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प्रस्तुत ग्रन्थमें परमश्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराजके उन लेखों एवं प्रवच्चननोंका अनूठा संग्रह है, 
जो अबतक अनेक पुस्तकोंके रूपमें अथवा स्वतन्त्र रूपमें प्रकाशित होते रहे हैं। भगवत्प्रेमी 
साधकोंके लिये यह संग्रह बहुत उपयोगी हैं और शीघ्र एवं सुगमतापूर्वक परमात्मतत्त्वका अनुभव 
करानेमें बहुत सहायक है। 

वर्तमान समयमें साधन और साध्यका तत्त्व सरलतापूर्वक बतानेवाले ग्रन्थोंका अभाव-सा 
दीखता है। इससे साधकोंको सही मार्ग-दर्शनके बिना बहुत कठिनाई होती है। ऐसी स्थित्तिमें 
परमात्मप्राप्तिक अनेक सुगम उपायोंसे युक्त तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा-शैलीमें लिखित 
प्रस्तुत ग्रन्थका प्रकाशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक देश, वेश, भाषा, मत, सम्प्रदाय 
आदिके साधकके लिये यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। प्रत्येक साधकको इस ग्रन्थमें अपने उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिये पूरी सामग्री मिलेगी। : 

इस ग्रन्थमें वि० सं० २०१० से लेकर अबतक ( बवि० सं० २०५३ तक ) अलग-अलग समथपर 
लिखित एवं प्रकाशित लेखोंका संग्रह किया गया है। अतः प्रत्येक शीर्षकके अन्तर्गत दिये गये 
लेखोंका क्रम भी समयके अनुसार रखा गया है। पाठकोंसे प्रार्थना है कि यदि उनको कहीं परस्पर 
विरोध दीखे तो पहलेके लेखोंकी अपेक्षा आगेके लेखको ही महत्त्व टें। 

यहापि इस ग्रन्थमें पुनरावृत्ति भी हुई है, तथापि समझानेकी दृष्टिसे इस प्रकारकी पुनराबृत्ति होना 
दोष नहीं है, प्रत्युत उपयोगी है। उपनिषदमें भी 'तत्त्वमसि'-.-इस उपदेशकी नौ बार पुनरावृत्ति हुईं 
है। इसलिये ब्रह्मसूत्रमें आया है--' आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌' ( ४। १। १)। 

शुक्लयजुर्वेद्सहिताके उव्बटभाष्यमें आया है-- संस्कारोज्वलनार्थ हितं चर पशथ्यं च पुनः 
पुनरुपदिश्यमानं न दोषाय भवतीति' ( १। २९ ) अर्थात्‌ संस्कारोंको उद्बुद्ध करनेके उद्देश्यसे 
हित तथा प्रथ्यकी बातका बार-बार उपदेश करनेमें कोई दोष नहीं है। 

परमश्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराजने इस ग्रन्थमें जो बातें लिखी हैं, ले केवल सीरखने-सिखानेके 
लिये ( बुच्द्विका विषय ) नहीं हैं, प्रत्युत अनुभव करनेके लिये हैं। परमशान्तिकी प्राप्तिके इ्च्छ्क 
सभी पाठकोंसे नम्न निवेदन है कि वे इस ग्रन्थको मनोयोगपूर्वक पढ़ें, समझें और लाभ उठायें। 


“-अ्रकाशक 
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॥ ओऔीहरि: ॥ 


साधन-सुधा-सिन्धु 
ज्ञानयोग (आध्यात्मिक साधना) 
गीताका ज्ञेय-तत्त्व 


श्रीमद्भगवद्गीताके अनुसार जैयका अर्थ परत्नहा परमात्मा 
है| विचार करनेपर प्रतीत होता है कि ज्ञेय उसे कहते हैं जो 
जाना जा सके, जानने योग्य हो अथवा जिसे जानना 
आवश्यक हो । इन तीनोंमें प्रथम जाना जा सकनेवाला ज्ञैय है 
संसार; क्योंकि यह नश्वर जगत्‌ ही इन्द्रियोंके द्वारा या 
अन्तःकरणके द्वारा जाना जाता है तथा जिन साधनोंसे हम 
संसारको जानते हैं, वे साधन भी वास्तवमें इस ज्ञेय संसारके 
ही अन्तर्गत हैं। इस संसारका जानना भी उपयोगी है, पर वह 
जानना है उसके त्यागके लिये। अर्थात्‌ यह संसार ज्ञेय होते 
हुए भी त््याज्य है। वस्तुतः ज्ञेय एकमात्र परमात्मा ही हैं। इसे 
गीताने स्पष्ट कहा है-- 
वेदेश सर्वेरहमेव वेहा: । 
वेद्यें पवित्रम्‌ू-- (९ । १७) 
तेरहें अध्यायमें श्रीभगवानने ज्ञानके बीस साधनोंका 
नाम 'ज्ञान' बताकर उन साधनेंसे जिसका ज्ञान होता है, वह 
ज्ञेय-तत्त्व परमात्मा है--यह बात स्पष्ट कही है-- 
ज्ेय॑ यत्तत्मवक्ष्यमि. चअज्ज्ञाल्वामृतमश्नुते । 
अनादिमत्पर॑ ज़्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
(गीता १३ | ६२) 
इस इलोकके पहले चरणमें वे ज्ञेय-तत्तको बतलानेकी 
प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरे चरणमें उसके जाननेका फल अमृतकी 
प्राप्ति बतलाते हैं, तीसरे चरणमें उसका नाम लक्षणके साथ 
बतलाते हैं और चौथे चरणमें उस ज्ञेय-तत्त्वकी 
अलौकिकताका कथन करते हैं कि वह न सत्‌ कहा जा 
सकता है न असत्‌ ! इस प्रकार इस इलोकके द्वारा परमात्माके 
निर्गुण-निगकार रूपका वर्णन करते हैं। अगले इलोकमें 
परमात्माके सगुण-निराकार रूपका वर्णन करते हैं-- 
सर्वतःपाणिपाद॑ तत सर्वतोउक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःभ्रुतिमलल्‍लोके. सर्चमावृत्य तिप्ठति ॥ 
रू (गीता १३ |१३) 
'सब जगह उनके हाथ-पैर हैं, सब जगह उनकी आँखें 
सिर ओर मुँह हैं और सब जगह वे कानवाले हैं तथा सबको 
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(१५६५) | 


घेरकर वे स्थित हैं।' जैसे सोनेके ढेलेमें सब जगह सब गहने 
हैं, जैसे रंगमें सब चित्र होते हैं, जैसे स्याहीमें सब लिपियाँ 
होती हैं, जैसे बिजलीके एक होनेपर भी उससे होनेवाले 
विभिन्न कार्य यन्त्रोंकी विभिन्नतासे विभिन्न रूप धारण करते 
हैं--- एक ही बिजली बर्फ जमाती है, अँगीठी जलाती है, 
लिफ्टको चढ़ातीं-उतारती है, ट्राम तथा रेलकों चलाती है, 
जब्दको प्रसारित करती तथा रेकार्डमें भर देती है, पंखा 
चलती है तथा प्रकाश करती है--इस प्रकार उससे अनेकों 
परस्पर विरुद्ध और विचित्र कार्य होते देखे जाते हैं। इसी 
प्रकार संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्ररुय आदि अनेक 
परस्पर विरुद्ध और विचित्र कर्म एक ही परमात्मासे होते हैं; 
पर वे परमेंधर एक ही हैं--इस तत््वको न समझनेके कारण 
ही लोग कहते हैं कि जब परमात्मा एक है, तब संसारमें कोई 
सुखी और कोई दुःखी क्यों है ? उन्हें पता नहीं कि जो ब्रह्म 
निर्गण, नियकार तथा मन-वाणी और बुद्धिका अविषय है, 
वहीं सुष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्ररुष करनेवाला 
सगुण-निराकार परमेश्वर हैं। इनकी एकताका प्रतिपादन करते 
हुए ही गीता कहती है-- 
सर्वेन्द्रियगुणा भार सर्वेन्द्रियलिवर्जितम्‌ । 
असक्त॑ सर्वभुच्चेव निर्गुणं गुणभोक्त च॥ 
(१३ | १४) 
“सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित होते हुए भी वे सम्पूर्ण इन्द्रियोंका 
कार्य करते हैं ओर आसंक्तिरहित होते हुए भी सबका 
धारण-पोषण करते हैं। सर्वथा निर्गुण होते हुए भी सम्पूर्ण 


गुणोंके भोक्ता हैं ।' 
तथा--- 
बहिरन्तक्आ भूतानामचरं चरमेव च। 
सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय॑ दूरस्थ॑ चान्तिके च॑ तत्‌ ॥ 
(गीता १३ | १५) 


ते सब प्राणियोंके बाहर-भीतर हैं ओर चर-अचर 
प्राणिमात्र भी वे ही हैं। अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वे अविज्ेय हैं; 
क्योंकि वे 'अणोरणीबान'--अणुसे भी अणु हैँ। जाननेमें 
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। * साथन-पसुधा-सिन्धु * 


नी अत +-- ह 8०- ७ रत 


आनेवाले जड पदार्थोंकी अपेक्षा उनका ज्ञान सूक्ष्म है और 
ज्ञानकी अपेक्षा ज्ञाता अत्यधिक सूक्ष्म है। फिर बह जाननेमें 
कैसे आ सकता है? श्रुति भी कहती है-- 
“विज्ञातार्मरे केन बिजानीयात ?' 

उसीकी चित-शक्तिसे बुद्धि, मन और इच्धियाँ अपने- 
अपने विषयोंको जाननेमें समर्थ होती हैं। बह ज्ञेय-तत्तत 
दूर-से-दूर और समीप-से-समीप है। देशकी दृष्टिसे देखनेपर 
पृथ्वीसे समीप झरीर, शरीरसे समीप प्राण, प्राणसे समीप 
इन्द्रियाँ, इन्द्रियोसे समीप मन, मनसे समीप बुद्धि, बुद्धिसे 
समीप जीवात्मा तथा उसका भी प्रेरक और प्रकाशक 
सर्वव्यापी परमात्मा हैं और दूर देखनेपर शरीरसे दूर पृथ्वी, 
पृथ्वीसे दूर जल, जलसे दूर तेज, तेजसे दूर वायु, वायुसे दूर 
आकाश, आकाझसे दूर समष्टि मन, मनसे दूर महत्तत्त्त, 
महत्तत्त्से दूर पर्मात्माको प्रकृति तथा प्रकृतिसे अति दूर स्वयं 
परमात्मा हैं। अतः देशकी दृष्टिसे परमात्मा दूर-से-दूर है। इसी 
प्रकार कालकी दृष्टिसे परमात्मा दूर-से-दूर तथा समीप-से- 
समीप है। वर्तमान कालमें तो वह परमात्मा है; क्योंकि जड़ 
वस्तुमात्र प्रत्येक क्षण नाशकों प्राप्त हो रही है; अतएव उनकी 
तो सत्ता है ही नहीं। यदि सत्ता मानें भी तो उससे भी समीप 
वह सत्य-तत्त्त है और भूतकालकी ओर देखें तो दिन, पक्ष, 
मास, ऋतु, अयन, वर्ष, युग, चतुर्यग, कल्प, परार्ध, ब्रह्माकी 
आंयु तथा उससे भी पूर्व-- 

'सदेव सरोम्बेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम ।' 

वे सजातीय, विजातीय तथा स्वगत-भेदसे शुन्य 
सत्स्वरूप परतब्रह्म परमात्मा ही थे ज़था भविष्यमें भी उसी 
प्रकार क्षण, पल, दण्ड, घड़ी, प्रहर, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, 
अथन, वर्ष, युग, चतुर्युगं, कल्प, परार्घ तथा ब्रह्माकी आयुके 
बाद भी वें ही परमात्मा रहेंगे--'शिष्यत्ते शोषसंज्ञ: ।' अत 
दूर-से-दूर भी वही तत्त्व विद्यमान है। 

जिस ज्ञानके अन्तर्गत देश-काल-वस्तुकी प्रतीति होती 
'है, वह चित्स्वरूप ज्ञान ही है तथा उसके अन्तर्गत आनेवाले 


देश-काल-वबस्तुमात्र क्षणभर भी स्थिर ने रहकर केवल | 


परिवर्तनशील प्रतीत होते हैँ | परिवर्तनशीलतामें वस्तु न होकर 
केवल क्रिया है और वह क्रिया भी केवल प्रतीत होती है, 
वस्तुतः वहाँ क्रिया भी न टिककर केवल ज्ञानमात्र ही है| बह 
ज्ञान चिन्मात्र है, ज्यों-का-त्यों विद्यमान है। वहीं अबशय 
जाननेयोग्य वस्तु है-- 
यज्ज्नात्वा नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवश्िष्यत्ते ॥। 

उसके जान लेनेके बाद ज्ञात-ज्ञातव्य, प्राप्त-प्राप्तव्य 

होकर कृतकृत्यता हो जाती है, अर्थात्‌ न कुछ जानना बाकी 
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रह जाता है और न पाना बाकी रहता है, न करना ही बाकी 
रहता है। वह ज्ञेय-तत्त-- 
अविभक्ते च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ | 
भूतभर्तु चर तज्ज्ेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ 
(गीता १३ | १६) 
अनेक आकारोंके विभक्त प्राणियो्में अविभक्त है 
अर्थात्‌ विभागरहित एक ही तत्त्व बिभक्तकी तरह प्रतीत होता 
है। अनेक व्यक्तियोंमें सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करनेवाल्ा एक ही 
तत्त्व विद्यमान है। वही जगत्‌की उत्पत्ति करनेबाला होनेके 
कारण ब्रह्मा कहलाता है, पालन. करनेवाला होनेके कारण 
किष्णु कहलाता है और संहार करनेबाला होनेके कारण 
महादेवरूपसे विराजमान है। 
'ज्योतिषामपि तज्ज्योति:'--वह ज्योतियोंका भी 
ज्योतिःस्वरूप हैं। अर्थात्‌ जैसे घट-पट आदि भौतिक 


पदार्थीका प्रकाशक सूर्य है तथा बह सूर्य घट-पट आदिके 


भाव और अभाव दोनोंको प्रकादित करता है, जैसे सूर्यके 
प्रकाश-अप्रकाशकों निर्विकाररूपसे नेत्र प्रकाशित करता है, 
नेत्रके देखनेकी क्रिया तथा नेत्रकी ठीक-बेठीक अवस्थाकों 
एकरूप रहता हुआ मन प्रकाशित करता है, मनकी शुद्धाशुद्ध 
अनेक बिकासयुक्त क्रियाको बुद्धि निर्विकास्रूपसे प्रकाशित 
करती है तथा बुद्धिक भी ठीक-बेठीक कार्यको आत्मा 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समष्टि-सृष्टि, उसकी नाना 


| क्रियाओं तथा अक्रिय अवस्थाओंको शुद्ध चेतनरूप परमात्मा 


प्रकाशित करता है। अतः बह ज्योतियोंका भी ज्योति है तथा 
अज्ञान-रूप अन्धकारसे अत्यन्त भिन्न है | वह केवल ज्ञानरूप 
है, वही जाननेयोग्य है तथा गीतामें अ० १३, इलो० ७ से ११ 
तक बतलाये हुए अमानित्ल, अदम्भिल्ल आदि बीस साधनोंसे 
प्राप्त किया जा सकता है। वह सबके हृदयमें सदा-सर्वदा 
विद्यमान रहता हैं। भगवानने स्पष्ट कहा है-- 
सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्ठट।. (गीता १५। १५) 
तथा-- 
ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन तिष्ठति। 
(गीता १८ | ६१) 
वही सर्वव्यापक, सर्वाधिष्ठान, सर्वरूप परमात्मा है, वही 
सर्वथा जाननेयोग्य है। वही परब्ह्म परमात्मा, जहाँ जगत्‌ 
तथा जगदाकाररूपमें परिणत होनेवाली प्रकृतिका अत्यन्त 
अभाव है, वहाँ “निर्गुण-निशकार' कहलाता है। उसी 
परमात्माकों जब प्रकृतिसह्तित जगतके कारणरूपमें देखते हैं, 
तब वह सगुण निराकाररूपसे समझमें आता है तथा जब उसे 
हम सम्पूर्ण संसारके खरश, पालक और संहास्कके रूपमें 
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देखते हैं, तब वहीं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव--इन त्रिदेवोंकि 
रूपमें ज्ञात होता है। वहीं परमात्मा जब धर्मका नाश और 
अधर्मकी वृद्धि होती है, तब साधुओंकी रक्षा, दुष्टोंके बिनादा 
और धर्मकी स्थापनाके लिये राम-कृष्ण आदि विविध रूपोंमें 
अबतार लेते हैं तथा संत-मतके अनुसार वे ही परमात्मा 
ज्योतिरूपमें साधकोंके अनुभवमें आते हैं। उनका वर्णन 
संतोंने पतिरूपमें तथा अमरलोकके अधिपतिके रूपमें किया 
है तथा यह भी बताया है कि 'वे ही हंसरूप संतोंको 
अमरल्ोकसे संसारमें भक्तिका प्रचार तथा संसारका उद्धार 
करनेके लिये भेजते हैं।' वें ही दिव्यवैकुण्ठाधिपति, दिव्य- 
गोलोकाधिपति, दिव्यसाकेताधिपति, दिव्यकैलासाधिपति, 
दिव्यधामके अधिपति, सत्यलोकके अधिपति आदि विभिन्न 
नामोंसे पुकारे जाते हैं तथा इनकी प्राप्तिका ही परमात्माकी 
प्राप्ति, मोक्षकों प्राप्ति, परमस्थानकी प्राप्ति, परमधामकी प्राप्ति, 
आद्यस्थानको प्राप्ति, परम शान्तिकी प्राप्ति, अनामस पदकी 
प्राप्ति, निर्वाण--परम शान्तिकी प्राप्ति आदि-आदि अनेक 
नामोंसे गीतामें तथा अन्यान्य ग्रन्धोंमें निरूपण किया गया है। 
वही सर्वोपरिं परमतत्त्व श्रीगीताजीका ज्ञेय-तत्त है, जिसकी 
प्राप्तिकि खरूपका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
ये लब्ध्वा चापर॑ लाभ मन्यते नाधिक॑ ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ 
(गीता ६। २२) 
--जिस स्थितिकी प्राप्तिके बाद वह कभी विंचलित नहीं 
होता | मनुष्यके विचलित होनेके दो कारण होते हैं--एक तो 
जब वह प्राप्त वस्तुसे अधिक पानेकी आशा करता हैं; दूसरे, 
जहाँ वह रहता है, वहाँ यदि कष्ट आ पड़ता हैँ तो बह 
विचलित होता है। इन दोनों कारणोंका निराकरण करते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं कि उस ज्ञेय-तत्तकी प्राप्तिसे बढ़कर कोई 
छाभ नहीं है। उम्रकी दुष्टिमें भी उससे बढ़कर कोई अधिक 
लाभ नहीं दीखता; क्योंकि उससे बढ़कर कोई तत्त्व हैं ही नहीं 


पक... 


तथा तत्त्ज्ञ महापुरुषमें सुखका भोक्तापन रहता नहीं । अतरव 
व्यक्तित्॒॒के अभावमें भारी-से-भारी दुःख आ पड़नेपर भी 
विचलित कौन हो और कैसे हो ? वह महापुरुष तो सदा 
निर्विकार-रूपमें स्थित रहता है। वह गुणातीत हों जाता है। 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
प्रकाशं अ्न प्रवृत्ति चर मोहमेव च पाण्डव | 
न ब्ेष्टि सम्प्रवृततानि न निवृत्तानि काह्लुति॥ 
उदासीनवदासीनों गुणैयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येत योध्वतिप्ठति नेड़ते ॥ 
समदुःखसुख: स्वस्थ: समलोष्टाइमकाझन: । 
तुल्यप्रियात्रियों धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुत्ति: ॥ 
प्रानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयों: । 
सर्वास्भ्भपरित्यागी गुणातीत: स्॒ उच्यत्ते ॥ 
(गीता (४ | २२--२४७) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन! जो पुरुष सक्त्वगुणके कार्यरूप 
प्रकाशकों, रजोगुणके कार्यरूप प्रवत्तिकों तथा तमोगुणके 
कार्यरूप मोहकों भी न तो प्रवत्त होनेपर बुरा मानता है और 
न निवृत्त होनेपर उनकी आकाझ्डा करता है; जो मनुष्य उदासीन 
(साक्षी) के समान स्थित हुआ गुणोंके द्वारा विचलित नहीं 
किया जा सकता तथा 'गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं'--यों 
समझकर जो सच्चिदानन्द्घन परमात्मामें एकीभावसे स्थित 
रहता है एवं उस स्थितिसे चलायमान नहीं होता; जो निरन्तर 
आत्मभावमें स्थित हुआ सुख-दुःखकी समान समझता है तथा 
मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें समान भाव रखता है, धैर्यवान्‌ है, 
प्रिय और अप्रियको समान देखता है तथा अपनी निन्‍दा और 
स्तुतिमें भी समान भाववाल्ला है; जो मान और अपमानको 
समान समझता है, मित्र और झत्रुके पक्षमें समभाव रखता है, 
वह सम्पूर्ण आरम्भोमें कर्तापनके अभिमानसे रहित पुरुष 
गुणातीत कहलाता है। । 
गीताके ज्ञेय-तत्वकी अनुभूतिका यही फल है। 
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5, 2 | ७9 पनमर शत ओर प्रतीतिं + का कम आह डे 


है प्राप्त और प्रतीति 
दो बस्तुएँ हैं--प्राप्त और प्रतीति | इन दोनोंमें फरक है। | उनकी सत्ता नहीं है। 
प्राप्त 'परामात्मा' और प्रतीति 'संसार' है। जो प्राप्त है, वह तो जो प्राप्त हैं, उसका कभी नाझं नहीं होता। वह सबको 


दीखता नहीं ओर जो प्रतीत हो रहा है, वह रहता नहीं। | सदा ही प्राप्त है। परंतु उसकी प्रतीति नहीं होती अर्थात्‌ उसका 

“में हू '--यह जो अपनी सत्ता है, अपना होनापन है, यह | ज्ञान 'इदता' से नहीं होता । जैसे आँखसे संसार दीखता है, पर 
प्राप्त है। कारण कि जाग्रतू, स्वच्च, सुषुप्ति, समाधि और | आँखको किससे देखें ? ऐसे ही जो सबको जाननेवाछा है, 
मूर्चछा--इन अबस्थाओंमें अपने सत्ताका कभी भी अभाव | सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, उसको किससे देखें ? 
नहीं होता। परंतु यह सत्ता दीखती नहीं | जो शरीर और संसार | 'बिज्ञात्तामरें. केन विजानीयात' (बृहदारण्यक०् 
दिखायी दे रहे हैं, उनकी केवल प्रतीति हो रही है, वास्तवमें | २ ।४ । १४) । 
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परन्तु जैसे जिससे यह संसार दिखायी देता है, वही 
आँख है, ऐसे ही जिसकी सत्तासे यह संसार प्रतीत हो रहा है, 
“जिसके आधारपर संसार टिका हुआ है, जिसके प्रकाशसे 
संसार प्रकाशित हो रहा है, वही प्राप्त (प्रमात्मतत्त्व) हैं । 

जो प्रतीत होता है, वह संसार कभी एकरस रहता ही 
नहीं। वह प्रतिक्षण बदल रहा है। यह कोई अपरिचित बात 
नहीं है, सीधी-सादी सबके प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है | यदि 
संसार रहनेबाला होता तो फिर वह बदलता कैसे ? परन्तु इस 
बातको जानते हुए भी हम इसे मानते नहीं, प्रत्युत संसारकों 
'है' मान॑ लेते हैं। जिस 'है' से यह संसार प्रकाशित हो रहा 
है, जिस 'है' के आधारपर यह दीख रहा है, उसको प्राप्त 
करनेमें बड़ी कठिनता मान ली। बड़े आश्चर्यकी बात है कि 
जो नित्यप्राप्त है, उसको अप्राप्त मान लिया और जो प्रतिक्षण 
बदल रहा है, उसको प्राप्त मान लिया। 
जासमु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इब मोह सहाया।॥ 
(मानस १॥। ११७ | ४)--परसात्माकी सत्तासे ही यह जह 
माया (संसार) मूढ़ताके कारण सत्यको तरह दीखती है। 
मुढ्ताके कारण यह सत्य भले ही दीखे, पर वास्तवमें सत्य है 
नहीं। इस संसारको देखनेवाली इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और 
दीखनेवाला संसार--ये दोनों एक ही जातिके हैं। शरीर- 
इन्द्रियाँ-पन-बुद्धिका प्रकाशक जीवात्मा ओर संसारमात्रका 
प्रकाशक परमात्मा--ये दोनों भी एक ही जातिके हैं | जीवात्मा 
और परमात्मा नित्यप्राप्त हैं; क्योंकि ये नित्य रहते हैं तथा दरीर 
और संसार नित्य ही अप्राप्त हैं; क्योंकि ये प्रतिक्षण बदलते हैं | 
जो प्रतिक्षण बदल रहां है, बह रहा है, वह टिकेगा कैसे ? 
टिक सकता ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है। आपका जो बचपन था, 
बह कहाँ गया ? पहले जो परिस्थिति थी, वह कहाँ गयी ? 
यह सब-का-सब “नहीं'में ही भरती हो रहा हैं। परंतु जो 
'नहीं'में भरती होनेवालेकों जानता है, वह 'नहीं'में भरती कैसे 
होगा ? वह तो है ही । यदि वह नहीं हो तो फिर 'नहीं'को 
जानेगा कोन ? जो 'नहीं'को जाननेबाला है; उसकी प्राप्तिके 
लिये क्या करें 7 कुछ नहीं करें । कुछ नहीं करनेका अर्थ 
आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद नहीं है। कुछ नहीं करनेका अर्थ 
है--जो है' है, उसमें स्थित हो जाय | गीताने कहा है-- 
'आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किल्लिदपि चिन्तयेत्‌।' 
(६।२५) । तात्पर्य है कि जो आत्मा सर्वत्र गया हुआ है 
('अतति सर्वत्र गछछति ड्ति आत्मा') अर्थात्‌ जो सर्वत्र 
परिपूर्ण है, उसमें स्थित हो करके कुछ भी चिन्तन न करे। 
कारण कि पस्मात्माका चिन्तन करोंगे तो अपनी स्थितिसी नीचे 
आ जाओगे। परमात्माकी अपनेसे अलग माननेपर ही 
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चिन्तन होगा, क्योंकि चिन्तनमें जिसका चिन्तन किया जाय, 
बह और चिन्तन करनेवाला--दोनों अलग-अलग होते हैं। 
इसलिये 'है' में स्थित होकर चुप हो जायैं--यह युक्ति बहुत 
बढ़िया है। चुप होनेसे 'है' में अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका 
अनुभव हो जायगा। इस स्वतःसिद्ध स्थितिको गीताने 
'स्वस्थ:' (१४ | २४) पदसे कहा हैं| वास्तवमें सभी मनुष्य 
स््र' में ही स्थित रहते हैं, पर भूलसे अपनी स्थिति 
'पर'-(शरीर-) में मान लेते हैं। 

गीताने कहा है--'पुरुष: सुखठुःखानां भोक्तृत्वे 
हेतुरुच्यते' (१३।२०) अर्थात्‌ पुरुष सुख-दुःखोके 
भोक्तापनमें हेतु बनता है। कौन-सा पुरुष सुख-दु:खोंका 
भोक्ता बनता है? पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भ्रुद्नक्त 
प्रकृतिजान्गुणान' (१३॥। २१) अर्थात्‌ प्रकृतिस्थ पुरुष ही 
प्रकृतिजन्य गुणोंका, सुख-दुःखोंका भोक्ता बनता है। वह 


सुख-दुःखमें सम कब होता है ? 'स्व' में स्थित होनेपर | 'स्व' 
' में स्थित होनेमें भी क्या कोई मेहनत करनी पड़ती है ? 'स्व'में 


स्थित तो हैं ही। इसलिये कोई भी चिन्तन न करें। इस 
अबस्थामें जितना ठहर सको, उतना ठहर जाओ। कोई 
स्फुरणा पैदा हो तो उसको सत्ता न दो; वह अपने-आप नष्ट 
हो जायगी | पैदा होनेवाली चीज नष्ट होनेवाली होती है। पैदा 
होनेके बाद ख़ास काम नष्ट होना ही हैं। अतः नष्ट होनेवाली 
चीजका क्या खयाल करें 2? आ गयी तो आ गयी, चली गयी 
तो चली गयी। छहर उठ गयी, फिर श्ञान्त हो गयी। इसमें 
राजी और नाराज क्या हों ? आयी हुई चीज जाती हुईं दीख 


| जाय तो क्या अपराध हो गया ? उसको अच्छी और मन्दी 
| समझना ही फँसना है। बह आयी है तो उसको जाने दो। 


उसकी उपेक्षा करो, उससे उदासीन रहो । 

लोग मनको रोकनेके लिये बहुत मेहनत करते हैं, पर 
मन रुकता नहीं। मनको रोकना नहीं है। मनको मय तो रोकना 
है ओर न चलाना है। मन जैसा है, वैसा ही छोड़ दो; उसकी 
उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ। फिर संकल्प-बिकल्प 
आप-से-आप मिट जायँंगे। वे तो आप-से-आप ही मिट रहे 
हैं। जान-बूझकर उनको मिटानेकी आफत क्‍यों मोल लेते 
हों ? उनको मिटानेकी चेष्टा करना ही उनको सत्ता देना है। 

भगवानने अपनी तरफसे कहीं ऐसा नहीं कहा कि मनकों 
चहामें करनेके लिये अभ्यास्त करना चाहिये, प्रत्युत “हनै: 
झनैरुपरमेत' (६। २५) पदोंसे उपराम होनेके लिये कहा है । 
मनको पकड़नेके विषयमें अर्जुनके पूछनेपर ही भगवानने 
उनको बताया कि अभ्यास और वबैराग्यसे यह मन पकड़ा जाता 
हैं (६।३३--३५) । अर्जुनने दो इल्तोकॉमें प्रश्न किया और 
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+ थ्राप्त और प्रतीति * हे ५ 


भगवानने दो इल्मेंकोंमें ही उत्तर दे दिया। इतना थोड़ा 
भगबान्‌ किसी प्रश्नके उत्तस्में बोले ही नहीं। दो इलोकॉमें 
भी भगवानने केवल आधे इल्लोकमें ही उत्तर दिया और आधे 
इलोकमें अर्जुनकी बातका समर्थन किया। फिर भगवानने 
बताया कि मनको पकड़नेमात्रसे मुक्ति नहीं होती, मनकों 
बशमें करना चाहिये-- 
असंयतात्मना योगों दुष्प्राप इति में मतिः। 
वशह्यात्मना तु अतता शक्योज्वाप्तुमुपायतः ॥ 
(६॥ ३६) 
'जिसका मन ब॒द़में नहीं है, उच्छूल्लुक है अर्थोत्‌ 
सांसारिक भोंगोंमें जिसकी रुचि है, उसके द्वारा योग प्राप्त 
करना कठिन है। परंतु जिसका मन बचें है, ऐसे यत्र 
करनेवाले साधकको योग प्राप्त हो सकता है।' मनको बच्ामें 
करनेका अर्थ यह नहीं है कि मनको में पकड़ रँँ, एकाग्र कर 
लूँ मनके वह़ामें न होना ही मनको बडमें करना है। इसी 
तरह भगबानने इन्द्रियोंके तथा राग-द्वेषके वह्ामें न होनेकी 
बात कहीं है--'रागद्वेषबियुक्तेस्तु -  - - प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(२ | ६४); 'इच्दियस्थेन्द्रियस्थार्थे - -------- परिपन्थिनों ॥' 
(३ | ३४) | बच्ामें न होनेका अर्थ है कि उसके कहनेके 
अनुसार काम न करे और उसकी दच्ञा देखकर चिन्तित न हो । 
वह ज्यों बहता है, त्यों बहता रहे । स्वयं उससे अलग रहे, 
तटस्थ रहे | वास्तवमें आप उससे तटस्थ ही हो। आप उसके 
साथ रहते नहीं हो । वह तो बदलता है, पर आप नहीं बदलते 
हो। आप बिलकुछ उससे अलग हों। इस तरह उसको 
अपनेसे अलग जानना है। 
मनके चंचल होनेसे आपका क्या बिगड़ गया ? आप तो 
ज्यों-के-त्यों हो ओर बह बह रहा है। यह भी एक तमाशा है । 
मनकों ठीक करनेमें कई वर्ष लग जाते हैं, पर ठीक होता 
नहीं | ठीक कैसे हो ? वह ठीक होनेवाला है ही नहीं। आप 
तो उल्टे उसको बल देते हों, उसको चंचल बनाते हो और 
कहते हो कि मनको रोकते हैं| संसारको याद करते हो और 
कहते हो कि भगवानका पूरा भजन-ध्यान करते हैं। एकान्तमें 


घण्टांभर बैठे, तो उसमें कितनी देर भगवान्‌ याद आये? | 
भगवानको तो याद करना पड़ता है, पर संसार आप-से-आप 


याद आता है | इस विषयमें एक बात बड़ी शान्तिसे समझनेकी 
है कि जो आप-से-आप याद आता है, उस्तकी आपपर 
जिम्मेवारी नहीं होती | अतः जो आप-से-आप याद आता है 
उसमें मुफ्तमें ही क्यों उलझते हो ? स्फुरणा आप-से-आप 
उत्न्न होती है और आप-से-आप शात्त हो जाती है, आप 
क्यों आफतमें पड़ते हो ? मनुष्यकी जिम्मेंवारी करनेपर होती 
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नीलम 3. 


है। जिसको आप करते ही नहीं, प्रत्युत जो आप-से-आप 
होता है, उसकी जिम्मेवारी आपपर नहीं है। आप जवानसे बूढ़े 
हो गये, तो क्या आपपर इसकी जिम्मेबारी है कि आप बूढ़े 
क्यों हो गये ? आपने गलती क्यों की ? ऐसे ही आप 
संसारको याद नहीं करते, पर संसार आप-से-आप याद आता 
है तो इसकी जिम्मेवारी आपपर नहीं है| इसलिये आप अपनी 
तरफसे कुछ भी चिन्तन न करें--'न किल्नलिद॒पि चिन्तयेत्‌ ।' 
चिन्तन आ जाय तो वह जैसे आया है, बैसे ही चला 
जायगा | आप उसमें कुछ दखल न करें | यह बहुत ही बढ़िया 
युक्ति है। आपके विश्वासके लिये कहता हूँ कि हमारेकों तो 
यह युक्ति बहुत वर्षेकि बाद मिली हैं। आप तो इस युक्तिको 
अभी ही काममें ले लो | मनकी उपेक्षा कर दो | बस, आप 
ठीक ठिकाने आ गये। मनके साथ मिलकर उसको एकाग्र 
करनेकी चेष्टा करना इतना बढ़िया उपाय नहीं है। कारण कि 
ऐसा करनेसे उसको सत्ता मिलेगी, उसको महत्त्व मिलेगा । जो 
हैं ही नहीं, उसको मिटानेकी चेश करनेका अर्थ है--उसकों 
'है' मानना | 

चिन्तन वा तो भूतकालका होता है या भविष्यकालका | 


वर्तमानका चिन्तन नहीं होता | अतः जो वर्तमानमें है ही नहीं 


उसको 'है' मान लिया--यही तो गलती की है। उसको 'है' 
मानकर फिर उसको मिटाते हो तो यह मिटाना नहीं हुआ, 
प्रत्युत उसको दृढ़ करना हुआ | जो घटना बीत गयी, वह अब 
है ही नहीं और जो घटना भविष्यमें हो सकती है, वह भी अब 
नहीं है। जो अभी है ही नहीं, उसको तो पकड़ते हो, उससे 
युद्ध करते हो, पर जो परमात्मा अभी है, उसकी तरफ देखते 
ही नहीं ! वर्तमानमें जो केवल परमात्मा ही है, उसको तो 


मानते ही नहीं और जो वास्तवमें है ही नहीं, उसको मान 


लिया। वास्तवमें वर्तमानकालकी सत्ता ही नहीं। भूत और 
भविष्यकी संधिकों ही वर्तमान कह देते हैं। वर्तमान तो 
एकमात्र परमात्मा ही है। भगवान्‌ कहते हैं-- 


वेदाह॑ समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन | 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्नन ॥ 
(गीता ७। २६) 


'जो प्राणी भूतकालमें हो चुके हैं, जो वर्तमानमें हैं और 
जो भविष्यमें होंगे उन सबको में जानता हूँ, पर मेरेकों कोई 
नहीं जानता | 

यहाँ 'अहं बेद' पदोंमें केवक वर्तमान कालका प्रयोग 
करनेका तात्पर्य है कि परमात्माके लिये सब कुछ वर्तमान ही 
हैं। अतः वर्तमानमें सत्तारूपसे एक परमात्मा ही है। अब 
उसका चिन्तन क्या करें ? उसमें ही पूरे डूबे रहें | वह हमारा 
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दि * साधन-सुधा-सिन्धु * 


है, हम उसके हैं। वह हमारेमें है--क्षेत्रज्ञे चापि मां विद्धि | करनेके लिये कहते हैं कि यह तो बड़ा सुगम है ! 
सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गीता १३।२) | अब उसकी प्राप्तिमें परमात्मा है और सदा ही प्राप्त ह--इसपर दृढ़ रहना है। 
कठिनता किस बातकी ? उसकी प्राप्तिके समान सुगम काम | चाहे कितनी ही उधल-पुथल हो जाय, वह सदा ज्यों-का-त्यों 
कोई है ही नहीं | पर सुगम भी तब कहा जाय, जब कुछ करना | रहता है। संसार तो निरन्तर बहता है, पर बह परमात्मा है' 
पड़े। जब कुछ करना ही न पड़े, तब उसको सुगम भी कैसे | रूपसे वही रहता है। 

कहें ? उसको कठिन माना है इसलिये कठिनताका भाव दूर 


नल औ नततन्‍- 
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घ * सांधन-सुधा-सिन्धु * 


में-मेरापन केसे मिटे ? 


मैं दरीर हूँ, शरीर मेरा है--यह मान्यता ही खास भूल 
है। यही मूल भूल है। आप विचार करो कि दझरीर मिला है 
और मिली हुई चीज अपनी नहीं होती । अपनी चीज सदा ही 
अपनी रही है, कभी बिछुड़ती नहीं; शुरूसे अन्ततक अपनी 
रहती है। परंतु मिली हुई चीज सदा साथ नहीं रहती, बिछुड़ 
जाती है; अतः वह अपनी कैसे हो सकती है ? स्वयं पहले 
भी था और पीछे भी रहेगा, बीचमें शरीर मिला तो स्वयं 
कैसे हुआ ? 
इृदे शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्भिधीयते। 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राह: क्षेत्रज्ष इति तद्ठिद: ॥ 
(गीता ६३ | १) 
अर्थात्‌ 'यह' रूपसे कहे जानेवाले शरीरको 'क्षेत्र' कहते 
हैं ओर इस क्षेत्रकों जो जानता है, उसको ज्ञानीजन 'क्षेत्रज्ञ 
नामसे कहते हैं; अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्-ये दो चीजें हैं। 
जैसे 'में' खम्भेको जानता हूँ तो खम्भा जाननेमें आनेवाली 
चीज हुई ओर मैं खम्भेकी जाननेवाला हुआ | जो जाननेवाला 
होता है, वह जाननेमें आनेबाली वस्तुसे अलग होता है--यह 
नियम है। हम शरीरको जानते हैं; अतः शरीरसे अलग हुए। 
हम कहते हैँ--यह मेगा पेट है, यह मेरा पैर है, यह मेरी गर्दन 
है, यह मेरा मस्तक है, ये मेरी इन्द्रियाँ हैं, यह मेरा मन है, यह 
मेरी बुद्धि है आदि-आदिं। जो 'यह' है, बह मैं (स्वरूप) 
कैसे हो सकता है ? 'अहम' अर्थात्‌ मैं-पन भी 'यह' है। 
जिस प्रकाशमें दारीर-इच्धियाँ-मन-बुद्धि दीखते हैं, उसी 
प्रकाशमें 'अहम्‌' भी दीखता है। जो दीखनेवाला है, वह 
अपना स्वरूप कैसे हो सकता है ? 
में यह शरीर नहीं हूँ--इस बातकों दृढ़तासे मान लो। 
मैं न कभी शरीर था, न कभी शरीर हो सकता हूँ, न शरीर 
रहूँगा और न अभी वर्तमानमें मैं शरीर हूँ। मैं शरीरसे 
बिलकुल अलग हूँ। इसकी पहचान क्या है? अगर मैं 
दरीरसे अलग न होता, शरीस्से मेरी एकता होती तो मरनेपर 
शरीर भी मेरे साथ चला जाता अथवा शरीरके साथ में भी रह 
जाता। परन्तु न तो मेरे साथ झरीर जाता है और न-मैं श़रीरके 
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साथ रहता हूँ, फिर शरीर में केसे हुआ ? जैसे, मकानसे में 
चलता जाता हूं तो मकान मेंरे साथ नहीं जाता। मकान यहीं 
रहता है और में चला जाता हूँ। अतः मकान और मैं दो हैं, 
एक नहीं। इसी तरह शरीर और मैं दो हैं, एक नहीं--ऐसा 
ठीक बोध होनेपर अहंता मिट जाती है। 

में बरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे छिये है--ये 


तीन खास भूलें हैं। वास्‍्तबमें न तो में शरीर हूँ, न शरीर मेरा 


है और न शरीर मेरे लिये ही है। शरीर मेरे लिये कैसे नहीं ? 
में नित्य-निरन्तर रहनेबाला हूँ और शरीर नित्य-निरन्तर 
बदलनेवाला है | यह शरीर नित्य-निरन्तर मेरेसे वियुक्त हो रहा 
है। कोई ऐसा क्षण नहीं है, जिस क्षणमें यह मेरेसे वियुक्त न 
होता हो। मनुष्य मानता है कि जब झरीर मर जाता है, तब 


| शरीरका वियोग होता है; अतः जन्मसे मृत्युतक शरीर हमारा 


रहा। यह बहुत स्थूल दृष्टिसे मानना है। सृक्ष्म दृष्टिसे देखा 
जाय तो दरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है। मांन लो कि किसीकी 
आयु सो वर्षकी है और वह एक वर्षका हो गया, तो क्या अब 
सौ वर्ष बाकी रहे ? अब तो निन्यानबे वर्ष ही बाकी रहे । दृष्टि 
इस तरफ होती है क्रि बालक बढ़ रहा है--बिलकुल गलत 
बात है, बालक तो घट रहां है। हम भी यही सोचते हैं कि 
हम बढ़ रहें हैं, हम जी रहे हैं--- बिलकुल झूठी बात है; सच्ची 
बात तो यह है कि हम मर रहे हैं। जैसे मरनेके बाद वारीरसे 
विंयोग हो जाता है--ऐसा हम मानते हैं ऐसे ही हमारा शरीरसे 
प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। अतः जो हरदम वियक्त होता है, 
वह 'मेरे लिये' कैसे हो सकता है ? विचार करें कि शरीरपर 
मेंग आधिपत्य चलता है क्या ? अगर चलता है तो शरीरको 
बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, कम-से-कम मरने 


तो दो ही मत | जब इसपर हमारा आधिपत्य चलता ही नहीं 


तो फिर यह 'मेरा' केसे हुआ ? बालकपनमें जो में था वहीं 
में अब भी हूँ। अपना होनापन तो निरन्तर वैसा-का-बैसा 
दीखता है, पर श्ारीर निरन्तर बदलता है; अतः दारीर मैं 
केसे हुआ ? 


शरीरकी मात्र संसारके साथ एकता है। जिन पाँच 
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* मैं-मेरापन कैसे मिटे ? « (७ 


तत््वोंसि यह संसार बना है। उन्हीं पाँच तत्त्वोंसे यह 
शरीर बना है-- 
छिति जल पावक्त गगन समीरा। पंच रचित अति अश्वप स्रीरा ॥ 
(मानस्त ४ | १६ | २) | 

शरीर हमें संसारकी सेवाके लिये मिला है, अपने लिये 
नहीं। हमारेकों शरीर क्या निहाल करेगा ? शरीर हमारे क्‍या 
काम आयेगा ? शरीरकी अपना और अपने लिये न मानकर 
प्रत्युत संसारका और संसारके लिये ही मानकर उसको 
संस्ारकी सेवामें लगा दें---यही हमारे काम आयेगा । 

आपको शंका हो सकती है कि इस जशरीरसे हम जप 
करते हैं, ध्यान करते हैं, चिन्तन करते हैं, सेवा करते हैं, तो 
यह दारीर हमारे ही तो काम आया ? वास्तवमें शरीर आपके 
काम नहीं आया। कारण कि आपके स्वरूपतक कोई क्रिया 
और पदार्थ पहुँचता ही नहीं | जप, ध्यान आदि करनेसे विवेक 
विकसित होता है और अन्तःकरणमें संसारका महत्त्व मिटता 
है | विवेककी पूर्ण जागृति होनेपर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है। संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त 
पस्मात्मतत्तवका अनुभव हो जाता है। कारण कि नित्यप्राप्त 
परमात्मतत्तका अनुभव जड दरीर-संसारके द्वारा नहीं होता, 
प्रत्युत शरीर-संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर होता है। 
गरीर-संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद विवेकसे होता है, क्रियासे 
नहीं; अतः शरीर हमारे काम नहीं आया, शरीरसे सम्बन्ध- 
विच्छेद ही हमारे काम आया ! 

शरीरकों अपने लिये मानेंगे तो शरीरसे सम्बन्ध जुड़ेगा । 
हम परमात्माका चिन्तन करते हैँ तो उसमें मन-बुद्धि लगाते 
हैं। मन-बुद्धि प्रकृतिके हैं कि आपके हैं ? ये तो प्रकृतिके हैं । 
प्रकृति 'पर' है और आप स्वयं 'स्व' हैं। अतः परसमात्माका 
चिन्तन करनेमें आपको पराधीन होना पड़ेगा, जड़का सहारा 
लेना पड़ेगा। ध्यान लगाओ तो जडका सहारा लेना पड़ेगा । 
समाधि रूगाओ तो जड़का सहारा लेना पड़ेगा, परन्तु 
चिन्मयतामें स्थिति जडताके त्यागसे होगी | जडताकी सहायता 
लेनेसे, जड़ताकी आवश्यकता समझनेसे उसका त्याग कैसे 
करेंगे ? जब शरीर आदि जड़ चीजोंसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेसे ही कल्याण होगा तो फिर ये शरीर आदि हमारे क्‍या 
काम आये ? 

' इस बातको ठीक तरहसे समझें कि शरीर हमारे लिये 
कैसे हुआ ? आप भजन-ध्यान करो, दान-पुण्य करो, सेवा 
करो, पर ये सब कल्याण करनेवाले तब होंगे, जब आपका 
यह भाव होगा कि ये सब मेंरे नहीं हैं और मेरे लिये नहीं हैं | 
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जब ये मेरे और मेंरे लिये नहीं हैं, तो फिर इनकों करें ही 
क्‍यों ? इनको इसलिये करना है कि हमने दूसरोंसे लिया है। 
शरीर भी दूसरोंसे मिला है। अन्न-जल भी दूसरोंसे लिया है। 
हवा भी दूसरोंसे मिलती है। हम रास्तेपर चलते हैं तो सड़क 
भी दूसरोंसे मिली है। छाया भी दूसरोंसे मिली है। मकान भी 
दूसरोंसे मिला है। दूसरोंसे मिली हुई चीज दूसरोंकी सेवामें 


लगा देनी है, जिससे कर्जा उत्तर जाय । पुराना कर्जा उतार देना 


है और नया कर्जा लेना नहीं है। यह हमारे काम आ जाय, 
यह हमारी बात माने, हमाया कहना माने--सह इच्छा रहेगी 
तो नया कर्जा चढ़ता रहेगा। जड़ आपके काम कैसे आयेगा ? 
आप तो चेतन हो । तो हम क्या करें ? जड़तासे पिण्ड छूड़ानेके 
लिये चाहें संसारकी सेवा करें, चाहे भगवानकी सेवा करें, 
अपने लिये कुछ न करें। गीतामें आया है-- 
दातव्यमिति यहान॑ दीयतेउनुपकारिणे । 
देशे काले चर पात्रे चर तहानं सात्त्विक॑ स्मृतम्‌॥ 
(१७ | २०) 

'दान देना कर्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान देश, काल 
और पात्रके प्राप्त होनेपर अनुपकारीकों दिया जाता है, वह दान 
सात्त्तिक कहा गया है ।' 

-+इस इलोकमें व्याकरणकी एक आश्चर्यकी बात आयी 
है। भगवानने 'अनुपकारिणे' पदमें चतुर्थी विभक्ति दी है और 
देशे काले व पात्रे चअ' पदोंमें सप्तमी विभक्ति दी है। 
कम-से-कम “पात्रे च' में तो सप्तमी नहीं कहनी चाहिये थी, 
'पात्नाय' कहना चाहिये था। वहाँ सप्तमी कैसे हो गयी ? 
इसका तात्पर्य क्या है, पूरा तो भगवान्‌ जानें और व्यासजी 
महाराज जानें, अपनेको तो पता नहीं.। हम कोई विद्वान्‌ तो हैं 
नहीं, परंतु हमारी धारणामें 'देशें काले चर पात्रे च' का अर्थ 


| है---'देश, काल और पात्रकी प्राप्ति होनेपर (प्राप्ते सति)'। . 


'अनुपकारिणे' का अर्थ यह नहीं है कि उपकार करनेवालेको 
दान मत दो, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है, उसको 
देनेमें दान मत मानों । 'अनुपकारी' का अर्थ है---जिसने पहले 
कभी हमारा उपकार नहीं किया, अभी भी उपकार नहीं करता 


है और भविष्यमें भी उससे किज्ञिन्मात्र भी उपकार की आशा 


नहीं है, ऐसे अनुपकारीको निष्कामभावसे दान देना 'सात्त्िक 
दान' है। तात्पर्य यह हुआ कि देश, काल और पात्रके प्राप्त 
होनेपर अपना सम्बन्ध न रखते हुए दान दिया जाय। अगर 
उपकारीको दान दिया जायगा, तो दानके साथ सम्बन्ध जुड़नेसे 
वह 'सजस दान' हों जायगा--'यत्तु प्रत्युपकारार्थ-----तदान 
राजस स्मृतम्‌॥' (१७। २१) | कारण कि शग अर्थात्‌ 
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द + साधन-सुधा-सिन्धु * 


सम्बन्ध जोड़ना रजोंगुणका खरूप है-- रजो रागात्मक॑ विद्धि' 
(१४ | ७) | दानके साथ सम्बन्ध न रहनेसे 'सास्विक दान 
वास्तवमें दान नहीं है, यह तो त्याग है। 

जैसे दानका हमारे साथ सम्बन्ध न रहे ऐसे ही 
जप-ध्यानकां भी हमारे साथ सम्बन्ध न रहे, सेवाका भी 
हमारे साथ सम्बन्ध न रहे। किसीकी सेवा करके हम 
समझें कि हमने बड़ा काम किया, तो यह गलती है। कारण 
कि हमारे पास जो कुछ है, उसपर उसीका हक लगता है। 
हमारे पास जो शक्ति है वह शक्ति सम्टिकी है। समष्टिसे 
अलग कोई शक्ति हमारे पास है क्या ? विद्या, बुद्धि, योग्यता, 
अवस्था आदि जो कुछ भी हमें प्राप्त है, बह हमें समष्टिसे 
मिली है। सर्माष्टकी चीज समष्टिकी सेवामें लगा दी तो क्या 


अहसान किया ? उसीकी चीज उस्तीकी सेवामें लगा देना 
ईमानदारी है । उस चीजके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेंगे तो 
मैंपन आयेगा। मैंपन आनेसे मेरापन भी आयेगा और "मेरे 
लिये! भी आयेगा। 

न तो यह मैं हूँ और न यह मेरा है, जो 'यह' होता है, 
वह 'मैं' नहीं होता और जो 'मैं' होता है वह 'यह' नहीं होता | 
शरीर 'यह' है, मन “यह! हैं, बुद्धि 'यह' है, प्राण 'यह' है, 
मैंपन भी 'यह' है; अतः ये सब हमारा स्वरूप कैसे हुए ? 
शरीर-संसारके साथ माना हुआ मैं-मेंरेपनका सम्बन्ध ही 
जन्म-मरणका कारण है, अतः इस सम्बन्धकों जल्दी-से- 
जल्दी मिटा देना चाहिये | 


न 
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८ # साधन-सुधा-सिन्धु « 


भगवानसे नित्ययोग 


श्रोता--भगवान्‌ तो प्रत्यक्ष नहीं दीखते, पर धन प्रत्यक्ष 
दीखता है; तो फिर धनका आश्रय कैसे छोड़ें ? 

स्वामीजी--वास्तवमें धन है ही नहीं, दीखें कहाँसे ? 
अभी आपको धन कहाँ दीखता है ? धनका आश्रय हरदम 
दीखता है, धन हरदम नहीं दीखता | इस बातपर खूब विचार 
करो | धन आता हुआ दीखता है अथवा जाता हुआ दौखता 
है, रहता हुआ नहीं दीखता। धन पहले था नहीं और बादमें 
रहेगा नहीं, पर भगवान्‌ पहले भी थे अब भी हैं और बादमें 
भी रहेंगे। भगवान्‌ आते-जाते हैं ही नहीं। अतः यह कैसे 
कहा जाय कि भगवान्‌ नहीं दीख़ते और धन दीखता है ? हाँ, 
भगवान्‌ नेत्रोंसे नहीं दीखते | वे तो बुद्धिरूपी नेत्रोंसे दीखते हैं, 
आस्तिक-भावसे दीखते हैं । 

धनका आश्रय पहले नहीं था, पहले (छोटी अबस्थामें) 
माँका आश्रय था। धनका आश्रय बादमें पकड़ा है। 
परन्तु भगवानका आश्रय पहलेसे है। उनके आश्रयसे 
अनन्त ब्रह्माण्ड चल रहे हैं। उनका आश्रय पहले भी 
था, अब भी है और आगे भी रहेगा। उनके आश्रयका कभी 
अभाव नहीं होता। परन्तु धनका आश्रय सदा रहेगा--यह 
बात है ही नहीं। 

धन सदा साथमें नहीं रहेगा । हम धनके साथ नहीं रहेंगे 
और धन हमारें साथ नहीं रहेगा। परन्तु भगवान्‌ सदा हमारे 
साथ रहेंगे। हम भगवान्‌के बिना नहीं रह सकते और भगवान्‌ 
हमारे बिना नहीं रह सकते । हमारी ताकत नहीं है कि हम 
भगवानूसे अलछग हो सकें। इतना ही नहीं, भगवान्‌की भी 
ताकत नहीं है कि वे हमारेंको छोड़कर अछग रह सकें | जिस 
दिन भगवान्‌ हमारेको छोड़कर अलग रहेंगे, उस दिन हम एक 
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अलग भगवान्‌ हो जायेंगे | इस प्रकार दो भगवान्‌ हो जायेगे, 
जो कि सम्भव नहीं है। अतः भगवान्‌ हमारा साथ छोड़ ही 
नहीं सकते, इसलिये भगवानका ही आश्रय लेना चाहिये। 
आश्रय उसीका लेना चाहिये, जिसकी स्वत्तन्त्र सत्ता हो | 
जिसकी परतन्त्र सत्ता हो, उसका आश्रय हमें लेना ही नहीं है । 
भगवान्‌की स्वतन्त्र सत्ता है; अतः हमें भगवानका ही आश्रय 
लेना चाहिये। वे भगवान्‌ कभी हमारेसे अलरूग नहीं होते | 
हमारेसे अलग होनेकी उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। भगवान्‌ 
सर्वव्यापक हैं, सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें परिपूर्ण 
हैं, अतः वे हमें कैसे छोड़ देंगे ? अगर छोड़ देंगे तो ये 
सर्वव्यापक कैसे हुए ? भगवान्‌को छोड़कर हम रह ही नहीं 
सकते | हम रहेंगे तो उसीमें रहेंगे, नहीं रहेंगे तो उसीमें रहेंगे, 
जन्मेंगे तो उसीमें रहेंगे, मरेँगे तो उसीमें रहेंगे और 
जन्म-मरणसे रहित (मुक्त) हो जायेंगे तो उसीमें रहेंगे । हम 
भगवान्‌को छोड़कर नहीं रह सकते और भगवान्‌ हमें छोड़कर 
नहीं रह सकते | हम दूसरेका आश्रय लेते हैं, यही बाधा है। 
एक विशेष बात है, आपलोग ध्यान देकर सुनें । बात 
गहरी है, पर बड़ी सरलतासे बताता हूँ। में हूँ--इसका 


अनुभव सबको है। मैं हूँ कि नहीं हूँ---इसमें कभी सन्देह 


होता है क्या ? इसमें क्या किसीकी गवाही लेनी पड़ती है ? 


| किसीको पूछना पड़ता है कि बताओ मैं हूँ कि नहीं हूँ ? 'मैं 


हूँ---यह अनुभव स्वाभाविक तथा स्वतन्त्रतासे है। में कैसा 
हूँ, क्या हूँ--मह चाहे हम न जानें, पर "मैं हूँ'--इस अपने 
होनेपनमें कभी हमें संदेह नहीं होता | इससे सिद्ध हुआ कि में 
अनेक जन्मोंमें था, इस जन्ममें भो हूँ और आगे भी रहूँगा। 
अभी जागनेमें, सोनेमें, खप्नमें भी मैं निरन्तर हूँ। बचपनसे 
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लेकर अभीतक बीचमें कभी में नहीं रहा, किसी समय मैं नहीं 
था--ऐस्ती बात हुई है क्या ? अपनी सत्ता नित्य-निरत्तर 
अनुभवमें आती है कि 'में हूँ'। यह एकदम सबके अनुभवकी 
बात है। इस नित्य-निरन्तर रहनेवाली हमारी सत्तामें कभी कमी 
नहीं आती। कमी आये बिना हमारे भीतर कामना कैसे हो 
सकती हैं? हमारे भीतर कामना तभी होती है, जब हम 
उत्पत्ति-विनाशवाले शरीरकों अपने साथ मान लेते हैं। जब 
शरीर, पदार्थ, परिवार आदिकों अपने साथ मान लेते हैं; तब 
उनमें कमी आनेसे हमारे भीतर कामना होती है। अतः शरीर, 
परिवार, घन-सम्पत्ति, वैभव आदिको अपने साथ न मानें; 
क्योंकि ये सब तो बदलनेवाले हैं और मैं निरन्तर रहनेवाला 
हूँ । बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग-अवस्था, नीरोग- 
अवस्था--ये सब अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, पर में सदा 
ज्यों-का-त्यों रहता हूँ। 
शरीर बदलनेके साथ आप अपना बदलना भी मान लेते 
हैं, पर बास्तबमें आप बदलते नहीं हैं। आपके बचपनका 
अभाव हो गया; तो आपका अभाव भी हो गया क्या ? जँसे 
मैं हूँ'-- इसका कभी अभाव नहीं होता, ऐसे ही भगवानका 
कभी अभाव नहीं होता। वे सदासे हैं ओर सदा रहेंगे। 
सन्‍्तोंके, शास्त्रोंके कहनेसे पता लगता हैं कि 'सदा' तो मिट 
जायगा, पर भगवान्‌ रहेंगे। कारण कि 'सदा' नाम कालका 
है और भगवान्‌ काऊको भी खा जाते हैं-- 
ब्रह्य-अगनि तन बीचमें, मथकर काढ़े कोय | 
उलट कालको खात है, हरिया गुरुणन होथ ॥ 
नवग्रह चौंसठ जोगनी, बावन बोर पर्जन्त | 
काल भक्ष सबको करें, हरि शरणें डरपन्त ॥ 
तात्पर्य है कि काल भी नष्ट हो जाता और परमात्मा रहते । 
'मैं हँ'--इसमें 'हूँ'-पना शरीरकों लेकर है। यदि 
ररीरसे सम्बन्ध न रहे तो 'है'-पना ही रहेगा 'तू है', 'यह है 
बह है' और "मैं हूँ ---इन चारोंके सिवाय कुछ है ही नहीं । 
इनके सिलराय पाँचवाँ कोई हो तो बताओ ? इन चारोंमें केवल 
'मैं' के साथ ही 'हूँ', आया है, बाकी तीनोंके साथ 'है' आया 
है। 'में' लगानेसे ही 'हूँ' हुआ है--'अस्मचुत्तम:' । यदि में' 
को साथमें नहीं छगायें तो 'है' ही रहेगा। इस 'है' में कभी 
कमी नहीं आती। कारण कि सत्‌्मे कभी अभाव नहीं 
होता--'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २।१६) वह 
नित्य-निरत्तर रहता है। उस नित्य-निरत्तर रहनेवाले 
परमात्मतत्तमें ही में हूँ--केबक इतनी बात आप मान लो | 
इसके सिवाय और आपको कुछ नहीं करना है । 
यह एक बड़ा भारी वहम है कि करनेसे ही परमात्मप्राप्ति 
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होगी। अतः भजन करों, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय 
करो, ध्यान करों, समाधि लूगाओ। इस्र प्रकार करनेपर ही 
बड़ा भारी जोर हैं। बातोंसे कुछ नहीं होगा, करनेसे 
होगा--यह क्षरेशा रोम-रोममें बैठी हुई है। परंतु मैं इससे 
विलक्षण बात कहता हूँ कि 'है' रूपसे जो सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता 
है, जिसमें कभी किंचिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उसीमें ही 
मैं हूँ। 'में' और वह 'है' एक ही है| जब ऐसा ठीक तरहसे 
जान लिया तो फिर कया करना रहा 7 क्या जानना रहा ? क्या 
पाना रहा ? मैं नित्य-निरत्तर परमात्मामें हूँ--पह असली 
शरण है। उस सर्वत्र परिपूर्ण 'है'- (परमात्मतत्त-) से अलग 
कोई हो ही नहीं सकता । उस 'है' की ही प्राप्ति करनी है, “नहीं' 
की प्राप्ति नहीं करनी है। 'नहीं' की प्रॉप्ति होगी तो अन्नमें 
'नहीं' ही रहेगा। जो नहीं है वह प्राप्त होनेपर भी रहेगा कैसे ? 
इसलिये 'है' की ही प्राप्ति करनी है और उस 'है'की प्राप्त 
नित्य-निरत्तर है। हम उसमें हैं और वह हमारेमें है। 

यह सबका अनुभव है कि 'मैं हूँ' और में वही हूँ, जो 
बचपनमें था | अवस्था बदल गयी, समय बदल गया, संयोग 
बदल गया, साथी बदल गये, भाव बदल गये; फंतु आप 


बदले हो क्या ? आप नहीं बदले। ऐसे ही सब संसार 


बदलता है, पर परमात्मा नहीं बदलते | हम उस परमात्माके 
अंश हैं, संसारके अंश नहीं हैं। संसारके अंश शरीरकों तो 
हमने (“में' और 'मेश' मानकर) पकड़ा है। वास्तवमें वह 
हमाग नहीं है, प्रत्युत संसारका है । 
से कमजोर ही है। कारण कि 'हूँ' गरीरकों 
लेकर (एकदेशीय) है और शरीर कमजोर है ही। शरीर तो 
नहीं रहेगा, पर 'है' तो रहेगा ही। 'है' (परमात्मा) समुद्र है 
और 'हूँ' उसकी तरंग है। तरंग शान्त होनेपर भी समुद्र तो 
रहता ही है। अतः हमारा स्वरूप 'है' से अभिन्न हैं--इस 
जातकों आप मान लो | समझमें न आये, तो भी मान लो | 
इतनी बात मान लो कि मैं उसका हूँ। ऐसा मानकर जप करो, 
कीर्तन करो, स्वाध्याय करों, सत्संग करो । 'हूँ' का 'है' ही है। 
हूँ' बदलता है ओर 'है' नहीं बदलता--यही बात मैं 
कहना चाहता हूँ। यह सार बात है। सनकादि ऋषियोंका भी 
यही ज्ञान है। ब्रह्मा आदिका भी यही ज्ञान है। व्यासजी 


| महाराजका भी यही ज्ञान है। झुकदेवजीका भी यही ज्ञान हैं | 


जितने सन्त-महात्मा हुए हैं, उनका भी यही ज्ञान है | इस ज्ञानसे 
आगे कुछ है नहीं | कैवल्य ज्ञान भी इसके सिवाय और कुछ 
नहीं है | किसी मत-मतान्तरमें इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं, 
होंगी नहीं, हो सकती नहीं । इतनी सरल और इतनी ऊँची बात 
है। इसको होक भाई-बहन, साधारण पढ़ा-लिखा, बिलकुल 
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पढ़ा-लिखा और बिना पढ़ा-लिखा भी समझ सकता है, इतनी 
सीधी बात है ! इससे बड़ी बात आपको कहीं भी नहीं मिलेगी । 
ऐसा इसलिये कहता हूँ कि आप इसका आदर करें, इसको 
महत्त दें कि ऐसी ऊँची बात आज मिल गयी | उपनिषदोंमें 
आता है कि बहुत-से आदमियोंकी तो ऐसी बात सुननेको भी 
नहीं मिलती--'श्रवणायापि बहुभियों न लक्यः' (कठर 
१।२७) । उम्र बीत जाती है और सुननेको नहीं मिलती । 
अब आपको एक ओर बात बताऊँ कि अभी आपकी 
जंसी मान्यता है, ऐसी मान्यता आगे न रहे तो कोई बात नहीं 
आप घबराना नहीं कि हमें यह बात हरदम याद नहीं रहती | 
आपको अपना नाम हरदम याद रहता है क्या ? हरदम याद 
न रहनेपर भी जब देखों, तब दीखता है कि में अमुक 


+ साधन-सुधा-सिन्धु हि 
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नामवाला हूँ। इसी तरह यह बात हरदम भले ही याद न रहे, 
पर विचार करते. ही यह चट याद आ जायगी कि बात तो ऐसी 
ही है। इससे सिद्ध होता है कि यह बात मिटी नहीं है, इसकी 
भूली नहीं हुई है। इसकी भूली तब मानी जाय, जब आप इस 
बातको रद्दी कर दो, यह कहो कि मैं इस नामवाला नहीं हूँ। 
अतः बीचमें यह बात याद न आनेपर भी इसकी भूली नहीं 
हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। इस बातको रद्दी करो तो बात 
दूसरी है, नहीं तो आठ पहरमें एक बार भी याद नहीं आये, 
तो भी बात ज्यों-की-त्यों ही रहेगी। 'है' कैसें मिट जायगा ? 
इतनी ऊँची, इतनी बढ़िया, इतनी पक्की बात है ! मान लो तो 
बेड़ा पार है। 
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अपने अनुभवका आदर 


एक बहुत सीधी-सरक और सबके अनुभवकी बात है। . 
केवल उसका आदर करना है, उसको महत्त्व देना है, उसको 
कीमती समझना है। जिस तरह आपने रुपया, सोना, चाँदी, 
हीरा, पन्ना आदिको कीमती समझ रखा है, इंस तरह इस 
बातकों कीमती समझो, इसको महत्त्व दो तो अभी इसी क्षण 
उद्धार हो जाय | इसको महत्त्व नहीं देते, इसी कारणसे बन्धन 
हो रहा है; और कोई कारण नहीं है। रुपये तो किसीके पास 
हैं और किसीके पास नहीं, पर यह बात सबके पास है। कोई 
: भी इससे रहित नहीं है। परंतु इंस बातको महत्त्व न देनेसे 
इसका अनुभव नहीं हो रहा है-- 

लाली लाली सब कहे, सबके पल्‍ले लाल। 
गाँठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल॥। 
वह गाँठ खुलनेंकी बात बताता हूँ। जो 
सन्त-महात्माओंसे सुनी है, पुस्तकोंमें पढ़ी है, वही बात कहता 
हूँ। एकदम सच्ची बात है। श्रुति, युक्ति और अनुभूति--ये 
तीन प्रमाण मुख्य मानें गये हैं। अभी मैं जो बात कहने जा 
. रहा हूँ, वह श्रृति-(श्ञासत्र-) सम्मत, युक्तिसंगत और 
अनुभवसिद्ध है | 

आप अपनेको मानते हैं कि “मैं वहीं हूँ, जो बचपनमें 
था अर्थात्‌ बालकपनमें जो था बही आज हूँ और मस्नेतक में 
वही रहूँगा।' शासत्र, सन्त अपनी संस्कृतिके अनुसार आप 
ऐसा भी मानते हैं कि पहले जन्मोंमें भी में था और इसके बाद 
भी अगर मेरे जन्म होंगे तो में रहूँगा । बालूकपन भी अभी नहीं 
है और मृत्युका समय भी अभी नहीं है; पहलेके जन्म भी 
अभी नहीं हैं और आगेके जन्म भी नहीं हैं; परन्तु 'में अभी 
हैं।' तात्पर्य यह हआ कि मैं नित्य-निरन्तर हैं और 
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शरीर बदलते हैं। शरीरोंके बदलनेपर भी मैं किचिन्मात्र भी 
नहीं बदलता | शरीर तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं | एक क्षण 
भी ऐसा नहीं, जिसमें ये न बदलते हों। परन्तु इनमें रहनेवाला 
में (ख़रूप) अनन्त युग, अनन्त ब्रह्मा बीतनेपर भी कभी 
बंदलता नहीं। अतः बदलनेवाले शरीर और न बदलनेवाले 
अपने-आपको मिलावें नहीं, प्रत्युत अलग-अलग कर लें। 
बस, इतना ही काम है | जब इन दोनोंको मिलाकर देखते हैं, 
तब अज्ञान हो जाता है; ओर जब इनको अलग-अलग देखते 
हैं तब ज्ञान हो जाता है। 
| आप जानते हैं कि बचपनमें में जो था, वही में आज हूँ । 
इस ज्ञानकों श्ञासत्रीय भाषामें 'प्रत्यभिज्ञा' कहते हैं। इसी 
| ज्ञानको “तत्त्यमसि'-- वही (परमात्मा) तू है' कहते हैं। 
| ऊँचा-से-ऊँचा महावाक्य भी यही है और साधारण-से- 
| साधारणका अनुभव भी यही है। केवल इसपर दृढ़ रहना है 
कि जो बदलता है, वह मेरा स्वरूप नहीं है | वृत्तियाँ बदलती 
हैं, अवस्थाएँ बदलती हैं, घटनाएँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ 
बदलती हैं, व्यक्ति बदलते हैं, वस्तु बदलती हैं, पर मैं 
बदलनेवाला नहीं हूँ। में बदलनेवालेकों देखनेवाला हूँ। 
बदलनेवबाला बही देखता है, जो स्वयं न बदलनेवाला होता 
है। इसलिये में सदा रहता हूँ। मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं 
ओर शरीर कभी स्थिर रहता नहीं । मैं. वही हूँ, पर शरीर वही 
नहीं है | ऐसे ही परमात्मा वही हैं, पर संसार वही नहीं है। जो 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर आदि अनन्त युगोंसे पहले थे, वे ही 
परमात्मा आज हैं। अनन्त युग बदल जायैंगे तो भी परमात्मा 
वे ही रहेंगे। अतः में और परमात्मा एक हैं तथा चारीर और 
संसार एक हैं। 
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* अपने अनुभवक्ता आदर + 


१९ 


फछिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥ | माना है। शरीर-संसारके साथ हमारी एकता नहीं है--इस 
(मानस ४ | ११ । ३) | विषयमें सभी आचार्य, दार्शनिक, विद्वान एकमत हैं। जिस 


भूल यह हुई है कि शरीरकों तो सेसार्से अलग मान 
लिया कि 'यह तो में हूँ और यह मैं नहीं हूँ' और अपनेकों 
परमात्मासे अलग मान लिया कि मैं तो यहाँ हूँ और 'परमात्मा 
न जाने कहाँ हैं !' शरीर संसारसे कभी अलग हो ही नहीं 
सकता। त्रह्माजीकी भी ताकत नहीं कि शरीरकों संसारसे 
अलग कर दें। जिस धातुका संसार है, उसी धातुका शरीर है । 
स्थूल-शरीरकी स्थुल-संसारके साथ एकता है, सृक्ष्म-शरीरकी 
सूक्ष्म-संसारके साथ एकता है, कारण-शरीरकी कारण- 
संसारके साथ एकता है। परंतु हमारी परमात्माके साथ एकता 
है। हम परमात्माके अंश हैं--'ममैबांशो जीवलोके' (गीता 
१५। ७) । परमात्मा और परमात्माका अंश दो नहीं हैं। 

शरीरके साथ हमारी एकता नहीं है, पर उसके साथ 
एकता मान ली और परमात्माके साथ हमारी एकता है, पर 
उसके साथ एकता नहीं मानी--यह केवल मान्यताका फर्क 
है और कुछ फर्क नहीं। हमने मान्यता गलत कर रखी है। 
शरीर बदलता है, पर आप नहीं बदलते । संसार बदलता है, 
पर परमात्मा नहीं बदलते। अतः न बदलनेवाले हम 
परमात्माके साथ एक हैं और बदलनेवाला शरीर संसारके 
साथ एक है--यह विवेक मनुष्यमात्रमें स्वतःसिद्ध है। यह 
कभी मिट नहीं सकता | 

संसार और परमात्माका, हमारे शरीस्का और हमारे 
स्वरूपका जो दो-पना (अलगाब) है, यह कभी मिटेगा नहीं । 
यह नित्य-निरत्तर रहनेवाला है। परंतु मनुष्य इस बातका 
आदर नहीं करता, इसको महत्त्व नहीं देता । 'में दरीरसे अलग 
हूँ---इस बातकों उसने रद्दी कर रखा है और “यह शरीर में 
हूँ'--'इस बातकों पकड़ रखा है। परंतु शरीरके साथ 
एकताकों अभीतक कोई पकड़कर रख सका नहीं और रख 
सकेगा नहीं। अतः शरीर और संसार एक हैं तथा में और 
परमात्मा एक हैं। में ओर परमात्मा एक हैं--इस विषयमें 
मतभेद है। द्वैत-मतवाले परमात्माके साथ जातिसे एकता 
मानते हैं और अद्वैत-मतवाले स्वरूपसे एकता मानते हैं। 
परन्तु में और शरीर एक नहीं हैं--इस विषयमें कोई मतभेद 
नहीं है। श्रीशंकराचार्य, श्रीवल्लभाचार्य, श्रीरामानुजाचार्य, 
श्रीनिम्बार्कीचार्य, श्रीविष्णुस्वामी, श्रीचेतन्य महाप्रभु आदि 
जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने द्वेत, अद्वेत, विशिष्टद्रैत, 
शुद्धाद्रैत, द्वेताद्रैत), अचिन्तभेदाभेद आदि नामोसे 
अपने-अपने दर्शनोंमें परमात्माके साथ जीवका घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना है। परंतु शरीरके साथ अपना सम्बन्ध किसीमे भी नहीं 
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विषयमें सभी एकमत हैं, उस बातकों आप मान लो। हम 
जरीर-संसारके साथ एक नहीं हैं, हम तो परमात्माके साथ एक 
हैं--यही ज्ञान है। इस ज्ञानको दृढ़तासे पकड़ लें; इसमें बाधा 
क्‍या हे? 

झरीरके साथ अपना सम्बन्ध माननेके कारण हम दरीरके 


सुखसे अपनेको सुखी मानते हैं। शरीरका मान होनेसे हम 


अपना मान मानते हैं। द्रीरकी बड़ाई होनेसे हम अपनी बड़ाई 
मानते हैं। श्रीरके निरादरसे हम अपना निरादर मानते हैं । 
शरीसके अपमानसे हम अपना अपमान मानते हैं। वास्तबमें 
जरीरकों कोई पीस डाले तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। 


| एक दिन इस जञरीस्कों छोग जला ही देंगे, पर हमार बाल भी 
| बाँका नहीं होगा। हमारे स्वरूपका किश्िन्मात्र भी हिस्सा नहीं 


जलेगा, नष्ट नहीं होगा। अतः संसार हमारा निरादर कर दे, 
अपमान कर दे, निन्‍्दा कर दे, दुःख दे दे, शरीरका 
टुकड़ा-टुकड़ा कर दे तो क्या हो जायगा ? गींताने कहा है-- 
यस्मिन्स्थितों न दुःखेन गुरुणापि बिचाल्यते' (६।२२) 
अर्थात्‌ परमात्मस्वरूप आत्यन्तिक सुखमें स्थित मनुष्य बड़े 
भारी दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी 
कारणसे शरीरके टुकड़े-टकड़े कर दिये जायेँ तो भी बह 
अपने स्वरूपसे विचलित नहीं होता, महान्‌ आनन्दसे 
इधर-उधर नहीं होता। हाँ, शरीरकों पीड़ा हों सकती है, मूर्छा 
आ सकती है, पर दुःख नहीं हो सकता। इतना आनन्द 
सांसारिक वस्तुओंसे कभी नहीं हो सकता । परेतु आपने में 
और हरीर दो हैं--इस बातका अनादर कर दिया ओर 
झरीर्के साथ एक होकर उसके दुःखमें दुःख और सुखमें सुख 
मान लिया; इसको कपा करके न मानें | 

श्रोता--दरीर तो प्रत्यक्ष दौखता है; इसको कैसे 
नहीं मानें ? 

स्वामीजी--दीखता है तो दीखता रहे, इसको मानों 
मत। दर्पणमें अपना मुख दीखता हैं तो उस मुखको आप 
दर्पणमें मानते हो क्या ? नहीं मानते। दर्पणमें दीखनेवाले 
मुखको आप पकड़ सकते हो क्या ? नहीं पकड़ सकते | अतः 
जो दीखता है, उसको आप मत मानो। मैं शरीर हूँ--यह 
दर्पणमें दीखनेवाले मुखकी तरह दीखता है, वास्तवमें है नहीं 
अगर आप और शरीर एक होते तो शरीर आपसे छूट नहीं 
सकता और आप झरीरकों छोड़ नहीं सकते। परन्तु मरनेपर 
शरीर छूट जाता हैं और आप दशरीरको छोड़ देते हो; आप और 
शरीर एक नहीं हुए। जैसे, में मकानमें बैठा हूँ तो मेरे बिना 
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भी यह मकान रहता है और इस मकानके बिना भी में रहता 
हूँ, अतः में मकान नहीं हूँ | हम मरें हुए मनुष्योंको, पश्ुओंकों 
देखते हैं कि उनके शरीर तो यहीँ पड़े हैं, पर उनमें रहनेवाला 
जीवात्मा चला गया है। वे दोनों अभी अलग हुए हों, ऐसी 
बात नहीं है। वे तो पहलेसे ही अलग थे। अगर जीवात्मा 
और झञरीर एक होते तो जीवात्माके साथ शरीर भी चला जाता 
अथवा शगीरके साथ जीवांत्मा भी यहीं रहता। परंतु न तो 
जीवात्माके साथ शरीर रहता है ओर न दशरीरके साथ जीवात्मा 
रहता है। अतः शरीर और जीवात्मा दो हैं--इसमें कोई सन्देह 
नहीं । इन दोनोंको अलूग-अलछग जानना ही ज्ञान है, जिसका 
वर्णन भगवानने गीताके आरत्भमें किया है (३ | ११--३०) । 
अपने उपदेशके आरम्भमें ही भगवानने बताया कि शरीर और 
जशरीरी, देह और देही--ये दोनों अछकूग-अलग हैं | शरीर सदा 
बदलनेवाला है, पर शरीरी कभी बदलनेवाला, नष्ट होनेवाला 
नहीं है। इस प्रकार जान लेनेपर ज्ञोक हो ही नहीं सकता; 
क्योंकि नाश होनेवालेका नाश होगा ही, इसमें शोककी क्या 
बात ? ओर अविनाजश्ञी सदा अबिनाशी ही रहेगा, इसमें शोक 
किस बातका ? 

जैसे आप अपनेकों शरीरमें मानते हैं, ऐसे ही 
परमात्मतत्त्व सम्पूर्ण संसारमें है। सम्पूर्ण संसारमें होते हुए भी 
परमात्माका संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। सब-का-सब 
संसार उधल-पुथल हो जाय, तो भी परमात्माका कुछ नहीं 
बिगड़ता । ऐसे ही आपका शरीर उथल-पुथल हो जाय तो भी 
आपका कुछ नहीं बिगड़ता | आप जैसे हो, वैसे ही रहते हो | 
आपने गुणोंका संग माना है, शरीरके साथ अपना सम्बन्ध 


माना है, इसलिये जन्म-मरण होते हैं--'कारणं गुणसड्डोउस्थ 


सदसपद्योनिजन्मसु' (गीता १३।२१)। गुणोंका संग 
छोड़नेपर जन्म-मरण हैं ही नहीं। गुणोंका संग आपने माना है; 
अतः उसको न माननेपर वह सम्बन्ध मिट जायगा | 

यह एक सीधी, सच्ची बात है कि आप नित्व-निरन्तर 
रहते हैं और शरीर एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, नित्य- 
निरन्तर बदलता है। यह बात सुननेंपर अच्छी लगती है, 
ठीक (सही) लगती है, फिर भी यह बात रहती नहीं-- 


दाता उमा कारक 


ऐसा आप मत मानों। यह बात कभी जा नहीं सकती | 
अनन्त युगोंसे यह बात वहीं रही, तो अब कैसे चली 
जायगी 2? पहले इस बातकी तरफ लक्ष्य नहीं था, अब लक्ष्य 
हो गया--इतना फर्क पड़ गया बस | यह बात न तो पहले 
गयी थी, न अब जायगी। यह तो सदा ऐसी ही रहेगी | याद 
न रहे तो भी यह ऐसी ही रहेगी । इसका अनुभव न हो तो भी 
यह बात ऐसी ही रहेगी। जैसे, अभी यह खम्भा दीखता है। 
बाहर चले जाओ तो यह खम्भा नहीं दीखेगा, तो यह 
खम्भा मिट गया क्या ? जो बात सही है, वह तो ज्यों-की- 
त्यों ही रहेगी। े 

श्रोता--फिंर बाधा क्‍या लग रही है ? 

स्वामीजी--दूसरोंसे सुख लेते हैं--यही खास 
बाधा है। अब दूसरोंकों सुख देना शुरू कर दो। इतने दिन 
तो सुख लिया है, अब सुख देना शुरू कर दो, बस | 
निहाल हो जांओगे ! ;. 

रुपया-पैसा मेरेकों मिल जाय, आराम मेरेकों मिल जाय, 
सुख मेरेकी मिल जाय, मान मेगा हो जाय, बड़ाई मेरी हो 
जाय--यही महान्‌ बाधा है और इससे मिलेगा कुछ भी नहीं | 
रुपया-पैसा, मान-बड़ाई आदि मिल भी जायें तो टिकेंगे नहीं 
और टिक भी जायें तो आपका दारीर नहीं टिकेगा। शुद्ध 
हानिके सिवाय केश-जितना भी लाभ नहीं होगा। इतने 


| नुकसानकी बातकों भी नहीं छोड़ोंगें तो क्या छोड़ोंगे ? 


संसारसे सुख लेनेकी जो कामना है, यहीं बाधा है। धन, 
मान, भोग, जमीन, मकान आदिकी कई तरहकी कामनाएँ हैं, 
पर मूलमें कामना यही है कि मेरे मनकी बात पूरी हो जाय, 
में जैसा चाहूँ वैसा हों जाध। अगर इसकी जगह यह भाव हो 
जाय कि मेरे मककी न होकर भगवानके मनकी हो जाय 
अथबा संसारके मनकी हो जाय तो निहाल हो जाओगे, इसमें 
सन्देह नहीं। भगवानंके मनकी बात पूरी हो जाय--यह 
भक्तियोग हो गया | संसारके मनकी बात पूरी हो जाय--बह 
कर्मयोग हो गया। मेंरे मनकी बात है ही नहीं, मन मेरा है ही 
नहीं, यह तो प्रकृतिका है--यह ज्ञानयोग हो गया। 


बनने ल्‍न्‍न--- 


9/7 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


॥७॥00॥9/2॥09/५9(90॥79/.00॥ 
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अनुभव आर [वश्वास 
बहुत सरल ओर सुगम दो बातें हैं--एक बात तो | नहीं। कई युग बदल जाते हैं, कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, पर 
अनुभवकी है ओर एक बात विश्वासकी है। अनुभवकी बात | वह परमात्मतत्त्व ज्यों-का-त्यों ही रहता है। ऐसे ही उसके 
यह है कि संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, कभी एक क्षण भी | अंश जीवात्माका भी कभी अभाव नहीं होता | 
स्थिर नहीं रहता। विश्वासकी बात यह है कि परमात्मा सब जो अपरिवर्तनशील है, वह परमात्मतत्व सब देगामें, 
जगह हैं। वे सदा ज्यों-के-त्यों ही रहते हैं, कभी बदलते | सब काल्में, सम्पूर्ण वस्तुओमें, सम्पूर्ण प्राणियोंमें परिपूर्ण है। 
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+ अनुभव ओर बिश्वास्॒ * 


बह सबको प्राप्त है। उसकी तरफ दुष्टि न हो--यह अलग 
बात है, पर वह तत्त्व अप्राप्त नहीं है; क्योंकि बह सबसमें परिपूर्ण 
है और सबको मिला हुआ है। उसका कभी अभाव नहीं 
होता; क्योंकि वह भावरूप है | केवक्त उधर दृष्टि नहीं है, वह 
तो है ही। दृष्टि करो तो वही है; दृष्टि न करो तो वही है। आप 
उसको मानें तो भी वहीं है, न मानें तो भी वहा है। आप जानें 
तो बहीं है, न जानें तो वही है। अब इसमें आप यह विश्वास 
कर लें कि वह पसमात्मतत्त् प्राप्त है। फिर उसका अनुभव 
हो जायगा | 

आपको अनुभवकी यह बात बतायी कि सब संसार 
बदलनेवाला है और विश्वासकी यह बात॑ बतायी कि 
परमात्मतत्व नहीं बदलनेवाल्ला है और सबको प्राप्त है। जो 
बदलनेवाला और अनित्य है, वह 'प्रतीत' हो रहा है। जो नहीं 
बदलनेवाला और नित्य है, वह 'प्राप्' है। इस प्रकार दो भेद 
हुए--एक प्रतीत है और एक प्राप्त है। 

हम कहते हैं कि धन मिल गया, मान मिल गया, आदर 
मिक्त गया आदि-आदि, पर वास्तवमें मिला कुछ नहीं | यह तो 
प्रतीति है। यदि बास्तवमें मिल जाता तो फिर और मिलनेकी 
इच्छा नहीं रहती । जबतक मिलनेकी, पानेकी इच्छा है, तबतक 
वास्तविक चीज मिली नहीं । गीता साफ कहती है--य॑ लब्ध्वा 
चापरं लाभ॑ मन्यते नाधिक ततः ।(६ | २२) जिस लाभकी 


प्राप्ति होनेपर उससे बढ़कर कोई दूसरा छाभ है--ऐसा वह 


मान ही नहीं सकता | जबतक भीतर यह इच्छा रहेगी कि और 
ल्लाभ मिले, चाहे धन मिले, चाहे मान मिले, चाहे स्वास्थ्य 
मिले, तबतक वास्तवमें आपकी वस्तु आपको मिली नहीं-- 
यह पक्की बात है। अपनी वास्तविक वस्तु मिल जानेपर और 
मिले'--- यह इच्छा सदाके लिये शान्त हो जाती है । फिर कोई 
इच्छा बाकी नहीं रहती | 

जो दीखता तो है, पर मिलता नहीं--इसका नाम 
'प्रतीति' है। मनुष्यके भीतर 'प्रतीति' का जितना आदर हैं, 
उतना 'प्राप्तका आदर नहीं है--यह है समस्या ! अतः जो 
'प्राप्तः है, उसपर दुृढ़तासे विधास करना है कि बालकपममें मं 
जो था, वही में आज हूँ। शरीर बदला, मन बदला, भाव 
बदले, इन्द्रियाँ बदर्लीं, देश बदला, काल बदला, परिस्थिति 


बदली, घटनाएँ बदलीं, क्रियाएँ बदलीं--यह सब कुछ | 


बदला, पर मैं नहीं बदला; में तो वही हूँ। वेदान्तमें आत्माकी 
नित्मताके लिये यह प्रबल युक्ति है कि 'में वही हूँ।' 

कोई दो आदमी आठ-दस वर्षेकि बाद मिले | उनमें एक 
बड़ी अवस्थामें था और एक छोटी अबस्थामें थां। छोटी 
अवस्थावालेने पूछा--'बाबाजी, आप मेरेकों जानते हो ?' 
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बड़ी अवस्थावालेने उत्तर दिया--' भैया, मैं तो नहीं जानता, 
तुम मेरैकी जानते हो क्‍्या?' छोटी अवस्थावालेने 
कहा--'हाँ, मैं तो आपको जानता हूँ। देखो, अमुक समयमें 
में आपसे मिल्ला था और हम दोनोंमें अमुक-अमुक बातें हुई 
थीं। मुझमें ज्यादा परिवर्तन होनेसे आप पहचान नहीं सके ।' 
बड़ी अबस्थाबाला बोला--'अच्छा बही हो तुम ।' छोटी 
अवस्थावालेने पूछा--'आजकल कैसा चल रहा है !' बड़ी 
अवस्थाबालेने उत्तर दिया--'आजकल तो बड़ी तकलीफमें 
हूँ। पैदा है नहीं और आफत आ रही है। तुम कैसे हो ?' 
छोटी अवस्थावालेने कहा--'हमारा काम तो बहुत अच्छा 
चल रहा है।' अब इसमें विचार यह करना है कि मैं भी वही 
हूँ और तू भी वहीं है--इसमें सन्देह नहीं, पर परिस्थितिमें 
बहुत बड़ा अन्तर है। दोनोंकी अवस्था बदल गयी, परिस्थिति 


| बदल गयी, पर वे दोनों वही हैं। अतः आपके साथ न 
' अवस्था रहती है, न परिस्थिति रहती है, आप स्वयं इनसे 


अलग हैं। ये सब बदलनेवाले हैं, प्रतीतिमात्र हैं | इनको सच्चा 
माननेसे ही अनर्थ होते हैं। जितने भी अनर्थ होते हैं, इनको 
स्थायी माननेसे ही होते हैं | 

अब प्रश्न होता है कि प्रतीति तो दीखती है, पर प्राप्त नहीं 
दीखता; अतः हम प्राप्तकों कैसे मानें ? उपनिषदोंमें एक वाक्य 


| आता है--'विज्ञातारमरें केन विजानीयात' (बुहदारण्यक 


२।४। १४) 'जों सबको जाननेवाला है, उसको किससे 
जानें ?' जैसे आँखसे सब कुछ दीखता है, पर आँख नहीं 
दीखती | दर्पणमें आँखकी आकृतिकों भले ही देख लो, पर 
आँख (नेत्रेन्रियअ) नहीं दीखती अर्थात्‌ जो देखनेकी शक्ति हैं 
वह नहीं दीखती | उस देखनेकी ज्ञक्तिसे ही सब कुछ दीखता 
है। ऐसे ही यह प्रतीति जिससे प्रतीत होती है, जो इस 
प्रतीतिको जाननेवाला है, वह प्राप्त है। अगर बह न होता तो 
प्रतीति किसको होती ? जो इस परिवर्तनशील प्रतीतिकों 
देखनेवाला है उसको ईश्वर कह दो, जीवात्मा कह दो, सत्‌ कह 
दो, बह्मा कह दों--ये उसको कहनेके कई नाम हूँ, बास्तवमें 
बह एक ही तत्त्व है। 

अब एक शंका होती है कि परमात्मतत्त् तो प्राप्त है ही, 
चाहें उसको प्राप्त बताओ अथवा न बताओं, फिर उसपर 
विश्वास करनेकी क्या आवश्यकता हैं ? इसका समाधान यह 
है कि जबतक परमात्मापर हमारा विश्वास नहीं होगा, तबतक 
परमात्मा प्राप्त होते हुए भी हमारे काम नहीं आयेंगे | विश्वास 
करो तो लाभ होगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, केश भी नहीं 
मिलेगा। इसलिये पस्मात्मापर श्रद्धां-विश्वास तो करने ही 
पड़ेंगे। अभी मैंने उप्त परमात्मतत्तकी 'है' की प्रबल-युक्ति 
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बतायी कि जिससे प्रतीति होती है, वह 'है' है। पर छाभ उस 
है' को माननेसे, उसपर विश्वास करनेसे ही होगा। 

एक आदमीकी गाय बीमार हो गयी। वह वैच्यके पास 
गया। बचने कहा कि आप गांयकों आंध्र पाव काली मिर्च 
पीसकर दे देना और उसके ऊपर पावभर घी दे देना। उसने 
बाजारसे आध पाव काली मिर्च खरीदी और पीसकर गायको 
खिला दी। दूसरे दिन वह बैच्यके पास आकर बीला-- 
'साहब, गाय तो और ज्यादा बीमार हो गयी ।' बचने 
कहां--'कैसे हो गयी ? उसको काली मिर्च दी थी क्‍या 7' 
वह बोला--'हाँ, दी थी'। वैद्यने पूछा-- घी दिया था 
क्या ?' वह बोला--'घी तो नहीं दिया साहब ! क्योंकि घी 
तो गायमें था ही, देनेकी क्या जरूरत ?' 'मेरी गायके रोजाना 
पावभर घी निकलता ही है। कल मैंने गायकों दुहा ही नहीं, 
तो वह पावभर घी उसके भीतर ही रहा; और काली मिर्च 
उसको दे ही दी ।' गायकों न दुहनेसे, काली मिर्च देनेसे ओर 
थीनदेनेसे गरमी ज्यादा बढ़ गयी, जिससे गाय ज्यादा बीमार 
हो गयी । गायमें घी होते हुए वह काममें नहीं आया। अगर 
घीकों निकालकर उसे देते तो वह काम आ जाता | इसी तरह 
वह परमात्मतत्त् प्राप्त होते हुए भी श्रद्धा-विश्वासके बिना हमारें 
कुछ काम नहीं आयेगा। प्राप्त होते हुए भी वह हमारे लिये 
अप्राप्की तरह ही रहेगा। उस अप्राप्त-तत्त्वकी प्राप्ति- 
(अनुभूति-) के लिये ही तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 
वह प्राप्त हैं तो फिर दीखता क्यों नहीं--ऐंसी चटपटी लगेगी, 
तब उसका अनुभव होगा । केवल बातें बनाते रहोगे तो कुछ 
हाथ नहीं लगेगा। मेरी तरह आप भी व्याख्यान दे दोगे, पर 
मिलेगा कुछ नहीं। इसलिये कहता हूँ कि आप उस तत््वसे 
बच्चित क्यों रहते हो ? बच्चेकों मालूम हो जाय कि माँ 


#* साधन-सुधा-सिन्धु * 


यहाँ है तो बह रोने लूग जायगा कि माँ है तो मुझे गोदमें क्यों 
नहीं छेती ! 'परसमात्मतत्त प्राप्त है'--ऐसा इसलिये कहा है 
कि उसको जाननेके लिये आपमें चटपटी लूग जाय | 'वह तो 
प्राप्त ही है, अब उसकों जाननेकी, उसपर विश्वास करनेकी 
क्या जरूरत'--यह तो महान्‌ मूर्खता है। प्राप्तकी ही प्राप्ति 
(अनुभूति) करनी है। उसकी प्राप्ति प्रतीतिको सच्चा न 
माननेसे ही होगी--यह है चाभी | प्रतीतिको सच्चा माननेसे 
उसकी प्राप्ति कभी नहीं होगी, भले ही कितना पढ़ जाओ, 
चारों वेद पढ़ जाओ, छहों शास्र पढ़ जाओ | प्रतीतिकों सच्चा 


मानते रहोगें कि धन भी है, सम्पत्ति भी है, उससे हम ऐसे 


हो जायेंगे, नीरोग हो जायेंगे, इतने मकान बना लेंगे 
आदि-आदि, तो सीधे नरकोंमें जाओगे, कोई रोकनेवाला 
नहीं। नस्कोंमें जानेसिे न धन शेोकेगा, न मकान रोकेगा, 
न कुटम्बी रोकेंगे। 

श्रोता--महाराजजी ! यह तो पता चलता है कि प्रतीति 
रहनेवाली नहीं है, फिर भी वह हमें आकृष्ट करती है। 

स्वामीजी--आप प्रतीतिको प्रतीति न मानकर नित्य 
मानते हैं, तभी बह खींचती है। सिनेमामें बढ़िया भोजन 
दीखनेपर उसको खानेकी प्रवृत्ति होती है क्या ? नहीं होती; 
क्योंकि जानते हैं कि मिलेगा कुछ नहीं | ऐसे ही संसारसे भी 
कुछ मिलनेवाला नहीं है। आज दिनतक संसारसे किसीको 
कुछ नहीं मिला । आप चाहे मिला हुआ मान लो, पर है यह 
कोरा बहम ! संसार कहते ही उसको हैं, जो जा रहा है-- 
'सम्यक्‌ प्रकारेण सरतीति संसार: ' । जो प्रतिक्षण जा रहा है, 
बह मिला कहाँ? इस संसारसे विमुख होनेपर ही उस 
परमात्मतत्वका अनुभव होगा । 


असननननन नह वलनन--+न 
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श्हं 


भ्गबानने मनुष्यको कल्याणकी स्रामग्री कम नहीं दी है, 
प्रत्युत बहुत ज्यादा दी है। उम्र भी बहुत ज्यादा दी है। 
कल्याण भिनटोंमें हो सकता है, पर उसके लियें वर्षोकी उम्र 
दी है। थोड़े-से विचारसे कल्याण हो सकता है, पर विचार 
करनेकी दाक्ति बहुत दी है। सब सामग्री इतनी ज्यादा दी है 
कि मनुष्य अपना कल्याण कई बार कर ले! जब कि 
वास्तवमें एक बार कल्याण करनेके बाद दूसरी बार कल्याण 
करनेकों जरूरत ही नहीं रहती। बहुत विचित्र सामग्री 
भगवानने मनुष्यको दी है। जैसे, एक बातपर आप विचार 
कॉ--आपको इस बांतका बिछकुछ पक्का ज्ञान है कि 
बचपनसे केकर आजतक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति 
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शरीरसे अलगावका अनुभव 


परिस्थिति, घटना सब्र बदल गये, पर में वही हूँ। 


| बदलनेवालेकों छोड़ दे और जो नहीं बदला है, उसको पकड़ 


ले तो अभी इसी क्षण बेड़ा पार है | जो बदलता है, वह मेरा 
स्वरूप नहीं है और जो नहीं बदलता वह मेरा स्वरूप है| बस 
इतना ही काम हैं। 

अनेक परिस्थितियोंमें, अनेक घटनाओंमें आप एक रहते 
हैं। अनेक देशोंमें घृम-फिर्कर भी आप एक रहते हैं। बहुत 
समय बीतनेपर भी आप वही रहते हैं। सब कुछ बदलनेपर 
भी आप बड़ी रहते हैं । जो बढ़ी रहता है, कभी बदलता नहीं, 
उसको आप बदलनेबालोंसे अलग करके देखें तो बस, 
तत्वज्ञान हो गया; और उन दोनोंकों मिलाकर देखें तो 
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* झरीरसे अलगावका अनुभव * 


अज्ञान हो गया। 
साधन करनेवाले भाई-बहनोंके मनमें एक बात जैंची हुई 


है कि मन निर्विकार हो जाय, किसी घटनाका असर न पड़े तो 


तत्त्ज्ञान हो गया; और असर पड़ता है तो तत््वज्ञान नहीं 
हुआ। इस बातको आप ठीक तरहसे समझें कि असर 
किसपर पड़ता है ? असर मनपर पड़ता है, बुद्धिपर पड़ता है, 
चरीरपर पड़ता है, इन्द्रियोपर पड़ता है; पर आप तो वही रहते 
हैं अर्थात्‌ आपपर असर नहीं पड़ता | रुपये आये, नफा हुआ 
तो आपका मन प्रसन्न हो गया; ओर रुपये चछ्ठे गये, घाटा 
लग गया तो आपका मन दुःखी हो गया। नफा-नुकसान 
होनेसे मनपर दो तरहका असर हुआ, पर आप तो वही रहे । 
नफा हुआ तो आप दूसरे थे और नुकसान हुआ तो आप दूसेरे 
शैे--ऐसा होता है क्या ? अगर आप एक नहीं रहते तो नफा 
और नुकसान-- दोनोंका ज्ञान किसको होता ? आप तो सम 
ही रहते हैं, एक ही रहते हैं । आपपर असर पड़ता ही नहीं है। 
असर पड़ता है मन-बुद्धिपर । 

तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुष भी बचपनसे जवान और 


बूढ़ा हो जाय तो उसको दिखना कम हो जायगा, सुनना कम 


हों जायगा, चलना-फिरना कम हो जायगा, पर उसके ज्ञानमें 
क्या फर्क पड़ा ? द्वरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि--ये सब तो 
बदलनेवाले ही हैं। इनमेंसे कोई बदल गया, किसीपर अमर 
पड़ गया तो क्या हो गया ? आप उसके साथ मिलकर 
अपनेको (स्वरूपको) सुखी-दुःखी मान लेते हो--यह 
गलती होती है। आप इस बांतपर दृढ़ रहो कि में तो वही हूँ । 
सुखके समयमें जो था, वही दुःखके समयमें हूँ और दुःखके 
समयमें जो था, वही सुखके समयमें हूँ। इस प्रकार 
आने-जानेवालेके साथ न मिलकर अपने-आपमें स्थित रहना 
हीं 'खस्थ' होना है--समदुःखसुखः स्वस्थ: (गीता 
१४ ॥ २४) | आने-जानेवालेके साथ मिलकर सुख्री-दुःखी 
होना 'प्रकृतिस्थ' होना है--'पुरुषः प्रकृतिस्थों हि भुडें 
(गीता१३ | २६१) | प्रकृतिमें स्थित आप हो नहीं पर 
जान-बूझकर उसमें स्थित हो जाते हो । आप न सुखमें हो, न 
दुःखमें; न लछाभमें हो, न हानिमें; न किसीके जन्ममें हो, न 
किसीके मरणमें; आप इन सबसे अलग हो। आप जान- 
बूझकर इनको खींच करके ले लेते हो और सुखी-दुःखी हो 
जाते हो; फिर कंहते हो कि बोध नहीं होता | आप इसी बातमें 
स्थित रहो कि में तो वही हूँ। नफ़ा हुआ तो में वहीं हूँ, 
नुकसान हुआ तो में वहीं हूँ। आप 'स्व'में (अपने-आपमें) 
स्थित हो जाओ, बस | 'स्व' सदा ही निर्विकार है। 'स्व' में 
कभी विकार होता ही नहीं | विकार अन्तःकरणमें होता है और 
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उसके साथ मिलकर आप भी अपने विकार मान लेते हो 
और सुखी-दुःखी होते हो । 
आपके मनमें अच्छी आ जाय, मंदी आ जाय, शोक हो 


| जाय, चिन्ता हो जाय, हर्ष हों जाय, राग हो जाय, ट्वेष हो 


जाय--ये सब होनेपर भी आप अपनेमें स्थित रहो, उनसे 
मिलो मत। उनके साथ मिलते हो--यह प्रकृतिस्थ होना है । 
प्रकृतिस्थ होनेसे फिर पाप भी लगेगा, दुःख भी होगा, चौरासी 
लाख योनियाँ भी होंगी, नरक भी होंगे, जन्म-मरण भी 
होगा--'कारणं गुणसज्शोउस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता 
१३। २१) । अतः जो बनते हैं, बिगड़ते हैं; आते हैं, जाते हैं, 
उनको देखकर भी आप अपनेमें स्थित रहो; क्योंकि आप 
उनको देखनेवाले (उनसे अरूग) हो । सुखदाबी परिस्थितिको 
भी आप देखते हो ओर दुःखदायी परिस्थितिको भी आप 
देखते हो। संयोगकी भी आप देखते हो और वियोगकों भी 
आप देखते हो। देखनेबाल्ा दीखनेवाली वस्तुओंसे अलग 
होता हँ--यह नियम है। अतः देखनेवाले आपमें क्या फर्क 
पड़ा ? देखनेबाले आप तो वहीं रहे। 

हम गड्जाजीके किनारे खड़े हैं। बहुत-से सिलूपट 
(लकड़ीके टुकड़े) बहते हुए आ गये ओर हमारे पाससे 
होकर निकले तो हम खिलखिलाकर हँस पड़े कि आज तो 
आनन्द हो गया ! दूसरे दिन हम वहीं खड़े रहे, पर एक भी 
सिलपट हमारे पाससे होकर नहीं निकला, सब उधरसे बहते 
हुए निकल गये तो हम जोर-जोरसे रोने लगे। कोई पूछे कि 
भाई, गेते क्यों हो ? तो हम बोले कि आज एक भी सिरुपट 
हमारे पाससे नहीं निकला | आप विचार करें, सिऊूपट हमारे 


 पाससे निकले अथवा दूरसे बह जाय, उससे हमारेपर क्‍या 


फर्क पड़ा ? हम सिलपटकों छूते ही नहीं। सिलपट हमारे 
पास रहता ही नहीं, वह तो बहता है और हम एक जगह खड़े 
हैं। परंतु वह पाससे होकर बह गया तो राजी हो गये और 
टूरसे होकर बह गया तो रोने लगे--वह मूर्खता ही तो हुई ! 


| ऐसे ही आपके यहाँ बेटा हुआ तो आप राजी हो गये और बेटा 
| मर गया तो सोने छूग गये। किसी दूसरे आदमीके यहाँ भी 


लड़का हुआ और मर गया, पर तब आप रोते नहीं। उसके 
यहाँ धन आया और चला गया, पर आप नहीं रोते। आपके 
यहाँ धन आकर चला जाय तो आप शजेते हों। आपके पास 
पहले था नहीं, बीचमें हो गया, फिर चला गया तो आप जैसे 
पहले थे, वैसे ही रहे, फिर रोना किस बातका ? आप अपमेमें 
स्थित रहोंगे तो रोओगे नहीं । परंतु आने-जानेवाली वस्तुओंके 
साथ चिपकोगे तो रोओगे मुफ्तमें | | 
संसारका दुःख आपने मुफ्तमें पकड़कर लिया हुआ है। 
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श्द मम 


वास्तवमें दुःख है नहीं। भगवानने दुःख पैदा किया ही नहीं। 
आप ही दुःख पैदा कर लेते हो | आपको क्या शौक लगा है, 
पता नहीं ! आप बदलनेवालेके साथ मिलो मत | मिलोगे तो 
दुःखी होना पड़ेगा। मैं बदलनेवालेसे अलग हूँ---ऐसा देखते 
रहो। उनसे अलगावका साफ अनुभव होते ही सब दु:ख, 
विकार मिट जायेंगे। 

श्रोता--हम तो उनसे मिले हुए ही हैं, अलग कैसे हों ? 

स्वामीजी--मिले हुए आप हो ही नहीं, अगर मिले हुए 
होते तो आप अभीतक बच्चे ही रहते, बूढ़े होते ही नहीं | परन्तु 
आप कहते हो कि मैं जो बालकपनमें था, वही मैं आज हूँ 
जब कि बालकपन आपके साथ नहीं रहा और आप 
बालकपनके साथ नहीं रहे। फिर आप मिले हुए कहाँ हो ? 
शरीर आदि बदलनेवाले हैं और आप न बदलनेवाले हैं। 
आपने भूलसे अपनेकों उनसे मिला हुआ मान लिया। बस, 
इसको आप मत मानो। हम उनसे मिले हुए हैं--ऐसा 
 दीखनेपर भी इसको आदर मत दो, प्रत्युत अपने अनुभवको 
आदर दो कि मैं उनसे अलग हूँ। कैसे अलग हूँ कि बचपनसे 
लेकर अबतक दारीर बदल गया, पर में वही हूँ। यह 
बिलकुल प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है। आप झरीर आदिसे 
अलग हैं तभी तो बचपन बीत गया और आप रह गये | ऐसे 
ही यहं जवानी ओर वृद्धावस्था भी बीत जायगी, पर आप 
रहोगे। जैसे बचपनके समय आप उससे अलग थे, ऐसे ही 
आज जवानीमें और वृद्धावस्थामें भी आप अलग हो | अगर 


* साधन-सुधा-सिन्धु » 


फिर भी इसका ठीक अनुभव न हो, तो व्याकुल होकर 
भगवानसे कहो कि 'महाराज | हमरेकों इसका अनुभव नहीं 
हों रहा है। इतनी बात॑ पक्की जान लो कि हम हैं तो अलग 
ही, चाहे अनुभव हो या न हो। अगर अलग न होते तो 
मरनेपर शरीर यहाँ नहीं रहता, साथमें जाता अथवा शरीस्के 
साथ आप भी यहाँ रहते। परन्तु न आप जरीरके साथ रहते 
हो ओर न आपके साथ दवरीर जाता है, फिर दोनों एक कैसे 
हुए ? मकानमें मैं रहता हूँ तो मकान मैं कैसे हो गया ? मैं 
मकानमें आता हूँ और मकानसे चला जाता हूँ, तो मकान 
और मैं अरूग-अलग हुए। ऐसे ही शरीर भी एक मकान है 
और आप उसमें रहनेवाले हो। आप उसमें रहते हो और 
निकल भी जाते हो | उसके साथ आप एक नहीं हो। 

में शरीर्से अलग हँ---ऐसा अनुभव न हो तो भी इसको 
जबर्दस्ती मान लो। जैसे बीमारीसे छूटनेके लिये आप कड़वी- 
से-कड़बी दवा, चियायते आदिका काड़ा भी आँखें मीचकर पी 
लेते हो, ऐसे ही स्वस्थ होनेके लिये आप 'में अलग 
हूँ ---ऐसा मान छो। फिर भी ठीक अलग न दीखे तो 
व्याकुल हो जाओ कि अलग अनुभव जल्दों कैसे हो ! 
व्याकुलता जोरदार हो जायगी तो चट अनुभव हो जायगा | 
परन्तु भोगोंमें रस लेते रहोगे, सुख लेते रहोगे तो चाहे कितना 
ही पढ़ जाओ, पणष्ठित बन जाओ, चारों वेद पढ़ जाओ, पर 
शरीरसे अलगावका अनुभव कभी नहीं होगा । 


न्फ्लववल्ञ चू ज््नननन्जि 
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र्‌ 0 दि 


* साधन-सुश्ा-सिन्धु * 


विकारोंसे केसे छूटें ? 


साधन करनेवालॉंके मनमें एक बात गहरी बैठी हुई 
है कि हम सत्संगकी बातें सुनते तो हैं, पर वे काममें नहीं 
आती | इसपर आप खूब विचार करें। जिसको आप काममें 
आना मानते हैं, बह वबास्तबमें आपकी भूल है। भूछ यह 
है कि आप उस ज्ञानकों असत्‌में लाना चाहते हैं, जब कि 
वास्तवमें आपको असत्से ऊँचा उठना हैं। सुननेमें तो 
आप असतसे ऊँचा उठते हैं, पर परीक्षा करते हैं असतके 
साथ मिलकर। असत्‌-(शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि-) में तो 
विकार होते ही रहते हैं और आप उन विकारोंको अपने 
सत्‌-स्रूपमें मानते रहते हैं और कहते हैं कि जातें 
आचरणमें नहीं आती | 

आप साक्षात्‌ परमात्माके अंश हैं। आपमें कोई लिकार 
नहीं है। परंतु आपने भूलसे असतके साथ 'में' ओर 'मेरा' का 
सम्बच्ध मान लिया अर्थात्‌ नाशवान्‌ शरीरकों तो में' मान 
लिया और नाशबान्‌ पदार्थोकों मेर' मान लिया। इस प्रकार 
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असतको 'में' और 'मेर' माननेसे आपका असतके साथ 
सम्बन्ध जुड़ गया | अंसत्‌ कभी निर्विकार रह ही नहीं सकता । 
असतके साथ सम्बन्ध जुड़नेसे आप असतमें होनेवाले 
बिकारोंकों अपनेमें मानते रहते हैं और कहते हैं कि सत्सेगकी 
बातें काममें नहीं आरती । 
विकार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर आप वैसे-के- ' 
वैसे ही रहते हैं । अतः आप अपने स्वरूपमें ही स्थित रहें, माने 
हुए में-मेरेपनमें स्थित न रहें। अपने स्वरूपमें स्थित रहनेसे 
आप सुख-दुःखमें सम अर्थात्‌ निर्विकार हो जायेंगें-- 
'समदःखसुख: स्वस्थ: (गीता १४ । २४) | इस प्रकार 
सत्संगमें सुनी बात आपके काममें आ जायेगी | 
जो स्वरूपमें स्थित न होकर प्रकृतिमें स्थित होता है, वही 
प्रकृतिजन्य गुणोंका, सुख-दु:खोंका भोक्ता बनता है-- 
पुरुष: प्रकृतिस्थों हि भुड़े प्रकृतिजानुणान्‌ | 
(गीता १३। २१) 
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न ा75...मााानानककननकन--न न यण “7० 


भोक्तत्वे. छेतुरुच्यते ॥ 
(गीता १३ | २०) 
'में' और 'मेरा--यही प्रकृति है, माया है--'मैं अरू 
मोर तोर तें माया' (मानस ३। १५। १) | इस मायाको 
पकड़कर कहते हैँ कि बात काममें नहीं आती ! मायाकों 
पकड़नेसे तो विकार पैदा होंगे। इसलिये आप सावधान रहें | 
विकारोंको अपनेमें मत मानें | 
जो कुछ दीखता है, वह सब प्रकृतिका है। अतः अपना 
कुछ नहीं है। अपने तो केवल प्रभु हैं, जो सदा हमारे साथ 
हैं। हमारा स्वरूप सत्‌ है। सतका कभी अभाव नहीं होता 
उसमें कभी कोई कमी नहीं आती ओर कमी आये बिना 
हमारेमें कोई चाहना नहीं होती | अतः अपने लिये कुछ नहीं 
चाहिये। अपने लिये कुछ करना भी नहीं हैं। आपकी 
स्वाभाविक स्थिति सतमें है और असतमें स्वाभाविक क्रिया हो 
रहीं है। उन क्रियाओंके सांथ हम मिल जाते हैं और उन 
क्रियाओंकी अपनेमें मिला लेते हैं--यह गलती होती है। 
इसलिये हमारा यह विवेक साफ-साफ रहे कि हमारा कुछ 
नहीं है, हमरेको कुछ नहीं चाहिये और हमारेको कुछ नहीं 
करना है। पुराने अभ्याससे अगर असतके साथ अपना 
सम्बन्ध दीख भी जाय तो थोड़ा ठहस्कर विचार करें कि यह 
तो जाननेगें आनेवाला है और मैं इसको जाननेवाला हूँ। 
'जाननेमें आनेवाले' से 'जाननेबाल्ा' सर्वथा अलग होता है। 
हम खम्भेको देखते हैं तो खम्भा हमारेगें थोड़े ही आ जायगा ! 
ख़म्भा तो जाननेमें आनेवाली चीज है। जाननेमें आनेवाली 
चीज जाननेबालोंमें नहीं होती। 
जिसको यह कहते हैं, वह “में! नहीं हो सकता--यह 
नियम है। 'यह' तो 'बह' ही रहेगा। भगवानने शरीरको “यह' 
कहा है--'इदे शरीरम' (गीता १३। १) | अतः यह दारीर 
'में' कैसे हो सकता है ? दरीर 'मेश' भी नहीं हो सकता. 
क्योंकि हम स्रय॑ भगवानके अंज् हैं। 'ममैबांशों जीवलोके' 
(गीता १५। ७) और इझरीर, इन्द्रियाँ आदि प्रकृतिके अंश 
हैं--“मनः षष्ठानीदियाणि प्रकृतिस्थानि' (गीता १५ | ७) । 
अतः शरीरको “मैं! और 'मेरा' मानना भूल है। जितने भी 
विकार आते हैं, वे सब मनमें, बुद्धिमें, इन्द्रियोंमें ही आते हैं। 
स्वयंमें विकार कभी आता ही नहीं | विकार आता है और चला 
जाता है--इसकों आप जानते हों। आने-जानेबाला विकार 
आपमें कैसे आ सकता है ? इस बातकों पक्का कर लो कि मेँ 
रहनेवाला हूँ और ये विकार आने-जानेवाले हैं। विकारोंको 


पुरुष: सुखदुःखानां 


जाएंगे >>... ली वलकलील कल अकाल जलन 


(गीता २ । १४) | 

यह नियम है कि संसारके साथ मिलनेसे संसारका ज्ञान 
नहीं होता और परमात्मासे अलग रहनेपर परमात्माका ज्ञान 
नहीं होता। संसार्से अंग होनेपर ही संसारका ज्ञान होगा 
और परमात्मासे अभिन्न होनेपर ही परमात्माका ज्ञान होगा। 
इसलिये यदि असतके साथ मिल जाओगे तो न सतका ज्ञान 


| होगा और न असतका ज्ञान होगा | कारण यह है कि वास्तवमें 


संसारसे हमारी भिन्नता है ओर परमात्मासे हमारी अभिन्नता है | 
श्रोता--अन्तःकरण शुद्ध होनेसे तो ज्ञान हो जायगा ? 
स्वामीजी--तो अन्तःकरण झुद्ध कर छो, मना कौन 

करता है ? परन्तु भाई, शुद्ध करनेसे अन्तःकरण इतना जल्दी 


| शुद्ध नहीं होगा, जितना जल्दी सम्बन्ध-विच्छेद करनेसे शुद्ध 


होगा। कारण कि असतू (अन्तःकरण) की सत्ता मान करके 
आप उसको शुद्ध करना चाहोगे तो उसमें बहुत देरी लगेगी 
और बह होगा भी नहीं | यदि असत्‌की सत्ता न मानकर उससे - 


| सम्बन्ध-विच्छेद कर लो तो बहुत जल्दी काम बनेगा | 


भगवानने कहा है--'इदें शरीर कौन्तेय क्षेन्न- 
मित्यभिश्चीयते' (गीता १३ | १) अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण--ये तीनों ही शरीर 'इदम' होनेसे अपनेसे अलग हैं 
ओर क्षेत्र" नामसे कहे जाते हैं। जो इनको जानता है, वह 
क्षेत्रज्ञ' नामसे कहा जाता है-- एतट्यो वेत्ति ते प्राहुः क्षेत्रज् 
इति तद्विद:” (गीता १३ ।१) । उस क्षेत्रज्ञकी दृष्टि क्षेत्रकी 
तरफ न होकर भगवानकी तरफ हो जाय-- 'क्षेत्रज्ञ चापि माँ 
बिद्धि' (१३ ।२) | भगवानकी तरफ दृष्टि होनेसे जितनी 
शुद्धि होगी, उतनी अन्तःकरणको शुद्ध करनेकी चेशसे शुद्धि 
नहीं होगी। आप परमात्माके साथ जितने अभिन्न रहोगे, उत्तनी 
ही आपमें स्वाभाविक शुद्धि आयेगी। मनमें, इच्द्रियोमें, 
शरीरमें, व्यवहारमें, सबमें स्वतः ही शुद्धि आयेगी । कारण कि 
आपने सत्‌के साथ अभिन्नता कर ली, मूल चीज पकड़ ली | 


| अब इसमें कठिनता क्या हैं ? बहुत सीधी-सरल्ल बात है। 


आप आने-जानेबाके असत्‌ पदार्थेकि साथ सम्बन्ध न 
जोड़कर अपने सत्‌ खरूपमें स्थित रहो। जब आप असतत्‌ 
पदार्थोंसे सुख लेने लग जाते हो, तब असतका संग हो जाता | 
है। असतका संग करनेके बाद आप अन्तःकरणको शुद्ध 
करनेके लिये जोर लगाते हैं और समझते हैं कि हम ठीक कर 
रहे हैं--यही उलझन है, यही असमर्थता है। जोर लगानेपर 
भी जब काम नहीं बनता, तब हताझ्ञ हो जाते हैं कि भाई, 
हमारेसे तो यह काम नहीं बनता | क्‍यों नहीं बनता कि आपमे 


आने-जानेवाले और अनित्य समझकर उनको सह लो अर्थात्‌ 
निर्वकार रहो--“आगमापायिनो5नित्यास्तास्तितिक्षस्व' 


असत्‌को पकड़ लिया | असत्‌को न पकड़ें तो अपना स्वरूप 
| बना-बनाया, ज्यॉ-का-त्यों ही है । 
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९८ | '... + साधन-सुधा-सिस्धु * 
जरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि  प्रकृतिमें. स्थित हैं-- |हम यह भूछ नहीं करेंगे; क्योंकि अब हमने इसको ठीक 
'मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि' (गीता ५५।७) | | समझ लिया। असतको “मैं! और 'मेश' मान लिया--मूलमें 
| इनमें आप उस सतको लाना चाहते हैं और जब बह आता | यहाँसे भूल हुई। यही मूल भूछ है। इस भूलको मिटाकर 
नहीं, तब कहते हैं कि सत्संगकी बात हमारे व्यवहारमें | अपने निर्विकार स्वरूपमें स्थित हो जाओ। जबतक भूल न 
नहीं आती, हमारे आचरणमें नहीं आती! असत्‌ | मिटे, तबतक चैन नहीं आना चाहिये। छोटा बालक हर समय 
(अन्तःकरण) को अपना मानकर उसे शुद्ध करना चाहोगे | अपनी माँकी गोदीमें रहना चाहता है। गोदीसे नीचे उतरते ही 
तो कैसे शुद्ध होगा ? उसको अपना मानना ही अशुद्धि है। | बह रोने छूग जाता है। आप भी हर समय सत्‌ (भगवान्‌) 
ममता ही मर है--'ममता मल जरि जाइ' (मानस | की गोदीमें रहो | असतमें जाते ही रोने लग जाओ कि अरे | 
७॥११७क) | मलको लगाकर शुद्ध करना चाहते हो तो | कहाँ आ पड़े | हम तो गोदीमें ही रहेंगे। फिर असतका 
कैसे शुद्ध होगा ? सम्बन्ध सुगमतासे छूट जायगा। 
ये बातें सुनकर आपमें हिम्मत आनी चाहिये कि अब 
ब्नततन और ++-+5 
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+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


सार बात 


अबतक मैंने जो कुछ सुना, पढ़ा और समझा है, उसका 
सार बताता हूँ। वह सार कोई नयी बात नहीं है, सबके 
अनुभवकी बात है। मनुष्यकां स्वभाव है कि वह सदा 
नंयी-नयी बात चाहता हैं। वास्तवमें नयी बात बही है, जो 
सदा रहनेबाली है| उस बातकी ओर आप ध्यान दें | बहुत ही 
छाभकी बात हैं ओर बहुत सीधी सरल बात है। उसे धारण 
कर लें। दुढ़तासे मान लें तो अभी बेड़ा पार है। अभी चाहे 
ऐसा अनुथव न हो, पर आगे अनुभव हो जायगा--यह 
निश्चित है। विद्या समय पाकर पकती है--'विद्या कालेन 
पच्यते ।' अतः आप उस सार बातकों आज ही मान लेँ। जैसे, 
खेती करनेवाले जमीनमें बीज जो देते हैं, और कोई पूछे तो 
कहते हैं--खेती हो गयी। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि उस 
बातको दृढ्वतापूर्वक मान लें तो कल्याण हो गया! हाँ, 
जिसकी विशेष उत्कण्ठा होगी, उसे तो अभी तत्तका अनुभव 
हो जायगा और कम उत्कण्ठा होगी तो अनुभवमें देर लगेगी | 

यह जो संसार है, यह प्रतिक्षण नाइकी ओर जा रहा 
है--यह सार बात है। साधारण-सी बात दीखती है, पर बहुत 
बड़ी सार बात है। यह देखने, सुनने, समझनेमें आनेवाला 
, संसार एक क्षण भी टिकता नहीं, निरन्तर जा रहा है। जितने 
भी जीवित प्राणी हैं सब-के-सब म॒त्युमें जा रहे हैं। सार 
संसार प्रलयमें जा रहा है । सब कुछ नष्ट हो रहा है। जो दृद्य 
है, वह अदृश्य हो रहा है| दर्शन अदर्शनमें जा रहा है। भाव 
अभावमें परिणत हो रहा हैं। यह सार-बात है। यह सबके 
अनुभवकी बात है। इसमें किसीको किल्लिन्मात्र भी 
शंका-सन्देह नहीं है। अभी 'हैं' रूपसे जो कुछ दिखता हैं 
वह सब 'नहीं' में जानेवाला हैं। शरीर, धन, जमीन, मकान, 
कुटम्ब, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, योग्यता आदि 
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सब-के-सब 'नहीं अर्थात्‌ अभावमें जा रहें हैं। यह बात 
ध्यानपूर्वक सुन लें, समझ लें ओर मान लें | बिलकुल सच्ची 
बात है | संसारको 'है' अर्थात्‌ रहनेवाला मानना ही भूल है | 
स्मृति (याद) दो प्रकारकी होती है--- (१) क्रियात्मक, 
जैसे नाम-जप करना आदि, ओर (२) ज्ञानात्मक | क्रियात्मक- 
स्पृति निरन्तर नहीं रहती है, पर ज्ञानात्मक-स्मृति निरन्तर रहती 
है। जान लिया तो बस जान ही लिया। जाननेके बाद फिर 
विस्पृति, भूल नहीं होती | क्रियात्मक-स्मृतिमें जब क्रिया नहीं 
होती, तब भूल होती है। ज्ञानात्मक-स्मृतिकी भूल दूसरे 
प्रकारकी है। जैसे एक व्यक्ति अपने-आपकों ब्राह्मण मानता 
है | वह दिनभरमें एक बार भी याद नहीं करता कि मेँ ब्राह्मण 
हूँ । काम न पड़े तो महीनेभर भी याद नहीं करता। परन्तु याद 
न करनेपर भी भीतर 'मैं ब्राह्मण हूँ' यह ज्ञानात्मक याद निरन्तर 
रहती है। उससे कभी कोई पूछे तो बह अपनेको ब्राह्मण ही 
बतलायेगा | इस यादकी भूल तभी मानी जायगी, जब बह 
अपनेकों गलतीसे वैद्य, क्षत्रिय या हरिजन मान ले। इसी 
तरह यदि संसारको रहनेवाला, सच्चा मान लिया, तो यह भूल 
हैं। इसलिये यह अच्छी तरह मान लें कि संसार निरत्ता 
नाझमें जा रहा है | फिर चाहे यह बात याद रहे या नहीं | मानी 
| हुई बातकों याद नहीं करना पड़ता। मानी हुईं बातकी 
ज्ञानात्मक-स्मृति रहती है। बहनें-माताएँ मानती हैं कि 'मैं स्त्री 
हूँ' तो इसे याद नहीं करना पड़ता। भाई लोग मानते हैं कि 
"मैं पुरुष हूँ' तो इसे याद नहीं करना पड़ता | ऐसे ही साधुको 
'मैं साधु हूँ' ऐसे याद नहीं करना पड़ता, कोई माला नहीं 
फेरनी पड़ती | मान लिया तो बस, मान ही लिया। विवाह 
होनेके बाद व्यक्तिको सोचना नहीं पड़ता कि विवाह हुआ या 
| नहीं। इसी तरह आप आज ही विशेषतासे विचार कर लें कि 
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* मुक्ति सहज है * 


ननदकजरभनामनमाक इइाननननक-+-< १ पाप पर... 


संसार प्रतिक्षण जा रहा है। यह अभी जिस रूपमें है, उस 
रूपमें यह सदा रह सकता ही नहीं | 

टूसरी बात, जो संसार 'नहीं' है, वह 'है' के द्वारा ही 
दीख रहा है। जैसे, एक व्यक्ति बैठा हैं ओर उसके सामनेसे 
बीस-पंचीस व्यक्ति चले गये। पूछनेपर वह कहता है कि 
बीस-पचीस आदमी यहाँसे होकर चले गये | यदि बह व्यक्ति 
भी उनके साथ चला जाता, तो कौन समाचार देता कि इतने 
व्यक्ति यहाँसे होकर गये हैं ? पर वह व्यक्ति गया नहीं, वहीं 
रहा है, तभी बह उन व्यक्तियोंके जानेकी बात कह सका है। 
रहे बिना गयेकी सूचना कौन देगा ? इसी प्रकार परमात्मा 
रहनेवाला है और संसार जानेवाल्ा है। यदि आप यह बात 
मान लें कि संसार जा रहा है, तो आपकी स्थिति स्वाभाविक 
ही सदा रहनेवाले परमात्मामें होगी, करनी नहीं पड़ेगी | जहाँ 
संसारको रहनेवाला माना कि परमात्माकों भूले। संसारको 
प्रतिक्षण जाता हुआ मान लेनेसे परमात्माकी याद न आनेपर 
भी आपकी स्थिति वस्तुतः पस्मात्मामें ही है। 

संसार जा रहा है--यह बहुत श्रेष्ठ और मूल्यवान्‌ बात 
है, सिद्धान्तकी बात है, वेदों और वेदान्तकी बात है, 
महापुरुषोंकी बात है। परमात्मा रूनेवाले हैं ओर संसार 
जानेवाछा है। बह परमात्मा 'है' रूपसे सर्वत्र परिपूर्ण है। 
सत्य, जेता, द्वापर और कलि--ये युग बदलते हैं, पर परमात्मा 
कभी नहीं बदलते | वे सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं। दो ही खास 


“८7, 
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बातें हैं कि संसार नहीं हैं और परमात्मा हैं; संसार जानेबाला है 
ओर पससात्मा रहमेवाले हैं। यदि आपने इन बातौंकों मान 
लिया, तो मानों बहुत बड़ा कार्य कर लिया, आपका जीवन 
सफल हो गया। फिर तत्त्नज्ञान, भगवत्माप्ति, मुक्ति आदि 
सब इसीसे हो जायगी। 

संसार निरन्तर जा रहा है, ऐसा देखते-देखते एक स्थिति 
ऐसी आयेगी कि अपने लिये संस्ारका अभाव हों जायगा। 
एक पस्सात्मा ही है और संसार नहीं है--ऐसा अनुभव हो 
जायगा। संतोंने कहा हैं-- 'यह नहिं यह नहिं यह नहीं होई, 
ताके परे अगम है सोर्ड ।' यही सार बात है | इसे हृदयमें बैठा 


| लें। सबके अनुभवकी बात हैं कि पहलेकी अवस्था, 


परिस्थिति, घटना, क्रिया, पदार्थ, साथी आदि अब कहाँ हैं ? 
जैसे वे चले गये, बसे अभीकी अवस्था, परिस्थिति, पदार्थ 
आदि भी चले जायेंगे | ये तो निरन्तर जा ही रहे हैं | संसारकी 
तो सदासे ही जानेकी रीति चली आ रही है-- 
कोई आज गया कोई काल गया कोई जावनहार तैयार खड़ा । 
नहीं कायम कोई मुक्काम यहाँ चिरकालसे यही रिवाज रही ॥। 
आरम्भसे ही यह रिवाज चली आ रहीं है कि संसार एक 
क्षण भी रुकता नहीं | यह सबका अनुभव है | इस अनुभवका 
आदर नहीं करते, यही गलती हैं। इसीसे बारम्बार जन्म-मरण 
होता है। अतः आज ही दुढ़तापूर्वक मान लें कि संसारमात्र 
प्रतिक्षण जा रहा हैं। यही ज्रार बात है । | 
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* मुक्ति सहज हैं * 


जाम मम. मममयाकननय-+ पक फकनजक- 8: 


१९ 


मुक्ति सहज है 


एक बहुत ही बढ़िया, श्रेष्ठ बात है | इस ओर आप ध्यान 
दें तो विशोष लाभ होगा। बात यह है कि हम भगवत्माप्ति, 
जीवन्मुक्ति, तत्त्ज्ञान, परमप्रेम, कल्याण, उद्धार आदि जो 
कुछ (ऊँची-से-ऊँची बात) चाहते हैं, उसकी प्राप्ति 
स्वतःसिद्ध है । यह बहुत ही मूल्यवान्‌ बात है | इसे आप मान 
लें। इसे समझानेमें में अपनेको असमर्थ समझता हूँ। 
लोगोंकी धारणा है कि माननेसे क्‍या होता है? केवल 
मान लेनेसे क्या छाभ होगा ? इसलिये मेरी बातकों सुनकर 
टाल देते हैं । 

अब आप ध्यान दें। गीतामें भगवानने कहा है-- 
प्रकृति पुरुष चैव .विद्धयनादी उभावषि ॥' (१३।१९९) 
'प्रकृति और पुरुष दोनोंको ही तू अनादि जान' | और "क्षेत्रज्ञ 
चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । (१३ । २) 'हे अर्जुन ! तू 
सब क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा भी मुझे ही जान।' 
अभिप्राय यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न-भिन्न 
हैं---ऐसा मान लें। आप पुरुष हैं और प्रकृति आपसे भिन्न 
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| है। तात्पर्य यह निकला कि आप जिससे अलग अर्थात्‌ मुक्त 
| होना चाहते हैं, उस प्रकृतिसे आप स्वतः मुक्त हैं। केवल 


आपने अपनी इच्छासे प्रकतिको पकड़ रखा है, उसे स्वीकार 
कर रखा है। प्रकृतिको पकड़नेसे ही दुःख और बन्धन हुआ 
है। इसे छोड़ दें तों आप ज्यों-के-त्यों (जीबन्युक्त) हीं हैं | 

आप निरन्तर रहनेवाले हैं और प्रकृति निरन्तर 
बदलनेवाली है। वह आपसे स्वाभाविक अलग है। प्रकतिने 
आपको नहीं पकड़ा हैं अपितु आपने ही प्रकृतिकों पकड़ा हैं 
और मै-मेंरेकी मान्यता की है। मैं-मेरेकी मान्यता करना ही 
भूल है। यह जो इन्द्रियोंसहित शरीर है, यह 'में' नहीं है और 
जो संसार है, बह 'मेर' नहीं है| इस बातको मान लेना है ओर 
कुछ नहीं करना है। कारण कि वस्तुतः बात ऐसी ही है। आप 
निरन्तर रहनेवाले और संसार निरन्तर जानेवाला है---इस ओर 


केवल दृष्टि करनी है, और कुछ नहीं करना हैं। यह 


करना-कराना सब प्रकृति संसारके राज्यमें है । जिस क्षण यह 
विचार हुआ कि हम संसारसे अलग हैं, उसी क्षण मुक्ति है । 
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संसारसे सम्बन्ध माननेमें खास बात है--उससे सुख 
लेनेकी इच्छा। यह सुख लेनेकी इच्छा ही सम्पूर्ण दुःखोँ, 
पापों, अनर्थों, दुगचारों, अन्यायों आदिकी जड़ है। जबतक 
सांसारिक पदार्थोके संग्रह और सुख-भोगकी इच्छा रहेगी, 
तबतक चाहे कितनी ही बातें सुन छो, पढ़ लो, सीख को और 
चाहे ब्रिलोकीका ग़ज्य प्राप्त कर लो, फिर भी दुःख मिटेगा 
नहीं--यह पक्की बात है | संग्रह और सुख-भोगकी वृत्ति चेष्टा 
करनेसे नहीं मिटेंगी। यहाँ चेष्टाकी बात ही नहीं हैं। आपने 
मैं-मेरेकी मान्यता की हुई हैं। मानी हुई ब्रात न माननेसे ही 
मिट्ती है, चेष्टासे नहीं। विवाह होनेपर ख्ी पुरुषकों अपना 
पति मान लेती है, तो इसमें (पति माननेमें) कौन-सी चेष्टा 
करनी पड़ती है ? बस, केबल मानना होता है। किसीसे 
सम्बन्ध जोड़नेमें और सम्बन्ध तोड़नेमें सब सतन्त्र हैं। 
वास्तबमें हमारा सम्बन्ध केवल परमात्मासे है। भूलसे हमने 
प्रकतिसे सम्बन्ध जोड़ लिया। अब उस माने हुए सम्बन्धको 
तोड़ लेना है--बस, यही काम है। पर्मात्मासे हमारा सम्बन्ध 
स्वाभाविक और सच्चा है, और प्रकतिसे हमार सम्बन्ध 
अस्वाभाविक और बनावटी हैं। अस्वाभाविक और बनाबटी 
सम्बन्धको तोड़ देना है। बह टूटेगा प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध 
न मानमेसे | पहले अपनेकों बालक मानते थे, पर क्या अब 
अपनेको बालक मानते हैं? तो जैसे बालकपनके साथ 
आपने मान्यता को थी, वैसी ही अब जवानीके साथ मान्यता 
का ली कि में जबान हूँ । ऐसे ही 'में रोगी हूँ', में नीगेग 
हूँ” आदि मान्यताएँ कर लीं | बृद्धावस्थाके साथ मान्यता कर 
ली और फिर मृत्युके साथ मान्यता कर ली | बिचार करें कि 
मान्यता करनेके सिब्रां आपने और कौन-सी चेष्टा की ? जैसे 
आपने पहले अपनेको बांछक माना, बसे ही अब अपनेकों 
ब्रालक न मानकर जवान मान लिया। तो केवल मान्यता-हीं- 
मान्यता है। न कोई चेष्टा है, न कोई विचार। इतनी सुगम 
बात संसारमें है ही नहीं। केवल संयोगजन्य सुखकी इच्छाके 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


| ही कारण कठिनाई हो रही है। वह संयोगजन्य सुख भी ऐसा 


है कि जिससे परिणाममें दुःख-ही-दुःख मिलता है। सुखकी 
लछालसासे महान्‌ अनर्थ होगा ही। इसे टालनेकी ताकत 
ब्रह्माजीमें भी नहीं है। रुपये मिल जाये तो सुखी हो जाऊँगा, 
पदार्थ मिल जायें तो सुखो हो जाऊँगा--यहीं सारी बात 
अटकी हुई है। आजतक इन पदार्थेंसे किसीको पूर्ण सुख 
नहीं मिल्ला । मिल सकता ही नहीं। बालकपनसे ही सुख 
लेनेके पीछे पड़े हैं। अबतक कितना सुस्त ले लिया, 
बताओ 2 धन भी इकट्ठा किया है, विषय भोग भी भोगे हैं, 
थोड़ी-बहुत मान-बड़ाई भी मिली है--इस प्रकार संसारका 
थोड़ा नमूना आप-हम सभीने देखा ही है। पर बताओं कि 
क्या इनसे अभीतक तृप्ति हुई है ? क्या इनसे पूर्ण सुख मिल्ला 
है ? यदि नहीं मिला तो फिर इनके पीछे क्यों पड़े हों ? क्‍या 
कोई वहम बाकी रह गया है ? बाकी यही रहा है कि बढ़िया 
दुःख मिलेगा ! सिवाय दुःखके और कुछ नहीं मिलेगा। यह 


| कोई मामूली, खेंल-तमाशेकी बात नहीं है। संयोगजन्य सुख 
| लेनेसे परिणाममें दुःख होता ही है। सच्चा सुख, आनन्द 


बाहरसे नहीं आता अपितु भीतरसे निकलता है। सचे सुखका 
अन्त नहीं आता। एक बार मिलनेपर फिर कभी बिछुड़ता 
नहीं। पर जबतक बाहरका सुख लोगे, उसकी इच्छा करोगे, 
उसे महत्त्व दोगें, तबतंक भीतरका सुख मिलेगा नहीं। 
संयोगजन्य सुंखकी इच्छाको दूर करनेका उपाय है 'दूसरोंकों 
सुख कैसे मिले' ऐसी जोरदार इच्छा। भीतरमें व्याकुरुता 
उत्पन्न हो जाय कि दूसरोंका दुःख कैसे मिटे ? में करनेपर 
जोर नहीं देता हूँ अपितु भाव बनानेपर जोर देता हूँ। भावसे 
चट काम होता है। भाव हो, तो करना स्वतः हो जायगा। 
सम्पूर्ण प्राणियोंके सुखका भाव होनेपर अपने सुखको छालसा 
सुगमतापूर्वक मिट जायगी और अपने सुखकी लालझा 


| मिटनेपर प्राप्त बस्तु-(मुक्ति, प्रेम आदि-) का अनुभव 


जौ 


सुगमतापूर्वक हो जायंगा। 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


२० * साधन-सुधा-सिन्धु * 


संयोगमें वियागका दर्शन 


संसारमें संयोग और वियोग--दो चीजें हैं। जैसे आप 
और हम मिले तो यह संयोग हुआ तथां आप और हम 
अलग हुए तो यह वियोग हुआ । तो ये जो संयोग और बियोग 
हैं, इन दोनोंमें बियोग प्रबल है। तात्पर्य बह कि संयोग होगा 
कि नहों होगा--इसका तो पता नहीं, पर वियोग जरूर 
होगा--यह पक्की बात है। जिसका वियोग हो जाय, उसका 
फिर संयोग होगा-- यह निश्चित नहीं, पर जिसका संयोग 


हुआ है उप्तका वियोग होगा--यह निश्चित है। इससे यह 
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सिद्ध होता है कि जितने भी संयोग हैं, सब वियोगमें जा रहे 
हैं। प्रत्येक संगोगका वियोग हो रहा है। यह सबके 
अनुभवकी बात है। अब इसमें बुद्धिमानीकी बात यह हैं कि 
जिसका वियोग अवश्यम्मावी है, उसके वियोगकों हम अभी, 
वर्तमानमें ही मान छेँ | फिर मुक्ति, तत्त्वज्ञान, बोध अपने-आप 
हो जायगा। कितनी सरल बात है ! 

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण, 'में' पन--सबका एक 
दिन विय्योग हो जायगा। आप इनके वियोगका अनुभव 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


शान या 


वर्तमानमें ही कर लें। प्रत्येक संयोग वियोगमें बदल जाता है, 
इसलिये वास्तबमें बियोग ही है, संयोग है हो नहीं। 
संयोगरूपी लकड़ी निरन्तर बियोगरूपी आगमें जल रही है | 
जीवका वास्तविक सम्बन्ध पस्मात्माके साथ है; जिसे 
'योग' कहते हैं। इसका कभी बियोग नहीं होता। वस्तुतः 
पसमात्मासे जीवका वियोग कभी हुआ ही नहीं । जीव केबल 
परमात्मासे विमुख हो जाता है। मनुष्यका संसारसे संयोग होता 


है, योग नहीं होता | संयोगका तो वियोग हो जाता है, पर योग | 


सदा रहता है। जैसे यहाँ हम दो महीनेके लिये आये हैं। अब 
पंद्रह-बीस दिन गुजर गये, तो क्या अब भी दो महीने हैं ? 
ये पंद्रह-बीस दिन वियुक्त हो गये, हम इनसे अलग हो गये 
और अलग हो ही रहे हैं। एक दिन पूरा बियोग हो जायगा । 
ऐसे मात्र पदार्थ, परिस्थिति, अबस्था आदिका हमसे बियोग हो 
रहा है| कोई नया संयोग होगा तो वह भी बियोगमें जायगा | 
इसमें क्या सन्देह है, बताओं ? तो इस वियोगकों ही हम 
महत्त्व दें, इसे ही सच्चा मानें। फिर पस्सात्मामें स्वतः हमारी 
स्थिति हो जायगी। कारण कि सचाईसे ही सचाईमें स्थिति 
होती है। परमात्मामें स्थितिका ही नाम है--मुक्ति | 

जो अवश्यम्भाबी है अर्थात्‌ जिसका होना निश्चित है 
उप्र विद्योगकों पहले ही स्वीकार कर लें, त्तो फिर अन्तमें रोना 
नहीं पड़ेगा-- 

मन पछितेहे अवसर बीते । 
अंतहुँ तोहि तजेंगे पामर ! तू न तजें अब ही ते ॥ 
(विनय-पत्रिका १४८) 
वर्तमानमें ही वियोगकों स्वीकार कर लेना 'योग' है-- 


* मुक्तिका रहस्य + 


श्र 


तन. 23.0. 


'ते॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं॑ योगसब्लितम्‌।' (गीता 
६। २३) 'दुःखरूप संसारके संय्रोगके वियोंगका नाम योग 
हैं ।' संयोगमें विषमता रहती है। संयोगके बिना बिषमता नहीं 
होती। संयोगका त्याग करनेसे विषमता मिट जाती है और 
योग प्राप्त हो जाता है--'समत्व योग उच्यते' (गीता 
२।४८) | फिर ने कोई दुःख रहता है, न सन्ताप रहता है, 
न जलन या हलचल ही रहती है। 

जबतक संयोग है, तबतक प्रेमसे रहो, दूसरोंकी सेवा 
करो-- सबसे हिलापिक चालिये, नदी नाव संजोग।॥/' 
जितनी बन सके, सेवा कर दो | बदलेमें किसी वस्तुकी आशा 
मत रखो। जिनसे वियोग ही होगा, उसकी आशा रखे ही 
क्यों ? माता, पिता, खी, पुत्र, भाई, बन्धु आदि जितने भी हैं, 
उन सबसे एक दिन वियोग होगा। उनसे अच्छे-से-अच्छा 
व्यवहार कर दें | मनकी यह गलत भावना निकाल टें कि वे 
बने रहेंगे। जो मिला हुआ है, वह सब जा रहा है, फिर और 
मिलनेकी आशा क्‍यों रखें? और मिलेगा कि नहीं 
मिलेगा--इसका पूरा पता नहीं, पर मिल जाय तो रहेगा 


 नहीं--इसका पुरा पता हैं। फिर उसके मिलनेकी इच्छा करके 


व्यर्थ अपनी बेइज्जती क्यों करें 7 

राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि भी रहते नहीं अपितु जां ही 
रहे हैं। ये सब विनाज्ञी हैं और जीव अंविनाज्ञी है-- 'ईस्वर 
अंस जीव अबिनासी ।' विनाशीका संग छोड़ना मुक्ति है और 
अवबिनाशीमें स्थित होना भक्ति है। विनाशीका बियोग हो ही 
रहा है। इस वियोगकों अभी हो स्वीकार कर लें। फिर मुक्ति 
और भक्ति-दोनों स्वतःसिद्ध हैं। 


च्च्न्नन्न क पतततन 
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हा # मुक्तिका रहस्य * । २१९ 
मुक्तिका रहस्य 

हम सबके अनुभवकी बात है कि जब गाढ़ नींद आती जाग्रतकी वस्तु स्वप्रमें और स्वप्रकी वस्तु सुघप्तिमें नहीं 
है, तब कुछ भी याद नहीं रहता। रुपये, पदार्थ, कुटुम्ब, | रहती। तात्पर्य यह कि जाग्रत्‌ और स्वप्तकी बस्तुओंके बिना भी 
जमीन, मकान आदि कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी स्थितिमें | हम रहते हैं। इससे सिद्ध यह हुआ कि बस्तुओंके बिना भी 
हमें कोई दुःख होता है क्या? गाढ़ नौंदमें किसी भी | हम सुखपूर्वक रह सकते हैं अर्थात्‌ हमारा रहना वस्तु, ' 
प्राणी-पदार्थका सम्बन्ध न रहनेपर भी हमें दुःख नहीं होता | अवस्था आदिके आश्रित नहीं है। इसलिये वस्तु, पदार्थ, 
अपितु सुस्त ही होता हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संसारके | व्यक्ति आदिके द्वारा हम सुखी होंगे और इनके बिना हम दुःखी 
सम्बधसे सुख नहीं होता । अभी आप सोचते हैं कि हमें धन होंगे--बह बात गलत सिद्ध हो गयी। 
मिल जाय, ऊँचा पद मिल जाय, मान-बड़ाई मिल जाय, भोग जाग्रतमें भी अनेक पंदार्थोके बिना हम रहते हैं, पर 
मिल जाय, आराम मिल जाय तो हम सुखी हो जायँंगे। विचार | सुघुप्तिमें तो सम्पूर्ण पदार्थेकि बिना हम रहते हैं और उससे हमें 
करें कि जब गाढ़ निद्रामें किसी भी प्राणी-पदार्थसे सम्बन्ध | शक्ति मिलती है। अच्छी गहरी नींद आनेपर स्वास्थ्य अच्छा 
न रहनेपर भी दुःख नहीं होता, और सुख होता है तब इन | होता है और जगनेपर व्यवहार अच्छा होता हैं। नींदके निना 
वस्तुओंकी प्राप्तिसे सुख मिल जायगा क्या ? इस बातपर गहरा | मनुष्यका जीना कठिन है। नींद लिये बिना उसे चैन नहीं 
विचार करें | पड़ता। इससे सिद्ध हुआ कि सम्पूर्ण बस्तुओंके अभावके 
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२२ * साधन-सुधा-सिन्धु * 


बिना हम रह नहीं सकते | वस्तुओंका अभाव बहुत आवश्यक 
है। अतः अनुभवके आधारपर हमारी यह मान्यता गलत सिद्ध 
हो गयी कि धन, सम्पत्ति, कुटम्ब आदिके मिलनेसे ही हम 
सुखी होंगे और उनके बिना रह नहीं सकेंगे | 

सुषुप्तिमें वस्तुओंके बिना भी हम जीते हैं। जीते ही नहीं, 
सुखी भी होते हैं और शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि सबमें ताजगी 
भी आती है। जाग्रतमें जब वस्तुओंसे सम्बन्ध रहता है, तब 
हमारी शक्ति क्षीण होती है और नींदमें वस्तुओंका सम्ब्ध न 
रहनेसे शक्ति संचित होती है। वस्तुओंके सम्बन्ध-विच्छेटके 
बिना ओर नींदमें क्या होता है ? यदि जाग्रत्‌ अनस्थामें ही हम 
वस्तुओंसे अलग हो जायें, उनसे अपना सम्बन्ध न मानें, 
उनका आश्रय न लें, तो जीबन्पुक्त हो जाये । नींदमें तो बेहोश 
(अज्ञान) रहती हैं, इसलिये उससे जीवन्मुक्त नहीं होते। 
सम्पूर्ण बस्तुओंसे सम्बन्ध-विच्छेद होना मुक्ति है। मुक्तिमें जो 
आनन्द है, वह बच्धनमें नहीं हैं। मुक्तिमें आनन्द होता 
है--वस्तुओंसे सम्बन्ध छूटनेसे। नींदमें जब वस्तुओंकों 
भूलनेसे भी सुख-शान्ति मिलती है, तब जानकर उनका 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेसे कितनी सुख-जझ्ञात्ति मिलेगी ! 

झरीर और संसार एक है। ये एक-टुसरेंसे अलग नहीं 
हों सकते। शरीरको संसारकी और संसारकों शरीरकी 


आवश्यकता है। पर हम स्वये (आत्मा) शरीरसे अलग हैं 
और गशरीरके बिना भी रहते ही हैं। शरीर उत्पन्न होनेसे पहले 
भी हम थे ओर दारीर नष्ट होनेके बाद भी रहेंगे--इस 
बातका पता न हो तो भी यह तो जानते ही हैं कि गाढ़ 
पद्रामं जब दारीरकी यादतक नहीं रहती, तब भी हम रहते 
हैं ओर सुखी रहते हैं। शरीरसे सम्बन्ध न रहनेसे शरीर स्वस्थ 
होता है। संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर आप भी ठीक 
रहोगे और संसार भी ठीक रहेगा। दोनोॉंकी आफत मिट 
जायेगी। शरीरादि पदार्थोकी गरज और गुल्लामी मनसे मिटा 
दें तो महान्‌ आनन्द रहेगा। इसीका नाम जीवन्मुक्ति हैं। 
शरीर, कुटुम्ब, धन आदिको रखों, पर इनकी गुलामी मत 
रखो | जड़ वस्तुओंकी गुलामी करनेवाल्ला जड़से भी नीचे हो 
जाता हैं, फिर हम तो चेतन हैं। जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुप्ति--तीनों अवस्थाओंसे हम अलग हैं। ये अवस्थाएँ 
बदलती रहती हैं, पर हम नहीं बदलते। हम इन 
अवस्थाओंकी जाननेवाले हैं ओर अवबस्थाएँ. जाननेमें 
आनेवाली हैं। अतः इनसे अलग हैं। जैसे, छप्परकी हम 
जानते हैं कि यह छप्पर है तो हम छप्पस्से अलूग हैं--यह 
सिद्ध होता है। अतः हम वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदिसे 


| अलग हैं--इसका अनुभव होना ही मुक्ति है। 


बन: जुट सानाताा 
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॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


ने 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


जाग्रतमें सुषृप्ति 


एक बहुत सुगम बांत है | उसे विचास्पूर्वक गहरी रीतिसे 
समझ लें तो तत्काल तत्त्वमें स्थित हो जायें। जैसे राजाका 
राज्यभरसे सम्बन्ध होता है, वैसे ही परमात्मतत्त्वका मात्र वस्तु, 
व्यक्ति, क्रिया आदिके साथ सम्बन्ध है | राजाका सम्बन्ध तो 
मान्यतासे है, पर परमात्माका सम्बन्ध वास्तविक है। हम 
परमात्माकों भले ही भूछ जायें, पर उसका सम्बन्ध कभी नहीं 
छूटता। आप चाहे युग-बुगान्तरतक भूले रहें तो भी उसका 
सम्बन्ध सबसे एक समान है | आपकी स्थिति जाग्रत, स्वप्न या 
सुषृप्ति किसी अवस्थामें हो, आप योग्य हों या अयोग्य, विद्वान्‌ 
हों या अनपढ़, धनी हों या निर्धन, परमात्माका सम्बन्ध सब 
स्थितियोंमें एक समान है। इसे समझनेके लियें युक्ति बताता 
हूँ । आप मानते हैं कि बालकपनमें था, अभी मैं हूँ और आगे 
वुद्धावस्थामें भी में रहेँगा। बालकपन, जवानी और 
वृद्धावस्था--तीनोंका भेद होनेसे 'था', 'हूँ' और 'रहूँगा' ये 
तीन भेद हुए, पर अपने होनेपनमें क्या फर्क पड़ा ? भूत 
वर्तमान और भविष्य-- तीनोंमें अपना होनापन (सत्ता) तो 
एक ही रहा | अतः आप कैसे भी हों, कैसे भी रहें, आपकी 
सत्ता एक समान अखण्ड रहती है। आपका कभी अभाव नहीं 
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होता। वह सत्ता ही शरीर, इन्द्रियाँ मन, बुद्धि आदिको 
सत्ता-स्फूर्ति देती है। वह दरीरादिके आश्रित नहीं है। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि आप हरदम 'है' में स्थित रहते हैं। जड़ 
वस्तु, क्रिया आदिका सम्बन्ध न रखकर 'है' से सम्बन्ध रखना 
है। यह जाग्रतमें सुषुप्ति है। 

बह सत्ता मन, बुद्धि, इन्द्रियों, शरीरकी क्रियाओंमें 
अनुस्यृत है। वहीं मन, बुद्धि आदिका प्रकाशक, आधार है। 
उस सर्व-प्रकाशक, सर्वाधारमें हमें स्थित रहना है। वह 
सत्ता सदा ज्यों-को-त्यों रहती है। जाग्रत, स्वप्न, सुघृप्ति, 
स्थिरता, चंचलता, योग्यता, अयोग्यता, बालकपन, जवानी, 
वृद्धावस्था, विपत्ति, सम्पत्ति, विद्वत्ता, मूर्खता आदि सभी उस 
सत्तासे प्रकाश पाते हैं। वस्तुतः उसमें आपकी स्थिति 
स्वतःसिद्ध है। केवल उसकी ओर लक्ष्य, दृष्टि करनी है। 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके साथ सम्बन्ध ही मोह है। 
इस मोहका नाझा होनेपर स्मृति जाग्रतू हो जाती है--'नएष्ठो 
मोह: स्मृत्तिर्लब्धा' (गीता १८ | ७३) । स्पृतिका अर्थ--जों 
बात पहलेसे ही थी, उसकी याद आ गयी । कोई नया ज्ञान 
होना स्मृति नहीं है। अब चाहे कुछ हो जाय, चाहे कोई व्यथा 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


* हमारा स्वरूप सशिदानन्द है * २३ 


आ जाय, अपनी सत्तामें क्या फर्क पड़ता है ? केवल अपनी | 'मैं जाता हूँ” आदि सब स्थितियोमें 'हूँ' समान हो रहता है। 
सत्ताकी ओर दृष्टि करनी है, फिर इसी क्षण जीवन्मुक्ति है। | यदि 'मैं' को हा दें तो 'हूँ' नहीं रहेगा अपितु 'है' रहेगा। 
इसमें कोई अभ्यास नहीं करना है। वह 'है' सदा ज्यों-का-त्यों रहता है। 

सत्ताकी ओर दृष्टि न करें, तब भी बह वैसी-की-वैसी ही | खोया कहे सो बाबरा पाया कहे सो कूर | 
रहती है। पर उस ओर दृष्टि न करनेसे आप अपनी स्थिति | पाया खोया कुछ नहीं ज्यों-का-त्यों भरपूर ॥ 
क्रियाओं, पदार्थों, अवस्थाओं आदियमें मानते हैं। भोजन करते इस 'है' में स्थित होते ही अखंपण्ड समाधि, जाग्रत्‌ 
समय 'मैं खाता हूँ', जल पीते समय "मैं पीता हूँ', जाते समय | सुषुप्ति हो जाती है। 


न औ पतन 
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+ हमारा स्वरूप सश्चिदानन्द है * 


श्३ 


जल >> वलीललकककक जल 3 3 


हमारा स्वरूप सचिदानन्द है 


यह जो आप मानते हैं कि “में हूँ' तो इसमें एक विशेष 
बात ध्यान देकर सुनें। आप अकेले 'में हुँ" ऐसा मानते हो 
तो यह 'हूँ' पना एकदेशीय है, और 'तू हैं', 'यह है', “वह 
है'--ये 'है' पना व्यापक है। तो यह है ही 'में'के कारण 
'हूँ' बना। अगर “मैं न हो तो केवल 'है' ही रहेगा। तो यह 
'मैं' तब होता है, जब कुछ चाहना होती है । मनुष्य कुछ करना 
चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। तो 
कुछ-न-कुछ चाहना है, तभी 'मैं हूँ' है। अगर कुछ भी चाहना 
न रहे, तो 'है' ही रहेगा। 
आपने अनादिकालसे 'हूँ' (जो “नहीं' है) में अपनी 
स्थिति मान रखी है। 'है'में स्थिति होनेपर 'हूँ' नहीं रहता । 
इसकी तो ऐसी महिमा हमने पढ़ी है कि एक बार जो 'है' में 
स्थित हो गया, तो फिर उसे जानने, करने, पानेकी किज्लिन्मात्र 
भी जरूरत नहीं रहती । वह 'है' में स्थित हो गया तो न करना 
रहा, न जानना रहा, न पाना रहा | कुछ भी नहीं रहा | एक हहै' 
ही रह गया। वहां तो पूर्णता है। जबतक साथमें नहीं रहता 
है, तबतक पूर्णता नहीं होती। पूर्णतामें आंशिकरूपसे भी 
'नहीं' नहीं रहता। तो एक बार 'है'में स्थिति होनेपर फिर कभी 
उसमें हूँ" नहीं आता। जो 'हूँ'का पुराना संस्कार है, वह 
मन-बुद्धिमें स्फुरित हो सकता है, पर 'है' में 'हूँ' नहीं आता । 
मन-बुद्धिमें इसलिये आता है कि मन-बुद्धि उसके साथ रहे 
हैं। इसलिये जैसे कोई पुरानी बात याद आ जाय, ऐसे 'हैँ' 
आता है। वास्तवमें तो 'हूँ' है ही नहीं, फिर आये कहाँसे ? 
जो याद आ. जाय वह वास्तवमें होती नहीं। केवल पुरानी 
देखी, सुनी, भोगी हुई वस्तुकी यादमात्र आती है, वस्तु तो 
आती नहीं। ऐसे ही 'हूँ' की याद आ जाय, तो वह है नहीं।. 
उस 'है'में सबकी स्थिति है। 
अब एक खास बात बतायी जाती है। ध्यान देकर सुनें । 
वह यह कि वास्तवमें हम क्या चाहते हैं-- इसकी तरफ 
खयाल करें। कई तरहकी चाहनाएँ इकट्ठी करनेके कारण 
'मनुष्य वास्तवमें क्या चाहता है, इसे भूल गया। पर भूलनेपर 
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भी भूलता नहीं। उसे हरदम याद रहता है, परन्तु पूछनेपर 
ठीक जवाब नहीं दे सकता; क्योंकि उसने इसपर अभी विचार 
ही नहीं किया। यदि विचार करें तो यह पता लगता है कि 
में सदा रहना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं 
चाहता कि में मिट जाऊँ। किसी वक्त दुःखमें ऐसा कहता है 
कि मर जाऊँ तो सुखी हो जाऊँ। बह शरीरको दुःखका कारण 
मानता है, इसलिये दुःख मिटानेके लिये शरीरकों मिटाना 
चाहता है कि में सुखी हो जाऊँ। तो मैं बना रहूँ और सुखी 
रहूँ--यह चाहना तो रहती ही है। धन, सम्पत्ति, वैभव, मान, 
बड़ाई, नीगेगता आदिकी जो चाहना होती है, यह असली 
हमारी चाहना नहीं है । हमारी चाहना तो सदा रहनेकी है। और 
सदा रहनेका नाम 'है' हैं। जो नित्य-निरन्तर रहता हैं, उसे ही 
'है' कहते हैं। उस 'है'में स्थित होते ही हमारी नित्य-निरन्तर 
रहनेकी चाहना पूरी हो जाती है | पर यदि दूसरी चाहना करता 
है, तो 'है'से अलग हो जाता है; क्योंकि जो चीज अभी नहीं 


| है, उसे पानेकी चाहना हुई, तो चाहना 'नहीं'की ही हुई । 


'हीं'कों पकड़नेसे ही चाहना होती हैं। यदि 'नहींकों न 
पकड़े, तो 'है'में ज्यों-का-त्यों है। 

चाहना सदा 'नहीं'की होती है। 'हे'पन तो सदा रहता 
है, कभी मिटता नहीं। जिस अंझतमें 'हे'से विमुख होते हैं, 
उसी अंगमें 'नहींकी चाहना करते हैं। चाहनासे ही उस 
अंझमें 'है'से अलग होते हैं, नहीं तो 'हे'से अलग होनेकी 


सामर्थ्य किसीमें है नहीं। चाहनेपर भो अपना होनापन तो 
| मानते ही हैं। 'नहीं'की चाहनाका त्याग कर दें, फिर “है'में 


स्थिति स्वतःसिद्ध है। 
हम ज्ञान चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो यह जानना भी 
'है'में स्वतः सिद्ध है, पर 'नहीं'को पकड़नेसे जाननेकी चाहना 
होती है। यदि 'नहीं'कों न पकड़ें तो जाननेकी चाहना भी 
समाप्त हो जायगी | | 
हम क्या नहीं चाहते हैं ? हम दुःखी होना नहीं चाहते हैं | 


। 'है'में दुःख है ही नहीं । ज्ञानमें दु:ख है ही नहीं | किसी बातका 
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२४ +* साधन-सुधा-पिन्धु * 

ज्ञान हुआ, तो स्वत: एक शान्ति, एक सुखका अनुभव होता | विकर्षण-- ये दोनों किसी ज्ञानके अन्तर्गत दीखते हैं | तो उस 

है; क्योंकि ज्ञान आनन्दरूप है। ज्ञानमें ये दोनों कहाँ हैं ? जैसे प्रकाशमें हाथ दीखता है, तो 
इस प्रकार हमारी चाहना हुई--सत्, चित्‌ और | हाथंके अन्तर्गत प्रकाश नहीं है, बल्कि प्रकाशके अन्तर्गत 

आनन्दकी प्राप्ति, जो खतः अपनेमें है। जो मिटता है, उसे |हाथ है। ऐसे ही मन-बुद्धिमें होनेवाले आकर्षण-विकर्षण 

अस्त्‌' कहते हैं, पर जो कभी नहीं मिटता, उसे 'सत्‌' कहते | ज्ञानके अन्तर्गत हैं। ज्ञान कहो या 'है' कहो । उसमें आपकी 

हैं । जिसमें ज्ञान नहीं है, उसे जड़ कहते हैं। तो ज्ञानमात्र चेतन | स्व॒तःस्वाभाविक स्थिति है। 


है। जहाँ कभी दुःख आता ही नहीं, वही आनन्द है। तो ये |. प्रश्न--जबंतंक यह झारीर है, तबतक अन्तःकरणमें ये 
सत्‌, चित्‌ और आनन्द सबको स्वतः प्राप्त हैं। हमारा स्वरूप | विकार होते रहेंगे ? 
सच्चिदानन्द है। अब जहाँ उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाली वस्तुकों उत्तर--नहीं, बिछकुल नहीं? अन्तःकरणके विकार 


पकड़ा कि आफत आयी । जो उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तु | शरीस्के रहनेसे सम्बन्ध नहीं रखते। अन्तःकरणमें बिकार 
है, वह आपका स्वरूप नहीं है। उसे पकड़नेसे ही दुःख पा | रहते हैं--असत्‌कों सत्‌ माननेसे, 'हैं'कों 'नहीं' माननेसे। 
रहे हैं। धन नहीं है, पुत्र नहीं है, घर नहीं है--इस प्रकार कई | असतको सत्‌ माना कि विकार आये। असतको सत्‌ न 
तरहकी नहीं-नहींकों पकड़ लिया। इसी कारण अपने | माननेसे शरीरके रहते हुए भी बिकार नहीं आयेंगे। शरीरका 


सच्िदानन्दखरूपका अनुभव नहीं हो रहा है। व॒द्ध होना, कमजोर होना आदि विकार तो अबस्थाके 
. प्रश्न--अपने स्वरूप 'हैंमें स्थिति होनेके बाद भी पुराने | अनुसार खतः स्वाभाविक होंगे। पर आकर्षण-विकर्षण आदि 
संस्कार आते हैं क्या ? जो विकार हैं, ये नहीं होंगे। ये तो असत्‌में सत-बद्धि 


उत्तर-पुराने संस्कार 'हैं'में नहीं आते, मन-बुद्धिमें आते | होनेसे ही होते हैं। खूब विचार करो । असत्‌ असत्‌ ही है 
हैं। संस्कार तो मन-बुद्धिमें पड़े हुए हैं, पर उनको अपनेमें मान | और स्त्‌ सत्‌ ही है। आप 'हैं'में स्वतः स्थित हो । स्थित न 
लेते हो । अनादिकालसे ही मन-बुद्धिमें आनेबाले संस्कारोंकों | होनेपर ही स्थित होना पड़ता है। जिसमें पहलेसे ही स्थित 
अपनेमें मानते चले आये हैं। पर ये अपनेमें आते ही नहीं। | हो, उसमें स्थित क्या होना ? आप 'है'में स्थित हो, तभी 
कारण कि ये आने-जानेवाले हैं और स्त्रये रहनेवाला है। | आने-जानेवाले दीखते हैं। 
आने-जानेबालेका प्रबेश मन-बुद्धिमें तों हो सकता है, पर किस पुरुषने किस परिस्थितिमें कौन-सी चेष्टा की, यह 
'है'में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। 'है'में 'नहीं'का प्रवेश कैसे | सिवाय उसके दूसरा कोई नहीं जान सकता । इसलिये किसीपर 
हो सकता है ? केवक आप नहींको भूलसे अपनेमें मानकर | आक्षिप न करके सत्यका निर्णय करना चाहिये। दूसरेको 
उससे सम्बन्ध जोड़ लेते हैं। सामने रखकर सत्यका निर्णय कभी नहीं हो सकता | अपनेको 

स्वरूपमें आकर्षण-विकर्षण भी बिलकुल नहीं है | ये तो | सामने रखो | यदि दूसरेका आदर्श लेना पड़े, तो शुभ कार्योँमें 
मन-बुद्धिमें हैं। थोड़ा-सा ध्यान दें कि आकर्षण ओर | ही लो, अशुभ कार्योमें नहीं। 
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' > सत्य क्या है? * 


भीतर भाव रहे कि नयी बात क्या हो गयी ? जो बात प्रतिक्षण 
हो रही है, वही तो हुई | यदि इसमें कोई नयी बात दीखती है 
तो दृश्य हर समय अदृश्यमें जा रहा है--इस तरफ दृष्टि नहीं 
है, तभी मरनेका सुनकर चिन्ता होती है, मनमें चोट लगती है । 
यह तो मृत्युलोक है। मरनेवाल्लोंका ही लोक है। यहाँ सब 
मरने-ही-मरनेवाले रहते हैं । मृत्युके सिवाय और है ही क्या ? 
प्रत्यक्षमें ही सब कुछ अभावमें जा रहा है। इस बातको ठीक 
तरह समझ छो। जो जीवन है, बह मृत्युमें जा रहा है। 
अभीतक जितने दिन जी गये, ठतना मर ही गये, जी गये, यह 
बात तो झूठी है। ओर मर गये, यह बात बिलकुल सच्ची है। 
इस बातको समझना है, याद नहीं करना हैं। 


दिखायी नहीं देती | तो विचार करें कि यदि काले बाल नहीं 
मरते तो आज बाल सफेद केसे हो गये ? आप कहें कि 
रूपान्तरित हो गये, तो मरनेमें क्या होता है ? रूपान्तर ही तो 
होता है। पहले जैसे जीता हुआ दिखता था, वैसे अब नहीं 
दीखता। आधी उम्र आपकी चली गयी, तो आधा मर ही 
गये ! आधी उम्र चली गयी--यह बात तो आप मानते हो, 
पर आधा मर गये--यह आपकी समझमें नहीं आता। पर 
वास्तवमें एक ही बात है। केवल डाब्दोंमें अन्तर है, भावमें 
बिलकुल अन्तर नहीं। सुननेमें कड़ा इसलिये लगता है कि 
जीनेकी इच्छा है। पर बात सच्ची है। आधी उम्र चली 
गयी--यह बात जैंचती है, तो जैंची हुई बातको ही मैं पक्का 
करता हूँ। इतना ही मेरा काम है। मैं कोई नयी बात नहों 
सिखाता | तीन बातें होती हैं---सीखी हुई, मानी हुई और जानी 
हुई | उसे पक्का मान लो, पक्का जान छो--इतना ही मेरा कहना 


२५ 


है। फिर बात हमेशा जाग्रत्‌ रहेगी। उसमें संदेह नहीं होगा | 
तो जितनी उम्र बीत गयी, उसमें संदेह होता है क्या ? संदेह 
नहीं होता तो उतना मर गया--इसमें संदेह कैसे रह गया ? 
शरीर हरदम जा रहा है, यह बात बिलकुल सच्ची है। 

में अपनी बीती बात बताऊँ कि जिस दिन मैंने यह 
समझा कि यह दृइय अदृदुयमें जा रहा है, मुझे इतनी 
प्रसन्नता हुई कि ओहो ! कितनी मार्मिक बात है ! कितनी 
बढ़िया बात है ! मैं ठगायी नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता 
हूँ। आप थोड़ा ध्यान दो कि शरीर मरनेकी तरफ जा रहा 
है कि जीनेकी तरफ ? बिलकुल सच्ची बात है कि यह तो 


| मरनेकी तरफ जा रहा है। दृश्य अदृश्यकी तरफ जा रहा है, 
अब कहो कि जितने दिन जी गये उसमें मरनेकी क्रिया 


तो यह मरनेकी तरफ जा रहा है। दृश्य अदृह्यमें जा रहा 
है तो वह भी मरनेकी तरफ जा रहा है। मेरे मनमें बात आयी 
कि जैसे बालक पाठ पढ़ता है तो उसे क,ख,ग,घ, एक बार 
याद हो गये, तो फिर याद हो ही गये। फिर उससे पूछो तो 
वह तुरन्त बता देंगा। याद नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे आप 
भी चलते-फिरते हरदम याद कर लो कि यह सब जा रहा 
है। दृश्य अदृह्यमें जा रहा है। भाव अभावमें जा रहा है। 
जीवन मृत्युमें जा रहा है। दर्शन अदर्शनमें जा रहा है। इस 
प्रकार इसे हरदम याद रखो तो अपने-आप इसका प्रभाव 
पड़ जायेगा और बड़ा भारी लाभ होगा। बालककी तरह इस 
पाठकों सीख लो । जितना सुखका लोभ है, जितना जीनेका 
लोभ है, उतना इस बातका आदर नहीं है। लोभ और आदर 
दो चीजें हैं। इस बातका आदर कम है, लोभका आदर 
ज्यादा है। आदर कम है, यही भूल है। तो आजसे ही इस 
बातका आदर करो। 
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' # सत्य क्या है? + 


बज 


सत्य क्‍या है ? 


. हमें तो अपना उद्धार करना ही है, चाहे कुछ भी 
हो--इस निश्चयकी लोगोंमें कमी है। यह इच्छा जितनी 
जोरदार होगी, उतनी ही संसारसे अरुचि हो जायगी। सत्संगमें 
पारमार्थिक बातोंकों सुननेसे (अपने-उद्धारकी) रुचि होती है, 
और सांसारिक भोग भोगनेके बाद (भोगोंसे) अरुचि होती 
है। तो इन दोनोंकों स्थायी कर लें अर्थात्‌ सत्संगकी रुचि 
और भोगकी अरुचि--इन दोनोंकों पक्का कर लें। यंह 
आपका काम है। 

अभी सत्संगरमें रुचि हो तो सत्संगसे उठते हो इस 
बातका निश्चय कर लें कि अब यही काम करना है, तो यह 


स्थायी हो जायगी | अगर यह स्थायी हो गयी तो सब काम 


बन गया। यह अपने उद्धारका काम बहुत सुगम है, केवल 
[465 ] सा० सु० सि० २-- 
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रुचिकी जरूरत है। भीतर एक बात जैची हुई है कि यह काम 
जल्दी नहीं होता, देरी लगती है| यह बहुत घातक चीज है। 
पर्मात्मतत्त्वके लिये भविष्यकी आज्ञा बहुत ही घातक है। 


| भविष्यकी आज्ञा उस वस्तुके लिये होती हैँ जो कर्मजन्य हो, 


जिससे देश-कालकी दूरी हो। पर जो सब देश, काल, वस्तु, 
अवस्था, परिस्थिति आदियें पूर्णछपसे विराजमान हो, उसके 
लिये भविष्य नहीं होता। सांसारिक कामोंके लिये जैसे 


| भविष्यकी आशा होती है, वैसे परमात्मतत्त्के लिये भी 
| भविष्यकी आशा रखना कि इसमें बहुत समय लगेगा--यह 


बहुत गलत धारणा है। 
में आपको वहीं बातें सुनाता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती 
हैं और जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप इन बातोंका 
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आदर करें तो बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। जैसे एक | प्रकार क्या-क्या कल्पना कर रखी है ! 


राजाका ग़ज्यकी सम्पूर्ण वस्तुओपर, सम्पूर्ण गाँबोपर शासन 
रहता है--सम्बन्ध रहता है, उससे भी बहुत विशेष सम्बन्ध 
परमात्माका है। बहुत विशेष यह कि इन वस्तुओंकी सत्ता 
ही उस पसमात्मामें दीख रही है। नहीं तो एक क्षण भी न 
ठहरनेवाला संसार सच्चा क्यों ठीखता ! तो इससे परमात्माका 
नित्य-निरन्तर सम्बन्ध है ही। किसी क्षण भी उसका घियोग 
सम्भव नहीं, ऐसा उसका नित्ययोग निरन्तर बना हुआ है। 
संसारके संयोगके वियोगका नाम ही 'योग' है--'तं विद्याद 
दुःखसंयोगवियोग योगसख्क्तितम्‌ ॥' (गीता ६। २३) | इस 
क्षणभन्डूर सेसारसे वियोग स्वीकार करते ही योग हो जाता है। 
बियोग तो प्रतिक्षण हो हीं रहा हैं। तो अभी ही वियोगका 
अनुभव कर लें। 
संसारके भोगोंसे अरुचि सबकी ही होती है। उस 
:अरूचिकों संसारी लोग स्थायी नहीं करते ओर भोगोंसे जो सुख 
मिलता है, उस रुचिको स्थायी करते हैं। यहीं गलती होती है | 
साधककों चाहिये कि वह उस अरुचिकों स्थायी करें | 
प्रक्ष--संसारसे वियोगका अनुभव होनेपर उसकी 
नश्वरता या असत्यताका ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सत्य क्‍या 
है--इसका पता कैसे लगेगा ? हम किस प्रकार जानें कि यह 
सत्य-तत्त्व है ? 
उत्तर-देखों भाई, मेरे विचारमें तों सत्यकी अभिलाषा 
कम है, इसलिये लगन नहीं है। सत्यकी बात इतनी सरल, 
इतनी बढ़िया और इतनी प्रत्यक्ष है कि क्या बताऊँ | अब 
ध्यान दें। जिससे आपको असत्यका ज्ञान होता है, वही सत्य 
है । असत्यका ज्ञान असत्यसे नहीं होता । अब बताओ कितना 
नजदीक है वह सत्य ! 
बहुतोंका यह प्रश्न रहता है कि संसार तो नाशवान्‌ है ही, 
पर परमात्मा अविनाशी है--इसका क्‍या पता? क्षरे, 
अविनाशीके बिना विनाशी दीखता ही नहीं। बिना सत्यके 
असत्यका भान ही नहीं होता । असत्य तभी असत्य दीखता 
है, जब आप सत्यमें स्थित होते हैं। तो सत्यमें आपकी स्थिति 
स्वतःसिद्ध है। बस यहींपर डटे रहो | न जाने सत्य क्या होता 
है? प्राप्ति क्या होती है ? तत्त्वज्ञान क्या होता है ? जीवन्मुक्त 
क्या होता है ? क्या यों सींग हो जाते हैं, कि कोई पुँछ हो जाती 
है, कि कोई पंख लग जाते हैं, क्या हो जाता है ? न जाने इस 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


क्ाधाशकाेॉाओओ 


कृपानाथ ! आप इतनी कृपा करों। बस इतनी ही बात 
है कि असत्यका जिसे बोध होता है, वही सत्य है| कोई पूछे 
कि सब कुछ दीखता है, पर आँख नहीं दीखती ? तो जिससे 
सब कुछ दीखता है, वही आँख है। आँखको कैसे देखा जाय 
कि यह आँख है ? दर्पणमें देखनेपर भी देखनेकी शक्ति नहीं 
दीखती, बह शक्ति जिसमें है, वह स्थान दीखता है | तो सुनने, 
पढ़ने, विचार करनेसे जो आपको ज्ञान होता है, वह ज्ञान 
जिससे होता है, वही सत्य है। वही सबका प्रकाशक और 
आधार है। वही ज्ञानस्वरूप है, वही चेतनस्वरूप है, बही 
आनन्टस्वरूप है । 
जैसे दर्पणमें मुख दीखता है, ऐसे ही यह संसार दीखता 
है। संसार स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है--यह अपने 
अनुभवकी बात है। अब यहीं देखें। पहले यहाँ बिलकुल 
जंगल था, अब मकान बन गया | यह आपकी देखी हुई बात 
हैं। यह कौन-सा सदा रहेगा ! एक दिन सफाचट हो जायगा, 
कुछ नहीं रहेगा | तो सत्ब मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है | 
इसे मिटता हुआ ही मान लें। 
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य डूब प्रोह सहाया।॥। 
(मानस ३१। ११७॥। ४) 


कितनी सुन्दर बात कही छोटे-से रूपमें | जिसकी 


सत्यतासे यह जड़ माया मृढ़ताके कारण सत्यकी तरह दीखती 


है, बही सत्य है। जैसे चनेके आटेकी बूँदी बनायी जाय, 
बिलकुल फीकी, तो उसे चीनीमें डालनेसे वह मीठी हो जाती 
है। चनेका फीका आटा भी मीठा लगने लरूगता है, तो यह 
मिठास उसकी नहीं है। उन मीठी बैँदियोंकों मुँहमें थोड़ी देर 
चूसते जाओ, तो वे फीकी हो जायेगी, क्योंकि वे तो फीकी 
हो थीं। तो बताओ कि चीनी मीठी हुई कि बूँदी मीठी हुई ? 
जो फीकेकों भी मीठा करके दिखा दे, वह स्वयं मीठा है ही | 
ऐसे जो असत्यको भी सत्यकी तरह दिखा दे, वह सत्य है ही । 

प्रकाश और अंधकार--दोनोंका जिससे ज्ञान होता है, 
वह अलुप्त प्रकाश है अर्थात्‌ वह प्रकाश कभी लुप्त होता ही 
नहीं। बह क्रियाओं और अक्रियाओंको, जाग्रतृ- 
सुषुप्तिको, सम्पूर्ण अवस्थाओंकों प्रकाशित करता है। सब 
अबवस्थाएँ उससे जानी जाती हैं। उसीमें आप हरदम स्थित 
रहें | उससे नीचे न उतें | 


न्ततस्स हट सपपप 
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मैं शरीर नहीं हूँ 


अपनेको शरीर माननेसे ही जन्म-मरण, दुःख, संताप, 
चिन्ता आदि सभी आफकें आती हैं। शरीर अपना स्वरूप है 
नहीं, यह प्रत्यक्ष है। बचपनमें जैसा शरीर था, लैसा अब नहीं 
है; अब इतना बदल गया कि पहचान नहीं होती, परंतु में वही 
हूँ---इसमें सन्देहकी कहीं गुंजाइश भी नहीं है। तो 
कम-से-कम यह विचार कं कि द्ारीर मैं नहीं हूँ। में न स्थूल 
शरीर हूँ, न सूक्ष्म शरीर हूँ और न कारण शरीर हूँ। स्थूल 
शरीरकी स्थल संसारके साथ एकता है-- 
छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रक्षित अति अधम सरीरा ॥ 
(मानस ४ | १६ | २) 
अब वह कौन-सा शरीर है, जो इन पाँचोंसे रहित है ? 
संसारके साथ शरीरकी बिलकुल अभिन्नता है। संसार 'यह' 
नामसे कहा जाता है, फिर उसका एक छोटा-सा अंश 'में' 
कैसे हो गया ? ऐसे ही सृक्ष्म शरीरकी सृक्ष्म संसारके साथ 
एकता है। पाँच ज्ञानेद्धियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, 
मन, बुद्धि--ये सब सूक्ष्म संसारके ही अंश हैं | यह जो बायु 
चलता है, इसीके साथ प्राणोंकी एकता है। ऐसे ही सब 
इन्द्रियों, मन, प्राण, आदिकी एकता है। सब एक ही धातुके 
हैं। ऐसे ही कारण शरीरकी कारण संसारके साथ एकता है। 
सृक्ष्म शरीरसे आगे कुछ पता नहीं लगता, ऐसा जो अज्ञान 
है, वह कारण इरीर है। इसमें प्रकृति (स्वभाव) होती है। 
प्रकृति सबकी भिन्न-भिन्न होनेपर भी धातु (पद्ममहाभूत) 
एक है, ऐसे प्रकृति एक है। सुघुप्तिमें सभी एक हो जाते हैं, 
भिन्नता रहती हो नहीं। तो इस प्रकार कारण शरीर सब एक 
ही हुए। अब इसमें यह में हूँ और यह. में नहीं हूँ; यह मेरा 
है और यह मेरा नहीं है--गह बात सच्ची नहीं है। यह 
व्यवहारके लिये कामकी है। अपनेको शरीर मानना गलती 
है। इस गलतीकों हम आज मिटा दें तो महान्‌ शान्ति मिल 
जाय॑, बड़ा भारी आनन्द मिल जाय | पर सुनकर केवल सीख 
लेनेसे यह गलती नहीं मिटती | यह शरीर इदंतासे दीखना 
चाहिये--'इद शरीरम' (गीता १३ । १) | जैसे यह छप्पर 
अलग दीखता है, ऐसे शरीरका भी अनुभव होना चाहिये कि 
यह अला है, मैं इसे जाननेवाला हूँ। इसे सीखना नहीं है। 
सीखना या मानना ज्ञान नहीं होता । दृढ़ मान्यता भी ज्ञान-जैसी 
प्रतीत होती है, पर मान्यता मान्यता ही होती है, बोध नहीं। 
उसका साफ-साफ बोध होना चाहिये। परिवर्तनशील वस्तु 
मेरा स्वरूप नहीं है--ऐसा अनुभव हो जाय, तो तत्त्वज्ञान हो 
गया, मुक्ति हो गयी, परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो गयी, स्वरूपकी 
प्राप्ति हो गयी। और वह नित्यप्राप्तकी प्राप्ति है; क्योंकि 
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अपना खरूप अप्राप्त हुआ ही कब? और जो प्रतिक्षण 
बदलता हैं, वह कभी किसीको प्राप्त कैसा ? वह कभी 
किसीको प्राप्त हुआ ही नहीं । प्राप्त तो स्वरूप ही है। परंतु 
अप्राप्तको प्राप्त माननेसे जो प्राप्त है, वह अप्राप्त जैसा हो 
गया। जबतक अप्राप्तको अप्राप्त नहीं मानेंगे तबतक प्राप्तकी 
प्राप्ति नहीं दीखेगी। 

सुनकर सीख लेने ओर मान लेनेका नाम ज्ञान नहीं है। 
ज्ञान ऐसी चीज नहीं है। ज्ञान तो एकदम, उसी क्षण होता है| 
उसमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास करना उपासना है। उपासना 
उपासना ही है, बोध नहीं। गारीर में हँ--ऐसा दीखनेपर 
बेचेनी हो जाय तो बोध हो जायगा। जैसे नींदमें पड़े हुए 
आदमीको सुई चुभाई जाय, तंग किया जाय तो चट नींद खुल 
जाती है। ऐसे ही अपनेको शरीर माननेका दुःख, जलन पैदा 
हो जाय कि क्‍या करूँ ? केसे करूँ? यह अभ्यास केसे 
मिटे ? तो फिर यह मिट जायगा। जो चीज मिटती है, वह 
होती नहीं और जो चीज होती है, वह मिटती नहीं--'नामत्तों 
विद्यतें भावों नाभावों विद्यते सतः।' (गीता २।१६) 
झरौरमें मेंपन और मेरा-पन मिटता है, तो मूलमें है 
नहीं--यह पक्की बात है। 

सबसे पहले साधकको दुढ़ताके साथ यह मानना चाहिये 
कि 'शरीर मैं हूँ और यह मेरा है' यह बिलकुल झूठी बात है । 
हमारी समझमें नहीं आये, बोध नहीं हो, तो कोई बात नहीं । 
पर शरीर "मैं नहीं हूँ' और “मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं 
है'--ऐसा पक्का विचार किया जाय, जोर लगाकर। जोर 
लगानेपर अनुभव नहीं होगा, तब बह व्याकुलता, बेचनी पैदा 
हो जायगी, जिससे चट बोध हो जायगा | 

शरीर में नहीं हूँ--इस बातमें बुद्धि भले ही मत ठहरें, 
आप ठहर जाओ ! बुद्धि ठहसना या नहीं ठहरना कोई बड़ी 
बात नहीं है। यह मैं नहों हूँ--यह खास बात है। “अहं 
ब्रह्मास्मि' “में ब्रह्म हुँ'--यह इतना जल्दी लाभदायक नहीं है, 
जितना “यह में नहीं हूँ” यह लाभदायक है। दोनों तरहकी 
उपासनाएँ हैं; परंतु 'यह में नहीं हूँ' इससे चट बोध होगा। 
लेकिन खूब विचार करके पहले यह तो निर्णय कर लो कि 
शरीर 'मैं' और 'मेरां कभी नहीं हो सकता। ऐसा पक्का, 
जोरदार बिचार करनेपर अनुभव नहीं होनेसे दुःख होगा | उस 
दुःखमें एकदम शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी ताकत है। 
वह दु:ख जितना तीव्र होगा, उतना ही जल्दी काम हो जायगा । 

'में क्या हूँ ?' ऐसा विचार मत करो। इसमें मन-बुद्धि 
साथमें रहेंगे। जड़की सहायताके बिना 'मैं क्या हूँ ?' ऐसा 
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२८ 
प्रश्न उठ ही नहीं सकता, ओर समाधान भी जड़कों साथ लिये 
बिना कर ही नहीं सकते | इसलिये जड़की सहायतासे जड़कीं 
निवृत्ति एवं चिन्मयताकी प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं 
होती । “मैं चिन्मय हूँ' इसमें बुद्धिकी सहायता है ओर अहंता 
भी साथमें रहेगी ही | पर “यह जड़ में नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं 
हूँ' तो इसमें जड़तापर 'नहीं' का जोर छगेगा। चिन्तन भी 
जड़ताका है और निषेध भी जड़ताका है। तो जैसे झाड़ और 
कुड़ा-करकट एक धातुके हैं, और झाड़से कूड़ा-करकट साफ 
करके झाड़ भी बाहर फेंक दिया जाय, तो साफ मकान पीछे 
रह जायगा, उसके लिये उद्योग नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही 
जड़ताके द्वारा जड़ताकी निवृत्ति करनेपर ब्रह्म पीछे रह जाता हैं, 
उस-(ब्रह्म-)के लिये उद्योग नहीं करना पड़ता। बिना 
प्रकृतिकी सहायता लिये उद्योग होता ही नहीं । 

'मैं यह नहीं हूँ---इसमें 'मैं' और 'यह' एक जातिके 
हैं| यह जो 'में' है, यह दो तरफ जाता है| एक 'मैं' जड़ताकी 
तरफ जाता हैं और एक 'में' चेततनताकी तरफ जाता हैं। 
चेतनताकी तरफ 'मैं' माननेसे (कि 'मैं चिन्मय हूँ') जड़ताका 
'मैं' मिटेगा नहीं और जड़ताकी तरफ 'में' माननेसे (कि 'में 
यह नहीं हूँ') स्व॒तः रहेगा । इसलिये साधकके लिये 'में यह 
हूँ' कि अपेक्षा 'मैं यह नहीं हूँ' बहुत ज्यादा उपयोगी है। 


9/ 580५५ 3290] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


मैंने दोनों तरहकी बातें पढ़ी हैं ओर उनपर गहरा विचार किया 
है। इसलिये मैं अपनी धारणा कहता हूँ। आपको नहीं जैंचे 
तो आप जैसा चाहें करें। पर निषेधात्मक साधनसे स्वरूपमें 
स्थिति जितनी जल्दी होती है, उतनी जल्दी विध्यात्मक 
साधनसे नहीं होती। ऐसे ही दुर्गण-दुगचारोंका त्याग किया 
जाय, तो सद्ृण-सदाचार जल्दी आयेंगे। जेसे 'मैं सत्य 
बोलेगा' इस बातमें जितना अभिमान रहेगा, उतना 'मैं झूठ 
नहीं बोलँगा' इसमें अभिमान नहीं रहेगा। झूठ नहीं बोलकर 
कौन-सा बड़ा भारी काम कर लिया, ओर सत्य बोलकर बड़ा 
भारी काम कर लिया--ऐसा भाब रहेगा ! इसलिये सत्य 
बोलनेका अभिमान जल्दी ट्टेगा नहीं । 

बुद्धि साथमें रहनेपर जड़तासे सम्बन्ध-बिच्छेद हो ही 
नहीं सकता; क्‍योंकि जिससे सम्बन्ध-विच्छेद करना हैं, 
उस- (जरीर, इन्द्रियाँ, मन, बद्धि आदि-)कों ही साथ ले 
लिया ! इस तरफ विचार न करनेसे ही बहुत वर्ष छग जाते 
हैं। साधक सोचता रहता है, चिन्तन करता रहता है और 
स्थिति वहीं-की-वहीं रहती है। जैसे कोल्हूका बैल उम्रभर 
चलता है, पर बहीं-का-वहीं रहता है, वैसी दशा रहती हैं 
साधकरकी ! इसलिये इस विषयपर खुब गहरा विचार करनेंकी 
आवश्यकता हैं । 


कर फतततत 
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ब्् 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


नी: ता अत. तन चना नाना कला 7 || ज_#_#न्‍न्‍त|न | 


भय ओर आज्ञाका त्याग 


ग्रश्न--मसाधन, भजन, सत्संग करते हैं फिर भी संसारके 
प्रवाहका असर क्यों पड़ जाता हैं ? 

उत्तर-देखो भैया ! में एक बात कहता हूँ उसकी तरफ 
ध्यान दें। संसारका प्रभाव क्रिसपर पड़ता हैं ? गहरा विचार 
करना। संसारका प्रभाव संसारपर ही पड़ता है। स्वरूपपर 
संसारका प्रभाव नहीं पड़ता | पहले प्रभाव पड़ा और अभी 
प्रभाव नहीं रहा | यह ज्ञान है कि नहीं ? इसका उत्तर दो। 

प्रश्न--एक बात मनमें आती है कि ये सत्सड़में तो जैच 
जाता है पीछे नहीं रहता। 

उत्तर--परीछे मत रहो । सत्संगमें जैंच गयी है न । तो 
पीछे रहना तुम देखना चाहते हो, यही बहुत बड़ी गलती है | 
उसका सुधार कर लो अभी | सुधार यह है कि यह व्यवहारमें 
नहीं रहता अर्थात्‌ अन्तःकरणमें नहीं रहता और अन्तःकरणमें 
बृत्तियाँ तो व्यवहारके अनुसार होंगी। अगर वैसे वृत्तियाँ न 
हो तो व्यवहार कैसे होगा ? भोजन ही कैसे होगा ? बोलना 
भी कैसे होगा ? चलना भी कैसे होगा ? कुछ भी बोलना न 
हो तो कैसे होगा ? जैसा व्यवहार होगा वैसी वृत्तियाँ होंगी, 
पर व्यवहार और एकान्त दोनोंका ज्ञान किसीकों होता है कि 
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नहीं होता है ? दोनोंका ज्ञान जिसको होता है उसके ज्ञानमें 
व्यवहार और एकान्त है। इस बातकों समझ लो तो अभी 
निहाल हों जाओ | 

मानों व्यवहार और व्यवहारहित अक्रिय अवस्था। 
अक्रिय और सक्रिय--ये दोनों अवस्थाएँ हैं। दोनों ही प्रवृत्ति 
हैं। अक्रिय भी प्रवृत्ति है और सक्रिय भी प्रवृत्ति है। ये तो 
तुमने सुना ही होगा कि सक्रिय प्रवृत्ति ओर अक्रिय प्रवृत्ति 
नहीं है, परन्तु अक्रिय भी प्रवृत्ति है और सक्रिय भी प्रवृत्ति 
है। अक्रिय और सक्रिय जिस प्रकाशमें प्रकाशित होते हैं उस 
प्रकाशमें प्रवृत्ति नहीं है। बह प्रकाश एकान्तमें बेठे हुए साफ 
दीखता है, व्यवहार करते हुए नहीं दीखता है । तो न दीखनेपर 
भी व्यवहारमें प्रवृत्तिका ज्ञान किसको हो रहा है ? प्रवृत्ति भी 
तो जाननेमें आती है। आती है न ? तो जाननापन तो रहता 
है कि नहीं ? केवल जानना है उसमें प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों नहीं 
हैं। बड़ी सीधी बात है, बहुत ही सरल बात है कि प्रवृत्ति 
और निवृत्ति दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उसमें प्रवृत्ति- 
निवृत्ति कुछ नहीं है। न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है। समझमें आ 
गया न ? तो इसमें तुम डंटे रहो | वृत्तियोंका एक रूप देखना 
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ि्ाकनननाक ाएदपपपपपपप 3८ 3.........--++----नमम छः 


छोड़ दो आजसे वृत्तियाँ एक रूप बनी रहें | ये आज तुम 
छोड़ दो मेरे कहनेसे | ये जबतक पकड़े रहोगे, तबतक तुम्हें 
सन्‍्तोष नहीं होगा और ये आज ही छोड़ दो | अभी-अभी | 
व्यवहारमें केसे ही रहो। क्योंकि वास्तवमें नित्य रहनेवांली 
चीज तो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंका प्रकाशक है। तो 
निवृत्तिको क्यों इतना महत्त्व देते हो | वास्तविक तो प्रकाश है। 
प्रवत्ति और निवृत्ति दोनों जिस प्रकाञसे प्रकाशित होते हैं, बह 
प्रकाज्ञ वास्तविक है। प्रवृत्ति और निवत्ति दोनों अवास्तविक 
हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सापेक्ष हैं। प्रवत्तिकी दृष्टिसे 
निवृत्ति है और निवत्तिकी दृश्टिसे प्रवृत्ति है। वास्तवमें जो 
प्रकाश है उसमें न निवत्ति है न प्रवृत्ति है | ठीक है न यह ? 
तो इसमें तुम्हारी स्थिति है। मेरे कहनेसे मान छो और यह जो 
वहम है कि प्रवृत्ति जबतक रहती है और बीचमें जो असर 
पड़ता है, तबतक हम तो ठीक नहीं हुए, यह वहम छोड़ दो । 

ध्यान देना इस बातपर | किसके द्वारा छुटता है ? कि 
निवृत्ति आयी, प्रवृत्ति गयी। निवृत्ति गयी, प्रवत्ति आयी | कहाँ 
गयी, कहाँ आयी बताओ । प्रवृत्ति-निवृत्तिका अभाव हुआ कि 
नहीं ? इनका अभाव हुआ तो 'द्वार' की जरूरत क्या ? एक 
ऐसा आग्रह छोड़ दो । किसके द्वारा कि तुम्हारे खुदके द्वारा । 
'पेसी वत्ति निरन्तर रहे' यह आग्रह छोड़ दो | इसमें हानि नहीं 
होगी। बहुत साफ है इसमें सन्देह नहीं है | प्रवत्ति और निवत्ति 
दोनों प्रकाशित होती हैं स्वतः और ये होती रहें। अपने कोई 
मतलब नहीं है। दुनियामात्रमें प्रवृत्ति और निवत्ति होती है कि 
नहीं ? जागृतमें काम करते हैं। नींदमें काम नहीं करते। 
दीखता है न। उससे तुम्हारे क्या फर्क पड़ता हैं ? दुनियामें जो 
प्रवृत्ति होती है उससे तुम्हारेमें फर्क पड़ता हैं क्या ? तुम्हारे 
प्रकाञमें जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें फर्क नहीं पड़ता हैं 
न। तो इसको चिन्ता क्यों करते हो? ये जो संसारकी 
प्रवृत्ति-निवृत्ति है वही तुम्हारे दारीरंकी प्रवत्ति-निवत्ति है। दोनों 
बिलकुल एक धातुकी हैं | 

प्रश्न--संसारके प्रवाहमें बह जाते हैं जिससे सन्तोष 
नहीं होता | 

उत्तर--यह तो गलती करते हो। सन्तोष क्यों नहीं होता 
है ? इसका कारण है कि आप समझते हैं कि अन्तःकरण 
निर्विकार रहे--यह आपने पकड़ लिया। अन्‍न्तःकरण 
निर्विकार नहीं होता--बह पकड़ छोड़ दो। अन्तःकरण 
निर्विकार रहना चाहिये--यह छोड़ दो | निर्विकार कैसे रहेंगे, 
जब यह कार्य है प्रकतिका ? यह निर्विकार कैसे रहेगा 7 
इसमें तो विकार होगा | 

प्रश्न-महाराजजी | एक बात कहूँ, आप कहते हैं 
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+ भय ओर आझ्ञाक्का द्याग * 


२९ 


। न कि ये छोड़ दो। तो एक भय-सा लगता है। ऐसा विचार 
आता है कि छोड़नेले कहीं मेरा पतन न हो जाय | 
उत्तर--इसीलिये मैंने बार-बार कहा कि मेंरे कहनेसे 
छोड़ दो । यह क्यों कहा ? क्योंकि भय है तुम्हें । तुम्हारे भयका 
असर है मेरेपर। तुम भयभीत हो रहे हो । इसलिये कहता हूँ 
तुम डयोे मत। जबतक यह पकड़ है, तबतक वास्तविक 
' स्थिति नहीं होगी। वास्तविक स्थितिमें यह पकड़ ही बाधक 
है ओर कोई बाधक नहीं है। प्रकाशमें पतन होता ही नहीं। 
प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनोंमें प्रकाश समान रहता है। ये बताओं 
उसमें फर्क पड़ता है क्या ? उसमें फर्क नहीं पड़ता तो उसका 
पतन केसे हो जायगा ? तुम मानते हो अन्तःकरणमें 
निर्विकारता आ जाय। अगर आ जाय तो-- 
प्रकाश ञ्॒ प्रवृत्ति नत्र मोहमेत च पाण्डव | 
न देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काझ्लति॥ 
(गीता ४४ | २२) 
ये कहना कैसे बनता ? प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह अगर 
होता, तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काझ्लति' 
कैसे कहते ? 
प्रश्न-मह तो महाराजजी ! उन महापुरुषोंकी बात है 
जिनको साक्षात्कार हों गया। 
उत्तर--वे महापुरुष हम ही हैं। वे महापुरुष अलग नहीं 
हैं। हम ही महापुरुष हैं | प्रकांशका नाम ही महापुरुष है | डरो 
मत इसमें | बिलकुल डर नहीं । ये जो सामान्य प्रकाश है, इस 
| स्थितिवालेको ही महापुरुष कहते हैं | महापुरुष कहो चाहे ब्रह्म 
कहों | उस सामान्य प्रकाझमें क्‍या फर्क पड़ता है ? तो सामान्य 
ब्रह्म है वह एक है। एक तो भय छोड़ दो और एक आगे कुछ 
विलक्षणता होगी, इस आजश्ञाकी छोड़ दो | ये दो छोड़ दो । ये 
दो डी बाधक हैं असली | 
निषिद्ध आचरणकी इच्छा हो जाती है। तो निषिद्ध 
आचरण छूट जायगा | यह सुनकर डर लगता है न | तो छोड़ते 
डर लगता है इससे सिद्ध होता है कि निषिद्ध आचरणको 
आपने महत्त्व दिया है। और महत्त्व देकर छोड़ते हैं तो कैसे 
छूटेगा उसका आदर आपने कर दिया। उपेक्षा करो। एक 
करना, एक न कंरना दो चीज हुई। और एक उपेक्षा तीसरी 
| चीज हुईं । क्रिया करनेमें तो विधि करना है, निषिद्ध नहीं करना 
है। परन्तु भीतरमें विधि और निषेध दोनोंसे उदासीन रहो। 
क्योंकि विधि ओर निषेध दोनों दीखते हैं किसी प्रकाशमें । उस 
प्रकाशका सम्बन्ध न विधिके साथ है और न निषेधके साथ 
| है। विधिका सम्बन्ध निषेधके साथ है। निषेध्रकी निवृत्ति 
करनेके लिये विधि हैं। विधि रखनेके लिये विधि नहीं है। 
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जछ 


"अकाल + 


+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


इसलिये विधि-निषेध, भय और आशा--ये दोनों छोड़ दो | | जितना चुप रह सको, चुप रहो। और हे नाथ ! मेरेसे नहीं 


बात खयालमें आगी कि नहीं ? मेरी बात समझमें आयी कि 
नहीं ? विधि और निषेधमें विधिका लोभ है और निषेधका भय 
है। ये भय ओर लोभ जबतक रहेंगे, तबतक आपकी स्वरूपमें 


छूटती कहते रहों। कह सकते हो कि नहीं ? जितना मिनट 
चुप रह सको चुप रह जाओ। इस झरणागतिमें और चुप 
रहनेमें बड़ी भारी ताकत है। तो आप निर्बलोंकों बल आ 


स्थिति नहीं होगी। इसलिये भय ओर लोभकी बेपरवाही कर | जायगा और बह कार्य हो जायगा। आपमें तों आ जायगा 


दो । ये छूट जायेंगे । बेपरवाही करो केवल बेपर॒वाही | आ गया 
भय तो आ गया। लोभ हो गया तो हो गया। आपकी 
अवस्थामें कहता हूँ। हर एकके लिये में नहीं कहता हूँ। हर 
एक बात तो समझेगा नहीं, उलटा असर हों जायगा और 
आपके उल्टा असर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा । क्योंकि 
ये जब समझमें आ गयी कि विधि और निषेध--ये करना 
चाहिये और ये नहीं करना चाहिये, ये दोनों होते हैं और मिटते 
हैं, आते हैं और जाते हैं और आने-जानेवालोंकी रहनेवालेपर 
कोई जिम्मेवारी नहीं है, रहनेवालेपर कोई असर नहीं है, 
रहनेवालेमें कुछ बनता-बिगड़ता नहीं है, न निषेघसे बनता हैं, 
न विधिसे बनता है ! और न निषेध्से बिगड़ता है, न विधिसे 
बिगड़ता है, उसका बनता-बिगड़ता है ही नहीं, तो आपपर 
असर कैसे पड़ेगा ? 


उदासीनवदासीनो गुणयोँ. न विचाल्यते । 
गुणा बर्तन इत्येवः योउवतिष्ठति नेड़ते॥ 
(गीता १४ | २३) 


वह विचलित होता ही नहीं है। मानो ज्यों-का-त्यों 
रहता है यह अर्थ हुआ इसका। भय और आशा ये दोनों 
छोड़ो। भय और आशामें संसार मात्र बँधा है। किसी 
प्रकारका न तो भय हो और न किसी प्रकारकी आशा हो । 
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बल ओर काम हों जायगा सिद्ध। आपमें बल आयेगा 
निर्विकार रहनेसे और सिद्ध होगा शरण होनेसे | चुप होनेसे 
ग़क्ति आती है। 

यह बात अनुभव-सिद्ध है कि बोलते-बोलते बोलना 
बन्द हो जायगा। पड़े रहो बोलनेकी शक्ति आ जायगी । शक्ति 


' खतः आती है निष्क्रिय होनेसे और सक्रिय होनेसे शक्ति नष्ट 
| होती है। जितने भोग-संग्रहके लिये काम करते हैं उनमें 


थकाबट होती है। नींद लेनेसे थकावट दूर हो जाती है और 
गक्ति आती है। निष्किय होनेसे करनेकी शक्ति आती है यह 
तो अनुभव है न? इसलिये निष्क्रिय रनेसे शक्ति आ 
जायेगी। ओर है नाथ ! ऐसा कहनेसे काम सिद्ध हो जायेगा | 
यह रामबाण उपाय है। इसमें सन्देह हो तो बोलो | तो झरण 
होकर निसन्देह हो जाओ | यह तुम्हारा असली इलाज है | इस 
अवस्थामें चुप होनेमें परिश्रम नहीं करना है| कोई क्रिया हो 


| गयी तो हो गयी, नहीं हुई तो नहीं हुईं । अपने मतलब नहीं । 


अपनी तरफसे कोई क्रिया न तो करो और न ही ना करो | 
दोनोंसे उदासीन रहो | क्रिया हो तो होती रहे | इस तरह तत्त्वज्ञ 
जीवन्मुक्त महापुरुष जिसको कहते हैं उसकी अभी-अभी 
सिद्धि हो गयी । 


अननिन निभननभभनएतगन 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


३० * साधन-सुधा-सिन्धु * 


कक 


एक बहुत बढ़िया बात है। आप कृपा करके ध्यान दें । 
जिसको जो परिस्थिति मिली है, उसीकों सर्वोपरि मानकर 
उसका सदुपयोग करे तो कल्याण हो जायगा | जितनी वस्तुएँ 
मिली हैं, उनसे ज्यादा वस्तुओंकी जरूरत नहीं हैं। आपके 
पास जितनी विद्या है, उससे ज्यादा जाननेकी जरूरत नहीं है । 
आपके पास जो बल है, उससे ज्यादा बलकी जरूरत नहीं है । 
आपको जो बल, बुद्धि, योग्यता, परिस्थिति आदि मिली हैं, 
उसीके सदुपयोगसे परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी | यह एकदम 
सच्ची ओर सिद्धान्तकी बात है। 

आपके पास जानकारीकी कमी नहीं है, प्रत्युत उस 
जानकारीका आप ठीक उपयोग नहीं करते, उसको महत्त्व नहीं 
देते--इस बातकी कमी है। अभी जो परिस्थिति हमारे सामने 
है, वह सदा ऐसी ही नहीं बनी रहेगी--यह ज्ञान आपमें कम 
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अपनी जानकारीको महत्त्व दें 


नहीं है, पूरा-का-पुरा है। इस ज्ञानका आप सदपयोग करें तो 
यह ज्ञान आपके उद्धारके लिये काफी है, किश्चिन्मात्र भी कम 
नहीं है। इसका सदुपयोग यह है कि आप प्राप्त परिस्थितिमें 
फँसें नहीं, उसमें राजी-नाराज न हों । 

श्रोता--यह ज्ञान तो हमें है, पर जैसा चाहते हैं, बेसा 
ज्ञान नहीं है। 

स्वामीजी--आपको जिसका ज्ञान है, उसका सद॒पयोग 


आप करते हैं क्‍या ? जिस वस्तुको आप नाशवान्‌ समझते हो, 
उसको प्राप्त करनेकी इच्छा होती है कि नहीं ? 


श्रोता--होती है | 
स्वामीजी--तों फिर नाशवान्‌ कहाँ समझते हैँ, अगर 


बास्तवमें आप नाझवबान्‌ समझते तो फिर उसको पानेकी इच्छा 


आपमें नहीं होती । जो नाशबान्‌ हैँ, उसके मिलनेसे क्या लाभ 
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होगा ? जैसे घनवानके पास धन होता है, धन नहीं हो तो बह 
घनवान्‌ नहीं कहलाता, ऐसे ही संसारके पास नाञझ-ही-नाश 
है। जो नाशवान्‌ है, वह हमें निहाल कैसे करेगा ? 

आप ख्य॑ नाशबान्‌ नहीं हैं, प्रत्युत शरीर नाशवान्‌ है। 
आपको जो वस्तु मिली हुई है, वह नष्ट होनेब्ाली है, पर आप 
स्वयं नष्ट होनेवाले नहीं हो । वस्तु पहले भी नहीं थी और 
बादमें भी नहीं रहेगी तथा बर्तमानमें भी प्रतिक्षण नाशकी 
तरफ जा रही है। परन्तु आप पहले भी थे और आगे भी 
रहोगे। आपकी सत्ता निरन्तर रहती है। हमारे पास प्रश्न आया 
था कि हम भविष्यमें रहेंगे--इसका ज्ञान वर्तमानमें कैसे 
हो ? इसका उत्तर है कि आप बुर काम करते हुए डरते हैं 
और अच्छा काम करते हुए गाजी होते हैं; क्योंकि आपका यह 
भाव रहता हैं कि बुरा काम करनेसे हम आगे दुःख पायेंगे और 
अच्छा काम करनेसे हम आगे सुख पायेंगे । इससे सिद्ध हुआ 


कि आपने भविष्यमें अपनी सत्ता मान रखी है। अगर 


भविष्यमें हम अपनी सत्ता न मानें तो फिर स्वर्गमें कौन 
जायगा ? नरकोंमें कौन जायगा ? पुनर्जन्म किसका होगा ? 
मुक्ति किसकी होगी ? कल्याण होनेपर आनन्द आपको होगा 
कि दुनियाको होगा ? तात्पर्य है कि आप तो रहेंगे और शरीर 
आदि पदार्थ नहीं रहेंगे । 

आप विचार करें कि नाशवानके द्वारा अविनाशीकों सुख 
कैसे मिल सकता हैं ? नाशवान्‌ कहनेका अर्थ हैं कि उसके 
पास नाशझ-ही-नाश है, नाशके सिवाय कुछ नहीं है। 

अंतहूँ तोहि तजंगे पामर तू न तजै अबही ते। 

जो चीज नष्ट होनेवाली है, उसका उपयोग करो, पर 
उसका भरोसा मत करो, उसकों अपना आधार मत बनाओ 
कि यह हमें निहाल कोगी। थोड़ा ध्यान हें, जो चीज अभी 
आपके पास नहीं है, उसके मिलनेसे आप निहाल कैसे हो 
जायेंगे ? जो चीज अभी नहीं है, बह बादमें भी नहीं रहेगी, 
बिछुड़ जायगी, अतः बह आपको सुखी केसे करेगी ? बह 
मिलेगी कि नहीं मिलेगी--इसका पता नहीं है, और मिल भी 
जायगी तो रहेगी नहीं, क्योंकि जो नाशवान्‌ है, उसका नाश 
होगा ही। 

शरीर आदि नाशवान्‌ हैं--ऐसा आप जानते तो हैं, पर 
मानते नहीं अर्थात्‌ जाने हुएको महत्त्व नहीं देते। अगर आप 
अपनी जानकारीकों महत्त्व देते तो आप नाशवान्‌ वस्तुओऑपर 
भरोसा नहीं करते, उनकी आशा नहीं करते, उनके मिलनेपर 
राजी नहीं होते, उनके न मिलनेपर दुःखी नहीं होते, उनके बने 
रहनेकी इच्छा नहीं करते, उनके नष्ट होनेकी चिन्ता नहीं करते | 
हम जैसी परिस्थिति चाहते हैं, वैसी परिस्थिति न मिलनेपर 
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# अपनी जानकारीकों महत्त्व दें * गी गमकाराकों महत्तब#॥ | ख/झ|  हेए 


बा ...0---_्जाकक 


दुःख होता है तो यह दुःख केवल मूर्खताका है। मूर्खताके 
सित्राय और कुछ नहीं है इसमें। जो वस्तु, परिस्थिति 
रहनेवाली नहीं है, उसको रखना चाहते हैं और उसके नष्ट 
होनेपर दुःखी होते हैं--यह मूर्खता नहीं तो और क्या है ? 


हमारेपर कोई आफत आ जाय, दुःख आ जाय तो सोचते हैं 


कि यह मिटे कैसे ? पर वास्तवमें देखा जाय तो वह मिट ही 
रहा है। चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हों, वह 
रहनेवाली है ही नहीं । मिलती हुई चीज बिछुड़नेवाली होती है । 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया: । 
संबोगा विध्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥ 
(चाल्मीकिः २। ६०५ । १६) 
'समस्त संग्रहोंका अन्त विनाश है, छोकिक उन्नतियोंका 
अन्त पतन है, संयोगोंका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त 
मरण है।' 
जिसका वियोग हो जायगा, उसके संयोगसे सुख कैसे 
लिया जाय ? उसके वियोगसे हम दुःखी क्‍यों हों ? न सुख 
रहनेवाला है ओर न दुःख रहनेवाला है। आप रहनेवाले हैं | 
रहनेवाला आने-जानेवालेसे सुखी-दुःखी होता है तो उसकी 


' मूर्खता ही है। 


जो कभी नष्ट नहीं होता और जो अभी मौजूद है, उस 
परमात्माको प्राप्रिसे ही सदा रहनेवाला सुख मिलेगा। उस 
पस्मात्माके सिब्राय मानमें, सम्मानमें, बड़ाईमें, आराममें, 


| रुपये-पैसेमें, कुटुम्बमें, धनमें कहीं भी आप सन्तोष करेंगे तो 


आपके साथ विश्वासघात होगा | 

मैं बह बात कहता हूँ, जो आपके अनुभवमें है | चाहे 
कोई धुरंधर विद्वान्‌ हो, चाहे एक अक्षर भी पढ़ा हुआ न हो, 
उसके भी अनुभवमें जो बात है, वह बात मैं कहता हूँ। में 
किसी वर्णकी, किसी आश्रमकी, किसी जातिकी, किसी 


| सम्ग्रदायकी बात नहीं कहता हूँ, प्रत्युत मनुष्यमात्रके 


अनुभवकी बात कहता हूँ। जिसका संयोग होता है, उसका 
वियोग होगा ही--यह बात किसकी है, बताओ ? यह बात 


| हिन्दुओंकी है या मुसलमानोंकी है या ईसाईयोंकी है? 


बालकोंकी है या जवानोंकी है या बूढ़ोंकी है ? स्तरियोंकी है या 
पुरुषोंकी है ? साधुओंकी है या गृहस्थोंकी है ? किसकी है 
यह ? यह तो सबकी बात है। इस बातको आप महत्त दें तो 


| निहाल हो जायें ! महत्त्व देना क्या कि आने-जानेबाली वस्तु, 


परिस्थितिसे आप सुखी-ठुःखी न हों । 

जिसका वियोग हो जायंगा, उसका संहारा आप क्‍यों 
लेते हैं? आपने पहले उसका सहारा लिया और उसका 
बियोग होनेसे आपको दुःख भी हुआ, फिर भी आप उसीका 
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३२ * साधन-सुधा-सिदन्धु * 


सहारा लेते हैं ओर बार-बार दुःख पाते हैं! अगर आप 
उत्पत्ति-बिनाशजील बस्तुसे राजी-नाराज न हों तो आपको 
अनुत्पन्न परमात्मतत्त मिल जायगा। जो उत्पत्ति-विनाशशील 
है, जिसके आदि और अन्तको आप जानते हैं, उसकी इच्छा 
करना तथा उसके मिलनेसे राजी होना ही उलझन है। इसके 
सिवाय आपकी उलझन कोई है ही नहीं । इस उलझनकों 
आप मिटा दो तो आपको पसमात्मतत्व मिल जायगा। उस 
परमात्मतत्तका कभी नाज्ञ (वियोग) नहीं होता। वह सदा 
ज्यों-का-त्यों रहता है, क्योंकि वह सत्‌ है। सतका 
कभी अभाव नहीं होता--'नाभावबो विद्यते सतः' 
(गीता २। १६) । 
आपका अपमान होता है तो आप बड़े दुःखी हो जाते 
हैं तो अपमान टिंकनेवाला हैं क्या ? आपका सम्मान होता है 
तो आप राजी हो जाते हैं तो सम्मान टिकनेवाला है क्या ? 
आप तो रहनेवाले हैं। रहनेवाला आने-जानेवालेसे सुखी- 
दुःखी हो जाता है--यह बड़े आश्चर्यकी बात है। भगवानने 
गीतामें सबसे पहले यह उपदेश दिया-- 
न ल्वेबाह जातु नास न त्व॑ नेमे जनाधिपा: । 
न चेव न भविष्याम: सर्वे बयमतः परम्‌॥ 
(गीता २।१२) 
में, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे--बह बात भी 
नहीं है तथा आगे नहीं रहेंगे--यह बात भी नहीं है। ऐसा 
कहनेका तात्पर्य क्या हुआ ? कि अभी जो यह परिस्थिति है, 


यह नहीं रहेगी। जो वस्तु, परिस्थिति नहीं रहेगी, वह आ 


गयी तो क्‍या हो गया ? और वह चली गयी तो क्या हो 
गया ? नाझवान्‌के मिलनेसे क्या राजी होते हो ? सम्मान 
मिल गया तो क्या हो गया ? सम्मानसे आपकों क्या मिला ? 
केबल धोखा मिला। धोखेके सिवाय कुछ नहीं मिला। आप 
जान-जानकर घोखा क्यों खाते हो 2? आपको आजसे ही होहा 
आनी चाहिये कि अब हम सम्मानमें राजी नहीं होंगे और 
अपमानमें नाराज नहीं होंगे | कारण कि आदर भी ठहरनेवाला 
नहीं हैं और निरादर भी उहरनेबाला नहीं है। सुख भी 
ठहरनेवाला नहीं है और दुःख भी ठहरनेवाला नहीं है। यह 
मिला तो क्या फर्क पड़ा और नहीं मिला तो क्‍या फर्क पड़ा ? 
जो नांशंवान्‌ ही है, वह मिला तो भी नहीं मिलता और नहीं 
ला तो भी नहीं मिला । वास्तवमें नाशवानका सदा हीं 
वियोग है, संयोग है ही नहीं। संयोग केवल आपका माना 


हुआ है। जिसका सदा ही वियोग है, जो आपके साथ 


रहनेवाला है ही नहीं, उसमें राजी-नाराज क्या हों ? यह बात 
सच्ची है कि नहीं? 

श्रोता--बिलकुल सच्ची हैं। 

स्वामीजी--बिलकुल सच्ची है तो आज ही, अभी-अभी 
मान लो, देरीका काम नहीं है। इसके लिये मिनट-दो- 
मिनटका भी भविष्य नहीं है। आने-जानेकी वस्तुओंसे 
राजी-नाराज नहीं होओंगे तो अविनाशी बस्तु मिल जायगी | 
न मिले तो मेग कान पकड़ लेना । 


स्मतस्ल जुट ननतत 
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शेर * साधन-सुधा-सिश्धु * 


तत्त्वप्राप्निमें देरी नहीं है 


जो बात हमारी उन्नतिके लिये ठीक नहीं है, सच्ची नहीं 
है, हमारे लिये लाभदायक नहीं है, उसका त्याग कर दें-- 
इतनी ही बात है, कोई लम्बी-चोड़ी बात नहीं है। त्यागसे 
तत्काल ही जश्ञात्ति मिलती है--'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम' 
(१२ | १२) । उसमें कोई बाधा लगती हो तो बतायें, जिससे 
उसपर आपसमें विचार करें | साफ-साफ, सरलतासे कह दें । 
इसमें मान होगा, अपमान होगा, स्तुति होगी, निन्‍्दा होगी, 
लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कह्ँगे--इन सब्र बातोंकों छोड़ 
दें। अगर अपना कल्याण करना हो तो लोग चाहे कुछ भी 
कहें, कुछ भी करें, उस तरफ ध्यान न दें । 
तेरे भाव जो करो, भल्तों बुरो संसार। 
'नारायन' तू बैठके, अपनों भवन बुहार ॥ 
व्यागका, कल्याणका काम अभी करनेका है। यह काम 
धीरे-धीरे करनेका, कई दिनोंतक करनेका है--यह बात नहीं 
है। पर लोगोंके भीतर यह बात बैठी हुई है कि यह तो समय 
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पाकर होगा। सज्जनों ! मैंने खूब विचार किया है| यह बात 
भविष्यकी है ही नहीं। भविष्यकी बात वह होती है, जिसका 
निर्माण किया जाता है | निर्माण करनेमें समय लगता है। परन्तु 
जो बस्तु पहलेसे ही है, उसमें समय नहीं छगता | वह तत्काल 
सिद्ध होती है। अतः जो बात हमारी जानकारीमें झूठी है, 
असत्य है, ठीक नहीं है, लाभदायक नहीं है, उसका त्याग कर 
देना है, बस | जो त्याग होता है, बह तत्काल होता है। त्याग 
धीरे-धीरे नहीं होता और ग्रहण भी धरि-धीरे नहीं होता | 
भगवान्‌ने कहा है--'नास्रतों विद्यते भावों नाभावों 
विद्यते सतः ।' (गीता २ | १६) 'असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं 
है और सत्‌ वस्तुका अभाव नहीं होता।' फिर कहां है-- 
“उभयोरपि दृष्टोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: ॥' अर्थात्‌ इन 
दोनोंके तत्त्वकों तत्त्वदर्शी पुरुषोंने देखा है। देखा है--ऐसा 
कहा है, किया है--ऐस़ा नहीं कहा है । करनेमें देरी लूगती है, 
देखनेमें देरी नहीं छूणती | अगर देरी लूगती है, समय रगता 
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____[_[_ >तत्यप्राप्तिमें तत्त्वप्राप्तिमें देरी नहीं है ंदेरीनहींहै«.__.... 


है, तो आपने देखना पसन्द नहीं किया है, करना पसन्द किया 
है। ज्ञान है, भक्ति है, योग है--ये तत्काल सिद्ध होते हैं। 
इनकी सिद्धि वर्तमानकी वस्तु है। अगर यह वर्तमानकी बस्तु 
न हो, अभी सिद्ध होनेवाली न हो तो फिर सिद्ध कैसे होगी ? 
इसका निर्माण करना नहीं है, कहाँसे लाना नहीं है, कहीं ले 
जाना नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, फिर इसमें 
समयकी क्‍या जरूरत है ? इसपर विचार कर लें। 

श्रोता--महागजजी ! हमलोगोंमें ऐसा भाव बैठा है कि 
महाराजजीमें तो त्याग-वैरग्य था, साधना थी, उससे 
अन्तःकरण शुद्ध हों गया तो चटपट काम हो गया। 
हमलोगोंका अन्तःकरण शुद्ध है नहीं, इसलिये यह बात हमारे 
भीतर बैठती नहीं ! 

स्वामीजी--आपकी यह बात बिलकुल असत्य है। 
देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। आपको विश्वास दिला 
दूँ--यह तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। यह बात मेरे तो बैठी हुई 
है; आपके न बैठे, यह बात है ही नहीं। आपका अन्तःकरण 
कितना ही अशुद्ध हो, गीताने कहा है-- 

अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेध्यः पापकृत्तम: । 
सर्व॑ ज्ञानप्रवेनेतव चृजिन॑ संतरिष्यसि ॥ 
(४ | ३६) 

'अगर तू सम्पूर्ण पापियोंसि भी अधिक पापी है, तो भी तू 
ज्ञाररूपी नौकाके द्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी 
तरह तर जायगा ।' 

'परापेभ्य: सर्वेभ्य: पापकृत्तम:' कहकर आखिरी हद कर 
दी ! इतना संस्कृतका बोध तो बहुतोंकों होगा कि 'पापेध्य:' 
शब्द बहुबचन होनेसे सम्पूर्ण पापियोंका वाचक है, फिर भी 
इसके साथ 'सर्वेभ्य:' शब्द दिया। 'सर्वेभ्यः' शब्द भी 
सम्पूर्णका वाचक है ! अब विचार करें कि ये दोनों शब्द देनेके 
बाद भी भगवानने 'परापकृत्तम:' दाब्द और दिया है, जो 
अतिशयताबोधक है। पहले 'पापकृतः होता है, फिर 
'पापकृत्तर' होता हैं और फिर “पापकृत्तम' होता है। यह 
आखियी बात है| सम्पूर्ण संसारमें जितने भी पापी हो सकते हैं, 
उन सम्पूर्ण पापियोंसे भी अत्यधिक पापी ! उसका अन्तःकरण 
कितना अशगुद्ध होगा, बताओ ? क्या आपके यह जैंचती है कि 
मैं भी ऐसा ही पापी हूँ ? नहीं जैंचती न ? भगवान्‌ बताते हैं 
कि ऐसा महान्‌ पापी भी ज्ञानरूपी नौकासे सम्पूर्ण पापोंसे तर 
जाता है। ऐसा कहकर फिर आगेके इलोकमें कहते हैं-- 


यथ्थेधांसि समिद्धो5पिर्भस्मसात्कुरुतेईर्जुन । 
ज्ञानाओ: सर्वकर्माण भस्मसात्कुकते तथा ॥ 
(४ ॥। कैफ | 
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डरे 


'हे अर्जुन ! जैसे प्रज्बलित अग्नि ईंधनोंकों सर्वथा भस्म 
कर देती है, ऐसे ही ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्ण कर्मोकों सर्वथा 
भस्म कर देती है।' 

बहुत भभकती हुई जोरदार आग हो, मामूली आग नहीं, 
उसके लिये 'समिद्ध: अग्नि: शब्द दिये। 'अग्नि:' शब्द 
एकवचन है। उसके साथ बहुबचन शब्द 'एथधांसि' (ईंधन) 
दिया | भम्मके लिये 'भ्रस्मसात' शब्द कहा | 'भप्मसात' का 
अर्थ होता है--सर्वथा भस्म कर दे, उसकी राख भी न बचे | 
इस तरह ज्ञानरूपी अग्नि सम्पूर्ण पापोंको भस्मसात्‌ कर देती 
हैं। पहले कहा कि ज्ञानकूपी नौकासे सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे तर 
जायगा। दूसरा दृष्टात्त इसलिये दिया कि समुद्रसे तरनेपर 
समुद्रका अभाव नहीं होता, समुद्र रह जाता है। उस रह 
जानेके सन्देहको मिटानेके लिये दूसरा दुष्टान्त दिया कि 
ज्ञानकूपी अग्निसे सम्पूर्ण पापोंका सर्वथा नाश हो जाता हें, 
कोई पाप बाकी नहीं रहता | यहाँ 'कर्माणि' कहनेसे भी काम 
चल जाता, फिर भी इसके साथ 'सर्ब' शब्द दिया। तात्पर्य 
है कि संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध--सभी कर्मोंका नाग हो 
जाता है। अब इसमें देरीका क्या काम ? 

श्रोता--महाराजजी ! आप जो बात कहते हैं, वह 
युक्तिसे ठीक जैंचती है, पर अकसर अपने अन्तःकरणकी 
स्थिति देखकर मन बिलकुल डाँवाडोल हो जाता है कि यहाँ 
तो पोल है सारी ! 

स्वामीज़ी--अब ध्यान देकर सुनना। अन्तःकरण 
'करण' है कि 'कर्ता' है? यह तो करण है और तत्त्व 
करणसाध्य (करणसे प्राप्त होनेवाला) नहीं है, वह तो 
करणनिरपेक्ष है। अगर वह करणसाध्य होता तो हम आपकी 
बात मान लेते कि हाँ, टीक है। करणसाध्य वह होता है, 
जिसका निर्माण किया जाता है, जो कहींसे लाया जाता हैं, 
कहीं ले जाया जाता है, जिसमें परिवर्तन किया जाता है। इस 


तरह जिसमें क्रियाके द्वारा कुछ-न-कुछ विकृति आती है, वहाँ 


करण काम करता है । जिसमें विकृति नहीं आती, उसमें करण 
काम नहीं करता। तज्तलप्राप्तिमें करणकी अपेक्षा नहीं है। 
करणसे तो सम्बन्ध-विच्छेद करना है। अरे भाई | जिसको 
छोड़ना है, उसको शुद्ध और अशुद्ध क्या करना ? शुद्ध है तो 
छोड़ दिया, अशुद्ध है तो छोड़ दिया। 

श्लोता--महाराजजी ! 'समदुःखसुखः स्वस्थ: (गीता 
१४ | २४), 'अट्वेष्ठा सर्वभूतानाम' (गीता १२। १३) आदि 
लक्षण दीखें, तब मालूम दे कि अन्तःकरण शुद्ध हुआ है। 


| वैसे लक्षण दीखें नहीं तो यही दीखता है कि कुछ नहीं हुआ। 


स्वामीजी--देखों, मेने कल रात भी कहा था और अब 
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2.7 
भी कहता हूँ। यह तो आपको विश्वास है कि मैं आपको धोखा 
नहीं देता हूँ ? 

श्रोता--हाँ, विश्वास है। 

स्वामीजी--तो में आपको कहता हूँ कि आप भले ही 
कितने ही पापी हों, बड़े भारी पापी हों, पर अभी बोध हो 
सकता है। यह बात केवल मेरे लिये नहीं है। मेरे लिये होती 
तो आपको क्यों कहता ? आपके लिये, मेरे लिये--दोनोंके 
लिये यह बात है। हमारे पापोंका कितना ही बड़ा दर्जा हो, 
कितनी ही डिग्रीका पाप हो, इससे कोई मतरूब नहीं। सभी 
पाप भस्मसात्‌ हो जाते हैं। 

श्रोता--पापकी वासना भी उठती जाती है महाराजजी ! 

स्वामीजी--पापकी वासना उठती है तो उठने दो। यह 
मेरी एक बात मान ली आप | पापकी मनमें आये तो आने दो, 
खराब संकल्प आये तो आने दो। आप इनसे डरो ही मत | 
इनकी कसोटी कसो ही मत । पाप टिक ही नहीं सकेंगे, भस्म 
हो जायँंगे अपने-आप | पाप करणके ऊपर नहीं टिके हुए हैं। 
पाप कर्तके ऊपर टिके हुए हैं। इसलिये करण शुद्ध नहीं 
है--इसकी क्‍यों चिन्ता करते हो आप | कर्ता शुद्ध हो जाय 
तो करण आप-से-आप शुद्ध हो जायगा | इसपर विचार करो 
कि कर्ता शुद्ध होनेपर करण अशुद्ध कैसे रहेगा ? आप अगर 
ठीक हैं तो क्या कलम गलत छिखेगी ? कलम तो करण है 


ओर आप कर्ता हैं। गीताने “अपि चेदसि' “अगर तू ऐसा 


है'--यह कहा है। 'अगर करण ऐसा है' यह नहीं कहा है | 

आप इतने बैठे हैं। इनमें कोई भी ऐसा बिलकुल नहीं 
मान सकता कि में तो संसारके सम्पूर्ण पापियोंसे भी अधिक 
पापी हूँ। एक नम्नता-प्रदर्शनके लिये भले ही कह दो कि ऐसा 
पापी में हूँ, 'मो सम कौन कुटिल खल कामी ; परन्तु आपके 
हृदयमें जैसे “तत्त्वप्राप्तिमें देरी नहीं है' यह बांत नहीं जैचती, 
ऐसे ही हृदयमें यह बात भी नहीं जैंचती होगी कि मैं सबसे 
अधिक पापी हूँ | कोई मान ही नहीं सकता कि महाराज सत्संग 
करते हैं, नाम-जप करते हैं, पाठ-पूजन करते हैं, सम्ध्या- 
गायत्री करते हैं; कुछ-न-कुछ करते ही हैं। फिर यह कैसे मान 
लें कि हम सबसे अधिक पापी हैं 2? अगर ऐसा हो तो जलन 
पैदा हो जायगी। जलन पैदा होगी तो तत्काल कल्याण हो 
जायगा, देरी नहीं लगेगी। यह जो जलन है, इसमें पापोंका 
नाश करनेकी बहुत रृक्ति है। 

श्रोता--महाराजजी ! संस्कार ऐसे बैठे हुए हैं कि 
साधनासे ही होगा; भजन, जप, कौर्तनसे ही होगा | बार-बार 
पुस्तकोंमें भी ऐसा ही पढ़ते हैं, जिससे यह बात भीतरमें 


कुट-कूस्कर बैठी हुई है। 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


स्वामीजी--पुस्तकें मेने भी पढ़ी हैं। मैंने पुस्तकें 
नहीं पढ़ी हों, ऐसी बात नहीं है। परन्तु मैं जो बात कहता हूँ, 
वह भी पुस्तकोंसे ही कहता हूँ। अभी मैने जो दो इलोक 
गीताके कहे हैं, इसमें समय लगनेकी बात कहाँ आती है ? 
यह बात जैसे यहाँ ज्ञानमें कही गयी है, ऐसे ही भक्तिमें 
भी कहीं गयी है-- 

अपि चेल्मुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स॒मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 
(गीता ९ | ३०) 

'अगर कोई दुराचारी-से-दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिये; क्योंकि 
उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है।' 

दोनों ही जगह (४। ३६ और ९। ३० में) 'अपि चेत' 
पद आये हैं। तात्पर्य है कि ऐसा तू नहीं है; परन्तु अगर तू 
अथवा दूसरा कोई ऐसा हो भी जाय तो भी कल्याण हो 
जाय | अगर ऐसा नहीं है तो फिर बात ही क्या है ! 'साधुरेव 
से मन्तव्य:' उसे साधु ही मान लेना चाहिये' ऐसा कहनेका 
क्या अर्थ है? तुम्हारेमें साधुपना नहीं दीखता, “अद्वेष्ठा 
सर्वभूतानाम' नहीं दीख़ता तो भी मान लो। ज्ञानमें तो जान 
लो और भक्तिमें मान लो। ये दोनों बातें तत्त्वसे जाननेके 
अन्तर्गत आती हैं। 

तत्वसे मान लेनेका नाम ही जानना है। मान लेनेका जो 


प्रभाव है, वह जाननेसे कम नहीं हैं| जैसे, बालक मान लेता 


है कि यह मेरी माँ है। यह मानी हुई बात है, जानी हुई, 
अनुभव की हुईं बात नहीं है। 'यो मामजमनादि च वेत्ति 
लोकमहेश्वरम ।' (गीता १०।३) यहाँ "ब्रेत्ति' का अर्थ 
मानना है, जानना नहीं; क्योंकि मनुष्य भगवानको अनादि 
जानेगा कैसे ? इसे तो मानेगा ही । ऐसे ही 'जन्म कर्म चर मे 
दिव्यमेत यो वेत्ति तत््वत:।' (४।९) इसमें भी माननेकी 
बात है; क्योंकि भगवानके जन्म और कर्मकों वही जान 
सकेगा, जो भगवानके जन्म और कर्मसे पहले होगा। 
भगवानके जन्म और कर्म (उत्पत्ति, स्थिति, प्रछुय करने 
आदि) से पहले कौन हुआ है ? अतः यहाँ 'तत्त्वतः वेत्ति' 


| का अर्थ दृढ़तापूर्वक मानना ही है। 'भोक्तारं यज्ञतपर्सा 


सर्वलोकमहेश्वरम्‌। सुहदे सर्वभूतानां ज्ञात्वा'****-! 
(५। १९) इसमें भी 'ज्ञात्वा' माननेके अर्थमें आया है। 
ओता--इसमें महाराजजी, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष 
ज्ञान ब्धथ थ .. हि 
स्वामीजी--देखो, अभी आप पुस्तकोंकी कोई बात मत 
लाओ | पुस्तकोंका प्रमाण देकर मेरेको चुप करना चाहोगे तो 
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मैं चुप हों जाऊँगा। और क्‍या होगा ? परन्तु नतीजा क्‍या 
निकलेगा ? अपनी समस्या उलझेगी, सुलझेगी नहीं । मैं साफ 
कहता हूँ कि ज्ञान परोक्ष होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं । 
ज्ञान अपरोक्ष ही होता है। ज्ञान होगा तो वह परोक्ष कैसे 
होगा ? और परोक्ष होगा तो वह ज्ञान कैसे होगा ? अनुभूति 
दो कैसे होगी ? जानना दो कैसे होगा ? इसपर भी खूब 
विचार करो, मैंने किया है ऐसा। म्रन्थोंसे लाभ होता है, पर 
नुकसान ज्यादा होता है। यह बात तो नास्तिकताकी दीखती 
है। परन्तु मेरा विचार ऐसा ही हुआ हे। अगर आप अपना 
कल्याण चाहते हैं तो अभी-अभी इन बातोंको छोड़ दो। 
अनुभूति परोक्ष होती ही नहीं। 
श्रोता--किंसी चीजकों मान लिया तो यह हुआ परोक्ष 
ज्ञान ०” | 
स्वामीजी--यह मानी हुई बात है ही नहीं, यह तो 
सीखी हुई बात है। मानी हुई बात और होती है, सीखी हुई 
बात और होती है, जानी हुई बात और होती है। तोता 
'राधेकृष्ण-गोपीकृष्ण' कहना सीख लेता है तो वह 
परोक्ष-ज्ञानी हो गया ! परोक्षज्ञान हो ही नहीं सकता। जो 
परोक्ष है, वह ज्ञान कैसे ? अन्तःकरण, इन्द्रियाँ 'अक्ष' हैं, 
इससे 'पर' होगा, वह ज्ञान कैसे होगा ? यह तो एक प्रक्रिया 
है। प्रक्रियके अनुसार चले तो यह भी ठीक है। इस 
प्रक्रियामें पहले विवेक, वैराग्य, पट्सम्पत्ति, मुमुक्षा--इस 
साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो। फिर श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन करें। फिर तत्त्वपदार्थसंशोधन करें। यह बहुत 
लम्बा रास्ता है। इसमें तत्काल सिद्धि नहीं होती। 

श्रोता--महाराजजी ! आपने कहा कि हम शरीर नहीं 
हैं; शरीर आत्मासे भिन्न है। आपके कहनेसे हमने इसको 
मान लिया। 

स्वामीजी--यह मानना मानना नहीं है बाबा, यह 
सीखना है। मेरी बात याद रखो कि यह मानना है ही नहीं । 
अनुभूति चाहे न हो, पर मान्यता दृढ़ होनी चाहिये। जैसे 
पार्वतीजीकी नारदके उपदेशपर दृदढ्ध मान्यता थी-- 
जन्म कोटि छगि शगर हमारी। बाई संभु न त रहे कुआरी ॥ 
तज़ब न नारद कर उपदेसू। आपु कहहि सत बार महेसू ॥ 

(मानस १।८१।३) 

भगवान्‌ शह्ढनर भी कहें तो भी नार्दजीके उपदेशको नहीं 
छोड़ेंगी। भगवानसे भूल हो सकती है, पर नारदजीसे भूल 
नहीं हो सकती | इसको कहते हैं मानना | शरीर और मैं दो हैं । 
ब्रह्माजी भी कह दें कि शरीर और तुम एक हो तो उनकी भूल 


। 
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हो सकती है, पर हमारी नहीं हो सकती । हमारी समझमें न 
भी आये तो भी बात तो ऐसी ही है। इस प्रकारकी दृढ़ मान्यता 


| ज्ञानके समान उद्धार करनेबाली है। यह परोक्ष नहीं है। आपने 


विवाह किया तो सत्रीको अपनी मान लिया | अब इसमें सन्देह 
होता है क्या ? विपरीत धारणा होती है क्या ? बताओ। 
माननेके सिवाय और इसमें क्या है ? स्त्री सती हो जाती है, 
आगमें जल जाती है--केवल माननेके कारण | जलनेपर भी 
आग बुरी नहीं लगती। 

हरदोई जिलेमें इकनोरा गाँव है। उस गाँवमें अभी एक 
सती हुई। करपात्रीजी महाराजने बताया कि मैंने खुद जाकर 
उस स्थानकों देखा है और बात सुनी है। पति दूर था और 
लड़की अपने मामाके यहाँ थी। उसने पतिकी बीमारीका हाल 
सुना । फिर उसको मालूम हुआ कि वे मर गये तो कहा कि 
मुझे जल्दी पहुँचा दो। फिर कहा कि अब मैं बहाँ पहुँच नहीं 
सकती; क्योंकि उनकी दाहक्रिया पहले ही हो जायगी | मैं तो 
यहीं सती हो जाऊँगी। सबने ऐसा करनेसे रोका | रात्रि थी । 
दीया जल रहा था। उसने दीब्रेपर अंगुली रख दी। वह 
अंगुली यों जलने लगी, जैसे मोम जलती हो | उसने कहा कि 
मेरेकों यहाँ रखोगे तो तुम्हारा घर जल जायगा | इसलिये मुझे 
बाहर जाने दो। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हें जाने देंगे तो 
उसने यों दीवारसे रगड़ करके अंगुली बुझाई | करपात्रीजीने 


| कहा कि जहाँ अंगुली बुझाई, वह जगह मैं देख करके आया 


हूँ। दीवारपर उसके निशान थे। लड़कीकों घरवाले बाहर ले 
गये, पर कहा कि हम न लकड़ी देंगे, न आग देंगे। नहीं तो 
आफत हो जाय कि आदमी जला दिया। उसने भगवान्‌ सूर्यसे 
प्रार्था की कि महाराज! आप मुझे आग दो। वह बहीं 
खड़ी-खड़ी जल गयी ! पासमें पीपलका व॒क्ष था, वह आधा 
जल गया। वहाँके मुसल्मानोंने बताया कि हमने देखा है। 
अब उसमें कौन-सा ज्ञान था, बताओ ? वे चले गये, अब 
में नहीं रह सकती | उन्हींकी अंश हूँ मैं। उनकी दाहक्रिया हो 
गयी, मेरी कैसे नहीं होगी ? इसको मान्यता कहते हैं। सुन 
लिया ओर सीख लिया--इसका नाम मान्यता नहीं है। इसका 
नाम सीखना है | सीख करके व्याख्यान दे देते हैं, खूब पुस्तकें 
लिख देते हैं। 

ज्ञान अपरोक्ष ही होता है, परोक्ष होता ही नहीं। मैंने इस 
बातपर विचार किया है, और इससे बढ़कर में क्या कहूँ? 
एकदम तत्काल सिद्धि हो जाती है, ऐसी बात है यह | एक 
दूसरी बात कहता हूँ। आपकी मान्यतासे आपको लाभ है या 
मेरी मान्यतासे आपको लाभ है ? आपको लाभ किस बातमें 
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त्भ है या मैं जो कहूँ, उस बातसे लाभ है ? लाभकी बात 
भी नहीं समझते आप ! अगर धोखा होगा तो आज दिनतक 
कौन-सा अच्छा काम हुआ है ? धोखा ही हुआ है। एक मेरे 
कहनेसे और धोखा हो जायगा ! परन्तु मैं कहूँ, उसमें धोखा 
होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना सम्भव ही नहीं। एकदम 
सच्ची बात है | 

पंढरपुरमें चातुर्मास किया तो उसमें मैने यह बात कह 
दी कि तत्काल सिद्धि हो जाती है। उन्होंने यही कहा कि ऐसा 
नहीं होता है। अभिमानकी बात है, मैने जोर देकर कह दिया 
कि मराठी भाषा मेंरेको आती नहीं और यहाँके सन्तोंकी वाणी 
मेने पढ़ी नहीं | परन्तु मेरा विश्वास है कि यहाँ जो एकनाथजी 
महाराज, तुकायमजी महागज, ज्ञानेश्वरजी महाग़ज आदि 
अनुभवी सन्त हुए हैं, उनकी वाणीमें तत्काल सिद्धिकी बात 
जरूर आयेगी । उनकी वाणीमें यह बात आये बिना रह सकती 


* साधन-सुधा-सिन्धु # 


कि क्‍ऊल_ै__<ई_..-......2.........4ेन>ेेे4«>0त«----अम++++म++++ मम मम पा 


नहीं | इतनेमें एक आदमी बोला कि हाँ, अमुक-अमुक जगह 
तत्काल सिद्धिकी बात आती है। 

गीता कह रही है--'अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्य: 
पापकृत्तम: ।' इसको मान लो | इस बातकी उलझन मत रहने 
दो। अन्तःकरण अशुद्ध होनेपर भी ज्ञान हो सकता हैं। 
अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध होनेंपर बाकी वया रहां? 
अन्तःकरणको शुद्ध करना ओर अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेट 
करना--यह दो चीजें हैं। बड़े जोरसे कहता हूँ कि 
अन्तःकरणको अपना मानकर शुद्ध करोगे तो नहीं होगा शुद्ध । 
क्यों नहीं होगा ? मेरा अन्तःकरण है--यही अशुद्धि है। 
गोस्वामीजीने ममताकों ही मल कहा है-- 'ममता मल जरि 
जाड़' (मानस ७। १५१५७ क) | मल लगाकर धोते हो, शुद्ध 
करते हो तो होगा शुद्ध ? ममता रखोगे तो अन्तःकरण कभी 
झुद्ध नहीं होगा | गीताने भी ममता छोड़नेके लिये कहा है-- 


| “निर्ममो निरहड्डार: स शान्तिमधिगच्छति' (२ | ७१) | 


ब--त््य बट टल्‍ननन्- 


9/ 580५५ 3290] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 
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+ स्राधन-सुधा-सिन्धु # 


अन्त:ःकरणकी जश्ुद्धिका उपाय 


ये राग-द्रेष, काम-क्रोध आदि उत्पन्न और नष्ट होते हैं, 
आते और जाते हैं। परन्तु आप उत्पन्न-नष्ट होते हो और 
आते-जाते हो क्या ? नहीं। तो फिर ये (राग-द्वेषादि दोष) 
आपसे अछग हुए न ? अलग होनेसे ये आपमें नहीं हैं---यह 
बात दृढ़ हुईं। अतः दृढ़तासे यह विचार होना चाहिये कि ये 
मेरेमें नहीं हैं। अगर ये आपमें होते तो जबतक आप रहते, 
तबतक ये भी रहते और आप न रहते तो ये भी न रहते । परन्तु 
आप तो रहते हो और ये नहीं रहते। ये आगन्तुक हैं, आप 
आगन्तुक थोड़े ही हैं| आपका भाव (होनापन) तो निरन्तर 
रहता है। गाढ़ नींदमें “मैं हूँ' ऐसा स्पष्टभाव नहीं होता तो भी 
जगनेपर यह भाव होता ही हैं कि अभीतक मैं सोया था, अब 
जग गया हूँ। में सोया था, उस समय मेरा अभाव था, यह 
नहीं दीखता | अपना भाव तो निरन्तर अपने अनुभवमें आ रहा 
है और इन दोषोंका आगन्तुकपना प्रत्यक्ष हमारे अनुभवमें आ 
रहा है। इसका भाव और अभाव--दोनों हमारी समझमें 
आते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये शग-द्रेष आदि आपके 
स्वरूपमें नहीं हैं, प्रत्युत आपके मन-बुद्धि-इन्द्रियोंमें आते हैं । 
परन्तु शरीरको मैं-मेरा माननेसे इनके साथ अपने सम्बन्धका 
अभाव नहीं दीखता | 

देखो, एक बात बतायें । आप ध्यान देकर सुनें | हमारेको 
संसारके जितने भी ज्ञान होते हैं, वे सब सांसारिक पदार्थ 
शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरणको साथ लेकर ही होते हैं। परन्तु 


स्वयंका बोध द्वारीर, इन्द्रियाँ अन्त:क्र्णको साथ लेनेसे | 
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नहीं होता । अब यह जो बात है कि अन्तःकरण जुद्ध होनेसे 
संसारका ज्ञान साफ होगा, पर स्वरूपका बोध कैसे होगा ? 
इसपर झ्ांका करो। 

ओता--महाराजजी ! अन्तःकरण जुद्ध॒ होनेसे 
अन्तः:करणसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा तो बोध अपने-आप 
हो जायगा। 

स्वामीजी--जड-चेतनका,  सत्‌-असत्‌का, नित्य- 
अनित्यका जो बिवेक है, उस बिवेककों महत्त्व न देनेसे ही 
बोध नहीं हो रहा है। विवेककों महत्त्व देनेसे अविनेक मिट 
जायगा और बोध हो जायगा। बह विवेक आपमें है ओर 
अभी है। उस विवेककों आपने प्रकाशित नहीं किया, उसकों 
आपने उद्दबुद्ध नहीं किया, उसको जाग्रतू नहीं दिबा, उसका 
आदर नहीं किया, उसको महत्व नहीं दिया--यह गलती 
हुई अन्तःकरण शुद्ध होनेसे क्या हो जायगा ? शुद्ध होनेसे 
एक बात है कि इधर (पारमार्थिक) रुचि हो जायगी, और 
कुछ नहीं | 

एक बड़ी मार्मिक बात है, जिस तरफ साधकका ध्यान 
नहीं जाता। परमात्मतत्वका अथवा स्वरूपका बोध करण- 
निरपेक्ष है, करण-सापेक्ष नहीं है। इसलिये करण शुद्ध हो या 
अश्ुद्ध, उससे विमुख होनेसे वह बोध हो जायगा | 

श्रोता--अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना उससे सम्बन्ध टूट 
सकता है क्या ? 

स्वामीजी--वास्तवमें तो सम्बन्ध है नहीं, पर सम्बन्ध 
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+ अन्तःकरणकी शुद्धिका उपाय * 


. ३७9 


3.................>>|ेेततन---मम ८ 


मान लिया है। माना हुआ सम्बन्ध नहीं माननेसे मिट जाबगा | | बहुत सुगम और बहुत सरल है। 


इसमें शुद्धि-अशुद्धिसे क्या लेन-देन ! 

श्रोता--यह मान्यता बिना अन्तःकरण झुद्ध हुए भी हो 
सकती है क्या ? 

स्वामीजी--बिलकुलछ हो सकती है। आपके भीतर यह 
भाव होना चाहिये कि मेरी मुक्ति हो जाय, मुझे बोध हो जाय | 
मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो जाये, उससे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाय--यह बात वास्तवमें सम्बन्धकों दृढ़ करनेवाली है। 


किसीकों मिटाना चाहते हो तो मिटानेसे पहले उसकी सत्ता 


मानते हो। अगर सत्ता नहीं मानते तो फिर मियते किसको 
हो ? सत्ता मानते हो, तभी तो आप सम्बन्ध-बिच्छेद करना 
चाहते हो । सम्बन्ध है--यह मान्यता होती है, तब उसको दूर 
करते हो। मैं कहता हूँ कि सम्बन्ध है ही नहीं! उस 
(शास्त्रीय) प्रणालीमें ओर इस प्रणालीमें यही खास फरक है। 
जैसे, वेदान्त-ग्रन्थोंमें आता हैँ कि 'अध्यारोपापवादाभ्याँ 
निष्मपञ्ञ॑ प्रपज्ञलखते' अध्यारोप ओर अपवाद--इन दोनोंसे 
निः्पञ्ञका प्रपज्ञ होता है अर्थात्‌ परमात्माका विवेचन होता 
है। तो मैं कहता हूँ कि जब अपबाद ही करना है तो अध्यारोप 
करो ही क्यों ? 

श्रोता--मेरा प्रश्न यही उठ रहा है कि अन्तःकरणकी 
शुद्धि हुए बिना मान्यता बनती नहीं । 

स्वामीजी--मैं कहता हूँ कि बनती है। अन्तःकरणको 
लेकर बनाओगे तो नहीं बनेगी। देखों, सनकादिकोंने जाकर 
ब्रह्माजीसे प्रश्न किया कि मन विषयोंमें फँसा हुआ है और 
विषय मनमें बसे हुए हैं तो फिर मनको विषयोंसे अरूग कैसे 
करें ? तो उत्तर दिया कि इन दोनोंसे ही सम्बन्ध-बिच्छेद कर 
दो--'मद्गप उभयं त्यजेत' (श्रीमद्धा ११।१३।२६)। 
यही तो में कहता हूँ। इस साधनको क्यों नहीं पकड़ते आप ? 
यह ज्ञास्त्रकी बात है, मेरे घरकी नहीं है। मेरे घरकी इतनी ही 
बात है कि इसीको जोरसे पकड़ना चाहिये, दूसरेकों नहीं । 
अध्यारोप करो, उसको रखो, फिर उसको दूर करो; क्यों 
आफततमें फँसते हो ? है ही नहीं हमारेमें | इससे साधककी 
जल्दी सिद्धि होती है, इसलिये इसका आदर करो। यह 
प्रणाली मेरी नहीं है ओर न किसीका ठेका है इसपर | यह तो 
सामान्य बात है। 

श्रोता--महाराजजी ! जहाँ जिज्ञासा होती है, मान्यता 
होती है, वहींपर हमारी भोगोंमें रुचि पैदा होती है । 

स्वामीजी--भोगोंकी रुचि है, सुखभोगकी इच्छा 
है--यही घातक है | इसका आप त्याग नहीं करते, इसीलिये 
सम्बन्ध-विच्छेदकी बात क्रठिन दीखती है, नहीं तो यह 
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श्रोता--यह सुखभोगकी इच्छा ही खास बीमारी 
है महाराजजी | 

स्वामीजी--खास बीमारी है तो इसको दूर करो। 
वास्तवमें जब आपकी समझमें आ गयी कि यह बीमारी है 
तो बीमारी आपसे दूर हो गयी। आँखमें लगा हुआ अजन 
आँखसे नहीं दीखता | अंजन आँखसे तब दीखता है, जब बह 
आँखसे दूर हो--अगुलीपर छगा हो। 

श्रोता--स्त्रामीजी ! दोषकों जानते हुए भी और. इसको 
दूर करना चाहते हुए भी यह दूर क्यों नहीं होता ? 

स्वामीजी--जबतक सुखकी इच्छा है, तबतक बह दोष 
दूर नहीं होगा। जैसी सुखभोगकी इच्छा है, जैसी त्यागकी 
इच्छा नहीं है। सुखभोगकी इच्छा ज्यादा प्रबल है। उसकी 
अपैक्षा उसके त्यागकी इच्छा बहुत कमजोर है। 

श्रोता--यह सही बात है महाग़जजी, सुखभोगकी रुचि 
ज्यादा है। 

स्वामीजी--तो सुखभोगकी रुचिको दूर करों, और उस 
रुचिकों दूर करनेमें आपको अभ्यास्त करना पड़ेगा। अगर 
अभ्यास्त न करके “यह मेरेमें है नहीं'--इसको मान छो तो 
बहुत जल्दी काम हो जाय | वास्तवमें अन्तःकरणकी शुद्धि 


| करनेकी अपेक्षा अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद करों तो यह 


बहुत जल्दी सिद्धि करनेवाली बात है। सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेसे जो शुद्धि होगी, वह शुद्धि करनेसे नहीं होगी। बच्चा 
माँकी गोदीमें रहता हुआ शुद्ध नहीं होता। माँके मोह-पुर्वक 
स्ेहमें पछा हुआ बालक निर्मोही नहीं हो सकता | बापका मोह 
कम होता है तो बापके पास रहनेवाला बालक सुधरेगा। 
अध्यापकका मोह और कम होता है तो उसके पास रहनेवाला 


| बालक और ज्यादा सुधरेगा। तत्तज्ञ जीवन्मुक्तका मोह होता 


ही नहीं, इसलिये उसके पास कोई रहेगा तो वह बहुत शुद्ध 
हों जायगा, सुधर जायगा। इस तरह आप अन्तःकरणकों 
अपना मानते रहोगे तो वह झुद्ध नहीं होगा। मेरापनरूपी 
मल तो लगाते जाते हो और कहते हो कि शुद्ध कर छूँगा ! 
केसे शुद्ध कर लोगे ? मेरा है ही नहीं--ग्रह बात बहुत ही 
शुद्ध करनेवाली है और जल्दी शुद्ध करनेवाली है। इसी 
बातको लेकर मेरी प्रणाली और तरहकी दीखती हैं। बह 
(दूसरी) प्रणाली भी मेरी पढ़ी हुई है और देखी हुई है तथा . 


| यह प्रणाली भी देखी हुई है। उस प्रणालीमें देरी लगती है, 


जल्दी सिद्धि नहीं होती। आप ही देख छो कि इतने वर्षोसे 
सत्संग करते हैं, साधंन करते हैं, पर वास्तविक सिद्धि 
कितनोंकों मिली ? अज्ञुद्धिको आदर देते हुए, अपनेमें मानते 
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हुए उसको दूर करना चाहते हैँ। इससे वह दूर होगी नहीं । 
वास्तवमें आपके स्वरूपमें यह है नहीं। “शरीरस्थोडपि 
कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥' (गीता १३। ३१) अर्थात्‌ 
दशरीरमें स्थित रहता हुआ भी आपका स्वरूप गशरीरमें स्थित 
नहीं है, कर्ता और भोक्ता नहीं है। इस प्रकार सीधे स्वरूपको 
ही पकड़नेकी मेरी प्रणाली है । यह कोई नयी बात नहीं है । 
श्रोता--पर स्वामीजी ! रामायणमें तो ज्ञानकों कठिन 
बताया गया है और आप कहते हैं कि सरल है 7 
स्वामीजी--आप प्रमाण दोगे तो मैं चुप हो जाऊँगा, पर 
मैं मानूँगा थोड़े ही इस बातको | आप शमायणकी बात कहोगे 
तो हृदयमें गोस्वामीजी महाराजका आदर होनेके कारण में चुप 
हो जाऊँगा। परन्तु जो सरल है, बह कठिन कैसे हो जायगा ? 
गोस्वामीजी महाराजने इसको सरल कहा है-- 
निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोड़ । 
सुगम अगम नाना चरित सुत्रि मुनि मन भ्रम होड़ ॥ 
(० | ३ ख) 
यह और किसीकी बाणी है क्या ? बोलो। 
श्रोत्ता--महाराजजी | बात समझमें आती तो है, पर 
आकर भी नहीं आती ! 

स्वाभीजी--भाई, बात एक ही है। वह है--सुख- 
भोगकी इच्छा | इसको आप छोड़ते नहीं ! सुख भोग लें और 
संग्रह कर लें--ये दो चीजें हैं। मेरे पास वस्तु हो जाय, रुपया 
हो जाय, इतना आधिपत्य हो जाय और इनसे मैं सुख भोग 
हुँ---पह खास बाधा है। न सुख बाधक है और न संग्रह 
बाधक है| सुख और संग्रहकी जो इच्छा है, यही महान बाधक 
है | इस इच्छासे लाभ किसी तरहका नहीं हैं और नुकसान 
किसी तरहका बाकी नहीं है। नस्क, चौरासी लाख योनियाँ., 
सनन्‍्ताप, जलन, चिन्ता, भय--ये सब इस इच्छामें हैं । 

श्रोता--इस इच्छाको मिटानेके लिये बया किया जाय ? 

स्वामीजी--दूसरेका हित कैसे हो ? दूसरेकों सुख कैसे 
हो ? दूसरेका सम्मान केसे हो ? दूसरेको आशम कैसे 
मिले 2--यह लगन लग जाय | जहाँ अपने सुखकी इच्छा है, 
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उस जगह दूसरेके सुखको इच्छा हो जाय, लगन छग 
जाय तो अपने सुख और संग्रहकी इच्छा मिट जायगी। न 
मिटे तो कहना ! 

ज़ो दूसरोंके हितमें रत हैं, उनको भगवानने सगुण 
और निर्गुण--दोनोंकी प्राप्ति बतायी है। सगुणकी प्राप्मिमें 
बताया-- ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: ॥' (गीता 
१२ | ४) और निर्गुणकी प्राप्तिमें बताया--“लभन्ते ब्रहा- 
निर्वाणमृषय: *“** सर्वभूतहिते रता: ॥' (गीता ५।२५) । 

यह जो आप ज्ञानमार्ग समझकर इन बातोंकों टाल देते 
हो, कृपानाथ ! ऐसा न करो | ज्ञान॑में, भक्तिमें, कर्मयोगमें-- 
सबमें विवेक उपयोगी है। बिवेकके बिना आपका साधन ठीक 
तरहसे चलता ही नहीं | विवेक तो उसके लिये भी उपयोगी है, 
जो स्वर्गकी प्राप्ति चाहता है, सकाम भावसे सिद्धि चाहता है। 
उस्रका द्रीर तो यहीं रह जायगा, फिर स्वर्ग जायगा कौन ? 
इसलिये जो बन्धनका कारण है, उसमें भी विवेक जरूरी है। 
जो अपना उद्धार चाहता है, उसके लिये तो विवेक बड़ा भारी 
उपयोगी है। जो इसकी उपेक्षा करते हैं, वे गलती करते हैं| 
भगवानने तो गीताका आरम्भ ही इसीसे किया है कि शरीर और 
जरीरी, देह और देही दो हैं, एक नहीं है । वास्तविकता यही है। 
इसी वास्तविकताका अनुभव करना है। बास्तबिकताका 
अनुभव नहीं करोगे तो और क्या अनुभव करेगे ? 

श्रोता--विवेक परमात्माका स्वरूप है क्‍या ? 

स्वामीजी--हाँ, स्वरूप हो जाता हैं। विवेक नाम 
है दो चीजोंका और परमात्मा है एक चीज। विवेक 
पस्मात्मामें परिणत हो जाता है| विवेककी जगह परमात्मा ही 
रह जाता हैं| 

श्रोता--विवेकको केसे जाग्रतू करें ? 

स्वामीजी--यही तो मैं माथापच्ची कर रहा हूँ । आप और 
हम मिल करके अभी कर क्या रहे हैं ? विवेकको जाग्रत्‌ 
करनेकी बात ही कर रहे हैं। विवेकके लिये अभ्यास जरूरी 
नहीं है, विचार जरूरी है। अभ्याससे मुक्ति नहीं होती और 
विचारसे मुक्ति बाकी नहीं रहती.। 


लता औ नाता 
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मृक्ति स्वतःसिद्ध है 
लोगोंने प्रायः ऐसा मान रखा है कि हम उद्योग करके | वास्तबमें बात ऐसी हीं है। हम कुछ भी करेंगे तो बह 
विद्येष स्थिति प्राप्त कर लेंगे, तबर हमारा कल्याण होगा। यह | प्रकृतिजन्य पदार्थिके साथ सम्बन्ध जोड़े बिना हो ही नहीं 
बात अच्छी है, पर पूरी अच्छी नहीं । बास्तबमें कल्याण, मुक्ति | सकेगा। पदार्थेसि सम्बन्ध जोड़ना डी बन्धन है | हम कुछ भी 
स्वत:सिद्ध है। वह करनेसे नहीं होती। परन्तु आज यह बात | करेंगे तो शरीरकी सहायता लेंगे, इच्रियोंकी सहायता लेंगे, 
कहनेवाक्ना आदमी अपराधी होता है! त्ोग उसका विरोध | बुद्धिकों सहायता लेंगे, कम-से-कम एक देशमें अहम' को 
करते हैं कि यह ठीक नहीं कहता है, गछत कहता है। परन्तु | पकड़कर ही कुछ करेंगे। अगर अपनेकों एक देशमें नहीं 
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डः मुक्ति स्वत:सिद्ध है * 


पकड़ेंगे, किसीमें ममता नहीं करेंगे तो हमारेसे करना केसे 
बनेगा ? अतः करनेसे मुक्ति नहीं होती। करनेसे जो चीज 
होती है, वह नाशवान्‌ होती है। कारण कि प्रत्येक क्रियाका 
आरम्भ ओर अन्त होता है। क्रियासे जो फल मिलता है, 
उसका भी संयोग और वियोग होता है। जो की जाती है, वह 
चीज नित्य नहीं होती । 

मुक्ति त्यागसे होती हैं। पदार्थ और क्रियारूपसे जो 
प्रकृति है, उसके साथ हमारी ममता और अहंता न हो तो 
हमारी स्व॒तः मुक्ति है। हमने ही ममता और अहंता करके 
बच्धन कर रखा है। वह हम छोड़ेंगे तो छूटेगा, नहीं तो न गुरु 
छूड़ा सकते हैं, न संत छुड़ा सकते हैं और न भगवान्‌ ही छुड़ा 
सकते हैं। भगवान्‌ तभी छूड़ा सकते हैं, जब आप अपनेको 
भगवानके सुपुर्द कर दोगे, अन्यथा भगवान्‌ स्वतः किसीको 
भी नहीं छुड़ाते। जितने भी अच्छे पुरुष होते हैं, ले किसीपर 
भी अपना मत नहीं लादते कि तुम ऐसा ही करो। पूछो तो 
समाधान कर देंगे, हितकी बात कह देंगे; परन्तु जबर्दस्ती 
नहीं करेंगे। भगवान्‌ भी जबर्दस्ती नहीं करते। हम यह तो 
कह देते हैं कि भगवान्‌को हमार उद्धार कर देना चाहिये, पर 
अगर हम भगवानके शरण हुए ही नहीं तो वे हमारा उद्धार 
कैसे कर देंगे ? किसौकी स्वतन्त्रताको भगबान्‌ छीनते नहीं। 
आप सब तरहसे भगवान्‌को स्वतन्त्रता दे दो तो भगवान्‌ सब 
काम कर देंगे। 

आपकी अहंता और ममता ही पतन करनेवाली चीज 
है। इनको आप किसी तरहसे छोड़ दो तो उद्धार हो जायगा | 
बात इतनी विलक्षण है कि जिसकी मैं महिमा नहीं कह 
सकता ! अगर हम शरीरकी ममता सर्वथा छोड़ दें तो दारीर 
प्रायः बीमार नहीं होगा | इन्द्रियोंकी ममता छोड़ दें तो इन्द्रियोंमें 
बुराई नहीं रहेगी। मनकी ममता छोड़ दें तो मनमें बुराई नहीं 
रहेगी। बुद्धिकी ममता छोड़ दें तो बुद्धिमें बुराई नहीं रहेगी । 
ऐसे ही मैं-पनके साथ जो ममता (अपनापन) है, उसका 
त्याग कर दें तो कोई बुराई नहीं रहेगी। मूल बात यह है कि 
बुराई केवल हमारे सम्बन्ध जोड़नेसे आयी है। हम जितना 
सम्बन्ध जोड़ करके आग्रह करते हैं, ममता करते हैं, उतनी 
उसमें बुराई आती है, अशुद्धि आती है। अगर सर्वथा ममता 
और अहूंता छोड़ दें तो मुक्ति स्वतःसिद्ध है । यह बात समझमें 
आनी कठिन है। ध्यान दें तो समझमें आ जायगी | परन्तु इस 
तरफ भाई लोग ध्यान देते ही नहीं | 

अब एक प्रश्न है कि मुक्ति होनेसे जीवोंका जन्म-मरण 
मिट जायगा तो संसार ही मिट जायगा! क्योंकि जितने 
जीवोंकी मुक्ति होगी, उतने जीव संसारमें कम हो जायैंगे और 
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इस प्रकार कम होते-होते सर्वथा मिट जायँंगे। इसलिये मुक्ति 
होनेके बाद फिर जन्म नहीं होता--यह बात नहीं है। जीव 


' महाप्रकूयतक जन्म नहीं लेते; पर महासर्गमें पुनः जन्म ले लेते 


हैं--ऐसा लोगोंने प्रिद्धान्त बना लिया है । इसका कारण बया 
है ? कि उन्होंने ऐसा मान रखा है कि मुक्ति कृत्रिम है, हमारे 
करनेसे होती है, इसलिये सदा कैसे रह सकती है ? परन्तु 
वास्तवमें मुक्ति स्वतःसिद्ध है, स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। 
करना अस्वाभाविक है। अस्वाभाविकताकों मिटा दोगे तो 
स्वाभाविकता ज्यों-की-त्यों रह जायगी। इस विषयकों गहरे 
उतरकर समझो। 

आप थोड़ा विचार करो कि जिन रुपयोंकों आपने अपना 
मान रखा है, उन्हीं रुपयॉकी चिन्ता आपको होती है। रुपये तो 
दुनियामें अनगिनतीके पड़े हैं, पर उनकी चिन्ता आपको नहीं 
होती। अतः चिन्ता होनेमें रुपया कारण नहीं है, अपनापन 
कारण है। जिन व्यक्तियोंकों आपने अपना मान लिया है, 


उनको लाभ होता है तो आपको सुख होता हैं और उनको हानि 


होती है तो आपको दुःख होता है। परन्तु जिनसे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है, उनको लाभ हो या हानि, वे मर जायें या रह 
जाये, हमें कोई सुख-दुःख नहीं होता | जिनसे ममता कर रखी 


है, उनका ही बन्धन है। जिनमें ममता नहीं है, उनका बन्धन 


हमारेकों नहीं है | 

विचार करके आप देखें तो ममताका त्याग बहुत सुगम 
है। जिसको हमने “मेरा है' मान रखा है, उसको 'मेरा नहीं है' 
माननेमें हम स्वतन्त्र हैं, पराधीन नहीं हैं। परन्तु उससे सुख 
लेना चाहते हैं, इसलिये पराधीन बन जाते हैं। संयोगजन्य 


सुखमें फैसोगे तो पराधीनतासे बच नहीं सकोगे। भगवान्‌ 


साफ कहते हैं-- 
ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आइ्यन्तवन्त: कॉन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥ 
(गीता ५। २२) 
सम्बन्धजन्यं जो सुख हैं, वे दुःखोंके ही कारण हैं 
और आदि-अन्तवाले हैं, इसलिये विवेकी पुरुष उनमें रमण 
नहीं करता। जो उनमें र्मण नहीं करता, उसका कल्याण 
हो जाता है । 
संयोगजन्य सुखकी लोलपता ही संसारमें बाँधनेवाली 
चीज है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह हूँ। मैंने 
पढ़ाई की, सत्संग किया, व्याख्यान दिये, इतनेपर भी मेरा 
समाधान नहीं हुआ कि बात क्या है ? यह बन्धन कहाँ है ? 
फिर संतोंकी कृपासे यह बात मेरी समझमें आयी कि जो 
सम्बन्धजन्य सुखकी इच्छा है, यही मूल बन्धन हैं। सखकी 
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छठ 


इच्छा समाधितक रहती है। यह सुखकी इच्छा ही बाँधनेवाली 
है। इस बातपर आप पूरा विश्वास करो । 

श्रोता--माल्ठ्म पड़ता है कि यह सही बात है । 

स्वामीजी--सही बात है--ऐसा मालूम पड़ता है तो 
फिर ख़टपट मिटती क्‍यों नहीं ? कहीं-न-कहीं दोष है। जिस 
बातसे खटपट मिटती है, उस बातका ज्यादा आदर करो। 
खटपट मचती है तो उसके मूलमें क्या है--उसकी निगाह 
करे। जहाँ कहीं मनमें खलबली मचे तो स्वयं विचार करे कि 
मूलमें कहाँ दोष हुआ ? क्या दोष हुआ ? तो कहीं-न-कहीं 
ममता की है, पक्षपात किया है, सुखभोगकी इच्छा की है, 
किसी लाभकी इच्छा की है, कुछ-न-कुछ लेनेकी इच्छा की 
है नहीं तो खलबली हो ही नहीं सकती | 

श्रोता--पस्मात्माके लिये व्याकुछता होती है तो उसमें 
कोई सांसारिक सुख आनेसे हम उस सुखकी तरफ चले जाते 
हैं, व्याकुलताकी तरफ नहीं आते; ऐसे समय क्या करें ? 

स्वामीजी--व्याकुलछतामें रहो, भोगमें मत जाओ । 
भोगको मत पकड़ो, भोगके कारणको अर्थात्‌ गगको पकड़ो 
और उसको मिटाओ। 

अपनी यह बात हुई है न, इससे बड़ा लाभ होता हैं। 
आप-से-आप सोचोगे तो यह बांधा नहीं मिटेंगी और 
आपसमें खुल करके बात करते ही इसको मिटानेमें आपको 
मदद मिलेगी। यह मैंने देखा है। मेरेकी कोई समझा देता है 
तो बह काम मेरे लिये बहुत सुगम होता है। स्वयं में सोचता 
हूँ, समझता हूँ तो भी फरक पड़ता है। परन्तु दूसरेके 
समझानेसे बहुत जल्दी फरक पड़ता है। मेरी प्रकृति ऐसी है 
तो मैं समझता हूँ कि दूसरोंकी प्रकृति भी ऐसी होगी। मेरी जो 
यह समझानेकी प्रवृत्ति होती है, इसको में बढ़िया नहीं मानता 
हूँ। दूसरोंको उपदेश देना, दूसरोंकों समझाना अपनी मूर्खताकों 
स्वीकार करना है, अपने अभिमानको स्वीकार करना है, 
दूसरोंको बेसमझ मानना हैं। दूसरोंको बेसमझ मानना और 
अपनेको समझदार मानना गुण नहीं है, दोष है, पतनकी चीज 
है। ऐसा मानते हुए भी मेरी समझानेकी प्रवत्ति होती है | क्यों 
होती है ? इसमें कई कारण हो सकते हैं | विचारपूर्वक देखता 
हूँ तो मेरेको कोई समझाये तो मुझे लाभ होता है; अतः 
दूसरोंकों कोई समझाये तो उनको भी लाभ होता होगा, 
इसलिये मेरी समझानेकी प्रवृत्ति होती है। आपसमें बात होनेसे 
विषय बहुत साफ हो जाता है और वैसा अनुष्ठान करनेमें बड़ी 
मदद मिलती है। अतः आपसमें विचार-विनिमय हो, 
विचारोंका आदान-प्रदान हो | केवल उपदेश देकर गुरु बन 
जानेसे लाभ नहीं होता। आपसंमें दोनों समान समझकर 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


विचार करें। किसी विषयमें मैं जानता हूँ और किसी विषयमें 
आप जानते हैं तो टोटलमें बराबर ही हुए न ? ऐसे बराबर 
हो करके विचार करें | आपका कहना मैं मानूँ और मेरा कहना 
आप मानो। इससे अपने दोनोंको ही छाभ होगा । परन्तु यह 
कब होगा ? जब कहनेवाला अपनेमें अभिमान न करे कि मैं 
तो जानकार हूँ और ये अनजान हैं। हमें भी जानकारी करनी 
है ओर आपको भी जानकारी करनी है--ऐसा समझकर 
बिचार करें तो हमारी जानकारी बढ़ेगी और ज्ञान होगा। 

श्रोतता--पुराना लिया हुआ सुख बराबर याद आता 
रहता है ! 

स्वामीजी--तो फिर सुखभोगका नतीजा अच्छा नहीं 
निकला है न? अभीतक उस पुराने सुखभोगके संस्कार पड़े 
हुए हैं। अभीतक उन संस्कारोंसे हमारा छुटकारा नहीं हुआ है । 
अतः अब इस सुखभोगकी आसक्तिको छोड़ना चाहिये--यह 
सिद्ध होता है। 

सुखकी लोलपता कैसे छूटे ? यह प्रश्न है। सुखकी 
लोलुपतामें आकर हम फँस जाते हैं। जानते हुए, कहते हुए, 
समझते हुए, पढ़ते हुए भी उसमें फँस जाते हैं। अतः उससे 
छूटनेके लिये बड़ा सीधा सरल उपाय है कि दूसरेको सुख कैसे 
पहुँचे ? यह भाव बना लें। घरमें माँ-बापको सुख कैसे हो 7 
स्लीकों सुख केसे हो ? बच्चोंकों सुख कैसे हो ? भाई-भोौजाईको 
सुख कैसे हो ? पड़ोसियोंको सुख कैसे हो ? दुनियाकों सुख 
कैसे हो ? मित्रोंको सुख कैसे हो ? मेंरे द्वारा क्या सेवा की 
जाय, जिससे इनको सुख हो जाय, इनका हित हो जाय, इनका 
कल्याण हो जाय ? इनकी बात कैसे रहे ? इनका आदर कैसे 
रहे ? इनकी प्रशंसा कैसे हो ?--यह वृत्ति अगर आपकी 
जोरदार हो जायगी तो सुखभोगकी रुचि मिट जायगी | 

'बहुत प्रीति पुजाइबे पर, पूजिबे पर थोरि।' 
(बिनस्पत्रिका १५८) 

पुजानेकी तो ज्यादा प्रीति है और पृजनेकी थोड़ी है। सुख 
लेनेकी तो ज्यादा इच्छा है और सुख देनेकी थोड़ी है। अगर 
देनेकी ही इच्छा हो जाय तो काम ठीक हो जायगा। 

श्रोता--सुख लेनेमें तो तत्काल सुख मिलता है, पर 
सुख देनेमें तत्काक सुख मिलता नहीं । 

स्वामीजी--पढ़ाई करते समय बालकको पढ़ाईमें सुख 
नहीं दीखता, खेलमें सुख दीखता है। परन्तु गुरुजनोंके 
पढ़ानेसे पढ़ना शुरू कर देता है और कुछ परीक्षाएँ पास कर 
लेता है तो पढ़ाईमें लगन लग जाती है । अतः पहले यह सुखी 
शिलाकी तरह है | सूखी शिल्मामें न नमक है, न चीनी है, कोई 
स्वाद नहीं, तो सखी शिला कैसे चाटी जाय ? परन्त कोई कह 
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कक सबसमें परमात्माका दर्शान *# 


४१ 


दें कि चाटों, ठीक हो जायगा तो उसके कहनेसे चाटने छग 
जाओ | ऐसे ही ये कहते हैं, इसलिये इस सुखको छोड़ दो 
और दूसरोंको सुख दो। इतना विश्वास तो है कि ये हमारे 
हितके लिये कहते हैँ। भगवानके बचन हमारे कल्याणके 
लिये हैं, इसलिये उनके कहनेसे शुरू कर दो | भगवानने कहा 
कि सात्तिक सुख आरम्भमें जहरकी तरह है और परिणाममें 
अमृतकी तरह है--'यत्तदग्रे बिघमिव परिणामेउ्पृतोपसम' 
(गीता १८ | ३७) | आरमभमें जहरकी तरह है--यह बात 
पहले मेरी समझमें नहीं आयी। साल्लिकतामें तो आरम्भमें ही 
आनन्द है, सुख है और भगवान्‌ आरमभमें जहरकी तरह कहतें 
हैं--यह कैसे ? विचार करनेपर समझमें आया कि राजस- 
तामस सुखका त्याग करनेमें कठिनता आती है, इसलिये 
सात्तिक सुख पहले जहरकी तरह दीखता है। 

आप इस बातपर विचार करो कि दूसरोंको सुख केसे हो । 
दूसरेकी बात कैसे रहे ? दूसरेंका कल्याण कैसे हो ? भगवान्‌ 
कहते हैं कि जिनकी प्राणिमात्रके हितमें प्रीति होती है, वे मेरेको 
प्राप्त होते हैं-- ते प्राप्रुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: ।' (गीता 
१२ | ४) । जो हमें दुःख देते हैं, उनको भी सुख कैसे हो ?-- 
'उपा संत कड़ जहड़ बड़ाई। मंद करत जो करड़ भलाई ॥' 
(मानस ५। ४१ ।४) | फिर सन्तपना आ जायगा | 

दूसरोंका हित करनेमें ही हमारा हित है। जेसे, हम 
दर्पणमें अपना मुख देखते हैं तो अगर हमारा मुख पूर्वकी 
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तरफ होगा तो दर्पणमें, हमारा मुख पश्चिमकी तरफ होंगा। 
हमारा दायाँ उसमें बायाँ और हमारा बायाँ उसमें दायाँ 
दीखेगा। अब दर्पणमें जैसा दीखता है, उसके अनुसार हम 
चलेंगे तो उलटे चले जायेंगे। संसाररूपी दर्पणमें सुख लेना 
अच्छा दीखता है और सुख देना बुर दीखता है। अब उसीके 
अनुसार चलेंगे तो दशा बुरी होगी; क्योंकि ज्ञान आरम्भमें ही 
उलंटा हो गया। 'धुर बिगड़े सुधरे नहीं, कोटिक करो 
उपाय।' आरम्भमें ही काम बिगड़ गया | दीखता ऐसा है कि 
हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जायगा, हमें सुख मिल जायगा, पर 
परिणाममें दुःख ही मिलेगा। इसलिये अगर अपना कल्याण 
चाहते हो तो इस चालको बदलना होगा, नहीं तो आफत-ही- 
आफत आयेगी। दूसरेको सुख देनेसे अपने सुख़-भोगकी 
इच्छा मिरती है--यह बात एकदम सबके अनुभवकी हैं 

ओता--सेवा करनेसे तत्काल सुख तो नहीं मिलता, पर 
तत्काल अभिमान जरूर आता है | 

स्वामीजी--अभिमानमें भी तो एक सुख मिलता है कि 
में ऐसा हूँ। हमें इस अभिमानके सुखको भी छोड़ना 
है--ऐसा विचार करों तो वह छुट जायगा। जैसे अपनी 
छड़कीका ब्याह करना है--यह विचार रहनेसे अपने लड़केमें 
जितनी ममता होती है, उतनी अपनी लड़कीमें ममता नहीं 
होती | इसी तरह अभिमानके सुखको छोड़ना है--यह पक्का 
विचार हो जायगा तो अभिमानजन्य सुखमें ममता नहीं रहेगी । 


की फतचन 
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* सबमें परमात्माका दर्शन * 


४९ 


सबमें परमात्माका दर्शन 
स्नान करते समय जब आप साबुन लगाकर रगड़ते हो, | तत्त्वकी तरफ ही रहनी चाहिये। उस तत्त्वकी तरफ दृष्टि 


उस समय आपका स्वरूप कैसा दीखता हैं ? बुग़ दीखता है । 
बुरा दीखनेपर भी मनमें ऐसा नहीं रहता कि मेरा स्वरूप जुरा 
है। मनमें यह रहता है कि यह रूप साबुनके कारण ऊपर- 
ऊपरसे ऐसा दीखता है, बास्तवमें ऐसा है नहीं। ऐसे ही कोई 
दुष्ट-से-दुष्ट व्यक्ति दीखे तो मनमें यह आना चाहिये कि यह 
ऊपर-ऊपरसे ऐसा दीखता है, भीतरसे तो यह परमात्माका 
अंश है। काले कपड़े पहननेसे क्या मनुष्य काला हो जाता 
है ? जैसा उसका स्वरूप है, वैसा ही रहता है । ऐसे ही दुष्टता 
और सजनता अन्तःकरणमें रहती है | परमात्माका जो अंझ है, 
उसमें फरक नहीं पड़ता। एक जीवन्मुक्त है, भगवत्पेमी है, 
सिद्ध महापुरुष हैं और एक दुष्ट है, कसाई है जीवॉंकी हत्या 
करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तो उन दोनोंमें 
पस्मात्मतत््व एक ही है। उस तच्त्वमें कोई फरक नहीं है। जो 
पस्मात्मतत्लको चाहता है, वह उस तत्त्वकी तरफ देखता है। 
व्यवहास्में यथायोग्य- बर्ताव कस्ते हुए भी साधककी दृष्टि उस 
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रखनेवालेका नाम ही 'समदर्शी है। व्यवहारमें समता 
लानेवाले, सबके साथ खाना-पीना, ब्याह आदि करनेवाले 
'समवर्ती' हैं, समदर्शी नहीं। 'समवर्ती' नाम यमराजका है-- 
'समवर्ती परेतराट!! (अमरकोष १ | १ । ५८); क्योंकि मौत 
सबकी समान होती है। अतः ज्ञानीका नाम है--समदशञों 
और यमराजका नाम है” समवर्ती। ज्ञानी समदर्शी क्यों 
है ? कि वह सबमें समरूप परमात्माकों देखता है। दुष्ट 
आदमीको देखकर अगर दुष्टताका भाव पैदा होता है तो बह 
समदज्ञीं नहीं है, परमात्मतत्त्वका जिज्ञासु नहीं है; कम-से-कम 


उस समय तो नहीं है। 


एक स्थूल दृष्टान्त आता है| एक चैरागी बाबा थे | उनके 
पास सोनेकी बनी हुई एक गणेशजीकी और एक चूहेकी मूर्ति 
थी | बाबाजीको तीथ्थो्मे जाना था | वे दोनों मूर्तियोंको सुनारके 
पास ले गये और कहा कि इनको ले लो और इनकी कीमत 
दे दो, जिससे तीर्थ घृम आयें। दोनों मूर्तियोंका वजन बराबर 
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४२ 
था, इसलिये सुनारने दोनोंकी बराबर कोमत कर दी। बान्राजी 
चिढ़ गये कि जितनी कीमत गणेद्ञजीकी, उतनी ही कीमत 
चूहेकी--ऐसा कैसे हों सकता है ! चूहा तो सवारी है और 
गणेशजी उसपर सवार होनेवाले हैं, उसके मालिक हैं। सुनार 
बोला कि बाबाजी ! हम गणेशजी और चूहेकी कीमत नहीं 
करते, हम तो सोनेकी कीमत करते हैं। सुनार मुर्तियोंको नहीं 
देखता, वह तो सोनेकों देखता है। पसे ही परमात्मतत्तकों 
चाहनेवाला साथक प्राणियोंको न देखकर उनमें रहनेवाले 
परमात्मतत्त्वको देखता है। 

परमात्मा सबके भीतर हैं--यह बहुत ऊँचे दर्जेकी चीज 
है। उतना न समझ सको तो इतना समझ लो कि 'सब 
परमात्माके हैं।' यह सुगमतासे समझमें आ जायगा क्रि ये 
जितने प्राणी हैं, सब पस्मात्माके हैं। परमात्माके हैं तो ऐसे क्‍यों 
हो गये ? कि ज्यादा लाड़-प्यार करनेसे बालक बिगड़ जाता 
है। ये परमात्माके लाड़ले बालक हैं, इसलिये बिगड़ गये | 
बिगड़नेपर भी हैं तो परमात्माके ही ! अतः उनको परसात्माके 
समझकर ही उनके साथ यथायोग्य बर्ताव करना है। जैसे 
हमारा कोई प्यारा-से-प्यारा भाई हो और उसंकों प्रेग हों जाय 
तो प्रेगसे परहेज रखते हैं और भाईकी सेवा करते हैं। जिसकी 
सेवा करते हैं, बह तो प्रिय है, पर रोग अप्रिय है। इसलिये 
खान-पानमें परहेज रखते हैं| ऐसे ही किसीका स्वभाव बिगड़ 
जाय तो यह बीमारी आयी है, विकृति आयी है| उसके साथ 
व्यवहार करनेमें जो फरक दीखता है, बह केवल ऊंपर- 
ऊपरका है| भीतरमें तो उसके प्रति हितैषिता होनी चाहिये । 

भगवान्‌ सबके सुहृद्‌ हैं--'सुहृदे सर्वभूतानाम' (गीता 
५ | २९) | ऐसे ही सनन्‍्तोंके लिये आया हैं कि बे सम्पूर्ण 
प्राणियोंके सुद्ददू होते हैं--'सुहदः सर्वदेहिनाम' (श्रीमद्धाः 
३।२५। २१) | सुहृद होनेका मतरूब क्‍या ? कि दूसरा क्या 
करता है, कैसे करता है, हमारा कहना मानता है कि नहीं 
मानता, हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल--इन बातोंकों न 
देखकर यह भाव रखना कि अपनी तरफसे उसका हित कैसे 
हो ? उसकी सेवा केसे हो ? हाँ, सेवा करनेके प्रकार 
अलग-अलग होते हैं। जैसे, कोई चोर है, डाक है, उनकी 
मारपीट करना भी सेवा है। तात्पर्य है कि उनका सुधार हो 
जाय, उनका हित हो जाय, उनका उद्धार हो जाय | बच्चा जब 
कहना नहीं मानता तो क्या आप उसको थप्पड़ नहीं छगाते ? 
उस समय क्या आपका उससे बेर होता है ? वास्तवमें आपका 
अधिक स्नेह होता है, तभी आप उसको थप्पड़ लगाते हैं। 
भगवान्‌ भी ऐसा ही करते हैं। जैसे, बच्चे खेल रहे हैं और 
किसी माईका चित्त प्रसन्न हो जाय तो वह स्लेहवश सब 
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बच्चोंकी एक-एक लड्डू दे देती है। परन्तु वे उद्ण्डता करते 
हैं तो वह सबको थप्पड़ नहीं लगाती, केवछ अपने बालककों 
ही लगाती है। ऐसे ही भगवान्‌का विधान हमारे प्रतिकुल हो 
तो बह उनके अधिक स्लेहका, अपनेपनका च्ोतक हैं| 

दूसरेके साथ स्नेह रखते हुए बर्ताव तो यथायोग्य, अपने 
अधिकारके अनुसार करना चाहिये, पर दोष नहीं देखना 
चाहिये। किसीके दोष देखनेंका हमारा अधिकार नहीं है। 
जैसे, नाटकमें एक मेघनाद बन गया और एक लक्ष्मण बन 
गंया। दोनों एक ही कंम्पनीके हैं। पर नाटकके समय कहते 
हैं--अरे, तेरेकों मार दुँगा। आ जा मेरे सामने खत्म कर 
दूँगा। वे शस््र-अख्र भी चलाते हैं। परन्तु भीतरसे उनमें बैर 
है बया ? नाटकके बाद वे एक साथ रहते हैं, खाते-पीते हैं: 
क्यों ? उनके हृदयमें वैर है ही नहीं। 

सनन्‍्तोंके लिये कहा गया है-- 

संतों की गति रामदास, जग से लखी न जाय । 
बाहर तो संसार-सा, भीतर उल्टा थाय॥ 

बाहरसे वे संसारका बर्ताव करते हैं, पर भीतसरसे 
परमात्मतत्त्कों देखते हैं। भीतरसे उनका किसीके साथ द्वेष 
नहीं होता और सबके साथ मैत्री तथा करुणाका भाव होता 
है--'अद्वेश्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एबं च' (गीता 
१२ । १३) | हृदयसे ले सबका हित चाहते हैं । 

अब प्रश्न यह है कि हमारी दु्टि सम कैसे हो ? एक तो 
आपमें यह बात दृढ़तासे रहे कि “मैं तो साधक हैँ, 
परमात्मतत्त्वका जिज्ञासु हूँ' और एक यह बात दृढ़ रहे कि 
'सबमें परमात्मा हैं। सबमें परमात्माको कैसे देखें ? इस 
बातको थोड़ा ध्यानसे सुनें | 'मनुष्य है'--इसमें जो 'है'-पना 
है, सत्ता है, वह कभी मिटती नहीं | वह बुरा हो या भल्ता हो, 
टुग़चारी हो या सदाचारी हो, उसमें जो “है'-पना है, वह मिटेगा 
क्या ? बढ़िया-से-बढ़िया चीजोंमें भी वह “है -पना है और 
कूड़ा-करकट आदिमें भी वह 'है'-पना है। उन चीजोंका रूप 
बदल जाता है, पर 'है'-पना (सत्ता) नहीं बदलता। कूड़ा- 
करकटको जला दो तो वह राख बन जायगा, उसका रूप 
दूसग हो जायगा । पर उस्रकी सत्ता दूसरी नहीं हो जायगी | बह 
सत्ता परमात्माकी है। उस सत्ताकी तरफ दृष्टि रखो। जो 


| परिवर्तन होता है, वह प्रकृतिमें होता है। आपको संक्षेपसे 


प्रकृतिका स्वरूप बतायें तो एक वस्तु और एक क्रिया--ये दो 
प्रकृति हैं। वस्तु भी बदलती रहती है और क्रिया भी बदलती 
रहती है। यह बदलना प्रकृतिका है। आप प्रकृतिके जिज्ञासु 
नहीं हैं, पस्मात्माके जिज्ञासु हैं। अतः बदलनेवालेको न 
देखकर रहनेवाले 'है'-पनको देखो | संसार है, मनुष्य है, पशु 
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है, पक्षी है; यह जीवित है, यह मुर्दा ई--इसमें तो फरक है, 
पर है' में क्या फरक पड़ा ? नफा हो गया, नुकसान हो गया; 
पोतेका जन्म हुआ, बेटा मर गया तो नफा-नुकसानमें, जन्मने- 
मसनेमें फरक है, पर दोनोंके ज्ञानमें क्या फरक् पड़ा ? न उस 
बस्तुकी सत्तामें फफक पड़ा और न आपके ज्ञानमें फरक पड़ा | 

व्यवहार तो स्वॉगके अनुसार ही होगा। हम साधु हैं तो 
साधुकी तरह खाँग करेंगे। गृहस्थ हैं तो गृहस्थकी तरह स्ाँग 
करेंगे। सामने जो व्यक्ति है, परिस्थिति है, उसको लेकर बर्ताव 
करना है। परन्तु भीतरसे, सिद्धान्तसे यह रहे कि सबमें एक 
परमात्मतत्वकी सत्ता है। सत्यरूपसे, ज्ञानरूपसे और 
आनन्दरूपसे सबमें परमात्मा ही परिपूर्ण है। 

एक काल्पनिक सत्ता होती है और एक वास्तविक सत्ता 
होती है। पैदा होनेके बाद होनेबाली सत्ता काल्पनिक है और 
पैदा न होनेवाली अर्थात्‌ नित्य रहनेवाली सत्ता वास्तविक है। 
जैसे, बालक पैदा हुआ, तो पैदा होनेके बाद 'बालक है' ऐसा 
दीखता है। पैदा होनेसे पहले वह बालक नहीं था। बालक 
होनेके बाद फिर वह जवान हो जाता है। इस प्रकार यह 
बदलनेवाली काल्पनिक सत्ता प्रकृतिकी हैं। मूलमें 
परमात्मतत्त्वकी वास्तबिक सत्ता है, जो कभी बदलनेवाली नहीं 
है। परमात्मतत्तका जिज्ञासु उस न बदलनेवाली सत्ताको 
देखता है और संसारी आदमी बदलनेबाली सत्ताको देखता है, 
एककी दृष्टि पारमार्थिक है ओर एककी दृष्टि सांसारिक है। 
जैसे स्थूल दृष्टिसे माँ, बहन और स्त्री एक समान ही दीखती 
है, पर भाव-दृष्टिसे देखें तो माँ, बहन और ख््री--तीनों 
अलंग-अलग दीखती हैं। बाहरकी स्थूल दृष्टि तो पशुकी दृष्टि 
है, मनुष्यकी द्वाष्टि नहीं। साधककी दृष्टि तत््वपर रहती है, 
इसलिये वह सब जगह एक पस्मात्माकों ही देखता है-- 

यो मां पह्यति सर्वेत्र सर्व चर मयि पहयति। 
तस्याहं न प्रणइयाप्रि स॒ चञ्व में न प्रणइयति॥ 
(गीता ६ | ३०) 

'जो सबमें मेंरेको देखता है और सबको मेरेमें देखता है, 
उसके लिये में अदृश्य नहीं होता और वह मेंरे लिये अदृश्य 
नहीं होता ।' 

एक बच्चेने माँसि कहा कि “माँ! मेरेकों गुड़ चाहिये।' 
माँने कहा कि ग्वार ले जा और बदलेमें बनियेके यहाँसे गुड़ 
ले आ। बच्चा घरसे ग्वार ले गया और बनियेसे बोला कि मुझे 
गुड़ चाहिये। बनियेने तौल़कर ग्वार ले लिया ओर गुड़ 
तौलकर दे दिया | बच्चा सोचने छगा कि बनिया कितना मूर्ख 
है । ग्वार-जैसी चीज पशुओंके ख़ानेकी है, मनुष्यके कामकी 
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नहीं है, उसके बदलेमें यह मेरेकों गुड़ देता है । इस तरह ग्वार 
और गुड़पर दृष्टि रहनेके कारण बच्चेकों बनिया मूर्ख दीखता 
है। परन्तु बनियेकी दृष्टि पैस्ोंपर है कि ग्वार कितने पैसोंका है 
और गुड़ कितने पैसोंका है। बनिया दो तरहसे पैसे कमाता 
है--माल लेता है तो सस्ता लेता है और बेचता है तो मैंहगा. 
बेचता है। अतः उसने ग्वास्में नफा अलग लिया और गुहमें 
नफा अलग लिया | बनियेकों ग्वार और गुड़से क्या मतलब ? 
उसको तो पैसा पैदा करना है। ऐसे ही साधककी दृष्टि 
| पसमात्मतत्तपर होती है। सबमें जो परमात्मा है, उसीको प्राप्त 
करना है, संसारसे क्या मतलब ? 
साधकको व्यवहार तो यथायोग्य करना है, पर महत्त्व 
पस्मात्मतत्तको ही देना है, व्यवहारकों नहीं। व्यवहास्में 
किसीने आदर कर दिया तो क्या हो गया ? किसीने निरादर 
कर दिया तो क्या हों गया ? आदर करनेवाल्ा तो हमारा पृण्य 
क्षीणं करता है और निरादर करनेवाला हमारा पाप नष्ट करता 
है । हमारा लाभ किसमें है--पाप रखनेमें कि नष्ट करनेमें ? 
जो हमें दुःख देता है, अपमान करता है, निन्‍्दा करता है, 
तिसस्कार करता है, वह हमारे पापोंका नाश करता है। जो 
हमार आदर-सत्कार करता है, बाह-बाह करता है, वह हमारे 
पुण्योंका नाइ करता है। हम पापोंका नाश करनेका उद्योग 
करते हैं, पर निरादर करनेवाल्ला हमारे पापोंका नाझा स्वतः ही 
कर रहा है। यह उसकी कितनी कृपा है ! उसका हमारेपर 
| कृपा करनेका आशय नहीं है, पर वह क्रिया तो हमारे लाभकी 
ही कर रहा है। वह हमारा हितैषी नहीं है, पर क्रिया तो हमारे 
हितकी हीं कर रहा है। वह जो करता है, वह हमारे लिये ठीक 
ही होगा, बेटीक हो ही नहीं सकता | 
एक मार्मिक बात है कि साधकके लिये कोई परिस्थिति 
| अनिष्टकारी होती ही नहीं। संसारका जितना व्यवहार है, वह 
| सब-का-सब॒ साथधन-सामग्री है। सुखदायी-दःखदायी, 
अनुकूल-प्रतिकूल जो कुछ सामने आता हैं, वह सब 
साधन-सामग्री है। इसलिये साधकको सावधान रहना 
चाहिये | सावधानी ही साधन है। साधक वह होता है, जो हर 


| समय सावधान रहता है । 


दिलमें जाग्रत रहिये बन्दा । 
हेत प्रीत हरिजन सुं करिये, परहरिये दुखढ्न्द्ा ॥ 
जब अच्छा और मन्दा होता है, राग और द्वेष होता है 
तो हम जाग्रतू कहाँ रहे ! अतः में साधक हूँ और मेंरे साध्य 
परमात्मा हैं-- इसकी जागृति रखते हुए साध्यकी प्राप्तिके 


| लिये यथायोग्य बर्ताव करना हैं| 
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मन-बुद्धि अपने नहीं 


अपने स्वरूपमें स्थित होनेकी बात जहाँ आती है, वहाँ 
हम उन्हीं मन और बुद्धिसें स्थित होना चाहते हैं, जिनमें 
संसास्के संस्कार पड़े हैं। वे मन और बुद्धि संसारकी 
तरफ ही दोड़ते हैं। हमारे पास मन ओर बुद्धि लूगानेके 
अलावा कोई उपाय है नहीं। ऐसी स्थितिमें हम मन-बुद्धिसे 
कैसे अलग हों ? 

हम मन-बुद्धिकों परमात्मामें लगाते हैं तो वे संसारकी 
तरफ जाते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि हमारे भीतरमें 
संसारका महत्त्त जैंचा हुआ है। उत्पत्ति-विनाशशीलका जो 
महत्त अन्तःकरणमें बैठा हुआ है, उसको हमने बहुत ज्यादा 
आदर दे दिया है--यह बाधा हुई है। इस बाधाकों विचारके 
द्वारा निकाल दो तो यह 'ज्ञानयोग' हों जायगा। इससे पिण्ड 
छुड़ानेके लिये भगवानूकी शरण लेकर पुकारों तो यह 
'भक्तियोग' हों जायगा। जितनी वस्तु अपने पास है, उसको 
व्यक्तितत न मानकर दूसरोंकी सेवामें लगाओ और 
कर्तव्य-कर्म करों तो अपने लिये न करके केवल दूसरोंके 
हितके लिये करो तो यह 'कर्मयोग' हो जायगा । इन तीनोंमें 
जो आपको सुगम दीखे, वह शुरू कर दो। 

वस्तुओंको व्यक्तियोंकी सेबामें लगाओ। समाधि भी 
सेवामें लगा दो। अपने द्वागैस्कों, मनको, बुद्धिको सेबामें 
लगा दो। केवल दूसरोंको सुख पहुँचाना है और स्वयं 
बिलकुल, अचाह होना है। जड़की कोई भी चाह रखोगे तो 
बन्धन रहेगा, इसमें किचिन्मात्र भी सन्देह् नहीं है। यह बात 
ख़ास जैंच जानी चाहिये कि संसारकी कोई भी चाह रखोगे तो 
दुःखसे, बन्धनसे कभी बच नहीं सकते; क्योंकि दूसरोंकी 
चाहना रखेंगे, दूसरोंसे सुस्त चाहेंगे तो पराधीन होना ही पड़ेगा 


रहे ! तत्त्व वृत्तिके कब्जेमें नहीं आयेगा। प्रकृतिकी वृत्ति 
प्रकृतिसे अतीत तत्त्वकों कैसे पकड़ेगी ? अतः यह विचार 
आप पक्का कर को कि तक्त्वकी प्राप्ति करण-निरपेक्ष है, 
करण-सापेंक्ष नहीं हैं। करण-निरपेक्षको हम कैसे मानें ? 
करणकी तरफसे आप चुप हो जाओ। करणको न अच्छा 
समझो, न मन्दा समझो । यदि करणको कर्ता ग्रहण नहीं करे 
तो कर्ता करणसे स्वतः अलग हैं। करणसे अपनेको अछग 


| अनुभव करके चुप हों जाओ। अगर हो सके तो सेकेण्ड , 
दो सेकेण्ड चुप हो जाओ, चिन्तन कुछ भी मत करो-- 


और 'पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं' (मानस ९ | १०२ । ३) । | 


कुछ भी चाह मत रखो तो दुःख मिट जायगा। 

बुद्धि संसारमें जाती है तो उसको जाने दो । बुद्धि आपकी 
है कि आप बुद्धिके हो ? स्वयं विचार करो, सुन करके नहीं । 
आपकी बुद्धि संसारमें जाती है तों आप बुद्धिमें अपनापन मत 
रखो | बुद्धि तो आपकी वृत्ति हैं। उसको चाहे जहाँ नहीं लगा 
सको तो उससे विमुख हो जाओ कि में बुद्धिका द्रष्टा हूँ, 
बुद्धिसे बिलकुल अलग हूँ। स्वयं बुद्धिकों जाननेवाला है । 
बुद्धि एक करण है ओर परमात्मतत्त करण-निरपेक्ष है। 
पढ़ाईके समय भी मेरी यह खोज रही है कि जीवका कल्याण 
कैसे हो ? मेरेकों जब यह बात मिली कि परमात्मतत्त्व 
करण-निरपेक्ष है, तब मुझे बड़ा लाभ हुआ, बड़ी प्रसन्नता 
हुई। आप इस बातपर आरम्भमें ही ध्यान दो तो बड़ा अच्छा 
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'“आत्यसंस्थ मनः कृत्वा न किल्लिदपि चिन्तयेत' (गीता 
६। २५७) । कुछ भी चिन्तन नहीं करोगे तो आपकी स्थिति 
स्वरूपमें होगी। यह बहुत ही बढ़िया साधन है। 

हम कुछ भी चिन्तन नहीं करते, पर चिन्तन हो जाता है 
तो क्या करों ? इस विषयमें एक बात विश्येष ध्यान देनेकी हैं 
कि जब कोई चिन्तन आता है, तब साधक उसको हटाता है । 
साधन करनेवालोंका प्रायः यही उद्योग रहता है कि दूसरी बात 
याद आये तो उसको हटाओ ओर परमेशथ्स्में रूगाओ। इस 
उद्योगसे जल्दी सिद्धि नहीं होती, साधक जल्दी सफल नहीं 
होता । सफलताकी कुंजी यह है कि उस चिन्तनकी उपेक्षा कर 
दो | कोई ऊँची या नीची वत्ति आये तो उसको महत्त्व मत दो | 
वृत्तिको न हटाओं और न छगाओ | हटाओ तो वत्तिको महत्त्व 
दिया और लगाओ तो वृत्तिको महत्त्व दिया । वृत्तिको महत्त्व 
देनेसे जडताका महत्त्व आयेगा, स्वरूपका महत्त्व नहीं रहेगा । 
यह मार्मिक बात है। आपकी दृष्टि इधर हो जाय, इसलिये 
कहता हूँ कि यह बात मेरेको बहुत प्रिय रूगी है, बहुत उत्तम 
लगी है। इससे बहुत लाभ होता है। 

मन-बुद्धिकी उपेक्षा करों | उसमें अच्छा-मन्दा कुछ भी 


आये, कुछ भी चिन्तन मत करो | जो चिन्तन आ जाय, उसकी 


उपेक्षा कर दो | उसके साथ विरेध मत करो, उसको हटाओ 
मत, पकड़ी मत | यदि यह उपेक्षा करनेकी अटकल आ जाय 
तो बहुत लाभ होगा। चिन्तनसे उदासीन हो जाओ | न उसको . 
भला समझो, न उसको बुरा समझो। भला समझनेसे भी 
सम्बन्ध जुड़ता है और बुरा समझनेसे भी सम्बन्ध जुड़ता है । 
जिन्होंने भगवानसे प्रेम किया, उनका भी उद्धार हुआ और 
जिन्होंने भगवानूसे बेर किया, उनका भी उद्धार हुआ | परन्तु 
जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनका उद्धार नहीं हुआ। अतः 
संसारसे प्रेम करोगे तो फैसोगे, जैर करोगे तो फैसोगे; क्योंकि 
प्रेम या लेर करनेसे संसाग्का सम्बन्ध हो जायगा। संसारका 
सम्बन्ध तोड़ना ज्ञानयोगकी खास बात है। 


(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


+ मन-बुद्धि अपने नहीं * 


विवेक सत्‌-असतका निर्णय करता हैं । अतः विवेककों 
महत्त देकर असतकी उपेक्षा कर दो। वृत्तियाँ पैदा होती हैं 
और नष्ट होती हैं, इस कारण ये असत्‌ हैं। जिसका उत्पत्ति- 
विनाश होता है तथा जिसका आरंम्भ और अन्त होता है, वह 
असत्‌ है। जो असत्‌ है, वह अपने-आप मिटता है; अतः 
उसको मिटानेका उद्योग करना बिलकुल निरर्थक है। जो 
उत्पन्न हुआ है, उसका ख़ास काम मिटना ही है। लड़का पैदा 
हुआ तो उसका आबश्यक काम क्या है ? आवश्यक काम 
है--मरना ! वह बड़ा होगा कि नहीं, उसका ब्याह होगा कि 
नहीं, उसके बेटा-बेटी होंगे कि नहीं--इसमें सन्देह है, पर वह 
मरेगा कि नहीं--इसमें सन्देह नहीं है। अतः उसका खास 
काम मरना ही है। इसी तरह वृत्ति पैदा हुई तो उसका खास 
काम नष्ट होना ही हैं | इसलिये उसकों नष्ट करनेके लिये उद्योग 
करना, बल छगाना, बुद्धि लगाना, समय लगाना बिलकुल 
मूर्खता है और उसको रखनेकी चेश करना भी मूर्खता है । जो 
चीज रहेगी ही नहीं, उसको रखनेकी इच्छा करना ही तो महान्‌ 
दुःख है। परन्तु हमारे भाई चेतते ही नहीं, क्या करें ! न तो 
रखनेकी इच्छा करनी है ओर न हटानेकी इच्छा करनी हैं; किन्तु 
अपने कर्तव्यका पाकनन करना है, जिससे सबको सुख हो, 
आगम हो | जो अपने-आप मिट जायगी, रहेगी नहीं, उसकी 
उपेक्षा कर दो-- देखो निरपख होय तमाशा'। यह बहुत 
लाभकी चीज है। अतः बुद्धिसे तटस्थ हो जाओ कि हमें 
मतलब नहीं इससे। तटस्थ हुआ नहीं जाता--ऐसा मत 
मानो । अभी ऐसा दीखता है कि इससे हम अलग नहीं हो 
सकते, पर ऐसी बात है नहीं। इसके लिये युक्ति बतायी कि 
आप बुद्धिके हो या बुद्धि आपकी है| यह मामूली बात नहीं 
है, बहुत ही कामकी बात है। बुद्धिके हम नहीं हैं, हमारी बुद्धि 
है। हमारी बुद्धि है; अत: इसको हम काममें लें या न लें। 
परन्तु हम बुद्धिके होते तो मुश्किल हो जाती | 

वृत्तिकी उपेक्षा करों तो आपकी स्वरूपमें स्थिति 
स्वतःसिद्ध है। परन्तु वृत्तिका निरोध करनेगें बहुत अभ्यास 
करना पड़ेगा | वृत्तिकी उपेक्षामें कोई अभ्यास नहीं है | गीताका 
योग क्‍या है ? 'समत्वं योग उच्चते' (२ | ४८) | 'सम' नाम 
परमात्माका है। परमात्मामें स्थित होना गीताका योग है. और 
चित्तवृत्तियोंका निरोध करना योगदर्शनका योग है । आप कहते 


अर... 
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हैं कि मन नहीं रुकता | पर मन गेकनेकी आवश्यकता नहीं 
' है। आवश्यकता है परमात्मामें स्थित होनेकी | जहाँ आप चुप 
होते हैं, वहाँ आप परमात्मामें ही हैं और परमात्मामें ही रहोगे; 
क्योंकि कोई भी क्रिया, वत्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति 
परमात्माकों छोड़कर हो सकती है क्या ? वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, 
घटना आदिको उपेक्षा कर दो तो पस्समात्मामें ही स्थिति होगी । 
हाँ, इसमें नींद-आलस्य नहीं होना चाहिये । नींदमें तो अज्ञान 
(अविद्या) में डूब जाओगें। नींद खुलनेपर कंहते हैं कि 
'मरैको कुछ पता नहीं था', पर आप तो उस समय थे ही | 
अत; नींद-आलस्य तो हो नहीं और चलते-फिरते भी आप चुप 
हों जाये, कुछ भी चिन्तन न करें । यह गीताका योग है। इससे 
बहुत जल्दी सिद्धि होगी। योगदर्शनके योगमें बहुत समय 
लगेगा। आप पसमात्मामें बृत्ति लगाओगे तो चृत्ति आपका 
| पिण्ड नहीं छोड़ेगी, वृत्ति साथ रहेगी। इसलिये मन-बुद्धिकी 
उपेक्षा करों, उनसे उदासीन हो जाओ | अभी लाभ मत देखो 
कि हुआ तो कुछ नहीं । आप इसकी उपेक्षा कर दो | दवाईका 
| सेबन करों तो वह गृण करेगी ही । 
आप खयाल करें। बुद्धि करण है और मैं कर्ता हूँ; बुद्धि 
मेरी है, में बुद्धिका नहीं हँ--यह सम्बन्ध-विच्छेद बहुत 
कामकी चीज है। आप बुद्धि हो ही नहीं | कुत्ता चिन्तन करता 
है तो आपपर क्या असर पड़ता है ? कुत्तेकी बुद्धिके साथ 
अपना जैसा सम्बन्ध है, लेसा ही अपनी बुद्धिके साथ सम्बन्ध 
हैं। आपकी आत्मा सर्वव्यापी है तो कुत्तेमें भी आपकी आत्मा 
है। फिर आप कुत्तेके मन-बुद्धिकी चिन्ता क्यों नहीं करते ? कि 
कुत्तेके मन-बुद्धिकों आपने अपना नहीं माना | तात्पर्य यह 
हुआ कि मन-बुद्धिकों अपना मानना ही गलती हैं| 
जी अलूग होता है, वह पहलेसे ही अलग होता है। 
सूर्यसे प्रकाशकों कोई अलग कर सकता है कया ? आप 
शरीरसे अलग होते हैं तो पहलेसे ही आप गरीरसे अलग 
हैं। आप मुफ्तमें ही अपनेको झरीरके साथ मानते हैं। 
शरीरमें आप नहीं हो और आपकमें शरीर नहीं है। खुद 
जडतामें बैठ गये तो अहंता हो गयी और जड़ताको अपनेमें 
बेटा लिया तो ममता हो गयी। अहंता-ममतासे रहित हुए तो 
शान्ति ख़तःस्िद्ध है-- 'निर्ममो निरहड्ारः सर 
| श्ञान्तिमधिगच्छति' (गीता २।७ १) | 
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कर फतन्‍नन+ 
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निर्दोषताका अनुभव 


भावान्‌का साक्षात्‌ अंज् होनेसे जीबका भगवानसे 
साधर्म्य है। अतः जैसे भगवान्‌ निर्दोष हैं, ऐसे जीव भी 
स्वरूपसे सर्वथा निर्दोष है । यह निर्दोषता अपने उद्योगसे लायी 
हुई नहीं है, प्रत्युत स्वतःसिद्ध और सहज है-- 

ईश्वर अँस जीव अखिनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी ॥| 
(मानस ७ | ६१७ | १) 

मनुष्योंके भीतर यह बात बंटी हुई है कि हम दोषोंकों दूर 
करेंगे, निर्दोष बनेंगे, तब भगवानकी प्राप्ति होगी। परन्तु 
सांसारिक बस्तुओंको प्राप्त करनेका जो तरीका है, वह तरीका 
परमात्मतत््वकी प्राप्तिका नहीं है | सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति तो 
अप्राप्तकी प्राप्ति है, पर परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति नित्यप्राप्तकी प्राप्त 
है। स्वरूप स्वतः स्वाभाविक निदोष तथा नित्वप्राप्त है। अतः 
इस निर्देषताकों स्वीकार करना है, इसको बनाना नहीं है और 
दोषोंसे उपरत होना है, उनको मिटाना नहीं है। तात्पर्य है कि 
अपनेमें निर्दोषता तो वास्ततमें है और सदोषता मानी हुई है, 
है नहीं। अतः इस मान्यताका त्याग करना है। अगर दोषोंको 
अपनेमें स्वीकार करके फिर उनको दूर करनेका प्रयत्न करेंगे तो 
वे दूर नहीं होंगे, प्रत्युत और दृढ़ हो जायँंगे। कारण कि 
दोषोंको अपनेमें मानकर उनको सत्ता देंगे, तभी तो उनको 
मिटानेका उद्योग करेंगे ! 

यह प्रत्येक साधकका अनुभव है कि साधन करनेसे 
पहले दोष जितने वेगसे आता था, उतने बेगसे अब नहीं 
आता; जितनी देर ठहरता था, उतनी देर अब नहीं ठहरता: 
और जितनी जल्दी आता था, उतनी जल्दी अब नहीं आता। 
ऐसा फर्क अपनेमें देखकर साधकका उत्साह बढ़ना चाहिये 
कि वास्तवमें दोष अपनेमें नहीं हैं| अगर ये अपनेमें होते तो 
प्ेस़ा फर्क देखनेमें नहीं आता। तात्पर्य है कि दोषोंमें तो फर्क 
पड़ा, पर अपनेमें कोई फर्क नहीं पड़ा; अतः दोष अपनेसे 
अलग हैं । 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जितने भो 
दोष हैं, सब असत्‌ हैं ओर असतके सम्बन्धसे पैदा हुए हैं। 
जैसे नींदके सम्बन्धसे जाग्रत॒की विस्मृति हो जाती है और स्वप्न 
दीखने लगता है, ऐसे ही असत्‌के सम्बन्धसे स्वतःसिद्ध 
निर्दोषताकी विस्मृति हो जाती हैं और दोष दीखने लगते हैं । 
दोष स्वप्रकी सृष्टिके समान दीखते तो हैं, पर वास्तवमें इनकी 
स्वतन्त्न सत्ता नहीं है | 

दोष आगन्तुक्क हैं, पर निर्दोष स्वरूप आगन्तुक नहीं हैं | 
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यह सबका अनुभव हैं कि दोषोंके आनेपर भी हम रहते हैं 
और दोषोंके चले जानेपर भी हम रहते हैं। दोष आते-जाते हैं, 
पर हम आते-जाते नहीं, प्रत्युत ज्यों-के-त्यों रहते हैं। हमें 
दोषोंके आने-जानेका भान होता है तो इससे अपनेमें 
स्थायीरूपसे निर्दोषता सिद्ध होती है। कारण कि निर्दोष हुए 
बिना दोषोंका भान नहीं होता। हम निर्दोष हैं, तभी दोषोंका 
भान होता है और जिसका भान होता है, बह अपनेसे दूर होता 
है। कैसा ही दोष क्यों न हो, वह मन-बुद्धिमें ही आता है, 
अपनेमें कभी नहीं। परन्तु मन-बुद्धिके साथ तादात्य होनेसे 
दोष अपनेमें दीखने लगता है। प्रकृतिका कार्य होनेसे मन- 
बुद्धि भी दोषी और अनित्य हैं। हमारा सम्बन्ध न मन-बुद्धिके 
साथ है और न उनमें आनेवाले दोषोंके साथ । 

जो आदि और अन्तमें नहीं होता, वह मध्यमें भी नहीं 
होता, यह सिद्धान्त है--' आदावन्ते चर यन्नास्ति वर्तमाने5पि 
तत्तथा' (माण्ड्क्यकारिका ४।३१) | जैसे दर्पणमें मुख 
पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और वर्तमानमें प्रत्यक्ष 
दीखनेपर भी वह वास्तवमें है नहीं। ऐसे ही अपनेमें दोष पहले 
भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और वर्तमानमें दीखते हुए 
भी वह अपनेमें नहीं है| जैसे दर्पणमें मुखकी प्रतीति है, ऐसे 
ही अपनेमें दोषोंकी प्रतीति है, वास्तवमें दोष हैं नहीं । 

जैसे अपनेमें दोष नहीं हैं, ऐसे ही दूसरेमें भी दोष नहीं 
हैं। सबका स्वरूप स्वतः निर्दोष हैं। अतः कभी किसीको दोषी 
नहीं मानना चाहिये अर्थात्‌ निर्दोष स्वरूपकी तरफ ही स्वतः 


| दृष्टि रहनी चाहिये | ऐसा समझना चाहिये कि दूसरेने आगन्तुक 


दोषके वच्ञीभृत होकर क्रिया कर दी, पर न तो वह क्रिया 
स्थायी रहेगी तथा न उसका फल स्थायी रहेगा। क्रिया और 
फल तो नहीं रहेंगे, पर स्वरूप रहेगा। अगर हम दूसरेमें दोष 
मानेंगे तो उसमें बे दोष आ जायैंगे; क्योंकि उसमें दोष देखनेसे 
हमारा ल्याग, तप, बछ आदि भी उम्र दोषकों पैदा करेमें 
स्वाभाविक सहायक बन जायगा, जिससे वह व्यक्ति दोषी हो 
जायगा। अतः (पसिद्धान्तकी दृष्टिसे) पुत्र, शिष्य आदिको 
स्वरूपसे निर्दोष मानकर ओर उनमें दीखनेवाले दोषको 
आगन्तुक मानकर ही उनको (व्यवहारकी दृ्टिसे) शिक्षा देना 
चाहिये | उनमें निर्दोधता मानकर ही उनके आगन्तुक दोषको 
दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 

अगर मन-बुद्धिमें कोई दोष पंदा हो जाय तो उसके करामें 
नहीं होना चाहिये-- 'तयोर्न वह्ममागच्छेत' (गीता ३। ३४) 
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+ नित्ययोंग तथा उपस्तका अनुभव * 


है. 


अर्थात्‌ उसके अनुसार कोई क्रिया नहीं करनी चाहिये | उसके | (गीता ५। २२) । इस प्रकार सुखके पहले भी दुःख है और 
वश्ीभूत होकर क्रिया करनेसे वह दोष दृढ़ हो जायगा। परन्तु | सुखके बाद भी दु:ख है--ऐसा समझनेसे सुखकी इच्छाका 
उसके वशीभूत होकर क्रिया न करनेसे एक उत्साह पैदा होगा। | त्याग हो जाता है; क्योंकि दुःखको कोई भी नहीं चाहता। 


जैसे, किसीने हमें कड़वी बात कह दी, पर हमें क्रोध नहीं 
आया तो हमारे भीतर एक उत्साह, प्रसन्नता होगी कि आज 
तो हम बच गये ! परन्तु इसमें अपना उद्योग म मानकर 
भगवानकी कृपा माननी चाहिये कि भगवान्‌की हीं कपासे 
आज हम बच गये, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते | इस 
तरह साधककों कभी भी कोई दोष दीखे तो वह उसके 
वशीभूत न हों और उस्तको अपनेगें भी न माने | 

मूल दोष है--मिली हुई स्वतन्त्रताका दुरुपमोग। हम 
असतकी सत्ता मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते; 
छल, कपंट, हिसा आदि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर 
सकते--यह मिली हुई स़तन्त्रता है। जबसे हमने इस 
स्वतन्रताका दुरुपयोग किया, तभीसे जन्य-मरण आरम्प 
हुआ। अब इसका दुरुपयोग न करनेसे ही जन्म-मरणसे 
छुटकारा होगा। इसलिये साधक्रकों चाहिये कि वह मिली हुई 
स्वतन्त्रताका दुरुपयोग न करे। दुरुपयोग न करनेसे निर्दोषता 
सुरक्षित रहेगी | 

जब मनुष्य मिली हुई खतल्रताका दुरुपयोग करके 
असतका संग करता है, ज़ब वह असतके संगसे होनेवाले 
संयोगजन्य सुखमें आसक्त हो जाता है। संयोगजन्य सुखकी 
आसक्तिसे ही सम्पूर्ण दोष पैदा होते हैं। 

असत्‌ पदार्थों जो रुचि है, भोग और संग्रहमें जो 
अच्छापन दीखता है, सुख दीखता है ओर उसको पानेकी जो 
इच्छा होती हैं--यही सम्पूर्ण दोषोंकी जड़ है। संयोगजन्य 
सुखकी इच्छा उसीमें पैदा होती है, जो दुःखी है। दुःखी 
आदमी ही सुखकी इच्छा करता है और सुख भी उसीको 
मिलता है, जो दुःखी होता है; जेसे-भोजनका सुख उद्ीको 
मिलता है, जो भूखा होता है | सुखके बाद दुःख आता है, यह 
नियम है--'थे हि संस्पर्शजा भोगा दुःख़योनय एब ते 


सुखकी इच्छाका त्याग होनेपर स्वतःसिद्ध निर्दोधताका 
अनुभव हो जाता है। 

निदेषिता कृतिसाध्य नहीं है। निर्दोषताकों कृतिसाध्य 
माननेसे अभिमान आता है, जो सम्पूर्ण दोषोंका आश्रय है। 


| बास्तवमें निर्दोषिता स्वतःसिद्ध, स्वाभाविक और सहज है। इस 


निर्दोषताकी रक्षा करना साधकका काम है। निर्दोषताकी रक्षा 
करनेका तात्पर्य है--अपने में निर्दोषताकों निरन्तर स्थायीरूपसे 
स्वीकार करना और अपनेमें दोषोंकों स्वीकार न करना। मेंरेमें 


| दोष नहीं हैं--ऐसा मान लेनेके बाद फिर कभी दोष आता 
हुआ दीखे तो है नाथ! हे नाथ !!' कहकर भगबान्‌कों 


पुकारना चाहिये। भगवान्‌ अपने शरणागत भक्तोंके योग और 
क्षेमका वहन करते हैं--'योगक्षेम॑ वहाम्यहम' (गीता 
९। २२) अर्थात्‌ निर्देषिताकी रक्षा करते हैं और आगत्तुक 
दोषको दूर करते हैं, फिर हम चिन्ता क्यों करें ? जिसकी 
कृपासे हमें अपनेमें निर्दोषताका ज्ञान हुआ है, वही उस 
निर्दोषताकी रक्षा भी करेगा--इस प्रकार भगवान्‌की कपाको 


| स्लीकार करनेसे दोषोंका आना-जाना भी रुक जायगा | 


निर्दोषताका अनुभव करनेके लिये जैसे भगवानको 
पुकारना एक उपाय है, ऐसे ही अपनेमें निदोषताकी दृढ़ 
स्वीकृति भी एक उपाय है। 'है' रूपसे अपनी जो सत्ता है, वह 
सर्वथा निर्दोष है। सत्तामात्रमें कोई दोष, विकार सम्भव ही नहीं 
है। उस निर्देषतामें सबकी स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक है, 
सहज है, नित्य है ओर स्वयंसिद्ध है। अपनी इस्र निर्दोषताकों 


| दृढ़तासे खीकार करके बाहर-भीतरसे चुप हो जाय। चुप 


होनेसे अर्थात्‌ निर्दोष सत्ताकों ही महत्त्व देनेसे दोषोंके सर्बथा 
अभावका अनुभव खत: हो जाता है। यह अनुभव एक बार 
हो जानेपर फिर सदाके लिये वैसा ही रहता है: क्योंकि यह 


| अभ्यास नहीं है, प्रत्युत बास्तविकताका अनुभव है। 


सन और ततत+ 
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+ नित्यघोग तथा उसका अनुभव + ४७ 
नित्ययोग तथा उसका अनुभव 

प्रकृति और पुरुष--दोनोंको ही अनादि कहा गया है-- शास्त्रोंमें वर्णण आता है कि प्रकृतिकी एक अक्रिय 
'प्रकृति पुरुष॑ चैब विछ्यनादी उभावषि' (गीता | अवस्था होती है और एक सक्रिय अवस्था होती है। परन्तु 
१३। १९) | अनादि होते हुए भी दोनोंका स्वभाव अलग- | त्ास्तवमें सक्रिय अवस्थाकी अपेक्षासे अक्रिय अवस्था कही 
अलग है। प्रकृतिमें तो निरन्तर क्रिवा होती है; किन्तु पुरुषमें | जाती है। प्रकतिकी सूक्ष्म क्रिया अक्रिय अवस्थामें भी कभी 
क्रिया होती ही नहीं। दोनोंके इस भेदकों ठीक तरहसे समझ | बन्द नहीं होती | जैसे, हम कभी जागते हुए काम-भैधा करते 
लेना चाहिये । हैं और कभी सब काम-धंघा छोड़कर नींद लेते हैं; परन्तु 
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है 


शरीरके नाशकी क्रिया कभी बन्द नहीं होती | नींदमें भी तीन 
तरहकी क्रिया होती है | एक क्रिया नींदके पकनेकी होती है 
एक क्रिया थकावट मिटकर त्ञाजगी आनेकी होती है और 
तीसरी एक क्रिया झरीरके नाशकी (उम्र नष्ट होनेकी) होती 
है। नाशक्ी सह क्रिया स्वतः-स्वाभाविक् निरत्तर होती रहती 
है। जब सृष्टि पैदा होती है, तब भी यह क्रिया होती है और 
जब सृष्टिका लय हो जाता है, तब भी यह क्रिया होती है । 
सृष्टिका लव होनेंपर प्रकृति निष्किय कह्टी जाती है, पर किस 
विषयमें ? सुष्टि-रचनाके विषयमें। वास्तवमें प्रकृति कभी 
निष्क्रिय नहीं होती। जाग्रतमें, स्प्रमें, सुघृप्तिमें, मूर्च्छामें 
 समाधिमें, सर्ममें, प्रलयमें, महासर्गमें, महाप्रकयमें, हर समय 
प्रकृतिमें क्रिया होती रहती है। मन, बुद्धि, इद्धियाँ, ड्ारीर 
धन, सम्पत्ति, वैभव आदि तथा तारे, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्रमा 
पृथ्वी, समुद्र आदि जितना दृश्य (प्रकृतिका कार्य) दीखता है, 
सबमें प्रतिक्षण क्रिया हो रही है। इस प्राकृत क्रियामें उत्पत्ति 
ओर बिनाशका एक क्रम (प्रवाह) चलता है और यह क्रम 
ही स्थितिरूपसे दीखता है, बास्तवमें स्थिति है नहीं। जैसे, हम 
कहते हैं कि गंगाजीका जल कलकी जगह ही बह रहा है तो 
इसमें दो बातें हैं-- (५) “कलकी जगह' और (२) 'बह 
रहा है ।' तात्पर्य है कि कलकी जगह दीखनेपर भी जल स्थिर 
नहीं है, प्रत्युत निरन्तर बह रहा है। इसी तरह ये शरीर-संसार 
स्थिर दीखते हुए भी निरन्तर बह रहे हैं, नाशकी तरफ जा रहे 
हैं | परन्तु परमात्मतत्त और अपने स्वरूपमें क्रिया नहीं है | ये 
सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं। अगर इनमें किंचिन्मात्र भी क्रिया 
होती तो ये सदा ज्यों-के-त्यों नहीं रहते, प्रत्युत बदल जाते | 
प्रकृतिको प्रत्येक क्रिया हमारे खरूपसे निरत्तर अलग हो 
रही है और अलग है। यह सबका अनुभव हैं कि बालकपनमें 
में ऐसा करता था और आज मैं ऐसा करता हूँ। परन्तु 
बालकपनमें में जो था, वही में आज हूँ। बालकसे जवान 
और जवानसे बूढ़ा हों गया--यह प्राकृत क्रिया हुई और मैं 
वही हूँ--बह अक्रिय स्वरूप हुआ। बालकसे जवान और 
जबानसे बूढ़ा होनेके लिये कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, 
प्रत्युत यह परिवर्तनरूप क्रिया गारीरमें स्व॒तः-स्वाभाविक्त हो 
एही है। सवयंने दरीरके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया, 
इसलिये द्वरीस्में होनेवाली क्रिया अपनेमें दीखने रूग गयी; 
जैसे--मैं बालक हूँ, में जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, 


+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


शक 


में नीरोग हूँ आदि | दरीरके साथ अपना सम्बन्ध मानना ही 
अज्ञान है और दरीरकों स्वयेसे सर्वथा अछूग अनुभव कर 
लेना ही ज्ञान है-- 

मत्त म। 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज़ाने 
(गीता १३ । २] 


साधकको ऐसा अनुभव करना चाहिये कि जितनी भी 
क्रिया होती है, वह सब शरीरमें ही होती है | उम्र भी शरीरकी 
ही होती है। स्वयंकी उम्र नहीं होती । काल भी शरीस्को ही 
खाता है। चाहे स्थूलशरीरकी क्रिया हो, चाहे सूक्ष्मशरीरकी 
चिन्तन, मनन, ध्यान आदि क्रिया हों, चाहे कारणशरीरकी 
समाधि हो।, सबको काल निरन्तर खा रहा है | परन्तु स्वयंको 
काल नहीं खाता। स्वयंमें कोई क्रिया नहीं है। वह सम्पूर्ण 
क्रियाओंका साक्षी है। उस क्रियारहित स्वयेगें अपनी 
स्वाभाविक स्थितिका अनुभव करना ही मुक्ति है और 
क्रियासहित गरीरमें स्थित होना ही बन्धन है। 

क्रिया और अक्रियाकों दूसरे शब्दोंमें प्रवृत्ति और निवृत्ति 
भी कह सकते हैं। संसास्की प्रत्येक प्रवृत्तिकी स्वतः निवृत्ति हो 


यक्तज्ज्ञानं 


| रही है। प्रवृत्तिक समय भी निवृत्ति ज्यों-की-त्यों विद्यमान है । 


हम सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, बोलते 
हैं तो इन सब क्रियाओंमें भी नाशकी तरफ जानेवाली क्रिया 
(निवृत्ति) निरन्तर हो रहीं है। यह निवृत्ति नित्य है। इसका 
कभी नाझ नहीं होता | इस नित्य निवत्तिको ही गीताने 'गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते' (३।२८), 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्तें' 
(५।९) आदि पदोंसे कहा है। 

हम पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये प्रवत्ति करते हैं, पर बास्तबमें 
प्राप्ति नहीं होती, ग्रत्युत निवत्ति ही होती है। जैसे, धन प्राप्त हो 
गया तो बास्तवमें धनकी निवृत्ति हुई है। किसी आंदर्मीकों 
पचास वर्ष धनी रहना है ओर एक वर्ष बीत गया तो अब वह 
पचास वर्ष धनी नहीं रहेगा, उसकी एक वर्षकी धनवत्ता निवत्त 
हो गयी। इस तरह क्रियामात्र निरन्तर हमारेसे निवत्त हो रही 
है अर्थात्‌ अलगं हो रही है। परन्तु संयोगकी रुचिके कारण 
हमें निवृत्तिमें भी प्रवृत्ति दीखती है। अगर संयोगकी रुचि मिट 
जाय तो नित्ययोगकी प्राप्ति हो जायगी। 

अपने स्वरूपमें अथवा परमात्मतत्तमें अपनी स्थितिका 
नाम नित्ययोंग है। इस नित्ययोगकी प्राप्तिके लिये ही सब 
साधन हैं। यह नित्ययोग ही गीताका योग है, जिसकी 


के नींद छेतें समय कोई चीचमें ही हमें जगा देता है तो हम कहते हैं कि कच्ची नींदमें जगा दिया। इससे सिद्ध होता है कि नौंदमें भी पकनेकी 


क्रिया होती है। 


ये समाधिमें भी क्रिया होती है, तभी उससे व्युत्थान होता है। 
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र नित्ययोग तथा उसका अनुभव + 


परिभाषा भगवानने दो प्रकारसे की है-- (१) समताका नाम 
योग है--'समत्व॑ योग उच्यते' (२।४८) और (२) 
दुःखस्वरूप संसारके संयोगके वियोगका नाम योग है--'त॑ 
विद्याहु:खसंयोगवियोगं योगसज्ज़ितम' (६।२३) । चाहे 
समता कह दो, चाहे संसारके संयोगका वियोग कह दो, दोनों 
एक ही हैं। तात्पर्य है कि समतामें स्थिति होनेपर संसारके 
संयोगका वियोग हो जायगा और संसारके संयोगका वियोग 
होनेपर समतामें स्थिति हो जायगी । दोनोमिंसे कोई एक होनेपर 
नित्ययोगकी प्राप्ति हो जायगी। इसीको शामस्म्रोंमें 
मूलाविद्यासहित जगत्‌की निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति कहा 
गया है। गीताने मूलाविद्यासहित जगत्‌की निवृत्तिकों कहा 
है--'त॑ विद्याहु:खसंयोगवियोगं योगसज्लितम' और 
परमानन्दकी प्राप्तिको कहा है--'समत्य॑ योग उच्यते।' 
मूलाविद्यासहित जगत्‌की निवृत्तिका नाम भी योग है और 
परमानन्दकी प्राप्तिका नाम भी योग है। इस योगकी प्राप्तिमें 
संयोगकी रुचि और क्रियाकी रुचि ही खास बाधक है। पदार्थ 
अच्छे लगते हैं, करना अच्छा लगता है--यही खास बाधा 
है। पदार्थ और क्रिया प्रकृतिका स्वरूप है। अगर पदार्थों और 
क्रियाओंका आकर्षण न रहे तो अपने अक्रिय स्वरूपका स्वतः 
अनुभव हो जायगा* | मूलमें पदार्थेकि संयोगकी रुचि ही 
बाधक है; क्योंकि संयोगकी रुचि होनेसे हीं क्रियाकी रुचि 
होती है। क्रियाकी रुचिसे कर्तृत्वाभिमान आता है और 
कर्तत्वाभिमानसे देहाभिमान दृढ़ होता है। अगर संयोगकी 
रुचि न रहे तो क्रियाकी रुचि नहीं होगी; क्योंकि किसी-न- 
किसी प्रयोजनकी सिद्धिके लिये ही क्रिया को जाती है। 
संयोगकी रुचि कैसे नष्ट हो ? इसके तीन उपाय हैं--- 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग। कर्मयोगमें-जो भी 
क्रिया करें, दूसरोंके हितके लिये ही करें, अपने लिये नहीं। 


॥.30+ 


स्थुल, सूक्ष्म और कारणशरीरकी सब क्रियाएँ दूसरोंके हितके 


लिये करनेसे अपनेमें क्रिया और पदार्थकी रुचि नष्ट हो 
जायगी+। ज्ञानयोगमें--सब क्रियाएँ प्रकृति और उसके 


| कार्यमें हो रही हैं, अपने स्वरूपमें कोई क्रिया नहीं हो रही 


है--इस विवेकको महत्त्व दें तो यह रुचि नष्ट हो जायगी। 
भक्तियोगमें--सभी क्रियाएँ भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही 
करें तो यह रुचि नष्ट हो जायगी। इस तरह क्रियाओंको चाहे 


| संसासके लिये करो, चाहे प्रकृतिमें होनेवाली मान लो, चाहे 


भगवानके लिये करो। क्रियाओंके साथ अपना कोई सम्बन्ध 
मत मानो; क्योंकि सम्बन्ध माननेसे ही अपनेमें कृर्तलव और 
भोक्तृत्व आता है। क्रियाओंके साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे 
करने और पानेकी रुचि मिट जायगी और नित्ययोगकी प्राप्त 
हो जायगी। 

हमारेको भोग मिल जायें, पदार्थ मिल जायें, रुपये मिल 
जायैं--इस तरह संयोगकी रुचि तो रहती है, पर संयोग नहीं 


- रहता । कारण कि संसारका नित्य बियोग हैं। जिसका नित्य 


वियोग है, उसका संयोग कैसे रहेगा ? संसास्मात्रका निरन्तर 
अपने स्वरूपसे स्वतः वियोग हो रहा है । पहले भी वियोग था, 
पीछे भी वियोग रहेगा और वर्तमानमें संयोगके समय भी 
निरन्तर वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि संसारका वियोग ही 
सत्य है। वियोग होनेपर फिर संयोग हो जाय--इसका तो 
पता नहीं है, पर जिसका संयोग हुआ है, उसका वियोग 
अवश्य होगा; क्योंकि संसारका संयोग अनित्य है और 


| बियोग नित्य है। 


संसारके संयोगमें दुःख-ही-दुःख है । इसलिये भगवानने 
संसारको दुःखरूप कहा है--'दुःखसंयोगतियोगं 
योगसब्लितम' (६।२३); 'दुःखालयम' (८।१५) | 
कारण कि प्रत्येक संयोगका वियोग होता ही है; और वियोगमें 


+ यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते। सर्वसड्ल्पसतन््यासी योगारूढस्तदोच्यते॥ (गीता ६।४) 
“जिस समय न इन्द्रियोंके भोगोंमें तथा न कर्मोमें ही आसक्त होता है, उस समय वह सम्पूर्ण संकल्पोंका त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है । 
 योगास्त्रयों मया प्रोक्ता नृर्णां श्रेयोविधित्सया | ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्योउस्ति कुत्रचित्‌॥ (श्रीमद्धा” ११५ ।२०। ६) 
“अपना कल्याण चाहनेबाले मनुष्योंके लिये मैंने तीन योगमार्ग बताये हैं---ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग | इन तौनोंके सिवाय दूसर कोई 


कल्याणका मार्ग नहीं है ।' 


$ एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्मयोग होता है। दागेर बालकसे जवान तथा जबानसे बूढ़ा होता है--यह क्रिया है। 


क्रियासे न पाप होता है, न पुण्य होता है; न बन्धन होता है, न मुक्ति होती है। जैसे, गड़्ाजीका बहना क्रिया है। अतः कोई डूबकर मर जाय 
अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाय तो गड्जाजीको पाप-पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रियासे सम्बन्ध जोड़कर कर्ता बन जाता है, तब 
वह क्रिया फलजनक कर्म बन जाती है। कर्मसे बन्धन होता है। कर्मवनन्‍्धनसे छूटनेके लिये जब मनुष्य निःस्वार्थभावसे केवल दूसरोंकि हितके लिये 
ही कर्म करता है, तब वह कर्मयोंग हो जाता है। कर्मयोगसे बच्चन मिटता है और मुक्ति होती है--“यज्ञायाचरतः कर्ग समग्र प्रविलीयते' (गीता 
' ४।२३); 'यज्ञार्थत्कर्मणो5न्यत्र लोको5य कर्मबखनः' (गीता ३।९) । 
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दुःख होता है--यह सबका अनुभव है। अगर हम संयोगकी 
इच्छा छोड़ दें तो उसका वियोग होनेसे दुःख नहीं होगा। 
संबोगकी इच्छा हीं दुःखोंका घर है। संयोगकी इच्छा क्यों होती 
है ? कि हम संयोगजन्य सुख भोगते हैं तो अन्तःकरणमें 
उसके संस्कार पड़ जाते हैं, जिसको बासना कहते हैं। फिर 
जब भोग सामने आते हैं, तब वह बासना जाग्रत्‌ हो जाती है, 
जिससे संयोगकी रुचि पैदा होती है। संयोगकी रुचिसे इच्छा 
पैदा हो जाती है। इसलिये भगवानने कहा है कि संयोगजन्य 
जितने भी सुख हैं, वे सब आदि-अन्तवाले और दुःखोँके 
कारण हैं अर्थात्‌ उनसे दुःख-ही-दुःख पैदा होते हैं। इसलिये 
विवेकी मनुष्य उनमें स्मण नहीं करता* | कारण छि 
संयोगजन्य सुखोंका वियोग होगा ही। अगर उनमें रमण 
करनेकी इच्छा करेंगे तो वह दुःख ही देगा। 

सम्पूर्ण प्राकृत पदार्थों और क्रियाओंका निरन्तर ही हमारे 
स्वरूपसे बियोग हो रहा है। यह वियोग करना नहीं पड़ता, 
प्रत्युत स्वतः-स्वाभाविक तथा सहज ही वियोग होता है। इस- 
वियोगको हम स्वीकार कर लें अर्थात्‌ संयोगकालमें ही 
वियोगका अनुभव कर लें तो संयोगकी इच्छा मिट जाबगी। 
संयोगकी इच्छा मिटते ही योगकी प्राप्ति स्वतः हो जायगी | 
उसकी प्राप्तिके लिये कुछ करना नहीं पड़ेगा। कारण कि 
वास्तवमें योग स्वतः-स्वाभाविक प्राप्त हैं। शरीरकी जाग्रत्‌ 


* साधन-सुधा-सित्धु * 


स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा और समाधि-अवस्थामें तथा संसारकी 
सर्ग, प्रकय, महासर्ग और महाप्ररुय-अवस्थामें भी योग 
ज्यों-का-त्यों है। सम्पूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था, परिस्थिति, घटना आदिमें ज्यों-का-त्यों रहनेसे इसको 
'नित्ययोग' कहते हैं। 

जिसका निरन्तर वियोग हो रहा है, उसके संयोगकी 
इच्छा छोड़ दो तो योगकी प्राप्ति हो जायगी अथवा एक 


“है'-छूप परमात्मतत्वमें स्थित हो जाओ तो योगकी प्राप्ति हो 


जायगी और संसारका स्वतः ब्ियोग हो जायगा। दोनोंमेंसे 
किसी एकको कर लो तो दोनों अपने-आप हो जामैंगे। इसमें 
एक मार्मिक बात हैं कि अलग उसीसे होना है, जो पहलेसे 
ही अलग है तथा अलग हो रहा है और प्राप्ति उसीकी करनी 
है, जो पहलेसे ही प्राप्त है। हमें संसारसे अलग होना है तो 
संसार सदा ही हमरेसे अलग है और परमात्माको प्राप्त करना 
है तो परमात्मा सबको सदा प्राप्त हैं। तात्पर्य है कि संसारका 
बियोग और परमात्पाका नित्ययोग क्रियासाध्य नहीं है, प्रत्युत 
ये दोनों सहज तथा स्वाभाविक हैं। आवश्यकता केवल माने 
हुए संबोगकी रुचि मिटानेकी है। चाहे माने हुए संयोगकी रुचि 
मिटा दो, चाहे परमांत्माके साथ अपने नित्ययोगकों पहचान 
लो, जो पहले भी था, पीछे भी रहेगा और अब भी 


| ज्यों-का-त्यों है । 


चाााक+-..------ +- + __- खाल 
| 7 के - ० अनभगगनगन.3 वन जन लथने «कल. 


* थे हि संस्यर्गजा भोगा दुःखयोनव एवं ते। आद्यत्तनन्‍्तः कॉन्तेय न ेषु रखते बुधः ॥ (गीता ५। २२ ) 
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भव. छा 


* साधन-सुधा-सिद्यु * 


ना के हा शक व व हननगशडक कक. ०-४ कलमनलाा- "पाक ता 


जिज्ञासा ओर बोध 


जिज्ञासाका विषय वास्तवमें जीव और जगत्‌ हैं, परमात्मा । 


नहीं। कारण कि जिज्ञासा अधूरी जानकारी (सन्देहठ) में होती 
है अर्थात्‌ जिस विषयमें हम कुछ जानते हैं ओर कुछ नहीं 
जानते, वहाँ जिज्ञासा होती है।। अतः जिस बिषयको 
किचिन्मात्र भी नहीं जानतें, उसमें जिज्ञासा नहीं होती और जिस 
विषयको पूरी तरह जानते हैं, उसमें भी जिज्ञासा नहीं होती; 
क्योंकि उसका अनुभव होता हैं। परमात्माके विष्यमें हम 
बिलकुल नहीं जानते; अतः परमात्मा जिज्ञासा या बिचारका 
विषय नहीं है, प्रत्युत मान्यताका विषय है। जीव और 
संसतारकों हम पूरी तरह नहीं जानते; जैसे--मैं हूँ और संसार 
है-- यह तो जानते हैं, पर मैं क्या हूँ और संसार क्‍या 
है--यह तत््वसे नहीं जानते। अतः जीव और संसार 
जिज्ञासाके विषय हैँ! 


यद्यपि शास्त्रोर्मे परमात्माकों भी जिज्ञासाका विषय माना 


| गया है--'जगजीवपरात्मनाम', तथापि यह जिज्ञास्ताका 
| बिषय उन्हींके लिये है, जो वेदादिक ज्ञाल्लोपर और भक्तोंपर 
| श्रद्धा-विधास रखते हों। वेदादिक शास्त्रोंमें और सन्तवाणीमें 


परमात्माका वर्णव किया गया है; अतः उस वर्णनकों लेकर 
उनमें परमात्माकी जिज्ञासा होती हैं । तात्पर्य है कि परमात्माकी 
जिज्ञासा उनमें होती है, जो शास्त्र और सनन्‍्तको मानते हैं 
अर्थात्‌ झ्ञास्त्रमें लिखा है, भक्तोंसे सुना है, पर अनुभव नहीं 
हं--इसकी लेकर जिज्ञासा होती है। जो वेदादिक शाम्नोंको 
और भक्तोंकों नहीं मानते, उनमें पस्मात्माकी जिज्ञासा नहीं 
होती | परन्तु जीव और जगतकी जिज्ञासा आस्तिक-नास्तिक 


| सभीमें हो सकती हैं; क्योंकि मैं हूँ और जगत्‌ है--इसका 
' अनुभव सबको होता है। परमात्माका ऐसा अनुभव न होनेसे 


| जितना जानते हैं, उसीकों पूण मानकर जानकारीका अभिमान करनेंसे मनृष्य नास्तिक बन जाता है; और उसमें सन्तोष न करके जितना 
जानते है, उसमें सन्तोष न ऋणेसे तथा जानकारोका अभाव सटकनेसे मनुष्य जिज्ञासु बन जाता है। 
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___..  अहमका नाझ तथा तत््वका अनुभव * ५९ 


० लओ 


परमात्मा उनकी मान्यताका विषय होता है अर्थात्‌ या तो वे | अहमसे सर्वथा विमुख होनेपर जिज्ञासु नहीं रहता, प्रत्युत 
परमात्माको मानते हैं अथवा नहीं मानते। इसीलिये आस्तिक | शुद्ध जिज्ञासा रह जाती है और वह जिज्ञासा ज्ञान (बोध) में 
और नास्तिक--दोनों दर्शन पाये जाते हैं। परिणत हो जाती है। ज्ञान होनेपर अहम्‌ अर्थात्‌ प्रकृति तथा 

जिज्ञासुमें 'में जिज्ञासु हूँ---ऐसा अहम्‌ अर्थात्‌ | प्रकृतिके कार्यका सर्वथा अभाव हो जाता है और चेतन- 
व्यक्तित्व रहता है। जबतक अहम्‌ रहता है, तबतक वह बातें | स्वरूप ज्यों-का-त्यों रह जाता है अर्थात प्राप्त हो जाता हैं। 
तो सीख छेता है, पर उसको बोध नहीं होता । परन्तु सच्ची | यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि ज्ञान जड़का ही होता 
जिज्ञासा रहनेसे उसमें एक व्याकुलता पैदा होती है कि 'मैंने | है, चेतनका नहीं। कारण कि चेतन तो ज्ञानस्वरूप ही है। 
इतना जान लिया, पर मेरेमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई | अन्तःकरणमें जड़का महत्त होनेसे ही उसका अनुभव नहीँ 
विलक्षणता नहीं आयी ! राग-द्वेष, हर्ष-शोक वहीं होते हैं, | होता था। उसका अनुभव होनेपर अनुभवमात्र रह जाता है, 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका वही असर पड़ता है!' ऐसी | अनुभव करनेवाला नहीं रहता; ज्ञानमात्र रह जाता है 
व्याकुलता होनेपर वह अहमसे सर्वथा विमुख हो जाता है। | ज्ञानी नहीं रहता । | 


नतन- और +ननन 
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_* अहमका नाश तथा तत्त्वका अनुभव * 


पर 


अहमका नाश तथा तत्त्वका अनुभव 


सम्पूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, 
परिस्थिति, घटना आदिका अभाव होनेपर भी जो शोष रहता 
है, वही तत्व है। उस तत््वका अभाव कभी हुआ नहीं, हैं नहीं, 
होगा नहीं और हो सकता नहीं। उस तत्त्वमें हमारी स्थिति 
स्वतः है। इसलिये वह तत्त्व हमारेसे अलग नहीं है और हम 
उससे अलग नहीं हैं। वह हमारेंसे दूर नहीं है और हम उससे 
टूर नहीं हैं। वह हमारेसे रहित नहीं है और हम उससे रहित 
नहीं हैं। वह हमारा त्याग नहीं कर सकता और हम उसका 
त्याग नहीं कर सकते। वही तत्त्व सबका प्रकाशक, सबका 
आधार, सबका आश्रय, सबका रक्षक, सबका उत्पादक, 


सबका ज्ञाता, प्रेमास्पद, अन्तरात्मा, आत्मदुक्‌, विश्वात्पमा आदि 


अनेक नामोंसे कहा जाता है। उम् नित्यप्राप्त तत्तका अनुभव 
करनेमें कोई भी मनुष्य असमर्थ, पराधीन, अनधिकारी नहीं. 
है | वह तत्त केवल उत्कट अभिलाषामाञ्ञसे प्राप्त हो जाता है | 
तत्तको लेकर दैत, अद्देत, विज्विश्द्रेत, जुद्धाद्वेत, 
ट्वैतादत आदि जो दार्शनिक भेद हैं, उनका आग्रह ही तत्त्वके 
अनुभवमें बाधक है* । कारण कि तत्त्वमें कोई भेद नहीं है। 
जितने भी दार्शनिक भेद हैं, वे सब तभीतक हैं, जबतक अहम्‌ 


भेद उत्पन्न होता हैं। अतः जबतक अहम्‌ रहता है, तबतक 
भेदका नाश नहीं होता। अहमके मिटनेपर कोई भेद नहीं 
रहता, केवल तत्त्व रह जाता है। 

अहम्‌ क्‍या है--इसपर विचार करें। गीतामें आया 
है--'अहंकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्धधा' (७।४); 
'महाभूतान्यहंकारों बुद्धिरव्यक्तरेष च' (१३।५) | 
सांख्यकारिकामें आया है--'प्रकृतेर्महान्‌ ततो5हंकार:'। 
श्रीमद्धागवतमें सात््विक, राजस और तामस--तीन प्रकारके 
अहम्‌का वर्णन आया है--'बैकारिकस्तैजसश्व तामसश्ैैत्यहं 
त्रिवृत' (६१ | २४। ७) । ये सब-के-सब अहम्‌ सर्वथा जड़ 
(प्रकृति) के बाचक हैं। इसलिये भगवानने अहमको इदंतासे 
कहा है; जैसे--'एतद्‌ यो बेत्ति' (१३ । १) । तात्पर्य है कि 
अहम्‌ प्रकाइय है और तत्त्व प्रकाशक हैं। अहम्‌ शैय 
(जाननेमें आनेवाला) है और तत्त्व ज्ञाता है। प्रकाइयके साथ 
प्रकाशककी और ज्ञेयके साथ ज्ञाताकी सर्वथा एकता कभी हो 
नहीं सकती | 

जीव अहमके साथ तादात्य करके अपनेको 'में हूँ' इस 
प्रकार अनुभव करता है । इसमें 'में' तो प्रकृतिका अंश है 


है। अहमसे परिच्छिन्नता उत्पन्न होती है और परिच्छिन्नतासे | और 'हूँ' चेतनका अंश है। तात्पर्य है कि 'में' की 'नहीं' के 


+ जिनमें अपने मतका आग्रह होता है, वे मतवाले होते हैं। मतवालेकी बात वधार्थ नहीं होती। सन्तेनि कहा हैं-- 
मतवादी जाने नहीं, ततवादी की बात सूरज ऊगा उल्लुवा, गिने अँधेरी गरत॥ 
हरिया तत्त विचारिय, क्या मत सेती काम । तत्त बसाया अमरपुर, मत का जमपुएर धाम ॥ 
हरिया रत्ता तत्त का, मत का रक्ता नोहि।मत्तका रातों से फिरे, ताह तत पाया नांहि॥ 
+ अहमके सम्बधसे ही मैं, तू, यह और वह--ये चार भेद होते हैं। अहमका सावन्ध न रहे तो मैं, तू, यह और वह--ये चारों नहीं 
रहेंगे, प्रत्युत इन सबका प्रकाशक एक है' रहेगा। उस 'है' में ये चागें ही नहीं हैं। 
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ञू जे 


पड 


साथ और 'हैँ' की है' के साथ एकता है । वास्तवमें 'में' के 
साथ सम्बन्ध होनेसे ही 'हूँ' है। अगर 'मैं' का सम्बन्ध 
छोड़ दें तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत 'है' रहेगा। वह 'है 
तत्त्वका स्वरूप है | 

जब जीव भूलसे अपनेमें अहमको स्वीकार कर लेता है, 
तब उसमें जड॒ता, परिच्छिन्नता, विषमता, अभाव, अशात्ति, 
कर्तत्व, भोक्तत्न आदि बिकार आ जाते हैं | अतः अपनेमें माने 
हुए अहमको मिटानेके लिये अपनेमें तत्त्व (है') को स्वीकार 
करना है; क्योंकि तत्त्में अहम्‌ नहीं है। अहमके मिटनेपर 
जड़ता, परिच्छिन्नता, विषमता आदि विकार्रोका सर्वथा अभाव 
हो जाता है। अपनेमें तत्वकों स्वीकार करना भेद (द्वैतभाव) 


* साधन॑-सुधा-सिन्धु * 


शरणागति स्वीकार कर लेता है अर्थात्‌ 'में केवल भगवानका 
हूँ, अन्य किसीका कभी किचिन्मात्र भी नहीं हूँ---इस 
वास्तविकताको स्वीकार कर लेता है, तब वह माया (अपय 
प्रकृति) को तर जाता है अर्थात्‌ उसके अहम्‌का सर्वथा नाश 
हो जाता है--'मामेज्र ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते! (गीता 
७ । १४) । तात्पर्य है कि स्वरूपमें स्थित होनेपर तो सूक्ष्म 
अहम्‌ रह सकता है, पर भगवानका आश्रय लेनेपर अहम्‌ 
सर्वथा मिट जाता है। कारण कि भगवान्‌ स्वयं शरणागत 
भक्तके अहमका नाश कर देते है।। अहमका नाश होनेपर 
देश, काल, क्रिया आदि तो नहीं रहते, पर 'है' (सत्‌) रह 
जाता हैं; ज्ञानी तो नहीं रहता, पर ज्ञान (चित) रह जाता है 


का पोषक नहीं है, प्रत्युत भेदका नाइक है; क्योंकि अपनेमें | सुख-दुःख तो नहीं रहते, पर आनन्द रह जाता है अर्थात्‌ एक 
तत्वको स्त्रीकार करनेसे अहम नहीं रहता | जब अहम्‌ नहीं सत्‌-चितृ-आनन्दघन तक््त ही रह जाता हैं, जिसको गीताने 
रहेगा तो फिर अहमसे उत्पन्न होनेवाले भेद और विकार | बासुदेव: सर्वप' (७ । १५९) कहा है। 
कैसे रहेंगे ? |. वह तत्त्व सब देश, काल, क्रिया आदियमें परिपूर्ण है, पर 
अहम्‌को मिटानेके लिये चाहें 'हूँ” की जगह 'है'को | उसमें देश, काल, क्रिया आदि नहीं हैं। उस तत्त्वकी प्राप्तिके 
स्वीकार कर लें, चाहे हूँ' को 'है' के अर्पित कर दें अर्थात्‌ | लिये क्रिया करना बास्त॒वमें तत्तसे अछग होना है; क्योंकि 
'है'-रूपसे सर्वव्यापी परमात्मतत्तकी शरण हो जायें। ऐसा | क्रिया करनेसे कर्ता रहेगा और तत््वकी अप्राप्ति रहेगी | ऐसे ही 
करनेसे अहम्‌ नहीं रहेगा अर्थात्‌ मैं-तु-यह-बह नहीं रहेगा, | आत्मचिनत्तन करनेसे आत्मबोध नहीं होगा; क्योंकि 
प्रत्युत केवछ 'है' रह जायगा। जैसे, चाकूको खरबूजेपर | आत्मचिन्तन करनेसे चिन्तक रहेगा और अनात्माकी सत्ता 


गियायें अथवा खस्बुजेकों चाकपर गिरायें, कटेगा खरबुजा ही, 
ऐसे ही 'है' को 'हूँ' में मिलांयें अथवा 'हूँ' को 'हैं' में मिलायें, 
नाश 'हूँ' की परिच्छिन्नताका ही होगा और 'है' रह जायगा। 
बास्तवमें देखा जाय तो 'है' को 'हूँ' में माननेकी अपेक्षा 
हूँ को 'है' में मानना श्रेष्ठ है। कांरण कि 'हूँ' में पहलेसे हो 
परिच्छिन्नताका संस्कार रहता है, इसलिये है को हूँ! में 
माननेसे परिच्छिन्नता जल्दी नष्ट नहीं होती। अतः स्वरूपमें 
स्थित होनेकी अपेक्षा स्वकीय परमात्माका आश्रय लेना श्रेष्ठ 


रहेगी | तत्तकों अप्राप्त मानेंगे, तभी तो उसकी प्राप्तिके लिये 
क्रिया करेंगे | अनात्माकी सत्ता मानेंगे, तभी तो अनात्माका 
त्याग और आत्माका चिन्तन करेंगे ! 

तत््वको जाननेकी चेश करेंगे तो तत्त्वसे दूर हो जाँयगे; 
क्योंकि तत््वकों ज्ञेग (जाननेका विषय) बनायेंगे, तभी तो 
उसको जानना चाहेंगे ! तत्त्व तो सबका ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं | 
सबके ज्ञाताका कोई ओर ज्ञाता नहीं हो सकता | जेंसे, आँखसे 
सबको देखते हैं, पर आँखसे आँखको नहीं देख सकते; 


है* । जब स्वरूप अहमसे विमुख होकर स्वक्रीय परमात्माकी | क्योंकि आँखकी देखनेकी शक्ति इन्द्रिवका विषय नहीं है। 


# परमात्माके सिवाय कोई स्वकीय ( अपना) नहीं हो सकता; क्योंकि वास्तव सकीय वहीं हों सकता है, जो हमारेसे अलग न हो सके 
ओर हम उससे अलग न हो सकें। जो कभी मिले और कभी अछग हो जाय, बह स्वकीय नहीं हो सकता। 


+ जिनमें विवेककी प्रधानता है; ऐसे भक्त अहमका आश्रय छोड़कर अर्थात्‌ संसारका त्याग कस्के भगवानके आश्रित होते हैं। परन्तु जिनमें 
विवेककी प्रधानता नहीं है, पर भगवानपर श्रद्धा-विशधवास अधिक है, ऐसे धक्त अहमके साथ (जैसे हैं, बैसे ही) भगवानके आश्रित होते हैं। ऐसे 
भक्तोंके अहमका नाश भगवान्‌ सब करते हैं-- 

तेषां सततयुक्तानोां भजतां प्रीतिपूर्वकम | ददामि बुद्धियोंगे ते येत मामुप्यान्ति ते॥ 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाज्याग्यात्मभावस्थों ज्ञानदीपेन भासता॥ (गीता १० | १७-११) 
“उन नित्य-निरनन्‍्तर मैसमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक मेरा घजन करनेवाले भक्तोंको मैं बह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है ।' 
“उन भक्तोपर कृपा करतेके लिये ही उनके स्वरूपमें रहनेवाला में उनके अज्ञानजन्य अन्थकारकों देदीप्यमान ज्ञानकूप दीपकके द्वार सर्वथा 
नष्ट कर देता हूँ।' 
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. # करणा-निरपेक्ष तत्त्व + 


अंत: वह तत्त्व स्वयं ही स्वयंका ज्ञाता है--'स्वयमेवा- 
त्मनात्मान वेत्थ लव पुरुषोत्तम' (गाता १०। ४५५) | 
विषय करन सुर जीव समेता। सकल शक तें एक सचेता॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपत्ति सोई॥ 
(मानस १। ११७ । ३) 
प्रकृतिके सम्बनधके बिना तत्लका चिन्तन, मनन आदि 
नहीं हो सकता। अतः तत्त्वका चिन्तन करेंगे तो चित्त साथमें 
रहेगा, मनन करेंगे तों मन साथ्में रहेगा, निश्चय करेंगे तो 
बुद्धि साथमें रहेगी, दर्शन करेंगे तो दृष्टि साथमें रहेगी, अवण 
करेंगे तो श्रवणेड्िय साथमें रहेगी, कथन करेंगे तो वाणी 
साथमें रहेगी। ऐसे ही 'है' को मानेंगे तो मान्यता तथा 
माननेवाला रह जायगा और 'नहीं' का निषेध करेंगे तो निषेध 
करनेवाला रह जायगा। कर्तत्वाभिमानका त्याग करेंगे तो 'मैं 
कर्ता नहीं हूँ'--यह सूक्ष्म अहंकार रह जायगा अर्थात्‌ त्याग 
करनेसे त्यागी (त्याग करनेवाला) रह जायगा। इसलिये न 


रे 


| करें; न राजी हों, न नाराज हों; न अच्छा मानें, न बु॒ण़ मानें। 


उसको न अपना मानें, न अपनेमें मानें, प्रत्युत उसकी उपेक्षा 
कर दें, उससे उदासीन हो जाये | वास्तवमें वह अपनेमें नहीं 
है। उससे राग-द्वेष करना द्न्द्द है। यह द्रन्द्र तत्तके अनुभवमें 
खास बाधा है--'तो हास्य परिपन्थिनों' (गीता ३ | ३४) । 
इस प्रकार यदि एक-दो सेकेण्ड भी चुप (सत्तामात्रों 
स्थिर) हो जायें तो उससे एक शक्ति मिलेगी, जो संयोगकी 
रुचिका, संसासकों आसक्तिका नाश कर देगी। कारण कि 
अक्रिय तत्वमें अपार दाक्ति है। सभी जक्तियाँ अक्रिय 
तत्व ('है') से ही प्रकट होती हैं, उसीमें स्थित रहती हैं और 
उसीमें लीन हो जाती हैं। संसारमें प्रत्येक क्रियाके बाद 
अक्रियता आती है. और उस अक्रियतासे ही पुनः क्रिया 


| करनेकी शक्ति मिलती है। जैसे, बोलते-बोलते कुछ देर चुप 


हो जायें तो पुनः बोलनेकी शक्ति आ जाती है| चलते-चलते 
थधककर गिर जाये तो कुछ देर ठहरनेसे पुनः चलनेकी शक्ति 


मान्यता करें, न निषेध करें; न अहण करें, न त्याग करें, | आ जाती है। दिनभर कार्य करते-करते राजिमें सो जायें तो 
प्रत्युत जैसे हैं, वैसे रहें अर्थात्‌ 'है' में स्थिर होकर | पुनः शरीरमें ताजगी, कार्य करनेकी शक्ति आ जाती है। इस 
बाहर-भीतरसे चुप हो जायें। चुप होना है--बह आग्रह | प्रकार प्रत्येक क्रिया, वृत्ति आदिकों सम्धिमें वह अक्रिय 


(संकल्प) भों न रखें, नहीं तो कर्तत्व आ जायगा; 
चुप खतःसिद्ध है। 

मैं, तू, यह, वबह--इन चाररोको छोड़ दें तो एक है' 
(सत्तामात्र) रह जाता है। उस 'है' में स्थिर (चुप) हो जायें 


तत्त झलकता हैं-- 
सब वृत्ति हैं गोपिका, साक्षी कृष्णा स्वरूप । 
सच्धिमें झलकत रहे, यह है रास अनूप ॥ 
उस अक्रिय तक्त्में चुप हो जायेँ तो उस स्वतःसिद्ध 


तथा अपनी ओरसे कुछ भी चिन्तन न करें--'आत्मसंस्थ | तत्तका अनुभव हो जायगा। वास्तवमें चुप स्वतः, स्वाभाविक 
म्रनः कृत्वा न के किझ्जिदपि चिन्तयेत्‌' (गीता ६। २५) । यदि | और सहज है। इसमें कोई उद्योग नहीं करना है, प्रत्युत केवल 
अपने-आप कोई चिन्तन हो जाय तो उससे न राग करें, न द्वेप | नहीं की अख्वीकृति करनी है। 


9/ 580५५ 3290] 9॥0॥ | 6।॥09/५ (॥७॥॥0॥०॥८॥090५80॥79॥.00॥ 


 # करण-निरपेक्ष तत्त्व + 


जल. 


करण-निरपेक्ष तत्त्व 


जिससे क्रियाकी सिद्धि होती है, जो क्रियाको उत्पन्न 
करनेवाला है, उसको 'कारक' कहते हैं। कारक छः: प्रकारके 
होते हैं--कर्ता, कर्म, करण, सम्प्दान, अपादान और 
अधिकरण | इन छहों कारकोंकी आवश्यकता सांसारिक 
क्रियाओंकी सिद्धिमें ही है। परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें कारकोंकी 
आवश्यकता नहीं है अर्थात्‌ वहाँ कारक नहीं चलते | कारण 
कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति क्रियासे नहीं होती। तात्पर्य है कि 
सब कारक प्रकृतिमें हैं और प्रकृतिके कार्य हैं। प्रकृतिसे 
अतीत तत््वमें कोई कारक नहीं है। कारकोंमें प्रकृतिजन्य 


पदार्थ और क्रियाका आश्रय लेना पड़ता है, जिससे 
अभ्यासकी सिद्धि होती हैं। अभ्याससे एक नयी अवस्थाका 
निर्माण होता है, तत््वका अनुभव नहीं होता; क्योंकि तत्त्वमें 
अवस्था नहीं है। तत्तका अनुभव तो विवेकके द्वारा होता है। 
यह विवेक प्राणिमात्रको स्वतः प्राप्त है । परन्तु मनुष्यके सिवाय 
अन्य प्राणियोंमें जो विवेक है, उससे उनका हारीर-निर्वाह तो 
हो जाता है, पर तत्त्वज्ञान नहीं होता। कारण कि विवेकका 


उपयोग वे केवल दरीर-निर्वाहमें ही करते हैं। उससे आगे 


(ग़रीरसे अतीत तत्लमें) उनकी जिज्ञासा नहीं होती" । 


+ अन्य प्राणियोंमें यह विवेक स्थावग्की अपेक्षा जंगममें अधिक रहता है | जेगममें भी जलूचरकी अपेक्षा घरूचर प्राणियोंमें और धलचरकी 
अपैक्षा नभचर प्राणियॉमें अधिक विवेक रहता है। परन्तु उनमें यह विवेक शारीर-निर्वाहतक ही. सीमित रहता है, जिससे वे खाद्य-अखाद्य, 
सरदी-ारमी, परिश्रम-आराम, संयोग-वियोग आदिकी भिन्नताकों जान छेते हैं। परन्तु सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका बिवेक उनमें जाग्रत्‌ नहीं 


होता | कारण कि उनमें विवेकके योग्य बुद्धि नहीं है और अधिकार भी नहीं है । यह विवेक मनुष्यमें ही जाग्रतू होता है । कारण कि मनुष्यके सिवाय 
अन्य योनियाँ भोगप्रधान हैं। मनुष्य अपने विवेककों महत्व देकर शरीरसे अतीत तत्वकी प्राप्ति कर सकता है, जन्म-मरणके बन्धनसे छूट सकता 
है। अतः मनुष्यपर अपना उद्धार करनेकी विशेष जिम्मेवारी है; क्योंकि जिसके पास इनकम (आय) है, उसीपर इनकम टेक्स लगता हैं। 
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पं 


मनुष्य अपने विवेकका सदुपयोग कस्के, विवेकका आदर 
करके देवताओंसे भी ऊँचा उठ सकता है, भगवानको भी 
अपने वज्ञमें कर सकता है। परन्तु भोगेच्छाके कारण अपने 
विवेकका दुरुपयोग करके, विवेकका अनादर करके पशुओसे 
भी नीचा गिर सकता है और चौंगासी लाख योनियों तथा 
नरकोंमें जा सकता है |! इसलिये मनुष्यको चाहिये 
कि बह अपने विवेकका आदर करे, विवेक-विशरेधी कोई 
कार्य न करे। 

५, प्राणिमात्रमें अपर (जड़) और परा (चेतन) दोनों 
प्रकृतियाँ हैं। 'अहम्‌' अपर प्रकृति है। और 'जीव' परा 
प्रकृति है। अहम ओर जीव अर्थात्‌ जड़ और चेतनके 
सम्बन्धका ही नाम चिज्डगन्थि है-- 
जड़ चेतनहि ग्रंश्चि परि गई। जद॒पि मृषा छूटत कतठिनई॥ 

(मानस ७। ११७ । २) 

जड-चेतनकी यह ग्रन्थि मिथ्या है, सत्य नहीं है, क्योंकि 

जड ओर चेतन एक-दूसरेसे सर्वथा विरुद्ध हैं। चेतन 
प्रकाशक है, जड़ प्रकाशय है। चेतन अपरिवर्तनशील है, जड़ 
परिवर्तनशील है। चेतन कभी मिटता नहीं, जड़ कभी टिकता 
नहीं। दोनोंका स्वभाव अलग-अलग है | परन्तु अलग-अलग 
स्वभाव होते हुए भी दोनोंका एक-दूसरेसे बैर-विरोध नहीं है । 
इतना ही नहीं, चेतन जडका प्रकाशक है, सहायक है। 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


असतकी सिद्धि भी सतृ-रूप चेतनसे ही होतीं है। चेतन ही 
असतकों सत्ता देता है। हाँ, तत्त्वकी जिज्ञासाका असत्‌ 
(जड़) से बेर है; क्योंकि जिज्ञासासे जड़के साथ सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है। इसलिये एक दृष्टिसे तत्तकी अपेक्षा 


तत््वकी जिज्ञासा श्रेष्ठ है। भोगेच्छा तो संसार (पदार्थ और 


क्रिया) से सम्बन्ध जोड़ती है, पंर जिज्ञासा संसारसे सम्बन्ध 
तोड़ती है। भोगेच्छामें जड़ता (अहंकार) की मुख्यता रहती 
है और जिज्ञासामें चेतनकी मुख्यता रहती है। तात्पर्य है कि 
मनुष्य जड़-अंशकी प्रधानतासे संसास्की, भोगोंकी इच्छा 
करता हैं और चेतन-अंशकी प्रधानतासे अपने उद्धारकी, 


 मुक्तिकी, परमात्मतत्त्वकी इच्छा (जिज्ञासा) करता है। 


मनुष्य जबतक जड-अंश (अहंता) की प्रधानतासे 
संसारके भोगोंमें लिप्त रहेगा, तबतक उसको कभी परमशञात्ति, 
परम आनन्द नहीं मिलेगा। ब्रह्माका पद मिल जाय तो भी 
उसको परमशान्ति नहीं मिलेगी। परिवर्तनशील वस्तुसे 
अपरिवर्तनशीलकों शान्ति कैसे मिल सकती है ? असतसे 
सतकी पूर्ति कैसे हों सकती है ? परन्तु जब मनुष्य चेतनकी 
प्रधानताकों छेकर (जडताका त्याग करते हुए) चलेगा, तब 
जड-अंश (अहम) मिट जायगा ओर शुद्ध चेतन रह 
जायगा। जंड-अंश मिटनेसे आसक्तिका सर्वथा अभाव हो 
जायगा। आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर पूर्णता हो 


* मनुष्य होकर भी अपने बिवेकका आदर न करनेसे जैसा पतन होता है, तैसा पतन पश्ञुका भी नहीं होता | झूठ, कपट, बेईमानी, 


धोखेबाजी, अन्याय, हिंसा आदि पाप मनुष्य हो करता है, पशु नहीं करते। पश्ञु नये पाप नहीं करते, प्रत्युत पूर्वजन्ममें किये गये पापोंका ही फल 

भोगकर उन्नतिकी ओर जाते हैं, पर मनुष्य सुख-लोलुपताके कारण नये-नये पाप कस्के पतनकी ओर जाता हैं । अपने विवेककों वह नवै-नये पापोंकी 

खोज करनेमें ही छगा देता है। भोगासक्तिके कारण उसका विवेक इन्द्रियोक भोगोंतक ही सीमित रहता है, उससे ऊँचा नहीं उठतां-- 

'कामोषभोगपरमा एताबदिति निश्चिता:' (गीता १६ | ६१) । इस प्रकार पशु तो अपने कर्मोका फल भोगकर मनुष्यवोनिकी तरफ आते हैं, पर मनुष्य 

नये-नये पाप करके पशुयोनिसे भी नीचे (नरकोंमें) चले जाते हैं और जा रहे हैं | इसलिये ऐसे मनुष्यके संगकों नए्कवाससे भी बुगा कहा गया है-- 
बर भल जास नरक कर ताता। हुए संग जनि देह. बिधाता॥ [मानस ५ | ४६ | ४) 

कारण कि नस्कॉमें तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टोंके संगसे अज्ुद्धि आती है, पाप बनते हैं। 

+ गीतामें भगवानने अपर प्रकृतिक आठ भेद बताये हैं--पृथ्वी, जल, तेज, जायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार (७ | ४-५) । इन 
सबमें बन्धनका मुख्य कारण 'अहंकार' ही है | पृथ्वी, जल, तेज आदिमें परस्पर बहुत तारतम्य होनेपर भी बे सब एक जातिके (अपग) ही हैं। 
अतः जिस जातिकी पृथ्वी है, उसी जातिका अहेकार है अर्थात्‌ अहंकार भी मिट्टीके ढेलेकी तरह जड़ है ! इस रहस्यकी ओर विशेष लक्ष्य करानेके 
लिये ही भगबानने अहंकारको 'कैत्र' बताते हुए 'एसत' पदका प्रयोग किया है--'एतत्यो तेत्ति' (१३ । १) । इस प्रकार 'अहम' को इदंतासे कहनेका 
तात्पर्य है कि यह अपने स्वरूपसे अलग है और जाननेमें आनेवाला हैं। कारण कि इदम्‌ क्रभी स्वयं (स्वरूप) नहीं होता और स्वये कभी इद्म्‌ 
नहीं होता । जीव भूलसे इस “अहम के साथ एकता कर छेता है अर्थात्‌ अहमको अपना स्वरूप मान छेता है, जिससे उसका आकर्षण जड़ताकी 
ओर हो जाता है और बह जड़ताके बद़ामें हो जाता है । 
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* क्करण-निरपेक्ष तत्व * 


जायगी* अर्थात्‌ वह कतकृत्य, ज्ञातज्ञातव्य और प्राप्तप्राप्तव्य 
हो जायगा। वास्तवमें पूर्णता तो स्वतःसिद्ध है। जडके 
सम्बश्से ही पूर्णताका अनुभव नहीं होता | जडके सम्बन्धका 
अत्यन्ताभाव होनेपर, जड़से सर्वथा असंग होनेपर स्वतः 
पूर्णाका अनुभव हो जाता है, जो पहलेसे ही है । परन्तु केवल 
परमात्मतत्तकी, स्वरूपके बोधकी जिज्ञासा होनेसे; भगवानके 
प्रेमकी, दर्शनकी अभिलाषा होनेसे ही यह होगा। तात्पर्य है 
कि जिज्ञासा होनेसे विवेक विशेषतासे जाग्रत्‌ होगा, जिससे 
जड़तासे असंगता हों जायगी। असंगता होते ही जड़की 
निवृत्ति अर्थात्‌ अहंकारका अभाव हो जायगा। अईईकारका 
अभाव होनेसे ममताका भी स्वतः अभाव हो जायगाय॑ और 
अपने असंग स्वरूपका अनुभव हो जायगा। इसमें कोई 
कारक काम नहीं करेगा। 
... सब कारकॉमें 'कर्ता' मुख्य है। कर्तामें चेतनकी झलक 
आती है, अन्य कारकोंमें नहीं। वास्तवमें 'कर्ता' नाम चेतनका 
नहीं है। यह माना हुआ कर्ता है--'अहड्डारविमूढात्मा 
कर्ताहमिति मन्यते' (गीता ३ | २७) । इसलिये गीतामें जहाँ 
भगवानने कर्ममात्रकी सिद्धिमें पाँच हेतु (अधिष्ठान, कर्ता, 
करण, चेष्टा और दैव) बताये हैं, वहाँ शुद्ध आत्मा (अपने 
स्वरूप) को कर्ता माननेबालेकी निन्‍दा की है.कि उसकी बुद्धि 
जुद्ध नहीं है , वह दुर्मति है; । कारण कि स्वरूपमें कर्तृत्व 
और भोक्तृल्ल दोनों ही नहीं हैं--'शरीरस्थो5पि कौन्तेथ न 
करोति न लिप्यते! (गीता १३।३१) | जब स्वरूप कर्ता 
नहीं है तो फिर कर्ता कौन होता है ? इसको भगवानने गीतामें 
कई प्रकारसे बताया है; जैसे-- सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिके द्वार 
ही होती हैं अर्थात्‌ प्रकृति कर्ता है (१३।२९); सम्पूर्ण 
क्रियाएँ गुणोंके द्वारा होती हैं; गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं 
अर्थात्‌ गुण कर्ता हैं (३।२७-२८; १४ | २३); गुणोंके 


५ 


सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं (१४ | १९); इन्द्रियाँ ही 
इन्द्रियोंके विषयोंमें बरत रही हैं अर्थात्‌ इंख्धियाँ कर्ता हैं 
(५।९) | तात्पर्य हैं कि कर्तत्व प्रकृतिमें ही है, स्वरूपमें 
नहीं । इसीलिये अपने चेतन स्वरूपमें स्थित तत्त्वज्ञ महापुरुष 
'मैं कुछ भी नहीं करता हूँ' ऐसा अनुभव करता है--'नैब 
किज्लित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित' (गीता ५।॥८) 
तत्त्ववित्तु महाबाहों गुणकर्मविभागयों: । गुणा गुणेषु वर्तन्त 
इति मत्वा न सजते ॥' (गीता ३। २८) । भगवान्‌ भी कहते 
हैं कि जब मनुष्य गुणोंके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं 
देखता अर्थात्‌ बह क्रियामात्रमें ऐसा अनुभव करता है कि 
गुणोंके सिवाय दूसश कोई कर्ता नहीं है और अपनेको गुणोंसे 
बिलकुल असम्बद्ध अनुभव करता है (जो वास्तवमें है $, 
तब वह मेंरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है $। 

गीतामें भगवानने कर्तापनमें प्रकृतिकों और भोक्तापनमें 
पुरुषको हेतु बताया है £। पुरुष (चेतन) को भोक्तापनमें हेतु 
क्यों बताया ? सुख-दुःखका अनुभव अर्थात्‌ भोग चेतनमें ही 
हो सकता है, जडमें नहीं। सुखी-दुःखी चेतन ही होता है। 
क्रिया तो जडमें होती है, पर क्रियाका फल (सुखी-दुःखी 


होना) पुरुषमें होता है। परन्तु वास्तवमें प्रकृतिस्थ, अर्थात्‌ 


अहममें स्थित पुरुष ही सुख-दुःखका भोक्ता बनता है-- 
पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुद्डक्ते प्रकृतिजान्गुणान'! (गीता 
१३ । २१) तात्पर्य है कि अहंकारका सम्बन्ध रहनेसे हो पुरुष 
सुख-दुःखका भोक्ता बनता है | यदि अहंकारका सम्बन्ध न रहे 
तो पुरुष सुख-दुःखका भोक्ता नहीं बनता अर्थात्‌ वह सुखी- 
दुःखी न होकर अपने स्वतःसिद्ध आनन्दस्वरूपमें स्थित रहता 
है-'समदुःखसुख: स्वस्थ: (गीता १४॥२४)॥: अतः 
भोक्तापन भी केवल माना हुआ है, वास्तवमें नहीं है। तात्पर्य 
है कि चेतनमें कर्तृत्व-भोक्तत्व पहलेसे ही नहीं हैं, इसीलिये ये 


# जबतक आसक्तिका सर्वथा अभाव नहीं होता, तबतक ऊँची-से-कँची बातें कर सकते हैं, बढ़िया विवेचन कर सकते हैं, व्याख्यान दे 
सकते हैं, पुस्तकें लिख सकते हैं; परन्तु परमशान्तिकौ प्राप्ति नहीं कर सकते। 
+ जब चेतन जडतासे सम्बन्ध जोड़ता है, तब उसमें “मैं-पन' उत्पन्न होता है। शरीरमें मैं-पन और मेरा-पन (अहंता और ममता) दोनों होते 


हैं तथा अन्य पदार्थार्िं मेग-पन होता है। परन्तु पदार्थॉंको छेकर अपनेमें अभिमान करनेसे मैं-पन भी साथमें मिल जाता है और दृढ़ हो जाता 
है; जैसे--मैं धनवान्‌ हैं आदि | [ अपनेमें विद्या, बुद्धि, योग्यता आदिका आरेप करनेसे तो 'अभिमान' होता है और धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद 
आदिको लेकर अपनेमें बड़प्पनका आरोप करनेसे 'दर्प' (घमण्ड) होता है। ] जड़-अंश हटनेसे मैं-पन और मेश-पन नहीं रहते, स्वरूप रह जाता 
है। स्वरूपमें मैं-पन और मेरा-पन दोनों हो नहीं हैं। 
| तत्रैव॑ सति कर्तास्मात्मानं केवल तु यः।पर्यत्यकृतबुद्धित्वात्न स पह्यति दुर्मतिः॥ (गीता १८। १६) 
$ स्वरूप (आत्मा) गुणोंसे सर्वथा रहित है--'निर्गुणल्वात' (गीता १३ ॥ ३१) | गुण प्रकाइय हैं, आत्मा प्रकाशक है। गुण परिवर्तनशील 
हैं, आत्मा अपरिवर्तनशीछ है। गुण अनित्य हैं, आत्मा नित्य है। 
$ नानये गुणेभ्यः कर्तार यदा द्रष्टनुपज्यति। गुणेभ्यश्ष पर वेत्ति मद्धावं सोडघिगच्छति॥ (गीता १४ । १९) 
कार्यकरणकर्तुत्ल॑ हेतु: प्रकृतिरुच्यते | पुरुष: सुखदुःखानों भोक्तृलले हेतुरुच्यते ॥ (गीता १३ । २०) 
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जद 


मिटते हैं* | यदि चेतनमें कर्तृत्व-भोक्तृत्व होते तो चेतनके 
रहते हुए वे कभी मिटते ही नहीं | 

जब स्वरूपमें कर्तत्व ही नहीं है, 'कर्ता'-रूपी कारकके 
साथ लेहमात्र भी सम्बन्ध नहीं है, तब इसका सम्बन्ध 
अन्य कारकोंके साथ कैसे होगा ? अतः पहले साधकको 


सिद्धानुत्से यह निर्णय करना होगा कि मेरे स्वरूपमें 


कर्तत-भोक्तूत, अहंता-ममता नहीं है। यद्यपि यह 
निर्णय बुद्धि (करण) में दीखता है, तथापि “ये मेरेमें 
नहीं है'--यह अनुभव स्वयेकोी होता है। स्तयेका यह 
अनुभव करना करण-निरपेक्ष साधन है। तात्पर्य है कि 
पहले बुद्धिसे विचार होता है। विचारके बाद बुद्धिका 
निर्णय होता है कि मेरेमें कारकमात्रका अभाव है। परन्तु 
इस अभावका अनुभव करनेवाला स्वयं है। स्वयेक्रों होने- 


* साधन-सुधा-सिद्धु * 


बाले इस अनुभवमें कोई करण नहीं है, प्रत्युत करणसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हैं | 

जिस जगह क्रिया होती है, उसको अधिष्ठान 
(अधिकरण) कहते हैं। परन्तु जहाँ स्वयं अधिष्ठान हे, 


वहाँ क्रिया नहीं है अर्थात्‌ स्वयं किसी भी क्रियाका अधिष्ठान 


नहीं है। स्वयमें सबका आरोप होता है, क्योंकि आरोप होनेकी 
जगह तत्त्व ही है। तत्त्वके सिवाय आरोपित वस्तुकी स्व॒तन्त्र 
सत्ता ही नहीं है । इसलिये स्वयंकीं सबका अधिष्ठान, आश्रय, 
आधार, प्रकाशक कहा जाता है। 

इस प्रकार स्वयंमें कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण आदि 
कोई भी कारक नहीं है। । अतः स्वरूपका बोध अथवा 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति जडताके द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ताके 
सम्बन्ध-विच्छेदसे होती है। 


* यस्य नाहडुतो भावों बुद्धिर्यस्य मे लिप्यते।हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते॥ (गीता १८ । १७) 
 कारकॉमें कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण---े चारों तो क्रियामें विकृत (परिणत) होते हैं, पर सम्प्रदान और अपादान क्रियामें विकृत 


नहीँ होते, प्रत्युत क्रियामें सहायकमात्र होते हैं, इसलिये इनमें कर्मकर्तृप्रयोग नहीं होता। जैसे, 'सुपात्रकों दान दिया'--बह सम्प्रदान कारक है। 
दान देनेसे दान लेनेवालेमें कोई बिकृति नहीं आत्ती | यदि कोई लेनेब्राछ्ना न हो तो दान सिद्ध नहीं होता, इसलिये दानमें सहायक होनेसे इसकों 
कारक कहां गया है। ऐसे ही 'गाँवसे आया'--यह अपादान कारक है। गाँवसे आनेपर गाँवमें कोई बिकृति नहीं आती | परत्तु आनेमें स्रहायक 
होनेसे इसकी कारक कहा गया है। 

कर्म चार प्रकारके होते हैं---उत्पाद्य, बिकार्य॑, संस्कार्य और आप्य [ कहीं-कहीं निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्प--ये तीन प्रकार बताये गये हैं ] । 
इनमेंसे 'आप्य' कर्ममें भी कोई बिकृति नहीं आती; जैसे--'मैने धन प्राप्त किया' तो धनमें कोई विकृति नहीं आयी। 
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जि 


* साधन-सुधा- न 


असतका बर्ण... 


जिसका किसी भी देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था, परिस्थिति, घटना आदिमें अभाव है, उसका कहीं भी 
भाव नहीं है अर्थात्‌ उसका सदा ही अभाव है, और बह 
असत्‌ है--'नासतों विद्यते भाव:' (गीता २ | १६) | 

जो किसी देशमें है और किसी देशमें नहीं है, वह किसी 
भी देशमें नहीं है। जो किसी कालगें है ओर किसी कालमें 
नहीं है, बह किसी भी कालमें नहीं है । जो किसी क्रियामें है 
और किसी क्रियामें नहीं है, वह किसी भी क्रियामें नहीं है । 
जो किसी वस्तुमें है और किसी वस्तुमें नहीं है, वह किसी भी 
बस्तुमें नहीं है। जो किसी व्यक्तिमें है और किसी व्यक्तिमें नहीं 
है, वह किसी भी व्यक्तिमें नहीं है। जो किसी अवस्थामें हैं 
और किसी अवस्थामें नहीं है, बंह किसी भी अवस्थामें नहीं 
है। जो किसी परिस्थितिमें है और किसी परिस्थितिमें नहीं है, 
वह किसी भी परिस्थितिमें नहीं है। जो किसी घटनामें है और 


किसी घटनामें नहीं है, वह किसी भी घटनामें नहीं है अर्थात्‌ 


उसका सभी घटनाओंमें अभाव है। 
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जो किसी दारीरमें है और किसी दारीरमें नहीं है, वह 


किसी भी शरीरमें नहीं हैं। जो किसी वर्णमें है और किसी 


वर्णमें नहीं है, वह किसी भी वर्णमें नहीं है । जो किसी जातिमें 
है और किसी जातिमें नहीं है, वह किसी भी जातिमें नहीं है । 
जो किसी आश्रममें है और किसी आश्रममें नहीं है, वह किसी 
भी आश्रममें नहीं है। जो किसी समुदायमें है और किसी 
समुदायमें नहीं है, वह किसी भी समुदायमें नहीं है; यदि है 
तो वह आंगन्तुक है । | 

जो कर्तत्व किसी व्यक्तिमें है और किसी व्यक्तिमें नहीं है, 
बह किसीमें भी नहीं है अर्थात्‌ वास्तवमें कर्तत्त है ही नहीं, 


| केबल माना हुआ है। काम, क्रोध और लोभवृत्ति कभी होती 


हैं और कभी नहीं होतीं तो वस्तुतः उनका नहीं होना ही सिद्ध 


होता है। इसी प्रकार मोह, मद और मत्सरवृत्ति कभी होती हैं 


और कभी नहीं होतीं तो बस्तुतः उनका नहीं होना ही सिद्ध 


होता है। अर्थात्‌ उनका सदा ही अभाव है। यदि ये वृत्तियाँ 
बास्तवमें होतीं तो कभी घटती अथवा मिटती नहीं । 
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* असतका वर्णन * 


वास्तवमें काम-क्रोधादि विकारोंकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं 
हैं। विकार ओर सत्ता परस्परविरोधी हैं | जो विकार है, उसकी 
सत्ता कैसे ? और जिसकी सत्ता है, उसमें विकार कैसे ? परन्तु 
अज्ञानवश अपनेमें काम-क्रोधादि बिकारोंकी सत्ता माननेसे ने 
अपनेमें दीखने लग जाते हैं। उनको अपनेमें मानकर उनको 
मिंटानेकी चेष्टा करते हैं तो उनकी सत्ता और दृढ़ होती है* । 
इसी तरह मनको सत्ता दी है, तभी स्फुरणाएँ और संकल्प हैं | 
स्फुरणा और संकल्प परिवर्तनशील हैं। सत्तामें परिवर्तन नहीं 
होता और जिसमें परिवर्तन होता है, उप्तकी सत्ता नहीं होती । 

जिसका सदा ही अभाव है, उसकी सत्ता भूलसे मानी 
हुई, दी हुई है। मानी हुई सत्ताकी सत्ता नहीं होती, कल्पना की 
हुई सत्ताकी सत्ता नहीं होती, दी हुईं सत्ताकी सत्ता नहीं होती । 
इसी तरह संसारकी सुनी हुई, कहीं हुई और चिन्तन की हुई 
सत्ताकी सत्ता नहीं होती; क्योंकि वास्तवमें संसारकी स्वतन्त् 
सत्ता है ही नहीं | परन्तु स्वयं सत्‌-स्वरूप है; अतः यह जिसकी 
सत्ता मान लेता है, उसकी सत्ता दीखने लग जाती है; जैसे-- 
अग्निमें लकड़ी, कोयला, कंकड़, पत्थर, ठीकरी आदि जो भी 
रखें, वही चमकने लग जाता है। 

असतका भान तो हो सकता है, पर उसकी सत्ता नहीं हो 
सकती। कारण कि जिसका कभी भी और कहीं भी अभाव 
है, उसका सदा-सर्वत्र अभाव-ही-अभाव है। परन्तु सत्‌-तत्त्व 
परमात्माका किसी भी देशमें अभाव नहीं है, किसी भी कालमें 
अभाव नहीं है, किसी भी क्रियामें अभाव नहीं है, किसी भी 
बस्तुमें अभाव नहीं है, किसी भी व्यक्तिमें अभाव नहीं हैं, 
किसी भी अबस्थामें अभाव नहीं है, किसी भी परिस्थितिमें 
अभाव नहीं है, किसी भी घटनामें अभाव नहीं है। जिसका 
कभी भी और कहीं भी अभाव नहीं है, उसका सदा-सर्वत्र 
भाव-हीं-भाव है-- 'नाभावों विद्यते सतः' (गीता 
२। १६) । देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति आदि तो पहले 
नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे ओर वर्तमानमें भी प्रतिक्षण अभावमें 
जा रहे हैं। परंतु परमात्मा पहले भी था, पीछे भी रहेगा और 
बर्तमानमें भी ज्यों-का-त्यों विद्यमान है। परमात्मामें कभी फर्क 
था नहीं, कभी फर्क होगा नहीं, कभी फर्क है नहीं और कभी 


हि । 


फर्क हो सकता नहीं । वह नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहता है | 


वह किसीकी दुष्टिमें है और किसीकी दुष्टिमें नहीं है तो इससे 


उसका अभाव सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत यह तो दृष्ट्रिदोष है, 
दृष्टिका अभाव है, जिससे वह होता हुआ भी नहींकी तरह 
दीखता है। 

संसारकी सहज-स्वाभाव्रिक तथा नित्य-निरन्तर निव॒त्ति है 
और परमात्माकी सहज-स्वाभाविक तथा नित्य-निरज्तर प्राप्ति 
है। संसारकी प्रतीति है, प्राप्ति नहीं | प्रतीतिकी प्राप्ति नहीं होती 
और प्राप्तकी प्रतीति नहीं होती | प्रतीतिकी सर्वथा निवृत्ति हैं। 
इस निवृत्तिका कभी नाश नहीं होता अर्थात्‌ संसारके 
अभावका कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत नित्य ही अभाव 


| रहता है। 


जिनका संसारमें राग है, उन्हींको यह कहना पड़ता है कि 
'संसार नहीं है, परमात्मा है' | जिनका संसारमें गग नहीं है, 
उनको केवल “परमात्मा है' इतना ही कहना पड़ता है। जैसे, 
रस्सीमें साँप दीखे तो सभय व्यक्तिसे कहते हैं कि 'साँप नहीं 


| है, रस्सी है'; परन्तु निर्भय व्यक्तिसे केवल 'रस्सी है' यही 


कहना पड़ता है। तात्पर्य है कि संसारमें राग होनेपर, संसारकी 
सत्ता माननेपर ही संसारकी निवृत्ति करनी पड़ती है, नहीं तो 
जिसकी सहज-स्वाभाविक, नित्य-निरन्तर निवत्ति है, उसकी 
निवत्ति कहना बनता ही नहीं ! 

संसारका स्वरूप है--पदार्थ और क्रिया । जब अज्ञताके 


कारण संसारकी सत्ता मान लेते हैं, तब पदार्थको छेकर संयोग 


(पाने) की रुचि और क्रियाकों लेकर करनेकी रुचि होती है । 
पदार्थेक्रि संबोगकी और करनेकी रुचि होनेसे नित्य निवृत्तिमें 
भी प्रवृत्ति प्रतीत होती है। परन्तु प्रवृत्ति प्रतीत होनेपर भी 


| निवृत्ति ज्यों-की-त्यों रहती है। अतः पदार्थेकि संयोगकी और 


करनेकी रुचिके परिणाममें अभावके सिवाय कुछ नहीं 
मिलता और अभावको कोई भी नहीं चाहता । 

जीवका जड़-अंद्की प्रधानतासे संसारकी तरफ भी 
आकर्षण होता है और चेतन-अंज्ञकी प्रधानतासे परमात्माकी 
तरफ भी आकर्षण होता है। दोनोंमें आकर्षण होते हुए भी 
संसारके आकर्षणसे परिणाममें अभाव ही मिलता है अर्थात्‌ 


* यहाँ एक शंका होती है कि यदि काम-क्रोधादि विकारोंकी सत्ता ही नहीं है तो फिर उनको अपनेमें मान लेनेसे साधकका पतन केसे 
हो जाता है ? इसका समाधान यह है कि जैसे कोई भयंकर स्व्च आता हैं तो नींद खुलनेके बाद भी हृदयमें घड़कन, शरीरमें कैंपकंपी आदि होते 
है अर्थात्‌ स्वप्रकी घटनाका प्रभाव जाग्रतमें पड़ता है, ऐसे ही सत्ता न होनेपर भी अपनेमेँ मान लेनेके कारण काम-क्रोधादि विकार साधकका पतन 
कर देते हैं। पतन होनेका अर्थ है--पहले जैसी स्थिति थी, बैप्ती स्थिति न रहना; साधकपनेका न रहना | जंब साधकपना नहीं रहेगा तो फिर साध्यकी 
प्राप्ति कैसे होगी ? जैसे पतनकी बात है, ऐसे ही उत्थानकी भी बात है। अद्वैत तत्त्वमें गुरु-द्रिष्यका भेद नहीं है, पर गुरु-शिष्यके संवादसे शिष्यको 


तत्तकी प्राप्ति हो जाती है। 
[465 ] सा० सु० सि० ३०-- 


9/7 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


॥७॥00॥9/2॥09/५9(90॥79/.00॥ 


है. 


कुछ भी नहीं मिलता और पसमात्माके आकर्षणसे परिणाममें 
प्रेम मिलता है, पस्मात्मा मिलता है, जिसके मिलनेसे कुछ भी 
मिलना बाकी नहीं रहता हैं। प्रेम तथा बौध--दोनों एक ही 
हैं। बोधके बिना प्रेम 'आसक्ति' है; क्योंकि संसारके 
अभावका बोध न होनेपर संसारमें आसक्ति होती है, प्रेम नहीं 
होता और प्रेमके बिना बोध 'शुन्य' है; क्योंकि संसारका 
अभाव करते-करते अभाव (शुन्य) ही शेष रह जाता है । 

असतूसे अलग हुए बिना असतका ज्ञान नहीं होता; 
क्योंकि वास्तवमें हम असतसे सर्वथा अछग हैं। सत्से 
अभिन्न हुए बिना सतका ज्ञान नहीं होता; क्योंकि वास्तवमें 
(स्वरूपसे) हम सतूसे सर्वथा अभिन्न हैं। असत्से अलग 
होनेका अर्थ है--असतूमें राग न होना और सतसे अभिन्न 
होनेका अर्थ है--सत्‌में प्रियता होना | 

सदा-सर्वदा निवृत्त रहनेपर भी असतका राग, आकर्षण, 
महत्तबुद्धि, सुखबुद्धि रहते हुए असत्‌का ज्ञान अर्थात्‌ 


* साधन-सुधा-सिद्खु * 


| ०9 अभनिनभगभगगगगतनगनगशनन हट ह 


होती, प्रत्युत केवल चर्चा अर्थात्‌ सीखनामात्र होता है। 
सीखनेमात्रसे अपनी जानकारीका अभिमान तो हो सकता है, 
पर अनुभव नहीं हो सकता। 

असतूमें राग न होनेसे असत्‌का ज्ञान हो जाता है। 
असतका ज्ञान होते ही अर्थात्‌ असत॒कों असत्‌-(अभाव) 
रूपसे जानते ही असत्‌की निवृत्ति तथा सतकी प्राप्ति हो जाती 
है और सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो जाता है। सतमें प्रियता 
होनेसे सतका ज्ञान हो जाता है। सतका ज्ञान होते ही अर्थात्‌ 
सतको सत्‌- (भाव) रूपसे जानते ही सतकी प्राप्ति हो जाती 
है और आनन्द मिल जाता है। 

असतूकी निवृत्ति और सतकी प्राप्ति--थे दोनों एक ही 
हैं। ऐसे ही सम्पूर्ण दुःखोंका नाश और आनन्दकी प्राप्ति भी 
एक ही हैं, केवल कहनेमें भेद है। कारण कि वास्तवमें असत्‌ 
कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, पर सत्‌ (परमात्मा) 
सदा ही था, है और रहेगा। सतको मानें या न मानें, जानें या 


निवृत्ति नहीं होती और सदा-सर्वदा प्राप्त रहनेपर भी |न जानें, स्वीकार करें या न करें, अनुभव करें या न करें, 
सत्‌में प्रियता हुए बिना सतका ज्ञान अर्थात्‌ प्राप्ति नहीं | सतकी सत्ता सदा विद्यमान रहती है। 


क्_--८ जज नजननिया- जा 
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प्छ 


+ साधन-सुधा-सिद्धु * 


बवर्णनातीतका वर्णन 


[ साधककों चाहिये कि वह एकान्तमें बैठकर शुद्ध 
वत्तिसे इस लेखको पढ़े | केवल गाब्दोंपर दृष्टि न रखकर अर्थ 
एवं तत्ततकी तरफ दृष्टि रखते हुए पढ़े, पढ़कर बिचार करें ओर 


विचार करके बाहर-भीतरसे चुप हो जाय तो तत्त्वमें स्वतःसिद्ध 


स्थिरता जाग्रत्‌ू हो जायगी अर्थात्‌ सहजावस्थाका अनुभव हो 
जायगा और मनुष्यजीवन सफल हो जायगा |* ] 
सत्‌-तत््व एक ही है। उस तत्त्वका वर्णन नहीं होता; 
क्योंकि वह मन (बुद्धि) ओर वाणीका विषय नहीं है-- 
'यतो बाच्ो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' (तैत्तिरीय० 
२।९), 'मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकाहिं 
सकल अनुमानी ॥' (मानस १ | ३४१ | ४) | जहाँ वर्णन 
है, वहाँ तत्त्व नहीं है और जहाँ तत्त्व है, वहाँ वर्णन नहीं है। 


उस तत्त्वकी तरफ लक्ष्य नहीं है, इसलिये केवल उसका लक्ष्य 
करानेके लिये हीं उसका वर्णन किया जाता है। परन्तु जब 
उसका लक्ष्य न करके कोरा सीख लेते हैं, तब वर्णन-ही- 
वर्णन होता है, तत्त्व नहीं मिकता | उसका लक्ष्य रखकर वर्णन 


करनेसे वर्णन तो नहीं रहता, पर तत्त्व रह जाता है। तात्पर्य है 
| कि उसका वर्णन करते-करते जब वाणी रुक जाती है, उसका 


चिन्तन करते-करते जब मन रुक जाता है, तब स्वतः वह तत्त्व 
रह जाता है और प्राप्त हो जाता है । वास्तवमें वह पहलेसे ही 


| ग्राप्त था, केबल अप्राप्तिका वबहम मिट जाता है। 


प्रकतिजन्य कोई भी क्रिया, पदार्थ, वृत्ति, चिन्तन उस 
तत्त्वतक नहीं पहुँचता | प्रकृतिसे अतीत तत्त्वतक प्रकृतिजन्य 
पदार्थ कैसे पहुँच सकता है ? अतः तत्त्वका वर्णन नहीं होता 


* शहाँ प्रश्न होता है कि जो वर्णनातीत है, उसका वर्णन कैसे ? और जिसका वर्णन होता है, वह वर्णनातीत कैसे ? इसका उत्तर है कि 
यद्यपि तत्व बर्णनातीत है, तथापि उम्तका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ उप्तका वर्णन किया गया है। गीतामें भी भगवान्‌ने 'अचिन्त्यरूप अनुस्मोत' 
(८। ९) पदोंसे अचिन्त्यका चिन्तन करनेकी बात कहों है तो जो अचिन्त्य है, उसका चिन्तन कैसे ? और जिसका चित्तन होता है, बह अचित्त्य 
कैसे ? इसका तात्पर्य है कि यद्यपि परमात्मा अचिन्त्य है, तथापि चिन्तन करनेवाल्ता उसको लक्ष्य बना सकता है। इसी तरह गीतामें गुणातीतके 
कृक्षण बताये गये हैं (१४ | २१--२१५) तो जो गुणातीत है, उसके लक्षण कैसे ? और जिसके लक्षण है, बह गुणातोीत कैसे ? क्योंकि लक्षण 
तो गुणोंसे हो होते हैं। इसका तात्पर्य है कि छोग पहले जिस शरीर और अन्तःकरणमें गुणातीतकी स्थिति मानते थे, उसी वारीर और अन्तःकरणके 
लक्षणोंका वे उम्तमें आरेप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है। अतः वे लक्षण गुणातीत मनुष्यकों पहचाननेके संकेतमात्र हैं। ऐसे ही समतामें 
स्थित मनुष्यकी स्थिति पहचाननेके लिये बताया कि जिसका मन समतामें स्थित है, वह समरूप ब्हामें ही स्थित हैं (५] १९) । 
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* बर्णनातीतका वर्णन मी व गनितीनिक शजिट जप 


५९ 


प्रत्युत प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति भी अप्राप्तिकी अपेक्षासे 
कही जाती है अर्थात्‌ उसको अप्राप्त माना है, इसलिये उसकी 
प्राप्ति कही जाती है। वास्तवमें वह तत्व स्वतः सबको 
नित्य-निरन्तर प्राप्त है। अप्राप्तिकी तो मान्यतामात्र है। असतको 
सत्‌ माननेसे, अप्राप्तको प्राप्त माननेसे ही बह तत्त्व अप्राप्तकी 
तरह दीखने लग गया। असत्‌को जितनी सत्ता देंगे अर्थात्‌ 
महत्त्व देंगे, उतनी ही उसकी सत्ता दीखेगी ओर वह तत्त्व 
अप्राप्त दीखेगा। अप्राप्त दीखनेपर भी बह नित्यप्राप्त है अर्थात्‌ 
न दीखनेपर भी तत्त्वमें कभी किंचिन्मात्र भी फर्क नहीं पड़ता । 
यह सिद्धात्त है कि प्राप्ति उसीकी होती है, जो सदासे प्राप्त है 
और निवृत्ति उसीकी होती है, जिसकी सदासे निवृत्ति है। 
तात्पर्य है कि मिलेगा बही, जो मिला हुआ है और बिछुड़ेगा 
वही, जो बिछुड़ा हुआ है। नया कुछ भी मिलनेवाला और 
बिछुड़नेवाला नहीं है। नया मिलेगा तो वह ठहरेगा नहीं, 
बिछुड़ ही जायगा। 

जितने भी भेद हैं, सब-के-सब प्रकृति (असत्‌) में ही 
हैं। तत्त्वमें किचिन्मात्र भी कोई भेद नहीं है। जब प्राकृत 
पदार्थॉंकी सत्ता मानते हुए, उनको महत्त्व देते हुए उस तत्त्वका 
वर्णन करते हैं, तब वह तत्व केवल बुद्धिका विषय हो जाता 
है और उसमें भेद दीखने छग जाता है* । सभी भेद सापेक्ष 
होते हैं। अपेक्षा छोड़ें तो कोई भेद नहीं रहता, एक निरपेक्ष 
तत्त्व रह जाता है। जैसे, दिनको अपेक्षा रात है और रातकी 
अपेक्षा दिन है, पर सूर्यमें न दिन है, न रात है अर्थात्‌ वहाँ 
नित्य प्रकाश है| समुद्रकी अपेक्षा तरेग है ओर तरंगकी अपेक्षा 
समुद्र है, पर जल-तत्त्वमें न समुद्र है, न तरंग है।॥ ऐसे ही 
गुणोंकी अपेक्षासे उस तत्वको सगुण-निर्गुण और आकारकी 


अपेक्षासे उस तत्वको साकार-निराकार कहते हैं। वास्तवमें 


तत्त्व न सगुण है, न निर्गुण है; न साकार है, न निराकार है| 
वह एक ही तत्त्व प्रकाश्यकी अपेक्षासे 'प्रकाशक' 
अश्वितकी अपेक्षासे 'आश्रय' और आधेयकी अपेक्षासे 
'आधार' कहा जाता है। प्रकाइ्य, आश्रित और आधेय तो 
व्याप्य, विनाशी एवं अनेक हैं, पर प्रकाशक, आश्रय ओर 
आधार व्यापक, अविनाशी एवं एक है। प्रकाश्य, आश्रित 


| और आधेय तो नहीं रहेंगे, पर प्रकाशक, आश्रय और आधार 


रह जायगा; किन्तु प्रकाशक, आश्रय और आधार--ये नाम 
नहीं रहेंगे, प्रत्युत एक तत्त्व रहेगा। तात्पर्य है कि तत्त्व न 
प्रकाइय है, न प्रकाशक है; न आश्रित है, न आश्रय है; न 
आधेय है, न आधार है। 

वह एक ही तत्त्व शरीरके सम्बन्धसे शरीरी, क्षेत्रके 
सम्बससे क्षेत्री तथा क्षेत्रज्ञ, क्षरके सम्बन्धसे अक्षर, दृश्यके 
सम्बश्से द्रश्ट और साक्ष्यके सम्बधसे साक्षी कहलाता है । 
तात्पर्य है कि तत्त्व न शरीर है, न शरीरी है; न क्षेत्र है, न क्षेत्री 


| तथा क्षेत्रज्ञ है; न क्षर है, न अक्षर है; न दृश्य है, न द्रष्टा है; 


नसाक्ष्य है, न साक्षी है। 

वह तत्त्व अनेककी अपेक्षासे एक है। जड़की अपेक्षासे 
बह चेतन है। असत्‌की अपेक्षासे वह सत्‌ है। अभावकी 
अपेक्षासे वह भावरूप है। अनित्यकी अपेक्षासे वह नित्य है। 
उत्पन्न बस्तुकी अपेक्षासे वह अनुत्पन्न है। नाशवान्‌की 
अपेक्षासे वह अविनाशी है। असत्‌-जड-दुःखरूप संसारकी 
अपेक्षासे वह सत्‌-चित्‌-आनन्द-रूप है। प्राकृत पदार्थोकी 
अपेक्षासे वह प्राप्त अथवा अप्राप्त है | कठिनताकी अपेक्षासे 
उसको सुगम कहते हैं, नहीं तो जो नित्यप्राप्त है, उसमें क्या 


* शाख्रोंमें तत्वका जो वर्णन आता है, वह हमारी दृष्टिसे है। हमने असतकी सत्ता मान रखती है, इसलिये शास्त्र हमारी दृष्टिके अनुसार, 


हमारी भाषामें असत्‌की निवृत्ति और सत्‌-तत्त्वका बर्णन करते हैं। यही कारण है कि दृष्ट्रिभेदसे दर्शन अनेक हैं। अनेक दर्शन होते हुए भी तत्त्व 
एक है। जबतक द्रष्टा, ज्ञाता, दार्शनिक और दर्शन हैं, तबतक तत्त्वके वर्णनमें भेद है। जबतक भेद है, तब्रतक तत्त्व नहीं है; क्योंकि तत्वमें भेद 
नहीं है। दूसरे झब्दोंमें जबतक अहम्‌ (जड़-चेतनकी ग्रन्थि) है, तबतक भेद है। अहम्‌के मिटनेपर कोई भेद नहीं रहता, केवल एक तत्त्व (“है') 
रह जाता है। 

7 ईश्वर और जोवके विषयमें दो तरहका वर्णन है--पहुछा, ईश्वर समुद्र है और मैं उसकी तरंग हूँ अर्थात्‌ तरेग समुद्रकी है; और दूसरा, 
मेगा स्वरूप समृद्र है और ईधर उसकी तरंग है अर्थात्‌ समुद्र तरंगका है। इन दोनॉर्मे तरंग समुद्रकी है-- यह कहना तो ठीक दीखता है, पर 
समुद्र तरंगका है--यह कहना टोंक नहीं दीखता; क्योंकि समुद्र अपेक्षाकृत नित्य है और तरंग अनित्य (क्षणपंगुर) है। अतः तरंग समुद्रकी होती 
है, समुद्र तरंगका नहीं होता। अगर अपनेको समुद्र और ईश्वरकों तरेग मानें तो इस मरान्यतासे अनर्थ होगा; क्योंकि ऐसा माननेसे अभिमान पैदा 
हो जायगा तथा अहम्‌ (चिजडग्रन्थि अर्थात्‌ बच्चन) तो नित्य रहेगा और ईश्वर अनित्य हो जायगा ! कारण कि जीवमें अनादिकाछसे अहम्‌ 
(व्यक्तित्व) का अभ्यास पड़ा हुआ है। अतः जहाँ स्वरूपको अहम कहेंगे, वहाँ वही अहम्‌ आयेगा, जो अनादिकालसे है। उप्त अहमके मिटनेसे 
ही तत्त्वकी प्राप्ति होती है। 

उपर्युक्त दोनों बातोंके सिवाय तीसरी एक विकक्षण बात है कि जल-तत््वमें न समुद्र है, न तरेग है अर्थात्‌ यहाँ समुद्र और तरंगका भेद नहीं 
है। समुद्र और तरंग तो सापेक्ष हैं, पर जल-तत्त्व निरपेक्ष है। 
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कठिनता और क्या सुगमता ? तात्पर्य है कि तत्त न अनेक 
है, म एक है; न जड़ है, म चेतन है; न असत्‌ है न सत्‌ है; 
न अभावरूप है, न भावरूप है; न अनित्य है, न नित्य है; न 
उत्पन्न है, न अनुत्पन्न है; न नाशबान्‌ है,न अबिनाशी है; न 
असत्‌-जड-दुःखरूप हैं, न सत-चित-आनन्दरूप है; न प्राप्त 
है, न अप्राप्त है; न कठिन है, न सुगम है अर्थात्‌ शब्दोंके द्वार 
उस तत्ततका वर्णन नहीं होता | 

वह ॒ तत्त्व परतःसिद्धकी अपेक्षासे स्वतःसिद्ध हैं। 
अस्वाभाविककी अपेक्षासे वह स्वाभाविक है । अस्वाभांविकतामें 
स्वाभाविकका आरोप कर लिया तो '“बन्धन' हो गया, 
स्वाभाविकमें अस्लाभाविकताका आरोप कर लिया तो 
'संसार' हों गया और अस्लाभाविकताकों अस्वीकार करके 
स्वाभाविकका अनुभव किया तो 'तत्त' हो गया और अतत्त्वसे 
मुक्ति हो गयी अर्थात्‌ है-ज्यों हो गया ! तत्त्व न परतःसिद्ध है, 
न स्वतःसिद्ध है; न स्वाभाविक है, न अस्वाभाविक है। 
परतःसिद्ध-स्वतः-सिद्ध, स्वाभाविक-अस्वाभाविक तो सापेक्ष 
हैं, पर तत्त्व निरपेक्ष है। 

उस तत्त्वकों 'है' कहते हैं। वास्तवमें बह 'नहीं' की 
अपेक्षासे 'है' नहीं है, प्रत्युत निरपेक्ष है। अगर हम 'नहीं' की 
सत्ता मानें तो फिर उसको 'नहीं' कहना बनता ही नहीं; क्योंकि 
नहीं! और सत्तामें परस्परविरेध है अर्थात्‌ जो 'नहीं' है, 
उसकी सत्ता कैसे और जिसकी सत्ता है, बह 'नहीं' कैसे ? 
वास्तवमें 'नहीं' की सत्ता ही नहीं है | परन्तु जब भूलसे 'नहीं' 
की सत्ता मान लेते हैं, तब उस भूलको मिटानेके लिये “यह 
नहीं है, तत्त्व है' ऐसा कहते हैं। जब 'नहीं' की सत्ता ही नहीं 
है, तब तत््वकों 'हे' कहना भी बनता नहीं। तात्पर्य है कि 
'नहीं' की अपेक्षासे ही तत्तकों 'हैं' कहते हैं | वास्तवमें तत्त्व 


न नहीं! है और न 'है' है। 
गीतामें आया हैं-- 
ज्ञेय॑ यत्तत्नवध्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्चुते । 
अनादिमत्परं ब्रहा न सत्तन्रासदुच्यते ॥ 
(१ व | १२) 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


'जो ज्ञेय है, उस तत्त्वका में अच्छी तरहसे बर्णन करूँगा, 
जिसको जानकर मनुष्य अमरताका अनुभव कर लेता है । वह 
तत््व अनादि और परब्रह्म है। उसको न सत्‌ कहा जा सकता 
है ओर न असत्‌ कहा जा सकता है।'* 

तात्पर्य है कि उस तत्वका आदि (आर्भ) नहीं है जो 
सदासे है, उसका आदि कैसे ? सब अपर हैं, वह पर है। वह 
न सत्‌ है,न असत्‌ है। आदि-अनादि, पर-अपर ओर सत्‌- 
असत्‌का भेद प्रकृतिके सम्बन्धसे है। वह तत्त्व तो आदि- 
अनादि, पर-अपर और सत्‌-असतूसे बिलक्षण है। इस प्रकार 
भगवानने ज्ञेय-तत्ततका जो वर्णन किया है, वह वास्तवमें वर्णन 
नहीं है, प्रत्युत लक्षक (लक्ष्यकी तरफ दृष्टि करानेबाला) है | 
इसका तात्पर्य ज्ञेय-तत्वका लक्ष्य करानेमें है, कोरा बर्णन 

| करनेमें नहीं | 

सन्‍्तोंकी वाणीमें भी आया है कि न जाग्रत है, न स्वप्न हैं, 
न॑ सुधुप्ति है, न तुरीय है; न बन्धन है, न मोक्ष है आदि-आदि। 
कारण कि ये सब तो सापेक्ष हैं, पर तत्त्व निरपेक्ष है। निरपेक्ष 
भी वास्तवमें स्रापेक्षकी अपेक्षासे है। तत्त्व भी वास्तवमें 
अतत्तककी अपेक्षासे कहा जाता है; अतः उसको किस नामसे 
कहें ? उसका कोई नाम नहीं है अर्थात्‌ वहाँ दब्दकी गति नहीं 
है | गब्दसे केवल उसका लक्ष्य होता है। | 

तत्त्व न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष है; न परोक्ष है, न 
अपरोक्ष है; न छोटा है, न बड़ा है; न अन्दर है, न बाहर है; 
न ऊपर है, न नीचे है; न नजदीक है, न दूर है; न भेद है, 
न अभेद है, न भेदाभेद है; न भिन्न है, न अभिन्न है, न 
भिन्नाभिन्न है। कारण कि ये सब तो सापेक्ष हैं, पर तत्त्व 
निसपेक्ष है। जैसे सूर्यमें न प्रकाश है, न अधेरा है और न 
प्रकाश-मँधेरा दोनों हैं। कारण कि जहाँ प्रकाग है, वहाँ 
अधेर नहीं होता और जहाँ अँधेरा है, बहाँ प्रकाश नहीं होता, 
फिर प्रकाद्ा-अँधेरा दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं ? ऐसे 
ही तत्त्वमें न ज्ञान है, न अज्ञान है और न ज्ञान-अज्ञान दोनों हैं | 
वहाँ न ज्ञाता हैं, न ज्ञान है, न ज्ञेय है; न प्रकाशक हैं, न 
प्रकाश है, न प्रकाश्य है; न द्राश् है, न दर्शन है, न दृश्य है; 


+ गौतामें परमात्माका तीन प्रकारसे वर्णन आता है-- 


(१) परमात्मा सत्‌ भी है और असत्‌ भी है--'सदसचाहम' (९। १९); (३) परमात्मा सत्‌ भी है, असत्‌ भी है और सत्‌-असतसे पर 
भी है--'सदसत्तत्पर यत्‌' (११।३७) (३) परमात्मा न सत्‌ है और न असत्‌ है--'न सत्तन्नासदुच्यते' (१३ । १२) । इसका तांत्पर्य यही है 
कि वास्तवमें परमात्माका वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि वह मन, बुद्धि और शब्दसे अतीत है। 


| यदि कहनेवाला अनुभवी ओर सुननेवाला सच्चा जिज्ञासु हो तो शब्दके द्वारा शब्दातीत, इच्द्रियातीत तत्त्वका भी ज्ञान हो जाता है--यह 
शब्दकी विलक्षण, अचिन्त्य शक्तिका प्रभाव है। परन्तु ऐसा होना तभी सम्भव है, जब केवल शाब्दोपर दृष्टि न रखकर तत्त्वकी तरफ दुष्टि रखी 
जाय। अगर हत्तकीं तरफ दृष्टि नहीं रहेगी तो सीखनामात्र होगा अर्थोत्त कोग वर्णन होगा, तत्व नहीं मिछेगा | 
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न ध्याता है, न ध्यान है, न ध्येय है। तात्पर्य है कि 
तत्त्वमें त्रिपुटिका सर्वधा अभाव है। कारण कि त्रिपुटी 
सापेक्ष है, पर तत्त्व निरपेक्ष है। बास्तवमें जहाँ स्थित होकर 
हम बोलते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, बहीं सापेक्ष 
और निरपेक्षकी बात आती है; तत्त वास्तवमें न सापेक्ष 
है, न निरपेक्ष है । 

वह तत्त्व वास्तवमें अनुभवरूप है। उसको गीताने 
'स्मृति' कहा है--“नष्टो मोह: स्मृतिर्लब्धा' (१८ ।७३) । 
स्मृति भी विस्मृतिकी अपेक्षासे है; परन्तु तत्त्वकी स्मृति 
विस्मृतिकी अपेक्षासे नहीं है, प्रत्युत अनुभवरूप है। कारण 
कि स्मृतिकी तो विस्मृति हों सकती है, पर अनुभवका 
अननुभव (विस्मृति) नहीं हो सकता। तक््वकी विस्मृति नहीं 


होती, प्रत्युत विमुखता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, 
फिर उसकी बिस्पृति हो गयी--इस तरह तत्त्वकी विस्पृति नहीं 
होती* | अगर ऐसी विस्मृति मानें तो स्मृति होनेके बाद फिर 
विस्मृति हों जागगी ! इसलिये गीतामें आया है--'यज्ज्ञात्वा 


न पुनर्मोहम' (४ । ३५) अर्थात्‌ उसको जान लेनेके बाद फिर 


मोह नहीं होता । अभावरूप असत्‌की भावरूप मानकर महत्त्व 
देनेसे तत्तकी तरफसे वृत्ति हट गयी--इसीको विस्मृति कहते 
हैं। वृत्तिका हटना और वृत्तिका लगना--यह भी साधककी 
दृष्टिसे है, तत्तकी दृष्टिसे नहीं। तत्तकी तरफसे वृत्ति हटनेपर . 
अथवा बिमुखता होनेपर भी तत्त्व ज्यों-का-त्यों ही है। 
अभावरूप असत्‌कों अभावरूप ही मान लें तो भावरूप तत्त्व 
स्वतः ज्यों-का-त्यों रह जायगा | 


* ज्ञान होनेपर नयापन कुछ नहीं दीखता अर्थात्‌ पहले अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया--ऐसा नहीं दीखता। ज्ञान होनेपर ऐसा अनुभव 
होता है कि ज्ञान तो सदासे ही था, केवल उधर मेरी दृष्टि नहीं थी। यदि पहले अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया--ऐसा मारने तो ज्ञानमें सादिपना 
आ जायगा, जनब्न कि ज्ञान सादि नहीं है, अनादि है। जो सादि होता है, वह सान्‍्त होता है और जो अनादि होता है, बह अनन्त होता है। 
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5६९ 


चुप-साधन 


बाहर-भीतरसे चुप हो जाना 'चुप-साधन' है। भीतरसे 
ऐसा विचार कर लें कि मेरेको कुछ करना है ही नहीं। न 
स्वार्थ, न परमार्थ;: न लोकिक, न पारलौकिक, कुछ भी नहीं 
करना है। ऐसा विचार करके बैठ जायें। बैठनेका बढ़िया 
समय है--प्रातः नींदसे उठनेके बाद। नींदसे उठते ही 
भगवानको नमस्कार करके बैठ जायें। जैसे गाढ़ नींदमें 
किचिन्मात्र भी कुछ करनेका संकल्प नहीं था, ऐसे ही 
जाग्रत-अवस्थामें किचिन्मात्र भी कुछ करनेका संकल्प न रहे । 
चिन्तन, जप, ध्यान आदि कुछ भी नहीं करना है। परन्तु 
“चिन्तन आदि नहीं करना है'--यह संकल्प भी नहीं रखना 
है; क्योंकि 'न करने' का संकल्प रखना भी 'करना' है। 
वास्तवमें 'न करना' ख़तःसिद्ध है। मन-बुद्धि आदिको 
स्वीकार करके ही 'करना' होता है। 

अब किंचिन्मात्र भी कुछ नहीं करना है--ऐसा विचार 


करके चुप हो जायें। यदि मन न माने तो 'सब जगह एक 


परमात्मा परिपूर्ण हैं'--ऐसा मानकर चुप हो जाये । सगुणकी 
उपासना करते हों तो में प्रभुके चरणोंमें पड़ा हुँ---ऐसा 
मानकर चुप हो जायें। परत्तु यह दो नम्बरकी बात है। एक 
नम्बर्की बात तो यह है कि कुछ करना ही नहीं है | इस प्रकार 
चुप होनेपर भीतरमें कोई संकल्प-विकल्प हो, कोई बात याद 
आये तो उसकी उपेक्षा करें, विशेध न करें | उसमें न गाजी हों, 
न नाराज हों; न णग करें, न द्वेष करें। शाख्रविहित अच्छे 
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संकल्प आयें तो उसमें राजी न हों और शास्त्रनिषिद्ध बुरे 
संकल्प आयें तो उसमें नाराज न हों | स्वयं भी उन संकल्पोंके 
साथ न चिपकें अर्थात्‌ उनको अपना न मानें। 

आप कहते हैं कि मन बड़ा खराब है, पर वास्तवमें मन 
अच्छा और खराब होता ही नहीं। अच्छा और खराब स्वयं ही 
होता है। स्वयं अच्छा होता है तो संकल्प अच्छे होते हैं और 
स्वयं खराब होता है तो संकल्प ख़राब होते हैं। अच्छा और 
खराब--ये दोनों ही प्रकृतिके सम्बन्धसे होते हैं। प्रकृतिके 
सम्बन्धके बिना न अच्छा होता है और न बुरा होता है। जैसे 
सुख ओर दुःख दो चीज हैं, पर आनन्दमें दो चीज नहीं हैं 
अर्थात्‌ आनन्दमें न सुख है, न दुःख है। ऐसे ही प्रकृतिके 
सम्बन्धसे रहित तत्त्वमें न अच्छा है, न बुरा है। इसलिये अच्छे 
ओर बुरेका भेद करके राजी और नाराज न हों । 

संकल्प आयें अथवा जाये, उसमें पहलेसे ही यह विचार 
कर लें कि वास्तवमें संकल्प आता नहीं है, प्रत्युत जाता है | 
भूतकालमें हमने जो काम किये हैं, उनकी याद आती है 
अथवा भविष्यमें कुछ करनेका विचार पकड़ रखा है, उसकी 
याद आती है कि वहाँ जाना है, वह काम करना है आदि । 
इस तरह भूत और भविष्यकी याद आती है, जो अभी है ही 
नहीं | वास्तवमें उसकी याद आ नहीं रही है, प्रत्युत स्वतः जा 
रही है । मनमें जो बातें जमी हैं, वे निकल रही हैं। अतः आप 
उससे सम्बन्ध मत जोड़ें, तटस्थ हो जायें। सम्बन्ध नहीं 
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जोड़नेसे आपको उन संकल्पोंका दोष नहीं लगेगा और वे । ऊँची-से-ऊँची सहजावस्था (सहज समाधि) है*, उस 
संकल्प भी अपने-आप नष्ट हों जायँंगें; क्योंकि उत्पन्न | सहजावस्थामें आप पहुँच जायेंगे ! 
होनेवाली वस्तु स्वतः नष्ट होती है--यह नियम है। सहजावस्था न जाग्रत्‌ है, न स्प्न है, न सुषुप्ति है, न 
संसारमें बहुत-से पुण्यकर्म होते हैं, पर क्या हमें उनसे | मूरच्छा है ओर न समाधि है। सुषुप्ति और सहजावस्थामें फर्क 
पुण्य होता हैं ? ऐसे ही संसारमें बहुत-से पापकर्म होते हैं, पर | यही है कि सृषृप्तिमें तो बेहोशी रहती है, पर सहजावस्थामें 
क्या हमें उनका पाप लगता है? नहीं लगता। क्यों नहीं | बेहोशी नहीं रहती, प्रत्युत होश रहता है, जागति रहती है, 
लगता ? कि हमारा उनसे सम्बन्ध नहीं है | उनके साथ हमारा | ज्ञानकी एक दीप रहती है-- 
सहयोग नहीं है। जैसे संसास्में पुण्य-पाप हो रहे हैं, ऐसे ही | आत्मसंयमयोगा्ने जुद्चति. ज्ञानदीपिते । 
मनमें संकल्प-विकल्प हो रहे हैं । हम उनको करते नहीं और (गीता ४ | २७) 
करना चाहते भी नहीं। हम उनके साथ चिपक जाते हैं तो वास्तवमें चुप होना नहीं है, प्रत्युत चुप तो स्वाभाविक 
उनकी पुण्य और पापकी, अच्छे ओर बुरेकी संज्ञा हो जाती है, | है। जिनके वेदान्तके संस्कार हैं, वे समझ जायेंगे कि आत्मा 
जिससे उनका फल पैदा हो जाता है और वह फल हमें भोगना | न कर्ता है, न भोक्ता है। अतः सहजावस्था स्वाभाविक है । 
पड़ता है। इसलियें उनके साथ मिले नहीं। न अनुमोदन करें, चुप होते समय अगर नींद आने लगे तो जप-कीर्तन 
न विगेध करें। संकल्प-विकल्प उठते हैं तो उठते रहें। यह | करना शुरू कर दो, खड़े हो जाओ। परन्तु जबतक नींद न 
करना है और यह नहीं करना है--इन दोनोंकों उठा दें। | आये, तबतक 'कुछ नहीं करना है'--इसीमें (चुप) रहो । 
गीतामें आया है-- एक-दो सेकेण्ड भी इस प्रकार चुप हो जाओ तो बड़ा छाभ 
नेब तस्थ कृतेना्ों नाकृतेनेह कश्नन।. (३।१८) | है। अगर आधा मिनट चुप हो जाओ तो बड़ी शक्ति पैदा होती 
करने और न करने--दोनोंका ही आग्रह न रखें। | है। चुप रहनेमें जो शक्ति पैदा होती है, वह शक्ति करनेमें कभी 
करनेका आग्रह रखना भी संकल्प है और न करनेका आग्रह | पैदा नहीं होती, प्रत्युत करनेमें तो शक्ति खर्च होती है। हम 
रखना भी संकल्प है। करना भी कर्म है और न॑ करना भी कर्म | काम करते-करते थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। गहरी 
है। करनेमें भी परिश्रम है और न करनेमें भी परिश्रम है। अतः | नींदमें सब थकावट दूर हो जाती है और मनमें, इन्द्रियोमें, 
करने और न करने--दोनोंसे किंचिन्मात्र भी कोई मतरूब न | झरीरमें ताजगी आ जाती है, करनेकी शक्ति आ जाती है। ऐसे 
रखकर चुप हो जाये तो प्रकृतिका सम्बन्ध छूट जाता है और | ही प्रलुयमें चुप हो जाते हैं तो सर्गकी सामर्थ्य आ जाती है। 
स्वतः परम विश्राम प्राप्त हो जाता है; क्योंकि क्रियारूपसे | महाप्रकुयमें चुप हों जाते हैं तो महासर्गकी सामर्थ्य आ जाती 
प्रकृति ही है। वह क्रिया चाहे शरीरकी हो, चाहे मनकी हो, | है। इस प्रकार जितनी भी सामर्थ्य है, वंह सब-की-सब न 
सब प्रकृतिकी हो है। इस प्रकार बाहर-भीतरसे चुप हो जायें | करनेसे आती है। न करना ही परसमात्माका स्वरूप है, जो 
तो जिसको तक््वज्ञान कहते हैं, जीवन्मुक्ति कहते हैं, सहज | नित्यप्राप्त है-- 
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समाधि कहते हैं, बह स्वतः हो जायगी। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगि तेरी दोड़। 
उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा। दौड़ थक्‍या धोखा मिस्या, वस्तु ठौड़-की-ठौड़ ॥ 
कनिष्ठा शासत्रचिन्ता च तीर्थयात्राउश्बमाउशधवमा ॥| न करनेका जो माहात्म्य है, वह करनेका हैं ही नहीं, कभी 


>जछोटा-से-छोटा साधन तीर्थयात्रा है। उससे ऊँचा | हुआ ही नहीं, कभी होगा भी नहीं और हो सकता ही नहीं | 
शास््रचिन्तन है। श्ञास््नचिन्तनसे ऊँची ध्यान-धारणा है; और | न करनेमें जो सामर्थ्य है, वह करनेमें है ही नहीं। कारण कि 


* प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति।न कर्ना)-- दोनों ही प्रकृतिके राज्यमें हैं। निर्विकल्प समाधितक सब प्रकृतिका राज्य है; क्योंकि 
निर्विकल्प समाधिसे भी व्युत्थान होता हैं | क्रियामात़ प्रकृतिमें ही होती है और क्रिया हुए बिना व्युत्थान होना सम्भव ही नहीं है। इसलिये चलने, 
बोलने, देखने, सुनने आदिकी तरह बैठना, खड़ा होंना, मौन होना, सोना, मुर्च्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है । तात्पर्य है कि जबतक 
प्रकृतिका सम्बन्ध है, तबतक समाधि भी कर्म ही है, जिसमें समाधि ओर व्युत्थान--ये दो अवश्थाएँ होती हैं। प्रकतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
कोई अवस्था नहीं होती, प्रत्युत 'सहज समाधि' अथवा 'सहजावस्था' होती है, जिससे कभी व्युत्यान नहीं होता । 

सहजावस्था वास्तवमें अबस्था नहीं है, प्रत्युत अवस्थासे अतीत है। अवस्थात्तीत कोई अवस्था नहीं होती | अवस्थाभेंद प्रकृतिमें है, स्वरूपमें 
नहीं। इसलिये सहजावस्थाकों सबसे उत्तम कहा गया है। 
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* सत्वरूपका अनुभव * 


दे 


करनेका आरम्भ ओर अन्त होता है; अत: करना अनित्य है। 
परन्तु न करनेका आरम्भ और अन्त नहीं होता; अतः न करना 
नित्य है। 
कुछ दिन विचार किये बिना यह चुप होनेकी अटकल 
आती नहीं। आप कुछ दिन बिचार करेंगे, तब समझमें 
आयेगी। अभी समझमें न आनेपर भी 'ऐसी सहजावस्था होती 
है'--यह मान लें। इस सहजावस्थाका वर्णन शास्तरोंमें और 
सन्‍्तोंकी वाणीमें भी बहुत कम आता है। सींथल 
(राजस्थान) में श्रीहरिरगामदासजी महाराज हुए । उनकी वाणीमें 
आता है-- 
सहजां मारग सहज का, सहज किया विश्लाप्त | 
'हरिया' जीव र सीव का, एक नाम अरू ठाम ॥ 
सहज तन मन सहज पूजा। सहज सा देब नहीं और दूजा ॥ 
उन्होंने अपना परिचय भी इस प्रकार दिया-- 
हरिया जेमलछदास गुरु, राम निरंजन देव। 
काया देवल देहरो, सहज हमारे सेव ॥ 
'श्रीजैमलदासजी महाराज हमारे गुरु हैं। जो प्रकृतिसे 
अत्यन्त अतीत हैं, वे राम हमारे देव हैं | यह शरीर हमारा देवल 
(देवस्थान) है। सहज (कुछ न करना) ही हमारी सेवा है ।' 
कबीरदासजी महाराज़की वाणीमें आता है-- 
साधो सहज समाधि भली | 
गुरु-प्रताप जा दिन तें उपजी, दिन-दिन अधिक चली ॥ 
जहैं-जहैँ डोलों सोइ परिकरमा, जो कुछ करों सो सेवा । 
जब सोबों तब करों दण्डबत, पूजों और न देता ॥ 


कहों सो नाम, सुनों सो सुमिस्न, खाँव-पियों सो पूजा । 
गिरह-उजाड़ एक सम लेखों, भाव न राखों दूजा॥ 
आँख न मूँदों, कान न रूँधों, तनिक कष्ट नहिं धारों। 
खुले नैन पहिचानों हँसि-हँसि, सुन्दर रूप निहारों॥ 
सबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। 
ऊठत-बैठत कबहुँ न छूटे, ऐसी तारी छागी॥ 
कह कबीर यह उनमनि रहनी, सो परगट करि भाई। 
दुख-सुख से कोई परे परमपद, तेहि पद रहा समाई ।। 

ऐसी सहजावस्थाकी प्राप्तिका उपाय है--बाहर-भीतरसे 
चुप हो जाना अर्थात्‌ कुछ न करना | कुछ न करनेसे सब कुछ 
हो जाता है। 

हमें करना कुछ है ही नहीं--न पहले करना था, न अभी 
करना है, न बादमें करना है। भगवानका भी चिन्तन नहीं करना 
है। भगवानके चरणोंमें गिर जाना है, पर चरणोंका चिन्तन नहीं 
करना है। न संसारका चिन्तन करना है, न भगवानका | मनका 
निरीक्षण भी नहीं करना है। मनका निरीक्षण तभी करेंगे, जब 
मनके साथ अपना सम्बन्ध मानेंगें, जबकि मनके साथ हमारा 
सम्बन्ध है ही नहीं। अतः मनकी तरफ टेखना ही नहीं है। यह 
कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ऊँची चीज है! यह सब 
साधनोंका अन्तिम साधन है | कुछ न करनेमें सब साधन एक 
हो जाते हैं। जैसे अरबों रुपयोंका एक पैसा भी अंश है, ऐसे 
ही जिसको पस्मात्मतत्त्वकी प्राप्ति, जीवन्मुक्ति, सहज समाधि 
कहते हैं, उसका अंश है यह | इसको सन्तोंने 'मूक सत्संग' 
और “अचित्त्यका ध्यान' भी कहा है। 


नल्ं्््न््न्न्न्नि है. क-तततझ् 
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अन्वेषण (#ूँढ़ना) होता है। ढूँढ़नेसे वही चीज मिलती है, जो 
पहलेसे थी। जो चीज बनायी जाती है, पेदा की जाती है, वह 
पहले नहीं होती प्रत्युत बननेके बाद होती है | परमात्मतत्त्व पैदा 
नहीं किया जाता | वह कृतिसाध्य नहीं है । जो कृतिसाध्य नहीं 
है, उसमें कर्ता, कर्म, करण आदि कोई भी कारक लागू नहीं 
होता। करना सब प्रकृतिमें होता है--'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' 
(गीता ३।२८), 'नान्ये गुणेभ्यः कर्तारम' (गीता 
१४। १९), 'इच्धियाणीच्दरियार्थेषु वर्तन्ते' (गीता ५।९), 
'प्रकृत: क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वह्नः' (गीता 
३।२७) । प्रकृतिसे अतीत तत्त्ममें क्रिया है नहीं, कभी हुई 
नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं | वह परमात्मतत्त्व 
तो ज्वों-का-त्यों है। 'नहीं' की तरफ जो आकर्षण है, इसके 
सिवाय उसकी प्राप्तिमें कोई बाधा नहीं है। 'नहीं' को सत्ता भी 
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दिड्ठ 


बचपनकों आपने छोड़ा है क्या ? किसीने छोड़ा हो तो बता 
दो कि किस तारीखकों बचपन छोड़ा ? बचपन तो अपने- 
आप छूट गया। यह असत्‌ एक क्षणभर भी नहीं टिकता। 
इसके बदलनेकी गतिकों देखा जाय तो इसको दो बार आप 
देख नहीं सकते। पहले जैसा देखा, दूसरी बार देखनेसे वह 
वैसा नहीं रहा, बदल गया। अब आपके ख़यालमें आये या 
न आये, यह बात अलग है। 

जो वर्षमें बदलता है, वही महीनेमें बदलता हैं, बही 
दिनमें बदलता है, वही घण्टेमें बदलता है, बही मिनटमें, 
सेकेण्डमें बदलता है। सिवाय बदलनेके संसास्‍में और कुछ 
तत्त्व ही नहीं है--'सम्यक्‌ प्रकारेण सरति डृति संसार:', 
'गच्छति इति जगत । जो हरदम बदलता है, उसको तो आप 


| स्थायी मानते हैं ओर जो कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा 
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नहीं, कभी बदल सकता नहीं, उसकी प्राप्तिकों कठिन मानते 
हैं। जो निरन्तर रहता है, कभी बदलता नहीं, उसकी प्राप्ति 
कठिन है तो फिर सुगम क्‍या है ? वह तो स्वतः-स्वाभाविक 
है, सिर्फ उधर दृष्टि करनी है। 

आप ध्यान दें, यह जो, 'संसार है' ऐसा दीखता है, यह 
'है'-पना क्या संसारका है? अगर संसारका है तो फिर 
बदलता क्या है ? सत्‌का तो अभाव होता नहीं और संसारका 
अभाव प्रत्यक्ष हों रहा है। अवस्थाका, परिस्थितिका, 
घटनाका, देशका, कालका, वस्तुका, व्यक्तिका, इन सबका 
परिवर्तन होता है--यह प्रत्यक्ष हमारे अनुभवकी बात है। 
स्थूल-से-स्थुल बात बतायें कि आप यहाँ नहीं आये तो भी 
प्रकाश वैसा ही था और आप आ गये तो भी प्रकाश वैसा 
ही है। आप आयें या चले जायें, प्रकाशमें क्या फर्क पड़ता 
है ? ऐसे ही आप कभी दरिद्री हो जाये, कभी धनी हो जायें, 
कभी बीमार हो जायें, कभी स्वस्थ हो जाये, कभी आपका 
सम्मान हो जाय, कभी अपमान हो जाय, पर आपके होनेपनमें 
क्या फर्क पड़ता है ? आपका जो होनापन है, सत्ता-स्वरूप है, 
उसमें आप स्थित रहो--'समदुःखसुख: स्वस्थ: (गीता 
१४ | २४) । तात्पर्य है कि आपकी सत्ता निरन्तर रहनेवाली 
है। अगर आपकी सत्ता नहीं रहेगी तो चौरासी लाख योनियाँ 
कौन भोगेगा, नरक कौन भोगेगा, स्वर्ग आदि लोकोंमें कौन 
जायगा ? आपकी सत्ता निरन्तर ज्यों-की-त्यों है। उसमें कोई 
परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हों सकता नहीं | 

विचार करें, आपके होनेपनमें कौन-से करणकी सहायता 
है ? किस कारककी सहायतासे आपका होनापन है ? आपका 
होनोपन करण-निरपेक्ष है। अपने होनेपनमें रहते हुए भी आप 
उससे चिपकते हैं, जो नहीं है | वास्तवमें उससे कभी चिपक 
सकते नहीं । किसीकी ताकत नहीं कि असतके साथ चिपक 
जाय, असत्‌के साथ रह जाय | कैसे रह जायगा ? असत्‌ तो 
परिवर्तनशील है। पर मेहनत सब उसीके साथ चिपकनेकी 
होती है। कोरी फालतू मेहनत होती है। अपने होनेपनमें क्या 
फर्क पड़ता है ? क्रियाओं और पदार्थेकि परिवर्तनको अपनेमें 
मान लो तो आपकी मरजी है, होनेपनमें तो कोई परिवर्तन है 
नहीं। आने-जानेबालोंमें परिवर्तन है, प्रकाञ्में परिवर्तन नहीं 
है। ऐसे जो सबका प्रकाशक है, स्वयंप्रकाद है, प्रकाशस्वरूप 
है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता | जो है, उसमें नहींपना नहीं 
“हों सकता और जो नहीं है, उसमें है-पना नहीं हों सकता--- 
/ नासतो विद्यते भावों नाभावों बिह्यते स्ततः।' (गीता 
३२। १६) । असतकी सत्ता नहीं होती और सत्‌का अभाव नहीं 
होता | सत्‌ सदा ज्यों-का-त्यों, अटरू, अखण्ड रहता है और 
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उसमें सबकी स्थिति स्वतः है। परन्तु जो मिटता है, उसमें आप 
स्थिति मान लेते हैं कि मैं धनी हूँ, में रोगी हूँ, मैं नीरोग हूँ, 
मेरा सम्मान है, मेश अपमान हैं। मिटनेबालेको आप पकड़ 
नहीं सकोगे, चाहे युग-युगान्तरोंतक मेहनत कर लो ) अपनी 
स्वतःसिद्ध सत्तामें स्थित हो जाओ तो गुणातीतके सब लक्षण 
आपमें आ जायेंगे वास्‍्तवमें वे छक्षण आपमें हैं, पर बदलने- 


वालेके साथ मिल जानेसे उनका अनुभव नहीं हो रहा हैं। 


श्रोता--महाराजजी ! क्रियाओंमें भी तो वही सत्ता है ! 

स्वामीजी--क्रियाओंकी सत्ता है ही नहीं। क्रियाएँ तो 
आसमभ होती हैं और नष्ट होती हैं। मैंने व्याख्यान शुरू किया 
ओर अब खत्म हो रहा है। क्रिया और पदार्थ सब ख़त्म 
होनेवाले हैं | 

श्रोता--बिना सत्ताके क्रिया कैसे हुई ? सत्ता है, तभी तो 
क्रिया हुई ! 

स्वामीजी--तो बस, सत्ता हुई मूलमें, क्रिया कहाँ हुई ? 


| यही तो हम कहते हैं | क्रियाका अभाव होता है। सत्ताका 


अभाव कभी होता ही नहीं | बिलकुल प्रत्यक्ष बात है। इसका 
कोई ख़ण्डन कर सकता ही नहीं। किसीकी ताकत नहीं कि 
इसका खण्डन कर दे । असतकी सत्ता भी सतके अधीन है, 
सतकी सत्ता भी सतके अधीन है। असत्‌की स्वतन्त्र सत्ता 
कभी हुईं नहीं, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती नहीं । 
इसलिये अपने स्वरूपमें स्थित रहो, इधर-उधर चलो ही मत | 
'समदु:खसुख: स्वस्थ:'--सुख-दुःख तो आते-जाते हैं, 


| इसमें आप स्वतः ही सम हो | अगर आप सम नहीं हो तो यह 


सुख हुआ और यह दुःख हुआ--इन दोनोंका ज्ञान कैसे होता 
है ? सुख आता है तो आप सुखके साथ मिलकर सुखी हो 
जाते हो और दुःख आता है तो दुःखके साथ मिलकर दु:खी 
हो जाते हो। अगर आप सुखके साथ मिल ही जाते तो फिर 
दुःखके साथ नहीं मिल सकते और दुःखके साथ मिल जाते 
तो फिर सुखके साथ नहीं मिल सकते । अतः बास्तवमें आप 
सुख-दुःख दोनोंसे अलग हो, पर भूलसे अपनेकों सुख- 
दुःखके साथ मिला हुआ मानकर सुखी-दुःखी हो जाते हो । 
सुख ओर दुःख तो बदलनेवाले हैं, पर आप न बदलनेवाले 
हो। आपके सामने कभी सुख आता है, कभी दुःख; कभी 
मान होता है, कभी अपमान; कभी आदर होता है, कभी 
निरादर; कभी विद्वत्ता आती है, कभी मूर्खता; कभी रोग आता 
है, कभी नीरोगता; पर आप वही रहते हो | अगर बही नहीं 
रहते तो इन सबका अलग-अलग अनुभव कैसे होता ? 
अगर अलग-अलग अनुभव होता है तो फिर आपका 
अभाव केसे हुआ ? सुख-दुःख आदिका अभाव हुआ | अतः 
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कृपानाथ ! आप इतनी कृपा करो कि अपने होनेपनमें स्थित 
रहो। आपका होनापन स्वतःसिद्ध है, कृतिसाध्य नहीं है। उधर 
दृष्टि नहीं डाली, बस इतनी बात है ! 

श्रोता--महाराजजी, अन्तःकरणमें राग-द्वेष रहते हुए ही 
क्रियाएँ होती हैं ! 

स्वामीजी--बिलकुल क्रियाएँ होती हैं राग-द्वेष रहते 
हुए; परन्तु आपका कभी अभाव होता है क्या ? कितना ही 
राग-द्वेष हो जाय, कितना ही हर्ष-शोक हो जाय, आपमें कुछ 
फर्क पड़ता है क्‍या ? 

श्रोता--फर्क न पड़नेपर भी साधकमें घबराहट रहती है 
कि राग-द्वेष तो हो रहे हैं ! 

स्वामीजी--आप राग-द्वेषकों पकड़ लेते हो, बहते 
हुएको पकड़ लेते हो, तब घबराहट होती है। राग रहता नहीं, 
द्वेष रहता नहीं, वर रहता नहीं, सुख रहता नहीं, दुःख रहता 
नहीं; जो रहता नहीं, उसको पकड़ लेते हों। आप उसको 


पकड़ो मत | आप तो वैसे-के-वैसे रहते हो । अगर वैसे नहीं 


रहते तो सुख और दुःख़को, राग और द्वेषकों आप 
अलग-अलग कैसे जानते हो। ग़गके समय रहते हो, वही 
द्ेषके समय रहते हो; ट्रेषके समय रहते हो, वही रागके समय 
रहते हो, तब दोनोंका अनुभव होता है। जिसको दोनोंका 
अनुभव होता है, उसमें दोनों कहाँ हैं ? 

यह एक वहम है कि अन्तःकरण शुद्ध होनेसे कर्ता शुद्ध 
हो जायगा | सभी कारक क्रियाके होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, 
सम्म्दान, अपादान, अधिकरण--ये सब क्रियाके हैं, 
प्रकतिके हैं। यह प्रकति जिससे प्रकाशित होती है, वह 
ज्यों-का-त्यों रहता है। अतः आप राग-द्वेषसे डरो मत। ये तो 
मिटनेवाले हैं, आने-जानेवाले हैं। अस॒त्‌ तो मिट रहा है। 
किसीकी ताकत नहीं कि असतको स्थिर रख सके और सतका 
विनाश कर सके | अस्रत्‌ तो टिक नहीं सकता और सत्‌ मिट 
नहीं सकता। असत्‌में किसीकी स्थिति हुई नहीं, होगी नहीं 
और हो सकती नहीं; एवं सत्से अलग कोई हुआ नहीं, होगा 
नहीं और हो सकता नहीं। 

श्रोता--असत्‌में स्थित होकर ही तो भोक्ता बनता है ! 

स्वामीजी--बिलकुल, इसमें कहना ही क्‍या है! वह 
असत्‌में स्थिति मान लेता है, स्थित होता नहीं । अगर आपकी 
स्थिति सतमें है तो फिर असतमें स्थिति कैसे हुईं ? अगर 
असत्‌में स्थिति है तो फिर सतमें स्थिति कैसे हुई ? शागमें 
आपकी स्थिति है तो द्वेष कैसे हुआ ? द्वेषमें आपकी स्थिति 
है तो राग कैसे हुआ ? राग और द्वेष तो संसारके हैं, उसमें 
आप लिफ्त हो जाते हो। आपमें न राग है, न द्वेष है, न हर्ष 
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है, न शोक है। बड़ी सीधी-सरल बात है। इसमें कठिनताका 
नामोनिश्ञान ही नहीं है ! 

श्रोता--फिर गड़बड़ी कहाँ है ? 

स्वामीजी--असत्‌को आप छोड़ना नहीं चाहते--यहाँ 
ही गड़बड़ी है ! संयोगजन्य सुख आपने मान रखा है, यहाँ 
गड़बड़ी है। 

श्रोता--असतका त्याग कैसे हो ? 

स्वामीजी--ओरे ! असतकों आप पकड़ सकते ही 
नहीं | किसीकी ताकत नहीं कि असत्‌कों पकड़ ले। असत्‌का 
त्याग क्या करना है, त्याग तो अपने-आप हो रहा है ! 

सुख और दुःख, राग और द्वेष--दोनोंका जिसको 
अनुभव होता है, उसमें न सुख है, न दुःख है, न राग है, न 
देष है, न हर्ष है, न शोक है। जो इन सबसे रहित है, वह 
आपका स्रूप है। जिसमें राग-द्वेष आदि होते हैं, वह 
आपका स्वरूप नहीं है। सीधी बात है ! राग-द्वेष, हर्ष-शोक 
आदि जो दो चीजें हैं, वे आपमें नहीं हैं। वे बेचारी तो आपके 
सामने गुजरती हैं। कभी राग हो गया, कभी द्वेष हो गया, 
कभी हर्ष हो गया, कभी शोक हो गया, कभी निन्‍्दा हो गयी, 
कभी प्रशंसा हो गयी। ये तो होनेवाले हैं और मिटनेवाले हैं। 


| अब होनेवाले और मिटनेबालेको पकड़कर आप सुखी-दुःखी 


होते हैं ! ये तो आपके सामने आते हैं, बीतते हैं, गुजरते हैं। 
आप ज्यों-के-त्यों रहते हो। आपमें फर्क पड़ता नहीं, आप 


| बदलते नहीं । जो नहीं बदलता, वह आपका स्वरूप है और 
जो बदलता है, वह प्रकृतिका है। इतनी ही बात है, 


लम्बी-चौड़ी बात ही नहीं है। कृपानाथ ! कृपा करों, आप 
अपने स्वरूपमें स्थित रहो । स्वरूपमें आपकी स्थिति स्वतः है। 
आगमन्तुक सुख-दुःखमें, आगन्तुक राग-द्वेषमें आप अपनी 
स्थिति जबरदस्ती करते हो, और उसमें आपकी स्थिति कभी 
रह सकेगी नहीं। आप कितना ही उद्योग कर लो, न रागमें, 
न द्वेषमें, न सुखमें, न दुःखमें आपकी स्थिति रह सकेगी। 
कारण कि आप इनके साथ नहीं हो, ये आपके साथ नहीं हैं | 
आप कहते हैं कि मिटता नहीं, हम कहते हैं कि टिकता नहीं ! 

श्रोता--इनमें अपनी जो स्थिति मान रखी है, उस 
मान्यतासे छुटनेका साधन क्‍या है ? 

स्वामीजी--साधन यही है कि नहीं मानेंगे। जो भूलसे 
मान लिया, उसको नहीं मानना ही साधन है। कितनी 
सीधी-सरल बात है ! कठिनताका नाम-निश्ञान ही नहीं है। 
निर्माण करना हो, बनाना हो, उसमें कहीं कठिनता होती है, 
कहाँ सुगमता होती है। जो ज्यों-का-त्यों विद्यमान है, उसको 
जाननेमें क्या कठिनता है ? 
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श्रोता--जिस समय राग-द्रेष आते हैं, उस समय तो 
प्रभावित हो जाते हैं ! 

स्वामीजी--तों प्रभावित होना आपकी गलती हुई, 
राग-द्वेषकी थोड़े हो गलती हुईं! आप राग और 
द्ेष--दोनोंको जानते हो और दोनोंसे अछंग हो। अब आप 
अलग होते हुए भी प्रभावित हो जाते हो, मिल जाते हो तो 
यह गलती मत करे। 

श्रोता--उसका असर पड़ता है। 

स्वामीजी--आप उसको आदर देते हो तो असर पड़ता 
है। आदर दोगे तो असर पड़ेगा ही ! ये तो आगन्तुक हैं। 
गीता साफ कह रही है--आगमापायिनोउनित्यास्ताँ- 
स्तितिक्षस्ब' (२ । १५४) “ये आने-जानेवाले और अनित्य हैं, 
इनको सह लो, विचलित मत होओ ।' आप मुफ्तमें विचलित 
होते हो, पत्थर उछालकर सिर नीचे रखते हो ! इसमें दूसरेका 
क्या दोष है ? 

श्रोता--यह सहना अभ्याससे आयेगा क्‍या ? 

स्वामीजी--आप सहते ही हो, नहीं तो आप क्‍या 
करोगे ? सुख आ जाय, उस समय आप क्या करोगे ? दुःख 
आ जाय, उस समय आप क्‍या करोगे ? जबरदस्ती तो सहते 
ही हो, जानकर सह लो तो निहाल हो जाओ । नहीं तो भोगना 
पड़ेगा ही। नहीं सहोगे तो कहाँ जाओगे ? चाहे सुख आये, 
चाहे दुःख आये, आप तो ज्यों-के-त्यों ही रहते हैं। 

य॑ हि न व्यथयन्त्ेते पुरुष पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुर्ख धीर॑ सोउपृतत्वाद् कल्पते ॥ 
(गीता २। १५) 

है पुरुषोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! सुख-दुःखमें सम रहनेवाले 
जिस धीर मनुष्यकों ये मात्रास्पर्श, (पदार्थ) व्यथा नहीं 
पहुँचाते, वह अमर हो जाता है।' 

ये प्राकृत पदार्थ किसको व्यथा नहीं पहुँचाते ? जो सम 
रहता है, उसको | आप सम नहीं रहते तो कभी सुख पाते हो, 
कभी दुःख पाते हो। आपने मुफ्तमें बड़े परिश्रमसें बन्धनको 
पकड़ा है, पर वह टिकेगा नहीं, टिक सकता नहीं। परन्तु आप 
नये-नये बन्धनकों पकड़ते रहते हो। बचपन छूट गया तो 
जवानीकों पकड़ लिया और जवानी छूट गयी तो वृद्धावस्थाको 
पकड़ लिया। आगन्तुकको पकड़कर मुफ्तमें दुःख पाते रहते 
हो। कृपा करो, आप अपने स्वरूपमें स्थित रहो । 

श्रोता--महाराजजी ! तुलसीदासजीको जब शारीरिक 
कष्ट हुआ तो वे भी सम नहीं रह सके और उन्होंने 
हनुमानबाहुक लिखा, तो हमारी क्या ताकत है कि सम 
रह जायें ? 
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स्वामीजी--वे सम नहीं हुए तो उनकी मरजी, आप क्यों 
विषम होते हैं ? गोस्वामीजी हों या दूसरा कोई हो, हम उनकी 
पंचायती करते ही नहीं; हम तो अपनी पंचायती करते हैं! 
आप क्यों सुखी-दुःखी होते हो ? कहीं ऐसा लिखा है कि जो 
तुलसीदासजीमें नहीं हुआ, वह आपमें नहीं होगा? 
तुलसीदासजीके छोरा-छोरी नहीं हुए, पर आपके हो गये ! 
तुलसीदासजीमें जो बीमारी नहीं आयी, वह आपमें आ गयी ! 
जो तुलसीदासजीमें नहीं आयीं, वे कई बातें आपमें आ गयीं ! 
आपमें जो बातें आयी हैं, वे सब तुलसीदासजीमें आयी थीं 
क्या ? जितनी आपपर बीती है, उतनी तुरूसीदासजीपर बीती 
थी क्या ? फिर तुलसीदासजीको बीचमें क्यों लाते हो ? 

में तो अपने अनुभवकी बात आपको कहता हूँ, न 


तुलसीदासजीकी बात कहता हूँ, न शंकराचार्य आदिकी बात 


कहता हूँ। आप अनुभव करके देखो । अगर आपको अनुभव 
करना है तो इधर-उधरकी बात मत करो । आपसे चर्चा करके 
मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि वास्तबमें अपने कल्याणकी 
इच्छा है ही नहीं। अपने कल्याणकी इच्छावाला दूसरी बात 
कर नहीं सकता | कल्याणकी सच्ची इच्छा हो तो सब सम्बन्ध 
तोड़कर भजनमें लग जाय | किसीसे न केना है, न देना है, 
न आना है, न जाना है; किसीसे कोई मतलब नहीं। रोटी मिल 
जाय तो खा ली, और न मिले तो कोई परवाह नहीं-- 'जाहि 


| विधि राखे राम ताहि विधि रहिये, स्रीताराप सीताराम 


सीताराम कहिये।' यदि रोटी न मिलनेसे मर जाओगे तो क्या 


' गेटी खाकर जीते रहोगे ? क्या रोटी खानेवाला कभी मरता 


नहीं 2? समय आनेपर सबको मरना पड़ेगा ही। इसलिये कोई 
करे या न करे, हमें तो अपना कल्याण करना है। 
कल्याण स्वतःसिद्ध है, बन्धन स्वतःसिद्ध नहीं है। बन्धन 
कृत्रिम है ओर आपका बनाया हुआ है। आप अपने-आपका 
अनुभव करो कि बालकपनसे आजतक आप वही हो कि 
दूसरे हो? अबस्थाएँ बदलीं, देश बदला, काल बदला, 
परिस्थिति बदली, पर आप वही रहे | जो बदलता है, उसको 
ले-लेकर आप सुखी-दुःखी होते हो। आप अपने होनेपनमें 
स्थित रहो । जो बदलता है, उसमें क्यों स्थित होते हो ? 
दौड़ सके तो दौड़ छे, जब लि तेरी दौड़ । 
दौड़ थकक्‍या धोखा मिट्या, वस्तु ठौड़-की-ठौड़ ॥ 
शओ्ोता--स्त्रामीजी । अपने स्वरूपमें भी स्थित 


होना है और शरीरकों चाय भी देना है“ । 


स्वामीजी--दोनोमिं अपने स्वरूपमें स्थित होना है। 


| शरीरके पीछे क्यों पड़े हो ? वह तो नष्ट हो रहा है। 


श्रोता--उसको चार तो देना पड़ेगा महाराजजी ! 
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+ मुक्ति सहज है * 


स्वामीजी--चारा देनेके लिये कौन मना करता है? 
कंभी मना किया है मेने स्वप्रमें भी ? पर अपनेकों क्यों देना 
पड़ेगा, जिसको गरज है, वह दे या न दे। आप कहाँसे 
लाओगे देनेके लिये ? लोगोंका इधर-से-उधर दिया है और 
उधर-से-इधर लिया है, और आपने क्या किया है ? जो हैं, 
उन्हीं चीजोंमें उधल-पुथल किया है । चार देना पड़े या न पड़े, 
कोई आवश्यकता नहीं आपको | जो जीवन्मृक्त महापुरुष होते 
हैं, उनकी लोगोंको गरज हो तो वे उन्हें अन्न दें, बस्तर दें, नहीं 
तो मरनें दें | उस महापुरुषको तो संसारसे कोई मतलब नहीं 


६७ 


| अपने-आप करेंगे। नहीं करेंगे तो उसको लेना है ही नहीं । 


उसका तो काम बन गया है ! 

आवश्यकताके अनुसार अन्न लेना, जल लेना और 
सोना --इन तीन चीजोंके लिये में मना करता ही नहीं। भूख 
भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद भी आयेगी, ये तो आती 
रहेंगी, अपना क्या मतलूब है इनसे ? जैसे कभी धूप आती 
है, कभी छाया आती है, कभी वर्षा आती है, कभी हवा 
चलती है, कभी उठण्डी आती है, कभी गरमी आती है, ऐसे 


| ही भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है | कभी संयोग होता 


है, संसारसे कुछ लेना नहीं है। जिनको टूधकी गरज है, वे | है, कभी वियोग होता है; यह तो होता ही रहता है। इसको 


दूध देनेवाली गायका पालन अपने-आप करेंगे, ऐसे ही 
जिनको जीवन्मुक्त महापुरुषकी गरज है, वे उनका पालन 


क्या आदर दें ? हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या | आप 
तो वैसे-के-वैसे ही रहे। प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है ! 


23 >>, जुटा 2-2 कप 


9 58000 380] 9॥0॥ ३ 6।09५ 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


__मुक्तिहजहै*....... मुक्ति सहज है * 


दस 


मुक्ति सहज है 


एक बात बताता हूँ। बहुत ध्यान देनेकी और बड़ी सरल 
बात है। जिसको जीवन्मुक्ति कहते हैं, तत्त्वज्ञान कहते हैं. 
उसका तत्काल अनुभव हो जाय--ऐसी बात है ! अनुभव 
भी इतना सहज-स्वाभाविक है कि जैसे-- संकर सहज 


सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा ॥' (मानस 


१ | ५८ | ४) । केवल आपको उधर दुर्ष्ि डालनी है, और 
कुछ नहीं करना है ! वह आप सबका अनुभव है; परन्तु आप 
उधर ध्यान नहीं देते हैं, उसको महत्त्व नहीं देते हैं, इतनी 
ही बात है ! 

बहन-भाई सब ध्यान देकर सु्नें। बाल्यावस्थासे 
अभीतक आपका शरीर बदला है, भाव बदले हैं, विचार 


बदले हैं; देश, काल, जस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, सब 


बदले हैं। परन्तु आप बदले हो क्या ? कोई स्वीकार नहीं 
करेगा कि मैं बदल गया। शरीरके बदलनेसे अपना बदलना 
मान लेते हैं, पर शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो। 
आपको दशरीरके बदलनेका ज्ञान है। बाल्यावस्था, युवावस्था, 
बुद्धावस्था शरीरकी हुई, आपकी अवस्था कहाँ हुई ? आप तो 
अबवस्थाकों जाननेवाले हो। जाननेमें आनेवाला बदला है, 
जाननेवाल्म नहीं बदला | केवल इसकी तरफ ख्याल करना है 
कि मैं बदलनेवाला नहीं हूँ। इसमें क्या परिश्रम है ? 

'ईबर अंस जीव अबिनासी'--इस अबिनाशीपनका 
आप अनुभव करे कि शरीर विनाशी है और में अविनाशी हूँ। 
इतनी ही बात है। लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। मेरी स्थिति 'नहीं 
बदलना' है। बदलना मेरी स्थिति नहीं है, प्रत्युत शरीरकी 
स्थिति है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था--इन तीन 
अवस्थाओंका आपको अनुभव है, शरीरकों अनुभव नहीं है । 
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अनुभव आप करते हो; शरीर क्या अनुभव करेगा ? ऐसे ही 
जाग्रतू, स्व॒प्र और सुषृप्तिका आप अनुभव करते हो। आप 
जाग्रतमें भी रहते हो, स्वप्नमें भी रहते हो और सूपृप्तिमें 
भी रहते हो। 

आप जाग्रतूमें और स्वप्रमें रहते हो---इसका तो आपको 
अनुभव होता है, पर आप सुषृप्तिमें भी रहते हो--इसका 
अनुभव करनेमें थोड़ा जोर पड़ता है | पर में सीधी बात बताता 
हूँ। में किस जगह सोया, कब सोया--यह ज्ञान सुूप्ति (गाढ़ 
नींद) में नहीं है। परन्तु जाग्रतू और स्वप्ममें देश, काल 
आदिका ज्ञान है। अतः देश, काल आदिके अभावका ज्ञान 
भी आपकमें है और इनके भावका ज्ञान भी आपमें है। सुषुप्तिके 
समय इनके अभावका अनुभव नहीं होता; क्योंकि उस समय 
अनुभव करनेके औजार (अन्तःकरण-बहि:करण) नहीं थे, वे 
अविद्यामें लीन हो गये थे। परत्तु सुषुप्तिसे जगनेपर आपको 
अनुभव होता है कि मैं वही हूँ, जो सुघृप्तिसे पहले था; परन्तु 


| बीचमें मेरेको कुछ पता नहीं था। अतः सृषुप्तिके समय जाग्रत्‌ 


और स्वप्रके ज्ञानका अभाव था, पर आपका अभाव नहीं था। 
यदि आपका अभाव होता तो 'मेरेैको कुछ पता नहीं 
था'--ऐसा कौन कहता ? ऐसी गाढ़ नींद आयी कि मेरेको 
कुछ पता नहीं रहा तो 'कुछ पता नहीं'--इस बातका तो पता 
है न ? जैसे, बाहरसे कोई आवाज दे कि अमुक आदमी घरमें 
है कि नहीं ? तो भीतरसे एक आदमी कहता है कि बह 
आदमी घरमें नहीं है। परन्तु ऐसा कहनेवाला भी नहीं हे 
क्या ? अगर कहनेवाला नहीं है तो बह आदमी घरमें नहीं 
है'--यह कौन कहता ? ऐसे ही सुषुप्तिमें अगर आप नहीं 
होते तो 'मेरेको कुछ भी पता नहीं था'--यह कौन कहता ? 
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६८ 


जाग्रत्‌ और स्वप्नमें ज्ञान रहता है और सुृप्तिमें ज्ञान नहीं रहता 
तो ज्ञाकेक भाव और अभाव--दोनोंका ज्ञान आपमें है। 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अवस्थाओंकी गिनती कर लेते 
हो। जाग्रत्‌, स्वप्र और सुषृप्ति--इन तीनों अवस्थाओंका 
आपको ज्ञान है, तभी आप इन तीनोंकी गिनती करते हो। 
अगर इन तीनोंमें आप नहीं रहते, तीनोंका आपको ज्ञान नहीं 
रहता तो इनकी गिनती कौन करता ? अतः बाल्यावस्थासे 
अभीतक सब अवस्थाओंमें और जाग्रतू, स््रप्न तथा सुषृप्ति- 
अवध्थामें आप रहते हो, पर ये अवस्थाएँ नहीं रहती | जो नहीं 
रहता, वह संसार और शरीर है तथा जो रहता है, वह 
परमात्माका साक्षात्‌ अंश है। 'मैं अविनाशी हूँ--इसका ज्ञान 
करानेके लिये ही यह बात कह रहा हूँ। आपके सामने 
आनेवाली अवस्थाएँ विनाशी हैं, परिस्थितियाँ बिनाशी हैं, 


घटनाएँ विनाशी हैं, देश-काछ और क्रिया विनाी हैं; परन्तु 


आप अबिनाशी हो और देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति 
आदि सबके भाव-अभावको जानते हो । आप अविनाशी हो 
और चेतन, अमल तथा सहजसुखराशि हो-- 
ईस्घर अंस जीव अबिनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
(पानस ७ | १५१७ | १) 
आप चेतन हो । चेतन किसकों कहते हैं ? स्थुलरीतिसे 
अपनेमें जो प्राण हैं, उनके होनेसे चेतन कहते हैं। परन्तु प्राण 
चेतनका लक्षण नहीं है; क्योंकि प्राण वायु है, जड है। 
चेतनका लक्षण है--ज्ञान। आपको जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुप्तिका ज्ञान होता है तो आप चेतन हो | जाग्रत-अबस्थाकों 
स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्थाका ज्ञान नहीं है। स्वप्त-अवस्थाकों 
जाग्रतू और सुषुप्ति-अवस्थाका ज्ञान नहीं है। सुघुप्ति- 
अवस्थाको जाग्रतू और स्वप्रन-अवस्थाका ज्ञान नहीं हैं। 
अवस्थाओंको ज्ञान नहीं है। शरीरेंको ज्ञान नहीं है, प्रत्युत 
आपको ज्ञान है। अतः आप ज्ञानस्रूप हुए, चेतन हुए। 
आप अमल हो। राग-द्वेष, हर्ष-शोक, अनुकूलता- 
प्रतिकूलताको लेकर जितने बिकार हैं, वें सब मल हैं। जितना 
मल आया है, अवस्थाओंमें आया है। जाग्रतूमें मल आया, 
स्वप्रमें मल आबा, सुषुप्तिमें मल (अज्ञान) आवबा; परन्तु आप 
तो अमल ही रहे । आप तीनों अवस्थाओंको जाननेवाले रहे । 
आपमें दोष नहीं है। आप दोषोंके साथ मिलकर अपनेको 
दोषी मान लेते हो। दोष आगन्तुक हैं ओर आप आगन्तुक 
नहीं हैं--यह प्रत्यक्ष बात है। दोष निरन्तर नहीं रहते, पर 
आप निरन्तर रहते हैं। शोक-चिन्ता, भय-उद्बेग, शाग-द्रेंष, 
हर्ष-गोक--बे सब आने-जानेवाले हैं और अनित्य हैं-- 
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* सांधन-सुधा- क 


'आगमापायिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षत्त भारत' (गीता 
२ । ५४) | भगवानने कितनी बढ़िया बात कही कि आने- 
जानेबालोंकों सह छो, उनके साथ मिलो मत। सुख भी 
आने-जानेवाल्ा है, दुःख भी आने-जानेवाला है। परन्तु आप 
इन आने-जानेवालोंकों जाननेवाले हो । 

आप सहजसुखराशि हो । सुघप्तिमें कोई आफत नहीं रहती, 
दुःख नहीं रहता। आप रुपयोंके बिना रह सकते हैं, आप 
भूखे-प्यासे रह सकते हैं, आप सांसारिक भोगोंके बिना रह सकते 
हैं, पर नींदके बिना नहीं रह सकते | नींदके बिना तो आप पागल 
हो जाओगे | इसलिये वैद्यजीसे, डाक्टरसे कहते हो कि गोली दे 
दो, ताकि नींद आ जाय। नौंदमें क्या मिलता हैं? संसारके 
अभावका सुख मिलता है। यदि जाग्रतू-अवस्थामें संसारके 
अभावका ज्ञान हो जाय, संसारसे सम्बन्ध-बिच्छेद हो जाय तो 
जाग्रतू-अवस्थामें ही दुःख मिट जाय; और परमात्मामें स्थिति हो 
जाय तो आनन्द मिल जाय ! इसको ही मुक्ति कहते हैं। 

दुःख कहाँ है ? दुःख संसारके सम्बन्धमें है। जाग्रतू और 
स्वप्रमें संसारका सम्बन्ध रहता है, इसलिये शान्ति नहीं 


| मिलती | संसारकों भूल जाते हो, तब शान्ति मिलती है। यदि 
| संसारका त्याग और पसमात्मामें स्थिति हो जाय तो कितना 


आनन्द होगा। भूलनेमात्रसे सुख मिलता है। भूलनेमात्रसे 
मनको ताकत मिलती है, बुद्धिको ताकत मिलती है, इन्द्रियोंको 
ताकत मिलती है, शरीरको ताकत मिलती है। परन्तु संसारके 
साथ रहनेसे मन थकता है, बुद्धि धकती है, इन्द्रियाँ थकती 
हैं, शरीर थकता है। संसारका अभाव होता है गाढ़ नींदमें | 
उस नींदके बिना आप आठ पहर भी नहीं रह सकते | 
आजकलकी एक बात मैंने सुनी है। पहले मारपीट करके 


| अपराधोसे सच बुलाया करते थे। परन्तु आजकल उसको 
| नींद नहीं लेने देते तो वह सच बोल जाता है। वह जाग्रतसे 


इतना घबरा जाता है कि सच बोल जाता है। मारपीटसे वह 
इतनी जल्दी सच नहीं बोलता। अतः नींद नहीं लेना कोई 
मामूली दुःख नहीं है | नींदमें बहुत बड़ा सुख मिलता है । आप 
कहते हो कि ऐसे सुखसे सोया कि कुछ पता नहीं था। तो 
टुःख किसका है ? दुःख संसारके सम्बन्धका है। अतः आप 


| सुखराशि हों। अगर सुखराशि नहीं हो तो नौंद क्यों चाहते 


हो ? विश्राम क्यों चाहते हो ? काम-धंधा करो आठों पहर ! 
नींदमें शरीरको विश्राम मिलता है, मन-बुद्धि-इख्दरियोंको 


| विश्राम मिलता है । संसारको भूल जानेसे आनन्द मिलता है । 


अगर संसारका त्याग कर दो तो बड़ा भारी आनन्द मिलेगा 
और स्वरूपमें स्थिति हो जायगी। स्वरूपमें आपकी स्थिति 
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* मुक्तिसहज है *._ 


स्वतः-स्वाभाविक है और स्वरूपमें महान्‌ आनन्द हैं। 

आप अविनाशी, चेतन, अमल ओर सहजसुखराशि हैं । 
यदि आप अविनाजशी न होते तो आपको बाल्यावस्था, 
युवावस्था और वृ॒द्धावस्थाका ज्ञान नहीं होता; जाग्रतू, स्वप्न, 
सुुप्ति, मूर्छा और समाधि-अबस्थाका ज्ञान नहीं होता । आप 
स्वयं नित्य-निरत्तर रहते हो और ये अवस्थाएँ निरन्तर नहीं 
रहतीं। ये आपके साथी नहीं हैं और आप इनके साथी नहीं 
हो । इनके साथ रहना अज्ञान है और इनके साथ न रहनेका, 
इनके संगके अभावका अनुभव करा ज्ञान है, बोध है, 
जीवन्मुक्ति है। प्रत्यक्ष बात है, सबका अनुभव है। अब 
केवल इस ज्ञानको महत्त्व देना हे। 

आपने रुपयोंकों महत्त्व दे रखा है, भोगोंकों महत्त्व दे 
रखा है, शरीरको महत्त्व दे रखा है, कुटम्बकों महत्त्व दे रखा 
है, जमीन-मकानको महत्त्व दे रखा है। कुटुम्बको महत्त्व दे 
रखा है, जमीन-मकानकों महत्त दे रखा है। इस तरह 
नाशवानको जो महत्त्व दे रखा है, यही अनर्थका मूल है। 
जिनका कुछ भो महत्त्व नहीं है, जो क्षणभंगुर हैं, एक क्षण भी 
स्थिर नहीं रहते, उनको तो आपने महत्त्व दे दिया, और आप 
निरन्तर रहते हो, उसको आप महत्त्व देते ही नहीं ! महत्त्वकी 
चीज तो यह है। केबल इस विवेकको महत्त्व देना है, इतनी 
ही बात है! यह सब बदलता है, पर आप नहीं बदलते | 
आप वही रहते हो। सबका अभाव होनेपर आप सुखका 
अनुभव करते हो। नींदमें आप संसारकों भूल जाते हो तो 
उसमें आपको ताजगी मिलती है, सुख मिलता है। ऐसे ही 
आप जाग्रत-अवस्थामें अपने-आपमें स्थित हो जाओं। मैं 
समाधिकी बात, अन्तःकश्णकी एकाग्रताकी बात नहीं कहता 
हूँ। अपने-आपमें आपकी स्थिति स्वतः है। जाग्रतूमें, स्वप्ममें, 
सुधुप्तिमें, मूर्च्छामें, समाधिमें, किस अवस्थामें आपको स्थिति 
नहीं है ? आपकी स्थिति स्वतः है, इसको आप पहचानों। 
आने-जानेवालेंके साथ नहीं मिलना है--इसका नाम है 
ज्ञान। इनके साथ मिल जाना है--इसका नाम है अज्ञान। 
इतनी ही तो बात है! अनेक ग्रन्थोंकों पढ़नेसे बोध नहीं 
होगा और इस बातकों आप मानों तो बोध हो जायगा ! 
वास्तवमें यह व्यक्तिगत बात नहीं है, सबकी बात है। सबके 
अनुभवकी बात है । 

श्रोता--बात स्पष्ट समझमें आती है, पर व्यवहारकालमें 
इतना घुल-मिल जाते हैं कि यह विवेक लुप्त-सा हो जाता है ! 

स्वामीजी--व्यवहारमें जागृति नहीं रहती, इसका कारण 
क्या है? कि व्यवहारमें आनेबवाली नाशवान्‌ वस्तुओंको 
आपने महत्त्व दे दिया । आपको कितनी जोरदार भुख लगी हुई 
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हो और सिनेमामें आपका मनचाहा बहुत बढ़िया, गसमागरम 


भोजन दीखता हो तो उसको खानेकी मनमें आती है क्या ? 
मुँहमें पानी आ जायगा, भोजनकी याद आ जायगी, पर उसको 
खानेका मन करता है क्या ? आपको प्यास लगी है और 
परदेपर दीखता है कि ठण्डा जल आ रहा है, गंगाजी बह रही 
हैं, पर मन करता है पीनेका ? नहीं करता कारण क्‍या है ? कि 
उसको महत्त्व नहीं दिया | 

श्रोता-परत्तु सिनेमामें निश्चय हो जाता है कि 
यह है नहीं ! 

स्वामीजी--अन्नदाता ! यही तो मैंने बताया है कि इन 
सबके अभावका निश्चय करो। जाग्रत्‌ नहीं है, स्वप्न नहीं है, 
सुपृप्ति नहीं है, मूर्च्छा नहीं है, समाधि नहीं है। इनके अभावका 
अनुभव करो; बस, यही बात कहनी है। जैसे सिनेमामें 
अभावका अनुभव होता है; क्योंकि वह प्रत्यक्ष आपके सामने 
बदलता है और आप नहीं बदलते । यह बात मैंने बहुत बार 
कही है, सैकड़ों-हजारों बार कहीं हैं कि पहले इस शरीर और 
संसारसे सम्बन्ध नहीं था, पीछे इस शरीर और संसास्से 
सम्बन्ध नहीं रहेगा तथा तीसरी बात यह कि अब सम्बन्ध 
दीखते हुए भी ये प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इनके परिवर्तनका 
प्रत्यक्ष ज्ञान आपको है। आज दिनतक इतने वर्ष हम जी 
गये--बह बिलकुल गलत है । जी नहीं गये, प्रत्युत मर गये । 
जन्मनेके बाद ही मरना शुरू हो गया। बालक दो दिनका हुआ 
तो उसकी उम्रमेंसे दो दिन कम हो गये। प्रत्यक्ष बात है कि 
ये सब शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे तथा वर्तमानमें 
भी नहींमें जा रहे हैं। अतः संसार 'नहीं-रूप ही हुआ | 
'नासतों विद्यते भावों नाभावों बिद्यते सतः' (गीता 
२ | १६) --असतकी तो सत्ता नहीं है और सत॒का अभाव 
नहीं है। आप सत्‌-रूप हो ओर असत्‌-रूप संसारको 
जाननेवाले हो। संसार जाननेमें आनेवाला है। यह है नहीं। 
होता तो ठहरता। बाल्यावस्था सच्ची होती तो ठहरती, 
युवावस्था सच्ची होती तो ठहरती, वृद्धावस्था सच्ची होती तो 
ठहरती, धनवत्ता सच्ची होती तो ठहरती, निर्धनता सच्ची होती तो 
ठहरती | कोई नहीं ठहरता | इस अनित्यताका आपको प्रत्यक्ष 


अनुभव है | इसको आदर दो, महत्त्व दो | अब इसमें कठिनता 


क्या है ? इसको महत्त्व नहीं देते हो, इसलिये भूछ जाते हो । 
आपके सौ रुपये खो जायें तो क्या भूल जाओगे ? कई बार 
याद आयेगा कि रुपये चले गये | पर ज्ञान चला जाय तो 
इसकी परवाह ही नहीं हैं। आपको ! 

श्रोता--महाराजजी ! पदार्थेके प्रति राग रहते हुए 
उनकी सत्ताका अभाव नहीं होता। 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


स्वामीजी--में कहता हूँ कि भोजनमें राग रहते हुए भी | अभावका कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं ? 


सिनेमाके भोजनमें सत्ताका अभाव कैसे हुआ ? 

श्रोता--वहाँ तो यह जैंच गया है कि पदार्थ नहीं है । 

स्वामीजी--अच्छा, ये पदार्थ हैं क्या ? 

श्रोता--यह इतना स्पष्ट समझमें नहीं आ रहा है । 

स्वामीजी--इसका स्प्टरूपसे अभाव समझनेकी 
कोशिश ही नहीं की है आपने | सिनेमामें पहलेसे ही 
जानते हैं कि ये नहीं हैं। परन्तु यहाँ पहले ही मान छेते 
हैं कि ये हैं। यह 'है'-पना आपका बनाया हुआ है, इसमें 
तो है नहीं । 

श्रोता--संसारका 'है'-पना अन्दर बैठा हुआ है, वह 
निकल नहीं रहा है। बात तो यहाँ अटक रही है ! 

स्वामीजी--अच्छी बात है, अब्न ध्यान देकर सुनना 
आपलोग। 'है'-पना अर्थात्‌ सत्ता दो तरहकी होती है। एक 
सत्ता हरदम रहती है और एक सत्ता उत्पन्न होनेके बाद होती 
है।* आपकी सत्ता निरन्तर रहनेवाली है और शरीर-संसारकी 
सत्ता पैदा होकर होनेवाली है, निरन्तर रहनेवाली नहीं है । आप 
कहते हो कि सत्ता मिटती नहीं है, में कहता हैँ कि सत्ता टिकती 
नहीं है | 

नदीके किनारे एक सन्त खड़े थे। लोग बोले कि देखो 
महाराज, नदी बह रही है और वहाँ पुलपर आदमी बह रहे हैं। 
सन्त बोले कि पुल भी बह रहा है | जैसे नदी बह रही है, 
आदमी बह रहे हैं, ऐसे पुल भी बह रहा है--यह कैसे मान 
के ? सन्तने पूछा कि जिस दिन पुल बना था, उतना नया है 
आज ? तो इतना बह गया कि नहीं ? पूरा बहनेपर बिखर 
जायगा। ऐसे ही संसार भी बह रहा है| संसारकी सत्ता उत्पन्न 
और नष्ट होनेवाली है। इस सत्ताको तो आपने महत्त्व दे दिया, 
पर नित्य रहनेवाली सत्ताकों आपने महत्त्व नहीं दिया। शरीर, 
संसारकी सत्ता तो अपने सामने पैदा होती और नष्ट होती है। 
अतः नित्य रहनेवाली सत्ताको महत्त्व दो । 

श्रोता--रागके रहते हुए 'संसार नहीं है'--यह निश्चय 
हो जायगा क्‍या ? 

स्वामीजी--में कहता हूँ कि अभी मेरे कहनेसे आपको 


श्रोता--हाँ जी ! 

स्वामीजी--तो इस समयमें क्या राग मिट गया ? 

श्रोता--नहीं मिटा | 

स्वामीजी --तो रागके रहते हुए अभावका ज्ञान होता है 
न? आप राग-द्वेषपर विचार मत करो, भाव-अभावपर 
विचार करो | सुगम बात बताता हूँ कि ग़ग-द्वेंष दूर नहीं हुए 
तो कोई परवाह नहीं; परन्तु इनकी सत्ता नहीं है--यह बात 
तो मानो आप । संसारकी सत्ता नहीं तो राग-द्वेष कहाँ टिकेंगे ? 


| मिट जायेंगे। आप शगनद्वेषकी चिन्ता मत करों, इनकी 
बेपरवाह करो । राग हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं। 


देष हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं । न रागकों पकड़ों, 
न द्वेषको पकड़ो | जो पैदा होता है, वह नष्ट होता है। रागकी 
भी पैदा होनेवाली सत्ता है, द्रेषकी भी पैदा होनेवाली सत्ता है, 
पदार्थोंकी भी पैदा होनेवाली सत्ता हैं | यह सत्ता वास्तवमें सत्ता 
नहीं है। इसमें क्या बाधा लगती है ? 

श्रोता--संसारकों कैसे भूला जाय ? 

स्वामीजी--जैसे नींद आनेपर संसास्कों भूल जाते हो | 
अभी मेरी बात सुनते हो तो अभी अपना घर याद है क्या ? 


| अब याद दिलानेसे याद आ गया, नहीं तो भूले हुए थे। ऐसे 


ही संसारकों भूल जाओ। जो नाझबान्‌ है, उसके भूलनेका, 
उसके अभावका तो अनुभव होता है, पर आप उसको महत्त्व 
नहीं देते। आप संसारके अभावकों और परमात्माके भावकों 
महत्त नहीं देते। संसारके अभाव और परमात्माके भावका 


ज्ञान तो आपको है, अब कृपानाथ ! इतनी कृपा करो कि इस 


ज्ञानकों महत्तत दों। बाकी भीत (दीवार) हो और नदीके 
ऊपर बनाना चाहें तो क्या ठहर जायगी ? ये राग-द्वेष तो 
बालुकी भीत हैं और संसार नदीकी तरह बह रहा है। बहते 
हुए संसार्में ये राग-द्वेष कैसे टिकेंगे ? इतनी बात याद 


| रखो कि यह बहनेवाला है, रहनेवाला नहीं है। सुखदायी 


अथवा दुःखदायी कोई परिस्थिति आये, बह रहनेवाली नहीं 


'है। इतनी बात याद रखो तो सुगमतासे महान्‌ अनुभव हो 


जाय, बोध हो जाय ! 


तततन और नततत+ 


न व 3 ्> ि3म पन्ना मय मल 
# इस विषयकों विज्लारसे समझनेके छिये 'गीता-दर्पण'में आया 'गीतामें ट्विविध सत्ताका वर्णन' ज्ञीर्षक लेख पढ़ना चाहिये! 
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मुक्तिका सरल उपाय 


जो बात वास्तवमें है, उसको माननेमें क्या जोर आता 
है ? जैसे, यह गीताभबन है--ऐसा माननेमें कोई परिश्रम 
पड़ता है ? ये गंगाजी बह रही हैं--ऐसा माननेमें कोई जोर 
आता है ? सच्ची बातको ज्योॉं-का-त्यों माननेमें क्या जोर आता 
है ? ऐसी एक बात आपको बतायी जाती है। भगवान्‌ कहते 
हैं--'ममैवांशो जीवलोके' (गीता १५ | ७) 'यह जीव मेरा 
अंश है' और गोस्वामीजी महाराज लिखते हैं--- 'इस्वर अंस 
जीव अभिनासी' (मानस '७।॥१५१५७।१)। अतः आप 
अपनेको ईशवरका अंग, बेटा-बेटी मान लो तो क्या जोर आता 
है ? शास्त्रोंमे अगर आदर है तो भगवानका है ओर उससे भी 
ज्यादा सन्त-महात्माओंका है। भगवान्‌ और सन्त-महात्मा-- 
दोनों ही कहते हैं कि जीव परमात्माका अंश है। आप किसी 
भी कुलमें जन्में हों, किसी भी सम्प्रदायमें हों, आपमें कैसी 
ही योग्यता हो, आप पढ़े-लिखे हों या नहीं हों; परन्तु अंश 
तो पस्मात्माके हीं हों। पूत तो पृत ही होता है। वह भले ही 
सपृत अथवा कपूत हो जाय, पर पूत होनेमें फर्क पड़ता है 
क्या ? कपूत क्या पूत नहीं होता ? इसी तरह हम कैसे ही 
हैं, पर भगवानके हैं। बहनें हृदयसे मान लें कि में तो 
भगवानकी प्यारी पुत्री हूँ। ऐसा माननेमें क्या जोर आता है ? 
मूलमें, ठेठसे सच्ची बात है यह | भगवानके अंश कह दो या 
बेटा-बेटी कह दो, एक ही बात है। संसास्के माँ-बाप तो हर 
जन्ममें बदलते हैं, पर भगवान्‌ कभी बदलते हैं क्या ? उस 
भंगवानके ही हम सब हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, मन्दे 
हैं, पढ़े-लिखे हैं, अपढ़ हैं, पुण्यात्मा हैं, पापी हैं, कैसे 
ही हैं, पर हैं तो भंगवानके ही ! अब इस बातको माननेमें 
क्या बाधा लगती है? कौन-सी फजीती होती है? क्या 
बेइज्ती होती है आपकी ?' 

कोई रेलवबेमें काम करता है तो वह कहता है कि हम 
रेल-कर्मचारी हैं, बैंकमें काम करता है तो कहता है कि हम 
बैंकके कर्मचारी हैं, किसी दूकानमें काम करता है तो कहता 
है कि हम अमुक सेठके, अमुक दुकानदार्के आदमी हैं, 
किसी मिलमें काम करता है तो कहता है कि हम अमुक 
मिलके आदमी हैं। क्या वह माँ-बापका न होकर रेलबेका है। 
क्या माँ-बापका न होकर बैंकका है ? कोई कह सकता है कि 
में माँ-बापका तो नहीं हूँ, पर रेलवेका हूँ! माँ-बापका 
नहीं हूँ, बैंकका हूँ ! माँ-बापका तो वह रहता ही है। ऐसे ही 
आप मनुष्यशरीरमें आये हो तो भगवानके होकर मनुष्य हो | 
गीतामें लिखा है-- ॒ 
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ब्रासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्नाति नरोउपराणि । 
तथा झरीराणि बिहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
(२। २२) 
'मनष्य जैसे पुराने कपड़ोंको छोड़कर दूसरे नये कपड़े 
धारण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको छोड़कर 
दूसरे नये शरीरोंमें चला जाता है । 
कपड़े बदलनेसे क्या मनुष्य दर्जीका हो जाता है 2? ऐसे 
ही आपने मनुष्यके, पशुके, वृक्षके कई कपड़े पहन लिये, कई 
शरीर धारण कर लिये, पर रहे तो भगवानके ही | सच्ची बात 
है। सच्ची बातकों भी नहीं मानोंगे तो किसको मानोंगे ? सच्ची 
बात कहनेवालोंमें भी भगवान्‌ और उनके भक्त--इन दोनॉंकी 
बहुत इज्जत है-- 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेबकक असुरारी ॥ 
स्वार्थ मीत सकल जग माहीं। सपनेहूँ प्रभु परमारथ नाहीं।॥ 
मानस ७ | ४७ | 3 ) 
दोनों ही कहते हैं कि तुम पसमात्माके हो। अतः 
इतनी-सी बात मांन लो कि हम केसे ही हैं, हैं बड़े घरके ! 
हमारा घराना कौन-सा है, यह याद करों। हम भगवानके हैं। 
भगवान्‌ सब कुछ कर सकते हैं, नरकोंमें भेज सकते हैं, 


स्वर्गमें भेज सकते हैं, चोगासी लाख योनियोंमें भेज सकते हैं, 


पर “यह मेरा नहीं है' ऐसा नहीं कह सकते, नट नहीं सकते | 
भगवानके बचन हैं-- 


तानह॑ ह्विषतः. क़्रान्संसारेषु_ नराधमान्‌ | 
फक्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीघषेव योनिषु ॥ 
(गीता १६ ।॥ १९) 


'उन द्वेष करनेवाले, क्रर स्वभाववाले और संसारमें 
महान्‌ नीच, अपंवित्र मनुष्योंको में बार-बार आसुरी योनियोंमें 
गिराता ही रहता हूँ ।' कोई पूछनेवाला हो कि महाराज ! उनको 
आसुरी योनियोंमें, नरकोंमें गिरनेका आपको क्या अधिकार 
है ? तो भगवान्‌ यही कहेंगे कि तू पूछनेवाला कौन है ? वे 
मेरे हैं! माँ बच्चेकों स्नान कराती है तो बच्चा रोता है। आप 
उससे कहो कि बच्चा ये रहा है, तेरेैको दया नहीं आती ? तो 
वह कहेगी कि जा-जा, तेरा है कि मेरा है ? ऐसे ही 'जाहि 
विधि राख़े राम, ताहि विधि रहिये। सीताराम सीताराम 
सीताराम कहिये ॥' कितनी सीधी, सरल बात है ! 


| असर अभिषान जाड़ जनि भोरे। में सेबक् रघुपति पत्ति मोरें॥ 


(मानस ३। ९१५ | ११) 
जैसे घनी, ग़जकीय आदमी होते हैं, उनके मनमें एक 
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धर 


गर्मी होती है कि (हम राजकीय आदमी हैं' | ऐसे ही आपके 
मनमें भी गर्मी आनी चाहिये कि 'हम भगवानके हैं' | 
भगवान्‌ कहते हैं-- सब मम प्रिय सब मय उपजाए' 
(मानस ७।८६।२)। अतः हम भगवानके हैं और 
भगवानके भी प्योरे हैं, साधारण नहीँ हैं। दुनियामें कोई 


आपको भला-बुरा कुछ भी कहे, पर भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे 


उत्पन्न किये सब मेंरेको प्यारे लगते हैं। काला-कलूटा, कुरूप 
बालक हो, पर उसकी माँसे पूछो कि कैसा है ? क्या वह 
माँको भी बुरा लगता है ? इसी तरह जीव कैसे ही हैं, नरकॉमें 
हैं, स्वर्गमें हैं, वेकुण्ठमें हैं, पृथ्वीपर हैं, पर भगवानके प्यारे 
हैं--'सब मम प्रिय' । अतः मनमें ऐसा उत्साह आना चाहिये 
कि हम भगवानके हैं; केसी मौजकी बात है ! हम अविनाञ्ञी, 
चेतन, अमल और सहजसुखरादि हैं--यह बात समझमें 
आये या न आये, पर इतना तो मान ही सकते हैं कि हम 
भगवानके हैं। कितने आनन्दकी बात हे ! 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेब बन्धुश्ष सखा त्वमेव । 
त्वमेब विद्या द्रविणं त्वमेत त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
अपना बालक किसको बुरा छगता हैं ? अपनी माता 
किसको बुरी छगती है ? हमारी माता भी भगवान्‌ हैं और 
पिता भी भगवान्‌ हैं। यहाँ हमारा जन्म तो थोड़े वर्षोंसे ही 
हुआ है और थोड़े वर्ष ही रहनेवाला है | यह जो हाड़-मांसका 
शरीर है न, यह सब विखर जायगा ! परन्तु हम भगवानके 
हैं--यह नहीं बिखरेगा | हम कहीं जायैं, किसी योगिमें जायें; 
जहाँ जायें, वहाँ भगवानके ही रहेंगे। भगवान्‌ कहते हैं कि मैं 
नरकॉमें भेजता हूँ; अतः यदि हम नरकोमें जायेंगे तो 
भगवानके भेजे ही जायैंगे। जो भगवानकों अपना और 
अपनेकों भगवानका मानता है, वह क्या नरकोंमें जा सकता 
है ? जा ही नहीं सकता। अगर चला भी जाय तो क्या हर्ज 
है? ठाकुरजीने भेजा है, हर्ज क्‍या है। सेठजी 
(श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ने कहा था कि मौका पड़े तो में 
नरकोंमें जाऊँ; क्योंकि यहाँ लोग सांसारिक सुखमें लगे हुए हैं, 
इसलिये अपनी (सत्संगकी) बात सुनते नहीं। नरकोंमें 
दुःखी-ही-दुःखी हैं, इसलिये वे अपनी बात ज्यादा सुनेंगे। 
अतः नरकॉमें जाकर सत्संग करायें तो बड़ा अच्छा है ! 
महाभारत, स्वर्गरोहणपर्वमें आता है कि जब देवदूत 
युधिष्ठिरको नरकोंके रास्तेपर ले गये, तब नारकीय जीव कहने 
लगे कि महाराज युधिप्ठिर ! आप ठहरो, आपकी हवा लगनेसे 
हमारेको शान्ति मिलती है। यह सुनकर युधिप्ठिरने कहा कि 
हम तो यहीं ठहरेंगे। जहाँ हड्डी, मोस, मल, मूत्र आदि 
बिखरा पड़ा है और महान्‌ दुर्गशध्च आ रही है, ऐसी गन्दी जगह 
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| होनेपर भी वे कहते हैं क्रि हम तो यहीं ठहरेंगे: क्योंकि हमारे 


* साधन-सुधा-सिल्खु + 


बह 


ठहरनेसे इनको सुख मिल रहा है ! तात्पर्य है कि जो अच्छे 
पुरुष होते हैं, वे अपना सुख नहीं देखते | अपना सुख तो पश्ञु 
भी देखता है। सूअर, कुत्ता, ऊँट, गधा भी अपना सुख देखता 
है। वही अगर मनुष्य भी देखने लगे तो मनुष्य क्या हुआ ? 
भगवानने मनुष्यको सेवा करनेका अधिकार दिया है। 
अतः तनसे, मनसे , वचनसे दूसरोंकी सेवा करो। अपने 
पासमें जो कुछ है, उसीसे सेवा करे । कोई पूछे तो रास्ता बता 
दो, प्यारसे उत्तर दे दो। जल पिला दो | हमें तो सबको सुख 
ही पहुँचाना है। आपके हृदयमें दूसरोंकों सुख पहुँचानेका भाव 
होगा, तो परिचित और अपरिचित, सबको प्रसन्नता होगी। 
आपके दर्शनसे दुनियाकों शान्ति मिलेगी । कितनी उत्तम बात 
है ! कुछ भी न कर सको तो बैठे-बैंठे मनमें विचार करो कि 
सब सुखी कैसे हों जायेँ ? सब भगवानके भक्त कैसे हो 
जायें ? भगवानसे कहो कि हे नाथ ! सब आपके भक्त हो 
जाये; सब आपके भजनमें छूग जायें; सब सत्संगमें छग 
जायें; सब सत्‌-शास्त्रमें लग जायेँ। अच्छी पुस्तकोंसे बहुत 


लाभ होता है। मैंने पुस्तकोंसे बहुत लाभ उठाया है और अब 


भी उठा रहा हूँ। आप भी देखो । यह असली लाभकी बात 
है | दूसरोंको अच्छी पुस्तकें पढ़नेके लिये दो और कहो कि 
एक बार पढ़कर देखो तो सही, शायद आपको बढ़िया लगें। 
पढ़कर हमें छोटा देना और दूसरी पुस्तक ले लेना | इस तरह 
अच्छी पुस्तकोंका प्रचार करो, जिससे छोगोंका भाव बदले । 
इसके समान दूसरी सेवा नहीं है। दान-पुण्यसे बढ़कर सेवा 
है यह ! दूसरेकों सत्‌-शास्त्रमें लगा देना, भजनमें लगा देना, 
सत्संगमें लगा देना बहुत ऊँची सेवा है | मुफ्तमें कल्याण होता 
है । कलकत्तेके एक वैश्य भाईने मेंरेसे कहा कि हमारे जी 
मालिक हैं, वे गेजाना कहा करते थे कि तुम सत्संगमें चलो | 
परन्तु मेरेको अच्छा नहीं लगता था। जब उन्होंने कई बार कह 
दिया, तब सोचा कि ये कहते हैं तो चलो । वे सत्संगमें गये | 
केवल इस लिहाजसे गये कि ये मालिक हैं और बार-बार 
कहते हैं तो सत्संगमें चलो। काम खोटी होगा तो इनका 
होगा ! ते सत्संगमें गये तो उनका मन लग गया और वे 
रोजाना जाने छग गंये। ऐसे ही हरेककों प्यार्से, स्लेहसे 
सत्संगमें लगाओ। भीतरमें यह भाव रखो कि सबका कल्याण 
हो जाय | सबका उद्धार हो जाय ! सबकी मुक्ति हो जाय ! 
पाप करनेवाले, अन्याय करनेवाले, ख़राब रास्ते 
जानेवाले भी अपनेको दीखें तो समझना चाहिये कि ये 
भगवानके प्यारे हैं। भगवानने 'सब मम प्रिय' कहा है, यह 
नहीं कहा कि भक्त मम प्रिय' ! उन्होंने मात्र जीवको अपना 
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» मुक्तिका सरल उपाय * 


प्यारा बताया है। अतः जो पाप, अन्याय करते हैं, वे भी 
भगवानके प्योरे हैं; पर भगवानके लछाड़में बिगड़े हुए हैं। 
ज्यादा लाड़ करनेसे बच्चा बिगड़ जाता है ! इसलिये उनपर 
दया करों और उनको भगवानमें लगाओ, भगवानके सम्मुख 
करो | कोई रोगी है, पर हमारेमें उसको नीरोग करनेकी योग्यता 
नहीं है तो उसको वहाँ ले जाओ, जहाँ मुफ्तमें दवाई मिलती 
हो। ऐसे ही जो पाप करनेमें लगे हुए हैं, उनको अच्छी बातें 
सुनाओ, पुस्तकें दों। यह नहीं कर सक्रों तों उनको सत्संगमें 
ले जाओ सत्संग एक ओऔषधालय है । यहाँ आनेपर कोई-न- 
कोई दवा लागू पड़ जायगी। 

हमारेको कलकत्तेमें एक सज्जन मिले | उन्होंने एक बहुत 
बढ़िया बात बतायी कि में भगवानसे कहता हूँ-- हे नाथ ! 
सबका पालन तो आपको करना है ही, कहीं-कहीं मेरेकों भी 
मोका दे दो, मेंरेको भी निमित्त बना दो । किसीकों अन्न दे दें, 
किसीको वच्च दे दें, किसीकी सहायता कर दें, किसीको कुछ 
दे दें । करना भी आपको है, देना भी आपको है, पर साथमें 
थोड़ा-सा मेरेकों भी निमित्त बना दो ।' इस तरह आप भी 
भगवानसे कहो कि है नाथ | आप सभीका पालन-पोषण 
करते हैं और सभी आपको प्यारे हैं, इतनी कृपा और करो कि 
कहीं-न-कहीं मेरेकों भी निमित्त बना दो। जहाँ योग्य समझो, 
उस जगह लगा दो। किसी तरहसे में भी लोगोंके हितमें 
निमित्त बन जाऊँ। ऐसे भगवानसे कहो और अपनी तरफसे 
ऐसा भाव रखो कि सब भगवानके भक्त बन जायें ! यहाँ-एक 
सजन थे। वटवृक्षेके नीचे सत्संग हो रहा था। उधर 
बद्रीनाशायणकी तरफ जो रास्ता जाता है, उसपर कई लोग जा 
रहे थे। उनको देखकर वे सज्जन कहते थे कि मेरे मनमें आता 
है कि वे लोग उधरसे जा रहे हैं, अगर यहाँसे होकर जायें तो 
थोड़ा सत्संग कर लें | ऐसा भाव बनानेमें कोई पैसा लगता 
है ? भगवान्‌ कहते हैं--'ते प्राप्तुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते 
रता:' (गीता १२ |४) 'जो प्राणिमात्रके हितमें रत हैं, ले 
मेरेको ही प्राप्त होते हैं।' प्राणिमात्रकें हितका भाव भजन है । 
भजन भी वजनदार है, मामूली नहीं। बीमार पड़े हों तो 
पड़े-पड़े भी भाव यह रखो कि सब भगवानके भक्त हो जायेँ। 
है नाथ |! सब आपके दर्शनमें लूग जाये, आपके प्रेममें छूग 
जाये, आपके भजनमें लग जायें | कितनी बढ़िया बात है ! वे 
भजनमें लगें या न लगें, यह आपका ठेका नहीं है। नहीं लगे 
तो उनकी मर्जी ! हम कहें कि सत्संगमें चछों, वे कहें कि चल 
हट, हम नहीं जायँंगे ! तो अच्छा बाबा, ठीक है ! मुँडवामें 
एक सज्जन थे। वे लोगोंसे कहते कि सत्संगमें चलो, लोग 


३ 
चलो तो लोग फिर कहते कि वक्त नहीं हैं। तीसरे दिन फिर 
कहते कि सत्संगमें चलो ! लोग ताड़ना करते, पर वे परवाह 
ही नहीं करते। अब ठाकुरजी उनपर राजी नहीं होंगे तो 
किसपर राजी होंगे | किसीसे कुछ लेना नहीं, कोई स्वार्थका 
सम्बन्ध नहीं, फिर भी भाव यह है कि लोग सत्संगमें लग 
जाये, भजनमें लग जायें, भगवानके सम्मुख हो जायें। ऐसा 
भाव बनानेमें क्या खर्चा छूगता है आपका ? एक कहावत 


आती है-- 'हींग छगे न फिटकड़ी, रंग झकाझक आये। 


आध्यात्मिक उन्नति करनेकी यह अटकल किसी-किसीके हाथ 
लगती है। ऐसी बढ़िया विद्या है यह ! 

श्रोता--अभी आपने कहा, भगवानसे प्रार्थना करें कि 
हमें भी थोड़ा सेवाका मौका दो, तो ऐसा भगवानसे कहना 
अच्छा है या सेवा करनेवाली संस्थाओंमें जाकर कहना 
अच्छा है ? 

स्वामीजी--दोनों ही करो । हम भिक्षाकों जाते हैं तो माई 
पूछती है कि महाराज ! रोटी लाऊँ या खिचड़ी ? तो हम 
कहते हैं कि रोटीके ऊपर खिचड़ी ले आ | हमें तो मफेकी 
बात लेनी है। किसीने पण्छितजीसे पूछा कि महाराज ! आप 
भोजन करोगे कि परोसा ले जाओगे ? वे बोले कि भोजन भी 
करेंगे, परोसा भी ले जायेंगे ओर यजमानको राजी भी रखेंगे ! 
ऐसा आप भी करे। खुद भी लगो, औरोंकों भी लगाओ | 
जैसे धनी आदमीकी तरह-तरहसे आमदनी होती है, चारों 
तरफसे धन आता है, ऐसे आप भी सच्चे हृदयसे छूग जाओ 
तो चारों तरफसे लाभ हो जाय ! 

श्रोता--जब सब भगवानके प्रिय हैं, तो फिर संसारतमें 
अन्याय क्‍यों हो रहा है ? । 

स्वामीजी--अन्याय होता नहीं है, अन्याय करते हैं। 
अन्याय करनेवाला जिसको कष्ट देता है, वह उसके पापोंका 
फल है, जिसको भोगकर वह शुद्ध हो रहा है। अंतः उसपर 
अन्याय नहीं होता, प्रत्युत करनेवाला अन्याय करता है। मैंने 
पहले ही कह दिया कि भगवानक़ी सृष्टिमें कपृत-सपृत सब 
तरहके होते हैं | परन्तु जिसको दुःख दिया जा रहा है, उसका 
बुरा नहीं हो रहा है, प्रत्युत उसका भला हो रहा है। अपने 
पापोंका फल भोगकर बह शुद्ध, पवित्र हो रहा है। अतः कोई 
कहे कि हमारेपर अन्याय हो रहा है तो बिलकुल झूठी बात 
है। अन्याय होता ही नहीं। भगवान्‌के रहते हुए, भगवानके 
रज्यमें अन्याय हो सकता है क्या ? नहीं हो सकता | 

बलियामें हमारेकों एक सज्जन मिले थे। वे ईसाकों बड़ा 
मानते थे। मैंने उनसे कहा कि ईसाई-धर्मकी ऊँची-से-ऊँची 


कहते कि वक्त नहीं है। दूसरे दिन फिर कहते कि सत्संगमें | जो बात आप बताओगे, उससे बढ़कर बात मैं सनातनधर्ममें 
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ड़ 


बता दूँगा। उन्होंने बताया कि ईसाकों क्रासपर चढ़ा दिया तो 


उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की कि है नाथ | इनको सहुद्धि दो ! 
भक्तोंके चरित्रकी एक गुजराती पुस्तक है। उसमें लिखा है कि 
कुछ चोर चोरी करके भागे | पुलिसको पता लगा तो बह पीछे 
भागी। चोरोंने देखा कि पीछे पुछिस आ रही है तो उन्होंने 
जंगलमें बैठे एक बाबाजीके पास सामान रख दिया और 
जंगलमें छिप गये। बाबाजी आँखें बंद किये हुए भजन कर 
रहे थे। पुलिस वहाँ आयी और चोरीका सामान पड़ा देखकर 


* साधन-सुधा-सिद्धु * 


लगी मारने बाबाजीकों कि चोरी करके साधु बना बैठा है ! 
तब बाबाजीने यह नहीं कहा कि इनको सहुद्धि दो। वे 
बोले-- 'बधधूं तू जाणे छे' अर्थात्‌ हें प्रभो ! सब कुछ आप 
ही जानते हैं) अभी मैने कोई कसूर नहीं किया, बैठा-बैठा 
भजन कर रहा हूँ, फिर भी मार पड़ रही है तो पहले मैंने 
कोई-न-कोई पाप किया था, जिसका मेंरेको पता नहीं है, जो 
मेरेकों याद नहीं है। इस तरह बाबाजीने उनकी दुर्नुद्धि मानी 
ही नहीं, प्रत्युत इंसको भगवान्‌का ही विधान माना | 


नननननन छू ततततर 
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जड़ 


बा 7 2नाटनआाह | 


करण-निरपेक्ष परमात्मतत्त्व 
श्रोता--करणनिरपेक्ष साधनकी दृष्टिसे जो कर्तव्य आप | उत्पन्न और नष्ट होनेबाले जडके द्वारा अनुत्पन्न चिन्मय तत्त्वकी 


सिखाते हैं, उसका स्वरूप क्या है ? 

स्वामीजी--आप करण-निरपेक्ष साधनपर जोर मत 
लगाओ., प्रत्युत इस बातपर जोर ूगाओ कि भगवानकी 
प्राप्तेिोकि लिये जड़ चीज (करण आदि) की सहायताकी 
आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने सुना है कि करण एक है, 
ऐसे आप जानते हैं कि कारक कितने होते हैं ? कारक छः होते 
हैं--कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण | 
कारक उाब्दका अर्थ क्या है ? जिससे क्रियाकी सिद्धि होती 
है, उसको कारक कहते हैं । कोई भी क्रिया कारकके बिना नहीं 


प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत जडके त्यागसे चिन्मय तत्त्वकी प्राप्ति 
होती है। अतः करण-निरपेक्षका अर्थ केवल करणसे रहित ही 
नहीं है, प्रत्युत कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और 


अधिकरण--छहों कारकोंसे रहित है। कारकमात्र क्रियाजनक 
होते हैं और क्रिया उत्पन्न एवं नष्ट होनेबाली होती है। उत्पन्न 


और नष्ट होनेवाली क्रियासे अनुत्पन्न तत्त्की प्राप्ति केसे 
होगी ? अतः परमात्मतत्त्व कर्ता-निरपेक्ष है, कर्म-निरपेक्ष है, 
करण-निरपेक्ष है, सम्प्रदान-निरपेक्ष है, अपादान-निरपेक्ष है 
और अधिकरण-निरपेक्ष है। तात्पर्य है कि कोई भी कारक 


होती । अतः व्याकरणमें जहाँ इसका विवेचन हुआ है, वहाँ | परमात्माकों पकड़ नहीं सकता; क्योंकि सभी कारक उत्तन्न 


पहले ऐसा अर्थ किया है कि जो क्रियाका सम्बन्धी हो, उसकों 
कारक कहते हैं। उसपर विचार करते-करते कहा कि षष्ठी 
कारक नहीं हैं; क्योंकि उसका क्रियाके साथ सीधा सम्बन्ध 


और नष्ट होनेवाले हैं। उत्पन्न और नष्ट होनेवालेके व्यागसे 
अनुत्पन्न तत्त्वको प्राप्ति नहीं होगी तो किसकी प्राप्ति होगी ? 
जहाँ उत्पन्न और नष्ट होनेबालेसे उपसम हुए, अनुत्पन्न तत्त्व 


नहीं है। परन्तु 'राज्ञः पुरुषः गच्छति' 'राजाका पुरुष जाता | प्राप्त हो जायगा | 


है'--इसमें राजाका सम्बन्ध पुरुषके साथ और पुरुषका 
सम्बन्ध गमनरूपी क्रियाके साथ होनेसे राजाका सम्बन्ध 
परम्परासे क्रियाके साथ हो गया; अतः राजा कारक होना 
चाहिये ? ऐसी शंका होनेपर यह निर्णय किया गया कि जो 
क्रियाकों पैदा करनेवाला हों, उसका नाम कारक है-- 
'क्रियाजनकत्व कारकत्वम' । 

प्रत्येक क्रियाका आरम्भ और अन्त होता है--यह 
सबका अनुभव है। जैसे मैंने व्याख्यान आरम्भ किया तो 
उसकी समाप्ति भी होगी। आप कोई भी काम करो, उसका 
आखर्भ और अन्त जरूर होता है । जिसका आरम्भ और अन्त 
होता है, वह अनन्तका प्रापक नहीं होता | जो खुद ही उत्पन्न 
ओर नष्ट होता है, वह अनन्तकी प्राप्ति करानेवाला कैसे 
होगा ? वस्तुमात्र, व्यक्तिमात्र, परिस्थितिमात्र, क्रियामात्र उत्पन्न 
और नष्ट होनेवाली है। उत्पन्न और नष्ट होनेवाली ही क्रिया 
होती है तथा उत्पन्न और नष्ट होनेवाले ही पदार्थ होते हैं | ऐसे 
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वास्तवमें अनुत्पन्न तत्त्व अप्राप्त नहीं है | उत्पन्न होनेवाले 
पदार्थोका, बस्तुओंका सहारा ही उसमें बाधक है | उत्पन्न और 
नष्ट होनेवाली क्रिया, वस्तु, परिस्थिति, अवस्था, घटना 
आदिका जो महत्त्व अन्तःकरणमें पड़ा हुआ है, यही उस 
तत््वकी प्राप्तिमें बाधक है। अतः करण-निरपेक्ष कहनेका 
तात्पर्य करणके साथ विरोध नहीं है, प्रत्युत उत्पन्न और नष्ट 
होनेवाली वस्तुके द्वारा अनुत्पन्न तत्तवकी प्राप्ति नहीं 


| होती--इसमें तात्पर्य है। 


श्रोता--नाशबानका महत्त्व केसे छूटे ? 

स्वामीजी--दूसरोंका हिंत करनेसे। अपनी शक्तिके 
अनुमार दूसरोंका हित करो | अन्नक्षेत्र खोलो, प्याऊ लगाओं, 
ओऔषधालय खोलो | इस तरहसे लोगोंके हितकी भावना होनेसे 
महत्त छूटेगा। वस्तु हमारेकी मिक जाय--यह जडकों 
खींचनेका उपाय है, और जबतक जड़कों खींचते रहोगे, 
तबतक चिन्मय तत्त्वकी प्राप्ति नहीं होगी। इन वस्तुओंके द्वारा 
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» करण-निरपेक्ष परमात्मतत्त्व * 


दूसरोंका हित हो--यह जब होगा, तब मात्र क्रिया और 


पदार्थका प्रवाह छोगोंके हितकी तरफ हो जायगा और चिन्मय 
तत््व शेष रह जायगा, उसकी प्राप्ति हो जायगी | जड़ तो स्वतः 
नष्ट होता है। जड़का खिंचाव तो रह जाता है, पर जड़ नहीं 
रहता। बाल्यावस्था रह गयी क्या ? नहीं रही तो युवावस्था 
रहेगी क्या ? धनवत्ता रहेगी क्या ? यह बनी रहे और मेरी 
तरफ आ जाय--ऐसी मान्यता ही बाधा है। अब इसकी 
जगह यह भाव हो जाय कि दूसरोंका हित हो, दूसरोंका भला 
हो तो जडताका त्याग हो जायगा ओर त्याग होते ही तत्काल 
परमशान्तिकी प्राप्ति हो जायगी--'त्यागाच्छान्तिरतन्तरम' 
(गीता १२। १२) | अतः करण-निरपेक्षका तात्पर्य त्यागमें 
है। जडकी सहायता जडकी प्राप्तिमें तो उपयोगी हो सकती है, 
पर चिन्मय तत्त्वकी प्राप्तिमें जडकी सहायता काम नहीं करती | 

एक बात और बतायें । कोई आदमी सदावर्त खोलता है 
तो क्या उसका लक्ष्य यह होता है कि मैं दुनियामात्रकी भूख 
मिटा दूँगा ? क्या 'सर्वभूतहिते रता:' का अर्थ यह होता है 
कि मैं सबका हित कर ही दूँगा ? यह नहीं है। अपनी शक्ति 
दूसरोंकी सेवामें लंगानेमें हो तात्पर्य है। सबकी भूख दूर 
करनेका, सबंका दु:ख दूर करनेका उसका ठेका नहीं है। 
जितना अन्न में खाता हूँ, उसके सिवाय अपने पास जो अन्न 
है, वह दूसरोंके काम आ जाय । 'सर्वभूतहिते रता:'का 
तात्पर्य है--अपने स्वार्थका त्याग करना। कारण कि स्वार्थका 
जो लोभ है, यही तो बाधक है। ऐसे ही वस्तुओंका, 
पदार्थोका, व्यक्तियॉँका, अवस्थाओंका मनमें जो महत्त्व 
अकित है, यही परमात्मतत्त्वकौ प्राप्तिमें बाधक हैं। जब 
दुनियामात्र मिलकर एक आदमीकी भी पूर्ति नहीं कर सकती 
उसको सुखी नहीं कर सकती तो फिर एक आदमी सम्पूर्ण 
दुनियाकी पूर्ति कैसे कर देगा ? अपनी पूरी शक्ति छगा 
देनेकी ही जिम्मेवारी है, दूसरोंका दुःख दूर कर देनेकी 
जिम्मेवारी नहीं है। 

श्रोता--हमारा तो सारा समय जड़ताकी प्राप्तिमें ही छूग 
रहा है ! 

स्वामीजी--तों फिर परमात्मतत्त्की प्राप्ति नहीं होगी 
अन्नदाता | और चाहे सो हो जाय ! गीताने साफ कहा है कि 
जड चीजोंसे सुख भोगना और उनका संग्रह करना--इन दोमें 
जिसकी आसक्ति होती है, उसमें परमात्माकों प्राप्त करनेका 
निश्चय भी नहीं हो सकता, प्राप्त करना तो दूर रहा (गीता 
२ । ४४) ! संसारमें मेरा नाम हो जाय, मेरेकों आयाम मिले, 
मैं धनी बन जाऊँ--इस तरह जड़ चौजोंकी जबतक मममें 
छालसा है, तबतक चिन्मय तत््वकी प्राप्ति नहीं होगी। यह 
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पड 


तात्पर्य है करण-निरपेक्षका ! आप ध्यान दें । करण-निरपेक्षका 
अर्थ है कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति जडकी अपेक्षा नहीं रखती, 


प्रत्युत जडके त्यागकी अपेक्षा रखती है। क्रिया और पदार्थ, 


व्यक्ति और वस्तु, अवस्था और परिस्थिति--इनके द्वारा 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती । इनकी उपेक्षा हो जाय, त्याग हो 
जाय, भीतस्से इनका महत्त्व हट जाय तो तत्काल प्राप्ति हो 
जायगी; क्योंकि परमात्मा अप्राप्त नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्त है। 


| संसार अप्राप्त है, पर उसको प्राप्त मानते हैं, प्राप्त करना चाहते 


हैं, यही बाधा है। यह बाधा सुगमतासे दूर होती है-- 
'सर्वभूतहिते रता:' होनेसे | प्राणिमात्रके हितमें हमारी प्रीति हो 


| जाय। प्रीति होनेसे क्या होगा ? स्वार्थकी जो भावना हैं, 


व्यक्तिगत सुखभीोगकी जो इच्छा है, वह हटेगी, और बह 


| जितनी हटेगी, उतने ही आप चिन्मय तत्तके नजदीक पहुँच 


जाओगे | उस तत्त्वसे विमुखता हुई है, अलगाव नहीं हुआ हैं । 

दूसरोंकों सुख पहुँचानेसे अपने सुखभोगको इच्छा 
मिटती है। माता बालकका पालन करती है तो वह बालकको 
भूखा नहीं रहने देती, खुद भूखी रह जाती है। ऐसे ही केवल 
दुनियामात्रका हित करनेकी जोरदार इच्छा होगी तो अपनी 
स्वार्थबुद्धिका त्वाग सुगमतासे हो जायगा | 

श्रोता--दो बात मालूम पड़ती है कि जड़ताका त्याग 
करना और अन्तःकरणकों साधनरूपमें प्रयुक्त नहीं करना | 

स्वामीजी--साधनमें प्रयुक्त न करनेका तात्पर्य है कि 
यह हमार नहीं है और हमारे लिये नहीं है, ओरोंका है ओर 
औरेंके लिये हैं। न अन्तःकरण हमारे लिये है, न बहिःकरण 
हमारे लिये है। न इन्द्रियाँ हमारे लिये हैं, न शरीर हमारे लिये 


है, न सम्पत्ति हमारे लिये है। हमारी कहलानेवाली जितनी 


चीजें हैं, ते हमारी नहीं हैं और हमारे लिये भी नहीं हँ--ये 
दो बातें दृढ़ करनी हैं। स्वार्थबुद्धि, संग्रहबुद्धि, सुखबुद्धि, 
भोगबुद्धि नहीं होनी चाहिये, फिर सब ठीक हो जायगा यही 
करण-निरपेक्षका तात्पर्य है। 

करण किसका नाम है ? जिस साधनके अनन्तर तत्काल 


क्रियाकी सिद्धि हो जाय, उसका नाम करण है। जैसे, 'रामेण 


बाणेन हतो वाली' 'ऱमके बाणसे बालि मरा तो बालिके 
मरनेमें बाण हेतु हुआ; अतः बाण करण हुआ | यद्यपि बाणके 


चलनेमें धनुष, डोरी, हाथ आदि सब हेतु हैं, तथापि बालि 


बाणसे मरा है, धनुष, डोरी आदिसे नहीं। अतः जिससे बालि 
मर गया, उस बाणकों करण कहेंगे। करणसे क्रियाकी सिद्धि 
होती है, उससे परमात्माकी प्राप्ति कैसे हो जायगी ? 

श्रोता--महाराजजी ! क्रियाकी सिद्धिमें तो कर्ता भी 
रहता है ? 
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छत 


स्वामीजी--हाँ, कर्ता भी रहता है, कर्म भी रहता है, 
करण भी रहता है, सम्प्रदान भी रहता है, अपादान भी रहंता 
है और अधिकरण भी रहता है। 

श्रोता--फिर यह केवल करण-निरपेक्ष कैसे हुआ ? 

स्वामीजी--करण-निरपेक्ष इसलिये कहा है कि 
क्रियाकी सिद्धि करणके व्यापारके बाद ही होती है। करणका 
लक्षण बताया है--'साधकतम करणम्‌' (पाणिः अर 
१ |४ | ४२) | साधक नहीं, साधकतर नहीं, साधकतम 
बताया है। क्रियाकी सिद्धिमें जो अत्यन्त उपकारक होता है, 
उसका नाम 'करण' होता है। अतः अत्यन्त उपकास्क जो 
कारक है, वह करण भी जिसकी प्राप्तिमें हेतु नहीं है, फिर 
दूसरे कारक हेतु केसे हो जायेंगे ? यह तात्पर्य है करण- 
निरपेक्ष कहनेका ! 

श्रोता--इसे यदि कार्क-निरपेक्ष कहें तो क्या हर्ज है ? 

स्वामीजी--बिलकुर कारक-निरपेक्ष कह सकते हैं। 
परन्तु क्रियाकी निष्पत्ति करणके बाद होती है--'क्रियाया 
निषणत्तियदव्यापारादनन्तरं करणत्व॑ भवेत तेन' | क्रियाके 
होनेमें सब कारक कारण हें---'क्रियाजनकल् कारकत्वम', 
पर करणके व्यापारमें क्रियाकी सिद्धि हो ही जाती है | अतः 
करण-निरपेक्ष कहनेसे कारक-निरपेक्ष हो गया। 

श्रोत्ता--इसका मतलब यह हुआ कि करणके द्वारा हम 
जो क्रिया करें, वह 'सर्वभूतहिते रता:' होनी चाहिये ? 

स्वामीजी--ध्यान दें, परमात्मा क्रियारूप नहीं हैं। अतः 
परमात्माकी प्राप्तिमें प्राणिमात्रका हित कारण नहीँ हैं, प्रत्युत 
प्राणिमात्रंके हितका भाव कारण है। अतः अपना भाव, 
उद्देश्य, लक्ष्य बदल दिया जाय तो सब ठीक हो जायगा | 


्क््च्ग्ख्य 
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कः साधन-सुधा-सिन्धु | 


जैसा भाव, उद्देशय, लक्ष्य होगा, उसके अनुसार ही व्यवहार 
होगा। अतः लक्ष्य केवल दूसरोंके हितका हो, अपने स्वार्थ 
ओर सुखका न हो | 

श्रोता--रामने बरालिको मारनेका पहले निश्चय किया, 
फिर बाण काममें लिया | यदि बाण काममें नहीं छेते तो केवल 
निश्चयसे बालि मर जाता क्या ? 

स्वामीजी--क्रियाकी सिद्धिमें ही करणकी अपेक्षा है। 
परमात्मा क्रियाका विषय है ही नहीं। करण विशेष होनेसे 
क्रिया विशेष होंगी, कर्ता कैसे विशेष हो जायगा ? कलम 
अच्छी होनेसे लिखना अच्छा होगा, छेखक कैसे अच्छा हो 
जायगा ? कल्याण करणका करना है कि कर्ताका करना है ? 
मुक्ति करणकी होगी कि कर्ताकी होगी ? करणके द्वारा कर्ताकी 
मुक्ति कैसे हो जायगी ? करणके द्वारा तो क्रिया होगी। 

क्रियाकी सिद्धिमें करण प्रधान है। अतः करण-निरपेक्ष 
कहनेसे स्वतः ही कारक-निरपेक्ष हो गया | कारकसे क्रियाकी 
सिद्धि हो जायगी, दुनियाका काम हो जायगा, पर परमात्मा 
कैसे प्राप्त होगा ? 

श्रोता--आप कहते हैं कि परमार्थका कार्य करना 
चाहिये, अजन्नक्षेत्र खोलना चाहिये, प्याक्र छगानी चाहिये तो 
उनका फल भोगनेके लिये पुनः जन्म लेना पड़ेगा और इस 
तरह जन्म-मरणसे कभी छुटकारा नहीं होगा ! 

स्वामीजी--पास्मार्थिक कार्यसे कल्याण नहीं होता। 
कल्याण निष्कामभावसे होता है। बन्धन कामनासे ही होता 
है| कामना नहीं होगी तो कल्याण ही होगा, और क्‍या होगा ? 
जन्म-मरणका कारण तो कामना ही है। अतः कामनाकां 
त्याग करना है। 


जी 223 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


जद 


के साथन-सुधा-सिन्धु के 


स्वतःसिद्ध तत्त्व 


एक वस्तुका निर्माण होता है, बस्तु बनायी जाती है, और 
एक वस्तुका अन्वेषण होता है अर्थात्‌ वस्तु ज्यों-की-त्यों 
मोजुद है, केवल उसपर दृष्टि डाली जाती है | वस्तुके निर्माणमें 
तो देरी लगती है, पर दृष्टि डालनेमें देरी नहीं लगती | वस्तु 


खोई हुई थी अथवा उधर खयाल नहीं था, खयाल करनेसे बह " 


मिल गयी--इसमें निर्माण नहीं होता । इसपर आप थोड़ा 
विचार करें | 

जहाँ निर्माण होता है, वहाँ कारक होते हैं। कारंक वह 
होता है, जो क्रियाका जनक हो। क्रिया उसीमें होती हैं, 
जिसमें कुछ पैदा होता हो। परन्तु परमात्मतत्त्त स्वतः है। 
भगवानने कहा हैं--'शरीरस्थोषपि कौन्तेय न करोति न 
लिप्यते! (गीता १३।३१) “यह पुरुष द्ारीरमें रहता हुआ' 
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भी न करता है, न लिप्त होता है!' अह्लंकारसे मोहित 
अन्तःकरणबाला मनुष्य अपनेकों कर्ता मान छेता है-- 
'अहड्डारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते' (गीता ३॥२७) | 
इसलिये स्नन्ची बातकों स्वीकार कर ले कि मैं कुछ नहीं 
करता हूँ---'नमैब किझ्लित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित' 
(गीता ५। ८), और-- 
यस्थ नाहडुतों भावों बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते | 
हत्वापि स॒ इमाल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
(गीता १८ | १७) 
'जिसका अहंकृतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त 
नहीं होती, वह इन सम्पूर्ण प्राणियोंकों मारकर भी न मारता है 
और न बैधता है।' 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


बीज 8 मी 5 लत के * सवतःसिद्ध तत्त्व * 


छछ 


त्याग उसीका होता है, जिसका सम्बन्ध नहीं है। जिसका 
अंटल सम्बन्ध होता है, उसका त्याग नहीं होता | तात्पर्य है कि 
वास्तवमें तो सम्बन्ध है नहीं, पर सम्बन्ध मान लिया-- इस 
मान्यताका त्याग होता है। जैसे, सूर्यमेंसे कोई प्रकाश नहीं 
निकाल सकता; क्योंकि वे एक हैं। ऐसे ही अगर स्वयंमें 
कर्त॒त्व होता तो निकलता नहीं। परन्तु स्वयंमें कर्तृत्व नहीं है, 
अहंकृतभाव नहीं है--'न करोति न लिप्यते' (गीता 
१३। ३१) । अहकृतभाव बनाया हुआ है, भूलसे माना हुआ 
है, उसको छोड़ दे तो तत्त्व ज्यों-का-त्यों मिल जाय | इसलिये 


अर्जनने कहा--'नष्टो मोह: स्मृतिर्लब्धा' (१८ । ७३) स्मृति 


प्राप्त हो गयी, याद आ गयी। कोई बात याद आ गयी तो 
उसमें क्‍या परिश्रम करना पड़ा ? याद भी करना नहीं पड़ता, 
प्रत्युत स्वतः याद आती है--'स्मृतिर्लब्धा' । पहले भूल गये 
थे, उधर ख्याल नहीं था, अब याद आ गयी, ख्याल आ 
गया। भक्तियोगमें हम भगवानके हैं--यह याद आ गयी। 
ज्ञानयोगमें मेरा स्वरूप निर्विकार है--यह याद आ गयी। 
कर्मयोगमें संसार मेरा और मेरे लिये नहीं है--यह याद आ 
गयी। वाद आना करण-सापेक्ष नहीं है, प्रत्युत करण-निरपेक्ष 
है। केवल करण-निरपेक्ष ही नहीं, क़्र्ता-निरपेक्ष, 
कर्म-निरपेक्ष, सम्प्रदान-निरपेक्ष, अपादान-निरपेक्ष और 
अधिकरण-निरपेक्ष भी है। उसमें कोई कारक लागू नहीं 
होता। कारण कि बह क्रियासाध्य बस्तु नहीं है, प्रत्युत 
स्वतःसिद्ध है। 

जैसे, पहले हम नहीं जानते थे कि ये गंगाजी हैं। अब 
जान गये कि ये गंगाजी हैं तो इसमें क्या परिश्रम हुआ ? जब 
गंगाजीको नहीं जानते थे, तब भी गंगाजी थीं। अब गंगाजीको 
जान गये तो भी गंगाजी हैं। गंगाजी तो ज्यॉ-की-त्यों हैं। कभी 
गहरी नींद आती है तो जगनेपर “हम कहाँ है'--इसका पता 
ही नहीं चलता | फिर ख्याल जाते ही पता चलता है कि हम 
अमुक जगहमें हैं तो इसमें क्या परिश्रम होता है ? केवल 
उधर दृष्टि नहीं थी। इसी तरह यह याद आ जाय कि हम तो 
परमात्माके हैं; हम कर्ता नहीं हैं; हम असंग हैं--'असड्ो 
हाय पुरुष: (बृहदारण्यक* ४।३। १५) | यह शरीर तथा 
संसार पहले मेरा था नहीं, फिर मेरा रहेगा नहीं, अभी मेण है 
नहीं--इस तरफ दृष्टि चली जाय। अब इसमें क्या उद्योग 
है ? क्या परिश्रम है ? ये हमारे कुटुम्बी हैं तो ये कितने दिनोंसे 
हैं और कितने दिनतक रहेंगे ? ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं 
रहेंगे और अब भी नहींमें ही जा रहे हैं। प्रत्यक्ष बात है ! 


व्याख्यान देना आरम्भ किया तो उस समय जितना व्याख्यान 


| देना बाकी था, उतना अब नहीं रहा, कम हो गया। ऐसे कम 


होते-होते वह समाप्त हो जायगा। पहले व्याख्यान नहीं था, 
पीछे व्याख्यान नहीं रहेगा और व्याख्यानके समय भी 
व्याख्यान नहींमें जा रहा है। इसी तरह जन्मसे पहले शरीर नहीं 
था, बादमें नहीं रहेगा और अब भी निरन्तर नहींमें जा रहा है। 
जितनी उम्र आ गयी, उतना शरीर छूट गया। अतः संसारका 
सम्बन्ध हरदम छूट रहा है। संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद था 
और सम्बन्ध-विच्छेद रहेगा तथा अब भी सम्बन्ध-विच्छेद 


ही हो रहा है। 
श्रोता--महाराजजी ! परमात्मामें तो क्रिया नहीं है; 
लेकिन साधन तो करण-सापेक्ष ही होना चाहिये ? 


स्वामीजी--आप करण-सापेक्ष साधन करो तो उसके 
लिये मैं मना नहीं करता | साधन दो तरहका होता है, एक तो 
जहाँ हम स्थित हैं, वहाँसे ऊँचा उठना होता है और एक जहाँ 
हमें पहुँचना है, वहाँ प्रवेश होता है। ऊँचा उठनेके लिये तो 


| करण-सापेक्ष है, पर प्रवेशमें करण-सापेक्ष नहीं है। जैसे हमें 


यहाँसे दूसरी जगह जाना हो तो यहाँसे चलना होगा, पर जहाँ 
जाना है, वहाँ प्रवेश होनेके बाद क्या चलना होगा ? ऐसे ही 
जो वास्तविक तत्त्व है, उसको पहलेसे ही देखें तो वह ज्यों- 
का-त्यों ही है; अतः इसमें करण-सापेक्ष क्या होगा ? केवल 
भूलको मिटाना है; जो गलती की है, उसका सुधार करना है। 

गलतीको गलती समझते ही गलती मिट जाती है--यह 
एक कायदा है। यह सही नहीं है, गलत है--इतना जानते 
ही गलती मिट जाती है। इसमें उद्योग क्‍या है? जेसे 
मैने कहा कि शरीर पहले नहीं था ओर पीछे नहीं रहेगा 
तथा अभी जितने दिन शरीर रहा, उतने दिन हमारा और 
दरीरका सम्बन्ध-विच्छेद हुआ है। अब इसमें उद्योग क्या 
करोंगे ? साधन क्या करोगे ? पहले उधर ख्याल नहीं था, 
यह ख्याल था कि हम तो जी रहे हैं। अब यह ख्याल आ 


| गया कि हम मर रहे हैं। केवल ज्ञानमें ही फर्क पड़ा। सही 


बात ध्यानमें आ गयी--यह फर्क पड़ा | इसमें करण-सापेक्ष 


| साधन क्‍या हुआ ? सीखना करण-सापेक्ष होगा; क्योंकि 


किसीने सिखाया, पुस्तक पढ़ी, याद किया, तो यह 


करण-सापेक्ष होगा; परन्तु वस्तुस्थितिमें करण-सापेक्ष 


कैसे होगा ? जो है, उसकी तरफ केवल दृष्टि डालनी है-- 


'संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड 


| अपादशा ॥' (मानस १।॥ ५७८ । ४) । 


9/7 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


सत-असतका विवेक 


श्रोता--संसारका सम्बन्ध नहीं है--यह बात बुद्धितक 
तो समझमें आ गयी, पर आगे साफ नहीं है ! 

स्वामीजी--कोई बात नहीं ! बुद्धितक समझमें आ गयी 
तो भी अच्छा है। आप यह मान लो कि बास्तवमें बात ऐसी 
ही हैं। आपका बालकपन अभी है क्‍या? नहीं है तो 
बालकपनका वियोग हो गया न ? बालकपनका वियोग हो 
गया तो अभी जो अवस्था है, उसका वियोग नहीं होगा क्‍या ? 
आगे जो अवस्था आयेगी, उसका वियोग नहीं होगा क्या ? 
कोई भी अबस्था आये, केसी ही परिस्थिति आये, उसका 
वियोग होगा ही--इसमें कोई सन्देह नहीं है| परन्तु सबका 
विद्योग होनेपर भी परमात्माका वियोग नहीं होगा; क्योंकि 
परमात्मां सबमें परिपूर्ण है और सबसे अतीत है। जैसे, यह 
आकाश कहाँ नहीं है? जहाँ हम सब बेठे हैं, वहाँ भी 
आकाश है और जहाँ हम सब नहीं हैं, वहाँ भी आकाश है। 
ऐसे ही जहाँ हमलोग हैं, वहाँ भी परमात्मा हैं और जहाँ 
हमलोग नहीं हैं, वहाँ भी परमात्मा हैं। परमात्मा सबके भीतर 
बाहर, ऊपर, नीचे, सर्वत्र परिपूर्ण हैं और सबसे अतीत भी हैं। 

ये सब दरीर पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे और अब 
भी निरन्तर नहींमें ही जा रहे हैं | जैसे बालकपन नहीं रहा, ऐसे 
यह भी नहीं रहेगा, पर परमात्मा रहेंगे। बालकपन नहीं रहा 
तो क्या आप भी नहीं रहे ? अतः परमात्मा है और संसार नहीं 
है। परमात्मा है--इसको मानों तो योग हो गया और संसार 
नहीं है--इसको मानो तो योग हो गया | समताका नाम योग 
है--'समत्व योग उच्चते' (गीता २।४८) ओर दुःख़रूप 
संसारके बियोगका नाम भी योग है--त॑ विद्याहु:खसंयोग- 
बियोगं योगसब्ज़ितम' (गीता ६। २३) । संसारका वियोग:. 
होनेपर समता ही रहेगी; क्योंकि संसार विषम है ओर परमात्मा 
सम है--'सम॑ सर्वेषु भूतेषु (गीता १३ | २७) । व्यक्ति 
अलग-अलग हैं, पर आकाश अलग-अलग नहीं है, प्रत्युत 
एक है। ऐसे ही वह परमात्मा एक है। वह सबमें है और 
सबसे अतीत भी है। संयोगमें भी वही है और वियोगमें भी 
वही है। पहले भी वही था, पीछे भी वही रहेगा ओर अब 
भी वही है । 

सेसार नहीं है और परमात्मा है--ये दो बातें आप मान 
लें। यह जो संसार दीखता है, यह पहले नहीं था, आगे नहीं 
रहेगा और अब भी नहींमें जा रहा है | वह परमात्मा पहले भी 
था, आगे भी रहेगा और अब भी है। संसार नहीं है--ऐसा 
कहो अथवा परमात्मा है--ऐसा कहो, एक ही बात है | इसमें 
क्या बाधा लगती है ? 
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श्रोता--जों नहीं है, उसके लिये पाप कर देते हैं तो 
खाली कहना-सुनना हुआ ! 

स्वामीजी--जों है, उसको मुख्य मानो। कसौटी 
लगाकर उसको शिथिल मत करो, प्रत्युत कसौटीको शिथिल 
करो । भूलकों महत्त न देकर सही बातकों महत्त्व दो। पाप 
निरन्तर नहीं रहता । जो निरन्तर नहीं रहता, उसपर जोर मत दो, 
प्रत्युत जो निरन्तर रहता है, उसीपर जोर दो। आप स्वयं 
अनुभव करो कि निरन्तर कौन रहता है ? पाप निरन्तर रहता 
है या अपना होनापन (स्वरूप) निरन्तर रहता है ? जो निरन्तर 
रहता है, उसीपर दुढ़ रहो तो सब्र ठीक हो जायगा। 

पाप हो जाता है, अन्याय हो जाता है, झुठ-कपट हो 
जाता है तो क्या 'है' का अभाव हो जाता है ? आप 'हैं' की 


तरफ देखों। 'है' में कोई फर्क पड़ता है क्‍या ? जब आप 


'नहीं' को 'है' मान लेते हो, तब बाधा लगती है। 'नहीं' को 


| 'नहीं' मानों और 'है' को 'है' मानों। कोई पाप हो गया तो 


भूल हो गयी बीचमें | भूलके आधारपर 'है' का निषेध क्यों 
करते हो ? 

श्रोता--'है' को मान लिया, पर प्रत्यक्ष अनुभव हुए 
बिना यह मान्यता टिकती नहीं है ! 

स्वामीजी--देखो भाई ! यह आँखसे नहीं दीखेगा। 
देखना दो तरहका होता है--एक आँखसे होता है और एक 
भीतरमें माननेसे होता है। भीतरसे अनुभव हो जाय, बुद्धिसे 
बात जैंच जाय--इसको देखना कहते हैं। यह 'है' आँखसे 
कभी दीखेगा ही नहीं। यह तो माननेमें ही आता है । आपका 
नाम, जाति, गाँव, मोहल्ला, घर क्या अभी देखनेमें आ रहे 
हैं ? देखनेमें नहीं आ रहे हैं तो क्या ये नहीं हैं ? जो देखनेमें 
नहीं आता, वह होता ही नहीं--ऐसी बात नहीं है। जो 
देखनेमें नहीं आता, बही होता है | परमात्मा देखनेमें न आनेपर 

हूँ | नाम, जाति आदिके होनेमें कोई शास्त्र आदिका प्रमाण 

नहीं है, प्रत्युत यह केवल आपकी कल्पना है। परन्तु 
परमात्माके होनेमें शास्त्र, बेद, संन्त-महात्मा प्रमाण हैं और 
उसको माननेका फल भी विलक्षण (कल्याण) है। इसलिये 
परमात्माको दृढ़तासे मानों । 

गलती तो पैदा होनेव्राली और मिटनेवाली है, पर 
परमात्मा पैदा होनेवाछा और मिटनेवाल्गा नहीं है। पैदा 
होनेबाली वस्तुसे पैदा न होनेवाली वस्तुका निषेध क्यों करते 
हो ? हमारेसे झुठ-कपट हो गया तो यह परमात्माका होनापन 
थोड़े ही मिट गया ! परमात्माके होनेमें क्या बाधा लगी ? यह 
मानों कि पाप हो गया तो वह भूल हुई, पर परमात्मा हँ--यह 


(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


* सत-असतका विवेक *_ 20 वीर शक... 


भूल नहीं है। परमात्माको जितनी दुढ़तासे मानोगे, उतनी भूलें | नहीं होती--यह सिद्धान्त है। जैसे, स्वप्न आया तो उससे 
होनी मिट जायँगी। जिस समय भूल होती है, उस समय आप | पहले स्वप्न नहीं था, बादमें भी स्वप्न नहीं रहा; अतः स्प्रे 
'परमात्मा है'--इसको याद नहीं रखते | इसकी याद न रहनेसे | समय भी 'नहीं' ही मुख्य था, स्वप्न मुख्य नहीं था। इसलिये 
ही भूल होती है। जो 'है' उससे विमुख हो जाते हैं, उसको | 'नहीं' निरन्तर रहा । इसी तरह संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं 
भूल जाते हैं, तब यह भूल होती है। इसलिये अपनेकों उससे | रहेगा और वर्तमानमें भी निरन्तर 'नहीं' में ही जा रहा है; अतः 
विमुख होना ही नहीं है। कभी अचानक कोई भूल हो भी जाय | इसमें 'नहीं' ही मुख्य है। इसमें बाधा क्या लगी ? 
तो उस भूलको महत्व मत दो । जो सच्ची चीज है, उसको ओता--'नहीं' की ममता-आसक्ति नहीं मिट्ती ! 
महत्त्व दो। भूल तो मिट जाती है, पर परमात्मा रहता है, स्वामीजी--ममता-आसक्ति रहें चाहे न रहें, परमात्मा तो 
मिटता है ही नहीं। जो हरदम रहता है, उसको मानो । अब | रहेगा ही। ममता, आसक्ति, कामना आदि तो आने-जानेवाले 
बोलो, क्या बाधा लगी ? हैं और वह रहनेवाला है | रहनेवालेकी तरफ दुष्टि रखो। जो 
ओोता--वर्षोंसि यह बात सुनते हैं, पर फिर भी खालीपन | आता है और मिटता है, उसकी तरफ दृष्टि मत रखो, उसको 
मालूम देता है ! महत्त्व मत दो । जो आता है, जाता है; बनता है, बिगड़ता है; 
स्वामीजी--पर खालीपनका ज्ञान आपको है कि नहीं 7 । पैदा होता है, मिटता है, उसका क्या महत्त्व है ? परमात्मा न 
खालीपनका ज्ञान भी खाली है क्या ? आप ज्ञानका तो निरादर | आता है, न जाता है, न बनता है, न बिगड़ता है, न पैदा होता 
करते हैं और खालीपनका आदर करते हैं। ज्ञान तो ठोस है, | है, न मिटता है, इसलिये वह 'है' । आसक्ति हो जाय तो होने 
उसमें खालीपन है ही नहीं | खालीपन (नहीं) को जाननेबाला | दो, कामना हो जाय तो होने दो, उसकी परवाह मत करो | कि! 
ठोस (है) ही हुआ, खाली कैसे हुआ ? बास्तवमें खालीपन | को दृढ़ रखो । आम्क्ति हो जाय तो उसमें भी वह है । कामना 
है नहीं। असत्‌की सत्ता माननेसे ही खालीपन दीखता है; | हो जाय तो उसमें भी वह है। कुछ भी हो जाय वह तो 
क्योंकि असत्‌की सत्ता नहीं है तात्पर्य है कि आपने असतकी | ज्यों-का-त्यों ही है। उस 'है' की तरफ विज्ञेष ध्यान होमा तो 
सत्ता मान रखी है और असतकी प्राप्ति होती नहीं, तब |ये ममता, आसक्ति, काम, क्रोध आदि सब मिट जायँंगे, रहेंगे 
खालीपन दीखता है। दूसरी बात, आपने खालीपनकी सत्ता | नहीं। 'है' को मान लो तो 'नहीं' कैसे रहेगा ? जिसका नाम 
मानी है तो क्या सत्ता खाली होती है ? सत्ता भी खाली नहीं | ही 'नहीं' है, बह कैसे टिकेगा ? इसमें बाधा यही है कि आप 
होती और ज्ञान भी खाली नहीं होता | सत्ता (सत्‌) और ज्ञान | इसका आदर नहीं करते, इसको महत्त्व नहीं देते। अभी 
(चित्‌) --दोनों परमात्माके स्वरूप हैं। अब परमात्मा है-- | आपको दस रुपये मिल जायें तो उसका एक महत्त्व है, पर 
इसको माननेमें क्या बाधा लगी ? इसकों आप रददी मत |जो नित्य-निरन्तर रहता है, उसका महत्त्व नहों है--यह बड़े 
करो। इस तरफ आप खयाल नहीं करते, इतनी ही बाधा है *| आश्चर्यकी बात है! शाख्तरोंने, बेदोंमे पुराणोंने 'है' को ही 
+ इसका अभाव थोड़े ही हुआ है ? इधर खयाल करना है--। | महत्त्व दिया है। सन्त-महात्माओंने भी इसीको महत्त्व दिया हैं, 
इतना ही काम है आपका | तभी तो संसारके बनने-बिगड़मेका उनपर असर नहीं पड़ता | 
परमात्मा ज्यों-का-त्यों है। उसको कोई बनाना नहीं है, | जो निरन्तर रहता है, उस 'है'में क्या फर्क पड़े ? क्या दुःख 
पैदा करना नहीं है, केवल उधर खयाल करना है कि वह है। | हो ? क्या सन्ताप हो ? 
उसका हमारे साथ नित्य-सम्बन्ध है, नित्ययोग है| संसारके | है सो सुन्दर है सदा, नहिं सो सुन्दर नाहि। 
वियोगका अनुभव होनेपर परमात्माके नित्ययोगका अनुभव हो | नहिं सो परगट देखिये, है सो दीखे नाहिं।॥ 
जायगा। पस्मात्माका नित्ययोग मानो तो 'योग' हो जायगा जो है, वह आँखोंसे नहीं दीखता | जो आँखोंसे दीखता 
और संसारका नित्यवियोग मानो तो 'योग' हो जायगा। बात | है, वह रहता नहीं। कहते हैं कि जो आँखोंसे नहीं दीखता, 
एक ही ठहरेगी ! आप इसको महत्त्व नहीं दे रहे हैं। जो | उसको कैसे मानें? यह समझदारका प्रश्न नहीं है। 
आने-जानेवाले हैं, उन रुपयों आदिको तो महत्त्व देते हो, पर | समझदारका प्रश्न तो यह होना चाहिये कि जो आँखोंसे दीखता 
रहनेबालेको महत्त्व नहीं देते। आने-जानेवालेको अस्वीकार | है, उसको कैसे मानें ? क्योंकि आँखोंसे जो दीखता है, वहें 
करो और रहनेवालेको स्वीकार करो | अस्वीकार करनेका नाम | तो मिटता है, बिगड़ता है, बदलता है। यह बिलकुल प्रत्यक्ष 
भी 'योग' है और स्वीकार करनेका नाम भी 'योग' है। | बात है। जो स्थिर नहीं रहता, बदलता है, उसको हम कैसे 
जो चीज आदि और अन्तमें नहीं होती, वह बीचमें भी | मान सकते हैं ? नदीमें जैसे जल बहता है, ऐसे सब संसार 
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बह रहा है, मौतकी तरफ जा रहा है, अभावकी तरफ जा रहा | कोई अधिक महत्त्ववाली वस्तु है, तभी तो महत्त्व नहीं देते ! 
है। इसकों हम 'है' कैसे मानें ? बड़ी सीधी और सरल बात | उनमें यह सन्देह् ही नहीं होता, शेका ही नहीं होती कि इसके 
है। इसमें कठिनता है ही नहीं। कठिनता यही है कि आप | बिना काम कैसे चलेगा ! जैसे, बचपनमें आप खिलोनोंको 
इसको महत्त्व नहीं दे रहे हैं, इसको कीमती नहीं समझ रहे हैं। | महत्त्व देते थे, पर अब उनको महत्त्व नहीं देते। कारण कि 

जो पुरुष संसारकों महत्त्व नहीं देते, धन-सम्पत्तिको | अब आपने रुपये आदि चीजोंकों महत्त्व दे दिया। रुपये 
महत्त्व नहीं देते, वे भी जीते हैं कि नहीं ? आप महत्त्व नहीं | आदिको महत्त्व न देकर सत्‌-तत्त्व (है!) को महत्त्व दो तो 
दोगे तो क्या मर जाओगे ? जो महत्त्व नहीं देते, उनके पास | असत्‌की सत्ताका स्वतः ही निरादर हो जायगा | 

कि है. क्लनपतस्पत+ 
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८.9 * साधन-सुधा-सिन्धु * 


वासुदेव: सर्वम्‌ 


गीतामें भगवानने एक बड़ी विलक्षण बात बतायी है--- 


बहूनां जन्मनामन्ते  ज्ञानवात्मां प्रपचते। 
बासुदेवः सर्वमिति स॒ महात्मा सुदुर्लभ: ॥ 
(७। १९) 


“बहुत जन्मोंके अन्तमें अर्थात्‌ मनुष्यजन्ममें* 'सब कुछ 
वासुदेव ही हैं'--ऐसे जो ज्ञानवान्‌ मेरे शरण होता है, वह 
महात्मा अत्यन्त दुर्कभ है।' 

ज्ञान किसी अभ्याससे पैदा नहीं होता, प्रत्युत जो 
वास्तवमें है, उसको वैसा ही यथार्थ जान लेनेका नाम ज्ञान 
है। 'बासुदेवः सर्वम' (सब कुछ परमात्मा ही हैं)--यह 
ज्ञान वास्तवमें है ही गंसा । यह कोई नया बनाया हुआ ज्ञान 
नहीं है, प्रत्युत स्वतः:सिद्ध है। अत: भगवान्‌की वाणीसे हमें 
इस बातका पता छग गया कि सब कुछ परमात्मा ही है, यह 
कितने आनन्दकी बात है | यह ऊँचा-से-ऊँचा ज्ञान है। इससे 
बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई भले ही सब शास्त्र पढ़ 
ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, पर अन्तमें यही बात रहेगी कि 
सब कुछ परमात्मा ही है; क्योंकि वास्तवमें बात है ही यही ! 

संसारमें प्रायः कोई भी आदमी यह नहीं बताता कि मेरे 
पास इतना धन है, इतनी सम्पत्ति है, इतनी विद्या है, इतना 
कला-कौशल है। परन्तु भगवानने कँचे-से-ऊँचे महात्माके 
हृदयकी गुप्त बात हमें सीधे शब्दोंमें बता दी कि सब कुछ 
परमात्मा ही है। इससे बढ़ेकर उनकी क्‍या कृपा होगी ! 

जितना संसार दीखता है, वह चाहे वक्ष, पहाड़, पत्थर 
आदिके रूपमें हो, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी आदिके रूपमें हो, 


सबमें एक परमात्मा ही परिपूर्ण हैं। परमात्माकी जगह ही यह 
संसार दीख रहा है। बाहरसे संसारका जो रूप दीख रहा है, 
यह तो एक चोला है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, नाशवान्‌ 
है। परन्तु इसके भीतर सत्तारूपसे एक परमात्मतत््व है, जो 
अपरिवर्तनशील है, अबिनाशी है। भूल यह होती है कि 
ऊपरके चोलेकी तरफ तो हमारी दृष्टि जाती है, पर उसके 
भीतर क्या है--इस तरफ हमारी दृष्टि जाती ही नहीं! 
इसलिये भगवान कहते हैं--'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते 
तदनन्तरम्‌' (गीता १८ | ५५) “मनुष्य मेरेको तत्त्वसे जानकर 
फिर तत्काल मेरेमें प्रविष्ट हो जाता है।' तत्त्ससे जानना क्या 
है ? जैसे सूती कपड़ोंमें रूईकी सत्ता है, मिट्टीके बर्तनोंमें 


| मिट्टीकी सत्ता है, लोहेके अम्र-शखस्रोंमें छोहेकी सत्ता हैं, 


सोनेके गहनोंमें सोनेकी सत्ता है, ऐसे ही संसारमें पर्मात्माकी 
सत्ता हँ--यह जानना ही तत्ततसे जानना अर्थात्‌ अनुभव 
करना है। | 

सोनेसे बने गहनोंके अनेक प्रकार हैं; कोई गलेमें 
पहननेका है, कोई हाथोंमें पहननेका है, कोई कानोंमें पहननेका 
है, कोई नाकमें पहननेका है, आदि-आदि। उन गहनोंकी 
अनेक प्रकारकी आकृतियाँ हैं, अनेक प्रकारके नाम हैं, अनेक 
प्रकारका डपयोग है, अनेक प्रकास्का तोल है, अनेक 
प्रकारका मूल्य है। जे सब तो अनेक प्रकारके हैं, पर सोना 
अनेक प्रकारका नहीं है | जिसमें कोई प्रकार नहीं है, जो एक 
ही है, उसको जानना ही तत््वसे जानना है। ऐसे ही संसारमें 
मनुष्य, पश्नु, पक्षी, वृक्ष, पहाड़, पत्थर, ईंट, रेत, चूना, 


+ यह मनुष्य-शरीर बहुत जन्मोंका अन्तिम जन्म है। इसके बाद मनुष्य नये जन्मकी तैयारी कर ले तो नया जन्म हो जायगा, नहीं तो इसके 
बाद जन्म नहीं है। जन्म होता है संसारकी आसक्तिसे--'कारणं गुणसज्लोउस्व सदसप्योनिजन्मसु' (गीता ६३ | २१) । आसक्ति न हो तो जन्म होनेका 


कोई कारण नहीं है । 


+ गहनोंमें सत्ता सोनेकी है, गहनोंकी नहीं, इसलिये बनावरी गहनोंकी अपेक्षा (स्थृूल्दृष्टिसे)। सोनेको सत्य कह देते हैं। वास्तवमें सोनेको 
भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। सम्पूर्ण सष्टिमें एक परमात्मतत्तकी ही स्वतन्त्र सत्ता है। उस सत्य पंस्मात्मतत्नकी तरफ दृष्टि करनेके लिये ही रूई, मिट्टी, 


लोहा, सोना आदिकों सत्य कहा गया है। 
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मिड़ी आदि तो अनेक प्रकारके हैं, पर जो उनके भीतर 
रहनेवाला है, उसका कोई प्रकार नहीं है । वह प्रकाररहित तत्त्व 
ही परमात्मा है। 

जैसे गहनोंमें परिवर्तन होता है, पर सोनेमें परिवर्तन नहीं 
होता | गहने बदल जाते हैं, पर सोना वही रहता है। ऐसे ही 
संसारमें निरन्तर परिवर्तन हों रहा है, पर इसमें जो 
अपरिवर्तनशील परमात्मतत््व है, वह ज्यों-का-त्यों रहता है। 
भगवानने कहा है--'विनइयत्स्वविनश्यन्ते यः: पश्यति स 
पश्यति' (गीता १३। २७) अर्थात्‌ नष्ट होनेवाल्ममें जो एक 
नष्ट न होनेवाला तत्त्त है, उसको देखनेवाला ही वास्तवमें सही 
देखता है। जेसे, स्थूल-दृष्टिसे देखा जाय तो कपड़े सब नष्ट 
हो जाते हैं, पर रूई रहती है। बर्तन सत्र नष्ट हो जाते है, पर 
मिट्टी रहती है। अख्न-शमत्त्र सब नष्ट हो जाते हैं, पर लोहा 
रहता है। गहने सब नष्ट हो जाते हैं, पर सोना रहता है। ऐसे 
ही सब-का-सब संसार नष्ट होनेवाला है, पर परमात्मतत्त्व नष्ट 
होनेवाला नहीं है। उस कभी न बदलनेवाले और कभी नष्ट 
न होनेवाले तत््वकी तरफ ही देखना है, उसको ही मानना है, 
उसको ही जानना है, उसको ही महत्त्व देना है। 


जैसे हम कहते हैं कि 'यह पदार्थ है' तो इसमें पदार्थ 


तो परिवर्तनशील संसार है और 'है' अपरिवर्तनशील 
परमात्मतत्त्व है। संसारमें देश, काल, क्रिया, बस्तु, व्यक्ति 
आदि तो अनेक हैं, पर उन सबमें 'है' (सत्ता) रूपसे 
विद्यमान परमात्मतत्त्त एक ही है। साधककी दृष्टि निरन्तर उस 
'है” (परमात्मतत्त्व) पर ही रहनी चाहिये" । बह 'है' एक 
ठोस चीौज है और सबको नित्य-निरत्तर प्राप्त है। संसार कभी 


* प्राप्त तत्तका अनुभव रे मगमिनिका आजम के आओ 


«९ 


इरीर-संसारको 'है' (प्राप्त) मान रहे हैं, जो वास्तवमें है नहीं । 
शरीर पहले नहीं था--यह सबका अनुभव है, आगे यह 
शरीर नहीं रहेगा--यह भी सबका अनुभव है और झरीर 


प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है--यह भी सबका अनुभव है। इस 


अनुभवको ही महत्त्व देना है। 

अगर भक्तिकी दृष्टिसे देखें तो सब रूपोंमें एक परमात्मा 
ही हमारे सामने आते हैं। हमें भूख लगती है तो अन्नरूपसे 
वे ही आते हैं, हमें प्यास छगती है तो जलरूपसे वे ही आते 
हैं, हम रोगी होते हैं तो ओषधिरूपसे वे हीं आते हैं, हम भोगी 
होते हैं तो भोग्यरूपसे वे ही आते हैं, हमें गरमी लगती है तो 
छायारूपसे वे ही आते हैं, हमें सरदी छगतो है तो वर्वरूपसे 
वे ही आते हैं। तात्पर्य है कि सब रूपोंसे परमात्मा ही हमें प्राप्त 
होते हैं। परन्तु हम उन रूपोंमें आये परमात्माका भोग करने 
लग जाते हैं तो परमात्मा दुःखरूपसे, नरकरूपसे आते हैं! 

प्रश्न--परमात्मा अन्न, जल आदि नाशवान्‌ वस्तुओंके 


 रूपमें क्‍यों आते हैं ? 


उत्तर--हम अपनेकों शरीर मानकर अपने लिये 
बस्तुओंकी आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं तो 
परमात्मा भी वैसे ही बनकर हमारे सामने आते हैं । हम असत्‌ें 
स्थित होकर देखते हैं तो परमात्मा भी असत्‌-रूपसे ही दीखते 
हैं। हम परमात्माको जैसा देखना चाहते हैं, वे वैसे ही दीखते 


| हैं--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थथेव भजाम्यहम' (गीता 
४। ११) | जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माँ रुपये खर्च 


करके भी उसको खिलौना लाकर देती है, ऐसे ही हम जो चाहते . 


हैं, परम दयालु परमात्मा उसी रूपसे हमारे सामने आते हैं। 


किसीको प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त है नहीं, प्राप्त होगा नहीं और | अगर हम भोगोंको न चाहें तो भगवानको भोगरूपसे क्यों आना 
प्राप्त हो सकता नहीं। हमसे भूल यह होती है कि हम उस | पड़े ? बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े ? 


+ सम 


सर्वेषु भूतेषु॒ तिप्नत्ते 


परमेश्वाम्‌ | विनश्यत्स्यविनश्यन्त यः पश्यति स पह्यति॥ (गीता १३। २७) 


'जो नष्ट होते हुए सम्पूर्ण प्राणियोंमें परमात्माको नाशरहित और समरूपसे स्थित देखता है, वही यास्तवमें सही देखता है।' 


9/ 580५५ 3290] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


* जाप्त तत्वतकां अनुभव + दर 
करतम->»««+म मम» मन ४५ ५« मम ««++-+म»»»++ नमन» 5 ऊन मम» मम» «मनन कक नकल +-+००---«-भभआ«थ-मम<-- 


प्राप्त तत्तका अनुभव 
एक दीखनेवाली वस्तु है ओर एक न दीखनेवाली वस्तु | 'प्रकृति पुरुष॑ चैव विद्धयनादी उभावषि' (गीता 
है। दीखनेवाली वस्तु 'प्रतीति' है और न दीखनेवाली वस्तु १३ | १९) | प्रतीतिकी तो स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और प्राप्तकी 
'प्राप्' है। प्रतीतिको जड़ (प्रकृति) कहते हैं, जिसका | सत्ता ही होती है--'नासतों विद्यते भावो नाभावो विद्यते 
असत्‌-रूपसे वर्णन किया जाता है और प्राप्तको चेतन (पुरुष) |सतः (गीता २।१६) | 
कहते हैं, जिसका सत्‌-रूपसे तर्णन किया जाता है-- जड़ और चेतन--दोनों परस्परविरोधी स्वभाववाले हैं। 


* प्रतोतिके दो भेद हैं--प्रतोति और भान। ग्रतोति इन्द्रियॉंका विषय है और भान अन्तःकरणका विषय है। प्रतोति स्थूल है और घान सूक्ष्म 
हैं। सांसारिक पदार्थों, व्यक्तियों आदिको प्रतोति होती है और इच्धियॉका, अहमका भान होता है । तात्पर्य है कि प्रतोति और अनुभव--दोनेंके बीचमें 
भान है। भातका ज्ञाता स्वय॑ (आत्मा) है। 
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दे 


कक 


जड़ तो नित्य-निरन्तर बदलता रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं 
रहता और चेतन नित्य-निरत्तर ज्यो-का-त्यों रहता है, कभी 
एक क्षण भी बदलता नहीं | जैसे रात और दिनका कभी परस्पर 
संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही जड़ ओर चेतनका भी कभी 


परस्पर संयोग नहीं हो सकता। परन्तु गीतामें आया है कि 


सम्पूर्ण प्राणी जड-चेतनके संयोगसे पैदा होते हैं” । इसका 
तात्पर्य यह है कि चेतन ही जडके साथ अपना संयोग मानता 
है अर्थात्‌ जड-चेतनका संयोग केवल चेतनकी मान्यता है, 
वास्तवमें है नहीं--'जीवभूतां महाबाहों यथेद धार्यते जगत' 
(गीता ७। ५); 'मनःषष्लानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति' 
(गीता १५। ७) । इस माने हुए संयोगको छोड़नेकी जिम्मेवारी 
भी चेतनपर ही है; क्योंकि इसने हो जडको पकड़ा है। 

जब चेतन जड़के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब 
तादात््यरूप अहम्‌ पैदा होता है । यह अहम न केवल चेतनमें 
है और न केवल जडमें है, प्रत्युत जड-चेतनके माने हुए 
संयोग (चिज्जडग्नन्थि) में है। यह अहम ही संसार-बन्धनका 
मूल कारण है। इस अहमसे ही ममता, कामना आदि अनेक 
दोषोंकी उत्पत्ति होती है। अतः इस अहमकों मिटानेके लिये 
साधक चाहे संसारकी दृष्टिसे ऐसा मान ले कि 'संसारकी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है' चाहे परमात्माकी दृष्टिसे ऐसा मान ले कि 
'सब कुछ परमात्मा ही है + । 

श्रीमद्धागवतमें भगवानने संसारकी दृष्टिसे कहा है-- 

कि भद्ं॑ किमभद्“ वा द्वैतस्थावस्तुमः: कियत्‌ । 
वाचोदित॑ तदनृते मनसा ध्यातमेव च॥ 
(११।२८। ४) 

'संसारकी सब वस्तुएं वाणीसे कही जा सकती हैं और 
मनसे सोची जा सकती हैं; अतः बे सब्र असत्य हैं। जब द्वैत 
नामकी कोई वस्तु ही नहीं है तो फिर उसमें क्या अच्छा और 
क्या बुरा ?' 


परमात्माकी दृष्टिसे कहा है-- 

मनसा वचसा दुृष्टया गृहातेःन्यैरपीन्द्रिय: । 

अहमेव न मत्तोथ्न्यदिति बुध्यध्वमज्सा ॥ 
(११ । १३ | २४) 


* साधन-सुधा- # 


'मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इच्द्रियोंसे:: जो कुछ 
ग्रहण किया जाता है, वह सब्र में ही हूँ। अतः मेरे सिवाय 
दूसरा कुछ भी नहीं है-- यह सिद्धान्त आप बिचारपूर्वक 

| शीघ्र समझ लें अर्थात्‌ स्वीकार कर लें।' 

ग्रहण उसीका किया जाता है, जिसकी सत्ता हो। 

| संसारकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं है, बह एक क्षण भी नहीं 
ठहरता, फिर वह ग्रहणमें आ ही कैसे सकता है ? चेतनसे 
चेतनका ही ग्रहण होता है | स्वयं (आत्मा) चेतन है; अतः वह 
चेतन परमात्मतत्त्वको ही ग्रहण करता है, जडको नहीं । परन्तु 
जब स्वयं जडके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह 

जड़ शरोर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिके द्वारा जडताको ही ग्रहण करता 

' है। जडताकों यहण करनेसे वह चित्मय तत्त्व (परमात्मा) से 
तिमुख हो जाता हैं और उसमें जडता (शरीर) की मुख्यता हो 
जाती है। जडताकी मुख्यताकों मिटानेके लिये साधककों 
चाहिये कि वह 'यह सब नहीं है'--इस वास्तबिकताको 
दृढ़तासे मान ले३। ऐसा माननेसे उसका जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद हों जायगा और 'सब कुछ परमात्मा ही 
है'--यह अनुभवमें आ जायगा$ । तात्पर्य है कि उसके द्वारा 
जडताका ग्रहण नहीं होगा, प्रत्युत परमात्माका ही ग्रहण होगा। 

जैसे, मनुष्यकी दृष्टि जब गहनोंकी तरफ, उनके नाम, 

रूप, आकृति, तोल, मूल्य तथा उपयोगकी तरफ रहती है, 
तब उसको दृष्टिमें सोनेकी मुख्यता नहीं रहती | ऐसे ही जब 
मनुष्यको दृष्टि संसारकी तरफ रहती है, तब डसकी दृष्टि 
परमात्माकों तरफ नहीं जातीं। अगर बह दृढ़तासे ऐसा मान ले 
कि 'यह सब नहीं है' तो उसकी दृष्टिमें संसारकी स्वतन्त्र 
सत्ताका अभाव हो जायगा और 'सब कुछ परमात्मा ही है'-- 
यह अनुभवमें आ जाबगा । तात्पर्य है कि उसकी दृष्टिमें संसार 
नहीं रहेगा, प्रत्युत परमात्मा हो रहेगा--'वासुदेव: सर्वम' 
(गीता ७। १९), जो कि बास्तबमें है। 

जैसे सोनेकों जाननेवाला मनुष्य सोना और गहना-- 
दोनोंको ही जानता है, ऐसे ही परमात्मतत्त्वकों जाननेवाल्ा 
तत््वज्ञ महापुरुष सत्तायुक्त परमात्मा (प्राप्त) को भी जानता है 
और सत्तारहित संसार (प्रतीति) को भी जानता है-- _ 


% यावत्सज्ञायते| किज्ित्सल्व॑ स्थावरजड्रमम्‌। क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि 


भततर्पभ॥ (गीता १३। २६) 


+ ज्ञानकों रुचिवाला साथक मानता है कि 'यह सब नहीं है' और भक्तिकी रुचिवाला साधक मानता है कि 'सब कुछ परमात्मा ही है । 
रूचिभद होनेपर भी परिणाममें दोनों एक हो जाते हैं अर्थात्‌ दोनॉंको यह अनुभव हो जाता है कि एक पस्मात्मतत्वके सित्राय कुछ नहीं है। 
$ यहाँ 'मनसा' से अन्तःकरण, 'बचसा' से सभी कर्मेद्धियाँ और दृष्टयरा' से सभी ज्ानेन्द्रियाँ लेनी चाहिये। द 


$ देखिआ सुनिअ गुनिआ मन माहों। मोह 
$ जड़ चेतन जग जीव जत सकल गाममय जानि | 
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मूल 
(मानस १। ७) 


पस्मारथु नाहीं॥ (मानस २ | ६२ | ४) 


(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


ेातता।3न>>->अान- भू 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
उभयोरपि दृष्टो उन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: ॥ 
(गीता २। १६) 

'असत्‌का तो भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है ओर 
सत्‌का अभाव विद्यमान नहीं है। तत््वदर्शी महापुरुषोंने इन 
दोनोंका ही अन्त अर्थात्‌ तत्त्व देखा है।' 

असत्‌ (प्रतीति) के दो विभाग हैं--शरीर तथा संसार | 
शरीरकों संसारकी सेवामें समर्पित कर देना 'कर्मयोग' है ओर 
संसारसे सुख चाहना “जन्ममरणयोग' है। सत्‌ (प्राप्त) के भी 
दो विभाग हैं--आत्मा तथा परमात्मा। आत्माका अपने- 
आपमें स्थित हो जाना 'ज्ञानयोग' हैं और अपने-आपको 
परमात्माके समर्पित कर देना “भक्तियोग' है। कर्मयोग, 
ज्ञायोग और भक्तियोग--तीनोमेंसे किसी एकके भी पूर्ण 
होनेपर माने हुए अहमका नाश हो जाता है। 

प्रतीति करण-सापेक्ष है; और जो प्रतीतिसे अतीत 
परमात्मतत्त (प्राप्त) है, वह करण-निरपेक्ष है। अतः 
परमात्मतत्तका अनुभव अध्याससाध्य नहीं है अर्थात्‌ उसके 
अनुभवके लिये शरीर-इच्धियाँ-मन-बुद्धि आदि करणोंकी 
किश्लिन्मात्र भी अपेक्षा (आवश्यकता) नहीं हैं। इनकी 
आवश्यकता केवल संसारके लिये है, अपने लिये नहीं। 

अभ्याससे केवल अबस्थाका परिवर्तन तथा एक नयी 
अवस्थाका निर्माण होता है। अवस्थातीत तत्त्वका अनुभव 
अभ्याससे नहीं होता, प्रत्युत अनभ्याससे होता है। 
अनभ्यासका अर्थ है--कुछ न करना। करनामात्र प्रकृतिके 
सम्बख्धसे ही होता है। प्रकृतिके सम्बन्धके बिना चेतन कुछ 
कर सकता ही नहीं, करना बनता ही नहीं। अतः उसपर 
करनेकी जिम्मेवारी भी नहीं है। चेतनमें कर्तत्व है ही नहीं, फिर 
उससे क्रिया कैसे होगी ? जब लेखक ही नहीं है, तो फिर 
लेखन-क्रिया कैसे होगी ? चेतन अहंकारसे मोहित होकर 
केवल अपनेमें कर्तत्वकी मान्यता कर सकता है-- 
'अहड्डारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते' (गीता ३। २७) | 
वास्तवमें बह न कर्ता है, न भोक्ता है--'न करोति न लिप्यते' 
(गीता १३।३१)। अतः तत््वका अनुभव करनेके लिये 


क्रिया और पदार्थको महत्त्व देना महान्‌ अज्ञान है । क्रिया और 


पदार्थका उपयोग संसारके हितके लिये है। अपने हितके लिये 
ते इनसे सर्वथा असंग, उपराम होना है। 


+ अधस्थि स्ायुक्ष मज्जा च जानीमः पितृतों गुणाः॥ 
त्वड्मो्स शोणित चेति मातुजात्यपि शुभ्ुप | 


* प्राप्त तत्वका अनुभव * 


सलमान रा 


तत्तवका अनुभव प्रतीतिके द्वारा नहीं होता, प्रत्युत 


प्रतीतिके त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) से होता है। कारण कि 


प्रतीतिका आश्रय ही बाँधनेबाला है--'कारणं गुणसड्जो5स्य 
सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३॥२१) | प्रतीतिका आश्रय, 
सहायता लिये बिना अभ्यास नहीं होता। जिप्तका आश्रय 
लया जायगा, उसका त्याग कैसे होगा ? उसका तो महत्त्व ही 
इढ़ेगा। इसलिये तत्तवको अभ्याससाध्य माननेसे एक बडे 
गनि यह होती है कि जिससे बन्धन होता है, उसीको मनुष्य 


| तत्त्वप्राप्तिमं सहायक मान लेता है और उसकी महत्ता तथा 


आवश्यकताका अनुभव करता है। अतः अध्याससे बन्धन 
अथवा प्रतीतिकी पराधीनता ज्यों-की-त्यों सुरक्षित रहती है, 
जिसके कारण प्रतीतिका त्याग करना बड़ा कठिन होता है। 
जैसे, बेड़ी चाहे लोहेकी हो अथवा सोनेकी, बन्धनमें कोई 
फर्क नहीं पड़ता । फर्क पड़ता है तो केवल इतना ही पड़ता 
है कि लोहेकी बेड़ीका त्याग करना तो सुगम होता है, पर 
सोनेकी बेड़ीका त्याग करना बड़ा कठिन होता हैं; क्योंकि 
अन्तःकरणमें सोनेका महत्त्व है ! 

स्वयं (स्वरूप) के सामने एक तो प्रतीति (संसार) है 
और एक प्राप्त (परमात्मा) है। प्रतीतिके सम्मुख होना बन्धन 
है और प्राप्तके सम्मुख होना मुक्ति है। वास्तविक दुष्टिसे देखा 
जाय तो मुक्तिका अभाव कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं 
और हो सकता नहीं। प्राप्तकी सत्ता न मानकर प्रतीतिकी सत्ता 
मानना ही बच्धन है और प्रतीतिकी सत्ता न मानकर प्राप्तकी 
सत्ताका अनुभव करना ही मुक्ति है। अतः बन्धन और मोक्ष 
केवल मान्यतामें है, स्वरूपमें नहीं । 

प्रश्न--जो प्राप्त है, वह परमात्मतत्त्व नहीं दीखता और जो 
प्रतीति है, वह संसार दीखता हैं--इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर--जैसे, शरीरका मुख्य आधार हड्डी है, पर वह 
दीखती नहीं । जो मुख्य आधार नहीं है, वह चमड़ी दीखती है। 


जिसमें ताकत है, वह चीज दीखती नहीं और जो चीज दीखती 
' है, उसमें ताकत नहीं । ऐसे ही परमात्मा संसारके मुख्य आधार 


हैं, पर वे नहीं दीखते, प्रत्युत संसार दीखता है। जो वास्तवरमें 
है, वह दीखता नहीं और जो दीखता है, वह वास्तवमें है नहीं | 

जैसे हड्डी पिताके अंशसे और चमड़ी माताके अंशसे 
उत्पन्न होती है* । अतः शरोर माता-पिताका अंश है। परन्तु 
शरीरमें न माता दीखती है, न पिता दीखता है। ऐसे ही संसार 


(महा* शान्ति० ३०५॥। ५-६) 


“हड्डी, सायु और मज़ा--इनको में पितासे प्राप्त हुए गुण समझता हूँ तथा त्वचा, मांस और रक्त--ये मातासे प्राप्त हुए गुण है, ऐसा मैंने सुना है ।' 
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* ३ . 


८४ +* साधन-सुधा-सिन्धु * 


प्रकृति और परमात्माके संयोगसे उत्पन्न होता है* । परन्तु | प्रसन्न होनेसे मुख खुल जाता है और उसमें दाँत दीखने लग 
संसारमें न प्रकृति दीखती है, न परमात्मा दीखते हैं, प्रत्युत | जाते हैं। ऐसे ही जिज्ञासुके सामने आनेपर वे महापुरुष विशेष 


केवल प्रकृतिका कार्य दीखता है ! प्रसन्न हो जाते हैं तो परमात्मतत्त्वका बोध प्रकट हो जाता है-- 
शरीरमें गलेसे ऊपरी भागकों 'उत्तमाड़' कहते हैं; क्योंकि 'ख्ूयु: स्त्रिग्धस्य शिष्यस्थ गुरुबों गुहामप्युत ।' 

श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्वाण--ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ उसमें (श्रीमद्धां० १।१।८, १०। १३ ३) 

स्थित हैं। उत्तमाड़में भी 'मुख' प्रधान है; क्योंकि रसना | गृहुठ तत्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहीँ पार्वाहिं ॥ 

(ज्ञनेन्द्रि)' और वाक्‌ (कर्मेद्धिय) --ये दोनों इन्द्रियाँ मुखमें (मानस १।११०। १) 

स्थित हैं| शरीरके अन्य किसी भी अड़में दो इच्ियाँ एक साथ जैसे बछड़ा सामने आ जाय तो गायके स्तनोंमें दूध आ 


स्थित नहीं हैं | हड्डी भी मुखमें ही दाँतरूपसे दिखायी देती है । | जाता है, ऐसे ही जिज्ञासु सामने आ जाय तो उस महापुरुषकी 
ऐसे ही संसारमें जीवन्मुक्त, तत्त्वज्ञ महापुरुषको भी मुखके | कृपा उमड़ पड़ती है। जिज्ञासु अपनी जिज्ञासाके अनुसार 
समान जानना चाहिये। मुख प्रायः बन्द रहता है, पर विशेष | जितना ज्ञान ले सकता है, उतना ले लेता है। 


+ परम योनिर्महदन्नह्म तस्मिन्ार्भ दधाम्यहम्‌।सम्पजः सर्वभूतानां ततों भवति भारत ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तमः सम्भवन्ति या: | तासां ब्रह्म महत्योनिरहें बीजप्रदः पिता॥ (गीता (४ | ३-४) 
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कै 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


सबके अनुभवकी बात 


किसी वस्तुकी प्राप्तेकि लिये एक 'निर्माण' होता है और 
एक “अन्वेषण' होता है। सोसारिक बस्तुओंका तो निर्माण 
होता हैं और परसमात्मतत्वका अन्वेषण होता है। कारण कि 
निर्माण तो उस वस्तुका होता है, जो अभी विद्यमान नहीं है, 
पर अन्वेषण उस वस्तुका होता है, जो पहलेसे ही विद्यमान 
है। नयी वस्तुके निर्माणमें देरी छूगती है और अभ्यास, प्रयत्न 


कसना पड़ता है। परन्तु जो पहलेसे ही विद्यमान है, उसकी | 


प्राप्ति तत्काल होती है; क्योंकि वह स्वतःसिद्ध है। अतः उसकी 
प्राप्तिक लिये अभ्यास करनेकी आवदइयकता नहीं है, प्रत्युत 
केवल उधर दुष्टि डाल्नेकी आवश्यकता है। उधर दृष्टि गयी 
और प्राप्ति हुई ! 
गीतामें आया है-- 
अनादिल्वान्निर्गणत्वात्परमात्मायमव्यय । 
शरीरस्थोईपि कौन्तेय न करोति न लिफप्यते॥। 
(23 4 97 | 
'अनादि और निर्गण होनेसे यह अविनाजशी आत्मतत्त 
शरीरमें रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है| 
तात्पर्य है कि इसको कर्तत्व और भोक्तृत्व (लिप्तता) का 
अभाव करना नहीं पड़ता, प्रत्युत इसमें अकर्तृत्व और 
निर्लिप्तता सतःसिद्ध है। अपनेको शारीरमें स्थित माननेपर भी 


यह कर्ता और भोक्ता नहीं बनता । जिस समय यह अपनेको 


ऋरीरमें स्थित देखता तथा मानता है, उस समय भी वास्तवमें 
यह शरीरमें स्थित नहीं है। कारण कि जैसे सूर्यका 
अपमाबस्याके साथ संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही चेतनतत्त्वका 
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जड शरीस्के साथ संयोग नहीं हो सकता | अतः जड़के साथ 
संयोग (शरीरमें स्थिति) केबल चेतनकी मान्यता है। 
मान्यताके सिवाय और कुछ नहीं है ! अपनेमें कर्तृत्व और 
भोक्तृत्वकी केवल मान्यता है। मान्यता छूटी ओर प्राप्ति हुई ! 
मान्यताको छोड़नेके लिये क्रिया (करने) की जरूरत नहीं है 
प्रत्युत भाव (मानने) और बोध (जानने) की जरूरत है। 
क्रिया करनेसे जो अनुभत्र होगा, वह तत्लका अनुभव 
नहीं होगा; क्योंकि क्रिया करनेसे उत्पन्न हुई बस्तुके साथ ही 
संयोग होता है, अनुत्पन्न तत््वका अनुभव नहीं होता। अनुत्पन्न 
तत्वका अनुभव क्रियाओंसे असंग-होनेपर ही होगा। क्रियासे 
अर्थात्‌ अभ्याससे तत्त्वज्ञान नहीं होता, प्रत्युत एक नयी 
अवस्था बनती है। जैसे, रस्सेपर चलना हो तो अभ्यास करेंगे, 
तब चल सकेंगे, नहीं तो गिर जायेंगे। दूसरी बात, अभ्यास 
करेंगें तो पहलेवाले अभ्यासकों रद्दी करके ही करेंगें। 
योगदर्शनमें आया हे--'तत्र स्थितों यल्नोउभ्यास 
| (११३) 'किसी एक विषयमें स्थिरता प्राप्त करनेके लिये 
बार-बार प्रयत्न करनेंका नाम अभ्यास है।' अतः यदि प्रय् 
करेंगे तो पहला प्रयत्न रद्दी करेंगे, तभी दूसरा प्रयत्न करेंगे | 
दूसरा प्रयत्न रद्दी करेंगे, तभी तीसरा प्रयत्न करेंगे। तात्पर्य है 
कि जब हम अपने ज्ञानकों रह्दी करते हैँ, तभी अभ्यासकी 
जरूरत पड़ती है, नहीं तो अभ्यासकी क्या जरूरत है ? 
यह सबका अनुभव है कि ऐसा कोई वर्ष, महीना, दिन, 
घण्टा, मिनट और क्षण नहीं है, जिसमें झरीरका परिवर्तन 
अथवा चियोग न होता हो। परन्तु चेतनतत्वका कभी किसी 
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भी वर्ष, महीना, दिन, घण्टा, मिनट और क्षणमें परिवर्तन 
अथवा वियोग नहीं होता अर्थात्‌ उसका नित्ययोग है। इस 
चेतन तत्त्व (स्वरूप) की नित्यताका अनुभव भी सबको है; 
जैसे--आज तो मैं ऐसा हूँ, पर बचपनमें में ऐसा था, इस 
तरह पढ़ता था--ऐसा कहनेमात्रसे सिद्ध होता है कि शरीर, 
क्रिया, परिस्थिति आदि बदले हैं, मैं नहीं बदला हूँ, प्रत्युत मैं 
वही हूँ। शरीर आदिके परिवर्तनका अनुभव सबको है, पर 
स्वयंके परिवर्तनका अनुभव किसीकों नहीं है। जीव अपने 
कर्मोका फल भोगनेके लिये चौगासी लाख योगियोंमें जाता है, 
नरक और सख्वर्गमें जाता है--ऐसा कहनेमात्रसे सिद्ध होता है 
कि चौरासी लाख योनियाँ छूट जाती हैं, नरक और स्वर्ग छूट 
जाते हैं, पर स्वये वही रहता है। योनियाँ (शरीर) बदलती हैं 
जीव नहीं बदलता । जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक 
योनियोंमें, अनेक लेकोंमें जाता हैं। भगवानने भी अनित्य 
पदार्थ ओर क्रियाकी तरफसे दृष्टि हटाकर नित्य तत््वकी तरफ 
दृष्टि करानेके लिये कहा है-- 
न ल्वेबाहं जातु नासं न त्वे नेमे जनाधिपा:। 
न चैव न भविष्याम: सर्वे वयमतः परम्‌॥ 
(गोता २। १२) 

'किसी कालमें मैं नहीं धा--यह बात नहीं है अर्थात्‌ मैं 
जरूर था, तू नहीं था--यह बात भी नहीं है अर्थात्‌ तू भी 
जरूर था तथा ये राजालोग नहीं थे--यह बात भी नहीं है 
अर्थात्‌ ये राजालोग भी जरूर थे; और इसके बाद मैं, तू तथा 
ये राजाल्येग नहीं रहेंगे--यह बात भी नहीं है अर्थात्‌ मैं, तू 
तथा ये राजालोग नित्य रहेंगे ही ।' तात्पर्य है कि में कष्णरूपसे 
तू अर्जुनरूपसे तथा ये राजारूपसे पहले भी नहीं थे और आगे 
भी नहीं रहेंगे, पर सत्तारूपसे हम सब (जीवमात्र) पहले भी 
थे और आगे भी रहेंगे। शरीरकों लेकर मैं, तू तथा 
ऱजालोग--ये तीन हैं, पर सत्ताकों लेकर एक ही हैं। 

--वह दृष्टि आत्मतत्वकी तरफ है, शरीरकी तरफ नहीं । 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्नाति नरोउपराणि । 
तथा झरीराणि विहाय ज़ीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ।॥। 

(गीता २। २२) 

'मनुष्य जैसे पुराने कपड़ोंकों छोड़कर दूसरे नये कपड़े 
धारण कर लेता है, ऐसे ही देही (जीवात्मा) पुराने शरीरॉको 
छोड़कर दूसरे नये शरीरोंमें चला जाता है ।' 

कपड़े अनेक होते हैं, पर कपड़े पहननेवात्वा एक ही होता 
है। पुराने कपड़े उतारनेसे मनुष्य मर नहीं जाता और दूसरे नये 
कपड़े पहननेसे उसका जन्म नहीं हो जाता । तात्पर्य है कि मरना 
और जन्मना शरीगेंका होता हैं, स्वयंका नहीं | 
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सबके अनुभवकी बात * 


<५ 


जो अनेक योनियोमें अनेक सुख-दुःखोंको भोगता है, वह 
स्वयं किसीके साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फँसता | अगर 
वह लिप्त हो जाय, फैंस जाय तो फिर चौरासी छाख योनियोंको 


कौन भोगेगा ? यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि हरदम 


जाग्रतूमें भी हम नहीं रहते, हरदम स्वप्रमें भी हम नहीं रहते, 
हरदम सुपृप्तिमें भी हम नहीं रहते, हरदम मूच्छामें भी हम नहीं 
रहते और हरदम समाधिमें भी हम नहीं रहते । तात्पर्य है कि स्वयं 
इन सब अवस्थाओंसे अलग और इनको जाननेवाल्म है। जो 
सम्पूर्ण अवस्थाओं, सम्पूर्ण परिस्थितियों, सम्पूर्ण क्रियाओं तथा 
सम्पूर्ण पदार्थेकि संयोग-बियोगको जाननेवाला है, वह. स्वयं 
एक ही रहता है। अगर स्वर्य एक अवस्थामें लिप्त हो जाय तो 

दूसरी अवस्थामें कैसे जायगा और उससे अपनेको अलग 
अनुभव कैसे करेगा ? परन्तु वह दूसरी अवस्थामें जाता है और 
उससे अपनेको अछग अनुभव करता है। अतः मैं इन सब्र 
अवस्थाओंसे, परिस्थितियोसि, क्रियाओंसे, पदार्थोसि अलग 
हुँ---इस अपने अनुभवका ही आदर करना है, इसको ही महत्त्व 
देना है, इसको ही स्वीकार करना है। इसको सीखना नहों है। 
सीखनेसे लाभ नहीं होगा, प्रत्युत अभिमान हो जायगा। इन 


_अवस्थाओं आदिसे अपनेको अलग अनुभव करनेका नाम ही 


'ज्ञान' है और इनके साथ मिल जानेका नाम ही 'अज्ञान' है। 

स्यंमें कर्ततत॒ और लिप्तता नहीं है। यह प्रत्यक्ष 
अनुभवकी बात है कि मनुष्य कभी कुछ करता है और कभी 
कुछ करता है, कभी किसीमें लिप्त होता है और कभी किसीमें 
लिप्त होता है। कर्त्व और लिप्तता कभी किसीमें निरन्तर नहीं 


| रहते, प्रत्युत बदलते रहते हैं। मनुष्य जो भी करता है, उसकी 


समाप्ति होती ही है। वह जिसमें भी लिप्त होता है, उसका वियोग 


| (उपरति) होता ही है। जैसे, भोजनमें पहले बड़ी लिप्तता, रुचि 


रहती है । परन्तु ज्यों-ज्यों भोजन करते हैं, त्यों-त्यों वह रुचि कम 
होती जाती है और अत्तमें उससे अरुचि हो जाती है । इस प्रकार 
कर्तृत्व और ठिप्तता निरन्तर नहीं रहती, पर स्वयं निरन्तर रहता 
है। स्वयंमें अकर्तुत्व और निर्लिप्तता स्वतःसिद्ध है। मनुष्य कर्ता 


| होता है, तब भी स्वयं रहता है। कर्ता नहीं होता, तब भी स्वयं 
| रहता है । लिप्त होता है, तब भी स्वयं रहता है । लिप्त नहीं होता, 


तब भी स्वयं रहता है। हम कभी बैठते हैं, कभी सोते हैं, कभी 
कहीं जाते हैं, कभी किसीसे मिलते हैं तो ये अलग-अलग हुए, 
पर हम एक हो रहे। अतः स्वयं वही रहता है--यह बात 
बिलकुल अपने विवेकसे सिद्ध है। इसमें क्रियाकी क्‍या 
आवश्यकता है ? 

तात्पर्य है कि तत्त्य स्वतःस्वाभाविक है। उसकी प्राप्तिमें 
कोई क्रिया नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। वह सम्पूर्ण देश, 
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८5 * साधन-सुधा-सिन्ध्रु * 


काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, घटना, परिस्थिति तो कर्मसे होती है, पर परमात्माकी प्राप्ति कर्मसे नहीं होती, 
आदियमें 'है' (सत्ता) रूपसे विद्यमान है | देश, काल आदि तो | प्रत्युत भाव और बोधसे होती हैं। कारण कि सांसारिक 
नहीं हैं, पर तत्त्व है। देश, काल आदि तो विकारी हैं, पर तत्त्व | वस्तुओंकों तो बनाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, कहींसे 
निर्विकाररूपसे ज्यों-का-त्यों रहता है। जब साधक अपने- | लाना पड़ता है, उनके लिये कहीं जाना पड़ता है; परन्तु 
आपको खो देता है अर्थात्‌ उसमें मैंपन, परिच्छिन्नता, व्यक्तित्व | परमात्माको बनाना नहीं पड़ता, पैदा नहीं करना पड़ता, कहींसे 
नहीं रहता, तब वह तत्त्व रह जाता है अर्थात्‌ अनुभवमें आ | लाना नहीं पड़ता, उसके लिये कहीं जाना नहीं पड़ता। 
जाता है। परमात्मा सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना; 
तत्त अनादि-अनन्त और स्वतःसिद्ध है। वह जैसा है, | अवस्था आदियें ज्यों-का-त्यों विद्यमान है। उसकी प्राप्तिकी 
बैसा ही उसको जानना है और उसको जाननेपर बह जैसा था, | जोरदार जिज्ञासा नहीं है, इसीलिये उसकी प्राप्ति नहीं हो रही 
बैसा ही रहता है। तात्पर्य है कि ज्ञान (बोध) होनेपर ऐसा | है। जिज्ञासा न होनेका कारण है--शरीरके साथ एकता 
अनुभव नहीं होता कि इतने दिन मैं अज्ञानी था, अब ज्ञानी | मानकर सुख भोगना । जैसे जालमें फँसी हुई मछली आगे नहीं 
हो गया हूँ अथवा मेरा अज्ञान मिट गया है और मेरेको ज्ञान | बढ़ सकती, ऐसे ही सांसारिक सुखमें फैसे हुए मनुष्यकी दृष्टि 
हो गया हैं। पस्मात्माकी तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, 
संसारकी निवृत्ति और पस्मात्माकी प्राप्ति स्वतः है। | सांसारिक सुख (भोग और संग्रह) में आसक्त मनुष्य 
नित्यनिवृत्तकी ही निवृत्ति होती है और नित्यप्राप्तकी ही प्राप्ति | परमात्माकी प्राप्तिका निश्चय भी नहीं कर सकता ! 
होती हैं। वास्तवमें न निवृत्ति है, न प्राप्ति है। इसलिये तत्त्वज्ञान सुख भोगना अपने विवेकका अनादर है। अगर मनुष्य 
होनेपर न निवृत्ति होती है, न प्राप्ति होती है, प्रत्युत | अपने विवेककों महत्त्व दे तो वह सुख नहीं भोग सकेगा। 
निवृत्ति-प्राप्तिकी दृष्टि (मान्यता) मिटती है और तत्त्व है ज्यों | कारण कि भोग्य बस्तुकी स्थायी मानकर ही सुखभोग होता है। 
रह जाता है” | इसी तरह वास्तवमें न ज्ञान है, न अज्ञान है। उसको स्थायी माने बिना सुखभोग हो ही नहीं सकता। 
आजतक कभी कोई ज्ञानी हुआ नहीं, है नहों, होगा नहीं, हो | शरीर-संसार प्रतिक्षण बदलते हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं 
सकता नहीं। कारण कि ज्ञानमें व्यक्तित्व नहीं है। अतः ज्ञान | रहते--ऐसा विवेक होनेपर मनुष्य सुख भोग ही नहीं सकता | 
और ज्ञानी, अज्ञान और अज्ञानी--ये दोनों अज्ञानियोंकी | कारण कि बिवेककी जागृति होनेपर मनुष्यकी स्थिति शरीरमें 
दृष्टिमें ही हैं। इसलिये साधक माना हुआ है और सिद्ध | नहीं रहती, प्रत्युत स्वरूपमें रहती है । इसलिये मनुष्यको अपने 
स्वतःसिद्ध है ! विवेकको महत्त्व देना चाहियें। अगर मनुष्य अपने विवेकको 
प्रश्न--पस्मात्मतत्व इतना सुगम है कि उधर दृष्टि | महत्त्व नहीं देगा तो क्या वृक्ष महत्त्व देंगे ? क्या पशु महत्त्व 
डालनेमात्रसे उसकी प्राप्ति हो जाय तो फिर इसमें बाधा क्या | देंगे ? उसमें और पशुमें फर्क क्या हुआ ? 
लग रही है ? संसारमें कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है; प्रत्येक वस्तु 
उत्तर--जिस रौतिसे सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति होती है, | प्रतिक्षण नाशकी ओर जा रही है--इस बातकों सीखना नहीं 
उसी रीतिसे परमात्माकी प्राप्ति भी होती है--यह मान्यता | है, प्रत्युत समझना है, अनुभव करना है। अनुभव करनेपर 
परमात्प्राप्तिमें बहुत बाधक हैं। सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति | सुखासक्ति नहीं रहेगी। 
5 जकत्तच्ः है. बट प--_-्_- 


3". 5 कक 3लतीिीी3++ीत-त3य॑ीनयननननननन+५+५+५+५+५+५+५95 कक कक कवर हासन" “"+«+-पननगए2गए पे बनता आ८ ०-९. उन्‍ब ननगओरओफग->बन्‍ जन जञ अं - कह 


* खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर | पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों-का-त्यों 'भरपूर ॥ 
+ भोगैश्चर्यप्रसक्तानों तयापहतचेतसाम्‌ | व्यवस्तायात्मिका बुद्धि: समाधौ न विधीयते॥ (गीता २ | ४४) 


'उस्र पुष्पित (भोग और गेश्चर्यको प्राप्तिका वर्णन करनेवाली) वाणीसे जिनका अन्तःकर्ण भोगोंकी तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा 
ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन मनुष्योंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ।' 
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अहंकार तथा उसकी निवृत्ति 


जीवके बन्धनका मूल कारण है--अहंकार | अहंकार 
दो तरहका होता है-- 

१. अपरा (जड़) प्रकृतिका धातुरूप अहंकार (गीता 
७।४; १३।५)। इसको अहंवृत्ति (वृत्तिरूप सर्मष्टि 
अहंकार) भी कहते हैं। 

२. चेतनके द्वारा अपरा प्रकृतिक साथ माने हुए 
सम्बधसे होनेवाला तादात्प्यरूप अहंकार। इसको 
चिज्जडग्रन्थि (ग्रन्थिरूप व्यष्टि अहंकार) भी कहते हैं। 

धातुरूप अहंकारमें कोई दोष नहीं है; क्योंकि यह 
अहंकार मन, चुद्धि, इच्ध्रियाँ आदिकी तरह एक करण ही है। 
इसलिये सम्पूर्ण दोष तादात्प्यकूप अहंकारमें अर्थात्‌ 
देहाभिमानमें ही हैं--'देहाभिमानिनि सर्वे दोषा 
प्रादर्भवन्ति' । जीवन्मुक्त तत्त्तज्ञ भगवत्मेमी महापुरुषमें 
तादात्म्यरूप अहंकारका सर्वथा अभाव होता है; अतः उसके 
कहलानेवाले शरीरके द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाएँ धातुरूप 
अहंकारसे हो होती हैं* । परन्तु जड प्रकृतिके कार्य शरीरको 
अपना स्वरूप मान लेनेके कारण मनुष्य अज्ञानवश अपनेको 
उन क्रियाओंका कर्ता मान लेता है और बैंध जाता है-- 
अहड्डारबिमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते' (३। २७) | 

तादात्यरूप अहंकार ('मैं हूँ') से परिच्छिन्नता 
(एकदेशीयता) आती है। परिच्छिन्नता आते ही इस 
अहंकारके कई भेद हो जाते हैं। वर्ण, आश्रम, शरीर, 
अवस्था, योग्यता, सम्बन्ध, व्यवसाय, धर्म, उपासना आदिको 
लेकर अहंकारके सैकड़ों-हजारों भेद हो जाते हैं। जैसे, वर्णको 
लेकर--'मैं ब्राह्मण हूँ', 'में क्षत्रिय हूँ' आदि; आश्रमको 
लेकर-- मैं ब्रह्मचारी हूँ, 'में गृहस्थ हूँ' आदि; शरीरको 
लेकर--'मैं पुरुष हूँ, 'में स्री हूँ', 'में मनुष्य हूँ', 'में देवता 


हूँ" आदि; अवस्थाको छेकर--'में बालक हूँ', 'में जवान हूँ 
आदि; योग्यताको लेकर--'मैं पढ़ा-लिखा हूँ', “मैं अपढ़ हूँ' 
'मैं समझदार हूँ आदि; सम्बन्धको लेकर--'मैं पिता हूँ', “में 


माता हूँ, 'मैं पुत्र हूँ' आदि; व्यवसायकों लेकर--'मैं 


अध्यापक हूँ', 'मैं व्यापारी हूँ' आदि; धर्मको लेकर--'में 
हिन्दू हूँ', 'में मुसलमान हूँ', 'में ईसाई हूँ" आदि; उपासनाको 
लेकर-- मैं निर्गुणोपासक हूँ', “मैं सगुणोपासक हूँ, “मैं 
समका उपासक हूँ', 'मैं कृष्णका उपासक हूँ' आदि। ये 
सब-के-सब भेद अहमूमें ही हैं, तत्त्वमें नहीं। इन सबमें 'मैं' 
तो अनेक हैं, पर 'हूँ' (सत्ता) एक ही है।। 

सम्पूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है | श्रीमद्धागवतमें अहंकारकों 
भी तीन प्रकारका बताया गया है--सात्तिक, राजस और 
तामस। अतः सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणके जितने भी 


| भेद सृष्टिमें पाये जाते हैं, वे सब अहंकारमें ही हैं। जबतक 


व्यष्टि अहंकार रहता है, तबतक साधकोंमें और उनके 
साथनोंमें भेद रहता है। परन्तु तत्त्वकी प्राप्ति होनेपर भेद नहीं 
रहता। जबतक दार्शनिकॉमें ओर दर्शनशाखका अध्ययन 
करनेवालॉमें किल्जित्‌ भी व्यष्टि अहंकार रहता है, तबतक 


| दर्शनोंका भेद रहता है;। अहमके कारण ही दार्शनिकॉमें 


परस्पर विरोध और अपने-अपने मतका आग्रह (पक्षपात) 


रहता है, जिससे वे अपने मतका मण्डन और दूसरेके मतका 


खष्डन करते हैं। तात्पर्य है कि सूक्ष्म अहम्‌ (आंशिक 
व्यक्तित्व) रहनेसे ही मतभेद होता है, तत्त्वमें मतभेद नहीं है। 
अहमूका अत्यन्त अभाव होनेपर भेद नहीं रहता, प्रत्युत तत्त्व 
रहता है। तत्त्वमें अहम्‌ नहीं है और अहममें तत्त्व नहीं हैं। 
अहमसे पथक्ता पैदा होती है। जहाँ पथक्ता है, वहाँ बोध कहाँ 
और जहाँ बोध है, बहाँ पृथक्ता कहाँ ? 


* धातुरूप अहंकारसे होनेवाली क्रियाओंको गीतामें कई प्रकारसे बताया गया है; जैसे--सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा हो होती हैं 
(१३। २९); प्रकृतिके गुणोंद्वारा ही सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं (३। २७); गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं (३। २८; १४ ॥ २३); गुणोंके सिवाय अन्य 
कोई कर्ता नहीं है (१४ । १९); इन्द्रियाँ ही अपने-अपने विषयोमें बरत रही हैं (५।९) । | 

* यह तादात्यरूप अहंकार प्राणिमात्रमें रहता है। अतः पशु-पक्षियोंमें भी अपनी जातिका अहंकार रहता है, इसीलिये वे अपनी जातिवालेकि 


साथ ही रहते हैं और अपनी जातिमें ही सन्तान उत्पन्न करते हैं। उनकी एक-एक जातिमें भी परस्पर अलग-अलग अहंकार रहता है। जैसे, एक 
मोहल्छेका कुत्ता दूसरे मोहल्लेमें जाता है तो दूसरे मोहल्लेका कुत्ता उसको बहाँ आने नहीं देता, उससे लड़ाई कस्ता है-- कुत्ता देख कुत्ता गुर्गया, 
मैं बैठा फिर तू क्यों आया' ? इस तरह प्राणियोंमें अहंताभेद तो है, पर सत्ता भेद नहीं है। 

+ न्याय, बैशेषिक, योग, सोख्य, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा--ये छः आस्तिक (ईश्वरकी सत्ता माननेबाले) दर्शन हैं। न्यायदर्शन और 
बैशेषिक दर्शनमें भौतिकताकी प्रधानता है। योगदर्शन और साख्यदर्शनमें भोतिक और आध्यात्मिक दोनोंका ही वर्णन है। पूर्वमोमोसामें स्वर्गादिकी 
ब्राप्ति और उत्तरमीमांसा (वेदात्तदर्शन) में ब्रह्मकी प्राप्ति मुख्य है। इन दोनों दर्शनोंको 'मीमासा' कहनेका तात्पर्य है कि इनमें अपने विचार (दर्शन 
अर्थात्‌ अनुभव) की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत वैदिक मन्त्रोपर विचारकी मुख्यता है। इन दोनोंमें बेदात्त-दर्शनके कई भेद हैं; जैसे--अद्वैत, द्वैत, 
विशिष्टदेत, शुद्धादत, द्वैतादैत, अचित्त्यभेदाभेद आदि। 
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स 


'में हूँ'--इसमें 'मैं' जड़ है और 'हूँ' चेतन है। जडकी 


मुख्यतासे संसारकी इच्छा ओर चेतनकी मुख्यतासे परमात्माकी 
इच्छा उत्पन्न होती है। तात्पर्य है कि संस्तास्की इच्छामें 'में' की 
प्रधानता और परमात्माकी इच्छामें 'हूँ' की प्रधानता रहती है । 
'मैं' (जड़) की प्रधानता होनेसे जीव संसारी होता है और 'हूँ' 
(चेतन) की प्रधानता होनेसे जीव साधक होता है। अतः 
मुख्यरूपसे तादात्म्यरूप अ्ंकारके दो भेद हैं--१५. लोकिक 
अहंकार, जैसे--'में संसारी हूँ' और २. पारमार्थिक अहंकार; 
जैसे--'मैं साधक हूँ'। 
१. लोकिक अहड्लार 

जब मनुष्यका उद्देश्य असत्‌ भोग और संग्रहको प्राप्त 
करनेका हो जाता है, तब उसमें 'मैं संसारी हूँ'--यह लौकिक 
अहंकार रहता है। ऐसा अहंकार दृढ़ होनेपर मनुष्य निरन्तर 
संसारी रहता है। सांसारिक कार्य करते समय तो वह संसारी 
रहता ही है, साधन करते समय भी वह संसारी ही रहता है | 
इसलिये बह जो भी स्राधन करता है, बह कामनाको लेकर 
(कामनापूर्तिक लिये) ही करता है और बह साधन उसमें 
साधकपनका अभिमान बढ़ानेंबाला होता है। अभिमान 
अहंकारका ही स्थूलरूप है। 

जब मनुष्यमें भोग भोगने और संग्रह करनेकी प्रवृत्ति 
अधिक हो जाती है, तब उसमें स्वार्थ और अभिमान आ जाते 
हैं, जो कि आसुरी सम्पत्ति है। स्वार्थ ओर अभिमान आनेसे 
उसका अहंकार आसुरी सम्पत्तिबाला हो जाता है--'अहड्डारं 
बले दर्ष कार्म क्रोर्ध च संश्रिता:' (गीता १६। १८); 
'दम्भाहड्डारसंयुक्ता:' (गीता १७। ५) | आसुरी सम्पत्तिवाला 
अहंकार भयंकर नरकोंमें ले जाता है--'पतन्ति नरके5शुच्ौ' 
(गीता १६। १६) । 

आगर ऐसा मानें कि ज्ञान (मुक्ति) होनेपर आसुरी 
सम्पत्तिवाला अहंकार ही मिटता है, तादात्म्यकूप अहंकार नहीं 
मिटता तो यह मान्यता ठीक नहीं है। कारण कि आसुरी 
सम्पत्तिवाला अहंकार मिटनेसे नरकोंसे तो रक्षा होती है, पर 
मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो तादात्म्पकूप अहंकार मिटनेसे ही 
होती है। आसुरी सम्पत्तिबाला अहंकार तो तादात्म्यरूप 
अहंकारका ही स्थूल रूप है, जो जीवमात्रमें रहता है। इसी 
तादात्यरूप अहंकारकों लक्ष्य करके भगवान्‌ अर्जुनसे कहते 
हैं--'अथ चेत्त्महड्डाराज्न श्रोष्यस्ति विनद्वक्ष्यसि' (गीता 


+ 'अस अभिमान जाइ जनि भोरे | मैं सेवक रघुपति पति मोरे ॥' 


* साधन-सुधा-सिन्धु + 


१८ | ५८); “यदहड्डारमाशरित्य न योत्त्य इति मन्यसे' (गीता 
१८ | ५९) | 

अहंकारकी उत्पत्ति अविद्यासे होती है--'अविद्यास्मिता- 
रागद्रेषाभिनिवेशा: क्लेशा:। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां''''*** 
(योगदर्शन २। ३-४) । ज्ञान होनेपर अविद्याका नाश हो 
जाता है। जब अबविद्या नहीं रहेगी, तो फिर अविद्यासे 
होनेवाला अहंकार कैसे रहेगा ? जिस ज्ञानसे अविद्या न मिटे, 
वह ज्ञान कैसा ? वह तो सीखा हआ ज्ञान है, अनुभव किया 
हुआ ज्ञान नहीं। अगर तादात्यरूप अहैकार नहीं मिटेगा तो 
जैसे बीजसे वृक्ष पैदा हो जाता है, ऐसे ही प्राकृत पदार्थ, 
व्यक्ति, क्रिया, परिस्थिति आदिका संग पाकर वह अहंकार भी 
आसुरी सम्पत्तिवाला हो जायगा। 

गीतामें जहाँ ज्ञानके साधनोंका वर्णन हुआ है, वहाँ 
भगवानने अहंकारसे रहेत होनेकी ब्रात कही है-- 
'अनहड्डार एबं च' (गीता १३ | ८) | जब साध्वकमें भी यह 
अहंकार दूर हो सकता है तो फिर सिद्ध होनेपर यह कैसे 
रहेगा ? सिद्ध होनेपर तो तादात्म्यरूप अहकारका सर्वधा नाश 
हो जाता है | भगवानने कर्मयोगमें 'निर्ममों निरहड्लार:' (गीता 
२।७१) पदोंसे, ज्ञानयोगमें 'अहड्डार''''' 'विमुच्य 
निर्मम: (१८।५३) पदोंसे ओर भक्तियोगमें “निर्ममो 
निरहड्स्‍ारःः (१२।१३) पदोंसे तादात्यरूप अहंकारके 
नाशकी हीं बात कही है। 

२. पारमार्थिक अहड्ढार 

जब मनुष्यका उद्देश्य केवल सत-तत्त्वको प्राप्त करनेका 
हो जाता है, तब वह उसकी प्राप्तिके लिये “मैं साधक 
हैँ'--इस पारमार्थिक अहंकारकों लेकर साधन करता है। “मैं 
साधक हूँ'--यह अहंकार मुक्त करनेवाला है* । अहमूमें 
बैठी हुई बात निरन्तर रहती है। अतः 'में साधक हूँ'--ऐसा 
अहंकार दृढ़ होनेपर साधकके द्वारा निरन्तर साधन होता है। 
साधन करते समय तो वह साधक रहता ही है, सांसारिक कार्य 
करते समय भी वह साधक ही रहता है | इसलिये वह जो भी 
सांसारिक कार्य करता हैं, वह अपने साधनके अनुरूप ही 
करता है। जैसे छोभी आदमी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता, 
जिससे धनका नाज्ञ हो, ऐसे ही वह साधक अपने साधनसे 
विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करता | 

साधककी साथनसे और साधनकी साध्यसे एकता होती 


'दास्ोंफ़े कौसलेन्द्रस्थ/--बह पारमार्थिक अहंकार है। वास्तवमें यह अहंकार नहीं है, प्रत्युत भगवानपर दृढ़ विश्वास है और तादात्म्यरूप 


अहंकारका नाश करके म॒क्ति देनेबाल़ा है। 
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है। इसलिये जबतक साधक साधनमें तल्लीन नहीं होता, 
तबतक साध्य (परमात्मतत््व) की प्राप्ति नहीं होती । जबतक 
साधकमें अहंकार रहता है, तबतक वह साधनमें तल्लीन नहीं 
होता | अहंकार मिटनेपर साधक साधनमें तल्लीन हो जाता है 
अर्थात्‌ साधक नहीं रहता, प्रत्युत साधनमात्र रह जाता है। 
साधनमात्र रहते ही साधन साध्यमें परिणत हो जाता है अर्थात्‌ 
साध्यकी प्राप्ति हो जाती है | 

साधनभेदसे कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--ये 
तीन भेद भी अहंकारके कारण ही होते हैं। साधक ज्यो-ज्यों 
साधनमें आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों अहंकार मिटता जाता है 
और ज्यों-ज्यों अहंकार मिरता है, त्यों-त्यों कर्मयोग, ज्ञानयोग 
और भक्तियोगका भेद भी मिटता जाता है। कर्मयोगमें 
अहंकारके रहते हुए भी साधन किया जा सकता है, जो 
कर्मयोग सिद्ध होनेपर मिट जाता है। ज्ञानयोगगें अहंकार 
ब्रह्मके साथ मिल जाता है। भक्तियोगमें अहंकार भगवान्‌के 
अर्पित हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगमें अहम्‌ शुद्ध होता 
है, ज्ञानयोंगमें अहम्‌ मिटता है और भक्तियोगमें अहम्‌ 
बदलता हैं। अहमका शुद्ध होना, मिटना और बदलना--ये 
तौनों परिणाममें एक हो जाते हैं। 

कर्मयोग भौतिक साधना है, ज्ञानयोग आध्यात्मिक 
साधना है और भ्क्तियोग आस्तिक साधना है। भौतिक 
साधनामें 'अकर्म' की मुख्यता रहती है, आध्यात्मिक साधनामें 
'आत्मा' की मुख्यता रहती है ओर आपस्‍स्तिक साधनामें 
'परमात्मा' की मुख्यता रहती है। इसलिये कर्मयोगी- सम्पूर्ण 
कर्मामें एक अकर्मकों देखता है--'कर्मण्यकर्म यः 
पह्येदकर्मण चर कर्म यः' (गीता ४ । १८); ज्ञानयोगी 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक आत्माकों देखता है-- सर्वभूतस्थ- 
मात्मानं सर्वभूतानि चात्मने' (गीता ६।२९); और 
भ्क्तियोगी सबमें एक परमात्माकों देखता है अर्थात्‌ अनुभव 
करता है--'यो मां पह्यति सर्वशत्र सर्व चर मधि पहयति' 
(गीता ६।३०) | अकर्म, आत्मा तथा परमात्मा--तौनों 
तत्वसे एक ही हैं। अतः 'अकर्म' में आत्मा भी है और 
परमात्मा भी है, 'आत्मा' में अकर्म भी है और परमात्मा भी 


है तथा 'परमात्मा में अकर्म भी है और आत्मा भी है। तात्पर्य | 


|| 


है कि अहँकारके कारण अकर्म, आत्मा और परमात्मा--वे 
तीन भेद होते हैं। तत्त्में ये तीन भेद नहीं हैं। 


* अहंकार तथा उसकी निवृत्ति * 


८९ 


करनेसे भक्तियोगी प्राप्प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात्‌ उस्के लिये 
क्रुछ पाना शेष नहीं रहता। 
कृतकृत्य होनेसे कर्मयोगी ज्ञातज्ञातव्य और प्राप्तप्राप्तव्य 
भी हो जाता है, ज्ञातज्ञातव्य होनेसे ज्ञानयोगी कृतकृत्य और 
प्राप्तप्राप्तव्य भी हो जाता है तथा प्राप्तप्राप्तव्य होनेसे भक्तियोगी 
कृतकृत्य और ज्ञातज्ञातव्य भी हो जाता है। कृतकृत्य, 
ज्ञातज्ञातव्य ओर प्राप्रप्राप्तव्य होनेसे तादात््यवाला अहंकार 
सर्वधा नष्ट हो जाता है और तत्त्व रह जाता है अर्थात्‌ 
अनुभवमें आ जाता है। फिर साधकोंके साधनोंका भेद नहीं 
रहता। साधक साधन होकर साध्य हो जाता है। 
प्रश्च--हमारा स्वरूप अहम (मैंपन) से रहित है-- 
इसका अनुभव कैसे करें ? 
उत्तर--सत्तामात्र अर्थात्‌ केबल होनापन ही हमारा 
स्वरूप है। इस सत्तामात्रकें सिवाय और सबका अभाव है। 
जितना देखने, सुनने और समझनेमें आता है तथा जिन यत्रों 
(शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि) से देखते, सुनते और समझते हैं 
एबं देखना, सुनना और समझना--ये सब-के-सब क्षणभद्डर 
हैं अर्थात्‌ इनकी एक क्षण भी सत्ता (अस्तित्व) नहीं है । परन्तु 
स्वतःसिद्ध सत्ताका क्षणमात्र भी कभी अभाव हुआ नहीं, है 
नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं । 
अपना जो होनापन (स्वरूप) है, उसमें 'में' नहीं है और 
जो 'मैं' है, उसमें होनापन नहीं है। जितने भी विकार हैं, सब 
गैंपनमें ही हैं, स्वरूपमें नहीं। सत्तारूप होनेसे स्वरूपमें स्वतः 
| निर्लिप्तता है। इस स्वतःसिद्ध सत्ता (स्वरूप) में कभी कोई 
विकार हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं | 
मैंपनका नित्य-निरन्तर बिकारी रहनेका स्वभाव है ओर 
स्वरूपका नित्य-निरन्तर निर्विकार रहनेका स्वभाव हैं। 
स्वतःसिद्ध सत्तामें न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है--'न करोति न 
लिप्यते' (गीता १३। ३१); न करना है, न करवाना है-- 
'नैब कुर्वन्न कारयन' (गीता ५॥१३) | 
गीतामें भगवानने कहां है-- 
भूमिरापोइनलो वायु: खे मनो बुद्धिव च। 
अहड्ार इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठधा ॥ 
(७ | ४) 
'पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश--ये पश्चमहाभूत 
और मन, बुद्धि तथा अहंकार--यह आठ प्रकारके भेदोंबाली 


अकर्मकां अनुभव करनेसे कर्मयोगी कृतकत्य हो जाता | मेरी अपरा प्रकृति है।' 


है अर्थात्‌ उसके लिये कुछ करना शेष नहीं रहता | आत्माका 


तात्पर्य है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, 


अनुभव करनेसे ज्ञानयोगी ज्ञातज्ञातव्य हो जाता है अर्थात्‌ | बुद्धि और अहम्‌--ये सब एक ही जातिके (अपरा) हैं। 
उसके लिये कुछ जानना शेष नहीं रहता । परमात्माका अनुभव | अतः जिस ज़ातिकी पृथ्वी है, उसी जातिका अहम्‌ (मैंपन) 
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है अर्थात्‌ मिट्टीके ढेलेकी तरह मैंपन भी जड ओर टुह्य है। 
जैसे पदार्थ दृश्य हैं, ऐसे यह मैंपन भी दृश्य है अर्थात्‌ 
पदार्थोकी तरह यह मैँंपन भी जाननेमें आनेवाला हैं। हमारा 
स्वरूप अहमसे अलग है--इसका लक्ष्य करानेके लिये एक 
बांत कही जाती है। 

सुषुप्ति (गाढ़ नींद) से जगनेपर हम कहते हैं कि मैं 
ऐसे सुखसे सोया कि मेरेकों कुछ पता नहीं था। पता 
इसलिये नहीं था कि उस समय अहम नहीं था अर्थात्‌ अहम्‌ 
अविद्यामें लीन हों गया था। परन्तु हम तो उस समय थे 
ही | अगर हम न होते तो 'कुछ भी पता नहीं था'--इसका 
पता किसको लगता ? जगनेके बाद कौन कहता कि मेंरेको 
कुछ भी पता नहीं था ? पता लगानेवाला जो अहंभाव था 
वह तो नहीं था, पर हम तो थे ही। जैसे, एक घरमें कोई 


+ साधन-सुधा- के 


णएणणााणनणनणााणाणएए,ाएछछ 
| *3+-वाकान्‍्ा+--मायाक 


आदमी है। बाहरसे कोई आवाज देता है कि क्या घरमें 
अपुक आदमी है ? तो वह घरके भीतरसे कहता है कि घरमें 
नहीं है, तो क्या 'घरमें नहीं है'--ऐसा बोलनेवाला भी नहीं 
है ? अगर घरमें कोई नहों होता तों कौन कहता कि वह 
घरमें नहीं है ? बोलनेवाला तो है ही। इस तरह सुषृप्तिमे 
मेरेको कुछ भी पता नहीं था'--इसको जाननेवाला तो था 
ही। तात्पर्य है कि सुघृप्तिमें मैंपन तो नहीं रहता, पर अपना 


होनापन रहता है अर्थात्‌ सुघृप्तिमें मेपनसे रहित अपनी सत्ता 


सिद्ध होती हैं। 

हम मैंपनके भाव ओर अभाव दोनोंको जाननेवाले हैं। 
मेंपनका अभाव होता है, पर हमारा अभाव नहीं होता। सब 
संसार मिट जाय तो भी हमारी सत्ता रहती है। अतः सत्ता 
(होनापन) हमारा स्वरूप है। मैंपन हमारा स्वरूप नहीं हैं। 
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परमात्मतत्वकी प्राप्ति चाहनेवाले स्राधकोंके लिये 
साधनकी दो शैलियाँ हँ--करणसापेक्ष अर्थात्‌ क्रियाप्रधान 
शैली और करणनिरपेक्ष अर्थात्‌ विवेकप्रधान दौली। जिस 
हॉलीमें करण (इन्द्रिया-मन-बुद्धि! तथा क्रियाकी प्रधानतां 
रहती है, उसको 'करणसापेक्ष साधन' कहते हैं और जिस 
दलीमें सत-असत्‌के विवेककी प्रधानता रहती है, उसको 
'करणनिरपेक्ष साधन' कहते हैं । 

करण क्‍या है ? 

क्रियाकी सिद्धिमें जो प्रधान हेतु होता है, उसको “करण 
कहते हैं। जैसे, सुननेमें कान करण हैं, स्पर्श करनेमें त्वचा 
करण है, देखनेमें आँख करण, हैं, चखनेमें रसना करण है 
सँघनेमें नाक करण है, चिन्तन करनेमें चित्त करण है, किसो 
बातकों समझनेमें बुद्धि करण है, कर्ता-भोक्ता बननेमें अहम 
करण है । तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करनेके जितने ओजार 
हैं, वें सब 'करण' कहलाते हैं | 

शरीरमें कुछ तेरह करण हैं। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, 
घाण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा-ये दस 
(ज्ञनेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ) 'बहिःकरण' हैं तथा मन, बुद्धि 
और अहंकार--ये तीन 'अन्तःकरण'* हैं। 

करणसापेक्ष ओर करणनिरपेक्ष क्‍या हे ? 
जिसमें करणकी अत्यन्त आवश्यकता रहती है, वह 


करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन ओर करणरहित साध्य 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


'क्ररणसापेक्ष' होता है और जिसमें करणकी आवश्यकता नहीं 
रहती, वह 'करणनिरपेक्ष' होता है। जैसे, क्रियाकी सिद्धिमें 
करणकी अत्यन्त आवह्यकता रहती है; क्योंकि करणके बिना 
क्रियाकी प्रिद्धि नहीं होती; अतः क्रियाकी सिद्धि करणसापेक्ष 
हैं। परन्तु परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें करणकी आवश्यकता नहीं 
है; क्योंकि बह तत्त्व क्रियासे अतीत है; अतः परमात्मतत्त्वकी 
प्राप्ति करणनिरपेक्ष है। 

करणनिरपेक्ष और करणरहितमें अन्तर 

साधन करणनिरपेक्ष होता है ओर साध्य करणरहित होता 
हैं। परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करणनिरपेक्ष है, पर परसात्मतत्त्व 
करणरहित है। 

दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उसमें बोलनेके लिये 
जीभकी ओर सुननेके लिये कानकी जरूरत है, पर त्वचाकी 
जरूरत नहीं है। इसलिये उनकी बातचीतकों लचानिस्पेक्ष तो 
कह सकते हैं, पर त्वचारहित नहीं कह सकते। कारण कि 
अगर मनुष्य त्वचारहित होगा तो वह बातचीत कैसे कर 
सकेगा ? ऐसे ही साधन करणनिरपेक्ष तो होता है, पर 
करणरहित नहीं होता। 

पढ़ाई चक्षुनिरपेक्ष तो होती है, पर चक्षुरहित नहीं होती | 
चक्षुनिरपेक्ष कहनेका तात्पर्य है कि जिसके चक्षु हैं, वह भी 
पढ़ाई कर सकता है ओर जिसके चक्षु नहीं हैं, वह भी 


“अपन पर-ज 


* कहीं मन, बुद्धि, चित्त और अह्ेकार--ये चार अन्तः्करण बताये गये हैं, कहाँ मन, बुद्धि और अहड्डार--ये तीन अन्तःकरण बताये 
गये हैं और कहीं मन (चित्त) और बुद्धि (अहड्जार)--ये दो अन्तःकरण बताये गये हैं। इन सबमें 'अहेकार' मुख्य है। 
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(कानसे सुनकर) पढ़ाई कर सकता है। अगर पढ़ाईको 
चक्षुरहित कहें तो जिसके चक्षु हैं, वह पढ़ाई कैसे कर 
सकेगा ? इसी तरह साधन करणनिरपेक्ष होता है, करणरहित 
नहीं होता | 

जरीरसे 'निरपेक्ष' होनेपर मुक्ति होती है, 'सापेक्ष' होनेपर 
बन्धन होता है और 'रहित' होनेपर मृत्यु होती हैं। 

धनके दृष्टान्तसे करणनिरपेक्षताका विवेचन 

घन (मुद्रा) वस्तुप्राप्तिका साधन है, साध्य नहीं। 
बास्तवमें देखा जाय तो धन खुद वस्तुप्राप्तिका साधन नहीं है, 
प्रत्युत धनका खर्च (त्याग) ही वस्तुप्राप्तिका साधन है। कारण 
कि वस्तुकी प्राप्ति धनसे नहीं होती, प्रत्युत धनके खर्चसे होती 
है। अगर वस्तुकी प्राप्ति धनसे होती तो हमारे पास धन रहते 
हुए ही अर्थात्‌ धनको खर्च किये बिना धनसे ही वस्तु पेदा हो 
जाती ! परन्तु खर्च करनेसे ही धन हमारे अथवा दूसरोंके काम 
आता है। अतः घनकों महत्त्व न देकर उसके खर्चकों ही 
महत्त्व देना है; क्योंकि धन महत््वक्री चीज नहीं है, प्रत्युत 
उसका खर्च ही महत्त्वकी चीज है | इसी तरह करण साधन है, 
साध्य नहीं है। वास्तवमें करणका त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) 
ही तत्तप्राप्तिका साधन है; क्योंकि तत्त्वकी प्राप्ति करणके द्वारा 
नहीं होती, प्रत्युत करणके त्यागसे होती है। अतः: करणको 
महत्त्व न देकर उसके त्यागकों ही महत्त्व देना है। 

जबतक हम धनका महत्त्व मानेंगे, तबतक हम धनका 
खर्च नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही जबतक हम करणका महत्त्व 
मानेंगे, तबतक हम करणसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकेंगे । 
अतः साधककों आस्म्ममें ही यह बात समझ लेनी चाहिये कि 
करण महत्त्वकी चीज नहीं है, प्रत्युत उसका त्याग (सम्बन्ध- 
विच्छेद) ही महत्तकी चीज है। अतः करणको काममें लेते 
हुए भी उसका महत्त्व न रहे, उसकी अपेक्षा न रहे, तब 
करणनिरपेक्ष साधन होगा | | 

अगर हम धनको महत्त्व देंगे तो हमारी संग्रहबुद्धि हो 
जायगी। संग्रहबुद्धि होना अर्थात्‌ धनके संग्रहकों महत्त्व देना 
पतनकी खास चीज हैं। धनके संग्रहकों महत्त्व देनेवाला 
मनुष्य बड़े-बड़े पाप, अन्याय, अत्याचार कर बैठता है। अतः 
धनका त्याग (खर्च) तो साधन है, पर वस्तुप्राप्तिकों धनके 


+* करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन और करणरहित साध्य * 


९१ 


सम 


तरह करणका त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) तो साधन है, पर 
तत्त्वप्राप्तिको करणके अधीन मानकर करणकी सहायता लेना 
महान्‌ असाधन है। तात्पर्य है कि धनको काममें तो लेना है, 
पर महत्त्व धनको न देकर उसके खर्चको ही देना है। ऐसे ही 
करणको काममें तो लेना है, पर महत्त्व करणकों न देकर उसके 
सम्बन्ध-विच्छेदकों ही देना हैं। अगर हम करणको महत्त देंगे 
तो करण बाँधनेवाला हो जायगा और हम करणसे अतीत नहीं 
हो सकेंगे। करणसे अतीत हुए बिना करणरहित तत्त्वकी प्राप्ति 
कैसे होगी ? 

जीवन-निर्वाहके लिये हमें अन्न, जल, बसख्र आंदिकी 
आवदइयकता है, धघनकी आवश्यकता नहीं। घन मिले चाहे न 
मिले, पर वस्तु मिलनी चाहिये। हमारे पास केवल धन हो 
और अन्न, जल, बस्र आदि न हों तो हम जी नहीं सकेंगे । 
परन्तु हमारे पास केवल अन्न, जल, वस््र आदि हों और धन 
न हो तो हम अच्छी तरह जी जायैंगे। यहाँ शंका हो सकती 


है कि धन पासमें न हो तो वस्तु कैसे मिलेगी? इसका 
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समाधान हैं कि धन पासमें न होनेपर भी प्राख्थके अनुसार 
अथवा भगवानके बिघानसे वस्तु मिल सकती है* । जैसे, 
कहीं परिश्रम (नौकरी) करनेसे बदलेमें वस्तु मिल जाती है; 
कोई भेंट, पुरस्कार आदि देता है तो वस्तु मिल जाती है; खेती 
करनेसे अनाज मिल जाता है; वस्तुके बदलेमें वस्तु मिल जाती 
है; जिनके पास धन (मुद्रा) नहीं है, उन साधुओं आदिको भी 
जीवन-निर्वाहकी वस्तुएँ, मिल जाती हैं, आदि | तात्पर्य है कि 
जीवन-निर्वाहके लिये धनकी अपेक्षा नहीं है। बस्तु धनसे ही 
मिलती है--वह धनकी अपेक्षा है। वस्तु घनसे भी मिलती 
है और धनके बिना भी मिलती है--यह धनकी निरपेक्षता है | 
इसी तरह पस्मांत्मतत्त्वकी प्राप्तिमें करणकी अपेक्षा नहीं है 
अर्थात्‌ वह करणनिरपेक्ष है । 

करणकी आवश्यकता कहाँतक है ? 

जैसे जुतीकी आवश्यकता तभीतक है, जबतक मार्गपर 
काँटे-कंकड़ हैं, ऐसे ही साधनमें करणकी आवश्यकता 
तभीतक है, जबतक विवेककी कमी है अर्थात्‌ विवेक पूर्णतया 
जाग्रतू नहीं हुआ है। बिबेक जाग्रतू न होनेका कारण है-- 
अपने विवेकको महत्त्व न देना । भोग ओर संग्रहकी आसक्तिक्े 


अधीन मानकर धनका संग्रह करना महान्‌ असाधन है। इसी | कारण ही मनुष्य अपने बिवेककों महत्त्व नहीं देता | 


* प्रारव्ध पहले रचा, पोछे रचा झारोर।तुलसी चिन्ता क्यों करें, धज ले ओरचघुबीर ॥ 
+ यहाँ करणनिरपेक्ष साघनको समझनेके लिये धनका दृष्शत्त दिया गया है। वास्तवमें दृष्टान्त कभी पूरा नहीं घटता, प्रत्युतं आंशिकरूपसे ही 
* घटता है । अगर वह पूरी तरह घट जाय तो वह दृष्टान्त नहीं रहेगा, प्रत्युत दार्शन्त हो जायगा | अतः दूष्टात्त तत्वको समइनेके लिये केवल संकेत है । 


४ भोगैधचर्यप्रसक्तानों 


तयापहतचेतसाम | व्यवसायात्मिका बुद्धि: समांधो न विधीयते॥ (गीता २ | ४४) 


'झोग तथा ऐश्वर्य (संग्रह) का वर्णन करनेवाली वाणीसे जिनका अन्तःकरण भागोंकी तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्यमें 
अत्यन्त आसक्त हैं, उन मनषध्योंकी परमात्मामें निश्चयात्मिकराः बुद्धि नहीं होती ।' 
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९२ « साधन-सुधा-सिन्धु # 


जैसे झाड़ बहीँतक काम आता है, जहाँतक 
कूड़ा-करकट है, ऐसे ही विवेकवंती बुद्धि वहीतक काम आती 
है, जहाँतक संस्रारमें महत्त्वबुद्धि है। जेसे झाड़ और 
कुड़ा-करकट--दोनों एक ही जातिके हैं, ऐसे ही करण और 
संसार--दोनों एक ही जातिके हैं। कूड़ा-करकट दूर होनेपर 
जैसे झाड़को भी दूर कर देते हैं, ऐसे ही संसारमें महत्ततबुद्धिका 
त्याग होनेपर करणका भी त्याग हो जाता हैं| 

करणनिरपेक्ष साधनमें करणको काममें लेना है करणका 
त्याग करनेके लिये, न कि साथमें रखनेके लिये। अगर 
करणमें महत््वब॒ुद्धि होगी तो उसका त्यागं नहीं हो सकेगा। 
करणमें महत्त्वबुद्धि होनेका तात्पर्य है--करणके द्वारा ही 
तक्त्वकी प्राप्ति मानना | 

करण साधन है, साध्य नहीं। साध्य तो करणरहित 
परमात्मतत्त्व ही है। अतः करणका सदुपयोग तो करनी है, पर 
उसकी अपेक्षा नहीं रखनी है। अपेक्षा रखनेसे करणंकी 
पराधीनता रहेगी। जड़की पराधीनता, दासता रहनेसे चित्मय 
तत्त्व नहीं मिलेगा | करणकी अपेक्षा न रखनेसे जड़की दासता 
नहीं रहेगी और साधक स्वतनत्रतापूर्वक खतन्त्रता (मोक्ष) को 
प्राप्त कर लेगा। 

संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करणनिरपेक्ष होनेंसे ही 
होता हैं। जबतक करणकी अपेक्षा रहेगी, तबतक संसास्से 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा; क्योंकि करण भी संसार ही है। 

करणकों काममें लेना दोष नहीं है, प्रत्युत उसमें 
महत््वब्ुद्धि रखना, उसका आश्रय लेना, उसके अधीन होना, 
उसकी अपेक्षा रखना दोष है। अतः बुद्धिकों काममें लेना है 
उसका सदुपयोग करना है, पर उसका आश्रय नहीं लेना है | 
साधकको विचार करना चाहिये कि क्या में बुद्धि हूँ ? अगर 
में बुद्धि नहीं हूँ तो में बुद्धिका हूँ अथवा बुद्धि मेरी हैं ? अगर 
बुद्धि मेरी है तो इससे सिद्ध होता है कि में बुद्धिसि अलग हूँ; 
मेरे लिये बुद्धिकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत बुद्धिकों मेरी जरूरत 
है। अतः बुद्धिकों छोड़कर अपने स्वरूपमें स्थित होना है । 
जबतक बुद्धि सताथमें रहेंगी, तबतक ग़ग-द्वेषका अभाव नहीं 
होगा और अहम (परिच्छिन्नता या व्यक्तित्व) बना रहेगा । 

जैसे आँख दीखनेमें छोटी-सी होते हुए भी इतनी सूक्ष्म 
और व्यापक है कि भूमण्डल, तारा, नक्षत्र आदि सब देखंनेके 
बाद भी जगह खाली रहती है | ऐसा नहीं होता कि बस, अब 
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जगह खाली नहीं रही, अब और नहीं देख सकते | जो वस्तु 
आँखसे नहीं दीखती, वह मन-बुद्धिसे दीखती है अर्थात्‌ 
जाननेमें आती है। बुद्धि इतनी सुक्ष्म और व्यापक है कि 
समस्त वेद-पुराणादि शास्त्र, अनेक विद्याएँ, अनेक भाषाएँ 
और लिपियाँ, चारों युगों और चौदह भुवनोंका ज्ञान तथा 
ब्रह्माकी आयु भी बुद्धिके जाननेमें आती है | फिर भी ऐसा नहीं 
होता कि बस, अब जगह खाली नहीं रही, अब और नहीं जान 
सकते | बुद्धिमें ऐसी विलक्षणता होनेपर भी बुद्धि दृश्य ही है, 
द्रष्ट नहीं; क्‍योंकि बुद्धि करण (अन्त:करण) है। करण 
प्रकृतिका कार्य होता है। करणके द्वारा हम प्रकृतिकों तो जान 
ही नहीं सकते, प्रकतिके कार्यकों भी पूरा नहीं जान सकते, 
फिर प्रकृतिसे अतीत तत्तको जान ही कैसे सकते हैं ? 
अगर हम ब्रह्मकों बुद्धिसि जाननेकी चेष्टा करते हैं तो 
हमने मानों ब्रह्मको बुद्धिका विषय बना लिया अर्थात्‌ ब्रह्म तो 
दृइ्य (एकदेशीय) हो गया और बुद्धि द्राश (व्यापक) हो 
गयी | बुद्धिमें वही विषय आता है, जो बुद्धिसे छोटा होता है । 
अतः जबतक हम ब्रह्मकों बुद्धिके ज्ञानसे देखेंगे, बुद्धिसे 
उसपर विचार कोंगे, तबतक हमारी स्थिति जडमें ही रहेगी। 
कारण कि सांसारिक विषयोंसे लेकर बुद्धितक सब प्रकृतिका 
कार्य होनेसे दृश्य (जड़) ही है। इसीलिये कहा है-- 
रूप दुइ॒ंय॑ लोचन दृक तददइय दूक तु मानसम । 
दृश्या धीवत्तय: साक्षी दूगेंव तु न दृहयते ॥ 
(वाक्यसुधा १) 
'सर्वप्रथम नेत्र द्राण हैं और रूप दृश्य है, फिर मन द्राष्ट 
है और नेत्रादि इन्द्रियाँ दृश्य हैं, फिर बुद्धि द्रश्ा है और मन 
दृश्य है। अन्तमें बुद्धिकी वृत्तियोंका भी जो द्राश् है, वह साक्षी 
(स्वयंप्रकाश आत्मा) किसीका भी दृश्य नहीं है।' 
तात्पर्य है कि शब्दादि बिषयोंमें होनेबाले परिवर्तनको 
इन्द्रियाँ जानती हैं; अतः विषय दृश्य हैं और इन्द्रियाँ द्रष्टा हैं। 
इन्द्रियोंमें होनेवाले परिबर्तनकों मन जानता है; अतः इच्धियाँ 
दृश्य हैं और मन द्रष्टा है। मनमें होनेवाले संकल्प-विकल्प, 
चंचलता-स्थिरता आदि विकारोंकों बुद्धि जानती है; अतः मन 
दृश्य है ओर बुद्धि द्रष्टा है। बुद्धिमें होनेबाले विकारों 
(समझना, न समझना अथवा कम समझना आदि) को स्वयं 
जानता हैं; अतः बुद्धि दृश्य है और स्वयं (स्वरूप) द्रष्टा है। 


| स्वय॑ अपरिवर्तनशील तथा निर्विकार है; अतः वह किसीका 
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* करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन और करणरहित साध्य * 


भी दृश्य नहीं है, प्रत्युत सबका द्रष्टा है* 
१. 'विज्ञातारमरे केन बिजानीयात्‌' 


(यहदाए ३ ॥४ | १४) 
सबके विज्ञाताकों किसके द्वारा जाना जाय ?' 
२. नान्योउतोउस्ति द्रष्टां (घहदा* ३।७। २३) 


'इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है।' 
३. 'स वेत्ति वेह्यां न च तस्यास्ति बेत्ता 
(श्रेताच्बतर० ३। १९) 


'बह सम्पूर्ण ज्ञेकको जानता है, पर उसका ज्ञाता कोई 


नहीं है।' 
करणरहित (करणनिरपेक्ष) परमात्मतत्त्व 
जिससे क्रियाकी सिद्धि होती है, जो क्रियाकों उत्पन्न 
करनेवाला है, उसको 'कारक' कहते हैँ--'क्रियाजनकत्वं 
कारकत्वम' | कारक छः होते हँं--कर्ता, कर्म, करण, 
सम्गरदान, अपादान ओर अधिकरण +। ये छहों कारक 


क्रियाकी सिद्धिमें ही काम आते हैं, परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें | 
नहीं। कारण कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति क्रियासाध्य नहीं है। | 


सभी कारक प्रकृतिमें हैं और प्रकृतिके कार्य हैं; परन्तु 
परमात्मतत्व प्रकृतिसि अतीत है। अतः कोई भी कारक 
परमात्मतत्वतक नहीं पहुँच सकता। इसलिये परमात्मतत्त्व 
करणनिरपेक्ष (करणरहित) है अर्थात्‌ वह कर्तानिरपेक्ष, 
कर्मनिरपेक्ष, करणनिरपेक्ष, सम्प्रदाननिरपेक्ष, अपादाननिरपेक्ष 
और अधिकरणनिस्पेक्ष है | । 

शंका--जब परमात्मतत्त्त सभी कारकोंसे निरपेक्ष है तो 
फिर उसको केवल करणनिरपेक्ष कहनेका क्‍या तात्पर्य है ? 


समाधान--क्रियाकी सिद्धि करणके व्यापारके बाद क्‍ 
- ३. तज्नैल॑सति कर्तारमात्मानं॑ केवर्ल तु यः। 


तत्काल ही होती है $। अतः करण क्रियाकी सिद्धिमें अत्यन्त 
उपकारक होता है--'साधकतम॑ करणम्‌' (पाणिः अः 
१।४।४२) | जैसे, 'रामके बाणसे बालि मारा गया'--इस 
वाक्यमें बाण' करण है; क्योंकि बालिके मरनेमें बराण हेतु 


९३ 


हुआ यद्यपि बाणके चलनेमें धनुष, प्रत्येंचा, हाथ आदि कई 


| कारक हेतु हैं, तथापि बालि बाणसे मारा गया, धनुष आदिसे 


नहीं। अतः परसमात्मतत्वकों करणनिरपेक्ष कहनेका तात्पर्य यह 
हुआ कि जो क्रियाको सिद्धिमें अत्यन्त उपकारक है, वह 
'करण' भी जब उसकी प्राप्तिमें हेतु नहीं है तो फिर दूसरे 
कारक उसकी प्राप्तिमें हेतु हो ही कैसे सकते हैं ? इसलिये 
करणनिरपेक्ष कहनेसे परमात्मतत्त्व स्वतः कारकनिरपेक्ष सिद्ध 
हो जाता है; क्योंकि वह कारकोंसे अतीत है। 
कारकॉमें 'कर्ता' मुख्य होता है; क्योंकि सब क्रियाएँ 
कर्ताके ही अधीन होती हैं। अन्य कारक तो क्रियाकी सिद्धिमें 
सहायकमात्र होते हैं। इसलिये कर्ता स्वतनत्र होता 
है--'स्वतनत्र: कर्त्ता' (पाणिः अह १।४।५४) | 
परमात्मतत्व किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं है। गीताने 
परमात्मतत्त्वमें कर्तापनका निषेध जगह-जगह और तरह- 
१. शरीरस्थोषपि कोत्तेवय न करोति न लिप्यते॥ 
(१३। ३१) 
'यह आत्मा शरीरमें रहता हुआ भी न करता है और न 
लिप्त होता है।' 
२. प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒पश्यति ॥ 
(१३। २९) 
'जो सम्पूर्ण क्रियाओंकों सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही 
की जाती हुई देखता है अर्थात्‌ प्रकृतिको कर्ता देखता है और 
स्वरूपकों अकर्ता देखता (अनुभव करता) है, वही यथार्थ 
देखता है।' 


पश्यत्यकृतबुद्धित्वानत्न॒ स५ पश्यति दुर्मति: ॥ 


(१८ | १६] 


जो कमेकि विषयमें शुद्ध आत्माको कर्ता मानता है, वह 


* जैसे घनके सम्बन्धसे 'धनवान' कहलाता है; किन्तु धनका सम्बन्ध न रहनेपर धनवान्‌ (व्यक्ति) ते रहता है, पर 'धनवान्‌' नाप नहों 
रहता। ऐसे ही दृश्यके सम्बन्धसे 'द्रष्टा' कहलाता है; किन्तु दृश्यका सम्बन्ध न रहनेपर द्रष्टा तो रहता है, पर 'द्रष्टा' संज्ञा नहीं रहती । तात्पर्य है 
कि एक ही चिन्मय तत्त्व (समझनेके लिये) दश्यके सम्बन्धसे ड्रग, साक्ष्यक सम्बन्धसे साक्षी, करणके सम्बंधसे कर्ता और शरीरके सम्यन्धसे 
जरीरी कहा जाता है। वास्तवमें उस तत्वका कोई नाम नहों है। वह केवल अनुभवरूप है। 

+ कर्ता कर्म च करण च सम्ग्रदान॑ तवैब थ।अपादानाधिकरणे चेत्याह: कारकाणि घटू॥ 

$ जो करणरहित होता हैं, बह करणसापेक्ष तो नहीं हो सकता, पर करणनिरपेक्ष हो सकता है। अतः यहाँ काणसापेक्षके संस्कारवाल्यको 
समझानेके लिये (करणनिरपेक्ष साधनकी टुष्टिसे) परमात्मतत्त्तको 'करणनिरपेक्ष' कड़ दिया गया है। वास्तवमें परमात्मतत्व 'करणाहित' ही है । 


'$ क्रियाया: 
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फलनिष्पत्तियद्व्यापारादनत्तरम्‌ | विवक्ष्यते यदां तत्र करण तत्तदा स्मृतम्‌॥ (वाक्यपदीय ३ | ७। ९०) 


(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


द्ड 


दुर्मति ठीक नहीं समझता; क्‍योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध 
नहीं है।' 
४. प्रकृते: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सर्वशञ: । 
अहड्डारविघृढात्मा कतहिप्रिति मन्यते ॥ * 
(३ | २५७) 
सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्राया किये 
जाते हैं अर्थात्‌ गुण कर्ता हैं; परन्तु अहंकारसे मोहित 
अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य में कर्ता हँ---ऐसा 
मानता है।' 


५. तत्त्ववित्तु महाबाहों गुणकर्मबिभागयों: । 
गुणा गुणेत्रु वर्तन्त डइति मत्वा न सज्जते ॥। 
(३ ।४५८) 


“हें महाबाहों ! गुणविभाग और कर्मविभागको तत्त्वसे 
जाननेवाला महापुरुष सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे 
हैं'--ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता ।' 

६. नान्‍य गुणेभ्य: कर्तारें यदा द्रष्मानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्व पर॑ वेत्ति मद्भधाव सोडधिगचछछति ॥ 
(3४ ॥75]) 

“जब विवेकी (विचारकुशल) मनुष्य तीनों गणोंके 
सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और अपनेको गुणोंसे 
पर (सर्वथा निर्लिप्त) अनुभव करता है, तब बह मेरे 
स्वरूपको प्राप्त हों जाता है ।' 

७. 'इन्द्रियाणीच्तियार्थेषु बर्तन्ते' (५।५९) 

सम्पूर्ण इन्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके विषयोंमें बरत रही हैं 
अर्थात्‌ इन्ध्रियाँ कर्ता हैं।' 

८. नेत्र किक्लित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ! “ 
(५।८) 

'तत्वको जाननेवाला सांख्ययोगी 'मैं (स्वयं) कुछ भी 
नहीं करता हू'---ऐसा माने अर्थात्‌ अनुभव को ।' 

--इस प्रकार कहीं प्रकृतिको, कहीं गुणोंकों और कहीं 
इन्द्रियॉंकी कर्ता कहनेका तात्पर्य यह है कि परमात्सतत्त्वमें 
कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व-भोक्तत्व संसारका स्वरूप है। जब 
परमात्मतत्त कर्ता ही नहीं है. तो फिर अन्य कारक बहाँतक 
पहुँच ही कैसे सकते हैं ? अतः उसकी प्राप्ति करणकें द्वारा 
नहीं होती, प्रत्युत करणके सम्बस्थ-विच्छेदसे होती है। 
डपनिषदमें आया हैं-- 

१. 'न तत्र चक्षुर्गच्छति न खागाच्छति नो मनः' | 
(केनंप १ । ३) 

'उस ब्रह्मतक न तो नेन्रेन्द्रिय जाती है, न बाणी जाती हैं 

और न मन ही जाता हैं।' 
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# साधन-सुधा-सिन्धु * 


२. यन्मससा ने मलुते सेनाहुर्मनो मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म ते विद्धि नेदे यदिदमुपासते॥ 
(कैन० १॥५ 
'जों मन (अन्तःकरण) से मनन नहीं किया जाता, प्रत्युत 
जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसीको तू ब्रह्म 
जान | जिस इसकी लोक उपासना करता है अर्थात्‌ जिसका 
ज्ञान अन्तःकरणसे होता है, वह ब्रह्म नहीं है ।' 
३. नेत्र वाचा न मनसा प्राप्तुं शाक्यों न चक्षुषा । 
(कठर २ । ३ | ९३) 
'बह पस्मात्मतत्त न तो बाणीसे, न मनसे और न नेन्रोंसे 
ही प्राप्त किया जा सकता हैं।' 
४. नाय्रमात्मा प्रवंचनेन लभ्यो न मेंधया न बहना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुत्ते तनु स्वाम्‌ ॥ 
“कठ० १।२। २३; मुण्डकः ३।२।३) 
“यह आत्मतत्त्त (पस्मात्मा) न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे 


। और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसकों 


स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हैं; 
क्योंकि यह (परमात्मा) उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपकों 
प्रकट कर देता हैं।' 

परमात्मा उस्ती साधकंकों मिलतें हैं, जिसको ते स्वयं 
स्वीकार कर लेते हैं और बे उसीको स्वीकार करते हैं, जो 
केवल उनको ही प्राप्त करना चाहता है--'ये यथा मां 
प्रपच्मन्ते तांस्तथैंव् भजाम्यहम्‌ ।' (गीता ४ | ११) | तात्पर्य 
हैँ कि परमात्मा साधककी उत्कट अभिलाषासे प्राप्त होते हैं 
श्रवणादि साधनोंसे नहीं। ज्ञांकरभाष्यमें आयो है-- 

'यमेव परमात्मानमेवेष विद्वान्वृणुते प्राप्तुमिच्छति तेन 
वरणेनंघ परमात्मा लप्यों नान्येन साधनान्तरेण, नित्यलब्ध- 
स्वभावत्वात ।' 

'जिस परसमात्माकों यह बिद्वान्‌ बरण करता अर्थात प्राप्त 
करनेकी इच्छा करता है, उस वरण करनेके द्वारा ही यह 
परमात्मा प्राप्त होनेयोग्य है| नित्यप्राप्तस्वरूप होनेके कारण यह 
परमात्मा किसी अन्य साधनसे प्राप्त नहीं हो सकता |' 

गीतामें आया है--' श्रुत्वाप्येने वेद न चैब कश्नमित' 
(२।२९) 'इसकों सुनकर भी कोई नहीं जानता ।' तात्पर्य है 
कि जैसे संसारमें सुननेमात्रसे विवाह नहीं होता, प्रत्युत स्ली और 
पुरुष एक-दूसरेको पतिं-पत्नीरूपसे स्वीकार करते हैं, तब 
विवाह होता है, ऐसे ही सुननेमात्रसे पस्मात्मतत्त्वको कोई भी 
नहीं जान सकता, प्रत्युत सुननेके बाद जब स्वयं उसको स्वीकार 


करेंगा अथवा उसमें स्थित होगा, तब स्वयंसे उसको जानेगा | 


अतः सुननेमात्रसे मनुष्य ज्ञानकी बातें सीख सकता है, सुना 
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सकता है, लिख सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता | 

'मैं हूँ--इस तरह अपने होनेपन (सत्ता)का जो 
अनुभव होता है, यह किसी करणसे नहीं होता । तात्पर्य है कि 
अपना होनापन किसी करणके अधीन नहीं है, प्रत्युत 
स्वतःसिद्ध है। अतः जब अपने होनेपनका अनुभव करनेके 
लिये भी किसी करणकी आवश्यकता नहीं है तो फिर 
परमात्मतत्त्व क्या हमारेसे भी कमजोर है कि उसके अनुभवके 
लिये करणकी आवश्यकता हो ? 

सत्ता (तत्व) करणरहित है--इसका सुषृप्तिमें अस्पष्ट 
अनुभव प्रत्येक मनुष्यकों होता है* । सुषुप्तिमें ज्ञानेन्धियाँ, 
कर्मेन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि सब अविद्यामें लीन हो जाते हैं, 
पर स्वयं रहता है। इसलिये सुघुप्तिसे जगनेपर (उसकी 
स्मृतिसे) हम कहते हैं कि मैं ऐसा सुखपूर्वक सोया कि मेरेको 
कुछ पता नहीं था। इस स्मृतिसे सिद्ध होता है कि सुखका 
अनुभव करनेवाला और “कुछ पता नहीं था' यह कहनेवाला 
तो था ही ! नहीं तो सुखका अनुभव किसको हुआ और 'कुछ 
पता नहीं था'--यह बात किसने कहीं ? 

एक ख््रीकी नथ कुएँमें गिर गयी। उसको निकालनेके 
लिये एक आदमी कुएँमें उतरा और जलके भीतर जाकर उस 
नथको ढूँढ़ने लगा | ढुँढ़ते-ढूँढ़तें वह नथ उसके हाथ लग 
गयी तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु उस समय वह कुछ 
बोल नहीं सका; क्योंकि वाणी (अम्नि) और जलका आपसमें 
विरोध है। जलसे बाहर आनेपर ही बह बोल सका कि 'नथ 
मिल गयी !' ऐसे ही सुषुप्तिमें करणोंके छीन होनेपर मनुष्य 
सुखका अनुभव तो करता है, पर उसको व्यक्त नहीं कर 


सकता; क्योंकि बोलनेका साधन नहीं रहा | सुषुप्तिसि जगनेपर 
ही उसको सुघुप्तिके सुखकी स्मृति होती है | स्मृति अनुभवजन्य | 


होती है-- अनुभवजन्य ज्ञान स्मृति:' । 

इस प्रकार सुषुप्तिमें करणोंके अभावका अनुभव तो 
सबको होता है, पर अपने अभावका अनुभव किसीको कभी 
नहीं होता । करण हमारे बिना नहीं रह सकते, पर हम (स्वयं) 
करणोंके बिना रह सकते हैं ओर रहते हैं। सत्तामात्र, 
चिन्मयतामात्र हमारा स्वरूप है। इस नित्य सत्ताको किसीकी 
अपेक्षा नहीं है; परन्तु सत्ताकी अपेक्षा सबको है। अतः 
सत्ताका बोध करणोंके द्वारा नहीं होता, प्रत्युत करणोंके 
सम्बन्ध-विच्छेदसे होता है। 

एक मार्मिक बात है कि सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्ति जिस 
रीतिसे होती है, उस रीतिसे परमात्मतत्त्वको प्राप्ति नहीं होती । 
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संसारका कोई भी काम करणके बिना नहीं होता । जो भी काम . 
होता है, करणसे ही होता है। कारण कि अप्राप्त सांसारिक 
वस्तुओंकी श्राप्ति तो क्रियासे होती है, पर निल्यप्राप्त 
परमात्मतत््वकी प्राप्ति क्रियासे नहीं होती--“नास्व्थकृत: 
कृतेन' (मुण्डक० १।२। १२); क्योंकि वह क्रियासे अतीत 
तत्व हैं। अतः उसकी प्राप्तिक लिये करणकी आवश्यकता 
नहीं है। 

जैसे कण्ठी गलेमें है और गला कण्ठीमें है, पर वहम 
हो गया कि कण्ठी खो गयी तो इस वहम (अज्ञान)कों 
मिटानेके लिये किसी करणकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत ज्ञानकी 
जरूरत है। ज्ञान कण्ठीकों पैदा नहीं करता, प्रत्युत वहम 
मिटाता है। अतः किसी वस्तुको बनानेमें, पेदा करनेमें तो 
करणकी जरूरत है, पर जो स्वतःसिद्ध (पहलेसे ही विद्यमान) 
तत््व है, उसमें करणकी क्या जरूरत हैं ? 

खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर। 
पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों-का-त्यों भरपूर ॥ 

परमात्मतत्तका अनुभव स्वयंकों होता है, करणको नहीं । 
अतः पसमात्मतत्तका अनुभव करनेके लिये हम करणकी 
जितनी आवश्यकता मानेंगे, उतनी ही परमात्मतत्त्के 
अनुभवमें देरी छगेंगी। बास्तवमें हमें नित्यप्राप्त तत्त्वकी ही 
प्राप्ति करनी है और नित्यनिवृत्तकी ही निवृत्ति करनी है, नया 


' कुछ नहीं करना है। अतः इसमें किसी करण अर्थात्‌ क्रियाकी 
| अपेक्षा नहीं है। इसलिये गीता कहती है-- 


१२. 'आत्मन्येबात्मना तुष्ठ:' (२। ५५) 
'अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है।' 
२. यस्त्वात्मरतिरेतष स्पादात्मतृप्ृे॑श्न॒ मानव: | 
आत्मन्येव च सनन्‍्तुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते ॥ 
(३ । १७) 
'जो मनुष्य अपने-आपमें ही स्मण करनेबाला तथा 


| अपने-आपमें ही तृप्त एवं अपने-आपमें ही सन्तुष्ट है, उसके 


लिये कोई कर्तव्य नहीं है।' 
३. 'उद्धरेदात्मनात्मानम' (६। ५) 
'अपने द्वारा अपना उद्धार करें।' 
४. यत्र चैवात्मनात्मानं पह्यन्नात्मनि तुष्यति। 
(६ । २०) 
'जिस अवष्थामें स्वयं अपने-आपमें अपने-आपको 
देखता हुआ अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है।' 
५. 'पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना' (१३। २४) 
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# सत्ताका स्पष्ट अनुभव करणेकि लोन होनेपर (सुपुप्तिमें) नहीं होता, प्रत्युत करणोंसे सम्बध-विच्छेद होनेपर (जागत्‌-सृपृप्तिमें) होता है। 
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'अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत्वका अनुभव 
करते हैं।' 
. ६, 'पह्यन्त्यात्मन्यवस्थितम! (१५। १९१) 

'अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्तका अनुभव करते हैं।' 


भगवानके लिये भी अर्जुनने कहा है-- 
स्वयमेवात्मनात्मानं.) वेत्थ ले पुरुषोत्तम । 
(१० १५] 
'हे पुरुषोत्तम! आप स्वयं ही अपने-आपसे 
अपने-आपको जानते हैं।' 
उपनिषदमें भी आया है-- 


१. 'आत्मन्येवात्मानं पश्यति' (बृहदाः ४ ।४। २३) 
'आत्मामें ही आत्माकों देखता है ।' 
२. 'ब्रहोव सन्‌ ब्रह्माप्येति' (बुहदार ४ ।४।६) 
'ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है।' 
३, आत्मना बिन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेष्मृतम्‌ । 
(केन० २॥४] 
अमृतत्व अपने-आपसे ही प्राप्त होता है। विद्यासे तो 
अज्ञानान्थकारकों निवृत्त करनेका सामर्थ्य मिलता है।' 
केनोपनिषदके . उपर्युक्त मनज्रके. शांकरभाष्यमें 
आया है-- 

'आत्मना विन्दते स्वेनेब्र नित्यात्मस्वभावेनामृतत्वं 
बिन्दते | नालम्बनपूर्वकम्‌ । बिन्दत डति आत्मबिज्ञानापेक्षम्‌ | 
यदि हि विद्योत्पाद्मममृतत्वे स्थादनित्यं भवेत्कर्मकार्यवत्‌। 
अतो न विद्योत्पाद्मम्‌। यदि चात्मनेवामृतत्व॑ विन्दते कि 
पुरर्विद्यया क्रियत इत्युच्यते | अनात्मविज्ञानं निवर्तयन्ती सा 
तन्निवृत््या स्वाभाविकस्यामृतत्वस्थ निमित्तमिति कल्प्यते। 
सात आह 'वीर्य विद्यया विच्दते ।' 

'अमरंत्र तो आत्मासे--अपने नित्यात्मस्वभावसे ही 
प्राप्त करते हैं, किसीके आश्रयसे नहीं। 'विन्दते --इससे यह 
समझना चाहिये कि उसकी प्राप्ति आत्मविज्ञानकी अपेक्षा 
रखनेवाली है। यदि अमृतत्व विद्यासे उत्पन्न किया जानेयोग्य 
होता तो कर्मफलके समान अनित्य हो जाता । इसलिये बह 
विद्यासे उत्पाद्य नहीं है। यदि कहो कि जब अपृतत्व स्वतः ही 
मिल जाता है तो विद्या उसमें क्या करती है ? तो इसमें हमें 
यह कहना है कि वह अनात्मविज्ञानकों निवृत्त करती हुई 
उसकी निवृत्तिके द्वारा स्वाभाविक अमृतत्वकी हेतु बनती हैं; 


क्योंकि 'विद्यासे अज्ञानान्थकारको निवृत्त करनेका सामर्थ्य प्राप्त | 


होता है'--ऐसा कहा भी है ।' 
धनसहायमन्त्रौषधितपोय्योगकृत॑ वीर्य मृत्यु न 
' शक्रोत्यभिभवितुमनित्यवस्तुकृतत्वात; आत्मविद्याकृतं तु 
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+* साधन-सुधा-सिन्धु + 


वीर्यमात्मनेव विन्दतें, नान्‍्येन इत्यतोंडनन्‍्यसाधनत्वादात्म- 
विद्यावीर्यस्य तदेव वीर्य मृत्यु शक्रोत्यभिभवितुम्‌ ।' 
“धन, सहाय, मन्त्र, ओषधि, तप और योगसे प्राप्त 
होनेवाला वीर्य (सामर्थ्य) अनित्य वस्तुका किया हुआ होनेसे 
मृत्युका पराभव करनेमें समर्थ नहीं है; किन्तु आत्मविद्यासे 
होनेवाल् वीर्य तो आत्माद्वार ही प्राप्त किया जाता है, अन्य 
किसीसे नहीं। इसलिये आत्मविद्याजनित वीर्य किसी अन्य 
साधनसे प्राप्त होनेवाला नहीं है; अतः बही वीर्य मृत्युका 
पराभव कर सकता है।' 
तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति स्वयंको होती 
है, करणको नहीं। अतः उसकी प्राप्तिके लिये अन्तःकरणकी 
जरूरत नहीं है, प्रत्युत अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेदकी 
जरूरत है। जिससे सम्बन्ध-विच्छेद करना है, वह कैसा है और 
कैसा नहीं है, इससे वया मतलब ? 
कि भद्रं किमभद्ठं वा द्वेतस्थावस्तुन: कियत्‌ । 
वाचोंदितं तदनृते मनसा ध्यातमेव च।। 
(श्रीमद्भधा ११ | २८ । ४) 
'संसारकी सब वस्तुएँ, बाणीसे कही जा सकती हैं और 
मनसे सोची जा सकती हैं; अतः वे सब असत्य हैं। जब द्वेत 
नामकी कोई वस्तु ही नहीं है तो फिर उसमें क्या अच्छा और 
क्या बुरा ?' 
झंका-- अन्तःकरणको शुद्ध किये बिना उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद कैसे होगा ? 
समाधान--वास्तवमें परमात्मतत्तवकी प्राप्तिकि लिये 
अन्तःकरणकी आवश्यकता समझना और अन्तःकरणसे 
| अपना सम्बन्ध मानना ही अन्तःकरणकी अशुद्धि है। बोध 
| अन्तःकरणसे नहीं होता, प्रत्युत विवेककी जागृतिसे होता है 
और स्वयंको होता है | जैसे कलम बढ़िया होनेसे लिखाबरट तो 
बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता, ऐसे 
ही अन्तःकरण शुद्ध होनेसे क्रियाएँ तो शुद्ध हो सकती हैं, पर 
कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता | कर्ता शुद्ध होता है अन्तःकरणसे 
| सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर; क्योंकि अन्तःकरणसे अपना सम्बन्ध 
| मानना डी अशुद्धिका मूल कारण है। अपनापन (ममता) ही 
मल है--- ममता पल जारि जाड़' (मानस ७ | ११७ क) | 
गीतामें आया है-- 
सिद्धयसिद्धयो: समो भृत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥' 
(+। ४८) 
-+इसकी व्याख्या करते हुए श्रीशंकराचार्यजी महाराज 
कहते. हैं--'फलतृष्णाशुन्येन. क्रियमाणे . कर्माणि 
सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलकक्षणा सिद्धिस्तद्‌ विपर्ययजा 
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# करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साथन और करणरहित साध्य * 


असिद्धिस्तवो: सिद्धयसिद्धयोरपि समस्तुल्यों भूत्वा कुर 
कर्माणि। कोउझसों योगों यत्रस्थः कुर्वित्युक्तमिदपेव तत्‌ 
सिद्धयसिद्धयो: समत्व योग उच्यते।' 

'फल तृष्णारहित पुरुषके द्वारा कर्म किये जानेपर 
अन्त:ःकरणकी चाद्धिसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञानप्राप्ति तो सिद्धि है 
और उससे विपरीत (ज्ञानप्राप्तिका न होना) असिद्धि है। ऐसी 
सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर अर्थात्‌ दोनोंकों तुल्य समझकर 
कर्म कर। वह कॉन-सा योग है, जिसमें स्थित होकर कर्म 
करनेके लिये कहा है ? यही जो सिद्धि और असिद्धिमें सम 
होना है, इसीको योग कहते हैं।' 

तात्पर्य यह हुआ कि साधकको अन्त:करणकी शुद्धि- 
अशुद्धिकी अपेक्षा न रखकर सम रहना चाहिये। कारण कि 
अन्तःकरणकी शुद्धि और अशुद्धि--दोनोंका जो प्रकाशक 
(साक्षी) है, वह गशुद्धि-अशुद्धिसे रहित (सम) है। अतः 
अन्तःकरणकों शुद्ध करमेकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत सम 
होनेकी अर्थात्‌ अन्तःकरण तथा उसकी शुद्धि-अशुद्धि दोनोंका 
त्याग करके अपने स्वरूपमें स्थित होनेकी जरूरत है, जो कि 
स्वतःसिद्ध है। भागवतोक्त हंसगीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 

गुणेप्राविशते चेतो गुणाश्चेतसि अ॒ प्रजा: | 
जीवस्थ देह उभर्य॑ गुणाश्षेतों मदात्मनः ॥ 
गुणेषु. चाविश्वशित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया । 
गुणाक्ष चित्तप्रभवा मद्गप उभये त्यजेत्‌ ॥ 
(१५ । १३ | २५-२६) 

'यह चित्त विषयोंका चिन्तन करते-करते विषयाकार हो 
जाता है और बिषय चित्तमें प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य 
है, तथापि विषय ओर चित्त--ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत 
जीवके देह (उपाधि) हैं अर्थात्‌ आत्माका चित्त और विषयके 
साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है।' 

'इसलिये बार-बार विषयोंका सेवन करते रहनेसे जो 
चित्त विषयोंमें आसक्त हों गया है और- विषय भी चित्तमें 
प्रविष्ट हो गये हैं, इन दोनॉकों अपने वास्तविक स्वरूपसे 
अभिन्न मुझ परमात्मामें स्थित होकर त्याग देना चाहिये।' 

ऐसी ही बात श्रीरामचरितमानसमें भी आयी है-- 


+ सर्वेन्द्रिगणणाभास 


९७ 


सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक | 
गुन यह उभय न देखिअहिं देस्विअ सो अबिबेक ॥ 
(७।४१) 
प्रश्न--क्या परमात्माका सगुण-साकार रूप भी 
करणनिरपेक्ष है ? 
उत्तर--हाँ, परमात्माका सगुण रूप भी वास्तवमें 
निर्गण होनेसे करणनिरपेक्ष (करणरहित) ही है*। 
परमात्माकों चाहे निर्मुण कहें, चाहे सगुण कहें, वे सत्तव- 
रज-तम तीनों गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं। बे सृष्टिकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयके लिये गुणोंकों स्वीकार करते हैं, पर ऐसा 
करनेपर भी बे गुणोंसे सर्वथा अतीत ही रहते हैं, गुणोंसे बैंधते 
नहीं7। अतः परमात्माके ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूप भी 
तत्त्वसे निर्गुण हीं हैं। 
वास्तवमें परमात्मा सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदि 
सब कुछ हैं। सगण-निर्गण आदि तो उनके विश्ेषण (नाम) 
हैं। जो परमात्मा गुणोंसे कभी नहीं बैंधते, जिनका गुणॉपर पूरा 
आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गण होते हैं। अगर 
परमात्मा गुणोंसे बैधे हुए ओर गुणोंके अधीन होंगे तो वे कभी 
निर्गण नहीं हो सकते। निर्गुण तो वे ही हो सकते हैं, जो 
गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं और जो गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं, 
ऐसे परमात्मामें ही सम्पूर्ण गुण रह सकते हैं। जो अपनेको 
गुणोंसे बैंधा हुआ मानता है, बह जीव भी परमात्मप्राप्ति होनेपर 
जब गुणातीत कहा जाता है--“गुणातीत: स उच्यते' (गीता 
१४ | २७), तो फिर परमात्मा गुणोंसे आबद्ध कैसे हो सकते 
हैं? वे तो नित्य ही गुणातीत हैं। 
जब परमात्मा सगुण-साकार रूपसे प्रकट होते हैं, तब 
उनके करण भी प्राकृत (माथिक) नहीं होते, प्रत्युत चिन्मय 
होते हैं-- 
'जन्म कर्म च में दिव्यम' (गीता ४।९) 
चिदानंदमय देह. तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
(मानस २।१२७। ५) 
भगवान्‌का साकार रूप जीवोंके झरीरोंकी तरह 
हाड़-मांसका (जड़) नहीं होता। जीबॉंके शरीर तो पाप- 


सर्वेन्द्रियविवर्जितम | अस्त सर्वभुच्चेव निर्गुण॑ गुणभोक्त च॥ (गीता १३ | १४) 


'बै परमात्मा सम्पूर्ण इच्द्रियोंसे रहित हैं और सम्पूर्ण इन्द्रियोंक विषयोंकों प्रकाशित करनेवाले हैं; आसक्तिरहित हैं और सम्पूर्ण संसारका 
भरण-पोषण करनेवाले हैं तथा गुणोंसे रहित हैं और सम्पूर्ण गुणोकि भोक्ता हैं।' 


 त्िभिर्गणमयर्भवर्शध:  सर्वमिद 


जगत | मोहिते नाभिजानाति मामेध्य: परमव्ययम्‌॥ (गीता ७&। १३) 


'इन तीनों गुणरूप भावोंसे मोहित बह सब जगत इन गुणोंसे पर अविनाशी मेरेकों नहों जानता ।' 


क््ात 
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९८ 
पुण्यमय, नाशबान्‌, रोगी, बिकारी, पाज्लभौतिक और रज- 
वीर्यसे पैदा होनेवाले होते हैं, पर भगबानका शरीर पाप- 
पुण्यसे रहित, अविनाशी, रोगरहित, बिकार-रहित, चिन्मय 
तथा स्वतः प्रकंट होनेवाला होता है | जीवोंके शरीरोंकी अपेक्षा 
देवताओंके द्वारीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवानका शरीर 
देवताओंके शरीरोंसे भी अत्यन्त विलक्षण, परम दिव्य होता 
है, जिसको देखनेके लिये देवता भी लालायित रहते हैं-- 
देवा अप्यस्यथ रूपस्थ नित्य॑ दर्शनकाब्लिण: ॥ 
(गीता ११ । ५२) 
भगवानके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--सब-के- 
सब चिन्मय हैं। भगवानका एक नाम “आत्मारामगणाकर्षी' भी 
है | भगवानके चरणकमलोंकी गन्धसे नित्य-निरन्तर परमात्म- 
तक्त्वमें स्थित रहनेवाले सनकादिकोंके चित्तमें भी हरूचल पैदा 
हो गयी थी-- 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द॒- 
किल्लल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायु: | 
अन्तर्गत: स्वविवरेण चऋकार तेषां 
संक्षो भमक्षरजुषघामपि चित्ततन्वों: ॥ 
(श्रीमड्भा- ३ | १५ | ४३) 
प्रणाम करनेपर उन कमलनेत्र भगवानके चरणकमलके 
परागसे मिली हुई तुलूसी-मझ़रीकी बायुने उनके नासिका- 
छिद्रोंमें प्रवेश् करके उन अक्षर परमात्मामें नित्य स्थित 
रहनेवाले ज्ञानी महात्माओंके भी चित्त और दरीरको क्षुत्य 
कर दिया ।' 
तातर्य है कि स्रगुण होते हुए भी पस्मात्मा बास्तवमें 
निर्गुण ही हैं# | इसलिये सगुणकी उपासना करनेवाला 
साधक भी तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है-- 
मां च्॒ स्रोड््यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स॒ गुणान्समत्ीस्यैतान््रह्मभूयाथ. कल्पते ।। 
(गीता १४ । २१६) 
'जों मनुष्य अव्यभिचारी भक्तियोंगके द्वारा मेरा सेवन 
करता है, वह इन गुणोंका अतिक्रमण करके ब्रह्मप्राप्तिका पात्र 
हो जाता हैं ।' 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 
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सगुणकी उपासना करनेवाला निर्गण ब्रह्मकी प्राप्तिका 
पात्र कैसे होता है ? इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
ब्रहाणों हि. प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च। 
शाश्रतस्प त्ष धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्थ च॥ 
(गीता १४ । २७) 
ब्रह्म, अविनाशी अमृत, शाश्रतधर्म और ऐकान्तिक 
सुखकी प्रतिष्ठा (आश्रय) में ही हूँ।' 
उपर्युक्त इल्लोकमें 'त्रह्म तथा अविनाजशी अमृतकी प्रतिष्ञ मैं 
हूँ ---यह निर्गुण-निराकारकी बात है [भगवानने 'ब्रह्मण्याधाय 
कर्माणि' (गीता ७।५०) और 'मया ततमिदं सर्व 
जगदव्यक्तमूर्तिना' (गीता ९५।४) पदोंमें भी अपनेको 
(सगुण-साकारको) ब्रह्म तथा अव्यक्तमूर्ति कहा है ।] 'शाश्वत- 
धर्मकी प्रतिष्ठा में हूँ----यह सगुण-साकारकी बात है [अर्जुनने 


भी भगवानकों “शाश्रतथर्मगोप्ता' (गीता ११५।१८) कहा 


है।] ऐकान्तिक सुखकी प्रतिष्ठा में हूँ---यह सगुण- 
निशाकारकी बात है [ध्यानयोगके प्रकरणमें इसी ऐकान्तिक 
सुखकों 'आत्यन्तिक सुख' कहा गया है (६।२१५) | ] 
इसी प्रकार ग्यारहवें अध्यायके अठारहवें इलोकमें भी 
'त्वमक्षरं॑ परम वेदितव्यम' पदोंसे निर्गण-निशकारकी बात 
आयी है; “त्वमस्थ विश्वस्थ पर॑निधानम' पदोंसे 
सगुण-निराकास्की बात आयी है; और “तब श्ाश्रतधर्मगोप्ता' 
पदोंसे सगुण-साकारकी बात आयी है। ग्यारहतें अध्यायके ही 
चौवनवें इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
भक्‍त्या त्वनन्यथां शकक्‍्य अहमेवंविधोर्डर्जुन । 
ज्ञातुं  ड्रष्ठट॑ च तत्वेन प्रवेष्ठ च परन्तप |॥ 
हैं जत्रुतापन अर्जुन | इस प्रकार में अनन्यभक्तिसे ही 
तत्त्वसे जाननेमें, देखनेमें और प्रवेश (प्राप्त) करनेमें शक्त्य हूँ ।' 
“यहाँ भी भगवानने सगुणकी उपासनासे निर्गुणकी 


| प्राप्ति बतायी है। जैसे, 'ज्ञातुम' पद निर्गुण-निराकारके लिये, 
| द्रष्टम/' पद सगुण-साकारके लिये और 'प्रवेष्टम' पद 


संगुण-निराकार तथा निर्गुण-निराकार दोनोंके लिये आया है। 
तात्पर्य है कि सगुणकी उपासना करणसापेंक्ष दीखते हुए भी 
परिणाममें करणनिरपेक्ष ही है। 


+ भागकतमें स्रगुणको निर्गुण भी माना गया है; जैसे-- 
बने तु साच्चिकों वासों ग्रामों राजस उच्यते |तामस 


चूतसदर्न 


मन्निकेते तु निर्शुणम्‌ु॥ (११।२५।२५) 


“बनमें रहना सात्तिक है, गाँवमें रहना राजस है, जुआघरमें रहना तामस है और मन्दिस्में रहना निर्गण है।' 
सात्तविक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु गज़सी |तामस्यर्मे या श्रद्धा मत्सेबायों तु निर्गणा॥ (१६।२५। २७) 
'आखज्ञानमें श्रद्धा सात्विक है, कर्ममें श्रद्धा राजस है, अधर्ममें अ्रद्धा तामस है और मेरी सेवामें श्रद्धा निर्गण है।' 
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खाक 3-3 अमन नमन मान किक कम बरस 


करणसापेक्ष साधन 

चित्तवत्तिकी पाँच अवस्थाएँ हैं--मृढ़, क्षिप्त, विश्षिप्त, 
एकाग्र और निरुद्ध। इनमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्तिवाला मनुष्य 
ध्यानवोगका अधिकारी नहीं होता। जिसका चित्त कभी 
परमात्मामें लगता है, कभी नहीं लंगता--ऐसा विज्षिप्त 
वृत्तिवाला मनुष्य ही ध्यानयोगका अधिकारी होता है। 

विक्षिप्त वृत्तिवाल्ता साधक अपने चित्तको संसारसे 
हटाकर परमात्मामें लगानेका अभ्यास करता है” । जब 
उसका चित्त परमात्मामें लग जाता है, तब ध्यान-अबस्था होती 
है। ध्यानावस्थामें ध्याता, ध्यान और ध्येय--यह त्रिपुटी रहती 
है। ध्यान करते-करते जब ध्याता और ध्यान नहीं रहते, प्रत्युत 
एक ध्येय रह जाता है, तब चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाती हैं | 
चित्तवृत्ति एकाग्र होनेपर संप्रज्ञात (सविकल्प) समाधि होती 
है+। ध्येयमें तीन बातें रहती हैं--ध्येय, ध्येयका नाम और 
नाप-नामीका सम्ब्ध। संप्रज्ञात-समाधिका दीर्घकालतक 
अभ्यास करनेपर जब नामकी स्मृति न रहकर केवल नामी 
(ध्येय) रह जाता है, तब चित्तवृत्ति निरुद्ध हो जाती है। 


चित्तवृत्ति निरुद्ध होनेपर असंप्रज्ञात (निर्विकल्प) समाधि 


होती है। 

असंप्रज्ञात-समाधि दो तरहकी होती है--सबीज और 
निर्बीज | जब संसारकी सुक्ष्म वासना रहती है, तब सबीज 
समाधि होती है। सबीज समाधिमें अहम्‌ (मैं-पन)के साथ 
सम्बन्ध रहता है। अहमके सम्बन्धसे दो अवस्थाएँ होती 
हैं--समाधि और व्युत्थान। सूक्ष्म बासनाके कारण इस 
सबीज समाधिमें अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं । 
ये सिद्धियाँ सांसारिक दृष्टिसे तो ऐश्वर्य हैं, पर परमात्मतत्त्तकी 
प्राप्तिमें विप्र हैं; । जब योगी इन सिद्धियोंमें न फँसकर इनसे 


दर 
है। निरबीज समाधिमें अहमसे, कारणशरीरसे सर्वथा सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है और योगी अपने सहज स्वरूपमें स्थित हो 
जाता है,$ जिससे फिर कभी व्युत्थान नहीं होता। इसको 
सहज समाधि, सहजावस्था अथवा गुणातीत-अवस्था भी 
कहते हैं । 
यहापि करणसापेक्ष साधनमें करण (क्रिया)की प्रधानता 
रहती है, तथापि साधकका लक्ष्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेसे 
परिणाममें उसका करणसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
और उसको परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता है। 
करणनिरपेक्ष साधन -- 
करणनिरपेक्ष साधन गीताकी एक विलक्षण देन है, 
जिसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है| इस साधनमें सत्‌-असत्‌के 
बिवेककी प्रधानता है। विवेक अनादि और स्वतःसिद्ध हैः । 
यह बुद्धिमें प्रकाशित होता है, पर बुद्धिका गुण नहीं है । यद्यपि 
सत्‌-असत्‌का विवेक सभी साथनोंमें रहता है, तथापि करण- 
निरपेक्ष साधनमें साधक आरम्भसे ही इस विवेककों महत्त्व 
देता है, जिससे यह विवेक स्वयं उसका मार्गदर्शक हो जाता 
| है। ब्रिवेककों महत्त्व देनेसे उसमें जडकी दासता अर्थात्‌ क्रिया 
और पदार्थका आश्रय नहीं रहता, प्रत्युत उसकी निरपेक्षता 
रहती है। जड़के आश्रयसे तत्त्वकी प्राप्ति अथवा बोध नहीं 


| होता, प्रत्युत संसारका कार्य होता है। जडका आश्रय सर्वथा 


मिटनेपर जड़की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती और जड़की स्वतन्त् 
| सत्ता न रहनेपर विवेक हो तत्त्वबोधमें परिणत हो जाता है । इस 
| प्रकार करणनिरपेक्ष-साधनमें विवेक मुख्य है । 

९, सत्‌-असत्‌का विवेक 
गीताके उपदेशका आरम्भ विवेकसे ही हुआ है; जैसे-- 
एक शरीर है ओर एक शरीरी (शरीरवाला) है। शरीर 


उपराम (वासनारहित) हो जाता है, तब निर्बीज समाधि होती | प्रकृतिका अंश और झरीरी परमात्माका अंश है। शरीर ओर 


+# यतो यतो निश्चवर्ति मनश्रद्चलमस्थिर्म। ततस्ततों नियम्यैतदात्पन्येव वश नयेत्‌॥ (गीता ६ । २६) 


+ यथा दीपो गिवातस्थों नेड्रते सोपमा स्मृता।ब्ोगिनों यतचित्तस्थ चुक्ृतों योगमात्मनः॥ 


(गीता ६। १९) 


'जैसे स्पन्‍्दनरहित वायुके स्थानमें स्थित दीपककों लौ चेष्टारहित हो जाती है, योगका अभ्यास करते हुए यतचित्तबाले योगीके चित्तकों नैसी ही 


उपमा कहीं गयी है।' 


; स्थूलशरीस्से क्रिया, सृक्ष्मशरीरसे चित्तत और कारणशरीरसे समाधि होती है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीर 'करण' है 
$ ते समाधावुपसर्गा ब्युत्थानें सिद्धयः। (योगदर्शत३। ३७) 


$ यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध 


बोगसेवंया | यत्र चैवात्मनात्माने पह्यप्रात्मनि तुष्यतति॥ (गीता ६। २०) 


“शयोगका सेवन करेसे जिस अवस्थामें निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अबस्थामें स्वये अपने-आपमें अपने-आपको देखता हुआ 


' अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है ।' 


४ गीतामें आया है--'प्रकृति पुरुष चैत्र विद्धयनादी उभांवप' (१३ । १९) 
'प्रकृति और पुरुष--दोनोंको ही तुम अनादि समझो ।' अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही इन दोनोंका भेद (विवेक) भी अनादि है। 
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शरीरी दोनों ही अशोच्य हैं । तात्पर्य है कि शरीरीका कभी नाश 
नहीं होता; अतः उसके लिये शोक करना नहीं बनता और 
शरीस्का नाश निरत्तर होता है; अतः उसके लिये भी शोक 
करना नहीं बनता | शरीर-शरीरीकी इस भिन्नताकों जाननेवाले 
विवेकी पुरुष किसी भी मृत अथवा जीवित प्राणीके लिये कभी 
शोक-चिन्ता नहीं करते। उनकी दुष्ट नाइवान्‌ शरीरकी तरफ 
न रहकर अबिनाशी द्ारीरीकी तरंफ ही रहती है। बे देखते हैं 
कि गरीर पहले भी नहीं थे और बादमें भी नहीं रहेंगे, पर उनमें 
रहनेवाला शरीरी पहले भी था और बादमें भी रहेगा। अतः 
शरीरोंके आने-जानेका उसपर कोई असर नहीं पड़ता | कारण 
कि जैसे शरीर बालकसे जवान और जबानसे बूढ़ा हो जाता 
है, पर स्वयं ज्यों-का-त्यों रहता है (इसीलिये हम कहते हैं कि 
जो मैं बचपनमें था, बही में आज हूँ), ऐसे ही एक शरीरसे 
दूसो शरीरकी प्राप्ति होनेपर भी स्वय्रे ज्यों-का-त्यों रहता है। 
तात्पर्य है कि अवस्थाएँ बदलती हैं, स्वयं नहीं बदलता 
(२॥११--१३) | 

जैसे शरीर नाशवान्‌ और परिवर्तनशील है, ऐसे ही 
सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थ नाशवान्‌ और परिवर्तनशील हैं। उन 
यदार्थॉमें हमारी अनुकूलताकी भावना हो जाती है तो वे सुख 
देनेवाले हो जाते हैं और प्रतिकूलताकी भावना हो जाती है तो 
वे दुःख देनेवाले हो जाते हैं। शरीरादि सम्पूर्ण प्राकृत पदार्थ 
आने-जानेवाले, उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं। वे एक क्षण भी 
स्थिर नहीं रहते। जिस मनुष्यपर इन प्राकृत पदार्थेकि 
आने-जानेका किंचिन्मात्र भी असर नहीं पड़ता, वह 
परमात्मतत्त्तको प्राप्त हो जाता है (२। १४-१५) । 

नाशबान्‌ शरीरादि पदार्थ 'असत' हैं और अबिनाशी 
शरीरी 'सत' है। असतकी तो सत्ता नहीं है और सतका 
अभाव नहीं है। असत्‌की जो सत्ता प्रतीत होती है, बह भी 
वास्तवमें सतकी सत्तासे ही है। अतः सत्‌ और असत्‌-- 
दोनोंके तत््को जाननेवाले महापुरुष एक सत्‌-तत्त्वका ही 
अनुभव करते हैं अर्थात्‌ उनकी दृष्टिमें एक सत-तक्त्वके 
सिवाय और किसीकी भी ख़तन्त्र सत्ता नहीं रहती। यह 
सत्‌-तत्त्व सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त है| संसारका नाश होनेपर भी 
इस सत-तत्वका कभी नाश्ञ नहीं होता। परन्तु देखने और 
जाननेमें आनेवाले जितने शरीर हैं, वे सब-के-सब असत्‌ हैं । 
उनका प्रतिक्षण ही नाश हो रहा है। उनको 'नाशवान्‌' कहते 
हैं; क्योंकि नाशके सिवाय उनमें ओर कुछ है ही नहीं। जैसे 
शरीरोंका विनाशीपना नित्य है, ऐसे ही उनमें रहनेवाले 
जरीरीका अविनाशीपना नित्य है (२। १६--१८) । 

यह शरीरी न किसीको मास्ता है और न किसीसे मारा 
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जाता है अर्थात्‌ यह मरने-मारनेकी क्रियाओंसे सर्वथा रहित - 
है। जो इसको मरने-मारनेवाला मानते हैं, वे मनुष्य वास्तवमें 
' इसको जानते नहीं | कारण कि यह झरीरी जन्म-मरणसे रहित, 
नित्य-निरन्तर रनेवालछा, शाश्वत और अनादि है। श्रीरमें तो 
छ: त्िकार होते हैं--उत्पन्न होना, सत्तावाला दीखना, 
बदलना, बढ़ना, क्षीण होना और नष्ट होना; परन्तु शरीरी इन 
छहों विकारोंसे रहित है। अतः शरीरके मारे जानेपर भी यह 
मारा नहीं जाता। जो मनुष्य दरीरीकों इस प्रकार छ़ों 
विकारोंसे रहित जान लेता है, वह कैसे किसको मारे ओर कैसे 
किसको मरवाये ? तात्पर्य है कि शरीरी किसी भी क्रियाका न 
तो कर्ता (करनेवाला) है और न कारयिता (करवानेवाला) 
है (२।१९--११५) | 
मरना और जीना शरीरोंका होता है, शरीरीका नहीं । जैसे 
पुराने कपड़े उतारनेसे मनुष्य मर नहीं जाता और दूसरे नये 
कपड़े पहननेसे मनुष्यका जन्म नहीं हो जाता, ऐसे ही पुराने 


शरीरोंको छोड़नेपर ज्वरीरी मर नहीं जाता और नये शरीरोंमें 


जानेपर शरीरीका जन्म नहीं हो जाता। शरोरोंके बदलनेपर भी 
दरीरी ज्यों-का-त्यों ही रहता है। इस शरीरीको शस्त्र काट नहीं 
सकते, अप्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता 
| और वायु सुखा नहीं सकती | कारण कि यह शरीरी अच्छेद्य, 
अदाह्म, अक्लेद्च और अश्ञोष्य है। तात्पर्य है कि काटना, 
जलाना आदि क्रियाएँ संसारमें ही चलती हैं। शरीरीपर इन 
क्रियाओंका किचिन्मात्र भी असर नहीं पड़ता | यह दरीरी सब 
कालमें है और सब वस्तुओंमें है। इसमें आने-जानेकी और 
हिलनेकी क्रिया नहीं है। देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, 
परिस्थिति, घटना आदि तो नहीं रहते, पर शरीरी रहता है। यह 
शरीरी स्थल, सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरोंसे अतीत है । 
ये शरीर तो नहीं रहते, पर शरीरी रहता है (२ | २२--२५) । 
शरीर पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा पथा बीचमें 

भी इसका प्रतिक्षण उत्पत्ति और विनाश हो रहा है। यह 
नित्यजात और नित्यमृत है। कारण कि यह प्रतिक्षण पहली 
अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्थाकों धारण करता रहता है। 
पहली अवस्थाको छोड़ना मरना हुआ और दूसरी अवस्थाकों 
धारण करना जन्मना हुआ। इस प्रकार नित्यजात और 
नित्यमृत होनेके कारण वास्तवमें इस शरीरकी स्थिति है ही 
नहीं | उत्पत्ति-विनाशकी परम्पराको ही स्थिति कह देते हैं। 
इसलिये जो पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्य होगी, इसका 
कोई परिहार (निवारण) नहीं कर सकता (२। २६-२७) । 
जरीर पहले भी अव्यक्त था और बादमें भी अव्यक्त हो 
जायगा, केवल बीचमें ही व्यक्त दीखता है। परन्तु शरीर 
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* करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन और करणरहित साध्य * 


व्यक्त-अव्यक्त भावसे रहित है। वास्तवमें शब्दोंके द्वारा इस 
शरीरीका वर्णन नहीं हो सकता । जैसे सांसारिक वस्तुएँ देखने, 
कहने, सुनने और जाननेमें आती हैं, ऐसे यह शरीरी देखने, 
कहने, सुनने और जाननेमें नहीं आता। कारण कि यह 
इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिका विषय नहीं है। जानने, बोलने, सुनने 
आदिकी शृक्तियाँ संसारमें ही काम करती हैं। शरीरीको तो 
स्वयंसे ही जाना जा सकता है; क्योंकि यह करणनिरपेक्ष 
तत्त है (२। २८-२५) । 

इस प्रकार शरीरीके अविनाशीपनकों जो जान लेता है, 
उसमें शोक, चिन्ता, भय, उद्बेग आदि विकार नहीं होते । अगर 
उसमें ये विकार होते हैं तो वास्तवमें उसने शरीरीको जाना नहीं 
है। तात्पर्य है कि असत्‌की सत्ता नहीं है और सतका अभाव 
नहीं है--इस बातकी केवल सीखना नहीं है, प्रत्युत इसका 
अनुभव करना है। शोक केवल सीखनेसे नहीं मिटता, प्रत्युत 
अनुभव करनेसे मिटता है। अनुभव होनेसे ज्ञोक टिक सकता 
ही नहीं (२।३०) ।* 

इस प्रकार शरीर और शरीरीके भेदको समझना ओर 
समझकर स्वीकार करना अपने विवेकका आदर है। विवेकमें 
सत्‌ और असत्‌ दोनों रहते हैं। विवेकका आदर करनेसे 
सत्‌का आदर और असतका निरादर स्वतः हो जाता है। 
असत्‌का निरादर होनेसे साधक असतसे ऊँचा उठ जाता है 
और स्वतःप्राप्त सत-तक्त्वको प्राप्त कर लेता है। 

सत्‌ अपना स्वरूप है और असत्‌ प्रकृतिका स्वरूप 
है। जब साधक अपने बिवेकका आदर करता है अर्थात्‌ 
विवेकको महत्त्व देता है, तब उसके साधमनमें सत्‌ (स्वयं) की 
प्रधानता होती है और जब वह अपने विबेकका आदर नहीं 
करता, तब उसके साधनमें असत्‌ (इनच्द्रियाँ-मन-बुद्धि)की 
प्रधानता होती है । 

२. विवेककी आवदयकता 

मनुष्योंके अन्तःकरणमें यह बात बड़ी गहराईसे बैठी हुई 

है कि जो कुछ होगा, करनेसे ही होगा। परमात्माकी प्राप्ति 
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भी तभी होगी, जब उसके लिये उद्योग करेंगे। जब संसारका 
काम भी बिना कुछ किये नहीं होता तो फिर सबसे ऊँचे 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति बिना कुछ किये कैसे हो जायगी ? 
आदि-आदि। इतना ही नहीं, बेदोंमें, शास्त्रोंमें, सन्तवाणीमें, 
सब जगह पससमात्पप्राप्तिके लिये प्रायः करनेकी बातपर ही जोर 
दिया गया है। 

वास्तवमें 'जो कुछ होगा, करनेसे ही होगा'--यह बात 
उसीमें लागू होती है, जो उत्पन्न होनेवाला और अप्राप्त है। जो 
अनुत्पन्न और नित्यप्राप्त है, उसमें यह बात लागू नहीं होती | 


कारण कि अनुत्पन्न और नित्यप्राप्त तत्त्वका निर्माण नहीं करना 


है, उसको कहींसे लाना नहीं है, प्रत्युत उसका अन्वेषण करना 
है, अनुभव करना है, उसकी तरफ लक्ष्य करना है। तात्पर्य 


| है कि कुछ करनेकी बात संसारके लिये है, परमात्माके लिये 


नहीं। संसारकी प्राप्तिका जो तरीका है, वह तरीका परमात्माकी 
प्राप्तिकां नहीं है। कारण कि संसार सब समय सबको 
समानरूपसे प्राप्त नहीं है, जब कि परमात्मा सब समय सबको 
समानरूपसे प्राप्त हैं। वे परमात्मा सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, 
व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदिमें समानरूपसे 
परिपूर्ण हैं। संसारकों प्राप्त मान लिया, 'नहीं'को 'है' 
मान लिया, इसी कारण परमात्मतत्त ('है') का अनुभव 
नहीं हो रहा है। 

उत्पत्ति-बिनाशशील वस्तुओंकी प्राप्ति तो कर्म करनेसे 
होती है, पर अनुत्पन्न तत्त्वकी प्राप्ति अपने विवेककों महत्त्व 
देनेसे होती है। अतः परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति क्रियासाध्य नहीं है, 


| प्रत्युत विवेकसाध्य है। अपने विवेकको महत्त्व देना ही 


'करणनिरपेक्ष साधन' है। 

जैसे विवेक करणनिरपेक्ष है, ऐसे करणसापेक्ष साधन 
विवेकनिरपेक्ष नहीं है। बास्तवमें कोई भी साधन 
विवेकनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। कारण कि विवेकको तो 
क्रियाकीं आवश्यकता नहीं है, पर क्रियाकों बिवेककी बड़ी 
भारी आवश्यकता है। विवेकके बिना क्रिया जड है और 


* गीतामें भगवानने उपदेशके आरमभमें, मध्यमें और अन्तमें--तोनों ही जगह शोक-चिन्ता न करनेकी बात कही है। इसका तात्पर्य यह 


है कि सुख-दुःखमें बाहरके पदार्थ, परिस्थिति आदि कारण नहीं हैं। जिसके भीतर शोक-चित्ता नहीं है, वही वास्तवमें सुखी है और जिसके भीतर 
शोक-चित्ता है, वही वास्तवमें दुःखी है। देखनेमें भी आता है कि पासमें अत्यधिक धन आदि पदार्थ होनेपर भी धनी व्यक्ति दुःखो रहते हैं. और 
पासमें धन आदि पदार्थोका अभाव होनेपर भी तत्तज्ञ सन्त-महात्मा सुख्ती रहते हैं। इसीलिये धनी व्यक्ति तो सुख-शान्तिके लिये सन्त-महात्माओंके 
पास जाते हैं, पर सन्त-महात्मा सुख-शाक्तिके लिये धनी व्यक्तिके पाम्त नहीं जातें। परन्तु आज ल्मेग भीतरकी शान्तिका आदर न करके बाहरकी 
बस्तुओं (धन आदि) का ही आदर करते हैं, उनका ही संग्रह करते हैं और बाहरके सुखकों ही सुख मानकर उसके लिये नसबन्दी, गर्भपात-जैसे 
महापाप करते हैं! अगर वे बाहरके सुखका आदर न करके धीतरके सुख-शान्तिका आदर करें तो सब-के-सब्र जीवन्पुक्त हो जायें, सदाके लिये 


सुखी हो जाये ! 


9/7 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ (३७॥॥0॥०॥८॥090५80॥79॥.00॥ 


१०२ * साधन-सुधा-सिन्धु * 
'ईश्वरस्थाप्यभिमतानद्रेषित्वाद दैन्यप्रियत्वाध्च' 
(नारदभक्तिसूत्र २७) 
'ईश्वरका भी अभिमानसे द्वेषभाव और दैन्यसे 
प्रियभाव है।' 


क्रियाके बिना विवेक चिन्मय तत्त्वज्ञान हैं। इसलिये कर्मोंसे 
मनुष्य बैंधता है और विवेकसे मुक्त हो जाता है-- 
'कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्याया तु प्रमुच्यतें।' 
(महा ज्ान्ति> १४१ | ७) 


तपस्या, यज्ञ, दान, तीर्थ, त्रत आदि जितने भी श्रेष्ठ-से- अर्जुन भगवानसे कहते हैं-- 
श्रेष्ठ कर्म हैं, उनके बलपर परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती | | न हि ते भगवन्‍्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ 
भगवान्‌ कहते हैं-- (गीता १० ॥ १४) 
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न चर क्रियाभिर्न तपोभिरुग: । 'हे भगवन्‌ ! आपके प्रकट होनेको न तो देवता जानते 
एवंरूप: झक्‍य अहं नृलोके द्रष्ट त्ववन्येन कुरुपबीर ॥ | हैं और न दानव जानते हैं।' 


तात्पर्य है कि देवताओंमें जो दिव्यता है, बह भगवानको 
जाननेमें कुछ भी काम नहीं आती | जब देवता भी भगवानकों 
नहीं जान सकते तो फिर दानव उनको जान ही कैसे सकते 
| हैं ? परन्तु अर्जुन दानबोंके द्वारा भी भगवान्‌को न जाननेको 
बात कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि दानवोंके पास 
मायाकी बहुत विलक्षण गाक्ति है; परन्तु वह मायाशक्ति भी 
भगवान्‌को जाननेमें कुछ काम नहीं आती। अतः मनुष्य, 
(गीता ११। ५३) | देवता, दानव आदि कोई भी अपने बलसे, अपनी योग्यतासे, 

'जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकारका मैं | अपनी बुद्धिसे भगवानको नहीं प्राप्त कर सकते | 
न तो वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा सब-के-सब साधन मिलकर भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं 


(गीता ११ | ४८) 
हे कुरुप्रवीर ! मनुष्यलोकमें इस प्रकारके विश्वकूपवाला 
मैं न वेदोंके पढ़नेसे, न यज्ञोंके अनुष्ठानसे, न दानसे, न उग्र 
तपोंसे और न मात्र क्रियाओंसे तेरे (कृपापात्रके) सिवाय और 
किसीके द्वास देखा जाना दाक्‍्य हूँ।' 
नाह॑ वेदे्न तप्सा न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍्य एवंबिधो द्रष्ठ दृष्टवानसि माँ यथा॥ 


जा सकता हूँ।' करा सकते | बास्तवमें सभी साधन अपने बलका अभिमान 
जब साधक इन तपस्या, यज्ञ, दान आदिसे ऊँचा उठ | खर्च करनेके लिये ही हैं। अतः साधनसे पस्मात्माकी प्राप्त 
जाता है, तब उसको परमात्माकी प्राप्ति होती है-- नहीं होती, प्रत्युत अपने बलका अभिमान (जो पस्मात्म- 
वेदेघु यज्ञेप तपःसु. चैंव प्राप्तिमें बाधक है) दूर होता हैं। साधन करते-करते जब 


दानेषु... यत्पुण्यफल॑ प्रदिष्टम। | साधकको यह पता लग जाता है कि अपनी सामर्थ्यसे कुछ 
अत्येति तत्सर्थमिद॑ विदित्वा नहीं होगा, तब उसका अभिमान मिट जाता है और परमात्म- 
योगी परे स्थानमुपैति चादह्मम्‌॥ | प्राप्ति हो जाती है-- 
(गीता ८। २८) | दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगि तेरी दौड़ । 
'योगी इसको जानकर वेदोंमें, वज्ञोंमें, तपोंमें तथा दानमें | दौड़ क्या धोखा मिल्या, वस्तु ठोड़-की-ठोड़ ॥। 
जो-जो पुण्यफल कहे गये हैं, उन सभी पुण्यफलोंका जिसकी स्फुरणामात्रसे अनन्त ब्रह्माण्ड पैदा हो जाते हैं, 
अतिक्रमण कर जाता है और आदिस्थान पस्मात्माको प्राप्त | उसको सम्पूर्ण संसार देकर भी कोई कैसे प्राप्त कर सकता है ? 
हो जाता है।' हमारा अधिकार उसीपर हो सकता है, जिसमें हमारेसे कम 
तपस्या आदि करके जब मनुष्य हार जाता है, उसमें | बल, बुद्धि, योग्यता, विद्वत्ा आदि हो। परमात्मामें बलको 
अपने बलका अभिमान नहीं रहता, तब पस्मात्माकी प्राप्ति | कमी नहीं है। उनमें अनन्त बल है। परन्तु उनमें निर्मलता नहीं 
होती है। तात्पर्य है कि जिस बलका अभिमान परमात्पप्राप्तिमें | है। वह निर्बलता हमारे पास है! इसलिये निर्बल होकर 
बाधक है, बह बल जब तपस्यासे खर्च हो जाता है, जल जाता | पुकारनेसे वे प्राप्त हो जाते हैं-- 
है, तब परमात्माकी कृपासे उनकी प्राप्ति होती है। अतः | जब लगि गज बल अपनो बरत्यो, नेक सर्ो नहिं काम । 
परमात्मप्राप्तिमें अपने बल, बुद्धि, योग्यता, विद्वत्ता आदिका |निरबल ड्लै बलराम पुकारयो, आये आधे नाम॥ 
अधभिमान ही बाधक है-- सुने री मैंने निर्बल के बल राम | 
संसत पूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ | _ 'अदक्तानां हरिबलम' . (ब्रह्मवैवर्तन गणन ३५। ९६) 
भ्रश्न--कर्मका उपयोग कहाँ है ? 


(मानस '8 ॥ ७४ | ८) 
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उत्तर--कर्मका उपयोग संसारसे ऊँचा उठनेके लिये है। 
संसारसे ऊँचा उठनेका तात्पर्य है--क्रियाकी आसक्ति 
(करनेका वेग) और पदार्थकी आसक्ति (राग)का मिट जाना । 
अगर मनुष्य अपने विवेकके द्वारा इन दोनोंको न मिटा सके तो 
कर्मयोगसें इनको मिटाये। कर्मयोगसे अर्थात्‌ निष्कामभावसे 
दूसरोंके हितके लिये कर्तव्य-कर्म करनेसे कर्मोके वेगकी तथा 
वर्तमान रागकी निवत्ति हो जाती है और फलेच्छाका त्याग 
करनेसे नया राग पैदा नहीं होता। कर्मोका वेग तथा रागकी 
निवृत्ति होनेसे मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है-- 

आसुरुक्षोर्मुनेयोर्गं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्थय तस्येव ह्ामः. कारणमुच्यते ॥ 
यदा हि नेच्द्रिवार्थंधू. न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसडुल्पसन्र्यासी योगारूछस्तदोच्यते ॥ 
(गीता ६ | ३-४) 
जो योगमें आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील 
योगीके लिये कर्तब्य-कर्म करना कारण हैं और उसी योगारूढ़ 
मनुष्यका शम (शान्ति) पस्मात्मप्राप्तिमें कारण है।' (तात्पर्य 
है कि परमात्मप्राप्तिमं कर्म कारण नहीं हैं, प्रत्युत कर्मोके 
सम्बन्ध-विच्छेदसे होनेवाली शान्ति कारण हैं।) 

“जिस समय न इन्द्रियोंके भोगोंमें तथा न क्मोमें ही 
आसक्त होता है, उस समय वह सम्पूर्ण संकल्पोंका त्यागी 
मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है।' 

तात्पर्य है कि कर्मोका उपयोग वहींतक है, जहाँतक 
प्रकृतिका राज्य है। प्रकृतिसि अतीत त्त्वमें कर्मोका 
सर्वधा अभाव हो जाता है; क्‍्योंक्रि क्रिया और पदार्थ सब 
प्रकृतिजन्य हैं | 

प्रश्न-कर्मयोग करणसापेक्ष है या करणनिसपेक्ष ? 

उत्तर--कर्मयोग करणनिस्पेक्ष अर्थात्‌ विवेकप्रधान 
साधन है। अगर विवेककी प्रधानता न हो तो 'कर्म' होगा, 
'कर्मयोग' होगा हीं नहीं। 'कर्म' करणसापेक्ष है, पर “योग' 
करणनिरपेक्ष है। तात्पर्य है कि योग (समता) की प्राप्ति 


क्रियासे नहीं होती, प्रत्युत विवेकसे होती है। अतः कर्मयोग 


कर्म नहीं है। 


योगकी अपेक्षा कर्म दूरसे ही निकृष्ट है--'दूरेण हाबरं 


कर्म बुद्धियोगाद्धनझय ।' (गीता २ ।४९) | जैसे पर्वतसे 


अणु बहुत दूर है अर्थात्‌ अणुको पर्वतके पास रखकर दोनोंकी | 
तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ही योगसे कर्म बहुत दूर है | 


* करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन और करणरहित साध्य * 


१०३ 


अर्थात्‌ योग और कर्मकी तुलना नहीं की जा सकती | योगके 
बिना कर्म निरर्थक है” । 

कर्मयोगमें 'कर्म हमारे लिये है ही नहीं --यह विवेक 
मुख्य रहता है। अपने लिये किया गया प्रत्येक कर्म, यहाँतक 
कि समाधि भी बच्धनकारक है। कारण कि जबतक प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध है, तत्रतक करना और न करना--दोनों ही कर्म 
हैँ अर्थात्‌ चलने, बोलने, देखने आदिकी तरह बैठना, मौन 


होना, सोना, समाधि लगाना आदि भी कर्म ही है। कर्मका 
| सम्बन्ध संसारके साथ है, स्वरूपके साथ नहीं । स्थूलद्रीरकी 


स्थूल संसारके साथ एकता है, सूक्ष्मशरीरकी सूक्ष्म संसारके 
साथ एकता है तथा कारणदरीरकी कारण संसारके साथ एकता 
है। अतः स्थूलद्वारीसे होनेवाली क्रियाएँ, सृक्ष्मशरीरसे 
होनेवाला चिन्तन और ध्यान तथा कारणशरीरसे होनेवाली 
समाधि संसारके लिये ही है, अपने लिये (व्यक्तिगत) नहीं। 
सत्स्वरूपमें कभी किश्चिन्मात्र भी कोई कमी नहीं आती; अत 
उसके लिये किसी क्रियाकी आवश्यकता सम्भव ही नहीं है | 
स्वरूपपर कुछ करनेका दायित्व भी नहीं है अर्थात्‌ उसको 
अपने लिये कुछ करना ही नहीं है। कुछ करनेका दायित्व 
उप्ीपर होता है, जो कर सकता हो | करणोंके बिना कोई कर्म 
किया ही नहीं जा सकता । करण प्रकृतिमें हैं तथा प्रकृतिके ही 
कार्य हैं। स्वरूपमें कोई भी करण नहीं है; क्योंकि वह 
प्रकृति तथा उसके कार्यसे सर्वथधा अतीत तत्त्व है। अतः 
स्वरूपके लिये कुछ करना बनता ही नहीं। इसलिये कर्मयोगी 


| निःस्वार्थभावसे केवल दूसरोंके हितके लिये ही सम्पूर्ण 


कर्म करता है, जिससे बह प्रकृतिके सम्बन्ध (कर्म-बन्धन) से 

कछूट जाता है-- 
'यज्ञायाचरतः प्रविलीयते ।' 
(गीता ४ । २३) 

प्रकृतिसे सम्बश्ध-विच्छेद होनेपर उसका 'करना' तथा 'न 


कर्म सपर्ग 


| करना'--दोनेंसे ही कोई सम्बन्ध नहीं रहता-- 


'नैव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन।' 
(गीता ३ | १८) 
३. मान्यताके परिवर्तनसे मुक्ति 
गीतामें आया है-- 


नित्यःः. सर्वगतः स्थाणुरचलो5य सनातन: ॥ 
अव्यक्तोडयमचिन्त्यो उयम्रविकार्यो ज्यमुच्यते | 
(२ । २४-२५) 


# योगके बिना 'कर्म' और 'ज्ञान' दोनों निरर्थक हैं, पर 'भक्ति' निरर्थक नहीं है। कारण कि भक्तिमें भगवानके साथ सम्बन्ध रहता है. अत 
* भगवान्‌ स्वयं भक्तको योग प्रदान करते हैं--ददामि बुद्धियोगे तम्‌' (गीता १०।६०) । 
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“यह आत्मा नित्य रहनेवाला, सबमें परिपूर्ण, अचल 
स्थिर स्वभाववाला और अनादि है। यह प्रत्यक्ष नहीं दीखता, 
यह चिन्तनका विषय नहीं है ओर इसमें कोई विकार नहीं है ।' 

--ऐसे स्वभाववाले स्वयं (आत्मा)ने नित्य-निरन्तर 
बदलनेवाले नाशवानके साथ केवल मान्यतामात्रसे संग कर 
लिया तो वह चोगसी लाख योनियोंमें चला गया--'कारणं 
गुणसड्ोउस्थ सदसद्योनिजन्मसु ॥' (गीता १३।२१)। 
केवल परिवर्तनश्ीलके साथ सम्बन्ध माननेसे कितना अनर्थ 
हों गया कि वह अनन्त जन्मोंसे मुफ्तमें ही दुःख पा रहा है ! 
यह कितने आश्चर्यकी बात है ! अब यदि वह इस असत्य 
मान्यताकों छोड़ दे ओर सत्य तत्लको स्वीकार कर ले तो इसमें 
परिश्रम क्‍या है ? इसमें करण, क्रिया और कर्ताका क्या काम 
है? इसमें परिश्रमकी गन्ध भी नहीं है। इसमें कुछ करना 
सम्भव ही नहीं है। इसके लिये कुछ करना मानो इस तत्त्वसे 
विमुख होना है ! 

जो किसी भी देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, 
परिस्थिति, घटना आदियमें हमारेसे अरूग नहीं हो सकता तथा 
हम उससे अलग नहीं हो सकते, उसकी प्राप्तिके लिये परिश्रम 
कैसे ? वह हमें स्वतः-स्वाभाविक, नित्य-निरन्तर प्राप्त हैं। 
उसके लिये कुछ करना नहीं है, कुछ छाना नहीं है, कहीं जाना 
नहीं है । केवल उसकी तरफ लक्ष्य करना है--- 'संकर सहज 
सरूपु सम्हारा ।' इससे सुगम और क्या हो सकता है ? 

जैसे ब्राह्मण हर समय अपने ब्राह्मणपनेमें स्थित रहता हैं 

(अपने ब्राह्मणपनेको न याद करता है, न भूलता है) तो इसके 
लिये उसको कोई परिश्रम या अभ्यास नहीं करना पड़ता । ऐसे 
ही साधकको हर समय अपने होनेपन (स्वरूप) में स्थित रहना 
है। इसके लिये उसको कोई अभ्यास नहीं करना है। 
ब्राह्मणपना तो बनावटी (माना हुआ) है, पर अपना होनापन 
पहलेसे ही स्वतःसिद्ध है ब्राह्मणपनेमें तो 'मैं ब्राह्मण हूँ -- 
ऐसा अहंकार है, पर अपने होनेपनमें कोई अहंकार नहीं है । 
शरीर (संसार) प्रतिक्षण बदल रहा है, नष्ट हो रहा 
है--यह प्रत्यक्ष हमारे देखनेमें आता है तो इससे हमारा 
अविनाशीपना ही सिद्ध होता है। कारण कि नाशवान्‌को 
अविनाशी ही देख सकता है। बदलनेवालेको न बदलनेवाला 
ही देख सकता है। अब अपने अवबिनाशी, न बदलनेवाले 
स्वरूपमें स्थित होनेके लिये कोई श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
आदि करना चाहे तो भले ही करे, पर वास्तवमें कुछ करनेकी 
जरूरत नहीं है, प्रत्युत केवल सत्य तत्त्वको स्वीकार करनेकी 
जरूरत है। जब झूटी मान्यताके लिये भी अभ्यास नहीं किया 
था तो फिर सच्ची मान्यताके लिये क्या अभ्यास करना 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


पड़ेगा ? अभ्याससे एक नयी अवस्था बन जायगी, 
अवस्थातीत बोध नहीं होगा। तत्त्व अवस्था नहीं है, प्रत्युत 
अवस्थातीत है। 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जद॒पि मृषा छुटत कठिनई॥ 
(मानस ७छ॥ ११७ | ४) 

जब झूठी बात भी इतनी दृढ़ हो सकती है कि छोड़नेमें 
कठिनाई हो तो फिर सच्ची बात दृढ़ क्यों नहीं हो सकती ? 
सच्ची बात दृढ़ न होनेमें मुख्य बाधा है--संयोगजन्य सुखकी 
लेलपता अर्थात्‌ संसारका आकर्षण । परन्तु यह बाधा भी 
बास्तवर्में साधककी बनायी हुईं हैं और बह इसको मिटा 
सकता है। कारण कि उसमें इस बाधाकों मिटानेका बल भी 
है, योग्यता भी है, अधिकार भी है, विवेक भी हैं और इसके 
लिये संसारकी, सन्त-महात्माओंकी तथा भगवानकी सहायता 
भी प्राप्त है। 

प्रश्न--संसारका आकर्षण कैसे मिटायें ? 

उत्तर--विवेक-विचारपूर्वक देखा जाय तो संसारका 
आकर्षण जड़ (मन-बुद्धि-अहम) में ही है, स्वयंमें नहीं है। 
परन्तु जड़से तादात्यके कारण स्वयंने इसको अपनेमें मान 
लिया है। संसार तो बहता है, पर स्वयं रहता है। कभी 
पूर्वसंस्कारवश ऐसा दीखता है कि स्वय॑ भी भोगोंमें कह गया, 
पर वास्तवमें स्वयं बहा नहीं है, प्रत्युत अहम्‌के कारण तादात्य 
होनेसे उसने अपना बहना मान लिया है। स्वयंका बहना 


त्रिकालमें भी सम्भव नहीं है। वह दरीरमें स्थित होते हुए भी 


भोगोंसे लिप्त नहीं होता-- 
'बारीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।' 
(गीता ९३ | ३१) 
जैसे संसार निरन्तर मिट रहा है, ऐसे ही उसका आकर्षण 
भी निरन्तर मिट रहा है। उत्पन्न होनेवाली यावन्मात्र वस्तु मिटती 


| है--यह नियम है। अतः उसको रखनेका प्रयल करना भी भूल 


हैं और उसको मिटानेका प्रयत्न करना भी भूल है ! इसलिये 
साधककों चाहिये कि वह उस आकर्षणको महत्त्व न दे, प्रत्युत 
उसकी उपेक्षा (बेपरवाह) कर दे। उपेक्षा करनेसे वह अपने- 
| आप मिट जायगा। जैसे, पानीमें मिट्टी मिली हुईं हो तो हम 
क्‍ ज्यों-ज्यों हाथसे मिट्टीकों थपकाकर नीचे बेठानेका प्रयत्र 
करेंगें, त्यों-ही-त्यों मिट्टी ऊपर आयेगी। अगर हम पानी और 
मिट्टीकों बिलकुल न छेड़ें तो मिट्टी अपने-आप नीचे बैठ 
जायगी। ऐसे ही परिश्रम आदि कुछ करनेसे संसारका आकर्षण 
नहीं मिटेगा | उसकी उपेक्षा करके चुप हो जाये तो वह अपने- 
आप मिट जायगा और शुद्ध स्वरूप रह जायगा; क्योंकि मिटना 
संसारका स्वभाव है और शुद्ध रहना स्वयंका स्वभाव है-- 
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ईस्वा अंस जीव अबिनासी | चेतन अप्रल्त सहज सुख रासी ॥ 
(मानस्त ७ ॥ ११७ | २) 
मेरेमें आकर्षण है और वह मिटता नहीं है--इस भावसे 
ही भोगोंका आकर्षण टिका हुआ है। कारण कि हम सब 
परमात्माके साक्षात्‌ अंश हैं और परमात्मारूपी 
कल्पवृक्षके नीचे हैं; अतः हम जेसा भाव रखेंगे, वैसा ही हो 
जायगा। इसलिये “आकर्षण मेरेमें नहीं है'--यह भाव 
आकर्षणको मिटानेका रामब्राण उपाय है; क्योंकि यह 
वास्तविकता है और वास्तविकताको दृढ़तासे स्वीकार करना 
साधकका कर्तव्य है। 
मन-बुद्धि और संसार (विषय) --दोनों एक ही जातिके 
हैं। इसलिये मन-बुद्धिका अपनी ही जातिके संसारकी तरफ 
आकर्षण हो रहा है तो इससे अपनी सत्तामें क्या फर्क पड़ा ? 
अतः साधकको चाहिये कि वह मन-बुद्धि तथा उसमें 
रनेवाला आकर्षण--दोनोंकी छोड़कर स्वयंमें स्थित 
रहे--'मद्रप उभये त्यजेत' (श्रीमद्भा” ११॥१३ | २६) * 
४. निषेधात्मक साधन 
साधन दो तरहका होता है--निषेधात्तक्त और 
विध्यात्मक | विवेक निषेध करता है और करण (क्रिया) 
विधि करता है। अतः निषेधात्मक साधन विवेकप्रधान अर्थात्‌ 
“'करणनिरपेक्ष होता है ओर विध्यात्मक साधन क्रियाप्रधान 
अर्थात्‌ 'करण-सापेक्ष' होता है। परमात्मतत्तत वास्तवमें 
करणनिसपेक्ष है।; अतः उसकी प्राप्ति निषेधात्मक साधनसे 
तत्काल होती है, जब कि विध्यात्मक साधनसे उसकी प्राप्तिमें 
देरी लगती है। निषेधात्मक साधन करनेवाला योगश्रष्ट भी 
नहीं होता; क्योंकि निषेधात्मक साधनमें असत्‌, नाशवानका 
तत्काल निषेध हो जाता है। परन्तु विध्यात्मक साधन 
करनेवाला योगभ्रष्ट हो सकता है; क्योंकि विध्यात्मक साधमनमें 
असत्‌का सहारा लेना पड़ता है। अतः उसमें असत्‌ 
(मन-बुद्धि-अहम) की सत्ता बहुत दूरतक साथ रहती है। 
परमात्मतत्वतको विधिरूपसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, 
प्रत्युत निषेधरूपसे ही प्राप्त कर सकते हैं। कारण कि 
परमात्मतत्त्व नित्यप्राप्त हे। नित्यप्राप्तक अनुभवमें अप्राप्त 


* करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन और करणरहित साध्य * 


* करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन ओर करणरहित साध्य * १०५ 


संसारसे माना हुआ सम्बन्ध ही बाधक है। नित्यप्राप् 
परमात्मतत्वका अन्वेषण होता है और अप्राप्त संसारका 
निर्माण होता है। अन्वेषणमें निषेधात्मक साधन चलता है और 
निर्माणमें विध्यात्मक साधन चलता है। अतः परमात्मतत्त्का 
अनुभव संसारके सम्बन्धका निषेध (त्याग) करनेसे होता है। 
सबका निषेध करनेपर जो शेष रहता है, वही परमात्मतत्त्व 
है। तात्पर्य है कि असतका निषेध (त्याग) करनेपर सत्‌- 
तत्वकी विधि (स्थापना) करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। 
इसलिये सनन्‍्तलोग संसारका त्याग करते हुए परमात्मतत्तकी 
खोज करते हैं-- 
'हातत्त्यजन्तों मृगयन्ति सन्‍्तः' 
(श्रीमद्धार १० | १४ | २८) 
ने कर्मसे, न सन्तानसे, न धनसे, प्रत्युत केवल त्यागसे 
ही सन्‍्तोंने अमरत्व प्राप्त किया है-- 
"न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु:' 
(कैबल्य> १।॥२) 
त्यागसे तत्काल परमशात्ति प्राप्त होती है-- 
'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' (गीता १२। १२) 
पासमार्थिक उन्नतिमें त्याग ही मुख्य है। हिरण्यकशिपु, 
ग़वण आदि असुरों-राक्षसोमें भी तपस्या आदि नियम 
(विधि) तो मिलते हैं, पर त्याग (निषेध) नहीं मिलता। 
त्याग केवल परमात्मप्राप्ति चाहनेवालोंमें ही मिलता है। 
इसलिये नियमोंके पालनकी अपेक्षा अहिसादि यमोंके 
पालनको श्रेष्ठ बताया गया है-- 
यप्तानभी क्षण सेवेत नियमान्‌ मत्यर: क्रचित्‌। 
(श्रीमद्धा” ११५।१०। ५) 
करणनिरपेक्ष साधनमें करणोंका त्याग (सम्बन्ध- 
विच्छेद) है। करणसापेक्ष साधनमें भी अन्तमें करणोंका त्याग 
होनेसे ही तत्त्वप्राप्ति होती है। त्याग करण (जड़) का ही होता 
है, तत्तवका नहीं। कारण कि त्याग उसीका होता है, जो स्वतः 
हमारा त्याग कर रहा है अर्थात्‌ जिससे हमारी एकात्मता नहीं 
है। तात्पर्य है कि नित्यप्राप्तकी ही प्राप्ति होती है और अप्राप्तका 
ही निषेध होता है। 'है'की ही प्राप्ति होती है और 'नहीं'की 


* इस विषयको विस्तारसे समझनेके लिये गीताप्रेससे प्रकाशित 'सहज साधना' पुस्तकका पहल्ला छेख और 'नित्ययोगकी प्राहि' पुस्तकका 


तेरहवाँ एवं चौदहवाँ छेख विशेषरूपसे पढ़ने चाहिये। 


+ परमात्मतत्लके विशेषण दो तरहसे कहे गये हैं--निषेधात्मक ओर विध्यात्मक। अक्षर, अव्यक्त, अचिन्य, अचल, अव्यय, अविनाशी 
आदि विशेषण “निषेधात्मक' हैं और सर्वव्यापी, कूटस्थ, धुव, सत्‌, चित्‌, आनन्द आदि विशेषण “विध्यात्मक' हैं। कास्तविक दृष्टिसे देखा जाय 
ते परमात्माके विध्यात्मक विशेषणोंका तात्पर्य थी निषेधात्मक ही है; जैसे--परमात्माको 'सत्‌' कहनेका तात्पर्य है कि ने 'असत्‌' नहीं हैं; 'सर्वव्याणी' 


कहनेका तात्पर्य है कि वे 'एकदेशीय' नहीं हैं आदि। 
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3 + हा वमद जप पट 


ही निवृत्ति होती है। 'है' सदा स्वतः प्राप्त है ही और 'नहीं' सदा 
स्वतः निवृत्त है ही ! 

'परमात्मतत्त है'--ऐसा मानना भी वास्तवमें 'संसार 
नहीं है'--इस प्रकार संसारका निषेध करनेके लिये ही है। 
इसी तरह 'में भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं'-इसका 
तात्पर्य भी वास्तवमें 'मैं संसारका नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं 
है'--इस प्रकार संसारका निषेध करनेमें ही है। यह भक्तिकी 
विशेषता है कि अनन्यभावपूर्वक 'मैं भगवान्‌का हूँ और 
भ्रगवान्‌ मेरे हैं'--इस प्रकार विधिमुंखसे माने हुए साधनको 
भी भगवान्‌ कृपा करके सिद्ध कर देते हैं# अर्थात्‌ भक्तका 
अनन्यभाव पूर्ण कर देते हैं, अभावरूप संस्तारका सदाके लिये 
अभाब कर देते हैं। तात्पर्य है कि भक्त अहम्‌को बदलता है 
ओर भगवान्‌ उसके अहमको मिटा देते हैं| | 

जबतक निषेध नहीं होता, तबतक विधिकी सिद्धि नहीं 
होती । मीराबाईने कहा है-- मेरे जो गिरधर गोपाल, दूसरो 
ने कोर्ड! तो इसमें 'दूसरें न कोर्ड'--यह निषेध है। इस 
निषेधसे ऐसी सिद्धि हुई कि उनका दरीर भी चित्मय होकर 
भगवान्‌के विग्रहमें लीन हो गया | कारण कि जड़ताकी 
निवृत्ति होनेपर चिन्मयता ही शेष रहती हैं। 'मेरे तो गिरधर 
गोयाल'--ऐसा तो बहुत-से मनुष्य मानते हैं, पर इससे 


भगवानकी प्राप्ति नहीं हो जाती | अगर इसके साथ 'दूसरो न | 


कोर्ड'--ऐसा भाव नहीं होगा तो संसारके अन्य सम्बन्धोंकी 
तरह भगवानका भी एक ओर नया सम्बन्ध हो जायगा | अगर 
मेरा कोई नहीं है'--इस तरह सर्वथा निषेध हो जाय तो बोध 
हो जायगा। बोध होते ही नित्यप्राप्तकी प्राप्ति हो जायगी। 
कारण कि जबतक दूसरी सत्ताकी मान्यता है, तभीतक विवेक 
है। दूसरी सत्ताकी मान्यता न रहे तो वह तत्त्वबोध ही है। 

'योग' निषेधमें ही होता है-- 

ते बिद्याद दुःखसंयोगलियोगं योगसब्ज़ितम | 
(गीता ६ । २३) 

जिसमें दुःखोंके संयोगका वियोंग (संसारका निषेध) 

है, उसीकों योग नामसे जानना चाहिये ।' 


परन्तु “समर्त्व योग उच्यते' (गीता २ ।४८) 'समताकों . 


+ साधन-सुधा-सिन्धु 5 


मानते हैं, उनको संसासमें विषमता दीखती है। इसलिये 
उनकी दृष्टिकों विषम संसारसे हटाकर समरूप परमात्माकी 
तरफ करनेके लिये 'समत्व योग उच्यते! कहा गया है। 
विधिमें करण साथमें रहता है, इसीलिये समतामें अन्तःकरणकी 
स्थिति बतायी गयी है-- '“येषां साम्ये स्थित॑ मनः' 
(गीता ५१९) | ह 

विभिमें 'में-पन' साथमें रहनेसे साधन सिद्ध होनेमें देरी 
लगती है। जैसे, में ब्रह्म हूँ--यह विधि है। यह अहंग्रह 
उपासना है, बोध नहीं। कारण कि मैंपनमें ब्रह्म नहीं है 
और ब्रह्ममें मैंपन नहीं है। अतः मैंपन केवल कल्पना है। 
ब्रह्मका तो अनुभव है और संसारकी प्रतीति है; परन्तु मैंपनका 
न अनुभव है, न प्रतीति है, प्रत्युत यह केवल अज्ञानीकी 
मान्यता है--'अह्लारबिमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते 
(गीता ३ । २७) । 

प्रकृति और प्रकृतिका कार्यमात्र प्रकाइय है और 
परमात्मा प्रकाशक हैं। प्रकाइय और प्रकाशक--इन दोनोंमें 
ही मैंपन नहीं है, फिर मैंपन कहाँ रहा ? तात्पर्य हैं कि मैंपन 
केबल कल्पिते है। अगर मैंपनका निषेध कर दिया जाय तो 
तत्कारू सिद्धि हो जाती है--'निर्ममों निरहड्लारः: स 
शान्तिमधिगच्छति' (गीता २।७५१) | 

विधिकी अपेक्षा निषेध श्रेष्ठ और बलवान्‌ है। परल्तु 
जिनके भीतर उत्पत्ति-बिनाशशील वस्तुओंका महत्त्व है, उनको 
निर्षेध मुख्य नहीं दीखता, प्रत्युत विधि मुख्य दीखती है कि 
अमुक आदमीने इतना दान किया, इतने तीर्थ किये, इतने 


| अ्त-उपवास किये आदि | इसलिये वे विधिको तो महण करते 


हैं, पर निषेधको टाल देते हैं । उनकी यह मान्यता रहती है कि 
विधि करनेसे हीं उन्नति होगी। वास्तवमें निषेधकी जितनी 
आबद्यकता है, उतनी विधिकी आवश्यकता नहीं है। विधि 
करनेमें कमी रह सकती है, पर निषेध करनेमें विधि स्वतःसिद्ध 
हो जाती हैं तथा उसमें कोई कमी भी नहीं रहती । जैसे, सत्य 
बोलना विधि है और झूठ न बोलना निषेध है। सत्य बोलने- 
वाला कभी झूठ भी बोल सकता है, पर झूठ न बोलनेवाला 
या तो सत्य बोलेगा अथवा चुप रहेगा। सत्य बोलनेका तो 


योग कहा जाता है'--यह विधि है। जो संसारकी सत्ता | महत्त्व दीखता है, पर झूठ न बोलनेका उतना महत्त्व नहीं 


+* अन्यके निषेधका उद्देश्य होनेसे ही 'अनन्यभाव' होता है। अतः “में भगवानका हुँ ओर भगवान्‌ मेरे है'---इस विधिमें भी (अनन्यभाव 


होनेके कारण) अन्यके निषेघकी ही मुख्यता है। 
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* करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन और करणरहित साध्य * 


दीखता। इसलिये सत्य बोलनेसे मैं सत्यवादी हूँ' ऐसा 
अहंकार आ सकता है, पर झूठ न बोलनेसे अहंकार आ ही 
नहीं सकता। इतना ही नहीं, मौनकी अपेक्षा भी झूठ न 
बोलना श्रेष्ठ है; क्योंकि मौन रहनेवाछा जब कभी बोलेगा, 
तब झूठ भी बोल सकता है, पर झूठ न बोलनेवाला जब 
कभी बोलेगां, सत्य ही बोलेगा | तात्पर्य है कि विधिमें अर्थात्‌ 
अपने उद्योगसे किये गये साधनमें अहंकार ज्यों-का-त्यों बना 
रहता है; क्योंकि उद्योग अहंकारपूर्तवक ही होता है। कर्ता 
(करनेवाल्ला) रहेगा, तभी तो उद्योग होगा ! यद्यपि निषेधमें 
भी अहंकार (निषेध करनेबाला) रहता है, तथापि साधकमें 
अहंकारके त्यागका ही उद्देश्य रनेसे वह बाँधनेवाला नहीं 
होता । जिसका साधन विवेकप्रधान होता है, उसमें निषेधका 
अहंकार टिक ही नहीं सकता | 

भलाई करना विध्यात्मक साधन है और बुराईका त्याग 
करना निषेधात्मक साधन है। भलाई करनेसे कहीं-न-कहीं 
बुराई रह सकती है, पर बुराई न करनेसे भलाई सर्वथा आ 
जाती है। कारण कि भलाई असौम है। कितनी ही भलाई करें 
पर वह बाकी रहेगी ही। भलाई करनेसे भलाईका अन्त नहीं 
आता, पर बुराई न करनेसे बुराईका अन्त आ जाता है। तात्पर्य 
है कि भलाई करनेसे भलाई बाकी रहती है, पर बुराई न 
करनेसे भलाई बाकी नहीं रहती । 

'करना' सीमित और 'न करना' असीम होता है। अतः 
भलाई करनेसे सीमित भलाई होती है और बुराई न करनेसे 
असीम भलाई होती है। तात्पर्य है कि भल्ताई स्वतःसिद्ध हैं 
और बुराई आगन्तुक है। परन्तु जब हम बुराईकों स्वीकार 
करके भलाई करते हैं अर्थात्‌ भलाईको कृतिसाध्य मानते हैं, 
तब हमारे द्वारा पूरी भलाई नहीं होती । बुराईकों स्वीकार न 
करनेसे भलाई अपने-आप होती है, करनी नहीं पड़ती, अपने- 


जाता है, वह नकली होता है तथा उसके साथ अभिमान रहता 
है। अगर हम बुराईका त्याग कर दें तो भलाई न करनेपर भी 
हम अपने-आप भले आदमी हो जायैंगे। 


जप् का 5. 
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बुराई न सुनें, किसीकी बुराईकी चर्चा न करें तथा किसीकों 
स्वरूपसे कभी किंचिन्मात्न भी बुग़ न समझें तो ऐसा करनेपर दो 
बातें होंगी--हम कुछ नहीं करेंगे अथवा कुछ करेंगे तो भलाई 
ही करेंगे । दोष तो करनेसे ही आता है । हम कुछ नहीं करेंगे तो 
दोष कैसे आयेगा ? क्योंकि कुछ न करनेसे प्रकतिका सम्बन्ध 
नहीं रहता तथा स्वतःसिद्ध निर्दोष स्वरूपमें स्व॒तःस्थिति हो जाती 
है। इसलिये भलाई करनेकी अपेक्षा बुराई न करना श्रेष्ठ है । 
तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुःख । 
तुलसी पातक हरत है, देखत उनका मुख ॥ 
मूलमें हमें असतका ही त्याग करना है, सतको प्राप्त नहीं 
करना है; क्योंकि सत्‌ स्वतःसिद्ध प्राप्त है। असतका त्याग 
होनेपर सत्‌ ही शेष रहता है, असत्‌ शेष नहीं रहता। अतः 
हम असतका त्याग करेंगे तो सत्कर्म, सच्चर्चा, सच्चित्तन और 


सत्संग स्वतः होंगे, करने नहीं पड़ेंगे। 


सतसे अलग कोई हो ही नहीं सकता और असतके 
साथ कोई रह ही नहीं सकता । परन्तु जब हम सतको प्राप्त 
करनेका उद्योग करते हैं, तब असत्‌ (इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि) का 
सहारा लेना ही पड़ता है। कारण कि अस्तकी सहायताके 
ब्रिना उद्योग हो ही नहीं सकता। असत्‌का सहारा रहनेपर 
सीमित साधन होता है। जैसे हाथसे दीवारकों नहीं पकड़ 
सकते, ऐसे ही सीमित साधनसे अम्लीम तत्त्वको नहीं पकड़ 
सकते । असत्‌का त्याग (अस्वीकृति) करनेपर सतकी प्राप्ति 
स्वतः हो जाती है; क्योंकि वह स्वतःप्राप्त है। त्याग उसीका 
होता है, जो सदासे ही त्यक्त है और प्राप्ति उसीकी होती है, 
जो सदासे हो प्राप्त है--“नासतो विद्यते भावों नाभावों 
बिद्यते सत:' (गीता २। १६) | साधकका काम केबल 
इतना है कि वह विवेकपूर्वक असत्‌का संग न करे, असतको 


| स्वॉकार न को | 
आप होनेवाल साधन असली होता है और जो साधन किया | 


५. अहंता-ममताका निषेध 
करणनिरपेक्ष साधनमें सत्‌-असतके विवेककी मुख्यता 
होनेसे अहम्‌का नाजश्ञ जल्दी ओर सुगमतासे हो जाता है; 


| क्योंकि अहम्‌ भी असत्‌ (जड़) ही है। गीताने पृथ्वी, जल, 


अगर हम बुराईका त्याग कर दें अर्थात्‌ किसीका बुगा न | तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहम--इन आठोंको 
को, किसीका बुर न सोचें, किसीकी बुराई न देखें, किसोीकी | अपरा (जड़) प्रकृति कहा है” | ऐसा कहनेका तात्पर्य यह 


+# भूमिगपोष्नलों वायु: खे मने बुद्धिव च।अहड्जार इतोयं में भिन्ना प्रकृतिरश्धा॥ (गीता ७। ४) 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाझ, मन, बुद्धि और अहम्‌--इन आठोंमें जातीय एकता तो है, पर स्वरूपकी एकता नहीं है अर्थात्‌ जाति एक 
होनेपर भी इनका स्वरूप अलग-अलग है [एक अनेकमें अनुगत हो तो उसको जाति कहते हैं] | परन्तु सत्तामें स्वरूपकी एकता है। अतः सत्ता 
तो एक है, पर करण एक नहीं है। सत्तामें भेद सम्भव नहों है और काणोंमें एकता सम्भव नहीं है। कुछ दार्ज्ननिक सत्तामें (जीव तथा ईश्वरका) 


9/7 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


आयात था... ॥..... 


(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


१०८ 


है कि जैसे पृथ्वी जड़ और जाननेमें आनेवाली है, ऐसे 
ही अहम्‌ भी जड और जाननेमें आनेवाला है। अतः 
गीताने अहमको इदंतासे कहा है; जैसे--'एतद्‌ यो 
बेत्ति' (१३।१)। 'इदम' (यह) कभी 'अहम्‌' (मैं) 
नहीं होता; अतः अहमको इदंतासे कहनेका तात्पर्य हैं 
कि यह अपना स्वरूप नहीं है। परन्तु जब चेतन (जीव) 
इस अहमके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह 
बंध जाता हैं। 

अहमके सम्बन्धसे परिच्छिन्नता पैदा होती है और 


परिच्छिन्नतासे सम्पूर्ण भेद पैदा होते हैं। भेदोंमें मैं-मेरेका भेद 
मुख्य है, जिसको अहंता और ममता नामसे कहा गया है | मैं- | 


मेरेका भेद आठ प्रकारका है--मैं और मेरा, तू और तेरा, यह 
और इसका, वह और उसका | मैं, तू, यह, वह--ये चारों 
अहंताके रूप हैं ओर मेश, तेरा, इसका, उसका---ये चारों 
ममताके रूप हैं। 

में, तू, यह और बह--ये चारों ही एक-दूसरेकी दुृष्टिमें 
चारों बन सकते हैं। जैंसे--राम, इंयाम, गोविन्द और 
गोपा--ये चार व्यक्ति हैं। राम और श्याम एक-दूसरेके 
सामने हैं, गोविन्द उनके पास है और गोपाल उनसे दूर है। 
राम अपनेको 'में' कहता है, अपने सामनेवाले इयामको 'तू' 
कहता है, पासवाले गोविन्दको 'बह' कहता है ओर दूरवाले 
गोपालको “वह' कहता है। अगर श्याम अपनेको 'मैं' कहे तो 
बह रामकों 'तृ' कहेगा, गोविन्दको 'यह' कहेगा और 
गोपालको 'बह' कहेगा। अगर गोविन्द अपनेको “मे' कहे तो 
बह इयामकों 'यह' कह्ठेगा और रामको 'तूृ' कहेगा अथवा 
इयामको तृ' और रामको 'यह' कड्ढेगा तथा गोपालको 'वह' 
कहेंगा। अगर गोपाल अपनेको 'मैं' कहे तों वह राम, इयाम 
और गोविन्द--तीनोंको 'बह' कहेगा। इस प्रकार राम, 
जयाम, गोविन्द और गोपाल--ये चारों ही एक-दूसरेकी 
दृष्टिमें में, तू, यह और वह बन सकते हैं। इन चारोंमें 'मैं' 
सबसे कमजोर है। कारण कि एक व्यक्तिको हजायों-लाखों 


# साधन-सुधा-सिन्धु * 


*[॑,एएए७ऋछएएेरनननशणिािणणणाााए॑॑छछणशरण॒ॉणमणमल६ल्ल्‍्भ्भ्पः 


आदमी तू, यह और बह कह सकते हैं, पर 'मैं' अकेला वहीं 
एक व्यक्ति कह सकता है ! 

मैं-मेरा ही माया है, जिसके त्यागपर सबने विशेष जोर 
दिया है* । परन्तु स्वरूप मायारहित है। स्वरूपमें 'में' ओर 
'मेर'--दोनों ही नहीं हैं। वह 'मैं और 'मेरा'--दोनोंका 
प्रकाशक है, आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है। अतः 


| स्व॒तःसिद्ध विवेकके द्वारा में और मेराकों छोड़कर उसके 
| प्रकाशक, आश्रय, आधार, अधिष्ठानमें स्थित होना (जो कि 


पहलेसे ही है) करणनिरपेक्ष साधन है। 
६. कर्तापन-भोक्तापनका निषेध 
मात्र क्रियाएँ प्रकृतिमें ही होती हैं। प्रकृति निरन्तर 
क्रियाशील है। वह किसी भी अवस्था (सर्ग-प्रलय, महासर्ग- 
महाप्ररूष) में क्षणमात्र भी अक्रिय नहीं रहती। प्रकृतिमें 


होनेवाली क्रियाकों भगवानने गीतामें अनेक प्रकारसे बताया 
| है; जैसे--सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं 


(१३ | २९); सम्पूर्ण क्रियाएँ गुणोंके द्वारा होती हैं; अतः गुण 
ही गुणोंमें बरत रहे हैं (३। २७-२८; १४। २३); गुणोंके 
सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही नहीं (१४ | १९); इन्द्रियाँ ही 
इन्द्रियोंके विषयोंमें बरत रही हैं (५। ५); स्वभाव ही बरत 
रहा है (५। १४); सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धिमें पाँच हेतु हैं-- 
अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा ओर देव (१८ | १३-१४) । 


इस प्रकार क्रियाओंकों चाहे प्रकृतिसे होनेवाली कहें, चाहे 


प्रकृतिके कार्य गुणोंसे होनेवाली कहें, चाहे इन्द्रियोंसे होनेवाली 
कहें, वास्‍्तवमें एक ही बात है। एक ही बातकों अलग-अलग 


प्रकारसे कहनेका तात्पर्य यह है कि स्वय॑ (चेतन) किसी भी 
| क्रियाका किचिन्मात्र भी कर्ता नहीं है। जैसे प्रकति कभी 
' अक्रिय रहती ही नहीं, ऐसे ही स्वयंमें कभी क्रिया होती ही 


नहीं । परन्तु जब स्वयं प्रकृतिक अंश अहमके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेता है अर्थात्‌ अहम्‌की अपना स्वरूप मान लेता 


है, तब वह स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणशरीरमें होनेवाली 
| क्रियाओंका कर्ता अपनेको मानने लगता है--'अहड्लार- 


भी तभीतक है, जबतक सूक्ष्म अहम्‌ है। अहम न रहनेसे सब्र दार्शनिक एक हो जाते है अर्थात्‌ अहमका नाझ् होनेपर दार्शनिक नहीं रहते, प्रत्युत 


दर्शन (तत्त) रहता है। 


* १ मैं अरु मोर तोर में माया | जेहि बस कीन्‍्हे जीव निकाया ॥(मानस ३। १५ । २) 
२. में मेरे की जेवरी, गल बैध्यो संसार । दास कबीरा क्यों बंधे, जाके गम अधार ॥ 

' गीतामें भी भगवानने तीनों योगोमें अहंत्ता-ममताका त्याग बताया है; जैसे--कर्मयोगमें 'निर्ममो निरहड्भारः स शान्तिमधिगच्छति' (२ । ७१) 
ज्ञानयोगमें 'अहड्ारं'"“विमुच्य निर्ममः जशान्तों ब्रह्मभुयाव कल्पते' (१८ । ५३) और भक्तियोगमें 'निर्मपों निरहड्डार:"“ “यों मद्धकः स में प्रिय: 
(१२। १३-१४) । कर्मयोगमें निर्मम-निरहक्लार होनेसे परमशात्तिकों प्राप्ति हो जाती है, ज्ञानयोगमें निर्मम-निरहक्षार होनेसे त्रह्ममें स्थिति हो जाती 
है और भक्तियोगमें निर्मम-निरहड्भार होनेसे परमप्रेमकी प्राप्ति हो जाती है। 
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* करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन और करणरहित साध्य * 


विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते' (गीता ३। २७) । जैसे कोई 
मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ीमें बैठा है, चल नहीं रहा है तो भी 
रेलगाड़ीके सम्बन्धसे वह अपनेको चलनेवाला मान लेता है 
ओर कहता है कि 'मैं जा रहा हूँ।' ऐसे ही स्रये जब 
क्रियाशील प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मानने छूगता है, तब 
वह कर्ता न होते हुए भी अपनेको कर्ता मान लेता है। 
अपनेको कर्ता माननेसे वह प्रकृतिकी जिस क्रियासे सम्बन्ध 
जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिये फलजनक 'कर्म' बन जाती 
है। कर्मसे बन्धन होता है--'कर्मणा बध्यते जस्तुः' 
(संन्यासोपनिषद्‌ २ | ९८; महा" शान्ति० २४१ ।७) । 

कर्म करना और कर्म न करना--ये दोनों ही प्रकृतिके 
ग़ज्यमें हैं। अतः प्रकृतिका सम्बन्ध होनेपर चलने, बोलने, 
देखने, सुनने आदिकी तरह बैठना, खड़ा होना, मौन होना, 
सोना, मूर्च्छित होना, श्रवण-मनन-निदिध्यासन करना, ध्यान 
करना, समाधि लगाना आदि क्रियाएँ भी 'कर्म' ही हैं। 
इसलिये भगवानने शरीर, वाणी और मनसे होनेवाली सम्पूर्ण 
क्रियाऑओंको 'कर्म' माना है--'शरीरबाडुनोभिर्य॑त्कर्म 
प्रारभते नरः ।' (गीता १८ | १५) तथा झ्ञरीर, वाणी और 
मनकी शुद्धिके लिये शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपका 
वर्णन किया है (१७ | १४--१६) । इसी तरह गीतामें चौथे 
अध्यायके चौबीसवेंसे तीसवें इलोकतक जिन यज्ञोंका वर्णन 
आया है तथा वेदोंमें जिन यज्ञोंका बर्णन हुआ है, उन सबको 
कर्मजन्य माना गया है--'कर्मजान्विद्धि तान्सरवान' 
(४॥। ३२) | 

भगवानने ज्ञानेन्द्रियेंको भी कर्मेन्द्रियाँ ही माना है। 
इसलिये गातामें ज्ञानेन्द्रयोंका बरणण तो आया हैं, पर 


१०९ 


क्रियाओंके साथ ही सम्मिलित किया गया है” । तीसरे 
अध्यायके छठे-सातवें इलोकोंमें भी ज्ञानेच्ियोंकों कर्मेन्द्रियोंके 
अन्तर्गत ही माना गया हैं; क्योंकि ज्ञानेन्द्रियोंके बिना 
मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होगा और कर्मयोगका अनुष्ठान भी 


नहीं होगा+। जहाँ कर्मोके तीन (सात्विक, राजस, तामस) 


भेद बताये गये हैं, वहाँ भी 'ज्ञानेन्द्रिय' शब्द नहीं आया है 
(गीता १८ | २३--२५) । ज्ञानेन्द्रियोंके विषयोंके लिये भी 
'पञ्ञ चेच्धियगोचरा:' (गीता १३ | ५) पद दिया गया है। 

कर्म तीन प्रकारके होते हैं--क्रियमाण, संचित और 
प्रार्ध। मनुष्य वर्तमानमें जो कर्म करता है, वे 'क्रियमाण' 
कर्म हैं। भूतकालमें (इस जन्ममें अथवा पहलेके अनेक 
मनुष्य-जन्मोंमें) किये हुए जो कर्म अन्तःकरणमें संगृहीत हैं, 
वे 'संचित' कर्म हैं। संचितमेंसे जो कर्म फल देनेके लिये 
उन्मुख हो गये हैं अर्थात्‌ जन्म, आयु और अनुकुल-प्रतिकूल 
परिस्थितिके रूपमें परिणत होनेके लिये सामने आ गये हैं, वे 
'प्रार्ब्य' कर्म हैं। क्रियमाण कर्म अनेक प्रकारके कहे गये हैं । 


| जैसे, व्याकरणकी दृष्टिसे कर्म चार प्रकारके हैं--उत्पाद्य, 


विकार्य, संस्कार्य (मलापकर्ष तथा गुणाधान) और आप्य 
[कहीं-कहीं निर्वर्र, बिकार्य और प्राप्य--ये तीन प्रकार कहे 
गये हैं] । न्यायकी दृष्टिसे कर्म पाँच प्रकारके हैं--उत्क्षेपण, 
अवक्षेपण, आकुझ्नन, प्रसारण और गमन | धर्मकी दृष्टिसे भी 
कर्म पाँच प्रकारके हैं--नित्य, नेमित्तिक, काम्य, प्रायश्षित्त 
और आवश्यक कर्तव्य-कर्म । ये सभी प्रकारके कर्म प्रकृतिके 
सम्बन्धसे होनेवाले हैं। प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित स्वयं 
(स्वरूप) कभी किंचिन्मात्र भी किसी कर्मका कर्ता नहीं है। 


भगवानने स्वरूपकों कर्ता माननेवालेकी निन्‍द्रा की है कि 


'ज्ञानेन्द्रिय' शब्द कहीं नहीं आया है। देखना, सुनना, स्पर्श | उसकी बुद्धि शुद्ध अर्थात्‌ विवेकवती नहीं है, वह दुर्मति है| । 


करना आदि ज्ञानेच्धियोंकी क्रियाओंकों भी गीतामें कर्मेन्द्रियोंकी 


परन्तु जो अहमको अपना स्वरूप नहीं मानता, ऐसा तत्त्वज्ञ 


* नेब किश्ित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितू।पश्यज्शृण्वस्स्पुताज़िघन्नश्ननाच्छ-स्वप|््सन्‌ ॥ 


प्रपन्विसजन्गह्नन्लुत्मिषन्रिमिषत्नपि 


।इच्धियाणीद्धियार्थघ्‌ वर्तन्त इति धारयनू॥ (गीता ५। ८-९) 


'तत्वकों जाननेवाला सांख्ययोगी देखता, सुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, ग्रहण करता, बोलता, त्याग करता, सोता, श्रास लेता तथा आँखें 
खोलता और मूँदता हुआ भी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ इन्धियोंके विषयोंगें बरत रही हैं--ऐसा समझकर 'मैं (स्वयं) कुछ भी नहीं करता हूँ--ऐसा माने ।' 

यहाँ देखना, सुनना, स्पर्दा करना, सूँघना और खाना--ये पाँच क्रियाएँ ज्ञनेद्धियोंकी हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मल-मूत्रका त्याग 
करना--ये चार क्रियाएँ कर्मेच्धियोंकी हैं। सोना--यह एक क्रिया अन्तःकरणकी है। श्वास केना--वह एक क्रिया प्राणकी है। आँखें खोलना तथा 
मूँदना--वे दो क्रियाएँ उपप्राणकी हैं। तात्पर्य है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीरमें होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकतिमें ही होती हैं, स्वयंमें नहीं । 


अतः खयंका किसी भी क्रियासे किचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है । 


+ कर्मेद्धिवाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | इनच्द्रियार्थान्वमुदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते || 


यस्लिलियाणि मनंसों 


निय्रम्यारभतेउर्जुन | कर्मेन्द्रियं: कर्मयोगमस्नक्त: स विशिष्यते॥ (गीता ३ | ६-७) 


| तत्व सति कर्तारमात्माने केवले तु यः। पह़यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पह्यति दुर्भतिः॥ (गीता १८ १६) 
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श्१० 


#यंजा 


महापुरुष ख्यंको कर्ता अनुभव नहीं करता--'नैब 


किज्चित्करोमीति युक्तों प्रन्येत तत्तवित्‌' (गीता ५।८) ; 


तात्पर्य हैं कि अहम्‌को अपना स्वरूप माननेसे जो 'अहड्ढार- 
विमूढात्मा' हो गया था, वही अपनेको अहमूसे अलग 
अनुभव करनेपर “तत्त्वबित्‌' हो जाता है । 

अहड्डारसे मोहित होकर स्वयंने भूलसे अपनेको कर्ता 
मान लिया तो वह कर्म तथा उनके फलोंसे बैंध गया और 
चौरासी लाख योनियोंमें चछा गया। अब यदि वह अपनेको 
अहमूसे अलग माने और अपनेको कर्ता न माने अर्थात्‌ स्वयं 
वास्तवमें जैसा है, बैसा ही अनुभव कर ले तो उसके तत्त्ववित्‌ 
(मुक्त) होनेमें आश्चर्य ही क्या है ? तात्पर्य है कि जो असत्य 
है, वह भी जब सत्य मान लेनेसे सत्य दीखने छग गया तो 
फिर जो वास्तबमें सत्य है, उसको मान लेनेपर वह वैसा ही 
दीखने लग जाय तो इसमें क्या आश्चर्य है ? 

वास्तवमें स्वयं जिस समय अपनेको कर्ता-भोक्ता मानता 
है, उस समय भी वह कर्ता-भोक्ता नहीं है--'शरीरस्थो5षि 
कौन्तेय न करोति न लिप्यते' (गीता १३। ३५) । कारण कि 
अपना स्वरूप भत्तामात्र हैं। सत्तामें अहम्‌ नहीं है और 
अहमकी सत्ता नहीं है। अतः 'मैं कर्ता हूँ '--यह मान्यता 
कितनी ही दृढ़ हो, है तो भूल ही ! भूलकों भूल मानते ही 
भूल मिट जाती है--यह नियम है। किसी गुफामें सैकड़ों 
वर्षसि अन्धकार हो तो प्रकाश करते ही वह तत्काल मिट 
जाता है, उसके मिटनेमें अनेक वर्ष-महीने नहों लगते। 
इसलिये साधक दृढ़तासे यह मान ले कि "मैं कर्ता नहीं हूँ क । 
फिर यह मान्यता मान्यतारूपसे नहीं रहेगी, प्रत्युत अनुभवमें 
परिणत हो जायगी। 

जब चेतनमें कर्तापन है ही नहीं तो फिर उसको सुख- 
दुःखके भोक्तापनमें हेतु क्यों कहा गया है--'पुरुषः 
सुखदु:खानां भोक्तल्वे हेतुरुच्यते।' (गीता १३।॥ २०) ? 
इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि अहमके साथ तादात्म्य 
करनेसे ही चेतन सुख-दुःखका भोक्ता बनता है-- 

पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुद्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
(गीता १३ | २१) 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


मार्मिक बात है कि अहमके साथ तादात्प्य होते हुए भी 
वास्तवमें चेतन सुख-दुःखका भोक्ता नहीं है---'शरीरस्थो5पि 
कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥' (गीता १३ | ३१) । तात्पर्य 
है कि कर्ता-भोक्ता अहम्‌ है, स्वयं (चेतन) नहीं। 

तादात््य क्या है ? एक चार कोनोंवाल्ा छोहा हो और 
उसको अम्रिसे तपा दिया जाय तो यह लोहे और अम्निका 
तादात््य है । तादात्य होनेसे लोहेमें जलानेकी ताकत न होनेपर 
भी बह जलानेवाला हो जाता है और अग्नि चार कोनोंवाली 
न होनेपर भी चार कोनोंवाली हो जाती है। ऐसे ही जड़ 
(अहम) और चेतनका तादात्य होनेपर जड़की सत्ता न 
होनेपर भी सत्ता दीखने लग जाती है और कर्ता-भोक्ता न 
होनेपर भी चेतन कर्ता-भोक्ता बन जाता है। 

जैसे चुम्बककी तरफ लोहा ही खिंचता है, अग्नि नहीं 
खिंचती; परन्तु लोहेसे तादात्य होनेके कारण अग्नि भी 
चुम्बककी तरफ खिंचती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही भोगोंकी 
तरफ अहम्‌ ही खिंचता है, चेतन नहीं खिंचता । अहमके बिना 
केवल चेतनका भोगोंमें आकर्षण हो ही नहीं सकता | अहमके 
साथ एक होनेसे ही स्वयं भोक्ता बनता है अर्थात्‌ अपनेको 
सुखी-दुःखी मानता है। अतः वास्तवमें अहम्‌ ही कर्ता-भोक्ता 
बनता है, चेतन नहीं । 

'मैं हुँ'--यह जड़-चेतनका तादात्म्य है। इस "मैं हूँ'में 
ही भोक्तापन रहता है। अगर 'मैं' न रहे तो 'हूँ' नहीं रहेगा, 
प्रत्युत 'है' रहेगा। जेसे ल्लेहे ओर अग्रिमें तादात्म्य न रहनेसे 
स्जेहा पृथ्वीपर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि-तत्त्वमें 
लीन हो जाती है, ऐसे ही अहम तो प्रकृतिमें ही रह जाता है 
और 'हूँ' ('है'का स्वरूप होनेसे) 'है'में हो विल्लीन हो जाता 
है। 'है'में भोक्तापन नहीं है। तात्पर्य है कि भोगोंमें 'हूँ' खिंचता 
है, 'है' नहीं खिंचता। 'हूँ' ही कर्ता-भोक्ता बनता है, 'हैं' 
कर्ता-भोक्ता नहीं बनता। अतः 'हूँ'को न मानकर हे'को ही 
माने अर्थात्‌ अनुभव करे। 

सुख-दुःखके आने-जानेका और स्वयंके रहनेका अनुभव 


| सबको है। पापी-से-पापी मनुष्यकों भी इसका अनुभव है | 


ऐसा अनुभव होनेपर भी मनुष्य आगन्तुक सुख-दुःखके साथ 


चेतनको भोक्तापनमें हेतु बतानेका कारण यह है क्रि | मिलकर सुखी-दुःखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि 
सुखी-दुःखी चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं | इसमें भी एक | 'मैं अलग हूँ और सुख-दुःख अलग हैं'--इस विवेकका वह 


*# जड़-चेतनकी ग्रत्थि होनेसे 'में का प्रयोग जड़ (तादात्यकूप अहम) के लिये भी होता है और चेतन (स्वरूप) के लिये भी होता है। 
जैसे, 'मैं कर्ता हूँ '--दसमें जड़की तरफ दूष्टि है और 'मैं कर्ता नहीं है'--इसमें (जड़का निषेध होनेसे) चेतनकी तरफ दृष्टि है। जिसकी दुर्टि 
जड़की तरफ है अर्थात्‌ जो अहमको अपना स्वरूप मानता है, बह “अहड़ारबिमूदात्मा' है और जिसकी दृष्टि चेतन (अहेरहित स्वकूप)की तरफ 


है, वह 'तत्त्ववित' है। 
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* करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन और करणरहित साध्य * २९९ 
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आदर नहीं करता, इसको महत्त्व नहीं देता, इसपर कायम नहीं | निरन्तर वियुक्त हो रहे हैं। अतः इनकी निरन्तर निवृत्ति 
रहता | वास्तवमें स्वयं सुखी-दुःखी नहीं होता, प्रत्युत अहमके | (सम्बन्ध-विच्छेद) है, प्राप्ति नहीं है। 
साथ मिलकर अपनेको सुखी-दुःखी मान लेता है। तात्पर्य है तत्त्वकी प्राप्ति भी स्वतःसिद्ध है और प्रकृतिकी निवृत्ति 
सुख-दुःख केवल मान्यतापर टिके हुए हैं। भी खतःसिद्ध है। तत््वकी प्राप्तिका नाम भी 'बयोग' है-- 
सुख-दुःखका आना, रहना और जाना--ये तोन | 'समत्व॑ योग उच्यते' (गीता २।४८) और प्रकृतिकी 
अवस्थाएँ सबके अनुभवमें आती हैं। बास्तवमें ये तीन न | निवृत्तिता नाम भी योग' हे--'दुःखसंबोगवियोगं 
होकर एक ही हैं। कारण कि सुख-दुःखके आते ही उसी क्षण | योगसब्ज्ितम' (गीता ६। २३) । 
उनका जाना शुरू हो जाता है। उनका रहना सिद्ध होता ही --इस प्रकार विवेकको प्रधानता देकर, अपनी विवेक- 
नहीं। तात्पर्य है कि सुख-दुःख तो निरन्तर बह रहे हैं, | दक्तिका उपयोग करके सहज निवृत्तिकी निवृत्ति और 
अभावमें जा रहे हैं, पर अज्ञानके कारण हमने ही उनको | स्वतःप्राप्तकी प्राप्ति स्वीकार करना करणनिस्पेक्ष साधन हैं। 
पकड़ा है अर्थात्‌ उनको आते हुए और रहते हुए माना हैं ८. संसारका अभाव और परमात्मतत्त्वका भाव 
वास्तवमें 'वे बह रहें हैं'--ऐसा कहना भी सुख-दुःखकी देखने, सुनने तथा चिन्तन करनेमें जितना भी संसार आ 
सत्ताकों लेकर है। अगर उनको सत्ता न दें तो वे हैं ही नहीं ! | रहा है, इसका पहले भी अभाव था, पीछे भी अभाव हो 
जब हैं ही नहीं तो फिर बहें क्या ? जायगा तथा वर्तमानमें भी यह निरन्तर अभावमें जा रहा है-- 
] ७, स्वतःप्राप्त ओर सहज निवृत्ति देखिआ सुनिअ गुनिअ मन पाहीं | घोह मूल परपारथु नाहीं ॥ 
स्वतःप्राप्त कभी अप्राप्त नहीं होता और सहज निवृत्तिका (मानस २ । ९२ | ४) 
कभी नाश नहीं होता। स्वतःप्राप्त तत्त है ओर सहज निवृत्ति इसका इतनी तेजीसे परिवर्तन हो रहा है कि इसको दो 
प्रकृति है। सहज निवृत्तिके दो भेद हैं--प्रवत्ति और निवृत्ति। | बार नहीं देख सकते अर्थात्‌ एक बार देखनेमें यह जैसा था, 
प्रवत्तिमें भी सहज निव॒त्ति है और निवृत्तिमें भी सहज निवृत्ति | दूसरी बार देखनेमें यह लैसा नहीं रहता। इसमें केबल 
है। परन्तु स्थल दृष्टिसि देखा जाय तो सहज निवृत्तिका भान | परिवर्तन-ही-परिवर्तन है। परिवर्तनके पुंजका नाम ही 
प्रवत्तिके समय नहीं होता, प्रत्युत प्रवृत्तिक आदि और अन्तमें | संसार है। 
होता है। तात्पर्य है कि प्रकृति निरन्तर क्रियाशील होनेसे कभी बस्तुके उत्पन्न होते ही उसके नाशका क्रम (परिवर्तन) 
अक्रिय नहीं रहती | अतः प्रकृतिकी क्रियाशीलता ही स्थूल | आरम्भ हो जाता है। जैसे, जमीनमें बीज डालते हैं तो पहले 
दृष्टिसे सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रकय--इन दो | मिट्टी-पानीके संयोगसे बीज कुछ फूलता है। फिर वह फूटता 
अवस्थाओंके रूपमें प्रतीत होती है* । परन्तु सतःप्राप्त तत्तमें | है तो उसमेंसे अंकुर निकलता है। अंकुरसे फिर दो पत्तियाँ 
क्रिया नहीं है; अतः उसमें क्रियाकी सहज निवृत्ति है। निकलती हैं। फिर बह बढ़कर पौधा बनता है। पौधा बढ़ते- 
जिसमें क्रिया नहीं है, वह नित्यप्राप्त है और जिसमें क्रिया | बढ़ते वक्ष बनता है। फिर वह वृक्ष भी धीरे-धीरे पुराना होकर 
है, वह कभी किसीको प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त है नहीं, प्राप्त होगा | अन्तमें गिर जाता है । तात्पर्य है कि बीजके बढ़नेसे लेकर वृक्ष 
नहीं तथा प्राप्त हो सकता नहीं। तात्पर्य है कि क्रियाशील | बननेतक उसमें निरन्तर परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही सख्ती 
प्रकृतिकी प्रतीति तो होती है, पर प्राप्ति नहीं होती। सहज | गर्भधारण करती है तो गर्भमें पहले एक पिण्ड बनता है | फिर 
निवृत्तिकी प्राप्ति केसे हो सकती है ? अविवेकके कारण स्त्री, | उसके बढ़नेपर उसमेंसे वृक्षकी शाखाओंकी तरह एक सिर, दो 
पुत्र, धन, मान, बड़ाई आदिकी प्राप्ति दीखती तो है, पर | हाथ और दो पैर निकलते हैं। फिर आँख, कान, नाक आदि 
वास्तवमें इनकी अप्राप्ति ही है। कारण कि ये पहले भी अप्राप्त | नौ छिद्व बनते हैं। फिर हृदय आदिका निर्माण होते-होते नवें 
थे, पीछे भी अप्राप्त हो जायँंगे तथा वर्तमानमें भी ये हमारेसे | मासमें वह सम्पूर्ण अंगोंसे युक्त होकर गर्भाशयसे बाहर आता 


* सर्गके आरुभभसे सर्गके मध्यतक प्रकृति सर्गकी ओर चलती है और प्तर्गके मध्यसे प्रकृति प्रछंबक्षी ओर चलती है। ऐसे ही प्रलवके 
आरमभसे प्रलयके मध्यतक प्रकृति प्रढथकी ओर चलती है और प्रलयके मध्यसे प्रकृति सर्गकी ओर चलती है। जैसे, सूयोंदय होनेपर प्रकाझ 
मध्याह्ृतक बढ़ता जाता है और मध्याहसे सुर्यास्ततक प्रकाश घटता जाता है। सूर्यास्त होनेपर अश्वकार मध्यगत्रितक बढ़ता जाता है और मध्यसत्रिसे 
सूर्योदयततक अखकार घटता जाता है। तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश और अन्धकारकी क्रिया निरन्तर होती रहती है, ऐसे ही प्रकृतिमें मर्ग और प्रलय, 
महासर्ग और महाप्ररयकी क्रिया भी निरन्तर होती रहती है, कभी मिटती नहीं । 
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(जन्म लेता) है। जन्मके बाद वह प्रतिक्षण बढ़ता रहता है | 
जन्मसे लेकर दो वर्षतक उसकी 'शिश्ञ-अवस्था होती है। 
दोसे पाँच वर्षतक उसकी 'कुमार-अवस्था होती है। पाँचसे 
दस वर्षतक उसकी 'पौगण्ड'-अबस्था होती है। दससे पन्द्रह 
वर्षतक उसकी 'किशोर'-अबस्था होती है। पन्द्रहसे तीस 
बर्षतक उसकी “युवा'-अबस्था होती है। तीससे पचास 
वर्षतक उसकी 'प्रोढ्र'-अवस्था होती है। पचास वर्षसे आगे 
उसकी 'वृद्ध -अवस्था होती है | फिर उसकी मृत्यु हो जाती 
है। मृत्युके बाद सक्ष्म-शरीर तथा कारण-द्वारीर--दोनोको 
लेकर जीव परलोकगमन करता है और स्थूलदरीर यहीं पड़ा 
रह जाता है । उस स्थुलदारीरमें अनेक विकार (फूलना, सड़ना 
आदि) होने लगते हैं। उसको जलानेसें वह राख बन जाता 
है, पशु-पक्षियोंके खानेसे वह विष्ठा बन जाता है और जमीममें 
गाड़नेसे वह कुमि बन जाता है। 

तात्पर्य यह हुआ कि गर्भसे लेकर अन्ततक झरीसमें 
निरन्तर परिवर्तन होता है। उत्पन्न होते ही उसमें विनाद्ञाकी 
क्रिया आस्म्भ हो जाती है। इसलिये जन्म लेनेक्रे बाद बालक 
बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, व्यापार आदि 
कार्य करेगा कि नहीं करेगा, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनेगा 
कि नहीं बनेगा, विवाह करेगा कि नहीं करेगा, उसकी सन्तान 
होगी कि नहीं होगी आदि सब बातोंमें सन्देह रहता है, पर वह 
मरेगा कि नहीं मरेगा--इस बातमें कोई सन्देह नहीं रहता; 
क्योंकि यह निरन्तर मर रहा है । 

इस प्रकार संसास्मात्रमें कोरा परिवर्तन-ही-परिवर्तन है। 
ऐसा कोई वर्ष नहीं, जिसमें परिवर्तन न होता हों। ऐसा कोई 
महीना नहीं, जिसमें परिवर्तन न होता हो | ऐसा कोई दिन नहीं, 
जिसमें परिवर्तन न होता हो। ऐसा कोई घंटा नहीं, जिसमें 
परिवर्तन न होता हो। ऐसा कोई मिनट नहीं, जिसमें परिवर्तन 
न होता हो। ऐसा कोई सेकेंड नहीं, जिसमें परिवर्तन न होता 
हो । जैसे नदी निरन्तर बहती ही रहती है, एक क्षणके लिये 


भी रुकती नहीं, ऐसे ही संसारके नाशका प्रचाह निरन्तर चलता | 


रहता है, एक क्षणके लिये भी रुकता नहीं । 

वास्तवमें संसारका प्रवाह नदीके प्रवाहसे अथवा 
विद्युतकी गतिसे भी तेज है, जिसमें नदीका प्रवाह भी प्रवाहित 
हो रहा है तथा बिद्युतुकी गति भी गतिशील हो रही है ! नदीके 
किनारे खड़े एक सन्तने कहा कि जैसे नदी बह रही है, ऐसे 


+* स्राधन-सुधा-सिन्धु * 
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ही पुरूपर आदमों बह रहे हैं। दूसरे सन्त बोले कि आदमी 
ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है | कैसे ? जिस दिन यह पुल 
बना, उस दिन यह जेसा नया था, बसा आज नया नहीं है और 
जैसा आज है, बैसा आगे नहीं रहेगा, प्रत्युत पुराना होकर एक 
दिन गिर जायगा। तात्पर्य यह हुआ कि इसमें प्रतिक्षण 
परिवर्तन हो रहा है, यह निरन्तर अभावमें जा रहा है। 
प्रत्येक देश (स्थान)का पहले भी अभाव था, पीछे भी 
अभाव हो जायगा ओर अब भी निरन्तर अभाव हो रहा है । 
प्रत्येक वर्ष, महीना, पक्ष, वार, तिथि, नक्षत्र, घंटा, मिनट, 
सेकेंड आदिका तथा भूत, भविष्य और वर्तमान कालका 
प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । प्रत्येक वस्तु परिवर्तनका पुंज 
है । प्रत्येक व्यक्ति जन्मसे पहले भी नहीं था, मृत्युके बाद भी 
नहीं रहेगा तथा बीचमें भी प्रतिक्षण मुत्युकी ओर जा रहा है। 
जाग्रत्‌, स्त्प्णन, सुष॒प्ति, मूर्छा और समाधि-अवस्था तथा 
बालक, जवान और वृद्धावस्था आदि सम्पूर्ण अवस्थाओंका 
प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। एक क्षण पहले जेंसी अबस्था 
थी, दूसरे क्षणमें वैसी अवस्था नहीं रहती | अनुकूल, प्रतिकूल 
तथा मिश्रित--कोई भी परिस्थिति निरन्तर नहीं रहती। 
परिस्थितिमात्रका निरन्तर अभाव हो रहा है। प्रत्येक सुखदायी 
तथा दुःखदायी घटनाका निरन्तर अभाव हो रहा है। जन्म- 
मरण, संयोग-वियोग आदि कोई भी घटना टिकती नहीं | कोई 
भी क्रिया निरन्तर नहीं रहती। प्रत्येक क्रियाका आदि और 
अन्त होता है। तात्पर्य है कि प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, 
अबस्था, परिस्थिति, घटना और क्रियामें निरन्तर परिवर्तन हो 
रहा है। परन्तु इस परिवर्तनको जो जाननेवाला है, वह 
अपस्विर्तनशील तत्व है। कारण कि जो बदलता है, बह 


| बदलनेवालेको नहीं जान सकता। जो नहीं बदलता, वही 
| बदलनेवालेकी जान सकता है। गीतामें आया है-- 


भ्रूतग्रामः: स्॒ एवारय भरूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 

(८॥ १९) 

'वही यह प्राणिसमुदाय उत्पन्न हो-होकर लीन होता है ।' 
--जों उत्पन्न हों-होकर लीन होता है, वह बदलनेवाला 
नाहावान्‌ संसार है और जो वही रहता है, वह न बदलनेवाली 
अखण्ड सत्ता है। संसारगें केवल परिवर्तन है और सत्तामें 
केवल अपरिवर्तन है। बद्लनेवालेका नाम ही संसार है 
ओर न बदलनेबालेका नाम ही परमात्मतत्त्त है। परमात्म- 


+ स्रीकी अवस्था जन्मसे केकर दो वर्षतक 'बालिका', दोसे पाँच वर्षतक 'कुमारी', पाँचसे दस वर्षतक 'कन्या' [इसमें भी आठवें वर्षमें 
'गौरी' और नवें बर्षमें रोहिणी ], दससे पन्द्रह वर्षतक 'किशोरी' या 'मुग्धा', पंच्रहसे तीस वर्षतक 'युवती', तीससे पचास वर्षतक 'प्रौढ़ा' और 


पचाससे आगे 'बुद्धा' कहराती है। 
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सस्ता 


तत््वकी सत्तासे ही यह संसार सत्तावाला ( है'-रूपसे) दीख 
रहा है-- 
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इच मोह सहाया॥ 
(मानस १ | ११७ ॥ ८) 

जैसे, हम कहते हैं कि 'यह मनुष्य है, यह पशु है, यह 
वृक्ष है, यह मकान है' आदि तो इसमें 'मनुष्य, पशु, वक्ष, 
मकान' आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे तथा 
वर्तमानमें भी प्रतिक्षण अभाबमें जा रहे हैं; परन्तु 'है' रूपसे 
जो सत्ता है, वह सदा ज्यों-की-त्यों है। तात्पर्य हे कि 'मनुष्य, 
पशु, वृक्ष, मकान' आदि तो संसार है और 'है' परमात्मतत्त् 
है। संसारकी तो सत्ता नहीं है और परसात्मतत्त्का अभाव 
नहीं है--'नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः' 
(गीता २। १६) । 

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा 
अहम्‌ू--ये आठों अपर प्रकृति हैं (गीता ७।४) | इन 
आठेंमें क्रिया, परिवर्तन अथवा विकृति होती हैं, पर ये 
जिसकी सत्तासे सत्तावान्‌ प्रतीत होते हैं, उस 'है'में कभी 
किंचिन्मात्र भी कोई क्रिया, परिवर्तन अथवा बिकृति नहीं 
होती | वह नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहता है। जैसे, हम 
कहते हैं कि पृथ्वी है' तो इसमें दो शब्द हैं--'पथ्वी' और 
'है' | जब भुकम्प आता है, तब वह पृथ्वीमें आता है, 'है'में 
नहीं आता। पेड़-पौधे पृथ्वीपर उगते हैं, 'है' पर नहीं उगते। 
जल कभी बर्फ बनकर जम जाता है, कभी भाप बनकर उड़ 
जाता है, पर 'है' न जमता है, न उड़ता है। जल ठण्डा या 
गर्म होता है, 'है' ठण्डा या गर्म नहीं होता | अम्रि कभी जलती 
है, कभी शान्त होती हैं, पर 'है” न जलता है, न शान्त होता 
है। वायु कभी स्थिर रहती है, कभी बहती है, पर 'है' न स्थिर 
रहता है, न बहता है। बादल आकावाकों आच्छादित करते हैं 
पर 'है'को आच्छादित नहीं करते। शब्द आकाशका, स्पर्श 
बायुका, रूप अग्निका, रस जलका ओर गन्ध प॒थ्वीका गुण है, 
पर 'है'में ये गुण नहीं हैं। स्थिर था चंचल मन होता है, 'है' 
नहीं होता | संकल्प-विकल्प मनमें होते हैं, 'है'में नहीं होते । 
कभी ठीक समझना, कभी कम समझना और कभी बिलकुल 
न समझना बुद्धिमें है, 'है'में नहीं है। सम्पूर्ण क्रियाएँ अहम्‌ 
(धातुरूप समष्टि अहंकार) में होती हैं, 'है'में कभी किंचिन्मात्र 
भी कोई क्रिया नहीं होती | इसी अहम्‌के साथ सम्बन्ध जोड़कर 
जीव मान लेता है कि 'मैं सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, में कर्ता हूँ, 
मैं भोक्ता हूँ, मैं मूर्ख हूँ, में विद्वान्‌ हूँ, मैं ऊँचा हूँ, मैं नीचा 
हूँ' आदि। परन्तु 'है' कभी सुख़ी-दुःखी, कर्ता-भोक्ता, 
मूर्ख-बिद्वान्‌ू, ऊँचा-नीचा आदि नहीं होता | 
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हम कहते हैं कि 'संसार है! तो परिवर्तन संसारमें होता 
है, 'है'में नहीं होता । जैसे, “काठ है' तो विकृति काठमें आती 
है, 'है'में नहीं आती | काठ जलता है, 'है' नहीं जलता | काठ 
जलकर कोयला हो गया तो जो पहले 'काठ है', वही अब 
'कोयला है', तो 'है'में क्या फर्क पड़ा ? ऐसे ही काठ कटता 
है, 'है' नहीं कटता । पानीमें काठ बहता है, 'हैं' नहीं बहता | 
काठ कभी गीला होता है, कभी सूखा होता है, पर 'है' कभी 
गीला या सूखा नहीं होता । काठ कभी एकरूप रहता ही नहीं 


ओर 'है' कभी अनेकरूप होता ही नहीं। 


जो बदले, वह संसार हैं और जो कभी न बदले, वह 
'है' अर्थात्‌ परमात्मतत्त है। संसारकी सत्ता तो उत्पन्न होनेके 
बाद है, पर 'है'की सत्ता उत्पन्न होनेके बाद नहीं है, प्रत्युत 
पहलेसे ही स्वतः:सिद्ध है--'नाय॑ भूत्वा भविता वा न भूय:' 
(गीता ३।२०) । अतः संसास्की सत्ता अवास्तविक (मानी 
हुई) तथा एकदेशीय है और 'है'की सत्ता वास्तविक 
ओर अनन्त है। 

संसारको 'हे'की आवश्यकता है, पर 'है'को संसारकी 
आवश्यकता नहीं है| कारण कि संसारकी सत्ता 'है'के अधीन 


| है, पर 'है'की सत्ता संसारके अधीन नहीं है। जैसे प्रकाशमें 


सब वस्तुएँ दीखती हैं तो सबसे पहले प्रकाश दीखता है, 
वस्तुएँ पीछे दीखती हैं, ऐसे ही सबसे पहले 'है' दीखता है, 
संसार पीछे दीखता है। परन्तु भोग तथा संग्रहमें आसक्त 
मनुष्य केवल संसारको ही देखते हैं--'क्रामोषभोगपरमा 
एतावदिति निश्चिता: (गीता १६।१५) और तत्त्वज्ञ 
महापुरुष संसारकों न देखकर केवल 'है'को ही देखते हैं--- 
'वासुदेव: सर्वप्‌' (गीता ७।१९) | 
९. एकदेशीय सत्ता और अनन्त सत्ता 

साधककी समस्या यह है कि जिसकी सत्ता नहीं है, जो 
एक क्षाण भी स्थिर नहीं रहता, उस संसारका (भोगोंका) तो 
आकर्षण होता है, पर जिसकी सत्ता है, जो नित्य-निरन्तर 


विद्यमान है, उस तत्त्वका आकर्षण नहीं होता ! जो “नहीं' है, 


उसका असर पड़ता है और जो 'है', उसका असर नहीं 
पड़ता ! अब इसपर विचार किया जाता है। 

वास्तवमें 'नहींको 'है' माननेसे ही भोग होता है। 
संसारको स्थायी माने बिना उसका भोग हो ही नहीं सकता । 
संसारकी स्थिति वास्तवमें है ही नहीं। उसका प्रतिक्षण ही नाश 
हों रहा है। नाशके इस क्रम (प्रवाह)कों ही स्थिति कह देते 
हैं। परन्तु भोग भोगते समय इस बातका ज्ञान नहीं रहता। 
सुखभोगकी इच्छा इस ज्ञानकों तिरस्कृत (रददी) कर देती है 
अर्थात्‌ सुखभोगकी इच्छा भोगोंकों सत्ता दे देती है। अतः 


(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 
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भोगोंकी सत्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है--ऐसा दृढ़ निश्चय हो 
जाय तो सुखभोगकी इच्छा मिट जायगी अथबा एक परमात्म- 
तत््वकी ही सत्ता है, है, है--ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाय तो 
सुखभोगकी इच्छा मिट जायगी। 

'नहीं' निरन्तर 'नहीं'में जा रहा है और 'है' निरन्तर है'में 
रह रहा है। नित्यनिवृत्तकी निरन्तर निबत्ति हो रही है और 
नित्यप्राप्तकी निरन्तर प्राप्ति हो रही है। इस वास्तविकताका 
अनुभव करनेके लिये अहंकार (एक्रदेशीयपना) को मिटाना 
बहुत आवश्यक है। 

अपनेमें 'में हूँ इस प्रकार जो एकंदेशीयपना (अहम्‌) 
दीखता है, उसीसे परिच्छिन्नता, विषमता, व्यक्तित्व, अभाव, 
जडता, अशान्ति, कर्तत्व, भोगेच्छा आदि विकार पंदा होते हैं | 
सह एकदेशीयपना हो तत््वसे भेद, दूरी तथा विमुखता पैदा 
करता है। जबतक अपनेमें एकदेशीयपना रहता है, तभीतक 
भोगोंमें आकर्षण रहता है। इस एकदेशीयपने (मेंपन)को 
मिटानेका उपाय है--अपनेमें परमात्मतत्तकी सत्ता ('है') को 
स्वीकार करना | 

अपनेमें अपने सिवाय परमात्मतत्त्तको सत्ता माननेसे क्या 
दैत नहीं आ जायगा ? द्वेत नहीं आयेगा, प्रत्युत द्वैत भावका 
नाश हो जायगा। कारण कि अपनेमें जो एकदेशीस सत्ता 
दीख़ती है, उसमें परमात्मतत्तवकी अनन्त सत्ताकों स्वीकार 
करनेसे वह एकदेशीय सत्ता मिट जायगी। एकटेशीय सत्ता 
मिटते ही द्वेतभाव, परिच्छिन्नता, विषमता, व्यक्तित्त आदि 
बिकारोंका नाश हो जायगा। ये सब विकार एकदेशीय सत्तामें 
ही दीखते हैं । 

जिस सत्ताके अन्तर्गत अनेक ब्रह्माण्ड हैं, उस अनन्त 
सत्तामें ओर एकदेशीय सत्तामें वस्तुतः कोई भेद नहीं है। 
भगवान्‌ कहते हैं-- 

क्षेत्रज्न॑ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेष भारत । 
(गीता ६३ । २) 

'हे भारत ! तू सप्पूर्ण क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मेरेकों ही समझ ।' 

तात्पर्य है कि बास्तविक सत्ता दो नहीं है, प्रत्युत एक ही 
है--'बासुदेव:ः सर्वम' | अपरा प्रकृतिके जिस अंझमें सम्पूर्ण 
क्रियाएँ हो रही हैं, उस अंग अर्थात्‌ 'अहम'के साथ सम्बन्ध 
मान लेनेसे सत्तामें भेद दीखने लग जाता है| जिसने अहम्‌के 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


साथ सम्बन्ध माना है, वह एकदेशीय सत्ता हो जाती है। इस 
एकदेशीय सत्ताकों हो जीव, ईश्वरका अंग, परा प्रकृति, श्षेत्रज्ञ 
आदि नामोंसे कहते हैं | इस एकदेशीय सत्ताको ही “में हूँ' 
इस रूपसे जाना जाता है। यह एकदेशीय सत्ता जिस अनन्त 
सत्ताका अंश है, उस अनन्त सत्ताकों ब्रह्म, परमात्मा, 
भगवान्‌ आदि नामोंसे कहते हैं। उस अनन्त सत्ताकों भी 
'है'-रूपसे जाना जाता है | इस प्रकार अहमके कारण एक ही 
सत्ताके दो भेद हो जाते हैं--एकदेशीय सत्ता (जीव) और 
अनन्त सत्ता (ब्रह्म) । 

'में हुँ'--चह जड़-चेतनकी ग्रस्थि है। इसमें 'में' जड़ 
(प्रकृति) का अंश है और 'हूँ' चेतन (परमात्मा) का अंश है। 
'मैं-पनकी प्रकृतिके साथ एकता है और “हूँ'की परमात्मा 
(है')के साथ एकता है। 'मैं-पनके कारण ही 'है' 
हूँ -रूपसे दीखता है। अगर 'मैं-पन' न रहे तो 'हूँ' 'है'में 
समा जायगा। सभी 'हूँ' 'हे'में समा जाते हैं, पर है! 'हूँ'में 
नहीं समा सकता | वास्तवमें 'हूँ' 'है'में समाया हुआ ही है ! 
उस है'में 'में'-पन नहीं है। तात्पर्य है कि 'मैं-पन 
(अहम) से ही सत्तामें हूँ' और 'है'का भेद होता है। इसलिये 
सत्ताभेदकों मिटानेंके लिये “में'-पनका नाश करना आवश्यक 
है। यह मे'-पन भूलझे माना हुआ है। यह भूल अपनेमें 
अर्थात्‌ व्यक्तित्वमें है, सत्ता (तत्त्व) में नहीं। इस एक भूलमें 
ही अनेक भूलें हैं | इस भूलको मिटानेके लिये 'हूँ'को है' 


| मिलाना बहुत आवइयक है। 'हूँ को है'में मिलानेसे 'मैं' नहीं 
| रहेगा, प्रत्युत 'है' (तत्त्व) रह जायगा। 


हम मानी हुई एकदेशीय सत्ता में हूँ'को तो दृढ़तासे 
अनुभव करते हैं, पर तत्तकी अनन्त सत्ताकों मानते हैं* इस 
विपरीतताका कारण अहंकार हीं है। अहंकारकों मिटानेके 
लिये एकदेशीय सत्ताको अनन्त सत्तामें मिला दें अर्थात्‌ 
समर्पित कर दें, जो कि बास्तवमें है। ऐसा करनेसे मानी हुई 
प्रकदेशीय सत्ता नहीं रहेगी, प्रत्युत देज्ञ-कालादि भावोंसे 
अतीत अनन्त सत्ता रह जायगी | तात्पर्य है कि अनन्त सत्ताकी 
मान्यता मान्यतारूपसे नहीं रहेगी, प्रत्युत पहले जितनी दृढ़तासे 
एकदेशीय स्त्ताका भान होता था, उससे भी अधिक दृढ़तासे 
अनन्त सत्ताका अनुभव खतः होने लगेंगा | 

एक मार्मिक बात है कि अनन्त सत्ताको एकदेशीय 


* वास्तवमें 'मैं हँ---यह एकदेशीय सत्ता हमारी झूठी मान्यता है, अनुभव नहीं--अहड्जारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते' (गीता 
३ ।२७) । इस झूठी मान्यताके कारण ही अनन्त सत्ताका (जो कि पहलेसे ही ज्यों-की-त्यों विद्यमान है) अनुभव नहीं होता अर्थात्‌ उस्चकी तरफ 
हमारी दृष्टि नहीं जाती | इसलिये “में हूँ' इस झूठी मान्यताकी मान्यताके द्वारा ही मिटानेकी बात गीतामें आयी है--'नैव किल्लित्करोमीति युक्तो मन्येत 


तत्त्ववित' (५।८) | 
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सत्तामें मिलानेकी अपेक्षा एकदेशीय सत्ताको अनन्त सत्तामें 
मिलाना श्रेष्ठ है। कारण कि एकदेशीय सत्तामें अनादिकालसे 
माने हुए अहंकारके संस्कार रहते हैं; अतः जब उसमें अनन्त 
सत्ताकी स्थापना करेंगे, तब वह अहंकार जल्दी नष्ट नहीं 
होगा। परन्तु एकदेशीय सत्ताकों अनन्त सत्तामें मिलानेसे 
अहंकार सर्वथा नहीं रहेगा । कारण कि अनन्त सत्ता मानी हुई 
नहीं है, प्रत्युत वास्तविक है । 
वास्तवमें जीव और ब्रह्मकी एकता करना ही भूल है। 
जीव और ब्रह्मकी एकता आजतक न कभी हुई है, न होगी 
और न हो ही सकती है। कारण कि जीवमें ब्रह्मभाव नहीं है 
और ब्रह्ममें जीवभाव नहीं है। अतः जीव ओर त्रह्मकी एकता 
न करके जीवभाव अर्थात्‌ अहम्‌ (मैं-पन)को मिंटाना है। 
अहमके मिटते ही केवल ब्रह्म रह जाता है। इसीको गीताने 
'बासुदेव: सर्वम' (७। १९) कहा है। इसीलिये यह कहा 
गया है कि जीवको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत जीवभाव 
मिटनेपर ब्रह्मको ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है-- 
“बरहोब सन्‌ ब्रह्माप्पेति'. (बुहदारण्यक्र० ४ | ४ । ६) 


ब्रह्मवेद ब्रहेत भवत्ति' (मुण्डक- ३। २। ९) 
“'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: ' (गाता ५।२०) 
भगवानने अहम्‌ मिटनेके बाद ही ब्राह्मी स्थिति होनेकी 
बात कही है-- 
निर्ममो निरहड्लारः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ 


एषा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नेनां प्राप्य विमुहाति। 
(गीता २ | ७१-७२) 
ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होनेपर फिर कभी अहमसे मोहित 
(अहंकारविमृढात्मा) होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
तात्पर्य है कि वास्तविक सत्ता एक ही है। एकदेशीय, 


उत्पन्न होनेवाली, व्यावहारिक और प्रातिभासिक (प्रतीत | 


होनेवाली) सत्ता वास्तबमें सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत्ताका 
आभासमात्र है अर्थात्‌ वह सत्ताकी तरह दीखती है, पर सत्ता 
नहीं है। वास्तविक सत्ता अनुभवमें आनेवाली वस्तु नहीं है, 
प्रत्युत अनुभवरूप है। हम उसको इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि 
(करण) के द्वारा देखना, अनुभव करना चाहते हैं--यह 
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हमारी भूल है। जो इच्द्रियाँ-पन-बुद्धिसे देखा जायगा, वह 


सत्‌ कैसे होगा? जो सबको देखनेबाला (प्रकाशित 


करनेबाला) है, उसको कोन देख सकता है ? अतः उस 
वास्तविक सत्ताका अनुभव करना हो तो साधक बाहर- 
भीतरसे चुप हो जाय, कुछ भी चिन्तन न करे | 
१०, शरणागति 

जिसमें विचारकी प्रधानता नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा- 
विश्वासकी प्रधानता है, ऐसा साधक 'मैं संसारका नहीं हूँ और 
संसार मेरा नहीं है, प्रत्युत में परमात्माका हूँ और परमात्मा मेरे 
है'--इस प्रकार संसारसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो 
जाय अर्थात्‌ परमात्माके शरण हो जाय | 

जब साधक अपनेकों किसी साधनके योग्य नहीं मानता 
अर्थात्‌ अपनी गक्तिसे कुछ कर नहीं सकता और परमात्माको 
प्राप्त किये बिना रह नहीं सकता, तब वह शरणागतिका 
अधिकारी होता है । जैसे नींद स्वाभाविक आती है, उसके 
लिये कोई परिश्रम (अभ्यास) नहीं करना पड़ता, ऐसे ही जब 
साधक संसारसे निराश हो जाता है और परमात्माकी आशा 
छूटती नहीं, तब वह स्वाभाविक ही परमात्माके शरण हो जाता 
है। शरण होनेके लिये उसको कोई अभ्यास नहीं करना 
पड़ता । कारण कि शरण होनेमें किसी करणकी जरूरत नहीं 


| है, प्रत्युत भावकी जरूरत है। भाव स्वयंका होता है, किसी 


करणका नहीं। जैसे, कन्याका विवाह होता है तो “अब मैं 
पतिकी हूँ' ऐसा भाव होते ही उसका माँ-बापसे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है और पतिके साथ सम्बन्ध हो जाता है । 
पतिके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें किस करणकी जरूरत है ? 
किस अभ्यासकी जरूरत है? अर्थात्‌ किसी भी करणकी, 
अभ्यासकी जरूरत नहीं है। “में पतिकी हूँ'--यह मान्यता 
(स्वीकृति) स्वयंकी है, किसी करणकी नहीं।। मन-बुद्धि 
प्रकतिके अंश हैं और स्वयं परमात्माका अंश है। अतः 
परमात्माके शरण होनेमें मन-बुद्धि आदि किसीकी किश्िन्मात्र 
भी जरूरत नहीं हैं, प्रत्युत स्वयेकी जरूरत है। परमात्माके 
शरण स्वयं होता है, मन-बुद्धि नहीं । तात्पर्य है कि परमात्माकी 
प्राप्तिमें बोध और भावकी अपेक्षा है, करणकी अपेक्षा नहीं 


+* हों हारयो करिं जतन विविध विधि अतिसे प्रबल अजै | तुलसिंदास बस होइ तबहिं जब प्रेग्क प्रभु वस्जे॥ 


(विनयपत्रिका ८९) 


| मन-बुद्धिसे जो मान्यता होती है, उसकी विस्मृति हो जाती है, पर स्वयंसे होनेवाली मान्यताकी विस्मृति नहीं होती, उसको याद नहीं रखना 
पड़ता । जैसे, 'मैं विवाहित हैं'--यह मान्यता सगसे होती है; अतः याद न रखनेपर भी इसकी कभी भूल नहीं होती | विवाहमें तो नया सम्ब्ध 
होता है, पर परमात्माका सम्बन्ध अनादिकालसे स्वतः है। जब नये (बनाबटी) सम्बन्धकी भी विस्मृति नहीं होती तो फिर स्वतःसिद्ध सम्बन्धकी 
विस्पृति हो ही कैसे सकती है ? 'यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम' (गीता ४ । ३५) । 
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५१९६ 


है। जहाँ स्रयंसे काम होता है, वहाँ करणकी अपेक्षा 
नहीं होती । 

एक 'पर'का आश्रय (पराश्नय) हैं और एक 'स्व'का 
आश्रय (स्वाश्रय) है। आठ भेदोंबाली अपरा प्रकृति 
(पंचमहाभूत, मन, बुद्धि तथा अहंकार) अर्थात्‌ स्थल, सूक्ष्म, 
तथा कारण--तीनों शरीर तथा संसार 'पर' है और इनका 
आश्रय 'पराश्रय' है। क्रिया और पदार्थका आश्रय स्थूल- 
शरीरका आश्रय है, मन-बुद्धिका अर्थात्‌ चिन्तन, मनन, ध्यान, 
आदिका आश्रय सृक्ष्मशरीरका आश्रय है और अहड्ढास्का, 
स्वभावका एवं समाधिका आश्रय कारण दरीरका आश्रय है । 

स्वरूपका आश्रय भी 'स्वाश्रय' है और परमात्माका 
आश्रय भी 'स्वाश्रय' है* कारण कि 'स्व'के दो अर्थ होते 
हैं--स्वयं (स्वरूप) और स्वकीय। परमात्मा स्वकीय हैं; 
क्योंकि उनका हमारे साथ अखण्ड सम्बन्ध है। तात्पर्य है कि 
जो किसी भी देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, 
परिस्थिति, घटना आदिमें हमारेसे अलग नहीं हो सकता ओर 
हम उससे अलग नहीं हो सकते, वही 'स्वकीय' (अपना) हो 
सकता है। जो प्रत्येक देश, काल, क्रिया, वस्तु आदिमें 
निरन्तर हमारेसे अलग हो रहा है, उसका आश्रय (पराश्रय) 
लेनेके कारण ही स्वकीयका आश्रय (स्वाश्रय) अनुभवमें नहीं 
आ रहा है। 

जीवके बच्धनका मुख्य कारण है--अहंकारका आश्रय 
(पराश्रय) । अहड्डारका आश्रय ही ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म 
लेनेका कारण है--“कारणं गुणसड़ो5स्य सदसदझ्योनिजन्मसु' 
(गीता १३। २१) | अईकारका संग ही गुणोंका संग है; 
क्योंकि अहंकार भी साक्तिक, राजंस और तामस--तीनों 
गुणोंवाला होता है--वैकारिकस्तैजसश्च॒तामसश्ेत्यई 
त्रिवृत' (श्रीमद्धार ११५।२४।७) । अहड्जारका आश्रय 
लेनेसे जीव अपनेकों ओर अहमकों अलग-अलग नहीं 
देखता, प्रत्युत एक ही देखता है। अतः उसमें परिच्छिन्नता, 
व्यक्तित्व, पराधीनता, अभाव, बन्धन, कर्तत्व, भोक्तत्व आदि 
दोष आ ही जाते हैं। अहड्डारका आश्रय छूटते ही सब दोष 


* साधन-सुधा-सिद्यु + 


निवृत्त हो जाते हैं। अहड्डारका आश्रय (पराश्रय) छोड़नेके 
लिये 'निराश्रय' अथवा 'स्वाश्रय' होना आवश्यक है | 

कर्मयोगमें “निराश्रय' अर्थात्‌ कर्मफलके आश्रयका 
त्याग होता है--'अनाश्रित: कर्मफलम' (गीता ६। १); 
'त्यक्वा कर्मफलासडूं नित्यतृप्तों निराश्रय:' (गीता 
४ | २०) । जो भी उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तु है, वह सब 
'कर्मफल' हैं। कर्मफलका आश्रय लेनेसे बार-बार जन्म- 
मरण होता है और मिलता कुछ नहीं--'फले सक्तों 
निबध्यते' (गीता ५। १२) | कारण कि प्रत्येक कर्मका आदि 
और अन्त होता है, फिर उससे मिलनेवाला फल अविनाशी 
कैसे हो सकता है ? निराश्रय होते ही स्वतःसिद्ध 'स्वाश्रय' 
(स्वरूपके आश्रय)का अनुभव हो जाता है। 

ज्ञानयोगमें 'स्वाश्रय' अर्थात्‌ ्वरूपका आश्रय होता है। 
स्वरूपके आश्रयसे साधककों मुक्ति प्राप्त होती है। परन्तु 
स्वरूपके आश्रयमें अहंकारंका छेश रह सकता है; क्योंकि 
इसमें मुक्ति (स्वतन्त्रता) का अभिमानी रह जाता है| इसीलिये 
गीताने 'अहं ब्रह्मास्तम' (मैं ब्रह्म हूँ)को ऊँचा नहीं माना है, 
प्रत्युत 'बासुदेव: सर्वम' (सब कुछ परमात्मा ही हैं) को ऊँचा 
माना है; क्योंकि इसमें अहंकार (व्यक्तित्व) सर्वथा नहीं रहता । 

भक्तियोगमें 'स्ाश्रय' अर्थात्‌ स्कीय परमात्माका 
आश्रय होता है। 'स्व' (स्वरूप)का आश्रय लेनेकी अपेक्षा 
'संकीय'का आश्रय लेना श्रेष्ठ है; क्योंकि 'स्वँका आश्रय 
लेनेसे मनुष्य मुक्ति (अखण्डरस) प्राप्त कर सकता है, पर 
अलौकिक प्रेम (अनन्तरस) प्राप्त नहीं कर सकता | प्रेमकी 
प्राप्ति ख़कीय परमात्माका आश्रय लेनेसे ही होती है। प्रेम प्राप्त 
होनेपर अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। 

१९, चुप-साधन 

परसात्मतत्त्वकी प्राप्तिका श्रेष्ट-से-श्रेष्ठ साधन है--चुप 
होना अर्थात्‌ कुछ भी चिन्तन न करना । यह स्वोपरि करण- 
निरपेक्ष साधन है। चिन्तन करनेसे ही संसारका सम्बन्ध 
चिपकता है। कारण कि चिन्तन करने, वृत्ति लगानेका अर्थ 
है--नाशवान, परिबर्तनशील वस्तुको महत्त्व देना | नाहवानको 


+ आश्रय, अवलम्बन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा--ये सभी दाब्द 'शरणागति'के पर्थाय हैं; परन्तु इनमें थोड़ा भेद है; जैसे--पृथ्वीके 
आधारके बिना हम रह नहीं सकते, ऐसे ही भगवानके आधारके बिना हम रह न सर्कें---वह भगवानका 'आश्रय' है। हाथकी हड्डी टूट जाय तो 
डॉक्टरलोग उसपर पट्टी बाँधकर उसको गलेके सहारे लटका देते हैं, ऐसे ही भगवानका सहारा लेने (पकड़ने) का नाम 'अवलम्बन' है। भगवान्‌को 
मालिक मानकर उनका दास बन जाना 'अधीनता' है। भगवानके चरणोंमें गिर जाना “प्रपत्ति' है। जलमें डूबते हुएको किसी वृक्ष, शिला आदिका 
आधार मिल जाय, ऐसे ही संसार-समुद्रमें डूबनेके भयसे भगवानका आधार लेना सहारा' है। 

+ भगवानने मुक्ति तो पूतनाकों भी दे दी थी, पर यशोंदाकी अपने-आपको हीं दे दिया। 
$ ब्रह्मभूतः यम्न्नात्मा न शोचति न काह्लति | समः सर्वेषु भूतेपु मद्धक्ति कूथते पराम॥ (गीता १८। ५४) 
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महत्त्व देना, उसकी आवश्यकता मानना, उसकी सहायता 
लेना ही तत्त्वप्राप्तिमें मुख्य बाधा है। अविनाशीकी प्राप्ति 
नाशवानके द्वारा नहीं होती, प्रत्युत नाशवानके त्यागसे होती 
है। जड़के द्वारा चेतनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? असतके 
द्वारा सतकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? परिवर्तनशीलके द्वारा 
अपरिवर्तनशीलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? क्षणभंगुरके 
द्वागा सर्वथा निर्विकार तत्त्ककी प्राप्ति कैसे हो सकती है? 
नाशवान्‌, जड़, असत्‌, परिवर्तनशील, क्षणभंगुरसे सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेपर तत्त्वकी प्राप्ति स्रतः: ही है! इसलिये 
नाशवानकों महत्त देनेका, उसकी सहायता लेनेका भाव 
साधककों आरमभसे ही नहीं रखना चाहिये। श्ञास्रमें आया 
है--'देवो भूत्वा देते यजेत' 'देवता होकर देवताका पूजन 
करें।' अतः अक्रिय एवं अचिन्त्य होकर ही अक्रिय एबं 
अचित्त्य तत्त्कों प्राप्त करना चाहिये। 

गीतामें आया है-- 

'आत्मसंस्थ मन: कृत्वा न किल्लिदपि चिन्तयेत्‌। 
(६। २५) 

'परमात्मस्वरूपमें मन (बुद्धि)को सम्यक्‌- प्रकारसे 
स्थापन करके फिर कुछ भी चिन्तन न करे ।' 

तात्पर्य हैं कि सम्पूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, 
अवस्था, परिस्थिति, घटना आदिमें एक ही परमात्मतत्त्व 'है' 
(सत्ता) -रूपसे ज्यो-का-त्यों परिपूर्ण है। देश, काल आदिका 
तो अभाव है, पर परमात्मतत्त्वका नित्य भाव है। इस प्रकार 
साधक पहले मन-बुद्धिसे यह निश्चय कर ले कि 'परमात्मतत्तत 
है' | फिर इस निश्चयकों भी छोड़ दे और चुप हो जाय अर्थात्‌ 
कुछ भी चिन्तन न करे। न तो संसारका चिन्तन करे, न 
स्वरूपका चिन्तन करें और न परमात्माका ही चिन्तन करे | 
कुछ भी चिन्तन करेगा तो संसार आ ही जायगा। कारण कि 
कुछ भी चिन्तन करनेसे चित्त (करण) साथमें रहेगा। करण 
साथमें रहेगा तो संसारका त्याग नहीं होगा; क्योंकि करण भी 
संसार ही है। इसलिये 'न किल्लिदपि चिन्तयेत्‌' (कुछ भी 
चिन्तन न करे) -- इसमें करणसे सम्बन्ध-विच्छेद हैं; क्योंकि 
जब करण साथमें नहीं रहेगा, तभी असली ध्यान होगा। 
सूक्ष्म-से-सृक्ष्म चिन्तन करनेपर भी वृत्ति रहती ही है, व॒त्तिका 
अभाव नहीं होता। परन्तु कुछ भी चिन्तन करनेका भाव न 
रहनेसे वृत्ति स्वतः शान्त हो जाती है। अतः साधकको 
चिन्तनकी सर्वथा उपेक्षा करनी है। 

कुछ भी चिन्तन न करनेके बाद यदि अपने-आप कोई 
चिन्तन आ जाय तो साधक उससे न राग करे, न द्वेष करे; न 
उसको अच्छा माने, न बुरा माने और न अपनेमें माने। चिन्तन 
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करना महीं है, पर चिन्तन हो जाय तो उसका कोई दोष नहीं ' 
है। अपने-आप हवा बहती है, सरदी-गरमी आती है, वर्षा 
होती है तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगता । दोष तो करनेका 
लगता है। अतः चिन्तन हो जाय तो उसकी उपेक्षा रखे, उसके 
साथ अपनेकों मिलाये नहीं अर्थात्‌ ऐसा न माने कि चिन्तन 
मेरेमें होता है और मेरा होता है। चिन्तन मनमें होता है और 
मनके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हैं। 

साधकमें चिन्तन न करनेका भी आग्रह नहीं होना 
चाहिये। उसमें न मन लगानेका आग्रह हो, न मन हटानेका 
आग्रह हो; न॑ मनको स्थिर करनेका आग्रह हो, न मनकी 
चेचलता मिटानेका आग्रह हो; न किसी वृत्तिकों ल्यनेका 
आग्रह हो, न किसी वृत्तिकों हटानेका आग्रह हो; न 
आँख-कान खोलनेका आग्रह हो, न आँख-कान बन्द करनेका 


आग्रह हो; न कुछ करनेका आग्रह हो, न कुछ नहीं करनेका 


आग्रह हो--'नैब तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कंश्नन' (गीता 
३॥ १८) | इस प्रकार कोई भी आग्रह न रखकर साधक 
उदासीन हो जाय तथा चुप हो जाय-- 


उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योउ्कतिष्ठति नेड्डते ॥ 
(गीता १४ | २३) 


'जो उदासीनकी तरह स्थित है और जो गुणोंके द्वारा 
विचलित नहीं किया जा सकता तथा गण ही गणोंमें बरत रहे 
हैं--इस भावसे जो अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है और 
स्वये कोई भी चेष्टा नहीं करता ।' 

जैसे नींद लेनेके लिये कोई उद्योग, परिश्रम नहीं करना 
पड़ता, प्रत्युत स्वतः-स्वाभाविक नींद आती है, ऐसे ही चुप 
होनेके लिये कोई उद्योग नहीं करना है, प्रत्युत स्व॒त:- 
स्वाभाविक चुप, शान्त हो जाना है। साधक दिनमें कई बार, 
काम करते-करते एक-दो सेकेण्डके लिये भी चुप, शान्त हो 
जाय तो उसको वास्तवमें चुप होना आ जायगा अर्थात्‌ 


 जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद तथा स्वतःसिद्ध तत्त्तका अनुभव हो 


जायगा। फिर वह सब कार्य करते हुए भी निरन्तर चुप रहेगा, 


यहीं समाधिसे भी ऊँची 'सहजावस्था' है। 


उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा | 
कनिष्ठा शास्त्रचित्ता च॑ तीर्थयात्राइधमाउधमा ॥ 
अवस्थाके संस्कारवालोंकीं समझानेके लिये इसको 
'सहजावस्था' कह देते हैं, पर बास्तवमें यह अवस्था नहीं है, 
प्रत्युत अवस्थातीत है। कारण कि अवस्था प्रकृतिमें होती है, 
तत्त्वमें नहीं। वास्तवमें चुप-साधनसे साधक सहजावस्था 
(सहज़ समाधि), तन्त्नज्ञान, जीवन्मुक्ति, भगवदृर्शन आदि जो 
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चाहता है, वही उसको मिल जाता है | चुप होनेसे साधक स्थुल, 
सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरोंसे सुगमतापूर्वक अतीत हो 
जाता है तथा उसका अहम्‌ अपने-आप मिट जाता है | कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि किसी भी योगमार्गका साधक क्यों न 
हो, चुप-साधन सभीके लिये अत्यन्त उपयोगी है। यह चुप- 
साधन सभी वाक्तियोंका खजाना है; क्योंकि सम्पूर्ण शक्तियाँ 
अक्रिय तत्त्वसे ही पेदा होती हैं ओर उसीमें लीन होती हैं.। इस 
साधनसे एक विलक्षण शान्ति मिलती है, जिससे गाग-द्वेषादि 
दोषोंकों दूर करनेकी सामर्थ्य स्वतः आती है और अनुकूलता- 
प्रतिकूलताका असर नहीं पड़ता । इतना डी नहीं, जो लाभ घर्ममेंघ 
समाधिसे भी नहीं होता, वह लाभ चुप-पाधनसे हो जाता है | 
तात्पर्य है कि चुप-साधन सम्पूर्ण साधनोंका अन्तिम साधन है, 
जिससे पूर्णता हो जाती हैं अर्थात्‌ 'बासुदेव: सर्बम' (सब कुछ 
परमात्मा ही हैं) --ऐसा अनुभव हो जाता है* । 
शंका--करणनिरपेक्ष साधनका जो विवेचन हुआ है, 
उसका चिन्तन-मनन करेंगे, तभी तो अपने विवेकका आदर 
होगा ! चिन्तन-मनन मन-बुद्धि (करण) से ही होता है, फिर 
यह करणनिसपेक्ष साधन कैसे हुआ ? 
समाधान--साधनकी “करणनिरपेक्ष' (विवेकप्रधान) 
कहा गया है, 'करणरहित' (क्रियारहित) नहीं। करणनिरपेक्ष 
साधनमें जबतक साधकमें किज्चित्‌ भी परिच्छिन्नता है, तबतक 
बह चिन्तन-मनन करता है, पर उसमें मुख्यता चित्तन-मनन 
करनेकी अर्थात्‌ तक्त्ममें मन-बुद्धि छगानेकी न होकर विवेककी 
ही होती है। अचिन्य तत्लकी तरफ दृष्टि रहनेसे उसमें 
विवेकका आदर मुख्य होता है। तात्पर्य है कि इस विवेचनका 
लक्ष्य चिन्तनं-मनन, ध्यान, एकाग्रता, समाधि आदिकी तरफ 
नहीं है, प्रत्युत चिन्तन-मनन आदिसे अतीत तथा इनको 
प्रकाशित करनेवाला जो वास्तविक तत्त्त है, उसकी तरफ है| 
वास्तवमें विवेकका आदर करनेके लिये चित्तन-मनन 
अथवा अभ्यास करनेकी जरूरत ही नहीं है, प्रत्युत गलत 
मान्यताको सिटाकर वास्तविक बातकी स्वीकृति करनेमात्रकी 
जरूरत है। अभ्यास करणोंसे होता है और स्वीकृति स्वयंसे होती 
है। अभ्याससे तत्वबोध कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, होना सम्भव 
ही नहीं | कारण कि अभ्याससे एक नयी अवस्था बनती डे तथा 
परिच्छिन्नता और दृढ़ होती है, फिर उससे अवस्थातीत तथा 
अपरिच्छिन्न तत्त्वकी प्राप्ति कैसे हों सकती है ? तात्पर्य है कि 
केवल गलत मान्यताका निषेध करना है, अभ्यास नहीं करना है । 
करणसापेक्ष साधनमें भी विवेक रहता है और करण- 
निरपेक्ष साधनमें भी करण रहता हैं। परन्तु करणसापेक्ष 
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साधनमें करण (क्रिया)की प्रधानता रहती है तथा 
करणनिरपेक्ष साधनमें विवेककी प्रधानता रहती है। 

करणसापेक्ष साधनकी महिमा भी बिवेकके कारण ही है, 
करणके कारण नहीं । विवेकके बिना करण अश्धा है। अगर 
करणके साथ विवेक न हो तो करणसापेक्ष साधन चलेगा ही 
नहीं | इसीलिये साधनको 'करणरहित' न कहकर “करणसापेक्ष' 
अथवा करणनिरपेक्ष कहा गया है। अगर करणसापेक्ष 
साधनमेंसे विवेक निकाल दिया जाय तो जडता आ जायगी 
अर्थात्‌ साधन बनेगा ही नहीं और करणनिरपेक्ष साधनमेंसे 
करण निकाल दिया जाय तो चिन्मयता आ जायगी अर्थात्‌ बोध 
हो जायगा, साधन सिद्ध हो जायगा | विवेकके बिना करण 
जड़, पत्थर है और करणके बिना विवेक बोध है। चिन्मयता 
(बोध) की प्राप्तिमें जडकी मानी हुई सत्ता ही बाधक है | 

विवेक आधा सत्‌ और आधा असत्‌ है अर्थात्‌ बिवेकमों 
सत-असत्‌ दोनों हैं, पर करण पूरा असत्‌ ही है ! विवेकमें सत्‌- 
असत्‌ दोनों रहनेसे असत्‌ तो छूट जायगा ओर सत्‌ रह जायगा | 
अतः विवेकमें तो ग्राह्म (सत्‌) और त्याज्य (अस्त) दोनों अंश 
रहते हैं, पर करणमें केवल त्याज्य अंद्य (असत्‌) ही रहता है। 
अत्तः विवेक तो बोधमें परिणत होता है और करणका सम्बन्ध- 
विच्छेद होता है, जो कि पहलेसे ही है । तात्पर्य यह हुआ कि 
विवेकमें जडके त्यागकी सामर्थ्य है, पर करणमें जडके त्यागकी 
सामर्थ्य नहीं है; क्योंकि करण खुद जड़ ही है | 

करणसापेक्ष और करणनिरपेक्ष साधनमें भेद 

एक निर्माण होता हैं और एक अन्वेषण होता है | निर्माण 
उस्र वस्तुका होता है, जो पहले न हो तथा कृतिसाध्य हो और 
अन्वेषण उस वस्तुका होता है, जो पहलेसे ही स्वतःसिद्ध हो । 
करणसापेक्ष साधनमें अभ्यासके द्वार एक नंयी बस्तुका 
निर्माण होता है और करणनिरपेक्ष साधनमें अवस्थातीत 
तथा नित्यप्राप्त तत्तका अन्वेषण होता है--'झ्वतच्ष्यजन्तो 
मृगयन्ति सन्त: (श्रीमद्भधाए १० | १४।॥२८); 'ततः पद 
तत्परिमार्गितव्यम्‌' (गीता १५ ।४) | 

करणसापेक्ष साधनकी मुख्य बात है--मन-बुद्धि 
(करण ) को परमात्मामें लगानेसे ही उनकी प्राप्ति होती है । करण॑- 
निरपेक्ष साधनकी मुख्य बात है--नित्यप्राप्त परमात्माकी प्राप्ति 
करणके द्वारा नहीं होती, प्रत्युत करणके त्यागसे स्वतः होती है। 

करणसापेक्ष साधनमें बुद्धिकी प्रधानता होती है; अतः 
उसमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, जगत्‌ आदि सब बुद्धिके 
विषय होते हैं | करणनिरपेक्ष साधनमें विवेककी प्रधानता होती 
हैं। करणके उपयोगमें तो विवेककी आबइयकता है, पर 
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* करणसापेक्ष-करणनिरपेक्ष साधन और करणरहित साध्य * 


विवेकके उपयोगमें करणकी आवश्यकता नहीं है। 

करणसापेक्ष साधनमें करण (बुद्धि)से सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर बोध होता है ओर करणनिरपेक्ष साधनमें विवेक ही बोधमें 
परिणत हो जाता है; क्योंकि विवेक नित्य है और करण अनित्य है । 

ज्ञाममयी कृत्तिसे जगत्‌को ब्रह्ममय देखना अर्थात्‌ 
वृत्तियोंकों छेकर चेतनकों देखना करणसापेक्ष साधन है और 
विवेकके द्वारा वृत्तियोंकी उपेक्षा करके स्वतःसिद्ध स्वरूपमें 
स्थित होना करणनिरपेक्ष साधन है। जैसे, तुलसीसे बनी 
मालामें मणियोंके मध्यमें सृतको देखना अर्थात्‌ मणियोंको साथ 
रखते हुए सूतकों देखना करणसापेक्ष साधन है और आरम्भमें 
मणियोंके मध्यमें सूतकों देखकर फिर मणियोंकों छोड़ देना 
अर्थात्‌ केवल सूतको देखना करणनिरपेक्ष साधन है। 

मैं, तू, यह और वह--इन चारोंमें 'है' (सत्ता) समान 
है; परन्तु मैं का साथ होनेसे वह 'है' एकदेशीय 'हूँ' बन जाता 
है। मैं'को लेकर 'है'को देखना करणसापेक्ष साधन है। अतः 
'में ब्रह्म हे -+-यह मान्यता (बुद्धिसे होनेके कारण) 
करणसापेक्ष है और 'मैं नहीं है, ब्रह्म ही है'--यह मान्यता 
(स्वयंसे होनेके कारण) करणनिरपेक्ष है । 

रस्सीमें साँप दीखता है--इसमें सज्पहित (रज्जुकी 
उपाधिवाला) चेतन 'अधिष्ठान' है, साँप 'अध्यस्त' है और 
रस्सीमें साॉपका दीखना 'अध्यास' है। अध्यस्त वस्तुको लेकर 
अधिष्ठानका ज्ञान करना करणसापेक्ष स्लाधन है और विवेककी 
प्रधानतासे अध्यस्त वस्तुका बाध (अत्यन्त अभावका 
अनुभव) करके अधिष्ठान (चेतन तत्त्व)में स्थित होना 
करणनिरपेक्ष साधन है। 

करणसापेक्ष साधनमें अभ्यास मुख्य हैं और करणनिरपेक्ष 
साधनमें विवेकका आदर मुख्य है। अभ्यासमें क्रिया है और 
विवेक क्रियारहित है। 

करणसापेक्ष साधनमें 'क्रिया' (करने)की मुख्यता है 
और करणनिरपेक्ष साधनमें 'भाव' (मानने) और 'बोध' 
(जानने) की मुख्यता हे । 

करणसापेक्ष साधनमें अभ्यास मुख्य होनेके कारण 
तत्काल सिद्धि नहीं मिलती* और करणनिरपेक्ष साधनमें 
'विवेकका आदर मुख्य होनेके कारण तत्काल सिद्धि मिलती 


१९९ 


है। कारण कि करणसापेक्ष साधनमें तो एक अवस्था बनती 
है, पर करणनिरपेक्ष साधनमें अवस्था नहीं बनती, प्रत्युत 


अवस्थासे सम्बन्ध-विच्छेद होता है तथा अवस्थातौत 


स्वतःसिद्ध तत्वका अनुभव होता है। 

करणसापेक्ष साधनमें मुमुक्षाकी मुख्यता है और करण- 
निरपेक्ष साधनमें जिज्ञासाकी मुख्यता है। मुमुक्षामें बन्धनसे 
छूटनेकी इच्छा रहती है ओर जिज्ञासामें तत्तको जाननेकी इच्छा 
रहती है। अतः मुमुक्षामें बच्धनके दुःखकी प्रधानता है और 
जिज्ञासामें सतू-असतके विवेककी प्रधानता है। 

मनको भगबानमें छगाना करणसापेक्ष साधन है और 
संसारके सम्बन्धका निषेध करके 'में भगवानका हूँ तथा 
भगवान्‌ मेरे हैं'--इस प्रकार अपने-आपको भगवाममें 
लगाना करणनिरपेक्ष साधन है। 

करणसापेक्ष साधनमें मनको साथ लेकर स्वरूपमें स्थिति 


| होती है--'यदा विनियतं चित्तमात्मस्येवावतिष्ठते ।' (गीता 


६ | १८); अतः मनके साथ सम्बन्ध रहनेसे योग भ्रष्ट होनेकी 
सम्भावना रहती है--'योगाधलितमानस:' (गीता 
६ । ३७) । परन्तु करणनिरपेक्ष साधनमें मनके साथ सम्बन्ध 
न होनेके कारण योगश्रष्ट (चलितमना) होनेकी सम्भावना 
रहती ही नहीं। करणनिरपेक्ष साधनमें पहलेसे ही मनके साथ 
सम्बन्धका त्याग रहता है। 

जैसे आरम्भमें कोई साधक सकाम होता है और कोई 
निष्काम होता है, पर सकाम साधकको अन्तमें निष्काम होनेपर 
ही तत्तका अनुभव होता है। ऐसे ही आरम्भमें कोई करण- 
सापेक्ष (क्रियाप्रधान) साधन करता है और कोई करणनिरपेक्ष 
(विवेकप्रधान) साधन करता है, पर करणसापेक्ष साधन 
करनेवालेको अन्तमें करणनिरपेक्ष होनेपर ही तत्वका अनुभव 
होता है; क्योंकि तत्व करणरहित है। दोनोंमें भेद इतना ही है 
कि करणसापेक्ष साधनमें पराधीनता रहती है, अहम्‌का जल्दी 
नाह नहीं होता, साधक अन्तकालमें योगभ्रष्ट हो सकता है 


| और तत्त्वकी प्राप्ति देरीसे तथा कठिनतासे होती है। परन्तु 


करणनिरपेक्ष साधनमें स्वतन्त्रता रहती है, अहम्‌का नाश 
जल्दी होता है, योगभ्रष्ट होनेकी सम्भावना रहती ही नहीं और 


तत्त्वकी प्राप्ति जल्दी तथा सुगमतासे हो जाती है।। 


क तत्र स्थितो यत्नोउ्भ्यासः | स॒ तु दीर्घकालनैसनतर्यसत्काराउडसेवितों टृढ़भूमि:। (योगदर्शन १। १३-१४) 
'चित्तकी स्थिस्ताके लिये प्रयल्ल करना अभ्यास है। वह अभ्यास बहुत समयतक निरन्तर और आदरपूर्बक साब्लोपाड़ सेवन किया जानेपर दृढ़ 


*अवस्थावाला होता है।' 
+ संकर सहज सरूपु सम्हारों | कागि समाधि अखंड अपारा॥ 


(मानस १ | ५८ | ४] 


हरीया जाणै सहज कु, सहजों सब कुछ होय | सहजां सोई पाइये, सहजों विषिया खोय ॥ 
सहजाो मारग सहज का, सहज किया विश्राम | हरिया 'जीव'र सीव का, एक नाम अर ठाम ॥ 
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खगवत्तत्त्त 


(बासुदेव: सर्वम) 
भगवत्तत्व अथवा परमात्मतत्त वह तक्त्त है, जिममें 
कभी किश्ञिन्मात्र भी कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, जो 
सम्पूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, 
घटना आदियें समानरूपसे परिपूर्ण है, जो सत्‌-चितृ-आनन्‍्द- 
स्वरूप है और जो जीवमात्रका वास्तविक स्वरूप है। बह एक 
ही तत््त निर्गुण-निराकार होनेसे ब्रह्म', सगुण-निराकार होनेसे 
'परमात्मा' तथा सगुण-साकार होनेसे 'भगवान' नामसे कहा 
जाता है-- 

बदन्ति.. तत्तत्त्विदस्तत्वत॑ यज्ज्ञानमद्दयम्‌ । 

ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति शजाब्डाते ॥। 
(श्रीमद्धांगबत १। २। ५१) 


बड़ी एक तत्त्व संसारमें अनेक रूपोंसे भास रहा है। | 


जिस प्रकार स्वर्णसे बने गहनोंमें नाम, आकृति, उपयोग, तौल 
और मूल्य अलग-अलग होते हैं एबं ऊपरसे मीना आदि 
होनेसे रंग भी अलग-अलग होते हैं, परंतु इतना होनेपर भी 
स्वर्णतत्वमें कोई अन्तर नहीं आता, वह वैसा-कां-बैसा ही 
रहता है| इसी प्रकार जो कुछ भी देखने, सुनने, जाननेमें आता 
है, उन सबके मूलमें एक ही परमात्मतत्त्व विद्यमान है; इसीके 
अनुभवको गीतामें 'बासुदेव: सर्वम' कहा है (७।१९) । 

इस तत्त्वकी प्राप्तिके लिये संसारमें तीन योग मुख्य माने 
जाते है--कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग। कर्मयोगमें 


साधक कर्म-बन्धनसे मुक्त होकर भगवत्तक्त्वको प्राप्त हो 


जाता है-- 


यज्ञायाचरत: कर्म समग्र प्रविलीयते ॥ 


(गीता ४ । २३) 


योगयुक्तो नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ५। ६) 
ज्ञानयोगमें साधक परमात्माकों तत््व्से जानकर उनमें 
प्रविष्ट हो. जाता है-- 
ततों मां तत्त्वतों ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌। 
(गीता १८। ५७) 
भक्तियोगमें साधक अनन्यभक्तिसे भगवानकों तत्तसे 
जान लेता है, उपके प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है और उनमें 
प्रविष्ट हो जाता है| गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
भक्‍त्या त्वनन्यया शकय अहमेवंबिधोउर्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्व॑ चर तत्वेन अबेहं च परन्तप॥ 
(११ ५४) 
साधक अपनी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार 
चाहे योगमार्गसे चले, चाहे ज्ञानमार्गसे चले, चाहे भक्तिमार्गसे 
चले, अन्तमें इन सभी मार्गके साधकोंकों एक ही तत्त्वकी 
प्राप्ति होती है। वही एक तत्त्व शाख्तरोंमें अनेक नामोंसे वर्णित 
हुआ है। उस तत््वका अनुभव होनेके बाद फिर कुछ भी 
करना, जानना और पाना शोष नहीं रहता। 
यदि साधककी समझमें यह बात आ जाय, तो उपर्युक्त 
किसी भी मार्गसे भगवत्तत्त अथवा परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति बहुत 
सुगमतासे हो सकती है” | कारण यह है कि परमात्मा सब 
देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें ज्यों-के-त्यों विद्यमान हैं। 
उनका कभी कहीं अभाव नहीं है। इसलिये स्वतःसिद्ध, 


मुनिर्न्रहा 


नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें कठिनताका प्रश्न ही नहीं है। 
नित्यप्राप्त परमात्माकी प्राप्तिमें कठिनाई प्रतीत होनेका प्रधान 
कारण है--सांसारिक सुखकी इच्छा। इसी कारण साधक 


+ कर्मयोगसे सुगमतापूर्वक तत््वप्राप्ति-- 


जैय: स नित्यसच्यार्सी यो न द्वेष्टि न काह्नति | निईन्द्रो हि महाबाहो सुख बन्धात्ममुच्यते॥ (गीता ५। ३) 
है महाबाहों ! जो मनुष्य न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आकाझ्ञ करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यासी समझनेयोग्य है; क्योंकि 


इन्द्रोंसे रहित वह सुखपूर्चक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।' 
ज्ञानयोगसे सुगमतापूर्वक तत्त्वप्राप्ति-- 


युझन्नेवे सदात्मान॑ योगी विगतकल्मष: | सुखेन . ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्त सुखमइनते॥ (गीता ६। २८) 
'अपने-आपको सदा परसात्मामें रूमाता हुआ पापरहित योगी सुखपूर्वक बह्मप्राप्तिकूप अत्यन्त सुखको प्राप्त हो जाता है।' 


भक्तियोगसे सुगमतापूर्वक तत्तप्राप्ति-- 


अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यद्राः। तस्थाह॑ सुलूभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः॥ (गीता ८। १४) 
हे पार्थ ! अनन्यचित्तवाल्म जो मनुष्य मेरश नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलूभ हूँ अर्थात्‌ उसको सुगमतासे 


प्राप्त हो जाता हूँ।' 


[इस विषयको बिस्तारसे जाननेके लिये गीताप्रेससे प्रकाशित “गीता-दर्पण' पुस्तकमें 'गीतामें तीनों योगॉकी समानता' जञ्ीर्षक लेख 


देखना चाहिये।] 


१-यत्तु कृत्स्मनवरदेकस्मिन्कायें सक्तमहैतुकम्‌ | अतत्त्वार्थथदल्पे च 


तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ (गीता १८ | २२) 


२-सर्वभूतेषु येनैंक. भावमव्ययमी क्षते | अविभक्ते विभक्तेषु तज्ञानं विद्धि सात््विकम्‌ ॥ (गीता १८ | २०) 
३-बहुनों जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां ग्रपद्यते। वासुदेव: सर्वरमिति स महात्मा सुदुर्तलभः॥ (गीता ७। १९) 


[465 ] सा० सु० सि० ५-- 
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* भगवत्तत्त्त * 


संसारसे अपना सम्बन्ध मान छेता है और परमात्मासे विमुख 
हो जाता है। संसारसे माने हुए सम्बन्धके कारण ही साधक 
नित्यप्राप्त भगवत्तत्वको अप्राप्त मानकर उसकी प्राप्तिको 
परिश्रम-साध्य एवं कठिन मान लेता है। वास्तवमें 
भगवत्तत्त्की प्राप्तिमें कठिनता नहीं है, प्रत्युत संसारके त्यागमें 
कठिनता है, जो कि निरन्तर हमार त्याग कर रहा है। अतएन 


भगवत्तत्तका सुगमतासे अनुभव करनेके लिये संसारसे माने 


हुए संयोगका वर्तमानमें ही वियोग अनुभव करना 
अत्यावज्यक है, जो तभी सम्भव है जब संयोगजन्य सुखकी 
इच्छाका परित्याग कर दिया जाय | 
तत््व-दृष्टिसे एक परमात्मतत्त्वके सिवा अन्य कुछ है ही 
नहीं--ऐसा ज्ञान हो जानेपर मनुष्य फिर जन्म-मरणके चक्रमें 
नहीं पड़ता | भगवान्‌ कहते हैं-- 
यज्ज्ञात्ता न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
(गीता ४ | ३५) 
'जिसे जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा ।' 
वह तत्त्व ही संसाररूपसे भास रहा है। परंतु जबतक 
उधर दृष्टि नहीं जाती, तबतक संसार-ही-संसार दीखता है, 
तत्त्व नहीं। जैसे, जबतक यह गड्जाजी है'--इस तरफ 
दृष्टि नहीं जाती, तबतक वह साधारण नदी ही दीखती है। 
परमात्मतत्त्व त्त्वदृष्टिसे ही देखा जा सकता है। 


तीन प्रकारकी दृष्टियाँ 
मनुष्यकी दृष्टियाँ तीन प्रकारकी हैं--(१) इन्द्रियदृष्टि 
(बहि:करण),! (२) बुद्धिदृष्टि. (अन्तःकरण)' और 


(३) तत्वदृष्टि (स्वरूप)२--ये तीनों दृष्टियाँ क्रमशः 
एक-एकसे सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ हैं। 

संसार असत्‌ और अस्थिर होते हुए भी इन्द्रियदृष्टिसे 
देखनेपर सत्‌ एवं स्थिर प्रतीत होता है, जिससे संसारमें राग 
हो जाता है। बुद्धिदृष्टिमें वस्तुतः विवेक हीं प्रधान है। जब 


बुद्धिमें भोगों- (इन्द्रियों तथा उनके विषयों-) की प्रधानता नहीं 


होती, अपितु विवेककी प्रधानता होती है, तब बुद्धिदृश्टिसे 
संसार परिवर्तनशील और उत्पन्न एवं नष्ट होनेवाला दीखता है, 
जिससे संसारसे वैराग्य हो जाता है। 

जड-चेतन, नित्य-अनित्य, सत्‌-असत्‌ आदि दो 
वस्तुओंके अलग-अलग ज्ञानकों 'विवेक' कहते हैं। यह 
विवेक प्राणिमात्रमें स्वतः विद्यमान हैं। पशुपक्षियोंमें 
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० आर श्र . 
ज्रीर-निर्वाहके योग्य ही (खाद्य-अखाद्यका) विबेक रहता ' 
है; परंतु मनुष्यमें यह विवेक विशेषरूपसे जाग्रतू होता है । 
विवेक अनांदि है। भगवान्‌ कहते हैं-- 

'प्रकृति पुरुष चैव विद्धयनादी उभावषि।' (गीता 
१३। १९) 'प्रकति और पुरुष--इन दोनोंकों ही तू 
अनादि जान ।' न्‍ 

--इस इल्जेकार्द्धमं आये 'उभौ' (दोनों) पदसे यह 
सिद्ध होता है कि जैसे प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, 
जैसे ही इन दोनोंका भेद ज्ञानकूप विवेक भी अनादि है। 
'उभयोरपि वृष्टोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: ॥'.. (गीता 
२। १६) 'तत्त्वदर्शी महापुरुषोंने सतू-असत्‌ दोनोंका ही तत्त्व 


देखा है'--इस इलोकार््धमें आये 'उभयो:' पदसे भी यही 


बात सिद्ध होती है। 

जिस प्रकार प्रकाश बल्बमें नहीं होता, अपितु बल्बमें 
आता है, उसी प्रकार यह अनादिसिद्ध विवेक भी बुद्धिमें पैदा 
नहीं होता, अपितु बुद्धिमें आता है। इन्द्रियदृष्टिकी अपेक्षा 
बुद्धिदृष्टिकी प्रधानता होनेसे विवेक विशेष स्फुरित होता है, 


जिससे सतकी सत्ता और असत्‌के अभावका अलग-अछग 


| ज्ञान हो जाता है | विवेकपूर्वक असतका त्याग कर देनेपर जो 


शेष रहता है, वही तत्त्त है। तत्त्वदृष्टिसे देखनेपर एक 


| भगवत्तत्वत अथवा परमात्मतत्तके सिवा संसार, शरीर, 
| अन्तःकरण, बहिःकरण आदि किसीकी भी स्वतन्त्र सत्ता 
| सत्यत्वेन किश्चिन्मात्र भी नहीं रहती | तब एकमात्र 'वासुदेव: 


सर्बम' --'सब कुछ जासुदेव ही है'--इसका बोध हो 
जाता है। 

इस प्रकार यह संसार बहिःकरण- (इन्द्रियों-) से देखनेपर 
नित्य एवं सुखदायी, अत्तःकरण- (बुद्धि-) से देखनेपर अनित्य 
एवं दुःखदायी तथा तत्त्वसे देखनेपर परमात्मस्वरूप दिखायी 
देता है। 

साधककी विवेकदृष्टि और सिद्धकी तत्त्वदृष्टिमें अन्तर 
यह है कि विवेकदृष्टिसे सत्‌ू और असत्‌--दोनों अंलुग- 
अलग दीखते हैं और सत्‌का अभाव नहीं एवं असत्‌का 'पाव 
नहीं--ऐसा बोध होता है। इस प्रकार विवेकदृष्टिका परिणाम 
होता है--असतके त्यागपूर्वक सतकी प्राप्ति। जहाँ सत्‌की 
प्राप्ति होती है वहाँ तत्त्वदृष्टि रहती है। तत्त्वदृष्टिसे संसार 
कभी सत्यरूपसे प्रतीत नहीं होता। तात्पर्य है कि विवेक- 
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१९९२ 


दृष्टिमें सतू और असत्‌--दोनों रहते हैं और तत्त्वदृष्टिमें केबल 
सत्‌ रहता है। 

बिवेकको महत्त्व देनेसे इन्द्रियोंका ज्ञान लीन हो जाता है । 
उस विवेकसे परे जो वास्तविक तत्त्व है, वहाँ विवेक भी लीन 
हो जाता है। 

बास्तबिक दृष्टि--वस्तुतः तत्त्वटृष्टि ही वास्तविक दृष्टि 
है। इच्द्रियर्दाष्टि और बुद्धिदृष्टि वास्तविक नहीं है; क्योंकि जिस 
धातुका संसार है, उसी धातुकी ये दुष्टियाँ हैं। अतः ये दुष्टियाँ 
सोसारिक अथवा पारमार्थिक विषयमें पूर्ण निर्णय नहीं कर 
सकतीं। तत्त्वदृष्टिमें ये सब दृष्टियाँ लीन हो जाती हैं। जैसे 
रात्रिमें बल्ब जलानेसे प्रकाश होता है; परंतु वही बल्ब यदि 
मध्याह्यकालमें (दिनके प्रकाशमें) जल्मया जाता है तो उसके 
प्रकाशका भान तो होता है, पर उस प्रकाशका (सूर्यके 
प्रकाशके सामने) कोई महत्त्व नहीं रहता; यैसे ही इन्द्रियदृष्टि 
और बुद्धिदृष्टि अज्ञान (अविद्या) अथवा संसारमें तो काम 
करती हैं; पर तत्त्वदृष्टि हो जानेपर इन दुष्टियोंका उसके 
(तत्त्वदृष्टिके) सामने कोई महत्त्व नहीं रह जाता। ये दृष्टियाँ 
नष्ट तो नहीं होतीं, पर प्रथावहीन हो जाती हैं। केवल 
सचिदानन्दरूपसे एक ज्ञान शेष रह जाता है; उसीको 
भगवत्तत्त या परमात्मतत्त्व कहते हैं | वही वास्तविक तत्त्व है | 
शेष सब अतहक्‍्त्व हैं। 

साध्यतत्त्वकी एकरूपता 

जैसे नेत्र तथा नेत्रोंसे दीखनेवाला दृश्य-- दोनों सूर्यसे 
प्रकाशित होते हैं, वैसे ही बहि:करण, अन्तःकरण, विवेक 
आदि सब उसी परम प्रकाशक तत्त्वसे प्रकाशित होते हैं-- 
'तस्य भासा सर्वमिर्द विभाति' (शेताश्रतर> ६। १४) | जो 
वास्तविक प्रकाश अथवा तत्त्व है, वही सम्पूर्ण दर्शनोंका 
आधार है। जितने भी दार्शनिक हैं, प्रायः उन सबका तात्पर्य 
उसी तत्त्वकों प्राप्त करनेमें है। दा्शनिकोंकी वर्णन-दैलियाँ 
तथा साधन-पद्धतियाँ तो अलग-अलग हैँ, पर उनका तात्पर्य 
एक ही है | साधकोंमें रुचि, विश्वास और योग्यताकी भिन्नताके 
कारण उनके साथधनोंमें तो भेद हो जाते हैं, पर उनका 
साध्यतत्त्व वस्तुतः एक ही होता है। 

नारायण अरू नगरके, रजल राह अनेक | 
भावे आवो किधरसे, आगे अस्थल एक ॥ 

दिशाओंकी भिन्नताके कारण नगरमें जानेके अलग- 
अलग मार्ग होते हैं। नगरमें कोई पूर्वसे, कोई पश्चिमसे, कोई 
उत्तर और कोई दक्षिणसे आता हैं; परन्तु अन्तमें सब एक 
ही स्थानपर पहुँचते हैं। इसी प्रकार साधकोंकी स्थितिकी 
भिन्नताके कारण स्ाधन-मागोंमें भेद होनेपर भी सब 


9/7 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


* साथन-सुधा-सिन्धु * 


रु णणणेणणणाणणणण॑ाा,ौोौए्‌न&53 कल 


साधक अन्तमें एक ही तत्त्वको प्राप्त होते हैं। इसीलिये 


संतोंने कहा है-- 


पहुँचे पहुँचे एक मत, अनपहँचे मत और । 
संतदास घड़ी अरठकी, दुरे एक ही ठौर॥ 
प्रत्येक मनुष्यको भोजनकी रुचिमें दूसरेसे भिन्नता रहती 


है; परंतु 'भूख' ओर 'तृप्ति' सबकी समान ही होती है अर्थात्‌ 


अभाव और भाव सबके समान ही होते हैं। ऐसे ही मनुष्योंकी 
बेश-भूषा, रहन-सहन, भाषा आदियमें बहुत भेद रहते हैं; परंतु 
रोना' और 'हँसना' सबके समान ही होते हैं अर्थात्‌ दुःख 
ओर सुख सबको समान ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि यह 
रोना या हँसना तो मारवाड़ी है, यह गुजराती है, यह बंगाली 
है आदि ! इसी प्रकार साधन-पद्धतियोंमें भिन्नता रहनेपर भी 
साध्यकी “अप्राप्तिका दुःख' और 'प्राप्तिका आनन्द' सब 


'साधकोंको समान ही होते हैं। 


वह परमात्मतत्त्व ही ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करता है, 
विष्णुरूपसे सबकां पालनं-पोषण करता है और रुद्ररूपसे 


| सबका संहार करता है--“भूतभर्त्‌ च तज्जेयं ग्रसिष्णु 


प्रभविष्णु च॥' (गीता १३।१६)। वही तक्त अनेक 
अवतार लेकर, अनेक रूपोंमें लीला करता है। इस प्रकार 
अनेक रूपोंसे दीखनेपर भी वह तत्त्व वस्तुतः एक ही रहता है 
और तत्त्व-दृष्टिसे एक ही दीखता है। इस तत्त्वदृष्टिकी प्राप्तिको 
ही दार्शनिकोंने मोक्ष, परसात्मप्राप्ति, भगवत्पाप्ति, तत््वज्ञान 
आदि नामोंसे कहा है। 
सहज-निवृत्तिरूप वास्तविक तत्त्व 

संसारमें एक तो प्रवत्ति (करना) होती है और एक 
निवृत्ति (न करना) होती है। जिसका आदि और अन्त हो, 
वह क्रिया अथवा अवस्था कहलाती है। प्रवृत्ति और 
निवत्ति--दोनों ही क्रियाएँ अथवा अवस्थाएँ हैं। तात्पर्य यह 
है कि जैसे प्रवृत्ति क्रिया है, लेसे ही निवत्ति भी क्रिया है। 
प्रवृत्ति निवृत्तिकों और निवृत्ति प्रवृत्तिको जन्म देती है। क्रिया 


| और अवस्थामात्र प्रकृतिकी ही होती है तत््वकी नहीं। इस 


दृ्टिसे प्रवत्ति और निवत्ति--दोनों प्रकृतिके राज्यमें ही हैं। 


| निर्विकल्प समाधितक प्रकृतिका राज्य है; क्योंकि निर्विकल्प 


समाधिसे भी व्युत्थान' होता है। अतएव जागने, चलने, 
बोलने, देखने, सुनने आदिके समान सोना, बैठना, मौन होना, 
मूच्छित होना, समाधिस्थ होना आदि भी क्रियाएँ अथवा 
अवस्थाएँ ही हैं। 

अवस्थासे अतीत जो अक्रिय पस्मात्मतत्त्व है, उसमें 
प्रवृत्ति और निवृत्ति--दोनों ही नहीं हैं। अवस्थाएँ बदलती हैं, 
पर वह तत्त्व नहीं बदलता। वह वास्तविक तत्व सहज- 
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निवृत्तिषप है। उस तल््वमें मनुष्यमात्रकी (स्वरूपसे) 
स्वाभाविक स्थिति है। वह परमतत्त्व सम्पूर्ण देश, काल, 
घटना, परिस्थिति, अवस्था आदियमें स्वाभाविकरूपसे ज्यों-का- 
त्यों विद्यमान रहता है। अतएव उस सहज-निवृत्तिरूप 
परमतत्लकों जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे प्राप्त कर सकता 
है। आवश्यकता केवल प्राकृत-दृष्टियोंके प्रभावसे मुक्त 
होनेकी है। 

'स्वयम्‌का प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध ही अहम्‌ 
कहलाता है। साधक प्रमादवज्ञ अपनी वास्तविक सत्ताकों 
(जहाँसे 'अहम्‌' उठता है अथवा जो 'अहम्‌' का आधार है) 
भूलकर माने हुए 'अहम्‌' को ही (जो उत्पन्न होनेपर सत्तावान्‌ 
है) अपनी सत्ता या अपना स्वरूप मान लेता है। माना हुआ 
“अहम' बदलता रहता है, पर वास्तविक तत्त्व (स्वरूप) कभी 
नहीं बदलता | इस माने हुए 'अहम्‌' को भगवानने इदंतासे 


कहा है; जैसे--'अहल्डलार इतीयम' (गीता ७।४) और: 
“अपरा इचम्‌' (गीता ७। ५) | जबतक यह माना हुआ 


'अहम्‌' रहता है तबतक साधकका प्रकृति- (प्रवृत्ति- 
निवृत्तिरप अवस्था-)से सम्बन्ध बना रहता है, और उसमें 
साधक निवृत्तिको अधिक महत्त्व देता रहता है। यह 'अहम्‌' 
प्रवृत्तिमें 'कार्य'-रूपसे और निवृत्तिमें 'कारण'-रूपसे रहता 
है। 'अहम'का नाश होते ही प्रवृत्ति और निवृत्तिसे परे जो 
वास्तविक तन्त्व है, उसमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव 
हो जाता है। फिर तत्त्वज्ञ पुरुषका प्रवृत्ति और निवृत्ति-- 
दोनोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। ऐसा होनेपर प्रवृत्ति और 
निवत्तिका नाश नहीं होता, अपितु उनका बाह्य चित्रमात्र रहता 
है। इस प्रकार वास्तबिक तत्त्वमें अपनी स्वाभाविक स्थितिके 
अनुभवको ही दार्शनिकोंने सहज-निवुत्ति, सहजावस्था, 
सहज-समाधि आदि नामोंसे कहा है। 
प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप संसारसे माने हुए प्रत्येक संयोगका 
प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। कारण यह है कि संसारसे माना 
हुआ संयोग अस्वाभाविक ओर उसका वियोग स्वाभाविक है। 
विचारपूर्वक देखा जाय तो संयोगकालमें भी वियोग ही है 
अर्थात्‌ संयोग है ही नहीं। परंतु संसारसे माने हुए संयोगमें 
सदभाव (सत्ता-भाव) कर लेनेसे वियोगका अनुभव नहीं हो 
“पाता । तात्तिक दृष्टिसे देखा जाय तो जिसका वियोग होता है, 
उस प्रवृत्ति-निवत्तिरूप संसारकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं। 
जैसे, बाल्यावस्थासे वियोग हो गया, तो अब उसकी सत्ता 
कहाँ है ? जैसे वर्तमानमें भूतकालकी सत्ता नहीं है, वैसे ही 
वर्तमान और भविष्यत्कालकी भी सत्ता नहीं है । जहाँ भूतकाल 
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# भगजत्तत्त * 


श्र्३ 


चला गया, वहीं वर्तमान जा रहा है और भविष्यत्काल भी वहीं 


चला जायगा। इस्रीलिये भगवानने गीतामें कहा है-- 
नासतो बिद्यते 'भावो नाभावो विद्यते सत्तः। 
उभयोरपि वृष्टोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: ॥। 
(२। १६) 

'असतकी तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्‌का अभाव 
विद्यमान नहीं है। इन दोनोंका ही तत्त्व तत्त्नज्ञानी महापुरुषोंके 
द्वारा देखा गया है।' 

प्रवत्ति-निवृत्तिरूप संसारसे वियोगका अनुभव होनेपर 
सहज-निवृत्तिरूप वास्तविक तत्त्वका ज्ञान हो जाता है ओर 
वियुक्त होनेवाले संसारकी स्वतन्त्न सत्ता स्वीकार न करनेसे वह 
तत्तज्ञान दृढ़ हो जाता है। 

तक्त्यप्राप्तिका उपाय--तत्त्तको प्राप्त करनेका सर्वोत्तम 
उपाय है--एकमात्र तत्त्वप्राप्तिका ही उद्देश्य बनाना । वास्तवमें 
उद्देश्य पहले बना है ओर उस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये 
मनुष्य-शरीर पीछे मिला है। परंतु मनुष्य भोगोंमें आसक्त 
होकर अपने उस (तत्त्न-प्राप्तिके) उद्देशयको भूल जाता है। 
इसलिये उस उद्देहयको पहचानकर उसकी सिद्धिका दृढ़ 
निश्चय करना है। उद्देश्यपूर्तिका निश्चय जितना दृढ़ होता है, 
उतनी ही तेजीसे साधक तत््वप्राप्तिकी ओर अग्रसर होता है। 
उद्देश्यकी दुढ़ताके लिये सबसे पहले साधक बहिःकरण- 
(इच्धियदृष्टि-) को महत्व न देकर अन्तःकरण- (बुद्धि अथवा 
विचारदृष्टि-)की महत्त्व दे। विचारृष्टिसे दिखायी देगा कि 


| जितने भी शरीणदि सांसारिक पदार्थ हैं, वे सब-के-सब 


उत्पत्तिसे पहले भी नहीं थे ओर विनाशके बाद भी नहीं रहेंगे 
एज वर्तमानमें भी वे निरन्तर बदल रहे हैं | तात्पर्य यह कि सब 
पदार्थ आदि और अन्तबाले हैं। जो पदार्थ आदि और 
अन्तवाला होता है, वह वास्तवमें होता ही नहीं; क्योंकि यह 


| सिद्धान्त है कि जो पदार्थ आदि और अन्तमें नहीं होता, वह 


बर्तमानमें भी नहीं होता-- आदाबन्ते चर यन्नास्ति 
चर्तमाने5पि तत्तथा' (माण्डूवयकारिका) । इस प्रकार विचार- 


दृष्टिको महत्त्व देनेसे सत्‌ और असत्‌, प्रकृति और पुरुषके 


अलग-अलग ज्ञान- (विवेक-) का अनुभव हो जाता है और 
साधकमें वास्तविक तत्त्व-(सत्‌-)को प्राप्त करनेकी उत्कट 
अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाती है। संसारके सुखको तो क्या, 
साधनजन्य सात्तिक सुखका भी आश्रय न लेनेसे परम 
व्याकुलता जाग्रतू हो जाती हैं। फलतः साधक संसार- 
(असत्‌-) से सर्वथा विमुख हो जाता है और उसे तत््वदृष्टि 
प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होनेसे एकमात्र 
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श्श्ड 


सत-ततक्त--भगवत्तत्वकी सत्ताका अनुभव हो जाता है। 
व्यवहारके विविध रूप 

साधारण (ब्रिषयी) पुरुष, विवेकी (साधक) पुरुष और 
तत््वज्ञ (सिद्ध) पुरुष--तीनोंके भाव अलग-अलग होते हैं | 
साधारण पुरुष संसारकों सत्‌ मानकर राग-द्वेषपूर्वक प्रवत्ति या 
निवृत्तिकूप व्यवहार करते हैं। इसके आगे बिचारदृष्टिकी 
प्रधानतावाले विवेकी पुरुषका व्यवहार राग-द्वेषरहित एज 
शासख्रविधिके अनुसार होता है । बिवेकदृष्टिकी प्रधानता 
रहनेके कारण--किश्चित्‌ शग-द्रेघ रहनेपर भी उसका 
(विवेकदृष्टि-प्रधान साधकका) व्यवहार गग-द्वेषपूर्वक नहीं 
होता अर्थात्‌ वह राग-द्रेषके वशीभूत होकर व्यवहार नहीं 
करता। | उसमें राग-द्रेघ बहुत कम-- नहींके बग़बर रहते 
हैं। जितने अंडमें अविबेक रहता है, उतने ही अंझामें राग-द्वेष 
रहते हैं। जैसे-जैसे विवेक जाग्रत्‌ होता जाता है, बैसे-बैसे 
राग-द्वेष कम होते चले जाते हैं और बैराग्य बढ़ता चला जाता 
है। वैराग्य बढ़नेसे बहुत सुख मिलता है; क्योंकि दुःख तो 
रागमें ही है| | पूर्ण बिनेक जाग्रतू होनेपर राग-द्वेष पूर्णतः मिट 
जाते हैं। विवेकी पुरुषको संसारकी सत्ता दर्पणमें पड़े हुए 
प्रतिबिम्बके समान असत्‌ दीखती है। इसके आगे तत्त्वदृष्टि 
प्राप्त होनेपर तत्त्ज्ञ पुरुष स्वप्नकी स्मृतिके समान संसारकों 
देखता है। इंसलिये बाहरसे व्यवहार समान होनेपर भी 
विवेकी और तत्त्वज्ञ पुरुषके भावोंमें अत्यन्त अन्तर रहता है । 

साधारण पुरुषमें इन्द्रियोंकी, साधक पुरुषमें विवेक- 
विचारकी और सिद्ध पुरुषमें स्वरूपकी प्रधानता रहती है। 
साधारण पुरुषके ग़ग-द्वेघ पत्थरपर पड़ी लकीरके समान 
(दृढ़) होते हैं। विवेकी पुरुषके रागं-द्रेष आरम्भमें बालपर 
पड़ी लकीरके समान एवं विवेककी पूर्णता होनेपर जलपर पड़ी 
लकीरके समान होते हैं। तत्त्वज्ञ पुरुषके राग-द्वेष आकाशामें 


+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


“आओ कक 


पड़ी लकीरके समान (जिसमें लकीर खिंचती ही नहीं, केवल 
अँगुली दीखती है) होते हैं; क्योंकि उसकी दृष्टिमें संसारकी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। 
ज्ञानीके व्यवहारकी विशेषता 

तत्त्वज्ञान होनेसे पूर्वतक साधक (अन्तःकरणको अपना 
माननेके कारण) तत्तमें अन्तःकरणसहित अपनी स्थिति 
मानता है। ऐसी स्थितिमें उसकी वृत्तियाँ व्यवहारसे हटकर 
तत्त्वोन्‍्मुखी हो जाती हैं, अतः उसके द्वारा संसारके व्यवहारमें 
भूलें भी हो सकती हैं। अन्तःकरण-(जड़ता-) से सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेट हो जानेपर जड़-चेतनके सम्बन्धसे होनेवाला 
सूक्ष्म 'अहम' पूर्णतः नष्ट हो जाता है। फिर तत्त्वज्ञ पुरुषकी 
स्वरूपमें नित्य-निरन्तर स्वाभाविक स्थिति रहती है। इसलिये 
साधनावस्थामें अन्तःकरणको लेकर तत्त्वमें तल्‍्लीन होनेके 
कारण जो व्यवहारमें भूलें हो सकती हैं, वे भूलें सिद्धावस्थाकों 
प्राप्त तत्तज्ञ पुरुषके द्वारा नहीं होतीं, अपितु उसका व्यवहार 
स्वतः स्वाभाविक सुचारुरूपसे होता है ओर दूसरोंके लिये 
आदर्श होता हैं$ै। इसका कारण यह है कि अन्तःकरणसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर तत्त्वज्ञ पुरुषकी स्थिति तो 
अपने स्वाभाविक स्वरूप अर्थात्‌ तक्तमें हो जाती है और 
अन्तःकरणकी स्थिति अपने स्वाभाविक स्थान--झरीर- 
(जडता-) में हों जाती है । ऐसी स्थितिमें तत्त्व तो रहता हैं, पर 
तत्त्तज्ञ (तक्तका ज्ञाता) नहीं रहता अर्थात्‌ व्यक्तिल (अहम) 
पूर्णतः मिट जाता है। व्यक्तित्वके मिटनेपर राग-द्वेष कौन करे 
ओर किससे करे ? उसके अपने कहलानेवाले अन्तःकरणमें 
अन्तःकरणसहित संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अत्यन्त अभाव हो 


(जाता है और परमात्मतत्वकी सत्ताका भाव नित्य-निरन्तर 


जाग्रतू रहता है| अन्तःकरणसे अपना कोई सम्बन्ध न रहनेपर 
उसका अन्तःकरण मानों जल जाता है। जैसे गैसकी जली हुई 


* तस्माच्छास्ने प्रमांणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो | ज्ञाला शाज्रविधानोक्ते कर्म कर्तुमिहाहसि॥ (गीता १६। २४) 


'तेरे लिये कर्तव्य और अकर्तव्यको व्यवस्थामें ज्ञा्र हो प्रमाण है । ऐसा जानकर तू इस छोकमें शासत्र-विधिसे नियत कर्म ही करनेयोग्य है।' 


ए इन्द्रियस्थेन्द्रियस्थार्थे 


रगद्रेघों व्यवस्थितो | तयोर्न वज्ममागच्छेलों हास्य परिपम्थिनौ ॥ (गीता ३ | ३४) 


'इन्द्रिय, इच्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके त्रिषय्में राग और द्वेष व्यवस्थासे स्थित हैं । मनुष्यको उन दोनोंके बड़ामें नहीं होना चाहिये; 
क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण-मार्ममें विश्न करनेवाले महान जात्रु हैं।' 
४ साधकको चाहिये कि वह इस साधनजन्य सुखमें सन्तोष अथवा सुखका भोग न करें भगवान्‌ कहते हैं कि-- 


तंतं. मत्त्त 


निर्मलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ | सुखसड्रेन बन्नाति ज्ञानसड्रेन चानध॥ (गीता १४ | ६) 


है निष्पाप अर्जुन ! उन तीनों गुणोमें सत्तगुण निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकारह्वित है। वह सुखके सम्बन्ध (भोग) 


से और ज्ञानके सम्बन्ध-(अभिमान-) से साधकंकों बाँधता हैं ।' 
$ यद्यदाचरति अपष्स्तत्देनेतरों. जनः।स 


चत्पमा्णं 


कुरते लोकस्तदनुवर्तते ॥ (गीता ३। २१) 


'श्रेष्ठ पुरुष जो -जों आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं| बह जो कुछ (वचनोंसे) प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य 


उसीके अनुसार आचरण करते हैं।' 


२सदृर्श चेष्टते खस्याः 
२-तंद्िद्धि अणिष्तेन परिप्रश्नेन सेबया। उपदेक्ष्यन्त 


प्रकृतेज्ञनवानपि | प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह: कि करिष्यति॥ (गीता ३। ३३) 
ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन:॥ (गीता ४ | ३४) 


३-अहमका नाझ्ञ होनेपर तत्वज्ञ महापुरुषकी भगवानके साथ एकता हो जाती है--'मम साधर्म्यमागता:' (गीता १४ | २); अतः उसके 


द्वाता होनेवाली मात्र क्रियाएँ भगवशण्मेरित हो होती हैं। 
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(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


* धगवत्तत््त + 


बत्तीसे विशेष प्रकाश होता है, वैसे हीं उस जले हुए 
अन्तःकरणसे विशेष ज्ञान प्रकाशित होता है | 
जिस प्रकार परमात्माकी सत्ता-स्फूर्तिसे संसासमात्रका 


१२५७ 


वश 5 


सांसारिक। पास्मार्थिक सत्ता तो स्वतःसिद्ध (अविकारी) है, 
पर सांसारिक सत्ता उत्पन्न होकर होनेवराली (विकारी) है। 
साधकसे भूल यह होती है कि वह विकारी सत्ताकों स्वत:सिद्ध 


व्यवहार चलते रहनेपर भी परमात्मतत्त्त-(ब्रह्म-)में किल्चित्‌ | सत्तामें मिला छेता है, जिससे उसे संसार सत्य प्रतीत होने 


भी अन्तर नहीं आता, उसी प्रकार तत्त्वज्ञ पुरुषके स्वभाव*, 
जिज्ञासुओंकी जाननेकी अभिलाषा' और भगवद्लेश्णा-- 
इनके द्वारा तत्त्ज्ञ पुरुषके शरीरसे सुचारुरूपसे व्यवहार होते 
रहनेपर भी उसके स्वरूपमें किल्लित्‌ भी अन्तर नहीं आता। 
उसमें स्व॒त:सिद्ध निर्लिप्तता रहती है* । जबतक प्रारब्धका वेग 
रहता है, तबतक उसके अन्तःकरण और बहिःकरणसे आदर्श 
व्यवहार होता रहता है। 
उपसंहार 

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता हैं कि 
प्रवत्ति-निवत्तिकृप संसारसे अतीत एवं प्राकत दृष्टियोंसे 
अगोचर जो सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्तत्व अथवा परमात्मतत्त् है, 
बही सम्पूर्ण दर्शनोंका आधार एवं सम्पूर्ण साधनोंका अन्तिम 
लक्ष्य है। उसका अनुभव करके कृतकृत्य, ज्ञातज्ञातव्य और 
प्राप्प्रातव्य हो जानेके लिये ही मनुष्य-शरीर प्राप्त हुआ है । 
मनुष्य यदि चाहे तो कर्मयोग, ज्ञानयोग अथबा भक्तियोग-- 
किसी भी एक योगमार्गका अनुस्तरण करके उस तत्त्वको 
सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है । उसे चाहिये कि वह इन्द्रियों 
और उनके विषयोंकों महत्व न देकर विवेक-विचारको ही 
महत्त दे और 'असत से माने हुए सम्बन्धमें सद्भाबका त्याग 
करके 'सत्‌' का अनुभव कर लछे। 

सत्ता दो प्रकारकी होती है--पास्मार्थिक और 


अनन्त 


लगता है अर्थात्‌ वह संसारकों सत्य मानने लगता है+ | इस 
कारण वह राग-द्रेषके वशीभूत हो जाता है। इसलिये 
सांधककों चाहिये कि वह विवेकदृष्टिको महत्त्व देकर 
पास्मार्थिक सत्ताकी सत्यता एवं सांसारिक सत्ताकी असत्यताको 
अलग-अलग पहचान ले | इससे उसके राग-द्वेष बहुत कम हो 


जाते हैं । विवेकदृष्टिकी पूर्णता होनेपर साधकको त्वदृष्टि प्राप्त 


हो जाती है, जिससे उसमें ग़ग-द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं और 
उसे भगवत्तत्वका अनुभव हो जाता है। 

भगवत्तत्त्व सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु और व्यक्तिमें परिपूर्ण 
है। अतः उसकी प्राप्ति किसी क्रिया, बल, योग्यता, अधिकार, 
परिस्थिति, साम॑र्थ्य, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके आश्रित 


नहीं है; क्योंकि चेतन- (सत्य-) की प्राप्ति जडता- (असत्य-) के 


द्वारा नहीं, अपितु जडताके त्यागसे होती है। 

मनुष्य यदि अपने ही अनुभवका आदर करे तो उसे 
सुगमतापूर्वक तत्त्वप्राप्ति हो सकती है| यह प्रत्येक मनुष्यका 
अनुभव है कि जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्श और समाधिकी 
अवस्थाएँ तो परिवर्तनशील तथा अनेक होती हैं, पर इन 


 अवस्थाओंकों जाननेबाला अपरिवर्तनशील तथा एक रहता 


हैं। यदि अवस्थाओंकों जाननेवाला अवस्थाओंसे अतीत न 
होता, तो अवध्थाओंकी भिन्नता, उनकी गणना, उनके 
परिवर्तन (आने-जाने), उनकी सब्धि और उनके अभावका 


* अनादित्वान्िर्गणल्वात्परमात्मायमव्यय: 


| शरीरस्थीषपि कौन्तेय ने करोति न लिप्यते॥ (गीता १३।३१) 3.५ अन्थाविणलानणअयपय आशिक आजा मकी ज किया जज.  »» 


प्रकाश च॑ प्रवृत्ति च मोहमेब च पाण्डब।न द्वेष्टि सम्प्रवत्तानि न निवुत्तानि काह्ृति॥ (गीता १४।२२) 
उदासीनवदासीनों गुणैयों न बिचाल्यतें। गुणा वर्तन्त इत्येब योज्वतिष्ठति नेड्रते॥ (गीता १४ । २३) 
| अस्ति भाति प्रिय रूप नाम चेत्यशपश्कम्‌ | आश्त्रय॑ बह्मरूपे जगद्गप॑ ततो द्बम्‌॥ (वाक्यसुधा २०) 
'अस्ति, भाति, प्रिय, रूप तथा माम-- इन पाँचोंमें प्रथम तीन बहाके रूप हैं और अन्तिम दो जगतके ।' 
--इस इलोकमें आया 'अस्ति' पद परमात्माके स्व॒तःमिद्ध (अबिकारी) स्वरूपका वाचक है और-- 
'जायते5स्ति त्रिपरिणमते वर्धतेउ्पक्षीयते बिनइयति।' (निरूक़ १ ।|१।२) 
'उत्पन्न होना,अस्तित्व धारण करना, सत्ताबान्‌ होगा, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना और नष्ट होना--ये छः विकार कहे गये हैं।' 
यहां आया हुआ “अस्ति' पद संसतारके बिकारी सवरूपका वाचक है। तात्पर्य यह है कि इस विकाररूप 'अस्तति' में निरन्तर परिवर्तन हो रहा 


है; यह एक क्षण भी एकरूप नहीं रहता | 
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१२६. ह * स्राधन-सुधा-सिन्धु * 


ज्ञाता (जाननेवाला) कौन होता ? ये अवस्था, 'अहम' | 'अहम' और 'अहम्‌' की अवस्थाओंकी स्वतन्त्र सत्ता 
(जडसे माने हुए सम्बन्ध-) पर टिकी हुई हैं ओर 'अहम्‌' | सत्यत्वेन किश्चित्‌ भी नहीं रहती। जिस प्रकार समुद्र और 
सत्यतत्त्वपर टिका हुआ है । तात्पर्य यह है कि एक सत्यतत्त्वके | लहरोंमें सत्ता जलकी ही है, समुद्र और लहरोंकी किसी भी 
सिवा अन्य किसी भी अवस्था आदिकी और माने हुए 'अहम' | कालमें कोई ख्तन््र सत्ता है ही नहीं। उसी प्रकार 'अहम' 
की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इस प्रकार अवस्थाओंसे तथा | और अवस्थाओंमें एक भगवत्तत्तकी सत्ता है अर्थात्‌ सर्वत्र 
'अहम्‌' से अपने-आप- (स्वरूप-) को अलग अनुभव | एक भगवत्तत्त्व ही शेष रह जाता है | इसीको गीताने 'बासुदेव: 
करनेपर तत््वज्ञान हो जाता है। तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जानेपर | सर्वम' कहा है। द 
“5८ है. ब्कफ- 
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११६, 


+ स्राधन-सुधा-सिन्धु +* 


जिन खोजा तिन पाइया 


परमात्मतत्त्त अद्वितीय है। उपनिषद्‌्मों आया है-- 

सदेव सोम्पेदमग्न आसीदेकमेबाद्रितीयम्‌ । 
(छात्दोग्यन ६।२। १) 
'हे सोम्य ! आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्त्‌ 

ही था। 

तात्पर्य है कि बह तत्त अद्भैत हैं। उस तत्त्वमें किसी भी 
तरहका भेद नहीं है | भेद तीन तरहका होता है---स्वगत भेद, 
सजातीय भेद ओर विजातीय भेद | जैसे, एक हरीस्में भी पैर 
अलग हैं, हाथ अलग हैं, पेट अलग है, सिर अलग है-- 
यह स्वगत भेद' है। वक्ष-वृक्षमें कई भेद हैं, गाय-गायमें 
अनेक भेद हैं--यह 'सजातीय भेद' है। वक्ष अलग हैं और 
गाय, भैंस, भेड़ आदि पशु अछुग हैं--यह स्थावर और 
जंगमका भेद 'बिजातीय भेद' है। परमात्मतत्त्त ऐसा है कि 
उसमें न स्वगत भेद है, न सजातीय भेद है और न बिजातीय 


भेद है। परमात्मतत्त्वमें कोई अवयव नहीं है, इसलिये उसमें 


'स्वगत भेद' नहीं है। जीव भिन्न-भिन्न होनेपर भी स्वरूपसे 
एक ही हैं; अतः उसमें 'सजातीय भेद' भी नहीं है। उस 
तत्वके सिवाय दूसरी सत्ता हैं ही नहीं, इसलिये उसमें 
'बिजातीय भेद' भी नहीं है। वह पस्मात्मतत्त्व सत्तारूपसे 
एक ही है | 

जैसे, समुद्रमें तरंगें उठती हैं, बुदबुद पैदा होते हैं, ज्यार- 
भारा आता है, पर यह सब-का-सब जल ही है | इस जलसे 
भाष निकलती है। वह भाष बादल बन जाती है। बादलोंसे 
फिर वर्षा होती है। कभी ओले बरसते हैं | वर्षाका जल बह 
करके सरोवर, नदी-नालेमें चला जाता है। नदी समुद्रमें मिल 
जाती है। इस प्रकार एक ही जल कभी समुद्ररूपसे, कभी 
भापरूपसे, कभी बादलरूपसे, कभी बुँदरूपसे, कभी 
ओलारूपसे, कभी नदीरूपसे और कभी आकाशमें परमाणु- 
रूपसे हो जाता है। समुद्र, भाप, बादल, वर्षा, बर्फ, नदी 
आदियमें तो फर्क दीखता है, पर जल-तत्वमें कोई फर्क नहीं 
है। केवछ जल-तत्त्वको ही देखें तो उसमें न समुद्र है, न भाष 
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| है, न बैँदें हैँ, न ओले हैं, न नदी है, न तालाब है। ये सब 


जलकी अलग-अलग उपाधियाँ हैं। तत््वसें एक जलके 
सित्राय कुछ भी नहीं है। इसी तरह सोनेके अनेक गहने होते 
हैं । उनका अलग-अलग उपयोग, माप-तौल, मूल्य, आकार 
आदि होते हैं। परन्तु तत्त्वसे देखें तो सब सोना-ही-सोना है। 
पहले भी सोना था, अन्तमें भी सोना रहेगा और बीचमें अनेक 
रूपसे दीखनेपर भी सोना ही है| मिट्टीसे घड़ा, हाँडी, ढक्तन, 
सकोरा आदि कई चीजें बनती हैं | उन चीजोंकां अलग-अलग 
नाम, रूप, उपयोग आंदि होता है। परन्तु तत्त्वसे देखें तो उनमें 
एक मिड्ीके सित्राय कुछ भी नहीं है। पहले भी मिट्टी थी, 
अन्तमें भी मिट्टी रहेगी और बीचमें अनेक रूपसे दीखनेपर भी 
मिट्टी ही हैं। इसी प्रकार पहले भी परमात्मा थे, बादमें भी 
परमात्मा रहेंगे और बीचमें संसाररूपसे अनेक दीखनेपर भी 
तत्त्वसे परमात्मा ही हैं-- 'बासुदेव: सर्वम।' 

यह संसार दीखता है, इसमें अछग-अलग शरीर हैं। 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण--ये तीन शरीर हैं। कोई स्थिर 
रहनेवाला (स्थावर) शरीर हैं, कोई चलने-फिरनेब्ाला 
(जंगम) शरीर है। स्थिर रहनेवालोंमें कोई पीपलका वक्ष है, 
कोई नीमका वृक्ष है, कोई आमका वृक्ष है, कोई करीलका 
वृक्ष है। तरह-तरहके पौधे हैं, घास हैं। चलने-फिरनेवालॉमें 
कई तरहके पशु-पक्षी, मनुष्य आदि हैं। ये सभी पशथ्वीपर हैं। 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश--ये पद्चमहाभूत हैं। इनसे 
आगे समष्टि अहंकार है। फिर महत्तत्त (समष्टि बुद्धि) 
है। महत्तत्तके बाद फिर मूल प्रकृति है। ये सब मिलकर 
संसार हैं। संसारके आदिमें भी परमात्मा हैं, अन्तमें भी 
परमात्मा हैं और बीचमें अनेक रूपसे दीखते हुए भी तत्त्वसे 


| परमात्मा ही हैं। 
मनसा वचसा दुृष्टब्या गहातेउन्यैरपीन्दिये: । 
अहमेब न मत्तोग्न्यदिति बुध्यध्वमझजसा ॥ 


(श्रीमद्भधार १६१ | १३ | २४) 
'मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इच्द्रियोंसे जो कुछ 
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+ जिन खोजा तिन पराइया * है 


ग्रहण किया जाता है, वह सब में ही हूँ। अतः मेरे सिवाय 
दूसरा कुछ भी नहीं है--यह सिद्धान्त आप विचाएपूर्वक शीघ्र 
समझ लें अर्थात्‌ स्रीकार कर लें।' 

देखने, सुनने और चिन्तन करनेमें जितना संसार आता 
है, बह मोहमूल हीं हैं; बयोंकि उसकी वास्तविक और स्वतन्त्र 
सत्ता हैं ही नहीं-- 
देखिअआ सुनिअ गुनिअ मन माही । मोह पूल परमारशु नाहीं ॥ 

(मानस ३ | ए२ | ४) 

संसार पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, केवल बीचमें 
बना हुआ दीखता है। बनी हुई (बनावटी) चीज निरन्तर मिट 
रही है और स्वतःसिद्ध परमात्मतत्त्व ज्यों-का-त्यों विद्यमान है । 
वह एक परसमात्मतत्त ही अनेक रूपोंसे दीखता है। 

पस्मात्मतत्त्त एक होते हुए भी अनेक रूपोंसे दीखता है 
और अनेक रूपोंसे दीखनेपर भी स्वरूपसे एक ही रहता है। 
कारण कि वह एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। 
वह एक रूपसे दीखे तो भी वही है और अनेक रूपसे दीखे 
तो भी वही है | जलसे बने भाष, बादल, बर्फ आदि सब जल 
ही है, सोनेसे बने गहने सोना ही है, मिट्टीसे बने बर्तन मिट्टी 
ही है। इसी तरह जो अनेक रूपोंमें एक परमात्मतत्त्वकों ही 
देखता है, वही तत्त्वज्ञ, जीवन्मक्त, ज्ञानी-महात्मा होता है। 
कारण कि उसको यथार्थ ज्ञान हो गया, उसने परमात्माको 
तत्वसे जान लिया । तत्त्वसे जानते ही वह पस्मात्मामें प्रविष्ट हो 
जाता है--'ततो मां तत्त्वतों ज्ञात्वा विश्वते तदनन्तरम' (गीता 
१८ | ५०) | फिर एक तत्त्व ही शेष रह जांता है। 

परमात्मतत्त पहले एक था, पीछे एक रहेगा और अभी 
अनेक रूपोंसे दीखता है--ये तीनों बातें काल- ( भूत, भविष्य 
और वर्तमान-) को लेकर हैं। परन्तु उस तत्त्वमें काल है ही 
नहीं | इसी तरह वहाँ न देश है, न क्रिया है, न वस्तु है, न 
व्यक्ति है, न घटना है, न परिस्थिति है, न अवस्था है| केवल 
एक अद्वैत तत्त्व है | 

प्रश्न--परमात्मतत्त्वका स्वरूप क्‍या है ? 

उत्तर--परमात्मतत्वका स्वरूप है--सत्तामात्र | वह सब 
देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओंमें, सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें, 
सम्पूर्ण अवस्थाओंमें, सम्पूर्ण घटनाओंमें, सम्पूर्ण परिस्थितिमें, 
सम्पूर्ण क्रियाओंमें 'है'- (सत्ता) रूपसे विद्यमान हैं। उस 
चिन्मय, ज्ञानस्वरूप सत्तामें मैं, तू, यह, वहका भेद नहीं हैं । 
वह इन सबसे अतीत तत्त्व है। ये सब तो उसके भीतर की 
गयी कल्पनाएँ हैं। जैसे आकाझमें बादल हैं, समुद्रमें लहरें हैं, 
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मनमें मनोराज्य है, स्वप्रद्गाश्टामें स्वप्न है, ऐसे ही परमात्मतत्त्वमें 
देश, काल, वस्तु आदिकी प्रतीतिं है। वह तत्त्व सम्पूर्ण 
प्रतीतियोंका आश्रय, आधार और प्रकाशक है। उसके 
अन्तर्गत अनन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न और लीन होते रहते हैं, पर 
वह ज्यों-का-त्यों रहता है | 
जब हम प्रतीतिको सत्ता देते है, तब यह कहते हैं कि 
परमात्मतत्त प्रतीतिका आश्रय, आधार और प्रकाशक है। 
जब सर्वत्रको सत्ता देते हैं, तब यह कहते हैं कि परमात्मतत्त्त 
सर्वत्र परिपूर्ण है। जब हम “नहीं' की सत्ता मानते हैं, तब यह 
कहते हैं कि परमात्मतत्त्व 'है'-रूपसे विद्यमान है। असतकी 
सत्ता माननेपर ही परसात्मतत्तको सत्‌ कहते हैं। यदि 
असतकी सत्ता न मानें तो पस्मात्मतत्तकों सत्‌ कहना बनता 
ही नहीं ! जैसे, हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं; परन्तु 
सूर्यमें न रात होती है, न दिन होता है। वहाँ तो दिन-ही-दिन 
है, पर ग़त न होनेसे उसका नाम दिन नहीं है । दिन नाम रातकी 
अपेक्षासे होता है। रात नहीं है तो दिन कैसे ? 
राम सचिदानंद. दिनेसा। नहिं तेहेँ मोह निसा लवलेसा।॥। 
(मानस ६। ६४१६ | ३) 
भगवान्‌ 'दिनेश' (दिनके स्वामी) हैं--ऐसा तभी 
कहना पड़ता है, जब दिनकी सत्ता मानते हैं| वहाँ लवलेश- 
मात्र भी मोह-निद्ञा नहीं है--ऐसा तभी कहना पड़ता है, जब 
निशाकी सत्ता मानते हैं। वहाँ दिन और निद्ा कहना बनता 
ही नहीं | ऐसा कहना वहीं बनता है, जहाँ द्वैत हो | 'नोहाँ वा 
परिहारों वा क्रियतां द्वेतभाषया। अर्थात्‌ शंका-समाधान 


टैतभाषासे ही होता है। तात्पर्य हैं कि दूसरेकी कुछ-न-कुछ 


सत्ता मानकर ही पस्सात्माका वर्णन, विवेचन, विचार, चिन्तन, 
प्रश्नोत्त आदि होता है। 

योगवासिप्ठमें रामजी और वसिष्ठजीका संबाद आता है | 
ग़मजीने वसिष्ठजीसे पूछा कि महाराज ! आप जिस ब्रह्मकी 
बात कहते हैं, वह ब्रह्म क्या है, कैसा है? यह सुनकर 
वसिष्ठजी चुप हो गये। थोड़ी देर्के बाद रामजीने फिर कहा 
कि महाराज ! उस ब्रह्मका वर्णन कीजिये। वसिष्ठजीने कहा 
कि मैंने उसका वर्णन कर दिया ! तात्पर्य है कि मौन ही उस 
ब्रह्मका वर्णन है। वहाँ इच्द्रियाँ नहीं हैं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं 
है, प्रश्न नहीं है, उत्तर नहीं है, शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, कुछ 
नहीं है, केवल मौन है| मौन ही गुरुका व्याख्यान है, जिससे 
विष्योंके सब सन्देह मिट जाते हैं--'गुरोस्तु मौनमाख्यान॑ 
शिष्यास्तु छिन्नसंशया:' । 
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उपनिषदमें शिष्य अपने गुरुके प्रति कहता है-- 
नाहँ मन्‍ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्‍्तद्वेद तद्गेंद्द नों न वेदेति बेहद चा॥ 
(केन० २। २) 
अहप--में 
सुवेद--तक्तकों भल्गेभाति जान गया कण 
इति न मन्ये--ऐसा में नहीं मानता (और) 
नो इति--न ऐसा ही मानता हूँ कि 
न बेद--मैं तत्त्वकों नहीं जानता; (क्योंकि) 
बेद च--जानता भी हूँ। 
बेद--में तत्तको जानता हूँ (अथवा) 
न बेद--नहीं जानता हूँ--- 
च इृति नो--ऐसा सन्‍्देह भी नहीं है। 
नः--हमारेमेंसे 
तत्‌--उस तत्त्तकों 
बेद--जानता है, 
तत--वहीं मेंरे उक्त बचनके तात्पर्यकों 
बेद--जानता है (कि यह अहंरहित सहजावस्था है) । 
तात्पर्य है कि उस पस्मात्मतत्त्ममें मन, बुद्धि, वाणी 
आदिकी कोई गति नहीं होती-- 
यतो वाचों निवर्तन्ते अप्राप्प मनसा सह। 
(तैत्तितीयल २। ९) 
'मनसहित वाणी आदि सब इन्द्रियाँ उसे न पाकर जहाँसे 
लौट आती हैं।' 
'प्रन समेत जेहि जान न बानी 
उस परमात्मतत्तकां अनुभव उत्पन्न नहीं होता। यदि 
अनुभव उत्पन्न होगा तो बह मिट जायगा। परमात्मतत्त्त तो 
अनुभवस्वरूप ही है | केवल उसकी तरफ दृष्टि जाती है । दृष्टि 
जानेसे हृदय-ग्रग्थिका भेदन हो जाता है, सब संशय मिट जाते 
हैं और सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं-- 
भ्िद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते. सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्थ कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥* 
(मुण्डक" २ | २।८) 
'मैं हू '---यह हृदय-श्रत्थि है। 'है' की तरफ दृष्टि हो 
जानेसे न 'में' रहता है और न हूँ रहता है अर्थात्‌ 
हृदय-ग्रश्थिका भेदन हो जाता है। परमात्मतत्त्व क्या है, कैसा 


क क्षोयन्ते चास्य कर्माण दष्ट एबात्मनीश्नों ॥ 
क्षीयत्ते चात्य कर्माणि मयि टृष्टेडखिलात्मनि ॥ 
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(मानस १ | ३४३ । ४] 


कि... नस ++--+ ०० मम 


है, कौन है--ये सन्देह नहीं रहते। संचित, क्रियमाण और 
प्राख्ध कर्मोका क्षय हो जाता है। परमात्मतत्त्व पर (प्रकृति) 
से भी पर है। सबसे पर (प्रकृति) भी जहाँ अबर (तुच्छ) 
हो जाती है अर्थात्‌ वहाँतक नहीं पहुँच सकती, उस परावर 
(पर-से-पर) परसात्मतत्त्वका वर्णन हो ही कैसे सकता है ? 
ऐसे परमात्मतत्त्वकी तरफ लक्ष्य होनेपर वह ज्यों-का-त्यों 
रह जाता है। 

परमात्मतत्त्के लिये कुछ भी कहें, सुनें, पढ़ें, विचार 
करें, चिन्तन करें, वह दूसरेकी कुछ-न-कुछ सत्ता माननेसे ही 
होगा। वास्तवमें उसका वर्णन, विचार, चिन्तन, संकेत आदि 


| कुछ भी नहीं हो सकता | किसी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, 


अवस्था, नाम, रूप आदिकी कुछ-न-कुछ कल्पना करके ही 
उसका वर्णन हो सकता है| ऐसा वह स्वतःसिद्ध चिन्मय तत्त्व 
है। उसका स्वरूप सत्तामात्र है, जिसकी किसी देश, काल, 
वस्तु, व्यक्ति आदिके साथ कभी किज्लिन्मात्र भी लिप्तता है 
नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं । 

प्रश्न--उस तत्त्वकी प्राप्तिके लिये क्या करना चाहिये ? 

उत्त--परमात्मतत्त किसी देश, काल आदियमें बैधा 
हुआ नहीं है। वह सब देद्ामें, सब कालमें, सब वस्तुओंमें, 
सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें, सम्पूर्ण घटनाओंमें, सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें 


| सब अवस्थाओंमें विद्यमान्‌ है और इन सबसे अतीत भी है। 


जो सबमें विद्यमान है, वह हमारेमें भी विद्यमान है और जो 
सब समयमें विद्यमान है, बह अभी भी विद्यमान है। अगर 
वह हमारेमें नहीं हैं तो उसको सबमें विद्यमान नहीं कह 
सकते। अगर वह अभी नहीं है तो उसको सब समयमें 
विद्यमान नहीं कह सकते | जो हमारेमें है ओर अभी है, उसकी 
प्राप्तिकि लिये परिश्रमकों जरूरत नहीं है। परिश्रम तो उसकी 
प्राप्तिमें होता है, जो देश, काल, वस्तु आदिसे कुछ दूर हो । 
अतः हम परिश्रम करेंगे, उद्योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, क्रिया 
कोंगे, तब उस तत्त्वकी प्राप्ति होगी--ऐसी बात नहीं है। 
क्रिया करनेसे तो हम उससे दूर होंगे; क्योंकि क्रिया प्रकृतिमें 
होती है ओर प्रकृति सत्‌ नहीं है। प्रकृतिसे तो हमारा निरन्तर 
सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है। कोई भी अवस्था निरन्तर नहीं 


| रहती । परन्तु सत्‌-तत्तसे किसीका भी सम्बन्ध-विच्छेद कभी 


हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं और है नहीं। फिर 
उसके लिये किसी परिश्रमकी क्या आवश्यकता है ? इसलिये 
जासत्रमें आया हैं--'सन्मात्र सुगर्म नृणाम' अर्थात्‌ 


(श्रीमद्धा- ६ । ३ | २१) 
(श्रीमद्धार १४ | २० | ३०) 
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सत्तामात्रकी प्राप्ति मनुष्योंके लिये बहुत सुगम्न है। वास्तवमें 
उसकी प्राप्तिकों सुगम कहना भी नहीं बनता। सुगमता- 
कठिनता तो अप्राप्त वस्तुकी प्राप्तिमें होती है। जो नित्यप्राप्त है, 
उसके लिये क्या सुगमता और क्या कठिनता ? जैसे--'मैं हूँ' 
इस प्रकार अपनी सत्ताका अनुभव सभीको है। वस्तु, 
परिस्थिति, अवस्था आदिके अभावका अनुभव सबको होता 
है, पर स्वंके अभावका अनुभव किसीकों कभी नहीं होता, 
प्रत्युत सबको सदा ही अपने भावका अनुभव होता है। 
साधकको चाहिये कि वह "मैं हैँ'--इसमें 'मैं' को आदर न 
देकर 'हूँ' को अर्थात्‌ निर्विकार नित्य सत्ताको आदर दे। 
'हूँ' को आदर देनेसे 'में' (अहम) मिट जावगा और 
'है' रह जायगा | 
अपनी सत्ता (होनापन) सत्‌ है और मैं-पन (अहंकार) 
असत्‌ है। असतका त्याग करनेसे सतका संग अर्थात्‌ सतमें 
प्रेम होता है, सतका साक्षात्कार होता है, सतमें निष्ठा होती है, 
सतमें स्थिति होती है। वास्तवमें असत्‌ निरन्तर हमारा त्याग 
कर रहा है। जो निरन्तर हमारा त्याग कर रहा है, उसका ही 
त्याग करना है अर्थात्‌ उसीसे विमुख होना है। शरीर निरन्तर 
हमारा त्याग कर रहा है, प्राण निरन्तर हमारा त्याग कर रहे हैं, 
मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ निरन्तर हमारा त्याग कर रही हैं। हम 
निरन्तर जी रहे हैं--यह तो वहम है, पर हम निरन्तर मर रहे 
हैं---यह सच्ची बात है। शरीर निरन्तर हमारेंसे अलग हो रहा 
है--यही उसका निरन्तर मरना है। हम स्वयं ज्यों-के-त्यों हैं । 
स्वयंकी जो सत्ता बचपनमें थी, वहीं आज भी है । परन्तु शरीर 
जो बचपनमें था, वही आज है--ऐसा हम नहीं कह सकते। 
जरीर वह नहीं है, मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ वे नहीं हैं, भाव वे नहीं 
हैं, सिद्धान्त वे नहीं हैं, सामग्री वह नहीं है, साथी ले नहीं हैं, 
देश (स्थान) वह नहीं है, काल वह नहीं है, अवस्था बह नहीं 
है, परिस्थिति वह नहीं है; परन्तु मैं स्वयं वही हूँ जो पहले था। 
'में वही हूँ'--इसमें स्थिति होनेका नाम ही तत्त्वकी प्राप्ति है। 
इसीको जीबन्युक्ति, तत्त्ज्ञान, कल्याण, उद्धार कहते हैं। यही 
असली सत्संग है। इसका उपाय यह है कि जब सुघुप्तिसे 
जाग्रतमें आयें अर्थात्‌ नीदसे जग जाये, तब अपने बिछोनेपर 
ही सुखपूर्वक बैठ जाये और जाग्रतमें सुघृ्तिका अनुभव करें | 
तात्पर्य है कि जैसे सुघुप्तिमें कुछ भी याद नहीं था, अहम भी 
याद नहीं था, ऐसे ही जाग्रतमें भी अहमकी याद न रहे अर्थात्‌ 
अहमकी उपेक्षा कर दें। 
अहम्‌ नहीं है--इसमें नहीं! भी अहम्‌ है ओर 'है' भी 
अहम्‌ है। कारण कि नहीं' की अपेक्षा 'है' और 'है' की 
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अपेक्षा 'नहीं' है। तत्त्वमें 'नहीं और 'है' दोनों ही नहीं हैं 
अर्थात्‌ तत्त्व निरपेक्ष है। इस प्रकार 'अहम्‌ नहीं है'--इसका 
भी निषेध कर दें और चुप हो जायें । कुछ भी चिन्तन न करें, 
न संसारका, न पस्मात्माका, न खयेका | अगर चिन्तन आता 
है तो उसकी उपेक्षा कर दें। जो अपने-आप आता है, उसके 
पाप-पुण्यके भागी हम नहीं बनते। जैसे, संसारमें बहुत-सी 
हत्याएँ होती हैं और बहुत-सा उपकार होता है, पर हम न तो 
हत्याके पापके भागी होते हैं, न उपकारके पृण्यके भागी होते 
हैं। कारण कि बह होता है, हम नहीं करते। जो होता है, 
उसके साथ हमार सम्बन्ध नहीं है। जो होता है, बह मिटता 
है। जो मिटता है, वह असत्‌ है। जो असत्‌ है, उसका हमारेसे 
स्वत: सम्बन्ध-विच्छेद है । 

संकल्प पहले नहीं था, पीछे पैदा हो गया और फिर मिट 
जायगा। संकल्पका होना भी मिटनेमें है और मिटना भी 
मिटनेमें है। मिटनेके प्रवाहकों ही होना कहते हैं। मरनेके 
प्रवाहकों ही जीना कहते हैं। अतः जो संकल्प अपने-आप 
होता है, उसकी उपेक्षा कर दें | उसको न अच्छा समझें, न बुरा 
समझें; न अपना समझें, न दूसरेका समझें । वह बना रहे--यह 
भावना भी न करें ओर वह मिंट जाय--यह भावना भी न करें । 


' यही जीवन्युक्त-अवस्था है | गीतामें आया है-- 


प्रकाश चर प्रवृत्ति चर मोहमेव च पाण्डब। 

न द्वेष्टि सम्प्रवृतानि न निवृत्तानि काब्डति ॥ 
(१४ | २२) 
'हे पाष्डव ! प्रकाश, प्रवृत्ति तथा मोह--ये सभी 
अच्छी तरहसे प्रवृत्त हो जाये तो भी गुणातीत मनुष्य “ये क्यों 
आ गये'--ऐसे इनसे द्वेष नहीं करता और ये सभी निवृत्त हो 

जाये तो इनके आनेकी इच्छा नहीं करता ।' 

मनमें कोई भाव आ गया तो वह जायगा--यह नियम 
है। जो उत्पन्न हुआ है, वह मरेगा--यह नियम है। जाते 
हुएकों हम भूलसे आया हुआ मान लेते हैं। वास्तवमें बह 
आया नहीं है, प्रत्युत जा रहा है। उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रत्युत 
मर रहा है। जो जा रहा है, मर रहा है, उसके लिये क्या हर्ष 
और क्या शोक ? क्या राजी और क्या नाराजी ? जो जा रहा 


है, उसकी तरफ दृष्टि न डालें । सात्तिक वृत्ति आयी या राजसी 


बृत्ति आयी अथवा तामसी वृत्ति आयी; संयोग हुआ या 
वियोग हुआ; आया या गया, कुछ न देखें-- 


उदासीनवदासीनों गुणैयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव थोउबतिष्ठति नेडूते॥ 
(गीता १४ | २३) 
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१३० 


'जो उदासीनकी तरह स्थित है” और जो गुणोंके द्वारा 
विन्नलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणोंमें बरत रहे 
हैँ---इस भावसे जो अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है और 
स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता ।' 

वास्तवमें न कुछ आया है, न गया है; न उत्पन्न हुआ है, 
न-नष्ट हुआ है, प्रत्युत गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं। अपना 
उससे कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ लेन-देन नहीं। इस प्रकार 
तटस्थ रहकर चुप, शान्त हो जायें तो हमारी स्थिति स्वतः 
तन्तमें ही रहेगी। तत्त्वमें स्वतः-स्वाभाविक स्थितिका नाम ही 
जीबन्मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है। 

अभ्यास ओर विवेचन 

परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिक साधन दो प्रकारके हैं-- 
क्रियाप्रधाना और विवेकप्रधान। क्रियाप्रधान साधमनमें 
अभ्यासकी मुख्यता होती है और विवेकप्रधान साधनमें 
विवेचनकी मुख्यता होती है। इन दोनोंमेंसे किसी भी साधनको 
करें, अन्तमें विवेककी मुख्यतासे ही परसमात्मतत्त्वकी प्राप्त 
होगी । कारण कि क्रियाका तो आदि और अन्त होता है, पर 
विवेकका आदि और अन्त नहीं होता। अतः परिणाममें 
क्रियाका तो अन्त हो जाता है और विवेक तत्त्वबोधमें परिणत 
हो जाता है | 

विवेचनका स्वरूप है--गहरा बिचार करना कि तत्त 
क्या है ? विचार करनेसे जो अतत्त्व है, उसकी निवृत्ति हो 
जाती है। अतत्त्वकी निबृत्ति होनेपर तत्त्व ज्यों-का-त्यों 
शेष रह जाता है, अनुभवमें आ जाता है। अतः विवेचन 
पस्मात्मतत्तकी प्राप्तिका मुख्य साधन हे। श्रीश्ंकराचार्यजी 
महाराज कहते हैं-- 

को दीर्घरोगों भव एव साभो किमौषर्ध तस्य विचार एव ॥ 
(प्रश्नोत्तरी ७] 

दीर्धोग क्‍या हैं? है साधो! संसारमें आना 
(जन्म-मरण) ही दीर्घरोग है । उसकी दवा क्‍या है ? विचार 
ही उसकी दवा है।' कारण कि अविचारसे ही बन्धन हुआ है । 
विचार दो तरहका होता है । एक विचार करना होता है 

और एक विचार उदय होता है। जो बिचार किया जाता है, 
उसमें तो क्रिया है; परन्तु जो बिचार उदय होता है, उसमें क्रिया 
नहीं है। विचार करनेमें तो बुद्धिकी प्रधानता रहती है, पर 
विचार उदय होनेपर बुद्धिसे सम्बन्ध-विच्छेट हो जाता है। 
अतः तत््वबोध विचार करनेसे नहीं होता, प्रत्युत बिचार उदय 
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होनेसे होता है। तात्पर्य है कि तत्त्वप्राप्तिके उद्देश्यसे विचार 
करते-करते 'संसारके साथ मेरा सम्बन्ध है ही नहीं, हुआ ही 
नहीं, होगा ही नहीं, होना सम्भव ही नहीं--इस बविचारका 
उदय होता है | विचारका उदय होते ही विवेक बोधमें परिणत 
हो जाता है अर्थात्‌ असतसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और 
सम्बन्ध-विच्छेट होते ही तत्तबोध हो जाता है। विचारका 
उदय होनेको ही गीताने 'स्मृतिर्लब्धा' (१८ | ७३) कहा है| 
विवेचनसे विचारका उदय होता है और अभ्याससे नयी 
अवस्था पैदा होती है। उदय होना और पैदा होना--दोनोंमें 
बड़ा अन्तर है। जो चीज उदय होती है, वह पहलेसे ही 
विद्यमान होती है और जो चीज पैदा होती है, वह पहलेसे 
विद्यमान नहीं होती । जैसे, सूर्य उदय होता है, पैदा नहीं होता | 
हमारी आँखोंके आगेसे आड़ हट जाती है तो उसको सूर्यका 
' उदय होना कह देते हैं ओर आगे आड़ आ जाती है तो उसको 
सूर्यका अस्त होना कह देते हैं। जिस जगहसे सूर्यका उदय 
होना दीखता है, उसको 'उदयाचल' कहते हैं और जिस 
जगहसे सूर्यका अस्त होना दीखता है, उसको 'अस्ताचल' 
कहते हैं। वास्तवमें प्रत्येक जगह ही उदयाचल और 
अस्ताचल है। ऐसे ही अविचार (अज्ञान) की आड़ हट जाती 
है तो उसको विचारका उदय होना कहते हैं। वास्तवमें अज्ञान 
है नहीं, तभी वह मिटता हैं। अज्ञानका अर्थ ज्ञानका अभाव 
नहीं है, प्रत्युत विवेकका अनादर करना, जाने हुएको महत्त् 
| न देना ही अज्ञान है। 
जीव सत्यसंकल्प परमात्माका अंश है। अतः जब यह 
अपनेमें अज्ञानकों स्वीकार कर छेता है, तब अज्ञानकी सत्ता 
न होनेपर भी सत्ता दीखने लग जाती है-- 
| जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इस भोह सहाया।॥ 
(मानस १ | १५४४१ | ड) 
इसलिये अज्ञानका नाश एक ही बार होता है और सदाके 
लिये होता है--'“यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव ।' 
(गीता ४ | ३५) कारण कि जब अज्ञानकी सत्ता ही नहीं है, 
तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा ? अतः नित्यनिवत्त अज्ञानकी 
ही निवृत्ति होती है और नित्यप्राप्त तत्त्ककी ही प्राप्ति होती है । 
अभ्याससे अप्राप्तकी प्राप्ति होती है और विवेचनसे 
नित्यप्राप्तकी प्राप्ति होती है। अतः अभ्यास सांसारिक वस्तुकी 
प्राप्तिमें काम आता है और विवेचन परमात्मतत्तकी खोजमें 
काम आता हैं। यद्यपि विवेचनके बिना अभ्यास नहीं होता, 
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* एक पस्मात्माके सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, फिर किससे 
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उदासीन हों ? इसलिये यहाँ 'उदासीनवत्‌' 'उदास्ीनकी तरह' कहा है। 
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* सत्‌-असत्‌का विवेक +* 


तथापि केवल विवेचनसे सांसारिक वस्तुकी प्राप्ति नहीं 
होती। जैसे, तबला बजाना सीखते हैं तो पहले उसका 
विवेचन करते हैं, बोल सीखते हैं, फिर उसका अभ्यास करते 
हैं | केवल विवेचन करनेसे मनुष्य बोल तो सीख जाता है, पर 
तबला नहीं बजा सकता | परन्तु केवल विवेचन करनेसे मनुष्य 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकता है। 

अभ्याससे नींद आती है और विवेचनसे नींद उड़ जाती 
है। कारण कि जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी हीं 
थकावर आती है और विबेचनमें जितना गहरा उतरते हैं, 
उतनी ही थकाबट दूर होती है तथा बुद्धिमें स्वच्छता आती है । 
अभ्याससे एक नयी अवस्थाका निर्माण होता है और 
विवेचनसे अवस्थातीत तत्वका अनुभव होता है | 

परमात्मतत्त नित्यप्राप्त है; अतः उसकी खोज 
(नित्यप्राप्तकी प्राप्ति) होती है, निर्माण (अप्राप्तकी प्राप्ति) 
नहीं। परमात्मतत्तकी खोजके लियें जब साधक विवेचन 
करता है, तब उसका विवेक विकप्मित होकर तत्तबोंभमें 
परिणत हो जाता है। परन्तु जब वह केवल सीखनेके लिये 
विवेचन करता है, तब वह अत्यधिक मोहमें आबद्ध हो जाता 


है--'हैतादैतमहामोह:' । कारण कि सीखना बुद्धिका संग्रह 


१३१ 


(परिग्रह) है। यह सिद्धान्त है कि संग्रह संग्रहीको दबाता 
(पराधीन बनाता) है, उसकी फजीती करता है और त्याग 
त्यागीकों स्वतन्त्र बनाता है, उसकी इज्जत बढ़ाता है। जेसे, 
धनका संग्रह करनेवाला धनके कारण अपनेको बड़ा मानता 
है तो वास्तवमें धन ही बड़ा हुआ, वह खुद तो छोटा ही 
हुआ ! वह अपनेको धनका मालिक मानता है, पर वास्तवमें 
उसका गुलाम हो जाता है तो यह उसकी फजीती ही हुई ! 
तात्पर्य है कि संयहमें जड़की मुख्यता होती है और त्यागमें 
चेतनकी मुख्यता होती है। अतः संग्रह करनेसे स्वयं दब जाता 
है तथा जड़ता आ जाती है और अनुभवसे संग्रह दब जाता 
है तथा चेतनता आ जाती हैँ। संग्रह कितना ही क्‍यों न हो, 
सीमित ही होता है, पर त्याग सदा असीम होंता है। सीमित 
बस्तुसे सीमित संसारकी प्राप्ति होती है और असीम बस्तुसे 
असीम पसमात्मतत्त्ककी प्राप्ति होती हैं। अतः साधकको 
परमात्मतत्वतकी खोज (अनुभव) के लिये विवेचन करना 
चाहिये, बुद्धिके संगहके लिये अर्थात्‌ सीखनेके लिये नहीं। 
इसलिये सनन्‍्तोंने कहां है-- 

जिन खोजा तिन पाइया, गहरें पानी पैठ। 

में बोरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ ॥ 


न फऔ सतनन+ 
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॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


* सत्‌-असतका विवेक +* 


सत-असतका विवेक 


श्रीमद्भगवद्गीतामें आया है-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
(६ ।१९६,) 

'असत्‌का भाव विद्यमान नहीं है और सत्‌का अभाव 
विद्यमान नहीं है।' 

इस इलोकार्धमें तीन धातुओंका प्रयोग हुआ है-- 

१ 'भ्रू सत्तायाम'--जैसे, 'अभाव:' ओर 'भाव:' | 

२ 'अस्‌ भुवि'--जैसे, 'असत:' और 'सत्त:' | 

३ 'बिद्‌ सत्तायाम'--जैसे, 'बिद्यते' ओर “न विद्यते' । 

यद्यपि इन तीनों धातुओंका मूल अर्थ एक (सत्ता) ही 
है, तथापि स॒क्ष्मरूपसे ये तीनों अपना अछग अर्थ भी रखते 
हैं; जैसे--'भू' धातुका अर्थ 'उत्तत्ति' है, 'अस' धातुका 
अर्थ 'सत्ता' (होनापन) है और 'बिद' धातुका अर्थ 
'विद्यमानता' (वर्तमानमें सत्ता) है। 

'नासतो बिद्यते भाव: पंदोंका अर्थ है--'असतः 
भाव: न विद्यते' अर्थात्‌ असतकी सत्ता विद्यमान नहीं है। 
असत्‌ वर्तमान नहीं है। अस़त्‌ उपस्थित नहीं है। असत्‌ प्राप्त 
नहीं है। असत्‌ मिला हुआ नहीं है। असत्‌ मौजूद नहीं है। 
असत्‌ कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है, उसका नाश 
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अवच्य होता है---यह नियम है | उत्पन्न होते ही तत्काल उस 
बस्तुका नाश शुरू हो जाता हैं। उसका नाश इतनी तेजीसे 
होता है कि उसको दो बार कोई देख ही नहीं सकता अर्थात्‌ 
उसको एक बार देखनेपर फिर दुबारा उसी स्थितिमें नहीं देखा 
जा सकता | यह सिद्धान्त है कि जिस वस्तुका किसी भी क्षणमें 
अभाव है, उसका सदा अभाव ही है। अतः संसारका सदा 
ही अभाव है। संसारकों कितना ही महत्त्व दें, उसको कितना 


| ही ऊँचा मानें, उसका कितना ही सहारा लें, उसकी कितनी ही 


गरज करें, पर वास्तवमें वह विद्यमान है ही नहीं | असत्‌ प्राप्त 
है ही नहीं। असत कभी प्राप्त हुआ ही नहीं । असत्‌ कभी प्राप्त 
होगा ही नहीं। असतका प्राप्त होना सम्भव ही नहीं है। 
'नाभावो विद्यते सतः' पदोंका अर्थ है--'सत्तः 
अभाव: न विद्यते' अर्थात्‌ सत॒का अभाव विद्यमान नहीं है | 
दूसें शब्दोंमें, सतकी सत्ता सदा विद्यमान है। सत्‌ सदा 
वर्तमान है। सत्‌ सदा उपस्थित है। सत्‌ सदा प्राप्त है। सत्‌ 
सदा मिला हुआ है। सत्‌ सदा मौजूद है। सत्‌ सदा कायम 
हैं। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, 
अवस्था आदिमें सतका अभाव नहीं होता । कारण कि देश, 


| कार आदि तो अम्नत्‌ (अभावरूप) हैं, पर सत््‌ सदा 
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शहर 


ज्यों-का-त्यों रहता है। उसमें कभी किश्चिन्मात्र भी कोई 
परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती | अतः सत्‌का सदा 
ही भाव है। परमात्मतत्तकों कितना ही अस्वरीकार करें, उसकी 
कितनी ही उपेक्षा करें, उससे कितना ही विमुख हो जायें, 
उसका कितना ही तिरस्कार करें, उसका कितनी ही युक्तियोंसे 
खण्डन करें, पर वास्तवमें उसका अभाव विद्यमान हैं ही नहीं । 
सत्‌का अभाव होना सम्मब ही नहीं है। सत॒का अभाव 
कभी कोई कर सकता ही नहीं--'विनाइमव्ययस्पास्थ न 
कश्िित्कर्तुमहति ॥' (गीता २ | १७) 

जैसे, नदी निरन्तर बहती है, एक क्षणके लिये भी स्थिर 
नहीं रहती । परन्तु वह जिस आधारशिलाके ऊपर बहती है, 
बह शिल्ला निरन्तर स्थिर रहती है, एक इंच भी आगे बहकर 
नहीं जाती। नदीमें कभी स्वच्छ जल आता है, कभी 
कूड़ा-कचरा आता है, कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं, कभी 
कोई मुर्दा बहता हुआ आ जाता है, कभी कोई मनुष्य तरता 
हुआ आ जाता है; परन्तु शिलामें कोई फर्क नहीं पड़ता | वह 
ज्यों-की-त्यों अपनी जगह स्थित रहती है | तात्पर्य है कि जो 
निरत्तर बहता है, वह 'असत्‌' हैं और उसका भाव 


(होनापन) विद्यमान नहीं है एवं जो निरन्तर रहता है, वह | 


'सत्‌' है और उसका अभाव (न होनापन) विद्यमान नहीं है। 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्‍्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पहुयतो मुनेः ॥। 
(गीता २ | ६९) 
'सभी मनुष्योंकी जो रात है, उसमें संयमी मनुष्य जागता 
हैं और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, वह तत्त्वकों 
जाननेवाले मुनिकी दृष्टिमें गत है।' 
सांसारिक मनुष्य रात-दिन भोग और संग्रहमें ही लगे 
रहते हैं, उनको ही महत्ता देते हैं, सांसारिक कार्योमें बड़े 
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| हैं, सांसारिक पदार्थोकी बड़ी महिमा गाते हैं, सदा जीवित 
रहकर सुख भोगनेके लिये बड़ी-बड़ी तपस्या करते हैं, 
देवताओंकी उपासना करते हैं, मन्त्र-जप करते हैं। परन्तु 
जीबन्मुक्त, तत्त्तज्ञ, भगवस्मेमी महापुरुष तथा सच्चे साधकोंकी 
दृष्टिमें बह बिलूकुछ गत है, अन्धंकार है, उसका किज्चिन्मात्र 
' भी महत्त्व नहीं है। कारण कि उनकी दृष्टिमें त्रह्मलोकतक 
सम्पूर्ण संसार बिद्यमान है ही नहीं । 
जैसा है, वैसा अनुभव करनेका नाम 'ज्ञान' है और जैसा 
है ही नहीं, उसको 'हैं' मान लेनेका नाम 'अज्ञान' है। जिनको 
अस्रतके अभावका और सतके भावका अनुभव हो गया है, 
ते त्तज्ञानी हैं, जीवन्युक्त हैं, विदेह हैं, स्थितप्रज्ञ हैं, गुणातीत 
हैं, भगवल्मेमी हैं, वैष्णव हैं। परन्तु जो अस्त्‌का भाव और 
सत्‌का अभाव मानते हैं, असतको प्राप्त और सतको अप्राप्त 
मानते हैं, वे अज्ञानी हैं, बेसमझ हैं, विपरीत बुद्धिवाले हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
उभयोरपि दृष्ठो उन्तस्त्वनयोस्तत््वदर्शिभि: ॥। 
(गीता २। १६) 
अस्तत्‌का अभाव और सतका भाव--दोनोंके तत्त्व- 
(निष्कर्ष-) को जाननेवाले जीवन्पुक्त, तत्त्ज्ञ, भगवत्मेमी 
महापुरुष शक सतृ-तत्तको ही देखते हैं अर्थात्‌ खतेः- 
स्वाभाविक एक है' का ही अनुभव करते हैं (। तात्पर्य है कि 
अस्रतका तन्त्त भी सत्‌ है और सतका तत्त्व भी सत्‌ है अर्थात्‌ 
| द्ोनोंका तत्व एक 'सत्‌' ही है--ऐसा जान लेनेपर उन 
महापुरुषोंकी दृष्टरिमें एक सत-तत््वत--'है'के सिवाय और 
किसीकी स्वतन्त्र सत्ता रहती ही नहीं । 
| असतकी सत्ता विद्यमान न रहनेसे उसका अभाव और 
| सतका भाव सिद्ध हुआ और सतका अभाव बिद्यमान न 
रहनेसे उसका भाव सिद्ध हआ। निष्कर्ष यह निकला कि 
असत्‌ है हीं नहीं, प्रत्युत सत्‌ ही है--'वासुदेवः सर्वम' 


सावधान और निपुण होते हैं, तरह-तरहके कला-कौशल | (गीता ७। १९) । सतके सिवाय और कुछ है ही नहीं, हुआ 
सीखते हैं, लोकिक वस्तुओंकी प्राप्तिमें ही अपनी उन्नति मानते | ही नहीं, होगा ही नहीं तथा होनेकी सम्भावना ही नहीं । 


न 


+ आजन्नह्मभुवनाल्‍लीकाः पुनणावर्तिनोडर्जुन॥ (गीता ८ | १६) 


ग पह्य' क्रियाके दो अर्थ होते हैं--देखना और अनुभव करना (जानना)--'पश्यारैश्ञानालोचने! (पांणि० अष्टा० ८। ५ । २०) । 
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अवस्थातीत तत्त्वका अनुभव 
[ पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे इस लेखकों मनोयोगपूर्वक धीरे-धीरे, समझ-समझकर पढ़ें । ] 


श्रीमद्धरवद्गीतामें आया है-- 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलो5र्य सनातन: ॥ 
(२। २४) 
'यह सत्य-तत्त्व नित्य रहनेवाला, सबमें परिपूर्ण, अचल, 
स्थिर स्वभाववाला और अनादि है।' 
जैसे, गड़ाजी निरन्तर बहती रहती हैं, पर जिसके ऊपर 
बहती हैं, वह आधारशिला ज्यों-की-त्यों स्थिर रहती है। 
गड्जाजीका जल कभी स्वच्छ होता है, कभी मटमैला होता है । 
कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। कभी 
जल गरम हो जाता है, कभी ठण्डा हो जाता है। कभी तेज 
प्रवाहके कारण जल आवाज करने लगता है, कभी शान्त हो 
जाता है। परन्तु आधारशिला ज्यों-की-त्यों रहती है, उसमें 
कभी कोई फर्क नहीं पड़ता | इसी तरह कभी जलमें मछलियाँ 
आ जाती हैं, कभी सर्प आदि जन्तु आ जाते हैं, कभी 
लकड़ीके सिलपट तैरते हुए आ जाते हैं, कभी पुष्प बहते हुए 
आ जाते हैं, कभी कूड़ा-कचरा आ जाता है, कभी मैला आ 
जाता है, कभी गोबर आ जाता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ 
आ जाता है, कभी कोई जीवित व्यक्ति तैरता हुआ आ जाता 
है। ये सब तो आकर चले जाते हैं, पर आधारशिला ज्यों-की- 
त्यों अचल रहती है। ऐसे ही सम्पूर्ण अवस्थाएँ, परिस्थितियाँ, 
घटनाएँ, क्रियाएँ आदि निरन्तर बह रही हैं, पर सबका आधार 
खय॑ (सत्य-तक्त्व) ज्यों-का-त्यों अचल रहता है। परिवर्तन 
अवस्थाओं आदियें होता हैं, तत्त्वमें नहीं। 
बास्तवमें अवस्थाओंकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं है। कारण 
कि जिसका कभी कहीं भी अभाव होता है, उसका सदा सबब 
जगह ही अभाव होता है और वह असत्‌ होता है--'नासतो 
विद्यते भाव:' । जिसका कभी कहीं भी अभाव नहीं होता, 
उसका सदा सब जगह ही भाव होता है और वह सत्‌ होता 
है--'नाभावों विद्यते सत:' (गीता २। १६) । अवस्थाओंमें 
सत्ताका अभाव है और स्वयंमें परिवर्तन (क्रिया) का अभाव 
है। अज्ञानके कारण ही मनुष्यकों स्वयंकी सत्ता अवस्थाओंमें 
दीखती है और अवस्थाओंका परिवर्तन स्वयेमें दीखता है। 
अतः अवस्थाओंकी सत्ता मानना भी भ्रम अर्थात्‌ मिथ्या है 
और स्वयंमें परिवर्तन मानना भी भ्रम है। अवस्थामें स्वयंकों 
देखना भी भ्रम है और स्वयंमें अवस्थाकों देखना भी भ्रम है। 
तत्त्वबोध होनेपर यह भ्रम नहीं रहता । 
अगर हम अवस्थाओंमें होते और अवस्थाएँ हमारेमें 
होतीं तो हम एक अवस्थामें ही रहते, दूसरी अवस्थामें जा 
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सकते ही नहीं। एक अवस्थाकों छोड़कर दूसरी अवस्थामें 
वही जा सकता है, जो अवस्थाओंसे अलग है। यह हमारा 
प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि कोई भी अवस्था निरन्तर नहीं रहती, 
पर हम स्वयं निरन्तर रहते हैं। 

जैसे, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि ओर मूर्च्छा--ये 
पाँच अवस्थाएँ हैं। जाग्रतू-अवस्थामें खप्न-सुषुप्ति-समाधि- 
मूर्चछाका अभाव है, स्वप्न-अवस्थामें जाग्रत-सुषुप्ति-समाधि- 
मूर्च्छाका अभाव है, सुषुप्ति-अवस्थामें जाग्रत-स्वप्र-समाधि- 
मूर्च्छाका अभाव है, समाधि-अबस्थामें जाग्रतू-स्वप्न-सुषुप्ति- 
मूर्छाका अभाव है और मूर्च्छा-अवस्थामें जाग्रत-स्वप्न- 
सुषुप्ति-समाधिका अभाव है। परन्तु अपना अभाव किसी भी 
अवस्थामें नहीं है और अपनेमें सम्पूर्ण अवस्थाओंका अभाव 
है--यह सर्वानुभूत स्वतःसिद्ध बात है। जैसे अभी जाग्रत- 
अवस्थामें स्वप्र-सुषुप्ति आदि अवस्थाओंका अभाव है, ऐसे ही 
स्वयेमें जाग्रतू-अवस्थाका भी अभाव है। तात्पर्य है कि स्वयंमें 
कोई भी अवस्था नहीं है। वह अवस्थातीत तत्त्व है। 

जाग्रतू, स्वप्न आदि अवस्थाओंकी तरह बाल, युवा और 
वृद्ध--ये तीनों भी अवस्थाएँ हैं। बाल्यावस्थामें युवावस्था- 
वृद्धावस्थाका अभाव है, युवावस्थामें बाल्यावस्था- 
वृद्धावस्थाका अभाव है ओर बुद्धावस्थामें बाल्यावस्था- 
युवावस्थाका अभाव है। परन्तु अपना अभाव किसी भी 
अचचस्थामें नहीं है और अपनेमें सम्पूर्ण अवस्थाओंका अभाव 
है। इसको यों भी कह सकते हैं कि जैसे अभी युवावस्थामें 
बाल्यावस्था-वुद्धावस्थाका अभाव है, ऐसे ही स्वयंमें 
युवावस्थाका भी अभाव हैं। जो सम्पूर्ण अवस्थाओंमें 
रहनेवाला है, उसमें अवस्था कहाँ है ? मणियोंकी माल्लमें 
सूतकी तरह सम्पूर्ण अवस्थाओंमें अपनी सत्ता अनुस्पृत हैं| 
जैसे सूतमें मणियाँ नहीं हैं, ऐसे ही सत्ता (स्वरूप) में 
अवस्थाएँ नहीं हैं । ै 

जैसे उपर्युक्त अवस्थाएँ शरीरमें होती हैं, ऐसे ही उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय--ये तीन अवस्थाएँ संसारमें होती हैं। 
उत्पत्ति-अवस्थामें स्थिति और प्रछयका अभाव है, स्थिति- 
अवस्थामें उत्पत्ति और प्रलयका अभाव है तथा प्रलृय- 
अवस्थामें उत्पत्ति और स्थितिका अभाव है। परन्तु 
पसमात्मतत्तका अभाव किसी भी अवस्थामें कभी नहीं है और 


पस्मात्मतत्तमें सम्पूर्ण अवस्थाओंका सदा अभाव है। 


व्यष्टि (शरीर) में स्वयंकी सत्ता है और सममष्टि (संसार) 
में परमात्मतत्वकी सत्ता हैं। व्यष्टि और समष्टिका भेद भी 
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कल्पित है तथा स्वयं और परमात्मतत्त्वका भेद भी कल्पित है। 

धनवत्ता-निर्धनता, विद्वत्ता-मूर्खता, सरोगता-नीरोगता, 
अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि सब अवस्थाएँ हैं। धनवत्ताके 
समय निर्धनताका अभाव है और निर्धनताके समय धनवत्ताका 
अभाव है। परत्तु स्वयेंका अभाव दोनों ही अवस्थाओंमें नहीं 
है और स्वयंमें दोनों ही अवस्थाओंका अभाव है। इसको यों 
भी कह सकते हैं कि धनकों सत्ता और महत्ता देनेसे ही धनवत्ता 
और निर्धनता है। अगर धनको सत्ता और महत्ता न दें तो न 
धनवत्ता है, न निर्धनता है | 

विद्धत्तामें मूर्खताका अभाव है और मूर्खतामें विद्वत्ताका 
अभाव है। जैसे विद्धत्तामें मूर्खताका अभाव है, ऐसे ही स्वयंमें 
विद्वत्ताका भी अभाव है और जैसे मूर्खतामें विद्वत्तका अभाव 
है, ऐसे ही स्वयंमें मूर्खताका भी अभाव है। विद्याकों सत्ता 
और महत्ता देनेसे ही विद्वत्ता और मूर्खताका भान होता है। 
अगर विद्याकों सत्ता ओर महत्ता न दें तो न विद्वत्ता है, न 
मूर्खता है। विद्वत्ता ओर मूर्खता दोनों सापेक्ष अवस्थाएँ हैं। 
निरपेक्ष सत्ता (स्वयं) में न विद्वत्ता है, न मूर्खता। 

रोगावस्थामें नीगेगताका अभाव है और नीरोगादस्थामें 
रेगका अभाव हैं। परन्तु स्वयंका अभात्र दोनों ही 
अवस्थाओंमें नहीं है और स्वयंमें दोनों ही अवस्थाओंका 
अभाव है। अगर स्वयं दोनों अवस्थाओंमें होता तो अवस्थाके 
बदलनेपर स्वयं भी बदल जाता ओर अवस्थाके बदलनेका 
ज्ञान भी स्वयेको नहीं होता । अगर स्वयंमें दोनों अवस्थाएँ होतीं 
तो अवस्थाका भेद नहीं होता और अवस्थाका अभाव भी नहीं 
होता तथा एक ही अवस्था निरन्तर रहती | परन्तु अवस्थाओंके 
बदलनेका अनुभव तो सबको होता है, पर अपने बदलनेका 
अनुभव कभी किसीको हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं और हो 
सकता नहीं । 

अनुकूलताके समय प्रतिकूलता नहीं है और प्रतिकुलताके 
समय अनुकूलता नहीं है। परन्तु जिसको इन दोनों 
अवस्थाओंका ज्ञान है, उस ख़यंमें न अनुकूलता है, न 
प्रतिकूलता है। अनुकूलताकी अपेक्षा प्रतिकूलता है और 
प्रतिकूलताकी अपेक्षा अनुकुलता है। निरपेक्ष सत्ता (स्वयं) 
में न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता | 

बन्धन-अवस्थामें मुक्तिका अभाव है और मुक्त- 
अवस्थामें बच्धनका अभाव है। जैसे बन्धन-अवस्थामें मुक्ति 
नहीं है, ऐसे ही स्वयंमें बन्धन-अवस्था भी नहीं है ओर जैसे 
मुक्त-अवस्थामें बन्धन नहीं है, ऐसे ही स्वयंमें मुक्त-अवस्था 


* 'को वा दरिद्रों हि विशालतृष्ण:' (प्रश्नोत्तरी ५) 
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भी नहीं है। बन्धनकी अपेक्षा मुक्ति है ओर मुक्तिकी अपेक्षा 
बन्धन है। अपेक्षा न हो तो स्वयंमें न बन्धन है, न मुक्ति । 


इसी तरह सुख-दःख, हर्ष-शोक, मान-अपमान, निन्दा- 
प्रशसा आदि भी अवस्थाएँ हैं, पर जो इन अवस्थाओंको 
जाननेवाला है, उसमें ये अवस्थाएँ नहीं हैं। 

जैसे सृक्ष्मदृष्टिसे देखें तो प्यास और जलू--दोनोंमें कोई 
फर्क नहीं है। प्यास लगनेपर जलका चिन्तन होता है और 
जिसका चिन्तन होता हैं, उसके साथ सम्बन्ध होता है। जब 
जल पीते हैं, तब प्यास शान्त हो जाती है। अतः प्यास और 
जल--दोनोंमें जातीय एकता (सजातीयता) है। जलकी 
इच्छा ही प्यास है, जलका अभाव प्यास नहीं है। ऐसे ही 
धनकी इच्छा ही निर्धनता है*, धनका अभाव निर्धनता नहीं 
है। जैसे, कुत्तेक पास धनका अभाव है, पर बह निर्धन नहीं 
कहलाता | विरक्त, त्यागी पुरुषकों कोई निर्धन नहीं कहता | 
तात्पर्य है कि जैसे, प्यास और जल एक है, ऐसे ही धनवत्ता 
और निर्धनता, विद्वत्ता ओर मूर्खता आदि भी एक हैं, क्योंकि 
दोनों ही सापेक्ष अवस्थाएँ हैं। अतः पहले मैं निर्धन था, अब 
में धनवान्‌ हूँ; पहले में मूर्ख था, अब मैं विद्वान्‌ हूँ--यह 
केबल अवस्थाका परिवर्तन है। परन्तु स्वये अवस्थातीत है । 
ऐसे ही मनुष्य स्वर्गमें जाता है अथवा ब्रह्मलेकमें जाता है तो 
यह केवल अवस्थाका परिवर्तन है--'आन्रह्म भुवनाल्‍लोका: 
पुनरावर्तिनोऊर्जुन ।' (गीता ८ | १६) । 

बास्तवमें प्यासकी जितनी सत्ता है, उतनी जलकी सत्ता 
नहीं है। कारण कि प्याससे जलके साथ सम्बन्ध जुड़ता है 
और प्यास मिटनेसे जलके साथ सम्बन्ध-विच्छेद होता है। 
ऐसे ही संसारकी इच्छासे संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है और 


परमात्माकी इच्छासे परमात्माके साथ सम्बन्ध जुड़ता है। 


संसास्की प्राप्ति होनेपर संसास्की इच्छा मिटती नहीं, प्रत्युत और 
बढ़ती है; क्‍योंकि संसारकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। परन्तु 
परमात्माकी प्राप्ति होनेपर परमात्माकी इच्छा पूर्ण हो जाती है; 
क्योंकि परमात्माकी नित्य सत्ता है। तात्पर्य है कि संसारकी 
प्राप्ति होनेपर भी कमीकी पूर्ति नहीं होती, प्रत्युत कमी बढ़ती 
है। जैसे, धन मिलनेपर भी घनकी इच्छा बढ़ती है ओर इच्छा 
बढ़नेसे धनका अभाव तथा दुःख, सन्‍्ताप, जलन आदि बढ़ते 
हैं। परन्तु परमात्माकी प्राप्ति होनेपर कमीका सदाके लिये 
अत्यन्त अभाव हो जाता है तथा कुछ भी करना, जानना और 
पाना बाकी नहीं रहता; क्योंकि परमात्मामें कमी है ही नहीं । 
अगर हम अवस्थाओंकी सत्ताको स्वीकार करें तो 
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अवस्थाओंकी अनित्यता तथा अनेकता और अपनी 
नित्य तथा एक सत्ता अनुभवमें आती हैं और अगर हम 
अवस्थाओंकी सत्ताकों स्वीकार न करें अर्थात्‌ अवस्थाओंकी 
कल्पना न करें तो एकमात्र अपनी नित्य सत्ता स्वतः 
ज्यों-की-त्यों अनुभवमें आती है। इसको यों भी कह सकते 
हैं कि हम अवस्थाओंकी सत्ताकों मानें तो उनका भाव दीखता 
है और उनकी सत्ताको न मानें तो उनका अभाव दीखता है; 
परंतु अपनी सत्ताको मानें अथबा न मानें, उसका भाव ही 
दीखता है, अभाव कभी नहीं दीखता | इसलिये गीताने कहा 
है--'नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः।' 
(२। १६) अर्थात्‌ असतकी सत्ता विद्यमान नहीं हैं और 
सत्‌का अभाव विद्यमान नहीं है । जो विद्यमान है, वह तत्त्व 
है ओर जो विद्यमान नहीं है, वह अतत्त्व है | तत्त्वमें अतत्तत 
नहीं है और अतक्त्वमें तत्त्व नहीं है | परन्तु यह कथन अत्तत्तकी 
सत्ता माननेसे ही है। 
अवस्थाओंकी सत्ता स्वीकार करके अपनेको अवस्थाममें 
और अवस्थाकों अपनेमें माननेंसे संसारमें प्रवृत्ति (करना) 
और निवृत्ति न करना होती है। उस प्रवृत्ति और निवृत्तिको 
लेकर अपनेमें 'कर्तत्व' दीखता है और उसके फलको लेकर 
अपनेमें 'भोक्तृत्व” दीखता है। अगर अवस्थाओंकी सत्ता 
स्वीकार न करें तो अपनेमें अकर्तृत्व और अभोक्तृल्रका 
अर्थात्‌ वास्तविक एवं निरपेक्ष निर्विकासर्ताका अनुभव स्वतः 
हो जाता है | 
जब साधक वर्तमानमें 'नेव किजल्चित्करोमि' (गीता 
५।८) 'में खय कुछ भी नहीं करता हूँ--इस प्रकार 
स्वयंकों अकर्ता अनुभव करने लगता है, तब उसके सामने 
एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकालमें किये हुए 
अच्छे कर्मोकी याद आती है, तब वह सुखी हो जाता है कि 
-मैंनें बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया ! और जब 
उसको निषिद्ध कर्मोंकी याद आती है, तब वह दुःखी हो जाता 
है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की । इस प्रकार 
भूतकालमें किये गये कम्मक्े संस्कार उसकों सुखी-दुःखी 


+* अनस्थातीत तत्त्वका अनुभत्र + 
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करते हैं। इस विषयमें एक मार्मिक बात है। 

स्वरूपमें कर्तापन न तो बर्तमानमें है, न भूतकालमें था 
और न भविष्यमें ही होगा । अतः साधकको यह देखना चाहिये 
कि जैसे वर्तमानमें स्वयं अकर्ता है*, ऐसे ही भूतकालमें भी 
स्वयं अकर्ता था। कारण कि बर्तमान डी भूतकालमें गया है। 
स्वरूप सत्तामात्र है और सत्तामात्रमें कोई कर्म करना बनता ही 
नहीं | कर्म केवल अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाले अज्ञानी 
मनुष्यके द्वारा ही होते हैं-- 

“अहड्जारविमूढात्मा कतहिमिति मन्यते ॥' 
(गीता ३। २७) 

साधकको भृतकालमें किसे हुए कर्मोंकी याद आनेसे जो 
सुख-दुःख होता है, चिन्ता होती है, यह भी वास्तवमें 
अहंकारके कारण ही हैं। वर्तमानमें अहंकारविमूढात्मा होकर 
अर्थात्‌ अहड्डारके साथ अपना सम्बन्ध मानकर ही साधक 
सुखी-दुःखी होता है। स्थूलदृष्टिसे भी देखें तो जैसे अभी 
भूतकालका अभाव है, ऐसे ही भूतकालमें किये गये कर्मोंका 
अभी प्रत्यक्ष अभाव है। अत: भूतकालके अभावकों 
भावरूपसे देखना, भूतकारूकी घटनाओंको सत्ता देकर राजी- 
नाराज होना बिलकुल गलतीकी बात है। 

सृक्ष्मदष्टिसे देखा जाय तो जैसे भूतकालमें वर्तमानका 


| अभाव था, ऐसे ही भूतकालका भी अभाव था ! इसी तरह 
| बर्तमानमें जैसे भूतकालका अभाव है, ऐसे ही वर्तमानका भी 
अभाव हैं। परन्तु सत्ताका नित्य-निरनत्तर भाव है। तात्पर्य है 
| कि सत्तामात्रमें भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनोंका ही 


सर्वथा अभाव है। सत्ता काछसे अतीत है। उस कालातीत, 
अवस्थातीत सत्तामें किसी कालबिज्ञेषप और अवस्थाबिशेषकों 
लेकर कर्तृत्व और भोक्तृत्वका आरोप करना अज्ञान है। 
साधक भूतकालकी स्मृतिमें ऐसा आरोप कर लेता है और 
सुखी-दुःखी होता है तो यह उसकी बड़ी भारी गलती, 
असावधानी, भूल हैं। कारण कि यह अहंकारविमृढात्माकी 
स्मृति है, सत्ता (तत्त्व) की नहीं। 

स्वये सत्तामात्र तथा बोधस्वरूप है। बोधका अनादः 


के वरीरस्थोठषि कोन्तेय ने करोति न लिप्यते॥ (गीता १३। ३५) 
'यह आत्मा शरीरमें रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता हैं ।' 


शरीरवाडुनोभियत्कर्म प्रारभते 


नरः | न्याय्य वा बिपरील वा पस्लैते तस्य हेतलः ॥ 


तत्रैब_सत्ति कर्तास्मात्माने केबले तु यः |पहुयत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतें:॥ (गीता १८ | १५-१६) 


“मनुष्य शरीर, वाणी और मनके द्वारा ज्ञास्नविहित अथवा शास्त्रविरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरम्भ करता है, उसके ये (अधिष्ठान, कर्ता, करण, 
सैष्ट और देव) पाँचों हेतु होते हैं। परन्तु ऐसे पाँच द्वेतुओंके होनेपर भी जो उस (कर्मोकि) बिषयमें केवल (शुद्ध) आत्माको कर्ता मानता हैं, 


बह दुर्मति ठीक नहीं समझता; क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हैं।' 
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करनेसे हमने असतको स्वीकार किया ओर असत्‌को स्वीकार 
करनेसे अविवेक हुआ। तात्पर्य है कि बोधसे विमुख होकर 
हमने असतकों सत्ता दी ओर असत्‌कों सत्ता देनेसे विवेकका 
अनादर हुआ | वास्तवमें बोधका अनादर किया नहीं है, प्रत्युत 
अनादर है। अगर ऐसा मानें कि हमने बोधका अनादर किया 
तो इससे सिद्ध होगा कि पहले बोधका आदर था । परन्तु बोध 
एक ही बार होता है और सदाके लिये होता है--'यज्ज्ञात्वा 
न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव।' (गीता ४ । ३५) | अतः 
बोधका अनादर किया नहीं, प्रत्युत यह अनादि और सान्त है। 
विवेकका आदर करनेसे, उसको महत्त्व देनेसे अविवेक मिट 
जाता है और बोधकी स्मृति प्राप्त हो जाती है--'नष्टो मोहः 
स्मृतिर्लब्धा' (गीता १८। ७३) | 

अपनी सत्ता ज्यों-की-त्यों रहती है। उस सत्तामें स्थिति 
ही तत्त्तज्ञान (बोध) है और उस सत्ताके साथ कुछ-न-कुछ 
मिला लेना ही अज्ञान है। अपनी सत्तामें अहम नहीं है; परंतु 
उसमें अहमकों मिला लेनेसे अहम्‌की सत्ता दीखने लगती है 
और अपने स्वतःसिद्ध सत्ताका अभाव दीखने लगता है 
अर्थात्‌ उससे विमुखता हो जाती है। अहम्‌के कारण ही जीव 
है। अगर अहम्‌ न हो तो जीव है ही नहीं, प्रत्युत केवल ब्रह्म 
ही है। दूँद तो समुद्रमें मिली हुईं ही है, केवल मान्यताके 
कारण वह समुद्रसे अलग दीखती है। वास्तवमें एक जल- 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


बा... 3. 


तत्तकी ही सत्ता है। जल-तक्त्वमें न बूँद है, न समुद्र । 

स्वयेके अभावका अनुभव किसीको भी कभी नहीं होता, 
पर संसारके अभावका अनुभव सबको होता है। बास्तवमें 
अभावरूपका ही अभाव होता है और अनुभवरूपका ही 
अनुभव होता है। कुंड़ा-करकट भी नहीं है, झाड़ भी नहीं है 
और झाड़से कूड़ा-करकट दूर करके मकानकों साफ करनेका 
उद्योग भी नहीं है, केबल मकान ही है | इसी तरह न संसार 
है, न करण है और न संस्तारकों हटानेका उद्योग (साधन) है, 
केवल सत्तामात्र है। सत्ता ('है') के सिवाय और सब कुछ 
माना हआ है। 

जिसने अहंकारके साथ तादात्म्य माना है, वह जीब ही 
पाप-पुण्यका कर्ता तथा उनके फलका भोक्ता बनता है। जीव 
ही सुखी और दुःखी होता है। जीव ही बन्धनमें पड़ता और मुक्त 
होता है। परन्तु सत्तास्वरूप स्वयं न॑ कर्ता बनता है, न भोक्ता; न 
सुखी होता है, न दुःखी; न बँधता है, न मुक्त होता है। 

अहड्लरको सत्ता न दे तो न अहड्डार है, न जीव (सत्ता 


देनेवाला) है। दृश्यको सत्ता न दे तो न दृह्य है, न द्रष्टा है| 


सत्ताख्वरूप तत्त्व स्वतः ज्यों-का-त्यों है। उसमें न अनुभविता 
है, न अनुभव है, न अनुभाव्य ही है; न ज्ञाता है, न ज्ञान है, 
न ज्ञेय ही है, प्रत्युत त्रिपुटीरहित, अवस्थातीत अनुभवमात्र, 
ज्ञानमात्र है। 


सन आह स्‍ततचा> 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


करणसे अतीत तत्त्व 


उपनिषदोंमें आया है कि मनके द्वारा परमात्मतत्त्वको प्राप्त 
नहीं किया जा सकता; जैसे-- 

१. यन्मनसा न मनुते येनाहूर्मनो मतम्‌। (केन० १।५) 

२. न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागाच्छति नो मन: । 


(केन० १। ३) 
३. ने वाचा न मनसा प्राप्तु शक्‍्यो न चक्षषा | 
(कठ० २।३। १२) 


परन्तु इसके साथ ही मनके द्वारा परमात्मतत्त्वको प्राप्त 
करनेकी भी बात आयी है; जैसे-- 

१. 'मनसेवानुद्रष्टव्यम' (बुहदा० ४ । ४ । १९) 

२. 'मनसेवेदमाप्तव्यम' (कठः २।१। ११) 

-“ूएईन दोनों बातोंका सामझस्य कैसे हो, इसपर कुछ 
विचार किया जाता है। 

परमात्मतत्तको प्राप्त करनेके साधन दो प्रकारके हैं-- 
करणसापेक्ष अर्थात्‌ क्रियाप्रधान साधन और करणनिरपेक्ष 
अर्थात्‌ विवेकप्रधान साधन। करणसापेक्ष साधनमें 
अन्तःकरणकी प्रधानता रहती है ओर करणनिरपेक्ष साधनमें 
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विवेकपूर्वक अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेदकी प्रधानता रहती 
है। अत: उपनिषदोंमें आये 'बन्मनसा न मनुते' आदि पदोंमें 
करणनिरपेक्ष साधनकी बात कहीं गयी है और 'मनसैवानु- 
द्रष्टव्यमम' पदमें करणसापेक्ष साधन (ध्यानयोग) की बात 
कही गयी है| साधन चाहे करणसापेक्ष हो, चाहे करणनिरपेक्ष 
हो, परमात्मतत्तकी प्राप्ति करणनिरपेक्षतासे अर्थात्‌ विवेककी 
प्रधानतासे ही होती है | कारण कि परमात्मतत्त करणसे अतीत 
हैं; अतः कोई भी करण वहाँतक नहीं पहुँचता । 
दृष्टान्तरूपसे यह कहा जा सकता हैं कि 'यन्मनसा न 
मनुते' आदि पदोंमें फलव्याप्ति है और 'मनसैवानुद्रष्टव्यम' 


पदमें वृत्तिव्याप्ति है। परन्तु दार्शन्तरूपसे यह बात ठीक नहीं 
' बैठती | वास्तवमें परमात्मतत्तकी प्राप्तिमें न वृत्तिव्याप्ति चलती 


है, न फलव्याप्ति 

परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें वृत्तिव्याप्ति तभी हो सकती है, 
जब वह वृत्ति (मन-बुद्धि) का विषय हो । परन्तु वह वृत्तिका 
विषय है ही नहीं; वृत्ति वहाँतक पहुँचती ही नहीं। करणरहित 
परमात्मतत्त्वमें वृत्ति (करण) कैसे सम्भव है? अमनुत्पन्न 
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निर्विकल्प तक्तमें उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वृत्ति केसे हो 
सकती है ? यदि चेतन तत्त्वमें वत्ति मानें तो वह गुणातीत एबं 
निर्विकार कैसे हुआ ? 

पकड़में आनेवाली चीज छोटी होती है ओर पकड़नेवाल्ला 
बड़ा होता है। नेत्रोंसे वही वस्तु दीखती है, जो नेत्रोंकी पकड़में 
(अन्तर्गत) आती है। इन्द्रियोंसे उसी वस्तुका ज्ञान होता है, 
जो इन्द्रियोंसे छोटा होता है। कार्यमें कारण तो रहता है, पर 
कार्यके अन्तर्गत कारण नहीं आ सकता; जैसे--घड़ेमें पथ्वी 
(मिट्टी) तो रहती है, पर घड़ेके अन्तर्गत पृथ्वी नहीं आ 
सकती | प्रकृति कारण है और तृत्ति कार्य है। जब वृत्तिसे 
प्रकृतिकों भी नहीं पकड़ा जा सकता, तो फिर प्रकृतिसे अतीत 
परमात्मतत्तकों कैसे पकड़ा जा सकता है? जब 
परमात्मतत्ततक प्रकृति भी नहीं पहुँचती, तो फिर प्रकृतिका 
कार्य वृत्ति वहाँतक कैसे पहुँचेंगी ? 

'मनसेवानुद्रष्व्यम' में मनका सांसारिक विषयॉसे, 
जड़तासे बिमुख होना है। मंन जड़तासे तो हट जाता है और 
चेतन तत्तकों पकड़ नहीं सकता, तब वह थककर स्वत: शान्त 
हो जाता है* । तात्पर्य है कि ध्यानयोगमें साधक अपने मनको 


संसारसे हटाकर परमात्मामें गानेका अभ्यास करता है। 


मनका संसारसे हटना ही परमात्मामें छगना है। अतः वृत्ति 
केवल संसारके त्यागमें ही काम आती है। जैसे, लूकडीको 
जलाकर अग्नि भी स्वतः शान्त हो जाती है, ऐसे ही संसारका 
त्याग होनेपर वृत्तिका भी स्वतः त्याग हो जाता है। अतः 
वास्तवमें वृत्ति संसारकी निवृत्तिमें ही काम आती है, तत्त्वकी 
प्राप्तिमें नहीं | इसलिये 'मनसैवानुद्रष्टव्यम' का तात्पर्य निषेधमें 
ही है, विधिमें नहीं | । 

जैसे कोई राजा रंथपर बैठकर रनिवासतक जाता है तो 
वह रथको बाहर ही छोड़ देता है और अकेले रनिवासके 
भीतर जाता है, ऐसे ही करणसापेक्ष साधन करनेवाला भी 
अन्तमें करणोंसे सम्बध-विच्छेद करके अकेले (स्वयं) ही 
परमात्मतत्तमें प्रवेश करता है। जैसे रथके सम्बन्धसे मनुष्य 
'रथी' कहलाता है, ऐसे ही अहमके सम्बन्धसे आत्मा 'जीव' 
कहलाता है। जब वह अहम॒का सम्बन्ध छोड़ देता है, तब 
जीवपना नहीं रहता, प्रत्युत एक तत्त रहता है। इसलिये 
जीवको ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत ब्रह्मको ही ब्रह्मकी 


प्राप्ति होती है--'ब्रहाव सन्‌ ब्रह्माप्येति' (बुहदा० 
४ ।४।६) | तात्पर्य है कि जीवभाव मिटनेपर एक ब्रह्म ही 
ज्यों-का-त्यों रह जाता हैं। 

एक मार्मिक बात है कि जडताके द्वारा जडताका त्याग 
नहीं हो सकता, प्रत्युत जड़-उपहित चेतनके द्वारा ही जडताका 
त्याग हों सकता है। अतः वृत्ति-उपहित चेतन ही संसारकी 
निवृत्ति करता है, वृत्ति नहीं। कारण कि वृत्ति खुद ही जड़ है, 
फिर वह जड़ताकी निवृत्ति कैसे करेगी ? 

मुख्य बात यह है कि जडके द्वारा चेतनका ज्ञान नहीं 
होता । अगर जडके द्वारा चेतनका ज्ञान हो जाय तो विज्येषता 
जड़की ही हुई, चेतनकी नहीं; क्योंकि जड़ ज्ञानका जनक हुआ 
और ज्ञान जन्य हुआ | 

'यन्मनसा न मनुते' और 'मनसैबानुद्रष्टव्यम' आदि 
पदोंसे यह भाव भी निकलता है कि मन-बुद्धि तो पस्मात्मातक 
नहीं पहुँच सकते, पर सर्वसमर्थ तथा सर्वव्यापी परमात्मा मन- 
बुद्धितक पहुँच ही सकते हैं। इतना ही नहीं, मन-बुद्धिके द्वारा 
परमात्माका ही ग्रहण होता है; क्योंकि परमात्माके सिवाय और 
कोई सत्ता विद्यमान हैं ही नहीं | इसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 

मनसा वचसा दृष्टया गृहातेउन्यैरपीनियेः । 
अहमेव न मत्तोज्न्यदिति बुध्यध्वमझ्सा ॥ 
(श्रीमद्भा- ११ । १३ | २४) 

'मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंस जो कुछ 
अहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ। अतः मेरे सिवाय 
दूसरा कुछ भी नहीं है--यह सिद्धान्त आप विचारपूर्वक शीघ्र 
समझ लें अर्थात्‌ स्वीकार कर लें।' 

प्रश्ष--गीतामें परसात्मप्राप्तिसि होनेवाले आतव्यन्तिक 
सुखको बुद्धियाह् कहा गया है--'सुखमात्यन्तिकं यत्तद्ुद्धि- 
ग्राह्ममतीन्रियम' (६।२१) | जब प्रकृतिसे अतीत सुखको 
बुद्धि नहीं पकड़ सकती, तो बह बुद्धिग्राह्म कैसे हुआ ? 

उत्तर--आत्यन्तिक सुखकों बुद्धियाह्मा कहनेका यह 
तात्पर्य नहीं है कि बह बुद्धिकी पकड़में आनेवाला हैं। बुद्धि 
तो प्रकृतिका कार्य है, फिर वह प्रकृतिसे अतीत सुखको कैसे 
पकड़ सकती है ? इसलिये अविनाशी सुखको बुद्धिग्राह्म 
कहनेका तात्पर्य उस सुखकों तामस सुखसे विलक्षण बतानेमें 
ही है। निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न होनेवाला सुख 


* चच्रोपरमते चित्त 


निरुद्धो/ योगसेबया।यत्र चैवात्मनात्मान॑ पश््यन्नात्मनि तुष्यति॥ (गीता ६। २०) 


7 गीतामें आये ध्यानेनात्मनि पद्यन्ति' (१३ । २४), 'चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते' (६॥ ६८), 'आत्मसंस्थ मनः कुत्वा' (६॥२५), 'पह्यन्ति 


ज्ञानचक्षप:' (१५। १०) आदि पदोंका भी यही भाव समझना चाहिये। 
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(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


0 जम लि 8 


+ साधन-सुधा- के 


तामस होता है* । गाढ़ निद्रा (सुषृप्ति) में बुद्धि अविद्यामें लीन 
हो जाती है और आल्स्य तथा प्रमादमें बुद्धि पूरी तरह जाग्रत्‌ नहीं 
रहती। परन्तु स्वतःसिद्ध अविनाशी सुखमें बुद्धि अविद्यामें लीन 
नहीं होती, प्रत्युत पूरी तरह जायत्‌ रहती हैं। अतः बुद्धिकी 
जागृतिकी दृष्टिसे ही उसको बुद्धिग्राह्म' कहा गया है। वास्तवमें 
बुद्धि वहातक पहुँचती ही नहीं। इसी तरह अविनाज्ञी सुख़को 
'आत्यन्तिक' कहकर उसको सात्तिक सुखसे और 'अतीन्द्रिय' 
कहकर उसको राजस सुखसे विलक्षण बताया गया है। 

जैसे दर्पणमें सूर्य नहीं आता, प्रत्युत सूर्यका बिम्न आता 
है, ऐसे ही बुद्धिमें वह आत्यन्तिक सुख नहीं आता, प्रत्युत 
उस सुखका बिम्ब, आभास आता है, इसलिये भी उसको 
'बुद्धियाहा' कहा गया है। 

तात्पर्य यह हुआ कि स्वयंका शाश्वत सुख सात्तिक, 


गुणातीत है। उसको बुद्धियराहा कहनेपर भी वास्तवमें वह 
बुद्धिसे सर्वथा अतीत है--'“शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति 
न लिप्यते' (गीता १३ | ३१) | 
उपनिषदमें आया है-- 
इच्चियेभ्य: परा हार्था अर्थेभ्यश्न 
मनसस्तु परा खुद्धिर्बद्धेरात्मा 
महत: परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: पर: । 
पुरुषान्न पर किक्ञित्सा काप्ठा त्लवा परा गतिः ॥ 
(कठ* १ | ३ | १०-११) 
“इन्द्रियोंसे बिघय पर हैं, विषयोंसे मन पर है, मनसे बुद्धि 
पर है और बुद्धिसे महान्‌ आत्मा (महत्तत्त्त) पर है, महत्तत्त्वसे 
अव्यक्त (मूल प्रकृति) पर है और अव्यक्तसे भी पुरुष पर है। 
पुरुषसे पर और कुछ नहीं है। वही पराकाष्ठा (अन्तिम सीमा) 


पर॑ म्रनः । 
म्हान्परः ।। 


ग़जस और तामस सुखसे भी अत्यन्त विलक्षण अर्थात्‌ है, बही परा गति है।' 


विकल्प औः "ऊसनपकित 


* यदये चानुबधें च सुख मोहनमात्मनः | निद्गाल्स्पप्रमादोत्य 
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तत्तामसमुदाहततमू ॥ (गीता १८ । ३५) 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 
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मन मिल 3 3 साक्चन-सुधा-सिन्धु * 


अहम हमारा स्वरूप नहीं 


जैसे हम कहते हैं कि यह दरीर है, यह हाथ है, यह पैर 
है, यह पेट है; यह मकान है, यह दीवार है, यह खम्भा है; यह 
मनुष्य है, यह पशु है, यह वक्ष है, तो ऐसा कहनेका अर्थ होता 
है कि हम अछग हैं ओर ये अलग हैं। यह मकान है तो में 
मकान नहीं हों संकता। इसी तरह यह अहंकार हैं तो में 
(स्वयं) अहड्जर नहीं हो सकता | इस प्रकार अहंताको इदंतासे 
देखें । यह बहुत ऊँचे दर्जेकी वास्तविक और अकाट्य बात है, 
ओर जिससे तत्काल तत्तवोध हो जाय--ऐसी बात है ! 

अहम्‌ दृश्य है और जाननेमें आता है। जैसे सूर्यका 
प्रकाश व्यापक होता है और उसके अन्तर्गत वस्तुएँ दीखती हैं, 
ऐसे ही एक व्यापक ज्ञानके अन्तर्गत अहम्‌ दीखता है। जैसे 
आकाझज्ञमें अनेक तारोंके होनेपर भी आकाशका विभाग नहीं 
होता । एक आकाशके अन्तर्गत ही अनन्त तारे दीखते हैं। ऐसे 
ही एक ज्ञानके अन्तर्गत ही अनन्त अहंकार (मैंपन) दीखते 
हैं। जैसे सब-के-सब तारे एक आकाझञमें हैं, ऐसे सब-के- 
सब अहंकार एक ज्ञानमें हैं। वह ज्ञान हमारा स्वरूप है। 
अहम्‌ हमार स्वरूप नहीं है। अहम्‌को अपना स्वरूप मान 
लिया--यही गलती हुई है। स्वरूप तो अहमको प्रकाशित 
करनेवाला है | जैसे, हम आँखसे सब वस्तुओंको देख सकते 
हैं, पर आँखसे आँखको नहीं देखे सकते; क्योंकि जिससे सब 
दीखता है, वही आँख है। ऐसे ही जिससे 'मैंपन' दीखता है, 
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वही तत्त्व है। तात्पर्य है कि 'मैंपन' इदंतासे दीखता है, पर 
'मैंपन' को देखनेवाला तत्त्व (ज्ञान) इदंतासे नहीं दीखता। 

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएँ जाननेमें आनेवाली 
(प्रकाइय) हैं। जाग्रत्‌ और स्वप्रमें तो अहम्‌ रहता है, पर 
सुषुप्तिमं अहम्‌ नहीं रहता, प्रत्युत अविद्यामें लीन हो जाता है। 
बह सुषुप्ति भी जाननेमें आती है अर्थात्‌ 'ऐसी गहरी नींद आयी 
कि कुछ पता नहीं था'--यह भी एक ज्ञानके अन्तर्गत दीखता 
है। वह ज्ञान मात्र प्रतीतिका प्रकाशक, आश्रय और आधार 
है | तात्पर्य है कि प्रकाशित होनेवाली वस्तु हमारा स्वरूप नहीं 
है | जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएँ, अलूग-अलग हैं, पर 
उनको प्रकाशित करनेबाला ज्ञान अलग-अलग नहीं है। ऐसे 
ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय; आदि, मध्य और अन्त; भूत, 
भविष्य और वर्तमान आदि सब-के-सब एक ज्ञानके अन्तर्गत 
ही प्रकाशित होते हैं। ये सब तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर 
इनका जो आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, वह 
ज्ञान उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, प्रत्युत ज्यों-का-त्यों रहता है। 
अहम्‌ निरन्तर नहीं रहता, पर उसको प्रकाशित करनेवाला ज्ञान 
निरन्तर रहता है। उस ज्ञानकी दृष्टिसे अहम भी इदम्‌ ही है। 

जितने भी परिवर्तन होते हैं, सब उस ज्ञानके अन्तर्गत ही 
होते हैं। वह ज्ञान कहीं आता-जाता नहीं, प्रत्युत ज्यों-का-त्यों 
अटल रहता हैं-- 
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* अहम हमारा स्वरूप नहीं + 


'कूटस्थमचले.. ध्रुव (गीता १२।३) 
“नित्य: सर्वगत: स्थाणुरचलो5यं सनातन:' 
(गीता २। ए४) 


जैसे, प्रकाशके अन्तर्गत आदमी आते-जाते हैं, पर 
प्रकाश आता-जाता नहीं। सब आ जाये तो प्रकाश रहता हे, 
सब चले जाये तो प्रकाश रहता है; थोड़े आ जायें तो प्रकाश 
रहता है, कोई न आये तो प्रकाश रहता है। प्रकाशमें न कोई 
बाधा छगती है, न कोई हानि होती है, न कमी होती है, न 
वृद्धि होती है, न परिवर्तन होता है | संसारमें कभी अनुकूलता 
आती है, कभी प्रतिकुछता आती है; कभी सुख होता है, कभी 
दुःख होता है; कभी ठीक होता है, कभी बेठीक होता है; कभी 
नफा होता है, कभी नुकसान होता है; कभी संयोग होता है, 
कभी वियोग होता है; कभी जन्म होता है, कभी मरण होता 
है; कभी गेग होता है, कभी नीरोगता होती है--ये सब तो 
अलग-अलग होते हैं, पर जिसके अन्तर्गत ये सब होते हैं, 
उस ज्ञानमें क्या फर्क पड़ता है ? वह ज्ञान ज्यों-का-त्यों रहता 
है। उस ज्ञानका नाम ही आत्मा है और बहीं परमात्मतत्त्व है । 
उस ज्ञानके अन्तर्गत ही अहंता (मैंपन) है। इस प्रकार 
अहंताको इदंतासे देखें तो जीवन्मुक्ति स्वतःसिद्ध है ! 

प्रश्न--अहमकी अपनेसे अलग, स्पष्टरूपसे कैसे 
देखें ? 

उत्तर--यह विचार करें कि हमें अहम्‌का जो भान होता 
है कि 'मैं है', यह एक देशमें होता है या सर्वदेशमें ? प्रत्येक 
व्यक्तिकों अलग-अलग अपने अहमका भान होता है; अतः 
अहमका भान एक देशझमें होता है| में, तू, यह और वह-- 
इन चारोंका एक-एक देशमें भान होता है | चारोंका भान जिस 
ज्ञानमें होता है, वह ज्ञान एक देझमें नहीं है | उस ज्ानमें स्थित 
होकर देखें तो अहम्‌ स्पष्टरूपसे अपनेसे अलग एक देशमें 
(इदंतासे) दीखेगा। अगर स्पष्टरूपसे न दीखे तो विवेककी 
जागृति नहीं हुई है। बिवेककी जागृति न होनेका कारण 
है--विवेकका आदर न करना, उसको महत्त न देना। 
अनादिकालसे हम '“मैंपन' को अपना स्वरूप मानकर देखते 
आये हैं, इसलिये अपनेसे अलग स्पष्टरूपसे 'मैंपन' दीखनेमें 


कठिनता होती है। अंगर अपने विवेकको महत्त्व दें तो यह 


स्पष्टरूपसे अपनेसे अछूग दीखने लग जायगा। अहम 
स्पष्टरूपसे दीखे अथवा अस्पष्टरूपसे दीखे, है तों दीखनेवाल्ा 
(दृश्य) ही--यह निःसन्देह बात है ! 

एक कुत्ता घरके आगे बैठा है। दूसरा कुत्ता वहाँ आता 
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है तो उसको देखकर वह गुर्यता है--'कुत्ता देख कुत्ता 
गुर्राया, मैं बैठा तू क्‍यों आया ?' यह उस कुत्तेका अहड्ढार 
है। जो अहंकार उस कुत्तेमें है और जो अहंकार हमारेमें है, 
उसमें कोई फर्क नहीं है। अहड्ढार दोनोंमें वैसा-का-बैसा ही 
है। अतः जैसे कुत्तेका अहड्डार इदंतासे दीखता है, ऐसे ही 
अपनेमें भी इदतासे अहड्भार दीखना चाहियें। 

जाग्रतू और स्वप्रमें 'मैंपन' दीखता हैं और सुुप्तमें 
'मैंपन' नहीं दीखता--इस प्रकार 'मैंपन'का भाव और अभाव 
दोनों हमारे जाननेमें (देखनेमें) आते हैं। जिसको 'मैंपन'के 
भाव और अभावका ज्ञान होता है, उस नित्य तथा चिन्मय 


| तत्तका कभी अभाव नहीं होता और उसमें 'मैंपन' भी कभी 


नहीं होता। इस बातकी ओर विश्येष लक्ष्य करानेके छिये 


भगवान्‌ कहते हैं-- 
डे शरीर॑ कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते | 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तद्विंदः॥ 
(गीता १३ | १) 


'हे कौन्तेय ! यह-रूपसे कहे जानेवाके गारीरको क्षेत्र 
(अपरा प्रकृति) कहते हैं और इस क्षेत्रकों जो जानता है, 


| उसको ज्ञानिजन क्षेत्रज्ञ (परा प्रकृति) नामसे कहते हैं ।' 


- इस इलोकके पूर्वार्धमें श़रीरके लिये 'इृदम' शब्द 

और उत्तरार्धमें 'एतत' शब्द आया है। व्याकरणकी 

दृष्टिसे 'इदम' और "एतत' में अन्तर है। 'इदम' 

| अंगुलिनिर्देामें प्रयुक्त होता है। 'इदम' की अपेक्षा भी ज्यादा 
नजदीकको 'एतत' कहते हैं। अतः यहाँ 'इद्म' शब्द शरीरके 

लिये और 'एतत्‌'शब्द अहमके लिये मानना चाहिये; 

क्योंकि शरीरमें भी अहम्‌ ज्यादा नजदीक है| इस अहमको भी 


जो जानता है, वह क्षेत्रज्ञ है। इस क्षेत्रज्ञकी परमात्माके साथ 
अभिन्नता है-- 'क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' 


(गीता १३।२)। 
क्षेत्रका स्वरूप क्या है ? इसे भगवान्‌ बताते हैं-- 
महाभूतान्यहड्लारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 


इन्द्रियणि दशे्के चर पन्चञ चेद्धियगोचरा: ॥ 
इच्छा ट्वेष: सुख दुःख सद्भातझ्षेतना धृतिः। 
एतस्त्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम ॥ 
(गीता १३ | ५-६) 
मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि (महत्तत्त्त), सर्मष्टि अहंकार, 
पाँच महाभूत, दस इन्द्रियाँ, मन और इन्द्रियोके पाँच 
विषय--गह चौबीस तत्त्वोंवाला क्षेत्र है। इच्छा, द्वेष, सुख, 
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दुःख, संघात, चेतना (प्राणशक्ति) और धृति--ये क्षेत्रके 
सात विकार हैं* । इस प्रकार विकारोंसद्वित यह क्षेत्र संक्षेपसे 
कहा गया है।' 
यहाँ भगवानने चौबीस तत्त्वोबाले शरीरकों तथा उसके 
सात विकारोंकों इदंतासे कहा है--'एतत्‌ क्षेत्रम'| | यहाँ 
विश्ेष ध्यान देनेकी बात है कि जब अहंकारका कारण 
'महत्तत्त' और 'मूल प्रकृति'को भी इदंतासे कह दिया, तो फिर 
अहड्जारके 'इदम' होनेमें कहना ही क्या है | अहम्‌से नजदीक 
महत्तत्त है और महत्तत्वसे नजदीक प्रकृति है, वह प्रकृति भी 
'एतत्‌ क्षेत्रम'में है। तात्पर्य है कि अहम्‌ (क्षेत्र) हमार 
स्वरूप है ही नहीं। जो मनुष्य स्वर्यको और अहम्‌ (प्रकृति) 
को अलग-अलग जान लेता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं 
होता और बह पसमात्माकों प्राप्त हो जाता है-- 
य एवं जेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणः सह। 
सर्वथा बर्तमानोषषि न स॒ भूयोधभिजायते ।। 
(गीता १३ | २३) 
'इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जो 
मनुष्य अलग-अलग जानता है, वह सब तरहका (शास्त्र- 
विहित) बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता।' 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम॥ 
(गीता १३ ॥ देड) 
'इस प्रकार जो ज्ञानरूपी नेज्नसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अन्तर 
(विभाग) को तथा कार्य-कारणसहित प्रकृतिसे स्वयंको 
अलग जानते हैं, वे परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं। 
प्रश्न--अहम्‌ मेरा स़रूप नहीं है--इस बातपर दृढ़ 
कैसे रहा जाय ? 
उत्तर--ऐसा प्रश्न तभी उठता है, जब इस बातकों 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 
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अभ्याससाध्य मानें। वास्तवमें यह अभ्याससाध्य नहीं है, 
प्रत्युत विवेकसाध्य है। विवेकमें दृढ़ता-अदुढ़ता होती ही 
नहीं, प्रत्युत दृढ़ता ही होती है! अतः अहम मेरा स्वरूप 
नहीं है--इस बातपर न दृढ़ रहना है, न अद॒ढ़ रहना है । यह 
बात है ही ऐसी--इस तरह इसको स्वीकार कर लेना, 
जान लेना है। इससे विचलित नहीं होना है। कारण कि 
अपने विवेककों महत्त्व देनेसे स्पष्ट दीखता है कि अहम्‌ 
मेरा स्वरूप नहीं है, प्रत्युत दृश्य है; क्योंकि इसका भान 
होता है। 

स्वरूप जल है, अहम्‌ मिट्टी है और विवेक फिटकरी है | 
जैसे जलमें मिट्टी मिली हुई हो तो फिटकरी घुमानेसे मिट्टी 
स्वतः नीचे बैठ जाती है और स्वच्छ जल दोष रह जाता हैं, 
ऐसे ही विवेककों महत्त्व देनेसे स्वरूपमें माना हुआ अहम 
स्व॒तः नीचे बेठ जाता है और शुद्ध (निर्विकार) स्वरूप रोष 
रह जाता है। वास्तवमें अहम्‌ है ही नहीं। अहम्‌ केवल 
मान्यता (मानी हुई सत्ता) है। जैसा है, वैसा ज्यों-का-त्यों 
जान लेनेका नाम ही ज्ञान है। है और तरहका, जाने और 
तरहका--यही अज्ञान हैं। 

शोडउन्यथा. सनन्‍्तमात्मानमन्यथा . प्रतिपदयते | 
कि तेन न कृत॑ पाप॑ं चौरेणात्मापहारिणा॥ 
(महा? उद्योग” ४२ | ३७) 

'जो अन्य प्रकारका होते हुए भी आत्माको अन्य 
प्रकारका मानता है, आत्माका अपहरण करनेवाले उस 
(आत्मघाती) चोरने कौन-सा पाप नहीं किया ? अर्थात्‌ सब 
पाप कर लिये।' 

जैसा है, वैसा जाननेमें क्या परिश्रम है ? इसमें न कहीं 
जाना है, न कुछ लाना है, न कुछ करना है। केवल वास्तविक 
तत्वकी ओर लक्ष्य करना हैं। 


न्ननननन कट नततत- 


* परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर 'इच्छा' और 'ट्रेष' सर्वथा मिट जाते हैं। 'सुख' और 'दुःख' अर्थात्‌ अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका 
ज्ञान तो होता है, पर उससे कोई विकार पैदा नहीं होता। प्रारब्धके अनुसार संघात' (शरीर) रखता है, पर उससे में-मेशपनका कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता | अन्तःकरणसे तादार्य न रहनेसे 'चेतना' और “धृति'-रूप विकारोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 


+ छोग स्थुलछ, सुक्षम और कारण---तीनों शरीरोंकों सबसे नजदीक ('मैं' छूपसे) मानते हैं, इसलिये भगवान्‌ने मूल प्रकृति, महत्तत्त, अहंकार 


आदिकों 'एतत्‌' शब्दके अन्तर्गत लिया है। 
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तत्त्वज्ञान क्या है ? 
(आत्मज्ञान तथा परमात्मज्ञान) 


तत््वज्ञानकी प्राप्तिमें दो मुख्य बाधाएँ हैं--मोह और 
शास्त्रीय मतभेद | गीतामें आया है-- 
यदा ते मोहकलिलं बुढ्ि््य॑तितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्थ श्रुतस्थ च॑॥। 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्थति निश्चला। 
समाधावचला बुद्धिस्तता  योगमबाप्स्यसि ॥ 
(गीता २ । ५२-८३) 

'जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दरूदलकों तर जायगी, 
उसी समय तू सुने हुए और सुननेमें आनेवाले भोगोंसे 
वैराग्यकों प्राप्त हो जायगा ।' 

'जिस कालमें शास्त्रीय मतभेदोंसे विच्चलित हुई तेरी बुद्धि 
निश्चल हो जायगी और परमात्मामें अचल हो जायगी, उस 
कालमें तू योगको प्राप्त हो जायगा।' 

अज्ञान, अविवेककों 'मोह' कहते हैं। अविवेकका अर्थ 
विवेकका अभाव नहीं है, प्रत्युत विवेकका अनादर है | अतः 
विवेकका आदर नहीं करना, उसको महत्त्व नहीं देना, उसकी 
तरफ खयाल नहीं करना 'अविवेक' है। विवेक स्वतःसिद्ध 
है। विबेकज्ञान साधन है और तत््तज्ञान साध्य है। जैसे 
साध्यरूप तत्त्वज्ञान सख्तःसिद्ध है, ऐसे ही साधनरूप 
विवेक-ज्ञान भी स्वतःसिद्ध है । 

अज्ञानका चिह्न 'रग' है--'रागो लिड्रमबोधस्य चित्त- 
व्यायामभूमिषु।' शरीर, धन-सम्पत्ति, परिवार, मान-बड़ाई 
आदि किसीमें भी राग होना अज्ञानका, मोहका लक्षण है। 
जितना राग है, उतना ही मोह है, उतना ही अज्ञान है, उतनी 
ही मूढ़ता है, उतनी ही गलती है, उतनी ही बाधा है। इस 
ग़गके ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि 
अनेक रूप हैं। 

दूसरी बाधा है--पश्रुतिविप्रतिपत्ति अर्थात्‌ ज्ञासत्रीय 
मतभेद | कोई कहते हैं कि अद्वेत है, कोई कहते हैं कि द्वैत 
हैं, कोई कहते हैं कि विशिष्टाद्वैत है, कोई कहते हैं कि 
शुद्धादेत है, कोई कहते हैं कि द्वैताद्वैत है, कोई कहते हैं कि 
अचिन्त्यभेदाभेद है--इस प्रकार अनेक मतभेद हैं। इन 


कौन-सा मत ठीक है, कौन-सा बेठीक है | 

“इस प्रकार मोह और श्ञाख्रीय मतभेद अर्थात्‌ 
सांसारिक मोह और ज्ञाम्रीय मोह--दोनोंसे तरनेपर ही 
तत्त्नज्ञानका, नित्ययोगका अनुभव होता है। केवल अपने 
कल्याणका उद्देश्य हो और रुपये-पैसे, कुटम्ब-परिवार 
आदिसे कोई स्वार्थका सम्बन्ध न हों तो हम मोहरूपी 
दलदलसे तर गये ! पुस्तकॉंकी पढ़ाई करनेका, शास्त्रोंकी बातें 
सीखनेका उद्देश्य न हो, प्रत्युत केवल तत्त्वकों समझनेका 
उद्देश्य हो तो हम श्रुति विप्रतिपत्तिसे तर गये ! तात्पर्य है कि 
हमें न तो मोहकी मुख्यता रखनी है और न शास्त्रीय मतभेदकी 
मुख्यता रखनी है। किसी मत, सम्ग्रदायका भी कोई आग्रह 
नहीं रखना है * | इतना हो जाय तो हम योगके, तत्त्वज्ञानके 
अधिकारी हो गये ! इससे अधिक किसी अधिकार-विश्येषकी 


| जरूरत नहीं है। अब इस बातपर विचार करना है कि तत्त्तज्ञान 


क्या है ? 

तत्त्वज्ञान सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके 
प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है। तात्पर्य है कि इसको करनेमें, , 
समझनेमें और पानेमें कोई कठिनता है ही नहीं | इसमें करना, 


| समझना और पाना लागू होता ही नहीं। कारण कि यह 


नित्यप्राप्त है और जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सम्पूर्ण 
अवस्थाओंमें सदा ज्यों-का-त्यों मौजूद है। तत्त्ज्ञान जितना 


| अत्यक्ष है, उतना प्रत्यक्ष यह संसार कभी नहीं है। तात्पर्य है 


कि हमारे अनुभवमें तत्त्वज्ञान जितना स्पष्ट आता है, उतना 
स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बातको इस प्रकार समझना 
चाहिये। जीव अनेक योनियोंमें जाता है। वह कभी मनुष्य 
बनता है, कभी पशु-पक्षी बनता है, कभी देवता बनता है, 
कभी राक्षस बनता है, कभी असुर बनता है, कभी भूत-प्रेत- 
पिशाच बनता है तो शरीर वहीं नहीं रहता, पर जीव स्वयं 
सत्तारूपसें वही रहता है| स्वभाव वही नहीं रहा, आदत वही 
नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार वही नहीं रहा, लोक 
(स्थान) वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा; सब कुछ बदल 
गया, पर स्वयंकी सत्ता नहीं बदली | अगर सत्ता वहीं नहीं 


मतभेदोंके कारण साधककी बुद्धि भ्रमित हो जाती हैं और | रहेगी तो तरह-तरहके नाम तथा रूप कौन धारण करेगा ? 
उसके लिये यह निश्चय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि | इसलिये गीतामें आया है-- 


प्र ज रक्त तन ल्नलेडन पता" ञनातनननञननशनत++ तन ++++ ८-9 + >> 72% चाय 


+ नाराणण अरू नगरके, रजब शाह अनेक । भावे आवबों किधर से, आगे अस्थल प्रक॥ 
पहुँचे पहुँचे एक मत, अनपहुँचे मत और |संतदास घड़ी अरठ की, ढुरे एक हो ठौर॥ 
जब लगि काची खीचड़ी, तब लगि खदबद होय | संतदास सीज्यां पछे; खदबद कौ न कोय॥ 
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भ्रूतग्राम: सर एवाय भ्रृत्वा भुत्वा प्रलीयते। 
(८ | १९) 

'वही यह प्राणिसमुदाय उत्पन्न हो-होकर लीन होता है ।' 

जो उत्पन्न हो-होकर लीन होता है, वह चारीर है और जो 
बही रहता है, वह जीवका असली स्वरूप अर्थात्‌ चित्मब 
सत्ता (होनापन) है। यह “आत्मज्ञान'का वर्णन हुआ। अब 
'परमाक्तज्ञान'का वर्णन किया जाता है। सृष्टिमात्रमें 'हें'के 
समान कोई सार चीज हैं ही नहीं। छोक-परलोक, चौदह 
भुवन, सात द्वीप, नो खण्ड आदि जो कुछ है, उसमें सत्ता 
(है') एक ही है । यह सब संसार प्रतिक्षण बदलता है, इतनी 
तेजीसे बदलता है कि इसकों दो बार नहीं देख सकते | जैसे, 
नया मकान कई वर्षकि बाद पुराना हो जाता है तो वह 
प्रतिक्षण बदलता है, तभी पुराना होता है। इंस प्रतिक्षण 
बदलनेकों ही भूत-भविष्य-वर्तमान, उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय, 
सत्य-ब्रेता-द्वापर-कलियुग आदि नामोंसे कहते हैं। प्रतिक्षण 
बदलनेपर भी यह हमें 'है'-रूपसे इसलिये दीखता है कि हमने 
इस बदलनेबालेके ऊपर 'है' (परमात्मतत्त) का आरोप 
कर लिया कि 'यह है' | वास्तवमें यह है नहीं, प्रत्युत 'है' में 
ही यह सब है| यह तो निरन्तर बदलता है, पर 'है' ज्यों-का- 
त्यों रहता है। 'है' जितना प्रत्यक्ष है, उतना यह संसार प्रत्यक्ष 
नहीं है। जो निरन्तर बदलता है, बह प्रत्यक्ष कहाँ है ? है' 
इतना प्रत्यक्ष है कि यह कभी बदला नहीं, क्रभी बदलेगा नहीं, 
कभी बदल सकता नहीं, बदलनेकी कभी सम्भावना ही नहीं | 
इसलिये गीतामें आया है-- 

नासतो विद्यते भावों नाभावों बिद्यते स्तः। 
(२।१६) 

'असतका भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है और सतका 
अभाव विद्यमान नहीं है।' 

तात्पर्य है कि जो निरन्तर बदलता है, उसका भाव कभी 
नहीं हो सकता और जो कभी नहीं बदलता, उसका अभाव 
कभी नहीं हो सकता। 'नहीं' कभी 'है' नहीं हो सकता और 
'है' कभी 'नहीं' नहीं हो सकता | अस़त्‌ कभी विद्यमान नहीं 
है और 'है' सदा विद्यमान है। जिसका अभाव है, उसीका 
त्याग करना है और जिसका भाव है, उसीको प्राप्त करना 
है--इसके सिवाय ओर क्‍या बात हो सकती है! 'है' को 
स्वीकार करना हैं और 'नहीं'कों अस्वीकार करना हैं--यही 
वेदान्त है, वेदोंका खास निष्कर्ष है। 

जो सत्ता ('है') है, वह 'सत' है, उसका जो ज्ञान है 
वह 'चित्‌' (चेतन) हैं तथा उसमें जो दुःख, सन्ताप, 
विक्षेपका अत्यन्त अभाव है, वह 'आनन्द' है। सतके साथ 
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* साथन-सुधा-सिन्धु * 


ज्ञान और ज्ञानके साथ आनन्द स्वतः भर हुआ है। ज्ञानके 
बिना सत्‌ जड़ है और सतके बिना ज्ञान शुन्य है। किसी भी 
बातका ज्ञान होते ही एक प्रसन्नता होती है--यह ज्ञानके साथ 
आनन्द है। परमात्मतत्त सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप हैं। वह 
सचिदानन्द परमात्मतत्त्व 'है'-रूपसे सब जगह ज्यों-का-त्यों 
परिपूर्ण हैं। 

साधकको 'सत्‌' ओर 'चित्‌' (चेतन) की तरफ विशेष 
ध्यान देना चाहिये | सतका स्वरूप है--सत्तामात्र और चित॒का 
स्वरूप है--ज्ञानमात्र। उत्पत्तिका आधार होनेसे यह “सत्ता 
(सत) है तथा प्रतीतिका प्रकाशक होनेसे यह 'ज्ञान' (चित््‌) 
है। यह सत्ता और ज्ञान ही 'चिन्मय सत्ता' है, जो कि हमारा 
स्वरूप है। जैसे, सुषुप्तिमें अनुभव होता है कि 'मैं बड़े सुखसे 
सोया अर्थात्‌ मैं तो था ही'--यह 'सत्ता' है और 'मुझे कुछ 
भी पता नहीं था'--यह ज्ञान' है। तात्पर्य है कि सुघुप्तिमें 
अपनी सत्ता तथा अहमके अभावका (मुझे कुछ भी पता नहीं 
था--इसका) ज्ञान रहता है। जैसे, आँखसे सब वस्तुएँ 
दीखती हैं, पर आँखसे आँख नहीं दीखती; अतः यह कह 
सकते हैं कि जिससे सब वस्तुएँ दीखती हैं, वही आँख है। 
ऐसे ही जिसको अहमके भाव और अभावका ज्ञान होता है, 
वही चिन्मय सत्ता (स्वरूप) है। उस चिन्मय सत्ताके 
अभावका ज्ञान कभी किसीकों नहीं होता। चित्‌ ही बुद्धिमें 
ज्ञान-रूपसे आता है ओर भोतिक जगतमें (नेत्रोंके सामने) 
प्रकाश-रूपसे आता है। बुद्धिमें जानना और न जानना रहता 
है तथा नेत्रोंके सामने प्रकाश और अँधेरा रहता है। जैसे 


| सम्पूर्ण संसारकी स्थिति एक सत्ताके अन्तर्गत है, ऐसे ही 
| सम्पूर्ण पढ़ना, सुनना, सीखना, समझना आदि एक ज्ञानके 
| अन्तर्गत है। ये सत्‌ और चित्‌ सबके प्रत्यक्ष हैं, किसीसे भी 


छिपे हुए नहीं हैं । इनके सिवाय जो असत्‌ है, बह ठहरता नहीं 
है और जो जड़ है, वह टिकता नहीं है। सत्‌ और चित॒का 
अभाव कभी विद्यमान नहीं है एवं असत्‌ और जडका भाव 
कभी विद्यमान नहीं है। सत्‌ और चित्‌ सबसे पहले भी हैं, 
सबसे बादमें भी हैं और अभी भी ज्यों-के-त्यों हैं। 

जिनकी मान्यतामें कालकी सत्ता है, उनके लिये यह कहा 
जाता है कि परमात्मतत्त भूतमें भी है, भविष्यमें भी है और 
वर्तमानमें भी है। बास्तबमें न तो भूत है, न भंविष्य है और 
न बर्तमान ही हैं, प्रत्युत एक परमात्मतत्व ही है। वह 
परमात्मतत्त कालका भी महाकाल है, काका भी भक्षण 
करनेवाला है-- 
(१) ब्रह्म अगनि तन बीचमें, मथकर काढ़े कोय। 

उलट कालकों खात है, हरिया गुरूुगम होय ॥ 
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+ तत््वज्ञान क्या है? * 


(२) नवग्रह च्रौसठ जोगिणी, जावन बीर प्रज॑त 
काल भक्ष सबको करें, हरि शरण डरपंत ॥। 
(करूणासागर ६४) 
काल उसीको खाता है, जो पैदा हुआ है। जो पैदा ही 
नहीं हुआ, उसको काल कैसे खाये ? ऐसा बह परसमात्मतत्त् 
जीवमात्रकों नित्यप्राप्त है। उस सर्वसमर्थ परसात्मतत्त्वें यह 
सामर्थ्य नहीं है कि वह कभी किसीसे अलग हो जाय, कभी 
किसीको अप्राप्त हो जाय॑ | बह नित्य-निरन्तर सबमें ज्यों-का- 
त्यों विद्यमान है, नित्यप्राप्त है। यह 'परसांत्मज्ञान' है। 
आत्मज्ञान और परमात्मज्ञान एक ही है। कारण कि 
चित्मय सत्ता एक ही है, पर जीवकी उपाधिसे अलग-अलग 
दीखती है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
ममवांशों जीवलोके जीवभूत: सनातनः | 
(गीता $५। ७) 
'इस संसारमें जीव बना हुआ आत्मा सदासे मेरा ही 
अंश है।' 
प्रकृतिके अंश अहम्‌'को पकड़नेके कारण ही यह जीव 
अंश कहलाता है । अगर यह अहमको न पकड़े तो एक सत्ता- 
ही-सत्ता है। सत्ता (होनेपन) के सिवाय सत्र कल्पना है| वह 
चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओंका आधार है, अधिएष्ठान है, 
प्रकाशक है, आश्रय है, जीवनदाता हैं। उस सत्तामें 
एकदेशीयपना नहीं है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है । 
सम्पूर्ण सृष्टि (क्रियाएँ और पदार्थ) उस सत्ताके अन्तर्गत है। 
सृष्टि तो उत्पन्न ओर नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यों-की-त्वों 
रहती है। गीतामें आया है--- 
यथा सर्वगत॑ सौध्म्यादाकाशँ 
सर्वश्रावस्थितों देहे.. तथात्मा 


नोपलिप्यते । 
नोपलिप्यते ॥ 
(१३ | ३२) 
'जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यन्त सक्ष्म होनेसे 
कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा 
किसी भी देहमें लिप्त नहीं होता ।' 
तात्पर्य है कि चिन्मय॑ सत्ता केवल द्वारीर आदिमें स्थित 
नहीं है, प्रत्युत आकाञशकी तरह सम्पूर्ण शरीरोंके, सृष्टिमात्रके 
बाहर-भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा 
स्वरूप है और वही परमात्मतत्त् है | तात्पर्य है कि सर्वदेशीय 


पड 


| सत्ता एक ही है । साधकका लक्ष्य निरन्तर उस सत्ताकी ओर ही 
रहना चाहिये | 
प्रश्न--सत्तामें एकदेशीयता दीखनेमें क्या कारण है ? 
उत्तर--सत्ताकों बुद्धिका विषय बनानेसे अथवा मन, 
बुद्धि और अहमके संस्कार रहनेसे ही सत्तामें एकदेश्ीयता 
| दीखती है। वास्तविक सत्ता मन-बुद्धि-अहमके अधीन नहीं है, 
प्रत्युत उनको प्रकाशित करनेवाला तथा उनसे अतीत है। 
सत्तामात्रमें न मन है, न बुद्धि है, न अहम्‌ है | 
प्रश्च--यह एकदेशीयता कैसे मिटे ? 
उत्तर--एकदेशीयता मिट जाय--बह आग्रह भी 
छोड़कर सत्तामात्रमें स्थित (चुप) हो जाय। चुप होनेसे 
मन-बुद्धि-अहमके संस्कार स्वतः मिट जायैंगे। जैसे समुद्रमें 
बर्फके ढेले तैर रहे हों तो उनको गलानेके लिये कुछ करनेकी 
जरूरत ही नहीं है, जे तो स्वतः गल जायैंगे। ऐसे ही सत्तामात्रमें 
शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि-अहम्‌ आदिकी प्रतीति हो रही है तो 
उनको न हटाना है, न रखना है| चुप अर्थात्‌ निर्विकल्प होनेसे 
वें स्वतः गल जायैंगे* | 
सत्तामात्रकों देखें तो वह कभी बद्ध हुआ ही नहीं, प्रत्युत 
सदा ही मुक्त है। अगर बह बद्ध होगा तो कभी मुक्त नहीं हो 
सकता और मुक्त है तो कभी बद्ध नहीं हो सकता । बन्धनका 
भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है और मुक्तिका अभाव विद्यमान 
नहीं है | बन्धनकी केवल मान्यता है। वह मान्यता छोड़ दें तो 
मुक्ति स्वतःसिद्ध है | 
मानवमात्र तत््वज्ञानका अधिकारी है; क्योंकि सत्तामें सब 
मनुष्य एक हो जाते हैं। क्रूर-से-क्रूर भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस 
आदियमें भी वही सत्ता है और सौम्य-से-सौम्य सन्त, महात्मा, 
तत्वज्ञ, जीवन्मुक्त, भगवत्मेमी आदिमें भी वहीं सत्ता है। बह 
सत्ता परमात्मसत्तासें सदा अभिन्न है। केवल उस सत्ताके 
सम्मुख होना है| इसमें क्या अभ्यास है ? क्या परिश्रम है ? 
| क्या कठिनता है ? क्या दुर्लभता है ? क्या परोक्षता है ? 
सत्तामें न मल है, न विक्षेप है, न आवरण है । अभ्यास तो दृढ़ 
और अडृढ़ दो तरहका होता है, पर सत्ता दो तरहकी होती ही 
नहीं। सत्ता और उसका ज्ञान होता है तो सदा दृढ़ ही होता है, 
अदृढ़ होता ही नहीं | 
अनुकूल-से-अनुकूल परिस्थितिमें भी वही सत्ता हैं, 


* एक निर्विकल्प अवस्था होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प अवस्था करण-सापेक्ष होती है और निर्विकल्प बोध 
करण-निरपेक्ष होता है | तात्पर्य है कि निर्विकल्प अवस्था मन-बुद्धिकी होती है और निर्विकल्प बोध मन-बुद्धिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर स्वयंसे होता 
है। निर्विकल्प अवस्थामें निर्विकल्पता अखण्डरूपसे नहीं रहती, प्रत्युत उससे व्युत्थान होता है। परन्तु निर्विकल्प बोधमें निर्विकल्पता अखण्डरूपसे 
रहती है और उससे कभी व्युत्थान नहीं होता। निर्विकल्प अवस्थासे भी असंग होनेपर स्वतःसिद्ध निर्विकल्प बोधका अनुभव हो जाता है | 
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पड 


>> कफफका 


प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थितिमें भी बही सत्ता है। जीवनमें 
भी वही सत्ता है, मौतमें भी वही सत्ता है। अपृतमें भी वही 
सत्ता है, जहरमें भी वही सत्ता है। स्वर्गमें भी वही सत्ता है 
नस्कमें भी वही सत्ता है। शेगमें भी वही सत्ता है, नीरोगमें भी 
वही सत्ता है। विद्यामें भी वही सत्ता है, अविद्यामें भी वही 
सत्ता है। ज्ञानीमें भी वही सत्ता है, मूढ़में भी वही सत्ता है । 
मित्रमें भी वही सत्ता है, शत्रुमें भी बही सत्ता है। धनीमें भी 
वहीं सत्ता है, निर्धनमें भी वही सत्ता है। बलबान्‌में भी वही 
सत्ता है, निर्बलमें भी वही सत्ता है। चित्मस सत्ता तो वही 
(एक ही) है। अगर हम उस सत्तामें ही रहें तो सत्ताके सिवाय 
ये अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि कुछ है ही नहीं | जैसे, छोटा 
बालक माँकी गोदीमें ही रहता है, गोदीसे नीचे उतरते हों रोने 
लग जाता है, ऐसे ही हम उस सत्तामें ही रहें, सत्तासे नीचे उततें 
ही नहीं, कभी उतर जायें तो व्याकुल हो जायें! चाहे 
अनुकूलता आ जाय, चाहे प्रतिकूलता आ जाय; चाहे जन्म 
हों जाय, चाहे मृत्यु हो जाय; चाहे नीरेगता आ जाय, चाहे 
बीमारी आ जाय; चाहे संयोग हो जाय, चाहे वियोग हो जाय; 
चाहे सम्पत्ति आ जाय, चाहे बिपत्ति आ जाय; चाहे मुनाफा 
हो जाय, चाहे घाटा लग जाय; चाहे करोड़पति हो जाय, चाहे 
कैंगला हो जाय; चिन्मय सत्तामें क्या फर्क पड़ता है ? सत्तामें 
कुछ होता है ही नहीं। उसमें न कुछ हुआ है, न कुछ हो रहा 
है, न कुछ होगा और न कुछ हो सकता ही है। कुछ भी होगा 
तो बह टिकेगा नहीं और सत्ता मिटेगी नहीं | उस सत्तामें हमारी 
स्थिति स्वतः हैं । 


» साधन-सुधा-सिदन्धु * 


'है' में हमारी स्थिति स्वतः है और 'नहीं'में हमने स्थिति 
मानी है। मैं पुरुष हूँ, में स्त्री हूँ; में बालक हूँ, मैं जवान हूँ, 
मैं बुढ़ा हूँ; में बलवान हूँ, में निर्बल हूँ; में विद्वान्‌ हूँ, में मूर्ख 
हूँ--यह सब मानी हुई स्थिति है। वास्तवमें हमारी स्थिति 
निरन्तर 'है'में है। उस 'है'के सिवाय किसीकी भी सत्ता नहीं 
है। उस 'है'के समान विद्यमान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा 


नहीं, हो सकता नहीं। वह सदा ज्यों-का-त्यों मौजूद है। वह 


सभीके प्रत्यक्ष है, किसीसे बिलकुल भी छिपा हुआ नहीं है । 
यही ब्रह्मज्ञान है, तत्त्वज्ञान है। जो 'है' (चिन्मय सत्ता) में 
स्थित है, वही तत्त्नज्ञानी है, जीवन्मुक्त है, महात्मा है। गीतामें 
आया है-- 


सम॑ सर्वेषु भरूतेषु तिप्ठन्ते परमेश्वरम्‌ । 
विनइयत्खविनहयन्त यः पहयति स॒ पहयति ॥ 
(१३ | २७) 


'जो नष्ट होते हुए सम्पूर्ण प्राणियोंमें पसमात्माको 
नाशरहित और समरूपसे स्थित देखता है (नहीं कोन 
देखकर केवल 'है'कों देखता है), वही वास्तवमें सही 
देखता है।' 

सम॑ पहयन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न॑ हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परों गतिम्‌॥ 
(१३। २८) 

'क्योंकि सब जगह समरूपसे स्थित ईश्वरकों समरूपसे 
देखनेवाला मनुष्य अपने-आपसे अपनी हिंसा नहीं करता, 
इसलिये वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है।' 


+-+ औ तचतचचन 
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शड४ 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


तत्वज्ञानका सहज उपाय 


हमारा स्वरूप चिन्मय सत्तामांत्र है और उसमें अहम्‌ नहीं 
है--यह बात यदि समझमें आ जाय तो इसी क्षण जीवन्मुक्ति 
है! इसमें समय लगनेकी बात नहीं है। समय तो उसमें 
लगता है, जो अभी नहीं है और जिसका निर्माण करना है | 
जो अभी है, उसका निर्माण नहीं करना है, प्रत्युत उसकी तरफ 
दृष्टि डालनी है, उसको स्वीकार करना है; जैसे-- 
संकर सहज सरूप्‌ सम्हारां। छांगि समाधि अखंड अपारा ॥ 
(मानस, बालः* ७८ ४) 
दो अक्षर हैं--ैं हैँ | इसमें “मैं' प्रकृतिका अंग है 
और 'हूँ' परमात्माका अंश है। 'मैं' जड है और 'हूँ' चेतन है । 
'मैं' आधेय है ओर 'हूँ' आधार है। 'में' प्रकाइय है और 'हूँ' 
प्रकाशक है। 'मैं' परिवर्तनशील है और 'हूँ' अपरिवर्तनशील 
है। 'मैं' अनित्य है और 'हूँ' नित्य है। 'मैं' विकारी है और 
'हूँ" निर्विकार हैं। 'मैं' और 'हूँ' को मिला लिया--यही 
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चिज्जडग्रन्थि (जड-चेतनकी ग्रन्थि) है, यही बन्धन है, यही 
अज्ञान है। में! और 'हूँ' को अलग-अलग अनुभव करना 
ही मुक्ति है, तत््व्बोध है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है 
कि 'मैं' को साथ मिलानेसे ही 'हूँ' कहा जाता है। अगर "मैं 
को साथ न मिलायें तो हूँ' नहीं रहेगा, प्रत्युत 'है' ही रहेगा। 
बह 'है' ही अपना स्वरूप है। 

एक ही व्यक्ति अपने बापके सामने कहता है कि 'मैं बेटा 
हूँ', बेटेके सामने कहता है कि 'मैं बाप हूँ', दादाके सामने 
कहता है कि "मैं पोता हूँ,' पोताके सामने कहता है कि "में 
दादा हूँ, बहनके सामने कहता है कि 'मैं भाई हूँ', पत्नीके 
सामने कहता है कि 'मैं पति हूँ', भानजेके सामने कहता है कि 
'मैं मामा हूँ', मामाके सामने कहता है कि “मैं भानजा हूँ' 
आंदि-आदि | तात्पर्य है कि बेटा, बाप, पोता, दादा, भाई, 
पति, मामा, भानजा आदि तो अलग-अलग हैं, पर 'हूँ' सबमें 
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# तत्त्वज़ानका सहज उपाय * 


एक है। 'मैं" तो बदला है, पर “हूँ' नहों बदला। वह “मैं 
बापके सामने बेटा हो जाता है, बेटेके सामने बाप हो जाता 
है अर्थात्‌ वह जिसके सामने जाता है, नैसा ही हो जाता है। 
अगर उससे पूछें कि 'तू कौन है' तो उसको खुदका पता नहीं 
है ! यदि 'में' की खोज करें तो 'मैं' मिलेगा ही नहीं, प्रत्युत 
सत्ता मिलेगी। कारण कि वास्तवमें सत्ता है' की ही है, मैं 
की सत्ता है ही नहीं। 

बेटेकी अपेक्षा बाप है, बापकी अपेक्षा बेटा है--इस 
प्रकार बेटा, बाप, पोता, दादा आदि नाम अपेक्षासे (सापेक्ष) 
हैं; अतः ये स्वयंके नाम नहीं हैं | स्वयंका नाम तो निरपेक्ष 'है' 
है। वह 'है' 'में'को जाननेवाला है। 'मैं' जाननेबाल्म नहीं है 
और जो जाननेवाला है, वह 'मैं' नहीं है। 'मैं' ज्ञेय (जाननेमें 
आनेवाला) है ओर 'है' ज्ञाता (जाननेबाला) है। 'मैं' 
एकदेशीय है और उसको जाननेवाला 'है' सर्वदेशीय है। 
'मैं'से सम्बन्ध मानें या न मानें, 'में' की सत्ता नहीं है। सत्ता 
'है' की ही है। परिवर्तन 'मैं' में होता है, 'है' में नहीं। हूँ' 
भी वास्तवमें है' का ही अंश है। 'मैं'-पनको पकड़नेसे ही 
वह अंश है। अगर मैं-पनको न पकड़ें तो वह अंश ('हूँ') 
नहीं है, प्रत्युत 'है' (सत्तामात्र है) 'मैं' अहंता है और 'मेरा 
बाप, मेरा बेट' आदि ममता है। अहंता-ममतासे रहित होते 
ही मुक्ति है-- 
स॒ ज्ञान्तिमधिगच्छति ॥ 

(गीता ३ ।७१) 

यही 'ब्राह्मी स्थिति' है* । इस ब्राह्मी स्थितिको प्राप्त 


होनेपर अर्थात्‌ 'है' में स्थितिका अनुभव होनेपर शरीरका कोई 


मालिक नहीं रहता अर्थात्‌ शरीरको मैं-मेशा कहनेबाला कोई 
नहीं रहता । 

मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईंट है, चूना है, पत्थर 
है--इस प्रकार वस्तुओमें तो फर्क है, पर 'है' में कोई फर्क 
नहीं है। ऐसे ही में मनुष्य हूँ, में देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी 
हूँ--इस प्रकार मनुष्य आदि योनियाँ तो बदली हैं, पर स्वयं 
नहीं बदला है। अनेक शरीरोंमें, अनेक अवस्थाओंमें चिन्मय 
सत्ता एक है। बालक, जवान और ब॒ुद्ध--ये तीनों अलग- 
अलग हैं, पर इन तीनों अवस्थाओंमें सत्ता एक है। कुमारी, 
विवाहिता और विधवा--ये तीनों अलग-अलग हैं, पर इन 
तीनोंमें सत्ता एक है। जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और- 


श्डप 


समाधि--ये पाँचों अवस्थाएँ अलूग-अछग हैं, पर इन 
पाँचोंमें सत्ता एक है। अवस्थाएँ बदलती हैं, पर उनको 
जाननेवाला नहीं बदलता ऐसे ही मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र 
और निरुद्ध--इन पाँचों वृत्तियोमें फर्क पड़ता है, पर इनको 
जाननेवालेमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जाननेवाल्ला भी 
बदल जाय तो इन पाँचोंकी गणना कौन करेगा ? एक मार्मिक 
बात है कि सबके परिवर्तनका ज्ञान होता है, पर स्वयंके 
परिवर्तनका ज्ञान कभी किसीको नहीं होता | सबका इदंतासे 
भान होता है, पर अपने स्वरूपका इदंतासे भान कभी किसीको 
नहीं होता। सबके अभावका ज्ञान होता है, पर अपने 
अभावका ज्ञान कभी किसीको नहीं होता। तात्पर्य है कि 'हैं' 
(सत्तामात्र) में हमारी स्थिति स्वतः है, करनी नहीं है। भूल 
यह होती है कि हम “संसार है'--इस प्रकार 'नहीं'में 'है'का 
आरोप कर लेते हैं। 'नहीं' में 'है' का आरोप करनेसे ही ' 
(संसार) की सत्ता दीखती है और 'है' की तरफ दृष्टि नहीं 
जाती। वास्तवर्मे 'हे में संसार'--इस प्रकार 'नहीं'में 'है' का 
अनुभव करना चाहिये। 'नहीं में 'है'का अनुभव करनेसे 'नहीं 
नहीं रहेगा और 'हे' रह जायगा। 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
नासतों विद्यते भावों नाभावों चिद्यते सत: । 
(गीता २। १६) 


'असत्‌की सत्ता विद्यमान नहीं है अर्थात्‌ असतका 


| अभाव ही विद्यमान है और सत्‌का अभाव विद्यमान नहीं है 


अर्थात्‌ सत॒का भाव ही विद्यमान है।' 

एक हो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति 
आदिमें अपनी जो परिच्छिन्न सत्ता दीखती है, वह अहम 
(व्यक्तित्व, एकदेशीयता) को लेकर ही दीखती है। जबतक 


' अहम्‌ रहता है, तभीतक मनुष्य अपनेकों एक देश, काल 


आदियमें देखता है। अहमके मिटनेपर एक देश, काल आदियें 
परिच्छिन्न सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत अपरिच्छिन्न सत्तामात्र 
रहती है। 

वास्तवमें अहम्‌ है नहीं, प्रत्यृत केवल उसकी मान्यता 
है। सांसारिक पदार्थोंकी जैसी सत्ता प्रतीत होती है, वैसी सत्ता 


| भी अहमकी नहीं है। सांसारिक पदार्थ तो उत्पत्ति-बिनाशवाले 


हैं, पर अहम्‌ उत्पत्ति-विनाशबाला भी नहीं है। इसलिये 
तत््तबोध होनेपर शरीरादि पदार्थ तो रहते हैं, पर अहम्‌ मिट 


* एपा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां प्राप्य बिमुद्धाति | स्थित्वास्यामन्तकालेडपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ (गीता २। ७२) 
'है पार्थ ! यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता | इस स्थितिमें यदि अन्तकालमें भी स्थित हो जाय तो निर्वाण 


(शान्त) ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।' 
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जाता है। अतः तत्त्वबोध होनेपर ज्ञानी नहीं रहता, प्रत्युत 
ज्ञानमात्र रहता है। इसलिये आजतक कोई ज्ञानी हुआ नहीं, 
ज्ञानी है नहीं, ज्ञानी होगा नहीं ओर ज्ञानी होना सम्भव ही नहीं | 
अहम्‌ ज्ञानीमें होता है, ज्ञानमें नहीं। अतः ज्ञानी नहीं है, प्रत्युत 
ज्ञानमात्र है, सत्तामात्र है। उस ज्ञानका कोई ज्ञाता नहीं है, कोई 
धर्मी नहीं है, कोई मालिक नहीं है। कारण कि वह ज्ञान 
स्वयंप्रकाश है; अतः स्वयंसे ही स्वयंका ज्ञान होता हैं। 
बास्तवमें ज्ञान होता नहीं है, प्रत्युत अज्ञान मिटता है । अज्ञानके 
मिटनेकों ही तत्त्वज्ञानका होना कह देते हें । 

एक प्रकाइय (संसार) है और एक प्रकाशक (परमात्मा) 
है अथवा एक 'यह' है और एक उसका आधार, प्रकाशक, 
अधिष्ठान 'सत्ता' है। अहम्‌ न तो प्रकाइब ('यह') में है और 
न॑ प्रकाशक (सत्ता) में ही है, प्रत्युत केवल माना हुआ है। 
जिसमें संसार ('यह') की इच्छां भी है और परमात्मा (सत्ता) 
की इच्छा भी है, उसका नाम 'अहम' है और वहीं 'जीव' है। 
तात्पर्य है कि जडके सम्बन्ससे संसारकी इच्छा अर्थात्‌ 
'भोगेच्छा' है और चेतनके सम्बन्धसे पंस्मात्माकी इच्छा 
अर्थात्‌ 'जिज्ञासा' है। अतः अहम्‌ (जड़-चेतनकी ग्रन्थि) में 
जड़-अंशकी प्रधानतासे हम संसास्कों चाहते हैं और 
चेतन-अंडाकी प्रधानतासे हम परमात्माकों चाहते हूँ । माने 
हुए अहमका नाश होनेपर भोगेच्छा मिट जाती है और जिज्ञासा 
पूरी हो जाती है अर्थात्‌ तत्त रह जांता है। वास्तवमें 
परमात्माकी इच्छा भी संस्तारकी इच्छाके कारण ही हैं। 
संसारकी इच्छा न हो तो तत्त्वज्ञान स्वतःसिद्ध है। 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


मुक्त हो जाऊँ--यह इच्छा भी बाधक होती हैं। जबतक 
अन्तःकरणमें असतको सत्ता दुढ़ रहती है, तबतक तो जिज्ञासा 
| सहायक होती है, पर अस्ततकी सत्ता शिथिल होनेपर जिज्ञासा 
| भी तत्तज्ञानमें बाधक होती है। कारण कि जैसे प्यास जलसे 
दूरी सिद्ध करती है, ऐसे ही जिज्ञासा तत्त्वसे दूरी सिद्ध करती 
है, जब कि तत्त्व बास्तवमें दूर नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्त है। 
दूसरी बात, तत््वज्ञानकी इच्छासे व्यक्तित्व (अहम) दृढ़ होता 
हैं, जो तत््हज्ञानमें बाधक है। वास्तवमें तत््वज्ञान, मुक्ति 
स्वतेःसिद्ध है। तत्त्नज्ञानकी इच्छा करके हम अज्ञानकों सत्ता 
देते हैं, अपनेमें अज्ञानकी मान्यता करते हैं, जब कि वास्तवमें 
| अज्ञानकी सत्ता है नहीं। इसलिये तत्त्तज्ञान होनेपर फिर मोह 
| नहीं होता--'यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहिम' (गीता “४।॥३५); 
क्योंकि वास्तवमें मोह है ही नहीं। मिटता वहीं है, जो नहीं 
होता और मिलता वहीं है, जो होता है। 
साधकको स्वतःस्वाभाविक एकमात्र 'है' (सत्ता) का 
अनुभव हो जाय--इसीका नाम जीबन्मुक्ति है, तत्त्वबोध है। 
कारण कि अन्तमें सबका निषेध होनेपर एक 'है' ही शेष रह 
जांतां है। वह 'है' अपेक्षावाल्ले 'नहीं' और 'है'--दोनोंसे 
रहित है अर्थात्‌ उस सत्तामें 'नहीं' भी नहीं है और 'है' भी नहीं 
है। बह सत्ता ज्ञानस्वरूप है, चिन्मयमात्र है। वह सत्ता नित्य 
जाग्रत्‌ रहती है। सुघुप्तिमें अहंसहित सब करण लीन हो जाते 
हैँ, पर अपनी सत्ता लीन नहीं होती--यह सत्ताकी नित्यजागृति 
है | बह सत्ता कभी पुरानी नहीं होती, प्रत्युत नित्य नयी ही बनी 
| रहती है; क्योंकि उसमें काल नहीं है। उस सत्तामात्रका ज्ञान 


, साधनकी ऊँची अवस्थामें 'मेरेंकों तत्त्वज्ञान हों जाय, में होना ही सत्चजान है आए सत्ता कुछ भी मिलाना अज्ञान है | 


+* मैं सदा जीता रहूँ, कभी मरूँ नहीं--यह 'सत'की इच्छा है; मैं सब कुछ जान लूँ, कभी अज्ञानी न रहूँ--यह 'चित'की इच्छा है और 
मैं सदा सुखी रहूँ, कभी दुःखो न होकँ---यह 'आननन्‍्द'की इच्छा है। इस प्रकार सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप परमात्माकी इच्छा जीवमातमें रहती है। 
परन्तु जड़से सम्बन्ध माननेके कारण उससे भूल यह होती है क्रि वह इन इच्छाओंकों नाशबान्‌ संसास्से ही पूरी करना चाहता है; जैसे--वह शरीस्कों 
लेकर जीना चाहता है, बृद्धिकों लेकर जानकार बनना चाहता है और इन्द्रियोॉँंको लेकर सुखी होना चाहता है। 
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१४६, £ साधन-सुधा-सिन्खु * 


क्या. 


हनन पूरक ---.बब-++त+्यम.ाा कर... 


सबसे सुगम पस्मात्मप्राप्ति 

परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिकि समान सुगम ओर जल्दी सिद्ध | न हो तो यह सुगमता किस कामकी ? अगर स्वयंकी छगन 
होनेवाला कार्य कोई है नहीं, था नहीं, होगा नहीं और हो | हो तो सब-के-सब मनुष्य सुगमतापुर्वक और तत्काल 
सकता नहीं ! परिश्रम और देरी तो उस वस्तुकी प्राप्तिमें छगती | जीवन्मुक्त हो सकते हैं ! 
है, जो है नहीं, प्रत्युत बनायी जाय। जो स्व॑ंतः स्वाभाविक परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति, जीवन्मक्ति सबसे सुगम कैसे 
विद्यमान है, उसको प्राप्तिमें परिश्रम ओर देरी कैसी ? जैसे, | है-- इस विषयको समझनेकी चेष्टा करें । प्रत्येक मनुष्यका 
गड्जाजीको पृथ्बीपर लानेमें बहुत जोर पड़ा और अनेक पीढ़ियाँ | यह अनुभव है कि 'में हूँ । बचपनसे लेकर आजतक शरीर 
खतम हो गयीं, पर अब 'गड्ढाजी हैं'--ऐसा जाननेमें क्या जोर | सर्वथा बदल गया, पर में बही हूँ ओर आगे बृद्धावस्थामें 
पड़ता है ? क्‍या देरी लगती है ? परंतु स्तयंकी भूख, लगन | शरीर बदलनेपर भी में वही रहूँगा | शरीर बदलेगा, पर में नहीं 
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# सबसे सुगम परमात्पप्राप्ति * 


बदलैँगा। तात्पर्य है कि शरीरमें परिवर्तन होनेपर भी सत्तामें 
परिवर्तन नहीं होता । हम शरीरको छोड़कर दूसरी योनियोंमें भी 
जायेंगे, तो भी सत्ता नहीं बदलेगी अर्थात्‌ हम वहीं रहेंगे। 
अगर हम देवता बन जायें तो भी हम वही रहेंगे, मनुष्य बन 
जाये तो भी हम वहीं रहेंगे, पशु-पक्षी बन जायें तो भी हम 
वही रहेंगे, वक्ष-छता बन जायें तो भी हम वही रहेंगे; भूत- 
प्रेत-पिज्ाच बन जायें तो भी हम वही रहेंगे। स्थावर-जंगम 
किसी भी योनिमें जाये, स्वयंकी सत्ता निरन्तर ज्यों-की-त्यों 
रहती है। 

जाग्रतू, स्वप्र, सुषुप्ति--तीनों अवस्थाओंमें हम बहीं 
रहते हैं। सुघृप्तिसे उठनेपर हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुखसे 
सोया कि मेरेको कुछ भी पता नहीं था । परंतु 'मेरेको कुछ पता 
नहीं था'--इसका पता तो था ही। अतः सुषृप्तिमें भी हमारी 
सत्ता सिद्ध होती है। सुषुप्तिकी तरह ही प्रलय-महाप्रलय होते 
हैं। प्रलय-महाप्रलुयमें भी सब जीवोंकी सत्ता रहती है। जैसे 
सुषुप्तिसे जाग्रतमें आते हैं, ऐसे ही जीव प्रलय-महाप्रलयसे 
सर्ग-महासर्गमें आते हैं। तात्पर्य है कि महासर्ग और 
महाप्रलयमें, सर्ग और प्ररुयमें, जन्म और मृत्युमें स्वयंकी 
सत्ता ज्यों-की-त्यों रहती है। वह चिन्मय सत्ता (होनापन) ही 
हमारा स्वरूप है। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहम्‌ हमारा 
स्वरूप नहीं है; क्योंकि ये सब दृद्य हैं। 

शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, 
भाव बदलते हैं, सिद्धात्त बदलते हैं, मान्यता बदलती है, देश 
बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति 
बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना 
बदलती है, सब कुछ बदलता है, पर सत्ता नहीं बदलती । 
सबका संयोग और वियोग होता है, पर सत्ताका संयोग ओर 
वियोग नहीं होता । जो बदलता है और जिसका संयोग-वियोग 
होता है, वह हमारा स्वरूप नहीं है। जो कभी नहीं बदलता 
और जिसका कभी वियोग नहीं होता, वही हमारा स्वरूप है। 


मनुष्यका ढाँचा (बनावट) और तरहका है तथा कुत्तेका ढाँचा 


और तरहका है, पर सत्ता दोनोंमें एक ही है। वह सत्ता न तो 
स्त्री है, न पुरुष है, न देवता है, न पशु-पक्षी है, न भूत-प्रेत 
है। ऐसे ही सत्ता न ज्ञानी है, न अज्ञानी है; न मूर्ख है, न विद्वान्‌ 
है; न निर्बल है, न बलवान्‌ है; न साधु है, न गृहस्थ है; न 
ब्राह्मण है, न शुद्र है; न हलकी है, न भारी है; न छोटी है, 
न बड़ी है; न सुक्ष्म है, न स्थूल है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष 
हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे भूत-प्रेत हो, चाहे ज्ञानी 
हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे कसाई हो, चाहे सनन्‍्त-महात्मा हो, 
चाहे तत्त्वज्ञानी हो, चाहे भगवत्मेमी हो, सत्ता सबमें एक ही 
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है 


है। वह चिन्मय सत्ता न बदलती है, न मिटती है, न आती है, 
न जाती है। वह सत्ता हमारा स्वरूप है; बस, इतनी ही बात 
है। इससे अतिरिक्त कोई बात नहीं है। शास्रमें, वेदमें, 
वेदान्तमें इससे बढ़िया बात क्या आती है ? ब्रह्मकी बात कहें 
तो वह भी सत्ता ही हैं। हमारेसे गलती यही होती है कि उस 
सत्ताके साथ कुछ-न-कुछ मिला लेते हैं। अगर कुछ न 
मिलायें तो जीवन्युक्त ही हैं। कुछ भी मिलायेंगे तो बँध 
जायेंगे। मैं स्त्री हूँ तो बंध गये, में पुरुष हूँ तो बैंध गये, में 
बालक हूँ तो बैंध गये, में जवान हूँ तो बैंध गये, मैं बूढ़ा हूँ 
तो बैध गये, मैं रोगी हूँ तो बैंध गये, मैं नीरेग हूँ तो बैंध गये, 
में समझदार हूँ तो बँध गये, में बेसमझ हूँ तो बैंध गये ! 
चिन्मय सत्ताके साथ कुछ भी मिलाना बन्धन है और कुछ भी 
न मिलाना मुक्ति है। चिन्मय सत्ताके सिवाय हमारा और कोई 


| स्वरूप है ही नहीं। यही तत्त्वज्ञान है। इसीको ब्रह्मज्ञान कहते 


हैं। कोई भले ही षट्शाखत्र पढ़ के, अठारह पुराण पढ़ ले, 
अठारह उपपुराण पढ़ ले, चार बेद पढ़ ले, हजारों वर्षोतक 
पढ़ाई कर ले, पर इससे बढ़कर कोई बात मिलेगी नहीं । इससे 
बढ़कर कोई बात है ही नहीं, मिले कहाँसे ? इसलिये सन्तोंने 
कहा है-- 
बावर बेद बिदुष बावरियों, पोथी पुस्तक फंदा। 
भोला नर मांही उलझाना, उलट न देखे अंधा ॥ 
प्रश्न--जीवात्माकी सत्ता और परमात्माकी सत्ता--दोनों 
एक हैं या अछूग-अलग ? 
उत्तर--सत्ता एक ही है; परंतु सत्तामें अहम ('मैं') को 
मिलानेसे सत्तामें भेद दीख़ने लूग गया। कारण कि अहमूसे 
परिच्छिन्नता पैदा होती है और परिच्छित्नतासे सम्पूर्ण भेद पैदा 
होते हैं। वास्तविक सत्ता अहंरहित होनेसे अपरिच्छिन्न है। उस 
सत्तामें सबकी स्वतः-स्वाभाविक स्थिति है; परंतु अहम्‌की 


| स्वीकृतिके कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा है। 


अहम्‌को जीवित न रखना साधकका खास काम है। "में 
ब्रह्म हैँ--यह भाव अहमकों जीवित रखता है। कारण कि 
'मैं' ब्रह्म नहीं है और ब्रह्ममें 'मैं' नहीं है। “मैं' में 'हूँ'को 
मिलाना और हूँ'को 'मैं' में मिछाना 'चिज्जडग्रन्थि' है। यह 
'मैं' अर्थात्‌ अहम्‌ केवल माना हुआ है, वास्तवमें है नहीं । 
इसलिये इसको जहाँ भी लगायें, वहीं प्रवेश कर जाता है। 
जडमें प्रवेश करके कहता है कि “में शरीर हूँ', “में धनवान्‌ हूँ' 
आदि तथा चेतनमें प्रवेश करके कहता है कि में ब्रह्म हूँ, “मैं 
जुद्ध-बुद्ध-मुक्त आत्मा हूँ' आदि। परंतु दोनोंमें अहम 
बही-का-बही है। 

'मैं ब्रह्म हूँ'---बह अनात्मा (असत्‌, जड़, उत्पत्ति- 
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* सांधन-सुधा-सिन्धु 


विनाशजशील)का तादात्य हैं। कारण कि अनात्माके 
तादात्य्यके बिना, अआनात्माकी सहायताके बिना केबल 
आत्मतत्त्वसे परमात्माका चिन्तन, ध्यान, समाधि आदि हो ही 
' नहीं संकते। चिन्तन, ध्यान आदि करेंगे तो अनात्माकी 
पराधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अनात्माका आदर करना 
ही पड़ेगा | जिसकी सहायता लेंगे, उसका त्याग भी कैसे होगा 
ओर अनात्माका त्याग किये बिना आत्मतत्तका अनुभव भी 
कैसे होगा ? आत्मतत्तका अनुभव तो अनात्मासे असंग 
होनेपर ही होगा । 

जिसकी प्रतीति होती है, बह दृश्य (हारीर) भी हमारा 
स्वरूप नहीं है और जिसका भान होता है, वह अहम्‌ भी 
हमारा स्वरूप नहीं है। अहमकों साथमें रखते हुए साधन करेंगे 


तो नयी अबस्थाकी प्राप्ति तों हो सकती है, पर अबस्थातीत 


तत्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अवस्थातीत तत्त्वकी प्राप्ति 
अहमका अभाव होनेपर ही होती है। अहमके रहते हुए यह 
अभिमान तो हो सकता है कि 'मेरेंको बोध हो गया, मैं ज्ञानी 
हो गया, में जीवन्मुक्त हो गया', पर वास्तविक बोध, तत्त्तज्ञान, 
जीवन्मुक्ति अहम्‌का अभाव होनेपर ही होती है । तात्पर्य है कि 
सत्तामात्रका ज्ञान सत्ताकों ही होता है, 'मेरेकी' नहीं होता । सत्ता 


'यह सब संसार मेरेसे व्याप्त है ।' 
तात्पर्य है कि संसारमें सत्ता (है!) रूपसे एक सम, 
जान्त, सदघन, चिद्घन, आनन्द्घन पस्मात्मतक्त्त परिपूर्ण 
है* | जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है, उस संसारकी 
स्वतनत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञानके कारण संसारमें जो 
सत्ता प्रतीत हो रही है, वह भी पस्मात्मतत्त्वकी सत्ताके 
कारण ही है-- 
जासु सत्यता तें जड़ पाया। भास सत्य इल मोह सहाया।॥ 
(मानस १ | १९७ | ४] 


भगवान्‌ कहते हैं-- 
मनसा वचसा दृछया गृहातेउन्येरपीदिये: । 
अहमेव न मत्तोज्न्यदिति बुध्यध्यमक्सा ॥ 


(श्रीमद्भा” ११ | १३ | २४) 

'मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे जो कुछ 

| ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ। अतः मेरे सिवाय 

दूसरा कुछ भी नहीं है--यह सिद्धान्त आप विचारपूर्वक शीघ्र 
समझ लें अर्थात्‌ स्वीकार कर लें।' 

तात्पर्य है कि चिन्मय सत्तारूपसे केवल पस्मात्मतत्त्व ही 

ग्रहणमें आ रहा है। कारण कि ग्रहण सत्ताका ही होता है। 


तो ज्ञानस्वरूप हीं है और उस ज्ञानका ज्ञाता कोई नहीं है; जिसकी सत्ता हीं नहीं, उसका ग्रहण कैसे होगा ? 


क्योंकि जब ज्ञेयकी सत्ता ही नहीं, तो फिर ज्ञाता संज्ञा कैसे ? 


जब सबमें एक अविभक्त सत्ता ('है') ही परिपूर्ण है, तो 


जाग्रतू और स्वप्न-अवस्थामें अहमका भाव दीखता है | फिर उसमें में, तू, यह और वह--ये चार विभाग कैसे हो 


और सुषृप्ति-अवस्थामें अहमका अभाव दीखता हैं। अहमका 
भाव और अभाव--दोनोंकों चेतन-तत्त्व प्रकाशित करता है। 
जो भाव ओर अभावको प्रकाशित करता है, वह 'सत्‌' है तथा 


प्रकाश और अंधकार--दोनोंको प्रकाशित करता है, ऐसे ही 
विवेक अहमके भाव और अभाव-द्वोनोंकों प्रकादित करता 
है। अहम्‌का भाव मिटकर अभाव रह जाय, जड़ता मिटकर 
चेतन रह जाय तो विवेक बोधमें परिणत हो जाता है । 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति भी सुगम है और अहमकी निवुत्ति 
भी सुगम है। कारण कि परमात्मतत्त्वकी नित्यप्राप्ति है और 
अहमकी नित्यनिवृत्ति है। अहमको मिटानेका प्रयत्न करनेसे 
अहमका बिवेचन तो होता है, पर अहम मिटता नहीं । परंतु 
सर्वत्र परिपूर्ण पसमात्मसत्ताका अनुभव होनेसे अहम्‌ मिट जाता 
है। इसलिये गीतामें भगवानने कहा है-- 
'म्रया ततमिद सर्वम' 


(९ । ४) 


| सकते हैं ? अहंता और ममता कैसे हो सकती है ? राग-ह्वेष 
कैसे हो सकते हैं 2 जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसको मिटानेका 
| अभ्यास भी कैसे हो सकता है ? 

जिसका भाव और अभाव होता है, वह 'असत्‌' है। जैसे नेत्र 


भगवान कहते हैं-- 
नासतों विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
(गीता २। १६) 
'असत्‌का भाव विद्यमान नहीं है और सत्‌का अभाव 
विद्यमान नहीं है।' 
तात्पर्य है कि असत्‌की नित्यनिवत्ति है और सतकी 
नित्यप्राप्ति हैं। नित्यनिवत्तकी निवत्ति और नित्यप्राप्तकी प्राप्मिमें 
क्या कठिनता और क्या सुगमता ? क्या करना ओर क्या न 
करना ? क्‍या पाना और क्‍या खोना ? 
खोया कहे सो बावरा, पाया कहे सो कूर। 
पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों-का-त्यों भरपूर ॥ 
सर्वत्र परिपूर्ण चिन्मय सत्तामें न देश है, न काल है, न 


* भगबानने गीतामें जीवात्माके लिये भी 'येन सर्वमिदं ततम्‌' (२। १७) कहा है और परमात्माके लिये भी 'येन सर्वमिद ततम्‌' 
(८।२२;६८ | ४६) कहा है। तात्पर्य है कि जीवात्मा और परमात्मा--दोनोंकी सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता एक ही है। 


9/7 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


* सबसे सुगम परमात्मप्राप्ति * हि ली  - भििलेसशस मामा के 


वस्तु है, न व्यक्ति है, न अवस्था है, न परिस्थिति है, न घटना 
है। उस सत्तामें न आना है, न जाना है; न जीना है, न मरना 
है; न लेना है, न देना है; न करना है, न नहीं करना है; न 
समाधि है, न व्युत्यान है; न बन्धन है, न मोक्ष है; न भोगेच्छा 
है, न मुमुक्षुता है; न बोलना है, न सुनना है; न पढ़ना है, न 
लिखना है; न प्रश्न है, न उत्तर हैं। उसमें न कोई ल्ञभ है, न 
हानि है; न कोई बड़ा है, न छोटा है; न कुछ बढ़िया है, न 
घटिया है-- 
कि भट्द किमभद्गं वा द्वैतस्थावस्तुनः कियत्‌। 


(श्रीमद्धा० ११। २८ | ४) 


'जब द्वैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तो फिर उसमें 
क्या अच्छा ओर क्या बुरा ?' 

अच्छा-बुग, ठीक-बेठीक, विधि-निषेध--यह सब 
मनुष्यलोककी मर्यादा है। मर्यादापर ठीक चलना मनुष्यका 
कर्तव्य है। मर्यादापर ठीक चलनेसे विवेकका आदर होता है 
और विवेकके आदरसे वह विवेक बोधमें परिणत हो जाता 
है। बोध होनेपर कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं 
रहता अर्थात्‌ मनुष्य कृतक॒त्य, ज्ञातज्ञातव्य और प्राप्तप्राप्तव्य हो 
जाता है। 

आजतक देव, राक्षस, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि अनेक 
योगियोंमें जो भी कर्म किये हैं और उनका फल भोगा है, 
उनमेंसे कोई भी कर्म और फलभोग सत्तातक नहीं पहुँचा ! 
आकाशमें कभी सूर्यका प्रकाश फैल जाता है, कभी अँधेरा छा 
जाता है, कभी धुआँ छा जाता है, कभी काले-काले बादल 
छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, 
कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह-तरहके शब्द होते हैं, गर्जना 
होती है; परंतु आकाशमें कोई फर्क नहीं पड़ता । वह ज्यों-का- 
त्यों निर्लिप्त-निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्तामें 
कभी महासर्ग ओर महाप्रलूय होता है, कभी सर्ग और प्रकय 
होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता 
है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान 
युद्ध होता है; परंतु सत्तामें कोई फर्क नहीं पड़ता | कितनी ही 
उथल-पुथल हो जाय, पर सत्ता ज्यॉ-की-त्यों निर्लिप्त- 
निर्विकार रहती है। इसलिये गीतामें आया है-- 


सम॑ सर्वेषु भूतेषुतिए्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
विनइयत्स्रविनइयन्ते यः पह्यति स पश्यति ॥ 
(९३ | २७) 


'जो नष्ट होते हुए सम्पूर्ण प्राणियॉमें परमात्माको ' 


नाशरहित और समरूपसे स्थित देखता है, वही वास्तवमें सही 
देखता है।' 
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१४९ 


प्रकृत्ैतय॑न्च॒कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पहयति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ॥ 
(१३।२९) 

'जो सम्पूर्ण क्रियाओंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही 
की जाती हुई देखता है और अपने-आपको अकर्ता देखता 
अर्थात्‌ अनुभव करता है, वही वास्तबमें सही देखता है।' 

इस प्रकार सत्तामात्रमें स्थितिका अनुभव करके चुप 
हो जाना चाहिये। चुप होनेके लिये साधक तीन बातोंपर 
विचार करें-- 

(१) “मैं' और 'मेरा' कुछ नहीं है; क्योंकि स्वरूप 
सत्तामात्र है और सत्तामात्रके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, फिर 
मैं और मेरा कौन हुआ ? 

(२) मेरेकी कुछ नहीं चाहिये; क्योंकि सत्तामें 
किश्निन्मात्र भी कोई कमी नहीं है, फिर वस्तुकी इच्छा कैसे 
की जाय ? 

(३) अपने लिये कुछ नहीं करना है; क्योंकि जिन 
करणोंसे कर्म होते हैं, वे करण भी प्रकृतिमें हैं और जो 
कर्म करनेवाला है, वह अहड्भार (कर्तापन) भी प्रकृतिमें है । 
अतः स्वरूपमें करनेकी योग्यता भी नहीं है और करनेका 
दायित्व भी नहीं है। 

इस प्रकार विचार करके चुप हो जाय, सब ओरसे 
बिमुख होकर सत्तामात्रमें स्थिर हो जाय | यह 'चुप साधन' है। 
न तो स्थूलशरीरकी क्रिया हो, न सूक्ष्मशरीरका चिन्तन हो और 
न कारणशरीरकी सुषुप्ति हो, तब चुप साधन होता है। इसमें 
कोई क्रिया नहीं है, प्रत्युत जिससे क्रिया प्रकाशित होती हैं, * 
उस अक्रिय त्त्वमें स्वतःसिद्ध स्थिति है। इसमें वृत्तिको 
लगाना या हटाना भी नहीं है, प्रत्युत जिस ज्ञानके अन्तर्गत 
वृत्ति दीखती है, उस ज्ञानमें स्व॒तःसिद्ध स्थिति है। यह चुप 
साधन समाधिसे भी ऊँची चीज है; क्योंकि इसमें बुद्धि और 
अहमसे सम्बन्ध-विच्छेद है। इसलिये समाधिमें तो लय, 
विक्षेप, कषाय और रसास्वाद--ये चार दोष (विज्न) रहते हैं, 
पर चुप साधनमें ये दोष नहीं रहते। 

चिन्मय सत्तामात्र अक्रिय है और उसमें अनन्त सामर्थ्य 
है। भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, छूययोग, हठयोग आदि 
जितने भी योग हैं, वे सब इस अक्रिय तत्त्वसे ही प्रकट होते 
हैं। यह अक्रिय तत्त्व सम्पूर्ण साधनोंकी भूमि है अर्थात्‌ सभी 
साधन इसीसे प्रकट होते हैं और इसीमें लीन होते हैं। चुप 
साधनसे अक्रिय तत्त्व (सत्तामात्र) में अपनी स्वतःस्वाभाविक 
तथा सहज स्थितिका अनुभव हो जाता है अर्थात्‌ अहम्‌ मिट 
जाता है ओर सम, शान्त, सदघन, चिद्घन, आनन्दघन 
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परमात्मतत्त शेष रह जाता है-- 
हूँढ़ा सब जहाँ में, पाया पता तेरा नहीं। 
जब पता तेरा लगा तो अन्न पता मेरा नहीं॥ 
संतोंने इस अवस्थातीत सहजावस्थाका वर्णन इस प्रकार 
किया है-- 
अपन पौ आपहि में पायो । 
बाब्द-हि-शाब्द भयो उजियारा, स्तगुरु भेद खतायो । 
जैसे सुन्दरी सुत ले सूती, स्वग्ने गयों हिराई। 
जाग परी पलंग पर पायों, न कछु गयो न आईं ॥ 
जैसे कुँवरी कंठ मणि हीरा, आभूषण ब्रिसरायों । 
संग सखी मिलि भेद बतायों, जीव को भरम मिटायो ॥ 
जैसे मृग नाभी कस्तूरी, ढूँढ़त बन बन धायों। 
नासा स्वाद भयो जब वाके, उलटि निरन्तर आयो || 
कहा कहूँ वा सुख की महिमा, ज्यों गूंगे गुड़ खायो । 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, ज्यों-का-त्यों ठहरायो ॥। 
तात्पर्य है कि जो साधक अपनेमें 'में हूँ--इस प्रकार 
परिच्छिन्न (एकदेशीय) सत्ताका अनुभव करता था, वहीं 'में' 
(अहम) के मिटनेपर अपरिच्छिन्न सत्ताका अनुभव कर लेता 
है अर्थात्‌ 'हूँ' में ही 'है' को पा लेता है | फिर 'हूँ' नहीं रहता, 
प्रत्युत एकमात्र 'है' ही रहता है। 
रग-द्वेष, हर्ष-शोक, कर्तत्व-भोक्तृत्न, जडता, 
परिच्छिन्नता आदि सब विकार अहममें रहते हैं। उस अहमको 
साधकने अपनेमें स्वीकार किया है, इसलिये अहमको 


४ साधन-सुधा- 


हूँ' में 'है' को स्वीकार करना आवश्यक है। 

एक मार्मिक बात है कि 'हूँ' में 'है' को मिलानेकी 
अपेक्षा 'हूँ' को 'है'में मिलाना बढ़िया है। 'में' भगवानका ही 
हूँ, अन्य किसीका नहीं हूँ--इस प्रकार अपने-आपको 
भगवानके अर्पित कर देना, भगवान्‌की शरणमें चले जाना ही 
'हँ'को 'है' में मिलाना है। 'हूँ' में है' को मिलानेसे सूक्ष्म 
परिच्छिन्नता रह सकती है; क्योंकि 'हूँ' में अनादिकालसे 
परिच्छिन्नताके संस्कार पड़े हुए हैं, जो कि 'है' में नहीं हैं। 
इसलिये 'हूँ' को 'है' के अर्पित करनेसे परिच्छिन्नताका, 
अहमका सुगमतापूर्वक सर्वथा अभाव हो जाता है। 

चाहे हूँ' को है' में मिलायें, चाद्दे 'हे' में “हूँ' को 
मिलायें, दोनोंका परिणाम एक ही होगा अर्थात्‌ 'हूँ' नहीं 
रहेगा, 'है' रह जायगा। जैसे-- कर्मयोगी कर्ममें अकर्मको 
तथा अकर्ममें कर्मको देखता है--'कर्मण्यकर्म य 
पह्येदकर्मणि च कर्म यः' (गीता ४ | १८); अतः परिणामममें 
कर्म नहीं रहता, अकर्म रह जाता है। ज्ञानयोगी सम्पूर्ण 
प्राणियोंमें आत्माकों तथा आत्मामें सम्पूर्ण प्राणियोंकों देखता 
है--- 'सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि' (गीता 
६।२९); अतः परिणाममें प्राणी नहीं रहते, आत्मा रह जाती 
है। भक्तियोगी सबमें भगवानको और भगवान्‌में सबको 
देखता है--'यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पहयति' 
(गीता ६। ३०); अतः परिणाममें सब नहीं रहते, भगवान्‌ 
रह जाते हैं। अकर्म, आत्मा और भगवान्‌--तीनों तत्त्वसे 


मिटानेके लिये अपनेमें परमात्मतत्त्वको स्वीकार करना अर्थात्‌ | एक ही हैं। 
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१५० 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


असतका त्याग तथा सतकां खांज 


जिसको हम अस्त्‌ जानते हैं, उसका त्याग करनेसे 
स्वतःसिद्ध तत्त्का अनुभव हो जाता है। वास्तवमें असत्‌को 
सत्ता विद्यमान है ही नहीं--'नास्तो विद्यते भाव:'। 
प्तका अत्यन्त अभाब है। मैं, तू, यह ओर वह--इन 
चारोंकी सत्ता ही नहीं हैं । जो कुछ भी देखने, सुननें, मानने, 
चिन्तन करनेमें आता है, वह बास्तवमें है ही नहीं। इच्द्रियाँ, 
अन्तःकरण और अहंकार--ये तीनों ही नहीं हैं। 

हम जानते हैं कि संम्तार निरन्तर बदलता है। यह जैसा 
पहले था, बैसा अब नहीं है और जैसा अब है, वैसां आगे 
नहीं रहेगा। परंतु ऐसा जानते हुए भी हम संसारकी सत्ता मानते 
हैं--यह जाने हुए असत्‌की सत्ताकों स्वीकार करना है। जाने 
हुए असतकी सत्ताकों स्वीकार करना तथा उसको महत्त्व देना 
ही बन्धनका मूल कारण है। 

मनुष्यमात्रमें असतका त्याग करनेकी सामर्थ्य भी है और 
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स्वतन्त्रता भी | असतका त्याग करनेमें कोई भी असमर्थ और 
पराधीन नहीं है। अब विचार इस बातपर करना है कि 
असतकों असत्‌-रूपसे जानते हुए भी उसका आकर्षण क्यों 
हो रहा है ? उसका त्याग क्‍यों नहीं हो रहा है ? 

जब हम अपनेमें असतकी सत्ता स्वीकार कर लेते हैं 


और सत्ता स्वीकार करके उसको महत्ता दे देते हैं, तब 


असतका आकर्षण होता है | संयोगजन्य सुखकी इच्छा करना 
ही अपनेमें असत्‌की सत्ता और महत्ताकों स्वीकार करना है। 
हम विचारके समय तो संसारकों असत्‌ मानते हैं, पर अन्य 
समय असतके संगका सुख भोगते हैं, इसीलिये (सुखासक्तिके . 
कारण) असतका त्याग करनेमें कठिनता मालम दे रही है। 
संयोगजन्य सुखके पहले उसके अभावका दुःख है, 
अन्तमें उसके वियोगका दुःख है तथा बीचमें भी उसका 
प्रतिक्षण अभाव हो रहा है--बह ज्ञान होनेपर सुखकी इच्छा 
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३ | 22७ असक्तात्यागतध सतकी कोड ॥ ४ कैप सतकी खोज * 


मिट जाती है। कारण कि अभाव ही हशोष रहता है और 
अभावमें सुस्त हो नहीं सकता। गीतामें आया है-- 
ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखबोनय एवं ते। 
आइ्यन्तवत्त: कौन्तेव न तेघु रमते बुध: ॥ 
(५। २२) 
'हे कुत्तीनन्दन ! जो इच्द्रियों और विषयोके संयोगसे पैदा 
होनेवाले भोग हैं, वे आदि-अन्तवाले और दुःखके ही कारण 
हैं। अतः विवेकी मनुष्य उनमें र्मण नहीं करता ।' 
विवेकका अनादर करनेके कारण मनुष्य आरम्भको 
देखता है, परिणामकों नहीं। सुखभोगके परिणाममें दुःख 
आयेगा हीब--यह नियम है | कारण कि सुखभोगके परिणाममरमें 
अपनी शक्तिका हास और भोग्य वस्तुका नाश होता ही 
है--यह नियम है | यदि मनुष्य सुखभोगके परिणामपर बिचार 
करें, उसके परिणामक्रों महत्त्व दे तो सुखभोगकी रुचि मिट 
जायगी; क्योंकि दुःख और अभावको कोई भी नहीं चाहता । 
दुःख और अभाव स्वाभाविक अरुचिकर होता है। इसलिये 
"गीता कहती है-- 
विषयेच्दियसंयोगाद्त्तदग्रेईप्तोपमम्‌ । 
परिणामे विषमित्र तत्सुखं राजसंे स्मृतम्‌ ॥ 
(१८ | ३८) 
'जो सुख इंद्धियों और विषयोंके संयोगसे आरम्भमें 
अपृतकी तरह और परिणाममें विषकी तरह होता है, वह सुख 
राजस कहा गया है” ।' 
तात्पर्य है कि आरम्भमें भोग्य-पदार्थ बड़े अच्छे रूगते 
हैं और उनमें बड़ा सुख मालूम देता है। परंतु उनको भोगते- 
भोगते जब परिणाममें वह सुख नीरसतामें परिणत हो जाता है 
और उससे सर्वथा अरुचि हो जाती है, तब वही सुख विषकी 
“तरह मालम देता है। बास्तवमें सुखकी रुचि बनावटी है और 
अरुचि स्वाभाविक है। 
केवल दूसरोंको सुख देनेका स्वभाव बन जाय तो 
सुखासक्ति सुगमतापूर्वक मिट जाती है। कारण कि असतसे 
सुख लेनेके कारण ही अपनेमें असत्‌के त्यागकी असामर्थ्य 
तथा असतकी पराधीनता प्रतीत होती है। इसलिये साधकको 
यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि मेरेकों असतसे सुख लेना 
ही नहीं है। 


ै १५९ 


सकता । एक विचार किया और उसको छोड़ दिया। फिर 
दूसरा बिचांर किया और उसको छोड़ दिया--इस प्रकार 
बार-बार बिचार करने और उसको छोड़ते रहनेसे आदत 
बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदतके कारण ही वह 
असत्‌के त्यागकी बातें तो सीख जाता है, पर असत्‌का त्याग 
नहीं कर पाता। अगर असतका त्याग कर भी देता है तो 
स्वभावकी ढिलाईसे फिर उसको सत्ता दे देता है। स्वभावकी 
यह शिधिलता स्वयं साधककी बनायी हुई है। अतः साधकके 
लिये यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ 
रहनेका बना ले। एक बार वह जो विचार कर ले, फिर उसपर 
वह दृढ़ रहे--'भजत्ते मां दृढब़ता:' (गीता ७।२८) | 
छोटी-सी-छोटी बातमें भी वह दृढ़ (पक्का) रहे तो उसमें 
असत्‌का त्याग करनेकी शक्ति आ जायगी | 

साधकमें एक तो असत्‌की रुचि (भोगेच्छा) है ओर 
एक सत्‌की भूख (जिज्ञासा) है। यह सिद्धात्त है कि 
असत्‌की रुचि असत्‌र्म नहीं होती और सत्की भूख सतमें नहीं 
होती | जिसमें असतकी रुचि ओर सत्‌की भूख है, वह जीव 
है। रुचि 'कामना' हैं और भूख 'आवश्यकता' है। कामना 
कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत उसकी निवृत्ति ही होती है। परंतु 
आवश्यकता पूरी होनेवाली ही होती है। मनुष्यमें केवल 
कामना तो नहीं रह सकती, पर केवल आवश्यकता रह 
सकती है | केवल आवश्यकता रहते ही उसकी पूर्ति हो जाती 
है। जैसे जबतक लकड़ी रहती है, तबतक आग रहती है। 
लकड़ी समाप्त होते ही आग शान्त हो जाती है। ऐसे ही 
जबतक कामना (भोगेच्छा) है, तबतक आवश्यकता 
(जिज्ञासा) है। कामनाके कारण ही आवश्यकता है। 


इसलिये कामना मिटते ही आवश्यकता पूरी हो जाती है। 


अतः साधकको चाहिये कि वह आबवश्यकतामें कामनाको 
मिला दे अर्थात्‌ उसके जीवनमें कामना न रहे, प्रत्युत एक 
आवश्यकता ही रहे। असतकी रुचि न रहे, प्रत्युत सत्की ही 
रुचि रहे और सतकी ही भूख रहे | सतकी भूख ही जिज्ञासा 
कहलाती हैं । जिज्ञासा और जिज्ञास्य-तत्त्वमें कोई भेद नहीं है। 
परेतु जबतक जिज्ञासु रहता है अर्थात्‌ अहम्‌ रहता है, तबतक 
जिज्ञासा और जिज्ञास्य-तत्त्वकी एकता स्पष्ट नहीं होती। 
अहमके मिटनेपर जिज्ञासु नहीं रहता, प्रत्युत जिज्ञासामात्र रह 


एक मार्मिक बात है कि ढीली प्रकृतिवाला अर्थात्‌ | जाती है। जिज्ञासामात्र रहते ही जिज्ञासा जिज्ञास्य-तत्वसे एक 


शिधिल सख्भाववाला मनुष्य असत्‌का जल्दी त्याग नहीं कर 


| हो जाती है अर्थात्‌ आवश्यकताकी पूर्ति हो जाती है। 


# रजोगुण रागरूप ही होता है--'रजो रागात्मक विद्धि' (गीता १४ ।७) और उसका फल दुःख ही होता है--'रजसस्तु फले दुःखम्‌' 


(गीता (४ । १६) । 
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श्प्र 


असत्‌ नित्यनिवत्त है, इसलिये उसका त्याग होता है और 
सत्‌ नित्यप्राप्त है, इसलिये उसकी खोज होती है। निर्माण और 
खोज--दोनोमें बहुत अन्तर है | निर्माण उस वस्तुका होता है, 
जिसका पहलेसे अभाव होता है. और खोज उस बनस्तुकी होती 
है, जो पहलेसे ही विद्यमान होती हैं। सत्‌का अभाव विद्यमान 
है ही नहीं--'नाभावों विद्यते स्त:'; अतः सतकी खोज 
होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक सतकी सत्ताको 
स्वीकार करता है, तब खोज होती है। खोजके दो प्रकार 
हैं--एक तो कण्ठी कहीं रखकर भूल जाये तो हम उसको 
जगह-जगह ढूँढ़ते हैं ओर दूसरा, कण्ठी गलेमें ही हो तथा 
वहम हों जाय कि कण्ठी खो गयी तो हम उसको जगह-जगह 
ढूँढ़ते हैं। परमात्मतत््वकी खोज गलेमें पड़ी कण्ठीकी खोजके 
समान है। तात्पर्य है कि जिस पससात्मतत्तको हम चाहते हैं 
और जिसकी हम खोज करते हैं, वह परमात्मतत्त्व अपनेमें ही 
है ! परंतु संसार अपनेमें नहीं है । जो अपनेमें है, उसकी खोज 
करनेसे परिणाममें वह मिल जाता है। परंतु जो अपनेमें नहीं 
है, उसकी खोज करनेसे परिणाममें वह मिलता नहीं; क्योंकि 
उसकी सत्ता ही नहीं है। 

परमात्मतत््व कभी अप्राप्त है ही नहीं। उसकी विस्मृति 
हुई है, अप्राप्ति नहीं हुई है। यह विस्मृति अनादि और सान्त 
(अन्त होनेबाली) है। जैसे दो व्यक्ति आपसमें एक-दूसरेको 


नहीं सकता । हम संस्कृत भाषा नहीं जानते तो यह न जानना 
कबसे है--इसको हम बंता नहीं सकते। तात्पर्य है कि 
व्यक्तियोंकी सत्ता, हमारी सत्ता, संस्कृत भाषाकी सत्ता तो 
पहलेसे ही है, पर उनका परिचय पहलेसे नहीं है। ऐसे ही 
विस्मृतिके समय भी परमात्मतत्तकी सत्ता ज्यों-की-त्यों है। 
परमात्मतत्त्व तो नित्यप्राप्त है; पर उसकी बिस्मृति है अर्थात्‌ 
उधर दृष्टि नहीं है, उससे विमुखता है, उससे अपरिचिय है, 
उसकी अप्राप्तिका वहम है। परमात्मतत्तकी खोज करनेपर यह 
विस्मृति मिट जाती है और स्मृति प्राप्त हो जाती है--'नष्टो 
मोहः स्मृतिर्लब्धा' (गीता १८ । ७३) । 
परमात्मतत्त्वकी खोजमें अभ्यास नहीं है। अभ्यास 
करनेसे हम तत्तसे अलग हो जाते हैं| ज्यों अभ्यास करते हैं, 
त्यों तत्तसे अलग होते हैं। इसलिये कहा है-- 
श्रुति पुरान बहू कहेंठ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरूझाई ॥ 
(मानस ७ | ११६ | ६) 
अगर साधककों अभ्यास करना ही हो तो इतना ही 
अभ्यास को कि 'मुझे कुछ नहीं करना हैं !' हमारा स्वरूप 
चिन्मय सत्तामात्र है। सत्तामात्रमें कभी किल्ञलिन्मात्र भी कोई 
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कमी नहीं आती। कारण कि भावका अभाव हो ही कैसे 
सकता है | इसलिये अपने लिये कभी किज्ञिन्मात्र भी किसी 
चीजकी जरूरत हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं और हो सकती 
नहीं। अतः अपने लिये अपनेकों कुछ नहीं करना है। करने 
तथा न करनेका आग्रह होनेसे अहंकार आता है और करने 
तथा न करनेका आग्रह न होनेसे अहंकार छूट जाता है। 
असतके संगके बिना स्वरूप कुछ कर सकता ही नहीं; क्योंकि 
स्वरूपमें कर्तत्व है ही नहीं। समाधिमें भी असत्‌का संग रहता 
है, जिसके कारण समाधि और व्युत्थान--ये दो अवस्थाएँ 
होती हैं। परंतु कुछ न करनेमें असत्‌का संग नहीं है। पहले 
भी कुछ नहीं था, पीछे भी कुछ नहीं रहेगा; अतः अभी भी 
कुछ नहीं है--'आदाबन्ते च॒ यन्नास्ति वर्तमाने5पि तत्तथा' 
(माप्ड्क्यकारिका ४३५) | कुछ नहीं रहना निरन्तर है। 
घोर-से-घोर प्रवत्तिमें भी निवत्ति निरन्तर है। इस निवत्तिको 
अर्थात्‌ कुछ नहीं करनेकों ही 'परम विश्राम' कहा गया है-- 
'पायो परम ब्रिश्राम' (मानस ७ | १३० । छे० ३) । श्रमका 
तो आदि और अन्त होता है, पर विश्रामका आदि और अन्त 
नहीं होता। विश्राम निरन्तर रहता है। श्रमके समय भी विश्राम 
ज्यों-का-त्यों रहता है। परंतु हमारी दृष्टि श्रमपर ही रहती है, 
विश्रामकी तरफ नहीं जाती | असतका सर्वथा त्याग होनेपर 


निव्यप्राप्त विश्वामकी प्राप्ति हो जाती है। 
पहचानते नहीं तो यह अपरिचय कबसे है--इसको कोई बता | 


वास्तवमें असतके त्यागमें ही सत॒की खोज निहित है । 
ज्ञान भी असतका ही होता है, सतका नहीं। असतको 
असत-रूपसे जानना ही ज्ञान है। ज्ञानसे असतकी निवृत्ति हो 
जाती है और सत्‌ ज्यों-का-त्यों शोष रह जाता है; क्योंकि सत्‌ 
नित्यप्राप्त है । असत्‌की मानी हुई सत्ता और महत्ता ही नित्यप्राप्त 
सतके अनुभवमें बाधक है। अतः सतकी प्राप्ति तो ख़तःसिद्ध 
है, कमी असतके त्यागकी ही है। सतकी प्राप्ति नहीं होती, 
प्रत्युत असत्‌की निवृत्ति होती है। असतकी सत्ता कल्पत है, 
उसका कोई मूल आधार नहीं है। अतः असतका त्याग खतः 
है, सुगम है और श्रेष्ठ है! इसमें एक मार्मिक बात है कि 
वास्तबगें असतका त््याग नहीं करना है, प्रत्युत असतके 
अभावका अनुभव करना है--'नासतों विद्यते भाव: ' (गीता 
२ । १६) 'असतकी सत्ता विद्यमान नहीं है ।' कारण कि त्याग 
करनेसे अहम्‌ (त्यागी) शेष रहेगा, जब कि अभावकों 
स्वीकार करनेसे अहम शेष नहीं रहेगा | जबतक अहेरूपी अणु 
है, तबतक असत्‌का संग हैं। असत्‌का वास्तविक त्याग 
अहंरूपी अणुके टूटनेपर ही होता है। 

स्वरूपमें अहम्‌ नहीं है। अहंरहित स्वरूपका बोध ही 
वास्तविक बोध है| अहंरहित स्वरूपका बोध होनेके लिये दो 
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* असतक़ा त्याग तथा सतकी खोज * 


युक्तियाँ बहुत कामकी हैं-- 

(१) सुषुप्तिमें अहम्‌ नहीं रहता, पर स्वरूप रहता है। 
अतः सभीको सुषप्तिके समय अहम्‌के अभावका और स्वयंके 
भावका अनुभव होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगनेपर होता है । 
जैसे, जगनेके बाद हम कहते हैं कि 'मैं ऐसे सुखसे सोया कि 
कुछ पता नहीं था'; परंतु 'कुछ पता नहीं था'--इसका तो पता 
था ही। अतः 'कुछ पता नहीं था'--यह अहम्‌का अभाव है 
और इसका ज्ञान जिसको है, वह अहंरहित सरूप है। 

(२) जीव अनेक योनियोंमें जाता है तो योनियाँ बदलती 
हैं, शरीर बदलते हैं, पर स्वयं वही रहता है। अलग-अलग 
योनियोंमें अहम्‌ भी अलग-अलग रहता है, पर स्वयंकी सत्ता 
सभी योनियोंमें एक हीं रहती है | 

'मैं हैँ'--यह अहंसहित सत्ता है और 'है'--यह 
अहंरहित सत्ता है। साधकको चाहिवे कि वह 'में हूँ' को न 
देखकर 'है' में ही रहे। 'मैं' (अहम) तो 'तू', 'यह' और 
'वह' हो जाता है, पर 'है' सदा 'है' ही रहता है। तात्पर्य है 
कि 'मैं' तो बदलता है, पर 'है' नित्य ज्यों-का-त्यों रहता है | 
परंतु जबतक 'मैं' रहता है, तबतक 'है'का अनुभव नहीं होता, 
प्रत्युत 'ह हक ही अनुभव होता है। हूँ में 'मै' (असत्‌) का 
अंश भी है और 'है' (सत्‌) का अंश भी है। परंतु 'मैं' की 
मुख्यता रहनेके कारण 'हैं' गौण हो जाता है। तात्पर्य है कि 
'मै'का संस्कार मुख्य होनेसे अन्तःकरणमें 'में' ही छाया रहता 
है, जिससे 'है'का अनुभव नहीं होता। इतना ही नहीं, 'मैं'की 
मुख्यता होनेसे 'है' भी 'मैंके आश्रित दीखता है, जो कि 
वास्तवमें है नहीं। जब साधक यह अनुभव कर लेता है कि 
'मैं' एकदेशीय, दृश्य (दीखनेवाला) और ज्ञेय (जाननेमें 


आनेवाल्म) है, तब आकाझमें तारेकी तरह 'मैं' अल्प हो जाता 


है अर्थात्‌ 'मैं की मुख्यता मिट जाती है । मुख्यता मिटनेपर 'मैं' 
गौण हो जाता है ओर 'है' मुख्य हो जाता है। 'है' की मुख्यता 


होनेपर 'मैं'की कृत्रिम सत्ता लुप्त हो जाती है; क्योंकि जो अल्प 


होता है, वह मर्त्य होता है--“बदल्पं तन्मरत्यम' (छान्दोग्य 

७। २४ | १) | 'मैं' के मिटनेपर हूँ 'हे'में परिणत हो जाता 

है, जो कि पहलेसे ही है-- 

तेरा साहिब है घट मांही, बाहर नैना क्‍यों खोले। 

कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब पाया तृण-ओले ॥ 
'मैं' ही तृण है, जिसकी ओटमें 'है' छिपा हुआ 

है। इस प्रकार अहंेरहित स्वरूपके साक्षात्कारकों हीं 


१५३ 


उपनिषद्में कहा है-- 
आत्मार्न चेदू बिजानीयातू अयमस्मीति पूरुषः । 
(बुहदा* ४ । ४ ॥ १२) 
इस अहंरहित चिन्मय सत्तामें न देश है, न काल है, न 
वस्तु है' न क्रिया है, न व्यक्ति है, न घटना है, न॑ परिस्थिति 
है, न अवस्था है। न जड़ है, न चेतन है, न स्थावर है, न 
जंगम है, न लोक है, न परलोक है, कुछ नहीं है, केवल 


।चित्मय सत्तामात्र है। इस चिन्मय सत्तामें सबकी 


स्वतःस्वाभातिक स्थिति है। सत्तामें स्वतःस्वाभाविक स्थितिको 
ही परम विश्राम, सहज समाधि, सहजावस्था* आदि नामोंसे 
कहा गया है। सहजावस्था स्वतःसिद्ध है। उसमें न प्रयत्र है, 
न अप्रयह्न है; न करना है, न नहीं करना है; न संयोग है, न 
वियोग है; न भाव है, न अभाव है; न स्थिरता है, न चल्ललता 
है; न आना है, न जाना है। यह सहजावस्था कभी बनती- 
बिगड़ती नहीं। चाहे महाप्रकृय हों जाय, चाहे महासर्ग हो 
जाय, चाहे करोड़ों ब्रह्माजी बीत जायें, पर सहजावस्था 


ज्यों-की-त्यों रहती है-- 
हद. ज्ञानमुपाशित्य मम साथर्म्यमागताः । 
सर्गेषषपि नोपजायन्ते प्रकये न व्यथन्ति च॥ 
(गीता १४। २] 


'इस ज्ञानका आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मताकों 
प्राप्त हो गये हैं, वे महासर्गमें भी उत्पन्न नहीं होते और 
महाप्ररुयमें भी व्यथित नहीं होते ।' 

भगवानने बहुत ही मार्मिक बात कही है-- 

नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 
(गीता २। १६) 

'असतूकी सत्ता विद्यमान नहीं है अर्थात्‌ असत्‌ 
नित्य-निरन्तर निवृत्त है और सतका अभाव विद्यमान नहीं है 
अर्थात्‌ सत्‌ नित्य-निरत्तर प्राप्त है ।' 

सत्ता एकमात्र सत-तत्त्वकी ही है। असत्‌की सत्ता है ही 
नहीं। सत्‌-ही-सत्‌ है, असत्‌ है ही नहीं। जो निरन्तर बदल 
रहा है तथा नाशकी तरफ जा रहा है, उस असतकी सत्ता हो 
ही कैसे सकती है ? जो भी सत्ता और महत्ता दीखनेमें आती 
है, वह सब सत्‌के कारण ही है | एक मार्मिक बात है कि सत्‌ 
ही असतको सत्ता देता है। कारण कि सत्‌ असतका विरोधी 
नहीं है, प्रत्युत सतकी जिज्ञासा असत्‌की विशेधी है। इसलिये 
ज्ञानी महापुरुष अज्ञानीसे द्रेष नहीं करते, प्रत्युत उनका भी 


# चास्तवमें सहजावस्था कोई अबस्था नहीं है, पर उस तत्त्वको समझनेके लिये अपनी भाषासें उसको सहजावस्था कह देते हैं। बास्तवमें 


भाषा वहाँतक पहुँचती ही नहीं। 
[ 465 ] सा० सु० सि० ६-- 
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श्ड्ह 


आदर करते हैं। ब्रह्माजी भगवान्से कहते हैं-- 


तम्मादिद॑ जगदडशेषमसत्सरूप॑ 
स्वप्नाभमस्तधिषणं. पुरुदुःखदुःखम । 
त्वय्येत् नित्यसुखबों धतनावनन्ते 


मायात उद्यदषि यत्‌ सदिवावभाति ॥ 
(श्रीमद्धार १० | १४ | २२) 
'यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्वप्रकी तरह असत्य, अज्ञानरूप 
तथा दुःख-पर-दुःख देनेबाला है। आप परमानन्द, ज्ञान- 
स्वरूप तथा अनन्त हैं। यह मायासे उत्पन्न एवं मायामें 
विलीन होनेपर भी आपमें आपकी सत्तासे सत्यके समान 
प्रतीत होता है।' 
यदि असत्‌ (सृष्टि) की सत्ताकों मानें तो भी उसका 
सनातन तथा अव्यय बीज* सत्‌ ही है-- 
बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌। 
(गीता ७ | १०) 
प्रभव: प्रलय: स्थान निधान॑ बीजमव्ययम ॥ 
(गीता ९ | ६८) 
यदि असतकी सत्ता न मानें तो उसका बीज भी नहीं है, 
प्रत्युत केवल सतृ-ही-सत्‌ है--'बासुदेव: सर्वम' । 
सत्‌-तत्तवमें न आकर्षण है, न विकर्षण; न उपरति है, न 
आसक्ति; न सकामभाव है, न निष्कामभाव; न पूर्णता है, न 
अपूर्णा; केबल सत्-ही-संत्‌ है। आकर्षण-विकर्षण, 


* साधन-सुधा- हैः 


उपरति-आसक्ति आदि सब सापेक्ष हैं, पर तत्त्व निरपेक्ष है। 
अतः साधककी दृष्टि सतकी तरफ ही रहनी चाहिये। जिसकी 
सत्ता ही नहीं है, उसकी तरफ क्या देखें ? 

जब सतके सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर इसमें क्या 
अभ्यास करों ? क्या चिन्तन करें ? इसमें न कुछ करना है, न 
कुछ सोचना है, न कुछ निश्चय करना हैं, न कुछ प्राप्त करना 
है और न कुछ निवृत्त करना है। अत: असतकी निवृत्ति करनी 


ही नहीं है; क्योंकि असत्‌ नित्यनिवत्त है और सतकी प्राप्न 


करनी ही नहीं है, क्योंकि सत्‌ नित्य-निरन्तर प्राप्त है--ऐसा 
विचार करके चुप हो जायें, कुछ भी चिन्तन न करेँ। न 
संसारका चिन्तन करें, न परमात्माका चिन्तन करें; क्योंकि 
चिन्तन करनेसे हम संसारके साथ जुड़ते हैं और परमात्मासे दूर 
होते हैं। अतः चिन्तन नहीं करना है, प्रत्युत चिन्तन करनेकी 
शक्ति जिससे प्रकाशित होती है, उसमें स्वतःसिद्ध स्थितिका 
अनुभव करना है। जिस ज्ञानके अन्तर्गत वृत्तियाँ दीखती हैं, 
उस ज्ञानमें स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव करना है। 


| अपने-आप कोई चिन्तन, स्फुरणा आ जाय तो उसकी तरफ 
| खयाल न करके उसकी उपेक्षा कर दें। जैसे जलके स्थिर 


(शान्त) होनेपर उसमें मिली हुई मिट्टी अपने-आप नीचे बैठ 
जाती है, ऐसे ही चुप होनेपर सब बिकार अपने-आप शान्त 
हो जाते हैं, अहम्‌ गल जाता है और वास्तविक तत्त्व 
(अहंरहित सत्ता) का अनुभव हो जाता है| 


बननन-- न ममपनयाल 


# बीज वक्षसे पैदा होता है और वक्षकों पैदा करके खुद नष्ट हो जाता है। परन्तु परमात्मामें ये दोनों ही दोष नहीं हैं--वह बतानेके लिये 
यहाँ 'सनातन' (७। १०) और 'अव्यय' (९ | १८) झब्द आये हैं। तात्पर्य है कि 'सनातन' होनेसे परमात्मा उत्पन्न नहीं होते और 'अव्यय' होनेसे 
परमात्मा अनन्त सृष्टियोंको उत्पन्न करके भी स्वये ज्यों-के-त्यों ही रहते हैं। 


9 58000 380] 9॥0॥ ३ 6।09५ 
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श्ध्छ 


जिसको साधक करना चाहता है, वह स्वतः ही हो रहा 
है ! जैसे, बह संसारकी निवत्ति करना चाहता है तो संसारकी 
सहज-निवृत्ति निरन्‍्तर हो रही है और बह पस्मात्माकों प्राप्त 
करना चाहता है तो परमात्मा स्वतःप्राप्त हैं। 

एक विभाग जड़ प्रकृति (शरीर तथा संसार) का है और 
एक विभाग चेतन तत्त्व (जीवात्मा तथा परमात्मा) का हैं | 
प्रकृतिकी सहज-निवृत्ति है ओर तत्ततकी स्वतःप्राप्ति है। 

प्रकृतिमें निरन्तर परिवर्तनरूप क्रिया हो रही है। बह 
किसी भी अवस्थामें अक्रिय नहीं रहती। प्रवत्ति और निवृत्ति 
अथवा सर्ग-महासर्ग और प्ररुय-महाप्रढय--दोनों ही 
अवस्थाओंमें प्रकृतिकी क्रियाशीलता (सहजनिवृत्ति) 
ज्यों-की-त्यों रहती है। अतः उसकी प्रतीति तो होती है, पर 
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के साधन-सुधा- हैः 


सहजनिवृत्ति और स्वत:प्राप्ति 


प्राप्ति नहीं होती । तात्पर्य है कि अपना शरीर तथा स्त्री, पुत्र, 
धन, जमीन, मकान आदि पहले भी हमारे साथ नहीं थे, 
बादमें भी हमारे साथ नहीं रहेंगे तथा अभी भी निरन्तर हमारेसे 
बिछुड़ रहे हैं। परंतु तत्त्वकी स्वतःप्राप्ति है; क्योंकि वह कभी 
भी हमारेसे बिछुड़ता नहीं। जैसे यह सबका अनुभव है कि 
बचपनमें हमारा शरीर जैसा था, वैसा अब नहीं है, सर्वथा 
बिछुड़ गया और अब भी निरन्तर बिछुड़ रहा है; परंतु हम 
स्वयं वही हैं, जो कि बचपनमें थे। अतः जो निरन्तर बिछड़ 
रहा है, वह असत्‌ है तथा उसकी सहजनिवृत्ति है और जो वही 
है, कभी बिछड़ता नहीं, वह सत्‌ है तथा उसको स्वतःप्राप्ति है | 

असत्‌की सहज निवृत्ति है अर्थात्‌ उसकी निवृत्ति करनी 
नहीं पड़ती, प्रत्युत वह स्वतः निरन्तर निवत्त हो रहा है। यह 
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* सहजनिवृत्ति ओर स्वत्ःप्राप्ति * 


सहजनिवृत्ति स्वतःसिद्ध है । इस सहजनिवृत्तिका कभी अभाव 
होता ही नहीं, इसमें कभी बाधा पड़ती ही नहीं, इसमें कभी 
विश्राम होता ही नहीं । 

जैसे पृथ्वी अपनी धुरीपर निरन्तर घुम रही है, ऐसे ही 
देखने-सुनने-समझनेमें जो संसार आता है, उसकी निरन्तर 
निवृत्ति हो रही है। संसास्मात्र निरन्तर अभावमें जा रहा है | 
चाहे उत्पत्ति, स्थिति और प्रकय हो, चाहे जन्म, जीवन और 
मरण हो, चाहे बालक, जवान और बृद्धावस्था हो, सहजनिवृत्ति 
ज्यॉ-की-त्यों है। घोर-सें-घोर प्रवृत्तिमें भी सहजनिवृत्ति 
ज्यों-की-त्यों है, उसका भान चाहे न हो | 

सत्‌की स्वतःप्राप्ति है। सत्‌ कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं, 
अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त होगा ही नहीं, अप्राप्त होना सम्भव 
ही नहीं। वह सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अबस्था, 
परिस्थिति, घटना आदियमें ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है। सत्‌की 
प्राप्ति ख़तःसिद्ध है, करनी नहीं पड़ती। पापी-से-पापी, 
अज्ञानी-से-अज्ञानी मनुष्य हो अथवा पुण्यात्मा, तत्त्वज्ञ, 
जीवन्मुक्त, भगव्लेमी महापुरुष हो, सतू (स्वतःप्राप्त तत्त्व) 
किसीको भी अप्राप्त नहीं है। फर्क केवल इतना है कि अज्ञानी 
उसका अनुभव नहीं करता ओर ज्ञानी उसका अनुभव करता 
हैं| प्रापकों अप्राप्त और अप्राप्तकों प्राप्त मान लिया--इस 
भूलके कारण ही स्वतःप्राप्का अनुभव नहीं होता | 

जिसकी निरन्तर सहजनिवृत्ति है, उसका सुख लोल॒पता- 
पूर्वक आकर्षण ही स्वतःप्राप्तके अनुभवमें खास बाधक हैं। 


आकर्षणका कारण है--असतकी सत्ता और महत्ता, जो कि | 


हमारी ही दी हुई है। अगर हम असतको सत्ता और महत्ता 
न दें तो उसकी ताकत नहीं है कि बह हमारेकों अपनी तरफ 
आकर्षित कर सके | जैसे, पहले भोगे हुए भोगकी याद आती 
है तो एक सुखका अनुभव होता है और दुःखकी याद आती 
है तो दुःखका अनुभव होता है। सुख-दुःखका बह भोग 
अभी नहीं है, उसका वर्तमानमें सर्वथा अभाव है, फिर भी 
उसके चिन्तनमात्रसे सुख अथवा दुःख मिलता है। इससे 
सिद्ध हुआ कि हमने उसको सत्ता और महत्ता दी है, जो कि 
अभावरूप है! अगर सत्ता और महत्ता न देते तो जिसका 
वर्तमानमें अभाव है, उस भूतकालके चिन्तनसे सुख अथवा 
दुःख नहीं होता | 

जैसे भूतकालकी वस्तु वर्तमानमें अप्राप्त है, ऐसे ही 
वर्तमानमें मिली हुई वस्तु भी अप्राप्त है! मिली हुई वस्तु 
निरन्तर बिछुड़ रही है। जैसे भूतकालूकी वस्तु याद आयी और 
भूल गयी, ऐसे ही वर्तमानकी वस्तु मिल गयी और बिछड़ 
गयी--दोनोंमें क्या फर्क हुआ ? उमस्रकी प्राप्ति सिद्ध नहीं 
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होती, प्रत्युत निवृत्ति ही सिद्ध होती है। 
यह नियम है कि जो किसी भी जगह अप्राप्त है, बह 
सभी जगह अप्राप्त है। जो किसी भी समय अप्राप्त है, वह 
सदा ही अप्राप्त है। जो किसी भी वस्तुमें अप्राप्त है, वह सभी 
बस्तुओंमें अप्राप्त है। जो किसी भी मनुष्यको अप्राप्त है, वह 
सभी मनुष्योंको अप्राप्त है। जों किसी भी अवस्थामें अप्राप्त है, 
वह सभी अवस्थाओंमें अप्राप्त है। जो किसी भी परिस्थितिमें 
अप्राप्त है, वह सभी परिस्थितियोंमें अप्राप्त है। तात्पर्य है कि 
जो किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति 
आदियें अप्राप्त है, वह कहीं भी प्राप्त नहीं है; क्योंकि मिला 
हुआ निरन्तर बिछुड़ रहा है। अतः वास्तवमें संसार कभी प्राप्त 
हुआ नहीं, प्राप्त है नहीं, प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त होना सम्भव ही 
नहीं। जिसकी निरन्तर सहजनिवृत्ति है, उसकी प्राप्ति हो ही 
कैसे सकती है ? 
संसारमें राग होनेके कारण ही सहजनिवृत्तिमें भी प्रवृत्ति 
दीखती है, अप्राप्त भी प्राप्त दीखता है। जेसे हमारी उम्र 
प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, द्ारीर प्रतिक्षण मर रहा है; परन्तु 
असतमें रागके कारण हमें दीख़ता है कि हम (दशरीरसे) जी 
रहे हैं। 
असतके रागके कारण ही यह कहना पड़ता है कि 
सहजनिवृत्ति निस्‍न्‍्तर हो रही है। वास्तवमें तो संसार सहज- 
निवृत्त, स्वतःनिवृत्त, नित्यनिवत्त ही है। भगवान्‌ने कहा है-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावो वबिद्यते सत्त:। 
उभयोरपि वृष्टोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: ॥ 
(गीता २। १६) 
असत्‌का भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है और सतका 
| अभाव विद्यमान नहीं है| तत्त्वदर्शी महापुरुषोंनें इन दोनोंका ही 
अन्त (तत्त्व) देखा है।' | 
जो निवृत्त है, वह 'असत' है ओर वह कभी प्राप्त नहीं 
होता | जो प्राप्त है, वह 'सत्‌' है और वह कभी निवृत्त नहीं 
| होता। निवृत्तका नित्यवियोग है और प्राप्तका नित्ययोग है। 
असत्‌का केवल अभाव-ही-अभावब है और इस अभावका 
कभी अभाव (नाश) नहीं होता। सतका केवल भाव-ही- 
भाव है ओर इस भावका कभी अभाव नहीं होता। असत्‌ 
असत्‌ ही है और सत्‌ संत्‌ ही है। असत्‌ है ही नहीं और सत्‌ 
है ही ! तत्त्ज्ञ महापुरुषोंने सत्‌ और असत्‌-- दोनोंका ही 
तत्त्व देखा है। तात्पर्य है. कि सत्‌का तत्त्व भी सत्‌ है और 
असत्‌का तत्व भी सत्‌ है अर्थात्‌ दोनोंका तत्व सत्‌ 
(सत्तामात्र) हो है। 
असतको सत्ता देनेसे ही निवृत्त (सहजनिवृत्त) और प्राप्त 
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(स्व॒तःप्राप्त) --ये दो विभाग कहे जाते हैं। असतको सत्ता न 
दें तो न निवृत्त है, न प्राप्त है, प्रत्युत सत्तामात्र ज्यों-की-त्यों है ! 
दूसरे शब्दोंमें, जबतक असतकी सत्ता है, तबतक विवेक है। 
असतकी सत्ता मिटनेपर विवेक ही तत्त्वज्ञानमें परिणत हो जाता 
है; क्योंकि जब असतकी सत्ता है ही नहीं, तो फिर सत्‌ ही शोष 
रहेगा | इसीको गीताने 'बासुदेवः सर्वम' कहा है। 

जैसा हैं, बसा जान लेनेका नाम 'ज्ञान' है। है और 
तरहका, जाने और तरहसे--इसका नाम 'अज्ञान' है। जैसे, 
संसारको निरन्तर सहजनिवृत्ति हो रही है--ऐसा जानना ज्ञान 
है और संसार प्राप्त है--ऐसा जानना अज्ञान है। पसमात्मतत्त्व 
स्वतःप्राप्त है--ऐसा जानना ज्ञान है और परमात्मतत्त्त अप्राप्त 
है--ऐसा जानना अज्ञान है। अतः साधकके लिये खास बात 
यह है कि वह 'संसारकी निरन्तर सहजनिवृत्ति हो रही है और 
तत््व सभीको स्वतः प्राप्त है'--इस ज्ञान (बिवेक) को महत्त्व 
दे। महत्त्व देनेसे यह ज्ञान ही तत्त्वज्ञानतक पहुँच जायगा और 
अज्ञान सर्वथा मिट जायगा। 

प्रश्न--संसारकी निरन्तर सहजनिवत्ति हो रही है-- 
यह तो प्रत्यक्ष दीखता है, पर तत्त्व स्वतःप्राप्त है--यह 
कैसे दीखे ? 

उत्तर-जिस ज्ञानके अन्तर्गत सहजनितृत्ति दीख़ती 
है, वह ज्ञान निरत्तर ख़तःप्राप्त है। कारण कि निरन्तर 
मिटनेवालेकों मिटनेबाला नहीं देख सकता, प्रत्युत रहनेवाला 
ही देख सकता है। जानेब्रालेका अनुभव जानेवालेको नहीं हों 
सकता, प्रत्युत रनेवालेकी ही हो सकता है। बिनाशीका 
अनुभव विनाशीकों नहीं हो सकता, प्रत्युत अविनाशीकों 
ही हो सकता है। बदलनेवालेकों बदलनेवाला नहीं जाने 
सकता, प्रत्युत न बदलनेवाला ही जान सकता है। सीमितका 
ज्ञान सीमितको नहीं हो सकता, प्रत्युत असीमको ही हो 
सकता है। 

जाननेबालेका विभाग अलग है और जाननेमें आने- 
वालेका विभाग अलग है| जाननेवाला 'सत्‌' है ओर जाननेमें 
आनेवाला 'असत्‌' है। न बदलनेवाला 'सत' है और 


बदलनेवाला 'असत्‌' है। अतः जिससे सहजनिवत्ति दीखती | 


है, वही स्वतःप्राप्त हे और वहीं हमारा स्वरूप है। 
देखनेबाला 'है' है और दीखनेवाला 'नहीं' है | इसीलिये 
कहा है-- 
है सो सुन्दर है सदा, नहिं सो सुन्दर नाहिं। 
नहिं सो परगट देखिये, हैं सो दीखे नाहिं॥ 
'नहीं'को 'है' माननेसे दृष्टि 'नहीं' में ही अटक जाती है, 
'है'तक पहुँचती ही नहीं, फिर 'है' केसे दीखे ? अतः 
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साधकको चाहिये कि वह जिस ज्ञानके अन्तर्गत 'नहीं' दीख 
रहा है, उस ज्ञानमें स्थिर अर्थात्‌ चुप हो जाय | फिर जो अभी 
नहीं दीखता है, वह दीखने लग जायगा ! 
संसारमें तरह-तरहकी क्रियाएँ हो रही हैं, व्यवहार हो रहा 
है, परिवर्तन हो रहा है, पर वह सब जिसके अन्तर्गत हो रहा 
है, उस 'है'में क्रिया, व्यवहार, परित्र्तन आदि कुछ नहीं है। 
वह नित्य सत्ता (है') ज्यों-की-त्यों है। कोई जन्म रहा है, 
कोई मर रहा है; कोई आ रहा है, कोई जा रहा है; कोई हँस 
रहा है, कोई रो रहा है; कोई सुखी है, कोई दुःखी है; कोई 
क़ुद्ध है, कोई शान्त है; कोई भोगमें छगा है, कोई योगमें लगा 
है; कोई बोल रहा है, कोई चुप बेठा है; कोई जाग रहा है, 
कोई सो रहा है; परन्तु इन सबमें एक ही सत्ता समानरूपसे 
ज्यों-की-त्यों परिपूर्ण है। उस झत्तामें कभी किल्लित्‌ भी कोई 
फर्क नहीं पड़ता । अतः मर्यदापूर्वक सब व्यवहार करते हुए 
भी साधककी दुर्टि उस समरूप सत्तापर ही रहनी चाहिये। 
गीतामें आया है-- 
विद्याविनयसम्पन्ने. ब्राह्णा) गवि हस्तिनि | 
शुनि चेब श्वपाके च पण्डिता: समदर्शिनः ॥ 
(५ | १८) 
'ज्ञानी महापुरुष विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणमें और 
चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कुत्तेमें भी समरूप 


परमात्मतत्लकों देखमनेबाले होते हैं ।' 
सम सर्वेषु भूतेषुतिप्ठन्त परमेश्वरम । 
विनव्यत्वविनद्यन्त यः पह्यति सर पहयति ॥ 
(१३ ॥ २७) 


जो नष्ट होते हुए सम्पूर्ण प्राणियोंमें परमात्माको 
नाशरहित तथा समरूमसे स्थित देखता है, वही वास्तवमें सही 
| देखता है ।' 

यह नित्य सत्ता ही कर्मयोंगकी दृश्टिसे. 'अकर्म' है, 
ज्ञानयोगकी दृष्टिसे 'आत्मा' है और भक्तियोगकी दृष्टिसे 
'भगवान्‌' है। इसलिये कर्मयोगी कर्ममें अकर्मकों तथा 
अकर्ममें कर्मको देखता है-- 

कर्मण्यकर्म यः पर्चेदकर्मण च॑ कर्म बः । 


(गीता ४ | १८) 
ज्ञानयोगी सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्माकों तथा आत्मामें 
सम्पूर्ण प्राणियोंकों देखता है--- 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि. चात्मनि | 
(गीता ६। २९) 


भक्तियोगी सबमें भगवानकों तथा भगवानमें सबको 
देखता है-- 
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यो मां पश्यति सर्वन्न सर्व चर मधि पश्यति। | दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगि तेरी दौड़। 


(गीता ६।३०) 

तात्पर्य है कि कर्मयोगी सम्पूर्ण कर्मों एक अकर्म 
(कर्मकिे साथ सम्बन्धका अभाव अर्थात्‌ निर्लिप्तता) को ही 
देखता (अनुभव करता) है, ज्ञानयोगी सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक 
आत्माकों ही देखता है और भक्तियोगी सबमें एक भगवान्‌को 
ही देखता है। कर्मयोगी कर्म और कर्मफलके साथ सम्बन्ध 
न रखकर केबल दूसरोंके हितके लिये सब कर्म करता है । 
अतः उसको कमेके साथ सम्बधके अभावका अर्थात्‌ 
निर्लिप्तताका अनुभव हो जाता है। जैसे मनमें कभी हरिद्वारका 
चिन्तन होता है, कभी कलकत्तेका चिन्तन होता है और मनमें 
बहाँकी अलग-अलग वस्तुएँ, प्राणी आदि दीखने लगते हैं तो 
बह सब कुछ मन ही बना हुआ है। मनोराज्यमें एक मनके 
सिवाय किसी भी प्राणी-पदार्थकी सत्ता नहीं है। ऐसे ही 
ज्ञानयोगीकी दृष्टिमें एक आत्माके सिवाय और किसीकी भी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती । जैसे ब्रह्माजीने ग्वाल्बालोंको और 
बछड़ोंकों चुरा लिया तो भगवान्‌ श्रीकष्ण ही ग्वाबाल, 
बछड़ें आदि अनेक रूपोंमें हो गये। भगवानकी इस लीलाका 
पता किसीकों भी नहीं छगा। एक दिन गायोंका अपने 
बछड़ोंके प्रति और गोपोंका अपने बालकोंके प्रति अपूर्ब स्नेह 
देखकर बलदेवजीको शंका हुई तो उन्होंने देखा कि एक 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही बछड़ों और ग्वालबालोंके रूपमें बने हुए 
हैं। ऐसे ही भक्तियोगी सब रूपोंमें भगवानकों ही देखता है 
अर्थात्‌ उसकी दृष्टिमें एक भगवान्‌के सिवाय और किसीकी 
भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। 

चाहे अकर्म कहें, चाहे आत्मा कहें और चाहे भगवान्‌ 
कहें, तत्त्वसें तीनों एक (बोधस्वरूप सत्तामात्र) ही हैं। उस 
चिन्मय सत्ता ('है') की तरफ दृष्टि, लक्ष्य चला जाब--यही 
उसकी प्राप्ति है! फिर भी कोई दोष, विकार दीखे तो 
साधकको घबराना नहीं चाहिये। जैसे साँपको देखकर हम डर 
गये, पर उसी समय पता लगा कि यह तो रस्सी है। रस्सीका 
पता लंगनेपर भी कुछ देरतक भवका असर रहता है, हाथोंमें 
कँपकँपी रहती है, हृदय घड़कता रहता है । परंतु यह कँपकँपी, 
धड़कन अपने-आप शान्त हो जाती है। ऐसे ही साधककी 
दृष्टि एक 'है' पर ही रहे तो सब विकार अपने-आप शान्त हो 
जायगे। वह 'है' इतना ठोस है कि उसमें कोई दूसरी चीज 
प्रवेश कर सकती ही नहीं । उसमें किसी शंका आदिके लिये 
स्थान ही नहीं है। जब हमारी दृष्टि वहाँ नहीं थी, तब भी वह 
है' ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण था और अब वहाँ दृष्टि जानेपर भी 
वह ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है-- 
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दौड़ थक्या धोखा मिस्या, वस्तु ठोड़-की-टोड़ ॥। 

इसी बातकों अर्जुन कहा है--'नष्टो मोह: 
स्मृतिर्लब्धा' (गीता १८।७३) 'मेरा मोह नष्ट हो गया है 
तथा स्मृति प्राप्त हो गयी हैं।' 

भूल मिटनेका नाम 'स्मृति' है। भूल जाने हएकी ही 
होती है और जाननेके अन्तर्गत ही प्रकाशित होती है। 
जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, उसको विद्यमान मान 
लिया--यह भूल है। भूलको मूलरूपसे जानते ही भूल मिट 
जाती है और स्मृति प्राप्त हो जाती है। इस स्मृतिकी फिर कभी 
विस्मृति नहीं होती “यज्ज्ञात्ता न पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि 


पाण्डव ।' (गीता ४ ।३७८) कारण कि स्मृति अर्थात्‌ बोध 


एक ही बार होता है ओर सदाके लिये होता है। तात्पर्य है 
कि बोधकी आवृत्ति नहीं होती | बोध एक बार अनुभवमें, 
दृष्टिमें आ गया तो सदाके लिये आ ही गया ! वास्तवमें 
बोधका अभाव विद्यमान है ही नहीं अर्थात्‌ बोध स्वतःप्राप्त 
है और उसको जाननेवाल्य अन्य कोई नहीं है। जबतक 
बोधकों जाननेवाल्ला अन्य कोई है, तबतक वास्तवमें बोध 
हुआ ही नहीं । स्वयं बोधस्वरूप है और उसको जाननेबाला 
भी स्वर्य ही है, जैसा कि अर्जुनने भगवानके लिये कहा 
है-- स्वयमेवात्मनात्मानं॑ वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम' (गीता 
१०। १५) 'हे पुरुषोत्तम! आप स्वयं ही अपने-आपसे 
अपने-आपको जानते हैं।' 

प्रश्न-बोध स्वतःप्राप्त कैसे है ? 

उत्तर--यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है कि नाशवान्‌ 
हमारे जाननेमें आता है ओर हम उसको जाननेबाले हैं। अहम्‌ 
हमारे जाननेमें आता हैं और हम उसको जाननेवाले हैं। 
विकार हमारे जाननेमें आते हैं और हम उनको जाननेवाले हैं। 
देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घंटना आदि 
सबका अभाव हमारे जाननेमें आता है, पर अपना (स्वयंका) 
अभाव कभी हमारे जाननेमें नहीं आता । जो जाननेमें आता 
है, वह हमारेसे अलग है और जो जानता है, वह हमारा 
स्वरूप है। जो जाननेमें आता है, वह असत्‌ है तथा उसकी 
सत्ता विद्यमान नहीं है और जो जाननेवाला है, वह सत्‌ 
है तथा उसका अभाव विद्यमान नहीं है। अतः जानमेमें 
आनेबाला और जाननेबाला--दोनोंका विभाग बिलकुल 
अलग-अलग है--यह वास्तविक बात हमारे जाननेमें आ 
गयी, अनुभवमें आ गयी, दृष्टिमें आ गयी, तो फिर इसमें क्या 
अभ्यास है ? हम एक नदीको देख रहे हैं और किसी जानकार 
आदमीने बताया कि यह गड्ञाजी है, तो अब इसमें क्या 
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श्र 


अभ्यास हैं ? यह गड़ाजी है--यह ज्ञान एक ही बार होगा, 
बार-बार नहीं होगा और सदाके लिये होगा | कारण कि सच्ची 
बात कभी कच्ची नहीं हो सकती और कच्ची बात कभी सन्नी 


नहीं हों सकती। सच्ची बातकों स्वीकार करनेमें क्या परिश्रम ' 


है? अभ्यास तो दृढ़-अदृढ़ होता है, पर सच्ची बातकी 


स्वीकृति कभी अदृढ़ होती ही नहीं ! तात्पर्य यह हुआ कि | 


बोध तो स्वतःप्राप्त है, पर हमारे पुराने संस्कार, पुरानी मान्यताएँ] 
उसमें बाधक हो रही हैं, जो कि असत्‌-रूप हैं और सत्तारूपसे 
मानी हुई हैं; जैसे--सब काम धर्रि-रधीरे, समय पाकर होते 
हैं, फिर बोध तत्काल कैसे हो जायगा ? अनादिकालका 
अज्ञान इतनी जल्दी कैसे मिट जायगा ? आदि-आदि | यह 
सब हमारा वहम है। एक गुफामें छाखों बर्षोंसे अधेरा हो और 
उसमें दीपक जला दिया जाय तो क्या अँधेरा दूर होनेमें भी 
लाखों वर्ष लगेंगे? 
साधककों आज ही यह बात समझकर ठुढ़ कर लेनी 
चाहिये कि असत्‌का विभाग ही अलग है। स्वयंका असत्से 
सम्बन्ध कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, है ही नहीं और 
होना सम्भव ही नहीं। असतसे तादात्य (मैं-मेरापन) के 
कारण ही अस॒त्‌का आकर्षण स्वयंमें दीखता है। वास्तविक 
दृष्टिसे देखा जाय तो असतमें ही असतका आकर्षण हैं, 
असतमें ही असतकी सत्ता ओर महत्ता है, असतमें ही सब 
दोष हैं, असतमें ही सब विकार हैं, असतमें ही कर्ता और 
भोक्ता है, असतमें ही उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय है, असतमें 
ही भूत, भविष्य और वर्तमान है, असतमें ही क्रिया और 
पदार्थ हैं, असत्‌में ही जन्म-मरण है, असत्‌में ही बन्धन हैं ! 
स्वयं (सत्‌) तो इन सबको जाननेंवाला तथा इनसे अलग है। 
ये जन्म-मरण आदि सब बातें तो भूतकालकी हैं, उनकी सत्ता 
ही नहीं है । परन्तु स्वयं सदा वर्तमान है। गीतामें आया है-- 
सर्वथा वर्तमानोपषि न स्॒भूयोउभिजायते ॥ 
(१३ ।२३) 
अर्थात्‌ जो सर्वथा वर्तमान है, उसका फिर जन्म नहीं 


* साधन-सुधा- कं 


होता | कारण कि जो सदा वर्तमान ही रहता हैं, बह कैसे 
मरेंगा ? ओर बिना मरे फिर जन्म भी कैसे होगा ? वर्तमान 
तो सदा निर्दोष ही होता है। 
|. ग्रश्न--मनुष्य जो भी दोष करता है, वह वर्तमानमें ही 
| करता है, फिर वर्तमान निदोंष कैसे ? 
उत्तर--वर्तमानका अर्थ है-- स्वयं; क्योंकि स्वयं निरन्तर 
| वर्तमान (विद्यमान) रहता है--'नाभावों विद्यते सतः।' 
स्वयंका वर्तमान होना कालके अधीन नहीं है अर्थात्‌ इसमें 
भूत, भविष्य और वर्तमानका भेद नहीं है। अतः स्वयंका 
स्वरूप है--संत्तामात्र। यह सत्ता निरन्‍त्तर रहनेवाली और 
सर्वथा निर्दोष है--'निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म' (गीता ५। १९) । 
इसलिये किसीका भी वर्तमान दोषी नहीं है। 
अगर कालको दृष्टिसे विचार करें तो भी वर्तमानकाल 
सबका निर्दोष है। कारण कि मनुष्य भूतकालमें किये दोषसे 
हीं अपनेकों दोषी मानता है। दोषके समय मनुष्य अपनेको 
दोषों नहीं मानता; क्योंकि उस समय उसमें बेहोशी, 
असावधानी रहती है | अतः वर्तमानमें वह है तो निर्दोष ही ! 
दोषोंकी स्तन्त्र सत्ता ही नहीं है। गुणोंकी कमीकों ही 
दोष कह देते हैं| निर्दोषता स्वतःसिद्ध है ओर कमी अपनी ही 
बनायी हुई है। असत्‌को सत्ता और महत्ता देनेसे ही अपनेमें 
| कमी प्रतीत होती है। अतः सम्पूर्ण दोषोंकी प्रतीति अस्त॒को 
सत्ता और महत्ता देनेसे ही हैं। अगर असतको सत्ता और 
महत्ता न दें तो दोषोंकी प्रतीति है ही कहाँ? 
दोषोंका भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है और निर्दोषताका 
अभाव विद्यमान नहीं है | दोषोंका आदि और अन्त होता है, पर 
निर्दोषताका आदि और अन्त नहीं होता। इसलिये दोषोंके 
आदि-अन्तका, आनें- जानेका तथा अभावका अनुभव तो 
सबको होता है, पर अपने (स्वयंके) आदि-अन्तका, आने- 
| जानेका तथा अभावका अनुभव कभी किसीकों नहीं होता; 
क्योंकि स्य॑ निरन्तर निर्दोष, निर्विकार रहता है । तात्पर्य है कि 
दोषोंकी सहजनिवृत्ति है और निर्दोषता स्वतःप्राप्त है। 


सन और नतन्‍तन- 


9 58000 380] 9॥0॥ ३ 6।09५ 


॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


१५८ * सांथन-सुधा-सिन्धु * 


विभागयोग 
गीतामें आया है-- अनादि हैं, ऐसे ही इन दोनोंके भेदका ज्ञान अर्थात्‌ विवेक भी 
प्रकृति पुरुष चेव विद्धयनादी उभावषि। | अनादि है; अतः विवेक-दृष्टिसे देखें तो ये दोनों विभाग 
(१३। १९) | एक-दूसरेसे बिलकुल असम्बद्ध हैं अर्थात्‌ दोनोंमें किल्चिन्मात्र 
'प्रकृति और पुरुष--दोनोंको ही तुम अनादि समझो ।' | भी कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रकृति तो असत्‌, जड़ तथा 
तात्पर्य है कि एक प्रकृति-विभाग है और एक पुरुष- | दुःखरूप है और पुरुष सत्‌, चित्‌ तथा आनन्दरूप है। प्रकृति 
विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति-विभागमें हैं और आत्मा | नाशवान्‌, विकारी तथा क्रियाशील है और पुरुष अविनाशी, 
तथा परमात्मा पुरुष-विभागमें हैं। जैसे प्रकृति और पुरुष |निर्विकार तथा अक्रिय है। प्रकृतिकी नित्यनिवृत्ति है और 
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* विभागयोग * 


पुरुषकी नित्यप्राप्ति है। गीताके आरम्भमें भी भगवानने इसी 
विभागका वर्णन शरीर और शरीरी, देह और देहीं आदि 
नामोंसे किया है* | अतः इस विभागकों टीक-ठीक समझना 
प्रत्येक साधकके लिये बहुत आवश्यक तथा शीघ्र बोध 
करानेवाला है। कारण कि शरीर ओर शरीरीको एक मानना ही 
बन्धन है और इन दोनोंको बिलकुल अलग-अलग अनुभव 
करना ही मुक्ति है। भगवान्‌ कहते हैं-- 


क्षेत्क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरे ज्ञानचक्षूषा । 
भरूतप्रकृतिमोक्ष॑ च॒ ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ 
(गीता १३ । ३४) 


'जो ज्ञानचक्षु (बिवेकदृष्टि)से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 
विभागको तथा कार्य-कारणसहित प्रकृतिसे स्ववंकों अलग 
जानते हैं, वे परमात्मतत्तकों प्राप्त हो जाते हैं ।' 

जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, वे सब-की-सब प्रकृति- 
विभागमें ही होती हैं। इसलिये गीतामें आया है कि सम्पूर्ण 
क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं-- 

अ्रकृत्येत च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वज्ञ: । 

(१३। २९) 

प्रकृतिके द्वारा होनेबाली क्रियाओंकों ही, कहीं 'गुणोंसे 
होनेवाली क्रियाएँ और कहीं इन्द्रियोंसे होनेवाली क्रियाएँ कहा 
गया है; जैसे--सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा 
किये जाते हैं--'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि 
सर्वज्ञ:* (३२७); गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं--'गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते' (३ | २८); गुणोंके सिवाय अन्य कोई कर्ता है 
ही नहीं--'नान्य गुणेश्यः क॒रतारें यदा द्रष्टानुपह्यति' 
(१४ । १९); इन्द्रियाँ ही इन्द्रियोंक विषयोंमें बरत रही 
हैं--'इन्द्रियाणीड्ियार्थेषु बर्तन्ते' (५। ९) आदि। तात्पर्य है 
कि क्रियाका विभाग प्रकृतिमें ही है, पुरुषमें नहीं। अतः प्रकृति 
कभी किश्चिन्मात्र भी अक्रिय नहीं होती ओर पुरुषमें कभी 
किश्चिन्मात्र भी क्रिया नहीं होती | इसलिये गीतामें आया है कि 
तत्त्वकों जाननेवाला सांख्ययोगी “में (स्वयं) लेदामात्र भी कुछ 
नहीं करता हूँ'--ऐसा अनुभव करता है--'नैव किप्लित- 
करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित' (५। ८); स्वये न करता है, 
न करवाता है--'नैब कुर्वन्न कारयन्‌' (५। १३); यह पुरुष 
शरीरमें रहता हुआ भी न करता है ओर न लिप्त होता है-- 
'शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' (१३।३१); 
जो स्वरूपको अकर्ता देखता (अनुभव करता) है, वही यथार्थ 
देखता है--“यः पह्यति तथात्मानमकर्तार स॒ पह्यति' 


१५९ 


(१३ | २९); जो आत्माको कर्ता मानता है, बह दुर्मति ठीक 
नहीं समझता; क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है--'तज्रैव सति 
कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। पहश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स 
पह्यति दुर्मतिः ॥' (१८ | १६) आदि | 

शरीर-बाणी-मनके द्वारा जितनी क्रियाएँ होती हैं, वे सब- 
की-सब प्रकृतिमें ही होती हैं। पुरुष (स्वयं) में कभी 
किज्चिन्मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती । जंगलमें व॒क्ष पैदा होते 
हैं, बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं तो प्रकृतिकी जो समष्टि शक्ति 
वहाँ काम कर रही है, वहीं समष्टि शक्ति इस व्यष्टि शरीरमें 
भी काम कर रही है। खाना-पीना, सोना-जगना आदि 
सब-का-सब व्यवहार प्रकृतिमें स्वतः हो रहा है | जैसे, भोजन 
पचाते नहीं हैं, प्रत्युत स्वतः पचता है। बालक माँकी गोदीमें 
स्वतः बड़ा होता है। शरीरकी अवस्थाएँ स्वतः बदलती हैं। 
मकान स्वतः पुराना होता है। वर्षा स्वतः होती है। नदी स्वतः 
बहती है। ऐसे ही अपने कहलानेवाले शरीरके द्वारा खाना- 


पीना आदि क्रियाएँ भी स्वतः होती है। अतः साधकका भाव 


हर समय यही रहना चाहिये कि क्रियाएँ हो रही हैं, में लेशमात्र 
भी कुछ नहीं करता हूँ--'नैव किल्लित्करोमि ।' कारण कि 
क्रियाका विभाग ही अलग है। 

सृष्टिमात्रमें स्व॒तः क्रिया हो रही है। उस क्रियाका 
लेश्मात्र भी कोई कर्ता नहीं है। न परमात्मा कर्ता है, न जीव 
कर्ता है। स्वतः होनेवाली क्रियाके लिये कर्तृत्वकी जरूरत ही 
क्या है? प्रकृतिमें स्वाभाविक क्रियता है और पुरुषमें 


| स्वाभाविक अक्रियता है। परन्तु जब पुरुष प्रकतिके अंश 


अहमके साथ तादात्य मान लेता है, तब वह प्रकृतिमें 
होनेवाली क्रियाकों अपनेमें स्वीकार करके 'में कर्ता हूँ' ऐसा 
मानने लगता है--“अहल्डारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते' 
(गीता ३ | २७) | तात्पर्य है कि वह कर्ता बनता नहीं, केवल 
कर्तापनकी मान्यता कर लेता है। अपनेको कर्ता मानते ही 
उसपर शास्त्रीय विधि-निषेध लागू हो जाते हैं और उसको 
कर्मफलका भोक्ता बनना पड़ता है। वस्तुतः स्वरूपमें लेद्ामात्र 
भी कर्तत्व नहीं है। कर्तुलका विभाग ही अलग है। आजतक * 
देव, मनुष्य, पशु, पश्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक योनियोमें 
जो भी कर्म किये गये हैं, उनमेंसे कोई भी कर्म स्वरूपतक नहीं 
पहुँचा तथा कोई भी शरीर स्वरूपतक नहीं पहुँचा; क्योंकि कर्म 
और दारीर (पदार्थ) का विभाग ही अछग है और स्वरूपका 
विभाग ही अलग है। 

जैसे चार कोनोंवाले किसी लोहेके ट्कड़ेको अग्निसे तपा 


# पुरुष ही अहमको स्वीकार करनेसे जीव, क्षेत्रज्ञ, शरीरी, देही आदि नामोंसे कहा जाता है। 
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दिया जाय तो लोहेसे तादात्प्य होनेके कारण अग्नि भी चार 
कोनोंवाली दीखने लगती है। ऐसे ही प्रकृतिसे तादात्य 
(प्रकृतिस्थ) होनेपर सर्वथा निर्विकार पुरुषमें भी प्रकृतिका 
विकार दीखने लगता है। जैसे चुम्बककी तरफ लोहा ही 
खिंचता है, अग्नि नहीं खिंचती; परन्तु लोहेसे तादात्य होनेके 
कारण अग्नि भी चुम्बककी तरफ खिंचती हुई दीखने लगती 
है। ऐसे ही प्रकतिसे तादात्य होनेपर सर्वथा अक्रिय पुरुषमें 
भी प्रकृतिकी क्रिया दीखने लगती है। तात्पर्य है कि वास्तवमें 
प्रकृतिके साथ मिले बिना पुरुष किज्विन्मात्र भी कर्ता और 
भोक्ता नहीं बन सकता। गीतामें आया है-- 
कार्यकरणकर्तत्वे ह्वेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
पुरुष: प्रकृतिस्थों हि. भुद्टक्ते प्रकृतिजानाणान्‌ ॥। 
(गीता १३ | १०-२१) 
'कार्य तथा करणकी उत्पत्तिमें एवं पुरुषके कर्तत्वमें 
प्रकृति हेतु कहीं जाती है और सुख-दुःखके भोक्तापनमें पुरुष 
हेतु कहा जाता है। परन्तु प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य 
गुणोंका भोक्ता बनता है।' 
तात्पर्य है कि क्रियामात्र प्रकृतिमें ही होती है, पर 
क्रियाका फल अर्थात्‌ सुख-दुःखकी मान्यता पुरुषमें ही होती 
है। कारण कि सुख-दुःखका भोग चेतनमें ही हो सकता है, 
जड़में नहीं । परन्तु वास्तवमें प्रकृतिस्थ पुरुष ही सुख-दुःखका 
भोक्ता बनता हैं | प्रकृतिमें स्थिति पुरुषने मानी है, वास्तवमें है 
नहीं। इसलिये पुरुष किसी भी लोकमें अथवा योनिमें चला 
जाय, वह वास्तवमें प्रकृतिस्थ होता ही नहीं। बह तो नित्य- 
निरन्तर स्वस्थ ('स्व'में स्थित) ही रहता है---'समदुःखसुख: 
स्वस्थ:' (गीता १४ | २४) | जब वह दारीरस्थ ही नहीं है, तो 
फिर वह प्रकतिस्थ कैसे हो सकता है ? परन्तु जैसे एक ख्रीके 
साथ पति-पत्नीका सम्बन्ध मान लेनेसे उसके पूरे कुटुम्बके 
साथ सम्बन्ध हो जाता है, ऐसे ही एक द्ारीरमें अपनी स्थिति 
मान लेनेसे उसका मात्र प्रकृतिके साथ सम्बन्ध हो जाता है। 
तात्पर्य है कि शरीरस्थ होते ही पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है। 
अगर वह दारीरस्थ न हो तो प्रकतिस्थ भी नहीं होता। 
वास्तवमें स्वयं न शरीरस्थ है, न प्रकतिस्थ, प्रत्युत वह सर्वत्र 
स्थित है--'सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते' (गीता 
१३ । ३२) । सम्पूर्ण क्रियाएँ उसके अन्तर्गत होती हैं। वह 
सम्पूर्ण क्रियाओं और पदार्थोका प्रकाशक और आधार है। 
क्रियाओऑंका तो आरम्भ होकर अन्त हो जाता है और पदार्थ 
उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर उनका प्रकाशक और आधार 
ज्यों-का-त्यों रहता है। क्रिया और पदार्थ प्रकृतिमें हैं। स्वयंमें 
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न क्रिया है, न पदार्थ हैं। 
करनेकी जिम्मेवारी उसीपर होती है, जो कुछ कर सकता 


है। जैसे, कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री (रंग, 


ब्रश आदि) के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष बिना 
प्रकृतिकी सहायताके कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुषपर 


| कुछ करनेकी जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। चिन्मय 


सत्तामात्रमें कोई कमी नहीं आती, बह सर्वथा पूर्ण है; अतः 
पुरुषकों अपने लिये कुछ नहीं चाहिये | चिन्मय सत्ताके सिवाय 
दूसरा कोई है ही नहीं; अतः पुरुषको किसी साथीकी जरूरत 
नहीं है। इस प्रकार “मुझे (स्वयंको) कुछ करना है ही नहीं, 
मुझे कुछ चाहिये ही नहीं और मेरा कुछ है ही नहीं --ये तीन 
बातें ठीक समझमें आ जाये तो प्रकृतिके साथ तादात्य नहीं 
रहेगा। प्रकृतिसे तादात्य न रहनेपर प्रकृतिमें क्रिया तो रहेगी, 
पर भोग करनेबाला कोई नहीं रहेगा । 
गीतामें आया है-- 
यथा प्रकाशयत्येक: कृत्सख॑ लोकमिर्म रवि: | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्सल प्रकाशयति भारत ॥ 
(१३ । ३३) 
है भारत ! जैसे एक ही सूर्य सम्पूर्ण संसारको प्रकाशित 
करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ (पुरुष) सम्पूर्ण क्षेत्रकों प्रकाशित 
करता है 
तात्पर्य है कि जेंसे सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌ (दृश्यमात्र) को 


| प्रकाशित करता है और उसके प्रकाशमें सम्पूर्ण शुभ-अशुभ 


क्रियाएँ होती हैं, पर सूर्य उन क्रियाओंका न तो कर्ता बनता 
हैं ओर न भीक्ता ही बनता है। ऐसे ही स्वयं सम्पूर्ण लोकोंके 
सब दरीरोंको प्रकाशित करता है अर्थात्‌ उनको सत्ता-स्फूर्ति 
देता है, पर वास्तवमें स्वये न तो कुछ करता है और न लिप् 
ही होता है अर्थात्‌ उसमें न कर्तृत्व आता है, न भोक्तृल | 
तात्पर्य है कि स्वयंमें प्रकाशकत्वका अभिमान नहीं है। 
इसलिये सिद्ध महापुरुषके लिये स्पष्ट कहा गया है-- 
कर्मण्यभिप्रवत्तोडपि नेव किज्लित्करोति सः ॥ 
(गीता ४ | ३१० है| 


“वह कर्मोमें अच्छी तरहसे लगा हुआ भी वास्तवमें 


| किश्चिन्मात्र भी कुछ नहीं करता | 


स्वरूपमें लेशमात्र भी कर्तत्व-भोक्तत्व नहीं है-- 
स्वतःसिद्ध बात है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है अर्थात्‌ इसके 
लिये कुछ करना नहीं है, केवल इधर विवेकदष्टि करनी है। 


क्‍ तात्पर्य है कि कर्तृत्व-भोक्तत्वको मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको 


अपनेमें स्वीकार नहीं करना है, इनके अभावका अनुभव करना 


है; क्योंकि बास्तवमें ये अपनेमें हैं ही नहीं। इसलिये 


(॥७॥॥0॥9/2॥09980॥9/.00॥ 


+ विभागयोग * दम 2 कक अ ान हक 


पाधकको अपनेमें निरत्तर अकर्तत्व और अभोक्तल्लका 
अनुभव करना चाहिये। अपनेमें निरन्तर अकर्तत्ल और 
अभोक्तृत्वका अनुभव होना ही जीवन्मुक्ति है। 

स्वरूप चिन्मय सत्तामात्र है और उसमें किश्चिन्मात्र भी 
कोई क्रिया नहीं होती-- 


अनादिलत्वान्निर्गुणत्वात्‌ परमात्मायमधच्यय:ः | 
शरीरस्थोषपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
(गीता १३। ३१) 


'हे कौन्तेय ! यह पुरुष स्वये अनादि ओर निर्गण होनेसे 
अविनाशी परमात्मस्वरूप ही है। यह शरीरमें रहता हुआ भी 
न करता है, न लिप्त होता है।' 

जैसे बाहरसे अनेक तरेंगें उठती हुईं दीखनेपर भी 
गहराईमें समुद्र शान्त रहता है, ऐसे ही बाहरसे (व्यवहारमें) 
सब क्रियाएँ होते हुए भी साधकके भीतर स्थिरता रहनी 
चाहिये। तात्पर्य है कि बाहरसे “गुणा गुणेषु वर्तन्ते' होते हुए 
भी भीतरसे “न करोति न लिप्यते' रहना चाहिये अर्थात्‌ 
चिन्मय सत्तामात्रमें स्थित रहना चाहिये। 

साधकसे प्रायः यह भूल होती है कि वह खाना-पीना, 
सोना-जगना आदि लोौकिक क्रियाओंको तो प्रकृतिमें होनेवाली 
मान लेता है--'गुणा गुणेषु वर्तन्ते', पर जप, ध्यान, समाधि 
आदि पास्मार्थिक क्रियाओंकों अपने द्वारा होनेबाली तथा 
अपने लिये मानता है। वास्तवमें यह साधकके लिये बाधक 


है ! कारण कि ज्ञानयोगकी दृष्टिसे नीची-से-नौंची क्रिया हो 
अथवा ऊँची-से-ऊँची क्रिया हो, हैं वह प्रकृतिकी ही ! छाठी | 
घुमाना और माला फेरना--दोनों क्रियाएँ अलग-अलग | 


होनेपर भी प्रकृतिमें ही हैं। इसलिये भगवानने कहा है-- 


शरीरबाडमनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नर: । 
न्याय्य॑वा विपरीत वा पद्जैते तस्य हेतवः ॥ 
(गीता १८। १५) 


'मनुष्य शरीर, बाणी और मनके द्वारा शासत्रविहित 
अथवा शास्रनिषिद्ध जो कुछ भी कर्म आरम्भ करता है, 
उसके ये (अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा ओर देव) पाँचों 
हेतु होते हैं।' 

तात्पर्य है कि ख़ाना-पीना, सोना-जगना आदिसे लेकर 
जप, ध्यान, समाधितक सम्पूर्ण छौकिक-पारमार्थिक क्रियाएँ 
प्रकृतिमें ही हो रही हैं। अतः साधकको चाहिये कि वह 
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पारमार्थिक क्रियाओंका त्याग तो न करें, पर उनमें अपना 
कर्तृत्व न माने अर्थात्‌ उनको अपने द्वारा होनेवाली तथा अपने 
लिये न माने | क्रिया चाहे लोकिक हो, चाहे पारमार्थिक हो, 
उसका महत्त्व वास्तवमें जडताका ही महत्त्व है। शासत्रविहित 


होनेके कारण पासमार्थिक क्रियाओंका अन्तःकरणमें जो विशेष 


महत्त्व रहता है, वह भी जड़ताका ही महत्त्व होनेसे साधकके 
लिये बाधक है” । 
जैसे सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिकी हैं, ऐसे ही सम्पूर्ण पदार्थ 
भी प्रकृतिके ही हैं-- 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु था पुनः। 
सत््व॑ प्रकृतिजैर्मुक्त यदेभि: स्यात्निभिर्गुणैः ॥ 
(गीता १८ | ४०) 
'पुथ्वीमें या स्वर्गपं अथवा देवताओंमें तथा इनके 
सिवाय ओर कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो प्रकृतिसे 
उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ।' 
अतः क्रिया और पदार्थ--दोनों ही प्रकृति-विभागमें हैं । 


| पुरुष-विभागमें किज्चिन्मात्र भी न क्रिया है, न पदार्थ । क्रियाका 


आदि और अन्त होता है तथा पदार्थकी उत्पत्ति और विनाश 
तथा संयोग ओर वियोग होते हैं; परन्तु पुरुष आदि-अन्‍्त, 
उत्पत्ति-विनाश तथा संयोग-वियोगसे सर्वथा रहित है-- 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
न्राय॑ भूल्ला भविता वा न भूय:। 
अजों नित्य: शाश्रतोड्य॑ पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने झारीरे ॥ 
(गीता २। २०) 
'यह दरीरी न कभी जन्मता हैं और न कभी मरता है। 


यह उत्पन्न होकर फिर होनेबाला नहीं है। यह जन्मरहित, 


नित्य-निरन्तर रहनेबाला, शाश्रत और पुराण (अनादि) है। 
दशरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ।' 

करना, होना और है--ये तीन विभाग हैं। 'करना' 
होनेमें और 'होना' 'है'में बदल जाय तो अहड्ढार सर्वथा नष्ट 
हों जाता है। जिसके अन्तः:करणमें क्रिया और पदार्थका महत्त्व 
है, ऐसा असाधक (संसारी मनुष्य) मानता है कि 'मैं क्रिया 
कर रहा हूँ---'अहड्लारविमूढात्मा 'कर्ताहमिति मन्यते' 
(गीता ३ | २७) । जो कर्ता बनता है, उसको भोक्ता बनना ही 
पड़ता है। जिसमें विवेककी प्रधानता है, ऐसा साधक अनुभव 


* भगवान्‌के लिये की गयी उपासनामें भगवान्‌कौ कृपा प्रधान होती हैं; अतः इसमें साधकका कर्तत्व नहीं है। क्रिया, कर्म, उपासना और 
विवेक--चाें अलग-अछग है। 'क्रिया' किसीके भी साथ सम्बध नहीं जोड़ती । 'कर्म' अनुकूछ-प्रतिकुल परिस्थिति (फल)के साथ सम्बन्ध 
जोड़ता है। 'उपासना' भगवान्‌के साथ सम्ब्ध जोड़ती है। 'बिवेक' जड़-चेतनका सम्बन्ध-विच्छेद करता है। 
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करता है कि 'क्रिया हो रही है'--“गुणा गुणेषु वर्तन्ते' (गीता 
३।२८) अर्थात्‌ 'में कुछ भी नहीं करता हूँ'--“नैब 
किश्नित्करोमीति' (गीता ५।८) | परन्तु जिसको तत्त्ज्ञान 
हो गया है, ऐसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा ज्ञप्तिमात्र 
('है')का ही अनुभव करता है--'बोडबतिष्ठति नेड़ते' 
(गीता १४।२३) | बह चिन्मय सत्ता सम्पूर्ण क्रियाओंमें 
ज्यों-की-त्यों परिपूर्ण है | क्रियाओंका तो अन्त हो जाता है, पर 
चिन्मय सत्ता ज्यों-की-त्यों रहती है। महापुरुषकी दृष्टि 
क्रियाओपर न रहकर स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता ('है') पर 
ही रहती है। 

जबतक 'करना' है, तबतक अहंकारके साथ सम्बन्ध हैं; 
क्योंकि अहंकार (कर्तापन) के बिना 'करना' सिद्ध नहीं 
होता । करनेका भाव होनेपर कर्तत्वाभिमान हो ही जाता है। 
कर्तृत्वाभिमान होनेसे 'करना' होता है और करलेसे 
कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता हैं। इसलिये किये हुए साधनसे 
साधक कभी अहड्डाराहित हो ही नहीं सकता | अहड्जार॒पूर्वक 
किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता; क्योंकि सब 
अनर्थोका, जन्म-मरणका मूल अहंकार ही है। अपने लिये 
कुछ न करनेसे अहड्जारके साथ सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात्‌ 
प्रकृतिमात्रसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | इसलिये साधकको 
चाहिये कि वह क्रियाकों महत्व न देकर अपने विवेककों 
महत्त्व दे । विवेकको महत्त्व देनेसे विवेक स्वतः स्पष्ट होता 
रहता है और साधकका मार्गदर्शन करता रहता है। आगे 
चलकर यह विवेक ही तन्‍्तनज्ञानमें परिणत हो जाता है। 
तत्त्वज्ञान होनेपर चिन्मय सत्तामात्र झोष रहती है। बह सत्ता 
सर्वधा असंग है--'असडू हाय पुरुष:' (चुहदा० 
४। ३ | १५) । उस सत्तामें स्व॒तःसिद्ध स्थिति ही मुक्ति है और 
उसके सिवाय अन्य (प्रकृति तथा उसके कार्य) का संग ही 
बश्धन है--'कारणं गुणसड्जोउस्थ सदसद्योनिजन्मसु' 
(गीता १३। २१) | 


प्रश्न--जों क्रिया हम संकल्पपूर्वक करते हैं, उसमें स्पष्ट 


ही ऐसा दीखता है कि 'में कर रहा हूँ' | जैसे भूख लगनेपर 
हम भोजन करनेका संकल्प करते हैं तो यह स्पष्ट दीखता है 
कि 'में भोजन करता हूँ'। अतः क्रियामात्र प्रकृतिमें ही होती 
है, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ---यह कैसे मानें ? 
उत्तर--वास्तवमें संकल्प भी प्रकृति (मन) में ही होता 
है। परन्तु विवेक स्पष्ट न होनेके कारण अर्थात्‌ मनसे तादात्य 
माननेके कारण संकल्प अपनेमें दीखता है। भूख छगना 


* स्राधन-सुधा-सिन्धु * 


स्वयंका धर्म नहीं है, प्रत्युत प्राणोंका धर्म है । भोजन प्राणोंके 
पोषणके लिये होता है, अपने पोषणके लिये नहीं। परन्तु 
प्राणोंके साथ तादात्य होनेसे ऐसा मालम होता है कि 'मेरेकों 
भूख लगी है' और यह संकल्प होता है कि मैं भोजन करूँ | 
यदि प्राणोंके साथ एकता न मानें तो भूख लगनेपर भोजन 
करनेका संकल्प नहीं होगा, प्रत्युत स्फुरणा होगी | स्फुरणा और 
संकल्पका भेद समझना बहुत आवश्यक है । स्फुरणा तो पैदा 
होकर मिट जाती है, पर संकल्प पैदा होनेके बाद मिटता नहीं, 
प्रत्युत उससे फिर कामना पैदा हो जाती है--“सड्डूल्पप्रभवान्‌ 
कापान! (गीता ६। २४) । स्फुरणा दर्पणकी तरह है। 
| दर्पणपर दृश्य बहुत स्पष्ट दीख़ता है, पर दर्पण उस दृश्यको 
पकड़ता नहीं। परन्तु संकल्प कैमरेंकी फिल्मकी तरह है। 
कैमरेंकी फिल्मपर पड़ा दृश्य पकड़ा जाता है। अतः स्फुरणामें 
निर्लिप्तता रहती है और संकल्पमें लिप़ता होती है। 
सिद्ध महापुरुषमें स्फुरणा होती है और साधारण मनुष्य 
तथा साधकमें संकल्प होता है। जड़तासे तादात्य होनेके 
कारण साधककों जडताकी कमी अपनेमें दीखती है। परन्तु 
जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर सिद्धकों जड़ताकी कमी 
अपनेमें कभी नहीं दीखती; क्योंकि उसकी स्थिति स्वतःसिद्ध 
चिन्मयतामें होती है। सिद्धका यह स्वाभाविक अनुभव होता 
है कि क्रियामात्र प्रकृतिमें ही है, स्वयंमें किल्निन्मात्र भी नहीं । 
सिद्धका जो अनुभव होता है, उसीका साधक आदरपपूर्वक 
अनुकरण करता है। 
प्रश्न-- अनुकरण करनेका तात्पर्य क्या है ? 
उत्तर--क्रियामात्रका अपने साथ सम्बन्ध कभी था नहीं, 
है नहीं, होगा नहीं और होना सम्भव ही नहीं--इस बातकों 
दृढ़तासे मान लेना ही सिद्धंके अनुभवका अनुकरण करना है | 
प्रश्न--दृढ़तासे माननेके लिये जो बुद्धि लगानी 
पड़ेगी अर्थात्‌ बुद्धिका सम्बन्ध रहेगा, जिससे यह करण- 
सापेक्ष हो जायगा ? 
उत्तर--हाँ, पहले बुद्धि छगानी पड़ेगी, कहने और 
सुननेके लिये न्राणी और श्रोत्र भी लगाने पड़ेंगे; परन्तु उद्देश्य 
तत््वको जाननेका (अनुभव करनेका) होनेसे परिणाममें बुद्धि 
आदि करणोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा | 
प्रश्न--गीतामें आया है कि कोई भी मनुष्य (कश्चित्‌), 
किसी भी अवस्थामें (जातु), क्षणमात्र भी (क्षणमपि) कर्म 
किये बिना नहीं रह सकता (३। ५), फिर कर्मोसे सम्बन्ध- 
विच्छेद कैसे होगा ? 


* क्षुधा पिपासा प्राणस्य मनसः शोकमोहको | जन्ममृत्यू दारीरस्थ पड़ूर्मिरहित: स्वयम्‌॥ 
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* जब्दसे शब्दातीतका लक्ष्य *+ 


९१5३ 


उत्तर-5क्रियामात्र केवल प्रकृतिमें ही होती है। परन्तु । अन्तमें व्युत्थान होता है। प्रकृतिकी सम्पूर्ण अवस्थाओंसे 


प्रकृतिके साथ अपना तादातह्य स्वीकार करनेसे मनुष्य 
प्रकृतिजन्य गुणोंके अधीन हो जाता है--'अबश:' तथा 
उसका क्रियाके साथ सम्बन्ध हो जाता है। इसलिये प्रकृतिके 
साथ अपना सम्बन्ध माननेवाला कोई भी मनुष्य जाग्रतू, स्वप्न, 
सुषप्ति, मूर्च्च, समाधि तथा संर्ग-महासर्ग, प्रलय-महाप्ररुय 
आदि किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं 
रह सकता-- 
न हि कश्षचित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। 
कार्यती हावश: कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणीः ॥ 
(गीता ३। ७) 

प्रश्न--सुष॒प्ति, मूर्च्छा तथा समाधि-अवस्थामें क्रिया केसे 
होती है ? 

उत्तर-मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीचमें ही 
जगा दे तो वह कहता है कि मेरेको कच्ची नींदर्मे जगा दिया ! 
इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्तिके समय भी नींदके पकनेकी 
क्रिया हो रही थी। ऐसे ही मूर्च्छा और समाधिके समय भी 
क्रिया होती है। पातजझ्ञलयोगदर्शनमें इस क्रियाकों 'परिणाम' 
नामसे कहा है* | 

'परिणाम'का अर्थ है--परिवर्तनकी धारा अर्थात्‌ 
बदलनेका प्रवाह [। 

तात्पर्य है कि समाधिके आरम्भसे लेकर व्युत्थान होनेतक 
क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया न हो तो व्युत्थान हो ही नहीं 
सकता। समाधिके समय परिणाम होता है और समाधिके 


अतीत है--सहजावस्था। सहजावस्था स्वरूपकी होती है, 


जिसमें किद्ञिन्मात्र भी कोई क्रिया नहीं है। अतः सहजावस्थामें 
परिणाम तथा व्यूत्थान कभी होता ही नहीं | 

प्रश्न-सहजावस्थाकी प्राप्तिका उपाय क्‍या है ? 

उत्तर--उपाय है--अपने लिये कुछ न करना अर्थात्‌ 
खाना-पीना आदि स्राधारण क्रियाओंसे छेकर जप, ध्यान, 
समाधितक सम्पूर्ण क्रियाएँ दूसरेके लिये करना। कारण कि 
क्रियाएँ दूसरे (प्रकृतिके) विभागमें ही हैं, स्वरूप-विभागमें 
नहीं। मन, बुद्धि, ज्ञानेच्ियाँ, कर्मेन्रियाँ और शरीर भी दूसो 
अर्थात्‌ प्रकृतिके ही हैं। निःस्वार्थभावसे दूसरोंके हितके लिये 
सब कर्म करना 'कर्मयोग' है। में कुछ भी नहीं करता हूँ, गुण 
ही गुणोंमें बरत रहे हैं--ऐसा देखना 'ज्ञानयोग' हैं। केवल 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही सम्पूर्ण कर्म करना 'भक्तियोग' 
है। अपने लिये सब कर्म करना 'जन्ममरणयोग' है । 

कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग--तीनों दृष्टियोंसे 
अपने लिये लेशमात्र भी कुछ न करनेसे क्रिया और पदार्थसे 
अर्थात्‌ प्रकृति-विभागसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
और एक चिन्मय सत्तामात्रमें अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका 
अनुभव हो जाता है। यही सहजावस्था है। यह सहजावस्था 
स्वतःसिद्ध है, की नहीं जाती। जो की जाती है, वह 
सहजावस्था नहीं होती, प्रत्युत कृत्रिम अवस्था होती है। इस 
सहजावस्थाका अनुभव होनेपर फिर कुछ भी करना, जानना 
और पाना दोष नहीं रहता | 


# व्युत्थाननिरोंधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावी निशरेधक्षणचित्तान्वसो निरोधपरिणाम: ॥ ९ ॥ 


सर्वार्थतकांग्तयों:.. क्षयोंदयो. चित्तस्य 


समाधिपरिणाम: ॥ ११ ॥ 
ततः पुनः झान्तोंदितों तुल्यप्रत्ययों चित्तस्मैकाअतापरिणाम: ॥ १९॥ 


(विभूतिषाद ) 


7 'अथ को5यं परिणाम: ? अवस्थितस्थ द्वव्यस्थ पूर्वधर्मनिवत्तों धर्मौन्तरोत्पत्ति: परिणामः' (योगदर्शन, विभूतिः १३ का व्यासभाष्य) । 
'यह परिणाम क्‍या है ? अवस्थित द्वव्यके पूर्व धर्मकी निवृत्ति होकर अन्य धर्मकी उत्त्पत्ति (अबस्थान्तर) ही परिणाम हैं।' 
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वास्तवमें असतका ही होता है। सत्‌का वर्णन तो कभी हुआ 
नहीं, होगा नहीं, होना सम्मव ही नहीं | इसलिये उपनिषदमें 


3:84 +* साधन-सुधा-सिन्ध्रु * 
'आत्मन्येवात्मना तुष्ट:' (२। ५५७) 
'अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है।' 
'जद्धरेदात्मनात्मानम' (६। ७५) 


'अपने द्वार अपना उद्धार करे ।' 
“यन्न चैवात्मनात्मार् पह्यन्नात्मनि तुष्यति' (६।२०) 

“जब स्वय अपने-आपमें अपने-आपको देखता हुआ 
अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है।' 

तात्पर्य है कि वह तत्त्व स्वसंवेद्य है, परसंवेद्य नहीं । 
मनसे जो चिन्तन किया जाता है, वह मनके विषय (अनात्मा) 
का ही चिन्तन होता है, परमात्माका नहीं | बुद्धिसे जो निश्चय 
किया जाता है, वह बुद्धिके विषयका निश्चय होता है, 
परमात्माका नहीं। बाणीसे जो वर्णन किया जाता है, वह 
वाणीके विषयका ही वर्णन होता है, परमात्माका नहीं। तात्पर्य 
है कि मन-बुद्धि-वाणीसे प्रकृतिके कार्यका ही चिन्तन, निश्चय 
तथा वर्णन किया जाता है। परन्तु परमात्माकी प्राप्ति मन- 


बुद्धि-वाणीसे विमुख (सम्बन्ध-विच्छेद) होनेपर ही होती है। 


उपनिषद्में आया है-- 
यद्वाचानभ्युदितं येन खागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म ते विद्धि नेदे यदिदमृपासते ॥ 
(क्रेन० १ ।४) 


'जो बाणीसे नहीं बोला जाता, प्रत्युत जिससे बाणी बोली 
जाती है, उसीको तू ब्रह्म जान। वाणीसे बोलनेमें आनेवाले 
जिस तत्तकी छोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ।' 


यत्ममसा न मनुते येनाहमननो मतम। 
तदेव ब्रह्म ते बिद्धि नेदे यदिदमपासते ॥ 
(केनः १। ५) 


'जो मन (अन्तःकरण) से नहीं जाना जाता, प्रत्युत 
जिससे मन जाना हुआ कहा जाता है, उसीको तू त्रह्म जान | 
मन-बुद्धिसे जाननेमें आनेवाले जिस तत््वकी लोग उपासना 
करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है ।' 

प्रकृतिके कार्य मन-बुद्धि-वाणीसे जब प्रकृतिका भी 
बर्णन नहीं हो सकता, तो फिर प्रकृतिसे अतीत तत्त्वका वर्णन 
हो ही कैसे सकता है ? हम प्रकृतिके राज्य (दारीर-संसार) 


आया है-- 

वाचा बद॒ति यत्किझ्लित्संकल्पै: कल्प्यते च यत्‌। 

मसनसा चिन्त्यते यद्यत्सर्व मिथ्या न संशय: ॥ 
(तेजोबिन्दुर ५। ४५) 
'बाणीसे जो कुछ बोला जाता है, संकल्पोंसे जो कुछ 
| कल्पना की जाती है तथा मनसे जो-कुछ चिन्तन किया जाता 
| है, वह सब-का-सब मिथ्या ही है, इसमें कोई संशय नहीं है ।' 
|. शासनोंमें, सन्तवाणीमें परमात्माका जो वर्णन हुआ है, वह 
परमात्मतत्तवका लक्ष्य करानेके लिये ही है। कारण कि 
पर्मात्माका वर्णन नहीं किया जा सकता, प्रत्युत शाखाचन्द्र- 
न्यायसे परमात्माका निर्देश किया जा सकता है। अतः शास्त्र 
और सन्त इब्दोंसे शब्दातीतका लक्ष्य कराते हैं, वर्णनसे 
बर्णनातीतका लक्ष्य कराते हैं। जैसे लक्ष्यतक बन्दूक नहीं 
पहुँचती, प्रत्युत गोली पहुँचती है, ऐसे ही परमात्मातक शब्द 
(वर्णन) नहीं पहुँचता, प्रत्युत परमात्माका उद्देश्य होनेसे 
| साधकका भाव परमात्मातक पहुँचता है । परन्तु यह दृष्टान्त भी 
ठीक नहीं बैठता; क्योंकि वांस्तवमें साधकका भाव परमात्मा- 
तक नहीं पहुँचता, प्रत्युत केवल उसका भ्रम, वहम-अज्ञान 
मिटता है, जिससे उसको अपनेमें ही नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वका 
अनुभव हो जाता है। तात्पर्य है कि शब्द परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति 

नहीं कराता, प्रत्युत उसकी अप्राप्तिका वहम मिटात्ता है। 
ज़ब्दमें अचिन्त्य दाक्ति है। जब मनुष्य सोता है, तब 
इन्द्रियाँ मनमें, मन चुद्धिमें और बुद्धि अविद्या (ज्ञान) में 
लीन हो जाती है। परन्तु जब सोये हुए मनुष्यका नाम छेकर 
उसको पुकारा जाता है, तब बह जग जाता है। अतः जब्दमें 
इतनी शक्ति है कि वह अविद्यामें लीन हुईं श्रवणेन्द्रियतक भी 
पहुँच जाता हैं और मनुष्यको जगा देता है*। ऊप्य इच्धरियोंमें 
तो अपने-अपने अपरोक्ष विषयका ज्ञान करनेकी ही शक्ति है, 
पर श्रवणेन्द्रियमें अपरोक्ष विषयका ज्ञान करानेके साथ-साथ 
परोक्ष विषयका भी ज्ञान करनेकी शक्ति है। तात्पर्य है कि 
जिस विषयका हम त्वचासे स्पर्श नहीं कर सकते, नेत्रोंसे देख 


में बैठे हैं। अतः प्रकृतिके अंश (मन-बुद्धि-इन्द्रियों) से ही | नहीं सकते, जीभसे चख नहीं सकते और नाकसे सँँघ नहीं 


हम सतू-तत्त्व (परमात्मा) का वर्णन करते हैं; परन्तु वह वर्णन 


सकते, उस विषयको भी हम कानोंसे सुनकर जान सकते हैं | 


क झुब्दशक्तेरचिन्यत्वात्‌ 


जब्दादेवापरोक्षधी: | प्रसुपः पुरुषो यहद्वात्‌ गब्देनैवाबबुध्यते ॥ (संदाचायनुसंधानम्‌ १९) 


इब्दमं अचिन्त्य शक्ति होनेके कारण जैसे सोया हुआ मनुष्य शब्दमात्रसे जग जाता है, ऐसे ही परमात्मतत्त्व भी शब्दमात्रसे प्रत्यक्ष हो जाता है ।' 
निर्बलत्वांदअविद्याया आत्मत्वाद्‌ बोधरूपिण: । शब्दग्तेरचित्त्यत्ञाद विद्यस्ते मोहहानतः॥ 
'अविद्याके दुर्बल होनेसे और आत्पाके बोधसवरूप होनेसे एवं शब्दमें अचिन्य शक्ति होनेंसे मोह नए्ट होनेपर हम परमात्मतत्तकों जान लेते हैं ।' 
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* अविनाशी रस * 


इसलिये सब साधनोंमें 'श्रवण' की मुख्यता है | कानोंसे सुनकर 
ही उसके अनुसार कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोगका 
अनुष्ठान करनेसे हम परमात्मतत्तका अनुभव करते हैं। यद्यपि 
नेत्रोंसे ज्ञासत्रकों पढ़कर भी परोक्ष विषयका ज्ञान होता है, 
तथापि शब्दका ही लिखितरूप होनेसे बह भी मूलमें दाब्दकी 
वक्ति ही है। शाखज्ञान भी जेसा अनुभवी पुरुषसे सुनकर होता 
है, वैसा केवल पढ़नेसे नहीं होता | 

एक तो शब्दकी जाक्ति है और एक अनुभवकी दाक्ति है | 
अनुभवरहित शब्द तो केवल बारूदसे भरी बन्दकके समान 
है, जो केवछ आवाज करके शान्त हो जाती है, पर अनुभव- 
युक्त दब्द गोलीसे भरी बन्दूकके समान है, जो आबाजके 
साथ-साथ चोट भी करती है। इसलिये अनुभवी-सनन्‍्तकी 
वाणीका श्रोतापर जैसा असर पड़ता है वैसा असर अनुभव 
न किये हुए पुरुषकी वाणीका नहीं पड़ता । शाखत्रमें भी आया 
है कि जिस वक्तामें निम्नलिखित चार दोष होते हैं, उसकी 
बाणीकः दूसरोंपर असर नहीं पड़ता ओर वह वाणी वास्तविक 
तत््वका विवेचन भी नहीं कर सकती-- 

(१) भ्रम--वस्तु जैसी हो, वैसी न दीख़कर ओर 
तरहकी दीखें--यह 'भ्रम' है। अगर वक्ताके अन्तःकरणमें 
संसारकी सत्ता और महत्ता होगी तो वह तत्त्वकी जो बात 
कहेगा, उसका दूसरोंपर अस्तर नहीं पड़ेगा; क्योंकि उसके 
अन्तःकरणमें संसारकी सत्ता और महत्ता अखण्डरूपसे रहती 
है। अतः उसकी बात सीखी हुई न होकर अनुभव की हुई 
होनी चाहिये | अगर उसको अपनी बातपर कोई सनन्‍्देह हो तो 
स्पष्टरूपसे कह देना चाहिये कि में इस विषयमें नि:संदिग्ध 
नहीं हूँ। छिपाव न करके स्पष्टरूपसे कही बातका दूसरोंपर 
असर पड़ता है। 
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(२) प्रमाद--असावधानी (बेपरवाह) को 'प्रमाद' 
कहते हैं। अगर वक्ता जो बिषय जानता है, उसका तत्परतासे 
विवेचन नहीं करता, मन लगाकर ठीक तरहसे नहीं कहता, 
दूसरोंकों समझानेमें उपेक्षा (बेपर्वाह) करता है तो उसकी 
बातका दूसरोंपर असर नहीं पड़ता। 

(३) लिप्सा--रुपये-पैसे, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार, 
सुख-आगरम आदि कुछ भी पानेकी इच्छाको 'लिप्सा' कहते 


हैं। अगर वक्तामें लिप्सा होगी तो बह स्पष्ट बात नहीं कह 


सकेगा, प्रत्युत वही बात कहेगा, जिससे स्वार्थ सिद्ध हो। 
अगर उसको स्वार्थमें बाधा लगती दीखेगी तो वह सच्ची 
बातकों भी छिपा लेगा। 

(४) करणापाटब--करणोंमें पटुता, कुशलता न 
होनेकों करणापाटव' कहते हैं। वक्ता जिन मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ 
आदि करणोंसे अपने भाव प्रकट करता है, उनमें कुशलता 
नहीं है, बह ओताकी भाषाको नहीं जानता, श्रोताके भाव, 
योग्यता आदिको नहीं समझता, श्रोताकों उसकी योग्यताके 


| अनुसार समझानेके लिये वह दृष्टान्त, युक्ति आदि नहीं जानता 


तो उसकी बात दूसरोंकी समझमें नहीं आती और उसका 
असर भी नहीं पड़ता। 
वाणीके इन चारों दोषोंसे रहित वक्ता बहुत दुर्लभ होता 
है। शास््र्में आया है-- 
इतेषु जायते श्र: सहल्लेषु चल पण्डितः । 
बक्ता शतसहल्लेषु दाता जायेत वा न वा।॥ 
(व्यासस्मृति ४ | ५८-५९; स्कन्दपुराण मा० कुमा” २॥ ४७०) 
'सैकड़ों मनुष्योंमें कोई एक शुर पैदा होता है, हजारोंमें 
कोई एक पण्डित पैदा होता है, छाखोंमें कोई एक वक्ता पैदा 
होता है, दाता तो येदा हो भी अथवा न भी हो !' 


जम हु -्न््न्् 


* वचन आगले स्न्तका, हरियां हस्ती दन्त।ताख न टूटे भरमका, सथे हो बिनु सन्त॥ 
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# अविनाशी रस श 
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अविनाशी रस 


उपनिषद्में आया है--'रसों वे सः' (तैत्तिरीयर 
२।७) “वह पस्मात्मतत्त रसस्वरूप है।' तात्पर्य है कि रस 
वास्तवमें परमात्मतत्त्ममें ही है, जो शान्त, अखण्ड तथा अनन्त 
है | उस परसात्मतत्त्वका ही अंश होनेसे जीवात्मामें भी वह रस 
स्वतःस्वाभाविक है-- 
ईस्बघरअंस जीव अबिनासी | चेतन अमल सहज सुंख रासी ॥ 
(मानस ७ | ६१७ | १) 
परंतु शरीरसे सम्बन्धकी मान्यता मुख्य होनेके कारण 
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जीवात्माकों वह रस सांसारिक भोगोंमें, इन्द्रियोंके विषयोंमें 
दीखने लगता है अर्थात्‌ उसकी भोगोंमें रसबुद्धि हो जाती है | 
भोगोंका यह रस नाशवान होता है, जब कि परमात्माका रस 
अविनाशी होता है। अतः भोगोंका रस तो नीरसतामें बदल 
जाता है तथा उसका अन्त हो जाता है, पर परमात्माका रस 
नित्य-निरन्तर सरस रहता है तथा बढ़ता ही रहता है। 
भोगोंके रसकी दो अवस्थाएँ होती हैं--संयोग 
(सम्भोग) और वियोग (विप्रकृष्म) | इनमें संयोग-रसकी 
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अपेक्षा वियोगरस श्रेष्ठ है; क्योंकि वियोगमें जो रस मिलता है, 
बह संयोगमें नहीं मिलता। जैसे, जबतक भोजन न मिले, 
तबतक “भोजन मिलेगा'---इस (मिलनकी लाला) में जो 
सुख मिलता है, वह भोजन मिलनेपर नहीं रहता, प्रत्युत 
प्रत्येक ग्रासमें क्षीण होते-होते अन्तमें सर्वथा मिट जाता है 
और भोजनसे अरुचि पैदा हो जाती है ! परंतु परमात्माका रस 
इससे बहुत विलक्षण है । बह संयोग और वियोग--दोनों ही 
अवस्थाओंमें समानरूपसे बढ़ता ही रहता है, न तो घटता है 
और न मिटता ही हैं ! 
भोगोंकी सत्ता और महत्ता माननेले भीतरमें भोगोंके प्रति 
एक सूक्ष्म आकर्षण, प्रियता, मिठास पैदा होती है, उसका 
नाम 'रस' है। किसी लोभी व्यक्तिको रुपये मिल जायें और 
कामी व्यक्तिको स्त्री मिल जाय तो भीतर-ही-भीतर एक खुशी 
आती है, यही 'रस' है। भोग भोगनेके बाद मनुष्य कहता है 
कि 'बड़ा मजा आया'--यह उस रसकी ही स्मृति है । यह रस 
अहम्‌ (चिज्जडग्रन्थि) में रहता है। इसी रसका स्थुल्ू रूप 
राग, सुखासक्ति है। 
जबतक स्सबुद्धि रहती है, तबतक प्रकृति और उसके 
कार्य (क्रिया और पदार्थ) की पराधीनता रहती है। रसबुद्धि 
निवृत्त होनेपर पराधीनता मिट जाती है, भोगोंके सुखकी 
परवशता नहीं रहती, भीतरसे भोगोंकी गुलामी नहीं रहती। 
भोगोंके रसमें जननेच्रियका रस बड़ा प्रबल माना गया 
है। इसलिये कामको जीतना बड़ा कठिन होता है। संसारमें 
रुपयोंके विषयमें ईमानदार आदमी तो मिल सकते हैं, पर 
स्त्रीके विषयमें ईमानदार आदमी मिलना अपेक्षाकृत कठिन 
है। ईमानदार आदमी किसीके छाखों रुपये अपने पास 
सुरक्षित रख सकता है, पर किसीकी स्त्रीकों अपने पास 
सुरक्षित रखना, विचलित न होना बहुत कठिन है | भर्तहरिजी 
लिखते हैं-- 
विश्वामित्रपराशरप्रभुतयो वाताम्बुपर्णाशना- 
स्तेषपि खत्रीमुखपड्डज॑ सुललितं दृष्ठेब मोहं गताः । 
शाल्यन्न॑ सघृतं परयोदथियुत भुझन्ति थे मानवा- 
स्तेषामिन्द्रियनिग्रहों यदि भवेद्विश््यस्तरेत्सागरे ॥ 
'जो वायु-भक्षण करके, जल पीकर और सूखे पत्ते 
खाकर रहते थे, वे विश्वामित्र, पराद्चर आदि भी सुन्दर स्लियोंके 
मुख़को देखकर मोहको प्राप्त हो गये, फिर जो लोग श्ञाली 
धान्य (सांठी चावल) को घी, दूध और दहीके साथ खाते 
हैं, वे यदि अपनी इन्द्रियका निग्रह कर सकें तो मानों 
विश्याचल पर्वत समुद्रपर तैरनें लगा !' 
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मत्तेभकुष्मदलने भुवि सन्ति शझ्ुरा: 
केचित्‌ प्रच्मण्डमृगराजवधेडपि दक्षाः । 
किन्तु ज्रत्वीमि बलिनां पुरत: प्रसहा 
कन्दर्पदर्घपकलने बिस्‍ला. मनुष्या: ॥ 

'इस पृथ्वीपर कुछ लोग तो मतवाले हाथीका मस्तक 
विदीर्ण करनेमें शूर हैं और कुछ लोग प्रचण्ड सिंहको मारनेमें 
दक्ष हैं। परंतु ऐसे बलवान्‌ पुरुषोंके सामने मैं दृढ़ता- 
पूर्वक कहता हूँ कि कामदेवके मदको चूर्ण करनेवाले पुरुष 
बिस्‍ले ही हैं।' 

ऐसी प्रबल जननेन्द्रिका रक्त भी स्सबुद्धि निवृत्त 
होनेपर सर्वथा नष्ट हो जाता है ! कारण कि काम कितना ही 
प्रबल क्‍यों न हो, है तो वह नाशवान्‌ ही |! कामकों जीतना 
कठिन तो हो सकता है, पर असम्भव नहीं ! कठिन भी 
उसीके लिये है, जिसने शरीरादि उत्पत्ति-बिनाशशील 
पदार्थोकी सत्ता और महत्ता मान रखी हैं। अगर साधक 
शरीरमें अपनी स्थिति मानेगा तो उसको काम सतायेगा ही। 
यदि वह स्वरूप (सत्तामात्र) में अपनी बास्ततिक स्थितिको 
पहचान ले तो काम नष्ट हो जायगा, क्योंकि स्ररूप 
(सत्तामात्र) में काम, क्रोध आदि बिकार नहीं हैं। कारण कि 
स्वरूपमें कोई कमी है ही नहीं, वह पूर्ण है, फिर उसमें 
काम कैसे आयेगा ? 

रसबुद्धिके रहते हुए जब भोगोंकी प्राप्ति होती है, तब 
मनुष्यक्रा चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगोंके बशीभूत हो 
जाता है। परंतु रसबुद्धि निवत्त होनेके बाद जब भोगोंकी 


प्राप्ति होती है, तब तत््ज्ञ महापुरुषके चित्तमें करिश्निन्मात्र भी 


कोई विकार पैदा नहीं होता। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति 
पैदा नहीं होती, जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सकें | 
जैसे पशुके आगे रुपयोंकी थैली रख दें तो उसमें लोभ-वृत्ति 
पैदा नहीं होती और सुन्दर ख्रीको देखकर उसमें काम-वृत्ति 
पैदा नहीं होती | पशु तो रुपयोंकों और ख्रीको जानता नहीं, 


| पर तत्त्नज्ञ महापुरुष रुपयोंको भी जानता है और ख्ीको भी | 


जैसे हम अंगुलीसे शरीरके किसी अंगकों खुजलाते हैं तो 
खुजली मिटनेपर अंगुलीमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 
विकृति नहीं आती, ऐसे ही इन्द्रियोंसे विषयोंका सेवन होनेपर 


| भी तत्त्वज्ञके चित्तमें कोई विकार नहीं आता, बह 


ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रसबूद्धि निवृत्त 
हो जानेसे वह अपने सुखके लिये किसी विषयमें प्रवृत्त होता 
ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरोंके हित और सुखके 
लिये डी होती है। अपने सुखके लिये किया गया विषयोंका 
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# अबिनाजशी रस * 


चिन्तन भी पतन करनेवाला हो जाता है” और अपने सुखके 
लिये न किया गया विषयोंका सेवन भी मुक्ति देनेवाला हो 
जाता है।। 

जबतक अन्तःकरणमें किज्ञिन्मात्र भी भोगोंकी सत्ता और 
महत्ता रहती है, भोगोंमें रसबुद्धि रहती है, तबतक पससमात्माका 
अलोकिक रस प्रकट नहीं होता | बाहरसे इन्द्रियोंका विषयोंसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेपर अर्थात्‌ भोगोंका त्याग करनेपर भी 
भीतरमें रसबुद्धि बनी रहती है । तत्त्तबोध होनेपर यह रसबुद्धि 
सूख जाती है, निव॒त्त हो जाती है-- 


विषया विनिवर्तन्ते. निराहारस्थ देहिनः । 
रसवर्ज रसोउप्यस्थ परे दृष्ठा निवर्तते ॥ 
(गीता ३। ५६) 


'निराहारी  (इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेवाले) मनुष्यके 
भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रसबुद्धि निवत्त नहीं होती | 
परंतु परमात्मतत्तवका अनुभव होनेपर इस स्थितप्रज्ञ मनुष्यकी 
रसबुद्धि भी निवृत्त हो जाती है।' 

तात्पर्य है कि जब संसारसे अपनी भिन्नता तथा 


१६७ 


परमात्मासे अपनी अभिन्नताका अनुभव हो जाता है, तब 
नाशबान्‌ (संयोगजन्य) रसकी निवृत्ति हो जाती है। नाशवान्‌ 
रसको निवत्ति होनेपर अविनाशी (श्ान्त, अखण्ड तथा 
अनन्त) रसकी जागृति हो जाती हैं। 

तत्त्वबोध होनेपर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर 
तत्तबोध होनेसे पहले भी उसकी उपेक्षासे, विचाससे, 
सत्संगसे, सनन्‍्तकृपासे रस निव॒ृत्त हो सकता है। जिनकी 
स्सबुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्त्वज्ञ महापुरुषके संगसे भी 
रस निवृत्त हो जाता है | 

कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग--तीनों साधनोंसे 
नाशवान्‌ रसकी निवृत्ति हो जाती हैं। जब कर्मयोगमें सेवाका 


रस, ज्ञानयोंगमें तत्वके अनुभवका रस और भक्तियोगमें 


भगवत्स्मरणका रस मिलने लगता है, तब नाशवान्‌ रस स्वतः 
छूट जाता है। जैसे बचपनमें खिलौनोंमें रस मिलता था, पर 
बड़े होनेपर जब रुपयोंमें रस मिलने लगता है, तब खिलौनोंका 
रस स्वतः छूट जाता है, ऐसे ही साधनका रस मिलनेपर 
भोगोंका रस स्वतः छूट जाता है । 


न 


* ध्यायतो विषयान्पुंस: सु्डस्तेषपजायते | सड्जात्सज्ायते काम: कामात्कतोधोडभिजायते ॥ 
क्रोधाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात्मृतिविध्रमः | स्मृतिभ्रशादबुद्धिताशों चुद्धिनाञात्मणइ्यति॥ (गीता २। ६२-६३) 
'विषयोंका चिन्तन करनेवाले मनुष्यकी उन विषयोमें आसंक्ति पैदा हो जाती है। आसक्तिसे कामना पैदा होती है। कामनासे क्रोध पैदा होता है। 
क्रोध होनेपर सम्मोह (मूढ़भाव) हो जाता है। सम्मोहसे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होनेपर बुद्धिका नाश हो जाता है। बुद्धिका नाश होनेपर 


मनुष्यका पतन हो जाता है ।' 


7 ग़णद्रेषबियुक्तैस्तु 
प्रसादे. सर्वदुःखानों 


विषयानिन्द्रियेशरन्‌ | आत्मबचयैर्बिधियात्मा 
हानिसस्पोपजायते | प्रसन्नचेतमों झ्ाशु बुद्धि: पर्यवतिफ्ठते ॥ (गीता २ । ६४-६५) 


प्रसादमधिगच्छति ॥ 


वशीभूत अन्तःकरणवाल्य साधक राग-द्वेषसे रहित अपने वह़में की हुई इच्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको 
प्राप्त हो जाता है। प्रसन्ता प्राप्त होनेपर साधकके सम्पूर्ण दुःखोंका नाश हो जाता है और ऐसे प्रसन्न चितवाले साधककी बुद्धि निःसन्देह बहुत जल्दी 


फरमात्मामें स्थिर हो जाती है।' 


7 गब्दादि विषय इन्द्रियोँके आहार हैं। उन विषयोंसे जिसने अपनी इन्द्रियॉकों हटा किया है, उसको यहाँ 'निगहारी' कहा गया है| 
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3% श्रीपरमात्मने नमः 


कर्मयोग (भोतिक साधना) 
कर्मयोग 


समतापूर्वक कर्तव्यकर्मॉंका आचरण करना ही कर्मयोग 
कहलाता है। कर्मयोगमें ख़ास निष्कामभावकी मुख्यता है। 
निष्कामभाव न रहनेपर कर्म केवल 'कर्म' होते हैं; कर्मयोग 
नहीं होता। जासत्रविहित कर्तव्यकर्म करनेपर भी यदि 
निष्कामभाव नहीं है तो उन्हें कर्म ही कहा जाता है, ऐसी 
क्रियाओंसे मुक्ति सम्भव नहीं; क्योंकि मुक्तिमें भावकी ही 
प्रधानता है। निष्कामभाव सिद्ध होनेमें राग-द्वेष ही बाधक 
हैं--'तौ हास्य परिपन्थिनो' (गीता ३। ३४); वे इसके 
मार्ममें लुटेरे हैं। अतः राग-द्वेषके वच्नामें नहीं होना चाहिये। 
तो फिर क्या करना चाहिये ?-- 

श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुण: परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌। 


स्वधमें निधन श्रेयः परधर्मो भयावह: ॥ 
(गीता ३ | ३५) 
-इस इलोकमें बहुत विलक्षण बातें बतायी गयी हैं। 


इस एक इलोकमें चार चरण हैं। भगवानने इस इलोककी 
स्वना कैसी सुन्दर की है! थोड़े-से शब्दोंमें कितने गम्भीर 
भाव भर दिये हैं। कर्मोके विषयमें कहा है-- 
'श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुण:' 

यहाँ 'श्रेयान' क्यों कहा ? इसलिये कि अर्जुनने दूसरे 
अध्यायमें गुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा भीख माँगना 'श्रेय' 
कहा था-- श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके' (२ । ५); किंतु 
यच्छरेयः स्पात्रिश्चितं ब्रूहि तन्भमे' (२।७) में अपने लिये 
निश्चित 'श्रेय' भी पूछा ओर तीसरे अध्यायमें भी पुनः निश्चित 
'श्रेय' ही पूछा--'तदेक बद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्रुबाम' 
(३।२) यहाँ भी 'निश्चित' कहा और दूसरे अध्यायके सातवें 
इलोकमें भी 'निश्चितम' कहा है। भाव यह है कि मेरे लिये 


कल्याणकारक अचूक रामबाण उपाय होना चाहिये। वहाँ 


अर्जुनने प्रश्न करते हुए कहा--'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता 
बुद्धिर्जनादन' (३।१५१); यहाँ 'ज्यायसी' पद है। इस 
ज्यायसीका भगवान्‌ने “कर्मज्यायो हाकर्मण:' (३ | ८) में 
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'ज्याय:' कहकर उत्तर दिया कि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म 
करना श्रेष्ठ है। यहाँ भगवानने भीख माँगनेकी बात काट दी । 
तो फिर कर्म कौन-सा को ? इसपर बतलाया कि जो स्वधर्म 
है, वही कर्तव्य है; उसीका आचरण करो। अर्जुनके लिये 
स्वधर्म क्‍या है? युद्ध करना। १८वें अध्यायके ४३वें 
इलोकमें भगवानने क्षत्रियके जो स्वाभाविक कर्म बतलगये हैं, 


| क्षत्रिय होनेके नाते अर्जुनके लिये वे ही कर्तव्यकर्म हैं। वहाँ 
| भी भगवानने 'श्रेयान स्वधर्मों विगुण:'-- (१८ । ४७) कहा 


है। स्वधर्मका नाम स्वकर्म है। यहाँ स्वकर्म है--युद्ध करना | 
'स्वधर्म:' के साथ 'बिगुण:' विशेषण क्यों दिया ? अर्जुनने 
तीसरे अध्यायके पहले इलोकमें युद्धरूपी कर्मको 'घोर कर्म' 
बतलाया है। इसीलिये भगबानने उसके उत्तरमें उसे 'विगुण:' 
बतलाकर यह व्यक्त किया कि स्वधर्म विगुण होनेपर भी 
कर्तव्यकर्म होनेसे श्रेष्ठ है। अत: अर्जुनके लिये युद्ध करना ही 
कर्तव्य हैं; तथा दूसरे अध्यायके बत्तीसवें इलोकमें भी 
भगवानने बतलाया कि धर्मयुद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये 
दूसरा कोई कल्याणकारक श्रेष्ठ साधन है ही नहीं। 
'परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात' 

मतलब यह है कि परधर्ममें गुणोंका बाह्य भी हो और 
उसका आचरण भी अच्छी तरहसे किया जाता हो तथा अपने 
धर्ममें गुणोंकी कमी हो ओर उसका आचरण भी ठीक तरहसे 
नहीं बन पाता हो, तब भी परधर्मकी अपेक्षा स्वधर्म ही 
'श्रेयान' --अति श्रेष्ठ है। जैसे पतिव्रता ख्रीके लिये अपना 
पति सेव्य है, चाहे वह त्रिगुण ही हो। श्रीगामचरितमानसमें 
कहे हुए-- 
बृद्ध रोगलस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 

--ये आठों अबगुण अपने पतिमें विद्यमान हों और 
उसकी सेवा भी साड्रोपाड़ नहीं होती हो, तथा पर-पति 
गुणवान्‌ भी हो और उसकी सेवा भी अच्छी तरह की जा 
सकती हो, तो भी पत्नीके लिये अपने पतिकी सेवा ही श्रेष्ठ है, 


(॥७॥00॥9/:८॥09/५(980॥8/.00॥7 
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वही सेवनीय है; पर-पति कदापि सेबनीय नहीं। उसी प्रकार | महान्‌ भयावह है। बल्कि अपने धर्ममें गुणोंकी कमी, 


स्वधर्म ही 'श्रेयान! (श्रेष्ठ) है, परभ्र्म कदापि नहीं | 
स्वधर्में निधन श्रेय: परधर्मो भयावह: ॥ 
-+-इससे भगवानने यह भाव बतलाया है कि कष्टोंकी 
सीमा मृत्यु है और स्वधर्म-पालनमें यदि मृत्यु भी होती हो तो 


अनुष्ठानकी दुष्करता और उसमें होनेवाले कष्ट भी महान्‌ 
मूल्यवान्‌ हैं; क्योंकि वह परिणाममें कल्याणकारक है। फिर 
जिस स्वधर्ममें गुणोंकी कमी भी न हो, अनुष्ठान भी अच्छी 
प्रकार किया जा सकता हो तथा उसमें सुख भी होता हो, वह 


वह भी परिणाममें कल्याणकारक है। तात्पर्य यह कि परघर्ममें | सर्वथा श्रेष्ठ ह--इसमें तो कहना ही क्या है। 


प्रतीत होनेवाले गुण, उसके अनुष्ठानकी सुगमता और उससे 


उपर्युक्त इलोककी व्याख्याके अनुसार मनुष्योंकों कर्तव्य- 


मिलनेवाले सुखकी कोई कीमत नहीं है; क्योंकि वह परिणाममें | कर्मोका निष्कामभावसे अनुष्ठान करनेमें लग जाना चाहिये | 
किले मन 
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सभी कर्तव्य कर्मोंका नाम यज्ञ है 


गीताजीके इलोकॉसे तो यही बात सिद्ध होती है कि सब 
कर्मोका नाम यज्ञ है। केसे सिद्ध होती है, इसपर विचार किया 
जाता है। यज्ञोंका विशेष वर्णन आता है गीताके चौथे 
अध्यायमें २४वें इलोकसे ३२वें इलोकतक। इनका 
प्रकरण आरम्भ होता है चौथे अध्यायके २३वें इल्ोकसे । 
उसमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
गतसड्ूुस्थ मुक्तस्यथ ज्ञानावस्थितचेतस: । 
यज्ञयाचरतः कर्म सम्र्र प्रविलीयते॥ 
इसमें बतलाया गया है कि यज्ञके लिये आचरित सम्पूर्ण 
कर्म सर्वथा विलीन हो जाते हैं। अर्थात्‌ बे शुभाशुम फलका 
उत्पादन नहीं करते, फलदायक--बन्धनकारक नहीं होते, 
जन्म देनेवाले नहीं होते | कर्मोकी प्रविलीनताका यही अर्थ है। 
इसी बातको दूसों ढंगसें भगवान्‌ कहते हैं तीसरे 
अध्यायके ९वें इलोकमें-- 
चज्ञार्थात्‌ कर्माणोउन्यत्र लोको5्य॑ कर्मबन्धन: । 
यज्ञार्थ कर्मसे भिन्न कर्ममें लगनेपर यह लोकसमुदाय 
कर्मेके बन्धनमें बैंधता है। 
अर्थात्‌ यज्ञके अतिरिक्त जो भी कर्म होते हैं, वे सभी 


बन्धनकारक होते हैं। केवल यज्ञार्थ कर्म बन्धनकारक नहीं 


होते। उपर्युक्त दोनों ही स्थलोंमें 'यज्ञ' दाब्द आया है। चौथे 


अध्यायके २४वें इलोकसे भगवान्‌ यज्ञोंका वर्ण आर्ण 


करते हैं-- न्‍ह 
ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर्धह्माम्नो ब्रह्मणा हुतम । 
ब्रहोव तेन गन्तव्य॑ ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
इस प्रकरणमें चौदह यज्ञोंका उल्लेख किया गया है, 
जिनमें 'प्राणायाम'का नाम भी आया है-- 
अपाने जुह्ति प्राण प्राणेउ्पान॑ तथापरे । 
पग्राणापानगती रुदध्या प्राणायामपरायणा: ॥ 
(४।२६) 
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अपरे नियताहारा: प्राणान्‌ प्राणेषु जुद्बति। 
(४ । ३०) 
ऊपर “जुद्बति' क्रिया दी गयी है, आगे और भी क्रियाएँ 
बताग्री गयी हैं। जैसे उसी अध्यायके २८वें इलोकमें भगवान्‌ 


कहते हैं-. 
द्व्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्ष यतय: संशितम्ताः ॥| 


दान-पुण्य आदि जितने भी कर्म पैसोंसे या पदार्थोंसे सिद्ध 
होते हैं, उन्हींकों 'द्रव्ययज्ञ' कहा गया है। इसी प्रकार जिसमें 
इन्द्रियोंका, मनका, शरीरका संयम किया जाय; उस तपस्याकों 
भी 'यज्ञ' कहा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि--पातझलयोगके ये आठ 


| अड़ तथा हठयोग, छूययोग, मज्रयोग आदि जो अन्य योग हैं, 


उन्हें भगवान्‌ने 'योगयज्ञ' कहा है। स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदोंका 
अध्ययन, स्मृतियोंका पाठ तथा इन सबका मनन--इनन्‍्हींको 
भगवानने 'स्वाध्याययज्ञ' नाम दिया है तथा इनके द्वारा उत्पन्न 
हुईं समझको, इतना हो नहीं, किसी भी बातको गहराईसे 
समझनेको 'ज्ञानयज्ञ' कहा है। भगवानने 'यज्ञ' नामसे इन 
सबको अभिहित किया है। वे इस यज्ञके प्रकरणका उपसंहार 
करते हैं चौथे अध्यायके ३२वें इलोकमें-- 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
कर्मजान्‌ विख्धि तान स्वानिव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
इस इलीकमें यज्ञोंको कर्मजन्य बताया गया है। इसके 
पूर्ववर्ता इलोकमें श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम्‌ | 
--जो बात भगवानने ४थे अध्यायके २३वें इलोकमें 
कही थी-- 
यज्ञायाचरत: कर्म समर्य प्रविलीयते। 
--उसीका उपसंहार एक प्रकारसे वे चौथे अध्यायके 
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३१वें इलोकमें करते हैं--“यज्ञशिष्ट अमृतका भोजन करने- 
वाले सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं।'* इसी प्रकार तीसरे 
अध्यायके १३वें इलोकमें देखिये-- 
यज्ञशिष्टाशिन: सनन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः । 
'यज्ञशेष भोजन करनेवाले सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाते 
हैं। अब देखिये--सब पापोंसे मुक्त हो जाना, सम्पूर्ण 
कर्मॉंका लीन हो जाना और यज्ञसे ब्रह्मकी प्राप्ति--ये तीनों 
एक ही बात है, सबका तात्पर्य एक ही निकलता है। तीसरे 
अध्यायके नवें और तेरहवें तथा चौथे अध्यायके तेईसवें और 
इक्कीसवें--इन चारों इलोकमें यज्ञका फल बताया गया 
है--परमात्म-तक्त्वकी प्राप्ति, सम्पूर्ण पापोंका नाश और 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद । अत: जितने भी उपाय परमात्माकों 
प्राप्तिके हैं, वे सब-के-सब गीतामें 'यज्ञ' नामसे अभिहित हुए 
हैं-“-यह बात उपर्यक्त विवेचनसे सिद्ध हो गयी। बीचमें 
ड्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, 
प्राणायामयज्ञ आदि सभी यज्ञोकी चर्चा आ गयी। दान, तप, 
होम, तीर्थसेवन, ब्रत--ये सब-के-सत्र 'यज्ञ' शब्दके 
अन्तर्गत आ गये--यह मानना ही पड़ेगा । 
चौथे अध्यायके ३२वें इलोकमें यह कहकर कि 'वेदकी 
वाणीमें बहुत-से यज्ञॉका विस्तारसें वर्ण हुआ 
है'--भगवानने दहरादिकी उपासनाका भी 'यज्ञ' शब्दमें 
अन्तर्थाव कर दिया, जिनका वर्णन गीतामें नहीं है, अपितु 
उपनिषद्में आया है। भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं-- 
'इन सबको तू कर्मोंसे उत्पन्न जान--'कर्मजान्‌ विदधि' 
और इस प्रकार जाननेसे तू मुक्त हो जायगा--'एवं ज्ञात्वा 
विमोक्ष्यसे |] 
चौथे अध्यायके १५वें इलोकमें श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि सुमुक्षुभि: | 
कुरू कर्मब तस्मात््व॑ पूर्व: पूर्वतरं॑ कृतम्‌ ॥ 
यहाँ भी भगवानने कर्मपर जोर दिया है। उपर्युक्त 
इल्जेकमें 'एवं ज्ञात्वा'से इस तत्वको जाननेकी बात जो कही 
गयी है, वह जिस प्रसंगसे कही गयी है, वह प्रसंग चोथे 
अध्यायके १३वें इलेकमें आता है। वह इस प्रकार है-- 
चातुर्वर्ण मया सृष्ट_ गुणकर्मविभागश: । 
यहाँ भी 'कर्म' शब्द आया है। इस कर्मके तत्त्वपर ध्यान 
देना चाहिये। कर्ममात्रका नाम 'यज्ञ' है--यह बात अब 
बतलायी जाती है। चौथे अध्यायके ५३वें इलोककी 
अवतारणा हुई है उसी अध्यायके नवें इलोकसे । नवें इलेकमें 


+ 'यज्ञशिष्टामृतभुजों यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ।' 
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भगवान्‌ कहते हैं--'जन्म कर्म च मे दिव्यम!--मेरा जन्म- 
कर्म दिव्य है। बह कर्म दिव्य क्यों है? अपने कर्मोंकी 


दिव्यताका प्रकरण भगवानने चलाया है १३वें इलोकसे और 


जन्मकी दिव्यता भगवानने कही है चोथे अध्यायके छठे 
इलोकसे | वहाँ उन्होंने जन्मकी दिव्यताके साथ अपने जन्मका 
हेतु बताया और कहा कि "मेरा जन्म-कर्म दिव्य है, इस 
बातको जो जानता है, वह मुक्त हो जाता है।' चौथे अध्यायके 
१३वें इलेकमें श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
चातुर्वण्य॑ मया सुष्टे गुणकर्मविभागदाः । 
तस्य कतरिमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 
चातुर्वर्ण्यकी जब मैंने रचना की, तब यह मेरा कर्म 


| हुआ; और मैं उसका कर्ता हुआ; तथापि तू मुझ कर्ताको भी 


अकर्ता जान ।' इसके बाद वे कहते हैं-- 
न मां कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योजभिजानाति कर्मभिर्न स्॒बध्यते ॥ 
'मुझे कर्म बाँघते नहीं और मेरी कर्मफलमें कोई स्पृहा 
नहीं है--इस प्रकार जो जान लेता है, वह करमेसे नहीं 
बैंधता ।' इस प्रकार भगवानने अपना कर्म बताया और यह 
भी बताया कि जो उनके कर्मोका रहस्य जान लेता है, वह 
बैंधता नहीं है। वह क्‍यों नहीं बैंधता ? इसके दो हेतु बताये 
गये हैं--तस्यथ कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम'--उन 
कमके कर्ता होते हुए भी मुझको अकर्ता समझ ।' इस 
कथनसे तात्पर्य यह निकला कि “भगवान्‌ कर्तृत्वाधिमानसे 
रहित हैं।' साथ ही 'न मे कर्मफले स्पृहा' कहकर वे बताते 
हैं कि मुझमें कर्मफलकी इच्छा नहीं होती।' जिस कर्ममें 
कर्तुल्का अभिमान न हो और फलकी इच्छा न हो, वह कर्म 
बनच्धनकारक नहीं होता, यह सिद्धान्त है। इसलिये भगवान्‌ 
कहते हैं--'इति मां योडभिजानाति'--'जो कोई भी मुझे 
ऐसा जान लेता है,' 'कर्मभिर्न स बध्यते' --“कर्मसे वह नहीं 
बैंघता है।' मेरी तरह कर्तृत्व-अभिमान और फलासतक्तिसे 
रहित होकर कोई भी कर्म करेगा, वह भी नहीं बैंधेगा | इस 


| प्रकार भगवानने अपने कर्मोकी दिव्यता बतायी। जो कर्म 


बाँधनेवाले हैं, वे ही कर्म मुक्तिदायक हो जाये, यह दिव्यता 
है कर्मोकी। इसीलिये कर्मयोगके प्रसंग्में भगवानने दूसरे 
अध्यायमें कहा हैं--'बोग: कर्मसु कौशलम'--' कर्मॉमें 
योग ही 'कुशलता' है।' 'योग' किसका नाम है ? 'समत्वे 
योग उच्यते --'समताकों ही योग कहा जाता है ।' यह समता 


| कैसे प्राप्त होती है ? “सड़े त्यक्वा' और 'सिद्धयसिद्धयो: 
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समो भूल्वा'--मनुष्य आसक्तिका त्याग करें और सिद्धि- 
असिद्धिमें सम हो जाय, तंब समता आती है। समताका नाम 
ही योग है और योग ही कर्ममें कुशलता है। जो कर्म 
बाँधनेवाले हैं, वे ही मुक्ति देनेवाले हो जायैँ--यही कर्मोंकी 
कुशलता है। इसीलिये कहा गया है-- 
इति मां बोडभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते॥ 
एवं ज्ञात्वमा कृत॑ कर्म पूर्वरिपि मुप्क्षभिः ॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि जबतक मुम॒क्षा उत्पन्न न हो, 
तभीतक कर्म करना है और मुमुक्षा उत्पन्न हो जानेपर मनुष्यको 
चाहिये कि वह संन्यास ले ले और कर्मोका त्याग कर दे । यह 
अद्वित-वेदान्तकी प्रक्रिया है। पर चौथे अध्यायके पंद्रहवें 
इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभि: । 
'मुमुक्षु पुरुषोंने ऐसा जानकर कर्म किया है।'--कर्म 
किया है, कर्मोंका त्याग नहीं । 
कुरू कर्मेब तस्मात््व॑ पूर्व: पूर्वतर॑ कृतम। 
“इसलिये तू कर्म ही कर, “कर्मव कुर।' इस प्रकार 
भगवानने यहाँ कर्म करनेपर ही जोर दिया। फिर चौथे 
अध्यायके १६वें इलोकमें वे कहते हैं--- 
कि कर्म किमकर्मेति कबयों5प्यश्न मोहिताः। 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यम्ज्ात्ता मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ 
'कर्म क्या है, अकर्म क्‍या है'--इस बातकों लेकर 
बड़े-बड़े पण्डित भी मोहमें पड़ जाते हैं। अब मैं तुझे बह कर्म 
कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभसे--बन्धनसे मुक्त हो 
जायगा।' इस प्रकार १६वें इलोकसे उपर्यक्त प्रसंगका उपक्रम 
करके उपसंहार करते हैं उसी अध्यायके ३२वें इलोकमें | 
१६वें इलोकरमें उन्होंने जो बात कही--'यज्ज्ञात्वा 
मोक्ष्यसेड्शुभात' वही बात चौथेके ३२वेंमें उपसंहार करते 
हुए कही है---'एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ।' इसी कर्मके अन्तर्गत 
यज्ञ हैं। जितने भी शुभ कर्म हैं, उन्हींका नाम है--'यंज्ञ' और 
उन्हीं कर्मोके द्वारा भगवानके पूजनकी बात कही गयी है। 
 अठारहवें अध्यायके ४६वें इलोकरमें---'स्वकर्मणा तमश्यर्च्य 
| सिद्धि विन्दति मानव: ।' पूजाका ही नाम यज्ञ है | इस प्रकार 
| जितने भी कर्म हैं, वे सब-के-सब यज्ञ हैं। 'यज्ञ' शब्दके 
अन्तर्गत जितने भी कर्तव्य-कर्म हैं, बे सब आ गये। अब 
| जरा ध्यान देकर बिचार करें--'यज्ञ' झब्दका क्या अर्थ होना 
| चाहिये ? गीताके अनुसार यज्ञ आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, 
| सब-के-सब 'यज्ञ' शब्दके अन्तःपाती हैं। इसी 'यज्ञ' दशब्दका 
| चतुर्थी विभक्तिमें रूप होता है, 'बज्ञायच'--यज्ञके लियें। 
'यज्ञार्थंका भी वही अर्थ होता है जो 'यज्ञाय'का है। तीसरे 
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अध्यायके ९वें इलोकमें आया है--'चज्ञार्थात्‌ कर्मणो5न्यत्र 
लछोको5यं कर्मबन्धन:' ।' यज्ञार्थ कर्मकों छोड़कर अन्य सभी 
कर्म बन्धनकारक होते हैं ।' “यंज्ञार्थ कर्म'का अर्थ है--यज्ञके 
लिये किये जानेवाले कर्म। चौथे अध्यायके २३वें इलोकमें 
कहा है--'बज्ञायाचरत:,' यज्ञके लिये कर्म करनेका अर्थ 
है--कर्मके लिये कर्म करना अर्थात्‌ लोेकसंग्रहके लिये 
कर्तव्यमात्र करना । फलकी इच्छा, आसक्ति, कामना, कर्तत्व- 
अभिमान आदि कुछ भी नहीं रंखना। लोकसंग्रहकी बात 
भगवान्‌ कहते हैं--तीसरे अध्यायके २०वें, २९वें 
इलोकॉमें---'लोकसडगहमेवापि सम्पयन्‌ कर्तुमहसि।' 
इसके बाद वे २२ वें इलोकमें कहते हैं-- 
न में पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किल्लन। 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ बर्त एब तर कर्मणि॥ 
'मेरे लिये तीनों छोकोंमें न तो कोई कर्तव्य शेष है और 
न कोई ऐसी प्राप्तव्य वस्तु ही बाकी है, जो अबतक मुझे 
प्राप्त न हुई हो, तो भी में कर्ममें प्रवत्त होता हूँ।' इसका अर्थ 
यह हुआ कि केवल कर्तव्य-बुद्धिसे, छोकसंग्रहकी दृष्टिसे, 
लोक-शिक्षाके लिये कर्म किये जाने चाहिये। अपना कोई 
स्वार्थ न रहे, कोई कर्तृत्व-अभिमान नहीं, ममता नहीं, 
आसक्ति नहीं, विषमता नहीं, किसी प्रकारकी कोई इच्छा नहीं, 
कोई आग्रह नहीं एवं कहीं कोई लगाव नहीं । निर्लिप्त होकर 
जो कर्म किये जाते हैं, वे संब कर्म 'यज्ञ' हो जाते हैं। कर्म 
| किया जाय यज्ञार्थ--यज्ञके लिये ही; लोकपरम्परा सुरक्षित 
रखना ही उसका उद्देश्य हो, लोगोंका पतन न हो--इसी 
भावसे कर्म किया जाय, बह होगा “यज्ञार्थ कर्म' | “यज्ञ 
शब्दका यह तात्पर्य निकला | 
अब दूसरी दृष्टिसे देखिये कि “यज्ञ' द्ाब्दका क्या अर्थ 
होना चाहिये | गीताके चौथे अध्यायमें जो 'यज्ञ' शब्द आया 
है, उसी यज्ञके विषयमें अर्जुनने सत्रहवें अध्यायके प्रारम्भमें 
एक बात पूछी है-- 
ये शास्रविधिमुत्सज्य अ्जन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण पत्त्वमाहों रजस्तमः॥ 
'शासत्रविधिका त्याग करके जो यजन करते हैं, उनकी 
निष्ठा कोन-सी है ?' जितने यज्ञ होते हैं, सब-के-सब शास्त्र- 
विधिसे सम्पन्न होते हैं---'कर्मजान्विद्धि तान्सबान्‌।' 'एवं 
बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे'--वे यज्ञ बेदबाणीमें 
कहे गये हैं।' वेदवाणीमें कहे गये अर्थात्‌ शाम्नरोंमें उनका 
विधान किया गया है। परंतु अर्जुनके प्रश्नमें शासत्रविधिके 
त्यागपूर्वकत यजनकी बात कहीं गयी है। इसीपर यह प्रश्न 
| उठाया गया है कि शास्त्रविधिका उल्लड्नन करके जो यजन 
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करते हैं, उनकी निष्ठा कौन-सी होगी। शासत्रविधिके त्यागका 
फल तो विपरीत होना चाहिये और यजन-पूजनका फल उत्तम 
होना चाहिये। दोनोंके सम्मिलित परिणामस्वरूप उनकी निष्ठा 
कौन-सी होगी--यही प्रश्न अर्जुनके मनमें उठा, जिसका उत्तर 
भगवानने दिया है सत्रहवें अध्यायके चौथे इलोकमें । वैसे तो 
सन्नहवाँ अध्याय पूरा इस प्रश्नके उत्तरके रूपमें है, पर यज्ञके 
विषयमें उत्तर दिया गया है चौथे इलोकमें-- 
यजन्ते सात्तिका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसा: । 
प्रेतान्भूतगणांक्षान्ये, यजन्ते  तामसा जना:ः ॥ 

इससे यह सिद्ध हों गया कि सात्तविक, राजस, 
तामस--तीन तरहकी निष्ठा उनकी होती है। पूजा होती है 
देवताओंकी | प्रश्न यह होता है कि 'यजन्ते' द्वारा जिनके 
पूजनकी बात कही गयी है, वे देवता कौन हैं और उनका 
यजन क्या है ? इनमेंसे पहले प्रश्नका उत्तर उपर्युक्त इलोकमें 
यह दिया गया है कि सात्तविकॉंके पूजनीय सात्तविक देवता हैं; 
राजस पुरुषोंके पूजनीय यक्ष-राक्षस और तामस पुरुषोंके 
पुजनीय प्रेत और भूतगण हैं। इनमें जो सात्तिक आराधक हैं 
वे क्‍या करते हैं तथा राजस-तामस आराधक क्या करते 
हैं ?--इसका उत्तर चौदहवें अध्यायमें विस्तारसे दिया गया है 
तथा उनकी गति चौदहवें अध्यायके १८वें इलोकमें कही गयी 
है। विस्तारमें जानेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ सातवें 
इलोकसे भगवान्‌ इसका प्रकरण प्रारम्भ करते हैं। भगवान्‌ 
कहते हैं--आहार तीन तरहका होता है। परंतु उसके 


प्रकारोंका उल्लेख करते हुए वे यह नहीं कहते कि 'उक्त आहार 
कौन-कोन-से हैं' प्रत्युत यह बतलाते हैं कि 'सात््तिक, राजस | 


एवं तामस लोगोंके प्रिय लगनेवाले आहार कौन-कोन-से हैं ।' 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि 'उन्होंने ऐसा क्यों किया ?' इसका 
उत्तर यह है कि 'अर्जुनने शासत्रविधिको छोड़कर श्रद्धापूर्वक 
यजन करनेवालोंकी निष्ठा पूछी थी।' इसपर भगवान्‌ सत्रहवें 
अध्यायके तीस इलोकमें कहते हैं-- 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भारत। 
भ्रद्धामयोउयं॑ पुरुषों यो यच्छुद्धः स एव सः॥ 
अन्तःकरणके अनुसार श्रद्धा होती है, ऐसी दशामें श्रद्धासे 
ही उसकी निष्ठाका पता लगेंगा। उप्तकी यजन-क्रिया और 
श्रद्धासे ही उसकी पहचान होगी । शास््रविधि तो उसने छोड़ 
दी, अतः उस कसौटीपर उसे नहीं कसा जायगा | ऊपर कहा 
गया है कि 'श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है ओर जैंसी जिसकी 
श्रद्धा होती है, वैसा ही बह होता है;--इस न्यायसे श्रद्धावान्‌ 
पुरुष भी तीन ही तरहके होंगे। श्रद्धा होती है अन्तःकरणके 
अनुरूप | इसलिये तीन ही तरहके आहार उन्हें रुचिकर होंगे। 
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जो किसी भी प्रकारकी पूजा--उपासना नहीं करते, उनकी 
निष्ठाका पता लगेगा उनके आहारसे | पूजा चाहे कोई न करे, 
आहार तो वह करेगा ही। उसीसे उसकी निष्ठाकी पहचान हो 


-जायगी। इसीलिये भगवान्‌ आहारकी बात कहते हैं-- 


'आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: ।" कुछ लोग 
कहते हैं कि सत्रहवें अध्यायके ७वें इलोकमें तीन प्रकारके 
आहारका वर्णन है, परंतु वास्तवमें यह बात है नहीं। भगवानने 
आहारके साथ 'प्रिय' शब्द दिया है। 'प्रिय' शब्द इसलिये 
दिया गया है कि जेसा आहार मनुष्यको प्रिय होता है, वैसी ही 
उसकी प्रकृति होगी और जैसी उसकी प्रकृति है, श्रद्धा है, निष्ठा 
है; वैसा ही आहार उसे प्रिय छगेंगा। आहारकी प्रियतामें 
आहारका वर्णन तो स्वतः हो गया । सात्त्विक पुरुषोंकों सात्ततिक 
आहार प्रिय लगता है; राजस पुरुषोंकों राजस एवं तामस 
पुरुषोंको तामस आहार प्रिय छगता है। अन्तःकरण आहारके 
अनुरूप बनता है। सातवें इलोकके पूर्वार्द्मेँ आहारकी बात 
कहकर फिर उत्तरार्धमें यज्ञ, तप तथा दानके तीन भेद किये हैं । 
यहाँ यह प्रश्न होता है कि आहारके साथ भगवानने यज्ञ, तप 
और दानकी बात क्‍यों छेड़ी ? आहारकी चर्चा तो आयी थी 
परीक्षाके लिये। इसका उत्तर यह है कि अर्जुनने अपने मूल 
प्रश्ममें यजन-पूजन करनेवालॉके विषयमें पूछा था। यजनके 


| अन्तर्गत दान और तप भी आ जाते हैं | इसीलिये आगे चलकर 
| सत्रहवें अध्यायके २३वें इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं-- 


3» तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्निविध: स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेव वेदाश्ष यज्ञाक्ष विहिता; पुरा॥ 
'परमात्माके नाम हैं--'3*, तत्‌ और सत्‌|। ब्राह्मणोंको, 
वेदोंको, यज्ञोंकों जिस परमात्माने बनाया, उसी परमात्माके ये 
तीनों नाम हैं।' यज्ञकी क्रिया सम्पन्न करनेवाले ब्राह्मण, यज्ञकी 
विधि बतानेवाले वेद और यजनकी क्रियाका नाम यज्ञ। 
परमात्माने इन तीनोंकों रचा, इसीलिये सत्रहवें अध्यायके 
२४वें इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतप:क्रिया: । 
प्रवर्तन विधानोक्ता: सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
अतएव 'हरि: 3%' इस प्रकार उच्चारण करके हीं 
यज्ञानुष्ठान प्रारम्भ करना चाहिये एवं इसी प्रकार ब्रह्मवादी पुरुष 
करते आये हैं। इसके बाद भगवान्‌ कहते हैं-- 
तद्त्यनभिसन्धाथय फल यज्ञतपःक्रिया: । 
दानक्रियाश्न विविधा: क्रियन्ते मोक्षकाब्लिभि: ॥ 
सद्धावें साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मण तथा सच्छव्दः पार्थ युज्यते ॥ 
(१७ | २५-२६) 
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श्क्ह 


भगवानके नामोंका उल्लेख यहाँ इसलिये किया गया कि 
यज्ञ-दान-तपमें कोई अड़-लैगुण्स रह जाय या कोई कमी रह 
जाय तो परसमात्माके नामोचचारणसे उसकी पूर्ति कर दी जाय; 
क्योंकि परमात्मासे ही यज्ञ पैदा हुए, परमात्मासे ही ब्राह्मण 
पैदा हुए और बेद भी प्रकट हुए परमात्मासे ही। इनमें कोई 
कमी रहेगी तो इन सबके मूल परमात्माका नाम लेनेसे उसकी 
पूर्ति हो जायगी । अठारहवें अध्यायके ५ वें इलोकमें भी इन्हीं 
तीन शुभ कर्मोका उल्लेख हुआ है-- 
यज्ञदानतपःकर्म न॒ त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञों दान॑ तपशैख पावनानि मनीषिणाम।॥ 
कहीं-कहीं शुभ कर्मोकी संख्या चार भी कही गयी 
है, जैसे आउवें अध्यायके २८ वें इलोकमें वेदाध्ययन, 
यज्ञ, तप और दान--चारका नाम आया है। कहीं-कहीं 
पाँचका भी उल्लेख हुआ है--जैंसे ग्यारहयें अध्यायके ४८वें 
इलोकर्में--'न बेदयज़ाध्ययनैर्न दानैर्न॑ च क्रियाभिर्न 
तपोभिसर्य: ।' वेद, यज्ञ, दान, तपके अतिरिक्त पाँचवीं क्रिया 
भी आ गयी। नवें अध्यायके २७वें इलोकमें यज्ञ, दान 
आदिके साथ भोजनका उल्लेख हुआ है--'यदक्षासि' 
कहकर | इस प्रकार शुभ कमेके नामपर कहीं छःका, कहीं 
पाँचका, कहीं चारका, कहीं तीनका और कहीं केबल एक 
यज्ञका ही निर्देश भगवानने किया है। एक यज्ञके उल्लेखसे 
सम्पूर्ण शुभ कर्मोका उल्लेख हो गया। 'यत्करोषि' के 
अन्तर्गत चारों वर्णकि जीविकोपयोगी कर्म भी आ गये, जिनका 
वर्णन श्रीभगवानने १८वें अध्यायके ४९वें इलोकसे प्रारम्भ 
करके ४२वें इलोकमें ब्राह्मणके कर्म, ४३वेंमें क्षत्रियके एवं 
४ं४वेंमें वैदयके तथा शुद्रके कर्म बताये हैं। फिर ४५वें 
इछ्छेकमें उन कर्मोंसे होनेवाली सिद्धिका उल्लेख किया है-- 
'जे सवे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि छभते नरः।' जो सिद्धि 
यज्ञोंसे बतायी गयी, वही यहाँ वर्णोचित कर्मोंसे बतायी गयी है 
और उसकी प्राप्तिका प्रकार ४६ वें इलोकमें कहा गया है-- 
यतः प्रवृत्तिभतानां येन सर्वमिद ततम। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्व्म सिद्धि विन्दति मानव: ॥। 
'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य'से कर्मद्रार पूजाकी बात आयी | 
तब ये कर्म यज्ञरूप ही हुए न ? 
माताएँ रसोई बनायें और ऐसा मानें कि मैं इस रूपमें 
भगवान्‌का पूजन कर रही हूँ तो रसोई बनाना भी भगवान्‌का 
पूजन हो जायगा। मनुजी महाराजने रसोई बनानेकी क्रियाको 
भी यज्ञ कहा है। मनुजी महाराजने लिखा है कि ख््रीका 
पतिदेवके घरमें जाना ही उसका गुरुकुल-वास हैं। कारण, 
पति ही उसका एकमात्र गुरु है--'पतिरेको गुरु: खीणाम ।' 
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वहाँ रसोई बनाना उसके लिये है--'अग्निहोत्र' | अम्िहोत्र ही 
यज्ञ है। इसी प्रकार विद्यार्थी अपने अध्ययनको यज्ञ मान 
सकता है । निष्कामभावसे तथा शुद्ध रीतिसे किये गये सांसारिक 
सभी कार्य 'यज्ञ'रूप होते हैं। आयुर्वेदका जाननेवाला केवल 
जनताके हितके लिये वैद्यका काम करे तो उसके लिये वही 
यज्ञ है। इस प्रकार गीताके अनुसार कर्तव्यमात्र ही 
यज्ञ--भगवानका पूजन बन जाता है। अवश्य ही कर्ममात्र 
भगवानका पूजन तब होगा, जंब आप उसे भगवानकी पृजाके 
लिये करें। परंतु यदि भाव आपका वैसा नहीं होगा तो 'यो 
यच्छुद्धः स एव सः ।' जो जैसी श्रद्धावाला होगा उसकी निष्ठा 
बसी ही होगी। आप रुपयोंके लिये व्यापार करेंगे तों आपको 
रुपया मिलेगा, आपका किया हुआ व्यापार यज्ञ नहीं होगा; 
क्योंकि आपकी वैसी श्रद्धा और वेसा भाव नहीं है। जहाँ 
आपका वैसा भाव होगा वहीं आपका कर्म यज्ञ बन जायगा | 
अब अपने विचार करें कि यज्ञ क्या है और देवता क्या 
हैं ? देवता तो हुए यज्ञका फल देनेवाले उसके अधिष्ठातृ- 
देवता । अब उनका यज्ञके द्वार पूजन करना है तो पूजन 
आहुतिके द्वारा भी होता है और कर्तव्यकर्मोके द्वारा भी। 
कर्तव्यकमॉके द्वारा पूजन सब कोई कर सकते हैं। मनुष्य है 
मध्यलोक--मर्व्यछोकका निवासी। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक 
ओर पाताछलोक--इन तीन छोकोंके समुदायका नाम है--- 
त्िलोकी। त्रिलोकीके मध्यमें रनेवाला है--मनुष्य | 
भगवानने मनुष्यको मध्यमें निवास इसीलिये दिया है कि वह 
देवताओंकी भी तृप्ति कर सकता है और नरक एवं 
अधोलोकोंमें रहनेवालॉकी भी तृप्ति कर सकता है। सबका 


तर्पण होता है। ट्विजातिलोग देवताओंका तर्पण करते हैं, 
'ऋषियोंका तर्पण करते हैं, पितरोंका तर्पण करते हैं, 


भूतप्राणियोंका तर्पण करते हैं तथा भूत, प्रेत, पिशाच आदि 


| योनियोंमें गये हुए बान्ध॒वोंका तर्पण करते हैं। जिनके वंशमें 


कोई नहीं रहा, उनका भी तर्पण करते हैं। इस विषयमें 
तर्पणकी विधि देखें | जिनके कोई जल देनेवाला नहीं, उनका 
भी तर्पण करते हैं | साँप-बिच्छू आंदि जितने अधोगतिमें गये 
हुए जन्तु हैं, जितने मध्यगतिको प्राप्त हैं और जितने 
ऊर्ध्वगतिमें गये हुए हैं सबको, यहाँतक कि ऊँचे-से-कँचे 
भंगवान्‌की भी तर्पण करते हैं। समुद्रकों तर्पण करते हैं। 
समुद्रमें जल कम है क्या, जो जलसे उसकी तृप्ति की जाय ? 
तात्पर्य यह कि मध्यमें रहनेवाला यह मनुष्य सम्पूर्ण लोकोंके 
जीवोंकों तृप्त करता है। इस प्रकार सबको तृप्त करनेका 
अधिकार भगवानने मनुष्यकों दिया है। वह त्रिलोकीके 
जीवोंको ही नहीं, भगवानको भी तृप्त करता हैं। भगवानकी भी 
4 0 ॥ 0८07 (0)0॥ 4 0७0॥॥ 
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भूख-प्यास मिटानेवाल्ला यदि कोई है तो वह मनुष्य ही है। 
भगवान्‌ नर्वे अध्यायके ३४वें इल्लोकम्में कहते हैं-- 
मन्मना भव मद्धक्तों सद्माज़ी मां नमस्कुरू। 

'मुझमें मन लगा, मेरा ही भजन कर, मेरा पूजन कर और 
मुझे ही नमस्कार कर ।' यहाँ यह प्रश्न होता है 'भगवानको भी 
भूख लगती हैं क्या ?' 'हाँ' ! 'क्यों उनमें भी कोई कमी है ?' 
'हाँ'--विनोदकी-सी बात है। जीव जो अधघोगतिमें जा रहे हैं, 
यही भगवानमें कमी है। सारा संसार मिलकर भगवानका 
स्वरूप है। अतः जो अधोगतिमें जाते हैं, उतना अड्ढ 
भगवान्‌का ही तो अधोगतिमें जाता है । यही भगवानकी भूख 
है। भगवान्‌ कहते हैं--'तू अपना सब कुछ मेंरे अर्पण कर 
दे तो तेरा कल्याण हो जाय और मेरा काम बन जाय ।' इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि भगवान्‌की तृप्ति भी मनुष्य कर 
सकता है। जीव-जन्तुओंकी तृप्ति तो वह करता ही है। 
भगवान्‌ तो यहाँतक कहते हैं कि 'भक्त मुझे बेच दे तो में बिक 
जाता हूँ! “में तो हूँ भगतनकों दास, भगत मेरे 
मुकुटमणि'--ऐसी दशामें बताइये कि भक्त भगवानके इष्ट हैं 
कि नहीं ? अर्जुनकों भी भगवान्‌ अठारहवें अध्यायके ६४वें 
इलेकमें कहते हैं--'इष्टोउसि मे दृढ़मिति ततो वशक्ष्यामि ते 
हितम्‌।' 'तू मेरा इष्ट है" ।' जीव भगवानकों इष्ट 
मानता है। भगवान्‌ कहते हैं--'तू मेरा इष्ट है।' जो 
भगवानको अपना मन सौंप देता है, उसे भगवान्‌ अपना इष्ट 
मान लेते हैं, उसका आज्ञापालन करते हैं। रामावतारमें 
भगवान्‌ कहते हैं--'मैं सीताका त्याग कर सकता हूँ, समुद्रमें 
कूद सकता हूँ, अम्रिमें प्रवेश कर सकता हूँ, परंतु पिताकी 
आज्ञा भंग करनेकी मुझमें शक्ति नहीं।' यह मनुष्य चाहे तो 
भगवान्‌का मां-बाप बन जाय, भगवान्‌का दास बन जाय, 
भगवानका भाई-बन्धु बन जाय, भगवानकी स््नरी बन जाय, 
भगवान्‌का बच्चा बन जाय, भगवान्‌का शिष्य बन जाय या गुरु 
बन जाय। अपने कुटुम्बसे ही तो आप राजी होते हैं। 
भगवानका सम्पूर्ण वह मनुष्य बन सकता है। यह भगवान्‌का 
सब कुछ बन सकता है। भगवान्‌ उसे वही बना लेंगे और 
बैसी-की-वैसी मर्यादा उसके साथ निभायेंगे। वे उसके स॒पृन्र 
बन जायेंगे। भाई भी बनेंगे तो असली। सुपुत्र-सत्पति- 
सनन्‍माता सब कुछ बन जायेंगे भगवान्‌। शिष्य बने तो श्रेष्ठ 
चेला बनेंगे भगवान्‌। वसिष्ठजीके चेला श्रीराम थे ही। 
विश्वामित्रजीका चरण वे चाँपते ही थे। वे जहाँ जो भी बनते 
हैं, स्वाग पूरा उतारते हैं। भगवानका सब कुछ मनुष्य बन 
सकता है, इतना बड़ा अधिकार मनुष्यको भगवानने दिया है । 


लोको5यं कर्मबन्धचन: ।!' इसके पूर्व ८वें इलोकमें 
कहा--'नियत॑ कुछ कर्म त्व॑ कर्म ज्यायो हाकर्मण:।' 
“नियत कर्म कर और न करनेकी अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।' 
'अकर्मण: ते दरीर्यात्रापि न प्रसिद्धमेत्‌ ।' “कुछ नहीं करेंगा 
तो तेरा निर्वाह भी नहीं होगा, जीवन भी नहीं चलेगा। कर्म 
करनेसे ही जीवन-निर्वाह होगा।' साथ ही शाम्नोंमें यह भी 
कहा है कि कमसे जन्तु बैंधता है।' 'कर्मणा बध्यते 
जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते ।' यह ध्यान देनेकी बात है कि यहाँ 
'जन्तु' शब्दका प्रयोग हुआ है। 'जन्तु' शब्दका स्वासस्थ यह 
है कि जन्तु (जानवर) ही बन्धनमें आते हैं, मनुष्य नहीं। 


मनुष्य बँघता है सकाम कर्म करके, स्वार्थबुद्धिसे। ऐसे 


मनुष्यको जन्तु ही समझें | गीता भी कहती है--'अज्ञानेनावृ्त 
ज्ञान तेन मुहान्ति जन्तव: ।' जो स्वार्थबुद्धिसे प्रेरित होकर 
मोहमें फँसे हुए हैं, वे मनुष्य थोड़े ही हैं, वे तो जन्तु हैं--भले 
ही उनकी आकृति मनुष्यकी-सी ही हो। 'यद्‌ यद्धि कुरुते 


| जन्तुस्तत्‌ तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌।' जानवरकी सारी चेष्टाएँ 
| कामयुक्त--स्वार्थप्रेरित होती हैं। कामनासे ही कर्म 


बन्धनकारक होता है। 

इसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 

यज्ञार्थात्‌ कर्मणोउन्यत्र छोको5्यं कर्मबच्धन: । 

जो कर्म पसरमात्माकी प्रस्नन्नताके लिये, लोकसंग्रहके 
लिये, सब स्मेगोंके उद्धारके लिये, आसक्ति, स्वार्थ और 
कामनाको त्यागकर किया जाता है, वह बाँधता नहीं है । यही 
है यज्ञ | 

इसके अगले इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं--'सहयज्ञा: 
प्रजा: सुष्टा पुरोवाच प्रजापति: ।' सृष्टिके आदिमें प्रजापति 
ब्रह्माने यज्ञोंके साथ प्रजाओंकों उत्पन्न किया। यहाँ 'प्रजा:' 
शब्दके अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र--सभी आ 
जाते हैं। 'प्रजा:' शाब्दके साथ 'सहयज्ञा:' विशेषणकों 
देखकर यह शड्जा होती है कि यज्ञमें सबका अधिकार तो है 
नहीं, फिर भगवानने सारे प्रजाजनोंके साथ यह विशेषण क्यों 
लगाया ? इसका उत्तर यही है कि यहाँ उस यज्ञकी बात नहीं 
है, जिसमें सबका अधिकार -नहीं। यहाँ 'यज्ञ'का व्यापक 
आर्थ--'कर्तव्यकर्म॑ लेना चाहिये। 'यज्ञका इसी अर्थमें 
प्रयोग समझना चाहिये। 'स्वकर्मणा तमभ्यर्चव्य' द्वारा 
भगवानने आगे चलकर यही बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


| वैश्य, शूद्र--सभी अपने-अपने कर्मद्वार उनका पूजन कं । 


इसी कर्तव्य-कर्मरूप यज्ञके साथ प्रजाकी सृष्टि करके 
प्रजापतिने कहा--इसके द्वारा तुम सबकी वृद्धि करो और 


अब उसके लिये कहते हैं--'बज्ञार्थात्‌ कर्मणोउन्यत्र | यही तुम्हारी इष्ट कामनाकी पूर्ति करनेवाला हो-- 
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॥(॥6(“॥-॥0 (07 0)60)॥/60९॥ थी 


१७६ * साधन-सुधा-सिन्धु * 
सहयज्ञा: प्रजा: सृष्ठा पुरोबाच प्रजापति:। | इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष.. बोउस्ल्विप्ठटकामधुक ॥ सहयज्ञा: प्रजा: सृप्ठा पुरोबाच प्रजापति: । 
परंतु साथ ही भगवान्‌ कहते हैं--'इष्टकामनाके साथ | अनेन प्रसविष्यध्वमेष. बोउस्ल्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
अपना सम्बन्ध मत जोड़ो | तुम यज्ञके द्वारा देवताओंका पूजन | देवानू भावयतानेन ते देवा भावयचन्तु वः। 
करो ।' जैसे गीता अध्याय २ इलोक ४५ में भगवान्‌ अर्जुनको | परस्पर भावयन्त: . श्रेयः परमवाप्यथ ॥ 


'नियोगक्षेम आत्मबान' बननेकों कहते हैं और «वें 
अध्यायके २२वेंमें कहते हैं--'बोगश्षेम॑ वहाम्यहम' 'तुम्होरे 
योगक्षेमका बहन मैं करूँगा, तू उसकी चिन्ता छोड़ दे ।' इसी 
प्रकार यहाँ भी वे कहते हैं--“देवताओंका तुम पूजन करो, पर 
देवताओंसे कुछ चाहों मत । देवता तुम्हारा काम करें, पर यह 
तुम उनसे चाहो मत।' चाहनेसे सम्बन्ध जुड़ जाता है। 
चाहयुक्त कर्म हो जाता है 'तुच्छ'। उदाहरणके लिये-- 


गीताका विवेचन किया हमने, भिक्षा दें दी आपने, दोनोंका- 


काम हो गया। पर गीताका विवेचन किया हमने और उसके 
साथ यह स्वार्थका सम्बन्ध जोड़ लिया कि गीताकी बात 
सुनानेसे हमें रोटी मिल जायगी तो हमारा यह काम तुच्छ हो 
जायगा। किसी भी क्रियाके साथ स्वार्थका सम्बन्ध जोड़ लेनेसे 
वह क्रिया तुच्छ हो जाती है, निकष्ट हो जाती है, बन्धनकारक 
हो जाती है। कोई पूछे-- परम श्रेय कैसे होगा ?' उत्तर है-- 
'अपने कर्तव्यका पालन करो; परंतु लोकहितके लिये | उससे 
अपने स्वार्थका सम्बन्ध मत जोड़ों ।' 

क्या बतायें सजनों ! आप सब काम करते हैं। घरोंमें 
बहनें, माताएँ, भाई, बच्चे, छोटे-बड़े सब काम करते हैं; परंतु 
बड़ी भारी भूल होती है यह कि आसक्ति, कामना और स्वार्थके 
साथ हमलोग सम्बन्ध जोड़ लेते हैं; कितु उससे लाभ कुछ 
नहीं होता । लोकिक लाभ भी नहीं होता; फिर अलोकिककी 
तो बात ही क्या | इच्छावालेको लोग अच्छा भी नहीं कहते । 
कहते हैं--- 'अमुक बड़ा स्वार्थी है, पेट है, चट्ट है।' उसके 
चाहनेपर हम कौन-सा अधिक दें देंगे ? उल्टा कम देंगे। 
स्वार्थका सम्बन्ध रखनेवालेकों अधिक देना कोई नहीं चाहता । 


किसी साथु-ब्राह्मणको कुछ देंगे तो त्यागी देखकर ही देंगे या | 
| पहुँचाती है और बे किरणें पुष्ट होकर जल खींचती हैं तथा वह 


भोगी-रागी समझकर देंगे ? घरमें भी गगीसे, भोगीसे वस्तु 
छिपायी जाती है। जो रागी नहीं होगा, उसके सामने वस्तु 
बेगेक-टोक आयेगी । रागीको वस्तु मिलनेमें भी बाधा लगेगी 
और कल्याणमें तो महती बाधा लगेगी ही। इसके विपरीत 
अपना कर्तव्य समझकर सेवा करोगे तो सेवा तो मूल्यवती 
होगी और वस्तु अनायासमें मिलेगी । आराम मुफ्तमें मिलेगा । 
मान-सत्कार-बड़ाई म॒ुफ्तमें मिलेगी। पर चाहोगे तो फेस 
जाओगे। यह बात गीता ग्रव्थि खोलकर बताती है। तुम जो 
काम करों, इस रीतिसे करो । तीसरे अध्यायके १०-११-१२ 
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इप्ठान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः | 
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यों यो भुद्डक्ते स्तेन एवं सः॥ 
इस यज्ञसे वृद्धिकों प्राप्त हो। यज्ञके द्वारा पुजित देवता 
तुम्हारी उन्नति करेंगें। अपने-अपने कर्तव्यद्वारा सृष्टिमात्रको 
सुख दो। इससे विश्वन्नह्माप्डका, प्राणिमात्रका हित होगा। 
स्वार्थ, ममता, आसक्ति छोड़कर कामना एवं कर्तत्व- 
अभिमानका त्याग करके कर्तव्य-कर्म करनेसे सृश्टिमात्रको 
शान्ति मिलती है, सृष्टिमात्रका उद्धार होता है, कल्याण होता 
है, हित होता है। कितना बड़ा उपकार होता है केबल कामना 
छोड़नेसे | जो-जो कर्तव्य-कर्म करते हो, उसे किये जाओ; 
अकर्तव्य तो करो नहीं और कर्तव्य-कर्ममें कामना-आसक्ति न 
करे तो सारे संसारका हित होगा, सबका कल्याण होगा--- 
'श्रेय: परमवाप्स्थथ ।' जो दूसरोंको उनका हिस्सा न देकर 
अकेला खाता है, वह चोर है--'स्तेन एवं स्तः ।' 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 
यज्ञशिष्ठटाशिन: सनन्‍्तो म॒च्यन्त सर्वकिल्खियेः । 
भुझते ते त्वघ॑ पापा ये पकचतन्तयात्मकारणात्‌ ॥ 
'यज्ञशेष खानेवाले सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और 
जो अपने लिये पकातें-कमाते हैं वे पापी पापका ही भक्षण 
करते हैं--निशा पाप खाते हैं।' मनुष्यमें स्वार्थबुद्धि जितनी 
अधिक होगी, उतना ही बड़ा पापी वह होगा। एक बात और 


है। यज्ञ जो किया जाता है, उसमें होम मुख्य है--आहुति 
| देना मुख्य है। 


अम्मी. प्रास्ताहुति:. सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजजायते चुष्टिवृषप्ठटिरन्न ततः प्रजा: ॥ 
अम्निमें दी हुई आहूति सूर्यनागयणकी किरणोंकों पूष्टि 


जल मेघ बनकर बरसता है। उस वर्षासे जगत्‌की तृप्ति होती 
है। इससे भी यही बात प्रकट होती है। शुभ कर्म करनेसे 
देवताओंकी संतुष्टि होती है। आप यदि अपने माता-पिताकी 
आज्ञाको मानकर शुभ कर्म करेंगे तो इससे माता-पिता प्रसन्न 
होंगे ही। उनकी प्रसन्नता क्या सामान्य अर्थ रखती है ? वह 
बड़ी मूल्यवान्‌ निधि है। इसी प्रकार यदि आप अपने 
शा्खरोंकी मर्यादाका पालन करेंगे तो इससे क्या ऋषि-मुनि 
देवता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे ? यही है यज्ञके द्वारा उनका 


(2 0 ॥ 0८0१ (0)0॥ 24 0७0॥॥ 


* सभी कर्तव्य क्मोंका नाम यज्ञ है * 


श्छा 


पूजन। उनका पूजन किस प्रकार होगा--बयह भी भगवान्‌ | यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिपै: । 


बतलाते हैं-- 


यज्ञ: कर्मसमुद्धव: ॥ 


प्राणी जितने भी पैदा होते हैं, वे अन्नसे होते हैं। अन्न 


होता है पर्जन्यसे--वर्षसे और वर्षा यज्ञसे होती है। यज्ञ 
किससे होता है ? 'यज्ञः कर्मसमुझ्धव: ।' यज्ञ कर्मसे निष्पन्न 
होता है। कर्म होता है वेदसे। वेद प्रकट होते हैं अक्षर 
परमात्मासे | इसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
उध्तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्निविध: स्पृत्तः । 
ब्राह्मणास्तेव  वेदाश्ष यज्ञाश्च॒ बिहिता: पुरा ॥ 
(१७॥ २३) 
सबका मूल है परमात्मा, परमात्मासे प्रकट हुए वेद | 
बेदोंने बतायी क्रियाकी विधि। क्रियासे कर्म किया ब्राह्मणोंने 
अर्थात्‌ प्रजाने। उन कर्मोंस हुआ यज्ञ, उस यज्ञसे हुई वर्षा । 
वर्षसे हुआ अन्न; अन्नसे हुए प्राणी और उन्हीं प्राणियोमेंसे 


मनुष्योने यज्ञ किया। यज्ञ पशु-पक्षी तो करनेसे रहे | ये वक्ष, 


घास और पहाड़--यज्ञ थोड़े ही कर सकते हैं ? मनुष्य ही 
कर सकते हैं। इस प्रकार यह सृष्टिचक्र चल पड़ा। वह 
परमात्मा सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञमें प्रतिष्ठित है। परमात्माकी 
सर्वगतताके विषयमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
मया ततमिदे सर्व जगव्व्यक्तमूर्तिना । 
(गीता ९।४) 

'अव्यक्तरूपसे मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ।' 

इसपर शाड्ढा होती है कि भगवान्‌ जब सर्वगत हैं, तब 
उन्हें केवल यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा ? क्‍या वे 
अन्‍्यत्र नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं ? वे तो सभी जगह नित्य हैं। 
फिर यज्ञ्में क्या विशेषता है ? इसका उत्तर यह हैं कि यज्ञमें 
परमात्मा प्राप्त होते हैं। जमीनमें सर्वत्र जल है, 
पर वह मिलता है कुएँमें, सब जगह नहीं मिलता। पाइपमें 
सब जगह जल भरा रहता है, पर वह मिलता है वहीं; जहाँ 
कल लगी होती है। सब जगह जल है नहीं, ऐसी बात हम 
थोड़े ही कह सकते हैं। पर सर्वत्र वह मिलता नहीं। 
इसीलिये सर्वगत ब्रह्मको यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित कहा गया है । 
यज्ञ कौन-सा ? कर्तव्य-कर्ममात्र, जो निष्कामभावसे किया 
जाय, वहीं 'यज्ञ' है। 

अब देखिये, यज्ञकी परिभाषा ध्यानमें आ गयी और उस 
यज्ञमें परमात्मा मिलते हैं--यह बात भी समझमें आ गयी । 
उस यज्ञके विषयमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
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(गीता ३। १३) 

यज्ञशिष्टामृतभुजों यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
;ढ (गीता ४। ३१) 

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌॥ 
(गीता ४ । ६६) 
इसलिये कोई परमात्पाकी प्राप्ति करना चाहे तो वह यज्ञ 


करे । जो यज्ञ नहीं करता, उसके विषयमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
एवं प्रवर्तितं चक्र. नानुवर्तततीह यः। 
अधायुरिन्द्रयारामों मोधं॑ पार्थ स्न॒ जीवति ॥ 
(गीता ३। १६) 
उपर्युक्त चक्रका जो अनुबर्तन नहीं करता, इसके अनुसार 
नहीं चलता, उसके लिये भगवानने तीन विशेषण दिये हैं-- 
'अघायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवति।' 'अघायु' 
कहनेका तात्पर्य यह हैं कि उसकी आयु, उसका जीवन निशा 
पापमय है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी कहा हैं-- 
'जीवत जड़ नर परम अभागी '--वे परम अभागे हैं। 
'जीवत सव सम चोदह श्रानी“--वे जीते ही मुर्देके 
समान हैं जो भगवानकी दिशामें नहीं चलते। उनकी आयु 
अघरूप है। कहा है-- 
पर निंदा पर द्रोह रत पर धन पर अपबाद। 
ते नर पाँवर प्रापमथ देह धरे मनुजाद॥ 
ऐसे लोग नररूपमें राक्षस हैं। मनृष्यकों खा जाय वह 
राक्षस | उनके लिये दूसरा विशेषण दिया है--'इनच्द्रियाराम' | 


केबल इन्द्रियोंको सुख पहुँचाना--भोग भोगना, सुस्वाद 


भोजन खाना, सुन्दर दृश्य देखना, कोमल बस्तुओंका स्पर्दा 
करना, आलस्यसे सोना--यहीं है--इन्द्रियागामता | तौसरी 
बात कहते हैं---'मोर्घ पार्थ स जीवति' वह संसारमें व्यर्थ ही 
जीता है। यह हुई सभ्यताकी भाषा। तात्पर्य है कि वह मर 
जाय तो अच्छा | उसका न जीना ही अच्छा है| श्रीगोस्वामीजीने 
कह दिया-- कुंभकरन सम स्ोवत नीके 2' यह तो सोया 
रहे तभी अच्छा। अभिप्राय यह कि ऐसे ल्मेग पृथ्वीपर 
भाररूप ही हैं। पृथ्वीने कहा-- मुझे भार वनस्पतिका नहीं है, 
पहाड़ोंका नहीं है, मुझपर भार तो उसका है, जो भगवद्धक्तिसे 


 हीन है--'भगवद्धक्तिहीनों यस्तस्थ भार: सदा मम्त।' उसका 


मुझपर सदा भार है।' “उपर्युक्त सृष्टिचक्रका जो अनुवर्तन नहीं 
करता', भगवान्‌ कहते हैं--'उसका जीवन भाररूप है।' 
सृष्टिचक्रका अनुवर्तन क्‍या है--यह ऊपर बता ही दिया 
गया। निष्काम भावसे या भगवान्‌की पजाके भावसे अपने 


(॥8॥00॥9/:॥09/५(980॥9/.00॥ 


श्छ्ट * स्राधन-सुधा-सिन्धु * 
कर्तव्यका तत्परतासे पाछन करना ही सृष्टिचक्रका अनुवर्तन | करते हैं, तब उनसे रोग दूर होते हैं। उनका जहर यदि बना 
है। जिसका, जहाँ जो कर्तव्य-कर्म है, वह उस कर्मकों करे । | रहे तो उससे मनुष्य मर जाता है| आसक्ति, कामना, पक्षपात, 
साथमें कर्तृत्वाभिमान न हो, ममता न हो, आसक्ति न हो, | बिघमता,अभिमान, स्वार्थ आदि सब कर्मोमें जहररूप हैं| इस 
कामना न हो, पक्षपात न हो, विषमता ने हो--ये सब | जहरके भागको निकाल देनेसे हमारे कर्म महान्‌ अमृतमय 
विषरूप हैं | सिंगीमोरा, संखिया, कुचिला, भिलावा आदि जो | होकर जन्म-मरणको मिटा देनेवाले बन जायैंगे। कैसी बढ़िया 
जहर हैं, उन्हें भी वैद्यलोग शुद्ध करके औषधरूपमें प्रयोग ।बात है! गीता हमें यही सिखाती है ! 


सन और नतततः 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


संसारमें रहनेकी विद्या 


अगर हमें संसारमें रहना आ जाय तो हमारी मुक्ति हो 
जाय ! संसास्में रहना एक विद्या है। उस विद्याको हम ठीक 
समझ लें ओर काममें छायें तो बेड़ा पार है | किसी भी काममें 
लगो, उस्त कामको करनेकी विद्या आनी चाहिये। जैसे, कोई 
रसोई बनाता है, पर उसे रसोई बनानी नहीं आती तो रसोई 
नहीं बनती | अगर उसे रसोई बनानी आती है, पर बह रसोई 
बनाता ही नहीं तो रसोई नहीं बनती | इसलिये किसी भी 
कार्यमें ज्ञान और कर्म--दोनोंकी आवदयकता है। 

संसारमें रहनेकी विद्या क्या है--इसको समझना है। 
जैसे, एक मनुष्य है और उसके माता-पिता, स्त्री-पुत्र, 
भाई-भौजाई आदि हैं तो वह उनके साथ केवल उनके हितके 
लिये ही व्यवहार करें। केबछू उनकी सेवा करे, उनको सुख 
पहुँचाये और अपने सुखकी किश्चिन्मात्र भी इच्छा न करें। 
अगर वह अपने सुखकी इच्छा करता है तो उसको संसासमें 
रहना आया नहीं । आप अपने कुंटुम्बमें रहते हैं तो कुटम्बकी 
सेवा करते हैं, पर जब बाहर चले जाते हैं तब बहाँ सेवा नहीं 
करते, प्रत्युत सेवा लेते हैं। कोई हमें मार्ग बता दे, हमारी 
सहायता कर दे, हमारेको रहनेकी जगह दे दे, हमें जल पिला 
दें, हमारेको ऐसा कुछ दे दे, जिससे हम अपनी यात्रा ठीक 
तरहसे कर सकें--इस प्रकार सेवा चाहते रहनेसे हमारा 
कल्याण नहीं होता | हम किसीसे कुछ भी चाहते हैं तो हम 
पराधीन हो जाते हैं--यह पक्का सिद्धान्त है। परन्तु जहाँ हम 
किसीसे कुछ भी नहीं चाहते, वहाँ हम बिरकुल पराधीन नहीं 
होते, प्रत्युत स्वाधीन होते हैं। संसारसे कुछ भी चाहना अपने- 
आपको पराधीन बनाना हैं। अतः अपनी चाहना तो रखें नहीं 
और दूसरोंकी न्याययुक्त चाहना अपनी वाक्तिके अनुसार पूरी 
कर दें तो हम स्वाधीन हो जायेंगे। 

अब प्रश्न होता है कि जब हम दूसरोंसे कुछ भी नहीं 
चाहते तो फिर उनकी चाहना पूरी क्यों करें ? इसका उत्तर यह 
है कि उनकी चाहना पुरी करनेसे अपनी चाहनाके त्यागकी 
सामर्थ्य आ जायगी | अगर हम अपनी चाहना पूरी करनेमें ही 
लगे रहेंगे, तो अपनी चाहनाके त्यागकी सामर्थ्य नष्ट हो 
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जायगी और हम सर्वथा पराधीन हो जायैंगे, पतित हो जायेगे । 
अगर हम उनकी सेवा करते रहेंगे तो हम स्वतन्त्र हो जायेंगे, 
संसारमें रहकर संसारसे ऊँचे उठ जायेंगे | इसीको मुक्ति कहते 
हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 
इह्दैव तैर्जित: सगों येषां साम्ये स्थितं मनः। 
(गीता ५।१९) 
अर्थात्‌ जिनका मन साम्याबस्थामें स्थित हो गया है, उन 
पुरुषोंने जीवित अवस्थामें ही संसारकों जीत लिया है। 
साम्यावस्था क्या हैं ? जो भी अनुकूल परिस्थिति मिले, उसमें 


| सुख-ठु:ख, हर्ष-शोक न हो। संसारकी मात्र परिस्थिति हमें 


कभी डिंगा न सके, तो हमने विजय प्राप्त कर लछी। यदि 
संसारकी अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारेपर असर कर 
दिया तो हम हार गये। अनुकूलता-प्रतिकूलता हमारेपंर 
असर कब नहीं करेगी ? जब हम संसारमें अपने लिये नहीं 
रहेंगे, प्रत्युत संसारके लिये ही संसारमें रहेंगे। इस प्रकार 
रहनेसे हम संसारसे ऊँचे उठ जायेंगे | 

हमारे माता-पिता हैं तो हम माता-पिताकी सेवा करें 
और उनसे कोई चाहना न रखें | उनसे चाहना क्यों नहीं रखें 7 
उनका दिया हआ ही शरीर है, सामर्थ्य है | हमें जो कुछ मिला 
है, उन लोगोंसे ही मिला है। अतः उनसे मिले हुए शरीर, 
सामर्थ्य, समझ, सामग्री आदिके द्वारा उनकी ही सेवा करनी 
है। उनसे मिली हुईं वस्तु उनको ही दे देनी है। देनेके लिये 
ही हमें रहना है, लेनेके लिये नहीं। उनके लिये ही रहना है, 
अपने लिये नहीं। अगर हम अपने लिये नहीं रहेंगे तो वे 
हमारे साथ अच्छा व्यवहार कं अथवा बुरा व्यवहार करें, 
उसका हमारेपर असर नहीं पड़ेगा | उनकी सेवा कैसे हो जाय, 
उनको सुख कैसे पहुँचे, उनको आराम कैसे पहुँचे, उनका 
भला कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हों, उनका कल्याण केसे 
हो--केवल यही भाव रखना है । 

श्रोता--ऐसा करनेसे हम तो दुःखी हो जायेंगे ? 

स्वामीजी--हम टुःखी तभी होंगे, जब उनसे कुछ चाहेंगे 


| और ले नहीं करेंगे । हम उनसे कुछ चाहते ही नहीं तो हम 
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दुःखी कैसे होंगे ? हम तो केवल उनके सुखके लिये, उनके 
आरमके लिये ही रहते हैं। अतः उनको सुख पहुँचाना ही 
हमारा काम है। 

श्रोता--अगर वे हमें दुःख पहुँचायें तो ? 

स्वामीजी--वे हमें दुःख पहुँचायें तो हमारा बहुत जल्दी 
कल्याण होगा। हम उनकी सेवा करते हैं और वे हमें दुःख 
देते हैं तो इससे हमें दुगुना ल्वभ होगा। एक तो निष्कामभावसे 
उनकी सेवा करनेसे त्याग होगा और दूसरा, वे हमें दुःख देंगे 
तो हमारे पाप नष्ट होंगे, जिससे हमारा अन्तःकरण शुद्ध होगा | 
तात्पर्य है कि वे हमें दुःख देंगे तो अन्तःकरणकी पुरानी 
अशुद्धि मिट जायगी और हम निष्कामभावसे उनकी सेवा 
करेंगे तो अन्तःकरणमें नयी अजशुद्धि नहीं आयेगी। इसलिये 
उनको सुख कैसे पहुँचे--इसके लिये संसारमें रहना है। 
अपने लिये कुछ चाहना हमाय कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य 
तो उनकी चाहना पूरी करना है। उनकी चाहना पूरी करनेमें दो 
बातोंका ख़याल रखना है--उनकी चाहना न्याययुक्त हो और 
हमारी सामर्थ्यके अनुरूप हो। अगर उनकी चाहना न्याययुक्त 
हो, पर उसको पूरी करना हमारे सामर्थ्यके बाहरकी बात हो 
तो हाथ जोड़कर उनसे माफी माँग लें कि 'हम तो समर्थ नहीं 
हैं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, इसलिये आप माफ करो ।' 
अगर सामर्थ्य हो तो उनकी चाहना पूरी कर दें। इस प्रकार 
संसारमें रहें । 

कमलका पत्ता जलमें रहता है, पर बह जलसे भीगता 
नहीं। जैसे कपड़ा भीग जाता है, वैसे वह भीगता नहीं । जल 
उसके ऊपर मोतीकी तरह लढ़कता रहता है। ऐसे ही अगर 
हम संसारमें अपने लिये न रहकर केवल दूसरोंके लिये ही 
रहेंगे तों हम भी कमलके पत्तेकी तरह निर्लिप्त रहेंगे, संसारमें 
फँसेंगे नहीं। इसलिये संसारमें केवल दूसरोंकी सेवाके लिये 
ही रहें । उनसे मिली हुई चीज उनको ही देते रहें और बदलेमें 
कुछ भी लेनेकी इच्छा न रखें | उनकी सेवा करनेसे पुराना ऋण 
उतर जायगा ओर उनसे कुछ भी लेनेकी इच्छा न करनेसे नया 
ऋण पैदा नहीं होगा। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो 
उनका हमारेपर ऋण रहेगा और उनसे चाहते रहेंगे तो नया 
ऋण हमारेपर चढ़ता रहेगा | 

कोई आदमी मर जाता है तो दुःख होता है। उस दुःखमें 


दो कारण होते हैं--एक तो उससे सुख लिया है, पर सुख 
दिया नहीं है और दूसरा, उससे फिर सुख लेनेकी आशा रही | 


है। अगर हमने उससे सुख न लिया होता तो उसके मरनेसे 
दुःख न होता । जो हमारा अपरिचित है, जिसका हमारे साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है, उसके मरनेसे हमें टुःख नहीं होता। 
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जैसे, नब्जे या सौ वर्षोका बहुत बूढ़ा आदमी मर जाय तो 
उससे दुःख नहीं होता । लोग तो यहाँतक कहते हैं कि उसका 
मरना विवाह-जैसी बात है, बड़े आनन्दकी बात है। कारण 
क्या है ? कि अब उससे सुखकी कोई आशा नहीं रही | वह 
किसी तरहकी सेवा करेंगा, हित करेगा--यह आशा नहीं 
रही | इसलिये उसके मरनेका दुःख नहीं होता। परन्तु बीस- 


| पचीस वर्षका जवान आदमी मर जाता है तो दुःख होता है; 


क्योंकि उससे ओर सुख मिलनेकी आशा है। आशा ही 
दुःखोंका खास कारण है-- 
आशा ही परम दुःखं नैराइयय परम सुखम्‌। 
(श्रीमद्धार ११ । ८ । ४४) 
उससे आशा न रखकर उसकी आश्ञा पूर्ण करनेकी चेष्टा 


| करें। उससे आशा न रखनेसे उसके मरनेका दुःख नहीं होगा। 


जैसे, वह पन्द्रह वर्षकी अवस्थासे बीमार हुआ और पचीस 
वर्षका हो गया। वैद्योने, डाक्टरॉने--सबने जवाब दे दिया कि 
यह अब जी नहीं सकता, यह तो अब मरेगा। हमने दस वर्ष 
उसकी सेवा कर दी, उससे लिया कुछ नहीं और कुछ लेनेकी 
आशा भी नहीं तो उसके मरनेपर दुःख नहीं होगा । कारण कि 
दुःख उसके मरनेका नहीं है। हम उससे जो सुख चाहते हैं, 
उसीका फल दुःख है। 

संसारमें हम रहें, पर संसारसे सुख न चाहें, प्रत्युत सुख 
देते रहें। सेवा करते रहें, पर सेवा लेनेकी चाहना भीतरसे 
बिलकुल उठा दें तो हमें संसारमें रहना आ गया, हम मुक्त 
हो गये ! लेनेकी इच्छाका नाम ही बन्धन है। कोई हमारी सेवा 
करेगा तो हम सुखी हो जायेंगे--यह उलटी बुद्धि है। सेवा 
लेनेसे तो हम ऋणी हो जायँंगे, सुखी कैसे हो जायँगे ? पापी 
आदमीकी तो मुक्ति हो सकती है, पर ऋणी आदमीकी मुक्ति 


| नहीं हो सकती। पापी आदमी अपने पापका प्रायश्चित्त कर 
| लेगा अथवा उसका फल भोग लेगा तो वह पापसे मुक्त हो 


जायगा। परन्तु दूसरेसे ऋण लेनेवाले अथवा दूसरेका अपराध 
करनेवालेकी मुक्ति तभी होगी जब दूसरा उसे माफ कर दे। 


इसलिये जबतक हम संसारके कऋणी रहेंगे तबतक हमारी 


मुक्ति नहीं होगी। जिनसे हमने सेवा ली है और जो हमारेसे 
सेवा चाहते हैं, उनकी निष्कामभावसे सेवा कर दें तो हम 
उऋण हो जायेंगे। 
श्रोता--हम जिनकी सेवा करेंगे, वे ऋणी हो जायैंगे। 
स्वामीजी--वे ऋणी नहीं होंगे। हम उनकी सेवा 
निष्कामभावसे करते हैं, बदलेमें उनसे कुछ लेनेकी इच्छा ही 


नहीं करते तो वे ऋणी कैसे होंगे ? दूसरी बात, प्राप्त वस्तुको 


हम अपनी नहीं मानते, प्रत्युत उन्हींकी मानकर उनकी सेवामें 
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लगाते हैं तो वे ऋणी केसे बनेंगे ? अतः सेवा करनेसे वे तो 
ऋणी बनेंगे नहीं ओर हम उक्रण हो जायँगे, मुक्त हो जायँगे। 

कोई दूकानदार अपनी दूकान उठाना चाहता है तो वह 
क्या करे ? दूसरोंसे जितना लिया है, वह सब दे दे और उसने 
जिसको दिया है बह अगर वापस दे दे तो ठीक है, नहीं तो 
छोड़ दे। ऐसा करनेसे दुकान उठ जायंगी। अगर वह दिया 
हुआ पूरा-का-पूरा वापस लेना चाहेगा तो दूकान उठेगी नहीं; 
क्योंकि उसको लेनेके लिये कुछ नया माल देना पड़ेगा। इस 
तरह हमारा उससे लेना बाकी रहता ही रहेगा। अतः जबतक 
हम॑ लेना नहीं छोड़ेंगे तबतक दूकान नहीं उठ सकती। ऐसे 
ही जबतक हम संसारसे लेना नहीं छोड़ेंगे तबतक हम उऋण 
नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। इसलिये लेनेका 
खाता ही उठा दें और सबको देना-ही-देना शुरू कर दें। 
माता-पिताकों भी देना है, ख्ली-प्रको भी देना है, 
भाई-भौजाईको भी देना है, पतिको भी देना है, सास-ससुरको 
भी देना है, देवर-जेठको भी देना है, देवरानी-जेठानीको भी 
देना है । सबको देना है, सबकी सेवा करनी है और लेना कुछ 
नहीं है। जहाँ लेनेकी इच्छा हुई कि फँसे ! एक ग्रामीण 
कहावत है--- “गरज गथाने बाय करे' अर्थात्‌ गरज गधेको 
बाप बनाती है। गरज करनेसे, लेनेकी इच्छा करनेसे 
आदमीको इतना नीचा उतरना पड़ता है; गधेकी भी गुलामी 
करनी पड़ती है! अगर लेनेकी इच्छा ही नहीं हो तो हम 
भगवानके भी गुलाम नहीं होते। 

एक विचित्र बात है, ध्यान दें | हम भगवानके भक्त तो 
होते हैं, पर गुलाम नहीं होते। परन्तु कब्र ? जब हम 
भगवानसे कुछ भी लेना नहीं चाहते। जो भगवानसे कुछ भी 
लेना नहीं चाहते उन भक्तोंके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 'मैं तो 
हूँ भगतनकों दास, भगत मेरे मुकुटमणी' गीतामें भगवाननें 
कहा है कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु ओर ज्ञानी (प्रेमी) --इन 
चारों प्रकारके भक्तोंमें ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। उस 
ज्ञानी भक्तको में अत्यन्त प्रिय हूँ और वह भी मेरेको अत्यन्त 
प्रिय है। चारों प्रकारके भक्त बड़े उदार हैं; परंतु ज्ञानी भक्त तो 
मेरा स्वरूप ही है (७। १७-१८) । कारण यह है कि ज्ञानी 
भक्त भगवानसे कुछ नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्त और 
जिज्ञासु तो भगवानसे कुछ-न-कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं तो 
भगवानके यहाँ कोई घाटा थोड़े ही है | वे धन भी दे सकते 
हैं, दुःख भी दूर कर सकते हैं, तत्त्तज्ञान भी दे सकते हैं । 


+* आाधन-सुधा- ता 
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उनमें देनेंकी सामर्थ्य तो पूरी है; परन्तु उन चाहनेवाले भक्तोंका 
दर्जा कम हो गया | 

भगवान्‌ कहते हैं कि मैं तो देता रहूँगा, अप्राप्तकी प्राप्ति 
और प्राप्तकी रक्षा में करूँगा--'योगक्षेम॑ वहाम्यहम' (गीता 
९ | २२); परंतु तू चाहना मत कर---निर्यो गक्षेम आत्मवान्‌ 
भव' (गीता २।४७) | कितनी बढ़िया बात कहीं! न 
चाहनेसे प्रेम होता है; परन्तु चाहनेसे प्रेम नहीं होता, प्रत्युत 
बन्धन होता है। वह इससे चाहता है और यह उससे चाहता 
है तो आपसमें प्रेम नहीं होता। दोनों एक-दूसरेसे चाहते हैं 
तो दोनों ही ठग हैं। दो ठगोंमें ठगाई नहीं होती। संसारसे 
चाहना मानो ठगाईमें जाना है | इसलिये चाहनाका त्याग करके 
सेवा करनी है। यही संसारमें रहनेका तरीका है। 

आप सब भाई-बहन अपने घरोंमें ऐसे रहो, जैसे कोई 
मुसाफिर रहता है। जैसे कोई सज्जन मुसाफिर आ जाता है 
और रात्रिभर रहता है तो वह कहता है कि भाई ! तुम सब 
भोजन कर लो, जो बचे, बह में पा रँगा। तुम सब अपनी- 
अपनी जगहमें रह जाओ, फालतू जगहमें मैं रह जाऊँगा | जो 
कपड़ा-लत्ता आपके कामका हो वह आप ले लो और जो 
फालतू हो, वह मुझे दे दो, उससे में निर्वाह कर छँगा। परन्तु 


| रात्रिमें यदि आग लग जाय, चोर-डाकू आ जायें, कोई आफत 


आ जाय, बीमारी आ जाय तो वह सबसे आगे होकर 
सहायता करता है। उसका भाव यह रहता है कि मैंने इनका 
अन्न-जल लिया है, इनके यहाँ विश्राम किया है, इसलिये 
इनकी सेवा करना, इनकी सहायता करना मेरा काम है। अगर 
वह मुसाफिर काम तो पूरा करे, पर ले कुछ नहीं, तो वह 
बँधेगा नहीं। सुबह होते ही चल देगा। अगर बह लेनेकी 
इच्छा रखे तो वह बंध जायगा। इसलिये सज्जनों ! सेवा 
करें। जो थोड़ा अन्न-जल लेना है, वह भी सेवा करनेके लिये 
लेना है; क्योंकि अन्न-जल नहीं लेंगे तो सेवा कैसे करेंगे ? 

हमारे एक वृद्ध संत कहते थे कि संसारमें रबड़की 
गेंदकी तरह रहना चाहिये, मिट्टीकी लोदिकी तरह नहीं । गेंद 
फुदकती रहती है, कहीं भी चिपकती नहीं। परन्तु मिट्टीका 
लौंदा जहाँ जाय, वहीं चिपक जाता है। अगर मनुष्य संसारमें 
सेवा करनेके लिये ही रहे, अपने लिये नहीं रहे तो वह 
संसारमें चिपकेगा नहीं, मुक्त हो जायगा। यही संसासमें 
रहनेकी विद्या है। 
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सेवाकी महत्ता 
भगवान्‌का एक स्वभाव है, एक बान है कि जिसका एक ; 


एक परमात्मतत्त्व ही ऐसा है, जिसको जो चाहे, उसको 
वह मिल जाय | धन, सम्पत्ति, वैभव, मान, आदर, नीरोगता 
आदिको जो चाहे, उसको ये मिल जायैं--यह नियम नहीं है । 
ये धन, सम्पत्ति आदि सबको नहीं मिल सकते, मिलेंगे तो 
थोड़े-बहुत मिलेंगे, एक समान नहीं मिलेंगे। परन्तु परमात्म- 
तत्व सबको मिलेगा, एक समान मिलेगा और जो चाहे, उसको 
मिलेगा; क्योंकि उसका सबके साथ घनिष्ठ सम्बध है। जीव 
परमात्माका साक्षात्‌ अंश है--'ममैबांशों जीवलोके' (गौता 
१५।७) इसलिये उसका पस्मात्मापर पूरा हक छगता है। 
जैसे, माँपर सब बालकोंका हक छगता है, सब बालक अपनी 
माँकी गोदीमें जा सकते हैं। ऐसे ही परमात्मा सबके माता-पिता 
हैं 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव।' वे सदासे ही सबके 
माता-पिता हैं ओर सदा ही रहेंगे, इसलिये उनकी प्राप्तिमें कोई 
भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, अनधिकारी नहीं है, निर्बल नहीं है । 
अतः किसीको भी परमात्मतत्त्वसे हताश होनेकी किंचिन्मात्र भी 
गुंजाइश नहीं है। कितनी विलक्षण बात है ! 

मैंने जो पुस्तकॉमें पढ़ा है, सुना है, बिचार किया हैं, 
उससे मेरे भीतर यह बात दृढ़तासे बैठी हुई है कि किसी वस्तु, 
अवस्था, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदिकी महिमा नहीं है, 
प्रत्युत उनके सदुपयोगकी महिमा है। हमारी कैसी ही बुद्धि हो, 
कैसी ही परिस्थिति हो, केसी ही अवस्था हो, कैसा ही संयोग 
हो, उसीका ठीक तरहसे सदुपयोग किया जाय तो परमात्म- 
तत्त्वकी प्राप्ति हो जाय। कारण कि मनुष्यजन्म मिला हीं 
इसके लिये है । 
कबहुँंक करि करुना नर देही।देत ईप्त बिनु हेतु सनेही ॥ 

(घानसझा ७ | डंडे | ३) 

बिना हेतु कपा करनेवाले प्रभुने कृपा करके मनुष्य-शरीर 
दिया है तो क्या भगवानकी कृपा निष्फल होगी ? भगवान्‌की 
कृपा कभी निष्फल नहीं होती | हाँ, इतनी बात है कि भगवानते 
मनुष्यको स्वतल्रता दी है। इस स्वतन्त्रताका वह चाहे जो 
उपयोग कर सकता है, चाहे इसका सदपयोग करके परमात्म- 
तत्वकी प्राप्ति कर ले, अपना कल्याण कर ले और चाहे इसका 
दुरुपयोग करके चौरासी लाख योनियोंमें अथवा नरकोंमें चला 
जाय। वास्तवमें यह स्वतन्त्रता भगवानने मनुष्यकों अपना 
कल्याण करनेके लिये दी है। अतः मनुष्य क्या करे ? उसके 
भीतर इस बातकी लूगन लग जाय कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति 
कैसे हो ? रामायणमें आया है-- 
एक बानि करूनानिधान की । सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ 

(मानस ३ | १० | ४) 
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भगवानके सिवाय दूसरा कोई सहारा नहीं है, वह भगवानको 
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बहुत प्यारा लगता है। इसलिये भगवानने अर्जुनकों पूरी गीता - 
सुनाकर कहा--'मामेक॑ शरणं ब्रज' (१८ | ६६), तेरेसे 


और कुछ न हो तो एक मेरी शरणमें आ जा। 'माम्‌ एकम' 
का अर्थ यह नहीं है कि भगवान्‌ पाँच-सात हैं और उनमेंसे 
एककी शरण आ जा, प्रत्युत यहाँ इसका अर्थ है--अनन्य 
शरण। अर्जुनने कहा था कि मैं धर्मका निर्णय नहीं कर 
सकता--'धर्मसम्पूढचेेता:' (२ | ७), तो भगवान्‌ कहते हैं 
कि तेरेको धर्मका निर्णय करनेकी जरूरत नहीं है, तू सम्पूर्ण 
धर्मोका आश्रय छोड़कर एक मेरी शरणमें आ जा-- 


'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरण ज़ज' (१८ | ६६) | अतः 


'हे नाथ ! मैं आपका हूँ और आप मेरे हो।' संसारकी कोई 


| बस्तु, कोई प्राणी मेरा नहीं है ओर मैं किसीका नहीं हूँ--इस 


प्रकार भगवानके शरण हो जायेँ। 
यहाँ एक बात समझनेकी है कि संसार्के लोग (माता- 
पिता, स््री-पुत्र आदि) आपसे न्याययुक्त आशा रखते हैं और 


| आप उसको पूरी कर सकते हो तो उनकी वह आशा आप 


पूरी कर दो अर्थात्‌ उनकी सेवा कर दो | केवल सेवा करनेके 
लिये ही मात्र संसारके साथ सम्बन्ध रखो। संसारसे लेनेके 
लिये सम्बन्ध मत रखो; क्योंकि संसारकी कोई भी वस्तु स्थायी 
नहीं है और आप स्थायी हैं। अतः संसास्की कोई भी वस्तु 
आपके साथ रहनेवाली नहीं है। इसलिये जितने आपके 
सम्बन्धी या कुटुम्बी कहलाते हैं, वे चाहे शरीरके नाते हों, चाहे 
देशके नाते हों, चाहे और किसी नाते हों, उनकी सेवा कर दो | 
कारण कि आपके पास जो वस्तुएँ हैं, वे उनकी हैं, उनके 


| हककी हैं। उनका हक उनको दे दो। उनसे लेनेकी इच्छा 


रखोगे तो आपपर उनका ऋण हो जायगा। ऋण होनेसे मुक्ति 
नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा | उनकी सेवा करनेसे कल्याण 
होगा। अतः संसारके साथ सम्बन्ध केवल उसकी सेवाके 
लिये ही रखना है, अपने लिये नहीं। सेवाके लिये सम्बन्ध 
रखोगे तो सब राजी हो जायेंगे। कुटम्बी नाराज तभी होते हैं, 
जब उनसे हम कुछ लेना चाहते हैं। अगर उनपर अपना हक 
न मानकर केवल उनकी सेवा ही करना चाहेंगे तो कोई नाराज 
नहीं होगा। अतः संसारमें रहनेका बढ़िया तरीका भी यहीं है 
और मुक्त होनेका तरीका भी यही है। दोनों हाथोंमें लहर 
हैं-- 'दहूँ हाथ मुद मोदक मोरें” अर्थात्‌ संसार भी राजी हो 
जाय और परमात्मा भी प्रसन्न हो जाये, जिससे आपका 
कल्याण हो जाय ! 
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५८२ कै साधन-सुधा-सिन्धु हट 

आपका उद्देश्य केवल परमात्माकी प्राप्ति करना हैं तों | कहलानेकी भी इच्छा नहीं है, प्रत्युत केवल दूसरोंकों सुख 
बस, परसात्माके शरण हो जाओ | संसारका आश्रय छोड़ दो | | पहुँचे, आराम पहुँचे, उनका भरता हो, उनका कल्याण हो-- 
अपनी शक्तिके अनुसार संसारकी सेवा कर दो । सेवा करनेसे | इसके लिये ही तनसे, मनसे, वचनसे, धनसे, विद्यासे, बुद्धिसे, 
संसार राजी हो जायगा और प्रभुके चरणोंकी शरण होनेसे प्रभु | योग्वतासे, पदसे, अधिकारसे सबको सुख-ही-सुख पहुँचाता 
प्रसन्न हो जायेंगे तथा हमारा कल्याण स्वतः ही हो जायगा। | है, मनमें सबका हित-हीं-हित करनेका भाव रखता है, बह 
अपने कल्याणके लिये नया उद्योग नहीं करना पड़ेगा | कितनी | मुक्त हो जाता है। जैसे, पानीमें रहकर पानीकों अपनी ओर 


सरल और सीधी बात है। 


लोगे तो डूब जाओगे; और हाथोंसे, लातोंसे मारते रहोगे तो तर 


लेनेकी इच्छासे मनुष्यका संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता | जाओगे । इसी तरह इस संसार-समुद्रमें जो लेना चाहता है, वह 
हैं ओर देनेको इच्छासे सम्बन्ध टूटता है--यह बड़ी मार्मिक | डूब जाता है जो देना-ही-देना चाहता है, वह कभी नहीं डूबता । 


बात है। लेनेकी इच्छासे जोड़ा गया सम्बन्ध बाँधनेवाला होता 


प्रगवान्‌ और उनके भक्त (सन्त-महात्मा) बिना कारण 


है और देनेकी इच्छासे जोड़ा गया सम्बन्ध मुक्त करनेवाला | सबकी सेवा करनेवाले हैं-- 
होता है | इसलिये सेवा करनेके लिये हीं सम्बन्ध जोड़ो, सेवा | हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेबक असुरारी ॥ 


लेनेके लिये नहीं। जैसे सेवा-समितिवाले मेला-महोत्सवमें 
सबका प्रबन्ध करते हैं, सबकी सेवा करते हैं | कोई बीमार हो 
जाय तो उसे कैम्पमें ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं, 


(मानस ७ | ४७ | ३) 
इसलिये वे बैँधते नहीं । वे बचे क्यों; उनके तो दर्शनसे 
ही मुक्ति हो जाती है! कारण कि उनमें स्वार्थ है ही नहीं, 


मर जाय तो दाह-संस्कार कर देते हैं, पर रोता कोई नहीं | जहाँ | किसीसे कुछ लेना है ही नहीं, प्रत्युपकारकी इच्छा है ही नहीं । 
'सेत्रा करनेमात्रका सम्बन्ध है, वहाँ रोना नहीं होता। जहाँ | इसलिये सेवा करनेसे बन्धन नहीं होता | 


कुछ-न-कुछ लेनेकी आशासे सम्बन्ध जुड़ा हुआ है, वहीं 
रोना होता है।' लेनेकी इच्छा ही गु्णोका संग है, जिससे 
जन्म-मरण होता है-- 

सदसद्योनिजन्मसु ।। 


कारण गुणसड्ञेडस्य 
(गीता १३ । २१५) 


सेवा करनेका भाव असंगता लानेबवाला है। अपने 


श्रोता--भरत मुनिने दया करके हरिणके बच्चेका पालन 
किया, पर अगले जन्ममें वे हरिण बन गये, ऐसा क्‍यों 7 

स्वामीजी--पहले भरत मुनिका उद्देश्य तो सेवा 
करनेका ही था, पर बादमें उनका हरिणके बच्चेषर मोह हो 
गया। हरिणके बच्चेपर उनका इतना अधिक मोह हो गया कि 
कभी वह दिखायी नहीं देता तो वे उसके वियोगमें ऐसे 


धर्मका, कर्तव्यका पालन करोगे, दूसरोंकी सेवा करोंगे तो | व्याकुल हो जाते, जैसे कोई पुत्रके वियोगसे व्याकुल होता 
वैराग्य पैदा होगा-- 'धर्म तें बिराति जोग हें ग्याना' (मानस | है। वह ऐसे खेलता था, ऐसे गोदीमें आता था, ऐसे बोलता 
३।१६। १) । जैसे स्वायम्भुव मनुने अपना कोई स्वार्थ न | था, ऐसे शरीर खुजलाता था, ऐसे फुदकता था--इस तरह 
रखकर धर्मसहित प्रजाका पालन किया, उसका हित किया तो | वे उसका चिन्तन करने छूगते थे। इसी मोहके कारण उनको 


उनको बैशग्य हो गया-- 
होड़ न ब्रिषण बिराग भवन बसत भा चोथपन | 
हृदय बहुत दुख छाग जनम गयउ हरिभगति बिनु ॥| 
(मानस १ | १४४२) 
बैराग्य होनेपर वे स््रीसहित बनकों चले गये। उन्होंने 
प्रजाके हितके लिये राज्य किया, इसीलिये उन्हें वैराग्य हुआ | 
अगर बे अपने लिये राज्य करते तो उन्हें वैराग्य नहीं होता । 
जहाँ लेनेकी इच्छा होती है, बहाँ राग पैदा होता है। राग 
अज्ञानका चिह्न है, अज्ञानकी खास पहचान हैं--'रागों 
लिड्गमबोधस्य' । जो रागी होता है, वह अज्ञानी होता है | 
सेवा करनेसे सम्बन्ध उसका जुड़ता है, जो कुछ लेना 
चाहता है और लेना वही चाहता है, जो शरीर और पदार्थकि 
साथ 'मैं' और मेश'का सम्बन्ध रखता हैं। जिसको सेवक 
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अगले जन्ममें हरिण बनना पड़ा, दयाके कारण नहीं। उनको 
मोह दयासे नहीं हुआ, प्रत्युतं भूलसे हुआ | वास्तवमें मोह तो 
पहलेसे ही था, बही मोह दयाका रूप धारण करके आ गया। 


मोहके कारण ही बन्धन होता हैं। दया-परवश होकर सेवा 


करनेसे बन्धन नहीं होता। 

अस्सी-नब्बे, सो वर्षका कोई आदमी मर जाय तो उसके 
लिये दुःख नहीं होता; परंतु पचीस वर्षका कोई जबान आदमी 
मर जाय तो दुःख होता है। जय सोचों कारण क्या है। 
बड़े-बुढ़े तो विशेष बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं, उनका 
अध्ययन बहुत होता है, इसलिये उनसे ज्यादा छाभ लिया जा 
सकता है; फिर भी उनके मरनेका दुःख इसलिये नहीं होता कि 
अब उनसे कुछ लेनेकी इच्छा नहीं रही | भीतर यह भाव रहता 
है कि अब उनसे मिलेगा कुछ नहीं, इसलिये वह मर जाय तो 
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कोई हर्ज नहीं। मेने खुद लछोगोंके मुखसे यह सुना है कि 
बुढ़ेका मरना तो ब्याहकी तरह है। ऐसे ही कोई बीस वर्षका 
आदमी है ओर पाँच वर्षतक वह बीमार-ही-बीमार रहा; सब 
वैद्योंने, डाक्टरोंने जवाब दे दिया कि अब यह जीनेवाला नहीं 
है और पचीस बर्षकी उम्रमें वह मर गया तो उसके मरनेका 
भी दुःख नहीं होता | कारण कि दुःख तभी होता है, जब उससे 
कुछ-न-कुछ मतलब रहता है, सेवाकी आशा रहती है। यह 
आशा ही बाँधनेवाली है। जो आशा नहीं रखता, वह बँधता 
नहीं, उसको कोई बाँध सकता ही नहीं। 

कोई सम्बन्धी मर जाय तो उसके पीछे श्राद्ध करते हैं, 
दान, पुण्य करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो उससे लिये था, 
वह कर्जा उतर जाय । उससे जितना सुख लिया है, उतनी ही 
उसकी याद आती है, उतना ही हमें उसके वियोगका दु:ख होता 
है | छोटे बचेकों गोदीमें खिला करके जो सुख लिया है, उसका 
भी नतीजा दुःख ही होगा। सांसारिक सुखका नतीजा दुःख ही 
है। सांसारिक सुख दुःखोंकी जड़ है। उस सुखको लछोगे तो 
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बन्धन होगा ही । अगर वह सुख नहीं लोगे, प्रत्युत सुख दोगे 
तो किसीकी ताकत नहीं कि आपको बाँध दे। जहाँ कुछ-न- 


कुछ स्वार्थ है, मनमें सुख, आराम, मान, बड़ाई आदि लेनेकी 


इच्छा है, वहींपर बन्धन है। मेंरेको व्याख्यान देते हुए वर्ष बीत 
गये, पर बन्धनकी जड़ कहाँ है--इसका पता जल्दी नहीं 
लगा। पीछे इसका पता लगा कि मनमें कुछ-न-कुछ लेनेकी 
इच्छा ही बन्धनकी जड़ है। ऐसी दुर्लूभ बात है यह ! अगर 
संसारकी किसी चीजकों देखकर राजी होते हैं तो यह भी 
सुखका भोग है, जो बाँधनेवाला है । अनुकूलताकी इच्छा करेंगे 
तो दुःख आयेगा ही | इसलिये हरदम सावधान रहो कि किसीसे 
सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है, मान नहीं लेना है, बड़ाई 
नहीं लेनी है। हमें किसीसे कुछ लेना है ही नहीं | जहाँ लेना 
हुआ कि फँसे ! केवल देना-ही-देना है | सेवा-ही-सेवा करनी 
है। सेवा करनेसें पुराना ऋण उतर जायगा और लेनेकी इच्छा 
न रखनेसे नया ऋण नहीं चढ़ेगा तो हम मुक्त हो जायेंगे 
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स्वार्थरहित सेवाका महत्त्व 


जैसे हाथ, पैर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, मस्तिष्क आदि एक 
ही शरीरके अनेक अवयव हैं और ये सब मिलकर शरीर- 
निर्वाहके लिये काम करते हैं। इन सबके काम तो अलग- 
अलग हैं, पर अलग-अलग काम करते हुए भी ये सभी 
परस्पर एक-दूसरेके हितमें लगे रहते हैं। ऐसे ही संसारमात्रके 
जो अनेक प्राणी हैँ, उन सबको भी मिलकर समष्टि संसारके 
हितके लिये काम करना चाहिये। गलती वहाँ होती है, जब 
वे केवल अपने लिये ही काम करते हैं। जैसे, हाथ केवल 
अपने लिये ही काम करें, पेर, आँख, कान आदि किसीके 
लिये नहीं, तो शरीरका निर्वाह नहीं होगा। पैर कहें कि हम 


तो अपने लिये ही काम करेंगे, श़रीरकों हम क्यों उठावें ? 


हाथोंको हम क्यों उठायें ? तो झरीरका काम नहीं चलेगा। 
इसी तरह स्वार्थमें आकर हर प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करना 
चाहे तो संसारका काम नहीं चलेगा। अपने स्वार्थके लिये 
काम करनेसे हीं काम बिगड़ता है। 

सम्पूर्ण प्राणी एक ही संसारके अनेक अवयब हैं| किसी 
भी रीतिसे शरीर संसारसे अलग सिद्ध नहीं हो सकता। 
बनावटकी दृष्टिसे, धातुकी दृष्टिसे, संरक्षककी दृष्टिसे देख लो, 
शरीरकों संसारसे अलग सिद्ध नहीं कर सकते | जैसे शरीरके 
अबयब अलग-अलग होते हुए भी एक ही शरीरके अंग हैं, 
ऐसे ही संसारमें छोटे-बड़े जितने भी प्राणी हैं, बे सब एक 
विराट- (समष्टि-संसार-) के ही अंग हैं। एक विराटके अंग 
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होकर भी वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं--यह 
गलती है। 
अपना स्वार्थ सिद्ध करें या नहीं करें--इसका ज्ञान पशु- 
पक्षियोमें नहीं है; परन्तु मनुष्यमें इसका ज्ञान (विवेक) है। 
मनुष्य विवेकपूर्वक यह विचार कर सकता है कि यह सम्पूर्ण 
संसार अपना कुटुम्ब है, फिर एक अपने स्वार्थक लिये काम 
कैसे करें ? नीतिमें भी आया है-- 
अय॑ निज: परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌। 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुदुम्यकम्‌ ॥ 
(पञ्चतत्र, अपरीक्षित ३७) 
“यह तो हमारा है और यह दूसरोंका (पराया) है--ऐसा 
विचार तो तुच्छ हृदयवाले लोगोंका हुआ करता है। जिनका 


| हृदय उदार है, उनके लिये तो साय संसार ही कुट्ठम्ब है।' 


संसारका कोई भी प्राणी हो, चाहे वह स्थावर हो या 
जंगम, अपने ही कुटम्बका है। शास्तरोंमें आया है कि जैसे 
अपने घरमें रहनेवाले छोग अपने कुटम्बी हैं, ऐसे ही अपने 
घरमें रहनेवाली चीटियाँ, मक्खियाँ, चूहे आदि भी अपने 
कुटुम्बी ही हैं। वे भी उस घरको अपना घर मानते हैं । चिड़ियाँ 
उस घरमें जहाँ अपना घोंसला बनाती हैं, वहाँ दूसरी 
चिड़ियोंकों नहीं रहने देतीं। विचार करें, एक घरमें भी कितने 
घर हैं! सबका अपना-अपना घर है। अतः घरको केवल 
अपना ही मातना ओर केवल अपने घरके लिये ही सब काम 
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शट्त 


करना पशुता है। मनुष्यता नहीं। भागवतमें आया है कि इस 
पशुबुद्धिका त्याग कर दो-- पशुबुद्धिमिमां जहि' 
(श्रीमद्धागवत १२।५।२) | सबके हितमें अपना हित 
मानना ही मनुष्यब॒ुद्धि है। 
आज जो आध्यात्मिक उन्नतिमें देरी हो रही है, उसका 
ख़ास कारण यही है कि आप अपना व्यक्तिगत हित ही चाहते 
हैं अर्थात्‌ अपने व्यक्तित्वको, परिच्छिन्नताकों कायम 
रखते हैं। मेरी मुक्ति हो, मेरेकों सुख मिले, मेरा हित हो, मेरा 
मतलब सिद्ध हो--इस व्यक्तित्तको, एकदेशीयताकों आप 
छोड़ते नहीं। पश्ुका जो स्वभाव है, उसी स्वभावकों लेकर 
आप काम करते हैं। 
गीतामें आया है-- 
सहयज्ञा: प्रजाः सृष्ठजा पुरोवाच अ्जापतिः । 
अनेन प्रप्सविष्यध्वमेष.. ख्रोउस्ल्विप्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ू भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 


परस्पर भावय्न्त: श्रेय. परमवाष्यथ || 
(३ | १७-११) 
'प्रजापति ब्रह्माजीने सृष्टिके आदिकालमें कर्तव्य-कर्मोके 


विधानसहित प्रजाकी रचना करके उनसे (प्रंधानतया 
मनुष्योंसे) कहा कि तुमलोग अपने कर्तव्यके द्वारा अपनी 
वृद्धि करो और वह कर्तव्य-कर्मरूप यज्ञ तुमलोगोंको 
कर्तव्य-पालनकी आवश्यक सामग्री प्रदान करनेबाला हो ! 
अपने कर्तव्य-कर्मके द्वारा तुमलोग देवताओंकों उन्नत करो 
और बे देवतालोग अपने कर्तव्यके द्वारा तुमलेगोंको उन्नत 
करें। इस प्रकार एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम 
कल्याणको प्राप्त हो जाओगे ।' 
तात्पर्य है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वीके 
देवता तथा चन्द्र, सूर्य आदि देवतामात्र जीवोंकी वृद्धि करें, 
उनका पालन करें, उनकी सेवा करें। मनुष्य यज्ञके द्वारा 
देवताओंका पूजन करें, उनकी वृद्धि करें, उनकी सेवा करें | 
यहाँ 'देव' शब्द उपलक्षणरूपसे है; अतः 'देव' शब्दके 
अन्तर्गत मात्र प्राणियोंकी छेना चाहिये। मनुष्यका कर्तव्य मात्र 
प्राणियोंका हित चाहना हैं, उनकी सेवा करना है। इसलिये 
मनुष्यको अपने-अपने कर्तव्य-कर्मोके द्वारा दूसरोंकी सेवा 
करनी चाहिये | जैसे, ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित कर्मसे सबकी 
सेवा करे, क्षत्रिय अपने क्षत्रियोचित कर्मसे सबकी सेवा करे, 
बैदय अपने वैश्योचित कर्मसे सबकी सेवा करे और शूद्र 
अपने शुद्रोचित कर्मसे सबकी सेवा करें। इस प्रकार 
एक-दूसरेकी सेवा करनेसे परमश्रेयकी प्राप्ति हो जाबगी | 
परमश्रेयकी प्राप्तिमें केवक अपनी स्वार्थ-भावना ही 
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बाधक है। आपके पास जितनी वस्तुएँ हैं, वे समष्टिकी हैं 
ओर सबकी सेवाके लिये हैं। उन वस्तुओंसे अपना निर्वाह 
भी दूसरॉंकी सेवाके लिये करो, अपने सुखभोगके लिये 
नहीं-- 'एहि तन कर फल बिकय न भाई (मानस 
७। ४४ | १) । मनुष्य-दारीरका उद्देश्य विषय-भोग करना, 
संसारका सुख लेना नहीं है, प्रत्युत सबकी सेवा करना है। 
इसीलिये सबको सुख कैसे पहुँचे, सबको आराम कैसे पहुँचे, 
सबका भला कैसे हो--यही चिन्तन करो, यही विचार करो । 
ब्रह्माजी कहते हैं-- 
इप्ठान्भोगानिह वो देवा दास्यन्ते यज्भाविता:। 
तैर्दत्तानप्रदायेध्यो यो भुड़क्ते स्तेन एव सः॥ 
(गीता ३। १२) 
'बज्ञसे भावित (पुष्ट) हुए देवता भी तुमलोगोंको 
कर्तव्यपालनकी आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन 
देवताओंसे प्राप्त हुई सामग्रीको दूसरोंकी सेवामें लगाये बिना 
जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह चोर ही है।' 
मनुष्यकों जो सामग्री मिली है, वह सबकी सेवा करनेके 
लिये मिली है केवक अपने उपभोगके लिये नहीं, जो अकेला 
उसका उपभोग करता है, उसकों चोर कहा गया है--'स्तेन 
एवं सः' | अगर मिली हुई सामग्री अपने उपभोगके लिये ही 
होती, तो उसको चोर नहीं कहते ! इसलिये मनुष्यको जो भी 
सामग्री मिली है, उसको अकेले भोगनेका वह अधिकारी नहीं 
है। जैसे परिवारमें जो आदमी पैसे कमाता है, उसके द्वारा 
कमाये हुए पैसोंपर अकेले उसका ही हक नहीं लगता, प्रत्युत 
| उसके पूरे परिवास्का हक लगता है। अगर बह अपनी ख््रौसे 
| कह दे कि 'मैं अकेला ही खाऊँगा; तू तो घरपर बठी रहती 
है, तेरेकों क्यों दिया जाय ? माँ-बापसे कहे कि आप तो ऐसे 
ही घरपर बैठे रहते हैं, आपको क्यों दिया जाय ? मैने मेहनत 
की है, मेने कमाया है; अतः में अकेला ही भोग करूँगा' तो 
ऐसी परिस्थितिमें क्या परिवारमें सुख-शान्ति रहेगी? 
परिवारका काम ठीक तरहसे चलेगा ? कभी नहीं। इसी 
तरहसें अगर लोग केवल अपने स्वार्थकी पूर्तिमें ही लगे रहेंगे 
तो सृष्टिका काम ठीक तरहसे नहीं चलेगा | 
हमारे पास जो कुछ है, वह सब हमें संसारसे ही मिला 
| है। चारीर और उसके लिये अन्न, जल, बस्तर, हवा, रहनेका 
स्थान आदि हमें समष्टि संसारसे मिले हैं। धनी-से-धनी 
व्यक्ति, राजा-महाराजा भी ऐसा नहीं कह सकता कि में दूसरेसे 
सेवा लिये बिना अपना निर्वाह कर छँगा। कैसे कर लेगा ? 
वह सड़कपर चलेगा तो क्या सड़क अपनी बनायी हुई है ? 
किसी बृक्षके नीचे ठहरेगा तो क्या वह वृक्ष अपना लगाया 
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हुआ है ? कहीं जल पीयेगा तो क्या कुआँ अपना खुदवाया 
हुआ हैं ? उसे संसारसे लेना ही पड़ेगा, परवश होकर लेना 
पड़ेगा। लेना तो पशुओंको भी पड़ेगा, फिर मनुष्यकी बुद्धिकी 
क्या विशेषता हुई ? लिया है तो देना भी चाहिये; परवद्ञातासे 
जो लिया है, उससे भी ज्यादा देना है--यह मनुष्यबुद्धिकी 
विशेषता है। भगवानने कहा है--'ते प्राप्रुवन्ति मामेव 
सर्वभूतहिते रता:' (गीता १३ |४) 'जो मनुष्य प्राणिमात्रके 
हितमें रत होते हैं, वे मेरेकी ही प्राप्त होते हैं ।' प्राणिमात्रके हितमें 
रति होनी चाहिये | उनका हित कर दें--यह हाथकी बात नहीं 
है। सारा संसार मिलकर एक आदमीकी इच्छा भी पूरी नहीं कर 
सकता, तो फिर एक आदमी सारे संसारकी इच्छा पूरी कैसे कर 
देगा ? मनुष्यका कर्तव्य यह है कि उसके पास जो सामग्री है, 
उसको वह उदारतापूर्वक दूसरोंके हितके लिये समर्पित कर दे | 
ऐसा करनेसे उसको कल्याणकी प्राप्ति हो जायगी | 

मनुष्य जितना-जितना व्यक्तिगत स्वार्थभाव रखेगा, 
उतना ही वह संसास्में नीचा माना जायगा | कमानेवाला केवल 
अपना ही पेट भरेगा, अकेला ही सामग्रीका उपभोग करेगा तो 
वह न घरमें आदर पायेगा, न बाहर। बह जितना-जितना 
व्यक्तिगत स्वार्थका त्याग करके कुटुम्बकी सेवा करेगा, उत्तना 


* क्र्मयोगका तत्त्त * 
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ही वह अच्छा माना जायगा | अगर वह केवल कुटम्बका ही 
नहीं, पड़ोसियोंका भी हित चाहेगा तो वह और श्रेष्ठ होगा। 
केवल पड़ोसिंयोंका ही नहीं, सम्पूर्ण गाँवका हित चाहेगा तो 
वह ओर श्रेष्ठ होगा। केवल गाँवका ही नहीं, प्रान्तका हित 
चाहेगा तो वह ओर श्रेष्ठ होगा। केवल प्रान्तका ही नहीं, सारे 
देशका हित चाहेगा तो वह और श्रेष्ठ होगा । अगर वह देश्ञ- 
विदेशका, सम्पूर्ण पृथ्वीका हित चाहेगा तों वह और श्रेष्ठ 
होगा | अगर वह देवता, पशु, पक्षी, वक्ष आदि मात्र जीवोंका 
हित चाहेगा तो वह और श्रेष्ठ होगा। अगर वह भगवान्‌की 
सेवा करेगा, भगवानका भजम-कीर्तन-ध्यान करेगा तो बह 
सर्वश्रष्ठ हो जायगा। जैसे वृक्षके मूलमें जल डालनेसे सम्पूर्ण 
वृक्ष स्वतः हरा हो जाता है, ऐसे ही संसाररूपी वृक्षके मूल 


| भगवान्‌का चिन्तन करनेसे, भजन करनेसे संसारमात्रकी सेवा 


स्वतः हो जाती है। 

सिद्धान्त यह हुआ कि मनुष्यके द्वारा जितनी व्यापक 
सेवा होगी, उतना ही वह श्रेष्ठ हो जायगा | हमें जो कुछ मिला 
है, वह सृष्टिसे मिला है। इसलिये उसको बड़ी ईमानदारीसे 
सृष्टिकी सेब्ामें लगा देना चाहिये । यह गीताका कर्मयोग है | 
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# कर्मगोगका तत्त्व * 
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कर्मयोगका तत्त्व 


वास्तवमें कर्मयोग क्या है--इस बातको जाननेवाले 
बहुत कम हैं । तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषका मिलना कठिन है, 
पर कर्मयोगके तत्तकों जाननेवाला मिलना उससे भी ज्यादा 
कठिन है! लगभग पाँच हजार वर्ष पहले भगवानने कहा था 
कि बहुत समय बीत जानेके कारण वह कर्मयोग लुप्तप्राय हो 
गया--'स कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप' 
(गीता४ | २) | अब तो यह बहुत ही लुप्त हो गया है। 
ग्रन्थोमें कर्मगोगका विवेचन नहीं आता। पढ़ाईमें भी 
कर्मयोगका विवेचन नहीं आता। सत्संगमें भी कर्मयोगका 
विवेचन नहीं मिलता | इसका अध्ययन लुप्तप्राय है। इसलिये 
कर्मयोगकी बात बड़ी कठिन मालूम देती है। कर्मयोगका 
विवेचन करनेमें कई घण्टे रूग सकते हैं। में उसकी थोड़ी 
सार-सार बात बताता हूँ। 

सबसे पहली बात यह है कि चाहे 'कर्मयोग' कह दो, 
चाहे निष्काम कर्म' कह दो, एक ही बात है। 'निष्काम 
कर्मयोग' शब्द बनता ही नहीं। इसका अर्थ ठीक नहीं नेठता । 
परन्तु अच्छे-अच्छे समझदार भी “निष्काम कर्मयोग' कह देते 
हैं| इसलिये यह बात कहनेमें जगा कठिन पड़ती है कि 
“निष्काम कर्मयोग' कहना बिलकुल गलत है । निष्काम कर्म 
[465 ] स्रा० सु० सि० ७-- 
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कह दो या कर्मयोग कह दो, दोनों ठीक हैं। पर “निष्काम 
कर्मयोग' कैसे बनेगा ? परन्तु अब क्या करें ? किसको कहें ? 
हमें एक बड़ा दुःख है कि भाइयोमेंसे और बहनोंमेंसे कोई 
'भी इस तत्त्वको जाननेके लिये जिज्ञासु नहीं है, जाननेके लिये 
तैयार नहीं है। माननेके लिये मैं आग्रह करता ही नहीं। 
कम-से-कम यह है क्या--इसकी जानो तो सही । मानो या मत 
मानों, आपकी मरजी। परन्तु तत्त्व क्या है--ऐसी भीतर लगन 
तो लगे। मेरी धारणामें इस तत्तकों समझनेमें आप अयोग्य 
नहीं हैं, अनधिकारी नहीं हैं। आप सब-के-सब समझ सकते 
हैं। परन्तु जो समझना चाहे ही नहीं, उसका क्या करें ? 
योगकी परिभाषा गीताने दो जगह की है--समताका 
नाम योग है--'समल्य॑ योग उच्चते' (२।४८) और 
टुःखोंके संयोगका सर्वथा वियोग हो जाय, इसका नाम योग 
है--'ते विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसब़्ितम्‌।' 
(६ । २३) सम क्या है ? सम हैं ब्रह्म--'निर्दो्ष हि सम 
ब्रह्म (५। १९) । दुःखोंका अत्यन्त अभाव कब होता है ? 


परमानन्दकी प्राप्ति होनेपर होता है। कर्मयोग, ज्ञानयोग, 


भ्क्तियोग और हठयोग, शजयोग, मन्त्रयोग आदि कई योग 
हैं। उन सब योगोंका तात्पर्य है कि परमात्माके साथ जो 
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नित्ययोग अर्थात्‌ नित्य-सम्बन्ध है, उसकी जागृति हो जाय | 
परमात्माका जीवके साथ सदासे नित्ययोग है | कर्मयोग डसको 
कहते हैं, जिसमें कर्म संसारके लिये हो जाय और योग 
परमात्माके साथ हो जाय । अब उसको चाहे निष्कामभावसे 
कर्म करना कह दो, चाहे कर्मघोग कह दो | 
श्रोता--कर्मयोगसे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कैसे होगी ? 
स्वामीजी--अब ध्यान दें। आपकी शंका है कि हम 
कर्म तो संसारके हितके लिये करते हैँ, फिर उससे परमात्माकी 


प्राप्ति कैसे हो जायगी ? जैसे, बद्गीनाशयण जा रहे हैं तो | 


द्वारिका कैसे पहुँच जायेंगे ? कर किधर रहे हैं और प्राप्त 
किधर हो रही है--ऐसा कहीं होता है ? जा रहे हैं उत्तरमें और 
पहुँच जायें दक्षिणमें अथवा जा रहे हैं दक्षिणमें और पहुँच 
जायें उत्तरमें-- यह कैसे होगा ? सम्भव ही नहीं। इसलिये 
शंका होती है। बहुत ठीक शंका है। 

सबसे पहले एक बात बताता हूँ, उस तरफ आप खयाल 
करें | परमात्मतत्त सब जगह है कि नहीं ? इसके उत्तरमें जो 
भगबानको मानते हैं, वें सब कहेंगे कि परमात्मा सब जगह 
हैं। यह मूल चीज है । इस विषयमें मैं चार बातें कहता हूँ-- 
१. परमात्मा सब जगह हैं, २. परमात्मा सब समयमें हैं, 
३. परमात्मा सब वस्तुओंमें हैं और ४. परमात्मा सबके हैं। 
यह नहीं है कि मेरे तों बे कोई नजदीक पड़ते हों और आपसे 
कोई दूर पड़ते हों। परमात्मा पापी-से-पापी, दुराचारी-से- 
दुऱचारीके भी उतने ही नजदीक हैं, जितने सन्त-महात्मा, 
जीवन्मुक्त, तत्त्ज्ञ, भगवत्मेमी आदिके नजदीक हैं। परमात्मा 
अपनी तरफसे दूर नहीं हैं, जीव ही उनसे विमुख हो जाता है । 

परमात्मा सब जगह हैं तो यहाँ हैं कि नहीं? अगर 
पस्मात्मा यहाँ नहीं हैं तो वें सब जगह हैं--यह नहीं कह 
सकते | यहाँके सित्रा सब जगह हँ--ऐसा कह सकते हैं, पर 
फिर भी 'सब जगह' दाब्द प्रयोगमें नहीं ले सकते । ऐसे ही 
परमात्मा सब समयमें हैं तो इस समय हैं कि नहीं ? अगर इस 
समय नहीं हैं तो वे सब समयमें हैं--यह कहनेकी किसीमें 
हिम्मत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा सम्पूर्ण वस्तुओमें हैं तो 
हमारेमें हैं कि नहीं ? झरीर, प्राण, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और 
अहम्‌ (मैं हूँ)--इन सबसमें परमात्मा हैं कि नहीं ? अगर 
इनमें नहीं हैं तो परमात्मा सम्पूर्ण वस्तुओंमें हैं--यह कहना 
कभी नहीं बन संकता। में जहाँ हूँ, बहाँ परमात्मा नहीं 
हैं--ऐसा कह सकते हो क्या ? किसी भी आस्तिककी यह 
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हं--'ममैबांशों जीवलोके' (गीता १५ ।'७), ईवर अंस 
जीव अबिनासी, (मानस, उत्तर, १९७ । १) | भगवान्‌ कहते 
हैं कि मैं प्राणिमात्रका सुहद्‌ हँ---'सुहद सर्वभूतानाम' 
(गीता ५। २९) वे किसी एकके भी सुहृद्‌ न हों, यह नहीं 
हो सकता । जो सब जगह हैं, सब समयमें हैं, सब वस्तुओंमें 
हैं और सबके हैं--ऐसे परसात्माकों प्राप्त करनेके लिये क्या 
करें ? किसी भी एक योगका अनुष्ठान करें। यहाँ प्रसंग 
कर्मयोगका है, इसलिये अब कर्मयोगकी बात कहता हूँ। 
क्रमेसे परमात्माका योग (नित्य-सम्बन्ध) कब होगा ? 


जब हम अपने लिये कोई कर्म नहीं करें । खाना-पीना, उठना- 


बैठना, सोना-जागना, चिन्तन करना, भजन-ध्यान करना और 
समाधि लगाना भी अपने लिये बिलकुल न करें, तब कर्मयोग 
होगा, नहीं तो कर्मभोग होगा। अपने लिये कर्म करनेसे भोग 
होता है, योग नहीं होता | यह मूल बात है। 
अपने लिये कोई कर्म नहीं करना है--यह सुनकर 
आदमी अटक जाता हैं कि अपने लिये नहीं करें तो किसके 
लिये करें ? एक बात मैं कहता हूँ, अगर आपके विरुद्ध पड़े 
तो क्षमा करें | जप भी अपने लिये नहीं, तप भी अपने लिये 
नहीं, समाधि भी अपने लिये नहीं, प्रार्थना भी अपने लिये 
नहीं--इनको अपने लिये नहीं करना है। कारण कि मूलमें 
हम परमात्माके अंश हैं-- 
इंस्वर॒ अंस जीव अधिनासी | चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 
(मानस, उत्तरणः ११५७ | २) 
जो चेतन, मलरहित और सुखराशि है, उसके लिये क्या 
करना पड़ेगा ? उसके लिये कुछ नहीं करना है। हम अपने 
लिये करते हैं--यही बन्धन है | यह बात थोड़ी कठिन पड़ती 
है, हरेककी समझमें नहीं आती | परन्तु अपने लिये करेंगे तो 
बन्धन होगा। कैसे बन्धन होगा ? कुछ भी कर्म करें, उस 
कर्मका आरम्भ होगा कि नहीं 2? और उसकी समाप्रि होगी कि 
नहीं ? कोई भी कर्म किया जायगा तो उसका आरम्भ होगा 


क्‍ और उसकी समाप्ति होगी। उसका जौ फल मिलेगा, उसका 
| भी संयोग होगा और वियोग होगा | बह आपके लिये उपयोगी 


कैसे होगा, जबकि आप नित्य रहनेवाले हो ? 

खूब गहरी रीतिसे ध्यान दो। अपने लिये कुछ भी नहीं 
करना हैं--यह वेद्धन्तका भी सिद्धान्त है, अद्गैतमार्गका भी 
सिद्धान्त है, भक्तिमार्गका भी सिद्धान्त है| जितने दार्शनिक हैं 
उनका भी यह मत है| जीवात्मा परमात्माका साक्षात्‌ अंडझ है। 


कहनेकी हिम्मत नहीं होगी कि मेरेमें परमात्मा नहीं हैं। | वह कर्मोंसे न बढ़ता है, न घटता है--'कर्मणा न वर्द्धते नो 
परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं। अगर वे मेरे नहीं हैं तो वे | कनीयान्‌।' वह ज्यों-का-त्यों रहता है। आप चाहते हो कि 
सबके हैं--यह कहना बनता ही नहीं | सब जीव उनके अंश | वह कर्मोसे हमारेको मिल जाय, यहीं गलती होती है | हम जो 
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कर्म करें, दूसरोंके लिये करें। संसारके पदार्थ और क्रियामात्र 
दूसरोंके लिये हैं; क्योंकि पदार्थ और क्रिया--ये दोनों 
प्रकृतिके हैं, परमात्माके नहीं। परमात्मा पदार्थ और क्रियासे 
रहित हैं। 

परमात्मा सब वस्तुऑमें हैं और सब क्रियाओमें हैं। 
सबमें रहते हुए भी परमात्मा सबसे परे हैं, निर्तिन्त हैं। 
परमात्मामें लिप्तता है ही नहीं। हम कर्म करते हैं ओर फल 
चाहते हैं--यही गुणोंका संग है, जिससे ऊँच-नीच योनियोंमें 
जन्म लेना पड़ता है (गीता १३। २१) | कर्मका फल विनाशी 
हो होता है, अविनाशी नहीं। फल वही होता है, जो पहले नहीं 
होता, प्रत्युत पैदा होनेवाला और नष्ट होनेवाला होता है। अतः 
परमात्मतत््व कर्मका फल नहीं हो सकता। 

ज्ञानसे जो बोध होता है, बह फल नहीं है। भक्तिमें जो 
प्रेम होता है, वह फल नहीं है। कर्मयोगसे जो योग होता है, 
वह फल नहीं है। फल कभी भी होगा, नाशवान्‌ ही होगा । 
फल अविनाशी हो ही नहीं सकता, कभी सम्भव ही नहीं। 


फिर कर्म किसलिये किया जाय ? संसारमें जो राग है, उस 


रागकी निवत्तिके लिये कर्म किया जाय। कर्म रागकी पूर्तिके 
लिये भी किया जाता है और रागकी निवृत्तिके लिये भी। 
कर्मका आरम्भ केवल रागकी निवृत्तिक लिये किया जाय । 
हमने जडके साथ जो सम्बन्ध जोड़ा है, उस सम्बन्धके 
विच्छेदके लिये कर्म किया जाय | सम्बन्ध-बिच्छेद तभी होता 


है, जब कर्म दूसरोंके लिये किया जाय। अपने लिये कर्म | 


किया जायगा तो सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा। 

स्थूलशरीरसे आप दूसरोंकी सेवा करो, स्थूल पदार्थोका 
दान करो, पर उसका फल मत चाहो। कारण कि हमारी न 
क्रिया है और न पदार्थ है, फिर क्रिया करना और दान-पुण्य 
करना हमारे लिये कैसे होगा ? ऐसे ही सूक्ष्मशरीरसे यह 
चिन्तन किया जाय कि प्राणिमात्रका हित कैसे हो ? सबका 
कल्याण कैसे हो ? सबका उपकार कैसे हो ? सबकी सेवा 
कैसे बने ? अब रही कारणशरीरकी बात! कारणशरीर 
अविद्या कहलाता है और उसमें स्वभाव मुख्य रहता है। इससे 
आगे हम कुछ नहीं जानते--इसका नाम कारणशरीर है। 
स्थुलश्रीरमें जाग्रत-अवस्था, सूक्ष्मशरीरमें स्वप्त-अवस्था 
और कारणशरीरमें सुषृप्ति-अवस्था (गाढ़ निद्रा) होती है। ये 
तीनों अबस्थाएँ प्रकृतिके संगसे होती हैं। समाधि 
कारणझरीरकी होती है। समाधिमें किश्निन्मात्र भी स्फुरणा नहीं 
होती, एकदम स्थिरता रहती है। यह समाधि भी हमारे लिये 


नहीं है, तभी कर्मयोग होगा। कारण कि समाधि भी कर्म है। | 


जैसे “गच्छति' क्रिया है, 'चिन्तयति' क्रिया है, 'ध्यायते' 
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क्रिया है, ऐसे ही 'समाधीयते' भी क्रिया है। करना भी क्रिया 
है ओर न करना भी क्रिया है। भगवान्‌ कहते हैं--“नैव तत्व 
कृतेनार्थों नाकृतेनेह कक्षन। (गीता ३। १८) अर्थात्‌ 
कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषका इस संसारमें न तो कर्म 
करनेसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करनेसे ही कोई 
प्रयोजन रहता है। अतः करना भी हमारे लिये नहीं और न 
करना भी हमारे लिये नहीं। 

शरीर और वस्तुओंके द्वारा दूसरोंका हित किया जाय तो 
शरीर और वस्तुओऑंकी शुद्धि होती है। ऐसे ही दूसरोंके हितका 
चिन्तन किया जाय तो मन-बुद्धिकी शुद्धि होती है। भगवान्‌ 
कहते हैं कि जो प्राणिमात्रके हितमें रत होते हैं, वे मेरेको प्राप्त 


होते हैं-- 


मामेव सर्वभूतहिते . रता:' 
(गीता १२॥४) 
लभनते ब्रह्मनिर्वाणपृषय: क्षीणकल्मषा: । 
छिन्नदैधा यतात्मानः: सर्वभूतहिते रता: ॥ 
(गीता ५। २५) 
--सगुण और निर्गुण--दोनोंकी प्राप्तिक लिये 
सर्वभूतहिते रता:' पद आया है। दूसरोंके हितके लिये हम 
कितना कर सकते हैं--इसका कोई ठेका नहीं है। आपकी 
रति, रुचि, प्रीति दूसरोंके हितमें हो। 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्‍्ह का जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
(मानस, अर्य० ३१।९) 
जिनके हृदयमें दूसरेके हितका भाव रहता है, उनके लिये 
कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। 
गीध अधम खग आमिष भोगी। गति दीन्हीं जो जायत जोगी ॥ 
(मानस्त, अरण्पः ३३। २) 
योगी जिस गतिके लिये याचना करते हैं, वह गति 
भगवानने गीधघको दे दी ! वह (गीधराज जटायु) चतुर्भुजरूप 
घारण करके हसिरिपसे वैकुण्ठको गया। उसके लिये 


'ते प्राप्नुन्ति 


| भगवान्‌ने कहा-- वात कर्म निज तें गति पाई” (मानस, 
| अरण्य० ३१।८) अर्थात्‌ इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, 


अपने कर्मसे तुमने यह गति पायी है। कर्म क्या ? सीताजीकी 


| रक्षाके लिये रावणसे युद्ध किया । सीताजी जब अपनी रक्षाके 


लिये पुकारने लगीं, तब उसने देखा--ओ हो! वे तो 
रघुकुलतिलक श्रीरामकी ख्री है और दुष्ट लिये जा रहा है। वह 
जोरसे बोला--बेटी ! तू चिन्ता मत कर, मैं अभी आया ! 
जगज्जननी सीताजीको बह बेटी कहकर पुकारता है ! इसका 
कारण यह था कि वह दशरथजीका मित्र था। दशरथजीकी 
पुत्रवधू मेरी पुत्रवंधू ही हुई, मेरी ब्रेटी ही हुई--इस भावसे 
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१८८ * साधन-सुधा-सिन्धु * 

वह बेटी कहकर बोला | रावणसे उसने ऐसी लड़ाई की कि (जयं-पराजय, छाभ-हानि और सुख-दुःखकों समान 
रावणकों मूर्च्छ आ गयी। लड़ते-लड़ते जब रावणने करके फिर युद्धमें छूग जा | इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको 
तलबारसे उसके पंख काट दिये तो तरह नीचे गिर पड़ा; क्योंकि | प्राप्त नहीं होगा ।) पापका निवास विषमतामें है, समतामें नहीं। 
पक्षीके पास पंखोंका ही बल रहता है। इस प्रकार उसने समताका नाम योग है। इसलिये समतामें स्थित होकर युद्ध 
दूसरेके हितके लिये अपने-आपकी आहति दे दी, इसलिये करनेसे पाप नहीं लगता | वास्तवमें जय-पराजय, लाभ-हानि 
उसकी परमगति प्राप्त हुईं। भगवान्‌ इसमें (परमगति देनेमें) | और सुख-दुःखको समान करना नहीं है, प्रत्युत वे तो 
अपना कोई एहसान नहीं मानते | स्वाभाविक ही समान हैं| जैसे, सुख आते हुए अच्छा लगता 
कर्म करनेकी सब सामग्री संम्तारकी है । यह पाञ्ठभोतिक | है, जाते हुए चुत लगता है और दुःख आते हुए बुरा छगता 


स्थूलद्रीर स्थूल-सृष्टिका एक अंश है, सृक्ष्मशरीर समष्टि | है, जाते हुए अच्छा लगता है। एक तरफ सुख अच्छा और 
सृक्ष्म-सृष्टिका एक अंश है और कारणगशरीर कारण-सुष्टिका | एक तरफ दुःख अच्छा | एक तरफ सुख बुरा और एक तरफ 
एक अंश है। संसास्की सामग्रीसे कर्म करके अपने लिये | दुःख बुरा | सुख और दुःखमें क्या भेद हुआ ? इन दोनोंमें जो 
चाहते है--यही महान्‌ अनर्थका हेतु है। यही असतका, | राग-द्रेष कर लेते हैं, बस कर्मयोगमें यही खास बाधा है। 
नाशबानका संग है, जिससे जन्म-मरण होता है। राग-द्वेषके कारण ही मनुष्य कर्मोसे लिप्त हो जाता है, बंध 
एक बहुत ही विलक्षणं बात बताऊँ ! आपके पास | जाता है। 
कितनी योग्यता है, कितनी स्ामर्थ्य है, कितने पदार्थ हैं, कर्मयोगकी महिमा गाते हुए भगवान्‌ पाँचवें अध्यायके 
कितनी विद्या है--इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता । बड़े-से-बड़ा | तीसरे इलोकमें कहते हैं--'जो न किसीसे द्रेष करता है और 
विद्वान्‌ और मूर्ख-से-मुर्ख भी अपने लिये कोई कर्म न करे तो | न किसीकी इच्छा करता है, वह नित्य-संन्यासी समझनेयोंग्य 
मुक्त हो जायगा ! इसमें योग्यता आदि कोई काम नहीं देगी; | है; क्योंकि इन्द्रोंसे रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार-बनखनसे मुक्त 
क्योंकि वह तो उत्पत्ति-विनाशवाली है, आने और जानेवाली | हो जाता है।' जो राग-द्वेष नहीं करता, बह कर्मयोगी नित्य- 
है; अतः उसके द्वारा नित्य रहनेवाल्ला तत्त्व थोड़े ही मिलेगा ! | संन्यासी है। लाभ-हानि, सुख-दुःख, मान-अपमान, निन्‍्दा- 
आपके पास बढ़िया या घटिया कैसी सामग्री है, कितनी | स्तुति, जीना-मरना आदि दइन्द्रोंसे रहित होनेसे वह सुखपूर्नक 
योग्यता है, आप कैसे अधिकारी हैं--इसकी कोई | बन्धनसे मुक्त हो जाता है। सभी द्न्द्र प्रकृतिमें हैं। द्वन्द्र-रहित 
आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता वहाँ होती है, जहाँ | होनेसे स्वरूपमें स्थिति स्वतः: होती है । मनुष्य द्र॒न्द्र-रहित कब 
योग्यता काम करती है, विद्या काम करती है, सामग्री काम | होता है ? जब बह अपने लिये किश्चिन्मात्र भी नहीं करता । 
करती है। ये चीजें सेसारमें काम आती हैं। संसारमें आपकी जब मनुष्य अपने लिये कर्म करता है, तब उसका 
जैसी योग्यता, सामर्थ्य होगी, वैसा मिलेगा। संसारमें | प्रकृतिके साथ सम्बन्ध हो जाता है। प्रकृतिका सम्बन्ध 
अधिकार योग्यताके अनुसार मिलता है। आप कर्म करोगे, | जन्म-मरण देता है। जो अपने लिये कुछ नहीं करता, उसको 
योग्यता लाओगे, उसके अनुसार आपको संसारका फल | कोई जन्म-मरण कैसे दे सकता है ? दुनियामें जितने कर्म होते 
मिलेगा। परन्तु भगवत्माप्तिमें इन चीजोंकी कोई आवश्यकता | हैं, उनका पाप-पुण्य हमें नहीं लगता | हम अपने लिये जो 
नहीं है। वहाँ केवल त्यागकी आवचह्यकता है | कर्म करते हैं, उन्हींका पाप-पुण्य हमें छूगता है। अगर हम 
आपके सामने कैसी ही परिस्थिति हों, चाहे सोम्य हो या | अपने लिये कुछ न करें तो हमें कोई पाप-पुण्य नहीं लगेगा 
घोर उसीमें भगवत्माप्ति हो सकती है। अर्जुनने भी कह दिया | अपने लिये कुछ भी करेंगे और कुछ भी चाहेंगे तो योग नहीं 
कि मेरेको युद्ध-जेसे घोर कर्ममें क्यों छगाते हैं--'घोरे | होगा, प्रत्युत भोग होगा तथा कर्मोंसे बख्चन होगा-- 
कर्मण कि नियोजयप्ि' (गीता ३। १५) ? युद्धमें दिनभर 'कर्मणा बध्यते जन्तु: ।' 
मनुष्योंका गला काटनेका लक्ष्य रहता है। ऐसे हिंसात्मक में तो सीधी-सादी बात कहता हूँ कि अगर आप घरेें 
कर्मको करते हुए भी मनुष्यका कल्याण हो सकता है! | रहतें हैं तो घरमें रहनेकी विद्याकों सीख लें। बड़ी सीधी-सरल 
भगवान्‌ कहते हैं-- विद्या है। अगर आप सास हैं तो बहू-बेटोंके लिये मैं सास 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। | ओर माँ हूँ, वे मेरे लिये नहीं हैं। आप बहू हैं तो सास-ससुरके 
ततो युद्धाय युज्यस्व नै परापमवाप््यसि ॥ | लिये मैं हूँ, बे मेंरे लिये नहीं हैं। आप पति हैं तो खीके लिये 
(गीता२ ।३८) | में हूँ, बह मेरे लिये नहीं है। यह एक धारणा आप कर लो 
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+ कर्मयोगका तत्त्व + 


कि उनके लिये में हूँ, वे मेरे लिये नहीं हैं । वे मेरे लिये हैं---यह 
भाव भीतरसे मिटा दो तों आपकी खटपट मिट जायगी। यह 
घरमें रहनेकी, संसारमें रहनेकी असली विद्या है | 

चेला बने हो तो केवल गुरुके लिये बने हो | अपने लिये 
गुरुकी जरूरत नहीं है। मेरे लिये गुरु नहीं, मैं गुरुके लिये हूँ । 
मेंरे लिये पिता नहीं, मैं पिताके लिये हूँ । मेरे लिये पुत्र नहीं, 
मैं पुत्रके लिये हूँ। आपके जितने भी सांसारिक सम्बस् हैं, वे 
सब-के-सब सम्बन्ध केवल उनकी सेवा करनेके लिये हैं। 
लेनेके लिये कोई सम्बन्ध है ही नहीं। लेनेका खाता ही उठा 
हें। तो क्या होगा ? जो सब जगह हैं, सब समयमें हैं, सबके 
हैं, सबमें हैं, उनकी प्राप्ति हो जायगी | 

साधु हैं तो हमारे लिये गृहस्थ नहीं हैं, हम गृहस्थके 
लिये हैं। वे हमारे लिये नहीं हैं, हम उनके लिये हैं-- 
इतनी-सी बात है ! यह बात छोटी-सी है, पर महान्‌ लाभ 
देनेवाली है। अगर आपकी नीयत प्राणिमात्रका हित करनेकी 
है तो आपका बन्धन नहीं होगा। इसमें धनकी, विद्याकी, 
योग्यता आदिकी कोई जरूरत नहीं है। कर्मयोगी वही होता है, 
जो जैसी भी परिस्थिति आये, उसका उपयोग केवल दूसरोंके 
हितके लिये करता है। 

हमने पहले अपने सुखके लिये किया है, इसीलिये 

दूसरोंके सुखके लिये करना है, नहीं तो इसको करनेकी भी 
जरूरत नहीं थी। सेवा करनेसे पुराना कर्जा उतर जाबगा और 
नया कर्जा लोगे नहीं तो क्या होगा ? जैसे किसी दुकानदारको 
अपनी दुकान उठानी हो तो उसपर जो कर्जा है, उसको तो 
चुका दे और दूसरोंसे जो लेना है, वे दें तो ले ले, नहीं तो 
छोड़ दे। ऐसा करनेसे टुकान उठ जायगी। अगर सब-का- 
सब रुपया लेना चाहेगा तो दुकान उठेगी नहीं। अपनेपर जो 
कर्ज़ा है, वह पूरा-का-पूरा दे दे। ऐसे ही दूसरॉका हित करना 
कर्जा चुकाना है, इसमें कोई महत्ताकी बात नहीं है । नया कर्जा 
लेना नहीं है अर्थात्‌ किसीसे किज्ञिन्मात्र भी सुख चाहना नहीं 
है। नया कर्जा लिया नहीं और पुराना कर्जा चुका दिया तो 
मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगी ? 

दूसरेका हित कितना करे ? अपनी शाक्तिके अनुसार | 
मालपर जगात लगती है। इनकम (आय) पर टैक्स लगता 
है। माल ही नहीं तो जगात किस बातकी ? दूसरेके हितके 
लिये जितना कर सकते हो, कर दो; बस, आपका काम 
एकदम पूरा हो गया ! जो नहीं कर सकते, उसकी कोई आशा 
भी नहीं रख सकता | आप मेरेसे सुननेकी आशा रखते हो, पर 
मेरेको जाननेवाले क्या मेरेसे ऐसी आशा रखते हैं कि स्वामीजी 
हमें दस हजार रुपये दे दें ? जो चीज मेरे पास नहीं है, उस 
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चीजकी आशा आप नहीं रखते | ऐसे ही जो चीज आपके पास 
नहीं है, उसकी आशा भगवान्‌ रखेंगे क्या ? क्या भगवान्‌ 
आप-जितने भी समझदार नहीं हैं ? आप जितना कर सकते 
हैं, उतना करनेमें कमी न रखें। 

आपके पास चार चौजें हैं--समय, समझ, सामग्री और 
सामर्थ्य (शक्ति) । आपके पास ये चारों चीजें जितनी हैं, 
उतनी-की-उतनी दूसरोंके हितमें लगा दो तो कल्याण हो 


जायगा। आपके पास जितना है, उतना लगा दो--इतनी ही 


आशा भगवान्‌ रखते हैं ओर इतनी ही आशा संसार रखता है। 
अगर दूसरे आपसे अधिक आशा रखते हैं तो यह उनकी 
गलती है। समय पूरा दे दिया, अब और समय कहाँसे 


| लागें 2? चौबीस घण्टे दे दिये, अब पचीसवाँ घण्टा कहाँसे 


लायें ? जितनी समझ है, सामग्री है, सामर्थ्य है, वह सब 
लोगोंके हितमें लगा दी, अब अधिक कहाँसे छायें ? आपके 
पास जो कुछ है, उसको दूसरोंके हितमें रूगानेका भाव हो 
जाय कि वह हमारा और हमारे लिये नहीं है, प्रत्युत दूसरोंको 
और दूसरोंके लिये है, तो असंगता स्वतः प्राप्त हो जायगी। 

असंगता हमारा स्वरूप है--'असंगो हि अय॑ पुरुष:' 
(बुहदारण्यक ४॥३। १५५) | जो असंगता ज्ञानयोगीको 
विचार करनेसे प्राप्त होती है, वही असंगता कर्मय्रोगीकों 
दूसरोंके लिये कर्म करनेसे प्राप्त हो जाती है । इन दो इलोकॉको 


खूब ध्यान देकर पढ़ो, याद कर लो-- 
साहख्ययोगों पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: । 
एक्रमप्यास्थित:.. सम्यगुभयोर्विन्दत॑. फलम्‌ ॥ 


यत्साइख्ये: प्राप्यते स्थान तदथयोगैरपि गम्यते। 

एक साइख्य च्व योगं चर यः पहयति स॒ पश्यति ॥ 
(गीता ५। ४-५) 
'बेसमझ लोग ही सांख्य (ज्ञानयोंग) और योग 
(कर्मयोग) को अलग-अछग बताते हैं, न कि पण्डितजन । 
व्शर्ण कि इन दोनोंमेंसे एक साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित 
मनुष्य दोनेंकि फलरूप परमात्माको प्राप्त कर लेता है। 
ज्ञानयोगी जिस तत्त्वको प्राप्त करते हैं, कर्मयोगी भी उसी 
तत्त्वकों प्राप्त करते हैं। अतः जो मनष्य ज्ञानयोंग और 

कर्मयोगकों फलरूपमें एक देखता है, वही ठीक देखता है ।' 
कोई भी पढ़ा-लिखा आदमी इन इलेकोपर विचार 
करके विवाद नहीं कर सकता, इतनी पक्की बात है ! ज्ञानके 
बिना मुक्ति नहीं हों सकती; कर्मयोगसे अन्तःकरणका 
| मल-दोष दूर होता है--ऐसा मान लो तो कोई हर्ज नहीं; 
क्योंकि इस सिद्धान्तको भी मैं मानता हूँ, मेरा विरोध नहीं है। 
परन्तु एक बात अधिक मानता हूँ कि कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
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+* साध्षत-सुक्षा- 


भक्तियोग--तीनों ही साधन सतन्‍त्रतासे मुक्ति करते हैं । गीता | मानना बेईमानी है। स्थुल, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों 


स्पष्ट कह रही है-- 
सन््यासस्तु महाबाहों. दुःखमाप्तुमयोगत: । 
योगयुक्तो. मुनि नचिरेणाधिगच्छति ।। 


शरीरोंका सम्बन्ध संसारके साथ है, आपके साथ नहीं। ये 
तीनों आपके नहीं हैं और आप इनके नहीं हैं। 
यदि पापका फल (दुःख) हमारेकों बिना माँगे मिलता 


(गीता ५।६) | है तो पुण्यका फल (सुख) बिना माँगे क्‍यों नहीं मिलेगा ? 


'महाबाहों ! कर्मयोगके बिना ज्ञानयोग सिद्ध होना कठिन 
है। मननशील कर्मयोंगी शीघ्र ही ब्रह्मकों प्राप्त हो जाता है। 

इसलिये अपने स्वार्थका, अभिमानकां, आसक्तिकां, 
कामनाका त्याग करना हैं; क्योंकि ये सब हमारा सम्बन्ध 
संसारके साथ जोड़ते हैं। याद रखो, संसारके साथ सम्बन्ध 
केवल हमारा जोड़ा हुआ है | परन्तु पस्मात्माके साथ सम्बन्ध 
स्वतःसिद्ध है, जोड़ा हुआ नहीं है। इसमें भी विलक्षण बात 
यह है कि पदार्थनि, शरीरने, दूसरोंने, किसीने भी आपको नहीं 
बाँधा है, आपके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा है। आपने ही उनके 


साथ सम्बन्ध जोड़ा है। इसलिये आप इस सम्बन्धकों छोड़ना 


चाहों तों छोड़ सकते हो | 

रुपयोंने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो । 
मकानने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो । 
अकेले आपने ही मेरे रूपये, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरा मन, 
मेरी बुद्धि, मेश अहंकार--ऐसे मेरापन किया हैं। इसलिये 
अकेले आपको ही छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्य 
(शरीर-संसार) ने कभी आपको अपना नहीं कहा, कभी 
आपको अपना नहीं माना। वह तो तेजीसे जा रहां है, खत्म 
हो रहा है। आप उसको अपना मानते हैं--यही बन्धन है। 
उसको अपना न मानकर सेबामें लगा दें तो उसका प्रव्बाहमात्र 
संसारकी तरफ हो जायगा और आप खय॑ ज्यों-के-त्यों निर्केप 
रह जायेंगे। 

श्रोता--भीतरमें जो अज्ञान हैं, उसको मिटानेके लिये 
क्या करें ? 

स्वामीजी-स्थूलजरीरसे की जानेवाली क्रिया, 
सक्ष्मशरीरसे किया जानेबाला चिन्तन और कारणशरीरसे की 
जानेवाली समाधि भी केवल संसारके हितके लिये हो तो फिर 
सब अज्ञान मिंट जायगा। जडतासे सम्ब्नन्ध-विच्छेद हों 
जायगा और चिन्मय तत्त्वकी स्वतः जागृति हो जायगी। 

आपके पास जो धन है, पद हैं, वह अपने लिये 
बिलकुल नहीं है। उसको अपना मान लिया--यह बेईमानी 
है। इस बेईमानीकों मिटाना है और कुछ नहीं करना है| 
साधक हो, पर बेईमानी भी नहीं छोड़ सकते और कल्याण 
चाहते हो ! स्थूलशरीरकों अपना मानना बेईमानी है, सृक्ष्म- 
दरीरकों अपना मानना बेईमानी है ओर कारणशजञरीरकों अपना 
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उसको झख मारकर मिलना पड़ेंगा। क्या बीमारीकी कभी 
चाहना करते हो ? उद्योग करते हो ? कभी ज्योतिषीसे पूछते 
हो कि क्या करें, बीमारी नहीं आयी ? महाराज, देखो तो, कब 
आयेगी ? पाँच-सात वर्ष हो गये, हमारे घरमें कोई मग नहीं, 
कौन कब मेरेगा--ऐसी इच्छा होती है क्या ? दस वर्ष हो 
गये, व्यापास्में घाटा नहीं गा, कब लूगेगा--यह चाहना 
होती है क्या ? क्‍या घाटेके लिये उद्योग करते हो ? फिर भी 
लगता है कि नहीं ? तात्पर्य है कि जैसे बिना चाहे दुःख 
मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है, फिर सुख़की 
चाहना क्‍यों करें ? 
जो हमें पापोंका फल तो जबर्दस्ती भुगताये और पृण्योंके 
फलके लिये हमारेसे नाक रगड़वाये, वह 'भी कोई भगवान्‌ 
हो सकता हैं ? अगर बह हमें जिलाना चाहता है तो गेटी दे 
दे, नहीं तो हमें जीनेकी गरज नहीं है। किसी चीजके 
लिये हम उसको क्‍यों कहें ? हमारी अपेक्षा उसको गरज 
ज्यादा है। इसलिये निःशंक हो जाओ, निश्चिन्त हो जाओ, 
निर्भय हो जाओं ओर निःशोक हो जाओ। न इझंका है, न 
चिन्ता है, न भय है, न ज्ञोक है! तत्परतासे अपने कर्तव्य- 
कर्मका पालन करो--- 
तस्मादसक्त: सत्तत कार्य कर्म समाचर। 
अमक्तोी. ह्ाचरन्कर्म परमाप्ोति पृरुषः ॥ 
कर्मणव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादय:ः | 
लोकसड्ग्रहमेवापि सम्पइ्यन्कर्तुमहसि ॥ 
(गीता ३ १९-२०) 
'तू निरन्‍तर आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्मका 
भलीभाँति आचरण कर; क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्म 
करता हुआ मनुष्य परमात्माकों प्राप्त हो जाता है। राजा 
जनक-जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मके द्वारा ही परमसिद्धिको 
प्राप्त हुए हैं। इसलिये छोकसंग्रहकों देखते हुए भी तू 
(निष्कामभावसे) कर्म करनेके योग्य है।' 
कर्मयोंगका प्रचार नहीं है, पुस्तकें नहीं हैं, जानकार नहीं 
हैं, इसलिये इसमें कठिनता दीखती है। वास्तवमें कठिनता 
नहीं है। कर्मयोग बहुत सुगम है, सरल है। करना चाहो तो 
सरल हो जायगा। कामनाके कारण पहले कठिनता मालुम 
देगी, पर कामना क्ूटनेपर सुगम हो जायगा। कर्मयोग बहुत 
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ही विलक्षण चीज है। न कहीं जाना है, न वर्ण बदलना है, न आश्रम बदलना है, 
गीताने बहुत ही अलौकिक बात बतायी है कि आप जहाँ | न सम्प्रदाय बदलना है, न देश बदलना है, न वेश बदलना 
हैं, जिस वर्णमें हैं, जिस आश्रममें हैं, जेसी परिस्थितिमें हैं, | है। बदलना है मनका भाव। केबल प्राप्त परिस्थितिका 
केवल उसीका सदुपयोग करना है। उसीसे मुक्ति हो जायगी ! | सदुपयोग करना है। 
पद कि मिलने 
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* सेवा कैसे करें ? * 


१९९ 


सेवा कैसे करें ? 


श्रोता--सेवा करनेके लिये हमारे पास न तो धन है, न 
बल है, न बुद्धि है, न योग्यता है, न सामर्थ्य है; कोई भी 
सामग्री हमारे पास नहीं है, पर हम सेवा करना चाहते हैं तो 
कैसे करें ? 

स्वामीजी--बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका उत्तर भी 
घटिया नहीं होगा, ध्यान देकर सुनना। सेवा करनेका अर्थ 
है--दूसरेका हित हो ओर प्रसन्नता हो। बर्तमानमें उसकी 
प्रसन्नता हो और परिणाममें उसका हित (कल्याण) हो, इसके 
सिवाय सेवा और क्या होती है ? 

जब हमारे पास शक्ति ही नहीं, तो फिर हम दूसरेकी 
प्रसन्नता कैसे लें-इसके लिये आपको अपनी दृष्टिमें बहुत 
बढ़िया बात बताता हूँ। एक घनी आदमी है। उसको घाटा 
लग जाय, कोई भयंकर बीमारी हो जाय, बेटा मर जाय, ऐसी 
हालतमें आप उसके दुःखमें सहमत हो जाओ कि आपका 
बेटा मर गया, यह बहुत बुरी बात हुई। आपको घाटा लग 
गया, यह बड़ा बेठीक काम हुआ | इस तरह हृदयसे उसके 
दुःखमें सम्मिलित हो जाओ तो वह प्रसन्न हो जायगा, उसकी 
सेवा हों जायगी। ऐसे ही किसीके पास बहुत धन-सम्पत्ति हो 
जाय, लड़का बड़ा होशियार हो जाय तो उसे देखकर हृदयसे 
खुश हो जाओ और कहो कि वाह-वाह बहुत अच्छा हुआ | 
इससे वह प्रसन्न हों जायगा | 

संतेंके लक्षणोंमें आया है-- पर दुख दुख खुख सुख 
देखे पर” (मानस ७। ३८ । १) । दूसरोंके दुःखसे दुःखी हो 
जाये और दूसरोंके सुखसे सुखी हो जायैं--यह सेवा आप 
बिना रुपये-पैसेके, बिना बलके, बिना सामग्रीके कर सकते 
हैं। दूसरोंको दुःखी देखकर आप दुःखी हो जाओ कि 'हे 
नाथ ! क्‍या करें ? हमारे पास कोई सामग्री नहीं, धन नहीं, 
बल नहीं, जिससे हम दूसरोंको सुखी कर सकें, हम क्या 
करें ?!--इस तरह आप हृदयसे दुःखी हो जाओ और 
दूसरोंको सुखी देखकर हृदयसे प्रसन्न हो जाओ तो यह 
आपकी बड़ी भारी सेवा होगी। जिसके हृदयमें ऐसा भाव होता 
है, उस पुरुषके दर्शनमात्रसे लोगोंको शान्ति मिलती है। 

धन आदिसे हम दूसरोंकी सेवा करेंगे, उपकार करेंगे, 
यह बहत ही स्थल बुद्धि है। मैं तो कहता हैँ कि नीच बुद्धि 
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है। आपने सेवाको महत्त्व नहीं दिया है, धनको महत्त्व दिया 
है | जो धनको महत्त्व देता है, वह नीच है । जो आपके हाथका 
मैल है, उसको आप अपनेसे भी बढ़कर महत्त्व देते हो और 
लोगोंकी सेवाके लिये भी उसकी आवश्यकता समझते 
हो--यह बहुत ही खोटी (खराब) बुद्धि है। धन आदिसे 
सेवा करनेपर अभिमान होता है, तिरस्कार होता है। जिसकी 
सेवा करोगे, उसपर भी रोब जमाओगे कि 'हमने इतना 
तुम्हारेकों दिया है, इतनी सहायता को है।' वह अगर आपके 
विरुद्ध हो जायगा तो निन्‍दा करोगे कि 'देखो, हमने इसकी 
इतनी सहायता की और यह हमारा विरेध करता है।' इस 
प्रकार संघर्ष पैदा होगा! आप अपनी विद्वत्तासे सेवा करोगे 
और कहीं दूसरा भी ऐसे करेगा तो ईर्ष्या पैदा होगी। हम 
बढ़िया व्याख्यान देते हैं और दूसरेका व्याख्यान हमारेसे भी 
बढ़िया हो गया तो ईर्ष्या होगी। कहते हो कि जनताकी सेवा 
करते हैं, पर वास्तवमें सेवा नहीं करते हो, लड़ाई करते हो । 

ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे, जो वास्तबमें सेवा करते 
हैं। हम राम-नामका माहात्म्य बताते हैं, छोगोंकों नाम-जपमें 
लगाते हैं, पर दूसरा कोई लोगोंको नाम-जपमें लगाता है तो 
वह इतना नहीं सुहाता | हमारे कहनेसे कोई नाम-जपमें लग 
जाय तो हम राजी होते हैं, पर दूसरेके कहनेसे कोई नाम-जपफें 
लग जाय तो हम उतने राजी नहीं होते, जब कि हमें उससे 
भी ज्यादा राजी होना चाहिये कि हमारा परिश्रम तो हुआ ही 
नहीं और काम हमारा हो गया ! 

कोई व्यक्ति हमारे मतको नहीं मानता, हमारे सिद्धान्तको 
नहीं मानता, प्रत्युत हमारे सिद्धान्तका खण्डन करता है, हमारी 
मान्यताका, हमारी साधन-पद्धतिका खण्डन करता है, पर 
राम-नामका प्रचार करता है, लोगोंसे नाम-जप करनेके लिये 
कहता है तो उससे हमारे भीतर क्या बुद्धि पैदा होती है ? हमें 
नामका प्रचार तो अच्छा छग जायगा, पर उसके कहनेसे लोग 
नाम-जप करते हैं--यह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वह 
हमारे सिद्धान्तका, हमारे मतका, हमारी साधन-प्रणालीका 
खण्डन करता है। इस प्रकार हम खण्डनको जितना महत्त्व देते 
हैं, उतना नामके प्रचारकों नहीं देते हैं। हम नामके प्रेमी नहीं 
हैं, हम अपने मतके, अपने गुरुके प्रेमी हैं। हमारे गुरुजीको 
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मानो, तब तो ठीक है, पर हमारे गुरुजीकों नहीं मानो ओर 
राम-राम करो तो कुछ नहीं होगा--यह मतवालेकी बात है। 
अगर बास्तबमें हमें नामकी महिमा अभीष्ट है तो कोई 
नास्तिक-से-नास्तिक, नीच-से-नीच व्यक्ति भी नामकों महिमा 
कहे तो मन-ही-मन आनन्द आना चाहिये, हृदयमें उल्लास 
होना चाहिये कि बाह-वाह, इसने बात बहुत बढ़िया कही । 
इसका नाम है--सेवा। 

दूसरेका सदाब्रत बहुत अच्छा चलता है, वह बढ़िया 
भोजन देता है और सबका आदर करता है। लोगोंमें उसकी 
महिमा होती है | हम भी सदाब्त खोलते हैं, पर हमारी महिमा 
नहीं होती तो हमारे भीतर ईर्ष्या होती है कि नहीं ? अगर ईर्ष्या 
होती है तो हमारे द्वारा बढ़िया सेवा नहीं हुई । वास्तवमें तो हमें 
खुशी आनी चाहिये कि वहाँ बढ़िया भोजन मिलता है, हमारे 
यहाँ तो साधारण भोजन मिलता हैं। हम उपकारका जो काम 
करते हैं, वही काम दूसरा शुरू कर दे तो उससे हमारेमें ईर्ष्या 
पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है तो यह हम सेवा नहीं कर रहे 
हैं, सेवाका वहम है। 

किसी भी तरहसे, किसीके द्वारा ही सेवा हो जाय तो हम 
प्रसन्न हो जायें। जो सेवा करता है, उसको देखकर और 
जिनकी सेवा होती है, उनको देखकर हम प्रसन्न हो जायें कि 
वाह-वाह, कितनी बढ़िया बात है ! हमारे पास एक कोड़ी भी 
छगानेको नहीं हो, पर हम प्रसन्न हो जायें, उस सेवामें सहमत 
हो जाये तो हमारे द्वारा सेवा हो जायगी। बोलो, इसमें क्या 
कठिनता है ? इसमें कोई सामग्री नहीं चाहिये, अपना हृदय 
चाहिये | सेवा वस्तुओंसे नहीं होती है, हृदयसे होती है। 

लोगोंमें यह वहम रहता है कि इतना धन हो जाय तो हम 
ऐसी-ऐसी सेवा करेंगे । विचार करना चाहिये कि जिनके पास 
उतना धन है, बे सेवा करते हैं क्या ? वे तो सेवा नहीं करते 
ओर हम करेंगे ! जब धन हो जाय, तब देखना ! नहीं होगी 
सेवा | जिस समय पैसा हो जायगा, उस समय यह भाव नहीं 
रहेगा। भाव बदल जायगा। हमने देखे हैं ऐसे आदमी | 
केवल पुस्तकोंकी बात नहीं कहता हूँ। कलकत्तेके एक सज्जन 
दलाली करते थे और स्वर्गाश्रम, ऋषिकेशमें सत्संगके लिये 
आया करते थे। बड़ा उत्तम स्वभाव था उनका | वे कहते थे 
कि हम तो दलाली करते हैं, बह भी छोड़कर हम सत्संगमें 
आ जांते हैं और इनके पास इतना-इतना धन है, पर ये 
सत्संगमें नहीं आते | इनकों क्यां बाधा लगती है ? परन्तु आगे 
चलकर जब उनके पास धन हो गया, तब उनका सल्सेगमें 
आना कम हो गया। उनको. सत्संग आनेका समय ही नहीं 
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मिलता | कारण कि घन बढ़ेगा तो कारोबार भी बढ़ेगा और 
कारोबार बढ़ेगा तो समय कम मिलेगा। अत: जबतक धन 
नहीं है, तबतक और विचार रहता है, पर धन होनेपर वह 
विचार नहीं रहता | किसी-किसीका वह विचार रह भी जाता 
है, पर वे शुरवीर ही हैं, जिन्होंने धनकों पचा लिया | प्रायः धन 
पचता नहीं, अजीर्ण हो जाता है । बलका अजीर्ण हो जाता है । 
पहले विचार रहता है कि बल हो तो हम ऐसा-ऐसा करों, पर 
बल होनेपर निर्बछकों दबाते हैं। जब वोट माँगते हैं, उस 
समय कहते हैं कि हम आपकी सेवाके लिये ये-ये काम 
करेंगे, पर मिनिस्टर बननेपर आपको पूछेंगे भी नहीं। क्या यह 
सेवा है ? यह सेवा नहीं है, स्वार्थ है। एक गाँवमें एक आदमी 
गया तो उसने कहा कि तुम्हारे गाँवमें इतना कूड़ा-कचर पड़ा 
है, क्या सफाई करनेके लिये मेहतर नहीं आता? वे 
बोले--पाँच वर्षके बाद आता है मेहतर ! पहले कोई नहीं 
आता ? जब बोट माँगने आते हैं, तब मेहतर आता है। 
दूसरा कोई सेवा करता है तो हमारेको बुरा क्यों लूगता 
है ? कि हमारी महिमा नहीं हुई, उसकी महिमा हो गयी । 
उसने अन्नक्षेत्र खो दिया, विद्यालय खोल दिया, व्याख्यान 
देना शुरू कर दिया तो उसकी महिमा हो गयी, हमारी महिमा 
नहीं हुई । यह सेवा करना है या अपनी महिमा चाहना है ? 
कसोटी कसकर देखो तो पता लगे। सेवाका तो बहाना है| 
अच्छाईके चोलेमें बुराई रहती है--- 'कालनेम्रि जिमि रावन 
राहु” ऊपर अच्छाईका चोला है, भीतर बुराई भरी है। यह 
बुगई भयंकर होती है | जो बुगई चौड़े (प्रत्यक्ष) होती है, वह 
इतनी भयंकर नहीं होती, जितनी यह भयंकर होती है। 
असली सेवा करनेका जिसका भाव होगा, बह दूसरेके 
दुःखसे दुःखी और दूसरेके सुखसे सुख्ती हो जायगा । दूसरोंके 
दुःखले दुःखी और सुखसे सुखी न होकर कोई सेवा कर 
सकता हैं क्या ? जबतक दूसरोंके दुःखसे दुःखी और सुखसे 
सुखी नहीं होगा, तबतक सेवा नहीं होगी | जो दूसरोंके दःखसे 
दुःखी होगा, वह अपना सुख दूसरोंकों देगा, स्वयं सुख नहीं 
| लेगा; और दूसरोंके सुखसे सुखी होगा, उसको अपने सुखके 
लिये संग्रह नहीं करना पड़ेगा । यह बात कण्ठस्थ कर लो कि 
दूसरोंके दुःखसे दुःखी होनेवालेकी अपने दुःखसे दुःखी नहीं 
होना पड़ता और दूसरोंके सुखसे सुखी होनेवालेको अपने 
सुखके लिये भोग ओर संग्रह नहीं करना पड़ता। 
संसारसे मिली हुई सामग्रीको अपनी मानकर सेवामें 
लगाओगे तो अभिमान आयेगा। अतः सेवाके लिये 
सामग्रीकी जरूरत नहीं है, हृदयकी जरूरत है। 


ननततन और तततत+ 
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कर्म किसके लिये ? 


आप कृपा करके इस बातकों समझनेकी चेष्टा करें, इसका 
दुरुपयोग न करें। थोड़ी गहरी बात है। वह यह है कि अपने 
लिये कुछ करना नहीं है। 'अपने' का अर्थ है--स्वयं अर्थात्‌ 
परमात्माका अंश चेतन स्वयँके लिये करना कुछ नहीं है। 
करना जितना होता है, वह सब प्रकृतिके सम्बधसे होता है। 
प्रकृतिके सम्बन्धके बिना करना है ही नहीं। अतः जो कुछ 
करना है, वह सब दारीर-इनच्द्रियाँ-मन-बुद्धिके लिये करना है, 
संसारके लिये करना है, भगवानके लिये करना है; परन्तु 
अपने लिये कुछ करना नहीं है--- यह सार बात है। 

हम जो भी कर्म करते हैं, उस कर्मका आरपण्प और अन्त 
होता है। जिसका आरम्भ और अन्त होता है, उसके साथ 
हमारा सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि स्वयेका आरम्भ और अन्त नहीं 
होता । अनन्त जन्मोंसे यह जीव चला आ रहा है, पर इसका 
कभी आरभभ और अन्त नहीं हुआ है। यह अनादि और 
अनन्त है। अतः इसके लिये करना नहीं होता। करना मात्र 
संसारके लिये होता है। 

मेरेकों कुछ मिले--यह इच्छा होते ही बन्धन हो जाता हैं| 
मिली हुई चीज कभी अपने साथ रहनेवाली है ही नहीं। कृपा 
करके इस बातपर थोड़ा ध्यान दो | हमें कुछ भी मिल जाय, 
धन मिल जाय, मान मिल जाय; विद्या,पद, अधिकार मिल 
जाय, पर ये मिली हुई चीजें हमारे साथ रह नहीं सकतीं | 
पर्तु परमात्मा सबको मिले हुए हैं ओर सदा सबके साथ रहते 
हैं, कभी बिछुड़ते नहीं। उनको न जाननेसे ही उनका अभाव 
दीखता है। किसी देझमें, किसी कालमें, किसी वस्तुमें, किसी 
व्यक्तिमें, किसी क्रियामें, किसी घटनामें, किसी परिस्थितिमें 
पस्मात्मा न हों--यह है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। वे तो 
निरन्तर रहनेवाले हैं और उनको ही प्राप्त करना है। मिलने और 
बिछड़नेवाली चीजोंका आश्रय लेना बड़े भारी अनर्थका कारण 
है। मिले हुए शरीर, इच्धियाँ, अन्तःकरण आदि अपने कामके 
हैं ही नहीं। इनको अपने लिये मानते हैं--यह बहुत बड़ी 
गलती है। इस विषयको ठीक तरहसे समझना चाहिये। 

भगवान्‌ कहते हैं--'ममैवबांशों जीवलोके' (गीता 

१५।७) 'यह जीव मेग ही अंग है।' यह जीव चेतन, 
अमल और सहज सुखराशि है-- कवर अंस जीव 
अबिनापती । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥” (मानस, 
उत्तर ११७। १) | इसमें जडता है ही नहीं तो फिर इसके 
लिये क्या करना बाकी रहा ? इसमें मल है ही नहीं तो फिर 
दूर क्या करोगे ? यह सहज सुख़राशि है तो फिर इसमें सुख 
कहाँसे लाओगे ? मिली हुई सब चीजें बिछुड़नेवाली हैं। 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


मिली हुई चीजोंका जो आश्रय लेना है, आधार लेना है, उनसे 
सुखकी आशा रखना है, उनको महत्त्व देना है--यह महान 
पतनका कारण है। आप कृपा करके इस विषयको समझ लो 
तो बहुत ही आनन्दकी बात है। 

मिली हुई चीज हमारे साथ रहनेवाली नहीं है; क्योंकि 
मिली हुई उसको कहते हैं, जो पहले नहीं थी और पीछे भी 
नहीं रहेगी। परन्तु परमात्मा और उनका आंश्ञ जीवात्मा 
(स्वयं) पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। शरीर, धन-सम्पत्ति, 
घर-परिवार आदि मिली हुई वस्तुओंका आश्रय लेना, इनको 


महत्त देना खास पतनकी बात है। नित्य-निरन्तर रहनेवालेके 


लिये ये मिलकर बिछुड़नेवाली वस्तुएँ क्या काम आयेंगी ? 
हाँ, इनका सद॒पयोग किया जा सकता है। परन्तु इनका आश्रय 
लेना और इनसे सुखकी आज्ञा रखना भूल है। खास भूल 
यही होती है कि हम मिली हुई चीजसे सुख लेते हैं। इस 
सुखकी आसक्ति ही बाँधनेवाली है। यह आसक्ति साधनको 
ऊँचा बढ़ने नहीं देती। 

कोई भी काम करो, उसका न करनेसे ही आर!्भ होता 
है और न करनेमें ही उसकी समाप्ति होती है। अतः कर्मका 
आदि ओर अन्त होगा ही। ऐसे ही कर्म करनेसे जो कुछ 
मिलेगा, वह भी आदि-अन्तवाला होगा | क्रियाका भी आरम्भ 
और अन्त होता है तथा पदार्थोका भी संयोग और बियोग 
होता है। क्रिया और पदार्थ-- यह प्रकृति है। प्रकृतिसे 
सर्वथा अतीत जो परसात्मतत्त्व है, उसीका साक्षात्‌ अंश यह 


 जीवात्मा है। अतः जो क्रियाओंमें और वस्तुओंमें आसक्त है 


और इनसे अपनी उन्नति मानता है, वह गलतीमें है । 

यह बड़े भारी आश्चर्यकी बात है कि धन मिलनेसे हम 
अपनेको बड़ा मान लेते हैं! अगर हम धनसे बड़े हो गये तो 
धन बड़ा हुआ कि हम बड़े हुए ? धनके बिना तो हम छोटे 
ही रहे ! धन तो आपका कमाया हुआ है। धन आपके पास 
आता है और चला जाता है। वह आपके पास रहेगा तो आप 
चले जाओगे। वह साथ रहनेवाला नहीं है। ऐसे ही विद्या, 
योग्यता, पद, अधिकार आदिसे जो अपनेकों बड़ा मानता है, 
बह बहुत बड़ी गलती करता है । वास्तवमें आप खुद इतने बड़े 


| हैं कि आपसे ही ये वस्तुएँ सार्थक होती हैं। आपसे ही रुपये 


सार्थक होते हैं, आपसे ही भोजन सार्थक होता है। आपसे ही 
कपड़े सार्थक होते है। संसारकी जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब 
आपसे ही सार्थक होती हैं। आप इन बस्तुओंसे अपनेको बड़ा 
मानते हो--यह गलती है। मिली हुई चीजसे अपना महत्त्व 
समझना, अपनेको बड़ा मानना बहुत बड़ी गलती है। अगर 
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यह गलती मिट जाय तो समता अपने-आप आ। जायगी; 
क्योंकि समतामें हमारी स्थिति स्वतः--स्वाभाविक है। यह 
उद्योगसाध्य, कृतिसाध्य नहीं हैं। करनेकी आसक्तिको 
मिटानेके लिये ही कर्म करना है, कुछ पानेके लिये नहीं । 

हमारा मान हुआ तो उसमें हम राजी हो गये और 
अपमान हुआ तो हम नागज हो गये । थोड़ा गहरा बिचार करो 
कि मान होनेसे हमें मिल क्या गया और अपमान होनेसे हमारी 
हानि क्या हो गयी ? आने-जानेवाछी वस्तुसे आपको कोई 
हानि-लाभ नहीं होता। अनादिकालसे कई सर्ग-प्ररूय, 
महासर्ग-महाप्रकुय हुए, पर आप ख़य वे-के-वे ही रहे-- 
'भूतग्राम: स॒ एबायम' (गीता ८।|१९)। ऐसे निरन्तर 
रहनेवाले आपको मान मिल गया तो क्या हुआ ? और 
अपमान मिल गया तो क्या हुआ ? धन मिल गया तो क्या 
हुआ ? और धन चला गया तो क्या हुआ ? झरीर मिल गया 
तो क्या हुआ ? और शरीर चला गया तो क्या हो गया ? 
बीमारी आ गयी तो कया हो गया ? और बीमारी चली गयी 
तो क्‍या हो गया? ये सब तो आने-जानेवाले हैं-- 
'“आगमापायिनोउनित्या:' (गीता २ | १४) । आने-जानेवाले 
पदार्थेसि राजी और नाराज होना बहुत बड़ी भूल है। इस 
भलका अभी त्याग न हो सके तो न सही, पर इस बातको 
समझ तो लें। ठीक समझ लो तो स्वतः--स्वाभाविक त्याग 
हो जायगा | बालक टट्टी-पेशाब करके उसमें हाथ डालता है; 
क्योंकि वह समझता नहीं । परन्तु समझनेके बाद फिर छूयेगा 
क्या ? छूनेपर हाथ धोयेगा। आप समझ लें कि ये मान, 
बड़ाई, सुख, आराम, पद, अधिकार आदि सब मलसे भी 
निकृष्ट हैं। 

मिली हुई वस्तुओंसे केवल दूसरोंका हित करना है, 
अपने लिये कुछ नहीं करना है । गीता स्पष्ट कहती है--'ते 
प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता:' (१२।४) सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितमें जिनकी रति है, ऐसे मनुष्य मेरेकों ही प्राप्त 
होते हैं।' जैसे लोभीकी धनमें, भोगीकी भोगोंमें रति (प्रीति) 
होती है, आकर्षण होता है, ऐसे ही हमारी रति, हमारी लगन, 
हमारा आकर्षण दूसरोंके हितमें होना चाहिये। सब काम 
दूसरोंके हितके लिये ही करना है, अपने लिये नहीं करना है । 
कारण कि अपने लिये करना बनता ही नहीं। प्रकृतिके 
सम्बन्धके बिना स्वयंमें कर्तापन है ही नहीं । 

गाढ़ नींदमें अहड्ार भी लुप्त हो जाता है, पर आप रहते 
हो। हमें यह बात बढ़िया मालूम दी है कि नींदसे पहले भी 
में था तथा नींदके बादमें भी में हूँ और नींदमें मेंरेको कुछ पता 
नहीं था--इस्रका अनुभव तो होता है, पर नींदमें में नहीं 
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था--इसका अनुभव नहीं होतां। नींदमें मैं नहीं था और 
जागनेपर मैं उत्पन्न हो गया--ऐसा आप नहीं मानते। हमने 
शास्रोंकी कई बातें सुनी हैं, पर यह दृष्शान्त किसी पुस्तकों 


आया हो--ऐसा हमें याद नहीं है । गाढ़ नींदमें शरीर, इन्द्रियाँ 


मन, बुद्धि, अहेकार आदिका भान नहीं था--यह तो आप 
कह सकते हैं, पर गाढ़ नींदमें 'में' नहीं था--यह आप नहीं 
कह सकते। अपनी सत्ताका अनुभव करनेके लिये यह युक्ति 
बहुत बढ़िया है। गाढ़ नींदमें मेसको कुछ भी पता नहीं था तो 
'कुछ भी पता नहीं था'--इसका तो पता था न ? तात्पर्य है 
कि उस्र समयमें भी आप थे। ऐसे नित्य-निरन्तर रहनेवाले 
आपको आने-जानेवाली वस्तु क्या निहाल करेंगी ? 

जो आया है, वह जायगा ही । जिसका संयोग हुआ हैं, 
उसका वियोग होगा ही । उसमें राजी-नाराज होओगे तो अपने 
कल्याणसे वज्चित रह जाओगे--इसके सिवाय और कुछ नहीं 
होनेका है ! हमने एक कहानी सुनी है | एक मकानमें गुरु और 
चेला रहते थे। एक दिन मकानके भीतर एक कुत्ता आ गया। 
चेला बोला कि महाराज ! मकानमें कुत्ता आ गया, क्या 
करूँ ? गुरुने कहा कि किवाड़ बन्द कर दो; क्योंकि उसको 
यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकेगा नहीं । 
अपने पास कुछ है नहीं तो खायेगा क्या ? और मकानके भीतर 
बन्द होनेसे टूसरोंकों तंग करेगा नहीं। अतः किवाड़ बन्द कर 
दो। इसी तरह संसारमें जाते हीं किवाड़ बन्द हो जाता है ! 
तात्पर्य है कि जैसे कुत्ता कुछ खानेके लिये घरमें गया तो वहाँ 
भी कुछ नहीं मिल्ला और घरके भीतर बन्द हो जानेसे बाहर भी 
नहीं जा सका तो बह दोनों तरफसे रीता रह गया ! ऐसे हीं आप 
संसारमें कुछ लेने जाओगे तो संसारमें कुछ मिलेगा नहीं और 
परमात्माकी तरफसे विमुख हो जाओगे; अतः दोनों तरफसे रीते 
रह जाओगे। हमें संसारसे कुछ लेना ही नहीं है--इस बातसे 
आप निहाल हो जाओगे | इस बातको काममें लानेका तरीका 
है--'सर्वभूतहिते रता:' अर्थात्‌ प्राणिमात्रके हितमें रति हो 
जाय | तो क्या होगा इससे ? हमारेमें जो लेनेकी इच्छा है, वह 
मिट जायगी। दूस्तरोंका हित करनेकी, उनको सुख पहुँचानेकी 
लगन लग जायगी। तो अपनी सुख लेनेकी इच्छा मिट 
जायगी। सुख लेनेकी इच्छा सर्वथा मिटते ही परमात्मतत्त्वकी 
प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि आप जहाँ हैं, परमात्मा वहीं पूर्ण- 
रूपसे विद्यमान हैं, अंशरूपसे (अधूरे) नहीं। आपको 
(जीवात्माको) भी अंश तब कहते हैं, जब आप प्रकृतिके 
अंश झरीरके साथ सम्बन्ध जोड़ते हो | प्रकतिके अशके साथ 
सम्बन्ध न जोड़ों तो आप स्वयं अंशी हो । 

संसारसे कुछ भी नहीं पाना है और केवल संसारके 
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हितके लिये ही करना है| स्वयंके लिये कुछ करना है ही नहीं | | ही जीवकी जड़ा है, मूर्खता है-- 


मनमें जो करनेकी एक रुचि होती है, उस करनेकी रुचिको 
मिटानेके लिये ही करना है। अगर आप मान-सत्कार आदि 
लेते रहोगे तो यह करनेकी रुचि कभी मिटेगी नहीं। अपने 
परिवारके सुखके लिये करो, पर उनसे वह मत चाहो कि वे 


यह बिनती रघुबीर गुसाई | 

और आस्न-बिस्वास-भरोसो,हरो जीव-जड़ताई ॥ 
(विनयपंत्रिका १०३) 

भगवानसे प्रार्थना करों तो जड॒ता मिट जाय अथवा केवल 


मुझे सुख देंगे। मैं तो परमात्माका अंझ हूँ; अतः उनका दिया | दूसरोंके हितके लिये कर्म करों तो जडता मिट जाय | शरीर, 
हुआ सुख दरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धितक ही पहुँच सकता है, | इ्धियाँ, मन, बुद्धि, योग्यता आदि सब संसारके लिये हैं, 


मेरेतक नहीं पहुँच सकता मैने एक गृहस्थाश्रमकी खीकी बात 
सुनी है। किसीने उससे कहा कि ये लोग तेरेकों दुःख देते हैं, 
तो उसने कहा कि मेरेतक दुःख पहुँचता ही नहीं। कितना ही 
कष्ट दे दो, निन्दा कर दो, अपमान कर दो, वह मेरेतक 
पहुँचता ही नहीं | कष्ट, अपमान झरीरका होगा, निनदा नामकी 
होगी, वे चेतन-तत्ततक कैसे पहुँच सकते हैं ? अतः कुछ भी 
पानेकी इच्छा न रखकर केवल संसारके लिये करना है। 
केवल संसारके लिये करनेसे आत्मज्ञान हो जायगा, बोध हो 
जायगा। पस्मात्माकी प्राप्ति चाहों तो वह हो जायगी। मुक्ति 
चाहो तो मुक्ति हो जायगी, कल्याण हो जायगा, सदा रहने- 
वाला लाभ हो जायगा | 
आपको दारीर, विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि जो कुछ भी 
मिला है, वह सब-का-सब संसारसे मिला है | संसारसे मिले 
हुएको बिना शर्त संसारके भेंट कर दो । आप परमात्माके अंश 
हो; अतः आप परमात्माके शरण हो जाओ | उत्पन्न और नष्ट 
होनेबालेके शरण मत होओ, उसका आश्रय मत लो । 
गोस्वामीजी महाग़ज कहते हैं-- 
एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास | 
एक राम घन स्थाम हित चातक तुलसीदास ॥ 
(दोहाावली २७७) 
संसार आपका है नहीं, आपको मिला ही नहीं, आपतक 
पहुँचा ही नहीं। ऐसे संसारकी आझ्या, विश्वास, भरोसा रखना 


अपने लिये हैं ही नहीं। उत्पन्न और नष्ट होनेवाली चीज 
अनुलन्न तत्तके लिये क्या काम आयेगी ? थोड़ा विचार करो 
आप | यह जीव पस्मात्माका अंश है, चेतन है, अमल है, 
सहज सुखराशि है, अविनाजञञी है तो इसके छिये जड़, विनाशी 
चीज कैसे काम आयेगी ? बिनाशी चीज तो विनाशी संसारके 
हितके लिये, सुख़के लिये, आरमके लिये, खर्च करनेके लिये 


मिली है| उसको आप अपने लिये मानो तो आप जरूर फैंस 


जाओगे, इसमें किंचिन्मात्र भी सन्देह नहीं है। मान-बड़ाई 
मिलनेसे आप राजी हो गये--यह कितना बड़ा अँधेरा है ! 
कारण कि जो मिला है, बह बिछुड़ जायगा, रहेगा नहीं। 
झरीरकों अपना मान लिया तो अब सब बीमारियाँ आयेंगी; 
क्योंकि मूलमें भूल हो गयी | जोड़ छगाते समय पहली पंक्तिके 
जोड़में ही भूल हो जाय और आगेकी पंक्तियोंमें बड़ी 
सावधानीसे जोड़ रूगाया जाय तो क्या वह जोड़ सही हो 
जायगा ? आरसमभमें ही भूल हो जाय तो फिर आगे भूल-ही- 
भूल होगी । एक कहानी याद आ गयी | एक आदमीको ऊँटपर 


चढ़ाया और कहा कि कहीं जानेसे पहले हमारा ऊँट तीन बार 


कुदेगा; अत: सांवधान रहना | उसने कह कि में तो पहलेमें ही 
कुद जाऊँगा, दो बार कूदना बच जायगा ! अगर पहलेमें ही 
भूछ हो गयी तो फिर भूछ-ही-भूलछ होगी । इसलिये पहलेमें ही 
भूल मत करो, द्रीरकों अपना मत मानो और उसके द्वार 
सबकी सेवा करों, हित करो | 


बा औ ससनननन+ 
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* 'कल्याणका सुगम साधन--कर्मग्रेग * श्र 


कल्याणका सुगम साधन--कर्मयोग 
मनुष्यमें कर्म करनेकी एक स्वाभाविक रुचि रहती | करनेको अपेक्षा कोई ऐसा उपाय ही सफल हो सकता 


है। कारण कि वह कुछ-न-कुछ पाना चाहता है। अतः 
कुछ-न-कुछ पानेके उद्देशयसे वह जन्मसे मृत्युपर्यन्त 
आसक्तिपूर्वक कर्मोमें लगा रहता है। कुछ पानेकी आशाके 
कारण कर्मोंमें उसकी आसक्ति इतनी अधिक रहती है कि जब 
वृद्धावस्थामें उसकी इन्द्रियाँ कर्म करनेमें असमर्थ हो जाती हें 
तब भी बह कर्मोंसे असड़ नहीं हो पाता। इस प्रकार 
आमत्तिपूर्वक कर्म करते-करते ही वह कालके मुखमें 
चला जाता है। ऐसी परिस्थितिमें हठपूर्वक कर्मोंका त्याग 
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है, जिसके अन्तर्गत श्ञास्रविहित कर्म करते हुए हो 
| कर्मासक्ति मिट जाय और मनुष्यकों कल्याणकी प्राप्ति हो 
|जाय। इस दृष्टिसे मनुष्यके लिये कर्ममोगका अनुष्ठान 
ही एक सफल एबे सुगम उपाय है। कर्मयोग ऐसे है, जैसे 
भोजनमें ही औषध मिला दी जाय !! श्रीमद्धागवतमें 
भगवान्‌के वचन हैं-- 

योगाखयों मया प्रोक्ता नृणां श्रेयों विधित्सया। 

ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्योउस्ति कुन्नचित्‌ | 


0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 00॥॥ 


जर्वाा<जं नि लि जज 


निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु | 
तेश्ननिर्विणणचित्तानां. कर्मयोगस्तु कामिनाम || 
यदुच्छया मत्कथादोी जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
न निर्बिण्णों नातिसक्तों भक्तियोगोउस्य सिद्धिद: ॥ 
(११ | २० | ६-८) 
अर्थात्‌ अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंके लिये मैंने 
तीन योग (मार्ग) बतलाये हैं--ज्ञानयोंग, कर्ममोग और 
भक्तियोग | इन तीनेके अतिरिक्त अन्य कोई कल्याणका मार्ग 
नहीं है। जो अत्यन्त बेराग्यवान्‌ हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी 
हैं, जो संसारमें आसक्त हैं, वे कर्मयोगके अधिकारी हैं और 
जो न तो अत्यन्त विरक्त हैं ओर न अत्यन्त आसक्त हैं, थे 
भक्तियोगके अधिकारी हैं। 
उपर्युक्त भगवद्नचनोंके अनुसार संसारमें कर्मयोगके 
अधिकारियोंकी संख्या ही अधिकतम सिद्ध होती है। यहाँ 
श्ज होती है कि संसारमें आसक्त मनुष्य कर्मयोगके मार्गपर 
(पस्मात्माकी तरफ) केसे चल पायेंगे ? इसका समाधान 
भगवानने '“नृर्णा श्रेयों विधित्सया' पदोंमें कर दिया है। 
तात्पर्य है कि संसारिक भोग और उनके संग्रहमें रुचि रहते हुए 
भी जो मनुष्य उन(भोगों)से अपनी रुचिकों हटाकर अपना 
कल्याण करना चाहता है, वह कर्मयोंगका पालन करके 
सुगमतापूर्वक अपना कल्याण कर सकता है | अपना कल्याण 
करनेका विचार जितना दुढ़ होगा, उतना ही ज्ञीत्र उसका 
कल्याण होगा । 
कर्मयोगका तात्पर्य है--कर्म करते हुए परमात्माको प्राप्त 
करना। कर्मयोगमें दो शब्द हैं--कर्म और योग। शाम््रविहित 
कर्तव्य कर्मोको 'कर्म' कहते हैं। कर्म संसार (फलप्राप्ति) के 
लिये भी किये जाते हैं ओर संसारसे ऊँचा उठकर परमात्माकों 
प्राप्त करनेके लिये भी किये जाते हैं। 'योग' की व्याख्या 
भगवानने दो प्रकारसे की है--(१) समताकों योग कहते 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


हैं--'समत्व॑ योग उच्यचते' (गीता २।४८) और 
(२) दुःख-संयोगके वियोगकों योग कहते हैं--'तं विद्याद्‌ 
दुःखसंयोगवियोगं॑ योगसब्ज्ञितम! (गीता ६।२३)। 
परमात्मा 'सम' है--'निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म' (गीता ५ | १९), 
अतः समतासे पसरमात्मामें स्थिति होती है, जिसे 'योग' कहते 
हैं। संसारसे सम्बन्ध ही दुःख-संयोग है। अतः संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 'योग'-(समता था परमात्मा-)की 
प्राप्ति हो जाती है | कर्मयोगमें योगका ही महत्त्व है, 'कर्म'का 
नहीं | इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि कर्मोमें योग ही कुझलता 
है 'योग: कर्मसु कोशलम' (गीता २। ५०) | 

'कर्मका सम्बन्ध संसार(जडता)से एवं 'योग'का 
सम्बन्ध स्वयं (चेतन) से है। अतः 'कर्म' संसारके लिये और 
'योग' अपने लिये होता है | कर्मयोगमें कर्म, कर्मसामग्री और 
कर्मफलमें ममता, कामना एवं आसक्तिका सर्वथा त्याग होना 
आवश्यक है। कामना और आसक्तिकों त्यागकर केवल 
संसारके हितके लिये कर्म करनेपर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होकर पसमात्माकी प्राप्ति हों जाती है। अतएवं भगवान्‌ कहते 
हैं कि यज्ञार्थ कर्म (केवल दूसरोंके हितके लिये किये गये 
कर्म) के अतिरिक्त अन्य (अपने लिये किये गये) सभी कर्म 
बाँधनेवाले होते हैं-- 

'यज्ञार्थात्‌ कर्मणोउन्यत्न छोको5्य कर्मबन्धन:' 
(गीता ३।९) 

कर्मका सम्बन्ध 'पर' से होंता है, 'स्व' से नहीं। अपने 
लिये कर्म करनेसे मनुष्य बँध जाता है अर्थात्‌ उसका सम्बन्ध 
संसारसे हो जाता है; क्योंकि स्वरूपसे मनुष्यमें कोई क्रिया 
नहीं होती। सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिमें होती हैं।। प्रकृतिके 
सम्बन्धसे मनुष्य प्रकृतिमें होनेवाली क्रियाकों अपनेमें 
आरोपित कर लेता है | 

बास्तवमें कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थणं (जाग्रतू, 


#* पातझलयोगदर्शन समाधिकों 'योग' मानता है; पर गीता परमात्माकें नित्यसिद्ध सम्बन्धकों ही 'योग' मानती है। पातझलयोगदर्शनका 
'योग' द्ाब्द 'युज्‌ समाधौ' धातुसे और गीतोक्त 'योग' दाब्द 'सुजिर योगे' धातुसे निष्पन्न है। 
मनुष्यका पस्मात्मासे नित्यसम्बन्ध है, परंतु संसारके साथ माने हुए सम्बन्धके कारण वह उस नित्यसम्बन्धको भूल गया--उससे विमुख हो 


गया है। अतः संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 'ज्ञान' से करनेपर ज्ञानयोंग, 'कर्म'से करनेपर कर्ममोग और “भक्ति'से करनेपर भक्तियोग होता हैं। इस 
प्रकार संसारस सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्माके नित्यसम्बन्ध अर्थात्‌ नित्ययोग' को (जो अनादिकालसे नित्यसिद्ध है) प्राप्त करनेका नाम 'योग' है। 
प्रकृति किसी भी अवस्थामें कभी अक्रिय नहीं रहती। महाप्रकयकी अवस्थामें भी प्रकृति निरन्तर क्रियाशील रहतो है। इसीलिये 
महाप्रल्यकी समाप्ति और सृष्टिका आरम्भ होता है। इसी प्रकार निद्रा, समाधि आदिको अवस्थाओंमें भी प्रकृतिकी क्रिया सुक्ष्मरूपसे निरन्तर होती 
रहती हैं। उदाहरणार्थ--किसी सोसे हुए मनुष्यकों समयसे पूर्व ही जगा देनेपर उसे--'मुझे कच्ची नींदमें जगा दिया', यह वाक्य कहते सुना जाता 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि निद्रावस्थामें भी सूक्ष्मकूपसे नींदके पकनेकी क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींदके बाद मनुष्य जगता हैं, तब बह 

ऐसा नहीं कहता; क्योंकि नींदका पकना पूरा हो गया। 
+ प्रकृतें: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सर्वज्ञ:। अहड्जरविमुदात्मा 
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कर्तोहमिति मन्यते॥ (गीता ३ | २७) 
2 0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 24 0७0॥॥ 


+* कल्याणका सुगम साधन--कर्मयोग * 


स्वप्न, सुषृप्ति, मूर्च्छा एवं समाधितकमें भी) क्षणमात्रके लिये 
भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता। कारण कि प्रकृतिजनित 
गुणोंके वच्में होकर सभी मनुष्योंकों कर्म करनेके लिये बाध्य 
होना पड़ता है” । इसीलिये मनुष्योंमें खभावसे ही कर्म 
करनेका एक वेग विद्यमान रहता है। हठपूर्वक कर्मोका 
खरूपसे त्याग करने अथवा अपने लिये कर्म करनेपर बह वेग 
जञान्त नहीं होता | निष्कामभावपूर्वक दूसरोंके हितके लिये कर्म 
करनेपर ही वह वेग ज्ञान्त हो सकता है | इसलिये कहा है-- 
'आरुरुक्षोर्मुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते' (गीता ६।३) 
अर्थात्‌ जो योग(समता)में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे 
मननशील योगीके लिये कर्तव्यकर्म करना कारण है। इस 


१९७ 


कर्मयोगमें कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं; क्योंकि जड़ 
होनेके कारण कर्म स्वर्य निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। 
निष्काम करते द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्मयोग 
दोनोंका अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं | 
इसलिये कर्ताका भाव नित्य-निरेतर निष्काम रहना चाहिये 
.. कर्मबोगीको किसीका भी अहित सहन नहीं होता; 
क्योंकि जैसे शरीरके प्रत्येक अड़का सम्पूर्ण शरीरके साथ 
अविभाज्य सम्बन्ध है, वेसे ही संसारके प्रत्येक शरीरका 
सम्पूर्ण झरीरोंसे अविभाज्य सम्बन्ध है। जैसे मनुष्य अपने 


शरीरके प्रत्येक अड्के सुख-दुःखमें सुखी और दुःखी होता है, 


दृष्टिसे परमात्माकी प्राप्तिके लिये कर्मयोगका अनुष्ठान करना | वैसे ही कर्मगोगी प्राणिमात्रके सुख और दुःखमें अपना सुख 


सभीके लिये आवश्यक एवं सुगम है । 

मनुष्यशरीर कर्मयोनि है। कर्म मनुष्यशरीरमें किये जाते हैं 
और उनका फल अन्य योगियोंमें भोगा जाता है। इसलिये 
मनुष्यशरीरमें बुद्धिकी प्रधानता है। अपना कल्याण करना एवं 
दूसरोंकों सुख पहुँचाना, उनकी सेवा करना ही बुद्धिका 
सदुपयोग है। सुखभोग और संग्रह करना एवं अनुकूलताकी 
प्राप्तिमें सुखी और प्रतिकुछताकी प्राप्तिमें दःखी होना बुद्धिका 
दुरुपयोग है। एकमात्र मनुष्यगरीर ही कर्तव्यका पालन करनेके 
लिये है। सुखभोग एवं अनुकूलता-प्रतिकुलताकी प्राप्तिमें 
सुखी-दुःखी होना तो पश्ु-पक्षी आदि निम्न योनियोंमें भी है, 
जिनके सामने कर्तव्य-पालनका प्रश्न ही नहीं है | जिनसे केवल 
संसारका हित होता हो, ऐसे कर्म करना ही कर्मयोग है। 

कर्मयोगकी ऐसी विलक्षणता है कि साधक किसी 
(ज्ञानयोंग अथवा भक्तियोगके) मार्गपर क्यों न चले, कर्म- 
योगकी प्रणाली (अपने लिये कुछ नहीं करना) उसको 
अपनानी ही पड़ेगी; क्योंकि सभीमें क्रियाशक्ति निरन्तर रहती 
है। इसीलिये भगवानने ज्ञानयोंगीके लिये 'सर्वभूतहिते 


सता: (गीता ५।२८; १२।४) तथा भक्तियोगीके लिये | 


“अद्ेष्टा सर्वभूतानां मैत्र: करुण एव च' (गीता १२ । १३) 
कहकर दोनोंके लिये दूसरोंके हितार्थ कर्म करना अनिवार्य 
बताया है || 


| और दुःख देखता है। दाँतोंसे जीभ कट जानेपर अपने दाँतोंकों 


तोड़ देनेका भाव किसीमें भी नहीं आता, इसी प्रकार अपना 
कहलानेबाले द्रीरका अनिष्ठट करनेबालेका भी अहित करनेका 
भाव कर्मयोगीमें कभी नहीं आता। 

मनुष्यके पास (दारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सामर्थ्य, 
समय, योग्यता, विद्या, धन, जमीन आदि) जितनी भी सामग्री 
है, वह सब-की-सब उसे समष्टि-संसारसे ही मिली है, उसकी 
अपनी व्यक्तिगत नहीं है। प्रत्यक्ष है कि इन मिले हुए 
पदार्थॉपर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता । इन पदार्थोंको 
हम अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, न उनमें कोई 
मनमाना परिवर्तन ही कर सकते हैं । इन्हें न तो हम अपने साथ 
लाये हैं, न साथ ले जा सकते हैं। वास्तवमें ये पदार्थ हमें 
सदुपयोग करने (दूसरोंकी सेवामें छूगानें) के लिये ही मिले 
हैं, अपना अधिकार जमानेके लिये कभी नहीं। मिली हुई 
वस्तुको दूसरोंकी सेवामें लगाये बिना जो उस वस्तुका केवल 
अपने लिये भोग करता है, उसे भगवान्‌ चोर कहते हैं-- 
'तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुद्धक्ते स्तेन एवं सः' (गीता 
३ । १२) । इतना ही नहीं, भगवान्‌ ऐसे पुरुषको पापायु कहते 
हुए उसके जीनेको ही व्यर्थ बताते हैं--'अधायुरिन्धियारामो 
मो पार्थ स्॒ जीवति' (गीता ३। १६) | 

संसारसे प्राप्त श्रीरसे हमने अभीतक अपने लिये ही 


* न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌|कार्यतें छावज्ञः कर्म सर्वः प्रकतिजैर्गण:॥ (गीता ३।५) 

+ ज्ञानयोंगीका समस्त प्राणियोंके हितके प्रति प्रीति होनेके कारण एवं भक्तियोगीका सभीके प्रत्ति मेत्री एवं करुणाका भाव होनेके कारण उनसे 
स्वतः हीं केवल परहितार्थ ही कर्म होंगे जो कि कर्मयोगकी मुख्य बात है। 

ई निष्कामभावसे कर्म करना ही कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोग तभी होता है, जब निष्कामभावसे कर्म किये जाये | अतः 'निष्कामकर्मयोग' 
कहनेसे पुनरुक्ति-दोष आता है। इसके सिवाय “निष्काम कर्मबोग' कहनेसे 'सकाम कर्मयोग' की सत्ता भी सिद्ध होती है, जो कदापि सम्भव नहीं; 


क्योंकि कर्मबोंग सद्दा निष्काम ही होता है, सक्ताम नहीं । 
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कर्म किये हैं, अपने सुख-भोग और संग्रहके लिये ही उस 
शरीरका उपयोग किया है | इसलिये संसाशका हमपर ऋण है । 
इस ऋणको उतारनेके लिये हमें केवल संसारके हितके लिये 
कर्म करने हैं। फलकी कामना रखकर कर्म करनेसे पुराना 
ऋण तो उतरता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है । 
ऋणसे मुक्त होनेके लिये नया जन्म लेना पड़ता है ।* दूसरोंके 
हितके लिये कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और 
निष्कामभावसे कर्म करनेसे नया ऋण उत्पन्न नहीं होता | इस 
दृष्टिसे (जन्म-मरणसे छूटनेके छिये) कर्मबोगका पालन 
करना सभीके लिये आवश्यक है। 

कर्मयोगके विषयमें भगवान्‌ कहते हैं-- 

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु_ कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुर्भूपा ते सड्जोउस्त्वकर्मणि ॥ 
(गीता ३ | ४७) 

तात्पर्य यह है कि मनुष्यकों केवल कर्म करनेका 
अधिकार है। पुराने कर्मोंके फलस्वरूप मिली हुई सामग्रीपर 
तथा नये (अभी किये जानेवाले) कर्मोके फलस्वरूप आगे 
मिलनेवाली सामग्रीपर भी उसका कोई अधिकार नहीं है । 
इसलिये मनुष्यकों कर्मोंकि फलका हेतु भी नहीं बनना चाहिये; 
और कर्म न करनेमें उसकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिये | 
सभी कर्म अनित्य अर्थात्‌ आरम्भ होने और समाप्त होनेवाले 
होते हैं। फिर उन कर्मोंसे मिलनेंबाला फल नित्य कैसे हो 
सकता है 2? इस दुष्टिसे कर्मयोगी कर्म ओर कर्मफल दोनोंसे 
ही अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ता | 

हमारे पास कोई भी सामग्री न अपनी है, न अपने लिये 
है। यह सामग्री संसारकी और संसारके लिये ही है। मनुष्य 
भूलसे ही उस सामग्रीकों अपनी और अपने लिये मानकर 
बँधता है और फलकी कामना करके भविष्यमें भी बैधनेकी 
तैयारी कर लेता है।॥ कर्मयोगीकी प्रवृत्ति आरम्भसे ही 
दूसरोंकी सेवा करनेकी रहती है। अतः भोग और संग्रहमें 
उसकी आसक्ति स्वतः मिंट जाती है। कर्मयोगमें व्यक्तिगत 
सुखका सर्वथा त्याग होता है। इसलिये भगवानने कर्मयोगकों 
त्यागके नामसे कहा है. (गीता १८ | ५-६) । 

मनुष्यकों जो सामग्री, योग्यता, सामर्थ्य, परिस्थिति आदि 
प्राप्त है, उसीके सदपयोगसे उसे कर्मयोगका अनुष्ठान करना 
है। कर्मयोगमें अप्राप्त सामग्रीकी अपेक्षा नहीं है; क्योंकि जो 


+* साधन-सुधा-सिन्धु * 
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सामग्री हमारे पास नहीं है, उसकी आजा संसार रखता ही 


नहीं | कर्मयोगकी यह विलक्षणता है कि जो सामग्री, परिस्थिति 


आदि हमें मिली हुई है, केबल उसीके सदुपयोगके द्वार हम 
कर्मयोगका पूरा-पूर्र पाछन कर सकते हैं। भगवान गीताएें 
कहते हैं कि अपने-अपने (प्राप्त) कर्तव्यका ठीक रीतिसे 
आचरण करनेमात्रसे मनुष्यकोीं परमसिद्धि प्राप्त हो जाती 
है--'स्वे स्त्रे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः' 
(१८ | ४५०) | अतएव मनुष्य किसी भी देश, काल, 


| परिस्थिति आदियमें क्‍यों न हो, बह स्वार्थ, अभिमान, कामना, 
' ममता आदिको त्यागकर सबके हितके लिये ही सब कर्म को | 


कर्मयोगके मार्गपर स्थूलशरीरसे होनेबाली सेवा, 
सूक्ष्मशरीरसे होनेवाले चिन्तन, ध्यान आदि और कारण- 
शरीरसे होनेवाली समाधितकके सम्पूर्ण कर्म केवल संसास्के 
कल्याणके लिये ही किये जाते हैं, अपने लिये नहीं। कारण 


| कि दूसरेके कल्याणके लिये कर्म करनेसे अपने स्वार्थका 


त्याग होता है। 

यद्यपि अपना कल्याण चाहना भी श्रेष्ठ है तथापि 
संसारका कल्याण चाहना उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। 
संसारके कल्याणसे अपना कल्याण अलग मानना ही भूल 
है। वास्तवमें संसारका कल्याण चाहनेमें ही अपना कल्याण 
स्वाभाविक रूपसे निहित है। स्थूल-शरीरका स्थुल-संसारके 


|स्राथ, सूक्ष्म शरीरका सुक्ष्म-सेंसारके साथ तथा कारण- 


शरीसक़ा कारण-संसारके सांथ अविभाज्य सम्बन्ध है। मनुष्य 
अपने कल्याणके लिये जो कुछ भी करता है, वह सब 
संसारद्दारा प्रदत्त शरीर, इच्धियाँ, मन, बुद्धि आदिकी 
सहायतासे ही करता है। अतः कर्म स॑सारकी सामग्रीसे करना 
और कल्याण अकेले चाहमा न्याययुक्त नहीं है । 
कर्म और क्रियामें बहुत अन्तर है । कर्ममें कर्तृत्वाभिमान 
रहता है, अतः उसका फल होता है। क्रियामें कर्तत्वाभिमान 
नहीं रहता, अत: उसका फल भी नहीं होता | जैसे, बाल्कसे 
जवान होना, खाये हुए अन्नका पचना आदि क्रिया है 
जिसका फल (बच्चन) नहीं होता। कर्मयोगी कर्म करते हुए 


| भी (कामना, ममता, आसक्ति आदि न होनेके कारण) कमौसे 


स्वाभाविक रूपसे निर्लिप्त रहता है | इसलिये उससे क्रिया होती 
है, कर्म नहीं होता | अतएत्र उसके अन्तःकरणमें अनुकुलता- 
प्रतिकूलतासे होनेवाले हर्ष-शोकादि बिकार नहीं होते। यदि 


# गतागते कामकामा लूभन्ते (गीता ५ । २९) 


पर कर्म-फलका सम्बन्ध भविष्यसे होता है। अत: फलकी कामना करनेपर वह भावी जन्मका कारण बन जाता है। ऐसी दक्षामें मुक्ति कैसे 


सम्भव है 7 


9/ 580५५ 3290] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


'॥७॥00॥9/2॥09/५(980॥9/.00॥ 


* ऋलयाणका सुगम साधन--कर्मयोग * 


अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिका उसपर प्रभाव पड़ता है तो 
बह कर्मयोगी नहीं, अपितु कर्मी है। संसारसे किसी भी 
प्रकारकी आशा रखनेवाला मनुष्य कर्मयोगका भलीभाँति 
अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। 

यद्यपि कर्मयोगीको संसारकी कोई आवश्यकता नहीं 
रहती, तथापि संसारकों कर्मयोगीकी बहुत आवश्यकता रहती 
है; क्योंकि कर्मयोगका पालन करके मनुष्य संसारमात्रके लिये 
बहुत उपयोगी हो जाता है। इसके बिपरीत अपने स्वार्थके 
लिये कर्म करनेवाला मनुष्य वास्तवर्मे न तो संसारके लिये 
और न अपने लिये ही उपयोगी हो सकता है। 

आजकल लोगोंमें प्रायः यह बात प्रचलित है कि 
मनुष्यके लिये हीं यह सब संसार--सुख-भोग बने हैं, अतः 
इन्हें भोगना चाहिये। यह बिलकुछ गलत बात है। वास्ततमें 
मनुष्य संसारके लिये है, न कि संसार मनुष्यके लिये | चौरासी 
टाख योनियोंमें जितने जीव हैं, वे सब कर्मफल भोगनेके लिये 
मानों जेलखानेमें पड़े कैदी हैं। कैदियोंके प्रबन्ध और हितके 
लिये जैसे अफसर रहता है, वैसे ही मनुष्य संसारके प्रबन्ध 
और हितके लिये है । प्याऊपर बैठा व्यक्ति यदि यह सोचे कि 
जल मेरे लिये ही है अथवा अन्नका वितरण करनेवाला यह 
सोचे कि अन्न मेरे लिये ही है, तो यह कितनी मूर्खताकी बात 
होगी। ऐसे ही संसार-- सुख-भोगोंको अपना और अपने 
लिये मानना बहुत बड़ी भूल है, जिसका मनुष्यजीवनमें कोई 
स्थान नहीं है| 

लोग ऐसी शड्ढा भी किया करते हैं कि भजन-ध्यान 
करने, दूसरोंकी सेवा करने, परमात्माकों प्राप्त करने आदिकी 
कामना भी तो 'कामना' ही है, फिर सर्वथा निष्काम केसे हुआ 
जा सकता है ? इसका समाधान यह है कि स्वरूपको जाननेकी 
कामना, सेवा करनेकी कामना, भंगवानको प्राप्त करनेकी 
कामना 'कामना' नहीं है। वस्तुतः नाशवान-(असत्‌-) की 
कामना ही 'कामना' है; क्योंकि वह अपना नहीं है। 
अविनाशी- (सत्‌-) की कामना 'कामना' नहीं है; क्योंकि बह 
अपना है। संसारसे प्राप्त बस्तुकों संसारकी ही सेवामें छगा 
देनेकी कामना 'कामना' नहीं है, अपितु 'त्याग' है; क्योंकि 
विनाशी (असत्‌) होनेके कारण संसार भी अपना नहीं है और 
उससे प्राप्त वस्तु भी अपनी नहीं है । 

लोग प्राय: कहा करते हैं कि यदि हम किसी ग्रक्रारकी 
कामना न करें तो धनादि कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती । 
अतः कामना किये बिना हमारा जीवननिर्वाह केसे होगा ? यह 
बात भी बिलकुल निराधार है | वास्तवमें किसी अप्राप्त वस्तुकी 
प्राप्ति कामना के कारण नहीं, अपितु प्राप्त बस्तुके संदुपयोग 
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शरद 


अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्मके कारण होती है। पहलेके सदुपयोगके 
कारण वर्तमानमें एवं वर्तमानके सदपयोगके कारण भविष्यमें 
अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति अवलम्बित है। सदपयोगका तात्पर्य 
है--बर्तमानमें प्राप्त सामग्रीके द्वारा कर्तव्य-कर्मोका आचरण | 
यदि वह सदुप्योग निष्कामभावसे किया जाय तो पससात्माकी 
प्राप्ति एवं सकामभावसे किया जाय तो सांसारिक वस्तुओंकी 
प्राप्ति हो सकती है। 

धनादि समस्त सांसारिक वस्तुएं कर्म करनेसे प्राप्त होती 
हैं। जो वस्तु कर्मके अधीन है, वह कामना करनेसे कैसे प्राप्त 
हो सकती है ? अतः उसके लिये कामना करना व्यर्थ ही है। 
इसके अतिरिक्त कामना पूरी हो जानेपर हम उसी अबवस्थामें 
आ जाते हैं, जिसमें कामना उत्पन्न होनेसे पूर्व थे । कामना सदा 
पूरी नहीं होती और कामनाके अनुरूप प्राप्त वस्तु भी सदा 
रहनेवाली नहीं होती। अतए्‌व॒ कामना करनेसे पराधीनताके 
सिवा कुछ नहीं मिलता | 

वास्तबमें सांसारिक पदार्थोकी कामनाके बाद जब वे 
पदार्थ हमें मिलते हैं तो उनकी प्राप्तिमें हमें सुख प्रतीत होता 
है। वह सुख उन पदार्थोंकी प्राप्तिसे नहीं हुआ है। यदि 
पदार्थोकी प्राप्तिसे सुख होता तो उनके रहते हुए कभी कोई 
दुःख नहीं होना चाहिये था | कम-से-कम जो पदार्थ कामनाके 
बाद मिला है, उस पदार्थकों लेकर तो दुःख होना ही नहीं 
चाहिये, किंतु फिर भी दुःख होता है। इससे यह सिद्ध होता 
है कि पदार्थ-प्राप्तिके बाद होनेवाला सुख पदार्थ प्राप्तिका सुख 
नहीं है, अपितु कामना-निबृत्तिका सुख है । 

जैसे, हम धनकी कामना करते हैं तो धनका हमारे 
मनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है अर्थात्‌ धन हमारे 
मनके द्वारा पकड़ा जाता है । जब बाहरसे धन मिलता है, तब 
मनसे पकड़ा हुआ धन निकल जाता है और सुखकी प्रतीति 
होती है | वास्तवमें वह सुख बाहरसे उस धनके मिलनेसे महीं 


| हुआ है, प्रत्युत मनसे पकड़े हुए धनके निकलनेसे अर्थात्‌ 


धनकी कामनाका त्याग होनेसे हुआ है। परन्तु मनुष्य भूलसे 
इस सुखकों पदार्थोकी प्राप्तिसे मिलनेवाला मानकर पुनः 
नयी-नयी कामनाएँ करने लगता है। इसी कारण वह कामना 
निवृत्ति अर्थात्‌ निष्कामताकों सुरक्षित नहीं रख पाता। 
अतएव कहा है-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शजझाम्यति। 
हविषा कृष्णबर्त्मेव. भूय एवाभिवर्धते ॥ 
(श्रीमद्धार ९ | १९ | १४; मनुः २। ९४] 
“विषयोंके उपभोगसे कामना कभी शान्त नहीं होती, अपितु 
घीसे अम्निके समान बार-बार अधिक ही बढ़ती जाती है।' 
(॥8॥00॥4/2॥09/५(980॥9/.00॥ 


चमक] 

यदि मनुष्य यह विचार करें कि वास्तवमें सुख तो 
कामना-निवृत्तिका ही होता है तो फिर उसके जीबनमें 
कामनाओंका कोई स्थान रह ही नहीं सकता | कामना-निवृत्ति- 
(निष्कामता-) में तो मनुष्यमात्र स्वतन्त्न है, क्योंकि इसमें किसी 
अन्यकी सहायताकी अपेक्षा नहीं है। 

सम्पूर्ण सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति करनेकी सामर्थ्य 
किसीमें भी नहीं है, पर कामनाओंका सर्वथा त्याग करनेकी 
सामर्थ्य सभीमें है। अतः मनुष्य कामनाओँका सर्वथा त्याग 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


है ।+ कामना करनेसे लाभ तो कुछ नहीं होता, पर हानि किसी 
प्रकारकी दोष नहीं रहती। मिली हुई वस्तु-(शरीरादि-) को 
अपना माननेसे (ममतासे) कामना उत्पन्न होती है। वास्तवमें 
कामनाका मनुष्यजीवनमें कोई स्थान नहीं है। कामना-रहित 
होकर दूसरोंके लिये कर्म करनेमें ही मनुष्य-जीवनकी सफलता 
है। अतएब गीतामें भगवान्‌ मनुष्यमात्रकों निष्कामभाव-पूर्वक 
परहितार्थ कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं-- 
योगस्थ: कुर कर्माणि सह त्यक्त्वा धनख्य | 


कर सकता है ।* कामनाओंका सर्वथा त्याग होते ही संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद और पर्मात्माकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है, जो 
कि नित्य प्राप्त है | 


सिद्धयसिद्धो: समो भूत्वा समत्वे योग उच्यते ॥ 
(९ | ४८) 
'हे धनझय ! तू आसक्तिका त्याग करके सिद्धि और 
कामनायुक्त प्रत्येक प्रवृत्ति या कर्म बाँधनेवाला होता है। असिद्धिमें समान-बुद्धि होकर योगमें स्थित हुआ कर्तव्य 
कामनाका नाश हुए बिना शान्तिको प्राप्ति सर्वथा असम्भव | कर्मोक्रो कर। समत्व ही योग कहलाता है।' 


वी न  क. न्जु खि७ंंनत-ा 


+* प्रजहाति यदा कामान्सवान्यार्थ मनोगतान। (गीता २ । ५५) 
४ स ज्ञान्तिमाप्रोति न कामकामी। (गीता २ । ७७), 
युक्त कर्मफलं त्यक्तत्वा शञान्तिमाप्नोति नेध्चिकोम' (गीता ५। १२) 
१-इश्कामधुक््‌' का अर्थ है 'कर्तव्यकर्म करनेकी सामग्री प्रदान करनेबाल्ा ।' यहाँ यदि इष्‌ धातुसे 'इए' पदकी निष्पत्ति करँगे तो इसी 
इलोकके पह़िले उपक्रम (३ ।५९) से विरोध होगा; क्योंकि उसमे स्पष्ट कहा है कि कर्तव्यके लिये कर्म करनेके अतिरिक्त कर्म करनेसे बन्धन होगा। 


नहीं होता एवं इसी प्रसड़से उपसंहारमें 'भुझते ते लघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌' (३।१३) से भी बिरेध होगा। अतएब '“इष्ट' पद 

देवपूजासंगतिकरणार्थक 'यज' धातुसे निष्पन्न है, जिसका अर्थ है-- कर्तव्यकर्मसे भावित | ग्रजू+क्त, 'बनिस्वपि०' से संप्रसारण, 'व्रश्नभ्रस्ज०' से 

'जू्‌' को 'ष्‌' ततः छत्व--इस प्रकार 'इष्ट' शब्द बना है। इसी प्रकार ३ | १२में भी इष्ट शब्द 'यज्‌' धातुसे ही निष्पन्न समझना चाहिये। काम्यन्त 
इति कामा:' इस व्युत्पत्तिसे काम शब्दका अर्थ पदार्थ एवं सामग्री है। 

१-तद्विद्धि  प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया।उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञामिनस्तत्वदर्शिनः ॥ 

२-यज्ज्ञाल्ला न पुनरमोहमेब याय्यसि पाण्डव | येन भृतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्थात्मन्यथो मयि॥ 

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्व ज्ञानपबेनेव. बृजिन. संतर््यिसि ॥ 

यथैधांसि.. समिद्धोउप्रिर्भस्मसात्कुरुतेरर्जुन । ज्ञानाशि: सर्वकर्माण भस्मसात्कुस्ते तंथा॥ 


(गीता ४ | ३४] 


(गीता ४ | ३५-- ३५७) 


३-सन्न्यासस्तु॒ महाबाहों दुःखमाप्तुमयोगतः | योगयुक्तो.. मुनिर्बह्य नचिरिणाधिगच्छति ॥ (गीता ५। ६) 
४-तत्सवरय योगसंसिद्ध:ः कालेनात्मनि विन्दति॥ (गीता ४ | ३८) 
५-ज्ञेयः स नित्यसन््यासी यो न द्वेष्टि न काह्ुतिं | निईन्‍द्रों हि महाबाहों सुख बन्धात्ममुच्यते॥ (गीता ५।३) 


६-योगयुक्तोी मुनिर्बहा नच्रिणाधिगच्छति ॥ (गीता ५। ६) 

७- 'कालेन' इस शब्दमें कालाध्यनोरत्यन्तसंयोगें! (पा> सू० २।३। ०) से प्राप्त द्वितीया विभक्तिका प्रतिषेध कर 'अपबर्गे तृतीया' (पा० 
सृ० २।३ । ६) इस सूत्रसे फल-प्राप्तिके अर्थमें तृतीया विभक्ति हुई है। वद्यपि उक्त सूत्रके द्वार कालबाची शब्दोंमे तृतीयाका विधान है; तथापि 
कालातीतके व्यपदेशके लिये तो 'काल' एबं 'नचिर' आदि दाब्दोंका ही प्रयोग होता है। अतः 'नचिरेण' (५।६) एवे 'कालेन' (४।३८) से 
यह ध्वनित होता है कि कर्मयोगसे जीघ्न तथा अवश्य फलकी प्राप्ति होती है--इसमें संदेह नहीं । 
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* साधन-सुधा-प्रिद्यु # 


भगवान्‌ विवस्वानको उपदिष्ठ कर्मयोग 


कर्मयोगमें दो शब्द हैं--कर्म और योग | कर्मका अर्थ 
है करना और योगका अर्थ है समता-- 'सपमत्वं योग उच्यते' 
(गीता २।॥४८) अर्थात्‌ समतापूर्वक निष्काम॑भावसे 
शासत्रविहित कर्मोका आचरण ही कर्मयोंग कहलाता है। 
कर्मयोगमें निषिद्ध कर्मोंका सर्वथा त्याग तथा फल और 
आसक्तिका त्याग करके विहित कर्मोका आचरण करना 
चाहिये | भगवानने कहा है-- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु_ कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सड्जीउस्त्वकर्मणि ॥ 
(गीता २ | ४9] 
'तेरा कर्म करनेमें हीं अधिकार है, उसके फलॉमें कभी 
नहीं | इसलिये तू कर्मोके फलका हेतु मत बन तथा तेरी कर्म 
ने करनेमें भी आसक्ति न हो। 
मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर; पदार्थ, धन-सम्पत्ति आदि जो 
कुछ भी हमारे पास है, वह संब-का-सब संसारसे मिला है। 
अतः वह 'अपना' और “अपने लिये' न होकर संसारका एवं 


हित करने, उनकों सुख पहुँचाने-(संसारकी सामग्रीको 


संसारकी ही सेवामें लगा देने-) को कर्मयोग कहते हैं । 
पर हित सरिस श्वरर्म नहिं माई। पर पीड़ा सम नहिं अश्वमाई॥ 
मानस ७ | ४१ | १) 
परहित बस जिन्हे के मन माहीं। तिन्‍्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
(मानस ३ | ३१। ५) 
कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह 
सकता; क्योंकि प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है। अतः प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी प्राणी क्रियारहित कैसे रह 
सकता है (गीता ३ | ५) । यद्यपि पशु, पक्षी तथा वृक्ष आदि 
योनियोंमें भी स्वाभाविक क्रियाएँ होती रहती हैं; परंतु फल 
और आसक्तिका त्याग करके कर्तव्यबुद्धिसे कर्म करनेकी 
क्षमता उनमें नहीं है, केवल मनुष्ययोनिमें ही ऐसा ज्ञान सुलभ 
है। वस्तुतः मनुष्य-शरीरका निर्माण ही कर्मयोगके आचरणके 
लिये हुआ है और इसमें सम्पूर्ण सामग्री केवल कर्म करनेके 
लिये ही है। जैसा कि सृष्टिके प्रास्म्भमें अपनी प्रजाओंको 


उपदेश देते हुए ब्रह्माजीके शब्दोंमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
संसारके लिये ही है--ऐसा मानते हुए निःस्वार्थभावसे दूसरोंका | 


'अनेन प्रसविष्यध्यमेष बोउस्त्विप्टकामधुक्‌ ' । 
(गीता ३॥१०) 


के प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थ मनोगतानू। (गीता २। ५५) 
' स ज्ञान्तिमाप्रोति न कामकामी। (गीता २ | ७०), 


'युक्तः कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठचिकोम' (गीता ५। १२) 
१-इश्कामधुक््‌' का अर्थ है 'कर्तव्यकर्म करनेकी सामग्री प्रदान करनेबाल्ा ।' यहाँ यदि इष्‌ धातुसे 'इष्ट' पदकी निष्पत्ति करंगे तो इसी 
इलोकके पहिले उपक्रम (३ । ९) से विरोध होगा; क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा है कि कर्तव्यके लिये कर्म करनेके अतिरिक्त कर्म करनेसे बन्धन होगा । 
फिर अपनी बातकों ज्ह्माजीके वचनोंसे पृष्ठ करने-हेतु यहाँ कर्तव्यकर्म करनेसे 'इच्छित भोग-पदार्थकी प्राप्ति करानेबाला' यह अर्थ-संगत प्रतीत 
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._ *भगवान विक्खानकों उपदिष्टकममोग ७... २०१ 


शर्०९ 


'तुम यज्ञ- (कर्तव्यकर्म-) के द्वारा उन्नतिको त्राप्त करों, |. भोगोंमें रचे-पचे होनेके कारण उनके संयोगजन्य सुखोंमें 


यह (कर्तव्यकर्म) तुम्हें कर्तव्यकर्म करनेकी सामग्री प्रदान 
करनेवाला हो ।' मनुष्यको प्रत्येक कर्म कर्तव्यबुझ्धिसे ही करना 
चाहिये (गीता १८ ।९) । शास्लविहित कर्म करना कर्तव्य 
है--केवल इस भावसे ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग 
कर कर्म करनेसे वे कर्म बन्धनकारक नहीं होते, प्रत्युत मुक्ति 
देनेवाले होते हैं । 

कर्मयोगका ठीक-ठीक पाकून करनेसे ज्ञान ओर 
भक्तिकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है। कर्मयोंगका पालन करनेसे 
अपना ही नहीं, अपितु संसारका भी परम हित होता है। दूसरे 
लोग देखें या न देखें, समझें या न समझें, अपने कर्तैव्यका 
ठीक-ठीक पालन करनेसे दूसरे कोगोंकों कर्तव्य-पालनकी 
प्रेरणा स्वतः मिलती है। 

दूसरोंकी सेवामें प्रीतिकी मुख्यता होनेके कारण 
कर्मयोगमें निःसंदेह भोक्तापनका नाश हो जाता है। इसके 
साथ ही व्यक्ति तथा पदार्थ आदिसे अपने लिये सुखकी चाह 
एवं आशा न होनेके कारण एवं व्यक्ति आदिके संगठनसे 
होनेवाली इन क्रियाओंका भी अपने साथ कोई सम्बन्ध न 
माननेसे कर्तापनका भी नाझा स्वतः हो जाता है। कर्मयोगी 
क्रिया करते समय ही अपनेको कर्ता मानता है। भोक्तापन और 
कर्तापन एक-दूसरेपर ही अवलम्बित हैं| जब भोक्तापन मिट 
जायगा तो कर्तापनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा और कर्तापन 
यदि नहीं है तो भोक्तापनका भी कोई आधार नहीं । इन दोनोंमें 
भी भोक्तापनका त्याग सुगम है। 


आसक्तिसे भले ही यह कठिन प्रतीत होता हो; कितु जो परिवार 
तथा धन आदिके बीचमें फँैसा हुआ भी अपने उद्धारकी इच्छा 
रखता है, उसके लिये कर्मयोगकी प्रणाली अधिक सुगम हैं | 
अतः भगवानने श्रीमद्धागव॒तमें 'कर्मयोगस्तु कामिनाम' 
(११ ।२० | ७) कहा है। 

वस्तुतः मानव-शरीर कर्मयोगके लिये ही मिलता है। चाहे 
किसी मार्गका साधक क्यों न हो, उसे कर्मयोगकी प्रणालीकों 
स्वीकार करना ही पड़ेगा। 

कल्याण-प्राप्तिके लिये भगवानने गौतामें दो निष्ठाएँ 
बतायी हैं-- (१) ज्ञानयोंग एवं (२) कर्मयोग | इन दोनोंमें 
ज्ञानकी प्राप्तिके अनेक उपायोंमें शास्त्रीय पद्धतिसे ज्ञानार्जनकी 


| प्रक्रिया भी गीतामें वर्णित हैं! | यद्यपि इस शास्त्रीय पद्धतिसे 
प्राप्त ज्ञानी महिमा भगवानने कही है*, तथापि अन्तमें यह 


बताया है कि वही तत्त्वज्ञान कर्मयोगकी प्रणालीसे साधक 
निश्चय ही स्वये अपने-आपमें प्राप्त कर लेता है-- 

'तत्मय॑ योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति' 
(४ । ३८) | तात्पर्य है कि ज्ञानयोग गुरुपरम्परा-(गीता 
४ । ३४-) के अघीन है और कठिन भी हैरे जब कि 
कर्मभोगकी प्रणालीमें गुरुकी अनिवार्यता नहीं है,” करनेमें 
सुगम है," फल भी शीघ्र प्राप्त होता है* तथा कर्मयोगका 
अनुष्ठान करनेपर वह अवश्य ही 'फलप्राप्तिवाला' हो जाता 
है--'कालेनात्मनि* विन्दति' (४३८) | 

भगवानने सर्वसाक्षी सूर्यकों सृष्टिके प्रारम्भमें अनादि 


नहीं होता एवं इसी प्रसड़से उपसंहासमें 'भुझते ते त्वर्घ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌' (३ ।१३) से भी विरोध होगा। अतएव “इष्ट' पद 
देवपूजासंगतिकरणार्थक 'यज' धातुसे निष्पन्न है, जिसका अर्थ है-- कर्तव्यकर्मसे भावित | यजू+क्त, बचिस्वपि०' से संप्रसारण, 'व्रश्चभ्रस्ज०' से 
'जू' को 'प्‌ः ततः छत्व--इस प्रकार 'इष्ट' दराब्द बना है। इसी प्रकार ३ । १२में भी इृष्ट डब्द 'यज' धातुसे ही निष्पन्न समझना चाहिये। काम्यन्त 


इति कामा:' इस व्युत्पत्तिसे काम दब्दका अर्थ पदार्थ एबं सामग्री है। 
सेवया | उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत््दर्शिनः॥ (गीताड। ३४) 


१-तह्िंद्धि प्रणिपातेन पररिष्रश्नेन 


२-वज्ज्ञात्ता न पुनर्मोहमेव यास्यसि पाण्डब | येन भृतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथों मयि॥ 


अपि चेदसि पपिभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः | सर्व 


ज्ञानप्बेनेव. वुजिने 


संतरिष्यसि | 


यथैधांसि समिद्धोउग्रिर्भस्मसात्कुरतेकर्जुन । ज्ञानामि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तेथा॥ (गीता ४ | ३५--३७) 


३-सन्न्यासस्तु॒ महाबाहो 


दुःखमाप्तुमयोगतः । योगयुक्तों. मुनिर्बहा 


नचिरेणाधिगच्छति ॥ (गीता ५। ६) 


४-तत्स्वयं योगसंसिद्ध:ः कालेनात्मनि विन्दति॥ (गीता ४ | ३८) 
५-ज्ञैयः स नित्यसन्र्यासी यो न द्वेंष्टि न काड्डति | निईन्द्रों हि महाबाहों सुर्खे बन्धात्ममुच्यते॥ (गीता ५। ३) 


६-योगयुक्तों. मुनिर्बहा 


नचिरेणाधिगच्छति ॥ (गीता ५। ६) 


७-'कालेन' इस शब्दमें 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे! (पा० सू० २।३। ५) से प्राप्त द्वितीयां विभक्तिका प्रतिषेंध कर 'अपबर्गे तृतीया (पा 
सं? २।३।६) इस सूत्रसे फल-प्राप्तिके अर्थमें तृतीया विभक्ति हुई हैं। बच्यपि उक्त सूत्रके द्वाश कालबाची डब्दोंमें तृतीयाका विधान है; तथापि 
काछातीतके व्यपदेशके लिये तो 'काल' एल 'नचिर' आदि दाब्दोंका ही प्रयोग होता है। अतः 'नचिरेण' (५।६) एने 'कालेन' (४।३८) से 
यह ध्वनित होता हैं कि कंर्मयोगसे ज्ञौघ्न तथा अवश्य फलकी प्राप्ति होती है--इसमें संदेह नहीं। 
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र्ण्र 


कर्मयोगका उपदेश इसलिये दिया था कि जैसे सूर्यके प्रकादमें 
अनेक कर्म होते हैं; किन्तु वे उन कर्मोंसे बंधते नहीं, वैसे ही 
चेतनको साक्षीमें सम्पूर्ण कर्म होनेसे वे (कर्म) बन्धनकारक 
नहीं होते। हाँ, उनसे यदि सुखका थोड़ा-सा भी सम्बन्ध होगा 
तो वे अवश्य ही बन्धनकारक हो जायैंगे। जैसे सूर्यमें कर्मोका 
भोक्तापन नहीं है, वैसे ही कर्तापन भी नहीं है। साथ-ही-साथ 
नियत कर्मका किसी भी अवस्थामें त्याग न करना तथा नियत 
समयपर कार्यक्े लिये तत्पर रहना भी सूर्यकी अपनी 


विलक्षणता है। कर्मयोगीको भी इसी प्रकार अपने नियत 


कर्मोंकों नियत समयपर करनेके लिये तत्पर रहना चाहिये । 
इसलिये कर्मयोगका वास्तविक अधिकारी सूर्यको जानकर ही 
भगवानने उनको सर्वप्रथम कर्मयोगका उपदेश दिया था और 
उसको परम्पराका उल्लेख करते हुए इसके विषयको उत्तम 
रहस्य कहा है-- 


इस विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
विवस्वान्यनवे” प्राह  मनुरिक्ष्वाकवेष्ल़बीत्‌ | 
एवं परा्पराष्राप्तमिमई राजर्षयों विहु: । 


स॒ कालेनेह महता योगो नष्ट: परन्तप॥ 
स॒एवाय॑ मया तेउछा योगः प्रोक्त: पुरातनः । 
भ्रक्तोतसि में सखा चेति रहस्य होतदुत्तमम | 
(गीता ४ | ६१--३) 
'मैंने इस अविनाशी योगको विवस्वान्‌ (सूर्य) से कहा 
था | सूर्यने अपने पुत्र वैवस्वत मनुसे कहा और मनुने अपने 
पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा | हे परंतप अर्जुन ! इस प्रकार 
परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जाना, किंतु उसके बाद 
वह योग ६५ कालसे इस पृथ्वीलोकमें लुप्प्राय हो गया | तू 
मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही यह पुरातन योग 
आज मैने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है ।' 
सृष्टिमें जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे ही कर्तव्यका 


+ साधन-सुधा-सििन्धु + 


उपदेश दिया जाता है। उपदेश देनेका तात्पर्य है--कर्तव्यका 
ज्ञान कराना। सृष्टिकालमें सर्वप्रथम सूर्यकी उत्पत्ति हुई, फिर 
सूर्यससे समस्त लोक उत्पन्न हुए। हमारे शास्तरोंमें सूर्यको 
'सविता' कहा गया है, जिसका अर्थ है---उत्पन्न करनेवाला | 

पाश्चात्त्य विज्ञान भी सूर्यको सम्पूर्ण सृष्टिका कारण मानता 
है। सबको उत्पन्न करनेवाले सूर्यको सर्वप्रथम कर्मयोगका 
उपदेश देनेका अभिप्राय उनसे उत्पन्न सम्पूर्ण सृष्टिकों 
परम्परासे कर्मगोग सुछूभ करा देना था। 

भगवानके द्वारा दिये गये कर्मयोगके उपदेशका सूर्यने 
पालन किया | फलस्वरूप यह कर्मयोग परम्पराको प्राप्त होकर 
कई पीढ़ियोंतक चलता रहा। जनक आदि राजाओंने तथा 
अच्छे-अच्छे सन्त-महात्मा एवं ऋषि-महर्षियोंने इस 
कर्मयोगका आचरण करके परम सिद्धि प्राप्त की । बहुत काल 
बीतनेपर जब वह योग लुप्रप्राय हो गया, तब पुनः भगवानने 
अर्जुनको उसका उपदेश दिया। 

सूर्य सम्पूर्ण जगतके नेत्र हैं, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त 
होता है एवं उनके उदय होनेपर समस्त प्राणी जाग्रत्‌ हो जाते 
हैं ओर अपने-अपने कर्मोमें लग जाते हैं। सूर्यसे ही मनुष्योंमें 
कर्तव्यपरायणता आती है। इसी अभिष्नायसे भगवान्‌ सूर्यकों 
सम्पूर्ण जगत॒का आत्मा कहा गया है--'सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च' । अतएव सूर्यकों जो उपदेश्ञ प्राप्त होगा, वह 
सम्पूर्ण प्राणियोंकों भी स्वतः प्राप्त हों जायगा। इसीलिये 
भगवानने सर्वप्रथम सूर्यको ही उपदेश दिया । 

सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं और अन्नकी उत्पत्ति 
वर्षसे होती है। वर्षाके अधिष्नातृदेवता सूर्य हैं। वे ही अपनी 
किरणोंसे जलका आकर्षण कर उसे चर्षके रूपमें पृथ्वीपर 
बरसाते हैं। इसीलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका जीवन भगवान्‌ 
सूर्यपर ही आधारित है। सूर्यके आधारपर ही सम्पूर्ण 
सृष्टि-चक्र चल रहा है।* सूर्यको उपदेश मिलनेके पश्चात्‌ 


१-विशेषेण वस्ते आच्छादयति इति विवस्वान। विपूर्वक 'वस्‌' धातुसे किप, मतृप्‌ आदि प्रक्रियासे यह शब्द सिद्ध होता है। 


# महाभास्तमें सूर्यके प्रति कहा गया है-- 


त॑॑ भानो जगतश्क्षुस्त्वमात्मा सर्बदेहिनाम्‌। तल वोनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌॥ 
ले गतिः सर्वसंख्यानां योगिनां तव॑ परायणम्‌ | अनावृतार्गलद्वारं त्वे गतिस्ल॑मुम॒क्षताम्‌॥ 
त्वया संधार्वते लोकस्त्वया लोकः प्रकादयते | त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याज॑ पाल्यते त्वया॥ (बनपर्व ३ | ३६--३८) 
'सूर्यदेव ! आप सम्पूर्ण जंगत॒के नेत्र तथा समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं। आप ही सब्र जीबोंके उत्पत्ति-स्थान और कर्मानुष्ठानमें लगे हुए पुरुषोंके 


सदाचार हैं। 


सम्पूर्ण सांख्ययोगियोंके प्राप्तव्य स्थान आप ही हैं। आप ही सब कर्मयोगियोंके आश्रय हैं। आप ही मोक्षके उन्मुक्तद्वार हैं और आप ही 


मुमृक्षुऑंकी गति हैं। 


आप ही सम्पूर्ण जगतकों घारण करते हैं। आपसे ही यह प्रकाशित होता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वाग़ निःस्वार्थभावसे 


उसका पालन किया जाता हैं।' 
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* गीताकी अलौकिक शिक्षा * 


उनकी क॒पासे संसारको शिक्षा मिली है । जैसे पृथ्वीसे लिये गये 
जलको प्राणियोंके हितार्थ सूर्य पुनः पृथ्वीपर ही बरसा देते हैं, 
वैसे ही ग़जाओंने भी प्रजासे (कर आदिके रूपमें) लिये गये 
धनको प्रजाके ही हितमें लगा देनेकी उनसे शिक्षा ग्रहण की * | 
श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा 
ही आचरण करने लगते हैं। अतएव राजा जैसा आचरण करता 
है, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है--'यथा राजा 
तथा प्रजा' । राजाकों भगवानकी विभूति कहा गया है-- 
'नराणां च नराधिषम' (गीता ५०।३७) | ग़जाओंमें 
सर्वप्रथम सूर्यका स्थान हुआ। सूर्य तथा भविष्यमें होनेवाले 
अन्य ग़जाओंने उस कर्मयोगका आचरण किया | वे राजालोग 
राज्यके भोगोंमें आसक्त हुए बिना सुचारुरूपसे राज्यका 
संचालन करते थे। प्रजाके हितमें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
रहती थी। कर्मयोंगका पालन करनेके कारण राजाओंमें इतना 
विलक्षण ज्ञान होता था कि बड़े-बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करनेके 


लिये उनके पास जाया करते थे। श्रीवेदव्यासजीके पूत्र | 


_ __..॒॒._ * गीताकी अलौकिक शिक्षा * २८३ 
शुकदेवजी भी ज्ञानप्राप्तिके लिये राजर्षि जनकके पास गये थे। 
छान्दोग्योपनिषद्के पाँचवें अध्यायमें भी आता है कि ब्रह्मविद्या 
सीखनेके लिये छः ऋषि एक साथ महाराज अश्वपतिके पास 
गये थे । 

शड्भा--जिसे ज्ञान नहीं होता, उसीको उपदेश दिया जाता 
है। सूर्य तो स्त्रय॑ ज्ञानस्वकूप भगवान्‌ ही हैं; फिर उन्हें उपदेश 
देनेकी क्या आवश्यकता थी ? 

समाधान--जिस प्रकार अर्जुन महान्‌ ज्ञानी नरऋषिके 


| अवतार थे; परंतु लोकसंग्रहके लिये उन्हें भी उपदेश देनेकी 


आवश्यकता हुई | ठीक उसी प्रकार भगवानने सूर्यकों उपदेश 
दिया--जिसके फलस्वरूप संसारका महान्‌ उपकार हुआ और 
हो रहा है। 

वास्तवमें नारायणके रूपमें उपदेश देना और सूर्यके 
रूपमें उपदेश भ्रहण करना जगजन्नास्यसूत्रधार भगवानकी एक 
छीलछा ही समझनी चाहिये, जो कि संसारके हितके लिये बहुत 
आवश्यक थी | 


के महाराज दिलीपके सन्दर्भमें महाकनि कालिंदासने लिखा है-- 


प्रजानामेव भूत्यर्थ स॒ताभ्यो बलिगप्रहीतू। सहस्रगुणमुत्म्तष्टमादते हि. रस रति:॥ (रघुबेश ६। १८) 
'जैसे सूर्य सहस्नगुना बरसानेके लिये ही पृथ्वीके जलूका आकर्षण करते हैं, वैसे ही (सूर्यवेशी) ग़जा भी अपनी प्रजाके हितके लिये ही 


प्रजासे कर लिया करते थे।' 


१-एक विलक्षण बात है कि करनेकी कमी दूर होनेषर जानने और पानेकी कमी भी दूर हो जाती है, जाननेकी कमी दूर होनेपर करने और 
पानेकी कमी भी दूर हो जाती है तथा पानेकी कमी दूर होनेपर करने ओर जाननेकी कमी भी दूर हो जाती है। 


महाबाहों 


२-तत्तवित्तु 


गुणकर्मविभागयो: । गुणा गुणेष्रु वर्तन्त इति मत्वा न संजते॥ (३।२८) 


नान्ये गुणेभ्यः कर्तार यदा द्राश्नमुपक्ष्यति | गुणेभ्यश्व पर बेत्ति मद्भाले सोडधिगच्छति॥ (५४ । १९) 
प्रकृत्तेत च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशञः |यः पश्यति तथात्मानमकर्तार स॑ पह्यति॥ (१३ ॥२५९) 


१-अनन्याश्वित्तवन्तों मों ये जनाः पर्युपासते |तेषों नित्याभियुक्तानों य्रोगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌॥ (९। २२) 


२-सर्वधर्मान्परित्यज्यमामेके झरणं ब्रज |अहं ज्वा सर्वपापैभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ (१८ | ६६) 
३-तैषामह समुद्ध्तोी मृव्युसंसारसागरात | भवासि नचिरशत्पार्थ मसय्यावेशितचेतसाम॥ (५२ । ७) 
४-तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानर्ज तमः । नाञ्ञयाग्यात्मभावस्थों ज्ञानदीपेन भास्ता॥ (६० । १९) 
*५-मकक्‍्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेंवंनिधोर्ष्जुन।ज्ञातुं ड्रा्मं च तत्तवेन प्रवेश चर परन्तप॥ (१६। ५४) 


* सुखदुःखे समे कुत्वा छाभालाभों ज़याजयौ। ततो युद्धाव युज्यस्व नव पापमवाप्स्यसि॥ (२ ।३८) 
“जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान करके फिर बुद्धमें लग जा। इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा ।' 
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* गीताकी अलोकिक शिक्षा * ह 


गीताकी अलछोकिक शिक्षा 


प्राणिमात्रके परम सुहद भगवानके मुखसे निःसत्त 
'श्रीमद्भगवद्गीता' मनुष्यमात्रके कल्याणके लिये व्यवहासमें 
पस्मार्थकी अलौकिक शिक्षा देती है। कोई भी व्यक्ति (स्त्री 
पुरुष) हो और वह किसी भी वर्णमें हो, किसी भी आश्रममें 
हो, किसी भी सम्प्रदायमें हो, किसी भी देशमें हो, किसी भी 
वेशमें हो, किसी भी परिस्थितिमें हो, वहीं रहते हुए ही वह 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकता है। यदि वह निषिद्ध कर्मोंका 
सर्वथा त्याग कर दे और निष्कामभावसे बिहित कर्मौको करता 
रहे तो इसीसे उसे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जायगी-- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो | 
ततो युद्धाय युज्यस्ब॒ नैव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ 
(२। ३८) 
'जय-पराजय, लछाभ-हानि और सुख-दुःखको समान 
समझकर फिर युद्धमें कूग जा। इस प्रकार युद्ध करनेसे तू 
पाप- (बन्धन-) को प्राप्त नहीं होगा।' 
युद्धसे बढ़कर घोर परिस्थिति और क्‍या होगी ? जब 


। सकता है, तो फिर ऐसी कौन-सी परिस्थिति होगी, जिसमें रहते 


हुए मनुष्य अपना कल्याण न कर सके ? 

सुख-दुःख, हानि-लाभ आदि सब आते हैं और चले 
जाते हैं, पर हम ज्यों-के-त्यों ही रहते हैं। अतः समतामें हमारी 
स्थिति स्वतः-स्वाभाविक है। उसी समताकी ओर गीता लक्ष्य 
करा रही है कि ये जो तरह-तरहकी परिस्थितियाँ आ रही हैं, 


उनके साथ मिलो मत, उनमें प्रसन्न-अप्रसन्न मत होओ, प्रत्युत 


उनका सदुपयोग करो। अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो 
दूसरोंको सुस्त पहुँचाओ, दूसरोंकी सेवा करो और प्रतिकूल 
परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाका त्याग करों । गीता 
कितनी अलौकिक शिक्षा देती है-- 
परस्पर भावयन्त:  श्रेयः परमबाप्य्थथ ।॥ 
(३। ६8१) 
'एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याणको 


| प्राप्त हो जाओगे ।' 


सभी एक-दूसरेके अभावकी पूर्ति करें, एक-दूसरेकों 


युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी मनुष्य अपना कल्याण कर | सुख पहुँचायें, एक-दूसोका हित करें तो अनायास ही सबका 
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२०४ * साधन-सुधा-सिन्धु * 
कल्याण हो जाय-- ते प्राष्ुुबन्ति मामेव॒ सर्वभूतहिते रता:' | एक-दूसरेके अभावकी पूर्ति करनेकी रीति भारतवर्षमें 
(१२ | ४) | इसलिये दूसरेका हित करना है, दूसरेको सुख स्वाभाविक ही रही है। खेती करनेवाला अनाज पैदा करता था 
देना है, दूसरेकी आदर देना है, दूसरेकी बात रखनी है, | तो वह अनाज देकर जीवन-निर्वाहकी सब वस्तुएँ ले आता 
दूसरेको आराम देना है, दूसरेकी सेबा करनी है। दूसरा हमारी था। उसे सब्जी, तेल, घी, बर्तन, कपड़ा आदि जो कुछ भी 
सेवा करे या न करे, इसकी परवाह नहीं करनी है अर्थात्‌ हमें | चाहिये, बह सब उसे अनाजके बदलेमें मिल जाता था। 
दूसरेका कर्तव्य नहीं देखना है, प्रत्युत निष्कामभावसे अपने | सब्जी पैदा करनेवाला सब्जी देकर सब वस्तुएँ छे आता था| 
कर्तव्यका पालन करना है; क्योंकि दूसरेका कर्तव्य देखना | इस प्रकार मनुष्य कोई एक बस्तु पैदा करता था और उसके 
हमारा कर्तव्य नहीं है। यहाँ एक खास बात समझनेकी है कि | द्वारा वह सभी आवइयक वस्तुओंकी पूर्ति कर छेता था। 
हमें मिलनेवाली वस्तु, परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्तिके अधीन | पैसोंकी आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु अब पैसोंकों लेकर 


नहीं है, प्रत्युत प्रारव्धके अधीन है। प्रारब्धके अनुसार जो 
वस्तु, परिस्थिति आदि हमें मिलनेवाली है, वह न चाहनेपर भी 
मिलेगी। जैसे न चाहनेपर भी प्रतिकूल परिस्थिति अपने-आप 
आती है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी अपने-आप आयेगी | 
दूसरे व्यक्तिकों भी वही मिलेगा, जो उसके प्रारब्धमें है, पर 
हमें उसकी ओर न देखकर अपने कर्तव्यकी ओर देखना है 
अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन (सेंबा) करना है। दूसरी 
बात, हमारी सेवाके बदलेमें दूसरा भी हमारी सेवा करेगा तो 
हमारी सेवाका मूल्य कम हो जायगा; जैसे-- हमने दूसरेको 
दस रुपये दिये और उसने हमें पाँच रुपये लौटा दिये तो हमारा 
देना आधा ही रह गया | अतः यदि दूसरा बदलेमें हमारी सेवा 
न करें तो हमारा बहुत जल्दी कल्याण होगा। यदि दूसरा 
हमारी सेवा करे अथवा हमें दूसरेसे सेवा छैनी पड़ी तो उसका 
बड़ा उपकार माने, पर उसमें प्रसन्न न हो। प्रसन्न होना भोग 
है और भोग दुःखका कारण है--'ये हि संस्पर्शना भोगा 
दुःखयोनय एवं ते' (५। २२) | 

मैं सुख ले लूँ, मेरा आदर हो जाय, मेरी बात रह जाय, 
मुझे आराम मिले, दूसरा मेरी सेवा करें--- यह भाव महान्‌ 
पतन करनेवाला है। अर्जुननें भगवानसे पूछा कि मनुष्य न 
चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है ? तो भगवानने कहा कि 
'मुझे मिले' यह कामना ही पाप कराती है (३ ।३६-३७) । 
जहाँ व्यक्तिगत सुखकी कामना हुई कि सब पाप, संताप, 
दुःख, अनर्थ आदि आ जाते हैं। इसलिये अपनी सामर्थ्यके 
अनुसार सबको सुख पहुँचाना है, सबकी सेवा करनी है, पर 
बदलेमें कुछ नहीं चाहना है। हमारे पास अपने कहलानेवाले 
जो बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता आदि है, उसे निष्कामभावसे 
दूसरोंकी सेवामें लगाना है । 

हमारे पास वस्तुके रहते हुए दूसरेको उस वस्तुके 
अभावका दुःख क्यों भोगना पड़े ? हमारे पास अन्न, जल 
और बस्त्रके रहते हुए दूसरा भूखा, प्यासा और नंगा क्यों 
रहे ?--ऐसा भाव रहेगा तो सभी सुखी हो जायँगे। 
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अपनी आदत बिगाड़ ली पैसोंके लोभसे अपना महान्‌ पतन 


कर लिया। पैसोंका संग्रह करनेकी ऐसी घुन लगी कि 
 जीवन-निर्वाहकी आवश्यक बस्तुएँ मिलनी कठिन हो गयीं ! 
| कारण कि बस्तुओंकों बेच-बेचकर रुपये पैदा कर लिये और 


उनका संग्रह कर लिया। इस बातका ध्यान ही नहीं रहा कि 
रुपये पड़े-पड़े स्वयं क्या काम आयेंगे | रुपये स्वयं किसी 
काममें नहीं आयेंगे, प्रत्युत उनका खर्च ही अपने या दूसरोंके 
काममें आयेगा। परंतु अन्तःकरणमें पैस्लोंका महत्त्व बैठा होनेसे 
ये बातें सुगमतासे समझमें नहीं आरती । पैसोंकी यह भूख 
भारतवर्षकी स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत कुसंगतिसे आयी है। 
एक मार्मिक बात है कि जो दूसरेका अधिकार डोता है 
वही हमारा कर्तव्य होता है। जैसे दूसरेका हित करना हमारा 
कर्तव्य है और दूसरोंका अधिकार है। माता-पिताकी सेवा 
करना, उन्हें सुख पहुँचाना पुत्रका कर्तव्य है और 
माता-पिताका अधिकार है। ऐसे ही पुत्रका पालुन-पोषण 
करना और उसे श्रेष्ठ, सुयोग्य बनाना माता-पिताका कर्तव्य है 
और पुत्रका अधिकार है। गुरुकी सेवा करना, उनकी आज्ञाका 
पालन करना शिष्यका कर्तव्य है और गुरुका अधिकार है। 
ऐसे ही शिष्यका अज्ञानान्धकार मिटाना, उसे परमात्मतत्तका 
अनुभव कराना गुरुका कर्तव्य है और शिष्यका अधिकार है | 
अतः मनुष्यको अपने कर्तव्य-पालनके द्वारा दूसरोंके 
अधिकारकी रक्षा करनी है। दूसरोंका कर्तव्य और अपना 


| अधिकार देखनेवाला मनुष्य अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता 
' है। इसलिये मनुष्यक्ों अपने अधिकारका त्याग करना है और 


दूसरेके न्याययुक्त अधिकारकी रक्षाके लिये यथादक्ति अपने 
कर्तव्यका पालन करना है। दूसरोंका कर्तव्य देखना और 
अपना अधिकार जमाना इहलोक और परलोकमें पतन करने- 
वाला है। वर्तमानमें जो अशान्ति, कलह, संघर्ष देखनेमें आ 
रहा है, उसका मुख्य कारण यही है कि लोग अपने 
अधिकारकी माँग तो करते हैं, पर अपने कर्तव्यका पालन नहीं 
करते | इसलिये गीता कहती है-- 
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भा 


कर्मण्येवराधिकार स्ते फलेघु कदाचन ॥। 
(२ । ४७) 
'अपने कर्तव्यका पालन करनेमें ही तुम्हारा अधिकार है, 
उसके फलोंमें नहीं ।' 


संसारमें अपने-अपने क्षेत्रमें जो मनुष्य दूसरोंके द्वारा 
मुख्य, श्रेष्ठ माने जाते हैं, उन आचार्य, गुरु, अध्यापक, 
व्याख्यानदाता, महन्त, ज्ञासक, मुखिया आदिपर दूसरोंको 
शिक्षा देनेकी, दूमरोंका हित करनेकी विशेष जिम्मेबारी रहती 
है। अतः उनके लिये गीता कहती है-- 


यदहादाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरों जनः । 
स यदत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुबर्तते ॥ 
(३।२१) 


'श्रेष्ठ मनुष्य जो-जों आचरण करता है, दूसरे मनुष्य 
वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं और बह जो कुछ कहता है, 
दूसरे मनुष्य उसीके अनुसार करते हैं।' 

उपर्युक्त इलोकमें श्रेष्ठ मनुष्यके आचरणके विषयमें तो 
'यत्‌-यत', 'तत-तत' और 'एव'--ये पाँच पद आये हैं, पर 
प्रमाण- (वचन-) के विषयमें 'यत” और 'तत'--ये दो ही 
पद आये हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यके आचरणोंका 
असर दूसरोंपर पाँच गुना (अधिक) पड़ता है और वचनोंका 
असर दो गुना (अपेक्षाकृत कम) पड़ता है । जो मनुष्य स्वयं 
कर्तव्यका पालन न करके केवल अपने बचनोंसे दूसरोंको 
कर्तव्य-पालनकी शिक्षा देता है, उसकी शञिक्षाका छोगोंपर 
विशेष असर नहीं पड़ता। शिक्षाक्ा लोगोंपर विशेष असर 
तभी पड़ता है, जब रिक्षा देनेवाला खये भी निष्कामभावसे 
जशासत्र और लोककी मर्यादाके अनुसार चले | इसलिये भगवान्‌ 
अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यद्यपि मेरे लिये 
त्रिलोकीमें कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य नहीं है, तो भी मैं जहाँ 
जिस रूपसे अवतार लेता हूँ, वहाँ उस अवतारके अनुसार ही 
अपने कर्तव्यका पालन करता हूँ। यदि मैं निरालस्य होकर, 
सावधानीपूर्वक कर्तव्यका पालन न करूँ तो मुझमें श्रद्धा 
विश्वास रखनेवाले दूसरे छोग भी वैसा ही करने लग जायैंगे, 
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अर्थात्‌ वे भी प्रमादसे, असावधानीसे अपने कर्तव्यकी उपेक्षा 
करने लग जायेंगे, जिससे परिणाममें उनका पतन हो जायेगा 
(३ । २२-२३) | 

मनुष्यमात्रमें तीन कमियाँ होती हैं--करनेकी कमी, 
जाननेकी कमी और पानेकी कमी। इन तीनों कमियोंको दूर 
करके अपना उद्धार करनेके लिये मनुष्यकों तीन शाक्तियाँ भी 
प्राप्त हैं-- करनेकी शक्ति, जाननेकी शक्ति और माननेकी 
जक्ति। इन तीनों शक्तियोंके रहते हुए भी मनुष्य केबल 
बेसमझी और सुखासक्तिके कारण अपनेमें कमीका दुःख 
भोगता है। यदि वह इन तीनों शक्तियोंका सदूपयोग करे तो 
अपनी कमियोंकी पूर्ति करके पूर्णताको प्राप्त कर सकता है, 
अपना मनुष्य-जन्म सर्वथा सार्थक कर सकता है*। 


| निष्कामभावसे दूसरोंके हितके लिये कर्म (सेवा) करना 
| 'करनेकी श॒क्ति' का सदुफ्योग है, जो 'कर्मसोग' है। शरीरसे 
 असज्भ होकर अपने स्वरूपमें स्थित होना 'जाननेकी शाक्ति' का 


सदुपयोग है, जो 'ज्ञानयोग' हैं। भगवानको अपना और 
अपनेको भगवान्‌का मानना 'माननेकी शक्ति' का सदुपयोग है, 


जो 'भक्तियोग' है। गीता इन तीनों ही योगमार्गोकी शिक्षा देती 


है; जैसे-- 

जो केवल यज्ञके लिये अर्थात्‌ निष्कामभावपूर्वक 
दूसरोंके हितके लिये ही कर्म करता है, वह कर्मयोगी 
कर्म-बन्धनसे छूट जाता है--“बज्ञायाचरतः कर्म समन 
प्रविल्ीयते' (४ |२३) । कारण कि शरीरादि पदार्थोंको 
अपना और अपने लिये न मानकर दूसरोंकी सेवामें लगानेसे 
इन पदार्थेंसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है | 

जो सम्पूर्ण क्रियाओंकों प्रकृतिके द्वारा होनेवाली देखता 
है और अपने-आपको किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं देखता, 


| उस ज्ञानयोगीकों अपने स्वरूपका बोध हो जाता है।* 


जो संसास्से विमुख होकर केवल भगवानकी ही शरण 
हो जाता है और भगवानके सिवाय कुछ भी नहीं चाहता, 
उसके उद्धारकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी भगवानपर ही आ जाती है । 
इसलिये भगवान्‌ स्यं उस शरणागत भक्तके योगक्षेमका 
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बहन करते हैं', उसके सम्पूर्ण पा्षोंका नाश कर देते हैं), | लेता है।। 
उसका मृत्युरूप संसार-समुद्रसे शोघ्र ही उद्धार कर देते हर इस्र प्रकार गीतामें ऐसी अनेक अलौकिक शिक्षाएँ 
और उसे तत्त्वज्ञान भी करा देते हैं ।* भक्तियोगमें यह विशेषता | दी गयी हैं, जिनके अनुसार आचरण करके मनुष्य 
है कि भक्त भगवत्कृपासे भगवानकी तत्त्वसे जान भी जाता है, | सुगमतासे अपने परम लक्ष्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कर 
भगवानके दर्शन भी कर लेता है और भगवानको प्राप्त भी कर | सकता है। 
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योगः कर्मसु कोशलम्‌ 

गीता समतामें ही साधनकी पूर्णता मानती है। यदि | योगस्थ: कुछ कर्माणि सं त्यकत्या धनक्षय। 
समता आ जाय तो सिद्ध पुरुषोंक सब लक्षण अपने-आप आ | सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ 
जाते हैं। यदि किसी साधकमें अन्य लक्षण तो हैं, पर समता (३२।४८) 
नहीं है तो उसका साधन पूर्ण नहीं है। इसलिये गीतामें 'हें धनज्ञय! तू आसक्तिका त्याग करके सिद्धि- 
जहाँ-जहाँ सिद्धोंक क्षण आये हैं, वहाँ-बहाँ समताकी | असिद्धिमें सम होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोकों कर; क्योंकि 
मुख्यता आयी है| तात्पर्य है कि समता ही गीताका ध्येय है। | समताको ही योग कहा जाता है।' 

गीताका उपदेश दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इलोकरसे इसके बाद पचासवें इलोकमें भगवान्‌ कहते हँ--- 
आरमभ होता है। उपदेशके आरम्भमें भगवानने ग्यारहतें | बुद्धियुक्तो जहातीह उभे . सुकृतदुष्कृते । 
इलोकसे तीसवें इलोकतक शरीरी-झरीर, सत-असत्‌, नित्य- | तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम ॥। 


अनित्य विवेकका वर्णन किया | फिर इकतीसवेंसे अड़तीसतें | (२५०) 
इलोकतक क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करनेकी आवश्यकताका |. बुद्धि (समता) से युक्त मनुष्य वर्तमानमें ही पुण्य और 
वर्णन करके उन्तालीसवें इलोकमें भगवानने कहा-- | पाप दोनोंसे रहित (निर्लिप्त) हो जाता है। अतः तू योग 


एपा तेडभिहिता सादख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रूणु। (समता) में लग जा; क्योंकि योग ही करमोमें कुशलता है ।' 
(२। ३९) इस इलोकमें आये 'योग: कर्मसु कौशलम' पदोपर 
'यह (अड़तीसवें इलोकमें वर्णित*) समता पहले | विचार करें तो इनके दो अर्थ लिये जा सकते हैं-- 
सांख्ययोगमें कही गयी, अब तू इसको योगके विषयमें सुन ।' (१)'कर्मसू कौशल योग:' अर्थात्‌ कर्मोंमें कुशलता 
यहाँ पहली बार 'बुद्धि' शब्दका प्रयोग हुआ है। इससे | ही योग है। 
पहले कहीं बुद्धि शब्द नहीं आया। उन्तालीसवें इलोकसे जो (२) 'कर्मसु योग: कोशलम' अर्थात्‌ कर्मोंमें योग ही 
प्रकरण आरम्भ हुआ है, उसमें 'समता' को ही कहीं 'बुद्धि' | कुशलता है। 
ताब्दसे (२।३९, ४९--५१), कहीं 'योग' दब्दसे अगर पहला अर्थ लिया जाय कि “'कर्मोमें कुशलता ही 
(२।४८, ५०, ५३) और कहीं “बुद्धियोग' शब्दसे |योग है' तो जो बड़ी कुशलतासे, सावधानीसे चोरी, ठगी 
(२ ।४९) कहा गया है। अड़तालीसबें इलोकमें भगवान्‌ | आदि कर्म करता है, उसका कर्म 'योग' हो जायगा ! परंतु 
“योग' की परिभाषा बताते हैं-- ऐसा मानना उचित नहीं है और यहाँ निषिद्ध कर्मोका प्रसंग भी 
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* योग: कर्मसु कोशलम्‌ * 


नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मौको ही कुशलतापूर्वक करनेका 
नाम योग मानें तो मनुष्य कुशलतापूर्वक, सांगोपांग किये हुए 
शुभ कर्मेके फलसे बैंध जायगा--'फले सक्तों निबध्यते' 
(गीता ५। १२); अतः उसकी स्थिति समतामें नहीं रहेगी 
ओर उसके दु:खोंका नाश नहीं होगा। 

शास्त्रमें आया है--'कर्मणा बध्यते जन्तुः' 'कर्मोंसे 
मनुष्य बैंध जाता है।' अतः जो कर्म स्वभावसे ही मनुष्यको 
बाँधनेवाले हैं, वे ही मुक्ति देनेवाले हो जायैं--यही बस्तुतः 
कर्मोमें कुशलता है । मुक्ति योग (समता) से होती है, कर्मोमें 
कुशलतासे नहीं। कर्म कितने हीं बढ़िया हों, उनका आरम्भ 
तथा अन्त होता है और उनके फलका भी संयोग तथा विदयोग 
होता है। जिसका आरम्भ और अन्त, संयोग और वियोग होता 
है, उसके द्वारा मुक्तिकी प्राप्ति कैसे होगी ? नाशवानके द्वारा 
अविनाशीकी प्राप्ति कैसे होगी ? अतः महत्त्व योगका है, 
कर्मोका नहीं। 

अगर उपर्युक्त अर्थ ही ठीक माना जाय॑ तो भी 
'कुशलता' के अन्तर्गत समता, निष्कामभावकों ही लेना 
पड़ेगा अर्थात्‌ कर्मेमें कुझलता ही योग है तो 'कुशलता' क्‍या 
है ? इसके उत्तरमें यह कहना ही पड़ेगा कि योग (समता) 
ही कुशलता है। ऐसी स्थितिमें 'कर्मोमें योग ही कुशलता हैं' 
ऐसा सीधा अर्थ क्यों न छे लिया जाय ? जब उपर्यक्त पदोमें 
'योग' झब्द आया ही है, तो फिर 'कुशलता'का अर्थ योग 
लेनेकी जरूरत ही नहीं है ! 

अगर प्रकरणपर विचार करें तो योग (समता) का ही 
प्रकरण चल रहा है, कर्मोकी कुशलताका नहीं। भगवान्‌ 
'समत्वं योग उच्यते' (२ | ४८) कहकर योगको परिभाषा भी 
बता चुके हैं। अतः इस प्रकरणमें योग ही विधेय है, कर्मोंमें 
कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मोमें कुजलता है अर्थात्‌ 
कर्मोको करते हुए हृदयमें समता रहे, राग-द्रेष न रहें--यही 
कर्मोमें कुशलता है। इंसलिये 'योगः कर्मसु कौद्मलम'-- 
यह योगकी परिभाषा नहीं है; किन्तु योगकी महिमा है। 

इसी (पचासवें) इलोकके पूर्वार्धमें भगवानने कहा है 
कि समतासे युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनोंसे रहित हो जाता 
है। यदि मनुष्य पुण्य ओर पाप दोनेंसे रहित हो जाय तो फिर 
कौन-सा कर्म कुशलतासे किया जायगा ? 


बेछाओ 
गीतामें 'कुझलन' शब्दका प्रयोग अठारहवें अध्यायके 
दसवें इलोकमें भी हुआ है-- 
न हेछ्यकुशलं कर्म कुशले नानुषजते | 
त्यागी सन्त्वस्माविष्टो मेधावी छिम्नसंज्यः ॥ 
'जो अकुशल कर्मसे द्वेष नहीं करता और कुशल कर्ममें 
आसक्त नहीं होता, बह त्यागी, बुद्धिमान, सन्देहरहित और 
अपने स्वरूपमें स्थित है।' 
यहाँ 'अकुद्दछ कर्म के अन्तर्गत सकामभावसे किये 
जानेवाले और शाख्ननिषिद्ध कर्म आते हैं तथा 'कुशलकर्म' के 
अन्तर्गत निष्काम भावसे किये जानेवाले शञाख्रविहित कर्म 
आते हैं। अकुगल और कुशल कर्मौका तो आदि-अन्त होता 
| है, पर योग (समता) का आदिं-अन्त नहीं होता | बाँधनेवाले 
| गगन्द्रेष ही हैं, कुशरू-अकुशल कर्म नहीं। अतः शगपुर्वक 
किये गये कर्म कितने हीं श्रेष्ठ क्यों न हों, वे बाँधनेवाले ही हैं; 
क्योंकि उन कमसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति भी हो जाय तो भी वहाँसे 
ल्ोटकर पीछे आना पड़ता है--'आन्नह्मभुवनाल्‍लोका: 
पुनराबर्तिनो3र्जुन' (गीता ८ | १६) | इसलिये जो मनुष्य 
अकुशल कर्मका त्याग द्वेषपूर्वक नहीं करता और कुशल 
कर्मका आचरण रणगपूर्बक नहीं करता, वही वास्तवमें त्यागी, 
बुद्धिमान, सन्देहरहित और अपने स्वरूपमें स्थित है* । 
उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हुआ कि “योगः कर्मसु 
कौहशलम' पदोंका अर्थ 'कर्मोमें कुशलता ही योग है'--ऐसा 
न मानकर “कर्मोमें योग ही कुशलता है'-- पैसा ही मानना 
चाहिये। अब 'योग' क्या है--- इसपर विचार किया जाता है। 
गीतामें 'योग' शब्दके तीन अर्थ हैं--(१) समता, 
जैसे-- समत्व॑ ग्ोग उच्चते” (२।४८); (२) सामर्ध्य, 
ऐैश्वर्य, प्रभाव; जैसे-- 'पहय से योगमैश्चरम' (९। ५); और 
(३) समाधि; जैसे--'बन्नोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया' 
(६।२०) | यद्यवि गीतामें 'योग' का अर्थ मुख्यतासे 
'समता' ही है, तथापि 'योग' शब्दके अन्तर्गत तीनों ही अर्थ 
लेने चाहिये | 
पातझ्ञलयोगदर्शनमें चित्तबत्तियोंके निरोधकों 'योग' कहा 
गया है--'बोगश्ित्तवृत्तिनिरोध:' (१।२) | इस योगके 
परिणामस्वरूप द्रष्टकी स्वरूपमें स्थिति हो जाती है--'तदा 
द्राष्ट:स्वसूपेज्वस्थानम' (१।३) | इस प्रकार पातझल- 


+ दोषबुज्धद्योभयातीतों निषेधान्न निवर्तते | गुणबुद्धणा च विहिते न करोति यथार्भकः॥ (श्रीमद्भार १६ । ७। ११) 
'जो मनुष्य अनुकुछता-प्रतिकूलतारूप इन्द्रोंसे ऊँचा उठ जाता है, बह शास्ननिषिद्ध कर्मोंका त्याग करता है, पर द्वेषबुद्धिसे नहीं और शास्नविहित 
कर्मोको करता है, पर गुणबुद्धिसे अर्थात्‌ गगपूर्वक नहीं । जैसे घुटनोंके बकूपर चलनेवाले बच्चेकी निव॒त्ति और प्रवृत्ति राग-द्वेषपूर्वक नहीं होती, ऐसे 
ही उभयातीत मनुष्यकी निवृत्ति और प्रब॒त्ति भी राग-द्वेषपूर्वक नहीं होती । (बच्चेमें तो अज्ञता रहती है, पर राग-ड्वैपसे रहित मनुष्यमें विज्ञता रहती है ।) 
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'योग' कहती है* । तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियोंसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक्त ख़तःसिद्ध सम-खरूपमें स्वाभाविक 
स्थितिको 'योग' कहती है | इस समतामें स्थित होनेपर फिर कभी 
इससे वियोग अर्थात्‌ व्युत्थान नहीं होता, इसलिये इसकों 
'नित्ययोग' कहते हैं। चित्तवत्तियॉका निरोध होनेपर तो 


'निर्विकल्प अवस्था' होंती है, पर समतामें स्वतःसिद्ध स्थितिका | 


अनुभव होनेपर “निर्विकल्प बोध' होता है। निर्विकल्प बोध 
अवस्था नहीं है, प्रत्युत सम्पूर्ण अवस्थाओंसे अतीत तथा उनका 
प्रकाशक एवं सम्पूर्ण योग-साधनोंका फल हैं। इस प्रकार 


गीताका योग पातझलयोगदर्शनके योगसे बहुत विलक्षण है। | 


| चोगस्य झब्दब्रह्मातिवर्तते' (गीता ६ । ४४) । 


इस योग- (समता-) की महिमा भगवानने दूसरे अध्यायके 
उन्तालीसवें-चालीसवें इलोकोमें चार प्रकारसे कही है-- 

(१) “कर्मबर्ख प्रहास्यसि'--समताके द्वारा मनुष्य 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 

(२) “नेहाभिक्रमनाशोउस्ति'--इसके आरप्भका भी 


। 
| नाश नहीं होता | 
। 


(३) “प्रत्यवायों न विद्यते'--इसके अनुष्ठानका उलटा 
फल भी नहीं होता | 
(४) 'स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्थ त्रायतें महतों भयात्‌'-- 


परमात्मा सम हैं--'“निर्दोषि हि सम ब्रह्म (गीता | इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान जन्म-मरणरूप महान भयसे 


५| ५१९) | जीव परमात्माका अंश है--'ममैबांशो 
जीवलोके' (गीता १५। ७); अतः समरूप परमात्माके साथ 
जीवका सम्बन्ध अर्थात्‌ योंग नित्य है। इस स्वतःसिद्ध 
नित्ययोगका ही नाम 'योग' है। यह नित्ययोग सब देझमें है, 
सब कालमें है, सब क्रियाओंमें है, सब वस्तुओंमें है, सब 
व्यक्तियोंमें है, सब अवस्थाओंमें है, सब परिस्थितियोंमें है, सब 
घटनाओंमें है। तात्पर्य है कि इस नित्ययोगका कभी वियोग 
हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं । परन्तु असत्‌ 
(डरीर) के साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेसे इस नित्ययोंगका 
अनुभव नहीं होता | दुःखरूप असतके साथ माने हुए संयोगका 
वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) होते ही इस नित्यबोगका अनुभव 
हो जाता हे--'तं विद्याहु:ःखसंयोगवियोगं ग्ोगसब्ज़ितम' 
(गीता ६। २३) | यही गीताका मुख्य योग है और इसी 
योगका अनुभव करनेके लिये गीताने कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग, ध्यानयोग आदि साधनोंका वर्णन किया है । परंतु इन 
साधनोंकों योग तभी कहा जायगा, जब असतसे सम्बन्ध- 
विच्छेट और परमात्माके साथ नित्य सम्बन्धका अनुभव होगा | 
पातझलयोगदर्शनके योगका अधिकारी वह है, जो मूढ़ 
और क्षिप्त वृत्तिवाला नहीं हैं, प्रत्युत विक्षिप्त वृत्तिबाला हैं । 


परन्तु भगवानको प्राप्ति चाहनेवाले सब-के-सब मनुष्य गीताके | 


योगके अधिकारी हैं। इतना हीं नहीं, जो मनुष्य भोग और 
संग्रहकों महत्व न देकर इस योगकों ही महत््व देता हैं और 
इसको प्राप्त करना चाहता है--ऐसा योगका जिज्ञास्‌ भी वेदोंमें 


रक्षा कर लेता है। 

यदहायपि पहली बातके अन्तर्गत ही शोष तीनों बातें आ 
जाती हैं, तथापि सबमें थोड़ा अन्तर हैं; जैसें-- 

(१) भगवान्‌ पहले सामान्य रीतिसे कहते हैं कि 
समतासे युक्त मनुष्य कर्मबखनसे कट जाता है। बन्धनका 
कारण गुणोंका संग अर्थात्‌ प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है-- 
'कारणं गुणसड्ेउस्यथ सदसदह्योनिजन्मसु' (गीता 
१३२६) | समता आनेसे प्रकृतिका सम्बन्ध नहीं रहता; 
अतः मनुष्य कर्मबखनसे छूट जाता है। जैसे संसासमें अनेक 
शाभाझुभ कर्म होते रहते हैं, पर वे कर्म हमें बाँधते नहीं; 
क्योंकि उन कर्मस्ले हमारा कोई सम्बन्ध नहीं होता, ऐसे ही 
समतायुक्त मनुष्यका अपने कर्मोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता | 

(२) समताका केवल आरमभ हो जाय अर्थात्‌ समताको 
प्राप्त करनेका उद्देश्य, जिज्ञासा हों जाय तो इस आरमभका भी 
कभी नागा नहीं होता। कारण कि अविनाशीका उद्देश्य भी 
अविनाशी ही होता है, जब कि नाझवानका उद्देश्य भी नाशवान्‌ 
ही होता है | नाशवानका उद्देइब तो नाश (पतन) करता है, पर 
| समताका उद्देश्य कल्याण ही करता है--'जिज्ञासरपि योगस्य 
| झब्टब्नह्मातिवर्तते' (गीता ६ | ४४) | 

(३)समताके अनुष्ठानका उलटा फल नहीं होता। 
सकामभावसे किये जानेबाले कर्ममें अगर मन्त्रोच्चारण, 
अनुष्ठान-विधि आदिकी कोई त्रुटि हों जाय तो उसका 
उलटा फल हो जाता है | परन्तु जितनी समता अनुष्ठानमें 


+ “समले योग उच्चते' (२ |४८) | 'समताकों ही योग कहा जाता है! और 'त॑ विद्यादुःखसंयोगवियोग योगसमब्ज्ञितम' (६॥२३) । 
'जिसमें दुःखोंके संयोगका वियोग है, उसको योग नामसे जानना चाहिये'--ये दोनों ही भगवानकी दूश्मिं योग' की परिभाषाएँ हैं। 
४ ऐसी कथा आती है कि त्वष्टाने इ्चका वध करनेवाले पुत्रकी इच्छासें एक यज्ञ किया | उस सज्ञ्में ऋषियोंने 'इन्द्रशत्रु विवर्धस्वा इस 


मन्त्रके साथ हवन किया। 'इन्द्रज्ात्र' शाब्दमें यदि पष्ठीतत्युरुष-समास हो तो इसका अर्थ होगा 'इन्द्रस्थ गात्रु:' (इलका शाजु); और यदि 
बहुब्रीहि-समास हो तो इसका अर्थ होगा-- इन्द्र: झरुर्यस्थध' (जिसका उात्ु इन्द्र है) । समासमें भेद होनेसे स्वस्में भी भेद हो जाता है। अतः 
षष्ठीतत्मुरुषसमासवाले 'इन्द्रशत्रु' शब्दका उत्चारण अन्चयोदात्त होगा अर्थात्‌ अन्तिम अक्षर 'त्रु' का उच्चारण उदात्त स्वस्से होगा; और 
बहुब्बीहि-समासवाले इन्द्रशत्रु' शब्दका उच्चारण आश्योदात होगा अर्थात्‌ प्रथम अक्षर 'इ' का उच्चारण उदात्त सरसे होगा। ऋषियोंकां उद्देहय तो 
षष्टीतत्पुछुष-समासवाले (इन्द्रशात्र' शब्दका अन्योदात्त उच्चारण करना था; पस्ततु उन्होंने उसका आद्योदात् उच्चारण कर दिया। इस प्रकार (दोनों 
समासोंका अर्थ एक होनेपर भी) खरभेद हो जानेसे मन््रोधारणंका उलटाफल हो गया, जिससे इच्ध ही त्वश्टाके पन्न (वन्नासर) का वध करनेवाल्ा 
हो गया। इसलियें कहां गया है-- 


का बंच्चाततीवरगप्रिता। जाज्ञी आछगकक्षाफातज्ो बज्मन पक्षातीहतालीतकाएह 07) 


+ क्र्मयोगसे कल्याण + 


(जीवनमें) आ गयी है, उसमें अगर व्यवहार आदिकी कोई 
भूल हो जाय, सावधानीमें कोई कमी रह जाय तो उसका 
उलटा फल (बन्धन) नहीं होता। जैसे, कोई हमारे यहाँ 
नोकरी करता है ओर अँधेरेमें लालटेन जलाते समय कभी 
उसके हाथसे छालटेन गिरकर टूट जाय तो हम उसपर 
नाराज होते हैं। परन्तु उस समय जो हमार मित्र है, हमारेसे 
कुछ चाहता नहीं, उसके हाथसे लालटेन गिरकर टूट जाय 
तो हम उसपर नागज नहीं होते, प्रत्युत कहते हैं कि हमारे 
हाथसे भी वस्तु टूट जाती हैं, तुम्हारे हाथसे वस्तु टूट गयी 
तो चिन्ताकी क्या बात है? अतः जो सकामभावसे कर्म 
करता है, उसके कर्मका तो उलट फल हो सकता है, पर 
जो किसी प्रकारका फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठानका 
उलटा फल कैसे हो सकता हैं ? 

(४) समताक़ा थोड़ा-सा भी अनुष्ठान हो जाय, 
थोड़ा-सा भी समताका भाव बन जाय तो वह जन्म-मरणरूप 
महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है अर्थात्‌ कल्याण कर देता है । 
जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हों जाता है, ऐसे यह 
थोड़ी-सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत इसका 
उपयोग केवल कल्याणमें ही होता है। यज्ञ, दान, तप आदि 
शुभ कर्म यदि सकामभावसे किये जाये तो उनका नाशवान्‌ 
फल (धन-सम्पत्ति एवं स्वर्गादिकी प्राप्ति) होता है और यदि 
निष्कामभावसे किये जायें तो उनका अविनाशी फल (मोक्ष) 
होता है। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कमोंके तो 
दो-दो फल हो सकते हैं, पर समताका एक ही फल-- 


# व्यलप्ायात्मिका 
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कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते-चलते गास्तेमें 
रुक जाय अथवा सो जाय तो वह जहाँसे चला था, बहाँ पुनः 
लोटकर चला नहीं जाता, प्रंत्युत जहाँतक वहे पहुँच गया, 
बहाँतकका रास्ता तो कट ही गया। ऐसे ही जितनी समता 
जीवनमें आ गयी, उसका नाश योगभ्रष्ट होनेपर भी नहीं होता 
अर्थात्‌ खवर्गांदि लोकोंमें बहुत वर्षोतक सुख भोगनेपर अथवा 
मृत्युलोकमें श्रीमानोंके घरमें सुख भोगनेपर भी उस समताका 
नाश नहीं होता (गीता ६ ।|४१--४४) | 
उपसंहार-- 
समताकी प्राप्तिके लिये बुद्धिकी स्थिरता बहुत आवश्यक 
है। पातझलग्रोंगदर्शनमें तो मनकी स्थिरता (वृत्तिनिरोध) को 
| महत्त्व दिया गया है, पर गीता बुद्धिकी स्थिरता (उद्देश्यकी 
| दृढ़ता) को ही महत्तत देती है (२ । ५५---६८) । कारण कि 
कल्याणप्राप्तिमं मनकी स्थिरताका उतना महत्त्व नहीं है, जितना 
बुद्धिको स्थिरताका महत्त्व हैं। मनकी स्थिस्तासे छोकिक 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, पर बुद्धिकी स्थिरतासे छोकिक सिद्धियाँ 
प्राप्त न होकर पारमसार्थिक सिद्धि (कल्याणप्राप्ति) होती है। 
कर्मयोगमें बुद्धिकी स्थिस्ता हीं मुख्य है।#* अगर मनकी 
स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य-कर्म कैसे करेंगा ? कारण 
कि मन स्थिर होनेपर बाहरी क्रियाएँ रुक जाती हैं। भगवान भी 
योग (समता) में स्थित होकर कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं-- 
'योगस्थ: कुरु कर्माणि' (२ | ४८) । तात्पर्य है कि कर्मोका 
| महत्त नहीं है, प्रत्युत योग (समता)का ही महत्त्व है। अतः 
| कर्मोंमें योग ही कुशलता है । 


छः 22:44 5 -++हह 
युद्धिस्केह. कुसनन्दन | बहुझाखा बहमन्ताक् बुद्धयोउव्यवसायिनाम॥ (गीता २ । ४१) 


है कुसनन्दन ! इस समबुद्धिकी प्राप्तिके विषयमें व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसायी मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त और 


बहुशाखाओंबाली हीं होती हैं।' 
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+ क्र्मयोगसे कल्याण #* 


कर्मयोगसे कल्याण 
परमात्माके साथ जीवका नित्ययोग अर्थात्‌ नित्य- | जाता है| जड़के साथ माने हुए इस सम्बन्धकों ही 'अहम' 
सम्बन्ध है। इस नित्ययोगको ही गीताने 'योग' नामसे कहा है। | (मन्थिरूप अहड्जार) कहते हैं। यद्यपि जीवका प्रकृति और 
इस योगका कभी वियोग नहीं होता। परंतु जब जीव जड़ | उसके कार्यसे नित्यवियोग है, तथापि उसके साथ अपना 
प्रकृतिके कार्य शरीरके साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध मान लेता | संयोग मान लेनेके कारण उसको नित्ययोगमें बियोग और 
है, तब वह इस नित्ययोगसे विमुख हो जाता है, इसको भूल | नित्य-वियोगमें संयोग दीखने लगता है अर्थात्‌ उसको 


२०९ 
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नित्यप्राप्त परमात्मा अप्राप्त दीखने लगते हैं और नित्य-निवृत्त 
शरीर-संसार प्राप्त दीखने लगते हैं। इस भूलको मिटानेके लिये 
भगवानने तीन मुख्य योग-साधनोंका वर्णन किया है-- 
कर्मगोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग* । 

जबतक अहम रहता है, तबतक साधकोंमें तथा उनके 
साधनोंमें भेद रहता है | कर्मयोग, ज्ञाननोग और भक्तियोग--- 
ये तीन भेद भी अहमके कारण ही हैं। अहम्‌ मिटनेपर अर्थात्‌ 
साधन सिद्ध होनेपर कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगका भेद 
भी सर्वथा मिट जाता है। 

कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--इन तीन साथनोंमें 
ज्ञानोग और भक्तियोगका प्रचार तो अधिक है, पर 
कर्मयोगका प्रचार बहुत कम है| भगवानने भी गीतामें कहा हैं 
कि “बहुत समय बीत जानेके कारण यह कर्मयोग इस मनुष्य- 
लोकमें लुप्तप्राय हो गया है'--'स कालेनेह महता योगो नष्ट: 
परन्तप' (४ | २) | इसलिये कर्मयोगके सम्बन्धमें यह धारणा 
बनी हुई है कि यह परमात्मप्राप्तिका खतन्त्र साधन नहीं है। 
अतः कर्मयोगका पालन करनेवाला साधक या तो ज्ञानयोगमें 
चल्ला जाता है अथवा भक्तियोगमें चला जाता है: जैसे-- 

तावत्‌ कर्माणि क़ुर्बोत्त न निर्विद्चित यावता। 
मत्कधाश्रवणादों वा श्रद्धा द्यावन्न जायते ॥ 


(श्रीमद्धा- १६ | १०। ९) | 


'तभीतक कर्म करना चांहिये, जबतक भोगोंसे बैराग्य न 
हों जाय (ज्ञानयोंगका अधिकारी न बन जाय) अथवा मेरी 
लीला-कथाके श्रवणादिमें श्रद्धा न हो जाय (भक्तियोगका 
अधिकारी न बन जाय) |' 


आदो स्ववर्णाश्रमवर्णिता:. क्रिया: 
कृत्वा समासादितशुद्धमानस: । 
समाप्य तत्पूर्वमुपात्तसाधन: 
समाश्रयेत्‌ सदूरुमात्मलब्धये ॥ 


(िध्यात्मण जत्तर७ ५ | छ) 

'सबसे पहले अपने वर्ण ओर आश्रमके लिये शाखरोंमें 

वर्णित क्रियाओंका यथावत्‌ पालन करके चित्त शुद्ध हो जानेपर 

उन क्रियाओंका त्याग कर दे । फिर झम-दमादि साधनौंसे सम्पन्न 
होकर आकज्ञानकी प्राप्तिके लिये सद्ृरुकी शरणमें जाय ।' 

परन्तु इसके साथ ही यह बात भी आती है कि कर्मयोग 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


परमात्मप्राप्तिका खतन्त्र साधन भी है । गीतामें भगवान्‌ कहते हैं- 
साइख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: । 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोर्विन्दत£ी फलम्‌ ॥। 
यत्साइख्ये: प्राप्यते स्थान तशथोगैरपि गम्यते। 
एक साइख्य चर योग जे यः पहयति स पहयति ॥ * 
(५ | ह>७) 
'बेसमझ लोग सांख्ययोंग और कर्मयोगकों अलछग- 
अलग फलवाले कहते हैं, न कि पण्डितजन | कारण कि इन 
दोनेमेंसे एक साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित मनुष्य दोनोंके 
फलरूप परमात्माको प्राप्त कर लेता है। सांख्ययोगियोंके द्वार 
जो तत्त्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंके द्वारा भी वही प्राप्त 
किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्ययोग और कर्मयोगको 
(फलरूपमें) एक देखता है, वही ठीक देखता है।' 
गीतामें अनेक स्थानोंपर कर्मयोगके द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक 
तत््वज्ञान, परमशान्ति, मुक्ति अथवा पस्मात्मतत्त्की प्राप्तिकी 
बात आयी है; जेसे-- 
तत्स्तवय॑ योगसंसिद्धः कालेनात्मनि चिन्दति ॥ 
(४। ३८.) 
“बह कर्मयोगी उस तत्त्वज्ञानकों अवज्य ही स्वये अपने- 
| आपमें पा लेता हैं।' 
योगयुक्तों मुनि्नह्ा नचिरेणाधिगच्छतिं ॥  (५।६) 
'मननशील कर्मयोगी श्ञीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है ।' 
यज्ञायाचरत: कर्म समग्र प्रवित्लीयते ॥ . (४ ।२३) 
“केवल यज्ञके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण 
कर्म बिलीन हो जाते हैं ।' 
ज्ञानाग्रिकधकर्मारं तमाहु: पण्डित ब्रुधा: ॥ (४। १९) 
“जिस (कर्मयोंगी महापुरुष) के सम्पूर्ण कर्म ज्ञानरूपी 
अग्निसे जल गये हैं, उसको ज्ञानिजन भी पण्डित (बुद्धिमान) 
कहते हैं |' 
युक्त: कर्मफलं त्वक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेप्ठिकीम । 
(५१२९) 
'कर्मयोगी कर्मफलका त्याग करके नैष्ठिकी ज्ञान्तिको 
| प्राप्त होता है ।' 
|  श्रीमद्धागबतमें भी कर्मयोगको परमात्मप्राप्तिका स्वतन्त्र 
| साधन बताया गया है-- 


# योगासत्रयों मया प्रोक्ता नुणों ज्ेयोविधित्सया। ज्ञान कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्योठस्ति कृत्रचित्‌॥ (श्रीमद्भा० ११ |२०।६) 
“अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंके लिये मेने तीन योगमार्ग बतावे हैं--ज्ञानयोग, कर्मबोंग और भक्तियोग | इन तीनोंके सिवाय दूसरा कोई 


कल्याणका मार्ग नहीं है ।' 


+ यहाँ चौथे इलोकके पूर्वार्धका सम्बन्ध पाँचवें इलोकके उत्तरार्धसे है और चौथे इलोकके उत्तरार्धका सम्बन्ध पाँचवें इल्लेकके पूर्वार्धसे है | 
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* कर्मयोगसे कल्याण * 


स्वधर्मस्थोी चजन्‌. यज्ैरनाजञ्ञीकाम उद्धव | 
न याति स्वर्गरकों यदहान्यन्न समाचरेत्‌ ॥। 
(११।२०। १०) 
'जो स्वधर्ममें स्थित रहकर तथा भोगोंकी कामनाका 
त्याग करके अपने कर्तव्य-कर्मोकि द्वारा भगवानका पूजन 
करता है तथा सकामभावपूर्बक कोई कर्म नहीं करता, उसको 
स्वर्ग या नर्कमें नहीं जाना पड़ता अर्थात्‌ वह कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जाता है।' 
अस्मिल्लोके वर्तमान: स्वधर्मस्थोडनघः शझुचिः । 
ज्ञान विशुद्धमाप्नोति मद्धक्ति बा यदृच्छया ॥ 
(१९ |२०|११) 
'स्वधर्ममं स्थित वह कर्मयोगी इस छोकमें सब 
कर्तव्यकमोका आचरण करते हुए भो पाप-पुण्यसे मुक्त होकर 


२११ 


सस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तश्न मानव: । 
आत्मन्येव च्‌ सन्तुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते ॥ 
नव तस्य कृतेना्थों नाकृतेनेह कश्नन । 
न चास्थय सर्वभूतेधु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
(गीता ३ | १७-१८) 
जो मनुष्य अपने-आपमें ही रमण करनेवाक्ला और 
अपने-आपमें ही तृप्त तथा अपने-आपमें ही सन्तुष्ट है, उसके 
लिये कोई कर्तव्य नहीं है। उस (कर्मयोगसे सिद्ध हुए) 
मह्पुरुषका इस संसारमें न तो कर्म करनेसे कोई प्रयोजन 
रहता हैं और न कर्म न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें (किसी भी प्राणीके साथ) इसका 


| विज्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता।' 


अपने-आपमें स्थितिका अनुभव होनेपर उसका प्रकृति 


बिना परिश्रमके तत्तज्ञानकों अथवा परमप्रेम (पराभक्ति) को | (गुण-विभाग और कर्मविभाग) से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 


प्राप्त कर लेता है।' 

तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोंग साधकको ज्ञानयोग 
अथवा भक्तियोगका अधिकारी भी बना देता है और 
स्वतन्त्रतासे कल्याण भी कर देता है। दूसरे शाब्दोंमें, 


कर्मयोगसे साधन-ज्ञान अथवा साधन-भ्क्तिकी प्राप्ति | 


भी हो सकती है ओर साध्य-ज्ञान (तत्त्तज्ञान) अथवा 
साध्य-भक्ति (पर्मप्रेम या पराभक्ति) की प्राप्ति भी हों 
सकती है| 
कर्मयोगी मिली हुई वस्तुओंकों अपनी और अपने लिये 
न मानकर, प्रत्युत संसारकी और संसारके लिये ही मानकर 
संसारकी ही सेवामें लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई 
वस्तुओं (शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि-अहम्‌) का प्रवाह 
संस्तारकी तरफ हो जानेसे उसका जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है | जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर चेतन-तत्त्व 
जोष रह जाता है अर्थात्‌ कर्मयोगी अपने-आपसे अपने-आपफमें 
(चेतन स्वरूपमें) स्थितिका अनुभव कर लेता है-- 
प्रजहाति यदा कामान्सबॉन्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येबात्ममा तुष्ठट:.. स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
(गीता २। ५५) 
'हे पार्थ! जिस कालमें साधक मनोगत सम्पूर्ण 
कामनाओंका अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने- 
आपसे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है, उस कालमें बह 
स्थितप्रज्ञ कहा जाता है।' 


जाता है। जबतक मनुष्य प्रकृतिक साथ अपना सम्बन्ध 

(तादाह्य) मानता है, तबतक वह प्रकृतिजन्य गुणोंके द्वारा की 
जानेबाली क्रियाओंकों अपने द्वाग की जानेवाली मानता है-- 

प्रकृति: क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वज्ञ: । 

अहड्डारविमूहात्मा कर्ताहमिति मन्‍्यते॥ 

(गीता ३। २७) 

सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते 

हैं; परन्तु अहड्लास्से मोहित अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य 


| 'मैं कर्ता हूँ'--ऐसा मानता है।' 


परन्तु जो गुणविभाग और कर्मविभागकों तत्त्वसे जानने- 
वाला है अर्थात्‌ जिसने प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया 
है, वह कर्मयोगी महापुरुष न तो गुणोंमें आसक्त होता है और 
न कर्मेमें ही आसक्त होता है-- 


तत्ववितु. महाबाहों. गुणकर्मविभागयो: । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न असज्ते॥ 
(गौता ३। २८) 


'हे महाबाहो | गुण-विभाग और कर्म-विभागकों तत्त्वसे 
जाननेबाला महापुरुष “सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे 


| हैं'--ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहों होता ।' 


यदा हि नेच्ियार्थपु न कर्मस्वनुघज्ते | 
सर्वसड्डुल्पसन््यासी योगारूढस्तदोच्यते | 


(गीता ६ | ४) 
जिस समय न इचख्दियोंके भोगोंमें तथा न कर्मोमें ही 


कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषकों अपने-आपमें स्थितिका | आसक्त होता है, उस समय वह सम्पूर्ण संकल्पोंका त्यागी 


अनुभव कैसे होता है, इसको बताते हैं-- 


मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता हैं।' 


ननन कै तन 
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गीताका तात्पर्य 


श्रीमद्भशवद्गीता लौकिक होते हुए भी एक अलौकिक 
ग्रन्थ है। इसमें बहुत ही विलक्षण भाव भो हुए हैं। आजतक 
गीतापर जितनी टीकाएँ हुई हैं, उतनी किसी भी ग्रन्थपर नहीं 
हुई हैं। बाइब्रिलके अनुवाद (भाषान्तर) तो बहुत हुए हैं, पर 
टीका एक भी नहीं हुई है। बाइबिलका प्रचार तो राज्य और 
धनके प्रभावसे हुआ है, पर गीताका प्रचार गीताके अपने 
प्रभावसे हुआ है। तात्पर्य है क्रि गीताका आशय खोजनेके 
लिये जितना प्रयत्न किया गया हैं, उतना दूसरे किसी भी 
ग्रन्थके लिये नहीं किया गया है, फिर भी इस ग्रन्थकी 
गहराईका अन्त नहीं आया है | 
थोड़े शब्दोंमें कहें तो गीताका तात्पर्य है--मनुष्य- 
मात्रका कल्याण करना। शास्त्रोंमें कल्याणके कई मार्ग बताये 
गये हैं। गीताकी टीकाओंको भी देखें तो उनमें अद्वेतवाद, 
ट्वेतबाद, विशिष्टाद्रतवाद, द्वैताईतवाद, छुद्धाद्वेतवाद, 
अचिन्यभेदाभेदवाद आदि अनेक मतोंको लेकर टीकाएँ की 
गयी हैं। इस प्रकार अनेक बाद, सिद्धान्त, मत-मतान्तर होते 
हुए भी गीताका किसीके साथ विरोध नहीं है। गीताने किसी भी 
मतका खण्डन नहीं किया हे; परन्तु अपनी एक ऐसी विलक्षण 
बात कही है, जिसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। 
कारण कि गीता किसी एक बाद, मत आदिको लेकर 
नहीं कही गयी है, प्रत्युत जीवमात्रके कल्याणको लेकर 
कही गयी है। 
आचार्यगण अपने-अपने मतको 'सिद्धान्त' नामसे कहते 
हैं। मत सबोपरि नहीं होता । हरेक व्यक्ति अपना-अपना मत 
प्रकट कर सकता है। परन्तु सिद्धान्त सर्बोपरि होता है, जो 
सबको मानना पड़ता है | इसलिये गुरु-शिष्यमें भी मतभेद तो 
हो सकता है, पर सिद्धान्तभेद नहीं हो सकता | परन्तु गीतामें 
भगवानने अपने सिद्धान्तकों 'सिद्धान्त' नामसे न कहकर 'मत' 
नामसे कहा है; जैसे-- 
मयि सर्वाणि कर्माणि सच्नय्याध्यात्मचेतसा। 
निराञ्ीर्निर्ममों भूतल्ता युध्यस्व बिगतज्वर: ॥ 
ये में मतमिद नित्यमनुतिप्ठन्ति मानवा:। 
भ्रद्धावस्तोडनसूयन्तों मुच्यन्ते तेठपि कर्मभि: ॥ 
(३। ३०-३१) 
'तू बिवेकव्ती बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोको मेंरे 


अर्पण करके कामना, ममता और सन्तापरहित होकर युद्धकूप 
कर्तव्य-कर्मको कर। जो मनुष्य दोषदृष्टिसे रहित होकर 
श्रद्धापूर्वक मेरे इस मतका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी 


सम्पूर्ण कमेकि बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं ।' 


भगवानका मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धान्त है, 
जिसके अन्तर्गत सभी मत-मतान्तर आ जाते हैं। परन्तु 
भगवान्‌ अभिमान न करके बड़ी सरलतासे, नम्नतासे अपने 
सिद्धान्तको 'मत' नामसे कहते हैं। तात्पर्य है क्रि भगवानने 
अपने अथवा दूसरे किसीके भी मतका आग्रह नहीं रखा है, 
प्रत्युत निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। 
ईधरको माननेवाले जितने भी दार्शनिक सिद्धान्त हैं, 
उनमें प्राय: तीन चीजोंका वर्णन आता है--पस्मात्मा, जीवात्मा 
ओर जगत्‌। इन तीनोंके विषयमें कई मतभेद हैं। जैसे--' 
जीवके विषयमें कई कहते हैं कि यह अणु-परिमाण है, कई 
कहते हैं कि यह मध्यम-परिमाण है और कई कहते हैं कि यह 
महत्‌-परिमाण है । जीवको 'अणु-परिमाण' माननेवाले कहते 
हैं कि एक केशकों चीग्कर उसके दस हजार भाग किये जायें 
तो एक भागके बराबर जीवका परिमाण है* । जीवको 
'मध्यम-परिमाण' माननेवाले कहते हैं कि चींटीमें चीटीं- 
जितना ही जीव है, मनुष्यमें मनुष्य-जितना ही जीव है, हाथीमें 
हाथी-जितना ही जीव है। जीवको 'महत-परिमाण' माननेवाले 
कहते हैं कि जीव एक शरीरमें सीमित नहीं है, प्रत्युत यह बहुत 
महान्‌ है। इसी तरह ईश्वरके विषयमें कई कहते हैं कि यह 
सगुण है, कई कहते हैं कि यह निर्गुण है, कई कहते हैं कि 
यह साकार है, कई कहते हैं कि यह निराकार है। कई कहते 
हैं कि यह द्विभुज है, कई कहते हैं कि यह चतुर्भुज है, कई 
कहते हैं कि यह सहखभुज है, कई कहते हैं कि यह विराट्रूप 
है। कई कहते हैं कि यह व्यक्त है, कई कहते हैं कि यह 
अव्यक्त है, कई कहते हैं कि यह अबतार लेता है, कई कहते 
हैं कि यह अवतार नहीं लेता; आंदि-आदि | इसी तरह जगतके 
विषयमें कई कहते हैं कि यह अनादि और अनन्त है, कई 
कहते हैं कि यह अनादि और सान्त है, कई कहते हैं यह 
अनादि और परिवर्तनशील अर्थात्‌ प्रवाहरूपसे रहनेवाला है 
आदि-आदि | गीताने इन सब वाद-विवादोंमें न पढ़कर सीधी 
बात बतायी है कि तुम्हारे सामने दीखता है, यह 'जगत' है। 


* वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्थ च। भागों जीवः स विजेय: स चानन्याय कल्पते॥ (अेताश्वतरः ५। ९) 


“बालकी नोकके सौ भागके पुनः सौ भागोंमें कल्पना किये जानेपर जो एक भाग होता है, उसीके बराबर जीवका स्वरूप समझना चाहिये 


और बह अम्रीम भाववाल्ञ होनेमें समर्थ है |' 
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* गीताका तात्पर्य + 


हरेक मनुष्यको में हूँ'---ऐसा अनुभव होता है, यह 'जीव' 
है। जो जड़-चेतन, अपरा-परा सबका स्वामी है, वह 'ईश्वर' 
है* | गीताकी इस बातमें सभी दार्शनिक एकमत हैं। इसमें 
भी एक विलक्षण बात है कि यदि कोई ईश्वर्को न माने तो 
भी गीताके अनुसार चलनेसे उसका कल्याण हो जायगाए ! 
गीताने व्यवहारमें परमार्थकी विलक्षण कला बतायी है, 
जिससे प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें रहते हुए, 
निषिद्धरहित सब तरहका व्यवहार करते हुए भी अपना 
कल्याण कर सके; | दूसरे गन्थ तो प्राय: यह कहते हैं कि 
अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सब कुछ त्यागकर साधु 
हों जाओ; क्योंकि व्यवहार और पस्मार्थ--दोनों एक साथ 
नहीं होंगे। परन्तु गीता कहती हैं कि आप जहाँ हैं, जिस मतको 
मानते हैं, जिस सिद्धान्तकों मानते हैं, जिस धर्म, सम्प्रदाय 
आदिको मानते हैं, उसीको मानते हुए गीताके अनुसार चलो 
तो कल्याण हो जायगा। तात्पर्य है कि कोई भी मनष्य चाहे 
हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, 
चाहे पारसी हो, वह किसी भी मतका अनुसरण करनेव्ाला हो, 
किसी भी सिद्धान्तको माननेवाला हों, यदि उसका उद्देश्य 
अपना कल्याण करनेका है तो उसको भी गीतामें अपने 
कल्याणकी पूरी सामग्री मिकू जायगी। व्यवहार करते हुए 
तत्त्वज्ञान हो जाय, भगवद्धक्ति हो जाय, योगका अनुष्ठान हो 
जाय, लययोग, राजयोग, मज्नयोग आदि योगोॉंकी प्राप्ति हो 
जाय--ऐसी विलक्षण विद्या गीताने बतायी है ! वह विलक्षण 
विद्या क्या है--इसकों बतानेकी चेष्टा की जाती है। हम 


श१३ 


जो-जो व्यवहार करते हैं, उसमें अपने स्वार्थ और अभिमानका 
आग्रह छोड़कर सबके हितकी दृष्टिसे कार्य करें हितकी दृष्टिसे 
कार्य करनेका तात्पर्य है कि बर्तमानमें भी हित हो और 
भविष्यमें भी हित हो, हमारा भी हित हो और दूसरे सबका 
भी हित हो--ऐसी दृष्टि रखकर कार्य करें| ऐसा करनेसे बड़ी 
सुगमतासे परमात्मतत्त्की प्राप्ति हो जायगी | एकान्तमें रहकर 
वर्षोत्क साधना करनेपर ऋषि-मुनि्योको जिस तत्त्वकी प्राप्ति 
होती थी, उसी तत्त्वकी प्राप्ति गीताके अनुसार व्यवहार करते 
हुए हो जायगी | सिद्धि-असिद्धिमें सम रहकर कर्म करना ही 
गीताके अनुसार व्यवहार करना है। गीता कहती है-- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमबाप्स्यसि ॥ 
(२। ३८) 
'जय-पराजय, लाभ-हानि ओर सुख-दुःखको समान 
करके फिर युद्धमें लग जा | इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको 
प्राप्त नहीं होगा ।' 
योगस्थः कुरु कर्माणि सर त्यकत्वा धनझ्लय। 
सिद्धयसिद्धयों: समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥ 


(२।४८) 

है घनझय! तू आसक्तिका त्याग करके 

सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोंकों कर; 
क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है।' 


संसारका स्वरूप है--क्रिया और पदार्थ। परमात्म- 


तत्त्वकी ग्राप्तिके लिये क्रिया और पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद 


* न लेवाह जातु नासे न त्व॑ नेमे जनाधिपा:ः।न चैत्र न भविष्यामः सर्वे ब्रयमतः परम्‌॥ (गीता २। १२) आदि । 
'किसी कालमें में नहीं था ओर तू नहीं था तथा ये खजालोग नहीं थें--यह बात भी नहीं है और इसके बाद ये सभी (मैं, तू और गाजालोग) 


नहीं रहेंगें--यह बात भी नहीं है।' 


द्वाविमों पुरुषों लोके क्षसञ्चाक्ष एवं च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कृटस्थोषक्षर उच्चते॥ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
यम्मात्क्षरमतीतोउहम क्षरादपि 


पस्मात्मेत्युदाहतः | यो. लोकत्रयमाबिद्रय॒बिभर्त्यव्यय॒ ईश्वर: ॥ 
चोत्तमः | अतो5स्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ (गीता १५। १६-१८) 


“इस संसारमें क्षर (नाशवान्‌) और अक्षर (अविनाशी) --ये दो प्रकारके पुरुष हैं । सम्पूर्ण घराणियोंके शरीर नाझबान्‌ और कूटस्थ (जीबात्मा) 
अबिनाज्ञी कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नामसे कहा गया है। वही अविनाश ईश्वर तीनों लछोकोमें प्रविष्ठ होकर सबका 
भरण-पोषण करता है। मैं क्षरसे अतीत हूँ और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और चेदमें पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ।' 


न 


 देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु ब:। परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यथ॥ (गीता ३ । ११) 
'अपने कर्तव्य-कर्मके द्वारा तुमलोग देवताओंकों उन्नत करो और वे देवताल्ेग अपने कर्तव्यके ड्वाग तुमलोगोंको उन्नत को। इस प्रकार 
एक-दूसरेकों उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हों जाओगे | 
स्ते स्ते कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लमभते नरः। (गीता १८ | ४५) 
“अपने-अपने कर्तव्यमें तत्परतापूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक्‌ सिद्धि (पर्मात्मा)कों प्राप्त कर लेता है ।' 


+ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद्व्यपाश्रय: | मत्यसादादबाप्रोति शाश्रते 


परदमव्ययम्‌॥ (गीता १८ | ५६) 


'मेरा आश्रय लेनेवाला भक्त सदा सब चिहिते कर्म करते हुए भी मेरी कृपासे शाध्षत अविनाशी पदको प्राप्त हो जाता है।' 
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२११४ * साधन-सुधा-पक्‍िन्धु + 


करना आबइयक है। इसके लिये गौताने कर्मयोग, ज्ञानयोंग | वह अशुद्ध, जुठन हो जाता है । जब वह उस ग्रासको निगल 
और भक्तियोग--तीनों ही योगोंकी दृष्टिसे क्रिया और | छेता है, तब (अपने लिये भोजन करनेंसे) बह महान्‌ अशुद्ध 
पदार्थोसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी युक्ति बतायी है; जैसे-- | हो जाता है | यदि किसी कारणसे उल्टी हो जाय तो बह उलटी 
कर्मयोगी क्रिया और पदार्थमें आसक्तिका त्याग कस्के उनको | किया हुआ अ्षन्न बड़ा अशुद्ध होता है। उलटी न हो तो वह 
दूसरोंके हितमें छूगाता है*; ज्ञानयोगी क्रिया और पदार्थसे | महान्‌ अशुद्ध होकर मेला बन जाता है।। परन्तु दूसेर दिन वह 
असंग होता है।; और भक्तियोंगी क्रिया तथा पदार्थकों |जंगलमें उस मैलेका त्याग कर देता है तो हवा, धूप, वर्षा 
भगवानके अर्पण करता है; | सम्पूर्ण क्रियाओं और पदार्थोकी | आदिके कारण वह मैछा समय लगनेपर स्वतः मिट्टीमें 
भगवानके अर्पण करनेसे मनुष्य सुगमतापूर्वक संस्तार-बन्धनसे | मिलकर मिट्टी ही बन जाता है और इतना शुद्ध हो जाता है 
मुक्त होकर भगवानको प्राप्त हो जाता है। भगवान्‌के अर्पण | कि पता ही नहीं लगता कि मैलापन कहाँ था | वह मिट्टी 
करनेसे क्रियाएँ और वस्तु नहीं रहेंगी--यह बात नहीं है, | दूसरी वस्तुओं (बर्तन आदि) को भी शुद्ध कर देती है। यह 
प्रत्युत वे महान्‌ पवित्र हो जायैंगी | जैसे भक्तलोग भगवानको | त्यागका ही माहात्स है! इस प्रकार अपने लिये बनाने- 
भोग लगाते हैं तो भोग लगायी हुईं वस्तु लेसी-की-लैसी ही | खानेसे शुद्ध वस्तु भी महान्‌ अशुद्ध हो जाती है और त्याग 
मिलती है, कम नहीं होती, पर वह वस्तु महान्‌ पवित्र हो जाती | करनेसे महान्‌ अशुद्ध वस्तु (मल-मूत्र) भी शुद्ध हो जाती है | 
है। इसी तरह संसारमें भी हम जिस वस्तुको अपनी न मानकर अतः जिस-जिस वस्तुको हम स्वार्थवश अपनी और अपने 
दूसरोंकी सेबाके लिये मानते हैं, बह वस्तु महान्‌ पवित्र हो | लिये मानते हैं, उस-उस वस्तुको हम अजुद्ध कर देते हैं। 
जाती है और जिस बस्तुको हम केवल अपने लिये ही मानते | कारण कि संसारकी वस्तुएँ सबके लिये हैं, उनमें सबका 
हैं, वह वस्तु महान्‌ अपवित्र हो जाती है। | हिस्सा है। गीता कहती है-- 
मान लें कि कोई सजन अपने लिये रसोई बनाता हैं। | भ्ुक्ञते ते तल्वं॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 

अचानक एक भिक्षु आता है और आवाज देंता है तो वह (३। ६५३) 
सज्जन बड़े प्रेमसे उसको भिक्षा देता है | वह अन्न बढ़ा चुद्ध 'जो केवल अपने लिये ही पकाते हैं, वे पापीलोग तो 
होता है। परन्तु जेब वह सज्जन रसोई अपनी थाछीमें परोस | केबल पापका ही भक्षण करते हैं।' 

लेता है, तब वह अन्न उतना शुद्ध नहीं रहता, क्योंकि "मैं हमारे पास जो चीज है, वह सबके लिये है, केवल हमारे 
भोजन करूँंगा---यह भाव आ गया। अब यदि भिक्षक | लिये नहीं है---इस उदारभावसे बड़ी शान्ति मिलती है| रसोई 
आता है तो उसको वह अन्न देनेमें संक्रोच होता हैं और | बननेपर कोई भूखा आ जाय, अतिथि आ जाय, भिक्षुक आ 
भिक्षककों लेनेमें संकोच होता है। फिर भी भिक्षुक उसमेंसे | जाय, कुत्ता आदि आ जाय तो शक्तिके अनुसार उनको भी दें 
थोड़ा अन्न ले सकता है। परन्तु वह सज्जन भोजन करने बैठ | दें। वे सब-का-सब माँगें तो उनसे कह सकते हैं कि 'भाई, 
गया और उसने ग्रास बना लिया तो अब वह अन्न पहले-जैसा | सब कैसे दे दें, हमें भी तो लेना है, आप अपना हिस्सा ले 
शुद्ध नहीं रहा । अगर वह उस ग्रासको मुँहमें ले लेता है तो | लो !' हम दूसरेकों भोजन तो करा सकते हैं, पर उसकी 


+ यदा हि नेन्द्रियार्थपर न कर्मस्वनुषज्जते। सर्वसड्डल्पसन््यासी योगारूदस्तदोच्यते॥ (गीता ६ ।४) 
'जिस समय ने इच्धियोंके भोगोंमें तथा. न कर्मोमें ही आसक्त होता है, उस समय बह सम्पूर्ण सडुल्पोंका त्यागी मनुष्य योगारूढ़ 
कहा जाता हैं। 
 तत्तवित्तु महाबाहो गुणकर्मबिभागयो: | गुणा गुणेषु बर्तन इति मत्ला ने सज्जते॥ (गीता ३।॥२८) 
'हे महाबाहों! गुण-विभाग और कर्म-विभागको तत््वसे जाननेवाल्म महापुरुष 'सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्त रहे हैं'--ऐ सा मानकर उनमें 
आसक्त नहीं होता ।' 
|: पत्र पुष्प फले तोये यो में भकत्या प्रयच्छति | तदहे भक्त्युपह्॒तमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ 
यत्करोषि यदश्मासि यज्जुहोषि ददासि यत्त।कत्तपस्यसि कॉन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्‌॥ (गीता ९। २६-२७) 
'जो भक्त पत्र, पुष्य, फल, जल आदि (यथासाध्य प्राप्त वस्तु) को भ्क्तिपूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेंरेमें तललीन हुए अन्तःकरणबाले 
भक्तके द्वार भक्तिपूर्वक दिये हुए उपहार (भेंट) को मैं स्रा लेता हूँ। 
'है कुन्तीपुत्र। तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ ग्रज्ञ करता है, जो कुछ दान देता हैं और जो कुछ तप कर्ता है, बह 
सब मेरे अर्पण कर दे।' 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09/५ (७॥॥0॥9/८॥09/५80॥9॥.00॥ 


* गीताका तात्पर्य * 


इच्छापूर्ति कभी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, संसारके 
सब लोग मिलकर भी एक आदमीकी इच्छापूर्ति नहीं 
कर सकते-- 
यत्‌ पृथिव्यां ब्रीहियत हिरणय पद्मत्र: स्थिय: । 
न॒ दुह्मन्ति मनःप्री्ति पुंसः कामहतस्थ ते॥ 
(श्रीमद्धा० ६९ । १९ | १३) 
'पृथिवीपर जितने भी धान्य, स्वर्ण, पशु ओर ख््तरियाँ हैं, 
वे सब-के-सब मिलकर भी उस पुरुषके मनको सन्तुष्ट नहीं 
कर सकते, जो कामनाओंके प्रहारसे जर्जर हो रहा है ।' 
हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी विलक्षण है, जो प्राणी- 
मात्रका उद्धार चाहती है। राजस्थानमें मेने देखा कि जब 
किसानलोग खेती करते हैं, तब्र पहले वे भगवाससे प्रार्थना 
करते हैं कि 'पशुओंके भाग्यका, पक्षियोंके भाग्यका, चिड़ौ- 
कमेड़ीके भाग्यका, अटाऊ-बटाऊके भाग्यका हमें देना 
महाराज !' तात्पर्य है खेती केवल हमारे लिये नहीं है, प्रत्युत 
सबके लिये है, जब खेती पकती है, तब जो फल सबसे पहले 
आता है, उसको पहले अपने काममें नहीं लेते | पहले उसको 
मन्दिरमें या ब्राह्मणों अथवा साधुओंके पास भेजते हैं, फिर 
उसको काममें लेते हैँ। ऐसे ही रसोई बनती है तो पहले 
अतिथि आदिको देकर फिर भोजन करते हैं। रसोई बननेके 
बाद 'बलिवैश्वदेव' करनेका विधान आता है। उसमें 
विश्वमात्रके लिये अन्न अर्पण किया जाता है | कोई मर जाता 
है तो उसके लिये श्राद्ध ओर तर्पण करते हैं। इतना ही नहीं, 
सम्पूर्ण जीबॉकी, देवताओंको और ईश्वरकों भी पिण्ड और 
पानी देते हैं। भगवान्‌में किसी कमीकी सम्भावना ही नहीं हैं। 
परन्तु जैसे बालक पिताकी ही चीज पिताकों अर्पण करता है 
तो पिता प्रसन्न हो जाता है, ऐसे ही भगवानकी चीज 
भगबानको ही अर्पण करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं। 
समुद्रकों भी जल देते हैं ओर सूर्यको भी दीपक दिखाते हैं, 
आरती करते हैं। क्या समुद्रमें जलकी कमी है? सूर्यमें 
प्रकाशकी कमी है ? उनमें कमी नहीं है, पर हमारा उदारभाव, 
सबकी सेवा करनेका भाव, सबकों सुख पहुँचानेका भाव 
कल्याण करनेवाला है-- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
--इसी बातको गीताने 'सर्वभूतहिते रता:' (५। २५, 


१२ | ४) पदोंसे कहा है। सबको देनेके बाद जो शेष बचता 


है, वह 'यज्ञरोप' कहलाता है। गीता कहती है-- 
यज्ञशिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्खिषें: | 
(9 । ४३) 
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शो 


यज्ञरोष ग्रहण करनेवाले श्रेष्ठ मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 


हो जाते हैं ।' 
यज्ञशिष्टामृतभुजों यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ ।। (४।३१) 
'यज्ञशेष अमृतकों ग्रहण करनेवाले सनातन परखब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त होते हैं।' 
कर्मयोगी सब वस्तुओंकों संसारके अर्पण करता है, 
ज्ञानयोगी प्रकृतिके अर्पण करता है और भक्तियोगी भगवानके 
अर्पण करता है | किसीके भी अर्पण करो, पर अपने लिये मत 
| मानो--यह खास बात है । वास्तवमें वस्तु कल्याण करनेवाली 
नहीं है, प्रत्यृत हमारा उदारभाव कल्याण करनेवाला है । यदि 
वस्तु कल्याण करनेंबाली हो तो लखपति, करोड़पति या 
अरबपति तो अपना कल्याण कर लेंगे, पर साधारण आदमी 
अपना कल्याण नहीं कर सकेगा। परन्तु वास्तवमें कल्याण 


| त्यागीका होता है, संग्रहीका नहीं। अत: इतना धन खर्च 


करनेसे कल्याण होगा, इतनी वस्तुओंको देनेसे कल्याण 
होगा--यह बात है ही नहीं | कल्याण हमारें इस भावसे होगा 
कि सबका हित हो जाय, सब सुखी हो जायें। भगवान्‌ 
क्रियाग्राही या वस्तुग्राही नहीं हैं, प्रत्युत भावग्राही हैं-- 
'आावग्ाही जनाददनः ।' इसलिये हरेक काममें परहितका भाव 


| रखें। इसमें खर्चा तो बहुत थोड़ा है, पर लाभ बड़ा भारी है। 


थोड़ा खर्चा यह हैं कि कोई अभावग्नस्त सामने आ जाय तो 
उसको थोड़ा-सा अन्न दे दो, थोड़ा-सा जल दे दो, थोड़ा-सा 
बस्तर दे दो, थोड़ा-सा आश्रय दे दो, उसकी थोड़ी-सी सहायता 
कर दो | कभी खुद भूखे रहकर दूसरेको भोजन देनेका मौका 
भी आ जाय तो कोई बात नहीं | हम एकादशीब्रत करते हैं तो 
उस दिन भूखे रहते ही हैं । जब देशका विभाजन हुआ था, उस 
समय पाकिस्तानसे आये कई व्यक्तियोंकों दस-दस रुपये 
देनेपर भी एक गिलास पानी नहीं मिला था। अतः सब समय 
अन्न-जलूका मिलना कोई हाथकी बात नहीं है। कभी भूखा- 
प्यासा रहना ही पड़ता है | यदि दूसरेके हितके लिये भूखे-प्यासे 
रह जायें तो कल्याण हो जाय ! 
इस प्रकार जो कुछ किया जाय, सबके हितके लिये किया 
| जाय। कोई किसी भी धर्म, सम्मदाय, मत-मतान्तर, वर्ण, 
आश्रम आदिका हो, जो पक्षपात न रखकर सबके हिंतका भाव 
रखता है, उसका कल्याण हो जाता है। 
अर्य॑ निजः परो बेत्ति गणना लंघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानां, तु वसुधैव कुटम्बकम ॥ 
(पञ्चण अपरीक्षित० ३५७) 
'यह अपना है ओर यह पराया है---इस प्रकारका भाव 
स्डुचित हृदयवाले मनुष्य करते हैं | उदार हृदयवाले मनुष्योंके 


(॥8॥00॥9/2॥09/५(980॥9/.00॥ 


२१६ 


लिये तो सम्पूर्ण विश्व ही अपना कुट्ठम्ब है ।' 
तात्पर्य है कि उदार भांववाले मनुष्य सम्पूर्ण कार्य 
विश्वमात्रके हितके लिये ही करते हैं | गामायणमें आया है-- 
उप्रा संत कह हु बड़ाई। मंद करत जो करह भलाई॥ 
(मानस, सुन्दरः ४१ | ४) 
जो अपना बुरा करता है, उसका भी सन्तलोग भला ही 
करते हैं। भगवान्‌ राम अंगदकों रावणके पास भेजते समय 
कहते हैं कि शत्रुसे इस तरह बात करना, जिससे हमारा काम 
(सीताजीकी प्राप्ति) भी हो जाय और उसका हित भी हो--- 
काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेंहु बतकहीं सोई ॥ 
(मानस, लंकाए १७ | ४) 
मनुष्यमें ऐसा उदारभाव त्यागसे आता है। इसलिये 
गीतामें त्यागकी बड़ी महिमा है। त्यागसे तत्काल शान्ति 
मिलती है--'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम' (गीता १२।१२) | 
मनुष्य मल-मूृत्र जैसी बस्तुका भी त्याग करता है तो उसको 
एक शान्ति मिलती है, चित्तमें प्रसन्नता होती है, हरीर हलका 
हो जाता है, नीगेगता आ जाती है | जब मैली-से-मैली वस्तुके 
त्यागका भी इतना माहात्यय है, फिर अन्न-बस्त्र आदिका 
दूसरोंके हितके लिये त्याग किया तो उसका कितना माहात्य 


होगा ! त्यागके विषयमें एक मार्मिक बात है कि जो वस्तु 


अपनी नहीं होती, उसीका त्याग होता है ! तात्पर्य यह है कि 
वस्तु अपनी नहीं है, पर भूलसे अपनी मान ली है, इस भूलका 
ही त्याग होता है। जैसे, जब हम मनुष्यशरीरमें आये थे, तब 
अपने साथ कुछ नहीं लाये थे, शरीर भी माँसे मिला था और 


* साधन-सुधा-सिन्‍न्धु 


कैसे ? इसलिये गीता कहती है कि इन शरीर, इन्द्रियाँ, मन 
बुद्धिसे जों भी काम करों, सबके हिंतके लिये करो-- 
यज्ञायाचरत:ः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥ (| २३१ 
'यज्ञके लिये अर्थात्‌ निःस्वार्थभावसे केवल दूसरोंके 
हितके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म विलीन हो 
जाते हैं। 
रामायणमें आया है-- 
परहित ज्ञस जिन्ह के मन माहीं। तिन्‍्ह कहूँ जंग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
(मानस, अरण्यः ३१ | ५) 
पर हित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अशथ्माई ॥ 
(मानस, उत्तर> हुए | १) 
दूसरोंका हित करनेसे कर्मयोग, ज्ञाननोग और 
भक्तियोग--तीनों सिद्ध हो जाते हैं। सगुण और निर्गुण-- 
दोनोंकी प्राप्ति दूसरोंका हित करनेसे हो जाती है। गीताने 
सगुणकी प्राप्तिके लिये कहा है-- 
ते प्राप्रुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता:॥ . (११।४) 
“वे प्राणिमात्रके हितमें रत और सब जगह समबुद्धिवाले 
मनुष्य मुझे (सगुणको) ही प्राप्त होते हैं।' 
और निर्गणकी प्राप्तिके लिये कहा हैं-- 


खूभनेे  ब्रहानिर्वाणमृषय: . क्षीणकल्मषा: । 
छिन्नदैधा. यतात्मान:. सर्वभूतहिते. रताः ॥ 
(५।२५) 


जिनका दारीर मन-बुद्धि-इच्द्रियोंसहित बचामें है, जो 


| सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हैं, जिनके सम्पूर्ण संशय मिट गये 


जब हम जायैंगे, तब अपने साथ कुछ नहीं ले जायैंगे | परन्तु | हैं, जिनके सम्पूर्ण कल्मष (दोष) नष्ट हो गये हैं, वे विवेकी 


यहाँकी वस्तुओंको अपनी मानकर हम उसके मालिक बन 


हमारी नहीं हैं, प्रत्युत सबकी हैं, जो कि वास्तविकता है। 
केवल इतनी-सी बातसे हमारा कल्याण हो जायगा। गीता 
कहती है-- 
निर्मो निरहड्वारः स शाक्तिमधिगछति ॥ 
(२।७९) 
अर्थात्‌ शरीरमें में'-पन ओर वस्तुओंमें 'मेरा'-पनका 
त्याग करनेसे शान्ति मिल जाती है, कल्याण हो जाता है। 
शरीर, इच्धियाँ, मन, बुद्धि आदि कुछ भी मेरा नहीं है। इनको 
संसारका मान लें तो कर्मयोग हो जायगा, प्रकृतिमात्रका समझ 
लें तो ज्ञानयोग हो जायगा ओर भगवानका मान लें तो 
भक्तियोग हो जायगा। यदि इनको अपना मानेंगे तो जन्म- 
मरणयोग हो जायगा अर्थात्‌ जन्म-मरण होगा, मिलेगा कुछ 
नहीं | जो अपना नहीं है, बह मिलेगा कैसे ? अपने पास रहेगा 
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' साधक निर्बाण ब्रह्मको (निर्गुणको) प्राप्त होते हैं । 
जाते हैं। अतः उन वस्तुओंका मनसे त्याग करना है कि ये | 


हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि कोई भी 
क्यों न हो, यदि वह अपने सिद्धान्तोंका, नियमोंका पालन 
करते हुए त्याग करे अर्थात्‌ मिली हुई वस्तुकी अपनी न माने 
तो उसका कल्याण हो जायगा । त्यागमें सब एक हो जाते हैं, 
कोई मतभेद नहीं रहता। जैसे कोई देवताओंका पूजन करता 
है, कोई ऋषियोंका पूजन करता है, कोई माँ-बापका पूजन 


| करता है आदि-आदि । परन्तु नियम-पालनमें भिन्नता होनेपर 


भी दूसरोंके हितके लिये स्वार्थ ओर अभिमानका त्याग कसेमें 
सब एक हो जाते हैं। जिनमें अपने स्वार्थ और अभिमानके 
त्यागकी मुख्यता है, वे मत, सिद्धान्त, सम्प्रदाय, ग्रन्थ, व्यक्ति 
आदि महान्‌ श्रेष्ठ होते हैं। परन्तु जिनमें अपने स्वार्थ और 
अभिमानकी मुख्यता है, वे मत, सिद्धान्त, ग्रन्थ, व्यक्ति आदि 
महान निकृष्ट होते हैं । 

सबका हित करनेसे अपना हित मुफ्तमें, स्वाभाविक ही 
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* गीताका तात्पर्य * 


हो जाता है | इसलिये हमें कोई नया काम नहीं करना है, प्रत्युत 
अपना भाव बदलना है कि हमारी सम्पत्ति सबके लिये है । हम 
तो सम्पत्तिकी रक्षा करनेवाले हैं। जेसे आवश्यकता पड़नेपर 
हम अन्न, जल, बस्तर आदि अपने काममें लेते हैं, ऐसे ही 
आवश्यकता पड़नेपर दूसरोंको भी अन्न, जल, वस्र, औषध 
दे दें। जैसे खुद आवश्यकताके अनुसार वस्तु लेते हैं, ऐसे ही 
दूसरोंको भी आवश्यकताके अनुसार वस्तु दें | 

सबके हितका भाव होक भाई-बहन रख सकते हैं | यह 
भाव गृहस्थ भी रख सकते हैं, साधु-संन्यासी भी रख सकते 
हैं; दरिद्र-से-दरिद्र मनुष्य भी रख सकते हैं, धनी-से-धनी 
मनुष्य भी रख सकते हैं। हमारे पास जो वस्तुएँ हैं, वे किसकी 
हैं--इसका पता नहीं है, पर कोई अभावग्रस्त आदमी सामने 
आ जाय तो वस्तुको उसीकी समझकर उसको दे दें--त्वदीयं 
वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।' जैसे हमारे पास कोई सज्जन 
आता है और कहता है कि 'भाई, आज मेरेकों मेलेमें जाना 
है। मेरे पास एक हजार रुपये हैं, कोई जेब न॑ कतर छे, 
इसलिये इन रुपयोंको आपके पास रखता हूँ।' बह रुपये 
रखकर चला जाता है। शञामको वह वापस आकर रुपये 
माँगता है और हम उसके रुपये उसको दे देते हैं तो क्या 
हमने दान कर दिया ? दान नहीं किया, प्रत्युत उसीकी 
वस्तु उसको दे दी। 


जशासत्रमें आया है कि रसोई बननेके बाद यदि ब्रह्मचारी 


और संन्यासी आ जायें तो उनको अन्न न देनेसे पाप छगता 
है, जिसकी शुद्धि चान्द्रायणब्रत करनेसे होती है । यदि उनको 
थोड़ा-सा अन्न भी दे दें तो इतनेमें हमारे धर्मका पालन हों 
जायगा ओर पाप नहीं लगेगा। इसमें कोई शंका कर सकता 
है कि हमने पैसे कमाये, उससे सब सामग्री लाये और रसोई 
बनायी, पर कोई संन्यासी आदि आ जाय तो उसको न देनेसे 
पाप छग जायगा--यह कैसा न्याय है ? इसका समाधान यह 
है कि जिसने संन्यास ले लिया, त्याग कर दिया और जो अपने 
पासमें कुछ नहीं रखता, उसके हकका धन कहाँ गया 7 यदि 
वह चाहता तो दूकान, खेत आदिमें काम करके, पढ़ाने- 
लिखानेका काम करके अपने जीवन- निर्बाहके योग्य धन 
कमा सकता था, रुपयोंका संग्रह कर सकता था, पर वह 
उसने नहीं किया तो वे रुपये हमारे पास ही तो रहे ! इसलिये 
समयपर भोजनके लिये आ जाय तो उसको रोटी दे दें-- 
यह हमारा कर्तव्य है। नहीं देंगे तों उसका हमपर ऋण 
रहेगा, हमें पाप लगेगा | 
साधुओकी भिक्षावृत्तिको शास्तरोंमें बहुत पतित्र बताया 
गया है; क्योंकि कई घरोंसे थोड़ा-थोड़ा लेनेसे देनेवालेपर 
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कोई भार भी नहीं पड़ता और लेनेवालेकी उदरपूर्ति भी हो 
जाती है। इसलिये इसको “माधुकरी वृत्ति भी कहते हैं। 
'मधुकर' नाम भौरे अथवा मधुमक्ख़ीका है। मधुमक्खी 
हरेक पुष्पसे थोड़-थोड़ा रस लेती है और किसी पुष्पका 
नुकसान भी नहीं करती | एक साधु थे। उनसे किसीने पूछा 
कि “आप भोजन कहाँ पाते हो ? पासमें एक पैसा तो है नहीं !' 
साधुने कहा कि 'भिक्षा पा लेते हैं।' उसने फिर पूछा कि 
'क्रभी भिक्षा न मिले तो ?' साधु बोला--'तो भूखकों ही पा 
लेते हैं !' भूखको पानेका तात्पर्य है कि आज हम भोजन नहीं 
करेंगे, कल करेंगे। 

संसारमें एक-दूसरेंकों दिये बिना, एक-दूसरेकी सेवा 
किये बिना किसीका भी निर्वाह नहीं हो सकता। राजा- 
महाराजा कोई क्यों न हो, अपने निर्वाहके लिये कुछ-न-कुछ 
सहायता लेनी ही पड़ती है। इसलिये गीतामें आया है-- 

देवान्भाववतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः:  श्रेयः परमवाफ्यथ ॥ 
(३। ११) 

“अपने कर्तव्य-कर्मके द्वारा तुमलोग देवताओंको उन्नत 
करो और वे देवतालोग अपने कर्तव्यके द्वारा तुमलोगोंको 
उन्नत करें। इस प्रकार एक-दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग 
परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे।' 

कितनी विलक्षण बात है कि एक-दूसरेका पृजन 
(सेवा) करते-करते परम कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है ! 

कई वर्ष पहलेकी बात है। बाँकुड़ा जिलेमें अकाल पड़ 
गया तो गीताप्रेसके संस्थापक, संचालक तथा संरक्षक सेठजी 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने वहाँ कई जगह कीर्तन आरप्भ 


| करवा दिया और लोगोंसे कहा कि वहाँ बैठकर दो घण्टे 


कीर्तन करो और आधा सेर चावल ले जाओ | पैसा देनेसे वें 


मांस, मछली आदि खरीदेंगे, पर चावल देनेसे वे चावल 


खायेंगे ही, इसलिये चावल देना शुरू किया। इस तरह उन्होंने 
कीर्तनके सौ-सवा सौ कैम्प खोल दिये । एक दिन सेठजी वहाँ 
देखनेके लिये गये | रात्रिमें वे जहाँ ठहरे थे, वहाँ बहुत-से 
बंगाली लोग इकड्ठे हुए। उन्होंने सेठजीकी बड़ी प्रशंसा की 
और कहा कि आपने हमारे जिलेको जिला दिया ! सेठजी 


| बोले कि देखो, तुमलोग झूठी प्रशंसा करते हो, हमने क्या 


खर्च किया है ? हम मारवाड़से यहाँ आये थे। यहाँ आकर 
हमने बंगालसे जितना कमाया, वह सब-का-सब दे दें तो 
आपकी ही बस्तु आपको दी, हमने अपना क्‍या दिया ? वह 
भी अभी सब नहीं दिया है। वह सब दे दें और फिर हम 
मारवाड्से लाकर दें, तब यह माना जायगा कि हमने दिया । 
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इसी तरह हमें हरेकको उसीकी वस्तु समझकर उसको देनी हैं। 
देकर हम उऋण हो जायेंगे, नहीं तो ऋण रह जायगा | अपनेमें 
सेवकपनेका अभिमान भी नहीं होना चाहिये। घरमें रसोई 
बनती है तो बच्चे भी खाते हैं, स्त्रियाँ भी खाती हैं, पुरुष भी 
खाते हैं; क्योंकि उसमें सबका हिस्सा है | इसी तरह कोई भूखा 
आ जाय, कुत्ता आ जाय, कौआ आ जाय तो उनका भी उसमें 
हिस्सा है। उनके हिस्सेकी चीज उनको दे दें। इस प्रकार 
निःस्वार्थभावसे आचरण करनेपर हमारा कल्याण हो जायगा | 
गीतामें आया है-- 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिख्धिं विन्दरति मानवः ॥ (१८ | ४६) 


मनुष्य सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।' 

तात्पर्य है कि ब्राह्मण ब्राह्णोचित कमोके द्वारा पृजन 
करे, क्षत्रियोंचित कर्मोके द्वारा पूजन करें, वैद्य वैश्योचित 
कमेकि द्वार पूजन करे और जूद्ग शुद्रोचित क्मेकि द्वारा पूजन 
करे। इस प्रकार सबका पूजन, सबका हित करनेंसे अपना 
कल्याण हो जाता है--यह बात गीतामें बहुत विलक्षण 
रीतिसे बतायी गयी हैं। 

यदि हम सुख चाहते हैं तो दूसरोंको भी सुख पहुँचाना 
हमाग कर्तव्य है। यदि हम अपने पास कुछ भी नहीं रखते 
हैं तो दूसरोंको देनेका विधान हमारेपर छगगू भी नहीं होता । 
इन्कमपर टैक्स लगता है। हमने कमाया है तो उसपर टैक्स 
लगेगा। यदि हमने कमाया ही नहीं तो उसपर टैक्स कैसे 
लगेगा ? अतः यदि हम अपने पास बस्तुएँ रखते हैं तो उनसे 
दूसरोंकी सेवा करनी है, दूसरॉंका हित करना है। गीताका 
तात्पर्य सबके कल्याणमें है और सबके कल्याणमें ही हमारा 
कल्याण निहित है। जो लोगोंको अन्न बाँटता, है, क्या बह 
भूखा रहेगा ? क्या उसको अन्न नहीं मिलेगा ? ऐसे ही जो 
सबके हितमें रूगा हुआ है, क्या उसका हित नहीं होगा ? 
उसका हित अपने-आप हो जायगा | 

चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो; चाहे बहुत परिवारवाला 
हो, चाहे अकेला हो; चाहे बलबान्‌ हो, चाहे निर्बल हो; चाहे 


ज््च््च्न्न्न्न्य्य 
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विद्वान्‌ हो, चाहे मुर्ख हो, कल्याणमें सबका समान हिस्सा है | 
जैसे, एक माँके दस बेटे होते हैं तो क्या माँकि दस हिस्से होते 
हैं ? माँ तो सभी बेटोंके लिये पूरी-की-पूरी होती है । दसों बेटे 
पूरी माँकों अपनी मानते हैं। ऐसे ही भगवान पूरे-के-पूरे हमारे 
हैं। भगवानके हिस्से नहीं होते | हम सब उनकी गोदमें बैठनेके 
समान अधिकारी हैं। इसलिये हम सब आपसमें प्रेमसे रहें 
और एक-दूसरेका हित करें--यह गीताका सिद्धान्त है-- 
परस्परं भावयन्त:', 'सर्वभूतहिते रता: ।' 

प्रश्न--दान देनेमें, सेवा करनेमें पात्र-अपात्रका विचार 


करना चाहिये कि नहीं ? 
'अपने कर्तव्य कर्मके द्वारा उस्त परमात्माका पूजन करके 


उत्तर--अन्न, जल, बस्र और औषध--इनको देनेमें 
पात्र-अपात्र आदिका विचार नहीं करना चाहिये। जिसको 
अन्न, जल आदिकी आवश्यकता है, वही पात्र है। परन्तु 
कन्यादान, भूमिदान, गोंदान आदि विशेष दान करना हो तो 


| उसमें देश, काल, पात्र आदिका विशेष विचार करना चाहिये। 


अन्न, जल, बस्र और औषध--इनको देनेमें यदि हम 
पात्र-कृपात्रका अधिक विचार करेंगे तो खुद कुपात्र बन जायेंगे 
और दान करना कठिन हो जायगा ! अतः हमारी दृष्टिमें अगर 
कोई भूखा, प्यासा आदि दीखता हो तो उसको अन्न, जल 
आदि दे देना चाहिये। यदि वह अपात्र भी हुआ तो हमें पाप 
नहीं लगेगा । 

प्रश्ष--दूसरोंकों देनेसे लेनेवालेकी आदत बिगड़ जायगी, 
लेनेका लोभ पैदा हो जायगा; अतः देनेसे क्या लाभ ? 

उत्तर--दुसरेको निर्वाहकें लिये दें, संचयके लिये नहीं 
अर्थात्‌ उतना ही दें, जिससे उसका निर्वाह हो जाय । यदि लेने- 
बालेकी आदत बिगड़ती है तो यह दोष वास्तवमें देनेवालेका 
है अर्थात्‌ देनेवाला कामना, ममता, स्वार्थ आदिको लेकर देता 
है | यदि देनेवाला निःस्वार्थ-भावसे, बदलेकी आज्ञा न रखकर 
दे तो जिसको देगा, उसका स्वभाव भी देनेका बन जायगा, वह 
भी सेवक बन जायगा ! ग़मायणमें आया है-- 
सर्वबस॒ दान दीन्ह सब काह। जेहिं पावा राखा नहिं ताहू। 

(मानस, यबाकूत 8९४ | ४) 


कै उस 


(4 0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 0७0॥॥ 


२१९८ * साध्षन-सुन्ना- शा ७ अनीनन आआआ3 
गीताका अनासक्तियोग 
'योग' शब्दके कई अर्थ होते हैं। व्याकरणकी दृष्टिसे इस प्रकार 'योग' झब्दके भीतर सम्बन्ध समाधि 
'योग' शब्द तीन धातुओंसे बनता हैं-- (एकाग्रता) और सामर्थ्य--तीनों बातें हैं। यद्यपि गीतामें 
(१) 'बघुजिर योगे' --सम्बन्ध अर्थात्‌ भगवानके साथ | 'योग' शब्द उपर्युक्त तीनों अर्थोमें आया है, तथापि 
नित्य-सम्बन्ध | मुख्यरूपसे यह भगवानके साथ नित्य-सम्बन्ध (नित्ययोग) 


(२) 'युज्‌ समाधों'--समाधिमें स्थिति | के अर्थमें आया है-- 
(३) 'यज संयमने --सेयमन अर्थात सामर्थ्य, प्रभाव । | ते बिद्याद द:ःखसंयोगवियोगं थोगसब्जितम। (६।२३) 
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* गीताका अनाम्क्तियोग * 


'जिसमें दु:खोंके संयोगका विद्योग हैं, उसको योग 
नामसे जानना चाहिये | 

संसारके जितने भी सम्बन्ध हैं, वे सब-के-सब बिछुड़ने 
वाले हैं, संसारके सब संयोगोंका वियोग होनेवाला है। अभी 
जो संयोग दीखता है, बह पहले नहीं था और आगे नहीं 
रहेगा, बीचमें ही संयोग दीखता है। इसमें संयोग अनित्य है 
और वियोग नित्य है। संसारके साथ वियोग नित्य है और 
परमात्माके साथ योग नित्य है। अतः संसारके साथ वियोग 
ही परमात्माके साथ योग है ओर परमात्माके साथ योग ही 
संसारके साथ वियोग है। हम मानें चाहे न मानें, स्वीकार करें 
चाहे न करें, दृष्टि डालें चाहे न डालें; परन्तु भगवानके साथ 
हमारा सम्बन्ध नित्य है। उस नित्य-सम्बन्धका हमें अनुभव 
क्यों नहीं हो रहा है ? कारण कि जिनका वियोग नित्य है, 
उनमें हमने आसक्ति कर लीं। हम जानते हैं कि शरीर, धन- 
सम्पत्ति, कुटम्ब-परिवार, आदर-सत्कार, मान-अपमान आदि 
रहनेवाले नहीं हैं, प्रत्युत जानेवाले हैं, इनका वियोग निश्चित 
है, फिर भी हमने भूलसे इन चीजोंमें प्रियता पेदा कर ली 
अर्थात्‌ इनमें आसक्ति कर ली कि इनके साथ हमारा सम्बन्ध 
नित्य बना रहे। यदि इन चीजोंमें हमारी अनासक्ति हो जाय तो 
योगका अर्थात्‌ परमात्माके साथ हमारे नित्य-सम्बन्धका 
अनुभव हो जायगा। उस पस्मात्माके साथ कभी किसी 
जीवका बियोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होना सम्भव 
ही नहीं। अतः 'अनासक्तियोंग' का अर्थ हुआ--जिसके 
साथ कभी हमारा संयोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होना 
सम्भव ही नहीं, उस संसारसे अनासक्ति होकर योग (परमात्माके 
नित्य-सम्बन्ध)का अनुभव हो जाना। 

आसक्ति मिटनेपर संसारके अभाव (नित्यवियोग) का 
और परमात्माके भाव (नित्ययोग)का अनुभव हो जाता है। 
गीतामें आया है-- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत: । (२।१६) 
'असत्‌का तो भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है और 
सतका अभाव विद्यमान नहीं है।' 


तात्पर्य है कि असत्‌-वस्तुका अभाव नित्य है और 
सत्‌-वस्तुका भाव नित्य है। अभी भले ही संसारका संयोग 
दीखे, पर अन्तमें बह विय्योगमें परिणत होगा। परन्तु 
परमात्माके साथ वियोग दीखते हुए भी उनके साथ नित्ययोग 
है। नाशवानके साथ जो माना हुआ संयोग है, वह बना 
रहे--यह इच्छा ही नित्ययोगके अनुभवमें बाधक है | 

विचार करें, एक समय हम अपनेको बालक कहते थे, 
पर उस बालकपनके साथ हमार स्वतः वियोग हो गया, हमने 
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२९९ 


वियोग किया नहीं। यह कोई नहीं कह सकता कि अमुक 
तारीखको मैने बरालकपन छोड़ दिया। जैसे बराककपनका 
स्वतः बियोग हो गया, ऐसे ही जवानी और वुद्धावस्थाका 
भी स्वतः वियोग हो जायगा। इस प्रकार प्रत्येक देश, 
काल, व्यक्ति, अबस्था, परिस्थिति, घटना आदिका प्रतिक्षण 
स्वत: वियोग हो रहा है। परन्तु आसक्तिके कारण इनके साथ 


संयोग दीख रहा है। 


जिनका वियोग अवश्यम्भावी है; उनको हम अपना मान 
लेते हैं, उनसे सुख लेना चाहते हैं, उनमें हमारा मन चिपक 
जाता है, उनको हम नित्य रखना चाहते हैं, उनमें प्रियता पैदा 
हो जाती है, उनमें मन खिंचता है--यह 'आसक्ति' कहलाती 
है। यही आसक्ति जब भगवानमें हो जाती है, तब इसको 
'ब्रेम' कहते हैं। आसक्ति होनेसे संसार नित्य दीखता है और 


| प्रेम होनेसे परमात्मा नित्य दीखते हैं। आजकल लोगोंने 


संसारकी आसक्तिका नाम 'प्रेम' रख दिया है, यह बहुत बड़ी 
गलती है | प्रेम सदा अबिनाशीमें ही होता है, नाशवानमें नहीं | 
जिन शरीर, कुटम्बी, अवस्था, घटना, परिस्थिति आदिके 


| साथ हम अपना सम्बन्ध मानते हैं, वह सम्बन्ध पहले भी नहीं 


था, पीछे भी नहीं रहेगा और वर्तमानमें भी उसका निरन्तर वियोग 
हो रहा है। इस निरन्तर होनेवाले वियोगमें कभी नागा नहीं 
होता, कभी छुट्टी नहीं होती, कभी अनध्याय नहीं होता, कभी 
विश्राम नहीं होता। ऐसा होनेपर भी इनके साथ संयोग दीखता 
है--यही आसक्ति है। यह आसक्ति ही बाँधनेवाली है-- 


कारएणं गुणसड्रोडस्प सदसद्योनिजन्मसु ॥। 
(गीता १३। २१) 
'गुणोंका संग ही इस मनुष्यके ऊँच-नीच योनियोमें जन्म 


लेनेका कारण बनता है।' 
तात्पर्य है कि गुणोंका संग, आसक्ति, प्रियता ही हमें 
बाँधनेवाली है, परमात्मासे वियोगका अनुभव करानेवाली है। 
आसक्तिके ही कारण हमें सुख और दुःख, अनुकूलता 
और प्रतिकूुलता--दोनों अलग-अलग दीखते हैं। आसक्ति 
मिटनेपर दोनों समान हो जाते हैं; क्योंकि सुख भी ठहरनेवाला 
नहीं है और दुःख भी ठहरनेवाला नहीं है। सुख आते हुए 


| अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लूगता है और दुःख आते हुए 


बुग लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। अतः दोनोंमें कोई 
भेद नहीं है। एक इलोक आता है-- 
झत्रुर्ददति. संयोगे. वियोगे . मित्रमप्यहो । 
उभयोर्द:खदायित्वे को 'भेदः झन्नुमिन्नयो: ॥ 
'जत्रु संयोगमें दुःख देता है और मित्र वियोगमें दुःख देता 
है; दोनों ही दुःख देनेवाले हैं; अतः दोनोंमें क्या भेद हुआ ?' 
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आसक्ति ही इन दोनोंमें भेद पैदा करती है और यही 
संसारमें बाँधती है। अनासक्त होते ही भगवानके साथ 
नित्य-सम्बन्धका अनुभव स्वतः हो जाता है और भगवानके 
साथ सम्बन्ध जोड़नेसे आसक्ति मिट जाती है। कर्ममोग और 
ज्ञानयोंग आसक्तिका नाश करते हैं और आसक्तिका नाथ 
होनेपर भगवानके साथ सम्बन्ध हो जाता हैं। भक्तियोग 
भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़ता है और सम्बन्ध जुड़नेपर 
संसारकी आसक्तिका नाश हो जाता है। इसलिये गीताने 
योग! की दो परिभाषाएँ दीं हैं--'दुःखसंयोगवियोगं 
योगसब्ज़ितम' (६।२३) और 'समत्वे योग उच्यते' 
(२।४८)* | तात्पर्य हैं कि संसारके वियोगका नाम भी 
योग है और परमात्माके नित्ययोगका नाम भी योग है। 
संसारका विद्योग नित्य-निरन्तर रहता है और परमात्माका योग 
नित्य-निरन्तर रहता है। जो नित्य-निरन्तर रहता है, उसीको 
'समता' कहते हैं। बह समता पसमसात्माका स्वरूप है-- 
“निर्दोष हि सम ब्रह्म' (गीता ५। १९) | संसारका वियोग 
होनेपर परमात्मके योगका अनुभव हो जाता है ओर 
परमात्मांके योगका अनुभव होनेपर संसारके साथ बियोग हो 
जाता है| 

हमारे सामने दो चीजें हैं--नित्य और अनित्य | बिचार 
करें, हम जो बालकपनमें थे, वही हम आज भी हैं; परन्तु बह 
शरीर नहीं रहा, वह स्थान नहीं रहा, लड़ समय नहीं रहा, वे 
साथी नहीं रहे, वह अवस्था नहीं रही, वह परिस्थिति नहीं रही, 
जे भाव नहीं रहे, सबके साथ विय्ोग हो गया। जैसे 
गड़ाजीका प्रवाह नित्य-निरत्तर बहता रहता है, ऐसे ही 
संसार-निरन्तर बह रहा हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं होता। 
नित्य-निरन्तर बहते हुए अभाव (नाह्ञ)में जा रहा है। हम 
जितने वर्षकि हो गये, उतने वर्ष बीत गये हैं। द्रीरकों लेकर 
कहते हैं कि हम जी रहे हैं'--यह बिलकुल झूठी बात है ! 
सच्ची बात तो यह है कि हम मर रहे हैं। हम कहते हैं कि 
पचास वर्षके हो गये तो वास्तवमें हमारी उम्रमेंसे पचास वर्ष 
ख़त्म हो गये। अब बाकी कितनी उप्र है--इसका तो पता 
नहीं, पर पचास वर्ष तो मर ही गये--इसमें सन्देह नहीं है। 
जब जन्मदिन आता है, तब हम बड़ा आनन्द मनाते हैं कि 
आज हम इतने वर्षके हो गये ! बास्तवमें इतने वर्षके हो नहीं 
गये, प्रत्युत इतने वर्ष मर गये। तात्पर्य है कि शरीर और 
संसारके साथ हमारा नित्य-निरन्तर वियोग हो रहा है। इस 
वियोगका हम अनुभव कर लें तो परमात्माके नित्ययोगका 
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अनुभव हो जायगा | 
एक दृष्टान्त दिया जाता है आपके घर लड़का भी जन्मता 
है और लड़की भी। आपके मनमें यह भाव रहता है कि 
लड़का तो रहनेवाल्ला है और लड़की जानेवाली है। इसलिये 
लड़केमें आपकी जितनी आसक्ति होती है, उतनी लड़कीमें 
नहीं होती। लड़की घरपर रहनेवाली नहीं है--ऐसा निश्चय 
| होनेपर उसका उतना मोह नहीं रहता | इसी तरह शरीर, पदार्थ, 
धन-सम्पत्ति, आदर-सत्कार, मान-बड़ाई आदि सब-कीौ-सब 
| कन्या है, जो आपके साथ रहनेवाली नहीं है। संसारमात्र 
आपसे निरन्तर अलग हो रहा है। यह अलग होना कभी बन्द 
नहीं होता। अन्तमें संसारका वियोग हो जायगा--यह 
बिलकुल अकाट्य बात है | ब्रह्मकी आयुसे भी अधिक आयु 
मिल जाय तो भी संसारका संयोग किसीका भी कभी रह नहीं 
सकता। ऐसा होनेपर भी आसक्तिके कारण संससास्का सम्बन्ध 
स्थिर प्रतीत होता है। इस आम्क्तिकों मिटाना ही मनुष्यका 
खास उद्देश्य हैं और इसीमें मनुष्यजन्मकी सफलता है; क्योंकि 
अन्य जन्मोंमें ऐसा विवेक सम्भव नहीं है। 
मनसे वस्तुओंकी अपना मानना हीं ममता (आसक्ति) 
है। बाहरसे अर्थात्‌ व्यवहास्मात्रमें वस्तुओंको अपना मानना 
ममता नहीं है। व्यवहारमें अपनेपनका सम्बन्ध केवल सेवाके 
लिये ही रखना है। केवल एक-दूसरेकी सेवाके लिये माना 
हुआ सम्बन्ध बन्धनकारक नहीं होता। अपने स्वार्थके लिये 
माना हुआ सम्बन्ध ही बाँधनेवाला होता है| 
संसारके साथ हमारा सम्बन्ध टिक नहीं सकता और 
परमात्माके साथ हमारा सम्बन्ध मिट नहीं सकता। परल्तु 
नाशवान्‌में आसक्तिके कारण हमें परमात्माके साथ अपने 
| सम्बन्धका भान नहीं होता | नाशवानमें आसक्ति होनेपर फिर 
| निरन्तर नाशवान्‌-ही-नाशवान्‌का सम्बन्ध दीखता है | 
प्रश्च--नाहवानकी आसक्तिका नाश कैसे हो ? 
उत्तर--इसका बड़ा सीधा-सरल उपाय यह है कि 
जिन-जिनके साथ हमारी आसक्ति है, उन-उनकी सेवा को 
और बदलेमें उनसे मान, आदर, सेवा, सत्कार, पहसान आदि 
कुछ भी न चाहें। जिन व्यक्तियोंमें अपनापन है, उन 
व्यक्तियोंकी सेवा कोँ। जिन पदार्थोमें अपनापन है, उन 
पदार्थोकों सेवामें लगा दें। शरीरमें अपनापन है तो शरीरसे 
परिश्रम करके सेवा करें। जितना-जितना दूसगरेंको सुख 
पहुँचानेका भाव पैदा हो जायगा, उतना-उतना हमारा 
बस्तुओंके साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा। 


* 'ग्रोग: कर्मसु कोगलूम' (गीता २। ७०)--यह योगकी महिमा है, परिभाषा नहीं । 
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* गीताका अनाम्नक्तियोग * 


९१२९ 


9 ५ 3 बल अल अत. 3) मिशिकिम 


जब अधिकमास आता है, तब बहनें-माताएँ दान करनेके | मुनाफेके लिये बिक्री करता है, ऐसे ही हम अपने सुखके 


लिये थाली, गिलास, कटोरी, छोटा, छाता, आसन, कपड़ा 
आदि वस्तुएँ इकट्ठा करती हैं। उनमेंसे एक कटोरी भी कोई 
बालक ले आता है तो वे कहती हैं कि अरे! यह देनेकी 
चीज है, अपनी चीज नहीं है । अपने ही पैसोंसे खरीदी हुई और 
अपने ही घरमें रखी हुई होनेपर भी हम उसको अपनी नहीं 
मानते और अपने काममें नहीं लेते | इसी तरह ये सब-की-सबर 
बस्तुएँ सेवाके लिये हैं, अपने सुखभोगके लिये नहीं हैं--ऐसा 
निश्चय कर लें तो इस विषयमें आसक्ति मिट जायगी | 

इस मनुष्यशरीरका फल सुख भोगना है ही नहीं-- 'एि 
तन कर फल बिषय ने भाई।' (मानस ७।४४ | १) । यह 
तो केबल दूसरोंकों सुख पहुँचानेके लिये, दूसरोंकी सेवा 
करनेके लिये ही है। अगर हम सेवामें छग जायें, मात्र 
प्राणियोंके हितमें हमारी प्रीति हो जाय तो आसक्ति मिट 
जायगी-- ते प्राप्ुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता:' 
(गीता १२।४) | 

एक सिद्धान्त है कि जो आदि और अन्तमें है, वह 
वर्तमानमें भी है* तथा जो आदि और अन्तमें नहीं है, वह 
वर्तमानमें भी नहीं है।। अगर बर्तमानमें हम अस्सी- 
नब्बे वर्षके हैं तो नब्बे वर्षले पहले यह शरीर, घर, कुटुम्ब, 
धन हमारा नहीं था ओर नब्बे-सौ वर्षोके बाद हमारा नहीं 
रहेगा; अतः बर्तमानमें भी यह हमारा नहीं है। इसका निरन्तर 
वियोग हो रहा है। परन्तु परमात्माके साथ हमारा सम्बन्ध 
पहले भी था, आगे भी रहेगा और वर्तमानमें भी है। तात्पर्य 
है कि पस्मात्माका अंश होनेसे उनके साथ हमारा निरत्तर 
योग है। सुख लेनेके लिये हम नाशवानूसे सम्बन्ध जोड़ 
लेते हैं-“-इसका नाम आसक्ति है। हमें सुख लेना नहीं हैं, 
प्रत्युत सुख देना है। अगर हम केवल दूसरोंकों सुख 
पहुँचानेमें, दूसरोंका हित करनेमें, दूसरोंकी सेवा करनेमें 
लग जायें तो हमारी आसक्ति मिट जायगी | परन्तु गलती यह 
होती है कि हम सुख लेनेके लिये दूसरोंकों सुख पहुँचाते 
हैं। जैसे व्यापारी मुनाफेके लिये बस्तुएँ खरीदता हैं और 


लिये दूसरोंसे सम्बश्च जोड़ते हैं ओर अपने सुखके लिये 


| सम्बन्ध तोड़ते हैं। इस प्रकार हमने अपने सुख़को ही पकड़ 
रखा है--यह आसक्ति है। 


हमें नाशवान्‌ सुख नहीं लेना है, प्रत्युत अविनाशी सुख 
लेना है। वह अविनाशी सुख (आनन्द) नित्यप्राप्त है। जैसे 
पृथ्वीपर रात और दिन दोनों होते हैं, पर सूर्यमें न रात है और 
न ग़तके साथ रहनेवाला दिन है। बहाँ तो नित्य दिन 
(प्रकाश) है। ऐसे ही संसारमें सुख और दुःख दो होते हैं, 
पर पस्मात्मामें न सुख है, न दुःख है, प्रत्युत नित्य सुख 
(आनन्द) है-- 
राम सधिदानंद दिनेसा। नहिं तहैँ मोह निस्ता लखलेसा।॥। 
(मानस्र १ | ६४१६ । ३) 
वस्तुका त्याग नहीं करना हैं, प्रत्युत उससे सुख लेनेकी 
आशा, कामना और भोगका त्याग करना है। शरीरका त्याग 
करेंगे तो मर जायँंगे; अतः द्रीरसे सुख लेनेकी इच्छाका, 
उसके जीते रहनेकी इच्छाका त्याग करना है। इसी तरह 
वस्तुओंसे, व्यक्तियोंसे सुख लेनेकी इच्छाका त्याग करना है। 
जैसे, सर्दकि दिनोंमें रजाई आदि लें तो सुख लेनेके लिये नहीं, 
प्रत्युत सर्दीसि बचनेके लिये। अमुक तरहकी रजाई होनी 
चाहिये, अमुक तरहका कम्बल होना चाहिये--यह आसक्ति 
हैं। परन्तु रजाई बढ़िया हो या घटिया हों, कम्बल हो या 
टाट हो, हमें तो केवल शीतका निवारण करना है--यह 
आसक्ति नहीं है, प्रत्युत आवइयकता है। आसक्ति और 
आवश्यकता--दोनों अलग-अलग हैं। संसारकी आसक्ति 
अथवा कामना होती है और परमात्माकी प्रियता अथवा 
आवश्यकता होती है। आवश्यकता पूरी होनेवाली होती है 
और कामना मिटनेवाली होती है | जो मिटनेवाली है, उसका 
त्याग करनेमें क्या बाधा है ? 
बालक जन्मता है तो बह बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि 
नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, उसके बाल-बच्चे होंगे कि 
नहीं, उसके पास धन होगा कि नहीं आदि सब बातोंमें सन्देड़ 


* 'आइद्यन्तयोरत्य यंदेव केवर्ल कालअ् हेतुअ तदेव मध्ये॥' 


(श्रीमद्भा: १९२८ । १८) 


इस संसारके आदिमें जो था तथा अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वहीं परमात्मा बीचमें भी है।' 


“यस्तु यस्पादिसतश्व स वें मध्य च तस्य सन्‌ ।' 


(श्रीमद्धा5 १६ | २४ | १४७) 


'जिसके आदि और अन्तमें जो है, वही बीचमें भी है और वही सत्य है।' 


+ न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चास्मध्ये चर तन्न व्यपदेशमाज्म | 


(आमद्धां- ११ | २८ । २६५) 


'जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और त्रक्लयके बाद भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी वह है नहीं--केवल कल्पनामात्र, 


नाममात्र ही है।' 


9 50000 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09५ 


(॥8॥00॥9/:८॥09५(980॥9/.00॥7 


२५९२ 


है, पर वह मेगा कि नहीं--इसमें कोई सन्देह नहीं है । वह 
जरूर मरेगा। अगर हम निःसन्देह बातकों धारण नहीं करेंगे तो 
फिर क्या धारण करेंगे ? निःसन्देह बातकी धारण करनेसे हमें 
दुःखी नहीं होना पड़ेगा | अतः जिस्नका वियोग अवश्यम्भावी है, 
उसके वियोगको वर्तमानमें ही स्वीकार कर लें। जिसका वियोग 
हो जायगा, उससे सुख़की इच्छा क्यों रखें 2? उससे सुखकी इच्छा 
स्खेंगे तो उसका हमारेसे वियोग होनेपर भी रोना पड़ेगा और 
हमारा उससे वियोग होनेपर भी रैना पड़ेगा । अगर पहलेसे ही 
सुखकी इच्छाका त्याग कर दें तो फिर रोना नहीं पड़ेगा | 

जब कन्या विवाहके बाद ससुराल जाती है तो वह रोती 
है। माता-पितासे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसकों दुःख होता 
है। पर बह ससुरालमें जाकर रहने लग जाती है तो रहते-रहते 
इतनी घुलं-मिल जाती है कि अपने पीहरको भूल जाती है । 
जब वह दादी परदादी बन जाती है और पोते-परपोतेकी स्त्री 
उहण्डता करती है, तब बह कहती है कि इस परायी जाई 
(पशाये घरमें जन्मी) छोकरीने मेरा घर बिगाड़ दिया ! उसको 
यह याद ही नहीं रहता कि में भी परायी जाई हूँ । इसको 
आसक्ति कहते हैं। उसने घरको अपना मान लिया कि मैं तो 
यहाँकी हूँ, मैं माँ हूँ और यह मेरा बेटा है, मैं दादी हूँ और 
यह मेरा पोता है, मैं परदादी हूँ और यह मेरा परपोता है 
आदि-आदि ये मेरे हैं--इसमें एक रस (सुख) मिलता हैं | 
यह रस ही भयंकर दुःख देनेवाला है। यह रस तो सदा रहेगा 
नहीं, पर दुःख दे जायगा। पक्षी उड़ जायगा, पर अप्डा दे 
जायगा ! आमसक्तिपूर्वक अपने सुखके लिये जोड़ा गया 
सम्बन्ध सदा नहीं रहेगा, मिट जायगा | अगर सुख देनेके लिये 
सम्बन्ध जोड़ें तो सदाके लिये सुखी हो जायँंगे। सेवा- 
समितिवाले किसी मेले-महोत्सवमें सेवा करनेके लिये जाते हैं 
तो लोगोंके बिछुड़नेपर उनको रोना नहीं पड़ता; क्योंकि वे 
दूसरोंको सुख देनेके लिये वहाँ गये हैं, सुख लेनेके लिये 
नहीं | परन्तु जिस कुटुम्बमें हम रहते हैं, उसमें दूसरोंसे सुख 
लेनेकी आशा रहती है तो उनके बिछुड़नेपर रोना पड़ता है । 

किसीका बेटा मर जाय तो बड़ा दुःख होता है, पर 
वास्तवमें बेटेके मरनेसे दुःख नहीं होता, प्रत्युत उसको अपना 
माननेसे दुःख होता है । प्रतिदिन संसारमें जो भी मरता है, बेटा 
ही मसता है; क्योंकि मरनेवाला किसी-न-किसीका बेटा है ही | 
पर मेरा बेटा' मान लिया तो अब उसके मरनेका दुःख होगा | 
अतः संसारमें अपनेपनका सम्बन्ध ही दुःख देनेवाल्ा है। 
अगर केवल सेवाके लिये सम्बन्ध जोड़ा जाय तो दुःख नहीं 
होगा। इसलिये कुटुम्बमें सबकी सेवा करने, सबको सुख 
पहुँचाने, सबको आराम देनेका ही सम्बन्ध रखना चाहिये। 
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ऐसा करनेसे आसक्ति मिट जायगी | 
अगर पचीस वर्षका लड़का मर जाय तो बड़ा दुःख होता 
है। पर वही छड़का अगर उन्नीस-बीस वर्षकी अवस्थामें 
बीमार हो जाय तथा वैद्यलोग कह दें कि इसके जीनेकी 
सम्भावना नहीं है और बीमारी भोगते हुए वह पचीस वर्षकी 
अबस्थामें मर जाय तो उतना दुःख नहीं होगा। तात्पर्य यह 
हुआ कि सुखकी आशा, कामना और भोगमें ही दुःख है। 
अगर सुख्की आशा, कामना और भोग न करें तो दुःख हो 
ही नहीं सकता। सब-के-सब दुःख सुखको आशा, कामना 
और भोगपर ही अवल्म्बित हैं। 
जो लेनेके उद्देश्यसे देता है, बह बास्तवमें लेता ही है, 
देता नहीं। जो 'एक गुना दान, सहख्रगुना पुण्य' के भावसे 
एक रुपयेका दान करता है, उसका सम्बन्ध हजार रुपयोंके 
साथ जुड़ जाता है! अतः जो सुख लेनेके उद्देश्यसे ख्नीको 
सुख देता है, बच्चोंका पालन-पोषण करता है, बच्चोंका विवाह 
करता है, उसको परिणाममें दुःख पाना पड़ता है। जो सुख 
लेनेके लिये किसीके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ता, वह संसास्में 
बड़े मौजसे रहता है। वह जीता है तो आनन्दसे जीता है और 
मरता है तो आनन्दसे मरता है। परन्तु लेनेकी इच्छासे सम्बन्ध 
जोड़नेबाला जीते हुए भी दुःख पाता है और मरते हुए भी दुःख 
पाता है। दूसरा चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे समान 
अंवस्थावाला हो, सबको सुख पहुँचाना है। ऐसा करनेसे 
हमारा व्यवहार शुद्ध हो जायगा, शान्ति मिलेगी, बिना चाहे 
आदर-सत्कार बढ़ जायगा | अतः आसक्तिके त्यागका उपाय 
है--सेवा करना, सबको सुख पहुँचाना। किसीके साथ 
सम्बन्ध जोड़ना है तो उसको सुख पहुँचानेके लिये, उसका 
| हित करनेके लिये, उसका कल्याण करनेके लिये, उसका 
| आदर-सत्कार करनेके लिये, उसको आराम देनेके लिये ही 
| सम्बन्ध जोड़ना है। लेनेके लिये सम्बन्ध जोड़ना है ही नहीं । 
इससे आसक्ति मिट जायगी | 
एक राजा था | बह एक दिन ज्ञामके वक्त अपने महलकी 
छतपर घूम रहा था । साथमें पांच-सात आदमी भी थे | महलके 
पीछे कुछ मकानोंके खण्डहर थे। उन खण्डहरोंमें कभी-कभी 
एक सन्त आकर ठहरा करते थे। राजाने उन खण्डहरोंकी तरफ 
संकेत करते हुए अपने आदमियोंसे पूछा कि 'यहाँ एक सन्त 
आकर ठहरा करते थे न ?' उन्होंने कहा कि हाँ महाराज ! 
आया करते थे, पर कुछ वर्षोंसे उनको यहाँ आते देखा नहीं ।' 
ग़जाने कहा कि 'वे बड़े विरक्त, त्यागी सन्त थे | उनके दर्शनसे 
बड़ी शान्ति मिलती थी। वे मिले तो उनसे कोई बात पूछें। 
उनका पता कृगाओ।' राजाके आदमियोंने उनका पता लगाया 
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तो पता लगा कि वे शरीर छोड़ गये। मनुष्यकी यह बड़ी भूल 
होती है कि जब कोई मौजूद होता है, तब उससे लाभ लेते 


नहीं और जब वह मर जाता है, तब रोते हैं। राजाने कहा कि 


'अहो ! हमसे बड़ी गलती हो गयी कि हम उनसे लाभ नहीं 
ले सके |! अब उनका कोई झिष्ष्य हो तो उसको ले आओ, 
हम उससे मिलेंगे ।' राजपुरुषोंने खोज की तो एक साधु मिले । 


उनसे पूछा कि 'महाराज ! क्या आप उन सन्तको जानते हैं ?' 


वे बोले कि 'हाँ, जानता हूँ। वे बड़े ऊँचे महात्मा थे।' 
राजपुरुषोने फिर पूछा कि 'क्या आप उन सन्तके शिष्य हैं ?' 
साधुने कहा कि “नहीं वे किसीको शिष्य नहीं बनाते थे। हाँ, 
मैं उनके साथमें जरूर रहा हूँ।' राजाके पास यह समाचार 
पहुँचा तो राजाने उनको ही लानेकी आज्ञा दी। राजाके आदमी 
उस साधुके पास गये ओर बोले कि 'महाराज ! गजाने 
आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिये।' वे बोले कि "भाई ! 
मैंने क्या अपराध किया है ?' कारण कि राजा प्रायः उसीको 
लानेकी आज्ञा देते हैं, जिसने कोई गलती की हो | राजपुरुषोंनि 
कहा कि 'नहीं महाराज ! आपको तो वे सत्संगके लिये, 
पारमार्थिक बातें पूछनेके लिये बुलाते हैं। आप हमारे साथ 
पधोरें । वे साधु 'अच्छा' कहकर उनके साथ चल दिये। 
रास्तेमें वे एक गलीमें जाकर नठ गये | राजपुरुषोंने समझा कि 


वे लघुशंका करते होंगे। गलीमें एक कुतियाने बच्चे दे रखे थे। | 


साधुने उनमेंसे एक पिल्लेको उठा लिया और अपनी चद्दरके 
भीतर छिपाकर ग़जपुरुषोंके साथ चल पड़े | 

राजाओंके यहाँ आसन (कुरसी) का बड़ा महत्त्व होता 
है। किसको कौन-सा आसन दिया जाय, किसको कितना 
आदर दिया जाय, किसको ऊँचा और किसको नीचा आसन 
दिया जाय--इंसका विशेष ध्यान रखा जाता है। राजाने 
साधुके बैठनेके लिये गलीचा बिछा दिया और खुद भी उसपर 
बैठ गये, जिससे ऊँचे-नीचे आसनका कोई विचार न रहे | 
बाबाजीने बैठते ही अपने दोनों पैर राजाके सामने फैला दिये | 
राजाने सोचा कि यह मूर्ख है, सभ्यताकों जानता नहीं ! कभी 
राजसभामें गया नहीं, इसलिये राजाओंके सामने कैसे बैठना 
चाहिये--यह इसको आता नहीं। राजाने पूछ लिया--पैर 
फैलाये कबसे ? बाबाजी बोले--हाथ सिकोड़े तबसे। 
तात्पर्य है कि कुछ लेनेकी इच्छा होती तो हम हाथ फैलाते 
और पैर सिंकोड़ते, पर हमें लेना कुछ है ही नहीं, इसलिये 
हाथ सिकोड़ लिये ओर पैर फैला लिये। ऐसा कहकर 
बाबाजीने हाथ-पैर ठीक कर लिये। राजाने उत्तर सुनकर 
विचार किया कि ये मूर्ख नहीं हैं, प्रत्युत बड़े समझदार, 
त्यागी और चेतानेवाले हैं। राजाने उन सन्तकी चर्चा की तो 
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साधुने कहा कि वे बड़े अच्छे सन्त थे, वैसे सन्त बहुत कम 


| हुआ करते हैं। 


राजाने पूछा--आप उनके साथ रहे हैं न ? 

साधुने कहा--हाँ, मैं उनके साथ रहा तो हूँ। 

राजाने पूछा--आपने उनसे कुछ लिया होगा ? 

साधुने कहा--हमने लिया नहीं राजन्‌ ! 

राजा बोछा--तो क्या आप रीते ही रह गये ? 

साधुने कहा--नहीं, ऐसे सन्‍्तके साथ रहनेवाला कभी 
रीता रह सकता ही नहीं | हमने लिया तो नहीं, पर रह गया | 

राजाने पूछा--क्या रह गया ? 

साधुने कहा--जैसे डिबियामेंसे कस्तूरी निकालनेपर भी 
उसमें सुगन्ध रह जाती है, घीके बर्तनमेंसे घी निकालनेपर भी 


| उसमें चिकनाहट रह जाती है, ऐसे ही सनन्‍्तके साथ रहनेसे 


उनकी सुगन्ध, चिकनाहट रह गयी। 

राजा बोले--महाराज ! वह सुगन्ध, चिकनाहट क्‍या 
है--यह मेरेको बताइये | 

साधुने कहा--राजन्‌ ! यह हम साधुओंकी, फकीरोंकी 
बात है, राजाओंकी बात नहीं। आप जानकर क्या करोगे ? 

राजाने कहा--नहीं महाराज |! आप जरूर बताइये | 

साधुने चदरके पीछे छिपाया पिल्‍ला बाहर निकाला ओर 
राजाके सामने कर दिया। 

राजाने कहा--हम समझे नहीं महाराज ! 

साधुने कहा--आप बुर तो नहीं मानोंगे ? 

रजाने कहा--ओरे, में तो पूछता ही हूँ, बुरा कैसे 
मानूँगा 2? आप सच्ची बात कह दें। 

साधुने कहा--'राजन्‌ ! मेंरेकी आपमें और इस पिल्लेमें 
फर्क नहीं दीखता; यह समता ही उन सन्तके संगकी सुगन्ध, 
चिकनाहट है ! यह पिल्ला बहुत साधारण चीज़ हैं और आप 
बहुत विशेष हैं--यह बात तो सच्ची है, पर मेंरेको ऐसा नहीं 
दीखता | आपमें भी प्राण हैं और इसमें भी प्राण हैं। आपके 
भी श्वास चलते हैं और इसके भी श्वास चलते हैं। आपका 
शरीर भी पाँच भूतोंसे बना है ओर इसका शरीर भी पाँच 
भूतोंसे बना है। आप भी देखते हैं, यह भी देखता है। आप 
भी खाते-पीते हैं, यह भी खाता-पीता है। आपमें और इसमें 
फर्क क्या है ? संसारके सभी प्राणियोंमें कोई-न-कोई विशेषता 
है ही । किसीमें कोई विशेषता है तो किसीमें कोई विशेषता है, 
टोटलमें सब बराबर हुए ! आप ऊँचे पदपर हैं और यह नीचा 
है--यह फर्क तो तब होता है, जब मेरा स्वार्थका सम्बन्ध हो । 
मेरा किसीसे स्वार्थका सम्बन्ध है ही नहीं, न आपसे कुछ लेना 


| है, न कुत्तेसे कुछ लेना है, फिर मेरे लिये आपमें और इसमें 
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फर्क क्‍या है? आप बुर न मानें। आपने बतानेका आग्रह 
किया, इसलिये साफ बात कह दी। में आपका तिरस्कार नहीं 
करता हूँ, प्रत्युत सत्कार करता हूँ, क्योंकि आप प्रजाके 
मालिक हैं । 

तात्पर्य है कि जब हमें संसारसे कुछ लेना होता है, तब 
हमें कोई धनी और कोई दरिद्व दीख़ता है। धनी मिले या दरिद्र 
मिले, हमें उनसे कुछ लेना है ही नहीं, तो फिर दोनोंमें क्या 
फर्क हुआ ? एक साधु थे। घरोंसे भिक्षा लेना और पाकर 
चले आना--यह उनका प्रतिदिनका नियम था। शहर्से 
भिक्षा लाते समय बीचमें बहुत भीड़ रहती है; अतः स्पर्दा- 
दोषसे बचनेके लिये वे वहीं बैठकर पा लेते थे। एक दिन 
भिक्षा पानेके बाद वे अपना पात्र माँजने लगे तो एक सेठने 
कहा कि आपका पात्र मैं माँज देता हूँ। साधुने कहा कि 
आपसे नहीं मैंजबाना है तो वह सेठ बोला कि मेरा नौकर माँज 
देगा। साधुने कहा कि 'मेरे लिये आपमें और नौकरमें फर्क 
क्या है ? आप माँजें या नौकर माँजे, फर्क क्या पड़ा ? फर्क 
तो तब पड़े, जब में आपको बड़ा आदमी समझ और नौकरको 
मामूली आदमी समझूँ। मेरे लिये जैसे आप आदरणीय हैं, 
ऐसे ही नौकर आदरणीय है और जैसे नौकर आदरणीय है, 
ऐसे ही आप आदरणीय हैं। नौकर है तो आपका है, मेरा 
नौकर है क्या ? उसको मैं तनख्वाह देता हूँ क्या ? मेरा 
सम्बन्ध तो आपके साथ और नौकरके साथ समान हीं है। 
अन्तर तो तब हो, जब मेरेको कुछ लेना हो, कोई गग-द्रेष- 
पूर्वक सम्बन्ध जोड़ना हो !' 

तात्पर्य है कि संसारसे लेनेकी इच्छाका त्याग करनेसे 
आसक्ति मिट जाती है। अतः केवल देनेके लिये, सुख 
पहुँचानेके लिये ही संसारके साथ सम्बन्ध रखे--यह आसक्ति 
मिटानेका बड़ा सीधा सरल उपाय है| ख्त्री, पुत्र, माता, पिता, 
भाई, भौजाई आदि सबको सुख पहुँचाना है, सबका हित 
करना है और उनसे लेना कुछ नहीं है | उनमें हमारा अपनापन 
पहले भी नहीं था ओर पीछे भी नहीं रहेगा, बीचमें ही हमने अपना 
माना है। पर वह भी निरन्तर मिट रहा है। इसको छोड़नेकी 
जिम्मेवारी हमपर है; क्योंकि आसक्ति हमने ही पकड़ी है, यह 
भगवानकी अथवा किसी दूसरेकी दी हुई नहीं है । यह कर्मोका 
फल भी नहीं है, प्रत्युत अपनी ही मूर्खताका फल है। अपनी 
मूर्खताका त्याग करना अपना कर्तव्य है। 

सांसारिक भोग और संग्रहकी आसक्तिके कारण 
परमात्मप्राप्तिके अनन्त आनन्दका अनुभव नहीं हो रहा है। 
इसलिये आसक्तिका त्याग करना है और परमात्माका प्रेम प्राप्त 
करना है। कारण कि हम स्वरूपसे परमात्माके अंश हैं; अतः 
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हमारा खिंचाब परमात्माकी तरफ ही होना चाहिये, शरीर या 
संसारकी तरफ नहीं। हम एक शरीरके साथ अपना सम्बन्ध 
मानेंगे तो संसासमात्रके साथ हमारा सम्बन्ध जुड़ जायगा। जैसे 
पुरुष एक ख्त्रीके साथ पति-पत्नीका सम्बन्ध जोड़ता है तो 
सास-ससुर, साला-साली आदि कइयोंके साथ सम्बन्ध जुड़ 
जाता है और पत्नी मर जाय तो न कोई सास है, न कोई ससुर 
है, न कोई साला है, न कोई साली है ! ऐसे ही एक गशरीरके 
साथ सम्बन्ध जोड़नेसे संसारमात्रके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है 
और एक दशरीरके साथ सम्बन्ध-चिच्छेद करनेसे संसारमात्रसे 
सम्बन्ध-विच्छेट हो जाता है। तात्पर्य है कि लेनेकी इच्छासे 
संसासमात्रके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है और लेनेकी इच्छा 
छोड़नेसे संसासमात्रके साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
है। संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही परमात्माके साथ 
नित्य-सम्बन्ध (नित्ययोग)का अनुभव हो जाता है। यह 
अनासक्ति-योग है। 

प्रश्न-हम जिसकी सेवा करेंगे, उसमें क्या आसक्ति नहीं 
हो जायगी ? 

.  उत्तर--नहीं होगी। एक आदमी प्याऊपर बैठकर पानी 
पिलाता है तो उसका अनेक व्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध होता 
है। कई लोग आते हैं और पानी पीकर चले जाते हैं। परन्तु 
प्याऊपर बैठे आदमीकी उनमें आसक्ति नहीं होती; क्योंकि 
पानी पिलानेके सिवाय उसका और कोई सम्बन्ध है ही नहीं | 
आसक्ति तो लेनेका सम्बन्ध होनेपर ही होती है। 

एक आदमी जाड़ेके समय पचास कम्बल वितरित कर 
देता है तो उसकी महिमा होती है, पर एक व्यापारी एक हजार 
कम्बल बिक्री कर देता है तो उसकी महिमा नहीं होती । 
व्यापारीके द्वारा बिक्री किये गये कम्बलोंसे लोगोंका जाड़ा भी 
दूर होता है, फिर भी उसको पुण्य नहीं होता; क्योंकि उसने पैसे 
कमानेके लिये ही कम्बल दिये हैं। लेनेके लिये देना वास्तवमें 
देना नहीं है, प्रत्युत लेना ही है। अतः आसक्ति वहीं होती है, 
जहाँ लेनेके लिये देना होता है अथवा लेनेके लिये लेना होता 
है अर्थात्‌ लेना मुख्य होता है। अतः देनेके लिये ही लेना होना 
चाहिये और देनेके लिये ही देना होना चाहिये। जैसे, कोई 
ब्राह्मण श्राद्ध आदिमें केवल यजमानके हितके लिये ही लेता 


है तो वह देनेके लिये ही लेता है। 


पहले उद्देश्य बनता है, फिर क्रिया होती है। हमारा 
उद्देश्य आसक्ति-त्यागका होना चाहिये। हमें आसक्ति-त्यागके 
लिये ही लेना है और आसक्ति त्यागके लिये ही देना है। 
किसीसे भी कोई आशा नहीं रखनी है। ख््री रोटी बनाकर दें 
तो खा लें, पर वह रोजाना रोटी बनाकर दे--यह आज्ञा भी न 


(॥७॥00॥4/2॥09५(90॥॥8/.00॥ 


. * गीताका अनाम्नक्तियोंग * 


२२५ 


रखें। आशा ही महान्‌ दुःख देनेवाली है--आज्ञा हि परम॑ | है। भूख मिटानेके लिये चाहे साग-पत्ती खा लें, चाहे 


दुःखं नेराइ्य परम सुखम' (श्रीमद्धार ११ | ८ | ४४) । 
दूसरोंकी सेवा अपनी शक्तिके अनुसार करनी है। हमारे 
पास जितना समय है, जितनी समझ है, जितनी सामर्थ्य है, 
जितनी सामग्री है, उतनेसे ही दूसरोंकी सेवा करनी है। इससे 
अधिककी हमारेपर जिम्मेवारी ही नहीं है, और दूसरे हमारेसे 
आश्ञा भी नहीं रखते। माकूपर जगात और इन्कमपर टैक्स 
लगता है। माल नहीं हो तो जगात किस बातकी ? इनकम 
नहीं तो टैक्स किस बातका ? 
प्रश्न--क्या सत्संग आदिमें आसक्ति होना भी दोष है ? 
उत्तर-नहीं; क्योंकि यह आसक्ति नहीं है, प्रत्युत प्रेम 
है। कामना नहीं है, प्रत्युत आवश्यकता है। परन्तु गाना- 
बजाना बढ़िया हो, राग-रागिनी बढ़िया हो, खूब लच्छेदार 
व्याख्यान हो, जो श्रोताओंको रुला दे अथवा हँसा दे--यह 
श्रोताकी आसक्ति है। लोग हमें वक्ता समझें, हमारा मान- 
आदर करें--यह वक्ताकी आसक्ति हैं। मुक्तिके लिये, 
तत्तबोधके लिये, भगवत्लेमके लिये सत्संग आदिमें रुचि तो 
वास्तवमें हमारी आवश्यकता (भूख) है, जो दोषी नहीं है । 
सत्सड़ करना आसक्ति मिटानेके लिये है। जैसे काटेसे 
काँटा निकलता है, ऐसे ही सत्संगकी आसक्ति (रुचि)से 
संसारकी आसक्ति मिटती है। 
सड्ड: सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्यक्तु न शाकयते। 
स॒ सद्धिः सह कर्तव्य: सता सड़ो हि भेषजम्‌॥। 
(मार्कण्डेय ३७ | २३) 
'संग (आसक्ति)का सर्वथा त्याग करना चाहिये । परन्तु 
यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका संग करना 
चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंका संग ही उस संग (आसक्ति) को 
मिटानेकी औषध है।' 
प्रश्चध--आवश्यकता और कामनामें क्या फर्क है ? 
उत्तर-आबश्यकता अविनाशीकी होती है और कामना 
नाशवानकी होती है। जैसे सड़कमें कोई गड्ढा पड़ जाय तो 
उसपर मोटर छूचकती है; अतः उस गड्डेको मिट्टी, पत्थर आदि 
किसी चीजसे भरकर सम कर दें तो मोटर नहीं छचकेगी, ऐसे 


हलवा-पूरी खा लें, जिससे पेट भर जाय । परन्तु अमुक चीज 


चाहिये, मिठाई चाहिये, खटाई चाहिये, चटनी चाहिये--यह 


कामना है। आबशज्यकताकी पूर्ति होती है और कामनाकी 
निवृत्ति होती है” | कामनाकी पूर्ति किसीकी भी कभी हुई 
नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। 

प्रशन-कभी-कभी दूसरेको सिखानेके लिये सेवा लेनी 
पड़ती है, क्या यह ठीक है ? 

उत्तत--बालक आदिको सिखानेके लिये सेवा लेना 
वास्तवमें सेवा करना ही है। लेनेकी क्रिया तो दीखती है, पर 
बास्तवमें लिया नहीं है, प्रत्युत शिक्षा दी है। 

प्रश्नू-सभीके झ्रीर अनित्य हैं, फिर उनकी सेवा क्‍यों 


| की जाय ? 


उत्तर--अनित्यकी सेवा करनेसे नित्यकी प्राप्ति होती है। 
कारण कि अनित्यकी सेवा करनेसे अनित्यकी आसक्तिका 
त्याग हो जाता है और आसक्तिका त्याग होनेपर नित्यकी प्राप्ति 
हों जाती है। वास्तवमें सेवा केवल अनित्य दरीरकी नहीं 
होती, प्रत्युत शरीरी (शरीरवाले) की होती है | व्यवहारमें जड 
चीज जडता (शरीर) तक ही पहुँचती है, चेतनतक नहीं; 
परन्तु सेवा लेनेवाला अपनेको शरीर मानता है, इसलिये वह 
सेवा चेतनकी होती है-- 'जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि' 
(मानस, अयोध्या” १४२ | १) । तात्पर्य है कि हम शरीरकों 
अपना मानते हैं, इसलिये शरीर्तक पहुँचनेवाली चीज 
अपनेतक पहुँचती है| 
भक्त तो सबको भगवानका ही स्वरूप मानकर उनकी 
सेवा करता है--'स्वकर्मणा तमशभ्यर्चव्य' (गीता १८ |४६), 
'पैँ सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत्र' (मानस, 
किष्किग्धा” ४) । भगवानमें आत्मीयता होनेसे उसकी संसारमें 
समता हो जाती हैं--- 
तुलसी ममता राम सों समता सब संसार। 
राग न रोष न दोष दुख दास भाए भव पार ॥ 
(दोहावली ९४) _ 
. संसारमें समता होनेसे आसक्ति मिट जाती है। यही 


ही शरीरकों भूख लगनेपर उसकी पूर्ति कर देना आवश्यकता | अनासक्तियोग है । 


न्लनननन और सतननननन 


क अग्रेजीमें आबशयकताकी ए७ए.५।५7' और कामनाकों ॥08४ा४ कहते हैं। 
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भक्तियोग (आस्तिक साधना) 
गीतामें भक्ति ओर उसके अधिकारी 


श्रीमद्धगवद्गीताकी महिमा अपार है। यह श्रीभगवान्‌की 
दिव्य वाणी है, इसके रचयिता स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास हैं। 
सर्वविघ्न-विनाशक श्रीगणेशजी इसके लेखक हैं। सभी 
सम्रदायोंके प्रमुख आचार्येनि इसपर भाष्य लिखे हैं। इस 
ग्रन्थरलपर टीका लिखनेबाले अच्छे-अच्छे त्यागी तथा 
बहुत-से महात्मा पुरुष हो चुके हैं। अच्छे-अच्छे दिग्विजयी 
पण्डितोंने भी उसपर अपने भाव व्यक्त किये हैं। इतना ही 
नहीं, हिंदूधर्मकों न माननेवाले विदेशी सज्जनोंने भी इसपर 
बहुत कुछ लिखा है। संसारमें श्रीमद्धगवद्वीतापर जितने भाष्य, 
टीकाएँ, लेख, समालोचनाएँ, प्रश्नोत्त और बिचार किये गये 
हैं, उतनी टीकाएँ और उतने विवेचन पृथ्वीमण्डलके अन्य 
किसी भी ग्रन्थपर नहीं हुए हैं। हाँ, बाइबलूपर बहुत-से 
अनुवाद मिलते हैं ओर अब भी होते जा रहे हैं; परंतु उसके 
इतने विस्तारका प्रधान कारण राजसत्ता तथा धनकी अधिकता 
ही है। श्रीमद्धशवद्वीताके विषयमें यह बात नहीं है। यह जड 


राज्य ओर ऐश्वर्यकी सहायताकी अपेक्षा नहीं रखती | इसमें तो 


ऐसी अलौकिक तथा बिलक्षण शक्ति संनिहित है, जिससे यह 
जिस विचारशील विद्वानके हाथों पड़ी, वही इसपर लिखनेके 
लिये बाध्य हो गया अर्थात्‌ उसने बड़े प्रेम और आदरसे 
इसपर कुछ लिखकर अपनेको धन्य समझा और अपनी 
लेखनीको पवित्र किया | 

ऐसे अलौकिक ग्रन्थपर मेंरें-जैेसे एक साधारण 
व्यक्तिका कुछ कहना अथवा लिखना दुस्साहसमात्र है; परंतु 
इसी बहाने पतितपावन भगवानके पवित्रतम बाकयोंके 
यत्किज्ञितू मनन तथा अनुशीलनका अवसर मिल जाय, इस 
उद्देशयसे यह बालचपलता की जाती है। विज्ञजन मेरी इस 
घृष्टताकों क्षमा करें | 

श्रीमद्धगवद्वीतामें कर्म, भक्ति और ज्ञानकी त्रिवेणी लहरा 
रही है, इसके पद-पदमें अलौकिक अर्थ भरे हैं, जो पुरुष इस 
भगवन्मय ग्रन्थरन्नको जिस दृष्टिसे देखता है, उसको यह वैसा 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


ही दृष्टिगोचर होता है। यथा-- 
जिन्हे की रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्‍ह देखी तैसी॥ 

भगवद्वियहकी भाँति भगवद्गाणीकी भी यही बात है। 
कर्मप्रधान साधनवाले मनुष्योंकों यह ग्रन्थ कर्मप्रधान हीं 
प्रतीत होता है। इसमें आदिसे अन्ततक केवल कर्तव्य-कर्म 
करनेपर ही जोर दिया मालम देता है। यदि कहीं भक्ति और 
ज्ञानका वर्णन है, तो यह गौण ओर कर्मोंका पोषक ही है। 
और यह बात युक्तिसंगत भी दीखती है। यहाँ युद्धस्थलमें 
कर्मशील अर्जुन तथा श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराजके द्वारा कर्मका 
विवेचन होना ही प्रासड्रिक जान पड़ता है। 

भ्क्तिके पृज्यतम आचार्योका कहना है कि भगवद्गीतामें 
केवल भक्तिका ही वर्णन है। कर्म और ज्ञान--दोनों इस 
भक्तिके ही सहायक हैं। ग्रन्थके आदि और अन्तपर बिचार 
करनेसे इसी बातकी पुष्टि होती है। दूसरे अध्यायके सातवें 
इलोकमें अर्जुन जब दशिष्यभावसे भगवानके प्रपन्न 
(शरणागत) होकर उनसे श्रेयके लिये प्रार्थना करते हैं, तब 
भगवान्‌ उनकी शड्लओऑंका समाधान करके अन्तमें 
सर्वगुह्यतम उपदेश देते हुए कहते हैं कि “तू एकमात्र मेरी 
शरणमें आ जा। में सब पापोंसे तुझे मुक्त कर दूँगा, तू शोक 
मत कर' (१८ | ६६) । इससे यह ग्रन्थ भगवद्धक्तिप्रधान ही 


| सिद्ध होता है। 


इसी प्रकार अद्वैत-सिद्धान्तके आदरणीय आचार्य- 
चरणोंका कथन है कि इसमें सिद्धान्तकूपसे केवल ज्ञानका 
ही बिवेचन किया गया है। कर्म और भक्तिका बर्णन तो मल 
और विक्षेपरूप अन्तःकरणके दोषोंको दूरकर ज्ञानका 
अधिकारी बनानेके लिये ही हुआ है। यह भी युक्तिसंगत 
और ज्ञास्त्रसम्मत है। भगवानने उपदेशका आरम्भ भी 
ज्ञाससे ही किया हैं (गीता २। १५१) | ज्ञानकी महिमा ही 
विशेषतासे कही है--'न हि ज्ञानेन सदृझ्ं पतित्रमिह विद्यते' 
(गीता ४ | ३८) । 
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ऐसी सर्वतोभद्र अलौकिक श्रीमद्धगवद्गीताका वास्तविक 
आशय एकमात्र भगवान्‌ ही जानते हैं। एक मनुष्य जो माप 
और तौलमें आ जाता है, उसके भी भाबोंका अन्त पाना 
कठिन हो जाता है; फिर भगवान्‌ तो अनन्त, अपार और 
असीम हैं। अतः उनके भावोंका थाह कोई कैसे पा सकता 
है। तथापि-- 'सब जानत प्रभु प्रभुता सोर्ड। तदपि कहे 
बिनु रहा न कोई ॥' इस उक्तिके अनुसार कुछ निवेदन किया 
जाता है। गीताका निष्पक्षभावसे विचार करनेपर ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञानका पूर्णरूपेण विशद 
वर्णन किया गया है; कोई भी विषय अधूरा नहीं रहा है। 

श्रीगीताका अध्ययन करनेवाले जिज्ञासु या तत्तालोचक 
विद्वानके लिये इस बातपर ध्यान देनेकी विशेष आवश्यकता 
प्रतीत होती है कि वह अपनेको किसी मतमें ढालकर उसी 
दृष्टिसे गीताकों न देखे--गीताका अर्थ अपने मतके अनुसार 
लगानेकी चेष्टा न करें, अपितु अपनेको गीताका अनुवर्ती 
बनानेके लिये उसके मूल इलोकों तथा भावोंका मनन करे । 
गीतामें जैसा लिखा है, उसके अनुसार साधनात्मक विचार 
करते हुए परमात्माकी ओर अग्रमसर होनेकी चेष्ा करनी 
चाहिये। उसके भावोंकों समझनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराजके अनन्यद्ञरण होकर ऐसा विश्वास 
निरन्तर बढ़ाता रहे कि अपने दिव्य वाणीका यथार्थ भाव 
भगवान्‌ मुझे अवश्य समझायेंगे तो वह अपने लिये 
परमोपयोगी भावोंको समझ सकेगा। 

युद्धारम्भके समय अपने स्वजन-बान्धवोंके नाशकी 
आशझ्से व्याकुल हुए अर्जुन भगवान्‌की शरणमें जाते हैं 
और उनसे प्रेब--लौकिक उन्नति नहीं, अपितु अपने निश्चित 
श्रेय--कल्याणकी ही बात पूछते हैं--'बच्छेय: स्पान्निश्चितं 
ब्रृहि तने! (२।७); 'तदेके बंद निश्चित्म येन 
श्रेयो5हमापध्ुयाम' (३।२); '“यच्छेय एतयोरेक तनमे ब्रूहि 
सुनिश्चितम' (५। १) तब भगवान्‌ सम्पूर्ण वेद और उपनिषद्‌ 
आदिमें बताये हुए समस्त कल्याणमय साधनोंका सार 
श्रीगीताके रूपमें कहते हैं। सच्ची बात तो यह है कि जो 
भगवान्‌ कहते हैं, वही सबका सार है| वेद-शास्रोंको आदर 
देनेके लिये ही भगवानने वेद, शास्त्रों तथा उपनिषदोंका प्रमाण 
दिया है (१३ | ४) । श्रीभगवानने उन शास्त्रोक्त साथनोंमें जो 
' कुछ कमी दीखती थी, उसे पूरा किया, उनमें जो परस्पर विरोध 
प्रतीत होता था, उसका निराकरण किया और उन सिद्धान्तोंका 
परिमार्जन करके थोड़े शाब्दोंमें उन्हें विस्तारपूर्वक बार-बार 
समझाया | एक ही बातको अनेक युक्तियोंसे समझानेपर भी 
विशेषता यह है कि पुनरुक्तिका दोष नहीं आया और थोड़े 
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शब्दोंमें कहनेपर भी कमी नहीं रही । कहीं-कहीं इलोकार्धोंकी 
पुनरुक्ति अवश्य आती है, किंतु वह सहेतुक है। विचार 
करनेपर वहाँ बड़ी विलक्षणता जान पड़ती है। 

कल्याणकारी शात््रों तथा सम्प्रदायाचार्योके सिद्धान्तोंमें 
अनेक मतभेद हैं--अद्ठेत, द्वैत, द्ैताद्रैत, विशिष्टादैत, 
जुद्धादत आदि | इन सबका अन्तर्भाव अद्वैत और द्वैतमें ही 
किया जा सकता है | इन दोका ही वर्णन भगवानने सोख्य और 
योगनिष्ठाके नामसे किया है। इन दोनोंकों अभेद और भेदमार्ग 
भी कह सकते हैं। सांख्यनिष्ठामें आत्मा और परमात्माका 
अभेद मानकर साधन किया जाता है | वह इस लेखका विषय 
न होनेसे उसे छोड़कर योगनिष्ठाका ही वर्णन किया जाता है; 
क्योंकि भक्ति योगनिष्ठाके ही अन्तर्गत है। भगवदाज्ञानुसार 
फल और आम्क्तिको त्वागकर अपने कर्तव्यकर्मोका पालन 
करना योगनिष्ठा है। योगनिष्ठा तीन प्रकारकी होती है-- 

(१) कर्मप्रधान, (२) भक्तिमिश्रित तथा (३) भक्ति- 
प्रधान । 

इन तीनोंमें भगबानने भक्तिप्रधान कर्मनिष्ठाकी ही अधिक 
प्रशांसा की है और स्पष्ट शब्दोंमें यह घोषित किया कि सब 
प्रकारके योगियोंमें मइतचित्त होकर श्रद्धापूर्वकत मेरे भजन 
करनेवाला सर्वश्रेष्न--युक्ततम है (६ | ४७) । 

श्रीमद्धरवद्गीतामें भगवानने व्यवहारमें परमार्थ- 
सिद्धिरूप विलक्षण कला दिखलायी है, जिससे हर एक वर्ण 
और हर एक आश्रमका मनुष्य भगवान्‌के शरण होकर 
शीघ्रातिशीघ्र सुगमतापूर्वक उन्हें प्राप्त कर सकता है। उस 
झरणागतिका ही भगबानने भगवद्धक्ति, भगवदांश्रय आदि 
शब्दोंसे वर्णन किया है | कहीं शरणागति कहकर आगे 'भक्ति' 
शब्द दे दिया है (९। ३२--३४); कहीं भक्ति कहकर उसे 
शरणागति कह दिया है (११ । ५४-५५) | इससे मालम 
होता है कि शरणागति और भक्तिमें अन्तर नहीं है | 

सम्पूर्ण गीताकों छः-छः अध्यायोंके तीन षट्कोंमें विभक्त 

| किया जा सकता है, जिनमें पहलेसे छठे अध्यायतक कर्मका, 

सातवेंसे बारहवें अध्यायतक उपासनाका और तेरहवेंसे 
अठारहवें अध्यायतक ज्ञानका वर्णन किया गया है। पहले 
घट्कमें जितने विस्तारके साथ कर्मकाण्डका वर्णन है, उतना 
दूसरे और तीसरे घटकोंमें नहीं है। दूसरे षट्कमें जितना 
उपासनाका वर्णन किया गया है, उतना प्रथम और तृतीय 
षटकमें नहीं और तीसरे षटकमें ज्ञानका जितना विस्तृत वर्णन 
देखा जाता है, उतना प्रथम और द्वितीय षटकमें नहीं। 
इसलिये पहले षट्कको कर्म-काप्डपरक, दूसरेकों उपासना- 
काण्डपरक तथा तीसेरेको ज्ञान-काण्डपरक कहा जा सकता है; 


बा «मा. 
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परंतु दूसो पटकमें अर्थात्‌ स्ातवेंसे बारहवें अध्यायतक 
भगवानने ऐसी विलक्षणताके साथ भक्तिका वर्णन किया है, 
जिससे ज्ञान और कर्मका उतना सम्मिश्रण नहीं होने पाया है, 
जितना कि पहले षटकमें कर्मका निरूपण करते हुए भी ज्ञान 
और भक्तिका हो गया है। तीसरे षट्कमें तो ज्ञानका वर्णन 
करते हुए पहले पट्ककी अपेक्षा भी कर्म ओर भक्तिका 
अधिक मिश्रण हुआ है। जैसे तेरहवें और चौदहवेंमें ज्ञानका 
तथा पंद्रहवें अध्यायमें भक्तिका वर्णन करके सोलहवेंमें देवी 
सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्तिका अर्थात्‌ भक्तिके अधिकारी 
ओर अनधिकारियोंका वर्णन करते हुए १७वें अध्यायमें तीन 
प्रकारकी श्रद्धाका विवेचन किया गया है, जो श्रद्धा कर्म, ज्ञान 
और भक्ति तीनोंमें ही आवश्यक होती है। अठारहवें 
अध्यायमें कर्म, भक्ति और ज्ञान--तीनोंका विशुद्ध विवेचन 


है ओर अन्तमें भक्तिसे ही ग्रन्थका उपसंहार किया गया है। 


उपदेशका आस्म भी अर्जुनके श़रणागत होनेपर ही हुआ है | 
इसलिये आदि और अन्तमें भी भक्तिकी ही पावन मन्दाकिनी 
प्रवाहित होती दिखायी देती है। 

ऐसे ही भगवद्गीताके मध्यमें भी सारभूत होनेसे भक्तिका 
वर्णन है, मध्यम भाग नवाँ और दसवाँ अध्याय होता है, 
इसलिये भगवानने उसमें अत्यन्त गोपनीय रहस्यका वर्णन 
करनेके कारण ही नवें अध्यायका 'राजविद्याराजगुह्ययोग' और 
दसवेंका विभूतियोग' नाम दिया है। भगवद्गीतामें जहाँ कहीं 
भी गुहा, गुह्ातर, गुह्मतम, राजगुह्, सर्वगुद्मतम और 
रहस्य आदि शब्द आये हैं, वहाँ भगवानने सगुणतत्त्वकी 
ओर ही निर्देश किया है; क्योंकि स्वयं भगवान्‌ होते हुए 
अपनेकी छिपाकर मनुष्यके रूपमें लीला कर रहे हैं, यह गुप्त 
रहस्यकी बात है। 

दसवें अध्यायमें भगवानने अपनी दिव्य विभूतियोंका 
वर्णन किया है। इसलिये उसका नाम 'विभूतियोग' है। वे 
विभूतियाँ सगुणतत्वकी ही हो सकती हैं। उक्त दोनों 
अध्यायोंमें जो नवेंका अन्तिम और दसवबेंका आदि भाग है, 
यही गीताके मध्यमें पड़ता हैं। इसलिये इसको गीताका 
'हृदय” कह सकते हैं। नवें अध्यायके आदिमें भगवान्‌ 
विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके चौथे, पाँचवें, छठे 
इलोकोंमें उदाहरणसहित राजविद्याका वर्णन करते हैं। उसके 
बाद अपनेसे संसारकी उत्पत्ति-प्रकयका प्रकरण बतलाकर 
अपनेको साधारण मनुष्य मानकर अवज्ञा करनेवालछॉकी निन्‍्दा 
करते हैं (९।११) और कहते हैं कि जो महात्मा हमें सम्पूर्ण 
भूतोंका अविनाशी कारण मानकर अनन्यभावसे भजन करते 
हैं (९। १३) ऐसे भक्तोंका योगक्षेम मैं स्वये ही बहन करता 
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हूँ (९। २२) | यद्यपि अन्य देवता भी भगवानके अतिरिक्त 
कुछ भी न होनेके कारण अन्य देबताओंकी भक्ति भी 
प्रकारान्तरसे भगवान्‌की ही भक्ति मानी जा सकती है, परंतु 
उनकी भगवत्स्वरूप न समझनेके कारण वह विधिपूर्वक 


| यथार्थ भक्ति नहीं है। शास्रोंमें जिन-जिन देवताओंकी पूजाके 


लिये पूजा-पद्धति, मन्त्र, सामग्री आदिका जो-जो विधान है, 


| उसके अनुसार यथार्थ रीतिसे पूजा करनेपर बड़े-से-बड़ा फल 


उन देवताओंके लोकोंकी प्राप्ति ही है, भगवानकी प्राप्ति नहीं | 
किंतु यथार्थ भक्तिसे तो भगवान्‌ भी सुलभ हो जाते हैं 
(८ | १४) । भगवानके पूजनमें उतनी विधि, मन्र और 
सामग्रीकी आवश्यकता नहीं है; वहाँ तो एकमात्र भावकी ही 
प्रधानता है। कितनी सुगमता है । भगवान्‌ कहते हैं-- 
पन्नं पुष्प फल तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। 
तदह भ्रक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मन: ॥ 
(९।२६) 
'जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पृष्प, फल, जल 
आदि अर्पण करता है, उस शुद्धबुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूर्वनक अर्पण किया हुआ बह पत्र-पृष्पादि में सगुणरूपसे 
प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता हूँ।' 
इस इलोकमें भगवानने पत्र-पुष्पादिका नाम लेकर 
'भक्ति' दब्दका दो बार प्रयोग किया है। इसके द्वारा भगवान्‌ 
यह व्यक्त करते हैं कि मुझे विविध सामग्रियोंकी आवश्यकता 
नहीं है। अनायास ही जो कुछ भी भक्तकों मिल जाय, वही 
भक्तिपूर्नक सच्चे हदबसे अर्पण कर देनेसे में संतुष्ट हो जाता 
हूँ। जैसे द्रौपदीके दिये हुए शाक-पत्रसे भगवान्‌ प्रसन्न हो 
गये | गजेन्द्रके अर्पण किये हुए पुष्पको लेनेके लिये वैकुण्ठसे 


| दौड़े हुए आये। दबरीके प्रेमपूर्वक परोसे हुए फलोंके समान 


मधुरताका अनुभव भगवानने और कहीं किया ही नहीं तथा 
महाराज रन्तिदेवके जलमात्रसे तृप्त होकर उनका कल्याण कर 
दिया। इन पत्र, पुष्प, फल तथा जलको स्वीकार करनेमें 
भक्तोंके सच्चे हृदयकी विकलता और अनन्य प्रेम ही प्रधान 
कारण थे। भगवान्‌ इसी प्रेमके वश्ञीभूत होकर पत्र-पृष्पको 
भी (जो ख़ानेंकी चीज नहीं है) खाते हैं। वे स्वयं कहते 
हैं--'अश्नामि' अर्थात्‌ मैं खाता हूँ। प्रिय भक्तवर अर्जुनके 
लिये तो पत्र-पृष्पादि सामग्रीकी भी आवश्यकता न रखते हुए 
वे कहते हैं-- भैया कुन्ती-नन्‍्दन ! तुम स्वाभाविक ही जो 


कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो होम करते हो, जो दान 


देते हो और जो तप करते हो, बह सब मुझे समर्पण कर दो' 
(९ । २७) | इस प्रकार समर्पण कर देनेसे शुभाशुभ दोनों 
प्रकारके फलोसे मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर छोगे (९।२८) | 
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यहाँ यह रन होती है कि भगवानमें विषमता है क्या ? 
जो वे सर्वस्व समर्पण करनेवालेका ही उद्धार करते हैं, अन्यका 
नहीं ? इसका समाधान स्वयं भगवान्‌ ही करते हैं-- 
समोऊह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम ॥ 
(९ ।२६) 
अर्थात्‌ 'में सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई 
मेरा अप्रिय है और न प्रिय है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेमसे 
भजते हैं, वे मुझमें हैं और में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।' 
इस इलोकमें भगबानने प्राणिमात्रमं अपनी समताका 
निर्देश किया है। “मैं प्राणिमात्रमें सम हूँ।' अर्थात्‌ समान 
रूपसे व्यापक, सबका परम सुहृद्‌ और पक्षपातरहित हूँ | कोई 
भी प्राणी मेरा प्रिय अथवा अप्रिय नहीं है। इस 
भूतसमुदायमेंसे जो कोई भी जीव प्रेमपूर्वक मेरा भजन करते 
हैँ, वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ। अर्थात्‌ वे मेरे प्रियतम हैं, 
मैं उनका प्रियतम हूँ। वे मुझे सर्वस्व॒ समर्पण कर देते हैं और 
मैं भी अपना सर्वस्व तथा अपने-आपकों भी उनपर निछावर 


कर देता हूँ | मेरी-उनकी इतनी घनिष्ठता है कि मैं और वे दोनों 


ही एक हो जाते हैं। 
'तस्मिस्तजने भेदाभावात्‌ ।' 'यतस्तदीया:।' 

(नारदभक्तिसूत्र ४१ । ७३) 
'वे मुझे स्वामी समझते हैं, उन्हें मैं सेवक समझता हूँ। 
वे मुझे पिता समझते हैं तो मैं उन्हें पुत्र समझता हूँ। पुत्र 
माननेवालोंकों पिता, मित्र समझनेवालोंकों मित्र और प्रियतम 
समझनेवालेको प्रियतम समझता हूँ। जो मेरे लिये व्याकुल 
होते हैं, उनके लिये मैं भी अधीर हो उठता हूँ। जो मेरे बिना 
नहीं रह सकते, उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता | जो जिस 

भावसे मुझे भजते हैं, में भी उसी भावसे उनको भजता हूँ।' 

ये यथा मां प्रपद्चत्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

(४।५१) 
भाव ही नहीं, क्रियामें भी जो मेरी ओर तेजीसे दोड़ते हैं, 
मैं भी उनकी ओर तीव्र गतिसे दौड़ता हूँ | यहाँ यह बात ध्यान 
देनेयोग्य है कि अल्पशक्तिमान्‌ जीवकी क्रिया अपनी शक्तिके 
अनुसार होगी और अनन्त दक्तिसम्पन्न परमात्माकी उनकी 
शक्तिके अनुसार। अर्थात्‌ अल्पशक्ति रखनेवाला जीव यदि 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर कुछ भी आगे बढ़ा तो भगवान्‌ भी 
अपनी पूरी शक्ति लगा शीघ्र ही उससे आ मिलेंगे । भगवानको 
पूरी शक्तिसे अपनी ओर आकर्षित करनेका सरल उपाय 
है--उनकी ओर अपनी पूरी शक्तिसे अग्रसर होना | भक्तोंका 
ऐसा विलक्षण भाव है कि वे चेष्टारहित परमात्मासे भी चेष्टा 
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करता देते हैं। सर्वदेशी व्यापक और निराकार परमेंध्वस्को एक 
देशमें प्रकट करके देख लेते हैं। निर्गुणकों सगुणरूपमें प्रकट 
होनेके लिये बाध्य कर देते हैं | जो सबसे सर्वथा उदासीन हैं, 
उन पस्मात्माको भी वे अपनी ओर आकष्ट कर लेते हैं। वे 


प्रभुके प्यारे भक्त जिस समय जैसे रूपमें उन्हें देखना चाहते 


हैं, उस समय भगवानकों उसी रूपमें दर्शन देना पड़ता है, 
कैमरेका काँच जैसे सामने दीखनेवाले रूपको खींच लेता है। 
उससे अत्यन्त अधिक विलक्षणताके साथ भगवान्‌को 
खींचनेका आकर्षण भगवद्धक्तके प्रेममें होता है। कैमरा तो 
सामनेकी जड़ वस्तुकी उस आकृतिमात्रको ही खींचता है, परंतु 
भगवद्धक्तका प्रेम चिन्मय पस्मात्माकों अपने मनचाहे रूपमें 
खींच लेता है। इसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मधि ते तेषु चाप्यहम । 
श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
साधवो हृदय महां साधूनां हृदर्य॑ त्वहम्‌। 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाह तेभ्यों मनागपि ॥ 
(९४ । ६८] 
'साधुओंका मैं हृदय हूँ और संतलोग मेरे हृदय हैं। वे 
मेरे सिवा और किसीको नहीं जानते और मैं उनके सिवा 
किसीको कुछ भी नहीं जानता ।' 
भगबानको अपने भक्त जितने प्यारे हैं, उतनी अर्धाड्विनी 
लक्ष्मी, गरुड आदि पार्षद और अपना इगीर भी प्रिय नहीं है। 
भागवतमें भगवान्‌ उद्धवसे कहते हैं--भक्तोंके सिवा मेरा कोई 
प्यारा नहीं है। एक स्थलूपर भगवान्‌ कहते हँ--यदि भक्तोंके 
प्रतिकूल मेरी भुजा भी उठे तो उसे काटकर फेंक दूँ--- 
छिन्हां स्वन्राहमपि व: प्रतिकूलवृत्तिम्‌ । 
भक्त नीच घरका हो तो भी भगवान्‌ उसके यहाँ 
पधारते हैं। 
यहाँ एक शड्ढा होती है कि जब भजनेवालेको ही भगवान्‌ 
भजते हैं--जों जिस भावसे भजता है, उसे उसी भावसे वे भी 
भजते हैं---तब जो भगवानकी आज्ञाके सर्वथा विरुद्ध 
चलनेवाला, भगवानका विशेध करनेवाला, भगवानके द्वारा 
निषेध किये हुए कर्मोकों आसक्तिपूर्वक करनेवाला अर्थात्‌ 
भगवानका सर्वथा विरोधी हो, वह यदि भजन करे तो क्या 
भगवान्‌ उसे भी अपनाते हैं ? इसका उत्तर है--- 'अवहय' | 
अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स॒मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 
(६ | ३०) 
अर्थात्‌ यदि कोई अतिशय दुगचारी भी अनन्यभावसे 
मेरा भक्त हुआ मुझे निरन्तर भजता है तो वह साधु ही 
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* गीतामें भक्ति ओर उपस्तके अधिकारी * कारी *_._ 


माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है अर्थात्‌ उसने 
भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर्के भजनके समान 
अन्य कुछ भी नहीं है।' 

यहाँ भगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं कि चाहे दुराचारी-से- 
दुराचारी भी हो, परंतु जो अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर भजन 
करता है, उसे साधु ही मानना चाहिये; क्योंकि उसने उत्तम 
निश्चय कर लिया है। दुराचारी चाहे इस जन्मका हो चाहे 
पूर्वजन्मका, भक्तके उस पाप और दुराचारकों भगवान्‌ नष्ट कर 
देते हैं। भगवान्‌ रामायणमें कहते हैं-- 
कोटि ब्रिप्र ज्ध लागहि जाहु। आएँ सरन तजडँ नहिं त्ताहू॥ 

करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाल्ा भी यदि द्वरणमें आ 
जाय तो भगवान्‌ उसके पापको नष्ट कर देते हैं। एक जन्मके 
नहीं, अनेकों जन्मोंके पापका भी नाझ कर देते हैं। 
सनमुख होड़ जीव मोहि जबहीं। जन्य कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 

जीव जभी मेरे सम्मुख होता है, तभी उसके अनन्त 
जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शरणमें आ 
जानेपर उसे साधु ही मानना चाहिये। यहाँ यह प्रश्न होता है 
कि गीता ७। १५ में भगवान्‌ कहते हैं, नराधम (दुष्कृत 
पुरुष) मेंरे ज्रण नहीं होते और रामायणमें भी कहा है--- 
पापबंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भ्राव न काऊ॥ 

तब अत्यन्त पापी भगवानकी ओर लगेगा ही कैसे ? 
तंभी तो भगवानने 'चेत' शब्द कहा है। भगवानके कानूममें 
एक विलक्षणता है, वह समझनेकी है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
'यदि बह भक्तिमें छग जाय तो मेरी ओरसे बाधा नहीं है, 
नीच-से-नीचके लिये उत्थानका दस्वाजा खुला है। परंतु 
भक्तका पतन नहीं हो सकता'--“न में भक्त: प्रणइयति' 
(९।३१) | भगवानके पथमें चलनेके लिये किसी भी 
ग्राणीकों रोक-टोक नहीं है। उनके यहाँ उन्नतिके लिये कोई 
बाधा नहीं है। फिर प्रश्न होता है कि पापी मनुष्य भगवान्‌का 
अनन्य भावसे किस कारण भजन करेंगा ? उसमें कई कारण 
हो सकते हैं। यथा-- 

(१) पूर्व जन्मकी संस्कारसे । 

(२) भगवद्धक्तिमय वायुमण्डलके प्रभावसे। 

(३) भगवद्धक्तोंक अलोकिक अनुग्रहसे । 

(४) भगवान्‌की अचिन्य अहैतुकी कपासे। या 

(५) किसी आपत्तिमें पड़ जानेपर उस आपत्तिकों दूर 
करनेमें अपनेको सर्वथा असमर्थ समझनेके कारण भगवानके 
प्रति भक्तिका उदय हो जानेसे | 

इस तरह और भी किसी कारणविशेषसे वह अनन्यभाक्‌ 
होकर भजन कर सकता है। 'अनन्यभाक्‌' का अर्थ यहाँ 
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श्ड्९ 


तैलधारावत्‌ निरन्तर चिन्तन नहीं समझना चाहिये, क्योंकि 
अधिकारीकी तरह भी तो देखना होगा । गैलधारावत्‌ चिन्तनमें 
तो बहुत समयसे साधन करनेवाले साधकोंको भी कठिनाई 
प्रतीत होती है, फिर सुदुगचारियोंके द्वााा वह ऐसा क्योंकर 
सम्भव है। अतः अनन्यभाक्‌का अर्थ यहाँ एक भगवानका ही 
हो जाना है 'न अन्य भजतीति अनन्यभाक्‌ ।' उसके इष्ट, 
प्रापणीय एकमात्र भगवान्‌ ही हो जाये, वह भगवानके ही 
ज़रणागत हो जाय--यही अनन्यभाक्‌का तात्पर्य है। वह 
भगवान्‌के सिव्रा और किसीका आश्रय नहीं छेता। एकके 
आश्रित हो जाना, एकको ही सर्वोपरि समझना सुदुराचारीके 
द्वागा ही सम्भव हो सकता है। जो ऐसा हो जाता है, उसकों 
भगवान्‌ परमप्रिय मानते हैं-- 
एक बानि कदुनानिधान की। सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ 
यहाँ गति न आन की ' इन पदोंके द्वारा अनन्यभाक्‌की 


ही व्याख्या हुई। दूसरेका आश्रय छोड़कर भगवानका भजन 


करनेबालेकों ही लक्ष्य किया गया है। ऐसे पुरुषको साधु ही 
मानना चाहिये; क्योंकि-- 
रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सच बार हिए की ॥ 
उसने अब एकमात्र यही निश्चय कर लिया है कि 'मैं जो 
कुछ और जैसा भी हूँ, आपका हूँ।' वह समझता है कि मेरा 
उद्धार मेरे साधन और भजनके बलसे नहीं हो सकता; अपितु 
अशरण-शरण दीनबन्ु भगवानकी अहैतुकी कृपासे ही 
सम्भव है। मुझ-जैसा पामर एक साधारण जीव भगवानके 
अनुकूल साधन क्या कर सकता है। यत्किज्वित्‌ भगवानके 
अनुकूल जो साधन बन जाता है वह भी भगवानकी कृपाका 
ही फल है। जो कुछ बनेगा वह प्रभुकी ही दयासे। ऐसा 
उसका अटल निश्चय है। इसीसे तो एक भक्त कहता है-- 
भगत बछल ब्त समुझिके रज्ब दीन्हों रोय । 
पतिताँ पावन जब सुने, रहो न चीतो सोय ॥ 
इसी कारण भगवान्‌ कहते हँ--वह बहुत शीघ्र धर्मात्मा 
त्रन जाता है । तात्पर्य यह कि जंब वह भगवान्‌की ओर ही 
चलनेका दृढ़ निश्चय कर छेता है, तब उसके आचरण और 
भाव बहुत जल्दी सुधर जाते हैं। जब उसके ध्येय एकमात्र 


| परमात्मा हो गये, तब बह: दुर्गणका आश्रय कैसे ले सकता है, 


भगवत्मतिकूल आचरण कैसे कर सकता है। ज्यॉ-ज्यों 
भगवानके अनन्य आश्रित होता जाता है, त्यों-त्यों उसमें 
सदृण-सदाचारकोी स्वाभाविक वृद्धि होती जाती है। जज सब 
प्रकारसे वह प्रभुके आश्रित हो जाता है, तब उसी क्षण 
धर्मात्मा बन जाता है। केबल धर्मात्मा ही नहीं होता, उसे 
अविचल झान्ति भी प्राप्त हो जाती है। अर्थात्‌ जिस 
(8॥00॥4/:८॥09/५(980॥9/.00॥ 


शे३े९ 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


सुख-शान्तिमें क्षय आदि विकार और दोष नहीं आते, उसी उसे भेंटते हैं। भक्त तो त्रिभुवनकों पवित्र करनेवाला होता है। 


शान्तिकों वह प्राप्त हो जाता है। 
क्षिप्र॑ भवति धर्मात्मा शक्चच्छान्ति निगच्छति। 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त: प्रणइयति ॥ 
(गीता ९॥३५१) 
'इसलिये बह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा 
रहनेवाली परम झान्तिको प्राप्त होता है। हे अर्जुन | तू 
निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता।' 
निरन्‍्तर रहनेवाली शान्ति क्या है? जिसे गीतामें 
परमपद, ब्रह्मनिर्वाण, निर्वाण, परम ज्ञान्ति, आत्यन्तिक सुख 
आदि नामोंसे कहा गया है, उसीको 'शश्रच्छान्ति' कहते हैं। 
यही सब साधनोंका अन्तिम फल है। इसे ही शास्त्रकारोंने 
मुक्ति कहा है। यह सर्वोपरि स्थिति है। इसीके लिये भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
ये लब्ध्वा चापर॑ लाभ॑ मन्यते नाधिक॑ ततः। 
यस्मिन स्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ 
(गीता ६। २२) 
जिसे पा जानेपर उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं 
जान पड़ता तथा जिस स्थितिमें स्थित हो जानेपर मनुष्यकों 
कोई भारी दुःख कभी विचलित नहीं कर सकता ।' तात्पर्य यह 
कि जिसमें दुःख, अल्पज्ञता, अशान्ति, असहिष्णुता आदि 
कोई भी दोष नहीं है, ऐसी परम शञान्तिमयी अवस्थाकों वह 
प्राप्त हो जाता है। 
अहा ! भगवानकी कितनी अलौकिक कृपा है-- 
'ब्रिनु सेवा जो द्रवहिं दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं। ' 
'दुराचारी भी यदि भगवानका भजन करने लगे तो वह 
शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है ।' भगवानने दुराचारीकी बात तो 
कही; अब जो पूर्वजन्मके अनुचित आचरणके कारण नीच 
योनिमें जन्म लेते हैं, वे भी भक्तिके अधिकारी हैं, यह बात 
भी भगवान्‌ कहते हैं-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येषपि स्युः पापयोनयः | 
स्त्रियों वैश्ययास्तथा शुद्गास्तेडपि यान्ति पर्रा गतिम्‌ ॥ 
(गीता ९ | ३२) 
'पापयोनिवाले जीब भी मेरा आश्रय लेकर परमपदको 
प्राप्त होते हैं; खो, वैश्य ओर शुद्ध भी परमपदको जाते हैं ।' 
जो जाति-बहिष्कृत है, जिसको स्पर्श करनेमें भी लोगोंको 
हिचक होती है, ऐसे पुरुषको भी यदि वह भक्त है तो भगवान्‌ 
परमप्रिय मानते हैं। रामावतारमें भगवान्‌ श्रीगमचन्द्रजी गुहकों 
हृदयसे लगाकर भेंटते हैं और पृज्य वसिष्ठजी भी रामभक्त 
समझकर उसे हृदयसे लगाते हैं | भरतजी भी लक्ष्मणकी तरह 
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शास््रपरम्पणासे अहिसादि सामान्य धर्मोकी भाँति भक्तिमें 
भी चाण्डालादि सभी योनिके मनुष्योंका अधिकार है। 
'आनिन्द्ययोन्यधिक्रियते पारप्पर्यात सामान्यवत्‌। ' 
(शाण्डिल्यभक्ति-सूत्र ७८) 
भगवद्धक्तिके अधिकारी नीच-से-नीच व्यक्ति भी हैं। 
यहाँ 'पापयोनि' शब्द इतना व्यापक है कि आभीर, यवन, 
कड्ढ, खशादि जातिके मनुष्य भी इसीके अन्तर्गत लिये जा 
सकते हैं। चारों वर्णकि सिव्रा जितनी योनियाँ हैं, सब पापयोनि 
ही हैं। 

“बड़ सेयाँ बड़ होत है' उक्तिके अनुसार बड़ोंका आश्रय 
पाकर प्रायः सभी बड़े हो जाते हैं। छोटा-सा जन्तु भी यदि 
सज्जन पुरुषोंका सड्र करें तो वह कष्टसाध्य कार्य भी 
सुगमतासे ही सिद्ध कर लेता है। जब सज्जनोंके सब्लियोंका 
सड़ करनेसे ऐसा फल मिलता है, तब साक्षात्‌ भगवान्‌का 
साथ होनेपर मनुष्य श्रेष्ठ बन जाय--इसमें कौन-सी 
आश्चवर्यी बात है। 'माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य”' 
(९ ।३१५)--इस इलोकमें जो 'पापयोनय:” पद है, वह 
स्वतन्त्र है; स्त्री, वैश्य और शूद्रका विशेषण नहीं। क्योंकि 
बैज्यका वेदोंमें अधिकार है। 'स्त्री' शब्दसे ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी 
स्लरियोंका भी ग्रहण हो जाता है। वे अपने-अपने पतिके साथ 
यज्ञमें बैठ सकती हैं। ब्राह्मणी समस्त जातिकी पुजनीया है, 
इसलिये यह पापयोनि नहीं कही जा स्कती। '“येरपि स्पुः 
पापयोनय:' में 'स्थुःः क्रियाका साक्षात्‌ सम्बन्ध 
'परापयोनय:'से ही है। 'ख्लरियो वैश्यास्तथा शुद्राः:--इसमें 
'तथा' शब्द ख्री, वैद्य और शूद्रकों 'पापयोनय:' से अछग 
कर रहा है। इन सबका अन्वय एक साथ 'यान्ति' क्रियामें 
होता है--तेउपि यान्ति परां गतिम' वे भी परमगतिको प्राप्त 
हो जाते हैं। यद्यपि स्त्रियाँ भी सम्पूर्ण मन्त्रों और वेदोंकी 
अधिकारिणी नहीं हैं, तथापि भगवानकी प्राप्तिमें उनका भी 
अधिकार है ही-- 

“नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेद: । ' 
(नारदभक्ति-सूत्र ७२) 

'भक्तोंमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियादिसे 
होनेबाला भेद नहीं है।' 

शबरीमें ख्ीत्व होनेपर भी शुद्धत्व और पापयोनित्व भी 
है। वह कहती है-- 
अभ्नम ते अधम अधपम अति नारी | त्तिन्‍्ह महेँ में मतिमंद अघारी॥ 

अधम अर्थात्‌ ब्राह्मणकी अपेक्षा नीचा क्षत्रिय, उससे 
अधम वैश्य, उससे अधम जुद्र और उससे अति अधम शबर 
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जाति तथा शबर जातिकी ख्तियोंमें फिर मन्दर्मते मैं । शबरीकी 
ऐसी अभिमानशुन्य वाणी सुनकर श्रीरघुनाथजी कहते हैं-- 
जाति पॉँति कुल धर्म बड़ाई। घन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 


अरगति हीन नर सोहड कैसा। बितु जल बारिद देखिअ जैसा ॥ 


कह रघुपति पुनु भामिनि बाता। मान एक भगत्ति कर नाता ॥ 
भगवान्‌ तो केवल भक्तिका नाता मानते हैं। 
'भक्त्या तुष्यति केवल न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधव: ।' 
भगवान्‌ तो केवल भक्तिसे संतुष्ट होते हैं, गुणोंसे 
नहीं। वे तो भावग्राही हैं। भगवानके आगे पण्डिताईका 
जोर नहीं चकता-- 
मन्दों बदति विष्णाय धीरो बदति विष्णात्रे। 
उभयोश्व फल तुल्य॑ भावग्राही जनार्दनः ॥ 
किस भावसे कौन क्या कर रहा है, इसे भगवान्‌ जानते 
हैं। जो कोई प्रेमसे भगवानकी ओर दौड़ता है, उसकी ओर 
भगवान्‌ भी दौड़ पड़ते हैं। 
यहाँतक भगवानने आचरणों ओर जातिसे नीचके 
उद्धारकी बात बतायी तथा मध्य श्रेणीके स्त्री, वैद्य और 
शुद्गोंकी सदतिका भी वर्णन किया। अब भगवान्‌ यह बता 
रहे हैं कि जब पापयोनिवाले एवं स्त्री, वैश्य और शूद्र भी 
भक्तिसे परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं, तब जो आचरण और 
जाति दोनोंसे ही पवित्र हैं, उनका भक्तिसे उद्धार होना कौन 
बड़ी बात॑ है ? 
कि पुनर्ब्राह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं॑ लोकमिम प्राप्प भजस्व माम्‌ ॥ 
(गीता ९ । ३३) 
इसमें 'कैमुतिक' न्याय है। अर्थात्‌ जब स्त्री, जैश्य और 
शुद्र तथा दुराचारी और पतित जातिवालोॉंका भी उद्धार हो 
जाता है, तब पवित्र आचरणबाले ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि 


भगवानके भक्त हों तो उनके उद्धार्के विषयमें तो कहना ही 


क्या है। यदि कोई जातिसे ब्राह्मण और क्षत्रिय हों, पवित्र 
आचरणवाले भी हों, परंतु भक्त न हों, तो उनके उद्धारकी 
गारंटी भगवान्‌ नहीं छेते। इस इलोकमें भगवानने आचरण 
और जाति दोनोंसे ही उत्तम पुरुषोंको भक्तिका अधिकारी 
बतलाया है; क्योंकि पहले कहा है कि जो आचरण अथवा 
जाति दोनोंसे ही नीच हों, वे भी मेरे भक्त बन सकते हें 
तथा जो दोनोंसे ऊँचे हों, उनकी तो बात ही क्या है। इस 
प्रकरणमें भक्तिके सात अधिकारी बताये गये हैं। इनमें कोई 
कम नहीं है। 

(१) आचरणोंसे नीच, (२) जातिसे नीच, (३) स्त्री, 
(४) वैद्य, (५) झुद्र, (६) पवित्र बाह्मग और 
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(७) राजर्षि--इन सात अधिकारियोंके ही अन्तर्गत सभी 
मनुष्य आ जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌की भक्तिके सब 
अधिकारी हैं । 
भगवानने भक्तिक अधिकारी बतलाकर ३३वेंके 
उत्तरार्द्मं कहा है-- 
“अनित्यमसुर्ख लोकप्रिम॑ प्राप्प भजस्व माम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ 'नाशवान्‌ एवं सुखरहित मानव-शरीरको प्राप्त 
करके मेरा भजन कर। इसको अनित्य तथा क्षणभन्नुर 
इसलिये कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है | पता नहीं कब 
नष्ट हो जाय। इसलिये भगवान्‌ चेतावनी देते हैं कि इस 
शरीरके रहते-रहते मुझे प्राप्त कर लेना चाहिये। भागवतममें 
भी कहा है-- 
लब्ध्बा सुदुर्लभमिद बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थद्मनित्यमपीह 
तूर्ण ग्तेत न पतेदनुमृत्यु याव- 
ज्ि:श्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्थात्‌ | 
(११।९ | २५) 
अर्थात्‌ 'बहुत-से जन्मोंके अन्तमें बहुत-से प्रयोजन सिद्ध 
करनेवाले इस अत्यन्त दुर्लभ किंतु अनित्य मानव-गशरीरकों 
पाकर जबतक मृत्यु न आये, उससे पहले जल्दी-से-जल्दी 
आत्म-कल्याणके लिये यत्र करना चाहिये; क्योंकि विषय तो 
निश्चय ही सर्वत्र मिल सकते हैं, परेतु भगवान्‌ नहीं ।' गीताके 
आठवें अध्यायमें तो इसे भगवान्‌ 'दुःखालयमशाश्रतम' 
कहते हैं, फिर दुःखालयमें सुख कहाँ? जिस प्रकार 
पुस्तकालयमें ओषधि और ओऔषधालयमें कपड़े नहीं मिल 
सकते, ठीक उसी प्रकार इस ठु:ःखमय संसारमें सुख नहीं मिल 
सकता। सुख है ही नहीं। मनुष्यकों जबतक किसी बातकी 
उत्कट इच्छा नहीं होती, तबतक किसी पदार्थमें ऐसी शक्ति 
नहीं जो उसे सुख दे सके | इसलिये पदार्थेके सुखके लिये 
और इच्छाके लिये अभावका 
अनुभव परम आबदइयक है और अभावकी अनुभूतिमें सुखका 
नाम-निशान नहीं, दुःख-ही-दुःख है। एक ही अवस्थामें दो 
पुरुष एक ही साथ जा रहे हैं | दोनोंकी वेष-भूषा एक ही है । 
दोनोंके पास जूता नहीं, छाता नहीं | दोनोंके पास फटे कपड़े 
हैं। दोनों एक-से हैं, पर उनमेंसे एक विरक्त है, एक 
अभावग्रस्त है। बिरक्त पुरुषके भीतर दुःखका नाम नहीं है 
और अभावग्रस्त पुरुषके पास सुखका नाम-निश्ञान नहीं है, 
बह वस्तुओंके अभावकी अनुभूतिसे निरन्तर व्यधित रहता है। 
उसीको हीं क्षणभन्जनर पदार्थ क्षणिक सुख दे सकते हैं, 


धीरः । 


| बिस्‍क्तको नहीं; क्योंकि विरक्तको पदार्थोका सर्वथा अभाव 
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होनेपर भी अभावकी अनुभूति नहीं है। अर्थात्‌ बिरक्त किसी 
वस्तुको आबश्यक्ता ही नहीं समझता, ऐसी स्थितिमें किसी 
पदार्थमें ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे सुख दे सके | तात्पर्य यह 
कि अभावकी अनुभूति न होनेपर विषय सुख नहीं दे सकेगा। 
जिसे रुपय्रेकी चाहना नहीं, उसे रुपया सुख नहीं दे सकता। 
जिसे ख्रीकी इच्छा नहीं, उसे स्त्री सुख नहीं दे सकती। सुख 
लेनेवालेकीं अपने लिये अभावकी अनुभूति आवश्यक है। 
इससे सिद्ध हुआ कि पदार्थकी अनुपस्थितिमें भी पदार्थ दुःख 
देते हैं। मिलनेपर उनके नाशकी शड्ढा हरदम बनी रहती है। 


न्यूनता खटकती रहती है, बही पदार्थ दूसरेंके पास अधिक 


मात्रामें अपनी अपेक्षा अधिक सुन्दर देखकर जलन होती है | 
पदार्थ नष्ट हो जानेपर भी दुःख ही देते हैं । लड़केके न रहनेपर 
दुःख होता है। पैदा होनेपर उसके रोगादिसे दुःख होता है। 
लड़केकी मृत्यु हो जानेपर उसकी स्मृति किस प्रकार कलेजेमें 
कसक पैदा करती है, यह अनुभवी पुरुषोंसे छिपा नहीं है । 
मनुष्य उसके बियोगमें जो रोता-कलूपता है, उस दुःखकी क्‍या 
बात कही जाय | सांसारिक सुख भी दुःखके ही कारण हैं। 

एक मनुष्य ऐसा है, जिसका सुख छिन गया है; दूसरा 
ऐसा है, जिसकों आरम्भसे वह सुख नहीं मिला । वर्तमान 
समयमें दोनोंकी एक-सी अवस्था है; कितु पहलेको जैसा 
दुःख होता है, वैसा दूसरेको नहीं। इसका कारण यह है कि 
वह वस्तु उसके पास पहलेसे नहीं है; जिसके लिये वह दुःख 
करता है। इसलिये पदार्थ रहें, तब भी दु:ख होता है, न रहें, 
तब भी दुःख होता है और रहकर चले जाये, तब भी दुःख 
उठाना पड़ता है। इसीसे भगवान्‌ इस संसारकों असुख, नश्वर 


और दुःखालय कहते हैं। अतः इस मानव-जरीरका फल 


भगवद्धजन ही है, विषय-सेवन नहीं-- 
एहि तन कर फल बिषय न भाई | स्वर्गट छल्प॑ अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाडू बिपर्य मन देहीं। फलटि सुधा ते सठ बिघ लेहीं।॥। 
ताहि कबहूँ भल कहड़ न कोई गुंजा ग्रहह परस पनि खोई।॥ 
वेह धरे कर यह फलु भाई। भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ 
-- गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं--इस शरीस्कों प्राप्त होकर 
मेरा भजन कर। यहाँतक भगवानने भक्तिके अधिकारियोंका 
वर्णन कर चेतावनी देते हुए अर्जुनको भगवद्धक्ति करनेकी 
आज्ञा दी। तात्पर्य यह है कि भगवानने भक्तिकी सब 
युक्तियोंसे पुष्टि की तथा उसे परमावश्यक बतलाते हुए भक्ति 
करनेका आदेश दिया--'मां भजस्व' (९ |३३) | 
अब यह जाननेकी आवश्यकता है कि भक्तिका क्‍या 
स्वरूप है। इसके लिये भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 
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-.... रात... 


मन्पना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू। 
मामेवैष्यसि युक्‍त्वैवमात्मानं. मत्यरायण: ॥ 
(गीता ९ । ३४) 
अर्थात्‌ 'मुझमें मनवाल्ला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 
करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्माको मुझमें 
नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा ।' 
इस इलोकमें भगवानने भक्तिकी चार बातें बतायी हैं-- 
(१) 'मन्पना भव --मुझमें मन लगानेवाला हो। 
(२) 'मद्धक्तो भव'--मेरा भक्त बन जा। 
(३) 'मद्याजी भव'-मेरा पूजन करनेवाल्ला हो। 
(४) “मां नमस्कुक'--मुझे नमस्कार कर | 
इसमें “मन्मना भव' का अनुष्ठान करनेके लिये 
भगंवानके स्वरूपका नामसहित चिन्तन करनेंकी चेष्टा करनी 
चाहिये। यह सब शास्त्रोंका सार है। संत-महात्मा भी इसीपर 
जोर देते हैं। कहा भी है-- 
आलोझ्य सर्वज्ञास्नाणि वित्ार्य च पुनः पुनः । 
इृदमेव सुनिष्पज्न॑ ध्येयो नारायण: सदा ॥ 
सब शासत्रोका आलोडन तथा बार-बार विचार 
करनेसे यही बात सिद्ध हुई है कि सदा भगवान्‌का ध्यान 
करना चाहिये ।' 
भगवानके चिन्तनमात्रसे भगवत्ाप्ति हो जाती है। आठवें 


| अध्यायके चौदहवें इलोकमें भगवानने निरन्तर अनन्य-चिन्तन 


करनेवालेके लिये ही अपने-आपकों सुलभ बताया है-- 
अनन्यचेता: सतते यो मां स्मरति नित्यशा:। 
तस्थाह॑ सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन: ॥ 
[गीता ८ | १४) 
समूची गीतामें 'सुलभ' शब्दका प्रयोग केवल इसी 
इलोकमें हुआ है। भगवानके निरन्तर चिन्तनमें दो बातें 
सहायक हैं-- 
(१) भगवानके नामका जप | 
(२) सत्सड्ठ 
भगवन्नाम-जपसें भगवान्‌की बास्म्बार स्मृति होती है। 
जैसे बिगुल बजनेसे सैनिक सजग हो जाता है, वैसे ही जपसे 
मनरूपी सैनिक सावधान होता है। इसी प्रकार सत्सड् 
करनेसे, साधुओंके दर्शनसे भगवान्‌ याद आ जाते हैं, जिस 
प्रकार सिपाहीके देखनेसे राजा याद आ जाता है और जब 
भजनं-चर्चा चलती है, तब 'खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे 
दीवाने दो” वाली कहावत चरितार्थ होती है। अर्थात्‌ 
भगवानका निरन्तर चिन्तन होने लूगता है। भगवच्चर्चा चलती 
है तो मन उसमें सम जाता है। कण्ठ गद्दद हो जाता है, नेत्रोंमें 
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आँसू आने लगते हैं। गोस्वामीजी कहते हैं-- 
हिय फाटड फूटहूँ नयन जरठ सो तन केहि काम । 
इले स्व पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम ॥ 
भागवतमें भी कहा है-- 
तदइमसारं॑ हृदयं॑ बतेद॑ यद्‌ गुहामाणेहरिनामथेये: । 
न विक्रियेताथ यदा विकारों नेत्रे जल गात्नरुहेघषु हर्ष: ॥ 
(२ । ३ । २४) 
कबीरदास्जी भी कहते हैं-- 
सुमिरन सो सुधि लाइए, ज्यों सुरभी सुत माहि | 
कह कबीर चारों चरत छिनहूँ बिसरत नाहि॥ 
ऐसा नित्य-निरत्तर चिन्तन करनेके लिये भगवान्‌ कहते 
हैं। यह बात हुई । 
दूसरी बात है--“मद्धक्तों भव'--इसका तात्पर्य यह है 
कि मेरी आज्ञाका प्रेमपूर्वक पाकन कर | 
अग्या समर न सुसाहिब सेवा । 
भगवान्‌का आज्ञापालन ही सेवा है। आदरपूर्वक 
भगवानकी एक आज्ञापालन करनेसे ही भगवान्‌ प्रसन्न 
हो जाते हैं| 
श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं-- 
सो सेवक प्रियत्तम मम सोई। मम अनुसासन मानड जोई।॥॥ 
भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त होनेपर फिर वया बाकी रह 
सकता है। एक पिताके कई लड़के हैं। उनमें पिताकों अत्यन्त 
प्यारा वह होगा, जो पिताकी आज्ञाका पालन करेगा | गुरुसे बही 
शिष्य विशेष छाभ उठायेगा, जो गुरु-आज्ञामें तत्यर होगा । 
आज्ञा-पालनसे पृज्यकी सारी शक्ति आज्ञा-पालकमें उत्तर आती 
है। इस विषयमें यह बात विशेष समझनेकी है कि श्रद्धेय पुरुष 
जिस क्षण किसी बातके लिये आज्ञा दें, उसी क्षण उसका पालन 


करना चाहिये | इससे विशेष लाभ होता है । असली आज्ञा वहीं. 


है, जो मालिकके अनुकूल हो, हमारे लिये भले ही प्रतिकूल 
हो | इसी तरह भगवदाज्ञापालन करनेबाला ही भगवद्धक्त है | 
यहाँ प्रश्न होता है कि भगवान्‌ तो प्रत्यक्ष नहीं; फिर 
उनकी आज्ञाका पता कैसे लगें ? तो इसका उत्तर यह है कि 
भगवदाज्ञाका पता लछगानेके लिये चार उपाय हैं। एक तो 
सत्‌-शासत्र--वेद, पुराण, ऋषिप्रणीत ग्न्थ। इनमें जिनके 
लिये जो कर्तव्य बताया गया है, वहीं करना चाहिये । 
ऋषि-मुनियोने सत-शासत्र भगवानका आशय समझकर ही 
लिखे हैं। इसलिये भगवान्‌ भी कहते हँं--- 
तस्माच्छासत्र॑प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास््रविधानोक्ते कर्म कर्तुमिहाईसि ॥ 


(गीता ६६ । २४) 
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शास्त्र ही प्रमाण है, यों जानकर तू शास्त्रविधिसे नियत किये 
हुए कर्मकों ही करनेयोग्य है।' 

और भगवद्वीता-जैसे ग्रन्थ तो, जो साक्षात्‌ भगवानके ही 
श्रीमुखसे निकले हुए हैं, भगवदाज्ञा हैं ही। इसलिये ऐसे 
ग्नन्‍्थोंके अनुसार अपना जीवन बना लेना ही भगबदाज्ञाका 
पालन करना है। 

दूसरा उपाय, भगवत्माप्त महापुरुष जो कहते हैं, उसे 
भगवदाज्ञा मानकर करना; क्योंकि जिस अन्तःकरणमें 
राग-द्वेष, स्वार्थ, ममता, अहड्डर और पक्षपात नहीं, उस 
अन्तःकरणसे जो कुछ निकलेगा, वह भगवदाज्ञा ही होगी। 
भगवान्‌ सब जगह परिपूर्ण हैं, पर जहाँ अन्तःकरण विशेष 
शुद्ध है, वहीं बे प्रकट होते हैं। इसलिये महात्माओंके वचन 
सम्पूर्ण जगतके हितके लिये होते हैं । 

महात्मा जैसा आचरण करते हैं वह भी साधकके लिये 


भगवदाज्ञा माननेयोग्य है। भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 


यद्‌ू बदाचरति श्रेष्टस्तत तदेबेतरों जनः | 

स््॒यत्‌ प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
(३।२१) 

अर्थात्‌ 'श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, दूसरे 


| मनुष्य भी वैसा ही करते हैं, वह पुरुष जो कुछ आदर्श स्थापित 


करता है, लोग भी उसके अनुसार बर्तते हैं ।' 

तीसरा उपाय है--पक्षपातरहित अपने अन्तःकरणमें जो 
वास्तविक सिद्धान्तके अनुकूल रागद्रेंषरहित बात स्फुरित होती 
है, उसे भी भगवदाज्ञा मानकर काममें लाना, क्योंकि 
अन्तर्यामी परमात्मा सबके हृदयमें विराजमान हैं। 


सर्वस्थ चाह हृदि सन्निविष्टो 
म्त्त; स्पृतिज्ञनिमपोहने च्च। 
वेदैश्न सर्वैरहमेव बेह्यो- 
वेदान्तकृदलेदविदेव चाहम्‌ ॥। 
(१५ | १५) 


अर्थात्‌ 'म॑ ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और 
सब वेदोंद्वारा में ही जाननेके योग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और 
वेदोंकों जाननेवाला भी में ही हूँ।' 

चौथा उपाय है--जिन कामोंके करनेसे हमारा और 
लोगोंका अभी और परिणाममें भी परम हित होता दीखता हो, 


| उन्हें भगवदाज्ञा मानकर करना--उसमें भी हमारी अपेक्षा 


दूसरोंका हित तथा वर्तमानकी अपेक्षा भावीका हित मुख्य है। 
भगवान्‌ कैसी आज्ञा देंगे, यह उनके स्वभावसे ही समझना 
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चाहिये। जो भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम सुहृद हैं, हेतुरहित 
दयाल हैं, सबके परम पिता हैं, उन परमात्माका स्वभाव 
प्राणिमात्रका हित करना ही है। अतः वे आज्ञा भी अपने 
स्वभावके अनुकूल ही देंगे। 

इन चारों प्रकारोंमेंसे किसी तरहसे भी प्राप्त हुई 
भगवदाज्ञाको साक्षात्‌ भगवान्‌की दी हुई आज्ञा समझकर परम 
श्रद्धा और प्रेमके साथ अपना सौभाग्य समझते हुए पालन 
करना चाहिये। प्रभुकी कृपा और प्रेमका आभारी होना 
चाहिये। इसीके लिये प्रमु कहते हैं--'मद्धक्तो भव 
(९ ॥ ३४) । 

(३) 'मद्याज़ी (भव)'-मेरा ही पूजन कर। यहाँ 
भगवानके श्रीविग्रहका तथा सब जीवोंकों भगवानका स्वरूप 
समझकर उनकी जो सेवा करनी है, वही भगवानकी पूजा है | 


भगवान्‌ कहते हैं-- 
यत: पअवृत्तिर्भतानां येन सर्वमिंद॑ ततम। 
स्वकर्मणा तमभ्यर्व्य सिद्धि विच्दुति प्रानवः ॥ 
(१८ | ४६5) 


'जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्ररकी अपने 
स्वाभाविक कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त 
करता है ।' 

ऐसी पूजा तथा अपना सब कुछ भगवान्‌के समर्पण कर 
देना ही 'मद्याजी का तात्पर्य है। भगवानने कहा--' तू सर्वस्व 
मेरे ही समर्पण कर दे । अर्थात्‌ अपने मनसे कल्पना की हुई 
ममता उठा ले।' संसारकी सभी वस्तुएँ परमात्माकी ही हैं। 
किसी भी वस्तुको न तो हम साथमें लाये हैं, न ले जायँगे तथा 
इन वस्तुओंको रखनेमें भी हम खतन्त्र नहीं हैं। मनकी इच्छाके 
अनुसार रख नहीं सकते | फिर हमारा क्या है, केवल भूलसे 
ही वस्तुओंपर अपनापन। उसको उठा लेना ही भगवदर्पण 
करना हैं। यह तीसरी बात हुई । 

(४) चौथी है--'मां नमस्कुक।' इसका तात्पर्य है 


* साधन-सुधा-प्विच्यु * 


आत्मसमर्पण अर्थात्‌ भगवानके विधानमें संतोष। जब 
अपग॒धी जिसका अपराध किया है, उसके चरणोंमें गिरकर 
कहता है--'सरकार ! जो इच्छा हो करें, तब उस अपराधीका 


कोई अधिकार नहीं रह जाता । इसी प्रकार नमस्कार करनेवाला 


भगवानके सामने अपना कोई अधिकार नहीं समझता | उनकी 
मर्जी हो, वैसे रखें। वैसे हमने एक यन्त्र किसीको दे दिया। 
अब वह उसे चाहे जैसे बरत सकता हैं। उसका उसपर पूर्ण 
अधिकार है। हमें आपत्ति क्यों हो। इस प्रकार भगवानका 
भक्त भगवानको अर्पित हो जाता है | उसपर भगवान्‌ सुख या 
दुःख--जो भेज दें, बह सबमें प्रसन्न ही रहता है। बह 
सुखकी अपेक्षा दुःख पानेपर और प्रसन्न होता है; क्योंकि बह 
समझता है कि भगवान्‌ मुझपर बड़े प्रसन्न हैं, तभी तो सब 
क्रियाएँ निस्संकोच करते हैं| हमारी इन्द्रिय-मन-बुद्धिपर ध्यान 
ने देकर अपने मनकी करते हैं। भगवान्‌ हमारे लिये बही करते 
हैं, जिसमें हमारा परम हित है। हमें वह भले ही विपरीत 
दिखायी दें, पर भगवानके कामोंमें कहीं भी भूलकी गुंजाइश 
नहीं है। भगवान्‌ हमपर दुःख भेजते हैं, इसमें हमारे कई लाभ 
हैं। एक तो हम पापोंसे सावधान होते हैं; क्योंकि भगवान्‌ 
पाषोंके फलरूपमें पापोंके नाशके लिये दुःख देते हैं। दुःखको 
पापोंका फल समझकर हम फिर पाप करनेसे छहेंगे। 
भगवान्‌की कितनी दया है ! दूसरा लाभ यह है कि प्रभु हमें 
अपनानेके लिये परम पवित्र बना रहें हैं। जैसे सुनार जिस 
सोनेकी अपनाना चाहता है, उसे तपाकर और अधिक शुद्ध 


| करता है अथवा जैसे माता अपने बच्चेके मैलको धोती है, 


साफ करती है; क्योंकि उसको अपने हृदयसे लगाना है, गोदमें 
लेना है। इस प्रकार कृपालु भगवान्‌ भी अपने भक्तको कष्ट 
देकर ठसे पवित्र करते हैं।' 

यही भगवानके शरण होना है। भगवान्‌ कहते हैं 
कि तू इस प्रकार मेरे शरण होकर मुझे ही प्राप्त कर 
लेगा। यही शरणागति है और 'मत्यगायण' कहकर इसीका 
वर्णन किया गया है। 


कलम» “हे ननन---न 
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3 आओ | +* साधन-सुधा-सिन्धु * 


भगवद्धक्तिका रहस्य 
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। | नामका जप और स्वरूपका ध्यानरूप भक्ति करते हुए तेजीसे 
इनके पद बंदन किए नासत बिन्न अनेक॥ | चलता है, वही भगवानको ञीघ्र प्राप्त कर लेता है। 

(१) भक्तिका मार्ग बतानेवाले संत 'गुंर', (२) भजनीय | जो जिव चाहे मुक्तिको तो सुमरीजे राम। 
“भगवान्‌, (३$ भजन करनेवाला 'भक्त' तथा (४) संतोंके | हरिया गैले चालताँ जैसे आवबे गाम॥ 
उपदेशके अनुसार भक्तकी भगवदाकार वृत्ति 'भक्ति' है। (१) इस भगबद्धक्तिकी प्राप्तिके अनेक साधन बताये 
नामसे चार हैं, किंतु तत्त्ततः एक ही हैं। गये हैं। उन साधनोंमें मुख्य है--संत-महात्माओंकी कृपा 

जो साधक दृढ़ता और तत्परताके साथ भगवान्‌के | और उनका सड्ढ | रामचरितमानसमें कहा है-- 
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* भगवद्धक्तिका रहस्य + 


भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतर्सन न पातहि प्रानी ॥ 
भक्ति तात अनुपम सुख मूला। मिलड़ जो संत होड़ अनुकूला ॥ 
उन संतोंका मिलन भगवत्कृपासें ही होता है। 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं-- 
संत बिस्तुद्ध मिलाहिं परि तेहीं। चितवहिं राम कृपा करि जेही || 
| बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता ॥ 
। सतसंगति संसृति कर अंता ॥ 
असली भगवस्मेमका नाम ही भक्ति है। कहा भी है-- 
पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन। 
अस बिचारि पुनि पुनि मुनि करत राम गुन गान ॥ 
इस प्रकारके प्रेमकी प्राप्ति संतोंके सड़से अनायास ही हो 
जाती हैं; क्योंकि संत-महात्माओंके यहाँ परम प्रभु परमेश्वरके 
गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्यकी कथाएँ होती रहती हैं | उनके यहाँ 
यही प्रसड़ चलता रहता है। भगवानकी कथा जीबोंके अनेक 
जन्मोंमें किये हुए अनन्त पापोंकी राशिका नाश करनेवाली एवं 
हृदय ओर कानोंकों अतीव आनन्द देनेवाली है। जीवको यज्ञ, 
दान, तप, ब्रत, तीर्थ आदि बहुत परिश्रम-साध्य पुण्य- 
साधनोंके द्वारा भी वह लाभ नहीं प्राप्त होता, जो सत्सड्भसे 
अनायास ही हो जाता है; क्योंकि प्रेमी संत-महात्माओंके द्वारा 
कथित भगवत्कथाके श्रवणसे जीबॉके पापोंका नाश हो जाता 
है। इससे अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल होकर भगबानके 
चरणकमलोंमें सहज ही श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न हो जाती है । 
भक्तिका मार्ग बतानेबाले संत-महात्मा ही भक्तिमार्गके गुरु हैं। 
इनके लक्षणोंका वर्णन करते हुए श्रीमद्धागवतमें कहा है-- 
कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षु: सर्वदेहिनाम । 
सत्यसारोडनवद्यात्तमा सम: सर्वोपकारकः ॥ 
कामैरहतथीर्दान्तनों. मृदुः शुचिरकिद्जनः । 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणों मुनि: ॥ 
अप्रमत्तों.. गभीरात्मा. धृतिमाक्षितषड्गुण: । 
अमानी मानदः कल्पो मेन्र: कारुणिक: कवि: ॥ 
(११ | ११२४-११) 
'भगवानका भक्त कपालुं, सम्पूर्ण प्राणियोंमें बैरभावसे 
रहित, कष्टोंकों प्रसन्नतापूर्वकत सहन करनेवाला, सत्यजीवन, 
पापशुन्य, समभाववाल्ला, समस्त जीवोंका सुदृद, कामनाओंसे 
कभी आक्रान्त न होनेवाली शुद्ध बुद्धिसे सम्पन्न, संयमी, 


कक झा ड डा बा झा व वा वा थक क क ऋ-# # ॥ पर न मन न व बन बावावा 


$ थ. ऊ कह के ४ ॥ ३ हर 9 मे का + के + के के के & | ह ह के भ न के 


क्र 


कोमलस्वभाव, पवित्र, पदार्थोमें आसक्ति और ममतासे रहित, 


व्यर्थ और निषिद्ध चेष्टाओंसे शून्य; हित-मित-मेध्य-भोजी, 
शान्त, स्थिर, भगवत्परायण, मननशील, प्रमादर्रहित, गम्भीर 
स्वभाव, धैर्यवान, काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मत्सरूप छः: 
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बिकारोंको जीता हुआ, मानरहित, सबको मान देनेवाला, 
भगवानके ज्ञान-विज्ञानमें निपुण, सबके साथ मैत्रीभाव 


रखनेवाला, करुणाशील और तत्त्तज्ञ होता है।' 


ऐसे भगबद्धक्त ही वास्तवमें भक्तिमार्गके प्रदर्शक हो 
सकते हैं। 

(२) इस जीवको संसारके किसी भी उच्च-से-ठच्च पद 
या पदार्थकी प्राप्ति क्यों न हों जाय, इसकी भूख तबतक नहीं 
मिटती, जबतक यह अपने परम आत्मीय भगवानको प्राप्त नहीं 


| कर लेता; क्योंकि भगवान्‌ ही एक ऐसे हैं, जिनसे सब तरहकी 
| पूर्ति हो सकती है। उनके सिवा सभी अपूर्ण हैं। पूर्ण केवल 


एक वे ही हैं और वे पूर्ण होते हुए भी सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति 
बिना कारण ही प्रेम और कृपा करनेवाले परम सुहृद हैं, साथ 
ही वे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ भी हैं। कोई सर्वसुहृद तो हो 
पर सब कुछ न जानता हो, वह हमारे दुःखको न जाननेके 
कारण उसे दूर नहीं कर सकता और यदि सब कुछ जानता 
हो पर सर्वसमर्थ न हो तो भी असमर्थताके कारण दुःख दूर 
नहीं कर सकता । एवं सब कुछ जानता भी हो और समर्थ भी 
हो, तब भी यदि सुह्ददू न हो तो दुःख देखकर भी उसे दया 
नहीं आती, जिससे वह हमारा दुःख दूर नहीं कर सकता । इसी 


| प्रकार सुहृद्‌ भी हो अर्थात्‌ दयालु भी हो और समर्थ भी हो, 
| पर हमारे दुःखको न जानता हो, तो भी काम नहीं होता तथा 


सुहृद्‌ और सर्वज्ञ हो, पर समर्थ न हो तो वह हमारे दुःखको 
जानकर भी दुःख दूर नहीं कर सकेगा; क्योंकि उसकी 
दुःखनिवारणकी सामर्थ्य ही नहीं। कितु भगबान्‌में उपर्युक्त 
तीनों बातें एक साथ हैं। 

(३) उन सर्वसुहृद, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ भगवानपर ही 
निर्भ! होकर जो उनकी भक्ति करता है, वही भक्त है। 
भगवानकी भक्तिके अधिकारी सभी तरहके मनुष्य हो सकते 
हैं। भगवानने गीताके नवें अध्यायके ३०वें, ३२वें ओर 


| ३३वें इलोकमें बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, 


जुद्र, सत्री, पापयोनि और दुराचारी-ये सातों ही मेरी 
भक्तिके अधिकारी हैं। 
अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स्तन मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि स्रः ॥ 
मां हि पार्थ व्यपाशरित्य ग्रेषपि स्थुः पापयोनय: । 
स्त्रियों वैश्यास्तथा शुद्रास्तेषपि यान्ति पर गतिम्‌॥ 
कि पुनत्नाहिणा: पुण्या भक्ता राजर्पयस्तथा । 
'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि 
वह यथार्थ निश्चयवाला है--अर्थात्‌ उसने भलीभाँति निश्चय कर 
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लिया है कि परमेश्रकक्े भजनके समान अन्य कुछ भी 
नहीं है।' 

'हे अर्जुन! स्त्री, बैशय, शुद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरें ज़रण होकर परम 
गतिको ही प्राप्त होते हैं।' 

'फिर इसमें तो कहना ही कया है कि पण्यशील 
ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरे शरण होकर परम गतिको 
प्राप्त होते हैं।' 

यहाँ भगवान्‌ने जातिमें सबसे छोटे और आचरणोंमें भी 
सबसे गिरे हुए--दोनों तरहके मनुष्योंकों ही भगवद्धक्तिका 
अधिकारी बतलाया। यद्यपि विधि-निषेधके अधिकारी मनुष्य 
ही होते हैं, तो भी 'पापयोनि' शब्द तो इतना व्यापक है कि 
इससे गौणीवृत्तिसे पशु-पक्षी आदि सभी प्राणी लिये जा सकते 
हैं। अब रहे भावसे होनेवाले अधिकारी। श्रीमद्धागवतमें 
बतलाया हैं कि कोई भी कामना न हो या सभी तरहकी कामना 
हो अथवा केवल मुक्तिकी ही कामना हो, तो भी श्रेष्ठ 
बुद्धिवाला मनुष्य तीब्र भक्तियोगसे परम पुरुष भगवानकी ही 
पूजा करै-- 

अकामः सर्वक्रामों था मोक्षकाम उदारधी: । 

तीव्रेण भक्तियोगेन बजेत पुरुष परम ॥ 
(२।३।९०) 
यहाँ 'अकाम' से ज्ञानी भक्त, 'मोक्षकाम' से जिज्ञासु 
तथा'सर्वकाम' से अर्थार्थी और आर्त भक्त समझना चाहिये | 
ज्ञानी भक्त वह है जो भगवानको तंत््वतः जानकर स्वाभाविक 
हीं उनका निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर भजन करता रहता है । 
जिज्ञासु भक्त उसका नाम है, जो भगवत्तत्तकों जाननेकी 
इच्छासे उनका भजन करता है। अर्थार्थी भक्त वह होता है, 
जो भगवानपर भरोसा करके उनसे ही संसारी भोग-पदार्थोंको 
चाहता है ओर आर्त भक्त वह है, जो संसारके कष्टोंसे उन्हींके 

द्वारा त्राण चाहता है। 

गीतामें इन्हीं भक्तोंके सकाम और निष्काम भावोंके 

तारतम्यसे चार प्रकार बतलाये हैं-- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोउर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्था्थी ज्ञानी च॑ भरतर्षभ ॥। 
(७। १६) 
हे भरतवंज्ञियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! उत्तम कर्म करनेवाले 
अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकारके भक्तजन 
मुझको भजते हैं।' 

इनमें सबसे निम्नश्रेणीका भक्त अर्थार्थी है, उप्से ऊँचा 

आर्त, आर्तसे ऊँचा जिज्ञासु और जिज्ञासुसे ऊँचा ज्ञानी 
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है। भोग ओर ऐश्वर्य आदि पदार्थोकी इच्छाकों लेकर जो 
भगवान्‌की भक्तिमें प्रवत्त होता है, उसका लक्ष्य 
भगवद्धजनकी ओर गौण तथा पदार्थोंकी ओर मुख्य रहता है; 
क्योंकि वह पदार्थेकि लिये भगवान्‌का भजन करता है, न कि 
भगवानके लिये। वह भगवानको तो धनोपार्जनका एक साधन 
समझता है, फिर भी भगवानपर भरोसा रखकर धनके लिये 
भजन करता है, इसलिये वह भक्त कहलाता है । 

जिसको भगवान्‌ स्वाभाविक ही अच्छे लगते हैं और जो 
भगवानकें भजनमें स्वाभाविक ही प्रवत्त होता है, किंतु 
सम्पत्ति-वैभव आदि जो उसके पास हैं, उनका जब नाहझ होने 
लगता है अथवा शारीरिक कष्ट आ पड़ता है; तब उन कष्टोंको 
दूर करनेके लिये भगवान्‌कों पुकारता है, वह आर्त भक्त 
अर्थार्थीकी तरह वैभव ओर भोगोंका संग्रह तो नहीं करना 
चाहता, परंतु प्राप्त वस्तुओंके नाश और शारीरिक कष्टको नहीं 
सह सकता, अतः इसमें उसकी अपेक्षा कामना कम है और 
जिज्ञासु भक्त तो न वैभव चाहता है न योगश्षेमकी ही परवा 
करता है; वह तो केवल एक भगवत्तत्तको ही जाननेके लिये 
भगवानपर ही निर्भर होकर उनका भजन करता है। 

भगवानने यहाँ ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी--ऐसा 
अथवा अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी--ऐसा क्रम न 
बतल्लाकर आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ऐसा कहा है। 
यहाँ आर्त और अर्थार्थकि बीचमें जिज्ञासुकों रखनेमें 
भगवानका यह एक विलक्षण तात्पर्य माल्म देता है कि 
जिज्ञासुमें जन्म-मरणके दुःखसे दुःखी होना और अर्थोके 
परम अर्थ परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिकी इच्छा--ये दोनों हैं। 
इस प्रकार आर्त ओर अर्थार्थी दोनोंके आशिक धर्म उसमें आ 
जाते हैं। इसी तरह आर्त और अर्थार्थी भक्तोंमें आर्तिनाश 
और पदार्थकामनाके अतिरिक्त मुक्तिकी इच्छा भी रहती है, 
इसलिये भगवानूसे जो कष्ट-निवृत्ति तथा सांसारिक भोगोंकी 
प्राप्तिकों कामना की गयी, उस कामनारूप दोषकों समझनेपर 
उनके हृदयमें ग्लानि और पश्चात्ताप भी होता है। अतः आर्त 
और अर्थार्थी--इन दोनोंमेंसे कोई तो जिज्ञासु होकर 
भगवानको तत्त्वसे जान लेते हैं और कोई भगवानके प्रेमके 


| पिपासु होकर भगवदल्लेमको प्राप्त कर लेते हैं एवं अन्ततोगत्वा 


वे दोनों सर्वथा आप्रकाम होकर ज्ञानी भक्तकी श्रेणीमें चले 
जाते हैं। ज्ञानी सर्वथा निष्काम होता है, इस सर्वथा 
निष्कामभावका द्योतन करनेके लिये हीं भगवानने 'च' 
शब्दका प्रयोग करके उसे सबसे विलक्षण बतलाया है। ऐसे 


ज्ञानी भक्तोंकी भगवद्धक्ति सर्वथा निष्काम--अहैतुकी होती 


है। श्रीमद्धागवृतर्में भी कहा है-- 
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आत्मारामाश्च॒ मुनयो निर्भग्था अप्युरुक्मे । 
कुर्वन्यहैतुकीं. भक्तिमित्थम्धूतगुणों.. हरि: ॥ 
(१ || १०) 

'ज्ञानके द्वारा जिनकी चिज्जड-ग्रव्थि कट गयी है, 
ऐसे आत्मागम मुनिगण भी भगवानकी देतुरहित भक्ति 
किया करते हैं, क्योंकि भगवान्‌ श्रीहरि ऐसे ही अद्भुत 
दिव्य गुणवाले हैं।' 

भगवान्‌ तो उपर्युक्त सभी भक्तोंकों 'उदार' मानते हैं-- 
'उदारा: सर्व एवैतें' (गीता ७। १८) । आर्थार्थी और आर्च 
भक्त उदार कैसे ? इसका उत्तर यह है कि अपनेसे माँगनेवालों 
और दुःखंनिवारण चाहनेवालोंको भी उदार कहना तो वस्तुतः 
भगवान्‌की ही उदारता है, परंतु भगवान्‌ इस दृष्टिसे भी उन्हें 
उदार कह सकते हैं कि वे मेसा पूरा विश्वास करके मुझे अपना 
अमूल्य समय देते हैं। दूसरी बात यह हैं कि वे फलप्राप्तिको 
मेरे भरोसे छोड़कर मेरा आश्रय पहले लेते हैं, तन पीछे मैं उन्हें 
भजता हूँ (गीता ४ | ११५) । तीसरी बात यह है कि वे देवता 
आदिका पूजन करके अपना अभीष्ठ फल शीघ्र प्राप्त कर 
सकते थे (गीता ४। १५२) और मेरी भक्ति करनेपर तो मैं 
उनकी कामना पूर्ण करूँ या न भी करूँ, तब भी वे उन 
देवताओंकी अपेक्षा मुझपर विशेष विधास करके मेरा भजन 
करते हैं। इसलिये वे उदार हैं। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि चाहे जैसे भी हीन जन्म, 
आचरण और भाववाला मनुष्य क्‍यों न हो, बह भी 
भ्रगवद्धक्तिका अधिकारी हो सकता है। 

भगवानके साथ अपनेपनकों छेकर उनपर दृढ़ विश्वासका 
होना--यह भक्तहृनदयका प्रधान चिह्न है। भक्तोंका हृदय 
सम्पूर्ण जगतमें अव्यक्तरूपसे परिपूर्ण रहनेवाले परमात्माको 
आकर्षित करके साक्षात्‌ मूर्तरूपमें प्रकट कर केता है, 
जैसे भक्त ध्रुव और प्रह्नादके लिये भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रकट 
हो गये थे। 

उन सर्वेश्वर प्रभुमें भक्तका हृदय धाग़वाहिकरूपसे तन्मय 
हो जाता है| इस प्रकार हृदयकी तल्लीनता तो मारीच, कंस, 
शिशुपाल आदिकी भाँति भय और ट्वेष आदिके कारण भी हो 
सकती है। किंतु वह तल्लीनता भक्तिमें परिणत नहीं हो 
सकती; क्योंकि उसे भक्तिस्सके आनन्दका अनुभव नहीं 
होता। जैसे कोई व्यक्ति सर्वलोकपावनी गद्जाजीमें 
वैजशञाखमासमें स्नान करता है तो गड्जास्तनानसे उसके पापोंका 
नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जाता हैं और उसे स्लान 
करनेमें भी प्रत्यक्ष ही अपूर्न रसानुभूति--आननन्‍्दानभव होता 
' है, किंतु जो माघ्रमासमें गड्जास्नान करता है, उसके पापोंका 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


3 + भगवद्धक्तिका रहस्य * 


२३९ 
तो अवश्य नाश हो जाता है, पर शीतके कारण उसे स्लान 
करनेमें आनन्द नहीं आता, भ्रत्युत उसका आनन्दांश तिरस्कृत 
होकर उसे कष्टका अनुभव होता है। इसी तरह भय-द्वेष 
आदिके कारण भगवदाकार अन्तःकरणवालोंका आनन्दाँद 
तिरोहित होकर उनका इद्य॒ दःखित और चिन्तित रहता है। 
इसलिये उनके अन्तःकरणकी तदाकारता भक्तिमें शामिल नहीं 
है। अतः भगवानके प्रति आत्मीयताको लेकर दृढ़ विश्वास 
और प्रेमपूर्वक जो अन्तःकरणका भगवदाकार हो जाना है, 
वही भक्ति है। किंतु नास्तिकोंकी अपेक्षा तो भय-द्रेष आदिकों 
लेकर भगवान्‌का चिन्तन करनेवाले भी अच्छे हैं। फिर 
उनका तो कहना ही क्या है जो भगवानका श्रद्धा-प्रेमपूर्वक 


निरन्तर निष्काम अनन्य भजन करते हैं। जिस प्रकार गड़ाकी 


चाल स्वाभाविक ही निरन्तर समुद्रकी ओर है, इसमें न तो 
उसका अपना कोई प्रयोजन है ओर न वह कहीं ठहरती ही 
है, इसी प्रकार अनन्य भक्त न तो कुछ चाहते ही हैं और न 
कहीं भगवत्स्मरणसे विराम ही लेते हैं; वे तो नित्य- 
निरत्तर निष्कामभावसे भजन ही करते रहते हैं। श्रीनारदजीने 
भी कहा है-- 
'भक्ता एकात्तिनों मुख्या:।' (सूत्र ६७) 
(४) एकमात्र भंगवानकों इष्ट मानकर उन्हींकी अनन्य 
भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसलिये सम्पूर्ण जगत॒को 
भगवानका स्वरूप समझकर भी ऐसी भक्तिका साधन किया 
जा सकता है; क्योंकि स्रय॑ भगवान्‌ ही जगत्‌के रूपमें प्रकट 
हाए हैं, इसीलिये यह साया ब्रह्माण्ठ भगवानका ही स्वरूप है 
रब देवता आदिमें भगवानकी बुद्धि करके भी भक्ति की जा 
सकती है और इसका फल भी भगवत्पाप्ति ही है। इस 
प्रकारकी भगवानकी भक्ति करनेवालेमें दो बातें प्रधान होनी 
चाहिये---साधकमें हो निष्कामभाव और उपास्यमें हो 
भगवदुद्धि। इससे भगवान्‌की प्राप्ति निश्चय ही हो जाती है। 
किंतु समस्त जगतमें भगवदबुद्धि न होकर भी साधकमें पूर्ण 
निष्कामभाव हो तो भी उसकी सेवाका फल भगवत्माप्ति ही 
है। भगवान्‌की भक्ति तो सकामभावसे करनेपर भी धुवकी 
भाँति भगवत्कृपासे अभीष्ठ फलकी सिद्धिपूर्वक भगवानकी 
प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई देवताओंकों देवता मानकर भी 
निष्कामभावसे केवछ भगवद्दाज्ञापालपूर्वक॥त भगवानकों 


| प्रसन्न करनेके लिये ही उसकी भक्ति करता है तो उसका फल 


भी भगवत्ाप्ति ही होता है। फिर जो स्वयं भगवानकी ही 
निष्कामभावसे नित्य-निरत्तर अनन्य भक्ति करते हैं, उन 
अनन्य भक्तोंकों भगवान्‌ मिलें--इसमें तो बात ही क्‍या है । 
भगवानने गीतामें कहा है-- 
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अनन्यचेता: सतते यो मां स्मरतति नित्यहाः | 

तस्याहू॑ सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(४ | है४ ) 
है अर्जुन | जो पुरुष मुझमें अनन्यंचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमकों स्मरण करता है, उस नित्य-निरन्तर 
मुझमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलभ हूँ अर्थात्‌ उसे सहज 

ही प्राप्त हो जाता हूँ।' 

भक्तिमें प्रधान बात है--भगबान्‌का होकर नित्य-निरल्तर 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक निष्कामभावसे उन्हींका स्मरण-चिन्तन करते 
रहना । स्मरणका बड़ा भारी अद्भुत प्रभाव है। भक्तोंकी 


कथाओंमें प्रायः यही बात विशेष मिलती है कि जहाँ भी जिस 
भक्तने भगवानकों अपना समझकर दृढ़ विश्वासपूर्वक | 


प्रेमभावसे विह्लल॑ होकर भगवान्‌का स्मरण किया, वहीं 
भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रकट हो गये | 


पद्मपुराणकें गमाश्चमेधमें श्रीह़नुमानंजीकी एक बड़ी 


महत्त्वपूर्ण घटनाका उल्लेख मिलता है। भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका अश्वमेध-यज्ञके लिये छोड़ा हुआ घोड़ा 
अनेक देश-देशान्त्रोंमें भ्रमण करता हुआ जब रामभक्त राजा 
सुरथके कुण्डलनगरमें पहुँचा, तब राजाने भगवानके दर्शनकी 
लालसासे उस घोड़ेकी पकड़वा लिया | जब अश्वरक्षक शा्रुप्त 
आदिको घोड़ेके पकड़े जानेका पता लगा, तब उन्होंने उनसे 
युद्ध करके अश्वको छुड़ा लानेका बिचार किया। इतनेमें ही 
धर्मात्मा राजा सुरथ और उनके राजकुमार चम्पक भी रणभूमिमें 
पहुँच गये तथा दोनों ओरके सैनिक आपसमें लड़ने लगे । 
राजकुमार चम्पकने भरतकुमार पृष्कलकों शामास्लका प्रयोग 
करके बाँध लिया। यह देखकर श्रीहनुमानूजीने चम्पकके 
सामने जाकर युद्ध किया तथा चम्पककों युद्धभूमिमें गिराकर 
मूच्छित कंर दिया ओर पुष्कलको बन्धनसे छुड़ा लिया। 
इसपर राजा सुरथने श्रीहनुमानजीकी रामभक्तिकी बड़ी 
प्रशंसा की और वे उनसे युद्ध करने लगे। जब राजाके छोड़े 
हुए ब्रह्मास्तकों श्रीहनुमानजी निगल गये, तब ग़जाने 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके गमाख्नका प्रयोग किया। उस 
समय श्रीहनुमानूजी बोले--“राजन्‌ ! क्या करूँ, तुमने मेरे 
स्वामीके अख्से ही मुझे बाँधा है; अत: मैं इसका आदर करता 
हूँ। अब तुम मुझे इच्छानुसार अपने नगरमें ले जाओ। मेरे 
प्रभु दयासागर हैं, वे स्वयं ही आकर मुझे छुड़ायेंगे ।' 
श्रीहनुमानजीके बाँधे जानेपर पृष्कलने गजासे युद्ध 
किया, किंतु वे अन्तमें मूच्छित होकर गिर पड़ें। तब ञत्रूघने 
राजासे बहुत देशतक युद्ध किया, पर वे भी राजाके बाणके 
आघातसे मूच्छित होकर रथपर गिर पड़ें | यह देखकर सुग्रीव 
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उनसे लड़ने गये, पर राजाने उनको भी रामास््रका प्रयोग 
करके बाँध लिया | 

तदनन्तर राजा सुरथ उन सबको रथमें डालकर अपने 
नगरमें ले गये। वहाँ जाकर वे राजसभामें बैठे ओर बंधे हुए 
हनुमानूजीसे बोले--'पवनकुमार.! अब तुम भक्तोंके रक्षक 


| परम दयालु श्रीरघुनाथजीका स्मरण करो, जिससे संतुष्ट होकर 


वे तुम्हें तत्काल बन्धनमुक्त कर देँ।' श्रीहनमानजीने अपने 


| सहित सब वीरोंकों बंधा देखकर कमलनयन परम कृपालु 


श्रीरामचद्रजीका अनन्यभावसे स्मरण किया। वे मन-ही-मन 
| कहने छगे-- 
हा नाथ हा नरवगोेत्तम हा दयालों 
सीतापते.. रुचिरकुण्डलशोभिवकत्र । 
भक्तार्तिदाहक मनोहरसरूपधारिन्‌ 
मां बन्धनात्‌ सपदि मोचय मा विलम्बम ॥। 
(पदा०, पाताल ५३ | १४) 
_'हा नाथ ! हा पुरुषोत्तम ! हा सुन्दर कुण्डलसे सुशोभित 
वदनवाले, भक्तोंके दुःख दूर करनेवाले तथा मनोहर विग्रह 
| धारण करनेवाले दयालु सीतापते ! मुझे इस बन्धनसे शीघ्र 
। मुक्त कीजिये, देर न लगाइये ।' 
श्रीहनुमानजीके इस प्रकार प्रार्थना करते ही तुरंत भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी पृष्पक विमानपर आरूढ़ होकर वहाँ आ पहुँचे | 
भगवान्‌को पधारे देख राजा सुरथ प्रेममग्न हो गये और उन्होंने 
भगवानकों सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्रीरामने भी 
चतुर्भुजरूप धारण करके अपने भक्त सुरथकों छातीसे छूगा 
लिया ओर आनन्‍्दाश्रुओंसे उसका मस्तक अभिषिक्त करते हुए ., 
कहा--राजनू ! तुम धन्य हो, आज तुमने बड़ा पराक्रम 
दिखाया है।' फिर भगवानने श्रीहनुमान्‌, सुग्रीव, शत्रुघ्न, 
पुष्कर आदि सभी योद्धाओंपर दयादुष्टि डालकर उन्हें बन्धन 
और मूच्छासे मुक्त किया। उन्होंने उठकर भगवानको प्रणाम 
किया। राजा सुरथने प्रसन्नतापूर्वनकक अपना राज्य भगवान्‌ 
रामको समर्पित कर दिया। भगवान्‌ तीन दिन कुण्डलनगरमें 
रहे, फिर राजा सुरथको ही राज्य सौंपकर उनकी सम्मति ले 
बहाँसे चले गये | तब राजा सुरथ अपने राजकुमार चम्पकको 
गज्यभार देकर गन्नूघ्नके साथ अश्वकी रक्षाके लिये चल पड़े । 
यहाँ हमें भक्त हनुमान्‌ और राजा सुरथके भक्तिभाव- 
पूर्वक किये हुए स्मरणके प्रभावपर ध्यान देना चाहिये | उनकी 
अनन्य भक्तिसे आकुष्ट होकर भगवान्‌ तुरंत वहाँ पहुँच गये। 
भगवानके प्रेमपूर्वक अनन्य स्मरणका बड़ा भारी माहात्य है। 
भक्त सुधन्वाकी कथा देखिये, भगवानके स्मरणके प्रभावसे 
अत्यन्त प्रतप्त तेल भी उनके लिये अतिशय शीतल हो गया 
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तथा अर्जुनके साथ युद्ध करते समय भी उनमें जगह-जगह 
भगवत्स्मरणका प्रभाव दिखायी पड़ता है । 

जब अर्जुनने भगवानका स्मरण करके तीन बाण 
निकालकर प्रतिज्ञा की कि इन तीन ही बाणोंसे मैं सुधन्वाका 
मस्तक काट डारलँगा; यदि ऐसा न कर सके तो मेरे पूर्वज 


पुण्यहीन होकर नरकमें गिर पड़ें तब ठीक इसके विरुद्ध 


सुधन्वाने भगवानका स्मरण करके प्रतिज्ञा की कि इन तीनों ही 
बाणोंकों मैं अपने बाणोंसे काट डालँगा, यदि ऐसा न कर सकूँ 
तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। भगवानने इन दोनों ही भक्तोंकी 
भगवत्स्मरणपूर्वक की गयी प्रतिज्ञाकों सच्चा किया। भक्त 
अर्जुनकी रक्षाके लिये भगवाननें पहले बाणको अपने 
गोवर्धनका पुण्य अर्पित करके बाण छोड़नेका अर्जुनको 
आदेश दिया। अर्जुनने तदनुसार बाण छोड़ा, किंतु सुघन्वाने 
भगवान्‌को याद करके अपने बाणसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर 
दिये, तब भगवानने अर्जुनको दूसग़ बाण सन्धान करनेकी 
आज्ञा दी और साथ ही उसे अपने अन्य अनेक पुण्य अर्पण 
किये। अर्जुनके दूसरा बाण छोड़ते ही सुधन्वाने उसे भी 
भगवान्‌का स्मरण करके काट डाला। अब तीसरा बाण रहा, 
भगवानने उसे अपने रामावतारका पुण्य अर्पण कर दिया तथा 
उसके पिछले भागमें ब्रह्माजी और बीचमें कालकों जोड़कर 
अग्रभागमें स्वयं जा बिराजे एवं अर्जुनको बाण चलानेकी 
आज्ञा दी। जब अर्जुनने तीसग बाण छोड़ा, तब सुधन्वाने 
भगवानसे कहा--'भगवन्‌ ! आप स्वयं इस बाणमें 
विराजमान हैं, यह मैं जान गया हूँ। अब आप मुझे अपने 


चरणोंमें आश्रय देकर कृतार्थ करें।' यों कहकर भगवान्‌का | 
| जाता है, सबको उत्पन्न करनेवाले उस परम प्रभु श्रीविष्णुको 


स्मरण करते हुए उन्होंने अपने बाणसे उसके भी दो टुकड़े कर 
दिये। उन दो टुकड़ोमेंसे पिछला भाग पृथ्वीपर गिर पड़ा 


तथा अग्रभागवाल्ला टुकड़ा जिसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण विशजे 
थे, उछछा और उसने सुधन्वाका मस्तक काट डाला । 
सुधन्वाका सिर कटकर भगवानके चरणोंमें आ गिरा। अपने 
सम्मुख भगवान्‌का दर्शन करते हुए उसके मुखसे एक ज्योति 
निकलकर भगबानूमें प्रवेश कर गयी । 

अतएव भगवत्स्मृतिके प्रभावको लक्ष्यमें रखकर हमें भी 
प्रत्येक क्रिया भगवान्‌का स्मरण रखते हुए ही करनी चाहिये । 
सांसारिक कार्य करते हुए भी नित्य-निरत्तर भगवानका 
स्मरण होते रहना चाहिये। परंतु जब एकान्तमें भगवानका 
भजन, स्मरण, सेवा-पूजा आदि नित्यकर्मके लिये बैठें, उस 
समय तो संसारका स्मरण किज्ञित्‌ भी न हो--ऐसा विशेष 
खयाल रखनेकी आवश्यकता है। भगवत्स्मरण नित्य-निरनन्‍्तर 
होनेके लिये भगवानूमें अनन्य प्रेम, सत्पुरुषोंका सड़, 
सच्छास्नोंका मननपूर्वक स्वाध्याय, भगवानके नामका 
जप, भगवानकी स्तुति-प्रार्थान, भगवत्कृपासे निरन्तर 
स्मृति बनी रहनेका दृढ़ विश्वास और हर समय सावधानी- 


| पूर्वक उस स्मृतिकों बनाये रखनेकी चेष्टा--ये सात विशेष 


सहायक हैं। इन सातोंका अनुष्ठान करते हुए जो एकमात्र 
भगवान्‌का ही अनन्य स्मरण करता है, उसकी सस्पूर्ण 
विप्न-बाधाओंका नाश हो जाता है और उसे ज्ञीघ्र हो 
भगवसत्माप्ति हो जाती है। भगवानके स्मरणका प्रभाव और 
माहात्य क्या बतक्ाया जाय-- 
यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात । 
विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णबे..प्रभविष्णवे ॥ 
जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य आवागमनरूप बन्धनसे छूट 


बार-बार नमस्कार है।' 
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भगवचजनका स्वरूप 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- है ओर जा रहा है उस मृत्युकी ओर, जिसको कोई नहीं 
“अनित्यमसुख॑ लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌।' चाहता | वही मृत्यु प्रतिक्षण समीप आ रही है। प्रतिघंटा ९०० 


--इस भगवद्बचनके अनुसार हमें तुरन्त भगवद्धजनमें | श्वास जा रहे हैं, २४ घंटोंमें २१६०० श्वास चले जाते हैं | जरा 
लग जाना चाहिये । श्रीभगवानने इस इलोकार्धमें बतलाया कि | इस ओर ध्यान देना चाहिये। खर्च तो यह हो रहा है और 
अनित्यम्‌ असुखम्‌ इमम लोकम्‌ प्राप्य नम सरनि मनी मनन कम ।' | कमाई क्या कर रहे हैं ? किस बातकी प्रसन्नता है ? 

अनित्य कहनेका तात्पर्य यह है कि देर न करी, क्या पता है-- | छः: सौ सहस इकीस दम जावत हैं दिन रात। 
दम आया न आया ख़बर क्‍या है ? एतो टोठो ताहि घर काहेकी क़ुसलात ॥ 

यदि अभी श्वास बंद हो जाय तो फिर कुछ भी न हो दूसरा पद कहा है--- 'असुखम्‌' यानी यहाँ इस लोकमें 

सकेगा। विचारी हुई बातें सब वैसी-की-बैसी ही रह जायँगी। | सुख नहीं है। यह लोक सुखरहित है । इतनी ही बात नहीं है 

सब गुड़ गोबर हो जायगा, क्योंकि शरीर क्षणभट्टर है, यह | भगवान्‌ तो कहते हैं--'दुःखालयमशाश्वतम्‌।' दुःखालय है 

एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रतिक्षण बड़ी तेजीसे जा रहा | किंतु हम तो इसमें ठीक इसके विपरीत सुख ढूँढ़ते हैं, यह 
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कितने आश्चर्यकी बात है। जैसे कोई आदमी विद्याल्यमें धोती 
आदि कपड़े खोजे, ऑषधालयमें मिठाईका भाव पूछे वैसे ही 
हम इस दु:खालयमें सुख ढूँढ़ रहे हैं। इस संसारमें सुखकर 
वस्तुएँ मानी जाती हैं--धन, स्त्री, पुत्र, घर और भोग । इन 
सबमें विचार करके देखें तो बास्तवमें सुख है ही नहीं, 
आदि-अन्तमें सर्वत्र दुःख-ही-दुःख है। 

यहाँ एक बात ध्यान देनेकी है कि हमें वही वस्तु सुख दे 
सकती है, जिसका हमारे पास अभाव है ओर हम जिसे चाह 
रहे हैं। उसके लिये चाहना जितनी ही बलवती होगी, उतना हीं 
उस वस्तुके मिलनेपर सुख़ अधिक होगा | अभाव रहते हुए भी 


यदि उसके अभावका अनुभव नहीं है यानी उसके लिये 


छटपटाहर नहीं है तो वह वस्तु प्राप्त होकर भी हमें सुखी नहीं 
बना सकती | अतः धन आदि पदार्थेसे सुख प्राप्त करनेके लिये 
पहले धनके अभावका दुःख अत्यावन्‍्रयक है। यह तो हुआ 
बस्तुके होनेसे पहले होनेबाल्ा दुःख | फिर वे धनादि पदार्थ 
मनोरथके अनुसार प्रायः मिलते नहीं | यह हुआ दूसरा दुःख | 
मिल भी जाये तो हमसे दूसरेको अधिक मिल जाते हैं तो वह 
एक नया दुःख खड़ा हो जाता है, यह हुआ तीसरा दुःख | और 
मिलनेपर उसके नाशकी आशश्ढा बनी ही रहती है, जो महान्‌ 
चिन्ताका कारण है | यह हुआ चौथा दुःख | एवं होकर नष्ट हो 
जानेपर तो बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है । उस समय जो दुःख 
होता है, वह उसके अभावके समय भी नहीं था। यह हुआ 
पाँचवाँ दुःख | श्रीपतज्ञलिने कहो है-- 

परिणामतापसंस्कारदु:खेर्गुणवृत्तिविरोधाध॒ दुःखमेव 
सर्व विवेकिनः । 

'परिणामदुःख, तापदु:ख और संस्कारतु:ःख--ऐसे तीन 
प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण और तीनों 
गुणोंकी वृत्तियोंमें परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकीके लिये 
सब-के-सब (कर्मफल) दुःखरूप ही हैं।' 

मायाकी मोहनी शक्तिसे ही यह अनुभव होता है कि 
धनादि पदार्थंकि इतने रूपमें प्राप्त हो जानेपर हम बहुत सुखी 
हो जायैँंगे। ऐसी आशा और कथन तो हम सुनते आ रहे हैं; 
पर अभीतक ऐसा संसारी मनुष्य कोई नहीं मिला, जो यह कह 
दे कि हम पूर्ण सुखी हो गये हैं। प्रत्युत यह कहते तो प्राय: 
सभी देखे जाते हैं कि 'हम तो पहलेसे भी अधिक दुखी हैं।' 


कहा भी है-- 

एक्रस्य दुःखस्थ ने यादवदन्ते 
गच्छाम्यई पारभियाएण॑वस्य । 

ताबद्‌ द्वितीय॑ समुपस्थितं में 
छिद्रेष्॒नर्था बहुली भवन्ति ॥ 
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“'जबतक समुद्रको पार करनेकी तरह एक दुःखका अन्त 


| नहीं होता कि उसी बीचमें दूसरा दुःख आ धमकता है; ठीक 


ही तो है अभावोंमें तो अनर्थोकी बहुलता होती ही है ।' 
एक वस्तुके अभावका अनुभव होनेपर उसकी पूर्तिके 
लिये चेष्टा करते हें, कितु चाय: उसकी सिद्धि होती नहीं; कहीं 
देवसंयोगसे हो भी जाती है तो फिर उसमें कई अन्य नये-नये 
अभावॉंकी सृष्टि होने छूगती है, जिनकी कि पहले कभी 
सम्भावना ही नहीं थी। इसीलिये श्रीभगवानने कहा है-- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आहान्तवन्तः कॉन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
'विषय और इन्द्रियोंके सम्बधसे होनेवाले जितने भी 
सांसारिक सुख हैं, सब-के-सब ही दुःखयोनि यानी दुःखोंकी 
प्रसवभूमि--दुःखोंकी पैदा करनेवाली खानें हैं, एबं उत्पत्ति 
और विनाञसें संयुक्त हैं। अतः हे अर्जुन ! ब॒ुद्धिमान्‌ विवेकी 
मनुष्य उनमें नहीं समता ।' 
बिचार करके देखा जाय तो किसी भी सांसारिक प्राणीकों 
अपनी परिस्थितिमें पूर्ण सुख और संतोष नहीं है; क्योंकि बह 
उससे भी और अधिक सुखके लिये सदा छालायित तथा 
प्रयल्नशील रहता है। शासखत्रमें बतरूमया है-- 
न सुख देवराजस्य न सुख चक्रवर्तिन: । 
यत्‌ सुख बीतरागस्थ मुनेरेकान्तशीलिनः ॥ 
किसी ग़जस्थानी कविने बड़ा ही सुन्दर कहा है-- 
ना सुख काजी पण्डिताँ ना सुख भूप भयाँ | 
सुख सहजाँ ही आवसी तृष्णा-रोग गयाँ॥ 
तीसरी बात कहते हैं कि 'इम छोकं प्राप्य' | यहाँ 'इम 
लोकम' इन पदोंसे संकेत है मनुष्य-शरीरकी ओर; भगवान्‌ 
कहते हैं कि इस मानव-दारीरको प्राप्त करके तो मेरा भजन ही 
करना चाहिये, क्योंकि-- 
एच्नि तन कर फल जिपय न भाई । स्वर्गएफ स्वल्प अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाठ बिपयें घन देहीं। पलरटि सुधा ते स्रठ बिष लेहीं ॥ 
ताहि कबहूँ भल कहड़ न कोई । गुजा ग्रहद्ू परस मनि खोई॥ 
अतएव इस मानव-देहको प्राप्त करके तो केवल 


भगवद्धजन ही करना चाहिये; क्योंकि दूसरे-दूसरे काम तो 


अन्यान्य दारीरोंमें भी हो सकते हैं, पर भजनका अवसर तो 
केवल इसी दरीरमें है | देवादि वारीरोंमें तों भोगोंकी भरमार है 
तथा बहाँ अधिकार न होनेसे भी भजन कर नहीं सकते और 
नरकोंमें केवछ पापोंके फलोंका भोग होता है, वहाँ नया कर्म 
करनेका न अधिकार है ओर न उनको कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान 
ही है। इसी प्रकार अन्य चौगासी लाख योनियोंमें भी कर्तव्या- 
कर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता तथा साधन-सामग्री नहीं 
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और अधिकार भी नहीं। अधिकार, ज्ञान और सामग्री--ये 
तीनों केवल इस मानव-शरीर्में ही हैं। कहीं-कहीं पशु-पक्षी 
आदिकोंमें भी भगवद्धक्ति आदि देखनेमें आती है तो वे 
अपवादस्वरूप ही हैं । 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं-- 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाड़ न जेडह़ि प्रर्लोक सँलारा ॥ 
सो परतन्न दुख पावड्ट सिर धुनि धुनि पछिताड़ । 
कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाई ॥ 
इस कथनपर हमें ध्यान देकर विचार करना चाहिये। जो 
मनुष्य-शरीर पाकर स्राधन नहीं करते, वे कहते हैं--'यह 
कलियुग है। समय बड़ा बुग्ग है। इस समय चारों ओर 
पाप-ही-पापका प्रचार हो रहा है; सत्य, अहिंसा आदि धर्मौका 
पालन तथा भगवद्धजन हो ही नहीं सकता । यह कलिकाल 
बड़ा विकयल युग है, सबकी बुद्धि अधर्ममें लूग रही है, क्या 
करें, समयकी बलिहारी है। जब सब-का-सब वायुमण्डल ही 
बिगड़ा हुआ है, तब एक मनुष्य क्या कर सकता है। यदि हम 
समयके अनुसार न चलें तो निर्वाह होना कठिन है और उसके 
अनुसार चलें तो पारमार्थिक साधन नहीं बन पाता |' किंतु 
इसपर हमें विचार करना चाहिये, क्या हम सचमुच समयके 
अनुसार चलते हैं ? कभी नहीं | जब शीतकाल आता है, तब 
गर्म कपड़े बनवाते हैं, आग आदिका यथोचित प्रबन्ध करते 
हैं, घर्में कमरा बंद करके रहते हैं--क्या यह समयके 
प्रतिकूल चलना नहीं है ? ऐसे ही गर्मके दिनोंगें ठंडे जल 
आदिका प्रयोग करते हैं, गर्मीसे बचनेके लिये सतत सावधान 
रहते हैं और वर्षामें भी यथाय्रोग्य उपायोंसे भी त्राण पानेकी 
चेष्टा करते ही रहते हैं। अर्थात्‌ सभी समय शरीरकी 
प्रतिकूलताके निवारण, उससे रक्षा एवं दरागैरके अनुकूल 
सामग्री जुटानेके लिये चेष्टा करते रहते हैं। इसी प्रकार हमें 
कलिकालसे आध्यात्मिकताको बचानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
जैसे दरीरकी रक्षा न करनेपर शरीरका नाश हो जाता है, ऐसे 
ही आध्यात्मिक जीवनकी रक्षा न करनेसे उस लाभसे सर्वथा 
वश्चित रहनेके लिये बाध्य होना पड़ेगा। 
अतः समयको दोष देना मिथ्या है; क्योंकि आध्यात्मिक 
उन्नतिके लिये कलियुग बहुत उत्तम माना जाता है। कारण, 
इसमें भगवद्धजनका मूल्य बहुत मिलता है, बड़े सस्तेमें मुक्ति 
मिल जाती है, जैसी कि दूसरे युगोंमें सम्भव नहीं थी। 
श्रीतुलसीदांसजी कहते हैं--- 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर बिस्वास । 
गाड़ू राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास्त ॥ 
इसलिये बिना प्रयास ही जिसमें संसारसमुद्रसे पार पहुँचा 
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जा सके, ऐसे कलियुगको दोष देना सरासर भूल है। 
इसी प्रकार जिन कर्मेके फलस्वरूप मुक्तिका साधनरूप 
मानव-शरीर प्राप्त हुआ है, उन कर्मोको दोष देना भी मिथ्या 
है। क्योंकि-- 
बड़े भाग मानुष तनु पाजा। सुर दुर्लभ सब पंथन्हि गाबा॥ 
खड़े भाग पाइल सतसंगा। बिनहिं प्रयास होहि भव भंगा ॥ 
ईश्वरने भी बड़ी भारी कृपा कर दी कि जिससे कर्मोंका 
सब सम्बन्ध जुटाकर यानी इस समय मानव-दरीरके योग्य 
कर्म न रहनेपर भी मानब-शरीर देकर आत्मोद्धारके लिये 
सुअवसर दे दिया। एक राजस्थानी कबिने कहा है-- 
करुणाकर कीन्हीं कृपा, दीन्हीं नटबर देह। 
ना चीन्‍्हीं कृतहीन नर ख़ल कर दीन्‍न्हीं खेह ॥ 
“करुणानिधि भगवानने कृपा करके श्रेष्ठ मनुष्य-शरीर दे 
दिया, परंतु मूर्ख और कृतप्न मनुष्यने उस शरीरकों पहचाना 
नहीं; प्रत्युत उसे यों ही मिट्टीमें मिला दिया ।' 
ऐसे अकारण कृपालुको यह कहकर कि 'क्या करें, 


| भगवानने हमें ऐसा ही बना दिया, उन्होंने हमको संसारी 


बनाकर घरके काम-धंधोंमें फँसा दिया, कैसे भजन करें, 
भगवान्‌की मर्जी ही ऐसी है, वे कराते हैं तभी हम ऐसा करते 
हैं'--इत्यादि दोष देना मिथ्या है । तात्पर्य यह कि मनुष्य स्वयं 
तो उद्योग करता नहीं और दोषारोपण करता है दूसरोंपर तथा 
आप रहना चाहता है निर्दोष | ऐसे काम कबतक चलेगा-- 
'केसे निबहै रामजी रु्ड-लपेटी आग ?' 

अतः विवेकपूर्वक विचार करके अपनी वास्तविक 
उन्नतिके लिये कटिबद्ध होकर तत्परतासे खूब उत्साहके साथ 
लग जाना चाहिये | 

भगवान्‌ने चौथी बात कही है--'मां भजस्ब ।' मुझको 
भजों | अब विचारना यह है कि भगवान्‌का स्वरूप क्या है 
और उसका भजन क्या है । आजतक जैसा देखा, जैसा सुना 


| और पढ़ा तथा उसके अनुसार भगवान्‌का साकार-निराकार, 


सगुण-निर्गुण आदि जैसा स्वरूप समझा, वहीं है भगवान्‌का 
स्वरूप और इस प्रकार भगवानके स्वरूपको सवोपरि तथा 
परम प्रापणीय समझकर एकमात्र उनके शरण हो जाना ही 


भजन है । अर्थात्‌ जिह्ासे भगवान्‌के नामका जप, मनसे उनके 


स्वरूपका चिन्तन और बुद्धिसे उनका निश्चय करना तथा 
शरीरसे उनको आज्ञाओंका पालन करना; एवं सब कुछ 
उन्हींके समर्पण कर देना और उनके प्रत्येक विधानमें परम 
संतुष्ट रहना--यह हैं भगवद्धजन | 

अब भगवद्धजनरूप जशरणागतिके उक्त चारों प्रकारोंका 
कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है। 
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भगवान्‌के स्वरूपका चिन्तन करते हुए उनके परम पावन 
नामका नित्य-निरन्तर निष्कामभावसे परम श्रद्धापूर्वक्त जप 
करना और उन्हीं भगवानके गुण, प्रभाव, लीला आदिका 
मनन, चिन्तन, श्रवण और कथन करते रहना एवं चलते- 
बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते हर समय भगवानकी स्मृति 
रखना--यह शरणका पहला प्रकार है | 

दूसरा प्रकार है--भगवानकी आज्ञाओंका पालन 
करना | इसमें केवल इस बातकी ओर ध्यान देना है कि कहीं 
मन इन्द्रियॉंके और झरीरके कहनेमें आकर केवल उनकी 
अनुकूलतामें ही न छूग जाय; बल्कि यह विचार बना रहे कि 
भगवान्‌की आज्ञा क्या है--और यही विचारकर काम करता 
रहे। भगवदाज्ञा क्या है ? और वह कैसे प्राप्त हो ? इस्रका 


* झाधन-सुधा-सिन्धु » 


शरीरादिकोंकी हम अपने मनके अनुप्तार चला ही सकते हैं। 
इससे यह बात स्पष्ट समझमें आती है कि हमारा कुछ भी नहीं 
है, सब कुछ केबल भंगवानका ही है और उन्हींके अधीन है। 
फिर भी हमने उन सबमें भ्रमसे जो अपनापन बना रखा हैं, 
उसे उठा लेना है। 
'जदीय॑ वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये।' 

चौथा प्रकार है--भगवान्‌के प्रत्येक विधानमें परम 
प्रसन्न रहना | उसमें भी अनुकूलतामें तो प्रसन्नता रहती ही है, 
प्रतिकुलतामें वैसी नहीं रहती। बास्तवमें तो अनुकूलतामें जो 
प्रसन्नता रहती है, वह भगवद्विधान मानकर होनेवाली प्रसन्नता 
नहीं है; वह तो मोहके कारण है। भाव यह कि अपने झरीर, 
इन्द्रियाँ और अन्तःकरणकी अनुकूलताको लेकर जो प्रसन्नता 


उत्तर यह है कि एक तो श्रीमद्भणवद्रीता-जैसे भगवानके होती है, वह मोहजनित है। उसे विवेकके द्वार हटाकर 


श्रीमुखके वचन हैं ही | दूसरे भगवत्य्ाप्त महापुरुषोंके वचन भी 


'भगवानने ही यह विधान किया है और यह मेरे लिये परम 


भगवदाज्ञा ही हैं; क्योंकि जिस अन्तःकरणमें स्वार्थ और | मड्गलमय है'--इस प्रकार समझनेपर जो प्रसन्नता होगी, वही 
अहंकार नहीं रहा, वहाँ केवल भगवान्‌की आज्ञासे ही स्फुरणा | भगवानके नांते होंगी। फिर प्रतिकुलतामें भी दुःखकी बात 


ओर चेष्टाएँ होती रहती हैं। तीसरे उन महापुरुषोंक आचरण 
भी हमारे लिये आदर्श हैं; क्योंकि भगवानने कहा है-- 
यहादाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरों जन: । 
स॒ यघत्यमाणं कुछ्ते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
श्रेष्ठ पुछण जो-जों आचरण करता है, अन्य पुरुष 
भी वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण 
कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार बर्तन 
लग जाता है।' 
चौथे, साधकके अपने राग-द्रेषरहित अन्तःकरणकी 
स्फुरणा भी भगवदाज्ञा समझी जा सकती है। पाँचवें, कोई भी 
मनुष्य अपने स्वरभावके अनुकूल ही आज्ञा देता है, अतः उन 
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नहीं रह जायगी। इस प्रकार भगवानका बिधान मान लेनेपर 
अनुकूल-प्रतिकूल सभी अवस्थाओंमें भगवान्‌की स्मृति बढ़ती 
रहेगी; क्योंकि वह परिस्थिति भगवानकी ही बनायी हुई है, यह 
प्रत्यक्ष अनुभव होनेपर फिर मनुष्य भगवानकों कैसे भूल 
सकेगा। ऐसा हो जाय, तभी यह समझा जा सकता है कि 
हमने सभी अवस्थाओंकों भगवानका विधान समझा है | 
विचारकर देखनेसे मन, इन्द्रियाँ और दारीरकी प्रतिकूल 
घटनामें एक लाभ और है। अनुकूल घटनासे पुण्य क्षीण होते 
हैं और प्रतिकूल घटनासे पाप नष्ट होते हैं। तथा पापोंका 


| विनाश ही हमारे लिये हित है एवं पुण्योका विनाद ही हमारे 
। लिये अहितकर है। दूसरी बात यह है कि प्रतिकूलतामें ही 


परम दयालु प्रभुके स्वभावकों समझना चाहिये। श्रीभगबान्‌ । मनुष्यका विकास होता है, अनुकूलतामें तो उन्नतिकी रुकावट 


आज्ञा देंगे तो अपने स्वभावके अनुसार ही तो देंगे, और वे 
हैं सर्वसुहृद । इससे जिस कार्यमें अपने स्वार्थका त्याग और 
जीवमात्रका परम कल्याण हो, जिसमें किसीका भी अहित न 
हो, वह श्रीभगवानकी आज्ञा है। इस प्रकार उनकी आज्ञाका 
रहस्य समझकर उसके अनुकूल चलनेमें कभी कोई 
हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये; बल्कि उसीकों अपना परम 
धर्म समझकर उसीके अनुसार चलनेकी प्राणपर्यन्त चेष्टा 

करनी चाहिये--'स्वधर्मे निधर्न श्रेय: ।' 
तीसरा प्रकार है--सर्वस्व प्रभुके समर्पण कर देना। 
वास्तवमें तो सब कुछ है ही भगवानका, क्योंकि न तो हम 
जन्मके समय कुछ साथ लाये ओर न जाते समय कुछ ले ही 
जायेंगे; तथा न यहाँ रहते हुए भी किसी भी वस्तु तथा 
9/ 5809५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


| होती है। अतः प्रभु जितनी ही प्रतिकुलता भेजते हैं, उतना ही 


वे हमारा परम हित कर रहे हैं। बचेके जब मैला लग जाता 
है ओर माँ उसे धोती है, तब बालक॒को उसका स्नान कराना 
बुग लूगता है। बह रोता है, चिल्लाता है, किंतु माँ उसकी 
इच्छाकी कोई परवा न करके उसे साफ कर हीं देती है। ऐसे 
ही पापोंका विनाश करनेमें प्रभु हमारी सलाह न लेकर, हमारे 
गेने और चिल्लानेकी ओर कुछ भी ध्यान न देकर हमें शुद्ध 
कर ही देते हैं। और जैसे सुनार जिस सोनेकी अपनाना चाहता 
है, उसको अधिक साफ करता है, वैसे ही प्रभु किसी भक्तकों 
पूर्वपापोंके अनुसार अधिक कष्ट देते हैं, उसे यह समझना 
चाहिये कि अब प्रभु मुझे अपना रहे हैं, क्योंकि ते प्रत्यक्ष ही 
मैंरे पापोंका बिनाझ कर रहे हैं। भगवानने स्वये कहा है-- 
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यस्याहमनुगुक्कामि हरिष्ये. तद्धन॑ झाने:। 
करोमि बस्धुविच्छेट स॒तु दुःखेन जीवत्ति ॥ 
'जिस़पर मैं कृपा करता हूँ, धरि-धीरे उसका समस्त धन 
हर लेता हूँ तथा उसके बन्धु-बान्धवोंसे वियोग कर देता हूँ, 
जिससे वह दुःख़पूर्वक जीवन धारण करता है।' 
एक बात और विचारनेकी है, भगवान्‌ जब हमारे मनकी 
सुन लेते हैं अर्थात्‌ हमारे अनुकूल परिस्थिति उत्तन्न कर देते 
हैं, तब हमें संकोच होना चाहिये कि कहीं भगबानने हमारा 
मन रखकर हमारे लिहाजसे तो ऐसा नहीं कर दिया है। यदि 
हमारा मन रखनेके लिये किया हैं तो यह ठीक नहीं होगा; 
क्योंकि मनचाहा करते-करते तो बहुत-से जन्म व्यतीत कर 
दिये, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिये। अब तो वही हो, जो 
भगवान्‌ चाहते हैं। बस, भक्तकी यही चाह रहती है। अतः 
बह भगवानके विधानमात्रमें पस्म प्रसन्न रहता है, फिर चाहे 
वह विधान मन, इन्द्रिय और शरीरके ग्रतिकूल हो या 
अनुकूछ | क्योंकि केवल प्रभुका विधान मानकर चलनेपर तो 
अनुकूलता-प्रतिकूलता: दोनोंमें परम मड्ल-ही-मड्गल भरा 


* भक्तिकी सुलभता * 


ज्ह ५ 


है। अतः वह अपना मनोरथ भगवानसे अलग नहीं रखता, 


भगवानकी चाहमें ही अपनी चाहको मिला देता हैं। 

इस प्रकार भगवानका चिन्तन, भगवदाज्ञापालन, सब 
कुछ भगवानके अर्पण कर देना और भगवद्विधानमें परम 
प्रसन्न रहना ही भगवद्धजन है। 

अतएव हम सबको चाहिये कि बहुत शीघ्र भगवद्धजनके 
ही परायण हो जाये । ऐसे परायण हो जाये कि भगवान्‌का भजन 
करते-करते बाणी गदद हो जाय, चित्त द्रवित हो जाय, मन 
भगवानमें ही रूग जाय । फिर भजन करना न पड़े, स्वाभाविक 
ही होने लग जाय, तभी भजन भजन है, नहीं तो भजनकी 
नकल है, क्योंकि जो भजन किया जाय, वह नकली होता है 
और जो स्वतः बनने लग जाय, तह असली होता है। न होनेसे 
तो भजनकी नकल भी बड़ी अच्छी है, नकलसे भी आगे जाकर 
असली बन सकता है। इसलिये भगवानने कहा है-- 

अनित्यमसुर्ख लोकमिम प्राप्य भ्रजम्व माम्‌ ॥ 

'सुखरहित ओर क्षणभड्डर इस मनुष्य-शरीरको प्राप्त 
होकर निरन्तर मेरा ही भजन करना चाहिये ।' 


7-5 ह व्र्न्परपन्नज का 
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भक्तिकी सुलभता 
विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि आजके मनुष्यका | श्रीकपिलदेवजी अपनी मातासे कहते हैं-- 


जीवन खकीय रिक्षा, सभ्यता और संस्कृतिके परित्यागके 
कारण बिलासयुक्त होनेसे अत्यधिक खर्चीला हो गया है। 
जीवन-निर्वाहकी आवश्यक बस्तुओंका मूल्य अधिक बढ़ 
गया है| व्यापार तथा नौकरी आदिके द्वारा उपार्जन बहुत कम 
होता है। इन कारणोंसे मनुष्योंकों परमार्थ-साधनके लिये 
समयका मिलना बहुत ही कठिन हो रहा है और साथ-ही- 


साथ केबल भौतिक उद्देश्य हो जानेके कारण जीवन भी 


अनेक चिन्ताओंसे घिरकर दुःखमय हो गया हैं। ऐसी 
अवस्थामें कपाछल ऋषि-मुनि एवं संत-महात्माओंद्वारा 
त्रिताप-संतप्त प्राणियोंकों शीतलता तथा शान्तिकी प्राप्ति 
करानेके लिये ज्ञानयोग, भ्क्तियोंग, कर्मयोंग, हठयोग, 
अष्टाज्योग, छययोग, मनत्रयोग और राजयोग आदि अनेक 
साधन कहे गये हैं और वे सभी साधन वास्तवमें यथाधिकार 
मनुष्योंकों परमात्माकी प्राप्ति कराकर परम शान्ति प्रदान 
करनेवाले हैं| परंतु इस समय कलि-मलग्रसित बिषय-बारि- 
मनोमीन प्राणियोंके लिये--जो अल्प आयु, अल्प ज़ाक्ति तथा 
अल्प बुद्धिवाले हैं--पस्म शान्ति तथा परमानन्दप्राप्तिका 
अत्यन्त सुलभ तथा महत्त्वपूर्ण साधन एकमात्र भक्ति हीं है। 
उस भक्तिका स्वरूप प्रीतिपूर्वक भगवानका स्मरण ही है, जैसा 
कि श्रीमद्धागवतमें भक्तिके छक्षण बतलाते हुए भगंबान्‌ 
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मदृणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहादये । 
मनोगतिरविच्छिनज्ना यथा. गड्जाम्भसोउम्बुधो ॥ 
लक्षणं भक्तियोगस्थ निर्गुणस्थ ह्लादाहतम । 
अह्ैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे ॥ 
सालोक्यसाए्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत | 
दीयमान॑ न गृहृन्ति विना मत्सेवन जनाः: ॥ 
स एवं भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः । 
सेनातिब्रज्य ब्रिगु्ण मद्भावायोपपद्चते | 
(३।२९। ११--१४) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार गंद्जाका प्रवाह अखण्डरूपसे 
समुद्रक्ी ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणोंके 
श्रवणमात्रसे मनकी गतिका तैलधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे मुझ 
सर्वीन्तर्यामीके प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तममें निष्काम 
और अनन्य प्रेम होना--यह निर्गण भक्तियोगका लक्षण कहा 
गया है। ऐसे निष्काम भक्त, दिये जानेपर भी, मेरे भजनको 
छोड़कर सालोक्य, सा, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य 
मोक्षतक नहीं लेते | भगवस्सेवाके लिये मुक्तिका भी तिरस्कार 
करनेवाला यह भक्तियोग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा 
गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणोंको लाँधकर मेरे 
भावको--मेंरे प्रेमरूप अप्राकत स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । 
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रद 


इसी प्रकार श्रीमधुसूदनाचार्यन भी भक्तिरसासनमें 
लिखा है-- 
द्वुतस्य भगवद्धर्माद्धारावाहिकतां गता | 
सर्वेशे मनसतो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
अर्थात्‌ भागवत-धर्मोका सेवन करनेसे द्रवित हुए 
चित्तकी भगवान्‌ सर्वेश्वस्के प्रति जो तेलधाराबत्‌ अविच्छिन्न 
ब॒त्ति है, उसीकों भक्ति कहते हैं। 
उपर्यक्त लक्षणोंसे सिद्ध होता है कि अनन्य भावयुक्त 
भगवत्स्पृति ही भगबद्धक्ति है। 
भगवद्बचनामृतस्वरूप परम गोपनीय एवं रहस्यपूर्ण ग्रन्थ 
श्रीमद्भगवद्गीताके आठवें अध्यायके आरम्ममें अर्जुनद्वारा किये 
हुए सात प्रश्नोंमेंसे अन्तिम प्रश्न यह है कि 'हे भगवन्‌ ! आप 
अन्त समयमें जाननेमें कैसे आते हैं ? अर्थात्‌ मृत्युकालमें आप 
प्राणियोंद्वारा कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं ?' इसका उत्तर देते हुए 
उसी अध्यायके पाँचवें इलोकमें कहा गया है कि 'अन्तकालमें 


भी जो केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ दरीर छोड़कर जाता है, _ 


वह निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होता है । अतः हे अर्जुन ! तू सभी 
समयोंमें मेरा ही स्मरण कर तथा युद्ध (कर्तव्य-कर्म) भी कर | 
इस प्रकार मुझमें मन-बुद्धिकों लगाये हुए तू निस्संदेह मुझको ही 
प्राप्त होगा (गीता ८ | ७) । प्रेसे ही सगुण-निराकार परमात्म- 
स्वरूपकी प्राप्तिके विषयमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन. चेतसा . नान्यगामिना । 
परम पुरुष दिव्य॑ याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥ 
(गीता ८।८) 
अर्थात्‌ हे पृथानन्दन ! यह नियम है कि पसमेश्वरके 
ध्यानके अभ्यास्तरूप योगसे युक्त, अन्य ओर न जानेवाले 
चित्तसे निरन्‍्तर चिन्तन करता हुआ प्राणी परमप्रकाशस्रूप 
दिव्य पुरुषकों अर्थात्‌ परमेश्वरकों ही प्राप्त होता है। फिर 
आगेके इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं-- 


कवि पुराणमनुशासितार - 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यकूप- 
मादित्यवर्ण तमसः  परस्तात्‌ ॥ 
(गीता ४ | ६) 


अर्थात्‌ जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियामक, 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, सबके धारण-पोषण करनेवाले, अचिन्त्य- 
स्वरूप, सूर्यके सद॒श् नित्य चेतन, प्रकाशस्वरूप एवं 
अविद्यासे अति परे शुद्ध सचिदानन्दघन पसमात्माकों स्मरण 
करता है, बह परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है। 


इसी अध्यायके ग्यारहवें इलोकर्मे निर्गणणं-निराकार | 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


परमसात्मस्वरूपकी प्राप्तिके विषयमें उस परज्रह्मकी प्रशोंसा तथा 
बतलानेकी प्रतिज्ञा करके बारहवें इलोकमें उस पस्मात्माको 
प्राप्तिकी विधि बतलाते हुए आगेके इलोकमें कहते हैं-- 
ओमिस्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देह स याति परमां गतिम्‌॥ 
(गीता ८ १३) 
आर्थात्‌ 'जो पुरुष '3%' इस एक अक्षररूूप ब्रह्मका 
उच्चारण करता हुआ और (उसके अर्थस्वरूप) मेरा चिन्तन 
करता हआ ञजरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिकों 
प्राप्त होता है।' 
इसी प्रकार भगवानने सगुण-स्वरूप तथा निर्गुण-स्वरूप 
परमात्माकी प्राप्तिक उपाय बतलाये, परंतु दोनों साधनोंमें 
योगके अभ्यासकी अपेक्षा होनेके कारण साधनमें कठिनता है, 
अतः अब आगे अपनी प्राप्तिकी सुलूभता बताते हुए भगवान्‌ 
अपने प्रिय सखा कुन्तीनन्दन अर्जुनके प्रति कहते हैं-- 
अनन्यचेता: सत्ततें यो मां स्मरति नित्यशाः । 
तस्याह॑ सुलूभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन: ॥ 
(गीता ८ | १४] 
'हे प्रथापुत्र अर्जुन ! जो मनुष्य नित्य-निरन्तर अनन्य 
चित्तसे मुझ परमेश्वरका स्मरण करता है, उस निरन्तर मुझमें 
लगे हुए योगीके लिये में सुलभ हूँ---बह सुगमतापूर्वक मुझे 
पा सकता है।' 
अब आप देखेंगे कि गीताभरमें 'सुूभ' पद केवल इसी 
स्थानपर इसी इल्ोकमें आया है। इस सौलभ्यका एकमात्र 
कारण अनन्य भावसे नित्य-निरन्तर भगवानका स्मरण ही है। 
आप कह सकते हैं कि जो प्रभु अपने स्मरणमात्रसे इतने 
सुलभ हैं, उनका स्मरण बिना उनके स्वरूप-ज्ञानके क्योंकर 
किया जा सकता है। इसका उत्तर यह हैं कि आजतक आपने 
भगवत्स्वरूपके सम्बन्धमें जेसा कुछ शाख्रोंमें पढ़ा, सुना और 
समझा है, तदनुरूप ही उस भगवत्स्वरूपमें अटल श्रद्धा रखते 
हुए भगवानके शरण होकर उनके महामहिमशाली परमपावन 
नामके जपमें तथा उनके मड़छमय दिव्य स्वरूपके चिन्तनमें 
आपको तत्परतापूर्वक लग जाना चाहिये और यह दृढ़ विश्वास 
रखना चाहिये कि उनके स्वरूपविषयक हमारी जानकारीमें जो 
कुछ भी त्रुटि है, उसे वे करणामय पसमहितेषी प्रभु अवश्य 
ही अपना सम्यजज्ञान देकर पूर्ण कर देंगे, जैसा कि भगवानने 
स्वयं गीताजीमें कहा है--- 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थोी. ज्ञानदीपेन 'भास्वता ॥ 
(१० | ११) 


2 0 ॥ 0८१ (0)॥0॥ 24 0७0॥॥ 


* भक्तिकी सुलभता * 


है पृथापुत्र | उनके ऊपर अनुकम्पा करनेंके लिये उनके 
अन्तःकरणमें स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञानजनित 
अश्चकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर 
देता हूँ ।' 

इस प्रकार प्रेमपूर्वक भगवान्‌का भजन करनेसे वे 
परमप्रभु हमारे योग-क्षेम अर्थात्‌ अप्राप्तकी प्राप्ति तथा प्राप्तकी 
रक्षा खय॑ करते हैं। 

भजन उसीको कहते हैं, जिसमें भगवानका सेवन हो 
तथा सेवन भी वहीं श्रेष्ठ है, जो मनसे किया जाय | 


मनसे प्रभुका सेवन तभी समुचितरूपसे प्रेमपूर्वक होना सम्भव 


है, जब हमारा उनके साथ घनिष्ठ अपनापन हो और प्रभुसे 
हमारा अपनापन तभी हो सकता है, जब संसारके अन्य 
पदार्थोंसे हमारा सम्बन्ध और अपनापन न हो । 

वास्तवमें विचार कस्के देखें तो यहाँ प्रभुके सिवा अन्य 
कोई अपना है भी नहीं; क्योंकि प्रभुके अतिरिक्त अन्य जितनी 
भी प्राकृत वस्तुएँ हमारे देखने, सुनने एवं समझनेमें आती हैं, 
वे सभी निरन्तर हमारा परित्याग करती जा रही हैं अर्थात्‌ नष्ट 
होती जा रही हैं| 

इसीलिये संत कबीरजी महाराज कहते हैं--- 

दिन दिन छाँड्या जात है, तासों किसा सनेह। 
कह कबीर डहक्या बहुत गुणमय गंदी देंह।॥ 

अतः अन्य किसीकों भी अपना न समझकर केवल 
प्रभुका प्रेमपूर्वक्कत अनन्य भावसे स्मरण करना ही उनकी 
प्राप्तिका महत्तपूर्ण तथा सुलभ साधन है। 

इस अनन्य भावको प्राप्त करनेके लिये यह समझनेकी 
परम आवश्यकता है कि यह जीवात्मा परमात्मा और प्रकृतिके 
मध्यमें है ओर जबतक इसकी उन्मुखता प्रकृतिके कार्यस्वरूप 
बुद्धि, मन, इच्धिय, प्राण, शरीर तथा तत्सम्बन्धी धन, जन 
आदिकी ओर रहती है, तबतक यह प्राणी अन्यका आश्रय 
छोड़कर केवल पस्मात्माका आश्रय नहीं ले सकता | अतः मेरा 
कोई नहीं है तथा में सेवा करनेके लिये समस्त संसारका होते 
हुए भी वास्तवमें एक परमात्माके सिवा अन्य किसीका नहीं 
हूँ---इस प्रकारका दृढ़ निश्चय ही प्राणीको अनन्यचित्तवाला 
बनानेमें परम समर्थ है। इस प्रकार 'चेतसा नान्यगामिना' 
(८।८); “अनन्येनेव योगेन' (१२।६), 'मां च 
योउव्यभिचारेण' (१४ | २६); अनन्याश्रिन्तयन्तों माम्‌' 
(९।२२), मछित्ता: (१०।९), “मनच्यना भव' 
(९|३४); (१८।६५); 'मघधित्त: सतत भवर' 
(१८ | ५७); 'मच्चित्त: सर्वदुर्गाण' (१८ | ५८), 'मस्येव 
मन आधत्सख' (१२।८) तथा 'मब्यर्पितमनोबुद्धिः' 
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एड 


(८ | ७)--आदि-आदि महत्त्वपूर्ण वाक्योंद्रार पस्मात्माकी 


प्राप्तित्प फल बतलाकर अनन्यभावसे भंगवानके चिन्तन- 


भजनकी अत्यधिक महिमा गायी गयी है, अस्तु जिसकी धारणामें 
श्रीभगवानके सिवा अन्य किसीके प्रति महत्त्वबुद्धि नहीं है, वही 
अनन्यचित्तवाला अर्थात्‌ अनन्य भावसे स्मरण करनेवाला है | 
अब रहा 'सततम्‌' पद, सो निरन्तर चिन्तन तो प्रभुके साथ 
अखण्ड नित्य सम्बन्धका ज्ञान होनेसे ही हो सकता है। 
इसपर श्रीकबीरदासजीकी निम्नाड्ित उत्तिपर ध्यान दें। 
वे कहते हैं-- 
जहँ जहूँ चालू करूँ परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा । 
जब सोर्ऊँ तब करूँ दण्डवत्त, जानूँ देव न दूजा ॥ 
इस प्रकार उस नित्ययुक्त योगीके लिये भगवान्‌ स्व॒तः ही 
सुलभ हैं। दुर्लभता तो हमने भगवानके अतिरिक्त अन्य सदा 
न रहनेवाली अस्थायी बस्तुओंसे सम्बन्ध जोड़कर पैदा कर ली 
है। इसके दूर होते ही भगवानके साथ तो हमारा नित्य-निरन्‍्तर 
अखण्ड सम्बन्ध खतःसिद्ध है ही; अतः हमें अपना सम्बन्ध 
अन्य किसीसे न जोड़कर नित्य-निरन्तर एकमात्र अपने उन 
परमहितैषी प्रभुके साथ ही जोड़ना चाहिये, जो प्राणिमात्रके 
परम सुद्दद्‌ एवं अकारण कारुणिक हैं तथा उन्‍्हींसे ममता 
करनी चाहिये | फिर तो वे दयामस्र श्रीहरि हमें आप ही अपना 
लेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने परम प्रिय सखा अर्जुनकों 


| अपनाते हुए कड़ा था-- 


सर्वधर्मान्पंरित्यंज्ज मामेंके शरण ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुत्तः ॥ 
(१८ | ६६) 


'(है अर्जुन !) सम्पूर्ण धर्मोकों अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्य 
कर्मोकों मुझमें त्यागकर तू एक मुझ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार 


| परमेश्वरकी ही शरणमें आ जा; में तुझे सम्पूर्ण पार्पोसे मुक्त कर 


दूँगा, तू शोक मत कर ।' 
यह नियम है कि स्वरचित वस्तु चाहे कैसी ही क्यों न हो, 
हमको प्रिय लगती ही है। ऐसे ही यह सम्पूर्ण विश्व प्रभुका 
रचा हुआ तथा अपना होनेके नाते स्वाभाविक ही उन्हें प्रिय है 
ही। यथा-- 
अखिल दिल्ल यह मोर जपाया। सब पर मोहि बराबरे दाया। 
फिर उसके लिये तो कहना ही क्या है, जो सब ओरसे 
मुख मोड़कर एकमात्र उन प्रभुका हो जाता है। वह तो उन्हें 
परम प्रिय है ही। यथा-- 
तिन्‍्ह महँ जो परिहरि मद माया। भजे मोहि मन बच अरू काया ॥ 
पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड़। 
सर्ब भाव भज कपट त्तजि मोहि परम प्रिय सोड़ ॥ 


(॥8॥00॥4/2८॥09/५(980॥9/.00॥ 


२४८ * साधन-सुधा- अ 


इसी प्रकार मानसमें सुतीक्षणजी भी कहते हैं--- तेषामहं सपुद्धर्ता मुत्युसंसारसागरात्‌ । 
एक बानि कस्लानिधान की। स्लो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ | भवामि नचिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम ॥ 
अतः जिसको स्वयं भगवान्‌ अपनी ओरसे प्रिय मानें, (गीता १२ | ६-७) 


उसे भगवान्‌ सुलभ हो जायैं-- इसमें कोई संदेह नहीं हो 'जो मेरे ही परायण रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोको 
सकता; जैसा कि श्रीभगवानने स्वयं अपने श्रीमुखसे अर्जुनके | मुझमें अर्पण करके मुझ सगुणरूप परसमेश्वरकों ही अनन्य 


प्रति कहा है-- भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, हे पार्थ | उन ' 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मय सचन््यस्थ मत्यराः। | मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी भक्तोंका मैं शीघ्र ही मृत्युरूप 
अनन्येनेव बोगेन मां ध्यायत्त उपासते॥ | संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ।' 
न्‍्तन औ तन 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


सबका कल्याण केसे हो ? 


प्रश्च--सबका कल्याण कैसे हो ? 

उत्तर-ऐसा मनमें आता है कि में जो बात कहता हूँ, 
इसको आप और हम सब करें तो सबका कल्याण हो जाय | 
सबसे पहले तो हमारा यह उद्देश्य हो कि हमें अपना उद्धार 
करना है। हमारी यह एक ही इच्छा है, एक ही माँग है, 
जरूरत है, आवश्यकता है। कहाबत भी है-- 

एके साधे सब सथै, सब साथे सब्र जाय । 

--एकके सिद्ध करनेसे सब काम सिद्ध हो जाते हैं और 
ब्‌ कारमोंको सिद्ध करना चाहें तो कोई-सा भी सिद्ध नहीं 
होता । अतः सबसे पहली आवश्यकता तो इस बातकी है कि 
सब ओरसे वृत्तियोंकी हटाकर एक अपने कल्याणकी ओर ही 
कर लिया जाय | अब इस उद्देश्यके अनुसार निरन्तर साधन 
होना चाहिये। उस निरन्तरताके लिये बिचार करना है। 

हमारे सामने ये चीजें आती हैं--काम- धंधा, समय, 
व्यक्ति, वस्तु आदि-आदि। भाव यह कि हमारे सामने अनेक 
तरहके काम-धंधे कर्तव्यरूपसे आते हैं और एक हमारे पास 
है समय (वक्त) यानी हमें जो रात-दिन, महीना-बर्ष आदिके 
रूपमें आयु मिली हुई है। तीसरी हमारे सामने माता-पिता, 
स्री-पुत्र, कुटम्बी आदि व्यक्ति आते हैं। चौथी आती हैं 
धन, मकान आदि बस्तुएँ। इनके लिये हमें अलग-अलग 
क्रिया करनी पड़ती है| कभी ऐसा होता है कि अभी सत्सड़का 
समय है सत्सड्र करो, अभी समय भोजनका हो गया तो 
भोजन कर लो, अब आरामका समय है, आराम कर लो 
अब पुस्तक पढ़ना है तो यह कर लो | इसी प्रकार जीविकाका 
काम है, रसोईका काम करना है, बाल-बच्चोंके पालन- 
पोषणका काम होता है, सोनेका काम होता है, शारीरिक 
शुद्धिका काम है, गड़ास्नान आंदिका काम होता है। ऐसे 
अलग-अलग धंधे सामने आते हैं, वें समय-समयपर आते 
हैं। अत: कामका विभाग होगा और समयका विभाग होगा | 
ऐसे ही व्यक्तियोंका और वस्तुओंका भी बिभाग होगा कि ये 
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हमारी हैं और ये हमारी नहीं हैं। किंतु ये जो अलग-अलग 
हैं, इन सबको एक कर देना तो हमारे वज्ञकी बात नहीं है और 
उचित भी नहीं है। तब फिर उद्देश्य एक कैसे हो ? तो हम 
विचारसे इस अलंग-अलगपनेको मिटा दें। यह कैसे हो ? 
वस्तुएं भी अलग-अलग रहेंगी, व्यक्ति भी अलग-अलग 
रहेंगे, उनका उपयोग भी अलग-अलग होगा, समय भी 
अलग-अलग रहेगा और काम-घंधा भी अलग-अलग 
रहेगा ही। यह रहना ही चाहिये | यह रहना कोई अन्याय नहीं 
है। तब हम एक साधन क्या और कैंसे करें ? क्योंकि हमारा 
उद्देश्य एक होता है तो वस्तुएँ इतनी सामने आ जाती हैं। हमें 


| कुटम्ब-पालनके लिये धन भी कमाना है, अपने परिवारके 


लिये वस्तुएँ भी लानी हैं, वक्तपर आराम भी करना है, सोना 
भी है, ख़ाना-पीना भी है। यह सब अलग-अलग होगा | तब 
फिर एक उद्देश्य कैसे हो ? यह प्रश्न आता है। 

इसमें एक खास बात स्मझनेकी है । हम अलग-अलग 
काम किसलिये करते हैं ? वह 'लिये'--उद्देशय हमारे अनेक 
हो जाते हैं, तब हम फँसते हैं। कभी हमारा उद्देश्य विद्या हो 
जाती है, कभी यज्ञ हो जाता है, कभी धन हो जाता है, कभी 
मान-बड़ाई और स्वास्थ्य उद्देश्य हो जाता है। कभी 
भगवत़्ाप्ति उद्देहय हो जाता है, कभी भजन-ध्यान करना 


उद्देश्य होता है। ऐसा होनेसे हम साधन नहीं कर सकते। 


सब साथे सब जाय'--कोई-सा भी काम सिद्ध नहीं हो 
पाता | इसलिये हमारा भाव एक ही होना चाहिये कि हम सभी 
काम करेंगे और करेंगे प्रभुकी प्रीतिके लिये---भगवानकी 
प्रसन्नताके लिये। सोकर उठनेपर यह सोचें कि अब काम क्या 
करना है, भगवानकी आज्ञाका पालन करना है, भगवानके 
लिये करना हैं और मैं भगवानका ही काम कर रहा हूँ। मान 
लें वह काम आप हाथ-मुँह धोनेका कर रहे हैं। तो उसमें 
अनुभव यह होना चाहिये कि यह भगबान्‌का काम है। यदि 
आप कहें कि इसे हम भगवानका काम कैसे मानें, हम तो 
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४ सबका कल्याण कैसे हो ? * 


अपना मुँह धोते हैं, अपने हाथ घोते हैं। तो समझना चाहिये 
आप अपने हाथ-मुँह धोते हैं--- इससे सिद्ध हुआ कि आप 
अपनेको स्वयं अपना मानते हैं, भगवानका नहीं मानते | अत 
इस प्रकार अपनेको भगवान्‌का नहीं माननेसे उद्देश्यकी सिद्धि 
नहीं होगी। तो क्या होगा ? बच्धन होगा, और क्‍या होगा ? 
जो होता आया है, वही होगा | प्रश्न होता है कि इस शरीरको 
भगवान्‌का कैसे मान लें ? इसका उत्तर यह है--जब हम 
भगवान्‌को प्राप्त करना चाहते हैं और हम भगवानके हैं तो 
हमारा दरीर भी भगवान्‌का है। हम हाथ धोनेके समय यह 
समझें कि भगवानूकी अनन्त सृष्टिमें यह भी उनका एक 
छोटा-सा क्षुद्र अंश है। जैसे छोटे-से-छोटा रज (बाल) का 
एक कण भी पृथ्वीसे अलग नहीं है, ऐसे ही एक झारीर यह 
हैं। बहुत छोटा है अनन्त ब्रह्माण्डमें | परंतु यह भी है 
भगवानका | अतः यह अनुभव होना चाहिये कि में मुँह धो 
रहा हूँ, यह भगवान्‌का काम कर रहा हूँ; हाथ थो रहा हूँ। यह 
भगवानका काम कर रहा हूँ। यह मैं बहुत महत्त्वकी बात 
समझनेके लिये कहता हूँ, हँसी-दिल्लगीकी बात नहीं है। 
आप टट्टी जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं-- उसमें भी यह 
अनुभव होना चाहिये कि में भगवान्‌का काम कर रहा हूँ। 
स्वतः भीतरसे ही यह वृत्ति रहनी चाहिये। यह दारीर जब 
भगवानका है, तब इसको साफ करना क्या भगवान्‌का काम 
नहीं है ? हम किसीके घरकी टड्टी साफ करते हैं तो क्या उस 
घरके मालिकका काम नहीं कर रहे हैं ? उसमें झाड़ लगाते 
हैं तो उस घरका जो मालिक है, उसीका तो काम कर रहे हैं। 
इसी प्रकार जब यह शरीर भगवानका है तो इससे टट्टी-पेशाब 
करके इसको साफ करना भी भगवानका ही काम करना है। 
ऐसे ही स्नान कर रहे हैं--यह भी भगवान्‌का काम कर रहे 
हैं। कपड़ा धो रहे हैं, यह भगवानका काम कर रहे हैं। अब 
रसोई बनाते हैं तो भगवान्‌का काम करते हैं। भोजन करते हैं 
तो यह भी भगवानका काम करते हैं। ऐसी कोई क्रिया न 
हो, जो क्रिया भगवानकी न होती हो | यदि हमें यह अनुभव 
ने हो कि प्रत्येक काम हम भगवानका ही कर रहे हैं तो 
हम इसे मानना शुरू कर दें कि हम प्रत्येक काम भगवानका 
ही कर रहे हैं। 

जैसे सभी काम भगवानके हैं, वैसे ही सब समय भी तो 
भगवानका ही है। यह समय तो भगवद्धजनका है और यह 
समय अभी काम-धंधेका है--यह विभाग हम न करें | जब 
भगवानके भजन करनेका काम भी भगवानका है और यह 
रसोई बनानेका काम भी भगवानका है, तब यह सब-का-सब 


समय भी भगवान्‌का ही हुआ। अतः कार्य-विभाग भी नहीं | 
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२४६ 


| रहा और समय-विभाग भी नहीं रहा। साधक कभी यह 
समय-विभाग न करें कि यह समय तो भजनका है और यह 
भजनका नहीं है। हाँ, भजनके रूप अलग-अलग हैं। उस 
समय नाम-जप, ध्यान आदि भजन था; अब रसोई बनाना 
भजन है। विचार कं, भजन नाम किसका है ? भगवानकी 
सेवाका | जब भगवान्‌के लिये काम कर रहे हैं तो वह सेवा 
ही तो भजन है; अतः भगवानका काम भजन है ही। अब 
भोजन करना भी भगवानका भजन है। यह समय भी 
भगवानका है। इसलिये यह नहीं सोचना चाहिये कि भोजन 
करनेका समय भगवानका समय नहीं है। ऐसे ही काम-घंधा 
करते समय यह अनुभव हो कि सब काम भगवान्‌का है, तो 
सब-का-संब समय भगवानका हो गया। 
अब आप कहें कि हम सोते हैं तो क्या सोनेका काम भी 
भगवानका है ओर क्या सोनेका समय भी भगवानका है? 
अवज्य | यह कैसे ? जब आप सोयें, तब यह बात काममें 
लानेकी है। यह बहुत बढ़िया बात जान पड़ती है। सोयें तब 
हम नींद लेनेके लिये, आरमके लिये न सोयें। तो किसलिये 
सोयें ? इतनी देर बैठे हुए, चलते-फिरते हुए काम कंरते थे 
भगवानका | अब छः या पाँच घंटा छेटकर भगवानका भजन 
करना है; क्योंकि यह शरीर भगवानका है। इसे चलाना- 
| फिराना भी इसका काम है, काम-धंधा करना भी इसका काम 
है और इसे लंबा डालकर थोड़ा आराम देना भी काम इसीका 
है। कितु इसका होते हुए भी हमें करना भगवान्‌का काम है । 
सोकर--नींद लेकर हमें भगवानका भजन करना है, आराम 
| नहीं करना है, सुख नहीं लेना है | ऐसा विचार करते सो जायें । 
सोते समय हमें नींद न आ जाय, तबतक भगवानके चरणोंमें 
पड़े रहें, भगवानका चिन्तन होता रहे, यह अनुभव करते रहें 
कि हमपर भगवानका कृपामय हाथ है, कपादृष्टि है | जैसे, माँ 
अपने बच्चेको गोदमें लिये बेंठी है, बालक उसके चरणोंमें पड़ा 
है तो माँकी उसपर कृपा है, वैसे ही मैं भगवानके चरणोंमें पड़ा 
हूं, भगबानकी मुझपर कृपा है, भगवान्‌ मुझे कृपाद्टिसे देख 
रहे हैं, मेरे सिरपर भगवानका हाथ है। इस प्रकार चिन्तन 
करते हुए उनका नाम लेते रहें। अब यह लेटनेका समय 
भजन हो गया। ऐसा करते हुए नींद आ गयी तो आ गयी | 
नींद लेनेकी चिन्ता नहीं कि नींद नहीं आयी। अपने तो नींद 
| लेनेसे मतलब नहीं है; भगवानके चरणोंमें पड़े रहनेसे मतलब 
है | हम प्रभुके हैं। नींद आ गयी तो प्रभुका ही नींदरूपी काम 


कर रहे हैं। नींद नहीं आती तो भी भगवानका ही चिन्तनरूपी 
काम कर रहें हैं। 
इस प्रकार सब-का-सब काम-धंधा भगवानका है और 
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सब-का-सब समय भगवानका। अब रह गये व्यक्ति। ये 
जो हमारे भाई-बन्धु, माता-पिता, ख्ली-पुत्र, कुट॒म्बी, 
प्रेमी-सम्बन्धी हैं--ये सब व्यक्ति हैं। ये भी भगवानके हैं। 
ये भगवानके हैं तो भगवानके जनोंकी सेवा कैसे करनी है ? 
जैसे श्रेष्ठ बहू अपनी सासकी सेवा करती है, इसी प्रकार 
सासको अपनी बहुके प्रति कर्तव्य-पालन करना है यानी उसे 
सुख देना है, अपना सुख लेना नहीं है, अपना सुख लेना तो 
हमारा उद्देश्य नहीं है, अपना सुख न छेकर उसको सुख कैसे 
पहुँचाना है ? माता सीताकों और कौसल्या अम्बाको याद कर 
लो। माँ कौसल्या तो यह कहती हैं कि मैंने दीपककी बत्ती भी 
ठीक करनेके लिये सीताकों कभी नहीं कहा ओर भूमिपर, जो 
कठोर है, पैर नहीं रखने दिया। ऐसा तो माता कौसल्याने 
किया और सीता कहती हैं--मैं बड़ी अभागिनी हूँ कि मैंने 
आपकी सेवा नहीं की | दोनोंको पश्ात्ताप इसीका है। बहूको 
यह विचार नहीं हुआ कि सासने मुझे सुख नहीं दिया और 
सासको ग्रह विचार नहीं कि बहुने मेरा धंधा नहीं किया। 
विचार यही है कि प्रभुका काम करना है। अतः इसकी सेवा 
कर देना है | जैसे वह प्रसन्न रहे, उसका हित हो, वैसे कर दे 
और अनुकूल बननेकी भावना रखे । 

इसी तरह जितने भी कुटुम्बी हैं, सभी भगवानके हैं। 
अब विचार करें, उनमें हमें दो विभाग जान पड़ते हैं कि ये 
तो हमारे कुटम्बी हैं, हमारे सम्प्रदायके हैं और ये हमारे नहीं 
हैं। ये हमारे कुटम्बी हैं--इसका अर्थ यह हुआ कि इस 
कुटुम्बकी सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य--धर्म है; क्योंकि 
इस कुटुम्बका में ऋणी हूँ, इसलिये इसका ऋण पहले चुकाना 
है ओर जो हमारे नहीं जान पड़ते, स्ममय-समयपर उनकी भी 
सेवा करनी है। यानी उनकी सेवा करनेकी अधिक 
आवश्यकता होनेपर समय निकालकर पहले उनकी सेवा 
करें। सेवा क्यों करनी है ? भगवानकी प्रसन्नताके लिये; 
क्योंकि ये भगवानके हैं। 'ये हमारे हैं'--इसका तात्पर्य होता 
है कि इनकी सेवा विशेषतासे कर देनी है; क्योंकि वे हमसे 


विशेषतासे सेवा चाहते हैं। अतः उनकी सेवा पहले कर दो 


और विशेषतासे कर दो | परंतु मानो यह कि ये भगवानके हैं, 
मेरे नहीं हैं। इनमें जो 'मेरपन' प्रतीत होता है, इसका अर्थ 
यह है कि हमें इनको सुख पहुँचाना है, इसलिये ये हमारे 
कुटम्बी हैं, यह भावना सदा जाग्रत रखे । 

अब अन्तमें रहीं वस्तुएँ। बस्तुओऑंका उपयोग अलंग- 
अलग होगा। भोजनकी थाली-गिलासका उपयोग अलग 
होगा, लिखनेकी कलूमका उपयोग अलग होगा। वस्तुएँ 
अलग-अलग काममें आती हैं। यह अलग-अलग उपयोग 
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* साधन-सुधा-सिन्ध्ु * 


किसलिये है? भगव़ानकी प्रसन्नताके लिये। इनको 
भगवान्‌की सेवामें लेना है। थे अपनी और ये दूसरेकी-- 
भगवानके नाते तो यह विभाग है नहीं। किंतु जो हमारी 
कहलाती है, उस अपनी वस्तुसे तो पहले काम लेना है। इस 
तरह इन बस्तुओंसे प्रभुकी ओर प्रभुके जनोंकी सेवा करनी है | 

तात्पर्य क्या निकत्न ? यही कि कोई-सा भी काम 
भगवान्‌का न हो-- ऐसा नहीं। कोई- पा भी क्षण भगवानका 


न हो, ऐसा नहीं। कोई-सा भी व्यक्ति भगवानका न हो, ऐसा 


नहीं और कोई-सी भी वस्तु भगवानकी न हो, ऐसा नहीं। अब 
बताइये, निरन्तर भजनके सिवा ओर हुआ क्या | स्वतः निरन्तर 
भजन--निरन्तर साधन हो जायगा। 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
/ (गीता ८ | ७) 
सर्वेषु कालेघु मामनुस्मर युध्य च--यहाँ 'चुध्य च' 
कहनेका अर्थ है--समय-समयपर जो आवश्यक काम आ 
पड़े वह करना, परंतु करना भंगवानकी आज्ञासे और उनकी 
प्रसन्नताके लिये। अर्जुनने ओर क्या किया ? जब वे कर्णकों 
मारने छगें तब कर्णने कहा--'अर्जुन | तुम अन्याय करते 
हो।' भगवानने कहा--'अर्जुन | कर्णको बाण मार दो।' 
अर्जुन बोले--'हमें न्‍्याय-अन्याय कुछ नहीं देखना है, 
हमें तो प्रभुकी आज्ञाका पालन करना है। प्रभुकी आज्ञा 
है--इसे मार दो | 
किंतु हमकोगोंके सामने प्रत्यक्षरूपसे प्रभु हैं नहीं तो 
भगबान्‌की वाणी देख छो और इृदयमें टटोलकर देख लो कि 
हम ऐसा आचरण क्या दूसरोंसे चाहते हैं । दूसरोंसे नहीं चाहते 
तो बैसा मत करो। साक्षात्‌ भगवान्‌ आज्ञा दें तो न्याय- 
अन्यायको भी देखनेकी जिम्मेवारी हमपर नहीं रही। भगवान्‌ 


| सामने प्रत्यक्ष नहीं हैं तो भगवानकी आज्ञा-- गीतादि ग्रन्थ 


हैं। उनमें देख को, उनके अनुसार न्याय करों, अन्याय मत 
करो और उनसे समझमें न आये तो घबराओ मत, किंतु भाव 
शुद्ध रखो, फिर समझमें आ जायगी। 

एक बाबाजी थे। कहीं जा रहे थे नौकामें बैठकर | 
नौकामें ओर भी बहुत लोग थे। संयोगसे नौका बीचमें बह 
गयी। ज्यों ही वह॑ नौका जोरसे बही, मल्लाहने कहा-- 
“अपने-अपने इष्टकों याद करो, अब नौका हमारे हाथमें नहीं 
रही | प्रवाह जोरसे आ रहा है और आगे भैवर पड़ता है, 
शायद डूब जाय। अतः प्रभुको याद करो।' यह सुनकर कई 
तो रोने लगे, कई भगवान्‌कों याद करने लगे। बाबाजी भी 
बैठे थे | पासमें था कमण्डलु । उन्होंने 'जय सियाराम जय जय 


, सियाराम, जय सियाराय जय जय प्रियाराम' बोलना शुरू कर 
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+ सबका कल्याण केसे हो ? * 


दिया और कमण्डल्से पानी भर-भरकर नोकामें गिराने लगे । 
लोगोंने कहा--'यह क्या करते हैं ?' पर कौन सुने ! वे तो 
नदीसें पानी नौकामें भरते रहे और 'जय सियाराम जय जय 
सियाराम ' कहते रहे | कुछ ही देरमें नौका घृमकर ठीक प्रवाहमें 
आ गयी, जहाँ नाविकका बच्य चलता था। तब नाविकने 
कहा--'अब घबरानेकी बात नहीं रही, किनारा निकट ही है।' 
यह सुनकर बाबाजी नौकास्ते जलकों बाहर फेंकने छगे और 
वैसे ही 'जय सियाराम जय जय सियाराम"**** कहने लगें | 
लोग बोले--'तुम पागल हो क्‍या ? ऐसे-ऐसे काम करते 
हो 2?' बाबाजी-- क्या बात है भाई ?' लोग-- तुमको दया 
नहीं आती ? सांधु बने हो | वेष तो तुम्हारा साधुका और काम 
ऐसा मूर्खके-जैसा करते हो ? लोग डूब जाते तब ?' 
बाबाजी--'दया तो तब आती जब में अलग होता। में तो 
साधु ही रहा, मूर्खका काम कैसे किया जाय ?' लोग--'जब 
नोका बह गयी तब तो तुम पानी नौकाके भीतर भरने लगे और 
जब नौका बैंवरसे निकलने लगी तब पानी वापस बाहर 
निकालने लगे | उछटा काम करते हो ?' बाबाजी-- हम तो 
उलटा नहीं सीधा ही करते हैं। उलटा कैसे हुआ ?' लोग-- 
'सीधा कैसे हुआ ?' बाबाजी-- सीधा ऐसे कि हम तो पृरा 
जानते नहीं। मैंने समझा कि भगवानको नौका डुबोनी है। 
उनकी ऐसी मर्जी है तो अपने भी इसमें मदद करों और जब 
नौका प्रवाहसे निकल गयी तो समझा कि नौका तो उन्हें 
डुबोनी नहीं है, तब हमें तो उनकी इच्छाके अनुसार करना 
है--यह सोचकर पानी नौकासे बाहर फेंकने लगे। साधु ही हो 
गये तब हमें हमारे जीने-मरनेसे तो मतलब नहीं है, भगवान्‌की 
मर्जीमें मर्जी मिलाना है। पूरी जानते हैं नहीं। पहले यह जान 
लेते कि भगवान खेल ही करते हैं, उन्हें नोका डुबोनी नहीं 
है तो हम उसमें पानी नहीं भरते | पर उस समय मनमें यह 
बात समझमें नहीं आयी। हमने यही समझा था कि नौका 
डुबोनी है, यहीं इशारा है ।' । 

यह शरणागत भक्तका लक्षण है। यह तो उन संतोंने कर 
दिया; पर आपलोगोंसे यह कहना है कि कहीं नौका डूबने लगे 
तो उसमें पानी तो नहीं भरना, परंतु रोना बिलकुल नहीं | यही 
समझना कि बहुत ठीक है, बड़ी मोजकी, बड़े आनन्दकी बात 
है; इसमें भी कोई छिपा हुआ मड्जल है। हमने ऐसी भी एक 


बात सुनी है। एक संतोंका आश्रम है, उसी आश्रमकौ बात 
सम्भावना है नहीं, उसमें तो प्रसन्नता ल्ानी है; क्योंकि वह 
| भगवानके हाथमें है और जो हमें करना है, वह उसकी 


कई वर्षों पहलेकी सुनी है। वहाँके महन्त थे, बड़े अच्छे थे, 
बहुत विद्वान और भगवानके बड़े भक्त थे। एक बार गड्ढाजी 
बहुत बढ़ गयीं। पहाड़से पानीका प्रवाह आया बहुत जोरसे | 
आश्रमके पीछे ऐसे बड़े जोर्से पानीका नाला आया कि मानो 
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मकानकों काटकर बहा ही देगा | उस समय जो वहांके बड़े 
महन्त थे, उनका नाम याद नहीं रहा, बहुत खुश हो गये, 
प्रसन्न हो गये और गद॒गद हो गये कि अब मैयाकी गोदमें 
जायैंगे--मतलब, ग्लजजीमें जायँंगे। दूसरें जितने थे, घबरा 
रहे थे कि मकान बह जायगा और वे खुश हो रहे थे। हुआ 
क्या ? पानीका नाला आया और साथमें पत्थर-ही-पत्थर 
आकर पत्थरोंका ढेर कृत गया। तब पानी एक ओरसे 
निकलने लगा और मकान बच गया । बच गया तो बच गया । 
उन संतोंके हृदयमें तो यही भाव हुआ कि मैयाकी गोदमें 
जायेंगे। विचार क्रीजिये, माँकी गोंदमें बच्चेकों आनन्द आता 
है कि दुःख होता है ? उनको यही खुशी थी। प्रत्यक्ष बात तो 
डूबनेकी थी कि इतना पानीका प्रवाह बढ़ा आ रहा है; किंतु 
इन्हें खुशी हो रही है। इससे सिद्ध क्या हुआ ? करनेमें तो 
भगवान्‌की आज्ञा, इशरेके अनुसार करना हैं और होनेमें 
हरदम प्रसन्न रहना है। चाहे सुख आये चाहे दुःख, जो घटना 
घटे, उसमें खुश रहना है; क्योंकि जों होना है वह तो 
सब-का-सब भगवानके हाथमें है और करना हमारे हाथमें 
है। अतः करना सब भगवानकी आज्ञासें। होनेके नामपर जो 
होये उसमें खुश हो कि वाह ! बाह !! प्रभुकी बड़ी कृपा है। 
जो हो रहा है, उसमें यह नहीं देखना कि यह ठीक है, यह 
बेटीक है। बल्कि यह देखे कि यह कर कौन रहा है, यह 
किसके हकमसे, किसके इशारेसे हो रहा है । 'करी गोपालकी 
सब होड़ ।' 

जो दुःख आता है, दर्द होता है, उसमें भगवानकी विशेष 
कृपा है। दर्द, दुःख, प्रतिकूलता--यह पापोंका फल है कि 
पुण्यका ? पापोंका फल मानते हैं तो फल भोगनेसे पाप रहेंगे 
कि नष्ट होंगे ? एवं पाप नष्ट होना भगवान्‌की कृषा है या 
अकृए है ? शुद्धि हो रही है, भगवान्‌ कृपा कर रहे हैं--ऐसा 
विचारकर मस्त होता रहे | ज्यों टीस चले, ज्यों पीड़ा हो, त्यों 
अनुभव हो कि भगवानकी बड़ी क॒पा है। प्रभु बड़ी कृपा कर 
रहें हैं--पतवित्र बना रहे हैं। सुनार सोनेको अपनाता है तो 
उसको खूब तपाता और पीटता है, खराबी-खराबी निकाल. 
देता है। इसका अर्थ यह होता है कि अब वह अपनायेगा | 
इसी तरह प्रभुने हमकों अपना लिया तो अब अपनी वस्तुको 
साफ कर रहे हैं, अत: अपनेको मस्त होना चाहिये | 

अभिप्राय यह कि जो होता है, उसमें तो कोई अनिष्टकी 


आज्ञासे करना है, उसकी आज्ञाके विरुद्ध नहीं करना है--बह 
हमारा उद्देश्य है। इन दोके सिवा और कोई बात है 
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नहीं--एक होना और दूसरा करना। तो फिर हमारा जीवन 
सब-का-सब साधनमय हो गया। अब हम सब समय मस्त 
रहें। किंतु हम मस्त नहीं रहते, तभी तो कहना पड़ता है-- 
इधर लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हो तो ऐसे हो सकता है। 
इसलिये चौबीस घंटोंमें एक मिनट भी ऐसा नहीं, जिस 
समयमें साधन न होता हो। अब बताओ, कौन-सा समय 
ऐसा शेष रहा, जिसमें साधन न हो | सब समय साधन ही हो 
रहा है। और अब कौन-सी प्रवृत्ति, कौन-सी क्रिया है, जो 
भगवान्‌का भजन न हो । इससे 'सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर' हो 
जायगा। जब यह कहा है-- 
'यत्क्षणं यन्पुहूर्त वा बासुदेत न चिन्तयेत्‌ ।' 
कह हमनुमत विपति प्रभु सोई। जब तत् सुमिरन भजन न होई।॥ 
--तंब अपनी विपत्ति तो दूर हो गयी। अब बिपत्ति 
कहाँ रही ? सब-का-सब समय भगवानका, सब-का-सब 
काम भगवान्‌का, सब-की-सब वस्तुएँ भगवानकी, सब 
व्यक्ति भगवानके, सब-के-सब सम्बन्ध भगवानके और 
हमारी कोई वस्तु है ही नहीं। मन भगवानका, बुद्धि 
भगवान्‌की, शरीर भगवानका, प्राण भगवानके, सब 
भगवानके हैं-- 
'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेत समर्पये ।' 
-- आपकी वस्तु ही, प्रभो ! आपके चरणोंमें समर्पित 
है।' ऐसे होकर मस्त होते रहें | 
हमारी क्या है ? हमारे तो भगवान्‌ हैं और भगवान्‌ हैं 
इसलिये आनन्द है। फिर मौज और मस्ती रहेगी ही । 
चिन्ता दीनद्यालको मो मन सदा अनन्द | 
भगवान्‌ और हम दो हैं। हमारा उनका बैंटवास हो 
गया। मौज-मौज हमारे हिस्से आ गयी और चित्ता-चिन्ता 
भगवानके | तुम चिन्ता नहीं करते, में क्यों करूँ ! भगवान्‌ 
करें। भगवान्‌ बड़े हैं, बड़े चिन्ता किया करें | भक्त नरसीजीके 
पत्र आया, बहुत बड़ा चिट॒ठा कि इतना-इतना सामान लाओ 
तो आना। पत्रमें ऊपर भगवान्‌का नाम लिखनेकी रिवाज 
अनादि कालसे चली आ रही है। पत्र पढ़ा तो ऊपर 
भगवानका नाम लिखा ही था, नस्सीजी नाचने रंगे--- 
'पाती तो बाँच नरसी मगन भया।' 
“एशखरों-करोड़ोंकी वस्तु चाहिये। पत्रमें इतनी बस्तुएँ 
लिखी थीं कि उनकी बात पढ़-सुनकर नरसीजी नाचने लगे 
और खुश हो गये एवं गाने छंगे-- 
ऊपर नाम लिख्यों सो तो मायरों भरसी। 
नरसीलो तो बेठयों बेख्यों भजन करसी ॥ 
आपलोगोंके किसी कुटुम्बी, सम्बन्धीका कोई भी काम 
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* साधन-सुधा-प्िन्धु * 


हा2-..मक. 


पत्रेमें लिखा आता है तो पन्ममें ऊपर जिसका नाम होता है, 
उसीपर भार होता हैं, कहीं बालकॉपर भी कोई भार होता है ? 
बालक तो यही सोचते हैं, विवाह है, अच्छी बात है, हम तो 
मौज करेंगे, मीठा-मीठा भोजन करेंगे। अरे ! तुम तो मौज 
करोगे, पर पितापर कितना खर्चा होगा, पता है ? पर उनको 
क्या चिन्ता 7 
कितनी मौज हो रही है ! कोई नरसीजीसे पूछे--तुम 
किसके भरोसे जा रहे हो ? भरोसा क्या ? हमारे तो भगवान्‌ 
भात भरेंगे। तुम भी चलो भैया | मीठा-मीठा भोजन करोगे। 
यहाँ अपने कोई चिन्ता-फिक्न है ? अपने तो मौज हो रही है | 
चिन्ता दीनदयालकों मो मन सदा अनन्द | 
जायो सो भ्रतिपालसी रामदास गोविन्द ॥ 
हम तो सबकी चिन्ता-फिक्रसे छूट गये । हमने तो प्रभकी 


शरण ले ली। सब काम भगवानका हो गया। मौज है। 


भगवानके दरबास्से नीचे उतरे ही नहीं। ये जो छोटे-छोटे 
बालक--छोकरे होते हैं, उनमें कोई-कोई तो ऐसे होशियार हो 
जाते हैं कि माँ गोदसे नीचे रखे तो रोने लगते हैं। उन्हें बड़ी 
अच्छी युक्ति आ गयी | इसी तरह अपने तो भगवानकी गोदमें 
चढ़ा ही रहे, नीचे उतरे ही नहीं । 

इसीलिये नारदजीने भक्तिसूत्रमें बताया है-- 

तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्परणे परमव्याकुलतेति | 

सम्पूर्ण आचरणोंकी भगवानके समर्पित कर दिया और 
भगवानकी विस्मृतिमें परम व्याकुछता--बड़ी घबराहट होती 
हैं; क्योंकि भगबानने गोदसे नीचे रख दिया | अतः यही निश्चय 
सखे कि हम तो गोदमें ही रहेंगे, नीचे उतरेंगे ही नहीं। अब 
तुम दुःख पाओ चाहे सुख पाओ। हम क्‍या करें ?' बच्चा तो 


| गौदमें ही रहेगा; भार लगे तो माँको लगे, बच्चा क्या करे | हम 


नीचे उतरेंगे ही नहीं, हम तो प्रभो | आपके चरणोंमें ही रहेंगे 
आपकी गोदमें ही रहेंगे और मस्त रहेंगे । खूब मौज हो रही 
है। यहाँसे, सत्सड़्से जाय तो खुशी-आननन्‍्दमें ही जाय | क्या 
हो गया ? क्या, क्या हो गया, मौज हो गयी। 'क्या' तो पीछे 
रह गया अर्थात्‌ 'क्या का अर्थ प्रश्न होता है, सो प्रश्न तो हमारे 
रहा ही नहीं। भगवानूके यहाँ ही हम रहते हैं। भगवानका ही 


| काम करते हैं, भगवानके ही दरबार्में रहते हैं। मौज-ही-मौज 


है। प्रभुके यहाँ आनन्द-ही-आनन्द है। खुशी किस बातकी 
है ? तो दुःख ही किस बातका ? चिन्ता किस बातकी ? कोई 
है तो 'चिन्ता दीनदयालको' । हम तो मौज करते हैं। बस, 
अभीसे ही मस्तीमें रहे। चले-फिरे, उठे-बैठे--सब समय 
मौज-ही-मौज है। उसके तो भगवच्चिन्तन ही होता है। फिर 


| भगवान्‌का चिन्तन करना नहीं पड़ता। ऐसी मस्तीमें चिन्तन 
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स्वतः होता है। इसीलिये धृवजीने कहा है-- 
विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो । 


# अंश्ण्ड लाधन + 


२५ 


हैं । किंतु भगवान्‌ ऐसी स्थिति रखना नहीं चाहते किसी जीवकी 
कि वह भोगोंमें, रुपयोंमें, कुटुम्बमें फैसे | अर्थात्‌ ऐसी कोई 


आपको भूलें कैसे ? आप भूले जाये कैसे ? कैसे भूले, | स्थिति नहीं जहाँ ठोकर न लगे। ऐसी कोई स्थिति हों तो आप 


बताइये | इस जन्ममें माँ थोड़ा ही प्यार करती है । जब बह माँ 
भी याद रहती है, तब अनन्त जन्मोंसे प्यार करनेवाली माँ कैसे 
भूली जाय ! सदा स्नेह रखनेताले भगवान्‌ भूले जाये ? हमारा 
काम तो उनके चरणोंमें पड़े रहना है, उनकी ओर मुँह करना है । 
हमकी याद करते हें स्वयं वे प्रभु। एक बात याद आ गयी | 
ध्यान देकर सुनें। हम भगवानको याद नहीं करते तब भी 
भगवान्‌ हमको याद करते हैं। इसका क्या पता ? आप ज़िस 
स्थितिमें स्थित रहते हैं, उस स्थितिसे ऊब्ते हैं कि नहीं, तंग 
आते हैं कि नहीं ? कुटम्बसे, रुपये-पेसेसे, दशरीरसे, काम- 
ध्धेसे तंग आते हैं न ? क्यों आते हैं ? भगवान्‌ आपको याद 
करते हैं तब तंग आते हैं--भगवान्‌ अपनी तरफ खींचते हैं 


बतायें। ठोकर तभी छूगती है, जब भगवान्‌ हमें विशेषतासे 
याद करते हैं कि अरे | कहाँ भूल गया तू ? मुझे याद कर । 
मुझको छोड़कर कहाँ भटकता है। पर हम फिर फँसते हैं। 
भगवान्‌ यदि हमें याद नहीं करते तो हमें सुखकी इच्छा कभी 
नहीं रहती । परम सुखस्वरूप, परम आनन्दस्वरूप तो भगवान्‌ 
ही हैं। हमें भगवानकी इच्छा होती है, यह भगवान्‌ हमें याद 
करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, पर वे जबरदस्ती नहीं करते | 
सार बात यह है कि सभी काम भगवानके हैं, सभी 
समय भगवानका है, सभी व्यक्ति भगवानके हैं और सभी 
वस्तुएँ भगवानकी हैं। कोई भी क्रिया करते समय यह अनुभव 
निरन्तर होता रहे तो साधन निरन्तर हों सकता है, जिससे 


तब उस स्थितिसे तंग आ जाते हैं। फिर भी हम उसे पकड़ लेते | सबका कल्याण है ही । 


नमन और सलनननन+ 
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# अरण्ड साधन * 


२५३ 


अखण्ड स्लाधन 


बात बड़ी सुन्दर पूछी है। ये जो दो प्रश्न आये हैं-“-एक 
तो अखण्ड साधन कैसे हो; दूसरा यह कि साधन, साध्य और 
साधकका क्या स्वरूप है, इनकी एकता कैसे हो ? ये दोनों 
मिलकर एक ही प्रश्न है। एक प्रश्न आया कि मैं भगवान्‌का 
हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं-- यह बात एक नयी-सी मालम देती है, 
यह केसे समझमें आये ? ये दोनों ही प्रश्न एक ही ढंगके हैं 
और इनका एक ही उत्तर है | 

वास्तबमें साधककों जो यह बात समझमें नहीं आ रही 
है कि 'में भगवानका हूँ', भगवान्‌ मेंरे हैं---इसका खास 
कारण है शरीरके साथ अपनी एकताका भाव दृढ़ है। यह 
एकताका भाव दृढ़ हो जानेसे ही यह समझमें नहीं आता कि 
'मैं भंगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं।' वास्तवमें शरीस्के साथ 
इसका सम्बन्ध है नहीं, यह केवल माना हुआ है-- अहड्ढडार- 
विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।' मान्यता इतनी दृढ़ हो गयी 
कि सच्ची प्रतीत होने लगी | ठीक सच्ची प्रतीत होती है शरीरके 
साथ एकताका दृढ़ निश्चय हो जानेसे। कितु जब ऐसी दृढ़ 
भावना हो जाय कि 'में भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं' तब 
वह बात नहीं ठहरती | वास्तवमें शरीरके साथ इसकी एकता 
है नहीं। और थोड़ा-सा बिचार करें तो यह प्रत्यक्ष बात 
हरेकके अनुभवमें आ सकती है कि पहले हमारा इस हगीर 
ओर दरीरके सम्बन्धियोंके साथ साबन्ध नहीं था | आजसे ९० 
वर्ष पहले, १०० वर्ष पहले, इतने जो अपने बैठे हैं, इनमेंसे 
किसीका भी वर्तमान वरीरके साथ सम्बन्ध नहीं था, फिर इस 
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शरीरके सम्बन्धियोंके साथ कब रहा ? तथा आजसे १०० वर्ष 
बाद इन शरीरोंके साथ सम्बन्ध नहीं रहेगा, तब फिर शारीरके 
सम्बन्धियोंके साथ कैसे रहेगा ? इस विचारसे होक 
भाई-बहनकी समझमें यह बात आ सकती है। दृढ़तासे समझ 
लें--'आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेडपि तत्तथा।' सिद्धान्त 
है--जो आदि-अन्तमें नहीं रहता है, वह बर्तमानमें भी नहीं 
है और वर्तमानमें भी वही है जो आदि-अन्तमें था। इस झरीर 
और शरीरके सम्बन्धियोंके साथ सम्बन्ध पहले नहीं था और 
अन्तमें नहीं रहेगा, अतः अब भी नहीं है। जब शरीरके साथ 
हमारा सम्बन्ध नहीं है तो किसके साथ सम्बन्ध है ? हमारा 
सम्बन्ध प्रभुके साथ है | वास्तवमें है ही भगवानके साथ सच्चा 
सम्बन्ध । शरीर और कुटुम्बियोंके साथ तो सम्बन्ध माना हुआ 
है, किंतु प्रभुके साथ सम्बन्ध स्वतःसिद्ध है। 
जो मान्यता होती है। उसमें मूल कारण होता है 
अनजानपना, ओर अनजानपना आता नहीं है, अनादि सिद्ध है 
यानी इसका आना नहीं होता, जाना तो हों सकता है। अभी 
कोई किसी भाईसे पूछे कि 'तुम्हें फ्रेंच भाषा आती है ?' बह 
कहेगा--'नहीं आती |' फिर पूछे--कबसे ? तो यह प्रश्न ही 
| नहीं हो सकता | अनजानपना कबसे है यह प्रश्न नहीं बनता | 
इसलिये वेदान्तमें अज्ञानको अनादि मामा है | अतः अज्ञान-- 
अनजानपना अनादि है। फिर भी आप यह प्रश्न को कि हम 
तो इसे जानना ही चाहते हैं--यह अनजानपना आया 
कहाँसे ? इसका असली उत्तर तो हो गया, पर फिर भी पूछें तो 
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यह उत्तर है कि यह अनजानपना तभीसें आया, जबसे | इसलिये हुए कि अधिकारी दो तंरहके हैं। गहस्थाश्रमका 


आपने, जो अपना नहीं है, उस्तको अपना माना ।' इसपर प्रश्न 
होता है कि जो अपना नहीं है उसको अपना क्यों माना ? 
इसका एक तो कारण अज्ञान है, अतः यह मान्यता अज्ञानका 
कार्य है। दूसरी बात यह है कि 'हमने माना तो था इसके 
तत्तवको जाननेके लिये, पर उसे तो हम भूल गये और उसको 
अपना मानकर बैठ गये | 
जैसे भारतीय संस्कृतिके अनुसार द्विजातियोंके लिये यह 
विधान है कि पहले ब्रह्मचर्याश्रमका पालन करो, फिर गृहस्थ 
बनो। ब्रह्मच्ारी दो तरहक्े होते हैं--१-नेष्टिक-बहाचारी 
-उपकुर्बाण। जो ब्रह्मचर्याश्रमसे ब्रह्मचर्याश्रममें ही रहें 
अथवा सीधे संन्यासाश्रममें चले जायैं--- सदाके लिये 
अखण्ड ब्रह्मचारी बनें, वे नेप्ठिक-ब्रह्मचारी कहलाते हैं और 
जो ब्रह्मचर्याश्रमका यथावत्‌ पालन करके उसकी समाप्नि-स्रान 
करके गहस्थाश्रममें प्रविष्ट हों; फिर क्रमसे वानप्रस्थाश्रम और 
संन्यासाश्रममें जाये, वे कहलाते हैं-- उपकुर्वाण ब्रह्मचारी । 
ये दो भेद क्‍यों हुए ? ये दो भेद इसलिये हुए कि मानव-द्ारीर 
मिला है परमात्माकी प्राप्तिके लिये और जो परमात्माकी प्राप्ति 
चाहता है, उसको संसारका त्याग करनां पड़ता है। संसार- 
त्यागकी बात सुनकर हम डर जाते हैं। पर संसारके त्यागका 
अर्थ यह नहीं है कि हम यहाँसे भागकर चले जायें। जंगलमें 
ही चले गये, तो क्या जंगल संसार नहीं है ? और जिस 
चरीसको लेकर जाते हैं बह डारीर क्‍या संसार नहीं है? 
संसारके त्यागका मतलब है शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण, मन 
बुद्धि, प्राण आदि परदार्थ्में अहंता-ममताका त्याग। यही 
संसासका त्याग है। परमात्माकी प्राप्ति चाहते हो तो संसारका 
त्याग करना पड़ेगा अर्थात्‌ सांसारिक वस्तुओंके साथ 
अहंता-ममता नहीं रख सकोगे। अहंता-ममता रखोगे तो 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी--यह निश्चित बात है। जब हम 
त्याग करते हैं तब हमारे मार्गमें बाधा देनेवाली है भोगोंकी 
ग़गवृत्ति, संग्रह और सुखकी आसक्ति | सांसारिक सुख लेने 
भोगोंका सुख लेने, संग्रहका सुख लेनेकी आसक्ति हीं त्यागमें 
बाधक होती है। ब्रह्मचर्याश्रममें ऐसा विचार किया जाय कि 
इसका त्याग करके परमात्माकी ओर चलना है तो बिचारद्वारा 
विवेकद्वारा, शास्त्रद्वारा, उपदेशद्वारा हम इनकों छोड़ना चाहते 
हैं, पर कैसी जबरदस्ती हो रही है कि छूटती नहीं है, किसी 
तरह छोड़ सकते ही नहीं | तब कहा कि 'तुम अब गहस्थाश्रमममें 
जाओ, इसे देखों-- पदार्थ क्या हैं और कैसे हैं ? किन्तु जब 
हम विचारके द्वारा इनको छोड़नेमें समर्थ हो जाते हैं तब कहते 
हैं--' तुम नैष्ठिक-ब्रह्मचारी बन जाओ | तो ये दो पथ बहाँसे 
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धारण करना किसलिये हुआ ? बिचारद्वारा जिस भोगासक्तिका 
हम नाझ न कर सके, उसका ज्ञान करके, उसे जानकर 
समझकर, भोगकर उसका तत्त्व समझमें आ जाय तब उस्तका 
त्याग कर दें इसलिये | निष्कर्ष यह कि गहस्थाश्रमकों धारण 
करना त्यागके लिये होता था, न कि ग़गके लिये--संदा 
फँसनेके लिये। यह राग करना हमारी संस्कृति ही नहीं है। 
जैसे यह सिद्ध हो गया कि गृहस्थाश्रममें हम क्यों प्रविष् 
हुए ? त्यागके लिये, वैसे ही अज्ञानसे हमने यह सम्बन्ध क्यों 
जोड़ा ? त्यागके लिये। इसीलिये इसे अपना माना। त्याग 
पहले क्‍यों नहीं हुआ ? त्याग कर नहीं सके। अत 
गृहस्थाश्रमको अपनाया | गहस्थाश्रमको अपनाकर क्या करें ? 
गृहस्थाश्रमकों अपनाकर शास्त्रीय रीतिके अनुसार उसका 
पालन करें | शास्त्रीय रीति साथमें लाते ही भोगोंमें सीमितपना 
आ जायगा। देश-काल-वस्तु सब सीमित हो जायगी और 
सीमित होकर उसके नियम भी हो जायँगे कि ऐसे-ऐसे भोगों । 
अतः सीमित परदार्थेक साथ सम्बन्ध और नियमपूर्वक 
भोगनेका सम्बन्ध--ये दो बातें रहेंगी। इसीको धर्म कहते हैं 
यानी धर्मके अनुसार गृहस्थाअश्रमका पालन करी। फिर क्या 
होगा ? उच्छूल्लल भोग नहीं भोग सकते। इससे एक तो 
हमारा जीवन नियमित हो जायगा ओर दूसरी उसमें एक 
बिलक्षण बात और हो जायगी कि हमारा उद्देश्य त्यागका 
रहेगा। ये दो चीजें साथ होनेसे वैऱग्य अवइय होगा ही-- 
धर्म ते बिरति जोग ते ग्वाता।ग्यान मोक्छप्रद खेद बस्वाना॥ 
धर्म ते बिरति-- एक ख्लरीके साथ विवाह करों' तो 
सीमित हुआ न ? एक गृहस्थमें रहो, एक परिवारमें रहो, एक 
घरमें रहो, यह तुम्हारा और यह तुम्हारा नहीं | तो यह तुम्हारा 
भी अपना कैसे है ? जब सारा संसार एक है तो एक घर 
आपका केसे ? एक परिवार आपका कैसे ? उतने ही रुपये 
आपके कैसे ? यह समष्टि पदार्थमेंसे नमूना आपको दे दिया 
गया कि इस नमूनेके साथ न्याययुक्त बर्ताव करते हुए, सबका 
पालन-पोषण करते हुए आप इनके सुखोंको लें ओर भोगें| 
भोगकर देखें इसका नमृना। किसलिये ? त्यागके लिये। तो 
स्वतः आपके त्याग होगा। धर्मका अनुष्ठान करनेसे वेशग्य 
होता ही है, होता ही है। भागवतमें लिखा है-- 
धर्म: स्वानुप्ठित: पुंसां विष्वक्सेनकथासू यः। 
नोत्यादयेद्‌ यदि रति अम एव हि केवलम्‌॥ 
धर्मका अच्छी तरह अनुष्ठान किया जाय और भगवानके 
चरणोंमें यदि प्रीति उत्पन्न नहीं हुईं तो धर्मका अनुष्ठान नहीं 
हुआ, केवल परिश्रम हुआ, परिश्रम--' श्रम एवं हि केवलम्‌।' 
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यह नियम है कि धर्मपूर्वक विषयोंका सेवन करनेसे वेराग्य 
होता है। सोचिये, धर्मपूर्वक सेबन करता है किस उद्देश्यसे ? 
रागको मिटानेके उद्देशयसे । जब रागकी प्रबलता होती है तब 
मनुष्य धर्म-कर्म नहीं देखता; फिर तो रागपूर्वक विषय-सेवन 
करता है। उस विषय-सेवनसे तो विषयका राग बढ़ेगा ही 
बैराग्य नहीं होगा । आज बूढ़े हो जानेपर भी वैराग्य नहीं होता । 
कारण क्या है? भोग भोगनेके लिये भोग भोगते हैं। 
णागपूर्वक भोग भोगते हैं| सुख लेनेके लिये भोग भोगते हैं। 
इससे बैराग्य ब्रह्माजीकी आयु समाप्त हो जायगी तब भी नहीं 
होगा । और उद्देहय यदि इनके तत्तकों जानकर त्यागका है तो 
नियमपूर्वक विषयोंको भोगनेसे अरुचि हो जाती है । अतः हम 
देख लें। संतोंने कहा है-- 
गुल सोर बबूला आग हवा सब कीचड़ पानी मिट्टी है। 
हम देख चुके इस दुनियाकों सब्र धोखेकी-सी टट्टी है ॥ 
तथा-- 
चाख चाख सब्र छाँड़िया माया रस खारा हो | 
नाम सुधा रस पीजिए छिन बारंबारा हो॥ 
लगे हमें राम पियारा हो ॥। 
अतः 'चास्र चाख सब छॉडिया माया रत खारा 
हो --जब यह कड़वा लगेगा तब स्वतः छूटेगा | 
हमने जो शरीरके साथ सम्बन्ध जोड़ा था, वह जैसे 
गहस्थाश्रमी पुरुष अपनी एक़ पत्नीके साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं, 
वैसे ही जोड़ा था त्यागके लिये। किंतु उसको भूल गये। 
इसका नाम है अज्ञान--मूर्खता | 
अतएब अब इसे याद कर लें कि 'हमने इसके साथ 
सम्बन्ध जोड़ा है केवल त्याग करनेके लिये ।' त्याग करनेके 
लिये ही परीक्षा करना है और देखकर छोड़ देना है जिससे 
आगे चलकर हमारा मन कभी न चले। शरीरके साथ 
अपनापन माना हुआ है। यदि इसको हमने नहीं छोड़ा, यह 
हमसे नहीं छूटा तो इसके तत्तकों जान लें। जब आप इसके 
तत्वको जान लेंगे तब इसके साथ सम्बन्ध रहेगा नहीं । 
इसीलिये भगवानने कृपा करके संसारकी ऐसी सुन्दर 
रचना की है कि कोई वस्तु कभी भी एकरूप नहीं रहती | यह 
भगवान्‌ क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं जीवोंकों कि जिसके साथ 
तुम सम्बन्ध जोड़ोंगे वह उस रूपमें नहीं रहेगा | यह एक बात 


बिनीदसे कह देते हैं कि भगवानके ओर जीवके बीचमें एक ; 


हठ हो गया है। जीव तो कहता है--मैं सम्बन्ध जोड़ेंगा। 
भगवान्‌ कहते हैं-- बच्चू ! में सम्बन्ध तोड़ेंगा। जीब कहता 
है--मैं बच्चा हूँ। भगवान्‌ कहते हैं--बचपनको नहीं रहने 
दूँगा। बह कहता है--में जवान हूँ। भगवान्‌ कहते हँ--इसे 
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भी नहीं रहने दूँगा। जीव कहता है--- यह इतना मेरा परिवार 
है। भगवान्‌ कहते हैं--इसे भी नहीं रहने दूँगा। जीव कहता 
है--इतना धन मेंरे पास है। भगवान्‌ कहते हैं--यह भी नहीं 
रहने दूँगा। वह कहता है--मैं बड़ा स्वस्थ हूँ। वे कहते 


| हैं---नहीं रहने दूँगा। वह कहता है--मैं बीमार हूँ। वे कहते 


हैं--इसे भी नहीं रहने दूँगा। भगवान्‌ कहते हैं-- जिनके 
साथ तू सम्बन्ध जोड़ेगा, में उन सबका सम्बन्ध-विच्छेद करता 
रहूँगा। तू जोड़ता जायगा तो में तोड़ता जाऊँगा ।' 
यहाँ सम्बन्ध तोड़नेका अर्थ क्या है--आगे नया सम्बन्ध 
न जोड़ना, तब पुराना सम्बन्ध अपने-आप टूट जायगा, क्योंकि 
बह तो छूटनेहीवाला है-- 
अंतहि तोहि तजेंगे पामर ! तू न तजे अब ही तें। 
मन पछितेहें अवसर बीते ॥ 
अतः इसका तत्त्व जाननेके लिये ही सम्बन्ध जोड़ा है, न 
कि सम्बन्ध रखनेके लिये। 
और तो क्या कहें; आप जिनको संत, महात्मा, विरक्त, 
त्यागी, अच्छे पुरुष मानते हैं, उनके साथ भी सम्बन्ध जोड़ना 
वास्तवमें सम्बन्ध तोड़नेके लिये है। यह बात कड़वी लगती 
है, पर बात यही है। गृहस्थाश्रम छोड़कर साधु बन गये और 
गुरुजीके साथ सम्बन्ध जोड़ा | गुरुजीके साथ सम्बन्ध रखनेके 


लिये थोड़े ही जोड़ा है। गुरुजी बता देंगे कि 'भाई ! तुम्हारा 


सम्बन्ध सदा रहनेवाले असली स्वरूपके साथ है। इन सबके 
साथ सम्बन्ध रहनेवाला नहीं है | अतः सबसे सम्बन्ध तोड़नेके 
लिये ही इनसे सम्बन्ध जोड़ना है, न कि इनके साथ हीं मर 
मिटना है। इस जोड़े हुए संम्बन्धको नित्य मान लेते हैं, यही 
गलती है। हमने जो शरीरके साथ सम्बन्ध मान लिया, इसीसे 
यह गलती हुई है। तो अब हम क्या करें ? 

'बरीर मैं हूँ --यह भाव होनेसे हीमें भगवानका हूँ, 
भगवान मेरे हैं' यह बात समझमें नहीं आती। समझमें न 
आनेमें कारण शरीस्के साथ तादात्य सम्बन्ध रहता है। 
जीव बास्तवमें परमात्माका है और परमात्मा जीवके हैं--यह 
इसका असली सम्बन्ध है। इसलिये जो अच्छे संत-महात्मा 
होते हैं, वें यही उद्देश्य रखते हैं, यही उपदेद्ग देते हैं कि 
'तुम परसमात्माके हो और परमात्मा तुम्हारे हैं। तुम यह 
झरीर नहीं हो ।' 

जबतक दरीरके साथ 'मैं' पन बना हुआ है, तबतक 
साधन अखपण्ड नहीं होगा। यह प्रश्न था कि 'अखण्ड साधन 
कैसे हों ?' जबतक आपका इस शरीरमें मेंपन और मेगपन है, 
तबतक साधन अख़ण्ड नहीं होगा। जरा ध्यान दें, अख़ण्ड 
क्या होता हैं और खण्ड क्‍या होता है? जो मेंपन है, वह 
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अखण्ड होता है। आपको कभी भी पूछा जाय, यही उत्तर 
होगा-- मैं हूँ। इसको आप चाहे याद रखें, या बिलकुल गाढ़ 
नींद आ जाय, चाहे व्यवहारमें बिलकुल भूल जाय, परन्तु मैं 
अमुक वर्णका, अमुक आश्रमका हूँ, यह आपको बिना याद 
किये भी याद है, बिना स्मृतिके भी यह स्मरण है। आपको 
याद ही नहीं, होश ही नहीं कि किस काममें लगें हैं, पर जहाँ 
जरा सावधान हुए, वहाँ 'में हूँ' यह भाव है। फिर वही नाम, 
वही गाँव, वही वर्ण, वही आश्रम और अपनी बैसी-की-बैसी 
स्थिति दिखलायी पड़ेगी, स्वप्ममें भी | इसलिये 'मैं'-के साथ जोड़ा 
हुआ सम्बन्ध अख़ण्ड होता है। 'मैं'-का सम्बन्ध भगवानके 
साथ न जोड़कर संसारके साथ जोड़े रखते हैं और भजन 
करना चाहते हैं अखण्ड | असम्भव बात है। चाहे इस कान 
सुनें, चाहे उस कान | आप मानें या न मानें । प्रमाण मिले चाहे 
न मिले | हमें तो भाई ! संदेह है नहीं। आपको संदेह हो तो 
आप भले ही न मानें। आपसे हमारा कोई आग्रह नहीं। 

वर्षोतक सत्सज्-भजन करते हुए भी निरन्तर भजन नहीं 
होता--इसके अनेक कारणोंमें बहुत मुख्य और बड़ा कारण 
है कि आपने अहंताके साथ साधनकां सम्बन्ध नहीं जोड़ा है। 
साधन तो करते हैं ओर संसारका चिन्तन होता है। जो होता 
है वह असली है और जो करते हैं बह होता है नकली । 
असली होगा बही अख़ण्ड होगा। नकली अखण्ड कैसे 
होगा ? नकल करेंगे, छूट जायगी; फिर होगी, फिर छूट 
जायगी । तो हम क्या करें | यदि अखण्ड साधन करना चाहते 
हैं तो 'में भगवानका हूँ' इस बातकों समझें, चाहे मान लें। 
प्रभुके साथ सम्बन्ध जुड़नेसे आपपर जिम्मेबारी आ जाती है 
कि अब और करना ही क्या है, साधन ही करना है। मैंने उस 
दिन कहा था न कि 'साधन ही करना है, साधन भी करना है, 
यह नहीं ।' हमारे भाई-बहन साधन भी करते हैं। यह भी कर 
लो, घंटा-दो-घेटा समय लगा दो, बारह महीनेमें दों-चार 
महीने लगा दो, यह भी कर लो और घरका काम तो करना 
ही है। वह तो 'ही' हैं और यह 'भी' है। यह मिटेगी नहीं, 
इस तरह जबतक आप संसारके साथ सम्बन्ध मानते हैं; 
तबतक वह सम्बन्ध संसारसे ही रहेगा। 

विचार करके देखें तो संसारका सम्बन्ध था नहीं और 
रहेगा नहीं। मेंने जो संसारका सम्बन्ध बतलाया, यह तो मैं 
स्थूल रीतिसे कहता हूँ। सूक्ष्म रीतिसे देखें तो बिलकुल 
सम्बन्ध है ही नहीं, एक क्षण भी सम्बन्ध नहीं है। जैसे 
'गज्ञाजीका यह जल बहता हुआ एक क्षण भी स्थिर नहीं है 
परंतु स्थूल दृष्टिसे देखें तो कहते हैं, कलसे इसी सीढ़ीपर जल 
चल रहा है, जैसा कल था वैसा ही आज है, उतनेहीपर चल 
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क साधन-सुधा-सिन्धु * 


रहा है, वही हैं ओर सूक्ष्म रीतिसे एक क्षण भी वह जल वहाँ 
नहीं है, जहाँ करू था या एक क्षण पूर्व था | यदि एक क्षणके 
बाद उसी जगह वह स्थिर रहे तो सदाके लिये ही स्थिर 
रहना चाहिये; कितूृ एक क्षण भी स्थिर कहाँ ? इसी प्रकार 


ये शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण एक क्षण भी स्थिर 
| नहीं हैं। क्योंकि-- 


क्षणपरिणाप्तिनों भावा ऋते चितिशक्ति: 
उस चेतनगक्तिके सित्रा सब क्षणपरिणामी हैं। 
क्षणपरिणामीके साथ आपने अपना अपनापन कर लिया, 
इसीसे अपना अपनापन आपको दिखलायी नहीं देता है| तब 
यह कैसे समझमें आये कि 'मैं भगवानका हैँ, भगवान्‌ मेरे 
हैं।' वस्तुतः हैं ही भगवान्‌ अपने और अपना कोई है ही नहीं | 


| गहराईमें उतरकर देखें, कोई अपना नहीं है। ओरे | शरीर ही 


अपना नहीं, तो दूसरा अपना कैसे रहेगा ? और शरैरसे 
सम्बन्ध जोड़नेसे ही वह अपना कैसे ? 

इसपर यदि कहते हैं--अब क्या करें ? अपनापन 
दृढ़तासे दिखलायी दे रहा है इसे कैसे हटायें, तो इसके लिये 
एक बड़ी ही सरल और बहुत बढ़िया युक्ति है। इसे 
बहन-भाई, छोटा-बड़ा, पढ़-अनपढ़ हरेक कर सकता है। 
वह क्या हैं? स्राधकका एक जीवन हैं। इस जीवनके दो 
विभाग (बैंटबारा) कर लेने चाहिये। एक तो असली, दूसरा 
नकली । यह मान लेना चाहिये कि एक असलीं है, एक 


नकली है। जैसे स्वाँग खेलनेवाला जिस स्वॉगकों पहनता है 


उसको नकली मानता है, असली नहीं मानता | और स्वयं जो 
मैंपन होता है उसको असली मानता है, नकली नहीं। इसी 
तरह हमलोगोंने जो ज्रीर धारण किये हैं-- यह हमारा स्वरूप 
असली नहीं है। यह स्वाँग है और हम स्वाँग धारण करनेवाले 
हैं--इनके साथ मैं-मेरापन करनेवाले हैं। अतः हम तो हुए 
भगवानके और स्वाँग लिया संसारका | आज बात उलटी हो 
रही है--हम हैं संसारके और ख्वाँग करते हैं भगवद्धजनका | 
अतः स्वाँग करके जो भजन करते हैं बह भजन दृढ़-- 
अखण्ड कभी होंगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। 
स्वाग अखण्ड कैसे होगा ? स्वाँग तो खेलके समय रहेगा, 
बादमें नहीं रहेगा | तो इसका हमें परिवर्तन करना होगा, इसे 
बदलना होगा कि 'मैं भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं।' इस 
शरीरसे पहले भी में शरीर नहीं था और शरीर मेरा नहीं था 
एवं इसके बाद भी यह मैं-मेग नहीं रहेगा, किंतु यह स्वयं 
रहेगा। इसलिये इसको भगवानका मानो तो भगवान्‌का है। 


| भगवान्‌का न मानों तो अपना-आप हे। 


आप जो बालक बने थे वही आज बूढ़े बने हैं। आपका 
(॥७॥00॥4/:८2॥09/५(980॥9/.00॥ 


* अरण्ड साधन + 


दारीर वह नहीं, संग वह नहीं, गिरोह वह नहीं, जेष वह नहीं, 
समय वह नहीं, अवस्था और वर्ष भी वह नहीं, फिर भी आप 
कहें कि में वही हँ--बड़े भारी आश्चर्यकी बात है ! सबका 
अनुभव है, परंतु कोई ध्यान नहीं देता | बस्तुतः यह में नहीं हूँ, 
मैं तो में हूँ, वह अखण्ड हूँ, क्योंकि में जो बालकपनमें था बडी 
आज हूँ। कोई पूछे-- सामग्री आपकी कौन-सी बहीं है ? 
बुद्धि, विचार, लक्ष्य, उद्देश्य, कोई-सा भी वह नहीं है, किंतु 
आप बही हैं। डरीर वह नहीं, परिस्थिति बह नहीं, देशकाल 
वह नहीं, गिरोह बह नहीं, वस्तुएँ वे नहीं, अवस्था वह नहीं, 
आपका ध्येय वह नहीं, विद्या-विचार वह नहीं। जब ये सब 
बदल गये तो आपका सम्बन्ध इनसे केसे ? 

यह तो सब स्वाँग है । आप इन सबको जाननेबवाले अलग 
हैं | वह जो जाननेवाले आप हैं, वही भगवानके हैं | यह सब तो 
संसारकी चीजें हैं। स्वाँग खेलनेवाकेको स्वाँग कम्पनीसे मिलता 
है, पोशाक कम्पनीसे मिलती है और वहाँ जो स्टेज--रंगमंच 
होता है, वह भी कम्पनीका ही होता है। उसीके स्वागसे उसीके 
रंगमंचपर उसीकी प्रसन्नताके छिये और दर्शकोंकी प्रसन्नताके 
लिये स्वाँग खेलते हैं। दर्शकोंकी प्रसन्नता भी मालिककी 
प्रसन्नताके लिये ही होती है। दर्शक प्रसन्न न हों तो मालिकसे 
इनाम न मिले | इसी तरह आपने जो स्वाँग धारण किये हैं, उन 
स्वाँगोंके अनुसार बढ़िया-सें-बढ़िया काम करना है, पर स्वाग 
मानकर करना है। इसीका नाम है धर्मका अनुष्ठान | 

स्वॉगके अनुसार खेलनेके लिये एक पुस्तक होती है, 
पुस्तकोंसे यह सिखाया जाता है कि इतने शन्द आप बोलें, 
इतने वे बोलें । बैसे ही हमारी पुस्तकोंमें लिखा है कि गृहस्थको 
यह करना चाहिये, पुरुषको ऐसा करना चाहिये, स््रीकों ऐसा 
करना चाहिये, पुत्रको ऐसा करना चाहिये | और यह सब खाँग 
करना है केवल जनताकी प्रसन्नताके लिये | सब लोग कहें-- 
'गृहस्थाश्रम बड़ा उपयोगी है | वाह, वाह, वाह, '--इस प्रकार 
ठीक तरहसे उसे करना है, पर वाह-वाह लेनेकी भावनासे नहीं 
करना है। केवल अपनी आसक्ति मिटानेके लिये, स्वाँगके 
अनुसार प्रभुकी आज्ञाका पालन करनेके लिये; किंतु इसे सच्चा 
न माने | इसका नाम कर्मयोग है। 

इस तरहसे किया जाय तो स्वत: आसक्ति मिटती है और 
स्वाभाविक ही गग मिटता है। इसीलिये कहा गया है-- “धर्म 
ते बिरति' धर्मका अनुष्ठान करनेसे वैराग्य होता ही है | धर्मको 
छोड़कर आसक्तिसे विषयोंका सेत्न करेंगे तो विषय-सेवनसे 
कभी बैराग्य हों सकता ही नहीं, सम्भव ही नहीं । अतः उद्देइय 
बैराग्यका हो और नियम भी वही रहे | स्वॉगके अनुसार कार्य 


श्डछ 


बढ़िया-से-बढ़िया करना है, पर मानना है उसे स्वाँग | स्वाँगमें 


क्रमी आ जाय तो गड़बड़ी और ख्ाँगकों सच्चा माने तो 
गड़बड़ी | इसलिये पालन करनेमें कमी आवे नहीं और सच्चा 
माने नहीं | इससे क्या होगा ? जैसे स्वाँग पहनकर पैसे कमाये 
जायँगे, वे भी जायँगे आपके घरमें ओर स्वाँगरहित हो आप 
काम करेंगे वे पैसे भी जायैंगे आपके घरमें | ये दोनों पैसे ही 
आपके घरमें जायेंगे। वैसे ही आप एकान्तमें बैठकर 
भजन-ध्यान कर रहे हैं तो अब स्वाँग नहीं, अब तो अपने 
भगवानकी उपासना कर रहे हैं और गृहस्थ बनकर काम कर 
रहे हैं तो यह संसारमें स्वॉग खेल रहे हैं। पर दोनोंका मतलब 
भजनसे होगा। इससे भगवानके यहाँ ही दोनोंकी भर्ती होगी 
और भजन अखण्ड होगा | यदि भजन-ध्यान, कीर्तन-सत्सह्ष 
तो हुआ भगवानका भजन, उधर और व्यवहार--व्यापार 
हुआ हमारा काम इधर तो यह अखण्ड भजन नहीं होगा । सब 
काम भगबानका हो । 
लंबेंश कर्म कोन्चेवे ........... ॥ (गीता ३।९) 
म्रदर्थभपि कर्माणि कुर्बन, सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता १२ | ६०) 
भगवानके लिये कर्म करते हैं, प्रभुका ही काम करते हैं 
तो भजन होगा सभी ओर तथा जहाँ काम छूटेगा, भगवानमें 


| मन लगेगा। जैसे रुपयोंके लिये व्यापार करता है तो जहाँ 


दुकान बंद किया कि चट रुपयोंका चिन्तन होता है, रुपयोंका 
विचार होता है, रुपयोंकी गिनती होती है | दूकान बंद हो जाती 
है, बाजार बंद हो जाता है, फिर भी दीपक जलाकर बेटे हैं। 
क्या करते हैं ? रोकड़ जोड़ते हैं। अब रोकड़ क्यों जोड़ते हो ? 
तो कहता है--व्यापार किसलिसे किया था ? जिसके लिये 
किया था उसीमें व॒त्ति लगती है| इसी प्रकार गृहस्थका काम 
किसलिये किया ? प्रभु-प्राप्तिके लिये। तो जहाँ काम छूटा कि 
मन प्रभुमें छग जायगा, चट लग जायगा। व्यापार-कार्य 
आरम्भ करो तो रुपये केसे पैदा हों--यह ध्यान रहेगा, चाहे 
रुपयोंकी याद रहे या न रहे, पर रुपयोंके लिये काम है। अतः 
रुपयोंकी अखण्ड स्मृति, रुपयोंका ध्येय अखण्ड रहेगा। वैसे 
ही यदि प्रभुके लिये ही भजन-ध्यान है और प्रभुके लिये ही 


| गृहस्थाश्रमका काम है तो सब कार्योंमें अख़ण्डपना है | जो यह 


अखण्डपना पकड़नेवाला है वह 'साधक' होता है; अखण्डपनां 
रखना 'साधन' होता है और उससे जो अखण्डकी प्राप्ति है वह 
'साध्य' होती है। फिर आपसे-आप ये सब हो जायैंगे। 

इस प्रकार “हम भगवानके हैं' यह कैसे समझें और 
'अखण्ड भजन कैसे हो'--इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर हो गया ! 


वतन कई नतततत 
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पग्मोँ! 


एक सूरदास भगवानके मन्दिस्में गये तो लोगोंने उनसे 
कहा--'आप कैसे आये ?' वे बोले--'भगवानका दर्शन 
करनेक्े लिये ।' छोगोंने पूछा--' तुम्हारे आँखें तो हैं नहीं, दर्दन 
किससे करोगे ?' वे बोले--दर्शनके टिये मेरे नेत्र नहीं हैं तो 
क्या ठाकुरजीके भी नेत्र नहीं हैं ? वे तो मेरेकों देख लेंगे न ! वे 
मेरेकों देखकर प्रसन्न हो जायँंगे तो बस, हमारा काम हो गया ।' 

अब भाइयो ! बहिनो ! ध्यान दो। जैसे हमारे नेत्र न हों 
तो भी भगवानके तो नेत्र हैं ही, उनसे ते हमारेको देखते हैं, 
ऐसे ही सज्जनों | हमारेकी भगवानका ज्ञान न हो, तो क्‍या 
भंगवानकों भी हमार ज्ञान नहीं है? हमारी जानकारीमें 
भगवान्‌ नहीं आये तो हम सूरदास हुए, तो क्या भगवान्‌की 
जानकारीमें हम नहीं हैं ? जब हम उनकी जानकारीमें हैं तो 
हमें कभी किसी बातकी चिन्ता करनी ही नहीं चाहिये। जैसे, 
बालक जबतक अपनी मांकी दृष्टिमें है, तबतक उसका अनिष्ट 
कोई कर नहीं सकता ओर उसके लिये जो कुछ भी चाहिये, 
उसका सब प्रबन्ध माँ करती है, ऐसे ही जब हम भगवान्‌की 
दृष्टिमें हैं, उनकी दृष्टिसे कभी ओझल होते ही नहीं तो हमारे 
लिये रक्षा, पालन, पोषण आदि जो कुछ आवश्यक है, बह 
सब कुछ वे करेंगे। 

भगवानने गीतामें कहा--अप्राप्तिकी प्राप्ति करा देना और 
प्राप्तकी रक्षा करना--ये दोनों काम में करता हूँ--'बोगक्षेमं 
बहाम्यहम' (९।२२) मेरेंमें चित्त छगनेसे तू सम्पूर्ण 
विन्नोंकी मेरी कृपासे तर जायगा'--'मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि 
मत्मसादात्तरिष्यस्ि' (१८ । ५८) और “अविनाशी शाश्रत- 
पदकी प्राप्ति भी मेरी कपासे हो जायगी --मत्मसादादबाप्रोति 
शाश्रत॑ पदमव्ययम' (१८ | ५६) | तात्पर्य हैं कि उनके 
ज्ञानमें हम हैं, हमारेपर उनकी कृपा है, तो वे बिप्लोंसे भी रक्षा 
करेंगे और अपनी प्राप्ति भी करा देंगे। परंतु हमारा चित्त 
भगवानमें रहना चाहिये। हमारा विश्वास, भरोसा सब 
भगवानपर रहना चाहिये। हमाण विश्वास, भरोसा उनपर न 
रहनेपर भी वे तो हमपर कृपा करते ही हैं। हमारा सब प्रबन्ध 
वे कर ही रहे हैं। हमारा जैसे कल्याण हो, हमारे प्रति उनकी 
वेसी ही चेष्टा रहती है | 

हम सुख और दुःख़कों दो रूपोंमें देखते हैं कि सुख 


अलग है और दुःख अलग है। परन्तु भगवानके यहाँ 


सुख-दुःख दोनों अलग-अलग नहीं हैं। जैसे--'लालने 
ताडने मातुर्नाकारुण्यं यथार्भके | तद्ठ॒देव महेशस्थ नियन्तु- 
गुणदोषयो: ॥' लालन-प्यारमें और मार्में माँके दो भाव 
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नहीं होते । एक ही भावसे माँ बच्चेका लालन-प्यार करती है 
और ताड़ना भी कर देती है अर्थात्‌ प्यारभरे हृदयसे प्यार भी 
करती है और हितभरे हाथसे थप्पड़ भी लगा देती है| तो क्या 
माँ बालकका अनिष्ट करती है ? कभी नहीं । ऐसे ही भगवान्‌ 
कभी हमारी मनचाही बात कर दे और कभी हमारी मनचाही 
न करके थप्पड़ लगा दे, तो भगवानके ऐसा करनेमें देखना 
चाहिये कि बह हमारी माँ हे! माँ। वह हमारे मनके 
अनुकूल-प्रतिकूल जो कुछ करे, उसमें हमारा हित ही भर है, 
चाहे हम उसे न समझें। माँकी चेष्ठाकों बालक समझ 
सकता है क्‍या ? माँकी चेष्टाको समझनेकी बालकमें ताकत 
है क्या ? बालकमें वह ताकत है ही नहीं, जो माँकी चेशको 
समझ सके | बालकको तो माँकी चेष्टाकों समझनेकी जरूरत 
ही नहीं है। बह तो बस, माँकी गोदमें पड़ा रहे। ऐसे हो 
“भगवान्‌ क्‍या करते हैं, कैसे करते हैं' इसे समझनेकी हमें 
कोई जरूरत नहीं है। वे कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, इसको 
जाननेकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या बच्चा माँको 
जानता है कि माँ कहाँ पैदा हुई है ? किसकी बेटी है? 
| किसकी बहिन है ? किसकी स्त्री हैं ? किसकी देवरानी है ? 
| किसकी जेठानी है ? किसकी ननद है ? किसकी बूआ है ? 
माँ कहाँ रहती हैं ? किससे इसका पालन होता है ? माँ क्‍या 
करती है ? किस समय किस धसश्धेमें लगी रहती है ? आदि 
बातोंकों बालक जानता ही नहीं और उसको जाननेकी जरूरत 
भी नहीं है। ऐसे ही हमारी माँ (भगवान्‌) कैसी है ? कौन 
है ? वह सुन्दर है कि असुन्दर है ? वह क्रूर है कि दयाल 
है ? वह ठीक है कि बेठीक है ? वह हमारे अनुकूल है कि 
प्रतिकूल है ? आदि-आदि बातोंसे हमें क्या मतलरूब ! बस, 
वह हमारी माँ है। वह हमारे लिये जो ठीक होगा, वह आप 
ही करेंगी। हम क्‍या समझें कि यह ठीक है या बेठीक ? 
अपना ठीक-बेठीक समझना भी क्‍या हमें आता है 7 है हमें 
यह ज्ञान ? कया हमें यह दीखता है ? अरे ! सूरदासको क्या 
दीखे ! हम कया समझें कि यह ठीक है कि बेठीक; अच्छा 
है कि मन्दा है। इन बातोंकों हम क्या समझें और क्यों 
समझें ? हमें इन बातोंके समझनेकी कुछ भी जरूरत नहीं हैं । 
बस, हम उनके हैं और वे हमारे हैं। वे ही हमारें माता, पिता, 
भाई, बन्धु, कुटुम्बी आदि सब कुछ हैं और वे ही हमारे घन, 
सम्पत्ति, वैभव, जमीन, जाबदाद आदि सब कुछ हैं-- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्ष सखा त्वमेव । 
त्वमेष॒ विद्या ड्रविणं त्वमेव त्वमेतव सर्व मम देवदेव ॥ 
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तुम्हाग बाप कौन है ? ईश्वर ! भाई कौन है ? ईश्वर ! तुम्हारा 
साथी कौन है ? ईश्वर ! तुम्हारा काम करनेबाल्ा कौन है ? 
ईश्वर ! हमारे तो सब कुछ वही हैं| सब कुछ माँ ही है। जैसे 
बच्चेके लिये धोबी भी माँ है, नाई भी माँ है, दाई भी माँ है, 
धाई भी माँ है, ईश्वर भी माँ है, गुरु भी माँ है, नौकर भी माँ 
है, मेहतर भी माँ है, आदि-आदि छोटे-से-छोटा और 
बड़े-से-बड़ा सब कुछ काम करनेवाली माँ है। ऐसे ही हमारे 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं, तो हमें किस बातकी चिन्ता ! चिन्ता 
दीनदयाल को प्रो पन सदा अनन्द' हमारे मनमें तो सदा 
आनन्दे-ही-आननद है, मौज-ही-मौज है ! हमारी चित्ता वे 
करें, न करें, हमें इस बातकी क्‍या परवाह है! जैसे माँ 
बालूककी चिन्ता करें, न करे इससे बालकको क्या मतलब |! 
वह आप ही चिन्ता करती है बालककी; क्योंकि बालक उसका 
अपना हैं। यह उसपर कोई अहसान है कि वह बाकुकका 
पालन करें। अरे, यह तो उसका काम है | बह करे, न को, 
इससे बालकको क्या मतलब ? बालकंकों तो इन बातोंसें 
कुछ मतलब नहीं। ऐसे ही भगवान्‌ हमारी माँ हैं बस, बह 
हमारी माँ है और हमें न कुछ करना है, न जानना है, न पढ़ना' 
है, किन्तु हरदम मस्त रहना है, मस्तीसे खेलते रहना है। माँकी 
गोदीमें खेलता रहे, हँसता रहे, खुश होता रहे । क्यों खुश होता 
रहे कि इससे माँ खुश होती है, राजी होती है अर्थात्‌ हम प्रसन्न 
रहें तो इससे माँ राजी होती है। माँकी राजीके लिये हम रहते 
हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और काम-धन्धा भी हम माँकी गजीके 
लिये ही करते हैं। और बातोंसे हमें कोई मतलब ही नहीं है । 
हमें तों एक माँसे ही मतलब है। 

जैसे माँके पास जो कुछ होता है, वह सब बालकके 
पालनके लिये ही होता है। माँका बल है, बुद्धि है, योग्यता 
है, विद्या है, शरीर है, कपड़े हैं, घर आदि सब कुछ बच्चेके 
लिय ही होता है। ऐसे ही भगवानके पांस जो कुछ सामर्थ्य 
है, शक्ति है, विकृक्षणता है वह सब केवल हमारे लिये ही है । 
अगर हमारे लिये नहीं है तो किसके लिये है ? इस वास्ते हमें 
कभी किसी भी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। कभी 
चिन्ता आ भी जाय तो भगवानसे कह दो--'है नाथ ! देखो ! 
यह चिन्ता आ गयी ।' जैसे बालककों प्यास लगती है, वह 
'बू-बू' करता है तो माँ पानी पिला देती हैं। अब किसी भी 
कोझमें 'बू' नाम पानीका नहीं आया है, पर 'बु' कहते ही माँ 
पानी पिला देती है। ऐसे ही हम किसी भी भाषामें कुछ भी 
कह दें तो उसको माँ (भगवान्‌) समझ जाती है-- 
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दर 


कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी माँ कौन है? ईश्वर | | गूँगा तेरी बातको और न समझे कोय। 


के समझे तेरी मावड़ी के समझे तेरी जोय॥ 

जैसे गुंगेकी भाषा उसकी माँ समझे या लगाई (स्त्री) 
समझे। और कौन समझे उसकी भाषाकों ? परन्तु हमारी 
भाषाकों भगवान्‌ समझें कि नहीं समझें, इससे भी हमें मतलूब 
नहीं रखना है। अपने तो माँ ! माँ । करते जाओ, बस | जैसे 
बालक माँको किसी विधिसे थोड़े ही याद करता है। वह तो 
बस, माँ! माँ! करता रहता है। ऐसे ही माँ | माँ | करते 
रहो, बस; और हमें कुछ करना ही नहीं है। माँ प्रिय लगती 
हैं, माँका नाम अच्छा लगता है। इस वास्ते प्यारसे 
कहों--माँ | माँ !! माँ ! |! 

हमें एक सज्जन मिले थे। वे कहते थे कि हम कभी माला 


फेरते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे जीमने (भोजन करने) में 


आनन्द आता है तो सबड़का लेते हैं। ऐसे ही माला फेरते हैं 
तो सबड़का लेते हैं। अब भजनकी क्या विधि है | अपनेको 
सबड़का लेना है, बस ! मौजसे नाम उच्चारण करें, कीर्तन 
करें। कुछ भी करे तो मस्त होकर करे। 'क्या होगा ? 


| कैसे होगा ?' 


[ तरल पदार्थ--खीर, कढ़ी, दाल आदिको चम्मचकी 
भी सहायता लिये बिना केबल अँगुलियोंकों एक साथ 


| सटाकर उनसे पीनेकी क्रियाकों राजस्थानी भाषामें 'सबोड़ना' 


कहते हैं। ] 

इन बातोंसे अपना कोई मतलब ही नहीं है | इन बातोंसे 
मतलब माँको है और इन बातोंकी माँको ही बड़ी चिन्ता होती 
है। जैसे माता यशोंदा और माता कौसल्याकों चिन्ता होती है 
कि मेरे लालाका ब्याह कब होगा ? पर लाछा तो समझता ही 
नहीं कि ब्याह क्या होता है, क्या नहीं होता है। वह तो अपनी 
मस्तीमें खेलता ही रहता है। ऐसे ही हमारी माँको चिन्ता होती 
है कि बच्चेका कैसे होगा, क्या होगा ? पर हमें तो इससे कोई 
ब् नहीं है और इसको जाननेकी जरूरत भी नहीं है। माँ 
जाने, माँका काम जाने | अपने तो आनन्द-ही-आननन्‍्दमें रहना 
है और माँकी गोदमें रहना है। हमारेमें और बालकमें फर्क 
इतना ही है कि हम रोते नहीं। बालक तो भोलेपनसे मूर्खतासे 
गेता है। पर हमारी तो माँ है, हम रोवें क्यों ? हम तो केवल 
हँसते रहें। मस्तीसे माँकी गोदीमें पड़े रहें । कैसी मौजकी बात 


| है। कितने आनन्दकी बात है ! 'तू जाने तेरा काम जाने'-- 


ऐसा कहकर निश्चिन्त हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निःशोक हो 
जाओ और निःशेक हो जाओ | हमें तो आनन्द-ही-आननदमें 
रहना है, हरदम मस्तीमें रहना है । अपना तो कुछ काम है ही 


0 ॥ 0८0१7 (0)0॥ 4 0७0॥॥ 


२६० + साधन-सुधा-पसिन्धु * 
नहीं, सिवाय मस्तीके, सिवाय आनन्दके ! हमारी जिम्मेदारी तो | किया ? कितना भजन किया ? इससे हमें क्या मतलब ? हमें 
एक ही है कि हरदम मस्त रहना, आनन्दमें रहना । माँ ! माँ | | माँका नाम प्यारा लगता है, इस वास्ते खुशीसे, प्रसन्नतादे लेते 
नाम लेना अच्छा लगता है। माँ ! माँ | ऐसा कहना हमें प्यारा | हैं। बस, अपने तो मौज हो रही है। आनन्द हो रहा है ! खुशी 
लगता है, इस बास्ते लेते हैं। राम ! ग़म ! नाम मीठा छगता | आ रही है | प्रसन्नता हो रही है ! 

है, इस बास्ते लेते हैं, इसमें कोई विधि थोड़ी है कि इतना नाम | घझुख्त राम कृष्ण राप्त कृष्ण कीजिये रे! 

लें। इतना-उतना क्या | हम॑ अपनी मर्जीसि माँ-माँ करते रहें। | सीताराम ने भजन लावो लीजिये रे!! 
किस तरह करना है? कितना करना है? कैसा भजन राम राम राम राम शाम 


कत्ल है. सलजकजसस 
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२६० 


+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


भगवानसे अपनापन 


वास्तवमें हम सब परसात्माके हैं और यह संसार भी 
परमात्माका है; परन्तु जब हम इसपर कब्जा करना चाहते हैं, 
इसको अपना मान लेते हैं, तब हम इससे नैंध जाते हैं | हमारी 
यह एक धारणा रहती है कि हमारे अधिकारमें जितनी वस्तुएँ 
और व्यक्ति आ जायेंगे, उतने हम बड़े बन जायेंगे, उन 
वस्तुओं और व्यक्तियोंके मालिक बन जायैंगें; परन्तु यह 
धारणा बिलकुल गलत है। 

जिन रुपये, परिवार आदिकों हम अपना मान छेते हैं, 
उनके हम पराधीन हो जाते हैं, परवशञ हो जाते हैं। वहम तो 
यह होता है कि हम उनके मालिक बन गये, पर बन जाते हैं 
उनके गुलाम | यह बात खूब समझनेकों है, केवल सुनने- 
सुनानेकी नहीं है। आप स्वयं विचार करें। जिन मकानोंको 
आप अपने मकान मानते हैं, उन मकानोंकी हीं आपको चिन्ता 
होती हैं। जिन मकानोंकों आप अपना नहीं मानते, उनकी 
चिन्ता आपको नहीं होती । जिस परिवारकों आप अपना मानते 
हैं, उसके बनने-बिगड़नेका आपपर असर होता है; और 
जिसको आप अपना नहीं मानते, उसके बनने-बिगड़नेका 
आपपर असर नहीं होता । ऐसे ही रुपये-पैसे, जमीन-जायदाद 
आदि वस्तुओंको आप अपनी मान लेते हैं, उनकी जिम्मेबारी, 
उनकी चिन्ता, उनके संचालन आदिका भार आपपर आ जाता 
है। जिनकों आप अपना नहीं मानते, उनसे आपका बन्धन नहीं 
होता | इस युक्तिपर आप विचार करें । 

संसारमें जो थोड़े-से मकान हैं, थोड़ें-से व्यक्ति हें, 
थोड़े-ले रुपये (हजार, लाख, करोड़) हैं, उन मकानों, 
व्यक्तियों और रुपयोंमें ही आप बैंधे हुए हैं। जिनको आप 
अपना नहीं मानते, उन मकानों, व्यक्तियों और रुपयोंसे आप 
बिलकुल मुक्त हैं। अतः संसारसे आपकी ज्यादा मुक्ति तो है 
ही, थोड़ी-सी मुक्ति बाकी हैं | मुक्ति नाम है क्ूटनेका | जिन 
रुपयों आदिकों आप अपना नहीं मानते, उनसे आप बिलकुल 
छूटे हुए हैं। जिनमें आपकी ममता नहीं है, उनके हानि- 
लाभ आदिका आपपर असर नहीं पड़ता अर्थात्‌ उनमें 
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आप सम रहते हैं। वह चाहे सोना हो, चाहे मिट्टी या पत्थर 
हो, उसके आने-जानेका आपपर कोई असर नहीं पड़ता-- 
'समलोषप्टाइमकाझ्नन:' (गीता६।८)। इसी प्रकार 
मान-अपमान और मित्र-शन्रुके पक्षमें भी आपकी समता 
रहती है, उनका असर आपपर नहीं पड़ता--'मानापमानयो- 
स्तुल्यस्तुल्यों मित्रारिपक्षयों: ।' (गीता १४ | २७) । 
वास्तवमें समता ही तत्त्व है। गीतामें कहा है--'इह्ैल 
त्र्जित: सर्गो येषां साम्ये स्थित मनः।' (गीता ७५। १९) 
अर्थात्‌ जिनका मन समतामें स्थित है, उन्होंने इस जीवित- 
अबस्थामें ही सम्पूर्ण संसारको जीत लिया है। तात्पर्य है कि 
जिनके हृदयमें समता है, उनके हृदयमें वस्तुओंके बनने- 
बिगड़नेपर, आने-जानेपर कोई विषमता नहीं होती, पक्षपात 
नहीं होता, गग-द्वेष नहीं होते, हर्ष-शोक नहीं होते | वस्तुओं 
और व्यक्तियोंके आने-जानेसे हमारेपर किज्लिन्मात्र भी असर 
नहीं पड़ें, तब तो हम संसारपर विजयी हो गये; परन्तु उनके 
आने-जानेका अम्नर पड़ता है तो हम संसारसे पराजित हो गये, 
हार गये। संसार विजयी हो गया हमपर | किसीकों भी अच्छी 
नहीं लगती, जीत सबको अच्छी लगती है। जिनका मन 
समतामें स्थित है, बे आज और अभी जीत सकते हैं, विजयी 
हो सकते हैं। यह एकदम सिद्धान्तकी ओर बिलकुल सच्ची 
बात है। गीता कहती है--'निर्दोष हि सम बहा 
तस्मादबहाणि ते स्थिता:॥' (७५।९९) अर्थात्‌ 
सच्िदानन्दधन पस्मात्मा निर्दोष और सम हो गया, वे 
परमात्मामें ही स्थित हैं। कितनी विलक्षण बात है | 
परमात्मतत्त्वकों प्राप्त करना मनुष्यका खास ध्येय हैं। 
प्रत्येक भाई और बहन सब अवस्थाओंमें उस तत्तवको प्राप्त 
कर सकते हैं; क्योंकि उस तत्त्वंकी प्राप्तेकि लिये ही यह 
मनुष्यद्रीर मिल्ला है। परन्तु हम नाशवान्‌ चीजोंको अपनी 
मानकर फँस जाते हैं, बँध जाते हैं और अपने लक्ष्यसे वच्चित 
हो जाते हैं। ये चीजें पहले भी अपनी नहीं थीं और पीछे भी 
अपनी नहीं रहेंगी--यह पक्की बात है | बीचमें उनंकों अपनी 
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मानकर हम फँस जाते हैं। अगर हम उन चीजोंकों अपनी न 
मानें, प्रत्युत उनकी भगवानकी ही मानकर अच्छे-से-अच्छे, 
उत्तम-से-उत्तम व्यवहारमें छायें तो हम बन्धनमें नहीं पड़ेंगे। 
उन वस्तुओँमें हमारा अपनापन जितना-जितना छूटता चला 

जायगा, उतनी-उतनी हमारी मुक्ति होती चली जायगी। 
प्रभुके साथ हमारा अपनापन सदासे है और सदा रहेगा | 
केवल हम ही भगवानसे विमुख हुए हैं, भगवान्‌ हमसे विमुख 

नहीं हुए | हम भगंवानके हैं और भगवान्‌ हमारे हैं-- 
अस अभिमाने जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे। 
(मानस, अरण्यन ११। २१) 


मीराबाई इतनी ऊँची हुई, इसका कारण उसका यह भाव 
था कि 'मेरे तो गिरधर गोणल, दूसरों न कोर्ड ।' केवल एक 
भगवान्‌ ही मेरे हैं, टूसश कोई मेरा नहीं है। 

सज्जनो | हम भगवानके हो जाते हैं तो भगवान्‌की 
सृष्टिके साथ उत्तम-से-उत्तम बर्ताव करना हमारे लिये 
आबश्यक हो जाता है। यह सब सृष्टि प्रभुकी है, ये सभी 
हमारे मालिकके हैं--ऐसा भाव रखोगे तो उनके साथ 
हमारा बर्ताव बड़ा अच्छा होगा। त्यागका, उनके हितका, 
सेवाका बर्ताव होगा। इससे व्यवहार तो शुद्ध होगा ही, 
हमारा परमार्थ भी सिद्ध हो जायगा, हम संसारसे मुक्त हो 
जायैंगे। अतः हम भगवानके होकर भगवानका काम करें । ये 
सब प्राणी भगवानके हैं, इन सबकी सेवा करें। अपना यह 
भाव बना लैं-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पह्यन्तु मा कश्लिदू दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

सब-के-सब सुखी हो जायें, सब-के-सब नीरोग हो 
जायें, सबके जीवनमें मज्ुलछ-ही-मज़ल हो, कभी किसीकों 
दुःख न हो-- ऐसा भाव हमारेमें हो जायगा तो दुनियामात्र 
सुखी होगी कि नहीं, इसका पता नहीं; परन्तु हम सुखी हो 
जायैंगे, इसमें सन्देह नहीं। 

आप थोड़ी कृपा करें, इस बातकों ध्यानपूर्वक समझें | 
भक्तिमार्गमें तो केवल भाव बदलना है कि में भगवानका हूँ 
और भगवान्‌ मेरे हैं; संसार मेरा नहीं है ओर में संसारका नहीं 
हूँ। गीतामें आया है--'अनन्याक्षिन्तयन्तो माम' 
(९ | २२), 'अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्वद्यः' 
(८ | १४) | अनन्य होकर भगवान्‌का चिन्तन करनेका तात्पर्य 
यह है कि मैं केवल भगवानका हूँ और केवल भगवान मेरे हैं । 
ऐसा करनेवालेके लिये भगवान्‌ कहते हैं--'तस्याह सुलभ: ' 
अर्थात्‌ जो अनन्यचेता होकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं 
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+ 'भगवानसे अपनापन * 


_ २६६ 


सुलभतासे मिल जाता हूँ | 

सज्नो ! जो व्यापार करना चाहता है, उसको यदि कोई 
बढ़िया बता दे तो बह उसे छोड़ेगा नहीं; बयोंकि उसमें लाभ 
बहुत होता है। ऐसे ही जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहता 
है, उसके लिये बड़ी श्रेष्ठ और सीधी-सादी बात यह है कि वह 


में भगबानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं, यह मान ले। यह मान्यता 


अगर दृढ़ हो जाय तो आज ही पूर्णता हो सकती है । अगर इस 
मान्यताकों मिटाओगे नहीं तो समय पाकर स्वतः ही पूर्णता हो 
जायगी। अतः इतनी कृपा करें, मेहरबानी करें कि 'मैं 
भगवान्‌का हूँ और भगवान्‌ मेंरे हैं --यह बात पक्की मान लें | 
सच्ची बात है, आपको धोखा नहीं देता हूँ। पहले आप 
भगवानके थे, अन्तमें भगबानके ही रहेंगे और अब भी 
भगवानके ही हैं। आप मानें या न मानें, पर आप भगवानके 
ही हैं इसमें संदेह नहीं-- 


'सब मप्त प्रिय सब मम उपजाए' (मानस उत्तर2६ | ४) 
'ईस्वर अंस जीव अबिनासी' (मानस उत्तर ११७। २) 
'ममेवांशों जीवलोके' (गीता ६५। ७) 


--इस प्रकार भगवान्‌ और सन्त सब कहते हैं कि यह 


| जीव परमात्माका अंश है यद्यपि हम परमात्माके हैं ही, तथापि 


'हम परसमात्माके हैं! ऐसा जबतक नहीं मानेंगे, तबतक 
परमात्माके होते हुए भी लाभ नहीं ले सकेंगे। जबतक हम 
परमात्मासें विमुख रहेंगे, तबतक हमें शान्ति, प्रसन्नता नहीं 
मिलेगी, आनन्द नहीं मिलेगा | 


सनमुख होड़ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
(मानस, सुन्दरः ४४ । २) 


भगवानके सम्मुख होते ही करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो 
जायेंगे। अतः सज्जनों | आप कृपा करके यह बात मान छो 
कि हम भगवानके हैं, हम और किसीके नहीं हैं। यहाँ दंका 
हो सकती है कि हम और किसीके नहीं होंगे तो दुनियाका 
पालन-पोषण कैसे होगा ? माताएँ अपने बालकॉंका पालन- 
पोषण केसे करेंगी ? इसका समाधान है कि अपना मानकर 
पालन करनेकी महिमा नहीं हैं। अपने बालकका पालन तो 


हरेक माता करती है, पर इसमें कोई बहादुरी नहीं है। दूसरा 


कोई ऐसा बालक है, जिससे हमारा न्याति-जातिका कोई 
सम्बन्ध नहीं है, जिस बेचारेंके माँ-बाप नहीं रहे, उसका पालन 
करनेवाली माईके लिये लोग कहते हैं कि धन्य है यह । अपना 
नहीं होनेपर भी अपने बालककी तरह उसका पालन किया 
जाय तो महिमा होगी और ज्ञान्ति मिछेगी तथा बालकपर भी 
बड़ा असर पड़ेगा । 
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'कल्याण' के एक मासिक अड्ुमें बहुत पहले एक 
घटना छपी थीं। एक गाँवकी बात है। वहाँ एक मुसलूमानके 
घर बालक हुआ, पर बालककी माँ मर गयी। वह बेचारा बड़ा 
दुःखी हुआ | एक तो स््रीके मरनेका दुःख और दूसरा नन्‍हें-से 
बालकका पालन कैसे करूँ--इसका दुःख ! पासमें ही एक 
अहीर रहता था। उसका भी दो-चार दिनका ही बालक था। 
उसकी ख्रीक़ों पता छगा तो उसने अपने पतिसे कहा कि उस 
बालककों के आओ, में पालन करूँगी। अहीर उस 
मुसलमानके बालककों ले आया। अहीरकी ख्ीने दोनों 
बालकोंका पालन किया | उनको अपना दूध पिलाती, स्नेहसे 
रखती, प्यार करती। उसके मनमें द्वैधीभाव नहीं था कि यह 
मेरा बालक है और यह दूसरेका बालक है । जब वह बालक 
बड़ा हो गया, कुछ पढ़नेलायक हो गया, तो उसने उस 
मुसलूमानकों बुलाकर कहा कि अब तुम अपने बच्चेकों ले 
जाओ और पढ़ाओ-छिखाओ, जैसी मर्जी आये, बैसा करो। 
वह उस बालककों ले गया और उसको पढ़ाया-लिखाया। 
पढ़-लिखकर वह एक अग्यतालमें कम्पाउण्डर बन गया। 
उधर संयोगवश अहीरकी खत्रीकी छाती कुछ कमजोर हो गयी 
और उसके भीतर घाव हो गया । इलाज कसवानेके लिये थे 
अस्पतालमें डॉक्टरके पास पहुँचे। डॉक्टरने बीमारी देखकर 
कहा इसको खून चढ़ाया जाय तो यह ठीक हो जायगी। खून 
कोन दे ? परीक्षा की गयी। मुसलमानका वह लड़का, जो 
कम्पाउप्डर बना हुआ था, उसी अस्पतालमें था। दैवयोगसे 
उसका खून मिल गया । उस माईने तो उसको पहचाना नहीं, 
पर उस लड़केने उसको पहचान लिया कि गही मेरा पाकून 
करनेवाली माँ है । बचपनमें उसका दूध पीकर पत्ता था, इस 
कारण खूनमें एकता आ गयी थी । डॉक्टरने कहा, इसका खून 
चढ़ाया जा सकता है । उससे पूछा गया कि क्या तुम खून दे 
सकते हो? उसने कहा कि खून तो मैं दे दूँगा, पर दो सौ 
रुपये छूँगा। अहीरने उसको दो सौ रुपये दे दिये। उसने 
आवश्यकतानुसार अपना खून दे दिया | बह खुन॑ उस माईकों 
चढ़ा दिया गया, जिससे उसका द्वारीर ठीक हो गया और वह 
अपने घर चली गयी। 

कुछ दिनोंके बाद वह लड़का अंहीरके घर गया और 
हजार-दो हजार रुपये माँके चरणोंमें भेंट करके बोला कि आप 
मेरी माँ हैं । में आपका ही बच्चा हूँ। आपने ही मेरा पालन किया 
है | ये रुपये आप ले लें। उसने लेनेसे मना किया तो कहा कि 
ये आपको लेने ही पड़ेंगे। उसने अस्पतालकी बात याद 
दिलायी कि खूनके दो सौ रुपये मेने इसलिये लिये थे कि 
मुफ्तमें आप खून नहीं लेतीं और खून न॑ लेनेसे आपका बचाव 
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नहीं होता | यह खून तो बास्तवमें आपका ही है । आपके दूधसे 
ही मैं पला हूँ, इसलिये मेरा यह शरीर और सब कुछ आपका 
ही है | मेंरे रुपये शुद्ध कमाईके हैं । आपकी कृपासे मैं छहसुन 
और प्याज भी नहीं खाता हूँ। अपवित्र, गन्दी चीजोंमें मेरी 
अरुचि हो गयी है। अतः ये रुपये आपको लेने ही पड़ेंगे । ऐसा 
कहकर उसने रुपये दे दिये | अड्ठीरकी स्त्री बड़े शुद्ध भाववालली 
थी, जिससे उसके दूधका असर ऐसा हुआ कि वह लड़का 
मुसलमान होते हुए भी अपवित्र चीज नहीं खाता था। 
आप विचार करें। जितनी माताएँ हैं, सब अपने-अपने 
बच्चोंका पालन करती ही हैं। हम सबका पालन बहनों- 
माताओंने ही किया है। परन्तु उनकी कोई कथा नहीं सुनाता, 
कोई बात नहीं करता | अहीरकी स्त्रीकी बात आप और हम 
करते हैं। उसका हमपर असर पड़ता है कि कितनी विद्योष 
दया थी उसके हृदयमें |! उसके मनमें यह भेद-भाव नहीं था 
कि दूसरेके बच्चेका में कैसे पालन करूँ ? इसलिये आज 
हमलोग उस्रका गुण गाते हैं कि कितनी श्रेष्ठ माँ थी, जिसने 
दूसरे बालकका भी पालन किया और पालन करके उसके 
पिताकी सौंप दिया ! अपने बच्नोंका पालन तो कुतिया भी 
करती है, इसमें क्या बड़ी बात है ? 
चाहें तो अपने बालकोंको अपना न मानकर (ठाकुस्जीका 
मानकर) पालन कग्गे और चाहे जो अपने बालक नहीं हैं, 
उनका पालन करो तो बड़ा पुण्य होगा। परन्तु ममता करनेसे 
यह पुण्य खत्म हो जाता हैं। में अपने बच्चोंका पालन करूँ, 
अपने जनोंकी रक्षा करू--यह अपनापन ही आपके पुण्यका 
भक्षण कर जाता है। इसलिये सज्जनो ! आप कृपा करके 
अपने कुदुम्बकों भगवानका मानें | छोटे-बड़े जितने हैं, सब 
प्रभुके हैं। उनकी सेवा करें और प्रभुसे कहें कि हे नाथ ! हम 
आपके ही जनोंकी सेवा करते हैं यदि आप ऐसा करने रूग 
जायें तो भगवानूपर इसका अहसान हो जाय। भगवान्‌ भी 
कहेंगे कि हाँ भाई, मेरे बालकोंका पान किया | आप ममता 
करेंगे तो भगवानपर कोई अहसान नहीं । अपने बच्चोंका पालन 
| तो सब करते हैं। केवल यह भाव रखें कि ये हमारे नहीं हैं 
ये ठाकुरजीके हैं। जीवन सफल हो जायगा सज्जनो ! 
गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--इन तीनोंमें 
ही ममता और अहंताके त्यागकी बात आयी है-- 
(१) निर्ममो निरहड्लारः स ज्ञान्तिमधिगच्छति ॥। 
(२। ७१) 
(२) अहड़ार॑ बल्ले दर्ष काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तों ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। 
(१८ | ५३) 
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* भरगवानसे अपनापन * 


(३) निर्ममों निरहड़ारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
(१२। १३) 

ये मेरे नहीं हैं, संसारके हैं--इस प्रकार संसारके 
माननेसे 'कर्मयोग' हो जायगा। ये मेरे नहीं हैं, प्रकृति- 
मात्रके हैं--इस प्रकार प्रकृतिके माननेसे 'ज्ञानयोग' हों 
जायगा। ये मेंरे नहीं हैं, ठाकुरजीके हैं--इस प्रकार 
भगवानके माननेसे 'भक्तियोग' हो जावगा। ये मेरे हैं-- 
इस प्रकार अपना माननेसे 'जन्म-मरणयोग' हो जायगा 
अर्थात्‌ जन्मों, फिर मरों, मरकर फिर जन्म लछो--इस तरह 
जन्म-मरणके साथ सम्बन्ध हो जायगा | आपकी ममता जहाँ 
रह जायगी, वहीं जन्म होगा। ममता नहीं रहेगी तो 
जन्म-मरणके चक़से मुक्ति हो जायगी। कितनी सरल और 
बढ़िया बात है ! 

श्रोता--बढ़िया बात तो है, पर होती नहीं ! 

स्वामीजी--होती नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इसको 
आज, अभी मान लें तो अभी हो जायगी। आप यह तो मानते 
ही हैं कि मैं धोखा नहीं देता हूँ और सन्तोंकी, शास्त्रोंकी, 
गीताजीकी बात कहता हूँ | बड़ी-बुढ़ी माताओंसे पूछो | जब वे 
छोटी बच्ची थीं, तब वे अपने पिताके घरकों अपना घर मानती 
थीं। उस घस्में उनकी ममता थी कि यह मेरा घर है। परन्तु 
विवाह होनेके बाद वे पतिके घरको अपना घर मानने रूग 
गयीं। ससुरालवाले अपने हो गये | अतः मेरापन बदलना तो 
आपको आता ही है | ससुरालमें रहते-रहते वह इतनी रच-पच 
जाती है कि उसको यह खयाल ही नहीं आता कि मैं कभी इस 
घरकी नहीं थी | परिवार फैल जाता है, बेटे-पोते हो जाते हैं | 
पोतेका विवाह होता है। और उसकी बहू आकर घरमें खटपट 
मचाती है तो वह बूढ़ी दादी माँ कहती है कि इस परायी जायी 
छोकरीने आकर मेरा घर बिगाड़ दिया-- 'घर खोयो परायी 
जायी /' अब उस बूढ़ी माँसे कोई पूछे कि यह तो परायी जायी 
है, पर आप यहीं जन्मी थीं क्या ? उसको याद ही नहीं कि में 


तो परायी जायी हूँ । वह यही मानती है कि मैं तो यहाँकी ही 


हूँ। बोलो, अपनापन बदल गया कि नहीं ? वह परायी जायी 
छोकरी भी एक दिन कहेगी कि यह मेरा घर है। आज आप 
उसको भले ही परायी जायी कह दो, पर यह घर भी उसका हो 
जायगा। माताओं ! जो घर अपना नहीं था, वह घर भी अपना 
हो गया, फिर भगवानका घर तो पहलेसे ही अपना है! 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
ममेबांशों जीवलोंदेः जीवभूतः सनातन: । 

हम सब-के-सब उस पस्मात्माके अंज्ञ हैं, उस प्रभुके 

छाड़के पुत्र हैं। हम चाहे कपूत हों या सपूत, पर हैं 
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प्रभुके ही । 
कुपुत्रो जायेत क्रच्रिंदपि कुमाता न भवति ॥।' 

पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं 
होती । ऐसे ही हमारे प्रभु कभी कुमाता-कुपिता नहीं होते। वे 
देखते हैं कि यह अभी बच्चा है, गलती कर दी; परन्तु फिर 
प्यार करनेके लिये तैयार ! 

अंपि चेल्सुदुगाचारों भजते मामनन्यभाक्‌ 
साधुरेव स॒मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 
(गीता ९ | ३०) 

दुराचारी-से-दुगचारी मनुष्य भी यदि भगवानके भजनमें 
अनन्यभावसे लग जाये कि 'में तो भगवानका हूँ और भगवान्‌ 
मेरे हैं' तो उसको साधु ही मानना चाहिये। वह बहुत जल्दी 
धर्मात्मा बन जाता है और निरन्तर रहनेवाली शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है--'क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति ।' 
(गीता ९१ | ३१) | यह सच्ची बात है। 

संसारके हम नहीं हैं, संसार हमारा नहीं हैं। संसारके 
साथ अपनापन हमने किया है। वास्तवमें तो हम सदासे 
भगवानके हैं और भगवान्‌ हमारे हैं। हम भले ही भूल जायैं, 
पर भगवान्‌ हमें भूले नहीं हैं । हम चाहे भगवानसे विमुख हो 
जाये, पर भगवान्‌ हमारेसे विमुख नहीं हुए हैं। भगवान्‌ कहते 
हैं-- 'सब मम प्रिय सब सम उपजाए' (मानस, उत्तर 
८६ | २) सब-के-सब मेरेकों प्यारे लगते हैं। इसलिये 
सज्जनों | हम सब भगवानके लाड़ले हैं, उनके प्यारे हैं | 

अर्जुनने पूरी गीता सुननेके बाद क्या कहा ? “नष्टो मोह: 
स्मृत्तिर्ल॑ब्धा' (१८ | ७३) मोह नष्ट हो गया और स्मृति मिल 
गयी, याद आ गयी | जो भूल हो गयी थी, बह याद आ गयी 
कि में तों आपका हूँ। अब क्या करोंगे ? तो कहा--'करिष्ये 
बचन॑ तव' आप जो कहोगे, वही करूँगा | में तो आपका हूँ 
ही, पहले भूल गया था, अब वह भूल मिट गयी । 

हम सदासे परमात्माके ही हैं। शरीर संसारसे मिला है। 
जिन माता-पितासे यह शरीर मिला है, उनकी सब तरहसे सेवा 
करना, सुख पहुँचाना, आदर करना हमारा कर्तव्य है। पर हम 
स्वयं परमात्माके ही हैं। इस बातको ज्ञानी भक्त प्रह्लादजी 
जानते थे | पिताजी कहते हैं कि तुम भगवानका नाम मत लो, 
उनका भजन मत करो; यदि करोगे तो मार दिये जाओगे । 
परन्तु प्रह्मादणी इस बातसे भयभीत नहीं होते। उनके पिता 
हिरण्यकंशिपुने अपनी स्त्री कयाधुसे कहा कि तू अपने 
लड़केकों जहर पिला दे। कयाधू पतिब्रता थी। उसकी गोदमें 
प्रह्माद है और हाथमें जहरका प्याला | माँके द्वारा बच्चेकों जहर 
पिलाया जाना बड़ा कठिन काम है। प्रह्मदजी अपनी माँसे 
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श्द्ढड 


कहते हैं कि माँ ! तू मेरेकी जहर पिला दे तो तेरे भी धर्मका 
पालन हो जायगा और मेरे भी धर्मका पालन हो जायगा। 
प्रह्मादजी जहर पी गये, पर मरे नहीं; क्योंकि उनको भगवानपर 
पूण भरोसा था। उन्होंने पिताजीकी आज्ञाकों भंग नहीं किया | 
उनको समुद्रमें डुबाने लगे तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरेको 
समुद्रमें क्यों डुबाते हो ? वे वहाँसे बच गये तो उनके ऊपर 
व॒क्ष और पत्थर डाल दिये गये | उनको पहाड़से गिराया गया, 
हाथीसे कुचलवाया गया, अख्न-शंख्रोंसे काटनेकी चें्टा की 
गयी, पर वे मरे नहीं | प्रह्मदजीने कभी यह नहीं कहा कि आप 
मरैकी मारते क्यों हो ? परन्तु भगवानका भजन नहीं छोड़ा । 

पिताजीनें उनको शूुक्राचार्यजीके पुत्र शण्डामर्कके पास 
भेजां | बहाँपर वे पढ़ाई नहीं करते। गुरुजी जब बाहर जाते, 
तब वे पाठशाला बना देते | वे राजकुमार थे; अतः सब लड़के 
उनके कहनेसे भजन करते | गुरुजीने देखा कि प्रह्मदजीने तो 
पाठशालाकों भजनशाल्ला बना दिया; अतः बे हिरण्यकशिपुके 
पास जाकर बोले कि महाराज ! आपका लड़का खुद तो 
बिगड़ा ही है, दूसरे लड़कोंकों भी बिगाड़ रहा है। 
हिरण्यकरशिपुने प्रह्मदजीकों बुलाकर पूछा कि तेरीं यह खोटी 
बुद्धि कहाँसे आयी है ? स्वतः पैदा हुई है यहाँ किसीने तेरेको 
सिखायी है ? प्रह्मादजीने कहा कि पिताजी ! ऐसी बुद्धि न तो 
स्वतः पैदा होती है और न इसको कोई सिखा सकता है| यह 
तो सन्त-महात्माओंकी कृपासे मिलती है। 

बचपनमें प्रह्मदजीपर नारदजी महाराजकी कृपा हुई थी | 
प्रह्मदजी जब माँके गर्भमें थे, तब इन्द्रने आकर छूटपाट की 
और कयाधूकों ले गया। हिरण्यकशिपु उस समय तपस्याके 
लिये बनमें गया हुआ था । जब इन्द्र कयाधूको लेकर जा रहा 
था, तब रास्तेमें नारंदजी मिले। नारदजीने कहा कि इस 
अबलाको क्‍यों दुःख दे रहा है ? इस बेचारीनें क्या अपयाध 
किया है? इन्द्र बोछा कि महाराज | इसके पेटमें मेरे शात्नु 
हिरण्यकशिपुका अंश है। उसने अकेले ही हमें इतना तंग कर 
दिया है, जब दो हो जायँंगे, तब बड़ी मुहिकल हो जायगी ! 
इसलिये मैं कयाधूकों ले जाता हूँ। जब इसका बच्चा जन्मेगा, 
तब मैं उसको मार दूँगा, कयाधूकों कुछ नहीं कहूँगा। 
नारदजीने कहा कि इसका जो बच्चा होगा, वह तेग बैरी नहीं 
होगा। नारदजीका बात राक्षस, असर, देवता, मनुष्य सब 
मानते हैं; क्योंकि वे सन्त जो ठहरें। सन्तोंपर सबका विश्वास 
होता है। इन्द्रने उनकी बात मान ली और कयाधूको छोड़ 
दिया। नारदजीने कयाधूको एक कुटियामें रखा और कहा कि 
बेटी ! तुम चिन्ता मत करो और यहींपर आनन्‍्दसे रहो । जैसे 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


लग गयी | नारदजी उसके गर्भको लक्ष्यमें रखकर भगवानकी 
कथाएँ सुनाते थे | इसके गर्भमें जो बालक है, वह भगवान्‌का 
भक्त जन जाय--इस भावसे वे सत्संगकी बड़ी अच्छी-अच्छी 
बातें सुनाते थे | 
माता घट रहो न लेश नारदके उपदेशको | 
सो धारयो अज्डोष गर्भ मांहि ज्ञानी भयों॥ 

नारदजीका उपदेश माँको तो याद नहीं रहा, पर 
प्रह्मादजीने गर्भमें ही उस उपदेशकों धारण कर लिया। वे 
बह्ीसे भक्त बन गये। भक्त बननेसे उनके हृदयमें यह 
बात आ गयी कि में स्वयं तो वास्तवमें परमात्माका ही हूँ और 
यह शरीर माता-पिताका है। माता-पिता यदि इस जरीरके 
टुकड़े-टुकड़े भी करें तो भी मेरेकों बोलनेका कोई अधिकार 
नहीं हैं; क्योंकि शरीर इनका दिया हुआ है। परंतु मैं स्वयं 
साक्षात्‌ परमात्माका अंजञ हूँ; अतः परमात्मासे हटानेका इनको 
अधिकार नहीं है। मैं परमात्माकी तरफ लगूँ और यह इरीर 
माता-पिताकी सेवामें लगे। 

सज्जनों | यह द्ारीर माता-पिताका है। इसलिये माता- 
पिताकी खूब सेवा करो, सब तरहसे उनको सुख पहुँचाओ, 
उनका आदर-सत्कार करो। वास्तवमें सेवा करके भी आप 
उक्रण नहीं हो सकते | माँके ऋणसे कोई भी उक्रण नहीं हो 
सकता | संसारमें जितने भी सम्बन्ध हैं, उनमें सबसे बढ़कर 
माँका सम्बन्ध है। इस शरीरका ठीक तरहसे पालन-पोषण 
जैसा माँ करती है, वैसा कोई नहीं कर सकता--'मात्रा सर 


नास्ति झरीरपोषणम्‌।' इसलिये कहा गया है-- 


। 


पिताके घर लड़की प्यार-से रहती है, ऐसे ही वह भी वहाँ रहने ! 
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कुल पवित्र जननी कृतार्था बसुन्धरा पुण्यवती चर तेन। 
अपारसंबित्सुखसागरे5स्मिन्‌ लीन परे ब्रह्मणि यस्य चेत: ॥ 
(स्केन्दपुराण, माहे० कौमार० ५७ | १४०) 
अर्थात्‌ जिस्॒का अन्तःकरण परत्रह्म परमात्मामें छीन हो 
गया है, उसका कुल पवित्र हो जाता है, उसकी माता कतार्थ 
हो जाती है, और यह सम्पूर्ण पृथ्वी महान्‌ पवित्र हो जाती है । 
जननी जणे तो भक्त जण, के दाता के सूर। 
नहिं तो रहजे बॉझड़ी, मती गमाजे नूर॥ 
मैंने सन्‍्तोंका बधावा बोलते समय सुना है-- पिन 
जननी ज्यारे ए सृत जाया ए, स्ोहन धाल बजाया ए।' जिस 


| माताने ऐसे भक्तकों जन्म दिया है, वह धन्य है ! कारण कि 


बालकपर माँका विशेष असर पड़ता है। प्राय: देखा जाता है 
कि माँ श्रेष्ठ होती है तो उसका पत्र भी श्रेष्ठ होता है। 
इसलिये जिसका मन भगवानमें लग जाता है, उसकी माँ 
कृतार्थ हो जाती है। 

आप दान-पृण्य करके, बड़ा उपकार करके इतना लाभ 


(॥७॥00॥4/:८॥09/५(980॥9/.00॥7 


नहीं ले सकते, जितना लाभ भगवान्‌के चरणोंकी द्रण होनेसे 
'छे सकते हैं। कारण कि परमात्माके साथ हमारा अकाट्य- 
अटूट सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध कभी भी टूट नहीं सकता | 
इस सम्बन्धकों जीव ही भूलछा है, भगवान्‌ नहीं भूले | इसलिये 
जीवके ऊपर ही भगवानकी तरफ चलनेकी जिम्मेबारी है। 
भगवान्‌ तो अपनी ओरसे कृपा कर ही रहे हैं, चाहे वह 
कैसा ही क्यों न हो। भगवान्‌ सबका पालन, भरण-पोषण 
करते हैं । पापीको भी दण्ड देकर सुधारते हैं, नरकोंमें डालकर 
पवित्र करते हैं। इस तरह भगवान्‌ तो सम्पूर्ण जीवॉका 
पालन-पोषण करनेमें, उनको पवित्र करनेमें लगे हुए हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
सनमुख होड़ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
(मानस, सुन्दरण ४४ | २) 
जीव ही भगवानसे विमुख हुआ है, इसलिये इसपर ही 
भगवानके सम्मुख होनेकी जिम्मेवारी है। जहाँ सम्मुख हुआ 
कि बेड़ा पार | इसलिये हम प्रभुके चरणोंकी शरण हो जायें 
ओर अपनी अहंता बदल दें कि हम परमात्माके हैं। जैसे 
बहनें-माताएँ अपनी अहंता बदल देती हैं कि मैं अब इस 
घरकी नहीं हूँ; जहाँ विवाह हुआ है, उस घरकी हूँ। उनका 
गोत्र बदल जाता है, पिताका गोत्र नहीं रहता | कई जगह ऐसी 
बात आती है कि घरमें कोई बालक पैदा हुआ और सूृतक 
लगनेके कारण हम ठाकुरजीकी सेवा नहीं कर सकते, तो 
कहते हैं कि तुम्हारी जो विवाहित छड़की घरपर है, वह सेवा 
कर देगी; क्योंकि उसको सूतक नहीं लगता, उसका गोत्र 
दूसरा है। वहीं लड़की आपके घरमें हैं और उसके ससुरालमें 
बालक पैदा हुआ तो आप उसको कहते हैं कि देख बेटी, 
जल्को हाथ मत छगाना। वह जख्ास अपनी बेटी है, पर 
उसके ससुरालमें बालक पैदा होनेसे उसको सूतक लगता है । 
ऐसे ही आप अपनी अहंता बदल दें कि हम तो भगवान्‌के 
हैं तो आप वास्तविकतातक पहुँच जायैंगे। 
हम अपनी तरफसे भगवान्‌कों अपना मानते नहीं पर 
भगवान्‌ अपनी तरफसे हमें अपना मानते हैं। मानते ही नहीं, 
जानते भी हैं। बच्चा माँको अपनी माँ मानता है, पर 
कभी-कभी अड़ जाता है कि तू मेरा कहना नहीं मानती तो 
मैं तेरा बेटा नहीं बनूँगा। माँ हँसती है; क्योंकि वह जानती है 
कि बेटा तो मेरा ही है। बच्चा समझता है कि माँको मेरी गरज 
है, बेटा बनना माँको निहाल करना है, इसलिये कहता है कि 
तेरा बेटा नहीं बनूँगा, तेरी गोदमें नहीं आऊँगा। परन्तु बेटा 
नहीं बननेसे हानि किसकी होगी? माँका क्‍या बिगड़ 
जायगा ? माँ तो बच्चेके बिना वर्षोसे जीती रही है, पर बच्चेका 
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* भगवानसे अपनापन 


हः २६५ 


निर्वाह माँके बिना कठिन हो जायगा। बच्चा उलटें माँपर 
अहसान करता है। ऐसे ही हम भी भगवानपर अहसान कर 
सकते हैं | 
भगवानके एक बड़े प्यारे भक्त थे, नाम याद नहीं है। 
बे रात-दिन भगवद्भजनमें तल्लीन रहते थे। किसीने उनके 
लिये एक लंबी टोपी बनायी । उस टोपीको पहनकर वे मस्त 
होकर कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते-करते वे प्रेममें इतने 
| मग्न हो गये कि भगवान्‌ स्वयं आकर उनके पास बैठ गये 
| और बोले कि भगतजी ! आज तो आपने बड़ी ऊँची टोपी 
लगायी ! वे बोले कि किसीके बापकी थोड़े ही है, मेरी है । 
भगवान्‌ने कहा कि मिजाज करते हो ? तो बोले कि माँगकर 
थोड़े ही लाये हैं मिजाज ? भगवानने पूछा कि मेंरेको जानते 
हो ? वे बोले कि अच्छी तरहसे जानता हूँ। भगवान्‌ बोले कि 
यह टोपी बिक्री करते हो क्या ? वे बोले कि तुम्हारे पास 
देनेको है ही क्या जो आये हो खरीदनेके लिये ? त्रिलोकी ही 
तो है तुम्हीर पास, और देनेको क्या है ? भगवान्‌ बोछे कि 
इतना मिजाज ! तो वे बोले कि किसीका उधार लाये हैं 
क्या ? भगबानने कहा कि देखो, में दुनियासे कह दूँगा कि 
ये भगत-बगत कुछ नहीं हैं तो दुनिया तुम्हारेकों मानेगी नहीं । 
वे बोले कि अच्छा, आप भी कह दो, हम भी कह देंगे कि 
भगवान्‌ कुछ नहीं हैं। आपकी प्रसिद्धि तो हमलोगॉने की है, 
नहीं तो आपको कौन जानता है ? भगवानने हार मान ली ! 
माँके हृदयमें जितना प्रेम होता है उतना प्रेम बच्चोंके 
हृदयमें नहीं होता | ऐसे ही भगबानके हृदयमें अपार स्नेह है | 
अपने स्नेहकों, प्रेमको बे रोक नहीं सकते और हार जाते हैं ! 
| ओर पझ्रक्‍सों यये जीत, भगतसे हारयो' कितनी विलक्षण 
| बात है! ऐसे भगवानके हो जाओ। दूसरोंके साथ हमारा 
सम्बन्ध केवछ उनकी सेवा करनेके लिये है। उनको अपना 
नहीं मानना है। अपना केवल भगवानकों मानना है। 
भगवानकी भी सेवा करनी है, पर उनसे लेना कुछ नहीं है | 
आपकी कन्या आपकी अहंता बदल देती है, अपनेको 
दूसरे घरकी बहू मान लेती है। क्या आप अपनी अहंता नहीं 
बदल सकते ? क्‍या आपमें उस कन्या-जितनी सामर्थ्य भी 
नहीं है ? जिस कन्याका आपने पालन-पोषण किया, बड़ी 
धृमधामसे विवाह किया, उस कन्याके बदलनेपर (दुसरे 
घरकों अपना माननेपर) भी आप नाराज नहीं होते। ऐसे ही 
आप अपनेंकी भगवानका और भगवानकों अपना मान लें तो 
कोई नाराज नहीं होगा; क्योंकि यह सच्ची बात है। मीराबाईने 
कहा-- मेरे तो गिरक्षर गोपाल, दुसरे न कोर्ड।' गिरधर 
गोपालके सिवाय मेरा कोई नहीं है और मैं किसीकी नहीं हूँ। 
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कण: 


आप नौकरी करो तो आपकी योग्यताके अनुस्तार आपको 
तनख्वाह मिलेगी। परन्तु आप घस्में माँके पास जाओ तो क्या 


माँ आपकी योग्यताके अनुसार रोटी देगी। आप काम करो तो 
भी बह रोटी देगी और काम न करे तो भी रोटी देगी। इस 
तरह भजन करनेसे ही भगवानसे सम्बन्ध होगा, भजन न 
करनेसे सम्बन्ध नहीं होगा--यह बात नहीं है। यदि आप 
भगवानूसे अपनापन कर लेंगे कि हे नाथ | मैं तो आपका ही 
हूँ, तो भगवान्‌ सोचेंगे कि यह चाहे जैसा भी है, अपना ही 
बालक है! अतः भगवानको आपका पालन करना ही 
पड़ेगा। इसलिये “में तो आपका ही हूँ और आप ही मेरे 
है'--यह बड़ा सीधा रास्ता है। 

भगवान्‌ कहते हैं कि यह जीव है तो मेरा ही अंश, 
पर प्रकृतिमें स्थित शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिको खींचता 
है, उनको अपना मानता है (गीता १५।७) | औओरे | किस 


. ७ साधन-सुधा-सिद्धु # 


बंधेमें तू लग गया! है कहाँका और कहाँ लग गया ! 

संसारकी सेवा करो। अपने तन, मन, धन, बुद्धि, योग्यता, 

अधिकार आदिसे दूसरोंको सुख पहुँचाओं, पर उनको अपना 
मत मानो | यह अपनापन टिकेगा नहीं। केवल सेवा करनेके 
लिये ही वे अपने हैं। संसारकी जिन चीजोंमें अपनापन कर 
लेते हैं, वे ही हमें पराधीन बनाती हैं । वहम होता है कि इतना 
परिवार मेरा, इतना धन मेरा, पर वास्तवमें ये तेरे नहीं हैं, तू 
इनका हो गया, इनके पराधीन हो गया ! न तो ये हमारे साथ 
रहेंगे और न हम इनके साथ रहेंगे | इसलिये बड़े उत्साह और 
तत्परतासे इनकी सेवा करो तो दुनिया भी राजी हो जाय और 
भगवान्‌ भी राजी हो जायें | आप भी सदा आनन्दमें, मौजमें 
रहें | जब सेवा करनेवाला नहीं मिलता, तब सेवा चाहनेवाला 
दुःखी रहता है। परन्तु सेवा करनेवाला सदा सुखी रहता है, 
आनन्दमें रहता है। 
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हा साधन-सुधा-सिद्धु * 


सुगम साधन 


प्रह्ददजी असुर-बालकोंकों उपदेश देते हुए कहते हैं कि 
भगवान्‌की प्राप्तिमें क्या प्रयास है--'को5तिप्रयासो5- 
सुर्बालका:' (श्रीमद्भागवत ७ | ७ | ३८) ? विषयोंकी एक 
बात ध्यान देनेकी है कि संसास्की वस्तुएँ सब देद्में सब 
समयमें नहीं हैं। उनकी प्राप्तिके लिये विद्येष परिश्रम करना 
पड़ता है। परन्तु परमात्मा सब देशमें हैं, सब कारमें हैं, सम्पूर्ण 
व्यक्तियोंमें हैं, सम्पूर्ण घटनाओंमें हैं। ऐसा कोई देश, काल, 
व्यक्ति, वस्तु नहीं है, जहाँ परमात्मा न हों | उनकी प्राप्तिमें तो 
केवल तीव्र इच्छाकी ही आवश्यकता है। जैसे हमारे पास कोई 
चीज हों तो उस तरफ दृष्टि घुमाई और देखी! परन्तु 
परमात्माकों देखनेके लिये दृष्टि घुमानेकी भी आवश्यकता नहीं 
है; क्योंकि परमात्मा बाहर-भीतर सब जगह हैं। इसलिये 
उनकी प्राप्तिकी इच्छा करों और उनको प्राप्त कर लो ! 

परमात्माकी प्राप्तिमं प्रयासकी आवश्यकता नहीं है। 
इसमें तो केवल अभिलाषाकी आवश्यकता हैं। वह 
अभिलाषा भी कठिन नहीं है। वास्तवरमें वह अभिलाषा 
मनुष्यमात्रमें स्वतः-स्वाभाविक है; क्योंकि मनुष्यमात्र अपनेमें 
कमीका अनुभव करता है। परन्तु उससे भूल यह होती है कि 
बह इसकी पूर्ति संसारसे करना चाहता है। संसारकी सब 
वस्तुएँ सभीको प्राप्त होती नहीं, हुई नहीं और होंगी भी नहीं 
तथा मिल भी गयीं तो रहेंगी नहीं | वस्तुएँ रह भी गयीं तो आप 
नहीं रहेंगे। उनसे वियोग तो अबइय होगा | पहले भी बियोग 
था और बादमें भी वियोग होंगा। बीचमें संयोग केत्रक 
दीखता है, वास्तवमें है नहीं। फिर भी हम डन बस्तुओंसे 
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अपना सम्बन्ध मान लेते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, यह 
बहुत बड़ी भूल है। 

आपने दरीरके साथ एकता मान ली कि यह जारीर में 
हूँ और शरीर मेरा है, यह है खास गलती ! आप शरीर नहीं 
हैं; क्योंकि यदि आप दारीर होते तो मरते ही महीं और यदि 
मरते तो शरीरकों साथ ले जाते। मरनेके बाद शरीर (मुर्दा) 
पड़ा रहता है तो उसमें भी हम होते । परन्तु न तो द्ारीर हमारे 
साथ जाता है ओर न गशरीरके साथ हम रहते हैं। अतः 
अपनेको शरीर मानना भी गलत है और द्वारीरकों अपना 
मानना भी गलत है। दरीरकों हम जैसा रखना चाहें, बैसा रख 
नहीं सकते, इसपर हमारा बचा नहीं चलता, फिर यह अपना 
कैसे ? यदि शरीर अपना नहीं है तो फिर धन, सम्पत्ति, वैभव, 
कुटम्ब आदि अपने कैसे ? अतः संसार अपना नहीं है, अपने 
तो केवल भगवान्‌ ही है--यह माननेमें क्या कठिनता है ? 
संसारकों अपना माननेसे हीं जो वास्तवमें अपने हैं, उन 
परमात्माकों अपना माननेमें कठिनता हो रही है। 

परमात्मा अपने हैं--यह शास्त्र कहता है, और संसार 


| अपना नहीं है--यह आपका अनुभव कहता है। यह बात 


भले ही आप अभी न मान सको, भले ही आपसे मानी नहीं 
जा रही हो; परन्तु हिम्मत मत हारों । यह मत सोचो कि हम 
तो इस बातको मान नहीं सकते | भले ही हमारे माननेमें न आ 
रही हो, पर वास्तवमें 'में शरीर हूँ, शरीर मेरा है' यह बात है 
नहीं--इस बातको स्थिर रखो | आपके माननेमें आये चाहे न 
आये, अनुभव हो चाहे न हो---इसकी चिन्ता मत करो; परन्तु 
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४ सुगम साधन 


इस बातको रद्दी मत करो | 

शरीर “मैं' नहीं है और 'मेरा' नहीं है--यह बात सच्ची 
है एसे में भगवानका हूँ और भगवान मेरा है--यह बात भी 
सच्ची है। सच्ची होनेपर भी माननेमें नहीं आती तो यह हमारी 
एक कमजोरी है। हमारे न माननेसे सच्ची बात रद्दी (गलत) 
कैसे हो सकती है ? 

ओता--हम इस बातकों रही केसे करते हैं ? 

स्वामीजी--इन्द्रियोंके द्वारा, बुद्धिके द्वार हम जिन 
वस्तुओंको देखते हैं, उनको सच्ची और अपनी मान लेते हैं; 
इससे वह बात रही हो जाती है। उन वस्तुओंमें अपनेपनका 
त्याग नहीं होता तो कोई बात नहीं; परत्तु 'शरीर-संसार मेरे 
नहीं हैं' यही बात सच्ची है--इतना आदर तो आपको करना 
ही चाहिये | भगवान्‌ न दीखें तो न सही, पर 'भगवान्‌ हमारे 
हैं, हम भगवानके हैं--यह बात सच्ची हैं| बह्माजी भी इस 
विषयमें कह दें कि 'देखो, तुम संसारके हो और संसार तुम्हारा 
है, तुम भगवानके नहीं हो और भगवान्‌ तुम्हारे नहीं हैं', तो 
भी साफ कह दो कि 'महाराज ! आपकी यह बात हम नहीं 
मानेंगे।' भले ही यह बात हमारे अनुभवमें न आयी हो, हमें 
पूरी न जँंची हो; परन्तु बात यह सच्ची है ! भगवान्‌ स्वयं कहते 
हैं--'ममैबांशों जीवलोके' (गीता १५ | ७) “यह जीव मेरा 
ही अंश है।' सत्त-महात्मा भी यही कहते हैं-- 'ईस्वर अंस 
जीव अबिनासी' (मानस, उत्तर० ११७॥ २) | इसलिये मैं 
हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरेपर आप इतनी कृपा 
करो कि आप मेरी बात आज मान लो। माननेसे भले ही 
आपमें कोई परिवर्तन न आये, पहलेकी तरह ही भूख-प्यास 
लगे, वैसे ही गग-द्वेष हों, पर क॒पा करके इस बातको रही मत 
करों | हम तो भगवान्‌के ही हैं--ऐसा मान लो, फिर अनुभव 
हों अथवा न हो, बोध हों अथवा न हो, इसकी परवाह मत 
करो। अन्तमें यह बात स्थिर हो जायगी; क्योंकि यह 
बात सच्ची है। 

बिलकुल सच्ची बात है कि 'मेरे तो गिरथर गोपाल 
दूसरों ने कोड । इसे माननेमें क्या ज़ोर आता है ? मानना 
तो आपको आता ही है; जैसे---आप किसीकों अपना मित्र, 
गुरु आदि मान लेते हैं। इसी प्रकार न मानना भी आपको 
आता है; जैसे--पहले आप अपनेको कुँआरा मानते थे, पर 
विवाह हो जानेपर अपनेको कुँआरा न मानकर विवाहित 
मानने लग जाते हैं। यदि आप गहस्थ छोड़कर साधु बन 
जाते हैं तो घर, परिवारकों अपना मानना छोड़ देते हैं और 
गुरु महाराजकों अपना मान लेते हैं। इसलिये मानना और 
ने मानना--दोनों आपको आते हैं। मानने और न माननेकी 
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विद्या सभीको आती है। अब इस विद्याको केवल भगवाममें 
 छगाना हैं, संसारमें नहीं । 


..हमारेसे गलती यह होती है कि सुनते समय तो मान लेते 
हैं, पर फिर उसे उड़ा देते हैं और जो बात सच्ची नहीं है, उसे 
सच्ची मानने लग जाते हैं। एक ओर गलतीकी बात यह है कि 
भाई-बहन कहते हैं कि इस बातकों हम भूल जाते हैं। 
बास्तवगें यदि आपने इस बातकों दृढ़तासे मान लिया है, तो 
फिर भले ही यह याद न रहे | बिना याद किये भी यह खतः 
याद रहेगी। कैसे याद रहेगी ? जैसे अभी आप मानते हैं कि 
हम वृन्दाबनमें हैं, तो किसी भाई-बहनने "मैं वन्दावममें 
हूँ--इसकी एक भी माला फेरी है क्या ? एक बार आपने 
इसे मान लिया, फिर इसे बार-बार याद रखते हो क्या ? इसमें 
सन्देह होता है क्या ? जब कभी कोई पूछे तो तुरन्त कह देते 
हो कि हम तो वृन्दावनमें हैं | इस तरह बिना याद किये भी 
आपके भीतर बात रहती है। इसकी भूल तो तब मानी 
जांयगी, जब आंप यह मानने लग जायें कि में तो हरिद्वारमें 
हूँ । अतः याद न रहनेको में भूल नहीं मानता हूँ। "मैं 
भगवानका हूँ---यह याद न रहे तो यह भूल नहीं है; 
परन्तु में भगवानका नहीं हूँ, में तो संसारका हूँ'--यह मान 
लेना भूल हैं । ; 

एक बार सच्चे हृदयसे अपनेको भगवानका मान लेनेके 


| बाद फिर चाहे बिलकुल याद मत रखो । अब तो याद रखना 


है भगवानका नाम | भगवानके नामका जप करो, स्मरण करो, 
कीर्तन करो, उनकी लीलाओंका ध्यान करो, उनके स्वरूपका 
चिन्तन करो--ये बातें करनेकी हैं। भगवान्‌कों तो एक बार 
अपना मानकर छोड़ दों। हम भगवानके हैं--इसमें सन्देह 
मत करो, चाहे हमारे माननेमें आये या नहीं आये, उसका 
अनुभव हो चाहे नहीं हों, कोई परवाह नहीं । 

बहुत-से छोग कह देते हैं कि तुम्हारे जीवनमें क्या फर्क 
पड़ा ? फर्क चाहे कुछ न पड़े । न नापमें, न तौलमें, न रंगमें, 
न ढंगमें, कुछ फर्क न पड़े तो कोई बात नहीं ! परन्तु 'हम 
तो मान नहीं सकते, हमें तो याद नहीं रहता, हम तो योग्य नहीं 
हैं, हम तो अधिकारी नहीं हैं, हम तो पात्र नहीं हैं, हमें तो गुरु 
नहीं मिले, हमें तो सन्त नहीं मिले; समंय ठीक नहीं हैं, 
कलियुगका समय है, वायुमण्डल ठीक नहीं है, संग अच्छा 


| नहीं है'--इन बातोंकों छेकर इस बातकों रद्दी मत करो । 
 तरह-तरहकी युक्ति लगाकर आप इस बातको रही करते रहोगे 


तो सिद्धि नहीं होगी। परन्तु इस बातको रही नहीं करोगे तो 
सिद्धि हो ही जायगी | यह सिद्धि कुछ दिनोंमें भी हो सकती 
है, महीनोंमें भी हों सकती है, वर्ष भी लग सकते हैं। संसारका 


(७॥00॥9/:८॥09/५(980॥8/.00॥ 
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सुख लेते रहोगे तो बहुत समय लगेगा, पर अन्तमें सिद्धि 
होकर रहेगी। 

खेती करनेवाला खेतमें बीज बोकर निश्चिन्त हो जाता है | 
वह बीज अपने-आप ही अंकु९ देता है। यदि वह बार-बार 
बीजको बाहर निकालकर देखेगा तो अंकुर कभी नहीं आयेगा | 
एक कहानी आती है । एक आमका बगीचा था। उसमें बन्दर 
आम खाने लगे तो बागमें रखवाली करनेवालोंने उनको पत्थर 
मारकर भगा दिया । जाते-जाते बन्दरोंने एक-एक आम मुँहमें 
ओर एक-एक आम हांथमें ले लिया और भाग गये। उन 
सबने मीटिंग की कि ये दुष्ट हमें आम खाने नहीं देते ! उनमेंसे 
कुछ समझदार बन्दर बोले कि वे अपने बगीचेमें आम कैसे 
खाने देंगे ? यदि हम भी एक बगीचा लगा लें तो फिर हमें 
आम खानेसे कोई मना नहीं करेगा। उन्होंने सोचा कि गुठली 
तो है ही, इनका बगीचा लगा लें। गुठली गाड़ दें और पानी 
दे दें तो बगीचा तैयार हो जायगा, फिर खूब आम खायेंगे ! 
सर्वसम्मतिसे प्रस्ताव पास हो गया। एक नदी बह रही थी, 
उसके किनारे गुठलियाँ गाड़ दीं। अब बे बार-बार गुठलियोंको 
निकालकर देखते हैं कि अभी आम हुआ कि नहीं और उनको 
पुनः गाड़ देते हैं! शञामतक वे इसी प्रकार गुठलियोंको 
निकालते तथा गाड़ते रहे ! क्या इस प्रकार आमकी खेती हो 
जायगी ? खेती करनी हों तो बीज बोकर पानी दे दो और 
निश्चित्त हो जाओ | जो अभी नहीं है, वह भी निश्चिन्त होनेसे 
पैदा हो जायगा, फिर जो सच्ची बात है, वह सिद्ध क्यों नहीं 
होगी ? हम भगवानके हैं और भगवान्‌ हमारे हैं--यह बात 
सच्ची और स्वतःसिद्ध है। इसकों माननेमें क्या परिश्रम आता 
है ? क्या जोर पड़ता है ? क्या किसी विद्याकी आवद्यकता 
है ? कोई योग्यता चाहिये ? सीधी बात है कि हम भगवानके 
हैं, भगवान हमारे हैं; हम संसारके नहीं हैं, संसार हमारा नहीं 
है। अब आप इसे आमकी गुठलीकी तरह उखाड़ें नहीं अर्थात्‌ 
कभी परीक्षा न करें कि हमारेमें कुछ फर्क पड़ा कि नहीं ? 
अंकुर फूटा कि नहीं ? फिर वक्ष ठग जायगा, आम भी कूग 
जायेंगे, सब बढ़िया हो जायगा ! परन्तु कृपा करो कि इस 
बातकी हटाओ मत | यह भगवत्म्राप्तिका बहुत सुगम उपाय है 
और कुछ नहीं करना है। बस, 'में भगवानका और भगवान्‌ 
मेरे! इस निश्चयकों अपनी तरफसे हटाना नहीं है । 

ये भाई बेठे हैं; पहले ये अपनेकी कुँआरा मानते थे। 
परन्तु विवाह हो गया तो कहने लगे कि हम तो कुँआरे नहीं 
हैं। अब कोई पूछे कि तुम्हारा विवाह हो गया क्या ? तो क्‍या 
यह कहोगे कि ठहरो, सोचने दो; इस साल तो नहीं हुआ, गये 
साल भी नहीं हुआ, बीस साल पहले हुआ था, हाँ-हाँ, याद 
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आ गया, हो गया विवाह ! ऐसा क्यों नहीं कहते ? क्योंकि 
विवाह हो गया तो हो गया | यह मान्यता है। यदि खप्रमें भी 
कोई पूछे तो यही कहोगे कि विवाह हो गया | ऐसे ही 'में 
परमात्माका हूँ और परमात्मा मेरे हैं' यह बिना याद किये याद 
रहेगा। इसमें भूल नहीं होंगी। भूल तब होगी, जब आप 
सोचेंगे कि मैं पस्मात्माका नहीं हूँ ओर परमात्मा मेरे नहीं हैं; 
क्योंकि मेरे आचरण अच्छे नहीं हैं, मेरे लक्षण अच्छे नहीं हैं, 
भगवानपर विश्वास्॒ नहीं है, श्रद्धा नहीं है। यह बाधाएँ मत 
लंगाओ। बिश्वास नहीं हो, श्रद्धा नहीं हों, स्मरण नहीं हों, 
हमारेमें परिवर्तन नहीं हुआ हो, जीवन न सुधरा हो, कुछ भी 
न हुआ हो, फिर भी इस मान्यताकों रद्दी मत करो कि मैं 
भगन्नानका हूँ और भगवान्‌ में हैं। 

जो मेरी दृश्टिमें महापुरुष हैं, उनसे भी मैंने पूछा है। उन्होंने 
कहा है कि जो मनुष्य परमात्माकों अपना मान लेता है, उसे 


| जनानेकी जिम्मेवारी परमात्मापर आ जाती है; क्योंकि परमात्मा 


ही जना सकते हैं, हम नहीं जान सकते । जहाँ हम असमर्थ 
होते हैं, वहाँ भगवानकी सामर्थ्थ काम करती है। कितनी 


बढ़िया बात है कि “मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ में हैं, मैं 
संसारका नहीं और संसार मेरा नहीं,--यहे माननेकी योग्यता 
आपमें है ! आपमें जितनी योग्यता है, उतनी आप लगा दें | जो 
नहीं है, उसकी पूर्ति भगवान्‌ करेंगे-- 'सुने री मैंने निरबलके 
बल राम।' जितने अंजशमें आप निर्बल हैं, उतने अंझमें 
भगवानका बल काम करता है। परन्तु जितने अंशमें आप 
सबल हैं, उतना बल आप नहीं लगाते तो इसमें दोष आपका 
है, इसकी जिम्मेवारी भगवानपर नहीं है। किसीकों तो आप 
अपना मान लेते हैं ओर किसीकों अपना नहीं मानते--इस 
योग्यताको आप भगवानमें क्यों नहीं छूगाते 2? आप जितना 
कर सकते, उतनेकी ही आज्ञा भगवान्‌ आपसे करते हैं। जो 
आप नहीं कर सकते हैं, उसकी आशा भगवान्‌ आपसे नहीं 
करते | एक छोटे बच्चेसे क्या आप आज्ञा करते हैं कि वह एक 
गेहूँका बोरा उठा छाये ? आप उतनी ही आशा करते हैं, 
जितना बच्चा कर सकता है | फिर भगवान्‌ इंतने भी ईमानदार 
नहीं हैं क्या ? जो आप नहीं मान सकते, उसे आप मान 


लो--ऐसा भगवान्‌ कहेंगे क्या ? जो आप मान सकते हो, 


| उतना मान लो, बस | यह जो साधन आज आपको बताया है 


यह इतना सुगम और सरल है कि हरेक कर सकता हैं। 
पढ़ा-लिखो हो या अपढू हों, भाई हों या बहन हो, सदाचारी 
हो या दुराचारी हो, सदगुणी हो या दुर्गुणी हो, सज्जन हो या दुष्ट 
हो, कैसा ही क्यों न हो, इसको मान सकता है| 

पतिब्रताके लिये कहा गया है-- 


(4 0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 24 0७0॥॥ 
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एकड़ धर्म एक गब्रत नेमा। कार्य बचन मन पति पद प्रेपा ॥ 
(मानस, आर्य ५ | १०) 
ये मेरे पति हैं--यह मान्यता दुढ़ होनेसे पति चाहे जेसा 
हो, वह पतित्रता हो जायगी। रावण एक विशेष महात्मा था 
क्या ? परन्तु मन्दोदरीने अपने पातिव्रतधर्मका ठीक पालन 
किया, जिसके प्रभावसे वह रामजीकी महिमा जानती थीं, 
जबकि रावण कहनेपर भी नहीं मानता था ! उसमें इतना ज्ञान 
कहाँसे आया ? यह ज्ञान आया पातिव़त-धर्मसे | क्या भगवान्‌ 
कह सकते हैं कि तुम्हारा पति सदाचारी नहीं है; अतः तुम्हारा 
कल्याण नहीं होगा ? नहीं कह सकते | वह सदाचारी नहीं है 
तो हम क्या करों ? हमने अपने पातिब्रतधर्मका ठीक पालन 
किया है तो उसका पूरा माहात्म्य भगवान्‌ देंगे-- बिनु श्रम 
नारि परम गति लहईीं (मानस, अरण्यग्, ५।९८) | 
परमगति पानेकी जिम्मेवारी उसपर नहीं है। इसकी जिम्मेवारी 
है--शासतरोंपर, सन्तोंपर, भगवानूपर। वह पातिब्रतधर्मका 
पालन करती है तो वह ऋषि-मुनियोंकी, सन्त-महात्माओंकी, 
भगवानकी आज्ञाका पालन कर रहीं है; अतः उनको उसका 
कल्याण करना पड़ेगा। पतिमें योग्यता नहीं है तो उसका क्या 
दोष ? माता-पिताने विवाह कर दिया तो वह उसका पति हो 
गया। उसका दोष तो तब होगा, जब वह अपने पातिबंत- 
धर्मका पालन न करे। ऐसे ही “में भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेंरे 
हैं! इस बातकों आप न मानें तो यह आपका दोष हे। परन्तु 
यदि आप भीतरसे मानना चाहते हों और माना जाये नहीं, तो 
कोई परवाह नहीं। अपनी शक्ति पूरी छूगा दें। कम-से-कम 
उल्टी मान्यता मत करें, इस बातकों रही मत करें। यह 
आपको मार्मिक बात बतायी है। 
में भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं'--इतना मान लो 
फिर आगे जो होना चाहिये, वह स्वतः होगा | इसको माननेके 
बाद निर्विकल्प हो जाओ। अब जितना उद्योग है, वह करो 
नाम-जप करो, कीर्तन करों, सर्त्पमंग करो, स्वाध्याय करों 
मन्दिरोंमें जाओ, श्रीविग्रहके दर्शन करो | जो कार्य भगवानके 
शासत्रोंक विरुद्ध है, वह काम मत करो | जहाँतक अपना वश 
चले, जितना कर सकते हो, उतना करो | इस बातको हिलने- 
डुलने मत दो, चाहे विपत्ति आये, चाहे सम्पत्ति आये; कोई 
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प्राप्ति न हो तो ? इसका उत्तर है कि इतने दिनोंमें आपने 


कौन-सा बढ़िया काम कर लिया, जिसमें घाटा पड़ जायगा ; 


होगा तो लाभ ही होगा। आपमेंसे कोई बताये कि हानि क्या 


होगी ? हानि कुछ होगी नहीं और धोखा मैं देता नहीं ! इससे 
लाभ ही होगा; क्योंकि यह सच्ची बात है और सच्ची बात सिद्ध 
होकर ही रहेगी | झूठी बात कबतक रहेगी ? शरीर-संसारको 
अपना माननेसे क्या ये अपने बन जायँंगे ? ये कभी अपने बने 
नहीं और बनेंगे नहीं; परन्तु इनको अपना मानोगे तो दुःख पाना 
पड़ेगा और रोना पड़ेगा ! इनसे धोखा खाकर फिर सच्ची बात 
मानो तो इससे अच्छा यही है कि अभी मेरे कहनेसे मान लो । 


| बताओ, इसमें क्‍या धोखा हों जायगा ? और यदि धोखा हो भी 


जाय, तो इतनी बार धोखा खाया, एक बार मेरे कहनेसे भी खा 
लो ! परन्तु यदि आपमेंसे किसीकों भी धोखा दीखता हो तो 
कह दो भाई ! इसमें धोखा बिलकुल है ही नहीं | इसमें लाभके 
सिवा किश्िन्मात्र भी नुकसान नहीं है। यह केवल मैं ही नहीं 
कहता, स्वयं भगवान्‌ भी कहते हैं--“ममैवांशो जीवलोके 
(गीता १५। ७) और सन्त-महात्मा भी कहते हैं-- 'ईश्वर 
अंस जीव अबविनामी' (मानस, उत्तर ११७॥२) | अतः 
इस बातकों खूब दृढ़तासे पकड़ लछो। यह सन्तोंका निर्णय 
किया हुआ सिद्धान्त है। सन्‍्तोंने, महात्माओंने इसे करके देखा 
है और हम लोगोंपर कृपा करके इसे लिख दिया है, बता दिया 


| है। जैसे कोई पिता धन कमाकर लड़केको दे दे तो लड़केको 


रा ना इ़ए सरम-+++ कस >> रामलन्‍ा 


क्या जोर आया ? ऐसे ही सन्त-महात्माओंने यह कमाई हुई 
पूँजी हमें दे दी है। अब हमार कर्तव्य है कि इसे सुरक्षित रखें, 
रही न करें। रही होता है देखनेसे और करनेसे। इन्द्रियोंसे, 
बुद्धिसे देखने और करनेको तो मानते हो सच्चा और भगवानके, 
सनन्‍्त-महात्माओंके वचनोंकों मानते हो कच्चा, यह गलती है। 
जो दीखता है, वह है नहीं । क्रिया भी नित्य नहीं है और उसका 
फल भी नित्य नहीं है। अतः इनके भरोसे सत्यका निरादर 
करके सत्यका गल्ला मत घोटों, सत्यकी हिंसा मत करो। 
सत्यकी हिंसा करनेसे सत्यक्री हिंसा नहीं होती, प्रत्युत अपनी 
हो हिंसा होती है, अपना ही पतन होता है। सत्य तो सत्य ही 
रहेगा। वह तो कभी मभिटेगा नहीं--'नाभावों विद्यते सत 
(गीता २। १६) | आप उसको नहीं मानेंगे तो आपको लाभ 


अनुमोदन करे या विरोध करे | यह बात सच्ची है; अतः हमने | नहीं होगा। इसलिये “मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे 
हैं'--इस बातकों मान लो | यह बहुत सरल और ऊँचे दर्जेकी 
अब प्रश्न हो सकता है कि हम ऐसा करें, पर भगवानकी | बात है। इससे सब कुछ हो जायगा 

_--क्‍+ जः बट 


तो मान ली, मान ली। शेष सब सच्ची हैं| 
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नाम-महिमा 


था मा झा झा जा झा शा कि जा मे झ मे मे मे मर बर न बम न मू कू का क 


राम राम राम 
एक भी श्वास खाली खोय ना खलक बीच, 
कीचड़ कलंक अंक धोद्य ले तो धोय लें; 
उर ऊँधियारों पाप-पुंज सो भरी है देह, 
ज्ञानकी चराखाँ चित्त जोय ले तो जोबच ले। 
मानखा जनम फिर ऐसो ना मिलेगा मूढ़, 
परम प्रभुजीसे प्यारो होय ले तो होय ले; 
छिन भंग देह ता में जनम सुथारिबो है, 
बीजके झबाके मोती पोय लें तो पोय ले॥ 
भाई-बहिनोंने पैसोंकी बहुत कीमती समझा है। पेसा 
इतना कीमती नहीं है, जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य- 
जन्मका जो समय है, वह बहुत ही कीमती है। मनुष्य-जन्मके 
समयकों देकर हम मूर्खसे विद्वान बन सकते हैं। समयको 
देकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगनेपर एक आदमाीके 
परिवास्के सैकड़ों छोग हो जाते हैं। समयकों कूगाकर हम 
संसासमें मान, आदर, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं; बहुत 
बड़ी जमीन-जायदाद आदिकों अपने अधिकारमें कर सकते 
हैं। समय लगनेसे स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है। 
इतना ही नहीं, मनुष्य-शरीरका समय लछगानेसे हो जाय 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ बाकी न 
रहे। इस प्रकार समय लगाकर सांसारिक सब चीजें प्राप्त हो 
सकती हैं; परन्तु सब-की-सब चीजें, रुपये-पैसे आदि देनेपर 
भी जीनेका समय नहीं मिलता | 
जैसे, आपने संत्तर-पचहत्तर बर्षोकी उम्रमेंसे साठ वर्ष 
रुपये कमानेमें लगाये, साठ वर्षों बहुत जमीन-जायदाद 
इकट्ठी कर छी, मकान बना लिये, बहुत सम्पत्ति इकट्ठी कर 
ली | अब उस सम्पत्तिको पीछे दे करके अगर हम साठ घेंटे 
भी और जीना चाहें तो जी सकते हैं क्या ? इसमें थोड़ा-सा 
विचार करें। जिस सम्पत्तिके संग्रहमें साठ वर्ष खर्च हुए, उस 
सम्पूर्ण सम्पत्तिको देकर हम साठ घंटे भी खरीद सकते हैं 
क्या ? एक वर्षकी कीमतमें हम एक घंटा भी लेना चाहें तो 
नहीं मिल सकता। जिस पुँजीके बटोरनेमें एक वर्ष रूगा, उस 
पूँजीके बदलेमें एक मिनट और साठ वर्षकी पुँजीसे साठ 
मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते तो हमारा समय बरबाद 
हो गया न ? 
वैश्य भाई ऐसा व्यापार नहीं करते क्रि जिसमें पूँजी तो 
लग जाय और पीछे कौड़ी एक बचे नहीं। व्यापारमें तो 
कुछ-न-कुछ पैदा होना ही चाहिये, परन्तु इधर साठ 
वर्षोकी उम्रमें जितनी पुूँजी इकड्टी की, उसके बंदलेमें 


9 50000 390] 9॥0॥ || 6।॥09५ 


साठ महीने मिल जाये, साठ दिन मिल जाये तो भी बारहबाँ 
अंश तो मिला; परन्तु साठ दिन तो दूर रहे साठ घंटा, साठ 
मिनट भी नहीं मिलते और समय हमारा लूग गया साठ 
वर्षका, तो हम बहुत घाटेमें चले गये। बहुत क्या, केबल 
कोश घाटा-ही-घाटा | 

आज दिनतकके समयमें हमने जो संग्रह किया है, उस 
संग्रहके बदलेमें हमार गया हुआ समय॑ मिलेगा क्या ? नहीं 
मिलेगां। ऐसे समय बर्बाद न हो, इसके लिये आजसे ही . 
विशेषतासे सावधान हो जायें। हम विद्योष सावधान तभी हो 
सकते हैं, जब निर्णय करके आयें कि हम क्या चाहते हैं | यदि 
हम रुपये-पैसे चाहते हैं, मान-बड़ाई चाहते हैं, नीरोगता चाहते 
हैं, सदा जीते रहना चाहते हैं तो ये सब बातें कभी नहीं हो 
सकतीं, असम्भव हैं। 

मनुष्योंकी इसका भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते 
हैं ? हमारी असली चाह क्या है--इसका भी पता नहीं है; 
क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि 
वास्तवमें हमारी चाह क्या है। इस बास्ते सज्जनों ! इसमें तो 
स्वयं आपको सोचना होगा। इसमें कोई सहारा देनेवाला नहीं 
हैं। जब मृत्यु आयेगी, उस समयमें प्यारे-से-प्यारे, ज्यादा स्नेह 
रखनेवाले रो देंगे। इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं वे ? 
कुछ भी सहायता नहीं कर सकते | अगर आप भजन करते, 
भगवानमें लूगते तो क्या सह दुर्दशा होती ? 

'धनवंता सोई जानिये जाके राम-नाम धन होय।' 

राम-नामरूपी धन पासमें होता तो मरनेपर वह पूँजी 
साथमें चलती | भजन आपने किया है, भगवान्‌का नाम लिया 
है, भगवान्‌का चिन्तन किया है, सद्भावोंका संग्रह किया है, 
अपनी प्रकृति सुधार ली है अर्थात्‌ अपने स्वभावका सुधार 
कर लिया है तो वह आपके साथ चलेगा। परन्तु यहाँकी चीजें 
बटोरी हैं, ये साथमें नहीं चलेंगी । स्वभावमें जो बात आ गयी, 
वह साथमें चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना 
लिया, उतना आपने काम कर लिया। जितना भजन आपने 
कर लिया, आपने उतना संग्रह कर लिया; उतनी साथ 
जानेबाली पूँजी हो गयी। यह पुँजी ऐसी विलक्षण है कि 
सांसारिक धनको चुगनेवाले जो चोर-डाकू हैं न ? वे भी उस 
पुँजीकों चुगा नहीं सकते। आपको सांसारिक पुँजीपर डाका 
पड़ता है; परन्तु भजनरूपी पुँजीपर डाका नहीं पड़ता। शरीर 
यहाँ रहेगा तो बह पुँजी आपके साथ रहेगी और शरीर जायगा 
तो वह पूँजी आपके साथ जायंगी। इसका भार नहीं होगा, 
बोझा नहीं होगा. । 
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यहाँ संसारमें रहते हुए भाई अलग-अलग होते हैं, तो 
उनमें पूँजीका, घरका बैंटवारा होता है; परन्तु आपके इस 
धनका कभी बैँंटवारा नहीं होगा कि इतना उसके हिस्सेमें आता 
है। इतना अमुक-अमुकके हिस्सेमें आता है। पर यह धन 
कभी घटता नहीं और कभी मिरता भी नहीं | परमात्माकी प्राप्त 
कर देता है। दुःखोंका सदाके लिये अन्त कर देता है | महान्‌ 
आननन्‍्दकी प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करनेके लिये हमारी 
जीभ सदा खुली है। खास बात हो तो बोलो, उसके सिवाय 
नाम जपते रहो-- 
हाथ काम मुख राम है, हिरदे साँची प्रीत। 
दरिया ग्रेही साथ की याही उत्तम रीत॥ 
जो हाथसे तो काम-धत्धा करते रहे और मुखसे राम राम 
राम.“ चलता रहे और हृदयमें भगवानसे अपनापन हो, बह 
गृहस्थी सन्त है। इस साधनकों सभी भाई-बहन खतन्त्रतासे 
कर सकते हैं। हृदयमें भगवानके प्रति सच्चा प्रेम हो कि 
भगवान्‌ हमारे हैं और हम भगवानके हैं। संसार हमारा नहीं 
है और हम संसारके नहीं हैं। संसारकी सेवा कर देनी है: 
क्योंकि संसारकी सेवाके लिये ही यहाँ आना हुआ है। 
संसारसे लेनेके लिये नहीं आये हैं हम | यहाँ लेना कुछ नहीं 
है। यहाँकी ये चीजें साथ चलेंगी नहीं | मेरी-मेरी कर लोगे तो 
अन्तःकरणमें मेरेपनका जो संस्कार पड़ेगा, वह जन्म देगा, 
दुःख देगा-- 
'मायामें रह जाय बासना अजगर देह धरासी |' 
रुपये-पैसोंमें वासना रह गयी तो साँप बनता पड़ेगा। धन 
साथमें नहीं चलेगा और यदि भगवद्धजन कर लोगे तो वह 
साथमें चलेगा। वह असली पूँजी है-- 
राम नाम धन पायो प्यारा, 
जनम जनमके मिटत बिकारा।' 
'पायो री मैंने राम रतन धन पायो ।' 
सन्तोंकी वाणीमें जहाँ गुरु महाराजकी महिमा गायी है, 
उसमें कहा है--“गुरुजी महाराज बड़े दाता मिले। उन्होंने 
हमारेकी भगवानका नाम देकर धनवान बना दिया-- 
'घिन-धिन धनवंत कर दिया गुरु मिल्ठिया दातार ।' सज्जनों ! 
इसकी कीमत समझनेपर फिर महिमा समझमें आती है कि नाम 
कितना विलक्षण है | सन्त-महात्माओंसे जिनको नाम प्राप्त हुआ 
है, वे लोग गुण गाते हैं । जो अच्छे-अच्छे महापुरुष हो गये हैं, 
वे भी गुरुकी महिमा गाते हैं। किस बातको लेकर ? कि 
महाराजने हमारेकों भगवान्‌का नाम दे दिया। 


उस नामसे क्या-क्या आनन्द होता है, उसका कोई | 
पाणवार नहीं। नाम महायगजकी अपार महिमा है, अम्रीम | 
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महिमा है। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज सीतारामजीको इष्ट 
मानते हैं और वे उनके अनन्य भक्त हैं; परन्तु नामकी महिमा 
गाते हुए वे कहते हैं--- “कहाँ कहाँ छगि नाम बड़ाई। राम 
न सकहिं नाम गुन याई” ॥ नामकी महिमा मैं कहाँतक कहूँ, 
भगवान्‌ राम भी नामकी महिमा कह सकते नहीं। अपने 
इष्टको भी असमर्थ बता देते हैं अर्थात्‌ इस नामकी महिमाके 
विषयमें हमारे श्रीरघुनाथजी भी असमर्थ हैं। भाई, नामकी 
महिमा यहाँतक है, यहाँतक है, ऐसा कहनेमें भगवान्‌ भी 
असमर्थ हैं। अपने इष्टकों भी असमर्थ बता देना क्या 
तिरस्कार नहीं है ? नहीं, नहीं, आदर है। कैसे ? इस नामकी 
इयत्ता (सीमा) है ही नहीं कि भाई, इसकी इतनी-इतनी 
महिमा है । नामकी तो अपार असीम महिमा है। वह नाम हर 
समय लिया जा सकता है। काम-धन्धा करते हुए, उठते- 
बैठते, सोते-जागते, खात्ते-पीते आदि हर समयमें भगवानका 
नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं-- 
भगवानने नाममें अपनी पूरी-की-पूरी शक्ति (महिमा) रख दी 
है और इसमें बिलक्षणता यह है कि इसके लेनेमें कोई समय 
नहीं बाँधा गया है कि अमुक समयमें नाम ले सकते हो, 
उसके सप्िवाय नहीं, प्रत्युत भगवानने तो नाम लेनेमें सब समय 
छूट दे रखी है। नामको तो सुबह, शाम, दोपहर, रात्रि--हर 
समय ले सकते हैं-- 


नाप्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति- 
स्तत्रार्पितानियसितः: स्मरणें. न काल: । 
एतादृशी तब कृपा भगवन्ममापि 
दुर्दैवमीदृशभिहाजनि नानुराग: ॥ 


कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे नाम लेना लिखा 
नहीं है। सज्जनो |! अभी नाम-जप करके नाम लिखा लो, 
इसमें देरीका काम नहीं है । इसका दफ्तर हर समय खुला है, 
कभी करो। दिनमें, ग़तमें, 'सुबहमें, शाममें, सम्पत्तिमें, 
विपत्तिमें, सुखमें, दु:ःखमें आप भगवानका नाम लें तो अभी 
लिखा जायगा और नामकी पुँजी हो जायगी। अब नामको 
भूल न जायें, इसका खयाल रखना है | उसके लिये एक उपाय 
बतायें। आपल्ोग ध्यान देकर सुनें। आपलोग मन-ही-मन 
भगवानकों प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें--'है नाथ ! 


| मैं आपको भूल नहीं, हे प्रभो ! आपको मैं भूल नहीं'--ऐसा 


मिनट-मिनट, आधे-आधे मिनटमें आप कहते रहो। नींद 
खुले तबसे लेकर गाढ़ी नींद न आ जाय तबतक है प्रभो ! 
आपको में भूल नहीं।' ऐसा कहते रहो | राम-रम-राम कहते 


हुए साथमें कह दें--'हें नाथ ! में भूले नहीं।' 


जब आप राम-राम-राम कह रहे हैं, राम-राम-राम कहते 
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+ साधन-सुधा-पिन्धु * 


हुए भी मनसे दूसरी बात याद आ जाती है, उस समय हम | नाम लिख दो। 


प्रगवानकों भूल जाते हैं तो भगवानसे कहो--'हे नाथ ! मैं 
भूले नहीं, हे प्रभो! भूले नहीं। हे नाथ ! में आपका नाम 
लेता रहूँ और आपको भूल नहीं।' भगवानसे ऐसी प्रार्थना 
करते रहो तो भगवानकी कृपासे यह भूछ मिट जायगी | भजन 
होने छगेगा। फिर अखण्ड भजन होगा, अखण्ड ! ताली 
लागी नामसे और पद्यों समेंदसे सीर' भगवानके नामकी 
धुन लग जायगी। फिर आपको भीतर स्मरण करनेका उद्योग 
नहीं करना पड़ेंगा। स्वतः ही भगवानकी कृपासे भजन 
चलेगा। परन्तु पहले आप नाम लेनेकी चेष्टा करो और 
भगवानूसे प्रार्थना करो। 

कोई १९६०--६५ विक्रम संबत॒की बात होगी, हमें 
मिति ठीक याद नहीं है। मैंने एक सनन्‍्तका पत्र पढ़ा था, जो 


कि उन्होंने अपने प्रेमीके प्रति दिया हुआ था। छोटा कार्ड था। 


पहले छोटा कार्ड हुआ करता था। एक-दो पैसेके कार्डमें मैंने 
समाचार पढ़ा था। अपने सेवकके प्रति लिखा था--'एक 
नाम छूट जाय, इतना काछ---समय अगर खाली चला जाय, 
तो ब्याहा हुआ बड़ा बेटा मरें, उससे भी ज्यादा शोक होना 
चाहिये ।' ग़म ! ग़म ! राम | गजब हो गया ! यह लिखा था 
उसमें | ब्याहा हुआ लड़का मर जाय तो हृदयमें एक चोट 
पहुँचती है कि ऐसा कमानेवाला सुपुत्र बेटा मर गया तो उससे 
भी ज्यादा दु:ख होना चाहिये एक नाम-उच्चारण करें इतना 
खाली समय जानेपर | क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वे बड़े हो 
जायँंगे। गृहस्थोंके और फिर पैदा भी हो जायँंगे। परन्तु समय 
थोड़े ही पैदा हों जायगा | जो समय खाली गया, बह जो घाटा 
पड़ा , वह तो पड़ ही गया। इस लास्ते हमें सावधानी रखनी 
चाहिये कि हमाया समय बरबाद न हो जाय-- 'जो दिन जाय 
भजनके लेखे, सो दिन आसी गिणत्ीमें' बह दिन गिनतीमें 
आबेगा। बिना भजनके जो समय गया, उस्रकी कोई कीमत 
नहीं, वह तो बरबाद हो गया। बड़ा भारी नुकसान हो गया, 
घाटा कछग गया बड़ा भारी ! 

अबतक जो समय संसारमें रूग गया, वह तो लग ही 
गया। अब सावधान हो जाये। सज्जनों |! भाइयो-बहिनो ! 
दिनमें थोड़ी-थोड़ी देरीमें देखो क्रि नाम याद है कि नहीं | 
घरमें जगह-जगह भगवानका नाम लिख दो और याद करो। 
भगवानकी तस्वीर इस भावसे सामने रख दो कि वे हमें याद 
आते रहें। हमें भगवानकों याद करना है। घरमें भगवान्‌का 
चित्र रखो पर इस भावनासे रखो कि तस्वीरपर हमारी दृष्टि 
पड़ते ही हमें भगवान्‌ याद आयें। ऐसे भावसे रखकर सुन्दर- 
सुन्दर नाम लिख दो। जहाँ ज्यादा दृष्टि पड़ती हो, वहाँ 
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ऐसे गहस्थके घरकों मैने देखा है। सीढ़ीसे उतरते हैं तो 
वहाँ नाम लिखा हुआ | सीढ़ीसे ऊपर चढ़ते हैं तो सामने नाम 
लिखा हुआ | जहाँ घृमते-फिरते हैं, वहाँ नाम लिखा हुआ | 
बे नाम इस बास्ते लिखे कि में भूछ न जाऊँ, प्रभुके नामकी 
भूल न हो जाय। ऐसी सावधानी रखो सज्जनों |! यह असली 
काम है असली ! बड़ा भारी लाभ है इसमें-- भक्ति कठिन 
करूरी जाण | इसमें नफ़ा घणा नहीं हाण ॥' इसमें नुकसान 
है ही नहीं। केवल नफा-ही-नफा है। बस, फायदा-हीं- 
फायदा है। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाय-- 
एक भी शास खाली खोद्य ना खलक बीच ।'* 

संसारके भीतर जो समय खाली चक्ता गया तो बड़ा भारी 
नुकसान हो गया | श्रीदादूजी महाराज फरमाते हैं-- दादू जैसा 
नाम था तैसा लीनन्‍्हा नाय।' इस नामकी जितनी महिमा हैं, 
वैसा नाम नहीं लिया, जब कि उन्होंने उम्रभरमें क्या किया ? 
नाम ही तो जपा | परन्तु उनको लगता है कि नाम जैसा जपना 


| चाहिये था वैसा नहीं जपा अर्थात्‌ मुखसे जितना नाम लेना 
| था, उतना नहीं लिया। अब 'देह हलावा हो रहा' देहमेंसे 


बस, प्राण गये: गये ऐसी उनकी दज्ञा हो रही है, पर 
वे कहते हैं--- हुंझ्न रही मन साय' भगवान्‌का नाम और लेते, 
और लेते | जैसे, धन कमानेवालेका छोभ जाग्रत्‌ होता है तो 
उसके पास लाखों, करोड़ों रुपये हो जानेपर भी फिर नवे-नये 
कारखाने खोलकर और धन छे कुँ--ऐसा लोभ बढ़ता ही 
रहता है। यह धन तो यहीं रह जायगा और हमारा समय 
बस्त्राद हो जायगा। यदि भगवानमें छूग जाओगे तो नामका 
बैसे लोभ लगेगा जैसे सन्तोंने प्रार्थना की है कि हे भगवान्‌ ! 
हमारी एक जिह्नासे नाम लेते-लेते तृप्ति नहीं हो रही है, इस 
बास्ते हमारी हजारों जिल्ला हो जाये, जिनसे में नाम लेता ही 
चला जाऊँ। उनकी ऐसी नामकी छालसा बढ़ती ही चली 
जाती है । 

मेरेंको एक सज्जन मिले थे। वे कहते थे कि मैं राम-राम 
करता हूँ तो राम-नामका चारों तरफ चक्कर दीखता है| ऊपर 
आकाशमें और सब जगह ही ग़म-राम दीखता है। पासमें, 
चारों तरफ, दसों दिशाओंमें नाम दीखता है। पृथ्वी देखता हूँ 
तो कण-कणमें नाम दीखता है, राम-राम लिखा हुआ दीखता 
है। कोई जमीन खोदता है तो उसके कण-कणमें नाम लिखा 
हुआ दीखता है| ऐसी मेरी वत्ति हो रही है कि सब समय, सब 
जगह, सब देश, सब काल, सब वस्तु और सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें 
राम-नाम परिपूर्ण ही रहा है। यह कितनी विलक्षण बात है ! 
कितनी अल्ेकिक बात है ! 
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* नाम्र-महितता 


भगवान्‌ रामजीने लंकापर विजय कर लो। अयोध्यामें 
आ करके गद्दीपर विराजमान हुए तो उस समय राजाओंने 
रामजीको कई तरहकी भेंट दी। विभीषणने रावणके इकड्े 


किये हुए बहुत कीमती-कीमती रल्रोंकी माला बनायी थी। 


माल्म बनानेमें यही उद्देश्य था कि जब महाराजका राज्यतिकक 
होगा, तब मैं भेंट करूँगा । इस तरहसे विभीषण वह माला 
त्मवा और समय पाकर उसने महाराजके गलेमें माला पहना 
दी। महाराजने देखा कि भाई, गहनोंकी शौक ख़ियोंकि ज्यादा 
होती है, ऐसे विचारसे रामजीने वह माला सीताजीको दे दी । 
सीताजीको जब माला मिली तो उनके मनमें विचार आया कि 
में यह माला किसको दूँ! महाग़जने तो मेरेको दे दी। अब 
मेरा प्यारा कौन है ? हनुमानजी पासमें बैठे हुए थे। हनुमानजी 
महाराजपर सीतामाताका बहुत स्नेह था, बड़ा वात्सल्य था 
ओर हनुमानजी महाराज भी माँके चरणोंमें बड़ो भारी भक्ति 
रखते थे। माने हनुमानूजीको इशारा किया तो चट पासमें चले 
गये। माने हनुमानूजीकों माला पहना दी। हनुमानजी बड़े खुश 
हुए, प्रसन्न हुए। वे रत्ोंकी ओर देखने लगे । जब माने चीज 
दी है तो इसमें कोई विशेष बात है--ऐसा विचार करके एक 
मणिको दाँतोंसे तोड़ दिया, पर उसमें भगवानका नाम नहीं था 
तो उसे फेंक दिया। फिर दूसरी मणि तोड़ने छगे ते वहाँपर 
बड़े-बड़े जोहरी बैठे थे। उन्होंने कहा--'बन्दरको तो अमरूद 
देना चाहिये ! यह इन रल्नोंका क्या करेगा 7 रज्नोंको तो यह 
दाँतोंसे फोड़कर फेंक रहा है।' किसीने उनसे पूछा--'क्यों 
फोड़ते हो? क्या बात है ? क्या देखते हो ?' हनुमानजीने 
कहा--'मैं तो यह देखता हूँ कि इनमें भगवान्‌का नाम है कि 
नहीं। इनमें नाम नहीं है तो ये मेरे क्या कामके ? इस 
बास्ते इनको फोड़कर देख लेता हूँ और नाम नहीं निकलता 
तो फेंक देता हूँ।' 
उनसे फिर पूछा गया--'ब्रिना नामके क्‍या तुम कुछ 
रखते ही नहीं 2' हनुमानूजीने कहा--“न, ब्रिना नामके केसे 
रखूँगा ?' फिर पूछा गया--तो तृम शरीरकों कैसे रखते 
हो ?' तब हनुमानूजीने नखोंसे शरीरकी त्वचाकों चीर करके 
दिखाया। सम्पूर्ण त्वचामें जगह-जगह, रोम-रोममें राम, राम, 
राम, राम लिखा हुआ धा-- 'बीरके दिखाई त्वचा अंकित 
तमाम, देखी चाम राम नामकी।' तो जो नाम जपनेवाले 
सजन हैं, वे नाममय बन जाते हैं। 
दक्षिणमें पण्ढरपुर है। वहाँ नामदेवजी महाराज, 
ज्ञानदेवजी महाराज, सोपानदेवजी आदि कई नामी सन्त हुए 
हैं। बड़ी विचित्र उनकी बाणी है। बहाँ दक्षिणमें चोखामेला 
नामका एक चमार था। विद्वल-विड्डलू-विद्ठरलू--ऐसे 
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भगवान्‌का नाम जपता था। पण्ढरपुरके पास ही एक 
मंगलबेड़ा गाँव है। उसी गाँवमें वह रहता था। वहाँ एक 
मकान बन रहा था। उस मकानमें चोखामेला काम कर रहा 
था। मजदूरी करके वह अपनी जीविका चलाता था। 
अचानक वह मकान गिर पड़ा। मकान बहुत बड़ा था, गिर 
गया ओर उसमें चोख़ामेला दब गया। उसके साथ कई 
आदमी दबकर मर गये। उनको उसमेंसे निकालने लगे तो 
निकालते-निकालते कई महीने लग गये | उन सबको निकाला 
तो उनकी केवल हड्डियाँ पड़ी मिलीं। अब किसकी कौन-सी 
हड्डियाँ हैं, इसकी पहचान नहीं हो सकती। थोड़े दिनमें तो 
| शरीरकी पहचान भी हो जाय। अब चोखामेलाकी हड्डियोंकी 
पहचान कैसे हो ? तो श्ञायद नामदेवजीने कहा हो कि भाई, 
| उनकी हड्डियोंको कानमें लूगाकर देखो । जिसमें विद्लुल-विद्वुल 
| नामकी ध्वनि होती हो, वह हड्डी चोखामेलाकी, यह पहचान 
है। कितने आश्चर्यकी बात है कि मरनेके बाद भी हड्डीसे नाम 
निकलता है ! भगवानका नाम लेते-लेते भक्त नाममय ही हो 
| जाते हैं--'चंगा राख तन, मन, श्राण, रहीये नाममें 
.| गलतान।' बस, सब लोग इसमें गलतान हो जाओ, इस 
नाममें तल्‍लीन हो जाओ। तत्परतासे नाम लेनेबाले ऐसे 
सन्त हुए हैं। 
अर्जुनके भी शरीरमेंसे भगवानका नाम निकलता था। 
एक दिन अर्जुन सो रहे थे और नींदमें ही नाम-जप हो रहा 
था। शरीरके रोम-रोममेंसे कष्ण-कृष्ण-कृष्ण नामका जप हो 
रहा था। नामको सुन करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये, उनकी 
| स्रियाँ भी आ गयीं। नारदजी आ गये, शंकरजी आ गये, 
ब्रह्माजी आ गये, देवता आ गये। भगवान्‌ शंकर नाम 
सुन-सुन करके नाचने लगे, नृत्य करने छगे। अर्जुनके तो 
बेहोशोमें--गाढ़ नींदमें भी गेम-रोमसे कृष्ण-कृष्ण निकलता 
है। इसमें कारण यह है कि जिसका जो इष्ट होता है, वह 
उसीका नाम जपता है, तो वह नाम भीतर बैठ करके रग-रगमें 
होने लगता है | हरिरामदासजी महाराजकी वाणीमें आता है-- 
रय-रण आरपम्था, भये अच्षम्पा छुछुम भेद भणन्दा है।' 
सन्‍्तोंकी बाणी आपलोग पढ़ते ही हो । उसमें आपलोग देखो । 
ऐसा उनका भजन होने लगता है, क्यों ? उनकी वह लगन है। 
बे उसीमें ही तल्‍लीन हो गये । मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ नाममें लूग 
गयी, प्राण उसमें लग गये। शरीरमात्रमें नाम-जप होने लगा। 
कितने महान्‌, पवित्र, दिव्य उनके शरीर थे कि उनको याद 
करनेमात्रसे जीवका कल्याण हो जाय | वे तो नाम-रूप ही बन 
गये, भगवत्स्वरूप बन गये। नारदजी महाराज अपने भक्ति- 
सूत्रमें लिखते हैं कि भगवान्‌ और भगवानके जनोंमें भेद नहीं 
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होता--'तस्मिस्तज्नने भेदाभावात्‌', क्योंकि बे उनके हैं, उस | बात, आज सुधर जाय और आज भी अभी-अभी इसी क्षण, 


परमात्माके अर्पित हो गये हैं---'यतस्तदीया: ।' 

जैसे आगमें काठ रखो तो अंगार बनकर चमकने 
लगेगा | काला-से-काला कोयला आगमें रख दो तो वह भी 
चमकने लगेगा। पत्थरका टुकड़ा आगमें रख दो, वह भी 
चंमकने लगेगा। कुछ भी कंकर, ठीकरी रख दो, वे सब-के- 
सब चमकने लगेंगे। यह क्या है ? यह आगका प्रभाव है। 
जब एक भौतिक बस्तुमें भी इतनी सामर्थ्य है कि वह काठ, 
पत्थर आदिकों चमका दे तो फिर यह तो भगवानका नाम है। 
यह भौतिक नहीं है, यह तो दिव्य हैं। यह नाम महाराज 
चेतनाको चेत करा देते हैं कि तू इधर खयाल कर--- 'नाम 
चेतन कूं, चेत भाई नाम ते चित्त चोथे मिलाई।' 

आपलोगोंमें भी कोई नाम लेनेवाला हो तो मैं मानता हूँ 
कि आपके ऐसा होता होगा। आप सोते रहते हैं, गाढ़ नींदमें 
तो राम“ ऐसी आबाज आती है, आपको जगा देती है कि 
ओरे ! नाम लो, कैसे सोता है ? इस प्रकार नाम महाराज खुद 
जगाते हैं। नाम महाराज खुद चेत कराते हैं। स्वय॑ भगवान्‌ 
चेत कराते हैं। 

एक बड़े विरक्त सन्त थे। वे नाम जपते थे। कोड़ी-पैसा 
लेते नहीं थे, रखते नहीं थे, छूते ही नहीं थे। वे कहते थे कि 
बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसे प्यारसे 
उठाते हैं, जैसे कोई माँ उठाती हो | गरदनके नीचे हाथ देकर 
चट उठा देते हैं | मेंरेको पता ही नहीं छगता कि न जाने किसने 
मेरेकों बैठा दिया। तो नाम महाराज भगवान्‌की याद दिलाते 
हैं। में खुद अनुमान करता हूँ, आपमें भी कोई नाम-प्रेमी है, 
उसके भी ऐसा होता होगा। इसमें कोई गृहस्थका कारण नहीं 
है, कोई साधुका कारण नहीं है, कोई भाईका कारण नहीं, कोई 
बहनका कारण नहीं। कोई भी भाई-बहन इसका जप करेंगे, 
उसके भी यह बात हो जायगी। कभी भगवान्‌की आवाज आ 
जाती है। आप कभी पाठ, जप करते हैं। भगवान्‌के भजनमें 
लगे हैं, मनमें जपनेकी लगन है ओर आपको कहीं नींद आने 
लगेगी तो किवाड़ जोरसे पड़ाकसें पटकेगा, जेसे कोई हवा 
आ गयी हो अथवा कोई हल्ला करेगा तो आपकी नींद खुल 
जायगी। कोई अचानक ऐसा शब्द होगा तो चर नींद खुल 
जायगी। यह तो नाम महाराज चेताते हैं, भगवान्‌ चेत कराते 
हैं कि सोते कैसे हो ? नाम जपते हो क्ति नींद ले रहे हो ? 
भगवान्‌ बड़ी भारी मेहनत करके, आपके ऊपर कृपा कस्के 
आपकी निगरानी रखते हैं, आप शरण हो तो जाओ | 

तुलसीदासजी महाराज कहते हैं--'बियरी जनम 
अनेक की सुथरै अबहीं आजु' अनेक जन्मोंकी बिगड़ी हुई 
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देरीकां काम नहीं, क्योंकि 'होहि ग़म को नाम जपु' तुम 

रामजीके हो करके अर्थात्‌ मैं रामजीका हूँ और रामजी मेरे 

हैं--ऐसा सम्बन्ध जोड़ करके नाम जपो | पर इसमें एक जर्त 

है-- 'एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाकें गति न 
आन की ॥' संसारमें जितने कुट॒म्बी हैं, उनमें मेरा कोई नहीं 

है। न धन-सम्पत्ति मेरी है और न कुदम्ब-परिवार ही मेरा है 
अर्थात्‌ इनका सहारा न हो। 'अनन्यचेता: सततम', 
'अनन्याश्विन्तयन्तो माम' केवल भगवान्‌ ही मेरे हैं। में 
औरोंका नहीं हूँ तथा मेरा और कोई नहीं है--ऐसा अपनापन 
करके साथमें फिर नाम ज़पों तो उस नामका भगवानपर असर 
होता है। परन्तु कइयोंसे सम्बन्ध रखते हैं, धन-परिवारसे 
सम्बन्ध रखते हैं और नाम लेते हैं तो नाम न लेनेकी अपेक्षा 
लेना तो श्रेष्ठ है ही और जितना नाम लेता हैं, उतना तो लाभ 
होगा ही; परन्तु वह लाभ नहीं होगा, जो लाभ सच्चे हृदयसे 
अपना सम्बन्ध परमात्माके साथ जोड़कर फिर नाम 
लेनेबालेको होता है । 

'तुलसी तजि कुसमाजु' कुसंगका त्याग करो। कुसंग 
क्या है ? यह धन हमार है, सम्पत्ति हमारी है--यह कुसंग 
है। जो धनके लोभी हैं, भोगोंके कामी हैं, उनका संग कुसंग 
है। जो परमात्मासे विमुख हैं, उनका संग महान्‌ कुसंग है। 
वह कुसमाज है, उनसे बचों | नहीं तो महाराज ! थोड़ा-सा 
कुसंग भी आपकी वृत्तियोंको बदल देगा, एकदम भगवानसे 
विमुख कर देगा। लोग कहते हैं कि भगवद्धजनमें इतनी 
ताकत नहीं, जो कुसंग इतना असर कर जाय । बह ताकत. 
कुसंगमें नहीं है भाई, प्रत्युत अपने भीतरमें अनेक तरहके जो 
विरुद्ध संस्कार पड़े हुए हैं, भगवद्धजनके विरुद्ध संस्कार पड़े 
हैं| वे संस्कार कुसंगसे उभर जाते हैं, जग जाते हैं । इस वास्ते 
कुसंगका बड़ा असर पड़ता है | आप भजन करोगे तो वे सब 


संस्कार नष्ट हो जायेंगे, फिर-- 'बिधि बस सुजन कुसंगत 


परहीं। फनि मनि सम निज गृन अनुसरहीं ॥' कभी किसी 
कारणसे कोई सज्जन कुसंगमें पड़ भी जायें तो जैसे साँपकी 
मणि होती है, उसकों जहर नहीं लगता | वह तो जहरके ऊपर 
रखनेसे जहरका शोषण कर लेती है, पर वह खुद जहरीली 
नहीं होगी। इसी तरहसे आप भजनमें तल्‍लीन हो जाओगे, 
तदाकार हो जाओगे तो फिर आपका मन नहीं बदलेगा, 
आपके ऊपर कुसंगका असर नहीं पड़ेगा । कारण कि आपके 
अन्तःकरणमें भगवत्‌-सम्बन्धी संस्कार दुढ़ हो गये, प्रत्युत 
कुसंगपर आपका असर पड़ेगा, भजनका असर पड़ेगा । परन्तु 
इतनी शाक्ति होनेसे पहले सावधान रहो। कुसंगका त्याग 
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# नाम-महिमा 


करके और भगवानके होकर मस्तीसे भगवानके नामका जप 
करो | चलते-फिरते, उठते-बैठते हर समय करो | इसमें जब 
मन लग जाता है, फिर छूटता नहीं। 

मैंने एक सज्जन देखे हैं। उनके सफेद ही कपड़े थे, पर 
वे 'राम-राम-राम' करते रहते थे। जैसे चलते-चलते कोई 
पीछे रह जाता है और फिर दौड़कर आ जाता है, इसी तरहसे 
वे पहले धीरे-धीरे 'ग़म-राम-राम' करते थे, फिर बड़ी तेजीसे 
जल्दी-जल्दी करते थे। ग़तमें भी उनके पास रहनेका मेरा 
काम पड़ा हैं तो वे गतमें भी और दिनमें भी नाम जपते | थोड़ी 
देर नींद आती, नींद खुलनेपर फिर 'राम-राम-राम' | हर समय 
ही 'राम-राम-राम' । भोजन करते हैं तो 'शम-राम-राम' । ग्रास 
लेते हैं तो 'राम-राम-राम' | किसी समय जाकर देखें तो के 
भगवानका नाम लेते हुए ही मिलते थे। ऐसी लो लग जायगी 
तो फिर नहीं छूटेगी । फिर हाथकी बात नहीं है कि आप छोड़ 
दें। वह एक ऐसा विलक्षण रस है कि एक बार जो लग जाता 
है तो फिर वह छग ही जायगा। परमात्मतत््व-सम्बन्धौ बातें 
हों, परमात्म-सम्बन्धी नाम हो, भगवान्‌की लीला हो, गुण हो, 
प्रभाव हो, रहस्य हो--भगवान्‌का जो कुछ भी समझ आ 
जायगा, उसको आप छोड़ सकोगे नहीं। 

कारण क्या है? आपका सम्बन्ध पहलेसे भगवानके 
साथ है और संसारके साथ आपका सम्बन्ध है नहीं। अभी 
भी बचपन, जवानी और वृद्धावस्था--इनका आपके साथ 
निरन्तर सम्बन्ध कहाँ है ? ये निरन्तर बदलते हैं. और निरन्तर 
रहते हैं तो इनका आपसे साथ नहीं है। बहुत-से लोग मर 
गये। बहुत-से मर रहे हैं। सभी जा रहे हैं। कोई भी अपने 
साथमें रहनेवाला नहीं है। पर प्रभु हरदम साथमें रहते हैं | प्रभु 
कभी हमसे वियुक्त हुए नहीं और हो नहीं सकते। यह जीव 
ही भगवानूसे विमुख हुआ है। सभी जीव भगवानको प्यारे हैं, 
सब भगवानके पैदा किये हुए हैं। इस वास्ते भगवान्‌ जीवको 
कभी भूलते नहीं हैं-- सब मम प्रिय सब मम उपजाए।' 

संसारकी कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती | जो आप रखते 


हो, नहीं रहता। अनुकूल परिस्थिति रखना चाहते हो; नहीं 
रहती। धन रखते हो, नहीं रहता। कुटुम्ब रखते हो, नहीं 


रहता। आप उनका भरोसा करते हो तो विश्वासघात होता है; 
क्योंकि वे साथ रह सकते ही नहीं। यह क्‍या हैं? यह 
भगवान्‌का निमनत्रण है, भगबानका आह्वान है, भगवान्‌की 


बुलाहट है। भगवान्‌ आपको बुला रहे हैं कि तुम कहाँ फँस 


गये हो ? वे तुम्हारे नहीं हैं। तुम देख लो कि ये बेटा-पोता, 
पड़पोता, माँ, बाप, भाई, सम्बन्धी, मित्र, कुठम्बी तुम्हारे साथ 
कैसा व्यवहार करते हैं ? ये तुम्हागा साथ देनेबाले नहीं हैं-- 
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संसार साथी सब स्ार्थके हैं, 
| पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। 
देगा न कोई दुःख में सहारा, 
सुन तू किसी की मत बड़ा प्यारा॥ 
और बात तू मत सुन; एक नाम ही ले। उपनिषदोंमें 
आता है--'श्रवणायापि न लभ्य:' बहत-से 
आदमियोंकों तो भगवत्सम्बन्धी बातें सुननेके लिये भी नहीं 
मिलती | उम्र बीत जाती है, पर सुननेके लिये नहीं मिलतीं | 
सज्जनो ! आपलोगोंकों तो मौका मिल गया है। आपलोगोंपर 
भगवानकी कितनी कृपा है कि आप बाणी पढ़ते हैं, सन्‍्तोंके 
प्रति श्रद्धा है, भावना है--यह कोई मामूली गुण नहीं है। 
आज आपको इसमें कुछ विशेषता नहीं दीखती, पर है यह 
बहुत विशेष बात, क्योंकि-- 
वैष्णवे भगवद्धक्तो प्रसादे हरिनाप्ति च। 
अल्पपुण्यवततां श्रद्धा यथावत्नैव जायते ॥ 
भगवानके प्यारे भक्त, भगवद्धक्ति आदियें थोड़े 
पुण्यवालोंकी श्रद्धा नहीं होती । जब बहुत अन्तःकरण निर्मल 
होता है, तब सनन्‍्तोंमें, भगवानकी भक्तिमें, प्रसादमें और 
भगवानके नाममें श्रद्धा होती है। जिनमें कुछ भी श्रद्धा-भक्ति 
होती है, यह उनके बड़े भारी पुण्यकी बात है। वे पवित्नात्मा 
हैं। नहीं तो, उनमें श्रद्धा नहीं बैठती | वह तर्क करेगा, कुतर्क 


| करेगा । वह उनके पास ठहर नहीं सकता | 


तुलसी पूरत्च पाप तें हरि चर्चा न सुहाय | 
के ऊँधे के उठ चले के दे बात चलाय। 
सत्संगमें जायगा तो नींद आ जायगी, दूसरी बात कहना 
शुरू कर देगा अथवा बैठकर चल देगा; परन्तु यदि-वह कुछ 
दिन सत्संगमें ठहर जाय तो उसके भी सत्संग लूग जायगा । वह 
भी भजन करने लग जायगा। फिर वह सत्संग छोड़ेगा नहीं । 
' एक बात मैंने सुनी है। एक आदमी यों ही 


* हँसी-दिल्‍लगी उड़ानेवाला था। वह दिल्लगीमें ही कहता है 


कि ये देखो ये साधु ! 'राम, राम, राम, राम, राम' करते हैं 
तो दूसरे ल्लोगं कहते हैं--हाँ भाई ! कैसे करते हैं ? तो वह 
फिर कहता है--'राम-राम-राम' ऐसे करते हैं। वह उठकर 
कहीं भी जाता तो लोग कहते हैं--हाँ बताओ, कैसे करते 
हैं ? तो वह फिर कहता 'राम-राम-राम' ऐसे करते हैं। ऐसे 
कहते-कहते महायाज, उसकी लौ लग गयी। वह नाम जपने 
लगा। इस वास्ते-- 'भार्यँ कुभायँ अनख आलसहूँ। नाम 
जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥' किसी तरहसे आप नाम ले तो 
लो। फिर देखो, इसकी विलक्षणता, अलोकिकता। परन्तु 


 सज्जनो ! विना लिये इसका पता नहीं लगता। जैसे मिठाई 
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जबतक मुखसे बाहर रहे, तबतक उसके मिठासको नहीं जान 
सकते । मिठाई खानेवाला हीं मिठाईके रसको जानता है। 

शास्त्रोंसि, सन्‍्तोंसे नामं-महिमा सुन करके हम नाममें 
यत्किश्चित्‌ रुचि कर सकते हैं। परन्तु उसका असली रस तब 
आयेगा, जब आप स्वयं लूग जाओगे, और लग जाओगे 
भीतरसे, हृदयसे; दिखावटीपनसे नहीं अर्थात्‌ छोगोंको 
दिखानेके लिये नहीं। लोगोंकों दिखानेके लिये भजन करता है, 
वह तो लोगोंका भक्त है, भगवानका नहीं। लोग मेरेको 
भजनानन्दी समझें, इस वास्ते दिखाता है तो बह भगवानका 
घक्त कहाँ ? भगवान्‌का भक्त होगा तो बह भीतरसे कैसे नाम 
छोड़ सकेगा। एकान्तमें अथवा जन-समुदायमें, बह नामकों 
कैसे छोड़ सकता है ? असली लोभको वह कैसे छोड़ सकता 
है ? आपके सामने पैसे आ जायें, रुपये आ जाये अथवा 
आपके सामने पड़े हों तो छोड़ सकते हो क्‍या? कैसे 
छोड़ सकते हैं? ले लोगें! कूड़े-कस्कटमें पड़े हुएको 
भी चट उठा लोगें तो जो नामका प्रेमी है, वह नाम छोड़ देगा, 
यह कैसे हो सकता है ? बह एक क्षणभर भी नामका वियोग 
कैसे सह सकता है ? 

नार्दजी महाराजने भक्ति-सूत्रमें लिखा है--'तदर्पिता- 
खिलाचारिता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति ।' अपना सब 
कुछ भगवानके अर्पण तो कर देता है, पर भगवान्‌की, उनके 
नामकी थोड़ी-सी भूल हो जाय तो वह व्याकुल हो जाता है| 
जैसे, मछलीको जलसे दूर करनेपर वह छटपटाने लगती है 
और कुछ देर रखो, तो वह मर जाय, वह आरामसे नहीं रह' 
सकती । ऐसे ही 'तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेतिं' नामकी-- 
भगवानकी विस्मृति होनेपर परम व्याकुछता हो जायगी। 
उसको छोड़ नहीं सकते। भगवानकी स्मृतिका त्याग 
नहीं कर सकते। 

भागवतके एकाददा स्कत्में नव योगेश्वरोंके प्रसंगमें 
आता है कि कोई भक्तसे कहे कि आधे क्षणके लिये भी तू 
भगवानकी स्पृति छोड़ दे तो तैरेको त्रिलोकीका राज्य दे 
देंगे तों बह कहता है--तेरें किसी बैभवके लिये भी आधे 
क्षणके लिये में भगवानकों छोड़ नहीं सकता | उसके सामने 
वैभव कुछ नहीं है। यह है क्या चीज ? यह तो क्षणभंगुर है 
ओर भगबान्‌ हैं निरन्तर रहनेबाले। इस बास्ते किसी छोभमें 
आकर भी वह भगबान्‌के नामको कैसे छोड़ सकता है| अगर 
नाम छूट जाता है तो नामकी कीमत नहीं समझी है। नामका 
महत्व उसके ध्यानमें नहीं आबया। तात्पर्य यह हुआ कि 
भंगवानकी भूल होती नहीं। भूल कैसे हो ? 'घूले नाय 
बने दयानिधि भूले नाय बने।' भूले बनता नहीं। कैसे 
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* साधन-सुधा-सिन्सु * 


भूल जाय, भूल सकता नहीं । 

जिसको यह रस कछग गया तो छग ही गया। जैसे, 
मकखी हर एक जगह बैठ जाती है और उड़ जाती है। मक्खी 
पहले तो अंगारपर बैठती ही नहीं और कभी बैठ जाय तो फिर 
उठती नहीं कभी | फिर धुआँ ही उठेगा, वह नहीं उठेगी। ऐसे 
ही यह मन जबतक भगवानमें, भगवानके नाममें नहीं लंगा 
है, तबतक यह जगह-जगह भटकता रहता है, परन्तु जब यह 
भगवानमें लूग जायगा तो फिर जय रामजीकी '"“* | फिर तो 
बस, खतम ! फिर उठ नहीं सकता | जबतक मन उठता है, 
तबतक मन नहीं लगा है, भजन नहीं हुआ है। लोग कहते 
हैं---- हमने बहुत भजन किया, नाम-जप किया ।' बहुत किया 
क्या ? अभी नाम शुरू ही नहीं हुआ। असली भजन शुरू 
नहीं हुआ हैं । शुरू होनेपर छूट जाय, यह आपके हाथकी बात 
नहीं। आप विचार करों, मरनेके बाद हड्डियोंमें भगवानका 
नाम आता है तो नाम कैसे छूट सकता है। 

मारवाड्में एक फूली बाई जाटणी हुई है। वह 
भगवानका नाम छेती थी। उसका काम था थेषड़ी थापनेका | 
बह गोबरकी थेपड़ी थापती थी | किस्लीनें उसकी थेपड़ी ले ली 
तो बह उसके यहाँ गयी और कही--तूने मेरी थेपड़ी ले ली । 
उसने कहा--मैंने नहीं छी । अगर मैंने ली है तो उसकी क्‍या 
पहचान है तेरे पास ? फूली बाईने कहा--थेपड़ी छगाओ 
कानसे | उसने कानसे लगाया तो उसमें 'गम-ग़म-राम' को 
ध्वनि निकल रही थी। थेपड़ीमें नाम-जंप हों रहा था। उसने 
आश्चर्यसे कहा--इसमें तो 'राम-राम-राम' हो रहा है | फुली 
बाईने कहा--यही तो है हमारी पहचान ! ऐसी थी फूली 
बाई । तो जो सच्चे हृदयसे नाम छे, उसकी कितनी महिमा है | 

'यह डोकरी (बढ़िया) भगवानकी भक्ता है--ऐसा 
सुन करके एक बार जोधपुर दरबार वहाँ चले गये, जहाँ फूली 
बाई रहती थी। वहाँ जाकर देखा तो अपने प्रत्येक फोजीके 
सामने फूलछी बाई खड़ी है और फोजीको वही बाजरेका सोगरां, 
गैंबार फलियोंका साग भोजन करा रही है। यह देखकर राजा 
बड़े खुश हुए और उसको बुलाकर रनिवासमें इस बास्ते भेजा 
कि रानियोंकी सत्संग नहीं मिलता | अतः यह बाई वहाँ चली 
जाये तो कुछ सत्संग हो जाय। बेचारी फूली बाईका 
ऊँचा-ऊँचा तो वह घाघरिया, अपना वह ग्रामीण चेश था। 
बह वैसे ही रनिवासमें चली गयी । उसको देखकर सब रानियाँ 
हँस पड़ीं कि क्या तमाशा आयी है। तो फूली बाई अपनी 
सीधी-सादी भाषामें बोली-- 

'ए गहणों गांठों तन की शोभा, काया काचो भांडो । 
फूली कहे थे बैठी कई राम भजों ए रांडो ॥ 


(॥8॥00॥4/2८॥09/५(980॥8/.00॥ 


* नाम-महिसा * 


जछ्छ 


ये सुद्र गहने पहन करके थे (तुम) बेठी हो, | था। उसका जब नमाजका समय हुआ तो वह अपना अँगोछा 
राम-राम' क्‍यों नहीं करों। क्या करोगी 2? 'काया काचों | बिछाकर नमाज पढ़ने लगा तो सामने सीटपर बैठे हुए सन्त 
भांडो, न जाने कब फूट जाय | ऐसेमें बैठकर थे भजन नहीं | उठकर खड़े हो गये । जबतक वह नमाज पढ़ता रहा, तबतक 


करे तो थे क्या करो राँडो, बेठी 'रम-राम' करो न ? फूली 


बाईको यह संकोच नहीं है कि मैं कैसे बोलती हूँ ? क्या 
कहती हूँ ? उसकी तो यह सीधी-सादी वाणी है। वह 
भगवान्‌के भजनमें रात-दिन लगी हुई है तो उसको याद 
करनेसे शान्ति मिलती है। महाराज | हृदवका पाप दूर हो 
जाय याद करनेसे । 
कारण क्या है ? भगबानका नाम लिया है। भगवानके 
चरणोंकी शरंण हो गयी है। 
बड़े सेयां बड़ होत॑ है, ज्यूं बामन 'पुज दण्ड | 
तुलसी बड़े प्रताप ते दण्ड गय3 ब्रह्माण्ड ॥। 
वामनभगवान्‌ छोटे-से बनकर बलिसे पृथ्वी माँगने गये 
और कहे--'मैं तो मेरे पैरोंसे तीन कदम पृथ्वी ढुँगा।' बलि 
कहता है--- अरे ब्राह्मण ! मेरे पास आ करके थोड़ा क्या लेता 
है ? ओर ले ले।' वामनभगवान्‌ने कहा--'ना, मैं तीन कदम 
ही छुँगा।' अब वे तीन कदम नापने लगे महाराज ! तो सबसे 


बड़ा लम्बा अवतार हुआ यह ! ब्रह्मचारीके हाथमें दण्ड होता | 


है पलाशका | वामन भगवान्‌ जितने ऊँचे थे, तो उनका दण्ड 
भी उतना ही ऊँचा था। बड़ी-से-बड़ी लाठी कानतक होती 
है। अब वह इतनी छोटी लाठी हाथमें हो और स्वयं इतने बड़े 
हो गये कि वह दण्ड तो वामनभगवानके दाँत कुचरनेमें भी 
काम आता। इतने छोटे घोचेका क्या करेंगे ? तो कहते हैं 
'सन्तदास लकड़ी बढ़ी बिन कूंपल बिन पात।' न कोंपल 
निकली, न पत्ता निकला और लकड़ी बढ़ गयी। क्यों बढ़ 
गयी। 'बड़ सेयां बड़ होत है” वह थी सूखी लकड़ी ही, पर 
हाथमें किसके थी ? ऐसे ही सजनों! आप और हम हैं 
साधारण; परन्तु भगवानके चरणोंमें लूग जाये, नाममें लग 
जाये, भगवान्‌के चिन्तनमें लग जायें तो गुजराती भाषामें एक 
पद आता है--- छोटा साउथी, सबधी मोटा थाय, थाय छे 


हरि भजन किए।” भगवानका भजन करनेवाला छोटा 


साउथी' सबसे छोटा 'सबथी मोटा थाय छे', सबसे बड़ा हो 
जाता है; क्यों हो जाता है ? उसने भगवान्‌का सहारा ले लिया 
है। भगवान्‌का नाम ले लिया है | भगवान्‌में ूग गया है | इस 
वास्ते वह छोटा नहीं है, साधारण नहीं है। । 
हमने एक सन्तकी बात सुनी है। इससे पहले जमानेमें 
सेकेंड क्लासका रिजर्व होता था। एक सनन्‍्तकों कहीं जाना था 
तो गृहस्थ भाइयेंने उनको सेकेंड क्लासमें बैठा दिया। एक 
सीटपर वे बैठ गये। उनके सामने एक मुसलमान बैठा हुआ 
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बाबाजी खड़े रहे और जब्र वह मुसलमान बैठ गया, तब 
बाबाजी भी बैठ गये। मुसलमानने पूछा--'महाराज ! आप 
खड़े क्यों हुए ?' तो बाबाजीने मुसलमानसे पूछा--'तुम खड़े 


क्यों हुए ?' मुसलूमानने कहा--“मैं परवरदिगारकी बन्दगीमें 


था' तो सन्तने कहा--'मैं तुम्हारी बन्दगीमें था।' जिस 
वक्त कोई प्रभुकों याद करता है, उस समय उस मनुष्यको 
मामूली नहीं समझना चाहिये; क्योंकि वह उस समय 
भगवानके साथ है ! तुम उस प्रभुकों याद कर रहे थे तो मैं 
तुम्हारी हाजिरीमें खड़ा था। 

कोई जब भगवानसे प्रार्थना करता है, भगवान्‌का भजन 
करता है तो मनुष्य चाहे किसी भाषामें प्रार्थना करे; क्योंकि 
अपनी-अपनी भाषामें अपने-अपने इष्टका नाम अलग-अंछग 
है। परमात्मा तो एक ही है। उसके साथ जिसका सम्बन्ध जुड़ा 
हैं तो क्या वह साधारण मनुष्य है ? जैसे, दूसरे मनुष्य होते 


| हैं, वैसे ही वह रहा ? नहीं। 


जैसे, लोगोंमें यह देखा जाता है कि राजकीय कोई बड़ा 
अधिकारी होता है तो छोगोंपर उसका असर पड़ता है कि ये 


बड़े अफसर आ गये, ये बड़े मिनिस्टर आ गये । ऐसे ही जो 


भगवानमें लगे हैं, वे बड़े राजाके हैं, जिससे बड़ा कोई है ही 
नहीं-- न च्वत्समो3स्यभ्यधिकः कुतोउन्यों लोकत्रये5- 
प्यप्रतिमप्रभाव ॥' (गीता ११ ।४३) वह उस भगवान्‌का 
प्यारा है, जिसके लिये स्वर भगवान्‌ कहते हैं-- 'भगत मेरे 
मुकुट मणि ।' भगवान्‌ स्व जिनके लिये इतना आदर देते हैं, 
उस सनन्‍्तके अगर हमको दर्शन हो जाये तो कितना अहोभाग्य 
है हमारा ! परन्तु मनुष्य उसको पहचानता नहीं। सन्तोंका पता 
नहीं लगता। सच्ची बात है। सन्तोंका क्या पता लगे ? 
महाराज, क्‍या बतातें ? विचित्र, विलक्षण-विलक्षण 
सन्त होते हैं ओर साधारण व्यक्ति-जैसे पड़े रहते हैं। पता 
ही नहीं लगता उनका कि ये क्या हैं; क्योंकि बाहरसे तो वे 


मामूली दीखते हैं-- 


'सन्तोंकी गत रामदास जगसे लखी न जाय। 
बाहर तो संसार-सा भीतर उल्टा थाय॥' 
'ऐसे निराले सेठकों तैसा ही बिरला जानता' बह इतना 
मालदार है, उसको तो वैसा ही कोई बिरला जानता है, हर 
एक नहीं जानता | हर एक्रकों उनकी पहचान नहीं होती | इस 
प्रकार सज्जनो ! जो नाम हम सबके लिये सुलभ हैं, 'चुपिरत 
चुलभ सुखद सब काहू। लोक लाहु परलोक निबाहू ॥' 
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सुमिर्न करनेमें सबको सुरुभ है, चाहे वह किसी वर्णका हो, 
किसी जातिका हो, किसी आश्रमका हो, किसी देशका हो, 
किसी वेशमें हो, कोई भी क्यों न हो | वह भी अगर भगवानके 
नाममें ूग जाय तो नाम सभीकों सुख देनेवाला है-- 'घुखद 
सब काहू' 'लोक लाहु परलोक निबाहू' लोक-परलोकमें 
लाभ देनेंवाला है, सब तरहसे निर्वाह करानेवाला है | 

गोस्वामीजी कहते हैं-- भरोसे जाहि दूसरों सो करो" 
किसीको दूसरे किसीका भरोसा हों तो बह किया करे। मेरे 
तो-- मोको तो ऱमकों नाथ कलपतरू कलि कल्यान 
फरो' रामजीका नामरूपी कल्पतरु कलियुगमें कल्याणरूपसे 
फलीभृत हो गया | इस कल्पतरुसे जो चाहे, सो के लो | 'मेरे 
तो माय-बाप दोड आखरहाँ, सिल्तु-अरानि अरो' में बच्चा हूँ, 
अड़ जाऊँगा तो वह चीज लेकर ही छोड़ँगा | जैसे माँ-बापके 
सामने बच्चा अड़ जाय, रोने लग जाय तो जो खिलोना चाहे, 
वह ले ही लेगा। ऐसे ही में शिशु हूँ, अड़ जाता हूँ तो 
राम-नामसे सब ले लेता हूँ। ऐसा कहते-कहते गोस्वामीजी 
महाराज हद कर देते हैं 'मंकर सासि जो राखि कहाँ” मनमें 
बात तो दूजी हो और बनाकर दूजी कहता हूँ तो भगवान्‌ शंकर 
साक्षी हैं। शंकर भगवान्‌ हमारे गवाह हैं। 'तो जरि जीह गरो ' 
जीभ जल जाओ, गल जाओ भले ही परन्तु 'अपनो भललो 
राम-नामहि ते तुलसिहि समुझि परो।' 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


कण देखाँ सगराम कहे आगे काढे कान। 
नरतन दीन्हो रामजी सतगुरु दीन्हो ज्ञान ॥ 
(२) 
कहे दास सगराम बड़गड़े घालों घोड़ा। 
भजन करों भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा॥ 
थोड़ा दिन बाकी रहा कद पोंछोलछा ठेट। 
अध बीचमें बासों बसों तो पड़सो किणरे पेट ॥ 
पड़सो किणरे पेट पड़ेगा भारी फोड़ा। 
कहे दास संगराम बड़गड़े घालों घोड़ा ॥ 
तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य-शरीर पा करके खूब भजन 
कर लो; नहीं तो कुत्तीके, गधीके पेटमें जाना पड़ेगा। इंन 
माताओंका दूध पीकर क्या कुत्तीका दूध पीओगे ? क्या 
गधीका दूध पीओगे ? इस वास्ते भाइयो ! बहनो ! हमलोगों- 
पर सन्तोंने कितनी कृपा करके हमको भगवानका नाम बता 
दिया है। अब तो चेत करके गत और दिन 'राम-राम-राम- 
राम-राम' करों। रात-दिन भजनमें लूग जाओ। 
भाइयो ! जबानकी सावधानी रखों। जबानसे सत्य 
बोलो, झूठ मत बोलो। सावधानीके साथ इसका हरदम 
खयाल रखो और हरदम भगवानका नाम लो । झूठ बोलनेसे 
जिह्मामें शक्ति नहीं होती | जबानमें दाक्ति न होनेपर नाम लेनेपर 


| भी जल्दी सिद्धि नहीं होती। 


शंकर भगवानकी गवाही क्यों दी? एक तो शंकर | 'जिह्ना दग्धा पराज्नेन' पराया हक खानेसे जीभ जल 
ग़म-नाम लेनेवाले हैं। दूसरी बात, जिसको गवाही दिया | गयी। 'हस्तो दमग्धौ प्रतिग्रहात' दूसरोंकी चीज लेनेसे हाथ 
जाय, उसको पूछते हैं--देखों भाई ! सच्ची-सच्ची गवाही | जल गये। 'परसख््रीभिर्मनो दग्धम' पर-स््रियोमें मन जानेसे मन 


देना, तो वह कहता है--हाँ सच्ची कहता हूँ। पूछनेबाला 
पूछता है--बिलकुल सच्ची ? हाँ, बिलकुल सची ? अगर 
सच्ची! तो उठाओ गड़ाजली। ऐसे गोस्वामीजी शंकर 
भगवानसे कहते हैं--'महाराज ! सच्ची गवाही देना, आपके 
सिरपर गड्जजी हैं।' 
सगरामदासजी कवि कहते हैं-- 
(£) 

नरतन दीन्हों रामजी सतग़ुरु दौन्‍्हों ज्ञान। 

ये घोड़ा हाकों अबे ओ आयो मैदान॥ 

ओ आयो मैदान बाग करडीं कर सालो। 

हिरदे राख़ो ध्यान राम रसनासों गावो ॥ 


जल गया | 'कर्थ सिद्धिर्वरानने ।' तो सिद्धि कैसे हो ? ताकत 
न जीभमें रही, न हाथमें रही ओर न मनमें रही। इस वास्ते 
भाइयो ! बहनो ! बड़ी सावधानीसे बर्ताव करो और 
भगवानका नाम लो | 

लोग बड़े-बड़े दुःख पाते हैं और कहते हैं--'क्या करें 
चिन्ता नहीं मिटती, हमारा काम नहीं बनता ।' अरे भाई, ग़म- 
नाम लो न? मैंने सन्तोंसे सुना है कि राम-नाम है तोपका 
गोला-- जैसे गोला तोप का करत जात मँदान' जैसे तोपका 
गोला जहाँ जाता है, वहाँ मेंदान हो जाता हैं, ऐसे ही यह 
राम-नाम हैं| यह तो प्रत्यक्ष बात है कि जब मनमें चिन्ता आये 
तो आधा घंटा, एक घंटा नाम जपों, चिन्ता मिट जायगी | 
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नाम-जपकी विधि 


नाम-जपकी खास बिधि क्या है? खास विधि हैं कि 
भगवानके होकर भगवान्‌के नामका जप करें, 'होहि राम को 
नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु' / अब थोड़ी दूसरी बात बताते 
हैं। भगवान्‌के नामका जप करो; पर जपके साथमें प्रभुके 
स्वरूपका चिन्तन भी होना चाहिये। जैसे-- “गड्ाजी'का नाम 
लेते हैं तो गड्ाजीकी धारा दिखती है कि ऐसे बह रही है। 
'गौमाता'का नाम लेते हैं तो गायका रूप दिखता है। ऐसे 
ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मणरूपी व्यक्ति दिखता है | मनमें 
एक स्वरूप आता है। ऐसे 'राम' कहते ही धनुषधारी राम दीखने 
चाहिये मनसे। इस प्रकार नाम लेते हुए मनसे भगवानके 
स्वरूपका चिन्तन करों । यह खास विधि है | पातज्ञऊलयोगदर्शनमें 
लिखा है--'तजपस्तदर्थभावनम', 'तस्य वाचक: प्रणव:' 
भगवानके नामका जप करना और उसके अर्थका चिन्तन करना 
अर्थात्‌ नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ | 
श्रीकष्णके भक्त हों तो उनके चरणोंकी शरण होकर, 
श्रीकृष्ण: शरणं मम' इस मन्त्रकों ज़पते हुए साथ-साथ 
स्वरूपको याद करते जाओ | नाम-जपकी यह खास विधि है | 
एक़ विधि तो उसके होकर नाम जपना ओर दूसरी विधि-- 
नाम जपते हुए उसके स्वरूपका ध्यान करते रहना । कहीं भूल 
होते ही हे नाथ ! हे नाथ !!' पकारो। 'हे प्रभो ! बचाओ, 
में तो भूल गया। मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ ! 
बचाओ।' भगबानूसे ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान्‌ मंदद 
करेंगे। उनकी मददसे जो काम होगा, वह काम आप अपनी 
शक्तिसे कर नहीं सकोगे। इस वास्ते भगवानके नामका जप 
और उनके स्वरूपका ध्यान--ये दोनों साथमें रहें। 
“ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
(गीता ८। १३) 
3%' इस एक अक्षरका उच्चारण करे और मेरा स्मरण 
करें। यह जगह-जगह बात आज्ी हैं। इस वास्ते भगवानके 
नाम-जपके साथ भगवानके स्वरूपकी भी याद रहे । 
नाम-जप दिखावटीपनमें न चला जाय अर्थात्‌ मैं नाम 
जपता हूँ तो छोग मेरेको भक्त मानें, अच्छा मानें, लोग मेरेकों 
देखें--यह भाव बिलकुल नहीं होना चाहिये | यह भाव होगा 
तो नामकी बिक्रो हो जायगी | नामका पूरा फल नहीं मिलेगा; 
क्योंकि आपने नामकों मान-बड़ाईमें खर्च कर दिया । इस वास्ते 
दिखावटीपन नहीं होना चाहिये नाम-जपमें | नाम-जप भीतरसे 
होना चाहिये--लगनपूर्वक | छौकिक धनको भी लोग दिखाते 
नहीं | उसको भी तिजोरीमें बंद रखते हैं, तो छॉकिक धन-जैसा 
भी यह घन नहीं है क्या ? जो छोगोंको दिखाया जाय | लोगोंकों 
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| पता लगे तो क्या भजन किया ? गुप्तरीतिसे करे, दिखाबटीपन 


बिलकुछ न आवे। नाम-जप भीतर-ही-भौतर करते रहें। 
एकान्तमें करते रहें, मन-ही-मन करते रहें और मन-ही-मनसे 
पुकारें, लोगोंको दिखानेके लिये नहीं। लोग देख लें तो उसमें 
ज्र्म आनी चाहिये कि मेरी गलती हो गयी | छोगोंको पता लग 
गया । हमें एक महात्मा मिले थे। उन्होंने एक बात कही। 
प्रह्नादजीकों इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा ? प्रह्मादजीने 
अपना भजन प्रकट कर दिया। अगर वे प्रकट न करते तो 


उनको इतना कष्ट क्‍यों पाना पड़ता ? इस वास्ते अपना भजन 


प्रकट न करें। किसीको पता ही न होने दें कि यह भगवान्‌का 
भजन करता है। बहनों-माताओंको चाहिये कि वे ऐसी 
गुप्तीतिसे भगवानके भजनमें लग जायें। देखो, गुप्तरीतिसे 
किया हुआ भजन बड़े महत्त्वका होता है। पाप भी गुप्त किये 
हुए बड़े भयंकर होते हैं। भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। 
गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक है। गुप्त दान 
कौन-सा है ? घरवालोंसे छिपाकर देना चोरी है, गुप्त दान नहीं 
है। गुप्त दान कौन-सा है ? जिसके घरमें चला जाय, उसे पता 
नहीं चले कि कहाँसे आया है ? किसने दिया है ? देनेवालेका 
पता न लगे, यह गुप्त दान होता है | घरवालोॉंसे छिपाकर देना 
चोरी है। चोरीका पाप होता है। 

एक बार सुबहके प्रवचनमें मैंने कह दिया कि गरीबोंकी 
सेवा करो । तो एक भाई बोले--गरीबोंकी सेवा करते हैं तो 
गरीब तंग कर देते हैं महाराज ! तो मैंने कहा--सेवा इस 


| ढंगसे करो कि उन्हें मालुम न हो कि किसने सेवा की | वह 


तो आपकी सेवा है, नहीं तो लोगोंमें झंडा फहराते हैं कि हम 
देते हैं, देते हैं। भीड़ बहुत हो जायगी, लोग लूट लेते हैं, तंग 
करते हैं । यह सेवाका भाव नहीं है। केवल वाह-बाह लेनी 
है और कुछ नहीं है । 

भीतरका भाव हो जाय कि इनके घर केसे चीज पहुँचे ? 
किस तरहसे इनकी सहायता हो जाय | कैसे गुप्त दिया जाय, 
तो उस दानका माहात्म्य है। ऐसे ही गृप्तरीतिसे भजन हो। 
भगवान्‌के नामका जप भीतर-ही-भीतर हो | नामजप भीतरसे 
नहीं होता है तो बोलकर करो, कोई परवाह नहीं; पर भाव 
दिखावटीपनका नहीं होना चाहिये। कोई देख भी ले, तो वह 


इतना दोष नहीं है, प्रत्यृत दिखावेका भाव महान्‌ दोष है। आप 


नित्य-निरन्तर भजनमें लग जाओ। कहीं कोई देख भी ले तो 
सावधान हो जाओ । उसके लिये यह नहीं कि हमारा भजन 
ही बंद हो जाय | 

(१) भगवानके .होकर भजन करें, (२) भगवानका 
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२८० 


ध्यान करते हुए भजन करें, (३) गुप्तरीतिसे करें, | 


(४) निरन्तर करें, क्योंकि बीचमें छूटनेसे भजन इतना बढ़िया 
नहीं होता। निरन्तर करनेसे एक शाक्ति पैदा होती है। जैसे 
बहनें-माताएँ रसोई बनाती हैं ? तो रसोई बनावें तो दस-पेद्रह 
मिनट बनाकर छोड़ दें, फिर घंटाभर बादमें शुरू करें। फिर 
थोड़ी देर बनावें, फिर घंटाभार ठहस्कर करने लगें। इस प्रकार 
करनेसे क्या रसोई बन जायगी ? दिन बीत जायगा, पर रसोई 
नहीं बनेगी। लगातार किया जाय तो चट बन जायंगी। ऐसे 
ही भगवानका भजन लगातार हो, निरन्तर हो, छूटे नहीं, 
रात-दिन, सुबह-ज्ञाम कभी भी छूटे नहीं। नास्दजी महाराज 
भक्ति-सूत्रमें छिखते हैं--तदर्षिताखिलाचारिता ततद्विस्परणे 
परमव्याकुछतेति' सब कुछ भगवानके अर्पण कर दे, 
भगवान्‌कों भूलते ही परम व्याकुल हो जाय । जैसे मछलीको 
जलसे बाहर कर दिया जाय तो वह तड़फड़ाने लगती है। इस 
तरहसे भगवानकी बिस्मृतिमें हृदयमें व्याकुछता हों जाय | 
भगवानको भूल गये, गजब हो गया ! उसकी विस्मृति न हो | 
लगातार उसकी स्मृति रहे और प्रार्थना करें-- है भगवान्‌ ! 
मैं भूले नहीं, हे ! नाथ ! मैं भूलूँ नहीं।' ऐसा कहता रहे ओर 
निरन्तर नाम-जप करता रहे | 

(५) इसमें एक बात और खास है--कामना न करे 
अर्थात्‌ मैं माला फेरता हूँ, मेरी छोरीका ब्याह हो जाय । मैं नाम 
जपता हूँ तो धन हो जाय, मेरे व्यापारमें नफा हो जाय । ऐसी 
कोई-सी भी कामना न करे | यह जो संसारकी चीजोंकी कामना 
करना है यह तो भगवानके नामकी बिक्री करना है। इससे 
भगवानका नाम पुष्ट नहीं होता, उसमें शक्ति नहीं आती | आप 
खर्च करते रहते हो, मानों हीरोंको पत्थरॉसे तौलते हो ! 
भ्गवानका नाम कहेंगे तो धन-संग्रह हो जायगा । नहीं होगा तो 
क्या हो जायगा ? मेरे पोता हो जाय | अब पोता हो जाय | अब 
पोता हो गया तो क्या ? नहीं हो गया तो क्या ? एक विष्ठा पैदा 
करनेकी मशीन पैदा हो गयी, तो क्या हो गया ? नहीं हो जाय 
तो कौन-सी कमी रह गयी ? वह भी मरेगा, तुम भी मरेगे ! 
और क्या होगा ? पर इनके लिये भगवानके नामकी बिक्री कर 
देना बहुत बड़ी भूल है। इस बास्ते ऐसी तुच्छ चीजोंके लिये, 
जिसकी असीम, अपार कीमत हैं, उस भगवन्नामकी बिक्री न 
करें, सौदा न करें ओर कामना न करें। नाम॑ महाराजसे तो 
भगवानकी भक्ति मिले, भगवानके चरणोंमें प्रेम हों जाय 
भगवानकी तरफ ख़िंच जाये यह माँगों | यह कामना नहीं है 
क्योंकि कामना तो लेनेकी होती है और इसमें तो अपने 
आपको भगवानको देना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति 
मिले, में भूले ही नहीं--ऐ सी कामना खूब करो | 
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» साधन-सुधा-सिन्धु * 


सन्‍्तोंने भगवानसे भक्ति माँगी है। अच्छे-अच्छे महात्मा 
पुरुषोंने भगवानके चरणोंका प्रेम माँगा है-- 
जाहि न चाहिआ कबहूँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहू । 
बसहु निरंतर ताप्तु मन सो राउर निज गेहु॥ 
भगवान्‌ इैकर माँगते हैं-- 
बार बार छघर मागडें हरषि देहू श्रीरेंग । 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग।॥ 
तो उनके कौन-सी कमी रह गयी ? पर यह माँगना 


सकाम नहीं है| तीर्थ, दान आदिके जितने पुण्य हैं, उन सबका 


एक फल माँगे कि भगवान्‌के चरणोंमें प्रीति हो जाय। है 
नाथ ) आपके चरणोंमें प्रेम हो जाय, आकर्षण हो जाय । 
भगवान्‌ हमें प्योरे लगें, मीठे छगें। यह कामना करो। यह 
कामना सांसारिक नहीं है| 
भगवान्‌का नाम लेते हुए आनन्द मनाओ, प्रसन्न हो 
जाओ कि मुखमें भगवानक़ा नाम आं गया, हम तो निहाल हो 
गये ! आज तो भगवानने विशेष कृपा कर दी, जो नाम मुखमें 
आ गया। नहीं तो मेरे-जैसेके लिये भगवान्‌का नाम कहाँ ? 
जिनके याद करनेमात्रसे मड्ल हो जाय ऐसे जिस नामको 
भगवान्‌ देकर जपते हैं-- 
तुम्ह पुनति राम राम दिन राती। सादर जपहु अनग आराती॥ 
वह नाम मिल जाय हमारेको | कलियुगी तो हम जीव 


| और राम-नाम मिल जाय तो बस मौज हो गयी, भगवानने 


विशेष ही कृपा कर दी। ऐसी सम्मति मिल गयी, हमारेको 
भगवानकी याद आ गयी | भगवानकी बात सुननेको मिली है; 
भंगवानकी चर्चा मिली है, भगवानका नाम मिला है, 
भगवानकी तरफ चृत्ति हो गयी है--ऐसे समझकर खूब 
आनन्द मनावें, खूब खुशी मनावें, प्रसन्नता मनावें। 

एक बात और विल्कक्षण है। उसपर आप ध्यान दें। 
बहुत ही छाभकी बात है, (६) जब कभी भगवान्‌ अचानक 
याद आ जायें, भगवानका नाम॑ अचानक याद आ जाय, 
भगवान्‌की छीछा अचानक याद आ जाय, उस समय यह 


समझे कि भगवान्‌ मेरेकों याद करते हैं। भगवानने अभी 


मरैकों याद किया है। नहीं तो मेंने उद्योग ही नहीं किया, फिर 
अचानक ही भगवान्‌ कैसे याद आये ? ऐसा समझकर प्रसन्न 
हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया | मेरेकी भगवानने याद कर 
लिया | अब और काम पीछे करेंगे | अब तो भगवानमें ही छूग 
जाना है; क्योंकि भगवान्‌ याद करते हैं, ऐसा मौका कहाँ पड़ा 


| है ? ऐसे छग जाओ तो बहुत ज्यादा भक्ति है। जन अंगद 


रवाना हुए और उनको पहुँचाने हनुमानजी गये तो अंगदने 
कहा-- 'बार बार रघुनायकहि सुराति कराएहु मोरि' याद 
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कक 0 गिर प लि हैं, «३ 3 3 सटे नाम-जपकी-विधि * 


कराते रहना गामजीको | तात्पर्य जिस समय अचानक भगवान्‌ 


याद आते हैं, उस समयको खूब मूल्यवान्‌ समझकर 
तत्परतासे छग' जाओ। इस प्रकार छः बातें हो गयीं। 
गुप्त अकाम निरन्तर, ध्यान-सहित सानन्‍्द। 
आदर जुत जप से तुरत, पावत परमानन्द ॥ 
कई भाई कह देते हैं, हम तो खाली राम-राम करते हैं । 
ऐसा मत समझो । यह राम-नाम खाली नहीं होता है ? जिस 
नामको शंकर जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारदजी जपते 
हैं, बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, संत-महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरेको 
मिल गया, यह तो मेरा भाग्य ही खुल गया है। ऐसे उसका 
आदर करो। जहाँ कथा मिल जाय, उसका आदर करो। 
भगवानके भक्त मिल जाये, उनका आदर करो। भगवानकी 
लीला सुननेको मिल जाय, तो प्रसन्न हो जाओ कि यह तो 
भगवानने बड़ी कृपा कर दी। भगवान्‌ मानो हाथ पकड़कर 
मेरेको अपनी तरफ खींच रहे हैं। भगवान्‌ मेरे सिरपर हाथ 
रखकर कहते हैं--'बेटा ! आ जा ।' ऐसे मेरेको बुला रहे हैं । 
भगवान्‌ बुला रहे हैं--इसकी यही पहचान है कि मेरेको 
सुननेके लिये भगवानकी कथा मिल गयी। भगवान्‌की चर्चा 
मिल गयी | भगवानका पद मिल गया | भगवत्सम्बन्धी पुस्तक 
मिल गयी। भगवान्‌का नाम देखनेमें आ गया । 
मालाके बिना अगर नाम-जप होता हो तो मालाकी 
जरूरत नहीं । परन्तु मालाके बिना भूल बहुत ज्यादा होती हो 
तो माला जरूर रखनी चाहिये। मालासे भगवानकी यादमें 
मदद मिलती है। 
माला मनसे लड़ पड़ी, तूँ नहिं बिसरे मोय। 
, बिना झसतरके सूरमा लड़ता देख्या न कोय ॥ 
बिना शखस्त्रके लड़ाई किससे करें | यह माला शस्त्र हे 
भगवानकों याद करनेका ! भगवानकी बार-बार याद आवे, 
इस वास्ते भगवानकी यादके लिये मालाकी बड़ी जरूरत है। 
निरन्तर जप होता है तो मालाकी कोई जरूरत नहीं, फिर भी 
माला फेरनी चाहिये, माला फेरनेकी आवश्यकता है। 
दूसरी आवश्यकता है--जितना नियम है उतना पूरा हो 
जाय, उसमें कमी न रह जाय उसके लिये माला है। माला 
लेनेसे एक दोष भी आता है। वह यह है कि आज इतना जप 
- पूरा हो गया, बस अब रख दो माला। ऐसा नहीं करना 
चाहिये। भगवद्धजनमें कभी संतोष न करे | कभी पूरा न माने । 
धन कमानेमें पूरा नहीं मानते। पाँच रुपये रोजाना पैदा होते हैं 
जिस दुकानमें, उस दुकानमें सुबहके समयमें पचास रुपये पैदा 
हो गये तो भी दिनभर दुकान खुली रखेंगे। अब दस गुणी पैदा 
[465 ] सा० सु० सि० १०-- 
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हो गयी तो भी दुकान बंद नहीं करेंगे । परन्तु भगवानका भजन, 
नियम पूरा हो जाय तो पुस्तक भी समेटकर रख देंगे, माला भी 
समेटकर रख देंगे; क्योंकि आज तो नित्य-नियम हो गया | यह 


बड़ी गलती होती है। मालासे यह गलती न हो जाय कहीं कि 


इतनी माला हों गयी, अब बंद करों। इसमें तो लोभ लगना 
चाहिये कि माला छोड़ें ही नहीं, ज्यादा-से-ज्यादा करता रहूँ । 

'कल्याण'में एक लेख आया था--एक गाँवमें रहनेवाले 
स््री-पुरुष थे। गैँवार थे बिलकुछ | पढ़ें-लिखे नहीं थे। वे 
मालासे जप करते तो एक पावभर उड़दके दाने अपने पास रख 
लेते। एक माल्त पूरी होनेपर एक दाना अलग रख देते। ऐसे 
दाने पूरे होनेपर कहते कि मैंने पावभर भजन किया है। ख्जी 
कहती कि मैंने आधा सेर भजन कियां, आधा सेर माला भजन 
किया। उनके यही संख्या थी । तो किसी तरह भगवान्‌का नाम 
जपे। अधिक-से-अधिक सेर, दो सेर भजन करों। यह भी 
भजन करनेका तरीका है। जब आप लग जाओगे तो तरीका 
समझमें आ जायगा | 

जैसे सरकार इतना कानून बनाती है फिर भी सोच करके 
कुछ-न-कुछ रास्ता निकाल ही लेते हो । भजनकी लगन होगी 
तो क्‍या रास्ता नहीं निकलेगा | लूगन होगी तो निकाल लोगे। 
सरकार तो कानूनोंमें जकड़नेकी कमी नहीं रखती; फिर भी आप 
उससे निकलनेकी कमी नहीं रखते। कैसे-न-कैसे निकल ही 
जाते हैं। तो संसारसे निकलों भाई । यह तो फँसनेकी रीति है । 

भगवानके ध्यानमें घबराहट नहीं होती, ध्यानमें तो 
आनन्द आता है, प्रसन्नता होती है; पर जबरदस्ती मन लगानेसे 
थोड़ी घबराहट होती है तो कोई हर्ज नहीं। भगवान्‌से 
कहो-- है नाथ ! मन नहीं लगता ।' कहते ही रहो, कहते ही 
रहो। एक सजनने कहा था--कहते ही रहो 'व्यापारीकों 


| ग्राहकके अगाड़ी और भक्तको भगवानके अगाड़ी रोते ही 


रहना चाहिये कि क्या करें बिक्री नहीं होती, क्या करें पैदा नहीं 


होती ।' ऐसे भक्तको भगवानके अगाड़ी 'क्या करें, महाराज ! 
। भजन नहीं होता है, हे नाथ ! मन नहीं लगता है।' ऐसे रोते 


ही रहना चाहिये। ग्राहकके अगाड़ी गोनेसे बिक्री होगी या नहीं 
होगी, इसका पता नहीं, पर भगवानके अगाड़ी रोनेसे काम 


| जरूर होगा। यह रोना एकदम सार्थक है। 


सच्ची लगन आपको बतायेगी कि हमारे भगवान्‌ हैं और 


| हम भगवान्‌के हैं। यह सच्चा सम्बन्ध जोड़ लें। उसीकी प्राप्ति 


करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। यह एक बन 


जायगा तो दूजी बातें आ जायँगी। बिना सीखे ही याद आ 
जायेगी, भगवान्‌की कृपासे याद आ जायेँगी। 
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सन्निन्दासति नामवेभवकथा शअश्रीशेंशयो भेंदधी- 
स्श्रद्धा श्रुतिज्ञास्रदेशिकगिरां नाम्-न्यर्थवादभ्रम: । 
नामास्तीति निषिछ्धवृत्तिविहितत्यागों क्र धर्मान्तों: 
साम्य॑ नामजपे शिवस्थ च॑ हरेनामापराधा दह्म ॥ 
भगवन्नामं-जपमें दस अपराध होते हैँं। उन दस 
अपराधोंसे रहित होकर हम नाम जपें | कई ऐसा कहते हैं-- 
राम नाम्त सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय । 
एक बार दशरथ कहे, तो कोटि यज्ञ फल होय ॥ 
ओर कई तो 'दशरथ कहे न कोय' की जगह 'दहाऋत 
कहे न कोय' कहते हैं अर्थात्‌ 'दशऋत--दस अपराधोंसे 
रहित नहीं करते। साथ-साथ अपराध करते रहते हैं। उस 
नामसे भी फायदा होता है। पर नाम महारांजकी शक्ति उन 
अपराधोंके नाश होनेमें खर्च हो जाती है। अपराध करता है 
तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते । वे रुष्ट होते हैं। ये अपराध 
हमारेसे न हों। इसके लिये खयाल रखें | दस अपराध बताये 
जाते हैं। वे इस प्रकार हैं-- 

'सन्निन्दा'“--(१) पहला अपराध तो यह माना 
है कि श्रेष्ठ पुरुषोंकी निन्दा की जाय। अच्छे-पुरुषोंकी, 
भगवानके प्यारे भक्तोंकी जो निन्‍्दा करेंगे, भक्तोंका अपमान 
करेंगे तो उससे नाम महाराज रुष्ट हो जायँंगे। इस बास्ते 
किसीकी भी निन्‍्दा न करें; क्योंकि किसीके भले-बुरेका पता 
नहीं लगता है। 

ऐसे-ऐसे छिपे हुए सन्त-महात्मा होते हैं कि गृहस्थ- 
आश्रममें रहनेवाले, मामूली वर्णमें, मामूली आश्रममें, मामूली 
साधारण स्त्री-पुरुष दौखते हैं, पर भगबानके बड़े प्रेमी और 
भगवान्‌का नाम लेनेवाले होते हैं। उनका तिरस्कार कर दें, 
अपमान कर दें, निन्‍्दा कर दें तो कहीं भगवानके भक्तकी 
निन्‍दा हो गयीं तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। 

'नाम चेतन कू चेत भाई। नाम चाथे कूँ मिलाई।' 
नाम चेतन है। भगवानका नाम दूसरे नामोंकी तरह होता है, 
ऐसा नहीं है। वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। भगवानका 
श्रीविग्रह चिन्मय होता है-- 'चिदानंदमय देह तुम्हारी ।' हमारे 
शरीर जड़ होते हैं, शरीरमें रहनेवाला चेतन होता है। पर 
भंगवानका झारीर भी चिन्मय होता हैं। उनके गहने-कपड़े 
आदि भी चिन्मय होते हैं | उनका नाम भी चिन्मय है। यदि 
ऐसे चिन्मय नाम महाराजकी कृपा चाहते हो, उसकी मेहरबानी 
चाहते हों तो जो अच्छे पुरुष हैं और जो नाम॑ लेनेबाले हैं, 
उनकी निन्‍्दा मत करो। 

'असत्ति नामवेभवकथा'-- (२) जो भगवजन्नाम नहीं 
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दस नामापराश्र 


लेता, भगवानकी महिमा नहीं जानता, भगवानकी निन्दा करता 
है, जिसकी नाममें रुचि नहीं है, उसको जबरदस्ती भगवान्‌के 
नामकी महिमा मत सुनाओं | वह सुननेसे तिरस्कार करेगा तो 
नाम महाराजका अपमान होगा। वह एक अपराध बन 


जायगा। इस वास्ते उसके सामने भगवानके नामकी महिमा 


मत कहों। साधारण कहावत आती हैं-- 
हरि हीराँ री गाठड़ी, गाहक बिना सत खोल । 
आसी हीराँ पारखी, बिकसी मैंहगे मोल ॥ 
भगवानके ग्राहकके बिना नाम-हीरा सामने क्यों रखे 
भाई ? वह तो आया है दो पैसोंकी मुँगफली लेनेके लिये और 
आप सामने रखो तीन लाख रत्न-दाना ? क्या करेगा वह 
रतनका ? उसके सामने भगवानका नाम क्यों रखो भाई ? ऐसे 
कई सज्जन होते हैं जो नामकी महिमा सुन नहीं सकते । उनके 
भीतर अरूचि पैदा हो जाती है। 
अन्नसे पले हैं, इतने बड़े हुए; परन्तु भीतर पित्तका जोर 
होता है तो मिश्री खराब लगती है, अन्नकी गन्ध आती है | वह 
भाता नहीं, सुहाता नहीं। अगर अन्न अच्छा नहीं है तो इतनी 
बड़ी अवस्था कैसे हो गयी ? अन्न खाकर तो पले हो, फिर 
भी अन्न अच्छा नहीं लगता ? कारण क्‍या है ? पेट खराब है। 
पिता जोर है । 
तुलसी पूरब पाप ते, हरिचर्चा न सुहात | 
जैसे जुरके जोर्से, भोजनकी रूचि जात ॥ 
ज्वरमें अन्न अच्छा नहीं छगता | ऐसे ही पापीको बुखार 
है, इस वास्ते उसे नाम अच्छा नहीं लगता | तो उसको नाम 
मत सुनाओ। मिश्री कड़बवी लगती है सज्जनो ! और मिश्री 
कड़बी है तो क्या कुटक, चिरायता मीठा होगा ? परन्तु पित्तके 
जोरसे जीभ खराब है| पित्तकी परवाह नहीं मिश्री खाना शुरू 
कर दो। खाते-खाते पित्त ज्ञान्तत हो जायगा और मिश्री मीठी 
लगने लग जायगी। 
ऐसे किसीका विचार हो, रुचि न हो तो नाम-जप करना 
जझुरू कर दे इस भावसे कि यह भगवान्‌का नाम है| हमें अच्छा 
नहीं लगता है, हमारी अरुचि है तो हमारी जीभ खराब है | यह 
नाम तो अच्छा ही है--ऐसा भाव रखकर नाम लेना शुरू कर 
दें और भगवानसे प्रार्थना करें कि हे नाथ ! आपके चरणोमें 
रुचि हो जाय, आपका नाम अच्छा लगे। ऐसे भगवानसे 
कहता रहे, प्रार्थना करता रहे तो ठीक हों जायगा | 
'श्रीक्षेयोभेंदधी: '-- (३) भगवान्‌ विष्णुके भक्त हैं 
तो इंकरकी निन्दा न करें। दोनोंमें भेद-बुद्धि न करें। भगवान्‌ 
शंकर और विष्णु दो नहीं हैं-- 
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उभयोः प्रकृतिस्त्वेका प्रत्ययभेदेन भिन्नवदभाति । 
कलयति कश्चिन्मूढ़ो हरिहरभेदें बिना श्ञास्त्रम्‌ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु और शंकर इन दोनोंका स्वभाव एक है | 
परन्तु भक्तोंके भावोंके भेदसे भिन्नकी तरह दीखते हैं। इस 
वास्ते कोई मूढ़ दोनोॉंका भेद करता है तो वह शाख््र नहीं 
जानता | दूसरा अर्थ होता है 'हज्‌ हरणे' धातु तो एक है पर 
प्रत्यय-भेद है। हरि ओर हर ऐसे प्रत्यय-भेदसे भिन्नकी तरह 
दीखते हैं। 'हरि-हर'के भेदकों लेकर कलह करता है वह 
“बिना शास्त्रम' पढ़ा लिखा नहीं है और 'बिनाशाय 
अख्रम्‌'---अपना नाश करनेका अख़ है। 

भगवान्‌ शंकर और विष्णु इन दोनोंका आपसमें बड़ा 
प्रेम है। गुणोंके कारणसे देखा जाय तो भगवान्‌ विष्णुका 
सफेद रूप होना चाहिये और भगवान्‌ ,हॉकस्का काला रूप 
होना चाहिये; परन्तु भगवान्‌ विष्णुका झयाम वर्ण है और 
भगवान्‌ शंकरका गौर वर्ण है, बात क्या है। भगवान्‌ शंकर 
ध्यान करते हैं भगवान्‌ विष्णुका और भगवान्‌ विष्णु ध्यान 
करते हैं भगवान्‌ शैंकरका । ध्यान करते हुए दोनोंका रंग बदल 
गया | विष्णु तो इयामरूप हो गये और शंकर गौर वर्णवाले 
हो गये--'कर्पूरगौर॑ करुणाबतारम्‌ ।' 

अपने लल्लाटपर भगवान्‌ रामके धनुषका तिलक करते 
हैं शंकर ओर शंकरके त्रिशुलका तिरूक करते हैं रामजी | ये 
दोनों आपसमें एक-एकके इष्ट हैं| इस वास्ते इनमें भेद-बुद्धि 
करना, तिरस्कार करना, अपमान करना बड़ी गलती है। इससे 
भगवत्नाम महाराज रुष्ट हो जायँंगे। इस वास्ते भाई, भगवानके 
नामसे लाभ लेना चाहते हो तो भगवान्‌ विष्णुमें और शंकरमें 
भेद मत करो। 

कई लोग बड़ी-बड़ी भेद-बुद्धि करते हैं। जो भगवान्‌ 
कृष्णके भक्त हैं, भगवान्‌ विष्णुके भक्त हैं, वे कहते हैं कि हम 
झकरका दर्शन ही नहीं करेंगे। यह गलतीकी बात है। अपने 
तो दोनोंका आदर करना है। दोनों एक ही हैं। ये दो रूपसे 
प्रकट होते हैं--- 'सेक्क स्वामि सखा घ्िय पी के ।' 

'अश्रद्धा श्रुतिशाख्रदैशिकगिराम्‌'--वेद, शाख और 
सन्तमहापुरुषोंके बचनोंमें अश्रद्धा करमा अपराध है। 

(४) जब हम नाम-जप करते हैं तो हमारे लिये बेदोंके 
पठन-पाठनकी क्या आवश्यकता है? वैदिक करमोंकी 
क्या आवश्यकता है। इस प्रकार वेदोंपर अश्रद्धा करना 
नामापराध है। 

(५) शाखत्रोंने बहुत कुछ कहा है। कोई शास्त्र कुछ 
कहता है तो कोई कुछ कहता है | उनकी आपसमें सम्मत्ति नहीं 


२८) 
पढ़ना तो नाहक वाद-विवादमें पड़ना हैं। इस वास्ते 
माम-प्रेमीकों शासब्रोंका पठन-पाठन नहीं करना चाहिये, इस 
प्रकार शास्त्रोंमें अश्रद्धा करना नामापराध है । 

(६) जब हम नाम-जप करते हैं तो गुरु-सेवा करनेकी 
क्या आवश्यकता है ? गुरुकी आज्ञापालन करनेकी क्या 
जरूरत है ? नाम-जप इतना कमजोर है क्या 2? नाम-जपको 
गुरु-सेवा आदिसे बल मिलता है क्या ? नाम-जप उनके 
सहारे है क्या ? नाम-जपमें इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कि 


| गुरुकी सेवा करनी पड़े ? सहारा लेना पड़े ? इस प्रकार गुरुमें 


अश्रद्धा करना नामापराध है। 

बेदोमें अश्नद्धां करनेवालेपर भी नाम महाराज प्रसन्न नहीं 
होतें। वे तो श्रृति हैं, सबकी माँ-बाप हैं। सबको रास्ता 
बतानेवाली हैं। इस वास्ते बेदोंमें अश्रद्धा न करें। ऐसे 
शास्त्रोंमि--पुराण, शास्त्र, इतिहासमें भी अश्रद्धा न करें, 
तिरस्कार-अपमान न करें। सबका आदर करे। शाख्रोमें, 
पुराणोंमें, बेदोंमें, सन्‍्तोंकी बाणीमें, भगवानके नामकी महिमा 
भरी पड़ी है। शास्त्रों, सन्‍्तों आदिने जो भगवन्नामकी महिमा 
गायी है, यदि वह इकड्ठी की जाय तो महाभारतसे बड़ा पोथा 
बन जाय | इतनी महिमा गायी है, फिर भी इसका अन्त नहीं 


है। फिर भी उनकी निनदा को ओर नामसे लाभ लेना चाहे तो 


कैसे होगा ? 
जिन गुरु महाराजसे हमें नाम मिला है, यदि उनका 
निरादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे तो नाम महाराज रुष्ट हो जायैंगे। 
कोई कहते हैं कि हमने गुरु किये पर वे ठीक नहीं निकले। 
ऐसी बात भी हो जाय तो मैं एक बात कहता हूँ कि आप 
उनको छोड़ दो भले ही, परन्तु निन्दा मत करो। 
गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानत: । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ 
ऐसा विधान आता है। इस बास्ते गुरुकों छोड़ दो और 
नाम-जप करो। भगवानके नामका जप तो करो, पर गुरुकी 
निन्‍्दा मत करो । जिससे कुछ भी पाया है, पास्मार्थिक बातें ली 
हैं, जिससे लाभ हुआ है, भगवान्‌की तरफ रुचि हुई है, चेत 
हुआ है, होश हुआ है, उसकी निनन्‍्दा मत करो | 
नाम्यर्थवादभ्रम:-- (७) नाममें अर्थवादका भ्रम 
है। यह महिमा बढ़ा-चढ़ाकर कही है; इतनी महिमा थोड़ी है 
नामकी ! नाममात्रसे कल्याण कैसे हो जायगा ? ऐसा भ्रम न 
करें; क्योंकि भगवानका नाम लेनेसे कल्याण हो जायगा। 
नाममें खुद भगवान्‌ विराजमान हैं। मनुष्य मींद लेता है तो 
नाम लेते ही सुनोध होता है अर्थात्‌ किसीको नींद आयी हई 


मिलती । ऐसे शास्त्रोंको पढ़नेसे क्या फायदा है? उनको | है तो उसका नाम लेकर पुकारे तो वह नींदेमें सुन लेगा 
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नींदमें सम्पूर्ण इन्द्रियाँ मनमें, मन बुद्धिमें और बुद्धि अविद्यामें 
लीन हुईं रहती है--ऐसी जगह भी नाममें विलक्षण शक्ति है | 
'शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वात्‌' राब्दमें अपार, असीम, अचित्त्य 
वक्ति मानी है। नींदमें सोता हुआ जग जाय | अन्नदि कालसे 
सोया हुआ जीव सन्त-महात्माओंके बचनोंसे जग जाता है, 
उसको होश आ जाता है। जिस बेहोशीमें अनन्त जन्म बीत 
गये। लाखों-करोड़ों वर्ष बीत गये । ऐसे नींदगें सोता हुआ भी, 
जब्दमें इतनी अलोकिक बिलक्षण डाक्ति है, जिससे वह 
जाग्रतू हो जाय, अविद्या मिट जाय, अज्ञान मिट जाय | ऐसे 
उपदेशसे विचित्र हो जाय आदमी। 

यह तो देखनेमें आता है। सत्सेग सुननेसे आदमीमें 
परिवर्तन आता है। उसके भावोमें महान्‌ परिवर्तन हो 


जाता है। पहले उसमें क्या-क्या इच्छाएँ थीं, उसकी क्या दत्ा 


थी, किधर बत्ति थी, क्या काम करता था ? और अब क्या 
करता है? इसका पता लग जायगा। इस वास्ते शब्दमें 
अचिन्त्य रक्ति है। 

नाममें अर्थवादकी कल्पना करना कि नामकी महिमा 
झूठी गा दी है, लोगोंकी रुचि करनेके लिये यह धोखा दिया 
है। थोड़ा ठंडे दिमागसे सोचो कि सनन्‍्त-महात्मा भी धोखा देंगे 
तो तुम्हारे कल्याणकी, हितकी बात कौन कहेगा ? बड़े 
अच्छे-अच्छे महापुरुष हुए हैं और उन्होंने कहा है--'भैया ! 
भगवान्‌का नाम लो | असम्भव सम्भव हो जाय। लोगोंने ऐसा 
करके देखा है। असम्भव बात भी सम्भव हो जाती है। जो 
नहीं होनेवाली है वह भी हों जाती है। जिनके ऐसी बीती है 
उम्रमें, उन लोगोंने कहा है। ऐसी असम्भव बात सम्भव हो 
जाय, न होनेवाली हो जाय | इसमें क्या आश्चर्य है ? क्योंकि 
'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ ईश्वर: ईश्वर करनेमें, न करनेमें, 
अन्यथा करनेमें समर्थ होता है। वह ईश्वर वशमें हो जाय 
अर्थात्‌ भगवान्‌ भगवन्नाम लेनेवालेके वचामें हो जाते हैं। 

नाम महाराजसे कया नहीं हो सकता ? ऐसा कुछ है ही 
नहीं, जो न हो सके अर्थात्‌ सब कुछ हो सकता है। 
भगवानका नाम लेनेसे ऐसे छाभ होता है बड़ा भारी | नामसे 
बड़े-बड़े असाध्य रोग मिट गये हैं, बड़े-बड़े उपद्रव मिट गये 
हैं, भूत-प्रेत-पिशाच आदिके उपद्रव मिट गये हैं । भगवान्‌का 
नाम लेनेवाले सन्तोंके दर्शनमात्रसे अनेक प्रेतोँका उद्धार हो 
गया। भगवान्‌का नाम लेनेवाले पुरुषोंके संगसे, उनकी 
कपासे अनेक जीवोंक़ा उद्धार हो गया है। 

सज्जनो ! आप विचार करें तो यह बात प्रत्यक्ष दीखेगी कि 
जिन देझोमें सन्त-महात्मा घुमते हैं, जिन गाँवोंमें, जिन प्रान्तोंमें 
सन्त रहते हैं और जिन गाँवोंमें सन्तोंने भगवानके नामका 
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प्रचार किया है, वे गाँव आज बिलक्षण हैं दूसरे गाँवोंसे | जिन 
गाँवोंमें सौ-दो-सो वर्षोंसे कोई सन्त नहीं गया है, वे गाँव ऐसे 
ही पड़े हैं अर्थात्‌ वहाँके लोगोंकी भूत-प्रेत-जैसी दशा है। 
भगवानका नाम लेनेवाले पुरुष जहाँ घृमे हैँ, पवित्रता आ गयी, 
विलक्षणता आ गयी, अलोकिकता आ गयी । वे गाँव स॒धर 
गये, घर सुधर गये, वहाँके व्यक्ति सुधर गये, उनको होश आ 
गया। वे स्वयं भी कहते हैं, हम मामूली थे पर भगवानका नाम 
मिला, सन्त मिल गये तो हम मालामाल हो गये। 

१९९३ वि० संग्में हमलोग तीर्थयात्रामें गये थे तो 
काठियावाड़में एक भाई मिला। उसने हमको पाँच-सात 
वर्षोकी उम्र बतायी। अरे भाई । तुम इतने बड़े दीखते हो, तो 
क्या बात हैं? उस भाईने कहा--मैं सात वर्षोंसे ही 
'कल्याण' मासिक पत्रका ग्राहक हूँ। जबसे इधर रुचि हुई, 
तबसे ही में अपनेको मनुष्य मानता हूँ। पहलेकी उम्रकों मैं 
मनुष्य मानता ही नहीं, मनुष्यके कछायक काम नहीं किया। 
उद्ण्ड, उच्छूल्लुल होते रहे | तो बोलो, कितना विलक्षण लाभ 
होता हैं? 'तीर्थयात्रा-ट्रेन गीताप्रेसकी है'--ऐसा सुनते तो 
लोग परिक्रमा करते | जहाँ गाड़ी खड़ी रहती, वहाँके लोग 
कीर्तन करते और स्टेशनों-स्टेशनोंपर कीर्तन होता कि आज 
तीर्थयात्राकी गाड़ी आनेवाली है। 

यह महिमा क्रिस बातकी है ? यह सब भगवानको, 


| भगवानके नामको लेकर है। आज भी हम गोस्वामीजीकी 


महिमा गाते हैँ, समायणजीकी महिमा गाते हैं, तो क्‍या है ? 
भगवानका चरित्र है, भगवानका नाम है| गोस्वामीजी महाराज 
भी कहते हैं--'एहि महेँ रघुपति नाम उदारा।' इसमें 
भगवान्‌का नाम है जो कि वेद, पुराणका सार है। इस कारण 
रामायणकी इतनी महिमा है। भगवानकी महिमा, भगवानके 
चरित्र, भगवानके गुण होनेसे रामायणकी महिमा है। जिसका 
भगवानूसे सम्बन्ध जुड़ जाता है, वह विलक्षण हो जाता है। 
गड्नाजी सबसे श्रेष्ठ क्‍यों हैं? भगवानके चरणोंकां जल है। 
भगवानके साथ सम्बन्ध है। इस बास्ते भगवानके नामकी 


महिमामें अर्थवादकी कल्पना करना गलत हैं। 


'नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागों'--(८) निषिद्ध 
आचेरण करना और (९) विहित कर्मोका त्याग कर देना। 
जैसे, हम नाम-जप करते हैं तो झुठ-कपट कर लिया, 
दूसरोंकों धोखा दे दिया, चोरी कर ली, दूसरोंका हक मार 
लिया तो इसमें क्या पाप छगेगा। अगर लग भी जाय तो 
नामके सामने सब ख़त्म हो जायगा; क्योंकि नाममें पापोंके 
नाश करनेकी अपार द्ञाक्ति है--इस भावसे नामके सहारे 
निषिद्ध आचरण करना नामापसध है। 
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भगवानका नाम लेते हैं। अब सन्ध्याकी क्या जरूरत 
है ? गायत्रीकी क्या जरूरत है? श्राद्धकी क्या जरूरत है ? 
तर्पणकी क्या जरूरत है ? क्या इस बातकी जरूरत है ? इस 
प्रकार नामके भरोसे जाज्त्र-विधिका त्याग करना भी नाम 
महाराजका अपराध है| यह नहीं छोड़ना चाहिये | ओरे भाई | 
यह तो कर देना चाहिये | शाख्रने आज्ञा दी है | गृहस्थोंके लिये 
जो बताया है, वह करना चाहिये | 

नाम्नोउम्ति यावती हाक्ति: पापनिहरणे हरे: । 
तावत्‌ क॒र्तुँ न शक्तकोति पातक॑ पातकी जनः ॥ 

भगवानके नाममें इतने पापोंके नाश करनेकी शक्ति है कि 
उतने पाप पापी कर नहीं सकता | लोग कहते हैं कि अभी पाप 
कर लो, ठगी-धोखेबाजी कर लो, पीछे गाम-राम कर लेंगे तो 
नाम उसके पापोंका नाश नहीं करेंगा। क्योंकि उसने तो 
भगवज्नामको पापोंकी वृद्धिमें हेतु बंनाया है । भगवानके मामके 
भरोसे पाप किये हैं, उसको नाम कैसे दूर करेगा ? 

इस विषयमें हमने एक कहानी सुनी है। एक कोई सज्जन 
थे। उनको अंग्रेजोंसे एक अधिकार मिल गया था कि जिस 
किसीकों फाँसी होती हों, अगर वहाँ जाकर ख़ड़ा रह जाय तो 
उसके सामने फाँसी नहीं दी जायगी--ऐसी उसको छूट दी हुई 
थी। उसको लड़की जिसको ब्याही थी, वह दामाद उद्ण्ड हो 
गया | चोरी भी करे, डाका भी डाले, अन्याय भी करें । उसकी 
ख््रीने मना किया तो वह कहता हैं क्या बात है ? तेरा बाप, 
अपनी बेटीको विधवा होने देगा क्या ? उस्तका जबाई हूँ । उस 
लड़कीने अपने पिताजीसे कड दिया-- पिताजी ! आपके 
जवाँई तो आजकल उद्ण्ड हो गये हैं ? कहना मानते हैं नहीं | 
ससुरने बुलाकर कहा कि ऐसा मत करों, तो कहने छगा-- 
'जब आप हमारे ससुर हैं, तो मेरेको किस बातका भय है।' 
ऐसा होते-होते एक बार उसका जबाँई किसी अपराधमें पकड़ा 
गया और उसे फाँसीकी सजा हो गयी। जब लड़कीको पता 
लगा तो उसने आकर कहा--पिताजी ! मैं विधवा हो 
जाऊँगी। पिताजी कहते हैं--बेटी ! तू आज नहीं तो कल, 
एक दिन विधवा हो जायगी | उसकी रक्षा में कहाँतक करूँ 
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मेरेको अधिकार मिला है, वह दुरुपयोग करनेके लिये नहीं है । 
बेटीके मोहमें आकर पापका अनुमोदन करूँ, पापकी वृद्धि 
करू। यह बात नहीं होगी। वे नहीं गये। 

प्ेसे ही नाम महाराजके भरोसे कोई पाप करेगा तो नाम- 
महाराज बहाँ नहीं जायैंगे। उसका वजलेप पाप होगा, बड़ा 
भयंकर पाप होगा | 

'धर्मान्तरिं: साम्यम' (१०) भगवानके नामकी अन्य 
धर्कि साथ तुलना करना अर्थात्‌ गज्ञास्नान करो, चाहे 
नाम-जप करो। नाम-जप करो, चाहे गोदान कर दो | सब 
बराबर हैं। ऐसे किसीके ब्रगाबर नामकी बात कह दो तो 
नामका अपराध हो जायगा। नाम महाराज तो अकेला ही है । 
इसके समान दूसरा कोई साधन, धर्म है हीं नहीं। भगवान्‌ 
शंकरका नाम लो चाहे भगवान्‌ विष्णुका नाम छो। ये नाम 
दूसरोंके समान नाम नहीं हैं। नामकी महिमा सबमें अधिक हे, 
सबसे श्रेष्ठ है। 

इस प्रकार इन दस अपराधोंसे रहित होकर नाम लिया 


' जाय तो वह बड़ी जल्दी उन्नति करनेवाला होता है। अगर 


नाम जपनेवालेसे इन अपराधोमेंसे कभी कोई अपराध बन भी 
जाय तो उसके लिये दूसरा प्रायश्रित्त करमेकी जरूरत नहीं है, 
उसको तो ज्यादा नाम-जप ही करना चाहिये; क्योंकि 


नामापराधको दूर करनेवाल्ला दूसरा प्रायश्ित्त है ही नहीं । 


नाम महाराजकी तो बहुत बिलक्षण, अलौकिक महिमा 
है, जिस महिमाकों स्वयं भगवान्‌ भी कह नहीं सकते। इस 
वास्ते जो केवल नामनिष्ठ है; जो रात-दिन नाम-जपके ही 
पयायण है, जिनका सम्पूर्ण जीवन नाम-जपमें ही छगा है; नाम 
महाराजके प्रभावसे उनके लिये इन अपराधोंमेंसे कोई भी 
अपराध लागू नहीं होता। ऐसे बहुत-से सन्त हुए हैं, जो 
शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों आदिकों नहीं जानते थे, परन्तु नाम 
महाराजके प्रभावसे उन्होंने बेदों, पुराणों आदिके सिद्धान्त 
अपनी साधारण ग्रामीण भाषामें लिख लिये हैं | इस बास्ते सच्चे 
हृदयसे नाममें छग जाओ भाई; क्योंकि यह कलियुगका मौका 


| है। बड़ा सुन्दर अवसर मिल गया है। 
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कं होहि रामु को नाम जप क्र २८५ 


होहि राम को नाम जपु 
भगवन्नामके प्संगमें एक बात विशेषतासे कही गयी थी | अच्छी लगती हैं, वैसे ही भगवानकी बातें अच्छी लगें, मीठी 
कि नाम-जपमें विधियोंकी इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी | लगें। इस प्रियता, मिठासमें जो लाभ है, वह पहले कही 
आवश्यकता भीतरके प्रेमकी है। भगवान्‌ प्रिय लगें, मीठे | विधियोंमें नहीं है। हाँ, पहले कही विधियोंका पालन करते- 
लगें। भगवान्‌का नाम, उनके गुण, उनका प्रभाव, उनका | करते भी यह मिठास पैदा हो सकती है। 
तत्त्व, उनसे सम्बन्धित बातें प्रिय, मीठी लगें। जैसे लोभीको भगवान्‌ प्रिय, मीठे लगें--इसमें खास बात है कि 
धनकी बातें अच्छी लगती हैं, मोही आदमीको परिवारकी बातें | भगवान्‌ अपने हैं। संसार अपना नहीं है। यह डारीर भी अपना 
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* साधन-सुधा- 


नहीं है। यह मिला हुआ है ओर बिछुड़ जायगा। भगबान्‌ | उपार्जन करनेमें अभिमान करता है और अपनेमें समझता है 


मिले हुए नहीं हैं और बिछुड़नेवालें नहीं हैं। वे सदैव साथ 
रहनेवाले हैं। भगवान्‌ हमारेसे दूर नहीं हुए हैँ, अलग नहीं हुए 
हैं, हम ही भगवानसे विमुख हुए हैं। वे सदैव हैं और अपने 
हैं। इस वास्ते भगवानकों अपना मानें | संसार्कों अपना न 
मानें। मनुष्योंकी उछूटी धारणा हो रही है कि शरीस्को 
रुपये-पैसोंको, घरको अपना मानते हैं । ये किसीके अपने नहीं 
हैं। रुपये इतने विरक्त हैं कि किसीके नहीं हैं। जिन रुपयोंके 
लिये झुठ-कपट करते हो, बेईमानी करते हो, ठगी करते हों, 
धोखा देते हो, घरवालोंसे लड़ाई करते हो और जिनके लिये 
ससुर-जवॉईमें लड़ाई हो जाय, भाई-भाईमें लड़ाई हो जाय, 
मित्र-मित्रमें छड़ाई हो जाय--ऐसे लड़ाई कर छेते हो, 
धर्म-कर्म छोड़ देते हो, जे रुपये जाते हुए पूछते ही नहीं 
तुमसे | सलाह भी नहीं लेते और चले जाते हैं। फिर आप 
एक तरफसे क्यों अपनापन करते हो | 

भगवान्‌को याद न करे तो भी भगवान्‌ आपके हैं। जे 
आपका पालन-पोषण करते हैं; आपकी रक्षा करते हैं; सब 
तरहसे आपका कल्याण करते हैं। ऐसे प्रभुकों अपना न 
मानना बड़ी भारी गलतीकी बात है। प्रभु अपने हैं और अपने 
होनेसे अपनेकों मीठे कूगते हैं। 

'पतन्नगारि सुन प्रेम सम भजन ने दूसर आन' प्रेमके 
समान दूसरा कोई भजन नहीं है। 

प्रेम पैदा होता है अपनापन हो जानेसे । अपनापन होते 
ही प्रियता पैदा होती है | अपना कपड़ा, अपनी वस्तु अपनेकों 
अच्छी लगती है; क्योंकि उसको अपना मान लिया। 
बालकको अपनी माँ अच्छी लगती है | दूसरी ख्री सुन्दर भी 
है। उसके गहने भी बढ़िया हैं। कपड़े भी बढ़िया हैं। परन्तु 
अपनी माँ जैसी प्यारी लगती है, मीठी लगती है, वैसी प्यारी, 
मीठी दूसरी स्त्री नहीं छगती। माँकों भी अपना लड़का 
अच्छा लगता है। वह काला-कलूटा कैसा ही है, सुन्दर नहीं 
है, तब भी माँको वही अच्छा लगता है। अच्छा लगमेमें 
कारण क्‍या है ? अपनापन है। यह अपनापन मार्मिक बात है 
और सार बात है। 

आपलोगोंको मामूली-सी सामान्य बात दीखती होगी, 
पर मेरेको बहुत देरीसे मिली है | सुनने-पढ़नेमें भी नहीं मिली 
और मिली भी तो पकड़ी नहीं गयी । प्रेम कैसे हो ? उपाय कई 
पढ़े-सुने, परन्तु असली उपाय है अपनापन | अपनापन होनेसे 
प्रेम होता है। इस वास्ते भगवानको अपना मानो, संसारको 
अपना मत मानों; क्योंकि यह संसार अपना नहीं है। 

जो चीज अपनी नहीं है,. अपने पास नहीं है उसका 
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कि मैंने बड़ा भारी काम कर लिया। निर्धन था और धनवान्‌ 
| बन गया। अकेला था, बहुत परिवारवाला हो गया । मूर्ख था 
। पढ़कर पण्डित हो गया। प्रसिद्धि नहीं थी, अब वाह-वाह हो 
| गयी। अब इसमें ध्यान देना। जो नहीं है, उसकी प्राप्तिमें 
| मनुष्य बहादुरी मानता है | बास्तवमें जो नहीं है, उसकी प्राप्तिमें 
बहादुरी नहीं है; क्योंकि वह चीज पहले नहीं थी, फिर नहीं 
रहेगी ओर अन्तमें नहीं हो जायगी | बहादुरी तो उसीमें है, जो 
पहले भी हमारे थे और अभी भी हमारे हैं, उन भगवानकी 
प्राप्ति कर ली जाय। वे प्राप्त हो जाये तो फिर मिटेंगे नहीं 
कभी | बिछुड़ेंगे भी नहीं। वे सदैव हमारे हैं, हमारे साथ हैं, 
हमारे थे और रहेंगे। हम सम्मुख हो जायैंगे तो निहाल हो 
जायेगे विमुख रहेंगे तो दुःख पाते रहेंगे। विमुख होनेपर भी 
भगवान्‌ हमारे ही रहेंगे। पर हमारेकीो लाभ नहीं होगा। इस 
बास्ते प्रभुकों अपना बना लें। उनके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ 
लें। यह बहुत दामी और श्रेष्ठ बात है। 
सत्संग सुननेका भी नतीजा यह होना चाहिये कि हम 
भगवानके सम्मुख हो जायें, उनको अपना मान लें। संसासमें 
मोह बहुत दिन किया। जन्म-जन्मान्तरोंमें किया। परन्तु हाथ 
कुछ नहीं लगा; रहे रोते-के-रोते ! भगवानसे अगर प्रेम करते 
तो निहाल हो जाते | बिलकुल सच्ची बात है। 
भगवान्‌ सदेव साथमें रहते हैं। प्राण जानेपर भी उस 
' समय भगवान्‌ साथमें रहते हैं । प्राण रहनेपर भी साथमें रहते 
| हैं। सम्पत्तिमें भी साथमें रहते हैं। विपत्तिमें भी साथमें रहते 
हैं | हर हालतमें वे साथ रहते हैं और साथ हैं। मनुष्य केवल 
डस तरफ ध्यान नहीं देता। इधर दृष्टि नहीं डालता कि प्रभु 
मेरे हैं। इससे यह वश्चित हो रहा है, दुःखी हो रहा है। ऐसे 
प्रभुसि अपनापन करो । अपनापन करके उनके नामका जप 
करो । गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं-- 'बिगरी 
जनम अनेक की सुधरे अबहीं आज़ु'-- 
अनेक जन्मोंकी बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाय | आज 
सुधर जाय | आज भी अभी-अभी इसी क्षण सुधर जाय 'होहि 
राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाज़ु ।' जैसे भगवानकों 
अपना माना, ऐसे अपनेकों भगवानका मान लें। 'पतिव्रता रहे 
पतिके पासा, ज्यूँ साहिब के ढिग रहे दासा ।' जैसे पतिब्रता 
होती है। 'पतिब्रत एक धणी' उसीकी हो जाती है वह। 
माँ-बापकी, भाई-भतीजोंकी नहीं रही । वह एककी हो जाती 
है। वह जैसे पतिब्रता होती है, ऐसे तुम भगवानके होकर रहो । 
तुम तो भगवान्‌के पहले थे, अब हो और अगाड़ी रहोगे। 
गोसामीजी महायज कहते हैं 'होहि राम को नाम जपु' 
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* होहि राम को नाम जपु * 


भगवान्‌के हो करके भगवान्‌का नाम जपो। 'तुलसी तमि 
कुसमाजु' कुसमाज क्या है? भगवानके सिवाय 
कुस्तमाज है, कुसंग है। उसमें मोह करोगे तो फँस जाओगे, 
फायदा नहीं होगा। इस तास्ते एक भगवान्‌ मेरे हैं। 

'मीराबाई इतनी बड़ी हो गयी इसमें कारण क्‍या है ?' 
“मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोर्ड़ ।' इसमें विछृक्षण बात 
है कि दूसरा मेरा नहीं है। मेरे तो भगवान्‌ हैं। इसका 
भगवानपर असर पड़ता है। अनन्य-भावसे उसने आश्रय ले 
लिया | भगवानके हम हैं। और इसमें एक बात समझनेकी है 
कि प्रभुने किसीका त्याग नहीं किया है। यह जीव उनसे 
विमुख हुआ है। भगवान्‌ बिमुख नहीं हुए हैं। वे सदैव ही 
जीवके ऊपर कृपा करते रहते हैं | हम प्रभुको अपना मान लें । 
प्रभु मानते नहीं, प्रभु तो जानते हैं कि मेरा ही है और मानते 
भी हैं । आप हैं प्रभुके ही, पर गलती यह कर छी कि संसारको 
अपना मान लिया और अपनेको संसारका मान लिया। यह 
बड़ी भूल की है । इस गलतीका सुधार कर लें। भगवान्‌ हमारे 
हैं और हम भगवानके हैं। 

देखो ! जो कपूत होता है, वह पूत नहीं होता है--ऐसा 
नहीं है। सपूत॑ भी पृत है ओर कपूत-से-कपूत भी पूत है। 
एक कल्पना करो कि यहाँसे किसीका लड़का चल्छा गया 
बम्बई, वहाँ जाकर बड़ी उद्ण्डता की, बहुत गलतियाँ कीं, 
लोगोंको दुःख दिया तो फैंस गया कैदमें। कैदसे छुटकर 
घरपर आ गया तो बड़ी अपकीर्ति हुई। वहाँका कोई आदमी 
यहाँ आकर कहने लगे कि अमुक-अमुक नामका लड़का 
ऐसा-ऐसा कपूत निकला और संयोगवज्ञ उसका पिता वहाँ 
बैठा है तो लोग कहते हँँ---'तुम जिसके लिये कहते हो, वह 
इनका बेटा है।' उनसे पूछा कि आपका लड़का है क्या ? तो 
वह सिरपर हाथ रखकर कहता है--'फूट गया, मेरा ही 
लड़का है !' वह चाहे कितना पश्चात्ताप करे, पर “लड़का मेरा 
नहीं' ऐसा नहीं, नहीं कह सकता | ऐसे ही भगवान्‌ नहीं कह 
सकते कि मेरा नहीं है। चाहे नारकीय जीव है, बड़े दुर्गुण- 
दुराचार किये हैं, बड़ी यातना, दुःख, कष्ट भोग रहा है, परन्तु 
भगवान्‌ यह नहीं कह सकते कि मेरा नहीं है। 

कपूताईका दण्ड देकर भगवान्‌ उसे छझुद्ध करेंगे। उसे 
पवित्र करेंगे; क्योंकि वह भगवान्‌का अपना है। ऐसे ही 
भाइयो-बहनो ! हम सब केसे ही हैं, किसी तरहके ही हैं, पर 
हैं तो भगवानके ही। यह पक्की बात है। आप मानते नहीं हैं 
तबतक दुःख पाते हैं। आप मान लें तो यह कपूताई मिट 
जायगी | बड़े-बड़ें अवगुण मिट जायैंगे। प्रभूकी कपासे शुद्धि 
हो जायगी। निर्मलछता हो जायगी। भगवानके सम्बन्धमात्रसे 
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५८७ 


जीव पवित्र हो जाता है। 'कर्म चैब तदर्थीय 
सदित्येत्राभिधीयते ॥' (गीता १७। २७) भगवानके लिये 
किया जाय वह सब सत्‌ हो जाता है। जप, ध्यान, कीर्तन; 
सत्संग, स्वाध्याय भगवानके लिये किये जाये, वे सब 'सत्‌' 
हो जाते हैं। सब श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। कौन कर्म ? 
शरीरवाजूनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नर: (गीता १८। १५) 
शरीर, वाणी, मनसे जो कर्म आरम्भ किया जायगा उसका 


आदि होता हैं और अन्त होता है। बह नित्य नहीं होता है । 


परन्तु भगवानके लिये जो काम आरम्भ किया जाय, वह काम 
भी भगवान्‌का हो जायगा, सत्‌ हो जायगा। सत्‌ क्‍यों हो 
जायगा ? भगवान्‌ सत्‌ हैं, भगवान्‌ नित्य हैं। प्रभुके अर्पण 
कर देनेसे हमारे श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ, उत्तम-से-उत्तम काम भी नित्य 
हो जायेंगे। नहीं तो ये कर्म फल देकर नष्ट हो जायैंगे | अच्छे 
शुभ कर्म भी अच्छे शुभ फल देकर, अच्छी परिस्थिति देकर 
नष्ट हो जायेंगे। वे ही भगवानके अर्पण कर दें, भगवानके 
लिये करें तो वे सत्‌ हो जायेंगे। 

हम भगवानका होकर भगवान्‌का ही नाम लें। 
भगवान्‌का ही चिन्तन करें। भगवानका ही ध्यान करें। 
भगवानके ही गुण सुनें। भगवानकी ही लीला सुनें। 
भगवानका ही कीर्तन सुनें और पद गावें। भगवानके होकर 
भगवानका गुण गावें तो हम भगबानके सम्मुख हो जाते हैं | 

भगवानसे विमुख करनेवाला नाशवानका संग ही कुसंग 
है। यह प्रभुसे विमुख कर देता है। इस वास्ते नाशवान्‌ 
पदार्थोका संग करना, नाशवानका सहारां लेना कि इनसे हमारा 
कुछ भला हो जायगां--यह गठुती है। सज्जनो ! इससे लाभ 
होनेबाल्ा है नहीं; क्योंकि यह नाशवान्‌ है, नाशबान्‌ ! 
नाशवानका अर्थ क्या होता है ? नाझवाला। जैसे धनवान्‌ 
होता है। धनवान्‌का अर्थ क्या ? धनवाला ! धन होनेसे वह 
घनवाला है। धन न होनेसे धनवाल्ला नहीं कहलायेगा। 
धनवाला धनके कारणसे है, ऐसे नाशवाला नाशके कारणसे 
है। धनवानके पास धनके सिवाय और कोई महत्ता नहीं है। 
ऐसे नाशवान्‌ संसारमें नाशके सिवाय और कुछ महत्ता नहीं है | 
यह नाशवान्‌ है, इसका नाझ्ञ-ही-नाझ होगा। 

अविनाशी पस्मात्माके अंश होकर भी नाशवानके भरोसे 
कितना दिन काम चलायेंगें--यह एक-एक भाई, एक-एक 
बहनके सोचनेकी बात है। आप अविनाशी हैं। 'ई्बर अंस 
जीव अबिनासी' यह अविनाजी होकर नाशवानका भरोसा 
करता है। पता नहीं क्या हो गया ? अक्ल कहाँ चली गयी ! 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुओंकां सहारा मानता है। इन 
चीजोंसे अपनेमें घमण्ड करता है कि मेरे पास इतना धन है, 
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२८८ 
इतनी सम्पत्ति है, मेरे इतने आदमी, इतने घर, इतनी जमीन है | 
तेरी कबसे है यह ? क्‍या सदासे तेरी वस्तुएँ थीं और क्या सदा 
रहेंगी। मनुष्य जानता है, मानता है कि पहले मेरी नहीं थीं, 
फिर मेरी नहीं रहेंगी, फिर भी अपनी मान करके अभिमान 
करता है। सज्जनों ! धोखा हो जायगा धोखा ! उनको अपनी 
माननेसे प्रभुको अपना मानना बंद हो जायगा, भंगवान्‌को 
अपना कह सकोगे नहीं | ये चीजें रहेंगी नहीं और भगवानका 
सम्बन्ध जोड़ा नहीं। जिसे अपनी-अपनी कहते हैं, वे रहेंगी 
नहीं। जो अपना रहेगा, उसमें अपनापन किया नहीं। रोता 
रहना पड़ेगा भाई, रोना पड़ेगा । 
मौका है अभी, बड़ा सुन्दर ! मनुष्य-दरीर मिला है। इस 
मनुष्य-शरीरकी बड़ी महिमा है। महिमा इस वास्ते है कि यह 
मनुष्य प्रभुके साथ सम्बन्ध जोड़ सकता है और दूसरे संसारी 
जितने भी जीव हैं मनुष्यके सिवाय, उनमें यह अक्ल नहीं है कि 
परमात्माके साथ सम्बन्ध जोड़ लें | वहाँ यह समझ नहीं है और 
यह योग्यता भी नहीं है | यह बिवेक नहीं है। भगवानके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेका एक मनुष्य-शरीरमें ही अवसर है। इस 
अवसरमें अगर वह नहीं किया तो क्या किया | सोसारिक काम 
खाना-पीना आदि तो पशु-पक्षी भी करते हैं। नीच-से-नीच 
प्राणी भी करते हैं। अगर हमने वही काम किया तो सूअर, 
कुत्ते, कट और गधेकी तरह ही हो गये-- 
सूकर कूकर ऊँट खर बड़ पशुअन में चार। 
तुलसी हरि की भगति बिन वैसे ही नर नार ॥ 
यह वास्तवमें मनुष्य-जन्मका अपमान है। मनुष्य- 
जन्मका बड़ा तिरस्कार है। कृपा करके ऐसा अपमान न करें, 
तिरस्कार न करें । 
करुणाकर कीन्हीं कृपा, दीन्हीं नरबर देह। 
नद चीन्हीं कृतहीन नर, खलकर दीन्‍न्हीं खेह ॥ 
इसका नाश कर दिया। इससे लाभ लेना चाहिये । 
'कबहूँक करे करुना नर देही' करुणा करके प्रभु नर-देह 
देते हैं।बड़ें भाग मानुष तन पावा' ऐसी पूँजी मिल गयी, 
उसका नाश कर देना बहुत बड़ी भारी गलती है। सो परत्र 
दुख पावड़ सिर धुनि धुनि पछिताड़' वह परलोकमें दुःख 


पावेगा, सिर धुन-धुनकर पछतायेगा और रोबेगा। परल्तु 


उसके रोनेका फल रोना ही निकलेगा भाई, और कुछ होनेका 
नहीं है। अभी सावचेत हो जाय तो बहुत बड़ा भारी यह 
काम कर सकता है। अभी नहीं करेगा तो पीछे रोबेगा। 
'कालहि कर्मीहि ईस्वराहि पिथ्या दोष लगाड' काल-कर्म- 
ईश्वरकों झुठा दोष लगायेगा। इस बास्ते सच्चे हृदयसे 
भगवान्‌की तरफ चलों। 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


एक सीधी सरल बात--भगवान्‌ मेरे हैं। ऐसे 
भगवानकों मेरा कह दिया तो बड़ा असर पड़ता है प्रभुपर। 
अनेक जन्मोंसे बिछुड़ा हुआ ओर चौगसी लाख योनियाँ 
भुगतता हुआ, दुःख पाता हुआ जीव अगर कह दे--'हे 
नाथ ! मैं आपका हूँ। हे प्रभु ! आप मेरे हो' तो प्रभुको बड़ा 
संतोष होगा। बड़े ही राजी होंगे भगवान्‌। मानो भगवानकी 
खोयी हुई त्रीज भगवान्‌कों मिल गयी। बड़ा उपकार होगा 
भगवानपर | भगवानके घाटेकी पूर्ति कर दोगें आप। जीव 
विमुख हो गया, यह भगवानके घाटा पड़ गया। 

'सनमुख़ होड़ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ 
नासहिं तबहीं ॥” करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाये । क्योंकि 


पाप तो भगवानसे विमुख होनेसे ही हुए हैं । सब पापोंकी जड़ 


तो वहाँसे चली है। भगवानके सम्मुख होते ही, वे बेचारे पाप 
टिक नहीं सकेंगे। इस वास्ते 'हे नाथ ! में आपका हूँ। आप 
मेरे है', ऐसे भगवान्‌के साथ अपनापन है--यह बहुत सार 
चीज है, असली चीज है। क्रियाओंके द्वाग आप भगवानको 
नहीं पकड़ सकते, जितना प्रेमके द्वारा, अपनेपनके द्वारा पकड़ 
सकते हो । बड़े अच्छे-अच्छे काम करो, यज्ञ करो, दान करो, 
तीर्थ आदि करो, वेदाध्ययन करों। सब-की-सब लाभकी 
बात है। परन्तु अपनापन किया जाय--यह बहुत लाभकी 
और विचित्न बात है। 

एक करोड़पतिके यहाँ एक नौकर ४हता है, जो बीस 
हजार रुपये पाता है ओर करोड़पतिका लड़का है, उसे सौ 
रुपये महीना भी कोई देता नहीं; क्योंकि वहं अयोग्य हे। 
परन्तु पिता मर जाता है, तो बीस हजार (रुपये) पानेवाला 
नौकर मालिक नहीं बन सकता, पर अयोग्य छड़का मालिक 
बन जाता है। वह योग्य तो नहीं है, पर उसका हक लगता 
है। इस प्रकार योग्यतासे वह अधिकार नहीं मिलता, जो 
अंपनेपनसे मिलता हैं। 

'प्रभुके हम हैं'--यह बनाया हुआ अपनापन नहीं है। 
सेठका अपनी तरंफसे कोई बेटा बन जाय और कोई उसे पूछे 
कि तुम कहते हो या सेठ कहता है ? सेठ क्‍या कहे ? में 
कहता हूँ। तो उसे कोई मानेगा नहीं। सेठ यदि कह दे कि 
यह हमारा बेटा है। कोई काम पड़ जाय॑ तो सेठके नामपर 
लाखों रुपये मिल जायैंगे। सेठका कहना जितना दामी है, 
उतना हमारा कहना दामी नहीं है। भगवान्‌ तो मात्र जीवको 
अपना कहते हैं--'ममैबांशों जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः:' अब केवल आपकी सम्मति होनेकी जरूरत है। 


| सम्मुख होनेकी आवश्यकता है कि 'मैं भगवान्‌का हूँ।' 


यह सब संसार आपको धोखा देगा, आपसे बिमुख हो 
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जायगा, चला जायगा, रहेगा नहीं। द्ारीर भी नहीं रहेगा। 


इनको आप अपना कहते हैं--यह बहुत बड़ी भारी गलती 
है। इनसे विमुख होकर भगबानसे कहें--'हे नाथ ! मैं 
आपका हूँ और आप मेरे हैं।' निहाल हो जाओगे, निहाल ! 

होहि ग़म को नाम जपु'--नाम जपना हो तो रामका 
होकर नाम जपो। चलते-फिरते जपो, क्योंकि हमारे प्रभुका 
नाम है। 

जाट भजों गूजर भजों भावे प्रजों अहीर। 
तुलसी रघुबर नाममें सब काइका सीर॥ 

भाई, बहन, पढ़ा-लिखा, अपडढ़, रोगी, नीरोगी कोई क्‍यों 
न हो? परमात्माके नाममें सबका अधिकार है। पिताकी 
सम्पत्तिमें पुत्॒का पूरे अधिकार है। इस बास्ते हमारे प्रभुका 
नाम है। कौन मना कर सकता है ? बताइये ! हमारे माँ-बाप 
हैं। ऐसे भगवानूपर अधिकार जमा देवें। 

कलिसंतरणोपनिषद्में नामकी महिमा आयी है। 
नारदजीने ब्रह्माजीके पास जाकर कहा--'महागज ! 
कलियुगमें रहते हुए संसारसे कैसे उद्धार कर लें।' तो ब्रह्माजी 
कहते हैं 'भगवान्‌का नाम लेते हुए।' कौन-सा नाम ? तो 
कहा-- हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' यह नाम बताया | इसकी विधि 
क्या है ? ब्रह्माजीनी कहा--विधि है ही नहीं। किये जाओ, 
लिये जाओ। चुद्ध-अशुद्ध हर अवस्थामें। वह तो भाई 
उपनिषदोंका मल्र है। पर 'राम-राम' तो बड़ा सीधा और बड़ा 
सरल है। इसको साबर-मन्त्र कहते हैं। 'साबर मन्त्र जाल 
जिन्ह सिरिजा ।' इसमें क्या हैं ? 'अनमिल आखर अरथ न 
जापू। प्रयट प्रभाउ महेस अतायू ॥' साबर-मन्त्र कोई छन्‍्दकी 
विधिसे नहीं बैठते, कोई मात्राओंसे नहीं बैठते | साबर-मन्त्र 
है, भगवानने जो कह दिया, वह मन्त्र हो गया। ऐसे 
भगवानका नाम है यह राम-नाम, इतना विलक्षण है| 

'सप्तकोस्यों महामन्त्राश्ित्ततिभ्रमकारका: ' 

सात करोड़ बड़े-बड़े मन्त्र हैं चित्तकों भ्रमित करनेवाले | 
'एक एव परो मन्जरों राम इत्यक्षरद्यम्‌ ।' यह दो अक्षरवाला 
राम-नाम बड़ा विलक्षण है। पर महान्‌ मन्त्र है। 'महामंत्र 
जोड़ जपत महेसू्‌ । कार्सी मुकुति हेतु उपदेस ॥' महामन्त्रके 
जपते ही ईशा महेश हो गये। केवल महेश हो गये नहीं, 
काशीजीमें नाम महाराजका क्षेत्र खोल दिया | कोई धान, चून 
देता है, कोई आटा-सीधा देता है। भगवान्‌ शकरने मुक्तिका 
क्षेत्र खोल दिया । बस काझीमें जो मर जाय, मुक्त हो जाय | 
इस प्रकार पृथ्वीमण्डलपर मुक्तिका क्षेत्र खोला हुआ है 
भगवान्‌ शैंकरने । किसके बलूपर ? राम-नामके बलपर | 
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* होहि राम को नाम जपु * 


. अं शोधिरोपि कोलापलधक 9 पद: 


'कार्सी मुकृति हेतु उपदेस' नाम महान्‌ मन्त्र है। 
भगवान्‌ शैकर इसे जपते हैं। इस नामके प्रभावसे आपने 
मुक्तिका क्षेत्र खोल दिया कि सबकी मुक्ति हो जाय | 

अध्यात्मग़मायणमें भगवान्‌ शंकर खुद रामजीसे कहते 
हैं-- भगवन्‌ ! मैं भवानीके सहित काशीमें रहता हूँ। 
'मुप्र्षपाणस्थ दिशामि मन्त्र तव रामनाम' आपका जो 


राम-नाम मन्त्र है उसका मैं दान देता हूँ मरनेवालेको कि, ले 


लो भाई जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाय | एक सज्जन कहते 
थे, मैंने कई आदमियोंको देखा है। काशीमें मरनेवाकेका कान 
ऊँचा हो जाता है। मानो शंकर इस कानमें मन्त्र देते हैं। वह 
नाम अपने भी ले सकते हैँ, कितनी मौजकी बात है | कितना 
ऊँचा नाम है ! जो भगवान्‌ इैकरका इष्ट है, वह हम ले सकते 


| हैं कलियुगी जीव ! कैसी कृपा हो गयी, अलौकिक कृपा हो 


रही है। थोड़ी-सी बात है। नाम लेने लग जाय, 'राम राम 
राम'। सन्‍्तोंने कहा है, 'मुक्ति मुण्डे में आरे' तेरे मुँहमें मुक्ति 
पड़ी हैं। राम-गम लेकर निहाल हो जा तू। ऐसा सस्ता 
भगवान्‌का नाम | जपने लग जाओ, सीधी बात है। खुला 
भगवानका नाम है। तिजोश्योंमें बंद धनको तो आप हिम्मत 


| करके खुला छेते हैं। पर चौड़े पड़े इस धनको लेते ही नहीं 


'राम बड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आय । वावा नहीं 
सन्‍तदास जीते हो ले जाय ॥' जो चाहे सो ले जाय, कैसी 
बढ़िया बात ! कितनी उत्तम बात ! सबके लिये खुला है। 
किसीके लिये मनाही नहीं, ऐसा भगवानका नाम तत्परतासे 
लिया जाय, उत्साहपूर्वक, प्रेमसे, अपने प्रभुका समझ करके । 
सन्तोंने कहा--परलोकमें नाम लेनेवाले और नाम न 
लेनेवाले दोनों हैं। क्‍यों ? नाम लेनेवाले रोते हैं कि इस 
बातका पता नहीं था कि नामकी इतनी महिमा निकलेगी | यह 
पता होता तो ग़त-दिन नाम छेते | नाम न लेनेवाले गेते हैं कि 
हमारा समय खाली चल्ता गया। बिना नामके खाली चला 
गया। भाई, अब अपनेकों पता लग गया। मरनेके बाद 
पश्चात्ताप करोगे तब क्या होगा ? अभी समय है । जबतक यह 
धासकी धोंकनी चलती है, आँखें टिमटिमाती हैं, जीते 


हैं--यह मौका है; भगवान्‌का नाम ले लें। लोग हैंसे तो 
| परवाह नहीं । 


'हस्ती की चाल चलो मन मेरा, 
जगत कूकरी को भुसवा दे।तूं तो राम समर जग हंससा दे ॥ 
लोग हँसते हैं तो अच्छी बात--हँसो भाई, हँसकर खुश 


होते हैं। खुशीमें हँसी आती हैं, बड़े आनन्दकी बात है| हम 


भगवानका नाम लेवें तो उनको हँसी आवे, बड़ी अच्छी, बड़े 
आनन्दकी, बड़ी खुशीकी बात है । अपने तो भगवानके नाममें 
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“(६० * साधन-सुथा-सिन्धु 


लग जाओ, बस। हँसी करो, तिरस्कार करो, दिल्लगी |करनेकी जरूरत नहीं है। जैसे भूख लरूगती है तो यह पूछते 
उड़ाओ, कोई बात नहीं है। सम्मान-मानमें तो नुकसान है। | नहीं कि तुमलोगोने भोजन कर लिया है कि नहीं; क्योंकि में 
अपमान, निन्दा सहनेमें नुकसान नहीं है। इससे पापोंका ही अब भोजन करना चाहता हूँ । जब प्यास लगती है तो यह नहीं 
नाश होता है। इधर आप नाम लो और वे हँसी-दिल्लगी | पूछते कि तुमलोगोंने जल पिया है कि नहीं; क्योंकि मैं जल 
उड़ाबें तो डबल लाभ होगा। पीना चाहता हूँ। प्यास छूग गयी तो पी लो भाई जल | ऐसे 
तेरे भावँँ जो करो, भलों बुरौं संसार। ।| भगवानके नामकी प्यास लगनी चाहिये भीतर । दूसरा लेता है 
नारायण तू बैठिक अपनों भुवन बुहार॥ कि नहीं लेता है। क्या करता है, क्या नहीं करता है। पर 
दूसरे करते हैं कि नहीं करते हैं--इस तरफ खयाल | खुदको लाभ ले ही लेना चाहिये। 
अब 2200 48 
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+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


मानसमें नाम-वन्दना 


२९० 
अवचचन-- १ 
श्ीसीताराम-बन्दना 
गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 


बंद सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा १८) 
गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजी महाराज कथा प्रारम्भ करनेसे 


पहले सभीकी बन्दना करते हैं। इस दोहेगें श्रीसीतागमजीकों 


नमस्कार करते हैं। इसके बाद नाम-वन्दना और नाम- 
महिमाको लगातार नौ दोहे और बहत्तर चोपाइयोंमें कहते हैं। 
श्रीगोस्वामीजी महाराजकों यह नो संख्या बहुत प्रिय लगती है। 
नौ संख्याकों कितना ही गुणा किया जाय, तो उन अंकोंको 
जोड़नेपर नौ ही बचेंगे। जैसे, नौ संख्याकों नौसे गुणा करनेपर 
इक्यासी होते हैं। इक्यासीके आठ और एक, इन दोनोंकों 
जोड़नेपर फिर नो हो जाते हैं। इस प्रकार कितनी ही लम्बी 
संख्या क्यों न हो जाय, पर अन्तमें नो ही रहेंगे; क्योंकि यह 
संख्या पूर्ण है। 
गोस्वामीजी महाराजकों जहाँ-कहीं ज्यादा महिमा करनी 
होती है तो नो तरहकी उपमा और नो तरहके उदाहरण देते हैं। 
नौ संख्या आखिरी हद है, इससे बढ़कर कोई संख्या नहीं है। 
यह नौ संख्या अटल है । 
संबत सोरह से एकतीसा | करते कथा हरि पद धरि सीसा ॥ 
नोमी भोस जार मधुमासा | अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा ३४ | ४, ५) 
रामजन्यम तिथि बार सब जस ज़ेता महू भास। 
तस इकतीसा महँ जुरों जोग लगन ग्रह रास ॥ 
भगवान श्रीरामने जेतायुगमें चैत्र मास, शुक्त पक्ष, नवमी 
तिथि, मंगलतारके दिन शुभ मुहूर्तके समय अयोध्यामें 
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अवतार लिया। भगवानके अवतारके दिन जैसा शुभ मुहूर्त 
था, ठीक वैसा ही शुभ मुहूर्तका संयोग संबत्‌ १६३१में 
भगवानके अबतास्के दिन बना। श्रीगोस्वामीजी महाराजने 
अयोध्यामें उसी दिन श्रीगमचरितमानस ग्रन्थ लिखना आरक्भ 
किया । जबतक ऐसा संयोग नहीं बना, तबतक वैसे शुभ 
मुहूर्तकी प्रतीक्षा करते रहे | 

यहाँ अठारहवें दोहेमें श्रीसीतागमजीके चरणोंकी वन्दना 
करते हैं । सीतारामजीकी बहुत विलक्षणता है। 'जिन्हहि परम 
प्रिय खिन्न' दुःखी आदमी किसीकों प्याग नहीं लगता। 
दीन-दुःखीकों सब दुत्कारते हैं, पर सीतारामजीको जो दुःखी 
होता है, वह ज्यादा प्यागा लगता है, वह उनका परमप्रिय है, 


| उसपर विद्योष कृपा करते हैं । उन श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मैं 


प्रणाम करता हूँ। 

श्रीसीतागमजी अलग-अलग नहीं हैं। इस घातको 
समझानेके लिये दो दृष्टान्त देते हैं। जैसे, गिरा-अरथ और 
जल-बीचि कहनेका तात्पर्य है कि वाणी और उसका अर्थ 
कहनेमें दो हैं, पर वास्तवमें दो नहीं, एक हैं। वाणीसे कुछ भी 
कहोगे तो उसका कुछ-न-कुछ अर्थ होगा ही और किसीकों 
कुछ अर्थ समझाना हो तो बाणीसे ही कहा जायगा--ऐसे 
परस्पर अभिन्न हैं। इसी तरह जल होगा तो उसकी तरंग भी 
होगी। तरंग और जल कहनेमें दो हैं, पर जलसे तरंग या 
तरंगसे जल अलग नहीं है, एक ही है । 

गिया और बीचि--ये दोनों ख्लीलिड्न पद हैं, अर्थ और 
जलू--ये दोनों पुल्लिड्र पद हैं। ये दोनों दृष्टान्त सीता ओर 
रामकी परस्पर अभिन्नता बतानेके लिये दिये गये हैं। इनका 
उलर-पुलट करके प्रयोग किया है। पहले 'गिय' स्रीलिड पद 
कहकर “अरंथ' पुल्लिड्र पद कहा, यह तो ठीक है; क्योंकि 


(॥8॥00॥4/:८॥09/५(980॥8/.00॥7 


पहले सीता और उसके बाद राम हैं, पर दूसरे उदाहरणमें 
उलट दिया अर्थात्‌ जल'* पुल्लिड़ पद पहले रखा और 
उसके साथ बीचि' सख्रीलिंग पद बादमें रखा | इसका तात्पर्य 
'रामसीता' हुआ। इस प्रकार कहनेसे दोनोंकी .अभिन्नता सिद्ध 
होती है। 'सीतारम' सब छोग कहते हैं, पर 'रामसीता' ऐसा 
नहीं कहते हैं। जब भगवानके प्रति विशेष ग्रेम बढ़ता है, उस 
समय सीता और राम भिन्न-भिन्न नहीं दीखते। इस कारण 
किसको पहले कहें, किसको पीछे कहें--यह विचार नहीं 
रहता, तब ऐसा होता है। श्रीभरतजी महाराज जब चित्रकूट जा 
रहे हैं तो प्रयागमें प्रवेश करते समय कहते हैं-- 
भरत तीसरे पहर कहे कीन्ह प्रल्नेसु प्रयाग । 
कहते राम सिय राम सिय उम्गि उम्गि अनुराग ॥। 
(मानस, अयोध्याकाण्ड, दोहा २०३) 

प्रेममें उमैंग-उमेंगकर रामसिय-रामसिय कहने लगते हैं । 
उस्त समय प्रेमकी अधिकताके कारण दोनोंकी एकताका 
अनुभव होता है। इसलिये चाहे श्रीसीतागम कह्ो--चाहे 
रामसीता कहो, ये दोनों अभिन्न हैं। ऐसे श्रीसीतारामजीकी 
बन्दना करते हैं। अब इससे आगे नाम महाराजकी बन्दना 
करके नो दोहोंमें नाममहिमाका वर्णन करते हैं। 

एक नाम-जप होता है और एक मन्त्र-जप होता है। 
'राम' नाम मल्र भी है ओर नाम भी है। नाममें सम्बोधन होता 
है तथा मन्त्रमें नमन और स्वाहा होता है। जैसे 'रामाय नम:' 
यह मन्त्र हैं। इसका विधिसहित अनुष्ठान होता है और राम ! 
राम !! गरम !!! ऐसे नाम छेकर केवल पुकार करते हैं । 'राम' 
नामकी पुकार विधिरहित होती है। इस प्रकार भंगवानको 


सम्बोधन करनेका तात्पर्य यह है कि हम भगवानको पुकोरें, 


जिससे भगबानकी दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाय | 
कैसा ही क्‍यों न जन नींद सोता। 
वो नाथ लेते ही सुंबोध होता॥ 
जैसे, सोये हुए किसी व्यक्तिको पुकारें तो वह अपना 
नाम सुनते ही नींदसे जग जाता है, ऐसे ही ग़म ! सम !| 
राम !!! करनेसे रामजी हमारी तरफ खिंच जाते हैं | जैसे, एक 
बच्चा माँ-माँ पुकारता है तो माताओंका चित्त उस बच्चेकी तरफ 
आकुृष्ट हो जाता है। जिनके छोटे बालक हैं, उन सबका एक 
बार तो उस बालककी तरफ चित्त खिंचेगा, पर उठकर वही 
माँ दौड़ेगी, जिसको वह बच्चा अपनी माँ मानता है। माँ नाम 
तो उन सबका ही है, जिनके बालक हैं | फिर वे सब क्यों नहीं 
दौड़ती ? सब कैसे दौड़ें ! वह बालक तो अपनी माँकों ही 
5. 
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पुकारता है । दूसरी माताओंके कितने ही सुन्दर गहने हों, सुन्दर 
कपड़े हों, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको बह अपनी 
माँ नहीं मानता | वह तो अपनी माँकों ही चाइता है, इसलिये 
उस बालककी माँ हीं उसकी तरफ खिंचती है। ऐसे ही 
'राम-राम' हम आर्त होकर पुकारें और भगवानको ही अपना 
मानें तो भगवान्‌ हमारी तरफ खिंच जायेंगे। 
जब लग गज अपनो बल बरत्यो नेक ससयो नहीं काम । 
निरबल हैं बलराम पुकार्यो आयो आधे नाम ॥ 

जैसे, गजराजने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने 
केवल हे ना-----(थ)' आधा नाम लेकर पकारा। उतमनेमें 
भगवानने आकर रक्षा कर दी। शाम्त्रीय विधियोंकी उतनी 
आवश्यकता नहीं है, जितनी इस तरह आर्त होकर पुकारनेकी 
है। इसलिये आर्त होकर, दुःखी होकर, भगवानको अपना 
मानकर पुकारें और केवल उनका ही भरोसा, उनकी ही 
आशा, उनका ही विश्वास रखें और सब तरफसे मन हटाकर 
उनका ही नाम लें और उनको ही पुकारें--है राम ! राम |! 
ग़म !!! आर्तका भाव तेज होता है, इससे भगवान्‌ उसकी 
तरफ खिंच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। 
तभी तो भगवान्‌ प्रह्लादके लिये खम्भेमेंसे प्रकट हो 
गये। भीतरका जो आर्तभाव होता है, वही मुख्य होता 
है। 'राम' नाम उच्चारण करनेकी बड़ी भारी महिमा है। 
उस 'राम' नामका प्रकरण ग़मचरितमानसमें बड़े विलक्षण 
ढंगसे आया है। 

नाम-वबन्दना 
खंद्ड नाम राम रघुचर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा १९ । ६) 

नामकी वन्दना करते हुए श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं 
कि में रघुवंशमें श्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीके उस 'राम' नामकी बन्दना 
करता हूँ, जो कृसानु (अम्नि), भानु (सूर्य) और हिमकर 
(चन्द्रमा) का हेतु अर्थात्‌ बीज है। बीजमें क्या होता है ? 
बीजमें सब गुण होते हैं। वक्षके फलमें जो रस होता है, वह 
सब रस बीजमें ही होता है। बीजसे ही सारे वक्षको तथा 


| फ़लोंकों रस मिलता हैं। अग्निवंशमें परशुरामजी, सूर्यवेशमें 


रामजी और चन्द्रवेशमें बलरामजी--इस प्रकार तीनों बंशझञॉमें 
ही भगवानने अवतार लिये। ये तीनों अवतार 'राम' नामवाले 
हैं, पर श्रीरघुनाथजी महाराजका जो 'राम' नाम हैं, वह इन 
सबका कारण हैं। मैं रघुनाथजी महागजके उसी 'राम' नामकी 
बन्दना करता हूँ, जो अग्निका बीज 'र', सूर्यका बीज 'आ' 


+ “जल दाब्द संस्कृत भाषाके अनुसार नपुसकलिड् है, पर हिन्दीमें 'जरू' शब्द पुल्लिड़ माना गया है । हिन्दीमें नपृंसकलिज होता ही नहीं । 


9 50000 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09५ 


'॥8॥00॥4/:८॥09/५(980॥9/.00॥ 


श्ष्द 


ओर चद्रमाका बीज 'म' है। 'राम' नाममें 'र', 'आ' और 
'म'--ये तीन अवयव हैं। इन अवयवोंका वर्णन करनेके 
लिये कृसानु, भानु और हिमकर--ये तीन शब्द दिये हैं । 

यहाँ ये तीनों शब्द बड़े विचित्र एवं विलक्षण रीतिसे दिये 
गये हैं। कुसानुमें 'ऋ', भानुमें 'आ' और हिमकर में 'म' है| 
'कसानु' शब्दमेंसे 'ऋ' को निकाल दें तो 'क्सान' शब्द 
बचेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। 'भानु' शब्दमेंसे 'आ' 
निकाल दें तो 'भ्र' का भी कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही 
'हिमकर' शब्दमेंसे 'म' को निकाल दें तो 'हिकर'का भी कोई 
अर्थ नहीं निकलेगा; अर्थात्‌ कुसानु, भानु और हिमकर--ये 
तीनों मुर्देकी तरह हो जायेंगे; क्योंकि इनमेंसे 'राम' ही निकल 
गया। इनके साथ 'राम' नाम रहनेसे कुसानुमें 'क॒' का अर्थ 
करना, 'सानु' का अर्थ शिखर है, ऐसे ही “भानु' में 'भा' नाम 
प्रकाशका है, 'नु' नाम निश्चयका है और 'हिमकर' में 'हिस' 
नाम बर्फका है और 'कर' नाम हाथका है। 

इन तीनोंका हेतु 'रम' नाम ही है। इस प्रकार सब 
अक्षरोंमें 'राम' नाम प्राण है। कसानु, भानु और हिमकर-- 
इन तीनोंमेंसे 'राम' नाम निकाल देनेपर वे कुछ कामके नहीं 
रहते हैं, उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता | यहाँ नामके तीनों 
अवयवॉोंको बतानेका तात्पर्य यह है कि 'राम' नाम जपनेसे 
साधकके पापोंका नाश होता है, अज्ञानका नाश होता है और 
अन्धकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है। अज्ञान्ति, सन्ताप,, 
जलन आदि मिटकर श्ान्तिकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो 
रघुनाथजी महाराजका 'राम' नाम है, उसकी में बन्दना करता 
हूँ। अब आगे गोस्वामीजी महाराज कहते हैं-- 
बिंधि हरि हरमय बेद प्लान सों। अगुन अनूपम गुन निधान सो ॥ 

(मानस, बालकाण्ड, दोहा १९।२) 

यह 'राम' नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेशमय है। विधि, 
हरि, हर--सृष्टिमात्रकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करने- 
बाली, ये तीन शक्तियाँ हैं। इनमें ब्रह्माजी सृष्टिकी रचना 


करते हैं, विष्णुभगवान्‌ पालन करते हैं और इंकरभगवान्‌. 


संहार करते हैं। 
संसारमें 'राम' नामसे बढ़कर कुछ नहीं है। सब कुछ 
शक्ति इसमें भरी हुई है। इसलिये सन्तोंने कहा है-- 
“ग़मदास सुमिरण करो रिध्व सिध याके माँय ।' 
ऋद्धि-सिद्धि सब इसके भीतर भरी हुई है। विश्वास न 
हो तो ग़त-दिन जप करके देखो। सब काम हो जायगा, 


# साधन-सुधा-सिन्धु * 
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कोई काम बाकी नहीं रहेगा। 

यह 'राम' नाम बेदोंके प्राणके समान है, शाख््रोंका और 
वर्णमालाका भी प्राण है। प्रणवको बेदोंका प्राण माना गया है। 
प्रणव तीन मात्रावाल्ला '3४' कार पहले-ही-पहले प्रकट हुआ, 
उससे त्रिपदा गायत्री बनी और उससे वेदत्रय बना। ऋक्‌, 
साम, यजुः--ये तीनों मुख्य वेद हैं। इन तीनोंका प्राकस्य 
गायत्रीसे, गायत्रीका प्राकट्य तीन मात्रावाले '3%' कारसे और 
यह '3»' कार--प्रणव सबसे पहले हुआ | इस प्रकार यह 
“3»' कार (प्रणव) बेदोंका प्राण है। 

यहाँपर 'राम' नामको वेदोंका प्राण कहनेमें तात्पर्य है कि 
'राम' नामसे 'प्रणब' होता है। प्रणबमेंसे 'र' निकाल दो तो 
'पणव' हो जायगा और 'पणव'का अर्थ ढोल हो जायगा | 
ऐसे ही '3&' मेंसे “म' निकालकर उच्चारण करों तो वह 
शोकका वाचक हो जायगा। प्रणवमें 'र और '३#'में 'म' 
कहना आवश्यक है। इसलिये यह “राम' नाम वेदोंका 
प्राण भी है| 

अगुन अनूषम गुन निधान सो --यह 'राम' नाम 
निर्गुण अर्थात्‌ गुण रहित है। सत्त, रज और तमसे अतीत है, 
उपमारहित है और गुणोंका भण्डार है, दया, क्षमा, सन्तोष 
आदि सद्‌गुणोंका खजाना है, नाम लेनेसे ये सभी आप-से- 
आप आ जाते हैं | यह 'राम' नाम सगुण और निर्गुण दोनोंका 
वाचक है। आगेंके प्रकरणमें आयेगा-- 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी | उभय प्रब्रोधक चतुर दुभाषी ॥ 

(मानस, बालकाण्ड, दोहा २१।८) 

यह 'राम' नाम सगुण और निर्गण--दोनोंकों जनाने- 

वाला है। इसलिये सगुण उपासक भी 'राम' नाम जपते हैं 

और निर्गुण उपासक भी 'राम' नाम जपते हैं। सगुण- 

साकारके उपासक हों, चाहे निर्गुण-निराक्रास्के उपासक हों । 

'राम' नामका जप सबको करना चाहिये। यह दं:नोंकी प्राप्ति 
करा देता है। 

'राम' नाम अमृतके समान है; जैसे, बढ़िया भोजनमें घी 
और दूध मिला दो तो बह भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है। 
ऐसे ही 'राम' नामको दूसरे साधनोंके साथ करो, चाहे केवल 
'राम' नामका जप करों, यह हमें निहाल कर देगा। 

'ग़म' नामके समान तो केवल 'राम' नाम ही है। यह 
सब साधनोंसे श्रेष्ठ है। नामके दस अपराधोंमें बताया 
गया हँ--'धर्मान्तरै: साम्यम'* नामके साथ किसीकी 


* सन्निन्दाउसति नामवैभवकथा अश्रीशेशयोर्भेदधीरअद्धा श्रुतिशास््रदैशिकर्िरों नाम्न्यर्थवादशभ्रम: । 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविह्ठितत्यागी हि धर्मान्तों: साम्ये नामजपे शिवस्य च हरे्नामापराधा दल ॥ 
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+ मसानसमें नाम्-बन्दना # २९३ 


उपमा दी जायगी तो वह नामापराध हो जायगा। मानो नाम । सप्रकोस्यों महामन्त्राश्चित्तविभ्रमकारका: । 
अनुपम है। इसमें उपमा नहीं लूग सकती | इसलिये 'नाम'को | एक एबं परों मन्त्रों 'राम' इत्यक्षरहयम्‌ ॥। 
किसीके बग़बर नहीं कह सकते । सात करोड़ मन्त्र हैं, बे चित्तकों भ्रमित करनेवाले हैं। 
भगवान्‌ श्रीराम शबरीके आश्रमपर पधारे और शबरीकों | यह दो अक्षरोंवाला 'राम' नाम परम मन्त्र है। यह सब मन्तरोंमे 
कहने कछगे-- श्रेष्ठ मन्त्र है। सब मन्त्र इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। कोई भी 
नवधा भगति कहते तोहि पाहीं। सावधान सुन्रु धक्त मन भाही॥ | मन्त्र बाहर नहीं रहता | सब शक्तियाँ इसके अन्तर्गत हैं। 
(मानस, आए्यकाण्ड,. दोहा ३५।७) यह 'राम' नाम काझशीमें मरनेवालोंकी मुक्तिका हेतु है। 


-:'मैं तुझे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तू | भगवान्‌ शंकर मस्नेबालेंके कानमें यह 'राम' नाम सुनाते हैं 
सावधान होकर सुन और मनमें धारण कर।' नवधा भक्ति | और इसको सुननेसे काजीमें उन जीवोंकी मुक्ति हो जाती है । 
कहकर अन्तमें कहते हैं-- सकल प्रकार भगाति दृढ़ | एक सज्जन कह रहे थे कि काझीमें मरनेबालॉका दायाँ कान 
तोरें ॥' (मानस, अरण्यकाण्ड, दोहा ३६ । ७) 'तैरेमें सत्र | ऊँचा हो जाता है--ऐसा मैंने देखा है। मानो मरते समय दायें 
प्रकारकी भक्ति दृढ़ है।' शबरीको भक्तिके प्रकारोंका पता ही | कानमें भगवान्‌ शंकर 'राम' नाम मन्त्र देते हैं। इस विषयमें 
नहीं; परतु नवधा भक्ति उसके भीतर आ गयी। किस | सालगरामजीने भी कहा है-- 
प्रभावसे ? 'राम' नामके प्रभावसे ! ऐसी उसकी लगन लगी | जग में जितेक जड़ जीव जाकी अन्त समय, 
कि राम” नाम जपते हुए रामजीके आनेकी प्रतीक्षा निरन्तर जम के जबर जोधा खबर लिये करे। 
करती ही रही | इस कारण ऋषि-मुनियोंको छोड़कर शबरीके | क्राशीपत्ति विश्वनाथ वाराणसी वासिन की, 


आश्रमपर भगवान्‌ खुद पधारते हैं। फाँसी यम नाशन को शासन दिये करे॥ 
गुन निधान सो" यह 'नाम' गुणोंका खजाना है, मानो | मेरी प्रजा छ्लेके किम पे हैं काल दण्डत्रास, 
“राम' नाम लेनेसे कोई गुण बाकी नहीं रहता । बिना जाने ही सालग विचार महेश यही हिये करे। 
उसमें सद्रण, सदाचार अपने-आप आ जाते हैं। तारककी भनक पिनाकी यातें प्रानिन के, 
'राम' नाम जपनेवाले जितने सन्त महात्मा हुए हैं। आप प्रानके पयान समय कानमें किये करे।॥ 
विचार करके देखो ! उनमें कितनी ऋद्धि-सिद्धि, कितनी | जब प्राणोंका प्रयाण होता है तो उस समय भगवान्‌ 


अलोकिक विलक्षणता आ गयी थी। 'राम' नाम जपमें | शंकर उस प्राणीके कानमें 'राम' नाम सुनाते हैं। क्‍यों सुनाते 
अलौकिकता है, तब्र न उनमें आयी ? नहीं तो कहाँसे | हैं? वे यह विचार करते हैं कि भगवानसे विमुख जीवोंकी 
आती 2? इसलिये यह 'राम' नाम गुणोंका खजाना है। वह | खबर यमराज लेते हैं, वे सबको दण्ड देते हैं; परन्तु मैं 
सत्त, रज और तमसे रहित हैं और गुणोंके सहित भी है एवं | संसारभरका माल्कि हूँ । लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं और मेरे 
व्यापक भी है। यहाँ इस प्रकार 'राम' नाम में 'र', 'आ' और | रहते हुए मेरी इस काशीपुरीमें आकर यमराज दण्ड दे तो यह 
'म' इन तीन अक्षरोंकी महिमाका बर्णन हुआ और तीनोंकी | ठीक नहीं है। अरे भाई | किसीकों दण्ड या पुरस्कार देना तो 
महिमा कहकर उनकी बिलक्षणता बतलायी | यहाँतक 'राम' | मालिकका काम है | ग़जाकी गजधानीमें बाहरसे दूसरा आकर 
नामके अबयबोंका एक प्रकरण हुआ | अब गोस्वामीजी 'राम' | ऐसा काम करे तो राजाकी पोल निकलती है न ! सारे संसासमें 


नामकी महिमा कहना प्रारम्भ करते हैं-- नहीं तो कम-से-कम वाराणसीमें जहाँ मैं बेठा हूँ, यहाँ आकर 
महामन्त्रकी महिमा यमराज दखल दे--यह कैसे हों सकता है । 
पहा्मत्र जोड़ जपत महेसू। कार्सी मुक्ति हेतु उपदेसू ॥ काशीमें 'वरूणा' और “असी' दोनों नदियाँ ग्लजीमें 


(मानस, बालकाण्ड, दोहा १९।३) | आकर मिलती हैं। उनके बीचका क्षेत्र 'वाराणसी' है। इस 

यह राम नाम महामन्त्र हैं, जिसे 'महेश्वर'--भगवान्‌ | क्षेत्रमें 'मण्डूकमत्स्या: कृमयोउुपि काइयां त्यकत्वा झरीरे 
शंकर जपते हैं और उनके द्वारा यह 'राम' नाम-उपदेश शिवमाप्लुबन्ति।' मछली हो या मेढ़क हो या अन्य कोई 
काझीम मुक्तिका कारण है। 'र',आ' ओर 'म'--इन त्तीन | जीव-जन्तु हों, आकाझमें रहनेवाले हों या जलमें रहनेव्ाले हों 
अक्षरॉंके मिलनेसे यह 'राम' नाम तो हुआ 'महामन्त्र' ओर या थल्में रनेबाले जीव हों, उनको भगवान्‌ शंकर मुक्ति देते 
बाकी दूसरे सभी नाम हुए साधारण मन्त्र | हैं। यह है काशीबासकों महिमा | काशीकी महिमा बहुत 
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विशेष मानी गयी है। यहाँ रहनेवाले यमराजकी फाँसीसे दूर 
हो जायें, इसके लिये दंकरभगवान्‌ हरदम सजग रहते 
हैं। मेरी प्रजाकों काछका दण्ड न मिले--ऐसा विचार 
हृदयमें रखते हैं। 

अध्यात्मरामायणमें भगवान्‌ श्रीरामकी स्तुति करते हुए 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं--जीवोंकी मुक्तिके लिये आपका 
'राम' नामरूपी जो स्तवन है, अन्त समयमें में इसे उन्हें सुना 
देता हूँ, जिससे उन जीबॉकी मुक्ति हो जाती है--'अहं हि 
काइयां -  - “दिज्ञामि मन्जे तब रामनाम ॥।' 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आज नाहीं॥ 

अन्त समयमें 'राम' कहनेसे वह फिर जन्मता-मरता 
नहीं। ऐसा 'राम' नाम है। भगवानने ऐसा मुक्तिका क्षेत्र 
खोल दिया। कोई भी अन्नका क्षेत्र खोले तो पासमें पूँजी 
चाहिये। बिना पूँजीके अन्न कैसे देगा? भगवान्‌ शंकर 
कहते हैं--'हमारे पास 'राम' नामकी पूँजी है। इससे जो चाहे 
मुक्ति ले छो।' 

मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर | 
जहूँ बस संभु भवानि सो कासी सेड़आ कस न ॥ 

यह काशी भगवान्‌ इकरका मुक्ति-क्षेत्र है। यह 
'राम' नामकी पूँजी ऐसी है कि कम होती ही नहीं। अनन्त 
जीबॉकी मुक्ति कर देनेपर भी इसमें कमी नहीं आती । 
आबे भी तो कहाँसे ! वह अपार है, असीम है। नामकी 
महिमा कहते-कहते गोस्वरामीजी महाराज हृद ही कर देते हैं| 
वे कहते हैं-- 
कहीं कहाँ लूणि नाम बड़ाई। रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥ 

(मानस, बालकाण्ड, दोहा २६। ८) 

भगवान्‌ श्रीगरम भी नामका गुण नहीं गा सकते। इतने 
गुण 'राम' नाममें हैं। 'महायनत्र जोड़ जपत महेसू '--इसका 
दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह महामनत्र इतना 
विलक्षण है कि महामन्त्र 'राम' नाम जपनेसे 'ईडा' भी महेश 
हो गये । महामन्त्रका जप करनेसे आप भी महेशके समान हो 
सकते हैं। इसलिये बहिनों, माताओं एवं भाइयोंसे कहना है 
कि रात-दिन, उठते-बैठते, चलते-फिरते हरदम अपने तो 
'राम' नाम लेते ही रहों। भगवानका नाम है तो सीधा-सादा; 
परन्तु इससे स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। 

नारायण | नागयण !! नाश्यण !!! 
अवचन-- २ 
भगवान्‌ शैकरने 'राम' नामके प्रभावसे काशीमें मुक्तिका 


9 50000 390] 9॥0॥ ३ 6।09५ 


» साधन-सुधा-सिन्धु * 


क्षेत्र खोल दिया और इसी महामन्त्रके जपसे ईशसे 'महेश' हो 
गये। अब आगे गोस्वामीजी महाराज कहते हैं-- 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ॥। 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा १९।४) 
सम्पूर्ण त्रिलोकीकी प्रदक्षिणा करके जो सबसे पहले आ 
जाय, वही सबसे पहले पूजनीय हो--देवताओंमें ऐसी दर्त 
होनेसे गणेशजी निराश हो गये, पर नारदजीके कहनेसे 
गणेश्ञजीने 'राम' नाम पृथ्वीपर लिखकर उसकी परिक्रमा कर 
ली। इस कारण उनकी सबसे पहले परिक्रमा मानी गयी। 
नामकी ऐसी महिमा जाननेसे गणेशजी सर्वप्रथम पूजनीय हो 
गये। आगे गोस्वामीजी कहते हैं-- 


| जान आदिकनि नाम प्रतापू। भवउ सुद्ध करि उल्टों जापू॥ 


(मानस, बालकाण्ड, दोहा १९ । ५) 


सबसे पहले श्रीवाल्मीकिजीने 'रामायण' लिखी है, 


| इसलिये वे 'आदिकबि' माने जाते हैं | उल्टा नाम ( मरा-मरा) 


जप करके वाल्मीकिजी एकदम शुद्ध हो गये | उनके विषयमें 
ऐसी बात सुनी है कि वे लुटेरे थे। रास्तेमें जो कोई मिलता, 
उसको लूट लेते और मार भी देते | एक बार संयोगवज्ञ देबॉर्षि 
उधर आ गये। उनको भी लूटना चाहा तो देवर्षिने कहा-- 
'तुम क्यों छूट-मार करते हो ? यह तो बड़ा पाप है।' बह 
बोला--'मैं अकेला थोड़े ही हूँ, घरवाले सभी मेरी कमाई 
खाते हैं। सभी पापके भागीदार बनेंगे ।' देवर्षिने कहा--'भाई, 
पाप करनेबालेको ही पाप लगता है | सुखके, पुण्यके, धनके 
भागी बननेको तो सभी तैयार हो जाते हैं; परंतु बदलेगें कोई भी 
पापका भागी बननेके लिये तैयार नहीं होगा। तू अपने 
माँ-बाप, ख््री-बच्चोंसे पूछ तो आ | बह अपने घर गया । उसके 
पुछनेपर माँ बोली--'तेरेकी पाल-पोसकर बड़ा किया, अब 
भी तू हमें पाप ही देगा क्‍या ?' उसने कहा--'माँ | में आप 
लोगोंके लिये ही तो पाप करता हूँ।' सब घरवाले बोले-- हम 
तो पापके भागीदार नहीं बनेंगे।' 

तब बह जाकर देबर्षिके चरणोंमें गिर गया और बोला-- 
'महागज ! मेरे पापका कोई भी भागीदार बननेकों तैयार नहीं 
हैं।' देवर्षिने कहा--' भाई ! तुम भजन करो, भगवानका नाम 
लो', परंतु भयंकर पांपी होनेके कारण मैँहसे प्रयास करनेपर भी 
'रम' नाम उच्चारण नहीं कर सका | उसने कहा--“यह मरा, 
मरा, मग। ऐसा मेरा अभ्यास है, इसलिये 'मरा'तो में कह 
सकता हूं ।' देवर्षिने कहा कि 'अच्छा, ऐसा ही तुम कहों ।' तो 
'मरा-मरा' करने लगा। इस प्रकार उछटा नाम जपनेसे भी वे 


2 0 ॥ 0८07 (0)॥0॥ 4 0७0॥॥ 


# म्रानसमें नाम-वन्दना 


२६९५ 


सिद्ध हो गये, महात्मा बन गये, आदिकवि बन गये। 'राम' 
'नाम महामन्त्र है, उसे ठीक सुरूटा जपनेसे तो पुण्य होता ही 
है, पर उल्टे जपसे भी पुण्य होता है। 


उलटा नामु जपत जगु जाना। बालमीकि भण ब्रह्म समाना।॥ 


(मानस, अयोध्याकाण्ड, दोहा १९४। ८) 
सहस नाम सम सुनि सिव खानी | जपि जेह पिय संग 'भबानी॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा १९ ।६) 
'राम' नाम सहखनामके समान है, भगवान्‌ हॉकरके इस 
बचनको सुनकर पार्वतीजी सदा उनके साथ 'राम' नाम जपती 
रहती हैं। पद्मपुराणमें एक कथा आती है। पार्वतीजी सदा ही 
विष्णुसहख्ननामका पाठ करके ही भोजन किया करतीं। एक 
दिन भगवान्‌ शंकर बोले--'पार्वती | आओ भोजन करें ।' 
तब पार्वतीजी बोलीं-- 'महाराज ! मेश अभी सहस््ननामका 
'पाठ बाकी है।' भगवान्‌ शंकर बोले-- 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्ननाम तत्तुल्य॑ राम नाम वरानने॥ 
पद्यपुराणके उस विष्णुसहस्ननाममें यह इलोक आया 
है। राम, राम, राम--ऐसे तीन बार कहनेसे पूर्णता हो जाती 
है। ऐसा जो 'राम' नाम है, हे बरानने! है रमे ! रामे 
मनोरमे, मैं सहस्तननामके तुल्य इस 'राम' नाममें हो रमण कर 
रहा हूँ। तुम भी उस 'राम' नामका उच्चारण करके भोजन 
कर छो। हर समय भगवान्‌ शंकर राम, ग़म, राम जप 
करते रहते हैं। पार्वतीजीने भी फिर 'राम' नाम ले लिया 
और भोजन कर लिया। 
नारद-राम-संवाद 
अरण्यकाप्डमें ऐसा वर्णन आया है--श्रीरामजी 
लक्ष्मणजीके सहित, सीताजीके बियोगमें घूम रहे थे। वे 
घूमते-घूमते पम्पा सरोबर पहुँच गये । तो नारदजीके मनमें बात 
आयी कि मेरे शापकी स्वीकार करके भगवान्‌ स््री-वियोगमें 


करडे सदा तिन्‍्ह के रखबारी। जिपि बालक राखड महतारी। 
मोरे प्रौह़ तनय सम्त ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
(मानस, अरण्यकाण्ड, दोहा ४३ | ५, ८) 

ज्ञानी भक्त बड़े बेटे हैं। अमानी भक्त छोटे बालकके 
समान हैं। जैसे, छोटे बालंकका माँ विशेष ध्यान रखती है कि 


यह कहीं साँप, बिच्छू , काँटा न पकड़ ले, कहीं गिर न जाय | 


वह उसकी निशेष निगाह रखती है, ऐसे ही मैं अपने दासोंकी 
निगाह रखता हूँ। माँ प्यार्से बच्चेको खिलाती-पिलाती है, प्यार 
करती है, गोदमें लेती है। परंतु बच्चेको नुकसानवाली कोई 
बात नहीं करने देती | अपने मनकी बात न करने देनेसे बच्चा 
कभी-कभी क्‍या करता है कि गुस्सेमें आकर माँके स्तनकों 
मुँहमें लेते समय काट लेता है, फिर भी माँ उसके मनकी बात 
नहीं होने देती। माँ इतनी हितैषिणी होती है कि उसका स्तन 
काटनेपर भी बालकपर स्नेह रखती है, गुस्सा नहीं करती | बह 
तो फिर भी दूध पिलाती है। वह उसकी परवाह नहीं करती 
और अहित नहीं होने देती । 

इसी तरह भगवानने नारदजीके मनकी बात नहीं होने दी 
तो उन्होंने भगवान्‌कों ही ज्ञाप दे दिया। छोटे बालक ही तो 


ठहरे ! काट गये । फिर भी माँ प्यार करती है ओर थप्पड़ भी 
| देती है तो प्यार्भरे हाथसे देती है। माँ गुस्सा नहीं करती है 


कि काटता क्यों है ! ऐसे ही पहले नारदजीने ज्ञाप तो दे दिया; 
परंतु फिर पश्चात्ताप करके बोले-- प्रभु ! मेग ज्ञाप व्यर्थ हो 
जाय। मेरी गलती हुई, मुझे माफ कर दो ।' भगवान्‌ने कहा-- 


| मम इच्छा कह दीनदयाला'--मेरी ऐसी ही इच्छा «थीं। 
भगवान्‌ इस प्रकार कपा करते हैं। 


पम्पासरोवरपर भगवानकी वाणी सुनकर नारदजीकों 
लगा कि भगवान्‌ प्रसन्न हैं। अभी मौका है। तब बोले कि 
'मुझे एक बर दीजिये।' भगवान्‌ बोले--'कहों भाई ! क्या 
वरदान चाहते हो ?' नारदजीने कहा-- 


घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि अभी बड़ा सुन्दर मौका है, एकान्त | राम सकल नामन्ह ते अंधिका। होठ नाथ अघ खग गन बध्िका ॥ 


है। इस समय जाकर पूछें, बात करें। नारदजीने भगवानको 
ऐसा जश्ञाप दिया कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो आप 
भी सत्रीके लिये रोते फिरोगे। भगवानने शाप स्वीकार कर 
लिया, परंतु नारदजीका अहित नहीं होने दिया। 

यहाँ नारदजीने पूछा-- महाराज ! उस समय आपने मेरा 
विवाह क्यों नहीं होने दिया ?' तो भगवान्‌ने कहा-- 'भैया ! 
एक मेंरे ज्ञानी भक्त होते हैं और दूसरे छोटे 'दास' भक्त होते हैं; 
परंतु उन दासोंकी, प्यारे भक्तोंकी में रखबाली करता हूँ।' 
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(मानस, अरण्यकाशडँ, ह२। ८) 

आपका जो नाम है, बह सब नामोंसे अधिक हो 
जाय और बधिकके समान पापरूपी पशक्षियोंका नाश करने 
वाला हो जाय। भगवानके हजारों नाम हैं. उन नामोंको 
गणना नहीं की जा सकती। 'हारि अनन्त हरि कथा अनन्ता' 
(मानस, बालकाण्ड, १४० ।५) भगवान्‌ अनन्त हैं 
भगवान्‌की कथा अनन्त है तो भगवानके नाम सान्त 


| (स्रीमित) केसे हो जायेंगे ? 
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राम अनंत अर्नत गुनानी। जन्म कर्म अर्नत -नामानी॥ 
(मानस, उत्तरकाण्ड, दोहा ५२ । ३) 

विष्णुसहस्रनाममें आया है-- हा 

'यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ।' 

भगवानकें गुण आदिको लेकर कई नाम आये हैं। 
उनका जप किया जाय तो भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्त, 
लीला आदि याद आयेंगे। भगवानके नामोंसे भगवानके चरित्र 
याद आते हैं। भगवानके चरित्र अनन्त हैं। उन चरित्रोंको 
लेकर नाम भी अनन्त होंगे। गुणोंको लेकर जो नाम हैं, ते भी 
अनन्त होंगे। अनन्त नामोंमें सबसे मुख्य 'राम' नाम है। बह 
खास भगवानका 'राम' नाम हमें मिलू गया तो समझना 
चाहिये कि बहुत बड़ा काम हो गया | 

शिव-पार्वतीका नाम-प्रेम 
हुरपे हेतु हेरि हर हीं को। किस भूषन तिये भूषन ती को ॥। 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा १६९ ।॥४७) 

'राम' नामके प्रति पार्वतीजीके हृदमकी ऐसी प्रीति 
देखकर भगवान्‌ शंकर हर्षित हो गये और उन्होंने ख््रियोमें 
भूषणरूप (पत्तिब्रताओंमें शिरोमणि) पार्वतीजीको अपना 
भूषण बना लिया अर्थात्‌ उन्हें अपने अडद्गमें धारण करके 
अर्धाज्जिनी बना लिया। किसी सत्लीकी बड़ाई की जाय तो उसे 
'सती' की उपमा देकर कहा जाता है कि यह बड़ी सती-साध्वी 
है। परंतु 'राम' नाममें हृदयकी प्रीति होनेसे वे पतित्रताओंमें 
शिरोमणि हो गयीं। जितनी कन्याएँ हैं, वे सब-की-सब सती 
(पार्वती) जीका पूजन करती हैं कि जिससे हमें अच्छा बर 
मिले, ' अच्छा घर मिले, हम सुखी हो जायें। 

जगज्जननी जानकीजी भी पार्वतीजीका पूजन करती हैं। 
उनकी माँ सुनयनाजी कहती हैं-- जाओ बेटी ! सतीका पूजन 
करो ।' सीताजी सतीका पूजन करती हैं और अपने मनचाहा 
बर माँगती हैं | सतीका पूजन करनेसे श्रेष्ठ चर मिलता है। सती 
सब स्त्रियोंका गहना है। सतीका नाम ले तो पतित्रता बन 
जाय, इतना उसका प्रभाव है। उस सतीको भगवान्‌ दंकरने 
खुश होकर अपनी अर्धाड्रनिनी बना लिया। आपने 
'अर्द्धनारीध्वर' भगवान्‌ शंकरका चित्र देखा होगा। एक तरफ 
आधी मुँछ है और दूसरी तरफ 'नथ' है। बाम भाग पार्वतीका 
शरीर और दाहिना भाग भगवान्‌ शंकरका झरीर है। 

एक कबिने इस विचित्ररूपके बिषयमें बड़ा सुन्दर 
लिखा है-- 

निपीय स्तनमेके ता मुहर्ये पयोधरम | 
मार्गनत बालमालोक्याश्रासथन्तोी हि. दम्पती ॥ 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


बालक माँका स्तन चुँगता (पीता) है तो मुहमें एक 
स्तनको लेता है और दूसरेको टटोलकर हाथमें पकड़ छेता है 
कि कहीं कोई दूसरा लेकर पी न जाय, इसका दूध भी में ही 
पीकंगा। इसी प्रकार गणेशजी भी ऐसे एक बार माँका एक 
स्तन पीने छगे और दूसरा स्तन टटोलने लगे, पर वह मिले 
कहाँ ? उधर तो बाबाजी बैठे हैं, माँ तो है ही नहीं। अब वें 
दूसरा स्तन खोजते हैं दूध पीनेके लिये, तो माने कहा-- बेटा ! 
एक ही पी ले। दूसरा कहाँसे लाऊँ।' ऐसे शेकरभगवान्‌ 
अर्द्धनारीश्वर बने हुए हैं । 

भगवान्‌ जझ्लकरने राम' नाम जप करनेवाली स्रती 
पार्वतीको अपने-अड्भका भूषण ही बना लिया। 'रम' 
नामपर उनका बहुत ज्यादा स्ल्रेह है--ऐेसा देखकर 
पार्वतीजीने पूछा-- 
तुम्ह पुनि राघ राम दिन राती। सादर जपहु अनैग आराती॥ 

(मानस, बालेकाण्ड, दोहा १०८ | ७) 

'आप तो महाराज ! ग़त-दिन आदपस्पर्वक 'ग़म-राम- 
राम' जप कर रहे हैं। एक-एक नाम लेते-लेते उसमें आपकी 
श्रद्धा, प्रेम, आदर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। 'दिन 
राती --न ऱतका खयाल है, न दिनका। वह नाम किसका 
है ? तरह 'राम' नाम क्‍या हैं महाराज ?' ऐसा पार्वतीके 
पुछनेपर ज्िबजीने श्रीरामजीकीं कथा सुनायी | 
रखि महेस निज मानस राखा। पाड़ सुसमंठ सिवा सन भाषा ॥ 

(मासस, बालकाण्ड, दोहा ३५॥ ६६) 

पहले भगवान श्रीशकरने राम-कथाकों रचकर अपने 
मनमें ही रखा। वे दूसरोंकों सुनाना नहीं चाहते थे, पर फिर 
अकसर पाकर उन्होंने यह राम-कथा पार्वतीजीकों सुनायी । 

भगवान्‌ शंकरका 'राम' नामपर इतना ख्लेह है कि 
'चिताभस्मालेप: --वे मरर्देकी भस्म अपने डारीरपर लगाते 
हैं। इस विषयमें एक बात सुनी है--कोई एक आदमी मर 
गया, छोग उसे इमशान ले जा रहे थे और 'राम-नाम सत्‌ 
है'--ऐसा उच्चारण कर रहे थे। दकरने देखा कि यह कोई 
भक्त है, जो इसके प्रभावसे ले जानेवाले 'राम' नाम बोल 
रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, वे उनके साथमें हो गये। 'राम॑' 
नामकी ध्वनि सुने तो 'शम' नामके प्रेमी साथ हो ही जायें | 
जैसे--पैसोंकी बात सुनकर पेसोंके लोभी उधर खिंच जाते 
हैं, सोनेकी बात सुनते ही सोनेके छोभीके मनमें आती है कि 
हमें भी सोना मिले और गहना बनवायें, इसी प्रकार 
भगवान्‌ शकरका मन भी 'राम' नाम सुनकर उन लोगोंको 
तरफ सिंच गया । 
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& गानप्तगें नाम-सन्दनां * 


अब लोगोंने मुर्देको इमशानमें के जाकर जला दिया और 
पीछे जब्च अपने-अपने घर ल्लटने लगे तो भगवान्‌ शंकरने 
सोचा--'क्या बात हैं ? ये आदमी तो वे-के-वे ही हैं; परंतु 
नाम कोई छेता ही नहीं !' उनके मनमें आया कि उस मुर्देमें ही 
करामात थी, उसके कारण ही ये सब लोग 'राम' नाम ले रहे 
थे | वह मुर्दा कितना पवित्र होगा ! भगवान्‌ शंकरने इमशानमें 
जाकर टेखा, वह तो जलकर गख हो गया। इसलिये उन्होंने 
उस मुर्देकी भस्म अपने दारीसमें लगा ली और वहाँ ही रहने 
लगें। अतः राखमें 'रा' ओर मुर्देगें 'भ' इस तरह 'राम' हो 
गया। 'राम' नाम उन्हें बहुत प्यार लूगता है। 'ग्रम' नाम 
सुनकर वे खश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं | इसलिये मुर्टेकी 
राख अपने अंगोंमें लगाते हैं। किसी कविने कहा है-- 
रूचिर रकार बिन तज दी सती सी नार, 
किनी नाहीं रति रुद्र पायके कलेश को। 
गिरिजा भई है पुनि तप ते अपर्णा तथे, 
कीनी अर्धगा प्यारी लगी गिरिजेश को ॥ 
विष्नु पदी गंगा तड धूर्जटी धरि न सीस, 
भागीरथी भई तब धारी है अशेष को। 
बार बार करत रक्कार और मकार ध्वनि, 
पूरण है प्यार राम-नाम पे महेश को॥ 
--सबसे श्रेष्ठ सती है, पर उनके नाममें 'स' और “त' 


२९७ 


जब पार्ततीने सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिये तब उसका 
नाम “अपर्णा' हो गया। किसी तरहसे मेरे नाममें 'र' आ 
जाय । पार्वतीकी ऐसी प्रीति देखकर भगवान्‌ शंकर इतने प्रसन्न 
हुए कि इन्हें दूर रखना ही नहीं चाहते हैं--ऐसा विचार करके 
उन्हें अपने अंगमें ही मिल्ला लिया--'विष्णु पदी गंगा तोहु 
धूर्जटी धारि ना स्ीस पर'--पृथ्वीपर लानेके लिये भगीरथने 
गड्जाजीकी तपस्या की, उसके कारण गड्जाजीका 'भागीरथी' 
नाम पड़ गया। भगवान्‌ शंकरने गड़्ाजी (भागीरथी) को 
अपनी जटामें समा लिया-- जटाकटाहसं प्रम भ्रमन्निलिम्प- 
निर्शरीविलोलबीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि'--.._ जैसे 
कड़ाहमें पानी डालें तो वह उसमें ही घूमता रहता है, ऐसे ही 
भगवान्‌ जंकरकी जटामें गड्ला घुमने रूगीं। उनके मनमें था 
कि मेरे वेगकों कौन रोक सकता है। मैं उसे ले जाकँ 
पातालमें | भगवान्‌ शंकरने उन्हें अपनी जटामें ही रख लिया । 
जटामें वे घूमती रहीं। भगीरथकी पीढ़ियाँ गुजर गयीं। उसने 
भगवान्‌ इंकरसे प्रार्थना की, तब उन्होंने थोड़ी-सी जटा 
खोली, उसमेंसे तीन धाराएँ निकलीं । एक स्वर्गमें गयी, एक 
पातालमें गयी और एक पशथ्ची लोकमें आयी, इस कारण 
| इसका नाम “त्रिपथगामिनी' पड़ा। 
“राम' नाममें भगवान्‌ शकरका विशेष प्रेम है। नामके 
प्रभावसे ही पार्वतीकों उन्होंने अपना भूषण बना लिया। 


है, पर 'र' और 'म' तो है ही नहीं। इस कारण भगवान्‌ | नाम प्रधाउ जान सिंव नीकों। कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ 


शंकरने सतीको छोड़ दिया। वे सतीका त्याग कर देनेसे 
अकेके दुःख पा रहे हैं। उनका मन भी अकेले नहीं लंगा। 
इस कारण काक-भुशुण्डिजीके यहाँ हंस बनकर गये और 
उनसे 'रामचरित' की कथा सुनी | ऐसी बात आती है कि एक 
बार सतीने सीताजीका रूप धारण कर लिया था, इस कारण 
उन्होंने फिर सतीसे प्रेम नहीं किया और साथमें रहते हुए भी 
उन्हें अपने सामने आसन दिया, सदाकी तरह बायें भागमें 
आसन नहीं दिया | फिर सतीने जब देह-त्याग कर दिया तो 
वे उसके वियोगमें व्याकुल हो गये | 

सतीने पर्वतराज हिमाचलके यहाँ ही जन्म लिया, और 


कोई देवता नहीं थे-क्या ? परंतु उनकी पुत्री होनेसे सतीको - 


गिरिजा, पार्वती नाम मिला और तभी इन नामोंमें 'र' कार 
आया | इतनेपर भी भगवान्‌.दकर मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, 
क्या पता ? इसलिये तपस्या करने लछगी। 


पुनि .परिरें सुखानेठ परना। उमहि नामु तब भय: अपरना ॥ - 


(मानस, चालकाण्ड, दाहां 5ड |. ७] 


9 580५५ 390॥ 9॥0॥ आ 6(॥29% 


(मानस, बालकाण्ड, दोहा १९।८) 

ते नामके प्रभावकों ठीकसे जानते हैं। समुद्रका मंथन 

किया गया, उसमेंसे सबसे पहले जहर निकला तो सब 

| देवता-अस्ुर घबरा गये | उन्होंने भगवान्‌ शंकरकों याद किया 
और कहा--'भोले बाबा ! दुनिया मर रहीं है, बचाओ !' 

उन्होंने 'राम' नामके सम्पुरमें उस हलाहल जहरको कण्ठमें 

रख लिया। 'रा' लिखकर बीचमें जहर रख लिया और ऊपर 

'म' लिख दिया तो अमृतका काम कर दिया उस जहरने | जो 


स्पर्श करनेसे भी मार दे ऐसा हलाहल जहर | उससे भगवान्‌ 


इंकर नीलकण्ठ हो गये | जहर तो अपना काम करे ही। बस, 

कण्ठमें ही उसको रोक लिया। जहर बाहर आ जाय तो मुँह 

कड़वा कर दे और भीतर चला जाय तो मार दे। ऐसे 'राम' 

नामने शिवजीको अमर बना दिया। अब आगे गोस्वामीजी 

महाराज कहते हैं-- 

सुमिर्त सुलभ सुखद सब काहू। छोक लाहु परलोक निबाहू ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २० । २) 
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२९८ 


सुमिस्न करमेमें 'रम' नाम कठिन नहीं है। 'रा' और 
'म'--ये दोनों अक्षर उच्चारण करनेमें सुगम हैं; क्‍योंकि ये 
अक्षर अल्पप्राण हैं। जिनमें प्राण कम खर्च होते हैं, वे अक्षर 
अल्पप्राण कहे जाते हैं। 'र' का उच्चारण जितना सुगमतासे 
कर सकते हैं, उतना 'ह' का नहीं कर सकते; क्योंकि 'ह 
महाप्राण है । जैसे ख, फ, छ, ठ, थ --प्रत्येक वर्गका दूसरा 
और चौथा अक्षर महाप्राण है। पहला, तीसग और पाँचवाँ 
अक्षर अल्पप्राण है। 'क' बहुत समयतक कह सकते हैं, पर 
ख' इतने समयतक नहीं कह सकते | बहुत जल्दी खतम हो 
जायेंगे प्राण; क्योंकि महाप्राण है वह | पाँचवाँ अक्षर ('ज, म, 
डा, ण, न'_)--अल्पप्राण है और 'बणश्वाल्पप्राणा:' य, र, 
ल, व भी अल्पप्राण हैं। अल्पप्राणवाला अक्षर उच्चारण 
करनेमें सुगम होता है और उसका उच्चारण भी ज्यादा देर हो 
सकता है | महाप्राणवाले अक्षरमें बहुत जल्दी प्राण खतम हो 
जाते हैं। अतः अल्पप्राणवाले अक्षरोंके समान दूसरे नाम 
उत्तनी देरतक नहीं ले सकते। इस कारण 'राम' नाम 
अल्पप्राण होनेसे उच्चारण करनेमें सुगम है। 
नाममें अरुचिका कारण 
वाल्मीकिजीको अल्पप्राणवाल्ला नाम भी क्‍यों नहीं 
आया ? कारण क्या था? ध्यान दें। 'राम' नाम उच्चारण 
करनेमें सुगम है; परंतु जिसके पाप अधिक हैं, उस पुरुषद्वारा 
नाम-उच्चारण कठिन हो जाता है। एक कहावत है-- 
मजाल क्‍या है जीव की, जो राम-नाम लेते । 
पाप देवे थाप की, जो मुण्डों फोर देवे।॥ 
जिनका अल्प पुण्य होता है, वे 'ग़म' नाम ले नहीं 
सकते | श्रीमद्धगवद्गीतामें भी आया है-- 
येषां त्वन्तगर्त पार्प जनानां पुण्यकर्मणाम | 
ते हन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माँ दुढब़ता: ॥ 
(७। २८) 
जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, वे ही दु़ब्त होकर 
भगवानके भजनमें छग सकते हैं। 'राम' नामके विषयमें भी 
ऐसी ही बातें शास्त्रोंमें पढ़ते हैं, संतोंसे सुनते हैं । ऐसी ही हमने 
एक घटना सुनी है-- 
बाँकुड़ाकी बात हैं। एक सज्जन थे श्रीबद्रीदासजी 
गोयन्दका | वे अपनी बीती घटना सुनाने लगे। एक बूढ़ा 
बंगाली संरोवरके किनारे मछलियाँ पकड़ रहा था। 
श्रीजयदयालजी गोयन्दका एवं श्रीबद्रीदासजीने उसे देखा और 
कहा-- यह बूढ़ा हो गया, बेचारा भजनमें लूग जाय तो 
अच्छा है।' उससे जाकर कहा कि तुम भंगवन्नाम-उच्चारण 
करो तो उसे 'राम' नाम आया नहीं | बह मेहनत करनेपर भी 
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न. का 


सही उच्चारण नहीं कर सका। कई नाम बतानेके बाद अन्तमें 
'हरि-होरे' कहने छूगा | इस नामका उससे उच्चारण हुआ और 
कोई नाम आया ही नहीं। उससे पूछा गया कि तुम्हें एक 
दिनमें कितने पैसे मिलते हैं ?' उसने बताया कि इतनी 
मछलियाँ मारनेसे इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि 
'उतने पैसोंके चावल हम तुम्हें दे देंगे। तुम हमारी दूकानमें 
बैठकर दिनभर होरे-होरे (हरि-हरि) किया करो।' उसको 
किसी तरह ले गये दुकानपर | वह एक दिन तो बैठा । दूसरे 
दिन देरसे आया और तीसरे दिन आया ही नहीं | फिर दो-तीन 
दिन बाद जाकर देखा, वह उसी जगह धूपमें मछली पकड़ता 
हुआ मिला । उन्होंने उसे कहा कि 'तू वहाँ दूकानमें छायामें 
बैठा था| क्या तकलीफ थी ? तुमको यहाँ जितना मिलता है, 
उतना अनाज दे देंगे केवल दिनभर बैठा हरि-हरि कीर्तन किया 
कर ।' उसने कहा--'मैरेसे यह नहीं होगा।' वह दूकानपर 
बैठ नहीं सका । ऐसी बीती हुई घटना बतायी | हमारे विश्वास 
हुआ कि बात तो टीक है भाई ! पापीका शुभ काममें लगना 
| कठिन होता है। श्रीतुल्सीदासजी महाराजने कहा है-- 
तुलसी पूरष पाप ते हरि चर्चा न सुहात। 
जैसे ज्वर के जोरसे भूख बिंदा हो जात ।॥ 
जब ज्वर (बुखार) का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं 
लछगता। उसको अन्नमें भी गश्च आती है। जैसे भीतसमें 
बुखारका जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, चैसे ही 
जिसके पापोंका जोर ज्यादा होता है, वह भजन कर नहीं 
सकता, सत्मंगर्मे जा नहीं सकता | 
इसलिये सज्जनों ! एक बातपर आप ध्यान दें। जो भाई 
सत्संगमें रुचि रखते हैं, सत्सेगमें जाते हैं, नाम लेते हैं, जप 
करते हैं, उन पुरुषोंको मामूली नहीं समझना चाहिये। वे 
साधारण आदमी नहीं हैं। वे भगवानका भजन करते हैं, शुद्ध 
हैं और भगवानके कृपा-पात्र हैं। परंतु जो भगवानकी तरफ 
| चलते हैं, उनको अपनी बहादुरी नहीं माननी चाहिये कि हम 
| बड़े अच्छे हैं | हमें तो भगवान्‌की कृपा माननी चाहिये, जिससे 
हमें सत्संग, भजन-ध्यानका मौका मिलता है। हमें ऐसा 
समझना चाहिये कि ऐसे कलियुगके समयमें हमें भगवान्‌की 
बात सुननेकों मिलती है, हम भगवानका नाम लेते हैं, हमपर 
भगवानकी बड़ी कपा है। 
जैसे नदीका प्रवाह समुद्रकी तरफ जा रहा है, ऐसे ही इस 
समय संसारका प्रवाह नर्कोंकी तरफ बड़े जोरोंसे जा रहा है। 
पढ़ाईमें, रस्म-रिबाजमें, कानून-कायदोंमें,. व्यापार आदि 
 कार्यमिं जहाँ कहीं भी देखो, पापका बड़े जोरोंसे प्रवाह चल 


| रहा हैं। गोस्वामीजीने वर्णन किया है-- 
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* झानसमें नाम-वन्दना * 


कलि केबल मत मूल मलीना। पाप पयोनिधि जन पम्रन मीना ॥ 
(मानस, बालकाएड, २ | ४) 

कलियुगमें ऐसा जोरोंसे पाप छा जायगा कि मनुष्योंका 

मन जलमें मछलीकी तरह पापोंमें रप जायगा अर्थात्‌ जैसे 
मछलीको जलसे दूर कर देनेपर वह घबरा जाती है, उसको 
पहले अगर यह समझमें आ जाय कि तुम्हें जलसे दूर कर देंगे 


तो वह घबरा जायगी; क्योंकि वह जलके बिना जी नहीं 


सकती, ऐसे ही 'पाप पयोनिधि'-- पापरूपी तो हुआ 
समुद्र और उसमें 'जन मन मीना'-- मनुष्योंका मन 
मछली हो गया | 
आज अगर कहा जाय कि ब्लेक मत करों, झुठ-कपट 
मत करो, बेईमानी मत करो, न्यायसे काम करो तो कहते हैं, 
'महाराज ! झूठ-कपटके बिना आजके जमानेमें काम नहीं 
चलता। ईमानदारीसे अगर काम करें तो बड़ी मुश्किल हो 
जायगी। हमारेसे यह नहीं होगा।' पापसे दूर करनेकी बात 
सुनते ही काँपते हैं। वे डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो 
गजब हो जायगा, फिर तो, हमारा निर्वाह होगा ही नहीं | हमारा 
तो झूठ-कपट-बेईमानीसे ही काम चलता है । 
इन बातोंसे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि दुराचारी- 
पापी, अन्यायी मनुष्य भजनमें नहीं लूग सकता। गीता 
तो कहती है-- 
अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभांक्‌ 
साधुरेव स॒मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
(९ | ३०) 
साज्जोपाज़ दुसाचारी भी यदि पक्का विचार करके भजममें 
लग जाय तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिये। 
भगवान्‌ कहते हैं--'उसें साधु ही मानना चाहिये; क्योंकि 
उसने निश्चय पक्का कर लिया।' 
भगवानने गीतामें चार प्रकारके भक्त बताये हैं--'आततों 
जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ'--'आर्त' और 'अर्थार्थी ' 
भक्त भगवान्‌का नाम लेते हैं। जिज्ञासु भी उनका नाम लेता 
है। परंतु ज्ञानी तो 'प्रभुहि बिसेषि पिआरा, 'ज्ञानी त्वात्मैव 
में मतम'--वह तो भगवानकी आत्मा ही है। 
अर्थार्थी भक्त ध्रुव 
संसारका आकर्षण रखनेवाले 'आर्त' और “अर्थार्थी 
भी भगवानके ही भक्त होते हैं। परंतु धनके लिये भगवानका 
नाम लेनेसे या कोई दुःख दूर करनेके लिये भगवान्‌का नाम 
लेनेसे उसे 'अर्थार्थी या 'आर्त' भक्त नहीं कहा जाता। 


२९९ 


लिये केवल भगवान्‌के ऊपर ही भरोसा रखते हैं। धन प्राप्त 
करेंगे तो केवल भगवानूसे ही, दूसरे किसीसे नहीं--ऐसा 
उनका दृढ़ निश्चय होता है । 
जैसे, धुवजी महाराजकों नारदजीने कहा कि 'तुम वापस 
घरपर चलो। हम राजासे कहकर तुम्हारा और तुम्हारी माँका 
प्रबन्ध करवा देंगे । तुम्हें ग़ज्य भी दिलवा देंगे।' ध्रुबने जब इस 
बातकों स्वीकार नहीं किया तो उसे डराया कि देख । जंगलमें 
बाघ, चीते, सर्प आदि बड़े-बड़े भयंकर जन्तु हैं, वे तुझे खा 
जायेंगे, पर न तो बह डरा और न धनके लोभमें ही आया | 
धुब॒जी तो नाम-जपमें रूग ही गये, यच्यपि ध्रुवजीकी आरम्भमें 
शुद्ध भावना नहीं थी। उस समय उनके मनमें राज्यका लोभ 
था| इस्र विषयमें श्रीगोसामीजी महाराज कहते हैं--- 
| धर सगलानि जपेद हरि नाऊँ। पायत अचल अनूपम ठाऊँ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २६। ५) 
ध्रुव॒जीने ग्लानिसे (विमाताके बचनोंसे दुःखी होकर 
सकामभावसे) 'हरिं' नामका जप किया। बिमाताने पिताकी 
गोदसे उतारकर धक्का देकर निकाल दिया कि 'जा तू इस गोदमें 
बैठने लायक नहीं है। तू उस अभागिनकी कोखसे जन्मा है, 
इसलिये राजाकी गोदमें मैठनेका अधिकारी नहीं है ।' ध्रुव इस 
बातसे बड़ा दुःखी हुआ। ध्रुवने माँसे पूछा तो उसने भी 
कहा-- तेरी छोटी माने जो बात कही है, वह सच्ची है। तुने 
| और मैने--दोनोंने ही भजन नहीं किया | तभी तो यह दशा हुई 
है। नहीं तो हमारी ऐसी दा क्यों होती !' ऐसा सुनकर वे 
भगवानसे ही राज्य लेनेकी इच्छाको लेकर भजनमें छग गये । 
नारदजीके प्रभोलन और भय दिखानेपर भी वे पीछे नहीं हटे, 
| भजन करनेके लिये जंगलमें चल दिये; क्योंकि वे ध्रुव अर्थात्‌ 
पक्क थे। प्रेसे भक्तोंकों अर्थार्थी कहा जाता है । 
आजकल भी लोग भगवानूसे धन चाहते हैं, पर वे 


| केवल भगवानके भक्त नहीं हैं। साथ-साथ वे भक्त बनते 


हैं--झूठ, कपट और बेईमानीके । बे कहते हैं--'हे बेईमानी 
देवता ! है झूठ देवता ! हे कपट देवता ! हे ब्लैक देवता ! 
तुम हमें निहाल करो। आपकी कपासे ही हम जीयेंगे, और 


! जीनेका कोई साधन है नहीं ।' वे भी एक तरहसे अर्थार्थी भक्त 


हैं, पर हैं वे पापोंके भक्त, भगवानके नहीं हैं। जो भगवान्‌का 
भक्त होगा, वह पाप क्‍यों करेगा | क्या पाप जितनी भी ताकत 
भगवानमें नहीं है | 
पापसे छूटनेका उपाय 
'पाप परयोनिधि जने मन सीना '--पहले हमारे समझमें 


'अर्थार्थी' और 'आर्त' भक्त तो वे कहलाते हैं, जो धनके |यह बात नहीं आयी थी। पापमें मनुष्यका इतना मन कैसे छग 
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जाता है ? क्या बात है ? परंतु आजकल देखते हैं तो कई 
जगह यह बात सुननेमें आती है कि बिना पाप-अन्याय किये, 
झुठ-कपट किये हम जी नहीं सकते। जीवनका आधार 
पापको मान लिया। ऐसे जो पापोंमें रचे-पचे हैं, उनसे कहा 
जाय कि 'तुम नाम-जप करो' तो बड़ा कठिन हो जायगा। 
पापीके मुखसे भगवानका नाम नहीं आता। पाप अधिक 
होनेके कारण ऐसी दज्ञा हो जाती है। 

इस बिषयमें मेंरे मनमें एक बात आती है। आप भाई- 
बहन ध्यान दें! हम तो हिम्मत करके राम-राम' करेंगे 
ही--ऐसा पक्का निश्चय करके नाम-जपमें छग जाओ तो पाप 
ठहरेगा नहीं। ये दोनों साथमें नहीं रह सकते। पाप भाग 
जायगा | भगवान्‌के नामका आश्रय लेकर यह निश्चय करो कि 
उसका पाप नष्ट हो जाता है, जो दृढ़ होकर भजन करता है | 
तो हम भी दृढ़ब्त होकर भजन कोंगे। दृढ़तासे हम भजममें 
ही छग जायेंगे। तो फिर पाप ठहरेगा नहीं, अशुद्धि टिकेगी 
नहीं। जैसे सूर्योदय होनेपर अमावस्याकी बड़ी काली ग़त भी 
ठहर नहीं सकती, ऐसे ही आपलोग कृपा करके ग्त-दिन 
राम नाममें रूण जाओ तो सब पाप नष्ट हो जायँगे। 

एक सन्त थे, उनसे किसीने पूछा--'महाराज ! आप 
कहते हैँ कि पाप मत करो। पाप तो हमसे छूटता नहीं; परंतु 
हमारेसे पाप छूट जाय--ऐसा कोई उपाय बतललाओं | पाप 
छोड़नेकी हमारे हिम्मत नहीं होती।' सनन्‍तने कहा-- तुम 
गत-दिन 'श़म-राम' जपमें ही छूग जाओ |' 'पाप पयोनिधि 
जन मन मीना'--ऐसे पापी लोगोंकों भी यह उपाय सन्तने 
बताया। हमने तो परम्परासे सुना | उनसे इतना ही कहा गया 
कि तुम ऱम-राम करो। मेने सोचा कि देखो, सन्तोंकी कितनी 
गहरी सूझ है, जो सीधा उपाय बता दिया कि ग़म-रममें छग 
जाओ | राम-राममें लगनेसे क्या होगा कि 'राम' नाम भीतरमें 
बैठ जायगा। अभी तो बाहरंसे होता है। 
प्रथम राम रसना सिवर, द्वितीय कण्ठ लगाय ॥ 
तृतीय हृदय ध्यान धर, चौथे नाभ  मिलाय ॥ 
अध मध उत्तम प्रिय घर ठानु, चोथे अति उत्तम अस्थानु ॥ 
ये चहुँ बिन देखे आसरमा, राम भगति को पावे मरमा ॥ 

(सामपरचा) 

ऐसे जब 'राम' नाम भीतर उतरेगा तो भीतर जानेपर वह 
सब काम कर छेगा। शुद्धि, पवित्रता, निर्मछता, भगवानकी 
भक्ति--जों आनी चाहिये सब आ जायेगी। इसलिये 
गोस्वामीजी महाराजने बड़ी विचित्र बात लिखी--' नाम जीहेँ 
जापि जागहिं जोगी।' और कुछ नहीं तो जीभसे ही जपो | 
'तज्जपस्तदर्थभावनम'--- भगवानके नामका जप करें और 
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भीतर-ही- भीतर ध्यान होता रहे---उसका तो फिर कहना ही 
क्या है | जीभमात्रसे नाम जपनेसे योगी जाग जाता है। जो 
नामका जप करते हैं, जीभमात्रसे ही, वे भी ब्रह्माजीके प्रपञ्ञसे 
वियुक्त होकर विरक्त सन्त हो जाते हैं। जीभमात्रसे जप करना 
है भी सुगम | 
बहुत-से छोग कह देते हैं---“तुम नाम जपते हो तो मन 
लगता है कि नहीं लगता है 7 अगर मन नहीं लगता है तो 
कुछ नहीं, तुम्हारे कुछ फायदा नहीं--ऐसा कहनेवाले वे भाई 
भोले हैं, वे भूलमें हैं, इस बातकों जानते ही नहीं; क्योंकि 
उन्होंने कभी नाम-जप करके देखा ही नहीं। पहले मन 
लगेगा, पीछे जप करेंगे--ऐसा कभी हुआ है ? और होगा 
कभी ? ऐसी सम्भावना है क्या ? पहले मन छूग जाय और 
पीछे 'राम-राम' करेंगे--ऐसा नहीं होता | नाम जपते-जपते 
ही नाम-महाराजकी कृपासे मन लग जाता है 'हरिसे 
लागा रहो भाई। तेरे बिगड़ी बात बन जाई, रामजीसे लागा 
रहो भाई।॥' इसलिये नाम-महाराजकी शरण लेनी 
चाहिये। जीभसे ही 'राम-राम-राम' झुरू कर दो, मनकी 
परवाह मत करो | 'परवाह मत करो ---इसका अर्थ यह नहीं 
है कि मन मत लगाओ। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन 
नहीं लगा, इससे घबराओं मत कि हमारा जप नहीं हुआ | 
यह बात नहीं है । जप तो हो ही गया, अपने तो जपते जाओ | 
हमने सुना है-- 
माला तो करें फिरे, जीभ फिरे मुख माहि। 
मनरवाँ तो चहूँ दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहिं ॥ 
'भजन होगा नहीं--यह कहाँ लिखा है? यहाँ तो 
'सुमिरन नाहिं'--ऐसा लिखा है। सुमिर्न नहीं होगा, यह 
बात ठीक है; क्योंकि 'मनवा तो चहूँ दिसि फिरे' मन संसारमें 
घूमता है तो सुमिस्त कैसे होगा ? सुमिरन मनसे होता है; परंतु 
'यह तो जप नाहिं'--कहाँ लिखा है ? जप तो हो ही गया | 
जीभमाजसे भी अगर हो गया तो नाम-जप तो हो ही गया | 
हमें एक सन्त मिले थे। वे कहते थे कि परमात्माके साथ 
आप किसी तरहसे ही अपना सम्बन्ध जोड़ लो। ज्ञानपूर्वक 
जोड़ छो, और मन-बुद्धिपूर्वक जोड़ लो तब तो कहना ही क्या 
हैं ? और नहीं तो जीभसे ही जोड़ लो। केवल 'राम' नामका 
उच्चारण करके भी सम्बन्ध जोड़ छो | फिर सब काम ठीक हो 
जायगा | “अनिच्छया हि संस्पृष्टो दहत्पेव हि पावक: ---आग 
बिना मनके कू जायेंगे तो भी वह जलायेगी ही, ऐसे ही 
भगवान्‌का नाम किसी तरहसे ही लिया जाय-- 
भार कुभायँ अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहे।। 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २८ | ६] 
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इसका अर्थ उलटा नहीं लेना चाहिये कि हम कुभावसे 
ही नाम लें और मन लगावें ही नहीं। बेगारखाते ऐसे ही नाम 
लें--ऐसा नहीं। मन छगानेका उद्योग करो, सावधानी रखो, 
मनको भगवानमें लगाओ, भगवानका चिन्तन करो, पर न हो 
सके तो घबरानां बिलकुले नहीं चाहिये । मेरे कहनेका मतलब 
यह है कि मन नहीं कूग सका तो ऐसा मत मानो कि हमार 
नाम-जप निर्र्थक चला गया। अभी मन न लगे तो परवाह 
मंत करो; क्योंकि आपकी नीयत जब मन कछगानेकी है तो मन 
लूग जायगा। एक तो हम मनकों लगाते ही नहीं और एक मन 
लगता नहीं--इन दोनों अवस्थाओंमें बड़ा अन्तर है। ऐसे 
दीखनेमें तो दोनोंकी एक-सी अवस्था ही दीखती है। कारण 
कि दोनों अवस्थाओंमें ही मन तो नहीं छूगा। दोनोंकी यह 
अवस्था बराबर रही; परन्तु बराबर होनेपर भी बड़ा भारी अन्तर 
है। जो लगाता ही नहीं, उसका तो उद्योग भी नहीं है, उसके 
मन लगानेका विचार ही नहीं है। दूसरा व्यक्ति मनको 
भगवानमें लगाना चाहता है, पर छूगता नहीं। भगवान्‌ सबके 
हृदयकी बात देखते हैं-- 
रहति न प्रभु चित चूक किए की | करत सुरति सय बार हिए की ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २९ | ५) 
भगवान्‌ हृदयकी बात देखते हैं, कि यह मन लगाना 
चाहता है, पर मन नहीं लगा | तो महाराज ! उसका बड़ा भारी 
पुण्य होगा। भगवानपर उसका बड़ा असर पड़ेगा | वे सबकी 
नीयत देखते हैं। अपने तो मन लगानेका प्रयत्न करो, पर न 
लगे तो उसमें घबराओ मत और नाम लिये जाओ । 
राम! राम! राम।!] 
प्रवचन--३ 
नाम-जपका अनुभव 
'ऱम' नामकी बन्दनाका प्रकरण चल रहा है। इसमें 
'राम' नामकी महिमाका वर्णन भी आया है। इसकी महिमा 
सुननेसे 'राम' नाममें रुचि हों सकती है, पर इसका माहात्म्य 
तो 'राम' नाम जपनेसे ही मिलता है। ताम-महिमा कहने और 
सुननेसे उसमें रुचि होती है और नाम-जप करनेसे अनुभव 
होता है, इसलिये बड़ी उपयोगी बात है| इसकी बास्तबिकता 
जपनेसे ही समझमें आयेगी, पूरा पता उससे ही लगेगा । जैसे, 
भूखे आदमीकों भोजनकी बात बतायी जाय तो उसकी रुचि 
विशेष हो जाती है| पर बिना भूखके भोजनमें उतना रस नहीं 
आता। जोरसे भूख लगती है, तब पता लगता है कि भोजन 
कितना बढ़िया है | वह रूचता है, जैंचता भी है और पच भी 


ऐसे ही रुचिपूर्वक नामका जप करनेसे ही नामका माहात्य 
समझमें आता है, इसलिये ज्यों-ज्यों अधिक नाम जपते हैं, 
त्यों-ही-त्यों उसका विशेष लाभ होता है। 

जैसे, धन कमानेवालॉके पास धन ज्यादा बढ़ जाता है 
तो उनके धनका लोभ भी बढ़ता जाता है। परंतु अन्तमें वह 
पतन करता है, क्योंकि धन नाशवान्‌ वस्तु है। मानों साधारण 
आदमीके धनका अभाव थोड़ा होता है। धनी आदमीके 
अभाव ज्यादा होता है। साधारण आदमीके सैकड़ोंका, धनीके 
हजारोंका, अधिक धनीके लाखोंका और उससे भी बड़े 
घनीके करोड़ोंका घाटा होता है। वैसे ही भजन करनेवालोके 
भी भजनकी जरूरत होती है। जो इसकी महिमा जानते हैं, 
उन्हें बहुत बड़े अभावका अनुभव होता है कि हमारे भजन 
बहुत कम हुआ । परंतु जो लोग भजन नहीं करते हैं, उन्हें पता 
ही नहीं, वे इसके माहात्म्यकों जानते ही नहीं | परंतु वे ज्यों ही 
अपनेमें कमी समझते हैं, त्यों ही भजनका माहात्म्य समझमें 


आता है। ऐसे माहात्यकों समझनेवालोंके लिये लिखा है कि 


नामके उच्चारणमात्रसे कल्याण हो जाय | 

'भगवन्नाम कौमुदी' नामक एक ग्रंथ है। उसमें बड़े 
शाख्त्ार्थ-दृष्टिसे विवेचन की गयी है। नामका उच्चारण 
करनेवाले नामके पात्र माने गये हैं। जैसे गजेन्द्रने आर्त होकर 
भगवानका नाम लिया तो भगबान प्रत्यक्ष प्रकट हो गये। 
आर्त होकर जो नाम लिया जाता है, उसका बहुत जल्दी महत्त्व 
दीखता है। ऐसे ही भावपूर्वक नाम लिया जाता है, उसका 
विलक्षण ही असर होता है। एक पदमें आता है-- 

कृष्ण नाम जब श्रवण सुने री में आली। 
भूली री भवन हों तो बावरी भयी री॥ 

जिन गोपिकाओंके हृदयमें भगवानका प्रेम है, वे उनका 
नाम सुननेंसे ही पागल हो जाती हैं। पता ही नहीं कि स्वयं मैं 
कौन हूँ, कहाँ हूँ ! ऐसे ही भगवन्नामसे भी ऐसी दर्शा हो जाती 
है। “कल्याण'के भूतपूर्व सम्पादक भाई श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोद्दारकी नाम-निष्ठा अच्छी थी | कल्याण शुरू नहीं हुआ था, 
उस समयकी बात है। किसीने कह दिया--'राम नाम लेनेसे 
क्या होता है ?' तो उन्होंने कहा--“कल्याण हो जाता है ।' 
उसने कहा--'अर्थ समझे बिना क्या है? 'रामा नाम 
अंग्रेजीमें मेढ़ा और भेड़ाका भी है' । तब उन्होंने जोशमें आकर 
कह दिया, राम-नामसे कल्याण होता है' | ऐसे जोद्यमें आकर 
कहनेसे उन्हें आठ पहरतक होश नहीं आया। ख़ाना-पीना, 
टट्टी-पेशाब सब बन्द | इस बातसे उनकी माँजी बड़ी दुःखी 


जाता है। उस भोजनका रस बनता है, उससे दाक्ति आती है। | हो गयीं कि हनुमानके क्या हो गया ? ऐसे जो भगवान्‌का नाम 
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लेता है, उसमें बहुत विलक्षणता आ जाती है। 

जिसकी नाममें रुचि होती है, उसे पता लगता है कि 
नामकी महिमा क्‍या होती है ? दुसरेको क्या पता नाम क्या 
चीज है ? हरेक आदमी कया समझे ? नाममें रुचि ज्यादा होती 
है जप करनेसे, भजन करनेसे और उसमें तल्लीन होनेसे | 
सन्त-महात्माओंकी वाणीमें जो बातें हैं, वे विल॒क्षण बातें स्वयं 
अनुभवमें आने लगती हैं; सनन्‍्तेने अलग-अलग स्थानॉपर 
अपना अलग-अलग अनुभव लिखा है। 

एक बहन थी। उसने अपने नाम-जपकी ऐसी बातें 
बतायीं, जो सन्तोंकी बाणीमें भी मिलती नहीं। उसने कहा कि 
नाम जपते-जपते सब दारीरमें ठण्डक पहुँचती है । सारे शरीरमें 
ठण्डा-ठण्डा झरना बहता है तथा एक प्रकास्के मिठास और 
आनन्दकी प्राप्ति होती है। मैंने सत्तोंकी बाणी पढ़ी है, पर ऐसा 
वर्णन नहीं आता, जैसा उस बहनने अपना अनुभव बताया । 
ऐसे-ऐसे अल्ोकिक चमत्कार सन्त-महात्माओंने धोड़े-थोड़े 
ही लिखे हैं। वे कहाँतक लिखें ? जो अनुभव होता है, वो 
वर्णन करनेमें आता नहीं । वे खुद ही जानते हैं। 
सो सुख जानडू मन अरू काना। नहिं रसना पहिं जाइ बख़ाना | 

वह कहनेमें नहीं आता। आप इसमें लग जायें। 
भाइयोंसे, बहनोंसे, सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप नाम-जपकमें 
लगाजायें। आप निहाल हो जायेंगे और दुनिया निहाल हो 
जायगी। सबपर असर पड़ेगा ओर आपका तो क्या कहें 
जीवन धन्य हो जायगा। भगवन्नाम' की अपार महिमा है। 
गोस्वामीजी महाराज आगे वर्णन करते हँ--- 

बरषा रितु रघुपति भगति तुछसी सालि सुदास । 
राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा १९) 

पहले 'राम' नामके अवयबोंका वर्णन हुआ फिर 
'महामन्त्र' का वर्णन हुआ। अब दो अक्षरोंका वर्णन होता है । 
'र' और 'म'--ये दो अक्षर हैं। जो भगवानके प्यारे भक्त हैं, 


वे सालि (बढ़िया चावल) की खेती हैं और वर्षा-ऋतु | 


श्रीरघुनाथजी महाराजकी भक्ति है। वर्षा-ऋतुमें ही वर्षा खूब 
हुआ करती है। चावलोंकी खेती, बाजगा आदि अनाजोंकी 
खेतीसे भिन्न होती है। ग़जस्थानमें खेतमें यदि पानी पड़ा रहे 
तो घास सूख जाय, पर चावलके खेतमें हरदम पानी भरा ही 
रहता है। जिससे खेतोंमें मछलियाँ पैदा हो जाती हैं। सालिके 
चावल्त बढ़िया होते हैं| चावल जितने बढ़िया होते हैं, उतना 
ही पानी ज्यादा माँगते हैं। उनको पानी हरदम चाहिये। 


“गा! और 'म'--ये दो श्रेष्ठ वर्ण हैं। ऐसे ही श्रावण और 
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भाद्रपद इन दो मासोंकी वर्षा-ऋतु कही जाती है। श्रेष्ठ भक्तके 
यहाँ 'राम' नामरूपी वर्षाकी झड़ी छगी रहती है। आगे 
गोस्वामीजी महाराज कहते हैं-- 
आख़र मधुर मनोहर दोऊ। बरन बिलोचन जन जिय जोऊ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २० । १) 
ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। 'मधुर' कहनेका 
मतलब है कि रसनामें रस मिलता है। 'मनोहर' कहनेका 
तात्पर्य है कि मनकों अपनी ओर खींच लेता है । जिन्होंने 'राम' 
नामका जप किया है, उनको इसका पता लगता है, और 
आदमी नहीं जान सकते। बिलक्षण बात है कि 'राम-राम' 
करते-करते मुखमें मिठास पैदा होता है | जैसे, बढ़िया दूध हो 
और उसमें मिश्री पीसकर मिला दी जाय तो वह कैसा मीठा 
होता है, उससे भी ज्यादा मिठास इसमें आने लगता है। 'राम' 
| नाममें लूग जाते हैं तो फिर इसमें अद्भुत रस आने लगता 
है। ऐसे ये दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं।बरन 
बिलोचन जन जिय जोऊ'--ये दोनों अक्षर वर्णमालाकी दो 
आँखें हैं। दरीरमें दो आँखें सबसे श्रेष्ठ मानी गयी हैं। आँखके 
बिना जैसे आदमी अन्धा होता है, ऐसे 'राम' नामके बिना 
वर्णमाला भी अन्धी है। 
नाम जपते हुए बहुत विलक्षण अनुभव होने लगता है । 
छः कमलोंमें एक नाभिकमल है, उसकी पंखुड़ियोंमें 
भगवानके नाम हैं, वे भी दीखने लग जाते हैं। आँखोंसे जैसे 
सब बाहरी ज्ञान होता है, ऐसे नाम-जपसे बड़े-बड़े ज्ञास््रोंका 
ज्ञान हो जाता है। जिन सनन्‍्तोंने पढ़ायी नहीं की, ज्ञासत्र नहीं 
पढ़े, बेद नहीं पढ़े, उनकी बाणीमें भी वेदोंकी ऋचाएँ आती 
हैं। वेदोंमें जेसा लिखा है, बैसी बातें उनकी साखियोंमें, 
वाणियोंमें आती हैं। वेदोंका ज्ञान उनको कैसे हो गया ? 
'राम' नाम महाराजसे। 'राम' नाम महाराज सब अक्षरोंकी 
आँख है। आँखोंसे दीखने लग जाता है, और विचित्र बातें 
दीखने लग जाती हैं । 
श्रीगयमदासजी और श्रीछाल्दासजी महाराज दोनोंकी 
मित्रता थी। उन दोनोंकी मित्रताकी कई बातें मैंने सुनी थी। 
एक बार एक माई भोजन लेकर जा रही थी तो उन दोनोंने 
आपसमें बात कही कि वह जो माई भोजन ला रही है, उसमें 
राबड़ी है, अमुक साग है, और ऐसी-ऐसी चीजें हैं। और 
उलटा कटोरा भी साथमें है। फिर जब देखा तो वैसी ही बात 
| मिली । इस प्रकार लौकिक दृष्टिसे भी विशेषता आ जाती है | 
एकान्तमें भजन करते हुए उन्हें पेसा अनुभव होता है कि 
अमुक जगह अमुक बात हो रही है। इन बातोंकों सन्त छोग 
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* मानसमें नाम-बन्दना * 


प्रकट नहीं करते थे। ऋद्धि-सिद्धि आ जाती और कभी कुछ 
बात प्रकट हो जाती तो ने कहते कि चुप रहो, हल्ला मत करो, 
लोगोंकों बताओ मत। अन्धेरेमें ग़तमें दीखने लग 
जाय--ऐसे चमत्कार होते हैं, यह तो मामूली चमत्कार है। 
विशेष बात यह है कि नामजपसे तत्त्वज्ञान हो जाता है। जो 
परमात्माका स्रूप है, स्वयंका स्वरूप है, इन सबका अनुभव 
हो जाता है। यह मामूली बात है क्या ? लौकिक चमत्कार 
दीख जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 

'राम' नाममें अपार-अनन्त शक्ति भरी हुई है। इसलिये 


३०३ 


अनुभवमें आता हो | परंतु यहाँ गोस्वामीजी कहते हैं-- 'ग़य 
लखन सम प्रिय तुलसी के'--शाम-लक्ष्मणके समान मुझे 
प्योरे लगते हैं। हरेक आदमीको क्या पता कि तुलसीको ग़म 


और लक्ष्मण किस तरह प्यारे छगते हैं 2 राम-लक्ष्मण उसको 


भी प्यारे लगें, तब वह समझे कि 'राम' नाम कितना प्यारा 
हैं! इतने ऊँचे कवि होकर कैसा दृष्टान्त देते हैं! अब हम 
क्या समझें, तुलसीको कैसे प्यारे छगते हैं ? तो कहते हैं-- 


| 'कामरिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम --- 


जैसे कामीको स्त्री प्यारी लगती है और लोभीको दाम 


गोस्वामीजी महाराज कहते हैं-- 'बरन बिलोचन जन जिय | प्यारा लगता है, ऐसे मेरेको राम प्यारें लगें। 'तिपि रघुनाथ 


जोऊ'--भक्तोंके हृदयकों जाननेके लिखें ये नेत्र हैं। 
तुलसीका प्रिय 'राम' नाम 
सुमिस्त सुलभ सुखद सब काहूं। छोक लाहु परकोक निबाहू॥ 
कहत सुनत सुमिर्त सुठि नीके | राम लखन सम प्रिय तुलप्ती के ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २० | २,३) 


ये कहने, सुनने और स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे 


निरंतर श्रिय त्यगहु मोहि राम'--गोस्वामीजी महाराजने दो 
नाम लिये। 'कामिहि नारि पिआरि जिमि'-में लिया 
'रघुनाथ' और 'ह्रेभ्रिहिं प्रिय जिपि द्वाम'में लिया 'राम' 
नाम । कामीको सुन्दररूप अच्छा छगता है और लोभीको दाम 
प्योगे लगते हैं। वह सुन्दरताकी ओर नहीं देखता | वह गिनती 


| देखता है। उसको गिनती अच्छी लगती है। रघुवंशियोंके 


सुन्दर, और मधुर हैं। तुलसीदासजीको श्रीगम और लक्ष्मणके | मालिक महाराजाधिराज श्रीराम विराजमान हैं, ऐसा उनका रूप 


समान दोनों प्यारे हैं। 'राम, राम, राम 7”! **! कहनेमें 
आनन्द आता है और “राम, राम, राम'''''*' ' सुननेमें 
आनन्द आता है। मनसे याद करें तो आनन्द आता है। ऐसे 
'ग़म' नामके ये दोनों अक्षर बड़े सुन्दर और श्रेष्ठ हैं। 
गोस्वामीजी महाराज इस प्रकार विलक्षण बात कह रहे हैं। 


मानो उनको कुछ भी हो नहीं है। 'राम' नाम कैसा है ? तो | 


कहते हैं-- ग़म लखन सम प्रिय तुलसी के ॥' सुनने- 
वालोंके सामने दुष्टानतत ऐसा दिया जाता है, जिसे सुननेवाल्े 
आसानीसे समझ सके । 
श्रीरामचरितमानसमें चार संवाद आये हैं--- १. पार्वतीजी 
एवं शैकरभगवान्‌का, २. याज्ञवल्क्थजी और भरद्वाजजीका, 
३. कागभुशुण्डिजी ओर गरुड़जीका तंथा ४. सनन्‍्तों और 
गोस्वामीजी महाराजका संबाद। यहाँ गोस्वामीजी महाराज 
संतोंकों नाम-महिमा सुनाते हुए कह रहे हैं कि ये दोनों अक्षर 
ऐसे सुन्दर और प्यारे हैं, जैसे तुलसीको राम और लखन प्योरे 
लगते हैं। रामचरितमानस समाप्त हुई, तब रघुवजशी ग़मजी 
और उनके नाम--इन दोनोंके विषयमें एक बात कही है-- 
कापरिहि नारि पिआरि जिमि लोभिष्ठि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
(मानस्र, उत्तरकाण्ड, दोहा १३० ख) 
दोनों उदाहरण ऐसे दिये, जिनको हरेक आदमी समझ 
सके और जिसमें हरेक आदमीका मन खिंचे। सिद्धान्त 


समझाना हो तो दृष्टान्त वही दिया जाता है, जो हरेक आदमीके | 
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और 'राम' नाम--ये दोनों प्यारे लगें अर्थात्‌ भगवानका 
स्वरूप और भगवानका नाम--चे दोनों प्यारे लगें | एक कवि 
ने कहा है-- 
सुबरण को ढूँढ़त फिरत कवि व्यभिचारी चोर। 
चरण धरत धड़कत हि्ो नेक न भावत शोर ॥ 
कवि, व्यभिचारी और चोर--ये तीनों ही 'सुवर्ण' ढूँढ़ते 
हैं, कवि तो सुवर्ण--अच्छे-अच्छे अक्षरोंकों ढूँढ़ते हैं। 
व्यभिचारी सुन्दर स्वरूपको ढूँढ़ता है ओर चोर सोना ढूँढ़ता 
है। 'चरण धरत धड़कत हियो '--कवि भी किसी इलोकका 


| चरण रखता है तो उसका हृदय धड़कता है | मानो उसके यह 


भाव आता है कि इलोक बढ़िया लिखा गया या नहीं। 
इलोकके चार चरण होते हैं | व्यभिचारी और चोरका भी चरण 
रखते हृदय धड़कता है कि कोई देख न ले । 'नेक न भावत 
शोर'--न कविको हल्ला-गुल्ला सुहाता है, न व्यभिचारीको 
और न चोस्को | इस तरह तीनों 'सुवर्ण' को ढुँढ़ते फिरते हैं| 
'कार्मिहि नारि पिआरि जिमि'-- इस उदाहरणसे 
श्रीरघुनाथजी महाग़ज॒का रूप लिया गया और 'त्येभिहि प्रिय 
जिमि दाम'--लोभीकी तरह मेरेकों भगवानका नाम प्यारा 
लगे। लोभीको सुन्दर रूप नहीं, प्रत्युत संख्या प्यारी लगती 
है। उसको एक रुपयेका नोट बढ़िया गड्डीमेंसे निकाल कर दे 
दो और पाँच या दसका फटा हुआ नोट दिखाओ और उससे 
पूछो कि दोनोंमेंसे कौन-सा लोगे ? लोभी एक रुपयेका सुन्दर 
नोट नहीं लेगा, पुराना, मैछा, फटा दस रुपयेका ही छेगा। 
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इ७छड 


एक रुपया सुन्दर है तो बह क्या करे ? बह तो गिनती देखता 
है कि यह पाँचका है, यह दसका है। ऐसे ही गोस्वामीजी 
कहते हैं, सुन्दर रूप राम॑जीका प्यारा छगे और नामकी गिनती 
बढ़ाते ही चले जायें। 'जिमि ज्रति लाभ लोभ अधिकाई-- 
नाम लोभीकी तरह लिया जाय | 

यहाँ ये दो दृशन्त बतानेका तात्पर्य है कि इन दोपर ही 
छोग आकृष्ट होते हैं-- 'माधोजीसे मिलना कैसे होय । सबल 
बैरी बसे घट भीतर कनक कामिनी दोय ॥ एक तो स्त्री और 
एक रुपयोंकी गिनती--इन दोकी जगह क्‍या करें ? इनमें 
संसारकी सुन्दरताकी जगह तो श्रीरघुनाथजी महायजका रूप 
बेठा दें और रुपयोंकी गिनतीकी जगह भगवानके नामको बैठा 
दें। इस तरह दोनोंकी खाना-पूर्ति हों गयी न! सुन्दरता 
भगवानके रूपकी और गिनती उनके नामकी | इतना कहनेपर 
भी सन्तोष नहीं हुआ। फिर कहा--'त्िमि रघुनाथ निरंतर 
प्रिय छागह मोहि राम'--निरन्तर नहीं होगा तो गलती रह 
जायगी | सांसारिक रुपये हैं तो प्यारे और अच्छे भी लगते हैं 
परंतु जब इंक्ायरी आ जाती है, दो नम्बरके रुपये भीतर रखे 
हैं, इधर सिपाही आ जाते हैं, तो मनसे यह इच्छा होती है कि 
अभी रुपये नहीं होते तो अच्छे थे। रुपयोंका लोभ होनेपर भी 
वह रुपयोंकी नहीं चाहता | उसी तरह भोगोंको भी निरन्तर नहीं 
चाहता है। गोस्वामीजीने दुष्टान्त देनेमें ध्यान रखा कि साथमें 
'नहीं' न आ जाय कहीं । कामी और लोभीकों रूप और दाम 
प्यारे तो लगते हैं, पर प्रियतामें कभी-कभी अन्तर भी पड़ 
जाता है। हमारे श्रीरधुनाथजीके रूप और नामकी प्रियतामें 
कहीं अन्तर नहीं पड़ जाय | 

नाम-जपका चमत्कार 

'तज्जपस्तदर्थभावनम | --भगवान्‌के नामका जप होता 
रहे ओर मनमें भगवानके श्रीविग्रहका ध्यान होता रहे, मन 
खिंच जाय उधर 'राम' नाममें ही बस, उसके बाद आप-से- 
आप 'राम-ग़म' होता है। 'रोम-रोम उत्तरंदा है' फिर करना 
नहीं पड़ता | 'राम' नाम लेना नहीं पड़ता । इतना खिंच जाता 
है कि छुड़ाये नहीं छूटता। 

बंगालमें चेतन्य महाप्रभु भगवानके नामके बड़े प्रेमी हुए 
हैं। उनके यहाँ कोई एक भक्त था। वह 'हरे कृष्ण हरे 
॥ निरन्‍्तर जप करता रहता था | किसीने चैतन्य 
महाप्रभुसे जाकर कह दिया-- महाराज ! यह तो टटड्टी फिरता 
हुआ भी नाम जपता रहता है ।' जब उससे पूछा गया तो उसने 
कहा ऐसा होता तो है।' चैतन्य महाप्रभुने बुलाकर उससे 
कहा-- उस समय खयाल रखा कर, बोला मंत कर ।' अब 
वह क्या करता ? टड्डी फिरता तो जीभकों पकड़ लेता। फिर 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


उसकी लोगोंने ज्ञिकायत की--'महाराज ! यह टड्ढी जाते 
| समय जीभकों पकड़े रखता है।' महाप्रभुने कहा-- तू यह' 
| क्या करता है ?' तो उसने कहा--'महाराज ! मैं क्या करूँ, 
जीभ मानती ही नहीं, पर आपने कह दिया इसलिये आपकी 
आज्ञापालन करनेके लिये जीभको पकड़ लेता हूँ।' तब उन्होंने 
कहा कि 'तेरे लिये किसी अवस्थामें नाम जपनेमें कोई दोष 
नहीं है, पर जीभ मत पकड़ा कर |' इस प्रकार जिसको 
भगवज्नाममें रस आता है, वही जानता है कि नाममें कितनी 
विलक्षणता है, क्या अलौकिकता है! लोगोंकी शिकायत 
होतो है कि मन लगता नहीं, जप होता नहीं। पर जो हरदम 
ही नाम जपतें हैं रतमें, दिनमें, उनके हरदम ही नाम-जप 
होता रहता है। 
ऐसे ही अर्जुनकी बात आती है। अर्जुनके सोते समय 
'कृष्ण-कृष्ण' नाम उच्चारण होता रहता था। इसी कारण एक 
बार अर्जुन जब सो रहे थे तो वहाँ नारदजी, शंकरजी, ब्रह्माजी 
सब आ गये। बड़े-बड़े सन्त इकट्ठे हो गये। भगवान्‌ भी आ 
गये। अर्जुनके रोम-रोमसे नामोचारण हो रहा था। 'सहजोँ 
नाम सिवरंदा है--मुखसे ही नहीं, रोम-रोमसे भगवन्नाम 
उच्चारण होता है। 
गोरखपुरके पास ही बरहज गाँवमें एक परमहंसजी 

महाराज रहा करते थे। उनके शिष्यका नाम श्रीराघवदासजी 
था। वे उत्तरप्रदेशके गांधी कहे जाते थे। उन परमहंसजी 
महाराजके जरीरकों छुआ जाता तो '3»' का उच्चारण होता। 
| एक बार पहलवान राममूर्तिजी उनसे मिलनेके लिये गये | 

परमहंस बाबाके पैरकी अंगुली व अंगूठेसे जप हो रहा था। 

उन्होंने पहलवानसे कहा--मअगूठेकों हिलनेसे रोको । परन्तु वे 
अंगूठेकों रोक नहीं सके | तो कहा कि ततुम्हारेमें जितना बल 
है। उससे ज्यादा बल तो बाबाके एक आँगूठेमें है।' 

नाम-महाराजका कितना विलक्षण प्रभाव है! वह प्रभाव 
आदस्प्रेमपूर्वक. जपनेवालोंके सामने प्रकट होता है, बाकी 

दूसरे क्या जानें ! 

'लोक वाह परलोक निबाोह'--'राम' नाम इस लोक 
और परलोकमें सन जगह काम देता है। इसलिये गोस्वामीजी 
कहते हैं-- 'पेरे तो माँ अरु बाप दोउ आख़र'। 'र' और 
'म'--ये मेंरे माँ-बाप हैं। संसारमें माता-पिताके समान रक्षा 
'करनेवाला, पालन करनेवाला, हित करनेवाला दूसरा कोई है 
ही नहीं। गोस्वामीजी कहते हैं कि हमारे तो दोनों अक्षर 
माता-पिता हैं, हमारा पालन करनेवाले हैं-- 

'₹' रो पिता, माता 'म' मो है दोनों का जीव । 
रामदास॒ कर बन्दगी तुरत मिलावे पीव ॥ 
(॥8॥00॥4/:८॥09/५(980॥8/.00॥7 


+ प्रानसमें सासम-सन्दना * 


जो माँ-बापका भक्त होता है, उसपर भगवान्‌ राजी हो 
ही जाते हैं। 'राम' नामसे भगवान्‌ मिल जायें, दर्शन दे दें। 
लोकमें, परलोकमें सब जगह ही वह निर्वाह करनेवाला है। 
लोकमें जो चाहिये, वह देनेवाला चिन्तामणि है और परलोकमें 
भगवद्गर्शन करानेवाला है। कई ऐसे आदमी देखे हैं, जो 
दिनभर माँगते रहते हैं, घृमते-फिरते हैं; परन्तु उनका पेट नहीं 
भरता | ऐसी दक्षामें वे भी अगर एकान्तमें 'राम'-'राम' करने 
लग जाये तो प्रत्यक्षमें उनके भी ठाट लूग जायगा। अन्न, 
जल, कपड़े आदि किसी चीजकी कमी रहेगी नहीं। अब 
नाम-जप करते ही नहीं तो उसका क्या किया जाय ? नाम-जप 
करके देखा जाय तो भाग्य खुल जाता है, विलक्षण बात हो 
जाती है। जीते-जी भाग्यमें विशेष परिवर्तन भगवन्नामसे होता 
है, इसमें कोई सन्देहकी बात नहीं है। साधारण आदमी भी 
नाम-जपमें लग जाता है तो लोगोंपर विशेष असर पड़ता है । 
भजन करे पातालमें परगट होत अकास । 
दाबी दूबी नहि दबे कस्तूरी की बास॥ 
कस्तूरीकों सोगन्ध दिला दें कि तुम सुगन्धि मत फैलाओ 
तो क्‍या वह रुक जायगी ? सुगन्धि तो फैल ही जायगी | इस 
तरहसे कोई चुपचाप भी भजन करे और किसीको पता ही न॑ 
लगने दे तो भी महाराज यह तो प्रकट हो ही जाता है। उसकी 
विलक्षणता, अलोकिकता दीखने छंगती है। लोगोंपर असर 
पड़ने लगता है; क्योंकि भगवानका नाम है ही ऐसा बिलक्षण | 
इसलिये लोक और परलोक दोनोंमें लाभ होता है | साधारण 
घरका बालक साधु होकर भजनमें तत्परतासे लग जाता है तो 
बह सन्त-महात्मा कहलाने लगता है। बड़े चमत्कार उप्तके 
द्वारा हो जाते हैं, जिसको पहले कोई पूछता ही नहीं था| बात 
क्या है 2? यह सब भगवजन्नामकी महिमा है। 
बरनत यबरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सैंघाती ॥। 
(सानस, बाल्काण्ड ३० | ४) 


इन '२', “आ' और 'म' का वर्णन किया जाय तो ये 


अलग-अलग दीखते हैं। मानों ये तीनों वर्ण कशानु, भानु 
और हिमकरके बीज-अक्षर हैं | वक्षमें बीजसे ही शक्ति आती 
है। इसी प्रकार अप्नि, सूर्य और चन्द्रमामें जो शक्ति है, वह 
'राम' नामसे ही आयी है। 


यदादित्यगत॑ त्तेजो जगदू भासयते5खिलम । 
यह्चद्धमसि यद्याओं तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥ 
(गीता ६५। १२) 


गीतामें भगवान्‌ कहते हैं कि इनमें जो विशेषता है, वह 
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मेरी ही है। नाम और नामीमें अभेद है। इनके उच्चारण, अर्थ 
और फलमें भिन्नता दीखती है। बर्णन करनेमें ये अलग- 
अलग दीखते हैं। प्रीति भी अलग-अलग दीखती है; परन्तु 
“र' और “म' दोनों ब्रह्म और जीवके समान सहज संघाती हैं 
अर्थात्‌ स्वतः सदा एक साथ रहनेवाले साथी हैं, सदा एकरूप 
और एकरस रहनेवाले हैं। ब्रह्म और जीवका अर्थ क्‍या है ? 
“ममैवांद्ा:' (गीता १५।७) यह जीव परमात्माका साक्षात्‌ 
अंश है ओर यह परमात्मा (ब्रह्म) को प्राप्त हो जाता है । 'इद 
ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता: ।' (गीता १४ । २) मेरी 
साधर्म्यताको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ जैसे भगवान्‌ हैं, ऐसे ही 
भक्त हो जाते हैं। इन दोनोंकी सहधर्मता हो जाती है। 
तुलसीदासजीने भी कहा है-- 
सुर नर मुनि सब के यह रीती। स्वार्थ लागि करहिं सब्र प्रीती ॥ 
(मानस, किष्कित्धाकाण्ड, दोहा १२। २) 
स्वास्थ मीत सकल जग पाहीं। सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 
(मानस, उत्तरकाण्ड, दोहा ४७॥ ६) 
प्रायः सब लोग स्वार्थसे ही प्रेम करनेवाले हैं; परंतु हेतु 
रहित जग जुग उपकारी --दो बिना स्वार्थके हित करनेवाले 
हैं। वुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी'--एक आप और दूसरे 
आपके प्यारे भक्त | ये बिना स्वार्थ, बिना मतलूबके दुनिया- 
मात्रका हित करनेवाले हैं। गीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं-- 
मेरेकी सब प्राणियोंका सुद्दद्‌ जाननेसे शान्ति मिलती है 
(५। २९) । 'सुहदः सर्वदेहिनाम'--भगवानके जो भक्त 


होते हैं, वे प्राणी-मात्रके सुदृदू होते हैं। दुनियाका हित कैसे 


हो--ऐसा भगवानका भाव निरन्तर रहता है। इस तरह 
भगवानके प्यारे भक्तोंके हृदयमें भी दुनियामात्रके हितका भाव 
निवास करता है। 
उप्रा संत कह इहह बढ़ाई। मंद करत जो करइ भलाई ॥ 
(मानस, सुन्दरकाण्ड, दोहा ४१।७) 
अपने साथ बुर बर्ताव करनेवालोंका भी सन्त भला ही 
करते हैं। इसलिये नीतिमें भी आया है--'निष्पीडितोउपि 
मधुरं वमति इक्षृदण्ड:--ऊखको कोल्हूमें पेरा जाय तो भी 
बह मीठा-ही-मीठा रस सबको देता है। ऐसा नहीं कि इतना 
तंग करता है तो कड़वा बन जाऊँ ! वह मीठा ही निकलता 
है; क्योंकि उसमें भग्र हुआ रस मीठा ही है। ऐसे ही 
सन्त-महात्माओंको दुःख दें तो भी वे भलाई ही करते हैं; 
क्योंकि उनमें भलाई-ही-भलाई भरी हुई है, यह बिलक्षण 
बात हैं कि भगवान्‌ स्वाभाविक ही सबका हित करनेवाले 
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है। भगवानका भजन करनेसे, मन छगानेसे, ध्यान करनेसे, 


भगवानका नाम लेनेसे भजन करनेवालोंमें भी भगवानके गुण | 


आ जाते हैं अर्थात्‌ वे विशेष प्रभावशाली हो जाते हैं। 
नाम-जपसे उनमें भी विलक्षणता आ जाती हैं। 
नर॒ नारायन सरिसि स्ुक्चाता । जग पालक बिसेषि जन ब्राता | 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २० | ५) 
ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं, ये 
जगत्‌का पालन और विशेषरूपसे भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं । 
जैसे नर और नारायण दोनों तपस्या करते हैं और साथमें ही 
रहते हैं। लोगोंके सुखके लिये, आनन्दके लिये और वे 
सुख-शान्तिसे रहें, इसी बातकों लेकर बदरिकाश्रम 
(उत्तराखण्ड) में तपस्या करते हैं। इसी तरहसे नाम महाराज 
भी सबकी रक्षा करते हैं। ये दोनों अक्षर भाई-भाई हैं। 'जग 
पालक बिसेषि जन ब्राता'--मात्र जगतका पालन करते हैं 
ओर जो भगवानके भक्त होते हैँ, उनकी विशेषतासे रक्षा करते 
हैं। ऐसा ही संतोंका स्वभाव होता है और दुष्टोंका स्वभाव 
कैसा होता है-- 
बबरू अकारन सब काहू सों।जों कर हित अनहित ताहू सो ॥ 
(मानस, उत्तरकाण्ड ३६९। ६) 
हित॑ करनेबालेके साथ भी वे विशेध करते हैं, पर 
भगवानके भक्त सबका हित करते हैं और अपना अहित 
करनेवालोपर वे विशेष कृपा करते हैं। 
धनवत्ताका अभिप्रान 
एक तो धनी आदमीका और दूसरे ज्यादा पढ़े-लिखे 
विद्वान॒का उद्धार होना कठिन होता है। धनी आदमीके धनका 
और विद्वानके विद्याका अभिमान आ जाता है| अभिमान सब 
तरहसे नुकसान करनेवाला होता है--'अभिमानद्वेषित्वाद- 
दैन्‍्यप्रियत्वाच्च ।' श्रीगोस्वामीजी महाराजने भी कहा है-- 
संसत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना ॥ 
(मानस, उत्तरकाण्ड छ४ । ६) 
जन्म-मरणक्रा मूल कारण अभिमान ही हैं। “नाना 
सूलगप्रद'--एक तरहकी सूल नहीं, तरह-तरहकी आफत 
अभिमानसे होती है। धनका एवं विद्याकां अभिमान होनेपर 
मनुष्य किसीको गिनता नहीं । धन आनेपर वह सोचता है कि 
बड़े-बड़े पण्डित एवं महात्मा हमारे यहाँ आते हैं ओर भिक्षा 
लेते हैं--यह गर्मी उनके चढ़ जाती है, जो भगवानकी भक्ति 
नहीं जाग्रतू होने देती | हृदय कठोर हो जाता है | वैसे यह कोई 
नियम नहीं है, पर प्रायः ऐसी बात देखनेमें आती है। एक 
कंबिने विचित्र बांत कही है-- 
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अन्य रमा सम्बन्ध ते होत न अचरज कोय। 
कमल नयन नारायणहु रहे सर्प में सोय॥ 
लक्ष्मीजीके सम्बन्धसें मनुष्य अन्धा हो जाय, इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं।| भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षकी कमलके समान बड़ी- 
बड़ी आँखें हैं। ऐसी आँखोंबाले भी जाकर सर्पपर सो गये। 
आँखें जिसके हों, वह साँपपर पैर भी नहीं रखता और वे 
भगवान्‌ जाकर सो गये सर्पपर | क्या कारण ? लक्ष्मीका 
सम्बन्ध हैं। लक्ष्मीके सम्बन्धसे बड़ी-बड़ी आँखोंवाले भी 
अचे हो जाते हैँ। “अन्य यृक बहरो अवश कमला नर ही 
करे'--लक्ष्मी जब आती है तो मनुष्यकों अच्धा, बहरा और 
गुँगा बना देती है। यह इतने आश्चर्यकी बात नहीं है। आश्चर्य 
तो इस बातका है--“विष अनुजा मारत न, बड़ आवब्न 
अचरज एह '--जहर खानेसे मनुष्य मर जाय, पर यह विषकी 
छोटी बहन होनेपर भी मारती नहीं है। यह उसकी कपा है, 
नहीं तो लक्ष्मीके आनेसे मनुष्य मर जाय॑; क्योंकि जहरकी वह 
बहन ही तो है। धनके अभिमानके विषयमें कविने विचित्र 
बात कहीं है-- 
हाकम जिन धन होय विधि घद मेख बनावे। 
दोय अभ्रवणमें दिये शबद नहीं ताहि सुनावे॥ 
एक मेसख मुख मांय विपति किणरी नहीं बूझे। 
दोय मेख चख मांय सबल्त निरबल नहीं बूढ़ो ॥ 
पद हीन होय हाकम परो छठी मेख तल द्वार में । 
पांचों ही मेख छिटके परी सरल भरे संसारमें ॥ 
जब आदमी बड़ा हो जाता है, तो वह किसीकी कुछ 
सुनता नहीं, उसको दीखता नहीं ओर वह गुँगा हो जाता है । 
उसके छः प्रकारकी मेख लग जाती है। दो मेख काममें 
लगती हैं, जिससे शब्द सुनायी नहीं देता। कोई पुकार करे 
कि 'अन्नदाता ! हमारे अपुक आफत आ गयी, आप कृपा 
करो, हमारे ऐसा बड़ा दुःख है।' कानसे बात सुननेमें आनी 
चाहिये न ? परंतु वह सुनवायी करता ही नहीं, कानमें मेख 
लग गयी, अब सुने कहाँसे ? ऐसे ही दो और मेख आँखोंमें 
लूगनेसे 'सबल निरबल नहीं बूझे।' 'दे दो दण्ड इसको, 
जुर्माना गा दो इतना' | 'ओ भाई ! कितना गरीब है, कैसे 
दे सकेगा ?' 'कैंद कर दो'--शब्दमात्र कहते क्या जोर 
आया ? और एक मेख 'मुख़ मांय विपति किणरी नहीं 
बूझे --दुःखी हो कि सुखी, क्या हो, तुम्हारी दशा कैसी है ? 
तुम्हारे कोई तकलीफ तो नहीं है--ऐसी बात पूछता ही नहीं । 
ये मेखें खुल जाती हैं फिर 'सरल् भये संसारमें'--तन वह 
सीधा सरल हो जाता हैं। 
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* ग्रानसमें नाम-वन्दना * 


संतद्वारा सेठको शिक्षा 

एक सेठकी बात सुनीं। वह सेठ बहुत धनी था। 
वह सुबह जल्दी उठकर नदीमें स्नान करके घर आकर 
नित्य-नियम करता था। ऐसे वह रोजाना नहाने नदीपर आता 
था। एक बार एक अच्छे संत बिचरते हुए वहाँ घाटपर आ 
गये। उन्होंने कहा--'सेठ ! राम-राम !' बह बोला नहीं तो 
बोले--'सेठ । राम-राम !' ऐसे दो-तीन बार बोलनेपर भी 
सेठ 'ग़म-राम' नहीं बोला | सेठने समझा कि कोई मैंगता है । 
इसलिये कहने लगा--'हट |! हट! चल, हट यहाँसे।' 
संतने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है, भगवानका 
नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान्‌का नाम लेता हूँ और 
यह हट कहता है। 

इन धनी आदमियोंके वहम रहता है कि हमारेसे कोई 
कुछ माँग लेगा, कुछ ले लेगा। इसलिये धनी लोग सबसे 
डरते रहते हैं । वे गरीबसे, साधुसे, ब्राह्मणसे, राज्यसे, चोरोंसे, 
डाकुओंसे डरते हैं। अपने बेटा-पोता ज्यादा हो जायेंगे तो 
धनका बैंटवारा हो जायगा--ऐसे भी डर लगता है उन्हें । 

संतने सोचा कि इसे ठीक करना है। तो वे वैसे ही सेठ 
बन गये ओर सेठ बनकर घरपर चले गये | दरवानने कहा कि 
'आज आप जल्दी कैसे आ गये ?' तो उन्होंने कहा कि 'एक 
बहुरूपिया मेरा रूप धरके वहाँ आ गया था, मैंने समझा कि 
वह घरपर जाकर कोई गड़बड़ी नहीं कर दे | इसलिये मैं जल्दी 
आ गया। तुम सावधानी रखना, वह आ जाय तो उसे भीतर 
मत आने देना।' 

सेठ घरपर जैसा नित्य-नियम करता था, वैसे ही ये सेठ 
बने हुए संत भजन-पाठ करने छूग गये। अब वह सेठ 
सदाकी तरह धोती और लोटा लिये आया तो दरवानने रोक 
दिया। 'कहाँ जाते हो ? हटो यहाँसे !' सेठ बोला--'तूने 
भाँग पी ली है क्या ? नशा आ गया है क्या ? क्या बात है ? 
तू नौकर है मेर, और मालिक बनता है।' दरवबानने 
कहा--' हट यहाँसे, नहीं जाने दूँगा भीतर |' सेठने छोरेंको 
आवाज दी--'आज इसको क्‍या हो गया ?' तो उन्होंने 
कहा--'बाहर जाओ, भीतर मत आना।' बेटे भी ऐसे हो 


कहने लगे । जिसको पूछे, वे ही धक्का दें | सेठने देखा कि क्या 


तमाशा हुआ भाई ? मुझे दरवाजेके भीतर भी नहीं जाने देते 
हैं। बेचारा इधर-उधर घूमने लगा। 

अब क्या करें ? उसकी कहीं चली नहीं तो उसने राज्यमें 
जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह आफत आ गयी। वे सेठ 
रज्यके बड़े मॉन्य आदमी थे। राजाने उनको जब इस हालतमें 
देखा तो कहा--'आज क्‍या बात है ? छोटा, धोती लिये कैसे 
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आये हो ?' तो वह बोला-- 'कैसे-कैसे क्या, महाराज ! मैरे 
घरमें कोई बहुरूपिया बनकर घुस गया और मुझे निकाल दिया 
बाहर ।' राजाने कहा--'चार घोड़ोंकी बग्घीमें आया करते थे, 
आज आपकी यह दशा !' राजाने अपने आदमियोंसे पूछा-- 
'कौन है वह ? जाकर मालम करो।' घरपर खबर गयी तो 


घस्वालोंने कहा कि 'अच्छा ! वह राज्यमें पहुँच गया ! 


बिलकुल नकली आदमी है वह। हमारे सेठ तो भीतर 
विगजमान हैं। राजाको जाकर कहा कि वह तो घरमें अच्छी 
तरहसे विशजमान है। राजाने कहा--'सेठकों कहो कि राजा 
बुलाते हैं।' अब सेठ चार घोड़ोंकी बग्घी लगाकर ठाट-बाटसे 
जैसे जाते थे, वैसे ही पहुँचे और बोले--'अन्नदाता ! क्यों 
याद फरमाया, क्‍या बात है ?' े 
राजाजी बड़े चकराये कि दोनों एक-से दीख रहे हैं। पता 


| कैसे लगे ? मंत्रियोंसे पूछा तो वे बोले--'साहब, असली 


सेठका कुछ पता नहीं लगता ।' तब राजाने पूछा--'आप 
दोनोंमें असली ओर नकली कौन हैं ?' तो कहा-- परीक्षा कर 
लो।' जो सन्त सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा--'बही लाओ। 
बहीमें जो लिखा हुआ है, वह हम बता देंगे।' बही मँगायी 
गयी। जो सेठ बने हुए संत थे, उन्होंने बिना देखे ही कह 


दिया कि अमुक-अमुक वर्षमें अमुक मकानमें इतना खर्चा 


लगा, इतना घी लगा, अमुकके ब्याहमें इतना खर्चा हुआ। 


| वह हिसाब अमुक बहीमें, अमुक जगह लिखा हुआ है।' वह 


सब-का-सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया | 
उसको इतना याद नहीं था। इससे यह सिद्ध हो गया कि वह 
सेठ नकली है। तो कहा कि-- इसे दण्ड दो।' पर संतके 
कहनेसे छोड़ दिया। 

दूसरे दिन फिर बह धोती और लोटा लेकर गया। वहाँ 
वही संत बैठे थे। उस सेठको देखकर संतने कहा-- 
'राम-राम !' तब उसकी आँख खुली कि यह सब इन संतका 
चमत्कार है। सेतने कहा--'तुम भगवानका नाम लिया 


' करों, हरेकका तिरस्कार, अपमान मत किया करो। जाओ, 


अब तुम अपने घर जाओ।' वह सेठ सदाकी तरह चुपचाप 
अपने घर आ गये। 

अभिमानमें आकर लोग तिरस्कार कर देते हैं। धनका 
अभिमान बहुत खराब होता है। घनी आदमीके प्रायः भक्ति 
लगती नहीं। धनी आदमी भक्त होते ही नहीं, ऐसी बात भी 
नहीं है। राजा अम्बरीष भक्त हुए हैं। और भी बहुत-से धनी 
आदमी भगबानके भक्त हुए हैं; परंतु धनका अभिमान उनके 
नहीं था | उन्हें धनकी परवाह नहीं थी। भगवान्‌ अभिमानकों 
अच्छा नहीं समझते--'अभिमानद्वेषित्वाहन्यप्रियत्वान्च' । 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


नारदजी-जैसे भक्तकों भी अभिमान आ गया। 'जिता काम हैं, वे सब सीताजी--माँ हैं। इस प्रकार उनका भाव होता है । 
अहमिति मन माही ।' (मानस, बालकाण्ड, दोहा १२७। ५) | 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'--वे सबको 


अभिमानकी अधिकता आ गयी कि मैंने कामपर विजय कर 

ली तो क्‍या दशा हुई उनकी ? भगवान्‌ अपने भक्तका 
अभिमान रहने ही नहीं देते । 

ताते करहिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ 

(मानस, उत्तरकाण्ड, दोहा लड़ | ७) 

अभिमानसे बहुत पतन होता हैं। उस अभिमानकों 


भगवान्‌ दूर करते हैं। आसुरी सम्पत्ति और जितने दुर्गण- 


दुराचार हैं, सब-के-सब अधभिमानकी छायामें रहते हैं। 

महाभारतमें आया है--बहेड़ेकी छायामें कलियुगका 
निबास है, ऐसे ही सम्पूर्ण आसुरी सम्पत्तिका निवास 
अभिमानकी छायामें है। धनका, विद्याका भी अभिमान आ 
जाता है। हम साधु हो जाते हैं तो वेश-भूषाका भी अभिमान 
आ जाता है कि हम साधु हैं। हमें क्या समझते हो--यह भी 
एक फूँक भर जाती है। ओर भाई, फँक भर जाय दरिद्रताकी । 
धनवत्ताकी भरे उसमें तो बात ही क्‍या है! धनीके यहाँ 
रहनेवाले मामूली नौकर आपसमें बात करते हैं--'कोई 
भाग्यके कारण पैसे मिल गये; परंतु सेठमें अक्ल नहीं है।' 
उनको पूछा जाय, “तुम ऐसे अक्लमन्द होकर बेअकलके यहाँ 
क्यों रहते हो' ? ऐसे ही पण्डितोंको अभिमानी लोग कहते 
हैं--' पढ़ गये तो क्या हुआ अक्ल है ही नहीं ।' मानो अक्ल तो 
सब-की-सब उनके पास ही है। दूसरे सब बेअक्ल हैं | 

'अकलका अधूरा और गांठिका पूरा' मिलना बड़ा 
मुश्किल है। धन मेरे पास बहुत हो गया, अब धनकी मुझे 
जरूरत नहीं है और मेरेमें समझकी कमी है, थोड़ा और समझ 
लूँ---ऐसे सोचनेवाले आदमी कम मिलते हैं। दोनोंका 
अजीर्ण हुआ रहता है। दरिद्रताका भी अभिमान हो जाता है| 
साधारण लोग कहते हँ--'सेठ हैं, तो अपने घरकी सेठानीके 
हैं। हम क्या धरावें सेठ है तो ?' यह बहुत ही खराब है। 
भगवान्‌ ही बचायें तो आदमी बचता है, नहीं तो हरेक 
हालतमें अभिमान आ जाता है। इसलिये अभिमानसे सदा 
सावधान रहना चाहिये | 

संतोंका स्वभाव 

संतोंके अभिमान नहीं होता | वे भगवानके प्यारे होते हैं 
और सबको बड़ा मानते हैं। 
सीय राममय सब जग जानीं। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 

(मानस, ज़ालकाण्ड, दोहा ८।२) 


जितने पुरुष हैं, वे हमारे रामजी हैं और जितनी स््रियाँ 
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भगवान्‌ मानते हैं, इस कारण उनके भीतर अभिमान नहीं 
आता। वे ही भगवान्‌कों प्योरे छगते हैं; क्योंकि 'निज 
अ्भुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिसेध --वे किसके 
साथ विरोध करें। 

श्रीचेतन्य-महाप्रभुके समयमें जगाई-मधाई नामके पापी 
थे। उनको नित्यानन्दजीने नाम सुनाया तो उन्हें खूब मारा | 
मार-पीट सहते हुए वे कहते कि तू हरि बोल, हरि बोल | 
उनपर भी कृपा को। चैतन्य-महाप्रभुने उनको भक्त बना 
दिया। उन्होंने ऐसा निश्चय क्रिया कि जो अधिक पापी, धनी 
एवं पण्डित होते हैं, उनपर विशेष कृपा करनी चाहिये; क्योंकि 
उनको चेत कराना बड़ा मुझिकिल होता है। और उपायोंसे तो 
ये चेतेंगे नहीं, भक्तिकी बात सुनेंगे ही नहीं; क्योंकि उनके 
भीतर अभिमान भरा हुआ है। चैतन्य-महाप्रभुने ऐसे लोगोंके 
द्वारा भी भगवन्नाम उच्चारण करवाकर कृपा की। भगवानके 
नाम-कोर्तनमें वे सबको लगाते। पशु-पक्षीतक खिंच जाते 
उनके भगवजन्नाम-कीर्तनमें | 

'जग पालक बिसेषि जन बता --ऐसे नाम महाराज 
दुष्टोंका भी पालन करनेवाले, अभिमानियोंका अभिमान दूर 
कराकर भजन करानेवालें एवं साधारण मनुष्योंकों भी 
भगवान्‌की तरफ लगानेवाले हैं। ये सबको लगाते हैं कि सब 
भगवान्‌के प्यारे बन जायें। 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु 
निरामया: --केवल नीगेग ही नहीं, भगवानके प्यारे भक्त 
बन जायैं--यह उन नाम-महाराजकी इच्छा रहती है। इसी 


' प्रकार संतेंके दर्शनसे भी बड़ा पुण्य होता है, बड़ा भारी लाभ 


होता है| क्यों होता है ? उनके हृदयमें भगवदबुद्धि बनी रहती 
है और वे सबकी सेवा करना चाहते हैं। इस कारण उनके 
दर्शनमात्रका असर पड़ता है। स्मरणमात्रका एवं उनकी 
बातमात्रका असर पड़ता है | क्योंकि उनके हृदयमें भगवद्धाव 
और सेवा-भाव लबालब भरे रहते हैं। इसलिये उनके दर्शन, 
भाषण, स्पर्श, चिन्तन आदिका लोगोंपर असर पड़ता हैं 
लोगोंका बड़ा भारी कल्याण होता है। 

जैसे बीडी-सिगरेट पीनेबाले लोग अपनी टोली बना लेते 
हैं, वैसे संत लोग भी कुछ-न-कुछ अपनी टोली बना लेते हैं । 
आप-न-से-आप उनकी टोली बन जाती हैं। भजन करनेवाले 
इकटरठे हो जाते हैं और भजनमें लूग जाते हैं। बहुत युगोंसे 
यह परम्परा चली आ रही है। बड़े-बड़े अच्छे महात्माओंको 
हुए सैकड़ों वर्ष हो गये; परंतु फिर भी उनके नामसे उनके क्षेत्र 
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चल रहे हैं। वहाँ भगवन्नाम-जप, स्मरण-कीर्तन, उपकार, 

दान, पुण्य, दुनियाका हित आदि होता रहता है। 

नाम-महाराजके प्रभावसे ऐसा होता है। भगवानका नाम 

अपने भक्त-जनोंका विशेष त्राता है, अर्थात्‌ विशेषतासे 

रक्षा करनेवाला है। 

भगति सुतिय कल करन बिभूषन । जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन ॥! 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २० | ६) 

'र' और म'--ये दोनों अक्षर भक्तिरूपिणी जो श्रेष्ठ स्त्री 
है, उसके कानोंमें सुन्दर कर्ण-फुल हैं हाथोंमें भूषण होते हैं 
और पैरोंके भी भूषण होते हैं, फिर यहाँ केवल कर्ण-भूषण 
कहनेका क्‍या तात्पर्य ? कानोंसे 'राम' नाम सुननेसे भक्ति 
उसके हृदयमें आ जाती है। इसलिये 'राम' नाम भक्तिके 
कर्ण-भूषण हैं। भक्तिको हृदयमें बुलाना हो तो 'राम' नामका 
जप करो | इससे भक्ति दौड़ी चली आयेगी | भीतर निराजमान 
हो जायेगी और निहाल कर देगी। 

'जग हित हेतु बिमल बिथधु पूषन'--चन्द्रमा और 
सूर्य--ये दो भगवान्‌की आँखें हैं। दोनों ग़त-दिन प्रकाश 
करते हैं। इन दोनोंसे जगत॒का हित होता है 

यदादित्यगत॑ तेजो. जगद्भासयतेडखिलम । 
यचद्धमसि चन्चाप्नों तत्तेजों विद्धि मामकम्‌॥ 
(गीता १५। १२) 
सूर्यके प्रकाशसे एवं गर्मीसे वर्षा होती है और उससे 
खेती होती हैं। 


+* सानसमें माम-सन्दना * 


३०९ 


दोनों पक्षोंमें चन्द्रमाका प्रकाश समान ही रहता है, पर 
एक पक्षमें घटता है और दूसरेमें बढ़ता है--ऐसा लोग मानते 
हैं। रोजाना ग़त और दिनमें चन्द्रमाकी घड़ियाँ मिलाकर देखी 
जायें तो बराबर होती हैं। इसी प्रकार आजकी आधी रातसे 
दूसरे दिन आधी राततक आठ पहरकी घड़ियोंका १५ दिनोंका 
मिलान करनेसे शुक्लपक्ष और कृष्णपक्षके पंद्रह दिनोंमें 
प्रकाशकी और अन्धेरकी घड़ियाँ बराबर आयेंगी। फिर यह 
शुक्ल और कृष्णपक्ष क्‍या है ? चन्रमा शुक्लपक्षमें पोषण करता 
है, अमृत बरसाता है, जिससे वृक्षोंके फल बढ़ते हैं, बहनों- 
माताओंके गर्भ बढ़ते हैं और उन सबको पोषण मिलता है। 
चन्धमासे सम्पूर्ण बूटियोंमें बिलक्षण अमृत आता है और 
| सूर्यसे वे पकती हैं। जैसे सूर्य और चन्द्रमा सम्पूर्ण जगतका 
हित करते हैं, वैसे ही भगवानके नामके जो 'र' और 'म' दो 
अक्षर हैं, बे सब तरहसे पोषण करनेवाले हैं। 
“जग हित हेतु बिपल बिधु पृषन'--वह राम' नाम 
विमल है। चन्द्रमा और सूर्यपर राहु और केतुके आनेसे यहण 
होता है, परंतु 'राम' नामपर ग्रहण नहीं आता। चन्द्रमा 
घटता-बढ़ता रहता है, पर राम तो बढ़ता ही रहता है। राम 
कभी फूटत नाहीं' यह फूटता नहीं, रात-दिन बढ़ता ही रहता 
है। यह सदा ही शुद्ध है, इसलिये जगत्‌के हितके लिये निर्मल 
चन्द्रमा और सूर्यके समान है। 
भगवानके नामके दो अक्षर 'रा' और 'म' हैं, जिनकी 
महिमा गोस्वामीजी महाराज कह रहे हैं। यह महिमा ठीक 


'तपाम्यहमहं वर्ष निगुह्ाम्थुत्सूजामि च' --सूर्य भगवान्‌ | समझमें तब आती है, जब मनुष्य नाम-जेप करता है। 


वर्षा करते हैं। वर्षकि होनेसे धान॑ बढ़ता है, घास बढ़ती 
है, खेती बढ़ती है। खेतीमें जहरीलापन सुखाकर पकानेमें 
सूर्यभगवान्‌ हेतु होते हैं और खेतीको पुष्ट करनेमें चन्द्रमा 
हेतु होते हैं। खेती करनेबाें कहा करते हैं कि अब 
चान्दना (शुक्क) पक्ष आ गया, अब खेती बढ़ेगी; क्योंकि 
चन्द्रमा अमृतकी वर्षा करते हैं, जिससे फल-फूल लगते हैं 
और बढ़ते हैं । 

वायुमण्डलमें जो जहरीलापन होता है, उसको सूर्यका 
ताप नष्ट कर देता है। कभी वर्षा नहीं होती, अकरी आ जाती 
है तो लोग कहते हैं--झांझली आ गयी। वह झांझली भी 
आवश्यक होती है, नहीं तो यदि हरदम वर्षा होती रहे तो 
बायुमण्डलमें, पोधोंमें जहरीलापन पैदा हो जाता है। इस 
जहरीलेपनको सूर्य नष्ट कर देता है। इसलिये सूर्य पोषण 
करता है और चन्द्रमा अमृत-वर्षा करता है। गोस्वामीजी दोनों 
प्रकारकी ऋतुओंका वर्णन आगे करेंगे । 
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भगवानने कृपा कर दी, यह मनुष्य-शरीर दे दिया; सत्सड्र 
सुननेकों मिक्क गया। अब नाम-जपमें लग जाओ। इस 
जमानेमें जो थोड़ा भी जप करते हैं, उनकी बड़ी भारी महिमा 
है। कलियुगमें सब चीजोंके दाम बढ़ गये तो क्या 
भगवन्नामके दाम नहीं बढ़े हैं ? अभी भजनकी महिमा अन्य 
युगोंकी अपेक्षा बहत ज्यादा बढ़ी है। 
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नहिं. आन उपाक ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २२ | ८) 
राम !! राम !!! 
अजचन-- ४ 
अमृतमय 'राम' नाप 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम धर बसुधा के | 
(मानस, बआलकाण्ड, दोहा २० | ७) 
जीवका कल्याण हो जाय, इससे ऊँची कोई गति नहीं 
है। ऐसी जो श्रेष्ठ गति (मुक्ति) है, उसको 'सुगति' कहते हैं, 


शाम! 
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परम सिद्धि भी वही है, जो इस 'राम' नामसे प्राप्त हो जाती 
है। 'साद तोष सम'--अमृतके स्वाद और तप्तिके समान 


'राम' नाम है। जैसे, भोजन किया जाता है तो उसमें बढ़िया 


रस आता है। भोजन करनेके बादमें तृप्ति और सन्तोष होता 


है, ऐसे ही यह 'राम' नाम सुगति और सुधाके स्वाद और तोष | 


(तृप्ति) के समान है। मानों 'र' मधुरिमा और 'म' सन्तोष है। 
'रा' कहते ही मुख खुलता है और 'मं' कहते ही बन्द होता 
है। भोजन करते समय मुख खुलता है और तृप्ति होनेपर मुख 
बन्द हो जाता है | इस प्रकार 'रा' और 'म' अमृतके स्वाद और 
तोषके समान हैं । 

भोजनकी परीक्षाके लिये जीभपर रस लेकर तालसे 
लगानेपर पता लग जांता है कि उसमें रस कैसा है। जहाँसे 
रस लिया जाता है, वहाँसे ही 'र' का उच्चारण होता है। 'र' 
कहनेमें सुधाका स्वाद आता हैं और “म' कहनेमें तोष हो जाता 
है। राम, राम, राम'''' ऐसे कहते हुए एक बहुत विलक्षण 
रस आता है। उससे सदाके लिये तृप्ति हो जाती है | नाममें रस 
आनेपर फिर दूसरे रसोॉंकी जरूरत नहीं रहती। जिनको 
भगवन्नाममें रस आ जाता है, उनकी संसारके विषयोंसे रुचि 
हट जाती है। जबतक संसारके विषयोंकी रुचि रहती है 
तबतक भगवतज्नाममें रस नहीं आता है | भगवानके नाममें जब 
रस आना शुरू हो जाता है, फिर सब रस फीके हो जाते हैं। 

श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं--'यदि 'राम' नाम 
मेरेकों मीठा लगता तो सब-के-सब रस फीके हो जाते! । 
भोजनके छः रस और काव्यके नो रस होते हैं। ये सब 
फीके हो जाते हैं; क्योंकि ये सब बाह्य हैं। उत्पन्न और नष्ट 
होनेवाले पदार्थोसे मिलनेबाला रस 'नीससता'में बदल जाता 
हैं| 'विषयेन्द्रियसंयोगाद्चत्तदग्रेडपततोपमम्‌' --संसारमें जितने 
रस हैं, वे विषय और इन्द्रियोंके सम्बसे होनेवाले हैं। वे 
आस्म्भमें अमृतके समान लगते हैं, परंतु 'परिणामे 
विषमिव '--परिणाममें जहरकी तरह होते हैं। इस तरफ 
विचार न करनेसे मनुष्य विषयोंमें फैसता है। जो विचारवान्‌ 
सात्तिक पुरुष होते हैं, वे पहले परिणामकी तरफ देखते हैं, 
इस कारण वे फँसते नहीं। 

सुचित्य चोक्ते सुविचार्य यत्कुत॑ 
सुदीर्घालेषपि. न गयाति विक्रियाम | 

सज्नो ! ये बातें ऐसे ही केवल कहने-सुननेकी नहीं हैं, 
समझनेकी हैं और समझकर काममें लानेकी हैं। आदमीकों 
सोच-समझकर काम करना चाहिये | विचारपूर्वक काम करने- 
वालेको परिणाममें कष्ट नहीं उठाना पड़ता। 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछताय, 
क्राज बिगारे आपना जगमें होत .हैँसाय। 
जगमें होत हँसाथय चित्तमें चेन न पावे, 
राग रंग सनन्‍्यान ताहिके सन नहीं भावे। 
कह गिरधर कविराय करम गति टो न टारे, 
खटकत है हिय माँहि करें जो बिना बिचारे ॥ 
बिना विचार किये काम करनेसे आगे दुःख पाना पड़ता 
| है और वह बात हृदयमें भी खटकती रहती है। मनुष्य अपने 
स्वार्थ और अभिमानका त्याग कर दे और दूसरोंके हितके 
| लिये काम करे तो उसका जीवन सफल हों जाय। सात्विक 
वृत्तियोंकी मुख्यता रखकर अर्थात्‌ विचारपूर्वक प्रत्येक कार्य 
करना चाहिये। लोग भोजन करते हैं तो दुःख, शोक और रोग 
देनेवाले राजसी भोजनमें प्रवत्त होते हैं। जान-बुझकर कुपथ्य 
कर लेते हैं। छोटे-से जीमके टुकड़ेके बशमें होकर साढ़े तीन 
हांथके शरीरका नुकसान कर लेते हैं। अगर विवेक होता तो 
शरीरका नाश क्यों कर लेते ? इतना ही नहीं, अभक्ष्य-भक्षण 
करके नरकोंकी तैयारी कर लेते हैं। 

'राम' नामकी महिमा कहते हुए गोस्वामीजी कहते हैं-- 
'सुगति' रूपी जो सुधा है, यह सदाके लिये तृप्त करनेवाली है । 
सदाके लिये लाभ हो जाय, जिस लाभके बादमें कोई लाभ 
बाकी नहीं रहता, जहाँ कोई दुःख पहुँच ही नहीं सकता है | ऐसे 
महान्‌ आनन्दको प्राप्त करानेवाली जो श्रेष्ठ गति है, उसका रस 
'राम' नामका जप करनेसे आता है। जो 'राम' नामसे तृप्त हो 
' जाते हैं, वे फिर सांसारिक भोगोंमें फँसेंगे नहीं। उनसे कहना 

नहीं पड़ेगा कि पाप-अन्याय मत करो | उनकी पाप-अन्यायमें 
रुचि रहेगी ही नहीं। जिनको भगवन्नामका रस नहीं मिला है, 
ले धन इकट्ठा करने और भोग-भोगनेमें लगे हैं। 
सज्जनो ! माताओ-बहनों ! भगवानके नाममें रस लो, 
इसमें तल्‍्लीन हो जाओ | रात-दिन इसमें छग जाओ। आप- 
से-आप पाप-अन्याय छूट जायेगा | निषिद्ध आचरणोंसे स्वतः 
ही ग्लानि हो जायेगी। अभी मलिनता अच्छी लगती है, बुरी 
नहीं लगती, कारण क्या है ? अन्तःकरण मैला है। जो खुद 
मैला है, उसे मेली चीज ही अच्छी लगेगी | मक्खियाँ मिठाईपर 
तभीतक बैठी रहती हैं कि जबतक मैलेकी टोकरी पाससे होकर 
न निकले | मुँहपर मक्खियाँ बैठने लगें तो बढ़िया सुगन्धवाल्ला 
इब्र थोड़ा-सा लगा लो फिर मक्खियाँ नहीं आयेंगी; क्योंकि 
उनको सुगन्धि सुहाती ही नहीं। 'मक्षिका व्रणमिच्छन्ति' --वे 
तो घावपर जहाँ पीप-खून मिले, वहाँ बैठेंगी । ऐसे ही जिसका 
मन अश्ुद्ध होता है, बह ही मलिन वस्तुओंकी तरफ आकृष्ट 
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* ग्रानसमें नाम-वन्दना * 


होता है। भगवानके नाम-रूपी सुगन्धके मिलनेपर फिर मेली 
वस्तुओंकी तरफ मन नहीं जायेगा। 

सज्जनो ! यह बड़ा सुगम उपाय है। भगवानके नामका 
जप करो और प्रभुके चरणोंका सहारा रखो। जैसे साधारण 
मनुष्य धन कमाने और भोग-भोगनेमें रस लेते हैं, वैसे ही 
भगवसत्मेमीकी भगवन्नाम, सत्सेग और सत-शाम्नोंके 
अध्यवनमें रस लेना चाहिये | इस रसके लिये ही मानव जीवन 
मिला है जिसे 'राम' नाम लेनेमें रस आने लगेगा, वह 
रात-दिन नाम जप्में रूग जायगा, फिर वह संसारके विषयोंमें 
फँसेगा ही केसे ? 

संत-संगकी महिमा 

श्रीचैतन्य-महाप्रभुके कई शिष्य हुए हैं। उनमें एक यवन 
हरिदासजी महाराज भी थे। वे थे तो मुसलमान, पर चैतन्य- 
महाप्रभुके संगसे भगवन्नाममें लूग गये। सनातन धर्मकों 
स्वीकार कर लिया | उप्त समय बड़े-बड़े नवाब राज्य करते थे, 
उनको बड़ा बुगग लगा। छोगोंने भी झिकायत कौ कि यह 
काफिर हों गया। इसने हिन्दूधर्मकों स्वीकार कर लिया। उन 
लोगोंने सोचा--इसका कोई-न-कोई कसूर हो तो फिर 
अच्छी तरहसे इसको दण्ड देंगे।' 

एक वेइयाकों तैयार किया और उससे कहा--'“यह 
भजन करता है, इसको यदि तू विचलित कर देगी तो बहुत 
इनाम दिया जायगा।' वेश्याने कहा-- पुरुष जातिकों 
विचलित कर देना तो मेरे बायें हाथका खेल है।' ऐसे कहकर 
वह वहाँ चली गयी जहाँ हरिदासजी एकान्तमें बैठे नाम-जप 
कर रहे थे। बह पासमें जाकर बैठ गयी और बोली-- 
'महाराज, मुझे आपसे बात करनी है।' हरिदासजी 
बोले--'मुझे अभी फुरसत नहीं है।' ऐसा कहकर भजनमें 
लग गये । ऐसे उन्होंने उसे मौका दिया ही नहीं | तीन दिन हो 
गये, वे खा-पी लेते और फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥' 
मन्त्र-जपमें लग जाते। ऐसे वेश्याको बैठे तीन दिन हो गये, 
पर महाराजका उधर खयाल ही नहीं है, नाममें ही रस ले रहे 
हैं। अब उस वेश्याका भी मन बदला कि तू कितनी निकृष्ट 
और पतित है। यह बेचारा सच्चे हृदयसे भगवान्‌में लगा हुआ 
है इसको विचलित कर नरकोंकी ओर तू ले जाना चाहती हैं, 
तेरी दशा क्या होगी ? इतना भगवन्नाम सुना, ऐसे विशुद्ध 
संतका संग हुआ, दर्शन हुए। अब ते वह रो पड़ी एकदम 
ही 'महाराज ! मेरी क्या दज्ा होगी, आप बताओ ?' 

जब महाराजने ऐसा सुना तो बोले--' हाँ, हाँ! बोल अब 
फुरसत है मुझे। क्या पूछती हो ?' वह कहने लगी--'मेरा 
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कल्याण कैसे होगा ? मेरी ऐसी ख़ोटी बुद्धि है, जो आप 
भजनमें लगे हुएको भी नरकमें ले जानेका विचार कर रही 
थी। मैं आपको पथश्रष्ट करनेके लिये आयी। नवाबने मुझे 
कहा कि तू उनको विचलित कर दे, तेरेको इनाम देंगे। मेरी 


दशा क्या होगी ?' तो उन्होंने कहा 'तुम नाम-जप करो, 


भगवानका नाम लो |' 

फिर बोली--'अब तो मेरा मन भजन करनेका ही करता 
है, भविष्यमें कोई पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं करूँगी।' 
हरिदासजीने उसे माला और मन्त्र दे दिया। अच्छा यह ले 
माला ! बैठ जा यहाँ और कर हरि भजन |' उसे वहाँ बेठा 
दिया और वह-- 'हरे क़ष्ण हरे क़ष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥' इस मन्त्रका जप करने 
लगी। हरिदासजीने सोचा--'“यहाँ मेरे रहनेसे नवाबको दुःख 


होता है तो छोड़ों इस स्थानकों ओर दूसरी जगह चलो ।' 


एकान्तमें दो-तीन दिनतक वेह्या बैठी रही, फिर भी 
हरिदासजीका मन नहीं चछा--इसमें कारण क्या था ? 'राम' 
नामका जो रस है, वह भीतरमें आ गया। अब बाकी क्‍या 


| रहा |! सज्जनों ! संसारके रससे सर्वथा विमुख होकर जब 


भगवन्नाम-जपमें प्रेमपूर्वक लूग जाओगे, तब यह भजनका 
रस स्वतः आने लगेगा। इसलिये 'राम' नाम ग़त-दिन लो, 
कितनी सीधी बात है ! 

नाम लेने का मजा जिसकी जुबाँ पर आ गया। 

वो जीवम्पुक्त हों गया चारों पदार्थ पा गया॥ 

किसी व्यापारमें मुनाफा कब होता है ? जब बह बहुत 
सस्तेमें खरीदा जाय, फिर उसका भाव बहुत मँहगा हो जाय, 
तब उसमें नफा होता है । मान लो, दो-तीन रुपये मनमें अनाज 
आपके पास लिया हुआ है और भाव चालीस, पैंतालीस रुपये 
मनका हो गया। लछोग कहते हैं, अनाजका बाजार बड़ा बिगड़ 
गया, पर आपसे पूछा जाथ तो आप क्या कहेंगे ? आप कहेंगे 
कि मौज हो गयी | आपके लिये बाजार खराब नहीं हुआ | ऐसे 
ही 'राम' नाम लेनेमें सत्ययुगमें जितना समय लगता था, 
उतना ही समय अब कलियुगमें छूगता है। पूँजी उतनी ही 
खर्च होगी ओर भाव होगा कलियुगके बाजास्के अनुसार | 
कितना सस्ता मिलता है और कितना मुनाफा होता है इसमें ! 
कलियुगमें नामकी महिमा विशेष है। 
भगवतज्नाममें शक्ति ' 

चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 

नाप्नामकारि. जहुधा निज सर्वदक्ति- 

स्तत्रार्पिति नियमित: स्मरणें न काल: ॥ 

श्रीचेतन्य-महाप्रभुने कहा है कि नाममें भगवानने अपनी 
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सब-की-सब दाक्ति रख दी। अनेक साधनोंमें जो दाक्ति है 
सामर्थ्य है, जिन साधनोंके करनेसे जीवका कल्याण होता है, 
कलियुगकों देखकर भगवानने भगवन्नाममें उन सब साधनोंकी 
शक्ति रख दी । जो अनेक साधनोंमें ताकत है, वह सब ताकत 
नाम महाराजमें है। इसे स्मरण करनेके लिये समयका  प्रतिबन्ध 
भी नहीं है। सुबह, दोपहर या रातमें, किसी समय जप करें । 
'ब्राह्मण, क्षत्रिय या बैश्य ही करें, दूसरे न करें, भाई लोग जप 
करें, माता-बहनें न करें'--ऐसा कोई नियम नहीं हैं। 
कलिसंतरणोपनिषद्में नाम-महिमा आयी है। एक बार 
नारदजी ब्रह्माजीके पास गये। ब्रह्माजीने पुछा--'कैसे आये 
हो ?' नारदजीने कहा-- पृथ्वीमण्डलपर अभी कलियुग 
आया हुआ है। इस कलछियुगमें जीवोंका उद्धार सुगमतापूर्वक 
कैसे हो ?' ब्रह्माजीनी कहा--'कलियुगके पापोंकों दूर 
करनेके लिये यह महामन्त्र है-- 'हरे राम हरे ग़म राम राम 
हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' इतति 
घषोडशक कल्मपघनाशनम' भगवन्नाम ही इस कलियुगमें 
सुगम साधन है| 
फिर नारदजीने पूछा-- कोउस्ति विधिरिति सहोवाच 
प्रजापंति:' भगवन्नाम लेनेकी विधि क्‍या है? तो ब्रह्माजीने 
उत्तर दिया--'नास्ति विधि: ।' कोई कैसा ही हो पापी हो या 
पुण्यात्मा वह नाम जपता हुआ सायुज्य, सालोक्य आदि 
मुक्तियोंकों प्राप्त कर लेता है । इसलिये नाम लिये जाओ बस | 
कलियुगी जीवॉके लिये कितनी सुगम बात बता दी | अगर 
विधियाँ बता देते तो मुत्चिकल हो जाती । नाम-जपमें निषेध 
कुछ है ही नहीं। 'पुमिरत सुलूभ सुखद सब काहू' सबके 
लिये सुलभ है। 'सुलर्भ भगवन्नाम बागस्ति बशवर्तिनी।' 
भगवानका नाम सुरूभ है, इसपर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया 
है | वर्तमान सरकारने भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है, आगे 
खतरा हो सकता है, परंतु अभी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। खुला 
नाम लो भले ही, कोई मना नहीं है। 
राम दड़ी चोड़ें पड़ी, सब कोई खेलो आय । 
दावा नाहीं सनन्‍्तदास, जीते स्रो ले जाय॥ 
किसीका दावा नहीं है। सब कोई भगवानका नाम ले 
सकते हैं। जैसे बापकी जगहपर बेटेका हक लगता है, वैसे 
भगवतन्नामपर हमारा पूरा-का-पूरा हक लगता है; क्योंकि यह 
हमारे बापका नाम है। ऐसा अपनेको अधिकार मिला हुआ है । 
कितनी मौजकी बात है, कितने आनन्दकी बात है यह ! मनुष्य- 
शरीर मिल गया और फिर इसमें भगवानका नाम मिल गया | 
हाथ काम मुख राम हैं, हिरदे साँची प्रीत। 
दरिया गृहस्थी साध की, याही उत्तम रीत ॥ 
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"कनाडा 


हाथोंसे अपना काम करते हंंए मुँहसे 'राम' नाम जप 
करते रहें। बहनें-माताएँ घरका काम करें | भाई लोग खेतोंमें 
या दूकानोंमें काम करें । वे जहाँ हों, वहाँ ही रहकर काम करते 
रहें। हृदयमें भगवानसे स्नेह बना रहे । हमें भगवानकी तरफ 
ही चलना है| मनुष्य-शरीर मिला है इसलिये उद्धार करना है । 
हृदयमें सच्चा प्रेम भगवानूसे हो, सांसारिक पदार्थोसे, ,भोगोंसे 
न हो। संतोंने कहा है-- 
नर तन दीनों रामजी, सतगुरु दीनो ज्ञान, 
ए घोड़ा हाँकों अब, ओ आयो मेैदान। 
ओ आयो मेदान बाग करड़ी कर स्ावो, 
हृदय राखो ध्यान नाम रसनासे गावो। 
क्ुण देख सगराम कहे आगे काढ़े कान, 
नर तन दीनो रामजी, सतगुरु दीनों ज्ञान॥ 
कह दास सगराम बरगड़े घालो घोड़ा, 
भ्रजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा। 
थोड़ा दिन बाकी रहा कद पहुँचोला ठेट, 
अध बिचमें बासों बसों त्तो पड़सो किणरे पेट । 
पड़सो किणरे पेट पड़ेला भारी फोड़ा, 
कह दास सगराम बरगड़े घालों घोड़ा॥ 
ऐसा बढ़िया मौकां आ गया है। कितना सीधा, सरल 
रास्ता संतोंने बता दिया ! 'संतदास सीधो वड़ो सतगुरु दियो 
बताय', 'धावन्निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेन्नपतेदिह।' इस 
मार्गमें मनुष्य न स्खलित होता है, न गिरता है, न पड़ता 
है--ऐसा सीधा और सरल रास्ता है। संतोंने कृपा करके बता 
दिया | हर कोई ऐसी गुप्त बात बताते नहीं हैं-- 
राम नाम्की संतदास दो अन्तर धक्क धृण। 
या तो गुपती बात है कहो बतावे कृण।॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं 'कमठ सेष सम धर बसुधा 
के'--'राम' नामके दो अक्षर 'र' ओर “म' शेषनाग और 
कमठके समान हैं। जैसे पृथ्वीको धारण करनेवाले शेष और 
कमठ हैं, ऐसे यह जो 'राम' नाम है इसमें 'र' शोषनाग है (रे 
का आकार भी ऐसा ही होता है) और 'म' कमठ (कछुआ) 
है। संसारमात्रकों धारण करनेमें रामजी महाराज कमंठ और 
शोषके समान हैं। अपने भक्तकों घारण करनेमें उनके कौन 
बड़ी बात है ! 
सरबर पर गिरवर त्तरे, ज्यूँ तरवरके पात। 
जन राप्ता नर देहकों तरिब्रों किती एक बात॥ : 
भगवानके नामसे समुद्रके ऊपर पत्थर तैर गये तो 


मनुष्यकां .उद्धार हों जाय--इसमें क्या बंडी बात है! 


भगबानने उद्धार करनेके लिये ही इसको मनुष्य-शरीर दिया। 
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भगवानने भरोसा किया कि यह अपना उद्धार करेगा। 
सज्जनो ! मुफ्तमें बात मिली हुई है। भगवानने जब 


बिचार किया कि यह उद्धार करे तो भगवानकी कृपा एवं 


उनका सड़ुल्प हमारे साथ है। पतनमें हमारा अपना हाथ है, 
उसमें भगवानका हाथ नहीं है। उनका संकल्प हमारे 
उद्धार्का है, कितनी भारी मदद हैं! सब संत, ग्रन्थ, 
धर्म, सदूरु, सत-शाखत्र हमारे साथ हैं। ऐसा भगवानका 
नाम है। केवल हम थोड़ी-सीं हाँ-में-हाँ मिला दें। आगे 
गोस्वामीजी कहते हैं-- 
जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोपति हरि हलूधर से ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २०।८) 
ये नाम महाराज भक्तोंके मन-रूपी सुन्दर कमलमें 
विहार करनेवाले भौरेके समान हैं और जीभरूपी यशोदाजीके 
लिये श्रीकृष्ण और बलरामजीके समान आनन्द देनेवाले हैं। 
भक्तोंका मन बहुत सुन्दर कमलके समान है, उसके ऊपर 
राम, राम, राम!“ 'नामरूपी भैवरे मंडरा रहे हैं। ये मनके 
ऊपर नेठे हैं। मन हरदम भगवानके नाममें छगा हुआ है। 
इस कारण भक्तोंकों दूसरी चीज सुहाती नहीं। भगवत्नाममें 
यदि कोई बाधा लगती है तो वह उन्हें सुहाती नहीं है। 
भजनानंदी संत 
जोधपुरमें श्रीबुधागमजी महाराज हुए हैं। बागर'में 
उनका रामद्वारा है। वे माताजीसहित वहाँ रहते थे। इनको 
खेड़ापा महाराजका उपदेश हो गया तो रात-दिन 'राम' नाम 
जपमें लग गयें। जब रसोई बनकर तैयार हो जाती तो माँ 
कह देती--'बेटा ! रोटी बन गयी है।' तब वे आकर भोजन 
कर लेते, फिर वैसे ही राम, राम" *'*' करने लग जाते। 
एक बार वे अपनी माँसे बोले--'माँ, रोटी मत बनाया कर | 
रोटी चबानेमें जितना समय छणता है, उतना समय 
नाम-जपके बिना चल्ला जाता है, इसलिये तू खिचड़ी या 
खीचड़ा बना दिया कर।' अब खिचड़ी परोसे तो वह बहुत 
टेरतक गरम रहती थी। तो कहा--“माँ, जब ठण्डी हो जाय, 
तब मेरेकों कहा कर। अब इस अन्नकी उपासना कौन करे, 
देर लगती है।' फिर एक दिन कहा--'माँ, राबड़ी बना दिया 
कर।' माँ आटा घोलकर राबड़ी बना देती | वह ठण्डी होनेपर 
गट-गठट पी लेते। फिर राम, राममें लगे रहते। 
भजन करनेमें लगे हुएकों भोजन करनेमें समय लगाना 
ठीक नहीं लगता हैं। अब स्वाद तो ले ही कौन ? क्या 
बढ़िया देखे और क्या घटिया ? प्राणोंको रखना है, इसलिये 
अन्नकी खुराक दे दो-- 
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कबीर छुथा है कूकरी तन सों दई लगाय। 
याको टुकड़ा डालकर पीछे हरि गुण गाय ॥ 
गोस्वामीजी कहते हैं--'जीह जसोमाति हरि हलधर 
से'--माता यश्ञोदाकी गोदमें कन्हैया और बलदाऊ--दोनों 
खेलते हैं। भगवानके भक्तोंकी जो जीभ है, वह यशोदाजीके 
समान है| उनकी गोदमें 'र' और 'म' रूपी कन्हैया और दाऊ 
भैया खेल रहे हैं। बालककों माँकी गोदमें खेलनेमें आनन्द 
आता है। मनमें भैंवरे' रूपसे 'राम' नाम है, जीभपर राम-नाम 
हरि हलधर से' हैं। इसलिये भक्तलोग मनसे भी 'राम' नाम 
और जीभसे भी राम' नाम जपते रहते हैं । मनसे, वाणीसे, इन 
दोनों अक्षरोंमें तललीन होकर रात-दिन भजन करते हैं। किसी 
तरहकी कोई इच्छा, तृष्णा ओर वासना उनमें रहती ही नहीं । 
इस प्रकार इन 'र और 'म' अक्षरोंकी महिमा कहाँतक कही 
जाय ! इनको छेनेसे ही इनका रस अनुभवमें आता है। 
इसलिये हर समय भगवज्नाम-जप करते ही रहना चाहिये। 
शाम! राम!!! गाम!!! 
आअधचलेच 
वास्तवमें छत्रपति कौन ? 
एक छल्नु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोठ | 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोठ ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २०) 
तुलसीदासजी महाराज कहते हैं--श्रीरामजी महाराजके 
नामके--ये दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। इनमेंसे एक 'र' 
छत्ररूपसे ओर दूसरा 'म' (अनुस्वार) मुकुटमणिरूपसे सब 
अक्षरोंके ऊपर है। राजाके दो ख़ास चिह्न होते हैं--एक छत्र 
और एक मणि। 'मणि' मुकुटके ऊपर रहती है और 'छत्र' 
सिंहासनपर रहता है। राजाका खास श्रृंझर 'मणि' होता 
है। वर्षा और धूपसे बचनेके लिये छाता सब लोग लगाते 
हैं, पर ग़जाका छत्र वर्षा और धूपसे बचनेके लिये नहीं 
होता। उससे उनकी शोभा हैं और 'छत्र'के कारण वे 
छत्रप्ति कहलाते हैं। 
महाराजा रघुने 'विश्वजित्‌ याग' किया। उन्होंने अपने 
पास तीन चौजें ही रखीं--एक छत्र और दो चैंबर । और सब 
कुछ दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। संसारमात्रपर 
विजय करना 'विश्वजित्‌ याग' कहलाता है। संसारपंर जीत 
कब होती है? सर्वस्व त्याग करनेसे। संसारमें ऐसा देखा 
जाता है कि दूसरोंपर दबाव डालकर अपना राज्य बढ़ा 
लेनेवाला विजयी कहलाता है, पर वास्तवमें वह विजयी नहीं 
है। गीताने कहा है-- 
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डैरै४ 


इह्ैव तैर्जित: सर्गों च्रेषां साम्बे स्थित मनः। 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
(५ | १) 

यहाँ जीवित अवस्थामें ही इस संसारपर वे लोग विजयी 
हो गये. जिनका मन साम्याबस्थामें स्थित हो गया। मानों 
हानि-लाभ हो, सुख-दुःख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकुलता 
हो, पर जिनके चित्तपर कोई असर नहीं पड़ता, वे ज्यों-के-त्यों 
सम, शान्त, निर्विकार रहते हँ--ऐसे लोग ही वास्तवमें 
संसारपर विजयी होते हैं। ' 

भाइयों | बहनों | आप खयाल करना। इस बातकी 
तरफ खयाल बहुत कम मनुष्योंका जाता है। छोग ऐसा 
समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़ें-लिखे हैं। हमारे 
व्याख्यानमें बहुत आदमी आनेसे हम बड़े हो गये | इसमें 
थोड़ी सोचनेकी बात है, वे बड़े हुए कि हम बड़े हुए ! अगर 
आदमी कम आवें तो हम छोटे हो गये | आदमी ज्यादा आवें 
या कम आबें, हममें योग्यता हो या अयोग्यता, धन आ जाय 
या चला जाय, हमारी निन्‍दा हो जाय या स्तुति हों जाच-- 
इनका हमारेपर कुछ भी असर न पड़े, तब हम बड़े हुए। नहीं 
तो हम बड़े कैसे हुए ! 

वास्तवमें छत्रपति कौन होता है ? 'राम' नाम लेनेबाला 
छत्रपति होता है। भगवानके नामके जो रसिक होते हैं, उनके 
पास धन आवे-नं-आवे, मान हो जाय, अपमान हो जाय; 
उनको नरक हों जाय, स्वर्ग हो जाय, उनके कोई फर्क नहीं 
प्रड़ता । नाम महाराजका जिसके सहारा है; बहीं वास्तवमें 
छत्रपति है। उसकी हार कभी होती ही नहीं। वह सब जगह 
ही विजयी है; क्योंकि नाम लेनेबालेका स्रये भगवान आदर 
करते हैं ओर उसे महत्त्व देते हैं 'मैं तो हूँ भगतनकों दास, 
भगत मेरे मुकुट मणि' दनियामें आप किसीके अधीन बनो 
तो वह आपको अपना गुलाम बना लेगा और आप बड़ा बन 
जायगा। पर आप भगवानके दास बन जाओ तो भगवान्‌ 
आपको अपनेंसे बड़ा मंनेंगे--ऐसी क्षमता भगवानमें ही है 
और ' किसीमें नहीं है। भगवानका नाम भगवानसे भी बड़ा 
बना देता है। भगवतन्नाम भगवानसे भी बड़ा है | पाण्डबगीतामें 
आया है--भगवान्‌ शरण होनेपर मुक्ति देते हैं, पर 
भगवानका नाम ऐसा है, जो उच्चारणमात्रसे मुक्ति दे देता है| 
इसलिये भंगवानका नाम बड़ा हुआ। इसका आश्रय 


लेनेबाला भी बड़ा हो जाता है, जैसे छत्रका आश्रय लेनेबाला | 


। 
समुझत सरिस नाम अरू नामी। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगाषी॥ 


छत्रपति हो जाता है । 
आजकल लोग धनसे धनपति, लूखपति, करोड़पति 
कहलाते हैं--यह वहम ही है | यदि लाख रुपये चले जायें तो 
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मुश्किल हों जाय । अचानक घाटा लग जाय तो हार्टफेल हो 
जाय | वह धनपति कैसे हुआ ? बह तो घनदास ही हुआ, धन 
उसका माल्कि हुआ। धन महाराज चले गये, अब बेचाग़ 
दांस कैसे बचे ? वास्तवमें वह धनपति नहीं है। बह यदि मर 
जाय तो कोौड़ी एक भी साथ नहीं चले। साथमें चलनेवालला 
धन जिसके पास होता है, वह कभी भी छोटा नहीं होता । ऐसा 
“राम' नामरूपी धन जिसके पास है, वही असली धनपति है। 
संसारमें किसी वर्ण, आश्रम, विद्या, योग्यता, धन, 
बुद्धि, राज्य, पद, मान, आदर, सत्कार आदिमें कोई छोटा भी 
हो सकता है; परंतु वह यदि भगवान्‌क़ा भजन करता है तो 
छोटा नहीं है; क्योंकि उसके मनमें संसारकी गुलामी नहीं रहती 
है। ऐसी जो सबसे बड़ी चीज है, वह सबको मुफ्तमें 
सुगमतासे मिल सकती है-- 
जाट भजो गूज़र भजों, भावे भजों अहीर। 
तुलसी रघुबर नाममें, सब काहू का सीर॥ 
भगवान्‌के नामपर सबका हक लगता है | हजारों आदमी 
भगवानके नामका जप करें तो एकको हजारवाँ हिस्पा 
भगवानका मिलेगा--यह बात नहीं है। सब-के-सब पूरे 
हकदार हैं। चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों आदमी भजन 
करनेवाले हों, एक-एक आदमीको पूरा माहात्म्य मिलेगा। ऐसे 
नहीं कि एक-एकको हिस्सेवार माहात्म्य मिलेगा | सब-के-सब 
पूर्ण हो सकते हैं; क्योंकि भगवानक़ा नाम, उनकी महिमा, 
तत्त्व, प्रभाव, रहस्य, लीला आदि सब पूर्ण-ही-पूर्ण हैं। 
सज्जनो ! ऐसे भंगवानके नामकों छोड़कर धनके पीछे 
| आपलोग पड़े हैं। भोगोंके, मान-बड़ाईके और आरामके पीछे 
पड़े हैं। न से चीजें रहनेवाली हैं, न आराम और भोग 
रहनेवाले हैं, न मान-बड़ाई रहनेवाली है, न वैभव रहनेवाल्ला 
है। ये सब जानेवाले हैं ओर आप रहनेवाले हो। फ़िर भी 
जानेवालेके गुलाम बन गये। बड़े दुःखकी बात है, पर करें 
क्या ? भीतरमें यह बात जैँची हुई है कि इनसे ही हमारी इज्जत 
है | इनसे आपकी खुदकी बेइज्जती है, पर इधर दृष्टि ही नहीं 
जाती। मनुष्य यह खयाल ही नहीं करता कि इसमें इज्जत - 
किसकी है ! सब लोग 'वाह-वाह' करें--इसमें आप अपनी 
इज्जत मानते हैं और कोई आदर नहीं करें, उसमें आप अपनी 
नेइज्जती मानते हैं, यह अपनी खुदकी इज्जत नहीं है। आप 
पराधीन होनेको इज्जत मानते हो । 
नाम और नामीकी महिमा 


(मानस, बाहृकाण्ड, दोहा २१ | १) 
समझनेमें नाम और नामी--दोनों एक-से हैं; परंतु दोनोंमें 
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परस्पर स्वामी और सेवकके समान प्रीति है अर्थात्‌ नाम 


और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे स्वामीके पीछे | 


सेवक चलता हे, उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलता है । 
भगवान्‌ अपने नामका अनुगमन करते हैं अर्थात्‌ नाम लेते 
ही बहाँ जाते हैं। 

नाम और नामी--दो चीज हैं। दीखनेमें दोनों बराबर 


दीखते हैं। जैसे मनुष्योंमें उनके नाम और खुद नामीमें परस्पर | 


# गानसमें नाम-वन्दना * 


३0. अह 


| वे प्रभुके हो गये, इसलिये भक्त प्रभुमय हो जाते हैं। 


यः सेवते मामगुणं गुणात्परं 
ह॒दा कदा था यदि वा गुणात्मकम | 
सोऊहं स्वपादाज्लितरेणुमि: स्पुशन्‌ 
पुनाति लोकत्रितय॑ यथा रवि: ॥ 


(अध्यात्म, उत्तरकाण्ड ५ ।| ६१) 
अध्यात्म-रामायणके उत्तरकाण्डमें पाँचवाँ सर्ग है, जिसमें 


प्रीति रहती है, ऐसे 'राम'--यह हुआ नाम और भगवान्‌ | रामगीता आती है। रामजीने लक्ष्मणजीको वहाँ उपदेश दिया 


रघुनाथजी महाराज हो गये नामी। नाम लेनेसे श्रीरघुनाथजी 
महाराजका बोध होता है । दोनोंमें भेद न होनेपर भी एक फर्क 
है। वह क्या है? “प्रभु अनुगामी---नाम महाराजके 
पीछे-पीछे राम महाराज चलते हैं। दोनों एक होनेपर भी 
भगवानका नाम भगवान्से आगे चलता है। रघुनाथजी 
महाराज अपने नामके पीछे चलते हैं। यह कैसे ? भगवानका 
नाम लेनेसे वहाँ भगवान आ जाते हैं, और भगवान्‌को आना 
हीं पड़ता है, पर जहाँ भगवान्‌ जायें, वहाँ उनका नाम आ 
जाय---यह कोई नियम नहीं है | नामके बिना भगवानकों जान 
नहीं सकते। इसलिये नाम आँख मीचकर लेते जाओ | वहाँ 
रघुनाथजी महाराज आ जायेंगे। प्रेमसे पुकारकी जाय तो 
भगवान्‌ उसके आचरणोंकी ओर देखते ही नहीं और बिना 
बुलाये ही आ जाते हैं। 

सुतीक्ष्ण मुनिको भगवान्‌ स्वयं जाकर जगाते हैं। नामके 
प्रेमीके पीछे रघुनाथजी महाराज चलते हैं। 'अनुव्रजाम्यहं 
नित्य॑ पृययेत्यडप्रिरेणुभि:: जिनके हृदयमें भोगोंकी, 
पदार्थोकी छोकिक कोई भी इच्छा नहीं, मेरी मुक्ति हो जाय, 
में बंधनसे छूट जाऊँ, ऐसी भी मनमें इच्छा नहीं रहे--ऐसे 


है। वहाँ वे कहते हैं--शुद्ध सचिदानन्द निर्गुण परमात्माका 
कोई ध्यान करे चाहे सगुणका, वह मेरा ही स्वरूप है। बह 
| जहाँ जाता है, वहाँ उसके चरणोंके स्पर्शकी रजसे त्रिल्लोकी 
पतित्र हो जाती है। जहाँ वह जाता है, वहाँ प्रकाश कर देता 
है। जैसे, सूर्यभगवान जिस देशमें जाते हैं, वहाँ प्रकाश कर 
देते हैं। वे प्रकाश करते हैं बाहरका, जब कि संत-महात्मा 
उनके हृदयमें प्रकाश कर देते हैं; क्योंकि संत-महात्माओंके 
हृदयमें ठाकुरजी विराजमान रहते हैं, और जो हरदम 
भगवान्‌का ही भजन, ध्यान, चिन्तन करते रहते हैं, बे वन्दनीय 
होते हैं। उनके यही व्यापार है, यही काम-घन्धा है और न 
कोई उनके काम है, न धन्धा है, न देनां है, न लेना हैं। 
ग़त-दिन भगबानमें मस्त रहते हैं। ऐसे वे प्रभुके प्यारे भक्त 
होते हैं, जो दूसगेंको भी पत्ित्र कर देते हैं। 
ऐसे उन भगवानका नाम 'राम' है और बे स्वयं नामी 
कहलाते हैं। दशरथके घर अवतार लेनेवाले भगवान्‌का नाम 
भी 'राम' है और 'रमन्ते योगिनो5नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनीति 
रामपदेनासो परक्रह्माभिधीयते'--जो निर्गुण-निराकार रूपसे 
| सब जगह रम रहा है, उस परमात्माका नाम भी 'राम' है। 


निष्किश्नन भक्त भगवानके भजनमें रात-दिन लगे रहते हैं। | 'राम' नाम सगुण और निर्गुण दोनोंका है। यह बर्णन आगे 
उनके पीछे-पीछे भगवान्‌ घूमते ह--भगवान्‌ कहते हैं, | आयेगा। यहाँ तो सामान्य रीतिसे नाम और नामीकी बात 
उनके पीछे-पीछे में डोलता हूँ, जिससे में पवित्र हो जाऊँ। | गोस्वामीजी महाराज कहते हैं । भगवानके नाममें रात-दिन छग 
भगवान्‌ भी अपवित्र होते हैं क्या? 'पत्रिन्नाणां पवित्र | जाय तो रघुनाथजी महाऱजकों आना पड़ता है। जैसे, बच्चा 
यो मडलानां च मड्ललम'--भगवान्‌ पवित्रोंके पत्ित्र हैं। अपनी माँकों पुकारे तो उसकी माँ बैठी नहीं रह सकती । 

वे भी नामसे पतित्र हो जाये | नामसे दुनिया पब्रित्र होती है। | उसको भागकर बच्चेकों गोदमें लेना पड़ता है। 
करोड़ों ब्रह्माण्ड भगवानके एक-एक ग्रेममें रहतें हैं, जहाँ | भाये कुभारयं_ अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ 
भगवान्‌के भक्तकी चरणरज पड़ जाय तो ब्रह्माण्ड पवित्र हो | (मानस, बालकाण्ड, दोहा २८। १) 
जाय | जो कोई पवित्र होता है, उसके रूपमें भगवान्‌ ही | सादर सुमिर्न जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इच तरहीं॥ 
पवित्र होते हैं। (मानप्त, बालकाण्ड, दोहा ११९ ४) 
वासुदेव: सर्वभिति स॒ महात्मा सुदुर्लभ: ॥' किसी तरहसे नाम लिया जाय, बह फायदा करेगा हीं। 
(गीता ७।१९) | पर जो आदरके सहित नाम लेता हैं; गहरी रीतिसे, भीतरके 
भगवानमें और भगवानके प्यारे भक्तमें भेद नहीं होता। | भावसे, प्रेमसे नाम लेता है उसका भगवानपर विद्येष असर 
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पड़ता है। जैसे, गीली मिट्टीमें गौका पैर रखा हुआ हो और 
उसमें जल भरा हो तो उसको पार करनेमें क्या जोर आता 
है ? इधर-से-ठथर पैर रखा और पार हुए। भगवन्नामका 
आदरसहित जप करनेवाला गो-पदकी तरह संसार-समुद्रको 
तर जाता है। 
नाम रूप दुह ईस उपाधन्नी । अक्रथ अनादि सुस्ामुझि साथी ॥ 
(मानस, बाल्काण्ड, दोहा २१ |२) 
“नाम और रूप--दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं; भगवानके 
नाम और रूप--दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं। सुन्दर 
(शुद्ध भक्तियक्त) बुद्धिसे ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप 
जाननेमें आता है।' भगवानका स्वरूप और भगवानका 
नामं--ये दोनों उनकी उपाधियाँ हैं | नामका चिन्तन करो चाहे 
स्वरूप-चिन्तन करो, दोनों ही भगवान्‌को खींचनेवाले हैं। 
योगदर्शनमें भी आया है--'क्लेशकर्मविपाकाइायैरपरामृष्ठ: 


पुरुषविज्येष ईश्वर:'--ऐसे ईश्वरके लक्षण बताये। “तस्य 


वाचकः प्रणव:' और '“तज्पस्तदर्थभावनम' --उसके 
नामका जप करना और उसके स्वरूपका स्मरण-चिन्तन 
करना | भगवानके नामका जप करनेवालेकों स्वाभाविक ही 
भगवान्‌ प्यारे लगते हैं। क्यों प्यारे लगते हैं ? प्रभु हमारे हैं 
इसलिये प्यारे लगते हैं। उनके नामका जप और उनके 
स्वरूपका स्मरण करना चाहिये | 

'अकथ अनादवि सुसामुझि साधी'--भगवान्‌ और 
भगवानके नामकी महिमा कोई कह नहीं सकता । ये दोनों 
अनिर्वचनीय हैं, इस कारण कोई इनका कथन नहीं कर 
सकता | रामु न सकहिं नाम गृन गारई'--रामजी खुद भी 
अपने नामकी महिमा नहीं गा सकते, फिर दूसरा क्या कह 
सकता है ? नामकी महिमा कबसे चली, कबसे आरम्भ हुई ? 
तो कहते हैं भगवानका नाम और नामकी महिमा सदासे है। 
जैसे भगवान्‌ अनादि हैं, ऐसे उनके नामकी महिमा भी अनादि 
है। श्रेष्ठ बुद्धेसि अच्छी तरह समझकर उनकी सिद्धि की जाती 
है। भगवानकों और उनके नामकों गहरा उत्तरकर समझना 
चाहिये। गहरा उतरना क्या है? जैसे, भोजन कैसा है? 
उसका भोजन करनेसे पता लगता है। ऐसे ही नाम-जपमें 
गहरा उतरकर ठीक तरहसे लग जायें, तब इसका पता लगता 
है कि इसमें कितना रस भगण हुआ है! श्रेष्ठ-बुद्धिके बिना 
इसमें प्रवेश सम्भव नहीं है। 

मलिन बुद्धिवालेका भगवानमें प्रेम नहीं होता। उसे 
भगवानके नाममें रस नहीं आता। जब नाममें रुचि न हो, 
अच्छा न लगे तो समझना चाहिये कि भीतरमें कोई गड़बड़ी 
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है। जैसे, जिस व्यक्तिको पित्तका बुखार हो, उसे मिश्री कड़बी 
लगती है तो क्या उपाय करें ? उसको मिश्री-ही-मिश्री 
खिलाओ। खाते-खाते जब पित्त शान्त हो जायगा फिर मिश्री 
मीठी छूगने लग जायगी। ऐसे ही भगवानका नाम मीठा न 
लगे तो भी लिये जाओ | नाम-रूपी मिश्रीमें ऐसी शक्ति है कि 
मिठास पैदा हो जायगा। जहाँ पित्त ज्ञान्त हुआ कि मिठास 
आया। भगवानका नाम किसी तरह लिये ही जाओ । फिर 
देखो, कितना विलक्षण आनन्द आता हैं। 

देखो भाई ! यह समय पूरा हो जायगा ऐसे ही । अगर 
भजन करना हो तो जल्दी कर लो | उमरका समय पूरा होनेके 
बाद फिर कोई वश नहीं चलेगा। जबतक यह श्रासरूपी 
धौंकनी चलती है, तभीतक ही भजन करके लाभ ले लो। ये 
श्वास पूरे हो जायेंगे फिर हाथमें कुछ भी नहीं रहेगा । 

नाम ओर रूपकी तुलना 
पिछली दो चोपाइयोंमें नाम और नामीकी महिमा बतायी 


गयी और दोनोंको ही श्रेष्ठ, अकथनीय और अनादि बताया | 


दोनोंमें गहरे उतरनेसे ही पता रूगता है। अच्छी समझ होनेसे 
दोनोंमें हमारी प्रीति हो सकती है। अब आगे गोस्वामीजी 
महाराज कह रहे हैं-- 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेद्‌ समुझिहहिं साथू।॥। 
(मानस, बालकाण्ड, दौह्ा २१।३) 
इन नाम और रूपमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह 
कहना अपराध है। इनके गुणोंका तारतम्य सुनकर साधु पुरुष 
खुद ही समझ जायेंगे कि वास्तवमें बड़ा कौन है | इसलिये हम 
इन दोनोंके गुण-भेद बता देंगे, पर छोटा-बड़ा नहीं कहेंगे ! 
गोस्वामीजी महाराज यहाँ ऐसी बात कहते हैं; परंतु आगे उनसे 
कहे बिना रहा नहीं गया | 
निर्गुण-स्वरूपका वर्णन करते समय उपक्रममें 'मोरें मत 
बड़ नाम दुह तें' मेरी सम्मतिमें नाम इन दोनोंसे बड़ा 
है--ऐसा कहते हैं और निर्गुणकी बातका उपसंहार करते हुए 
निर्मुणस्वरूपके लिये अलगसे कहते हैं कि 'निरगृन तें एहि 
भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार" अर्थात्‌ अभी ऊपर प्रकरणमें 
जिसका वर्णन किया, उस निर्गुणसे नामका प्रभाव बड़ा है। 


| फिर सगुणका वर्णन करते हुए उपक्रममें 'कहरँ नामु बड़ गम 


तें' अब अपने बिचारके अनुसार कहता हूँ कि सगुण भगवान्‌ 
रामसे भी नाम बड़ा है। इसे सिद्ध करनेके लिये पूरी 
रामायणमें रामजीने क्या-क्या किया और नाम महाराजने 
क्या-क्या किया, ऐसे वर्णन करके उपसंहारमें फिर निर्गण और 
सगृण दोनोंसे नामकों बड़ा बताते हैं। 'ब्रह्म राम तें नाम 
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* झानसमें नाम-सनन्‍्दना * 


- बड़ बर दायक बर दानि” इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और 
सगुण राम, दोनोंसे बड़ा है। ऐसे पहले उपक्रममें दोनोंसे 
नामको बड़ा बताया और फिर उपसंहारमें भी दोनोंसे नामको 
बड़ा बताया | बीचमें भी निर्गुणका उपसंहार करते हुए निर्गुणसे 
बड़ा कहा और सगुणका उपक्रम करते हुए सगुणसे बड़ा 


कहा। ऐसे बीचमें अलग-अलग एंक-एकसे नामको बड़ा 
बताया | इस प्रकार पूरें प्रकरणमें यही बात चार बार कह दी 


कि नाम इन दोनोंसे बड़ा है। 

यहाँ जो कहा कि 'को बड़ छोट कह्त अपराधू' इसका 
अर्थ यह हुआ कि 'छोट कहतत अपराथू' किसीकों किसीसे 
छोटा बतानेमें अपराध लगता है, पर बड़ा कहनेमें अपराध 
नहीं लगता है। इसलिये गोस्वामीजी महाराजने नामको चार 


बार बड़ा कहा, पर किसीकों छोटा कभी नहीं कहा है। अब | 


आगे गोस्वामीजी कहते हैं-- 
देखिअहिं कप नाथ आधीना । रूप ज्यान नहिं नाम बिहीना।। 
(मानस, बालकाप्ड, दोहा २९ | ४) 
भगवान्‌ अपने नामके अधीन हैं, नामके बिना भगवानके 
स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान जब बनमें गये तो 
लोगोंने पूछा कि ये कौन हैं ? कहाँसे आये हैं ? ऐसे पूछनेपर 
परिचय देते हैं कि ये रामजी हैं ओर साथमें ये लक्ष्मणजी हैं | 
ऐसे उनका नाम बतानेसे ही उनकी पहचान होती है इसलिये 
भगवानूसे भी भगवान्‌का नाम बड़ा है। 
राम! राम!!! ग़म !!! 


अवचन+-- ६ 


रूप बिसेष नाम बिनु जानें। करतल गत न परहि पहिचानें॥। 
सुमिरिअ नाम रूप बिन देखें।आवबत हंदंये सनेह खजिसेपें।॥। 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २१। ५-६) 


गोस्वामीजी महाराज आगे कहते हैं कि कोई भी वस्तु 


हथेलीपर रखी होनेपर भी पहचाननेमें नहीं आती, जबतक 
उसका नाम न जान लिया जाय ओर रूपके बिना देखे ही 
नामका स्मरण किया जाय तो उस रूपके प्रति हृदयमें विशेष 
प्रेम आ जाता है । 

बिना नामके जाने अनजान वस्तुकों हाथमें ले भी लें तो 
उसका पता नहीं लगता । नामके जाने बिना वस्तुकी पहचान 
नहीं होती। ऐसे इन दोनोंमें (रूप और नाममें) अन्वय- 
व्यतिरिकसे पता लगेगा कि बड़ा-छोटा कौन है। 'सुमिरिअ 
नाम रूप बिन देखें' रूप देखे बिना ही केवल नामका स्मरण 
किया जाय तो भी हृदयमें भगवान्‌ आ जायेंगे। इस प्रकार 
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नाम लेनेसे रूप महाराज तो पधार ही जायेंगे, पर नाम महाराज 
बिना रूप महाराजके सामने रहते हुए भी उनकी पहचान नहीं 
होगी। 'आवत हृदय सनेह बिसेपषें' विशेष स्लेहके साथ 
नामका स्मरण करनेसे हृदयमें भगवान्‌ आ जाते हैं। 
हरि व्यापक सर्वन्न समाना। प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा ९१८५७। ५) 
जैसे पत्थर रगड़नेसे अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे ही 
हृदयके भावसे, स्लेहसें नाम लिया जाय तो भगवान्‌ हृदयमें ही 
नहीं, बाहर-भीतर सब जगह प्रकट हो जाते हैं | तुलसीदासजी 
महाराज आगे बताते हैं--- 
राम नाम मसनिदीप धरू जीह देहरीं द्वार । 
तुलसी भीतर बाहेरहूँ जाँ चाहसि उजिआर ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २१) 
'राम' नाम मणिदीप है। एक दीपक होता है और एक 
मणिदीप होता है। तेलका दीया दीपक कहलाता है। मणि 
स्वतः प्रकाश करनेवाली होती है। जो मणिदीप होता है, वह 
कभी बुझता नहीं। 'यम' नाम कया है ? तो कहते हैं, यह 
मणिदीप है। इसे कहाँ रखें ? जीभके ऊपर | वहाँ क्‍यों ? तो 
कहते हैं, जैसे दीपककों मकानके दरवाजेके बाहर रख दें, तो 
भीतर अँधेरा रह जाय ओर भीतर रख दें तो बाहर अंधेरा रह 
जाय । तो क्या किया जाय ? दरवाजेकी देहलीपर रख दो। 
वहाँपर रखनेसे दोनों जगह प्रकाश हो जाता है। परमात्म-बोध 


' हो जाता है और बाहर भगबानके दर्शन हो जाते हैं। हवासे 


यह ॒मणिदीप नहीं बुझता। हवा कितनी ही जोरसे चलछे ! 

शरीरकी देहली क्या है ? जीभ है। एक कबिने कहा है-- 

'भारति जुक्त भली विधि भासत देहके गेहके द्वार धली 

हूँ” इस जीभको कहा “तैरेमें सरस्वती निवास करती है।' 
देहके गेहके द्वार धल्ली तूँ।' 

'पै जगदीस जपे बिनु सालग नाहक नागनसी निकली 

तूँ" जैसे बिलमें कोई नागिन हो--सर्पिणीकी ज्यों मुखमें बैठी 

है, पर 'ना उधली हारें नामको लेन न क्‍यों रसना बिजली 


ते जल्ी हूँ” भगवान्‌का नाम लेनेके लिये उथली नहीं तो तू 


बिजलीसे क्यों नहीं जल गयी ? 
'ऱमगुणावली गाये बिना गुणहीन गँवारन क्‍यों न 
गल्ली तूँ' हे गंबवारन जीभ ! यदि तूने राम गुण नहीं गाया, तो 


| तूँ गली क्यों नहीं ? अब नामको साक्षी बनाते हुए कहते हैं-- 


नाम रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परतति बखानी ॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २१ | ७-८) 
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नाम और रूपकी गतिकी कहानी अकथनीय है। वह 
समझनेमें सुखदायक है; परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता | निर्गण और सगुणके बीचमें 'राम' नाम सुन्दर साक्षी 
है और यह दोनोंका यथार्थ ज्ञान करानेवाला चतुर दुभाषिया 
है। यह नाम महाराज संगुण और निर्गुण दोनोंसे श्रेष्ठ चतुर 
दुभाषिया है । 
नाममें पाप-नाशकी शक्ति 
जब ही नाम हृदय धरयों भयों पाप को नास | 
मानों चिनगी आग की पड़ी पुराने घास॥ 
नये घासमें इतनी जल्दी आग नहीं छगती, पुराना घास 
बहुत जल्दी आगक़ों पकड़ता है। अनेक जन्मोंके, युग- 
युगान्तरके जितने पुराने पाप पड़े हुए हैं, वे सब तो हैं पुराना 
घास | उसपर 'राम' नाम रूपी देदीप्यमान अग्नि रख दी जाय 
ते बेचारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नामकों अगर हृदयमें 
धारण कर लिया जाय तो अज्ञान सदाके लिये नष्ट हो जाता 
है। मानो सब जगह प्रकाश हो जाता है। 
सन्‍्तोंकी वाणीमें पढ़ा है कि पापका नाश करनेके लिये 
नाम महाराजका प्रयोग नहीं करना चाहिये। नाम महाग़जसे 
पापोंके नाशकी कामना नहीं करनी चाहिये; क्योंकि सूर्य 
भगवान्‌ आ जाये तो उनसे प्रार्थनां नहीं करते कि महाराज ! 
आप हमारे यहाँ अच्चकारका नाश कर दो, अन्धकारकों हटा 
दो, प्रकाश कर दो, उनसे ऐसे क्या कहना ! सूर्योदयकी तैयारी 
होते ही अन्धकार बेचारा आप-से-आप भाग जाता है। उदय 
होनेसे पहले ही बह भाग जाता है। ऐसे नाम महाराजके 
आनेकी तैयारी हो जाय हृदयमें, तो पाप भाग जाते हैं। 
'सद्यो हृद्यवरूध्यतेठञ्न कृतिभि: शुश्रुषुभिस्तत्क्षणात' 
जहाँ भगवानकी कथा सुननेका मन किया, नाम जप करें, 
भजन करें, ऐसी इच्छा हुई कि भगवान्‌ उसके हृदयमें आकर 
विराजमान हो जाते हैं। 'राम' नाम महाराजकी तरफका विचार 
हों गया तो उसके आभासमात्रसे पाप नष्ट हो जाते हैं | पापोंमें 
ताकत नहीं है ठहरनेकी | 
पाप वास्तवमें क्या है ? शाश्लनिषिद्ध आचरण | जिनका 
जासत्रोने निषेध किया कि 'ऐसा मत करो' उसका करना ही पाप 
है। पाप कोई बलवान वस्तु नहीं है, यह तो निकृष्ट है| जो 
निकृष्ट होता है, वह बलवबान्‌ भी हो तो उसमें ताकत नहीं 
होती। जैसे, बड़े-बड़े बलवान चोर मकानपर चढ़ जाते हैं, 
भीतर आना चाहते हैं, पर घरमें उसी समय एक बालक रोने 
लगे, तो वे भाग जाते हैं; क्योंकि उनका हृदय कच्चा होता है । 
पापी-अन्यायी होनेसे उनमें ताकत नहीं होती | वे भाग जाते हैं 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


मनुष्यने ही इसकों आंदर देकर पकड़ रखा है। पाप तो बेचारे 
भागते हैं। जहाँ सत्संग हो जाय, वहाँ पाप कैसे टिक सकता 
है | पर मनुष्य उसको पकड़-पकड़कर रखता है। 

पाषोंकों मनुष्य क्यों रखता है ? इनका आदर क्यों करता 
हैं ? क्या पाप सुखदायी हैं ? एक तो इसके भावना यह है कि 
पाप नष्ट नहीं होंगे। हेमारे पाप ऐसे जल्दी नष्ट नहीं होंगे। 
आप जब संकल्प रखोगे कि ये नष्ट नहीं होंगे तो वे कैसे नष्ट 


होंगे ? अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों 
| करता है ? तो भगवानने उत्तर दिया “काम एप क्रोध एप' 


काम ही क्रोध है ओर पाप होनेमें कारण कामना है। इनको 
पकड़कर रखेंगे तो पाप रहेंगे ही; क्योंकि पापके बापकों पकड़ 
लिया आपने | अब बेटा पैदा होगा ही | पाप किससे होते हैं ? 
पाप सब होते हैं कामनासे, भोग-भोगनेकी और पदार्थके 
संग्रहकी इच्छासे | यह इच्छा है पापका बाप। 
पापका बाप 
एक प्रसिद्ध कहानी है--एक पण्डितजी काज्ीसे पढ़कर 


| आये। ब्याह हुआ, स्त्री आयी | कई दिन हो गये | एक दिन 


ख्रीने प्रश्न पूछा कि 'पष्डितजी महाराज ! यह तो बताओ कि 
पापका बाप कौन है ?' पण्डितजी पोथी देखते रहे, पर पत्ता 
नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी द्ञर्म आयी कि स्त्री 
पूछतीं है पापका बाप कोन है ? हमने इतनी पढ़ाई की, पर 
पता नहीं छगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्गमें ही एक 
वेश्या रहती थी। उसने सन रखा था कि पण्डितजी काशी 
पढ़कर आये हैं | उसने पूछा --'कहाँ जा रहे हैं महाराज ?' तो 
बोले--'मैं काशी जा रहा हूँ।' काशी क्यों जा रहे हैं? आप 
ते पढ़कर आये हैं ? तो बोले--'क्या करूँ ? मेंरे घरमें ख्रीने 
यह प्रश्न पूछ लिया कि पापका बाप कोन है ? मेरेको उत्तर 
देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखगा कि पापका बाप 
कौन है ?' बह बेइया बोली--'आप वहाँ क्यों जाते हो ? 
यह तो में यहीं बता सकती हूँ आपको ।' 

बहुत अच्छी बात। इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। 
“आप घरपर पधारों। आपको पापका बाप में बताकँँगी।' 
अमावस्याके एक दिन पहले पण्डितजी महाऱजकों अपने घर 
बुलाया । सौ रुपया सामने भेंट दे दिये ओर कहा कि 
'महाराज ! आप मेरे यहाँ कक भोजन करो ।' पण्डितजीने कह 
दिया-- क्या हर्ज है, कर लेंगे !' पष्डितजीके लिये रसोई 
बनानेका सब सामान तैयार कर दिया। अब पण्डितजी 


| महाराज पघार गये और रसोई बनाने लगे तो वह बोली-- 


'देखों, पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हरेकके 


बच्चेके रोनेकी आवाजमात्रसे। बेचारे पापमें शक्ति नहीं है। | हाथकी नहीं पाते। पक्की रसोई में बना दूँ, आप पा लेना' ! 
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# प्रानसमें नाम-वन्दना ७ 


ऐसा कहकर सौ रुपये पासमें और रख दिये । उन्होंने देखा कि 
पक्की रसोई हम दूसरोंके हाथकी लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं, 
ऐसा करके स्वीकार कर लिया। 

अब रसोई बनाकर पण्डितजीकों परोस दिया । सौ रुपये 
और पण्डितजी महाराजके आगे रख दिये ओर नमस्कार करके 
बोली--'महाराज ! जब मेरे हाथसे बनी रसोई आप पा रहें 
हैं तो में अपने हाथसे ग्रास दे दूँ। हाथ तो वे ही हैं, जिनसे 
रसोई बनायी है, ऐसी कृपा करो।' पण्डितजी तैयार हो गये 
उसकी बातपर । उसने ग्रासको मुँहके सामने किया और उन्होंने 
ज्यों ही ग्रास लेनेके लिये मुंह खोला कि उठाकर मारी थप्पड़ 
जोरसे, और वह बोली--'अभीतक आपको ज्ञान नहीं 
हुआ ? खबरदार ! जो मेरे घरका अन्न खाया तो ! आप जैसे 
पण्डितका मैं धर्म-भ्रष्ट करना नहीं चाहती | यह तो मैंने पापका 
बाप कौन है, इसका ज्ञान कराया है ।' रुपये ज्यों-ज्यों आगे 
रखते गये पणष्छितजी ढीले होते गये | 

इससे सिद्ध क्या हुआ ? पापका बाप कौन हुआ ? 
रुपयोंका ल्लोभ ! 'त्रिविध नरकस्येद ह्वारं नाहनमात्मन:' 
(गीता १६।२५) | काम, क्रोध और लोभ--ये नरकके 
खास दरवाजे हैं। 
पर उपदेस कुसछ बहुतेरे।जे आचरहिं ते नर न घनेरें॥ 

(मानप्त, लंकाकाण्ड, दोहा ७८ | २) 

दूसरोंको उपदेश देनेमें तो लोग कुशल होते हैं, परंतु 
उपदेशके अनुसार ही खुद आचरण करनेवाले बहुत ही कम 
लोग होते हैं | 

मनुष्य खयाल नहीं करता कि क्या करना चाहिये और 
क्या नहीं करना चाहिये। ओऔरोंको समझाते हुए पण्डित बन 


जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है, तब पण्डिताई भूल 


जाते हैं, वह याद नहीं रहती । 
परोपदेशवैलछायां शिष्टाः सर्वे भवन्ति हिं। 
विस्मरत्तीह शिप्टर्ल स्वकार्ये समुपस्थिते | 
दूसरोंको उपदेश देते समय जो पण्डिताई होती है, वही 
अगर अपने काम पड़े, उस समय आ जाय तो आदमी निहाल 
हो जाय | जाननेकी कमी नहीं है, काममें लानेकी कमी है । हमें 
एक सजनने बड़ी शिक्षाकी बात कही कि आप व्याख्यान देते 
हुए साथ-साथ खुद भी सुना करो | इसका अर्थ यह हुआ कि 
मैं जो बातें कह रहा हूँ तो मेरे आचरणमें कहाँ कमी आती है ? 


कहाँ-कहाँ गलती होती है ? जो आदमी अपना कल्याण चाहे | 


तो बह दूसरोंकों सुननेके लिये व्याख्यान न दे। अपने सुननेके 
लिये व्याख्यान दे। लोग सुननेके लिये सामने आते हैं, उस 


३९१९ 


होतीं। इसलिये उन बातोंकों स्त्रये भी सुनें। केबल औरोंकी 


| तरफ ज्ञानका प्रवाह होता है, यह गलती होती है। 


पण्छिताई पाले पड़ी ओ पूरबलो पाप। 
ओराँ ने परमोदता खाली रह गयां आप ॥ 
प्रण्डित केरी पोधियाँ ज्यूँ तीतरकों ज्ञान । 
ओराो सगुन बतावहि आपा फंद न जान ॥ 
करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात। 
कूकर ज्यूँ भुसता फिरे सुनी सुनाई बात ॥ 
हमें एकने बताया-- 'कूकर ज्यूँ भुस्तता फिरे'--इसका 
अर्थ यह हुआ कि एक कुत्ता यहाँ किसीको देखकर भुसेगा 
तो दूसरे मोहल्लेके कुत्ते भी देखा-देखी भुसने लग जायेंगे। 
एक-एकको सुनकर सब कुत्ते भुसने छूग जायेंगे। अब 
उनको पूछा जाय कि किसको भुसते हो ? यह तो पता नहीं। 
दूसरा भुसता है न, इसलिये बिना देखे ही भुसना शुरू कर 
दिया। ऐसे ही दूसरा कहता है तो अपने भी कहना शुरू कर 


| दिया। अरे, वह क्‍यों कहता है? क्‍या शिक्षा देता है? 


उसका क्या विचार है ? सुनी-सुनायी बात कहना शुरू कर 
देनेसे बोध नहीं होता। इसलिये मनुष्यकों अपनी जानकारी 
अपने आचरणमें ल्ानी चाहिये | 
भजनमें दिखावा 

भगवानका नाम प्रेमपूर्वक लेता रहे, नेत्रोंसे जल झरता 
रहे, हृदयमें स्नेह उमड़ता रहे, रोमाञ्न होता रहे तो देखो, उनमें 
कितनी विलक्षणता आ जाती है, पर वही दूसरोंकों दिखानेके 
लिये, दूसरोंकों सुनानेके लिये करेंगे तो उसका मूल्य घट 
जायगा। यह चीज औरोंको दिखानेकी नहीं है। धन तिजोरीमें 
रखनेका होता है। किसीने एक सेठसे पूछा-- तुम घरमें रहते 
हो या दूकानमें ? कहाँ सोते हो ?' तो सेठने कहा--'हम 
हाटमें सोबें, बाटमें सोवें, घरमें सोवें, सोवें और न भी सोवें ।' 

अगर हम कहें कि दूकानमें सोते हैं तो घरमें चोरी कर 
लेगा ! घरमें सोनेकी कहें तो दूकानमें चोरी कर लेगा। अर्थ 


| यह हुआ कि तुम चोरी करने मत आना। लौकिक धनके 


लिये इतनी सावधानी है कि साफ नहीं कह सकते हो 
कि कहाँ सोते हैं? और नामके लिये इतनी उदारता कि 
लोगोंकों दिखावें ! राम, राम, राम ! कितनी बेसमझी है ! 


| यह क्‍या बात है ? नामको धन नहीं समझा है। इसको धन 


समझते तो गुप्त रखते । 

एक राजा भगवानके बड़े भक्त थें, वे गुप्त रीतिसे 
भगवान्‌का भजन करते थे। उनकी रानी भी बड़ी भक्त थी। 
बचपनसे ही वह भजनमें लगी हुई थी। इस राजाके यहाँ 


समय कई बातें पैदा होती हैं। अकेले बेठे इतनी पैदा नहीं | ब्याहकर आयी तो यहाँ भी ठाकुरजीका खूब उत्सव मनाती, 
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ब्राह्मणोंकी सेवा, दीन-दुःखियोंकी सेवा करती; भजन-ध्यानमें, 
उत्सवमें लगी रहती | राजा साहब उसे मना नहीं करते। वह 
रानी कभी-कभी कहती कि महाराज ] आप भी कभी-कभी 
राम-राम--ऐसे भगवानका नाम तो लिया करो।' वे हँस 
दिया करते | रानीके मनमें इस बांतंका बड़ा दुःख रहता कि 
क्या करें, और सब बड़ा अच्छा है| मेरेकी सत्संग, भजन, 
ध्यान करते हुए मना नहीं करते; परन्तु राजा साहब स्वयं 
भजन नहीं करते। 
ऐसे होतें-होते एक बार रानीने देखा कि राजासाहब गहरी 
नींदमें सोये हैं। करवट बदली तो नींदमें ही 'गम' नाम कह 
दिया। अब सुबह होते ही रानीने उत्सव मनाया। बहुत 
ब्राह्मणोंकों निमन्‍त्रण दिया; बच्चॉंको, कन्याओंकों भोजन 
कराया, उत्सब मनाया | गजासाहबने पूछा--'आज उत्सब 
किसका मना रही हो ? आज तो ठाकुरजीका भी कोई दिन 
विशेष नहीं है ।' रानीने कहा--'आज हमारे बहुत ही खुशीकी 
बात है।' क्या खुशीकी बात है ? 'महाराज ! बरसोंसे मेरे 
मनमें था कि आप भगवानका नाम उच्चारण कों। रातमें 
आपके मुख़से नींदमें भगवानका नाम निकला।' निकल 
गया ? हाँ इतना कहते ही शजाके प्राण निकल गये। 'ओरे 
मेने उमरभर जिसे छिपाकर रखा था, आज निकल गया तो 
अब क्‍या जीना ?' 
गुप्त अकाम निरन्तर ध्यान सहित सानन्द । 
आदर जुत जपसे तुरत पावत परमानन्द ॥| 
ये छः बातें जिस जपमें होती हैं, उस जपका तुरन्त और 
विदोष माहात्म्य होता है। भगवानका नाम गुप्त रीतिसे लिया 
जाय, वह बढ़िया है। लोग देखें ही नहीं, पता ही न 
लगे--यह बढ़िया बात है, परेतु कम-से-कम दिखाबटीपन 
तो होना ही नहीं चाहिये। इससे असली नाम-जप नहीं होता । 
नामका निरादर होता है। नामके बदले मान-बड़ाई खरीदते हैं, 
आदर खरीदते हैं, छोगोंकों अपनी तरफ खींचते हैं--यह नाम 
महाराजकी बिक्री करना है। यह बिक्रीकी चीज थोड़े ही है ! 
नाम जैसा धन, बतानेके लिये है क्या ? लौकिक धन भी लीग 
नहीं बताते, खूब छिपाकर रखते हैं। यह तो भीतर रखनेंका 
है, असली धन है। 
माई मेरे निर्धनकों धन राम । 
रामनाम मेरे हृदयमें राखूं ज्यूं लोभी राखे दाम ॥ 
दिन दिन सूरज सवायों उगे, घटत न एक छदाम । 
सूरदास के इतनी पूँजी, रतन मणि से नहीं काम || 
यह अपने हृदयकी बात है। मेंरे निर्धनका घन यही है । 
कैसा बढ़िया धन है यह ! अन्तमें कहते हैं यह जो रत्न-मणि, 
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सोना आदि है, इनसे मेंरे मतलब नहीं है । ये पत्थरके टुकड़े हैं । 
इनसे क्‍या काम | निर्धनका असली धन तो 'राम' नाम है। 

'धनवन्ता सोड़ जानिये जाके 'राम' नाम धन होय।' 
यह धन जिसके पास है, वही धनी है। उसके बिना 
कंगले हैं सभी | 

'सम्मीलने नयनयोर्न हि किजल्नलिदस्ति ।' 

करोड़ों रुपये आज पासमें हैं, पर ये दोनों आँखें सदाके 
लिये जिस दिन बन्द हो गयीं, उस दिन कुछ नहीं है। सब 
यहाँका यहीं रह जायगा | 

'सुपना सो हो जावसी सुत कुट्म्ब धन धाम ।' 

यह स्वप्रकी तरह हो जायगा | आँख खुलते ही स्वप्न कुछ 
नहीं और आँख मिचते ही यहाँका धन कुछ नहीं । 

स्थूल बुद्धिबाले बिना समझे कह देते हैं कि 'राम' नामसे 
क्या होता है ? वे बेचारे इस बातको जानते नहीं, उन्हें पता ही 
नहीं है। इस विद्याकों जाननेवाले ही जानते हैं भाई ! सन्नी 
लगन जिसके लगी है, वह जानता हैं| दूसरोंको क्या पता ? 
जिसके लछागी है सोर्ड जाने दुजा क्‍या जाने रे भाई 
भगवान्‌का नाम लेनेबालॉंका बड़े-बड़े छोकोंमें जहाँ जाते हैं, 
वहाँ आदर होता है कि भगवानके भक्त पधारे हैं | हमारा लोक 
पवित्र हो जाय । भगवन्नामसे रोम-रोम, कण-कण पवित्र हो 
जाता है, महान्‌ पवित्रता छा जाती है। ऐसा भगवानका नाम 


| है। जिसके हृदयमें नामके प्रति प्रेम जाग्रत्‌ू हो गया, वह 


असली धनी है। इससे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं। वह खुद 
प्ेसा बिलक्षण हो जाता है कि उसके दर्शन, स्पर्श, भाषणसे 
दूसरॉपर असर पड़ता है। नाम लेनेवाले सन्त-महात्माओंके 


दर्शनसे शान्ति मिलती है। अशान्ति दूर हो जाती है, शोक- 


चिन्ता दूर हो जाते हैं और पापोंका नाश हो जाता है | जहाँ वे 
रहते हैं, वे धाम पवित्र हो जाते हैं और जहाँ वे चलते हैं, 
वहाँका बायुमण्डल पवित्र हो जाता है। 
प्रल्मादपर संत-कृपा 

प्रह्मादजी महाराजपर नारदजीकी कृपा हो गयी। इन्द्रको 
हिरण्यकशिपुसे भय लगता था। हिरण्यकशिपु तपस्या करने 
गया हुआ था | पीछेसे इन्द्र उसकी स्त्री कयाधूकों पकड़कर के 
गंया। बीचमें नारदजी मिल गये। उन्होंने कहा--'बेचारी 
अबलाका कोई कसूर नहीं है, इसको क्‍यों दुःख देता है 
भाई !' इन्द्रने कहा--'इसको दुःख नहीं देना है। इसके 
गर्भमें बालक है। अकेले हिरण्यकश्िपुने हमारेको इतना तंग 
कर दिया है, अगर यह बालक पैदा हो जायगा तो बाप और 
बेटा दो होनेपर हमारी क्या दश्शा करेंगे। इसलिये बालक 


जन्मेगा, तब उसे मार दूँगा, फिर काम ठीक हो जायगा ।' 
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नारदजीने कहा--'इसका बेटा तेण वैरी नहीं होगा।' 
नारदजीकी बात सब मानते थे। इन्द्रने मान ली। ठीक है 
महायज ! कयाधूकों छोड़ दिया | नारदजीने बड़े स्लेहसे उसको 
अपनी कुटियापर रखा ओर कहा कि बेटी ! तू चिन्ता मत 
कर। तेरे पति आयेंगे, तब पहुँचा दूँगा।' वह जैसे अपने 
बापके घर रहे, वैसे नारदजीके पास रहने लगी। नारदजीके 
मनमें एक लोभ था कि मौका पड़ जाय तो इसके गर्भमें जो 
बालक है, इसको भक्ति सिखा दें | यह संतोंकी कृपा होती है। 
कयाधूकों बढ़िया-बढ़िया भगवान्‌की बातें सुनाते, पर लक्ष्य 
रखते उस बालकका | वह सन्नतासे सुनती और गर्भमें बैठा 
बालक भी उन बातोंकों सुनता था। नारदजीकी कपासे गर्भमें 
ही उसे ज्ञान हो गया। 
माता रो न लेश नारदके उपदेशको। 
जो धारयों हि अशेष गर्भ मांही ज्ञानी भयो॥ 
प्रह्मदजीकों कितना कष्ट दिया | कितना भय दिखाया ! 
परंतु उन्होंने नामको छोड़ा नहीं। प्रह्मादजीको रस आ गया, 
ऐसे नामको कैसे छोड़ा जाय? शुक्राचार्यजीके पुत्र 
प्रह्मादजीको पढ़ाते थे | रगाजाने उनको धमकाया कि तुम हमारे 
बेटेको बिगाड़ते हों। यह प्रह्माद हमारे बैरीका नाम लेता हैं। 
यह कैसे सीख गया ? प्रह्मदकों पूछा-- तुम्हारे यह कुमति 
कहाँसे आयी ? दूसरोंका कहा हुआ करते हो कि स्वयं अपने 
मनसे ही ! किसने सिखा दिया ?' प्रह्मादती कहते हैं-- 
जिसको आप कुमति कहते हो, यह दूसरा कोई सिखा नहीं 
सकता, न स्वयं आती है। संत-महापुरुष, भगवानके प्यारे 
भक्तोंकी जनतक कृपा नहीं हो जाती, तबतक इसे कोई 
सिखा नहीं सकता |' 
प्रेम बदों प्रहलादहिको जिन पाहनतें परमेश्वरु काढ़े ॥। 
प्रेम तो प्रह्मादजीका है, जिन्होंने पत्थस्मेंसे रामजीकों 
निकाल लिया। जिस पत्थरमेंसे कोई-सा रस नहीं निकलता, 
ऐसे पत्थरमेंसे रसराज श्रीठाकुर॒जीको निकाल लिया | 'पाहनते 
परमेश्वर काढ़े' धम्भेमेंसे भगवान्‌ प्रकट हो गये। थंम्भे अपने 
यहाँ भी बहुत-से खड़े हैं। थम्भा तो है ही, पर प्रह्लाद नहीं है। 
रक्षसके घरके थम्भोंसे ये अज्ुद्ध थोड़े ही हैं ? अपवित्र थोड़े 
ही हैं, पर जरूरत प्रह्दकी है--'प्रकर्षण आह्वादः यस्य स 
प्रह्माद:' । इधर तो मार पड़ रहीं है, पर भीतर खुशी हो रही 
है, प्रसन्नता हो रही है। भगवान्‌की क़पा देख-देखकर हर 
समय आनच्द हो रहा है। ऐसे हम भी प्रह्लाद हो जायें । 
आपत्ति आवे, चाहे सम्पत्ति आवे, हर समय भगवानकी 
कृपा समझें | भगवान्‌की कृपा है ही, हम मानें तो है, न मानें 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ 3 6।॥09/५ 


३२९ 


तो है, जानें तो है, न जानें तो है। पर नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, 
तो दुःख पायेंगे। भीतरसे प्रभु कपा करते ही रहते हैं। बच्चा 
चाहे रोत्रे, चाहे हँसे, माँकी कृपा तो बनी ही रहती है, वह 
पालन करती ही है | बिना कारण जब छोटा बच्चा ज्यादा हँसता 
है तो माँके चिन्ता हो जाती है कि बिना कारण हँसता है तो 
कुछ-न-कुछ आफत आयेगी। ऐसे. आप संसारकी खुशी 
ज्यादा लेते हो तो रामजीके बिचार आता है कि यह ज्यादा 


हँसता है तो कोई आफत आयेगी। यह अपशकुन है। 


शम !। शाय!!। गाम |! 


अवचन--७ 


| नाम रूप गति अक्थ कहानी। समुझत सुखद न परति बख्वानी ॥ 


(मानस, बालकाण्ड, दोहा २६५ ।७) 
नाम और रूप (नामी) की जो गति है, इसका जो वर्णन 
है, ज्ञान है, इसकी जो विशेष कहानी है, वह समझनेमें महान्‌ 


| सुख देनेवाली है; परंतु इसका विवेचन करना बड़ा कठिन है । 


जैसे नामकी विलक्षणता है, ऐसे ही रूपकी भी विलक्षणता 
है। अब दोनोंमें कोन बड़ा है, कौन छोटा है--यह कहना 
कैसे हो सकता है! भगवान्‌का नाम याद करो, चाहे 
भगवानके स्वरूपको याद करो, दोनों विलक्षण हैं। भगवानके 
नाम अनन्त हैं, भगवानके रूप अनन्त हैं, भगवानकी महिमा 
अनन्त है और भगवानके गुण अनन्त हैं। इनकी 
बिल्क्षणताका बाणी क्या वर्णन कर सकती है ! 'यतो बाचों 
निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।', 'मन समेत जेहि जान न 
बानी मन भी वहाँ कल्पना नहीं कर सकता । बुद्धि भी वहाँ 
कुण्ठित हो जाती है तो वर्णन क्या होगा ? 
नामीके दो स्वरूप 
अब आगे नामीके दो स्वरूपोंका वर्णन करते हैं। पहले 
अन्वय-व्यतिरिकसे नामकी महिमा और नामको श्रेष्ठ बताया | 
अब कहते हैं-- 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उम्तय प्रबोधक चतुर दुभाषी।॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २६९। ८) 
परमात्मतत्तके दो स्वरूप हैं--एक अगुण स्वरूप है 
और एक सगुण स्वरूप है। नाम क्‍या चीज है ? तो कहते 
हैं--- 'अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी' नाम महाराज निर्गण 
और स्गुण पस्मात्माके बीचमें सुन्दर साक्षी हैं और दोनोंका 
बोध करानेवाले चतुर दुभाषिया हैं। जैसे, कोई आदमी हिन्दी 
जानता हो, पर अंग्रेजी नहीं जानता और दूसरा अंग्रेजी जानता 
हो, पर हिन्दी नहीं जानता तो दोनोंके बीचमें एक आदमी ऐसा 
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रख दिया जाय, जो दोनों भाषाओंकों जानता हो, परस्परकी 
बात एक-दूसरेकों समझा दे, वह दुभाषिया होता है। ऐसे नाम 
महाराज दोनोंके बीचमें दुभाषिया हैं। 'चतुर दुभाषी' इसका 
तात्पर्य हुआ कि केवल सगुणको निर्गुण और निर्गुणको सगुण 
बता दे--यहं बात नहीं है; किन्तु नाम महाराजका आश्रय 
लेनेवाला जो भक्त है, उसको ये नाम महांगंज सगुण और 
निर्गुणका ज्ञान करा देते हैं, यह विशेषता है। 

संसारका दुभाषिया एकके भावोंकों दूसरेके प्रति समझा 
देता है और दूसरेके भावोंकों उसके प्रति कह देता है--इस 
तरहसे नाम महाराज नाम जपनेवालेको दोनोंका ज्ञान करा देते 
हैं कि निर्गुण तत्त क्या है और सगुण तत्त्व क्या है ! ऐसा 
चतुर दुभाषिया है, जो निर्गुण-सगुण दोनोंका ज्ञान करा दे । 
मानो भगवन्नाम जपनेसे सगुण और निर्गुण दोनोंकी प्राप्ति हो 
जाती है। गोस्वामीजी महाराजने ओर एक जगह लिखा है कि 
'हियेँ निरगुन नयनन संगुन' हृदयमें निर्गुणका ज्ञान हो जाता 
है और बाहर नेत्रोंसे सगुणका दर्शन हो जाता है | 

अब कहते हैं कि हम निर्गुण तत्त्वको ही जानना चाहते 
हैं तो निर्गुण तत्त्वको जनानेमें 'राम' नाम बहुत ही चतुर है। 
आपको निर्गण तत्त ठौक समझा देगा। जिसकी ऐसी भावना 
है कि हम सगुणके दर्शन चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भगवानकी 
कृपा, गुण, प्रभाव आदिको जानना चाहते हैं तो नाम महाराज 
सगुण भगवानके दर्शन करा देंगे। जो दोनोंके ठीक तत्त्वको 
जानना चाहें कि सगुण तत्त्व क्या है और निर्गण तत्त्व क्या है 
तो उनको दोनोंके तत्त्कको जना देंगे--ऐसे विलक्षण नाम 
महाराज हैं । 

राम नाम मनिदीप धरू जीह देहरीं ह्वार। 
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जाँ चाहसि उजिआर ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २६) 

तुलसीदासजी महाराज कहते हैं कि भीतर और बाहर 
दोनों जगह उजाला चाहते हो तो 'राम' नामरूपी मणिदीपको 
जीभरूपी देहलीपर रख दो। तो क्‍या होगा कि नाम महाराज 
बाहर तो साक्षात्‌ धनुषधारी सगुण भगवानके स्वरूपका दर्शन 
करा देंगे और भीतरमें परमात्मतत्वका तथा अपने स्वरूपका 
बोध करा देंगे। इस प्रकार बाहर और भीतर दोनों जगह 
ज्ञाका उजाला कर देते हैं। 

हमारे बहुत-से विचित्र-विचित्र दर्शनशास्त्र हैं। न्याय, 
संंख्य, योग, वेशेषिक, पूर्व मीमोसा और उत्तर मीमासा--ये 
छः आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं| इनके सिवाय और भी बोद्ध, 


जैन, ईसाई, यवन आदिके अनेक दर्शन हैं, इनके अनेक 


सिद्धान्त हैं। इन दर्शनोंमें आपसमें कई मतभेद हैं | परमात्म- 
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तत्त्व क्या है ? प्रकृति क्या है ? कई दर्द्ञन परमात्मा, जीवात्मा 
और जगत्‌ इन तीनोंको लेकर चलते हैं। इनमें कई-कई 
परमात्माकों छोड़कर जीवात्मा और जगत्‌ दोकों ही लेकर 
चलते हैं। चार्वाक शरीरकों लेकर चलता है। ऐसे अनेक 
दार्शनिक भेद हैं, परंतु जो परमात्मतत्तवको जानना चाहते हैं 
और आत्मतत्तको भी जानना चाहते हैं तो उनको नाम महाराज 
जना देते हैं। शबरीके प्रसंग्मे भगवानने यह कहा है-- 
मत दसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सकृपा ॥ 
(मानस, अरण्यकाण्ड, दोहा ३६। ९) 
मेरे दर्शनका परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने 
स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। भगवानके दर्शन होना और चीज 
है, निज-स्वरूपका ज्ञान और चीज है। ऐसे देखा जाय तो एक 
ही तत्त्व मिलता है, परेतु इसमें भी दार्शनिकोने और भेद माना 
है। कोई द्वैत मानते हैं, कोई अद्भैत मानते हैं। द्वैतमें भी 
विशिष्टाद्वैत, शुद्धाईँत, द्वैताड़ेत और अचिन्त्यभेदाभेद--ऐसे 
वैष्णबोंके मत हैं। संब मतोंका अगर कोई ज्ञान करना चाहे 
तो नामकी ठीक निष्ठापूर्वक शरण लेनेसे नाम महाराज सबका 
ज्ञान कर देते हैं। ऐसे देखा जाय तो सगुण और निर्गणके 
अन्तर्गत सब सम्मदाय आ जाते हैं। 
ज्ञानी भक्त 
नाम जीहँ जपि जागहि जोगी । विरति बिधि प्रषंच बियोगी।। 
ब्रह्मसु्सहि अनुभवहिं अनूपा | अकश्ीे अनाभय त्ाम्म न छपा || 
(मानस, बालूकाण्ड, दोहा २२ | १-२) 
ब्रह्माजीके बनाये हुए इस प्रपज्ञ (दृश्य जगत) से 
भलीभाँति छूटे हुए बैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नामको ही 
जीभसे जपते हुए (तत्त्वज्ञानरूपी दिनमें) जागते हैं और नाम 
तथा रूपसे रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामय ब्रह्मसुखका 
अनुभव करते हैं। 
संसारमें जितने जीव हैं, वे सब नींदमें पड़े हुए हैं। 
| जैसे नींद आ जाती है तो बाहरका कुछ ज्ञान नहीं रहता, इसी 
तरह परमात्माकी तरफसे जीब प्रायः सोथे हुए रहते हैं। 
परमात्मा क्या हैं, क्या नहीं हैं--इस बातका उनको ज्ञान नहीं 
है। इसका जो कोई ज्ञान करना चाहते हैं और अपने 
स्वरूपका बोध भी करना चाहते हैं, वे योगी होते हैँ । मानों 
उनका संसारसे वियोग होता है और परमात्माके साथ योग 
होता है। वे जीभसे नाम-जप करके जाग जाते हैं। उनको 
सब दीख जाता है। 
या निश्ञा सर्वभूतानां तस्यथां जागरति संयमी। 
अस्थां जाग्रति भूतानि स्रा निशा पहु्यतों मुनेः ॥ 
(गीता ३। ६९) 
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मानों साधारण मनुष्य परमात्मतत्तकी तरफसे बिलकुल 
सोये हैं। जैसे अधेरी रातमें दीखता नहीं, ऐसे उनको भी कुछ 
नहीं दीखता, पर संयमी पुरुष उसमें जागते हैं। जिसमें सभी 
प्राणी जाग रहे हैं, मेरा-तेश कहकर बड़े सावधान होकर 
संसारका काम करते हैं, संसारके तत्तको जाननेवाले मुनिकी 
दृष्टिमें वह रात है। ये छोग अपनी दृष्टिसे इसे जागना भले ही 
मानें; परंतु बिलकुल सोये हुए हैं, उनको कुछ होश नहीं है । वे 
समझते हैं कि हम तो बड़े चालाक, चतुर और समझदार हैं। 
यह तो पश्ुओमें भी है, पक्षियोंमें भी है, वक्षोंमें भी है, 
लताओंमें भी है और जन्तुओंमें भी हैं। खाना-पीना, 
लड़ाई-झगड़ा, मेरा-तेरा आदि संसारभरमें है। इसमें जागना 
मनुष्यपना नहीं है। मनुष्यपन तो तभी है, जब परमात्म- 
स्वरूपको जान लें अर्थात्‌ उसमें जांग जाये । उसे कैसे जानें ? 
उसका उपाय क्या है? पस्मात्माके नामको जीभसे जपना 


शुरू कर दें और परमात्माको चाहनेकी छूगन हो जाय तो | 


वे जाग जाते हैं। 

नाम-जपसे सब कुछ मिलता है। इृदयसे जो चाहना 
होगी, वह चीज उसको मिल जायगी | जैसे कल्पवक्षके नीचे 
बैठकर मनुष्य जो कामना करता है, बह कामना पूरी होती है, 
ऐसे ही यदि हृदयमें नाम-जपकी सच्ची लगन होगी तो नाम 
महाराज उसी तत्त्वकों जना देंगे। इसलिये वह जाग जायगा | 
जागनेसे क्या होगा ? जो अनुपम ब्रह्मसुख है, उसका वह 
अनुभव कर लेगा। ब्रह्मसुख कैसा होता है ? उसकी कोई 
उपमा नहीं है। भोजन करनेसे जैसे तृप्ति होती है, ऐसा वह 
सुख नहीं है। सम्पत्ति, वैभव मिलनेसे एक खुशी आतो है, 
इसकी उस सुखसे तुलना नहीं कर सकते। ब्रह्मसुखमें कभी 
भी किश्निन्मात्र कमी नहीं आ सकती | दुःख नजदीक नहीं आ 
सकता | नाम जपनेवाले उस सुखका अनुभव कर लेते हैं। 

'अकथ अनामय नाम न रूपा अभी पहले कहा था 
कि नाम और रूप अकथनीय हैं। अब कहते हैं बह जो 
निर्गण ब्रह्मसुख है, वह भी अकथनीय हैं। निर्गुण और सगुण 
दोनों अकथनीय हैं ओर इनके नामकी महिमा भी कथममें 
नहीं आ सकती। तात्पर्य क्या निकला ? लोकिक इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि आदि तो सांसारिक पदार्थोका वर्णन और दर्शन 
कराते हैं, परंतु परमात्माकी तरफ चलनेमें ये सब कुण्ठित हों 
जाते हैं; क्योंकि परमात्मा इनका विषय नहीं है। परमात्मतत्त्व 
प्रकतिसे भी अतीत है। प्रकृतिका वर्णन दार्शनिक लोगोंने 
किया है; परंतु प्रकृतिका वर्णन भी पूरा नहीं हो सकता । जो 


& झानसमें नाम-वन्दना * 


क्र्ईे 


इन्द्रियाँ) में बुद्धि काम करती है, पर कारणमें अर्थात्‌ प्रकृतिमें 
काम नहीं करती। जेसे, मिट्टीसे बना हुआ घड़ा है, वह 
कितना ही बड़ा बना हो, सम्पूर्ण पृथ्वीकों अपने भीतर समा 
लेंगा क्या ? क्या घड़ेमें पूरी पृथ्वी भरी जायगी ? नहीं भरी 
जा सकती। ऐसे प्रकृतिके कार्य--मन, बुद्धि आदि प्रकृतिको 
ही अपने कब्जेमें नहीं छा सकते, फिर प्रकृतिसे अतीत 
पस्मात्मातक कैसे पहुँच सकते हैं ? 
परमात्मा अनामय है अर्थात्‌ ब्रिकार रहित है। उसमें 
| विकार सम्भव नहीं है। उसका न नाम है, न रूप है। उसका 
स्वरूप देखा जाय तो काला, पीला या सफेद--ऐसा नहीं हैं । 
उसको जाननेके लिये उसका नाम रखकर सम्बोधित करते हैं; 
क्योंकि हमलोग नाम-रूपमें बेठे हैं, इसलिये उसको ब्रह्म 
कहते हैं। संतोंने उसके विषयमें कहा है-- 
न को रस भोगी।न को रहते न्यारा। 
न को आप हरता। न को कर्तु व्यवहारा॥ ९ ॥ 
ज्यु देख्या त्यु में कह्मा। काण न राखी काय। 
हरिया परचा नामका। तन मन भीतर थाय ॥ 
वहाँ तुरीय पद भी नहीं है, वहाँ मोक्ष, मुक्ति भी नहीं हैं, 
बनच्धन भी नहीं है। ऐसा अलोकिक तत्त्व है! तुलसीदासजी 
महाराज कहते हैं कि जीभसे नाम-जप करके उस ब्रह्मसुखका 
| स्वयं अपने-आपमें जहाँ नाम पहुँचता ही नहीं, वहाँ अनुभव 
कर लेते हैं। 
दार्शनिकोंका जहाँ बिचार हुआ है, वहाँ शब्दमें अचिन्त्य 
द्क्ति मानी है। जीभ वागिन्द्रिय है, उससे 'राम-राम' ऐसे 
जपकी क्रिया होती है, पर इस नाम-जपमें इतनी अलौकिक 
शक्ति है कि ज्ञानेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियोंसे आगे अन्तःकरण 
और अन्तःकरणसे आगे प्रकृति और प्रकतिसे अतीत 
परमात्मतत्त्त है, उस परमात्म-तत्तको यह नाम महाराज जना 
दें, ऐसी इसमें शक्ति है। 'शब्द'में अचिन्त्य शक्ति होनेसे 
मोहका नाश हो जाता है। साधारण रीतिसे अपने अनुभवमें 
भी देखते हैं कि कोई गहरी नींदमें सोया हुआ है तो सोते समय 
सभी इन्द्रियाँ मनमें, मन बुद्धिमें, बुद्धि प्रकृतिमें अर्थात्‌ 
' अविद्यामें लीन हो जाती हैं, तब गाढ़ नींद आती है। गाढ़ 
नौंदमें सभी इन्द्रियाँ छोन हों जाती हैं, किसी इन्द्रियका कोई 
ज्ञान नहीं; परंतु उस आदमीका नाम उच्चारण करके पुकारा 
जाय तो वह आदमी उस अविद्यामेंसे जग जाता है। 
विचार करो--नामका सम्बन्ध तो कर्णेन्द्रियके साथ है। 
| कर्णेन्द्रियपर गाढ़ नींदमें इतने पर्दे आ जाते हैं; परंतु नाममें-- 


साधन हमें प्राप्त हैं, उनमें सबसे बढ़िया बुद्धि है, वह बुद्धि जब्दमें बह अचिन्त्य, अलोकिक ताक्ति है, जो अविद्यामें लीन 
भी प्रकृतितक नहीं पहुँच पाती | प्रकृतिके कार्यो (हरीर, मन, | हुई बुद्धि, बुद्धिमें लीन हुई कर्णनद्रिय; उस कर्णेद्धियके द्वारा 
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सुनाकर सोते हुएको जगा दे। शब्दमें इतनी शाक्ति है कि जो 
सम्पूर्ण जीवोंका मालिक परमात्मतत््व है, उस परमात्म- 
तत्वका केवल जीभसे नाम जपनेसे अनुभव करा दे । 
जाना अहहिं गृढ़ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहिं तेक॥ 
साधक्र नाम जपहिं रूप छापँ।होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २२ | ३-४) 
अब दूसरे भक्तोंकी बात बताते हैं कि जो 'गृढ़ गति -- 
प्रानों सबसे गृढ़ बातको जानना चाहते हैं, जिनके यह 
जाननेकी मनमें है कि हम भी उस पंसमात्मतत्त्तको जानें, जो 
कि सबसे गुढ़ तत्त्व है, उसके लिये कहा कि जीभसे नामजप 
करेंगे तो उस्र तत्तकों वे जान लेंगें। अब साधकके विषयमें 
कहते हैं कि साधक अगर छो लगाकर नाम-जप करता है तो 
वह सिद्ध हो जाता है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लूघिमा, 
प्राक्राम्य, चशिता आदि जो आठ सिद्धियाँ हैं, उन सब 
सिद्धियोंको वह पा लेता है । 


जपहिं नामु जन आरत भारी। मिट॒हिं कुसंकट होहिं सुखारी॥ | 


(मानस, बालकाण्ड, दोहा २२ । ५] 
जो दुःखी, संतप्त होता है और संकटसे छटना चाहता हैं, 
वह आर्त होकर व्यांकुलतापूर्वक नामका जप करता है तो 
उसके सब संकट मिट जाते हैं। वह सुखी हो जाता है । ऐसे 
भगवानके नामकी महिमा कही | 
चार प्रकारके भक्त 
राम भगत जग चक्ारि प्रकारा। सुकृती चारिड अनधघ उद्ारा ॥| 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २९॥ ६) 
अब कहते हैं, चार प्रकारके भगवानके भक्त हैं। चारों 
ही बड़े सुकृती हैं, अनघ (पापरहित) हैं ओर सब-कें-सब 
उदार हैं । 

(१) नाम जीहँ जपि ' ब्ह्यसुखहि अनुभवाहिं 
अनृपा--ये परमात्माकों जाननेंबाले ज्ञानी भक्त हैँ, 
(२) जाना चहहि गृढ़ गति'-ये जिज्ञासू हैं 
(३) 'झाधक नाम जपहि'--ये अर्थार्थी हैं और 
(४) “जपहिं नामु जन आर भारी --ये आर्त भक्त हैं। 
इनमें ज्ञानी भक्त परमात्मतत््वका अनुभव कर लेता है। उसके 
लिये कोई काम बाकी नहीं रहता, वह ब्रह्मसुखका अनुभव 
कर लेता है। जो परमात्मतत्तवकों जानना चाहते हैं, बे जिज्ञास 
भक्त हैं। वे नाम-जंपसे परमात्मतत्त्ककों जान लेते हैं। जो 


+ साधन-सुधा-सिन्धु 


हैं। दुःखको दूर करना चाहता हैं, तो दुःखी होकर नाम-जप 
करनेसे आर्त भक्तका भी दुःख दूर हो जाता है। गीतामें 
भीआंया है+ ... #.] 

चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोउर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासूुर्र्धार्थी ज्ञानी च॑ भरतर्षभ ॥ 

| (७। १६) 

भगवान्‌ कहते हैं कि सब-के-सब अर्थात्‌ चारों प्रकारके 

भक्त सुकृती हैं | यहाँ तुलसीदासजीने भी इनको सुकती बताया 


| है और ये अनघ और उदार भी हैं | यही बात गीतामें भी आयी 


है--'उदारा: सर्व एवते' (७। १८) । ऐसे ये चारों प्रकारके 
भक्त उदार हैं, चारों ही अनघ--पापरहित हैं और चारों-के- 
चारों सुकती हैं। 
देवान्देबयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि। 
(गीता ७। २३) 
यान्ति देवजब़्ता देवान्पितुन्यान्ति पितृत्रता: । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या बान्ति मद्याजिनोंईपि माम्‌ ॥। 
(गीता ९। २७) 
टेवताओंका यजन (पूजन) करनेवाले देवताओंको प्राप्त 
होते हैं, भूत-प्रेतोंका यजन करनेवाले भूतोंको प्राप्त होते हैं और 
मेरा यजन करनेवाले मेंरेकों ही प्राप्त होते हैं। आर्त हो चाहे 
अर्थार्थी हो, चाहे कोई क्यों न हो, भगवानके साथ सम्बन्ध हो 


| जानेके बाद किसीका भी पतन नहीं होता | 


'तस्माल्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत।' 
भगवानके भजनमें लगनेवालेका किसी रीतिसे भगवानके 
साथ सम्बन्ध हो जायगा तो वह कल्याण करनेवाला ही होगा । 
चहू चतुर कहूँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभुह्टि बिसेषि पिआरा॥| 
(मानस, बालूकाण्ड, दोहा २२ | ४) 
चारों प्रकारके भक्तोके नामका ही आधार होता है | चतुर 
वही कहलाता है, जो बहुत-सी चीजोंमेंसे सार-सार चीज ले 


| लेता है। उनके खोज रहती है कि सबमें सार चीज क्या है ? हम 


किसका आश्रय लें, जिससे हमारा दुःख भी दूर हो जाय, धन 
भी हमें मिल जाय और हमारी जिज्ञासा भी पूरी हो जाय | 
ज्ञानीके किसी तरहकी कामना नहीं रहती, वह निष्काम होता है | 
इसलिये भगवानकों बह (ज्ञानी) विशेष प्यारा होता है। नाम 
ऐसा विलक्षण है कि चाहे आर्त हो, चाहे अर्थार्थी हों, चाहे 


| जिज्ञासु हो, उसकी कामनापूर्ति कर देता है और केवल 
कामनापूर्ति ही नहीं, बह भगवानकी प्राप्ति भी करा देता है | 
ज्ञानी भक्तोंके लिये पैसा आया है-- 


(॥8॥00॥4/:८॥09/५(980॥9/.00॥7 


धन-सम्पत्ति, लेभव चाहते हैं, उसके लिये साधना करते हैं, 
ऐसे अर्थार्थी भक्तकों भी नाम-जपसे सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती 
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# झानसमें नाम-वन्दना * 


आत्मारामाश्ष॒ मुनयो. निर्गन्था अप्युरुक्मे । 
कुर्वन्यहतुकीं.. भ्रक्तिमित्वप्मूतगुणो.. हरि: ॥ 

आत्माराम मुनि अपने स्वरूपमें नित्य-निरत्तर मस्त रहते 
हैं। उनमें किसी तरहकी किश्ञिन्मात्र भी इच्छा नहीं रहती | 
अपने स्वरूपमें स्थित रहना और पस्मात्माकों प्राप्त करना-- 
इसमें थोड़ा-सां फर्क है। अपने स्वरूपमें स्थिर होनेपर भी 
कल्याण हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं है, परंतु परमात्म- 
स्वरूपको जाननेसे एक विलक्षण प्रेम प्रकट होता है | वह प्रेम 
सगुण ओर निर्गुण दोनोंमें आता है। परमात्म-तक्तकी भूखके 
बिना प्रेम प्रकट नहीं होता । ऐसे तो जिज्ञासमें, अर्थार्थीमें ओर 
आर्तमें भी प्रेम रहता है, परंतु विशेष छाद्ध प्रेम तो परमात्माके 
सनन्‍्मुख होनेसे ही होता है। 

आत्माग़म पुरुष किसी कामनाकों छेकर भगवान्‌क्की 
भक्ति नहीं करते हैं, पर दूसरे भक्त कामनासे ही भक्ति करते 
हैं। जैसे आर्त भक्त दुःख दूर करनेके लिये भजन करते हैं और 
अर्थार्थी भक्त धनके लिये और अणिमा आदि सिद्धियोंके 
लिये भजन करते हैं ओर जिज्ञासु परमात्म-तत्तको जाननेके 
लिये भजन करते हैं। 'इत्थम्भूतगुणो हरि:' भगवान्‌ ही ऐसे 
बिलक्षण गुणवाले हैं। जिन पुरुषोंकी किश्नचिन्मात्र कामना 
सप्नमें भी नहीं है, उनका चित्त भगवानमें आकृष्ट हो जाता है । 
उनकी भक्ति अहैतुकी होती है । 

आर्त भक्तोंमें गजेन्द्रका नाम लिया जाता है। ग्राहने जब 
गजेद्धकों पकड़ लिया तो पहले उसने अपने साथवाले हाथी 
हथिनियोपर भरोंसा रखा और बहुत वर्षोतक लड़ता रहा, पर 
जब किसीका सहारा नहीं रहा और बेचारा डूबने लगा तो 
उसने अनन्वतासे प्रभुको याद किया और आर्त होकर पुकारने 
लगा। 'प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम' पहले ज़न्ममें शिक्षा पाया 
हुआ स्तोत्र था। उसको इतना ही याद आया कि कोई एक 
परमात्मा है जो सबका मालिक है। आपत्तिमें भी पुकारा जाता 
है तो वह रक्षा करता है, ऐसा ज्ञान हुआ। 


यः कश्ननेशो बलिनो5न्तकोरगात्‌ 
प्रचण्डवेगादभिधावतो भ्रश्मम । 
भीते प्रपन्न॑ परिपाति यद्भया- 
न्मृत्यु ध्रधावत्यरणं तमीमहि ॥ 


भागवतमें गजेन्द्र मोक्ष आता है| उसमें वर्णन आता है 
कि गजेन्द्रने भगवानके स्वरूपका ध्यान नहीं किया | सगुण है 
कि निर्गुण है; साकार है कि निराकार है, घनुषधारी है कि 
वंशीधारी है, बह चक्रधारी है कि चतुर्भुजधारी है, कैसा हे 
ऐसे किसी रूप विशेषका ध्यान नहीं किया | वह कहता है-- 
'यःकशक्षनेश: '--'कोई एक ईश्वर, जो सबका मालिक हैं ।' 
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खानेको दौड़ रहा है। मौत जिसके पीछे पड़ी हुई है। ऐसे 
प्रचण्डबेगात्‌' मौतका बड़ा भारी प्रचण्ड वेग है। 'प्रपन्न 
यद्धबात्‌ परिषाति' मृत्यु सम्पूर्ण संसारका नाश करती है, वह 
मृत्यु भी जिससे भयभीत होकर दौड़ती है; उस मृत्युके भयसे 
शरणागतवत्सलछ उसकी रक्षा करता है, जो भयभीत होकर 
उसके झारण होता हैं। ऐसे वह सब तरहके भयसे रक्षा 


बलिनो5न्तकोरगात्‌' महान्‌ बलवान्‌ अन्तक है मानो साँप 
| करनेवाला है। 


। अरणं तमीमहिं' उस शरणागतबत्सल 
परमात्माके हम शरण हैं। भगवान्‌ प्रकट हो करके उनका 
दुःख दूर कर देते हैं। 
आदमीके जब आफत आती है, तब उसकी वृत्ति 
संसारसे हटती है ओर संसारसे हटते हो भीतर प्रकाश होता 
है। संसारमें मन लगानेसे अधेरा होता है। आफत आनेसे जग 
जाता है, जैसे, आदमी नींदमें सोया हुआ हो और उसके सुई 
चुभोई जाय तो बह जग जाता है। ऐसे आपत्तिमें आदमी जग 
जाता हैं। जो भजन नहीं करते हैं, उसपर जब आफत आती 
है, तब उनको होश हो जाता है और वे भगवानकी तरफ लग 
जाते हैं; परेतु जो आफत आनेपर नहीं चेतते और भजन नहीं 
करते, उनके लिये क्या कहा जाय 7 
ध्रुवजीकी विमाताने राजाकी गोंदसे उनकों नीचे उतार 
| दिया और कहने लगी--'चल यहाँसे, तू छायक नहीं है। 
राजाकी गोदमें बैठना था तो मेरी कोखसे पैदा होता ।' वे रोने 
लगे और अपनी माँके पास गवे। माँने भी कहा--'बात तो 
टीक है बेटा ! तेरी छोटी माने जो कहा, वह ठीक ही है। 
तूने ओर मैंने भजन किया नहीं, इस कारण आज यह दशा 
हुई है।' तब ध्रुव बोला--'मैं अब भजन करूँगा।' वे 
रजगद्दोकी वासना लेकर भजन करने गये, इसलिये 
अर्थार्थी भक्त कहलाये | 
जिज्ञासु भक्तोंमें उद्धव, अर्जुन आदिके नाम लिये जाते 
हैं। एकादश स्कन्धमें भगवानने उद्धवजीको उपदेश दिया। 
उस उपदेशको 'उद्धवगीता' कहते हैं। अर्जुनको भगवानने जो 
उपदेश दिया, उसे भगवद्गीताके नामसे कहते हैं। ये दोनों 
(उद्धव ओर अर्जुन) जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। 
जो नित्य-निरन्तर पंसमात्म-तत््वमें ही रहते हैं, जिनके 
कोई कामना नहीं, ऐसे ज्ञानी भक्त शुकदेवजी हुए हैं। 
झुकदेवजी बारह वर्षतक गर्भवासमें ही रहे। उनके मनमें 
विचार आया कि बाहर आते ही भगबवान्‌की माया घेर लेगी 
ओर मैं फँस जाऊँगा। इस कारण वे भीतर ही भगवानके 
भजनमें लगे रहे। जब नारदजीने भगवानसे आश्वासन 
दिलवाया, तब वे बाहर आये और जन्मते ही घरसे निकल 
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गये। व्यास॒जी महाराज पुत्र ! पुत्र !!' आवाज देते चले 
जा रहे थे। पहाड़ोंसे वापस पुत्र ! पुत्र !!' आवाज आयी | 
मानों सबके एक हुए शुकदेवजी मुनि हैं, ते उस समय 
वक्षोमेंसे बोल उठे--'पुत्रेति तन्मयतया तरवोंडभिनेदु:' 
ऐसे सबके हृदयमें विशजमान ज्ञानी भक्त शुकदेवजीको 
सूतजी नमस्कार करते हैं । 


यं प्रब्॒जन्तमनुपेतमपेतकृत्य॑ 
द्वैपायनों विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रनेति तन्मयतया तरवो5भिनेदु- 
स्ते सर्वभूतहदयं मुनिमानतो5स्मि ॥ 


व्यासजीके बुलानेपर भी शुकदेवजी वापस नहीं आये | 
जंगलमें ही भजन-स्मरणमें छूग गये। व्यासजी मह्ाराजने 
भागवत ग्रन्थ बनाया और अपने ब्रह्मचारियोंकों सिखाने लगे। 
एक बार कुछ ब्रह्मचारियोंसे कहा कि पृष्प, समिधा आदि 
यज्ञके लिये ले आओ | वे उस जंगलमें वहाँ चले गये, जहाँ 
व्यासजीके पुत्र शुकदेवजी बैठे भजन-ध्यान कर रहे थे। 
वहाँपर बह्मचारी ऐसे इलोक पढ़ने लगें--- 
अहो बकी य॑ स्तनकालकूट जि्घांसयायाययदप्यसाध्वी । 
लेभे गति धात्र्युचितां ततोउन्ये क॑ वा दयालुं शरणं ब्रजेम ॥। 

अहो | बड़े आश्चर्यकी बात है। बकासुरकी बहन 
पूतनाने अपने स्तनोंमें कालकूट जहर छगा लिया। जिस 
जहरका स्पर्श हो जाय तो बच्चा मर जाय, ऐसा भयंकर जहर 
लगाकर मारनेकी इच्छासे वह पूतना आयी और बालरूप 
भगवान्‌ कृष्णके मुखमें जहर भरा हुआ स्तन दे दिया | महान्‌ 
नीचा आचरण करनेवाली उस असाध्बीको वह गति मिलीं, 
जो धाय माँको मिलती है। धाय माँ प्यागपूर्तवक पालन करती 
हैं । बालकको स्तलेहपूर्वक दूध पिलाती है। 

'जसुमति को गति पाई 
लालजी रो मुख देखनने आई' 

यजश्ोदाजीको जो गति मिलनेबाली थीं, बह उस 
पूतनाकों भी दे दी। इसलिये ऐसा कौन दयालु होगा, जिसके 
हम दारण जाबें ! 

ऐसे इलोक जब झ्युकदेवजीने सुने तो उन ब्रह्मचारियोंसे 
पूछा कि ये करहाँके इलोक हैं ? तो बताया कि भागवतके 
इलोक हैं | 'भागवत-जैसा ग्रन्थ कहाँ है, जिसमें ऐसे दयालका 
वर्णन हैं ?' उन्होंने कहा कि हम व्यासजी महाराजक्रे पास 


भागवतजी पढ़ते हैं। अब तो शुकदेवजी बोले-- हम भी | 


पढ़ेंगे।' 'कुर्वन्यहैतुकीं भक्तिम' अब उनको क्या करना, 
जानना और पाना बाकी था । उनके काम बाकी रहा ही नहीं । 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


लक पका जम 


पर ऐसे शुद्ध ज्ञानी भक्त भी भगवान्‌के गुणोंको सुनकर आकुष्ट 
हो जाते हैं। इसलिये भगवानकों सर्वथा निष्काम होनेके कारण 
ज्ञानी भक्त विशेष प्रिय हैं। 
जिसके कुछ भी चाहना नहीं हैं, वह क्या करे ? तो 
कहते हैं, उसको भजन करना चाहिये | दूसरेको पूछा कि तुम्हे 
क्या चाहिये ? 'हमें सब तरहके लोक-परलोकके सुख 
चाहिये।' तो 'राम-राम' करो । 'सब तरहका सुख और कोई 
नहीं दे सकता ।' किसीसे पुछा---आप क्या चाहते हो ?' 'हम 
तो अपना कल्याण चाहते हैं। मुक्ति हो जाय और कोई इच्छा 
नहीं है तो क्या करना चाहिये ?' 'राम-राम करनेमें रूग 
जाओ ।' भागवतर्मे आया है-- 
अकाम: सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारंधी: । 
तीव्रेण भक्तियोगेन बजेत पुरुष परम ॥ 
गुणोंकों देखकर हम किसीसे स्नेह करते हैं तो वह स्तेह 
उसके गुणोंसे हुआ, उस व्यक्तिसे नहीं हुआ | जैसे, दुकानदार 
अपनी दुकानकी बस्तुओंकों सजाकर रखते हैं और उनकों 
अपनी वस्तुएँ अच्छी भी लगती हैं। बार-बार साफ करते रहते 
हैं, जिससे लोगोंका चित्त खिच जाय । ऐसे खूब सजाकर रखते 
| हैं। पैसे आते ही उसे निकालकर दें देते हैं। ऐसा क्यों ? वह 
वस्तुओंकी सजावट थोड़े ही करता है। सजावट पैसोंके लिये 
ही थी। ऐसे ही वस्तुओंसे प्रेम दीखता है, पर उसका प्रेम 
| पैसोंसे रहता है | 
ऐसे कोई मिनिस्टरका आदर, बड़ाई करे, दास्तता भी करे 
तो मतलब क्या है ? परमिट लेना है या व्यापार आदि अपने 
कामके लिये आज्ञा लेनी है । उसको मिनिस्टरसे मतलब नहीं 
है, मतलब है अपने कामसे | दीखनेमें और जगह प्रेम दीखे 
भले ही, पर जो मतलब सिद्ध करना होता है, उसीको लेकर 
प्रेम होता है। ऐसे आर्त और अर्थार्थी भगवानका भजन तो 
करते हैं, पर किसीकों दुःख दूर करवाना है, किसीको अर्थ 
(धन) चाहिये। जिज्ञासु कुछ जानना चाहता है। इन तीनोंके 
साथ कुछ-न-कुछ कामना लगी हुई है, पर ज्ञानी केवल 
भगवानमें लगा हुआ है। इसलिये वह भगवानकों विशेष 
प्यागा लगता है। ऐसे चार प्रकारके भक्तोंका वर्णन हुआ | 
ग़म] शराम!! राम!!! 
प्रवचचन-- ८ 
चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि ब्रिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 
(मानस, बाकृकाण्ड, दोहा २२ | ८] 
चारों युगोंमें और चारों ही वेदोंमें भगवानके नामका 
प्रभाव हैं; परंतु कल्यिगमें नामका प्रभाव विशेष है। भक्तोंके 
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+ गानसमें नाम-बन्दना * 


लिये भगवानके नामका ही आधार है। इसके अलावा और 
कोई उपाय नहीं है। कलियुगके आनेपर भगवानने विशेष 
कृपा कर दी कि सभी साधनोंकी शक्तिको नाम महासजमें 
लाकर रख दी । 
'नाप्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्ति:' 
भगवानने अपनी पृरी-की-पुरी शक्ति नाम महाराजमें रख 
दी | इसमें विलक्षणता यह रखी कि 'स्मरणे न काल:' नाम 
जपनेके लिये कोई समय नहीं बाँधा । कोई पात्र विदयेषकी बात 
नहीं कही, कोई विधि विशेषकी बात नहीं, कोई जपे और कैसे 
ही जपे, किसी तरहसे भगवतन्नाममें छूग जाय । 
उद्धारका सुगम उपाय 
सत्ययुग, ज्ेता, द्वापरमें आदमी शुद्ध होते थे, पवित्र होते 
थे, वे विधियाँ जानते थे, उन्हें ज्ञान होता था, समझ होती थी, 
उनकी आयु बड़ी होती थी। कलियुगके आनेपर इन सब 
बातोंकी कमी आ गयी, इसलिये जीवोंके उद्धारके लिये बहुत 
सुगम उपाय बता दिया। 
कलियुग केवल नाम अधारा। सुमिरि सुमरिरि भव उतरहिं पारा ॥ 
संसारसे पार होना चाहते हो तो नामका जप करो। 
जुगति बताओ जालूजी राम मिलनकी बात । 
मिल जासी ओ मालजी थे राम रटो दिन रात ॥ 
ग़त-दिन भगवानके नामका जप करते चले जाओ। 
हरिरामदासजी महाराज भी कहते हैं-- 
जो जिब चाहे मुकृतिकों तो सुमरिजे राम। 
हरिया गेले चालतां जैसे आबे गाम॥ 
जैसे रास्ते चलते-चलते गाँव पहुँच ही जाते हैं, ऐसे ही 
'राम-राम' करते-करते भगवान्‌ आ ही जाते हैं, भगवानकी 
प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिये यह 'राम' नाम बहुत ही 
सीधा ओर सरल साधन है। 
रसनासे रटबो करें आठ पहर अभंग। 
रामदास उस सन्त का राम न छाड़े संग॥ 
संत-महापुरुषोंने नामको बहुत विशेषतासे सबके लिये 
प्रकट कर दिया, जिससे हर कोई ले सके; परंतु ललोगॉमें प्रायः 
एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज्यादा प्रकट होती है, 
उसका आदर नहीं करते हैं। 'अतिपरिचयादवज्ञा'-- 
अत्यधिक प्रसिद्धि हो जानेसे उसका आदर नहीं होता | नामकी 
अबज्ञा करने लग जाते हैं कि कोरा 'राम-राम' करनेसे क्या 
होता है ? 'राम-राम' तो हरेक करता है। टड्टी फिरते बच्चे भी 
करते रहते हैं। इसमें क्या है! ऐसे अवज्ञा कर देते हैं। 
हमारे भाई-बहनोंमें यह विचार उठता है कि हमारेकों 
कोई विशेष साधन बताया जाय, और जब उनको कहते हैं कि 
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ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे बैठो, ऐसे आहार-विहार करो तो कह 


देंगे--'महाराज ! ऐसे तो हमारेसे होता नहीं, हम तो साधारण 


आदमी हैं, हम गहस्थी हैं, निभता नहीं है, क्या को ? यह तो 
कठिन है।' फिर 'राम-राम' करो तो बे कहेंगे कि 'राम-गम' 
होक बालक भी करते हैं। 'गम-राम'में क्या हैं? अब 
कौन-सा बढ़िया साधन बतावें ? अगर विधियाँ बतावें तो 
होती नहीं हमारेसे, और 'राम-राम'तो हरेक बालक ही करता 
है। 'ग़म-राम'में क्या है | यह जवाब मिलता है। अब आप 
ही बताओ उनकों क्या कहा जाय ! 

पस्मात्मतत्वसे विमुख होनेका यह एक तरहसे बढ़िया 
तरीका है। भगवन्नामके प्रकट हो जानेसे नाममें शक्ति कम 


| नहीं हुई है। नाममें अपार शक्ति है और ज्यों-की-त्यों मौजूद 


है। इसको संतोंने हमलोगोंपर कृपा करके प्रकट कर दिया; 
परंतु छोगोंको यह साधारण दीखता है। नाम-जप साधारण 
तभीतक दीखता है, जबतक इसका सहारा नहीं छेते हैं, इसके 
शरण नहीं होते हैं। द्ारण केसे होवें ? विधि क्या है ? 
झरण लेनेकी विधि नहीं होती हैं। जश्रण लेनेकी 


| तो आवश्यकता होती है। जैसे, चोर-डाकू आ जायें, 


मारने-पीटने लगें, ऐसी आफतमें आ जायें तो पुकारते हैं कि 
नहीं, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ' ऐसे चिल्लाते हैं। कोई 
लाठी लेकर कुत्तेके पीछे पड़ जाय और वहाँ भागनेकी कहीं 
जगह नहीं हो तो बेचारा कुत्ता छाठी लगनेसे पहले ही 
चिल्लछाने लगता है। यह चिल्लाना क्या है? बह पुकार 
करता हैं कि मेरी रक्षा होनी चाहिये। उसके पुकारकी कोई 
विधि होती है क्या ? मुहूर्त होता है क्या ? 'हरिया बंदीवान 
ज्यूं! करिये कृक पुकार।' 

झारणागति सुगम होती है, जब अपनेपर आफत आती 
है और अपनेको कोई भी उपाय नहीं सुझता, तब हम 
भंगवान्‌के शरण होते हैं। उस समय हम जितना भगवानके 
आधीन होते हैं, उतना ही काम बहुत॑ जल्दी बनता है। इसमें 
विधिकी आवश्यकता नहीं है। बालक माँकों पुकारता है तो 
क्या कोई विधि पूछता है, या मुहूर्त पूछता है कि इस समयमें 
रोना शुरू करूँ, यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा अथबा ऐसा 
समय बाँधता है कि आधा घण्टा रोऊँ या दस मिनट रोऊँ; वह 
तो माँ नहीं मिले, तबतक रेता रहता है। इस माँकि मिलमेमें 
सन्देह है| यह माँ मर गयी हो या कहीं दूर चली गयी हो तो 
कैसे आवेगी ? पर टाकुरजी तो 'सर्वतः श्रुतिमल्‍्लोके' सब 
जगह सुनते हैं। इसलिये 'हे नाथ ! हे नाथ ! मैं आपकी 
शरण हूँ--ऐसे भगवानके शरण हो जाये, उनके आश्रित हो 


| जायें । इसमें अगर कोई बाधक है तो वह है अपनी बुद्धिका, 
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३२८ 
अपने वर्णका, अपने आम्रमका, अपनी योग्यता-विद्या 
आदिका अभिमान। भीतरमें उनका सहारा रहता है कि मैं ऐसा 
काम कर सकता हूँ। जबतक यह बल, बुद्धि, योग्यता आदिको 
अपनी मानता रहता है, तबतक सच्ची शरण हो नहीं सकता | 
इसलिये इनके अभिमानसे रहित होकर चाहे कोई शरण हो जाय 
और जब कभी हो जाय, उसी वक्त उसका बेड़ा पार है | 

नाम-बन्दनाके प्रकरणमें नामकी महिमाका प्रकरण चल 
रहा है। उसमें चार प्रकारके भक्तोंका वर्णन हुआ। अब 
गोस्वामीजी महाराज प्रेमी भक्तका वर्णन करते हैं-- 

नाम-प्रेमी भक्त 
सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन । 
नाम सुप्रेम पियूष हुद तिन्हरहुँ किए मन मीन ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २२॥ 

वे भगवानकी भक्तिरूपी रसमें रात-दिन तल्लीन रहते हैं, 
उनके किसी तरहकी किजल्चिन्पात्र भी कोई कामना नहीं है । 
उनके कामना क्यों नहीं है ? नामरूपी एक बड़ा भारी अमृतका 
सरोवर है। उन्होंने अपने मनकों उस सरोवरकी मछली बना 
लिया है और हर समय भगवानके प्रेममें ही मतबाले रहते हैं । 
भगवानके प्रेमी भक्त चाहे पंस्मात्माके तत्त्वकों न जानें, पर फिर 
भी वे पस्मात्माकी तरफ स्वाभाविक ही आकृष्ट हो जाते हैं | 
उनके मनमें और कोई इच्छा नहीं रहती है। न तत्त्वको 
जाननेकी इच्छा है, न अपने दुःख दूर करनेकी इच्छा है और 
न कोई धनादि पदार्थोकी इच्छा है । किसी तरहकी कोई लिप्सा 
नहीं । केवल भगवानके प्रेममें रात-दिन मस्त रहते हैं | इसके 
अछावा उनके कोई विचार ही नहीं उठता। उन्हें कुछ करना 
बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं और कुछ पाना बाकी 
नहीं | स्वाभाविक ही उनका भगबाम्‌में प्रेम रहता है। 

प्रेमकी बात बड़ी अलौकिक, है। संतोंने इसे पद्म 
पुरुषार्थ माना है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--ये चार 
पुरुषार्थ माने जाते हैं | मनुष्योंमें कई तो अर्थ--धन चाहते हैं, 
कई सुख चाहते हैं कि संसारका सुख मिल जाय, भोगं-- 
कामना पूर्ति चाहते हैं, कई धर्मका अनुष्ठान करना चाहते हैं, 
इसके लिये दान-पुण्यादि करते हैं और कई मुक्ति चाहते हैं, 
अपना कल्याण चाहते हैं। ये चार तरहकी चाहनाएँ होती हैं । 
इनमें किसीके कोई चाहना मुख्य और कोई गौण रहती है, पर 
इन चाहनावालोंसे प्रेमी भक्त विलक्षण ही होते हैं। वे अर्थ, 
धर्म, काम और मोक्ष--इनमेंसे कुछ भी नहीं चाहते। वे 
भगवानमें तल्लीन रहते हैं । । 
अद्वेतवीथी पथिकेरुपास्याः स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षा: । 
इझठेन केनापि बय॑ हठेन दासीकृता गोपवधूबिटेन ॥ 
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नशा आंजआआआणणणछएछएछएछछएएणए"णए"णएएएएचछएएछछनननननणणणनना--न्‍7-चूााआणेणनऋेंणाााबाबलक सकल एक. > 3 लललककककबक 


'भक्तिस्सायन' ग्रन्थमें, वेदान्तमें अद्वैत-सिद्धान्तके 
बड़े भारी आचार्य श्रीमधुसूदनाचार्यजी कहते हैं कि जो 
अद्वैत-मार्गमें चलनेवाले हैं, उनके हम उपास्य हैं, कोई 
मामूली थोड़े ही हैं। स्वानन्द, अह्मानन्दमें भी पूर्ण हैं, 
फिर भी हम तो भगवान्‌की तरफ खिंच गये। इस प्रेमकों 
उन्होंने पाँचवराँ पुरुषार्थ माना है। भगवानके प्रेमीकी बात 
बहुत विलक्षण है। | 

दार्शनिकॉने बिचार बहुत किया है; परंतु प्रेमकी तरफ 

| कम किया है। कई-कई वैष्णबश्ञास्तरोमें प्रेमका वर्णन आता 
है। परंतु 'दर्शन' नाम है अनुभवका। दार्शनिक चीज प्रायः 
अनुभवकी होती है | प्रेमी लोग अपना अनुभव भी नहीं चाहते 
हैं। वे भगवानसे प्यार करते हैं, केबल भगवान्‌ मीठे लगते 
हैं। इसलिये रात-दिन उसीमें मस्त रहते हैं। वे मुक्तिकी भी 
परवाह नहीं करते हैं। मुक्तिकी परवाह वे करें, जिनके बन्धन 
है। उनके बन्धन दूसरा है ही नहीं। बच्चन एक भगवानका ही 
है। विनोदमें संत कहते हैं-- 
अब तो भोग मोक्षकी इच्छा व्याकुल कभी न करती है । 
 मुखड़ा ही नित नव बच्चन है मुक्ति चरणसे झरती है ।॥। 
उनको न तो संसास्की इच्छा ही व्याकुल कंर्ती है और 
न मुक्तिकी इच्छा व्याकुछ करती है। भगवानका स्वरूप ही 
उनके लिये बन्धन है। वह नित्य नया बन्धन प्रिय लगता है । 
'दिने दिने नव नब॑ नमामि नन्दसम्भवम्‌।' मुक्तिमें आनन्द 
शान्त एकरस रहता है। प्रेममें “प्रतिक्षणं वर्धमानम' 
| प्रतिक्षण आनन्द बढ़ता ही रहता है। भगबानके दर्शन 
करनेवाले कहते हैं-- 

“आज अनृप बनी युगल छवि, आज अनूप बनी' 
युगक सरकार्कों छवि आज बड़ी सुन्दर बनी है। ऐसे 
प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमका आनन्द है। प्रेमकी विशेष लहरें 
उठती रहती हैं, जिसे प्रेमी लोग ही जानते हैं । अपने स्वरूपकों 
जाननेवाले ज्ञानी-मुक्त लोग उस प्रेमकी विशेषताकों नहीं 
जानते हैं। उन्हें अपने स्वरूपमें ही सम, शान्त, अखण्ड 
आनन्दका निरन्तर अनुभव होता रहता है। 

नाम और नामीकी बात पहले आयी थी जिसमें नामको 
बड़ा बताया । अब नामीका विवेचन करते हैं कि नामी कितने 
प्रकारके होते हैं। तो कहते हैं-- 
अगुन सगुन दुड़ ब्रह्मा सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 

(मानस, बालकाण्ड, दोहा २३ | ५) 

परमात्मा एक हैं, परंतु उनके स्वरूप दो हैं--एक अगुण 

| अर्थात्‌ निर्गुण और दूसरा संगुण। दो स्वरूपोंका अर्थ क्‍या 
हुआ ? गुणोंसे रहित जिसको देखते हैं, वह अगुण 
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कहलाता है और जिसे गुणोंके सहित देखते हैं, बह सगुण 
कहलाता है। ये दोनों उस परमात्माके विशेषण हैं। अब 
कहते हैं-- 'अकथ अगाध अनादि अनूषा' इनका कथन 
नहीं होता है। पहले भी नाम और नामीको 'अकथ' कहा 
था। अब यहाँ अगुण और सगुण--दोनों स्वरूपोंको भी 
अकथ कहते हैं। बाणीके द्वारा ये वर्णनमें नहीं आते | वाणी 
भी कुण्ठित हो जाती है। 'अगाध'--'गाध' नाम सरोवरके 
तलका है। ये ऐसे गहरे हैं कि तल॒का पता नहीं चलता। ये 
दोनों कबसे हैं ? कहाँसे हैं ? तो कहते हैं 'अनादि'--सदासे 
हैं और सदा ही रहनेवाले हैं। कालसे जिनका माप-तौल नहीं 
हो सकता। इतने वर्षोसे या इतने कल्पोंसे हैं--ऐसी बात 
नहीं है और 'अनूषा'--इनके लिये कोई उपमा नहीं है। 
इनको किसकी उपमा दी जाय | उपमा लगाकर किसीके 
बराबर नहीं बताये जा सकते | 
निर्गण ब्रह्मसे नामकी श्रेष्ठता 
मोरें पत बड़ नापु दुहू तें।क्िएजेहिजुग निज बस निज बूतें ॥ 
(मानस, बालूकाण्ड, दोहा २३।२) 
पहले ऐसा कहकर आये हैं कि कोन बड़ा और कौन 
छोटा है, यह कहनेमें अपराध है। बड़ा और छोटा कहनेका 
अवसर आया तो अब अपनी सम्मति साफ कह देते हैं कि 
मेरे मतमें दोनॉंसे बड़ा नाम है। आगे चलकर उपसंहारमें भी 
यही बात कहते हैं-- 'ब्रह्म राम तें नाम बड़' क्यों महाराज ! 
दोनोंसे नाम बड़ा कैसे हुआ ? यदि दोनों स्वरूप भी नामकी 
तरह अकथ, अगाध, अनादि, अनूपम हैं तो फिर यह नाम 
इनसे बड़ा कैसे हो गया ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि नाम 
महाराजने अपनी शक्ति-प्रभावसे अगुण और सगुण दोनोंको 
अपने वश्ञमें कर लिया है। मानो नाम जपनेसे निर्गुणका 
बोध हो जाय और सगुण भी प्रकट हो जाय। इसलिये यह 
दोनोंसे बड़ा है। अब इसके बाद प्रकरण बाँधकर नामकों 
एक-एक करके दोनोंसे बड़ा बताते हैं। पहले अगुणसे 
नामको बड़ा बतानेका प्रकरण आरम्भ करते हुए गोस्वामीजी 
महाग़ज कहते हैं-- 
प्रौढ़ि सुजन जनि जानहिं जन की । कहें प्रतीति प्रीति रूचि मन की ॥। 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २३ | ३) 
मेरा जो कहना है, उसे कोई प्रौढ़िवाद न माने। किसी 
बातको बढ़ा-चढ़ाकर कहते हैं, उसे प्रौढ़िवाद कहते हैं। अपने 
लोगोंमें कहावत है-- 'जिस्का ब्याह उमप्तीका गीत” मानो 
जिसका मौका आ जाय, उसीकी बड़ाई कर देना, इसको 


। 
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कह देते हैं कि सज्जन इस दासकी इस बातको केवल प्रोढ़िवाद 
न समझें | साहित्यमें जब वर्णन करते हैं तो विशेषतासे उपमा 
अलंकार आंदि लगाकर बहुत विलक्षण वर्णन करते हैं। इस 
तरहसे यहाँ में नहीं कहता हूँ। कोई यह न जाने कि यह 
बढ़ा-चढ़ाकर कह रहा है। तो 'क्या कहते हो बाबा' ! 
'कहमँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी' तीन बातें हैं। 
श्रतीति'--एक तो मेंरेंको ऐसा ही दीखता है? और जैसा 
मेरेको दीखता है, वेसा हीं कहता हूँ और एक "प्रीति'-- 
दीखता तो है परंतु प्रेम बैसा न हो--ऐसी बात नहीं है। नाममें 
प्रेम भी वैसा ही है और स्वतः मनकी रुचि भी है। गोस्वामीजी 
महाराज नामके बहुत ज्यादा प्रेमी हैं। नाममें पहलेसे ही इतने 
रचे-पचचे थे कि जन्मते ही 'राम' ऐसा मुँहसे उच्चारण हुआ | 
इस कारण उनको “राम बोला' कहते थे। ऐसे वे अपने मनकी 


बात कहते हैं| 


एक. दार्ूगत देखिआ एक | पावक सम जुग ब्रहां बिलेकू ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २३ | ४) 

भगवानके दो स्वरूप हैं। वे कोन-कोन-से हैं ? एक तो 

है दारुगत। जैसे काठमें आग होतीं है, दियासलाईमें आग 
होती है, पत्थरमें आग होती है, पर वह आग दीखती नहीं। 
ऐसे यह भगवानका अगुणरूप सर्वत्र रहनेवाला है, पर यह 
दीखता नहीं। दूसरा रूप वह हैं, जो देखनेमें आता है। जैसे 
आग जलती हुई दीखती है, वह अग्निका प्रकटरूप है, ऐसे 
ही सगुण भगवान्‌ अबतार लेकर लीला करते हैं, वह 
सगुणरूप प्रकट अग्निकी तरह है। भगवान्‌ मनुष्योंकी तरह ही 
आचरण करते हैं। मनुष्यरूपमें प्रकट होनेके कारण वे प्रत्यक्ष 


| दीखते हैं। एक दीखनेमें न आनेवाला और एक दीखनेमें 


आनेवबाला--दो रूप अग्निके हुए; परंतु अग्नि एक ही तत्त्व है। 
दीखने और न दीखनेसे आग दो नहीं हुईं। ऐसे ही अगुण 
अर्थात्‌ अप्रकट और सगृण अर्थात्‌ प्रकट--ये दो रूप 
परमात्माके हुए, परंतु परमात्मा एक ही हैं। 

काठमें अथवा दियासलाईमें आग रहती है, वह आग 
दूसरी है और सुलूगती है, वह आग दूसरी है--ऐसा कोई 
नहीं कह सकता । दोनों एक ही हैं। एक तो दीखती है और 
एक नहीं दीखती। केबल इतना अन्तर है। ऐसे नहीं 
दीखनेवाले परमात्माके रूपको अगुण कह देते हैं, दीखनेवाले 
रूपको सगुण कह देते हैं, पर परमात्मा दो नहीं हैं, तत्त्व एक 


' ही हैं। इस तत्को समझना ही 'ब्रह्म बिबेकू' है । 


'उभय अगम ज़ुग सुगम नाम तें--दोनों ही 


प्रौढ़िवाद कहते हैं। इसलिये गोस्वामीजी महाराज पहले ही | परमात्माके रूप अगम्य हैं। इनकी प्राप्ति करना चाहें तो 
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निर्गणकी प्राप्ति भी कठिन है और सगुणकी प्राप्ति भी 
कठिन है। इनको जानना चाहें तों अगुण और सगुण दोनोंको 
जानना कठिन है। इन दोनोंमें भी गोस्वामीजी महाराज आगे 
चलकर कहेंगे कि सगुणका जानना और भी कठिन है। 
अवतार लेकर मनुष्य जैसे चरित्र करते हैं-“-इस कारण उनको 
जाननेमें कठिनता है | 
निर्नुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोड़ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होड़ ॥। 
(मानस, उत्तरकाण्ड, दोहा ७३ ख) 

अगुणरूपकों तो हर कोई जान सकता है, पर सगुण- 
रूपको हर कोई नहीं जानता | मनुष्यकी तरह आचरण करते 
देखकर बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंके मनमें भी भ्रम हो जाता है । 
वे भगवानकों मनुष्य ही मान लेते हैं। वे कहते हैं, यह तो 
मनुष्य ही है। गीतामें भी भगवानने कहा है-- देवता और 
महर्षि भी मेंरे परम अविनाशी भावकों नहीं जानते, इसलिये 
अवतार लेकर घूमते हुए मुझको मृढ़ छोग साधारण मनुष्य 
मानकर मेरी अवज्ञा करते हैँ अर्थात्‌ मेरा तिरस्कार, अपमान, 
निन्दा करते हैं ।' उन मूर्खोके सामने हीरा भी पत्थर होता है। 
न जाननेके कारण वे निन्‍्दा करते हैं। उनकी निन्‍दाका कोई 
मूल्य नहीं है । कारण कि वे बेचारे जानते नहीं, अनजान हैं । 

नामसे निर्गुण-सगुणकी सुलभता 

निर्गुणरूपकों सुलभ बताया है। दोनों रूपोंको देखा जाय 
तो निर्गुणका स्वरूप सुगम है। कारण कि निर्गणस्वरूपमें 
दोषबुद्धि होनेकी गुजाइशा नहीं है| युक्तियोंसे भी उसकी सिद्धि 
की जा सकती है। पर सगुणमें दोष बुद्धि होनेकी गुंजाइश है 
और युक्तियोंसे सिद्ध भी नहीं हो सकता | 

परंतु जहाँ साधनाकी चर्चा हुईं है, वहाँ गोस्वामीजीने 
भक्तिके साधनकों सुगम बताया है “सुगम पंथ मोहि पावरहिं 
प्रानी! और ज्ञानके पंथको क्रपाणकी धारा बताया है। 
तलबारकी धारपर चलना बड़ा मुश्किल होता है। इस तरहसे 
निर्गुणका मार्ग बड़ा कठिन है और सगुण पस्मात्माका मार्ग 
अर्थात्‌ उनकी भक्ति सुगम है। 

यहाँ कहते हैं कि "निर्गन रूप झुलभ अति' 
निर्गुणरूपकों सुलभ ही नहीं, अत्यन्त सुलभ बताया और 
सगुणकों कोई जानता नहीं, ऐसा कहा | इस कारण कहा जा 
सकता है कि दोनों बातोंमें विरोध आता है। एक जगह 
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कृपान के धारा' । इसी तरह 'सगन जान नहें कोड़' कह रहे 
हैं और फिर सुगमता बताकर भक्तिकी महिमा गा रहे हैं। 
दोनों बातोंमें विशेध दीख़ता है; परंतु वास्तवमें विरेध 


नहीं है। निर्गुणरूप समझनेमें बड़ा सुगम है, उसमें दोषबुद्धि 
| सम्भव नहीं है। उसे तर्क-वितर्कसे समझा जा सकता है; परंतु 


सगुणरूपमें दोषबुद्धि हो सकती है तथा तर्क-बितर्क भी वहाँ 
चलता नहीं। इसलिये सगुणरूपके समझनेमें कंठिनता है। 
परेतु प्राप्तिके मार्गमें चला जाब तो स्रगुणका मार्ग बड़ा सरल 
है, सीधा है| सगुण भगवानकी लीला गाकर, पढ़कर, सुनकर 
मनुष्य बड़ी सरलतासे भगवत्माप्ति कर सकता है। निर्गण पंथ 
बड़ा कठिन है, कारण कि देहाभिमानी मनुष्यकी निर्गुण-तत्वमें 
स्थिति होनी बड़ी कठिन है (गीता १२ | ५) | 

इससे निष्कर्ष निकला कि मार्ग तो सगुणवाला श्रेष्ठ है। 
साधक उसके द्वारा जल्दी पहुँचता है और विचारसे एवं तर्कसे 
निर्गुण स्वरूपको सुगमतासे समझ सकते हैं, पर सगुणमें तर्क 


| नहीं चलता | इसलिये अपनी-अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं, 
दोनों ही उत्तम हैं । 


खास बात यह है कि पात्रके अनुसार सुगमता और 
कठिनता होती है। जिसकी रुचि, योग्यता, विश्वास निर्गणमें 
है, उसके लिये निर्गुणरूप सुलभ है। जिसकी रुचि, विश्वास, 
योग्यता सगुणमें है, उसके लिये सगुण सुलभ है। 
इसलिये पात्रके अनुसार दोनों ही कठिन हैं और दोनों 
हीं सुगम हैं। जो जिसको चाहता है, वह उसके लिये 
सुगम हो जाता हैं। 
एक रूपकी प्राप्ति होनेपर दोनोंकी ही प्राप्ति हो जाती है, 
फिर कोई-सा भी रूप जानना बाकी नहीं रहता; क्योंकि 
दोनोंका तत्व एक ही है। सगुण और निर्गण किसी रूपको 
लेकर साधक साधना को, अन्तमें दोनोंको जान छेगा | कारण 
कि तत्त्वतः दोनों एक ही हैं। 
उधव अगम जुग सुगम नाम तें। कहे नामु बड़ जहा राम तें॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २३ | ५) 
दोनों ही रूप नाम लेनेसे सुगम हो जाते हैं | दोनों अगम 
हैं मानो बुद्धि वहाँ काम नहीं करती। इस कारण जाननेमें 
अगम हैं; परंतु ज़ुग सुगम नाम तें' नामसे दोनों सुगम हो 
जाते हैं अर्थात्‌ अगम होते हुए भी नाम-जप किया जाय तो 
दोनों ही सुगम हो जायें। आपने सुना होगा कि कई 


निर्गुणकों अति सुलूभ बता रहे हैं तो दूसरी जगह “यान पंथ | सगुणरूपके और कई निर्गुणरूपके भक्त हुए हैं, उन्होंने भी 


# न में बिदुः सुरगणा: प्रभव न महर्षयः | अहमार्दि्हि देवानों महर्षीणों थे सर्वद्राः॥ (१०।२) 


अवजानन्ति मां मूद्दा मानुर्षी तनुमाश्चितम। पर 
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भावमजानतलों मम 


भूतमहेश्वरम ॥( ९ | ११) 
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* मसानसमें नाम-वन्दना * 


'राम-राम' किया है। जैसे, श्रीगोस्वामीजी आदि बैरागी बाबा 
लोग स्गुण भगवानके उपासक हुए, वे भी 'राम-राम 
सीताराम राम-राम'--ऐसा करते थे। निर्गुण-साधनामें भी 
संत मतको माननेवाले भक्त हुए हैं। जैसे, श्रीहरिरामदासजी 
महाराज, श्रीगमदासजी महाराज--ये रामस्रेही सम्प्रदायमें संत 
हुए हैं। ये भी 'राम-राम' करते थे। बिलकुल प्रत्यक्ष बात है 
कि नामसे दोनोंरूप सुगम हो जाते हैं । इसलिये तुलसीदासजी 
महाराज कहते हैं 'कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम हें ।' राम और 
ब्रह्मसे नाम बड़ा है। अगुण ब्रह्म हुआ और सगुण रामजी 
हुए। इन दोनोंको प्रत्यक्ष करा देनेके कारण नाम दोनोंसे बड़ा 
हुआ | नामकों अगुण-सगुण दोनोंसे बड़ा कहकर गोस्वामीजी 
निर्गुण प्रकरण प्रारम्भ करते हैं। 
व्यापक एकु ब्रह्मा अबिनासी। सतत चेतन घन आनंद ग़सी ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २३।६) 
जो दारुगत अग्नरिकी तरह काष्ठमें व्यापक है और 
दीखता नहीं है--ऐसे सब संसारमें व्यापक अगुण परमात्मा 
हैं। बह अगुण स्॒कृप है। वह अविनाशी है और 
व्यापकरूपसे सर्वत्र परिपूर्ण है 'सत चेतन घन आनैंद 
रासी ।' वह सत्‌ है, चेतन है और घन-आननन्‍्द राशि है, मानो 
सब जगह केवल आनन्द-ही-आनन्द है, आनन्दकी राशि 
है। उस आनन्दरूप परमात्मासे कोई जगह खाली नहीं है, 
कोई समय खाली नहीं, कोई बस्तु खाली नहीं, कोई व्यक्ति 
खाली नहीं, कोई परिस्थिति उससे खाली नहीं। सबमें परिपूर्ण 
ऐसा अविनाशी वह निर्गण है। वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं, व्यक्ति 
नष्ट हो जाते हैं, समयका परिवर्तन हो जाता है, देश बदल 
जाता है; परंतु यह तत्त्व ज्यों-का-त्यों ही रहता है। सब 
समयमें, सब कालमें, सब देशमें, सब वस्तुओमें, सम्पूर्ण 
घटनाओंमें, सम्पूर्ण परिस्थितियॉमें ज्यों-का-त्यों रहता है। 
इसका विनाश नहीं होता, इसलिये यह सत्‌ है। सत्‌ सबका 
आश्रय है, आधार है, चित्‌ सबका प्रकाशक है। केवल 
शुद्धज्ञान-खरूप है, इसलिये चित्‌ है और आनन्दकी तो राशि 
है, घन है मानो बड़ा ठोस है। किसी चीजका उसमें प्रवेद 
सम्भव नहीं हैं। लोहेमें तो आग प्रविष्ट हो सकती है; परंतु 
आनन्दराशिमें कभी दुःख किद्ञिन्मात्र भी प्रतविष्ट नहीं हो 
सकता पस्मात्मामें परमात्माके सिवाय और किसी पदार्थका 
प्रवेश सम्भव ही नहीं है, इतना घन है परमात्मा | इस प्रकार 
ब्रह्मका स्वरूप बताया। फिर कहते हैं-- 
अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी | सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २३।४७) 
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संसारमें जितने जीव हैं, उनके हृदयमें आनन्दराशि 
परमात्मा विराजमान हैं। “अस ग्रभ' कहनेका तात्पर्य है कि 
ऐसे आनन्‍्दराशि प्रभुके हृदयमें रहते हुए संसारमें जितने जीव 
हैं, वे सब-के-सब दीन हो रहे हैं ओर दुःखी हो रहे हैं। महान्‌ 
आनन्दराशि भगवानके भीतर रहते हुए दीन हो रहे हैं। 


आनन्दराशि निर्ुण परमात्मा सबके हृदयमें रहकर भी 
| जीवोंका दुःख दूर नहीं कर सके, दरिद्रता नहीं मिटा सके | 


परंतु भगवन्नामका यदि यत्नसे निरूपण किया जाय तो वह 
आनन्द प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। दुःख ओर दरिद्रता सर्वथा 
मिंट जाते हैं। 
नाम निरूपन नाप जतन तें।सोठ प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २३।८) 
निर्गुणतत्तवमें निरूपणकी मुख्यता है। निरूपण यानी 
उसका स्वरूप क्या है, उसकी महिमा क्‍या है, वह तत्त्व क्या 
है ? ठीक गहरा उतरकर तत्तको समझा जाय और उसीमें 
तल्ल्ीन होकर नाम जपा जाय मानों सब जगह परमात्मा 


| परिपूर्ण हैं, ऐसे जपनेसे “सोठ प्रगटत '--वह आनन्द प्रकट 


हो जाता है। इस प्रकार खयाल रखकर उसका बिशेष 
यत्रपूर्वक निरूपण किया जाय तो निर्गुणतत्व आनन्दरूपसे 


| हृदयमें प्रकट हो जाता है। 'कंचन खान खुली घट माहीं 


रामदासके टोटो नाहीं।' घटमें, हृदयमें आनन्दकी खान खुल 
गयी। अब घाटा किस बातका रहा बताओ ! भीतरसे ही जब 
आनन्द उमड़ता है तो सांसारिक सुखकी कामना किद्निन्मात्र 
नहीं रहती । आप कह सकते हैं, ऐसे आनन्दका हमें अनुभव 
नहीं। ठीक है, आनन्द तो प्रकट नहीं हुआ; परंतु शीत ज्वर 
कभी आया ही होगा ! शीत ज्वर जब आता है, तब भीतरसे 
सर्दी लगती है, ऊपरसे कई कम्बल, रजाई आदि ओढ़नेपर 
भी भीतरसे कँंपकँपी आती रहती है। बाहर कपड़ा ओढ़नेसे 
क्या हो ! भीतरसे शीत हो, तब बाहरकी गर्मो बेचारी क्या 
करे ! गर्म-गर्म जल भीतर जानेसे कुछ शान्ति हो सकती है, 
ऐसे जिसके भीतर आनन्द प्रकट हो जाय, तो उसे बाहरी 
आवश्यकता नहीं रहती | ऐसे बाहरकी प्रतिकुल-से-प्रतिकुल 
परिस्थितिमें भी उसे दुःख नहीं हो सकता । “यस्मिन्स्थितो न 
दुःखेन गुरुणापि विच्ाल्यते ॥' (गीता ६।२२) बड़े भारी 
दुःख आनेपर भी किश्िन्मात्र दुःख नहीं हो सकता; क्योंकि 
उसके भीतर आनन्दके फव्बारे छूटते हैं। उसके दर्शन, 
भाषण, स्पर्श, सड्से आनन्द आता है। उप्तका नाम लेनेसे 
आनन्द आता हैं। 
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रेप के 
'सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन तें'--रलका मूल्य प्रकट 
हो जाता है। कैसे ? लाखों रुपयोंका बहुत बड़ा कीमती रह्न 
हों; परंतु पासमें रहनेपर भी उससे कोई छाभ नहीं मिलता, 
जब्तक उसका मूल्य न ले लिया जाय । पासमें रहनेपर भी 
उससे रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, मकान नहीं 
मिलता, सवारी नहीं मिलती, दबाई नहीं मिलती; पर उस 
सत्रकों बेचकर दाम खड़े कर लिये जायें तो रुपये खर्च करनेपर 
किसी बातकी कमी नहीं रहती | अकेला रत्न पड़ा रहे तो कुछ 
काम नहीं निकलता । ऐसे दरिद्वता दूर नहीं होती। ऐसे ही 
जबतक बह आनन्द प्रकट नहीं किया जाता, अर्थात्‌ नाम नहीं 
लिया जाता, तबतक वह आनन्द प्रकट नहीं होता | नामसे वह 
प्रकेट हो जाता है; फिर किसी बातकी कमी नहीं रहती | 
जाननेसे उसका मूल्य प्रकट होता है। 

हमने एक कहानी सुनी है । एक संत बाबा थे। वे कहीं 
भिक्षाके लिये गये। जाकर आवाज लगायी ग़म | ग़म ! 
जिसके घर बाबाजी गये थे, वह रोने लूग गया। बाबाजीने 
पूछा--'भैया ! रोते क्यों हों ?' बह बोला--'महाराज ! 
भगबानने मेरेंकों ऐसे ही पैदा कर दिया है। तीन दिन हो गये 
चूल्हा नहीं जला है। घरमें कुछ खानेकों नहीं है। भूखे मरता 
हूँ। आज संत पधारे, भिक्षा देनेकी मन भी करता है, पर देऊँ 
कहाँसे ?' संतने कहा --“तू घबणता क्‍यों है ? तू तो बड़ा 
भारी धनी है। तू चाहे तो त्रिलोकीकों धनी बना सकता है।' 
वह गृहस्थी कहता हं--'महाराज |! आप आशीर्वाद दे दें तो 
ऐसा हो जाकँ। अभी तो मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मुझे 
खानेको अन्न नहीं मिलता । आप कहते हैं कि लोगोंको धनी 
बना सकता है, तो यह कैसे सम्भव है महाराज !' 

बाबाने संकेत करते हुए कहा--वह सामने क्या वस्तु 
पड़ी है ?' 'वह तो सिलबड़ा है महाराज ! पत्थर है, जब रोटी 
मिल जाती हैं तों इसपर चटनी पीस लेते हैं।' बाबा कहते 
हैं--'वह पत्थर नहीं है, वह पारस है। पारसका नाम सुना 
है ?' ' हाँ सुना है।' तो पुछा--'पारस क्या होता है महाराज !' 
लोहेको छुआनेसे सोना हो जाय, वह पारस होता है,' ' पर 
महाराज ! यदि यह पारस होता तो में भूखा क्यों मरता ?' संत 
कहते हैं कि 'तू भूखा इसलिये मरता हैं कि उसको जानता 
नहीं। घरमें कुछ लोहा है क्या ?' हाँ महाराज | लोहेका 
चिमटा है। रसोई बनाते हैं तो चिमटा काममें आता है। ' बह 
ले आया तथा उसको पारससे छुआया, पर लोहा सोना बना 
नहीं। बाबाने कहा-- इसपर जमी हुई चटनी, मिर्च, मिट्टी 


* साधन-सुधा-सिन्ध्रु * 


सोना बनानेवाल्ला पारस मिल गया, अब धनी होते कितनी देर 
लगे। पारस तो पासमें ही था, परंतु जानकारी न होनेसे उसे 
मामूली पत्थर समझता था। अब बह केवल आप ही धनी 
नहीं बना, बल्कि चाहे जिसको धनी बना दे । 

इसी तरह भगवान्‌का नाम मौजुद है, भगवान्‌ विद्यमान 
हैं। 'राम' नाम लेते भी हैं; परेतु ऊपर-ऊपरसे छेते हैं, भीतरी 
भावसे नहीं केते। निष्कपट होकर सरलतापूर्वक भीतरसे 
लिया जाय तो नाम महायणज दुनियामात्रका दुःख दूर कर दें। 
संत-महात्मा, भगवानके प्रेमी भक्त जहाँ जाते हैं, वहाँ 
दुनियाका दुःख दूर हो जाता: है। उनके दर्शन, भाषण, 
चिन्तनसे दुःख दूर होता है, धन देनेसे टूर नहीं होता | जिनके 
पास ल्खों-करोड़ोंकी सम्पत्ति है, बहुत नैभव है, वे भीतरसे 


जलते रहते हैं; परतु नाम-प्रेमी संत-महात्माओंके दर्शनसे वे 


भी निहाल हो जाते हैं। संतोंके मिलनेसे शान्ति मिलती है; 
क्योंकि नाम जपनेसे उनमें आनन्दराश्नि प्रभु प्रकट हो गये। 
प्रभुके प्रकट होनेसे उन संतोंमें यह विलक्षणता आ जाती है | 
निरगुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउई अपार | 
कहे नामु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार | 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २३) 
सगुणसे नामकी श्रेष्ठता 
ऊपर गोस्वामीजीने नामको निर्गुण-स्वरूपसे बड़ा बताया 
और अब अपने विचासके अनुसार सगुण रामसे नामको बड़ा 


| बताते हैं। निर्गुण-स्वरूपका उपक्रम करते हुए 'मोरें मत्त बड़ 


नामु दुह्ूू तें।' दोनोंसे बड़ा बताया और यहाँ बीचमें निर्गुण 
स्वरूपका उपसंहार करते हुए कहते हैं 'निरगुन तें एहि भाँति 
बड़ नाम अभाउ अपार ।' इस प्रकार निर्गणसे नाम बड़ा बताया 
और यहाँसे आगे सगुण-स्वरूपका उपक्रम करते हुए 'कहवँ 


 नाम्रु बड़ रास तें' सगुणसे नामको बड़ा बताते हैं। अब ध्यान 


देना ! सगुणसे बड़ा नामको बताते हुए तुलसीदासजी महाराज 
पूरी रामायणका वर्णन करते हैं। गामजीने क्या किया और नाम 
महाराजने क्या किया--ऐसे दोनोंकी तुलना करते हैं। 

राम भगत हित नर तनु धारी। सहि संकट किए साथु सुखारी ॥॥ 


| नाम्तु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिं मुद मंगल जासा ॥। 


(मानस, बालकाण्ड, दोहा २४। १-२) 

गोस्वामीजी कहते हैं कि रामजीने भक्तोंके हितके लिये 
मनुष्यरूप धारण किया। नाना ग्रकारके कष्ट स्वय सहे और 
संतोंकों सुखी किया। रामजीने भक्तोंके लिये शरीर धारण 
करके काम किया। जरा गहरा विचार करें | संत कभी दुःखी 


साफ कर दे ।' उसे साफ करके छुआया तो चिमटा सोना बन | होते हैं ? वे सदा सुखी ही रहते हैं। सगुण भगवानके दर्शन 
गया | संत बोले-- “बता, अब तू धनी है कि नहीं !' लोहेको | करके वे विशेष प्रसन्न हो जाते हैं, यह बात तो कह सकते हैं। 
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* घानसमें नाम-सन्दना +* 


दूसरे, भगवानने स्वयं जा-जाकर उनके यहाँ दर्शन दिये और 
आप स्वयं वन-वनघूमे, नाना प्रकारके कष्ट सहे; परंतु नाम 
महाराजकों कहीं आना-जाना नहीं पड़ता । किसी तरहका कष्ट 
सहन नहीं करना पड़ता | जहाँ हो, वहीं बैठे-बैठे नाम जपनेसे 
सब प्रकारके मड्गल हो जाते हैं, आनन्द छा जाता है । भगवान्‌ 
एक दझरीर धारण करके कितने जीवोंको सुखी कर सकते हैं; 
परंतु नाम लेकर प्रत्येक जीव आनन्द प्राप्त कर सकता है। 
नाम-जपसे अभक्त भक्त हो जाय | असाधु साधु हो जाय, दुष्ट 
सज्जन हों जाय, नाम महाराजको जोर पड़ता ही नहीं। बस 
इतनी-सी शर्त है कि प्रेमसहित, आदरसहित नाम-जप करें । 
इस प्रकार नाम-जप करनेसे मोदमें, मड़लमें निवास हो जाय | 
उसके सदाके लिये मोज हो जाती है | नाम जपनेवालेके किसी 
बातकी कमी रहती ही नहीं | प्रश्न उठ सकता है कि फिर लोग 
क्यों दुःखी हो रहे हैं? इस बातपर विश्वास नहीं करते, 
इसलिये दु:खी हो रहे हैं। सब-का-सब संसार नाममें विश्वास 
न करनेके कारणसे मौतके चक्करमें पड़ा है। 
अश्नद्धानां: पुरुषा धर्मस्थास्यथ परन्तप | 
अप्राप्य निवर्तन्ते . मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ 
(गीता ९।३) 
मौतसे बढ़कर संसारमें कोई दुःख नहीं, जिसके आनेपर 
उस दुःखकों सह नहीं सकते, इतना भयंकर दुःख कि प्राण 
छूट जाते हैं, उस दुःखके रास्तेमें केवल दुःखोंका ही सामना 
करना पड़ता है। विश्वास न करनेके कारण भगवानके नामका 
जप करते नहीं। इसलिये मौतके रास्तेमें सब-का-सब संसार 
जा रहा है। अगर प्रेमसे विश्वास करके नाम-जप किया जाय 
तो सब-के-सब आनन्दमें मग्न हो जायें। 
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खत कुमति सुघारी ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २४३) 
आंगे गोस्वामीजी कहते हैं-- राम एक' तापस तिय 
तारी” जब वे जनकपुरी जा रहे थे तो बीचमें गौतमकी पत्नी 
अहिल्या पत्थरूूपसे पड़ी हुई थी। भगवान्‌ रामजीके चरणकी 
रज लगनेसे उसका उद्धार हो गया। अब ध्यान देना ! 
राम एक तापस तिय त्ारी। नाम कोटि खल क्ुमति सुधारी ॥ 
इस प्रकार एक-एक झब्दमें रामजीसे नामकी श्रेष्ठता 
बताते हैं। सगुण रामजीने केबल एक तापस ख्त्रीका उद्धार 
किया | गिनतीमें एक और बह भी तपस्वीकी स्त्री । तपस्वीका 
आधा अड्ढ अशुद्ध थोड़ा ही होता है | उसको तार दिया; 
उसका उद्धार कर दिया, इसमें कया बड़ी बात की ! परंतु नाम 
महाराजने एककीो नहीं, करोड़ोंकी; तापसकी नहीं, खलोंकी 
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तथा स्त्री (सुमति) को नहीं, कुमतिकों सुधारा | कुमति सुधर 
जाय तो बह खय्य दूसरोंका उद्धार करनेवाला बन जाता हैं। 
जो केवल अपना ही उद्धार नहीं कर सकता, वह दुनियाका 
उद्धार करनेवाला संत बन जाता है। अब अहिल्याका उद्धार 
हों गया तो हमारेकों क्या मिलता ? नाम जपनेवाल्ा हमारेको भी 
निहाल कर दे। इतनी महिमा है नाम-जपकी ! तात्पर्य है 


सगुण रामजीकी अपेक्षा नाम बहुत बड़ा है। 


रिषि हित राम सुकेतुसुता की। सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ 
सहित दोष तुख दास दुरासा। दलड़ नामु जिमि रबि निप्ति नासा ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २४ | ४-५] 

ऋषियोंका हित करनेके लिये अर्थात्‌ विश्वामित्रजीका यज्ञ 

पूर्ण करनेके लिये उनके आश्रममें भगवान्‌ राम पधारे। वहाँ 
उन्होंने विश्वामित्र ऋषिके हितके लिये सुकेतुराजकी लड़की 
ताड़काकों मारा और उसके बेटेसहित उसकी सेनाकों नष्ट कर 
दिया। यह तो ग़मजीने किया | अब नाम महाराज क्या करते हैं, 


| इसको बताते हैं कि भगवानके दासके सामने दुराशारूपी ताड़का 


आ जाय तो 'राम-राम' करते ही ताड़का मर जायगी । भगवन्नाम 
प्रेमपूर्वक लेनेसे सभी बुरी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं। इस 
ताड़काके दो बेटे बताये हैं--दोष और दुःख । दुराशासे ही दोष 
और दु:ख पैदा होते हैं | दुराशा भीतरसे मिट जाती है तो न दोष 


| बनता है, न दुःख होता है अर्थात्‌ न पाप बनता है तथा न ही 


पापोंका फल--दुःख होता है । दुराश्ा मर जाय और इनके बेटे 
भी मर जाये । फिर इनकी जो सेना है--काम, क्रोध, छोभ, मोह, 
मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पाखण्ड, झूठ, दम्भ आदि ये कई तरहके 


| शक्षस हैं | 'गम-राम' करनेसे ये सेना भी सब-की-सब खतम हो 


जाती हैं। यह नाम महाराज सबका नाश कर देते हैं। जैसे 
सूर्योदय होनेसे रात्रिका नाम-निशान नहीं रहता । रात्रि आती है, 
तब सब जगह अँधेरा छा जाता है | बाहर और भीतर सब जगह 
अँधेरा ठसाठस भर जाता है, मानो इतना भर जाता है कि सूई भी 
भीतर नहीं जावे। सूर्योदय होते ही अधेरेकी जय रामजीकी हो 
जाती है अर्थात्‌ अँधेरा विदा हो जाता है। 

एक कहानी आती है । एक बार अंधेरेने जाकर ब्रह्माजीसे 
शिकायत की कि “महाराज ! सूर्यभगवान्‌ मैरैकों टिकने नहीं 
देते। जिस देशमें में जाता हूँ, वहींसे भगा देते हैं। में कहाँ 
जाऊँ ? ऐसा बेर वे मुझसे रखते हैं ।' ब्रह्माजीने सूर्यसे पूछा-- 
'सूर्य महाराज ! आप बेचारे अन्धकारको क्यों दुःख देते हैं ?' 


क्‍ सूर्यने कहा--'महाराज ! उम्रभरमें मैंने उसको देखा ही नहीं । 


दुःख देना तो दूर रहा | हमारा और उसका कैसा बैर ?' अब 
देखें कैसे ! वह सूर्यके सामने आता ही नहीं। ऐसे भगवन्नाम 
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महाराजने दोष, दुःख और दुराशारूपी अधेरेको देखा ही नहीं । 
नाम जहाँ आ जाता है, वहाँसे ये बेचारे सब भाग जाते हैं। 
ग़मजीकी अपेक्षा नाम महाराजने कितना बड़ा काम किया |! 
भंजेड ग़म आपु भव चापू। भत्॒ भय फ्रंजन नाम प्रतापू॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २४ | ६) 
विश्वामित्र ऋषिका यज्ञ पूरा करके रामजी जनकपुरी 
पहुँचे । राजा जनकके बड़ी आफत थी | हमारी कन्याका लूंगन 
हों जाय, यह बड़ी चिन्ता थी। पुत्रीके विवाहकी चिन्ता 


इस धनुषकों जो तोड़ देगा, उसके साथ अपनी बेटीको ब्याह 
दूँगा--ऐसी प्रतिज्ञा की । बड़े-बड़े बलबान्‌ राजा लोग आये। 
रावण, बाणासुर आदि रात्रिमें आकर घनुषकी उठानेका उद्योग 
करके हार चुके थे, इसलिये राजाओंके सामने उसको छूनेकी 
उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। “यों ही क्‍यों अपनी बेइजती 
कराओ मुफ्तमें, बह टूटनेवाला तो है नहीं।' सबका घमण्ड 
दूर हो गया | 
महाराज जनकके बड़ी चिन्ता हो गयी। ते कहते हैं कि 
यदि प्रण छोड़ देता हूँ तो बड़ा दोष लगता है। प्रतिज्ञा भड़ 
करना बड़ा पाप है; और यदि प्रण नहीं छोड़ता हूँ तो कन्या 
कुँआरी रह जाती है। अब क्‍या करूँ? ऐसी आफत 
जनकजीके आ गयी | रामजीने कृपा की | शंकरजीके धनुषको 
तोड़ दिया । भगवान्‌ रामने जाकर शंकरके चापको तोड़ा, पर 
नाम महाराजको कहीं जाना नहीं पड़ता, इनका प्रताप ही ऐसा 
है कि वह संसारके जन्म-मरणके भयको सर्वथा मिटा देता है। 
यहाँ ग़मजीने एक शंकरके चापको तोड़ा, पर नाम महाराजका 
प्रताप ही हजारों, लाखों, करोड़ों मनुष्योंके भव-बन्धनको तोड़ 
देता है। नाम महाराजके प्रभावसे मनुष्य संसार-बन्धनसे मुक्त 
हो जाते हैं। 
यस्य 
विमुच्यते 


स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविण्णावे ॥ 


(विष्णुसहस्तनाम) 


दंडढक बनु प्रभु कीनह सुहावन। जन मन अमित नाम किए पायन ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा ए४ | ७) 

विवाह कराकर ग़मजी अयोध्या वापस आ गये। फिर 
उनको वनवास हुआ। रामजीके लिये कहा गया-- 'दंडक 
बनु प्रभु कीन सुहावन' दण्डकबनको शाप था। इस कारण 
बालू बरस गयी थी और जंगरू सब सूख गया था। ऐसा 
सूखा जंगल था, बह दण्डकवन ! भगवान्‌ ग़मजीके पथारनेसे 
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वह हरा-भरा हो गया, सुहावना हो गया | सब-का-सब जंगल 
बड़ा सुन्दर हो गया। रामजीने एक जंगलको हरा-भरा कर 
दिया, पवित्र कर दिया; परंतु जन मन अपित नाम किए 
पावन' भगवन्नामने अपने अनगिनत जनोंके मनको पवित्र कर 
दिया। मनरूपी जंगल कितने सूखे पड़े हुए थे जिनकी गिनती 
नहीं, इतने अमित मन पावन किये ! ऐसे ग़मजीकी अपेक्षा 
नामंजी कितने बड़े हुए ! 


निम्मचिचर निकर दले रघुनंदन। नामु सकल कलि कलृष निकेदन ॥ 
माता-पिताके रहती ही है। महाराज जनकने धनुष-यज्ञ रचा। | 


(मानस, बालकाण्ड, दोहा २ । ८) 
रामजीने राक्षसोंके समृह-के-समूहका नाश कर दिया। 
राक्षस बहुत मरे, पर सब नहीं मरे, राजगद्दी होनेपर भी राक्षस 
रह गयें। उनको मारनेके लिये झात्रुघ्नजीकों भेजना पड़ा | कई 
आफत आयी; परंतु नाम महाराजके लिये कहा गया है कि 
'नामु सकल कलि कल्ुष निर्कदन' इन्होंने कलियुगके 
सारे-के-सारे पापोंका नाश कर दिया। कोई पाप बाकी नहीं 
रहा, सबको नष्टकर दिया । 
अब बोलो ! स्वयं राम महाराज बड़े हैं कि नाम महाराज 
बड़े हैं! ऐसे ग़मजीके चरणॉंका शरण ले लो अपने तो ! 
जिसे दूसरे किसीकी आशा ही न हो, वह भगवानका प्याग 
हो जाता है। 
एक बाति कप्नानिधान की। स्रो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
(मानस, अरण्यकाण्ड, दोहा १० | ८) 
यदि कोई दूसरा सहारा रखता है तो उसको भगवान्‌की 
तरफसे पूरा बल नहीं मिलृता। भगवानूपर पूरा विश्वास, 
भरोसा न करके अपनेको भगवानसे जितना अछग रख लेता 
है, भगवान्‌की उतनी चीज उसे नहीं मिलती | इसलिये दूसरेका 


सहारा छोड़ दें और उनके शरण हो जाये। 


एक भरोसों एक बल एक आस बिस्वास | 


एक राम घनस्थाम हित चातक तुलसीदास ॥ 


राम | राम।|। ग़म ।|। 


खअलचन--- ९ 
सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ। 
नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २४) 
श्रीगोस्वामीजी महाराज सगुणसे भी बढ़कर 'राम' 
नामकी महिमा बतलाते आ रहे हैं | यहाँ वही प्रकरण चल रहा 
है। श्रीरघुनाथजी महाराजने तो शबरी, गीध (जटायु) आदि 
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जो सुसेवक थे ओर जो उनका चिन्तन करते थे, उनको ही 
मुक्ति दी; परेतु उनके नामने अगनित दुष्टोका उद्धार कर दिया । 
नामके गुणोंकी कथा वेदोंमें प्रसिद्ध है। 


शबरीके बहुत दिनोंसे प्रतीक्षा हो रही थी कि भगवान्‌ 


आवें, भगवान्‌ आवें' ओर वह गीध भी भगवानके चरणोंकी 
रेखाका चिन्तन करता था। रेखाओंमें वज़ आदिके चिह्न होते 
हैं, वे रक्षा करनेवाले होते हैं। ऐसे भगवानका चिन्तन 
करनेवाले दो सेवक 'रामचरितमानस'में मिलते हैं | उनको ही 
मुक्ति (गति) दी, पर 'नाम उधारे अमित खल' नामने 
जिनका उद्धार किया, वे अमित हैं, कोई मित नहीं, उनकी कोई 
गणना नहीं है। “बेद बिदित गृन गाथ'--उनके गुणोंकी 
गाथाएँ वेदोंमें, शास्त्रोंमें, स्मृतियोंमें, पुराणोंमें, इतिहासोंमें 
प्रसिद्ध हैं। ऐसे अनेकोंका उद्धार कर दिया। 
तीन प्रकारके सखा 
राम सु्कंठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सनु कोऊ॥ 
(मानस, बाककाण्ड, दोहा २५। १) 
अब कहते हैं--सुग्रीव और बिभीषण दोनों भगवानके 
मित्र रहे। श्रीरमजीने इन दोनोंको अपनी शरणमें रखा, यह 
सब कोई जानते हैं। भगवानने इनकों 'सखा' कहा है। 
खल मंडली बसहू दिनु ग़ाती। सखा धरम निबहड केहि भाँती ॥। 
(मानस, सुन्दरकाण्ड, दोहा ४६॥ ५) 
विभीषणसे भगवान्‌ गले मिलकर पूछते हैं कि 'दिन-रात 
दुष्टोंकी मण्डलीमें बसते हो, ऐसी दद्ञामें, हे सस्ते ! तुम्हारा 
धर्म किस प्रकार निभता है ?' ऐसे सुग्रीवको भी अपना सखा 


मानते हैं। जब विभीषण मिलने आया तो 'कह प्रभु सखा 


बूझिऐ काहा' भगवानने सुग्रीवसे कहा--बोलो, सखा ! 
तुम्हारी क्या सम्मति है? ऐसे दोनों ही सखा थे। इनको 
भगवानने अपने शरणमें रखा। 

ये दोनों ही भयभीत थे बेचारे ! सुग्रीव बालीसे डरता था 
और विभीषणको भी रावणने जोरसे धमकाया, छात भी मारी 
ओर कह दिया कि 'मेंरे नगरमें रहता है और प्रीति तपस्वी 


(राम) से करता है। निकल जा यहाँसे ।' ऐसे रावणने उसे 


निकाल दिया तो बह भगवानके शरण आ गया | इन दोनोंकों 
भगवानने अपने मित्र बना लिये। एक बात याद आ 
गयी--रामायणमें भगवानके तीन सखा हैं। (१) निषादराज 
गृह, (२) सुग्रीव और (३) विभीषण | इन तीनोंको सखा 
बनानेका तात्पर्य क्या है ? भगवान्‌ कहते हैं--'मैं सबको 
सखा बनानेके लिये तैयार हूँ।' तीन तरहके भक्त होते हैं। 
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(१) साथक भक्त होता है, (२) सिद्ध भक्त होता है और 
(३) विषयी भक्त होता है। 

सांसारिक विषयी मनुष्यको भी भगवान्‌ सखा बना लेते 
हैं, साधक भक्तको भी सखा बना लेते हैं और सिद्ध भक्तको 
भी सखा बना लेते हैं। इनमें निषादराज गुह सिद्ध भक्त था, 
जैसे ज्ञानी भक्त होते हैं, परमात्माके प्यारे होते हैं, पूर्णताको 
प्राप्त--ऐसे सिद्ध भक्त हैं, निषादराज गृह | विभीषण साधक 
भक्त है, भगवत्याप्तिकी साधना करनेवाला है और सुग्रीब 
विषयी भक्त है। भगवानकी भक्ति करता है, पर करता है 


| विपत्ति आनेपर, दुःख होनेपर और जब दुःख मिट जाता है तो 


फिर जै रामजीकी | फिर कोई भक्ति नहीं सुग्रीबके विषयमें 
भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीसे कहा-- 
सुप्रीवहूँ सुधि मोरि बिस्तारी | पाव्रा राज कोस पुर नारी॥ 
(मानस, किष्किल्धाकाण्ड, दोहा १८ | ४) 
सुग्रीव भी मेरी सुध भूल गया; क्योंकि उसको राज्य 
मिल गया, मकान मिल गया, नगर मिल गया, खजाना मिल 
गया, स्त्री मिल गयी | अब भजन कौन करे ? जब विपत्ति थी, 
डर था, तब भजन करता था। अब भय मिट गया, मौजसे 
राज्य करता है, इसलिये मेंरंकों भी भूल गया। 
हनुमानजीने सुग्रीवकों रामजीसे मिलनेके लिये कहा-- 
तुम कर क्या रहे हो !' रामजीने यहाँ प्रवर्षण गिरिपर चातुर्मास 
(निवास) किया है और तुमने भगवानकी बात भुला दी | इतने 
दिन हो गये, कभी मिलनेतक नहीं गये और सीताजीकी खोज 
भी तुमने नहीं की । ऐसी बात हनुमानूजीने कही । तब उसे कुछ 
चेत हुआ; परंतु फिर महाराज ! लक्ष्मणजीके सामने रामजीने 
जोरसे कहा--'सुग्रीव भी मुझे भूल गया है, जिस बाणसे 
बालिको माय है, कल उसी बाणसे उसको भी मारना है ।' यह 
सुनकर लक्ष्मणजी बोले--- महाराज | बह तकलीफ आपको 
नहीं देखनी पड़ेगी। में अभी जाता हूँ और सब काम कर 
दूंगा ।' तब भगवानने समझा कि कहीं लक्ष्मण उसे मार न दे । 
इसलिये कह दिया--'मा, ना, भाई ।' 
भय देखाड़ ले आबहु त्ात सखा सुम्रीव। 
(मानस, किष्कित्धाकाण्ड, दोहा १८) 
देखो, सुग्रीव हमारा सखा है, मित्र है। भय दिखलाकर 
ले आना ।' भय दिखानेका तात्पर्य क्या है ? ये बिषयी भक्त 
होते हैं, इनमें जब कोई आफत आती है, भय होता है, तब 
भगवान्‌का भजन करते हैं। भय मिट जाता है तो फिर वैसे 
ही। इसलिये कहा-- भय दिखाकर ले आना, मारना नहीं ।' 
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भय दिखानेके लिये भगवानकों यह कहना पड़ा । लक्ष्मणजी 
जब वहाँ गये तो सुग्रीव भयभीत हो गया। उसने पहले 
ताराकों भेजा कि क्ष्मणजी आ रहे हैं, इनको राजी करों किसी 
तरह ही। स्रियाँ हैं, बालक हैं, इनकों देखकर बड़ोंकों दया आ 
जाती है, एक कृपा आ जाती है। इसलिये तारको, 
हनुमानजीको ओर अंगदको भेजा; क्योंकि वह डर गया | जब 
लक्ष्मणजी पधारे तो उनको अपनी ख़ाटपर बैठाया। सुमीव 
विषयी था न! तो वहीं रहता था। बैठकमें नहीं, माे 
(चारपाई) पर बैठा रहता। इसलिये लक्ष्मणजीकों भी वहीं 
खाटपर बैठांयां। इस तरह उनका आदर किया। ये सब 
विषसीके लक्षण हैं। ग़मजीसे जाकर मिला तो क्या कहा ? 
ऱमजीसे कहा--'महाराज ! 
नारि नयन सर जाहि न छागा। घोर क्रोध तम निप्ति जो जागा ॥ 
कछोभ पाँस जेहिं गर न बैंधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
तें नहिं होई। तुम्ही कृपा पाव कोई कोई॥। 
(मानस, किष्किस्ाकाण्ड, दोहा २१ | ४--६) 
गीतामें जैसे काम, क्रोध और लोभ--ये तीन नरकके 
दरवाजे बताये हैं। उसी तरह सुमीवने कहा--' नारि नयन सर 
जाहि न लगा ।' स्रोका नपन बाण जिसको नहीं लगा अर्थात्‌ 
जो कामके बशमें नहीं हुआ और 'घोर क्रोध तम निसि जो 
जागा ।'“--जो घोर क्रोध-रूपी रात्रिमें जग गया, मानो जिसको 
क्रोध नहीं हुआ और लोभ पाँस जेहिं गर न बँधाया ।' 
लोभकी फाँसी जिसके गलेमें नहीं लगी है। सो नर तुम्ह समान 
रघुराया ॥' वह तो आपके समान ही है, जो इन दोषोंसे दूर है । 


यह गुन साधन 


* साथन-सुधा-सिद्धु + 


कहते | विषयोंमें डूबे हुए पामर जीव ही ऐसा कहते हैं। 


निषादराज गुहको तो भगवानसे मिलनेमें बड़ा दुःख होता है 
वह कहता है-- 

कैकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्‍न्ह। 
जेहिं रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ 

(मानस्न, अयोध्याकाण्ड, दोहा ९१) 

केक्रयराजकी पुत्री मंद्मति कैकेयीने बड़ी ही कुटिलता 

की है, जो रघुनन्दन श्रीरमजीकों और जानकीजीकों सुखके 

अवसरपर दुःख दिया है, बनवास दे दिया, इस बातसे बड़ा 


| दुःख हुआ | लक्ष्मणजीने वहाँ समझाया कि यह दुःख-सुख 
| कुछ नहीं है पेसे "लक्ष्मण-गीता'का वहाँ उपदेश हुआ है । 
| ऱामजीसे जब निषादराज मिला तो उसने कहा-- महाराज ! 


आप हमारे घरपर पधारों। यह आपका हीं घर है, बाल-बच्चे 
सब आपके ही हैं। आप कृपा करो, घरपर पथधारो।' तब 
भगवानने कहा--'भाई ! इस समय हम गाँवमें किसीके 
घरपर नहीं जा सकते; क्योंकि हमारी माता कैकेयीने 
वनवास दे दिया है-- 'तापस बेष बिसेषि उदासी। चौदह 
बरिस राम बनबासी ॥' चौदह वर्षका वनवास है, इस 
कारण हम गाँवमें नहीं जाते हैं। जब विभीषण भगवानके 


| शरण आया तो कहने लगा--- 


श्रवन सुजसु सुनि आयें प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुलीर ॥ 
(मानस, सुन्दरकाण्ड, दोहा ४५) 
हनुमानजीके द्वारा मैंने आपका सुयज्ञ सुना कि आप 


ऐसे भगवानके प्यारे भक्त होते हैं। ये गुण किसी साधनसे नहीं | जन्म-मरणके भयका नाश करनेवाले हैं। दुःखियोंका दुःख दूर 


होते, आपकी कृपासे ही होते हैं। में जो काम, क्रोध और 
लोभमें फँसा हूँ; इसमें कारण है कि आपने.कृपा नहीं की । मेरा 
दोष नहीं है इसमें | 'तुम्हरी क़ृपाँ पाव कोड़ कोर्ड़ ॥” आपकी 
कृपासे कोई-कोई पाता है | इसलिये यह हमारेमें अवगुण नहीं, 
यह अवगुण आपका ही है। विषयी आदमी भोगोंमें फैसे रहते 
हैं और कह देते हैं--- भगवानकी माया है | भगवानकी मायाने 
ऐसा कर दिया | इस कारण हम फँस गये, क्या करें ? हम तो 
दूधके धोये शुद्ध हैं। ये जो विषयी-पामर जीव संसास्में 
रात-दिन भोगोमें छगे रहते हैं, वे रामजीके ऊपर ही दोषारोपण 
करते हैं कि हम क्या करें ? बताओ जीब बेचारे क्या करें ? यह 
तो भगवान्‌ कृपा करे, तब छूटे | 

ऐसे वचन विभीषण या निषादराज गुहके प्रसंगमें कहीं 
नहीं आयेंगे, क्योंकि ऐसी बात साधक और सिद्ध भक्त नहीं 
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करनेवाले आप मेरी रक्षा कीजिये | में आपके शरणमें आया 
हूँ। विभीषणने भगवानपर कोई दोषारोपण नहीं किया | उसके 
मनमें संकोच था, भय लगता था, इसलिये हनुमानजी 
महाराजसे भी उसने कहा कि 'महाराज ! क्या मेरे जैसेकों भी 
भगवान्‌ स्वीकार कर लेंगे ?' हनुमानजी कहते हैं-- देखो मेरे 
जैसेकी भी स्वीकार कर लिया है।' भगवान्‌ सबको स्वीकार 


करते हैं, तुमको भी स्वीकार कर लेंगे, इस प्रकार जब 


आश्वासन दिया, तब हिम्मत हुईं | विभीषण संकोच रखता था 
और साधन कर्ता था। भगवानने उसको भी अपना सखा 
बनाया। सुग्रीव जैसेको भी निषादराज गुहकी तरह अपना 
सखा बना लिया। 

विभीषणने क्या किया कि जब सर्वथा बिजय हो गयी 
और रावण मारा गया, तब विभीषणने भगवानसे कहा-- 


4 0 ॥ 0८007 (0)॥0॥ 24 0७0॥॥ 
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'महाराज ! आप घरपर पधारिये।' 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। मज्न्‌ करिअ समर श्रप छीजे ॥ 
(मानस, लेकाकाण्ड, दोहा ११६। ५) 
'जिससे युद्धका परिश्रम दूर होवे। मेरा घर पवित्र करो, 
पधारों ।' तो भगवानने कहा--'भाई ! तुम्हारा घर हमारा हो 


है, यह सच है, पर हमारेको भरतकी याद आ रही है। भरत 


भी मेरेकों याद करता है, इसलिये मेरेको अयोध्या जल्दी 
पहुँचना है। गाँवमें, घरोंमें में नहीं जाता हूँ, इस कारण 


लक्ष्मणजीको भेजता हूँ, यह राजगद्दी कर देगा। विभीषणने 


युद्ध समाप्त होनेके बाद घर पधारनेके लिये कहा। जबकि 


निषादराज गहने आरम्भमें मिलते ही यह कहा कि आप घरपर | 


+ मसानसभें नाम-वन्दना * 


डे परे । 


बज रसक्‍सीस इस. «मनन “7... &>उल-ननााााा 


श्रीयमजीने भालू (रीछ) ओर बन्दरोंकी बड़ी भारी सेना 
इकट्ठी को और समुद्रसे पार उतरनेके लिये पुल बनानेमें 
कितना परिश्रम किया ! यह सब कोई जानते ही हैं। 
नापु लेत भवपसिंध्‌ सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन मन माही ॥ 
(मानस्र, बाल्काण्ड, दोहा २५। ४) 
भगवानका नाम लेते ही संसार-समुद्र सूख जाता है और 
फिर तो पैदल ही चले जाओ पार | तेरना ही नहीं पड़े। कोई 
पुल बनानेकी भी जरूरत नहीं। ऐसे नाम महाराजको परिश्रम 
करना नहीं पड़ता | “करहु बिचारु सुजन मन माही पहले यह 
बात कह आगे हैं 'को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन 
भेद समुझिहहिं साधू ॥' यहाँ कहते हैं कि सज्जन लोग मनमें 


पधारों; परंतु बन्दा सुग्रीवते कहा ही नहीं कि आप मेरे |ही बिचार कर लो, हम छोटा-बड़ा क्या बतावें, आप ही 


घर पधारों। ऐसा विषयी था। फिर भी रामजी तो तीनोंको ही 
सखा कहते हैं। 
भगवान्‌ कहते हैं कि तुम अपने गुण-अबगुणोंकी 


तरफ मत देखों। केवल मेरे सम्मुख हो जाओ, मेंरे पास 


आ जाओ, बस | 
सनमुख होड़ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं |॥। 
(मानस, सुन्दस्काण्ड, दोहा ४४ | २) 
इसलिये भगवानकी शरण ले लो, आश्रय ले लो, उनके 


सम्मुख हो जाओ | वे सबको सखा बनानेकों, सबको अपना 


बनानेको तैयार हैं। भगवान्‌ एक हाथमें धनुष और एक हाथमें 
बाण रखते हैं। बाण तो होता है सीधा और धनुष होता है 
टेंढ़ा | वे दोनोंकों ही हाथमें रखते हैं, सीधेकों (बाणकों) छोड़ 
देते हैं, पर टेढ़े (धनुष) को नहीं छोड़ते हैं; क्योंकि उसपर 
कृपा विशेष रखते हैं, यह कहीं जायगा तो फैंस जायगा | 

इसलिये जैसे भी हो, अपनी ओरसे सरल, सीधे होकर 
भगवानक्े चरणोंकी शरण चले जाओ, बस। आश्रय 
भगवानका पकड़े रखो | फिर आप डरो मत कि हम कैसे हैं, 
कैसे नहीं हैं, इसकी जरूरत नहीं है। 


विचार कीजिये कि इन दोनोंमें बड़ा कोन है ? 
राम सकुछ रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पग॒ु धारा ॥| 
(मानस, वालकाण्ड, दोहा २५। ५] 
श्रीगमजीने कुटुम्बसहित राबणको मार दिया और उसके 
बाद सीताजीके सहित आप श्रीरघुनाथजी महाराज अयोध्यामें 
पधार गये। 
राजा रामु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २५।६) 
राज-सिंहासनपर आप विराजमान हो गये और अयोध्या 


 ग़जधानी हुईं। देवता, ऋषि, मुनि, सन्त-महात्मा आदि उनकी 


बड़ी सुन्दर स्तृति करते हैं। श्रेष्ठ बाणीसे उनका वर्णन करते 
हैं। इस प्रकार यह तो रामजी महाराजने स्वयं ऐसा किया कि 
दुष्टोंकी मारकर श्रेष्ठ राजधानी बना छी। अब देखो ! नाम 
महाराज क्या करते हैं ? 
सेवक सुमिरत नामु स॒प्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २५।५] 
जो भगवानका सेवक (भक्त) प्रीतिसहित नाम-जप 
करता है, वह मोहरूपी ग़बणकी काम, क्रोध, लोभ, मद, 


नाप गरीब अनेक नेवाजे। लोक ब्रेद बर बिरिद बिराजे ॥ | पाखण्ड आदि बड़ी भारी कलियुगकी सेनाको “बिनु अ्रम' 


(मानस, बालकाण्ड, दोह् २५। २) 

नाम महाराजने तो कई गरीबोंके ऊपर कृपा कर दी है। 

लोकमें ओर बेद-ज्ञात्रोंमे सब जगह नामकी बविरदावली 
(यशकी प्रतिष्ठा) प्रसिद्ध है। 

राम भालछु कंपि कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रमु की न शोरा ॥ 

(मानस, बालकाए्ड, दोहा २५।३) 


सुग्रीवसे मित्रता हो गयी, फिर युद्धकी तेयारी होने लगी | 
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बिना परिश्रमके जीत जाता है। जब मोहको ही जीत गया तो 


सेना कहाँ रहे ब्ेचारी ! मोहके साथ सारी सेना भी खतम हो 


जाती है, फिर क्या करता है? 'फिरत सनेहेँ मगन सुख 


अपने ।' सुखमें मस्त हआ घृमता रहता है। प्रेम-सहित 


नामका स्मरण करनेसे यह सब हो जाता है। रामजीके तो एक 
राजधानी है अयोध्या। नामकी राजधानी सत्र जगह है। जो 


भगवानके नाम-प्रेमी होते हैं, उसका हृदय नाम महाराजकी 


(॥७॥00॥9/:2॥09/५(80॥8/.00॥7 


ह्३८ 


शजधानी होती है। 

'नफा पाया हैं राम फकीरीमें।' कैसी बात हैं | 
'हाथमें तुम्बी बगलमें सोटा। ये चारों ही धाम जागीरीमें ।' 
वहाँ तो एक अयोध्या ही ग़जधानी है, नामके तो चारों ही धाम 
जागीरी हैं। 
फिरत सनेहें मगन सुख अपनें। नाम प्रस्ताद सोच नहिं सपने ॥ 

(मानस, बालकाण्ड, दोहा २५। ८] 
रामजी राजगद्दीपर बैठ गये फिर भी लवणासुर आदिने 
क्या-क्या आफत मचायी। राजगद्दीपर बैंठनेपर भी रामजी 
सुखसे थोड़े ही रहे । नाम महाराजकी कपासे जाग्रतमें तो क्‍या 
शोक आवे, स्वप्ममें भी ज्ञोक-चिन्ता नहीं सताती | ऐसे मस्त 
हो जाते हैं। इसलिये 'ब्रह्म राम तें नाम बड़' पहले ब्रह्मसे 
नामको बड़ा बताया, अब रामसे बड़ा बता दिया | 
ब्रह्म राम तें नामुं बड़ बरदायक बर दानि। 
रामचरित स्त कोटि महूँ लिय महेस जिये जानि ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २५) 
इस प्रकार निर्गण ब्रह्म और सगण भगवान्‌ राम इन 
दोनोंसे यह नाम बड़ा है और वरदान देनेवालेको वरदान 
देनेवाला है। मानों भगवन्नामका जो सहारा लेता है तो 
दुनियाको वरदान दे दें, इतनी ताकत उसमें आ जाती है 
सामर्थ्य आ जाती है, ऋद्धि-सिद्धि सब कुछ उसमें आ जाती 
है। भक्ति और मुक्ति कुछ भी बाकी नहीं रहती। इसलिये 
दोनोंसे ही यह बड़ा है। जैंसें-- 
'रामचरित सतत कोटि महँ लिय महेस जिये जानि ।' 
भगवान्‌ शंकर बरदान देनेवालें हैं, वे भी बरदान देते हैं 
तो किसके प्रभावसे--नामके प्रभावसे ! 
अह भवजन्नाम गृणन्कृतार्थों वस्तामि काइयामनिशं भवान्या । 
मुमूर्षमाणस्य विभुक्तयेडह दिश्ामि मन्त्र तब रामनाम ॥ 
(अध्यात्म, युद्धकाण्ड, १५। ६२ | 


यह जो आपका “राम' नाम मन्ज है, मरनेबालेकों उसकी 


मुक्तिके लिये में इसका उपदेश देता हूँ। भगवान्‌ शंकरकों भी 
दानी बना दिया नाम महाराजने । नाममें भगवान्‌ जंकरका 
बहुत प्रेम है । वाल्मीकिजी महाराजने रामायण बनायी तो सौ 
करोड़ इलोकॉकी गमायण बनायी और लाकर भगवान्‌ 
शंकरके आगे रखी, जो सदा ही भगबान्‌ समका नाम लेनेवाले 
हैं, रामचरितमें ही मस्त रहनेवाले हैं | 
रखि महेस सिज मानस राखा। पाड़ सुसमठ सियां स्नन भाषा ॥। 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा ३५। १६) 
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। ' रामचरितकों स्वकर अपने मनमें ही रखा और अवसर 

| पाकर पार्बतीकों उपदेश दिया। वाल्मीकिबाबाने देखा 
कि रामायणकों रखनेवाके भगवान्‌ शोकर हैं, इसलिये 
सब-की-सब सो करोड़ इल्लोकॉबाली रामायण उनके स्रामने 
रख दी। सो करोड़ इलोकॉकी रामायण देखी तो महाराज 
भगवान्‌ इंकर बहुत खुश हुए । बड़े लोगोंका स्वभाव होता है 
कि जंब वे प्रसन्न होते हैं और किसी चीजसे लाभ देखते हैं 
तो वे चाहते हैं कि भैया ! यह चीज तो सबको ही मिलनी 
चाहिये | श्रेष्ठ पुरुष उदार होते हैं। शंकरभगवानने देखा कि 
रामायण इतनी बढ़िया है कि इसे सबको ही देना चाहिये। 

| इसलिये तीन विभाग करके त्रिलोकीकों बाँटने लगे। तीनों 

 छोकोंको तैंतीस-तैंतीस करोड़ दिया तो एक करोड़ बच गया | 
उस एक करोड़के तीन भाग किये तों एक लाख बच गया | 
एक लाखके फिर तीन भाग किये तो एक हजार बच गया | 
एक हजारके तीन भाग किये तो सौ बच गया । उसके भी तीन 
भाग किये तो एक इलोक बचा । इस प्रकार रामायणमें जो सौ 
करोड़ इलोक हैं, उनको तीन भाग करके बाँटते-बाँटते अन्तमें 
एक अनुष्टप्‌ इलोक बच गया | एक अनुष्टप्‌ छन्दके इलोकमें 
बत्तीस अक्षर होते हैं। उनमेंसे दस-दस करके तीनोंको दे 
दिया। तो अंन्तमें दो अक्षर बचे। भगवान्‌ शेकरने विचार 
किया कि तीन अक्षर होते तो उनको भी बाँट देते | अब इन 
दो अक्षरोंकी किसको देंबें और किसको नहीं देवें। इसलिये 
ये दो अक्षर 'रा' और 'म' हम रख लेंगे। बैटवारेमें कुछ 
मिलना चाहिये न! भगवान्‌ शकरने कहा-- बस हमारे तो 
सार यही है। राम राम !' इन दो अक्षरेंके अन्तर्गत ही है सब 
रामायण | जितने शास्त्र हैं, जो कुछ भी है, भगवानके नामके 
अन्तर्गत ही हैं। भगवान्‌ भी बहामें हो जाये, ओरोंकी बात ही 
क्या है ? इसलिये यह 'राम' नाम निर्गुण और सगुण दोनोंसे 
ही बढ़कर है । 


चारों वेद डइंढोर के अन्त कहोगे राम-। 
| सो रज्ब पहले कहो एते ही में काम ॥ 
नामका प्रभाव 


अब आगे भगवानके नाम लेनेवाले भक्तोंकों गिनाते हैं| 

उन लोगोंने कैसे नाम लिया, वह भी बताते हैँ । 
नाम प्रसाद संभ्ु अबिनासी | साजु अमंगर मंगल रासी॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २६ । १] 
नामके प्रसादसें ही झिवजी अविनाञी हैं और अमल 
वेषवाले होनेपर भी मडलकी गशि हैं। शंकर अविनाशी 
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किससे हुए ? तो कहते हैं 'नाम-प्रसाद'--नामके प्रभावसे । महाराज ! सर्प है, मुर्देकी राख है, मुण्डमाला हैं। ऐसा 
एक बार नारदजीने पार्वतीके शंका पैदा कर दी कि 'भोले | अमड्रल साज है, विचित्र ढंगका साज है। भगवान्‌ शंकरके 
बाबासे पूछो तो सही कि ये रुण्डमाला जो पहने हुए हैं, यह | साज विचित्र हैं! भगवान्‌ शंकरके साज अमल हैं, केवल 
माला क्या है ?' पार्बतीनें पूछा-- 'महाराज | आपने यह | इतनी ही बात नहीं है, बड़ी आफत है महाराज ! इधर तो 
माला पहन रखी है यह क्या है ?' शंकर टालने लगे। “क्या | खुदका गहना साँप है और उधर गणेशजीका वाहन चूहा है । 
करोगी पूछकर ?2' पर उसने कहा--'नहीं महाराज ! आप | इधर आपका वाहन बैल है तो भवानीका वाहन सिंह है। इस 
बताओ ।' तो शंकर कहने छगे--'बात यह है कि तुम्हारे इतने | प्रकार घरमें एक-दूसरेकी कितनी कलह है, इसको तो वे ही 
जन्म हुए हैं। तुम्हाा एक-एक मस्तक लेकर इतनी माला बना | जानें। भगवान्‌ शंकर ही निभाते हैं। विरोधी-ही-विरोधी इकट्े 
ली हमने ।' पार्वतीकों आश्चर्य हुआ | वह बोलौ--'महाराज ! | हुए हैं सभी । सर्प गलेमें बैठा है तो कार्तिकेयके मयूर है। 
मेरे तो इतने जन्म हो गये और आप वही रहे, इसमें क्या कारण | मयूर साँपको खाने दौड़े तो साँप चूहेकों खाने दौड़े। ऐसे 
है ?' उन्होंने बताया कि हम अमरकथा जानते हैं। 'फिर तो | एक-एकके जैरी हैं। यह दशा है घरमें। ऐसे साज हैं 
अमरकथा हमें भी जरूर सुनाओ ।' हठ कर लिया ज्यादा, तो | अमड्गलराशि ! फिर भी मड्गलराि हैं। 'शिव-शिव' कहनेसे 
एकान्तमें जाकर कहा-- अच्छा तुमको सुनायेंगे, पर हरेकको | कल्याण हो जाय, उद्धार हो जाय, मड़ल हो जाय। सदा ही 
नहीं सुनायेंगे।' भगवान्‌ शेकर सुनाने लगे, भगवानका नाम | सबके मड्ुल कर दे। इसमें कारण कया है? यह नाम 
और भगवानका चरित्र । अमरकथा यही है। भगवान्‌ शंकरने | महाराजकी क॒पा है। 
सब पक्षियोंकों उड़ानेके लिये तीन बार ताली बजायी। उस | सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रस्ताद ब्रह्मसुख भोगी॥ 
समय ओर दूसरे सभी पक्षी उड़ गये, पर एक सड़ा गला (मानस, बालकाण्ड, दोहा २६। २) 
तोतेका अण्डा पड़ा था, उसने इस कथाकों सुन लिया। शुकदेव मुनि, वही तोता जिसने अमरकथा सुनी और 
पार्वतीने हठ तो कर लिया; परंतु उसे नींद आ गयी। सनकादि सिद्ध, मुनि और योगी लोग हरदम भगवान्‌का नाम 
एक ते प्रेमसे सुननेकी स्वयंकी उत्कण्ठा होती है और एक | लेते हुए भगवानके चरणोंमें ही रहते हैं। सनकादि हमेशा पाँच 
दूसरेकी प्रेरणासे इच्छा को जाती है। पार्वतीने नारदजीकी | वर्षकी बालक-अवस्थामें ही रहते हैं। ये ब्रह्माजीसे सबसे 
प्रेरणासे इच्छा की थी, इस कारण नींद आ गयी। जिसके | पहले प्रकट हुए, सृष्टि पीछे हुई, ऐसे इतने पुराने; परंतु देखनेमें 
स्वयंकी छगन होती है, उसको नींद नहीं आती। पार्वतीको | छोटे-छोटे बच्चे, चार-पाँच वर्षके । बे सदा नग्न रहनेवाले 
नींद आ गयी, तोता सुनते-सुनते हाँ-हाँ कहने ूगा। भगवान्‌ | महात्माकी तरह घूमते फिरते हैं। सदैव 'हरि: श्रणमं' ऐसे 
शंकर मस्त होकर भगबानका चरित्र कहे जा रहे हैं और | रटते रहते हैं। वे नामके प्रसादसे त्रह्मसुख लेते हैं। 
उसीमें मस्त हो रहे हैं। आँख खोलकर जब देखा तो तोता |नारद जानेठ नाम अतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ 
बैठा है और सुन रहा है। 'ओरे ! इसने चोरीसे नाम सुन (मानस, बालकाण्ड, दोहा २६। ३) 
लिया !' वह वहाँसे उड़ा, शकरभगवान्‌ पीछे भागे। त्रिशुल संसारको तो विष्णुभगवान्‌ प्यारे लगते हैं, वे संसारका 
हाथमें लिये हुए पीछे-पीछे गये | उस समय बेदव्यासजीकी | पालन-पोषण करनेवाले हैं। जैसे बालकको माँ बड़ी प्यारी 
स्त्री सिर गुंथा रही थी। उसको भी नींद आ रही थी थोड़ी। | लगती है मात्रा सम॑ नास्ति शरीरपोषणम्‌'--झरीरका पालन 
उसका मुख खुला था। वह मुखके भीतर प्रवेश कर गया। | करनेमें माँके समान कोई नहीं है। कोई आफत हो तों 
वे ही शुक्रदेव हुए, शुकदेवमुनि जो राजा परीक्षितकों मुक्ति | बालकको माँ याद आती है। हम भाई-बहन जितने हैं, हम 
दिलानेबाले, भागवतसप्ताह सुनानेवाले हुए। बे झुकदेवजी | सबका पालन-पोषण माँने ही किया है। माँकी तरह 
माँके पेटमें ही नाम-जपमें लग गये। शुकदेव मुनि इस | संसारमात्रका पालन करनेवाली दाक्ति (माँ) है भगवान्‌ हरि 
तरहसे श्रेष्ठ हुए । पार्वतीकों अमरकथा सुनायी, जिससे पार्वती | (विष्णु) | नारदजी भगवानके नामका कीर्तन करते हैं। इस 
भी अमर हो गयी। नामके कारण भगवान्‌ विष्णुकों और भगवान्‌ शंकरकों भी 
अमर कैसे हों? “नाम-प्रसाद'“--नामकी कृपासे | प्योरे लगने लगे। इस प्रकार सबको प्रिय छगनेवाले नारदजी 
भगवान्‌ शंकर अविनाशी हो गये | उनका साज देखा जाय तो | महाग़ज हो गये। 
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नामु जपत प्रभु कीनह प्रस्ादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू।॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २६ | ४) 
नाम महाराजकी कृपासे प्रह्मादजी महाराज भक्तशिरोमणि 
हो गये। जहाँ भागवतोंकों नमस्कार किया, वहाँ प्रह्मदजीका 
नाम पहले और गुरुजी--नारदबाबाका नाम पीछे है। 
प्रह्मादनारदपराशरपुण्डरीक- 
व्यासाम्बरीषशुकशोनकभीष्मदाल्थ्यान्‌ । 
रुवमादूगदार्जुनवसिष्तविभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्परमभागवतान्मरामि || 
बाल्यावस्थामें ही ग़त-दिन छूग गये। इतना विश्वास, 
इतना भरोसा, इतनी दुढ़ता कि हिरण्यकशिपुसे इतनी दुनिया 
कॉपती, देवता भी काँपते, ऐसे पितासे भी कोई भगत नहीं, 
कहीं किसी तरहका भय देखातक नहीं। वे तो बस, नाम 
जपते हैं मस्तीसे | यह क्या है ? नाम-प्रसाद हैं। जप करनेसे 
ऐसी कृपा हुई । 
ध॒र्वे सगलानि जपेठ हरि नाऊ। पायठ अचल अनुपम ठाऊँ॥ 
(मानस, बारुकापण्ड, दोहा २६ | ५) 
ध्रुवजी महाराजने भी नाम-जप किया, पर गलानिसे 
किया। विमाताके कठोर बचनोंसे दःखी होकर राज्यके लिये 
सकाम भावसे भजनमें लंगे। छोटे बालक होकर भी कितनी 
हिम्मत की ! इसलिये कहते हैं-- 
हिम्मत मत छाड़ों नरां मुख सूँ कहता राम। 
हरिया हिम्मत सूँ किया ध्रुवका अटल धाम ॥ 
नारदजीने कहा-- ेरे जंगलमें अकेला कहाँ रहेगा ? 
भय छगेगा। वहाँ जंगलमें माँ थोड़ी नेठी है। कहाँ जा रहा 
है तू !' तो कहते हैं--'मैं तो भगवानका भजन करूँगा।' 
फिर कई प्रलोभन दिये, बहुत-सी बातें बतायीं नारद बाबाने, 
पर डिगा ही नहीं। 'पायठ अचल अनृपम ठाऊँ॥' उसने 
ग़ज्यके लिये ही भजन किया था | इसलिये भगवानने कहा कि 
'इसके रहनेके लिये अटल धाम बनाता हूँ, जहाँसे कोई 
विचलित न कर सके ।' ऐसा ध्रुवलोक हो गया। 
हनुमानजीका सेवाभाव 
सुर्पिरि प्रवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू॥ 
(मानस, बालक़ाण्ड, दोहा २६ | ६) 
* हनुमानजीने महान पवित्र नामका स्मरण करके 
श्रीगमजीकी अपने वश्ञमें कर रखा है। हरदम नाममें तल्‍्लीन 
रहते हैं। 'रहिये नाममें गलतान' रात-दिन नाम जपते ही रहते 
हैं। हनुमानजी महाराजकों खुश करना हो तो राम-नाम 
सुनाओ, शमजीके चरित्र सुनाओ; क्योंकि 'प्रभुचारित्र 


9 58000 3290] 9॥0॥ ३ 6।॥09५ 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


किक 


सुनिबेको रसिया' भगवानके चरित्र सुननेके बड़े रसिया हैं । 
ग़मजीने भी कह दिया, 'धनिक तूँ पत्र लिखाउ' 
हनुमानूजीकीं धनी कहा और अपनेको कर्जदार कहा | रामजीने 
देखा कि मैं तो बन गया कर्जदार, पर सीताजी कर्जदार न बनें 
तो घरमें ही दो मत हो जायेंगे । इसलिये गमजीका संदेश लेकर 
सीताजीके चरणोंमें हनुमानजी महाराज गये । जिससे सीताजी भी 
ऋणी बन गयीं। बेटा, तूने आकर महाराजकी बात सुनायी | 
ऐसा सन्देश और कौन सुनायेगा !' रामजीने देखा कि हम दोनों 
तो ऋणी बन गये, पर लक्ष्मण बाकी रह गया | जब लक्ष्मणके 
शक्तिबाण छगा, उस समय सज्ञीबनी लाकर लक्ष्मणजीके प्राण 
बचाये | 'लक्ष्मणप्राणदाता च' इस प्रकार जंगलमें आये हुए 
तीनों तो ऋणी बन गये, पर घरवाले बाकी रह गये । भरतजीको 
जाकर सन्देश सुनाया कि रामजी महाराज आ रहे हैं। 
हनुमानजीने बड़ी चतुराईसे संक्षेपमें सारी बात कह दी । 
रिंपु रन जीति सुजस सुर गावत | सीता सहित अनुज प्रभु आबत ॥ 
(मानस, उत्तरकाण्ड, दोहा २। ५) 
पहले जब हनुमानजी आये थे तो भरतजीका बाण लगा 
| था, उस समय उन्होंने बहाँकी बात कही कि 'युद्ध हो रहा है, 
| लक्ष्मणजीको मूर्च्छा हो गयी है और सीताजीकों रावण ले गया 
है ।' अब किसकी विजय हुई, क्या हुआ ? इसका पता नहीं 
है ? यह सब इतिहास जानना चाहते हैं भरतजी महाराज । तो 
थोड़ेमें सब इतिहास सुना दिया। ऐसे “अपने बस कारि राखे 
रामू ॥' इनकी सेवासे रामजी अपने परिबराससहित वशमें हो 
गये। ऐसी कई कथाएँ आती हैं। हनुमानजी महाराज सेवा 
बहुत करते थे। सेवा करनेवालेके वशञमें सेवा लेनेवाला हो 
ही जाता है। 
सेवा करनेवाला ऐसे तो छोटा कहलाता है. और दास 
| होकर ही सेवा करता है; परंतु सेवा करनेसे सेवक मालिक हो 
जाता है और सेवा लेनेवाला स्वामी उसका दास हो जाता है। 
स्वामीको सेवककी सब बात माननी पड़ती है। संसारमें रहनेकी 
यह बहुत विलक्षण विद्या है--सेवा करना 'सेबाधर्म: 
परमगहनों योगिनामप्यगम्य:' सेवक धर्म बड़ा कठोर है! 
भरतजी महाराज भी यही कहते हैं। ऐसे सेवा- धर्मकों 
हनुमानजी महाराजने निभाया । 
वे रघुनाथजी महाराजकी खुब सेवा करते थे | जंगलमें तो 
सेवा करते ही थे, राजगद्दी होनेपर भी वहाँ हनुमानजी महाराज 
| सेबा करनेके लिये साथमें रह गये | एक बारकी बात है। 
लक्ष्मणजी और सीताजीके मनमें आया कि हनुमानूजीको कोई 
सेवा नहीं देनी है। देवर-भोजाईने आपसमें बात कर ली 
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कि महाराजकी सब सेवा हम करेंगे। सीताजीने हनुमानूजीके 
सामने बात रखी कि 'देखो बेटा ! तुम सेवा करते हो ना ! 
अब बह सेवा हम करेंगे। इस कारण तुम्हारे लिये कोई सेवा 
नहीं है।' हनुमानजी बोले--'माताजी ! आठ पहर जो-जो 
सेवा आपलोग करोगे, उसमेंसे जो बचेगी, वह सेवा में 
करूँगा। इसलिये एक लिस्ट बना दो ।' बहुत अच्छी बात । 
अब कोई सेवा हनुमानके लिये बची नहीं। हनुमानजी 
महाराजकी बहाना मिल गया। भगवानको जब उब्रासी आबे 
तो चुटकी बजा देवें। 

शाखतरोमें, स्मृतियोंमें ऐसा वचन आता है कि उबासी 
आनेपर शिष्यके लिये गुरुको भी चुटकी बजा देनी चाहिये। 
इसलिये रघुनाथजी महाराजको उबासी आते ही चुटकी बजा 
देते थे, यह सेवा हों गयी । अब वह उस कागजमें लिखी तो 
थी ही नहीं। चुटकी बजानेकी कोन-सी सेवा है !. रात्रिके 
समय हनुमानजीको बाहर भेज दिया। अब तो वे छज्जेपर 
बैठे-बैठे मुँहसे 'सीताराम, सीताराम, सीताराम' कीर्तन करते 
रहते ओर चुटकी भी बजाते रहते। न जाने कब भगवान्‌को 
उबासी आ जाय। अब चुटकी बजाने लगे तो रामजीकों भी 
जैभाई आनी शुरू हो गयी। सीताजीने देखा कि बात क्‍या हो 
गयी ? घबरगकर कौशल्याजीसे कहा और सबको बुलाने 
लगी। वसिष्ठजीको बुलाया कि रामललाकों आज क्या हो 
गया। वस्चिष्ठजीने पूछा--'हनुमान्‌ कहाँ है ?' 'उसको तो 
बाहर भेज दिया।' 'हनुमानको तो बुलाओ।' हनुमानजीने 
आते ही ज्यों ही चुटकी बजाना बन्द कर दिया, त्यों 
ही भगवान्‌की जैभाई भी बन्द हो गयी। तब सीताजीने भी 
सेवा करनेकी खुली कर दी। इस प्रकार हृदयमें रामजीको 
वशमें कर लिया। 


भरतजीने भी हनुमानूजीसे कह दिया 'नाहिन तात उरिन 


में त्ोही।' तुमने जो बात सुनायी, उससे उऋण नहीं हो 
सकता । “अब ग्रभु चरित सुनावहु मोही ।" अब भगवानके 
चरित्र सुनाओ। खबर सुनानेमात्रसे तो आप पहले ही ऋणी हो 
गये। चरित्र सुननेसे और अधिक ऋणी हो जाओगे। 
भरतजीने विचार किया कि जब कर्जा ले लिया तो कम क्यों 
लें? कर्जा तो ज्यादा हो जायगा, पर रामजीकी कथा तो सुन 
लें। हनुमानजी महाराजको प्रसन्न करनेका उपाय भी यही है 
और उकण होनेका उपाय भी यही है कि उनको रामजीकी 
कथा सुनाओ, चाहे उनसे सुन छो | ग़मजीकी चर्चासे वे खुश 
हो जाते हैं। इस प्रकार हनुमानूजीके सब वहामें हो गये। 
अपलु अजामिलु गज़ु गनिकाऊ। भए पुकुत हरि नाप प्रभाऊ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २६। ७) 
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अब जो आचरणोंसे, योनिसे, सब तरहसे बहुत नीच हैं, 
वे भी नामके प्रभावसे पुक्त हो गये | ऐसे भक्तोंके उदाहरण देते 
हैं। अजामिल ब्राह्मण घरमें जन्मा था, पर वेश्याके घरमें चला 
गया, ऐसे आचरणोंसे गिर गया था। गणिका तोतेकों पढ़ाया ' 
करती | बोलो राधेकृष्ण ! राधेकृष्ण ! गोपीकष्ण ! वह कोई 
नाम-जप नहीं कर रही थी, पर साँपने काटा ओर मरी तो मुक्त 
हो गयी | हाथी--गजराज भी मुक्त हो गया। ये सब-के-सब 
भ्रगवन्नामके प्रधावसे मुक्त हो गये। इस प्रकार ऊँचे-से-ऊँचे 


| भगवान्‌ शैंकरसे लेकर पापी-से-पापी वेड्यातककी बात कह 
| दी। इसका अर्थ हुआ कि भगवन्नाम लेनेके सब अधिकारी 


हैं। कोई भी अनधिकारी नहीं है । भक्ति करनेके सब अधिकारी 
हैं। शाप्डिल्य सूत्रमें आता है--“आनिन्‍्द्ययोन्यधिक्रियते 
पारम्पर्यात्‌ू सामान्यव॒त्‌' निन्दनीय-से-निन्दनीय योनिवाला 
और निन्‍्दनीय-से-निन्दनीय कर्म करनेवाला कोई हो, वह भी 
भगवानके चरणोंकी शरण चला जाय तो उसके लिये भी मना 
नहीं है। कितनी विचित्र बात है! नामकी महिमा ऐसे 
कहते-कहते गोस्वामीजी महाराज मस्त हो जाते हैं। 


| कहीं कहाँ लछूथि नाम बड़ाई। रामु न सकहि नाम गुन गाई॥ 


(मानस, बालकाण्ड, दोहा २६। ८) 

नामके गुण गानेमें भगवान्‌ राम स्वये भी असमर्थ हैं, 

फिर दूसरेकी तो बात हो क्या है, क्योंकि नामकी महिमा अपार 
है। भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं, साथ-साथ सर्वज्ञ भी हैं। नामकी 


अपार महिमा जानते हैं, पर कह नहीं सकते तो क्या इसमें 


रामजीकी निनदा हो गयी ! इसमें निन्‍दा नहीं है। यह नाम बड़ा 
है किनके लिये ? हम सांसारिक लोगोंके लिये। रामजीसे ओर 
ब्रह्मसे भी बड़ा है। नामसे भगवान्‌ प्रकट हो जायें, तत्त्वज्ञान हो 
जाय, इस कारण हमारे लिये नाम बड़ा हैं। किसी धनी 
आदमीके बारेमें कहें कि उसके पास इतना धन है कि उसको 
खुदको भी पूरा पता नहीं है कि कितना है। इसमें उसकी निन्‍्दा 


| कैसे हुई ? यह तो उसकी प्रशंसा ही हुई। 


कलियुगमें नाम-महिमा 
नापु रामकों कलूपतरू कलि कल्यान निवासु | 
जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २६) 


कल्पतरुमें सब चीजें रहती हैं। उससे जो चाहो, मिल 


| जाय। कलियुग मनचाहा पदार्थ देनेवाला राम' नामरूपी 


कल्पवृक्ष है और कल्याणका निवास-स्थान 'राम' नाम है। 
गोस्वामीजी महाराज कहते हैं कि इसके लिये में टूसरेकी क्या 
गवाही दूँ। भाँग पीनेसे नशा आ जाय, बुद्धि बावली हो जाय 
और माथा खराब हो जाय, ऐसा भाँगका प्रभाव होता है। मैं 
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भाँगके समान था, पर नामका स्मरण करनेसे भाँगके समान में 
तुलसीदास तुलसी बन गया। तुऊूसी-दलू बिना बढ़िया-से- 
बढ़िया चीजें भी ठाकुरजीके भोग नहीं छूगती | इसलिये अब 
नामकी महिमा कहाँतक कहूँ, में खुद ही उदाहरण हूँ। 
चहूँ जुग तीनि काल तिहुँ छोका। भए नाम जपि जीव बिस्तोका ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २७। ६) 
केवल कलियुगकी बात नहीं है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर 
ओर कलियुग--इन चारों ही युगोंमें और भूत, भविष्य और 
वर्तमान तीनों काछोमें तथा स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों ही 
लोकोंमें सब-के-सब जीव भगवानका नाम लेकर सदाके 
लिये चिन्तारहित हो गये। 
बेंद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेह।। 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २७।२) 
विशेष ध्यान देनेकी बात है। बेद, पुरण और सन्त 
सबका इसमें एक मत है। क्या ? 'सकल स॒ुकृत फल राम 
सनेहू ॥' रामजी और रामजीके नाममें स्नेह हो जाय तो सम्पूर्ण 
पुण्योॉंका फल मिल गया। मानों वे भाग्यशाली हैं, जो 
भगवानका नाम लेते हैं| नाम-जपमें स्वतः रुचि हो गयी तो 
समझना चाहिये कि सम्पूर्ण पृण्योंने आकर एक साथ फल दे 
दिया | इसका रहस्य नाम लेनेवाले ही समझते हैँ। साधारण 
आदमी समझ नहीं सकते | कलियुगमें बिद्ोष क्या बात है ? 
वह आगे कहते हैं-- 
ध्यानु प्रथम जुग मखबिधि दूजें। द्वापप परितोषत प्रभु पूजें ॥ 
कलि केवल मल मूल मछीना | पाप परयोनिधि जन प्रन मीना ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २७। ३-४) 
सत्ययुगमें भगवानका ध्यान छगाकर तल्लीन होनेसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती थी। जेतायुगमें यज्ञ करनेसे और 
द्वापरयुगमें भगवानका पूजन करनेसे प्राप्ति होती थी; परंतु 
'कलि केवल मल मूल मलीना' अब ध्यान दो भाई! 
कलियुगमें क्या है? क्या बतावें ? कलियुगमें पाप ही मूल 
हो गया है। मनुष्योंका मन पापरूपी समुद्रकी मछली बन गया 
है। मछलीको जेसे जलसे दूर करनेसे मुश्किल हो जाती है, 
वह तड़पने लगती है, ऐसे आज अगर कह दिया जाय कि 
झूठ, कपट, ब्लैक मत करो तो उनका मन व्याकुल हो 
जायगा। मनुष्योंका मन पापसे कभी अलग होना चाहता ही 


* साध्चन-सुधा-सिन्धु * 
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कराल काल (कलियुग)में नाम कल्पवक्ष है। 
कल्पवक्ष इसलिये बताया कि इस नामसे ध्यान, यज्ञ, पूजन 
आदि सब हो जायेंगे। 'नाम लिया उसने सब किया जोग 
जरय आचार ।' एक जगह व्याख्यान हो रहा था तो एक बड़े 


' अच्छे सन्त थे, उन्होंने कहा-- नाम जपके सिवाय कलियुगमें 


दूसरा कुछ साधन नहीं हो सकता | इसमें ध्यानयोग, कर्मग्ोग, 
अष्टाइयोग, भक्तियोग, ज्ञाननोंग कोई भी योग नहीं हो 
सकता । कलियुगमें क्रेैवक भगवानका नाम ही लिया जा 
सकता है। इसलिये नाम-जप करना चाहिये।' ऐसे उन्होंने 
नामकी महिमा कही | उसके बाद पासमें बैठे महात्माने अपने 
व्याख्यानमें कहा--बात बिलकुल ठीक है। नाम-जपके 
बिना कुछ नहीं हो सकता, पर नाम महाराजकी कृपासे ध्यान 
भी हो जायगा, यज्ञ भी हो जायगा, दान भी हो जायगा, पूजन 
भी हो जायगा, सब कुछ हो जायगा। नाम-जपसे अगर ये 
नहीं हुए तो नामकी महिमा ही क्या हुई ?' 
बड़े-बड़े साधन भी नाम महाराजकी कपासे सुगम 
हों जायेंगे। यज्ञ, दान, पूजन, ध्यान, भजन चाहे जो 
करो, नाम महाराजका सहारा लेकर करोगे तो सब तरहकी 
योग्यता आ जायगी। जगतके जालकों शान्त करनेवाला 
नाम महाराज है। 
राम नाप क्लि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु मात्ता ॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २७। ६) 
इस कलियुगमें 'राम' नाम मनचाहा फल देनेबाला है। 
परलोकमें हित करनेवाला है अर्थात्‌ भगवानका परम धाम 
दिलनेवाला है और छोकमें माता-पिताके समान हित करता 
है। गोस्वामीजी महाराज कहते हैं---बालकका पालन-पोषण 
माँ-बापके समान कौन कर सकता है ! पिताजी बाहरकी और 
माँ भीतरकी सब तरहसे रक्षा करती है। 
भरोसो जाहि दूसरो सो करो। 
मोको तो रामको नाम कलछपतरू कलि कल्यान फरो ॥ १ ॥ 
करम, उपासन, ग्यान, बेदमत, सो सब भाँति खरो । 
मोहि तो 'सावनके अंधहि' ज्यों सूझत रंग हरो ॥ २ ॥ 


| चारत रहो स्वान पातरि ज्यों कबहूँ न पेट भरो । 
। सो हों सुमिस्त नाम-सुधारस पेखत परुसि धरो ॥ ३ ॥ 
| स्वार्थ ओ परमारथ हू को नहिं कुंजरो-नरो। 


नहीं | उनसे ध्यान, यज्ञ और पूजन कुछ नहीं बन सकते | | सुनियतत सेतु पयोधि पधाननिं करि कपि-कटक तरो ॥ ४ ॥ 


नाम कामतसू काले कराल़ा। सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ 


| श्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तहेँँ ताको काज सरो | 


(मानस, बालकाण्ड, दोहा २७ । ५) | मेरे तो माय-बाप दोड आखर, हों सिसु-अरनि अरो ॥ ५ ॥ 
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_*» झानसमें नाम-वन्दना + 


संकर साखि जो राखि कहाँ कछु तो जरि जीह गरो । 
अपनों भल्लो राम-नामहि ते तुलसिहि समुझि परो ॥ ६ ॥ 
' (विनय-पत्रिका, पद २२६) 
जिसे दूसरेका भरोसा हो, वह भले ही करे, पर मेंरे तो 
यह 'राम' नाम ही कल्पव॒क्ष है। अन्तमें कहते हैं-- 'मेरे तो 
माय-बाप दोउ आखर'--मेरे तो माँ-बाप ये दोनों अक्षर 'र' 
और 'म हैं। मैं तो इनके आगे बच्चेकी तरह अड़ रहा हूँ। यदि 
मैं कुछ भी छिपाकर कहता होऊँ तो भगवान्‌ शंकर साक्षी हैं; 


मेरी जीभ जलकर या गलकर गिर जाय । गवाही देनेवालेसे 


कहा जाता है कि 'सच्चा-सच्चा कहते हो न? तो गड्ाजल 
उठाओ सिरपर !' ऐसे भगवान्‌ शंकर जो गड़ाकों हर समय 
सिर॒पर अपनी जटामें धारण किये हुए रहते हैं, उनकी साक्षीमें 
कहता हूँ। वे कहते हैं तुलसीदासको तो यही समझमें आया 
कि अपना कल्याण एक 'राम' नामसे ही हो सकता है। इस 
प्रकार 'राम' नाम लेनेसे छोक-परलोक दोनों सुधर जाते हैं। 
कितनी बढ़िया बात है ! 
नहिं कलि करम न भगति वियेकू । राम नाम अंवलेखन एकू ॥ 
कालनेमि कलि कपट निधानू। नाम सुप्रति समर्थ हनुमानू॥ 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २७ । ७-८) 
बेदोंमें तीन काण्ड हैं--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और 


ज्ञानकाण्ड । इसलिये कहते हैं कि कलियुगमें कर्मका भी | 


साड्रोपाड़ अनुष्ठान नहीं कर सकते, भक्तिका भी साड़ोपाडु 
अनुष्ठान नहीं कर सकते और 'ग्यान पंथ कृपान के धारा' 
बह तो कड़ा है ही, कर ही नहीं सकते | तो कहते हैं एक 'राम' 
नाम ही अवलूम्बन है उसके लिये। 

यह कलियुग महाराज कालनेमि राक्षस है, कपटका 
खजाना है और नाम महाराज हनुमानजी हैं। हनुमानजी 
सजञ्ञीवनी लेनेके लिये जा रहे थे। रास्तेमें प्यास कूण गयी। 
मार्गमें कालनेमि तपस्वी बना हुआ बड़ी सुन्दर जगह आश्रम 
बनाकर बैठ गया । रावणने यह सुन लिया था कि हनुमानजी 
सजझीवनी लाने जा रहे हैं और सञझ्जीवनी सूर्योदयसे पहले दे देंगे 
तब तो लक्ष्मण जी जायगा और नहीं तो मर जायगा | इसलिये 
किसी तरहसे हनुमानको रोकना चाहिये। कालनेमिने कहा कि 
'मैं रोक लुँगा।' वह तपस्वी बनकर बैठ गया। हनुमानूजीने 
साधु देखकर उसे नमस्कार किया। “तुम कैसे आये हो ?' 
'महाराज ! प्यास लग गयी ।' तो बाबाजी कमण्डलुका जल 
देने लगा। 'इतनें जलसे मेरी तृप्ति नहीं होगी। “अच्छा, 
जाओ, सरोवरमें पी आओ ।' बहाँ गये तो मकड़ीने पैर पकड़ 
लिया, उसका उद्धार किया। उसने सारी बात बतायी कि 


३४३ 


'महाराज ! यह कालनेमि राक्षस है और आपको कपट करके 
ठगनेके लिये बैठा है।' हनुमानजी लोटकर आये तो वह 
बोला--'लो भाई, आओ ! दीक्षा दें तुम्हरेकी ।' हनुमानूजीने 
कहा-- महाराज, पहले गुरुदक्षिणा तो ले लीजिये।' पूँछमें 
लपेटकर ऐसा पछाड़ा कि प्राणमुक्त कर दिये। कलियुग 
कपटका खजाना है। जो नाम महाराजका आश्रय ले लेता है, 
वह कपटमें नहीं आता। 
राम नाम नरकेसरी कनककस्िपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥। 
(मानस, बालकाण्ड, दोहा २७) 
'राम' नाम नृसिंहभगवान्‌ हैं। कलियुग महाराज 
हिरण्यकशिपु है और 'जापक जन'-- भजन कजेवाले प्रह्ादके 
समान हैं। जैसे भगवान्‌ नुसिंहने प्रह्मादकी हिरण्यकशिपुको 
मारकर रक्षा की थी, ऐसे भक्तोंकी रक्षा कलियुगसे नाम महाराज 
करते हैं। 'जिमि पालिहि दलि सुरसाल।' यह 'राम' नाम 
देवताओंके शत्रु राक्षतॉकी (कलियुगकों ) मारकर भजन 
करनेवालोंकी रक्षा करनेवाल्म है। 
भाय॑ कुभाय। अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।॥ 
सुमिरि सो नाप राम गून गाथा करते नाड़ रघुनाथहि माथा ॥ 
(मानस, बाल्काण्ड, दोहा २८ | १-२) 
भावसे, कुभावसे, क्रोधसे या आलस्यसे, किसी तरहसे 


| नाम जपनेसे दसों दिशाओंमें मड्जल-ही-मड़ल होता है। 


तुलसीदासजी महाग़ज़ कहते हैं--ऐसे जो नाम महाराज हैं, 
उनका स्मरण करके और रघुनाथजी महाराजको नमस्कार 
करके में रामजीके गुणोंका वर्णन करता हूँ। प्रकरण आरम्भ 
किया तो “बंदर नाम राम रघुबर को' नाम-वन्दनासे आरम्भ 
किया और प्रकरणकी समाप्तिमें भी रामजीकी वन्दना करते हैं। 
नाम-वन्दना और नाम-महिमा करनेके बाद रामजीके गुण और 
रामचरितकी महिमा कहते हैं। अपनेको ऐसा नाम मिल गया, 
बड़ी मौजकी बात है। इसमें सबका अधिकार है। 
जाट भजों गूजर भजों भावे भजों अहीर। 
तुलसी रघुबर नाममें सब काहू का सीर॥ 
राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आय । 
दावा नहीं सन्तदास जीते सो ले जाय॥ 
इसलिये नाम लेकर मालामाल हो जाओ, चलते-फिरते 
उठते-बेठते हर समय राम राम राम राम । 
कबिरा सब जग निर्धना धनवंता नहिं कोय । 
धनवंता सोड़ जानिये जाके राम नाम धन होय ॥ 
नारायण ! नारायण !!।  नाशयण !!! 


बकप८न हिट उपन---- 
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नाम-जपकी महिमा 


नाम और नामीमें अर्थात्‌ भगवन्नाम और भगबानूमें 
अभेद है; अतः दोनोंके स्मरणका एक ही माहात्मय है। 
भगवन्नाम तीन तरहसे लिया जाता है-- 

(१) मनसे--मनसे नामका स्मरण होता है, जिसका 
वर्णन भगवानूने “यो मां स्मरति नित्यश:' (गीता८। १४) 
पदोंसे किया है। 

(२) बाणीसे--वाणीसे नामका जप होता है, जिसे 
भगवानने 'यज्ञानां जप्यज्ञोउस्मि' (गीता १० । २५) पदोंसे 
अपना स्वरूप बताया है। 

(३) कण्ठसे--कण्ठसे जोरसे उच्चारण करके कीर्तन 
किया जाता है, जिसका वर्णन भगवानने 'कीर्तबन्त:' (गीता 
९ | १४) पदसे किया हे। 

गीतामें भगवानने 3», तत्‌ू और सत्‌--ये तीन 
परमात्माके नाम बताये हैं-- 3» तस्सदिति निर्देशों ब्रह्मण- 
स्लिविध: स्मृत:' (१७। २३) । प्रणब-(ओंकार-) को 
भगवानने अपना स्वरूप बताया है--'प्रणब: सर्ववेदेधु' 
(७।८), “गिरामस्थेकमक्षरम' (१० | २५७) | भगवान्‌ 
कहते हैं कि जो मनुष्य (3७'---इस एक अक्षर प्रणवका 
उच्चारण करके और मेगा स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, 
वह परमगतिको प्राप्त होता है (८।१३) | 

अर्जुनने भी भगवानके विशटरूपकी स्तुति करते हुए 
नामकी महिमा कही है; जैसे--'हे प्रभो ! कई देवता भयभीत 
होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम आदिका कीर्तन कर रहे हैं' 
(११ ।२१); हे अन्तर्यामी भगवन ! आपके नाम आदिका 


अनुयग- (प्रेम-) को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम आदिके 
कीर्तनसे भयभीत होकर राक्षसलोग दसों दिशाओंमें भागते 
हुए जा रहे हैं और सम्पूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे 
हैं। यह सब होना उचित ही है' (११।३६) । 
ज्ञातव्य 

सुषुप्ति- (गाढ़ निद्रा-) के समय सम्पूर्ण इन्द्रियाँ मनमें, 
मन बुद्धिमें, बुद्धि अहंमें और अहम्‌ अविद्यामें छीन हो जाता 
है अर्थात्‌ सुघुप्तिमें अहंभावका भान नहीं होता। गाढ़ निद्वासे 
जगनेपर ही सबसे पहले अहंभावका भान होता है, फिर देश, 
काल, अवस्था आदिका भान होता हैं। परन्तु गाढ़ निद्रामें 
सोये हुए व्यक्तिके नामसे कोई आबाज देता है तो वह जग 
जाता है अर्थात्‌ अविद्यामें लीन हुए, गाढ़ निद्गामें सोये हुए 


व्यक्तितक शब्द पहुँच जाता है। तात्पर्य है कि शब्दमें अचिन्त्य 
शक्ति है, जिससे वह अविद्याको भेदकर अहंतक पहुँच जाता 
है। जैसे, अनादिकालसे अविद्यामें पड़े हुए, मूच्छित व्यक्तिकी 
तरह संसारमें मोहित हुए मनुष्यको गुरुमुखसे श्रवण करनेपर 
अपने स्वरूपका बोध हो जाता है अर्थात्‌ अविद्यामें पड़े हुए 
मनुष्यको भी दाब्दका तत्त्ज्ञान करा देता है” । ऐसे ही जो 


तत्परतासे भगवन्नामका जप करता है, उसको वह नाम 
| ख़रूपका बोध, भगवानके दर्शन करा देता है। 


तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषके मुखसे निकले जो दाब्द 
(उपदेज्ञ) होते हैं, उनको कोई आदरपूर्वक सुनता है तो उसके 
आचरण, भाव सुधर जाते हैं और अज्ञान मिटकर बोध हो 
जाता है। परन्तु जिसकी वाणीमें असत्य, कटुता, व॒था 
बकवाद, निन्दा, परचर्चा आदि दोष होते हैं, उसके वाब्दोंका 
दूसरॉपर असर नहीं होता; क्योंकि उसके आचरणोंके कारण 
शब्दकी शक्ति कुण्ठित हो जाती है। ऐसे ही स्वयं वक्तामें भी 
भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करणापाटबं--ये चार दोष होते हैं | 
वक्ता जिस विषयका विवेचन करता है, उसकों वह ठीक 


| तरहसे नहीं जानता अर्थात्‌ कुछ जानता है और कुछ नहीं 


जानता--यह “भ्रम' है। बह उपदेश देते हुए सावधानी 
नहीं रखता, बेपरवाह होकर कहता है ओर श्रोता किस दर्जेंका 
है, कहाँतक समझ सकता है आदि बातोंको उपेक्षाके कारण 
नहीं जानता--यह 'प्रमाद' है। किसी तरहसे मेरी 
पूजा हो, आदर हो, श्रोताओंसे रुपये-पैसे मिल जायें, मेरा 


| स्वार्थ सिद्ध हो जाय, सुननेवाले किसी तरहसे मेंरे चक्करमें आ 
कीर्तन करनेसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ हर्षित हो रहा है और 


जाये, मेरे अनुकूल बन जायें आदिकी इच्छा रखता है--यह 
'लिप्सा' है। कहनेकी शैलीमें कुशलता नहीं है, वक्ता 
श्रोताकी भाषाकों नहीं जानता, श्रोता किस तरह बातको 
समझ सकता है--वह युक्ति उस्तको नहीं आती--यह 
'करणापाटब' है। ये चार दोष वक्तामें रहनेसे वक्ताके शब्दोंसे 
श्रोताको ज्ञान नहीं होता । इन दोषोंसे रहित शब्द श्रोताको ज्ञान 
कर देते हैं। श्रोता भी श्रद्धा, विधास, जिज्ञासा, तत्परता 
संयतेन्द्रियता आदिसे युक्त हो और उसका परमात्मप्राप्तिका 
उद्देश्य हो तो उसको वक्ताके ञञब्दोंसे ज्ञान हो जाता है | तात्पर्य 
है कि वक्ताके अयोग्यता होनेपर भी श्रोतापर उस्तकी वाणीका 
असर नहीं पड़ता और श्रोताकी अयोग्यता होनेपर भी उसपर 
वक्ताकी वाणीका असर नहीं पड़ता | दोनोंकी योग्यता होनेपर 
ही वक्ताके शब्दका श्रोतापर असर पड़ता है। परन्तु भगवानके 


* जब्दमें ऐसी ब्रिछक्षण गक्ति है कि वह जो इच्ियोंके सामने नहीं है, उस परोक्षका भी ज्ञान कया देता है। 
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# नाम्-जपकी महिमा * 


नाममें इतनी विलक्षण शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी 
भावसे नाम ले, उसका मड्जल ही होता है-- 
भायेँ कुभायेँ अनख आहछसूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ॥ 
(मानस १२८ | ६) 
भगवानका नाम अवहेलना, संकेत, परिहास आदि किसी 
भी प्रकारसे लिया जाय, बह पापोंका नाश करता ही है-- 
साड्ेत्यं॑ पारिहास्य॑ वा स्तोर्भ हेलनमेव वा। 
बैकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहर बिदु: ॥ 
(श्रीमद्भधा” ६ | २। १४) 
भगबानने अपने नामके विषसमें स्वयं कहा है कि जो 
जीव श्रद्धासे अथवा अवहेलनासे भी मेरा नाम लेते हैं, उनका 
नाम सदा मेरे हृदयमें रहता है-- 
भ्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तव: | 
तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम ।॥ 
ग़ड़्ा-गुड़का नाम लेनेसे मुख मीठा नहीं होता, 
फिर भगवानका नाम लेनेसे क्या होगा ? 
समाधान--जिस वस्तुका नाम गुड़ है, उसके नाममें गुड़ 
नामवाली वस्तुका अभाव है अर्थात्‌ गुड़के नाममें गुड़ नहीं है; 
और जबतक गुड़का रसनेन्द्रिय- (जीभ-) के साथ सम्बन्ध नहीं 
होता, तबतक मुख मीठा नहीं होता; क्योंकि जीभमें गुड़ मौजूद 
नहीं है। ऐसे ही धनीका नाम लेनेसे धन नहीं मिलता; क्योंकि 
धनीके नाममें धन मौजूद नहीं है। परन्तु भगवान्‌के नाममें 
भगवान्‌ मौजूद हैं। नामी- (भगवान्‌-) से नाम अलग नहीं है 
और नामसे नामी अलग नहीं है। नामीमें नाम मौजूद है और 
नाममें नामी मौजूद है। अतः नामीका, भगवानका नाम लेनेसे 
भगवान्‌ मिल जाते हैं, नामी प्रकट हो जाता है। 
शाद्भा--नाम तो केवल शब्दमात्र है, उससे क्या कार्य 
सिद्ध होगा ? 
समाधान--ऐसे तो शब्दमात्रमें अचिन्त्य शक्ति है, पर 
नाममें भगवानके स्राथ सम्बन्ध जोड़नेकी ही एक बिशेष 
सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरहसे लिया जाय, वह 
मड़ल ही करता है। नाम जपनेवालेका भाव विशेष हो तो 
बहुत जल्दी लाभ होता है--- 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इस तरहीं। 
(मानस १। ११९। २) 
नाम-जपमें भाव कम भी रहे तो भी नाम जपनेसे लाभ 
तो होगा ही, पर कब होगा--इसका पता नहीं । नाम-जपकी 
संख्या ज्यादा बढ़नेसे भी भाव बन जाता है, क्योंकि नाम-जप 
करनेवालेके भीतर सूक्ष्म भाव रहता ही है, वह भाव नामकी 
संख्या बढ़नेसे प्रकट हो जाता है। 
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नाम-जप क्रिया (कर्म) नहीं है, प्रत्युत उपासना है; 


क्योंकि नाम-जपमें जापकका लक्ष्य, सम्बन्ध भगवानसे रहता 


है। जैसे कर्मोंसे कल्याण नहीं होता। कर्म अपना फल देकर 
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु कमेकि साथ निष्कामभावकी मुख्यता 
रहनेसे वे कर्म कल्याण करनेवाले हो जाते हैं। ऐसे ही 
नामजपके साथ भगवानके लक्ष्यकी मुख्यता रहनेसे नामजप 
भगवत्साक्षात्कार करानेवाला हो जाता है। भगवान्‌का लक्ष्य 
मुख्य रहनेसे नाम चिन्मय हो जाता है, फिर उसमें क्रिया नहीं 
रहती । इतना ही नहीं, वह चिन्मयता जापकर्में भी उत्तर आती 
है अर्थात्‌ नाम जपनेवालेका शरीर भी चिन्मय हो जाता है। 
उसके शरीरकी जडता मिट जाती है। जैसे, तुकाग़मजी 
महाराज सशरीर वैकुण्ठ चले गये। मीराबाईका झारीर 
भगवानके विग्रहमें समा गया | कबीरजीका शरीर अदृश्य हो 
गया और उसके स्थानपर लोगोंको पृष्प मिले | चोखामेलाकी 
हड्डियोंसे 'विड्डल' नामकी ध्वनि सुनायी पड़ती थी। 

प्रश्न--शास्तरों, सनन्‍्तोंने भगवन्नामकी जो महिमा गायी है, 
वह कहाँतक सच्ची है ? 

उत्तर--शास्त्रों और सन्तेंने नामकी जो महिमा गायी है, 
वह पूरी सच्ची है। इतना ही नहीं, आजतक जितनी नाम- 


| महिमा गायी गयी है, उससे नाम-महिमा पूरी नहीं हुई है, प्रत्युत 


अभी बहुत नाम-महिमा बाकी है। कारण कि भगवान्‌ अनन्त 
हैं; अतः उनके नामकी महिमा भी अनन्त है-- 'हारि अनंत हारि 


| कथा अनं॑ता' (मानस १। १४० । ३) । नामकी पूरी महिमा 


स्वयं भगवान्‌ भी नहीं कह सकते-- 'रामु न सकाहिं नाम गुन 
गाई/(१। २६ | ४) | 

प्रश्न--नामकी जो महिमा गायी गयी है, वह नाम- 
जप करनेवाले व्यक्तियोंमें देखनेमें नहीं आती, इसमें क्या 
कारण है ? 

उत्तर--नामके माहात्मको स्वीकार न करनेसे नामका 
तिरस्कार, अपमान होता है; अतः बह नाम उतना असर नहीं 
करता। नाम-जपमें मन न लगानेसे, इप्टके ध्यानसहित 


| नाम-जप ने करनेसे, इृदयसे नामको महत््त न देनेसे, 


आदि-आदि दोषोंके कारण नामका माहात्य शीघ्र देखनेमें 
नहीं आता। हाँ किसी प्रकारसे नाम-जप मुखसे चलता रहे 
तो उससे भी लाभ होता ही है, पर इसमें समय लगता है। 
मन लगे चाहे न लगें, पर नामजप निरन्तर चलता रहे कभी 
छूटे नहीं तो नाम-महाराजकी कृपासे सब काम हो जायगा 
अर्थात्‌ मन लूगने लूग जायगा, नामपर श्रद्धा-विश्वास भी हो 
जायगे, आदि-आदि | 

अगर भगवन्नाममें अनन्यभाव हो और नाम-जप निरन्तर 
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चलता रहे तो उससे वास्तविक लाभ हो ही जाता है; क्योंकि 
भगवान्‌का नाम सांसारिक नामोंकी तरह नहीं है। भगवान्‌ 
चिन्मय हैं; अतः उनका नाम भी चिन्मय (चेतन) है। 
ग़जस्थानमें बुधारामजी नामक एक सन्त हुए हैं। वे जब 
नाम-जपमें छूंगे, तब उनकों नाम-जपके बिना थोड़ा भी समय 
खाली जाना सुहाता नहीं था। जब भोजन तैयार हो जाता, तब 
माँ उनको भोजनके लिये बुलाती और वे भोजन करके पुनः 
नाम-जपमें छूग जाते। एक दिन उन्होंने माँसे कहा कि माँ ! 
रोटी खानेमें बहुत समय लगता हैं; अतः केवल दलिया 
बनाकर थालीमें परोस दिया कर और जब वह थोड़ा ठण्डा हो 
जाया करे, तब मेरेकी बुलाया कर । माँने बैसा ही किया | एक 
दिन फिर उन्होंने कहा कि माँ ! दलिया खानेमें भी समय 
लगता है; अतः केवल राबड़ी बना दिया कर और जब बह 
ठण्डी हों जाया करें, तब बुलाया कर। इस तरह लगनसे 
नाम-जप किया जाय तो उससे वास्तविक लाभ होता ही है । 
शब्ला--अगर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक किये हुए नाम-जपसे 
ही लाभ होता है तो फिर नामकी महिमा क्या हुई ? महिमा 
तो श्रद्धा-विश्वासकी ही हुई ? 
समाधान--जैसे, राजाकों राजा न॑ माननेसे राजासे 
होनेवाला लाभ नहीं होता; पण्डितको पण्डित न माननेसे 
पण्डितसे होनेवाला लाभ नहीं होता; सन्त-महात्माओंको 
सन्त-महात्मा न माननेसे उनसे होनेवाला लाभ नहीं होता; 
भगवान्‌ अवतार लेते हैं तो उनको भगवान्‌ न माननेसे उनसे 
होनेवाला लाभ नहीं होता, परंतु राजा आदिसे लाभ न होनेसे 
राजा आदिमें कमी थोड़े ही आ गयी ? कमी तो न मानने- 
' ब्रालेकी ही हुईं | ऐसे ही जो नाममें श्रद्धा-विश्वास नहीं करता, 
उसको नामसे होनेवाला लाभ नहीं होता, पर इससे नामकी 
महिमामें कोई कमी नहीं आती | कमी तो नाममें श्रद्धां-विश्वास 
न करनेवालेकी ही है। 
नाममें अनन्त गाक्ति है। वह दाक्ति नाममें श्रद्धा-विश्वास 
“करनेसे तो बढ़ेगी और श्रद्धा-विश्वास न करनेसे घटेगी--यह 
बात है ही नहीं। हाँ, जो नाममें श्रद्धा-विश्वास करेगा, 
वह तो नामसे लाभ ले लेगा, पर जो श्रद्धा-विश्वास नहीं 
करेंगा, वह नामसे लाभ नहीं ले सकेगा। दूसरी बात, जो 
नाममें श्रद्धा-विश्वास नहीं करता, उसके द्वारा नामका अपराध 
होता है। उस अपसधके कारण वह नामसे होनेवाले लाभको 
नहीं ले सकता । 
प्रश्ष--भ्रद्धा-विश्वासके बिना भी अग्निको छुनेसे हाथ 


कै साधन-सुधा-सिन्धु कं 


उत्ततद--अप्नि भौतिक वस्तु है और वह भौतिक 
बस्तुओंको ही जलाती है; परन्तु भगवानका नाम अलौकिक, 
दिव्य है। नाम-जप करनेवालेका नाममें ज्यों-ज्यों भाव बढ़ता 
है, त्यों-त्यों उसके सामने नामकी महिमा प्रकट होने लगती है, 
उसको नाम-महिमाकी अनुभूति होने लूगती है, नाममें 
विचित्रता, अलॉकिकता दीखने लगती है। नाममें एक 
विचित्रता है कि मनुष्य बिना भाव, श्रद्धाके भी हरदम नाम 
लेता रहे तो उसके सामने नामकी दाक्ति प्रकट हो जायगी, पर 
उसमें समय लग सकता है । 

प्रश्यू--क्या एक बार नाम लेनेसे ही सब पाप नष्ट हो 
जाते हैं ? 

उत्तर--हाँ, आर्तभावसे लिये हुए एक नामसे ही सब 


पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यकों अन्तसमयमें मृत्युसे 


छुड़ानेवाला कोई भी नहीं दीखता, वह सब तरफसे नियाञ हो 
जाता है, उस समय आर्तभावसे उसके मुखसे एक नाम भी 
निकलता है तो बह एक ही नाम उसके सम्पूर्ण घापोंकों नष्ट 
कर देता है। जैसे गजेन्द्रको प्राह खींचकर जलमें ले जा रहा 
था। गजेद्धने देखा कि अब मुझे कोई छुड़ानेवाला नहीं है, 
अब तो मौत आ गयी है तो उसने आर्तभावसे एक ही बार 
नाम लिया।। नाम लेते ही भगवान्‌ आ गये और उन्होंने माहकों 
मारकर गजेन्द्रकों छूड़ा लिया। 

जिसका भगवानके नाममें अटूट श्रद्धा-विश्वास है, 
अनन्यभाव है, उसका एक ही नामसे कल्याण हो जाता है। 

प्रश्न--जब एक ही नामसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो 
फिर बार-बार नाम लेनेकी क्या आवश्यकता है ? 

उत्तत--बार-बार नाम लेनेसे ही वह एक आर्तभाव- 
वाला नाम निकलता है। जैसे मोटरके इंजनको चाल करनेके 
लिये बार-बार हैण्डल घुमाते हैं तो हैण्डलको पहली बार 
घुमानेसे इंजन चालू होगा या पाँचवीं, दसवीं अथवा पंद्रहवीं 
बार घुमानेसे इंजन चाल होगा--इसका कोई पता नहीं रहता | 
परन्तु हैण्डलको बार-बार घुमाते रहनेसे किसी-न-किसी 
घुमावमें इंजन चालू हो जाता है। ऐसे ही बार-बार भगवज्नाम 


| लेते रहनेसे कभी-न-कभी वह आर्तभाववाला एक नाम आ 


ही जाता हैं। अतः बार-बार नाम लेना बहुत जरूरी है। 
प्रश्न--जों मनुष्य नामजप तो करता है, पर उसके द्वारा 

निषिद्ध कर्म भी होते हैं, उसका उद्धार होगा या नहीं ? 
उत्तर--समय पाकर उसका उद्धार तो होगा ही; क्योंकि 

किसी भी तरहसे लिया हुआ भगवन्नाम निष्फल नहीं जाता । 


जल जाता है, फिर श्रद्धा-विश्वासके बिना नाम लेनेसे उसकी | परन्तु नामजपका जो प्रत्यक्ष प्रभाव है, वह उसके देखनेमें नहीं 


महिमा तत्काल प्रकट क्यों नहीं होती ? 
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# नाम-जपकी महिम्ता * 


प्राप्त करनेका ध्येय नहीं है, उसीके द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं | 
जिसका ध्येय एक परसात्मप्राप्तिका ही है, उसके द्वारा निषिद्ध 
कर्म हो ही नहीं सकते | जैसे, जिसका ध्येय पैसोंका हो जाता 
'है, वह फिर ऐसा कोई काम नहीं करता, जिससे पैसे नष्ट होते 
हों | वह पैसोंका नुकसान नहीं सह सकता; और कभी किसी 
कारणवश्ञ पैसे नष्ट हो जायें तो बह बेचैन हो जाता है। ऐसे 
ही जिसका ध्येय पस्मात्मप्राप्तिका बन जाता है, वह फिर 
साधनसे विपरीत काम नहीं कर सकता। अंगर उसके द्वारा 
साधनसे विपरीत कर्म होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि अभी 
उसका ध्येय परमात्मप्राप्ति नहीं बना है। 

साधकको चाहिये कि वह परमात्मप्राप्तिका ध्येय दृढ़ 
बनाये और नाम-जप करता रहे तो फिर उससे निषिद्ध क्रिया 
नहीं होगी। कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जायगी तो उसका बहुत 
पश्चात्ताप होगा, जिससे वह फिर आगे कभी नहीं होगी | 

प्रश्ू--जिसके पाप बहुत हैं, वह भगवान्‌का नाम नहीं 
ले सकता; अतः वह क्‍या करें ? 

उत्तर--बात सच्ची है। जिसके अधिक पाप होते हैं, वह 
भगवानका नाम नहीं ले सकता। 

वैष्णवे भगवद्धक्तों प्रसादे हरिनाप्नि च। 
अल्पपुण्यवतां श्रद्धा यथावजन्नैच जायते ॥ 

अर्थात्‌ जिसका पुण्य थोड़ा होता है, उसकी भक्तोंमें, 
भक्तिमें, भगवत्मसादमें और भगवज्नाममें श्रद्धा नहीं होती | 

जैसे पित्तका जोर होनेपर रोंगीको मिश्री भी कड़बी रूगती 
है। परन्तु यदि वह मिश्रीका सेवन करता रहे तो पित्त शान्त 
हो जाता है और मिश्री मीठी लगने छग जाती है। ऐसे ही पाप 
अधिक होनेसे नाम अच्छा नहीं लगता; परन्तु नाम-जप करना 
शुरू कर दे तो पाप नष्ट हो जायैंगे ओर नाम अच्छा, मीठा 
लगने लग जायगा तथा नाम-जपका प्रत्यक्ष लाभ भी दीखने 
लग जायगा। 

प्रश्न--जिसके भाग्यमें नाम लेना लिखा है, वह तो नाम 
ले सकता है, उसके मुखसे नाम निकल सकता है; परंतु 
जिसके भाग्यमें नाम लेना लिखा ही नहीं, वह कैसे नाम ले 
सकता है ? 

उत्तर--एक 'होना' होता है और एक 'करना' होता है । 
भाग्य अर्थात्‌ पुराने कर्मॉंका फल होता है और नये कर्म किये 
जाते हैं, होते नहीं। जैसे व्यापार करते हैं और नफा-नुकसान 
होता है; खेती करते हैं और लाभ-हानि होती है; मन्रका 
सकामभावसे जप (अनुष्ठान) करते हैं और उसका नीरोगता 


50५ 
आदि फल होता है | बढ़ीनारायण जाते हैं---यह 'करना' हुआ 
और चलते-चलते बद्रीनारायण पहुँच जाते हैं--यह 'होना 
हुआ | दवा लेते हैं--यह 'करना' हुआ और झरीर स्वस्थ या 
अखस्थ होता है--यह 'होना' हुआ। हानि-लाभ, जीना- 
मरना, यश-अपयशज्ञ--ओ्रे सब होनेवाले हैं; क्योंकि ये 
पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोकि फल हैं* । परन्तु नाम-जप करना 
नया काम है। यह करनेका है, होनेका नहीं। इसको करनेगें 
सब खतन्त्र हैं। हाँ, इसमें इतनी बात होती है कि अगर 
किसीने पहले नाम-जप किया हुआ है तो नाम-जपकी महिमा 
सुनते ही उसकी नाम-जपमें रुचि हो जायगी और बह 
सुगमतासे होने लग जायगा। परन्तु पहले जिसका नाम-जप 
किया हुआ नहीं है, वह अगर नामकी महिमा सुने तो उसकी 
नाम-जपमें जल्दी रुचि नहीं होगी। अगर नाम-जपकी महिमा 
कहनेवाला अनुभवी हो तो सुननेवालेकी भी नाममें रुचि हो 
जायगी और उस अनुभवीके सड्भमें रनेसे उसके लिये 
नाम-जप करना भी सुगम हो जायगा। 

जो भाग्यमें छिखा है, बह फल होता है, नया कर्म नहीं। 
नाम-जप करना ज्ुरू कर दें तो वह होने लूग जायगा; क्योंकि 
नाम-जप करना नया कर्म, नयी उपासना है। अतः “हमारे 
भाग्यमें नाम-जप करना, सत्सड़् करना, शुभ कर्म करना 
लिखा हुआ नहीं है'--ऐ.सा कहना बिलकुल बहानेबाजी है। 
'नाम-जप, सत्सज्ञ आदि हमारे भाग्यमें नहीं है'---ऐसा भाव 
रखना कुसड़ है, जो नाम-जप आदि करनेके भावका नाहा 
करनेवाल्ा है। 

प्रश्ननाम-जपसे भाग्य (प्रार्थ) परकृट सकता है? 

उत्तर--हाँ, भगवन्नामके जपसे, कीर्तनसे प्रारब्ध बदल 
जाता है, नया प्रारब्ध बन जाता है; जो वस्तु न मिलनेबाली हो 
वह मिल जाती है; जो असम्भव है, वह सम्भव हो जाता 
है--ऐसा सन्तोंका, महापुरुषोंका अनुभव है । जिसने कंमोकि 
फलका विधान किया है, उसको कोई पुकारे, उस्तका नाम छे 
तो नाम लेनेवालेका प्रारब्ध बदलनेमें आश्चर्य ही क्या है ? ये 
जो लोग भीख माँगते फिरते हैं, जिनको पेटभर खानेकों भी 
नहीं मिलता, वें अगर सच्चे इृदयसे नामजपमें लग जायें तो 
उनके पास रोटियोंका, कपड़ोंका ढेर लग जायगा; उनको 
किसी चीजकी कमी नहीं रहेगी। परन्तु नाम-जपको प्रारब्ध 
बदलनेमें, पापोंकों काटनेमें नहीं लगाना चाहिये | जैसे अमूल्य 
र्रके बदलेमें कोयला खरीदना बुद्धिमानी नहीं है, ऐसे ही 
अमूल्य भगवतन्नामको तुच्छ कामोंमें छगाना बुद्धिमानी नहीं है | 


# सुनहु भरत भावी प्रबछ बिलखि कहेठ मुनिनाथ | हानि छाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ॥ (मानस २ | १७१) 
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प्रक्ष--जब केवल नाम-जपसे ही सब पाप नष्ट हो जाते 
हैं तो फिर शास्त्रोंमें पापोंको दूर करनेके लिये तरह-तरहके 
प्रायश्षित्त क्यों बताये गये हैं: ? 

उत्तर--नाम-जपसे ज्ञात, अज्ञात आदि सभी पापोंका 
प्रायश्चित्त हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं; परन्तु नामपर 
श्रद्धा-विश्वास न होनेसे दाख्त्रोंमें तरह-तरहके प्रायश्रित्त बताये 
गये हैं। अगर नामपर श्रद्धा-विश्वास हो जाय तो दूसरे प्रायश्चित्त 
करनेकी जरूस्त नहीं हैं। नाम-जप करनेवाले भक्तसे अगर 
कोई पाप भी हो जाय, कोई गलती हो जाय तो उसको दूर 
करनेके लिये दूसरा प्रायश्चित्त करनेकी जरूरत नहीं है। बह 
नाम-जपको ही तत्पस्तासे करता रहे तो सब ठीक हो जायगा | 

प्रश्च-- अगर कोई स्रकामभावसे नाम-जप करे तो क्या 
बह नाम-जप फल देकर नष्ट हो जायगा ? 

उत्तर--यद्यपि सांसारिक तुन्छ कामनाओंकी पूर्तिके लिये 
नामकों खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है, तथापि अगर 
सकामभावसे भी नाम-जप किया जाय तो भी नामका माहात्य 
नष्ट नहीं होता | नामं-जप करनेवालेकों पारमार्थिक लाभ होगा 
ही; क्योंकि नामका भगवानके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है। हाँ, 
नामको सांसारिक कामनापूर्तिमं छूगाकर उसने नामका जो 
तिरस्कार किया हैं, उससे उसको पास्मार्थिक छाभ कम होगा | 
अगर वह तत्परतासे नाममें लगा रहेगा, नामके परायण रहेगा 
तो नामकी कृपासे उसका सकामभाव मिट जायगा। जैसे, 
ध्रुवजीने सकामभावसे, राज्यकी इच्छासे ही नाम-जप किया 
था। परन्तु जब उनको भगबानके दर्शन हुए तब राज्य एवं पद 
मिलनेपर भी वे प्रसन्न नहीं हुए, प्रत्युत उनकों अपने संकाम- 
भावका दुःख हुआ अर्थात्‌ उनका सकामभाव मिट गया।.. 

जो सकामभावसे नाम-जप किया करते हैं, उनको भी 
नाम-महारजकी कपासे अन्तसमयमें नाम याद आ सकता है 
और ठैनका कल्याण हो सकता है ! 

प्रश्न-शाख्तरोंमे तथा सन्तेंने कहा है कि. अमुक 
संख्यामें नाम-जप करनेसे मगवानके दर्शन हो जाते हैं, क्या 
ऐसा होता है 7 

उत्तर--हाँ, 'हरे राम हरे राम रास राम हरे हरें। हरे 
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कुंष्ण हरे हरे ॥ “-मन्त्रका साढ़े तीन 
करोड़ जप करनेसे भगवानके दर्शन हो जाते हैं--ऐसा 
'कलिसंतरणोपनिषद्‌' में आया है 'राम'-नामका तेरह करोड़ 
जप करनेसे भगवानके दर्शन हो जाते हैं--ऐसा समर्थ 
रामदास बाबाने 'दासब्रोध'में लिखा हैं। परन्तु नाममें, 
भगवानममें श्रद्धा-विधास और प्रेम अधिक हो तो उपर्युक्त 
संख्यासे पहले भी भगवानके दर्जन हो सकते हैं। 
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प्रश्न-- 'नहिं कलि करम न भगति बिबेकू । राम नाम 
अवलंबन एकू ॥' (मानंस १ | २७ | ४)--ऐसा कहनेका 
क्या तात्पर्य है ? 

उत्तर--कलियुगमें यज्ञादि शुभ कर्मोका साड्रोपाड़ होना 
बहुत कठिन है और उनके बिधि-बिधानको ठीक तहहसे 
जाननेवाले पुरुष भी बहुत कम रह गये हैं तथा शुद्ध गोघत 


आदि सामग्री मिलनी भी कठिन हो रही है । अतः कलियुगमें 


शुभ कर्मोका अनुष्ठान साझेपाड़ न होनेसे, उसमें विधि- 
विधानकी कमी रहनेसे कर्ताको दोष लगता है। 

वैधीभक्ति विधि-विधानसे की जाती है। उसमें किस 
इश्देवका किस विधिसे पूजा-पाठ होना चाहिये--इसकों 
जाननेबाले बहुत कम हैं। अतः वह भक्ति करना भी इस 
कलियुगमें कठिन है। . . 

ज्ञानमार्ग कटिन है और ज्ञानमार्गकी साधना बतानेवाले 
अनुभवी पुरुषोंका मिलना भी बहुत कठिन है। अतः बिवेक- 
मार्गमें चलना कलियुगमें बहुत कठिन है। तात्पर्य है कि इस 


| कलियुगमें कर्म, भक्ति और ज्ञान--इन तीनोंका होना बहुत 
| कठिन है, पर भगवानका नाम लेना कठिन नहीं है। 


भगवान्‌का नाम सभी ले सकते हैं; क्योंकि उसमें कोई विधि- 
विधान नहीं है । उसको बालक, स्त्री, पुरुष, वद्ध, रोगी आदि 
सभी ले सकते हैं और हर समय, हर परिस्थितिमें, हर 
अबस्थामें छे सकते हैं। 

नाम एक सम्बोधन है, पुकार है। उसमें आर्तभावकी ही 


मुख्यता है, विधिकी मुख्यता नहीं। अतः भगवानका नाम 


लेकर हरेक मनुष्य आर्तभावसे भगबानकों पुकार सकता है। 
शड्भा--नाम-जपमें मन नहीं रूगता और मन लगे बिना 
नाम-जप करनेमें कुछ फायदा नहीं ! कहा भी है-- 
माल्ता तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहिं। 
मनुर्वाँ तो चहुँ दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहिं। 
समाधान--मन नहीं लगेगा तो 'सुमिर्न' (स्मरण) नहीं 
होगा--यह बात सच्ची है, पर नाम-जप नहीं होगा--यह बात 
दौहेमें नहीं कही गयी है। मन नहीं लगनेसे सुमिरन नहीं होगा 
तो नहीं सही, पर नाम-जप तो हो ही जायगा ! नाम-जप कभी 
व्यर्थ हो ही नहीं सकता; अतः मन छगे चाहे न लगे, 
नाम-जप करते रहना चाहिये | 
जब मन लगेगा, तब नाम-जप करेंगें--ऐसा होना 
सम्भव नहीं है। हाँ, अगर हम नाम-जप करने लग जायें तो 
मन भी लगने छग जायगा; क्योंकि मनका रंगना नाम-जपका 
परिणाम है। 
प्रश्ध--शास्त्रमें आता है कि जो नाम नहीं छेना 
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चाहता, जिसकी नामपर श्रद्धा नहीं है, उसको नाम नहीं सुनाना 
चाहिये; क्योंकि यह नामापशाध है; फिर भी गोराड़ महाप्रभु 
आदिने नामपर श्रद्धा न रखनेवालोंको भी नाम क्यों सुनाया ? 

उत्तर--जो नाम नहीं सुनना चाहता, मुखसे भी नहीं लेना 
चाहता, नामका तिरस्कार करता है, उसको नाम नहीं सुनाना 
चाहिये--यह विधि है, शास्त्रकी आज्ञा है; फिर भी सन्त- 
महापुरुष दया करके उसको नाम सुना देते हैं। उनकी दयामें 
विधि-निषेध लागू नहीं होता | विधि-निषेध, 'कर्म' में छागू 
होता हैं ओर 'दया' कर्मसे अतीत है | दया अहैतुकी होती है, 
हेतुकें बिना की जाती है। जैसे, कोई भगवत्याप्त 
सन्त-महापुरुष अपनी सामर्थ्यसे दूसरेकों कोई चीज देता है तो 
यह चीज लेनेवालेके पूर्वकर्मका फल नहीं है यह तो उस 
सन्त-महापुरुषकी दया है। ऐसे ही गौराड़ महाप्रभु आदि 
सन्‍्तोंने दयापरवज्ञ होकर दुष्ट, पापी व्यक्तियोंकों भी 
भगवन्नाम सुनाया । 

प्रश्च--अगर मरणासन्न पशु, पक्षी आंदिकों भगवजन्नाम 
सुनाया जाय तो क्‍या उनका उद्धार हों सकता है ? 

उत्तर--पश्ञुु, पक्षी आदि भगवन्नामके प्रभावकों नहीं 
समझते और अपने-आप प्रभाव आ जाय तो वे उसका विशेध 
भी नहीं करते | वे नामकी निन्‍्दा, तिरस्कार नहीं करते, नामसे 
घृणा नहीं करते। अतः उनको मरणासन्न अबस्थामें नाप 
सुनाया जाय तो उनपर नामका प्रभाव काम करता है अर्थात्‌ 


ड४ड ९ 


नामके प्रभावसे उनका उद्धार हो जाता है। 

प्रश्न--अन्तसमयमें कोई अपने पुत्र आदिके रूपमें भी 
'नारायण', “वासुदेब' आदि नाम लेता है तो उसको भगवान्‌ 
अपना ही नाम मान लेते हैं; ऐसा क्‍यों ? 

उत्तर-भगवान्‌ बहुत दयालु हैं | उन्होंने यह विशेष छूट 
दी है कि अगर मनुष्य अन्तसमयमें किसी भी बहाने 
भगवानका नाम ले ले, उनको याद कर ले तो उसका कल्याण 
हो जायगां। कारण कि भगवानने जीवका कल्याण करनेके 
लिये ही उसको मनुष्य-शरीर दिया है और जीवने उस 
मनुष्य-शरीरको स्वीकार किया है। अतः जीवका कल्याण हो 
जाय, तभी भगवान्‌का इस जीवको मनुष्य-शरीर देना और 
जीवका मनुष्य-शरीर लेना सार्थक होगा। परन्तु वह अपना 
कल्याण किये बिना ही मनुष्य-शरीरकों छोड़कर जा रहा है, 
इसलिये भगवान्‌ उसको मोका देते हैं कि अब जाते-जाते तू 
किसी भी बहाने मेरा नाम ले ले, मेरेको याद कर ले तो तेरा 
कल्याण हो जायगा ! जैसे अन्तसमयमें भयानक यमदूत 
दीखनेपर अजामिलने अपने पुत्र नारायणकों पुकारा तो 


| भगवानने उसको अपना ही नाम मान लिया और अपने चार 


पार्षदोंकी अजामिलके पास भेज दिया | 

तात्पर्य है कि मनुष्यको रत-दिन, खाते-पीते, 
सोते-जागते, चलते-फिरते, सब समय भगवान्‌का नाम लेते 
ही रहना चाहिये। 


नमनन«: पट सममन++-< 
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मूर्ति-पजा 


हमारे सनातन वैदिक सिद्धान्तमें भक्तलोग मूर्तिका 
पूजन नहीं करते, प्रत्युत परमात्माका ही पूजन करते हैं। तात्पर्य 
है कि जो पस्मात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसका विशेष 
खयाल करनेके लिये मूर्ति बनाकर उस मूर्तिमें उस परमात्माका 
पूजन करते हैं, जिससे सुगमतापूर्वक परमात्माका ध्यान- 
चिन्तन होता रहे । 

अगर मूर्तिकी ही पूजा होती है तो पूजकके भीतर 
पत्थरकी मूर्तिका ही भाव होना चाहिये कि 'तुम अपुक पर्वतसे 
निकले हो, अमुक व्यक्तिने तुमको बनाया है, अमुक व्यक्तिने 
तुमको यहाँ लाकर रखा है; अतः हे पत्थरदेव ! तुम मेरा 
कल्याण करो।' परंतु ऐसा कोई कहता ही नहीं तो फिर 
मूर्तिपुजा कहाँ हुई ? अतः भक्तलोग मूर्तिकी पूजा नहीं करते; 
किंतु मूर्तिमें भगवानकी पूजा करते हैं अर्थात्‌ मूर्तिभाव 
मिटाकर भगवद्धाव करते हैं। इस प्रकार मूर्तिमें भगवान्‌का 


जानेपर भी भगवत्पृजन होता ही रहता है | 
मूर्तिमें अपनी पूजाके विषयमें भगवानने गीतामें कहा है 
कि “भक्तलोग भक्तिपूर्वक मेरेको नमस्कार करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं' (९ | १४); जो भक्त श्रद्धा-प्रेमपूर्वक पत्र, 
पुष्प, फल, जल आदि मेरे अर्पण करता है, उसके दिये हुए 
उपहारको में खा लेता हूँ' (९।२६); देवताओं (विष्णु, 


| शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य--ये ईश्वरकोटिके पतञ्नदेबता) , 
| ब्राह्मणों, आचार्य, माता-पिता आदि बड़े-बूढ़ों और ज्ञानी 


जीवन्मुक्त महात्माओंका पूजन करना शारीरिक तप है 
(१७ | १४) । अगर सामने मूर्ति न हो तो किसको नमस्कार 
किया जायगा ? किसको पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चढ़ाये 
जायँंगे और किसका पूजन किया जायगा ? इससे यही सिद्ध 
होता है कि गीतामें मूर्तिपूुजाकी बात भी आयी है। 

इसी तरह गाय, तुलसी, पीपल, ब्राह्मण, तत्त्वज्ञ 


पूजन करनेसे सब जगह भगवद्धाव हो जाता है। भगवत्‌- | जीवन्युक्त, गिरिशज गोवर्धन, गड्ा, यमुना आंदिका पूजन भी 
पूजनसे भगवानकी भक्तिका आरम्भ होता है। भक्तके सिद्ध हो | भगवत्यूजन है। इनका पूजन करनेसे 'सब जगह परमात्मा हैं' 
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३५० 
यह बात सुगमतासे अनुभवमें आ जाती हैं; अतः सब जगह 
परमात्माका अनुभव करनेमें गाय आदिका पूजन बहुत 
सहायक है। कारण कि पूजा करनेवालेने 'सन जगह परमात्मा 
हैं'--ऐसा मानना तो शुरू कर दिया हैं | परंतु जो किसीका भी 
पूजन नहीं करता, केवल बातें ही बनाता है, उसको 'सब जगह 
परमात्मा हैं'--इसका अनुभव नहीं होगा। तात्पर्य है कि 
मूर्तिमं भगवानका पूजन करना कल्याणका, श्रेयका साधन है। 

भगवत्पूजनके सित्राय हाड़-मांसकी पूजा करना अर्थात्‌ 
अपने शरीरकों सुन्दर-सुन्दर गहनों-कपड़ोंसे सजाना, 
मकानको बढ़िया बनवाना तथा उसे सुन्दर-सुन्दर सामग्रीसे 
सजाना, थ्ज्जार करना आदि मूर्ति-पूजा ही है, जो कि पतनमें 
ले जानेवाली है। 

ज्ञातव्य 

भगवान्‌ सब जगह परिपूर्ण हैं--ऐसा प्रायः सभी 
आस्तिक मानते हैं; परंतु वास्तवमें प्रेस़ा मानना उन्हींका है, 
जिन्होंने मूर्ति, वेद, सूर्य, पीपल, तुलसी, गाय आदिमें 
भगवानकों मानकर उनका पूजन शुरू कर दिया है । कारण कि 
जो मूर्ति, वेद, सूर्य आदिमें भगवानक़ों मानते हैं, वे स्वतः सब 
जगह, सब प्राणियॉमें भगवानको मानने छग जायैंगे। जो 
केवल मूर्ति आदिमें ही भगवानकों मानते हैं, उनको 'प्राकृत 
(आरम्भिक) भक्त' कहा गया है ।* क्योंकि उन्होंने एक जगह 
भगवान्‌का पूजन शुरू कर दिया; अतः बे भगवान्‌के सम्मुख 
हो गये। परन्तु जो केवल 'भगवान्‌ सब जगह हैं'--ऐसा 
कहते हैं, पर उनका कहीं भी आदरभाव, पृज्यभाव, श्रेष्ठभाव 
नहीं है, उनको भक्त नहीं कहा गया है; क्योंकि वे 'भगवान्‌ सब 
जगह है'--ऐसा केवल कहते हैं, मानते नहीं; अतः वे 
भगवान्‌के सम्मुख नहीं हुए | 

मूर्तिमें भगवानका पूजन श्रद्धाका ब्रिषय है, तर्कका 
विषय नहीं । जिनमें श्रद्धा है, उनके सामने भगवान्‌का महत्त्व 
प्रकट हो जाता है। उनके द्वारा की गबी पूजाकों भगवान्‌ ग्रहण 
करते हैं। उनके हाथसे भगवान्‌ प्रसाद ग्रहण करते हैं । जैसे, 
करमाबाईसे भगवानने खिचड़ी खायी, धन्ना भक्तसे भगवानने 
टिक्कड़ खाये, मीराबाईसे भगवाननें दृध पिया आदि-आदि। 
तात्पर्य है कि श्रद्धा-भक्तिप्ते भगवान्‌ मूर्तिमें प्रकट हो जाते हैं । 

प्रश्न--भक्तलोग भगवानको भोग लगाते हैं तो भगवान्‌ 
उसको ग्रहण करते हैं---इसका क्‍या पता ? 


किक 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


द्वार अर्पित वस्तुओं और क्रियाओंको ग्रहण कर लेते हैं। 
भक्तका भाव भगवानकों भोजन करनेका होता है तो 
भगवानकों भूख लग जाती है और वे प्रकट होकर भोजन कर 
लेते हैं। भक्तके भावके कारण भगवान्‌ जिस बस्तुकों ग्रहण 
करते हैं वह वस्तु नाशवान्‌ नहीं रहती, प्रत्युत दिव्य, चिन्मय 
हो जाती है। अगर बैसा भाव न हो, भावमें कमी हो तो भी 
भगवान्‌ भक्तके द्वारा भोजेन अर्पण करनेमात्रसे सन्तुष्ट हो जाते 
हैं| भगवानके सन्तुष्ट होनेमें वस्तु और क्रियाकी प्रधानता नहीं 
है, प्रत्युत भावकी ही प्रधानता है। सन्तोंने कहा है-- 
भाव भगत की राबड़ी, मीठी छागे 'बीर'। 
बिना भाव 'कालू' कहे, कड़वी लागे खीर॥ 

हमें एक सज्जन मिले थे | उनकी एक सन्‍्तपर बड़ी श्रद्धा 
थी और वे उनकी सेवा किया करते थे। वे कहते थे कि जब 
महाराजकों प्यास छूगती तो मेरे मनमें आती कि महाराजकों 
प्याप्न लगी है; अतः मैं जल ले जाता और वे पी लेते। ऐसे 
ही जो शुद्ध पतिब्रता होती है, उसको पतिकी भूख़-प्यासका 
पता लग जाता है तथा पतिकी रुचि भोजनके किस पदार्थमें 
है--इसका भी पता रूग जाता है। भोजन सामने आनेपर 
पति भी कह देता हैं कि आज मेरे मनमें इसी भोजनकी 
रुचि थी। इसी तरह जिसके मनमें भगवानकों भोग लगानेका 
भाव होता है, उसको भगवानकी रुचिका, भूख-प्यासका 
पता लग जाता हैं | 

एक मन्दिरके पुजारी थे। उनके इष्ट भगवान्‌ बालगोपाल 
थे। वे रोज छोटे-छोटे लड़ बनाया करते और रातके समय 
जब बालगोपालकों शयन कराते, तब उनके सिरहाने वे लड्डू 
रख दिया करंते; क्योंकि बालककों ग़तमें भूख लूग जाया 
करती हैं।- एक दिन बे लड़ रखना भूल गये तो रातमें 


| बालगोपालने पुजारीको स्वप्ममें कहा कि मेरेकों भूख लग रही 
| है | ऐसे ही एक और घटना है। एक साधु थे। वे प्रतिवर्ष 


दीपावलीके बाद (ठण्डीके दिनोंमें) भगवान्‌को काजू, 
बादाम, पिस्ता, अखरोट आदिका भोग लगाया करते थे। एक 
वर्ष सूखा मेवा बहुत महगा हो गया तो उन्होंने मूँगफलीका 
भोग लगाना शुरू कर दिया | एक दिन ग़तमें भगवानने स्वप्रमें 
कहा कि क्या तू मुंगफली ही खिलायेगा ? उस दिनके बाद 
उन्होंने पुन: भगवानको काजू आदिका भोग लगाना शुरू कर 


| दिया। पहले उनके मनमें कुछ वहम था कि पता नहीं, 


उत्तर-भगवानके देरारमें वस्तुकों प्रधानता नहीं है, | भगवान्‌ भोगकों ग्रहण करते हैं या नहीं ? जब भगवानने 
प्रत्युत भावकी प्रधानता है। भावके कारण ही भगवान्‌ भक्तके | स्तप्ममें ऐसा कहा, तब उनका वहम मिट गया। तात्पर्य है कि 


* अर्चायामेव हरथे पूजो वः अश्रद्धयेहते।न तद्धक्तेषु चान्येष्रु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः॥ (अश्रीमद्भाट ११।॥२ | ४७) 
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शः मूर्ति-पूजा कक 


बना च॑चचचननननल न नम ााााााााााणणनमाणणणाननन--ननन सा. हल 


कोई भगवानकों भावसे भोग छगाता है तो उनको भूख लग 
जाती हैं और वे उसको ग्रहण कर लेते हैं। 

एक साधु थे। उनकी खुराक बहुत थी | एक बार उनके 
झरीरमें रोग हो गया | किसीने उनसे कहा कि महाराज | आप 
गायका दूध पिया करें, पर दूध वहीं पीयें, जो बछड़ेके पीनेपर 
बच जाय । उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया | जब बछड़ा 
पेट भरकर अपनी माँक़ा दूध पी लेता, तब वे गायका दूध 
निकालते | गायका पाव-डेड़-पाव दूध निकलता, पर उतना ही 


दूध पीनेसे उनकी तृप्ति हो जाती | कुछ ही दिनोंमें उनका रोग 


मिट गया और वे स्वस्थ हो गये | जब न्याययुक्त बस्तुमें भी 
इतनी दाक्ति है कि थोड़ी मात्रामें लेनेपर भी तृप्ति हो जाय और 
शेग मिट जाय तो फिर जो वस्तु भावपूर्वक दी जाय, उसका 
तो कहना ही क्‍या है ! 

यह तो सबका ही अनुभव है कि कोई भावसे, प्रेमसे 
भोजन कराता है तो उस भोजनमें विचित्र स्वाद होता है और 
उस भोजनसे वृत्तियाँ भी बहुत अच्छी रहती हैं। केवल 
मनुष्यपर ही नहीं, पशुओंपर भी भावका असर पड़ता है। 
जिस बछड़ेकी माँ मर जाती है, उसको लोग दूसरी गायका 
दूध पिलाते हैं। इससे वह बछड़ा जी तो जाता है, पर पुष्ट नहीं 
होता | वही बछड़ा अगर अपनी माँका दूध पीता तो माँ उसको 
प्यार्से चाटती, दूध पिलाती, जिससे वह थोड़े ही दूधसे पुष्ट 
हो जाता | जब मनुष्य और पश्ुओंपर भी भावका असर पड़ता 
है तो फिर अन्तर्यामी भगवानपर भावका असर पड़ जाय, 
इसका तो कहना ही क्‍या है! विदुगनीके भावके कारण ही 
भगवानने उसके हाथसे केलेके छिलके खाये। गोपियोंके 
भावके कारण ही भगवानने उनके हाथसे छीनकर दही, 
मक्खन खाया। भगवान्‌ ब्रह्माजीसे कहते हैं-- 

नैवेधं पुरतो न्यस्ते॑ चक्षपा गृहातें मया। 
रस च दासजिड्लायामभ्मि कमलोझ्धव ॥ 

'हे कमलोद्भव ! मेरे सामने रखे हुए भोगोंको मैं नेत्रोंसे 
ग्रहण करता हूँ; परंतु उस भोगका रस में भक्तकी जिह्नाके द्वारा 
ही लेता हूँ।' 

ऐसी बात भी सन्तोंसे सुनी है कि भावसे लगे हुए 
भोगको भगवान्‌ कभी देख लेते हैं, कभी स्पर्श कर लेते हैं 
ओर कभी कुछ ग्रहण भी कर लेते हैं। 

जैसे घुटनोंक बलपर चलनेवाला छोटा बालक कोई 
वस्तु उठाकर अपने पिताजीको देता है तो उसके पिताजी बहुत 
प्रसन्न हो जाते हैं ओर हाथ ऊँचा करके कहते हैं कि बेटा ! 
तू इतना बड़ा हो जा अर्थात मेरेसे भी बड़ा हो जा। क्या बह 
वस्तु अलभ्य थी ? क्‍या बालकके देनेंसे पिताजीकों कोई 
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विशेष चीज मिल गयी ? नहीं | केवल बालकके देनेके भावसे 
ही पिताजी राजी हो गये। ऐसे ही भगवानको किसी बस्तुकी 
कमी नहीं है और उनमें किसी वस्तुकी इच्छा भी नहीं है, फिर 
भी भक्तके देनेके भावसे वे प्रसन्न हो जाते हैं | परन्तु जो केवल 


| लोगोंको दिखानेके लिये, लोगोंकों ठगनेके लिये मन्दिरोंकों 


सजाते हैं, ठाकुरजी-( भगवानके बिग्रह-) का श्रृड्जार करते हैं, 
उनको बढ़िया-बढ़िया पदार्थोंका भोग लगाते हैं तो उसको 
भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते; क्योंकि वह भंगवानका पूजन नहीं 
है, प्रत्युत रुपयोंका, व्यक्तिगत स्वार्थका ही पूजन है। 

जो छोग किसी भी तरहसे ठाकुरजीको भोग लछगाने- 
बालेको, उनकी पूजा करनेवालेको पाखण्डी कहते हैं और खुद 
अभिमान करते हैं कि हम तो उनसे अच्छे हैं; क्योंकि हम 


| पाखण्ड नहीं करते, ऐसे लोगोंका कल्याण नहीं होता। जो 


किसी भी तरहसे उत्तम कर्म करनेमें लगे हैं, उनका उतना अंज्ञ 
तो अच्छा है ही, उनके आचरणमें, रहन-सहनमें तो अच्छापन 
हैं ही। परन्तु जो अभिमानपूर्वक अच्छे आचरणोंका त्याग 
करते हैं, उसका परिणाम तो बुरा ही होगा | 

प्रश्च--दुष्टलोग मूर्तियोंकों तोड़ते हैं तों भगवान्‌ उनको 
अपना प्रभाव, चमत्कार क्‍यों नहीं दिखाते ? 

उत्तर--जिनकी मूर्तिमें सद्भावना नहीं है, जिनका मूर्तिमें 
भगवत्पूजन करनेवालॉके साथ द्वेंष है और द्वेषभावसे ही जो 
मूर्तिकों तोड़ते हैँ, उनके सामने भगवानका प्रभाव, महत्त्व 
प्रकट होगा ही क्‍यों ? कारण कि भगवानका महत्त्व तो 
श्रद्धाभावसे ही प्रकट होता है। 

मूर्तिपूजा करनेंबाछोंमें “मूर्तिमं भगवान्‌ है'--इस 
भावकी कमी होनेके कारण ही दुष्टलोगोंके द्वारा मूर्ति तोड़े 
जानेपर भगवान्‌ अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते | परत्तु जिन 
भक्तोंका 'मूर्तिमें भगवान्‌ हैं'--ऐसा दृढ़ श्रद्धा-विश्वास है, 
वहाँ भगवान्‌ अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं । जैसे, गुजरातमें 
सूरतके पास एक शिवजीका मन्दिर है। उसमें स्थित 
शिवलिड्में छेद-ही-छेद हैं। इसका कारण यह था कि जब 
मुसलमान उस शिवलिड्गरकों तोड़नेके लिये आये, तब उस 
शिवलिड्रमेंसे असंख्य बड़े-बड़े भौरे प्रकट हो गये और 
उन्होंने मुसलमानोंकों भगा दिया। 

जो परीक्षामें पास होना चाहते हैं, वे ही परीक्षककों 
आदः देते हैं, परीक्षकके अधीन होते हैं; क्योंकि परीक्षक 
जिसको पास कर देता है, वह पास हो जाता है और जिसको 
फेल कर देता है वह फेल हो जाता है। परन्तु भगवान्‌कों 
किसीकी परीक्षामें पास होनेकी जरूरत ही नहीं है; क्योंकि 
परीक्षामें पास होनेसे भगवान्‌का महत्त्व बढ़ नहीं जाता और 
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परीक्षामें फेल होनेसे भगवान्‌का महत्त्व घट नहीं जाता | जैसे, 
राबण भगवान्‌ ग़मकी परीक्षा लेनेके लिये मारीचकी मायामय 
स्वर्णपृग बनाकर भेजता है तो भगवान्‌ स्वर्णमृगके पीछे दौड़ते 
हैं अर्थात्‌ रावणकी परीक्षामें फेल हो जाते हैं; क्योंकि 
भगवानकों पास होकर दुष्ट रावणसे कौन-सा सर्टिफिकेट लेना 
था! ऐसे ही दुष्टलोग भगवानकी परीक्षा लेनेके लिये 
मन्दिरोंकों तोड़ते हैं तो भगवान्‌ उनकी परीक्षामें फेल हो जाते 
हैं, उनके सामने अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते, क्योंकि वे 
दुष्टभावसे ही भगवानके सामने आते हैं। 

एक बस्तुगुण होता है और एक भावगुण होता है। ये 


दोनों गुण अलग-अलग हैं। जैसे, पत्नी, माता और | 


बहन--इन तीनोंका शरीर एक ही है अर्थात्‌ जैसा पत्नीका 
शरीर है, वेसा ही माता और बहनका शरीर है, अतः तीनोंमें 
'वस्तुगुण' एक ही हुआ | परन्तु पत्नीसे मिलनेपर और भाव 
रहता है, मातासे मिलनेपर और भाव रहता है तथा बहनसे 
मिलनेपर और ही भाव रहता है; अतः वस्तु एक होनेपर भी 
भावगुण अलग-अलग हुआ। संसास्में भिन्न-भिन्न 
स्॒भावके व्यक्ति, वस्तु आदि हैं; अतः उनमें बस्तुगुण तो 
अलग-अलग है, पर सबमें भगवान्‌ परिपूर्ण हैं--यह 
भावगुण एक ही है। ऐसे ही जिसकी मूर्तिपर श्रद्धा है, उसमें 
मूर्तिमें भगवान्‌ हैं'--ऐसा भावगुण रहता है । परन्तु जिसकी 
मूर्तिपर श्रद्धा नहीं है, उसमें “मूर्ति पत्थर, पीतल, चाँदी 
आदिकी है'--ऐसा वस्तुगुण रहता है। तात्पर्य हैं कि अगर 
मूर्तिमें पूजजका भाव भगबानका है तो उसके लिये बह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ही है। अगर पूजकका भाव पत्थर, पीतल, 
चाँदी आदिकी मूर्तिका है तो उसके लिये वह साक्षात्‌ पत्थर 
आदिकी मूर्ति ही है; क्योंकि भावमें ही भगवान्‌ हैं-- 
न काएऐ्ठे बिद्यते देवों न शिल्लायां न मृत्सु च। 
भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्‌ भाव॑ समाचरेत्‌ ॥ 
(गरूड़० जत्तरण २८ । ११) 
देवता न तो काठमें रहते हैं, न पत्थरमें और न मिड्टीमें 
ही रहते हैं। भावमें ही देवताका निवास है, इसलिये भावकों 
ही मुख्य मानना चाहिये ।' 
एक वबैरागी बाबा थे। उनके पास सोनेकी दो मूर्तियाँ 
थीं---एक गणेशजीकी और एक चूहेकी | दोनों मूर्तियाँ तोलमें 
बराबर थीं। बाबाको रामेश्वर जाना था। अतः उन्होंने सुनारके 
पास जाकर कहा कि भैया ! इन मूर्तियोंके बदले कितने रुपये 
दोगे ? सुनारने दोनों मूर्तियोंकों तोौलकर दोनोंके पाँच-पाँच सौ 
रुपये बताये अर्थात्‌ दोनोॉंकी बराबर कीमत बतायी। बाबा 
बोले--ओरे ! तू देखता नहीं, एक मालिक है और एक 
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उनकी सवारी है। जितना मूल्य मालिक- (गणेशजी-) का, 
उतना ही मूल्य सवारी-(चूहे-)का --यह कैसे हो सकता 
है ? सुनार बोला--बाबा ! मैं गणेशजी और चूहेका मूल्य 
नहीं लगाता, मैं तो सोनेका मूल्य लगाता हूँ। तात्पर्य है कि 
बाबाकी दृष्टि गणेशजी और चूहेपर है और सुनास्की दुष्ट 
सोनेपर है अर्थात्‌ बाबाकों भावगुण दीखता है और सुनारकों 
| वस्तुगुण दीखता है। ऐसे ही जो मूर्तियोंको तोड़ते हैं, उनको 
वस्तुगुण ही दीखता है अर्थात्‌ उनको पत्थर, पीतल आदि ही 
दीखता है। अतः: भगवान्‌ उनकी भावनाके अनुसार पत्थर 
आदिके रूपसे ही बने रहते हैं। 
वास्ततमें देखा जाय तो स्थावर-जड़म आदि सब कुछ 
भगवत्सरूप ही है। जिनमें भावगुण अर्थात्‌ भगवानकी 
भावना है, उनको सब कुछ भगवस्स्वरूप ही दीखता है; परंतु 
जिनमें वस्तुगुण अर्थात्‌ संसारकी भावना है, उनको स्थावर- 
| जज्जम आदि सब कुछ अलग-अलग ही दीखता है | यही बात 
मूर्तिके विषयमें भी समझ लेनी चाहिये। 
लोग श्रद्धाभावसे मूर्तिकी पूजा करते हैं, स्तुति एवं प्रार्थना 
करते हैं; क्योंकि उनको तो मूर्तिमें विशेषता दीखती है। जो 
| मूर्तिको तोड़ते हैं, उनकों भी मूर्तिमें विद्योपता दीखती है । अगर 
विशेषता नहीं दीखती तो बे मूर्तिको ही क्यों तोड़ते हैं ? दूसरे 
पत्थरोंकों क्यों नहीं तोड़ते ? अतः वे भी मूर्तिमें विशेषता मानते 
हैं | केवल मूर्तिमें श्रद्धां-विशध्वास रखनेबालोंके साथ द्वेष-भाव 
होनेसे, उनको दुःख देनेके लिये ही वे मूर्तिको- तोड़ते हैं । 
जो लोग शाद््र-मर्यादाके अनुसार बने हुए मन्दिस्को, 
उसमें प्राणप्रतिष्ठा करके रखी गयी मूर्तियोंको तोड़ते हैं, वे तो 
अपना स्वार्थ सिद्ध करने, हिंदुओंकी मर्यादाओंको भड़ः करने, 
अपने अहंकार एव नामको स्थायी करने, भग्माबड्ेष मूर्तियोंको 
देखकर पीढ़ियोंतक हिन्दुओंके हृदयमें जलन पैदा करनेके 
लिये द्वेषभावसे मूर्तियोंकों तोड़ते हैं। ऐसे लोगोंकी बड़ी 
भयानक दुर्गति होती है, वे घोर नरकोंमें जाते हैं; क्योंकि उनकी 
| नीयत ही दूसरोंको दु:ख देने, दूसगेंका नाश करनेकी है। 
खराब नीसतका नतीजा भी ख़राब ही होता है । परन्तु जो लोग 
मच्दिरोंकी, मूर्तियोंकी रक्षा करनेके लिये अपनी पूरी शाक्ति 
लगा देते हैं, अपने प्राणोंकों लगा देते हैं, उनकी नीयत अच्छी 
होनेसे उनकी सद्गति ही होती है। 
हम किसी विद्वानूकां आदर करते हैं तो वास्तवमें हमारे 
| द्वारा विद्याका ही आदर हुआ, हाड़-मोसके शरीरका नहीं । ऐसे 
ही जो मूर्तिमें भगवानको मानता है, उसके द्वार भगवानका ही 
आदर हुआ, मूर्तिका नहीं। अतः जो मूर्तिमें भगवानकों नहीं 
मानता, उसके सामने भगवानका प्रभाव प्रकट नहीं होता। 
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परन्तु जो मूर्तिमं भगवानको मानता है, उसके सामने 
भगवानका प्रभाव प्रकट हो जाता है। 

प्रश्न--हम मूर्तिपूजा क्‍यों करेँ ? मूर्तिपुजा करनेकी क्या 
आबइयकता है ? 

उत्तर--अपना भगवद्धाव बढ़ानेके लिये, भगवद्धावकों 
जाग्रत्‌ करनेके लिये, भगवानको प्रप्नन्न करनेके लिये मूर्तिपजा 
करनी चाहिये। हमारे अन्तःकरणमें सांसारिक पदार्थोका जो 
महत्त्व अड्ित है, उनमें हमारी जो ममता- आसक्ति है, उसको 
मिटानेके लियें ठाकुरजीका पूजन करना, पुष्पमात्ता चढ़ाना, 
अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनाना, आरती उतारना, भोग लगाना 
आदि बहुत आवश्यक है। तात्पर्य है कि मूर्तिपुजा करनेसे 
हमें दो तरहसे लाभ होता है--भगवद्धाव जाग्रतू होता है 
तथा बढ़ता है और सांसारिक वस्तुओंमें ममता-आसक्तिका 
त्याग होता है। 

मनुष्यके जीवनमें कम-से-कम एक जगह ऐसी होनी ही 
चाहिये, जिसके लिये मनुष्य अपना सब कुछ त्याग कर सके | 
वह जगह चाहें भगवान्‌ हों, चाहे सन्त-महात्मा हों, चाहे 
माता-पिता हों, चाहे आचार्य हों। कारण कि इससे मनुष्यकी 
भौतिक भावना कम होती है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक 
भावना बढ़ती है। 

एक बार कुछ तीर्थयात्री काशीकी परिक्रमा कर रहे थे | 
वहाँका एक पण्डा उन यात्रियोंकों मन्दिरोंका परिचय देता, 
शिवलिड्डकों प्रणाम करवाता और उसका पूजन करवाता | उन 
यात्रियोंमें कुछ आधुनिक विचारधाराके लड़के थे। उनको 
जगह-जगह प्रणाम आदि करना अच्छा नहीं लगा; अतः वे 
पण्डासे बोले--पण्डाजी ! जगह-जगह पत्थरोंमें माथा 
रगड़नेसे क्या लाभ ? वहाँ एक सन्त खड़े थे। वे उन 
लड़कोंसे बोले--भैया ! जैसे इस हाड़-मोसके शरीरमें तुम 
हो, ऐसे ही मूर्तिमें भगवान्‌ हैं। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़े 
वर्षोकी है, पर ये शिबलिड् बहुत बर्षोंके हैं; अत: आयुकी 
दृष्टिसे शिवलिज् तुम्हारेसे बड़े हैं। शुद्धताकी दृष्टिसे देखा 
जाय तो हाड़-मांस अश्ुद्ध होते हैं और पत्थर शुद्ध होता है | 
मजबूतीकी दृष्टिसे देखा जाय तो हड्डीसे पत्थर मजबूत होता 
है। अगर परीक्षा करनी हो तो अपना सिर मूर्तिसे भिड़ाकर 
देख को कि सिर फूदता है या मूर्ति! तुम्होरेंमें कई 
दुर्गुण-दुराचार हैं, पर मूर्तिमें कोई दुर्गुण-दुराचार नहीं है। 
तात्पर्य है कि मूर्ति सब दृष्टियोंसे श्रेष्ठ है। अतः मूर्ति पुजनीय 
है। तुमलोग अपने नामकी निन्दासे अपनी निन्‍्दा और नामकी 
प्रशंसासे अपनी प्रशंसा मानते हो, द्रीरके अनादरसे अपना 
अनादर और इरीरके आदरसे अपना आदर मानते हो तो क्या 
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बेणओ)े 


मूर्तिमं भगवान्‌का पूजन, स्तुति-प्रार्था आदि करनेसे उसको 
भगवान्‌ अपना पूजन, स्तुति-प्रार्थना नहीं मानेंगे ? ओरे भाई ! 
लोग तुम्होंर जिस नाम-रूपका आदर करते हैं, वह तुम्हारा 
स्वरूप नहीं है, फिर भी तुम राजी होते हो | भगवान्‌का स्वरूप 
तो सर्वत्र व्यापक है; अतः इन मूर्तियोंमें भी भगवानका स्वरूप 
है। हम इन मूर्तियोमें भगवानका पूजन करेंगे तो क्या भगवान्‌ 
प्रसन्न नहीं होंगे ? हम जितने अधिक भावसे भगवानका पृजन 
करेंगे, भगवान्‌ उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। 

जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है, वह भले ही 
मूर्तिपूजासे परहेज रखे, पर उसके द्वारा मूर्तिपूजा होती ही हैं। 


केसे ? वह वेद आदि ग्रन्थोंकी मानता है, उनके अनुसार 


चलता है तो यह मूर्तिपृजा ही है; क्योंकि वेद भी तो (लिखी 
हुई पुस्तक होनेसे) मूर्ति ही है। वेद आदिका आदर करना 
मूर्तिपूजा ही है। ऐसे ही मनुष्य गुरुका, माता-पिताका, 
अतिथिका आदर-सत्कार करता है, अन्न-जल-वखत्र आदिसे 
उनकी सेवा करता है तो यह सब मूर्तिपूजा ही है। कारण कि 
गुरु, माता-पिता आदिके वारीर तो जड़ हैं, पर शरीरका आदर 
करनेसे उनका भी आदर होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं| 
तात्पर्य है कि मनुष्य कहीं भी, जिस-किसीका, जिस-किसी 
रूपसे आदर-सत्कार करता है, वह सब मूर्तिपूजा ही है। 
अगर मनुष्य भावसे मूर्तिमें भगवानका पूजन करता है तो वह 
भगवानका ही पूजन होता है | 

एक बैरागी बाबा थे। वे एक छातेके नीचे रहते थे और 
वहीं शालग्रामका पूजन किया करते थे। जो लोग मूर्तिपूजाको 
नहीं मानते थे, उनको बाबाजीकी यह क्रिया (मूर्तिपूजा) बुरी 
लगती थी। उन दिनों वहाँ हुक साहब नामक एक अंग्रेज 
अफसर आया हुआ था। उस अफसरके सामने उन छोगोने 
बाबाजीकी शिकायत कर दी कि यह मूर्तिकी पूजा करके 
सर्वव्यापक परमात्माका तिरस्कार करता है आदि-आदि | हुक 
साहबने कुपित होकर बाबाजीको बुलाया और उनको वहाँसे 
चले जानेका हुक्म दे दिया। दूसरे दिन बाबाजीने हक 
साहबका एक पुतला बनाया और उसको लेकर वे शहरमें 
घूमने लगे। वे लोगोंको दिखा-दिखाकर उस पुतलेको जूता 
मारते और कहते कि यह हुक साहब बिलकुल बेअक्ल है, 
इसमें कुछ भी समझ नहीं है आदि-आदि | लोगोंने पुनः हुक 


| साहबसे शिकायत कर दी कि यह बाबा आपका तिरस्कार 
' करता हैं, आपका पुतला बनाकर उसको जूता मारता है | हुक 


साहबने बाबाजीकों बुलाकर पूछा कि तुम मेरा अपमान क्यों 

करते हो ? बाबाजीने कहा कि मैं आपका बिलकुल अपमान 

नहीं करता मैं तो आपके इस पुतलेका अपमान करता हूँ; 
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क्योंकि यह बड़ा ही मूर्ख है । ऐसा कहकर बाबाजीने पुतलेकों 
जूता माग | हुक साहब बोले कि मेरे पुतलेका अपमान करना 
मेरा ही अपमान करना है। बाबाजीने कहा कि आप इस 
पुतलेमें अर्थात्‌ मूर्तिमें हैं ही नहीं, फिर भी केवल नाममाजसे 
आपपर इतना असर पड़ता है। हमारे भगवान तो सब देदा, 
काल, बस्तु आदियें हैं; अतः जो श्रद्धापूर्वक मूर्तिमें भगंवानका 
पूजन करता है, उससे क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? मैं 
मूर्तिमें भगवानका पूजन करता हूँ तो यह भगवानका आदर 
हुआ या निरादर ? हुक साहब बोले कि जाओ, अब तुम 
स्वतन््रतापूर्वक मूर्तिपूजा कर सकते हो। बाबाजी अपने 
स्थानपर चले गये। 

प्रश्न-कुछ लोग मन्दिरमें अथवा मन्दिरके पास बैठकर 
मांस, मदिरा आदि निषिद्ध पदार्थोंका सेवन करते हैं, फिर भी 
भगवान्‌ उनको क्यों नहीं रोकते ? 

उत्तद--माँ-बापके सामने बच्चे उदण्डता करते हैं तो 
माँ-बाप उनको दण्ड नहीं देते; क्योंकि वे यही समझते हैं कि 
अपने ही बच्चे हैं, अनजान हैं, समझते नहीं हैं। इसी तरह 
भगवान्‌ भी यही समझते हैं कि ये अपने ही अनजान बच्चे हैं; 
अतः भगवान्‌को दृष्टि उनके आचरणोंकी तरफ जाती ही नहीं | 
परन्तु जो लोग मन्दिरमें निषिद्ध पदार्थोका सेवन करते हैं, 


निषिद्ध आचरण करते हैं, उनको इस अपराधका दण्ड अवश्य | 


ही भोगना पड़ेगा | 

प्रश्न--पहले कबीरजी आदि कुछ सत्तोंने मूर्तिपुजाका 
ख़ण्डन क्‍यों किया ? 

उत्ततर--जिस समय जैसी आवश्यकता होती है, उस 
समय सनन्‍्त-महापुरुष प्रकट होकर वैसा ही कार्य करते हैं। 
जैसे, पहले जब शवों और वेष्णबोंमें बहुत झगड़ा होने लगा, 
तब तुलसीदासजी महागजने रामचरितमानसकी रचना की, 
जिससे दोनोंका झगड़ा मिट गया। गीतापर बहुत-सी टीकाएँ 
लिखी गयी हैं; क्योंकि समय-समयपर जैसी आवश्यकता 
पड़ी, महापुरुषोंके हृदयमें वैसी ही प्रेरणा हुई और उन्होंने 
गीतापर वैसी ही टीका लिखी । जिस समय बौद्धमत बहुत बढ़ 
गया था, उस समय इंकराचार्यजीने प्रकट होकर सनातन- 
धर्मका प्रचार किया। ऐसे ही जब मुसलमानोंका राज्य था, 
तब वे मन्दिरोंकों तोड़ते थे और मूर्तियोंको खण्डित करते 
थे। अंत: उस समय कबीरजी आदि सन्तोंने कहा कि हमें 
मन्दिरोंकी, पूर्तिपुजाकी जरूरत नहीं है; क्योंकि हमारे परमात्मा 
केवल मन्दिरमें या मूर्तिमें ही नहीं हैं, प्रत्युत सब जगह व्यापक 
हैं। बास्तवमें उन सन्तोंका मूर्तिपुजाका खण्डन करेंमें तात्पर्य 
नहीं था, प्रत्युत छोगोंकों किसी तरह परसमात्मामें लगानेमें 
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* साथन-सुधा-सिद्धु +* 


ही तात्पर्य था। 

प्रश्न--अभी तो वैसा समय नहीं है, मुस्तलमान 
मच्दिरोंकों, मूर्तियोंकों नहीं तोड़ रहे हैं, फिर भी उन सन्तोंके 
सम्रदायमें चलनेवाले मूर्तिपूजाका, साकार भगवानका खण्डन 
क्यों करते हैं ? 

उत्तर--किसीका खण्डन करना अपने मतका आग्रह है; 
क्योंकि दूसरोंके मतका खण्डन करनेवाले अपने मतका प्रचार 
करना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं । अभी जो मन्दिरोंका, 
मूर्तिपूजाका, दूसरॉंके मतका खण्डन करते हैं, वे मतवादी 
वस्तुतः परमात्मतत्त्वकों नहीं चाहते, अपना उद्धार नहीं चाहते, 
प्रत्युत अपनी व्यक्तिगत पूजा चाहते हैं, अपनी टोली बनाना 
चाहते हैं, अपने सम्प्रदायका प्रचार चाहते हैं। ऐसे 
मतवादियोंको पस्सात्माकी प्राप्ति नहीं होती | जो अपने मतका 
आग्रह रखते हैं, वे मतवाले होते हैं और मतवालोंकी बात 
मान्य (माननेयोग्य) नहीं होती-- 
बातुल भूत बिब्रस मतवारें। ते नहिं बोर्लाहि बचन बिचारे॥ 


(मानस ६। ११५। ७) 
ऐसे मतवाले छोग तत्त्वको नहीं जान सकते-- 
हरीया रत्ता तत्तका, मतका रत्ता नांहि। 


म्रत का सता से फिरे, तांह तत्त पाया नांहि॥ 
हरीया तत्त विचारिये, क्‍या मत सेती काम । 
तत्त बसाया अमरपुर, मत का जमपुर धाम ॥ 
नियाकारकों माननेवाले साकार मूर्तिका खण्डन करते हैं 
तो वे बास्तवमें अपने इष्ट निराकारकों ही छोटा बनाते हैं; 


| क्योंकि उनकी धारणासे ही यह सिद्ध होता है कि साकारकी 


जगह उनका निशकार नहीं है अर्थात्‌ उनका निगशकार 
एकदेशीय है ! अगर वे साकार मूर्तिमें भी अपने निराकारकों 
मानते तो फिर वे साकारका खण्डन ही क्यों करते ? दूसरी 
बात, निराकारकी उपासना करनेवाले 'परमात्मा साकार नहीं हैं, 
उनका अवतार भी नहीं होता, उनकी मूर्ति भी नहीं होती -- 
ऐसा मानते हैं; अतः उनका सर्वसमर्थ परमात्मा अवतार लेनेमें, 
साकार बननेमें असमर्थ (कमजोर) हुआ अर्थात्‌ उनका 
परमात्मा सर्वसमर्थ नहीं रहा | वास्तवमें परमात्मा ऐसे नहीं हैं | 
वे साकार-नियरकार आदि सब कुछ हैं-- 'सदसच्चाहम' 
(गीता ९ । १९) | अतः विचार करना चाहिये कि हमें अपना 
कल्याण करना है या स्ाकार-निराकारको लेकर झगड़ा करना 
है ? अगर हम अपनी रुचिके अनुसार साकारकी अथवा 
निराकारकी उपासना करें तो हमारा कल्याण हो जाय-- 

तेरे भाव जो करों, भलों बुरों संसार। 

'नारायन' तू बैठिके, आपनों भुवन बुहार ॥ 
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अगर झगड़ा ही करना हो तो संसारमें झगड़ा करनेके 
बहुत-से स्थान हैं। धन, जमीन, मकान आदिको छेकर लोग 
झगड़ा करते ही हैं। परन्तु पारमार्थिक मार्गमें आकर झगड़ा 
क्यों छेड़ें ? अगर हम स्लाकार या निराकारकी उपासना करते 
हैं तो हमें दूसरोंके मतका खण्डन करनेके लिये समय कैसे 
मिलता ? दूसरोंका खण्डन करनेमें हमने जितना समय लगा 
दिया, उतना समय अगर अपने इष्टकी उपासना करनेमें लगाते 
तो हमें बहुत लाभ होता | 

दूसरोंका खण्डन करनेसे हमारी हानि यह हुईं कि हमने 
अपने इष्टका खण्डन करनेके लिये दूसरॉकों निमन्त्रण दें 
दिया ! जैसे, हमने नियकारका खण्डन किया तो हमने अपने 
इप्ट- (साकार-) का खण्डन करनेके लिये दूसरोंकों निमन्त्रण 
दिया, अवकाश दिया कि अब तुम हमारे इष्टका खण्डन करों | 
अतः इस खण्डनसे न तो हमारेको कुछ लाभ हुआ और न 
दूसरोंकों ही कुछ लाभ हुआ | दूसरी बात, दूसरोंका खण्डन 
करनेसे कल्याण होता है--यह उपाय किसीने भी नहीं 
लिखा | जिन लोगोंने दूसरॉंका खण्डन किया है, उन्होंने भी यह 
नहीं कहा कि दूसरोंका खण्डन करनेसे तुम्हारा भला होगा, 
कल्याण होगा। अगर हम किसीके मतका, इष्टका खण्डन 
करेंगे तो इससे हमारा अन्तःकरण मैला होगा, खण्डनके 
अनुसार ही द्वेषकी वत्तियाँ बनेंगी, जिससे हमारी उपासनामें 
बाधा लगेगी और हम अपने इश्टसे विमुख हो जायैँंगे। अतः 
मनुष्यकों किसीके मतका, किसीके इष्ठका खण्डन नहीं करना 
चाहिये, किसीकों नीचा नहीं समझना चाहिये, किसीका 
अपमान-तिरस्कार नहीं करना चाहिये; क्योंकि सभी 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार, भाव ओर श्रद्धा-विश्वाससे 
अपने इष्टकी उपासना करते हैं। परमात्मा साधकके भावसे, 
प्रेमसे, श्रद्धा-विश्वाससे ही मिलते हैं। अत: अपने मतपर, 
इष्टपर श्रद्धा-विध्वास करके उस मतके अनुसार तत्परतासे 
साधनमें छूग जाना चाहिये। यही परमात्माकों प्राप्त करनेका 
मार्ग है। दूसरोंका खण्डन करना, तिरस्कार करना परमात्म- 
प्राप्तिका साधन नहीं है, प्रत्युत पतनका साधन हे | 

जिन सन्तोंने मूर्तिपूजाका ख़ण्डन किया हैं, उन्होंने 
(मूर्तिपुजाके स्थानपर) नाम-जप, सत्सड़, गुरुवाणी, 
भगवच्िन्तन, ध्यान आदिपर विद्येष जोर दिया है। अतः जिन 
छोगोंने मूर्तिपुजाका तो त्याग कर दिया, पर जो अपने मतके 
अनुसार नाम-जप आदियें तत्परतासे नहीं लगे, वे तो दोनों 
तरफसे रीते ही रह गये । उनसे तो मूर्तिपुजा करनेवाले ही श्रेष्ठ 
हुए, जो अपने मतके अनुसार साधन तो करते हैं। 

इसपर कोई यह कहे कि हमारा दूसरोंका खण्डन करनेमें 
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श्र 


तात्पर्य नहीं है, हम तो अपनी उपासनाको दूढ़ करते हैं, अपना 
| अनन्‍्यभाव बनाते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि दूसरोंका 
 खण्डन करनेसे अनन्यभाव नहीं बनता | अनन्यभाव तो यह है 
कि हमारे इष्टके सिवाय दूसरा कोई तत्त्व है ही नहीं । हमारे प्रभु 
सगुण भी हैं और निर्गुण भी। सब हमारे प्रभुके ही रूप हैं। 
दूसरे लोग हमारे प्रभुका चाहे दूसरा नाम रख दें, पर हैं हमारे 
प्रभु ही। हमारे प्रभुकी अनेक रूपोंमें तरह-तरहसे उपासना 
होती है। अतः जो निर्गुणको मानते हैं, वे हमारे सगुण प्रभुकी 
महिमा बढ़ा रहे हैं; क्योंकि हमारा सगुण हीं तो वहाँ निर्गण 
है। इसलिये निर्गुणकी उपासना करनेवाले हमारे आदरणीय 
हैं । ऐसा करनेसे ही अनन्यभाव होगा | किसीका खण्डन करना 
अनन्यभाव बननेका साधन नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक, सीधे-सरल भावसे अपने इष्टकी उपासनामें 
लगे हुए हैं, उनके इष्टका, उनकी उपासनाका खण्डन करनेसे 
उनके हृदयमें ठेस पहुँचेगी, उनको दुःख होगा तो खण्डन 
करनेवालेको बड़ा भारी पाप लगेगा, जिससे उसकी उपासना 
सिद्ध नहीं होगी | 

अनन्यताके नामपर दूसरोंका ख़ण्डन करना अच्छाईके 
चोलेमें बुराई है। बुराईके रूपमें बुराई आ जाय तो उससे भला 
आदमी बच सकता है, पर जब अच्छाईके रूपमें बुराई आ 


| जाय तो उससे बचना बड़ा कठिन होता है। जैसे, सीताजीके 
सामने रावण और हनुमानजीके सामने कालनेमि सांधुवेशमें 


आ गये तो सीताजी और हनुमानजी भी धोखेमें आ गये। 
अर्जुनने भी हिंसाके बहाने अपने कर्तव्यसे च्युत होनेकी बात 
पकड़ ली कि दुर्योधनादि धर्मकों नहीं जानते, उनपर लोभ 
सबार हुआ है, पर मैं धर्मको जानता हूँ, मेरेमें लोभ नहीं है, 
में अहिंसक हूँ आदि। इस प्रकार अर्जुनमें भी अच्छाईके 
चोलेमें बुराई आ गयी । उस बुगईको दूर करनेमें भगवानकों 


| बड़ा जोर पड़ा, लम्बा उपदेश देना पड़ा। अगर अर्जनमें 


| बुराईके रूपमें ही बुराई आती तो उसको दूर करनेमें देरी नहीं 


लगती | ऐसे ही अनन्यभावके रूपमें ख़ण्डनरूपी बुराई आयी 
ओर हमने अपना अमूल्य समय, सामर्थ्य, समझ आदिकों 
दूसरोंका खण्डन करनेमें-लूगा दिया तो इससे हमारा ही पतन 
हुआ ! अतः साधककों चाहिये कि वह बड़ी सावधानीके 
साथ अपने समय, योग्यता, सामर्थ्य आदिको अपने इष्टकी 
उपासनामें ही लगाये। 

प्रश्न--भगवानकी स्वयंभू मूर्ति कैसे बनती है ? 

उत्तर--स्ववंभू मूर्ति बनती हो, तभी यह प्रश्न उठ सकता 
है कि स्वयंभू मूर्ति कैसे बनती है ! स्वयंभु मूर्ति बनती ही 
नहीं । वह स्वयं प्रकट होती है, तभी उसका नाम स्वयंभू है, 
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ह्रणव 


नहीं तो बह स्वयंभू कैसे ? 

प्रश्च-अमुक मूर्ति स्वयंभू है अथवा किसीके द्वारा 
बनायी हुई है--इसकी क्या पहचान ? 

उत्तर--इसकी पहचान हरेक आदमी नहीं कर सकता | 
जैसे किसी आदमीने किसी व्यक्तिको पहले देखा है और बह 
व्यक्ति फिर मिल जाय तो वह उसको पहचान लेता है, ऐसे 
ही जिसने भगवानके साक्षात्‌ दर्शन किये हुए हैं, वही स्वयंभू 
मूर्तिकी पहचान कर सकता है। 

प्रश्न--स्वयंभू मूर्ति और बनायी हुई मूर्तिके दर्शन, पूजन 
आदिकी क्या महिमा है ? 

उत्तर-अश्रद्धा-विश्वास हो तो ऋषियोंका दर्भमें और 
गणेशजीका सुपारीमें पृजन करनेसे भी छाभ होता है । ऐसे ही 
श्रद्धा-विश्वास हो, भगवद्धाव हो तो बनायी हुई मूर्तिके पूजन, 
दर्शन आदिसे भी लाभ होता है। परन्तु स्वयंभू मूर्तिमें 
श्रद्धा-विधास होनेसे विशेष और शीघ्र लाभ होता है, 
जैसे--किसी सनन्‍्तकी लिखी पुस्तककों पढ़नेकी अपेक्षा उस 
सन्तके मुखसे साक्षात्‌ सुननेसे अधिक लाभ होता है| संजयने 
भी गीतागन्थके बिषयमें कहा हैँ कि मैने इसको साक्षात्‌ 
भंगवानके कहते-कहते सुना है (१८ ७५) । 


न्न्न्न्न्न्नल 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


प्रश्न--संसास्के साथ जैसा सुगमतासे, सरलतासे 
अनायास सम्बन्ध हो जाता है, बैसा भगवानके साथ सम्बन्ध 
नहीं होता, इसमें क्या कारण है ? 

उत्तर--इसका कारण यह है कि मनुष्य अपनेकों शरीर 
मानता है। अपनेकों शरीर माननेसे उसका संसारके साथ 
सुगमतापूर्वक सम्बन्ध हो जाता है; क्योंकि शरीरकी संसारसे 
एकता है। जिससे एकता (सजातीयता) होती है, उसके साथ 


अनायास सम्बन्ध जुड़ जाता है। जैसे, जो अपनेकों ब्राह्मण, 


क्षत्रिय आदि मानता है, उसका ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके साथ 
और जो अपनेको बिद्वान, व्यापारी आदि मानता है, उसका 
विद्वान, व्यापारी आदिके साथ सुगमतापूर्वक सम्बन्ध जुड़ 


जाता है--'समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌।' भगवान्‌ तो 


प्रत्यक्ष दीखते नहीं और स्वयं अपनेको मूर्ति (शरीर) मानता 
हैं, तो उसके लिये मूर्तिमें भगवान्‌का भाव करना ही सुगम है । 
अतः जबतक शरीरमें में-मेरापन है, तबतक मनुष्यको मूर्ति- 
पूजा जरूर करनी चाहिये। भगवत्माप्ति होनेके बाद भी 
मूर्तिपूजाकों नहीं छोड़ना चाहिये; क्योंकि जिस साधनसे लाभ 
हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहना चाहिये, उसका त्याग 
नहीं करना चाहिये | 


गरम ....ु.. 
ल्ी्ंच़ि््लज् 
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साश्षन-सुधा- का 


शरणागति 


ज़रणागत भक्त 'में भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेंस हैं 
इस भावकों दुढ़तासे पकड़ छेता है, स्वीकार कर लेता है तो 
उसकी चिन्ता, भय, शोक, शंका आदि दोषोंकी जड़ कट 
जाती है अर्थात्‌ दोषोंका आधार कट जाता है। कारण कि 
भक्तिकों दृष्टिसे सभी दोष भगवानकी विमुखतापर ही टिके 
हते हें]. 

भगवान्‌के सम्मुख होनेपर भी संसार और शरीरके 
आश्रयके संस्कार रहते हैं, जो भगवानके सम्बन्धकी दृढ़ता 
होनेपर मिट जाते हैं | उनके मिटनेपर सब दोष भी मिट 
जाते हैं। 

सम्बन्धका दृढ़ होना क्या है ? चिन्ता, भय, शोक, शड्ड़ा, 
परीक्षा और विपरीत भावनाका न होना ही सम्बन्धका दृढ़ होना 
है | अब इनपर विचार करें। : 


(१) निश्चित्त होना--जब भक्त अपनी मानी हुई 
बस्तुओंसहित अपने-आपको भगवानके समर्पित कर देता हैं, 


तब उसको लोकिक-पारलौकिक किश्निन्मात्र भी चिन्ता नहीं 
होती अर्थात्‌ अभी जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? कहाँ रहना 
होगा ? मेरी क्या दशा होगी? क्या गति होगी ? आदि 
चिन्ताएं बिलकुल नहीं रहती।॥ 

भगवान्‌के शरण होनेपर शरणागत भक्तमें यह एक बात 
आती है कि 'अगर मेरा जीवन प्रभुके छायक सुन्दर और शुद्ध 
नहीं बना तो भक्तोंकी बात मेरे आचरणमें कहाँ आयी ? 
अर्थात्‌ नहीं आयी; क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहतीं।' 
वास्तवमें 'मेरी वृत्तियाँ हैं! ऐसा मानना ही दोष है, वृत्तियाँ उतनी 
दोषी नहीं हैं| मन, बुद्धि, इच्द्रियाँ, शरीर आदिमें जो मेरापन 
है--यही गलती है; क्योंकि जब मैं भगवानके शरण हो गया 
और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया तो मन, बुद्धि आदि 


| मेरे कहाँ रहे ? इस बास्ते शरणागतकों मन, बुद्धि आदिकी 
| अशुद्धिकों चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ मेरी वृत्तियाँ 
ठीक नहीं हँ--ऐसा भाव कभी नहीं छाना चाहिये। किसी 


* भगवानके सम्बन्धकी दृढ़ता होनेपर जब संसार-शरीरका आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीनेकी आशा, मरनेका भय, करनेका राग और 


पानेक्री छाकूच--बे चारों हो नहीं रहते | * 


+ चिन्ता दीनदयालकों, मों मन सदा अनन्द |जायो म्रो प्रतिपालसी, रामदास गोंबिन्द ॥ 
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# शरणागति * 


कारणबश अचानक ऐसी वत्तियाँ आ भी जाये तो आर्तभावसे 
है मेरे नाथ! हे मेरे प्रभो। बचाओ! बचाओ | 
बचाओ ।।!' ऐसे प्रभुको पुकारना चाहिये; क्योंकि बे मेरे 
अपने स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं तो अब में चिन्ता क्‍यों 
करूँ ? और भगवानने भी कह दिया है कि 'तू' चिन्ता मत 
कर' (मा शुच्:) | इस वास्ते मैं निश्चिन्त हँ---सा कहकर 
मनसे भगवानके चरणोंमें गिर जाओ और निश्चिन्त होकर 
भगवानसे कह दो--'हे नाथ ! यह सब आपके हाथकी बात 
है, आप जानो |' 

सर्वसमर्थ प्रभुंक शरण भी हो गये और चिन्ता भी 
करें--ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं; क्योंकि शरण हो गये तो 
चिन्ता कैसी ? और चिन्ता होती है तो दारणांगति कैसी ? इस 
वास्ते द्वरणागतकों ऐसा सोचना चाहिये कि जब भगवान्‌ यह 
कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण पापोंसे छुड़ा दूँगा तो क्या ऐंसी वृत्तियोंसे 
छूटनेके लिये मेरेको कुछ करना पड़ेगा ? “में तो बस, आपका 
हूँ। है भगवन्‌ ! मेरेमें वृत्तियोंकी अपना माननेका भाव कभी 
आये ही नहीं। है नाथ! शझारीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, 
बुद्धि--ये कभी मेरे दीखें ही नहीं। परंतु है नाथ ! सब कुछ 
आपको देनेपर भी ये शरीर आदि कभी-कभी मेरे दीख जाते 
हैं; अब इस अपराधसे मेरेकी आप ही छड़ाइये'--ऐसा 
कहकर निश्चिन्त हो जाओ | 


(२) निर्भय होना--आचरणोंकी कमी होनेसे भीतरसे 


भय पैदा होता है ओर साँप, बिच्छू , बाघ आदिसे बाहरसे भय 
पैदा होता है । श़रणागत भक्तके ये दोनों ही प्रकारके भय मिट 
जाते हैं। इतना ही नहीं, पंतज्ञलि महाराजने जिस मृत्युके 
भयको पाँचवाँ छेद माना है * और जो बड़े-बड़े विद्वानोंको 
भी होता है।, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है । 

अब मेरी वृत्तियाँ खराब हो जायेगी--ऐसा भयका भाव 
भी साधककों भीतरसे ही निकाल देना चाहिये; क्योंकि 'मैं 
भगवान्‌की कृपामें तरान्तर हो गया हूँ, अब मेरेको किसी 
बातका भय नहीं है। इन वृत्तियोंकों मेरी माननेसे ही मैं 
इनको जुद्ध नहीं कर सका; क्योंकि इनको मेरी मानना ही 


* अविद्यास्मितारगद्वेषाभिनिवेश्ञा: फ्लेशाः। (योगदर्शन २ । ३) 
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मलिनता है-- “ममता मल जरि जाड़' (मानस ७। ११७ 
क) । इस वास्ते अब मैं कभी भी इनको मेरी नहीं मानुँगा | 
जब वृत्तियाँ मेरी हैं ही नहीं तो मेरेकी भय किस बातका ? 
अब तो केवल भगवानकी कृपा-ही-कृपा है! भगवान्‌की 
कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है! यह बड़ी खुशीकी, बड़ी 
प्रसन्नताकी बात है।' 

लोग ऐसी शझ्ल करते हैं कि भगवान्‌के शरण होकर 


उनका भजन करनेसे तो द्वैत हो जायगा अर्थात्‌ भगवान्‌ और 


भक्त--ये दो हो जायेंगे और दूसरेसे भय होता है-- 
'द्वितीयादू भयं॑ भवति' ! पर यह शड्ढा निराधार है। भय 


| द्वितीयसे तो होता है, पर आत्मीयसे भय नहीं होता अर्थात्‌ भय 
| दूसरेसे होता है, अपनेसे नहीं | प्रकृति और प्रकृतिका कार्य 


शरीर-संसार द्वितीय है, इस वास्ते इनसे सम्बन्ध रखनेपर ही 
भय होता है; क्योंकि इनके साथ सदा सम्बन्ध रह ही नहीं 
सकता | कारण यह है कि प्रकृति और पुरुषका स्वभाव सर्वथा 
भिन्न-भिन्न है; जैसे एक्क जड है और एक चेतन; एक विकारी 
है और एक निर्विकार; एक परिवर्तनशील है और एक 
अपरिवर्तनशील; एक प्रकाइय है और एक प्रकाशक इत्यादि । 
भगवान्‌ द्वितीय नहीं हैं। वे तो आत्मीय हैं; क्योंकि 
जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। इस वास्ते 
भगवानके दारण होनेपर उनसे भय कैसे हो सकता है? 
प्रत्यृत उनके शरण होनेपर मनुष्य सदाके लिये अभय हो 
जाता है | स्थूल दृष्टिसे देखा जाय तो बच्चेकों माँसे दूर रहनेपर 
तो भय होता है, पर माँकी गोदीमें चले जानेपर उसका भय 
मिट जाता है; क्योंकि माँ उसकी अपनी है। भगवान्‌का भक्त 
इससे भी विलक्षण होता -है। कारण कि बच्चें और माँमें तो 
भेदभाव दीखता है, पर भक्त और भगवानमें भेदभाव सम्भव 
ही नहीं है। 
(३) निःशोक होना--जों बात बीत चुकी है, उसको 


| लेकर ज्ञोक होता है। बीती हुई बातकों लेकर शोक करना 
' बड़ी भारी भूल है; वर्योंकि जो हुआ है, वह अवश्यम्भावी था 


ओऔर जो नहीं होनेवाछा है, वह कभी हो ही नहीं सकता तथा 


| स्वस्सवाही विदृषोषपि तथारूढोषभिनिवेशः। (योगदर्शन २। ९) 
४ तथा न ते माधव ताबकाः कचिद्‌ भ्रदनत्ति मार्गात्वयि बद्धसौहदा: | त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया बिनाबकानीकपमूर्धसु प्रभों॥ 


(श्रीमद्भा7 १०। २। ३३) 


'भगवन्‌ ! जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी ज्ञानाभिमानियोंकी तरह अपने साधनसे 
गिरते नहीं। प्रभों | थे बड़े-बड़े विन्न डालनेवाली सेनाके सरदारोंके सिरपर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं, कोई भी विश्ल उनके मार्गयें 


रुकावट नहीं डाल सकते।' 
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अभी जो हो रहा है, वह ठीक-ठीक (वास्तविक) होनेबाल् 
ही हो रहा है, फिर उसमें शोक करनेकी कोई बात ही नहीं 
है* । प्रभुके इस मड़लूमय विधानकों जानकर डारणागत भक्त 
सदा निःशोक रहता है; शोक उसके पास कभी आता ही नहीं | 

(४) निःशक्लु होना--भगवानके सम्बन्धमें कभी यह 
सन्देह न करें कि में भगबान्‌का हुआ या नहीं ? भगबानने मुझे 
स्वीकार किया या नहीं ? प्रत्युत इस बातको देखें कि 'में तो 
अनादिकालसे भगवानका ही था, भगवानका ही हूँ और आगे 
भी स॒दा भगवानका ही रहूँगा। मैंने ही अपनी मूर्खतासे 
अपनेकी भगवानसे अलग--विमुख मान लिया था । परंतु मैं 
अपनेको भगवानूसे कितना ही अलग मान छूँ तो भी उनसे 
अलग हो सकता ही नहीं और होना सम्भव भी नहीं। अगर 
मैं भगवानूसे अलग होना भी चाहूँ तो भी अलग कैसे हो 
सकता हूँ ? क्योंकि भगवानने कहा है कि यह जीब मेरा ही 
अंश है--'मम एबं अंज्ञ:' (गीता १५। ७) ।' इस प्रकार 
'मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं'--इस वास्तविकताकी 
स्मृति आते ही शड्ढापँ-सन्देह मिट जाते हैं; शड्भाओं-सन्देहोंके 
लिये किज्ञिन्मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती | 

(७) परीक्षा न करना--भगवान्‌के शरण होकर ऐसी 
परीक्षा न को कि 'जब में भगवानके शरण हो गया हूँ तो मेंरमें 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 2 2 मम लव कपल 


ऐसे-ऐसे लक्षण घटने चाहिये। यदि ऐसे-ऐसे लक्षण मेरेमें 
नहीं हैं तो में भगवानके शरण कहाँ हुआ ? प्रत्युत 'अद्ठेष्ठा 
आदि (गीता १२। १३--१९) गुणोंकी अपनेमें कमी दीखे 
तो आश्चर्य करे कि मेरेमें यह कमी कैसे रह गयी ! ऐसा 
भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, कमी मिट जायगी | कारण 
कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेश्ठ आदि गुण 
जितने कम थे, उतने कम अब नहीं हैं। शरणागत होनेपर 
भक्तोंके जितने भी लक्षण हैं, वे बिना प्रयत्न किये ही आते हैं । 
(६) विपरीत धारणा न करना-- भगवानके श्रणागत 
भक्तमें यह बिपरीत धारणा भी केसे हो सकती है कि "मैं 
भगवानका नहीं हूँ; क्योंकि यह मेंरे मानने अथवा न माननेपर 
| निर्भर नहीं है। भगवान्‌का ओर मेरा परस्पर जो सम्बन्ध है, वह 
अटूट है, अखण्ड है, नित्य है, मैंने इस सम्बन्धकी तरफ 
खयाल नहीं किया, यह मेरी गलती थी | अब वह गलती मिट 
गयी तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है ? 
जो मनुष्य सचे हृदयसे प्रभुकी शरणागतिको स्वीकार कर 
लेता है, उसमें चिन्ता, भय, शोक आदि दोष नहीं रहते | 
उसका श्रण-भाव स्वतः ही दुढ़ होता चल्ला जाता है, वैसे ही, 
| जैसे विवाह होनेके बाद कन्याका अपने पिताके घरसे सम्बन्ध- 
| विच्छेद और पतिके घरसे सम्बन्ध स्वतः ही दृढ़ होता चला 


* राम कीन्‍्ह चाहहि सोड होई।करे अन्यथा अस नहिं. कोई॥ (मानस १। १२८ । १) 


होइहि सोंह जो राम गचि राखां।कों क्री तर्क 


बढ़ाने साखा॥ (मानस १ | ५२ | ४) 


। इसे समझनेके लिये एक ग्रामीण कहानी है। एक माँके तीन लड़के थे। दो लड़के बड़े थे और काम-धंधा करते थे। तीसग लड़का 


सीधा-सादा और भोला था। उनकी माँ मर गयी। तो दोनों बड़े भाइयोने छोटे भाईसे कहा कि माँके फुल गड़ाजीमें डाल दे, इतना काम तू कर 
दे। उसने कहा--बहुत ठीक हैं। वह माँकि फूल लेकर अपने घरसे चला। घरसे गड़्ाजी ३०० कोस दूर थीं। पैदल रास्ता चलते-चलते बह 
धक गया तो किसीसे पूछा--भैया ! गड्जाजी कितनी दूर हैं ? बह बोला--तुम तो १५० कोस आये हो, अभी १५० कोस गज़ाजी और अगाड़ी 
हैं। उसने सोचा कि गज्नोजी कब पहुँचूँगा और फिर लौटकर कब आऊँगा ! ऐसे दुःखी हो करके उसने वे हृड्डियाँ जंगलमें ही फेंक दीं और गाँवके 
पाससे वर्षाका मीठा जल बर्तनमें भर लिया; क्योंकि गड्ढाजी जाते हैं तो लौरते वक्त गड्ाजल लाते हैं। फिर वह बहाँसे पीछे चला आया और 
अपने गाँव पहुँच गया। बड़े भाई सोचने छगे कि अगर यह गड्जाजी जाकर आता तो इतने दिनोमें नहीं आ सकता था, यह गड्जाजी गया ही नहीं । 
बड़े भाइयोने उससे पूछा--तू गज्ञाजी जाकर आया है क्या ? उसने कहा--हाँ, गल्जाजी जाकर आया हूँ; ठेठ गद्गाजीके बरह्मकुण्डमें फूल डालकर 
वहाँसे गज्जाजीका यह जल ल्मया हूँ। ऐसे वह झूठ बोल गया | भाइयोंने समझ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है, इस वास्ते ने चुप हो गये । 

दूसरे दिन नोंदसे उठकर एक भाई छोटे भराईसे बोला--ेरे भाई ! तू सच्ची बात बता दें, क्या तू ठेठ गड्लाजी हो आया और फूल ठेठ गज्लाजीमें 
डाल दिये। उसने कहा--हाँ, बिलकुल गज्जाजी जाकर आया हूँ। बड़े भाईने कहा--देख, रातको स्वप्में मेरेको माँ मिली थी और माने मेरेसे 
कहा कि इसने तो मेरेकों ठेठ गड़ाजी पहुँचाया ही नहीं, बीचमें ही डाकूकर आ गया | तो अब तू ही बता कि माँकी बात सच्ची या तेरी बात सच्ची ? 
छोटा भाई बोला--माँ इधर ही क्यों आयी, उधर क्यों नहीं गयी ? अर्थात्‌ १५० कोस तो मैंने पहुँचा ही दिया था, यहाँ न आकर उधर ही चली 
जाती तो ठेठ गड़्ाजी पहुँच जाती ! 

इस कहानीका तात्पर्य यह हुआ कि भगवानके शरण होनेके बाद यह कसौटी कसते हैं, परीक्षा करते हैं कि 'भक्तोंके, सन्‍्तोंके लक्षण मेरेमें 
नहीं आये तो में भगवानके शरण नहीं हुआ'--वह माँ उल्टी क्यों आयी, सुलटी ही क्यों नहीं गयी कि 'जब मैं भगवान्‌के शरण हो गया तो 
अब इन लक्षणोंकी कमी क्यों रह गयी ? मेरेमें ये क्षण क्‍यों नहीं आये ?' ऐसी मान्यतासे तो आप शरणागत हो जाओंगे और पूर्णता भी हो 
जायगी। परंतु यह मान्यता करोगे कि मेरेमें ऐसे लक्षण नहीं आये तो में झ़रण नहीं हुआ' तो धोखा हो जायगा ! 
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जाता है। वह सम्बन्ध यहाँतक दृढ़ हो जाता है कि जब वह 
कन्या दादी-परदादी बन जाती है, तब उसके स्वप्ममें भी यह 
भाव नहीं आता कि में यहाँकी नहीं हूँ । उसके मनमें यह भाव 
दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँकी ही हूँ और ये सब हमारे 
ही हैं। जब उसके पोत्नकी स्री आती है और घरमें उच्दण्डता 
करती है, खटपट मचाती है तो वह (दादी) कहती है कि इस 
परायी जायी छोकरीने मेरा घर बिगाड़ दिया, पर उस बुढ़ी 
दादीकों यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो परायी जायी 
(पराये घरमें जन्मी) हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जब बनाबटी 
सम्बन्धमें भी इतनी दृढ़ता हो सकती है, तब भगवानके ही 
अंश इस प्राणीका भगवानके साथ जो नित्य सम्बन्ध है, वह 
दृढ़ हो जाय तो क्‍या आश्चर्य है। बास्तवमें भगवानके 
सम्बन्धकी दृढ़ताके लिये केवल संसारके माने हुए सम्बन्धोंका 
त्याग करनेकी ही आवश्यकता है। 
सच्चे हृदयसे प्रभुके चरणोंकी शरण होनेपर उस 
शरणागत भक्तमें यदि किसी भाव, आचरण आदिकी किश्चित्‌ 
कमी रह जाय, वक्तपर विपरीत वृत्ति पैदा हो जाय अथवा 
किसी परिस्थितिमें पड़कर परवशतासे कभी किल्वित्‌ कोई 
दुष्कर्म हों जाय तो उसके हृदयमें जलन पैदा हो जायगी | इस 
वास्ते उसके लिये अन्य कोई प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। भगवान्‌ कृपा करके उसके उस पापको सर्वथा नष्ट 
कर देते हैंक | 
भगवान्‌ भक्तके अपनेपनको ही देखते हैं, गुणों और 
अवगुणोंको नहीं अर्थात्‌ भगवानको भक्तके दोष दीखते ही 
नहीं, उनको तो केवल भक्तके साथ जो अपनापन है, वही 
दीखता है। कारण कि स्वरूपसे भक्त सदासे हीं भगवान्‌का 
है। दोष आगन्तुक होनेसे आते-जाते रहते हैं और वह नित्य- 
निरन्तर ज्यों-का-त्यों ही रहता है। इस वास्ते भगवानकी दृष्टि 
इस वास्तविकतापर ही सदा जमी रहती है। जैसे, कीचड़ 
आदिसे सना हुआ बच्चा जब माँके सामने आता है तो माँकी 
दृष्टि केबल अपने बच्चेकी तरफ ही जाती है, बच्चेके मैलेकी 
तरफ नहीं जाती। बच्चेंकी दृष्टि भी मैलेकी तरफ नहीं जाती | 
माँ साफ करे या न करे, पर बच्चेकी दृष्टिमें तो मैला है ही नहीं, 
उसकी दृष्टिमें तो केवल माँ ही है। द्रोपदीके मनमें कितना द्वेष 


और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुःशासनके खूनसे अपने 
केश धोऊँगी, तभी केशोंकों बाँवुगी ! परंतु द्रौपदी जब भी 
भगवान्‌को पुकारती है, भगवान्‌ चट आ जाते हैं; क्योंकि 
भगवानके साथ द्रौपदीका गाढ़ अपनापन था । 

भगवानके साथ अपनापन होनेमें दो भाव रहते हैं-- 
(१) भगवान्‌ मेंरे हैं और (२) मैं भगवानका हूँ। इन दोनोंमें 
ही भगवान्‌का सम्बन्ध समान रीतिसे रहते हुए भी 'भगवान मेरे 
हैं'--इस भावमें भगवानूसे अपनी अनुकुलताकी इच्छा हो 
सकती है कि भगवान्‌ मेरे हैं तो मेरी इच्छाकी पूर्ति क्यों नहीं 
करते ? और 'मैं भगवानका हूँ' इस भावमें भगवानसे अपनी 
अनुकूलताकी इच्छा नहीं हो सकती; क्योंकि मैं भगवानका हूँ 


तो भगवान्‌ मेरे लिये जैसा ठीक समझें, वैसा ही निःसंकोच 
| होकर करें। इस वास्ते साधकको चाहिये कि वह भगवान्‌की 


ही मर्जीमें सर्वथा अपनी मर्जी मिला दें; भगवानपर अपना 
किश्चित्‌ भी आधिपत्य न माने, प्रत्युत अपनेपर उनका पूरा 
आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान्‌ हमारे मनकी करें तो उसमें 
संकोच हो कि मेरे लिये भगवानकों ऐसा करना पड़ा ! यदि 
अपने मनकी बात पूरी होनेसे संकोच नहीं-होता, प्रत्युत संतोष 


होता है तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त दरीर, 


इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिके प्रतिकूल परिस्थितिमें भी भगवानकी 
मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। 

शरणागत भक्तकों अपने लिये कभी किश्चिन्मात्र भी कुछ 
करना होष नहीं रहता; क्योंकि उसने सम्पूर्ण ममतावाली 
वस्तुओऑंसहित अपने-आपकों भगवानके समर्पित कर दिया, 
जो वास्तवमें प्रभुका ही था। अब करने, कराने आदिका सब 
काम भगवानका ही रह गया | ऐसी अवस्थामें वह कठिन-से- 
कठिन और भयंकर-से-भयंकर घटना, परिस्थितिमें भी 
अपनेपर प्रभुकी महान्‌ कृपा मानकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त 
रहता है। जैसे, गरुड़जीके पूछनेपर काकभुशुण्डिजीने अपने 
पूर्वजन्मके ब्राह्मण-शरीरकी कथा सुनायी, जिसमें लोमश 
ऋषिने शाप देकर उन्हें (ब्राह्मणको) पक्षियोंमें नीच चाण्डाल 
पक्षी (कौआ) बना दिया; परंतु काकभुशुण्डिजीके मनमें न 


| कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आयी ! उन्होंने उसमें 


भगवानका झुद्ध विधान ही समझा । केवल समझा ही नहीं, 


* स्वपादमूल भजतः प्रिवस्य त्यक्तान्यभावस्य हरि: परेश्ाा: | विकर्म यच्चोत्पतितं कथज्लिद्‌ धुनोति सर्व हृदि संनिविष्ट: ॥ 


(श्रीमद्धाः १६ | ५ | ४२) 


'जो प्रेमी भक्त भगवानके चरणोंका अनन्यभावसे भजन करता है, उसके द्वार यदि अकस्मात्‌ कोई पाप-कर्म बन भी जाय तो उसके हृदयमें 


विराजमान परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसे सर्वथा नष्ट कर देते हैं।' 


| रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सरति सय बार हिए कौ॥ (मानस ? | ३९ | ३) 
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प्रत्युत मन-ही-मन बोल उठे-- 3२ प्रेरक रघुबंस किधूषन' 
(मानस ७। ११३ । १) | प्रेस्ता भयंकर ज्ञाप मिलनेपर भी 
जब काकभुशुण्डिजीकी प्रस्न्नतामें कोई कमी नहीं आयी, 
तब लोमश ऋषिने उनको भगवानका प्याग भक्त समझकर 
अपने पास बुलाया और बालंक रामजीका ध्यान बताया | 
फिर भगवान्‌की कथा सुनायी और अत्यन्त प्रसन्न होकर 
काकभुशुण्डिजीके सिरपर हाथ रखकर आश्वीर्वाद दिया-- 
'मेरी कृपासे तुम्हारे हृदयमें अबाध, अखण्ड रामभक्ति रहेगी | 
तुम ग़मजीको प्यारे हो जाओगे। तुम सम्पूर्ण गुणोंकी खान बन 
जाओगे। जिस रूपकी इच्छा करोगे, वह रूप धारण कर 
लोगें। जिस स्थानपर तुम रहोगे, उसमें एक योजन-पर्यन्त 
मायाका कण्टक किद्ञिन्मात्र भी नहीं आयेगा' आदि-आदि। 
इस प्रकार बहुत-से आश्वीर्वाद देते हीं आकाशवाणी होती है 
कि हे क्षे ! तुमने जो कुछ कहा, वह सब सच्चा होगा; यह 
मन, वाणी, कर्मसे मेरा भक्त है।' इन्हीं बातोंको लेकर 
भगवानके विधानमें सदा प्रसन्न रहनेबाले काकभुशुण्डिजीने 
कहा है-- 
भगति पच्छ हठ करि रहेवें दीन्हि महारिषि साप । 
मुनि दुर्लभ बर पायठेँ देखहु भजन त्ताप॥ 
(मानस ७ । १५४ ख्) 
यहाँ “भजन ग्रताष' दब्दोंका अर्थ है--भगवानके 
विधानमें हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत-से-विपरीत 
अवस्थामें भी प्रेमी भक्तकी प्रसन्नता अधिक-से-अधिक बढ़ती 
रहती है; क्योंकि प्रेमका स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्द्मान है। 
यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है, वह सदैव 
अपनेको प्यारी लगती है। भगवान्‌ सम्पूर्ण जीबॉको अपना 
प्रिय मानते हैं-- 'सब समर प्रिय सब मम उपजाए' (मानस 
७।८६ | २) और इस जीवको भी प्रभु स्वतः ही प्रिय लगते 
हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार 
और दझरीरको भूलसे अपना मानकर अपने प्यारे प्रभुसे विमुख 
हो जाता है। इसके विमुख होनेपर भी भगबानने अपनी 
तरफसे किसी भी जीवका त्याग नहीं किया है और न कभी 
त्याग कर ही सकते हैं। कारण कि जीव सदासे साक्षात्‌ 
भगवान्‌का ही अंश है। इस वास्ते सम्पूर्ण जीबोंके साथ 
भगवानकी आत्मीयता अक्षण्ण, अखण्डितरूपसे स्वाभाविक 
ही बनी हुई है। इसीसे वे मात्र जीबोंपर कृपा करनेके लिये 
अर्थात्‌ भक्तोंकी रक्षा, दुष्टेंका विनाश ओर धर्मकी 


+ 2-८8 मिल या जा के 


स्थापना--इन तीन बातोंके लिये वक्त-वक्तपर अवतार लेते 
हैं* । इन तीनों बातोंमें केवल भगवान्‌की आत्मीयता ही टपक 
रही है, नहीं तो भक्तोंकी रक्षा, दुष्ठोंका विनाश और धर्मकी 
स्थापनासे भगवानका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? अर्थात्‌ 
कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान्‌ तो ये तीनों ही 
काम केवल प्राणिमात्रके कल्याणके लिये ही करते हैं। इससे 
भी प्राणिमात्रके साथ भगवानकी स्वाभाविक आत्मीयता, 
कुपाछुता, प्रियता, हितैषिता, सुहत्ता और निरपेक्ष उदारता ही 
सिद्ध होती है और यहाँ भी इसी दृष्टिसे अर्जुनसे कहते हैं-- 
'मद्धक्तों भव, मन्‍्मना भव, मद्याजी भव, मां नमस्कुरु' | इन 
चारों बातोंमें भगवानका तात्पर्य केवल जीवको अपने सम्मुख 
करनेमें ही है, जिससे सम्पूर्ण जीव असत्‌ पदार्थोंसे विमुख हो 
जाये; क्योंकि दुःख, संताप, बार-बार जन्मना-मरना, मात्र 
विपत्ति आदियें मुख्य हेतु भगवानसे विमुख होना ही है। 
भगवान्‌ जो कुछ भी विधान करते हैं, वह संसारमात्रके 
सम्पूर्ण प्राणियोंक कल्याणके लिये ही करते हैं--बस, 
भगवान्‌की इस कृपाकी तरफ प्राणीकी दृष्टि हों जाय तो फिर 
उसके लिये क्या करना बाकी रहा ? प्राणियोंके हितके लिये 
भगवानके हृदयमें एक तड़फन है, इसी वास्ते भगवान्‌ 
'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके शरणं ब्रज' वाली अत्यन्त 
गोपनीय बात कह देते हैं। कारण कि भगवान्‌ जीवमात्रको 
अपना मित्र मानते हैं--'सुहद सर्वभूतानाम' (५।२९) 
और उन्हें यह खतन्त्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग आदि जितने भी साधन हैं, उनमेंसे किसी भी 


साधनके द्वाय सुगमतापूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और 


दुःख, संताप आदिको सदाके लिये समूल नष्ट कर सकते हैं | 

वास्तवमें जीवका उद्धार केवल भगवल्कृपासे ही होता 
है। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, अष्टाह्रयोग, रूययोग, 
हठयोग, राजयोग, मन्त्रयोग आदि जितने भी साधन हैं, वे 
सब-के-सब भगवानके द्वाग और भगवत्तत्तको जाननेवाले 
महापुरुषोंके द्वारा ही प्रकट किये गये हैं। | इस वास्ते इन सब 
साधनोंमें भगवत्कपा ही ओतप्रोत है। साधन करनेमें तो 
साधक निमित्तमात्र होता है, पर साधनकी सिद्धिमें भगवत्कृपा 
ही मुख्य है। 

शरणागत भक्तकों तो ऐसी चिन्ता भी कभी नहीं करनी 
चाहिये कि अभी भगवानके दर्शन नहीं हुए, भगवानके 
चरणोंमें प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियाँ शुद्ध नहीं हुई, आदि। 


+ परित्राणाय स्राधूनों विनाशाय चअ् दुष्कृताम। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगें॥ (गीता४। ८) 


हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह 
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+ शारणागति * 


३६९ 


इस प्रकारकी चिन्ता करना मानो बँदरीका बच्चा बनना है। 


बंदरीका बच्चा स्वयं ही बंदरीको पकड़े रहता है। बंदरी 


कृदे-फाँदे, किधर भी जाय, बच्चा स्वयं बंदरीसे कहीं भी 
चिपक जाता है। 

भक्तकों तो अपनी सब चिन्ताएँ भगवानपर ही छोड़ देनी 
चाहिये अर्थात्‌ भगवान्‌ दर्शन दें या न दें, प्रेम दें या न दें, 
वृत्तियोंकी ठीक करें या न करें, हमें शुद्ध बनायें या न 
बनायें-- यह सब भगवानकी मर्जीपर छोड़ देना चाहिये। 
उसे तो बिल्लीका बच्चा बनना चाहिये। बिल्लीका बच्चा अपनी 
माँपर निर्भर रहता है। बिल्ली चाहे जहाँ रखे, चाहे जहाँ ले 
जाय। बिल्ली अपनी मर्जीसे बच्चेको उठाकर ले जाती है तो 
वह पैर समेट लेता है। ऐसे ही श्रणागत भक्त संसारकी 
तरफसे अपने हाथ-पैर समेटकर* केवल भगवानका चिन्तन, 
नाम-जप आदि करते हुए भगवानकी तरफ ही देखता रहता 
है। भगवानका जो विधान है, उसमें परम प्रसन्न रहता है, 
अपने मनकी कुछ भी नहीं लगाता। 

जैसे, कुम्हार पहले मिट्टीकों सिरपर उठाकर लाता है तो 
कुम्हारकी मर्जी, फिर उस मिट्टीकों गीला करके उसे रौंदता है 
तो कुम्हारकी मर्जी, फिर चक्केपर चढ़ाकर घुमाता है तो 
कुम्हारकी मर्जी । मिट्टी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम घड़ा 
बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ कुम्हार चाहे जो 
बनाये, उसकी मर्जी है। ऐसे ही शरणागत भक्त अपनी कुछ 
भी मर्जी, मनकी बात नहीं रख़ता। वह जितना अधिक 
निश्चित्त और निर्भय होता है, भगवत्कृपा उसको अपने-आप 
उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना लेती है और जितनी 
वह चिन्ता करता है, अपना बल मानता है, उतना ही वह 
आती हुईं भगवत्कृपामें बाधा छगाता है अर्थात्‌ शरणागत 
होनेपर भगवानकी ओरसे जो विलक्षण, विचित्र, अख़ण्ड, 
अटूट कृपा आती है; अपनी चिन्ता करनेसे उस क॒पामें 
बाधा लग जाती है। 

जैसे, धीवर (मकछआ) मछलियोंकों पकड़नेके लिये 
नदीमें जाल डालता है तो जालके भीतर आनेबाली सब 
मछलियाँ पकड़ी जाती हैं; परंतु जो मछली जाल डालनेवाले 
मछुएके चरणोंके पास आ जाती है, वह नहीं पकड़ी जाती | 
ऐसे ही भगवानकी माया (संसार) में ममता करके जीव फँस 
जाते हैं और जन्मते-मरते रहते हैं; परंतु जो जीव मायापति 


भगवानके चरणोंकी शरण हो जाते हैं, वे मायाको तर जाते 
हैं--'मामेव ये प्रपद्ान्ते मायामेतां तरन्ति ते' (गीता 
७। १४) । इस दृष्टान्‍्तका एक ही अंश महण करना चाहिये; 
क्योंकि धीवरका तो मछलियोंकों पकड़नेका भाव होता है; 
परंतु भगवानका जीवोको मायामें फँसानेका किश्चिन्मात्र भी 
भाव नहीं होता । भगवानका भाव तो जीवोंकों मायाजालसे 
मुक्त करके अपने शरण लेनेका होता है, तभी तो वे कहते 
हैं--'मामेके शरणं ब्रज'। जीव संयोगजन्य सुखकी 


 लोलुपतासे खुद ही मायामें फँस जाते हैं। 


जैसे, चलती हुई चक्कीके भीतर आनेवाले सभी दाने पिस 
जाते हैं।; परंतु जिसके आधारपर चक्की चलती है, उस 
कीलके आस-पास रहनेवाले दाने ज्यों-के-त्यों साबूत रह जाते 
हैं। ऐसे ही जन्म-मरणरूप संसारकी चलती हुई चक्कीमें पड़े 
हुए सब-के-सब जीव पिस जाते हैं अर्थात्‌ दुःख पाते हैं; परंतु 
जिसके आधारपर संसार-चक्र चलता है, उन भगवानके 
चरणोंका सहारा लेनेवाला जीव पिसनेसे बच जाता है-- 
कोई हरिजन ऊबरे, कील माकड़ी पास।' यह दुष्टान्त भी 
पूरा नहीं घटता; क्योंकि दाने तो स्वाभाविक ही कीलके पास 
रह जाते हैं। बे बचनेका कोई उपाय नहीं करते। परंतु 
भंगवानके भक्त संसारसे विमुख होकर प्रभुके चरणोंका 
आश्रय लेते हैं। तात्पर्य यह कि जो भगवानका अंश होकर 
भी संसारकों अपना मानता है अथवा संसारसे कुछ चाहता है, 


| वही जन्म-मरणरूप चक्रमें पड़कर दुःख भोगता है। 


संसार और भगवान--इन दोनोंका सम्बन्ध दो तरहका 
होता है। संसास्का सम्बन्ध केवल माना हुआ है और 
भगवानका सम्बन्ध वास्तविक है। संसारका सम्बन्ध तो 
मनुष्यकों पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता है, पर भगवानका 
सम्बन्ध मनुष्यकों स्वाधीन बनाता है, चिन्मय बनाता है और 
बनाता है भगवानका भी मालिक ! 

किसी बातको लेकर अपनेमें कुछ भी अपनी विद्येषता 
दीखती है, वही वास्तवमें पराधीनता है। यदि मनुष्य विद्या, 
बुद्धि, धन-सम्पत्ति, त्याग, बैग़ग्य आदि किसी बातको छेकर 
अपनी विज्ञेषता मानता हैं तो यह उन विद्या आदिकी 
पराधीनता, दासता ही है। जैसे, कोई धनकों लेकर अपनेमें 
विशेषता मानता है तो यह विशेषता वास्तवमें धनकी ही हुई, 
खुदकी नहीं। वह अपनेको धनका मालिक मानता है, पर 


* भक्त जो कुछ काम करता है, उसको भगवानका ही समझकर, भगवानकी ही शक्ति मानकर, भगवानके ही लिये करता है, अपने लिये 


किश्चित्मात्र भी नहीं करता--यहीं उसका हाथ-पैर सपेटना है। 


चलती चक्की देखकर दिया कब्रीय गेय।दों पाटनमें आयके, साबुत बचा न कोय ॥ 
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वास्तवमें बह धनका गुलाम है। 

संसारका यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थोौको लेकर 
जो अपनेमें कुछ विशेषता मानता है, ठसकों ये सांसारिक 
पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद-दलित कर देते हैं। परंतु जो 
भगवानके आश्रित होकर सदा भगवानपर ही निर्भर रहते हैं, 
उनको अपनी कुछ विशेषता दीखती ही नहीं, प्रत्युत भगवान्‌की 
ही अलोकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दीखती है। भगवान्‌ 
चाहे उसको अपना मुकुट्मणि बना लें और चाहे अपना 
मालिक बना लें तो भी उसको अपनेमें कुछ भी विशेषता नहीं 
दीखती । प्रभुका यह कायदा है कि जिस भक्तको अपनेमें कुछ 
भी विशेषता नहीं दीखती, अपनेमें किसी बातका अभिमान 
नहीं होता, उस भक्तमें भगवानकी विलक्षणता उतर आती है | 
किसी-किसीमें यहाँतक विल॒क्षणता आती है कि उसके शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थ भी चित्मय बन जाते 
हैं। उनमें जडताका अत्यन्त अभाव हो जाता है। ऐसे 
भगवानके प्रेमी भक्त भगवानमें ही समा गये हैं, अन्तमें उनके 
शरीर नहीं मिले। जैसें, मीराबाई शरीरसंहित भगवानके 
श्रीवियहमें छीन हो गयीं। केवल पहचानके लिये उनकी 
साड़ीका छोटा-सा छोर श्रीविग्रहके मुखमें रह गया और 
कुछ नहीं बचा। ऐसे ही सन्त श्रीतुकारामजी शरीरसहित 
लैकुण्ठ चले गये । 

ज्ञानमार्गमें शरीर चिन्मय नहीं होता; क्योंकि ज्ञानी 
असतूसे सम्बन्ध-विच्छेद करके, असतूसे अलग होकर स्वयं 
चिन्मय तक्त्वमें स्थित हो जाता है | परंतु जब भक्त भगवानके 
सम्मुख होता है तो उसके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, प्राण आदि 
सभी भगवानके सम्मुख हो जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि 
जिनकी दृष्टि केवल चिन्मय तक्त्वपर ही है अर्थात्‌ जिनकी 
दृष्टिमें चिन्मय तत््वसे भिन्न जड़ताकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं 
होती तो वह चिन्मयता उनके शरीर आदिमें भी उतर आती है 
और वे शरीर आदि चिन्मय हो जाते हैं। हाँ, छोगोंकी दृष्टिमें 
तो उनके शरीरमें जडता दीखती है, पर वास्तलमें उनके शरीर 
चिन्मय होते हैं। 

भगवानके सर्वथा शरण हो जानेपर शरणागतिके लिये 
भगवान्‌की कृपा विशेषतासे प्रकट होती ही है, पर मात्र 
संसारका स्लेहपुर्वक पालन करनेवाली और भगवानसे अभिन्न 
रहनेवाली वात्सल्यमयी माता लक्ष्मीका प्रभु-शरणागतपर 
कितना अधिक स्नेह होता है, वे कितना अधिक प्यार करती 
हैं, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। लौकिक 
व्यवहारमें भी देखनेमें आता है कि पतिब्रता ख्रीकों पितृभक्त 
पुत्र बहुत प्यारा लगता है । 
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# साधन-सुक्चा- डः 


दूसरी बात, प्रेमभावसे परिपूरित प्रभु जब अपने भक्तको 
देखनेके लिये गरुड़पर बैठकर पधारते हैं तो माता लक्ष्मी भी 
प्रभुके साथ गरुड़पर बैठकर आती हैं, जिस गरुड़की पाँखोंसे 
सामवेदके मन्त्रोंका गान होता रहता है ! परंतु कोई भगवानको 
न चाहकर केवल माता लक्ष्मीकों ही चाहता है तो उप्तके 
स्रेहके कारण माता लक्ष्मी आ भी जाती हैं, पर उनका वाहन 
दिवान्ध उल्लू होता है। ऐसे वाहनवाली लक्ष्मीको प्राप्त करके 
मनुष्य भी मदान्ध हो जाता है। अगर उस माँकों कोई भोग्या 
समझ लेता है तो उसका बड़ा भारी पतन हो जाता है; क्योंकि 
वह तो अपनी माँको ही कुदृष्टिसे देखता है, इस वास्ते वह 
महान्‌ अधम है । 

तीसरी बात, जहाँ केवल भगवानका प्रेम होता है, वहाँ 
तो भगवानूसे अभिन्न रहनेवाली लक्ष्मी भगंबानके साथ आ 
ही जाती है, पर जहाँ केवल लक्ष्मीकी चाहना है, वहाँ 
लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ भी आ जायैं--यह नियम नहीं है। 

शरणागतिके विषयमें एक कथा आती है। सीताजी, 


रामजी और हनुमानजी जंगलमें एक व॒क्षके नीचे बैठे थे । उस 
| वृक्षकी शाखाओं और टहनियोंपर एक लता छायी हुई थी। 


लताके कोमल-कोमल तन्तु फैल रहे थे। उन तन्तुओंमें 
कहींपर नयी-नयीं कॉपलें निकल रही थीं और कहींपर 
ताम्रवर्णके पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तोंसे लता छायी 
हुई थी। उससे वृक्षकी सुन्दर शोभा हो रही थी। वृक्ष बहुत 
ही सुहावना लग रहा था। उस्र वक्षकी शोभाकों देखकर 
भगवान्‌ श्रीराम हनुमानजीसे बोले-- देखो हनुमान्‌ ! यह 
लता कितनी सुन्दर है | वृक्षके चारों ओर कैसी छायी हुई है ! 
यह लता अपने सुन्दर-सुन्दर फल, सुगन्धित फूल और 
हरी-हरी पंत्तियोंसे इस वक्षकी कैसी शोभा बढ़ा रही है। इससे 
जंगलके अन्य सब वृक्षोंसे यह वक्ष कितना सुन्दर दीख रहा 
है ! इतना ही नहीं, इस वृ॒क्षके कारण ही सारे ज॑गलकी शोभा 
हो रही है। इस लताके कारण ही पशु-पक्षी इस वक्षका 
आश्रय लेते हैं। धन्य है यह लता !' 

भगवान्‌ श्रीरमके मुंखसे रृताकी प्रशंसा सुनकर 
सीताजी हनुमानजीसे बोलीं--'देखों बेटा हनुमान्‌ ! तुमने 
ख़याल किया कि नहीं ? देखो, इस लताका ऊपर चढ़ जाना, 
फूल-पत्तोंसे छा जाना, तन्तुओंका फैल जाना--ये सब वक्षके 
अश्रित हैं, वक्षके कारण ही हैं। इस लताकी शोभा भी वक्षके 
ही कारण है। इस वास्ते मूलमें महिमा तो वक्षकी ही है। 
आधार तो वृक्ष ही है। वृक्षके सहारे बिना छता स्वयं क्या कर 
सकती है ? कैसे छा सकती है ? अब बोलो हनुमान ! तुम्हीं 
बताओ, महिमा वृक्षकी ही हुई न ?' 
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सेवक सुत पति मातु भरोसें। रहह् असोच् खनहू प्रभु पोसें॥ 
(मानस ४ | ३ | २) 
ऐसे ही भगवान्‌ और उनकी दिव्य आह्वादिनी 
शक्ति--दोनों ही एक-दूसरेकी शोभा बढ़ाते हैं। परंतु कोई तो 
उन दोनोंको श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवानको श्रेष्ठ 
बताता है और कोई केवल उनकी आह्वादिनी शक्तिकों श्रेष्ठ 
बताता है। शरणागत भक्तके लिये तो प्रभु और उनकी 
आह्वादिनी शक्ति--दोनोंका आश्रय ही श्रेष्ठ है। 
एक बार एक प्रज्ञाचक्षु (नेत्रहीन) संत हाथमें छाठी 
पकड़े आगयणके लिये यमुनाके किनारे-किनारे चले जा रहे थे 
नंदीमें बाढ़ आयी हुई थी। उससे एक जगह यमुनाका किनारा 
पानीमें गिर पड़ा तो बाबाजी भी पानीमें गिर पड़े | हाथसे छाठी 
छूट गयी थी। दीख़ता तो था ही नहीं, अब तेरें तो किघर 
तेरें ? भगवानकी शरणागतिकी बात याद आते ही प्रयासरहित 
होकर शरीरकों ढीला छोड़ दिया तो उनको ऐसा लगा कि 
किसीने हाथ पकड़कर किनारेपर डाल दिया। वहाँ दूसरी कोई 
लाठी हाथमें आ गयी और उसके सहारे वे चल पड़े | तात्पर्य 
यह कि जो भगवानके शरण होकर भगवानपर निर्भर रहता है, 
उसको अपने लिये करना कुछ नहीं रहता। भगवानके 
विधानसे जो हो जाय, उसीमें वह प्रसन्न रहता है। 


बहुत-सी भेड़-बकरियाँ जंगलमें चरने गयीं। उनमेंसे 


एक बकरी चरतें-चरते एक लतामें उलझ गयी | उसको उस 
लतामेंसे निकलनेमें बहुत देर लगी, तबतक अन्य सब 
भेड़-बकरियाँ अपने घर पहुँच गयीं। अधेय भी हो रहा था। 
वह बकरी घूमते-घृूमते एक सरोवरके किनारे पहुँची। वहाँ 
किनारेंकी गीली जमीनपर सिंहका एक चरण-चिंह्न मैंढा हुआ 


स्वय॑ आया और बकरीसे बोछा--'तू जंगलमें अकेली कैसे 


| बैठी है ?' बकरीने कहा--'यह चरण-चिह्न देख लेना, फिर 


बात करना | जिसका यह चरण-चिह्न है, उसीके मैं शरण हुए 
बेठी हूँ।' सिंहने देखा, ओह ! यह तो मेरा ही चरण-चिह्न है, 
यह बकरी तो मेरे ही शरण हुई !' सिंहने बकरीको आश्वासन 


| दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो । 


रातमें जब जल पीनेके लिये हाथी आया तो सिंहने 
हाथीसे कहा-- तू इस बकरीकों अपनी पीठपर चढ़ा ले। 
इसको जंगलमें चतकर लाया कर और हरदम अपनी पीठपर 
ही रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं, मैं कोन हूँ ? मार 
डारँगा !' सिंहकी बात सुनकर हाथी थर-थर काँपने लगा | 
उसने अपनी सड़से झट बकरीको पीठपर चढ़ा लिया । अब 


| वह बकरी निर्भय होकर हाथीकी पीठपर बैठे-बैठे ही वक्षोंकी 


ऊपरकी कॉपलें खाया करती और मस्त रहती | 
खोज पकड़ सेंठे रहो, धणी मिलेंगे आय। 
अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भव कॉपल खाय ॥ 
ऐसे ही जब मनुष्य भगवानकें शरण हो जाता है, उनके 
चरणोंका सहारा ले लेता है तो वह सम्पूर्ण प्राणियोंसे, 
विप्न-बाधाओंसे निर्भय हो जाता है । उसको कोई भी भयभीत 
नहीं कर सकता, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता | 
जो जाको शरणो गहे, बाकहँ ताकी लाज। 
उलटे जल मछली चले, बरह्यो जात गजराज ॥ 
भगवानके साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह आदिसे भी 
सम्बन्ध क्यों न जोड़ा जाय, बह भी जीवका कल्याण 
करनेबाला ही होता है* । तात्पर्य यह हुआ कि काम, भय, 
द्वैघ आदि किसी तरहसे भी जिनका भगवानके साथ सम्बन्ध 


* कामाद द्वेषाद्‌ भयात्‌ स्नेहाद्‌ यथा भक्त्येश्रो मनः | आवेशय तदर्घ हिल्ला बहबस्तदृति गताः॥ 
गोप्य: कामाद्‌ भयात्‌ कंसो द्वेषाचैद्यादयों नृपा:। सम्बन्धाद बृष्णय: स्लेहादू यूये भकतया व विभों ॥ (श्रीमद्भा० ७। १ । २९-३०) 


'एक नहीं, अनेक मनुष्य कामसे, द्वेषसे, भयसे और स्लेहसे अपने मनको भगवान्‌में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर बैंसे ही 
'भगवानको प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्तिसे | जैसे, गोपियोंने कामसे, कंसने भयसे, शिशुपाल-दन्तवक्‍त्र आदि राजाओंने द्वेषसे, यदुर्वशियोंने परिवारके 
सम्बससे, तुमलोगों (बुधिष्ठिर आदि) ने सेहसे और हमलोगों (नारद आदि) ने भक्तिसे अपने मनको भगवानमें लगाया है।' 


सत्सड्रेन हि. देतेया यातुधाना मृगाः खगाः। गश्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुहाकाः ॥ 
विद्याधप मनुष्येष॒ वैद्याः जुद्दाः खियोउन्यजा: | स्जस्तमःपकृतंयस्तस्मिस्तस्मिन्‌ युगेषनघ ॥ 
बहवो मत्पद प्राप्तास्त्वाप्टकायाघबादयः | बृषपर्वा अलिबाणों.. मयश्लाथ विभीषणः॥ 
सुग्रीवी हनुमानृक्षो गजों गुप्नी वणिक्पथः |व्याध: कुब्जा ब्रजे गोप्यो सज्ञपत्यस्तथापरे ॥ 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमा: | अव्नतातप्ततपसः सत्सक्ञन्मामुपागताः ॥ 


(श्रीमद्धा” ११ | १२ | ३-७) 

भगवान्‌ कहते हैं--निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नहीं सभी युगोंकी एक-सी बात है। सत्सड् अर्थात्‌ मेरे सम्बनधद्वारा ही दैत्य-गक्षस, 
पशु-पक्षी, गन्धर्व-अप्सग, नाग-सिद्ध, चारण, गुह्क और विद्याधरोंको मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्योंमें बैडय, शुद्ध, ख्री और अन्यज आदि 
स्जोगुणी-तमोंगुणी प्रकृतिके बहुत-से जीवोनि मेरा परमपद प्राप्त किया है। ज॒त्रासुर, प्रह्माद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीब, 

हनुमान, जाम्बवानू, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार बैदय, घर्मव्याघ, कुब्जा, व्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्रियाँ और दूसरे छोग भी सत्सड़के प्रभावसे ही मुझे 
ब्राप्त कर सके हैं।' * 

उन लोगोने न तो वेदोंका स्वाध्याय किया था और न विधिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना ही की थी | इसी प्रकार उन्होंने कृच्छुचानद्ायण आदि 


ब्रत और कोई छज्लातती तर! ही) अत0 हार! सम्बसके प्रभाकोतीतिगजि।।एणति वी) 0॥9/.00॥॥ 


५: कि पी निशिकिलीलकिलीशिलिकीकिक पकिमक ५५५... ०... .7:2:: अति मलिक जी मिनिली जज हक... मम 


जुड़ गया, उनका तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होंने किसी 
तरहसे भी भगवानके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा, उदासीन ही 
रहे, वे भगवल्माप्तिसे वश्चित रह गये! न 
भगवानके अनन्य भक्तोंके लिये नारदजीने कहा है-- 
नास्ति तेषु जातिविद्याऊृपफुछधनक्रियादिभेदः । 
..._(नारद्भक्तिसूत्र ७२) 
'उन भक्तोंमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया 
आदिका भेद नहीं है।' 


“ साधल-सुधा-सिन्‍्धु *_ 


तात्पर्य यह कि जो सर्वथा भगवानके अर्पित हो गये हैं 
अर्थात्‌ जिन्होंने भगवानके साथ आत्मीयता, परायणता, 
अनन्यता आदि वास्तविकताको ख्ीकार कर लिंया है तो 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरकों लेकर सांसारिक जितने भी 
जाति, विद्या आंदि भेद हो सकते हैं, वे सब्र उनपर लागू 


नहीं होते* | कारण कि वे अच्युतभगवानके ही हैं-- 


'यतस्तदीया:' (नारदभक्तिसूत्र ७३), संसास्के नहीं। अच्युत- 
भगवानके होनेसे वे 'अच्युत गोत्र' के ही कहलाते हैं।। 


लक 3 


+* पंस्ले स््रीत्वे विशेषों वा जांतिनामाश्रमादयः |न कारण मछजने भक्तिरेव हि कारणम्‌॥ (अध्यात्म अरण्य० १०,। २०) 
'प्रेंरे भजनमें पुरुष-स्रीक्ा भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम कारण नहीं है, प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है।' 
कि जन्मना सकलूवर्णजनोत्तमेसन कि विद्यया सकलशास्लविचारतल्या। 


य्यात्ति चेतसि सदा परमेशभक्ति: कोउन्यस्ततस्त्रिभुवने पुरुषोउत्ि धन्यः ॥ 


ज्रि० में० भें १७) 


'सम्पूर्ण बर्णोमिं उत्तम वर्ण (ब्राह्मण-कुल) में जन्म होनेसे वया हुआ ? सम्पूर्ण शास्मोके गहो अध्ययनसे कया हुआ ? अर्थात्‌ कुछ नहीं हुआ | 
जिसके हृदयमें भगवानकी भक्ति विराजमान हैं, इस त्रिल्ञोकीमें उसके समान दूसश कौन मनुष्य धन्य हो सकता है ?' 
व्याधस्थाचरणं ध्रुवस्य च वश्यों बिद्या गजेद्धस्थ का का जातिर्विदुस्य यादवपतेरुग्रस्य कि पौरुषम | 
कुब्जाया: किमु नाम रूपमधिक कि तत्सुदाप्नों घने भक्‍त्या तुष्यति केवल न च गुणैर्भक्तिप्रियों माधव: ॥ 
व्याधका कौन-सा श्रेष्ठ आचरण था ? घ्रुब॒की कौन-सी बड़ी उम्र थी। गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ? विदुरकी कौन-सी ऊँची जाति थी । 
यदुपति उम्रसेनका कौन-सा पराक्रम था ? कुब्जाका कौन-सा सुन्दर रूप था ? सुदामाके पास कौन-सा धन था ? फिर भी उन छोगोंको भगवानकौ 
प्राप्ति हो गयी। कारण कि भगवान्‌कों केवल भक्ति ही प्यारी है, ते केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं, आचरण, विद्या आदि गुणोसे नहीं।' 


| पितृगोत्री यथा कन्या स्वामिगोत्रेण गोजिका। श्रीरामभक्तिमात्रेणाच्युतगोतेण 
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गोबकः: ॥ (नारदपाक्जराज) 


(॥8॥00॥9/:८॥09/५(980॥9/.00॥7 


रैघड * साधन-सुधथा- ५ 


क्‍ दरणागतिका रहस्य 
जरणागतिका रहस्य क्या है ?--इसकों वास्तवमें । निकालें; क्योंकि प्रायः लोग किसी तात्विक, रहस्यवाली बातको 
भगवान्‌ ही जानते हैं। फिर भी अपनी समझमें आयी बात | गहराईसे समझे बिना उसका उलटा अर्थ जल्दी छे लेते हैं । इस 
कहनेकी चेष्टा की जाती है; क्योंकि हरेक आदमी जो बात | वास्ते ऐसी बातकों कहने-सुननेके पात्र बहुत कम होते हैं । 
कहता है, उससे बह अपनी बुद्धिका ही परिचय देता है। भंगवानने गीतामें श़रणागतिके विषयमें दो बातें बतायी 
'पाठकॉसे प्रार्थना है कि वे यहाँ आयी बातोंका उलटा अर्थ न | हैं-- (१) “मामेकं शरणं ब्रज' (१८ | ६६) अनन्यभावसे 
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३६५ 


केवल मेरी शरणमें आ जा' (३२) 'स सर्वविद्धजति मां 
सर्वभावेन भारत' (१५। १९) वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभावसे 
मेरेकों भजता है,' 'तमेब ज्ञारणं गच्छ सर्वभावेन भारत' 
(१८ ॥ ६२) 'तू सर्वभावसे उस परामात्माकी शरणमें जा' । 
तो हम भगवानके ज्रण कैसे हो जायें ? केवल एक 
भगवानके शरण हो जायें अर्थात्‌ भगवानके गुण, ऐश्वर्य 
आदिकी तरफ दृष्टि न रखें और सर्वभावसे भगवानके शरण 
हो जायें अर्थात्‌ साथमें अपनी कोई सांसारिक कामना न रखें | 
केवल एक भगवानके शरण होनेका रहस्य यह है कि 
भ्रगवानके अनन्त गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्त्व हैं, रहस्य हैं, महिमा 
है, लीलाएँ हैं, नाम हैं, धाम हैं; भगवानका अनन्त ऐश्वर्य है, 
माधुर्य है, सौन्दर्य है--इन विभूतियोंकी तरफ शरणागत भक्त 
देखता ही नहीं। उसका यही एक भाव रहता है कि 'मैं केवल 
भगवानका हूँ और केवल भगवान्‌ ही मेरे हैं। अगर वह गुण, 
प्रभाव आदिकी तरफ देखकर भगवानकी द्ञरण लेता है तों 
वास्तवमें वह गुण, प्रभाव आदिके ही शरण हुआ, भगवानके 
शरण नहीं हुआ | परंतु इन बातोंका उलटा अर्थ न लगा लें।' 
उल्टा अर्थ लगाना क्या है ? भगवानके गुण, प्रभाव, 
नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य आदिको मानना ही नहीं है, 
इनकी तरफ जाना ही नहीं है। अब्न कुछ करना है ही नहीं, 
न भजन करना है, न भगवानके गुण, प्रभाव, लीला आदि 
सुननी है, न भगवानके धाममें जाना है--यह उलटा अर्थ 
लगाना है | इनका ऐसा अर्थ लगाना महान अनर्थ करना है। 

. केवल, एक भगबानके शरण होनेका तात्पर्य है--केवल 
भगवान्‌ मेरे हैं, अब वे ऐश्वर्य-सम्पन्न हैं तो बड़ी अच्छी बात 
और कुछ भी. ऐश्वर्य नहीं है तो बड़ी अच्छी बात। वे बड़े 
दयालु हैं तो बड़ी अच्छी बात और बड़े निष्ुर, कठोर हैं कि 
उनके समान दुनियामें कोई कठोर है ही नहीं तो बड़ी अच्छी 
बात | उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बड़ी अच्छी बात और 
उनमें कोई प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी बात | शरणागतमें 
इन बातोंकी कोई परवाह नहीं होती | उसका तो एक ही भाव 
रहता है कि भगवान्‌ जैसे भी हैं, हमारे हैं” । भगवानकी इन 


गुण, प्रभाव आदि चले जायैंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हम 
उनकी परवाह नहीं करेंगे तो हमारी असली शरणागति होगी । 
जहाँ गुण, प्रभाव आदिको लेकर भगवानकी शरण होते 
हैं, वहाँ केवल भगवान्‌की शरण नहीं होते, प्रत्युत गुण, प्रभाव 
आदिकी ही शरण होते हैं; जैसे--कोई रुपयोंवाले आदमीका 
आदर करे तो वास्तवमें वह आदर उस आदमीका नहीं, 


रुपयोंका है। किसी मिनिस्टरका कितना ही आदर किया जाय 
तो वह आदर उसका नहीं, मिनिस्टरी (पद)-का है। किसी 


बलबान्‌ व्यक्तिका आदर किया जाय तो वह उसके बलका 
आदर है,. उसका खुदका आदर नहीं है।-परंतु अगर कोई 


| केबल व्यक्ति (धनी आदि)का आदर करे तो इससे धनीका 


घन या मिनिस्टस्की मिनिस्टरी चली जायगी--यह बात नहीं 
है। वह तो रहेगी ही | ऐसे ही केवल भगवान्‌की शरण होनेसे 
भगवानके गुण, प्रभाव आदि चले जायँगे--ऐसी बात नहीं 


 है। परंतु हमारी दृष्टि तो केवल भगवानपर ही रहनी चाहिये; 


उनके गुण आदिपर नहीं। 
सप्तर्षियोंने जब पार्वतीजीके सामने शिवजीके अनेक 
अवगुणोंका और विष्णुके अनेक सदुणोंका वर्णन करते हुए 
उन्हें शिवजीका त्याग करनेके लिये कहा तो पार्बतीजीने उन्हें 
यही उत्तर दिया-- 
महादेव अवगुन भवन बिष्नु सकल गुन धाम। 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 
(मानस १।८०) 
ऐसी ही बात गोपियोंने भी उद्धवजीसे कही थी-- 
ऊधोौ ! मन माने की बात । 
दाख छोहारा छाड़ि अमृतफल बिषकीरा बिघ खात ॥ 
जो चकोर को दे कपूर कोउ, तजि अंगार अघात । 
मधुप करत घर कोरे काठ में, बैंधत कमल के पात ॥ 
ज्यों पतंग हित जान आपनो, दीपक सो लपटात । 
'सूरदास' जाको मन जासों, ताको सोड़ सुहात ॥ 
भगवानके प्रभाव आदिकी तरफ देखनेवालेको, उससे 
प्रेम करनेवालेको मुक्ति, ऐश्वर्य आदि तो मिल जायगा, पर 


बातोंकी परवाह न होनेसे भगवानका ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य, | भगवान्‌ नहीं मिल सकते। भगवानके प्रभावकी तरफ न 


* असुन्दर: सुन्दरशेखरों वा गुणर्विहीनों गुणिनों बे वा। द्वेषी मयरि स्थात्‌ करुणाम्बुधिरवाँ हयामः-स एवांद्य गतिर्ममायम्‌॥ 
'मैरे प्रियतम श्रीकृष्ण असुन्दर हों या सुन्दर-शिरोमणि हों, गुणहीन हों या गुणियोंें श्रेष्ठ हों, मेरे प्रति द्वेष रखते हों या करुणासिन्धुरूपसे कृपा करते 


हों; वे चाहे जैसे हों, मेरी तो वे ही एकमाज्र गति हैं।' 


अश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ठ मामद्नान्मर्महते करोतु वा । यथा तथा वा बिदधातु लम्पटों मत्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥ 
'बे चाहे मुझे हृदयसे लगा लें या चरणोंमें लिपटे हुए मुझे पैरोंतले रौंद डालें अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही को । वे परम स्वतन्त्र श्रीकृष्ण जैसे 


चाहें वैसे करें, मेंरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं ।' 
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देखनेवाला भगवत्लोेमी भक्त ही भगवानकों पा सकता है। 
इतना ही नहीं, बह प्रेमी भक्त भगवानकों बाँध सकता है, 
उनकी भी बिक्री कर सकता है ! भगवान्‌ देखते हैं कि वह 
मेरेसे प्रेम करता है, मेरे प्रभावकी तरफ देखतातक नहीं तो 
भगवानके मनमें उसका बड़ा आदर होता है। 

प्रभावकी तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि हमारेमें 
कुछ पानेकी कामना है। हमारे मनमें उस कामनावाले 
पदार्थका आदर है। जबतक हमारेमें कामना है, तबतक हम 
प्रभावकों देखते हैं। अगर हमारे मनमें कोई कामना न रहे तो 
भगवानके प्रभाव, ऐश्वर्यकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जायगी। 
केबल भगबवानकी तरफ दृष्टि होगी तो हम भगवानके शरण 
हो जायँंगे, भगवानके अपने हो जायेंगे। 

विचार करें, पृतना राक्षसी जहर लगाकर स्तन मुखमें 
देती है। उसको भगवानने माताकी गति दें दी* -- 'जसुमाति 
की गति पाई' अर्थात्‌ जो मुक्ति यशोदा मैयाकों मिले, वह 
मुक्ति पूतनाकों मिल गयी। जो मुखमें जहर देती है, उसे तो 
भगवानने मुक्ति दे दी। अब जो रोजाना दूध पिलाती है, उस 
मैयाको भगवान्‌ क्या दें ? तो अनन्त जीबोंको मुक्ति देनेवाले 
भगवान्‌ मैयाके अधीन हो गये, उन्हें अपने-आपको ही दे 
दिया। मैयाके इतने बश्ञीभूत हो गये कि मैया छड़ी दिखाती 
है तो वे डरकर ग्रेने लग जाते हैं। कारण कि मैयाकी 
भगवानके प्रभाव, पऐश्वर्यकी तरफ दुष्टि ही नहीं है। इस प्रकार 
जो भगवानसे मुक्ति चाहते हैं, उन्हें भगवान्‌ मुक्ति दे देते हैं, 
पर जो कुछ भी नहीं चाहता, उसे भगवान्‌ अपने-आपको ही 
दे देते हैं। । 

सर्वभावसे भगवानकी शरण होनेका रहस्य यह है कि 
हमारा शरीर अच्छा है, इन्द्रियाँ वशमें हैं, मन शुद्ध निर्मल है, 
बुद्धिसे हम ठीक जानते हैं, हम पढ़े-लिखे हैं, हम यत्ञस्तरी हैं, 
हमारा संसारमें मान है--इस प्रकार 'हम भी कुछ हैं' ऐसा 
मानकर भगवान्‌की शरण होना शरणागति नहीं है। भगवानकी 
शरण होनेके बाद शरणागतको ऐसा विचार भी नहीं करना 
चाहिये कि हमारा शरीर ऐसा होना चाहिये; हमारी बुद्धि ऐसी 
होनी चाहिये; हमार मन ऐसा होना चाहिये; हमारा ऐसा ध्यान 
लगना चाहिये; “हमारी ऐसी भावना होनी चाहिये; हमारे 
जीवनमें ऐसे-ऐसे लक्षण आने चाहिये; हमारे ऐसे आचरण 


* साधन-सुधा-सिन्सु * 


होने चाहिये; हमारेमें ऐसा प्रेम होना चाहिये कि कथा-कीर्तन 
सुननेपर आँसू बहने लगें, कण्ठ गद्ूद हो जाय; पर ऐसा हमारे 
जीवनमें हुआ ही नहीं तो हम भगवान्‌की शरण कैसे हुए ? 
आदि-आदि। ये बातें अनन्य शरणागतिकी कसौटी नहीं हैं। 
जो अनन्य शरण हो जाता है, वबह-यह देखता ही नहीं कि शरीर 
बीमार है कि स्वस्थ है ? मन चंचल है कि स्थिर है ? बुद्धिमें 
जानकारी है कि अनजानपना है? अपनेमें मूर्खता है कि 
विद्वत्ता है ? योग्यता है कि अयोग्यता है ? आदि | इन सबकी 
तरफ वह स्वप्में भी नहीं देखता; क्योंकि उसकी दृष्टिमें ये सब 
चीजें कूड़ा-करकट हैं, जिन्हें अपने साथ नहीं लेता है। यदि 
इन चीजोंकी तरफ देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं 
भगवान्‌क़ा शरणागत भक्त हूँ अथवा निराश होना पड़ेगा कि 
मैं भगवानके दश्ण तो हो गया, पस् भक्तोंके गुण (अस्ठेष्ठा 
सर्वभूतानां मैत्रः करूण एवं ल्र। निर्ममो निरहड्डारः 
समदुःखसुख: क्षमी ॥ इत्यादि, गीता १२। १३--१९५) तो 
मेरेमें आये ही नहीं ! तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपनेमें 
भक्तोंके गुण दिखायी देंगे तो उनका अभिमान हो जायगा और 
अगर नहीं दिखायी देंगे तो निराशा हो जायगी | इस वास्ते यही 
अच्छा है कि भगवानकी शरण होनेके बाद इन गुणोंकी तरफ 
भूलकर भी नहीं देखें | इसका यह उलरा अर्थ न लगा लें कि 
हम चाहे वैर-विगेध करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे 
जो कुछ करें | यह अर्थ बिलकुल नहीं है | तात्पर्य है कि इन 
गुणोंकी तरफ खयाल ही नहीं होना चाहिये | भगवानके शरण 
होनेवाले भक्तमें ये सब-के-सब गुण अपने-आप ही आयेंगे, 


पर इनके आने या न आनेसे उसको कोई मतलब नहीं रखना 


चाहिये। अपनेमें ऐसी कसौटी नहीं छूगानी चाहिये कि अपनेमें 
ये गुण या लक्षण हैं या नहीं | । 

सच्चा शरणागत भक्त तो भगवानके गुणोंकी तरफ भी 
नहीं देखता और अपने गुणोंकी तरफ भी नहीं देखता | बह 
भगवानके ऊँचे-ऊँचे प्रेमियोंकी तरफ भी नहीं देखता कि 
ऊँचे प्रेमी ऐसे-ऐसे होते हैं; तत्वको जाननेवाले जीवन्मुक्त 
ऐसे-ऐसे होते हैं। 

प्रायः लोग ऐसी कसोंटी लगाते हैं कि यह भगवानकां 
भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया ? भगवानका भक्त हो 
गया तो उसको बुखार क्यों आ गया ? उसपर दुःख क्यों आ 


# अहो बकी ये सम्तनकालकूट जि्घासयापाययदप्यप्ताध्वी | लेभे गति घाज्युचितों ततोडन्ये के वा दयालू दारणं ब्रजेम ॥ 


(शअीमद्धाट ३। २ । २३) 


'अहो ! इस पॉपिनी पूतनाने जिसे मार डालनेकी इच्छासे अपने स्तनॉपर लगाया हुआ कालकूट विष पिलाकर भी वह गति प्राप्त की, जो 
धात्रीको मिलनी चाहिये, उसके अलावा और कौन दयालु है, जिसकी शरणमें जाये !' 
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कं शरणागतिका रहस्य $ 


न मानक खा 


गया ? उसका बेटा क्‍यों मर गया ? उसका धन क्‍यों चला 
गया ? उसका संसारमें अपयञश क्यों हो गया? उसका 
निरादर क्‍यों हो गया ? आदि-आदि | ऐसी कसौटी कसना 
बिलकुल फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जेकी बात है। ऐसे 
लोगोंको क्या समझायें ! वे सत्सड्रके नजदीक ही नहीं आये, 
इसी वास्ते उनको इस बातका पता ही नहीं है कि भक्ति क्या 
होती है ? शरणागति क्या होती है ? वे इन बातोंकों समझ ही 
नहीं सकते, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवानका 
भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसारमें अपमान होता ही है, 
उसकी निन्दा होती ही है। शरणागत भक्तको तो निन्‍्दा-प्रशंसा, 
रोग-नीरोगता आदिसे कोई मतलब ही नहीं होता। इनकी 
तरफ वह देखता ही नहीं। बह यही देखता है कि मैं हूँ और 
भगवान्‌ हैं, बस। अब संसारमें क्या है, क्‍या नहीं है? 
त्रिलोकीमें क्या है, क्या नहीं है ? प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति, 
स्थिति और प्ररय करनेवाले हैं--इन बातोंकी तरफ उसकी 
दृष्टि जाती ही नहीं । 

किसीने एक सन्तसे पूछा-- आप किस भगवानके भक्त 
हो? जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं, उनके भक्त हो 
क्या ?' तो उस सनन्‍्तने उत्तर दिया-- हमारे भगवानका तो 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयके साथ कोई सम्बन्ध है ही नहीं। यह 
तो हमारे प्रभुका एक ऐश्वर्य है। यह कोई विशेष बात नहीं है।' 
शरणागत भक्तको ऐसा होना चाहिये। ऐश्वर्य आदिकी तरफ 
उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिये | 

ऋषिकेशामें गड़ाजीके किनारे टीबड़ीपर शामको सत्सड्र 
हो रहा था। गरमी पड़ रही थी। उधरसे गड्ाजीकी ठप्डी 
हवाकी लहर आयी तो एक सजनने कहा--'कैसी ठण्डी 
हवाकी लहर आ रही है !' पास बेठे दूसरे सज्जनने उनसे 
कहा-- हवाको देखनेके लिये तुम्हें वक्त कैसे मिल गया ? 
यह ठण्डी हवा आयी, यह गरम हवा आयी--इस तरफ 
तुम्हागा खयाल कैसे चला गया ?' भगवानके भजनमें लगे हो 
तो हवा ठण्डी आयी या गरम आयी, सुख आया या दुःख 
आया--इस तरफ जबतक खयाल है, तबतक भगवानकी 
तरफ खयाल कहाँ ? इसी विषयमें हमने एक कहानी सुनी है। 
कहानी तो नीचे दर्जेकी है, पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है । 

एक कुलटा स्त्री थी । उसको किसी पुरुषसे संकेत मिला 
कि इस समय अमुक स्थानपर तुम आ जाना। तो वह 
समयपर अपने प्रेमीके पास जा रही थी। गरास्तेमें एक मस्जिद 
पड़ती थी। मस्जिदकी दीवारें छोटी-छोटी थीं। दीबारके पास 
ही वहाँका मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वह कुछटा 
अनजानेमें उसके ऊपर पैर रखकर निकल गयी। मौलवीको 
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बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है यह ! इसने मेरेपर 
जूतीसहित पैर रखकर हमको नापाक (अशुद्ध) बना दिया ! 
बह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आयेगी। जब 
वह कुलटा पीछे लौटकर आयी तो मौलवीने उसको घमकाया 
कि 'कैसी बेअक् हो तुम ! हम परवरदिगारकी बंदगीमें बैठे 
थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारेपर पैर रखकर चली 
गयी !' तब वह बोली-- 
में नर-राची ना रूखी, तुम कस लख्यों सुजान । 
पढ़ि कुरान घोरा भया, राच्यो नहिं रहमान ॥ 

एक पुरुषके ध्यानमें रहनेके कारण मेरेकों इसका पता ही 
नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है, पर तू तो 
भगबानके ध्यानमें था, फिर तूने मेरेको कैसे पदचान लिया कि 
वह यही थी ? तू केवल कुरान पढ़-पढ़कर बावला हो गया 
है। अगर तू भगवानके ध्यानमें रचा हुआ होता तो मुझे पहचान 
लेता ? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पशु-पक्षी था, 
क्या था, क्‍या नहीं था, कौन ऊपर आया, कौन नीचे आया, 
किसने पैर रखा--इथधर तेरा खयाल ही क्यों जाता ? तात्पर्य है 
कि एक भगबानकों छोड़कर किसीकी तरफ ध्यान ही कैसे 
जाय ? दूसरी बातोंका पता ही कैसे छगे ? जबतक दूसरी 
बातोंका पता लगता है तबतक वह शरण कहाँ हुआ ? 

कौरव-पाण्डव जब लड़के थे तो वे अख्न-शम््र सीख रहे 
थे। सीखकर जब तैयार हो गये तो उनकी परीक्षा ली गयी। 
एक वृक्षपर एक बनांवटी चिड़िया बैठा दी गयी और सबसे 
कहा गया कि उस चिड़ियाके कण्ठपर तीर मारकर दिखाओ। 
एक-एक करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे 
अलग-अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या दीख रहा है ? 
तो कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दीखता है; कोई कहता कि 
हमें तो टहनी दीखती है; कोई कहता कि हमें तो चिड़िया 
दीखती है, चोंच भी दीखती है, पंख भी दीखते हैं। ऐसा 
कहनेवालोंको वहाँसे हटा दिया गया। जब अर्जुनकी बारी 


आयी तो उनसे पूछा गया कि तुमकों क्या दीखता है तो 


अर्जुनने कहा कि मेरेको तो केवल कण्ठ ही दीखता है और 
कुछ भी नहीं दीख़ता | तब अर्जुनसे बाण मारनेके लिये कहा 
गया। अर्जुनने अपने बाणसे उस चिड़ियाका कण्ठ बेध दिया 
क्योंकि उसकी लक्ष्यपर दृष्टि ठीक थी। अगर चिड़िया दीखती . 
है, वृक्ष, टहनी आदि दीखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सँधा है? 
अभी तो दृष्टि फैली हुई है। लक्ष्य होनेपर तो वही दीखेगा, 
जो लक्ष्य होगा। लक्ष्यके सिवाय दूसरा कुछ दीखेगा ही नहीं | 
इसी प्रकार जबतक मनुष्यका लक्ष्य एक नहीं हुआ है, तबतक 
तरह अनन्य कैसे हुआ ? अव्यभिचारी 'अनन्ययोग' होना 
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चाहिये--'मधि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी' (गीता 
१३ | १०) । “अन्ययोग' नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ शरीर, 
मन, बुद्धि, अहं आदिकी सहायता नहीं होनी चाहिये | वहाँ तो 
केवल एक भगवान्‌ ही होने चाहिये। 

गोस्वामी तुलसीदासजी मह्ाराजसे किसीने कहा--' तुम 
जिन ग़मललाकी भक्ति करते हो, वे तो बारह कलाके अवतार 
हैं, पर सूरदासजी जिन भगवान्‌ कष्णकी भक्ति करते हैं, के 
सोलह कलाके अबतार हैं ! यह सुनते ही गोस्वामीजी महाराज 
उसके चरणोंमें गिर पड़े और बोले--'अहो | आपने बड़ी 
भारी कृपा कर दी ! मैं तो रामको दशरथजीके लछाडले कुँवर 
समझकर ही भक्ति करता था। अब पता छगा कि जे बारह 
कलाके अबतार हैं । इतने बड़े हैं वे ? आपने आज नयी बात 
बताकर बड़ा उपकार किया।' अब कृष्ण सोलह कलाके 
अवतार हैं--यह बात उन्होंने सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका 
ध्यान ही नहीं गया। ; 

प्रगवानके प्रति भक्तोंके अलग-अलग भाव होते हैं। 
कोई कहता है कि दश्रथजीकी गोदमें खेलनेवाले जो 
रामलला हैं, वे ही हमारे इष्ट हैं--- 'इछ्देव मम बालक रामा' 
(मानस ७।७५। ३); राजाधिराज रामचन्द्रजी नहीं, 
छोटा-सा ग़मलला | कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो 
लडडुगोपाल हैं, नन्‍्दके लाला हैं। वे भक्त अपने रामललाको, 
नन्दलालाको सनन्‍्तोंसे आशीर्वाद दिलाते हैं तो भगवानकों यह 
बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तोंकी दृष्टि भगवानके 
ऐश्वर्यकी तरफ जाती ही नहीं | 

या ब्रजरज की परस से, मुकति मिलत है चार । 
वा रजकों नित गोपिका, डारत डगर जुहार ॥ 

आँगनकी जिस रजमें कन्हैया खेलते हैं, वह रज कोई ले 
ले तो उसको चारों प्रकारकी मुक्ति मिल जाय । पर बशोदा मैया 
उसी रजको बुहारकर बाहर फेंक देती है | मैयाके लिये तो बह 
कूड़ा-करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिये ? मैयाका केवल 
कन्हैयाकी तरफ ही खयाल है । न तो कन्हैयाके ऐश्वर्यकी तरफ 
खयाल है और न योग्यताकी तरफ ही खयाल है। 

सन्‍्तोंने कहा है कि अगर भगवानसे मिलना हो तो 
साथमें साथी नहीं होना चाहिये और सामान भी नहीं होना 
चाहिये अर्थात्‌ साथी और सामानके बिना उनसे मिलो | जब 
साथी, सहाग साथमें है तो तुम क्या मिले भगवानसे ? और 
मन, बुद्धि, विद्या, धन आदि सामान साथमें नँधा रहेगा तो 
उसका परदा (व्यवधान) रहेगा | परदेमें मिलन थोड़े ही होता 
है ? वहाँ तो कपड़ेका भी व्यवधान होता है। कपड़ा ही नहीं, 
मालों भी आड़में आ जाय तो मिलन क्या हुआ ? इस वास्ते 


9 50000 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09५ 


» साधन-सुधा-सिन्धु * 


कक 


साथमें कोई साथी और सामान न हो तो भगवानसे जो मिलन 
होगा, वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा। 

एक मह्बात्माजीकों खेंतमें काम करनेवाला एक ऋ्रजवासी 
ग्वाला मिल गया। वह भगवानका भक्त था। महात्माजीने 


| उससे पूछा-- तुम क्या करते हो ?”' उसने कहा--'हम 


तो अपने छाला कन्हैंयाका काम करते हैं।' महात्माजीने 
कहा-- हम भगवानके अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो ?' उसने 
कहा--'हम फनन्य भक्त हैं।' महात्माजीने पुछा--'फनन्य 
भक्त क्‍या होता है ?' तो उसने भी पूछा-- अनन्य भक्त क्या 
होता है ?” महात्माजीने कहा--'अनन्य भक्त वह होता है जो 
सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसीको भी न माने, केवल 
हमारे कन्हैयाकों ही माने ।' उसने कंहा--'बाबाजी, हम तो 
इन ससुरोंका नाम भी नहीं जानते कि ये क्या होते हैं, क्या नहीं 
होते; हमें इनका पता ही नहीं है; तो हम फनन्य हो गये कि 


नहीं ?' इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है ? आत्मा क्या होती है ? 
| सगुण और निर्गुण क्‍या होता है ? साकार और निराकार क्या 
| होता है ? इत्यादि बातोंकी तरफ शरणागत भक्तका खयाल ही 
| नहीं होना चाहिये | 


त्रजकी एक बात है | एक सन्त कुएँपर किसीसे बात कर 
रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि | वहाँ एक 
गोपी जल भरने आयी। उसने कान लगाया कि बाबाजी क्या 
बात कर रहे हैं। जब वह गोपी दूसरी गोपीसे मिली तो उससे 
पूछा-- अरी सखी ! यह ब्रह्म क्या होता है ?' उसने 
कहा-- हमारे छालाका ही कोई अड़ोसी-पड़ोसी, सगा- 
सम्बन्धी होगा ! हमलोग तो जानती नहीं सखी ! ये लोग 
उसीकी धुनमें लगे हैं न ? इस वास्ते सब जानते हैं। हमारे 
तो एक नन्‍्दके लाला ही हैं | कोई काम हो तो नन्‍्दबाबासे कह 
देंगे, गिरिराजसे कह देंगे कि महाराज ! आप कृपा करो। 
कन्हैया तो भोला-भाला है, वह क्या समझेगा और क्या 
करेगा ? कन्हैयासे क्या मिलेगा ? अरी सखी ! वह कन्हैया 
हमारा है, और क्‍या मिलेगा ?' हम भी अकेले हैं और वह 
कन्हैया भी अकेला है। हमारे पास भी कुछ सामान नहीं ओर 
उसके पास भी कुछ सामान नहीं, बिलकुल नंग-धड़ुंग 
बाबा-- 'नगन पूराति बाल-गोपालकी, कतरनी बरनी जग 
जालकी ।' अब ऐसे कन्हेयासे क्या मिलेगा। 

यश्ञोदा मैया दाऊजीसे कहती हँ--'देख दाऊ ! यह 
कन्हैया बहुत भोला-भाला है, तू इसका खयाल रखा कर कि 
कहीं यह जंगलमें दूर न चला जाय ।' दाऊजी कहते हैं-- 
'गैया ! यह कन्हैया बड़ा चंचल हैं| ज॑गलमें मेरे साथ चलता 
है तो चलते-चलते कोई साँपका बिल देखता है तो उसमें हाथ 
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डाल देता है, अब इसे कोई साँप काट ले तो ?' मैया कहती 
है--'बेटा ! अभी यह छोटा-सा अबोध बालक है, तू 
है, इस वास्ते तू इसकी निगाह रखा कर ।' अब दाऊ भैया 
और सब ग्वाल-बाल कन्हैयाकी निगाह रखते हैं| ग्याल-बाल 
और यशोदा मैयासे कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनियाका 
पालन करता है तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा भगवान्‌ 
होगा जो सब दुनियाका पालन करता होगा। हमारा तो ऐसा 
नहीं है। हमारा छोटा-सा कन्हैया दुनियाका क्‍या 
पालन करेगा ? | 

एक बाबाजीकी गोपियोंसे बातचीत चली । वे बाबाजी 
बात करते-करते कहने लगे कि कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, 
उनका इतना माधुर्य है, उनके पास ऐश्वर्यका इतना खजाना है 
आदि, तो गोपियाँ कहने लगीं--'महाराज | उस खजानेकी 


तमालके समान नीले रंगका एक नंग-धड़ंग बालक खड़ा है, 
वह केवल देखनेमात्रका अबधूत है। वास्तवमें तो वह अपने 
पासमेंसे होकर निकलनेवाले किसी भी पथिकके चित्तरूपी 
घनको लूटे बिना नहीं रहता ।' 

वह जो काला-काला नंग-धड़ंग बालक खड़ा है न ? 
उससे तुम छुट जाओगे, रीते रह जाओगे ! वह ऐसा चोर है 
कि सब खत्म कर देगा | उधर जाना ही मत, पहले ही खयाल 
रखना। अगर चले गये तो फिर सदाके लिये ही चले गये ! 
| इस बास्ते कोई अच्छी तरहसे जीना चाहे तो उधर मत जाय । 
| उसका नाम कृष्ण है न ? कृष्ण कहते हैं खींचनेवालेको | एक 
बार खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं। उससे पहचान न हो, 
तबतक तो ठीक है। अगर उससे पहचान हो गयी तो फिर 
मामला खत्म। फिर किसी कामके नहीं रहोगे, त्रिलोकीभरमें 


चाबी तो हमारे पास है ! कन्हैयाके पास क्या है ? उसके पास | निकम्में हो जाओगे । 
तो कुछ भी नहीं है। कोई उससे माँगेगा तो वह कहाँसे | “नारायन' बौरी भई डोलै, रही न काहू काम की ॥ 
देगा ?' इस वास्ते किसीको कुछ चाहिये तो कन्हैयाके पास न | जाहि लगन छगी घनस्याम की। 


जाये। कन्हैयाके पास, उसकी शरणमें तो वही जाये, जिसको 
कभी कुछ नहीं चाहिये। किसी भी अवस्थामें कुछ भी नहीं 
चाहिये। अर्थात्‌ विपत्ति, मौत आदिकी अवस्थामें भी 'मेरी 
थोड़ी सहायता कर दो, रक्षा कर दो' ऐसा भाव नहीं हो | 
भगवान्‌ श्रीगमसे वाल्मीकिजी कहते है-- 
जाहि न चाहिंआ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मन सो राठर निज गेहु॥ 
(मानस २। १३१) 
कुछ भी चाहनेका भाव न होनेसे भगवान्‌ स्वाभाविक ही 
प्योरे लगते हैं, मीठे लगते हैं--'तुम्ह सन सहज सनेहु 
जिसमें चाह नहीं है, वह भगवानका खास घर है-- 'पो राउर 
निज गेहु।' यदि चाहना भी साथमें रखें और भगवान्‌को भी 
साथमें रखें तो वह भगवान्‌का खास घर नहीं है। भगबानके 
साथ सहज' ज़ेह हो, स्लेहमें कोई मिलाबट न हो अर्थात्‌ कुछ 
भी चाहना न हो। जहाँ कुछ भी चाहना हो जाय, वहाँ प्रेम 
कैसा ? वहाँ तो आसक्ति, बासना, मोह, ममता ही होते हैं। 
इस वास्ते गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैं-- 
मा यात पान्या: पथ्ि भीमर्थ्या 


हाँ, जो किसी कामका नहीं होता, वह सबके लिये 
सब कामका होता है। परंतु उसको किसी कामसे कोई 
मतलब नहीं होता | 

शरणागत भक्तको भजन भी करना नहीं पड़ता। उसके 
द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। भगवानका नाम उसे 
स्वाभाविक ही बड़ा मीठा, प्यारा लगता है। अगर कोई पूछे 
कि तुम श्वास क्‍यों लेते हो ? यह हवाको भीतर-बाहर 
करनेका क्या धंधा शुरू कर रखा है ? तो यही कहेंगे कि 
| भाई ! यह धंधा नहीं है, इसके बिना हम जी ही नहीं सकते । 
ऐसे ही शरणागत भक्त भजनके बिना रह ही नहीं सकता। 
जिसको सब कुछ अर्पित कर दिया, उसके विस्मरणमें परम 
व्याकुलता, महान्‌ छटपटाहट होने लगती है--'त्विस्मरणे 
परमव्याकुछतेति' (नारदभक्तिसूत्र १९) | ऐसे भक्तसे अगर 
कोई कहे कि आधे क्षणके लिये भगवान्‌कों भूल जाओ तो 
त्रिलोकीका राज्य मिलेगा तो वह इसे भी ठुकरा देगा। 
भागवतमें आया है-- 


रजितात्मसुरादिभिविंभृग्यात्‌ । 
न चलति 'गवत्यदारकिन्दा 
ल्लवनिमिषार्धमपि य: स वैष्णवाप्रय: ॥| 
' (११।२।५३) 
अरे पथिको ! उस गलीसे मत जाना, वह बड़ी तीनों लोकोंके समस्त ऐश्वर्यके लिये भी उन देवदुर्लभ 
भयावनी है ! वहाँ अपने नितम्बविम्बपर दोनों हाथ रखे जो | भगवश्चरणकमलॉको जो आधे निमेषके लिये भी नहीं त्याग 
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सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवद्धक्त हैं।' ग़ज्य, पातालादि लोकोंका राज्य, योगकी समस्त सिद्धियाँ और 
न पारमेष्ठ॒र्य न महेल्गधिष्णयं न सार्वभोम॑ न रसाधिपत्यम्‌। | मोक्षकों भी नहीं चाहता ।' 
न योगसिद्धीरपुनर्भव वा मय्यर्पितात्मेचछति मद्विनान्यत्‌॥ भरतजी कहते हैं-- 
(श्रीमद्धा० १६। १४ | १४) | अरध न धरम न काम रुचि गति न चहते निरणान । 
'भगवान्‌ कहते हैं कि स्वयंकों मेरे अर्पित करनेवाला | जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन॥ 
भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद, सम्पूर्ण पृथ्वीका (मानस २ | २०४) 
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भ्रगवद्मयेम 


चित्तसें सब कर्म भगवानके अर्पित करनेसे संसारसे 
नित्यंवियोग हो जाता है* और भगवानके परायण होनेसे 
भगवानसे नित्ययोग हो जाता है। इस नित्ययोग (प्रेम) में 
योग, नित्ययोगमें वियोग, वियोगमें नित्ययोग ओर वियोगमें 
वियोग--ये चार अवस्थाएँ चित्तकी वृत्तियोंको लेकर होती 
हैं। इन चारों अवस्थाओंको इस प्रकार समझना चाहिये-- 

जैसे, श्रीराधा और श्रीकृष्णका परस्पर मिलन होता है तो 
यह 'नित्ययोगमें योग' है। मिलन होनेपर भी श्रीजीमें ऐसा 
भाव आ जाता है कि प्रियतम कहीं चले गये हैं और वे 
एकदम कह उठती हैं कि “प्यारे । तुम कहाँ चले गये !' तो 
यह 'नित्ययोगमें वियोग' है। इयामसुन्दर सामने नहीं हैं, पर 
मनसे उन्हींका गाढ़ चिन्तन हो रहा है और वे मनसे प्रत्यक्ष 
मिलते हुए दीख रहे हैं, तो यह 'वियोगमें नित्ययोग' है। 
ज्यामसुन्दर थोड़े समयके लिये सामने नहीं आये, पर मनमें 
ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, इयामसुन्दर मिले 
नहीं, क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? इयामसुन्दर कैसे मिलें ? तो 
यह 'वियोगमें वियोग' है। 

वास्तवमें इन चारों अवस्थाओंमें भगवानके स्राथ 
नित्ययोग ज्यों-का-त्यों बना रहता है, वियोग कभी होता ही 
नहीं, हो सकता ही नहीं और होनेकी सम्भावना भी नहीं । इसी 
नित्ययोगको 'प्रेम' कहते हैं; क्योंकि प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद 
दोनों अभिन्न रहते हैं। वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती | 
प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये ही भक्त ओर भगवानमें 


संयोग-वियोगकी लीला हुआ करती है। 

यह प्रेम प्रतिक्षण वर्द्धमान किस प्रकार है ? जब प्रेमी 
और प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब 'प्रियतम पहले चले गये 
थे, उनसे वियोग हो गया था; अब कहीं ये फिर न चले 
जायें !'+ इस भावके कारण प्रेमास्पदके मिलनेमें तृप्ति नहीं 
होती, संतोष नहीं होता | वे चले जायँंगे---इस बातको लेकर 
मन ज्यादा खिंचता है। इस वास्ते इस प्रेमकों प्रतिक्षण 
वर्द्धमान बताया है। 

'प्रेम' (भक्ति)में चार प्रकारका रस अथवा रति होती 
है--दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य । इन रसोंमें दास्वसे 
सख्य, सख्यसे वात्सल्य और वात्सल्यसे माधुर्य-रस श्रेष्ठ है; 
क्योंकि इनमें क्रमशः भगवानके ऐश्वर्यकी विस्मृति ज्यादा होती 
चली जाती है। परंतु जब इन चारोंमेंसे कोई एक भी रस 
पूर्णतामें पहुँच जाता है, तब उसमें दूसरें रसोंकी कमी नहीं रहती 
अर्थात्‌ उसमें सभी रस आ जाते हैं। जैसे दास्यरस, पूर्णतामें 
पहुँच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य--तीनों 
रस आ जाते हैं। यही बात अन्य रसोंके विषयमें भी समझनी 
चाहिये। कारण यह है कि भगवान्‌ पूर्ण हैं, उनका प्रेम भी पूर्ण 
है और परमात्माका अंश होनेसे जीव स्वयं भी पूर्ण है। 
अपूर्णता तो केवल संसाससे सम्बन्ध होनेसे ही आती है। इस 
वास्ते भगवानके साथ किसी भी रीतिसे रति हो जायगी तो वह 
पूर्ण हो जायगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। 

'दास्य' रतिमें भक्तका भगवानके प्रति यह भाव रहता है 


* वास्तवमें संसारके साथ कभी संयोग हो नहीं सकता | उसका तो नित्य ही वियोग रहता है। जैसे, मनमें किसी वस्तुका चिन्तन होता 
है तो वह उस वस्तुका माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तुके न मिलनेका दुःख होता है। जब वस्तु (बाहरसे) मिल जाती है, तब उस वस्तुका 
भीतरसे वियोग हो जाता हैं, जिससे सुख होता है। ऐसे ही किसी कारणसे बाहरसे वस्तु चली जाय, नष्ट हो जाय तो मनसे उस बस्तुका संयोग 
होनेपर दुःख होता है और विवेक-विचारके द्वारा 'यह वस्तु हमारी थी हो नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं' 'इस प्रकार बस्तुकों मनसे निकाल देनेपर 
सुख होता है। तात्पर्य यह है कि भीतरसे संयोग माना तो बाहरसे वियोग है और बाहरसे संयोग माना तो भीतरसें वियोग है। अतः वास्तवमें 
संसारके साथ नित्य वियोग ही रहता है। मनुष्य केवल भूलसे संसारके साथ संयोग मान लेता हैं। 

+ योग और तियोगमें प्रेम-रसकी वृद्धि होती है। यदि सदा योग ही रहे, वियोग न हो तो प्रेम-रस बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अख़ण्ड और एकरस 
रहेगा। इस वास्ते प्रेम-रसको बढ़ानेके लिये भगवान्‌ अन्तर्धान भी हो जाते हैं। 
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कि भगवान्‌ मेंरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। मेरेपर | दो रूपोंमें हो जाता है। 
उनका पूरा अधिकार है। वे चाहे जो करें, चाहे जैसी प्रेमके तत्तवको न समझनेके कारण कुछ लोग सांसारिक 
परिस्थितिमें रखें और मेरेसे चाहे जैसा काम लें। मेरेपर | कामको ही प्रेम कह देते हैं। उमका यक्तक्हना बिलकुल 
अत्यधिक अपनापन होनेसे ही वे बिना मेरी सम्मति लिये ही | गलत है; क्योंकि काम तो चौरासी लाख “थोनियोंके सम्पूर्ण 
मेरे लिये सब विधान करते हैं। जीवॉमें रहता है और उन जीवोंमें भी जो भूत, प्रेत, पिशाच 
'सख्य' रतिमें भक्तका भगवान्‌के प्रति यह भाव रहता | होते हैं, उनमें काम (सुखभोगकी इच्छा) अश्यधिक होता है। 
है कि भगवान्‌ मेरे सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ। वे मेरे | परन्तु प्रेमेके अधिकारी जीवन्भुक्त महापुरुष ही होते हैं। 
प्योरे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ। उनका मेरेपर पूरा अधिकार | काममें लेने-ही-लेनेकी भावना होती है और प्रेममें 
है और मेरा उनपर पूरा अधिकार है। इस वास्ते मैं उनकी बात | देने-ही-देनेकी भावना होती है। काममें अपनी इद्धियोंको तृप्त 
मानता हूँ. तो मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी। करने--उनसे सुख भोगनेका भाव रहता है और प्रेममें अपने 
“बात्सल्य' रतिमें भक्तका अपनेमें स्वामिभाव रहता है | प्रेमास्पटको सुख पहुँचाने तथा सेवा-परायण रहनेका भाव 
कि मैं भगवानकी माता हूँ या मैं उनका पिता हूँ अथवा मैं | रहता है। काम केवल शरीरको लेकर ही होता है और प्रेम 
उनका गुरु हूँ और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है; | स्थूलदृष्टिसे शरीरमें दीखते हुए भी वास्तवमें चिन्मय-तत्त्वसे ही 
इस वास्ते उनका पालन-पोषण करना है। उनकी निगरानी भी | होता है। काममें मोह (मूढ़भाव) रहता है और प्रेममें मोहकी 
रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले ! जैसे-- गन्ध भी नहीं रहती । काममें संसार तथा संसारका दुःख भरा 
नन्‍्दबाबा और यशोदा मैया कन्हैयाका खयाल रखते हैं और ,| रहता है और प्रेममें मुक्ति तथा मुक्तिसे भी विलक्षण आनन्द 
कन्हैया वनमें जाता है तो उसकी निगरानी रखनेके लिये | रहता है। काममें जड़ता (शरीर, इन्द्रियाँ आदि) की मुख्यता 
दाऊजीको साथमें भेजते हैं ! | रहती है और प्रेममें चिन्मयता (चेतन स्वरूप) की मुख्यता 
'माधुर्य/* रतिमें भक्तको भगवानके ऐश्वर्यकी विशेष | रहती है। काममें राग होता है और प्रेममें त्याग होता है। 
स्मृति रहती है, इस वास्ते इस रतिमें भक्त भगवानके साथ | काममें परतन्त्रता होती है और प्रेममें परतन्त्रताका लेश भी नहीं 
अपनी अभिन्नता (घनिष्ठ अपनापन) मानता है। अभिन्नता | होता अर्थात्‌ स्वतन्त्रता होती है। काममें 'वह मेरे काममें आ 
माननेसे उनके लिये सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हें |जाय' ऐसा भाव रहता है और प्रेममें 'मैं उसके काममें आ 
सुख-आराम पहुँचाना है, उनको किसी तरहकी कोई तकलीफ | जाऊँ' ऐसा भाव रहता है। काममें कामी भोग्य वस्तुका गुलाम 
न हो--ऐसा भाव बना रहता है। बन जाता है और प्रेममें स्वय॑ भगवान्‌ प्रेमीके गुलाम बन जाते 
प्रेम-रस अलौकिक है, चिन्मय है। इसका आस्वादन | हैं। कामका रस नीरसतामें बदलता है और प्रेमका रस 
करनेवाले केबल भगवान्‌ ही होते हैं। प्रेममें प्रेमे और | आनन्दरूपसे प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। काम खिन्नतासे 
प्रेमास्पद--दोनों ही चिन्मय-तत्त्व होते हैं। कभी प्रेमी | पैदा होता है और प्रेम प्रेमास्पदकी प्रसन्नतासे प्रकट होता है। 
प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी हो जाता है। | काममें अपनी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है और प्रेममें 
इस वास्ते एक चित्मय-तत्त्व ही प्रेमका आस्वादन करनेके लिये | प्रेमास्पटकी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है। काम-मार्ग 


+ ल्मेग प्रायः माधुर्यभावमें स्रो-पुरुषका भाव ही समझते हैं; परंतु यह भाव खौ-पुरुषके सम्बन्धमें ही होता है--यह नियम नहीं है। मा्ुर्य 
नाम मधुरता अर्थात्‌ मिठासका है और वह मिठास आती है भगवानके साथ अभिन्नता होनेसे। वह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी 
उतनी ही अधिक होगी । इस वास्ते दास्य, सख्य और वात्सल्यभावमेंसे किसी भी भावमें पूर्णता होनेपर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी । अतः भक्तिके 
सभी भावोंमें माधुर्यणाव रहता है। 

अभेद और अभिन्नतामें भेद है। जिसमें केवल एक तत्त्व ही रह जाय, द्वैतभाव सर्वथा समाप्त हो जाय, उसका नाम 'अभेद' है और दो होते 
हुए भी एक रहनेका नाम “अभिन्नता' है; जैसे--दो मित्रोंमें भीतरसे घनिष्ठता होनेसे अभिन्नता रहती है। अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है, उतना 


ही माधुर्यरस प्रकट होता है। इसीको प्रेम-रस कहते हैं। भगवान्‌ भी इस प्रेम-रसके लोभी हैं। इस प्रेम-रस्का आस्वादन करनेके लिये ही भगवान्‌ 
एकसे अनेक रूपोमें हो जाते हैं--'एकाकी न रमते' (बृहदारण्यकः १।४।३), 'सरदैक्षत यह स्यां प्रजायेयेति' (छान्दोग्यः ६।२॥३) । 
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३७२ * साधन-सुधा-सि्क्षु * 


नरकोंकी तरफ ले जाता है और प्रेम-मार्ग भगवानकी तरफ ले । (भिन्नता या भेद) कभी मिटता नहीं और प्रेममें एक होकर 
जाता है। काममें दो होकर दो ही रहते हैं अर्थात्‌ द्रैघीभाव | दो होते हैं अर्थात्‌ अभिन्नता कभी मिटती नहीं* । 


दोयफत्तफफ- श्य््ष्त्नन्थक 


# ड्ँते मोहाय बोधात्पाज्जाते बोघे मनीषा ।भकत्यथ कल्पित दतमट्रैतादपि सुन्दर ॥ 
पास्मार्धिकमड्ठेत॑ द््त अजनह्ठेतवे । तादुशी यदि भक्तिः स्यात्सा तु मुक्तिशताधिका ॥ 
बोधसे पहलेका द्वेत मोहके लिये होता है। परंतु बोध हो जानेपर भक्तिके लिये बुद्धिसे कल्पित द्वेत-अद्नैतसे भी अधिक सुन्दर है।' 
वास्तविक तत््त तो अद्गैत ही है, पर भजनके लिये द्त है। ऐसी यदि भक्ति है तो बह भक्ति मुक्तिसे भी सौगनी शेष है।' 
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ज्ञछ२ 


+ साधन-सुधा-सिन्ध्ु * 


शीघ्र भगवत्धाप्ति केसे हो ? 


साधकोंके सम्मुख दो बातें विशेषरूपसे आती हैं--एक 
संसारकी ओर दूसरों परमात्माकी। संसार नाशवान्‌ है और 
परमात्मा अबिनाशी हैं। संसारके सम्बन्धसे दुःख-ही-दुःख 
होता है और परमात्माके सम्बन्धसे आनन्द-ही-आनन्द होता हैं, 
दुःख़का लेश भी नहीं होता | संसारका आश्रय कभी टिकता ही 
नहीं है और परमात्माका आश्रय कभी मिटता नहीं है। इन 
बातोंकों हम संत-महापुरुषोंसे सुनते हैं, वेद पुराणादि शाक्रॉमें 
पढ़ते हैं और स्वयं मानते भी हैं, परन्तु ऐसा मानते हुए भी 
हमारा दुःख दूर क्यों नहीं हो रहा है ? हमें परम आनन्दकी प्राप्ति 
क्यों नहीं हो रही है ? हमें भगवान्‌ क्यों नहीं मिल रहें हैं ? 

अभी जैसे हरि: शरणम्‌, हरि: शरणम्‌' कीर्तन हुआ 
तो भगवानके चरणोंकी शरण लेना बहुत ही बढ़िया बात है, 
क्योंकि संसारका आश्रय टिकेगा नहीं, भगवान्‌का आश्रय ही 
टिकेगा। ये बातें सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, फिर भी वह 
गुत्थी कहाँ उलझी हुई है जो सुलझती नहीं है। इस समस्यापर 
हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना हैं। 

इस विषयमें अनेक बातें कहीं जा सकती हैं; परन्तु एक 
बातपर हमें विशेष ध्यान देना है। वह यह है कि बातें सुनने, 
पढ़नेसे केवल बौद्धिक या बातूनी ज्ञान होता है। परसमात्म- 
तत्तकी प्राप्तिमें अपनी उत्कट अभिकछाषा ही काम आती है, 
बौद्धिक या बातूनी ज्ञान कुछ भी काम नहीं आता | जिस दिन 
हमें संसारका सम्बन्ध सुहायेगा नहीं और हम परसमात्माके बिना 
रह सकेंगे नहीं, उसी दिन हमें परमात्माकी प्राप्ति हो जायेगी | 

संसार असत्य है--ऐसा मानते हुए भी यदि हम 
सांसारिक सुख-भोगोंकों भोगते रहेंगे तो उससे हमें कोई लाभ 
नहीं होगा। परमात्मा सत्य हैं, उनका नाम सत्य है-- ऐसा 
कहनेमात्रसे कोई विद्येष रृ्भ नहीं होंगा। उलझन ज्यों-की- 
त्यों ही बनी रहेगी। इस उलझनको तभी मिटाया जा सकता 
है, जब हमारी वर्तमान समस्या यही बन जाय कि संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद कैसे हो ? पस्समात्माकी प्राप्ति कैसे हो ? 

यह ठीक है कि हम परतमात्माकी प्राप्ति चाहते हैं; तत्त्वज्ञान 
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चाहते हैं; मुक्ति चाहते हैं; भगवानके दर्शन चाहते हैं, 
भगवसद्येम चाहते हैं; परन्तु हमारी इस चाहकी सिद्धिमें एक 
बहुत बड़ी बाधा हमारी यह मान्यता है कि 'भविष्यमें काफी 
समयके बाद--भगवस्लेम होगा; समय लगेगा; तब कहीं 
भगवान्‌ दर्शन देंगे; समय पाकर ही तक्तवज्ञान होगा, 
परमात्माकी प्राप्तिमें तो समय लछगेगा' इत्यादि। यह जो 
भविष्यकी आशा है कि फिर होगा, वही परमात्मप्राप्तिमें सबसे 
बड़ी बाधा है! सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिके लिये तो 
भविष्यकी आशा करना उचित है; क्योंकि सांसारिक पदार्थ 
सदा सब जगह विद्यमान नहीं हैं, परन्तु सचिदानन्दघन 
परमात्मा तो सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु और व्यक्तिमें विद्यमान 
हैं, उनकी प्राप्तिमें भविष्यका क्या काम ? इस तथ्यकी ओर 
प्रायः साधकोंका ध्यान ही नहीं जाता। वे यही मान बैठते हैं 
कि इतना साधन करेंगे; इतना नाम जप करेंगे; ऐसी-ऐसी 
वृत्तियाँ बनेंगी; इतना अन्तःकरण शुद्ध होगा, इतना वैराग्य 


| होगा; भगवानमें इतना प्रेम होगा; ऐसी अवस्था होगी, ऐसी 


योग्यता होगी--तब कहीं परमात्माकी प्राप्ति होगी! इस 
प्रकारकी अनेक आड़ें (रुकावटें) साधकोने स्वयं ही लगा 
रखी हैं यही महान्‌ बाधा है। 

जिस दिन साधकके भीतर यह उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ 
हो जाती है कि परमात्मा अभी ही प्राप्त होने चाहिये अभी, 
अभी“ अभी ! उसी दिन उसे परमात्मप्राप्ति हो सकती 
है ! साधककी योग्यता, अभ्यास आदिके बलपर पस्मात्माकी 
प्राप्ति हो जाय--यह सर्वथा असम्भव है। परमात्माकी प्राप्ति 
केबल उत्कट अभिलाषासे ही हो सकती हैं। 

आप सगण या निर्गुण, साकार या निराकार--किसी भी 
तत््वकों मानते हों, उसके बिना आपसे रहा नहीं जाय, उसके 
बिना चैन न पड़े। भक्तिमती मीराबाईने कहा है-- 

हेली म्हॉस्मू हरि बिन रहो ने जाय॥ 
है सखी ! मुझसे हरिकिे बिना रहा नहीं जाता |' 
निर्गुण-उपासकोंने भी यही कहा है-- 


(॥8॥00॥4/:८॥09/५(980॥8/.00॥7 


* शीघ्र भगवत्माप्ति कैसे हो ? * 


दिन नहिं भूख रैन नहिं निद्रा, 
छिन-छिन व्याकुल होत हिया, चितवन मोरी तुमसे लगी पिया ॥ 
तत्त्वकी प्राप्तिके बिना दिनमें भूख नहीं छगती ओर रातमें 
नींद नहीं आती ! आप कैसे मिलें! क्‍या करूँ ? हृदयमें 
क्षण-क्षण व्याकुलता बढ़ रही है। उसे छोड़कर और कुछ 
सुहाता नहीं | ' 
सन्‍्तोंने भी कहा है-- 
“नारायण' हरि लगन में ये पाँचों न .सुहात । 
विषय भोग, निद्रा हँसी, जगत प्रीति, बहु बात ॥ 
ये विषयभोगादि पाँचों चीजें जिस दिन सुहायेंगी नहीं, 
अपितु कड़वी अर्थात्‌ बुरी लगेंगी, भगवान्‌का वियोग सहा 
नहीं जायेगा। उसी दिन प्रभु मिल जायेंगे। इतने प्यारे 
भगवान्‌ ! इतने प्रियतम परमात्मा ! जिनके समान कोई प्यारा 
हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे अपने प्यारे 
प्रभुके वियोगमें हम दिन बिता रहे हैं) उनके मिले बिना ही 
हम सुखसे रह रहे हैं ! 
भगवान्‌ कहते हैं इतनेसे ही काम चलाओ औरकी 
जरूरत नहीं है, इसलिये चाह पूरी नहीं करते। परन्तु जो 
भगवान्‌के लिये दुःखी हो जायेगा उसका दुःख भगवानसे नहीं 
सहा जायेगा। उनके मिले बिना ही हम नींद छेते हैं, आराम 
करते हैं! बड़ा काला दिन है। इस प्रकार यदि उस प्रभुके 
बिना क्षण-क्षणमें महान्‌ दुःख होने लगे, प्राण छटपटाने लगें 
तो भगवान्‌ उसी समय मिल जायेंगे। उनके मिलमेमें देरी नहीं 
है। भक्तका भगवत्म्राप्ति-विषयक दुःख वे सह नहीं सकते | वे 
कृपाके समुद्र हैं ! 
फिर भी संसार दुःखी है न ! संसार तो दुःखके लिये ही 
दुःखी हो रहा है। इसे दुःख चाहिये, इसे आफत और चाहिये 
धन ओर चाहिये, बेटा-पोता और चाहिये ! भगवानके लिये 
अगर दु:खी हो जाय तो बे तुरन्त आ जायेंगे। इसके लिये 
भीतर एकमात्र यही लगन पैदा हो जाय कि भगवानके दर्शन 
कैसे हों ? भगवान्‌ कैसे मिलें? क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? 
ऐसी छटपटाहट तो लगे ! 
भगवान्‌ प्राणिमात्रका आकर्षण कर रहे हैं--उन्हें खींच 
रहे हैं, इसीलिये उन्हें कृष्ण कहते हैं। प्राणी जिस अवस्था या 
परिस्थितिमें रहता है, उसमें भगवान्‌ उसे टिकने नहीं 
देते--यही उनका खींचना है ! यह भगवान्‌का बुलावा है कि 
मेरे पास आओ ! गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं। 
आन्रह्म भुवनाल्‍लोका: पुनरावर्तिनोर्जुन । 
मामुपेत्य॒तु कौन्तेय पुनर्जन्य न विद्यते ॥ 
(८। १६) 
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३७३ 


हे अर्जुन ! ब्रह्मलेकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ति अर्थात्‌ 
जिनको प्राप्त होकर पीछे संसारमें आना पड़े, ऐसे हैं, परन्तु हे 


कोन्तेय ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता।' 


तात्पर्य यह है कि भगवत्याप्तिके बिना मनुष्य कहीं भी 
टिक॒ता नहीं है और बारंबार संसारमें हो घृमता रहता है। 
भगवान्‌को प्राप्त होनेपर ही मनुष्य टिकता है। 
यहत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥ 
(गीता १५। ६) 
'जहाँ जानेपर मनुष्य छौटकर नहीं आता, वह मेरा 
परमधाम है।' 
आप चाहे कितनी भी दाक्ति लगा लें, न तो शरीर सदा 
रहेगा और न कुट्ठम्बी ही सदा रहेंगे। संसारकी कोई भी वस्तु 
आपके पास सदा नहीं रहेगी। कारण यही है कि भगवान्‌ 


निरत्तर आपको खींच रहे हैं। यह उनकी हमपर महान्‌ कृपा 


है! अतएव यदि आप संसारसे विमुख हो जाओगे तो 
भगवान्‌की ग्राप्ति हो जायेगी और आप सदाके लिये सुखी हो 
जाओगे । यदि संसारमें ही रचे-पचे रहे तो दुःखका अन्त कभी 
आयेगा ही नहीं और नित्य नवा-से-नया, तरह-तरहका दुःख 
मिलता ही रहेगा। 

यह बड़े दुःखकी बात है कि लोग भगवान्‌ और सन्त 
महात्माओंसे भी सांसारिक सुख माँगते हैं । दान-पुण्यादि 
करके भी बदलेमें सांसारिक भोग चाहते हैं। पसमात्मतत्तकों 


' बेचकर बदलेमें महान्‌ दुःखोंके जालरूप संसारकों खरीद लेते 


हैं। यह महान्‌ कलंककी बात है! गोस्वामी तुलसीदासजी 


| कहते हैं-- 


एहि तन कर फल बियय न भाई स्वर्गठ स्वल्प अंत दुखदाई॥ 
नर तनु पाइह थिषये मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ ब्रिष लेहीं॥ 
(मानस ७ | ४३ | १) 

मूर्ख लोग अमृतको देकर बदलेमें जहर ले लेते हैं। 
परमात्मप्राप्तिके लिये मिले हुए इस मनुष्य-शरीरमें नाशवान्‌ 
सांसारिक पदार्थोकी माँगका रहना बड़ी छूज्जाकी बात है। यदि 
आप कहें कि इस माँगके बिना हमसे रहा नहीं जाता तो आप 


| आर्त होकर भगबानसे प्रार्थना करें कि हे प्रभो! यह 


भोग-पदार्थोंकी माँग हमसे मिटंती नहीं है, अतएव आप हो 


इसे मिटा दें। यदि आपकी यह प्रार्थना सच्ची होगी तो भगवान्‌ 


अवश्य मिटा देंगे। परन्तु आप तो भोग-पदार्थोमें और उसकी 
माँगमें रस लेते हैं, उनमें प्रसन्न होते हैं आपकी मिटानेकी 


इच्छा ही नहीं है फिर माँग मिटे कैसे ? 


भगवानक़े समान कोई भी नहीं है। अर्जुन भगबानूसे 
कहते हैं। 
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छै७ ४ 


न त्वत्समो5स्त्यभ्यधिकः कुतोउन्यो- 
लोकत्रयेडप्यप्रतिमप्रभाव_॥| 
(गीता ६१ | ४३) 
'हे अनुपम प्रभाववाले प्रभो ! तीनों लोकोंमें आपके 
समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो केसे हो 
सकता है।' 
ऐसे सर्वोपरि भगवानको प्राप्त करनेके लिये हमारे भीतर 
उत्कट अभिलाषा होनी चाहिये। वें कितने मधुर हैं। जब वे 
हाथोंमें वंशी लेकर त्रिभंगीरूपमें खड़े होते हैं तो कितने प्यारे 
लगते हैं। उनमें कितना आकर्षण है ! कितनी प्रियता है ! 
साधक यदि थोड़ा भी उनका ध्यान करे तो विद्लरू हो जाय । 
उसकी वृत्ति संसारकी तरफ जा ही न सके । 
'नारायन' बिना मोल बिकी हों याकी नैक हसन में । 
मोहन बसि गय्यो मेरे मन में। 
वे प्रभु यदि थोड़ा-सा भी मुस्करया दें तो आपका सब 
कुछ समाप्त हो जायेगा; शेष कुछ भी नहीं बचेगा। आपको 
कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रेम, ज्ञान, मुक्ति आदिका उसके 
सम्मुख कोई मूल्य नहीं। संतोंने कहा है-- 
चाहे तू योग करि भुकुटी-मध्य ध्यान धारि, 
चाहै नाम रूप मिथ्या जानिके निहारि ले। 
निर्गुन, निर्भव, निराकार ज्योति व्याप रही, 
ऐसो तत््वज्ञान निज मन में तू थारि लै॥ 
'नारायन' अपने को आप ही बखान करें, 
मोतें, वह भिन्न नहीं, या विधि पुकारि छे। 
जौलौं तोहि नंद को कुमार नाहिं दृष्टि परयो, 
तौलौं तू भल्ले ही बैठि ब्रह्म को विचारि छै॥ 
उस नन्दकुमारमें इतना आकर्षण है कि एक बार उसके 
दुष्टिगोचर होनेपर फिर ब्रह्म-विचार करनेकी शक्ति ही नहीं 
रहती । ऐसे प्रभुके रहते हुए हम नाशवान्‌ एवं दुःख देनेवाले 
सांसारिक पदार्थामें फँसे हुए हैं और फँस ही नहीं रहे हैं उनकी 
माँग कर रहे हैं। मान-बड़ाई, आशम, निरोगता, सुख- 
सुविधा, धन-सम्पत्ति आदि अनेक प्रकासके भोग्य पदार्थोको 
चाहते हैं-- यह बड़ी भारी बाधा है। 
यदि भगवत्माप्तिकी उत्तर अभिलाषा जाग्रत्‌ न भी हो तो 
भी आप घबरायें नहीं। भगवान्‌ कहते हैं---'व्यवस्तायात्मिका- 
बुद्धिरिकेह' (गीता २। ४१) 'निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती 
है' | अतएब आप यही दृढ़ निश्चय कर लें कि हम तो एक 
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+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


भगवानकी तरफ ही चलेंगे। यदि केवक भगवानकी तरफ 
चलनेकी इस अभिलाषाको ही विचारपूर्वक जाग्रतू रखता जाय 
तो यह अभिलाषा अपने-आप उत्कट हो जायगी। इसका 
कारण यह है कि प्रभुकी अभिलाषा सही है और संसारकी 
अभिल्ाषा गलत है। हम भी (स्वरूपत:) अविनाशी हैं। 
परमात्मा भी अविनाशी है और परमात्मप्राप्तिकी अभिलाषा भी 
अविनाशी है। परन्तु संसार और संसारकी अभिलाषा--दोनों 
ही नाशवान्‌ हैं| परमात्मविषयक अभिलाषा यदि थोड़ी-सी भी 
जाग्रत्‌ हो जाय तो वह बड़ा भारी काम करती है। 
अपने-अपने इष्टदेवके स्वरूपका ध्यान करते हुए आप 
इसी समय हे नाथ ! हें नाथ ! ऐसे पुकारते हुए शान्त' '**' 
चुपचाप '***' उनके चरणोंमें गिर जाये । ऐसा मान लें कि 
हम उनके चरणोंमें ही पड़े हैं और सदा उनके चरणोंमें ही पड़े 
रहना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 
करनेके आधारपर भगवान्‌कों खरीदा नहीं जा सकता | उनकी 
प्राप्तिमें अपनेको कभी अयोग्य न माने | जो सर्वथा अयोग्य या 
अनधिकारी होता है वही भगबचरणोंकी शरण होनेका 
अधिकारी होता है। जिसको संसासमें कोई पद या अधिकार 
नहीं मिलता, वह पस्मात्मप्राप्तिका अधिकारी होता है। 
भगवानके चरणोंमें गिर जाना बहुत बड़ा भजन है। इसलिये 
ऐसा मानते हुए उनके चरणोंमें गिर जाये कि यह हाड़-मांसका 
अपवित्र शरीर तथा मन-बुद्धि-इच्धियाँ हमारे नहीं हैं और हम 
उनके नहीं हैं। हमारे केवल प्रभु हैं ओर हम केवल प्रभुके हैं| 
पूरी गीता कहनेके बाद भगवानने सम्पूर्ण गोपनीयोंसे भी 
अतिगोपनीय बात यह कही-- 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके ज्रणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुत्त: ॥ 
५ (गीता १८ | ६६) 
'सम्पूर्ण धर्मों (कर्तव्यकर्मोके आश्रय) को त्यागकर 


| केवल एक मेरी शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
| कर दूँगा। तू ज्ञोक मत कर ।' 


इसलिये दूसरे सब आश्रय त्यागकर एक ग्रभुका ही 
आश्रय ले लें, क्योंकि यहीं टिकेगा, दूसो! आश्रय तो कभी 
टिक ही नहीं सकते। 
अंतहि तोहि तजेंगे पामर ! तू न तजे अब ही ते । 
मन पहछितैहें अवसर बीते ॥ 
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भगवान्‌ प्रेमके भूखे हैं 


उपनिषदोंमें आता है कि 'एकाकी न रमते।' इसका 
सीधी-सादी भाषामें अर्थ होता है कि भगवानका अकेलेमें मन 
नहीं लगा। इसलिये उन्होंने सृष्टिकी रचना की। 'मैं एक ही 
बहुत रूपोंसे हो जाऊँ--ऐसे संकल्पसे भगवानने मनुष्योंका 
निर्माण किया। इसका तात्पर्य यह दीखता है कि मनुष्योंका 
निर्माण भगवानने केवल अपने लिये किया है। संसारकी 
रचना चाहे मनुष्यके लिये की हो, पर मनुष्यकी रचना तो 
केवल अपने लिये की है। इसका क्या पता ? भगवानने 
मनुष्यको ऐसी योग्यता दी है, जिससे बह तस्त्वज्ञानको प्राप्त 
करके मुक्त हो सकता है; भक्त हो सकता है; संसारकी सेवा 
भी कर सकता है और भगवान्‌की सेवा भी कर सकता है। 
यह संसारकी आवश्यकताकी पूर्ति भी कर सके और 
भगवानकी भूख भी मिटा सके, भगवानकों भी निहाल कर 
सके--ऐसी स्रामर्थ्य भगवानने मनुष्यकों दी है। और 
किसीको भी ऐसी योग्यता नहीं दी, देवताओंको भी नहीं दी । 
भगवानको भूख किस बातकी है ? भगवानको प्रेमकी भूख 
है। प्रेम भगवानको प्रिय लगता है। प्रेम एक ऐसी बिलक्षण 
चीज है, जिसकी आवश्यकता सबको रहती है। 

एक आसक्ति होती है और एक प्रेम होता है। किसीसे 
हम अपने लिये स्नेह करते हैं, वह “आसक्ति' होती है, राग 
होता है। सगसे ही कामना, इच्छा, वासना होती है, जो पतन 
करनेवाली, नरकोंमें ले जानेवाली है। जिसमें दूसरोंको सुख 
देनेका भाव होता है, वह 'प्रेम' होता है। आसक्तिमें लेना 
होता है और प्रेममें दूसरोंकों देना होता है। दूसरोंको सुख 
देनेकी ताकत मनुष्यमें है। भगवानने मनुष्यको इतनी ताकत 
दी है कि वह दुनियामात्रका हित कर सकता है और अपना 
कल्याण कर सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य भगवान्‌की 
आवश्यकताकी पूर्ति भी कर सकता है, भगवानके माँ-बाप 
भी बन सकता है, भगवान्‌का गुरु भी बन सकता है, 
भगवान्‌का मित्र भी बन सकता है और भगवानका इष्ट भी 
बन सकता है! अर्जुनकों भगवान्‌ कहते हैं--'इष्टोउसि मे 
दृ़मिति' (गीता १८ | ६४) । 

जैसे लड़का अलग हो जाय तो माँ-बाप चाहते हैं कि 
वह हमारे पास आ जाय, ऐसे ही यह जीव भगवानसे अलग 
हो गया है, इसलिये भगवानको भूख है कि यह मेरी तरफ आ 
जाय ! इस भूखकी पूर्ति मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई 
नहीं। मनुष्य ही भगवानसे प्रेम कर सकता है। देवता तो 
भोगोंमें लगे हैं, नारकीय जीव बेचारे दुःख पा रहे हैं, चौरासी 
लाख योनियोंवाले जीवॉको पता ही नहीं कि क्या करें और क्या 
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नहीं करें ? इतना ऊँचा अधिकार प्राप्त करके भी मनुष्य दुःख 
पाता है तो बड़े भारी आश्चर्यकी बात है ! होझ्ञ ही नहीं है कि 
मेरेमें कितनी योग्यता है और भगवानने मेरेको कितना 
अधिकार दिया है ! मैं कितना ऊँचा बन सकता हूँ, यहाँतक 
कि भगवान्‌का भी मुकुटमणि बन सकता हूँ! आप कृपा 
करके ध्यान दो कि कितनी विलक्षण बात है ! जितने भक्त हुए 
हैं मनुष्योमें ही हुए हैं और इतने ऊँचे दर्जेके हुए हैं कि भगवान्‌ 
भी उनका आदर करते हैं। लोग संसारके आदरको ही बड़ा 
समझते हैं, पर भक्तोंका आदर भगवान्‌ करते हैं, कितनी 
बिलक्षण बात है ! सारथि बन जाये भगवान्‌! नौकर बन 
जाये भगवान्‌ ! जूठन उठायें भगवान्‌ ! घरका काम-घंधा करें 
भगवान्‌ ! जिस तरहसे माता अपने बचेका पालन करके 
प्रसत्र होती है, इसी तरहसे भगवान्‌ भी अपने भक्तका काम 
करके प्रसन्न होते हैं। 

भगवान्‌का भक्तोंके प्रति एक बात्सल्य भाव रहता है। 
जैसे, चारेमें गोमूत्र या गोबरकी गंध भी आ जाय तो गाय वह 
चारा नहीं चरती। परंतु अपने नवजात बछड़ेको जीभसे 
चाटकर साफ कर देती है। वास्तवमें बह बछड़ेको साफ 
करनेके लिये ही नहीं चाटती, इसमें उसे खुदकों एक आनन्द 
आता है। उसके आनन्दकी पहचान यह है कि अगर आप 
बछड़ेको धोकर साफ कर दोगे तो गायका दूध कम होगा और 
अगर गाय बछड़ेको चाटकर साफ करे तो उसका दूध ज्यादा 


होगा। गायकी जीभ इतनी कड़ी होती है कि चाटते-चाटते 


बछड़ेकी चमड़ीसे खून आ जाता है, फिर भी गाय छोड़ती 
नहीं; क्योंकि उसको एक आनन्द आता है। वात्सल्य प्रेममें 


| गाय सब कुछ भूल जाती है। 'वत्स' नाम बछड़ेका है और 


बछड़ेसे होनेवाला प्रेम 'बात्सल्य प्रेम' कहलाता है। 
भगवान्‌को भक्तका काम करनेमें आनन्द आता है, 
प्रसन्नता होती है। मनुष्य भगवान्‌की इच्छाकी पूर्ति कर सकता 
है, इतनी इसमें योग्यता है ! परंतु यह दर-दर भरकता फिरता 
है--तुच्छ टुकड़ोंके लिये, पैसोंके लिये, भोगोंके लिये ! 
राम-राम-राम ! किधर चला गया तू! भगवान्‌कों आनन्द 
देनेवाला होकर अपने सुखके लिये भटकता है और लालायित 
होता है! भगवान्‌ भक्तका काम करनेके लिये अपयश सह 
लेते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं | भगवानने 


| भक्तको बहुत ऊँचा दर्जा दिया है। भगवान्‌ कहते हैं--'अहं 


भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इब द्विज ।' (भागवत ९ | ४ | ६३) 
में तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमाणि ।' जिनकी 
स्फुरणामात्रसे अनन्त ब्रह्माण्डोंकी रचना हो जाती है, ऐसे 
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३७६ * साधन-सुधा-स्िन्धु * 
पस्मात्मा भक्तके बच्ममें हो जाते हैं और उसके इश्ञारेपर । होते रहते हैं। इतनी योग्यता रहते हुए भी मनुष्य दरिद्री हो रहा 
नाचनेके लिये तैयार हो जाते हैं-- 'हाहि अहीरकी छोहरियाँ है, अभावग्रस्त हो रहा है, यह बड़े भारी आश्चर्यकी बात 
छक्षिया भरि छाछ पे नाच नचावें।' नो लाख गायें नंदजीके | है ! होशमें नहीं आता कि मैं किस दर्जेका हूँ और क्या कर 
यहाँ दुही जाती थीं, पर गोपियोपर भगवानका इतना प्रेम था | रहा हूँ? तुच्छ चीजेंके पीछे पड़कर यह अपना कितना 
कि वे कहती-- लाला, तुम नाचो तो तुम्हें छाछ देंगी' तो वे | नुकसान कर रहा है ! झूठ, कपट, बेईमानी आदि करके महान्‌ 
छाछके लिये नाचने लग जाते ! हृदयका प्रेम भगवान्‌को बहुत | नरकोंमें जानेकी तैयारी कर रहा है। जिसमें यह भगवान्‌की 
मीठा लगता है। भगवानूसे कोई कामना नहीं, कोई इच्छा | प्राप्ति कर सकता है, उस अमूल्य समयकों बर्बाद कर रहा है | 
नहीं, केवल भगवान्‌ प्यारे छगें, मौठे छगें--यह भक्तोंका | हद हो गयी | अब तो चेत करों ? जो समय गया, सो तो 
भाव होता है। यह जो प्रेम है, वह दोनोंको भाता है अर्थात्‌ | गया, अब भी लूग जाओ भगवानमें ! संसास्के कामको 
भक्त भगवानसे आनन्दित होते हैं और भगवान्‌ भक्तसे। | अपना काम न समझकर भगवान्‌का समझ लो, इतनेसे ही 
भगवान्‌ ओर भक्त आपसमें एक-दूसरेको देखकर आनन्दित | भगवान्‌ प्रसन्न हो जायँँंगे। 


नमन कम कम. हा निम्न 
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३७६ 


* साधन-सुधा-सिन्खु * 


सच्चा आश्रय 


किसी-न-किसीका आश्रय लेना मनुष्यमात्रका स्वभाव 
है। ऐसे तो जीवमात्र किसी-न-किसीका आश्रय लेना चाहता 
है, किसी-न-किसीकों आधार बनाना चाहता है। ऐसा स्वभाव 
क्यों है ? क्योंकि यह पस्मात्माका अंग है। अगर यह 
परमात्माका ही आश्रय ले तों फिर इसकों दूसरा आश्रय 
लेनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी। परन्तु जबतक यह पसमात्माका 
आश्रय नहीं लेता, तबतक़ यह अनेक आश्रय लेता रहता है । 
लेना तो चाहिये भगवानका आश्रय, पर उस जगह दूसरी 
चीजका आश्रय ले लेता है। धनका आश्रय ले लेता है, 
परिवारका आश्रय ले लेता है, विद्याका आश्रय ले लेता है, 
योग्यताका आश्रय ले लेता है, बलका आश्रय ले लेता है, पर 
यह आश्रय टिकता नहीं | 

आश्रय परतमात्माका हीं लेना चाहिये--यह बात 
समझनेमें ठीक दीखती है और मानते भी हैं, पर दूसरा आश्रय 
छोड़ते नहीं। यद्यपि दूसरा आश्रय छोड़नेमें आप पराधीन नहीं 
हैं, स्वाधीन हैं, परन्तु दूसरेका विशेष आश्रय लेनेसे, उसका 
सुख पाते रहनेसे अपनेमें एक ऐसा वहम हो गया है कि इनका 
आश्रय छोड़नेपर हम कैसे रहेंगे, कैसे जीयेंगे ? हमारा निर्वाह 
कैसे होगा ? ऐसा भाव होनेसे अपनेमें यह कायरता आ गयी 
कि इनका आश्रय हम छोड़ नहीं सकते | 

जब गाढ़ी नींद आती है, उस समय किसका आश्रय 
रहता है? किसीका आश्रय नहीं रहता, परमांत्माका भी 
आश्रय नहीं रहता। उस अवस्थामें एक बेहोशी रहती है। 
बेहोशीमें संसारका आश्रय तो छूटता है, पर मूढ़ता (अज्ञान) 
का आश्रय रहता है। यह जो वहम है कि संसारके आश्रयके 
बिना हम जी नहीं सकेंगे, तो फिर सुषृप्तिमं आप कैसे जीते 
हैं? सुषृप्तिमें संसाकका आश्रय न रहनेपर भी आप रहते हैं । 
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कपा करके एक और बातकी तरफ आप ध्यान दें। संसारका 
आश्रय लेनेसे इतना सुख नहीं मिलता, जितना सुख संसारका 
आश्रय छोड़नेसे, नींदमें मिलता है । संसारका आश्रय छोड़नेसे 
जो सुख मिलता है, जो ताजगी मिलती है, जो काम करनेकी 
शक्तिका संचय होता है, वह संसारका आश्रय लेते हुए नहीं 
होता। शक्तिका संचय दूर रहा, उल्टे शक्ति खर्च होती है। 
धन, परिवार, बुद्धि, योग्यता आदि किसीका भी आश्रय लेते 
रहनेसे आप बेचेन हो जाते हैं, थक जाते हैं, आपकी शक्ति 
क्षीण हो जाती है, फिर आप सबको छोड़कर सो जाते हैं। 
सोते-सोते आपमें पुनः शक्ति आ जाती है। इस प्रकार 
संसारका आश्रय छूटनेसे आपके पास बहुत विलक्षण ताकत 
आयेगी; और पससमात्माका आश्रय लेनेसे ताकतका कोई 
पाणवार नहीं रहेगा, इतनी असीम, अपार त्ताकत आयेगी कि 
फिर भय, चिन्ता आदि रहेंगे ही नहीं । उसीके लिये कहा है-- 
'य॑ लब्ध्वा चापरें क्ार्भ मनन्‍्यते नाधिक ततः' (गीता 
६। २२) । उससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं, है नहीं, होगा 
नहीं, हो सकता नहीं--परन्तु वह नाशवानका आश्रय 
छोड़नेसे ही मिलेगा । ह 

आपसे गलती यह होती है कि जिसको आप नाशवान्‌ 
मानते हैं, जानते हैं, उसका आश्रय नहीं छोड़ते | जप-ध्यान 
करते हैं, कीर्तन करते हैं, चिन्तन करते हैं, पर साथ-साथ 


नाशवानका आश्रय भी रखते हैं। नाशवान्‌ संसारका आश्रय 


सर्वथा छोड़े बिना परमात्माका आश्रय पूरा नहीं लिया जाता | 
पूरा आश्रय लिये बिना पूरी शक्ति नहीं मिलती । परमात्माकी 
तरफसे कोई कमी नहीं है। आप परमात्माका जितना आश्रय 
लोगें, उतना आपको आश्चासन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, लाभ 
होगा। परन्तु संसारका आश्रय सर्वथा छोड़कर परमात्माके 
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# सच्चा आश्रय * 


आश्रित हो जाओगे तो अपार बल मिलेगा। 

वे परमात्मा कहाँ हैं--इसमें एक बात बतायें कि वे 
सबके हृदयमें हैं--'सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्ट:' (गीता 
१५। १५); 'ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन तिष्ठति' (गीता 


१८। ६१) । वे सम्पूर्ण जीवॉके भीतर हैं; परन्तु यह बाहरकी 
| वह आपके पास है और आप उसके पास हैं। वह आपसे 


तरफ ही देखता है, भीतरकी तरफ देखता ही नहीं। आप 
अपनेको मानते हो कि में हूँ, उस मैं-पनका आश्रय आत्मा है 
और आत्माका भी आश्रय परमात्मा है--'ममैवांशो 
जीवलोके' (गीता १५।७)। आपका आत्मा उस 
परमात्माका अंद है। आप एक क्षेत्रमें हैं और आपका अंशी 
परमात्मा सम्पूर्ण क्षेत्रोमें है--'क्षेत्रज्ं चापि मां विडि 
सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गीता १३। २) । गोपिकाओंने कहा है-- 
न खलु गोपिकानन्दनों भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदुक्‌ 

-- आप केवल यशोदानन्द ही नहीं हैं, प्रत्युत जितने 
भी दारीरधारी हैं, चाहे वे स्थावर हों, जंगम हों, देवता हों 
राक्षस हों, भूत-प्रेत-पिशाच हों, नरकोंमें रहनेवाले हों, 
भजन-ध्यान करनेवाले हों, तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त हों, भगवद्मेमी 


हों, उन सबकी अन्तरात्माके द्रष्टा आप हैं। पर ऐसा होते हुए 


आप यहाँ कैसे आ गये 7 

बिखनसार्थितो विश्वगुप्ये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ 
'. (औ्रीमद्धा० १०।३१॥४) 
-- ब्ह्माजीने प्रार्था की तो आप प्रकट हुए। किस 
लिये प्रार्थना की ? “बिश्वगुप्तये' अर्थात्‌ संसारकी रक्षा करनेके 
लिये, क्योंकि संसारकी रक्षा आप ही कर सकते हैं और 
किसीमें ताकत नहीं है करनेकी | आप इन यादवोंके कुलमें 
प्रकट हुए हैं--“उदेयिवान', पैदा नहीं हुए हैं।' जैसे सूर्यका 
उदय होता है तो ऐसा कोई नहीं कहता कि सूर्य पैदा हो गया 
क्योंकि उदय होनेसे पहले भी सूर्य है। जब बह हमारे सामने 
आ जाता है, तब उसका उदय होना कहते हैं। ऐसे ही वे 

परमात्मा प्रकट होते हैं, हमारे शरीरोंकी तरह जन्म नहीं लेते | 
मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, व्यक्ति, वस्तुएँ, पदार्थ, 
रुपये-पैसे आदि कोई भी आपका नहीं है, आपके साथ रहता 
नहीं है, प्रतिक्षण आपसे अलग हो रहा है, फिर भी आप इनका 
आश्रय लेते हैं। ये मन, बुद्धि आदि आपके आश्रित रहते 
हैं, पर अपने आश्रित रहनेवाले वस्तुऑका आप आश्रय लेते 
हैं, अपने उद्योगसे पैदा होनेवाले धनका आश्रय लेते हैं--यह 
गलती करते हैं। इनका आश्रय न लेकर एक भगवानका 

आश्रय लें--'मामेक॑ झ्रणं ब्रज' (गीता १८।६६) 
'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | तत्मसादात्पर्रा शान्ति 
स्थान प्राप्प्यसि शाश्वतम्‌ ॥' (गीता १८ | ६२) --जो सबके 
 हृदयमें विराजमान है, उस ईश्वरकी ही सर्वभावसे शरण ले 
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लो। उसकी कृपासे परमशान्ति (संसारसे सर्वथा उपरति) 
और अविनाज्ञी परमपदकी प्राप्ति हो जायगी। भगवान्‌का 
आश्रय लेनेमें हम सब-के-सब स्वतन्त्र हैं, कोई भी पराधीन 
नहीं है ! उनका आश्रय लेनेमें कोई अयोग्य भी नहीं है। 
आप इसी क्षण परमात्माका आश्रय ले सकते हैं; क्‍योंकि 


अलग नहीं हो सकता और आप उससे अलग नहीं हो सकते । 
अगर वह आपसे अलग हो जाय तो ईश्वर दो हो जायैँंगे, एक 


| वह और एक आप | उसकी जो अखण्डता है, सर्वोपरि भाव 


है, व्यापकता है, वह खण्छित हो जायगी। आपसे अछग 
होनेपर उसकी महत्ता रहेगी ही नहीं। अतः वह आपसे अलग 
हो ही नहीं सकता | आप भी उससे अलग नहीं हो सकते । हाँ. 
आप अपनेकों उससे अलग मान सकते हो, पर अलग हो नहीं 
सकते। ऐसे ही आप अपनेकों संसारके आश्रित मान सकते 
हो, पर आश्रित हो नहीं सकते | आपने शरीरका आश्रय लिया 
धनका आश्रय लिया, कुटुम्बका आश्रय लिया, बल-बुद्धिका 
आश्रय लिया, पर क्या आप इनके आश्रित रह सकते हैं ? 
इनके आश्रित कोई रह सकता ही नहीं। फिर भी आप इनका 


| आश्रय मान लेते हैं, यह गलती करते हैं, क्योंकि यह 


निभनेवाला नहीं है। इनका साथ रहनेवाला नहीं है, सब 
छूटनेवाला है। अतः इनसे बिमुख होकर एक भगवानका ही 
आश्रय लें, औरका आश्रय मत लें। धनका सदुपयोग करें 
सब काम करें, पर आश्रय एक भगवान्‌का ही रखें । 

सनन्‍्तोंने कहा है-- 
पतिव्रता रहे पतिके पासा, यों साहिबके ढिग रहे दासा।॥ 

जैसे पतिब्रता पतिके आश्रित रहती है, ऐसे ही 
भक्त भगवानके आश्रित रहते हैं। जगज्जननी जानकीजी 
सास-ससुरको माता-पितासे भी अधिक आदर देती थीं; परन्तु 
जब भगवान्‌ वनवासके लिये पघारे, तब जानकीजीने उनको 
भी छोड़ दिया। दशरथजीने यहाँतक कह दिया कि अगर 
जनकराजदुलारी यहाँ रह जाय तो मेरे प्राण रह सकते 
हैं, फिर भी वे नहीं रहीं। वे कहती हैं कि मैं रह सकती 


ही नहीं। चाँदनी चन्द्रमाकों छोड़चर कैसे रह जाय? 


सूर्यकी प्रभा सूर्यको छोड़कर कैसे रह जाय ? शरीरकी छाया 


शरीरकों छोड़कर कैसे रह जाय ? ऐसे ही कोई भी जीव 
परमात्मासे अछूग रह सकता ही नहीं, परन्तु यह परमात्माका 


आश्रय न लेकर अलग होनेवाले (संसार) का आश्रय लेता 


है, इसीसे यह दुःख पा रहा है। अगर यह अलग होनेवालेका 


आश्रय न ले और सदा साथ रहनेबालेका आश्रय-ले ले तो 
निहाल हो जाय। आप अभी यह निश्चय कर छें कि हम 
संसारका आश्रय नहीं लेंगे। धन कमायेंगे, रखेंगे, पर 
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उसका आश्वय नहीं लेंगे। संसारका काम करेंगे, पर संसारका 
आश्रय नहीं लेंगे। इतने दिन संसारसे लिया है, अब उसका 
कर्जा चुकानेके लिये काम करना है, पर आश्रय नहीं लेना हैं । 
संसार आश्रय लेनेके योग्य है ही नहीं, क्योंकि यह एक क्षण 
भी स्थिर नहीं रहता है। यह इतनी तेजीसे बदलता है कि 
इसको दुबारा नहीं देख सकते | केवल बदलनेके पुञ्ञका नाम 
संसार है। जैसे भगवान्‌ कृपाकी मूर्ति हैं/ ऐसे ही यह संसार 
बदलनेकी मूर्ति है। बदलनेके सिवाय इसमें और कुछ भी नहीं 
है। ऐसे संसारका आश्रय आपने मान रखा है। अब इससे 
विमुख होकर केबल भगवानके चरणोंका आश्रय ले लें और 
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अभी ले लें, अभी | 

'मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, 'एक बानि 
करुनानिधान की | स्रो प्रिय जाकें गति न आन की ॥' 
>“दूसरेका आश्रय न लें। सर्वभावसे भगवानके शरण हो 
जायँ--तमेब शरणं गच्छ सर्वभावेन' (गीता १८ | ६२), 
'स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन' (गीता १५। १९); 'सपर्ब 
भाव भ्रज कपट तवजि मोहि परम प्रिय सोड़' (मानस 
'७। ८७ क) । बास्तवमें भगवानके साथ आपका खतःसिद्ध 


घनिष्ठ सम्बन्ध है। बदलनेवालेके साथ सम्बन्ध न 


जोड़ें--इतनी ही बात है। 
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इरणागतिकी विलक्षणता 


पारमार्थिक बातें एक-एकर्से बिलक्षण हैं। उनमें 
शरणागतिकी बात बहुत विलक्षण है ! शरणागतिमें दो बातें 
सिद्ध होती हैं--एक तो ईश्वर्बाद सिद्ध होता हैं और एक 
आश्रय लेनेका स्वभाव सिद्ध होता है। ईश्वरवाद कैसे सिद्ध 
होता है ? कि हरेक प्राणी किसी-नं-किसीको अपनेसे बड़ा 
मानता है और उसका आश्रय लेता है | पशु-पक्षियोंमें भी यह 
बात देखी जाती है। हम जब बूदीमें रहते थे, तब एक रात 
हम सब साधु सो रहे थे। रातमें वहाँ एक बघेरा (चीता) 
आया | वहाँ दो कुत्ते थे । बघेराको देखते ही वें कुत्ते डरते हुए 
चट हमारे पास आकर चिपक गये; क्योंकि बघ्ेश कुत्ते ओर 
गधेको खा जाता है। अतः भय लगनेपर पश्चु-पक्षी भी 
अपनेसे बड़ेका आश्रय लेते हैं। ऐसे ही मात्र जन्तु 
किसी-न-किसीका आश्रय लेते हैं। कोई बिर बनाकर रहता 
है, कोई घर बनाकर रहता है, कोई किसी तरहसे रहता है। 
जंगम प्राणी तो दूर रहे, स्थावर प्राणी भी अपनेसे बड़ेका 
आश्रय लेते हैं। जैसे कोई लता है, वह भी दीवार, वृक्ष 
आदिका सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। जीवमात्रमें आश्रय 
लेनेकी स्वाभाविक शक्ति है। कोई गुरुका आश्रय लेता है 
कोई ग्रन्थका आश्रय लेता है, कोई इष्टका आश्रय लेता है। 
किसी-न-किसीका आश्रय लेकर उससे रक्षा चाहता है, उसके 
अधीन होना चाहता है। इस प्रकार किसी-न-किसीका आश्रय 
लिये बिना कोई नहीं रहता; और जिसका आश्रय लेता है, 


उसको बड़ा मानता है, तो ईश्वरवाद सिद्ध हो गया। जो |. 


ईश्वरकों नहीं मानता, ऐसा नास्तिक पुरुष भी माँ-बापको बड़ा 
मानता है, किसीको विद्यामें बड़ा मानता है, किसीको आयुमें 
बड़ा मानता है; इस तरह किसी-न-किसीकों बड़ा मानता ही 


है। विद्यामें, बुद्धिमें, योग्यतामें, जन्ममें (कि यह हमारेसे 
पहले जन्मा है) आदि किसी विषयमें किसीको भी अपनेसे 
बड़ा मान लिया तो ईश्वरवाद सिद्ध हो गया। 

ईश्वर सबोंपरि है, सबसे बड़ा है। पातझ्जलयोगदर्शनमें 


लिखा है-- 'पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात' (१ । २६) 


अर्थात्‌ पहले जितने हो चुके हैं, उन सबका गुरु है ईश्वर, 
क्योंकि उसका कालसे व्यवधान नहीं है। सबसे पहले होनेसे 
वह ईश्वर सबसे बड़ा है और सब उससे शिक्षा लेते हैं, उसके 
आश्रित होते हैं। इसलिये उस ईश्वरका ही आश्रय लेना 
चाहिये। परन्तु एक ईश्वरका आश्रय न लेनेसे कइयोंका आश्रय 
लेना पड़ता है। कोई पदका आश्रय लेता है, कोई अपनी 


| योग्यताका आश्रय लेता है, कोई अपनी बुद्धिका आश्रय छेता 
| है, कोई अपने बलका आश्रय लेता है, कोई धनका आश्रय 


लेता है, कोई बेटे-पोतोंका आश्रय लेता है, इस प्रकार मनुष्य 
जिस-किसीका आश्रय लेता है, वह तो बड़ा हो जाता है और 
मनुष्य खुद छोटा हो जाता है, गुलाम हो जाता है | वह समझता 
है कि मेरे पास इतने रुपये हैं, में इतने रुपयोंका मालिक हूँ, पर 
मालिकपना तो वहम है, सिद्ध होता है गुलामपना ! अपने पास 
रुपये हों तो वह अपनेकों बड़ा मानता है और रुपये न हों तो 
वह अपनेको छोटा मानता है । जब बह रुपयोंसे अपनेको बड़ा 
मानता है, तो खुद छोटा सिद्ध हो गया न ? बड़े तो रुपये ही 
हुए | खुदकी तो बेइज्जती ही हुई । 

परमात्माका आश्रय लिये बिना सब आश्रय अधूरे हैं, 
क्योंकि परमात्माके सिवाय ओर कोई सर्वोपरि तथा पूर्ण नहीं 
है। रुपये, बेटे-पोते, पद, योग्यता, समाजका बल, अख- 
बल, शस्त्र-बल आदि सब-के-सब तुच्छ ही हैं और पूर्ण भी 


+ 'प्रभु-मूरति कृपामई हैं' (विनयपंत्रिका १७० | '७) 
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नहीं हैं। अगर एक परमात्माका आश्रय ले छे, तो फिर और 
किसीका आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। जो भगवानके चरणोंका 
आश्रय ले लेता है, उसको फिर दूसरे आश्रयकी जरूरत ही 
नहीं रहती। सुमीवने भगवान्‌ श्रीगमका आश्रय लिया तो 
भगवान्‌ने कह दिया-- 'सख्ता सोच त्यायहु बल मोरें। सब 
बिधि घटन काज में तोरें ॥' (मानस ४ | ७। ५) | लोक- 
परलोकका सब तरहका काम सिवा ईश्वस्के कोई कर ही नहीं 
सकता। ऐसे सर्वोपरि ईश्वरकों छोड़कर जो दूसरी तुच्छ 
चीजोंका सहारा लेता है, दूसरी तुच्छ चीजोंकों लेकर अपमेमें 
बड़प्पनका अनुभव करता है, वह एक तरहसे नास्तिक 
है--ईश्वरकों न माननेवाल्ता है। अगर बह ईश्वस्को मानता तो 
उसको ईश्वरका ही सहारा होता। 
भगवानका सहाग लेनेवाला परतन्त्र नहीं रहता। एक 
विचित्र बात है कि पराधीन रहनेवाला पराधीन नहीं रहता ! 
तात्पर्य है कि भगवान्‌के अधीन रहनेवाला पराधीन नहीं रहता; 
क्योंकि भगवान्‌ 'पर' नहीं हैं। मनुष्य पराधीन तब होता है, 
जब बह पर' के अधीन हो अर्थात्‌ धन, बल, विद्या, बुद्धि 
आदिके अधीन हो। भगवान्‌ तो अपने हैं-- 'ईह्वर अंस 
जीव अबिनासी', इसलिये उनका आश्रय लेनेवाला पराधीन 
नहीं होता है, सर्वथा स्वाधीन होता हैं; निश्चित्त होता है, निर्भय 
होता है, निःशोक होता है, निशंक होता है। दूसरेके अधीन 
रहनेवालेकों खप्में भी सुख नहीं होता-- फ्राधीन सपनेहूँ 
सुख नाहीं' (मानस १ | १०२ | ३); परन्तु भगवानके अधीन 
रहनेवालेको स्वप्रमें भी दुःख नहीं होता | मीराबाईने कहा--- 
ऐसे बरको क्‍या बरूँ, जो जन्मे अरू मर जाय । 
बर बरिये गोपालजी, म्हारो चुड़लों अमर हो जाय ॥ 
इस तरह केवल भगवानका आश्रय के ले तो सदाके 
लिये मौज हो जाय ! स्वप़्में भी किसीकी किश्चिन्मात्र भी गरज 
न रहे | जब किसी-न-किसीका आश्रय लेना ही पड़ता है तो 
सर्वोपस्का ही आश्रय लें, छोटेका आश्रय क्या लें? अतः 
सबसे पहले ही यह मान लें कि भगवान्‌ हमारे और हम 
भगवानके हैं-- 
त्वमेब माता च्ञ पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्न सखा त्वमेव । 
त्वमेत विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
माता रामों मसत्पिता रामचन्द्र 
स्वामी रामों मत्सखा रगापचन्द्र:।' 
माँ कौन है ? भगवान्‌ । बाप कौन है ? भगवान्‌ । सखा 
कोन है ? भगवान्‌। घन कोन है ? भगवान | विद्या क्या है ? 
भगवान | हमारे सब्र कुछ भगवान्‌ ही हैं। 


# दरणागतिकी विलक्षणता कं 
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वाल्मीकि बाबाके यहाँ लव-कुशका जन्म हुआ था। | 
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३७९ 
सीताजीने लव-कुदंकों सब कुछ सिखाया। सीताजीने ही 
उनको युद्धविद्या सिखायी कि ऐसे बाण चलाओ। वे 
सीताजीको ही माँ मानते और सीताजीकों ही बाप मानते | सब 
कुछ सीताजीको ही मानते थे। जब लव-कुशने रामाश्रमेध- 
यज्ञका घोड़ा पकड़ा तो पहले माँ सीताजीको याद करके प्रणाम 
किया, फिर युद्ध किया | युद्धमें उन्होंने विजय कर ली ! वहाँ 
हनुमानजी थे, अंगद भी थे, झन्नुघ्नजी भी थे, भरतका बेटा 
पुष्कर भी था, बड़े-बड़े महारथी थे। उन सबको लव-कुझने 
हरा दिया, उनके छक्के छुड़ा दिये और हनुमानजी तथा अंगदको 
पकड़ लिया ! उनको पकड़ करके माँके पास ले आये और 
बोले कि हम दो बन्दर लाये हैं खेलनेके लिये ! दोनोंकी पुँछ 
आपसमें बाँध दीं। माने कहा कि यह क्या किया तुमने ? जैसे 
तू मेरा बेटा है, वैसे ही हनुमान्‌ भी मेरा बेटा हैं| वे बोले कि 
हमने ठीक किया है, बेठीक नहीं किया है; आप कहो तो छोड़ 
देंगे। माँके कहनेसे उन्होंने दोनोंको छोड़ दिया | इस तरह माँ 
सीताजीको ही सर्वोपरिं समझनेसे, उनका ही आश्रय लेनेसे 
छोटे-छोटे बालकोंने गरामजीकी सेनापर विजय कर ली ! 

वाल्मीकिजी लव और कुशकों रामजीकी राजसभामें ले 
गये। वहाँ उन्होंने वाल्मीकिजीकी सिखायी हुई रामायणको 
बहुत सुन्दर ढंगसे गाया | ग़मजी उनको इनाम देने लगें तो वे 
चिढ़ गये कि देखो, राजा कितना अभिमानी है ! हमारेको देता 
है। हम कोई ब्राह्मण हैं ? हमारे गुरुजीने कहा है कि तुम 
क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं हो । हम लेनेबाले, माँगनेवाले नहीं हैं । 
फिर उनको समझाया गया कि ये तुम्हारे पृजनीय, आदरणीय 
पिताजी हैं, नहीं तो वे रामजीको कुछ नहीं समझते थे | उनकी 
दृष्टिमें तो माँ-बाप आदि जो कुछ है, वह सब सीताजी ही हैं। 
उनके लिये सीताजीके समान संसारमें कोई नहीं है। इसलिये 
मनुष्यको किसीका सहारा लेना हो तो सर्वोपरि भगवानके 
चरणोंका ही सहारा लेना चाहिये, 'एके साथे सब सब, सब 
साथे सब जाय।' हमारे प्रभु हैं, प्रभुके हम हैं--यह हमारा 
अभिमान भूलकर भी कभी न जाय-- 'अस अभिमान जाड़ 
जनि भोरे। में सेवक रघुपाति पति मोरे॥' (मानस 
३।५१५। ११) | 

सज्जनों | कोई रुपयोंका सहारा लेता है, कोई बलका 
सहारा छेता है, कोई किसीका सहारा लेता है, तो कोई 
किसीका, इस तरह क्यों दर-दर भटकते हो ? जो अपने हैं 
उन प्रभुका ही सहाय छो | अन्तमें उनसे ही काम चलेगा और 
किसीसे नहीं चलेगा। भगवानके सिवा और सब कालका 
चारा है। सबको काल खा जाता है। 

भगबानके चरणोंकी शरण ले लो तो निहाल हों जाओगे । 
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३५० * साक्षन-सुश्षा- सिश्श्रु न्‍ 


आज ही विचार कर लो कि मैं तो भगवानका हूँ और भगवान्‌ भगवान्‌ संसारका सुख कभी न दिखायें। यह संसारका 
मेरे हैं, बस | सच्ची बात है, सिद्धान्तकी छात है--पक्की बात | सुख ही फँसानेवाला है। इसीके लोभमें आकर आदमी 
है। भगवान्‌ सबका पालून-पोषण करते हैं, चाहे कोई | भगवानसे विमुख हो जाता है, भगवानका आश्रय छोड़कर 
भगवानको माने या न माने, आस्तिक-नास्तिक कैसा ही क्यों | सुखका आश्रय ले लेता है। अतः हमें संसारका सुख लेना 
ने हो ! क्योंकि भगवान्‌ सब प्राणियोंमें समान हैं--'समोऊह | ही नहीं है। हमें तो प्रभुके चरणोंकी शरण होना है। वास्तवमें 
सर्वभूतेषु' (गीता ९ २९) | परन्तु जो भगवानका आश्रय | तो सदासे ही हम भगवानके और भगवान्‌ हमारे हैं। उनकी 
ले लेता है, उसका तो कहना ही क्या है |! उनके चरणोंका | शरण लेनी नहीं पड़ती | जैसे बालकको माँका आश्रय लेना 
आश्रय लेनेसे तो मौज हो ही जाती है। आनन्द-ही-आनन्द | नहीं पड़ता | माँकी गोदीमें बैठकर बालक निर्भय हो जाता है; 
हो जाता है। क्योंकि उसकी दृष्टिमें माँसे बढ़कर कोई नहीं है। ऐसे ही 

धिन सरणो महराजको, निसिदिन करिये मोज। | भगवानसे बढ़कर कोई नहीं है। अतः उनके चरणोंकी शरण 

रामचरण संसार सुख, दई दिखाने नोज॥ | लेकर निर्भय हो जाय | 

फपन 5 तू का 
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* साधन-सुधा-पिन्धु * 


भगवानमें अपनापन 


वास्तवमें कोई भी मनृष्य अनाथ नहीं है। सब-के-सब 
मनुष्य सनाथ हैं। संसारमें प्रत्येक वस्तुका कोई-न-कोई 
मालिक होता है, फिर मनुष्यकां कोई मालिक न हो--यह 
कैसे हो सकता है ? जो सबके मालिक हैं, वे भगवान्‌ हमारे 
भी मालिक हैं। हम उनको अपना मालिक मानें या न मानें, 
जानें या न जानें, पर वे हमें अपना जानते ही हैं। अतः 
अपनेकी अनाथ समझना हमारी भूल है। 

मनष्यकों अपनेमें अनाथपनेका अनुभव क्‍यों होता है ? 
जब वह किसी वस्तु-व्यक्तिको अपना मान लेता है, तब उस्तका 
अभाव होनेसे उसको अपनेमें अनाथपनेका अनुभव होने 
लगता है। यह नियम है कि जब मनुष्य अपनेको किसी वस्तु- 
व्यक्तिका मालिक मान लेता है, तब बह अपने मालिकको भूल 
जाता है। जैसे, बालक माँके बिना नहीं रह सकता; परन्तु जब 
वह बड़ा हो जाता है और ख्त्री, पुत्र आदिकों अपना मानने 
लगता है, तब बह उसी माँकी उपेक्षा करने लगता है । इसलिये 
गीतामें भगवानने शरीरकों अपना माननेबाले अर्थात्‌ अपनेको 
शरीरका मालिक माननेवाले जीवात्माको 'ईश्वर' नामसे कहा 
है-- शरीर यदवाप्रोति यज्चाप्युत्क्रामतीश्रर:' (१५।८) | 
अगर मनुष्य भगबानके सिवाय किसीको भी अपना न माने तो 
उसका भूलसे माना हुआ अनाथपना मिट जायगा और 
सनाथपनेका अनुभव हो जायगा | 

वास्तवमें भगवान्‌ ही सदासे अपने हैं। संसार पहले 
अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा और अब भी वह 


निरन्तर हमारेसे बिछुड़ रहा है परन्तु भगवान्‌ पहले भी अपने 
थे, पीछे भी अपने रहेंगे और अब भी वे अपने हैं। वे हमें 
कभी नहीं मिलते तो भी अपने हैं, सर्वथा मिलते हैं तो भी 
अपने हैं और कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते तो भी अपने 
हैं। परन्तु संसार सर्वथा मिला हुआ दीखनेपर भी अपना नहीं 
है। कारण कि जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकता और हम 
सदा जिसके साथ नहीं रह सकते, वह अपना नहीं हो सकता | 
अपना वही हो सकता है, जो सदा हमारे साथ रहे और हम 
सदा उसके साथ रहें अर्थात्‌ जो हमारेसे कभी न बिछुड़े और 
हम उससे कभी न बिछूड़ें । 
एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि संसारमें जिसको हम 
अपना मानते हैं, वह तो नहीं रहता, पर उससे माना हुआ 
| अपनापन रह जाता है अर्थात्‌ सम्बन्धी तो नहीं रहता, पर 
सम्बन्ध रह जाता है ! जैसे, किसी स्त्रीको विधवा हुए बहुत वर्ष 
| बीत गये, पर पतिका नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते 
| हैं अर्थात्‌ पतिके न रहनेपर भी उसका पतिके साथ सम्बन्ध 
बना रहता है कि में अमुककी पत्नी हूँ। यहाँ शंका होती है कि 
पिताके न रहनेपर यदि पुत्र पितासे सम्बन्ध न माने तो वह 
श्राद्ध-तर्पण कैसे करेगा, जो कि शास्त्रका विधान है ? इसका 
समाधान है कि अपने स्वार्थक लिये, अपने सुखभोगके लिये 
माना हुआ सम्बन्ध ही बाँधनेवाला है। पितृऋण उतारनेके 
लिये, सेवा करनेके लिये माना हुआ सम्बन्ध बाँधनेवाला नहीं 
होता, प्रत्युत सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाला होता है" । 


# ऋणि और अपराधोको जल्दी मुक्ति नहीं होती । फल-भोगसे अथवा दान-पृण्यादि शुभकर्मोंसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर ऋण 


और अपराध नष्ट नहीं होते। जिस व्यक्तिसे ऋण लिया है अथवा जिस व्यक्तिका अपराध किया है, वे माफ कर दें तभी ऋण और अपराधसे 
मुक्ति होती है। मुरुमें संसारकों अपना माननेसे ही मनुष्य ऋणी, गुलाम, अनाथ, तुच्छ तथा पतित होता है। जो संसारमें कुछ भी अपना 
नहीं मानता, वह किसीका ऋणी और अपराधी बनता ही नहीं; क्योंकि जब आधार ही नहीं रहेगा तो फिर ऋण, अपराध आदि कहाँ टिकेंगे-- 
'मूलाभाबे कुतः झ्ञाख़ा' ? 
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*+ भगवान और उनका दिव्य शक्ति * 


तात्पर्य है कि अगर वस्तुएं अपनी दीखती हैं तो वे केवल 
दूसरोंकी सेवामें लगानेंके लिये, सदुपयोग करनेके लिये अपनी 
हैं। अगर व्यक्ति अपने दीखते हैं तो वे केवल निःस्वार्थभावसे 
सेवा करनेके लिये अपने हैं। अपने लिये कुछ भी अपना नहीं 
है। अपने सुख-आरामके लिये वस्तु-व्यक्तिको अपना मानना 
जन्म-मरणका कारण है--'कारणं गुणसज्जोउस्थ सदसद्योनि- 
जन्यसु' (गीता १३।२१) | इसलिये जो संसारमें कुछ भी 
अपना मानता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता और जो कुछ 
_ भी अपना नहीं मानता, उसको सब कुछ मिलता है अर्थात्‌ 
भगवान्‌ मिलते हैं। 

अपनी बुद्धि, विचार, सामर्थ्यसे वस्तुओंका दुरुपयोग न 
करके उनका सदुपयोग करनेसे वस्तुओंसे माना हुआ सम्बन्ध 
मिट जाता है और निःखवार्थभावसे सेवा करनेसे व्यक्तियोंसे 
माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता है। सम्बन्ध मिटनेसे मुक्ति हो 
जाती है। यहाँ शंका होती है कि संसारसे सम्बन्ध-विच्छेट हो 
जानेपर भी जीवन्युक्त महापुरुष दूसरोंकी सेवा (हित) में क्यों 
लगे रहते हैं ? इसका समाधान है कि साधनावस्थामें ही 
उनका स्वभाव प्राणिमात्रका हित करनेका रहा है-- 
'सर्वभूतहिते रता:' (गीता ५। २५, १२ ।४) , इसलिये कुछ 
भी करना, जानना और पाना शेष न रहनेपर भी उनमें सबका 
हित करनेका स्वभाव रहता है-- स्वभावस्तु प्रवर्तते' (गीता 


न्ल्त्तांडीद 
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५। १४) | तात्पर्य हैं कि दूसरोंका हित करते-करते जब 
उनका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उनको हित 
करना नहीं पड़ता, प्रत्युत पहलेके स्वभावसे उनके द्वारा स्वतः 
दूसरोंका हित होता है। 

भगवानके सिवाय हम जिसको भी अपना मानते हैं, वह 
अशुद्ध हो जाता है; क्योंकि ममता ही मल (अशुद्धि) है-- 
ममता मल जरि जाड़” (मानस ७। ५११७ क) । इतना हीं 
नहीं, उसको अपना मानकर हम उसके मालिक बनना चाहते 
हैं, पर वास्तवमें उसके गुलाम बन जाते हैं; उसको ठीक करना 
चाहते हैं, पर वास्तवमें बह बेठीक हो जाता है। हम जिन 
ग़रीर, इच्द्रियां, मन, बुद्धि, अहम्‌ तथा ख्जी, पुत्र, कुटम्ब, धन, 
जमीन, मकान आदिको अपना मानते हैं, वे सब अशुद्ध हो 
जाते हैं और उनके सुधास्में बाधा लग जाती है। परन्तु उनको 
अपना न माननेसे वे भगवानकी उक्तिसे शुद्ध हो जाते हैं, 
प्रसाद बन जाते हैं, उनमें विछक्षणता आ जाती है; क्योंकि 
वास्तवमें वे भगवानके ही हैं। 

तात्पर्य है कि वस्तुको अपना माननेसे वह अशुद्ध 
हों जाती है और हम अनाथ तथा पराधीन हो जाते हैं। 
अगर हम बस्तुको अपना न मानें तो वस्तु शुद्ध हो जायगी 
और हमें अपने सनाथपनेका तथा स्वाधीनताका अनुभव 
हों जायगा | 
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भगवान्‌ और उनकी दिव्य शक्ति 

(१) अच्धकारको दूर करके प्रकाश कर देती है तथा भय भी 

जो सत्त्व, रंज और तम--इन तीनों गुणोंसे अलग है, | मिटाती है। दाहिका-शक्ति जला देती है तथा वस्तुको पकाती 

बहू भगवानकी शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान्‌का | एवं ठण्डकको भी दूर करती है। ये दोनों शक्तियाँ अग्निसे भिन्न 
स्वकीय सचिदानन्दघन-स्वरूप है। इसीकों संधिनी-शक्ति, | भी नहीं हैं और अभिन्न भी नहीं हैं। भिन्न इसलिये नहीं हैं कि 
संवित्‌ू-शक्ति और आह्वादिनी-शक्ति कहते हैं | इसीको | वे अग्निरूप ही हैं अर्थात्‌ उन्हें अग्निसे अलग नहीं किया जा 
चिन्मयशक्ति, कृपाशक्ति आदि नामोंसे कहते हैं। श्रीराधाजी 7, | सकता और अभिन्न इसलिये नहीं हैं कि अग्निके रहते हुए भी 
श्रीसीताजी आदि भी यही हैं। भगवानको प्राप्त करानेवाली | मन्त्र औषघ आंदिसे अग्रिकी दाहिका-शक्ति कुण्ठित की जा 
भक्ति और ब्हाविद्या भी यही है। सकती है। ऐसे ही भगवानमें जो शक्ति रहती है, उसे 

प्रकृति भगवान्‌की शक्ति है। जैसे, अम्रिमें दो शक्तियाँ | भगवानूसे भिन्न और अभिन्न--दोनों ही नहीं कह सकते। 
रहती हैं-- प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका-शक्ति जैसे दियासलाईमें अमिकी सत्ता तो सदा रहती है, पर 


* संधिनी-शक्ति सत्‌' स्वरूपा, संवित्‌-दाक्ति 'चित' स्वरूपा ओर आह्वादिनो-शक्ति 'आनन्द' स्वरूपा है। 

$ अवतासरके समय भगवान्‌ अपनी शुद्ध प्रकृतिरूप वाक्तियॉसहित अवतरित होते हैं और अबतार-कालमें इन शक्तियोंसे काम लेते हैं। 
श्रीराधाजी भगवान्‌की दक्ति हैं और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियाँ हैं, जो सब भक्तिरूपा हैं और भक्ति प्रदान करनेबाली हैं। भक्तिरहित मनुष्य 
इन्हें नहीं जान सकते। इन्हें भगवान्‌ और राघाजीकी कपासे ही जान सकते हैं। 
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उसकी प्रकाशिका और दाहिका-शक्ति छिपी हुई रहती है, 
ऐसे ही भगवान्‌ सम्पूर्ण देश, काल, उस्तु, व्यक्ति आदियें 
सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। उस 
शक्तिको अधिष्ठित करके अर्थात्‌ अपने वहामें करके उसके 
द्वावा भगवान्‌ प्रकट होते हैं--'प्रकृति स्वामशिप्लाय 
सम्भवाम्यात्ममायया' (गीता ४ | ६) । जैसे, जबतक अग्नि 


अपनी प्रकाशिका ओर दाहिका-शक्तिको लेकर प्रकट नहीं | 
होती, तबतक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दीखती, ऐसे ही | 


जबतक भगवान्‌ अपनी शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होते, 
तबतक भगवान्‌ सदा सर्वत्र वर्तमान रहते हुए भी नहीं दीखते । 

राधाजी, सीताजी, रुक्मिणीजी आदि सब भगबानकी 
निजी दिव्य शक्तियाँ हैं और भगवत्स्वरूपा हैं। भगवान्‌ 
सामान्यरूपसे सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते | 
जब करते हैं, तब अपनी दिव्य द्क्तिको लेकर ही करते हैं । 
उस दिव्य गशक्तिके द्वारा भगवान्‌ विचित्र-बिचित्र लीलाएँ करते 
हैं। उनकी लीलाएँ इतनी विचित्र और अलौकिक होती हैं कि 
उन्हें सुनकर, गाकर और याद करके भी जीत पवित्र होकर 
अपना उद्धार कर लेते हैं। 

निर्गुण-उपासनामें वही शक्ति 'ब्रह्मविद्या' हो जाती 
है ओर सगुण-उपासनामें वही शक्ति 'भक्ति' हो जाती है। 
जीव भगवानका ही अंश है। जब वह दूसरोंमें मानी हुई 
ममता हटाकर एकमात्र भगवानको स्वतःसिद्ध बाक्तविक 
आत्मीयताकों जाग्रतू कर लेता है, तब भगवान्‌की शक्ति 
उसमें भक्ति-रूपसे प्रकट हो जाती है। बह भक्ति इतनी 
विलक्षण है कि निराकार भगवानको भी साकाररूपसे प्रकट 
कर देती है, भगवान्‌कों भी खींच लेती है। वह भक्ति भी 
भगवान्‌ ही देते हैं । 

भगवानकी भक्तिरूप दक्तिके दो रूप हैं--- विरह ओर 
मिलन | भगवान्‌ विरह भी भेजते हैं# और मिलन भी | जब 
भगवान्‌ विरह भेजते हैं, तब भक्त भगवान्‌के बिना व्याकुल 
हो जाता है। व्याकुलताकी अम्निमें संसारकी आसक्ति जल 
जाती हैं और भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानमार्ममें 
भगवानकी शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासाके रूपमें आती है 
(जिससे तत्त्वको जाने बिना साधकसे रहा नहीं जाता) और 
फिर ब्रह्मविद्यारूपसे जीवके अज्ञानका नाज्ञ करके उसके 
वास्तविक स्वरूपकों प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान्‌की 


* साधन-सुधा- गः 


लिकलल 


बह दिव्य शक्ति, जिसे भगवान्‌ विर्हरूपसे भेजते हैं, उससे 
भी बहुत विलक्षण हैं। भगवान्‌ कहाँ हैं ? क्या करूँ ? कहाँ 
जाऊँ ?'--इस प्रकार जब भक्त व्याकुल हो जाता है, तब 
यह व्याकुछता सब पापोंका नाश करके भगवानको साकार- 
रूपसे प्रकट कर देती है। व्याकुलतासे जितना शीघ्र काम 
| बनता है, उतना विवेक-विचारपूर्वक किये गये साधनसे नहीं | 
(२) 
भगवान्‌ अपनी प्रकृतिके द्वारा अवतार लेते हैं और 
| तरह-तरहकी अलौकिक छीलाएँ करते हैं। जैसे अम्नि स्वयं 
| कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका-शक्ति प्रकाश कर देती है, 
दाहिका-शक्ति जला देती है, ऐसे ही भगवान्‌ स्वयं कुछ नहीं 
| करते, उनकी दिव्य दाक्ति ही सब काम कर देती है। शाम्नोमें 
आता है कि सीताजी कहती हैं-- रावणकों मारना आदि सब 
काम मैंने किया है, ग़मजीने कुछ नहीं किया।' 
जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति (बल) है, ऐसे ही 
भगवान्‌ और उनकी शक्ति है। उस शक्तिको भगबान्से अलग 
भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते | मनुष्यमें 
जो शक्ति है, उसे बह अपनेसे अलग करके नहीं दिखा 
सकता, इसलिये वह उससे अलग नहीं है| मनुष्य रहता है, 
पर उसकी शक्ति घटती-बढ़ती रहती है, इसलिये वह मनुष्यसे 
एक भी नहीं है। यदि उसकी मनष्यसे एकता होती तो वह 
उसके स्वरूपके साथ बराबर रहती, घटती-बढ़ती नहीं | अतः 
भगवान्‌ और उनकी दाक्तिकों भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी 
' नहीं कह सकते दार्शनिकोने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न 
| भी नहीं कहा | वह शक्ति अनिर्वचनीय है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
उपासक उस शक्तिकों श्रीजी- (राधाजी-) के नामसे कहते हैं। 
जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्रीकृष्ण और श्रीजी 
दो नहीं हैं | ज्ञानमें तो ठ्रैतका अद्गैत होता है अर्थात्‌ दो होकर 
भी एक हो जाता है और भक्तिमें अद्वैतका द्वैत होता है अर्थात्‌ 
एक होकर भी दो हो जाता है। जीव और ब्रह्म एक हो जायें 
तो 'ज्ञान' होता है और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाय तो 'भक्ति' 
होती है। एक ही अद्वेत-तत्त प्रेमकी लीला करनेके लिये, 
प्रेमका आख्ादन अर्थात्‌ आनन्दित करनेके छिये, सम्पूर्ण 
जीवोंको प्रेमका आनन्द देनेके लिये श्रीकृष्ण और श्रीजी--इन 
दो रूपोंसे प्रकट होता है।। दो रूप होनेपर भी दोनोंमें 


| कोन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी है और कौन 


+ संतौंकी वाणीमें आया है-- दरिया हरि किरपा करी, बिरहा दिया पठाय ।' अर्थात्‌ भगवानने कृपा करके मेरे लिये विरह भेज दिया। 
 येये गधा यश्च कृष्णो स्साब्थिदेशशेक: क्रीडनार्थ द्विधाभूतू। (श्रीराधातापनीयोपनिषद्‌) 
'जो ये राधा और जो कृष्ण रसके सागर हैं, ले एक ही हैं, पर लछीलाके लिये दो रूप बने हए हैं।' 
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* भगवान्‌ और उनकी दिव्य शक्ति « 


प्रेमास्पद ?--इसका पता ही नहीं चलता। दोनों ही 
एक-दूसरेसे बढ़कर विलक्षण दीखते हैं, दोनों एक-दूसरेके 
प्रति आकृष्ट होते हैं। श्रीजीकों देखकर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं 
और भगवानको देखकर श्रीजी । दोनोंकी परस्पर प्रेम-लीलासे 
रसकी वृद्धि होती है। इसीको रास कहते हैं। 

भगवानकी शक्तियाँ अनन्त हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य 
शक्तियोंमें ऐश्वर्य-शक्ति भी है और माधुर्य-शक्ति भी। 
ऐश्वर्य-शक्तिसे भगवान्‌ ऐसे विचित्र और महान्‌ कार्य करते हैं, 
जिन्हें दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्रर्य-दक्तिके कारण 
उनमें जो महत्ता, विलक्षणता और अलछोकिकता दीखती हैं, 
वह उनके सिवा और किसीमें देखने-सुननेमें नहीं आती। 
माधुर्य-शक्तिमं भगवान्‌ अपने ऐश्वर्यकों भूल जाते हैं। 
भगवानको भी मोहित करनेबाली माधुर्य-शक्तिमें एक मधुरता, 
मिठास होती है, जिसके कारण भगवान्‌ बड़े मधुर और प्रिय 
लगते हैं। जब भगवान्‌ ग्वालबालोंके साथ खेलते हैं, तब 
माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है। यदि उस समय ऐश्वर्य-शक्ति 
प्रकट हो जाय तो सारा खेल बिगड़ जाय; ग्वालबाल डर जायें 
और भगबानके साथ खेल भी न सकें | ऐसे ही भगवान्‌ कहीं 
मित्ररूपसे, कहीं पुत्रकूपसे और कहीं पतिरूपसे प्रकट हो जाते 
हैं तो उस समय उनकी ऐश्वर्य-शक्ति छिपी रहती है और 
माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है । तात्पर्य यह कि भगवान्‌ भक्तोंके 
भावोंके अनुसार उन्हें आनन्द देनेके लिये ही अपनी ऐश्वर्य- 
शक्तिको छिपाकर माधुर्य-बक्ति प्रकट कर देते हैं । 

जिस समय मारधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस समय 
ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट नहीं होती ओर जिस समय ऐश्वर्य-शाक्ति 
प्रकट रहती है, उस समय माधुर्य-शक्ति प्रकट नहीं होती। 
ऐश्वर्य-शक्ति केवल तभी प्रकट होती है, जब माधुर्यभावमें कोई 
शड्भा पैदा हो जाय। जैसे, माधुर्य-झक्तिके प्रकट रहनेपर 
भगवान श्रीकृष्ण बछड़ोंको ढुँढ़ते हैं, परंतु 'बछड़े कहाँ गये ?' 
यह शाड्जा पैदा होते ही ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट हो जाती है और 
भगवान्‌ तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ोंको ब्रह्माजी ले गये हैं | 

भगवानमें एक सौन्दर्य-शक्ति भी होती है, जिससे प्रत्येक 
प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान्‌ श्रीकष्णके सौन्‍्दर्यको 
देखकर मथुरापुरवासिनी स्लियाँ आपसमें कहती हैं-- 

गोप्यस्तप: किमचरन्‌ यदमुष्य रूप॑ 
लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धमू._। 
दृग्मिः पिबन्तयनुसवाधिनत दुराप- 
मेकान्तधाम यशसः प्रिय ऐश्वरस्थ ॥ 
(श्रीमद्भार १० । ४४ | १४) 
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हे 


'इन भगवान्‌ श्रीकृष्णका रूप सम्पूर्ण सौन्दर्यका सार है, 
सृष्टिमात्रमें किसीका भी रूप इनके रूपके समान नहीं है। 
इनका रूप किसीके संवारने-सजाने अथवा गहने-कपड़ोंसे 
नहीं, प्रत्युत स्वयंसिद्ध है। इस रूपको देखते-देखते तृप्ति भी 
नहीं होती; क्योंकि यह नित्य नवीन हीं रहता है। समग्र यशा, 
सौन्दर्य और ऐश्वर्य इस रूपके आश्रित हैं। इस रूपके दर्शन 
बहुत ही दुर्लभ हैं। गोपियोंने पता नहीं कौन-सा तप किया 
था, जो अपने नेत्रोंके दोनोंसे सदा इनकी रूप-माधुरीका पान 
किया करती हैं !' 


शुकदेवजी कहते हैं-- 
निरीक्ष.. तावृत्तमपूरषो. जना 
मजझ्नस्थिता. नागरराष्ट्रका नृप। 
प्रहर्षबेगोत्कलितेश्षणानना : 
प्पुर्न न्तृप्ता नयनैस्तदाननम्‌ ॥ 


पिबन्त इब चक्षृभ्याँ लिहन्त इृब जिह्नया । 
जिप्रन्त इत्र नासाभ्यां इलिष्यन्त इब बाहुभि: ॥ 
क (श्रीमद्धा१० | ४३ | २०-२१) 
'परीक्षित्‌ | मंचोंपर जितने छोग बैठे थे, वे मथुगके 
नागरिक और राष्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और 
मुखकमल ख़िल उठे, उत्कण्ठासे भर गये। बे नेत्रोंद्राय उनकी 
मुख-माधुरीका पान करते-करते तृप्त ही नहीं होते थे; मानों वे 
उन्हें नेत्रोंसे पी रहे हों, जिल्लासे चाट रहे हों, नासिकासे सूँघ रहे 
हों और भुजाओंसे पकड़कर हृदयसे लगा रहे हों !' 
भगवान्‌ श्रीगमके सौन्दर्यको देखकर विदेह ग़जा जनक 


भी विदेह अर्थात्‌ देहकी सुध-बुधसे रहित हो जाते हैं-- 


मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेह बिसेपी॥ 
(मानस १।११५। ४) 
और कहते हैं-- 
सहज थिशगरूप मनु भोरा। धकित होत जिपि चंद चकोरा ॥ 
(मानस १।२१६। २) 
वनमें रहनेवाले कोछ-भील भी भगबान्‌के विग्रहको 
देखकर मुग्ध हो जाते हैं-- 
करहिं जोहारु भेंट धारिं आगे। प्रभुहि बिलोकहिं अति अनुरागे ॥ 
चित्र छिखे जनु जहेँ तहें ठाढ़े। पुछक सरीर नयन जल बाड़े ॥ 
(सानस २ | १३५। ३) 
प्रेमियोंकी तो बात ही क्या, जैरभाव रखनेवाले राक्षस 
खर-दूषण भी भगवान्‌के विग्रहकी सुन्दरताको देखकर चकित 
हो जाते हैं और कहते हैं-- 


(॥७॥00॥4/:८॥09/५(980॥8/.00॥7 


३८४ + साधन-सुधा-सिन्धु * 


जड़ पा. 


नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ तात्पर्य यह कि भगवानके दिव्य सौन्दर्यकी ओर प्रेमी, 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं अस्लि सुंदरताई॥ | विरक्त, ज्ञानी, मुर्ख, बरी, असुःर और राक्षसतक सबका मन 
(मानस ३। १६। २) | आकृष्ट हो जाता है | 


“न + औ उनततन- 
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३८४ 


भगवानकी मंगलमयी अपार कृपासे भारतभूमिपर 
अनन्तकालसे अर्सख्य ऋषि, सन्त-महात्मा, भक्त होते रहे हैं | 
उनमें भक्तशिरोमणि श्रीहनुमानजी महाराजका विशेष स्थान है । 
वानर-जैसी साधारण योनिमें जन्म छेकर भी अपने भावों, 
गुणों और आचरणोंके द्वारा हनुमानजीने प्राणिमात्रका जो परम 
हित किया है एवं कर रहे हैं, उससे छोग प्रायः परिचित ही 
हैं। उनके उपकारसे कोई भी प्राणी कभी उऋण नहीं हो 
सकता। भगवान्‌ श्रीरामके प्रति उनकी जो दास्य-भक्ति है, 


हा साधन-सुधा- सिन्धु जे 


 भक्तशिरोमणि श्रीहनुमानजीकी हात्य-उत्ति 


धो --ततननञ“--+-.अम का ूए 


यह है कि भगवान्‌ पूर्ण हैं, उनका प्रेम भी पूर्ण है और 
परमांत्माका अंश होनेसे जीव स्वयं भी पूर्ण है। अपूर्णता तो 
केवल संसारके सम्बन्धसे ही आती है; क्योंकि संसार सर्वथा 
अपूर्ण है। हनुमानूजीमें दास्यरतिकी पूर्णता है; अतः उनमें 
अन्य रतियोंकी कमी नहीं है। उनमें दास्य, सख्य, वात्सल्य 
और माधघुर्य--चारें रतियाँ पूर्ण रूपसे विद्यमान हैं । 
१-दास्य-रति 
दास्य-रतिमें भक्तका यह भाव रहता है कि भगवान्‌ मेरे 


उसका पूरा वर्णन करनेकी सामर्थ्य किसीमें भी नहीं है। फिर | स्वामी हैं और मैं उनका दास (सेवक) हूँ। वे चाहे जो करें, 


भी समय सार्थक करनेके लिये उसका किंचित्‌ संकेत करनेकी 
चेष्टा की जा रहीं है। 

अपने-आपको सर्वथा भगवानके समर्पित कर देना, 
उनके मनोभाव, प्रेरणा अथबा आज्ञाके अनुसार उनकी सेवा 
करना, उनको निरन्तर सुख पहुँचानेका भाव रखना तथा 
बदलेमें उनसे कभी कुछ न चाहना--यही भक्तिका स्वरूप 
है। ये सब बातें हनुमानजीमें पूर्णरूपसे पायी जाती हैं। वे 


चाहे जैसी परिस्थितिमें मेरेको रखें और मेरेसे चाहे जैसा काम 
लें, मेरेपर उनका पूरा अधिकार है। इस रतिमें भक्तका शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिमें किचिन्मात्र भी अपनापन नहीं 
रहता । उसमें 'में सेवक हूँ' ऐसा अभिमान भी नहीं रहता | वह 
तो यही समझता है कि मैं भगवानकी प्रेरणा और उरक्तिसे 
उन्हींकी दी हुईं सामग्री उनके ही अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे 


| अनन्य सेवाभाबबाले भक्तोंको यदि भगवान्‌ सालोक्य, सा, 


अपने शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, बल, योग्यता, समय | सामीष्य, सारूप्य और साथुज्य--ये पाँच प्रकासकी मुक्तियाँ* 


आदिको एकमात्र भगवान्‌का ही समझकर उनकी सेवामें 
लगाये रखते हैं। उनका पूरा जीवन ही भगवान्‌कों सुख 
पहुँचानेके भावसे ओतप्रोत है। 

भगवानको श्रद्धा-प्रेमपूर्वक सुख पहुँचानेके भावकों 


भी दे दें तो वे इनको ग्रहण नहीं करते-- 
सालोक्यसाए्टिप्तामीप्यप्तारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमान॑ न गृहन्ति बिना मत्सेबन॑ जना; ॥ 
सेब्यने सेवा स्वीकार कर ली--इसी बातसे भक्त 


'रति' कहते हैं। यह रति मुख्यरूपसे चार प्रकारकी मानी गयी | अपनेको कृतकृत्य मानता है। इतना ही नहीं, अपने इश्देवके 
है-- दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इनमें दास्यसे भक्तोंकी भी सेवाका अवसर मिल जाय तो वह इसको अपना 


सख्य, सख्यसे वात्सल्य और वात्सल्यसे माधुर्य रति श्रेष्ठ है । 
कारण कि इनमें भक्तकों क्रमशः भगवानके ऐश्वर्यकी अधिक 
विस्मृति होती जाती है और भक्तका संकोच (कि मेँ तुच्छ हूँ, 
भगवान्‌ महान्‌ हैं) मिटता जाता है तथा भगवस्सम्बन्ध (प्रेम) 
की घनिष्ठता होती जाती है। परन्तु जब इन चारोंमेंसे कोई एक 
रति भी पूर्णतामें पहुँच जाती है, तब उसमें दूसरी रतियाँ भी 
आ जाती हैं। जैसे, दास्यरति पूर्णतामें पहुँच जाती है तो उसमें 
सख्य, वात्सल्य और माधुर्य-- तीनों रतियाँ आ जाती हैं। 
यही बात अन्य रतियोंके विषयमें भी समझनी चाहिये । कारण 


सौभाग्य समझता हैं। हनुमानजी सनकादिकोंसे कहते हैं-- 
ऐहिकेघु हक कार्येषु महापत्सु च्र॒ सर्वदा॥ 
नैव योज्यों राममन्त्र: केवर्ल मोक्षसाधकः | 
ऐहिके समनुप्राप्ते मां स्मरेद_ रामसेवकम ॥ 
यो राम संस्मरेन्नित्य / भक्‍त्या मनुपरायणः। 
तस्थाहमिष्टसंसिझ्धये. दीक्षितोउइस्पि. मुनीश्चरा: ॥ 
वाज्छितार्थ प्रदास्यापि भक्तानां राघवस्य तु। 
सर्वथधा जागरूकोउस्मि. रामकार्यघुरंधर: ॥ 


(रामरहस्योपनिषद्‌ ४ | १०--१३) 


: # भगवान्‌के नित्यधाममें निवास करना 'सालोक्य', भगवानके समान पेश्चर्य प्राप्त करना 'सापटि, भ्रगवानकी नित्य समीपता प्राप्त करना 
सामीप्य', भगवानका-सा रूप ग्रापत करना 'सारूप्य' तथा भंगवान्‌के विगहमें समा जाना अर्थात्‌ उनमें ही मिल जाना 'सायुज्य' मुक्ति कहल्लाती है । 
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* भ्क्तशिरोमणि श्रीहनुमानजीकी दास्य-रति * 


'लोकिक कार्योके लिये तथा बड़ी-से-बड़ी आपत्तियोमें 
भी कभी राममन्त्रका उपयोग नहीं करना चाहिये। वह तो 
केबल मोक्षका साधक है| यदि कोई लौकिक कार्य या संकट 
आ पड़े तो मुझ राम-सेवकका स्मरण करे। मुनीश्वरो ! जो 
नित्य भक्तिभावसे मन्त्र-जपमें संलग होकर भगवान्‌ ग़मका 
सम्यक्‌ स्मरण करता है, उसके अभीष्टकी पूर्ण सिद्धिके लिये 
में दीक्षा लिये बैठा हूँ। श्रीरघुनाथजीके भक्तोंको में अवश्य 
मनोवाब्छित वस्तु प्रदान करूँगा। श्रीगमका कार्यभार मैंने 
अपने सिरपर उठा रखा है और उसके लिये में सर्वथा 
जागरूक हूँ।' 

हनुमानजी भगवान्‌ रामकी सेवा करनेमें इतने दक्ष हैं कि 
भगवान्‌के मनमें संकल्प उठनेसे पहले ही वे उसकी पूर्ति कर 
देते हैं! सीताजीकी खोजके लिये जाते समय हनुमानजीको 
केवक उनका कुशल-समाचार लानेके लिये ही कहा गया 
था। परन्तु सीताजीकी खोजके साथ-साथ उन्होंने इन बातोंका 


भी पता छगा लिया कि लंकाके दुर्ग किस विधिसे बने हैं, 


किस प्रकार लंकापुरीकी रक्षाकी व्यवस्था की गयी है, किस 
तरह बह सेनाओंसे सुरक्षित है, वहाँ सैनिकों ओर बाहनोंकी 
संख्या कितनी है आदि-आदि | जब अज्ञोकवाटिकामें उन्होंने 
ब्रिजटाका स्त्प्न सुना-- 
सपने बानर लंका जारी। जातुधान सेना सत्र मारी।॥' 
(मानस ५। ११ | २) 
तब इसको हनुमानजीने भगवानकी ही प्रेरणा (आज्ञा) 
समझी | जब उनकी पूछमें आग लगानेकी बात चल्ली, तब इस 
बातकी पूरी तरह पुष्टि हो गयी-- 
बचन सुनत कंपि मन मुस्ुकाना। भट्ट सहाब सारद में जाना॥ 
(मानस ५ | २५७ | २) 
अतः हनुमानजीने भगवानकी लेका-दहनरूप सेवाका 
कार्य भलीभाँति पूण कर दिया | इतना हीं नहीं, रामजीको 
लंकापर विजय करनेमें सुगमता पड़े, इसके लिये उन्होंने 
लेंकाकों जलानेके साथ-साथ लंकाकी आबश्यक युद्ध- 
सामग्रीको भी नष्ट कर दिया, खाइयोंकों पाट दिया, परकोर्टोंकों 
गिरा दिया और विशज्ञाल राक्षस-सेनाका एक चौथाई भाग नष्ट 
कर दिया (वाल्मीकिः युद्ध३) । आगे राक्षसोंकी संख्या न 
बढ़े, इसके लिये उन्होंने भर्यकर गर्जना करके राक्षसियोंके गर्भ 
भी गिरा दिये-- 
चलत महाधुनि गर्जेसे 'भारी। गर्भ सख्नबहिं सुति निसिचर नारी ॥| 
(मानस ७५। २८ | $) 


है & 


ओर हनुमानूजीकों भगवान्‌का कार्य ही करना है--'राम 
काज लगे तब अवतारा' (मानस ४ | ३० | ३) । 
२-सख्य-रति 

सख्य-रतिमें भक्तका यह भाव रहता है कि भगवान्‌ मेंरे 
सखा हैं और मैं उनका सखा हूँ। वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका 
प्यारा हूँ। डनका मेरेपर पूण अधिकार है और मेरा उनपर पूरा 
अधिकार है| इसलिये मैं उनकी बात मानता हूँ तो उनको भी 
मेरी बात माननी चाहिये। दास्य-रतिमें तो सेवककों यह 
संकोच रहता है कि कहीं स्वामी मेरेसे नाराज न हो जायें 
अथवा उनके सामने मेरेसे कोई भूल न हो जाय ! पर्तु 
सख्य-रतिमें यह संकोच नहीं रहता; क्योंकि इसमें भगवान्‌से 
बराबरीका भाव रहता है| 

सख्यभावके कारण भगवान्‌ श्रीगम हनुमानजीसे सलाह 
लिया करते हैं । जब विभीषण भगवान्‌ श्रीगामकी दरणमें आते 


| हैं, तब भगवान्‌ इस विषयमें हनुमान्‌ आदिसे कहते हैं-- 


सुहृदामर्थकृच्छेष. युक्त. बुद्धितता. सदा । 
समर्थेनोपसंदेष्ट.. शाश्षतीं भूतिमिच्छता ॥ 
(वाल्मीकि० युद्ध" १७। ३३) 
'मित्रोंकी स्थायी उन्नति चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ एवं समर्थ 


पुरुषको कर्तव्याकर्तव्यके ब्रिषयमें संशय उपस्थित होनेपर सदा 
ही अपनी सम्मति देनी चाहिये ।' 
अंगद, जाम्बवान्‌ आदिके द्वार अपना मत प्रकट करनेके 
बाद हनुमानजी कहते हैं-- 
न बादान्नापि स॑घर्षान्नाधिक्यानज्न च कामतः | 
सक्ष्यासि बचने राजन यथार्थ राम गौरबात्‌॥ 
(बाल्मीकिए युद्धर १७। ८२) 
'महाराज राम ! मैं जो कुछ कहूँगा, वह बाद-विवाद या 
तर्क, स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ताके अभिमान अथवा किसी 
प्रकारकी कामनासे नहीं कहूँगा। मैं तो कार्यकी गुरुतापर दूष्टि 
रखकर जो यथार्थ समझगा, बही बात कहूँगा ।' 
इसके बाद हनुमानजी अपनी सम्मति देते हैं कि 


विभीषणको स्वीकार कर लेना ही मुझे उचित जान पड़ता है । 


हनुमानजीके मुखसे अपने मनकी हीं बात सुनकर भगवान्‌ 
प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सलाह मान लेते हैं। 
३-वास्सल्य-रति 
वात्सल्य-रतिमें भक्तका यह भाव रहता है कि में 


| भगवानकी माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका गुरु हूँ 


ओर बे मेंरे पुत्र हैं अथवा शिष्य हैं। अतः मेंरेको उनका 


कारण कि भगवान्‌का अवतार राक्षसोंका विनाश करनेके | पालन-पोषण करना है, उनकी रक्षा करनी है। 


लिये हुआ है--'बिनाश्ञाय च दुष्कृताम' (गीता ४।८) 
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हनुमानूजीकों भगवान्‌ श्रीगमका पैदकू चलना सहन नहीं 
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३७5, 


होता। जैसे माता-पिता अपने बालककों गोदमें लेकर चलते 
हैं, ऐसे ही रामजीकी कहीं जानेकी इच्छा होते ही हनुमानजी 
उनको अपनी पीठपर बैठाकर चल पड़ते हैं-- 
लिए दुओ जन पीठि चढाई' ॥ 
(मानस ४ | ४ | ३) 
पृष्ठमारोप्प तो बीरो जगाम कपिकुल्लरः ॥ 
(जाल्मीकिः किए ४ | ३४) 
४-माधुर्य-रति 

माधुर्य-रतिमें भक्तको भगवानके ऐश्वर्यकी विशेष 
विस्पृति रहती है; अतः इसमें भक्त भगवानके साथ अपनी 
अभिन्नता (घनिष्ठ अपनापन) मानता है। 

माधुर्य-भाव ख्त्री-पुरुषके सम्बन्धमें ही होता है--यह 
नियम नहीं है। माधुर्य नाम मधुरता अर्थात्‌ मिठासका है और 
वह मिठास भगवानके साथ अभिन्नता होनेसे आती है। यह 
अभिन्नता जितनी अधिक होगी, उतनी ही मधुरता अधिक 
होगी। अतः दास्य, सख्य तथा वाह्सल्य-भावमेंसे किसी भी 
भावकी पूर्णता होनेपर उसमें मधुरता कम नहीं होगी । भक्तिके 
सभी भावोंमें माधुर्य-भाव रहता है । 

माधुर्य-रतिके दो भेद हैं---स्वकीया और परकीया | 
“स्वकोया माधुर्य-रति' में पति-पत्नीके सम्बन्धका भाव रहता 
है। पतिव्रता स्त्री अपने माता, पिता, भाई, कुछ आदि सबका 
त्याग करके अपने-आपको पतिकी सेवामें अर्पित कर देती है । 
इतना ही नहीं, वह अपने गोतब्रका भी त्याग करके पतिके 
गोत्रकी बन जाती है । अपना तन, मन, धन, बल, बुद्धि 
आदि सब कुछ पतिके ही अर्पण करके सर्वथा पतिके परायण 
हो जाती है। उसमें द्वास्य, सख्य, बात्सल्य और माधुर्य-- 
सभी भाव विद्यमान रहते हैं । वह दासीकी तरह पतिकी सेवा 
करती है, मित्रकी तरह पतिको उचित सलाह देती है और 
मांताकी तरह भोजन, बस्तर आदिसें पतिका पालन करती है 
तथा उसके सुंख-आरामका खयाल रखती है।। 

'परकीया माधुर्य-रति' में अपनी पत्नीसे भिन्न स्त्री 
(परनारी) के सम्बन्धका और अपने पतिसे भिन्न पुरुष 
(परपुरुष या उपपति) के संम्बन्धका भाव रहता है। यद्यपि 
लोकिक दृष्टिसे यह सम्बन्ध व्यभिचार होनेसे महान्‌ पतन 
करनेवाला है, तथापि पास्मार्थिक दृष्टिसे इस सम्बन्धका भाव 
बहुत उन्नति करनेबाल्ला है। यद्यपि पत्नी अपने पतिकी सेवा 
करती है, तथापि बह अधिकारपूर्वक पत्िसे यह आशा भी 


. + साधन-सुथा-सिन्धु * 


रखती है कि बह रोटी, कपड़ा, मकान आदि जीवन-निर्वाहकी 
वस्तुओंका प्रबन्ध करे और बाल-बच्चोंके पालन-पोषण, 


विद्याध्ययन, विवाह आदिकी व्यवस्था करे। परन्तु परकीया- 


भावमें अपने इष्टको सुख पहुँचानेके सिवाय कोई भी कामना 
या स्वार्थ नहीं रहता। स्वकीया-भावकी अपेक्षा परकीया- 
भावमें अपने प्रेमास्पदका चिन्तन भी अधिक होता है और 
उससे मिलनेकी इच्छा भी तीत्र होती है। स्वकीया-भावमें तो 
हरदम साथमें रहनेसे प्रेमास्मदके आचरणोंकों लेकर उसमें 
दोषदृष्टि भी हो सकती है; परन्तु परंकीया-भावमें प्रेमास्पदमें 
दोषदूष्टि होती ही नहीं | यद्यपि छोकिक परकीया-भावमें अपने 
सुखकी इच्छा भी रहती है, तथापि पास्मार्थिक परकीयाभावमें 
भक्तके भीतर अपने सुखकी किंचिन्मात्र भी इंच्छा नहीं रहती । 
उसमें केवल एक ही कंगन रहती है कि प्रेमास्पद 
(भगवान्‌) को अधिक-सें-अधिक सुख कैसे पहुँचे ! उसका 
अहेभाव भगवानमें ही लीन हो जाता है। 

हनुमानूजीका भाव स्व॒करीया अथवा परकीया माधुर्य- 
रतिसे भी श्रेष्ठ है! उन्होंने वानरका द्वारीर इसीलिये धारण 
किया है कि उनको अपने प्रेमास्पदसे अथवा दूसरे किसीसे 
किड्निन्मात्र भी कोई वस्तु छेनेकी जरूरत न पड़े | उनको न 
रोटीकी जरूरत है, न कपड़ेकी जरूरत है, न मकानकी जरूरत 
है, न बाल-बच्चोंके देखभालकी जरूरत है, न मान-बड़ाई 
आदिकी जरूरत है ! बानर तो जंगलमें फल-फूल-पत्ते खाकर 
और पेड़ोंपर रहकर हीं जीवन-निर्वाह कर लेता है। लौकिक 
परकीया- भावमें प्रेमीका अपने माता-पिता, भाई-बहन आदिके 


| साथ भी सम्बन्ध रहता है; परन्तु हनुमानूजीका एक भगवान्‌ 


श्रीगमके सिवाय और किसीसे सम्बन्ध है ही नहीं । 

सभी रतियोंकी दो अवस्थाएँ मानी गयी हैं--संयोग 
(सम्भोग) और वियोग (विप्रकृम्प) | संयोग-रतिमें पत्नी 
भोजनादिके द्वारा पतिकी सेवा करती है ओर वियोग-रत्तिमें 
(पतिके दूर होनेसे) वह पतिका स्मरण-चिन्तन करती है। 
वियोग-रतिमें प्रेमास्पदकी निरन्तर मानसिक्त सेवा होती है। 


| अतः संयोग-रतिकी अपेक्षा वियोग-रत्तिकों श्रेष्ठ माना गया 


है। चैतन्य महाप्रभुने भी इस वियोग-रतिका विशेष आदर 
किया है। इसमें भी 'परकीया माधुर्य-रति' की वियोगावस्था 
सबसे ऊँची है, जिसमें प्रेमी और प्रेमास्पदमें नित्यंयोग 
रहता है। प्रेम-रसकी व॒द्धिके लिये इस नित्ययोगमें चार 
अबस्थाएँ होती हैं-- 


+* भ्रक्तके लिये कहा गया हैं--साह ही को गोतु गोतु होत है गुलाम को । 
+ कार्ये दासी रतोीं सभा भोजने जननीसमा। तिपत्सु मन्तिणी भर्त: सा चर भार्या पतिब्नत्ता ॥ 
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(कव्ितावली, उत्तरण १०५७) | 
(पद्मपुगण, सृष्टिए ४७ | ५६) 
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* भक्तशिरोमणि शीहनुमानजीकी दास्य दास्य-रति * 


१-नित्ययोगमें योग 

२-नित्ययोगमें वियोग 

३-वियोगमें नित्ययोग 

४-वियोगमें वियोग 

प्रेमी और प्रेमास्पदका परस्पर मिलन होना 

'नित्ययोगमें योग' है। प्रेमास्पदसे मिलन होनेपर भी प्रेमीमें 
यह भाव आ जाता है कि प्रेमास्पद कहीं चले गये हैं---यह 
'नित्ययोंगमें वियोग' है। प्रेमास्पद सामने नहीं हैं, पर मनसे 
उन्हींका गाढ़ चिन्तन हो रहा है और वे ममसे प्रत्यक्ष मिलते 
हुए दीख रहे हैं-- यह 'बियोगमें नित्ययोग' है। प्रेमास्पद 
थोड़े स्मयके लिये सामने नहीं आये, पर मनमें ऐसा भाव है 
कि उनसे मिले बिना युग बीत गया--यह 'विद्योगमें वियोग' 
है। बास्तवमें इन चारों अवस्थाओंमें प्रेमास्पदके साथ 
नित्ययोग ज्यों-का-त्यों बना रहता है, वियोग कभी होता ही 
नहीं, हो सकता ही नहीं और होनेकी सम्माबना भी नहीं। 
प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये डी प्रेमी और प्रेमास्पदमें 
संयोग-वियोगकी लीला हुआ करती है । 

हनुमानजीमें संयोग-रति ओर विद्योग-रति--दोनों ही 
विलक्षणरूपसे विद्यमान हैं। संगोगकालमें वे भगवानकी 
सेवामें ही रत रहते हैं और वियोगकालमें भगवानके स्मरण- 
चिन्तनमें डूबे रहते हैं| संयोग-रतिमें प्रेमी खुद भी सुख लेता 
है; जैसे पतिको सुख देनेके साथ-साथ पत्नी खुद भी सुखका 


अनुभव करती है। परन्तु हनुमानजीकी संयोग-रतिमें 
किंचिन्मात्न भी अपना सुख नहीं है। केवल भगवानके सुखमें | 


ही उनका सुख है-- 'तत्सुखे सुखित्वम' । वे तो भगवानको 
सुख पहुँचाने, उनकी सेवा करनेके लिये सदा आतुर रहते हैं, 
छटपटाते रहते हैं-- 
राम काज करिबे को आतुर |. (हनुमानचालीसा) 
राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ 
(मानस ५। १) 
एक बार सुबह हनुमानजीकों भूख लग गयी तो वे माता 
सीताजीके पास गये और बोले कि माँ | मेरेको भुख लगी है, 
ख़ानेके लिये कुछ दो। सीताजीने कहा कि बेटा ! मैंने 
अभीतक स्रान नहीं किया है। तुम ठहरो, में अभी स्नान करके 
भोजन देती हूँ। सीताजीने स्नान करके थ्रृज़्ार किया | उनकी 
माँगमें सिन्दूर देखकर सहज सरल हनुमानजीने पूछा कि माँ | 
आपने यह सिन्दूर क्यों लगाया है ? सीताजीने कहा कि बेटा ! 
इसको लगानेसे तुम्हारे स्वामीकी आयु बढ़ती है। ऐसा सुनकर 
हनुमानजीकों विचार आया कि अगर सिन्दुर्की एक रेखा 
खींचनेसे रामजीकी आयु बढ़ती है, तो फिर पुरे शरीस्में सिन्टूर 
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लगानेसे उनकी आयु कितनी बढ़ जायगी ! स्रीताजी ससोईमें 
गयीं तो हनुमानजी श्रूड़र कक्षमें चले गये और उन्होंने 
सिन्दूस्की डिबियाको नीचे पटक दिया। सब सिन्दूर नीचे 
बिखर गया और हनुमानजीने वह सिन्दूर अपने पूरे द्ारीरपर 
लगा लिया ! अब मेरे प्रभुकी आयु खूब बढ़ जायगी-- ऐसा 
सोचकर हनुमानजी बड़े हर्षित हो गये और भूख-प्यासको 
भूलकर सीधे गामजीके दरबारमें पहुँच गये | उनको इस वेझमें 
देखकर सभी हँसने लगे। रामजीने पूछा कि हनुमान्‌ ! आज 
तुमने अपने झरीरपर सिन्दूरका छेप कैसे कर लिया? 
हनुमानजी बोले कि प्रभो ! माँके थोड़ा-सा सिन्दूर लगानेसे 
आपकी आयु बढ़ती है--- ऐसा जानकर मैंने पूरे शरीरपर ही 


| सिन्दूर लगाना शुरू कर दिया है, जिससे आपकी आयु खूब 


बढ़ जाय ! रामजीने कहा कि बहुत अच्छा ! अब आगेसे जो 
भक्त तुम्हारेको तेछ और सिन्दूर चढ़ायेगा, उसपर मैं बहुत 
प्रसन्न होऊँगा ! 

हनुमानूजीकी वियोग-रति भी विचित्र ही है। लौकिक 
अथवा पास्मार्थिक जगतूमें कोई भी व्यक्ति अपने इष्टका 
विदयोग नहीं चाहता। परन्तु भगवानका कार्य करनेके लिये 


| तथा उनका निरन्तर स्मरण करनेके लिये, उनका गुणानुवाद 


(लीला-कथा) सुननेंके लिये हनुमानजी भगवानसे वियोग- 
रतिका वरदान माँगते हैं-- 
यावद्‌. रामकथा वीर चरिष्यति महीतले। 
तावच्छरीरे बलह्म्थन्तु प्राणा मम न संशय: ॥ 
(वाल्मीकि: कऊत्तर० ४ ैंए | १७) 
“वीर श्रीराम | इस पृथ्वीपर जबतक ग़मकथा प्रचलित 
रहे, तबतक निःसन्देह मेरे प्राण इस शरीरमें ही बसे रहें ।' 
कोई प्रेमास्पद भी अपने प्रेमीसे वियोग नहीं चाहता। 
परन्तु भगवान्‌ श्रीगम जब परमधाम पधारने लगे, तब के 


| भक्तोंकी सहायता, रक्षाके लिये हनुमानूजीको इस पृथ्वीपर 


ही रहनेकी आज्ञा देते हैं। यह भी एक विशेष बात है ! 
भगवान्‌ कहते हैं-- 

जीविते कृतबुख्िस्तं मा प्रतिज्ञां वृधा कृथा:। 
सत्कथाः  प्रच्रिष्यन्ति याबल्‍लोके हरीश्वर ॥ 
तावद्‌ रमस्व सुप्रीनी मद्दाक्यमनुपालयन्‌। 
एवमुक्तस्तु हनुमानू_ राघवेण महात्मना ॥| 
वाक्य विज्ञापयामास॒ परे हर्षमवाप च। 

(वाल्मीकि? उत्तरः १०८ | ३३--३५) 

'हरीश्वर | तुमने दीर्घकालतक जीवित रहनेका निश्चय 


किया है। अपनी इस प्रतिज्ञाको व्यर्थ न करों। जबतक 


संसारमें मेरी कथाओंका प्रचार रहे, तबतक तुम भी मेरी 
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आज्ञाका पालन करते हुए प्रसन्नतापुर्वक बिचरते रहो । महात्मा 
श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर हनुमानूजीकों बड़ा हर्ष हुआ 
और वे इस प्रकार बोले--' 
यावत्‌ तब कथा लोके विचरिष्यति पावनी ॥ 
तावत्‌ स्थास्थामि मेदिन्यां तवाज्ञामनुपालयन । 
(बाल्मीकिः उत्तर १०८ ॥ ३५-३६) 
इसीलिये हनुमानजीके लिये आया है--- राम चरित 
सुनिये को रसिया ।' 
एक बार भरत, लक्ष्मण ओर झात्ुघ्न--तीनों भाइयोंने 
माता सीताजीसे मिलकर विचार किया कि हनुमानजी हमें 
गमजीकी सेवा करनेका मौका ही नहीं देते, पूरी सेला अकेले 
ही किया करते हैं। अतः अब रामजीकी सेवाका पूरा काम हम 
ही करेंगे, हनुमानूजीके लिये कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा 
विचार करके उन्होंने सेवाका पूरा काम आपसमें बाँट लिया। 
जब हनुमानजी सेवाके लिये सामने आये, तब उनको रोक 
दिया और कहा कि आजसें प्रभुकी सेवा बाँट दी गयी है, 
आपके लिये कोई सेवा नहीं है। हनुमानूजीने देखा कि 
भगवानको जम्हाई (जैंभाई) आनेपर चुटकी बजानेकी सेवा 
किसीने भी नहीं लीं है। अतः उन्होंने यही सेवा अपने हाथमें 
ले ली। यह सेवा किसीके ख़यालमें ही नहीं आयी थी | 
हनुमानजीमें प्रभुकी सेवा करनेकी छूगन थी। जिसमें लगन 
होती है, उसको कोई-न-कोई सेवा मिल ही जाती है। अब 


मुखकी तरफ देखते रहे; क्योंकि रामजीको किस समय जम्हाई 
आ जाय, इसका क्‍या पता ? जब रात हुईं, तब भी हनुमानजी 
उसी तरह बेठे रहे । भरतादि सभी भाइयोने हनुमानजीसे कहा 
कि रातमें आप यहाँ नहीं बैठ सकते, अब आप चले जायें | 
हनुमानजी बोले कि कैसे चला जाऊँ ? रातको न जाने कब 
रामजीको जम्हाई आ जाय ! जब बहुत आम्रह किया, तब 
हनुमानजी वहाँसे चले! गये और छत्तपर जाकर नैठ गये | वहाँ 
बैठकर उन्होंने लगातार चुटकी बजाना शुरू कर दिया; क्योंकि 
रामजीको न जाने कब जम्हाई आ जाय ! यहाँ ग़मजीको ऐसी 
जम्हाई आयी कि उनका मुख खुला ही रह गया, बन्द हुआ 
ही नहीं ! यह देखकर सीताजी बड़ी व्याकुछ हो गयीं कि न 
जाने रामजीको क्या हो गया है ! भरतादि सभी भाई आ गये। 
वैद्योकी बुलाया गया तो वे भी कुछ कर नहीं सके | वसिष्ठजी 
आये तो उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसी चिन्ताजनक स्थितिमें 
हनुमानजी दिखायी नहीं दे रहे हैं! ओर सब तो यहाँ हैं, पर 


* साथन-सुधा-सिद्धु * 


हनुमानजी कहाँ हैं ?- खोज करनेपर हनुमानजी छतपर बैठे 
चुटकी बजाते हुए मिल्ले | उनको बुलाया गया और वे रामजीके 
पास आये तो चुटकी बजाना बन्द करते ही ग़मजीका मुख 
स्वाभाविक स्थितिमें आ गया ! अब सबकी समझमें आया : 
कि यह सब लीला हनुमानजीके चुटकी बजानेके कारण ही 
थी ! भगवानने यह छीला इसलिये की थी कि जैसे भूखेको 
अन्न देना ही चाहिये, ऐसे ही सेवाके लिये आतुर हनुमानजीको 
सेवाका अवसर देना ही चाहिये, बन्द नहीं करना चाहिये। 
फिर भरतादि भाइयोंने ऐसा आग्रह नहीं रखा | तात्पर्य है कि 
संयोग-रति और वियोग-रति--दोनोंमें ही हनुमानजी 
भगवानकी सेवा करनेमें तत्पर रहते हैं। 

इस प्रकार हनुमानजीका दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा 
माधुर्य-भाव बहुत विलक्षण है ! इस कारण हनुमानजीकी 
ऐसी विलक्षण महिमा है कि संसारमें भगवानसे भी अधिक 
उनका पूजन होता है। जहाँ भगवान्‌ श्रीगामके मन्दिर हैं, वहाँ 


तो उनके साथ हनुमानजी विराजमान हैं ही, जहाँ भगवान्‌ 


श्रीरामके मन्दिर नहीं हैं, वहाँ भी हनुमानजीके स्वतन्त्र मन्दिर 
हैं! उनके मन्दिर प्रत्येक गाँव और शाहरमें, जगह-जगह 
मिलते हैं। केवल भारतमें ही नहीं, प्रत्युत विदेशोंमें भी 
हनुमानूजीके अनेक मन्दिर हैं। इस प्रकार वे रामजीके साथ 
भी पूजित होते हैं और स्वतन्त्र रूपसे भी पृजित होते हैं 


| इसीलिये कहा गया है-- 
हनुमानजी दिनभर रामजीके सामने ही बैठे रहे ओर उनके | 


मोरें मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा || 
(मानस ७। १२० | ८) 
भगवान्‌ शंकर कहते हैं-- 
हनूमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोठ राम चरन अनुरागी॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥ 
(मानस ७ । ५० । ४-०) 
स्वयं भगवान्‌ श्रीराम हनुमानूजीसे कहते ४-- 
मदड़े जीर्णतां यातु यत्‌ त्वयोपकृतं कपे। 
नर: प्रत्युपकाराणामापत्सायाति पात्नताम्‌॥ :.- 
(वाल्मीकि? उत्तरण ४० | २४) 
'कपिश्रेष्ठट ! मैं तो यही चाहता हूँ कि तुमने जो-जो 
उपकार किये हैं, वे सब मेरे दरीसमें ही पच जायें । उनका 
बदला चुकानेका मुझे कभी अवसर न मिले; क्योंकि 
उपकारका बदला पानेका अवसर मनुष्यको आपत्तिकालमें ही. 
मिलता है (मैं नहीं चाहता कि तुम भी संकटमें पड़ो और मैं 
तुम्हारे उपकारका बदला चुकाऊँ) । 


न्तननन जुर स्‍नननन- 
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संकीर्तनकी महिमा 
नाम्सकीर्तन॑ यस्थ सर्वपापप्रणाइनम्‌ । लोकवासना, देहवासना और शास्त्रवासना--ये तीन 
प्रणामों दुःखशमनस्ते नमामि हरि परम्‌॥ | वासनाएँ हैं। ऐसे ही वित्तेषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा--ये 
(श्रीमद्धार १२। १३। २३) | तीन एषणाएँ (इच्छाएँ) हैं। ये सब बहुत पतन करनेवाली 
जिनके नामका संकीर्तन सम्पूर्ण पापोंका नाश | हैं। संकीर्तन करते हुए, शुभ कार्य करते हुए, सत्सड़ करते 
करनेवाला है और जिनको किया गया प्रणाम सम्पूर्ण दुःखोंको | हुए, प्रवचन देते हुए, कथा कहते हुए भी यह कूड़ा- 
शान्त कर देता है, उन परमतत्त्व-स्वरूप श्रीहरिकों मैं नमस्कार | कचरा (बासनाँ--इच्छाएँ) साथमें मिल जाता है तो 
कराता हूँ ।' संकीर्तन आदिका जो माहात्य है, वह नहीं रहता। यद्यपि 
इस कलियुगमें भगवन्नामकी सबसे अधिक महिमा है। | नामजप, कथा, कीर्तन, सत्सड् आदि कभी निष्फल नहीं जाते, 
यद्यपि नामकी महिमा सत्य, त्रेता, द्वार और कलि--इन | उनसे लाभ अबइय होता है, तथापि इन वासनाओं-- 
चारों ही युगोंमें है, तथापि कलियुगमें तो मुष्योंके लिये | इच्छाओंके कारण उनसे विद्येप लाभ नहीं होता, बहुत 
भगवज्नाम ही मुख्य आधार है, आश्रय है तथा भगवन्नाम ही | थोड़ा लाभ होता है। 
कल्याणका सुगम और स्वोपरि साधन है। भगवानमें मन लगाकर, ततल्लीन होकर नाम-संकीर्तन 
भगवज्नामका एक मानसिक जप होता है, एक उपांशु | किया जाय तो उससे एक विलक्षण वायुमण्डल बनता है । बह 
जप होता है, एक साधारण जप होता है और एक संकीर्तन | बायुमण्डल सब जगह फैल जाता है, जिससे संसास्मात्रका 
होता है। मानसिक जप वह होता है, जिसमें मनसे ही नामका | हित होता है। शब्द व्यापक है--इस बातका तो रेडियो 
जप-चिन्तन हो तथा जिसमें कण्ठ, जिल्ला और होठ न हिले। | वायरलेस आदिके द्वारा आविष्कार हो चुका है, पर भाव 
उपांशु जप वह होता है, जिसमें मुख बंद रखते हुए कण्ठ और | व्यापक है--इस बातका आविष्कार अभीतक नहीं हुआ है । 
जिह्नासे जप किया जाय तथा जो अपने कानोंको भी सुनायी | वास्तवमें भाव दब्दसे भी अधिक व्यापक है; क्योंकि भाव 
न दे। साधारण जप वह होता है, जिसमें अपने कानोंको भी | शब्दसे भी अधिक सूक्ष्म है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है, 
नाम सुनायी दे और दूसरोंको भी सुनायी दे। संकीर्तन वह | वह उतनी ही अधिक व्यापक होती है। अतः संसारमात्रकी 
होता है, जिसमें राग-रागिनियोंके साथ उच्च स्वस्से नामका गान | सेवा करनेमें सेवाका भाव जितना समर्थ है, उतने पदार्थ 
किया जाय। भगवानके नामके सिवाय उनकी लीला, गुण, | समर्थ नहीं हैं। भावोंमें भी भगवद्भाव बहुत विलक्षण है; 
प्रभाव आदिका भी कीर्तन होता है, परंतु इन सबमें | क्योंकि भगवद्भाव चिन्मय तत्व है। भगवानके समान 
नाम-संकीर्तन बहुत सुगम और श्रेष्ठ है। दूसरा कोई सर्वव्यापक तत्त्व नहीं है। अतः भगवदभावसे 
जैसे मानसिक जपमें मन जितना ही तल्लीन होता है, | भगवानके नामका संकीर्तन किया जाय तो उसका संसार- 
उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही नाम-संकीर्तनमें | मात्रपर बहुत विलक्षण असर पड़ता है; वह संसास्मात्रको 
ताल-सखस्सहित गग-रागिनियोंके साथ जितना ही तल्लीन | शान्ति देनेबाला होता है | 
होकर ऊँचे स्वर्में नामका गान किया जाय, उतना ही वह जब्दमें अलौकिक शक्ति हैं। जब मनुष्य सोता है, तब 
अधिक श्रेष्ठ होता है। उसकी इन्द्रियाँ मनमें, मन बुद्धिमें और बुद्धि अविद्यामें लीन 
नाम-संकीर्तन मस्त होकर, भगवानमें मन लूगाकर किया | हो जाती है, परंतु जब सोये हुए मनुष्यका नाम लेकर पुकारा 
जाना चाहिये। मन लगानेका अभिप्नाय है कि दूसरे लोग मुझे | जाय, तब वह जग जाता है। यद्यपि दूसरे शब्दोंका भी उसपर 
देख रहे हैं या नहीं, दूसरे लोग कीर्तन कर रहे हैं या नहीं, मेरे | असर पड़ता है, उसकी नींद खुल जाती है, तथापि उसके 
कीर्तनका लोगोंपर क्या असर पड़ रहा है--ऐसा मनमें भाव | नामका उसपर अधिक असर पड़ता है। इस प्रकार शब्दमें 
बिलकुल न रहे। ऐसा भाव बास्तबमें कल्याण कलेमें बड़ा | इतनी शक्ति है कि वह अविद्यामें लीन हुई कर्णेन्द्रियको जाग्रत्‌ 
बाधक है। संकीर्तनमें दिखावटीपन आनेसे बह मान-बड़ाई | करके मनुष्यको उठा देता है* । ऐसे ही भगवन्नाम-संकीर्तनसे 
आदिकी लौकिक वासनामें परिणत हो जाता है और उसका | जन्म-जन्मान्तरसे अज्ञान-निद्रामें सोया हुआ मनुष्य भी जग 
प्रभाव जीवनपर कम पढ़ता है। जाता है। इतना ही नहीं, नाम-संकीर्तनके प्रभावसे सब जगह 
नकल नमन 08% 3042 20280 यम ८ 
* शब्दवक्तिरचिन्यत्वाच्छन्दादेवापरोक्षधीः । प्रसुप्त: पुरुषों यद्गच्छब्देमैबावबुध्यते ॥ (सदाचारानुसंधानम्‌१९) 
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३९० 
विराजमान भगवान्‌ भी प्रकट हो जाते हैं। भगवानने 
कहा है-- 
नाहँ वसामि चवैकुण्ठे योगिनां हदये न चअञ्र। 
मद्धक्ता अन्र गायन्ति तन्र तिष्ठामि नारद॥ 
(आदिपुराण १९। ३५) 

नारद ! न तो में वैकुण्ठमें निवास करता हूँ, और न 
योगियोंके हृदयमें ही, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम आदिका 
कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ।' 

भगवन्नामकी अपार महिमा होनेसे उसके मानसिक 
जपका भी सम्पूर्ण प्राणियोपर प्रभाव पड़ता है और उससे 
सबका स्वाभाविक हित होता है। परंतु नाम-संकीर्तनका प्रभाव 
वृक्ष, लता आदि स्थावर और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जद्भम 
प्राणियोपर तो पड़ता ही है, निर्जीब पत्थर, काफ्ठ, मिट्टी, मकान 
आदिपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। 

जहाँ नामजप, ध्यान, कथा, सत्सड़ आदि भंगवत्‌- 
सम्बन्धी बातें हो रही हों अथवा पहले हुई हों; वहाँ जानेसे 
शान्ति मिलती है, पापोंका नाश होता है, पवित्रता आती 
है, जीवनपर स्वाभाविक एक विलक्षण प्रभाव पड़ता है; 
परन्तु इसकी अपेक्षा भी कीर्तनप्रेमीपर नाम-संकीर्तनका 
विशेष प्रभाव पड़ता है। नाम-संकीर्तनमें संकीर्तन सुननेबाले 
और देखनेबाले--दोनोंपर ही संकीर्तनका प्रभाव पड़ता 
है। भगवान्‌के दर्शनका जैसा प्रभाव पढ़ता है, वैसा ही 
प्रत्यक्ष प्रभाव कीर्तनप्रेमी भक्तपर संकीर्तनका पड़ता है। 
संकीर्तनमें भगवान्‌ आनन्दरूपसे, प्रेमरूपसें प्रकट होते हैं। 
उसमें प्रत्यक्ष एक रस आता है, जिसका अनुभव कीर्तन 
करनेवाले करते हैं । 

कलियुगमें तो संकीर्तनकी विशेष महिमा है--'कलौ 
तद्धरिकीर्तनात' (श्रीमद्धान १२।३। ५२) | बंगारकू और 
महाराष्ट्रमें संकीर्तनका विशेष प्रचार है। बंगालमें चैतन्य 
महाप्रभुने और महाराष्ट्रमें संत तुकाराम आदिने संकीर्तनका 
विशेष प्रचार किया। बाह्यके साथ एक स्वरमें सबके द्वारा 
मिलकर संकीर्तन किया जाय तो उससे एक विशेष शक्ति पैदा 
होती है--'सल्ले शक्तिः कलो युगे।' संकीर्तनके समय 
अपनी आँखें मीच ले और ऐसा भाव रखे कि में अकेला हूँ 
और मेरे सामने केवल भगवान्‌ खड़े हैं; दूसरोंकी जो आवाज 
आ रही है, वह भी भगवानकी ही आवाज है। इस प्रकार 
: भगवद्धावसे संकीर्तन करनेसे बहुत लाभ होता है और कोई 
पाप, दुर्गुण-दुराचार नहीं रहता। परंतु भगवान्‌का साक्षात्‌ 
अनुभव तभी होता है, जब केबल शुद्ध कीर्तन हो। 

महाराष्ट्रमें समर्थ गुरु रामदास बाबा एक बहुत विचित्र 
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* साधन-सुक्षा- सिन्खु रे 


संत हुए हैं। इनके सम्बन्धमें एक बात (कथा) प्रसिद्ध है। 
ये हनुमानजीके भक्त थे और इनको हनुमान्‌जीके दर्शन हुआ 
करते थे। एक बार बाबाजीने हनुमानजीसे कहा कि 
महाराज ! आप एक दिन सब लोगोंको दर्शन दें।' 
हनुमानूजीने कहा कि 'तुम ल्लोगोंकीं इकट्ठा करो तो मैं दर्शन 
दे दूँगा।' बाबाजी बोले कि 'लोगोंकों तो मैं हरिकथासे इकट्ठा 
कर छूँगा।' हनुमानजीने कहा कि 'शुद्ध हरिकथा करना।' 
हरिकथासे लोग आते हैं, 'शुद्ध हरिकथासे में आ जाऊँगा।' 
बाबाजी बोले कि 'शुद्ध हरिकथा ही करूँगा।' 

संत तथा राजगुरु होनेके कारण बाबाजीका ऐसा प्रभाव 
था कि वे जहाँ जाते, वहीं हजारोंकी संख्यामें लोग इकड्ठे हो 
जाते । उन्होंने एक शहरमें जाकर कहा कि आज रात जाहरके 
बाहर अमुक मैँदानमें हरिकथा होगी। समाचार सुनते ही 
हरिकथाकी तैयारी प्रास्म्भ हो गयी। प्रकाशकी व्यवस्था की 
गयी, दरियाँ बिछायी गयीं। समयपर बहुत-से लोग इकट्ठें हो 


गये। सब गाने-बजानेवाले आकर बैठ गये और कीर्व॑न 


प्रारम्भ हों गया। बीच-बीचमें बाबाजी भगवानकी कथा कह 
देते और फिर कीर्तन करने छगते | ऐसा करते-करते वे केवल 
कीर्तनमें ही मस्त हो गये । लोगोंकों यह आशा थी कि अब 
बाबाजी कथा सुनायेंगे, पर वे तो कीर्तन ही करते चले गये । 


| छोगोंके भीतर असली भाव तो था नहीं; अतः 'यह कीर्तन तो 


हम घरपर ही कर लिया करते हैं; यहाँ कबतक बैठे रहेंगे !' 
ऐसा कहकर वे ध॑रे-धीरें उठकर जाने लगे। वास्तममें वे 
घरपर कीर्तन करते नहीं थे। घरमें कीर्तन करनेकी बात तों 
बहाँसे उठनेका एक बहाना था। बाबाजीके पासमें बैठे लोग 
कानपर जनेऊ टाँगकर उठ गये |! थोड़ी देश्में सभी लोग 
उठकर चले गये। धीरे-धीरे गाने-बजानेवाले भी खिसक 
गये | बाबाजी तो आँखें बंद करके अपनी मस्तीमें कीर्तन करते 
ही रहे। क्योंकि वे हनुमानजीकी आज्ञांके अनुसार शुद्ध 
हसरिकिथा कर रहे थे। प्रकाहकी व्यवस्था करनेवाले भी चले 


गये। अब दरीबालोंकों मुहुकक हो गयी कि बाबाजी तो 


मस्तीसे नाच रहे हैं, दरी कैसे उठायें | उन्होंने भी अटकल 
लगायी । जब बाबाजी नाचते-नाचते उधर गये तो इधरकी दरी 
इकट्ठी कर ली और जब वे इधर आये तो उधंरकी दरी इकट्ठी 
कर ली और चल दिये। जब सब चले गये, तब हनुमानजी 
प्रकट हो गये। बाबाजीने हनुमानजीसे कहा कि 'महाराज ! 
सबको दर्दान दें !' हनुमानजी बोले--'सब हैं कहाँ ?' वहाँ 
ओर तो कोई था ही नहीं, केवल बाबाजी ही थे। ' 

इस प्रकार भावपूर्वक केवल भगवन्नामका संकीर्तन 


| करना शुद्ध हरिकथा' है। इस शुद्ध हरिक्रथासे भगवान्‌ 


(॥8॥00॥4/:८2॥09/५(980॥9/.00॥ 


साक्षात्‌ प्रकट हो जाते हैं। वर्तमानमें संकीर्तनकी बड़ी | मिलकर अथवा अकेले संकीर्तन करना चाहिये। इससे 
आवश्यकता है। अतः जगह-जगह लोगोंको एक साथ | संसास्मात्रमें शञान्तिका विस्तार होगा। 


पिन और स्न््न्न्न्ा 
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३९२ ' & साथन-सुधा-सिन्धु * 


भक्ति, भक्त तथा भगवान्‌ 
श्रीमद्भगंबद्वीतामें भक्तिकी विशेष महिमा आती है। | देखा है और देखा जा भी नहीं सकता (गीता 
जब भगवानने अर्जुनकी प्रार्थना सुनकर अपना विश्वरूप | ११ |४७-४८) | फिर पुनः अर्जुनके द्वारा प्रार्थना करनेपर 
दिखाया, तब उस विश्वरूपके लिये भगवानने अर्जुनसे | भगवान्‌ने अपना चतुर्भुज (विष्णु) रूप दिखाया और उसके 
कहा कि तेरे सिवाय ऐसा रूप पहले किसीने भी नहीं | लिये अर्जुनसे कहा-- 
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नाहँ वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्‍य एवेंविधो द्रए दृष्टवानसि मां यथा॥ 
(गीता ११। ०३) 
जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकारका 
(चतुर्भुज-रूपवाला) मैं न तो वेदोंसे, न तपसे, न दानसे ओर 
न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ।' 
जब किसी भी साधनसे नहीं देखें जा सकते तो फिर 
किसके द्वारा देखे जा सकते हैं ? इसपर भगवान्‌ कहते हैं--- 
भ्रक्या त्वनन्ययोा शक्य अहमेबंबिधोडर्जुन । 
ज्ञातूं द्रह्टं च तत्त्वेन प्रवेष्ट च परन्तप ॥ 
(गीता ११ | ५७४) 
'पसत्तु हे झजन्नुतापन अर्जुन ! इस प्रकार (चतुर्भज- 
रूपवाल्ा) में अनन्यभक्तिसे ही तत्तसे जाना जा सकता हूँ, 
देखा जा सकता हूँ और प्रवेद्ा (प्राप्त) किया जा सकता हूँ । 


#* भक्ति, भक्त तथा भगवान्‌ * 


३९३ 


क्र 


कहर बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥' (मानस, 
अरण्य० १६ । ३) भगवानने भी भक्तोंके लिये अपनी प्राप्ति बड़ी 
सुगम बतायी है-- 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्पाह सुलभ: प्रार्थ निद्ययुक्तस्थ योगिन: ॥ 
(गीता ८ | १४] 
'है पार्थ ! अनन्य चित्तवाला जो भक्त नित्य-निरन्तर मेरा 
स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये में सुलभ हूँ ।' 
ज्ञानमार्गपर चलनेवाला तो अपने साधनका बल मानता 
है, पर भक्तकी यह विलक्षणता होती है कि बह अपने साधनका 
बल मानता ही नहीं । कारण कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना तप 
करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ, इतना सत्संग करता हूँ---इस 
तरह भीतरमें अभिमान रहनेसे भक्ति प्राप्त नहीं होती । जिनका 
सीधा-सरल स्वभाव है, जो भगवानंकी कपापर निर्भर रहते हैं 


यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि भक्तिसे जानना, देखना | और हरेक परिस्थितिमें मस्त, आनन्दित रहते हैं, उन्हींको भक्ति 


और प्रवेश करना--तीनों हो सकते हैं | परन्तु जहाँ भगबान्‌ने 
ज्ञानकी परानिष्ठा बतायी है, वहाँ ज्ञानसे केवछू जानना और 
प्रवेश करना ये दो ही बताये गये हैं---'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा 
विज्ञते तदनन्तरम्‌' (गीता १८ | ५५) | भक्तिसे भगवानके 
दर्शन भी हो सकते हैं--यह भक्तिकी विशेषता है, जबकि 
ज्ञानकी परानिष्ठा होनेपर भी भगवानके दर्शन नहीं होते ! 
रामावणमें भी भक्तिकी विशेष महिमा बतायी गंयी है । 
उसमें ज्ञानकों तों दीपककी तरह बताया है, पर भक्तकों 
मणिकी तरह बताया है (मानस, उत्तर> ११७--१२०) | 
दीपकको जलानेमें तो घी, बत्ती आदिकी जरूरत होती है और 
हवा लगनेसे वह बुझ भी जाता है, पर मणिके लिये न तो घी, 
बत्ती आदिकी जरूरत है और न वह हवासे बुझती ही है-- 
परम प्रकास रूप दिन गराती। नहिं कछ चहिअ दिआ घृत बाती ॥ 
मोह दरिद्ध निकट नहिं आवा। लोभ बात नहिं ताहि बुझाखा ॥ 
प्रथल अबिद्या तम मिटि जाई। हारहि सकल सलभ समुद्ाई ॥ 
(मानस, उत्तर” ४२० | २-३) 
इतना ही नहीं, जो मुक्ति ज्ञानके द्वारा बड़ी कठिनतासे प्राप्त 
होती है, बही मुक्ति भगवानका भजन करनेसे बिना इच्छा 
अपने-आप प्राप्त हो जाती है--- 
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
गम भजत सोड़ मुकुति गोसाईं। अनइच्छित आबड़ बरिआई ॥ 
(मानस, उत्तर० ११९॥ २) 
इसलिये ज्ञानमार्गकों तो बड़ा कठिन बताया गया है-- 
'ग्यान पंथ कृपान के धारा' (मानस, उत्तर० ११९। १), पर 
भक्तिमार्गको बड़ा सुगम बताया गया है--- 'भयति कि साधन 
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प्राप्त होती है-- 
कहहु भगति पथ कबवन प्रयाप्ता। जोंग न मख जप तप उपबासा ॥। 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संत्तोष सदाई॥ 
(मानस, उत्तरः ४5 | १ ) 
जबतक अपने साधनका अभिमान रहता है, तबतक 
असली भक्ति प्राप्त नहीं होती । भक्ति प्राप्त होनेपर भक्तके मनमें 
यह बात आती ही नहीं कि मैं भजन करता हूँ | जैसे, हनुमानजी 
महाराज कहते हैं-- 'जानहँ नहिं कछु भजन उपाई' (मानस, 


| किष्किन्धा” ३। २) । हनुमानजी भक्तिके खास आचार्य होते 


हुए भी कहते हैं कि में भजनका उपाय नहीं जानता कि भजन 
क्या होता है ? कैसे होता है ? शबरीकों पता ही नहीं था कि 
भक्ति नौ प्रकारकी होती है और वह मेंरेमें पूर्णरूपसे विद्यमान 
है ! वह कहती है-- 

अधम ते अधम अधम अत्ति नारी | तिन्‍्ह महेँ में मतिमंद अधघारी | 
(मानस, अरण्यर ३५ | २) 

परन्तु भगवान्‌ उसको कहते हैं-- 
नवधा भगति कहतवें तोहि पाहीं। सावधान सुनु श्रर्क मन माहीं॥ 
नख महूँ एकठउ जिन्हे के होईं।नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोड़ अतिसय प्रिय भ्रामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें॥ 
(मानस, अरएयर ३७ | ४, ३६ | ३-४) 
हनुमानजी और शबरी झूठ नहीं बोलते, चतुराई नहीं 
करते, प्रत्युत सहज-सरल भावसे कहते हैं, क्योंकि उनमें 
किज्लिन्मात्र भी अभिमान नहीं है| भक्त अपनेमें कोई विशेषता न 
देखकर केवल भगबानूकी कृपा ही मानता है । जब अपनी कोई 
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चीज है ही नहीं तो फिर अभिमान किस बातका ? जब 


अपनेमें गुण दीखता है ओर उस गुणकों हम अपना मानते हैं, 
तब अभिमान पैदा होता है | भक्तको अपनेमें कोई गुण दीखता 
ही नहीं और बह किसी गुणको अपना मानता ही नहीं, अतः 
उसमें अभिमान पैदा होनेकी गुंजाइश ही नहीं | उसका उपाय 
और उपेय, साधन ओर साध्य--दोनों भगवान्‌ ही होते हैं । वह 
साधन भी भगवानकी कृपासे मानता है और साध्यकी प्राप्ति भी 
भगवानकी कृपासे मानता है। 
भगवान्‌की कृपा सबपर बराबर है-- सब पर मोहि 
बराबारि दाया' (मानस, उत्तरः ८७ | ४) । जैसे, धूप सबपर 
समानरूपसे पड़ती है, पर आतज्ञी शीशेमें वह केन्द्रित होकर 
अग्नि प्रकट कर देती है। अग्नि पैदा करना सूर्यका काम है ओर 
उसकी किरणोंकों पकड़कर एकाग्र करना आतज्ञी ज्ञीशेका 
काम है। ऐसे ही कृपा करना भगवान्‌का काम है और उनकी 
कृपाकों स्वीकार करना भक्तका काम है। भगवान्‌की कृपामें 
कोई पक्षपात नहीं है। अपनेमें अभिमान न होनेसे भगवानकी 
कृपाका प्रवाह सीधे आता है। परन्तु अपनेमें कुछ विशेषता 
दीखती है कि मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, मेरेमें 
इतनी योग्यता है तो अभिमानके कारण उस कृपाके आमनेमें 
बाधा लग जाती है। 
अपनेमें थोड़ा भी गुण, विशेषता, पुरुषार्थ, योग्यता 
दीखती है तो भक्ति प्राप्त नहीं होती । अपना अभिमान भत्तिमें 
बाधक है। इसलिये कोई अच्छा काम हो जाय तो भक्त 
उसको अपना न मानकर भगवानका ही किया हुआ मानता है 
उसकी स्वतःस्वाभाविक भगवान्‌की तरफ ही दृष्टि जाती है। 
आछी करे सो रामजी, के सह्ुरु के सन्त । 
मंडी बणे सो आपकी, ऐसी उर धारन्त ॥ 
ऐसी उर धारन्त, तभी कछु बिगड़े नाहीं। 
उस सेवक की लाज, प्रतिज्ञा राखे साई ॥ 
संतदास में क्या कहूँ, कह गये सन्त अनन्त । 
आछी करे सो रामजी, के सबुरु के सनन्‍्त॥ 
कोई भी अच्छा काम॑ बनता है तो वह भगवानसे, 
सदुरुसे अथवा सनन्‍्तोंसे बनता है। महर्षि वाल्मीकिजी 
भगवानसे कहते हैं-- 
शुन तुम्हार समुझड़ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भशेसता ॥ 
(मानस, अयोध्या” १३४ ॥२) 
भक्त गुणोंकों तो भगवान्‌का मानता है और दोषोंको अपना 
मानता है। कारण कि गुण भगवानके तथा स्वतःसिद्ध हैं और 


अवगुण व्यक्तिगत तथा अपने अभिमानसे उत्पन्न होनेबाले 


हैं। इसलिये उसको ऐसा दीखता है कि जो अच्छा होता है, 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


बह भगवानकी कृपासे होता है ओर जो बुरा होता है, वह मेरी 
भूलसे होता है। बास्तवमें बात भी यही सच्ची है। भक्त कोई 
चालाकी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, प्रत्युत उसको ऐसा ही 
दीखता है कि में तो जैसा हूँ, वैसा ही हूँ ! यह तो ठाकुरजीकी 
कपासे ऐसा काम बन गया, जिंसको लोग मेरा मानकर मेरी 
बड़ाई कर रहे हैं। जब हनुमानजी रंकासे लौटकर भगवान्‌ 
रामके पास आये, तब भगवानने उनसे कहा-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोठ सुर नर सुनि तनुधारी ॥ 
(मानस, सुन्दरः ३२ | ३) 
यह सुनकर हनुमानजी ्राहि! जाहि !!' कहते हुए 
भगवानके चरणोंमें गिर गये-- 
सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरि हनुमंत । 
चरन परेउ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत॥ 
(मानस, सुन्दर ३२) 
हनुमानूजीपर ऐसी कौन-सी आफत आ रही थी, जिससे 
बचनेके लिये उन्होंने 'त्राहि! त्राहि [!' (बचाओ |! 
बचाओ !!|) कहा ? बह आफत थी--अभिमान । भगवानके 
द्वारा अपनी बड़ाई सुनकर कहीं अभिमान न आ जाय, इसलिये 


| ते त्राहि-त्राहि पुकारने छगें और बोले कि सब कुछ आपके 
प्रतापसे ही हुआ है, मेरे बलसे नहीं-- 


सो सब तब प्रताप रघुराई।नाथ न कछु मोरि प्रश्ुताई।॥ 
(मानस, सुन्दर ३३ | ५) 

जहाँ अपना अभिमान नहीं होता, वहाँ साधकको कोई 
बाधा नहीं छगती | बाधा वहीं रूगती है, जहाँ अपनेमें कुछ 
योग्यता, बल, समझदारी, विद्या, बैग़ग्य, त्याग, जप आदिका 
अभिमान होता है। भक्त अपनेमें कोई योग्यता नहीं देखता, 
प्रत्युत अपनेको सर्वथा अयगोग्य समझता है। इसलिये उसमें 
भगबान्‌की योग्यता काम करती है। एक भगवानके द्ञारण हो 
जाय तो सब काम भगवान्‌ करते हैं--'लाद दे, लूदवा दे, 
लछदवानेवाला साथ दे', “योगक्षेम॑ बहाम्यहम' (गीता 
९।२२) | यह अनन्यभक्ति है। भगवानकी एक बान 
(स्वभाव, आदत या प्रकृति) है कि उनको बही भक्त प्यारा 


' छगता है, जिसका दूसरा कोई सहारा नहीं है-- 
| एक बानि करूनानिधान की। सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ 


(मानस, अरण्यः १० | ४) 
इसलिये-- 
एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास | 
एक राम घन स्थाम हित चातक तुलसीदास ॥ 
(दोहावली २७७) 
--इझ्न प्रकार अनन्यभावसे केवल भगवान्‌के आश्रित 
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* भ्रक्ति, भक्त तथा भगवान्‌ * ३९५ 
रहे और भजन करे | भजनका भी अभिमान नहीं होना चाहिये | भजन करना, भगवानमें ही लगें रहना । जैसे, बच्चा केवल 
कि में इतना जप करता हूँ, इतना ध्यान करता हूँ आदि । भक्त | माँपर निर्भर रहता है। कोई काम पड़े तो वह केवल माँ-माँ 
जप आदि तो इसलिये करता है कि इनके बिना और करें भी | पुकारता है। इसके सिवाय वह क्या कर सकता है ? उसमें 
क्या! क्योंकि बढ़िया-से-बढ़िया. काम यही है। परन्तु | और क्या करनेकी ताक़त है ? वह माँ-माँ इसलिये करता है 
भजनके द्वारा में भगवान्‌को प्राप्त कर छुगा--यह भाव उसमें | कि उसको 'माँ' नाम बड़ा मीठा, प्याग लगता है। आदि- 
नहीं होता। उसका यह भाव होता है कि वास्तवमें भजन | शंकराचार्यजी महाराज कितने ऊँचे दार्शनिक सन्त होते हुए भी 
भगवानकी कृपासे ही हो रहा है और भगवानकी प्राप्ति भी | भगवान्‌ श्रीकृष्णको 'माँ' कहते हैं-- 

उनकी कृपासे ही होगी। भगवान्‌की कृपाके बिना अन्य कोई | मायाहस्तेड्प॑यित्वाभरणकृतिकृते मोहमूलोझ्धव॑ माँ 
सहारा न हो--यह अनन्यभक्ति है। अनन्यभक्तिसे भगवान्‌ | मातः कृष्णाभिधाने चिर्समयमुदासीनभा॑गतासि । 


सुलभ हो जाते हैं। 
भगवानके भजनसे बढ़कर मीठी चीज कोई है ही नहीं | 
इसलिये भक्त नित्य-निरन्तर भगवान्‌के भजनमें मस्त रहता है । 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
मघचित्ता मक्ततप्राणा बोश्यन्त: परस्परम | 
कथयन्तञ्च मां नित्य तृष्यन्ति सच रमन्ति च॥ 


कारुण्येकाधिवासे सकृदपि बदन नेक्षसे त॑॑ मदीय॑ 
तत्सवज्ञे न कर्तू प्रभवति भवती कि नु मूलस्य ज्ञान्तिम ॥ 
(प्रबोधसुधाकर २४४) 
'हे कृष्ण नामवाली माँ | मोहरूपी मूल नक्षत्रमें उत्पन्न हुए 
मुझ पुत्रकों भरण-पोषणके लिये मायाके हाथोंमें सौंपकर तू 
बहुत दिनोंसे मेरी ओरसे उदासीन हो गयी है। अरी एकमात्र 


(गीता १०। ९) | करुणामंयी मैया | तू एक बार भी मेरे मुखकी ओर नहीं 
'मेरेमें चित्तवाले, मेरेमें प्राणोंकी अर्पण करनेवाले | देखती ? हे सर्वज्ञे | क्या तू उस मोहरूपी मूलकी शान्ति करनेमें 
भक्तजन आपस्ममें मेरे गुण-प्रभाव आदिको जनाते हुए और | समर्थ नहीं है ?' 
उनका कथन करते हुए ही नित्य-निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं ओर ज्ञानी तो आरम्मसे ही अपनेको बड़ा (ब्रह्म) मानने लगता 
मेरेमें प्रेम करते हैं।' है, परन्तु भक्त अपनेको सदा छोटा (बालक) हीं मानता है, 
कारण कि उनके लिये भगवान्‌के भजनके बिना कोई | कभी बड़ा मानता ही नहीं | इसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
काम बाकी रहा ही नहीं। भागवतमें आया है-- | मोरे श्रौह् तनय सम स्यानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
अकामः सर्वकामों वा मोक्षकाम उदारधीः । (मानस, अरण्य० ४३ | ४) 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌ ॥ गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज बद्ध होनेपर भी अपनेको 
(श्रीमद्धा” २ | ३। १०) | बालक ही मानते हैं और माँ सीताजीसे कहते हैं--- 
'जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य है, वह चाहे सम्पूर्ण कामनाओंसे | कबहुँक अंब, अवसर पाड़ । 
रहित हो, चाहे सम्पूर्ण कामनाओंसे युक्त हो, चाहे मोक्षकी | मेरिओं सुधि झाइबी, कछु करुन-कथा चलाइ॥ १ ॥ 
कामनावाला हो, उसे तो केवल तीब्र भक्तियोगके द्वारा | दीन, सब अऔगहीन, छीन, मलीन, अघी अघाड़ 
परमपुरुष भगवानका ही भजन करना चाहिये ।' नाम ले भरे उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाड़ ॥ २ ॥ 
कोई कहे कि मेरेकों कुछ नहीं चाहिये, मेरेमें किसी |बूझिहें 'सो है कौन', कहिबी नाम दसा जनाड। 
तरहकी कुछ भी कामना नहीं है तो वया करूँ ? तो यही उत्तर | सुनत राम कृपालु के मेरी बिगरिओऔ बनि जाह ॥ ३ ॥ 
मिलेगा कि केवल भगवानका भजन करो। कोई कहे कि | जानकी जगजननि जन की किये बचन सहाड़ । 
मेरेकी तो सब्र कुछ चाहिये, भोग भी चाहिये, मोक्ष भी | तरै तुलसीदास भव तब नाथ-गुन-गन गाड़ ॥ ४ ॥ 
चाहिये, इज्जत भी चाहिये, नीरोगता भी चाहिये, बेटा-बेंटी भी बालकके मनमें अगर कोई बात आ जाय तो वह माँसे ही. 
चाहिये तो क्या करूँ ? तो यही उत्तर मिलेगा कि केवक | कहता है। गोस्वामीजीके मनमें बात आयी तो उन्होंने माँ 
भगवानका भजन करो । कारण कि सब चीजें भगवान्‌ ही दे | (सीताजी) से कह दी कि रघुनाथजीके सामने यों ही मेरा नाम “ 
सकते हैं। पुरुषार्थसे सब चीजें नहीं मिल सकती । कोई कहे | मत लेना। पहले भक्तोंकी कोई करुण-कथा चलाना और जब-- 
कि मेरेकों केवल मुक्ति चाहिये और कुछ नहीं चाहिये तो क्या | रघुनाथजी प्रेममें मस्त हो जाये, गद्द हो जायें, द्रवित हो जाये, 
करूँ ? तो यही उत्तर मिलेगा कि केबरू भगवान्‌का भजन | तब मेगा नाम लेना, नहीं तो उनकी दृष्टि मेरे लक्षणोंकी तरफ - 
करो। सबके लिये एक ही उपाय हैँ--रात-दिन भगवानका | चली जायगी ! मेरा नाम भी सीधे मत लेना | पहले कहना कि 
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३९६ ' +# साधन-सुधा-सिन्धु 


एक ऐसा भक्त है जो आपका नाम लेकर पेट भरता है और । है, चालाकीकी भाषा नहीं। भक्तके लिये कहा गया है-- 
आपकी दासी तुरूसीका दास कहलाता है। गोस्वामीजी माँकों | 'सरल सुभाव न मन कृटिल्लाई' (मानस, उत्तर ४६ | १) । 
भी लोभ देते हैं कि मैया | मेरा काम बन जायगा तो मैं आपके | कपट गाँठ मन में नहीं, सबसों सरल सुभाव | 
पति रघुनाथजीके गुण गाऊँगा । यह भक्तोंके भोलेपनकी भाषा | “नारायण' ता भक्त की, छगी किनारे नाव ॥ 


नननन+- पी समममनन 
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हक 6 ७ 2 तय सुधा शिशु कं - |. 


' क साधन-सुथा-सिन्धु * 


भक्ति और उसकी महिमा 


कल्याण-प्राप्तेकि जितने भी साधन हैं, उन सब | गद्गाजीका प्रवाह बढ़नेसे गड़ोज्झ पुनः गड्जाजीमें मिलकर 
साधनोंमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है--'त्रिस॒त्वस्थ भक्तिरेव गरीयस्ी | महान्‌ पवित्र बन जाता है, ऐसे ही हमारा आकर्षण भगबानमें 


भक्तिरेव गरीयसी।' (नारदभक्तिसूत्र 2८१) भगवानके 
भजनका नाम भक्ति है | मजनका अर्थ है--सेवन करना । जैसे 
शरीरे लिये अन्न, जल और वायुका सेवन करते हैं, ऐसे 
ही स्वयंके लिये भगवानका सेवन करना अर्थात्‌ उनसे प्रेम 
करना भजन है। 
पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन। 
अस बिचारि मुनि पुनि पुनि करत राम गुन गान ॥ 


हो जाय तो हमारा सम्पूर्ण जीवन महान्‌ पवित्र हो जायगा। 
जैसे गड्जाजीका प्रवाह निरन्तर समुद्रकी तरफ जाता है, 

ऐसे ही आठों पहर हमारी वत्तियोंका प्रवाह भगवान्‌की तरफ 

जाना चाहिये। भगवान्‌ हमें दर्शन दें या न दें, हमें स्वीकार करें 

या न करें, पर हमारा मन केवल भगवानकी तरफ ही चलना 

चाहिये। जैसे, भरतजी महायजने कहा है-- 

जानहूँ राम कुटिल करि मोही। छोग कहउ गुर साहिब ड्रोही॥ 


(मानस, अरण्य* १० में पाठभेद) | स्रीता शाप चरन रति मोरें। अनुदिन बढ़ठ अनुग्रह तोरें॥ 


प्रेमके समान कोई भजन नहीं है, इसलिये मुनिजन 


(मानस, अयोध्या” २०५। ६] 


पार्वतीजीनें भी कहा है-- 


बार-बार भगवानका गुणगान करते हैं--इसका तात्पर्य है कि | 
भगवान्‌का गुणगान करनेसे उनमें प्रेम हो जाता है। भगवान्‌ | जन्म कोटि रूगि रगर हमारी।बरवँ संभु न त रहे कुआरी ॥ 
अच्छे लगें, मीठे लगें, प्यारे लगें-->ाइ प्रेम है। जड़, | तजबैँ. न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिं सत जार महेसू॥ 


नाशवान्‌ पदार्थोमें अर्थात्‌ रुपयोंमें, भोगे।रें. कुटम्बियोंमें, 
शरीसमें हमारा जो आकर्षण है, वह छूटकर केवल भगवाममें 
आकर्षण हो जाय--इसका नाम प्रेम है। वास्तवमें हमारा 
आकर्षण भगवानकी तरफ ही है, पर नाशवान्‌ पदार्थोको 
महत्त्व देनेसे बह आकर्षण संसारमें हो गया। जैसे गड्ाजल 
इतना पवित्र है कि उसका दर्शन करनेसे सैकड़ों जन्मोंके पाप 
नष्ट हो जाते हैं। परन्तु वर्षाऋतुमें बढ़नेके बाद जब वह घटती 
है, तब उसका कुछ जल गड़ढ़ोंमें रह जाता है । गड़्ढोंका वह 
जल “गड़ोज्झ' कहलाता है, जो मदिराके समान अशुद्ध होता 
है। कारण कि वह गछ्लाजीके प्रवाहसें अलग हो गया, 
गड़ाजीसे विमुख हो गया, गड़ाजीने उसका त्यांग कर दिया। 
हम अपना कलश गज्ाजीसे भरकर लायें तो वह अशुद्ध नहीं 


(गानस, बाल7 ८१ | ३) 

इस तरह प्रेममें भक्तका मन केवल भगबान्‌की तरफ ही 
चलता है। प्रेमको मोक्षसे भी बढ़कर माना गया है। अर्थ, 
धर्म, काम और मोक्ष--ये चार पुरुषार्थ कहे गये हैं। प्रेम इन 
चारोंसे भी आगे पञ्ञम पुरुषार्थ है। मोक्षमें मनुष्य अपना सुख 
चाहता है, पर प्रेममें वह भगवान्‌का सुख चाहता है। प्रेमी 
भक्तोंका ऐसा भाव रहता है कि हमें नस्कोंमें भी जाना पड़े तो 
कोई हर्ज़ नहीं, पर भगवानकों सुख मिलना चाहिये, आराम 


मिलना चाहिये। गोपिकाएँ वृन्दावनमें रहती थीं और भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण मथुरामें रहते थे। परन्तु गोपिकाएँ मथुरा नहीं 
गयीं, क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि वे मथुरा 
आयें। ऐसा होनेपर भी गोपिकाओंका मन निरन्तर भगवानमें 


होता, क्योंकि उसको हमने गड्ाजीसे लिया है, गड्ाजीने | ही लगा रहा। बहस्पतिके खास शिष्य उद्धवजी-जैसे ज्ञानी 
उसका त्याग नहीं किया है। ऐसे ही भगवान्‌ महान्‌ पवित्र | पुरुष भी उनके मनको विचलित नहीं कर सके, ग्रत्युत उनके 
हैं--'पवित्रं परम॑ भवान' (गीता १० । १२) और उनका । प्रेमभावको देखकर स्वयं ज्ञानससे विचलित हों गये! 
अंश होनेसे हम स्वयं भी पवित्र हैं-- चेतन अमल सहज | गोपिकाओंकी तरह हमारा मन भी भगवान्‌का ही चिन्तन करे, 
सुख शरासी (मानस, उत्तरः ११७।५)। परन्तु हमारा [हमारी वाणी भगवान्‌का ही गृणगान करें, हमारे कान 
आकर्षण भगवानमें न होकर नाझवान्‌ भोगोंमें हो गया तो | भगवानकी ही चर्चा सुनें । हमारी सभी तृत्तियाँ स्वाभाविक ही 
हमारा जीवन गजल्जोज्झ हो गया, महान्‌ अपवित्र हो गया | जैसे | भगवानमें लगी रहें-- 
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» भक्ति और उसकी महिमा जा आ  / क्अक्तिऑलडसकीमहिपार 


वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायां 
हस्तो चर कर्मसु मनस्तव पादयोर्न: । 
स्पृत्यां शिरस्तव निवासजगग्मणामे 
दृष्टि! सतां दहनिउस्तु भवत्तनूनाम्‌॥ 
(श्रीमद्धा० १०। १० | ३८) 


“प्रभो | मेरी वाणी आपके गुणोंके वर्णनमें लगी रहे । मेरे 
कान आपकी कथा सुननेमें लगे रहें। मेरे हाथ आपकी सेवामें | 


और मन आपके चरणोंमें लूगा रहे। मेरा मस्तक आपके 
निवासभूत जगत्‌को प्रणाम करनेके लिये झुका रहे और मेरी 
आँखें आपके खरूपभूत सन्तजनोंका दर्शन करती रहें ।' 
हमने संसारकों सत्ता दी और सत्ता देकर महत्ता दे दी, 
इसी कारण हमारी तृत्तियाँ संसारमें छूगण गयीं। हमारी 
वृत्तियोंका प्रवाह संसारसे हटकर भगवानमें हो जाय--इसका 
नाम भक्ति है। जैसे बालककों माँ बड़ी प्यारी लगती है, 
उसका नाम बड़ा मीठा लगता है, उसकी सन्निधि बड़ी प्यारी 
लगती है, ऐसे ही भगवान्‌, उनका नाम और उनका सान्रिध्य 
प्याग, मीठा लगने लगे--यह भक्तिका आस्म है। जैसे 
बिना इच्छाके भी कोई अग्निको छू ले तों हाथ जल जाता है, 
ऐसे ही किसी भी रीतिसे मन भगवानमें रूण जाय तो वह 
कल्याण कर देता है। यद्यपि भगवानके साथ बैर, भय, द्वेष 
आदि भावसे भी सम्बन्ध जोड़ा जाय॑ तो वह कल्याण ही 


करता है, तथापि वह भक्ति नहीं है। भक्ति वही है, जिसमें |. 


भगवानके साथ प्रेमपूर्वक सम्बन्ध जोड़ा जाय | जैसे गड्जाजौमें 
माघका स्नान भी किया जाता है और वैज्ञाखका भी | दोनॉका 


माहात्य समान है। माघ्रके स्लानमें ठप्डके कारण बड़ा कष्ट 


होता है। हवा भी ठण्डी और गड्जाजीका जल भी ठण्डा ! जब 
स्नान करते हैं, तब शरीर काँपने लूंगता है, शारीस्में 
जगह-जगह खून जम जाता है, हाथोंसे कपड़े नहीं उठाये 


जाते। परन्तु वैज्ञाखके स्नानमें बड़ी प्रसन्नता होती है। गरमीके 


समय गक्नाजीके ठपण्डे जलमें स्नान किया जाय तो बड़ा 
आनन्द आता है। ऐसे ही वर, भय, द्वेष आदिसे भगबानके 
साथ सम्बन्ध जोड़ना माघका जान है और प्रेमपूर्वक सम्बन्ध 
जोड़ना वैशाखका स्नान है। प्रेममें भगवान्‌ बड़े अच्छे, बड़े 
प्यारे, बड़े मीठे लगते हैं। उनके गुण, महिमा, नाम आदि 
सुनकर चित्त मस्त हो जाता है। 

जैसे ज्ञानीकी अपने स्वरूपमें प्रीति (आत्मरति) होती है 
ऐसे ही भक्तकी भगवानमें प्रीति होती है---'तुष्यन्ति च रमन्ति 
च' (गीता १०।५)। भगवत्मीति होनेसे वह रात-दिन 
भगवान्‌के ही गुण गाता है, भगवान्‌की ही चर्चा करता हैं, 
भगवानका ही यश्ञ सुनता है। उसको भगवानका ध्यान करना 
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| नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान्‌का ध्यान होता 


है। जैसे भूखेको अन्न स्वतः याद आता है, याद करना नहीं 
पड़ता, ऐसे ही उसको स्वतः भगवानकी याद आती है। इन्द्रके 
साथ युद्ध करते समय वृत्रासुर कहता है-- 


अजातपंक्षा इब  मातरं॑ खगाः 
: स्तन्‍य॑ यथा बत्सतरा: क्षृधार्ता: । 
प्रियं प्रियेतव व्युषित बिषण् 
मनोडरविन्दाक्ष. दिदृक्षी। त्वाम्‌॥ 


(श्रीमद्धाण ६ | ११५। २६) 

'जैसे पक्षियोंके पंखहीन बच्चे अपनी माँकी प्रतीक्षा करते 

हैं। जैसे केवल दूधपर निर्भर रहनेवाले भूखे बछड़े अपनी 

माँका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे विरहिणी 

पतिब्रता स्त्री अपने पतिसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित रहती है, 

वैसे ही हे कमरूनयन ! मेश मन भी आपके दर्शनके लिये 
छटपटा रहा है।' 

माता पार्वतीके शापसे वृत्रासुर ऊपरसे तो असुर बन 

गया था, पर भीतरसे वह भगवानका प्रेमी भक्त था | इसलिये 
वह कहता है-- 

ने नाकपृष्ठं न च्॒ पारमेष्न्य 


न सार्वभाम॑ न रखाधिपत्यप्‌। 
न योगसिद्धीरपुनर्भव वा 
समझस त्वा विरहस्थ काड़्े॥ 


(श्रीमद्भधा” ६। ११ | २५) 
सर्वसोभाग्यनिधे | में आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक 
भूमण्डलका स्राग्राज्य, र्सातकका एकछलत्र राज्य, योगकी 


| सिद्धियाँ, यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता ।' 


प्रेमी भक्त मुक्ति नहीं चाहते, क्योंकि बन्धन होनेसे ही 
मुक्तिकी इच्छा होती हैं। संसारमें राग होना ही बन्धन है। प्रेमी 
भक्तोंमें सांसारिक शगरूप बच्चन रहता ही नहीं। उसका तो 
बस, एक ही बन्धन रहता है-- 
अब तो बन्ध मोक्षकी इच्छा व्याकुल कभी न करती है । 
मुखड़ा ही नित नव बन्धन है, मुक्ति चरणसे झरती है ॥ 
भगवानका मुख ही भक्तोंके लिये बन्धन है, जो नित्य 
नया-नया होता रहता है ! 
दिने दिने नव नं नमामि नन्दसम्भवम। 
(कृष्णाएक ५) 
'आज अनूप बनी, युगल छवि आज अनूप बनी।' 
इसलिये भक्तिका रस प्रतिक्षण स्वाभाविक बढ़ता रहता 
है| ज्ञानका आनन्द तो अखण्ड, ज्ञान्त, एकरस रहता है, पर 
भक्तिका आनन्द अनन्त होता है। चन्द्रमाकी कलाएँ बढ़ती हैं 
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तो उसकी पूर्णिमा आ जाती है, पर भगवद्मेमरूपी चन्द्रमें कभी 
पूर्णिमा आती हीं नहीं-- 
प्रेम सदा बढ़िबो करे, ज्यों ससिकला सुत्रेष । 
पै पूनो यामें नहीं, तातें कबहुँ न सेघ।॥। 
(पद-रलाकर ६४६) 
भगवान्‌की अनन्त वृक्तियोंमें दो विज्ेष दृक्तियाँ 
हैं--ऐश्वर्य और माधुर्य | ऐश्वर्यमें प्रभाव है और माधुर्यमें प्रेम 
है। उस माधुर्यमें भगवान्‌ अपना ऐश्वर्य, अपना प्रभाव, अपनी 
भगवत्ता भूल जाते हैं। भक्तोंका प्रेम भगवानकों भोला बना 
देता है। माता यशोदा भगवान्‌ श्रीकृष्णको पकड़ लेती हैं तो 
वे डरके मारे रोने छग जाते हैं कि मैया मारेगी! भय भी 
जिससे भयभीत होता है, वे भगवान्‌ माँसे भयभीत हो जाते 
हैं--यह भगवानका माधुर्य है ! 
जहाँ प्रेम होता है, वहाँ भगवान्‌ वरमें हो जाते हैं। भक्त 
भगवानसे प्रेम करते हैं तो भगवान्‌ सोचते हैं कि में इनको क्या 
हूँ ? गोपिकाएँ भगवानसे प्रेम करती हैं तो भगवान्‌ कहते हैं-- 


न पारये5हं निरवच्यसंयुजां 
स्वसाधुकृत्य॑  विब्ुधायुषापि. वबः। 
या माभजन दुर्जरगेहूदुला: 


संवृह्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साथुना ॥ 
(श्रीमद्भधा” १० ३२। २२) 
'मेंरे साथ सर्वथा निर्दोष सम्बन्ध जोड़नेवाली तुम 
गोपिकाओंका मेरेपर जो ऋण है, उसको में देवताओंके समान 
लम्बी आयु पाकर भी नहीं चुका सकता | कारण कि बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि भी घंरकी जिस ममतारूपी बेड़ियोंकों सुगमतासे 

नहीं तोड़ पाते, उनको तुमलोगोने तोड़ डाला है।' 

भगवानके द्वारा अपनेको ऋणी कहनेका तात्पर्य है कि 
तुमलोगोंका मेंरे प्रति जैसा प्रेम है, वैसा मेरा तुम्हारे प्रति नहीं 
है । कारण कि मेंरेकों छोड़कर तुम्हारा और किसीमें किचिन्मात्र 
भी प्रेम नहीं है, पर मेरा अनेक भक्तोंमें प्रेम है। अतः में 
तुम्हारे साथ बराबरी नहीं कर सकता। जैसे तुम मेरे सिवाय 
किसीकों नहीं मानतीं, ऐसे ही में भी तुम्हारे सिवाय किसीकों 
न मानें, तभी बराबरी हो सकती है ! परन्तु मेरे तो अनेक भक्त 

हैं, जिनको में मानता हूँ। इसलिये मैं तुम्हारा ऋणी हूँ ! 

यहि दरबार दीनको आदर, रीति सदा चलि आई। 
(विनयपत्रिका १६० | ५) 
जो दीन होते हैं, छोटे होते हैं, शरणागत होते हैं, केवल 
भ्रगंबानके परायण होते हैं, उनका आदर भगवानके यहाँ होता 
है। जो भगवानसे प्रेम करते-करते अघाते नहीं, भगवान्‌ 
उनके बशीभूत हो जाते हैं और चाहे जो कर देते हैं। प्रेमके 
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बहामें होकर वे सारथि बनकर घोड़े हाँकते हैं, जूठी फत्तलें 
उठाते हैं और उसमें राजी होते हैं। जैसे माँको बालकका 
मल-मूत्र उठानेमें भी आनन्द आता है, ऐसे ही भगवानकों 
भ्क्तोंका छोटे-से-छोटा काम करनेमें भी आनन्द आता है। 
माँमें तो स्वार्थ और ममता होती है, पर भगवानमें न स्वार्थ 
है, न ममता है, प्रत्युत केवल प्रेम है। जो छोटे आदमी होते 
हैं, वे तो बड़ा बनना चाहते हैं कि हम इतने बड़े हो जायें | 
परन्तु भगवान्‌ सबसे बड़े ठहरें, अतः उनको छोटा बननेमें 
आनन्द आता है-- 
मैं तो हूँ भगतनका दास, भगत मेरे मुकुटमणि। 
इसलिये भगवान्‌ भक्तोंकी महिमा गाते हुए तृप्त नहीं 
होते। यह भक्तिकी महिमा है ! वह भक्ति दो प्रकारकी होती 
है--साधनभक्ति और साध्यभक्ति | साधनभक्तिसे साध्यभक्ति 
प्राप्त होती है--'भकत्या संजातया भक्त्या' (श्रीमद्धा० 
११।३। ३१) । साधनभक्तिके नौ प्रकार हैं-- 
श्रवण कीर्तन विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ | 
अर्चन॑ बन्द दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 
(श्रीमद्धाः ७। ५। २३) 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, 
सख्य और आत्मसमर्पण--यह नवधा भक्ति है।' इसके 
तीन-तीन प्रंकारके भेद हैं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण--इन 
तीनोंमें भक्त अपनेको भगवानसे दूर समझता है। पादसेवन, 
अर्चन और वन्दन--इन तीनोंमें भक्त भगवानकों नजदीक 


समझता है। दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण--इन तीन 


भावों भक्त भगवानकों बहुत नजदीक समझता है। इस 
प्रकार श्रवणसे लेकर आत्मस्मर्पणतक भक्त क्रमश: अपनेको 
भगवानके नजदीक मानता है। आत्मसमर्पणमें भक्त सर्वथा 
भगवानमें तल्‍्लीन हो जाता है। 

भक्तका पहले दास्यभाव होता है, जिसमें वह भगवान्‌को 
मालिक और अपनेकों उनका दास मानता हैं। इस भावमें 
संकोच, रूज्जा होती है कि में तो दास हूँ, कहीं मेरेसे कोई 
गलती न हो जाय |! ऐसा होते-होते फिर सख्यभाव हो जाता 
है। सख्यभावमें भक्त भगवानकों अपना सखा मानता है, 
उसकी भगवानसे अभिन्नता हो जाती है। इस भावमें 
दास्यभावकी तरह कोई संकोच या भय नहीं रहता। भगवान्‌ 
सखाओंके साथ खेलते हैं| खेलमें वे हार जाते हैँ, पर कहते 
हैं कि में तो जीत गया ! तब सखा उनको खेलसे बाहर कर 
देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ खेलायेंगे 
ही नहीं | तुम्हारी गायें अधिक हो गयीं तो क्या तुम बड़े 


| आदमी हो गये ? 
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खेलत में को काको गुसैयाँ । 
हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबसहीं कत करत रिसैयाँ॥ 
जाति-पाँति हम ते बड़ नाहीं, नाहीं बसत तुम्हारी छैयाँ। 
अति अधिकार जनावत यातें, जातें अधिक तुम्हारे गैयाँ ॥। 
रूठहि करे तासों को खेलै, ब्रेठि जहँ तहेँ सब ग्वैयाँ। 
सूरदास प्रभु खेल्योड़ चाहत, दाईँ दियो करि नंद-दुहैयाँ ॥ 
भगवानके प्रभावका ज्ञान होते हुए भी गोपिकाएँ 
भगवानको सखा मानती हैं और कहती हैं-- 
न खलु गोपिकानन्दनों भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदुक्‌ । 
विखनसार्थितों विश्वगुप्ये सख उदेयियान्‌ सात्वतां कुले ॥ 
(ओऔमद्धार १० [३१।४) 
'हे सखें! आप केवल यशञ्ञोदाके पुत्र ही नहीं हैं, 
प्रत्युत सम्पूर्ण प्राणियोंकी अन्तरात्माके साक्षी हैं। ब्रह्माजीकी 


+ भगवानका सगुण स्वरूप ओर भक्ति * 


३९९ 


प्रार्था सुनकर विश्वकी रक्षाके लिये ही आप यदुकुलमें 
अबतीर्ण हुए हैं।' 

आत्मसमर्पणमें भक्त अपने-आपको भगवानके अर्पण कर 
देता है । उसके पास अपनी कहलानेवाली कोई चीज नहीं रहती, 
सब चीज भगवानकी हो जाती है। अपना शरीर, अपनी 
इन्द्रियाँ, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपना 
अहमू--सब भगवानका ही हो जाता है, अपना नहीं रहता । इस 
प्रकार आत्मसमर्पणके बाद साध्यभक्ति अर्थात्‌ प्रेमलक्षणा भक्ति 
प्राप्त हो जाती है। प्रेमलक्षणा भक्तिमें कौन भक्त है और कौन 
भगवान्‌, कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद--इसका पता नहीं 
चलता अर्थात्‌ भक्त और भगवानमें अभिन्नता हो जाती है-- 
'तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌' (नारदभक्तिसूत्र ४१), “ये भजन्ति 
तु मां भक्त्या मयि ते तेघु चाप्यहम' (गीता ९।२९) | 
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१. गीतामें समग्र (सगुण) की मुख्यता 
श्रीमद्भगवद्वीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
तपस्विभ्योडईधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः । 
कर्मिभ्यक्षाधिकों योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
(६ । ४६) 
“तपस्वियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे भी योगी श्रेष्ठ 
है और कर्मियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है--ऐसा मेरा मत है | अतः 
है अर्जुन | तू योगी हो जा ।' 
--इस प्रकार योगकी महिमा बताकर फिर भगवान्‌ 


मद्तेनात्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स॒ में युक्ततमों मतः ॥ 
(है | ४9) 
सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ भक्त मुझमें तल्‍लीन 
हुए मनसे (प्रेमपूर्वक) मेरा भजन करता है, वह मेरे मतमें 
सर्वश्रेष्ठ योगी है” ।' 


तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, हठयोंगी, लययोगी, 


राजयोगी, मन्त्रयोगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं, उन 
सब योगियोंमें मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है। जैसे भगवानकी बात 
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भगवानका सगुण स्वरूप ओर भक्ति 


चले तो भक्त डसीमें मस्त हो जाता है, उसको दूसरी बात 
सुहाती ही नहीं, ऐसे ही यहाँ भक्तकी बात चली तो भगवान्‌ 
भी मस्त हो गये, दूसरी सब बातें भूल गये और उनके भीतर 
भक्तिकी बात कहनेका प्रवाह उमड़ पड़ा | अतः अर्जुनके द्वारा 
प्रश्न किये बिना ही भगवानने अपनी तरफसे सातबवाँ अध्याय 
शुरू कर दिया। 
सातवें अध्यायके आरमभमें भगवानने अर्जुनसे कहा कि 
मैं बह विज्ञानसहित ज्ञान कहूँगा, जिससे तू मेरे 'समग्र' रूपको 
जान जायगा, जिसको जाननेके बाद फिर कुछ भी जानना 
बाकी नहीं रहेगा। अन्तमें अपने समग्ररूपका वर्णन करते हुए 
भगवानने कहा-- 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदु: कृत्स्रभध्यात्म॑ कर्म चाखिलम्‌ ॥ 
साधिभूताधिदेव॑मां साधियज्ञं च ये विदुः। 
प्रयाणकालेषपि ञत्ञ मां ते विदर्यक्तचेतस: ॥ 
(७। २९-३०) 
'जरा और मरणसे मोक्ष पानेके लिये जो मेरा आश्रय लेकर 
यत्न करते हैं, बे उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मकों और सम्पूर्ण 
कर्मको भी जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदेव और 


* अपने भक्तके विषयमें ऐसी बात भगवानने आगे भी कही है; जैसे-- 


(७।१) 
(७ | ६९) 


(१) मस्यासक्तमनाः पार्थ योग युज्नन्मदाश्नयः | 
(२) जग्ममरणमोक्षाय मामाश्रित्य यजन्ति ये। 


(३) मस्यावेदय मनों ये मां नित्ययुक्ता उपासते। अद्धया परश्ोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ (१२। २) 
(४) ये तु धर्म्यामृतमिंदं यथोक्ते पर्युपासतें। श्रदधाना मत्यरमा भ्रक्तास्तेउतीव में प्रिया:-॥ (१२। २०) 
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'है00 


अधियज्ञके सहित मुझे जानते हैं, वे युक्तचेता मनुष्य 
अन्तकालमें भी मुझे ही जानते अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं। 

गीतामें भगवानने जन्म-मरणकी बात तो कई जगह कही 
है, पर 'जरा-मरण' की बात इन्हीं इलोकॉमें कही है। तात्पर्य 
है कि जो भगवान्‌की भक्ति करता है, वह जरा और मरण 
दोनोंसे मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ उसको शरीरके रहते हुए 
बृद्धावस्थाका भी दुःख नहीं होता और गतिके विषयमें भी 
दुःख नहीं होता कि मरनेके बाद मेरी क्या गति होगी ? वे 
भगवान्‌का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, इसलिये बे भगवानके 
समग्ररूपकों जान जाते हैं अर्थात्‌ विज्ञानसहित ज्ञानकों जान 
जाते हैं। ब्रह्म (निर्गुण-निराकार), अध्यात्म (अनन्त जीव) 
तथा कर्म (सृष्टि-रचनारूप कर्म) *--यह 'ज्ञान' (निर्गण) 
का विभाग है और अधिभूत (अनन्त बऋद्या्ड), अधभिदेव 
(हिरण्यगर्भ ब्रह्मा) तथा अधियज्ञ (अन्तर्यामी विष्णु)-- 
यह 'विज्ञान' (सगृण) का विभाग है---इन दोनों विभागोंको वे 
शरणागत भक्त जान जाते हैं। कारण कि समग्रका ज्ञान 
विचारसे नहीं होता, प्रत्युत शरणागत होनेपर भगवत्कृपासे 
होता हैं। 

यहाँ एक बात विशेष ध्यान देनेकी है कि निर्गुण- 
निरकार ब्रह्मका नाम भगवानक्े समग्ररूपके अन्तर्गत आया 
है। लोगोंमें प्रायः इस बातकी प्रसिद्धि है कि निर्गुण-निराकार 
ब्रह्मके अन्तर्गत ही सगुण ईश्वर है। ब्रह्म मायारहित है और 
ईश्वर मायासहित है। अतः ब्रह्मके एक अंझमें ईश्वर है | परन्तु 
गीतामें भगवान्‌ कह रहे हैं कि मेरे समग्ररूपके एक आंगमें 
ब्रह्म है! इसलिये भगवानने अपनेको ब्रह्मका आधार बताया 
है--'ब्रह्मणो हि प्रतिन्‍्ठाहप” (गीता १४ | २७) "मैं ब्रह्मकी 
प्रतिष्ठा (आश्रय) हूँ' तथा “मया ततमिद सर्व 
जगदव्यक्तमूर्तिना' (गीता ९।४) 'यह सब संसार मेरे 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


अव्यक्त स्वरूपसे व्याप्त है।' भगवानके इस कथनका तात्पर्य 
है कि ब्रह्मका अंश में नहीं हूँ, प्रत्युत मेरा अंश ब्रह्म है। अतः 
निष्पक्ष विचार करनेसे ऐसा दीखता है कि गीतामें केवल 
ब्रह्मकी मुख्यता नहीं है, प्रत्युत समग्र भगवान्‌की मुख्यता है। 
पूर्ण तत्व समग्र ही है। समग्रमें सगुण-निर्गुण, साकार- 
निराकार सब आ जाते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो समग्ररूप 
सगृणका ही हो सकता है; क्योंकि सगुणके अन्तर्गत तो निर्गण 
आ सकता है, पर निर्गुणके अन्तर्गत सगुण नहीं आ सकता | 
अतः समग्रता सगुणमें ही है, निर्गुणमें नहीं । 
निर्गुण-नियकारको माननेवाले जीव और ब्रह्मको 
स्वरूपसे एक ही मानते हैं।। गीतामें भी जीव और बहाके 
समान लक्षणोंका वर्णन हुआ है। भगवानने देही (देहवाले 
जीव) के जो लक्षण कहे हैं, वही लक्षण देहरहित ब्रह्मके भी 
कहे हैं; । तात्पर्य यह हुआ कि देहसहित होनेसे जो जीव है, 
वही देहरहित होनेसे ब्रह्म है अर्थात्‌ जीव केवल शरीरकी 
उपाधिसे अलग है, अन्यथा वह त्रह्म ही है। इसलिये 
निर्गुणोपासनामें जो देहसहित है, वह उपासक है और जो 
देहरहित है, वह 'उपास्थ' है। देहके साथ माना हुआ सम्बन्ध 
ही जीव और त्रह्मकी एकतामें खास बाधक है। इसलिये 
देहाभिमानीके लिये निर्गणोपासनाकी सिद्धि कठिनतासे तथा 
देरीसे होती हैं-- अव्यक्ता हि गतिददु:खं देहवद्धिरवाप्यते' 
(गीता १२।५)। परन्तु सगुणोपासनामें देहका सम्बन्ध 
बाधक नहीं है, प्रत्युत भगवानकी विमुखता बाधक है। अतः 
भक्त आरमभसे ही मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मैरे हैं'-- 
ऐसा मानकर भगवानके सम्मुख हो जाता है। इसलिये 
सगुणीपासकका भगवानकी कृपासे शीघ्र ही तथा सुगमतासे 
उद्धार हो जाता है$। कारण कि भक्त साधनके आश्रित न 
होकर भगवान्‌के आश्रित होता है। यह सगुणोपासनाकी 


* भगवान्‌का यह सृष्टि-रचनारूप कर्म वास्तवमें 'अकर्म' ही है। भगवानने कहा भी है--'तस्थ कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌' (गीता 
४ ॥ १३) उस सृष्टिरचनाका कर्ता होनेपर भी मुझ अव्यय परमेश्वरको तू अकर्ता जान।' इसोलिये इस कर्मको भगवानने 'त्याग' कहा है--'विसर्ग: 


कर्मसज्ज्षितः (८ । ३) | 


ग ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवों अ्रह्व नापर:। अनेन वेचद्य॑ सच्छासतत्रमिति वेदान्तडिण्डिम:॥ (त्रह्मज्ञानावछीमाला २०) 
प उदाहरणार्थ-गीतामें भगवानने दूसरे अध्यायके सत्रहवें इलोकमें 'अव्यय', बीसवें इल्तोकमें 'पुराण', चौबीसवें इलोकमें 'सर्वगत 


अचल' और 'सनातन' तथा पचीसवें इलोकमें 'अव्यक्त' और 'अचित्त्य' आदि लक्षण जीवात्माके बताये हैं। यहीं लक्षण परमात्माके लिये भी बताये 
हैं, जैसे-- अव्यय' (१८ | २०), 'पुराण' (८। ९), 'सर्बगत' (३ | १७), 'अचल' (१२ | ३), 'सनातन' (४। ३१), 'अव्यक्त' (१९। ५) और 
अचिन्य' (८ । ९; १२।३) आदि। भगवानने जैसे--'यैन सर्वमिर्दं ततम' (२ । १७) कहकर जीवात्माकों सर्वव्यापक बताया है, ऐसे हो 'येन 
सर्वमिद ततम्‌' (८।२२; १८ | ४६) कहकर परमात्माको भी सर्वव्यापक बताया है। 
$ तेघामई  समुद्धर्ता मुृत्युसंसारसागणत्‌। भवामि नचिरत्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ (गीता ६२।७) 
हे पार्थ मेरेमें आविष्ट चित्तवाले उन भक्तोंका में मृत्युरूप संसार-समुद्रसे शीघ्र ही ठद्धार करनेवाला बन जाता हूँ ।' 


अनन्यचेताः सतते यो मां स्मति नित्यशः । तस्थाह सुूभः पार्थ नित्ययुक्तत्य योगिन:॥ (गीता ८ । १४) 


है पृथान-का! उच्चाह शिफएं/क्षामओा।ए॥ जिंपमींत कफ करता है, उसपक्षापततक्षा हितों फछ0॥.00॥॥ 


विलक्षणता है ! सगुणोपासनाकी दूसरी विलक्षणता यह है कि 
इसमें भक्त जगत॒को मिथ्या मानकर उसका त्याग करनेपर जोर 
नहीं देतां, क्योंकि उसकी मान्यतामें जड-चेतन, स्थावर-जंगम, 
सत्‌-असत्‌ सब कुछ भगवान्‌ ही हँ--'अमृत॑ चैब मृत्युश्ष 
सदसघाहमर्जुन (गीता ९।१९)। इसलिये सगणकी 
उपासना समग्रकी उपासना है। गीताने सगुणको समग्र माना है 


और ब्रह्म, जीव, कर्म, जगत्‌, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तथा अन्तर्यामी , 


विष्णु--इन सबको समग्र भगवानके ही अंग माना है 
(७। २९-३०) । इससे ऐस्ला प्रतीत होता है कि निर्गणोपासना 
(ब्रह्मकी उपासना) समग्र भगवान्‌के एक अंगकी उपासना है 
और सगुणोपासना स्रये समग्र भगवान्‌की उपासना है* | 

निर्णुण-निशाकार ब्रह्म और नाशवान्‌ जगत्‌--दोनों ही 
समग्र भगवानके ऐश्वर्य हैं। | भक्त ऐश्वर्यसे प्रेम नहीं करता, 
प्रत्युत ऐश्वर्यवालेसे प्रेम करता है। इसलिये भगवानने 
समग्रकी उपासना करनेवालेको सर्वश्रेष्ठ बताया है (गीता 
६।४७; १२।२) और 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--इसका 
अर्थात्‌ समग्रका अनुभव करनेवाले महात्माको अत्यन्त दुर्लभ 
कहा हैं--'वासुदेवः: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ:' 
(गीता ७ | १९) | 

यदि गहराईसे विचार किया जाय तो सगुणकी मुख्यता ही 
ठीक जैंचती है। केवल निर्गणकी मुख्यता माननेसे सभी 
बातोंका ठीक समाधान नहीं होता, जबकि केवल सगुणकी 
मुख्यता माननेसे कोई सन्देह बाकी नहीं' रहता। आजकल 
सगृणको मायायुक्त मानकर उसका तिरस्कार किया जाता 
है--यह उचित नहीं है। सगुण मायायुक्त नहीं है, प्रत्युत 


* भगवानका सगुण स्वरूप और भक्ति * _ नभगवानका सगुणख्रूप ओर भक्ति... ३४०१ 
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'मायाका अधिपति (मालिक) हैं;। सनकादिक, शुकदेव, 
जनक आदि तक्तज्ञ महापुरुषोंका सगुणमें स्वाभाविक प्रेम था, 
जो समय-समयपर प्रकट होता रहता था। श्रीमद्धागवतमें 


आया हैं--- 

आत्पारामाशक्ष॒ मुनयो निर्ग्नन्था अप्युरुक्रमे । 

कुर्वन्यहैतुकीं.. भक्तिमित्थश्भूतगुणी.. हरि: ॥ 
(१।७। १०) 


'ज्ञानके द्वारा जिनकी चिज्जडग्रन्थि कट गयी है, ऐसे 
आत्माराम मुनिगण भी भगवानकी हेतुरहित (निष्काम) भक्ति 
किया करते हैं, क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे हैं कि वे 


प्राणियॉंकों अपनी ओर खींच लेते हैं।' 


२. परमात्मा सम्पूर्ण शक्तियोंके मूल हैं 

जिससे सृष्टिमात्रका संचालन होता है, उत्पत्ति-स्थिति- 
प्रलय होता है, ऐसी एक शक्ति परमात्मामें माननी ही पड़ेगी। 
यदि परमात्मामें कोई शक्ति स्वीकार न करें तो सृष्टि-रचना आदि 
कार्य सिद्ध नहीं होंगे ! गीताप्रेसके संस्थापक, संचालक तथा 
संरक्षक श्रीजयदयालजी गोयन्दाकाने, जो निर्मुणकों मुख्य 
मानते थे, एक बार मेरेसे एकान्तमें कहा था कि परमात्मामें एक 
वक्ति माननी ही पड़ेगी, माने बिना काम नहीं चलता । 

कुछ छोग ऐसा मानते हैं कि सबका निषेध होनेपर एक 
जन्य हीं शेष रहता है, अतः शुन्यके सिवाय कुछ नहीं है। 
अगर शून्यके सिवाय कुछ नहीं है--यह बात सच्ची है तो फिर 
इस बातका ज्ञान किसको हुआ ? शुन्यका ज्ञाता शून्य नहीं हो 
सकता | दूसरी बात, अगर शुन्यके सिवाय कुछ नहीं है तो 
फिर यह सृष्टि कैसे पैदा हुई ? अभावसे भाव कैसे पैदा हो 


_ # जो समग्र भगवानके एक अंगकी उपासना करता है, उसको भी अन्तमें समग्रकी प्राप्ति हो जाती है (गीता १९ | ३-४; १८ | ५३--५५) । 
अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता हो, वह निर्गुणकी उपासना करे, पर उम्रकों निर्णका आग्रह रखकर सगुणका तिंरस्कार नहीं करना चाहिये। 
सगुणका तिरस्कार, निन्‍दा, ख़ण्डन करना निर्गुणोपासकके लिये बहुत घातक है। 

+ विश्ध्याहमिद कृत्समेकांशेन स्थितों जगतू॥ (गीता १० । ४२) 
'मैं अपने किसी एक अंशसे सम्पूर्ण जगतकों व्याप्त करके स्थित हूँ।' 
इहैकस्थ॑ जगत्कृत्मे पश्याद्य सचराचरम्‌।मम देहे गुडाकेश यघ्चान्यदद्गाएमिच्छसि॥ (गीता ११ | ७) 
'है गुडाकेश ! मेरे इस शरीरके एक देझमें चराचरसहित सम्पूर्ण जगतकों अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता 


है, वह भी देख ले' | 
+ प्रकृति स्वामध्रिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
प्रयाध्यक्षेण प्रकृति: सूबते सचयचरम्‌॥ (गीता ९। ६०) 
जगते प्रकास्य प्रकास्क रामू | मायाधीस .ग्यान 
माया बत्य जीव अभिमानी|ईस बज 


(गीता ४। ६) 


माया 


गुन धामू॥ (मानस, बाल" ११७। ४) 
गुनखानी ॥ 


एस जीव स्बस भगवंता। जीव अनेक एक अ्ीकेता॥ (मानस, उत्ता> ७८ | ३-४) 
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हिफबु 


सकता है--'कथमसत:ः सम्जायेतेति' . (छान्‍्दोग्यर 
६।२।२) ? इसलियें ब्रह्मसूत्रके आरम्भमें ही आया है-- 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | जन्माह्यस्थ यत:। (१। १ | १-२) 
“अब यहाँसे बरह्मविधयक विचार आरम्म किया जाता है | 
इस जगतके जन्म आदि (उत्पत्ति, स्थिति और प्रछय) जिससे 


होते हैं, वह ब्रह्म है।' 
सर्वोपिता च तहर्शनात । (२।१।३०) 
'बह ब्रह्म समस्त शक्तियोंसे सम्पन्न हैं, क्योंकि श्रुतियोंमें 
ऐसा ही देखा जाता है ।' 


तात्पर्य है कि परमात्मा सम्पूर्ण शक्तियोंका, विद्याओंका, 
कलाओंका विलक्षण भण्डार है। शक्तियाँ जड प्रकृतिमें नहीं 
रह सकतीं, प्रत्युत चिन्मय परसात्मतत्तमें ही रह सकती हैं। 
ज्ञानपूर्वक होनेवाली चीज जडमें कैसे रह सकती है ? अगर 
ऐसा मानें कि सब शक्तियाँ प्रकृतिमें ही हैं, तो भी यह मानना 
पड़ेगा कि उन झाक्तियोंका उपयोग (सृष्टि-रचना आदि) 
करनेकी योग्यता प्रकृतिमें नहीं है। जसे, कम्प्यूटर जड़ होते 
हुए भी अनेक विचित्र कार्य करता है, पर उसका निर्माण और 
संचालन करनेवाला चेतन (मनुष्य) है। मनुष्यके द्वाग़ 
निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर 
सकता | कम्प्यूटर स्वतःसिद्ध नहीं है, प्रत्यृत बनावटी (बनाया 
हुआ) है, जबकि परमात्मा स्वतःसिद्ध हैं । संसारमें तरह-तरहके 
आबिष्कार होते हैं, पर आविष्कार करनेबाला चेतन ही होता 
है। अतः संसारमें जो भी विशेषता, विलक्षणता देखी जाती है, 
वह सब पस्मात्मासे ही आती है-- 
यहाद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव ब्ा। 
तत्तदेवावगच्छ॒ त॑ मम तेजोंडशसम्भवम || 
(गीता १० | ४१] 
'जो-जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त वस्तु 
हैं, उसं-उसकों तुम मेरे ही तेज (योग) के अंशसे उत्पन्न 
हुई समझो ।' 
यदि परमात्मामें शक्ति न होती तो वह संसारमें केसे 
आती ? जो दक्ति बीजमें होती है, वही वृक्षमें आती है। जो 
ताक्ति बीजमें नहीं है, वह वृक्षमें केसे आयेगी? उसी 
परमात्माकी वक्तृत्व-शक्ति वक्तामें आती है, उसीकी 
लेखन-इशक्ति लेखकंमें आती है, उसीकी दातृत्व-शक्ति दातामें 


+* साधन-सुथा-सिन्धु * 


आती है, उसीकी कवित्व-शक्ति कविमें आती है। मुक्ति, ज्ञान, 
प्रेम आदि सब उस परमात्माका ही दिया हुआ है। यह 
प्रकृतिका कार्य नहीं है। अगर 'मैं मुक्तस्वरूप हूँ'--यह बात 
संची है तो फिर बन्धन कहाँसे आया ? अगर 'मैं ज्ञानखरूप॑ 
हूँ---यह बात सच्ची है तो फिर अज्ञान कहाँसे आया ? कैसे 
आया ? क्यों आया ? कब आया ? सूर्यमें अमावसकी गत 
कैसे आ सकती है ? वास्तवमें ज्ञान है तो परमात्माका, पर 
मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है* । में ज्ञानस्वरूप हूँ: 
ज्ञान मेरा है--यह 'मैं' और 'मेरा' (अहंता-ममता) ही 
अज्ञान है। जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उसकी 
तरफ दृष्टि न रहनेसे ही ऐसा दीखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान 
मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देनेवाले (परमात्मा) की 
विलक्षणता है कि लेनेवालेकी वह चीज अपनी ही मालम देती 
है ! मनुष्यसे यह बहुत बड़ी भूल होती है कि बह मिली हुई 
बस्तुकों तो अपनी मान लेता है, पर जहाँसे वह मिली है, उस 
तरफ उसको दृष्टि जाती ही नहीं ! वह मिली हुई वस्तुकों तो 
देखता है, पर देनेवालाकों देखता ही नहीं ! कार्यकों तो देखता 
है, पर जिसकी गाक्तिसे कार्य हुआ, उस कारणकों देखता ही 
नहीं ! बास्तमवें वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देनेवाछा अपना 
है। प्रह्मदजी कहते हँ-- 
जास्ता विष्यारशेषस्थ जगतो यो हदि स्थित: । 
तमृते परमात्मानं तात कं: केन शास्थते॥ 
(विष्णुपुगण १। ६७ | २०) 
'हृदयमें स्थित भगवान विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्‌के 
उपदेशक हैं। है तात ! उन परमात्माक्रों छोड़कर और कौन 
किसको कुछ स्िखा सकता है ? नहीं सिखा सकता।' 
धुवजी कहते हैं--- 
योउन्‍्तः प्रवितव्व मम वाचमिमां पस्नुप्तां 
संजीवयत्यखिलजक्तिधर: 
हस्तचरणश्रवणत्वगांदीन 
प्राणान्नगों भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌॥ 
(श्रीमद्धार ४ | ९। ६) 
'प्रभोे! आप सर्वशक्तिसम्पन्न हैं। आप ही मेरे 
अन्तःकरणमें प्रबेश करके अपने तेजसे मेरी इस सोयी हुई 
बाणीकों सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि 


स्वधाम्ना । 
अन्याश्च 


# ज्ञान अथवा जाननेकी शक्ति प्रकृतिमें नहीं है। प्रकृति एकरस रहनेवाली नहीं है, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलनेवाली है। अगर प्रकृतिमें ज्ञान 
होगा तो बह ज्ञान भी एंकरस्त न रहकर बदलनेबाला हो जायगा। जो ज्ञान पैदा होगा, वह सदाके लिये नहीं होगा, प्रत्युत अनित्य होगा। अगर 
कोई माने कि ज्ञान प्रकृतिमें ही है तो उसी प्रकृतिकों हम परमात्मा कहते हैं, केवल दाब्दोंमें फर्क है! तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान प्रकृतिमें नहीं 


है, अगर है तो वही परमात्मा है। 
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अन्यान्य इन्द्रियों एवं प्राणोंकों भी चेतनता देते हैं। मैं आप 


अन्तर्यामी भगवानकों प्रणाम करता हूँ। 

केनोपनिषद्में आता है-- 

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो बिजये देखा 
अमहीयन्त त ऐक्षन्तास्माकमेबार्य विजयोउस्माकमेवाय॑ 
महिमेति । (३। १) 

'परबह्म परमेश्वरने ही देवताओंके लिये (उनको निमित्त 
बनाकर) असुरोंपर विजय प्राप्त की। परन्तु उस परबह्म 
परमेश्वरकी विजयमें इन्द्रादि देवताओंने अपनेमें महत्त्वका 
अभिमान कर लिया। वे ऐसा समझने लगे कि यह हमारी ही 
विजय है और यह हमारी ही महिमा है।' 

देवताओंके इस अभिमानको नष्ट करनेके लिये परबह्म 
परमात्मा उनके सामने यक्षरूपसे प्रकट हो गये। उसको 
देखकर देवतालोंग आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगे कि 
यह यक्ष कौन हैं ? उसका परिचय जाननेके लिये देवताओंने 
अग्निदेवको उसके पास भेजा। यक्षके पूछनेपर अग्रिदेवने 
कहा कि मैं जातवेदाके नामसे प्रसिद्ध अग्निदेवता हूँ ओर में 
चाहूँ तो पृथ्वीमें जो कुछ है, उस सबको जलाकर भस्म कर 
सकता हूँ। तब यक्षने उसके सामने एक तिनका रख दिया 
और कहा कि तुम इस तिनकेकों जला दो। अग्निदेंव अपनी 
पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनकेको नहीं जला सका और 
लज्जित होकर देवताओंके पास लौट आया एवं बोला कि वह 
यक्ष कौन है--यह मैं नहीं जान सका | तब देवताओंने वायु- 
देवकों यक्षके पास भेजा | यक्षके पूछनेपर बायुदेवने कहा कि 
मैं मातरिश्ाके नामसे प्रसिद्ध वायुदेवता हूँ और में चाहूँ तो 
पृथ्बीमें जो कुछ है, उस सबको उड़ा सकता हूँ। तब यक्षने 
उसके सामने भी एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस 
तिनकेको उड़ा दो | बायुदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस 
तिनकेकों नहीं उड़ा सका और लज्जित होकर लॉट आया एवं 
देवताओंसे बोला कि वह यक्ष कौन है--यह मैं नहीं जान 
सका | तब देवताओंने इन्द्रको उस्त यक्षका परिचय जाननेके 
लिये भेजा। परन्तु इन्द्रके वहाँ पहुँचते ही यक्ष अन्तर्धान हो 
गया और उस जगह हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयी । 
इन्द्रके पूछनेपर उमादेवीने कहा कि परब्रह्म परमात्मा ही 
तुमलोगोंका अभिमान दूर करनेके लिये यक्षरूपसे प्रकट हुए 
थे। तात्पर्य है कि पस्मात्मा ही सम्पूर्ण शक्तियोंके मूल हैं। 
उपनिषदोंमें आया है-- 

परास्थ दक्तिविंविधेव  श्रूयतते स्वाभाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च ॥ (घ्रेताश्वतर० ६। ८) 

“इस परमेश्वरकी ज्ञान, बल और क्रियारूप स्वाभाविक 
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दिव्य शक्ति नाना प्रकास्की ही सुनी जाती है।' 

एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एषोउन्तर्याम्येष योनि: सर्वस्य 
प्रभवाप्ययों हि भूतानाम्‌॥ (माण्ड्क्यः ६) 

यह सबका ईश्वर है, यह सर्वज्ञ है, यह सबका अन्तर्यामी 
है, यह सम्पूर्ण जगतका कारण है, क्योंकि समस्त प्राणियोंकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका स्थान यही है।' 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । 
यत्मयन्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व। तद्‌ ब्रहोति। 
(तैत्तितिय० ३ । १) 


'ये सब प्रत्यक्ष दीखनेवाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, 
उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं तथा अन्तमें इस 
लोकसे प्रयाण करते हुए जिसमें प्रवेश करते हैं, उसको तत्तसे 
जाननेकी इच्छा कर, वहीं ब्रह्म है।' 

तस्माह्ा एतस्मादात्मसन आकाहशः  सम्भूतः | 
आकाशाद्वायु: | वायोरश्ि: । अग्नेराप:। अद्भ्य: पृथिवी । 
पृथिव्या ओषधय:। ओपषधीभ्यो5न्नम। अन्नात्पुरुष: । 

(तैत्तिीयः २।१) 

'निश्चय ही उस परमात्मासे पहले-पहल आकाश-तक्त्व 
उत्पन्न हुआ। आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्रेसे जल 
और जल-तक्त्वसे पृथ्वी उत्पन्न हुई । पृथ्वीसे समस्त ओषधियाँ 
उत्पन्न हुईं, ओषधियोंसे अन्न उत्पन्न हुआ और अन्नसे यह 
मनुष्यशरीर उत्पन्न हुआ ।' 

स॒विश्वकृद्‌ विश्वविदात्मयोनिरज्ञ कालकालो गुणी 
सर्वविद्‌ यः । (श्वेताश्रतर० ६। १६) 

“वह ज्ञानस्वरूप परमात्मा सम्पूर्ण जगत॒का रचयिता, 


| सर्वज्ञ, स्वयं ही अपने प्राकट्यका हेतु, कालका भी महाकाल, 


सम्पूर्ण दिव्य गुणोंसे सम्पन्न और सबको जाननेवाला है।' 
यः सर्वज्ञ/ सर्वविद्यस्थज्ञानमर्य तपः | 
तस्मादेतदूबरहा नाम रूपमन्न च जायते॥ 
(मृण्डकर १। ६ ।९) 
जो सर्वज्ञ तथा सबको जाननेवाला है, जिसका ज्ञानमय 
तप है, उसी परमेश्वरसे यह विराटरूप जगत्‌ तथा नाम, रूप 
और अन्न उत्पन्न होते हैं।' 
एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेनच्द्रियणि च। 
ख॑ बायुज्योतिराप: पृथित्री विश्वस्थ धारिणी॥ 
(मुण्डक" २।१। ३) 
'इसी परमेश्वरसे प्राण, मन (अन्तःकरण), समस्त 


इन्द्रियाँ आकाश, वायु, तेज, जल और सप्पूर्ण प्राणियोंको 


धारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न होती है।' 
उपनिषदोंमें आयी उपर्युक्त बातें सगुण परमात्माकी हैं, 
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निर्गुण आत्माकी नहीं। गीतामें भी स्रगुण परमात्मासे ही 
सृष्टिकी उत्पत्ति आदि बतायी गयी है-- 
सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यातन्ति. मामिकाम। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी विसृजाम्यहम्‌ ॥ 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य बविसृजामि पुनः पुनः | 
भूतग्रामसिम॑ कृत्छमवद्न॑ प्रकृतेर्वशात्‌ ॥। 
(९॥७-८) 
'हे कुन्तीनन्दन ! कल्पोंका क्षय होनेपर सम्पूर्ण प्राणी मेरी 
प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पोंके आदिमें में फिर उनकी 
रचना करता हूँ। प्रकृतिक बशमें होनेसे परतन्त्र हुए इस 
प्राणिसमुदायको में (कल्पोंके आदिमें) अपनी प्रकृतिको 
बच्ममें करके बार-बार रचता हूँ ।' 
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूचते सचराचरम्‌ । 
(९१०) 
'प्रकति मेरी अध्यक्षतामें सम्पूर्ण चशाचर जगत्‌को 
रचती है।' 
अह कृत्छलस्थ जगत: प्रभव: प्रल्यस्तथा ॥ 
(७। ६) 
'मैं सम्पूर्ण जगत॒का प्रभव तथा प्रलय हूँ।' 
३. सबके शासक परणात्मा हैं 
हम जिस संसास्में बैठे हैं, उसका शासक, स्वामी सगुण 
ईश्वर ही है। जैसे राज्यमें राजाकी मुख्यता होती है, ऐसे ही 
संसारमें सगुण ईश्वरकी मुख्यता है। जैसे प्रत्येक समुदायका 
एक शासक होता है, ऐसे ही सृष्टिका भी कोई शासक होना 
चाहिये। शासक निर्गुण-निराकार नहीं हो सकता, क्योंकि 
निर्गुण-निराकारमें कोई स्फुरणा पैदा होती ही नहीं। अतः 
शासक सगुण-साकार ही हों सकता हैं। उपनिषदोंमें भी 
परमात्माको सबका श्ञासक, स्वामी बताया गया है-- 
क्षर॑ प्रधानममृताक्षर हर: क्षरात्मानावीशते देव एक: । 
(ग्रेताशतरण ९ ।९०) 
'प्रकृति तो बिनाशशील है ओर इसको भोगनेवाला 
जीवात्मा अमृतस्॒रूप अविनाशी है। इन दोनों (क्षर और 
अक्षर) को एक ईश्वर अपने ज्ञासनमें रखता है।' 
क्षरं त्वविद्या हामृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोउन्यः ॥॥ 
(प्वेताश्तर० ५। १) 
'बिनाशजशीक जड़वर्ग तो अविद्या नामसे कहा गया हैं 
और अविनाज्ञी जीवात्मा विद्या नामसे कहा गया है | जो इन 
विद्या और अविद्या दोनोंपर शासन करता है, बह परमेश्वर इन 
दोनोंसे भिन्न-सर्वथा विलक्षण है।' 
एतस्थ वा अक्षरस्थ प्रशासने गार्गि सूर्याचछमसो 
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विधृतो तिष्ठत एतस्यथ वा अक्षरस्थ प्रज्ञासने गार्गि 
द्यावापृथ्चिव्यां विधृते तिष्ठत' ' " । (बृहदारण्यकः ३ | ८ । ९) 

हे गार्गि ! इस अक्षरके ही प्रशासमनमें सूर्य और चन्द्रमा 
विशेषरूपसे धारण किये हुए स्थित रहते हैं। हे गार्गि | इस 
अक्षरके ही प्रशासनमें चुलोक और पृथ्वी विशेषरूपसे घारण 


किये हुए स्थित रहते हैं। “7*।' 
भयादस्यापिस्तपत्ति भयात्‌ त्पति सूर्य; । 
भयादिनद्षश्न॒ वायुश्र मत्युधावति पद्चञम: ॥ 
(कठ० २॥३। ३) 


'इसीके भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य तपता 
है तथा इसीके भयसे भयभीत होकर इन्द्र, वायु ओर पाँचवें 
मृत्यु देबता अपने-अपने काममें प्रवत्त हो रहे हैं ।' 

गीतामें आया है-- 

द्वाविमों पुरुषों लोके क्षरक्षाक्ष एव च। 
क्षरः सर्वाणि 'भूतानि कूटसस्थोउक्षर उच्यते ॥ 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: परमात्पेत्युदाहत: । 
यो. लोकत्रयमाविदय बविभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥ 
(६५। १६-१७) 
इस संसारमें क्षर (नाशवान) और अक्षर 
(अविनाजशी) --ये दो प्रकारके पुरुष हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके 
शरीर नाशवान्‌ और कूटस्थ (जीवात्मा) अविनाशी कहा जाता 
है | उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नामसे कहा गया 
है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर संबका 
भरण-पोषण करता है।' 
४. परमात्माके सगुण स्वरूपकी मुख्यता 
गीतामें भगवानने प्रकृतिकों अनादि कहा है-- 
प्रकृति पुरुष चेब विद्धयनादी उभावपि। 
(१३ ॥ ६९) 
यदि निर्गुणकों सर्वोपरि मानें तो उनकी शक्ति प्रकृति 
अनादि कैसे होगी ? अतः वास्तवमें सगुण ही सर्वेपरि है । 
इसलिये गीतामें सगुण-साक्ार भगवान्‌ श्रीकृष्णको 'ब्रह्म' 
नामसे कहा गया है, जेसे-- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड़े त्यक्वा करोति यः । 
(५। १०) 
पर॑ ब्रह्म परं॑ धाम पवित्र परम॑ भवान। 
(१०। १२) 
गीतामें ब्रह्मके तीन नाम बताये गये है--'3»', 'ततत' 
और 'सत' (१७। २३) । नाम-नामीका सम्बन्ध होनेसे यह 
भी सगुण ही हुआ | वैष्णबलोग भी सगुण-साकार भगवानके 


उत्सवकों 'ब्रह्मोत्सव' नामसे कहते हैं। श्रीमद्धागवतमें भी 
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+* भगवानका सगुण स्वरूप और भक्ति * ०५ 


त्रैलोक्याधिपति श्रीहरि हमें वाज्छित फल प्रदान करें। 
-+इस इल्णेकमें भी ब्रह्मको सगुण (श्रीहरिं)का ही 
एक रूप बताया गया है। अतः भगवानका सगुण रूप 
सर्वोपरि है। 
सगुण' का अर्थ सत्त्व-रज-तम गुणोंसे युक्त नहीं है 
प्रत्युत जिसमें ऐश्वर्य माधुर्य, सौन्दर्य, औदार्य आदि दिव्य 
ही बह, परमात्मा और भगवानू--इन तीन नामोंसे कहते हैं।' | गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, उसका नाम 'सगुण' है। 
निर्गुण-निरकारके अनन्य उपासक मधुसूदनाचार्यजीको | श्रीरामानुजाचार्यजी महाराज अपने गीताभाष्यमें लिखते हैं-- 


ब्रह्म (निर्गुण-निराकार), परमात्मा (सगुण-निराकार) और 
भी कहना पड़ा-- वाभाविकानवधिकातिदशयज्ञानबलेश्रर्यवीय 


भगवान्‌ (सगुण-साकार) --तीनोंकों एक बताया है--- 
बदन्ति तत्तत्तविदस्तत्त्वे यज्ज्ञानमह्यम । 
ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति . झब्छाते ॥ 
(१।२।११) 
'तत्तज्ञ महापुरुष उस ज्ञानस्वरूप एवं अद्वितीय तत्वकों 


अद्वितबीधीपधिकैरुपास्या: स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षा: । | शक्तितेज: प्रभृत्यसंख्येयकल्याणगुणगणमहोद्धि 

शठेन केनापि बय॑ हठेन दासीकृता गोपबधूबिटेन ॥ जो स्वाभाविक असीम अतिश्ञय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य 
अद्वितमार्गके अनुयायियोंद्वारा पूज्य तथा स्वाराज्यरूपी |वीर्य, शक्ति और तेज प्रभृति असंख्य कल्याणमय 

सिंहासनपर प्रतिष्ठित होनेका अधिकार प्राप्त किये हुए हमें | गुण-समूहोंके महान्‌ समुद्र हैं। 

गोपियोंके पीछे-पीछे फिरनेवाले किसी धूर्तने हठपूर्वक अपने अपारकारुण्यसोशील्यवात्सल्योदार्यमहोदधि 

चरणोंका गुलाम बना लिया !' जो अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य और औदार्यके 
इसलिये उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि भगवान्‌ | महान्‌ समुद्र हैं।' ये गुण चेतनके ही हो सकते हैं, माया 

श्रीकृष्ण (सगुण-साकार) से परे कोई भी तत्त्व नहीं है-- | (जड) के नहीं । 


बंशीविभूषितकरान्नवनीरदा भात्‌ श्रीमद्धागवतमें सगुणकी उपासना (भक्ति)को निर्गण 
पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठातू_ । | अर्थात्‌ सक्त, रज और तम--तीनों गुणोंसे अतीत बताया 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ गया है, जैसे--'मन्निकेत॑ तु निर्गुणाम' (११। २५। २५) 


कृष्णात्‌ पर॑ किमपि तत्त्वमहे न जाने ॥। 
उद्धवजी निर्गुणू-निशकार ब्रह्मको सबसे ऊँचा मानते थे 
पर गोपियोंकी सगुण-भक्ति (श्रीकृष्णके प्रति प्रेम) के सामने 
उनका अभिमान गल गया ! पद्मपुराणमें आया है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ही नखकी एक किरण 'ब्रह्म! है-- 
यज्नखेन्दुरुचिर्त्रह्ठा ध्येय॑ ब्रह्मादिभि:. सुरैः । 
गुणत्रयमतीत॑ ते बन्दे. बुन्दावनेश्वरम्‌ ॥ 
(पाताल: छा | ६०] 
(भगवान्‌ शैकर कहते हैं--) जिनके नखचन्द्रकी 
कान्तिरूप ब्रह्मका देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणातीत 
वृन्दावनेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ। 
हनुमन्नाटकर्में एक इलोक आया है-- 
ये शैवाः समुपासते शिवर इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव: कर्तेति नैयायिका: ॥ 
अहतन्नित्यथ जैनशासनरता: कर्मेति मीमांसका 
सोडयं नो विदधातु वाज्छितफलं त्रैलोक्यनाथों हरि: ॥ | भूतेघुन्तर्यामी.. ज्ञानमय: सचिदानन्द: । 
(१।३) | प्रकृते: पर: परात्मा यदुकुलतिकक: स एवायम्‌ ॥ १९५ ॥। 
शरैब शिवरूपसे, वेदान्ती ब्रह्मरूपसे, बौद्ध बुद्ध जो ज्ञानस्वरूप, सच्चिदानन्द, प्रकृतिसे परे परमात्मा सब 
रूपसे प्रमाणकुशल नेयायिक कर्तारूपसे, जेन अर्हनूरूपसे | भूतोंमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं, ये यदुकुलतिलक श्रीकृष्ण 
और मीमांसक कर्मरूपसे जिनकी उपासना करते हैं, के. | बही हैं। 


मस्सेवायां तु निर्गुणा' (११। २५। २७) आदि | गीतामें भी 
आया है, कि सगुणकी उपासना करनेवाला तीनों गुणोंसे 
अतीत हो जाता है-- 

मां त्ञ योजव्यभिच्ारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स॒ गुणान्समतीसत्यतान्ब्रह्मभूयाथय कल्पते॥ 
(६४ । २६) 

ब्रह्मसूत्रमें भी 'जन्माह्मस्थ यतः' (१।१।२)--इस 

सूत्रके द्वारा सगुण ब्रह्मको ही मुख्य माना गया है। कारण कि 
सृष्टिका रचयिता सगुण ही हो सकता है, निर्गुण नहीं। ब्रह्म- 
सूत्रके द्वितीय अध्याय, प्रथम पादमें भी ब्रह्मको विभिन्न 
युक्तियोंसे सृष्टिका कर्ता सिद्ध किया है और उसको समस्त 
शक्तियोंसे सम्पन्न बताया है--'सबोपेता चर तहईनात' 
(२।१।३०) | आदि शंकराचार्यजी महाराजने भी गीता- 
भाष्यमें 'पुरुषोत्तम' को ब्रह्म माना है (१५। १८) । 'प्रबोध- 
सुधाकर'में वे कहते हैं-- 
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४०६ » साधन-सुधा-सिन्धु * 


उपनिषदोंमें भी ऐसे कई मन्त्र मिलते हैं, जिनसे । सर्वस्स, इस समस्त जगत॒को सब ओरसे व्याप्त करनेवाला, 


सगुणकी मुख्यता सिद्ध होती है, जैसे-- वाक्‌-रहित और सम्भ्रमशुन्य है।' 
एतज्जेय नित्यमेबात्मसंस्थ नात: पर॑ बेदितव्य हि किल्ञित्‌ | ते ध्यानयोगानुगता  अपइयन्‌ 
भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्ते त्रिविध ब्रह्ममेतत्‌ ॥ देवात्मशाक्ति स्वगुणनिंगूढाम्‌ । 
(जैताश्ृतर/ ११२) | थः कारणानि निखिलानि तानि 
'अपने ही भीतर स्थित इस ब्रह्मकों हीं सर्वदा जानना कलात्पयुक्तान्यधितिष्ठत्येक: ॥ 
चाहिये, क्योंकि इससे बढ़कर जाननेयोग्य तत्त्व दूसरा कुछ भी (श्रेताश्वतर० १ | ३) 


नहीं है। भोक्ता (जीवात्मा), भोग्य (जडवर्ग) और उनके 'उन महर्षियोंने ध्यानयोगमें स्थित होकर अपने गुणोंसे 

प्रेरक परमेश्वरकी जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस | ढकी हुई उन पससात्मदेवकी स्वरूपभूत जाक्तिका साक्षात्कार 

प्रकार यह तीन भेदोंमें बताया हुआ ही ब्रह्म है अर्थात्‌ जीवात्मा, | किया, जो परमात्मदेव अकेला ही उन कालसे लेकर 
प्रकृति और परमात्मा--तीनों समग्र ब्रह्मके ही रूप हैं।'* | आत्मातक सम्पूर्ण कारणोंपर शासन करता है ।' 

मायां तु प्रकृति विद्यात्मायिनं तु महेश्वरम्‌। सगुण या निर्गुण, सभी उपासनाएँ सगुण-निराकारसे ही 

| (ब्रेताश्वतर० ४ | १०) | आरम्भ होती हैं। परमात्मा हैं--यह मान्यता भी संगुण- 

'माया तो प्रकतिको समझना चाहिये और मायापति | निगकारको लेकर ही है, क्योंकि प्रकृतिका कार्य होनेसे बुद्धि 


मंहेश्वरको समझना चाहिये ।' प्रकृतिसे अतीत निर्मुण-तत्त्तको पकड़ नहीं सकती । इसलिये 
यदा पहुय: पहयते रुकमवर्ण निर्गणके उपासकका लक्ष्य तो निर्गण-निराकारका होता है, पर 
कर्तार्मीशं. पुरुष ब्रह्मयोनिमं। | बुद्धिसे बह सगुण-निराकारका ही चिन्तन करता है। 
तदा बिद्वानू पुण्यपघापे. विधूय ७. ज्ञानमार्ग ओर भक्तिमार्ग 
निसक्ञन:. परम॑ साम्यमुपैति ॥ भक्ति और ज्ञानमें, दंत और अद्दैतमें परस्पर किद्ञिन्मात्र 


(मुण्डक० ३।६।३) | भी विरोध नहीं है। भक्तिमें ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत 
'जब यह द्रष्टा (जीवात्मा) सबके शासक, ब्रह्माके भी भक्तिका आग्रह बाधंक है ओर ज्ञानमें भक्ति बाधक नहीं है, 
आदि कारण, सम्पूर्ण जगत॒के रचयिता, दिव्य प्रकाञस्वरूप प्रत्युत ज्ञानका आग्रह बाधक है। पुस्तकीय ज्ञान अथवा 
परमपुरुषको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब पुण्य-पाप दोनोंकों |वाचिक (बातूनी) ज्ञान होनेसे ही उसमें भक्ति (द्वैतभावना) 
भलीभाँति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महापुरुष सर्वोत्तम |बाधक दीखती है। पुस्तकीय या बाचिक ज्ञानके विषयमें 
समताकों प्राप्त कर लेता है।' गोस्वामीजी महाराज लिखते हैं-- 
मनोमय: प्राणशरीरों भारूप: सत्यसंकल्प आकाशात्मा | ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात | 
सर्वकर्मा सर्वकाम: सर्वगन्ध: सर्वरसः सर्वरिदमभ्यात्तो5- | कोड़ी लागि लोभ बस करहिं बिप्र गुर घात ॥ 
वाक्यनादर: । (छान्दोग्य” ३ | १४ | २) (मानस, उत्तर" ९९ क) 
'बह ब्रह्म मनोमय, प्राणशरीर, प्रकाशस्वरूप, सत्य- ज्ञानका अनुभव होनेपर उसमें भक्तिसे बाधा नहीं लगती | 
सड्डल्प, आकाशस्वरूप, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, | भगवान्‌ शंकर, सनकादिक, नारदजी, वेदव्यासजी, शुकदेवजी 


् 


+ गीतामें जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा--इन तीनोंका एक साथ वर्णन अलग-अलग नामोंसे इस प्रकार हुआ है-- 


अध्याय/इलोक प्रकृति परमात्मा । 


७ ४-६ पर प्रकृति अपग प्रकृति अहम्‌ 

८ | ह-ें अध्यात्म; अधिदेव | कर्म; अधिभूत ब्रह्म; अधियज्ञ 

१३ । १-२ क्षेत्रज्ञ क्षेत्र मामू 

९४-३-४ गर्भ; बीज महदूज्नह्म; योनि अहम; पित्ता 
१५ | १६-- ६८ अक्षः क्षर पुरुषोत्तम 
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* भगवानका सगुण स्वरूप और भक्ति 


आदि पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी भगवानकी लीला-कथाएँ गाते 
और सुनते हैं। वास्तवमें बाधक है--संसार्की आसक्ति। 
अतः ज्ञानमें द्वैतब॒ुद्धि बाधक नहीं है, प्रत्युत संसारकी आसक्ति 
बाधक है | भक्तिमें तो प्रेम होता है, आसक्ति नहीं होती । प्रेम 
आसक्तिको मिटा देता है। अतः ज्ञानमें भक्ति बाधक नहीं है| 

जब साधक पहले ही अपनी धारणा बना लेता है कि 
परमात्मा निर्गुण ही हैं या परमात्मा सगुण ही हैं, द्वैत ही ठीक 
है या अद्वेत ही ठीक है, तो फिर उसको वैसा ही दीखने लग 
जाता है। वास्तवमें इस तरह एक धारणा (आग्रह) बना 
लेनेसे तत््वबोधमें बाधा लगती है। विभिन्न सम्म्रदायोंमें 
हाँ-में-हाँ मिलानेवाले लोग तो अधिक होते हैं, पर अनुभव 
करनेवाले बहुत कम होते हैं। जो अपने सम्प्रदायकी बात 
मानते हुए भी “वास्तविक तत्त्व क्या है ? ऐसी सच्ची जिज्ञासा 
रखता है और अपने मतका आग्रह नहीं रखता, उसीकों 
सुगमतापूर्वक तत््वबोध हो सकता है। वास्तवमें ज्ञान और 
भक्तिमें कोई फर्क नहीं है | ज्ञानके बिना प्रेम आसक्ति है और 
प्रेमके बिना ज्ञान शृन्य है। परन्तु ज्ञानमार्गी भक्तिमार्गीका 
तिरस्कार (उपेक्षा, निन्‍दा या खण्डन) करता है तो ज्ञानकी 
सिद्धिमें बाधा लग जायगी और भक्तिमार्गी ज्ञानमार्गीका 
तिरस्कार करता है तो भक्तिकी सिद्धिमें बाधा लग जायगी। 
वास्तवमें अभेदवादी भेदवादियोंकी जेसी निनदा करते हैं, वैसी 
निन्‍्दा भेदवादी अभेदवादियोंकी नहीं करते । भेदवादी केवल 
यह कहते हैं कि अभेदवादी मायावादी हैँ, क्योंकि वे संसारको 
माया मानते हैं। परन्तु वास्तवमें अभेदवादी मायावादी नहीं है, 
प्रत्युत ब्रह्मवादी हैं। 

बेदान्त पढ़नेवाले कोई-कोई अभेदवादी व्यक्ति भक्तिको 
पराधीन (छोटा) बताते हैं। वास्तवमें भक्ति परम स्वतन्त्र 
है-- “भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी” (मानस, उत्तरः 
४५ | ३) । यदि परमात्माकों 'पर', मानेंगे तो अद्वैत सिद्धान्त 
भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि परमात्माकों 'पर' माननेसे जीव 


और ब्रह्मकी एकता कैसे होगी ? अतः परमात्मा 'पर' नहीं हैं, 


प्रत्युत 'स्व' हैं। 'स्वके दो अर्थ होते हैं--स्वयं (स्वरूप) 
और स्वकीय। परमात्मा स्वकीय (अपने) हैं। स्वकीयकी 
अधीनता परम स्वाधीनता है, शिरोमणि स्वाधीनता है। इसलिये 
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अभेदवादी कहते हैं कि भक्तिमें भगवान्‌ और भक्त--वे दो 
होते हैं और दूसरेसे भय होता है--'द्वितीयादे भय भवति' 
(बुहृदारण्यक" १ ।४। २) | भय दूसरेसे तो होता है, पर 
आत्मीय (अपने) से भय नहीं होता। भगवान्‌ दूसरे नहीं हैं, 
प्रत्युत आत्मीय हैं। बालकके लिये माँ द्वितीय नहीं होती, 
प्रत्युत आत्मीय होती है। इसलिये बालकको माँसे भय नहीं 
होता। जैसे माँकी गोदमें जानेसे बालक अभय हो जाता है, 
ऐसे ही भगवानकी शरणमें जानेसे मनुष्य सदाके लिये अभय 
हों जाता है | 

असत्‌ (संसार) की तरफ खिंचाव ही असाधन है, जो 
पतन करनेबाला है और सत्‌ (परमात्मा) की तरफ खिंचाव 
ही साधन है, जो उन्नति करनेवाला है। 'ज्ञान'से बातें तो 
समझमें आ जाती हैं, पर संसारका खिंचाव नहीं मिटता | 
संसारका खिंचाव तो 'प्रेम' से ही मिटता है” । तत्त्व 
ज्ञान होनेपर भी पस्मात्मामें खिंचाव (प्रेम) हुए बिना 


| संसारका खिंचाव सर्वथा नहीं मिटता। अतः प्रेम ज्ञानसे 


भी श्रेष्ठ है। वह प्रेम प्रकट होता है--भगवानकों अपना 
माननेसे और संसारकों अपना न माननेसे | इसलिये सगुणकी 
भक्ति मुख्य है। 
कर्मयोगीमें त्यागका बल है और ज्ञानयोगीमें विवेकका 
बल है, पर भक्तियोगीमें भगवानके विश्वासका बल है। 
भगवानके विश्वासका बल होनेसे भक्त बहुत जल्दी विकारोंसे 
मुक्त हो जाता है। ज्ञानमार्गके साधकोंका भी यह अनुभव है 
कि विकारोंके कारण चित्तमें हलूचल होनेके समय भगवानके 
शरण होकर उनको पुकारनेसे जैसा लाभ होता है, बैसा केवल 
विचार करनेसे नहीं होता। इसलिये भगवानने ज्ञानमार्गके 
साधकके लिये भी अपने परायण होनेकी बात कही है-- 
मनः संयम्य मश्िित्तो युक्त आसीत मत्पर: ॥ 
(गीता ६ । १४) 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर: । 
(गीता २।६१) 
यह भक्तिकी विशेषता है ! 
६. भक्तिको मुख्यता 
परमात्मप्राप्तिके सभी साधनोंमें भक्ति मुख्य है । ज्ञानमार्गी 


भक्तिमें महान्‌ स्वाधीनता, प्रभुता, ऐश्वर्य, विलक्षणता आदि है। | ऐसा कहते हैं कि किसी भी मार्गसे चलो, अन्तमें ज्ञानमें ही 


*: अपनी सत्ताका अभाव कोई नहों चाहता--यह निर्गुणका प्रेम है। परन्तु इस (सत्तामात्रके) प्रेमसे सेसारका खिंचाव नहीं मिटता । कारण 
कि इसमें विवेककी प्रधानता रहती है। विवेकमें सत्‌ और असत्‌--दोनों रहते हैं। इसलिये विवेकको प्रधानतासे असतकी सत्ता नहीं मिटती, भले 
ही वह कल्पित क्‍यों न हो ! परन्तु परमात्मामें विशेष खिंचाव (प्रेम) होनेसे अस्ततका खिंचाव मिट जाता है। इसलिये श्रीगयमचरितमानसमें आया 
है--प्रेम भगति जल बिनु रघुगई | अभिअंतर मल कंबहूँ न जाई ॥' (उत्तर ४९ ।३) | 
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हैं. ५ 


आना पड़ेगा, परन्तु यह बात ठीक जैँचती नहीं। वास्तवमें 
भक्ति ही अन्तमें है। ज्ञानमें तो अख़ण्ड, स्थिर रस है, पर 
भक्तिमें अनन्त, प्रतिक्षण वर्धमान रस है। भक्ति इतनी व्यापक 
है कि वह प्रत्येक साधनके आदिमें भी है और अन्तमें भी है। 
भक्ति प्रत्येक साधनके आरम्भमें पारमार्थिक आकर्षणके रूपमें 
रहती है, क्योंकि परमात्मामें आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य 
साधनमें लग ही नहीं सकता। साधनके अन्तमें प्रतिक्षण 
वर्धमान प्रेमके रूपमें भक्ति रहती है--'मद्धक्ति लभते 
पराम' (गीता १८। ५४), क्योंकि इसकी प्राप्तिमें ही 


साधनकी पूर्णता है। इसलिये ब्रह्मसृत्रमें अन्य सब धर्मोंकी 


अपेक्षा भगवद्धक्ति-विषयक धर्मको श्रेष्ठ बताया गया है-- 
'अतस्त्वितरज्यायो लिड्ाच्च! (३।४॥३९) | 
गीतामें भी अर्जुनने भगवानसे प्रश्न किया कि सगुण और 
निर्गण--दोनों उपासकोंमें कोन श्रेष्ठ है तो भगवानने उत्तरमें 
सगुण उपासकोंको ही श्रेष्ठ बताया-- 
मस्यावेइय मनों ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मतता: ॥ 
(१२।२) 
'मेरेमें ममको लगाकर नित्य-निरुत्तर मेरेमें लगे हुए जो 


भक्त परम श्रद्धासे युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, ने मेरे | 


मतमें सर्वश्रेष्ठ योगी हैं।' 
प्रत्येक साधककों अन्तमें भक्तिमार्गमें आना ही पड़ेगा, 
क्योंकि वास्तविक अद्भैत भक्तिमें ही है। गीतामें आया है-- 
अहड़्ारं॑ बल दर्ष काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्मम: शान्तों ब्रह्ममूबाय कल्पते ॥ 
ब्रह्ममृत: प्रसन्नात्मा न शोचति न काड्डति। 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌॥ 
भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्वास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञाल्वा विशवते तदनन्तरम्‌।॥ 
(१८ । ५३--५५) 
'अहड्रार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रहका त्याग 
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करके एवं निर्मम तथा शझान्त होकर साधक ब्रह्मप्राप्तिका पात्र 
हो जाता है।' 


'वह ब्रह्मभृत-अवस्थाको प्राप्त प्रसन्न मनवाला साधक न 


| तो किसीके लिये शोक करता है और न किसीकी इच्छा करता 


है। ऐसा सम्पूर्ण प्राणियोंमें समभाववाला साधक मेरी 
पराभक्तिको प्राप्त हो जाता है।' 

'उस पराभक्तिसे मेरेकों, में जितना हूँ और जो हूँ-- 
इसको तत््वसे जान लेता है तथा मेरेको तत्त्वसे जानकर फिर 
तत्काल मेंरेमें प्रविष्ट हो जाता है।' 

'मैं जितना हूँ और जो हूँ' (यावान्‌ यश्चास्मि) --यह 


| बात सगुणकी ही है, क्योंकि यावान-ताबान निर्गुणमें हो सकता 


ही नहीं, प्रत्युत सगुणमें ही हो सकता है* । इससे सगुणकी 
विशेषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है। ज्ञानमार्गमें तो तत्त्वसे 
जानना (ज्ञात्वा) और प्रविष्ट होना (बिशते) --ये दो ही होते 
हैं, पर भक्तिमार्गमें भगबानने तत्त्वसे जानना (ज्ञातुम) और 
प्रविष्ट होना (प्रवेष्ठम)के सिवाय अपने दर्शन (द्रष्टम) को 
बात भी कही है |। भगवान्‌ इन्द्रियोका विषय न होनेपर भी 
इन्द्रियोंका विषय बन जाते हैं--यह भगवान्‌की विलक्षण 
कृपा है ! यह विलक्षणता भत्तिमें ही है, ज्ञानमें नहीं। 
ज्ञानकी प्रधानता होनेपर साधक भगवानके निर्गुण रूपको 
ही जानता है, पर भक्तिकी प्रधानता होनेपर साधक भगवानके 
समग्र रूपको जानता है| जैसे बछड़ा गायके एक स्तनका पान 
करता है तो गायके चारों स्तनोंसे दूध टपकने लगता है, ऐसे 
ही भक्तका भगवानकी तरफ आकर्षण (प्रेम) होता है तो 
भगवान्‌ कृपा करके अपने समग्ररूपको प्रकट कर देते हैं। 
भगवान्‌ उसके अज्ञानावथकारकों दूर कर देते हैं। उसका 
उद्धार भी भगवान्‌ कर देते हैं $ । तात्पर्य है कि अनन्य भक्तको 
अपने उद्धारके लिये कुछ करना नहीं पड़ता। उसको ज्ञान 


| करानेकी, उसका उद्धार करनेकी जिम्मेवारी भगवानपर होती 


है। भक्त सब क्रियाएँ करते हुए भी सदा भगवानमें ही बरतता 
है, भगवानमें ही स्थित रहता है$। इतना ही नहीं, भक्त 


* चतुःइलोकी भागवतमें भी भगबानने 'यावान्‌' पदका प्रयोग कस्ते हुए ब्रह्माजीसे कहा है-- 


यावानहे 


यथाभावों.. यद्गुपगुणकर्मकः | तथेव॒ तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌॥ (श्रीमद्धा” २।९। ३१) 


मैं जितना हूँ, जिस भावसे युक्त हूँ, जिन रूप, गुण और लील्ाओंसे समन्वित हैँ, उन सबके तत््वका विज्ञान तुम्हें मेरी कृपासे ज्यों-का-त्यों 


प्राप्त हो जाय ।' 


| भक्‍्त्या खनन्‍्यया शक्‍्य अहमेबंबिधोर््जुन।|ज्ञातुं द्र्ट च तत्वेन प्रबेष्ट च परन्तप॥ (गीता ११। ५४) 


4 तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ानजे 
$ तेषामह समुद्धर्ता 


तमः । नाशवाम्यात्मभावस्थों ज्ञानदीपेन भाख़ता॥ (गीता १० ! ११) 
मृत्युसंसारसागयत्‌ | भवामि नचिरात्पार्थ मय्यवेशितचेतसाम्‌॥ (गीता १२ | ७) 


$ सर्वभूतस्थितं यो मो भ्रजल्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्तमानोषपि सर योगी मंयि वर्तते॥ (गीता ६। ३१) 
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योगभप्रष्ट भी नहीं होता, क्योंकि वह अपने साधनका आश्रय 


+ भरगवान्‌का सगुण स्वरूप और भक्ति # 


है. ५85 


तब उसमें सत्त्तगुणकी प्रधानता रहती है। इसलिये ज्ञानीलोग 


न रखकर भगवानका ही आश्रय रखता है। इसलिये भगवान्‌ | भक्ति (प्रेम) का जो वर्णन करते हैं, वह असली (शुद्ध) 


कहते हैं-- 

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मद्व्यपाश्रय: । 

मत्मसादादबाप्रोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता १८ । ५६) 


'मेरा आश्रय लेनेबाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ 
भी मेरी कपासे शाश्वत अविनाशी पदको प्राप्त हो जाता है ।' 


मधित्त: सर्वदर्गाण मत्यसादात्तरिष्यसि । 
(गीता १८ | ५८) 
'मेरेमें चित्तताला होकर तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विध्नोंको 
तर जायगा ।' 


तात्पर्य है कि भगवान्‌ भक्तपर विशेष कृपा करके उसके 
साधनकी सम्पूर्ण विष्न-बाधाओंको भी दूर कर देते हैं और 
अपनी प्राप्ति भी करा देते हैँ। इसलिये ब्रह्मसूत्रमें आया 
है--'विशेषानुग्रहक्ष! (३ ।४। ३८) 'भगवान्‌की भक्तिका 
अनुष्ठान करनेसे भगवानका विशेष अनुग्रह होता है।' 

जहाँ भक्ति होती है, वहाँ ज्ञान और वैराग्य अपने-आप 
आ जाते हैं। अतः भक्तको ज्ञान और बैगाग्यकी प्राप्तिके लिये 
परिश्रम नहीं करना पड़ता | श्रीमद्धागवत-माहात्यमें ज्ञान और 


वैराग्यको भक्तिके बेटे बताया है-- 
अह भक्तिरिति ख्याता इमों मे तनयों मतो। 
ज्ञानवैराग्यनामानां. कालयोगेन. जर्जरों ॥ 


(१॥४५) 
जहाँ माँ जायगी, वहाँ बेटे भी जायेंगे ही ! इसलिये 
'बोधसार' में आया है-- 
यहान्यत्‌ साधन नास्ति भक्तिरस्ति महेंश्वरे | 
तदा क्रमेण सिध्यन्ति विरत्तिज्ञानमुक्तय: | 
(बोधसार, भक्तिः ५) 
'यदि अपनेमें परमेश्वरकी भक्ति विद्यमान है तो फिर 
अन्य साधन न होनेपर भी क्रमज्ञ: वैशग्य, ज्ञान तथा मोक्ष-- 
तीनोंकी सिद्धि हो जाती है।' 
जब शुद्ध भक्तिका वर्णन होता है, तब वह निर्गण 
- (गुणोंसे अतीत) होता है, जैसे--'मत्सेवायां तु निर्गुणा' 
(श्रीमद्धा: ११।२५। २७) आदि। पज्तु ज्ञानमार्गपर 
चलनेवाले, ज्ञानके संस्कारवाले जब भक्तिका वर्णन करते हैं, 


भक्तिका वर्णन नहीं होता, प्रत्युत ज्ञानमिश्रित भक्तिका वर्णन 
होता है, जो कि विक्षेप-दोषको दूर करनेवाली होनेसे ज्ञानका 


साधन है, प्रेमाभक्ति नहीं। प्रेमार्भक्त तो तत्त्वज्ञानसे भी 
| आगेकी चीज है। ज्ञानमार्गवाले प्रेमको अन्तःकरणकी एक 


बृत्ति (सात््विक भाव) मानते हैं, जबकि प्रेम अन्तःकरणकी 
ृत्ति है ही नहीं | प्रेम तो स्वयंसे होता है । प्रेममें गुण (जड़ता) 
है ही नहीं/ । मीराबाईमें शुद्ध प्रेम था, इसलिये उनका शरीर 
भी चिन्मय होकर भगवानके श्रीविग्रहमें लीन हो गया, क्योंकि 
भक्तिमें जड वस्तु रहती ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय हो 
जाता है। गोपियोंकों भी सब जगह कृष्ण-ही-कृष्ण दीखते 
थे। उनके शरीर भी चिन्मय होकर एक तालाबमें लीन हो गये 
थे, जो 'गोपीतलाई' (द्वारका) नामसे प्रसिद्ध है। उस 
तालाबकी मिट्टी ही 'गोपीचन्दन' कहलाती है। 

ज्ञानमार्गमें तो संसारकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, पर 
भक्तिमार्गमें स्व॒तन्त्र तत्त्व ही नहीं है, प्रत्युत सब कुछ भगवान्‌ 
ही हैं--'बासुदेखः सर्व॑म्‌।' ज्ञानमार्गवाले मुक्तिकों सबसे 
ऊँची चीज मानते हैं, फिर बे मुक्तिसे भी आगेकी चीज प्रेम 
(प्रेमाभक्ति या पराभक्ति) को कैसे समझें ? मुक्तिमें तो 
अखण्ड रस है, पर प्रेममें अनन्त रस है।। प्रेम मुक्ति, तत्त्वज्ञान, 


| खरूप-बोध, आत्मसाक्षात्कार, कैवल्यसे भी आगेकी चीज 


है। 'बोधसार' में आया है-- 
हैते मोहाय बोधालआग्जाते बोधे मनीषया। 
भ्रक्त्यर्थ कल्पित॑ द्ैतमद्वैतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
(योधसार, भक्ति० ४२) 
'बोधसे पहलेका द्रैत मोहमें डालता है, परन्तु बोध 
हो जानेपर भक्तिके लिये कल्पित द्वैत अद्वैतसे भी अधिक 
सुन्दर होता है।' 
प्रेमाभक्ति तत्त्वज्ञान होनेके बाद भी हो सकती है और 
सीधे भी हो सकती है। भक्तका भगवानमें गाढ़ अपनापन 
(आत्रमीयता) होनेसे तत्त्ज्ञान हुए बिना भी सीधे प्रेमाभक्ति 
प्राप्त हों सकती है। प्रेमाभक्ति प्राप्त होनेके बाद भगवत्कृपासे 
अपने-आप तत्त्नज्ञान हो जाता है-- 
मम दरसन फल परम अनृपा। जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
(मानस, अरण्य” ३६। ५) 


* गुणरहित कामनारहित॑ प्रतिक्षणवर्धभानमविच्छिन्न सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌॥ (नारदभक्तिसूत्र ५४) 
यह प्रेम गुणरहित" है, कामनारहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेदरहित है, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर है और अनुभवरूप है।' 


[465 ] सा० सु० सि० १४-- 
9/ 580५५ 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09/५ 


(॥७॥00॥9/:८॥09/५(980॥8/.00॥7 


४ हश्छ 


+ साधन-सुधा-सिन्ध्ु * 


भगवान्‌ कहते हैं-- 
तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम 
ददाभि बुद्धियोग॑ ते गश्रेन मामुपयान्ति ते॥ 
तेषामेबानुकप्पार्थमहमज्ञान्ज तम: | 
नाशयाय्यात्मभावस्थोी. ज्ञानदीपेन. भास्वता ॥ 
(गीता १० | १०-११) 
'उन नित्य-निरन्तर मेरेमें लगे हुए और प्रेमर्पुक मेरा 
भजन करनेवाले भक्तोंको में वह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे 
उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तोंपर कृपा करनेके लिये 
ही उनके स्वरूपमें रहनेवाल्ा में उनके अज्ञानजन्य अन्धकारको 
देदीप्यमान ज्ञानरूप दीपकके द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ।' 
गुरुजनोंसे मिलनेबाले ज्ञानकी अपेक्षा जगदुरु भगवानसे 
मिलनेवाला ज्ञान अत्यन्त विलक्षण होता है ! 
ज्ञानीमें तो अखण्ड आनन्द रहता है, पर प्रेमी भक्तमें 


प्रतिक्षण वर्धमान आनन्द रहता है। इसलिये' भक्त ज्ञानीकी 
तरह शान्त, एकरस नहीं रहता, प्रत्युत उसमें विभिन्न विछक्षण 
भाबोंका उछाल आता रहता है-- 


सागाइदा दबते यस्य चित्त: 
झरदत्यभी छा हसति क्रचिच्च । 
विलज़॒ उद्ाबति नृत्ततें च 


मद्धक्तियुक्तो. भुवन॑  पुनाति॥ 

(श्रीमद्धा० ११।१४। २४) 

“जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीलाका वर्णन करते- 

करते गद्दद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव 

और लीलाओंका चिन्तन कस्ते-करते द्रवित हो जाता है, जो 

बारंबार रोता रहता है, कभी हँसने छग जाता: है; कभी छजा 

छोड़कर ऊँचे स्वस्से गाने छूगता है और कभी नाचने लछग जाता 
है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसारकों पवित्र कर देता है।' 
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है 


+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


प्रेम, प्रेमी तथा प्रेमास्पद 


१. हम भगवानमें तथा भगवान्‌ हमारेमें हैं 

एक मार्मिक बात है कि हम वास्तवमें जो चाहते हैं, वह 
सदा हमारेमें है और हम सदा उसमें हैं। हमारी वास्तविक 
इच्छाएँ तीन हैं-- (१) 'सत्‌' की इच्छा कि मैं सदा जीता रहूँ, 
कभी मरूँ नहीं (२) 'चित' की इच्छा मैं सब कुछ जान जाऊँ, 
कभी किसी विषयमें अनजान न रहूँ और (३) 'आनन्द'की 
इच्छा कि मैं सदा सुखी रहूँ, कभी दुःख़ी न रहूँ। ये तीनों 
ही इच्छाएँ सत्‌-चित्‌-आननन्‍्दस्वरूप परमात्माकी हैं। वे 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा सदा हमारेमें हैं ओर हम सदा उनमें 
हैं। परन्तु हमारेसे भूल यह होती है कि हम इन इच्छाओंको 
उससे पूरी करना चाहते हैं, जो हमारेमें नहीं है और हम उसमें 
नहीं हैं। तात्पर्य हैं कि हम शरीरसे जीना चाहते हैं, बुद्धिसे 
जानकार बनना चाहते हैं और इन्द्रियोंसे सुखी होना चाहते हैं-- 
इस प्रकार हम तीनों इच्छाओंकों संसारसे पूरी करना चाहते 
हैं, जो कि असत्‌, जड़ और दु:खस्वरूप है। इसलिये ये 
इच्छाएँ पूरी नहीं होती और हम अनादिकालसे दुःख पा रहे हैं। 
चाह तो करें सत्‌-चित-आनन्दकी ओर पूरी करना चाहें 
असत्‌-जड-दुःखरूप संसारसे, कितनी मूर्खताकी बात है ! 

शरीर ओर संसारके निरन्तर बदलनेका अनुभव सबको 
होता है, पर अपने बदलनेका अनुभव कभी किसीको नहीं 
होता | शरीर बालकसे जवान और जवानसे बूढ़ा हो जाता है, 
पर 'मैं वही हूँ---इसमें अर्थात्‌ सयंमें कोई परिवर्तन नहीं 
होता । इसलिये हम संसारमें नहीं हैं और संसार हमारेमें नहीं 
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है। तात्पर्य है कि संसार हमारेसे अलग है और परमात्मा हमें 
नित्यप्राप्त हैं। जो अलग है, उसको प्राप्त मानना और जो 
नित्यप्राप्त है, उसको अलग (अप्राप्त) मानना--इसके समान 
कोई पाप नहीं है। 
योउन्‍न्यथा. सन्‍्तमात्मानमन्यथा . प्रतिपद्यते । 
कि तेन न कूते पाप चौरेणात्मापहारिणा ॥ 
'... (महा” उद्योग" ४२ | ३७) 
'जो अन्य प्रकारका होते हुए भी आत्माको अन्य 
प्रकारका मानता है, उस आत्मघाती चोरने कौन-सा पाप नहीं 
किया ? अर्थात्‌ उसने सब पाप कर लिये।' 
जो हमारेसे अलग है, उसकी सेवा करनी है और जो 
हमारेमें है, उसको अपना मानना है। ऐसा करनेसे संसारसे 
माना हुआ सम्बन्ध टूट जायगा और पस्मात्माका वास्तविक 
सम्बन्ध जाग्रतू हो जायगा। परमात्माका सम्बन्ध जाग्रतू होनेपर 
प्रेमकी प्राप्ति हो जायगी, जो मनुष्यजीवनका चरम लक्ष्य है। 
२. भगवान्‌ अपने हैं 
जबतक संसारके साथ अपने सम्बन्धकी मान्यता रहती है, 
तबतक मनुष्यकों जो भी वस्तु मिलती है, उसको वह अपनी 
ही मान लेता है। परन्तु जब सत्संगके द्वारा उसको इस बातका 
ज्ञान होता है कि संसार मेरा नहीं है, प्रत्युत भगवान्‌ ही मेरे 
हैं, तब उसको अनुभव होता है कि जो भी वस्तु मिली है, वह 
भगवान्‌की ही है और भगबानसे ही मिली है। अतः वस्तु 
अपनी नहीं है, प्रत्युत उसको देनेवाला अपना है। 
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कै प्रेम, प्रेमी तथा प्रेमास्पद + 


मनुष्यसे यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई 
बस्तुको तो देखता है, पर उसको देनेवालेकी तरफ उसकी दृष्टि 
जाती ही नहीं | वह वस्तुकों तो अपना मानता है, पर उसे 
देनेवालेकी अपना मानता ही नहीं ! वास्तवमें मिली हुईं वस्तु 
जितनी प्यारी लगती है, उससे अधिक भगवान्‌ (देनेबाले) 
प्योरे लगने चाहिये। मिली हुई बस्तुसे तो प्यार करना, पर 
उसको देनेवालेसे प्याा न करना कतज्ञबुद्धि नहीं है, प्रत्युत 
भोगबुद्धि है । 

प्रतिक्षण वर्धमान आनन्द (प्रेम )का आस्वादन एक 
(अकेला) होनेसे नहीं होता--'एकाकी न रमते' 
(बुहदारण्यकः १।४।३)। इसलिये प्रेमलीलाका 
आस्वादन करनेके लिये भगवानने “में एक ही बहुत हो 
जाऊँ'--ऐसा संकल्प किया--'सो5इक्रामयत बहु स्यां 
प्रजायेयेति' (तैत्तितियण २।६) भगवान्‌के इस संकल्पसे 
असंख्य जीवोंकी सृष्टि हुईं। भगवानने श्रीजी (राधाजी) को 
भी अपनेमेंसे प्रकट किया, जीवोंकों भी अपनेमेंसे प्रकट किया 
और लीलाकी सामग्री (संसार) को भी अपनेमेंसे ही प्रकट 
किया | प्रेमलीला तभी होती है, जब प्रेमी और प्रेमास्पद 
दोनों बग़बर हों, कोई भी छोटा-बड़ा न हो। अतः भगवानने 
जीवॉको अपने समान अर्थात्‌ पूर्ण स्वतन्त्र बनाया। इस 
प्रेमलीलामें श्रीजीका तो केवल भगवानूमें ही आकर्षण रहा, 
उनसे भूल नहीं हुई, पर अन्य जीवोंने मिली हुई स्वतनल्रताका 
दुरुपयोग करके लीलाकी वस्तुओं (संसार) को अपना मान 
लिया और वे उनकी तरफ खिंच गये ! वे भगवानसे प्रेम न 
करके उनकी दी हुई वस्तुओंमें ही स्मण करने लगे। वे खुद 
उन वस्तुओंके मालिक बन गये और अपने मालिककों भूल 
गये । उन्होंने वस्तुओंकों अपना मान लिया और जिसने उनको 
दिया था, उससे विमुख़ हो गये। इस प्रकार मिली हुई 
स्वाधीनताका दुरुपयोग करके जीव पराधीन हो गया तथा 
जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ गया। 

भगवान्‌ जीवपर कृपा करके उसको विवेक देते हैं । जब 
मनुष्य उस विवेकको महत्त्व देता है, तब भगवान्‌ उसको बोध 
देते हैं। उस बोधको पाकर मनुष्य पूर्णताका अनुभव करता है 
ओर 'मैं धन्य हूँ ! मैं धन्य हूँ !!' कहकर हर्षित हो उठता है। 
परन्तु यह भी उसकी भूल ही है। वास्तवमें पूर्णता अपनी नहीं 
है, प्रत्युत पूर्णताकों देनेवाला अपना है। इसलिये हमें पूर्णता 
नहीं चाहिये, प्रत्युत पूर्णताको देनेबाला चाहिये। भगवान्‌ बोध 
इसलिये देते हैं कि यह मुक्त होकर, स्वाधीन होकर मेरेसे 
प्रेमका आदान-प्रदान करें। परन्तु जब मनुष्य उस बोधमें ही 
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सन्तुष्ट होकर भगवानकों भूल जाता है, तब भगवान्‌ कृपा 
करके उसको प्रेमका आस्वादन करानेके लिये उस बोधमें भी 
नीरसता पैदा कर देते हैं! इसीलिये बोधवान्‌ मनुष्यको 
अपनेमें कभी तो बड़ा आनन्द दीखता है और कभी नीरसता 
दीखती है, कभी तो पूर्णता दीखती है और कभी कमी दीखती 
है। तात्पर्य है कि साधक भले ही भगबानको भूल जाय, पर 
भगवान्‌ उसको कभी नहीं भूलते और उसको अपनी तरफ 
खींचनेके लिये चेत कराते रहते हैं| 

भगवान्‌का यह एक विलक्षण स्वभाव है कि वे कुछ भी 
देते हैं तो इस ढंगसे अपनेको छिपाकर देते हैं कि लेनेवालेको 
वह वस्तु अपनी ही मालूम देती है! कारण कि संसारमें 
देनेवाला बड़ा और लेनेब्ाला छोटा माना जाता है। इसलिये 
भगवान्‌ अपनेको छिपाकर देते हैं, जिससे अपनेमें बड़प्पन भी 
न आये और लेनेबालेमें छोटापन भी न आये ! अतः मिली 
हुई वस्तुको छेकर अपनेमें अभिमान नहीं होना चाहिये, प्रत्युत 
'भगवानके प्रति कृतज्ञबुद्धि होनी चाहिये। जब लेनेवाला 
मिली हुई वस्तुको अपना न मानकर देनेवाले--भगवान्‌को 


अपना मानता हैं, तब भगवान्‌ उसके ऋणी हो जाते हैं 
ओर कहने लगते हैं--'मैं तो हूँ भगतनका दास, भगत 


मेरे मुकुटमणि' / 

भक्त अपने-आपको भगवानके अर्पित कर देता है तो 
भगवान्‌ भी अपने-आपको उसके अर्पित कर देते हैं। भक्त 
भगवानको प्रेम-रस देता है और भगवान्‌ भक्तको प्रेम-रस देते 
हैं--'ये यथा मां प्रपद्ान्ते तांस्तथैव भजाम्यहम' (गीता 
४। ११) | इस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमकी लीलामें कौन भक्त 


| है और कौन भगवान्‌ है--इसका पता नहीं लगता। मुक्ति 


(तत्त्वज्ञान) में तो अखण्ड रस है, पर इस प्रेममें अनन्त रस 
है। इस अनन्त रसकी प्राप्तिमें ही मानवजीवनकी पूर्णता है। 
३. भगवान प्रेमके अधीन हैं 

भगवसल्मेममें कितना आनन्द है--इसका कोई वर्णन कर 


| ही नहीं सकता। उस प्रेममें जो आनन्द है, वह आनन्द 


मुक्तिमें, जन्म-मरणसे रहित होनेमें भी नहीं है । कारण कि मुक्त 
होनेपर, जन्म-मरणसे रहित होनेपर दुःख़ोंका नाश हो जाता है 
और मनुष्य सन्तुष्ट हो जाता है, कृतक॒त्य, ज्ञातज्ञातव्य और 
प्राप्तप्राप्तव्य हो जाता है पर्तु प्रेम प्राप्त होनेपर मनुष्य सत्तुष्ट 
नहीं होता, प्रत्युत उसका आनन्द उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है । 
बह प्रेम अविनाशी और चिन्मय है। उसकी प्राप्ति किसी 
क्रियासे, अभ्याससे अथवा विचारसे नहीं होती। विचारसे 
जडताका त्याग हो सकता है, अपने स्वरूपका बोध हो सकता 
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है, पर प्रेम नहीं हो सकता। प्रेमकी प्राप्ति 'में भगधानका हूँ 
और भगवान्‌ मेरे हैं--इस बिश्वासकी गाढ़तासे होती है। 
दूसरे शब्दोंमें, संसारमें हमारा जो खिंचाव है वह भगवान्‌में हो 
जाय तो वह प्रेम प्राप्त हो जाता है। उस प्रेमकों देनेवाले भी 
भगवान्‌ ही हैं। 

भगवान्‌की दी हुई सामर्थ्यसें ही मनुष्य कर्मयोगी होता 
है, उनके दिये हुए ज्ञानसे ही मनुष्य ज्ञानी होता है.और उनके 
दिये हुए प्रेमसे ही मनुष्य प्रेमी होता है। मनुष्यमें जो भी 
विशेषता, विलक्षणता देखनेमें आती है, वह सब-की-सब 
उन्हींकी दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपनेको प्रकट नहीं 
करते--यह उंनका स्वभाव है। 

अगर भगवानूसे कुछ माँगना है तो प्रेम ही माँगना 
है, कुछ पाना है तो प्रेम हीं पाना है। एक प्रेमके सिवाय 
मनुष्यको कुछ नहीं चाहिये। मनुष्यको इस प्रेम-रसका 
आस्वादन करानेके लिये ही भगवान्‌ मनुष्यरूपसे संसारमें 
अवतार लेते हैं, अपने-आपको प्रकट करते हैं, तरह- 
तरहकी लीलाएँ करते हैं और अपने हृदयकी अन्तिम तथा 
सर्वगुद्यतम (सबसे अत्यन्त गोपनीय) बात-शरणागतिकां 
उपदेश देते हैं* । 

भगवानने मनुष्यकी रचना न तो अपने सुखभोगके लिये 
की है, न उसको भोगोंमें लगानेके लिये की है और न उसपर 
शासन करनेके लिये की है, प्रत्युत इसलिये की है कि वह 
मेरेसे प्रेम करें, में उससे प्रेम करूँ, वह मेरेको अपना कहे, 
में उसको अपना कहूँ, वह मेरेको देखे, मैं उसको देख ।! 
तात्पर्य हैं कि भगवान्‌ मनुष्यको अपना दास (पराधीन) नहीं 
बनाते, प्रत्युत अपने समान बनाते हैं, अपने समान आदर देते 


हैं। इसलिये भगवान्‌ भक्ति देनेमें संकोच करते हैं, क्योंकि 


भक्तिमें मनुष्य भगवानका दास बन जाता है। इसलिये 
श्रीमद्धागवतमें आया है-- 
मुक्ति ददाति कहिचित्म न भक्तियोगम्‌ | 
(श्रीमद्धा- ५।६। १८) 
'भगबान्‌ मुक्ति तो कभी दे देते हैं, पर भक्तियोग सहजमें 
नहीं देते ।' 
भगवान्‌ श्रीगमने जब काकभुशुण्डिजीसे कहा कि तू 
अणिमादि सिद्धियाँ, ज्ञान, वेराग्य, मुक्ति आदि जो चाहे, सो 
वर माँग ले। तब काकभुशुण्डिजीने विचार किया कि 


* साथन-सुथ्ा-सिन्धु « 


भगवानने सब कुछ देनेकी बात तो कही है, पर अपनी भक्ति 
देनेकी बात कही ही नहीं-- 
सुनि प्रभु बच्चन अधिक अनुरागेठै। मत्त अनुमान करन तब लागेगैं॥ ., 
प्रभु कह देन सकल सुख सहीं। भगति आपनी देन न कहीं॥ 
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । रूखन बिना बहु ब्रिंजन जैसे ॥ 
(मानस, उत्तः ८४॥ २-३) 
इसलिये काकभुशुण्डिजीने और कुछ न माँगकर भक्तिका 
ही बर माँगा | इससे भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और 'एबमस्तु' 
कहकर बोले-- 
सुनु बायस ते सहज सयाना। काहे न सागसि अस बरदाना॥ 


| सब सुख ख़ानि भगति लें सागी। नहिं जग कोठ तोहि सम बड़भागी ॥ 


जो मुनि कोटि जतन नहिं छहहीं। जे जप जोग अनछः तन हहहीं॥ 
रीझेठेँ देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
(मानस, उत्तर० ८५॥ १--३) 
तात्पर्य है कि भगवान्‌ अपनी ओरसे भक्ति नहीं देते, पर 
कोई भक्ति ही चाहे तो वे भक्ति देकर बड़े प्रसन्न होते हैं। 
कारण कि भक्तिसे भगवान्‌ और भक्त--दोनोंको ही आनन्द 
मिलता है, इसलिये भगवान्‌ भक्ति चाहनेबवालेको भक्ति देकर 
स्वयं उसके दास बन जाते हैं-- 
'मैं तो हूँ भगतनका दास, भगत मेरे मुकुटमणि' 
भगवान्‌ दुर्वासाजीसे कहते हैं-- 
अह॑.. भक्तपराधीनों हास्वतनत्र इब हिज । 
साधुभिर्ग्रस्तहृदयों भ्क्तेर्भक्तजनप्रिय: ॥ 
(श्रीमद्भा० ९ ॥४ | ६३) 
'हे द्विज! मैं सर्वथा भक्तोंक अधीन हूँ, स्वतन्त्र 
नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं। उनका मेंरे हृदयपर पूर्ण 
अधिकार है।' 
मयि निर्बद्धधधया: साधव:. समदर्शनाः । 
बशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्रिय: सत्पर्ति यथा ॥ 
(श्रीमद्धा* ९।४। ६६) 
'जैसे सती सत्री अपने पातिब्रत्यसे सदाचारी पतिको बच्ञमें 
कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदयको प्रेम-बन्धनसे 
बाँध रखनेवाले समदर्शी साधु भक्तिके द्वारा मुझे अपने बशमें 
कर लेते हैं।' 
भगवान्‌ किसी भी साधनसे वशामें नहीं होते, पर भक्तिसे 
वे बशमें हो जाते हैं। इसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 


* सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके शरण ब्रज। अह सवा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (गीता १८। ६६) 
सम्पूर्ण धर्मोका आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर देगा, तू चित्ता मत कर ।' 
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3 प्रेम, प्रेमी तथा प्रेमास्पद * 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव | 
न॒स्वाध्यायस्तपस््यागों यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ - 
(श्रीमद्धा” ११। १४ | २०) 
'हे उद्धव ! योग, सांख्य (ज्ञान), धर्म, स्वाध्याय, तप 
और त्याग भी मुझे बदामें करनेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी 
मेरी अनन्य भक्ति।' 
पराधीन होनेसे जीवकों तो स्वतन्त्र होनेमें आनन्द आता 
है, पर परम स्वतन्त्र होनेसे भगवानकों पराधीन होनेमें ही 
आनन्द आता है ! कारण कि जीवको खतन्त्नता दुर्लभ है और 
भगवान्‌कों पराधीनता ! 
४. नित्यविरह और नित्यमिलन 
मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं--इस प्रकार 
भगवानमें आत्मीयताके समान दूसरा कोई साधन नहीं है, भजन 
नहीं है। आत्मीयतासे आनन्दघन भगवान्‌को भी आनन्द 
मिलता है। भगवान्‌ अपने आत्मीय जनको अपना सर्वस््व 
प्रदान कर देते हैं। भगंबान्‌ उसको अपना अनन्तरस (प्रेम) 
प्रदान करते हैं। परन्तु जो पराधीनतासे, जन्म-मरणके बन्धनसे 
दुःखी.होकर मुक्तिकी कामना करते हैं, उनको भगवान्‌ मुक्ति 
: प्रदान करते हैं, किन्तु स्वये उससे छिपकर रहते हैं। जब मुक्त 
पुरुषकों मुक्ति (अखण्डरस) में भी सन्तोष नहीं होता, तब उसमें 
अनन्तरसकी भूख जाग्रतू होती है। कारण कि मुक्त होनेपर 
नाशवान्‌ रसकी कामना तो मिट जाती है , पर अनन्तरसकी भूख 
नहीं मिटती । इसलिये ब्रह्मसूत्रमें आया है-- 
मुक्तोपसृष्यव्यपदेशात्‌। (१।३।२) 

'उस प्रेमस्वरूप भगवानकों मुक्त पुरुषोंके लिये भी 
प्राप्तत्य बताया गया है।' अतः भगवान्‌का एक नाम 
'आत्मारामगणाकर्षी' भी है। 

अनन्तरस-बोंधमें नहीं है, प्रत्युत प्रेममें है। इस 


अनन्तरसकी भूख ही जीवकी वास्तविक तथा अन्तिम भूख है 


ओर प्रेमकी प्राप्ति ही जीवका वास्तविक तथा अन्तिम लाभ है । 
मुक्तिकी तो सीमा है, पर इस प्रेमकी कोई सीमा नहीं है। इस 
प्रेमकी प्राप्तिेकि लिये भगवान्‌ कैसे हैं--यह जाननेकी 
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जरूरत नहीं है, प्रत्युत भगवान्‌ मेरे हैं--यह माननेकी जरूरत 
है। भगवान्‌ मेंरे हैं--यह आत्मीयता भक्त और भगवान्‌ू-- 
दोनोंको आनन्द प्रदान करती है, अनन्तरस प्रदान करती है। 


| कारण कि किसी बस्तुका ज्ञान होनेसे केवल अज्ञान मिटता है, 


मिलता कुछ नहीं। परल्तु “वस्तु मेरी है--इस तरह वस्तुमें 
ममता होनेसे एक रस मिलता है। तात्पर्य है कि वस्तुके 
आकर्षणमें जो रस है, वह रस वस्तुके ज्ञानमें नहीं है। 
सांसारिक वस्तु्में आकर्षण तो अपने सुखके लिये होता है, पर 
भगवान्‌में आकर्षण उनको सुख देनेके लिये होता है-- 
'तत्सुखे सुखित्वम्‌ ।' इसलिये सांसारिक आकर्षणका तो अन्त 
आ जाता है, पर भगवानके आकर्षणका अन्त नहीं आता, वह 
अनन्त होता है। भोगेच्छाका अन्त होता है और मुप्तक्षा अथवा 
जिज्ञासाकी पूर्ति होती है, पर प्रेम-पिपासाका न तो अन्त होता 
है ओर न पूर्ति होती है, प्रत्युत वह प्रतिक्षण बढ़ती ही रहती 
है--'प्रतिक्षणवर्धमानम' (नारदभक्तिसूत्र ५४) | 

'प्रेमीको सदा अपनेमें प्रेमका अभाव ही दीखता है। जैसे 
घनी आदमीको सदा धनका अभाव ही दीखता है। ज्यों-ज्यों 
घन बढ़ता है, त्यों-ही-त्यों उसको धनकी कमी मालूम देती 


| है+। ऐसे ही प्रेमीको अपनेमें प्रेमकी कमी-ही-कमी मालूम 


देती है। इसलिये प्रेमको प्रतिक्षण वर्धवान कहा गया है | यदि 
प्रेमीको प्रेममें कमी न मालम दे तो प्रेम बढ़ेगा कैसे ? अपनेमें 
पूर्णता न मानना, सदा प्रेमकी कमी मानना ही “नित्यविरह' है। 
नित्यविरह और नित्यमिलन (नित्ययोग) दोनों ही नित्य हैं। 
अतः न तो प्रेमास्पदसे मिलनकी लछालसा पूरी होती है और न 
प्रेमास्पदसे वियोग ही होता है । नित्यविरहसे प्रेम बढ़ता है और 
नित्यमिलनसे प्रेममें प्राण आ जाते हैं, चेतना आ जाती है, 
विद्योष विलक्षणता आ जाती है। नित्यविरह और नित्यमिलन 
एक ही प्रेमके दो रूप हैं। 
अरबरात मिलिबेको. निसिदिन, 
मिलेड रहत मनु कबहूँ मिले ना॥ 
'भ्रगवतरसिक' रसिक की बातें, 
रसिक बिना कोठ समुझि सके ना॥ 


+* यस्त्वात्मरतिरिवष स्वादात्मतृप्ृथ्भ मानव: | आत्मन्येब च सन्तुष्टस्तस्थ काये न विद्यते॥ (गीता ३ ।.१७) 
'जो मनुष्य अपने-आपमें ही रमण करनेबाला और अपने-आपमें ही तृप्त तथा अपने-आपमें ही सन्तुष्ट है, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है।' 


हा * वास्तवर्में जिमि प्रतिल्ाप छोभ अधिकाई'--यह वृत्ति जीवमें प्रतिक्षण बर्धमान भगवल्मेमके लिये ही थो, पर जोवने इसको संसारमें, 
भोग और संग्रहमें लगा दिया । जीवमें आकर्षण तो अविनाशी भगवानका ही था, पर इस आकर्षणकों उसने नाशवान्‌ संसारमें लगा दिया । आकर्षण 
तो बही रहा, पर कुसंगसे, भोगोंका सुस्त लेनेसे उस आकर्षणका लक्ष्य बदल गया। संसारका आकर्षण (आसक्ति या काम) पतनकी तरफ 
ले जाता है और भगवान्‌का आकर्षण (प्रेम) उन्नतिकी तरफ ले जाता है। संसारका आकर्षण ते क्षीण होकर दुःखमें, नौरसतामें परिणत होता 
है, पर भगवानका आकर्षण प्रतिक्षण वर्धमान आनन्दमें परिणत होता है। 
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गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज नित्यविरह और | दुख न रहै रघुपतिहि बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे। 
नित्यमिलनका उदाहरण देते हुए कौसल्या माताकी दशाका | करत न प्रान पयान, सुनहु सर ! अरुझि परी यहि लेखे ॥ ३ ॥ 


वर्णन करते हैं-- कौसल्या के बिरह-बचन सुनि रोड़ उठी सब रानी। 
माई री ! मोहि कोठ न समुझावे । तुलसिदास रघुबीर-बिरहकी पीर न जाति बख्ानी॥ ४ ॥ 
राम-गबन साँचो किधों सपनो, मन परतीति न आजलञे | ५ ॥ (गीतावली, अयोध्या* ५३) 
लगेडू रहत मेरे नैननि आगे, राम लखन अरू सीता । यह नित्यविरहठ और नित्यमिलन भी भगवान्‌ अपनी 
तद॒पि न मिटत दाह या उरको, बिधि जो भयो बिपरीता ॥ २॥ | ओरसे कपा करके प्रदान करते हैं। 

-----न “लि ++++--म 
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डएड 


» साधन-सुझा-सिन्धु * 


सर्वश्रेष्ठ साधन 


भगवानकी प्राप्ति करानेबाले त्तीन साधन हैं-- 

१. जगतमें भगवानकों देखना--यों माँ पश्यति 
सर्वत्र' (गीता ६।३०) । 

२, भगवान्‌में जगत्‌को देखना--'सर्व क्ञ मयि पह्यति' 
(गीता ६। ३०) | 

३. जगत्‌कों भगवत्खरूप देखना--'वासुद्रेव: सर्वम' 
(गीता ७। १९) | 

-इन तीनोंमें ज्ञी्र भगवत्माप्ति करानेवाला सर्वश्रेष्ठ 
साधन है--जगत्‌को भगवत्स्वरूप देखना अर्थात्‌ सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं--ऐसा स्वीकार करना। यह सर्वश्रेष्ठ इसलिये 
है कि जो भाव (वासुदेवः सर्वम) पहलेके दो साधनोंके 
अन्तमें होता है, वह भाव इस (तीसरे) साधनमें आरम्भसे ही 
रहता है। श्रीमद्धागवतमें आया है-- 

अय॑ हि सर्वकल्पानां सश्नीचीनो मतो मघ। 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिमि: ॥ 
(११।२९। १९) 

'मेरी प्राप्तेिके जितने साधन हैं, उनमें में सबसे श्रेष्ठ 
साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदा्थोमें, 
मन, वाणी तथा दारीरके समस्त बर्ताव (व्यवहार) में मेरी ही 
भावना की जाय |' 

उपनिषदोंमें इस बातकों समझनेके लिये तीन दृष्शन्त दिये 
गये हैं--सोनेका, लोहेंका और मिट्टीका। जैसे, सोनेके 
अनेक गहने होते हैं। उन गहनोंकी अलग-अलग आकृति, 
नाम, रूप, तौल, उपयोग, मूल्य आदि होते हैं, पर उन सबमें 


सोना एक ही होता है। सोनेके सिवाय उनमें कुछ नहीं होता। 
लोहेके अनेक अख्न-शज्तर होते हैं, पर उनमें छोहेके सिवाय 
कुछ नहीं होता | ऐसे ही मिट्टीके अनेक बर्तन होते हैं, पर उसमें 
मिट्टीके सिवाय कुछ नहीं होता। अतः जैसे सोनेसे बने हुए 
गहनोंको सोनारूपसे देखना है, छोहेसे बने हुए अख्र-शज्नोंकों 
लोहारूपसे देखना है और मिट्टीसे बने हुए बर्तनोंकों मिट्टीरूपसे 
देखना है, ऐसे ही परमात्मासे उत्पन्न हुई सृष्टिको परमात्मारूपसे 
देखना है। अतः यह सब जगत्‌ परमात्माका स्वरूप है--इस 
बातको ठीक समझनेके लिये यहाँ बिचार किया जाता है | 
संसारकी जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन सबके मूलमें एक 
अनुत्पन्न वस्तु है, जिसकी मनुष्य बना नहीं सकता | जैसे, हम 
गेहूँकी कई तरहकी चीजें बना सकते हैं, पर गेहूँका दाना नहीं 
बना सकते, चनोंकी कई चीजें बना सकते हैं, पर चना नहीं 
बना सकते, आलूकी कई तरहकी चीजें बना सकते हैं, पर 
आलू नहीं बना सकते | एक मनुष्यशरीरसे कई मनुष्य पैदा हों 
सकते हैं, पर जिनसे शरीर पैदा होता है, वे रज-वीर्य हम नहीं 
बना सकते। तात्पर्य है कि जितनी भी वस्तुएँ हैं, उनकी 
मूलभूत धातु (बीज) को बड़ा-से-बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं 
बना सकता। उन वस्तुओंमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, दोको 
परस्पर मिलता सकते हैं। पेड़-पौधोंकी कलम करके दूसरा 
फल लगा सकते हैं, उसमें विकृति पैदा कर सकते हैं, पर 


उसके मूल तत्त्वको नहीं बना सकते। कारण कि मूल तत्त्व 


स्वतःसिद्ध है। वह मनुष्यका बनाया हुआ नहीं है, प्रत्युत 
भगवान्‌का बनाया हुआ है* । वे भगवान्‌ सम्पूर्ण संसारके 


के मम योनिर्महदबहय तस्मिन्गर्भ दघाम्यहम | सम्भवः सर्वभूतानों ततो भवति भारत ॥(गीता १४ । ३) 
'हे भारत ! मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति-स्थान है और मैं उसमें जीवरूप गर्भ (बीज) का स्थापन करता हूँ। उससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी (समष्ट 


ब्रह्माण्ठकी) उत्पत्ति होती है।' 


सर्वयोनिष कोन्तेय मूर्तवः सम्भवन्ति या:।तासां ब्रह्म महद्योनिरद्-ें बीजप्रद: पिता॥ (गीता १४ | ४] 
'है कौन्तेय ! सम्पूर्ण योगियोमें प्राणियोंके जितने दारीर पैदा होते हैं, उन सब (ज्याष्टि शरीरोकी) मूल प्रकृति तो माता है और में बीज-स्थापन 


करनेवाला पिता हूँ।' 
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आदि बीज हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 
यधापि सर्वभूतानां बीज॑ तदहमर्जुन । 
न तद॒स्ति बिना यत्स्ान्यया 'भूत॑ चराचरम्‌॥ 
(गीता १०। ३९) 
'हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह बीज मैं 
ही हूँ। कारण कि मेरे बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है 
; अर्थात्‌ चर-अचर सब कुछ में ही हूँ।' 
सांसारिक बीज तो वक्षसे पैदा होता है, पर भगवान्‌ 
पैदा नहीं होते। इसलिये भगवानने. अपनेको “सनातन 
बीज' कहा है-- 
बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌॥ 
(गीता ७॥ १०) 
सांसारिक बीज तो वृक्षको पैदा करके स्वय॑ नष्ट हो जाता 
है, पर भगवान्‌ अनन्त सृष्टियोंको पैदा करके भी स्वयं 
ज्यो-के-त्यों ही रहते हैं। इसलिये भगवानने अपनेको 'अव्यय 
बीज' कहा है-- 
प्रभव: प्ररुयः स्थान निधान॑ बीजमव्ययम्‌ | 
(गीता ९ | १८) 
तात्पर्य है कि भगवान्‌ सम्पूर्ण जगतके आदिमें भी रहते 
हैं और अन्तमें भी रहते हैं। जो आदि और अन्तमें रहता है, 
वही मध्य (वर्तमान) में भी होता है--यह सिद्धान्त है। जैसे, 
अनेक तरहकी चीजें मिट्टीसे पैदा होती हैं, मिट्टीमें ही रहती हैं 
और अन्तमें मिट्टीमें ही लीन हो जाती हैं | ऐसे ही संसास्मात्रके 
जितने भी बीज हैं, वे सब भगवानसे ही पैदा होते हैं, भगवानमें 
ही रहते हैं ओर अन्तमें भगवानमें ही लीन हो जाते हैं । 
तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते 
हैं, पर भगवान्‌रूप अविनाशी बीज आदि, मध्य और अन्तमें 
ज्यों-का-त्यों रहता है। अतः वर्तमानमें संसार्रूपसे भगवान्‌ 
ही हैं। भगवानके सिवाय कुछ नहीं है । 
प्रश्न--वर्तमानमें तो पञ्चभूतोंसे बना हुआ जड संसार ही 
प्रत्यक्षरूपसे दीख रहा है, जो कि उत्पत्ति-विनाशजील है । 
अतः इसको अविनाशी भगवस्स्वरूप कैसे समझें ? 
उत्तर--बीजसे जितनी चीजें पैदा होती हैं, वे सब 
बीजरूप ही होती हैं। जैसे, गेहूँसे पैदा होनेवाली खेतीकों भी 
गेहूँ ही कहते हैं। किसानलोग कहते हैं कि गेहूँकी खेती बहुत 
अच्छी हुई है, देखो, खेतमें गेहूँ खड़े हैं, गेहूँसे खेत भरा है ! 
परन्तु कोई शहरमें रहनेवाला व्यापारी हो, वह उसको गेहूँ कैसे 
मान लेगा ? वह कहेगा कि मैने बोरि-के-बोरे गेहूँ खरीदा और 
बेचा है, क्या में नहीं जानता कि गेहूँ कैसा होता है ? यह तो 
घास है, डंठक और पत्ती है, यह गेहूँ नहीं है। परन्तु खेती 
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करनेबाला जानकार आदमी तो यही कह्ेगा कि यह वह घास 
नहीं है, जो पशु खाया करते हैं। यह तो गेहूँ है। खेतीको गाय 
खा जाती है तो कहते हैं कि गाय हमारा गेहूँ खा गयी, जबकि 
उसने गेहूका एक दाना भी नहीं खाया | खेतमें भले ही गेहुँका 
एक दाना भी न हो, पर यह गेहूँ है--इसमें सन्देह नहीं है। 
कारण कि यह पहले भी गेहूँ ही था, अन्तमें भी गेहूँ रहेगा, 
अतः बीचमें खेतीरूपसे भी गेहूँ ही है। अभी तो यह हरी-हरी 
घास दीखती है, पर बादमें पकनेपर इससे गेहूँ ही निकलेगा । 
इसी तरह संसारके पहले भी परमात्मा थे--'स्रदेव 
सोम्येदमग्र.. आसीदेकमेवाद्वितीयम'. (छान्दोग्य 
६।२। ५१), अन्तमें भी पस्मात्मा ही रहेंगे--'शिष्यते 
जोषसंज्ञ:' (श्रीमद्भधा १० | ३। २०५) । अतः बीचमें भी सब 
कुछ परमात्मा ही हैं--'बासुदेवः सर्वम” (गीता ७ । १९), 
'सदसचाहम' (गीता ९। १९) | 

भगवानने सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना अपनेमेँसे ही की है, 
अतः भगवानके सिवाय और कुछ भी नहीं है। जो मनकी 
कल्पनामें आता है ओर जो कल्पनामें नहीं आता, वह सब 
भगवत्स्रूप ही है। जाग्रत्‌ और स्वप्रमें जो कुछ देखते हैं, बह 
सब केवल भगवान्‌ ही हैं, सत्‌ भी भगवान्‌ हैं, असत्‌ भी 
भगवान्‌ हैं ओर सत्‌-असतसे परे भी भगवान्‌ ही हैं-- 
'सदसत्तत्परं यत' (गीता ११ | ३७) । जिनके चरण-चिह्नोंको 
भगवानने भी अपने हृदयमें धारण किया है, ऐसे पृज्य ब्राह्मण 
ओर अत्यन्त नीच श्रपाक (चाप्डाल)--दोनों ही भगवानके 
स्वरूप हैं। जैसे सोनेसे बने गणेशजीकी लोग पूजा करते हैं 
और सोनेसे बने चूहे की पूजा नहीं करते, पर सुनारकी दृष्टिमें 
दोनोंका एक ही मूल्य (भाव) है, ऐसे ही ब्राह्मण और 
चाण्डाल, साधु और कसाई, गाय और कुत्ता, हाथी और 
चींटी, मिट्टीका ढेला और स्वर्ण--ये सब जाति, गुण, कर्म 
आदिसे विषम होते हुए भी भक्तकी दृष्टिमें सम अर्थात्‌ 
भगवत्स्वरूप ही हैं-- 'बासुदेवः सर्वम' तात्पर्य है कि जैसे 
शरीरके सब अंगोंसे यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी उनमें 
आत्मबुद्धि एक ही रहती है तथा उन अंगोंकी पीड़ा दूर करने 
तथा उनको सुख पहुँचानेकी चेष्टा भी समान ही रहती है, ऐसे 
ही जैसा देव, वैसी पूजा के अनुसार ब्राह्मण और चाण्डाल 
आदि सबसे श्ास््रमर्यादाके अनुसार यथायोग्य व्यवहार करते 
हुए भी भक्तकी भगवद्दुद्धिमें तथा उनका दुःख दूर करने और 
उनको सुख पहुँचानेकी चेष्टामें कोई अन्तर नहीं आता। 

संसारमें जो परिवर्तन दीखता है, वह भगवानकी ही एक 
झलक है, आशभा है, स्फूर्ति है, छीला है। संसारी मनुष्य 
भगवानकी उस झलकको देखकर उसमें फैंस जाता है। 
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+* साथन-सुधा-सिद्धु * 


भोगबुद्धिके कारण उसकी दुष्टि परिवर्तनशील संसारमें ही 
अटक जाती है, भगवानतक नहीं जाती। जब सत्संगके 
प्रभावसे वह संसारसें विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो 
जाता है, तब भगवान्‌ विशेष कृपा करके उसको अद्वैत भक्ति 
अर्थात्‌ भगवद्धाव प्रदान करते हैं। 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--इससे बढ़कर कोई साधन 
नहीं है, कोई भजन नहीं है। इस भगवद्धावसे भगवस्याप्ति 
अत्यन्त सुगम हो जाती है । इसी भगवद्धावका उपदेश देते हुए 
भगवान्‌ ब्रह्माजीसे कहते हैं-- 
अहमेवासमेवाग्रे नान्‍्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌। 
पश्चादह॑ यदेतच्ा बोउवशिष्येत सोउस्म्यहम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० २ | ९ | ३२) 
'सृष्टिके पूर्व भी में ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था 
और सृष्टिके उत्पन्न होनेके बाद जो कुछ भी यह दृश्यवर्ग है, 


वह मैं ही हूँ, जो सत, असत्‌ और उससे परे है, वह सब मैं 


ही हूँ तथा सृष्टिके बाद भी में ही हूँ एवं इन सबका नाश हो 
जानेपर जो कुछ बाकी रहता है, वह भी में ही हूँ।' 
गीतामें भी भगवानने कहा है-- 
अहमादिश्न मध्य॑ च्॒ भूतानामन्त एल चअ॥ 
(१० | २०) 
'सम्पूर्ण प्राणियोंके आदियें भी में ही हूँ, मध्यमें भी में 
ही हूँ और अन्तमें भी मैं ही हूँ । 
सर्गाणामादिरततश्चन॒ मध्य चैवाहमर्जुन । 
(१० | ३२) 
, हे अर्जुन ! सम्पूर्ण सृष्टिके आदियें भी मैं ही हूँ, मध्यमें 
भी में ही हूँ और अन्तमें भी में ही हूँ।' 
इस प्रकार परमात्मासे पैदा हुई सृष्टिको परमात्माका 
स्वरूप जानना ज्ञान है। जबतक अपनी और संसारकी अलग 
सत्ता दीखती है, तबतक अज्ञान है। जैसे, गेहूँके खेतको 
गेहूँरूपसे देखना ज्ञान है और घासरूपसे देखना अज्ञान है। 
प्रश्त-->हूँसे गेहूँ ही पैदा होता है, बाजरेसे बाजरा ही 
पैदा होता है, फिर परमात्मासे तरह-तरहके स्थावर-जड्म प्राणी 
कैसे पैदा होते हैं ? 
उत्तर--गेहूँ, बाजगा आदि तो लोकिक बीज हैं, पर 
भगवान्‌ अलोकिक और विलक्षण (सनातन और अव्यय) 
बीज हैं। अतः एक ही भगवानूसे तरह-तरहकी सृष्टि पैदा 
होती है। तीन लोक, चौदह भुवन, जड-चेतन, स्थाबर-जड़्म, 
थलूचर-जलचर-नभचर, जरायुअ-अण्डज-स्वेदज-उद्धिज, 


सात्तिक-राजस-तामस, -मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, | 


भूत-प्रेत-पिशाच, ब्रह्मराक्ष॥ आदि  सब-का-सब उस 
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विल्लक्षण बीजकी ही खेती है ! गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
“मत्त: परतरं नान्यत्किश्लिदस्ति (७।७) 
'मेरे सिवाय इस संसारका दूसरा कोई कारण है ही 
नहीं ।' 
ये चेब सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
त्त एलेति तान्विद्धि इज आप न एफ त द कप >ोई न्ब्न्न है 
। (७। १२) 
'जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब 
मेरेसे ही होते हैं--ऐसा समझ ।' 
भवन्ति भावा भृतानां मत्त एव पृथग्विधा: ॥ 
(१०॥५) 
'प्राणियोंके (बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह आदि) अनेक 
प्रकाके ओर अलग-अलग भाव मेरेसे ही होते हैं।' 
'मत्तः स्पृतिज्ञनिमपोहन च' (१५। १५) 
'स्मृति, ज्ञान और अपोहन (संशय आदि दोषोंका नाश) 
मेरेसे ही होता है ।' 
श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
मनसा बचसा दृष्टया गहातेउन्यैरपीच्रिये: । 
अहमेव न मत्तोजन्‍्यदिति बुध्यध्वमकझसा ॥ 
(११ । १३ । २४) 
'मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे जो कुछ 
(शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंन्ध आदि) ग्रहण किया जाता है, 
वह सब मैं ही हूँ। अतः मेंरे सिवाय और कुछ भी नहीं 
है--यह सिद्धान्त आप विचार॒पूर्वक शीघ्र समझ लें अर्थात्‌ 


स्वीकार कर लें।' 


तात्पर्य है कि शरीर-इन्द्रियाँ-पन-बुद्धिसे जो भी सार्विक 
राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किये जाते 
हैं, वे सब भगवान्‌ ही हैं। मनकी स्फुरणामात्र, चाहे अच्छी 
हो या बुरी, भगवान्‌ ही है। संसारमें अच्छा-बुग़, शुद्ध- 
अशुद्ध, दाक्रु-भित्र, दुष्ट-सज्जनन, पापात्मा-पुण्यात्मा, 
अपना-पराया आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, 
समझने आदियमें आता है, बह सब केवल भगवान्‌ ही हैं। 
शरीर-शरीरी, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, परा-अपरा, क्षर-अक्षर--सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं । भगवानके सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है-- 'मया 
ततमिदं सर्वम' (गीता ९।४) | जब सब कुछ भगवान्‌ ही 
हैं, तो फिर उसमें 'में' (व्यक्तित्व) कहाँसे आया ? 'मैं' है ही 
नहीं, केवल तू-ही-तू है-- 
तूँ तूँ करता तूँ भया, मुझमें रही न हूँ। 
वारी फेरी बलि गई, जित देखूँ तित तूँ॥ 
जैसे ज्ञानकी दृष्टिसे गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं-- 
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# सर्वश्रेष्ठ-मझ्ाश्वन * 


ह्श्स 


'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' (गीता ३।२८), ऐसे ही भक्तिकी 
दृष्टिसे भगवान्‌की वस्तु ही भगवानके अर्पित हो रही है। जैसे 
कोई गड्जाजलसे गज्ाका पूजन करें, दीपकसे सूर्यका पूजन 
करे, पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले पुष्पोंसे पृथ्वीका पूजन करे, ऐसे 
ही भगवान्‌की बस्तुसे भगवानका ही पूजन हो रहा है। 
वास्तवमें देखा जाय तो पूज्य भी भगवान्‌ हैं, पूजाकी सामग्री 
भी भगवान्‌ हैं, पूजा भी भगवान्‌ हैं तथा पृजक भी भगवान्‌ 
हैं! भगवान्‌ कहते हैं-- 


अह. क्रतुर॑ यज्ञ: स्वथाहमहमौषधम्‌ । 
मन्त्रों>हमहमेवाज्यमहम प्मिरह हुतम्‌ | 
(गीता ९। १६) 


'क्रतु भी में हूँ, यज्ञ भी में हूँ, स्वथा भी मैं हूँ, औषध 
भी में हूँ मन्र भी में हूँ, घृत भी में हूँ, अग्नि भी में हूँ और 
हवनरूप क्रिया भी मैं हूँ।' 

ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर््रद्ञाम्रों ब्रह्मणा ह॒तम्‌ । 
ब्रहोव तेन. गन्तव्य॑ ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
(गीता ४ । २४) 

'जिस यज्ञमें अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, जह्मयरूप 
कर्तकि द्वारा ब्रह्मकूप अम्रिमें आहति देनारूप क्रिया भी 
ब्रह्म है और ऐसे यज्ञकों करनेवाले जिस मनुष्यकी ब्रह्ममें 
ही कर्म-समाधि हो गयी है, उसके द्वारा प्राप्त करनेयोग्य फल 
भी ब्रह्म ही है।' 

इस प्रकार सब जगह भगवानको देखनेसे साधकके 
राग-द्वेष रहते ही नहीं ! कारण कि जब सब कुछ भगवान्‌ ही 
हैं, तो फिर ग़ग-द्वेष कौन करे और किससे को ? 

उम्रा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 
(मानस, उत्तरं० ११२ खत) 
एक मार्मिक बात है कि 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--ऐसा 
अनुभव करनेके लिये क्रिया और पदार्थकी आवश्यकता नहीं 


है, प्रत्युत विवेक अथवा भावकी आवश्यकता है। विवेकमें 


खोज होती है और भावमें स्वीकृति अथवा मान्यता होती है। 


विवेक और भाव--दोनों ही अन्तमें तत्त्वज्ञानमें परिणत हो 
जाते हैं। ज्ञानमार्गमें विवेककी प्रधानता है और भक्तिमार्गमें 
भावकी प्रधानता हैं। ज्ञानमार्गमें जानकर मानते हैं और 
भक्तिमार्गमें मानकर जानते हैं। दोनॉंका परिणाम एक ही होता 
है। तात्पर्य है कि तत्त्वसे जाननेका जो परिणाम होता है, वहीं 
परिणाम दृढ़तासे माननेका भी होता है* । भक्तिमार्गमें पहले 
भक्त 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--ऐसा दृढ़तासे मान लेता है, 


,| फिर वह इसको तत्त्वसे जान लेता है अर्थात्‌ उसको 'सब कुछ 


भगवान्‌ ही हैं'--ऐसा अनुभव हो जाता है। 
ज्ञानयोगकी दृष्टिसे सभी गुण (सत्तत-रज-तम) प्रकृतिसे 
उत्तन्न होते हैं---'सत्त्व॑ रजस्तम डति गुणा: प्रकृतिसम्भवा:' 


| (गीता १४।५) और भक्तियोगकी दृष्टिसे सभी गुण 


भगवानूसे उत्पन्न होते हैं--'ये चैब सात्तिका भावा 
राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एबेति तान्विद्धि '' (गीता 
७। १२) | इसलिये ज्ञानयोगीकी दृष्टिमें जो कुछ दीखता है, 
वह सब प्रकृति है | और जो परिवर्तन हो रहा है, वह गुण ही 
गुणोंमें बरत रहे हैं। भक्तियोगीकी दृष्टिमें जो कुछ दीखता है, 
वह सब भगवान्‌का ही रूप है £ और जो परिवर्तन हो रहा 
है, बह भगवानकी ही लीला है। 

जगत्‌ न तो जीवन्मुक्त, तत्त्वज्ञ, भगवत्मेमी महापुरुषकी 
दृष्टिमें है और न भगबानकी दृष्टिमें है। जिसमें जगत्‌की 
वासना है अर्थात्‌ जिसने जगत॒कों सत्ता और महत्ता दे रखी है, 


| उस जीबकी दृष्टिमें ही जगत्‌ है--'जीवभूतां महाबाहो ययेदे 
| धार्यते जगत्‌' (गीता ७। ५) | यह जगत्‌की वासना ही 


जन्म-मरणरूप बन्धनका बीज है-- 
वासना यस्प यत्र स्थात्‌ स॒ त॑ स्वप्नेषु पहयति। 
स्वप्रबन्मरणे ज्ञेये, वासना तु बपुर्नणाम्‌ ॥ 
'जिस मनुष्यकी जहाँ वासना होती है, उसी वासनाके 


* मनुष्यमें तीन द्ाक्तियाँ हैं--करनेकी झाक्ति, जाननेकी शक्ति और माननेकी शक्ति। जैसे ज्ञानयोगमें जाननेकी शक्तिका उपयोग और 
भक्तियोगमें माननेकी जक्तिका उपयोग है, ऐसे हो कर्मब्रोगमें करनेकी शक्तिका उपयोग है। कर्मयोगी मन-वाणी-दवारीरसे निष्कामभावपूर्वक 
प्राणिमात्रकी सेवा करता है अर्थात्‌ संसारसे मि्री हुई सामर्थ्य और सामग्रीको संसारकी ही मानकर उसकी सेवामें लगाता है। इस प्रकार सेवा 
करनेसे उसका संसारसे सम्बध-विच्छेद हो जाता है और उसको सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतत्वकां अनुभव हो जाता है। अतः जो तत्त्व ज्ञाययोग और 


भक्तियोगसे मिलता है, वही तत्त्व कर्मयोगसे भी मिल जाता है। 


+ न तदस्ति पृथिव्यों वा दिवि देवेषु वा पुनः | सक्त्व प्रकृतिजैर्मुक्त यदेभि: स्पाललिभिर्गणै:॥ (गीता ६८ | ४०) 
'पृथ्वीमें या स्वर्गमें अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ।' 
$ न तदस्ति बिना यत्य्यान्मया भूत चराचस्म॥ (गीता ५०। ३९) 


मेरे बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीँ है।' 
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४१८ 


अनुरूप वह स्वप्न देखता है। स्वप्रके समान ही मरण होता है 
अर्थात्‌ वासनाके अनुरूप ही अन्तसमयमें चिन्तन होता है और 
उस चिन्तनके अनुसार ही मनुष्यकी गति होंती है।' 

इस बासनाकों हीं गीताने गुणसंग कहा है--'कारणं 
गुणसड़ीउस्थ सदसहद्योनिजनच्मसु' (१३।२१) 'गुणोंका 
संग ही जीवके ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म छेनेका कारण बनता 
है।' यदि वासना न हो तो जीवबुद्धि और जगत-बुद्धिके 
अभावका तथा भगवानके भावका अनुभव हो जाता है-- 
'बासुदेव: सर्वम्‌' | 

ज्ञानमार्गमें साधक विवेकपूर्वक जगत्से असंग होता है 
और भक्तिमार्गमें साधक भाव (श्रद्धा) पूर्वक जगत्‌को 
भगवत्स्वरूप देखता है। सब कुछ भगवान ही हैं--यह 
विवेक (विचार) का विषय नहीं है, प्रत्युत भाव (श्रद्धा) का 
विषय है। इसलिये 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--यह बात 
भक्तोंकी वाणीमें अधिक आती है। 

जबतक सत्‌ और असत्‌, ब्रह्म और जगत्‌--दोनों रहते 
हैं, तबतक विवेक रहता है। असत्‌की, जगतकी मान्यता 
मिटनेपर विवेक नहीं रहता, प्रत्युत तत्वबोध रहता है। 
इसलिये विवेकपूर्वक जगत्‌को अलग करके भगबानकों 
देखनेसे जगतकी सत्ता रहती है, क्योंकि निषेध उसीका किया 
जाता है, जिसकी सत्ता मानी है। परन्तु भावपूर्वक जगत्‌को 


# साध्चन-सुधा-सिन्धु * 


भगवत्खरूप देखनेसे जगत्‌की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती। 
जबतक स्राधककी दृष्टिमें भगवान्‌ और जगत्‌ दोनों अलग- 
अलग रहते हैं, तबतक उसके जीवनमें अख़ण्ड आनन्द नहीं 
रहता, प्रत्युत कभी आनन्द आता है, कभी नीरसता आती है। 
कभी साधकंको अपने साधनमें बड़ा लाभ दीखता है, कभी 
दीखता हैं कि कुछ लाभ नहीं हुआ ! अतः सर्वश्रेष्ठ साधन 
यही है कि स्राधक जगत॒कों भगवत्स्वरूप देखे अर्थात्‌ 
जगत्‌-रूपसे भगवान्‌ ही हैं--ऐसा देखे। 

सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--ऐसा अनुभव करनेके लिये 
साधकको दृढ़तासे यह मान लेना चाहिये कि चाहे मेरी 
समझमें आये या न आये, अनुभवमें आये या न आये, पर 
जात यही सच्ची है। उसको बड़ी-से-बड़ी अथवा छोटी-से- 
छोटी जो भी वस्तु दिखायी दे, वह ऐसा माने कि इसमें 
पूरे-के-पूरे भगवान्‌ हैं। जैसे जलके एक कणमें और समुद्रमें 
एक ही जलन-तक्‍्त्व परिपूर्ण है, ऐसे ही मिट्टीका ढेला हो या 
पृथ्वी हो, उसमें भगवान्‌ पूरे-के-पूरे हैं--'अणोरणीयान्महतो 
महीयान! (कठ० १॥।२॥२०, श्रेता० ३।२०)। ऐसा 
मानकर वह हर समय मन-ही-मन सबको नमस्कार करता 


रहे* । ऐसा करनेसे उसको सब जगह भगवान्‌ दीखने लग 


जायैंगे। एक दृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञानमार्गमें द्रैतमाव है और 
भक्तिमार्गमें अद्वेतभाव है। कारण कि ज्ञानमार्गमें प्रकृति और 


* जायुर्यमोउमिर्व्ण: दाशाहुः प्रजापतिस्त्ं प्रपितामहथ्न | नमो नमस्ते5स्तु सहस्रकृत्वः पुनश्न भूगोषपि नमो नमस्ते ॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एबं सर्व । अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्ं सर्व समाप्रोषि ततोउसि सर्व: ॥ 


(गीता ६१ | ३९-४७) 


'आप ही वायु, यमराज, अग्नि, बरुण, चन्द्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह (ब्रह्माजीके भी पिता है) । आपको हजारों बार नमस्कार 
हो ! नमस्कार हो !! और फिर भी आपको बार-बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! है सर्व | आपको आगेसे नमस्कार हो ! पीछेसे नमस्कार हो ! 
सब ओरसे ही नमस्कार हो ! हे अनन्तवीर्थ ! अमित विक्रमबाले आपने सबको समावृत कर रखा है; अतः सब कुछ आप ही हैं।' 

खे बायुमम्रिं सलिले महीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिश्ञों दुमादीन्‌ | सरित्समुद्रांश हरे: झरीर यत्‌ किल्ल भूत प्रणमेदनन्यः ॥ 


(श्रीमद्धाट ११ | ३२ | ४१) 


आकाश, वायु, अमन, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, जीव-जन्तु, दिशाएँ, वृक्ष, नदियाँ, समुद्र--सब-के-सब भगवान्‌के ही शरीर हैं--ऐसा 


मानकर भक्त सभीकों अनन्यभावसे प्रणाम कर्ता है।' 
विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दुशं ब्रीडां च दैहिकीम । प्रणमेंद्‌ 


दण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरम ॥ (अ्रीमद्धा* ११५। २९। १६) 


अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दे, उनकी परवा न करे; 'मैं अच्छा हूँ, वह बुर हैं'--ऐसी देहदृष्टिकों और छोकलज्जाको छोड़कर 
कुत्ते, चाण्डाल, गौ एवं गधेकों भी पृथ्वीपर लम्बा गिरकर साष्टोड़् दण्डबत्‌-प्रणाम करें।' 


गोस्वामी तुलमसीदासजी महाग़ज कहते हैं-- 


जड़ चेतन जग जीव जत सकल ग्ममय जानि | बंदर सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ (मानस, बाल* ७ ग) 


आनार 


चारि. लाख चौंग़सी।जाति जीव जल थल्त नभ बांसी॥ 


सीय राममय सब जग जानी।करडें प्रनाम जोरि जुग पानी॥ (मानस, बाल० ८ | १) 
'सीय ग़ममव' कहनेका तात्पर्य है कि ख्रीबाचक और पुरुषबाचक सब-के-सब प्राणी-पदार्थ सीताग़मके ही स्वरूप हैं। चाहे सीताग़म कहो, 
चाहों ग्रभेश्याम कहो, चाहे गौरीशंकर कहो, चाहे कृक्ष्मीनारायण कहो, एक ही बात है। 
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पुरुष, सत्‌ और असत्‌, ब्रह्म और जगत्‌, नित्य और अनित्य, | भगवानमें छीन हो जाता है, उसको भगवानने 'ज्ञानी' कहा 
जड़ और चेतन, शरीर और शरीरी, क्षेत्र और क्षेत्रज् आदिका | है--'वांसुदेखः सर्वपिति ज्ञानवान्माँ प्रपद्मते! (गीता 
भेद है, पर भक्तिमार्गमें एक भगवानके सिवाय कुछ नहीं है। | ७। १९) । ऐसे ज्ञानी भक्तको भगवानने अपना अत्यन्त प्रिय 
ज्ञानमार्गमें तो ब्रह्म सत्‌ ओर जगत्‌ अस्त है--'ब्रह्म सत्य बताया है--'प्रियो हि ज्ञानिनोउ्त्यर्थमह स चर मम प्रियः' 
जगन्मिथ्या', पर भक्तिमार्गमें सत-असत्‌ सब कुछ भगवान्‌ | (गीता ७। १७) और उसको अपना हीं स्वरूप बताया है-- 
ही हैं--'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९। १९) । इसलिये 'सब | 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम' (७। १८) । तात्पर्य यह हुआ कि 
कुछ भगबान्‌ ही हैं'--ऐसा मानकर जो भगवानके शरण हो | विवेकसे भी भाव तेज है। अतः भावपूर्चवक जगंतकों 
जाता है अर्थात्‌ अपना खतन्र अस्तित्व (मैंपन) मिटाकर | भगवत्स्वरूप देखना सर्वश्रेष्ठ साधन है। 
न 
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सब कुछ भगवान ही हैं 


गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
खहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां अपडाते॥ 
बासुदेव: सर्वर्िति स॒ महात्मा सुदुर्लभ: ॥ 
(७।१९) 
'बहुत जन्मोंके अन्तमें 'सब कुछ वासुदेव ही है'-- 
ऐसा जो ज्ञानवान्‌ मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यन्त 
दुर्लभ है।' 
तात्पर्य है कि 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--यही असली 
ज्ञान है। ऐसे ज्ञानवाला महात्मा* भक्त भगवानके शरण हो 


जाता है अर्थात्‌ अपना अस्तित्व (मैंपन) मिटाकर भगवाममें 


लीन हो जाता है । फिर मैंपन नहीं रहता अर्थात्‌ ज्ञानवाला नहीं 
रहता, प्रत्युत केवल ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ रह जाते हैं, जिसमें 
मैं-तू-यह-वह चारों ही नहीं हैं। 

संसार्का मूल 'अहम्‌' (मैंपन) है; अतः किसी भी 
साधनसे इस अहमको मिटाना है। अहमके मिटनेपर सब 
साधन एक हो जाते हैं । सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--इस भावसे 


'अहम' (मैंपन) सुगमतापूर्वक मिट जाता है| संसार अहमके . 
कारण ही दीखता है अर्थात्‌ अहंभाव (व्यक्तित्व) को स्वीकार | 


करनेसे, अहमके संस्कार रहनेसे ही संसारकी स्वतन्त्र सत्ता 
दीखती है। अहंभाव मिटते ही संसारकी स्वतन्त्र सत्ता मिट 
जाती है और 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--इसका अनुभव हो 


जाता है । अतः जबतक अपनी अथवा संसारकी स्वतन्त्न सत्ता 
दीखती है, तबतक मुक्ति नहीं हुई, वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ । 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--सर्व खल्विदं ब्रह्म' 


| (छान्दोंग्यण ३।१५४ | १), 'ब्रहौवेद विश्वमिंदं वरिष्रम' 


(मुण्डकः २।२। ११) | एक पस्मतत्त्त भगवानके सिवाय 
और कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही 
नहीं।। सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--इसकों जाननेवाला भी 
भगवान्‌ ही है; क्योंकि भगवानमें मैं-तू, यह-वह नहीं है। 
जबतक भगबानकों जाननेवालेकी सत्ताका भान है, तबतक 
'वासुदेव: सर्वम' सिद्ध नहीं हुआ। कारण कि इसके सिद्ध 
होनेपर स्व्यकी अलग सत्ता, अस्तित्व नहीं रहता, प्रत्युत 
भगवान्‌-ही-भगवान्‌ रहते हैं। इसलिये कहा है-- 
ढूँढहा सब जहाँ में, पाया पता तेशा नहीं। 
जब प्रता त्तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं॥ 
अर्जुन कहते हैं-- 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थय ले पुरुषोत्तम । 
(गीता १०॥ १५) 
हे पुरुषोत्तम ! आप स्वयं हीं अपने-आपसे अपने- 
आपको जानते हैं।' 
तात्पर्य है कि जाननेवाले भी भगवान्‌ ही हैं, जाननेमें 
आनेवाले भी भगवान्‌ ही हैं और जानना भी भगवान्‌ ही हैं 


+ 'महात्मा' शब्दका आर्थ है--महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ अहंभाव, व्यक्तित्व, एकदेशीयतासे रहित आत्मा। जिसमें अहंभाव व्यक्तित्व, 
एकदेशीयता है, वह “अल्पात्मा' है। गीतामें भगवानने 'महात्मा' शब्दका प्रयोग केवल भक्तके लिये ही किया है। ज़ो भक्तिमार्गपर चलते हैं, उन 
साथकोंको भी महात्मा कहा है (९ । १३), जो भगवानसे अभिन्न हो गये हैं, उनको भी महात्मा कहा है (७। १५) ओर जो परमसिद्धि (परमप्रेम्‌). 


को प्राप्त हो चुके हैं, उनको भी महात्मा कहा है (८। १५) । 


+ दुष्ट श्रुते मृतभवद्‌ भविष्यत्‌ स्थास्जुश्नरिष्णुर्महदल्पक च। विनाच्युतादू वस्तुतरं न बांच्य॑ से ण्व सर्व परमार्थभूतः ॥ 


(श्रीमछ्छा7 १० | ४६ | ४३) 


'जो कुछ देखा या सुना जाता है, बह चाहे भूतकालूमें हो, बर्तमानमें हो या भविष्यमें, स्थावर हो या जंगम, महान्‌ हों या अल्प, कोई भी 
वस्तु भगवानूसे अलग वस्तु कहलानेयोग्य नहीं है। सब कुछ भगवान्‌ ही हैं, वे ही परमार्थसत्य हैं।'' 
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ड५०७5. 


नहीं है। भगवानने भी कहा है--- 
मत्तः परतरे नान्यत्किजल्लिदस्ति धनअझ्य | 
मयि सर्वमिदं प्रोते॑ सूत्रे मणिगणा डृब.॥ 


(गीता ७७) 


है धनझ्य ! मेरेसे बढ़कर इस जगतूका दूसरा कोई 
किज्चित्मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सृतकी मणियाँ 
सूतके धागेमें पिरोयी हुई होती हैं, ऐसे ही सम्पूर्ण जगत मेंरेमें 
ही ओतप्रोत है।' 

तात्पर्य है कि सूत भी भगवान्‌ ही हैं, मणियाँ भी भगवान्‌ 
ही हैं; माला भी भगवान्‌ ही हैं और माला फेरनेवाले भी 


भगवान्‌ ही हैं अर्थात्‌ सब कुछ भगवान हीं हैं। प्रह्मदजी | 


भगवानसे कहते हैं-- 
तत्व वायुरप़िरसनिर्वियदम्बुमात्रा: 
_ ग्राणेच्द्रयाणि हृदय चिदनुग्रहश्न । 


सर्व॑ त्वमेव सगुणो विगुणश्र भूमन 
नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोबचसा निरुक्तम्‌ ॥ 
; (श्रीमद्धार ७ | ९ | ४८] 
“अनन्त प्रभो! वायु, अग्नि पृथ्वी, आकाश, जल 
' पञ्चतन्मात्राएँ, प्राण, इच्ध्रिय, मन, चित्त, अहड्ार, सम्पूर्ण 
जगत्‌ एवं सगुण और निर्गुण--सब कुछ केवल आप ही हैं। 
अधिक क्या कहूँ, मन और वाणीके द्वारा जो कुछ निरूपण 
किया गया है, वह सब आपसे अलग नहीं है।' 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--यह भाव विवेकसे भी तेज 
है। ज्ञानमार्गमें विवेककी और भक्तिमार्गमें भावकी मुख्यता 
है। ज्ञानमार्गमें जड़ और चेतन, सत्‌ और असतका विवेक 
मुख्य होनेसे यह द्वैतमार्ग है; परन्तु भक्तिमार्गमें एक 
भगवानका ही भाव मुख्य होनेसे यह अज्वैतमार्ग है। ज्ञान- 
योगके आरम्भमें विवेक है, पर भक्तियोगमें आरम्भसे ही 
भगवानके साथ सम्बन्ध है। अतः भक्ति ज्ञानसे श्रेष्ठ है। 
ज्ञानयोग उन साथकोंके लिये है, जो अत्यन्त बैराग्यवान्‌ 
हैं---“निर्विण्णानां ज्ञानयोग:' (श्रीमद्धा० ११५ ।२०।७) | 
जो न अत्यन्त वेराग्यवान्‌ हैं और न अत्यन्त आसक्त हैं, उनके 
लिये भक्तियोंग ही सिद्धि देनेवाला है--'न निर्विण्णो 
नातिसक्तों भक्तियोगोउस्यथ सिद्धि:'  (श्रीमद्धा० 
११।२० । ८) । ज्ञानयोग विवेक-मार्ग है। जबतक विवेक 
है, तबतक तत्त्वज्ञान नहीं है, प्रत्युत तत्वज्ञानका साधन है। 
अत्यन्त वैराग्य न होनेसे विवेकमार्गमें असतकी सत्ताका भाव 


अर्थात्‌ सब कुछ भगवान्‌ ही हैं। भगंवानके सिवाय कुछ भी 


* साधन-सुधा-सित्धु * 


साधकमें निरन्तर आनन्द नहीं रहता। कारण कि संसार 
दुःखालय है, इसलिये संसारकी सत्ताका किज्िन्मात्र भी संस्कार 
रहेगा तो विवेक होते हुए भी दुःख आ जायगा | इस असतकी 
सत्ताके संस्कार भीतर रहनेके कारण ही साधककी यह 
शिकायत रहती है कि जात तो ठीक समझमें आती है, पर वैसी 
स्थिति नहीं होती ! उसको कभी तो अपने साधनमें अच्छी 
स्थिति दीखती है और कभी राग-ट्वेष अधिक होनेपर ग्लानि, 
व्याकुलता होती है कि साधन करते हुए इतने वर्ष बीत गये, पर 
अभीतक अनुभव नहीं हुआ ! भावमें सत्‌ ओर असत्‌ दोनों 
रहनेसे ही ऐसी दुविधा होती है। यदि भावमें एक भगवान्‌ ही 
रहें--'बासुदेव: सर्बम' तो ऐसी दुविधा रह ही नहीं सकती | 
ज्ञानमार्गमें साधक असतका त्याग करता है तो अहम्‌ 
(त्याग करनेवाला) रह सकता है । परन्तु भक्तिमार्गमें भगवान्‌ 
(प्रापणीय वस्तु) की मुख्यता रहनेसे प्रेम बढ़ जाता है और 
प्रेम बढ़नेसे अहम्‌ स्वतः छूट जाता है। तात्पर्य है कि 
ज्ञानमार्गमं अनुभविता (साधक)की मुख्यता रहती है और 
भक्तिमार्गमं अनुभाव्य (भगवान्‌)की मुख्यता रहती है। 


| इसलिये ज्ञानमार्गमें मैंपन बहुत दूरतक साथ रहता है, जबकि 


भक्तिमार्गमें मैंपन जल्दी मिट जाता है। जैसे, 'मैं देखता 
हूँ'--इसमें 'मैं' (देखनेवाले) की मुख्यता रहती है और 'वह 
दीखता है'--इसमें 'वह' (दीखनेवाले) की मुख्यता रहती 
है। 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--इसमें अनुभव, अनुभाव्य 
और अनुभविता तीनों ही नहीं रहते । 

विवेकमार्गमें साधक असत्‌का निषेध करता है। निषेध 
करनेसे असत्‌की सत्ता बनी रहती है। साधक असतके 


| निषेघपर जितना जोर लगाता है, उतनी ही असतकी सत्ता दृढ़ 


होती है। अतः असत्‌का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है 
जितना उसकी उपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करतेकी अपेक्षा 
'सब कुछ परमात्मा ही हैं'--यह भाव और भी बढ़िया है। 
अतः भक्त न अस॒त्‌को हटाता है, न असतकी उपेक्षा करता है, 
प्रद्युतु सत-असत्‌ सब कुछ परमात्मा ही हैं-- 
'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९ | १९) --ऐसा मान लेता है। 
ज्ञानमार्गमें “गुणा गुणेषु वर्तन्ते' “गुण ही गुणोंमें बरत 
रहे हैं'--इसमें इन्द्रियाँ, बिषय और क्रिया तीनों हैं, पर 
वासुदेव: सर्वम' 'सब कुछ वासुदेव ही है'--इसमें इन्द्रियाँ 
विषय (पदार्थ) और क्रिया तीनों ही नहीं हैं, प्रत्युत केवल 


| भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं। 


जैसे ज्ञानमार्गमें अत्यन्त जैराग्यकी जरूरत है, ऐसे ही 


रहता है। असत्‌की सत्ताका भाव रहनेसे विवेकप्रधान | भक्तिमार्गमें दृढ़ मान्यताकी अर्थात्‌ अचल विश्वासकी जरूरत 
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* सब कुछ भगवान ही हैं * 


है। जैसे अत्यन्त वैगग्य होनेपर विवेक बोधमें परिणत हो 
जाता है, ऐसे ही अचल विश्वास होनेपर “बासुदेवः सर्वम्‌! की 
मान्यता अनुभवमें परिणत हो जाती है | 


वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो संसारकी मानी हुई 


सत्ताकों हटानेके लिये ही 'बासुदेवः सर्वम' की दुढ़ मान्यता 
करनेकी आवश्यकता है, अन्यथा 'वासुदेवः सर्वम'--यह 
मान्यता नहीं. है, प्रत्युत वास्तविकता है। मान्यता करनेमें 
मान्यता करनेवाल्ा (अहम) रहता है, जबकि बासुदेव: 
सर्बम'में मान्यता करनेवाल्ला अथवा अनुभव करनेवाला नहीं 
है, प्रत्युत वासुदेव ही हैं । कारण कि जबतक अहम है अर्थात्‌ 
मान्यता करनेवाला अथवा अनुभव करनेवाला है, तबतक 
संसारकी सत्ता है | 

प्रश्न-- वासुदेव: सर्वम'का भाव विध्यात्मक साधन है 
या निषेधात्मक ? 

उत्त--विधि और निषेधकी बात कर्मयोग और 
ज्ञानयोगमें है। भक्तियोग कर्मयोग और ज्ञानयोग--दोनोंसे 
अतीत हैं। कारण कि कर्मयोगं और ज्ञानयोग तो छोकिक 
निष्ठाएँ हैं, पर भक्तियोंग छोकिक निष्ठा नहीं है* । 
विधि-निषेध संसारमें हैं, भगवान्‌ संसारसे अतीत हैं। सब 
कुछ भगवान्‌ ही हैं--इसमें निषिद्ध वस्तु (अंसत्‌) की सत्ता 
ही नहीं हैं। अतः कर्मयोग और ज्ञानयोगमें निषिद्धका त्याग 
मुख्य है और भक्तियोगमें विश्वासपूर्वक भगवानका आश्रय 
लेना मुख्य है। भगवानका आश्रय लेना निषिद्धके त्यागसे भी 
तेज है। आश्रय लेनेका तात्पर्य है--सब कुछ भगवान्‌ ही 
हैं' ऐसा दृढ़तासे मानकर 'मैं' और 'मेरा' दोनोंको भगवानमें 
लीन कर देना। 

प्रश्न---सब कुछ परमात्मा ही हैं'--इस बातको सीख 
लेना और अनुभव करना--इन दोनोंमें क्या भेद है ? 

उत्त--सीखनेपर मनुष्य 'सब कुछ परमात्मा ही है' इस 
बातको याद कर लेगा, इसका ठीक तरहसे वर्णन कर देगा, 
इस विषयमें पुस्तक लिख देगा, व्याख्यान दें देगा, पर उसके 
भीतर जगतकी सत्ता रहेगी। अनुभव होनेपर उसकी एक 
परमात्मतत्त्में ही समान स्थिति रहेगी। तात्पर्य है कि सीखनेमें 


९ 


जगंत॒की सत्ता रहती है और अनुभव करनेमें जगत्‌की स्वतन्तर 
सत्ता नहीं रहती, प्रत्युतु सब समय तथा सब जगह एक 
परमात्मा ही रहते हैं। 

सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--इसको सीख लेनेपर कभी 
तो ऐसा दीखेंगा कि मैं परमात्माकों प्राप्त हैँ और बड़ी शान्ति, 
बड़ा आनन्द मालूम देगा। परन्तु कभी यह मान्यता ढीली 
पड़ेगी और जगतकी सत्ता सामने आ जायगी, तब ऐसा 
दीखेगा कि मेरी वैसी स्थिति हुई ही नहीं। कभी-कभी ऐसा 
मालूम देगा कि जब हम इस बातंकों नहीं जानते थे, उस 
समय जैसी शान्ति थी, वेसी भी अब नहीं है और बड़ी 


| हलचल हो रही है ! जगत्‌की सत्ता जितनी दृढ़ होगी, उतनी 


ही अशज्ञान्ति, हलचल, दुःख, सनन्‍्ताप पैदा होंगे और जब 
विचारपूर्वक जगतकी सत्ता हटेगी, तब सब कुछ परमात्मा ही 
हैं--ऐसा दीखेगा | परन्तु जब 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--. 
प्रेसा अनुभव हो जायगा, तब इसमें कभी फर्क नहीं पड़ेगा। 
कारण कि भगवान्‌में जगत्‌ नहीं है। । 

प्रश-- सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--यह करणसापेक्ष है 
या करणनिरपेक्ष ? 

उत्तर--यह करणनिरपेक्ष है। जैसे हम सीढ़ियोंसे छतपर 
चढ़ते हैं तो ऊपर जाते ही सीढ़ियाँ अपने-आप छूट जाती हैं, 
ऐसे ही भक्तिमें करण अपने-आप छूट जाता है, उसको छोड़ना 
नहीं पड़ता। विवेकमार्गका साधक विवेक-विचास्पूर्वक . 
सीढ़ियोंकों छोड़कर ऊपर चढ़ता है; अतः छोड़नेवाला और 
छूटनेवाली वस्तुकी सत्ता रहनेसे अहड्जार दूरतक साथ रहता 
है। परन्तु भक्त आरस्म्मसे ही भगवन्निष्ठ अर्थात्‌ भगवानके 
परायण (आश्रित) रहता है। इसलिये भक्तिमें करणकां 


| भगवानके साथ सम्बन्ध रहता है, जबकि "मैं साधन करता 


हूँ ---इस प्रकार साधननिष्ठ होनेपर करणके साथ अपना 
सम्बन्ध रहता है। भक्तिमें साध्य भी भगवान्‌ हैं और साधन 
भी भगवान्‌का भरोसा है। अतः भक्तमें 'मैं साधन करता 
हूँ--यह भाव नहीं होता, प्रत्युत यह भाव होता है कि 
भगवानकी कृपासे साधन हो रहा है अर्थात्‌ भगवान्‌ ही करवा 
रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हुँ--- 'करी गोपाल की सब होड़ ।' 


# गीतामें आया है-- 


लोकेःस्मिन्द्रेविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मबानघ | ज्ञानयोगेन सोख्यानों कर्मबरोगेग खोगिनाम॥ (३ । ३) 


कर्मयोग 'क्षर' (संस्तार)को लेकर चलता है और ज्ञानयोग 'अक्षर' (जीबात्मा)कों लेकर चलता है। क्षर और अक्षर दोनों लोकमें हैं-- 
'द्वाबिमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवं च' (गीता १५। १६) । इसलिये कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों लौकिक निष्ठाएँ हैं। परन्तु भक्तियोग पसमात्माको 
लेकर चलता है, जो क्षर और अक्षर दोनोंसे विल॒क्षण है--“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमाह्मेत्युदाहतः' (गीता १५। १७) । इसलिये भक्तियोंग लौकिक 


निष्ठा नहीं है। 
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डश्र 


इसलिये भक्तमें कर्तृत्व नहीं रहता । अगर कुछ कर्तृत्व रह भी 
जाय तो उसको भगवान्‌ नष्ट कर देते हैं* । 
प्रश्च--सत॒ कुछ भगवान्‌ ही हैं--इसका अनुभव 
करनेका साधन क्या है ? 
उत्त--इसका अनुभव करनेके लिये तीन साधन 
हैं--कर्मयोंग, ज्ञानयोग और भक्तियोग | कर्मयोगमें साधक 
कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखता है--- 
कर्मण्यकर्म यः पद्येदकर्मण च कर्म यः। 
(गीता ४ । १८) 
ज्ञानयोगमें साधक सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मा और 
आत्मामें सम्पूर्ण प्राणी देखता है-- 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि.चात्मनि। 
(गीता ६। १९) 


भक्तियोगमें साधक संसारमें भगवान्‌ और भगवानमें 
संसार देखता है-- 
यो मां पह्चति सर्वत्र सर्व चर मयि पहयति। 
(गीता ६।३०) 
कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेसे कर्म नहीं 
रहता, प्रत्युत अकर्म' शेष रहता है| सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मा 
और आत्मामें सम्पूर्ण प्राणी देखनेसे प्राणी नहीं रहते, प्रत्युत 


“आत्मा' शेष रहता है | संसारमें भगवान्‌ और भगवानमें संसार 


देखनेसे संसार नहीं रहता, प्रत्युत 'भगवान्‌' रोष रहते हैं। 
अकर्म (निर्लिप्तता), आत्मा और भगवान---तीनों एक ही हैं । 
तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग-- 
तीनों योगोंसे परिणाममें 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--इसका 
अनुभव हो जाता है। 

कर्मयोगी स्वार्थभावका त्याग करके केवल दूसरोंके 
सुखके लिये ही सब कर्म करता है, इसलिये उसकी 


सुखासक्ति मिट जाती है। सुखासक्ति मिटनेसे उसमें मैं-पन 


नहीं रहता | मैं-पन मिटनेसे संसारक्ी खतज्र सत्ताका अभाव 
हो जाता है और एक भगवान्‌ ही रह जाते हैं। 
ज्ञानयोगी सत्‌-असत्‌के विवेककों महत्त्व देकर असतका 


+* साधन-सुधा- 


| निषेध करता है और सतमें स्थित होता है। बिवेकके द्वाश 
| सतमें स्थिति होनेपर भी संसारकी सत्ता सृक्ष्मरूपसे रहती है; 


क्योंकि साधन करते समय तेजीका वैरांग्य नहीं था। तीत्र 
बैराग्य न होनेसे अनुभव होनेपर भी रागका थोड़ा अंश अथवा 
में-पन सूक्ष्मरूपसे रहता है। उस सूक्ष्म मैं-पनके रहनेसे ही 
दर्शनोंमें भेद रहता है ओर अपना दर्शन, सिद्धान्त, साधन 
बढ़िया मालूम देता है। यदि तेजीका वबैराग्य हो जाय 
ओर वास्तविक तत्त्वका साक्षात्कार हो जाय तो यह सूक्ष्म 
मैं-पन नहीं रहता और 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--इसका 
अनुभव हो जाता है।7 

भक्तियोगी सबमें भगवानको और भगवानमें सबको 
देखता है, इसलिये उसकी दू्टिमें न मैं-मेरा रहता है, न तू-तेरा 
रहता है, न यह-इसका रहता है और न बह-उसका. रहता है 
प्रद्युत केवल भगवान्‌ ही रहते हैं। साधारण रीतिसे मैं हूँ, 
जगत्‌ है और भगवान्‌ हैं--यह भाव रहता है, पर भक्तमें 
केवल भगवद्धाव ही रहता है। इसलिये उसमें मैं-पन 
सुगमतासे नष्ट हो जाता है £ और 'सब कुछ भगवान्‌ ही 
हैं'--इसका अनुभव हो जाता है। 

प्रश्न--जब सब कुछ भगवान्‌ ही हैं तो फिर सात््विक- 
राजस-तामस भाव त्याज्य क्यों हैं ? 

उत्तर--जैसे जमीनमें जल सब जगह रहता है, पर 
उमका प्राप्तिस्थान कुआँ है, ऐसे ही भगवान सब जगह हैं, पर 
उनका प्राप्तिस्थान हृदय है--'ह॒दि सर्वस्य विष्ितम' (गीता 
१३। १७), सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्ठ:' (गीता 
१५ । १७) | परन्तु सात्त्तिक-राजस-तामस भाव भगवानके 
प्राप्तिस्थान नहीं हैं। अतः ये साधकके लिये कामके नहीं हैं। 
इसीलिये भगवानने कहा है कि वे भाव मेरेसे होनेपर भी में 
उनमें और वे मेरेमें नहीं हैं-- 

ये चैव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह तेषु ते मयि॥ 
(गीता ७। १२) 
जैसे, बाजरीकी खेतीमें बाजरी ही मुख्य होती है, 


* तेषों सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌। ददामि बुद्धियोग॑ ते य्रेन मामुपयान्ति ते॥ 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञान् 


तमः । नागायाम्यात्मभावस्थो. ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ (गीता १० | १०-११) 


7 विवेकमार्गमें यदि साधक पहलेसे ही इस बातकों समझ छे कि वास्तवमें असतकी सत्ता है ही नहीं--'नासतो बिच्यते भाव:' (गीता 
२। १६) तो बुद्धिमें बैठी हुई असत्‌की सत्ता बहूत झुगमतासे हट जायगी। 

$ भक्तिमार्गमें यदि मैं-पन रहता भी है तो 'मैं भगवान्‌का हूँ --ऐसा भाव रहनेसे वह मैं-पन बाधक नहीं होता--'असन अभिमान जाइ 
जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरि ॥' (मानस ३ | ११। १६) । तात्पर्य है कि भक्तका मैं-पन भगवानके आश्रित रहता है, स्वतन्त्र नहीं रहता 


स्वतन्त्र रहनेसे ही मैं-पन बाधक होता है। 
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+ बिलक्षण भगवल्कृपा * 


पत्ती-डंठल नहीं। किसानका लक्ष्य केवल बाजगरीको प्राप्त 
करनेका ही होता है । बाजरीको प्राप्त करनेके लिये बह खेतीको 
जल, खाद आदिसे पुष्ट करता है, जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त 
हो सके । ऐसे ही साधकका लक्ष्य भी केबल भगवानका होना 
चाहिये, संसारका नहीं। भगवानकों प्राप्त करनेके लिये 
साधकको संसारकी सेवा करनी चाहिये। सेवाके सिवाय 
संसारसे अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिये। महत्त्व 
बाजरी (दाने)का है, पत्ती-डंठलका नहीं; क्योंकि आरम्भमें 
भी बाजरी रहती है और अन्तमें भी बाजरी ही रहती है | बाजरी 
प्राप्त करेके बाद जो शेष बचता है, वह (पत्ती-डंठल) अपने 
लिये किसी कांमकी चीज नहीं है, प्रत्युत पदुओंके खानेकी 
चीज है। ऐसे ही सात्त्तिक-राजस-तामस भाव संसारके 
व्यवहारके लिये हैं, अपने लिये नहीं। 

जैसे बाजरी (बीज)से पत्ती-डंठऊू पैदा होनेपर भी 
पत्ती-डंठलमें बाजरी नहीं है और बाजरीमें पत्ती-डंठल नहीं हैं, 
ऐसे ही भगवानसे पैदा होनेपर भी सात्ति-राजस-तामस 
भावोंमें भगवान्‌ नहीं हैं और भगवानमें सात््विक-राजस- 
तामस भाव नहीं है--'“न त्वहं त्ेषु ते मयि।' 


हर ो 


जैसे पत्ती-डंठल उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं तथा उनमें 
बाजरी नहीं दीखती, फिर भी पत्ती-डंठऊ बाजरीसे अलग नहीं 
हैं। कारण कि उनके आराभमें भी बाजरी थी और अन्तमें भी 
बाजरी रहेगी । ऐसे ही संसार उत्पत्ति-विनाशजशील है और उसमें 
भगवान्‌ नहीं दीखते, फिर भी संसार भगवानसे अलग नहीं है । 
कारण कि संसारके आदिमें भी भगवान्‌ थे और अन्तमें भी 
भगवान्‌ रहेंगे। जैसे तत्त्वकी दृष्टिसि न देखनेवाला अनजान 
आदमी बाजरीकी खेतीको देखकर कहता है कि यह तो केवल 
घास-ही-घास है, बाजरी कैसे हुई ? ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य 
कहता है कि जो दीखता है, वह तो संसार है, भगवान कैसे 


हुए ?* परन्तु जो तत््वसे देखते हैं, उन ज्ञानी महापुरुषोंकी 


दृष्टिमें संसार है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ भगवान्‌ ही 
हैं--'बासुदेवः सर्वम'। जो बाजरीकों देखते हैं, वही 
वास्तवमें मनुष्य हैं | जो केवल घासको ही देखते हैं, वे तो पशु 
हैं | कारण कि मनुष्य तो घासका त्याग करके बाजारीको ग्रहण 
करते हैं, पर पशु कोरी घास ही चबाते हैं ! क्योंकि उनकी दृष्टिमें 
घासके सिवाय और कुछ है ही नहीं--'कामोपभोगपरमा 
एताबदिति निश्चिता:' (गीता १६। १५) | 


स्स््प्य चर ततततन 


वन न पक +मन-+-+-मम-न-म नम नमममममम-म-ममम+-मम-मंम-+-म+मम-+-+-म-म-+-+म--+ऊम-+-++++-+-म-म-म-ममममम-+-मननन नमन न ++5>तंै32त॑िानापपतत कसम क कक न पणननभननननभख7थ।:ट :3।प/)त:5तप7; )्एआक्‍आ।झ।खपउद:पि्रपपपन-ाना२७७७+४+७४-- 3 -__________  _न्‍न्‍ 


# त्रिभिर्गणमयैर्भावर्शेस:. सर्वमिर्दे 


जगतू | मोहित नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम्‌॥ (गीता '७। १३) 


“इन तीनों गुणरूप भावोंसे मोहित यह जगत्‌ इन गुणोंसे पर अविनाश मेरेकों नहीं जानता । 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09/५ 


0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 00॥॥ 


+* ब्रिलक्षण भगवत्कृपा * 


श्र 


विलक्षण भगवत्कृपा 


भगवानपर तो विश्वास करना चाहिये, पर संसारपर कभी 
विश्वास नहीं करना चाहिये। देखने, सुनने, समझने आदियें जो 
संसार आता है, वह प्रतिक्षण ही बदल रहा है--यह सबका 
अनुभव है; अत: उसपर विश्वास कैसे किया जाय ? संसार 
विश्वासपात्र नहीं है, प्रत्युत सेवापात्र है। विश्वासके योग्य तो 
केवल भगवान्‌ ही हैं, जो कभी बदले नहीं, कभी बदलेंगे नहीं 
और कभी बदल सकते नहीं; जो सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं ! 
दूसरे, इस बातपर विश्वास करना चाहिये कि जब भगवानने 
कृपा करके अपनी प्राप्तिके लिये मानवशरीर दिया है तो अपनी 
प्राप्तिकी साधन-सामग्री भी हमें दी है। साधन-सामग्री कम 
नहीं दी है, प्रत्युत बहुत अधिक दी है। इतनी अधिक दी है 
कि उससे हम कई बार भगवानकी प्राप्ति कर सकते हैं, जबकि 
वास्तवमें भगवान्‌को प्राप्ति एक ही बार होती है ओर सदाके 
लिये होती है। 

साधककों प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास 
साधन-सामग्री नहीं है। अतः वह इच्छा करता है कि कहींसे 
कोई साधनं-सामग्री मिल जाय, कोई कुछ बता दे, कुछ 
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समझा दे आदि-आदि। अर्जुन भी यही सोचता है कि मेंरेमें 
साधन-सामग्री (दैवी सम्पत्ति) कम है | अतः भगवान्‌ उसको 
आश्वासन देते हैं कि तुम्हारेमें दैवी सम्पत्ति कम नहीं है, प्रत्युत 
स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है, इसलिये तुम चिन्ता मत करों, 
निराश मत होओ--'मा शुत्च: सम्पर्द दैवीमभिजातो5सि 
पाण्डव' (गीता १६ । ५) | भगवान्‌ कल्याण करनेके लिये 
मनुष्यशरीर तो दे दें, पर कल्याणकी साधन-सामग्री न दें-- 
ऐसी भूल भगवानूसे हो ही नहीं सकती। भगवानने अपना 
कल्याण करनेके लिये विवेक भी दिया है, योग्यता भी दी है, 
अधिकार भी दिया है, समय भी दिया है, सामर्थ्य भी दी है। 
अतः यह विश्वास करना चाहिये कि भगवानने हमें पूरी 


साधन-सामग्री दी है। अगर हम यह विचार करते हैं कि हमें 


भगवानने ऐसी योग्यता नहीं दी, इतनी बुद्धि नहीं दी, इतनी 
सामग्री नहीं दी, ऐसी सहायता नहीं दी तो हम क्या करें, अपना 
उद्धार कैसे करें तो यह हमारी कृतप्नता है, हमारी भूल है ! 
क्या सबपर बिना हेतु कृपा करनेवाले भगबान्‌ देनेमें कमी रख 
सकते हैं ? कदापि नहीं रख सकते | 
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कब 


अगर हम आध्यात्मिक उच्नति चाहते हैं तो हमें यह 
विश्वास करना चाहिये कि भगवानने हमारी सहायता की है, 
कर रहे हैं और अवश्यमेव करेंगे । वे बर्तमानमें भी सहायता कर 
रहे हैं और भविष्यमें भी जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ हमारी 
सहायता करेंगे । कारण कि वे स्वाभाविक ही परम दयाल्‌ हैं। 
वे अपने भक्तोंका जैसा पालन-पोषण करते हैं, जैसा-का-लैसा 
ही पालन-पोषण वे दूसरे प्राणियोंका भी करते हैं। जो मनुष्य 
भगवानसे विमुख चलते हैं, उनको भी भगवान्‌ अन्न, जल, 
वायु आदि देते हैं। जो दुष्टलोग भगवानके सिद्धान्तसे, 
शास््रसे बिलकुल विरुद्ध चलते हैं, भगवानकी निन्‍्दा करते हैं 
उनको भी भगवान्‌ जीबन-निर्वाहकी सामग्री देते हैं। साँप, 
सिंह आदि जन्तुओंको भी भगवान्‌ जीवन-निर्बाहकी सामग्री 
देते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान्‌ क्‍या हमारा पालन-पोषण 
नहीं करेंगे ? 
अयमृत्तमोष्यमधमों जात्या रूपेण सम्पदा बयसा | 
इलाघध्यो5इलाध्यो वेत्थ न वेत्षि भगवाननुग्रहावसरे ॥ 
अन्तःस्वभावभोक्ता ततोउन्तरात्मा  महामेघः । 
खदिस्श्रम्पक इस वा प्रवर्षणं कि विचारयति | 
(प्रबोधसुधाकर २०५२ | २५३) 
'किसीपर कृपा करते समय भगवान्‌ ऐसा विचार नहीं 
करते कि यह जाति, रूप, धन और आयुसे उत्तम है या 
अधम ? स्तुत्य है या निन्य ? यह अन्तरात्मारूप महामेघ 
आन्तरिक भावोंका ही भोक्ता है। मेघ क्या वर्षाके समय इस 
बातका विचार करता हैं कि यह खैर है या चम्पा ?' 
इसलिये हमें भगवानपर विश्वास करना चाहिये कि हमारी 
जो आवश्यकता होगी, उसको भगवान्‌ देंगे। अभी गीता, 
ग्रमायण आदि सच्छास्तरोंके द्वारा, सत्संगके द्वारा हमें जो बातें 


। 


मिल रही हैं, वे भी केवल भगवानकी कपासे ही मिल रही हैं। | 
मूलमें कृपा एक भगवानकी ही है, पर बह अलग- 


अलग माध्यमसे मिलती हुई दीखती है, जैसे, हमें टोंटीसे जल 
प्राप्त होता हुआ दीखता है, पर विचारपूर्वक देखें तो उसमें जल 
पाइपसे आता है, पाइपमें जल टंकीसे आता है, टंकीमें जल 
नदी, कुएँ आदिसे आता है, नदी आदिमें जल वर्षासे आता 
है, वर्षामें जल समुद्रसे आता है, समुद्रका जल अग्निसे उत्पन्न 
होता है, अग्नि बायुसे उत्पन्न होती है, वायु आकाझसे उत्पन्न 
होती है और आकाझा परमात्माकी शक्तिसे उत्पन्न होता है। 
तात्पर्य है कि सबके मूलमें परमात्मा हैं। जिनसे यह सम्पूर्ण 
सृष्टि उत्पन्न हुई हैं। 

हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, वह सब भगवानसे ही 
प्राप्त हो रहा है। वे हमारी योग्यताको देखकर नहीं दे रहे हैं, 
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« साधन-सुधा-सिन्धु * 


प्रत्युत स्वय॑ अपनी अह्ैतुकी कृपासे हमें दे रहे हैं। जैसे माँ 
बालकका पालन करती है तो बालककी योग्यता, बल, बुद्धि, 
विद्या, गुण आदिको देखकर नहीं करती, प्रत्युत माँ होनेके नाते 
उसका पालन करती हैं। ऐसे ही भगवान्‌ सबके माता-पिता 
हैं। वे किसी कारणसे कुपा करते हों, ऐसी बात नहीं है। वे 
अपने स्वाभाविक स्नेहसे, कपासे, सुहृदभावसें हमारा पालन 
कर रहे हैं। ऐसे भगवानकी कृपाका भरोसा हरेक मनुष्यको 
रखना चाहिये। जितना अधिक भरोसा रखेंगे, उतनी ही उनकी 
कृपा अधिक फलीभूत होगी, अनुभवमें आयेगी, जिससे 
शान्ति मिलेगी, निश्चित्तता, निर्भवता होगी । 

हमारेपर भगवानकी कृपा निरन्तर हो रही है, पर हम उधर 
देखते ही नहीं ! हम उस कृपाकी अवज्ञा करते हैं, निरादर 
करते हैं, अपमान करते हैं, फिर भी भगवान्‌ अपना कृपालु 
स्वभाब नहीं छोड़ते, कृपा करते ही रहते हैं। बालक माँका 
कोई कम निरादर नहीं करता | वह कहीं टड्टी फिरता है, कहीं 
पेशाब कर देता है, कहीं थूक देता है, पर माँ सब कुछ सह 
लेती है। बालक कभी साँप, बिच्छू आदिको पकड़ना चाहता 
है, कभी छालटेनकों पकड़ना चाहता है, पर माँ सदा उसकी 
रक्षा करती रहती है। इसी तरह हम भी उलटे चलनेगें 
बालककी तरह तेज हैं, पर कपा करनेमें भगवान्‌ भी माँसे कम 
तेज नहीं हैं, प्रत्युत ज्यादा तेज हैं! इसलिये हमें उनकी 
कपाका भरोसा रखना चाहिये | 

विपरीत-से-विपरीत परिस्थितिमें भी भगवानकी कृपा 
ज्यों-कौ-त्यों रहती है । बुखार आ जाय, घाटा लग जाय, घरमें 
कोई मर जाय, बीमारी आ जाय, अपयश हो जाय, अपमान 
हो जाय, उसमें भी भगवान्‌की कृपा रहती है | हमें उस कृपापर 


विधास रखना चाहिये । 


लालने ताडने मातुर्नाकारुण्य॑ यथार्भके । 
तड्ठदेव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयो: ॥ 
'जिस प्रकार बालकका पालन करने और ताड़ना करने 
दोनोंमें मॉँकी कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवोंके 
गुण-दोषोंका नियन्त्रण करनेवाले परमेंश्ररकी कहीं किसीपर 
अकृपा नहीं होती ।' 
इस प्रकार बिना हेतु क॒पा करनेवाले प्रभु कभी विशेष 
कपा करके मानवद्गरीर देते हैं-- 
कबहुँक करिं करना नर देही।देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ 
(मानस, उत्तरण हंड । ३) 
सश्चित पापोंका अन्त तो आता ही नहीं; क्योंकि हरेक 
मनुष्यजन्ममें वे होते आये हैं। परन्तु उन पापोंके रहते हुए भी 
भगवान्‌ मानवद्गरीर दे देते हैं, बीचमें ही जीवको अपने 
(॥७॥00॥9/:८॥09/५(980॥8/.00॥7 


+ विलक्षण भगवत्कृपा * 


कल्याणका मौका दे देते हैं-“+-गयह भगवान्‌की एक विशेष कृपा 
है। भगवानका स्वभाव ही कृपा करनेका है (बिन हेतु सनेही) 
और फिर वे कृपा करके मनुष्यञ्रीर देते हैं तो यह उनकी 
दुगुनी कृपा हुईं! भगवान्‌की इस अपार कृपापर विश्वास 
करके साधन किया जाय तो बहुत विशयेषतासे, विलक्षणतासे 
स्वतःस्वाभाविक पास्मार्थिक उन्नति होगी। हम उस कृपाके 
सम्मुख नहीं होते हैं तो इससे बह कृपा कम फलीभूत होती 
है। अगर हम उस कृपाके सम्मुख हो जायें तो कृपा बहुत 
फलीभूत होगी। इसलिये भगवानकी स्तुति करते हुए 
ब्रह्मजी कहते हैं-- 
तत्तेउनुकम्पाँ सुसमीक्षमाणों भुल्लान एबात्मकृतं विपाकम्‌ । 
हद्वाग्वपुर्भिविंद्धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥ 
(श्रीमद्भाः १० | १४ ॥ ८) 

जो अपने किये हुए कर्मोका फल भोगते हुए प्रतिक्षण 
आपकी कृपाको ही देखता रहता है और हृदय, वाणी तथा 
जरीरसे आपको नमस्कार करता रहता है, बह आपके 
परमपदका ठीक वैसे ही अधिकारी हो जाता है, जैसे पिताकी 
सम्पत्तिका पुत्र | 

केवल भगवान्‌की कृपाकी तरफ देखते रहनेसे मनुष्य 
सदाके लिये संसारके दुःखोंसे छूट जाता है। कपाकी तरफ न 
देखनेसे वह उस कृपाकों ग्रहण नहीं कर सकता, इसीसे वह 
दुःख पाता है ! परन्तु भगवानकी क॒पा कभी कम नहीं होती । 
मनुष्य भगवानके सम्मुख न हो, भगवानकों माने नहीं, 
भगवान्‌का खण्डन करे, तो भी भगवान्‌ बैसी ही कृपा करते 
हैं। पृत कपूत हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती-- 
'कुपुत्रों जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति ।' भगवान्‌ तो 


सदासे अनन्त माताओंकी भी माता हैं, अनन्त पिताओंके भी 


पिता हैं। इसलिये हमारेपर भगवानकी स्वतः अपार, असीम 
कृपा है। जो कुछ हो रहा है, उनकी कपासे ही हो रहा है। 
जो कुछ मिल रहा है, उनकी कृपासे ही मिल रहा है। जब 
कोई अच्छा संग मिल जाय, अच्छी बात मिल जाय, अच्छा 
भाव पैदा हो जाय, अचानक भगवानकी याद आ जाय, तब 
समझना चाहिये कि यह भगवान्‌की विशेष कृपा हुई है, 
भगवानने मेरेको विशेषतासे याद किया है। इस प्रकार 
भगवान्‌की कृपाकी तरफ देखे, उप्तका ही भरोसा रखे तो 
उनकी कृपा बहुत विशेषतासें प्रकट होगी । 

एक बालक घरमें सो रहा था| उसकी माँ जल भरनेके 
लिये कुएँ चली गयी । माँके जानेके बाद बालककी नींद खुल 
गयी। उसने देखा कि माँ घड़ेमें पानी लेकर आ रही है तो 
वह माँकी तरफ चल पड़ा | बाहर तेज धूप पड़ रही थी। 
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धूपसे तपी जमीनपर बाकूकके कोमल-कोमल पैर जल रहे ' 
थे, पर उसको इस बातका होद नहीं था कि में यहीं ठहर 
| जाऊँ, माँ तो यहाँ आ ही रही है। बह माँके पास पहुँच गया। 
माँकि सिरपर घड़ा था; अतः वह झुककर उसको कैसे 
उठाये ? इसलिये माने उससे कहा कि तू अपना हाथ 
थोड़ा-सा ऊँचा कर दे | परन्तु बालकने हाथ ऊँचा नहीं किया, 
उलटे नीचे लेट गया और कहने लगा कि तू मेरेकों छोड़कर 
क्यों चछी गयी ? अब गरम जमीनसे उसका शरीर जलता है 
और वह रोता है। माँ कहती है कि तू थोड़ा ऊँचा हाथ कर 
दे, पर वह उसकी बात सुनता ही नहीं ! माँ बेचारी घड़ा 
लेकर घर आती है और बालक भी उठकर उसके पीछे-पीछे 
दौड़ता है। अगर वह थोड़ा-सा ऊँचा हाथ कर ले तो उसमें 
क्या नुकसान होता है ? क्या अपमान होता है ? क्‍या बेइजती 
होती है ? क्‍या पस्श्रिम होता है ? किस योग्यताकी जरूरत 
होती है ? इसी तरह भगवान्‌ हमें गोदमें लेनेके लिये तैयार 
| खड़े हैं, केबल हमें थोड़ा-सा ऊँचा हाथ करना है अर्थात्‌ 
भगवानके सम्मुख होना है-- 
सनमुख होड़ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अध नासहि तबहीं ॥। 
(मानस, सुना: ्ंह | १) 
हमें भगवानकी कृपाकी तरफ देखना है और 'हे मेरे 
नाथ ! हे मेरे नाथ !!' कहकर भगवानकों पुकारना है। 
पुकारनेमात्रसे भगवान्‌ कल्याण कर देते हैं। बे पहले किये 
गये पापोंकी तरफ देखते ही नहीं कि इसने कितने पाप किये 
हैं, कितना अन्याय किया है, कितना मेंरे विरुद्ध चला है-- 
जन अबगुन प्रभु भान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ || 
(मानस, उत्तर १ | ३) 
रहत्ति न प्रभु चित चूक किए की | करत सुरति सय बार हिए की ॥ 
(मानस, बाल २९ | ३) 
बालककी गलती माँकी थोड़े ही याद रहती है ! बालक 
माँके कितना ही विपरीत चले, पर उसके सामने आते ही माँको 
| कुछ याद नहीं रहता और वह बड़े प्यारसे उसको गोदमें ले 
लेती है। इसी तरह भगवानको भी हमारी गलतियोंकी याद 
नहीं रहती | कैमरेके सामने जो आता है, कैमरा उसके रूपको 
पकड़ लेता है, उसकी फोटो ले लेता है। परन्तु भगवानका 
कैमरा और तरहका है ! हम भजन करते हैं तो इस भावकों 
भगवान्‌ पकड़ते हैं, पर हम भूल करते हैं, उलटा चलते हैं तो 
इसकी भगवान्‌ पकड़ते ही नहीं | इसने मेरा नाम लिया है, 
यह मेरे शरण हुआ है, इसने मेरी और मेरे भक्तोंकी कथा सुनी 
है, सत्सड़ किया है--ये बातें तो भगवानके कैमरेमें छप जाती 
हैं, पर विरुद्ध बातें छपती ही नहीं, उनकी याद भगवान्‌को 
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रहती ही नहीं ! 
बड़ोंका यह स्वभाव होता है कि वें जिसका सुधार करते 
हैं, उसपर पहले शासन करते हैं, फिर उसपर स्नेह करते हैं-- 
सासति करि पुनि करहिं पत्ताऊ। नाथ प्रभुन् कर सहज सुमाऊ ॥ 
(मानस, बाकूए ८९ | २) 
शासन करने और ख्लेह करने--दोनोंमें उनकी कृपा 
समान होती है। गीतामें भी ऐसी बात आयी है। भगवान्‌ 
पहले अर्जुनको धमकाते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा 
तो नष्ट हो जायगा--'न श्रोष्यसि विनडक्ष्यसि' (१८ | ५८) 
फिर प्यारसे कहते हैं-- 
सर्वगुद्यातम॑ भूय: श्ृणु में परमे बच: | 
इछ्लोडसि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यासि ते हितम॥। 
(गीता १८ | छड) 
'सबसे अत्यन्त गोपनीय वचन तू फिर मेरेसे सुन। तू 
मेरा अत्यन्त प्रिय है, इसलिये मैं तेरे हितकी बात कहूँगा।' 
भगवानका, गुरुजनोंका, माता-पिताका ऐसा भाव होता 
है, तभी हमारा पालन होता है, नहीं तो हमारी क्या दज्ञा हो ! 
संसारके लोग अगर हमारे अबगुणोंको जान जाये तो हमारेसे 


* साध्चन-सुधा- कि 


कितनी घृणा करें ! पर भगवान्‌ कण-कणकी बात जानते हैं, 
फिर भी सहज, स्वाभाविक कृपा करते हैं ! 
ऐसो को उदार जग माहीं । 
बिनु सेवा जो डे दीनपर, राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 
(विनयपत्रिका १६२) 
लोगोंमें हमारे अवगुण प्रकट नहीं होते, तभी हमारा काम 
चलता है । हमारे मनमें जो बुरी बातें आती हैं, उनकों अगर लोग 
जान लें तो एक दिनमें कितनी मार पड़े ! परन्तु लोगोंकों उनका 
पता नहीं लगता | भगवान्‌ तो सब जानते हैं, पर जानते हुए भी 
हमार त्याग नहीं करते, प्रत्युत आँख मीच लेते हैं कि बालक है, 
कोई बात नहीं ! इस कारण हमारा काम चलता है, नहीं तो बड़ी 
मुद्िकल हो जाय ! अगर भगवान्‌ हमारे लक्षणोंकी तरफ देखें 
तो हमारा उद्धार होना तो दूर रहा, निर्वाह होना भी मुझ्किल हो 
जाय ! परन्तु भगवान्‌ देखते ही नहीं | ऐसे कृपासि्धु भगवानकी 
कृपापर विश्वास रखें, उसीका भरोसा रखें-- 
एक भरोसों एक बल एक आस बिस्वास | 
एक राम्त घन स्थाम हित चातक तुलसीदास || 
(दोहावली २.७७) 


प्नननन् चचूः बरन्‍म 
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वास्तविक सिद्धिका मार्ग 


जहाँ अपनी विजय निश्चित हो; वहाँ मनुष्यकों अपनेमें 
कायरता नहीं लानी चाहिये | सांसारिक कार्योमें तो सिद्धि और 
असिद्धि दोनों होते हैं, इसलिये भगवानने उनमें सम, निर्विकार 
रहनेकी आज्ञा दी है--'सिद्धबसिद्धयो: समो भूत्वा' (गीता 
२।४८) 'समः सिद्धावसिद्धों च' (गीता ४।२२), 
'सिद्धयसिद्धबोर्निर्विकार:' (गीता १८।॥२६)। परन्तु 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें तो सिद्धि ही होती है। सांसारिक 
सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेकी बात भी वास्तविक सिद्धि 
(परमात्मप्राप्ति) के लिये ही है; क्योंकि सांसारिक सिद्धि- 
असिद्धिका कोई मूल्य नहीं है | सांसारिक सिद्धि अनिश्चित है; 
क्योंकि उसमें परतन्त्रता है, पर पासमार्थिक सिद्धि निश्चित है; 


क्योंकि उसमें स्वतन्त्रता है और उसीके लिये मनुष्य-शरीर ' 
मिला है। अतः साधककों पस्मात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये 


अपनेमें कायरता नहीं लानी चाहिये, हताद नहीं होना चाहिये, 
प्रद्युत इसके लिये मनमें नित्य नया उत्साह रखना चाहिये। 

बालक माँपर अपना अधिकार मानता है कि मेरी माँ है | 
यदि माँके पाँच-सात-दसस बालक हों तो भी प्रत्येक बालक 
पूरी-की-पूरी माँको अपनी मानता है । ऐसा नहीं होता कि दस 
बालक हैं तो माँके भी दस हिस्से होंगे और प्रत्येक बालक 
माँके दसवें हिस्सेको अपना मानेगा। इसी तरह भगवान्‌ 
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प्रत्येक जीवके लिये पूरे-के-पूरे अपने हैं। माँ तो फिर भी 


| पक्षपात कर सकती है, पर हम सब जिनकी वास्तविक सनन्‍्तान 


हैं, उन भगवानमें पक्षपात नहीं है। बे भगवान्‌ ही हमारे 


| असली माता-पिता हैं। 
त्वमेव॒ माता च पिता त्वमेव 
ल्मेव बश्धुश॑ सखा लमेब | 
त्वमेव विद्या दड्रविण त्वमेव 
तव्वमेव् सर्व मम देवबदेब॥ 


(गर्गसंहिता, द्वारका” १२ । १९) 

'आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही सम्बन्धी 

हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या हैं, आप ही धन हैं; हे 

देवदेव | आप ही मेरे सब कुछ हैं।' 

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत। 
में सेवक सचराचर रूप स्वासि भगवंत॥ 

(प्रानस, किष्कित्धाः ३] 

देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, लता-वक्ष, 

पहाड़ आदि जो कुछ भी है, सब रूपोंमें हमारे प्रभु ही हैं। इस 

बातकों जिन लोगोंने पहचान लिया, उनपर संसारका असर 

नहीं हुआ। प्रह्लाद, मीराबाई आदिने इसको पहचाना था, 


| इसलिये बड़े-से-बड़ा दुःख आनेपर भी वे विचलित नहीं हुए, 
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क्योंकि वे सबमें, सब जगह अपने इष्टकों ही टेखते थे। वे 
पस्मात्मा ही हमारे वास्तविक माता-पिता हैं। शरीर तो 
लोकिक माता-पिताका अंश है, जो मर जाता है। परन्तु जीव 
स्वयं परमात्माका अंश है जो कभी मरा नहीं, मरेंगा नहीं और 
मर सकता ही नहीं | इसलिये किसी भी भाई-बहिनकों अपनेमें 
ऐसी कायरताका भाव नहीं लाना चाहिये कि मेरेपर भगवानकी 
कृपा कम है अथवा मेरा आचरण ठीक नहीं है, मेरा भाव 
ठीक नहीं है, मेरेमें भक्ति नहीं है, मेरेमें ज्ञान नहीं है, मेरेमें 
परमात्मप्राप्तिकी योग्यता नहीं है, मेरेमें बल नहीं है, इसलिये 
मेरेको परमात्माकी प्राप्ति नहीं हों सकती | कारण कि हमारी 
योग्यता अयथोग्यपर काम करती है, हमारा बल निर्बलपर काम 
करता है, हमारी विद्या मुर्खपर काम करती है। इसलिये हम 
अपनेमें बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, कुछ, धर्म, जाति, वर्ण, 
आश्रम आदि जो कुछ भी मानते हैं, वे सब परसमात्मप्राप्तिके 
लिये कुछ कामके नहीं हैं | 'भगवान्‌ मेरे हैं'--यह भाव जितना 
बलवान्‌ है, उतने ये बल, बुद्धि, विद्या आदि बलवान नहीं हैं । 
ज्ञानियोंका ज्ञान भी इतना बलवान्‌ नहीं है। ज्ञान (विवेक) 
उतनी रक्षा नहीं करता, जितनी भगवान्‌ रक्षा करते हैं | 
बच्चा माँकी गोदीमें बैठा हो तो बह सामने आये गजाको 
भी धमका देता है | यद्यपि माँ इतनी समर्थ नहीं है, तथापि वह 


समझता है कि मैं जिस माँकी गोदीमें हूँ, उसके समान और 


कोई नहीं है। परन्तु हमारी वास्तविक माँ--भगवानके समान 

त्रिलोकीमें और कोई नहीं है । अर्जुन भगवानसे कहते हैं-- 
न त्वत्समो5स्वभ्यधिकः कुतोउन्यों- 

लोकत्रये5प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 

(गीता ११ | ४३) 

है अनन्त प्रभावशाली भगवन्‌ ! इस त्रिलोकीमें आपके 

समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे 

सकता है !' 

हम जो अपने शरीरको, अपने कुटम्बको, अपने 

सम्प्रदायको, अपने बर्णको, अपने आश्रमकों, अपनी 

योग्यताको, अपनी बुद्धि आदिको ऊँचा मानते हैं और उनके 

साथ अपना सम्बन्ध मानकर अपनेको बड़ा मानते हैं, यह 

वास्तवमें बड़ी भारी गलती है। भगवानके सामने इन सबका 
क्या मूल्य है! भगवानका बल तो निर्बलके लिये है-- 

जब लगि गज बल अपनो बरत्यों, नेक सरधो नहिं काम । 

निरबल ब्लै बलराम पुकारशों, आये आधे नाम ॥ 

सुने री मैंने निर्बल के बल राम । 
अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदिका अभिमान 
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डक 


भगवतद्माप्तिमें महान्‌ बाधक है। अपने साधनके बलका 
अभिमान भी भगवत्माप्तिमें बाधक है। इसका अर्थ यह नहीं 
है कि हम साधन न करें| साधन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या ? 
अतः साधन तो गऱत-दिन करना हैं, पर साधनके बलका 
अभिपान नहीं करना है। साधनके बरूपर हम पससात्माको 


| प्राप्त नहीं कर सकते | परमात्माकों तो उनके शरण होकर ही 


प्राप्त कर सकते हैं। 

बालक छोटा-सा होता है, पर वह गात्रिमें रोने लगे तो 
घरवालोंको नचा देता है। किस बलपर ? रोनेके बलपर | 
वास्तमवें रोना कोई बल नहीं होता । रोना निर्बलताकी पहचान 
है। परन्तु कोई पहलवान चोर आता हो और बच्चा ये दे तो 
वह भाग जाता है--यह गेनेका बल है। ऐसे ही हमें 
भगवानके आगे रोना चाहिये | हमारेसे भूल यह होती है कि 
हम धनके लिये, परिवारके लिये, ख्ली-पुत्रके लिये, 
मान-बड़ाईके लिये, जीनेके लिये, झरीरके लिये रोते हैं। 


| हमारा रोना केवल भगवानके लिये ही होना चाहिये। वे हमारे 


हैं, हम उनके हैं | जैसे बालक कहता है कि मेरी माँ है । दूसरी 
माताएँ भी बैठी हैं और वे सुन्दर भी हैं, उनके गहने-कपड़े 
भी बढ़िया हैं, पर बालक कहता है कि ये मेरी माँ नहीं हैं । 
एक ख््री काली-कलूटी है, उसके गहनें-कपड़े भी बढ़िया नहीं 
हैँ, पर बालक जाकर उसकी छातीसे चिपक जाता है कि यह 
मेरी माँ हैं। वह गहने-कपड़े, योग्यता आदिको देखकर 
भाॉँके पास नहीं जाता, प्रत्युत अपनेपनकों देखकर माँके पास 


| जाता है। ऐसे ही भगवान्‌ हम सबकी वास्तविक माँ हैं। 


बलवान्‌ कई हो सकते हैं, धनवान्‌ कई हो सकते हैं, विद्वान्‌ 
कई हो सकते हैं, सिद्ध कई हो सकते हैं, देवता आदि कई 
हो सकते हैं, पर हमारी माँ---भगवानके समान कोई नहीं है ! 
हमें उन्हींकी शरणमें जाना है। 
अर्जुन भगवानके शरण होते हैं और कहतें हैं कि धर्मके 
निर्णयमें मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं क्या करै-- 
पृच्छामि सवा धर्मसम्पूछचेता:' (गीता २ | ७) ? तो भगवान्‌ 
कहते हैं कि तेरेकों धर्मका निर्णय करनेकी क्या जरूरत है ? 
तू सब घर्मोका आश्रय छोड़कर एक मेरी शरणमें आ जा। मैं 
तेरेको सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर-- 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके ज्ञणणं ब्रज | 
अहंँ त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षय्रिष्यामि मा झुत्तः ॥ 
(गीता १८। ६६) 
, तात्पर्य है कि तू धर्मका अनुष्ठान तो कर, पर आश्रय मेरा 
ही रख धर्मका नहीं। तू अपने बल, बुद्धि, विद्या आदि 
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४२८ 
किसीका भी भरोसा मत रख, एक मेरा ही भरोसा रख । 
एक भरोसों एक बल एक आस बिस्वास | 
एक राम घन स्थाम हित चातक तुलसीदास ॥ 

(दोहावली २७७७) 
जो साधनके बलपर चलते हैं, वे मजदूर होते हैं। माँ 
अपने बालकके कामका माप-तौल नहीं करती कि इसने इतना 
काम क्रिया है तो इसको इतना भोजन दूँगी, इतना लाड़-प्यार 
करूँगी। कामका माप-तौल नौकरका होता है कि उसने 
कितना काम किया है और उस कामके अनुसार उसको वेतन 
मिलता है। लोगोंकों तो धन, सम्पत्ति, वैभव आदिकी जरूरत 
रहती है, पर भगवानकों किसी चीजकी जरूरत है ही नहीं ! 
अतः जो अपने बलका आश्रय रखकर भजन करते हैं, साधन 
करते हैं, मनन-विचार करते हैं, वे सब मजदूरी करते हैं। 
इसलिये मजदूरीका बल न रखकर भगवानमें अपनेपनका बल 
रखना चाहिये । मजदूरीसे अपनेमें कायरता आती है कि मेरेमें 
बल नहीं है, मेरेमें योग्यता नहीं है, मेने इतना साधन नहीं 
किया, मेरेमें इतनी कमी है ! 
जब भरतजी भगवान्‌ ग़मसे मिलने जाते हैं, तब उनकी 
तीन गतियोंका वर्णन आता है । जब वे अपने बलको देखते 
हैं, तब बे स्थिर हो जाते हैं। जब वे अपनी माँकी क्रियाकों 
देखते हैं, तब वे पीछे हट जाते हैं। परन्तु जब वे भगवानकों 
देखते हैं, तब दौड़ पड़ते हैं-- 
जब समुझत रसघुनाथ सुधार तन पश्च परत उताइला पाऊ || 
(मानस, अयोध्यां* २३४ | ३) 
इसी तरह हमें अपने कर्मोकी तरफ, अपने बलकी 
तरफ, अपने मन-बुद्धिकी तरफ न देखकर भगवान्‌की तरफ 
देखना चाहिये | क्या माँ यह देखती है कि बच्चेने आज कितना 
काम-धंधा किया हैं? आज उसको कितना दूध पिल्ाना 
चाहिये ? काम करना तो दूर रहा, वह तो उलटे घरके काममें 
बाधा डालता है। परन्तु माँ बच्चेकों पेटभर दूध देती है। बह 
जितना चाहे, उतना दूध पीये; जैसा चाहे, वैसा कपड़ा पहने; 
जहाँ चाहे, वहाँ सोये | श्॒यापर न सोये तो गोदीमें ही सो 


जाय । यह बात तो कोकिक माँकी है। हमारी वास्तविक माँ 


तो बड़ीं अलौकिक, विलक्षण है। ऐसी विलक्षण माँ-- 
म्गवानके छिये अपनी योग्यताका विचार करना भी मूर्खता है 
और अपने साधनमें, भजन-म्मरणमें कमी करना भी मूर्खता 
है। अपना भजन-स्मरण तो कम नहीं करना चाहिये, पर 


अभिमान नहीं करना चाहिये। हमें अपने बलसे भगवान्‌को 
नहीं खरीदना है, प्रत्युत अपने-आपको उनके अर्पित करना 
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हैं। वॉस्तवमें हम अपने बलके अभिमानसे ही निर्बल हो रहे 
हैं। अपने धनके अभिमानसे ही निर्धन हो रहे हैं। अपनी 
योग्यताके अभिमानसे ही अयोग्य हो रहे हैं। अपनी चतुराईके 
अभिमानसे ही मूर्ख हो रहे हैं। अपनी विद्याके अभिमानसे ही 
अविद्वान हो रहे हैं। अपनी क्रियाके अभिमानसे ही नीचे गिर 
रहे हैं। वास्तवमें हमारे पास 'अपना' माननेयोग्य कुछ है ही 
नहीं; क्योंकि प्रत्येक वस्तु मिली हुई है और बिछुड़नेवाली है। 
हमारे पास जो कुछ है, बह सब भगवानका दिया हुआ है | 
मिली हुई वस्तुकों अपनी मानना और देनेवालेको अपना न 
मानना बेईमानी है। इस बेईमानीको दूर करना है । 

भगवान्‌का एक विलक्षण सभाव है कि वे सब कुछ देते 
हैं, पर अपनेको जनाते नहीं | उन्होंने शरीर दिया है, इन्द्रियाँ 
दी हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, प्राण दिये हैं, पर लेनेब्राला 
देखता है कि यह सब मेरा ही हैं। अगर दारीर हमारा है तो 
उसको मरने क्यों देते हो ? आँखें हमारी हैं तों उनको कमजोर 
क्यों होने देते हो ? रुपये हम कमाते हैं तो उसमें घाटा क्‍यों 
लगने देते हो ? 

राबण भगवान्‌ शंकरका बड़ा भक्त था, पर वह भगवान्‌ 
शंकरका बल न॑ मानकर अपना बल मानता था। इसलिये 
जब रावणको बाण लगते हैं, वह मरता है, तब भगंवान शंकर 
आकाशझ्में, खड़े-खड़े तमाशा देखते हैं ! 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना | देखत रन नभ चढ़े बिमाना | 
हमहू उम्ता रहे तेहिं संगा। देखत राम चरित रन रेगा॥ 

(मानस, लेका” ८६। १) 

यदि रावणमें अपने बलका अंभिमान न होकर केबल 
भगवान्‌ दकरके बलपर भरोसा होता तो भगवान्‌ शंकर भी 
उसकी सहायताके लिये यसुद्धमें कूद पड़ते ! वास्तवमें सब 
बल तो भगवानका है, अपना क्या बल है ? बच्चेका कितना 
बल होता है ? वह कौएसे, कुत्तेसे डर जाता है। उसके पास 
केवल माँका बल है। माँका बल तो सीमित होता है। बच्चा 
मर जाय तो माँ उसको बचा नहीं सकती। परन्तु भगवानका 
बल असीम है। हिरण्यकशिपु अपनेको बड़ा भारी बलवान्‌ 
मानता था, पर अन्तमें उसका बल क्‍या काम आया ? जो 
कठोर-से-कठोर अख्न-शखस््रसे भी नहीं मर सकता था, वह 
भगवानके नखसे ही मर गया ! क्या नखसे भी कोई मरता 
है ? हिरण्यकशिपुके भयसे देवताछोग भी. थर्रते थे, पर 
प्रह्माद उसके सामने निडर होकर बोलता है। जब भगवान्‌ 
हमारे हैं, तो फिर डर किस बातका ? जैसे प्रह्माद भगवान्‌का 
था, वैसे ही हम भी भगबानके हैं| भगवानका अंश होनेमें वह 
पीढ़ीमें भगवानसे नजदीक पड़ता था और हम दूर पड़ते 
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हैं--ऐसी बात नहीं है। भगवानके साथ सबका समान 
सम्बन्ध है। भगवान्‌ कहते हैं--- सब मण्र प्रिय सब सम 
उपजाए' (मानस, उत्तर० ८६ । २), 'समोउह सर्वभत्तेषु' 
(गीता ९ । २९), 'ममवांशों जीवलोके' (गीता १५। ७) । 
फर्क केबल इतना है कि प्रह्माद भगवानको अपना मानता था, 
हम भगवानको अपना नहीं मानते । 

कोई कैसा ही हों, किसी तरहका हो, किसी वर्णका हो, 
किसी देशका हो, किसी वेशका हो, किसी आश्रमका हो, 
किसी सम्प्रदायका हो, हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, 
यहूदी हो, पारसी हो, सबके लिये भगवान्‌ समान हैं। भगवान्‌ 
किसीके नजदीक हों, किसीसे दूर हों--ऐसी बात है ही नहीं । 
जिसका जैसा भाव होता है, उसके लिये भगवान्‌ वैसे ही हो 
जाते हैं--'ये यथा मां प्रपद्मन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम' (गीता 
४।११) इसलिये अपने प्रभुसे दूरी मानकर हिम्मत नहीं 
हारनी चाहिये | जब हम भगवानंके बलसे बलबान्‌ हैं, तो फिर 
हिम्मत क्यों होरें ? 

हिम्मत मत छाड़ो नराँ, मुख ते कहता राम । 
हरिया हिम्मत सु किया, श्रुव का अट्टल धाम ॥ 

भगवानकी प्राप्ति हमारे बलसे नहीं होगी, प्रत्युत 
भ्रगवानके बलसे, उनकी कृपासे होगी। उनकी कपासे ही सब 
काम हुआ है, हो रहा है और होगा। हम अपने जीवनपर दृष्टि 
डालें कि हमें यह मानवद्गारीर कैसे मिला ? क्या हमने जानकर 
यहाँ जन्म लिया था? बचपनसे लेकर आजतक हमाय 
पालन-पोषण कैसे हुआ 7 गीता, समायण आदिसे परिचय 
कैसे हुआ ? सत्संग कैसे मिला ? अच्छी पुस्तकें केसे 
मिलीं ? अच्छा संग कैसे मिला ? उसके लिये क्या हमने कोई 
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हर प्‌ 


पुरुषार्थ किया था ? कोई उद्योग किया था ? कुछ बल लगाया 
था ? कुछ रुपये खर्च किये थे ? कुछ परिश्रम किया था ? 
सब भगवानकी कृपासे ही हुआ है। जब उनकी इतनी कृपा 
मिली है, तो फिर अब चिन्ता क्यों करें ? कोई आदमी किसी 
ब्राह्मणको भोजनका निमन्त्रण देकर घरपर बुलाये। उसको 
आसनपर बैठा दे । पत्तल सामने रख दे । जल भी रख दे। 
अब वह भोजन देगा कि नहीं--इसकी चिन्ता करनेकी क्‍या 
जरूरत ? अगर उसका भोजन देनेका मन नहीं होता तो वह 
निमनत्रण क्यों देता ? पत्तक सामने क्यों रखता ? ऐसे ही 
भगवान्‌ने अपनी कृपासे हमें मनुष्यशरीर दिया है, गीता, 
रामायण-जैसे ग्रन्थोंसे परिचय कराया है, सत्संगकी बातोंसे 
परिचय कराया है। हमने उनसे कब कहा था कि आप ऐसा 
करो ? अतः जिसने इतना दिया है, बह आगे भी देगा। नहीं 
देगा तो छाज किसकी जायगी ? द्रौपदी भगवानसे कहती 
है-- 'जायगी लाज तिहारी नाथ मेरे का बिगड़ैगो' / 
इसलिये हम चिन्ता क्‍यों करें ? विश्वास न हो तो भगवानसे 
कहो कि हे नाथ ! आप मेरेको विश्वास दो, प्रेम दो; नहीं दोगे 
तो और कौन देगा? जैसे माँका दूध माँके लिये नहीं है, प्रत्युत 
बच्चेके लिये ही है, ऐसे ही भगवानकी शक्ति हमारे लिये ही 
है | हमारा काम तो बस यही है कि हम उनकी शरण हो जायें | 

संसारके काममें तो नफा भी हो जाता है और नुकसान 
भी हो जाता है, किसीका जन्मना भी हो जाता है और मरना 
भी हो जाता है, हम चाहते कुछ और हैं, पर होता कुछ और 
है। तात्पर्य है कि सोसास्कि सिद्धि अवश्यम्भावी नहीं है; परत्तु 
पारमार्थिक सिद्धि (भगवत्माप्ति) अवश्यम्भावी हैं। इस 
मार्गपर हमारी विजय निश्चित है। 
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* चार्थना और दरणागति * 


3 


प्रार्था और ज्रणागति 


भगवानसे प्रार्थना करना ओर उनके शरण होना--ये दो 
बातें तत्काल सिद्धि देनेवाली हैं। कोई आफत आ जाय, दुःख 
आ जाय, सनन्‍्ताप हों जाय, उलझन हो जाय तो आर्तभावसे 
हे नाथ ! हे प्रभो ।' कहकर भगवानको पुकारे, उनसे प्रार्थना 
करे तो तत्काल लाभ होता है। जैसे गजेन्द्र, द्रौपदी, उत्तरा 
आदिने विपत्तिक समय भगवानको याद किया, उनको पुकारा 
तो उनकी तत्काल रक्षा हो गयी | कारण यह हैं कि जब अपना 
बल कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, 
उस समय भगवानकी शरण लेनेसे भगवानकीौ कृपा काम 
करती है । जब गजेन्द्र ग्राहसे अपनेको न छुड़ा सकनेके कारण 


अपने बलसे और अपने साथियोंसे निराश हो गया, तब वह 


भगवान्‌की शरणमें गया और भगवानने उसको ग्राहसे मुक्ति 
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दिलायी। चीर-हरणके समय जब द्रौपदी सब तरफसे निराश 
हों गयी, किसीने भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब उसने 
भगवानकी पुकारा और भगवानने उसकी रक्षा की। जब 


| अश्त्थामाके द्वार छोड़ा गया अख्न उत्तराके गर्भकों नष्ट 


करनेके लिये आने लगा, तब उत्तराने सर्वथा भगवानके शरण 
होकर उनको पुकारा और भगवानने उसके गर्भकी रक्षा की | 
जब अर्जुन कर्तव्य-अकर्तव्यका निर्णय नं कर सकनेके कारण 
अपनी बुद्धिसे निराश हो गये, तब वे भगवानकी शरणमें गये 
और भगबानने संसारका उद्धार करनेवाले गीतोपदेशके द्वारा 
उनके मोहका नाश कर दिया। 

भगवान्‌की कृपासे जो काम होता है, वह अपने बल- 
बुद्धिसे कभी नहीं होता | परन्तु जबतक अपना बल पूरा न 
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है. यम सी ला 


लगा दें, तबतक भीतरसे असली प्रार्थना नहीं होती | कारण कि 
अपना बल पूरा लगानेसे जब अपनेमें निर्बलताका अनुभव 
होने लगता है, तब अपने बलका भरोसा छूट जाता है और 
अपने बलका भरोसा छूटनेसे ही असली प्रार्थना होती है । 
बुद्धिर्विकुण्ठिता नाथ समाप्ता मम युक्तय: | 

अपनी बुद्धि कुण्ठित हो जाय, अपनी युक्तियाँ, अपना 
उद्योग सब फेल हो जाय, ऐसे समयमें असली प्रार्थना होती 
है, नहीं तो अपने बल आदिके अभिमानका अंश रहनेसे 
नकली प्रार्थना होती है। नकली प्रार्थनासे काम नहीं होता | जो 
लोग कहते हैं कि हमने प्रार्थना की, पर कुछ नहीं हुआ तो 
वास्तवमें उनसे असली प्रार्थना हुई ही नहीं ! प्रार्थना की नहीं 
जाती, प्रत्युत भीतरसे निकलती है अर्थात्‌ स्वतः होती है। 
अगर भीतसरसे असली प्रार्थना हो तो तत्काल काम होता है । 

जब अपने बलका, योग्यताका, पदका, विद्याका, 
बुद्धिका, वर्णका, आश्रमका, सम्प्रदायका कोई-न-कोई सहारा 
रहता है, तब न तो असली प्रार्थना होती है और न असली 
शरणागति ही होती है। कारण कि अपने बल, योग्यता 
आदिका सहारा रहनेसे अहम्‌ बना रहता है। जबतक अहम्‌ 
है, तंबरक असली प्रार्थना और असली शरणागति नहीं 
होती । असली प्रार्थना और असली शरणागतिके बिना काम 
नहीं होता | 

अपनेमें सर्वथा निर्बकताका अनुभव हों जाय, तब 
असली प्रार्थना और असली हरणागति होती है-- चने री 
मैंने निरबल के बल राम ।' निर्बलताका अर्थ यह नहीं है कि 
हमारा शरीर निर्बल हो जाय, दारीरमें शक्ति न रहे, हम॑ बीमार 
हो जायें। निर्बलताका अर्थ है--अपने बलसे निराश हो 
जाना, अपने बलका किंचिन्मात्र भी सहारा, भरोसा या 
अभिमान न होना। बुद्धिबल, मनोबल, धनबल, तनबल, 
बाहुबल, विद्याबल आदि सबसे निराशा हों जाय और 
भगवद्यमाप्तिकी तीव्र आज्ञा हो जाय, तब प्रार्थना तत्काल काम 
करती है। अपने बलकी आशा रहे और भगवस्मप्रिसे निगश 
हो जायें, तब प्रार्थना काम नहीं करती | 

ऐसा कोई भी असम्मब काम नहीं है, जो भगवानकी 
प्रार्थनासे सम्भव न हो जाय, कारण कि भगवान्‌का बल अपार 
है, असीम है, अनन्त है। भगवानके बलका वर्णन गब्दोंसे 
कोई भी नहीं कर सकता | हम॑ उनको जितना अपार, असीम, 
अनन्त समझते हैं, उससे भी वे बहुत विलक्षण अपार हैं, 
विलक्षण असीम हैं, विलक्षण अनन्त हैं | अपार, असीम और 
अनन्त शब्द तो सापेक्ष हैं अर्थात्‌ पारकी अपेक्षा अपार है, 
सीमाकी अपेक्षा असीम है, अन्तकी अपेक्षा अनन्त है, पर 
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* साधन॑-सुधा-सिन्धु * 


भगवान्‌ निरपेक्ष हैं। उनकी प्रार्था और शरणागति निर्बल 
होनेसे होती है-- 
जब लगि गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरदो नहिं काम | ' 
निरयल द्वे बलगम पुकारबों, आये आंधे नाम।॥। 
एक भगवान्‌के सिवाय किसीका आश्रय न रहे-- 
एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास। 
एक राम घन स्थाम हित चातक तुलसीदास ॥ 
जबतक बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण, आश्रम आदिका 
किश्चिन्मात्र भी आश्रय है, तबतक अनन्य पुकार नहीं होती । 
अपने बल, बुद्धि आदिका किश्िन्मात्र भी आश्रय न हो और 


ऐसा अनुभव हो कि मैं अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदिसे 


भगबानको प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपने दुःखको दूर कर 


| ही नहीं सकता, तब भगवान्‌का बल काम करता है। 


साधकको चाहिये कि वह अपनेमें निर्बलताका अनुभव 
करके भगवानपर ही निर्भर हो जाय, उनके ही परायण हो जाय 
कि है नाथ ! आपके सिवाय मेरा कोई आश्रय नहीं है, कोई 
जक्ति नहीं है। ऐसा होकर निश्चित्त हो जाय तो तत्काल काम 
होता है, जबकि अपनी साधनाके बलसे वर्षोतक काम नहीं 
होता। इसमें एक मार्मिक बात है कि अपनी शक्ति तो पूरी 
लगानी चाहिये, पर आश्रय भगवानका ही रखना चाहिये। 
इसलिये गीताने कहा है-- 
जरामरणमोक्षाय. मामाश्रित्त. यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदु: कृत्छामध्यात्म॑ कर्म चाखिलम्‌ ॥ 
(७।२९) 
“जरा और मरणसे मोक्ष पानेके लिये जो मेरा आश्रय 
लेकर यत्र करते हैं, वे उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और 
सम्पूर्ण कर्मको भी जान जाते हैं।'.. 
साधक यत्र तो करे, पर भरोसा यल्लपर न रखकर 
भगवानपर रखे । जेसे भगवानने बायें हाथकी छोटी अँगुलीके 
नखपर गोवर्धन पर्वतको उठा लिया और ग्वाल्बालोंसे कहा 
कि सब अपनी-अपनी लाठी छूगाओ | सबने अपनी लाटठियाँ 
लगा दीं, पर उनके मनमें यह भाव आया कि हम सब 
ग्वालबालोंने अपनी लाठियोंसे सहारा लगाया है, तभी पर्वत 
ठहय है। उनके मनमें ऐसा भाव आनेपर भगवानने उनके 
बलका अभिमान दूर करनेके लिये अपनी अँगुलीको 
थोड़ा-सा नीचे किया तो सब चिल्लाने लगें कि ओरे दादा, 
मरे-मरे ! भगवानके द्वारा ऐसा करनेका तात्पर्य था कि तुम 
अपना बल तो रूगाओ, पर आश्रय अपने बलका मत रखो | 
तत्परता तो पूरी हो, पर अपने बलका अभिमान न हो | 
इसलिये भगवानने अर्जुनसे कहा-- 
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नहीं है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
यो मामेवमसम्पूठे  जानाति पुरुषोत्तमम्‌ | 
स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
(गीता १५। १४९) 
हे भारत! इस प्रकार जो मोहरहित मनुष्य मुझे 
पुरुषोत्तम जान लेता है, वह सर्वविंत्‌ मनुष्य सब प्रकारसे मेरा 
ही भजन करता है।' 
जो भगवानको पुरुषोत्तम जानता है, बहीं सर्ववित्‌ 
(सर्वज्ञ) होता है। संसारकी बहुत बातें जाननेसे मनुष्य 
सर्ववित्‌ नहीं होता। भगवानकी शक्ति अपार, असीम, 
अनन्त, अगाध है--ऐसा जिसका दुढ़ विश्वास है, बह सब 
प्रकारसे भगवानका ही भजन करता है। उसकी दृष्टि 
भगवानके सिवाय दूसरी तरफ जाती ही नहीं। भगवानके 
सिवाय और किसीका कोई सहारा नहीं रहता, और किसीका 
कोई मूल्य नहीं रहता, और किसीसे कोई आशा नहीं रहती । 
वह सब तरफसे निराश हो जाता है। मैं अपने बलसे कर 
लँगा--यह बात उसके हृदयसे सदाके लिये उठ जाती है। 
| ऐसी स्थितिमें असली शरणागति होती है, असली प्रार्थना 
होती है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
सर्वधर्मान्परित्यज्य॒ मामेके शरण वब्रज। 
अहं त््या सर्वपापेभ्यो मोक्षय्रिष्यामि मा शुच्चः ॥ 
(गीता १८। ६६) 
सम्पूर्ण धर्मोका आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी 
| शरणमें आ जा। में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, 
तू चिन्ता मत कर | 
अपने बल, बुद्धि, विद्या आदिका किश्ञिन्मात्र भी आश्रय 
या अभिमान न रखकर भगवान्‌की अनन्य शरण होना हमारा 
काम है ओर सम्पूर्ण पापोंसे सदाके लिये मुक्त करना 
भगवान्‌का काम है| कारण कि हम ही भगवानसे विमुख हुए 
हैं, भगवान्‌ हमारेसे कभी विमुख नहीं हुए। अगर हम 
अनन्यभावसे भगवानके द्वारण हो जाये तो फिर भगवान्‌की 
वक्तिसे बहुत जल्दी तथा सुगमतासे कल्याण हो जायगा | 
इसलिये भगवान्‌ आश्वासन देते हैं कि मेरी शरणमें आनेसे में 


“निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन' (गीता ११ । ३३) 
हे सव्यसाची ! तुम निमित्तमात्र बन जाओ | 
निमित्तमात्र बननेका अर्थ है कि अपनी शक्ति तो पुरी 
लगाओ, पर अपनी शक्तिका किचिन्मात्र भी भरोसा मत 
रखो। थोड़ा-सा काम कर देना निमित्तमात्र बनना नहीं है। 
अर्जुन दोनों हाथोंसे बाण चलाते थे। बे दायें हाथसे बाण 
चल्लाकर जैसा निशाना मारते थे, वैसा ही निश्ञाना बायें हाथसे 
बाण चलाकर मारते थे। इसलिये अर्जुनका नाम 'सब्यसाची' 
था। भगवान्‌ अर्जुनको 'सव्यसाची' सम्बोधन देकर यह 
कहते हैं कि तुम अपनी पूरी शक्ति छगाओं, पर मनमें 
यह बात मत रखो कि मेरे बलसे, मेरी विद्यासे काम हो 
जायगा, जो कुछ होगा, मेरी कृपाके बलसे होगा। इसलिये 
भगवानकी कृपाका आश्रय लेकर प्रार्थना की जाय तो 
भगवान्‌की अपार विलक्षण ज्ञक्ति तत्काल काम करती है। 
रामचरितमानसमें आया है-- 
म्रसकहि करइ बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन | 
(उत्तरू १२२ स्तर) 
जो चेतन कहेँ जड़ करइ जड़हि करइ चैतन्य । 
(उत्तर० ११९ ख) 
तृन ते कुलिस कुलिस तुन करई। 
(फकाः? ३५।४) 
तात्पर्य है कि भगवान्‌ असम्भवकों सम्भव और सम्भवको 
असम्भव बनानेमें सर्वथा समर्थ हैं--'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु 
समर्थ: ।' उनमें किसी तरहकी असामर्थ्य नहीं है। वे सब 
तरहसे पूर्ण हैं। बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता आदि किसी भी 
विषयमें उनमें किचिन्मात्र भी कमी नहीं हैं। ऐसे सर्वथा 
परिपूर्ण, सर्वसमर्थ भगवानके साथ हमारा सम्बन्ध हो जायगा 
तो उनको सब दाक्ति हमारेमें आ जायगी। जैसे बिजलीके 
तासके साथ सम्बन्ध होनेपर पंखा भी चलता है, अगीठी भी 
जलती है, बर्फ भी जमती है, प्रकाश भी होता है। एक ही 
गक्तिसे अनेक परस्परविरुद्ध कार्य हो जाते हैं। ऐसे ही 
संसारकी उत्पत्ति करनेमें, पालन करनेमें और संहार करनेमें 
एक ही शक्ति काम करती है। जब प्रार्थनाके द्वारा भक्त ऐसे 
सर्वसमर्थ भगवानके सम्मुख हो जाता है, तब उसमें किसी । सम्पूर्ण पापोंसे, दुःखोंसे, बन्धनोंसे मुक्त कर दूँगा, फिर तुम चिन्ता 
तरहकी कमी कैसे रह सकती है ? कमी रहनेकी सम्भावना ही | क्यों करते हो ? 
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जित देखू तित तू 


'बासुदेब: सर्वम' 'सब्र कुछ भगवान्‌ हीं है'-- 
यह गीताका मुख्य सिद्धान्त है। गीताने इसीको महत्त्व दिया 
है। जंड-चेतनं, स्थावर-जंगम, उद्धिज्ज-स्वेदज-जरायुज- 
अण्डज, चौरासी लाख योनियाँ, चौदह भुवन, अनन्त ब्रह्माण्ड 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं। इस भावके कई इलोक गीतामें 
आये हैं; जैसे-- 


'येन सर्बमिद ततम्‌' (२। १७, ८ २२, १८ | ४६) 
'मत्तः परतर नान्यत्किक्लिदस्ति' (७।७) 

'बासुदेव: सर्वम' (७। १९) 

“मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिता' (९।४) 
'सदसच्चाहमर्जुन' (९ ।१९) 

'अहमादिश्व मध्य चर भूतानामन्त एव चर (१०।२०) 
'सर्गाणामादिरन्तश्न मध्य चेबाहमर्जुन' (१० | ३२) 


'न तदस्ति बिना यत्त्यान्यया भूत चराचरम' (१० | ३९) 

'बहिरन्तश्न भूतानामचर चरमेव चल' (१३।१५) 

गीतामें जो विभूतियाँ बतायी गयी हैं, उनका तात्पर्य भी 
यही है कि एक भगवानके सिवाय कुछ नहीं है* । जितनी भी 


विभूतियाँ हैं, वे सब भगवानक्े ऐश्वर्य हैं। ब्रह्म भी भगवानकी 


एक 'विभूति' है, ऐश्वर्य है। इसलिये भगवानने कहा है-- 
'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम' (१४। २७) अर्थात्‌ मैं ब्रह्मका 
आधार हूँ। असतकी सत्ता नहीं है और सतका अभाव नहीं 
है। असत्‌ परिवर्तनशील है ओर सत्‌ अपरिवर्तनशील है। ये 
सत्‌ और असत्‌--दोनों ही भगवानकी विभूतियाँ हैं-- 
'सदसच्चाहमर्जुन' (९। १९) | 

गीतामें भगवानने ब्रह्मको भी 'माम' (अपना स्वरूप) 
कहा है--'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन' 
(८ | १३), देवताओंको भी 'माम' कहा है--'ये5प्यन्यदेवता 
भक्ता यजन्ते अ्रद्धयान्विता:। तेठपि मामेव ''''' ल्‍ 
(९।२३), इन्द्रकों भी 'माम' कहा है--'त्रैविद्या मां 
सोमपा:' (९।२०), उत्तम गतिकों भी 'माम' कहा है-- 
'मामेबानुत्तमां गतिम' (७ । १८), क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) को 
भी 'माम' कहा है--'क्षेत्रज्ञे चापि मां विद्धि' (१३।२), 
सबके शरीरमें रहनेवाले अन्तर्यामीकों भी 'माम' कहा 


हम विवस्वते योग प्रोक्तत्रानहमव्ययम' 
| विज्ञाससहित ज्ञानकों भी अव्यय कहा है--'सुसुर्ख 


बीजको भी 'माम' कहा है--'बीजं मां सर्वभूतानाम' 
(७। १०) आदि। 

तात्पर्य है कि सगुण-निर्गण, साकार-निराकार तथा 
मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ 
भी है, बह सब मिलकर भगवानका ही समग्ररूप है अर्थात्‌ 
सब भगवान्‌की ही विभूतियाँ हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये 
सब-की-सब विभूतियाँ अव्यय (अविनाशी) हैं। इसलिये 
गीताने समग्ररूप अर्थात्‌ विराटरूपकों भी अव्यय कहा है-- 
'योगेशर ततो में त्वे दर्हायात्मानमव्ययम' (११ ।४), 
'त्वम्रव्यय: शाश्रतधर्मगोप्ता' (११।१५८), निर्गुण- 
निराकारकों भी अव्यय कहा है--'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाह- 
ममृत्तस्याव्ययस्थ च' (१४ । २७), 'सर्वभूतेषु यरेनेक 
भावमव्ययमीक्षते' (१८। २०), सगण-साकारकों भी 
अव्यय कहा है--'तस्प कर्तार्मपि मां विद्धशकर्तारमव्ययम' 
(४ | १३), 'पर॑ भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम' 
(७ । २४), 'मूढोउ्यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम' 
(७ |२५७), 'यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर:' 
(१७५ । १७) , परमपदको भी अव्यय कहा है--- 'पदमव्ययम' 
(१५। ५, १८ । ५६), योगकों भी अव्यय कहा है-- 
(४।१), 


कर्तुमव्ययम' (९।२)। 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--इसका अनुभव करनेवाले 
भक्तको भगवानने अत्यन्त दुर्कभ महात्मा कहा है-- 
वासुदेवः सर्वधिति स॒ महात्मा सुदुर्लभ: ॥ 
(गीता ७। १९) 
यहाँ 'बासुदेव:' शब्द पुल्लिड्रमें आया है; अतः यहाँ 
'वासुदेव: सर्व: कहा जाना चाहिये था। परन्तु यहाँ 'सर्व:' 
न कहकर 'सर्वभ' कहां गया है, जो नपुंसकलिड्रमें है। अगर 
तीनों लिड़ों (सर्व:, सर्वा, सर्वम), का एकशेष किया जाय 
तो नपुंसकलिज्ञ (सर्वम) ही एकशेष रहता है। नपुंसक- 


| लिड्रके अन्तर्गत तीनों लिड्र आ जाते हैं। अतः 'सर्वम' 


जब्दमें स्ली, पुस्ण और नपुसक--सबका समाहार हो जाता 


है--'मामात्मपरदेहेषु' (१६ । १८), सम्पूर्ण प्राणियोंके है। गीतामें जगत, जीव और परमात्मा--इन तीनोंके लिये 


# गीतामें भगवानने कारणरूपसे स्रत्रह विभूतियाँ (७॥ ८--१२), कार्यकारणरूपसे सैंतीस विभूतियाँ (६ | १६--१९) , भावरूपसे बीस 
विभूतियाँ (१० | ४। ५), व्यक्तिरूपसे पचीस विभूतियाँ (१० | ६), मुख्यरूपसे तथा अधिपतिरूपसे इक्यासी विभूतियाँ (१० | २०--३८), 
साररूपसे एक विभुति (१० ।३९) और प्रभावरूपसे तेरह विभृतियाँ (१५॥ १९--१५) बतायी हैं। 
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पुल्लिड़, स्लीलिड़ और नपुसकलिड्र--इन तीनों ही लिझ्ञेका 
प्रयोग हुआ है* । इससे तात्पर्य निकलता है कि जगत्‌ जीव 
और परमात्मा--ये तीनों ही 'सर्वम' दब्दके अन्तर्गत हैं। 
अते: तीनों लिज्ञोंसे कही जानेवाली सब-की-सब उस्तुएँ, 
व्यक्ति; परिस्थिति आदि परमात्मा ही हैं---'बासुदेवः सर्वम्‌ ।' 
इसमें 'सर्बम' तो असत्‌ है ओर “बासुदेव:' सत्‌ है। 
असतूका भाव विद्यमान नहीं है और सतका अभाव विद्यमान 
नहीं है-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 
(गीता २। १६) 

तात्पर्य है कि सत्‌-ही-सत्‌ है, असत्‌ है ही नहीं। 
वासुदेव-ही-वासुदेव है, 'सर्वम' है ही नहीं। सतका होनापना 
स्वतःसिद्ध है और असत्‌का न होनापना स्वतःसिद्ध है। सत्‌, 
चित्‌, आनन्द तथा अद्वैतका भाव-ही-भाव हैं और असत्‌, 
जड़, दु:ख तथा द्वैतका अभाव-ही-अभाव है । जब असत्‌की 
सत्ता ही नहीं है तो फिर सत्‌-ही-सत्‌ रहा--यही 'बासुदेव: 
सर्वम' है| 

विवेक वहीं काम करता है, जहाँ सत्‌ और असत्‌-- 
दोनोंका विचार होता है। जब असत्‌ हैं ही नहीं तो फिर 
विवेक क्‍या करे ? असतको मानें तो विवेक है और असत्‌को 
न मानें तो विश्वास है। विवेकमें सत्‌-असत्‌का विभाग है, 
विश्वासमें विभाग है ही नहीं। विश्वासमें केवल सत्‌-ही-सत्‌ 
अर्थात्‌ परमात्मा-ही-पस्मात्मा हैं। 

असत्‌की सत्ता माननेसे ही संयोग और विद्योग हैं । 
असतको सत्ता न दें तो न संयोग है, न वियोग है, प्रत्युत 
'योग' (नित्ययोग) है। 

प्रश्ध--असतकी सत्ता न मानते हुए भी असतका 
आकर्षण क्यों रहता है ? काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि 
दोष क्यों रहते हैं ? 

उत्तर--इसलिये रहते हैं कि असतकी सत्ता न होते हुए 
भी उसकी सत्ता स्वीकार कर ली और उससे भी अधिक 
उसकी महत्ता, श्रेष्ठठा स्वीकार कर ली। मनुष्य भूतकालके 
दोषको स्वीकार करके ही अपनेको दोषी मानता है, जबकि 


| भूतकाल अभी है ही नहीं। दोष आगन्तुक है, पर निर्दोषता 


स्वतःसिद्ध है। दोष आनेसे पहले भी निर्दोषता थी और दोष 
जानेके बाद भी निर्दोषता रहेगी। अतः दोषके समग्र भी 
निर्दोषता निरन्तर ज्यों-की-त्यों है, पर उधर मनुष्यकी दृष्टि नहीं 
जाती। दोष तो आता-जाता है, फिर रहनेवाली तो निर्दोषता ही 
हुईं। अतः निर्दोषता सच्ची है, दोष सच्चा नहीं है। जो आगन्तुक 
है, वह सच्चा कैसे हो सकता है ? 

जब व्याज्य वस्तु (असत) है ही नहीं तो फिर किसका 
त्याग करें ? किसका निषेध करें ? एक कहावत है--'नंगा क्या 
धोवे ओर क्या निचोड़े ?' जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसके 
त्यागका अभिमान केसे ? न त्याग है, न त्यागका अभिमान 
है और न त्यागी है, होना सम्भव ही नहीं ! मनुष्य दिनमें 
एक-दो घण्टे व्याख्यान देता है, पर “मैं वक्ता हूँ ---यह फूँक 
हरदम भरी रहती है। वास्तवमें सभी मनुष्य वक्ता और श्रोता 
हैं; क्योकि सभी बोलते हैं और सभी सुनते हैं। परन्तु मनष्यमें 
वक्तापनका अभिमान तब आता है, जब उसमें यह भाव आ 
जाता है कि 'में समझता हूँ, दूसरे नहीं समझते; मेरेमें समझ 
है, दूसरेमें समझ नहीं है; और मैने समझ लिया है, दूसरेने नहीं 
समझा है। अतः मैं दूसरोंको समझाता हूँ अथवा समझा 
सकता हूँ।' बास्तवमें समझदार वही है, जो अपनेकों बेसमझ 
मानता है। अर्थात्‌ जिसमें समझदारीका अभिमान नहीं है+ । 

वास्तविक दृष्टिसे देखें तो सब कुछ बासुदेव ही है । 
समझदार भी वही है, बेसमझ भी वही है और समझ भी वही 
है। वक्ता भी वही है, श्रोता भी वही है और व्याख्यान भी बही 
है। वे ही अनेक रूपोंसे तरह-तरहकी लीलाएँ करते हैं। इस 
वास्तविकताकों जाननेपर फिर कौन अभिमान करें और 
किसका अभिमान करे ? तात्पर्य है कि जो नहीं है, उसको 
सत्ता और महत्ता देनेसे ही अभिमान आदि सब दोष आते हैं। 

भगवान्‌ कहते हैं-- 

ये चैव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्ष ये। 
मत्त एवंति तान्विद्धि न त्वह॑ं तेषु ते मयि॥ 
(गीता ७। १२) 
जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे 


शलास > ््गउं्ि प- फपक्‍ल--ौ-औ नी तन लतत सा >कुू४७+> ते 


* द्रष्टव्य-- गीता-दर्पण में लेख-संख्या ९९--भीतामें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृतिकी अलिझ्ञता।' 


 भर्तहरिजी कहते हैं-- 


यदा किझ्निज्ज़ोडह द्विप इव मदा्: समंभव तदा सर्वज्ञोउ्स्मीत्यभवदवलिसम मम मनः | 


यदा किश्चित्किश्निद बुधजनसकाशादबगते तदा भूर्खोष्स्मीति ज्वर इत मदों मे व्यपंगतः ॥ 


(नीतिशतक) 


'जब में थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त करके हांथीके समान मदात्थ हो रहा था, उस समय मेरा मन “मैं सब जाननेवाला हूँ' ऐसा सोचकर घमण्डसे 
पूर्ण था। परन्तु जब विद्वानोंके संगसे कुछ-कुछ ज्ञान होने लगा, तब "मैं तो मूर्ख हूँ ऐसा समझनेके कारण मेरा बह मद ज्वर्की तरह उतर गया ।' 
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सब मेरेंसे ही होते हैं--ऐसा समझो | परन्तु मैं उनमें और वे 
मेरेमें नहीं हैं । 

अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेनेकी इच्छा रखें, तभी 
सात््विक, राजस और तामस--तीन भेद होते हैं। यदि अपना 
कोई स्वार्थ न रखें तो ये भगवानके ही स्वरूप हैं । इनको अपने 
लिये मानना, इनसे सुख लेना ही पतनका कारण है। 

सात्विक-राजस-तामस भाबोंमें भगवान्‌ नहीं हैं और 
भगवानमें सात्तिक-राजस-तामस भाव नहीं है--इसका 
तात्पर्य है कि सात्त्तिक-राजस-तामस भाव (पदार्थ और 
क्रियाएँ) हैं ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ भगवान्‌ ही हैं। 
भगवानसे उत्पन्न होनेके कारण सब भाव भगवानके ही स्वरूप 
हुए (गीता १०।४-५) | 

प्रश्न-जब सात्विक, राजेस और तामस--सभी भाव 
परमात्मासे ही प्रकट होते हैं तो फिर “मैं उममें नहीं हूँ, वे मेंरेमें 
नहीं हैं'--यह कैसे ? 

उत्त-जैसे जाग्रतू, स्वर, सुघुप्ति, समाधि ओर 
मूर्च्छौा--ये पाँचों अवस्थाएँ हमारेमें होनेपर भी हम इन पाँचोंसे 
अतीत हैं। कारण कि अवस्थाएँ बदलती हैं, पर हम वहीं रहते 
हैं। इन अवस्थाओंके भाव, अभाव ओर परिवर्तनका अनुभव 
तो सबको होता है, पर अपने अभाव और परिवर्तनका अनुभव 
कभी किसीको नहीं होता | अगर हम अवस्थाओंमें होते और 
अवस्थाएँ हमारेमें होतीं तो हम सदा एक अवस्थामें ही रहते 
ओऔर अवस्थाका परिवर्तन होता ही नहीं। अवस्थाओंके 
परिवर्तनका अनुभव उसीको हो सकता है, जो अवस्थाओंसे 
अतीत और अरपरिवर्तनशील है | ऐसे ही सात्त्तिक, राजस और 
तामस भावोंमें परिवर्तन होता रहता है, पर परमात्मा 
ज्यों-के-त्यों रहते हैं। अतः परमात्मासे सब कुछ होते हुए भी 
वे सबसे अतीत हैं। 

परमात्मतत्त्व अक्रिय हैं| परन्तु अक्रिय होनेपर भी वह 


+ साधन-सुधा- 


सम्पूर्ण क्रियाओं और झक्तियोंका केन्र है। सभी सक्रियता 
उस्र अक्रिय तत्तसे ही आती है। जैसे, सुषुप्ति अवस्थामें हम 
अक्रिय होते हैं तो उससे शरीरमें एक शक्ति, ताजगी, स्फूर्ति 
आती है। सम्पूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव (पदार्थ 
और क्रिया) उसीसे प्रकट होते हैं | उसमें सब कुछ है और 
कुछ नहीं है। एक सिद्धान्त है कि जिसमें कुछ नहीं होता, 
उसमें सब कुछ होता है और जिसमें सब कुछ होता है, उसमें 
कुछ नहीं होता । अतः सबसे अतीत होता हुआ भी सब कुछ 
बही है। मालिक भी वही है, दास भी वही है। प्रिया भी वही 
है, प्रियतम भी वही है। भगवान्‌ भी वही है, भक्त भी वही 
है। साध्य भी वही है, साधक भी वही है । सब कुछ वहीं होते 
हुए भी वह सबसे अतीत भी है* । उसीको गीताने 'समग्र' 
नामसे कहा है| वह समग्र ही 'वासुदेव: सर्वम' है। 

'मैं उनमें नहीं हूँ, वे मेरेमें नहीं हैं'--ऐसा कहकर 
भगवानने यह भाव प्रकट किया है कि यदि कोई मनुष्य मेरेको 
सत्ता और महत्ता न देकर सात््विक, राजस और तामस गुण, 
पदार्थ तथा क्रियाको सत्ता और महत्ता देगा, वह जन्म-मरणमें 
चला जायगा--'कारणं गुणसड़ोउस्य सदसद्योनिजन्पसु' 
(गीता १३।२६) । 'सब गुण मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं'-- 
ऐसा कहकर भगवानने यह भाव प्रकट किया है कि साधककी 
दृष्टि इन गुणोंकी तरफ न जाकर मेरी (गुणातीतकी) तरफ ही 
जानी चाहिये अर्थात्‌ मेरी सत्ता मानकर मेरेकों ही महत्ता देनी 
चाहिये, जिससे कि मेरी प्राप्ति हो जाय । 

परमात्मा शरीरमें 'हूँ' रूपसे और संसारमें 'है' रूपसे 
विद्यमान हैं।। 'हूँ' और 'है' एक हैं तथा शरीर और संसार 
एक हैं | एक तरफ 'हूँ' और एक्त तरफ 'है' है तथा इन दोनोंकि 
बीचमें शरीर-इच्धियाँ-मन-बुद्धि और उनका विषय अर्थात्‌ 
संसार (मैं-पन)की मान्यता है। 'हूँ' ओर 'है' सत्‌ हैं तथा 
शरीर और संसार असत्‌ हैं। सत्‌-सत्‌ एक रहा, बीचमें असत्‌ 


* (१) सर्वेच्धियगुणाभास सर्वेच्रियनिवर्जितम्‌। असक्ते सर्वभुत्नेव निर्गुण गुणभोक्त च॥ (गीता १३ । १४) 
'वें परमात्मा सम्पूर्ण इच्धियोंसे रहित हैं और सम्पूर्ण इच्द्रियोंके विषयोंकों प्रकाशित करनेवाले हैं, आसक्तिरहित हैं और सम्पूर्ण संसासका 
भरण-पोषण करनेवाले हैं, तथा गुणोंसे रहित हैं और सम्पूर्ण गुणोंके भोक्ता हैं।' 


(२) अपाणिपादो जबनों ग्रहीता पश्यत्यचक्षु; स शृणोत्यकर्ण: । 


(शेताश्रतरः ३ | १९) 


'बै परमात्मा हाथ-पैरोंसे रहित होनेपर भी महण करेमें समर्थ तथा वेगपूर्वक चलनेवाले हैं । बे नेत्रोंके बिना ही देखते हैं और कानोंके बिना 


ही सुनते हैं।' 


(३) बिनु पद चल मसुनह बिनु काना।कर बिनु करम करई बिधि नानो॥ 


आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु 
तन बिनु परस नयन बिन देखा। ग्रहइ 


बानी 


शान 


जोगी॥ 
असेषा॥ (मानस, बाल ११८ | ३-४) 


बकता 
बिनु 


बड़ 
बचा 


प डरीरकों 'मैं' माननेके कारण ही 'हूँ' कहा जाता है। अगर मैं-पन (अहम) न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत 'है' ही रहेगा। 
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आ गया। असतको सत्ता और महत्ता देनेसे ही 'हूँ' और 'है'के । 


बीचमें आड़ (मैं-पन) आ गयी। यह आड़ न रहे 
तो 'हूँ' का आकर्षण स्वतः 'है' में हो जायगा--यही प्रेम है। 
कारण कि अंज्ञीकी तरफ अंशका आकर्षण स्वतः होता है; 
जैसे--पृथ्वीका अंश होनेसे ऊपर फेंके गये पत्थरका 
आकर्षण खत: पृथ्वीकी तरफ होता है और सूर्यका अं 
होनेसे अग्निकी लपटें स्वतः ऊपर उठती हैं । 
रामायणमें आया है-- 
जासु सत्यता तें जड़ ग्राया। भास सत्य इस मोह सहाया।। 
(मानस, जाकृण ६६७ | ४) 
“यहाँ 'असत्‌ माया' न कहकर 'जड माया' कहनेसे 
दो अर्थ निकलते हैं-- (१५) जिसकी सत्यतासे असत्‌ माया 
भी मूढ़तासे सत्‌ दीख़ती है और (२) जिसकी चेतनतासे जड 
माया भी मूढ़तासे चेतन दीखती है, वह सत्‌ और चेतन तत्त्व 
परमात्मा हैं-- 
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनैंद रासी॥ 
(मानस, बाल० २३। ३) 
परमात्मामें जगत॒कों देखना नास्तिकता है; क्योंकि 
वास्तवमें जगत्‌ है नहीं। जगतमें परमात्माकों देखना 
आस्तिकता है; क्योंकि बास्तवमें परमात्मा ही हैं। नास्तिक 
संसारी होता है और आस्तिक साधक होता है। कल्याण 
आस्तिकका होता है, नास्तिकका नहीं; क्योंकि नास्तिककी 
दिज्ञा विपरीत है। 
पस्मात्मामें जगतकों देखनेसे जगत्‌ ही दीखता है, 
परमात्मा नहीं दीखते और जगतमें परमात्माकों देखनेसे 
परमात्मा ही दीखते हैं, जगत्‌ नहीं दीखता | जगत्‌में परमात्माकों 
देखनेका साधन है--जगतकी वस्तुओंकी केवल सेवा-सामग्री 
मानना और व्यक्तियोंकों परमात्माका स्वरूप मानकर उस 
सेवा-सामग्रीसे उनकी सेवा करना, उनको सुख पहुँचाना । 
सेवा-सामग्रीको अपनी न मानकर सेव्य (परमात्मा) की ही 
माने। जैसे, गड्जाजलसे गड़ाका पूजन किया जाय, दीपकसे 
सूर्यका पूजन किया जाय, ऐसे ही भगवानकी ही वस्तु 
भगवानके अर्पित करनी है--'त्वदीय॑ वस्तु गोविन्द 
तुभ्यमेव समर्पये' । अगर वस्तुओंको अपनी मानकर उनसे 
सुख लेंगे तो वस्तुएँ बड़ी हो जायँगी और हम छोटे (दास) हो 
जायंगे। इतना ही नहीं, देहाभिमान मुख्य होनेसे हम जडतामें 
चले जायँगे, हमारी चेतनता आच्छादित हो जायगी | 


ड इे५ 


भगवान्‌ कहते हैं-- 
सो अनन्य जाकें असि मति न टरड हनुमंत । 
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत || 
(मानस, किध्किल्या* ३) 
यत: प्रवृत्ति्भतानां थेन सर्वमिद॑ ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमध्यर्च्य सिद्धि, विन्दति मानवः ॥ 
(गीता १८ | ४६) 
'जिस्र परमात्मासे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है और 
जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने 
कर्मके द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।' 
यदि व्यक्तियोंको परमात्माका स्वरूप मानकर वस्तुओंसे 
उनकी सेवा की जाय तो संसार ल॒प्त हो जायगा और परमात्मा 


प्रकट हो जायेंगे अर्थात्‌ 'सब कुछ परमात्मा ही है'--इसका 


अनुभव हो जायगा। जैसे रस्सीमें साँपका भ्रम मिटनेपर साँप 
तो लुप्त हो जाता है, पर रस्सी तो रहती ही है, ऐसे ही परमात्मामें 
जगतका भ्रम मिटनेपर जगत्‌ तो लुप्त हो जाता है, पर परमात्मा 
तो रहते ही हैं। संसारकी तो मान्यता है, पर परमात्मा हैं' यह 
वास्तविकता है | 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
नरेघ्रुभीक्ष्णं मद्धाब॑ पुंसो. भावयतो5चिरात्‌ । 
स्पर्धासूयातिरस्कारा: साहड्रारा वियन्ति हि॥ 
(श्रीमद्धार १६ | २९ | १५) 
जब साधक समस्त स्त्री-परुषोंमें निरन्तर मेरा ही भाव 
करता है अर्थात्‌ मेरेको ही देखता है”, तब ज्ञीघ्र ही उसके - 


| चित्तसे स्पर्द्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार आदि दोष अहड्लारके सहित दूर 


हो जाते हैं ।' 
यही बात सनन्‍्तेनि भी कही है-- 
तू तू करता तू भया, मुझमें रही न हूँ। 
बारी फेरी बलि गई, जित देखूँ तित तू॥ 
गीतामें संसास्कों परमात्माका स्वरूप भी कहा गया 
है--'वासुदेव: सर्वम' (७। १९) और दुःखालय (दुःखोंका 
घर) भी कहा गया है--'दु:ःखालयमश्ञाश्रतम' (८ | १५) | 
इसका तात्पर्य है कि जो संसारकी वस्तु, व्यक्ति और क्रियासे सुख 
लेता है, उसके लिये तो संसार भयंकर दुःख देनेबाला है, पर 
जो वस्तु और क्रियासे व्यक्तियोंकी सेवा करता है, उसके लिये 
संसार परमात्माका खरूप है। सुखकी आज्ञा, कामना और 
भोग महान्‌ दुःखोंके कारण हैं। इसलिये वस्तु, व्यक्ति और 


* स्त्री-पुरुषोंमें भगवानकों देखनेके लिये इसलिये कहा है कि हम अधिकतर स्तरी-पुरुषोंमें ही गण-दोष देखते हैं, जिससे उनमें भगवद्धाव 
नहीं होता । अतः ख्री-पुरुषोंमें गुण-दोष न देखकर केवल भगबानकों देखनेसे सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्थामें सुगमतासे भगवद्धाव हो जायगा । 
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४डइ्ृ६ अल 
क्रियासे सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुखबुद्धिका त्याग 
है, उसी क्षण परमात्माकी प्राप्ति है-- 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम' 
(गीता १२। १२) | 

वस्तुओंको व्यक्तियोंकी सेवामें लगाना साधन है और 
वस्तुओं तथा व्यक्तियोंसे सुख लेना घोर असाधन है। जिसके 
जीवनमें कभी साधन और कभी असाधन रहता है, उसके 
जीवनमें असाधनकी ही मुख्यता रहती है। सुखभोग और 
संग्रह ही जिसका उद्देश्य है, वह असाधक है। ऐसा मनुष्य 
साधन करना तो दूर रहा, साधन करनेका निश्चय भी नहीं कर 
सकता" । परन्तु जिसका उद्देश्य भोग और संग्रहका है ही 
नहीं, प्रत्युत केवल परसमात्मप्राप्तिका है, वह साधक है। ऐसा 
मनुष्य यदि किसी कारणसे दुराचारी भी हो तो भी शीघ्र ही 
धर्मात्मा बन जाता है और परमशात्तिको प्राप्त हो जाता है | 

फ्रश्न-जब्र सब कुछ भगवान्‌ ही हैं तो फिर यह संसार 
कहाँसे आया ? जीव संसार-बन्धनमें कैसे पड़ा ? 

उत्तर--संसार न तो भगवानकी दृष्टिमें है और न 
जीबन्पुक्त, तत््वज्ञ, भगवत्मेमी महात्माकी दृष्टिमें है, प्रत्युत 
जीवकी दृष्टि (मान्यता) में है। अतः संसारको सत्ता और 
महत्ता जीवने दी है--'जीवभूतां महाबाहों ययेदं धार्यते 
जगत' (गीता ७। ५) । जीब वास्तवमें संसारमें नहीं फैसा है, 
प्रत्युत अपनी भावनामें फैसा है-- 

सब जग ईश्वर-रूप है, भलो बुरों नहिं कोय । 
जैसी जाकी भावना, तैसो ही फल होय॥ 

जीवने संसारकी सत्ता मान ली और सत्ता मानकर उसको 
महत्ता दे दी। महत्ता देनेसे कामना अर्थात्‌ सुखभोगकी इच्छा 
पैदा हुई, जिससे जीव जन्म-मरणमें पड़ गया। तात्पर्य यह 
हुआ कि एक भगवान्‌के सिवाय टूसरी सत्ता माननेसे ही जीव 
संसार-बन्धनमें पड़ा हैं। अतः दूसरी सत्ता न माननेकी 


* साधन-सुधा- ्ः 


जिम्मेवारी जीवकी ही है। अगर वह संसासकी सत्ता न माने तो 
संसार है ही कहाँ ? 

ज्ञानमार्गमें तो अज्ञान बाधक हैं, पर भक्तिमार्गमें एक 
भगवानके सिवराय अन्यकी सत्ता और महत्ता बाधक है। 
कारण कि बास्तवमें अज्ञानकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं, अधूरे 
तथा विपरीत ज्ञानकों ही ज्ञान कह देते हैं। इसी तरह 
भगवानके सिवाय अन्यकी सत्ता है हीं नहीं, भगवानके 
ऐश्वर्यको ही संसार कह देते हैं। अज्ञान मिटता है विवेकका 


आदर करनेसे और अन्यकी सत्ता मिटती है भोगबुद्धिका त्याग 


करनेसे |: | 

प्रश्ष--पहलेसे ही सुखभोगकी जो आदत पड़ी हुई हैं 
बह कैसे मिटे ? 

उत्तर--सुखभोगकी आदत मिटानेके लिये उद्देश्य और 
अहंता--दोनोंकों बदलना आवश्यक है। मनुष्यशरीर भोग 
भोगनेके लिये है ही नहीं--एहि तन कर फल विषय न 
भाई! (मानस, उत्तर> ४४ | १) । अतः मेरा उद्देश्य भोग और 
संग्रह करनेका नहीं है, प्रत्युत परमात्माको प्राप्त करनेका ही 
है--यह उद्देश्यको बदलना है। मैं भोगी नहीं हूँ, प्रत्युत मैं 
तो साधक ही हूँ--बह अहंताको बदलना है। मनुष्य 
उद्देश्यकों दृढ़ करता नहीं और अहंताको बदलता नहीं, इसी 
कारण उसकी आदत नहीं सुधरती। आदतका सुधार किये 
बिना मनुष्य भले ही व्याख्यान दे दे, सब शास्त्र पढ़ ले, 
पुस्तकें लिख ले, लोगोंकी दृष्टिमें महात्मा बन जाय तो भी 
उसका कल्याण नहीं हो सकता | 

एक बार मथुराके कुछ सजन रातको भोजन करके, भाँग 
पीकर विश्रामघाटपर आये और एक नौकापर बैठ गये । उन्होंने 


| विचार किया कि यमुना स्वतः प्रयागराज जाती है और हमें भी 


प्रयागराज जाना है; अतः नोकामें बैठकर हम सुगमतासे 


# शोगश्वर्यप्रसक्तानों 


तयापहतचेतसाम्‌ | व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधों न विधीयत्ते॥ (गीता २ | ४४) 


“उस पृष्पित (भोग और ऐेश्वर्यकी प्राप्तिका वर्णन करनेबाली) वाणीसे जिनका अन्तःकरण भोगोंकी तरफ खिंच गया हैं और भोग तथा ऐश्वर्यमें 
अत्यन्त आसक्त हैं, उन मनुष्योंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती।' 
# अपि चेल्सुदुगाचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 
क्षिप्रे भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणद॒यति॥ (गीता ९ | ३०-३१) 
अगर कोई दुशचारी-से-दुगाचारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिये। कारण कि उसने निशय बहुत 
अच्छी तरह कर लिया है। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर रहनेबाली शान्तिको ग्राप्त हो जाता है। है कुन्तीननदन ! तुम प्रतिज्ञा करो 


कि मेरे भक्तका तिनाश (पतन) नहीं होता । 


$ अज्ञानकों मिटानेको चिन्ता ज्ञानमार्गोको होती है, भक्तिमार्गीको नहीं। भक्तिमार्गीका अज्ञान तो भगवान्‌ पिटा देते हैं (गीता १० | ११) । 
राग-द्वेप ज्ञानसार्गकि लिये भी बाधक हैं और भक्तिमा्गकि लिये भी । राग-द्वेष पैदा होते हैं---अन्यको सत्ता देनेसे | भक्तिमार्गी अन्यकी सत्ता मानता 
ही नहीं-- सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं (मानस, अरण्य” ५। ६) । पस्न्तु ज्ञानमार्गी अन्यकी सत्ताको मिटाता है, जिससे सत्ता और दृढ़ होती है; 
क्योंकि मृलमें उसने अन्यकों सत्ता दे दी, तभी तो उसको मिटानेका उद्योग करता है ! 
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* जित देखूँ तित तू + 


प्रयागराज पहुँच जायँंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने 'जय 
यमुना मैयाकी' कहा और नौका खेने छगे। वे रातभर नौका 
खेते रहे। सुबह होते ही उन्होंने एक ठहर देखा तो किसी 
व्यक्तिसे पूछा कि यह कौन-सा झहर है ? उसने बताया-- 
यह मथुरा है। फिर पूछा कि यह घाट कौन-सा है ? उसने 
कहा--विश्रामघाट | वे बोले--अरे ! हम तो विश्रामघाटसे 
ही चले थे और बहीं पहुँच गये, वया बात है ? देखा तो पता 
चल्ला कि नोकांकी रस्सी तो खोली ही नहीं और रातभर यों ही 


नौका खेनेकी मेहनत करते रहे ! उद्देश्यको दृढ़ किया नहीं 


ओर अहंताकों बदला नहीं--यही रस्पीको न खोलना है । 
प्रश्न--'में साधक हूँ--इस तरह अहंताको बदलनेपर 
तो अभिमान आ जायगा, जिससे साधकका पतन होगा 2 
उत्तर--अहंता बदलनेसे साधकमें यह भाव आयेगा कि 
मैं साधक हूँ तो साधनसे विरुद्ध कोई कार्य कर ही नहीं 
सकता। मैं साधक हूँ तो अस्ाधन कैसे कर सकता हूँ ? मैं 
सत्यवादी हूँ तो असत्य कैसे बोल सकता हूँ ? मैं ईमानदार 
हूँ तो बेईमानी कैसे कर सकता हूँ ? मैं साहुकार हूँ तो चोरी 
केसे कर सकता हूँ? जैसी अहंता होगी, जैसी ही क्रिया 
होगी। अभिमान तभी आता है, जब साधक दूसरोंको सामने 
रखता है, उसके साथ अपनी तुलना करता है। दूसरोंको 
देखनेसे उसको उनकी अपेक्षा अपनेमें विशेषता दीखतीं है, 
जिससे अभिमान आ जाता है | दूसरोंके कर्तव्यको देखना अपना 
कर्तव्य नहीं है, प्रत्युत अकर्तव्य है। इसलिये साधककों 
केवल अपने कर्तव्यका पालन करना है। दूसरे अपने 
कर्तव्यका पालन करते हैं या नहीं, उधर दुरट्ि ही नहीं डालनी 
है। फिर साधकमें अभिमान नहीं आयेगा । भक्त तो दूसरोंको 
भगवानका स्वरूप मानता हे-- 'मैं स्लेकक सचराचर रूप 
स्वाधि भगवंत' (मानस, किष्किल्धा” ३) | इसलिये उसमें 
अभिमान आता ही नहीं । तात्पर्य है कि दूसरोंको असाधक 
माननेसे ही साधकमें अभिमान आता है। दूसरोंकों असाधक 
मानना असाधन है, जो पतन करनेवाला है। इसलिये 
साधकका यह भाव रहना चाहिये कि में साधक हूँ तो साधन 
करनेके लिये, न कि दूसरोंकों असाधक माननेके लिये | 
अहममें बैठी हुई बात निरन्तर रहती है । अतः मैं साधक 
हूँ--ऐसी अहंता होनेपर साधकके द्वारा निरन्तर साधन होगा। 
साधन करते समय ओर सांसारिक कार्य करते समय--दोनों 
ही समय वह साधक रहेगा और उससे साधन-विरुद्ध क्रिया 
नहीं होगी। निरन्तर साधन होनेसे उसकी अहंता सुगमतासे 


४३७ 


मिट जायगी। साधककी साधनसे और साधनकी साध्यसे 
अभिन्नता होती है। इसलिये अहंता मिटनेपर साधकपना न 
रहकर साधनमात्र रह जाता है। साधनमात्र रहते ही सांधन 
साध्यमें लीन हो जाता हैं। फिर एक भगवानके सिवाय कुछ 
नहीं रहता | 

प्रश्न-सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--यह बात वास्तविक 
होते हुए भी समझमें क्‍यों नहीं आती ? 

उत्तर--अपनेमें सकामभाव होना और भगवानके 
सित्राय दूसरी सत्ताकों मानकर उसको महत्त्व देना--इन दों 
कारणोंसे सब कुछ भगवान्‌ ही हैं' यह बात समझमें नहीं 
आती | अगर हम अपनेमें कामना न रखें और सबमें भगवद- 
बुद्धि रखें तो 'बासुदेवः सर्वम'का अनुभव हो जायगा | अगर 


इन दोनोंमेंसे एक भी बात सोगोपाग, ठीक तरहसे जीवनमें आ 


जाय तो कल्याण हो जायगा | परन्तु इसमें भी फर्क यह रहेगा 
कि कामनाओंके नाशसे मुक्ति तो हो जायंगी, पर प्रेम 
(अनन्तरस) की प्राप्ति नहीं होगी, जबकि सबमें भगवदुद्धि 
होनेसे मुक्तिके साथ-साथ प्रेमकी भी प्राप्ति हो जायगी ! 
एक मार्मिक बात है कि भगवानकों न मानना कामनासे 
भी अधिक दोषी है। जो भगवानकों छोड़कर अन्य 
देवताओंकी उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाय तो 


| वे जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं--“गतागत कामकामा लभत्ते' 
(गीता ९। २१) | परन्तु जो केवल भगवान्‌का ही भजन 


करते हैं, उनमें यदि कामना रह भी जाय तो भगवान्‌की कृपा 
ओर भजनके प्रभावसे वे भगवानको ही प्राप्त होते हैं। 
कामनाके कारण ऐसे भक्तोंके तीन भेद होते हैं--अर्थार्थी, 
आर्त और जिज्ञासु* | इन तीनोंको ही भगवानने 'उदार' कहा 
है--डदारा: सर्व एवैत्ते' (७ ।१८) परन्तु जो भगवानके 
सिव्राय अन्यका भजन करनेवाले हैं, उनको भगवानने उदार 


| नहीं कहा है, प्रत्युत उनके भजनकों अविधिपूर्वक किया गया 


बताया है-- 

येउप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 

तेडपि मामेब कोन्तेय यजच्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
(गीता ६ । २३१ 


देवताओंको भगवानूसे अछूग समझनेके कारण अर्थात्‌ 
देवताओंमें भगबद्दुद्धि न होनेके कारण तथा कामना भी होनेके 
कारण उनकी उपासना अविधिपूर्वक है। तात्पर्य है कि सबमें 
भगवद्ुद्धि न होना सकामभावसे भी अधिक घातक हैं। 
श्रीज्ञुकंदेवजी महाराज कंहते हैं--- 


कि पह्ूऊ ता चलन 55 कस स-ज-----+++_....00ैन.क्‍त ० ७ ७ ७ ऋल्‍अऊऋअउअ_अ+्॒_<_<_<्_ऑ#झझःःः 


* चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनो््जुन।आतों जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ (गीता ७ | १६) 
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अकाम:ः सर्वकामों जा मोक्षकाम उदारधी: । 
तीत्रेण  भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम ॥ 
(श्रीमद्धा” २। ३ | ६०) 
'जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य है, वह चाहे सम्पूर्ण कामनाओंसे 
रहित हो, चाहे सम्पूर्ण कामनाओंसे युक्त हो, चाहे मोक्षकी 
कामनावाला हो, उसको तो तीत्र भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष 
भगवान्‌का ही भजन करना चाहिये।' 
प्रश्न--भक्तिमें मुख्य बाधक क्‍या हैं ? 
उत्तर--मुख्य बाधक है--कपट, छल, कुटिलता, 
चालाकी, विधासघात, छिपाव, दम्भ, पाखण्ड | काम, क्रोध 
आदि दोष उतने बाधक नहीं हैं, जितनें कपट आदि बाधक 
हैं। कारण कि काम, क्रोध आदिमें तो साधक उनके परवशञ 
हो जाता है, पर कपट आदि स्वतन्त्रतासे करता है। साधक 
सच्चे हृदयसे काम, क्रीधादि दोषोंकों दूर करना चाहता है, पर 
न चाहते हुए भी वे आ जाते हैं; परन्तु छछ, कपट आदिको 
तो बह जान-बूझकर करता है | इसलिये भगवानने कहा है-- 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा | मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
(मानस, सुन्दर ४४ | ३) 
पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड़ । 
सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोड़ ॥ 
(मानस, उत्तर €&७ क्र) 
भगवानकों कपट, छल आदि नहीं सुहाते, जबकि अन्य 
दोषोंकी तरफ वे देखते ही नहीं--- 
रहति न प्रभु चित चूक किए की | करत सुरति सच खार हिए की ॥ 
(मानस, बालण २९ | ३) 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अत्ति पृदुल सुभाक॥ 
(पानस, ऊँत्तरर १|।३) 
इसलिये सन्‍्तोंके स्वभावमें आया है-- 'पसरल स्रभाव न 
पन कुठटिलाई” (मानस, उत्तरः ४६ | १) | सनन्‍्तवाणीमें भी 
कपट त्यागकी बात बविज्ञेषरूपसे आयी है; जैसे-- 
कपट गाँठ मन में नहीं, संबसों सरल सुभाव | 
नारायण था भक्त की, छगी किनारे नाव ॥ 
० हम ह्ध 
तुलसी सीतानाथ ते मत कर कपट सनेह | 
क्या परदा भर्तार सों जिन्ह देखी सब देह ॥ 
हज रा न 


जग चतुराई छोड़कर, होय॑ मृढ़ भज राम ॥ 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


हम काम-क्रोंधादि दोषोंकों दूर करना चाहते हैं, फिर भी 
वें अपनेसे दूर नहीं होते तो यह निर्बलता (कमजोरी) है। 
परन्तु कपट आदि करना निर्बलता नहीं है, प्रत्युत अपनेकों 
सबल मानकर किया गया अपराध है। जो निर्बल है, उप्तपर 
प्रायः हरेकेकों दया आती है, पर जो कपटी है, उसपर क्रोध 
आता है| इसलिये भगवान्‌ निर्बलोंके हैं, कपटियोंके नहीं-- 
सुने री मेने निर्बल के बल गाम' 
“अश्वक्तानां हरिर्बलम' (ब्रह्मवैवर्तन गणः ३५। ९६) 
जिस तरह भक्तिमें कपट, छल आदि बाधक होते हैँ, 
उसी तरह भागवत-अपराध भी बाधक होता है। भगवान्‌ 
अपने प्रति किया गया अपराध तो सह सकते हैं, पर अपने 
भक्तके प्रति किया गया अपयगध नहीं सह सकते | देवताओंने 
मन्थरामें मतिभ्रम पैदा करके भगवान्‌ रामको सिंहासनपर नहीं 
बैठने दिया तो इसको भगवानने अपराध नहीं माना। परन्तु 
जब देवताओंने भरतजीको भगवान्‌ रामसे न मिलने देनेका 
विचार किया, तब देवगुरु बृहस्पतिने उनको सावधान करते 
| हुए कहा-- 
| सुनु॒सुरेस रघुनाथ सुभाक। निज अपराध रिस्ताहि ते काऊ॥ 
| ज्ञो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥ 
लोकहूँ बेद बिदित इत्तिहासा | यह महिमा जानहिं दुरबासा ॥ 
(मानस, अयोध्या" २६१८। २-३) 
इंकरजी भगवान्‌ रामके 'स्वामी' भी हैं, 'दास' भी हैं 
और 'सखा' भी हैं--'सेवक स्वामि सखा सिय पी के' 
(मानस, बाल० १७।२)। इसलिये शांकरजीसे द्रीह 
करनेवालोंके लिये भगवान्‌ राम कहते हैं-- 
स्व द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहं मोहि न पाला ॥ 
संकर ब्रिमुख भरगति चह मोरी | सो नारकी मृछ सति थोरी॥ 
संकर प्रिय मम दड्रोहीं सत्र द्रोही मम दास। 
ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महूँ बास ॥ 
(मानस, लंका” २ ॥|४। २) 
अतः साधकको इस भागवतं-अपराधसे बचना चाहिये | 
प्रश्न-भागवत-अपराधसे बचनेका उपाय क्या है ? 
|. उत्तर--भागवत्तः अपराधसे बचनेंका उपाय है--किस्लीक। 
| भी अपराध न करे अर्थात्‌ किसीका भी तिरस्कार, विरोध, 
निन्‍्दा, ट्वेष, खण्डन न करे | कारण कि कौन भक्त है और कोन 
भक्त नहीं है--इसकी पहचान नहीं हो सकती । 
हमारे द्वारा किसीका भी तिरस्कार, विरोध न हों--इसके 


* मनुष्य 'कपट' अपने हृदयमें रखता है, 'छल' में बह दूसरोंकों ठगता है, और -छिद्र' में बह दूसरोंके दोष ढूँढ़ता है। इसलिये ये दोष 


ज्यादा बाधक हैं| 
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सन ओप्ठता ञः ४३९ 
लिये सबमें भगवद्धाव करना ही एकमात्र निरापद साधन है। उम्रा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोथ। 
कारण कि किसीका भी तिरस्कार, विरोध करनेसे सबमें | निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥ 
भगवद्धाव नहीं हो सकता--- (मानस, उत्तर" ११२ ख्र) 


सं ॑--न+ है. ई व्यसन 
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कर अब 2 शानदार मन नद कमर जन 


४३९ 


भक्तिकी श्रेष्ठता 


ज्ञान और भक्ति--दोनों ही संसारका दुःख दूर करनेमें 
समान हैं; परन्तु दोनोंमें ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिकी महिमा 
अधिक है। ज्ञानमें तो अखण्ड रस है, पर भक्तिमें अनन्त रस 
है। अनन्त रसमें लहरोंवाला, उछालबाला एक बहुत विलक्षण 
आनन्द है। जैसे संसारमें किसी वस्तुका ज्ञान होता है कि ये 
रुपये हैं, यह घड़ी आदि है तो यह ज्ञान अज्ञान (अनजानपने) 
को मिटाता है, ऐसे ही तत्त्वका ज्ञान अज्ञानकों मिठाता है। 
अज्ञान मिटनेसे दुःख, भय, जन्म-मरणरूप बन्धन--ये सब मिट 
जाते हैं। ये दु:ख, भय आदि सब अज्ञानसे ही उत्पन्न होते हैं। 
जैसे रातके अधेरेमें मनुष्य पहचानवाली जगहपर भी धीरे-धीरे 
चलता है कि कहीं ठोकर न लग जाय। पसत्तु प्रकाश होनेपर 


उसको ठोकर लगनेका भय नहीं होता और वह दौड़कर भी 


चला जाता है। ऐसे ही अज्ञानान्चकारमें दुःख, भय, सन्ताप 
आदि होते हैं और ज्ञान होते ही वे मिट जाते हैं। परल्तु प्रेम 
ज्ञनसे भी विलक्षण है। जैसे 'यह घड़ी है'--ऐसा ज्ञान हो 
गया तो अनजानपना मिट गया। परन्तु घड़ी पानेकी छालसा 
हो जाय तो घड़ी मिलनेपर एक विशेष रस आता है। “ये रुपये 
है'--ऐसा ज्ञान हो गया, पर उनको पानेंका लोभ हों जाय कि 
'और मिले, और मिले' तो उसमें एक विशेष रस आता है | 
ऐसे ही भक्तिमें एक विशेष रस आता है कि और अधिक 
कीर्तन हो, और अधिक पदगान हो, और अधिक भगवच्चर्चा 
हो। जैसे रुपयोंमें लोभ होता है-- 'जिमि अतिकाभ लोभ 
अधिकाई', ऐसे ही भगवानमें प्रेम होता है--'दिने दिने नवं 
नं नमामि नन्‍्दसम्भवम' । लोभ (संसारमें आकर्षण) और 
प्रेम (भगवानमें आकर्षण) --दोनोंमें बड़ा अन्तर है। छोभमें 
दुःख बढ़ता है और प्रेममें आनन्द बढ़ता है। लोभमें कामना, 
आसक्ति बढ़ती है और प्रेममें त्याग, उपरति ब्रढ़ती है। 
संसारमें आकर्षण तो दोषोंके कारण होता है, पर भंगवानमें 
आकर्षण निर्दोषताके कारण होता है । 

ज्ञान कोई निरर्थक या मामूली चीज नहीं है--'न हि 
ज्ञानेन सदृश पवित्नरभिह विद्यते' (गीता ४। ३८) “इस 
मनुष्यलोकमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला दूसरा कोई 
साधन नहीं है।' ज्ञान अज्ञानको मिटा देता है, शान्ति देता है, 
मुक्ति देता है। परन्तु ज्ञानमें शान्त, अख़ण्ड रस रहता हैं, 
जबकि भक्तिमें प्रतिक्षण वर्धमान, अनन्त रस रहता है । बह रस 
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कभी समाप्त नहीं होता, निरन्तर बढ़ता ही रहता है । कारण कि 
प्रेम होनेपर भी उसमें एक विलक्षण कमी रहती है, जिसको 
“नित्यवियोग' कहते हैं। उस्र नित्यवियोगसे प्रेम प्रतिक्षण 
वर्धमान होता है। जैसे कीर्तनमें जब रस आने लगता है, तब 
ओर रस लें, ओर रस लें'--शेसा भाव होता है। पहलेवाला 
रस कम होता है, तभी “और रस लें' यह भाव होता है । अतः 
पहलेवाले रसका वियोग है और आगेवाले रस़का योग है। 
प्रेममें यह वियोग और योग नित्य चलते रहते हैं, इसलिये 
इसको नित्यवियोग और नित्ययोग कहते हैं। 
ज्ञान होनेपर फिर ज्ञानकी आवश्यकता नहीं रहती, पर 
प्रेम होनेपर भी प्रेमकी आवश्यकता रहती हैं। कारण कि 
ज्ञानमें तो तृप्ति हो जाती है--'आत्मतृप्तश्ष मानवः' (गीता 
३। १७), पर प्रेममें तृप्ति नहीं होती | रामायणमें आया है-- 
राम चरित जे सुनत अधघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्‍्ह नाहीं॥ 
! (मानस, उत्तरः ५३ | १) 


जो भगवान्‌की लीला सुनकर तृप्त हो जाते हैं, उनको 


| सुननेमें रस तो आता है, पर उन्होंने विशेष रस नहीं जाना है। 


विशेष रस जाननेसें क्‍या होता है ? 
जि के अ्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
भरहिं निरंतर होहि न पूरे। तिन्‍्ह के हिय तुम्ह कहूँ गृह रू ॥ 
(मानस, अयोध्या” १२८ । २-३) 
अर्जुन भगवानसे कहते हैं कि आपके अमृतमय वचन 
सुनते-सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है--'भूयः कथय तृप्तिहिं 
श्रृण्बतों नास्ति मेषमृतम' (गीता १० | १८) | महाराज पृथु 
भगवानसे वर माँगते हैं कि आप मेरेको दस हजार कान दे 
दीजिये, जिनसे मैं आपकी लीलाओंको सुनता रहूँ-- 
'बिधत्स्व कर्णायुतमेष मे बरः' (श्रीमद्भाः ४। २० | २४) । 
सुननेपर भी तृप्ति नहीं होती--यह 'नित्यवियोग' है और 
सुननेमें रस आता है--यह 'नित्ययोग' है। 
प्रेमका एक ऐसा रस है, जिसमें विलक्षण, विचित्रता 


आती ही रहती है। कहाँतक आती है--इसका कोई अन्त ही 
| नहीं है! ज्ञानमें तो अपने स्वरूपका बोध होता है, पर प्रेममें 


निरन्तर भगवानकी तरफ खिंचाब होता है, भगवान्‌ प्यारे छूगते 
हैं, मीठे छूगते हैं। हर समय भगवानकी कथा सुनते ही रहें, 
उनकी चर्चा होती ही रहे, उनका चिन्तन होता ही रहे, उनके 
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है. 


" हे 2०७» अमन--नननम- 


पद गाते ही रहें--यह प्रेमका विशेष रस है। जैसे लोभीके 
भीतर धनकी लालसा रहती है, ऐसे ही प्रेमीके भीतर प्रेमकी 
लालसा रहती है । 

ज्ञानमें प्रकृतिके सित्राय कुछ नहीं है” और भक्तिमें 


भगवानके सिवाय कुछ नहीं है।। ज्ञानमार्गमें तो प्रकृति त्याज्य 


होती है, पर भक्तिमार्गमें त्याज्य वस्तु कोई है ही नहीं ! ज्ञान 
(विवेक) में सत्‌ और असत्‌, जड और चेतन, नित्य और 
अनित्य, सार और अस्रार आदि दो वस्तुएँ रहती हैं; परन्तु 
भक्तिमें एक भगवान्‌ ही रहते हैं। इसलिये भगवानने 'सब 
कुछ वासुदेव ही हैं'--इसका -अनुभव करनेवाले महात्माको 
अत्यन्त दुर्लभ बताया है--'वासुदेवः सर्वमिति स महात्पा 
सुदुर्लभ:' (गीता ७। १९), जबकि ज्ञानीकों भगबानने दुर्लभ 
नहीं बताया है। 
ज्ञानकी दुष्टिसे भगवान्‌ कहते हैं--'न सत्तन्नासदुच्यते' 
(गीता १३। १२) 'उस पस्मात्मतत्तको न सत्‌ कहा जा 
सकता है और न असत्‌ कहा जा सकता है।' भक्तिकी दृष्टिसे 
भगवान्‌ कहते हैं--'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९। १९) हे 
अर्जुन | सत्‌ और असत्‌ भी में ही हूँ।' इसलिये भक्त सब 
जगह भगवानकों ही देखता है-- 
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत। 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भ्रगवंत ॥ 
(मानस, क़िष्किल्धाः? ३) 
सब भगवान्‌ ही हैं--ऐसा भाव होते-होते फिर मैं-पन 
भी मिट जाता है और एक परसमात्मा-ही-परमात्मा रह जाते हैं | 
तू तू करता तू भवा, मुझमें रही न हूँ। 
वारी फेरी बलि गई, जित देखे तित तू॥ 
मैं-तू-यह-बह कुछ नहीं रहता, केवल भगबान्‌ ही 
रहते हैं। ज्ञानमें भी मैं-तू-यह-वह कुछ नहीं रहता, एक 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म रह जाता है। परन्तु ज्ञानका आनन्द शान्त, 
अखण्ड, एकरस रहता है। भक्तिका आनन्द बढ़ता रहता है । 
प्रेमका स्वभाव ही बढ़ना है। जैसे उबलते हुए दूधमें उछाल 
आता है, ऐसे ही भक्तिके आनन्दम्मे उछाल आता रहता है। 
भगवान्‌ रामकों देखकर तक्त्ज्ञानी रुजा जनक कहते हैं-- 
इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रहासुखहि मन त्यागा॥ 
(मानस, बालू २१६ | ३) 
'ब्रह्मसुख' में अखण्ड रस है और 'अति अनुगग' में 
अनन्त रस है। तात्पर्य है कि तत्त्ज्ञान, मुक्ति: होनेपर भी 


+ साधन-सुथा-सिन्धु * 


स्वयंकी भूखका अत्यन्त अभाव नहीं होता, प्रत्युत स्वयंमें 
अनन्त रंसकी भूख रहती है। 

मुक्ति तो कर्मयोगीकी भी हो जाती है। जो ईश्वरको नहीं 
मानते, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। जैन-सम्प्रदायमें भी 


'मोक्षत्विल्लाकी मान्यता है, जहाँ मुक्त पुरुष जाते हैं। अतः 


ईश्वरको न माननेपर भी मुक्ति अथवा ज्ञान तो हो सकता हैं, 
पर प्रेम होना असम्भव ही है। प्रेम बहुत विलक्षण हैं। 
भगवान्‌ भी प्रेमीके वशमें होते हैं--'अहं भक्तपराधीन:', 
ज्ञानीके वशमें नहीं होते। भगवानने तो सबको विबेकज्ञान 


| दिया हुआ है, जिससे वे मुक्त होकर, जडतासे ऊँचे उठकर 


मेरे प्रेमी बन जाये । भगवान्‌ ज्ञानस्वरूप ओर नित्य परिपूर्ण हैं; 
अतः उनमें ज्ञानकी भूख (जिज्ञासा) नहीं है, पर प्रेमकी भूख 
(प्रेम-पिपासा) अवश्य है |! इसलिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
'मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्धक्तः स॒ मे प्रिय:' 
(गीता १२ | १४) 
'मेरेमें अर्पित मन-बुद्धिवाल्ला जो मेरा भक्त है, वह मेंरेको 
प्रिय है ।' 
'प्रियो हि ज्ञानिनोउ्त्यर्थमह॑ सच मम्त प्रियः' 
(गीता ७। १७) 


'ज्ञानी (प्रेमी) भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और बह भी 


. | मैरैको अत्यन्त प्रिय है।' 


'प्र्मना भव मद्धक्तों मद्माजी मां नमस्कुर 
(गीता ९६। ३४; १८ | ६५) 
'तू मेरा भक्त हो जा, मेरेमें मनवाला हो जा, मेरा पूजन 
करनेवाला हो जा और मेरेको नमस्कार कर ।' 


'सर्वधर्मान्परित्यज्य माभेके ज्रणं चउ्रज' 
2, 5 (गीता १८। ६६) 
सम्पूर्ण धर्मोका आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी 


जरणमें आ जा।' 
तत्त्ज्ञान देकर भगवान्‌ भी तृप्त हो जाते हैं ओर ज्ञानी भी 
तृप्त हो जाता है। परज्तु प्रेम देकर न भगवान्‌ तृप्त होते हैं, न 


| भक्त ! प्रेमी भक्तके लिये कुछ भी कर्तव्य, ज्ञातव्य और 


प्राप्तव्य बाकी न रहनेपर भी उसमें प्रेम निरन्तर बढ़ता रहता है, 
मिलनकी लालसा नित्य रहती है, ऐसे ही भगवानमें भी प्रेम 
निरन्तर बढ़ता रहता है, तभी वे बार-बार अवतार लेकर 
तरह-तरहकी लीलाएँ करते हैं। तात्पर्य हैं कि भक्त और 
भगवान--दोनोंमें ही प्रेमकी भूख रहती हैं। नारदजी कहतें 


* न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सतत प्रकृतिजैर्मुक्त यदेभिः स्पालिभिर्गुण: ॥ (गीता १८ | ४०) 


आज 


सर्वभुतानों 
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+ य्चाणि 


तंदहमर्जुन। न तदस्ति विना यक्त्यान्मया भूत चंराचस्म्‌॥ (गीता १० | ३९) 
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हैं-'तस्मिस्तजने भेदाभावात्‌' (भक्तिसूत्र ४१) 'भगवानमें 
और उनके भक्तमें भेद नहीं हैं।' 

भगवानकी माया दुनियाकों मोहित करती है, पर भक्तकी 
माया भगवानकों भी मोहित कर देती है ! जैसे, बालकका 
मोह माँको बचमें कर लेता है; क्योंकि वह और किसीका न 
होकर माँका होता है। ऐसे ही भक्त भगवानका होकर उनको 
अपने वच्ममें कर लेता है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
सुनु मुनि तोहि कहते सहरोसा । भजहिं जे पोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
करते सदा त्तिह के रखवारी। जिमि बालक राखड़े महतारी।॥। 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तह, राखड़ जननी अरगाई ॥ 
प्रौ्व भाँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करड़ नहिं पाछिलि बाता ॥। 
मोरे प्रोढ् तनथ सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहु कहेँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 
यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं। पाएहूँ ग्यान भगति नहिं तजहीं ॥ 


(मानस, अरएयर ४३ | २०-७५) 


भगबानके छोटे बालक भक्त हैं और बड़े बालक ज्ञानी | 
जैसे माँको छोटे-बड़े सभी बालक प्रिय लगते हैं, पर बह सैभाल 
छोटेकी ही करती है, बड़ेकी नहीं; क्योंकि छोटा बालक सर्वथा 
माके ही आश्रित रहता है। ऐसे ही भगवान्‌ अपने आश्रित 
भक्तकी पूरी सैभाल करते हैं। भगवान्‌ स्वयं अपने भक्तके योग 
(अप्राप्तकी प्राप्ति) और क्षेम (प्राप्तकी रक्षा) का वहन करते 
हैं* । परन्तु ज्ञानीके योग ओर क्षेमका वहन कौन करें ? 
इसलिये ज्ञानी तो योगभ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योगश्रष्ट नहीं 
हो सकता । ज्ञानीका तो ज्ञानमें कमी रहनेसे पतन हो सकता है, 
पर भक्तका पतन नहीं हो सकता--'न में भक्तः प्रणइयत्ति' 
(गीता ९१ |३१) | 
'न॒ वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्चित' 
(महा” अनुः ४९ | १३१) 
'भगवानके भक्तोंका कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता ।' 
सीम कि चाँपि सकड़ कोड तासू । बड़' रखबार रमापति जासू॥ 
मानस, बालक १ २८६ | ४] 
इसलिये भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेत्र ये प्रपह्चान्त मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(७॥। ईैंड) 


'मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है अर्थात्‌ इससे 


पार पाना बड़ा कठिन है । परन्तु जो केवल मेरी ही शरण होते हैं; 
वें इस मायाको तर जाते हैं।' 


* पक्तिकी श्रेष्वता * 


है. 
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नक्षिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम ॥। 

(१२।७) 


है पार्थ ! मेरेमें आविष्ट चित्तवाले उन भक्तोंका मैं मृत्यु- 
रूप संसार-समुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेवाला बन जाता हूँ।' 
मचित्त. सर्वदुर्गोणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
(१८ । ५८) 
'मैरेमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विष्लोंको 
तर जायगा | 
ब्रह्मादि देवता भगवानसे कहते हैं-- 
ये5न्येडरविन्दाश्ष विमुक्तमानिन- 
स्त्व्यस्तभावादविशुद्धबुद्धव: । 
आरुह्या कृच्छेण परे पढे ततः 
पतन्त्यधो5नादूतयुष्मदद्घय: ॥ 
(श्रीमद्धा १० | २। ३२) 
'है कमलनयन ! जो छोग आपके चरणोंकी झञरण नहीं 
लेते और आपकी भक्तिसे रहित होनेके कारण जिनकी बुद्धि भी 
जुद्ध नहीं है, वे अपनेको मुक्त तो मानते हैं, पर बास्तवमें वे बद्ध 
ही हैं। वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊँचे-से-ऊँचे पदपर भी 
पहुँच जायें तो भी वहाँसे नीचे गिर जाते हैं ।' 
तथा न ते माधव तावका: क्कचिद्‌ 
भ्रह्यन्ति . सार्गात्वयि बद्धसौहदा: । 
त्वयाभिगुप्ता. बिचरन्ति निर्भया 
विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥ 
(श्रीमद्धार १० | २। ३३) 
'परन्तु भगवर्न ! जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके 
चरणोंमें अपनी सन्नी प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन 
ज्ञानाभिमानियोंकी तरह अपने साधनसे गिरते नहीं | प्रभो ! वे 
बड़े-बड़े बिप्न डालनेवाली सेनाके सरदारोंके सिरपर पैर रखकर 
निर्भय होकर विचरते हैं, कोई भी विश्न उनके मार्गगें रुकावट 
नहीं डाल सकता ।' 
भगवानकी स्तुति करते हुए वेद कहते हैं-- 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। 
ते पाड सुर दुर्लभ पदादषि परत हम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होंडू रहे। 
जपि नाम तब बिनु श्रम तरहें भव नाथ सो समरामहे ॥ 
(मानस, उत्तर० १३ | ३) 
इसलिये भगवान कहते हैं--- 


* अनन्याश्चिन्तयन्तों मो ये जनाः पर्युपासते। तेषों नित्याभियुक्तानों योगक्षेम वहाम्यहम्‌॥ (गीता ९ | २२) 
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डंडर 
बांध्यमानोंईपि. मद्धक्नो... विषयैरजितेन्द्रियः । 
प्रायः प्रगल््मया भक्त्या विषयेनाभिभूयते ॥ 
(अमद्धार ११ | १४ | १८) 
'उद्धवजी | मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो सका 
है और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचातें रहते हैं, 
अपनी ओर खींचते रहते हैं, बह भी प्रतिक्षण बढ़नेवाली मेरी 
भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोंसे पराजित नहीं होता ।' 
भक्त जितेजड्धिय न हों सके तो भी भगवान्‌ उसका पतन 
नहीं होने देते । परन्तु ज्ञानी जितेन्द्रिय न हो तो उंसका पतन हो 
जाता है; क्योंकि उसकी रक्षा करनेबाछा कोई है नहीं-- 
यस्त्वसंयतघड्‌ वर्ग: प्रचण्डेखियसारथि: । 
ज्ञानवैराग्यरहितस्विदण्डमुपजीवति ॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थ निहछ्लुते मां च्व धर्महा। 
अविपक्रकषायोःस्मादमुष्माच्च विहीयते | 
(श्रीमद्धाए ११ | १८ | ४०-४१) 
'जिसने पाँच इन्द्रियाँ और मन---इन छहोंपर विजय नहीं 
प्राप्त की है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरूपी सार्रथि 
बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदयमें न ज्ञान है, न वैराग्य है, वह 
यदि त्रिदण्डी संन्यासीका बेष धारण करके पेट पालता है तो 
वह संन्यास-धर्मका सत्तानाश ही कर रहा है और अपने पृज्य 
देवताओंको, अपने-आपको और अपने हृदयमें स्थित मुझको 
ठगनेकी चेष्टा करता है। अभी उस चेषमात्रके संन्यासीकी 
वासनाएँ क्षीण नहीं हुई हैं, इसलिये वह इस लोक और 
परलोक दोनोंसे हाथ धो बैठता है।' 
तात्पर्य है कि भगवान्‌का अनादर और अपना अभिमान 
होनेके कारण ज्ञांनमार्गीका पतन हों जाता है। यद्यपि 
अभिमानके कारण भक्तिमार्गीका भी पतन हो सकता हैं, 
तथापि भगवन्निष्ठ होनेके कारण भगवान्‌ उस्रको सैभाल लेते 
हैं। कारण कि भक्तमें तो भगवानका बल (आश्रय) रहता है, 
पर ज्ञानीमें अपना बल रहता है--- 'जनहि मोर बल निज बल 
ताही' (मानस, अर्य० ४३ | ५) | अतः भक्तकी रक्षा तो 
भगवान्‌ कर देते हैं, पर ज्ञानीकी रक्षा कौन करे ? इसलिये 
ब्रह्माजी भगवानसे कहते हैं- 
श्रेयःखुति भक्तिमुदस्य ते. बिभों 
क्लिह्यन्ति. ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसों क्लेशल एवं शिष्यते 
नान्‍यदू यथा स्थूलतुषावधातिनाम ।। 
(श्रीमद्भा> ६१० | १४ । ४) 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


'भगवन्‌ ! जैसे थोथी भूसी कूरनेवालेको श्रमके सिवाय 
और कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे ही जो मनृष्य कल्याणके 
मार्गरूप॑ आपकी भक्तिको छोड़कर केवल ज्ञांन-प्राप्तिके 
लिये क्लेशा उठाते हैं, उनको क्लेश्के सिवाय और कुछ हाथ 
नहीं लगता !' री 

ज्ञानमार्गमें 'विवेक' मुख्य है और भक्तिमार्गमें 'विश्वास' 
मुख्य है। बिवेकमें अपनी बुद्धिकी प्रधानता है, पर विश्वासमें 
भगवान्‌के आश्रयकी प्रधानता है। विवेकमें तो सत्‌, और 
असत्‌, आत्मा ओर अनात्मा दो हैं, पर विश्वासमें दो नहीं हैं| 
भक्तिमार्गमें एक भगवानके स्वाय दूसरेका विश्वास ही नहीं 
है। एक ब्रजवासी भक्तेसे किसी साधुने कहा कि हम तो 


| कन्हैयाके अनन्य भक्त हैं, तुम क्या हो ? बह भक्त बोला कि 


हम तो कन्हेयाके फनन्य भक्त हैं। साधुने पूछा कि फनन्य भक्त 


' क्या होता है भाई ? बह बोछा कि पहले आप बताओ कि 
| अनन्य भक्त क्या होता है ? साधुने कहा कि जो सूर्य, शक्ति, 


गणेश, शिव, ब्रह्म आदि किसीकों भी नहीं मानता, केवल 


कन्हैयाको ही मानता है वह अनन्य भक्त होता है। भक्तने कहा 


कि बाबाजी, हम तो इन सुसुरोंका नाम भी नहीं जानते कि ये 
कोन होते हैं, इसलिये हम फनन्य भक्त हो गये ! 
अपरा (जगत) और परा (जीव)--दोनों प्रकृतियाँ 


परमात्माकी हैं*। प्रकृति तो परमात्माकी है, पर परमात्मा 
प्रकृतिके नहीं हैं। जैसे, दियासलाईमें अग्नि तो रहती है, पर - 


उसकी प्रकाशिका और द्वाहिका शक्ति नहीं- रहती; अतः 
जक्तिके बिना अग्नि रह सकती है, पर अग्निके बिना वाक्ति 
नहीं रह सकती। ऐसे ही प्रकृति (परा-अपरा)के बिना 
परमात्मा रह सकते हैं, पर पस्मात्माके बिना प्रकृति नहीं रह 
सकती । शक्तिमान्‌ शाक्तिक अधीन नहीं है, जबकि दृक्ति 
शक्तिमानके अधीन है। अतः जीव और जगत्‌--दोनों 
परमांत्माके अधीन हैं-- 
क्षर॑ प्रधानममृताक्षरं॑ हरः क्षरात्मानावीशते देव एक: । 
(श्रैताभ्रतर० १। १०) 
क्षरं त्वविद्या हामृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोउन्य: ॥ 
(श्वेताश्वतर० ५ | १) 
तात्पर्य है कि आत्मा मुख्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मा मुख्य 


मनुष्यमें तीन शक्तियाँ हैं--करनेकी शक्ति, जाननेकी 


* भ्रूमिरापोष्नलो वायु: खे मनो बुझ्ध्ब च।अहड़ार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टया ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पग्मम। गम  महाबाहों ययेदं घार्यती जगत॥ (गीता ७ | ४-५) 
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हैं। बिवेकसे अत्माका बोध (आत्रज्ञान) होता है और . 
विश्वाससे पसमात्माका बोध (परमात्मज्ञान) होता है। इसलिये 
विवेकसे भी विश्वास तेज है। 


कक आता 2 65...  अक्तिको आला लक पक्तिकी श्रेष्ठता कै 


शक्ति और माननेकी शक्ति। प्राप्त करेकी शक्ति मनुष्यमें नहीं 
है । प्राप्ति परमात्माकी ही होती है। करने और जाननेकी दक्तिसे 
प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद और 
स्वरूपका बोध होता है। परन्तु माननेकी शक्तिसे परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है। इसलिये माननेकी शक्ति अर्थात्‌ विश्वास 
क्रियाशक्ति और विवेकशक्तिसे भी तेज है। 

विश्वास वास्तवमें वही है, जो अविनाशी, अपरिवर्तनशील 
वस्तुपर हो। नाशवान, परिवर्तनशील वस्तुपर विधास करना 
विश्वासका महान्‌ दुरुपयोग है। नाशवान्‌ वस्तुपर विश्वास करके 
ही जीव जन्म-मरणरूप बच्धनमें पड़ा है । अतः नाझवान्‌ वस्तुपर 
विश्वास महान्‌ घातक है | विश्वास-मार्ग (भक्ति) में नाशवानकी 
आसक्ति मिटानेके लिये विवेक बहुत सहायक है | नाशवानका 
विधास विवेक-विरुद्ध है | विवेक-विरुद्ध विश्वास रद्दी हो जाता 
है। अतः विश्वास विवेक-विरुद्ध नहीं होना चाहिये। 

ज्ञानमें स्वरूप मुख्य है और भक्तिमें भगवान्‌ मुख्य हैं। 
इसलिये ज्ञानी स्वरूपमें स्थित होता है--'समदुःखसुख: 
स्वस्थ: (गीता १४ | २४) ओर भक्त भगवानमें स्थित होता 
है--'निवसिष्यसि मय्येव' (गीता १२।८)। स्रूपमें 
स्थित होनेमें अखण्ड रस है और परमात्मामें स्थित होनेमें 
प्रतिक्षण वर्धभान अनन्त रस है। 

ज्ञानीकों भक्ति प्राप्त हो जाये, यह नियम नहीं है, पर 
भक्तको ज्ञानकी प्राप्ति भी हो जाती है, यह नियम है। यद्यपि 
भक्तकों ज्ञाकी आवश्यकता नहीं है और बह भगवानके 
चिन्तनमें, प्रेममें मस्त रहता है--'तुष्यन्ति चर रमन्ति चा 
(गीता १० | ९), तथापि उसमें किसी प्रकारकी कमी न रहे, 
इसलिये भगवान्‌ अपनी तरफसे उसको ज्ञान प्रदान करते 
हैं* | रामायणमें आया है-- 
मम दरसन फल परम अनूपों। जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥ 

(मानस, अरण्यः० ३६ | ५) 
गम भजत सोड़ मुकृति गोसाईं। अनइच्छित आवबडइ बरिआई ॥ 
(मानस, उत्तरर १९९ | २] 

जैसे भक्तिमार्गमें प्रेम बढ़ता है, ऐसे ही ज्ञानमार्गमें ज्ञानकी 
भूमिका बढ़ती रहती है | इसलिये चतुर्थ भूमिकामें ज्ञानप्राप्ति होने- 
पर भी आगे पाँचवीं, छठी और सातवीं भूमिका होती है । वास्तवमें 
देखा जाय तो ज्ञान नहीं बढ़ता, प्रत्युत अज्ञान मिटता है। अतः 


* तैषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं 


है] 


भुमिकाएँ ज्ञानकी नहीं होतीं, प्रत्युत अज्ञानकी होती हैं। ज्यों- 
ज्यों जड़ता मिटती है, त्यों-त्यों भूमिका बढ़ती जाती है। एर्न्तु 
प्रेमका बढ़ना और तरहका है । ज्ञानमें तो संसारसे उपरति मुख्य 
है, पर भक्तिमें भगवानकी ओर आकर्षण मुख्य है। ज्ञानमें तो 
असत्‌का त्याग करनेपर भी असतकी मानी हुईं सूक्ष्म सत्ता 
(अहम्‌) साथ रहती है, पर भक्तिमें प्रेम बढ़नेपर असत्‌ स्वतः 
छूट जाता है--संसारकीं याद हीं नहीं रहती अर्थात्‌ ज्ञानकी 
छठी भूमिका 'पदार्थाभावना' स्वतःसिद्ध हो जाती है। 
विवेकमें सत्‌ ओर असत्‌--दोनों रहते हैं, इसलिये 
ज्ञानमार्गमं अहम्‌ दस्तक साथ रहता है, जिससे चतुर्थ 
भूमिकामें तत्त्वज्ञान होनेपर भी पाँचवीं, छठी और सातवीं 
भूमिका होती है। सृक्ष्म अहम्‌ रहनेके कारण ही दर्शन और 
दार्शनिकोंमें भेद रहता है; क्योंकि अहे भेदका जनक है। 
ज्ञानमार्गमं असतका निषेध करते हैं, जिससे असतकी सत्ता 
आती है; क्योंकि असत्‌की सत्ता स्वीकार की है, तभी तो निषेध 
करते हैं! इसलिये विवेकमार्ग (ज्ञान) में तो द्वैत है, पर 


विश्वासमार्ग (भक्ति) में अद्गैत है। असतसे सर्वथा सम्बन्ध- 


विच्छेद अर्थात्‌ अहमका सर्वेथा अभाव प्रेम प्राप्त होनेपर हीं 
होता है। गोस्वामीजी कहते हैं--- 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहूँ न जाई॥ 
(मानस, उत्तरः ४५ | ३) 
अहमका सर्वथा अभाष होनेपर दर्शन और दार्शनिकोंमें 
भेद नहीं रहता, प्रत्युत 'बासुदेव: सर्वम' रहता है । 
अध्यास या भ्रम दो प्रकारका होता है--उपाधि-सहित 
और उपाधि-रहित | जैसे, दर्पणमें मुखका भ्रम उपाधि-सहित 
है; क्योंकि 'दर्पणमें मुख नहीं है'--इस तरह भ्रमकी निवृत्ति 
होनेपर भी दर्पणरूपी उपाधि होनेसे दर्पणमें मुख दीखता है। 
परन्तु रज्जुमें सर्पका भ्रम उपाधि-रहित है; क्योंकि “यह सर्प 
नहीं है'--इस तरह भ्रमकी निवृत्ति होनेपर फिर सर्प नहीं 
दीखता, पत्युत रज्जु ही दीखती है। ज्ञानमें 'उपाधि-सहित प्रम' 
मिटता है; अतः संसार तो दीखता है, पर उसमें आकर्षण नहीं 
होता। परन्तु भक्तिमें 'उपाधि-रहित भ्रम' मिटता है; अतः 
संसार नहीं दीखता, प्रत्युत केवल भगवान्‌ हीं दीखते हैं-- 
'वासुदेवः सर्बम।' इसलिये भगवानने ज्ञानियोंकी अपेक्षा 
भक्तोंकों श्रेष्ठ बताया है। 


तमः । नात्ञयाम्यात्मभावस्थों ज्ञानदीपेन भासता ॥ (गीता १० | ११) 


“उन भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही उनके स्वरूप (होनेपन) में रहनेवाल् मैं उनके अज्ञानजन्य अन्धकारकों देद्वीप्यमान ज्ञानकूप दीपकंके 


द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ।' 
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४४ + साधन-सुधा-सिन्धु 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 'मेरेम मनको छगाकर नित्य-निरन्तर मेरेमें लगे हुए जो 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ | भक्त परम श्रद्धासे युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे 
(गीता १२। २) | मतमें सर्वश्रेष्ठ योगी हैं ।' 
न्ननततचस है. £ न 
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ही 


& साधन-सुधा-सिन्धु * 


अनिर्वचनीय प्रेम 
जो मनुष्य संसारसे दुःखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई | अहमका नाश होनेपर होता है | 


तो अपना होता, जो मुझे अपनी शरणमें छेकर, अपने गले 


लगाकर मेरे दुःख, सनन्‍्ताप, पाप, अभाव, भय, नीस्सता 
आदिको हर लेता, उसको भगवान्‌ अपनी भक्ति प्रदान करते 
हैं| परन्तु जो मनुष्य केवल संसारके दुःखोंसे मुक्त होना चाहता 
है, पराधीनतासे छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसको 
भगवान्‌ मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्त होनेपर वह 'स्व' में स्थित 
हो जाता है--'समदुःखसुख: स्वस्थ:' (गीता १४ | २४) । 
'स्व'में स्थित होनेपर 'स्व'-पना अर्थात्‌ व्यक्तिल्का सूक्ष्म 
अहड्जर रह जाता है, जिसके कारण उसको 'अखण्ड आनन्द' 
का अनुभव होता है। जीव पससात्माका अंश है। अंशका 
अंजीकी तरफ खत: आकर्षण होता है। अतः 'स्त्र'में स्थित 
अर्थात्‌ मुक्त होनेके बाद जब उसको मुक्तिमें भी सन्तोष नहीं 
होता, तब “स्व' का स्वकीया' (परमात्मा) की तरफ स्वतः 
आकर्षण होता है। कारण कि मुक्त होनेपर जीवके दुःखोंका 
अन्त और जिज्ञासाकी पूर्ति तो हो जाती है, पर प्रेम-पिंपासा 
शान्त नहीं होती। तात्पर्य है कि प्रेमकी जागृतिके बिना 
स्वयंकी भूखका अत्यन्त अभाव नहीं होता | स्वकीयकी तरफ 
आकर्षण होनेसे अर्थात्‌ प्रेम जागत्‌ होनेसे अखण्ड आनन्द 
'अनन्त आनन्द'में बदल जाता है और व्यक्तित्वका सर्वथा 
नाश हो जाता है। 

मुक्त होनेसे पहले जीव और भगवानमें जो भेद होता है, 
वह बच्नमें डाल्नेवाला होता है, पर मुक्त होनेके बाद जीत्र 
(प्रेमी) और भगबान्‌ (प्रेमास्पद) में जो प्रेमके लिये स्वीकृत 
भेद होता है, वह अनन्त आनन्द देनेवाला होता है-- 

हैते मोहाय बोधश्ात्माग्जाते बोधे मनीषया। 
भकक्‍त्यर्थ कल्पित॑ द्वैतमद्वतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
(बोधसार, भक्तिः ४२) 

बोधसे पहलेका द्रेत मोहमें डाल सकता है, पर बोध हो 
जानेपर भक्तिके कल्पित अर्थात्‌ स्वीकृत द्रैत अद्नैतसे भी 
अधिक सुन्दर होता है ।' 

कारण कि बोधसे पहलेका भेद अहमके कारण होता है 
और बोधके बादका (प्रेमकी वृद्धिके लिये होनेवाला) भेद 
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जैसे संसारमें किसी वस्तुका ज्ञान होनेपर ज्ञान बढ़ता 


| नहीं, प्रत्युत अज्ञान मिट जाता है, ऐसे ही ज्ञानमार्गमें स्वरूपका 


ज्ञान होनेपर अज्ञानकों मिटाकर ज्ञान खुद भी ञ्ञान्त हो जाता 
है और स्व-स्वरूप स्वतः ज्यों-का-त्यों रह जाता है। इसलिये 
ज्ञानमार्गमें अखण्ड, शान्त, एकरस आनन्द मिलता है। परन्तु 
जैसे संसारमें किसी वस्तु्में आसक्ति होनेपर फिर आसक्ति 
बढ़ती ही रहती है--- 'जिमि प्रतिक्ाध लोभ अधिकाईं', ऐसे 
ही भक्तिमार्गमें भगवानमें प्रेम होनेपर फिर बह प्रेम बढ़ता ही 
रहता है। इसलिये भक्तिमार्गमें अनन्त, प्रतिक्षण वर्धमान 


आनन्द मिलता है। तात्पर्य यह हुआ कि आकर्षणमें जो 


आनन्द है, वह ज्ञानमें नहीं है। सांसारिक वस्तुका ज्ञान तो 
बाँधता है, पर स्वरूपका ज्ञान मुक्त करता है। इसी तरह 
सांसारिक वस्तुका आकर्षण तो अपार दुःख देता है, पर 
भगवानका आकर्षण अनन्त आनन्द देता है। 
अनन्तरसको प्रबाहित करनेवाली प्रेमरूपी नदीके दो तट 
हैं--- नित्यमिकतन और नित्यविरह | नित्यमिलनसे प्रेममें चेतना 
आती है, विशेष विलक्षणता आती है, प्रेमका उछाल आता 
है और नित्यविरहसे प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है अर्थात्‌ 
अपनेमें प्रेमकी कमी मालम देनेपर प्रेम और बढ़े, और बढ़े' 
यह उत्कण्ठा होती है। 
अरबरात मिलियबे को. निसिदिन, 
मिलेड रहत मनु कबहूँ मिले ना। 
जैसे धनी आदमीमें तीन चीजें रहती हैं--१. धन 
२. धनका नशा अर्थात्‌ अभिमान और ३. धन बढ़नेकी 
इच्छा । ऐसे ही प्रेमीमें तीन चीजें रहती हैं--१, प्रेम २. प्रेमकी 
मादकता, मस्ती और ३. प्रेम बढ़नेकी इच्छा | धनी आदमीमें 
'धन और बढ़े, और बढ़ें'--यह इच्छा रहती है, वह 
छोभरूपी दोषके बढ़नेसे होती है। परन्तु प्रेमीमें जो 'प्रेम और 
बढ़े और बढ़े'--यह इच्छा रहती है, बह अहंता-ममतारूपी 
दोषोंके मिटनेसे होती है । 
अहंता-ममतारूपी दोषोंके मिटनेके बाद जहाँ अइंता 
(मैं-पन) थी, वहाँ 'नित्यमिलून' प्रकट होता है और जहाँ 
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& अनिर्वच्नीय प्रेम * 


ममता (मेरा-पन) थी, वहाँ “नित्यविरह' प्रकट होता है। 
वास्तवमें नित्यमिललन (नित्ययोग) ओर नित्यविरह--दोनों 
जीबमें सदासे विद्यमान हैं, पर भगवानसे विमुख होकर 
'संसारके समुख हो जानेसे 'नित्यमिलन'ने अहताका रूप 
धारण कर लिया और 'नित्यविरह ने ममताका रूप धारण कर 


लिया। अहंता और ममताके पैदा होनेसे प्रेम दब गया और 


संसारकी आसक्ति या मोह उत्पन्न हो गया। तात्पर्य यह हुआ 
कि दोषोंके रहनेसे संसारकी आसक्ति बढ़ती है और दोषोंके 


मिटनेसे शान्ति मिलती है एवं झान्तिमें सन्तोष न करनेसे प्रेम | 
कमलके परागसे मिली हुई तुलसी-मंजरीकी वायुने उनके 
| नासिका-छिद्रोमें प्रवेश करके उन अक्षर परसात्मामें नित्य 


बढ़ता है। संसारमें प्रियता काम-क्रोधादि दोषोंसें होती है, पर 
' भगवानमें प्रियता निर्दोषतासे होती है। जबतक अपनेमें थोड़ा 
भी संसारका आकर्षण है, तबतक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है; 
क्योंकि प्रेमकी जगह कामने ले ली। प्रेम प्राप्त होनेपर संसारमें 
किचिन्मात्र भी आकर्षण नहीं रहता | 
प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान तभी होता है, जब उसमें पहली 
अवस्थाका क्षय और दूसरी अवस्थाका उदय होता है। पहली 
अवस्थाका त्याग “नित्यविरह' और दूसरी अवस्थाकी प्राप्ति 
'नित्यमिलन' है। बास्तवमें देखा जाय तो प्रेममें क्षय या उदय, 
त्याग या प्राप्ति है ही नहीं, प्रत्युत प्रेमके नित्य-निरन्तर 
ज्योके-त्यों रहते हुए ही प्रतिक्षण वर्धमान होनेसे उसमें क्षय या 
उदयकी प्रतीति होती है। 
प्रेममें प्रेमीको अपनेमें एक कमीका भान होता है, जिससे 
उसमें 'प्रेम और बढ़े, और बढ़े' यह लछालसा (भूख) होती 
है। अगर सक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो 'और बढ़े, और बढ़े' 
इस छाल्सामें प्रेमकी प्राप्ति भी है ओर कमी भी ! कमी नहीं 
है, फिर भी कमी दीखती है। इसलिये प्रेमकों अनिर्वचनीय 
कहा गया है-- 
अनिर्वचनीय॑ प्रेमस्वरूपम।  मूकास्वादनवत्‌ । 
(नारद* ५१। ५२) 
आनन्द भी आये और कमी भी दीखे--यह प्रेमकी 
अनिर्वचनीयता है। 
जो पूर्णताको प्राप्त हो गये हैं, जिनके लिये कुछ भी 
करनां, जानना और पाना शेष नहीं रहा, ऐसे महापुरुषोंमें भी 
प्रेमकी भूख रहती है । उनका भगवान्‌की तरफ स्वतः-स्वाभाविक 
खिंचाव होता है। इसलिये भगवान्‌ 'आत्मारामगणाकर्षी' 
कहलाते हैं। सनकादि मुनि 'ब्रह्मानंद सदा लवलीना' होते 
हुए भी भगवल्लीला-कथा सुनते रहते हैं-- 
आसा बसन व्यसन यह तिनाहीं। रघुपति चरित होड़ तहीँ सुनहीं ॥ 
(मानस, उत्तरः ३२ | ३) 
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जब वे बैकुण्ठधाममें गये, तब वहाँ भगवानके 
चरणकमलोंकी दिव्य गन्धसे उनका स्थिर चित्त भी चंचल 
हों उठा-- 
तस्थारविन्दनयनस्य पदारविन्द-.. 
किज्लल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायु: | 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
... संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो: ॥ 
(श्रीमद्भाण ३। १५ | ४३) 
'प्रणाम करनेपर उन कमलनेत्र भगवानके चरण- 


स्थित रहनेवाले ज्ञानी महात्माओंके भी चित्त और शरीरकों 


| क्षुब्ध कर दिया।' 


भगवान्‌ श्रीगमकों देखकर तत्तज्ञानी जनक भी 

कह उंठे-- । 
सहज बिरागरूप मनु मसोरा। धकित होत जिधि चंद चकोरा ॥ 
इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुख़हि घन त््यागा ॥ 
(घानस, बालए २१६ | ३-३] 
सर्वथा पूर्ण होते हुए भी भगवान्‌ शंकरके मनमें 
भगवलल्‍लीला सुनानेकी लालसा होती है और जगज्जननी 
पार्वतीके मनमें सुननेकी ल्ालसा होती है। भगवान्‌ शंकर 
केलासको छोड़कर यशोदाजीके पास आते हैं और प्रार्थना 
करते हैं कि मैया ! एक बार अपने लालाका मुख तो दिखा 
दे ! जब वे सतीजीके साथ केलास जा रहे थे, तब भी मार्गमें 
भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन करके उनकी विचित्र दशा हों गयी-- 


सो दसा संभु के देखी।ठा उपजा संदेहु बिसेषी॥ 


संकक जगतबंद् जगदीसा। सुर नर मुनि सत्र नाखत सीसा ॥ 
तिन्‍्ह नृपसुताहि कौन्ह परनामा। कहि. सचिदानंद _ परधापा ॥| 
भए मगन छवि तासु बिलोकी। अजहँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 
इस प्रकार सनकादि, जनक, भगवान्‌ शंकर आदि 
सभीका स्वाभाविक ही भगवान्‌की तरफ खिंचाव होता है। इस 
खिंचाबका नाम ही प्रेम है। श्रीमद्धागवतमें आया है-- 
आत्रारामाश्च॒ मुनयो निर्ग्न्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्बन्त्यहितुकीं. भक्तिमित्थश्यूतगुणो.. हरिः ॥ 
(१॥'७। ६०) 
'ज्ञानके द्वारा जिनकी चिज्जड़ग्रन्थि कट गयी है, ऐसे 
आत्माराम मुनिगुण भी भगवान्‌की निष्काम भक्ति किया करते 
हैं; क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियोंकों अपनी 


| ओः ज्ींच लेते हैं।' 
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कोई कमी भी न हो और प्रेमकी भूख भी हो--यह 
प्रेमकी अनिर्वचनीयता है। सत्सड्में लगे हुए साधकोंका यह 
अनुभव भी है कि प्रतिदिन सत्संग सुनते हुए, भगवान्‌की 
लीलाएँ सुनते हुए, भजन-कीर्तन करते ओर सुनते हुए भी न 
तो उनसे तृप्ति होती है और न उनको छोड़नेका मन ही करता 
है। उनमें प्रतिदिन नया-नया रस मिलता है, जिसमें 
भूतकालका रस फीका दीखता है और वर्तमानका रस 
विलक्षण दीखता है” । इस प्रकार प्रेममें पूर्णता भी है और 
अभाव भी है--यह प्रेमकी अनिर्वचनीयता है । 

ज्ञानमें तो स्वरूपमें स्थिति होती है, जिससे ज्ञानीकों 
सनन्‍्तोष हो जाता है--'आत्मन्येब च सनन्‍्तुष्ट:' (गीता 
३ । १७); परन्तु प्रेममें न स्थिति होती है और न सन्तोष होता 
है, प्रत्युत नित्य-निरन्तर वृद्धि होती रहती है। 

वास्तवमें प्रेमका निर्वचन (वर्णन) किया ही नहीं जा 
सकता। अगर उसका निर्वचन कर दें तो फिर वह 
अनिर्वचनीय कैसे रहेगा ? 

डुबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान | 
गहरो प्रेम-समुद्र कोठ डूबे चतुर सुजान ॥। 

भगवानके ही समग्ररूपका एक अंदर अथवा प्रेश्वर्य ब्रह्म 
है--'ते ब्रह्म तद्विदु' (गीता ७।२९), 'ब्रह्मणो हि 
प्रतिष्ठाहम/ (गीता १४ ।२७) | समग्ररूप (समग्रम्‌) 
विशेषण है और भगवान्‌ (माम्‌) विशेष्य हैं--'असंझाय॑ 
समर्ग्न मां यथा ज्ञास्यप्ति तच्छुण' (गीता ७ | १) | इसी तरह 
भगवानने अधियज्ञ (अन्तर्यामी) को भी अपना स्वरूप 
बताया है--'अधियज्ञोउहमेवात्र देहे' (गीता ८ ।४) | अतः 
ब्रह्म विशेषण है और अन्तर्यामी भगवान्‌ विशेष्य हैं। इसलिये 
ज्ञानीका सम्बन्ध विशेषणके साथ होता है और भक्तका सम्बन्ध 
विशेष्यके साथ होता है। दूसरे शाब्दोंमें, ज्ञानीका सम्बन्ध 
ऐश्वर्यक साथ होता है और भक्तका सम्बन्ध ऐश्वर्यवानके 
साथ होता है | 

ज्ञानीकी तो ब्रह्मसे 'तात्तिक एकता' होती है, पर भक्तकी 
भगवानके साथ 'आत्मीय एकता' होती है | इसलिये भगवान्‌ 
“कहते हैं--'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम' (गीता ७ | १८) 'ज्ञानी 
तो मेरी आत्मा ही है--ऐसा मेरा मत है ।' यहाँ 'ज्ञानी' शब्द 
तत्त्ज्ञानीके लिये नहीं आया है, प्रत्युत 'सब कुछ भगवान्‌ ही 
हैं'--इसका अनुभव करनेबाले ज्ञानी अर्थात्‌ द्वरणागत 
भक्तके लिये आया है--'बासुदेव: सर्वमिति ज्ञानवान मां 


* साश्चन-सुधा-प्रिन्धु * 


प्रपद्मयत' (गीता '७। १९) । ज्ञानी (तत्त्नज्ञानी)की 'तात्तिक 
एकता'में तो जीव और ब्रह्ममें अभेद हो जाता है तथा एक 
तत््वके सिवाय कुछ नहीं रहता। परन्तु भक्तकी 'आत्मीय 
एकता'में जीव और भगवानमें अभिन्नता हो जाती है। 
अभिन्नतामें भक्त और भगवान्‌ एक होते हुए भी प्रेमके लिये 
दो हो जाते हैं । 

यद्यपि भगवान्‌ सर्वथा पूर्ण हैं, उनमें किंचिन्मात्र भी 
अभाव नहीं है, फिर भी वे प्रेमके भूखे हैं--'एकाकी न 
रमते' (बृहदारण्यकः १ |४। ३) | इसलिये भगवान्‌ प्रेम- 
लीलाके लिये श्रीजी और कृष्णरूपसे दो हो जाते हैं-- 
येय॑ राधा यश्च कृष्णों रसाब्धिर्देहशैक: क्रीडनार्थ द्विधाभूत्‌ । 

(राधातापनीयोपनिषद] 

वास्तवमें श्रीजी कृष्णसे अलग नहीं होतीं, प्रत्युत कृष्ण 
ही प्रेमकी वृद्धिके लिये श्रीजीको अलग करते हैं। तात्पर्य है 
कि प्रेमकी प्राप्ति होनेपर भक्त भगवानसे अलग नहीं होता, 
प्रत्युत भगवान्‌ ही प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमके लिये भक्तकों 
अलग करते हैं। इसलिये प्रेम प्राप्त होनेपर भक्त और 


| भगवान--दोनोंमें कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। दोनों ही 


एक-दूसरेके भक्त और दोनों ही एक-दूसरेके इष्ट होते हैं। 
तत्त्वज्ञाससे पहलेका भेद (द्वैत) तो अज्ञानसे होता है, पर 
तत्त्वज्ञानके बादका (प्रेमका भेद मगवानकी इच्छासे होता है ।) 

अभिन्नता दो होते हुए भी हो सकती है; जैसे बालककी 


माँसे, सेवककी स्वामीसे, पत्नीकी पतिसे अथवा मित्रकी मित्रसे 


अभिन्नता होती है। इसलिये भक्तिमें आरम्भसे ही भक्तकी 
भगवानसे अभिन्नता हो जाती है-- साह ही को गोतु गोत 
होत है गुलाम को' (कवितावली, उत्तर" १०७) । कारण कि 
भक्त अपना अलग अस्तित्व नहीं मानता। उसमें यह भाव 
रहता है कि भगवान्‌ ही हैं, में हूँ ही नहीं। 

प्रेममें माधुर्य है। अतः “प्रभु मेरे हैं! ऐसे अपनापन 
होनेसे भक्त भगवानका ऐश्वर्य (प्रभाव) भूल जाता है। जैसे, 
महारानीका बालक उसको 'माँ मेरी है' ऐसे मानता है तो 
उसका प्रभाव भूल जाता है कि यह महारानी है। एक 
बाबाजीने गोपियोंसे कहा कि कृष्ण बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, उनके 
पास ऐश्वर्यका बड़ा खजाना है, तो गोपियाँ बोलीं कि 
महाराज ! उस खजानेकी चाबी तो हमारे पास है। कन्हैयाके 
पास क्या है ? उसके पास तो कुछ भी नहीं है ! तात्पर्य है कि 
माधुर्यमें ऐश्वर्यकी विस्मति हो जाती है। संसारमें तो ऐश्वर्यका 


* राम चरित जे सुनत अपघाहों।स्स बिसेष जाना तिनन्‍्ह नाहीं॥ 


जीबनमुक्त महामुनि 
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ही ज्यादा आदर है, पर भगवानमें माधुर्यका ज्यादा आदर है। 


जिस समय भगवानमें माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस समय 


ऐश्वर्यदाक्ति दूर भाग जाती है, पासमें नहीं आती । बास्तवमें 
भक्त भगवानके ऐश्वर्यको देखता ही नहीं। कारण कि 
भगवान्‌को भगवान्‌ समझकर प्रेम करना भगवानके साथ प्रेम 
नहीं है, प्रत्यृत भगवत्ता (ऐश्वर्य) के साथ प्रेम है। जैसे, 
धनकों देखकर धनवान्‌के साथ स््रेह् करना वास्तवमें 
धनवत्ताके साथ ज्नेह करना है। 

ग्रेमकी जागृतिमें भगवान्‌की कृपा ही खास कारण है। 
प्रेमकी वद्धिक लिये विरह और मिलन भी भगवान्‌की कपासे 
हीं प्राप्त होते हैं। आदरपूर्वक भगवल्लीलाका श्रवण, बर्णन, 
चिन्तन तथा भगवन्नामका कीर्तन आदि साधनोंके बल्से 
प्रेमकी प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत समयका सदपयोग होता है, 
जिसको वेष्णवाचार्येनि 'कालक्षेप' कहा है। भगवानकी कृपा 


है हे 


प्राप्त होती है उनकी शरण होनेपर। ज्ञारण होनेमें संसारके 
आश्रयका त्याग मुख्य है। 

संसारसे अलग होनेपर संसारका ज्ञान होता हैं और 
भगवानसे अभिन्न होनेपर भगवानका ज्ञान होता है । कारण कि 
जीव संसारसे अछूग है और भगवानसे अभिन्न है--यह 
वास्तविक, यथार्थ बात है। परन्तु शरीर-संसारसे एकता 
माननेसे संसास्का ज्ञान नहीं होता और संसारका ज्ञान न होनेसे 
ही संसारकी तरफ खिंचाव होता है। इसी तरह भगवानसे 
भिन्नता माननेसे भगवानका ज्ञान नहीं होता है और भगवान्‌का 
ज्ञान न होनेसे ही भगवानकी तरफ खिंचाव नहीं होता। संसार 
अपना नहीं है--इस तरह संसारका ज्ञान होनेसे संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। भगवान्‌ अपने हैं--इस तरह 
भंगवानका ज्ञान होनेसे भगवानके साथ अभिन्नता होकर प्रेम 
हो जाता है। 


कफ औ स्नन्नन 
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करणनिरपेक्ष साधन--शरणागति 


संसारमें किसी क्रियाकी सिद्धिके लिये जों खास 
कारण हैं, उनको 'कारंक' कहते हैं। जैसे, कोई व्यक्ति बोलता 
है तो बोलनेके लिये जो साधन होते हैं, वे 'कारक' कहलाते 
हैं। इसलिये व्याकरणमें कार्कका लक्षण बताया है-- 
'क्रियाजनकत्व॑ कारकत्वम' अर्थात्‌ जो क्रियाका जनक है, 
उसको कारक कहते हैं | उदाहरणके लिये 'रामेण बाणेन हतो 
बाली' 'रामके बाणसे बाली मारा गया'--इस वाक्यमें 'बाण' 
करण है; क्योंकि बालीकी मृत्यु बाणसे हुई, धनुष, चाप, हाथ 
आदि भी करण हैं; क्योंकि इनके बिना बाण चल ही नहीं 
सकता | परन्तु बालीके मरनेकी क्रिया बाणसे हुई है, धनुषसे, 
डोरीसे अथवा हाथसे नहीं हुई है। इसलिये 'करण' संज्ञा 
बाणकी हुई, धनुष आदिकी नहीं। जिस व्यापारके बाद 
तत्काल क्रियाकी सिद्धि हो ही जाती है, उसका नाम 'करण' 
होता है” | संसारके सभी कार्य करणसे ही सिद्ध होते हैं । 
इसलिये संसारमें कोई भी काम किया जाय तो उसमें करणकी 
अपेक्षा रहती है, करणकी सहायता लेनी पड़ती है.। करणके 
बिना कर्ता कोई काम कर ही नहीं सकता। इसलिये 
व्याकरणमें आया है--'साधकतमं करणम्‌' (पाणि० अर 
१ | ४ ।४२) जो क्रियाकी सिद्धिमें खास, अचूक कारण हो, 
उसका नाम 'करण' है। तात्पर्य है कि करणके बिना किसी 
क्रियाकी सिद्धि होती ही नहीं । 


# क्ियाया: 
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परसमात्मतत्त्व करणरहित है और उसकी प्राप्तिके साधन दो 
प्रकारके हैं--करणसापेक्ष और करणनिरपेक्ष । जप, ध्यान, 
कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि आदि सब करणसापेक्ष 
साधन हैं। जितनी भी क्रियाएँ हैं, सब करणके द्वारा ही होती 
हैं। परन्तु परमात्मा किसी क्रियाके विषय नहीं हैं। क्रियाका 
विषय वह वस्तु होती है, जो पैदा होती है। जो वस्ताएँ पहले 
नहीं हैं और पीछे उत्पन्न होती हैं, छायी जाती हैं, बनायी जाती 
हैं अथवा उनमें परिवर्तन किया जाता है, उन वस्तुओंकी प्राप्ति 
करणसे होती है। परन्तु जो उत्पन्न नहीं होता, छाया नहीं जाता, 
बनाया नहीं जाता, बदला नहीं जाता प्रत्युत सदासे ज्यों-का- 
त्यों स्व॒तःसिद्ध है, उसकी प्राप्तिके लिये करणका तो कहना ही 
क्या, कर्ताकी भी जरूरत नहीं होती | कारक क्रियाकी सिद्धिमें 
काम आता है और क्रिया तथा पदार्थ प्रकतिके द्वारा होते हैं। 
परमात्मतत्त प्रकृतिसे अतीत है। अतः उसमें कोई कारक नहीं 
है अर्थात्‌ न कर्ता है, न कर्म है, न करण है न सम्पदान है, 
न अपादान है और न अधिकरण है| 

अगर किसीसे पूछा जाय कि तू है क्या ? तो हरेक 
कहेगा कि हाँ' में हूँ। “में हूँ--इसमें कोई विवाद नहीं है, 
यह निर्विवाद बात हैं। अब विचार करें कि 'मैं हूँ ---इस 
प्रकार अपनी सत्ता किस करणके द्वारा सिद्ध होती है ? 'मैं 
हूँ'--इस अपने होनेपनमें न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, 


फलनिष्पत्ति्यदत्यापारादनन्तरम्‌ | विवक्ष्यते यदा तत्र करण तत्तदा स्मृतम्‌॥ (वाक्यपदीय ३ | ७ | ९०) 
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न सम्पदान है, न अपादान है ओर न अधिकरण है। अपने 
होनेपनको प्रमाणित करनेके लिये किसी पुस्तककी, शाख्त्रकी 
भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि करणसे हम क्रिया कर सकते 
हैं, अवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, निदिध्यासन कर 
सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं, पर जो 
इन सबसे अतीत तथा भूत, भविष्यत्‌ और बर्तमान--तीनों 
कालॉसे रहित है, उस परमात्मतत्ततक कोई क्रिया पहुँचती ही 
नहीं, फिर उसमें करण कया करेगा ? अतः “मैं-हूँ'--इस 
प्रकार अपनी ख॒त:सिद्ध सत्ताका अनुभव करना “करणनिरपेक्ष 
साधन' है। इस साधनमें करण रहे या न रहे, पर इसमें 
करणंकी मुख्यता नहीं है, अपेक्षा नहीं है, इसलिये इसको 
“करणनिरपेक्ष' कहते हैं। 

कर्तृत्व-भोक्ततत ही संसार है। पसरमात्मतत्त 
कर्तृत्व-भोक्तत्नसे अतीत है। सम्पूर्ण व्यवहार संसारमें होता 
है। जिसमें व्यवहार होता है, वह नाशवान्‌ होता हैं और 
जिसमें कोई व्यवहार नहीं होता, बह अबिनाशी होता है। 
संसार निरन्तर परिवर्तनशील हैं। एक नदीके किनारे कई 
सज्जन खड़े थे। वे कहने लगे कि देखो, नदी कैसे वेगसे बह 
रही हैं | तो एक सन्‍्तने कहा कि नदी भी बह रही है, उसका 
जल भी बह रहा है और उसपर जो पुल बना है, उसपर 
आदमी भी बह रहे हैं ! इतना ही नहीं, यह पुल भी बह रहा 
है ! इसपर प्रश्न उठता है कि पुल कैसे बह रहा है ? बह तो 
अपनी जगहपर ही है। इसका उत्तर है कि जब पुल बना था, 
उस समय यह जैसा नया था, वैसा नया आज नहीं रहा, प्रत्युत 
पुराना हो गया । इसका नयापना बह गया और पुरानापना आ 
गया । यह पुरानापना भी निरन्तर बह रहा है और बहते-बहते 
एक दिन यह पुल मिट जायगा। ऐसे ही यह नदी भी निरन्तर 
बह रही हैं और बहते-बहते एक दिन मिट जायगी | तात्पर्य 
है कि संसारकी प्रत्येक वस्तु बह रही है और बहते हुए नाशकी 
तरफ अर्थात्‌ अभावकी तरफ जा रही है। एक दिन संसारका 
बहनापना भी नहीं रहेगा, उसका सर्वथा अभाव हो जायगा। 
मनुष्य समझते हैं कि हम जी रहे हैं, पर यह बिलकुल 
झूठी बात है। सच्ची बात तो यह है कि हम निरन्तर मर रहे 
हैं, एक-एक श्वासमें मर रहे हैँ, एक-एक क्षणमें मर रहे हैं। 
किसी भी क्षण मरना बन्द नहीं होता। तात्पर्य है कि यह 
मृत्युरूपी क्रिया नाशवान्‌ शरीरमें हो रही है, स्वरूपमें नहीं | 
अविनाज्ञी तक्तमें कोई क्रिया होती ही नहीं। अतः उसको 
क्रियाके द्वारा नहीं पकड़ सकते | 

विवाह होनेपर कन्या पतिकी हों जाती है | वह मान लेती 
है कि ये मेरे पति हैं और पति मान लेता है कि यह मेरी पत्नी 
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हैं---इसमें क्या क्रिया है ? यह तो स्वीकृति है। स्वीकृतिमें 
क्रिया नहीं होती | परन्तु 'मैं पतिकी हूँ --इस स्वीकृतिमें और 
'गैं भगवानका हूँ'--इस स्वीकृतिमें फर्क है। 'मैं पतिकी 
हूँ'--यह स्वीकृत तो शरीरकों लेकर है, पर “मैं भगवानका 
हूँ'--यह स्वीकृति शरीरको लेकर नहीं है, प्रत्युत स्वरूप 
(तत्त) को लेकर है। स्त्री तो पतिकी बनती है, पहलेसे नहीं 
है, पर में भगवानका हूँ'--यह पहलेसे ही स्वतःसिद्ध 
है--'ममबांशो जीवलोके' (गीता १५। ७), 'ईस्वर अंस 
जीव अबिनासी' (मानस० उत्तरः ११५७ | १) | जब पत्तिकी 
स्वीकृतिमें भी क्रिया नहीं है, फिर भगवान्‌की स्वीकृतिमें क्रिया 
कैसे होगी जो कि स्वत:सिद्ध है ? अतः “में भगवानका हूँ और 
भगवान्‌ मेरे हैं'--यह स्वीकृति 'करणनिरपेक्ष साधन' है । 
में भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं--यह स्वीकृति 
पहले करणके द्वारा अर्थात्‌ मन, वाणी, बुद्धिसे होती है, पर 
इसमें जो 'हूँ' है--यह स्वीकृति करणके द्वारा नहीं होती, 
प्रत्युत स्वयंसे होती है । जैसे, जिस आदमीका विवाह हो चुका 
हो, उसको नींदसे उठाकर पूछो कि क्या तुम्हारा विवाह हो 
गया ? तो वह तुरन्त कहेगा कि हाँ, हो गया। वह यह 
विचार नहीं करेगा कि विवाह हुआ या नहीं हुआ | कारण कि 
'में विवाहित हूँ'--यह स्वीकृति स्वयंकी है। उसने "में 
विवाहित हूँ'--इसकी एक माला भी नहीं फेरी, एक बार भी 
अभ्यास नहीं किया, फिर भी वह इस बातको कभी भूलता 
नहीं । कारण कि यह स्वयंकी स्वीकृति है और मनुष्य स््रय॑को 
कभी भूलता नहीं | इसी तरह 'में भगवानका हूँ और भगवान्‌ 
मेंएे है'--यह स्वीकृति एक बार होती है और सदाके लिये 
होती है। इसमें किसी अध्यासकी आवश्यकता नहीं है। सभी 
अभ्यास 'करणसापेक्ष साधन'में होते हैं। श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि सब करणसापेक्ष साधन 


'हैं। परन्तु स्वयंकी स्वीकृति 'करणनिसपेक्ष साधन' है। 


करणसापेक्ष साधनमें तो भूल हो जाती है, पर करणनिरपेक्ष 
साधनमें भूल होती ही नहीं। करणसापेक्ष साधनमें साधक 
योगश्रष्ट भी हो सकता है, पर करणनिरपेक्ष साधनमें योगश्रष्ठ 
होता ही नहीं | | 

जैसे स््री पतिको स्वीकार करती है, ऐसे ही भक्त 
भगवान्‌कों स्वीकार करता है कि 'मैं भगवानका हूँ' । वास्तवमें 
'मैं शरीर-संसारका हुँ'--इस गलत मान्यताको हटानेके लिये 
“मैं भगवान्‌का हूँ'--इस स्वीकृतिकी जरूरत है, अन्यथा इस - 
स्वीकृतिकी भी जरूरत नहीं है | तात्पर्य है कि 'मैं भगवानका 
हूँ" यह स्वीकृति अस्वीकृतिको मिटानेमें काम करती है, नया 
सम्बन्ध जोड़नेमें नहीं। जैसे 'मैं पतिकी हूँ '--ऐसा माननेके 
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# ऋरणनिसपेक्ष साधन--शरणागति * 


लिये तो स्त्रीको कुछ करना नहीं पड़ता, पर पतिके घरका काम 
जन्मभर करना पड़ता है, ऐसे ही 'में भगवानका हूँ---ऐसा 
माननेके लिये भक्तको कुछ करना नहीं है, पर भगवान्‌का काम 
जन्मभर करना हैं। उसको सांसारिक अथबा पासमसार्थिक सब 
कार्य भगवानके लिये ही करने हैं | जैसे पतिव्रता स्त्री सब काम 
पतिके सम्बन्धसे ही करती हैँ। शरीरका काम भी पतिके 
सम्बन्धसे करती है। कपड़े भी पतिके सम्बन्धसे ही पहनती है। 
सुहागनके कपड़े और तरहके होते हैं, विधवाके कपड़े और 
तरहके | पतिके सम्बन्धसे ही वह सुहागन होती है और पतिके 
सम्बन्धसे ही वह विधवा होती है। वह श्रृंगार भी पतिके 
सम्बन्धसे करती है। पति पासमें हो तो और तरहका श्रृंगार 
होता है, पति दूर देशमें गया हो तो और तरहका श्रृंगार होता 
है। वह बिन्दी भी लगाती है तो पतिके सम्बन्धसे छगाती है। 
ऐसे ही भक्तका प्रत्येक काम भगवान्‌के लिये ही होता है-- 
पतिवरता रहे पतिके पासा, यों साहिबरके ढिग रहै दासा । 
कारण कि भक्त अपनी अहंताकों बदल देता है कि मैं 
संसारी नहीं हूँ, में तो भगवानका हूँ | यह अहंता-परिवर्तन एक 
ही बार होता है, दो बार नहीं | जब एक बार अपनेको दे दिया 
तो फिर दुबारा देनेके छिये क्या रह गया ? देना एक ही बार 
होता है और स़दाके लिये होता है। हमने अपमेकों दे दिया 
तो अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा । अब तो नामजप 
करना है, कीर्तन करना है, भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी 
लीलाएँ सुननी हैं, भगवान्‌के जनोंकी सेवा करनी है; क्योंकि 
: इससे बढ़कर ओर कोई काम है नहीं। यह सब करके में 
भगवान्‌का हो जारऊँगा--यह भाव उसमें रहता ही नहीं | क्या 
स्रीमें यह भाव रहता है कि में इतना काम करूँगी तो पतिकी 
होऊँगी, काम नहीं करूँगी तो नहीं होंकैगी ? वह बीमार हो 
जाय, कुछ भी न करें तो भी पतिकी ही है और सब काम करे 
तो भी पतिकी ही है। पतिके साथ कुछ करने या न करनेका 
सम्बन्ध नहीं हैं, प्रत्युत स्वीकृतिका सम्बन्ध है। इसी तरह 
भगवानके साथ सम्बन्ध हो जाय तो भजन अपने-आप होगा, 
करना नहीं पड़ेगा। स्त्री तो विधवा भी हो सकती हैं, पर 
भक्तका सुहाग स्वतःसिद्ध है, अमर हैं, सदासे ही है । 
ज्यों, तिरिया पीहर रहे, सुरति रहे पिय माहिं। 
ऐसे जन्न जगमें रहे, हरि को भूले नाहिं।॥ 
लड़की पीहरमें कुछ दिन रह जाती है, तो माँसे कहती 
कि 'माँ, भाईसे कह कि मेरेको घर पहुँचा दें, उनको 
(पतिको) रोटीकी तकलीफ हो रही होगी !' वह रहती तो 
यहाँ है, पर चिन्ता उस घरकी है; क्योंकि वह समझती है कि 
में यहाँकी नहीं हूँ। इसी तरह भक्त जगतमें रहते हुए भी 
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भगवानको नहीं भूलता, प्रत्युत ऐसा समझता है कि जगत्‌ मेरा 
नहीं है, मेरे तो भगवान्‌ हैं। यह 'करणनिरपेक्ष साधन' है। 
करणनिरपेक्ष साधनमें अहंता बदल जाती है | जो पहले 
मानता था कि में संसारका हूँ, वह अहंता बदलनेपर मानता 
है कि मैं भगवान्‌का हूँ। जो पहले मानता था कि मैं ब्राह्मण 
हूँ, में क्षत्रिय हूँ, में वेइ्य हूँ आदि, वह अहंता बदलनेपर 
मानता है कि में न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य आदि हूँ, 
में तो भगवानका हूँ। 
नाहं विप्रो न चर नरपततिर्नापि बैश्यो न शुद्रो 
नो बा वर्णी न च गृहपतिनों वनस्थों यतिर्या । 
किन्तु प्रोद्मन्नेखिलपरमानन्दपूर्णामृताब्धे- 
गोपीभर्त: पदकमलगयोर्दासदासानुदास: ॥ 
'मैं न तो ब्रह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैद्य हूँ, न शूद्र हूँ, 


| न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ और न संन्यासी 


ही हूँ; किन्तु सम्पूर्ण परमानन्‍्दमय अमृतके उमड़ते हुए 
महासागस्प गोपीकान्त श्यामसुन्दरके चरणकमलोंके 
दासोंका दासानुदास हूँ।' 

पहले गुरुके द्वारा शिष्यको जो दीक्षा दी जाती थी, 
उसका तात्पर्य भी अहंता बदलनेसे ही था। जैसे विवाहके 


| समय ब्राह्मण कह देता है कि बेटी, ये तेरे पति हो गये' और 


बह स्वीकार कर लेती है, ऐसे ही गुरु शिष्यसे कह देता है कि 
'बेटा, अब तुम भगवानके हो गये' और बह स्वीकार कर लेता 
हैं अर्थात्‌ 'मैं भगवान्‌का हूँ--इस तरह अपनी अहंता बदल 
देता है | गुरुमें यह भाव नहीं होता था कि यह मेरा चेला बन 
जाय, मेरी सेवा करें, भेंट-पुजा करे, मेरी टोली बनाये, मेरा 
पक्ष ले आदि। शिष्यके साथ गुरुका सम्बन्ध सांसारिक न 
होकर पारमार्थिक (कल्याणके लिये) होता था। 

अहंता बदलती है--संसारका सम्बन्ध मिटानेके लिये, 
भगवानसे नया सम्बन्ध जोड़नेके लिये नहीं। कारण कि 
संसारका सम्बन्ध माना हुआ है और भगवानका सम्बन्ध 
स्वतःसिद्ध है। “मैं भगवानका हूँ'--इस तरह अहंता बदल 
जानेके बाद अहम्‌ मिट जाता हैं अर्थात्‌ व्यक्तित्व नहीं रहता | 
फिर भक्तकी प्रत्येक क्रिया भगवानके लिये ही होती है। अपने 
लिये कुछ करना बाकी रहता ही नहीं। जब अपने-आपको 


| भगवानके अर्पित कर दिया तो फिर अपने लिये क्या करना 


बाकी रहा ? बह भगवानकी मरजीमें अपनी मरजी मिला देता 
है और प्रसन्न रहता है। बीमार हो जाय तो भगवान्‌की मरजी, 
स्वस्थ हो जाय तो भगबानकी मरजी, घाटा छूग जाय तो 
भगवानकी मरजी, नफा हो जाय तो भगवान्‌की मर्जी, निरादर 
हो जाय तो भगवानकी मरजी, आदर हो जाय तो भगवानकी 
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मरजी, सब निन्‍दा करें तो भगवानकी मरजी, सब प्रशंसा करें 
तों भगवान्‌की मर्जी। उसका बीमार-स्वस्थता, घाटा-नफा, 
निरादर-आदर आदिसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, केवल 
भगवानूसे ही सम्बन्ध रहता है। विवाहमें तो कन्या वरको 
स्वीकार करती है और वर कन्याकों स्वीकार करता है, तब 
दोनोंका सम्बन्ध होता है। परन्तु भगवानने तो सब जीवोंको 
पहलेसे ही स्वीकार कर रखा है-- 
ममवांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः । 
(गीता १५ । ४७] 
'इस संसारमें जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन 
अंश है।' 
'सब मम प्रिय सब मम उपजाए' 
(मानस, उत्तर० ८६ | ४) 
मुख्य स्वीकृति बड़ेकी, मालिककी होती है। जैसे हम 
किसीकी गोद जाय तो इसमें गोद लेनेबालेकी स्वीकृति मुख्य 
होती है। अगर वह हमें स्वीकार ही न करे तों हम उसकी गोद 
कैसे जायँंगे ? ऐसे ही भगवानकी स्वीकृति मुख्य है और उन्होंने 
पहलेसे ही हमें स्वीकार कर रखा है। हम भगवानको स्वीकार 
कर लें, उनकी स्वीकृतिमें अपनी स्वीकृति मिला लें---इसका 
नाम दारणागति है। यह 'करणनिरपेक्ष साधन' है। 
वास्तवमें हम अनादिकालसे भगबानके ही हैं, पर 
संसारसे सम्बन्ध मानकर हम भगबानके सम्बन्धकों भूल गये 
थे, अब वह भूल मिट गयी, भगवानके सम्बन्धकी याद आ 
गयी--यह हारणागति है। जैसे, अर्जुनने भगवानसे कहा-- 


नष्टोी मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
(गीता १८ | ७३) 
'हे अच्युत ! आपकी कृपासे मेगा मोह नष्ट हो गया है 
और स्मृति प्राप्त हो गयी है।' 


संसारके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेपर 
भगवानके साथ स्वतःसिद्ध सम्बधका अनुभव होता है, पैदा 
नहीं होता | इसलिये शरणागति निषेधमुख साधन है, जिसमें 
संसासकी स्वीकृति मिटती है | 
भगवानके शरणागत होकर भक्त स्वतः निर्भय, निःशोक, 
निश्चित्त और निःशंक हो जाता है। 
चिन्ता दीनदयाल को, मो मन स्द्रा आनन्द। 
जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोबिन्द ॥ 
जब कन्या विवाहके बाद ससुराल जाने लूगती है, तब 
बह माँसे यह नहीं कहती कि माँ ! थोड़ा आटा तो साथमें दे 
दे, मैं गोटी कहाँ खाऊँगी ?' कारण कि जो ले जा रहा है, बही 
गेटी देगा, वही कपड़ा देगा; वही मकान देगा, हमें क्या चिन्ता 
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| है ? चिन्ता क्या, इस बातकी स्फुरणा ही नहीं होती । इससे भी 
विलक्षण भगवान्‌का हो जानेके बाद भक्त किसी प्रकारकी 
चिन्ता नहीं करता | उसके मनमें शंका ही नहीं होती कि क्‍या 
होगा, क्या नहीं होगा ? 
में भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं--यह बहुत 
ऊँचा “करणनिरपेक्ष साधन' है, जिसकी सिद्धि तत्काल होती 
है। जप, तप आदि करनेसे, बद्धिसे तत्तका निश्चय करेनेसे 
तत्काल सिद्धि नहीं होती; क्योंकि शरीर, इन्द्रियाँ, मन 
ओर बुद्धि 'करण' हैं। करणरहित स्वतःसिद्ध तत्तमें बुद्धिका 
निश्चय होता ही नहीं, प्रत्युत बुद्धिसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होता है। बुद्धिके निश्चयसे तो अभिमान पैदा होता है कि मैं 
ज्ञानी हूँ, दूसरे अज्ञानी हैं; मैं समझदार हूँ, दूसरे बेसमझ हैं ! 
बेसमझकी बेसमझी तो मिट जाती है, पर अपनेको समझदार 
माननेवालेकी बेसमझी नहीं मिटती | पागलका पागलपना तो 
मिट जाता है, पर जो कहता है कि 'तू पागल, तेरा बाप 
पागल, में क्‍यों पागछ', उसका पागलूपना नहीं मिट सकता | 
कारण कि वह अपनेकों पागल मानता ही नहीं, फिर उसका 
पागलपना कैंसे मिटेगा ? इसलिये जो बद्धज्ञानी (सीखे 
हुए ज्ञानी) होते हैं, उनका उद्धार होना बहुत कठिन है। 
कारण कि उनसे कोई बात कहें तो वे कहते हैं कि 'मैं जानता 
हूँ', जबकि जानता कुछ है नहीं, पर जाननेका अभिमान भीतर 
टुढ़ हो गया ! अभिमान दृढ़ होनेपर फिर उसका मिटना 
कठिन हो जाता है। 
| प्रश्न-- मैं पतिकी हूँ--यह तो प्रत्यक्ष दिखायी देता है, 
पर “में भगवानका हूँ--यह प्रत्यक्ष दिखायी नहीं देता, फिर 
इसको कैसे मानें ? 
उत्तर--पहले जमानेमें विवाहसे पहले लड़का-लड़की 
एक-दूसरेंको नहीं देखते थे। माता-पिता ही दोनोंकों 
भलीभाँति देखकर उनकी सगाई कर देते थे। एक बार सगाई 
होनेपर फिर उस सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं रहता था। जब 
बिना देखे सगाई हो सकती है, तो फिर बिना देखे भगवानकों 
अपना क्यों नहीं मान सकते ? अवश्य मान सकते हैं। जो 
कहते हैं कि बिना देखे भगवानको अपना कैसे मानें, उनकी 
अभी सगाई ही नहीं हुई है, विवाह होना तो दूर रहा ! 
दूसरी बात, किसीको अपना माननेके लिये उसे 
देखनेकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत अपना स्वीकार करनेकी 
जरूरत है। हम प्रतिदिन अनेक मनुष्योंकों देखते हैं तो क्या 
उन सबसे अपनेपनका सम्बन्ध हो जाता है ? उन सबसे 
मित्रता हो जाती है? प्रेम हो जाता है ? जिसको अपना 
स्वीकार करते हैं, उसीसे प्रेम होता है । 
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तीसरी बात, हमारे पास देखनेके लिये जो नेत्र हैं, वे जड़ | सकते हैं; क्योंकि वे सर्वसमर्थ हैं। इसलिये हमें प्रभुको देखे 
संसारका अंग होनेसे संसारकों ही देखते हैं, संसारसे अतीत | बिना ही भगवानके, शाघ्नोंके, भक्तोंके वचनोंपर विश्वास करके 
चिन्मय भगवान्‌को नहीं देख सकते | हाँ, अगर भगवान्‌ चाहें | 'मैं प्रभुका हूँ और प्रभु मेरे हैं'--ऐसा स्वीकार कर लेना 
तो वे हमारे नेत्रोंका विषय हो सकते हैं अर्थात्‌ हमें दर्शन दे | चाहिये। यहीं सर्वश्रेष्ठ 'करणनिरपेक्ष साधन' है । 
3 अर अब 
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गीतामें भगवानने अपनी प्राप्तिके अनेक साधन बताये 
हैं। जिससे मनुष्यका कल्याण हो जाय, ऐसी कोई भी युक्ति, 
उपाय भगवानने बाकी नहीं रखा है। अनन्त मुखोंसे कही 
जानेवाली बातको भगवानने एक मुखसे गीतामें कह दिया है ! 
इसलिये गीताके टीकाकार श्रीधरस्वामी लिखते हैं-- 

दोषाशेषमुखव्याख्याचातुर्य ल्वेकवक्त्रतः । 
दधानमडुत॑ व्न्दे्‌ परमानन्दमाधबम्‌ ॥ 

'जोषनागके द्वारा अपने अशेष मुखोंसे की जानेवाली 
व्याख्याके चातुर्यको जो एक मुखसे ही धारण करते हैं, उन अद्भुत 
पसमानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हूँ।' 

गीता ज्ञानका एक अथाह समुद्र है। इसका अध्ययन 
करनेपर नये-नये भाव मिलते हैं और मिलते ही चले जाते हैं | 
हाँ, अगर कोई विद्वत्ताके जोरपर गीताका अर्थ समझना चाहे 
तो नहीं समझ सकेगा। अगर गीता और गीतावक्ताकी शरण 
लेकर उसका अध्ययन किया जाय तो गीताका तात्त्विक अर्थ 
स्वतः समझमें आने लगता है । 

गीता एक प्रासादिक ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ अपनी शरण 
लेनेब्ालेपर खुद कृपा करता है और कृपा करके उसके सामने 
प्रकट होता है। मेने ऐसे मनुष्योंकों देखा है, जिनको संस्कृतका 
बोध नहीं है, पर वे गीताका अर्थ करते हैं | भाषाका बोध न 
होनेपर भी गीताका सिद्धान्त, भाव उनके मनमें आ जाता है। 
आजसे साठ-पैंसठ वर्ष पहल्ेकी बात है। कलकत्तेमें एक 
मुनीम थे। उनको शुद्ध हिन्दी लिखनी नहीं आती थी। एक 
दिन उन्होंने कहा कि मैं गीता कण्ठस्थ करना चाहता हूँ; परन्तु 
इसके लिये किसी पण्डितकों रख तो मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं 
है कि उसको तनखाह दे सकूँ | मैंने कहा कि तुम भगवानकों 
नमस्कार करके, उनकी शरण होकर गीता पढ़नी शुरू कर दो | 
उन्होंने घर जाकर भगवानका चित्र सामने रख दिया, धूप-बत्ती 
कर दी, पुष्प चढ़ा दिये और “कृष्ण बन्दे जगबुरूम' कहकर 
गीता पढ़ने लग गये। कुछ समयमें उनको गीता याद हो 
गयी। मैंने उससे गीताके अठारह अध्याय ठीक संख्यासहित 
सुने। अशुद्धियाँ बहुत कम थीं। 

विद्त्तेक अभिमानसे गीता याद नहीं होती--ये 
उदाहरण भी मेरे सामने आये हैं। एक अच्छे पण्डित थे, जो 
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गीताकी शरणागति 


रामायणके मर्मज्ञ थे | गीता-जयन्तीके अवसरपर मैंने गीताकी 


कुछ बातें कहीं तो उनका गीतामें आकर्षण हुआ । उन्होंने कहा 


कि में किसीसे कोई इलोक सुन लेता हूँ तो वह मुझे कण्ठस्थ 
हो जाता है; अतः मैं गीताका अर्थ जानना चाहता हूँ। मैंने 
कहा कि आप गीताका एक बारहवाँ अध्याय याद करके मेरे 
पास आयें तो मैं उसका अर्थ आपको अच्छी तरहसे सुना दूँगा । 
कुछ दिनोंके बाद वे मेरेसे मिले और कहा कि मैं गीताको याद 
करनेके लिये बहुत परिश्रम करता हूँ, पर मेरैकों गीता याद नहीं 
होती ! इसका कारण मैंने यही समझा कि उनके मममें 
अभिमान था कि मैं इतना जानकार हूँ, मेरेको बहुत जल्दी 
इलोक याद हो जाते हैं ! यह अभिमान पास्मार्थिक मार्ममें 
बड़ा भारी बाधक है। जो निरभिमान होकर सरलतापूर्वक 
गीताकी शरणमें जाता है, उसको गीताके भाव समझमें आ 


| जाते हैं। मैंने देखा है कि जिन्होंने भगवानकी शरण ले ली है, 


उनके अनुभवमें ऐसी-ऐसी विचित्र बातें आ जाती हैं, जो 
जास््रोमें भी कहीं-कहीं मिलती हैं। इसलिये गीतामें 
शरणागतिकी बात मुख्यरूपसे आयी है। गीता शरणागतिसे 
ही शुरू होती है और शरणागतिमें ही समाप्त होती है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अर्जुन साथ-साथ रहा करते थे। श्रीमद्धागवतमें 
अर्जुन कहते हैं--- 
जस्यासनाटनविकत्थनभोजनादि- 
प्रेक्याद्‌ बयस्थ ऋतवानिति विप्रलब्ध: । 
सख्य: सखेव पितृवत्तनयस्य सर्व 
सेहे महान महितया कुमतेरथ में ॥ 
(१।५१५। १५९) 
'भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सोने, बैठने, घुमने, बातचीत 
करने और भोजनादि करनेमें मेरा-उनका ऐसा सहज भाव हो 
गया था कि मैं कभी-कभी 'हे सखे ! तुम तो बड़े सत्यवादी 
हो !' ऐसा कहकर आशक्षेप भी करता था। परन्तु वे महात्मा 


| प्रभु अपने बड़प्पनके अनुसार मुझ कुबुद्धिके उन समस्त 


तिरस्कारोंकों वैसे ही सहा करते थे; जैसे सख्ा अपने सखाके 

या पिता अपने पुत्रके सब तिरस्कार सहा करता है।' 
अर्जुनके साथ इतनी घनिष्ठ मित्रता होते हुए भी भगवान्‌ 

श्रीकृष्णने उनको पहले कभी गीताका उपदेशा नहीं दिया । 
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परन्तु युद्धेग अवस्तरपर, जब -दोनों तरफसे शस्त्र चलनेकी 
तैयारी हो रही थी--'प्रवृत्ते शाख्रसम्पाते धनुरुह्मम्य पाण्डव:' 
(गीता १।२०); तब भगवानने अर्जुनकों गीता सुनायी ! 
क्या गीतोपदेंश देनेके लिये यही एकान्तका बढ़िया समय 
था ? इसका उत्तर यह है कि पहले कभी अर्जुन इस प्रकार 
व्याकुल होकर भगवानको शरण नहीं हुए थे। जब उन्होंने 
दोनों पक्षकी सेनाओंमें अपने सगे-सम्बन्धियोंकों देखा, तब वे 
सन्देहमें पड़ गये कि में युद्ध करूँ अथवा न करूँ ? युद्धमें 
हमारी विजब होगी अथवा कौरवोंकी ? मेरा कल्याण युद्ध 
करनेमें है अथवा न करनेमें ? अतः उन्होंने भगवानकी शरण 


लेते हुए प्र्थना की-- 
कार्पण्यदोषोपहततस्वभाव : 
पृष्छामि त्वा धर्मसम्पूछचेता: । 
यच्छेय: स्पान्निश्चित ब्रूहि तने 


शिष्यस्तेहह॑ जश्ञाधि मां त्वां प्रपन्नम | 
(गीता २।७) 
“कायरताके दोषसे उपहत स्वभाववाक्ना और धर्मके 
विषयमें मोहित अन्तःकरणवाला में आपसे पूछता हूँ कि जो 
निश्चित श्रेय हो, बह मेरे लिये कहिये। में आपका दिष्य हूँ। 
आपके शरण हुए मेरेकों शिक्षा दीजिये ।' 
इस प्रकार गीताके आरम्भमें अर्जुन भगवानकी शरण 
लेकर अपने कल्याणकरा उपाय पूछते हैं और अन्तमें भगवान्‌ 
अपनी झरणमें आनेकी आज्ञा देते हैं--'भामेकं शरण तव्रज' 
(गीता १८। ६६) । 
अर्जुनने भगवानसे पहले तो यह कहा कि 'मैं आपकी 
शरण हूं, मेरेको शिक्षा दीजिये', पर इसके तुरन्त बाद वे 'मैं युद्ध 
नहीं करूँगा'--ऐसा कहकर चुप हो गये--'न योस्य इति 
गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह' (गीता २। ९) | यह बात 
भगवानको ठीक नहीं लगी, पर वे कुछ बोले नहीं । अत्यधिक 
कपालु होनेके कारण भगवानने उपदेश देना शुरू कर दिया। 
आगे चलकर अठारहवें अध्यायमें भगवान्‌ बोले-- 
यदहड्डारमाशित्य न॒ योस्य इति मनन्‍्यसे | 
मिध्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति ॥ 
5. (गीता १८।५९) 
'अहड्डरका आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि 
मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या (झूठा) है; 
क्योंकि तेरी क्षात्र-प्रकृति तरेको युद्धमें छगा देगी ।' 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


भगवानके कथनका तात्पर्य है कि “मैं युद्ध नहीं. 
करूँगा'--यह वास्तवमें अहड्भारकी शरण होना है, मेरी शरण 


। होना नहीं। अगर मेरी शरणागति होती तो “में ऐसा करूँगा, , 
ऐसा नहीं करूँगा'--यह हो ही नहीं सकता। अहड्ढर 


शरणागतिमें महान्‌ बाधक है वर्ण, आश्रम, जाति, विद्या, 
कुल, योग्यता, पद आदिको लेकर “में भी कुछ हूँ'--ऐसा 
अभिमान शरण नहीं होने देता | अतः भगबानने अर्जुनसे कहा . 
कि जैसी तेरी मरजी आये, लैसा कर--'यथेच्छसि तथा कुरु' 
(गीता १८।६३) | यह सुनकर अर्जुन घबरा गये कि 
भगवान्‌ तो मेरा त्याग कर रहे हैं ! यह देखकर भगवान्‌ बोले 
कि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है, इसलिये में तेरे हितके लिये 
सर्वगुह्मतम (सबसे अत्यन्त गोपनीय) बात कहता हूँ*। 
गीतामें 'सर्वगुह्मतमम्‌' शब्द एक ही बार यहाँ (१८ | ६४) 
में आया है। इसके बाद भगवानने दो इलोक कहे-- 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्माजी मां नमस्कुर। 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोउसि में ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेके शरण ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षय्रिष्याप्ति मा शुत्त: ॥ 
ह (गीता* १८ ॥ ६५-६६) 
'तू मेरा भक्त हो जा, मेरेमें मनबाला हो जा, मेरा पूजन 


| करनेवाल्ा हो जा और मेंरेको नमस्कार कर | ऐसा करनेसे तू 


मेरेकी ही प्राप्त हो जायगा-- यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है।' 

सम्पूर्ण धर्मोॉका आश्रय छोड़कर तू केबल मेरी 
शरणमें आ जां। मैं तुझे सम्पूर्ण पापोसि मुक्त कर दूँगा, 
चिन्ता मत कर ।' 

इन दो इलोकोंके बाद भगबानने कहा कि यह 
सर्वगुह्यतम वचन उस व्यक्तिसे मत कहना, जो अतपस्त्री है, 
अभक्त है, इस रहस्यकों सुनना नहीं चाहता और म'में दोषदृष्टि 


करता है/। इससे ऐसा मालूम देता है कि भगवानने दोनों 


तरफसे (चौसठवें एवं सड़सठवें इल्ोकमें) निषेध करके 
मानों डिबियाके बीचमें दो सर्वगुद्यतम इलोक-रल्र रखे हैं | इन 
दोनोंमें भी शरणागततिका मुख्य इलोक अन्तिम (१८ ६६) 
है। ऱमायणमें भी जब सुमीवने भगवानसे कहा-- 
सब प्रकार करिह सेवकाई | जेहि ब्रिधि मिलिहि जानकी आई ॥ 
(मानस, किष्किल्धार ५ | ४) 
तब भगवानने कहा-- 


पड सर्वगुह्मतम भूयः थृणु में परम बच:। इश्ेठसि में दृद़मिति ततों वक्ष्यामि ते हितम॥ (गीता १८ | ६४) 
ईद ते नातपस्काम नाभक्ताव कदाचन। न चाशुश्रृषत्रे वाच्ये न च मां योउभ्यसूयति.॥ (गीता १८ | ६७) 
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सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब बिधि घटव काज मैं तोरें ॥| 
(मानस, किष्किन्धा? ७ । ५) 
अर्जुनन भगवानसे कहा कि धर्मका निर्णय करनेमें 
मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है--'धर्मसम्पूढचेता:'; अतः 
में आपकी शरण हूँ, तो भगबानने कहा कि तुझे धर्मका 
निर्णय करनेकी जरूरत ही नहीं है--'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ।' 
जिनके भीतर कामना है, वे धर्मका आश्रय लेनेबाले तो बार- 
बार जन्मते ओर मरते रहते हैं--'एवं ज्द्यीधर्ममनुप्रपन्ना- 
गतागते॑ कामकामा लभन्ते' (गीता ९।|२१)। अतः 
धर्मका आश्रय न लेकर अनन्यभावसे एक मैरी शरण ले-- 
'मामेक दारणं ब्रज ।' 
अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध करूँगा तो पाप लगेगा" 
ओर भगवान्‌ कहते हैं कि तू युद्ध नहीं करेंगा तो पाप 
लगेगा |। परत्तु अन्तमें भगवान्‌ अत्यन्त कृपा करके कहते 
हैं कि तू पापसे मत डर, तू मेरी शरणमें आ जा तो मैं तेरेको 
सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा | इसके साथ ही भगवान्‌ आश्वासन 
भी देते हैं कि तू चिन्ता मत कर | 
सम्पूर्ण पाप और दुःख भगवानसे विमुख होनेसे ही होते 
हैं। भगवानसे विमुख होना सबसे बड़ा पाप है और सम्मुख 
होना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिये भगवानने कहा है-- 
सनम॒सख होड़ जीव मोहि जबहीं। जन्प कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ 
(मानस, सुन्दर ड४ । १) 
भगवानके सम्मुख होनेसे पापों ओर दु:खोंका मूल नष्ट 
हों जाता है। सन्तोने कहा है कि भगवानके सम्मुख होना पूरा 
पुण्य है और सदृण-सदाचारोंमें ूगना आधा पुण्य है। इसी 
तरह भगवानसे विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गण-दुराचारोंमें 
लगना आधा पाप है। जीव भगवानका अंश है और अंशीसे 
विमुख होनेसे ही वह दुःख पाता है। जब वह भगवान्‌की 
शरण हो जाता है, तब सब पाप-ताप मिंट जाते हैं। 
साधकको चाहिये कि वह सरल हृदयसे ऐसा कह दे कि 
'हे नाथ ! में आपका हूँ' अब मान ले कि मैं भगवान्‌की शरण 
हो गया और भगवानने मेरेको स्वीकार कर लिया । वास्तवमें 
भगवान्‌ किसीका भी त्याग करते नहीं, किया नहीं और करेंगे 
नहीं | सर्वसमर्थ भगवान्‌में किसीका त्याग करनेकी सामर्थ्य ही 


४७३ 


उनसे विमुख होकर संसारके सम्मुख हो गये, संसारकी ब्रारण 


हो गये। अतः भगवान्‌ कहते हैं कि सब धर्मोका आश्रय 
छोड़कर एक मेरी शरण हो जाओ तो. मैं तुम्हें सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत करो | तात्पर्य है कि धर्मका अनुष्ठान 
तो करो, पर धर्मका अनुष्ठान करके में अपना कल्याण कर 
लेँगा--यह आश्रय मत रखो। नाम, जप, कीर्तन, प्रार्थना, 
गीता-रामायणका पाठ, शास्त्रोंका अध्ययन आदि सब करो, 
पर इनसे में अपना कल्याण कर लँगा--ऐसा अभिमान मत 
रखो। अपने उद्योगसे कोई अनन्त पापोंका नाश नहीं कर 
सकता; क्योंकि यह ताकत जीवमें नहीं है, प्रत्युत भगवानमें 
ही है। इसलिये भगवान्‌ कहते हैं--'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा शुचः' अर्थात्‌ सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त मैं 
करूँगा, तुम चिन्ता क्यों करते हो ! 
जो जाको शरणो गहे, ताकहेँ ताकी लछाज। 
उलटे जल मछली चले, बह्यों जात गजराज ॥ 

नदीके तेज प्रवाहमें यदि बलवान्‌ हाथी भी आ जाय तो 
बह टिक्र नहीं सकता, छुढ़क जाता है। परन्तु छोटी-सी 
मछली उस तेज प्रवाहमें भी बड़े आरामसे घूमती है। इतना 
ही नहीं, मेने देखा है कि अगर ऊपरसे जलकी धारा 
तीब्रगतिसे नीचे गिर रही हो तो उस धारामें भी छोटी-छोटी 
मछलियाँ ऊँचे चढ़ जाती हैं। इसका कारण यह है कि हाथीने 
तो जंगलकी शरण ले रखी है, पर मछलीने जलकी शरण ले 
रखी है। जलके सिवाय और जगह वह व्याकुल हो जाती है, 
जलके बियोगमें मर जाती है। अगर जल मछलीको बहा दे 
तो बेचारी मछली कहाँ जायगी ? किसकी शरण लेगी ? इसी 
तरह अगर हम भगवान्‌की शरण ले लें तो फिर कोई भी दाक्ति 
हमें रोक नहीं सकती | इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि तू चिन्ता 
मत कर--'मा शुत्चः ।' हमने भगवानकी शरण ले ली, फिर 
अपने उद्धारकी चिन्ता हम करें--यह बड़े आश्वर्यकी, और 
मूर्खताकी, बेसमझीकी बात है ! 

जबतक साधकमें अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदिका 
आश्रय रहता है, 'मैं कर सकता हूँ'--यह अभिमान रहता 
है, तबतक द्वारणागति नहीं होती | जब अपने बलका आश्रय 
नहीं रहता, तब बड़ी सुगमतासे शरणागति, होती है। 


नहीं है। उन्होंने सबको अपनी शरणमें ले रखा है। हम ही | इसलिये कहां है-- 
+* 'पापमेबाश्रयेदस्मान हत्लैतानाततायिनः ॥' (गीता ६ । ३६) 
“अहो बत महत्पाप॑ कर्तु व्यवसित्ा वय्मम।' | (गीता १ ।४०) 


+ अथ चेक्रममिम धर्म्म सडूआम न करिष्यसि। ततः खधर्म कीर्ति च॑ हित्वा पापमवाफ्यम्ि॥ (गीता२।३३) , 
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है जड 


जब लमगि गज बल अपने बरत्यो, नेक सरधो नहिं काम । 
निरबल हल बल राम पुकारधों, आये आधे नाम ॥ 
सुने री मैंने निर्बल के बल राम। 

इसलिये साधककों अपना बल, बुद्धि, योग्यता आदि 
सब लगाने चाहिये। सब बल लगानेपर भी जब कार्य सिद्ध 
नहीं होता, तब अपने बलका अभिमान दूर हो जाता है। 
जबतक बह अपना पुरा बल लगाकर भजन नहीं करता, 
तबतक उसके भीतर अपने बलूका अभिमान रहता हैं। 
जबतक अपने बलका अभिमान रहता है, तबतक शरणागति 
सिद्ध नहीं होती | 

भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं--'निमित्तमात्र भव 
सव्यसाचिन' (गीता ११।३३) हे सव्यसाची ! तुम 
निमित्तमात्र बन जाओ ।' अर्जुनको 'सव्यस्ताची' इसलिये कहा 
कि वे दोनों हाथोंसे बाण चलाते थे। बे दायें हाथसे जैसा 
निशाना मारते थे, बैसा-का-वैसा निशाना बायें हाथसे भी 
मारते थे। वे आगे-पीछे, दायें-बाये चारों तरफ बराबर भाग 
सकते थे और भागते हुए बाण चला सकते थे। भगवान्‌ 
'सव्यसाची' सम्बोधन देकर मानों यह कहते हैं कि तुम 
अपने उद्योगमें कमी मत रखो, पूरा उद्योग करो, पर भरोसा 
उद्योगका मत रखो | 

जब भगवानने इन्द्रकी पूजा बन्द करवाकर गिरिराज 
गोवर्धनकी पूजा करवा दीं, तब इन्द्रने कोप करके ब्रजपर 
भयंकर वर्षा कर दी। भगवानने गिरिराजको बायें हाथकी 
छोटी अंगुलीके नखपर उठा लिया और ग्वालबालेंसे कहा कि 
सब-के-सब पर्वतपर अपनी-अपनी लाठियाँ छगाओ | सबने 
पूरी शक्तिसे अपनी लाठियाँ लगा दीं। ग्वालबालोंके मनमें 
आया कि हम सबने लांठियाँ लगायी हैं, तभी पर्वत उठा है | 
लालाकी एक अंगुलीसे पर्वत थोड़े ही उठा है ! उनके मनमें 
ऐसा आते ही भगवान्‌ने उनका अभिमान दूर करनेके लिये 
अपनी अंगुली थोड़ी-सी नीचे की तो ग्वालबाल चिल्लाने 
लगे--अरे दादा! मेरें, मरे, मरे! भगवानने कहा कि 
उठाओ, लगाओ जोर ! पर लाठीके जोरसे पर्वत थोड़े ही उठ 
सकता हैं ! तात्पर्य है कि साधक अपना बल तो पूरा लगाये, 
पर उद्योगसे मेरा उद्धार हों जायगा--इस तरह उद्योगका 
आश्रय न लेकर भगवान॒का ही आश्रय रखे कि उद्धार तो 
भगवानकी कृपासे ही होगा। भगवानकी कृपाका भरोसा 
रखना शरणागति है। इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि तू मेरी 
शरणमें आ जा, में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, उसकी 
चिन्ता तू मत कर | 

परीक्षित॒की माता उत्तराने भी भगवान्‌की शरण ली थी । 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाने विचार कर लिया था कि में 
पाण्डवोंका वंश नष्ट कर दूँगा। उसने सोते हुए द्रोपदीके पाँचों 
पुत्रोंकी मार डाछा | अब केवल उत्तरके गर्भमें एक बालक 
रह गया। उसको भी नष्ट करनेके लिये अश्वत्थामाने ब्रह्माश्न 
चलाया | जब उत्तरानें उसको अपनी ओर आते देखा, तब 
उसने भगवानकों पुकारा-- 


पाहि. पाहि. महायोगिन्देबदेव जगत्पते। 
नान्य॑ ल्वदभय॑ पह्ये यत्र मृत्युः परस्परम्‌॥ 
अभिद्वति पमामीझश शझरस्तप्तायसो बिभो। 


कार्म दहतु मां नाथ मा में गर्भो निपात्यताम ॥ 

(श्रीमद्धाट १। ८ । ९-१०) 

'देवाधिदेव | जगदीश्वर ! महायोगिन्‌ ! आप मेरी रक्षा 
कीजिये | रक्षा कीजिये | आपके सिवाय इस लोकमें मुझे 
अभय देनेवाला दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि यहाँ सभी 
आपसमें एक्र-दूसरेकी मृत्युका कारण बन रहे हैं। प्रभो ! 
सर्वशक्तिमान्‌ू ! यह दहकता हुआ कछोहेका बाण मेरी तरफ 
दौड़ा आ रहा है। स्वामिन्‌ | यह मुझे भले ही जला डाले, पर 


मेरे गर्भकों नष्ट न करे ।' 


उत्तराकी पुकार सुनते ही भगवान्‌ने चक्र धारण कर लिया 
और छोटा-सा रूप धारण करके गर्भस्थ जिशुके चारों और 


घूमने लगे। इससे ब्रह्माश्र गर्भस्थ शिश्षुका कुछ भी बिगाड़ 


नहीं कर सका और झान्त हो गया। परीक्षित्‌ कहते हैं-- 


ड्रोण्यस््रविष्ुष्टमिद मदड़े 
सन्‍्तानबीजं कुरुपाण्डवानाम । 
जुगोप कुक्षिं गत आत्तचक्रों 
मसातुझ में यः शरण गताया:॥ 


(श्रीमद्भार १० । १ | ६) 
'महाराज ! मेरा यह शरीर, जो आपके सामने है तथा जो 
कौरव और पाण्डव दोनों ही वंज्ञोंका एकमात्र सहारा था, 
अश्वत्धामाके ब्रह्माख्नसे जऊू चुका था। उस समय मेरी माता 
जब भगवान्‌की शरणमें गयी, तब उन्होंने हाथमें चक्र लेकर 
मेरी माताके गर्भमें प्रवेश किया और मेरी रक्षा की।' 
तात्पर्य है कि भगवानकी शरणमें जाना जीवका काम है 
और उसकी सब प्रकारसे रक्षा करना भगवान्‌का काम है। 
अगर मनुष्यमें थोड़ा भी शरणागतिका भाव आ जाय तो 
भगवान्‌ पिघल जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता और वे उसको 
स्वीकार कर ही लेते हैं। अगर कोई सच्चे हृदयसे एक बार भी 
कह दे कि 'हे नाथ ! में आपका हूँ' तो भगवान्‌ उसका उद्धार 
कर देते हैं। भगवान्‌ शरणागतका त्याग नहीं कर सकते । 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
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* गीताकी शरणागति * 


ये द्वारागारपुत्राप्तान "प्राणान्‌ वित्तमि्म परम | 
हित्वा मां शरणं याताः कर्थ तांस्यक्तुमुत्सहे ॥ 
(श्रीमद्धार ९।४ । ६५०) 
'जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक 
और परलोक--सबको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आ गये 
हैं, उन्हें छोड़का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ ?' 
कोटि बिप्र बध लागहि जाहू। आएँ सरन तजरँ नहिं ताहु॥ 
(मानस, सुन्दर० ४ंड | १) 
जो सच्चे हृदयसे भगवानकी शरण लेता है, उसका जीवन 
बदल जाता है--ऐसा मैंने देखा है। कलकत्तेमें एक सज्जन 
मिले थे। वे कहते थे कि “में सत्संग करनेबालॉंको फालतू 
समझा करता था कि ये व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद करते हैं | 
एक बार मैं नवद्वीप गया। मैं बहाँके प्रसिद्ध 'भजनाश्रम' में 
ठहरा हुआ था। एक दिन वहाँ कुछ माताएँ कीर्तन कर रही 
थीं। मैं वहाँ बैठ गया। उस कीर्तनमें एक स््रीने उठकर 
भगवान्‌की शरणागतिकी बात कही और बाल्मीकिरामायणका 
यह इलोक कहा-- 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चर याचते। 
अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ज़ते मम ॥ 
(६ ॥। १८ | ३३) 


'जो एक बार भी शरणमें आकर 'मैं तुम्हाग हूँ' ऐसा | 


कहकर मेरेसे रक्षाकी याचना करता है, उसको मैं सम्पूर्ण 
प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ---यह मेरा व्रत है।' 

मैंने यह सुना तो विचार आया कि यह तो बड़ा सुगम 
साधन है ! मैं अपने कमरेमें आ गया और सब कपाट बन्द 
करके एकान्तमें सच्चे हृदयसे भगवानसे कहा कि कोई एक बार 
भी आपकी झ्वरण हो जाय तो आप उसका उद्धार कर देते हो, 
सब पापोंसे मुक्त कर देते हो--यह बात अगर सच्ची है तो हे 
नाथ ! में आपकी शरण हूँ ! ऐसा कहकर मैंने लम्बा पड़कर 
प्रणाम किया | फिर में बहाँसे कलकत्ते आ गया और अपने 
काममें लूग गया । नवद्वीपवाली बात मेरैकों याद ही नहीं रही । 
एक दिन मैंने सुना कि अमुक जगह सत्संग हो रहा है तो यों 
ही कौतृहरुवज्ञात्‌ वहाँ चला गया | जानेपर मन लग गया तो 
सत्संग करने लग गया। ध॑रे-धीरे मेरा जीवन बदल गया। 
फिर एक दिन आश्चर्य आया कि मैं तो बड़ा तर्क-वितर्क 
करनेवाला था, फिर अपने-आप यह परिवर्तन कैसे हो गया ! 
तब याद आया कि ओहो ! मैंने नवद्वीपमें कहा था कि 'हे 
नाथ ! में आपकी हारण हूँ' उसीका यह परिणाम है ! 

तात्पर्य है कि जब मनुष्य सच्चे हृदयसे भगवान्‌की शरण 
हो जाता है, तब भगवानूपर उसके उद्धारकी जिम्मेवारी आ 
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| जाती है। सच्चे हृदयसे 'हे नाथ ! में आपका हूँ' पेस़ा स्वीकार 


करनेमात्रसे कल्याण हो जाता है; क्योंकि वास्तवमें सभी 
भगवानके ही हैं। महाभारतमें आया है-- 
एको5पि कृष्णस्य कृत: प्रणामों दक्षाश्रमेधावभुथेन तुल्य: । 
दश्शाश्रमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 
(महाभारत, शान्ति? ४७ | १२) 
'भगवान्‌ श्रीकृष्णको एक बार भी प्रणाम किया जाय तो 
वह दस अश्वमेध यज्ञोंके अन्तमें किये गये स्नानके समान फल 
देनेवाला होता है। इसके सिवाय प्रणाममें एक विशेषता है कि 
दस अश्वमेध करनेवालेका तो पुनः संसारमें जन्म होता है, पर 
श्रीकृष्णको प्रणाम करनेबाला अर्थात्‌ उनकी शरणमें जानेबाला 
फिर संसार-बन्धनमें नहीं आता ।' 
गोस्वामी तुलसीदासंजी महाराज कहते हैं-- 
कूर कुटिल खल कुपमति कलंकी | नीच निमस्ील निरीस निमसंकी ॥ 
ते सुनि सरन सामुहेँ आए। सकृत प्रनामु किहें अपनाए॥ 
(मानस, अयोध्या* २९९ | १-२) 
सब स्वारथी असर सुर नर मुनि, कोउ न देत बिनु पाये । 
कोसलपालु कृपाछु कलूपतरू, द्रवत सकृत सिर नाये ॥ 
(बिनयपत्रिका १६३ । २) 
भगवानकी स्तुति करते हुए ब्रह्मजी कहते हैं-- 
हद्गाग्वपुर्भिविदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दायभाक्‌ । 
(श्रीमद्भाः १० | १४ | ८) 
'जो हृदय, वाणी तथा शरीरसे आपको नमस्कार करता 
रहता है, बह आपके परमपदका ठीक वैसे ही अधिकारी हो 
जाता है, जैसे पिताकी सम्पत्तिका पुत्र !' 
नमस्कार से रामदास, करम सभी कट जाय। 
जाय मिले परब्रहामें, आवागमन पिटाय ॥ 
भगवानको प्रणाम करना उनकी दशरणागति है। प्रणाम 
करनेका तात्पर्य है--'मैं आपका हूँ; अतः आप जो भी 


| विधान करें, मुझे स्वीकार है।' गीतामें भी कई जगह नमस्कार 


करनेकी बात आयी हैं; जैसे--'मां नमस्कुर' (९। ३४, 
१८ | ६०), नमस्यन्तश्व मां भकत्या' (९। १४), 'सर्े 
नमस्थन्ति च सिद्धसड़ा:' (११५।३६) आदि। हमारी 
संस्कृति ही शरणागति-प्रधान है। शिष्य गुरुकों प्रणाम करता 
है, पुत्र माता-पिताको प्रणाम करता है, स्त्री पतिकों प्रणाम 
करती है, नौकर मालिकको प्रणाम करता है, प्रजा ग़जाको 
प्रणाम करती है आदि। मनुस्मृतिमं आया है-- 


अभिवादनशीलस्थय॒ नित्य॑ वृद्धोपसेविन: । 
चत्वारि तस्प बर्धन्ते आयुर्विद्या यज्ञों बलम्‌॥ 
(२।१२१) 
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'जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य 
वृद्धोंकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और 
बल--ये चारों बढ़ते हैं।' 

महाभारत-युद्धके आरम्भमें युधिष्ठिर अपने विपक्षमें खड़े 
पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदिक्े पास जाकर उनको 
प्रणाम करते हैं और उनसे युद्धके लिये आज्ञा माँगते हैं । इससे 
प्रसन्न होकर वे युधिष्टिरको युद्धमें विजय होनेका वरदान देते 
हैं। प्रणामकी इतनी महिमा है कि ऊँचे-से-ऊँचे महात्मा जिस 
'बासुदेव: सर्वमं' (सब कुछ भगवान्‌ ही हैं) का अनुभव करते 
हैं, वह भी सबको प्रणाम करनेसे सुगमतापूर्वक अनुभवमें आ 
जाता है (श्रीमद्धागवत> ११५।२९। १६--१९) | 

दरणागति एक ही बार होती है और सदाके लिये होती 
है। एक बार 'हे नाथ ! मैं आपका हूँ' ऐसा कहनेके बाद फिर 
और क्या कहना शेष रह गया ? एक बार अपने-आपको दे 
दिया तो फिर दुबारा क्या देना शेष रह गया ? 

सकृदंशों निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते | 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सता सकृत्‌॥ 
(महाभारत» बन* २९५४ | २६; मनुस्मृति ९ | ४७) 

'कुटम्बमें घन आदिका बैंटबारा एक ही बार होता है, 
कन्या एक ही बार दी जाती है और किसी बस्तुको देनेकी 
प्रतिज्ञा भी एक ही बार की जाती है । सत्पुरुषोंके ये तीनों कार्य 
एक ही बार हुआ करते हैं।' 

सिंह गमन सज्जन वचन, कदलि फले इक बार | 
तिरिया तेल हम्मीर हठ, चढ़े न दूजी बार ॥ 
जैसे विवाह होनेपर स्त्री मान लेती है कि अब मैं 
ससुगलकी हो गयी, पीहरकी नहीं रही, ऐसे ही 'हे नाथ ! में 
आपका हूँ' ऐसा कहकर मान ले कि अब मैं भगवानका हो 
गया, संसारका नहीं रहा। मैं जहाँ रहता हूँ, वह भगवान्‌का 
घर है; जो काम करता हूँ, बह भगवानूका काम है; जो पाता 
हूँ, वह भगवानका प्रसाद है और जिन माता-पिता, खी-पुत्र 
आदिका पालन करता हूँ, वे भगवानके ही जन हैं। जैसे 
विवाह होनेपर स््रीका गोत्र बदल जाता है, पतिका गोत्र 
ही उसका गोत्र हो जाता है, ऐसे ही शरणागत भक्तका 
'अच्युतगोत्र' हो जाता है। गोस्वामीजी महाराज कहते 
हं-- साह ही को गोतु गोतु होत है गुलाम को' 
(कविताबली, उत्तर" १०७) । 

जैसे पहलवान मनुष्यके किसी अंगमें कोई कमजोरी हो 
तो उसको पकड़ लेनेसे वह हार जाता है, ऐसे ही भगवान्‌की 
भी एक कमजोरी है, जिसको पकड़ लेनेसे वे इधर-उधर नहीं 
हो सकते, हार जाते हैं ! वह कमजोरी है--एक भगवान्‌के 
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# पोधन-सुधा- सिन्धु क्र 


सिवाय अन्य किसीका सहारा न लेना अर्थात्‌ अनन्यभावसे 
भगवान्‌की शरण लेना-- 
एक बानि कझरनानिधान की। सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ 
(परानस, आरण्य० १० | ४] 
मीराबाईने कहा है-- 'मेरे तो गिरथर गोपाल, दूसरो न 
कोर्ड़' । 'मेरे तो गिरधर गोणल"'--यह तो सब कह देते हैं, 
पर दूसरों न कोर्ड'--यह नहीं कहंते, प्रत्युत माता-पिता, 
भाई-बन्धु, कुटम्नी, धन-सम्पत्ति, विद्या, योग्यता आदि 
किसी-न-किसीका आश्रय भी साथमें रखते हैं। जैसे किसी 
राजाका बेटा दूसरोंसे भीख माँगने लगे तो वह राजाकों नहीं 
सुहाता, ऐसे ही सत-चित्‌-आनन्दरूप भगवानका अंश जीव 
जब असत्‌-जड॑-दुःखरूप संसारका आश्रय लेता है तो वह 
भगवान्‌को नहीं सुहाता; क्योंकि इसमें जीवका महान्‌ अहित 
है। भगवानको वही प्यारा छगता है, जो अन्यका आश्रय नहीं 
लेता-- सो प्रिय जाकें गति न आन की।' भगवान्‌ कहते 
हैं--'मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्धक्त: स मे प्रिय: (गीता 
१२ | १४) 'मेरेमें अर्पित मन-बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है, वह 
मेरेको प्रिय है ।' 
सर्वथा भगवानकी शरण हो जाये तो फिर वे छोड़ नहीं 
सकते । परन्तु जो भगवानके सिवाय अन्यका सहारा रखता है, 
धन्‌, बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण-आश्रम, विद्या आदिका सहारा 
रखता है तो फिर भगवान्‌ उसकी पूरी रक्षा नहीं करते। जब 
वह पूरी शरण हुआ ही नहीं तो फिर उसकी पूरी रक्षा कैसे 
करूँ ? इसलिये भगवान्‌ कहते हैँ--“मामेक॑ द्वार ब्रज' 
केवल मेरी शरणमें आ'। परन्तु शरणागतके भीतर ऐसी 
टुढ़ता रहनी चाहिये कि भगवान्‌ भले ही मेरी रक्षा न करें, मेरी 
कितनी ही हानि हो जाय, चाहे शरीर नष्ट हो जाय तो भी 
आश्रय भगवानका ही रखुँगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं-- 
आहिलिष्य वा पादरतां पिनष्ट मा- 
प्रदर्शनान्मर्महतां करोतु 
यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो 
मत्माणनाथस्तु स॒ एव नापरः ॥ 
(शिक्षाप्टक ८) 
'वे चाहे मुझे हृदयसे लगाकर हर्षित करें या चरणोंमें 
लिपटे हुए मुझे पैरोंतले रौंद डालें अथवा दर्शन न देकर 
मर्माहत ही कों। वे परम स्वतनत्र श्रीकृष्ण जैसे चाहें वैसे करें, 
मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं ।' 
झरणागति अत्यन्त सुगम साधन है। जैसे मनुष्य नींद 
केता है तो उसको नींद लेनेके लिये न तो कोई पुरुषार्थ करना 
पड़ता है, न कोई परिश्रम करना पड़ता है, न कुछ याद करना 


झ्ला। 
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खट्टे: 


पड़ता है, न कोई कार्य करना पड़ता है, प्रत्युत सब कुछ 
छोड़ना पड़ता है। सब कुछ छोड़ दें तो नींद स्वत: आ जाती 
है। इसी तरह अपने बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता आदिका कोई 
अभिमान न रखें, कोई आश्रय न रखें तो दरणागंति स्वतः हो 
जाती है, उसके लिये कुछ करना नहीं पड़ता। कारण कि 
वास्तवमें जीवमात्र भगवानके ही शरणागत है। भगवान्‌ 
सबको अपना मानते हैं-- सब मम प्रिय सब मम उपजाए' 
(मानस, उत्तर” ८६।२)। परन्तु जीव अभिमान करके 
भगवानसे दूर हो जाता है अर्थात्‌ अपनेको भगवानसे दूर मान 
लेता है। अतः अपने बल; योग्यता, वर्ण, आश्रम आदिका 
अभिमान अथवा सहारा शरणागतिमें महान बाधक है। यदि 
अंभिमान न छूटे तो इसके लिये आर्तभावपूर्वक भगवानसे ही 
प्रार्था करनी चाहिये कि 'हे नाथ! में अभिमान छोड़ना 
चाहता हूँ, पर मेरेसे छूटता नहीं, क्या करूँ |' तो वे छुड़ा देंगे। 
जो काम हमारे लिये कठिन-से-कठिन है, वह भगवान्‌के लिये 
सुगम-सें-सुगम है। अतः अपनेमें कोई दोष दीखे तो 
भगवानको ही पुकारना चाहिये, अपने दोषको महत्त्व न देकर 
शरणागतिको ही महत्त्त देना चाहिये। शरणागतिकों महत्त्व 
देनेसे दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। 
जरणागत भक्तके लिये साधन भी भगवान्‌ हैं, साध्य भी 
भगवान्‌ हैं और सिद्धि भी भगवान्‌ हैं। इसलिये गीतामें 
भगवानने कर्मयोग और ज्ञानयोंगकी निष्ठा तो बतायी है, पर 
भ्क्तियोगकी निष्ठा नहीं बतायी है* । कारण कि कर्मयोगी 
और ज्ञानयोगीकी तो खुदकी निष्ठा होती है, पर भक्तकी खुदकी 
निष्ठा नहीं होती, प्रत्युत भगवानकी ही निष्ठा होती है। भक्त 
साधननिष्ठ न होकर भगवध्निष्ठ होता है। जैसे, बैंदरीका बच्चा 
खुद माँकों पकड़ता है, पर बिल्लीका बच्चा माँको नहीं 
पकड़ता, प्रत्युत माँ ही उसको पकड़कर जहाँ चाहे, वहाँ ले 
जाती है। शरणागत भक्त भी बिल्लीके बच्चेकी तरह अपने 
बलका सहाय नहीं छेता, अपने बलका अभिमान नहीं करता | 
हनुमानजी भक्तिके आचार्य होते हुए भी अभिमान न होनेके 
कारण कहते हैं--/जान्ँ नहिं कछ्ु भजन उपाई” (मानस, 
किष्किन्धा० ३ । २) । 'अतुलित-बलधाम' होते हुए भी उनको 
अपना बल याद नहीं है। जाम्बबाननें उनसे कहा-- 
पवन तनय बल्ल पवन समाना | बुधि विवेक किग्यान निधाना ॥ 
कंबन सो काज कठिन जग माही । जो नहिं होड़ तात- तुम्हे पाहीं ॥ 
(मानस, किप्किख्याः ३० | २-३.) 
जाम्बवानसे इतनी प्रशंसा सुनकर भी हनुमानजी चुप 
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है 
रहे। परन्तु जब जाम्बवानने कहा कि आपका अवतार ही 
रामजीका काम करनेके लिये हुआ है, तब हनुमानजीको 
तत्कारू अपना सब बल याद आ गया-- 
राम काज लगि तब अंबतारा। सुनतहिं. भय पर्बताकारा ॥ 
;ै (मानस, किष्किन्धा० ३०-। ३) 
हनुमानजी समुद्रकों छाँबनेके लिये तैयार हो गये कि 
रामजीका काम तो रामजीकी कपासे होगा, उसमें अपनी 
योग्यता-अयोग्यताकों क्‍यों देखें ? जहाँ अपने बलका 
अभिमान नहीं होता, वहाँ भगवानका बल काम करता है। 
अभिमान होनेसे ही बाधा लगती है। 
जब कभी अपनेमें अभिमान आ जाय, हमारी वृत्तियाँ 
ख़राब हो जाये, मनमें कोई कामना उत्पन्न हो जाय तो उसको 
दूर करनेका सबसे सुगम और बढ़िया उपाय है--भगवानसे 
कह देना | मन-ही-मन भगबान्‌से कहे कि 'हे नाथ ! देखिये, 
देखिये, मेरे मनमें कामना आ गयी ! मेरे मनकी दज्ञा देखिये 
भगवन्‌ ! मेरे मनमें ऐसी वृत्ति आ गयी, ऐसा संकल्प आ 
गया ! हे नाथ, मैं आपका भजन-ध्यान करता हूँ, लोग मेरेको 
आपका भक्त मानते हैं, अच्छा मानते हैं, पर मेरी दशा यह 
है !' जैसे अग्निके साथ सम्बन्ध होनेपर काछा कोयला भी 
चमक उठता है; क्योंकि वास्तवमें कोयलेका सम्बन्ध तो 
अग्निसे ही है, पर अग्निसे दूर होनेपर वह काला हो जाता है । 
ऐसे ही भगवानके साथ सम्बन्ध होनेपर मनुष्यके सब दोष 
मिट जाते हैं और बह चमक उठता है, उसमें विलक्षणता आ 
जाती है; क्योंकि वास्तवमें मनुष्यका सम्बन्ध तो भगवानके 
साथ ही है। भगवान्‌की कृपा अस्रमभ्भवकों भी सम्भव बना 
देती है। ऐसे “कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु समर्थ:' भगवानके 
चरणोंका आश्रय लिया जाय तो फिर किस बातकी चिन्ता ? 
भगवान्‌ अपने शरणागत भक्तका सब काम कर देते हैं-- 
'पब बिधि घटब काज मेँ तोरें', 'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
सोक्षयिष्यामि ।' 
बल, बुद्धि, योग्यता आदि किसी भी चीजका किंचिन्मात्र 
भी आश्रय लेना मनुष्यकी कमजोरी है; क्योंकि अन्यका 
आश्रय लेना कमजोरका ही काम है । परन्तु भगवानका आश्रय 
लेना कमजोरी नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। कारण कि 
भगवान्‌का अंश होनेसे जीव स्वतः-स्वाभाविक भगवानके 
आश्रित है। जब वह अपने अंशी भगवानसे विमुख होकर 
प्रकृतिके अंज्ञ (शरीर-संसार)का आश्रय ले लेता है, तब बह 
कमजोर, पराधीन, असहाय, अनाथ हो जाता है। इसलिये 


+ लोकेउस्मिन्द्रेविधा निष्ठा पुग्र प्रोक्ता मयानघ | ज्ञानयोंगेन साहुख्यानों कर्मबोगेन योगिनाम॥ (गीता ३ ।३) 
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अपने बलका आश्रय लेनेवाला मनुष्य अभिमान तो करता है 
कि मैं यों कर दूँगा ! ऐसे कर दूँगा । पर जब पेशाब रुक जाता 
है, तब डाक्टरके पास भागता है | अपनी शक्तिका अभिमान 
तो करता है, पर दशा यह है कि पेशाब करनेकी भी शक्ति नहीं 
है| बास्तवमें संसारका आश्रय लेनेवाला कुछ नहीं कर 
सकता | परन्तु जो भगवान्‌का आश्रय लेता है, वह सब कुछ 
कर सकता है। बह असम्भवको भी सम्मब कर सकता है; 
क्योंकि भगवानकी सब शक्ति शरणागतमें आ जाती है। 
भगवान्‌की शरण लेनेसे नारदजीने कामदेवको जीत लिया-- 
काम कला कह मुनिहि न॑ ब्यापी । निज भय डरेत मनोभव्व पापी ॥ 
सीम कि चाँपि सकड़ कोठ तासू | बड़॒रखबार पमापति जासू।॥ 
(मानस, बाल० १२६ | ४] 
शक्ति तो भगवानकी थी, पर नारदजीमें अभिमान आ 
गया कि मैंने अपनी शक्तिसे कामकों जीत लिया-- 'जिता 
काम अहग्रिति मन माही (मानस, बालरण १२७।३) | 
अभिमान आते ही वह बात नहीं रही और वे विश्वमोहिनी 
कन्यापर मोहित हो गये-- 'करों जाड़ सोड़ जतन बिचारी । 
जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥' (मानस, बाल० 
१३१।४) | अपने बलका अभिमान आते ही 'हे बिधि 
मिलड़ कवन निधि बाला'--यह दशा हो गयी। 


मनुष्यमें जो भी विशेषता, विलक्षणता आती है, वह सब 


भगवानूसे ही आती है। भगवान्‌ कहते हैं-- 


यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेत वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजोंडशसम्भवम ॥ 
(गीता १० | ४१) 


यदि भगवानमें विशेषता, विलक्षणता न होती तो वह 
मनुष्यमें कैसे आती ? जो चीज अंशीमें नहीं है, बह अंग्में 
कैसे आ सकती है ? मनुष्यसे यही भूल होती है कि वह उस 
विशेषताको अपनी विज्येषता मानकर अभिमान कर लेता हैं 
और जहाँसे वह विशेषता आयी है, उस तरफ देखता ही 
नहीं ! मिली हुई चीजको अपनी मान छेता है, पर उसे 
देनेवालेकी अपना मानता ही नहीं ! वास्तवमें वस्तु अपनी नहीं 
है, प्रत्युत उसको देनेवाले भगवान्‌ अपने हैं। उन भगवानके 
ही चरणोंकी शरण लेनी है। 

वास्तवमें हम संब-के-सब सदासे ही भगवानके हैं, 
उनके ही शरणागत हैं। इसीलिये कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं 
कह सकता कि मैंने अपनी मरजीसे इन माता-पिताके यहाँ 
जन्म लिया है और में अपनी मनचाही वस्तु, परिस्थिति आदि 
प्राप्त कर सकता हूँ। कारण कि यह सब भगवानके हाथमें है। 
इसमें हमारी मरजी काम नहीं करती, प्रत्युत भगब्ानकी ही 
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मरजी काम करती है। 
करी गोपाल की सब होड़ । 
जो अपनों पुरुषारथ मानत, अति झूठों है सोड़॥ 
साधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल, ये सब डारो धोड़। 
जो कुछ लिखि राखी नैंदनंदन, मेटि सके नहिं कोड़ ॥ 
दुख-सुख, लाभ-अलाभ समुझि तुम, कतहिं मरत हों रोड़ । 
सूरदास स्वामी करुनामय, स्थाम-चरन मन पोड़ ॥ 
(सूरविनय* २७६) 

सब कुछ भगवान्‌ ही करते हैं; क्योंकि उन्होंने सदासे ही 
हमें अपनी शरणमें ले रखा है। अब हमें केवल उनकी 
शरणागति स्वीकार करनी है, उनकी हाँ-में-हाँ मिलानी है, 
उनकी मरजीमें अपनी मर्जी मिलनी है। 

भगवान्‌की तरफँसे तो हम सब उनके ही हैं-- 
'ममैबांशों जीवलोके' (गीता १५। ७) 'सब मम प्रिय सब 
मम उपजाए' (मानस, उत्तरः ८६। २) । परन्तु हम अपनी 
तरफसे संसारके बन जाते हैं। अतः वस्तवमें हमें भगवान्‌: 
शरणागत नहीं होना है, प्रत्युत संसारकी शरणागतिका त्याग 
करना है, अपनी भूलको मिटाना है। गीता सुननेसे अर्जुनकी 
भी भूल मिट गयी और उनको 'मैं तो सदासे भगवानका ही 
हूँ---ऐसी स्मृति प्राप्त हो गयी। अर्जुन कहते हैं-- 

नष्टी मोह: स्पृतिर्लब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोईस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचने तब ॥ 
(ग्रीता १८ | ७३) 

'है अच्युत ! आपकी कपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है 
और स्मृति प्राप्त हो गयी है। मैं सन्देहरहित होकर स्थित हूँ। 
अब मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा।' 

भगवानने कहा--'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरण 
ब्रज' तो अर्जुनने कहा--'करिष्ये बचने तब' । तात्पर्य है कि 
शरण लेनेके बाद मनुष्यका काम है--भगवानकी आज्ञाका 
पालन करना | 

कर्मयोगमें निष्कामभावकी स्मृति होती है, ज्ञानयोगमें 
स्वरूपकी स्मृति होती है और भक्तियोगमें भगवानके साथ 
आत्मीयताकी स्मृति होती है, जो कि सदासे ही है। 

भगवानके साथ कर्मयोगीका 'नित्य'-सम्बन्ध होता है, 


| ज्ञानयोगीका 'तात्विक -सम्बन्ध होता है और जारणागत 


भक्तका “आत्मीय'-सम्ब्ध होता है। नित्य-सम्बन्धमें 
संसारके अनित्य-सम्बन्धका त्याग है, तात्तविक-सम्बन्धमें 
तत्वके साथ एकता (तत्तबोध) है और आत्मीय-सम्बन्धमें 
भगवानके साथ अभिन्नता (प्रेम) है। नित्य-सम्बन्धमें 
शान्तरस है, तात्विक-सम्बन्धमों अख़ण्डरस है और आत्मीय- 
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सम्बन्धमें अनन्तरस है। अनन्तरसकी प्राप्ति हुए बिना जीवकी 
भूख सर्वथा नहीं मिटती। अनन्तरसकी प्राप्ति शरणागतिसे 
होती है। इसलिये शरणागति सर्वश्रेष्ठ साधन है । 

गीतामें कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी आदि कई 
तरहके योगियोंका वर्णन आया है, पर भगवानने केबल 
भक्तियोगीको अर्थात्‌ शरणागत भक्तकों ही दुर्लभ महात्मा 
बताया है-- 


बहूनां जन्मनामन्ते  ज्ञानवान्मां प्रषदमते। 
बासुदेवः सर्विति स॒ महात्मा सुदुर्लभ: ॥ 
(गीता ७। १९) 


'बहुत जन्मोंके अन्तमें 'सब कुछ बासुदेव ही हैं -- 
ऐसा जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है, वह महात्मा अत्यन्त 
दुर्लभ है।' 

भंगवान्‌ महात्माको तो दुर्लभ बताते हैं, पर अपनेको 
सुलभ बताते हैं-- 

अनन्यचेता: सतते यो मां स्मरति नित्यश्ञः। 
तस्थाह सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन:ः ॥ 

- (गीता ८ | ६४) 

है पार्थ ! अनन्यचित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर 

स्मरण करता है,उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ।' 
हरि दुरलभ नहिं जगतमें, हरिजन दुरलभ होय। 
हरि हेर्याँ सब जग मिले, हरिजन कहिं एक होय ॥ 
हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत | 
हरि रीझे जग देत हैं, हरिजन हरि ही देत॥ 

संसारमें भगवान्‌ दुर्लभ नहीं हैं, प्रत्युत उनके शरणागत 


भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगबानको ढूँढ़ें तो वे सब जगह | 


मिल जायेंगे, पर भगवानका प्यारा भक्त कहीं-कहीं ही 
मिलेगा । भगवान्‌ प्रसन्न होकर मनुष्यश्रीर देते हैं तो उस 
शरीरसे जीव नरकोंमें भी जा सकता है*; परन्तु भक्त तो 
भगवानकी ही प्राप्ति कराता है। भक्तका संग करनेवाल्ा 
नरकॉमें नहीं जा सकता | 
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फिर कृपापूर्वक अपनी तरफसे भक्तिका वर्णन शुरू कर 
दिया और कहा-- 
सर्वकर्माण्वपि सदा कुर्बाणों मद्व्यपाश्रय:। 
मत्मसादादवाप्नोति. शझाश्चते.. पदमव्ययम्‌ ॥ 
गीता ६८ | ५६) 
'मेरा आश्रय लेनेबाला भक्त सब कर्म करता हुआ भी 
मेरी कृपासे शाश्वत अविनाशी पदको प्राप्त हो जाता है।' 
ज्ञानयोगीके लिसे तो भगवानने बताया कि वह सब 
विषयोंका त्याग करके संयमपूर्वक निरत्तर ध्यानके परायण 
रहे, तब वह अहंता, ममता, काम, क्रोध आदिका त्याग करके 
ब्रह्मप्राप्तिका पात्र होता है।। परन्तु भक्तकें लिय उपर्यक्त 


| इलोकमें बताया कि वह अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार सब 


बिहित कर्मोको सदा करते हुए भी मेरी कृपासे परमपदको प्राप्त 
हो जाता है; क्योंकि उसने मेगा आश्रय लिया है-- 
'मद्व्यपाश्रय: ।' तात्पर्य हैं कि भगवानके चरणोंका आश्रय 
लेनेसे सुगमतासे कल्याण हो जाता है। भक्तकों अपना 
कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत प्रभु-कृपा उसका 
कल्याण कर देती है--'मम्मसादादवाप्नोति शाश्रते 


प्रदपव्ययम्‌ ।' 


भगवानकी द्वारणमें जानेका काम तो भक्तका है, पर 
शरणागतिकी सिद्धि भगवानकी कपासे होती हैं। अहंताको 
बदलनेकी उत्कण्ठा तो भक्तकी होती है, पर बदलनेका काम 
भगवान्‌ करते हैं। जैसे बच्चेकी इच्छा माँ पूरी कर देती है, ऐसे 
ही भक्तकी इच्छा (उत्कण्ठा) को भगवान्‌ पूरी कर देते हैं 
गीतामें आया है-- 
यो यो यां या तनु भक्त: श्रद्धयार्चितुभिच्छति । 
तस्य तस्याचलों श्रद्धां तामेव बिदधाम्यहम्‌ ॥ 
(७। २१६) 
जो-जो भक्त जिस-जिस देवताका श्रद्धापूर्वक् पूजन 
करना चाहता है, उस-उस देबताके प्रति मैं उसकी श्रद्धाको 


| दृढ़ कर देता हूँ।' 
गीताके अठारहवें अध्यायके आरभभमें अर्जुनने 


जब भगवान्‌ दूसरे देवताओंमें मनुष्यकी श्रद्धाको दृढ़ कर 


भगवानसे ज्ञानयोग और कर्मयोगका तत्त्व ही पूछा था। परन्तु | देते हैं तो फिर अपनेपर श्रद्धा करनेवाले भक्तोंकी श्रद्धाकों वे 
भगवान्‌ने उन दोनोंका तत्व पचपनवें इलोकतक बताकर | दुढ़ क्यों नहीं करेंगे ? अवद्य करेंगे। इसलिये आया है-- 


के नर तन सम नहिैं कवनित देही।जीब 
नरक स्वर्ग अपबर्ग 


चरांचर 


जाचत 
निसेनी | ग्यान बिगग भगति सुभ देनी॥ (मानस, उत्तरः १२१। ५) 


तेड्ठी । 


+ चुद्धया विशुद्धया बुक्तों धृत्यात्मान॑ नियम्य च। ाब्दादीन्विषयोस्वक्‍त्ाा गगद्वेषों व्युदस्थ चं॥ 


बिविक्तसेंवी.. लब्बादी 


यतवाक्रायसानसः: | ध्यानयोगफीं नित्य बेंगागय 


समुपाश्रित: ॥ 


अहडुरं बले दप काम क्रोध परियह्म्‌ |विमृच्य निर्ममः जान्तों अह्मभूयाय क़ल्पते॥ (गीता १८ | ५१५--५३) 
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४६० 
राम सदा सेवक रूचि गाखों। खेद पुरान साथ्ु सुर साखी ॥ 
(मानस, अयोध्या* २१९ | ४) 
जीवमात्र किसी-न-किसीका आश्रय चाहता है कि कोई 
मुझे अपनानेबवाल्ला मिल जाय, मेरी सहायता करनेवाला मिल 
जाय, मेरी रक्षा करनेवाला मिल जाय, मेरा पालन करनेबाल्ला 
मिल जाय, मेरा दुःख दूर करनेवाला मिल जाय, मेरें भयकों 
हरनेवाला मिल जाय, मेरे सनन्‍्तापकों हरनेबाल्ा मिल जाय, 
मेरेको तत्त्ज्ञान देनेवाछा मिल जाय, मेरा उद्धार करनेवाला 
मिल जाय, आदि-आदि। कोई कुटम्बका आश्रय लेता है, 
कोई धनका आश्रय लेता हैं, कोई अपने विद्या-बुद्धिका 
आश्रय लेता है, कोई अपनी योग्यता आदिका आश्रय लेता 
है और कोई अपने पुरुषार्थका आश्रय लेता है कि मैं सब कुछ 
कर लछूँगा। ऐसे अनेक तरहके आश्रय हैं, पर ये सब-के सब 
नष्ट होनेवाले हैं। परन्तु भगवानका आश्रय अविनाशी है और 
अविनाशी पदकी प्राप्ति करानेवाला है | 
जो मनुष्योंमें भी नीचे हैं, जन्मसे भी नीचे हैं, कर्मसे भी 
नीचे हैं, योग्वतासे भी नीचे हैं और जो पशु-पक्षी आदि जंगम 
तथा वृक्ष-लता आदि स्थावर जीव हैं, वे भी यदि भगवानके 
चरणोंका आश्रय ले लें तो भगवत्कृंपासे उनका भी उद्धार हो 


के साधन-सुधा-सिन्धु कं 


जाता है । भगवान्‌ कहते हैं-- 
माँ हि पार्थ व्यपाश्रित्य येउपि स्थुः पापयोनय: । 
स्त्रियो वेद्यास्तथा शुद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम॥ ' 
कि पुनर्नहाणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। 
: * (गीता ६। ३२-३३) 
है पार्थ ! जो भी पापयोनिवाले हों तथा जो भी स्तरियाँ, 
वैश्य और चादर हों, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निःसन्देह 
परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो पवित्र आचरणवाले 
ब्राह्मण और ऋषिस्वरूप क्षत्रिय मेंरे भक्त हों, वे परमगतिकों 
प्राप्त हो जायें, इसमें तो कहना ही क्‍या है !' 
इस प्रकार गीतामें शरणागतिका भाव बहुत विलक्षण 
रीतिसे आया है। भगतानने संसारकी सम्पूर्ण अच्छी-अच्छी 
बातोंका सार गीतामें संग्रह कर दिया है, मानों गागरमें सागर 
भर दिया है! उनमें भी शरणागति सम्पूर्ण गीताका सार है। 
उस शरणागतिकों यदि कोई स्वीकार कर ले तो वह निहाल हो 
जायगा। उसमें बड़ी बिलक्षणता आ जायगी। उमप्तके भीतर 
बिना पढ़े बेदोंका तात्पर्य स्वतः स्फुरित हो जायगा। उसके 
छिये कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहेगा | अतः 
शरणागतिकी अनन्त अपार महिमा है ! 


नतततन और न 
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ड६० 


* साधन-सुंधा-सिन्धु * 


सब जग ईश्वररूप है 


(वासुदेव: सर्वम्‌) 


गीताका सर्वोपरि सिद्धान्त है--'बासुदेव: सर्वम' 
अर्थात्‌ सब कुछ भगवान्‌ ही हैं। संसारके विषयमें 
दार्शनिकोंके अनेक मतभेद हैं। कोई अजातबाद मानता है, 
कोई दृष्टिसृष्टिवाद मानता हैं, कोई विवर्तवाद मानता है, कोई 
परिणामवाद मानता है, कोई आर्भबाद मानता है, पर गीता 
कोई वाद न मानकर “बासुदेव: सर्वम्‌' को ही मुख्य मानती 
है | 'वासुद्ेव: सर्वम'में सभी वाद, मत समाप्त हो जाते हैं| 
कारण कि जबतक अहमकी सूक्ष्म गंध रहती है, तभीतक 
दार्शनिकोमें और दर्शनोंमें मतभेद रहता है, जबकि 'बासुदेव: 
सर्वम'में अहम्‌की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती | इसलिये महात्मा 
तो सभी दार्शनिक हो सकते हैं, पर 'वासुदेव: सर्वम'का 
अनुभव करनेवाला महात्मा अत्यन्त दुर्लभ होता है। भगवान्‌ 
कहते हैं-- 


बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपचते। 
वासुदेव: सर्वभित्ति स॒ महात्मा सुदुर्लभ: ॥ 
(गीता ७। १९) 


'बहुत जन्मोंके अन्तमें अर्थात्‌ मनुष्यजन्ममें 'सब कुछ 
वासुदेव ही है'--ऐसा जो ज्ञानवान्‌ मेरे शरण होता है, वह 
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महात्मा अत्यन्त दुर्लभ हैं ।' 
कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, लूययोगी, हठयोगी, 
राजयोगी, मन्त्रयोगी, अनासक्तयोगी आदि कई तरहके योगी 
हैं, जो अपने योगमें सिद्ध हो गये हैं, मुक्त हो गये हैं, पर 
उनको भगवानने दुर्लभ नहीं बताया है, प्रत्युत 'सब कुछ 
बासुदेव ही है'--इसका अनुभव करनेवाले महात्माको ही 
दुर्लभ बताया है। परन्तु अपने लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
अनन्यचेताः सतत्ते यो मां स्मरति नित्यज्ाः। 
तस्याह॑ सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
(गीता € | १४) 
हे पार्थ! अनन्य चित्तवाला जो मनुष्य मेरा 
नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं 
सुलभ हूँ।' 
तात्पर्य हैं कि भगवान्‌ 'वासुदेव: सर्वम'का अनुभव 


करनेवाले महात्माको तो दुर्लभ बताते हैं, पर अपनेको सुलभ 


बताते हैं। इसलिये एक सनन्‍्तने कहा है-- 
हरि दुरकभ नहिं जगत में, हरिजन दुरलभ होय। 
हरि हेस्याँ सब जग मिले, हरिजन कहिं एक होय ॥ 
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* सब जग ईश्वररूप है * 


संसारमें भगवान दुर्लभ नहीं हैं, प्रत्युत महात्मा दुर्लभ 


है। ऐसा कोई देश, काल, वस्तु, क्रिया, व्यक्ति, अवस्था, 
परिस्थिति, घटना नहीं. है, जिसमें भगवान्‌ परिपूर्ण न हों। |. 


भगवान तो सब जगह हैं, पर भगवान्‌का प्यारा भक्त सब 
जगह नहीं होता । इसलिये कहा है-- 
हरि से तू जनि हेत कर, कर हसरिजन से. हेत । 
हरि रीजै जग देत हैं, हरिजन हरि ही देत ॥ 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं तो जीबको मानवदरीर देते हैं। 
उस मानवशरीरसे बह नरक, स्वर्ग और मोक्षको भी प्राप्त कर 
सकता है; ज्ञान, बेगग्य. और भक्तिको भी प्राप्त कर सकता 
है*; और चोरासी लाख योनियोंकी भी प्राप्त कर सकता है | 
परन्तु भगवान्‌के भक्त, नरक, स्वर्ग आदि नहीं देते, प्रत्युत 
भगवानको ही देते हैं ! ऐसे भक्तका स्वरूप गीता बताती है कि 
वह 'वासुदेव: सर्वम्‌'इस ज्ञानवाला होता है। 
जैसे, आमका बगीचा होता है। उसमें बिना ऋतुके 
आमका एक फल भी नहीं होता, तो भी वह बगीचा आमका 
ही कहलाता है। अमरूदके बगीचेमें एक भी अमरूद देखमेमें 


नहीं आता, तो भी वह बगीचा अमरूदका ही कहलाता है।. 


गेहुँकी खेतीमें एक दाना भी गेहूँका नहीं मिलता, तो भी वह 
खेती गेहूँकी ही कहलाती है । कारण यह. है कि पहले आमके 
बीज बोये गये, फिर उनसे वृक्ष हुए और अन्तमें उनमें आमके 
फल (बीज) आयेंगे, इसलिये बीचमें भी वह आम कहलाता 
है। आरम्भमें अमरूदके बीज बोये गये और अन्तमें, भी 
वृक्षोपर अमरूदके फल (बीज) आयेंगे, इसलिये बीचमें भी 
वह अमरूद कहलाता है। पहले गेहूँ बोया गया, अन्तमें भी 
गेहूँ ही आयेंगे, इसलिये बीचमें भी वह खेती गेहूँकी ही 


कहलाती है। भगवानने गीतामें अपनेकों संसारका सनातन 


और अव्यय बीज बतावा है-- 
बीज॑ मां सर्वभूतानां बिद्धि परार्थ सनातनम्‌॥ 
(७ | १०) 
प्रभवः प्रकृय: स्थान निधानं ब्रीजमव्ययम्‌ ॥ 
(९। १८) 


भगवान्‌ कहते हैं-- 

सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या: । 

तासां ब्रह्म महदयोनिरह॑ बीजप्रद: पिता ॥ 
(गाता १४ | ४) 


हे कौन्तेय ! सम्पूर्ण योनियोंमें प्राणियोंक जितने शरीर 


# भर. तन सम नहें कवबनिठ देहीं।जीव 
नरक स्वर्ग 


लरालर 
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जाचत 
अपबर्ग निसेनी | ग्यान -बिराग भगति सुभ देनी॥ (मानस, उत्तर १२९ । ५) 


४६९ 


पैदा होते हैं, उन सब (व्यष्टि शरीरोंकी) मूल प्रकृति तो माता 


है और मैं बीज-स्थापन करनेवाला पिता हूँ। 


सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्तिके चार ख़ानि अर्थात्‌ स्थान 
हैं-- (१) जरायुज--जेरके साथ पैदा होनेवाले मनुष्य, 
गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि, (२) अण्डज-- 
अप्डेसे पैदा होनेवाले पक्षी, साँप, गिलहरी, छिपकली आदि, 


(३) उद्धिज--पृथ्वीका भेदन करके ऊपरकीौ तरफ 
निकलनेवाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि, और 


(४) स्वेदन--पसीनेसे पैदा होनेवाले जू, लीख आदि। इन 
चार स्थानोंसे चौरासी लाख योनियाँ पैदा होती हैं। इन 
योनियोंमें दो तरहके जीव होते हैं--स्थावर और जंगम | वृक्ष, 
लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहनेवाले जीव 'स्थावर' 


हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने-फिरनेवाले जीव 
| 'ज॑ंगम' हैं। इन जीवोंमें भी कोई जलमें रहनेवाले हैं, कोई 


आकाशमें रहनेवाले हैं ओर कोई भूमिपर रहनेवाले हैं-- 
जलचर थलचर नभचर नाना।जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 
(मानस, बाल* ३। १) 
इन चौगसी लाख योनियोंके सिवाय देवता, पितर, 
गन्धर्व, भूत, प्रेत, पिश्ञाच, ब्रह्मराक्षस, बालग्रह आदि भी कई 
योनियाँ हैं। इन सम्पूर्ण योनियोंके बीज भगवान्‌ हैं-- 
यज्चापि सर्वभूतानां बीज॑ तदहमर्जुन । 
न तदस्ति बिना यत्यान्मया भूत चराचरम्‌॥ 
(गीता १० | ३९) 
है अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह बीज में 
ही हूँ। कारण कि मेरे बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है 
अर्थात्‌ चर-अचर सब कुछ मेँ ही हूँ। 


एतन्नानावताराणां. निधार्न बीजमव्ययम्‌ | 
यस्थांशांशिन सृज्यन्ते. देवतिर्यडनरादय: ॥ 
(श्रीमद्धा” १।३। ५) 


यही भगवान्‌ नारायण अनेक अवतारोंके अव्यय बीज 
हैं। इनके छोटे-से-छोटे अंशसे देवता, पशु-पक्षी और 
मनुष्यादि योनियोंकी सृष्टि होती है। 

अनन्त ब्रह्माण्डोंमें अनन्त जीव हैं, पर सभीका एक ही 


बीज है। तात्पर्य वह हुआ कि देखने, सुनने, चिन्तन करने 
'आदिमें जो आता है, वह सब भगवान्‌ ही हैं--'बासुदेवः 


सर्वभ्‌'। संसारके आदिमें भी भगवान थे और अन्तमें भी 
भगवान्‌ रहेंगे, फिर बीचमें दूसरी चीज आ ही कैसे सकती 


तेंही ॥ 
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है 


है ? भगवान्‌ कहते हैं-- 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यप्रत्सदसत्यरण, प्र 
पश्चादहं यदेतच्च॒ योज्वशिष्येत सोउस्म्यहम | 
(श्रीमद्धाट २। ९ | ३२) 


'सुष्टिके पूर्व भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था 
और सृष्टिके उत्पन्न होनेके बाद जो कुछ भी यह दृश्यवर्ग है, 
वह मैं ही हूँ। जो सत्‌, असत्‌ और उससे परे है, वह सब में 
ही हूँ तथा सृष्टिके बाद भी में ही हूँ एवं इन सबका नाश हो 
जानेपर जो कुछ बाकी रहता है, वह भी में ही हूँ।' 

अतः भगवान्‌ ही संसाररूपसे दीखते हैं। जैसे गेहुँकी 
खेती ब्रीचमें घासरूपसे दीखती है। यदि किसी अनजान 
आदमीकों वह खेती दिखायी जाय और कहा जाय कि यह 
गेहूँ है तो वह कहेगा कि 'तुम ठगाई करते हो, मैंने गेहुँके 
सैकड़ों बोरे खरीदे और बेचे हैं। यह गेहूँ कैसे हो सकता है ? 
यह तो घास है।' परन्तु जानकार आदमीकों वह घांस न 
दीखकर गेहूँ ही दीखता है। ऐसे ही अनजान आदमी कहते 
हैं कि 'ये तो मनुष्य, पत्ु, पक्षी, वक्ष, लता, पहाड़ आदि हैं 
ये भगवान्‌ कैसे हो सकते हैं ? यह तो संसार है, भगवान्‌ है 
ही कहाँ! किसीने देखा हो तो बताओ, कहाँ है ईश्वर ?' 
परन्तु जानकार आदमीको वह संसार न दीखकर भगवान्‌ ही 
दीखते हैं। उसकी दृष्टिमें सब भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं-- 
'बासुदेव: सर्वमे' । 

आमके बगीचेमें आमकी गुठली ही वक्ष बनती है और 
अन्तमें आमका फल शेष रहता है । फल तो खानेके काम आ 
जाता है; और अन्तमें आमकी गुठली ही शेष रहती है | बीचमें 
वृक्ष दीखता है तो यह गुठलीकी बिकृति है। यदि बिकृतिको 
देखें तो वृक्ष है और मूलको देखें तो गुठली हैं। ऐसे ही 
विकृतिको देखें तो संसार है* और मूलको देखें तो भगवान्‌ 
हैं। विकृतिको देखना गलती है, क्योंकि अन्तमें विकृति तो 
रहेगी नहीं, मूल ही रहेगा। अतः विकतिको न देखकर मूलको 
देखना परमात्मदृष्टि है। परमात्मदश्टिसे पस्मात्मा-ही-परमात्मा 
दीखते हैं--'बासुदेवः सर्वम्‌' | 

एक ही जल बर्फ, कोहरा, बादल, ओला, वर्षा, नदी, 
तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपोंमें हो जाता है। कड़ाहीमें 
बर्फ डालकर उसको अग्निपर रखा जाय तो बर्फ पिघलकर 
पानी हो जायगी। फिर पानी भी भाप हो जायगा और भाष 
परमाणु होकर निराकार हों जायगा | जल ही कोहरारूपसे होता 


हा ५ मै ॥ नि पलट 


के साधन-सुधा-सिन्धु * 


है, वही बादलरूपसे होता है, वहीं ओलारूपसे होता है, वही 
वर्षारूप होकर पृथ्वीपर -बरसता है, वही नदीरूपसे होता है, 
वही समुद्ररूपसे होता है। अनेक रूपसे होनेपर भी तत्त्वसे 
जल एक ही रहता है| ऐसे ही भगवान्‌ अनेक रूपसे बन जाते 
हैं। जैसे जल ठण्डकसे जमकर बर्फ हो जाता है और गरमीसे 
पिघलूकर और भाष बनकर परमाणुरूप हो जाता है, ऐसे हो 
अज्ञानरूपी ठण्डक (जाड़ें)से भगवान्‌ स्थुलू संसाररूपसे हो 
जाते हैं और ज्ञानरूपी अम्निसे सृक्ष्म होकर “बासुदेवः सर्वम' 
रूपसे हो जाते हैं। जल चाहे बर्फरूपसे दीखे या भाप, बादल 
आदि रूपोंसे दीखे, है बह जल ही | जलके सिवाय कुछ नहीं 
है। ऐसे ही भगवान्‌ चाहे संसार्रूपसे दीखें या अन्य रूपोंसे 
दीखें, हैं वे भगवान्‌ ही | हमारे और सूर्यके बीचमें कुछ नहीं 
दीखता, पर बहाँ भी परमाणुरूपसे जल भग है। जल चाहे 
बर्फ-रूपमें होनेसे दीखे अथवा परमाणु-रूपमें होनेसे न दीखे, 
तो भी होता वह जल ही है। इसी तरह जो दीखता है, वे भी 
भगवान्‌ हैं और जो नहीं दीखता, ले भी भगवान्‌ हैं-- 


| 'ल्वपक्षर॑ सदसत्तत्परं यत' (गीता ५१ | ३७७) | सब जगह 


भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं--'वासुदेव: सर्वम' । 
जैसे, हमें हरिद्वार याद आता है तो मनमें हरिकी पैडी 


| दीखती है, उसमें लोग स्नान करते हुए दीखते हैं, गड्ढाजी 


बहती हुई दीखती हैं, गड्जाजीमें मछलियाँ दीखती हैं, 


| आदि-आदि। यह सब-का-सब मन ही बना हुआ है। मनसे 


हरिद्वारका चिन्तन छूटते ही कुछ नहीं रहता, केवल मन रहता 
है। ऐसे ही भगवानने संकल्प किया--'बहु स्यां प्रजायेय' तो 
भगवान्‌ ही संसाररूपसे प्रकट हो गये और संकल्प छोड़नेपर 
सेसार नहीं रहेगा, केवल भगवान्‌ ही रहेंगे। अतः एक ही 
भगवान्‌ अनेक रूपोंमें बने हुए हैं--'वासुदेव: सर्वम' । 
खाँड़के कई तरहके खिलोने होते हैं, पर उन सबमें 
खाँड़के सिवाय और कुछ नहीं होता | खाँड़की कोई छतरी बनी 
हुई है, कोई चिड़िया बनी हुई है, कोई मकान बना हुआ है, 
पर गलनेपर वे सब एक हो जाते हैं। सोनेके अनेक गहने 
बनते हैं। उनमें कोई पैरमें पहननेका होता है, कोई कमस्में 
पहननेका होता है, कोई नाकमें पहननेका होता है, कोई कानमें 
पहननेका होता है, कोई गलेमें पहननेका होता है, कोई हाथोंमें 
पहननेका होता है आदि-आदि | उन गहनोंके अलग-अलग 
नाम, रैग, आकृति, उपयोग, तौल, मूल्य होते हैं। परन्तु उन 
सबमें एक सोनेके सिवाय अन्य कुछ नहीं होता | इसी तरह 


* संसारको सत्ता और महत्ता देनेसे ही इसको विकृति कहा गया है। असत्‌ संसारछूपसे सत्ता और महत्ता न दें तो यह चित्मय भगवत्स्वरूप 


ही है--ऐसा अनुभव हो जाता है। 
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+* सब्र जग ईश्वररूप है * 


अनेक तरहकी सृष्टि दीखते हुए भी एक भगवानके सिवाय 
कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि जेसे जलसे बनी हुई चीज जल 
ही है, खाँड़से बनी हुई चीज खाँड़ ही है, सोनेसे बने हुए गहने 
सोना ही हैं, ऐसे ही भगवानसे बना हुआ सब संसार भगवान्‌ 
ही हैं--'बासुदेवः सर्वम्‌' । 
सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरों नहिं कोय । 
जैसी जाकी भावना, तेसों ही फल होय॥ 
एक नेैरगगी बाबा थे | वे गणेशजीका पूजन किया करते 
थे। एक बार उनको रामेश्वरम्‌ जाना था, पर पासमें पैसे नहीं 
थे। वे सुनारके पास गये और उससे बोले कि भैया ! ये मेरे 
गणेशजी और उनका चूहा है, इनको लेकर तुम मुझे पैसे दे 


दो | सुनारने तौलकर बताया कि इतना मूल्य तो गणेशजीकी 


मुर्तिका है और इतना मूल्य चूहेकी मूर्तिका हैं। वैरागी बाबा 
बोले कि 'क्या बात करते हो मूर्ख कहींके ! चूहा तो बाहन 
है ओर गणेशजी उसके मालिक हैं, दोनोंका एक मूल्य कैसे 
हुआ ?' सुनार बोला कि 'बाबाजी ! मैं गणेशजी और चूहेकी 
बात नहीं कहता हूँ, में तो सोनेकी बात कहता हूँ।' 
एकनाथजी महाराजने भागवत, एकादश स्कन्धकी 
टीकामें लिखा है कि एक सोनेसे बनी हुई विष्णुभगवान्‌की 
मूर्ति है और एक सोनेसे बनी हुई कुत्तेकी मूर्ति है। 
विष्णुभगवान्‌ श्रेष्ठ एवं पूज्य हैं, कुत्ता नीच (अस्पृश्य) एवं 
अपूज्य है। परन्तु तोलमें बराबर होनेके कारण दोनोंका बराबर 
मुल्य है* । बाहरी रूपको देखें तो दोनोंमें बड़ा भारी फर्क है, 
पर सोनेको देखें तो दोनोंमें कोई फर्क नहीं ! इसी तरह संसारमें 
कोई महात्मा है, कोई दुरात्मा है; कोई सज्जन हैं, कोई दुष्ट है; 
कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी 
है; कोई विद्वान्‌ है, कोई मूर्ख है--यह सब तो बाहरी दृष्टिसे 
है, पर तत्त्वसे देखें तो सब-के-सब एक भगवान्‌ ही हैं। एक 
भगवान्‌ ही अनेक रूप बने हुए हैं। जानकार आदमी उनको 
पहचान लेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। जैसे, आमके 
बगीचेमें वृक्ष खड़े हैं। उनमें एक भी आम नहीं है। परन्तु 
जानकार आदमीकी दृष्टिमें वे सब आम हैं | वे उसको आमका 
ही बगीचा कहते हैं। ऐसे ही महात्माकी दृष्टिमें सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं। तत्त्वज्ञ महात्माकी दृष्टि सम होती है-- 
विद्याविनयसम्पन्ने. ब्राहणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चेव श्रपाके च्र पण्डिता: समदर्शिनः ॥ 
(गोता ५। १८) 
'महात्मालोग विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणमें ओर चाण्डालमें 
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दे 


तथा गाय, हाथी एवं कुत्तेमें भी समरूप परमात्माकों 
देखनेवाले होते हैं। 
ब्राह्णे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्वेउकें स्फुलिड्रके । 
अक़रे करके चैव समदृकू पण्डितो मतः॥ 
(श्रीमद्धा” ११५। २६ | १४) 
'जो ब्राह्मण और चाण्डालमें, ब्राह्मणभक्त और चोरमें, 
सूर्य और चिनगारीमें तथा क़ृपालू और क्रूरमें समान दृष्टि 
रखता है, वह भक्त ज्ञानी माना गया है।' 
ऐसे समरूप पसरमात्माकों देखनेवाले महात्मा संस्तारको 
जीत लेते हैं-- 
इह्ैब तेर्जित: सर्गों येषां साम्ये स्थित मनः । 
(गीता ५। १९) 
'जिसका अन्त:ःकरण समतामें स्थित (राग-द्वेषसे रहित) 
है, उन्होंने इस जीवित-अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसारको जीत 
लिया है।' अर्थात्‌ उनमें गग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि नहीं रहते । 
उनकी समबुद्धि स्वतः अटल बनी रहती हैं। जब एक 
भगवानके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर कोन द्वेष 
करे और किससे को ? 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥ 
(मानस, उत्तर ११२ ख) 
प्रश्न--जब सब कुछ भगवान्‌ ही हैं तो फिर जड-चेतन, 
निनाशी-अविनाशीका भेद कहाँसे आ गया ? 
उत्त--यह भेद मनुष्यसे आया है अर्थात्‌ मनुष्यने ही 
इस भेदको पैदा किया है और वही इसको मिटा सकता है तथा 
इसको मिटानेकी जिम्मेवारी भी उसीपर हैं। भगवानने गीतामें 
कहा है कि इस जगत्‌को जीवने ही धारण किया है-- 
'जीवभूतां महाबाहों ययेदं धार्यते जगत्‌' (७।५) | 


| राग-द्वेंषके कारण ही संसार नाशवान्‌ू, जड दीखता है। भीतरमें 


गग-द्वेष न हों, समता हो तो संसार भगवत्स्वरूप ही दीखेगा | 
वास्तवमें सब कुछ चिन्मय ही है, पर ग़ग-द्वेषके कारण 

वह जड़, लोकिक दीखता है। राग-द्वेष न हों तो एक चिन्मय 

तत्व (भगवान) के सिवाय कुछ हैं ही नहीं। जड-चेतन, 


| स्थावर-जड़म, विनाशी-अविनाशी सब एक भगवान्‌ ही हैं, 
भेद केवल राग-द्वेषके कारण है। राग-द्वेषका भी कारण मोह 


अथवा अज्ञान है-- 
'मोह सकल बव्याधिह कर मूला।' 


(पानस, उत्तरः १११ | १५) 
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४6४ * साधन-सुधा-सिन्‍न्धु * 


मोह मिटनेसे 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--यह स्मृति | श्रीमद्धागवतमें आया है-- 
प्राप्त हो जाती है--'नष्ठो मोहः स्मृतिर्लब्या' (गीता | सर्व ब्रह्मात्मके तस्य विद्या5त्ममनीषया-। 
१२। ७३) । अतः 'बासुदेव: सर्वम' तो सदासे ही है ओर | परिषश्यन्नुपरमेत्‌.. सर्वतो मुक्तसंशय: ॥ 
सदा ही रहेगा, पर मोहके कारण उसका अनुभव नहीं होता। |. (१६ | २९। १८) 
तात्सर्य है कि बुद्धिमें जडता (मोह) होनेसे ही जड़ दीखता है | 'जब सबमें भगवद्गुद्धि की जाती है, तब 'सब कुछ 
बुद्धिमें जता न हो तो सब कुछ चिन्मय ही है | जैसे आँखोंपर | भगवान्‌ ही हैं --ऐसा दीखने लूगता है। फिर इस पस्मात्म- 
जिस रंगका चहमा चढ़ायें, वैसा ही रंग सब जगह दीखता | दृष्टिसे भी उपराम होनेपर सम्पूर्ण संशय स्वतः निवृत्त 
है, ऐसे ही राग-द्वेघादि जैसी वत्तियाँ होती हैं, वैसा ही संसार | हो जाते हैं ।' 
दीखता है। 02% तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'--इस भावसे भी 

साधकसे गलती यह होती है कि वह अपनेको अरूग | उपराम हो. जाय, इसका भी चिन्तन न करें अर्थात्‌ न द्रष 
रखकर संसारको भगवत्स्वरूप देखनेकी चेष्टा करता है अर्थात्‌ | (देखनेवाला) रहे, न दृश्य (दीखनेवाला) रहे और न दर्शन 
'बासुदेवः सर्बम! को अपनी बुद्धिका विषय बनाता है। | (देखनेकी वृत्ति) ही रहे, केवल भगवान्‌ ही रहें। इसलिये 
वास्तवमें केवछ दीखनेवाला संसार ही भगवत्खरूप नहीं है, | भगवान्‌ने कहा है-- 
प्रत्युत देखनेवाछा भी भगवत्स्वरूप है। अतः साधकको ऐसा मनसा वचसा दृष्टया. , गृहातेउन्यैरपीन्द्रिये: । 
मानना चाहिये कि अपनी देहसहित सब कुछ भगवान्‌ ही हैं | अहमेब न मत्तोज्न्यदिति बुध्यध्वमझसा ॥ 
अर्थात्‌ शरीर भी भगवत्स्वरूप है, इन्द्रियाँ भी भगवत्स्वरूप हैं, (श्रीमद्धा ११। १३ | २४) 
मन भी भगवत्स्वरूप है, बुद्धि भी भगवत्स्वरूप है, प्राण भी 'मनसें, बाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे जो 
भगवत्स्वरूप हैं और अहम्‌ (मैंपन) भी भगवत्स्रूप है। | कुछ (शझब्दादि विषय) ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही 

सब कुछ भगवान ही हैं--इसको माननेके लिये |हूँ। अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है--यह सिद्धान्त 
साधकको बुद्धिसें जोर नहीं लगाना चाहिये, प्रत्युत सहज- | आप विचारपूर्वक शीघ्र समझ छें अर्थात्‌ स्वीकार करके 
रूपसे जैसा है, वैसा स्वीकार कर लेना चाहिये। इसलिये | अनुभव कर लें।' 

न्नतत औ तततत . 
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४६४ * साधन-सुधा-सिन्धु * 
विविध रूपोंमें भगवान्‌ 
गीतामें भगवान कहते हैं-- भी बाजरीका नहीं है फिर भी गाय उसको खा जाय तो कहते 
सन्चापि सर्वभूतानां बीज॑ त़दहमर्जुन । हैं कि तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गयी ! कारण कि जैसा 
न तदस्ति बिना यत्थान्मग्रा भूत॑ चराचरम॥ :। बीज होता है, वैसी ही खेती होती है। छॉकिक बीज तो खेतीसे 
(१०३९) | पैदा होनेबाला होता है, पर भगवान्‌रूपी बीज पैदा होनेवाल्ना 


'हें अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह में ही 
हूँ। मेरे बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है अर्थात्‌ 
चर-अचर सब कुछ मैं ही हूँ।' 

जैसे बीजसे खेती होती है, ऐसे ही भगवानसे यह सम्पूर्ण 
संसार हुआ है | जिस प्रकार बाजरीसे बाजरी ही पैदा होती है, 
गेहूँसे गेहूँ ही होता है, पशुसे पशु ही होते हैं, मनुष्यसे मनुष्य 
ही होते हैं, इसी प्रकार भगवानूसे भगवान्‌ ही होते हैं ! जैसे 
सोनेसे बने गहने सोनारूप ही होते हैं, छोहेसे बने औजार 
लोहारूप ही होते हैं, मिड्ठीसे बने बर्तन मिट्टीरूप ही होते हैं, 
ऐसे ही भगवानूसे होनेवाला संसार भी भगवद्रूप ही है-- 
'बासुदेवः सर्वम' (गीता ७ | १९) | 

आस्थमें भी बीज होता है और अन्तमें भी बीज होता 
है, बीचमें खेती होती है। बोची हई बाजरीकी खेतीमें एक दाना 
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नहीं है; अतः भगवानने अपनेको अनादि बीज बताया है-- 
'बीज॑ माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम' (गीता 
७। १०) | लोकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता 
है, पर भगबान्‌रूपी बीज अनन्त सृष्टियाँ पैदा करके भी 
ज्यों-का-त्यों रहता हैं; अतः भगवानने अपनेको अव्यय बीज 
बताया है--'प्रभव: प्रकृयः स्थान निधान॑ बीजमव्यम्रम' 
(गीता ९ | १८) | ल्लॉकिक बीजसे तो एक ही प्रकारकी खेती 
होती है। जैसे, गेहुँके बीजसे गेहूँ ही पैदा होता है; ऐसा नहीं 
होता कि एक ही बीजसे गेहूँ भी पैदा हो जाय, बाजरी भी पैदा 
हो जाय, मोठ भी पैदा हो जाय, मुँग भी पैदा हो जाय | सबके 
त्रीज अलग-अलग होते हैं। परन्तु भगवानरूपी बीज इतना 
विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीजसे सब प्रकारकी सृष्टि 
पैदा हो जाती है-- 
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+ लिविध रूपोंमें भगवान्‌ * 


सर्वयोनिषु कोन्तेय पूर्तय: सम्धवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरह बीजप्रद: पिता ॥ 
(गीता १४ । ४) 


'हे कुन्तीनन्दन ! सम्पूर्ण योनियोंमें प्राणियोंके जितने 
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भी एक ब्रजकों देखा। ब्जमें भी एक नन्‍्दगावकों देखा। 
ननन्‍्दर्गावमें भी नन्‍्दरजीके घरको देखा | नन्‍्दजीके घरमें भी एक 
कमरेमें अपनेको बैठे देखा और अपनी गोदमें छोटे-से 
कन्हैयाको बैठे देखा | उस कन्हैयाके भी एक छोटे-से मुखमें 


शरीर पैदा होते हैं, उन सबकी मूल प्रकृति तो माता है और | अनन्त सृष्टियोंको देखा। कारण कि कन्हैयाके सिवाय दूसरा 


में बीज-स्थापन करनेवाला पिता हूँ।' 
'बहु स्यां प्रजायेयेति' 
(छान्दोग्वः ६ | २ । ३; तैत्तितियः २।६) 
'में अनेक रूपोंमें प्रकट होकर बहुत हो जाऊँ।' 
'एको वश्ञी सर्वभूतात्तरात्मा एक रूप बहुधा य: करोति ।' 
(कठ० २।२। १२) 


' कोई है ही नहीं--'बासुदेव: सर्वम्‌।' 


एक बार काकभुशुण्डिजी भगवान्‌ रामकी बाललीला 
देख रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे। रामजीको प्राकृत 
शिश्वुकी तरह खेलते देखकर काकभुशुण्डिजीके मनमें मोह, 
भ्रम पैदा हो गया। उनको मोहित देखकर रामजी हैंसे। 
रामजीके हँसते ही वे उनके मुखमें चले गये। भीतर जाकर 


'जो सब प्राणियोंका अन्तर्यामी, अद्वितीय एबं सबको | उन्होंने रामजीके उदरमें अनन्त ब्रह्माप्डोंकी देखा। उन 


बशमें रखनेवाल्ा परमात्मा अपने एक ही रूपको बहुत 
प्रकारसे बना लेता है ।' 

स्थावर-जंगम, जलचर-धलरूचर-नभचर, भूत-प्रेत- 
पिशाच, राक्षस, असुर, देवता, गन्धर्व, चौरासी लाख योगियाँ, 
चौदह भुवन--सबका बीज एक भगवान्‌ ही हैं। 

अर्जुनकी प्रार्थनापर भगवानने विभूतियोंका वर्णन किया 
और अन्तमें अपनी तरफसे बड़ी विलक्षण बात कही-- 

अथवा बहुनतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन | 
विष्टभ्याहमिद॑ कृत्ल्मेकांशोन स्थितों जगत्‌॥ 
(गीता १० | ४२) 

अथवा है अर्जुन ! तुम्हें इस प्रकार बहुत-सी बातें 
जाननेकी क्या आवश्यकता है ? में अपने किसी एक ओशसे 
सम्पूर्ण जगतकों व्याप्त करके स्थित हूँ।' तात्पर्य है कि 
जगत्‌-रूपसे भगवान्‌ ही स्थित हैं; क्‍योंकि व्याप्प और 
व्यापक--दोनों भगवान्‌ ही हैं। 

एक बार कनहैयाने मिट्टी खा ली | यशोदा मैयाको चिन्ता 
हुई कि मिट्टी खानेसे कन्हैया बीमार हो जायगा। इसलिये 
मंबाने हाथमें छड़ी छे ली ओर कहा कि 'बोल, तूने मिट्टी क्यों 
खायी ?' कन्हैयाने कहा कि “मैया मैंने मिट्टी नहीं खायी, तू मेरा 
मुँह देख ले।' कन्हैयाने अपना मुख खोला तो उस छोटे-से 
मुखमें अनन्त सृष्टियाँ दीखने लग गर्यी | यशोदाने कन्हैयाके 


| ब्रह्माण्डॉमें वे कई कल्पोंतक घुमते रहे । कुछ समयतक वे 


अपने आश्रममें भी रहे। फिर उन्होंने अयोध्यामें जाकर 
रगामजन्मको भी देखा। उसके बाद वे रामजीके हँसनेपर बाहर 
आ गये । इतना समय केवल दो घड़ीमें ही बीता था (मानस, 
उत्तर० ८० | £ से ८२) | 

गीतामें भी आया है कि अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
देहके एक अंझमें विद्भुटरूपकों देखा। अर्जुन कहते हैं-- 
'पहश्यामि देवांस्तव देव देहे' (गीता ११। १५), सज्ञय भी 
कहते हँ--'अपध्यद्देवदेवस्थ शरीरे पाण्डबस्तदा' (गीता 
११।१३) ओर खय॑ भगवान्‌ भी कहते हैं--'इहैकस्थं 


| जगत्कृत्म॑ पश्याह्य सचराचरम। मम देहे गुडाकेशा 


यच्चान्यद्‌ड्डष्टमिच्छसि ॥' (गीता ११।७) 


भागवतमें तीन तरहके भक्त बताये गये हैं--प्राकृत, 
मध्यम और उत्तम। जो केबल मूर्तिमें ही श्रद्धापूर्वक 
भगवान्‌की पूजा करता है, भगवानके भक्तों तथा अन्य ज्ञानी, 


विरक्त सन्त आदियें श्रद्धा-प्रेम नहीं करता, बह प्राकृत अर्थात्‌ 


आरम्भिक भक्त है* । जैसे क-ख-ग सीखनेबाला आरम्भिक 
विद्यार्थी है; क्योंकि उसकी विद्या शुरू हो गयी, ऐसे ही उस 
भक्तकी भक्ति झुरू हो गयी | जो भगवानसे प्रेम, उनके भक्तोंसे 
मित्रता, दुखियोंपर कृपा तथा भगबानसे द्वेष करनेवालोकी 
उपेक्षा करता है, बह मध्यम भक्त है। । जो सम्पूर्ण संसारमें 


मुखमें अनन्त लोक देखे, जिनमें एक त्रिलोकी देखी । त्रिलोकीमें | समान रूपसे परमात्माको ही देखता है, बह उत्तम भक्त है टन 
एक पृथ्वीको देखा । पृथ्वीमें एक भारतवर्षको देखा । भारतवर्षमें | उत्तम भक्तकी बातको यदि आरम्भमें ही मान लिया जाय तो 


# अर्चायामेव हरये पूजा यः श्रद्धयेहते।न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥ (अ्रीमद्धा> १६ ।२ | ४७) 
य ईश्वर तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च।प्रेममत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः॥ (श्रीमद्धा० १६ |२।४६) 


+ सर्वभूतीषु यः पहयेद्‌ भगवद्धावमात्मनः। भूतानि 
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भ्रगवल्यात्मन्येत 


भागवतोत्तमः ॥ ([श्रीमद्धाः १५ | २ | ४५) 
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४६६ 3 
कितने लाभकी बात है ! पहले आचार्य होकर फिर क-ख-ग 
सीखना है | सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--यह मान लें तो हम 
आचार्य हो गये । अब नाम-जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें 
तो बड़ी सुगमतासे भगवत्याप्ति हो जायगी। 

जो हमारे मनकों सुहाता है, उसमें तो भगवानकों देखना 
सुगम है, पर जो हमारे मनको नहीं सुहाता, उसमें भगवान्‌को 
देखना कठिन है। जो मनकों नहीं स॒ुहाता, मनके विरुद्ध है, 
उसमें अगर भगवद्धाव करने. छग जायें तो हम बहुत जल्दी 
ऊँचे भक्त हो जायेंगे। अतः अच्छे-मन्दे, भले-बुरे सबमें 
भगवानको देखना शुरू कर दें-- . 

सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु | 
साधुष्रपि च्॒ पापेषु समबुझ्ितिशिष्यते ।। 
(गाता ६। ९) 

सुहृद, मित्र; वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और 
सम्बन्धियोंमें तथा साधु-आचरण करनेवाल्ोंमें और पाप- 
आचरण करनेवालोंमें भी समबुद्धिवाला (भगवान्‌कों समान- 
रूपसे देखनेवाला) मनुष्य श्रेष्ठ है।' 

जो हमारेसे बर-विरोध करनेवाले हैं, हमारी निन्‍्दा- 
निरादर करनेवाले हैं, उनमें भी भगत नको देखें कि ऊपरसे 
इनका स्वभाव ऐसा बना हुआ है, पर भीतरसे तो भगवान ही हैं | 


सिंह, साँप, बिच्छू आदि सब-के-सब भगवानके स्वरूप हैं। 


वे ऊपरसे अनेक रंगोंके वस्र धारण किये हुए हैं, पर भीतरसे 
(तत्तसे) एक भगबान्‌ ही हैं। जैसे, स्नान करते समय दारीरमें 
साबुन लगाकर दर्पणमें देखते हैं तो द्वरीर बहुत बुरा, भद्दा दीखता 
है। कहीं फफोले दीखते हैं, कहीं लकीरें दीखती हैं ! परन्तु 
भद्दा दीखनेपर भी मनमें दुःख नहीं होता कि कैसी बीमारी हो 
गयीं! कारण कि भीतरमें यह भाव रहता है कि यह तो 
ऊपरसे ऐसा दीखता है, स्नान करते ही साफ हो जायगा। ऐसे 
ही सभी परतमात्माकें स्वरूप हैं, पर ऊपरसे (दारीरोंमें) उनका 
अलग-अलग स्वभाव दीखता है। वास्तवमें ऊपरसे दीखने- 
बाले भी परमात्माके ही स्वरूप हैं, पर अपने राग-द्वेषके कारण 
वे अलग-अलग दीखते हैं । 


'अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे' । कहीं आग लगी है, 
कहीं जल बह रहा है, कहीं विवाह हो रहा है, कहीं मृत्युका 
शोक मनाया जा रहा है, कहीं विद्वान छोग आपसमें तत्त्तवका 
विचार कर रहे हैं, कहीं मंदिर पीकर आपसमें लड़ रहे हैं--ये 
सब रूप तो अनेक हैं, पर भीतरसे एक भगवान्‌ ही हैं | ऊपरका 
स्वभाव तो बदलनेवाला है; क्योंकि वह कच्चा है, पर परमात्म- 
तत्व बदलनेवाला नहीं है; क्योंकि बह सच्चा हैं। इसलिये 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


बड़े-बड़े दुष्ट भी महात्मा हो गये ! सनन्‍्तलोग बदलनेबालेको 
नहीं देखते, प्रत्युत न बदलनेवालेको देखते हैं-- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राहणा गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्रपाके च पण्डिता: समदर्शिनः ॥ 
(गीता ५। १८) 
'ज्ञानी महापुरुष विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणमें ओर 
चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कुत्तेमें भी समरूप परमात्माकों 


देखते हैं।' । 
सृष्टिसे पहले भी परमात्मा थे--'स्देव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेबाद्वितीयम' (छान्दोग्यः ६।२।१) और 


अन्तमें भी परमात्मा ही रहेंगे--'झिष्यते होषसंज्ञ:' 
(श्रीमद्भाः १०॥३।२५७), फिर बीचमें दूसरा कहाँसे 
आया ? जैसे अन्नकूटके प्रसादमें रसगुल्ले, गुलाबजामुन 
आदि भी होते हैं और मेथी, करेला आदिका साग भी होता 
है। मीठा भी भगवानका प्रसाद होता है और कड़वा भी 
भगवानका प्रसाद होता है। ऐसे ही जो हमारे मनको सुहाये, 
वह भी भगवान्‌का स्वरूप है और जो नहीं सुहाये, वह भी 
भगवानका स्वरूप है। सत्‌ भी भगवानका स्वरूप है ओर 
अस॒त्‌ भी भगवानका स्वरूप है । अमृत भी भगवान्‌का स्वरूप 
है और मृत्यु भी भगवान्‌का स्वरूप है-- 
'अपृतं चैच मृत्युक्ष सदसच्ाहमर्जुन' (गीता ९ । १९) 
मृत्यु: सर्वहरक्षाहम' (गीता १०। ३४) 

नामदेबजी महाराजके घरमें आग लगी तो लोगोंने उनको 
समाचार दिया। घरमें आग लगनेका समाचार सुनकर 
नामदेवजी प्रसन्नतासे नाचने लगे कि मेंरे घरमें मेरे और 
मालिक (भगवान) के सिवाय और कौन बिना पूछे आ 
सकता है ? भगवान्‌ ही मेरे घरमें अग्निरूपसे आये हैं और 
वस्तुओंका भोग लगा रहे हैं। घरसे बाहर कई चीजें पड़ी हुई 
थीं, उनको भी नामदेवजी उठाकर घरके भीतर अग्निमें डालने 
लगें कि महाराज ! इनका भी भोग लगाओ ! फिर रातोंगत 
भगवानने नामदेवजीका छप्पर बना दिया; क्योंकि जो जिस 
वस्तुका भोग लगाता है, उसे वहीं वस्तु प्रसादरूपसे मिलती 
हैं | मीोरबाईके पास सिंह भेजा गया तो मीराबाई प्रसन्न हो गयीं 
कि प्रह्लादजीके भगवान्‌ नरसिंहजी आ गये । उन्होंने उस 
सिंहकी आरती की, माला पहनायी। उसको जलका छींटा 
लगा तो वह वापस चला गया | तात्पर्य है कि भगवान्‌ किसी 
भी रूपमें आयें, भक्त उनको पहचान लेता है। 

भगवान्‌ चाहे किसी भी रूपमें आयें, उनकी मरजी है। 
सुन्दर दृश्य हो, पुष्प खिले हों, सुगन्‍्ध आ रही हो तो वह भी 
भगवान्‌का रूप है और मांस, हड्डियाँ, मेला पड़ा हो, दुर्गन्‍्ध 
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+ सर्वत्र भगवहर्शान * 


आ रही हो तो वह भी भगवान्‌का रूप है। भगवानके सिवाय 
कुछ नहीं है। भगवानने राम, कृष्ण आदि रूप भी धारण किये 
और मत्य, कच्छप, बराह आदि रूप भी धारण किये। वे 
कोई भी रूप धारण करें, हैं तो भगवान्‌ ही! रूप तो 
भगवानका है और क्रिया उनकी लीला है । कोई पाप, अन्याय 
करता हुआ दीखे तो समझें कि भगवान्‌ कलियुगकी लीला 
कर रहे हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं, वैसी ही लीला करते 
हैं। वराह (सुअर) का रूप धारण करके वे वराहकी तरह लीला 
करते हैं और मनुष्यका रूप धारण करके वे मनुष्यकी तरह 
लीला करते हैं। वे कोई भी रूप धारण करके कैसी ही लीला 
करें, भक्तकी दृष्टि भगवानकों छोड़कर कहीं जाती ही नहीं। 
जब सब कुछ वे ही हैं, फिर भक्त उनके सिवाय और किसको 
देखे ? इसलिये भक्त कहता है-- 


त्वमेव माता च पिता ल्वपेव 

त्वमेव. बन्धुक्ष सखा ल्वमेव | 
त्मेव विद्या द्रविण त्वमेव 

त्वमेव सर्व॑ मम देव देव ॥ 


--इस इलोकके दो अर्थ होते हैं--(१) आप हो 
माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बन्धु हो, आप ही सखा 
हो, आप ही विद्या हो, आप ही धन हो, हे देवदेव ! मेरे सब 
कुछ आप ही हो। (२) मेरी माता भी आपका स्वरूप है, मेरे 
पिता भी आपके स्वरूप हैं, मेरे बच्धु भी आपके स्वरूप हैं, मेरे 
सखा भी आपके स्वरूप हैं, मेरी विद्या भी आपका स्वरूप है, 
मेरा धन भी आपका स्वरूप है, हे देवदेव ! मेरा सब कुछ 
आपका ही स्वरूप है। 


च्िनत ह . य 
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है. 


अपना कोई एक अत्यन्त प्रिय व्यक्ति मिल जाय तो बड़ा 
आनन्द आता है। परन्तु जब सब रूपोंमें ही अपने अत्यन्त 
प्रिय इष्ट भगवान्‌ मिलें तो आनन्दका क्या ठिकात्ा है! 
इसलिये सब रूपोंमें अपने प्यरेकों देख-देखकर प्रसन्न होते 
रहें, मस्त होते रहें। कभी भगवान्‌ सौम्य-रूपसे आते हैं, कभी 
क्रूर-रूपसे आते हैं, कभी ठण्ड-रूपसे आते हैं, कभी गरमी- 
रूपसे आते हैं, कभी वायु-रूपसे आते हैं, कभी वर्षा-रूपसे 
आते हैं, कभी बिजली-रूपसे चमकते हैं, कभी मेघ-रूपसे 
गर्जना करते हैं। तात्पर्य है कि अनेक रूपोंसे भगवान्‌-ही- 
भगवान्‌ आते हैं। जहाँ मन जाय, वहीं भगवान्‌ हैं। अब 
मनको एकाग्र करनेकी तकलीफ क्‍यों करें ? मनको खुला 
छोड़ दें। यह टृढ़ विचार कर लें कि मेरा मन जहाँ भी जाय, 
भगवानमें ही जाता हैं और मेरे मनमें जो भी आये, भगवान्‌ 
ही आते हैं; क्योंकि सब कुछ एक भगवान्‌ ही हैं। भगवान्‌ 
कहते हैं-- 

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पहयति। 
तस्याई न प्रणइयामि स्॒ चर में न प्रणइयत्ति ॥ 
(गीता ६। ३७१) 

'जो सबमें मुझको देखता है और मुझमें सबको देखता 
है, उसके लिये में अदृश्य नहीं होता ओर वह मेरे लिये 
अदृश्य नहीं होता ।' 

जैसे सब जगह बर्फ-ही-बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे 
छिपेगी ? बर्फके पीछे बर्फ रखनेपर भी बर्फ ही दीखेगी | ऐसे 
ही जब सब रूपोंमें भगवान्‌ ही हैं, तो फिर वे कैसे छिपें, कहाँ 
छिपें और किसके पीछे छिपें ? 


.....ल्‍ल्‍__> का 
कल 5 
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सर्वत्र अगउदभंन 


परमात्मतत्त्ककी प्राप्तिमें देरी होनेका एकमात्र कारण 
है---उत्कट अभिलाषाकी कमी और इस कमीका कारण है-- 
सांसारिक सुखकी चाहना। हमें परमात्माकी प्राप्ति हो जाय, 
हमारा कल्याण हो जाय। हमें तत्त्वज्ञान हो जाय, हमारा 
भगवानमें प्रेम हो जाय, हम जीवन्युक्त हो जाये, हम 
जन्म-मरणसे रहित हो जाये, हम सब दुःखोंसे छूट जायें" 
आदि किसी भी एक बातकी जोरदार इच्छा होनी चाहिये कि 
उसके बिना रह न सकें। जेसे, किसीके मनमें यह जोरदार 
इच्छा हो जाय कि गड्ढा कैसे मिले ? गड्ाके पासमें कैसे 
पहुँचें ? गड़ाको कैसे जानें ? गड़ाके दर्शन कैसे हों ? और 


कोई जानकार आदमी सामने बहती हुई नदीकी तरफ संकेत 
करके बता दे कि यही गज्जा है तो गड्जाकी प्राप्तिमें कितनी देरी 


| लगी ? क्या परिश्रम हुआ ? पहले अपनी दुष्टिमें वह नदी थी, 
अब दृष्टि चली गयी कि यह तो गड्ढा है--इतनी ही बात है ! 


एक बार किसी भाईने सेठजी श्रीजयदयालजी गोयन्दकासे 
कहा कि हमें भगवानके दर्शन करा दो ! सेठजीने कहा कि 
भाई, हमारी सामर्थ्य नहीं है। उसने फिर कहा तो सेठजी बोले 
कि में दर्शन करा दूँ तों आप मानोंगे नहीं। अगर आप मान 
लोगे तो दर्शन करा देता हूँ। उसने कहा कि आप सत्यवादी 
हैं--ऐसा प्रसिद्ध है। अतः आप कहोगे तो में मान छैँगा। 


* परमात्पाकी प्राप्ति, कल्याण, तत्वज्ञान आदि सभी बास्तवर्म एक ही हैं। 
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सेठजी उसको बाहर ले गये और सूर्यकी तरफ संकेत करके 
बोले कि देखो, ये भगवान्‌ हैं! बह भाई बोला कि सूर्यको 
तो हम नित्य ही देखते हैं ! सेठजीने कहा कि शाख्रोंने सूर्यको 
भगवान्‌ कहा है। ईश्वस्कोटिके पाँच देवताओंमें भी सूर्यका 
स्थान है। अतः सूर्य भगवान्‌ हैं--इसमें क्या सन्देह है ? 
तात्पर्य है कि भगवानकी प्राप्तिमें देरी नहीं है। परन्तु उसकी 
प्राप्तिकी उत्तट अभिलाषा नहीं है, इसीलिये देरी हो रही है । 

अगर घरमें कोई आदमी भूखा हो तो आप उसको दाल, 
भात, हलवा, पूरी आदि कुछ भी बनाकर दे सकते हैं, पर भूख 
नहीं दे सकते। भूख तो उसकी खुदकी चाहिये। इसी तरह 
उत्कट अभिलाषा खुदकी चाहिये। उत्कट अभिलाषा होनेपर 
भगवसद्माप्तिमें देरीका कारण ही नहीं है। आप देखनेको तैयार 
और भगवान्‌ दीखनेकों तैयार, फिर देरीका कारण क्या है ? 

भगवानकी प्राप्ति बड़ी भारी सुलभ है! ऐसा सुलूभ 
दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। सुलभता-दुर्लभता, 
सुगमता-कठिनता तो वहाँ होती है, जहाँ कुछ करना पड़ता है 
अथवा जहाँ प्रापणीय तत््वसे दूरी होती है। जहाँ कुछ करना 
ही नहीं पड़ता, केवल जानना अथवा मानना ही पड़ता है, 
उसमें क्या सुलभता और क्या दुर्लभता ? क्या सुगमता और 
क्या कठिनता ? भगवान्‌ अत्यन्त सुलभ कैसे हैं? अब 
इसपर विचार किया जाता है। 


साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्फे वचन हैं-- 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्यां प्रपद्यते। 

वासुदेवः सर्वभिति स्॒ महात्मा सुदुर्लभ: ॥ 
(गीता ७। १६) 


'बहुत जन्मोंके अन्तमें अर्थात्‌ मनुष्यजन्ममें 'सब कुछ 
वासुदेव ही है'--ऐसा जो ज्ञानवान्‌ मेरे शरण होता है, वह 
महात्मा अलन्त दुर्लभ है।' 

तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, पक्षी, वक्ष, खम्भा, मकान, 
जमीन, कपड़ा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, चिन्तन करने 
आदिमें आ रहा है, वह सब भगवान्‌ ही हैं। भगवानके 
सिवाय किंचिन्मात्र भी दूसरी चीज नहीं है--इस बातको 
अभी, वर्तमानमें ही मान लेँ। स्वयं भगवानके बचन हैं-- 


मत्त:- परतरं नान्यत्किजक्षिदस्ति धनक्य । 
मत्रि सर्वम्िदं प्रोतं॑ं सूत्रे मणिगणा इब॥ 
(गीता ७ | ७) 


है धनझय ! मेरेसे बढ़कर (इस जगत्‌का) दूसरा कोई 
किश्चिन्मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूतकी मणियाँ सूतके 
धागेंमें पिरोयी हुई होती हैं, ऐसे ही सम्पूर्ण जगत मेरेमें ही 
ओतप्रोत है ।' 
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बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌। 
(गीता ७। १० 
है पृथानन्दन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका अनादि बीज 
मुझे जान ।' 
ये चेब सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्न ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह॑ तेषु ते मयि॥ 
. (गीता ७। १२) 
“जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब 
3-75 होते हैं--ऐसा समझो | परन्तु मैं उनमें और वे मेरेमें 
नहीं हैं।' 


यघ्चधापि सर्वभूतानां जीज॑ तदहमर्जुन । 
न तदस्ति बिना यक्त्यान्मया भूत चराचरम्‌॥ 
(गीता १० । ३९) 


'है अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह बीज में 
ही हूँ; क्योंकि मेंरे बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है 
अर्थात्‌ चर-अचर सब कुछ मैं ही हूँ।' 

जैसे बीज ही वृक्ष बना है, ऐसे भगवान्‌ ही संसार बने हैं । 
भगवान्‌ ही सम्पूर्ण स्थावर-जड़म प्राणियोंके बीज हैं । इतना ही 
नहीं, इससे भी आगे भगवान्‌ कहते हैं--'सदसचाहपर्जुन' 
(गीता ९ | १९) 'सत्‌ और असत्‌ भी में ही हूँ।' संसारमें सत्‌ 
ओर असत्‌के सिवाय और कुछ भी नहीं है | संसार असत्‌ है, 
उसमें रहनेवाला परमात्मतत्त्व सत्‌ है। शरीर असत्‌ है, उसमें 
रहनेवाला जीवात्मा सत्‌ है। शरीर-संसार परिवर्तनशील हैं, 
जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील हैं। शरीर-संसार 
नाशबान्‌ हैं, जीवात्मा और परमात्मा अविनाशी हैं। भगवान्‌ 
कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूँ और अपरिवर्तनशील भी 
मैं हूँ; नाशवान्‌ भी में हूँ और अविनाञञञी भी में हूँ। अर्जुन भी 
कहते हैं--'त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत' (गीता ११।३७) 
'आप सत्‌ भी हैं, असत्‌ भी हैं और सत्‌-असतसे परे जो कुछ 
भी है, वह सब भी आप ही हैं।' 

अब भगवानकी प्राप्तिमें देरी किस बातकी है ? परिश्रम 


किस बातका है ? ये गड़ाजी हैं--इसमें क्या देरी लगी ? क्या 


परिश्रम पड़ा ? भगवान्‌ तो गड़ाजीसे भी बिलक्षण हैं | गड़ाजी 
तो एक जगह हैं, पर भगवान्‌ सब जगह हैं। भगवान्‌ स्वयं 
कह रहे हैं कि सब कुछ मैं-ही-मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ 
भी नहीं है---'मत्तः परतर नान्यत्किल्लिदस्ति धनज्लय' (गीता 
9 | ७) | यदि कोई कहे कि इस बातपर हमार विश्वास्त नहीं 
है तो यह उसकी कमी है, तत््वकी कमी नहीं है। भगवानपर 
विश्वास नहीं करेंगे तो क्यां उस दारीर या संसारपर विशधास 
करेंगे, जो क्षणभड्डर है, नाशवान्‌ हैं ? भगवानकी वाणीपर तो 
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विश्वास करते नहीं और चाहते हैं अपना कल्याण ! यह कैसे 
सम्भव है ? भगवानके बचनोंपर विश्वास न करना भगबान्‌का 
तिरस्कार है, अपराध है। अगर उनके वचन हमारी समझतमें 
नहीं आयें तो यह बात टृढ़तासे मान लें कि हमारी समझें 


कमी है, तत्त्में कमी नहीं है। फिर अनुभव हो जायगा। 


कारण कि सच्ची बात सच्ची ही रहेगी, झूठी केसे हो जायगी ? 
भले ही हमारी समझमें नहीं आये, हमारी दृष्टिमें नहीं आये, 
पर सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
ज्ञानमार्गमें यह बात आती है कि देखने, सुनने, चिन्तन 
करने आदिमें जो कुछ आता है, बह सब असत्‌ माया है-- 
कि भद्गं किमभद्रं वा द्वेतस्यावस्तुनः कियत्‌। 
बाचोदितं तदनृत॑ मनसा ध्यातमेव च॥ 
(श्रीमद्धार ११ । २८ । ४) 
'संसारकी सब वस्तुएँ वाणीसे कही जा सकती हैं और 
मनसे सोची जा सकती हैं; अतः वे सब असत्य हैं। जब द्ैत 
नामकी कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर उसमें क्या अच्छा और 
क्या बुरा ?' 
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माही | मोह मूल परमारथु नाहीं॥ 
(मानस, अयोध्या" ९२ ।४) 
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्व॑ प्रकृतिजैर्मुक्ते यदेभिः स्पात्रिभिर्गणैः ॥ 
(गीता १८ | ४०) 
'पृथ्वीमें या स्वर्गमें अथवा देवताओंमें तथा इनके 
सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो प्रकृतिसे 
उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो।' 
परन्तु भक्तिमार्गें यह बात आती है कि देखने, 
सुनने, चिन्तन करने आदिमें जो कुछ आता है, वह सब 


भगवान्‌ ही हैं-- 
मनसा वचसा दृष्टया गृहमतेःन्यैरपीडियेः । 
अहमेव न मत्तोज्न्यदिति बुध्यध्वमझसा ॥ 


(श्रीमद्धार ११। १३ | २४) 
'मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे जो कुछ 
(शब्दादि विषय) ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ। 
अतः मेरे सिवाय ओर कुछ भी नहीं है--यह सिद्धान्त आप 
विचारपूर्वक शीघ्र समझ लें अर्थात्‌ स्वीकार कर लें।' 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
(मानस, बाल० ७) 
न तदस्ति बिना यत्थान्मया भूत चराचरम्‌।॥ 
(गीता १० | ३९) 


तात्पर्य है कि ज्ञानमार्गमें सब कुछ प्रकृतिरूप है और 
भक्तिमार्गमें सब कुछ भगवदरूप है। 

ज्ञानमार्ग जडताके त्यागमें काम आता है और भक्तिमार्ग 
भगवानके प्रेममें काम आता है। ज्ञानमार्गमें परमात्मा संसारमें 
व्याप्त हैं--'येन सर्वमिदे ततम' (गीता २।१७), 


| 'ईशाबास्यमिद सर्वम' (ईश० १) और अभक्तिमार्ममें 
 संसाररूपसे परमात्मा ही हैं--'बासुदेव: सर्वम' (गीता 


७। १९) | ज्ञानमार्ममें गृण ही गुणोंमें बरत रहे हैं--'गुणा 


'गुणेषु बर्तन्ते' (गीता ३। २८) और भक्तिमार्गमें भगवान्‌ ही 


भगवानमें बरत रहे हैं अर्थात्‌ लीला कर रहे हैं--'यो मां 
पह्यति सर्वत्र सर्व चर मधि पश्यति' (गीता ६।३०) | 
ज्ञानमार्ममं साधक अपने स्वरूपमें स्थित होता है और 
भक्तिमार्गमें साधक भगवानके अर्पित होता है, भगवानका 
प्रेमी होता है। भगवान्‌ प्रेमके भूखे हैं, ज्ञानके नहीं। भक्त 
भगवानसे प्रेम करता है ओर भगवान्‌ भक्तसे प्रेम करते हैं; 
अतः उममें प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। 

सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--इस बातकों कोई जानना चाहे 
तो वह एकान्तमें बैठ जाय ओर यह प्रार्थना शुरू कर दे कि 
है नाथ ! मैं आपको केसे जानूँ--'कर्थ विद्यामह योगिस्त्वां 
सदा परिचिन्तयन' (गीता १०। १७) सब कुछ आप ही 
हैं--इसको में कैसे जानूँ ! कैसे जानूँ ! कैसे जानूँ ! इस तरह 
भीतरसे लगन लगा दे। एक कहानी है। एक बहुत दरिद्र 
आदमी था। वह एक महात्माके पास गया और बोला कि 
'महाराज ! मेरेपर बहुत कर्जा है। खाने-पीनेकी, रहनेकी, 
कपड़ेकी बहुत तंगी है। ऐसी कृपा करो कि कर्जा उतर जाय ।' 
महात्माने पूछा कि तिरे घरमें बड़ी चीज क्या है ?' बह बोला 
कि 'एक स्नान करनेकी बड़ी शिला है, जिसपर बैठकर में 
स्नान किया करता हूँ। उससे बड़ी और कोई चीज नहीं है।' 
महात्मा बोले कि 'तू अभी जाकर बैठ जा और कहना शुरू 
कर दे कि यह शिला सोनेकी हो जाय '''**' शिला सोनेकी 
हो जाय'''''** शिला सोनेकी हो जाय '''' 'शिला सोनेकी 
हो जाय! इतना सोना तो काफी है न?' वह बोला कि 
'महाराज ! कर्जा तो उसके एक टुकड़ेसे ही उतर जायगा !' 
महात्मा बोले कि 'अब तू जा और चौबीस घण्टेतक इस 
बातकी धुन लगा दे।' वह आदमी घर गया और 'शिला 


| सोनेकी हो जाय'--ऐसा कहना शुरू कर दिया | ऐसा कहते- 


कहते तेईस घण्टे बीत गये तो उसने देखा कि अभी शिलाका 
एक टुकड़ा भी सोनेका नहीं हुआ | फिर भी बह कहता गया । 
चौबीस घण्टे पूरा होनेमें पाँच-दस मिनट रह गये, तब भी 


मेरे छा क्षेएगी पक्ष! गीत आ ६ 00५ शिल कहीं फल्ली॥्ताहहिवाएछ0/7तक्काएकागिनिट 


हंस 9 


बाकी रहा, तब वह कहते-कहते उकता गया और बोला कि 
सोनेकी नहीं तो लोहेकी ही हो जाय ! उसके ऐसा कहते ही 
चट बह शिला लेहेकी हो गयी ! उसने महात्माके पास जाकर 
कहा कि 'महाराज | वह शिला तो लोहेकी हो गयी ! वह या 
तो पत्थरकी ही रहती या सोनेकी हो जाती, लोहेकी कैसे हो 
गयी ?' महात्माने कहा कि तुने कहा होगा, तभी बह लोहेकी 
हो गयी। 'तू उकता गया, इसलिये तेरे कहनेसे वह लोहेकी 
हों गयी। अगर तू उकताता नहीं और 'शिला सोनेंकी हो 
जाय'--यह कहता रहता तो। वह सोनेकी ही हो जाती; 
क्योंकि वही समय कहनेका था ।' 

इस तरह साधककों चाहिये कि वह उकताए नहीं और 
आठों पहर भगवानके पीछे पड़ जाय कि 'मैं आपको कैसे 
जानूँ !' 'हे नाथ ! में आपको जान जाऊँ !' ऐसी प्रार्थना सभी 
कर सकते हैं; क्योंकि भगवानके अंश होनेसे सबका 
भगवानपर अधिकार है। भूख तंग करे तो रोटी खा ले, प्यास 


तंग करे तो जल पी ले, नींद तंग करें तो सो जाय, पर अपनी 


लगन नहीं छोड़े | मन लगे चाहे न लगे, ध्यान लगे चाहे न 
लगे, पर प्रार्थना नहीं छोड़े। भगवान्‌ बड़े दयाल हैं, 
प्राणिमात्रके सुहद्‌ हैं--'सुहद सर्वभूतानाम' (गीता 
५ । २९) | दया करके वे अपने-आपको जना देंगे। शिल्त तो 
सोनेकी बनती है, है नहीं; पर संसार भगवत्स्वरूप बनता नहीं, 
वह तो भगवत्स्वरूप ही हैं। केवल अपनी धारणा बदलती है । 
इसलिये गोपियाँ भगवानसे प्रार्थना करती हैं--'दबित 
दृश्यताम्‌' (श्रीमद्भा” १० ।३१। ९) 'प्यारे!। आप दीख 
जाओ !' तो भगवान्‌ दीख गये, उनके बीचमें ही प्रकट हो 
गयें-- 'तासामाविरभूच्छौरिं:' (श्रीमद्धार १० । ३२ । २) । 
इससे सुगम साधन और क्या होगा ? 

प्रश्नकोई आदमी हमें गाली देता है तो बहाँ 
भगवानको कैसे देखें ? 

उत्तर--उपनिषदमें आया है कि शब्द (वाणी) ही ब्रह्म 
है--'बाग वे ब्रहति' (बहदा" ४ । १ । २) । सन्तोंकी वाणीमें 
भी यही बात आयी है-- 

जो तू चेला देह को, देह खेह की खान। 
जो तू चेला सबद को, सबद बज्रहा कर मान ॥ 

अतः शब्द भगवानका ही स्वरूप है। कोई अच्छा कहे 
या मनन्‍्दा कहें, वह भगवान्‌ ही है। वराह्मवतारमें भगवान्‌ 
सूअर भी बनते हैं और वामनावतारमें ब्रह्मचारी ब्राह्मण भी 
बनते हैं। सुअर और ब्राह्मण--दोनों ही भगवान्‌ हैं। जब 
सूअर भी भगवान्‌ हैं तो क्या गाली भगवान्‌ नहीं हैं ? 

कोई कैसा ही बर्ताव करे, पर आप 'बासुदेव: सर्वम' 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


को मत छोड़ो | एक सन्त नदीमें स्नान कर रहे थे। उन्होंने एक 
बिच्छूकों जलके प्रवाहमें बहते हुए देखा | वे अपने हाथसे 


| उसको जलसे बाहर फेंकने लगे तो बिच्छूने उनके हाथमें डंक 


मार दिया। डक मारते ही बिच्छू छूट गया और पुनः बहने 


 लगा। सन्तने फिर बिच्छुकों स्पर्श किया तो उसने फिर डंक 


मार दिया। सन्त बिच्छुकों बार-बार हाथसे बाहर फेंकनेकी 
चेष्टा करते थे और वह बार-बार डंक मारता था | एक आदमी 
यह सब देख रहा था। वह बोला कि कैसे मूर्ख हो ! बिच्छू 
बार-बार डंक मारता है, फिर भी आप उसका स्पर्श करते हो ! 
सन्त बोले कि बिच्छूका स्वभाव है कि जो छुए, उसको डंक 
मार देना और मेरा स्वभाव है कि कोई मरता हो तो उसको 
बचा देना। जब बिच्छू अपना बुर स्वभाव भी नहीं छोड़ता, 
तो फिर में अपना अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ दूँ ? तात्पर्य है 
कि अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी बुरी बात नहीं छोड़ता तो आप 
अपनी अच्छी, सर्वश्रेष्ठ बात क्यों छोड़ो ? 

प्रश्न--शास्त्रेंमे संसार असत्य है--ऐसा क्‍यों कहा 
गया है ? सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--यही बात सब जगह 
क्यों नहीं कही गयी ? 

उत्तर--संसारको असत्य इसलिये कहा गया है कि आप 
उससे सुख़ लेना चाहते हो। जैसे, मन्द अन्धकारमें रस्सी 
साँपकी तरह दीखती है। जो उसको देखकर डर जाता है, 


| उसको कहते हैं कि 'डरों मत, यह साँप नहीं है, यह तो रस्सी 


है।' परन्तु जो उसको देखकर नहीं डरता, उसको कहते हैं कि 
'यह रस्सी है'। ऐसे ही जो संसारसे सुख चाहता है और 
जिसके भीतर 'संसार सत्य है, सुखरूप है'--ऐसा प्रभाव 
पड़ा हुआ है, उसके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि यह संसार 
दुःखालय और नाशवान्‌ है--'दुःखालयमशाश्रवतम' (गीता 
८ | १५) | परन्तु जो संसारसे सुख नहीं चाहता, जिसपर 
संसारका प्रभाव नहीं है, उसके लिये कहते हैं कि सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं--'बासुदेव: सर्वम' (गीता ७। १९) | 
संसार प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति भगवानकी 
शक्ति है-- 
भूमिरापोइनली वायु: ख॑ मनो बुद्धिव च। 
अहड्डार  इतीये॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
(गीता ७। ४) 
'पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश--ये पद्जञमहाभूत 
ओर मन, बुद्धि तथा अहंकार--यह आठ प्रकारके भेदोंवाली 
मेरी प्रकृति है।' 
माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌।' 
(श्ेताश्रतरः ४ | १०) 
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* भगवद्माप्तिका सुगम तथा शीघ्र सिख्धिदायक साधन * 


'माया तो प्रकृतिकों समझना चाहिये ओर मायापति 
महेश्वरकों समझना चाहिये।' 
भगवानकी शक्ति होनेसे प्रकृति और उसका कार्य 
भगवत्स्वरूप ही हैं; क्योंकि दाक्ति ञक्तिमानसे अलग नहीं हो 
सकती। जैसे शरीरके गोरे या काले रंगकों शरीरसे अलग 
नहीं कर सकते, जाग्रत्‌-स्प्न-सुषुप्ति अवस्थाओंको शरीरसे 
अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही प्रकृतिकों भगवानूसे अलग 
नहीं कर सकते। जैसे मनुष्य अपनी शक्ति (बल, ताकत, 
विद्वत्ता, योग्यता, चातुर्य, सामर्थ्य आदि) के बिनां तो रह 
सकता है, पर शक्ति मनुष्यके बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही 
भगवान्‌ शक्तिके बिना रह सकते हैं, पर शक्ति भगवानके 
बिना नहीं रह सकती | तात्पर्य है कि शक्ति भगवानके अधीन 
(आश्रित) है, भगवान्‌ शक्तिके अधीन नहीं हैं। शक्तिमानके 
बिना शक्तिकी स्वतनत्न सत्ताका अभाव होता है। अतः 
भगवान्‌की शक्ति होनेसे प्रकृतिकीं भी स्वतन्त्र सत्ताका 
अभाव है। 
वास्तवमें परमात्माका स्वरूप समग्र ही है। परमात्मामें 
कोई शक्ति न हो--ऐसा नहीं हो सकता । अगर परमात्माको 
सर्वथा शक्तिरहित मानें तो परमात्मा एकदेशीय ही सिद्ध होंगे। 
उनमें शक्तिका परिवर्तन अथवा अदर्शन तो हो सकता है, पर 
जक्तिका अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारणरूपसे उममें 
रहती ही है, अन्यथा शक्ति (प्रकृति) के रहनेका स्थान कहाँ 
होगा ? इसलिये गीतामें प्रकृति और पुरुष दोनोंकों 'अनादि' 
कहा गया है-- 
प्रकृति पुरुष॑ चैव विद्धयनादी उभावपि। 
(१३ | १९) 
विश्वरूपको भी गीतामें 'अव्यय' कहा गया है-- 
योगेश्र ततो में त्॑॑ दर्दायात्मानमव्ययम्‌ | 
(१६ ।४) 
'लमव्ययः शाश्रतधर्मगोप्ता' (११ । १८) 
संसाररूप अश्वत्थ-वक्षको भी 'अव्यय' कहा गया है-- 
ऊर्ध्वमूलमध:शाखमश्चर्त्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 


है. 


इससे सिद्ध हुआ कि जड-चेतन, स्थावर-जड्रमरूपसे 
जो कुछ दीख रहा है, वह सब अविनाशी भगवान्‌ ही हैं। 
भगवानके बिना कुछ भी नहीं है। परन्तु भोग और संग्रहकी 
आसक्तिके कारण मनुष्यकों सब कुछ जड-ही-जड दीखता 
है! तात्पर्य है कि जड़ संसार केवल जीवकी दृष्टि है। 
वास्तवमें सब-कौ-सब वस्तुएँ तत््वसे चित्मय भगवत्स्वरूप 
हैं। भगवानके सिवाय मैं-तृ-यह-वह कुछ भी नहीं है अर्थात्‌ 
'मैं' भी भगवान्‌का स्वरूप है, 'तृ' भी भगवानका स्वरूप है, 
'यह' भी भगवान्‌का स्वरूप है और 'वह' भी भगबानका 
स्व॑रूप है। भगवान्‌ कण-कणमें पूरे-कें-पूरे हैं। प्रह्मदजीके 


कहनेपर भगवान्‌ नृसिंहरूपसे खम्भेमेंसे प्रकर हो गये; क्योंकि 


वे वहाँ पहलेसे ही थे | इसलिये साधकको वक्ष, नदी, पहाड़, 
पत्थर, दीवार आदि कुछ भी दीखे, वह उसमें अपने इष्ट 
भगवानको देखकर प्रार्थना कर सकता है कि है नाथ ! मुझे 
अपना प्रेम प्रदान करों; हे प्रभो ! आपको मेरा नमस्कार हो, 


जैसा कि अर्जुनने कहा है-- 
बायुर्यमोउप्रिर्वरुण: जहशाड़ू: 
प्रजापतिस्त्व प्रपितामहश्न । 
नमो नमस्तेःस्तु सहस्लकृत्व: 
पुनश्षल॒ भूयोईपि नमो नमस्ते॥ 


आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, दक्ष 
आदि प्रजापति और प्रपितामह (त्रह्माजीके भी पिता) हैं। 
आपको हजारों बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! और फिर 
भी आपको बार-बार नमस्कार हो | नमस्कार हो !।' 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 

नमोस्तु ते सर्वत एब सर्व । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वे- 

सर्व॑ समाप्रोषि ततोडसि सर्व: ॥ 


(गीता ११ | ३९-४०) 

'हे सर्व! आपको आगेसे नमस्कार हो! पीछेसे 
नमस्कार हो ! सब ओरसे ही नमस्कार हो ! हैं अनन्तवीर्य ! 
अमित विक्रमवाले आपने सबको समावृत कर रखा है; अतः 


(गीता १५। १) | सब कुछ आप हो हैं।' 


च्त्त्त् 
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* भगवसद्माप्तिका सुगम तथा ज्ञीघ्र सिख्धिदायक साथन * ४७१ 


भगवद्यमाप्तिका सुगम तथा शीघ्र सिद्धिदायक साधन 
जो साधन करनेवाले हैं, परमात्मतत्त्वकों प्राप्त करना एक ऐसी स्थिति है, जहाँ पहुँचनेपर मनुष्य क़ृतकृत्य, ज्ञात- 
चाहते हैं, ऐसे भाई-बहिनोंके मनमें एक बात रहती है कि कोई | ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसके लिये कुछ 
ऐसा सीधा-सरल मार्ग बता दे, जिससे हम सुगमतासे और | भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता, वहाँ पहुँचनेके 
तत्काल परमात्माकी प्राप्ति कर लें। उनके लिये एक विशेष | लिये तीन मार्ग हैं--कर्मचोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग 
साधन बताया जाता है | कर्मबोगसे कृतक॒त्यता हो जाती है, ज्ञानयोगसे ज्ञातज्ञातव्यता 
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हो जाती है और भक्तियोगसे प्राप्तप्राप्तव्यता हो जाती है। यह 
अन्तिम स्थिति है। अगर कोई साधक कमर कस ले कि 
मेरेकों तो उस अन्तिम स्थितिकी तत्काल प्राप्ति करनी है, उसके 
लिये एक ऐसा साधन बताया जाता है, जिससे वह सब 
साधनोंसे ऊँचे उठकर उस अन्तिम स्थितिका आरभ्भमें ही 
अनुभव कर सकता है। श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ उद्धवजीसे 
कहते हैं-- 
सर्व ब्रह्मात्मफ॑ तस्य विद्ययाछत्ममनीषया । 
परिपषश्यन्नुपरमेत्‌ सर्वतो मुक्तसंशय: ॥ 
अये हि सर्वकल्पानां सश्नीचीनों मतो मम । 
मद्भावः सर्वभूतेघु मनोवाक्कायवृत्तिभि: ॥ 
(११ | २९ | १८-१५) 
'जब सबमें परमात्मबुद्धि की जाती हैं, तब सब कुछ 
परमात्मा ही हैं--ऐसा दीखने लगता है। फिर इस परमात्म- 
दृष्टिसि भी उपरम होनेपर सम्पूर्ण संशय स्वतः निवृत्त 
हो जाते हैं।' 
मेरी प्राप्तिक जितने साधन हैं, उनमें में तों सबसे 
श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और 
पदार्थोमें मन, बाणी और शरीस्की समस्त वृत्तियोंसे मेरी ही 
भावना की जाय | * 
तात्पर्य है कि सब जगह एक पसमात्मा-ही-परमात्मा 
परिपूर्ण हैं--'सर्व ब्रह्मात्मकम' उसमें न मैं है, न॑ तू है, न यह 
है, न वह है; न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है; न सर्ग 
है, न प्रलय है; न महासर्ग है, न महाप्रलय है; न देवता है, 
न मनुष्य है; न पशु है, न पक्षी है; न भूत है, न प्रेत है, न 
पिशाच है; न जड़ है, न चेतन है; न स्थावर है, न जड़म है; कुछ 
भी नहीं है । एक परमात्मा ही इन सब रूपोंमें बने हुए हैं ! इस 
बातको दृढ़तासे मान छेँ, स्वीकार कर लें, यह सब साधनोंसे 
श्रेष्ठ साधन है। भागवत, एकाददा स्कन्धके उनतीसवें 
अध्यायके उन्नीसवें इलोककी टीकामें एकनाथजी महांराज 
भगवानकी ओरसे लिखते हैं कि हें उद्धव ! सबमें मेरेको 
देखनेसे बढ़कर और कोई स्राधन नहीं है--यह मैं माँ 
देवकीकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ 
सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--यह बात हमरेकों दीखे चाहे 
न दीखे, हम जानें चाहे न जानें, हमारेको अनुभव हो चाहे न 


* साधन-सुधा-पिन्धु * 


हो, परन्तु यह दुढ़तासे स्वीकार कर लें कि बात वास्तवमें यही 


सर्वोपरि है । कमी है तो हमारे माननेमें कमी है, वास्तविकतामें 


कमी नहीं है। जैसे, पहले क-ख-ग आदि अक्षरोंको सीखते 
हैं, फिर पुस्तकोंमें वे बैसे ही दीखने लग जाते हैं, ऐसे ही पहले 
केवल इस बातको मान लें कि 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं', फिर 
वैसा ही अनुभव होने लूग जायगा। इसका अनुभव करनेके 
लिये कुछ करना नहीं है, कहीं आना-जाना नहीं है। भजन- 
ध्यान, सत्संग-स्वाध्याय आदि जो कर रहे हैं, वे करते रहें। 
इसके लिये कोई नया साधन नहीं करना है, केवल दृढ़तासे 
स्वीकार कर लेना है कि सब कुछ परमात्मा ही हैं। कारण कि 
सृष्टि-रचनाके समय भगवानने कहींसे कोई मसाला, सामग्री 


नहीं मैंगायी, प्रत्युत यह संकल्प किया कि में एक ही बहुत 


रूपोंसे हो जाऊँ--- 
'सदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति'. (छान्दोग्० ६।२। ३) 
'सो5कामयत बहु स्यां प्रजायेयेति'. (तैत्तिरीय” २ | ६) 
'एकं रूप॑ बहुधा यः करोति' (कठ० २।३। १२) 
'एकोषपि सन्‌ बहुधा यो विभाति।' 
(गोपालपूर्वतापनीयं*) 


ले एक ही परमात्मा अनेक रूपोंसे प्रकट हुए हैं। उनके 
रूप असंख्य हैं--'अनेकरूपरूपाय विष्णावे प्रभविष्णवे ।' 
चौरासी लाख योनियाँ हैं ओर एक-एक योगिमें करोड़ों-अरबों 
जीव हैं, पर सब-के-सब एक परमात्मा ही हैं | इस बातकों मान 
लें ओर जहाँतक बने, कभी भूलकर भी शरीरसे किसीके 
अहितका बर्ताब न करें, मनसे किसीके अहितका चिन्तन न 
करें, वाणीसे कड़वी बात कहकर किसीको दुःख न दें। इस 
विषयमें सावधान रहें | कभी चूक हो जाय तो चरणोंमें गिरकर 
माफी माँग लें। भूल हो जाय तो फिर उसको सुधार लें। एक 
मारवाड़ी कहावत है-- 'पड़ पड़ कर सबार होवे' अर्थात्‌ 
घोड़े, साइकिल आदिपर चढ़ते ही मनुष्य पूरा सवार नहीं हो 
जाता, प्रत्युत कई बार पड़कर (गिरकर) ही सवार बनता है । 
इसी तरह कोई भूल हो जाय तो आगे सावधान हो जाये। 

एक कहानी है। एक सिंहने श्रृगाली (सियारी)के 
बच्चेकों अकेला देखा तो दयावश होकर उसको उठा ले आया 


और सिंहनीको दे दिया। सिंहनीके दो पुत्र थे | उसने थरृगालीके 
| बच्चेको अपना तीसरी पुत्र मान लिया और उसका पालन- 


+ तात्पर्य है कि मनसे भगवानका ही चिन्तन को ओर मनमें जो आये, उसको भगवान्‌का ही स्वरूप समझे | वाणीसें आदरपूर्चक, मीठी 
और हितकी बात बोलें। शरीरसे सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुँचाये आदि | 

+ यापरी कायाबाचामनें। सर्वभृतीं भगवद्धजन | हेंचि मुख्यल्ें श्रेष्ठ साधन। भक्त सज्ञान जाणती ॥ ३८० ॥ बह्मप्राप्तिचें परम कारण हेचि 
एक सुगम साधन । मजही निश्चयें मानलें जाण | देवक़ीची आण उद्धवा ॥ ३८१ ॥ (एकनाथी भागवत) 
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* भगवद्माप्तिका सुगम तथा शीघ्र सिद्धिदायक साधन * 


पोषण करने लगी। वे तीनों बच्चे एक साथ खेलते थे और 


सिंहनीका दूध पीते थे। जब वे थोड़े बड़े हुए, तब शिकारके | 


लिये इधर-उधर घूमने लगे | एक दिन उस जंगलमें एक हाथी 
आया। उसको देखकर श्रुगालीका बच्चा डरकर घरकी तरफ 


भागा तो यह देखकर सिंहनीके दोनों बच्चे भी हतोत्साहित 


होकर घर चले आये और अपनी माँसे बड़े भाई (थ्ृगालीके 
बच्चे) की बात सुनायी कि किस तरह वह हाथीकों देखकर 
भाग आया ।। भृगालीका बच्चा उनकी उपहासपूर्ण बात सुनकर 
गुस्सेमें भर गया और बोला कि क्‍या मैं इन दोनोंसे किसी 
बातमें कम हूँ, जो ये मेरा उपहास कर रहे हैं ? उसका गुस्सा 
देखकर सिंहनी हँसी और बोली-- 
श्रोपसि कृतविद्योडसि दर्शनीयोउसि पुत्रक | 
यप्मिन्कुले त्वमुत्यन्नों गजस्तन्न न हन्यते ॥ 
(पञ्चतन्न ६, लब्घन डंडे) 

'हे पुत्र ! तू शुरवीर है, शिकार करनेकी विद्या भी जान 
गया है और सुन्दर भी बहुत है; परन्तु जिस कुलमें तू पैदा 
हुआ है, उसमें हाथीको मारनेकी रीति नहीं है।' 

इसी तरह परमात्माको प्राप्त करनेकी रीति मनुष्य योगिमें 
ही है, अन्य योनियोंमें नहीं। गायका द्वारीर मनुष्यशरीरसे भी 
अधिक पवित्र है, यहाँतक कि उसके गोबर-गोमूत्र भी पवित्र 
हैं और उसके खुरोंसे उड़ी धूल (गोधूलि) भी पवित्र है । 
पर गायोंमें परमात्मप्राप्तिकी रीति, योग्यता नहीं है, यह रीति, 
योग्यता मनुष्योंमें ही है। परमात्मप्राप्तिके लियें कोई भी मनुष्य 
अनधिकारी नहीं है। लखपति-करोड़पति सब नहीं बन सकते 
राजा-महाराजा, मिनिस्टर सब नहीं बन सकते, पर परमांत्माकी 
प्राप्ति सब कर सकते हैं। भाई हो चाहे बहन हो, ब्राह्मण हो 
चाहे शुद्र हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, 
नीरोग हो चाहे रोगी हो, विद्वान हो चाहे अपढ़ हो, कैसा ही 
क्‍यों न हों, उसके कुलमें परमात्माकों प्राप्त करनेकी रीति है 
अर्थात्‌ वे सब-के-सब परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं। बेटा 
कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पढ़ा-लिखा होता 
है, कोई अपढ़ होता है, कोई समझदार होता है, कोई बेसमझ 
होता है, कोई धनी होता है, कोई निर्धन होता है, कोई योग्य 
होता है, कोई अयोग्य होता है, पर अपनी माँको अपना 
कहनेका अधिकार सबको समान होता है। इसी तरह 
भगवान्‌कों अपना कहनेका अधिकार सबको समान है। सभी 
भगवानूसे कह सकते हैं-- 


४७१३ 
तल्मेवबय माता च॑ पिता त्वमेव 
त्मेव बन्धुक्ष | सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविर्ण त्वमे 
व्मेव सर्व मम देखदेख॥ 


इसलिये हम तो योग्य नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं, हम 
ज्ञानी नहीं हैं, हम योगी नहीं हैं, हम अधिकारी नहीं हैं--इन 
बातोंकों लेकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिये, प्रत्युत भगवानसे 


| ऐसा कहना चाहिये कि भले ही हम कुछ न हों, अंश तो हम 


आपके ही हैं। हम आपके हैं और आप हमारे हैं--इसमें दो 


| मत नहीं हैं। इस प्रकार निःसन्देह होकर दृढ़तासे भगवानके 


भजनमें लग जाना चाहिये। 

अभी फोजमें कोई भरती होना चाहे तो उसकी भलीभाँति 
जाँच की जाती है, उसकी योग्यता, पढ़ाई, अवस्था, कद, 
स्वास्थ्य आदि देखा जाता है। परन्तु भगवानकी फौजमें बन्दर, 
भालू आदि भी भरती हो गये, भगवान्‌की फौजमें कोई बन्धन 
नहीं है कि इतना बड़ा होना चाहिये, ऐसी योग्यता होनी 
चाहिये, इतना कद होना चाहिये आदि-आदि। भगवानके 
दरबारमें ध्रुव, प्रह्मादनी आदि छोटे-छोटे बालक भी भरती हो 
गये, जटायु आदि पक्षी भी भरती हो गये, पत्थर बनी हुई 
अहल्य! भी भरती हो गयी, नेत्रहीन सूरदास भी भरती हो 
गये ! सूरदासजीकों एक अँगुली भी नहीं दीखती थी, पर वे 
सूर्यके समान हो गये-- 'घूर सूर तुलसी शज्ञी' / भगवान्‌का 
दरबार सबके लिये सदा खुला है ! 

भगवसत्याप्तिकी ऊँची-से-ऊँची और सीधी-सरल बात 
है--'सर्व ब्रह्मात्मकम', “वासुदेव: सर्वम' । इस विषयमें 
यह बांत पहले कही जा चुकी है कि हमारी समझमें आये या 
न आये, दिखायी दे या न दे, कोई परवाह नहीं, केवल 
निःसन्देह होकर दुृढ़तासें यह स्वीकार कर लें कि सब कुछ 


| भगवान्‌ ही हैं। गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रन्थ, 


सन्त-महात्मा सभी यहीं बात कहते हैं; क्योंकि यह वास्तविक 
बात है। सब कुछ परमात्मा-हौ-परमात्मा हैं--ऐसा मानते हुए 
उपराम हो जायैँं--'परिपश्यन्नुपरमेत'  (श्रीमद्धा० 
११। २९ | १८) । “उपरमेत' पदका अर्थ है कि 'सब कुछ 
परमात्मा हैं'--इस वृत्तिसे भी उपराम हो जाय, इस वृत्तिको 
भी छोड़ दें। वृत्ति छूटनेपर एक परमात्मा ही रह जाते हैं। फिर 
न कोई साधक रहता है और न कोई साधन रहता है, प्रत्युत 
एकमात्र साध्यतत्तव (परमात्मा) शेष रह जाता है। तात्पर्य है 


+ घेनुधूरि बेला बिमल सकल सुमंगल मूल । 


(मानस, बाएं ३१२) 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


कि साधक साधन करते-करते साधनरूप हो जाता है और । तुम्हरिहि कृपाँ तुम्हहि रघुनंदन। जानहिं भगत भगत उर चंदन॥ 


साधनरूप होकर साध्यमें लीन हो जाता है । 

जैसे घड़ा मिट्टीसे बनता है और अन्तमें मिट्टीमें ही मिल 
जाता है, ऐसे ही सब संसार परमात्मासे ही उत्पन्न होता है और 
परमात्मामें ही लीन हो जाता है--'अहं कृत्स्नस्थ जगत: 
प्रभवः प्रललयस्तथा' (गीता ७।६) । अतः सब कुछ 


परमात्मा ही हुए-- 

मत्तः परतरे नान्यत्किक्लिदस्ति धनक्षय | 

मयि सर्वमिर्द प्रोते सूमत्रे मणिगणा इज ॥ 
(गीता ७ । ७] 


'हे धनझय ! मेरेसे बढ़कर इस जगत॒का दूसरा कोई 
किश्चिन्मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूतकी मणियाँ 
सूतके धागेमें पिरोयी हुई होती हैं, ऐसे ही सम्पूर्ण जगत मेरेमें 
ही ओततप्रोत है।' 

योगवासिष्ठमें मयूरीके अण्डेका उदाहरण आया है कि 
जैसे उस एक अण्डेमेंसे अनेक तरहके रंगोंवाला पक्षी निकल 
आता है, ऐसे ही एक ही परमात्मा अनेक रूपोंसे प्रकट हो 
जाते हैं। जैसे--मनुष्य, पशु-पक्षी, लता आदि सब मिट्टीसे 
बने हैं। भाई-बहनोंके तरह-तरहके रंग-बिरंगे बस्नर भी 
मिट्टीसे बने हैं। इसलिये इन सबको आग लगा दें तो अन्तमें 
एक मिट्टी शेष रह जायगी। ऐसे ही एक परमात्मा अनेक 
रूपोंसे प्रकट हुए हैं। परन्तु इसको भगवानकी कृपासे 
ही जान सकते हैं-- 
सोड जानू जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हह् होड़ जाई ॥ 


(मानस, अयोध्या” १२७। २) 

बह भगवान्‌की कृपा हमारेपर है, तभी ऐसी बात हमें 

मिली है! अगर कृपा नहीं होती तो ऐसी बात मिल नहीं 

सकती थी। अपने बलसे, धनसे, विद्यासे, योग्यतासे, 

उद्योगसे ऐसी बात पढ़ने-सुननेको नहीं मिल सकती। 

भगवान्‌की अहैतुकी कृपासे ही यह बात पढ़ने-सुननेको 
मिलती है। 


भगवान्‌ कहते हैं-- 
मनसा वचसा दृछ्या गृहातेउन्यैरपीनियेः । 
अहमेव न मत्तोह्न्यदिति बुध्यध्यमज्ञसा || 


(श्रीमद्धा' ११।१३। २४) 

'मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो 

कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब में ही हूँ। अतः मेरे 
सिवाय ओर कुछ भी नहीं है--यह सिद्धान्त आपलोग 
विचारपूर्वक शीघ्र समझ लें, स्वीकार कर लें।' तात्पर्य है कि 
जो भी चिन्तन करते हो, मेरा ही चिन्तन, करते हो। जो भी 
सुनते हो, मेरेकों ही सुनते हो। जो भी देखते हो, मेरेकों ही 
देखते हो। जो भी चखते हो, मेरेकों ही चखते हो। जो भी 
स्पर्श करते हो, मेरा ही स्पर्श करते हो। जो भी सूँघते हो, 
मेरेको ही सूँघते हो। तात्पर्य है कि सम्पूर्ण इच्द्रियाँ-मन- 


बुद्धिका विषय मैं ही हूँ। मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। इससे 


बढ़कर कोई सिद्धान्त नहीं है। अन्तमें यहीं पहुँचना है। 
इसलिये इसको अभी वर्तमानमें ही स्वीकार कर लें । 
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# साधन >सुधा- सिन्धु कक 


गीताकी विलक्षण बात 


भगवान्‌की कही हुई गीता बहुत हीं विचित्र है। गीतापर 
ज्यों-ज्यों विचार करें, त्यों-ही-त्यों इसकी विलक्षणता मिलती 
ही चली जाती है। अगर मनुष्यको सम्पूर्ण संसारका आधिपत्य 
मिल जाय, इन्द्रका राज्य मिल जाय, कुबेरका धन मिल जाय, 
ब्रह्माजीका पद मिल जाय, तो भी उसका दुःख नहीं मिट 
सकता परन्तु वह गीतामें कही हुई बात मान ले तो उसका 
दुःख टिक नहीं सकेगा; सदाके लिये मिट जायगा। उसका 
सनन्‍्ताप, जलन, उद्बेग, हलूचल, चिन्ता, शोक, भय आदि 
सभी आफतें मिट जायैगी ओर वह सदाके लिये कृतकृत्य, 
ज्ञातज्ञातव्य और प्राप्तप्राप्तव्य हो जायगा अर्थात्‌ उसके लिये 
कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहेगा; क्योंकि 
यह वास्तविकता है। गीताकी ऐसी विलक्षण महिमा है कि 
जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता | कारण कि वर्णन करनेमें 
वाणी सीमित है, चिन्तन करनेमें मन सीमित है, निश्चय 
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करनेमें बुद्धि सीमित है। परन्तु भगवानकी वाणी असीम है। 
प्रकृतिजन्य सम्पूर्ण पदार्थ सीमित हैं। प्रकृतिसे अतीत तत्त्वका 
वर्णन प्रकृतिका कार्य बुद्धि भी नहीं कर सकती, फिर मनुष्य 
क्या वर्णन करेगा ! बुद्धि प्रकृतिको भी पूरा नहीं जान सकती, 
फिर प्रकृतिसे अतीत तत्त्वको कैसे जानेगी ? जैसे, मिट्टीसे 
बना घड़ा मिट्टीकों भी पूरा नहीं भर सकता, फिर आकाइशको 
कैसे भरेंगा ? 

गीता स्पष्टररूपसे कहती है--'बासुदेवः सर्वम' 
(७। १९) 'सब कुछ वासुदेव ही है' | इस बातको केवल 
स्वीकार कर लें। ऐसा देखनेमें, समझनेमें, अनुभवमें नहीं 
आये, तो भी गीतामें आये भगवानके बचनको श्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक दृढ़तासे स्वीकार कर लें। फिर भगवत्कपासे यह 
बात स्वतः समझमें आ जायगी; क्योंकि तत्त्वसे वास्तवमें यहो 
है। जैसी बात वास्तवमें है, वैसी बात मान लेनेसे वह 
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धरि-धीरे भीतर बैठ जाती है और फिर भगवत्कृपासे साफ 

दीखने लग जाती है। सब कुछ भगवान्‌ ही हैं--यह 

ऊँची-से-ऊँची बात है और बड़ी सुगमतासे प्राप्त की जा 

सकती है। अब इसकी प्राप्तिका साधन बताया जाता है | 

(१) 
भगवान्‌ कहते हैं-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः। 

(गीता २। १६) 

'असतकी सत्ता विद्यमान नहीं है और सतका अभाव 
विद्यमान नहीं है।' 

--इन सोलह अक्षरोंमें सम्पूर्ण बेद, पुराण, शाखत्रका 
तात्पर्य भरा हुआ है ! असतू और सत्‌--इन दोको हीं प्रकृति 
और पुरुष, क्षर ओर अक्षर, शरीर और शरीरी, अनित्य और 
नित्य, नाशवान्‌ और अविनाशी आदि नामोंसे कहा गया है। 
देखनेमें, सुननेमें, समझनेमें, चिन्तन करनेमें, निश्चय करनेमें जो 
कुछ भी आता है, वह सब 'असत' है। जिसके द्वारा देखते, 
सुनते, चिन्तन करते हैं, वह भी 'असत' है और दीखनेवाला 
भी असत्‌ है। असतकी सत्ता विद्यमान नहीं है और सतका 


अभाव विद्यमान नहीं है--इसका तात्पर्य है कि एक 


सत्‌-तक्त्व (परमात्मा) के सिवाय कुछ भी नहीं है। 

यह सबके प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है कि अपने ग़गके 
कारण दीखनेवाले शरीर और संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं 
रहते, ग्रत्युत हरदम मिट रहे हैं। जैसे, पहले हम बालक थे | 
हमने बालूकपनकों कभी छोड़ा नहीं, फिर भी वह छूट गया | 
ऐसे ही जवानी भी छूट रही है, वुद्धावस्था भी छूट रही है और 
जरीर भी छूट रहा है। सब-का-सब संसार, तीनों लोक, 
चौदह भुवन, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड निरन्‍्तर अभावमें जा रहे 
हैं-- 'नासतो विद्यते भाव:'। परन्तु परमात्मा और उसके 
अंश जीवात्माका कभी अभाव नहीं होता--'नाभावो विद्यते 
सतः' | हमने अपने जीवनमें कई कथाएँ सुनी हैं, व्याख्यान 
सुने हैं, शास्त्र पढ़े हैं, पर ऐसा कहीं सुनने, पढ़नेमें नहीं आया 
कि परमात्मा बदल गये, पहलेबाले नहीं रहे ! परमात्मा तो 'है' 
ओर संसार 'नहीं' है--इन दोनोंके एक ही अन्त (तत्त्व)का 
तत्त्वदर्शी, अनुभवी महापुरुषोंने अनुभव किया है अर्थात्‌ 
इन दोनोंका निष्कर्ष एक परमात्मतत्त ही है--'उभयोरपि 
दृष्टीउन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि:' (गीता २ । १६) । तात्पर्य हैं 
कि सत्‌ (अपरिविर्तनशील) ओर असत्‌ (परिवर्तनशील)-- 
दोनों अलग-अलग हैं। सत्‌ असत्‌ नहीं हो सकता और 
असत्‌ सत्‌ नहीं हों सकता; परन्तु तत्त्वसे दोनों एक ही हैं। 
गीतामें आया है-- 
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विद्याविनयसम्पन्ने. ब्राह्णं गवि हस्तिनि | 

शुनि चैव श्रपांके च पण्डिता: समदर्शिन: ॥ 
(५॥ १८) 
तात्पर्य है कि ब्राह्मण और चाण्डाल, गाय और कुत्ता, 
हाथी ओर चींटी--दोनों अलग-अलग होनेपर भी ज्ञानी उनमें 
एक़ समरूप परमात्माको देखता है। इसी तरह सत्‌ और 
असत्‌ अलग-अलग होनेपर भी भक्त उनमें एक भगवान्‌को 
ही देखता है--'ल्वमक्षर॑ सदसत्तत्पर॑यत' (गीता 
११ | ३७) । जैसे दिन और रात--दोनों सापेक्ष हैं, दिनकी 
अपेक्षा रात है और रातकी अपेक्षा दिन है, पर सूर्यमें न दिन 


है, न रात है अर्थात्‌ वह निरपेक्ष है। ऐसे ही सत्‌ और असत्‌ 


दोनों सापेक्ष हैं, पर परमात्मतत्त्व निरपेक्ष है। इसलिये तत्त्वदर्शी 
महापुरुष सत्‌ और असत्‌--दोनोंके एक ही अन्त अर्थात्‌ 
सत्‌-तत्त्व (परमात्मतत्त) का अनुभव करते हैं। 

जो 'है', वह तो है ही और जो 'नहीं' है, वह है 
ही नहीं-- 

है सो सुन्दर है सदा, नहिं सो सुन्दर नाहि। 
नहिं सो परगट देखिये, है सो दीखे नाहि।। 

जो मिट रहा है, वह संसार है और जो टिक रहा है, वह 
परमात्मा है। जैसे गड़ाजीका प्रवाह निरन्तर बहता हुआ समुद्रमें 
जा रहा है | रात्रिमें हम छिपकर परीक्षा करें तो भी उसका प्रवाह 
ज्यों-का-त्यों बह रहा है । गड़ाजीकों कोई देखे या न देखे, कोई 
जाने या न जाने, कोई माने या न माने, कोई परवाह नहीं । 
उसका प्रवाह तो निरन्तर अपने-आप स्वाभाविक बह रहा है। 
ऐसे ही यह सब-का-सब संसार निरन्तर बह रहा है, और बहते 
हुए अभाव (नाश) की तरफ जा रहा है। इस बहते हुए 
संसारमें वह परमात्मा ही 'है'-रूपसे दीख रहा है। 'संसार 
है'--इसमें 'संसार' तो मिट रहा है और 'है' टिक रहा है । 
जासूु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इतव मोह सहाया॥ 

(मानस, बाल* ११७ | ४) 

यह जो संसार दीख रहा है, इसकी खुदकी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है, प्रत्युत यह परमात्माकी ही एक आभा है, झलक है, 
प्रकाश है। अतः आभा (संसार) पर दृष्टि न रखर परमात्माकी 
तरफ ही दुड्ि रखना है, 'नहीं' को न देखकर 'है' को ही देखना 
है। इसीको गीताने 'बासुदेवः सर्वम' कहा है। तात्पर्य है कि 
वह सत्‌ हीं असत्‌-रूपसे दीख रहा है-- 'सदसचाहमर्जुन' 
(गीता ९ | १९) । परमात्मतत्त्त ही संसाररूपसे दीख रहा है । 
जैसे चनेका आटा (बेसन) गेहूँ, बाजरी आदिके आटेसे भी 
फीका होता है, उसमें मिठास नहीं होती । उस आटेकी बुँदी 
बनाते हैं। फिर उस बुँदीकों चीनीकी चाशनीमें डाल देते हैं। 

(॥8॥00॥9/:८॥09/५(980॥9/.00॥ 


ड७६ 


इससे वह मीठी बूँदी बन जाती है। वह बूँदी खानेमें बड़ी मीठी 
लगती है। उस बुँदीके आठ-दस दाने मुखमें लेकर कुछ देर 
चूसते रहें तो वह बरिरुकुल फीकी हो जाती है । कारण कि वह 
तो फीकी ही थी। उसमें जो मिठास थी, वह उसकी न होकर 
चीनीकी थी। इसी तरह संसार भी फीका है, अर्थात्‌ संसारका 
जो 'है'-पना है, वह संसारका न होकर परमात्माका ही है। 
केवल रागके कारण ही संसार 'है'-पना दीखता है। परन्तु यह 
दृष्टान्त एकदेशीय है। कारण कि बुँदीको चूसनेसे उसकी 
मिठास तो निकल जाती है, पर फीका बेसन दोष रह जाता है। 
परन्तु परमात्माका अनुभव होनेपर संसारका संसाररूपसे 
अत्यन्त अभाव हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता प्रत्युत 
परमात्मा ही बचते हैं-- 'शिष्यते शेषसंज्ञ:' ।* 
(२) 


संसारमें दो चीजें हैं-पदार्थ और क्रिया। मात्र 


पदार्थ और क्रियाएँ भगवानकी हैं और भगवानके ही स्वरूप 
हैं। इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं 
और जितनी भी क्रियाएँ हैं, उन सबको अपना न मानकर मेरे 
अर्पण कर दो-- 
पत्र॑ पुष्प॑ फलं तोय यो मे भक्त्या प्रयच्छति। 
तदहं भ्रक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मन: ॥ 
(गीता ९। २६) 
'जो भक्त पत्र, पृष्प, फल, जल आदि (यथासाध्य प्राप्त 
पदार्थ) को भक्तिपूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरेमें तल्‍्लीन 
हुए अन्तःकरणवाले भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये हुए उपहार 
(भेंट)को मैं खा लेता हूँ अर्थात्‌ अपनेमें मिला लेता 
हूँ--एक कर देता हूँ।' 
यत्करोषि यदश्लासि यज्जहोषि ददासि यतू। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय.. तत्कुरुष् मदर्पणम्‌ ॥ 
(गीता ९ | २७) 
हे कुन्तीपुत्र ! तू जो कुछ कर्ता है, जो कुछ खाता है, 
जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप 
करता है, वह सब मेंरे अर्पण कर दे।' 
धन, जमीन, मकान, कपड़े, गहने, अपना शरीर, माँ- 
बाप, स्त्री, बचे, भाई-बहन आदि जो कुछ है, सब-के-सब 
भगवान्‌के अर्पण कर दें। अर्पण करनेका अर्थ है--उनमें 
मेरापन छोड़ दें। अर्पण करनेसे वस्तुएँ तो तोलाभर भी घटेंगी 


.. + साधन-सुधा-सिन्खु 


नहीं, पर अर्पक (अर्पण करनेवाला) निहाल हो जायगा। 
कारण कि अर्पित वस्तु भगवानकी और भगवत्स्वरूप ही थी। 
उसको अपना मानना अर्पककी गलती थी। अतः अर्पित 
करनेसे अर्पककी गलती, बेसमझी, आफत मिट जाती है। 
जैसे आहूति अग्निमें मिककर अग्निरूप हो जाती है, ऐसे हो 


| अर्पित वस्तु भगवानमें मिलकर भगवत्स्वरूप हों जाती है। 


अर्पण करनेसे भगवानकी पुष्टि हो जायगी, उनका खजाना बढ़ 
जायगा, यह बात भी नहीं है। भगवानने आत्मने पद 'कुरुष' 
पदका प्रयोग किया है--'तत्कुरुष्च मरदर्पणम' । तात्पर्य है कि 
हम अर्पण करके भगवानका घाटा नहीं मिटाते हैं, प्रत्युत 
अपना ही घाटा, अपनी ही आफत मिटते हैं अर्थात्‌ अर्पण 
करनेका हमें ही फल मिलेगा, हमारा ही कल्याण होगा । अगर 
ठीक अर्पण किया जाय तो अर्पक, अर्पण, अर्पित वस्तु और 
अर्प्प--चारों एक अर्थात्‌ भगवत्स्वरूप हो जायँंगे । कारण कि 
अर्पक (अर्पण करनेवाला), अर्पणरूपी क्रिया, अर्पित वस्तु 
और अर्प्य (भगवान) --चारों तत््वसे एक परमात्मा ही हैं-- 
बासुदेव: सर्व । 

ठाकुरजीको भोग लगाकर फिर प्रसाद देते हैं तो 
करोड़पति-अरबपति सेठ भी प्रसाद लेनेके लिये हाथ फैलाते 
हैं और एक कणका भी मिल जाय तो खुश हो जाते हैं। क्या 
वे मिठाईके भूखे हैं ? अगर हम कहें कि ये मिठाई माँगते हैं, 
इनको दस रुपयेकी मिठाई लाकर दे दो तो वे नाराज हो 
जायँंगे। कारण कि वे मिठाईके नहीं, प्रसादके भूखे हैं। 


| ठाकुस्जीके अर्पण करनेसे वह वस्तु प्रसाद हो गयी, महान्‌ 


पवित्र अर्थात्‌ भगवत्स्वरूप हो गयी ! इसी तरह हम सब कुछ 
भगवानके अर्पण कर दें तो बह सब-का-सब प्रसाद हो 
जायगा | हम भोजन करें तो ठाकुरजीका प्रसाद, कपड़ा पहनें 
तो ठाकुरजीका प्रसाद, माताएँ-बहनें गहने पहनें तो 
ठाकुरजीका प्रसाद--सब कुछ ठाकुरजीका प्रसाद अर्थात्‌ 
भगवत्स्वरूप हो जायगा। 
तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं॥ 
(मानस, अयोध्या” १२९॥। १) 
भगबानके अर्पण करनेका तात्पर्य है--मेरापन छोड़ना 
मेरापन करनेसे वस्तुएँ अपवित्र हो जाती हैं और मेरापन सर्वथा 
छोड़नेसे महान्‌ पवित्र अर्थात्‌ भगवत्स्वरूप हो जाती हैं। 
आस्तिक गृहस्थोंके घरमें ठाकुरजीका मन्दिर होता है और 


* गीतामें आया है--'यथैधांसि समिद्धोउग्रिर्भस्मसात्कुरुतेडर्जुन। ज्ञानाप्रि: सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥' (४ । ३७) । यहाँ भी ऐसा 
समझना चाहिये कि अग्रिसे कड़ियाँ जलनेपर राख दोष रह जाती है, पर ज्ञानरूपी अप्निसे कर्म जलनेपर कर्म और कर्मफल (पदार्थमात्र) कुछ 


भी शोष नहीं रहता, प्रत्युत परमात्मतत््व ही शेष रहता है। 
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माताएँ-बहनें घरवालेंसे पूछती हैं कि आज ठाकुरजीके लिये 
क्या बनेगा ? यह हमारी हिन्दू-संस्कृतिकी सभ्यता है। रसोई 
भी अपने लिये नहीं बनती, प्रत्युत ठाकुरजीके लिये बनती है। 
गीता कहती है-- 
भुझते ते त्व॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(३ । १३) 
'जो केवल अपने लिये ही पकाते हैं, वे पापीलोग 
पापका ही भक्षण करते हैं।' 
अगर यह कहें कि आज ठण्डी ज्यादा है, इसलिये 
ठाकुरजीको गरमागर्म हलवेका भोग लगाओ, और अपने 
मुँहमें पानी आता हो तो यह ठाकुरजीके भोग नहीं लगेगा; 
क्योंकि यह जूठन हो गया। परन्तु ठाकुरजीके लिये बनी हुई 
रसोईमें नमक॒की परीक्षा करनेके लिये थोड़ी चीज लेकर 
(रसोईके बाहर जाकर) चख भी लें तो वह रसोई जूठी नहीं 
होगी। इस प्रकार मनमें खानेकी हों तो न चखनेपर भी वह 
जूठन हों जाता है और मनमें खानेकी न हो तो नमककी 
परीक्षाके लिये चख़नेपर भी वह जूठन नहीं होता; क्योंकि 
भावकी प्रधानता है। इसलिये अपने मनमें खानेकी न हो और 
ठाकुरजीकों भोग लगाया जाय। फिर उसको ठाकुरजीका 
प्रसाद समझकर आनन्दपूर्वक पाया जाय | अन्नकूटका प्रसाद 
होता है, उसमें रसगुल्‍्ला भी होता है ओर करेलेका साग भी 
होता है। एक मीठा है, एक कड़वा है, पर दोनों ही प्रसाद हैं। 
प्रसादमें स्वाद-दृष्टि नहीं रखी जाती, प्रत्युत स्वादमें प्रसाद-दृष्टि 
रखी जाती है”; क्योंकि प्रसाद इन्द्रियोंका विषय नहीं है, 
प्रत्युत भगवद्धावका विषय है। इसी तरह सम्पूर्ण पदार्थों और 
क्रियाओंको भगवान्‌के अर्पण कर दें तो वह सब ठाकुरजीका 
प्रसाद अर्थात्‌ भगवत्स्वरूप हों जायगा। कारण कि सब 
बस्तुएँ, (क्रिया और पदार्थ) भगवानकी हैं तो बस्तुओंमें और 
भगवानमें कोई फर्क नहीं हुआ । जैसे धन धनवानका है तो 
धनमें और घनवानमें कोई फर्क नहीं है; क्योंकि धनके बिना 
धनवान्‌ नहीं है और धनवानके बिना धन नहीं है (धन 
मिट्टीकी तरह है) । क्रिया और पदार्थ प्रकृतिका कार्य 
(संसार) है और प्रकृति भगवानकी शक्ति है। शक्ति और 
वक्तिमानमें एकता होती है। शक्तिके बिना शक्तिमान्‌ नहीं है 
और दक्तिमानके बिना शक्ति नहीं है।। अतः भगवान्‌की 


है 3८०, 


होनेसे सब वस्तुएँ भगवत्स्वरूप ही हैं--'बासुदेव: सर्वम' । 

ऐसा मान लें कि हम भगवानके ही हैं, भगवानके घरमें 
रहते हैं, भगवानके ही घरका काम करते हैं, भगवानका ही 
दिया हुआ प्रसाद पाते हैं ओर भगवानके दिये हुए प्रसादसे 
भगवानके ही जनोंकी सेवा करते हैं। इस बातको सब-के-सब 
मान सकते हैं। भाई हो या बहन हो, छोटा हो या बड़ा हो, 
समझदार हों या बेसमझ हो, पढ़ा-लिखा हो या अपढ़ हो, 
बीमार हो या स्वस्थ हो, किसी वर्णका हो, किसी आश्रमका 
हो, किसी वेशका हो, किसी देशका हो, किसी सम्प्रदायका हो 
सब-के-सब इस बातकों मान सकते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
क्रियाओं और पदार्थोकों तथा अपने-आपको भगवानके 
समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार समर्पण करनेसे क्या 
होगा ? इसको भगवान्‌ बताते हैं-- 


शुभाशुभफलेरेव॑. मोक्ष्यसे. कर्मबन्धनैः । 
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा बिमुक्तो. मासुपैष्यसि ॥ 
(गीता ९। २८) 


'इस प्रकार मेरे अर्पण करनेसे जिनसे कर्मबन्धन होता है, 
ऐसे शुभ (विहित) और अशुभ (निषिद्ध) सम्पूर्ण कमेकि 
फलोंसे तू मुक्त हो जायगा। ऐसे अपनेसहित सब कुछ मेरे 
अर्पण करनेवाला और सबसे मुक्त हुआ तू मेंरेको प्राप्त हो 
जायगा अर्थात्‌ मेरा ही स्वरूप हो जायगा।' 

जैसे अम्निमें ठीकरी, पत्थर तथा काले-से-काला 
कोयला भी डाल दें तो वह अभिस्वरूप होकर चमकने रूग 
जायगा, ऐसे ही भगवानके अर्पण करनेसे अर्पित वस्तु (क्रिया 
और पदार्थ) तथा अर्पक--दोनों भगवत्स्वरूप होकर 
चमकने लग जायेगे । 

एक अच्छे गृहस्थ सेठ थे | वे भगवानके बड़े भक्त थे | 
उनका दर्शन करनेके लिये एक साधु उनके घर आचे। साधु 
उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए | साधुने उनका परिचय पूछा तो 
सेठने बताया कि मैं भी ठाकुरजीका हूँ और यह घर भी 
ठाकुरजीका है। सेठ साधुकों अपना सब घर दिखाने लगे। 
साधुने पूछा--यह मोटर किसकी है? सेठ बोला-- 
ठाकुरजीकी ! ये चीजें किसकी हैं ? ठाकुरजीकी ! ये किसके 
बच्चे खेल रहे हैं ? ठाकुरजीके ! यह स्त्री किसकी है? 
ठाकुरजीकी ! ये छोग कौन हैं ? ठाकुरजीके ! पूरा मकान 


* प्रसादमें स्वादब॒ुद्धिकी मुख्यता नहीं रहनी चाहिये। स्वाद आ जाय तो वह दोषी नहीं है, पर स्वाद लेना दोषी है। स्वादका ज्ञान होना 


दोषी नहीं है, पर स्वादमें ग़ग होना दोषी है। 


+ यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि शाक्तिमानके बिना शक्ति तो नहीं रहती, पर शक्तिके बिना दाक्तिमान्‌ रह सकता है; परन्तु उसकी 'शक्तिमान्‌' 
संज्ञा नहीं रहती; क्योंकि बह स्वतः स्वतन्त्र तत्त्व है। जक्ति सतन्त्र तत्त्त नहीं है। 
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है. 3.5 2 


देखते-देखते ऊपर गये तो वहाँ मन्दिर था। यह मन्दिर 
किसका है? ठाकुस्जीका! यह सामान किसका है? 
ठाकुरजीका ! ये सोने-चाँदीके बर्तन किसके हैं? 
ठाकुरजीके ! ये वस्त्र किसके हैं? ठाकुरजीके। ये गहने 


किसके हैं ? ठाकुरजीके | साधुने ठाकुरजीकी तरफ संकेत | 


करके पूछा--ये किसके हैं ? सेठ बोला--ये तो मेरे हैं* ! 
तात्पर्य है कि सब चीजें ठाकुरजीकी और ठाकुरजीके स्वरूप 
हैं, और ठाकुरजी हमारे हैं तो ठाकुरजीकी चीजें हमारी ही हुई, 
पर ठाकुरजीके द्वारा हमारी होनेसे वे महान्‌ शुद्ध हो गयीं, ! 
और स्वतन्त्र हमारी होनेसे महान्‌ अशुद्ध हो गयीं ! 
रतनगढ़के सन्त बखतनाथजी महाराजकी बात सुनी है। 
वे बड़े ऊँचे महात्मा थे। असमसे एक आदमी उनके लिये 
एक बढ़िया एरण्डी लाया और उनके पास रखकर बोला कि 
महाराज ! सरदीके समय इसको आप काममें लें। कुछ देरके 
बाद एक पण्डितजी आये। उन्होंने वह एरण्डी अपने हाथमें 


लेकर देखी और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज !: 


यह कपड़ा तो बड़ा अच्छा है ! देखकर उसको रख दिया। 
जब पण्डितजी जाने लगे, तब महात्माने कहा कि इस 
एरण्डीको आप ले जाओ | पण्डितजी बोले कि महाराज ! यह 
तो आपके लिये आयी है। वह आदमी बड़े प्रेमले आपके 
लिये लाया हैं; अतः आप रखें। महात्मा बोले कि नहीं 
पण्डितजी ! इसको आप ले जायें | पण्डितजी बोले कि मैं केसे 
ले जाऊँ ? यह तो आपकी ही है। महात्मा बोले कि यह हमारे 


कामकी नहीं है। आप बुरा मत मानना, आपको यह पसन्द | 


आ गयी तो अब यह आपकी हो गयी ! पण्डितजीको लेनेमें 
बड़ा संकोच हुआ, पर महात्माने वह एरण्डी उनको जबर्दस्ती 
दे ही दी। कारण यह था कि पण्डितजीका उस एएण्डीमें मन 
चलनेसे वह उच्छिष्ट, अशुद्ध हो गयी, महात्माके कामकी नहीं 
रही | इसी तरह जिस वस्तुर्में हमारा मन चल जाता है, हमारा 
राग हो जाता है, वह वस्तु अशुद्ध हो जाती है। 

अपनी मानते ही वस्तु अशुद्ध हो जाती है और 
भगवान्‌की मानते ही वह शुद्ध और भगवत्स्वरूप हो जाती है। 
इसी तरह अपने-आपको भगबानसे अलग मानते ही हम 
अशुद्ध हो जाते हैं ओर भगवानका मानते ही शुद्ध और 
भगवत्स्वरूप हो जाते हैं। वास्तवमें सब वस्तुएँ भगवान्‌की 
ओर भगवत्स्वरूप ही हैं। उनको हमने भगवानसे अलग और 
अपना मान लिया, यह हमारी भूल है। इस भूलको मिटाना 
है। इस भूलको मिटा दें तो शुभ-अशुभ कर्मोंका बन्धन मिट 


* साधन-सुधा-सिद्धु + 


जायगा और 'वासुदेव: सर्वम'का अनुभव हो जायगा। 

प्रश्न-हमारे किये हुए करके फलस्वरूप जो वस्तु 
हमें मिलती है, वह हमारी ही तो हुई! फिर उसको हम 
अपना क्यों न मानें ? 

उत्तर--जिससे हमने कर्म किये, वह क्रियाशक्ति भी 
हमारी नहीं है और उसके फलस्वरूप मिलनेवाली वस्तु भी 
हमारी नहीं है। कारण कि क्रियाशक्ति और बस्तु--दोनों ही 
भगवानसे मिली हुई हैं और बिछुड़नेवाली हैं। शरीर कमजोर 
हों जाय, ऊूकबा मार जाय तो हम क्‍या कर सकते हैं? 
कर्मफल भी अपना नहीं है; अतः उसका भोग बाँधनेवाला 
है--'फले सक्तो निबध्यते' (गीता ५।१२)। कर्म, 
कर्म-सामग्री, करनेकी योग्यता, बल आदि कुछ भी अपना 
नहीं है। इतना ही नहीं, कर्म करनेका विवेक भी अपना नहीं 
है, प्रत्युत भगवानूसे मिला हुआ है। 

जो वस्तु सदा हमारे साथ नहीं रह सकती और जिसके 
साथ हम सदा नहीं रह सकते, जिसपर हमारा आधिपत्य नहीं 
चलता, जो मिली है तथा बिछुड़नेवाली है, वह वस्तु अपनी 


| कैसे हो सकती है ? कदापि नहीं हो सकती । जो वस्तु अपनी 
| है ही नहीं, उसकी कामना कैसे होगी ? उसके त्यागका अभिमान 
| भी कैसे आयेगा ? उसको अपना मान लिया--यह बेईमानी 
| थी। उसका त्याग कर दिया तो केवल अपनी बेईमानीका ही 
' त्याग किया। इसमें अभिमान किस बातका ? बेईमानीके 


त्यागका नाम ही मुक्ति है। 
जो वस्तु हमारी नहीं है, प्रत्युत दूसरेकी (भगवान्‌की) 


| है और जो निरन्तर हमारा त्याग कर रही है, उसका भी त्याग 
| अगर कठिन है तो फिर सुगम क्‍या है? उसको अपना 
| मानकर अपने पास रखनेमें ही कठिनता पड़ती है, उसका 


त्याग करनेमें क्या कठिनता है ? अगर ऐसा मानें कि त्याग 
करना कठिन है तो उसको अपने पास रखना असम्भव है। 
असम्भवकी अपेक्षा तो कठिन भी सुगम ही है। एक जवान 


| लड़केने मुझे बताया कि 'हमारे मकानमें रहनेवाली एक युवा 
| लड़की बार-बार कुचेष्टा करती थी, पर में कभी विचलित 
| नहीं हुआ ! हे मैंने कहा कि 'तुम बड़े जितेन्द्रिय हो" तो वह 
| बोला कि 'मैं बड़ा जितेन्द्रिय हूँ--यह बात नहीं है, प्रत्युत 


केवल इस बातसे मैं विचलित नहीं हुआ कि उस लड़कीपर 
मेरा हक नहीं छगता !' अतः जिस वस्तुपर हमारा हक नहीं 
लगता, जो हमारी नहीं है, उसको हम अपना कैसे स्वीकार 
करें ? उसको अपना और अपने लिये स्वीकार करना बेईमानी 


# तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिण्ड परान। सब कुछ तेश तू है मेरा, यह दाठू का ग्यान ॥ 
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* अपने प्रभुको कैसे पहचानें ? « का अप 


है 2 सब दुःख, सन्ताप, नरक, जन्म-मरण आदि इस | अगर इस बेईमानीका त्याग कर दें अर्थात्‌ एक भगबानके 
मानीके ही फल हैं। इस बेईमानीके कारण ही संसार | सिवाय अन्य किसीकों भी अपना न मानें तो 'बासुदेव: 
दुःखदायी होता है, जो कि वास्तवमें भगवत्सवरूप ही है। | सर्वम' का अनुभव हो जायगा। 


कततततचत5 «है ण्ग्ज्च्च्ल््ट््ज 
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* अपने प्रभुको कैसे पहचानें ? * 


हैं. 3 


अपने प्रभुको कैसे पहचानें ? 


सन्‍्तोंने कहा है-- 
सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरों नहिं कोय | 
जैसी जाकी भावना, तैसो ही फल होय॥ 
यह सम्पूर्ण संसार साक्षात्‌ परमात्माका स्वरूप है। इसमें 
भला-बुरा, अच्छा-मन्दा, गुण-दोष आदि दो चीजें हैं ही नहीं | 
रामायणमें आया है-- 
सुनहु तात माया कृत गुन अरू दोष अनेक | 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अविबेक ॥ 
(मानस, उत्तर० '४१) 
तात्पर्य है कि गुण और दोष मायाकृत हैं, भगवानमें नहीं 
हैं। जो लोग मायासे मोहित हैं, उहींकी दृष्टिमें ये दोनों 
भगवानमें दीखते हैं। असली गुण है--गुण और दोष 
दोनोंकों ही न देखना-- 'गुन यह उभय न देखिअहिं।' इन 
दोनोंकों देखना अविवेक है। 
गन यह उभय न देखिअहिं' के दो अर्थ होते 
हैं-- (१) गुण और दोषकों न देखकर गुण-ही-गुण देखना, 
और (२) गुण और दोषको न देखकर परमात्माको ही देखना, 
जो कि गुण-दोषसे रहित और गुणातीत है। गुण और दोषको 
देखना . अविवेक है, अज्ञान हैं, मूर्खता है, जडता है-- 
'देखिआ सो अबिबेक'। कारण कि बास्तवमें संसार साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही है--'स्ब जग ईश्वर रूप है'। यह ईश्वरका 
सर्वोपरि रूप है ! ईश्वर भला और बुरा--दो नहीं हो सकता | 
ईश्वर एक ही होता है। 
भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 
ये यथा मां प्रपह्न्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌। 
(४।११) 
“जो जिस भावसे मेरा भजन करते हैं, मैं भी उसी भावसे 
उनका भजन करता हूँ।' 
अतः हम भले ओर बुरे--दो रूपोंको देखते हैं तो 
भगवान्‌ भी भले ओर बुरे--दो रूपोंसे प्रकट हो जाते हैं, 
और हम भक्े-बुरेको न देखकर भगवानको देखते हैं तो 
भगवान्‌ भी अपने वास्तविक रूपमें प्रकट हो जाते हैं-- 
जिन के रही भावना जैसी। प्रभु मृरति तिन्‍्ह देखी तेसी॥ 
'घानस, बाल २४१ | २) 
एक सन्त थे। कोई उनसे कहता कि महाराज | आप 
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तो बहुत बड़े महात्मा हैं' तो वे कहते--'रामजी !' कोई 
कहता कि आप बड़े ठग हैं' तो वे कहते--'रामजी !' कोई 
कहता कि 'आप तो बड़े अच्छे हैं' तो वे कहते--'रामजी !' 
कोई कहता कि 'आप तो बहुत बुरे हैं' तो वे कहते-- 
रामजी !' तात्पर्य है कि सब कुछ रामजी ही हैं, फिर उसमें 
क्या अच्छा ओर क्या बुरा ? 'जैसी जाकी भावना, तैसो ही 
फल होय'। भावना ही करनी हो तो बढ़िया भावना करें 
घटिया भावना क्यों करें ? मनके लड्डू बनायें तो उसमें घी और 
चीनी कम क्यों डालें ? इसमें कौन-सा खर्चा लगता है? 


इसलिये बढ़िया-से-बढ़िया भावना करनी चाहिये। वह 


बढ़िया-से-बढ़िया भावना है--'बासुदेवः सर्वम' अर्थात्‌ 
सब कुछ परमात्मा-ही-परमात्मा हैं। यह कोरी भावना ही नहीं 
है, प्रत्युत वास्तविकता है। इसकों स्वीकार करनेमें न तो कोई 
परिश्रम करना पड़ता है और न अपनेमें कोई विशेष योग्यता 
लानी पड़ती है, फिर इसको माननेमें क्या बाधा है? यह 
सरल-से-सरल और ऊँचा-से-ऊँचा साधन है। 

प्रश्न--संसारमें कोई दुरगाचारी दीखे तो उसको 
भगवत्स्वरूप कैसे मानें ? 

उत्तर--ऐसा मानना चाहिये कि वे भी भगवान्‌ ही हैं, पर 
अभी कलियुगकी लीला कर रहे हैं। अभी कलियुग है, 
इसलिये वे युगके अनुसार लीला करते हैं। भगवानने 
वराहरूप धारण किया तो वरहकी तरह ही आचरण किया। 
बराह भगवानकों देखकर हिरण्याक्ष उनको 'वनगोचस्मृग' 
(जंगली जानवर) कहकर पुकारता है और भगवान्‌ उसको 
ग्रामसिंह' (कुत्ता) कहकर पुकारते हैं (श्रीमद्धा 
३। १८ । २, १०) । वे जैसा रूप धारण करते हैं, वैसी ही 
लीला करते हैं। 

प्रश्च--संसारको परमात्माका स्वरूप भी कहते हैं और 
दुःखोंका घर भी कहते हैं--'दुःखालयमशाश्रतम' (गीता 
८ | १५) | अगर यह परमात्माका स्वरूप है तो दुःखोंका घर 
कैसे ओर दुःखोंका घर है तो परमात्माका स्वरूप कैसे ? 

उत्तर--ये दोनों बातें ठीक हैं। जो संसारसे कुछ नहीं 
चाहता, प्रत्युत दूसरोंकी सेवा करता है, उनको सुख देता है, 
उसके लिये संसार परमात्माका स्वरूप है और जो संसारसे 
सुख लेना चाहता है, उसके लिये संसार दुःखोंका घर है। सुख 
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है । 


चाहनेवालेको दुःख मिलेगा ही--यह अकास्य नियम है। 
भक्तियोगकी दुष्टिसे सब संसार भगवान्‌का स्वरूप है 
और ज्ञानयोगकी दृष्टिसे संसार असत्‌, जड्ड तथा दुःखरूप है । 
ज्ञानयोगमें विवेक मुख्य रहता है और विवेकमें सत्‌-असते, 
जड-चेतन, नित्य-अनित्य, नाहवान-अविनाशी दोनों रहते हैं | 
विवेकी पुरुष संसारकों दुःखरूप मानकर उसका त्याग करता 
है--'दुःखमेव सर्व बिवेकिन:' (योगदर्शन २।१५)। 
इसलिये ज्ञानकी दृष्टिसे संसारका त्याग करना है और भक्तिकी 
दृष्टिसे सबको भगवत्स्वरूप मानकर प्रणाम करना है। 
भागवतमें आया है-- 
बिसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृश व्रीडां च दैहिकीम । 
प्रणमेद्‌_ दण्डबद्‌ भूमावाश्चचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धार ११।२९। १६) 
'अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दे, उनकी 
परवाह न करे, प्रत्युत अपने शरीरकों लेकर जो लज्जा आती है, 
उसको भी छोड़कर कुत्ते, चाण्डाल, गौ एवं गधेकों भी 
पृथ्वीपर लम्बा गिरकर साष्टाड़ प्रणाम करे ।' 
भक्त कुत्ते, चाण्डाल आदिको प्रणाम नहीं करता, प्रत्युत 
उन रूपोंमें आये भगवानको प्रणाम करता है। जब भगवान्‌ 
राम भरद्वाजजीसे मिलते हैं, तब भरद्वाजजी भगवानकों प्रणाम 
करते हैं और भगवान्‌ भरद्वाजजीकों प्रणाम करते हैं-- 
पुनि रघुबीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥ 
(मानस, अयोध्या? १०८।२) 
. भगवान्‌ राम तो क्षत्रिय होनेसे ब्राह्मणको प्रणाम करते हैं 
और भरद्वाजजी भक्त होनेसे भगवानकों प्रणाम करते हैं। इस 
प्रकार एक-दूसरेकों प्रणाम करनेसे उनको अलौकिक 
विलक्षण आनन्द मिलता है ! इसी तरह संसारमें अनेक रूपोंसे 
प्रकट हुए भगवानको प्रणाम करके आनन्दित होना चाहिये। 
संसारमें जो कुछ भी है, वह सब भगवान्‌का ही शरीर है-- 
खे बायुभ्नि सलिले महीं चर 
ज्योत्तीषि सत्त्वानि दिशो दुमादीन्‌। 
सरित्समुद्रां श् हरेः शरीर 
यत्‌ किल्ल भूत॑ प्रणमेदनन्यः ॥ 
(श्रीमद्धा० ११५।२।४१) 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, जीव- 
जन्तु, दिशाएँ, वृक्ष, नदियाँ, समुद्र--सब-के-सब भगदानके 
ही शरीर हैं--ऐसा मानकर भक्त सभीको अनन्यभावसे प्रणाम 
करता है।' 
चाहे अद्वैतवाद मानें, चाहे विशिष्टाद्वैतवाद मानें, चाहे 
द्वेतवाद मानें, चाहे द्वेताद्ैतवाद मानें, चाहे शुद्धाद्वैतवाद मानें, 
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चाहे अचिन्त्य भेदाभेदवाद मानें, सबमें परमात्मा एक ही हैं। 
परमात्माकों चाहे द्विभुजी मानें, चाहें चतुर्भजी मानें, चाहे 
सहस्तभुजी (विराट्रूप) मानें, चाहे साकार मानें, चाहे 
निराकार मानें, चाहे नराकार (राम, कृष्ण आदि) मानें, चाहे 
नीणकार (गड्जाजी) मानें, चाहे निर्गुण मानें, चाहे सगुण मानें, 
पस्मात्मा तो एक ही हैं। वे एक ही परमात्मा अनेक रूपोंसे 
प्रकट हुए हैं | सब-के-सब रूप एक ही समग्र परमात्माके अंग 


हैं। किसी भी एक अड्गकों पकड़ लें तो समग्र परमात्माकी 


प्राप्ति हो जायगी। परमात्माके एक नामको हीं पकड़ लें तो 


| उसीसे समग्र परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी ! 


परमात्मा पूर्ण हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा 

न हों-- 
सर्वतः पाणिपाद तत्‌ सर्वतोउक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः  श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ 
(गीता १३। १३) 

'बै परमात्मा सब जगह हाथों और पैरोंवाले, सब जगह 
नेत्रों, सिरों और मुखोंवाले तथा सब जगह कानोंबाले हैं। वे 
संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं।' 

कलम और स्याहीमें किस जगह कौन-सी लिपि नहीं 
है ? जानकार आदमी उस एक ही कलम और स्याहीसे अनेक 
लिपियाँ लिख देता है। सोनेकी डलीमें किस जगह कौन-सा 
गहना नहीं है ? सुनार उस एक डलीमेंसे कड़ा, कण्ठी, हार, 
नथ आदि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहेमें 
किस जगह कौन-सा अख्न-शख्त्र नहीं है ? मिट्टी और पत्थरमें 
किस जगह कौन-सी मूर्ति नहीं है ? ऐसे ही भगवानमें किस 
जगह क्या नहीं है ? भगवानूसे ही यह सब सृष्टि पैदा हुई है 
और अन्तमें उसीमें लीन हो जाती है | पहले भी वही है, पीछे 
भी वही है, फिर बीचमें दूसरी चीज कैसे आये, कहाँसे 
आये ? इस बातको दृढ़तासे स्वीकार कर लें तो फिर भगवान्‌ 
दीखने लग जायेंगे; क्योंकि बास्तवमें हैं ही वहीं ! 

जैसे, मिड्टीसे पैदा होनेवाली सब चीजें मिट्टी ही होती हैं। 
इसकी परीक्षा करनी हो तो लोहेकी एक परात लें। उसमें सूखी 
मिट्टी तौलकर डाल दें । फिर उसमें गेहूँ भी तौलकर बो दें और 
जल डालते रहें। कुछ दिनोंमें गेहूँक पौधे हो जायैंगे। अब 
मिट्टीको (सर्वथा सूखनेके बाद) तौलकर देखें तो मिट्टी कम 


| निकलेगी । परन्तु मिट्टीके साथ-साथ गेहूँके पौधोंको भी तौलें 


तो कुल वजन उतना ही निकलेगा, जितना पहले केवल 
मिट्टीका था। इससे यह सिद्ध हुआ कि जितनी मिट्टी कम हुई 
थी, उतनी पौधोंके रूपमें परिणत हो गयी। अतः गेहूँके पौधे 
मिट्टी ही हुए ! गेहूँको खा लें अथवा पीस दें तो वे मिट्टी ही 
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+ अपने 8 8 | अतेजभुको कल अल 7 9 पड कैसे पहचानें ? * 


हो जायैँंगे। ऐसे ही हमारे शरीर भी मिट्टीके ही बने हुए हैं और 


अन्तमें मिट्टीमें ही मिल जायैंगे। इसी तरह यह सब संसार' 


परमात्मांसे ही बना हुआ हैं। अतः कोई-सा भी रूंप दीखे, वह 
परमात्मा ही है--ऐसा दुढ़तापूर्वक मान लें तो असली ज्ञान 
हो जायेंगा। कितना सुंगण और सरल साधन है। 


एक बाबाजीं कहीं जा रहे थे | रास्तेमें एक खेत आया। ' 


बाबाजी वहाँ लघुशंकाके लिये (पेशाब कंरने) बैठ गये। 
पीछेसे खेतके मालिकने उनको देखा तो समझा कि हमारे 
खेतमेंसे मतीर चुराकर ले जानेवाला यही है; वर्योकि खेतमेंसे 
मतीरोंकी चोरी हुआ करती थी। उसने पीछेसे आकर 


रोम रोम प्रति लछागे कोटि कोटि ब्रह्मांड ॥ 


(मानस, बालक २०१) * 


. बास्तबमें उन ब्रह्माण्डोंके रूपमें भगवान्‌ ही प्रकट हुए 


हैं । इस वास्तविक बातको स्वीकार करनेके लिये न कोई पोथी' 


पढ़नी है, न कोई ध्यान करना है, न कोई चिन्तन करना है, 
न श्रवण-मनन-निदिध्यासन करना है, न आँख मीचनी है, न 
नाक दबानी है, न योगाभ्यास करना है, न प्राणायाम करना है, 
न जंगलमें जाना है, न गुफामें जाना है, न हिमालयमें जाना 
है | केवल अनेक रूपोंमें आये अपने प्यारे प्रभुको पहचान लेना 
है और मस्त रहना है अथवा प्रभुकी दी हुई झक्तिसे जप, 


बाबाजीके सिरपर लाठी मारी और बोला-+हमारे खेतसे | ध्यान, स्वाध्याय आदि सब कुछ उन्हींके लिये करना है | 


मतीरा चुराता है ?' बाबाजी बोले--भाई ! मैं तो लघुशंका 
कर रहा था !' कृषकने बाबाजीको देखा तो बहुत दुःखी हुआ 


प्रश्न--सब कुछ परमात्मा ही हैं--इसकों ठीक तरहसे 
मान लिया तो क्या अब कुछ करना, जानना और पाना बाकी 


और बोला--'महाराज ! मेंरेसे बड़ा कसूर, हो गया। मैं | नहीं रहा ? 


समझा था कि यह मतीर -चुरानेवाला है।' बाबाजी 
बोले--' तेरा कसूर है ही नहीं; क्योंकि तूने तो चोरकों मारा है, 
मेरेको थोड़े ही मारा है ! क्या तूने साधु समझकर मारा है ? 
कृषक बोला--“नहीं महाराज ! चोर समझकर मारा है। अब 
मैं क्या करूँ ?' बाबाजी बोले-- जिसमें तेरी प्रसन्नता हो, वह 
कर ।' बाबाजीके सिरमें छाठी रूगनेसे रक्त निकल रहा था 
ओर पीड़ा हो रही थी। क़षक उनको गाड़ीपर बैठाकर 
अस्पताल ले गया और वहाँ भरती कर दिया। वहाँ उनकी 
मलहम-पड्टी करके उनको सुला दिया। थोड़ी देर बाद एक 
नौकर दूध लेकर आया और बाबाजीसे बोछा--'महाराज ! 
यह दूध लाया हूँ, पी लीजिये।' बाबाजी पहले हँसे, फिर 
बोले--'वाह ! वाह ! तू बड़ा विचित्र बहुरूपिया है, पहले 
लाठी मारता है, फिर दूध पिलाता है !' वह आदमी 
बोला--' महाराज ! मैंने छाठी नहीं मारी है, लाठी मारनेवाला 
दूसरा था |' बाबाजी बोले--'नहीं, मैं तुझे पहचानता हूँ, 
लाठी मारनेवाला तू ही था। तेरे सिवाय दूसरा कौनः आये, 
कहाँसे आये ओर कैसे आये ? बता ! यह केवल. तेरी ही 
लीला है! इस प्रकार बाबाजीकी दुष्टि तो “ज्रासुदेव: 
सर्वम' पर भ्री, पर वह आदमी डर रहा था कि बाबाजी कहीं 
मेरेको फँसा न दें £ तात्पर्य है कि सब रूपोंमें भगवान्‌ ही हैं। 
गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज कहते हैं--- 


सीय गऱाममय सब जग जानी। करतँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 


उत्तर--यदि 'सब कुछ परमात्मा ही हैं'--इसका 
अनुभव हो गया है, तब तो ठीक है, नहीं तो केवल सीख 
लिया है। सीखकर मनुष्य अभिमान कर लेता है कि मैं तो 
सिद्ध हो गया! इससे उसका पतन हो जाता है। कारण कि 
अभिमान होनेसे मनुष्य अपनेको ज्ञानी और दूसरोंकों अज्ञानी 
समझता है। इससे दूसरोंके प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध पैदा होता 


| है, जबकि 'बासुदेब: सर्वमे' का अनुभव होनेपर किसीके भी 


प्रति द्वेष, बेर, श्रुणा, क्रोध आदि नहीं होते* । अगर-बह 
जाननेके उद्देशयसे ही 'सब कुछ परमात्मा है'--ऐसा मानता 
है तो वह भगवत्कृपासे जान लेता है। 

जैसे हमें 'मैं हूँ ---इस प्रकार अपने होनेपनका स्पष्ट 
अनुभव होता है, इसमें कभी किचिन्मात्र भी सन्देह नहीं होता, 
ऐसे ही 'सब कुछ परमात्मा ही हैं'--इसका स्पष्ट अनुभव 
होना चाहिये। ऐसा अनुभव होनेपर संसारका राग, सुखासक्ति 


| सर्वथा मिट जाती है और संसार संसाररूपसे रहता ही नहीं, 
| प्रत्युत भगवत्स्वरूप ही हो जाता है। मैं-तृ-यह-वह कुछ नहीं 


रहता, केवल भगवान्‌-ही-भगवान्‌ रहते हैं; क्योंकि वास्तवमें 
भगवान्‌ ही हैं। ऐसा अनुभव करनेके लिये भगबान्‌में अपनी 
स्थिति नहीं करनी है, प्रत्युत अपने-आपको भगवानके समर्पित 


कर देना है। अगर उसमें अपनी स्थिति करेंगे तों अहम्‌ ' 


(स्थिति. करनेवाला) बना -:रहेगा। इसलिये 'बासुदेवबः 
सर्वम'का अनुभव रनेमें :शरणागति- मुख्य है। शरणागतिमें 


(मानस, बाल० ८। १) | साधक पहले भगवानके आश्रित होता है, फिर उसीमें मिल 


: भगवानके एक-एक रोममें, करोड़ों ब्रह्माण्ड हैं---. 


:« | जाता है। जेसे, पहले कन्याका विवाह होता है, फिर बह 


* उम्ता जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोधे। निज प्रभुभय देंखहिं जगत केंहि सन करहिं बिरोध॥ (मानस, उत्तर ११२ ख) ' 
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अपने गोत्रको छोड़कर पतिके गोत्रवाली हो जाती है। ऐसे ही अर्थात्‌ केवल भगबान-ही-भगवान्‌ रह जाते हैं। दूसरे 
पहले भक्त 'मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेंरे हैं'--इस | झब्दोंमें, पहले साधक 'मैं' और 'मेरा'को छोड़कर 'तू' और 
प्रकार भगवान्‌के आश्रित होता है, फिर उसके शारीर- | 'तेरा'को स्वीकार करता है, फिर केवल तू-ही-तू रह जाता है। 
इच्धियाँ-मन-बुद्धि-अहम्‌ सब भगवानमें लीन हो जाते हैं | यही 'बासुदेव: सर्वम' है। 


कनन++ तू क््क््न््ट् 
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डरे 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


भगवान्‌का अलोकिक समग्ररूप 
भगवानका यह स्वभाव है कि जो जिस प्रकारसे उनका | विज्ञानसहित ज्ञानकों अर्थात्‌ भगबानके समग्ररूपकों जान 
आश्रय लेता है, वे भी उसी प्रकारसे उसको आश्रय देते हैं | लेते हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 


ओर जो जिस भावसे उनका भजन करता है, वे भी उसी 
भावसे उसका भजन करते हैं-- 
ये यथा मां प्रप्ान्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 


(गीता ४ | ५५) 


जब भगवानकी बात चलती है, तब भक्त उसीमें मस्त 
हो जाता है और दूसरी सब बातें भूल जाता है। इसी तरह 
गीताजीमें छठे अध्यायके अन्तमें भक्तकी बात चली-- 
तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः । 
कर्मिभ्यक्षाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
(गीता ६ | ४६) 
'तपस्व्ियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे भी योगी श्रेष्ठ 
है और कर्मियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है--ऐसा मेरा मत है। अतः 
है अर्जुन ! तू योगी हो जा ।' 
योगिनामपि सर्वेषां मद़्तेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमों मतः॥ 
(गीता ६ | ४७] 
'सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ भक्त मेरेमें तललीन 
हुए मनसे (प्रेमपूर्वक) मेरा भजन करता है, वह मेरे मतमें 
सर्वश्रेष्ठ योगी है।' 
भक्तकी बात चलनेपर भगबान्‌ उसीमें मस्त हो गये, 
दूसरी सब बातें भूल गये और अर्जुनके द्वारा प्रश्न किये बिना 
ही भक्तिकी बात कहनेके लिये अपनी तरफसे सातवाँ अध्याय 
चुरू कर दिया ! भगवानने कहा कि में वह विज्ञानसहित ज्ञान 
कहूँगा, जिससे तू मेरे समग्ररूपको जान जायगा। मेरे समग्र- 
रूपकों जाननेके बाद फिर कुछ भी जानना शोष नहीं रहेगा; 
क्योंकि जब मेरे सिवाय किंचिन्मात्र भी कुछ है ही नहीं, फिर 
जानना क्या बाको रहा ?--'मत्तः परतर॑ नान्यत्किशझ्लिदस्ति 
धनजझ्ञय।' (गीता .७।७), '“यज्ज़ात्वा न पुनर्मोहमेव 
यास्यसि पाण्डव।' (गीता ४।३५) | भगवानके इस 
समग्ररूपकों शरणागत भक्त ही जान सकते हैं। इसलिये जो 
भक्त भगवानकी शरण लेकर लगनपूर्वक साधन करते हैं, वे 
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जरामरणमोक्षाय मामाभश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदु: कृत्स्रमध्यात्म कर्म चाखिलम्‌ ॥ 
साधिभूताधिदेव॑मां साधियज्ञं च ये बिंदु: । 
प्रयाणकालेषपि च्॒ मां ते बिदुर्युक्तचेतसः ॥ 
(गीता ७। २९-३०) 
'जरा और मरणसे मोक्ष पानेके लिये जो मेरा आश्रय 
लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको 
और सम्पूर्ण कर्मको भी जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, 
अधिदेव और अधियज्ञके सहित मुझे जानते हैं, ने युक्तचेता 
मनुष्य अन्तकालमें भी मुझे ही जानते अर्थात प्राप्त होते हैं ।' 
ब्रह्म (निर्गण-निराकार) , अध्यात्म (अनन्त जीव) तथा 
अखिल कर्म (उत्पत्ति-स्थिति-प्रुवकी सम्पूर्ण क्रियाएँ)-- 
यह 'ज्ञान' का विभाग है और अधिभूत (अपने शरीरसहित 
सम्पूर्ण पाद्चभोतिक जगत), अधिदैव (मन-इन्द्रियोंके 
अधिष्ठातृ देवतासहित ब्रह्माजी आदि सभी देवता), तथा 
अधियज्ञ (अन्तर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप) --यह 
'विज्ञान'का विभाग है। ज्ञानके विभागमें निर्गणकी और 


| विज्ञानके विभागमें सगुणकी मुख्यता है । 


गीतामें भगवानने दो निष्ठाएँ बतायी हैं--कर्मयोग और 
ज्ञानयोग | ये दोनों ही निष्ठाए छोकिक हैं-- 'लोकेउस्मिन्द्रिविधा 
निष्ठा' (गीता ३। ३) । परन्तु भक्तियोंग अलौकिक निष्ठा है। 
कारण कि कर्मयोगमें 'क्षर' (संसार)की प्रधानता है और 
ज्ञानयोंगमें 'अक्षर' (जीवात्मा) की प्रधानता है। क्षर और 
अक्षर--दोनों ही लोकमें हैं--'द्वाविमो पुरुषों लोके 
क्षरश्षाक्ष एबं च।' (गीता १५। १६) | इसलिये कर्मयोग 
और ज्ञानयोग-- दोनों लौकिक निष्ठाएँ हैं। परन्तु भक्तियोगमें 
'परमात्मा'की प्रधानता है, जो क्षर और अक्षर दोनोंसे 


विलक्षण है-- 
उत्तम: परमात्मेत्युदाहइतः । 
(गीता १५। १७) 
'उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नामसे 


पुरुषस्त्वन्य: 
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कहा गया है।' 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तम: । 

(गीता १५। १८) 

'मैं क्षससे अतीत हूँ और अक्षरसे भी उत्तम हूँ।' 

क्षरं प्रधानममृ॒ताक्षरं हर: क्षरात्मानावीशते देव एक: । 
(भ्वताश्वतर० १ | १०) 

'प्रकृति तो क्षर (नाइवान्‌) है और इसको भोगनेवाला 
जीवात्मा अमृतस्वरूप अक्षर (अविनाशी) है। इन क्षर और 
अक्षर--दोनोंकों एक ईश्वर अपने शासनमें रखता है ।' 

इसलिये भक्तियोग अलोकिक निष्ठा है। भगवानके 
समग्ररूपमें ब्रह्म, अध्यात्म तथा कर्म--इनमें लोकिक निष्ठा 
(कर्मयोग और ज्ञानयोग) की बात आयी है और अधिभूत, 
अधिदैव तथा अधियज्ञ-इनमें अलोकिक निष्ठा (भक्तियोग) 
की बात आयी है| 

ज्ञान लौकिक है* और विज्ञान अलौकिक है। आत्मज्ञान 
लौकिक है और परमात्मज्ञान अलौकिक है। मुक्ति लौकिक है 
और प्रेम अलौकिक है। करणसापेक्ष साधन लोकिक है और 
करणनिरपेक्ष साधन अलोकिक है | लोकिक तथा अलौकिक- 
दोनों ही समग्रभगवान्‌के रूप हैं। 

प्रश्न--बहा, अध्यात्म और कर्म--ये तीनों लोकिक 
कैसे हैं ? 

उत्तत--भगवानने ब्रह्मकों 'अक्षर' कहा है--'अक्षरं 
ब्रह्म परमम' (गीता ८ ।३) ओर जीवको भी 'अक्षर' कहा 
है--'द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवं च।' (गीता 
१५७५। १६) अतः ब्रह्म और जीवकी एकता होनेसे ब्रह्म भी 
लौकिक है। इसलिये जीव और ब्रह्मको एक माना गया 


है--'जीवो ब्रहौव नापरः ।' क्षेत्रके साथ सम्बन्ध होनेसे जो | 


'जीव' कहलाता है, वही क्षेत्रंके साथ सम्बन्ध न होनेसे 'ब्रह्म' 
कहलाता है-- 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।' 
(गीता १३ ।२) | तात्पर्य है कि जो व्यष्टिरूपसे जीब है, 
वहीं समष्टिरूपसे ब्रह्म है। अतः जैसे जीव लोकमें है, 
ऐसे ही ब्रह्म भी लोकमें है अर्थात्‌ ब्रह्म लोकिक निष्ठासे 
प्रापणीय तत्त्व है । 

'अध्यात्म' अर्थात्‌ जीवने जगत॒को धारण किया 
हुआ है--'जीवभूतां महाबाहो ययेद धार्यते जगत्‌।' 


+ न हि ज्ञानेन सदृद् परवित्रमिह विद्यते। (गीता ४ | ३८) 


है] 


(गीता७। ५) जीवकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। 


| इसलिये जगतके संगसे जीव भी जगत्‌ अर्थात्‌ लौकिक 


हों जाता है। अतः गीतामें जीवके लिये 'जगत' शब्द भी 


आया है-- 
ब्रिभिर्गुणमयैभविरेभि: सर्वमिंद_ जगत्‌। 
मोहित नाभिजानाति मार्मेभ्य: परमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ७। १३) 


“इन तीनों गुणरूप भावोंसे मोहित यह सब जगत्‌ इन 
गुणोंसे पर अविनाशी मेरेकों नहीं जानता ।' 
लोकमें होनेके कारण जीव लौकिक है--'द्वाविमौ पुरुषों 
छोके क्षरश्षाक्षर एव च।' (गीता १५। १६), “'ममैबांशों 
जीवलोके जीवभूत: सनातन:' (गीता ५५। ४७) | 
कर्म दो प्रकारके होते हैं--सकाम और निष्काम | ये 
दोनों ही कर्म लोकमें होनेसे लौकिक हैं-- 
यज्ञार्थात्कर्मणो5न्यत्र. लोको5य॑_ कर्मबन्धनः ॥ 
(गीता ३।५) 
क्षिप्रें हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥ 
(गीता ४ | १२) 
'कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके' (गीता १५॥ २) 
लोकेउस्मिन्द्रविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 
ज्ञानयोगेन साइख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌॥। 
(गीता ३।३) 
प्रश--अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ--ये तीनों 
अलोकिक कैसे हैं ? 
उत्ततर--अधिभूत अर्थात्‌ सम्पूर्ण पाह्नभीतिक जगत्‌ 
भगवान्‌का शरीर होनेसे अलौकिक ही हुआ-- 
खे वायुमर्ञि सलिले महीं च 
ज्योत्तीषि सत्त्वानि दिशों दुमादीन्‌। 
सरित्समुद्रांश्ष हरेः शरीर 
यत्किज्ञ प्रणामेदनन्य: ॥ 
(श्रीमद्धार ११। २ | ४१) 
'आकाइझ, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, जीव- 


भ्षत 


जन्तु, दिद्ाएँ, वृक्ष, नदियाँ, समुद्र--सब-के-सब भगवानके 


ही शरीर हैं--ऐसा मानकर भक्त सभीको अनन्यभावसे प्रणाम 
करता है।' 


“इस मनुष्यल्लोकमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला दूसरा कोई साधन नहीं है।' 
 गीतामें 'लोक' शब्द अनेक अर्थो्में प्रयुक्त हुआ है। इसको जाननेके लिये गौताप्रेससे प्रकाशित 'गीता-दर्पण' ग्रन्थमें 'गीताका 


अनेकार्थ-गब्दकोश' देखना चाहिये। 
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हैं. 25. 


भगवानने अर्जुनको अपना जो विराट्रूप दिखाया था, 
वह दिव्य (अलोकिक) था--'नानाविधानि दिव्यानि' 
(गीता ११ । ५), 'अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्मतायुधम' 
(गीता ११। १०), दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम' 
(गीता ११।११), “ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमृषीश्ष 
सर्वानुरगांश्व दिव्यान' (गीता ११।१५)। बह दिव्य 
विरादरूप भगवानने अपने दझरीस्में ही दिखाया था-- 

भगवानके बचन हैं--'मम देहे गुडाकेश' (११ ।५७) 

सज्ञवकके वचन हैं--'अपइ्यहेबदेवस्थ द्वारीरे' 
(११ ।॥838) 

अर्जुनके बचन हैं--'पश्यामि देवांस्तव देव देहे' 
(११।१५) 

अतः भगवान्‌का ही विशट्रूप होनेसे यह पाज्ञभोतिक 
जगत्‌ भी अलोकिक ही है| भगवानने अपनी विभूतियोंकों भी 
दिव्य कहा है--'हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्वात्मविधूतय:' 
(१० | १९), “नान्तोउस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप' 
(१० |४०) | अर्जुनने भी कहा है--'वक्तुमहस्यद्षेषेण 
दिव्या ह्ात्मविभूतय:' (१० ।१६)। परन्तु जीवको 
अज्ञानवश् अपनी बुद्धिसे राग-द्वेषके कारण यह जगत 
लौकिक दीखता है| इसलिये जगत्‌ न तो महात्माकी दुष्टिमें है 
और न भगवानकी दुष्टिमें है, प्रत्युत जीवकी दृष्टिमें है। 
महात्माकी दृष्टिमें सब्र कुछ भगवान्‌ ही हैं--'बासुदेब: 
सर्वम' (गीता ७। १९), भगवानकी दृष्टिमें सतू-असत्‌ सब 
कुछ वे ही हैं-- 'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९ | १९), पर 
जीवने गग-द्वेषके कारण जगत्‌को अपनी बुद्धिमें धारण कर 
रखा है--'बयेद॑ धार्यते जगत' (गीता ७। ५) | 

अधिदैव अर्थात्‌ ब्रह्माजी आदि सभी देवता, अलोकिक 
दिव्य हैं। अधियज्ञ अर्थात्‌ अन्तर्यामी भगवान सबके हृदयमें 
रहते हुए भी निर्लिप्त होनेके कारण अलौकिक हैं-- 

द्वा सुपर्णा सबुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तथोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यन्षन्नन्यो अभिच्चाकशीति ॥ 
(मुण्डकः ३। १ । ९; चैताश्वतर० ४ । ६) 

'एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखाभाव रखनेबाले 
दो पक्षी-- जीवात्मा और परमात्मा एक ही वक्ष--शरीरका 
आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनोंमेंसे एक (जीवात्मा) तो उस 
वृक्षेक सुख-दुःखरूप कर्मफलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग 
करता है, पर दूसरा (परमात्मा) न खाता हुआ केवल देखता 
रहता है।' 

समग्ररूप बतानेका तात्पर्य हैं कि जड़-चेतन, सत्त 
असत्‌ जो कुछ भी है, वह सब भगवान्‌का ही स्वरूप है-- 
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'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९। १९) । इसलिये भगवानने 


समग्ररूप वर्णनके आदि और अन्तमें 'माम' पद दिया 


| है--'मामाशित्य' (गीता ७।२९)« और 'मां ते बिदुः' 
(गीता ७। ३०) । सब कुछ भगवान्‌ ही हैं---इस प्रकार जो 
मनुष्य भगवान्‌के समग्ररूपको जान लेते हैं, वे 'युक्तचेता' हैं । 
ऐसे युक्तचेता भक्त अन्तकालमें मनके विचलित होनेपर भी 
योगभ्रष्ट नहीं होते, प्रत्युत भगवान्‌कों ही प्राप्त होते 
हैं---'प्रयाणकाले5पि च मां ते विदुर्युक्तचेतस:' । कारण कि 
उनकी दृष्टिमें जब भगवानके सिवाय किंचिन्मात्र भी दूसरी 
सत्ता है ही नहीं, तो फिर मनके विचलित होनेका प्रश्न ही पैदा 
नहीं होता । दूसरी सत्ताकी मान्यता न होनेके कारण उनका मन 
जहाँ जायगा, परमात्मामें ही जायगा, फिर उनका मन कैसे 
विचलित होगा और मनके विचलित हुए बिना वे योगश्रष्ट 
कैसे होंगे ? कारण कि योगसे मनके विचलित होनेपर ही 
मनुष्य योगभ्रष्ट होता है-- 'योगाध्वलितमानस:' (गीता 
६। ३७) | इसलिये भगवानने कहा है-- 
अनन्यचेता: सतते यो मां स्मरति नित्यश्ञ:। 
तस्थाह॑ सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
(गीता <८। ६४) 
'हे पार्थ | अनन्यचित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर 
स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ ।' 
एक मार्मिक बात है कि जबतक साधक एक भगवान्‌की 
सत्ताके सिवाय दूसरी सत्ता मानेंगा, तबतक उसका मन सर्वथा 
निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जबतक अपनेमें दूसरी 
सत्ताकी मान्यता है, तबतक रागका सर्वथा नाश नहीं हो 
सकता और रागका सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय 
नहीं हों सकता | ग़गके रहते हुए मनका सीमित निरोध होता 


है, जिससे छोकिक सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है, वास्तविक 


तत्त्वकी ग्राप्ति नहीं होती । दूसरी सत्ताकी मान्यता रहते हुए जो 
मन निरुद्ध होता है, उसमें व्युत्थान होता है अर्थात्‌ उसमें 
समाधि और व्युत्थान--ये दो अवस्थाएँ होती हैं। कारण कि 
दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएँ सम्भव ही नहीं हैं | दूसरी 
सत्ताको मान्यता न रहनेके कारण भक्तका प्रेम भी अनन्य होता 
है। अतः जैसे व्यवहारमें एकता करना महान्‌ गलती है, ऐसे 


ही तत्त्व (चिन्मय सत्ता) में भेद करना भी महान्‌ गलती है। 


गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने कहा है-- 
जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करंतार | 
(मानस, बाल ६) 
तात्पर्य है कि जड़ और चेतन--दोनों ब्रह्माजीकी सृष्टिमें 
होनेसे लोकिक हैं। गीत्तामें भी भगवानने कहा है-- 
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* भगवान्‌का अलोकिक समग्ररूप * 


द्वाविमों पुरुषों लोके क्षरश्षाक्ष एव च। 
क्षः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोडउक्षर उच्चते ॥ 
(गीता १५। १६) 
'इस लोकमें क्षर और अक्षर--ये दो प्रकारके पुरुष हैं| 
सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीर क्षर (नाशवान) हैं और कूटस्थ 
जीबात्मा अक्षर (अविनाजशी) कहा गया है।' 
इस दृष्टिसे क्षर और अक्षर, शरीर ओर शरीरी, देह और 
देही, क्षेत्र और क्षेत्रज््--ये सभी लोकिक हैं | 
देवी सम्पत्ति मुक्त करनेंबाली और आसुरी सम्पत्ति 
बाँधनेवाली है--'दैवी सम्पद्ठिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता' 
(गीता १६ । ५) | देवी और आसुरी--दोनों ही सम्पत्तिवाले 
प्राणी लोकिक हैं--'द्वो भूतसगों लोकेउस्मिन्‌ दैव आसुर 
एवं च' (गीता १६।६)। इसलिये मोक्ष और बनच्धन 
भी लोकिक हैं। 
न निरोधों न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधक: । 
न मुमुक्षु॑ वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
(आत्मोपनिषद्‌ ३१, माष्डुक्यकारिका २ । ३२, तत्त्वोपदेश ८९, 
बिवेकचूड़ामणि ५७५) 
'न प्रलय है और न उत्पत्ति है, न बद्ध हे और न साधक 
है, न मुप्नक्षु है और न मुक्त है--यही परमार्थता अर्थात्‌ 
वास्तविक तत्त्व है।' 
तात्पर्य है कि बच्धन और मोक्ष--दोनों ही सापेक्ष 
होनेसे लोकिक हैं। निरपेक्ष तत्त्वमें न बन्धन है और न मोक्ष 
है। अतः वास्तविक तत्त अलौकिक है। इसलिये प्रेमी 
भक्त कहता है-- 
अब तो बंध मोक्षकी इच्छा व्याकुल कभी न करती है। 
मुखड़ा ही नित नव बन्धन है, मुक्ति चरणसे झरती है ॥ 
चेतन और जड़, जीव और जगत्‌ विचारके विषय हैं 
अतः 'ज्ञान' लौकिक है। परन्तु भगवान्‌ विचारके विषय नहीं 
हैं, प्रत्युत श्रद्धाविधासके विषय हैं“; अतः 'भक्ति' अलौकिक 
है। ज्ञानमार्गमें जबतक विवेक रहता है, तबतक लौकिकता 
रहती है। जब विवेक तत्तवज्ञानमें परिणत हों जाता है, तब 
ज्ञानीमें भी अलोकिकता आ जाती है। कारण कि ज्ञान 
(तत्त्वज्ञान) अंज्ञानका नाशक है। अज्ञानका नाश करके ज्ञान 
भी ज्ञान्त हो जाता है और ज्ञानीमें अलोकिकता आ जाती है। 
इसलिये जैसे भक्तिमार्गमें मीराबाईका शरीर चिन्मय होकर 
लीन हो गया था, ऐसे ही ज्ञानमार्गमें भी कबीर साहेबका दरीर 
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चिन्मय होकर लीन हो गया था। 

अवतारके समय लोकिक दृष्टिसे दीखनेपर भी भगवान्‌ 
सदा अलोकिक ही रहते हैं। लोकमें अवतार लेनेपर भी 
उनकी अलोकिकता ज्यों-की-त्यों रहती है। भगवान्‌ 


' कहते हैं-- 
. अजोउपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोष्पि सन्‌। 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाप्यात्ममायया ॥ 
(गीता ४ | ६) 


भगवान्‌ ही जगत्‌-रूपसे प्रकट हुए हैं, इसलिये 
यह जगत्‌ भगवानका आदि अबतार कहा जाता है-- 
'आद्योड्वतार: पुरुष: परस्य' (श्रीमद्धा० २।६।४५) | 


जैसे भगवानने राम, कृष्ण आदि रूपोंसे अवतार लिया है, ऐसे 


ही जगत्‌-रूपसे भी अवतार लिया है। इसको अबतार 
इसलिये कहते हैं कि इसमें भगवान्‌ दृश्यरूपसे दीखनेमें 
आ जाते हैं। 

अवतारके समय भगवान्‌ अलौकिक होते हुए भी 
राग-द्वेषके कारण अज्ञानियोंको लोकिक दीखते हैं-- 


अव्यक्ते व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयवः । 
(गीता ७ । २४) 

मूढोडरय॑ नाभिजानाति लछोको मामजमवब्ययम ॥ 
(गीता ७ | २५) 

अवजानन्ति मां मूढ़ा मानु्षी तनुमाभश्रितम। 
(गीता ९। ११) 


वास्तवमें लोकिक-अलौकिकका विभाग ग़ग-द्वेषके 
कारण ही है। राग-द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक 
(चित्मय) ही है--'बासुदेव: सर्वम'। कारण कि 
लोकिककी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं है। ग़ग-द्वेषके कारण ही 
लौकिककी सत्ता और महत्ता दीखती है। ग़ग-द्वेषके कारण ही 
जीवने भगवत्खरूप संसारकों भी लोकिक बना दिया और 
खुद भी लछोकिक बन गया ! इसलिये भगवानने रग-द्वेषको 


साधकका महान्‌ शत्रु बताया है-- 


इन्द्रियस्थेन्द्रिस्थार्थे रागद्वेषों व्यवस्थितो । 
तयोर्न वज्ञमागच्छेत्ती. हास्य परिपन्थिनौं ।। 
(गीता ३ | ३४] 


'इन्द्रिय इन्द्रियके अर्थमें अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक 
विषयमें मनुष्यके राग और द्वेष व्यवस्थासे (अनुकूछता और 
प्रतिकूलताकों लेकर) स्थित हैं। मनुष्यक्रों उन दोनोंके वच्नमें 


* भगवान्‌ श्रद्धा-विश्वासके विषय हैं, इसलिये आस्तिक और नास्तिक--दोनों तरहके दर्शन हैं। न्यायदर्शन और वैशेषिकदर्शन छौकिक 
हैं। योगदर्शन और सांख्यदर्शन छोकिक तथा अलौकिक दोनों हैं। पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा केवल अलौकिक हैं। 
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ड्टूद 


* साधन-सुधा-सिन्ध्रु + 


नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों ही इसके (पास्मार्थिक | गोस्वामीजी महाराजने बड़े सुन्दर ढंगसे कहा है-- 


मार्गमें विन्न डालनेवाले) ञत्रु हैं।' 


काम एप क्रोध एब रजोगुणसमुद्धवः । 
महाशनों महापाप्पमा विछ्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
(गीता ३ | ३७) 


'रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह 
बहुत खानेवाला और महापापी है। इस विषयमें तू इसको ही 
बैरी जान ।' 

'क्षर' (नाहझवान) की मुख्यता माननेसे जीव असुर बन 
जाता है, 'अक्षर' (अविनाशी) की मुख्यता माननेसे जीव ज्ञानी 
बन जाता है और 'पुरुषोत्तम' (समग्रभगवान) की मुख्यता 
माननेसे जीव प्रेमी बन जाता है। प्रेमी बननेसे भक्त और 
भगवानके बीच प्रेमका आदान-प्रदान होता है। जैसे बच्चेकी 
चेष्टा माँकों और माँकी चेष्टा बच्चेको प्रसन्न करनेवाली होती है, 


ऐसे ही भक्तकी चेष्टा भगवानक़ी और भगवान्‌की चेष्टा 


भक्तको प्रसन्न करनेवाली, आनन्द देनेबाली, प्रेमरसकी वृद्धि 
करनेवाली होती है। प्रेमी ओर प्रेमास्पदकी इस अभिन्नताकों 


गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
(मानस, बालर १८) 
अर्थात्‌ जो वाणी तथा उसके अर्थ और जल तथा 
उसकी लहरके समान कहनेमें ही अलग-अलग दीखते हैं, पर 
वास्तवमें एक ही हैं। यहाँ गोस्वामीजीने पहले सत्रीवाचक 
'गिरा' शब्द देकर फिर पुरुषवाचक 'अरथ' शब्द दिया है और 
उसके बाद पहले पुरुषवाचक 'जल' शब्द देकर फिर ख्तलरी- 
वाचक “बीचि' शब्द दिया है। इससे यह तात्पर्य निकलता है 
कि स्त्रीवाचक 'सीता' और पुरुषबाचक 'राम'--दोनों अभिन्न 
हैं। अतः चाहे 'सीता' पहले कहो (सीताराम कहो), चाहे 
“राम' पहले कहो (रामसीता कहो) --दोनोंमें कोई फर्क नहीं 
है* | प्रेममें कोई भेद नहीं रहता। प्रेममें भक्त और 

भगवान--दोनों समान हैं-- 
तपम्मिस्तजने भेदाभावात्‌ । 

(नारदभक्तिः ४१) 

'भगवान्‌में और उनके भक्तमें भेदका अभाव है।' 


८+++5 और +--- 


+ भरतजी प्रेम-विभोर होकर 'रामसिय-रामसिय' नामका उच्चारण करते हैं-- 
भरत तोसरे पहर कहेँ कीन्ह प्रब्रेसु प्रयाग। कहत राम सिर राम सिय उम्गि उमगि अनुराग॥ (मानस, अयोध्या" २०३) 
7! गीतामें भगवानने ज्ञानयोंग, कर्मपोग और भक्तियोग--इसी क़मसे उपदेश दिया है। 
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४८६ * स्राधन-सुधा-सिन्धु * 


अलोकिक साधन--भक्ति 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्माकों प्राप्त करनेके | श्रद्धा-विश्वासकी गौणता है तथा विश्वासमार्ममें श्रद्धा-विश्वासकी 
तीन मुख्य साधन हैं--कर्मयोग, ज्ञानयोंग और भक्तियोग। | मुख्यता ओर विवेककी गौणता है। संसारसे सम्बन्ध 
भागवतमें भगवान्‌ कहते हैं-- विच्छेद करनेमें विवेक काम आता है और भगवानसे सम्बन्ध 
योगासत्रयों मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्तया। | जेड़नेमें विधास काम आता है | साधकसे प्रायः यह भूल होती 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्न नोपायोउन्यो5स्ति कुत्नंचित्‌।। | है कि वह विवेकमें विश्वास और विश्वासमें विवेक मिलाता है 
(श्रीमद्भा ११५।२०।६) अर्थात्‌ विवेकमार्गमें विश्वासकी मुख्यता और विश्वासमार्ममें 
'अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योंके लिये मैंने तीन | विवेककी मुख्यता करता है। इस कारण उसका साधन जल्दी 
योगमार्ग (भगवद्गीतामें) कहे हैं--ज्ञानयोग, कर्मयोग और | सिद्ध नहीं होता। संसाससे मेरा सम्बन्ध है कि नहीं है-- 
भक्तियोग| | इन तीनोंके सिवाय दूसरा कोई कल्याणका मार्ग | इसमें विश्वास नहीं करना है, प्रत्युत विवेक करना है। भगवान्‌ 
नहीं है।' हैं कि नहीं हैं ओर मेरे हैं कि नहीं हैं--इसमें विवेक नहीं करना 
कर्मयोग तथा ज्ञानयोगमें संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद | है, प्रत्युत विश्वास करना है। कारण कि जगत्‌ तथा जीब 
करनेकी मुख्यता है ओर भक्तियोगमें भगवानसे सम्बन्ध | विचारके विषय हैं और भगवान्‌ केवल विश्वास (मान्यता) के 
जोड़नेकी मुख्यता है। इसलिये कर्मयोंग तथा ज्ञानयोग | विषय हैं। विवेक (विचार) वहीं लगता है, जहाँ सन्देह 
'लौकिक साधन' हैं और भक्तियोंग 'अलौकिक साधन' है। | होता है और सन्देह अल्प ज्ञानमें अथवा अधुरे ज्ञानमें 
लोकिक साधन “विवेकमार्ग' है और अलौकिक साधन | होता है। तात्पर्य है कि जिसके विषयमें हमारा आंशिक ज्ञान 
'विश्वासमार्ग है। विवेकमार्गमें विवेककी मुख्यता और | है अर्थात्‌ कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, वहीं विवेक 
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८ स 


चलता है। परन्तु जिसके विषयमें कुछ नहीं जानते, वहाँ 


विधास ही चलता है। विश्वासमें सन्देह नहीं होता। विश्वास 


करने अथवा न करनेमें सब स्वतन्त्र हैं” | 
ज्ञानी संसारके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग करता है 
और भक्त एक भगवानके सिवाय अन्य किसीसे अपना 
सम्बन्ध मानता ही नहीं । दूसरे शब्दोंमें ज्ञानी 'मैं' ब 'मेरा'का 
त्याग करता है और भक्त 'तृ' व 'तेरा'कों स्वीकार करता है। 
इसलिये ज्ञानी पदार्थ व क्रियाका त्याग करता है और भक्त 
पदार्थ ब॒ क्रियाकों भगवानके अर्पण करता है (गीता 
९ | २६-२७) अर्थात्‌ उनको अपना न मानकर भगवानका 
और भगवत्स्वरूप मानता है। त्यागकी अपेक्षा अर्पण सुगम 
होता है। कारण कि जिस बस्तुमें मनुष्यकी सत्यत्व और 
महत््वबुद्धि होती है, उसको मिथ्या समझकर यों ही त्याग 
देनेकी अपेक्षा किसी व्यक्तिके अर्पण कर देना, उसकी सेवामें 
लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद, प्रेमास्पद 
भगवान्‌ हैं, उनको अर्पण करनेकी सुगमताका तो कहना ही 
क्या! क्योंकि सम्पूर्ण वस्तुएँ (मात्र संसार) पहलेसे ही 
भगवानकी हैं। उनको भगवानके अर्पण करना केवल 
अपनी भूल मिटाना है। संसारकों भगवानका मानते हो 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हों जाता है। अतः संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये भक्तको विवेककी जरूरत नहीं 
है। तात्पर्य है कि भक्त संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं करता, 
प्रत्युत उसको भगवान्‌ूका और भगवत्स्वरूप मानता है। 
विवेक पास्मार्थिक विषयमें भी काम करता है और 
लौकिक विषयमें भी। लौकिक विषयमें विवेकका उपयोग 
करके मनुष्य बड़ा वैज्ञानिक, जज, वकील आदि बन सकता 
है, तरह-तरहके आविष्कार कर सकता है, पर तत्त्वप्राप्ति नहीं 
कर सकता। कारण कि राग साथमें रहनेसे लौकिक विषयोंका 
विवेक भोग और संग्रहका महत्त्व बढ़ाकर संसारमें फँसाता है, 
पापों लगाकर पतन करता है। तात्पर्य है कि संसारकी सत्ता 
और महत्ता साथमें रहनेसे विबेक बहुत घातक, अनर्थका हेतु 
' होता है। बास्तवमें लोकिक विषयोंका विवेक 'अविवेक' ही 
है। पासमार्थिक विषयका विवेक अर्थात्‌ सत्‌-असतका विवेक 


ही वास्तविक विवेक है।। सत्‌-असत्‌का बिवेक होनेसे 
पास्मार्थिक अथवा लोैकिक दोनों कार्य ठीक होते हैं; क्योंकि 


विवेकी मनुष्यकी बुद्धि हरेक विषयमें प्रविष्ट होती है। 
पारमार्थिक विवेकवाल्य मनुष्य लौकिक विषयोंका भी 

ठीक ढंगसे उपयोग कर सकता है। परन्तु केवल लौकिक 

बिवेकवाल्ला मनुष्य लौकिक विषयोंका भी ठीक ढंगसे उपयोग 


| नहीं कर पाता-- 


उपभोक्तुं न शक्तोति श्रियं प्राप्यापि मानवः। 
आकण्ठजलमग्नोषपि श्वा लेढीति स्वजिह्या ॥ 
प्रारब्धवश धन-सम्पत्ति प्राप्त करके भी अविबेकी मनुष्य 


उसका ठीक ढंगसे उपभोग नहीं कर सकता; जैसे--गल्ेतक 
जलमें डूबे होनेपर भी कुत्ता जीभसे ही जलको चाटता है 


(उसको सीधे जल पीना आता ही नहीं) ।' 
वास्तविक विवेक वैराग्यका जनक है। यदि बैराग्य न हो 
तो विवेक वास्तविक (असली) नहीं है। 'मेरा असतके साथ 
सम्बन्ध हैं ही नहीं---इस विवेकसे वैराग्य होता ही है। 
विवेकमें सत्‌ और असत्‌--दो चीज होती है, इसलिये बैराग्य 
होनेपर भी अन्तःकरणमें असत्‌की अति सृक्ष्म सत्ता रहनेसे 
उसकी सूक्ष्म बासना रह जाती है | वह वासना प्रेम-भक्तिसे ही 
दूर होती है-- 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअंतर पल कबहुँ न जाई॥ 
(मानस, उत्तर० ४९ | ३) 
उस सृक्ष्म वासनाकों सर्वथा नष्ट करनेकी ताकत प्रेममें 
ही है। प्रेममें बिना विचार किये स्वतः असतका आकर्षण 
मिटता है; क्योंकि सत्‌-तत्त्वमें प्रेम होनेपर असत्‌की तरफ दृष्टि 
जातीं ही नहीं, असतूसे सर्वथा विमुखता हो जाती है-- 
सपनेहूँ आन पुरुष जग नाहीं' (मानस, अरण्यः ५।६) | 
तात्पर्य है कि प्रेममें दो चीज नहीं होती, प्रत्युत एक भगवान्‌ 
ही होते हैं। अतः विवेक तो तटस्थ रहता है, पर प्रेम 
भगवानमें लगाता है। संसारमें जैसे रुपयोंमें आकर्षित करनेकी 
शक्ति लोभमें ही है, ऐसे ही भगवानमें आकर्षित करनेकी 


| शक्ति प्रेममें ही है । यह शक्ति विवेकमें नहीं है । हाँ, यदि तीज्र 
| जिज्ञासा हो तो विवेकमें भी सतृ-तत्त्वकी मुख्यता हो जाती है । 


* बेंद, पुराण आदि ग्रन्थोंसे, भगबानके भक्तोंसे अथवा कोई दुःख आनेसे भगवानपर विश्वास हो जाता है। जब कोई आफत आती है 
और उससे बचनेका कोई उपाय नहीं दीखता, कोई सहाय नहीं दीखता तथा उससे बचनेके लिये किये गये सब प्रयत्न फेल हो जाते हैं, तब मनुष्यको 
भगवानपर विधास करना ही पड़ता है ! भगवानकों पुकारना ही पड़ता है ! 


+ प्रवृत्ति व निवृत्ति चर कार्यकार्यें भयाभये।बर्ख मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्विकी॥ (गौता १८ | ३०) 
है पृथानन्दन ! जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्तिको, कर्तव्य और अकर्तव्यको, भय और अभयको तथा बन्धन और मोक्षकों जानती है, बह बुद्धि 


सात्तिकी है।' 
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+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


सत्‌-तत्त्वकी मुख्यता होनेपर वह विवेक केवल वैगग्यका 
जनक हीं नहीं रहता, प्रत्युत तत्वबोधका प्रापक हो जाता है। 

विवेकमार्गमें सत्‌ और अस्त्‌--दोनोंकी मान्यता साथ- 
साथ रहनेसे असतृकी अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात्‌ अति सुक्ष्म 
अहम्‌ दृरतक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम्‌ मुक्त होनेपर 
भी रहता है। यह सूक्ष्म अहम्‌ जन्म-मरण देनेवाला तो नहीं 
होता, पर यह पस्सात्मासे अभिन्न होनेमें बाधक होता है। 
इसलिये विवेकमार्गमें ज्ञानियोंकी अथवा दार्शनिकोंकी मुक्ति 
तो हो सकती है, पर परमात्माके साथ अभिन्नता अर्थात्‌ प्रेम 
नहीं हो सकता। इस सूक्ष्म -अहमके कारण ही दार्शनिकोंमें 
और उनके दर्शनोंमें परस्पर मतभेव रहता है। विश्वासमार्गमें 


आरस्मभसे ही भक्त एक परमात्मांके सिव्राय और किसीकी 


स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानता। इसलिये वह परमात्माके साथ 
अभिन्न हो जाता है। परमात्माके साथ अभिन्न होनेपर सुक्ष्म 
अहम्‌ नहीं रहता और उससे पैदा होनेवाले सम्पूर्ण मतभेद 
समाप्त हो जाते हैं। इसलिये ज्ञानकी एकतासे प्रेमकी एकता 
श्रेष्ठ है। कारण कि ज्ञानमें तो भेद रह सकता है, पर प्रेममें 
कोई भेद रहता ही नहीं | 

“विवेकमार्गमें विवेकपूर्वक किया जानेवाला साधन दो 
प्रकारका होता है--विध्यात्मक और निषेधात्मक | विध्यात्मक 
साधममें सूक्ष्म अहम्‌ बना रहता है। कारण कि इसमें 
अभ्यासकी मुख्यता रहनेसे असत्‌का आश्रय रहता है। इसमें 


साधकका यह विचार रहँता है कि मुझे सतमें स्थिति करनी .. 


है। यह बिचार रहनेसे असत्‌का संग छूटनेपर भी सतमें 
'स्थितिवाला' रह जाता है--यही सुक्ष्म अहम्‌ है| यह सूक्ष्म 
अहंभाव दार्द्धनिकॉर्में एकता नहीं होने देता। दार्शनिकॉमें 
मतभेद रहनेसे उनके दर्शनोंमें भी मतभेद रहता है अर्थात्‌ वे 
अपने-अपने मतके अनुसार परमात्माको मानते हैं, जो कि 
समग्रका अंश (आशिक) होता है, समग्र, नहीं। वे 
परमात्माके उस समग्र रूपकों नहीं जानते, जिसमें कोई 
मतभेद नहीं है। 

दार्शनिकोंकी दृष्टिमें उनका अपना मत साध्य है, जो 
वास्तवमें साध्य न होकर साधन-तत्त्व है* । वास्तविक साध्य 


(समग्र परमात्मा) में कोई दार्शनिक, मतभेद नहीं है। सूक्ष्म [-. 
अहम्‌ रहनेसे दार्शनिकोंकों अपना मत (मार्ग) श्रेष्ठ दीखता" 


है, दूसोक्रा|मत उतना श्रेष्ठ, लाभदायकःनहीं दीखता, ओर 
उनकी ऐसी मान्यता रहती हैःकि:ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं. हो 
सकती या निष्कामकर्मके बिना मुक्ति नहीं हो सकती अथवा 


# मसांधन तो अलग-अलग होते हैं 
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भक्तिके बिना मुक्ति नहीं हो सकती | इसलिये वे अपने मतका 
मण्डन और दूसरेके मतका खण्डन करतें हैं। दूसरेके मतका 
खण्डन वे बुरी नीयतसे नहीं करते, प्रत्युत इस झुद्ध नीयतसे 
करते हैं कि छोग विपरीतगामी न होकर अपना कल्याण कर 
लें। लोगोंके कल्याणके उद्देश्यसे वे अपने मत (मार्ग) का 
प्रचार करते हैं; क्योंकि उस मतका उन्होंने खुद अनुभव किया 
है और उसमें वे निःसन्देह हुए हैं, उनको शान्ति मिली है। 
अतः उनका वैसा कहना उचित ही है। परन्तु उन दार्शनिकोंके 
अनुयायियोंमें प्रायः देहाभिमानके कारण अपने मतका आग्रह 
रहता है। आग्रह रहनेसे वे अपने मतका अनुसरण न करके 
दूसरे मतका खण्डन करते हैं और दूसरे मतको माननेवालोसे 
द्ेष करते हैं। दूसरे मतकों माननेसे भी कल्याण हो सकता . 
है---यह बात उनको जैंचती ही नहीं ! उलटे वे दूसरे मतको 
भ्रम मानते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि दूसरोंकों हमारे मतमें 
आना ही पड़ेगा, तभी उनका कल्याण होगा ! उनका दूसरे 
मतको माननेवालोंसे जो ट्रेष होता है, वह सामान्य सांसारिक 
राग-द्वेषसे भी मजबूत और भयंकर होता है। उस द्रेषके कारण 
वे दूसरे मतको सर्वथा मिटा देना चाहते हैं | इस प्रकार लड़ाई 
दार्शनिकोंमें नहीं होती, प्रत्युत उनके अनुयायियोंमें होती है। 
अपने साधनके प्रति कृतज्ञता, महत्ताका भाव रहना दोष 
नहीं है, पर दूसरेके मतका खण्डन करना दोष है। इसलिये 
साधकको दूसरेके मतका खण्डन तथा अपने मतका आग्रह न 
करके अपने मतके अनुसार साधन करना चाहिये। वह 
दूसरेके मतका-खण्डन न करके अधिक-से-अधिक यह कह 


| सकता है कि-उस प्रणालीको मैं जानता नहीं | अपनी अज्ञता 


कहनेमें दोष नहीं है, प्रत्युत अपना गुण कहनेमें दोष है। 
कारण कि अपनी अज्ञता (अपूर्णता) कहनेसे दूसरेमें पूर्णता 
दीखती है और अपना गुण कहनेसे दूसरेमें दोष दीखता हैं। 
इसलिये साधककों कभी भी अपनेको सिद्ध 'नहीं मानना 
चाहिये, प्रत्युत-सदा सा्रक-ही मानना चाहिये। अपनेमें 
सिद्धि, पूर्णता माननेसे उसका आगे बढ़ना रुक जायगा और 
अपने साथ धोखा भी हो जायगा अर्थात्‌ अपनेमें कोई कमी 
भी होगी तो:लाह बनी रहेगी। 
अश्व+-वया मुक्त होनेपर भी सूक्ष्म अहम्‌ रहता है ? 

"उत्तर--मुक्त होनेपर भी ज्ञानी (दार्शनिक) में सूक्ष्म 
अहम्‌ रहता है, जिससे दा्ईनिकोंमें परस्पर अलगाव, भिन्नता, 
भेद रहता है। यह सूक्ष्म अहम बास्तवमें अहड्ढरका संस्कार 
है, जो जम्म-मर्णका कारण नहीं होता। गुणोंका संग ही 


पर साधन-तत््वे एक होता है। 
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* अलोकिक साधन--भक्ति * 


हंटए 


जन्म-मरणका कारण होता है--'कारणं गुणसड्जोउस्य 
सदसच्योनिजन्मसु' (गीता १३। २१) । मार्गकों संग जन्म- 
मरणका कारण नहीं होता। मार्गका संगें है--जिस मार्गसे 
सिद्धि (मुक्ति) मिली, उंस मार्गका संस्कार, जो 'सुक्ष्म अहम' 


कहलाता है। सूक्ष्म अहमूर्मे स्वयं संसारके सम्मुख न होकर 
परमात्मतत्त्वके सम्मुख रहता है। यह सूक्ष्म अहम ज्ञानकी 


एकतामें रहता है, प्रेमकी एकतामें नहीं। कारण कि भक्तकी 
खुदकी निष्ठा नहीं होती, प्रत्युत वह भगवत्निष्ठ होता है; परन्तु 
ज्ञानीकी खुदकी निष्ठा होती है। अतः भक्तिमें अहंता बदलकर 
भगवानमें लीन हो जाती है, जिससे अहमका संस्कार नहीं 
रहता। परत्तु ज्ञानमें अहंताकों मिटानेसे अत्यन्त सुक्ष्म अहम्‌ 
रह जाता है। हाँ, अधिक भूमिका चढ़ जानेसे ज्ञानीका भी वह 
अत्यन्त सूक्ष्म अहम्‌ मिट जाता है। 

भेद ज्ञानमें रहता है, प्रेममें नहीं। प्रेममें समग्र 


परमात्माकी प्राप्ति होती है; क्योंकि समग्रता ('बासुदेव: | 


सर्वम') की प्राप्तिमें प्रेम कारण है, ज्ञान कारण नहीं है। एक 
विचित्र बात है कि ज्ञानमार्ममें मुक्ति भी प्रेमसे ही होती है ! 
कारण कि अपने स्वरूप (सत्ता) में प्रेम, आकर्षण हुए बिना 
स्वरूपमें स्थिति नहीं होती.। ज्ञानीका अपने स्वरूपमें जो प्रेम 
होता है, वह प्रेम उसको म॒क्त तो कर देगा, पर समग्रताकी 
प्राप्ति करा दे--यंह नियम नहीं है। कारण कि संत्ताका यह 
प्रेम सांसारिक आसक्तिकी तरह जन्म-मरण देनेवाला तो. 
बिलकुल नहीं होता, पर सब मतोंका समान आदर करनेमें 
बाधक होता है, जबकि बास्तवमें साधन करनेवाले, असतसे 
विमुख होकर सतके सम्मुख होनेवाले सब आदरणीय होते हैं | 
स्थूल दृष्टिसे भी देखें तो ज्ञानी दूसरोंके साथ एक नहीं होता, 
जबकि भक्त सबके साथ एक हो जाता है | कारण कि ज्ञानीमें 
आर/मभमें अभिमान रहता है और भक्तमें आरम्भसे ही नम्नता, 
दीनता रहती है। हाँ, अगर भक्तमें अभिमान होगा तो वह भी 


दूसरोंके साथ एक नहीं हो सकेगां। अभिमानका नाश तभी. 


होगा, जन ज्ञानी नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल ज्ञान रहेगा, प्रेमी 
नहीं रहेगा, प्रत्युत केवल प्रेम रहेगा। | 
ज्ञानमें अखण्ड आनन्दकी प्राप्ति होती है ओर भक्तिमें 
अनन्त आनन्‍्दकी प्राप्ति होती है। अखण्ड आनन्दमें ज्ञानी 
एकाकी (अकेला) रहता है, इसलिये अखण्ड आनन्दसे उसकी 
तृप्ति नहीं होती--'एकाकी न रमते'। अखण्ड आननन्‍्दसे 
अरुचि होनेपर उसमें अनन्त आनन्द अर्थात्‌ प्रतिक्षण वर्धमान 
प्रेमकी पिपासा (प्रेम-प्राप्तिकों लालसा) जाग्रत होती है | 
जीवन्मुक्तिका आनन्द भी भोग है। उसके छूटनेपर ही 
प्रेमकी प्राप्ति होती है | जीवन्मुक्तिका आनन्द छूटनेका आनन्द 
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। है और प्रेमका आनन्द मिलनेका आनन्द है। ग्रेमीको मुक्ति भी 


खारी लगती है। भगवान्‌ भी प्रेमके भूखे हैं, ज्ञानके भूखे 
नहीं। ज्ञानके तो वे स्वरूप ही हैं--'सचित्सुखैक॑बंपुष 
चिदानंदमयय॒ देह तुम्हारी (मानस, अंयोध्या० 
२।१२७। ३) | 

वास्तविक अद्वैत प्रेममें ही है। प्रेममें एक भगवानके 
सिवाय अन्यकी सत्ता ही नहीं है। प्रेममें प्रेमी और प्रेमास्पद 
एक होते हुए भी दो हैं और दो होते हुए भी एक हैं। प्रेमीमें 
अन्यके भावकी स्फुरणा ही नहीं है। अन्यकी तरफ प्रेमीकी 


| दृष्टि कभी गयी ही नहीं, है ही नहीं, जायगी ही नहीं, जा 


सकती ही नहीं; क्योंकि प्रेममें अन्यका अत्यन्त अभाव है। 
प्रेमीकों सब जगह अपना प्रेमास्पद ही दीखता है-- 'जित 
देखों तित स्याममयी है'। इसलिये प्रेमका स्वरूप 


| अनिर्वचनीय कहा गया है-- 


अनिर्वचननीयं॑ प्रेमस्वरूपम्‌।  मृकास्वादनवत्‌ । 
(नारदभक्तिसूत्र ५१ | ५२) 
जबतक अन्यकी सत्ता है, तबतक वह साधन-प्रेम है, 
साध्य-प्रेम (परमप्रेम या पराभक्ति) नहीं। इसलिये ज्ञानमें 
अनिर्वचनीय ख्याति' है और प्रेममें 'अनिर्वचनीय स्वरूप' है । 
तात्पर्य है कि ज्ञानमें अन्यका निषेध है ओर प्रेममें अन्यका 
अत्यन्त अभाव है। कारण कि प्रेममें समग्र परमात्माकी प्राप्ति 
है। इसलिये प्रेमीका किसीसे भी बैर-विरोध नहीं होता। 
प्रेमीकी दृष्टिमें सभी समग्रका अंग होनेसे अपने प्रभु ही हैं, 
फिर कौन बैर करेगा, किससे करेगा और क्यों करेगा-- 'निज 
प्रभूमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध' ? 
उदाहरणके लिये, कोई रामका, कोई कृष्णका, कोई 
शिवका प्रेमी है तो वे सब परस्पर एक हो सकते हैं, पर सब 
ज्ञानी परस्पर एक नहीं हो सकते। अगर प्रेमी और ज्ञानी 
परस्पर मिले तो प्रेमी ज्ञानीकां जितना आदर करेगा, उतना 
ज्ञानी प्रेमिका नहीं कर सकेगा। इसलिये भक्तोंका लक्षण 
बतायो है-- 'सबाहि मानग्रद आपु अमानी' (मानस, उत्तरः 
३८ । २) | रामायणके आरम्भमें गोस्वामी तुलसीदासजी 
महाराज सज्जनोंके साथ-साथ दुष्टोंकी भी वन्दना करते हैं और 


सच्चे भावसे करते हैं-- 'बहुरि बंदि खल गन सतिभाएँ' 
| (मानस, बाल० ४ | १) । ऐसा भक्त ही कर सकता है, ज्ञानी 


नहीं | यद्यपि ज्ञानीका किसीसे कभी किचिन्मात्र भी वेर नहीं 
होता, तथापि उसमें उदासीनता, तटस्थता रहती है। विवेक- 
मार्ग (ज्ञान) में वैराग्यकी मुख्यता रहती है और वेरोग्य रूखा 
होता है। इसलिये ज्ञानीमें भीतरसे कठोरता न होनेपर भी 
वैराग्य, उंदासीनताके कारण बाहरसे कठीरता ग्रतीत होती है | 
(॥8॥00॥4/:८॥09/५(980॥8/.00॥ 


है | 


+* साधन-सुथा-सिन्धु 


गीतामें कर्मयोगीके लक्षण भी आये हैं (२ । ५५--७२, 
६ । ७--९) , ज्ञानीके लक्षण भी आये हैं (१४ | २२--२५) 
और भक्तके लक्षण भी आये हैं (१२। १३--१९); परन्तु 
केवल भक्तके लक्षणोंमें ही भगवानने कहा है-- 

'अद्वेष्टा सर्वभूतानों मैत्र: करुण एव चऋ।' 
(१२। १३) 

'भक्त सब प्राणियोंमें द्वेष-भावसे रहित, सबका मित्र 
(प्रेमी) ओर दयाल होता है।' 

“यह लक्षण (प्रेत्र: करूणः) न कर्मयोगीके 
लक्षणोंमें आया है, न ज्ञानीके लक्षणोंमें, प्रत्युत केवल भक्तके 
लक्षणोंमें आया है। 

भक्तमें ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं, लाने नहीं 
पड़ते* । कारण कि ज्ञान और वैरग्य भक्तिके बेटे हैं और 


जहाँ माँ जायगी, वहाँ बेटे जायेंगे ही | इसमें एक मार्मिक बात 
है कि भक्तमें जो ज्ञान और वैरग्य आते हैं, वे ज्ञानीमें 
आनेवाछे ज्ञान और वैरग्यसे भी बिलक्षण होते हैं। जैसे, 
ज्ञान-मार्गमें तो निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान होता है, पर भक्तिमार्गमें 


समग्रका ज्ञान होता है; क्योंकि भगवान्‌ स्वयं भक्तको ज्ञान देते 


हैं | इसी तरह ज्ञानमार्गमें वैशग्य होता है तो वस्तुके रहते हुए 
उसमें राग मिट जाता है, पर भक्तिमार्ममें वैराग्य होता है तो 
वस्तुकी स्वतन्त्र सत्ता ही मिट जाती है और वह भगवत्वरूप 
हो जाती है--“बासुदेव: सर्वम' (गीता ७।१५९), 
'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९। १९) | कारण कि अधिभूत 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण पाक्रभोतिक जगत्‌ भी समग्र परमात्माका हीं 
एक अंग है--'साधिभूताधिदैव मां साधियज्ञं च ये विदुः' 
(गीता ७। ३०) | 


न्‍ततनन कै 7 


+ भक्तिः परेशानुभवों विरक्तिरत्यत्न चेष ब्रिक एककाल:। प्रपच्यमानस्य यथाश्रतः स्युस्तृष्टि: पूष्टिः क्षुदपायोउ्नुघासम्‌॥ 


इत्यच्युताडूमि. भजतौ5नुवत्त्या 


भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्परबोध: । भवन्ति वै भागवतस्य राज॑स्ततः पर झान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ 


(श्रीमद्धा० ११ । २ । ४२-४३) 

जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा-निवृत्ति--ये तौनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान्‌की 

दारण लेकर उनका भजन करने कूगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवानके प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके स्वरूपका अनुभव और प्रभुके 

सिवाय अन्य सब वस्तुओंसे बैराग्य--इन तीनॉकी एक साथ ही भ्राप्ति होती जाती है। राजन्‌ ! इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वार 

भगवानके चरण-कमलोंका ही भजन करता है, उसे भक्ति, वैशग्य और भगवत्मबोध--ये तीनों अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं और वह भागवत 
हो जाता है तथा परमशान्तिका साक्षात्‌ अनुभव करने लगता है।' 


| तेषों सततयुक्तानों भजतां प्रीतिपूर्वकम | ददामि बुद्धियोगे त॑ येन मामुपयान्ति ते॥ 
तेषामेबानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाग्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ (गीता १० | १०-११) 
'उन नित्य-निरत्तर मेरेमें लूगें हुए और प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले भक्तोंकों मैं वह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। 
उन भक्तोपर कृपा करनेके लिये ही उनके स्वरूपमें रहनेबाला मैं उनके अज्ञानजन्य अन्धकास्को देदीप्यमान ज्ञानकूप दीपकके द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ ।' 
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४९० 


+ साधन-सुधा-सिन्धु » 


प्रार्थना 


(१९) 

है नाथ ! अब तो आपको हमारेपर कृपा करनी ही 
पड़ेगी। हम भले-बुरे कैसे हीं हों, आपके ही बालक हैं। 
आपको छोड़कर हम कहाँ जाये ? किससे बोलें ? हमारी कौन 
सुने ? संसार तो सफा जंगल है। उससे कहना अरण्यरोदन 
(जंगलमें रोना) हैं। आपके सित्राय कोई सुननेवाला नहीं है । 
महाराज ! हम किससे कहें ? हमारेपर किसको दया आती 
है ? अच्छे-अच्छे लक्षण हों तो दूसग भी कोई सुन ले। 
हमारे-जैसे दोषी, अवगुणीकी बात कौन सुने ? कौन अपने 
पास रखे ? हे गोविन्द-गोपाल ! यह तो आप ही हैं, जो गायों 
और बैलोंकों भी अपने पास रखते हैं, चारा देते हैं। हम तो 
बस, बैलकी तरह ही हैं |! बिलकुल जंगली आदमी हैं । आप 
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ही हमें निभाओगे। और कौन है, किसकी हिम्मत है कि हमें 


अपना ले ? ऐसी जझक्ति भी किसमें है ? हम किसीको क्‍या 
निहाल करेंगे ? हमें अपनाकर भी कोई क्या करेगा ? हमें रोटी 
दें, कपड़ा दे, मकान दे, खर्चा करें, और हमारेसे क्या मतलब 
सिद्ध होगा ? ऐसे निकम्मे आदमीकों कोन सँभाले ? कोई 
गुण-लक्षण हों तो सैभाले। यह तो आप दया करते हैं, तभी 
काम चलता है, नहीं तो कौन परवाह करता है ? 

हे प्रभो ! थोड़ी-सी योग्यता आते ही हमें अभिमान हो 
जाता है ! योग्यता तो थोड़ी होती है, पर मान लेतें हैं कि हम 
तो बहुत बड़े हो गये, बड़े योग्य बन गये, बड़े भक्त बन गये, 
बड़े वक्ता बन गये, बड़े चतुर बन गये, बड़े होशियार बन गये, 
बड़े विद्वान बन गये, बड़े त्यागी, विरक्त बन गायें। 


(॥8॥00॥9/2॥09५(980॥॥8/.00॥7 


# घार्थना * 


४९९ 


भीतरमें यह अभिमान भरा है नाथ ! आपकी ऐसी बात सुनी है | भी न आ सकें; नजदीक आनेकी हिम्मत भी न हो सके | आप 
. कि आप अभिमानसे द्वेष करते हो और दैन्यसे प्रेम करते हो* । | हमारे अवगुणोंकी तरफ देखते ही नहीं | थोड़ा भी गुण हो तो 


अगर आपको अभिमान सुहाता नहीं है तो फिर उसको मिटा दो 
दूर कर दो | बालक कीचड़से सना हुआ हो और गोदीमें जाना 
चाहता हो तो माँ ही उसको धोयेगी और कौन धोयेगा ? कया 
बालक खुद स्लान करके आयेगा, तब माँ उसको गोदीमें 
लेगी ? आपको हमारी अशुद्धि नहीं सुहाती तो फिर कौन साफ 
करेगा ? आपको ही साफ करना पड़ेगा महाराज ! 
है नाथ ! हमारे सब कुछ आप ही हो। आपके सिवाय 
और कौन है, जो हमारे-जैसेकों गले लगाये ? इसलिये हे 
प्रभों ! अपना जानकर हमारेपर कृपा करों। एक मारवाड़ी 
कहावत है-- 'गैलो गूँगो बावलो, तो भी चाकर रायलों ।' 
हम कैसे ही हैं, आपके ही हैं। आप अपनी दयासे ही हमें 
सँभालो, हमारे लक्षणोंसे नहीं। जिन भरतजीकी रामजीसे भी 
ज्यादा महिमा कही गयी है, वे भी कहते हैं-- 
जौं करनी समुझे प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कल्प सत कोरी ॥। 
जन अबगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ || 
(मानस, उत्तर १ | ३) 
आपके ऐसे मृदुल स्वभावकों सुनकर ही आपके सामने 
आनेकी हिम्मत होती है। अगर अपनी तरफ देखें तो आपके 
सामने आनेकी हिम्मत ही नहीं होती | आपने वत्रासुर, प्र्माद, 
विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार बैड्य, 
धर्मव्याध, कुब्जा, व्रजकी गोपियाँ आदिका भी उद्धार कर 
दिया, यह देखकर हमारी हिम्मत होती है कि आप हमारा भी 
उद्धार करेंगे। | जैसे अत्यन्त लोभी आदमी कूड़े-कचड़ेमें पड़े 
पैसेकों भी उठा लेता है, ऐसे ही आप भी कृड़े-कचड़ेमें पड़े 
हम-जैसोंको उठा छेते हों। थोड़ी बातसे ही आप रीझ जाते 
हो-- 'तुम्ह रीझहु सनेह स्लुठि थोरें! (मानस, बालः 
३४२ | २) | कारण कि आपका स्वभाव है-- 
रहत न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सय बार हिए की ॥ 
(मानस, बाल २५ । ३) 
अगर आपका ऐसा स्वभाव न हो तो हम आपके नजदीक 


आप उस तरफ देखते हो | वह थोड़ा भी आपकी दृष्टिसे है। 


| है नाथ ! हम विचार करें तो हमारेमें राग-द्रेष, काम-क्रोध 


लोभ-मोह, अभिमान आदि कितने ही दोष भरे पड़े हैं | 
हमारेसे आप ज्यादा जानते हो, पर जानते हुए भी आप उनको 
मानते नहीं-- 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ', इसीसे हमारा 
काम चलता है प्रभो ! कहीं आप देखने लग जाओ कि यह 
कैसा है, तो महाराज ! पोल-ही-पोछ निकलेगी ! 
है नाथ ! बिना आपके कौन सुननेवाला है ? कोई 
जाननेवाला भी नहीं है ! हनुमानजी विभीषणसे कहते हैं कि 
मैं चंचल बानस्कुलमें पैदा हुआ हूँ। प्रातः:काल जो हमलोगोंका 
नाम भी ले ले तो उस दिन उसको भोजन न मिले | ऐसा 
अधम होनेपर भी भगवानने मेरेपर कृपा की३, फिर तुम तो 
पवित्र ब्राह्मणकुलमें पैदा हुए हो ! कानोंसे ऐसी महिमा सुनकर 
ही विभीषण आपकी दरणमें आये और बोले-- 
श्रवन सुजसु सुनि आयडँ प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
(मानस, सुन्दर० ४५) 
जो आपकी श्ञरणमें आ जाता है, उसकी आप रक्षा 
करते हो, उसको सुख देते हो, यह आपका स्वभाव है-- 
ऐसो को उदार जग माहीं । 
बिनु सेवा जो दबे दीन पर, राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 
(बिनयपत्रिका १६२) 
यहि दरबार दीन को आदर, रीति सदा चलि आई | 
(बिनयपत्रिका १६५। ५) 
हरेक दरबारमें दीनका आदर नहीं होता | जबतक हमारें 


पास कुछ धन-सम्पत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है 


तभीतक दुनिया हमार आदर करती है। दुनियाँ तो हमारे 
गुणोंका आदर करती है, हमारा खुदका (स्वरूपका) नहीं। 
परन्तु आप हमारा खुदका आदर करते हो, हमें अपना अंग 
मानते हो--'ममेवांशों जीवलोके' (गीता १५।७), 


+ ईश्वरस्थाप्यभिमानद्रेषित्वाद दैन्यप्रियत्वाच्च । (नारदभक्तिसूत्र २७) 


 सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहि ग़म कृपालु।उपलत किए जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु॥ 
प्रभु तर तर कपि डार पर ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान॥ 


(मानस, बॉल २८-२९) 


$ कहहु कवन में परम कुछीना।क्षि चंचल सबहीं बिधि हीना॥ 


प्रांत लेंड जो नाम 


हमारा | तेंहि दिन ताहि न मिले अहारा।॥ 


अस मैं अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर। कीन्‍्ही कृपा सुमिरि गुन भरें बिलोचन नीर॥ (मानस, सुन्दर ७) 
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'सब मम प्रिय सब मम उपजाए' (मानस, उत्तरः ८६। २) | | अभिमान कर लेते हैं--ऐसे कृतप्न हैं हम ! फिर भी आप 


हमें अपना अंश मानते ही नहीं, स्पष्टतया जानते हो और 
अपना जानकर कृपा करते हो | हमारे अबगुणोंकी तरफ आप 
देखते ही नहीं। बच्चा कैसा ही हो, कुछ भी करे, पर “अपना 
है'--यह जानकर माँ कृपा करती है, नहीं तो मुफ्तमें कौन 
आफत मोल ले महाराज ? 

हे नाथ ! जो कुछ भी हमें मिलता है, आपकी कृपासे ही 
मिलता है। परन्तु उसको हम अपना मान लेते हैं कि यह तो 
हमारा ही है। यह आपकी खास उदारता ओर हमारी खास भूल 
है |! महाराज ! आपकी देनेकी रीति बड़ी विलक्षण है ! सब 
कुछ देकर भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना दिया 
है ? आपके अन्तःकरणमें हमारे अवगुणोंकी छाप ही नहीं 
पड़ती | आपका अन्तःकरणरूपी कैमरा कैसा है, इसको आप 
ही जानते हो |! उसमें अवगुण तो छपते ही नहीं, गुण-ही-गुण 
छपते हैं । ऐसा आपका स्वभाव है ! सिवाय आपमें अपनेपनके 


और हमारे पास क्या है महाराज ! आप हमें अपना जानते हैं, | 


मानते हैं, स्वीकार करते हैं तभी काम चलता है नाथ ! नहीं तो 
बड़ी मुश्किल हो जाती ! हम जी भी नहीं सकते थे ! केवल 
आपकी कृपाका ही आसरा है, तभी जीते हैं-- 
आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर । 
आप ब्रिना दीखे नहीं, तीन लोक में और ॥ 

कृपा करके भी आपकी कृपा कभी तृप्त नहीं 
होती-- 'जासू कृपा नहिं कृपाँ अधघाती' (मानस, बाल० 
२८ | २) ! ऐसी कृपाके कारण ही आप कृपा कर रहे हो ! 
आप हमारे भीतरकी सब बातें पूर्णतया जानते हो, पर जानते 
हुए भी उधर दुष्टि नहीं डालते और ऐसा बर्ताव करते हो कि 
मानों आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं । आपकी 
कृपा ही आपको मोहित कर देती है। आप अपने ही गुणोंसे 
मोहित हो जाते हो। आप अपना किया हुआ उपकार ही भूल 
जातें हो । अपनी दी हुई वस्तुको भी भूल जाते हो । देते-तों आप 
हो, पर हम मान लेते हैं कि यह तो हमारी ही है ! ऐसे कतघ्न, 
गुणचोर हैं हम तो महाराज ! पूत कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत 
तो है ही । पूत कभी अपूत नहीं हो सकता । आपने गीतामें कहा 
है कि जीव सदासें मेरा ही अंश है---'ममैबांशों जीवलोके 
जीवभूत: सनातन:' | अतः अपना पूत जानकर कपा करो | 

हे प्रभो ! हम आपके क्‍या काम आ सकते हैं ? क्या 
आपका कोई काम अड़ा हुआ है, जो हमारेसे निकलता हो ? 
क्या हमारी योग्यता आपके कोई काम आ सकती है ? यह 
तो केवल हमारा अभिमान बढ़ानेमें काम आती है। आपकी 
दी हुई चीजको हम अपनी मान लेते हैं ओर अपनी मान करके 
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आँखें मीच लेते हो | आप उधर खयाल ही नहीं करते | आपके 
ऐसे स्वभावसे ही तो हम जी रहे हैं ! 
है नाथ! हम आपसे क्या कहें? हमारे पास 
कहनेलायक कोई शब्द नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। आप 
जंगलमें रहनेवाले किरातोंके वचन भी ऐसे सुनते हो, जेसे 
पिता अपने बालककी तोतली वाणी सुनता है-- 
बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन | 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन ॥ 
(मानस, अयोध्या० १३६) 
इसी तरह है नाथ । हमें कुछ कहना आता नहीं | हम तो 
बस, इतना ही जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता, उसके 
आप होते हो-- 
बोल न जाएूं कोय अल्प बुद्धि मन वेग तें। 
नहिं जाके हरि होय या तो में जाणूं सदा॥ 
(करुणासागर ७४) 
(२) 
है नाथ ! हमें आपके चरित्र अच्छे लगें, आपकी लीला 
अच्छी रंगे, आपका रूप अच्छा छगे, आपका धाम अच्छा 
लगे, आपके गुण अच्छे लगें, आपकी महिमा अच्छी लगे, 
तो यह आपकी कृपा ही है, हमारा कोई बल नहीं है। आज 
जो हम आपका नाम ले रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, 
आपमें लगे हुए हैं, यह केवल आपकी ही कृपा है। यह न 
तो हमारा उद्योग है और न हमारे कर्मोंका फल ही है। 
किसीकी ऐसी योग्यता, सामर्थ्य नहीं है कि आपकी कृपाके 
बिना आपकी तरफ आ सके । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मत्सर-जैसे कितने-कितने अबगुण भर हुए हैं और कैसा 
वायुमण्डल है | कैसा कलियुगका समय है! ऐसे समयमें 
आपकी तरफ वृत्ति होती है तो यह केबल आपकी क॒पा है। 
आपकी कृपाके त्रिना जीव अपने बलसे आपकी तरफ आ 
सकता ही नहीं ! सन्तोंका संग भी आप ही देते हो । प्रेरणा भी 
आपकी होती है। आप ही ऐसा वायुमण्डल बना देते हो, 
जिससे आपकी तरफ आनेके लिये हम बाध्य, विवश हो जाते 
है! मानमें, बड़ाईमें, आदस्में, प्रशसामें, रुपयोंमें, भोगोंमें, 
संग्रहमें, सुखमें, आराममें हमारा मन स्वतः जाता है--यह तो 
है हमारी दशा! और इसपर भी जो सत्संग मिलता है, 
आपकी चर्चा मिलती है, आपकी कथा मिलती है तो यह 
आपकी ही कृपा है महाराज ! संसारका चिन्तन तो अपने- 
आप होता है; क्योंकि ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, पर आपकी 


| चर्चा, आपका चिन्तन आपकी कृपासे ही होता है। आपने ही 
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सहुद्धि दी है। हमारी दशा तो बेदशा है, पर आप हमारी 
दशांकी तरफ देखते ही नहीं हो, हमारे अवगुणोंकी तरफ 
देखते ही नहीं हो। आपका ऐसा स्वभाव ही है* | आपकी 
अपनी कृपासे ही आप मोहित हो जाते हो ! अपनी ही कृपाके 
वशीभूत होकर आप हम-जैसोंकों भीं अपनी तरफ खींचते 
हो ! उस कृपासे ही हम आपकी ओर आते हैं, अपनी 
ताक्तिसे, भक्तिसे नहीं ! 

है नाथ ! भक्ति भी आप देते हो, तब होती है। अपनी 
जबर्दस्तीसे भक्ति लेनेकी ताकत किसीमें नहीं है। इतना ही 
नहीं, संसारके पदार्थ लेनेकी और भोगनेकी इच्छा होनेपर भी 
हम ले नहीं सकते, भोग नहीं सकते | जब नाशवान्‌ संसासमें 
भी हमार वच्ञ नहीं चलता, तो फिर आपकी अविनाशी भक्ति, 
अविनाशी गुण हमारे बलसे कैसे मिल सकते हैं ? हम जिस 
धन, मान, बड़ाई, आराम आदिके लिये उद्योग करते हैं और 
झूठ, कपट, बेईमानी आंदिको दोष जानते हुए भी स्वीकार 
करते हैं, उस धन आदिको भी प्राप्त नहीं कर सकते ! फिर हम 
आपकी तरफ चलें--यह क्‍या हमारी दाक्ति है? हम 
विनाशीकों भी नहीं पकड़ सकते, फिर अविनाशीकों कैसे 
पकड़ सकते हैं ? उसको पकड़ सकते ही नहीं। हमारी क्‍या 
ताकत है प्रभो | यह तो आपने ही कृपा की है, जिससे हम 
आपकी चर्चा सुनते हैं, आपके चरित्र सुनते हैं, आपके 
गुणोंका वर्णन सुनते हैं, आपका नाम सुनते हैं, आपके 
विग्रहका दर्शन करते हैं। आप ही कृपा करके ऐसा संयोग 
बैठाते हो। आप हीं ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हों, जिससे 
हम ओर कहीं जा नहीं सकते ! यह सब आप ही करते हो 
और आपको करना ही पड़ेगा; क्योंकि हम आपके हैं। अच्छे 
हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं-- 'जो हम भले बुरे तौ 
तेरे' / हम आपके पाले पड़ गये | आप भी क्या कर सकते 
हो ? आपमें खींचनेकी ताकत तो है, पर दूर करनेकी ताकत 
है ही नहीं! आपका स्वभाव ही ऐसा है ! 

हैं नाथ ! आप कितनी-कितनी विलक्षण कृपा करते हो 
कि हम पहचान ही नहीं सकते | आपका दिया हुआ ही आपको 
मोहित कर रहा है ! आपके दिये हुए गुणोंसे ही आप मोहित हो 
जाते हो ! हमारे अवगुणोंकी तरफ, हमारी स्थितिकी तरफ, 
हमारे बिकारोंकी तरफ, हमारे विचारोंकी तरफ आपकी दुष्टि 


+# उमा 


जाती ही नहीं। यह आपका स्वभाव है, हमारा गुण नहीं, इस 
स्वभावके परवश होकर ही आप हमारेकी अपनी तरफ खींचते 
हो | हम आपकी इस कृपाको किश्ञित्‌ भी कह नहीं सकते, जान 
नहीं सकते, पहचान नहीं सकते ! हमारी क्या ताकत है ? हमारा 
तो कहना ही क्या है, जो मुक्त हो गये हैं, उन तत्त्वज्ञ महापुरुषोंको 
भी आप अपनी तरफ खींचते रहते हो |, उनको भी निजानन्दमें 
टिकने नहीं देते हो | उनको अपना परम प्रेम प्रदान करनेके लिये 
आप लालायित हो जाते हो और इसके लिये उनके जीवन्मुक्तिके 
आनन्दकों भी फीका, किरकिग कर देते हो। जब जीवन्पुक्त 


महापुरुषोंकी भी ऐसी बात है, फिर हम अपनी कहाँतक कहें ? 


हमारी बुद्धि, विचारशक्ति वहाँतक पहुँचती ही नहीं ! 

है प्रभो ! हम सांसारिक मायामोहमें फँसे हुए हैं। उसमें 
ही बने रहना चाहते हैं । उसमें ही सुख मानते हैं, आराम मानते 
हैं। हम उसमें ही अपना हित मानते हैं, जो कि हमारे अहितका 
खास कारण है| बुराईको हम भलाईसे भी विशेष आदर देते 
हैं। हम जानकर उद्योगपूर्वक छिप-छिपकर पाप करते हैं। 
पाप, अन्यायजनित सुख मिलनेमें अपना सौभाग्य, लाभ, 


| बुद्धिमत्ता, चतुराई मानते हैं | पापजन्य रुपये-पैसे, सुख-आराम 


मिलनेपर खुशी मनाते हैं कि हम निहाल हो गये ! मोज हो 
गयी ! इनके दोषोंकी तरफ हमारी दोषदुष्टि जाती ही नहीं, 
जिससे हम फँस जाते हैं, चौरासी लछाख योनियोंमें जाते हैं 
नरकोंमें जाते हैं, दुःख भोगते हैं, कराहते हैं, चिल्लाते हैं, 
पुकारते हैं। फिर भी उधर ही जानेका मन करता है ! क्या करें 


नाथ | आप ही हमें अपनी तरफ खींच लें। 


है नाथ ! आपकी कृपाकी तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो 
वह भी आपकी कृपासे ही जाती है। पर हम इसको भी नहीं 
पहचानते | आसक्ति, कामना, मोह, मूढ़ता, घमण्ड, ईर्ष्या 
आदि बड़े-बड़े दोषोंके जालमें हम फँसे हुए हैं, जो कि पतन 
करनेवाली, दुःख देनेवाली आसुरी-सम्पत्ति है। हमारी तो यह 


| दशा है | परन्तु आप हमारे स्वभाव, कृति आदिको न देखकर 
हमें अपनी तरफ खींचते हो, यह आपकी कृपा है, आपका 


स्वभाव है | हम तो इसको भी नहीं पहचानते | हाँ, कभी-कभी 
मनमें लहर आ जाती है, आपकी कृपाकी तरफ हमारी दृष्टि 
चली जाती है तो यह भी आपकी कृपासे होता है। आप 
कपादृष्टिसे थोड़ा-सा देखते हो, उसीसे यह बात पैदा होती है । 


राम सुभाठ जेहिं. जाना।ताहि भजनु तजि भाव ने आना॥ (मानस, सुन्दर० ३४ | २) 


'' आत्मारामाश् मुनयो निर्मन्‍था अप्युरुक्रमे। कुर्बन्यहैतुककी भक्तिमित्थप्मूतगुणों हरि: ॥ (श्रीमद्धा” १।७। १०) 
'ज्ञानके द्वारा जिनकी चिज्जडग्रन्थि कट गयी है, ऐसे आत्मागम मुनिंगण भी भगवान्‌की निष्काम भक्ति किया करते हैं; क्योंकि भगवानके गुण 


ही ऐसे हैं कि वे जीवॉकी अपनी तरफ खींच लेते हैं।' 
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नहीं तो हमारेमें वैसी कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, 
इस तरफ हमारी कोई रुचि नहीं। हमारी रुचि तो संसारके 
भोगोंकी है। शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि--सब प्रकृतिके हैं, 
पर इनके बच्ममें होकर हम विषयोंका सेवन करते हैं, इनकी 
हाँ-में-हाँ मिलाते हैं। हमारी दशा तो यह है ! आप ही कृपा 
करते हो तो हमारी दृष्टि आपकी कृपाकी तरफ जाती हैं। ऐसे 
युगमें, ऐसे वायुमण्डलमें, ऐसे समुदायमें, ऐसी प्रवत्तिमें हम 
रहते हैं, फिर भी आपकी तरफ खिंचाव होता है तो यह केवल 
आपकी कुपासे ही होता है। आपकी तरफ हमारी जो रुचि 
होती है, वह भी आपकी दी हुई है प्रभो ! हमारे पास क्या है ? 
केवल आपकी कृपा है। उस कपाके ही भरोसे हम आपकी 
तरफ चलते हैं। हमारेमें कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, 
कोई विवेक-विचार नहीं | आपके ही दिये हुए विवेककों हम 
अपना मान लेते हैं ओर अभिमान कर लेते हैं कि हम ऐसे 
समझदार हैं। हमारी बेसमझीकी, मूर्खताकी हद हो गयी 
महाराज ! परन्तु आपका इस तरफ खयाल ही नहीं है--- 'जन 
अवगुन प्रभु मान न काऊ' / 

दूसरें आदमी तो बेचारे भ्रममें रह जायें; क्योंकि वे 
हमारेको जानते नहीं हैं। परन्तु आप तो हमारे रग-रगकी बात 
जानते हो। आप हमारे मनकी स्फुरणाकों भी जानते हो, पहले 
किये हुए हमारे कर्मोंको भी जानते हो, हमारी वर्तमान दशाकों 
भी जानते हो, हमारे बुरे स्वभावको, पुरानी आदतको भी जानते 
हो; परन्तु आप उस तरफ देखते ही नहीं ! उलटे आप हमें 
अपनी तरफ खींचते हो; क्योंकि बह आपका खभाव है| इस 
स्वभावसे ही आप जीवको अपनी विशेष कृपासे चौरासी लाख 
योनियाँ, नरक, दुःख, हानि, रोग, शोक, भय, उद्बेग, सन्‍्ताप 
आदि देते हो, जिससे इसको चेत हो जाय। जैसे सोते हुए 
आदमीको उठाना हो तो सुई चुभानेसे उसको चेत हो जाता है, 
ऐसे ही हमें चेतानेके लिये, अपनी ओर खींचनेके लिये आप 
प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हों। आप किसी भी अवस्था, 
परिस्थितिमें हमें टिकने नहीं देते--यह आपका निरन्तर 
आह्वान है, अपनी तरफ बुलाना है। आपने अपनी कृपासे 
संसारकी रचना ही ऐसी की है कि कोई भी अवस्था, 
परिस्थिति आदि निरन्तर हमारे साथ नहीं रहती। संसारका 
निरन्तर हमारेसे वियोग होता रहता है। 

हे प्रभो | आप हमें चेत करानेमें कमी नहीं करते, हमें 


बार-बार चेताते हो, फिर भी हम चेत नहीं करते, उलटे अपने | 


बल और बुद्धिमानीसे पुनः उन्हीं दोषोंकी तरफ जाते हैं | उन 
दोषोंके फलस्वरूप मिली प्रतिकूल परिस्थितिसे बचनेके लिये 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


हम पुनः वहीं दोष करते हैं--यह तो हमारी दशा है ! फिर 
भी हमें चेत करानेमें आप उकताते नहीं--यह आपकी कृपा 
है | हमारी तों कभी कोई इच्छा हो जाती है, कभी कोई चाहना 
हो जाती है, कभी कोई मार्ग पकड़ लेते हैं, कभी किसीका संग 
कर लेते हैं, कभी किसीकी बात ठीक मान लेते हैं--ऐसे हम 
भ्रममें पड़ जाते हैं, फिर भी आप हमें निकाल लेते हो। 
आपकी कपा बड़ी विलक्षण है ! 
है नाथ ! आपके भीतर जीबॉंका कल्याण करनेकी चाह 
है, उसको हम समझ ही नहीं पाते | माँकी कृपाकों बालक क्या 
समझे ? बालक तो बेसमझ होता है । माँ तो उसको नहलाकर 
साफ करती है, पर वह रोता है | यही दशा हमारी है महाराज ! 
इसलिये हे नाथ ! कृपा करो | कृपा कर ही रहे हो | क्या हमारे 
कहनेसे कृपा करोंगे ? आपका तो स्वभाव ही क॒पा करनेका 
है। फिर भी हम आपसे बार-बार कहते हैं कि कृपा करो, तो 
इस बातकों भी आप सह लेते हो ! यह आपकी कितनी 
सहिष्णुता है, धैर्य है। आप अपनी तरफसे स्वत्ः-स्वाभाविक 
कृपा करते हो ओर उसीसे जीवोंका उद्धार होता है। जीवोंको 
कुछ चेत होता है, होश आता है तो आपकी कपासे ही आता 
है। वे निषिद्ध आचरण करते हैं तो आप ही उनको नरकोंमें 
भेजकर शुद्ध करते हो। आपने गीतामें कहा है-- 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमाँ गतिम्‌ ॥ 
(गीता ९६ | ३०) 
है कुन्तीनन्दन ! बे मूढ़ मनुष्य मेरेको प्राप्त न करके ही 
जन्म-जन्मान्तरमें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी 
अधिक अधम गतिमें अर्थात्‌ भयंकर नरकोंमें चले जाते हैं ।' 
आपने कितनी विलक्षण बात कही है कि मृढ़ मनुष्य मेरेको 
प्राप्त न करके आसुरी योनियोंमें चले जाते हैं । इसका अर्थ यह 
हुआ कि आप सब मनुष्योंकों अपनी प्राप्ति कराना चाहते हो ! 
इसीलिये आप उनको ऐसा विवेक, अवसर, संग देते हो, जिससे 
वे आपकी प्राप्ति कर सकें । परन्तु हम आपके दिये हुए विवेकका 
दुरुपयोग करके पतनकी तरफ जा रहे हैं और उसमें अपनी 
बुद्धिमानी मान रहे हैं ! हे नाथ | पतितोंका उद्धार करना आपका 
सहज स्वभाव है। आपके इस स्वभावकों देखकर हमारे मनमें 
विदयेष उत्साह होता है कि हम पतित हैं और आप पतितपावन हैं, 
फिर हमारा उद्धार होनेमें क्या सन्देह है ? 
में हरि पतित-पावन सुने । 
में पतित तुम पतित-पावन दोड बानक बने॥ 
(विनयपत्रिका १६०) 
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3» श्रीपरमात्मने नमः 


सर्वोपयोगी 
समयका मूल्य ओर सदुपयोग 


श्रीपस्मात्माकी इस विचित्र सुष्टिमें मनुष्य-द्रीर एक 
अमूल्य एवं विलक्षण वस्तु है। यह उन्नति करनेका एक 
सर्वोत्तम साधन है। इसको प्राप्त करके सर्वोत्तम सिद्धिके लिये 
सदा सतत चेष्टा करनी चाहिये। इसके लिये सर्वप्रथम 
आवश्यकता है--ध्येयके निश्चय करनेकी | जबतक मनुष्य 
जीवनका कोई ध्येय--उद्देश्य ही नहीं बनाता, तबतक वह 
वास्तवमें मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं; क्योंकि उद्देशयविहीन 
जीवन पशु-जीवनसे भी निकृष्ट है, किंतु जैसे मनष्य-झरीर 
सर्वोत्तम है, वैसे इसका उद्देश्य भी सर्वोत्तम ही होना चाहिये | 
सर्वोत्तम वस्तु है, परमात्मा। इसलिये मानव-जीवनका 
सर्वोत्तम ध्येय है--परमात्माकी प्राप्ति, जिसके लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे कहा है-- 

ये लब्ध्वा चापरं लाभ मनन्‍्यते नाधिक ततः । 

इस परमात्माकी प्राप्तिके लिये सबसे पहला और प्रधान 
साधन है--“जीवनके समयका सदुपयोग ।' समय बहुत ही 
अमूल्य वस्तु है। जगतके लोगोंने पैसोंको तो बड़ी वस्तु 
समझा है, किन्तु समयको बहुत ही कम मनुष्योंने मूल्य दिया 
है; पर वस्तुतः विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि समय 
बहुत ही मूल्यवान्‌ वस्तु है। विचार कीजिये--अपना समय 
देकर हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं, पर पैसे देकर समय नहीं 
खरीद सकते। अन्तकालमें जब आयु दोष हो जाती है, तब 
लाखों रुपये देनेपर भी एक घंटे समयकी कौन कहे एक मिनट 
भी नहीं मिल सकता | समयसे विद्या प्राप्त की जा सकती है, 
पर विद्यासे समय नहीं मिलता । समय पाकर एक मनुष्यसे 
कई मनुष्य बन जाते हैं, अर्थात्‌ बहुत बड़ा परिवार बढ़ सकता 
है; पर समस्त परिवार मिलकर भी मनुष्यकी आयु नहीं बढ़ा 
सकता । समय खर्च करनेसे संसारमें बड़ी भारी प्रसिद्धि हो 
जाती है, पर उस प्रसिद्धिसे जीवन नहीं बढ़ सकता। समय 
लगाकर हम जमीन-जायदाद, हाथी-घोड़े, धन-मकान आदि 
अनेक चल-अचल सामग्री एकत्र कर सकते हैं, पर उन 
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सम्पूर्ण सामग्रियोंसे भी आयु-वृद्धि नहीं हो सकती | यहाँ एक 
बात और ध्यान देनेकी है कि रुपये, विद्या, परिवार, प्रसिद्धि, 
अनेक सामग्री आदिके रहते हुए भी जीवनका समय न रहनेसे 
मनुष्य मर जाता है, किंतु उम्र रहनेपर तो सर्वस्व नष्ट हो 
जानेपर भी मनुष्य जीवित रह सकता है। इसलिये जीवनके 
आधारभूत इस समयको बड़ी ही सावधानीके साथ सदुपयोगमें 
लाना चाहिये, नहीं तो यह बात-ही-बातमें बीत जायगा, 
क्योंकि यह तो प्रतिक्षण बड़ी तेजीके साथ नष्ट हुआ जा रहा 
है। रुपये आदि तो जब हम खर्च करते हैं तभी खर्च होते हैं, 
नहीं तो तिजोरीमें पड़े रहते हैं, पर समय तो अपने-आप ही 
खर्च होता चल्ला जा रहा है, उसका खर्च होना कभी बंद होता 


ही नहीं। अन्य वस्तुएँ तो नष्ट होनेपर भी पुनः उत्पन्न की जा 


विन ---------_++++- 3 कनककक्ञलकनन--नमीनीन-+त3त8तो] सच 9 कक कक + ++++नम........--नमममभल्‍भरसरनननन_न_................ 


सकती हैं, पर गया हुआ समय किसी प्रकार भी लौटाया नहीं 
जा सकता। अतः हमें उचित है कि बचे हुए समयके एक 
क्षणको भी निरर्थक नष्ट न होने देकर अति-कृपणके धनकी 
तरह उसको कीमत समझकर उसे ऊँचे-से-ऊँचे काममें 
लगायें। प्रथम श्रेणीका सर्वोत्कष्ट काम है--पारमार्थिक 
पूँजीका संग्रह | दूसरी श्रेणीका काम है--सांसारिक निर्वाहके 
लिये न्यायपूर्वक द्रव्योपार्जन | इनमेंसे दूसरी श्रेणीके काममें 
लगाया हुआ समय भी भावके सर्वथा निष्काम होनेपर पहली 
श्रेणीमें ही गिना जा सकता है। 

इसके लिये हमें समयका विभाग कर लेना चाहिये, जैसे 


कि भगवानने कहा है-- 
युक्ताहारबिहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्रावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा॥ 
(गीता ६। १७) 


'दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार- 
बिहार करनेवालेका, कर्मोंमें यथायोग्य चेश करनेवालेका और 
यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है।' 

इस इलोकमें अवश्य करनेकी चार बातें बतलायी गयी 
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हैं --१ युक्ताहारविहार, २. शरीर-निर्वाहार्थ उचित चेष्टा, 
३. यथायोग्य सोना और ४. यथायोग्य जागना। पहले 
बिभागमें शरीरकों सशक्त और स्वस्थ रखनेके लिये शौच, 
स्रान, घूमना, व्यायाम, खान-पान, औऑषध-सेवन आदि चेष्टाँँ 
सम्मिलित हैं | दूसरा विभाग है--जीविका पैदा करनेके लिये; 
जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र आदिके लिये 
अपने-अपने वर्ण-धर्मके अनुसार न्याययुक्त कर्तव्यकर्मोका 
पालन करना बतलायां गया है। तीसरा विभाग है--शयन 
करनेके लिये, इसमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। 
अब चौथा प्रमुख विभाग है--जागनेका। इस इलोकमें 
'अवबोध'का अर्थ तो सात्रिमें छः घंटे सोकर अन्य समयमें 
जगते रहना और उनमें प्रातः-साय दिनभरमें छः घंटे साधन 
करना है। परेतु 'अवबोध' से यहाँ वस्तुतः मोहनिद्रासे जगकर 
परमात्माकी प्राप्ति करमेकी बातकों ही प्रधान समझना चाहिये । 
श्रीशकराचार्यजीनी भी कहा हैं--'जागर्ति को वा 
सदसद्विवेकी ।' 

अब इसपर विचार कीजिये | हमारे पास समय है चौबीस 
घंटे और काम हैं चार। तब समान विभाग करनेसे एक-एक 
कार्यके लिये छः-छ: घंटे मिलते हैं। उपर्युक्त चार कामोंमें 
आहार-विहार और शबन--ये दो तो खर्चके काम हैं और 
व्यापार तथा अवबोध (साधन करना)--ये दो उपार्जनके 
काम हैं। इस प्रकार खर्च और उपार्जन दोनोंके लिये क्रम्ाः 
बारह-बारह घंटे मिलते हैं। इनमें लगानेके लिये हमारे पास 
पुूँजी हैं दो--एक समय और दूसरा द्रव्य; इनमेंसे द्रव्य तो 
लौकिक पूँजी है और समय अलौकिक पुँजी है। आहार- 
विहारमें तो द्रव्यका व्यय होता है और शयनमें समयका | इसी 
प्रकार जीविका और अवबोध (साधन करने) में केवल 
समयका व्यय होता है; किंतु अलौकिक पूँजीरूप समयका तो 
चारोंमें ही व्यय होता है। अब हमें सोचना चाहिये कि 
अलौकिक पूँजीको खर्च करके तों अलोकिक लाभ ही प्राप्त 
करनेयोग्य है। साधारणतया आहार, बिहार और जीविकाके 
कार्यसे हम लोकिक लाभ ही उठाते हैं तथा शयनमें तो श्रम 
दूर करनेके सिवा कोई विशेष लाभकी बात दीखती ही नहीं, 
परंतु ये हीं सब कर्म यदि निष्कामभावसे किये जाये तो 
सर्वोत्तम अलौकिक लाभ प्रदान कर सकते हैं । 


यहाँ एक बात और समझनेकी है कि यदि साधन भी 


सकाम-भावसे किया जाता है तो वह समय भी लोकिक लाभ 
ही देनेवाला होता है और निष्कामभावसे करनेपर वही साधन 
अलौकिक लाभ देनेवाला हो जाता है। अतः हमें सभी काम 
निष्कामभावसे ही करने चाहिये | 
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अभिप्राय यह कि हमें अवबोध--मोहनिद्रासे जगकर 
परमात्माकी ओर ही अपनी सब क्रियाओंका लक्ष्य बना लेना 
चाहिये। इससे हमको जो अबतक केवल सांसारिक-- 
लोौकिक लाभ ही हो रहा था, उसकी जगह अलौकिक लाभ 
होने लगेगा और इस प्रकार हम लौकिक पुँजीकों भी 
अलोकिक पुँजी बना सकेंगे। । 

यह बात तो ऊपर कही जा चुकी है कि आहार-विहार 


| और शयन--ये दोनों खर्चके काम हैं, इनमें भी आहार- 
| विहारमें तो द्रव्यका खर्च है और शायनमें जीवनका। इसी 


प्रकार जीविका और अवबोध--ये दोनों उपार्जनके काम हैं, 
इनमें आजीविकामें द्रव्यका उपार्जन होता है और अवबोधमें 


नित्य-जीवन (मोक्ष)का उपार्जन | अतः मनुष्यकों चाहिये कि 


नित्य-जीवनके उपार्जजका समय, जो कि अलौकिक है, 
द्रव्योपार्जके साधन--आजीविकाके कार्यमें न लगाये. 
प्रत्युत उसमें भी निष्कामभाव और भगवत्स्मृतिको सम्मिलित 
करके उसे नित्य-जीवनके उपार्जनका साधन बना ले। ज्ञयनमें 
जीवनका खर्च और अवबोधमें नित्य-जीवनका उपार्जन होता 


| है। इसलिये जितना सम्भव हो, द्रव्यके खर्चके कारणभूत 


आहार-विहारमेंसे और जीवनके खर्चके कारणभूत शयममेंसे 
समय निकालकर निष्कामभावपूर्वक द्रव्योपार्जनमें तथा नित्य- 
जीवन--अवबोध (साधन करने) में समय लगाये। 

भाव यह है कि शौच-स्नरान आदिमें यदि पाँच घंटेसे ही 
काम चल जाय तो सात घंटे निष्कामभावपूर्वक द्रव्योपार्जनादि 
कमॉमें लगावे और यदि शौच-स्रानादिमें चार घंटेसे ही काम 
चल जाय तो आठ घंटे निष्कामभावसे द्रव्योपार्जनमें लगावे | 
इसी तरह सोनेमें यदि पाँच घंटेसे ही काम चल जाय तो सात 
घंटे भजन-ध्यान, जप, स्वाध्याय-सत्सड़, पूजा-पाठ आदि 
पासमार्थिक साधनमें छगाने चाहिये और यदि शयमनमें चार 
घेटेसे ही काम निकल जाय तो आठ घंटे भजन-ध्यानादिमें 
अवश्य लगाने चाहिये। तात्पर्य यह कि आय अधिक और 
व्यय कम होना चाहिये। अर्थात्‌ हो सके, जितना समय 
निद्रासे निकालकर तो कूगाया जाय भजनमें और खान- 
पानादिसे समय निकालकर लगाया जाय निष्कामभावपूर्वक 
आवश्यक काम-काजमें | । 

क्योंकि काम-काज करते समय भी यदि निष्कामभाव 
रखकर भगवदाज्ञासे न्यायपूर्वक कर्तव्यपालन किया जाय तो 
वह समय भी भजनमें ही छगा समझा जा सकता है तथा 
खान-पानादि भी केवल भगवत्याप्तिके उद्देश्यसे ही किया जाय 
तो वह भी एक तरहसे भजन ही है एवं निद्रा भी भगवस्याप्तिके 
उद्देश्यसे ली जाय तो वह भी भजनमें ही सम्मिलित हो सकती 
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विरोधी और उदासीन व्यक्तियोंकी तो बात ही क्या, सहायक 
भी छिन्न-भिन्न हो गये। 

अतः मनुष्यकों उचित है कि अपना लक्ष्य एक 
परमात्माको बनाकर सावधानीके साथ तत्परतापूर्वक यथोक्त 
रीतिसे कर्तव्यकर्म करता रहे । ऐसा करनेपर वह अनायास ही 
परम ध्येयकी सिद्धि कर सकता है। आवश्यकता है सजग 
रहनेकी--सावधानीकी । मनुष्यकों हर समय जागरूक होकर 
' इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि मन, इन्द्रियों और शरीर 
आदिकी चेष्टाएँ कहीं संसारकों मूल्यवान्‌ समझकर न होने 
लग जायें, अर्थात्‌ संसार लक्ष्य न बन जाय; इस प्रकार हर 
समय एक लक्ष्यसिद्धिकी जागृति बनी रहनी चाहिये। 

लक्ष्य स्थिर करके चलनेवालेके लिये निम्नलिखित दो 
बातोंमेंसे किसी एकको भलीभाँति समझ लेने और निरन्तर 
स्मरण रखनेकी तो बहुत ही आवश्यकता होती है। दोनों रहें 
| तब तो कहना ही क्या है। एक तो यह कि हमें पहँँचना कहाँ 
है और दूसरी यह कि उसका मार्ग कौन-सा है। जैसे हमें 
किसी पहाड़पर एक देवमन्दिरमें जाना है तो पहले उसका 
दिग्दर्शन हो जाय कि कहाँ जाना है तो फिर हम उस दिशाकी 
ओर दृष्टि करके चलते रहें। अथवा मन्दिर न दीखनेपर भी 
हमें केवल रास्ता मिल जाय कि इस रास्तेसे इस प्रकार 
पहाड़पर स्थित देवमन्दिरमें पहुँचा जा सकता है तो हम केवल 
रस्तेके आधारपर ही चल सकते हैं। 

पहले लक्ष्यके स्वरूपको समझना चाहिये कि परमात्माकी 
प्राप्ति क्या है। भगवानने गीतामें बतलाया है-- 

ये लब्ध्वा चापर॑ लार्भ मन्यते नाधिक॑ ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥। 
(६। २२) 

अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति होनेपर उससे बढ़कर अन्य कोई 
लाभ होता है, ऐसी मान्यता उसके मनमें रह ही नहीं सकती 
और उसमें स्थित हो जानेपर बड़ा भारी दुःख भी उसे कभी 
विचलित कर नहीं सकता, यानी कैसा भी कष्ट क्यों न प्राप्त 
हो, हमारे परम आनन्दमें कभी कमी आ ही नहीं सकती, तो 
फिर दुःख तो वहाँ रह ही कैसे सकता है ? दुःखका तो वहाँ 
आरम्भ ही नहीं हो सकता; क्योंकि सुखमें कमी आनेसे ही 
दुःखके आनेकी गुंजाइश रहती है और सुखकी कभी, किंचित्‌ 
भी कमी वहाँ रहती नहीं। उस स्थितिमें हर समय एकरस 
समता बनी रहती है; राग-द्वेष, हर्ष-शोक, चिन्ता-भय-उद्बेग 
आदि भाव अन्तःकरणमें कभी हो ही नहीं सकते | कर्म, केश, 
हजारों वर्षोतक ऐसी कठोर तपस्या करनेपर भी उनका लक्ष्य | बिकार, अज्ञान, संशय, भ्रम आदि दुःख और दुःखोंके 
पास्मार्थिक न होनेसे वास्तविक सिद्धि नहीं हुई--उनके |कारणोंका सदाके लिये विनाश हो जाता है। यह है 
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है। इनमें भी साथ-साथ भगवानके नामकां जप और 
स्वरूपका ध्यान तो करते रहना ही चाहिये। इस प्रकार 
उद्देश्य एक बन जानेपर तो सभी कार्य भगवतद्माप्ति करानेबाले 
हो जाते हैं। 

जैसे किसी नदीके बहुत बड़े प्रवाहकों भी जब नह 
निकाककर अनेक शाखाओंके रूपमें विभाजित कर दिया 
जाता है, तब वह बहुत बड़ा प्रवाह भी अपने एकमात्र अन्तिम 
लक्ष्य समुद्रतक नहीं पहुँच पाता और पृथ्वीपर ही इधर-उधर 
बिखरकर समाप्त हो जाता है; किंतु किसी नदीकां एक 
साधारण प्रवाह भी यदि अपने लक्ष्य समुद्रकी ओर एक ही 
रूपसे चलता रहता है तो अन्यान्य छोटे-छोटे निईर आंदिकी 
अनेक ज्ञाखाओंके प्रवाह भी उसीमें आकर सम्मिलित होते 
रहते हैं और वही बहुत बड़ा प्रवाह बनकर अपने गन्तव्य 
लक्ष्य समुद्रतक पहुँच जाता है। 

इसी प्रकार उद्देश्य अनेक होनेपर अर्थात्‌ कोई निर्धारित 
लक्ष्य न होनेपर या केवल लोकिक लक्ष्य होनेपर बड़े-बड़े 
कार्य और परिश्रम भी वास्तविक कार्यकी सिद्धि नहीं कर 
सकते, किंतु ध्येय एक और केवल पासमार्थिक होनेपर 
साधारण-से-साधारण क्रियाएँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, 
अर्थात्‌ उनसे भी भगवद्माप्ति हो सकती है; क्योंकि जिसका 
लक्ष्य भक्त ध्रुवकी तरह ध्रुव यानी अटल है, वही 
निर्बाधरूपसे और शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसके 
मार्गमें कोई भी विप्न-बाधाएँ नहीं आतीं, जो आती हैं, वे भी 
सहायक ही हो जाती हैं। 

संसारके मनुष्योंकों तीन भागोंमें बाँठ जा सकता 
है-द्वेषी, प्रेमी और उदासीन। धुवजीको उनसे द्वेघ 
रखनेवाली माता सुरुचिने भी यही उपदेश दिया कि इस पदको 
प्राप्त करनेके लिये तुम भगवान्‌ विष्णुकी आगधना करो और 
उनसे प्रेम करनेवाली माता सुनीतिने भी इसीका समर्थन किया 
तथा उदासीन श्रीनारदजीने भी अन्तमें श्रीविष्णु-भक्तिका ही 
उपदेश दिया। कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसकी साधना, 
तपस्याका लक्ष्य ध्रुव है, अटल है,'उसके लिये कोई बाधक 
नहीं; द्वेषी-प्रेमी या उदासीन--सभी विभिन्न प्रकारसे उसके 
सहायक ही बन जाते हैं। 

किन्तु हिरण्यकशिपुकी भाँति जिसका लक्ष्य पारमार्थिक 
नहीं, उसकी क्रियाएँ बलवती होनेपर भी वास्तविक सिद्धि नहीं 
दे सकतीं। ब्रह्माजीने स्वयं बतलाया कि हिरण्यकशिपु और 
हिरण्याक्ष-जैसी तपस्या सृष्टिमें अभीतक किसीने नहीं की । 


४९२८ 


* साधन-सुधा- के 


वैराग्य 


तपसामपि सर्वेधां वेराग्य॑ परम॑ तप: | 

यज्ञ, दान, योग, तीर्थ, व्रत, स्वाध्याय आदि पुण्य 
कर्मरूप सभी प्रकारकी तपस्याओंमें वैराग्य परम तप है; 
क्योंकि अन्यान्य धार्मिक कार्य (तप) सकाम॑भावसे करनेपर 
उनके द्वारा स्वर्गादिकी प्राप्ति होती है और निष्कामभावसे 
करनेपर ही वे परमात्माकी प्राप्तिके साधन बनते हैं, परंतु वैराग्य 
तो निष्कामभावसे ही होता है। सकामभाव और बैराग्य-- 
दोनों एक जगह रह ही कैसे सकते हैं ? अतः पास्मार्थिक 
साधकके लिये एक वैराग्य ही बहुत आवश्यक और परम 
उपयोगी है। जबतक वैराग्य नहीं, तबतक चाहें जितनी डीगें 
मारें, उनसे कोई भी आध्यात्मिक कार्य सिद्ध नहीं होता । दूसरी 
ओर यदि हमें बातें करना नहीं आता; ज्ञानयोग तथा 
हठयोगकी युक्तियाँ भी हम नहीं जानते; तो भी केवल वैराग्य 
होनेपर ध्यान आदि साधन सरलतासे स्वयमेव होने लगते हैं, 
ध्यान आदिकी युक्तियाँ बिना सीखी हुई स्वतः स्फुरित होने 
लगती हैं। जबतक संसारके पदार्थोमें गग है और प्रभुमें प्रेम 
नहीं तबतक वैरग्य नहीं। बैराग्य नाम है सांसारिक पदार्थोमें 
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आन्तरिक गगके अभावका | बाहरी स्वाँगका नाम वैराग्य नहीं 
है। बैराग्य भीतरी त्यागके भावका बाचक है | 

वैराग्य कई हेतुओंसे होता है--दुःखसे, भयसे, 
वित्ञार्से, साधनसे और परमात्मतत्तके बोधसे। इन सबमें 
पूर्व-पूर्व बैराग्यकी अपेक्षा उत्तरोत्तरका वैराग्य श्रेष्ठ है। 

दुःखसे होनेवाला वैराग्य--घर, धन, ख्त्री, पुत्र, परिवार 
आदिकी अनुकूलता न होनेपर तथा परिस्थितिकी प्रतिकूलता 
प्राप्त होनेपर जो मनमें संसारकें त्यागकी उकताहटसे भरी 
भावना होती है, उसे दुःखसे होनेवाला वैराग्य कहते हैं। यह 
दुःखसे होनेवाला बैराग्य असली नहीं; क्योंकि हमें आराम नहीं 
मिला, दुत्कार मिली, तिरस्कार मिला या मनमानी चीज नहीं 
मिली तो मनमें भाव आया कि छोड़ों संसासकों, इसमें क्‍या 


पड़ा है। संसारमें तो केवल दुःख-ही-दुःख भरा है। इस 
| प्रकारका वैराग्य तो सभीको हो सकता है। कुत्ता भी तनी हुई. 


लाठी देखकर भागता है, अपनी जान बचाता है। अतः वह 
यथार्थ बैराग्य नहीं। इसमें जो कुछ उकताहट है और 
अनुकूलताका अनुसन्धान है, वह बैराग्य नहीं। उसमें तो राग 
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ही कारण है; क्योंकि दुःखके कारण हटनेपर अर्थात्‌ 
अनुकूलता प्राप्त हो जानेपर वह त्यागका भाव रहना कठिन है । 
यदि प्रतिकूलता न रहे, सब कुटुम्बीजन मनोनुकूल सेवा करने 
लगें, तो फिर वैश्य भूल जाता है। उसमें केवल जो 
पदार्थोको दुःखका कारण समझनेका भाव है, वही वैराग्यका 
अंश है। इस प्रकार दुःखके कारण होनेवाला वैराग्य यथार्थ 
वैराग्य नहीं है, किंतु उस समय यदि सड्भ अच्छा मिल जाय 
तो वही वैराग्य अधिक बढ़कर आत्मोद्धारमें कारण बन सकता 
है। इसलिये उसे भी वैराग्य कह सकते हैं । 

भवसे होनेवाला वैराग्य--दुःखसे होनेवाले बैरग्यकी 
अपेक्षा भयसे होनेवाला वैराग्य श्रेष्ठ है। स्वास्थ्यका भय, 
राज्यका भय, समाजका भय, मान-प्रतिष्ठाका भय, जन्म- 
मरणका भय और नरकोंका भय--इन अनेक प्रकारके भयोंसे 
होनेवाले रागके अभावकों 'भयसे होनेवाला वैराग्य' कहते हैं। 

भोगोंके भोगनेसे शरीर शिथिल होता है, रोग बढ़ते हैं, 
शक्तिका हास होता है, कार्य करनेका साहस नहीं होता-- 
आदि-आदि क्लेशोंके भयसे जो हरेक चीजके खाने-पीने और 
ख्रीसड़ आदि भोगोंसे मनका हटना है, एवं इसी प्रकार 
रोगादिके हो जानेपर उसकी वृद्धि न हो जाय; अतः उनमें 
कुपथ्यरूप भोगोंसे जो मनका हटना है, यह 'स्वास्थ्यनाशके 
भयके कारण होनेवाला वेराग्य' है। 

जुर्माना, कारागार, फाँसी आंदिके भयसे चोरी, व्यभिचार 
डकैती, हिंसा आदि अत्याचार-अनाचारसे प्राप्त होनेवाले 
भोगोंसे जो मनका हट जाना है, यह 'राज्यभयसे होनेवाला 
वैगग्य' है। 

जाति-बहिष्कार, आर्थिक व्यय, लड़के-लड़कीके 
विवाहमें कठिनता; समाजमें बदनामी आदिके भयसे जो 
जातिके नियमोंको भड़ करके भोगोंके भोगनेकी इच्छाका त्याग 
करना है, यह 'समाज-भयसे होनेवाल्म वैराग्य' है। 

वेश्यागमन, मदिरापान, हिंसा आदिसे कुलपरम्परागत 
मानका नाश होगा तथा लोग हमें नीची दृष्टिसे देखेंगे--ऐसे 
विचारसे लौकिक मर्यादाको छोड़कर भोगोपभोगके त्यागका 
जो भाव है, यह 'मान-प्रतिष्ठाके भयसे होनेवाला बैराग्य' है । 

जन्म-मरणका प्रधान कारण है--पदार्थ, क्रिया, भाव 
ओर व्यक्ति आदिमें आसक्त रहना। अतः इन पदार्थोका 
चिन्तन होगा तो मरनेके समय भी इन्हींका स्मरण होगा और 
अन्तकालीन स्मरणके अनुसार ही आगे जन्म होगा--इस 
भयसे पदार्थ-क्रिया आदिमें जो ग़गकां न रहना है, यह 'जन्म- 
मरणके भयसे होनेवाला वैराग्य' है। 

काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियोंके वश होकर शास्त्रके 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


विपरीत पदार्थोका अन्यायपूर्वक सेवन करनेसे वैतरणी, 
असिपत्रवन, लालाभक्ष्य, रौरव, महारौरब, कुम्भीपाक 
आदि नरकोंकी प्राप्ति होगी, वहाँ अनेक भयानक कष्ट भोगने 
पड़ेंगे; यहाँका विषय-सुख तो क्षणिक्र होगा परंतु इसके 
परिणाममें प्राप्त होनेवाली नारकीय पीड़ा अत्यन्त भयानक 
और बहुत समयंतक रहनेवाली होगी--इस भयके कारण 


मनके काम-क्रोधादिसे हटनेको 'नरकोंके भयसे होनेबाला 


वैराग्य' कहते हैं। 

इस प्रकार भयसे होनेवाले वैराग्यके कई रूप हैं। इनमें 
नरकोॉंके भयसे होनेवाला वैराग्य अन्य भयोंसे होनेबाले 
बैराग्यकी अपेक्षा स्थायी ओर श्रेष्ठ है, पर यह भी असली 
वैश्य नहीं है। इनमें भी पदार्थोंसे सूक्ष्म राग नहीं छूटा 
है। केवल भयके कारण पदार्थॉसे मन हटा है--यह भयसे 
होनेवाला वैग़ग्य है; भय न रहे तो इस वैरग्यका रहना 
भी कठिन है। 

विचारसे होनेवाला वैराग्य-- भयसे होनेवालेकी अपेक्षा 
विचार--विवेकसे होनेवाल्ा वेशग्य ऊँचा है। विचारका अर्थ 
है--सत्‌-असत्‌, सार-असार, हेय-उपादेय और कर्तव्य- 
अकर्तव्य आदिका विवेक | इस विवेकसे जो अस॒त्‌, असार, 
हेय और अकर्तव्यका मनसे परित्याग है अर्थात्‌ इनके प्रति 
मनके रागका जो अभाव हो जाना है, उसको विचारसे 
होनेवाला वैराग्य कहते हैं। विषय-सेवन करनेसे परिणामतः 
विषयोंमें राग-आसक्ति बढ़ती है, जो कि सम्पूर्ण दुःखोंका 
कारण है ओर विषयोंमें वस्तुतः सुख है भी नहीं। केवल 
आरभभमें सुख प्रतीत होता है। गीतामें कहा है-- 

ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवं ते 
आइच्यन्तवन्त: कोौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 


विषयेच्दियसंयोगाद्‌ यत्तदग्रेईपतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमित तत्‌ सुर्ख राजसं स्मृतम॥ 
(५। २२, ६८ | ३८) 


'जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले 
सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं 
तो भी दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ 


 अनित्य हैं। इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌--विवेकी पुरुष 


उनमें नहीं समता ।' 

'जों सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, 
वह पहले--भोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर 
भी परिणाममें विषके तुल्य है इसलियें बह सुख राजस 
कहा गया है।' 

विषयोंमें सुख होता तो बड़े-बड़े धनी, भोगी और 
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पदाधिकारी भी सुखी होते। पर विचारपूर्वक देखनेपर पत्ता 
चलता है कि वे भी दुःखी ही हैं। पदार्थों शान्ति है नहीं, हुई 
नहीं, होगी नहीं और हो सकती नहीं । बिचारशील व्यक्तिको 
तो पद-पदपर अनुभव भी होता है कि इनमें सुख नहीं है। 
चाख चाख सब छाड़िया माया-रस खारा हो । 
नाम-सुधारस पीजिये छिन बारंबारा हो॥ 
जो-जों भोग सुख-बुद्धिसे भोगे गये, उन-उन भोगोंसे 
धीरज नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग उत्पन्न हुए, चिन्ता हुई, 
व्यग्रता हुई, पश्चात्ताप हुआ, बेइजती हुई, बल गया, धन 


गया, शान्ति गयी एवं प्रायः दःख-शोक-उद्गेग आये--ऐसा 


यह परिणाम प्रत्यक्ष देखनेमें आता है। इससे मालम होता है 
कि विषयोंमें सुख नहीं है। जिस प्रकार स्वप्रमें जल पीते हैं, 
पर प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार पदार्थोंसे न तो शान्ति 
मिलती है और न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि 
इतना धन हो जाय, इतना ऐश्वर्य हो जाय तो ज्ञान्ति मिलेगी; 
कितु उतना हो जानेपर भी शान्ति नहीं होती, उलटे पदार्थेकि 
बढ़नेसे उनकी छालसा और बढ़ जाती है-- 'जिमि ज्रति 
लाभ लोभ अधिकाई।' धन-परिवार होनेपर उनके और 
बढ़नेकी लालसा होती है। राज्य होनेपर राज्य और बढ़ जाय, 
यह लालसा होती है। इस प्रकार 'और हो जाय', “और हो 
जाय'--बह क्रम चलता ही रहता है। किंतु संसारमें जितना 
धन-धान्य है, जितनी स्त्रियाँ हैं, जितनी सामग्रियाँ हैं, वे 
सब-की-सब एक साथ किसी एक व्यक्तिको मिल जाये, तब 
भी उनसे उसे तृप्ति नहीं हो सकती। शासत्रमें कहा है-- 
यत्‌ पृथिव्यां ब्रीहियरय॑ हिरणय पद्मवः स्त्रियः । 
एकस्थापि न पर्यप्तमित्ति मत्वा झ्ञमं व्रजेत्‌॥ 
इसका कारण यह है कि जीव परमात्माका अंश तथा 
चेतन है और पदार्थ प्राकृत तथा जड हैं। चेतनकी भूख जड़ 
पदार्थेकि द्वारा कैसे मिट सकती है। भूख है पेटमें और हलवा 
बाँधा जाय पीठपर तो भूख कैसे मिटे। प्यास लगनेपर 
गरमागरम बढ़िया-से-बढ़िया हलवा खानेसे भी प्यास नहीं 
मिट सकती। भूखे व्यक्तिकी भूख ठंडा जल पीनेसे कैसे 
निवृत्त हो सकती है | इसी प्रकार जीवकों प्यास तो है चिन्मय 
परमात्माकी, किंतु बह उस प्यासकों मिटाना चाहता है जड़ 
पदार्थेकि द्वारा ! इसमें मुख्य कारण है-- अविवेक ! जीवका 
अविवेक मिटानेमें पदार्थ सर्वथा असमर्थ हैं; अतः वे शान्ति 
प्रदान नहीं कर सकते। उलटी राह चलनेसे गन्तव्य स्थानपर 
कैसे पहुँचेंगे। चाहे ब्रह्मजीकी आयुके कालतक जीव ऐश्वर्यके 
संग्रह और भोगोंके भोगनेमें लगा रहे तो भी उसकी भूख कभी 
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नहीं मिट सकती, उसे शान्ति नहीं मिल सकती। शात्ति तो 


| तभी मिलेगी, जब कामनाका अत्यन्त अभाव होगा। 


यज्च कामसुख्ख लोके यद्य दिव्यं महत्‌ सुखम्‌। 
तृष्णाक्षयसुखस्थेते नाहतः: पषोडशी कल्ाम्‌॥ 
'जो भी संसारमें इष्ट पदार्थेकि मिलनेसे सुख होता है तथा 
जो स्वर्गीय महान्‌ सुख है, वे सब सुख मिलकर भी तृष्णा- 
नाशके सुखके सोलहवें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो सकते ।' 
न सुख देवराजस्थ न सुख चक्रवर्तिन: | 
यत्‌ सुख वीतरागस्य मुनेरेकान्तशीलिन: ॥ 
'एकान्तशील वीतराग मुनिको जो सुख है, वह सुख 
न तो इन्द्रको हैं न चक्रवती सम्राटको ही।' संतोंने क्या ही 
सुन्दर कहा है-- 
ना सुख काजी पंडिताँ ना सुख भूप भरय्याँ। 
सुख सहजाँ ही आवसी तृष्णा रोग गयाँ॥ 
“तृष्णारूपी रोगके चले जानेपर सुख सहज ही आ 
जायगा।' जबतक पदार्थोकी लोलपता है, दासता है, तबतक 
सुख कहाँ ? दासता, लछोल॒पता, दीनता मिटनेपर ही सुख होगा 
और यह मिटेगी चाहके न रहनेपर । 
चाह गयी चिंता प्िटी मनुवा बेपरवाह। 
जिनको कछु न चाहिये सो जग शाहंशाह।॥ 
जबतक चाह है, तबतक चिन्ता नहीं मिटती और 
जबतक चिन्ता नहीं मिटती, तंबतक सुख नहीं हो सकता | 
पिड्ला नामकी एक वेश्या थी। बह बड़ी प्रसिद्ध थी। 
बहुत-से भोगी, धनी उसके यहाँ आया करते थे और उसे धन 
दिया करते थे, किंतु एक दिन रात्रिको वह राह देखती ही रह 
गयी, पर कोई धन देनेवाला आया ही नहीं | इससे बह बड़ी 
उद्गम थी। इतनेमें ही उसने देखा कि उधरसे द्तत्तात्रेवजी 
अपनी मस्तीमें घूमते हुए चले आ रहे हैं । उनको देखकर वह 
बिचारने लगी कि 'इस जनक गजाकी विदेहनगरीमें में ही एक 
ऐसी मूर्खा हूँ, जो दूसरे पुरुषोंसे सुख और तृप्ति चाहती हूँ। 
वे मुझे क्या सुख देंगे, मेरी क्या तृप्ति करेंगे। यदि उनके पास 
सुख होता और बे मुझे सुख दे सकते तो मेरे पास उसे लेने 
क्यों आते ? जो ख्य अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, वह 
दूसरेकी क्या बुझायेगा। जो स्वयं टुकड़ेके पीछे कुत्तेकी तरह 
सुखके लिये दर-दर भटकता है, वह औरोंकों क्या सुख 
देगा ?' दत्तात्रेयजीकी मस्ती देखकर उसके मनमें ऐसे विचार 
आये ओर उसे चैराग्य हो गया | उसने सोचा--'अबतक मैंने 
बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं 


करूँगी ।' उसके विषयमें श्रीशुकदेवजीने कहा है-- 
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मै बैराग्य कह 


आज्ञा हि परम दुःख नेराइय परम॑ सुखम | 
यथा संछिह कान्ताशां सुर्ख सुप्ठाप पिंगला॥ 
(श्रीमद्धा? ६१ | ८ । ४४) 
“आशा ही सबसे बड़ा दुःख और निराशा ही सबसे बड़ा 
सुख है। पिड़ला वेश्याने जब पुरुषकी आज्ञा त्याग दी, तभी 
वह सुखसे सो सकी ।' 
सचमुच आशा ही दुःखों और पापोंकी जड़ है। गीतामें 
अर्जुनने भगवानसे प्रश्न किया है कि 'मनुष्य पाप करना नहीं 
चाहता, फिर भी बलात्‌ किसकी प्रेरणासे पाप करता हैं ?' 
इसपर भगवानने उत्तरमें कामनाको ही पापका कारण बतलाया | 
जितने व्यक्ति जेल्में पड़े हैं, जितने नरकोंकी भीषण यातना सह 
रहे हैं ओर जिनके चित्तमें शोक-उद्बेग हो रहे हैं तथा जो न 
चाहते हुए पापाचारमें प्रवृत्त होते हैं, उन सबमें कारण भीतरकी 
कामना ही है | संसारमें जितने भी दःखी हैं, उन सबका कारण 
एक कामना ही है | कामना प्रत्येक अवस्थामें दुःखका अनुभव 
कराती रहती है--जैसे पुत्रके न होनेपर पुत्र होनेकी छालसाका 
दुःख, जन्मनेपर उसके पालन-पोषण, विद्याध्ययन और 
विवाहादिकी चिन्ताका दुःख और मरनेपर अभावका दुःख होता 
है। कामनाके रहनेपर तो प्रत्येक हालतमें दुःखी ही होगा। 
अतएब जिस प्रकार आशा ही परम दुःख है, इसी प्रकार 
निराशञा--वैराग्य ही परम सुख है। स्त्री, पत्र, परिवार--सब 
आज्ञाकारी मिल जायें, तब भी सुख नहीं होगा, सुख तो इनकी 
कामनाके परित्यागसे ही होगा | ऐसा विचारकर पिड़ला अपनी 
सारी धन-सम्पत्तिको लुटाकर वेशग्यके नशेमें निकल जाती है 
और निश्चय करती है कि मैं परमात्माका ही भजन-ध्यान करूँगी 


और परम सुखी हो जाऊँगी। 
मैं स्पुर्मन्दभाग्याया: क्लेशा निर्वेदहेतव: । 
येनानुब्ध॑ नित्य पुरुष: झममृच्छति ॥ 
तेनोपकृतमादाय शिरसा आम्यसंगता: | 


त्यकलवा दुराशा: शरणं ब्रजामि तमधीश्चरम्‌ | 
संतुष्ठा. श्रद्दधत्येत३!. यथालाभेन जीवती | 
विहराम्यमुनैवाहमात्मना रमऐेन वे ॥ 


0०१ 
उसीसे निर्वाह कर ढूँगी ओर संतोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी । 
में अब किसी दूसरेकी ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर 
आम्मस्वरूप प्रभुके साथ ही विहार करूँगी।' 

सुख यदि पदार्थों होता तो राजा-महाराजा राज्यका और 
पदार्थोका त्याग क्यों करते | राजा भर्तृहरिने कहा है-- 
एकाकोी निःस्पृह: शान्तः पराणिपात्रो दिगम्बरः । 
कदा हाम्भों भविष्यामि कर्मनिर्मूछने क्षम: ॥ 
अकेला, स्पृहारहित, शान्तचित्त, करपात्री और 
दिगम्बर होकर हे शाम्भो ! में कब अपने कर्मोको निर्मल 
करनेमें समर्थ होऊँगा।' 
भर्तृहरि सब कर्मोका निर्मुलन यानी अत्यन्ताभाव--ऐसी 
अवस्था केवल चाहते ही थे, ऐसी बात नहीं, वे उसे प्राप्त 
करके ही रहे। उनकी व्याकरणके नियमोंकी कारिकाएँ 
(इलोक) देखनेमें आती हैं, उनका बड़ा सुन्दर साहित्य 


| मिलता हैं। वे व्याकरण-साहित्य आदिके प्रकाण्ड विद्वान थे 


और अध्ययन आदि जिस काममें लगे, उसे उन्होंने बड़ी 
तल्लीनतासे किया। जब राज्यकार्य हाथमें लिया, तब उसे 
बड़ी तत्परतासे ओर लगनसे सँभालते रहे | गात्रिमें स्वयं वेष 


बदलकर घूमते और निरीक्षण करते कि मेरी प्रजाको कोई कष्ट 


तो नहीं है। इस प्रकार प्रजाका पालन भी किया। सारे काम 
किये, पर किसी जगह भी टिके नहीं, अटके नहीं । पर जब 
बैराग्य ले लिया, तब फिर उसे छोड़कर कहीं गये नहीं। ठीक 
ही है--रहनेयोग्य, ठहरनेयोग्य एक निर्भय स्थान तो चैराग्य 
ही है; अन्य तो सभी भयप्रद हैं। स्वयं भर्तहरिजी कहते हैं-- 

भोगे रोगभर्य कुले च्युतिभयं वबित्ते नृपालाद्धयं 

माने देन्यभय्य बले रिपुभय्य रूपे जराबा भयम। 

शास्त्रे बादभयं गुणे खलभय॑ काये कृतान्तारूय॑ 

सर्व वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां बैराग्यमेवाभयम्‌ ॥ 

'भोगोंमें रोगादिका, कुछमें गिरनेका, धनमें राजाका, 

मानमें दैन्यका, बलमें झत्रुका, रूपमें बुढ़ापेका, दास्तरमे 
विवादका, गुणमें दुर्जजका और दरीरमें मृत्युका भय सदा बना 
रहता है। इस पृथ्वीमें मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएँ भयसे युक्त 


(श्रीपद्धार १९५ ।८ | ३८--४०) | हैं। एक वैराग्य ही ऐसा है, जो सर्वथा भयरहित है !' 


(अवश्य मुझपर आज भगवान्‌ प्रसन्न हुए हैं) अन्यथा 


राजा भर्तृहरिकों अपनी पहली अवस्थामें किये हुए 


मुझ अभागिनीकों ऐसे क्ले्ा ही नहीं उठाने पड़ते, जिससे | कार्योपर तो पशथात्ताप ही हुआ, अन्तमें संतोष तो वैराग्यसे ही 


'वैराग्य' होता है। मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही सब बन्धनोंको 
काटकर शान्ति-लाभ करता है। अब मैं भगवानका यह 
उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और 
विषयभोगोंकी दुराश्ा छोड़कर उन परमेश्वरकी शरण गहण 
करती हूँ। अब मुझे प्रारब्धानुसार जो कुछ मिल जायगा, 
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हुआ। वे कहते हैं-- 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता- 

सतपो न तप्त बयमेव तप्ताः। 
कालों न यातो वयमेव याता- 

स्तृष्णा न जीर्णा बयमेंब जीर्णा: ॥ 


(8॥00॥9/2॥09/५(980॥8/.00॥ 


(0९४ 

'हमने भोगोंकों नहीं भोगा, भोगोंने ही हमें भोग लिया, 
हमें समाप्त कर दिया । अच्छे कुलमें जन्म होनेपर भी उससे 
गिरनेका भय रहता है। धनवानकों अपने पत्रसे भी भय लगता 
है; फिर राजासे भय हो, इसमें तो कहना ही क्या है ! मानमें 
दीनताका भय बना रहता है तो बलमें रिपुका भय उत्पन्न हो 
जाता है। बुढ़ापेका भय तो प्रसिद्ध ही है। उस अवस्थामें 
मनुष्य तीन पगोंसे चलता है। 
लकरी पकरी सुखरी करमें पग पंथ परे न भरे डग री । 
नगरी तनरी सुपुरानि परी, अब छूटत है भगरी बगरी ॥ 
न घरी भर बैठ भज्यों सुहही कथ कूर करी जगरी सगरी । 
अब री बिरधापन बात बुरी सु अरी सम लागत है सुत री ॥ 

एक संत कहते हैं-- 

जरा कुती जोबन ससो काल अहेरी लार। 
पाव पलकमें मारसी गरब्यों कहा गैंवार ॥ 

जग आनेपर बह बल, वह उत्साह, वह साहस 
कहाँ गया ! 

शास्प्रमें वाद-विवादका बड़ा भय रहता है। अन्य 
व्यक्तियोंकी अपेक्षा तो पढ़े-लिखेकी ताप भी अधिक 
होता है। गैवारके केवल आधिभौतिक, आधिदेविक और 


आध्यात्मिक--ये तीन ताप होते हैं, पर पढ़े-लिखे विद्वानके 
| जैसे, दस रुपये चोरी चले गये तो दुःख होता है, पर अपनी 


ताप सात होते हैं-- (१) आधिभौतिक, (२) आधिदैविक, 
(३) आध्यात्मिक, (४) अभ्यास (शास्त्रका अभ्यास), 
(५) भड़ (अपमानका भय), (६) विस्मार (भूल न जाऊँ- 
इसकी चिन्ता) और (७) गर्व (विद्वत्ताका अभिमान) । 
'गुणे खलभवयम'-जहाँ परीक्षक नहीं, गुणी नहीं, 
गुणग्राही नहीं, वहाँ मूर्खोमें हमारा मूल्य ही क्या। एक 
गवैये थे। वे बड़ा सुन्दर सितार लेकर राजाके पास गये। 
पर राजा मूर्ख था, संगीतको क्या समझता ! इसपर किसी 
कविने कहा-- 
रे गायक ये गायसुत तू जानत परबीन। 
ये गाहक कड़बीन के ते लीन्हीं कर बीन॥ 
गुण कितने ही हों, पर गुणग्राहक नहीं तो उन्हें कौन 
लेगा। भर्तृहरि कहते हैं-- हमारे पास बहुत विद्या थी, पर 
किसीने नहीं छी'-- 


बोद्धारों मत्परगग्रस्ताः प्रभवनः स्मयदूषिता : 
अबोधोपहताश्षान्पे. जीर्णमड़े. सुभाषितम्‌ ॥ 
इसी प्रकार एक कविने कहा है-- 


कौन सुने कासों कहूँ सुने तो समुझे नाहिं। 
कहना सुनना समझना मन ही का मन माहिं॥ 
'काये कृतान्ताद्धदथ्म--शरीरके पीछे तो 
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+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


यमराज सदा ताकमें ही रहते हैं कि कब कलेवा करें-- 
इस स्वासका मृढ़ विस्वास कहा पलछ आवबत ही रह जावता है। 
सब पीर पैगम्बर खाक मिले तेरों का अनुमान फुलावता है॥ 
बड़े-बड़े राजा महाराजा हो गये। अब उनके महलोंके 
टूटे-फूटे सैडहर पड़े हैं । उनको देखनेसे मनमें बैराग्य होता है, 
जो सर्वथा अभयप्रद है। जिसके हृदयमें वैराग्य है, उसे 
शरीरके जानेका भी भय नहीं; फिर नाशंबान्‌ पदार्थंके चले 
जानेका तो भय ही क्या है। क्योंकि-- 
अबइ्य॑ यातारश्विस्तरमुधित्वतापि. बिषया 
विदयोगे को भेदस््यवजति न जनों यत्‌ स्वयममून्‌ । 
च़्जन्त: स्वातन्यादतुलपरितापाथय मनसः 
स्॒रय॑ त्यक्ता होते झमसुखमनन्त॑ विदधति ॥ 
विषय-पदार्थ चाहे दीर्घ कालृतक रहें, पर एक दिन वे 
अवश्य जानेवाले हैं--चाहे हम उनका त्याग कर दें अथवा 
वे हमें त्याग दें। उनका विछोह अवदहय होगा। पर संसारी 
मानव स्वयं उनका त्याग नहीं करते। जब विषय-पदार्थ 


| स्व॒तन्त्रतासे उनका त्याग करते हैं, तब उनके मनको बड़ा 
| संताप होता है; परन्तु यदि वे स्वयं उनका त्याग कर दें तो उन्हें 
| अनन्त सुख-शान्तिकी प्राप्ति हो सकती है | 


मनसे छोड़ देनेपर ये ही पदार्थ सुख देनेवाले हो जायैंगे । 


इच्छासे दान दे दिया तो सुख देता है, कितु उनसे 


| सम्बन्धविच्छेदमें तो कोई भेद नहीं। 


कहा परदेसीकी प्रीति जाबतों बार न लाबे | 
आत न टेख्यो जात न जाएयो क्या कहियाँ बणि आवबे | ९ । 
जैसे बास फूलन तें बिछुरे मांहो माहि समात्रै।२। 
जैसे संग सरायकों दिन ऊगें उठि जावें।३। 
जैमलदास अगम रस घटमें, जो खोजें सो पात्र ।४। 

--जानेवाला हो, उसे एक धक्का अपनी तरफसे दे और 
कह दें कि जा, चला जा तो मौज हो जाय ! 

एक जाट-दम्पति थे | दोनोमें खटपट चला करती । जाटनी 
बार-बार कहा करती कि 'मैं अब तुम्हारे घर नहीं रहूँगी, चली 
जाऊँगी।' जाटने सोचा--'नित्य लड़ाई करती है, अन्तमें यह 
जायगी ही; इजत भी लेती जायगी | इससे तो इसे पहले ही 
त्याग देना अच्छा है, एक दिन जब रतमें खीने स्पष्ट कह दिया 
कि 'कल सबेरे में चली ही जाऊँगी,' तब जाटने गरातमें अपने 
कोठेपर खड़े होकर गाँववालोंकों जोरसे घोषणा कर दी कि 'अब 
मुझे कोई उलाहना न देना, मैंने आजसे ही अपनी पत्नीका 
परित्याग कर दिया है। स्त्री चली नहीं गयी, उसे मैंने निकाल 
दिया है।' ऐसे ही संसारके समस्त पदार्थ जाटनीकी तरह हैं, 
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ज०वे 


अतः इन्हें पहलेसे ही त्याग दें । पदार्थोको स्वयं त्याग देनेपर 
ये परम शान्ति देनेवाले हो जाते हैं-- 
अंतहु तोहि तजैंगे पामर ! तू न तजे अबही ते। 
ऐसा विचार करके भर्तृहरि कहते हैं-- . 
अजानन्‌ दाहात्ति पतति शलभस्तीव्रदहने 
न मीनो5पि ज्ञात्वा बडिशयुतमश्नाति पिशितम्‌। 
विजानन्तोउप्येते वयमिह विपजालजटिलान्‌ 
न मुझ्लाम:ः कामानहह ! गहनों मोहमहिमसा ।। 
'पतिंगा इस बातकों नहीं जानता कि जलनेपर कैसी पीड़ा 
होती है, इसीलिये वह प्रचण्ड अग्निमें कूद पड़ता है। 
मछलीको भी बंसीमें लगा हुआ मांसका टुकड़ा खाते समय 
पता नहीं रहता कि उसके भीतर लोहेका काँटा है। परंतु हम 
तो यह जानते हुए भी कि विषय-भोग विपत्तिके जालमें 
फँसानेवाले हैं, उन्हें छोड़ नहीं पाते। अहो ! हमारा कितना 
बड़ा और घना अज्ञान है।' 
कई बार पदार्थोकों देखा, अनेक बार भोगोंको भोगकर 
देखा | फिर भी उनके पीछे पड़े हैं। फतिंगे आदि जानवर तो 
विषयसड़से एक बार ही मरे, पर हमलोग तो भोगोंको भोगकर 
बार-बार मर रहे हैं; पर फिर भी चेत नहीं हो रहा है । बार-बार 
ठोकर लगनेपर भी सैंभलनेका नाम नहीं लेते। आखिर कब 
अक्ल आवगी | बूढ़े हो गये, जीवनका अमूल्य समय चला 
गया; फिर भी विषयोंकी ओर लोलपतासे देख रहे हैं ! पौत्रका, 
प्रपौत्रका मुँह देखना चाहते हैं। अरे, धनसे सुस्त मिलता दीखे 
तो धनीसे पूछो; ख््रियोंमें सुखका भ्रम हो तो जिसके दो-तीन 
स्रियाँ हों, उससे पूछो; सामग्रीमें सुख दीखे तो अधिक 
सामग्रीवालोंसे मिलो। राज्यमें सुख दीखे तो राजाओंसे 
मिलकर बात कर लो। सुख तो कहीं नहीं मिलेगा; क्योंकि 
सुख केवल चाहके त्याग--बैग़ग्यसे ही है। कहा है-- 
चाह चूहड़ी रामदास सब नीचोंमें नीच । 
तू तो केवल ब्रह्म था चाह न होती बीच ॥ 
पर रागभरी दृष्टिवालॉकों कोई बैराग्यवान्‌ दीखता ही 
नहीं, जहाँ देखो वहाँ रागी-ही-रागी दीखते हैं। बात भी ठीक 
है, सच्चे वैरग्यवान्‌ हैं ही कम; क्योंकि-- 
आदि अविद्या अटपटी घट घट बीच अड़ी | 
कहो कैसे समझाइये कूृएँ भाँग पड़ी ॥ 
बातें बड़ी-बड़ी वैश़ग्यकी बनाते हैं; पर पदार्थोंको, 
भोगोंकों देखकर जीभ लपलपाने लगती है। गीध बड़ा ऊँचा 
उड़ता है, पर उसकी दृष्टि नीचे सड़े मांसपर रहती है ! यह तो 
ण्गहीहे! 


रनका 


जो सच्चा वेराग्यवान्‌ होता है, उसकी दृष्टि ही निराली हो 
जाती है। वैराग्यवान्‌ जिधरसे निकल जाता है, उधर ही बड़ी 
मस्ती लहराने लगती है। वैराग्यवान्‌ पुरुषकी सुखमयी 
स्थितिका वर्णन करते हुए भर्तृहरिजी कहते हैं-- 
मही रम्या शाय्या मसृणमुपधानं भुजलता 
वितानश्चाकाशो व्यजनमनुकूलोडयमनिलः: । 
स्फुरदीपशनो विरतिवनितासड्रमुदितः 
सुखी श्ञान्त: शेते विगतभवभीतिनप इब ॥ 
विरतिरूपी कान्ताके प्रसड्रसे प्रमुदित होकर पृथ्वीकी 
रमणीय दाय्या, अपनी भुजलताका सुन्दर तकिया, आकाञ- 
रूपी चंदोबा, पवनरूप अनुकूल पंखा, चन्द्रमारूप सुन्दर 
दीपक आदि विविध सामग्रियोंसे युक्त भवभयसे विमुक्त पुरुष 
शान्तचित्त होकर राजाकी भाँति सुखसे सोता है।' 
वैराग्यवान्‌ पुरुष शहरकी गंदी गलियोंमें विष्ठाके 
कोड़ोंको तरह क्यों घूमेगा। एक साधु कहा करते थे कि "मैं 
अपने मनको समझाता हूँ कि भोजन-वज्नादिकी कोई चाहना 
मत कर; नहीं तो तुझे शहरकी गंदी गलियाँ सुँघनी पड़ेंगी और 
बार-बार जन्मना-मरना पड़ेगा ।' श्रीज्ेकराचार्यजी कहते हैं-- 
पुनरपि जनने पुनरपि मरा 
पुनरपि जननीजठरे जायनम्‌॥ 
मनुष्य विषयोंकी गंदगीका तनिक-सा विचार कर ले तो 
उसे उल्टी होने लूग जाय | 
गंदगीको कीड़ो मूह मानत अनंदगी। 
मायाकों मजूर बंदों कहा जाने बंदगी॥ 
विषयलोलुप जीव विषयोंमें रचे-पचे रहकर सुख मानते 
हैं। ऐसे व्यक्तियोंमें और कीड़ोंमें क्या अन्तर है। 


| गुल शोर बबूला आग हवा सब कीचड़ पानी मिट्टी है। 


हम देख चुके इस दुनियाकों, सब धोखेकी-सी टटट्टी है ॥ 
दूरहि ते पर्वत दिपे, वेस्था बदन बिभात। 
बरनन, रम्य ज्रय दूरहि से दरसात ॥ 
पर्वत और बेश्याका मुख दूरसे ही सुन्दर दीखता है 
तथा दूरसे ही रणका वर्णन रम्य प्रतीत होता है, पर वहाँ 
पहुँचनेपर अच्छे-से-अच्छोंके छक्के छूट जाते हैं। इसी तरह 
वेराग्यवान्‌की मस्तीका अनुभव विरक्त ही करता है। हम 
पदार्थॉमें सुख खोजते हैं, पर पदार्थोमें सुख कहाँ। भगवान्‌ 
तो इस जगत्‌को दुःखालय और अज्ञाश्रत बतलाते हैं। जिसमें 
हमारे बाप-दादोंको भी सुख नहीं मिला, उसमें हमें सुख कैसे 


| मिलेगा ? रजजबजी दूल्हा बने जा रहे थे। रास्तेमें गुरुसे 
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मिलने गये तो गुरुने कहा-- 
रज्जब ते गजब कियों, माथे बाँध्यो मौर। 
आयो थो हरिभजनकों, करी नरक महूँ ठोर ॥ 
र्जबजीने कहा--रज़ब गजब जब हुतो, जातो 
दुनिया साथ /' रजबजी ऐसे थे, जिन्हें-- 
दादूसे सतगुरूु मिले, सिष रज्जबसे जान। 
एकहि सब्द सुलझि गये, रही न खँंचातान ॥ 
एक ही शब्द काम कर गया ! वैगग्यवान्‌ पुरुषोंकों तो 
देखनेसे ही वैराग्य हो जाता है। वेइयाको दत्तात्रेयजीने कहा 
कुछ नहीं, उसे उनको देखते ही वेराग्य हो गया ! क्योंकि 
बैराग्यवान॒की मुद्रा ऐसी ही होती है। 
खंडी हंडी हाथ में बंडी-सी कोपीन। 
रंडी दिसि देखे नहीं, काया दंडी कीन॥ 
वैराग्यकी बातमें भी इतना आनन्द है तो फिर यदि 
हृदयसे सच्चा वैराग्य हो जाय, तब तो आनन्दका कहना ही 
क्या। सच्चे बैशग्यवानके सामने बढ़िया वस्त्र पहनकर, इत्र 
आदि लगाकर एवं थूड्भार करके बैठनेवालेको बैठनेमें भी 
संकोच होता है। उपर्यक्त प्रकारका वैद्य विवेक-विचारसे 
होनेवाला बैग़ग्य है। 
किंतु साधनसे होनेवाला वैराग्य विचारसे होनेवाले 
बेराग्यसे भी श्रेष्ठ है। वाणीसे रामनामका जप प्रारम्भ कर 
दिया-- 'राम राम राम रास राम ।' शरीर गोमाक्षित और 
पुलकित हो रहा है तथा हृदयमें लबालब प्रेम भय है, 
भगवानकी बात सुनकर ही नाचने लग जाता है । उस हालतमें 
कभी भूलकर भी पदार्थोकी ओर मन नहीं जाता, उसे 
स्वाभाविक ही भोगोंसे वैराग्य रहता है। मन तो भगवान्‌की 
ओर ही प्रतिक्षण बरबस खिंचता रहता है। उसके हृदयमें 
प्रेमाननद समाता नहीं। वह तो यही कहता रहता है कि 
'गिरधारीलाल ! चाकर राखों जी' और वह मीराकी तरहें 
प्रेममें मस्त होकर नाचने लगता है । 
पग घुँघरू बाँध मीरा नाची रे । 
मतबाली मीरा प्रेममें मस्त होकर लगी नाचने। कारण 
क्या ? भजनका रस मिल गया। सांसारिक दृष्टिसे ज्यादा-से- 
ज्यादा आकर्षक मान-बड़ाई, यश्ञ-कीर्ति है; इनकी तो परवा 
ही क्‍या हो, उलटी बदनामीसे डर न लगकर वह मीठी लगने 
लगती है। मीरा कहती है-- 
या बदनामी लागें मीठी | राणाजी ! ग्हॉने या बहनामी लागें मीठी । 
थारें झहरकों ग़णा ! लोक निमाणों, बात करें अणादीठी ॥। 


१. बड़गडु--तेजीसे । 
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हरि संदिरकों नेम हमारे दुस्‍जन लोकों म्हाने दीठी ॥गणाजी" 
साँकड़ी सेरयाँपें फारा सतगुरु मिलिया, किस ब्रिधि फिल्लेँ अफूटी । 
मारो साँवरियों राणा घट-घट व्यापक, थारे हियें री काँई फूटी ॥। 


साम्तु ननद म्हारी देशाणी जेंठानी बल जल हो गंयी अगीठी | 


मीराके प्रभु गिरघर नागर चढ़ गयो चोलछ मजीठी | राणाजीः 

इस प्रकार साधन-भजन करनेपर जो वैराग्य होता है, 
उससे पदार्थोंमें राग अपने-आप अनायास मिट जाता है। 
भजनानन्दीको पदार्थोसे अरुचि करनी नहीं पड़ती | उसका मन 
तो भगवानमें सहज ही संलग्न हो जाता है। यदि कहें कि 
हमलोगोंका मन हर जगह जाता है, तो ठीक है; हर जगह जाता 
है, पर भगवानपर नहीं जाता । और अगर भंगवानपर चला जाय 
तो फिर लौटकर संसारमें आयगा नहीं। मक्खी सब जगह 
जाकर बैठती है, पर आगपर नहीं | वह आगपर बैठती ही नहीं; 


| पर यदि आगपर बैठ जाय तो फिर उठती ही नहीं, इसी प्रकार 
| भगवानमें मन लग जानेपर फिर कहीं नहीं जाता, तद्भूप हो जाता 


है। अतः संसारसे वैराग्य और भगवानमें प्रेम होनेके लिये 
हमलोगोंको बड़ी तेजीसे भगवान्‌का भजन करना चाहिये-- 
कहे दास सगराम बड़गड़ै' घालो घोड़ा। 
भ्रजनज॒ करों भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा ॥ 
थोड़ा दिन बाकी रया कद पहुँ चोला ठेंट। 
अधबिचमें बासो बसो तो पड़सो किणरे पेट ॥ 
पड़सों किणरे पेट पड़ैला भारी फोड़ा। 
कहे दास सगराम बड़गड़े घालो घोड़ा ॥ 
एक भक्तदम्पति थे। पति-पत्नी दोनों ही बड़े भजनानन्दी 
थे। उनके भजन करनेका तरीका यह था कि वे अपने पांसमें 
कुछ उड़द रख लेते और एक माला फेरनेपर एक उड़द उठाकर 
रख देते | इस प्रकार सेर, डेड्सेर तथा दो-दो, तीन-तीन सेरतक 
उड़द समाप्त हो जाते । पति कहता कि में आध सेर भजन करूँगा 
तो पत्नी कहती, में एक सेर करूँगी। परस्पर होड़ लग जाती | 
हमें भी इसी प्रकार तेजीसे भजन करना चाहिये। भजन करते- 
करते क्या स्थिति होती है, इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 


बागू गढ़दा दबते यस्य चित्त 
रुदत्यभी क्षण हसति क़चिन्च । 
बिल  उद्ायति नृत्यतों च 
मद्धक्तियुक्तो भुवन पुनाति ॥ 


'मेरा नाम-गुण-कीर्तन करते समय जिसका गला भर 
आता है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बार-बार मेरे प्रेममें आँसू 
ढालता है, कभी हँसने लगता है, कभी लाज-शर्म छोड़कर उच्च 
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स्वस्से गाने और नाचने लगता है, ऐसा मेरा भक्त त्रिलोकीको 
पवित्र कर देता है।' 
: इसी प्रकार रामगीतामें भी कहा है-- 
यः सेवते मामगुणं . गुणात्पर॑ 
ह॒दा कदा वा यदि वा गुणात्मक्रम्‌। 
सो5ह॑ स्वपादास्वितरेणुभिः स्पृशन्‌ 
पुनाति छोकत्रितर्य यथा रखि: ॥ 
'जो मेरे निर्गणस्वरूपकी मनसे उपासना करता है अथवा 
कभी-कभी मायिक गुणोंसे अतीत मेरे सगुणस्वरूपकी भी सेवा- 
अर्चा करता है, वह मेरा ही स्वरूप है। वह अपनी चरण-रजके 
स्पर्शसे सूर्यकी भाँति तीनों छोकोंकों पवित्र कर देता है।' 
ऐसे भगवानके प्यारे भक्त भगवानकी स्मृतिमें आनन्द- 
विभोर होकर घूमते हैं तो उनके दर्शनसे ही बैराग्य हो जातो 
है। जिस गलीमें होकर वे निकल जायैं, उधर ही बैराग्य और 
भगवद्मेमकी गड़ा बह जाय । सुतीकण-जैसे भक्तोंकी स्मृति हो 
जाय तो वैराग्य हो जाय। भगवान्‌ भी तरु-ओटसे छिपकर 
देखते हैं। क्यों ? अपने ध्यानमें निमग्न भक्तको देखकर वे भी 
मस्त हो गये और छिपकर देखने लगे। 
साधन करनेसे अन्तःकरण निर्मल होता है। फिर उससे 
वैरग्य होता है। इस प्रकारका बेराग्य विचारसे होनेवाले 
वैरग्यसे भी ऊँचा है। 
परमात्माकी प्राप्ति हो जानेपर होनेवाला वैराग्य बहुत 


ही अलोकिक है, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता; उसे न 
तो राग कह सकते हैं न वैराग्य ही। ऐसा विलक्षण वैराग्य 
परमात्मप्राप्त महापुरुषोंका ही होता है। ब्रह्मटोकतकके कभी 


कैसे ही कितने ही भोग क्यों न प्राप्त हों, उनके अन्तःकरणमें 


रागकी, गन्धकी भी कभी जागृति होनेकी सम्भावना नहीं रहती; 
क्योंकि जब एक परमात्मतत्तके सिवा अन्य सत्ता ही मिट 
जाती है, तब किसके प्रति राग हो। पदार्थोमें सत्ता न रहनेके 
कारण उनको परमात्मतत्त्वके सिवा कहीं रस या सार कुछ भी 
प्रतीत नहीं होता। उनके अन्तःकरणमें अन्तःकरणसहित 
संसारका मृगतृष्णा-जलकी भाँति तथा नींदसे जागनेपर 
स्वप्रकी भाँति अत्यन्त अभाव और पसमात्मतत्तका भाव 
नित्य-निरन्तर दृढ़ताके साथ स्वाभाविक ही बना रहता है । फिर 
परमात्मतत्तके सिवा कुछ रहता ही नहीं। ' 

उक्त अनिर्वचनीय स्थितिको प्राप्त. .करनेके लिये 
वैराग्यवान्‌ पुरुषों और भगवत््ाप्त पुरुषोंका सड़ करना 
चाहिये | उनके दाब्दोंसे, उनकी क्रियाओंसे शिक्षा लेकर हमें 
तेजीसे चलना चाहिये | संसारके पदार्थोमें कभी किसीकों सुख 
हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। ऐसा विचारकर 
भक्तिमार्गीकों भगवानमें मन लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये 
तथा ज्ञानमार्गीकों चित्तसे पदार्थोकी सत्ताकों मिटाकर एक 
सचिदानन्दघन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है--ऐसा दृढ़ निश्चय 
निरन्तर रखना चाहिये | 


पतन और तनननन 
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सब नाम-रूपोंमें एक ही भगवान्‌ 
अवदश्यकर्तव्य-कर्म आदि-आदि विषयोंका गृढ़ आशयसहित 


भारतीय संस्कृतिमें सबसे मुख्य बेद माने जाते हैं। वे 
अपौसुषेय हैं, अनादि हैं और सदा रहनेवाले--नित्य हैं | उनमें 
(कर्म, उपासना और ज्ञान) तीन काण्ड माने जाते हैं। उन्हीं 
तीनोंका विशद एवं विस्तृत वर्णन पुणण और इतिहास-य्रन्धोंमें 
मिलता है, जिनकी रचना सुन्दर-सुन्दर कथाओंके द्वारा 
सर्वसाधारण जनताकों गार्भीर विषय सरलतासे समझानेके 
लिये श्रीव्यासदेवने कृपापूर्वक की है। ऐसे तो पुराण भी 
अनादि ही माने जाते हैं, पर इनका समय-समयपर जीणोंद्धार 
होता रहा है। पुराणोंमें ही लेख मिलता है कि इनका कलेवर 
बहुत बड़ा था। उसको अल्पायु कंलियुगी जीवोंके लिये 
संक्षिप्त रूप दिया गया है। इनमें सोसारिक तथा पारमार्थिक 
सर्वोपयोगी सभी विषयोंका बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। 
पढ़नेसे मालूम होता है कि देवी सम्पत्ति, आसुरी सम्पत्ति, 
तीर्थ, ब्रत, उपवास, यज्ञ, दान, तप, संयम, सेवा, आश्रमधर्म, 
वर्णधर्म, स््रीधर्म, सामान्यधर्म, राजधर्म, प्रजाधर्म, जाति, 
देश, काल, समय, सम्बन्ध, परिस्थिति आदिको लेकर 
[465 ] सा० सु० स्ि० १७-- 
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विचित्र ढंगसे वर्णन हुआ है। 

साधारण रीतिसे देखनेपर कहीं-कहीं परस्पर बड़ा 
विरोध-सा मालूम देता है, जिसका साधारण मनुष्योंके द्वारा 
समाधान करना कठिन हो जाता हैं--इतनी ही बात नहीं, 
अपितु अपने अविवेक॑के कारण पुराणोंकी बातें पक्षपातपूर्ण, 
अनर्गल एवं असत्य प्रतीत होती हैं, जिससे मनमें नास्तिकता 
आ जाती है; क्योंकि जब जहाँ जिस तीर्थ, व्रत आदिकी 
महिमा वर्णन करने लंगते हैं, बहाँ उसीकों सर्वोपरि बतला 
दिया जाता है। जैसे--श्रीगड्राजीकी महिमा आयी तो 
कहा--इसके समान न सरयू है, न तो पुष्कर है, न यमुना है, 
न तीर्थराज प्रयाग ही है; ओर तीर्थराजका वर्णन करने लगे तो 
कहा कि इसके समान और कोई तीर्थ है ही नहीं--न गड्ढा 
है, न यमुना है, न सरयू है, न पुष्कर है। एक यही सम्पूर्ण 
तीर्थोका राजा है। काशी-माहात्म्यमें आया है कि इस 
मोक्षदायिनी पुरीके समान तीर्थ इस त्रिलोकीमें कोई नहीं है। 
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इसकी बराबरीमें न सरयू है, न यमुना है, न पुष्कर; क्योंकि 
यह भगवान्‌ शड्डूरके त्रिशुलपर बसी हुई है। ऐसे ही कार्तिक- 
माहात्य, बशाख-माहात्य, मार्गशीर्ष-माहात्य तथा एकादज्ञी 
आदि व्रतोंके विषयमें भी कंथन है। इस प्रकार एकके द्वारा 
दूसरेका खण्डन हो जानेसे सबका ख़ण्डन हो जाता है। 
कहीं-कहीं तो इसके अतिरिक्त भिन्न प्रकारसे ऐसा कहा 
है कि तीर्थयात्राका फल साधारण है, ब्रतका विशेष, व्रतसे 
इच्द्रियसंयमका और इन्द्रियसंयमसे भजन--भगवच्चिन्तनका 
ओर अधिक एवं भगवत्मेमका उससे भी अत्यधिक है। 
धर्म: स्वनुष्ठित: पुंसां विध्रक्सेनकथासू यः। 
नोत्यादयेद्‌ यदि रति भ्रम एवं हि केबलम्‌॥ 
आदि-आदि | 
इसका समाधान करनेके लियें दो विभाग कर लेने 
चाहिये कि पूर्वका वर्णन निष्ठाकी दृष्टिसे है और दूसरा वर्णन 
वस्तु-तत्त्त-दृष्टिसे। अतः इसमें कोई विरोध नहीं है। निष्ठाका 
तात्पर्य है--एक मनुष्यविशेषकी किसी इष्टपर हृदयकी दृढ़ 
धारणा | उस धारणाकों अत्यधिक दृढ़ करनेके लिये ही पहला 
वर्णन है। इससे हृदय-प्रधान साधककी वृत्ति सब ओरसे 
हटकर एक इष्टमें कूण जाती है और उसीमें सर्वोपरि अनन्य 
भावना हो जाती है, ऐसा होनेसे जब सर्वोपरि परमात्मा प्रकट 
हो जाते हैं, तब या तो उसे सारा यथार्थ तत्त भगवान्‌ समझा 
देते हैँ या वह स्वयं उसकी समझमें आ जाता है। 
कहा भी है-- 
आदि अन्त जन अनैंतके सारे कारज सोय। 
जैहि जिव उर नह॒च्नों धरे तैंहि ढिग परगट होय ॥ 
फिर उसके लिये कुछ भी करना-जानना ज्ञेष नहीं रह 
जाता | वह कृतकृत्य और ज्ञातज्ञातव्य हो जाता है। 
दूसरे प्रकारका वर्णन बुद्धिप्रधान तर्कशील मनुष्योंके लिये 
है। उसपर विश्वास करके चलनेवाली क्रमशः एकसे दूसरे और 
दूसरेसे तीसरे साधनद्वारा यथार्थ स्थितिमें पहुँच जायगा | यदि 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


तो वह भी क्रमशः सब श्रेणियोंको पार करता हुआ उम्र पार 

पहुँचकर सदाके लिये कृतक॒त्य, ज्ञातज्ञातव्य हो जायगा | 
सिद्धान्ततः बात यह है कि श्रीपस्मात्मा एक हैं, वे हो 

अनेक जगह अनेक नामोंसे कहे गये हैं। वे अनेक जगह, 


अनेक रूपोंमें रहते हुए भी हरेंक जगह पूर्णरूपसे ही 


विराजमान हैं। जो उनको जिस भावसे, जिस रूपमें, जिस 
प्रकार चाहता है, बह वैसे ही उनको प्राप्त कर छेता है; क्योंकि 
वे भी उसे वैसे ही चाहते हैं। उनकी यह घोषणा है-- 
ये ग्रथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌।' 

अतः कोई चाहे किसी भी रीतिसे उनको भजे, यदि 
आजतक किसीने भी जिस प्रकारसे उपासना न की हो, ऐसे 
किसी नये ढंगकी उपासना भी कोई करे, तो भी प्रेमकी पूर्णता 
होनेपर उसे परमात्माकी प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि वह 
एकमात्र अपने प्रियतम परमात्माकों ही चांहता है | उनके लिये 
जो कनक, कामिनी, आराम, मान, सत्कार, कीर्ति आदि लोक 
और परलोककी भोग-सामग्रियोंका त्याग करता है, किसी भी 
नाशवान्‌ पदार्थकों नहीं चाहता, सच्ची हार्दिक लगनसे सर्वोत्तम 
परमपुरुष पुरुषोत्तमभगवान्‌कों चाहता है, ऐसे साधकसे बिना 
मिले वे कैसे रह सकते हैं। 

कहनेका अभिप्राय यह है कि सच्ची लगन और 
ईमानदारीके साथ जिस तत्त्वको मनुष्य सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, 
सर्वथा पूर्ण मानता है, उसका वह चाहे कैसा भी नाम-रूप 
क्यों न मानता हो, चाहे किसी भी प्रकार-विशेषसे उसकी 
सेवा, पूजा, उपासना क्यों न करता हो, भगवान्‌ उसको अपनी 
ही उपासना, सेवा और पूजा मानते हैं; क्योंकि सर्वोपरि तत्त्व 
एक है और वही हैं भगवान्‌। साधककी समझमें भूल हो 
सकती है, परंतु भगवानके यहाँ तो भूल नहीं होती। वे 
एकमात्र भावको ही देखते हैं । अतः श्रद्धालु साधककों चाहिये 
कि भगवानके किसी भी रूप और नामपर पूर्ण विश्वास करके 
अनन्य प्रेमपूर्वक उनका स्मरण करता रहे, किसी भी अवस्थामें 


तारतम्बताक विवेकद्भारा निःसंदिग्ध होकर तेजीसे चलता रहेगा | उनको भूले नहीं, तो प्राप्ति भगवानकी ही होगी। 
स्व ऑन उन्‍गग-्ऋ 


95/ 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


(॥७॥00॥9/2८॥09/५(980॥8/.00॥ 


५०६ * साधन-सुधा-सिन्धु + 


अगकक्‍त्तत्त्त 

पराकृतनमद्वन्ध परब्हा नराकृति। | वाणी, मन, बुद्धि और युक्तियाँ--सभी कुछ मायिक हैं, 
सोन्दर्यसाससर्वस्व॑ वन्दे . नन्दात्मज॑ महः॥ | प्रकृतिके कार्य हैं और जड़ हैं; अतः वे उस चिन्मय 
परमात्माका वास्तविक तत्त समझनेके लिये न तो कोई | परमात्माको समझनेमें असमर्थ हैं। जितने दृष्टान्त और युक्तियाँ 
दुष्टान्त ०53 तरहसे लागू होता है और न कोई युक्ति ही। | बतलायी जाती हैं, वे सब पसमात्माके यथार्थ स्वरूपको 
परमात्माका निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार आदि रूपोंसे जो | समझकर मन-बुद्धि उनकी ओर लग जायैं--इसीलिये कही 
वर्णन किया जाता है, उससे उनका वास्तविक स्वरूप तो | जाती हैं। परमात्माके स्वरूपके वर्णनमें तों देवताओं और 
अलग ही रह जाता है, पूरा वर्णन हो ही नहीं पाता | क्योंकि | ऋषियोंके भी मन-बुद्धि कुष्ठित हो जाते हैं, फिर बहाँ 
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* भगवत्तत्त्त * 


जप । 


साधारण मनुष्योंके मन-बुद्धि केसे पहुँच सकते हैं। गीतामें 
कहा है-- 
न में दिदुः सुरगणाः: प्रभवं॑ न महर्षयः । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां चर सर्वश्ञः ॥ 
(१० | २) 
'मेरी उत्पत्तिकों अर्थात्‌ लीलासे प्रकट होनेको न देवता- 
लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि में सब 
प्रकारसे देवताओंका और महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ।' 
जब देवता और महर्षिगण भी उस तत्त्वतक नहीं पहुँच 


पाते, तब फिर इस मानवी बुद्धिसे उसे समझना-समझाना तो 


एक बालचपलतामात्र ही है। 

यह भगवत्तत्तका विषय बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है | 
इसे अवश्य जानना चाहिये | मनुष्य-जन्म इसीलिये मिला है । 
इस तत्वको जाननेसे ही यह जन्म सार्थक होता है तथा इसे 
जान लेनेपर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है; फिर उसे अपने लिये 
कुछ भी जानना अथवा करना बाकी नहीं रह जाता । 'यज्ज्ञात्वा 
नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवश्िष्यते ॥' (गीता ७।२) यह 
विषय इतना दुर्विज्ञेय होनेपर भी भगवान्‌ और महापुरुषोंकी 
कृपासे सहज ही जाना जा सकता है। उस कृपाकी प्राप्तिके 
लिये कुतर्क छोड़कर उनसे सरलतापूर्वक इस तत्त्वकों 
समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये तथा उनकी आज्ञाके अनुसार 
अपने कर्तव्यपालनमें तत्पर हो जाना चाहिये | ऐसा करनेसे ही 
मनुष्य इस दुर्विज्ञेय तत्वको समझकर अपने देवदुर्लभ 
मानव-जन्मको अनायास ही सफल बना सकता है। 

अब नीचे एक यन्त्र लिखा जाता है। इससे अपनी 
वृत्तियोंकी भगवान॒की ओर लगाकर इस गूढ़ तत्त्वको कुछ 
समझा जा सकता हैं| 


बैसे तो परमात्माके स्वरूप अनन्त हैं, पर समझनेके लिये 
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यहाँ तीन रूप बतलाये जाते हैं--(१) निर्गुण-निराकार, 
(२) सगुण-निराकार और (३) सगुण-साकार। परमात्मा 
निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं तथा सगुण-निर्गण भी हैं और वे 
इन सबसे भिन्न भी हैं। 
निर्गुण-निराकार-तत्त्व 
परमात्माका निर्गुण-तत्त्त मन-वाणीका अविषय है| वह 


 सत्‌-असत्‌से विलक्षण है। भगवानने गीतामें कहा है-- 


ज्ेय यत्‌ तत प्रवक्ष्यासि यज्ज्ञात्वामृतमश्षुते। 

अनादिमत्‌ पर॑ ब्रह्ा न सत्‌ तन्नासदच्यते ॥ 
(१३। १२) 
'जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य 
परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको भलीभाँति कहुँगा। बह 

आदिरहित ब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता है, न असत्‌ ही ।' 
उस परमात्माको असीम, अपार, अनन्त बतलाया जाता 
है। पर उसे असीम और आदि-अन्तसे रहित कहना भी 
देश-कालकों स्वीकार करके ही है। कितु परमात्मा 
देश-कालसे परिच्छिन्न नहीं है। वास्तवमें बह देश, काल, 
वस्तुसे सर्वधा अतीत है। वहाँ वाणी नहीं पहुँच सकती । 
इसलिये इन नामोंसे कहना देश-कालकों लेकर केवल संकेत 
करनामात्र ही है। उसे निर्गण-निराकार कहा जाता हैं। वहाँ 
सत्तत, रज, तम आदि कोई गुण नहीं है, उसकी कोई आकृति 
नहीं है, न कोई नाम ही है। वह तो इन गुणोंसे सर्वधा अतीत 


| और नाम-रूपसे रहित ही है। उसका कोई वर्णन नहीं कर 
' सकता। उसे सच्चिदानन्द कहते हैं--यह लक्षण है। ब्रह्म 


कहते हैं--यह नाम है। निर्गण-निराकार कहते हैं--यह रूप 
है। पर यह कैसा रूप है ? अरूप ही रूप है। इसका इसी 
तरह वर्णन किया जाता है। बास्तवमें तो निर्गुण-निराकारका 
बर्णन हो ही नहीं सकता | जो कुछ भी वर्णन किया जाता है, 
वह गुणोंकों लेकर ही किया जाता है | केवल लक्ष्य निर्गणका 


| रहता है, क्योंकि वर्णन करनेकी सामग्रियाँ--इन्द्रिय, वाणी, 


मन, बुद्धि आदि सब मायिक ही हैं। उस परमात्माके तत्त्वको 
समझानेके लिये श्ञासत्रकारोंने दों तरहके विशेषण दिये 
हैं“ (१) विधेय और (२) निषेध | विधेय विद्येषण उन्हें 
कहते हैं, जो परमात्माके स्वरूपके साक्षात्‌ द्योतक होते हैं; पर 
वे भी परमात्मा अनिर्देशय होनेके कारण तटस्थ ही रह जाते हैं । 
ओर निषेध विशेषण उन्हें कहते हैं, जो परमात्मामें आकार, 
गुण, विनाश, क्रिया, पदार्थ, देश, काल आदिका अभाव 
बतलाते हैं। परमात्माके सत्‌, चित, आनन्द आदि 'विधेय' 
विशेषण कहे जाते हैं और निशकार, निर्गण, अव्यय, 
अविनाशी, अक्रिय, अचल, अद्वित, अप्रमेय, असीम, अपार, 
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क] ७ है न 


अनादि, अनन्त आदि विशेषण “निषेध' कहे जाते हैं। 
बास्तवमें परमात्माका निर्गुण स्वरूप लक्षण और बिशेषणोंसे 
रहित ही है । यह कहना भी समझनेके लिये ही है तथापि उस 
निर्गुण परमात्माके यथार्थ तत्तको बुद्धिसें पकड़नेके लिये ये 
विशेषण ही काम दे सकते हैं; इनके सिवा बुद्धिको परमात्माके 


उनका वर्णन किया जाता है। 
सत्‌-तत्त्त 

सत्‌ क्या है--जों हरदम रहे, हर वस्तुमें रहे और हर 
जगह रहे | भगवानने भी कहा है--'अजो नित्य: शाश्वतो5्य॑ 
पुराण:' (गीता २। २०) -- यह आत्मा अज, नित्य, शाश्वत 
और पुराण है।' पर शब्दोंके द्वारा कैसे समझाया जाय । 
आखिर कोई भी समझायेगा तो हमारी भाषाका आश्रय लेकर 
ही हमें समझा सकता है। इसी तरह श्रुति भगवती भी देश- 
कालको लेकर ही उसका लक्ष्य कराती है | श्रुति कहती है-- 

'सदेव सोम्येदमगत्णर आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ -- 
(क्ोंए ऊँ ६ |॥२ | १) 
इत्यादि । 

'एकम एवं अद्वितीयम'--इन शब्दोंसे उस परमात्माकों 
क्रमशः सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदोंसे रहित 
बतलाया है। मनुष्य सब एक होते हुए भी व्यक्तिरूपसे एक- 
एक अलग हैं--यह सजातीय भेद है। मनुष्य और वक्ष-- 
इनमें सजातीयता नहीं है, एक्र-दूसरेसे भिन्न हैं, अतः यह 
विजातीय भेद है। 'यह मेरा हाथ है; पैर है' इस प्रकार 
अवयवोंका भेद स्वगत भेद है । परमात्मा इन सब भेदोंसे रहित 
है। ये भेद प्रकृतिमें हैं, परमात्मा प्रकृतिसे अत्यन्त परे है। 

जिसमें कोई विकार नहीं, भेद नहीं, जो घटता-बढ़ता 
नहीं, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी कहीं 
किश्लिन्मात्र भी अभाव या परिवर्तन नहीं होता, जो सदा सर्वत्र 
सर्वथा एकरस, एकरूप और परिपूर्ण रहे ओर जिसमें कभी 
तनिक भी विकारकी सम्भावना ही न हो, वह 'सत्‌' है। 

उस परमात्माके सिब्रा जो कुछ भी लोकिक या 
अलौकिक पदार्थ देखने-सुनने और समझनेमें आते हैं, उन 
सभीमें विचार करनेपर प्रत्यक्ष यह अनुभव होता है कि एक 
समयमें ये बस्तुएँ नहीं थीं ओर किसी समय ये सब नहीं रहेंगी 
तथा एक देशमें होते हुए भी दूसरे देशमें उन चीज़ोंका अभाव 
मालूम होता है एवं वस्तुका भेद तो प्रत्यक्ष है ही। परंतु 
सत्‌-स्वरूप परसात्मामें देश, काल, बस्तुका अत्यन्त अभाव 
होनेके कारण उसके देश-काल-वस्तु-निमित्तक अभावकी 
कभी सम्भावना भी नहीं हो सकती और स्वरूपसे तो वह 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


परमात्मा सत्‌ यानी नित्य विद्यमान है ही | इसीलिये उसे 'सत्‌' 
कहते हैं। इस 'सत्‌' तत्तका वर्णन गीताके दूसरे अध्यायके 


१२, १३, १७, २३, २४, २५८६ ८वें अध्यायके २०; १२वें 


अध्यायके ३ और १३वेंके २७वें इलोकमें विशेषरूपसे 


| किया गया है। 
नजदीक पहुँचानेके लिये अन्य कोई सहारा नहीं है। इसीलिये | 


चित-तत्त्त 

..._चित्‌' से चेतन, बोध, ज्ञान समझना चाहिये | चेतन वह 
है, जहाँ जडताकी कभी किसी तरह भी जरा भी सम्भावना नहीं 
है। बह चेतन तो केवल चिन्मय बोधस्वरूप ही है। जडताका 
अत्यन्त अभाव होनेके कारण उसमें ज्ञातापनका आरोप भी 
नहीं हो सकता। ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञैय, द्रषश्-दर्शन-दृश्य और 
प्रमाता-प्रमाण-प्रमेष आदि भाव भी जिससे स्वाभाविक ही 
प्रकाशित होते हैं, ऐसा वह चेतन केवल एक दीप्तिमात्र ही है। 
साधारण लोग प्राण और चेष्टायुक्त जीवॉको चेतन कहते हैं 
तथा जिसमें प्राण और क्रिया नहीं होती, उसे जड़ कहते हैं; 
पर परसमात्मामें क्रिया और प्राणके सम्बन्धसे होनेवाली चेतनता 
नहीं है, उसमें तो केवल चिति--जाननामात्र ही है। तात्पर्य 
यह कि वहाँ जडता, अज्ञान, मोह, अन्धकार आदि कुछ भी 
नहीं है, केवल चेतनमात्र ही है तथा वह भी स्वाभाविक 
स्वतः ही है। 

उस चित्‌-तक्तको समझनेके लिये एक बात कहीं 
जाती है। संसारमें दो पदार्थ हैं--(१५) दीखनेवाल्ना और 


| (२) देखनेवाला | देखनेवाला चेतन है, दीखनेवाला जड है | 


देखनेवाला द्राश है, दीखनेवाला दृश्य है | दृइय दृश्य ही रहता 
है और द्रष्टा द्रष्ट ही। घट-पट आदि संसारके सम्पूर्ण 
पदार्थोको प्रकाश करनेवाले नेत्र हैं। घट-पटादिमें परिवर्तन 
होता है, उनका परस्पर भेद भी है, कभी उनका प्रकाश होता 
है तो कभी अप्रकाश | किंतु नेत्रोंमें कोई भेद न रहते हुए भी 
प्रकाशनशाक्ति है। नेत्र भी मनके द्वारा प्रकाइय हैं। अतः नेत्रोंमें 
भी अचता, मन्दता, पटुता आदि धर्म रहते हैं, उन धर्मौको 
मन एकरूपसे देखता है। नेत्रोंका विकार मनमें नहीं आता; 
क्योंकि नेत्र प्रकाइय हैं और मन उनका प्रकाशक है। मनसे 
भी आगे बुद्धितत्त है, वह एक रहता हुआ ही मनकी 
संकल्प-विकल्प आदि अनेक वृत्तियोंको निर्विकाररूपसे 
प्रकाशित करता है। इसलिये बुद्धि प्रकाशक और मन 


| प्रकाश्य है। इसी तरह बुद्धिमें भी अज्ञता, विज्ञता आदि 


अनेक धर्म रहते हैं। अतः बुद्धि दृश्य और आत्मा द्राष्ट है, 
क्योंकि बुद्धि और बुद्धिगत विज्ञता-अज्ञता आदि धर्म 
निर्विकार आत्मासे ही प्रकाशित होते हैं और आत्मा किसीसे 
भी प्रकाशित नहीं होता। अर्थात्‌ बह मन, बुद्धि, इच्ध्रिय, 
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+* भगक्त्तत्त * 


ज०प 


दरीर आदि किसीका भी विषय नहीं होता। इसलिये 
वास्तविक द्राश यही है। इसमें भी यह समझनेकी बात है कि 
आत्माकी द्रष्टा-संज्ञा दृश्यको लेकर ही है। अगर दृश्य नहीं 
हो तो आत्माकी द्राष्ट-संज्ञा भी नहीं रहती, बल्कि एक 
चेतनमात्र ही रह जाता है। वह फिर एकदेशीय नहीं रहता; 
क्योंकि वहाँ दृश्यका--देश, काल, वस्तुका सर्वथा अभाव 
है | वही परिपूर्ण 'चित्‌' तत्त्त कहा जाता है । इस चितृ-तत्त्तका 
वर्णन गीतामें ५वोें अध्यायके २४; ८वें अध्यायके ८, ९; 
१३वें अध्यायके १७, ३३ और १५ें अध्यायके १५वें 
इलोकोंमें मुख्यतासे किया गया हैं| 
आनन्द-तत्त्व 

परमात्माका आनन्दस्वरूप भी एक अवर्णनीय तत्त्व है। 
वह निरतिशय सुखस्वरूप है। वह आनन्द सातिशय नहीं है। 
जिस सुख़की सीमा (हद) हो जाती है, उसे सातिशय कहते 
हैं। वह आनन्द असीम है। वह अनुभवमें आनेवाला आनन्द 
नहीं है, वह तो अनुभवरूप है। आनन्द एक बहुत विशेष 
सुखको कहते हैं। बह परमात्मा स्वतः सुखरूप सुख है। बह 
सुख मन-वाणीका विषय नहीं है। वह तो एकमात्र आनन्द ही 
है--जिसके प्रतिद्वन्द्री दुःख, अश्ञान्ति, विक्षेप आदिकी कहीं 
किद्चिन्मात्र भी सम्भावना ही नहीं है। 

मनुष्यको अपने इष्ट पदार्थोकी प्राप्ति होनेपर जो मनमें 
एक प्रकारके आनन्दका अनुभव होता है, उससे अनन्तगुना 
आनन्द सच्चे वैग़ग्य, सत्सक्ष और भजनके अभ्याससे प्राप्त 
होता है। उसकी अपेक्षा भी पस्मात्मध्यानजनित आनन्द बहुत 
ही विलक्षण है। परंतु परमात्माका स्वरूपभूत आनन्द तो फिर 
भी अलग ही रह जाता है । वह आनन्द किसी तरह भी समझा 
या समझाया नहीं जा सकता। वह आनन्द-ही-आनन्द है। 
बह आनन्द अपरिमित, असीम, अपार, अनन्त, एकरस, 
परिपूर्ण, सम, निर्विकार और घन है--जिस आनन्दमें अन्य 
किसीकी किसी भी समय किज्ञिन्मात्र भी गुंजाइद नहीं है | वह 
केवल आनन्द-ही-आनन्द है। यह कहना भी देश, काल, 
वस्तुको लेकर हीं है। वास्तविक आनन्द तो देज्ञ, काल, 
वस्तुसे सर्वथा असम्बद्ध परमात्मस्वरूप ही है। इस 'आनन्द' 
तक्त्वका वर्णन गीतामें "वें अध्यायके २१, २४; धठे अध्यायके 
२१५, २७, २८ और श्४वें अध्यायके २७वें इलोकोमें 
मुख्यतासे किया गया है। 

सत्‌-चित्‌-आनन्दकी एकता 

ये सत्‌, चित, आनन्द विशेषण परसमात्माके चोतक हैं, 

वस्तुतः उसके वाचक नहीं और न ये कोई उससे अलग उसके 


भिन्न-भिन्न विशेषण ही हैं। उसी एक भगवत्तत्ततको समझानेके | 
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लिये ही शास्त्रोंमें ऋषि-महात्माओंने इन विशेषणोंका वर्णन 
किया है। वह परमात्मतत्त हर समय, हर जगह, हर वस्तुमें 


एकरस अपरिवर्तितरूपसे विद्यमान रहनेके कारण 'सत्‌' कहा 
जाता है| वह नित्य विद्यमान सत्तत्त ही अपने-आपको जानता 
है, इसलिये उसे 'चेतन' कहते हैं। वह सत्तत्त्व ही स्वयंप्रकाश 
एवं स्वयं ज्ञानस्वरूप हैं, इसलिये चेतन उसका कोई अलग 
विशेषण नहीं है। बह स्वये ही चित्स्वरूप है। उसमें दुःख, 
अशज्ञान्ति आदिकी कदापि सम्भावना नहीं है और उसमें 


निर्रतिशय सुखकी कदापि कमी अथवा अभाव नहीं होता-- 


इसलिये वही 'आनन्द' है। इसी तरह 'चेतन' तत्त्व ही नित्य 


| विद्यमान रहनेके कारण 'सत्‌' और परम सुखरूप होनेसे 


'आनन्द' है। तथा 'आनन्द' भी एक परिपूर्ण आनन्द है, अतः 
'सत्‌' तत्व उनसे कोई अलग वस्तु नहीं और वह आनन्द 
केवल ज्ञानस्वरूप होनेसे 'चेतन' तत्त भी उससे कोई अछग 
चीज नहीं; क्योंकि परमात्माका ज्ञान होनेसे परम शान्ति 
तत्काल हो जाती है (गीता ४ | ३९) तथा किसी भी विषयको 
हम जितना ही समझते हैं, उतना ही आनन्द उसे जाननेके साथ 
भी उत्पन्न हो जाता है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जानना 
और आनन्द--दो चीजें नहीं एक ही हैं। इसी प्रकार सात्त्तिक 
आनन्द बहुत बढ़ जानेसे उस तत्त्वका ज्ञान भी अपने-आप ही 
हो जाता है (गीता २।६५); क्योंकि वह आनन्द ही 
ज्ञानस्वरूप है। वहाँ उस ज्ञान-आनन्दकी सत्ता होनेसे वह 
स्वतःसिद्ध तो है ही। एवं परमात्माकी सत्ताका दुढ़ निश्चय हो 
जानेपर भय, अज्ञान्ति आदि सब मिटकर सांधककों परम 
आनन्द और परम शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है और वह शीघ्र 
ही पसमात्माका यथार्थ तत्व जान जाता है। इसीलिये 
सचिदानन्दस्वरूपसे निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्माका हीं 
वर्णन किया जाता है। 
सगुण-निराकार-तत्त्व 

सच्चिदानन्दघन निर्गुण पूर्णब्रह्म परमात्माके किसी एक 
अंझमें प्रकृति है, उस प्रकृतिसे युक्त होनेसे ही उस पूर्णब्रह्म 
पस्मात्माकों सगुण चेतन सृष्टिकर्ता ईश्वर कहते हैं, वही 
आदिपुरुष पुरुषोत्तम, मायाविशिष्ट ईश्वर आदि नामोंसे कहा 
जाता है | प्रकृतिको लेकर ही उसमें समस्त जीवोंकी स्थिति है । 
प्रकृति उस परमात्माकी एक अलौकिक दिव्य शक्ति है। उस 
शक्तिको लेकर ही परमात्मा सम्पूर्ण सृष्टिका सृजन, प्रालन और 
संहार किया करते हैं। वे ही मायापति परमात्मा परिपूर्ण 
सर्वान्तिर्यामी सच्िदानन्दस्वरूप होते हुए भी वस्तुओंमें अस्ति 
पाति और प्रियरूपसे प्रतीत होते हैं । 

अग्निकी सत्ता सभी जगह सामान्यरूपसे विद्यमान हैं, 
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| ६ है कि । 


* साधन-सुधा- 


परंतु उसमें दाहिका ओर प्रकाशिका शक्ति विद्यमान रहते हुए 
भी समय-समयपर हीं प्रकट होती है। काठ, दियासलाई 
आदि सबमें एक सत्ता ही प्रतीत होती है, चन्द्रमामें सत्ता और 
प्रकाश--दोनों प्रत्यक्ष दीखते हैं और सूर्यमें सत्ता, प्रकाश 
तथा दाह--तीनों प्रकटरूपसे दीखते हैं। इसी प्रकार भूत, 
भौतिक, जड, चेतन, स्थावर, जड़म-- सभीमें परमात्माकी 
सत्ता तो सामान्यरूपसे प्रतीत हो रही है; पर चितिशक्तिका 
प्रकाश विदयेषतासे प्राणियोंमें ही देखा जाता है, जड़ चीजोंमें 
नहीं एवं आनन्दकी प्रतीति तो ज्ञानी महात्माओँमें हो 
विशेषरूपसे प्रकट है, अन्य जगह वह लुप्त ही है। तमोगुणके 
कार्य जड पदार्थों भी सत्ता तो प्रकट है, किन्तु तमोगुणकी 
अधिकता होनेके कारण वहाँ चिदेश और आननन्‍दांश तिरस्कृत 
हैं तथा सजीब प्राणियोंमें सत्ता ओर चेतनता प्रत्यक्ष दीखते हुए 
भी अज्ञतारूप तमोंगुग और चश्जलतारूप रजोगुणकी 
अधिकताके कारण वहाँ आनन्दांश तिरस्कत है। जहाँ 
साधनके द्वारा रजोगुण-तमोगुण अंश्ञ दूर कर दिये गये हैं, वहाँ 
महात्मापुरुषों्गे सत, चित, आनन्दघन परब्रह्म परमात्माका 
स्वरूप प्रकटरूपसे विद्यमान है।.............. 
अस्ति-तत्त्व 

संसारमें जो जड़ पदार्थोकी सत्ता दीख रही है, उनका 
होना सिद्ध हो रहा है, बह उसी परमात्मासे है। उनको चोतन 
करनेवाला सतू-तत्त्त ही पदार्थेकि सम्बन्धसे 'सत्‌'की अपेक्षा 
स्थूल होनेसे अस्तिस्वरूपसे कहा जाता है। 

संसारमें जितनी भी जड वस्तुएँ हैं, ये सब उत्पन्न होती 
हैं, बीचमें सत्तारूपसे दीखती हैं, बढ़ती हैं, परिवर्तित होती हैं, 
क्षीण होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। उन उत्पत्ति-विनाशजशील 
सम्पूर्ण वस्तुओंमें जो एक सत्ता प्रतीत होती है, वही 
अस्तिरूपसे कही जाती है। यहाँ यह समझनेकी बात है कि 
किसी एक पदार्थकों लेकर उसकी उत्पत्तिके बाद जो उसका 
अस्तित्व दीखता है, बह तो उस पदार्थके नष्ट होनेपर नष्ट हो 
जाता है; क्योंकि वह विकार है। पर उन पदार्थेकि अभाव हो 
जानेपर भी सब बस्तुओंमें सामान्य रीतिसे जो एक होनापना 
प्रतीत होता है, वह होनापना ही असली अस्तिस्वरूप है। वह 
अस्तिस्वरूप नित्य विद्यमान रहता है। जैसे 'यह मनुष्य है,' 
यह पक्षी है.' 'यह देश है'--इन सबमें 'है' अनुस्यृत है| 
बस्त्रमें धागा सर्वत्र एक है | मिट्टीके बरतनोंमें मिट्टी सबमें एक 
है। इसी तरह यह अस्ति-तत्त्व सबमें अनुस्यृत है। यह सर्वत्र 
व्यापक है, परिपूर्ण है। जब घड़ा फूट जाता है तो घड़ेका 
अभाव होनेपर भी उसके टुकड़े तो रहते ही हैं। ऐसे ही 
पदार्थोका अभाव होनेपर भी उनका रूपान्तरमें अस्तिपना 
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वैसे ही वर्तमान रहता है। 

इसलिये जो भी उत्पत्ति-विनाशवाली वस्तु, हैं, उन 
सबमें जो सत्ता प्रतीत होती है, वह वस्तुतः उन चीजोंका 
आधार है, पर दीखनेमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह चीज पहले 
है ओर बादमें उसकी सत्ता है। यही तो पस्मात्माकी दिव्य 
प्रकृतिकी अविद्या--मायाशक्तिका विलक्षण परदा है। 

भाति- 

जो सम्पूर्ण वस्तुओंकी प्रतीति होती है, वस्तुएँ दीखती हैं 
उनका अनुभव होता है--यह भाति है। भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमान--सबमें सत्ता प्रतीत हो रही है। एक पदार्थका होना 
सत्ता है और उसका दीखना, अनुभव होना भाति है | विदेशकी 
वस्तुएँ यहाँ नहीं दीखतीं; पर “वहाँ वह चीज है' इस प्रकार 
सामान्य भाव तो बुद्धिमें आता ही है तथा साथ ही उन 
वस्तुओंका न जाना भी प्रतीत हो ही रहा है। जिससे सम्पूर्ण 


वस्तुओंकी प्रतीति होती है, वस्तुएँ प्रकाशित होती हैं, उसे 
 भाति-तत्त्त कहते हैं। यह परमात्माका निर्गुण चित्‌-तत्त्व ही 


मायाके सम्बखसे प्रकाशरूपसे प्रतीत हो रहा है। यह प्रकाश 
महत्तत्तके मिश्रणसे सामान्य ज्ञानस्वरूप है, जिसमें कि 
घट-पटादि समस्त पदार्थोका भान हो रहा है| पदार्थोका ज्ञान 

अज्ञान, लोकिक प्रकाश और अन्धकारका ज्ञान, वस्तुओंका 
भाव-अभाव, जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति--इन अबस्थाओंका 
ज्ञान-अज्ञान--ये सभी जिस एक बुद्धि-तक्त्से प्रकाशित हो 
रहे हैं, समझनेमें आ रहे हैं। वह निर्गुण परमात्माका चित्‌- 


| तत्त ही महत्तत्तकों लेकर भातिरूपसे कहा जाता है। वह 


भाति-तत्त्व महत्तत्तका सम्बन्ध होनेके कारण चित्‌-तत्त्तकी 


अपेक्षा स्थुल है । 


इसमें भी अस्तिकी भाँति वस्तुओंका ज्ञान वस्तुओंके बाद 
प्रतीत होता है, पर वास्तवमें वस्तुओंके ज्ञान और अज्ञान 
दोनोंको ही यह भाति-तत्त्व सामान्यरूपसे निरन्तर प्रकाशित 
कर रहां है। यही सगुण परमात्माका 'भाति' रूप हैं। 
प्रिय-तत्त्व 
संसारके पदार्थ मनकों अच्छे लूगते हैं, यह अच्छा 
लगना ही प्रिय' है। बस्तुमात्रमें ही एक प्रियता प्रतीत हो रही 


है; क्योंकि उपयोगी होनेके कारण वह किसी-न-किसीके लिये 


प्रिय है ही। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, चाहे वह निकृष्ट-से- 
निकृष्ट ही क्यों न हो, जो किसी एकको भी प्रिय न हो, 
पदार्थोरमें जो यह सुन्दरता, प्रियता और आकर्षण है, वह सब 
वास्तवमें परमात्मासे ही है, परंतु दीखता है पदार्थोमें। यही 
माया शाक्तिके आवरणकी विलक्षणता है। वस्तुतः पदार्थोमें 
सुन्दरता, प्रियता और आकर्षण नहीं है। सारे पदार्थ उस 
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# भगकत्तत्त * 


पस्मात्मामें ही अध्यारोपित हैं और उस परमात्माका आनन्द- 
स्वरूप ही मायादक्तिके साथ मिला हुआ होनेसे पदार्थमात्रमें 
प्रियरूपसे अनुभूत होता है। 
अस्ति, भाति, प्रियकी एकता 

संसारमें यावन्मात्र जो भी वस्तुएँ प्रतीत हो रही हैं, उनमें 
परस्पर भेद होनेपर भी अस्ति, भाति, प्रियरूपका उनमें 
एकरूपसे अनुभव हो रहा है । वस्तुगत भेद होनेपर भी अस्ति, 
भाति, प्रिय-तत्त्वका भेद नहीं है| वस्तुगत अस्तितत्त्व ही प्रतीत 
हो रहा है और वास्तवमें वही प्रियरूप है और भाति यानि 
प्रतीतिमात्रमें जो एक आनन्दकी अनुभूति होती है यही प्रियता 
है, वहाँ भी अस्तित्व तो है ही | जहाँ प्रियता है, वहाँ भी प्रतीति 
और अस्तित्व मौजूद ही हैं। अत भाति, प्रिय--ये 
तीनों कोई अलग-अलग विशेषण या शक्ति-विशेष नहीं हैं 
किन्तु वह सचिदानन्द्रघन परमात्मा हीं प्रकृतिकों छेकर 
अस्ति-भाति-प्रियरूपसे प्रतीत हो रहा है। इसके अन्तर्गत 
दीखनेवाले नाम-रूप-आकारवाले संसारकी उपेक्षा करके 
इसके आधारस्वरूप सच्चिदानन्दघन परमात्माकी उपासना 
करनेसे साधक कृतकृत्य हो जाता है। 

सगुण-साकार-तत्त्व 

वे निर्गुण-सगुण सच्चिदानन्दघन सर्वव्यापी पूर्णब्रह्म 
परमात्मा वास्तबमें जन्म-मृत्युसे सर्वथा रहित होनेपर भी जब 
आवश्यकता समझते हैं, तब अपनी दिव्य प्रकृतिको लेकर 
सगुण-साकाररूपसे प्रकट होते हैं (गीता ४ । ६) । वे परम 
दयाल भगवान्‌ अपने प्रेमी भक्तोंका उद्धार करने, उनके 
इच्छानुसार उन्हें दर्शन देकर, उनके साथ लीला करके उन्हें 
परम आनन्दित करने, अपने दर्शन आदिके द्वारा लोगोंके 


समस्त पापोंका समूल विनाश करने, अपने दिव्य गुण, प्रभाव, 


नाम, रूप, लीला, तत्व और रहस्यका विस्तार करके उनके 
श्रवण, मनन, पठन, चिन्तन, कीर्तन आदिके द्वारा सम्पूर्ण 
लेगोंके लिये आत्मोद्धारका मार्ग खोल देने, दुष्ट-दुराचारी 
मनुष्योंकी बुरी आदत छुड़ाने और उन्हें दण्ड देकर अथवा 
मारकर पापोंसे मुक्त करनेके लिये लीला-विग्रह धारण करते 
हैं। वे वेद-शाखानुकूल आचरणके द्वारा धर्मका महत्त्व 
दिखलाकर, अपनी अलौकिक अप्रतिम दिव्य प्रभावशालिनी 
बाणीके द्वारा धर्मके तत्त्वका उपदेश देकर, सम्पूर्ण मनुष्योके 
अन्तःकरणमें वेद, शास्त्र, धर्म, परल्मेक, महात्मा और 
अपनेपर श्रद्धा उत्पन्न कराकर, सदाचार-सदृण और सद्भावोंसे 
विश्वास प्रेम उत्पन्न कराकर तथा लोगोंको उन्हें दृढ़तासे धारण 
कराकर संसार-सागरसे उनका उद्धार करनेके लिये राम, 
कृष्ण, नुसिंह आदि स्वरूपोंसे प्रकट होते हैं (गीता ४ | ८) । 
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५११९ 


भगवान्‌का अवतार-विग्रह दिव्य, अलौकिक और 
अद्भुत होता है। वे परमात्मा मायाके वच्में होकर जन्म नहीं 
लेते; किंतु अपनी विद्यामयी प्रकृतिको अपने वशीभूत करके 
योगमायासे प्रकट होते हैं। यह भगवानका प्रकट होना 
जीवोंके जन्मकी अपेक्षा बहुत ही बिलक्षण और दिव्य है। 
जगतके सभी चराचर जीव अपने गुण, कर्म, स्वभावके वचमें 
हुए प्रारब्धानुसार सुख-दु:खादि भोग भोगनेके लिये जन्म लेते 
हैं; परंतु परमात्मा किसीके भी वद्में न होकर अपनी इच्छासे 
केवल जीवॉपर अहैतुकी कृपा करके ही अवतरित होते हैं। 
इस प्रकार ईश्वरका प्रकट होना उनकी आनन्दमयी लीला है 
और जीबॉका जन्म लेना दुःखमय है। भगवान्‌ प्रकट होनेमें 


| सर्वथा ख्तन्त्र हैं और जीव जन्म लेनेमें सर्वथा परतन्त्र हैं। 


ईश्वरके अवतरित होनेमें केबल उनकी अहैतुकी कृपा ही 
कारण है और जीबोंके जन्ममें हेतु उनके शुभाझुभ कर्म हैं। 
विग्रह-तत्त्व 

वे सर्वत्र परिपूर्ण सत्स्वरूप परमात्मा ही दिव्य 
विग्रहरूपमें प्रकट होते हैं। भगवानका वह दिव्य विग्रह 
अलौकिक, अद्भुत और विलक्षण है (गीता ४। ९) और वे 
परमात्मा अपनी पूर्ण शक्तिसे ही प्रकट होते हैं। उनका साकार 
विग्नरह एक देझमें प्रकट दीखनेपर भी वे वास्तवमें न तो दूसरे 
देशसे हट जाते हैं और न एक देशमें सीमाबद्ध ही हो जाते 
हैं। वे जीवकी तरह शरीरधारी नहीं होते। उनके विग्रहमें 
देह-देहीभाव नहीं है, उनका वह विग्रह दिव्य चिन्मयस्वरूप ही 
है, जिसका यथार्थ अनुभव दिव्य नेत्रवाले भक्तोंकों होता है, . 


दूसरोंको नहीं । 
चिदानंदमयय देह. तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
भगवानने भी कहा है-- 
नाह प्रकाश: सर्वस्थ योगमायासमावृतः । 


मूढोउय॑ नाभिजानाति लछोको मामजमब्ययम्‌ ॥ 
(गीता ७। २५) 
“अपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष नहीं 
होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मुझे जन्मरहित 
अबिनाशी परमात्मा नहीं जानता अर्थात्‌ मुझकों जन्मने- 
मरनेवाला समझता है।' 
जीवॉके शरीर तो अनित्य, पापमय, रोगग्रस्त, लौकिक, 
विकारी, पाञ्षभौतिक ओर रज-वीर्वसे उत्पन्न होनेवाले होते हैं 
और परमात्माका वह साकार विग्नह नित्य, पाप-पुण्यसे रहित, 
अनामय, अप्राकृत, विकाररहित, विशुद्ध, परम दिव्य और 
प्रेममय होता हैं; अन्य जीवॉंकी अपेक्षा तो देवताओंका शरीर 
भी दिव्य होता है; परन्तु भगवान्‌का स्वरूप उससे भी अति 


(॥8॥00॥9/2॥09/५(980॥9/.00॥ 


३ 2 


दिव्य विलक्षण होता है, जिसका देवतालोग भी दर्शन चाहते 
रहते हैं। (गीता ११। ५२) 
भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्ण जब इस धरातलूपर 
अवतरित हुए, उस समय वे माता कौसल्या और देवकीके 
गर्भसे उत्पन्न नहीं हुए । पहले उनकों अपने श्ढु, चक्र, गदा, 
पद्माधारी स्रूपका दर्शन देकर फिर बे ही माताकी प्रार्थनासें 
बालरूपमें लीला करने लगे। 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं-- 
भ्रए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी | 
हरधित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप .बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी || 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे सिसुलीलछा अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होड़ बालक सुरभूषा। 
उपसंहःर  विश्वात्मन्ोदों. रूपमलोकिकम्‌ | 
' शब्लुचक्रगदापद्मश्रिया ... जुष्ट॑ .. चतुर्भुजम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धार १० | ३ | ३०) 
माता देवकीने कहा--'विश्वात्मन्‌ ! शट्ढ, चक्र, गदा 
और पद्मकी शोभासे युक्त इस चार भुजाओंवाले अपने 
अछोकिक--दिव्यरूपको अब छिपा लीजिये | 
जब भगवान्‌ श्रीराम परमधाम पधारने रंगे, उस समय 
वे अत्तर्धान हुए थे। मनुष्य-देहकी भाँति उनका देह यहाँ नहीं 
रहा, वे इसी शरीरसे वैकुण्ठधाममें चले गये । 
पितामहवच्च: श्र॒ुत्वा बिनिश्चिय महामतिः । 
विवेश वैष्णव तेज: सह्रीरः सहानुजः ॥. 
(वा० श० उत्तरकाण्ड ११० | ९१२) 
'महामति भगवानने पितामह ब्रह्माजीके वचन सुनकर 
और तदनुसार निश्चय कर तीनों. भाइयोंसहित अपने उसी 
जशरीरसे वैष्णब-तेजमें प्रवेश किया।' 
भगवान्‌ श्रीकष्णके लिये भी ऐसे ही वचन मिलते हैं | 
लोकाभिरामां स्व॒तनुं धारणाध्यानमड्लम । 
योगधारणया55ग्रेय्यादग्ध्वा धामाविज्ञत्‌ स्वकम ॥ 
* (आमदछाएर ६१ | ३१ | ६) 
धारणा और ध्यानके लिये अति मड्गलरूप अपनी 
लोकाभिरामा मोहिनी मूर्तिकों योग-धारणाजनित अग्निके द्वारा 
भस्म किये बिना ही भगबानने अपने धाममें प्रवेश किया ।' 


. भगवानके सृष्टिके सृजन, पालन, संहार आदि तथा 


अपने अवतारलीला आदि जितने भी कर्म होते हैं, वे सभी 
परम दिव्य, उज्ज्वल, प्रकाशमयं, आनन्दमय, विश्वुद्ध एवं 
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* साध्षन-सुधा- 


अलौकिक होते हैं। भगवानके समान कर्म साधारण मनुष्य तो 
कर ही क्‍या सकता है; ऋषि, मुनि, देवता और महात्मा भी 
नहीं कर सकते। जीवन्मुक्त ओर कारक पुरुषोंकी भी क्रियाएँ 
भगवान्‌की-जैसी नहीं होतीं। भगवानके कर्म इन सभीकी 
अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण और अद्भुत होते हैं, बैसे कर्म चाहे 
कोई कितना भी वाक्तिशाली क्‍यों न हो नहीं कर सकता। 
कारण यह है कि अन्य लोगोंमें शक्ति, विद्या, प्रभाव, ऐश्वर्य 


| आदि परिमित होते हैं और वे भी भगवानके दिये हुए.तथा उस 


सर्वशक्तिस्नोतके अंदमात्रसे हो प्रकाशित होते हैं। अतः उन 
सर्वेश्वर्यसम्पन्न अमित प्रभावशाली भगवानके कर्म उन सबकी 
अपेक्षा सब प्रकारसे विलक्षण, दिव्य और अद्भुत होते हैं। 

भगवानमें अज्ञता, जडता, भूल, आलस्य, प्रमाद, 
असावधानी, भ्रम आदि किसी भी दोषकी तनिक भी 
सम्भावना न होने तथा ज्ञान, चेतनता, सावधानी और बिज्ञता 
आदिके स्वाभाविक ही अविचलरूपसे नित्य विद्यमान रहनेके 
कारण उनके कर्म अत्यन्त ही उज्ज्वल होते हैं। 

इसलिये. उनके लीला-कर्मोंका तथा गीतादि परम 
रहस्यमय उपदेजश्ञोंका संसारमें जितना ही श्रवण, मनन, पठन, 
कथन, कीर्तन आदिके द्वारा बिस्तार किया जाता है, उतना ही 
प्राणिमात्रके हृदयमें अज्ञान, अच्धकार, जडता आदिका विनाश 
होकर परम दिव्य प्रकाशमय ज्ञानका साम्राज्य छा जाता है| 


जब लोगोंके हृदयमें भी उनके लीलाकर्म और उपदेशके 


श्रवणादिसे इतना दिव्य प्रकाश छा जाता है, तब फिर उनके 
स्वय॑ परम दिव्य प्रकाशमय होनेमें तो सन्देह ही क्या है। 
वे प्रेममय भगवान्‌ जिनके साथ जो कुछ भी व्यवहार 
करते हैं, उसमें निष्काम प्रेम और अहैतुकी कृपा भरी रहनेके 
कारण जिनके साथ व्यवहार किया जाता है, वे प्राणी परम 


'आह्वादित हो जाते हैं। भगवान्‌ जिस तरफ देखते हैं, वह सारी 


दिद्या प्रेम और आनन्दमय बन जाती है। उनकी देखी हुई 
बस्तुओंमें, उनकी क्रीड़ा की हुई भूमिमें इतना आनन्द और प्रेम 
भरा हुआ है कि हजारें-लाखों वर्षोतक उनसे लोगोंको परम 
लाभ होता रहता है। भावुक प्रेमी भक्त उन लीलास्थलियोंमें 
निवास करते हैं और जन्म-मरणादि सांसारिक दुःखोंसे सर्वथा 
मुक्त होकर उस परमानन्दका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। 

जो भगवान्‌के अनुकूल होकर प्रेम रखते हुए श्रद्धा- 
बुद्धिसे उनके दर्दतादि करते हैं, उनके आनन्दलाभमें तो 
कहना ही क्या है; जो द्रेषभावसे भगवानसे विरोध रखकर 
विपरीत आचरणोंमें ही लगें रहते हैं, उनकों भी भगवान्‌ 
दयापरवश हो अपने हाथोंसे मास्कर अपना परम दिव्य 
आनन्दमय धाम प्रदान करते हैं। उनकी मारने आदि 
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क्रियाओंमें भी परम कल्याण भरा रहता है, इसलिये उनकी । है। वह प्रकाश प्राकृत नेत्रोंका विषय नहीं होता, दिव्य चक्षुसे 


सम्पूर्ण क्रियामात्र ही आनन्दमय है। 

लालने ताडने मातुर्नाकारुण्य॑ यथार्भके । 

तद्ठदेव महेशस्प नियन्तुर्गुणदोषयो: ॥ 

* “जिस प्रकार माताकी बारूकपर उसके पालन करने 
और ताड़ना देनेमें कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार 
गुण-दोषोंपर नियन्त्रण करनेवाले परमेश्वरकी कहीं किसीपर 
अकृपा नहीं होती ।' 

पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान्‌के सभी कर्म निःस्वार्थभावसे 
होते हैं। उनमें कहीं भी जरा भी स्वार्थ नहीं होता। केवल 
प्राणियोंपर अकारण करुणा करनेके लिये ही वे निःस्वार्थभावसे 


कर्मोका आचरण किया करते हैं। उनको अपने लिये कुछ भी 


कर्तव्य अथवा प्राप्तव्य नहीं होता तो भी वे लोकसंग्रहार्थ 
जगतके हितके लिये ही कर्मोमें प्रवत्त होते हैं। भगवान्‌ गीतामें 
स्वय॑ कहते हैं-- 
न में पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किल्नन | 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्त एव च कर्मणि॥ 
(३ ।२२) 

'हे अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य 
है और न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं 
कर्ममें ही बर्तता हूँ।' 

भगवानके कर्मोमें अपना निजी कोई स्वार्थ या कामना 
नहीं होती। उनके कर्म निर्मल पापरहित होते हैं। उनके 
उपदेश, भाव और आचरणोंका अनुकरण करनेसे पापी-से- 
पापी भी परम विशुद्ध तरन-तारन बन जाता है। इसलिये 
भगवानके कर्म परम विज्ञुद्ध और निर्विकार होते हैं । 

भगवानके कर्म अलछोकिक होते हैं। जहाँ देवताओंकी 
भी कल्पना नहीं पहुँच पाती और जो बिलकुल असम्भव होते 
हैं, उन कर्मोको भी वे सम्भव कर दिखाते हैं | उनकी तो माया 
हीं अघटनघटनापटीयसी है, फिर उन मायाके एकमात्र 
अधीश्वर परमात्माके कर्म सर्वथा अलौकिक हों, इसमें तो 
कहना ही क्‍या है ? 

जैसे सर्वत्र परिपूर्ण सामान्य अग्नि साधनोंसे साकाररूपमें 
प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार बह सर्वत्र अस्तिरूपसे प्रतीत 
होनेवाला निर्गुण सत्तत्त ही अपनी अहैतुकी कृपा और भक्तोंके 
प्रेमके वश होकर दिव्य विप्रहरूपमें प्रकट होता है। 

प्रकाश-तत्त्व 

भगवानके विग्रहका प्रकाश दिव्य होता है। बह निर्गुण 

सर्वव्यापी चिन्मयस्वरूप हीं स्थुलरूपसे प्रकाशरूपमें आता 
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ही देखा जा सकता है। भगवानने अर्जुनसे कहा है-- 
न तु माँ शक्‍यसे द्रहमनेनेव स्वचक्षूषा । 
दिव्य ददामि ते चक्षु: पर्य मे योगमैश्वरम्‌॥ 
(गीता ४१ | ८) 
'परन्तु मुझकों तू इन अपने प्राकत नेत्रोंद्वारा देखनेमें 
निःसंदेह समर्थ नहीं है; इसीसे मैं तुझे दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक 
चक्षु देता हूँ; उससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख ।' 
यद्यपि अवतारके समय भगवानका विग्रह सबके सामने 


| होनेसे सभीको उनके दर्शन होते हैं; परंतु उनको दर्शन होते हैं 


योगमायासमावृत साधारण मनुष्यरूपके ही, दिव्यरूपके नहीं । 
भगवान्‌का वह दिव्य प्रकाश सूर्य, चन्द्रमा आदिके 
प्रकाशसे अत्यन्त महान्‌ और विलक्षण होता है। सञझयने 
गीतामें कहा है-- 
दिवि सूर्यससहस्लस्थ॒ भवेद्‌. युगपदुत्थिता । 
यदि भा: सदृज्ञी सा स्याद्धासस्तस्थ महात्मन: ॥ 
(११। १२) 
'आकाझमें हजार सूर्योके एक साथ उदय होनेसे उत्पन्न 
जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्माके प्रकाशके 
सदृश कदाचित्‌ ही हो ।' 
जैसे सूर्यका प्रकाश होता है; भगवानके विग्रहका भी 
उसी तरह प्रकाश होता है; कितु उसमें तीक्षणता, उष्णता और 
दुर्निरीक्ष्यता नहीं होती | भगवानके विग्रहका प्रकाश सूर्यसे भी 
बहुत अधिक होता है, किंतु सूर्यकी तरह तीक्ष्णता नहीं होती; 
वह तो चन्द्रमाकी तरह नहीं, चन्द्रमासे भी अत्यन्त विलक्षण, 
सौम्य, शञान्त, शीतल और नेत्राकर्षक होता है | वास्तवमें वह 
सूर्य-चन्द्रमा-जेसा ही नहीं है ओर न उसे सूर्य-चन्द्रमा 
प्रकाशित ही कर सकते हैं, भगवानका प्रकाश इनसे बहुत 
विलक्षण होता है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
न तद्‌ भासयते सूर्यों न शज्ञाड्ञो न पावकः | 
यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम॑ मम ॥ 
(गीता १५। ६] 
'जिस परमपदको प्राप्त होकर मनुष्य लोटकर संसास्में 
नहीं आते--उस स्वय॑प्रकाश परमपदको न सूर्य प्रकाशित कर 
सकता है, न चन्द्रमा और न अग्नि ही; वही मेरा परमधाम है 
(जों कि भगवत्स्वरूप ही है) ।' 
वास्तवमें सूर्य-चन्द्रमा आदि भी तो भगवानके प्रकाशसे 


ही प्रकाज्ित होते हैं, तब वे उसे कैसे प्रकाशित कर सकते 


हैं ? क्योंकि उनमें वह तेज भी भगवानका ही तेज है। 
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यदादित्यगत॑ तेजो जगद भासयते5खिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यद्चाम्नों तत्‌ तेजों विद्धि मामकम्‌ ॥ 
(गीता १५। १२) 
'सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगतकों प्रकाशित करता 
है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उसको तू मेरा 
ही तेज जान ।' 
सूर्य, चद्रमाका प्रकाश तो पार्थिव पदार्थेसि आवृत हो 
जाता है, अतः उससे छाया भी पड़ती है, परन्तु भगवद्विग्हका 
प्रकाश, चाहें पहाड़ भी बीचमें क्यों न आ जाय, आवृत नहीं 
होता और न उससे छाया ही पड़ती है। वह प्रकाश दिव्य 
चिन्मय होता है और सूर्य-चन्द्रमाका प्रकाश भौतिक होता है | 
चितिशक्ति स्वयं आत्मस्वरूप है। वह बुद्धितत्त्वसे 
जाननेपर ज्ञानरूपसे प्रतीत होती है और वहीं नेत्ररूपसे 
दीखनेपर प्रकाशरूपसे प्रकट दीखने रूगती है, तत्त्वतः वह 
चिति, भाति और प्रकाश एक ही वस्तु है। 
प्रेम-तत्त्व 
वे निर्गण आनन्दमय सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा ही 
प्रेमकूपसे साकार विग्रहके रूपमें प्रकट होते हैं। परमात्माका 


बन जाता है। उसे प्रेम-ही-प्रेम दीखता है, प्रेममय भगवानके 
सिवा उसे अन्य कोई वस्तु नजर ही नहीं आती। 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


सूक्ष्मततरमनुभवरूपम्‌ | 
(नारदभक्तिसूज ५१-७२, ५४) 
प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है। गुंगेके स्वादकी भाँति 
उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह प्रेम गुणरहित है 
कामनारहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेदरहित है, 
सूक्ष्ससे भी सृक्ष्मतर है और अनुभवरूप है | 
जो इस प्रेमके तत्तकों जान जाता है, वह स्वयं प्रेममय 


यह भगवत्मेम वाणीका विषय नहीं है। संसारमें स्त्री, 
पुत्र, धन, शरीर, मान-बड़ाई आदिके प्रति जो प्रेम देखनेमें 
आता है, वह तो प्रेम ही नहीं है, राग है। राग और प्रेममें 


| महान्‌ अन्तर है। राग रजोगुणी है और प्रेम गुणातीत है, 


गुणोंके दायरेसे परेकी वस्तु है। रागमें अपने इच्द्रियोंकी तृप्ति 
और अपना स्वार्थ रहता है, प्रेममें केबल प्रेमास्पदका आनन्द, 


। उसकी प्रसन्नता और अपने स्वार्थका सर्वथा त्याग रहता है। 
रागके विषय जड़ भोगरूप पदार्थ होते हैं, परंतु प्रेमके विषय 
 साक्षात्‌ चिन्मय परमात्मा होते हैँ, जड पदार्थ नहीं | जीवोंसे जो 


प्रेम बड़ा विलक्षण है। पसमात्माका दिव्य विग्रह प्रेममय होता | प्रेम किया जाता है, उसका भी विषय चेतन ही होता है, 


है, जिसके दर्शन करनेसे खर, दूषण, जगसन्ध-जैसे विरोधी 
जीवोंके भी चित्त उस ओर जबरन्‌ खींचे जाते हैं। उनके उस 
प्रेममय विग्नहमें विलक्षण आकर्षण होता है | जहाँ भगवान्‌की 
कथा होती है, लीला-विग्रह आदिका वर्णन होता है, वहाँ भी 
प्रेम, आनन्द और शान्तिकी बाढ़-सी आ जाती है, सर्वत्र परम 
शान्तिमय वातावरण छा जाता है। उस वर्णनकों सुनकर 
श्रद्धालु प्रेमियोंका हृदय प्रेमसे तर हो जाता है। उनके नेत्रोंसे 
आँसुओंकी धारा बहने लगती है, कण्ठ गदूद हो जाते हैं 
वाणी रुक जाती है और समस्त अड्ढ पुलकित हो उठते हैं। 
इस प्रकार भक्त प्रेममें मतबवाले हो जाते हैं। महात्मा 
श्रीनन्ददासजी कहते हैं-- 
कृष्ण नाम जब ते मैं श्रवण सुन्यों री आली ! 
भूली री भवन में तो बावरी भई री॥ 
जब उसकी कथा-वार्ता सुननेसे ही इतना असर पड़ता 
है, तब बह स्वय॑ कितना प्रेममय है--इसका अनुभव 
तो पर्स प्रेमास्पद भगवानके दर्शन किये हुए सच्चे प्रेमी 
भक्त ही कर सकते हैं; पर बे भी उस प्रेमका बर्णन करनेमें 


क्योंकि प्रेम स्वयं चित्मय है, पर जहाँ केवल जड़ शरीरकी ओर 
| आकर्षण होकर प्रेम होता है, वह प्रेम नहीं, वह तो राग ही 
कहलाता है | हाँ, वह भी यदि स्वार्थत्यागपूर्वक केवल उसके 


हितके लिये ही किया जाता है तो प्रेम ही कहा जाता है। 
अवदय ही महापुरुषोंसे जो प्रेम किया जाता है वहाँ यदि 
शरीरमें आकर्षण होकर प्रेम होता है तो भी, वह शरीर अन्य 

जरीरोकी अपेक्षा अत्यन्त बिलक्षण होने तथा बहाँ अपना 
लोकिक स्वार्थ न होनेके कारण, बह प्रेम ही माना जाता है। 
उसका ध्येय पारमार्थिक सत्य वस्तु है, अतः बह प्रेम शरीरकों 
लेकर होनेपर भी दोषी नहीं है तथा भगवानमें जो कामना- 
सिद्धिके लिये प्रेम किया जाता है, वह भी यद्यपि जड़ 
वस्तुओंकी प्राप्तिक लिये ही है, तो भी भगवानसे सम्बन्ध 
होनेके कारण बह मुक्तिप्रद ही होता है। भगवानने कहा 
है--'मद्धक्ता यान्ति मामपि' (गीता ७।| २३)--'मेंरे भक्त 
मुझे चाहे जिस भावसे भजें, अन्तमें वे मझे ही प्राप्त होते हैं।' 
और उनकी कामना भी पूर्ण हो जाती है अथवा मिट जाती है | 
मतलब यह है कि महात्माओंका द्वरीर प्राकत होनेपर भी उनसे 


अपनेकों असमर्थ ही पाते हैं | प्रेमका स्वरूप वर्णन करते हुए | निःस्वार्थ प्रेम करनेवालेका ध्येय चेतन है तथा भगवानसे 


श्रीनारदजी कहते हैं-- 
'अनिर्वचनीय प्रेमस्वसूपम्‌।' 'मृकास्वादनवत्‌ |' 
'गुणरहिते कामनारहित॑ प्रतिक्षणवर्धमानमविच्किन्ने 
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| सकाम प्रेम करनेवालेका ध्येय जड पदार्थ होनेपर भी 


भगवान्‌का विग्नह चेतनस्वरूप है--यहाँ एक अंशर्म कमी 


रहनेपर भी दोनों ही जगह चेतनका सम्बन्ध होनेसे वह प्रेम ही 
(॥8॥00॥9/2८॥09/9५(980॥9/.00॥ 


कहा जाता है और उससे निःसंदेह कल्याण हो जाता है| पर 
असली प्रेम तो वह है जो जडतारहित, ज्ञानपूर्ण, निष्कलड्ड, 
निःस्वार्थ, परमशुद्ध और केवल प्रेमके लिये ही होता है | यह 
प्रेम रागकी समाप्ति होनेके बाद जाग्रत्‌ होता है और वैराग्यको 

... वह प्रेम रसमय, आनन्दमय, प्रकाशमय, त्यागरूप, 
दिव्य और परम शान्तिरूप है। उसमें दुःख, विक्षेप, जलन, 
चिन्ता, उद्गेगय, भय आदिका केश भी नहीं है, प्रेम और 
भगवान्‌ वस्तुतः दो नहीं, एकरूप ही हैं। ऐसा होनेपर भी 
भगवानके दर्शन होनेपर प्रेम हो ही जाय, यह सर्वत्र अबाधित 
नियम नहीं है, पर प्रेम होनेपर तो भगवान्‌ मिल ही जाते हैं। 
इसलिये प्रेमकी कीमत भगवान्‌ भी नहीं हैं, बल्कि भगवानकी 
ही कीमत प्रेम हैं; अतः प्रेम भगवानसे भी बढ़कर है। 
इसलिये दिव्य प्रेमको प्राप्त किये हुए भगवद्धक्त भगवानके 
दर्शनोंकी भी परवा नहीं करते, बल्कि भगवान्‌ ही उन भक्तोंकी 
चाह किया करते हैं। 

प्रेम बड़ी ही अलौकिक वस्तु है। वह द्वैत-अद्वैत, भेद- 
अभेद, सबसे निराला, विलृक्षण अलौकिक तत्त्व है। प्रेम 
और आनन्द वस्तुतः एक ही वस्तु हैं। क्योंकि प्रेम होनेपर ही 
आनन्द होता है और जहाँ आनन्द होता है, वहीं प्रेम होता है | 

सबकी एकता 

सत्‌-रूय परमात्माका जो होनापना है, जो सामान्यरूपसे 
सर्वत्र सर्वदा परिपूर्ण है, वही कृपापरवश हो भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेके लिये श्रीविग्रहरूपसे प्रकट होता है और जो सामान्य 
चिन्मय ज्ञानस्वरूप परमात्मा है, बही श्रीविग्रहके प्रकाशरूपसे 
प्रकट होता है तथा जो निरतिशय आननन्‍्दघन परमात्मा है, वही 
श्रीविग्रहमें प्रेमरूपसे प्रकट होता है। जैसे सत्‌, चित, 
आनन्द--ये तीनों जब्दतः अलग-अलग होनेपर भी वस्तुतः 
एक ही हैं और पस्समात्माके स्वरूप ही हैं, उसके कोई विशेषण 
या उपाधि नहीं, उसी तरह साकार परमात्मा उसका प्रकाश 
तथा प्रेम भी कोई भिन्न-भिन्न चीजें नहीं हैं । 

प्रेम हरीको रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप | 
एक होय दोमें लसे, ज्यों सूरत अरू धूप ॥ 
तत्त्व-विवेचन 


* भगवत्तत््व + 


30% 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌। 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
(४।६) 

भगवान्‌ कहते हैं--'मैं अजन्मा और अविनाशीस्वरूप 
होते हुए भी तथा समस्त ग्रांणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी 
प्रकृतिकों अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ ।' 

इस इलोकमें भगवानने छः बातें कही हैं--तीन अपने 
स्वरूपके सम्बन्धमें, दो प्रकृतिके सम्बन्धमें ओर एक अवतार 
लेनेके सम्बन्धमें | ये क्रमशः इस प्रकार हैं-- 

में (१) अजन्मा होते हुए भी, (२) अविनाशीस्वरूप 
होते हुए भी, (३) समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी, 
(४) अपनी प्रकतिको अधीन करके, (५) अपनी योग- 
मायासे, (६) प्रकट होता हूँ। 

इन छहोंमेंसे 'अजन्मा' और 'अविनाशी' होते हुए 
भी--ये दो तो निर्गुण-निसकार तथा “समस्त प्राणियोंका ईश्वर 
होते हुए भी'--यह सगुण-निराकारका एवं “अपनी प्रकृतिको 
अधीन करके'--यह भगवानके श्रीविग्रहके तत्त्वका च्योतक 
हैं। 'प्रकर होता हूँ---इससे अपने साकाररूपसे प्रकट 
होनेकी बात कही है। ऐसे साकाररूपसे प्रकट होनेपर भी 
अभक्त उन्हें नहीं जान पाते; क्योंकि भगवान्‌ योगमायासमावत 
रहते हैं--यह बात भगवानने 'अपनी बोगमायासे'--इस 
पदके द्वार व्यक्त की है। 

भगवान्‌ अज अर्थात्‌ जन्मरहित रहते हुए ही जन्म लेते 
हैं अर्थात्‌ प्रकट होते हैं। जन्म लेनेपर भी भगवानके 
'अज पनेमें कभी किश्िन्मात्र भी कमी नहीं होती। भगवान्‌ 
अव्ययात्मा यानी परिवर्तन, क्षय, विनाश आदि विकारोंसे 
सर्वथा रहित रहते हुए ही लोगोंके सामनेसे अन्तर्धान हो जाते 
हैं; किंतु अन्तर्धान हो जानेपर भी वे कहीं नष्ट नहीं हो जाते | 
इसी प्रकार प्राणिमात्रके एकमात्र महान्‌ शासक--ईश्वर रहते 
हुए ही वे किसी देशविशेषमें माता-पिताकी आज्ञाका पालन 
करनेवाले नाम-रूपविशिष्ट बालक बन जाते हैं; परंतु बालक 
बन जानेपर भी उनके शासकत्वमें कोई भी कमी नहीं आती | 


' वे ही भगवान्‌ अपनी प्रकृतिकों अधीन करके प्रकट होते हैं; 
| किन्तु इस प्रकार प्रकट होनेपर भी वे प्रकृतिके परतन्त्र नहीं हो 


इस प्रकार परमात्माके सच्चिदानन्दघन निर्गुण-निराकार, | जाते, बल्कि प्रकृति तो उनके अनुकूल चलनेवाली उनकी 


अस्ति-भाति-प्रियरूप सगुण-निरशाकार, 


दिव्य विग्रह, | दासी ही रहती है। वे नित्य ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ अपने ऊपर 


प्रकाश और प्रेममय सगुण-साकार स्वरूपका तथा उन |योगमायाका परदा रखकर प्रकट होते हैं, पर भगवान्‌का दिव्य 
सबकी एकताका कुछ संकेत कराया गया। अब इनकी | ज्ञान उससे जरा भी आवृत नहीं होता। प्रेमी भक्तोंके लिये भी 
एकताके प्रतिपादक गीताके निम्न इलोंककी कुछ व्याख्या | वह परदा नहीं रहता, वे तो उनके चिन्मय स्वरूपका दर्शन कर 
की जाती है-- ही लेते हैं। इस आवरणसे तो भगवान्‌की भक्तिसे रहित 
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जद 


मूढलोग ही उन्हें नहीं जान पाते | 
इस इलोकमें भगवानने अपने निर्गुण-निश्कार, सगुण- 
निराकार एवं सगुण-साकार-स्वरूपकी एकता की है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बतललाते हैं कि वह निर्णुण सच्िदानन्दघन सर्वव्यापी 
परमात्मा मैं ही हूँ और मैं ही समय-समयपर साकाररूपमें 
प्रकट होता हूँ। गीतामें कहा है-- 
ब्रहणो हि. प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च॒। 
शाश्रतस्य॒ च॒ धर्मस्य सुखस्थेकान्तिकस्थ च॥ 
(१४ | २७) 
'उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका तथा नित्य- 
धर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय में हूँ।' 
यहाँ भगवानने अपने जिन-जिन रूपोंका वर्णन किया है, 
उनमेंसे अगर एक भी रूपके तत्त्वका ज्ञान हो जाय तो मनुष्य 
जीवन्मुक्त और कृतकृत्य हो जाता है। भगवानने गीतामें अपने 


किसी एक रूपको भी जाननेवालेको असम्पूढ--ज्ञानवान्‌ 


और न जाननेबालेको मृढ बतलाया है, यह बात नीचे लिखे 
उद्धरणोंसे स्पष्ट की जाती हैं। 
यो मामजमनादि च॑ वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | 
असम्मूढड: स॒ मर्त्येघषु सर्वपापै: प्रम॒च्यते ॥। 
(गीता १० ।३) 
यहाँ भगवानने अपने 'अज'--जन्मरहित रूपको 
जाननेवाले--का सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होना बतलाया है तथा 
उसे सब मनुष्योंमें असम्मूढड--ज्ञानवान्‌ बतलाया है। 
मूढो5यय नाभिजानाति छोकों मामजमव्ययम्‌ ॥ 
का (गीता ७।२५) 
यहाँ 'अज' नहीं जाननेबालेकों मृढ़ कहा है। 


महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥। 
(गीता ९। १३) 


यो लोकत्रयमाविदह्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥ 
यो मामेवमसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वभाबेन भारत ॥ 
(गीता १५। १७, १९) 
यहाँ भगवानने 'अव्यय' स्वरूपके जाननेवालेकों 
असम्मूढ--ज्ञानवान्‌ और सर्वबित्‌ बतलाया है । 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धय: । 
पर भावमजानन्तों मम्ताव्ययमनुत्तमम ।॥। 
मूढोठय॑ नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ७। २४-२८) 
इन इलोकॉमें 'अव्यय' स्वरूपके न जाननेवालेको 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


बुद्धिहीन और मूढ़ कहा गया है। 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्ररम । 
सुहद॑ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्छति ॥ 


(गीता ७५। २९) 
यो मामजमनादि उ्व॒ वेत्ति लोकमहेश्वरम । 
असम्मूढड: स॒ मर्त्येंघु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 

(गीता १०।३) 

यहाँ 'सर्वोकमहेश्वर' रूपके जाननेवालेकों शञान्तिकी 
प्राप्ति बतलायी है और उसे असम्मूढ कहा गया है। 
अवजानन्ति मां मूृढ़ा मानु्षी तनुमाभ्रितम | 
प्र भावमजानन्तोी. मम भूतमहेश्वरम ॥ 
(गीता ६९। ११) 
यहाँ 'भूतमहेश्वर' रूपकों न जाननेवालेकों मृढ बतलाया 
है। यहाँ इस चौथे अध्यायके छठे इलोकमें वर्णित प्रकृति 
और योगमाया--ये दो अलग-अलग तत्त्व हैं। प्रकति 


| परमात्माकी एक नित्य दिव्य शक्ति है ओर उस प्रकृतिके ही 


एक अविद्यामय अंश्ञकों अज्ञान या माया कहते हैं जो कि 
प्रकृतिके कार्यरूप तीनों गुणोंवाली है । ज्ञानमार्गी इस प्रकतिको 
विद्या कहते हैं ओर इस ब्रह्मविद्या--अध्यात्मविद्या (गीता 
१० | ३२) का अवलम्बन लेकर अविद्याका नाश करके 
परमात्मतत्तलका साक्षात्कार करते हैं तथा भक्तजन इसे 
भगवान्‌की भक्ति--दैवी सम्पत्ति कहते हैं, जिसका आश्रय 
केकर वे भगवानके दर्शन करते हैं। वही भगवानकी ओर ले 
जानेवाली भगवान्‌की दैवी प्रकृति है। 
महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता: । 
भजन्त्यनन्यमनसो._ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम ॥ 
(गीता ९। १३) 
इसमें परमात्माकी देवी प्रकृतिका आश्रय लेनेवालॉको 
महात्मा बतलाया है। 
देवी योगमाया तो बन्धनकारक, दुसश्तर, मोहित करने- 
वाली और परमात्माकी ओरसे दूर ले जानेबाली है। इसे ही 
अविद्या कहते हैं। 
ब्रिभिर्गुणमयैभविरेशभि: सर्वमिंदे_ जगत्‌ । 
मोहित नाभिजानाति माममेध्य: परमव्ययम्‌॥ 
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामे्ता तरन्ति ते॥ 
(गीता ७। १३-१४) 
इस मायाका आश्रय लेनेवाले लोग उस अव्यय 
परमात्माकों नहीं जान पाते। 
गीतामें खोज करनेपर यह बात सुस्पष्ट हो जाती है कि 
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यह माया गुणमयी है। गुण मायासे उत्पन्न नहीं है। इनको तो 
भगवानने प्रकृतिसे उत्पन्न बतलाया है। यथा-- 
कार्यताे हावश: कर्म सर्व: प्रकृतिजेर्गणः ॥ 
(३।५) 
बिकारांश्व गुणांशेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 


(टैंक । है| 
पुरुष: प्रकृतिस्थों हि भुड्डक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। 
(१३ | २१) 
सत्त्वत रजस्तम इति गुणा: प्रकृतिसम्भवा: | 
(१४ । ७) 
सत््व॑ प्रकृतिजर्मुक्त यदेभि: स्पात्निभिर्गुणः ॥ 
(46 | हैं 0.) 


भगवानने मायाकों गुणमयी बतलाया है, न कि 
प्रकृतिको । 'मयद' प्रत्यय विकारार्थमें भी होता है, इसलिये 
यहाँ मायाको गुणोंका विकार माना है। प्रकृति तो गुणोंसे क्या 
मायासे भी परेकी वस्तु है । इसीलिये भगवान्‌ प्रकृतिको अधीन 


करके लीला-विग्रह धारण करते हुए भी माथिकर या गुणमय | 


नहीं हो जाते | वे तो सदा सर्वथा दिव्य अमाथिक गुणातीत ही 
स्थित रहते हैं, पर मायाका पर्दा लेकर प्रकट होनेके कारण 
साधारण जीव उन्हें नहीं जान पाते और भगवान्‌कों साधारण 
मनुष्य ही मानने छगते हैं। (गीता ७। २४; ९ | ११) 

इस प्रकार माया और प्रकृति--ये दो अलग-अलग 
तत्त्व हैं ओर इनमें बड़ा भारी अन्तर है। 


यहाँ यह बात समझनेकी है कि सगुण-स्राकार परमात्मा | 


अज, अव्यय और गुणातीत हैं। भगवान्‌का दिव्य विग्रह 
प्रकृतिजन्य तीनों गुणोंके अंदर नहीं है । भगवानने कहा है-- 
ब्रिभिर्गुणमयैभविरेभि: सर्वमिद॑ जगत्‌ | 
मोहित॑ नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
(७। १३) 
'गुणोंके कार्यरूप सात्तिक, राजस और तामस--इन 
तीनों प्रकारके भावोंसे यह सब संसार--प्राणिसमुदाय मोहित 
हो रहा है, इसीलिये इन तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशी 
परमात्माको नहीं जानता ।' 
सगुण-साकार भगवान्‌ इन तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे हैं। 
जब उनकी उपासना करनेसे ही मनुष्य गुणातीत हो जाता है, 
तब फिर वे स्वयं तीनों गुणोंसे परे हैं--इसमें तो संदेह ही क्या 
है। भगवान्‌ कहते 
मां च्॒ योउव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेबते। 
स॒गुणान्‌ समतीत्येतानं ब्रह्मभूयाय कल्पते । 


'जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मुझको निरन्तर 
भजता हैं, वह इन तीनों गुणोंकों भलीभाँति लाँधकर 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मकों प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है ।' 

यदि साकार भगवान्‌ तीनों गुणोंके अंदर होते तो उनकी 
उपासना करनेसे मनुष्य गुणातीत कैसे हो सकता। अतः 
भगवानका दिव्य विग्रह मायिक नहीं है। यदि मायिक होता 
तो आत्मनिष्ठ ज्ञानीजनोंका उसमें आकर्षण क्योंकर होता । 
तत्त्ज्ञाना जनकजीका भी मन भगवान्‌ श्रीगम-लक्ष्मणक्रे 


स्वरूपको देखकर आकर्षित हो जाता है। गोस्वामी 


तुलसीदासजीने उनकी स्थितिका वर्णन करते हुए कहा है-- 
मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी॥ 

प्रेम मगन मनु जानि नृपु करि बिबेकु धरि धीर | 

बोलेउ मुनि पद नाइ सिर गदगद गिरा गभीर ॥ 
सहज बिराग रूप मनु मोरा। थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखहि घन त्यागा ॥ 
पुत्र पुनि प्रभृहि चितव नरनाहू। पुलक गात उर अधिक उछाहू॥ 

एक बार सनकादि ऋषि वेक॒ण्ठमें जा रहे थे; वहाँ 

भगवानके द्वारपाल जय-विजयने उन्हें भीतर जानेसे रोका। 
तब सनकादिने उनको तीन जन्मोंतक राक्षस होनेका श्ञाप दे 
दिया। भगवान्‌ अपने अनुचरोंद्वारा श्रेष्ठ पुरुषोंका अपमान 
हुआ जानकर स्वयं लक्ष्मीसहित वहाँ पधारे। उस समय 
भगवानके दर्शनसे उनकी जो दच्शा हुई, वह बड़ी विलक्षण 
थी। भागबतकार लिखते हैं-- 


तस्यथारबिन्दनयनस्य पदारविन्द- 
किल्लल्कमिश्रतुलसीमकरन्दबायु: | 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षो भमक्षरजुषांमपि चित्ततन्वों: ॥ 


(दे १५ एव) 
“प्रणाम करनेपर उन कमलनेत्र भगवान्‌के चरणकमलकी 
परागसे मिली हुई तुलसी-मझ़रीकी हवाने उनके नासिका- 
छिद्रोंमें प्रवेशकर उन अक्षर परमात्मामें नित्य स्थित रहनेवाले 
ज्ञानी महात्माओंके भी चित्त और झरीरको क्षुब्ध कर दिया ।' 
जिनका मन 'सहज विरागरूप' था जो अक्षर परमात्मामें 
नित्य स्थिर रहनेवाले थे, जिन्हें 'दुःखदोषघानुदर्शनम' का 
साधनापूर्वक वैराग्य करना नहीं पड़ता था, उन जनक और 
सनकादिकोंका चित्त भी भगवानकी ओर खिंच जाता है। वे 
विलक्षण प्रेमार्णब भगवान्‌ मायिक कैसे हो सकते हैं ? 
इस निर्गुण-सगुण-साकार तत्त्वकी एकता बतलानेवाले 
इलेकमें “अपि' और 'सन' पदोंके दो बार देनेका यह स्वास्थ 


(१४ । २६) | है कि निर्गुण-निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार 
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* साथन-सुधा-सिन्धु + 


वस्तुतः एक ही तत्व हैं। इनमें अनेकता तो साथकोंके 
दृष्टिभेदके ही कारण दीखती है। परमात्माका जो ध्यान 
चिन्तन, धारण, भावना और ज्ञान किया जाता है, वह सब 
मन-बुद्धिके द्वार ही किया जाता है और परमात्मा वस्तुतः 
मन-बुद्धिसे अतीत हैं। अतः वृत्तिके द्वारा जो कुछ भी निश्चित 
किया जाता है, उससे परमात्मा वास्तवमें परे ही रह जाते हैं । 
इसलिये मन-बुद्धिसे पकड़ा हुआ परमात्माका कोई भी स्वरूप 
वास्तविक नहीं, कल्पित ही है। यद्यपि मन-बुद्धि परमात्माके 
यथार्थ स्वरूपतक नहीं पहुँच पाते, तथापि परमात्मा तो 
सर्वातीत होते हुए साधककी कल्पनामें भी मौजूद हैं ही; क्योंकि 
बे देश, काल, वस्तु, भाव और धारणा--सभीमें अविच्छिन्न 
रूपसे सदा ही विद्यमान हैं। तथा पससात्माकी प्राप्तिके लिये 
साधन करनेवाले पुरुषका लक्ष्य परमात्मा होनेके कारण उनके 
परम भावको समझकर सगण, निर्गुण, साकार, निराकार-- 
किसी भी रूपकी कैसी भी भावना क्यों न की जाय, उसका भी 
फल परमात्माकी प्राप्ति ही होता है। अतः परमात्माकी प्राप्तिके 
उद्देश्यसे जों भी कुछ साधन किया जाता है उसका फल 
वस्तुतः सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति ही होनेके कारण सभी 
साधन वस्तुतः सत्य ही हैं, कल्पित नहीं | 

परमात्मा सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है; कितु लक्ष्य परमात्मा 
न रहनेके कारण ही मनुष्य शान्तिलाभसे वज्चित रहता है | यदि 
उसका लक्ष्य परमात्मा हो जाय तो किसी भी शाज्नोक्त उपायसे 
परमशान्तिकी प्राप्ति हो सकती है। किसी भी मार्गसे चला 
जाय, वास्तविक परमात्माकी प्राप्तिके बाद तो उस पुरुषकी 
स्थितिमें किल्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं होता; परन्तु साधनकालमें 


उपायभेदके कारण अन्तर रहता है तथा साधनकों अन्तिम | 


सीमाकी प्राप्तिमें भी भेद रहता है। नीचे इस विषयमें कुछ 
लिखा जाता है-- 
दर्शन, ज्ञान, प्रवेशका प्रकरण 
सगुण, साकार भगवानकी अनन्य भक्ति करनेवाले 
भक्तोंकों पसमात्माके दर्शान, उनका तत्त्वज्ञान और उनके 
स्वरूपकी प्राप्ति--तीनों होते हैं। भगवानने कहा है-- 


भ्रकक्‍्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवबंबिधो<र्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्ठं थे तत््वेन प्रवेप्रं च परंतप ॥ 
(गीता ११ | ५४) 


'परन्तप अर्जुन! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार 
चतुर्भुजरूपवाला में प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसें जाननेके 
लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त होनेके 
लिये भी शक्य हूँ !' 

सगुण-निराकारकी उपासनाकी दो प्रणालियाँ होती हैं-- 
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एक तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण हैं और में उनका दास 
हूँ--इस प्रकारके भेद भावपूर्वक की जाती है। यथा-- 
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत। 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥ 
दूसरी प्रणालीमें अभेदभाव रहता है कि सब परमात्मा ही 
है, में कोई उससे अलग वस्तु नहीं-- 
यदा भ्रूतपृथरभावमेकस्थमनुपद्यति । 
तत एव ऋअ् विस्तारं ब्रह्मा सम्पा्यते तदा॥ 
(गीता १३ । ३०) 
इन दोनोंमें भेद-प्रणालीसे चलनेवाला साधन-कालमें 
भेद मानकर सिद्धिकालमें अपनेसे अभिन्न भी मान सकता है 
और भिन्न भी । भिन्न माननेवाल्ला तो उपर्युक्त सगुण-साकारकी 
उपासनाके मार्गसे पस्मात्माके दर्शन करके तथा तत्त्वसे 
जानकर उन्हें प्राप्त कर लेता है और सिद्धिकालमें साध्यकों 
अपनेसे अभिन्न माननेवाला परमात्माके स्वरूपकों तत्त्वतः 
जानकर निर्गुण-निराकारको प्राप्त हो जाता है। उसे साकार- 
विग्रहकी भावना तथा दर्शनकी इच्छा न रहनेके कारण उनके 
दर्शन नहीं होते | 
सगुण-साकारकी उपासनासे नेत्नोंसे दर्शन, बुद्धिसे ज्ञान 
और आम्मासे प्राप्ति--तीनों होते हैं और सगुण-निराकारकी 
उपासनासे केवल बुद्धिसे ज्ञान और आत्मासे प्राप्ति--दो ही 
होते हैं एवं मन, बुद्धिका विषय न होनेसे निर्गुण-निराकारकी 
तो उपासना ही नहीं बन सकती; बहाँ तो केवल आत्मासे प्राप्ति 
ही होती है। 
अभेद- भेदमार्गका वर्णन 
साधनका आरम्भ सगुण-निराकारसे ही होता है। 
साधनके मुख्य भेद दो ही हैं--निर्गुण और सगुणकी उपासना 
अथवा यों कहें कि अभेद और भेदमार्ग | 
निर्गुण-निराकारका उद्देश्य रखकर अभेदभावसे उपासना 
करनेमें मुख्य साधन है--एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा हीं 
सर्वत्र सदा परिपूर्ण है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है; 
सम्पूर्ण पदार्थ, क्रिया, भाव, व्यक्ति--सभी मृगतृष्णाकी 
अथवा स्वप्नकी सृष्टिकी तरह केवल मायामय ही है--इस 
प्रकारकी वृत्तिको हर समय अटल बनाये रखना | यह भाव 
गदि बुद्धिमें अच्छी तरह न बैठे तो वह सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा सर्वत्र सदा परिपूर्ण हैं--इस प्रकार परमात्माकी 
सत्ताको ही प्रधान लक्ष्य बनाकर साधन किया जा सकता है | 
सगुण-उपासनामें भेदभाव ही मुख्य हैं और भेदभावमें 
ऊँची-से-ऊँची स्थिति परमात्माके स्लाकार स्वरूपके साक्षात्‌ 
दर्शन होना है। इसके लिये निरन्तर साकार इष्टदेबके नामका 
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+* भगवत्तत्त्व * 


जप और उनके स्रूपका चिन्तन करना ही मुख्य साधन 
है। यदि साकार रूप ध्यानमें न आये, तो भी परम प्रेममय, 
परम दयालु भगवान्‌ सदा सर्वत्र विशजमान हैं, वे मेरे साथ 
चलते हैं, मेंरे साथ प्रत्येक कार्य करते हैं और मुझे अपने 
आज्ञानुसार चलते देखकर प्रसन्न होते रहते हैं तथा बड़ी ही 
कृपादुष्टिसे मुझे देख रहे हैं, में इस प्रकार उनकी कृपादृष्टिमें 
रहकर सदा प्रसन्न रहता हुआ उन्हींके आज्ञानुस्तार चलता 
हूँ। इस तरह भगवान्‌की सत्ताकों लक्ष्य बनाकर भी साधन 
किया जा सकता है। 

निर्गण-सगुण--दोनों ही उपासनाएँ परमात्माकी सत्ताकी 
प्रधानता रखकर ही होती हैं, अतः ये सगण-निराकारसे ही 
आरम्भ होती हैं। निर्गुण उपासनामें तो ज्यों-ज्यों दूसरी 
विजातीय--प्रकृतिकी सत्ता हटती जाती है और जीव-ब्रह्मका 
भेद मिटता जाता है तथा वृत्तियाँ सुक्ष्म होती चली जाती हैं, 
त्यों-ही-त्यों वह उपासना ऊँचौ--श्रेष्ठ मानी जाती है। सगुण- 
साकारकी उपासनामें ज्यों-ज्यों भगवान्‌का विग्रहरूप ध्यानमें 
आने लगता है अर्थात्‌ वृत्तियाँ विशेषरूपसे भगवदाकार बनती 
जाती हैं, जितना ही भगवानका स्वरूप वृत्ति और इन्द्रियोंका 
विषय होता चला जाता है, उतनी ही वह उपासना ऊँची-- 
श्रेष्ठ मानी जाती है। 

निर्गुण-निराकारकों लक्ष्य करके उपासना करनेवाले 


परमात्माके सिवा अन्य किसी भी वस्तुका संकल्प भी 
नहीं रहता। उसके ज्ञानमें अपनी तथा संसारकी सत्ता 
परमात्मासे भिन्न नहीं रहती। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञैय--सभी 
कुछ एक परमात्मस्वरूप ही बन॑ जाते हैं, तब वह कृतकृत्य 
हो जाता है। 

सगुण-साकारकी उपासनाकी पूर्णता होनेपर भक्तको 
नेत्रोंस भगवानके दिव्य स्वरूपका साक्षात्‌ दर्शन होता है, वह 
उनके विग्रहकी दिव्य गच्धका अनुभव करता है, उसमें 
भक्तोंके समस्त लक्षण घटने लग जाते हैं, जो कि भगवान्‌ने 
ख्॒य॑ गीता अध्याय १२में इलोक १३ से १९ तक कहे हैं। 
तथा भगवानके प्रत्यक्ष मिलनके समय जो भी घटनाएँ होती 
हैं, वे बादमें भी सत्य ही प्रमाणित होती हैं--जैसे धुवजीको 
श्ठ छुआनेपर समस्त शास््रोंका ज्ञान हो जाना आदि । 

श्रीमद्भगवद्गीतामें भी अध्याय ३ इलोक ३में परमात्माकी 
प्राप्तिकि ये दो स्वतन्त्र मार्ग बतलाये हैं-- (१) सांख्यनिष्ठा, 
(२) योगनिष्ठा | ये दोनों ही मार्ग एक-दूसरेसे पूर्व-पश्चिमकी 
भाँति अत्यन्त भिन्न हैं; किन्तु ऐसा होनेपर भी दोनोंके द्वारा 
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५९१९ 


प्रापणीय वस्तु एक ही है (गीता ५।४-५) | सांख्ययोगी 


पस्मात्मासे अपनी कोई अलग सत्ता नहीं मानता तथा प्रकृतिसे 
उत्पन्न गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं--यों समझकर मन, इन्द्रिय 
ओर शरीरद्वार होनेवाली समस्त क्रियाओंमें कर्तापनके 
अभिमानसे सर्वथा रहित होकर एक सच्िदानन्दघन परमात्मामें 
ही अभिन्नभावसे नित्य स्थित रहता है। किन्तु कर्मयोगी 
साधनकालमें कर्म, कर्मफल, परमात्मा और अपनेको भिन्न- 
भिन्न मानकर फल और आसक्तिका त्याग करके भगवान्‌की 
आज्ञाकें अनुसार भगवानके लिये ही समस्त कर्मोंका 
आचरण करता है। इसलिये ये दोनों मार्ग एक-दुसरेसे 
सर्वथा भिन्न हैं। 

इस प्रकार एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न होनेके कारण एक 
पुरुष एक समयमें ही दोनोंका अनुष्ठान एक साथ नहीं कर 
सकता | हाँ, किसीकी रुचि हो तो पहले कर्मबोंगका साधन 
करके फिर सांख्ययोगका साधन कर सकता है; परन्तु 


सांख्ययोग योगनिष्ठाका अड्ड नहीं बन सकता, क्योंकि 
| सांख्ययोगमें अभेददृष्टि रहती है। तब वह भेदोपासनारूप 


योगनिष्ठाका अड्र कैसे बन सकता है। यदि किसी 
सांख्ययोगके साधन करनेवालेकी रुचि और मत बदल जाय 
ओर वह उस साधनकों छोड़कर योगनिष्ठाका साधन करने 


| छगे तो बात दूसरी है। 
पुरुषकी उपासनाकी पूर्णता होनेपर उसकी दृष्टिमें एक | 
सच्िदानन्दघन बोध-स्वरूप परमात्मा ही रह जाते हैं। | 


उपसंहार 
परमात्मा वास्तवमें भेद-अभेद दोनोंसे रहित हैं। 
परमात्मा निर्गण भी हैं, सगुण भी हैं; निराकार भी हैं, साकार 
भी हैं; व्यक्त भी हैं, अव्यक्त भी हैं और इन सबसे रहित तथा 
बिलक्षण भी। जहाँ मन-बुद्धि नहीं पहुँच सकते, परमात्मा 
वहाँ भी हैं और परमात्माकों लक्ष्य बनाकर मन-बुद्धिसे हम 
जिस किसी भी स्वरूपकी धारणा करते हैं, परमात्मा बहाँ भी 


| हैं ही। इसलिये कोई भी मनुष्य परमात्माके इस तत्त्वको 


समझकर परमात्माकी प्राप्तिक लिये उनके किसी भी रूपको 
लक्ष्य बनाकर साधन करता है तो उसे परमात्माकी प्राप्ति 
अवश्य हो जाती है तथा बह प्राप्ति होनेके बाद ही असल 
स्वरूपकों समझता है। पर वहाँ यह कहना भी नहीं बन 
सकता; क्योंकि वह स्थिति देश, काल, बस्तुसे अतीत है और 
वहाँ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञैयकी त्रिपुटी नहीं है। पर कोई यह समझे 


| कि पहले परमात्माके इस तत्त्वको पूर्ण रीतिसे जान लिया जाय 


और पीछे उपासना की जाय तो यह नहीं हो सकता। क्योंकि 
पूर्णरूपसे परमात्माका तत्त्व जान लेना तो उनकी प्राप्तिके बाद 


ही होता है, पहले तो शाम्तरों, महात्माओंके बचनोंपर विश्वास 


कर मन-बुद्धिके द्वारा वैसा ही मान लेना पड़ता है। इसीको 
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जियछ 


शास्तरोंमें श्रद्धा कहा है तथा श्रद्धा-विश्वासपूर्वक की गयी 
उपासना हीं साधकको वास्तविक तत्त्व पूर्णतः समझानेमें 
समर्थ होती है। 

इसलिये साधकको भेद, अभेद या यों कहें कि भक्ति 
ज्ञान इनमेंसे किसी भी एक मार्गको पकड़कर श्रद्धा और 
तत्परताके साथ उसे तय करनेमें जल्दी-से-जल्दी लग जाना 
चाहिये। यह मानव-शरीर बहुत ही दुर्लभ है और इससे ऐसा 
बड़ा भारी काम सिद्ध हो सकता है, जो कि देवयोनिमें भी 
सुलभ नहीं है। परंतु यह शरीर है अनित्य; इसलिये जल्दी ही 
सावधान होकर साधनमें लग जाना चाहिये; क्योंकि पारमार्थिक 
साधनके बिना केवल ख्त्री, पुत्र, धन-जन, जमीन-मकान, 
भोग-सामग्रीके संग्रह और उपभोगमें ही समय बरबाद हो 
जाता है--जिससे पूर्वके पुण्य तथा पुण्यसे प्राप्त आयु तो नष्ट 
होती है, साथ ही आसक्ति और स्वार्थ रनेके कारण न्याय- 
अन्यायका कोई खयाल न रहनेसे मनुष्य चौरासी लाख योनियों 
तथा नरक प्राप्त करनेवाले बड़े भारी पापोंकों भी बटोरता रहता 


है और फलत: सदाके लिये दुःखी बन जाता है। भोगोंके 
| जाननेके लिये महापुरुषोंकी शरणमें जाकर, सरल हृदयसे 


उपभोगसे आयु नष्ट होती है, समय बरबाद होता है, 
अन्तःकरणमें भोगोंके संस्कार जमते हैं, आदत बिगड़ जाती हैं, 
धन नष्ट होता है, पुण्य क्षीण होते हैं, शरीर निर्बल और रोगी 
हो जाता है; भोगोंमें ही रचे-पचे रहनेके कारण धर्मसज्ञय नहीं 
हो पाता और अन्यायसे भोग भोगनेपर तो पापोंका बोझ भी 
बढ़ता है। अतः इन असत्‌ भोग-पदार्थोकी तरफ लक्ष्य न 
रखकर दुःख, अज्ञान्ति, बन्धन, अल्पता, भय, उद्बेग, चिन्ता, 
जोक, जलन, हास आदिका जहाँ अत्यन्त अभाव है, ऐसे 
'सत्‌' स्वरूप परमानन्दमय परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
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* साश्चन-सुधा- 


ज्ीघ्रातिशीघ्र अपना सागर बल लगाकर प्रयत्न करना चाहिये; 


| क्योंकि यह शरीर अनित्य है, न जाने कब प्राण चले जायेँ और 


यदि साधन न किया गया तो ऐसा मौका पुनः मिलना बहुत 
ही कठिन है । यह सुदुर्लूभ मानव-शरीर और यह कलियुगका 
समय प्राप्त करके भी जो मनुष्य सावधान नहीं होता, वह 


महान्‌ हानि उठाता है। श्रुति कहती है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीनमहती . विनष्टिः । 
भूतेषु. भूतेषु. विचित्य. धीरा: 
प्रेत्यास्माल्लोकादपमृता भ्रवन्ति ॥ 
(कैन० २। ५) 


“यदि इस मनुष्य-शरीरमें ही उस परमात्म-तत्त्वको जान 
लिया तो सत्य है यानी उत्तम है; यदि इस जन्ममें उसको नहीं 
जाना तो महान्‌ हानि है। धीर पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें परमात्माका 
चिन्तन कर, परमात्माकों समझकर इस देहकों छोड़ अमृत- 
स्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं।' 

इसलिये मनुष्यको उचित है कि उस परमात्मतत्त्को 


श्रद्धापूर्वक्ष पूछकर उस तत्वको समझे ओर सब संदेहोंका 


| समाधान करके किंकर्तव्य-बिमूढ़ताकों सर्वथा हटाकर उनके 


कहनेके अनुसार परमात्माकी प्राप्तिके लिये तत्पर हो जाय | 
श्रुतिभगवती घोषणा करती है-- 
उत्तिष्ठः जाग्रत प्राप्प वरान्निबोधत | 
(कठ* १ | ३ | १४) 
'उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंको प्राप्तर इस 
तत्त्वको जानो ।' 
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* सुख कैसे मिले * 


हो ही कैसे सकता है, प्रत्युत दुःख ही बढ़ेगा । 
गम्भीरतासें विचार कीजिये तो आपको मालुम हो 
जायगा कि पदार्थेके मिलनेसे सुख नहीं होता, वर पदार्थ 
मिलनेसे दुःखका कारणभूत इच्छा (चाह) और बढ़ती है। 
कहा भी है-- 
यत्‌ पृथिव्यां व्रीहिय॑ हिरणय पश्मावः स्व्ियः । 
नालमेकस्य तुप्व्यर्थभिति मत्वा शर्म ब्रजेत्‌॥ 
न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्तेब भूय एबाभिवर्धते ॥ 
'पृथ्वीमें जितने भी धान्य-चावल, जो, गेहूँ, सुवर्ण, पद्ञु 
और स्त्रियाँ हैं, वे सब-के-सब मिलकर एक मनुष्यकी तृप्तिके 
लिये भी पर्याप्त नहीं हैं, ऐसा मानकर तृष्णाका शमन करे; 
क्योंकि भोग-पदार्थेकि उपभोगसे कामना कभी ज्ञान्त नहीं 
होती, बल्कि जैसे घीकी आहति डालनेपर आग और भड़क 
उठती है, वैसे ही भोगवासना भी भोगोंके भोगनेसे प्रबल 
होती जाती है| 
सभी मनुष्य चाहते तो सुख ही हैं, परंतु सुखकी सामग्री 
इन संसारकी वस्तुओंकों ही समझते हैं, इसलिये इन्हींको प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करते देखे जाते हैं। आज पृथ्वीपर ढाई अरब 
मनुष्य माने जाते हैं, उनमेंसे प्रत्येक व्यक्तिको संसारकी समस्त 
वस्तुएँ कैसे मिल सकती हैं ? क्योंकि बस्तुओंपर सभीका हक 
है, एवं वस्तु! सब मिलकर भी सीमित हैं और उनके 
चाहनेवाले हैं बहुत अधिक | जब एककों एक भी पूरी नहीं 
मिल सकती, तब प्रत्येकको सभी वबस्तुएँ पूरी कैसे मिले 7 
मान लौजिये, यदि सभीको मिल भी जायें, तब भी इन 
वस्तुओंसे सुख होना सम्भव नहीं; क्योंकि चेतन जीवको 
केवल पूर्ण चिन्मयतासे ही ज्ञान्ति मिल सकती है, अपूर्ण और 
सीमित जड वस्तुओंसे नहीं | यदि इन नश्वर पदार्थेके संयोगसे 
मूर्खतावश जो सुख प्रतीत होता है, उसे ही सुख मान लें, तो 
भी जड बस्तुएँ तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील ओर नाशवान्‌ हैं 
तथा जीव नित्य और अविनाशी है। अतः इन दोनोंका नित्य 
संयोग कैसे रह सकता है ? 
तो फिर सुख कैसे मिले, सुखका उपाय क्या है ? सुखका 
उपाय है--चिन्मय पस्मात्माकी प्राप्तिका लक्ष्य और धर्म तथा 
न्यायका आचरण | अभिप्राय यह हैं कि जब हमारे आचरण 
धर्मयुक्त होंगे और जब हम न्यायसे प्राप्त अपने हकके अतिरिक्त 
ओर कुछ ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करेंगे, तभी असली 
सुखकी उपलब्धि हो सकेगी। यह होगी त्याग ओर उदारता 
आनेसे । जिन वस्तुओंको हम सुख देनेवाली समझते हैं, उनको 
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देना चाहेंगे और लेना नहीं चाहेंगे तब उन वस्तुओंकी स्वतः 
ही बहुतायत हो जायगी और लेनेवाले हो जायैगे कम | उस 
समय हमारी उदारताके फलस्वरूप दैवी शक्ति भी पूरा काम 
करेगी, जिससे वस्तुओंकां उत्पादन और रक्षण भी अधिक 
होगा। इस प्रकार सर्वत्र सुखका ही साम्राज्य छा जायगा | 
त्याग और उदारताकी भावनासे हमारा मन ज्यों-ज्यों जड 
पदार्थोकी ओरसे हटता जायगा, त्यों-त्यों वह चेतन 
परमात्माकी ओर लगेगा। जड़की ओरसे दृष्टि हटनेपर वह 
चेतनकी ओर स्वतः ही प्रवृत्त होगी । तब उसकी जो यह मूल 
धारणा थी कि इन पदार्थामें सुख है, वह मिट जायगी। तथा 
वह चेतन परमात्मा बोधस्वरूप और आननन्‍्द-स्वरूप है, यों 
समझकर उसकी ओर लक्ष्य दृढ़ हो जानेपर जीव स्वयं ही 
ज्ञानवान्‌ और आनन्दस्वरूप हो जायगा। उस स्थितिमें ऐसे 
पुरुषके दर्शन, भाषण और स्पर्शसे दूसरे जीवोंकों भी सुख 


पहुँचेगा; फिर वह स्वयं महान्‌ सुखी है, इसमें तो कहना ही 


क्या है? जो अपने स्वार्थका त्याग करके जनताका हित 
चाहता है और बदलेमें किसी भी चीजको लेना नहीं चाहता, 
वही वास्तवमें सुखी है। 

कुछ भाइयोंकी यह धारणा हैं कि धनी आदमियोंके पास 
जो धन है, उसे छीनकर अभावग्रस्तोंको बाँट दिया जाय तो 
सब सुखी हो जाये, कितु सोचना चाहिये कि धनी 
आदमियोंको जिस तरहका सुख प्राप्त है, वह तो दुःखबाला 
(दुःखपूर्ण) ही सुख है, जिससे वे स्वयं रात-दिन जलते रहते 
हैं, उन्हें कभी शान्ति नहीं मिलती। अतः उनसे जो सुख 
मिलेगा, वह तो उसी प्रकारका होगा, जो दुःखपूर्ण है; तथा 
जिससे धन छीना जायगा, उसे तो महान्‌ कष्ट होगा ही । उसे 
कष्ट देकर लेनेसे लेनेवालेकों भी सुख कैसे होगा, जलन ही 
होगी तथा वह धन जिसे दिया जायगा, जहाँ जायगा, वहाँ भी 
दुःख, अशान्ति और जलन ही प्राप्त होगी । 

यह सिद्धान्त है कि देनेवाला दे ही दे और लेनेवाला 
सेवक, परिचारक लेना हो न चाहे, तो इससे देनेवालेमें तो 
उदारता पैदा होकर प्रसन्नता होगी ओर देनेवालेकी प्रसन्नतासे 
लेनेवालेको भी त्यागपूर्वक लेनेसे आनन्द आयेगा तथा वह 
अमृतमय पदार्थ जहाँ जायगा, वहाँ भी सुख-शान्ति और 
आनन्दका ही वातावरण पैदा करेगा। तभी सबको सुख 
मिलेगा और तभी सबके हृदयके भाव उदार होंगे; क्योंकि 
सुख वस्तुओंमें नहीं है, सुख है हमारे हृदयकी उदारतामें । 
शास्त्रका वचन है-- 

यज्ध कामसुर्ख लोके यज्च दिव्यं॑ महत्सुखम्‌ । 


जब हम सभी त्याग और उदारताके भावसे एक-दूसरेको | त्ष्णाक्षयसुखस्थैते नाईतः षोड्शी कलाम्‌॥ 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


बार-बार नहिं पाइये मनुष-जनमकी मोज 


प्रपन्नपारिजाताय तोल्व्रवेत्रेकपाणये । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे.. नमः ॥ 
सचिदानन्द्घन पूर्णब्रह्म.. परमात्माकों तथा 


संत-महापुरुषोंकों सादर अभिवादन करके कुछ बातें कहनेकी 
चेष्टा करता हूँ। इन बातोंमें जो आपको अच्छी लगें, सुन्दर 
दीखें, उन बातोंकों तो संत-महात्माओंकी, शाखोंकी और 
भगवान्‌की माननी चाहिये तथा जो त्रूटियाँ हों, उन्हें मेरी। 
त्रुटियोंकी ओर ध्यान न देकर अच्छी बातोंकी ओर ध्यान दें, 
कारण, जो महापुरुषोंक और भगवानके वचन हैं, वे मेरे और 
आपके लिये परम हित करनेवाले हैं, उन वचनोंके अनुसार 
आचरण करनेसे निश्चित कल्याण होता है। आप आचरण 
करेंगे तो आपका हित और कल्याण है तथा मैं करूँगा तो 
मेरा कल्याण है। 
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सबसे पहली एक विशेष ध्यान देनेकी बात यह है कि 
यह मानव-जीवनका समय बहुत ही दुर्लभ है और बड़ा भारी 
कीमती है, श्रीमद्धागवतमें बताया है-- 
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभड्भर: । 
तत्रापि दुर्लभ मन्ये  वैकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ॥ 
'दुर्लभो मानुषों देह:'--यह मनुष्यसम्बन्धी देह--यह 


मानव-झरीर अत्यन्त दुर्लभ है | इसकी प्राप्तिके लिये बड़े-बड़े 
| देवता भी ललचाते रहते हैं; क्योंकि इससे बड़ी-से-बड़ी उन्नति 
| हो सकती है। परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है, जीवका 


कल्याण हो सकता है और संदाके लिये उसे परम शान्तिकी 
प्राप्ति हों सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीरकों प्राप्त करके जो इसे 
व्यर्थ ही खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चात्ताप करना पढ़ता है; 


। क्योंकि यह सर्वधा अलभ्य, अमूल्य है। अतः इस मनुष्य- 
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जीवनके एक-एक क्षणकों ऊँचे-से-ऊँचे काममें ब्रितानेकी 
चेष्टा करनी चाहिये। समयके समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं 
है। संसारमें लोग पैसॉंकों बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक 
समझते हैं, किंतु विचार कीजिये, जीवनका समय देनेसे तो 
पैसे! मिल जाते हैं, पर पैसे देनेसे यह 'समय' नहीं मिलता 
है। हमारे जीवनके लिये हमारे पास हजारों, लाखों, करोड़ों 
रुपये रहनेपर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ता 
है, किंतु यदि हमारी आयु बाकी हो और हमारे पास एक भी 
कौड़ी न हो, तो भी हम जी सकते हैं| हमारे जीवनका आधार 
आयु है, न कि 'रुपया' | इतना होनेपर भी हमारे भाई लोगोंकी 
पैसोंमें तो बड़ी भारी आसक्ति, रुचि और सावधानी है। वे 
बिना मतलूब एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते, परंतु 
'समय' की ओर ध्यान ही नहीं है। हमारा समय इतनी देर 
कहाँ लगा और कहाँ गया, इसमें हमने क्या उपार्जन किया, 
क्या कमाया--इस ओर हमारा ख़याल ही नहीं है। बड़े 
आश्चर्यकी बात है। ठीक कहा है श्रीभर्तहरिने-- 

'पीत्वा मोहमर्यी प्रमादमदिरामुन्मत्तमूत जगत्‌ | ' 

इस प्रमाद-मदिरासे उन्मत्तता छायी हुई है। नशेमें जैसे 
मनुष्यको अप्रने शरीरका, कपड़ोंका होश नहीं रहता, ऐसे ही 
इस विषयमें होश नहीं है, चेत नहीं है, इधर ध्यान नहीं है, 
लक्ष्य नहीं है। नहीं तो ऐसे अमूल्य समयका इस प्रकार 
सत्यानाश क्यों किया जाता, समय जो निरर्थक ही चला जाता 
है, यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समयकों 
कीोमती-से-कीमती काममें छानेकी विद्योष चेश करनी 
चाहिये। क्या करें विचार करनेसे मालम होता है कि बहुत-से 
भाई तो ताश-चौपड़, खेल-तमाशेमें ही समयको लगा देते हैं, 
बीड़ी-सिगरेट, हुक्का, चरस, भाँग आदि नशेके सेवनमें इस 
समयको बर्बाद कर देते हैं तथा ऐसे ही हँसी-मजाकमें समय 
खो देते हैं। वे सोचते नहीं कि हम इस आयुमें उपार्जन क्या 
कर रहे हैं और खर्च कितना हो रहा है। 

समय तेजीसे जा रहा है ओर समयके बीत जाते ही मौत 
उसी क्षण आ जायगी | मृत्युमें जो देर हो रही है, केबल हमारे 
जीवनका समय शेष है उसीके आधारपर | हम जी रहे हैं-- 
यह बुद्धिके आधारपर नहीं, बलके आधारपर नहीं, विद्याके 
आधारपर नहीं, बल्कि समयके आधारपर। जीवनके 
आधारपर, आयुके आधारपर। वह आयु इतनी तेजीसे 
निरन्तर जा रही है कि इसमें कभी आलपस्य नहीं होता, कभी 
रुकावट नहीं होती | यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और 
हम बिलकुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुःखकी 
बात है। आश्चर्य इस बातका है कि बुद्धिमान्‌ होकर हम इतनी 
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हानि कर रहे हैं और दुःख इस बातका है कि परिणाम क्या 
होगा, इसका हम विचार नहीं कर रहें हैं। की हुई भूलका 
दुःख और परिणाम कर्ताको ही भोगना पड़ता है, अन्य 
किसीकों नहीं। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह 
जल्दी-से-जल्दी आध्यात्मिक उन्नतिमें अपने समयको 
लगाये । भर्तृहरिने कहा है-- 
यावत्‌ स्वस्थमि्द कलेवरगृह यावज्च दूरे जरा 
यावचेच्धियशक्तिरप्रतिहता यावत्‌ क्षयो नायुष: । 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य: प्रयल्नों महान 
प्रोद्दोप्ती भवने च कूृपखनन प्रत्युद्यम: कीदृश: ॥ 
'जबतक स्वास्थ्य ठीक है, वद्धावस्था दूर है, इन्द्रियोंमें 
साधन--भजन-ध्यान करनेकी शक्ति है, आयु समाप्त नहीं 
हो गयी है, विवेकी बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि तभीतक 
आध्यात्मिक उन्नतिके लिये बड़ा भारी प्रयत्न कर ले;' क्योंकि 
घरमें आग ऊूग जानेपर कोई कहे कि जल्दी करो, कुआँ 
खुदवाओ, आग लग गयी है, जल चाहिये, तो यह सुनकर 
चाहे कितनी ही जल्दी की जाय, उद्योग किया जाय; किंतु 
अब कुआँ खुदकर कब जल आयेगा। आयु तो जल्दी-जल्दी 
खतम हो रही है, इसलिये जल्दी-से-जल्दी अपने उद्धारके 
लिये चेष्टा करनी चाहिये। आध्यात्मिक उन्नतिके लिये देर नहीं 
करनी चाहिये । दूसरे जो सांसारिक काम हैं, वे आप करेंगे, 
तो भी हो जायगें ओर आप न करेंगे तो आपके बेटे-पोते 
इनको कर लेंगे, परंतु आपका कल्याण कौन-से बेटे-पोते कर 
लेंगे ? आपके पास हजारों-लाखोंकी सम्पत्ति है, बहुत धन 
है, बड़ा कारोबार है, किंतु आपका जञरीर जा रहा है ओर पीछे 
कोई कुटुम्बी भी नहीं है तो जितना धन है, उसको राज्य 
सैभाल लेगा, आपकी मिलों, फैक्टरियोंकों राज्य चला लेगा, 
पर आपके उद्धारमें कमी रहेगी तो उसको कौन पूरी करेगा | 
यह काम दूसरेसे होनेबाला नहीं, इस कामको तो आप स्वयं 
ही करेंगे तभी होगा, इसलिये मनुष्यकों चाहिये कि दूसरे 
जितने भी काम हैं, उनकी ओर ध्यान न देकर केवल एक 
आध्यात्मिक उन्नतिकी ओर हीं ध्यान दे। नीतिकारोंने 
भी कहा है-- 
'कोर्टि त्यक्त्वा हरि स्मरेत्‌ ।' 
करोड़ों का्मोंको छोड़कर एक भगवान्‌का स्मरण करना 
चाहिये। दूसरे मौके तो हरेकको मिल जाते हैं, पर यह मौका 
बार-बार नहीं मिलता | 
खादति मोदते नित्य शुनकः शुकरः खरः। 
तेषामेषां को विशेषो वृत्तियेंषां तु॒तादुशी ॥ 
खाना, पीना, ऐड-आराम करना आदि तो मनुष्य क्या, 
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पशु-पक्षियोंमें भी हो जाता है; परंतु आध्यात्मिक उन्नतिका 
| रस्सी हाथमें नहीं रहती, वह भी हाथसे छूट जाती है तो फिर 


अवसर मनुष्ययोनिके सिवा ओर कहीं नहीं है| इसलिये बड़ी 
सावधानीसे काम लेना चाहिये। आजतकका समय चला गया 
है, विचार करनेसे दुःख होता है । संतोंने कहा है कि भजनके 
बिना जो दिन गये, वे हमारे हृदयमें खटकते हैं। कितु 
भाइयों |! अब क्‍या हो ! 
अब पछिताए होत क्या (जब) चिड़िया चुग गई खेत । 

समय चला गया, उसके लिये पंछगानेसें क्या होगा | 
अब तो यही है कि 'गरड सो गई अब राख रहीको ।' जो 
समय बचा है, उसी समयको सावधानीके साथ ऊँचे-से-ऊँचे 
काममें लगानेकी विज्येष चेष्टा करें तो आगे नहीं रोना पड़ेगा | 
हो गया सो हो गया; परंतु अब आगेके लिये पूरे सावधान हो 
जायें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है । 

आप कहेंगे कि इतने दिन चलें गये, अब क्या होगा ? 


इसका उत्तर यह है कि अब भी निराश होनेकी बात नहीं है। | 


जैसे कुएँमें बहुत रस्सी चली जाती है, पर एक हाथभर भी 
रस्सी यदि हाथमें रहती है तो उससे लोटेको कुएँसे 


बाहर निकालकर जल पी लेते हैं; पर यदि बह हाथभर भी 


ऐसा नहीं है कि वह हाथभर ही नीचे जायगी; वह तो कुएँमें 


| नहीं, कुएके जलके भी नीचे तहमें चली जायगी । फिर तो उसे 


निकालनेके लिये बड़ी रस्सी चाहिये, काँटा चाहिये और जब 
बहुत देर मेहनत करेंगे, तब कहीं वह लोटा-डोरी मिलेगी। 
नहीं तो, बड़ी कठिनता है। ऐसे ही आजतककी आयु कुएँमें 
गयी। ऐसी गयी कि काम नहीं आयी; किंतु अब भी जो 
थोड़ी-सी उम्र शेष है, उसीको अच्छे काममें लगा दें तो हमारा 
मनुष्य-जीवन सफल हो सकता है; पर यदि आयुका यह बचा 
हुआ थोड़ा-सा समय भी यों ही बीत गया तो फिर सिवा 
पश्चात्तापके और कुछ नहीं होगा। क्‍या पता है कि फिर यह 
मानव-जीवन कब मिलेगा। 
बार-बार नहिं पाइये मनुष-जनमकी मौज । 

मनुष्य-जन्म बार-बार नहीं मिलता। इसलिये बड़ी 
सावंधानीके साथ बचे हुए समयको आध्यात्मिक उन्नतिमें 
विशेषरूपसे लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये। 


न 
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"२४ * साधन-सुधा-सिन्धु * 
संत और उनकी सेवा 
'तस्मिस्तजने भेदाभाबात्‌ ।' (नारदभक्तिसुत्र ४१) । सदा-सर्वदा भगवान्‌के विराजमान रहनेके कारण उसपर 


संत भगवान्से अपना अलग अस्तित्व नहीं मानते, प्रतिकूलताका कोई असर नहीं होता | 


इसलिये उनमें स्वार्थकी गन्ध भी नहीं रहती | भगवानूसे अलग 
उनकी कोई इच्छा नहीं, वे स्वाभाविक ही भगवानकी इच्छामें 
अपनी इच्छा, उनकी रुचिमें अपनी रुचि मिलाये रहते हैं। 
अतः उनके हरेक विधानमें परम संतुष्ट रहते हैं। 

संत भगवानपर ही निर्भर रहते हैं। 'जाही बिधि राखे 
राम, ताही बिधि रहिये '--को वे अपने जीवनमें अक्षरद्रा: 
चरितार्थ कर लेते हैं और इस प्रकार भगवानके विधानानुसार 
रहनेमें वे बड़े प्रसन्न होते हैं। हमलोग भी भगवानके 
विधानानुसार ही रहते हैं। (क्योंकि भगवानकी इच्छाके विरुद्ध 
एक पत्ता भी नहीं हिलता |) पर उसमें हमारी प्रसन्नता नहीं 
होती, हमें बाध्य होकर रहना पड़ता है। यदि हममें मन- 
इन्द्रियोंके प्रतिकूल भगवद्विधानकों बदलनेकी दाक्ति-सामर्थ्य 
होती तो हम उसे अपने अनुकूल बना लेते। परंतु करें क्या, 
हमारा वद् नहीं चलता, तो भी शक्ति-सामर्थ्य न रहनेपर भी 
उससे बचनेका असफल प्रयत्न तो निरन्तर करते ही रहते हैं। 
पर संतमें ऐसी बात नहीं है, संतके मनमें भगवानके 
विधानानुसार बरतनेमें कुछ भी विचार नहीं होता; प्रत्युत 
भगवानके विधानके अनुसार प्राप्त परिस्थिति उसके लिये 
अनुकूल-से-अनुकूल प्रतीत होती है तथा उसके इृदयमें 
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भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 

समो5ह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रिय: । 

ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌॥। 
(गीता ९ ।२९) 
'अर्जुन ! में सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, न कोई 
मेरा प्रिय है, न अप्रिय है; परंतु जो मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे 
मुझमें हैं और में भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।' विचार कर देखें 
तो यह बात ठीक समझमें आ जाती है। जैसे एक अच्छा 
मकान है, उसमें किसीका कब्जा-दखल नहीं है, अतएव अच्छे 


| पुरुषक्ों उसमें स्वाभाविक ही प्रसन्नता होगी | इसी प्रकार संतके 


अहंता-ममतासे रहित निर्मल अन्तःकरणमें भगवान्‌ 
प्रकटरूपसे रहकर बड़े प्रसन्न होते हैं: क्योंकि वहाँ उनके रहनेमें 
कोई किसी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं लगाता, विघ्न नहीं डालता । 
भगवान्‌ ऐसे घरमें बड़े निःसंकोचभावसे रहते हैं। 
श्रीरामचरितमानसमें गोस्वामी तुल्सीदासजीने कहा भी है-- 
जाहि न चाहिअ कबहूँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहू । 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥ 
इस प्रकार संतके हृदयमें भगवानका वास होनेसे, वह 


| जो कार्य करता है, वह भी भगवान्‌ ही करते हैं, वह जो भी 
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* संत और उसकी सेवा * 


सोचता है, वह भगवान्‌ ही सोचते हैं; इत्यादि कथन सर्वथा 
सत्य है। 
संत और भगवानके विषयमें तीन प्रकारकी बातें मिलती 
हैं-- (१) दोनोंमें कुछ अन्तर नहीं । 
संत-भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी ॥ 
(बिनयपत्रिका) 


संत ही भगवान्‌ हैं और भगवान्‌ ही संत हैं अर्थात्‌ 


संतोंका भगवानके अतिरिक्त कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं 
रहता | केवल भगवान्‌ ही रह जाते हैं। किसीने कहा भी है-- 
ढूँढा सब जहाँमें पाया पता तेरा नहीं। 
जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं॥ 
(२) वास्तवमें भगवान्‌ भगवान्‌ ही हैं। संत संत ही हैं । 
संत भगवानके बराबर नहीं, भगवान्‌ उससे बड़े हैं। संतके 
ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति आदि सीमित हैं और भगवानका सब 
कुछ अनन्त और असीम है। माना, संत भगवानको प्राप्त हो 
गया ओर दूसरेकों भी उनकी प्राप्ति करा सकता है, पर वह 
भगवान्‌ नहीं बन जाता | न्यायसे भी यह ठीक लगता है। जैसे 
जब हमें कोई संत मिलता है तो हम कहते हैं--'महाराजजी ! 
भगवानके दर्शन करा दो।' इससे प्रत्यक्ष है कि संतके 
मिलनेसे हमारी आत्यन्तिक तृप्ति नहीं हुई; उनसे बड़ी जो एक 
वस्तु--भगवान्‌ है, उसको पानेकी इच्छा बनी रही। इससे 
स्वाभाविक ही भगवानका बड़ा होना प्रकट होता है और संत 
सदा भगवान्‌को बड़ा मानते आये हैं। 
(३) संत भगवानसे बढ़कर हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी 
कहते हैं-- 
ग़म सिंधु घन सजन धीरा। चंदन तर हरि संत समीरा॥ 
मोरें मन प्रभु अस बिस्वासा। राम तें अधिक राम कर दासा ॥ 
श्रीभगवानने भी दुर्वासासे कहा है-- 
अहँ. भक्तपराधीनो हास्वतन्र इब दह्विज | 
साधुभिर्ग्रस्तहदयो भ्रक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥ 
संतोंने तो भगवानकों बड़ा बतलाया और भगवान्‌ 
संतोंकों बड़ा बतलाते हैं। परन्तु संतोंकों भगवान्‌ और संत 
दोनों ही बड़ा बतलाते हैं। भगवानने कहीं भी अपनेको संतसे 
बड़ा बतलाया हो--ऐसा देखनेमें नहीं आया । इस दृष्टिसे बड़े 
हुए संत ही और हम यदि अपने लाभके लिये बिचार करते 
हैं तो भी संत ही बड़े हैं; क्योंकि परमात्माके सच्िदानन्दरूपमें 
जीवमात्रके हृदयमें रहते हुए भी संत-कृपा और सत्सड़के 
बिना भगवानके उस परम आनन्‍्दमय स्वरूपके अनुभवसे 
वश्चित रहकर जीव दुःखी ही रहते हैं। भगवत्स्वरूपका 
अनुभव तो भगवद्धक्तिसे ही होता है और वह मिलती है 
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संतं-कृपा तथा सत्सड्रसे-- 
भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलड जो होहि संत अनुकूला ॥ 
भ्रगति ख़वतंत्र सकल गुन खानी। बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी॥ 
अतएव हमारे लिये तो संत ही बड़े हुए। भगवत्कृपासे 
प्राप्त हुए मानवदेहका फल मनुष्यके कर्म एवं साधनके 
अनुसार खवर्ग, नरक अथवा मोक्ष--सभी हो सकता है | किंतु 
संतोंकी कपासे प्राप्त हुए सत्सड्का फल केवल परम पद 
ही होता है । 
भगवान्‌ तो दुष्टोंका उद्धार करते हैं उनका विनाश करके, 
पर संत दुष्टोंका उद्धार करते हैं उनकी वृत्तियोंका सुधार 
करके । भगवान्‌ अपने बनाये हुए कानूनमें बंधे हुए हैं। परन्तु 


| संतोंमें दया आ जाती है। इस प्रकार भी संत भगवानसे बड़े 


हैं। भगवान्‌ सब जगह मिल सकते हैं, पर संत कहीं-कहीं ही 
हैं। अतणव वे भगवानसे दुर्लभ भी हैं-- 
हरि दुरकृभ नहिं जगत में, हरिजन दुरलभ होय। 
हरि हेर्याँ सब जग मिले, हरिजन कहिं एक होय ॥ 
हमारा उद्धार करनेमें तो संत ही बड़े हुए, अतएव हमें 
उन्हींकी बड़ा मानना चाहिये। 
तात्तिक दृष्टिसे देखें तों संत और भगवान्‌ दोनों एक ही 
हैं; क्योंकि संत भगवानसे पृथक्‌ अपनी आसक्ति, ममता, रुचि 
आदि नहीं रखते। अतः वे भगवत्ववरूप ही हैं-- 
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, बपु एक । 
इन के पद बंदन किए नासत बिल्न अनेक ॥ 
अब प्रश्न होता है कि संतोंका सेवन किस प्रकार किया 
जाय ? इसके उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि संतोंके 
सेवनका सर्वोत्तम ढंग है उनके मन, उनकी आज्ञाके अनुसार 
चलना, उनके सिद्धान्तोंका आदरपूर्वक पालन करना। यह 
संत-सेवनकी ऊँची-से-ऊँची विधि है। इसका कारण यह है 
कि संतोंकों अपना सिद्धान्त जितना प्यारा होता है, उतने उनकों 
अपने प्राण भी नहीं होते, जो हमलोगोंको सबसे अधिक प्यारे 
हैं। यही कारण है कि आवश्यकता पड़नेपर वे अपने प्राण 
छोड़ सकते हैं, पर सिद्धान्त नहीं। अतण्व उनके सिद्धान्तका 
साड्ोपाड़ पालन करना, उनके मनके अनुसार चलना और 
यदि मनका पता न लगे तो इशारें-आज्ञा आदिके अनुसार 
चलना चाहिये, बह उनकी सबसे बड़ी सेवा है--- 'अग्या सम 
न सुसाहिब सेवा।' अतः शरीरसे सेवा करनेके साथ ही 
श्रद्धा-प्रेमपूर्वक मनसे भी सेवा की जाय तो कहना ही क्या है | 
उनका सिद्धान्त जाननेके लिये उनका सज् करके उनसे 
भगवत्सम्बन्धी बात पूछनी चाहिये; इससे हम अधिक लाभ 
उठा सकते हैं। संतोंसे पुत्र, खत्री, धन, मान, बड़ाई आदिसे 
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सम्बन्ध रखनेवाले सांसारिक पदार्थ चाहना अमूल्य हरिको 
पत्थरसे फोड़ना है; यह संतोंके सड़का सदुपयोग नहीं है| यों 
संतोंके कहने आदिसे पुत्र आदिकी प्राप्ति भी हो सकती है, 
किंतु यह तो उनकी कौमत न समझना है। 

संतकों प्रायः हम समझते नहीं। हमलोंग तो उसकी 
बाहरी क्रियाओंकी अर्थात्‌ अधिक खाने, नंगा रहने, मिट्टीको 
सोना बना देने आदि चामत्कारिक बातोंकी विशेषता देखना 
चाहते हैं; किंतु इन बातोंसे संतपनेका कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है। संतोंका यह लक्षण कहीं भी नहीं लिखा है। गीतामें 
स्थान-स्थानपर भक्त आदिके लक्षण लिखे हैं, पर उसमें एक 
स्थानपर भी नहीं लिखा है कि 'वे बेटा दे देते हैं, वचनसिद्ध 
होते हैं' आदि। 

तो फिर संतोंकी पहचान कैसे हो ? संतोंकी पहचानका 
सीधा-सा उपाय यही है कि जिस व्यक्तिके सड़से हमारा 
साधन बढ़े, हममें देवी सम्पत्ति आये, हमारे आचरणमें न्याय 
आने लगे, भगवत्तत्त्वका ज्ञान होने, सत-शासत्र, भगवान्‌, 
महात्मा, परलोक और धर्ममें श्रद्धा बढ़े ओर भगवानकी स्मृति 
अधिक रहने लगे, हमारे लिये वही संत है। संतोंसे ऐसा ही 
लाभ लेना चाहिये और उनसे इस प्रकारका आध्यात्मिक लाभ 
लेना ही सच्चा लाभ है। 

भगवानसे लाभ उठानेकी पाँच बातें हैं--नाम-जप, 
ध्यान,सेवा, आज्ञा-पालन और सड़ । पर संतोंसे लाभ लेनेमें 
सड्ढ, आज्ञा और सेवा--ये तीन ही साधन उपयुक्त हैं। 
संत-महात्मा पुरुष अपने नामका जप और अपने स्वरूपका 
ध्यान कभी नहीं बताते और जो अपने नाम और रूपका प्रचार 
करते हैं, वे कदापि संत नहीं। सच्चा संत तो भगवानके ही 
नाम-जप और ध्यान करनेका उपदेश देता है। हाँ, वह सेवा, 
आज्ञा-पालन और सड्ग--इन तीनके लिये प्रायः मना नहीं 
करता। सेवामें कुछ संकोच रखता है और जहाँतक सम्भव 
होता है, नहीं करवाता है। सेवाके दो भेद हैं--(१) पूजा, 
आरती करना आदि, (२) बच्र देना, भोजन देना, अनुकुल 
वस्तुओंको प्रस्तुत करना इत्यादि | भगवानकी तो ये दोनों ही 
सेवाएँ उचित हैं, परन्तु संत पुरुष पहले प्रकारकी सेवा नहीं 
चाहते और यदि कोई ऐसी सेवाके लिये आग्रह करता है तो 
वे अपने स्थानपर भगवानकी ही वैसी सेवा करवाते हैं; क्योंकि 
वे जानते हैं कि 'मेरा शरीर हाड़-मांसका है, इसकी सेवासे 
क्या लाभ ! दूसरे प्रकारकी सेवा वे आश्रम और बर्णके 
अनुसार स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार सेवा भी वह 
संतपनेकी दृष्टिसे नहीं छेता, आश्रम और वर्णकी ही दुष्टिसे 
लेता है, अतएव इन अन्न, वच्न आदि वस्तुओंकी पूर्ति करना 
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अनुचित नहीं । इस प्रकारकी सेवा केवल संत ही नहीं, जो भी 
हो ले सकता है। यदि कोई संत नहीं है, पर उसे भूख-प्यास 
लगी है तो वह कोई भी क्‍यों न हो, जिस व्यक्तिके पास ये 
भोजनादि वस्तुएँ हों, उससे झरीरनिर्वाहार्थ ले सकता है। 

रही आज्ञा-पालनकी बात। सो वे प्रायः कोई बात 
आज्ञाके रूपमें नहीं कहते। वे अपनी नप्नताके कारण जब 
किसी व्यक्तिकों कुछ कार्य करनेके लिये कहते हैं तब प्रायः 
ऐसा संकेत किया करते हैं कि अमुक परिस्थितिमें शास्त्रोंकी 
ऐसी आज्ञा है, भगवानकी ऐसी आज्ञा है, संतोंने ऐसा कहा है 
और किया है आदि-आदि। पर यह निश्चित है कि उनके 
कथनानुसार करनेसे लाभ अवश्य होता है; अतएंब वे जो 
कुछ निर्देश करें उसे उन्हींकी आज्ञा समझकर पालन करें तो 
ले उसका विरोध नहीं करते। यह उनकी हमारे प्रति उदारता 
है, कृपा है, यह उन्होंने हमारे लिये छूट दे रखी है। 
आज्ञापालनका स्थान सेवामें सबसे ऊँचा माना गया है। 
शरीरकी पूजासे उनके वचन अधिक महत्त्वके हैं। अतएव 
बचनोंको ही प्रधानता देनी चाहिये। एक संत थे। उनके पास 
रहनेवाले श्रद्धालु व्यक्तियेमिंसे एक व्यक्तिकी एक दिन संतने 
परीक्षा लेनी चाही। वे बोले--'मेरी कमरमें दर्द हो रहा है, 
जरा अपने पैरसे इसे दबा दो ।' श्रद्धालुने कहा--'महाराज । 
आपके शरीरपर पैर कैसे रख ?' संतने तुरंत उत्तर दिया, ठीक 
है, मेंरें शरीरपर तो तुम पैर नहीं रखते, पर मेरी जबानपर तो 
पैर रख दिया न ?' यह एक दृशन्त है। इससे हमें यह शिक्षा 
लेनी चाहिये कि सेवामें शरीरकी अपेक्षा वचनोंके पालनको 
अधिक महत्त दें | हाँ, यह सम्भव है कि हम संतके वचनका 
पूरा पालन न कर सकें, कितु यदि मनमें वचन-पालनकी 
नीयत है तथा उसके लिये यथा-सामर्थ्य प्रयत्न भी किया गया 
है तो फिर चाहे उसका अक्षरश्ञः पालन न भी हो पाया हो तो 
भी उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। 

यदि संतोंके बचनोंका भाव कहीं पूर्णरूपसे समझमें नहीं 
आये तो नम्नतापूर्वक उन्हींसे पूछकर समाधान कर लेना 
चाहिये; पर समझमें आ जानेपर पालन करनेमें किज्ञिन्मात्र भी 
कमी नहीं लानी चाहिये। संतके बचन-पालनमें यदिं कहीं 
उनकी सेवाका भी त्याग करना पड़े तो वह भी कर देना 
चाहिये। सेवा करनेसे जब लाभ है तो सेवा-त्यागसे अधिक 
लाभ होना चाहिये, क्योंकि जो कीमती चीज है, उसका त्याग 
उस चीजसे भी बड़ा है, फिर यह त्याग यदि संतकी आज्ञासे 
ही किया जाता है, तो वह और भी अधिक महत्त्वकी वस्तु है। 
सच्चा श्रद्धालु इसमें क्यों चूकेगा | हाँ, एक बात है जो सेवाके 
कष्टसे बचकर सेवाका त्याग करते हैं, वे तो सेवाके महत््वको 
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जानते ही नहीं। उनको तो सेवा करनेमें कष्टका अनुभव होता 
है। इसलिये वे उस लाभसे बल्चित रहते हैं। संत कभी 
किसीको किज्ञिन्मात्र भी कष्ट देना नहीं चाहता, इसलिये वह 
ऐसे व्यक्तियोंसे सेवा क्यों कस्वायेगा; क्योंकि उनको सेवा 
करानेकी कोई भूख तो है ही नहीं। जो लोग दूसरोंसे अपनी 
सेवा करवाना चाहते हैं, उनके अन्तःकरणमें स्वार्थ और 
अहड्जारके कारण यह नहीं सूझ पड़ता कि किसको क्या कष्ट 
और हानि हो रही है; किंतु संतोंके निःस्वार्थ हृदयमें तो प्रकाश 
है। वे तो जानते हैं कौन व्यक्ति सेवामें सुखका अनुभव करता 
है और कोन दुःखका | 
सत्सड़के लिये तो संत स्वयं अपनी ओरसे चले 
जाते हैं; क्योंकि प्रेमी जिज्ञासओंके पास जानेसे भगवत्‌- 
वाक्योंका मनन, विचार और अनुशीलन होता है, जो उन्हें 
अत्यन्त प्योरे हैं। इतना हीं नहीं, वे अपना सड़ करनेवाले 
व्यक्तिका उपकार भी मानते हैं कि इसके कारण हमारा कुछ 
समय भगवच्नर्चामें व्यतीत हुआ। काकभुशुण्डिजीने 
गरुड़जीसे कहा--'महाराज ! मुझपर आपकी बड़ी कृपा हुई, 
जो मुझे सत्सड़ दिया।' 
तुम्ह) बिग्यानकृप नहिं मोहा। नाथ कीन्ह मो पर अति छोहा ॥ 
पूँछिहुँ राम कथा अति पाबनि। सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
(गमचरितमानस) 
संतोंकी बातें इतनी अलोकिक हैं कि हम उनका विवेचन 
भी नहीं कर सकते, फिर अनुभवकी तो बात ही अलग है ! 
अपनी बुद्धिसे संतोंकी पहचान करना बड़ा कठिन है। 
उनकी पहचान तो संत एवं भगवान्‌की कृंपासे ही सम्भव है। 
कसौटीसे पहचान करनेपर तो हम ही फेल हो जाते हैं; क्योंकि 
हमारी कसौटी ही गलत है। संतोंकी पहचान पहले बताये हुए 
तरीकेसे ही की जा सकती है कि (१) जिस व्यक्तिके सड्ढ, 
वार्तालाप तथा दर्शनसे हममें देवी सम्पत्ति आये, भगबानूमें 
हमारी रुचि बढ़े, आध्यात्मिक पथपर हम अग्रसर हों, (२) 
जो हमसे कभी किश्ञिन्मात्र किसी तरहकी सेवाकी इच्छा न 
रखता हो, (३) जो हमारा सदा ही बिना स्वार्थके हित करता 
रहता हो एवं (४) हमारी दृष्टिमें जो आध्यात्मिक विषयमें 
सबसे बढ़कर जानकार हो, वही हमारे लिये संत है | एवं स्थूल 
रीतिसे संतकी पहचान करनेका यह उपाय भी है कि सच्चा संत 
स्त्री, सम्पत्ति नहीं चाहता, मान-बड़ाई नहीं चाहता, जितनी 
भौतिक वस्तुएँ हैं उनकी उसको इच्छा या लालसा नहीं रहती | 
संतोंका सड़ किया जाय तो वह कभी निष्फल नहीं 
जाता। पर उनका महत्व समझकर उनके सिद्धान्तानुसार 
आचरण करते हुए उनका सड्भ करना उनका वास्तविक सड़ू 
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करना है। इस प्रकार करनेसे ही उनके सड़का वास्तविक छाभ 
जीघ्र प्रकट होता है। 
इसपर यह छाड्डा होती है कि अग्नि अनजानमें भी स्पर्श 


किये जानेपर जला डालती है, इसी प्रकार अनजानमें भी किया 


हुआ संतोंका सज्भ पापोंका नाशक अवश्य होना चाहिये। तो 
इसका उत्तर यह है कि यह बात उचित ही है। पापोंका नाश 
तो अनजानमें भी किये हुए सन्त-सड़से अवश्य होता है, 
परन्तु जिस प्रकार अग्निमें दाहिकाशक्ति, प्रकाशिकाशक्ति, 


| पाचनशक्ति एबं स्वर्ग तथा मोक्ष देनेकी भी शक्ति हैं, पर 


दाहिकाञक्तिको छोड़कर अन्य शक्तियोंका छाभ हम बिना 
जाने नहीं उठा सकते । अग्नि अनजानमें स्पर्श करनेपर जलता 
तो है, पर उससे जलानामात्र हो होता है। कितु जो उस 


| अग्नमिकों अग्नि (अग्निका वास्तविक महत्त्) जानकर उसके 


अनुकूल क्रिया करते हैं, वे उससे प्रकाश भी ले सकते हैं और 
उससे रोटी बनाकर अपनी भूख भी मिटा सकते हैं। इतना ही 
नहीं, अभ्निसे ये काम तो श्रद्धारहित व्यक्ति भी ले सकता है, 
पर वैदिक मन्त्र ओर परलोकमें श्रद्धा रखनेबाला मनुष्य तो 
बैदिक मन्नरोंसे श्रद्धापूर्वक विधिसहित अभ्मिमें आहति देकर 
स्वर्गप्राप्ति भी कर सकता है और जो भगवान्‌की आज्ञा मानकर 
निष्कामभावसे अग्निमें आहुृति देकर यज्ञ करता है, वह तो 
अग्रिसे भगवानकी प्राप्ति भी कर सकता है। इसी प्रकार 
संतोंको न जाननेपर भी उनके सड़से पापोंका नाश तो होता ही 
है, पर जाने बिना परमात्म-विषयक ज्ञान और सांसारिक 
पदार्थसे वैसग्य नहीं होता। संतोंको जानकर उनका सद्ड 
करनेसे सत्‌ू-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्य, हेय-उपादेव और 


 सार-असारका ज्ञान एवं अपने लिये अभी और परिणाममें 


अनिष्टकारक वस्तु तथा क्रियाओंका त्याग हो सकता है एवं 
श्रद्धापूर्वक निष्कामभावसे उनकी आज्ञाके अनुसार अनुष्ठान 
करनेसे तो अज्ञान, क्लेश, कर्म, विकार, वासना आदिका 
अत्यन्त अभाव होकर परमानन्दरूप परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है। यह सब लाभ संत-महात्माओंको जानकर उनका 
श्रद्धापूर्वक सज़ा और तदनुकूल आचरण करनेसे ही होता है । 
इस विषयमें एक बात और भी है| अग्निसे जलना तभी 
होता है, जब अग्नि और अपने बीचमें कोई व्यवधान नहीं 
होता | पैरमें जूता पहनकर अग्निका स्पर्श किया जाय तो वह 
जला भी नहीं सकता। इसी प्रकार यदि संतोंके सड़में कुतर्क, 


| निन्‍दा, तिरस्कार आदिकी आड़ लगा दी जाय तो पापनाशरूपी 


लाभ भी नहीं हो सकता। अग्नि तो अनजानमें स्पर्श किये 
जानेपर केवल जलाता हीं है, पर यदि कोई संतके प्रति 
तिरस्कार और निनन्‍्दाका भाव नहीं रखकर अनजानमें भी उनका 
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सड़ करता रहे तो संतोंका सड़ तो उनके पापनाशके सिवा उन्हें 
परमात्माकी प्राप्तिका अधिकारी भी बना देता है। जैसे पारस 
और लोहेको टकराते रहो तो पहले लोहेपर लगी हुईं मिट्टी, 
जंग आदि व्यवधान दूर होंगे और बादमें स्पर्श होनेपर लौह 
स्वर्ण बन जायगा। बस, इसी प्रकार बार-बारके सड़से 
पापरूपी मल (मिट्टी, जंग आदि) दूर हो जायगा और अन्तमें 
कल्याण हो जायगा। ऋषिकेश- (उत्तरखण्ड-) की ओर 
देखा होगा, गड़ाजीमें गोल-गोल पत्थर मिलते हैं। पहाड़ोंकी 
चट्टानके टेढ़े-मेढ़ें पत्थर पानीके प्रबाहमें लुढ़कते-लुढ़कते 
गोल हो गये; उन्होंने कोई उद्योग नहीं किया और न उनमें 
गोल होनेकी इच्छा ही थी | पर प्रवाहमें पड़े रहे तो गोल और 
चिकने हो गये । इसी प्रकार संत-महात्माओंकी झरणमें पड़ा 
रहे तो अन्तमें कल्याण हो हीं जाता है। 

श्रद्धाके दो भेद हैं-- (१) स्थायी और (२) अस्थायी | 
स्थायी श्रद्धा वहाँ होती है, जिसमें कभी कमी नहीं हो सकती | 
पर अस्थायी श्रद्धा बाजारू भावकी तरह घटती-बढ़ती रहती 
है। स्थायीमें बढ़नेकी गुंजाइश तो है; पर वह घट कभी नहीं 
सकती | अस्थायी श्रद्धा भी बढ़ते-बढ़ते अन्तमें स्थायी श्रद्धामें 
परिणत हो सकती है; क्योंकि अस्थायी श्रद्धामें जो वास्तविक 
श्रद्धाका अंज्ञ रहता है, वह स्थायी श्रद्धामें शामिल होता रहता 
है। संतोंका बार-बार सड्ग करनेसे उनके गुण-प्रभावका ज्ञान 
होनेपर तथा उनकी आज्ञापालन करनेसे उनके प्रति श्रद्धा 
भावका विकास होता रहता है ओर अन्तमें स्थायी श्रद्धाका 
उदय हो जाता है। 

संत सर्वदा रहते हैं| ऐसा कोई भी समय नहीं होता, जब 
पृथ्वी-मण्डलमें यति, सती, धर्मात्मा और संत पुरुष न हों । 
आज भी संत पुरुष मिल सकते हैं ओर ऐसे संत मिल सकते 
हैं, जो हमारा उद्धार कर सकते हैं । पर हमें मिलें कैसे ? हममें 
उनके मिलनेकी लालसा ही नहीं। अतएव यह लालसा 
बढ़ानी चाहिये कि हमें संत, सच्चे संत मिलें। 

संतोंके जीवनकालमें यदि कोई उनसे लाभ लेनेबाला न 
हो, तो भी उनके सिद्धान्त वायुमण्डलमें स्थिर हो जाते हैं, 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


जिससे भविष्यमें यदि कोई लाभ लेनेवाला उत्पन्न होता है तो 
उनसे लाभ उठा लेता है। 

ऐसी बात नहीं कि सभी संत एक-से हों। उनकी 
वास्तविक स्थितिमें भेद न रहनेपर भी वर्ण, आश्रम, सड़, 
स्वाध्याय, प्रकृति, साधनकों प्रणाली आदिका साधनकालमें 
अन्तर रहनेके कारण सिद्धावस्थामें भी उनकी मान्यता, 
आचरण ओर उपदेशञ्ञप्रणालीमें अन्तर पाया जाता है। 

संतलोग किसीकों अपना चेला-चेली नहीं बनाते। पर 
यदि कोई अपनेकों उनका अनुयायी मान ले तो इसमें उसको 
कौन रोक सकता है ? जो व्यक्ति ईथवरपर भरोसा करके सच्चे 
हृदयसे अपने-आपको किसी संतका अनुयायी मान लेता है, 
उसका भार भगबानूपर आ जाता है । पर मान्यता होनी चाहिये 
असली | मतलब यह है कि साधकके मनमें इच्छा हो केवल 
भगवत्‌-प्राप्तिकी ही तथा श्रद्धा हो सिद्धान्तको लेकर ही, तो 
फिर व्यक्तिपर आग्रह न होने तथा इच्छा भोतिक न होनेके 
कारण वह कहीं भी ठगा नहीं सकता। इस प्रकार यदि 
मान्यता असली हुई ओर भगवान्‌ देखेंगे कि इस व्यक्तिका 
कल्याण इस संतमें श्रद्धा रहनेसे हो सकता है, तब तो वे 
उसकी श्रद्धा उस संतमें दृढ़ कर देंगे, कितु यदि वह संत न 
हो ओर उसमें श्रद्धा रहनेसे उस साधकको हानि होनेकी 
सम्भावना हो तो भगवान्‌ उसकी श्रद्धा और कहीं लगा देंगे; 
क्योंकि साधकके न जाननेपर भी भगवान्‌ तो साधक और 
संत दोनोंको ही जानते हैं और अनजानमें भी रक्षा करना 
भगवानका सर्वभूतसुहृद-स्वभाव है ही। अतः दोनों 
अवस्थाओंमें उसका उद्धार होना निश्चित है ही; क्योंकि 'मेरा 
कल्याण भगवान्‌ अवश्य करेंगे! ऐसा उसका भगवानपर दृढ़ 
भरोसा रहता है। एकलव्यके भावसे उसको सफलता मिल 
गयी। वास्तवमें श्रद्धा-भक्ति असली चीज है, नेग-चारसे 
भगवान्‌ नहीं मिल सकते | संतके विषयमें भी यही बात है। 
नेग-चार करके चाहे हम किसीको गुरु न बनायें, पर 
श्रद्धा-भक्तिसे संतको गुरु मानकर उनकी सेवा, आज्ञा-पालन 
और सड़ करें, लाभ हो ही जायगा। 


च्च्न्नन और नतततर 
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ध२८ * साधन-सुधा- सिन्धु 


बालहितोपदेश-माला 
१-सबको सूर्योदयसे पहले उठना चाहिये। ४-शौच-स्त्रान करके दंड-बैठक, दौड़-कुझती आदि 
२-उठते ही भगवानका स्मरण करना तथा 'त्वमेव माता | शारीरिक और आसन-प्राणायाम आदि यौगिक व्यायाम 

च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्न सखा त्वमेब | त्वमेव विद्या | करने चाहिये। 
द्रविण्ण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥' इस प्रकार स्तुति ५-प्रात:काल 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे 
करनी चाहिये | कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥--इस मन्त्रकी 
३-अपने बड़ोंकों प्रणाम करना चाहिये। कम-से-कम एक माक्ता अवश्य जपनी चाहिये। और जिनका 
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्ि बालहितोपदेश 


यज्ञोपवीत हो चुका 
कम-से-कम एक माला गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये | 

६-श्रीमद्धगवढ़ीताके कम-से-कम एक अध्यायका नित्य 
अर्थस्नहित पाठ करना चाहिये। इसके लिये ऐसा क्रम रखा 
जाय तो अच्छा है कि प्रतिपदा तिथिको पहले अध्यायका, 
द्वितीयाको दूसरेका, तृतीयाकों तीसरेका--इस तरह एकादश्ञी 
तिथिको ११वें अध्यायतक पाठ करके, द्वादशीको १२वें और 
१३वें अध्यायोंका, त्रयोदशीको १४वें ओर - १५वेंका, 
चतुर्दशीको १६वें ओर १७वेंका तथा अमावस्या या पूर्णिमाको 
१८वें अध्यायका पाठ कर ले। इस प्रकार पंद्रह दिनोंमें 
अठारहों अध्यायका पाठ-क्रम रखकर एक महीनेमें सम्पूर्ण 
गीताके दो पाठ पूंरे कर लेने चाहिये। तिथिक्षय हो तब ४७वें 
और ८वें अध्यायोंका पाठ एक साथ कर लेना तथा तिथि- 
बृद्धि होनेपर १६वें ओर १७वें अध्यायका पाठ अलग-अलग 
दो दिनमें कर लेना चाहिये। 

७-विद्यालयमें ठीक समयपर पहुँच जाना और भगवत्‌- 
स्मरण-पूर्वक मन लगाकर पढ़ना चाहिये। किसी प्रकारका 
ऊधम न करते हुए मौन रहकर भगवानके नामका जप और 
स्वरूपकी स्मृति रखते हुए प्रतिदिन जाना-आना चाहिये | 

८-विद्यालयकी स्तुति-प्रार्था आदिमें अवश्य शामिल 
होना और उनको मन लगाकर प्रेमभावपूर्वक करना चाहिये; 
क्योंकि मन न लगानेसे समय तो खर्च हो ही जाता है और 
लाभ होता नहीं । 

९-पिछले पाठकों याद रखना और आगे पढ़ाये जाने- 
वाले पाठकों उसी दिन याद कर लेना उचित है, जिससे 
पढ़ाईके लिये सदा उत्साह बना रहे | 

१०-पढ़ाईको कभी कठिन नहीं मानना चाहिये । 

११-अपनी कक्षामें सबसे अच्छा बननेकी कोशिश 
करनी चाहिये। 

१२-किसी विद्यार्थीकों पढ़ाईमें अपनेसे अग्रसर होते 
देखकर खूब प्रसन्न होना चाहिये और यह भाव रखना चाहिये 
कि यह अवश्य उन्नति कर रहा है, इससे मुझे भी पढ़कर 
उन्नति करनेका प्रोत्साहन एवं अवसर प्राप्त होगा। 

१३-अपने किसी सहपाठीसे डाह नहीं करनी चाहिये 
ओर न यही भाव रखना चाहिये कि बह पढ़ाईमें कमजोर रह 
जाय, जिससे उसकी अपेक्षा मुझे लोग अच्छा कहें । 

१४-किसी भी विद्या अथवा कलाकों देखकर उसमें 
दिलचस्पीके साथ प्रविष्ट होकर समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये; 
क्योंकि जानने और सीखनेकी उत्कण्ठा विद्यार्थियोंका गुण है । 

१५-अपनेको उच्च विद्वान्‌ मानकर कभी अभिमान न 
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है, उनको सूर्थोदयसे पूर्व संध्या और | करना चाहिये, क्योंकि इससे आगे बढ़नेमें बड़ी रुकावट 


होती है। 
१६-नित्यप्रति बड़ोंकी तथा दीन-दुःखी प्राणियोंकी 
कुछ-न-कुछ सेवा अवश्य करनी चाहिये | 
१७-किसी भी अड्डह्ीन, दःखी, बेसमझ, गलती करने- 
बालेको देखकर हँसना नहीं चाहिये। ४ 
१८-मिठाई, फल आदि खानेकी चीजें प्राप्त हों तो उन्हें 
दूसरोंको बाँटकर खाना चाहिये । 
१९-न्यायसे प्राप्त हुई चीजको ही काममें लछाना चाहिये । 
२०-दूसरेकी चीज उसके देनेपर भी न लेनेकी चेष्टा 
रखनी चाहिये। 
.११-ह२ एक आदमीके द्वारा स्पर्श की हुई मिठाई आदि 
अन्नकी बनी खाद्य वस्तुएँ नहीं खानी चाहिये । 
२२-कोई भी अपवित्र चीज नहीं खानी चाहिये। 
२३-कोई भी खाने-पीनेकी चीज ईश्वरकों अर्पण करके 
ही उपयोगमें लेनी चाहिये । 
२४-भूखसे कुछ कम खाना चाहिये | 
_२०-सदा प्रसन्नतापूर्वक भोजन करना चाहिये। 
२६-भोजनके समय क्रोध, शोक, दीनता, द्वेष आदि 
भाव मनमें काना उचित नहीं, क्योंकि इनके रहनेंसे भोजन 
ठीक नहीं पचता। 
२७-भोजन करनेके पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और 
मुह--इन पाँचोंकों अवश्य धो लेना चाहिये | 
२८-भोजनके पहले और पीछे आचमन जरूर 


| करना चाहिये । 


२९-भोजनके बाद कुल्ले करके मुँह साफ करना उचित 
है; क्योंकि दाँतोंमें अन्न रहनेसे पायरिया आदि रोग हो 
जाते हैं। 

३०-चलते-फिरते और दौड़ते समय एवं अच्ुद्ध 
अबस्थामें तथा अज्ुद्ध जगहमें खाना-पीना नहीं चाहिये; 
क्योंकि खाते-पीते समय सम्पूर्ण रोम-कृपोंसे शरीर आहार 
ग्रहण करता हैं। 

३१-स्त्रान और ईश्वरोपासना किये बिना भोजन नहीं 
करना चाहिये | 

३२-लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब, ताड़ी आदिका 
सेवन कभी नहीं करना चाहिये | 

३३-लैमनेड, सोडा और बर्फका सेवन नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि इनसे संसर्ग-जन्य रोगादि आनेकी भी बहुत 
सम्भावना है। 

३४-उत्तेजक पदार्थोंका सेवन कदापि न करें। 
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३५-मिठाई, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, मलाई, चाट 
आदि बाजारकी चीजें नहीं खानी चाहिये; क्योंकि दूकानदार 
लोभवश स्वास्थ्य और शुद्धिकी ओर ध्यान नहीं देते, जिससे 
बीमारियाँ होनेकी सम्भावना रहती है। 

३६-बीड़ी, सिगरेट, भाग, चाय आदि नशीली चीजोंका 
सेवन कभी न करें | 

३७-अन्न और जलके सिवा किसी और चीजकी आदत 
नहीं डालनी चाहिये। 

३८-दाँतोंसे नख नहीं काटना चाहिये। 

३९-दातुन, कुल्ले आदि करनेके समयको छोड़कर 
अन्य समय मुँहमें अंगुली नहीं देनी चाहिये | 

४०-पुस्तकके पन्नोंकों अगुलीमें थूक लगाकर नहीं 
उलटना चाहिये । 

४१-किसीकी भी जूठन खाना ओर किसीकों खिलाना 
निषिद्ध है। 

४२-रेल आदिके पाखानेके नलका अपवित्र जल मँँह 
धोनें, कुल्छा करने या पीने आदिके काममें कदापि न 
लेना चाहिये | 

४३-कभी झूठ न बोलें। सदा सत्य भाषण करें | 

४४-कभी किसीकी कोई भी चीज न चुरावे। परीक्षामें 
नकल करना भी चोरी ही है तथा नकल करनेमें मदद देना 
चोरी कराना है। इससे सदा बचना चाहियें। 

४५-माता, पिता, गुरु आदि बड़ोंकी आज्ञाका 
उत्साहपूर्वक तत्कारक पालन करे। बड़ोंके आज्ञा-पालनसे 
उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे छोकिक और पारमार्थिक 
उन्नति होती है। 

४६-किसीसे लड़ाई न करे | 

४७-किसीको गाली न बके | 

४८-अइलील गंदे शब्द उच्चारण न को। 

४९-किसीसे भी मार-पीट न करें। 

५०-कभी रूठे नहीं ओर जिद भी न करे | 

५१-कभी क्रोध न करे | 

५२-दूसरोंकी बुराई और चुगली न करे । 

५३-अध्यापकों एवं अन्य गुरुजनोंकी कभी हैंसी- 
दिल्‍लगी न उड़ाये, प्रत्युत उनका आदर-सत्कार करे तथा जब 
पढ़ानेके लिये अध्यापक आयें और जायें, तब खड़े होकर 
नमस्कार करके उनका सम्मान करे । 

५४-समान अवस्थावाले और छोटोंसे प्रेमपूर्वक 
बर्ताव करे | 

५५-नम्नतापूर्ण, हितकर, थोंड़े ओर प्रिय बचन बोले | 
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५६-सबके हितकी चेष्टा करे | 

५७-सभामें सभ्यतासे आज्ञा लेकर नम्नतापूर्वक चले। 
किसीकों लाँघकर न जाय | 

५८-सभा या सत्सड्रमें जाते समय अपने पैरका किसी 
दूसरेसे स्पर्श न हो जाय, इसका ध्यान रखे, अगर भूलसे 
किसीके पैर लग जाय तो उससे हाथ जोड़कर क्षमा माँगे। 

५९-सभामें बैठे हुए मनुष्योंके बीचमें जूते पहनकर 
न चले। 

६०-सभामें भाषण या प्रश्नोत्तर करना हो तो सभ्यतापूर्वक 
करें तथा सभामें अथवा पढ़नेके समय बातचीत न करे । 

६१-सबकों अपने प्रेमभरे व्यवहारसे संतुष्ट करनेकी 
कला सीखे । 

६२-आपसी कलहको पास न आने दे। दूसरोंके 
कलहको भी अपने प्रेमभरे बर्ताव और समझानेकी कुशलतासे 
निवृत्त करनेका प्रयत्न करे | 

६३-कभी प्रमाद और उदण्छता न करे । 

६४-पैर, सिर और शरीरको बार-बार हिलाते रहना आदि 
आदतें बुरी हैं, इनसे बचे । 

६५०-कभी किसीका अपमान और तिरस्कार न करें। 

६६-कभी किसीका जी न दुखाये। 

६७-कभी किसीसे दिल्‍लगी न करे | 

६८-शौचाचार, सदाचार और सादगीपर विशेष 
ध्यान रखे । 

६९-अपनी वेष-भूषा अपने देश और समाजके अनुकूल 
तथा सादी रखे। भड़कीले, फैशनदार और शौकीनीके कपड़े 
न पहने। 

'७०-इत्र, फुलेल, पाउडर और चर्बासे बना साबुन, 


वैसलिन आदि न लगाये। 


७१-जीवन खर्चीौला न बनाये अर्थात्‌ अपने रहन-सहन, 


| खान-पान, पोशाक-पहनावे आदिमें कम-से-कम खर्च करे । 


७२-शरीरकों और कपड़ोंकों साफ तथा जुद्ध रखे। 

७३-शारीरिक ओर बौद्धिक बल बढ़ानेवाले सात्िक 
खेल खेले । 

७४-जुआ, ताश, चोपड़, शतरंज आदि प्रमादपूर्ण खेल 
न खेले । 

७५-टोपी और घड़ीका फीता, मनीबेग, हैंडबेग, 
बिस्तरबंद, कमरबंद ओर जूता आदि चीजें यदि चमड़ेकी बनी 
हों तो उन्हें काममें न लाये। 

७६-सिनेमा, नाटक आदि न टेखे; क्योंकि इनसे जीवन 
खर्चीला तो बनता ही है, शौकीनी, अभक्ष्य-भक्षण, व्यभिचार 
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* विषयासक्ति और भगवत्मीतिमें भेद * 


आदि अनेक दोष भी आ जाते हैं, इससे जीवन पापमय बन 
जाता है| 

७७-बुरी पुस्तकों और गंदे साहित्यको न पढ़े । 

७८-अच्छी पुस्तकोंकों पढ़े और धार्मिक सम्मेलनोंमें जाय । 

७९-गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रन्थोंका अभ्यास 
अवच्य करे । 

८०-पाठ्य-ग्रन्थ अथवा धार्मिक पुस्तकोंको आदर- 
पूर्वक ऊँचे आसनपर रखे। भूलसे भी पैर लगनेपर उन्हें 
नमस्कार करें | 

८१-अपना ध्येय सदा उच्च रखे । 

८२-अपने कर्तव्य-पालनमें सदा उत्साह तथा 
तत्परता रखे | 

८३-किसी भी कामको कभी असम्भव न माने, क्योंकि 
उत्साही मनुष्यके लिये कठिन काम भी सुगम हो जाते हैं। 

८४-किसी भी कामकों करनेमें भगवान्‌ श्रीरामको 
आदर्श माने । 

८५-भगवानकों इष्ट मानकर और हर समय उनका 
आश्रय रखकर कभी चिन्ता न करे। 

८६-अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करें| यथासम्भव दूसरेसे 
अपनी सेवा न करये | 

८७-सदा अपनेसे बड़े और उत्तम आचरणवाले पुरुषोंके 
साध रहनेकी चेष्टा करे तथा उनके सदगुणोंका अनुकरण करे | 

८८-प्रत्येक कार्य करते समय यह याद रखे कि भगवान्‌ 
हमारे सम्पूर्ण कार्योंको देख रहे हैं और वे हमारे हितके लिये 
हमारे अच्छे ओर बुरे कार्योका यथायोग्य फल देते हैं । 

८९-सदा प्रसन्नचित्त रहे। 

९०-धर्म-पालन करनेमें होनेबाले कष्टको प्रसन्नतापूर्वक 
सहन करे | 

९१-न्याययुक्त कार्य करनेमें प्राप्त हुए कष्टकों 
तप समझे | 

९२-अपने-आप आकर प्राप्त हुए संकटकों भगवान्‌का 

कृपापूर्वक दिया हुआ पुरस्कार समझे | 
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किये हुए विधानमें कभी घबराये नहीं, अपितु परम संतुष्ट 
और प्रसन्न रहे | 
९४-अपनेमें बड़प्पनका अभिमान न करे । 
९५-दूसरोंको छोटा मानकर उनका तिरस्कार न करे | 
९६-किसीसे घृणा न करे । 
९७-अपना बुरा करनेवालेके प्रति भी उसे दुःख 
पहुँचानेका भाव न रखे । 
९८-कभी किसीके साथ कंपट, छल, धोखाबाजी 
ओर विश्वासघात न करे | 
९९-ब्रह्मचर्यका पूरी तरहसे पालन करे । ब्रह्मचारीके 
लिये शाख्त्रोंमें बतलाये हुए नियमोंका यथाशक्ति पालन करे | 
१००-इन्द्रियोंका संयम करें। मनमें भी किसी बुरे 
विचारकों न आने दे । 
१०१-अपनेसे छोटे बालकमें कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा 
दीखें तो उसको समझाये अथवा उस बालकके हितके लिये 
अध्यापक अथवा अभिभावकोंको सूचित कर दे। 
१०२-अपनेसे बड़ेमें कोई दुर्व्यवहार या कुचेष्टा दीखे तो 
| उसके हितेषी बड़े पुरुषोंकों नम्नतापूर्वक सूचित कर दे । 
१०३-अपनी दिनचर्या बनाकर तत्परतासे उसका 
पालन करे | 
१०४-सदा दृढ़प्रतिज्ञ बने | 
१०५-प्रत्येक वस्तुको नियत स्थानपर रखे और उनकी 
सैंभाल करे | 
१०६-सार्यकाल संध्याके समय भी प्रातःकालके 
अनुसार भगवानके 'हरे राम' मनत्रकी कम-से-कम एक माला 
अवश्य जपे ओर जिसका यज्ञोपवीत हो गया हो , उसको 
सूर्यास्तके पूर्व संध्या तथा कम-से-कम एक माला 
गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये। 
१०७-अपनेमेंसे दुर्गण-दुगचार हट जायें. और 
सदगुण-सदाचार आयें, इसके लिये भगवानसे सच्चे हृदयसे 
प्रार्थना करें और भगवानके बलपर सदा निर्भय रहे | 
१०८-अपने पाठकों याद करके भगवान्‌का नाम लेते 


९३-मनके विपरीत होनेपर भी भगवान्‌के और बड़ोंके | हुए सोये | 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


(॥8॥00॥4/2८॥09/५(980॥8/.00॥7 


* विषयासक्ति और भगवद्मीतिमें भेद * 


विषयासक्ति ओर भगवद्मीतिमें भेद 
आमसमक्ति प्रीति | आसक्ति 
१, अनित्य नित्य | ५. सीमित 
२. उत्पन्न अनुत्पन्न | 5. परिच्छिन्न 
३. अविवेकसिद्ध विवेकसिद्ध | ७. बाँधती है 
४, घटती, बढ़ती, मिटती है केवल बढ़ती ही है | ८. मृत्यु देती है 


३९ 


प्रीति 

असीम 
अपरिच्छन्न 
मुक्त करती है 
अमर करती है 
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का 


मनकी हलचलके नाशके सरल उपाय 


संत-महात्मा या महापुरुष प्रायः अपने प्रवचनमें 
बार-बार कहा करते हैं कि जिस कामकों हमलोग कर नहीं 
सकते अर्थात्‌ जिसका होना हमसे सम्भव ही नहीं है, तथा 
जिसे करना भी नहीं चाहिये, उसको करनेकी इच्छासे अश्ञान्ति 
होगी ही। अतः उसे करनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये | 
क्योंकि ऐसी इच्छा होनेसे कोई चीज पूरी मिलती नहीं, यदि 
मिल भी जाय तो ठहरती नहीं, ठहरती है तो अपूर्ण होनेके 
कारण उससे तृप्ति नहीं हों सकती | इसलिये इच्छा या कामना 
रखकर क्रिया करना उचित नहीं हैं। यदि यही चाह 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये उत्कट हो जाय तो उनकी प्राप्ति हो 
जाय | श्रीभगवान्‌ नित्य प्राप्त हैं, इसलिये केवल चाहमात्रसे ही 
मिल जाते हैं। उनकी प्राप्ति होनेके बाद कृतकृत्यता, ज्ञात- 
ज्ञातव्यता और प्राप्त-प्राप्तव्यता सभी प्राप्त हो जाती है, कुछ भी 
बाकी नहीं रहता | 

विचार करना चाहिये--जों होनेवाला है वह होकर 
रहेगा। जो नहीं होनेवाला है वह होगा नहीं। फिर नयी 


चाह करें ही क्‍यों? केवल अपने कर्तव्यका तत्यरतासे | 


पालन करते रहें । 

जब भी मनमें दुःख, शोक, चिन्ता, विषाद और हरूचल 
हो तभी यदि नीचे लिखे सिद्ध मन्त्रोंकी कई बार आवृत्ति कर 

ली जाय तो ये सभी विकार शीघ्र ही दूर हो सकते हैं । 

भविष्यकी चिन्ता मिटानेके लिये 
(सिद्ध मन्त्र) 

(क) यदभावरि न तद्धाबि भावि चेन्न तदन्यथा। 

इृति चिन्ताविषपन्नोड्यमगद: कि न पीयते ॥ 
अर्थ--जो नहीं होनेवाला हैँ वहं होगा नहीं, जो 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


होनेवाला है वह होकर ही रहेगा। चिन्तारूपी विषका शमन 
करनेवाली इस ओषधिका पान क्‍यों न किया जाय ! 

(ख) होड़हि सोड़ जो राम रचि राखा | को करि तर्क बढ़ावे साखा | 
भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनों कालकी चिन्ता 
मिटानेके लिये 
(सिद्ध मन्त्र 
(क) अज्ञोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश भाषसे | 

गतासूनगतासूंश्च॒ नानुशोचन्ति पण्डिता: ॥ 
.. (गीता३।१8) 
अर्थ--तू शोक न करनेयोग्य मनुष्योंक लिये शोक 
करता है और पण्डितोंके-से वचनोंकों कहता है; परेतु जिनके 
प्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं गये हैं, 
उनके लिये भी पण्डितजन शोक नहीं करते | 
(ख) होतब होत बड़ो बली ताको अटल बिचार । 
किएण मानी मानी नहीं होनहार से हार ॥ 
हर समय भगवानके भरोसे प्रस्नन्न रहनेके लिये 
(सिद्ध मन्त्र) 
(क) सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेके दरणं ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च: ॥ 
(गीता १८ | ६६) 
अर्थ--सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्तव्य- 
कर्मोको मुझमें त्यागकर (समर्पितकर) तू केवल एक मेरी ही 
शरणमें आ जा। में तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू 
झोक मत कर | 
(ख) चिन्ता दीनदयाल को मो मन सदा अनन्द 
जायो सो प्रतिपालिहेँ रामदास गोविन्द ॥ 
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अमन 


अन्त:करणमें अधिक उधल-पुथल होनेपर मनको 
समझानेके लिये 
(सिद्ध मन्त्र ) 
(क) मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न होय । 
पानी में घी नीपजे तो रूख़ा खाय न कोय ॥ 
भ्रजन 
(स्) जीव तू मत करना फिकरी, जीव तू मत करना फिक्करी । 
भाग लिखी सो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी॥ टेर ॥ 
तप करके हिरनाकुश आयो, खर पायों जबरी। 
लोह लकड़ से मरयों नहीं, लो मरयों मौत नखरी।॥ ९ ॥ 
सहस्त पुत्र राजा संगरके, तप कीनो अकरी। 
थारी गति ने तू हीं जाने, आग मिलीं ना लकरी ॥ २ ॥! 
तीन लोक की माता सीता, राखण जाय हरी। 
जब लक्ष्मणने लंका घेरी, लूँका गडह् खिखरी ॥ ३ ॥ 
आठ पहर साहेब को रटना, ना करना जिकरी। 
कहत कब्बीर सुनो भाई स्राधों रहना बे-फिकरी || ४ ॥ 
चिन्ता छोड़ते हुए अपने कर्तव्यसे कभी च्युत 
न हों। श्रीभगवानकी आज्ञा है-- 
कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु_ कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सड्जोउस्ल्वकर्मणि ॥ 
(गीता २ | ४७) 
अर्थ--तेरा कर्म करनेमात्रमें ही अधिकार है, फलमें 
कभी नहीं; और तू कर्मेके फलकी वासनावाला भी मत हो 
तथा तेरी कर्म न करनेमें भी प्रीति न हो | 
इसलिये करनेमें सावधान रहे ओर जो हो जाय, उसमें 
प्रसन्न रहे एवं सदा भगवन्नाम जपता रहे | 
थ्रीभगवन्नाम-माहात्प्य 
सम्पूर्ण पापोंके नाइके लिये भगवन्नाम खास ओऔषध है । 
चारों ही युग और चारें ही बेदोंमें नामकी महिमा है, परंतु 
कलियुगमें विशेष है; क्योंकि कलियुगमें इसके समान कोई 
उत्तम उपाय नहीं है-- 
चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेघि नहिं आन उपाऊ ॥ 
तुलसी हठि हठि कहत नित, चित सुनि हित करि मानि । 
लाभ राम सुमिरन बड़ों, बड़ी बिसारे हानि।॥ 
बिगरी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं आज़ु। 
होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु॥ 
जितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब पूर्व- 
पापोंका नाश करनेके लिये तथा अपने कर्तव्यके विषयमें 
सचेत करनेके लिये आती है| उस समय यह विचार कौ-- 
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* मनकी हलचलके नाशके सरल उपाय * 


'इससे मेरा अन्तःकरण पवित्र हो रहा है।' हृदयकी सारी 
हलचल मिटाने और अन्तःकरणकों भगवन्मुखी बनानेके लिये 
जप ओर कीर्तन करना चाहियें एवं श्रीभगवानकों बारम्बार 
प्रणाम करना चाहिये। श्रीमद्धागवतके अन्तिम इलोकमें 
कहा है-- 
नामसंकीर्तन भस्य सर्वपापप्रणाझनम्‌ । 
प्रणामो दुःखशमनस्ते नमामि हरि. परम्‌॥ 

अर्थ--जिनके नामोंका संकीर्तन सारे पापोंको सर्वथा 
नष्ट कर देता है और जिनको किया हुआ प्रणाम सारे दुःखोंको 
शान्त कर देता है, उन्हीं परमेश्वर श्रीहरिकों मैं प्रणाम करता हूँ । 

मनकी हलचलका कारण क्‍या है ? 

जब मनमें हरूचल होने लगे तभी यह विचार करना 
चाहिये कि इसका कारण क्या है। गहराईसे विचार करनेपर 
पता लगेगा कि अपनी मनचाहीका न होना और अनचाहोका 
हो जाना--यही मनकी हरूचलका कारण है । 

भक्तियोगकी दृष्टिसे शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि 
तथा मैंपन अपना नहीं है; अपितु सब कुछ भगवानका है। 
इनकों अपना ओर अपनेकों भगवानसे अलग मानना, इस 
विपरीत मान्यतासे ही मनमें दुःख और हलचल होती है। 
हलचल होनेका और कोई कारण नहीं है । जो कुछ होता है 


| वह हमारे परमसुहृद्‌ प्रभुका मड्लमय विधान है, यह 


सोचकर प्रसन्न होना चाहिये; उलटे मनकों मैला करना सर्वथा 
नासमझी ही है । 
ज्ञानयोगकी दृष्टिसे शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि 


| तथा मैंपन सब कुछ प्रकृतिका है। मैंका आधार परमात्मतत्त्व 


है, वह अपना स्वरूप ही है। प्रकृति ही प्रकतिके गुणोंमें बर्त 
रही है (गीता अध्याय १३ इलोक २९), स्वरूप तो अपने 
आपमें नित्य स्थित है ही । उसमें क्रिया करना-कराना सम्भव 
ही नहीं है। तब फिर हलूचल कैसी ? 

कर्मयोगकी दृष्टिसे शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि 
तथा मैंपन--यह सब कुछ अपना नहीं, संसारका है और 
इनको संसारकी सेवामें ही लगाना है। अपने लिये इनकी 
आवश्यकता नहीं है। इनको अपना तथा अपने लिये माननेसे 
ही दुःख आता और हलचल होती है। यह मान्यता--यह 
भूल मिट गयी, फिर दुःख और हलचल कैसे रह सकती है ? 

ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मबोग, पुरुषार्थाद और 
प्रारब्धवाद इन सबका तात्पर्य मनकी चिन्ताकों मिटानेमें ही है, 
कर्तव्यकर्मको छुड़ा देनेमें बिलकुल नहीं है । 

उपर्युक्त दृष्टियोंसे यह बात सिद्ध होती है कि दारीर 


4 0१ ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 0७0॥॥ 


५३४ * साथन-सुधा-सिन्धु * 


आदिको चाहे तो भगवान्‌का, चाहे प्रकृतिका ओर चाहे | दुःखोंका और हलचलका कारण है। भूल मिटनेके बाद 
संसारका मान लछो। 'ये अपने नहीं है'--इस नित्य-सिद्ध | हलचलके लिये किश्निन्मात्र भी स्थान नहीं है। फिर तो केवल 
बातको न मानकर अपना मानना भूल ओर बेसमझी है। यही | आनन्द-ही-आनन्द है। 


न 
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रे 
श्रीगीतामें कहा है-- 
देवी सम्पद्दिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
देवी सम्पत्ति मुक्तिके लिये और आसुरी सम्पत्ति बनर्धनके 


लिये है । दैवी सम्पत्तिमें 'दैब' शब्द देवताका नहीं, परमात्माका 
वाचक है । उस परमात्माकी जो सम्पत्ति है, वही देवी सम्पत्ति 
है। जैसे संसारके धनसे संसारकी वस्तुएँ मिलती हैं, इसी प्रकार 
यह देवी सम्पत्ति परमात्माको प्राप्त करानेबाली है। गीता 
अध्याय १६ इलोक १, २, ३ में २६ गुण देवी सम्पत्तिके हैं। 
इनको अपनेमें लाबें | संसारमें दो प्रकारके पुरुष होते हैं---एक 
तो सदृण-सदाचारकों मुख्य मानते हैं। दूसरे भगवानके 
भजनको, भगवानको मुख्य मानते हैं | पहलेवाले कहते हैं-- 
भगवानके सम्बन्धकी, भगवानके भजनकी क्या आवश्यकता 
है, भाव और आचरण अच्छे होने चाहिये; क्योंकि भाव और 
आचरण ही श्रेष्ठ हैं। इनका ही संसारमें आदर है । पर दूसरे जो 
भगवानका आश्रय लेनेवाले हैं, उनमें भगवान्‌के गुण तो 
स्वाभाविक ही आयेंगे। जिनमें भगवान्‌का भजन करते हुए भी 
अच्छे आचरण और गुण कम आते हैं, उनका वास्तवमें ध्येय 
परमात्मा नहीं है। ध्येय सांसारिक पदार्थ एवं भोग है। 
भगवानके बिना अच्छे आचरण, सद्रुण ओर सद्भाव आने 
कठिन हैं; क्योंकि मूछ परमात्मा ही नहीं हैं तो वे किसके 
आश्रित रहेंगे। अतएत्र हर समय भगवान्‌कों याद रखें। हर 
कार्यके आदि एवं अन्तमें तो भगवानकों अवश्य याद कर लें। 
काम करते हुए याद न भी रहे तो हानि नहीं; क्योंकि उस वक्त 
कार्यमें तल्‍्लीनता होनेके कारण न परमात्मा याद है न संसार | 
वृत्ति केवल एक कार्यमें छगी है। कार्य समाप्त होते ही 
भगवानकों फिर याद कर लें। तो फिर सारण काम ही 
भगवानका हो जायगा। भगवानकों याद रखनेसे, भगवानका 
आश्रय लेनेसे देवी सम्पदा अपने-आप आ जाती है। अपने 
जान भी नहीं पातें और आ जाती है। भगवान्‌ श्रीरामने 
वनवासमें शबरीसे कहा-- 
नवंधा भगति कहते तोहि पाहीं। सावधान सुनु धरू मन माहीं॥ 
'मैं तुझे नवधा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन 
तथा उसे धारण कर ।' फिर अन्तमें कहते हैं-- 
'सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें॥' 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


देवी सम्पदा एवं आसुरी सम्पदा 


अभी तो सावधानीसे सुनने, मनमें घारण करनेको कहा | 
फिर कहते हैं--' तुममें सब प्रकारकी भक्ति दुढ़ है।' तो धारण 
करनेको क्यों कहा ? इसका उत्तर है निरन्तर सेवन करनेसे दृढ़ता 
आती है। अभिप्राय हैं कि शबरीमें नवधा भक्ति तो दृढ़तासे 
है, पर भक्तिके नौ प्रकार हैं यह उसे पता नहीं है। वह भजन 
करनेवाली है, व्याख्यान देनेवाली नहीं है। उसमें स्वाभाविक 
ही भक्ति आ गयी है। भगवान्‌को याद करनेसे, नाम लेनेसे 
सब गुण बिता बुलाये, बिना जाने स्वाभाविक ही आ जाते हैं। 
अतः देवी सम्पत्तिमें सबसे पहली बात है भगवानकों याद 
करना, उनके शरण होना, मस्तीसे उनके दरबारमें रहना, कृपा 
मानकर उनके आश्रित रहना, खूब उत्साहपूर्वक रहना । जो। 
अवसर प्राप्त हो जाय, उसमें भगवान्‌की अपार कृपा समझना | 
काम, क्रोध ओर लोभ--ये तीन इसमें बाधक हैं, इनका त्याग 


करे | यह मिले', 'वह मिले' इस इच्छाका नाम 'काम' है, यह 


और अधिक मिले इसका नाम 'लोभ' है तथा इन इच्छाओंकी 
प्राप्तिमें बाधा आनेपर 'क्रोध' होता है | इन तीनोंका त्याग करे । 
आसुरी सम्पत्तिका त्याग को--दैवी सम्पत्ति लानेके लिये। 
सार बात है--भगवानकों याद रखें। गीताके सातवें 
अध्यायके पंद्रहवें इलोकमें तथा नवें अध्यायके ग्यारहवें और 
बारहवें इलोकोमें भगवानने कहा कि 'आसुरी और राक्षसी 


| प्रकृतिको धारण करनेवाले मूढ़ मेरा भजन नहीं करते; कितु मेरा 


तिरस्कार करते हैं' तथा नवें अध्यायके तेरहवें और चौदहवें 
इलोकोंमें कहा कि 'दँबी प्रकृतिसे युक्त महात्माजन मुझे सब 
भूतोंका आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेमके साथ 
सब प्रकारसे निरन्तर मेरा भजन करते हैं।' इस प्रकार दैवी 
सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति--इन दौनोंका विभाग करनेके 
लिये ही गीताके सोलहवें अध्यायका प्रकरण चला है। 
भगवानका आश्रय लेनेसे सब गुण अपने-आप ही आ जाते हैं । 
जिमि सदगुन सजन  पहि. आचबा॥ 

भगवानके भजनसे बड़े-से-बड़े गुण अपने-आप आ 
जातें हैं। हर एक कामको भगवदाश्रित होकर आनन्दसे को | 
भगवानकां ब्रिधान मानकर मस्त रहें। यहीं भजन है। 
प्रभुका आश्रय लेकर मस्त रहे। फिर सब देवी गुण 
अपने-आप ही आ जायेंगे। 
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दृढ़ भावसे लाभ 

कहावत है कि 'जिस गाँवमें नहीं जाना है, उसका अतः मुझे अब साधुके अनुसार चलना ही है।' ऐसे ही 
ही क्यों पूछा जाय ?' ऐसा दृढ़ भाव हो जाय कि “अपनी उम्रमें | अपने-आपको साधक मान ले कि मैं तो भजन-ध्यान-साधन 
अमुक काम हमें नहीं ही करना है' तो वह कार्य हो ही कैसे | करनेवाला साधक हूँ। जहाँ प्रवचनोंमें, ग्रन्थोंमें यह बात 
सकता है ? जैसे सिनेमा नहीं देखना है, तो नहीं ही देखना है। | आयेगी कि 'साधकके लिये यों करना उचित है, साधकमें 
बीड़ी-सिगरेट आदि व्यसन नहीं करना है, तो नहीं ही करना | चञ्जलता नहीं चाहिये, उसे व्यर्थ समय नहीं गैवाना चाहिये, 
है । चाय आजसे नहीं पीना है, तो नहीं ही पीना है । समाप्त हुआ | हर समय भगवतू-भजन, ध्यानादि करना चाहिये, कुसड्रका 
काम | अब झूठ नहीं बोलना है, तो झूठ बोलेंगे ही क्यों ? फिर | त्याग करना चाहिये, सत्सड् और स्वाध्याय करना चाहिये, 
झूठ निकल ही नहीं सकता | ऐसे ही प्रत्येक सदृुण-सदाचारके | आदि'--इस प्रकार साधकके लिये जो कर्तव्य बतलाये 
ग्रहण और दुर्गुण-दुराचारके त्यागके लिये दृढ़ भाव बना लिया | जायैंगे, उन कर्त्रव्यॉकी वह अपनेमें लानेकी स्वतः ही 
जाय तो यह भाव बहुत जल्दी बन सकता है और फिर वह | विशेष चेष्टा करेगा; क्योंकि वह अपने-आपकों साधक 
अनायास ही आचरणमें भी आ सकता है। मानता है। अतः साधकके लिये जो बातें आवश्यक हैं वे 

इसके लिये एक बहुत उपयोगी बात यह है कि हम | उसमें आ जायैँंगी, धारण हो जायैँँगी; पर जो मनुष्य अपनेको 
अपनेको दृढ़प्रतिज्ञ बनावें | अर्थात्‌ हरेक व्यवहारमें जो विचार | साधक नहीं मानेगा, वह कोई बात चाहे सत्सड़में सुने, 
कर लें, बस वैसा ही करें--यों करनेपर विचारोंकी एक | व्याख्यानमें सुने या ग्रन्थोमें पढ़े, उसके हृदयमें बह 
परिपक्षता हो जाती है, फिर संकल्प दृढ़ हो जाता है। इसी | विशेषतासे धारण नहीं होगी और न उन बातोंके साथ उसका 
प्रकार जबानसे कह दें तो फिर वैसा ही करनेकी चेष्टा कं। | घनिष्ठ सम्बन्ध ही होगा । 
बहुत ज्यादा दृढ़तासे कहें तो उसके पालनकी प्राणपर्यन्त चेश | बहुत-से भाई-बहिन साधन करते हैं, जप-पाठ आदि 
करें। मर भले ही जायें, पर अब तो करेंगे ऐसे ही । छोटे-छोटे | नित्य-नियम करते हैं, परंतु नित्य-नियमके साथ समझते हैं कि 
का्मोमें इस प्रकार दृढ़प्रतिज्ञगाका स्वभाव बनानेकी चेष्टा करें | यह तो घंटे-डेढ़-घंटे करनेका काम है। शेष समयमें समझते 
तो हमारा स्वभाव सुधर जाता है। स्वभाव सुधरनेपर फिर | हैं कि हम तो गहस्थ हैं, हमें अमुक-अमुक काम करने हैं, हम 
बड़ी-से-बड़ी बातें भी जो विचार कर लें, वे धारण हो जाती अमुक घरके, अमुक जातिके, अमुक वर्णाश्रमके हैं। घंटे- 
हैं। यह भाव-निर्माण तथा भाव-धारण-साधन बहुत सुगम है | डेढ़-घंटे भगवान्‌का भजन कर लेना है, गीतापाठ कर लेना 
और बहुत ही श्रेष्ठ है। है, कीर्तन कर लेना है । सत्सड़ प्रतिदिन मिल गया तो प्रतिदिन 

सेनामें छोग भरती होते हैं तब अपना नाम लिखा लेते | कर लिया। बारह महीनेसे मिल गया तो बारह महीनेसे कर 
हैं और समझते हैं कि 'हम तो सिपाही हो गये।' ऐसा भाव | लिया। सत्सड् कर लिया, एक पारी निकल गयी। ऐसा भाव 
होनेपर मनमें स्वयं जिज्ञासा पैदा होती है कि सिपाहीकों क्या | रहता है | इसलिये विशेष सुधार नहीं होता, वह उस सत्सड्रको 
करना चाहिये। ऐसी जिज्ञासा होनेपर उनको शिक्षा दी जाती | आह्य-दृष्टिसे नहीं देखता। ग्राह्म-दृष्टिसे देखने और साधारण 
है और वह शिक्षा उनके धारण हो जाती है। ऐसे ही साधन कुतूहलनिवृत्ति-दृष्टिसे देखनेमें बड़ा अन्तर है। हम सत्सड्को 
करनेके लिये बैरागी पुरुष साधु बनता है, उसके मनमें आता | कुतूहलूनिवृत्ति या मन बहलानेकी तरह सुनते हैं। अतः धारण 
है कि “मैं साधु बन गया' तो 'साधुकों क्‍या करना | नहीं होता। इसलिये हमें सत्सड़्को--साधनको ग्राह्म-दृष्टिसे 
चाहिये---यह स्वयं उसके मनमें जिज्ञासा होती है। उसके | देखना चाहिये और ऐसा भाव रखना चाहिये कि हमें तो 
नाद जब यह बताया गया कि साधुका यह आचरण है, | निरन्तर भगवान्‌कां भजन-ध्यान हीं करना है। जो कुछ कार्य 
साधुको ऐसे बोलना, ऐसे उठना चाहिये, ऐसा आचरण करना | करना है वह भी केवल भगवान्‌का ही और भगवानके लिये 
चाहिये, यह व्यवहार करना चाहिये तो यह साधुताकी बात | ही करना है। इस दृष्टिसे भगवानके नाते ही सब काम किये 
वह पकड़ लेता है; क्योंकि वह समझता है कि 'मैं साधु हूँ, | जाये तो उससे महान्‌ लाभ हों सकता है। 


मल +अ की 
हु + 
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भगवद्याप्तिसि ही मानव-जीवनकी सार्थकता 


मानव-शरीर परमात्माकी प्राप्तिक लिये ही मिला है। 
परमात्माकी प्राप्तिकों ही जीवन्मुक्ति, तत्त्ज्ञान, मोक्षप्राप्ति, 
प्रेमप्राप्ति, पूर्णताप्राप्ति और क़ृतकृत्यता आदि नामोंसे अभिहित 
किया जाता है। स्थूलरूपसे मानव और मानवेतर प्राणियोंमें 
कोई अन्तर नहीं है। सभीके दरीर पाञ्नभोतिक हैं। उनमें 
शरीरधारी जीवमात्र एक परमेश्वरके ही अंश हैं, चिन्मय' हैं-- 
'प्रमैवांशों जीबलोके।' (गीता १५।७) योनियाँ दो 
प्रकारकी होती हैं--१-भोगयोनि, २-कर्मयोनि | मानव-योनि 
कर्मयोनि (साधनयोनि) है। इसी योनिकों श्रीगोस्वामीजी 
महाराजने 'स्वर्ग नरक अपबर्ग निस्लेनी' बताया है। 
मानव-योनिकी यह महत्ता है कि इसी योनिमें किये गये कर्मोके 
अनुसार मुक्ति अथवा देवयोनि, स्थावरयोनि, पशु-पक्षी- 
कीट-पतंगादि योनियाँ प्राप्त होती हैं। मनुष्ययोनिमें किये हुए 
कर्मेके अनुसार ही भोगोंका विधान होता है। मानवयोनिमें 


कर्म करनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता है। अन्य योनियोंमें जीव अपने 


पूर्वकत शुभाशुभ कर्मोके अनुसार प्राप्त हुए सुख-दुःखादि 
भोगोंको भोगता हुआ संसार-चक्रमें घूमता रहता है-- 
आकर चारि रूचछ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
अन्य योनियोंमें जीवकों कर्म करनेकी स्वतन्त्रता न 
होनेसे वहाँ उसकी मुक्तिके मार्ग अवरुद्ध रहते हैं । जीवमात्रपर 
अकारण ख्लेह रखनेवाले भगवान्‌ सर्वेश्वर कभी कृपा करके 
जीवको सदाके लिये दुःख-परम्पणासे छुटकाग पानेके हेतु प्रयत्न 
करनेका अवसर देनेके लिये मनुष्ययोनि प्रदान करते हैं-- 
कबहुँक करि करूना नर देही।देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
कुछ लोगोंका कहना है कि मानवको अपने जीवनका 
एक ध्येय बनाना चाहिये। ध्येय बनानेसे तदनुसार चेष्टा 
होगी--क्रिया होगी। उनका यह कथन ठीक ही है, परल्तु 
विचार करनेसे ज्ञात होता है कि भगवानने पहलेसे ही 
मानव-जीवनका 'ध्येय निश्चित कर दिया है। भगवान्‌ पहले 
जीवके लिये ध्येय निश्चित करते हैं, तदनन्तर उक्त ध्येयकी 
सिद्धिके निमित्त उस जीवकों मानव-शरीरकी प्राप्ति कराते हैं। 
अतः मानवकों कोई नूतन ध्येय बनानेकी आवश्यकता नहीं 
है। आवश्यकता है पूर्वनिश्चित ध्येब या लक्ष्यको 
पहचाननेकी | भगवानने इसी उद्देश्यसे मानव-जन्म दिया है। 
उन्होंने यह विचार करके कि “यह जीव अपना कल्याण- 
साधन करे' उसे मनुष्ययोनिमें भेजा है तथा उसके लिये मुक्ति 
या उद्धारके समस्त साधन इस योनिमें जुटा दिये हैं--ऐसे 


साधन जो अत्यन्त सुलभ, सरल और सर्वथा महत्त्वपूर्ण हैं। 
इसीलिये गोस्वामीजी महाराजने मानव-योनिकों साधन-धाम', 
'मेक्षका द्वार' तथा 'भवसागरका बेड़ा' कहा है-- 


कर छ कर का झा वा शा वा वा ता ता ता हुए महा झा मा शा शा था झा हा हा हर न 


| साथन धाप्त मोक्छ कर द्वारा। ॥ 


नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरों | सत्मुख मरूत अनुग्रह मेरों॥ 

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 'जब मनुष्य एक निश्चित 
ध्येय लेकर उत्पन्न होता है, तब वह उक्त ध्येयको न पकड़कर 
अन्य दिज्ञाओंमें क्यों भटकने लगता है? जब वह परमात्माकी 
प्राप्तिके पुनीत लक्ष्यकों लेकर आता है, तब उस लक्ष्यकी 


| प्राप्तिके साधनोंमें ही क्यों नहीं लगता ? उस ध्येयके विरुद्ध 
| क्रिया उसके द्वारा क्यों सम्पादित होने लगती है ?' इन प्रश्नोंका 


एकमात्र उत्तर यह है कि वह अपने ध्येयको--अपने पूर्व- 
निर्धारित लक्ष्यकों भूल बैठता है, उसे उसकी विस्मृति हो 
जाती है। इस विषयकों अर्जुनका उदाहरण सामने रखकर 
समझा जा सकता है। जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनसे 
पूछा--'अर्जुन ! क्या तुमने गीताका उपदेश एकाग्र होकर 


| सुना ? क्या तुम्हारा अज्ञान-जनित मोह नष्ट हो गया'?' तब 
| अर्जुनने हर्ष-विस्फारित नेत्रोंसे भगवानकी ओर देखकर इस 


प्रकार उत्तर दिया--'भगवन्‌ ! मेरा मोह नष्ट हो गया। मुझे 
स्मृति प्राप्त हो गयी । यह सब आपके प्रसादसे हुआ है। अब 
मैं अपनी पूर्व-स्थितिमें आ गया हूँ ।' यहाँ स्मृतिका अर्थ न तो 
'अनुभव' है और न “नूतन ज्ञान' ही। पहले कभी कोई 


| अनुभूति हुई थी, कोई ज्ञान हुआ था; पर वह मोहके 


आवशरणसे आच्छादित होकर विस्मृत हो गया था। भगवानके 
ज्ञानोपदेशसे वह मोहका आवरण नष्ट हो गया और पूर्व-चेतना 
पुनः प्रकाशित हो उठी--भूली हुई बात याद आ गयी। 
वैश्ेषिकोने भी 'स्मृति' का लक्षण ऐसा ही किया है-- 

' संस्कारमात्रजन्य जान स्मृति: । (तर्कसंग्रह) 

इसी प्रकार योगदर्शनके स्चयिता महर्षि पतझलिने भी 
'अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृति: लिखकर पूर्वानुभूत 
विषयके साथ हीं स्मृतिका तादात्म्य बताया है। अर्जुनका 
'स्मृतिर्लब्धा' (गीता१८ | ७३)--यह बचन भी इसी 
अभिप्रायका पोषक है। इससे ज्ञात होता है कि अर्जुन 
निश्चितरूपसे लक्ष्यको भूल गया था। उस लक्ष्यकी विस्मृतिमें 
प्रधान कारण था 'मोह', जिसके लिये ही भगवानने 
'कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रमष्टस्ते धनझ्ञय ।' (गीता १८ | ७२) 
कहकर प्रश्न किया था। 'मोह' शब्दका प्रयोग तो ओर भी 


१-इस सूत्रका अर्थ इस प्रकार है--अनुभव किये हुए विषयका न छिपना अर्थात्‌ प्रकट हो जाना 'स्मृति' है। 
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# भगवसत्ाप्तिसे ही मानव-जीवनकी सार्थकता * 


स्पष्टरूपसे उपर्युक्त भावकी पुष्टि करता है। व्याकरणके 
अनुसार 'मोह' शब्द “मुह वैचित्त्ये' धातुसे बना है। 'वैचिस्ये' 
पदपर ध्यान देनेसे यह पता चलता है कि 'विचेतनता-- 
विगतचेतनता का नाम ही 'वैचित्त्य' है, अतः यह सिद्ध होता 
है कि पहले अर्जुनको चेत रहा है और बादमें वह मोहसे ग्रस्त 
होता है। मोह छूटनेका अर्थ है--पूर्व-चेतनाकी प्राप्ति | 
जबतक उसकी बुद्धि मोहके कलिलसे व्यतितीर्ण नहीं हुई, 
तबतक वह भगवदाज्ञापालनके लिये प्रवृत्त नहीं होता। गीता 
अध्याय २, इलोक ५२ में भगवानने 'यदा ते मोहकलिलं 
बुद्धिव्यतितरिष्यति' कहकर इसी ओर अर्जुनको संकेत किया 
है। पूर्णतः मोह निवत्त होनेपर ही सम्यक्रूपेण चेतनाकी प्राप्ति 
होती है। तब वह खुलकर कहता है-- 


स्थितोउस्मि गतसंदेहः करिष्ये बचने तब ॥ 
(गीता १८ | ७३) 
उपर्युक्त विवेचनसे पता चलता है कि जीवनका लक्ष्य, 


उद्देशय अथवा ध्येय तो पहलेसे बना-बनाया है, उसको 


बनाना नहीं है। केबल उसे पहचाननेकी आवश्यकता है। 
पहचाननेपर उसकी प्राप्तिका साधन सरल हो जाता है। 
कठिनाई तो पहचान करनेतक ही है। मोहकी ऐसी प्रबल 
महिमा है कि मानव-जीवन प्राप्त करनेके अनन्तर सचेत रहकर 
मुक्तिके लिये प्रयत्न करनेवाले मनुष्यको भी कभी असावधान 
पाकर वह धर दबाता है। उदाहरणतः महाभारतमें हम देखते 
हैं कि समरकी सारी तैयारी पूर्ण करनेमें अर्जुनका पूरा हाथ 
रहता है। कुरुक्षेत्रकी धर्मभूमिमें कौरव और पाण्डब-सेनाएँ 
व्यूहाकार खड़ी होकर शह्डनध्वनिके तुमुल नादसे युद्धकी 
सूचना देती हैं, तब अर्जुन भी अपने देवदत्त शह्लुका नाद 
करता है। शख्सम्पातका प्रारम्भ होनेवाला ही है। अर्जुन पूर्ण 
सचेत है तथा कर्तव्यपरायण क्षत्रियकी तरह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकोी आदेश देता है--'सेनयोरुभयोरम॑ध्ये रथे स्थापय 
प्रेह्च्युत ।' (गीता १।२१) 'भगवन्‌ ! मेरे रथको दोनों 
सेनाओंके बीचमें खड़ा करिये। मैं देखू कि इस युद्धमें मुझे 
किन-किन लोगोंसे लोहा लेना है ?' इन जोशभरे वीरोचित 
जब्दोंको सुनकर भगवान्‌ भी रथकों तत्क्षण दोनों सेनाओंके 
चौदमे रहा करके आपनिका पल्नोदियाजी पह देखनकी 
. आज्ञा देते हैं। अर्जुन ज्यों ही दोनों सेनाओँमें अपने कुट््म्बियों, 
 स्लनेहियों, गुरुजनों तथा स्वजनोंको ही युद्धके लिये सब्जित 
देखता है, त्यों ही उसके मनमें विषाद छा जाता है। युद्धका 
परिणाम युद्धसे भी भयंकर और दारुण प्रतीत होता है। इस 
कुलक्षयसे उसे सुखकी कल्पना न होकर सर्वनाशकी परम्परा 
खुलती दिखायी देती है। उसके लिये अपने जीवनका कोई 
[465 ] स्रा० सु० सि० १८--- 
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मूल्य नहीं रह जाता और इस कुटुम्ब-ग्रासकी अपेक्षा अपने 
लिये मृत्युकी आकाड्ड श्रेयस्कर प्रतीत होने लगती है। उसे 
कर्तव्यमें अकर्तव्य, श्रेयमें अश्रेय तथा अर्थमें अनर्थके दर्शन 


| होते हैं। ममता और आत्मीयताके कारण ऐसे युद्धसे विरत 
होना ही वह श्रेष्ठतम कर्तव्य समझ बैठता है। भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णने अर्जुनके इस दुर्धर्ष मोहकी 'क्लैव्य', 'कश्मल' 


आदि इब्दोंसे तथा “अनार्यजुष्टभ', 'अस्वर्ग्यम', 


 'अकीर्तिकरम' आदि पदोंसे उसके भयंकर परिणामोंको 


दिखाकर निन्‍्दा की। कितु अर्जुनपर मोहका ऐसा गहरा रंग 
चढ़ा था कि उसने अपने भावोंको ही श्रेष्ठ माना और पुनः कुछ 
बोलकर उन्‍्हींका पिष्टपेषण किया। पुष्ठट प्रमाणोंसे अपने 
बचनोंपर जोर देते हुए कहा--'पूजाके योग्य पितामह भीष्म 
और आचार्य द्रोणकों बाणोंसे केसे मागा जा सकता है? 
मारनेपर गुरुजन-हिंसाके जघन्य अपराधके बाद हमें उनके 
रक्तसे सने हुए केवल अर्थ-काममय भोग ही तो प्राप्त होंगे। 
धर्म अथवा मुक्ति तो मिल नहीं जायगी ? अतः मेरे विचारसे 
युद्धका कोई ओचित्य नहीं है। इस प्रकार अर्जुनपर मोहने 
ऐसा अधिकार जमा लिया कि वह कर्त्तव्यविमुख हो गया। 
अनन्त भगवानने गौता-ज्ञानका महान्‌ उपदेश देकर उसके 
मोहको निवृत्त किया। अतः गीता प्रत्येक मोहग्रस्त मानवके 
मोह-निवारणका अमोष औषध है।........ 

..._ मानव जबतक अपने लिये सुनिश्चित ध्येयकी पूर्तिकी 
ओर अग्रसर नहीं होता, तबतक वह अन्य सामान्य जीव 


योनियोंसे विशिष्ट कोटिमें नहीं पहुँचता। अतः मनुष्यको 
| अपने उद्धार या कल्याणकी दृष्टिसे अपनी विस्मृत चेतनाकी 
| पुनः प्राप्तिके लिये प्रयत्लरत होनेमें ही मानवताकी सार्थकता 


समझनी चाहिये। जिस कार्यके लिये यह दुर्लभ मनुष्यशरीर 
प्राप्त हुआ है, उसका साधन न करके मानव दझरीर, इन्द्रिय 
और प्राणोंकी मुख्यता माननेके कारण कुटुम्ब एवं भोग- 
सामग्रियोंमें आसक्त होकर उसे भूल गया है। जनसाधारणकी 
ऐसी ही स्थिति प्रायः देखनेमें आती है। वस्तुतः ध्यानसे देखा 
जाय तो ज्ञात होगा कि मनुष्यकी जितनी क्रियाशीलता इस 
विशेधी दिश्ञामें है, उतनी ही विवेकपूर्ण क्रियाशीलतासे मुक्ति 
अथवा उद्धारका मार्ग भी प्रश्स्त हो सकता है। पर हो क्या 


रहा है ? मानव अपने लिये कभी स्वर्गकों, कभी अर्थकी, 


कभी भोगकी और कभी यशाकी प्राप्तिके लिये नाना प्रकारकी 
योजनाएँ बनानेमें मस्त है । वह समझता है कि जीवनका मूल्य 
इतना ही है। इस प्रकार पुनः अपने-आपकों आवागमन- 
चक्रमें डालनेका कुचक्र वह स्वयं ही रच लेता है। भगवानने 
गीतामें बताया है-- 
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५३८ 

उद्धरेदात्मना55त्मान नात्मानमवसादयेत । 

आत्मैव ह्वात्मनों बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन: ॥ 
(६॥ ५) 


अर्थात्‌ मनुष्य स्व॒थे ही अपना उद्धार करें, 
अपने-आपकों अवनततिके गर्तमें न गिरने दे | बह स्वयं ही 
अपना बच्धु तथा स्वये ही अपना हात्रु है। 

आजका मानव आत्माके उद्धारके लिये यत्न न करके 
स्वयं ही अपने प्रति शत्रुता कर रहा है। कहाँतक उल्लेख 
किया जाय, आज जिसको भौतिक सम्मान प्राप्त है, वह और 
अधिक सम्मानकी खोजमें है। धनिक और अधिक धनकी 
तलाहामें है। गन्थकार मृत्युके बाद अमर कीरतिकी 
अभिलाषामें डूबा है। बड़े-बड़े भवनोंका निर्माता अपनी 
भौतिक कीर्तिको चिरस्थायी बनानेके स्वप्न देखता है और 
धर्मोपदेश् अपनी प्रसिद्धिका वातावरण बनानेमें संलग्न 
है---आदि-आदि | इस प्रकार मानवका सारा प्रयत्न ध्येयकी 
प्राप्तिके लिये न होकर उससे उलटी दिशाकी ओर जानेके लिये 
हो रहा है। परिणाम यह है कि इस दिंशञामें जितनी ही 
विशेषताकी उत्कट आकाह्ना की जाती है, मानवताके 
वास्तविक लक्ष्यसे उतनी ही अधिक दूरी होती जा रही है; 
क्योंकि ये सारी बातें व्यक्तित्वको दृढ़ करनेमें सहायक हैं। 
होना यह चाहिये कि मनुष्य व्यक्तित्वकों हटाकर वहाँ अपने 
स्वरूपकी प्रतिष्ठा करें। उसका साग प्रयत्न चिन्मयताकी 
प्राप्तिके लिये होना उचित है। 

जैसे कोई मनुष्य तीर्थ-स्नानकों जाता है, वहाँ मेलेसे दूर 
किसी धर्मशाल्षामें ठहरता है और धर्मशालाके स्थानकों अपने 
लिये उपयोगी बनाने, रसोईका सुन्दर प्रबच्ध करने तथा 
अन्यान्य सुखोपभोगके सामान जुटाने आदिमें इतना तन्मय हो 
जाता है कि तीर्थ-स्रान, देव-दर्शन, तीर्थ-दर्शन, मेला- 
महोत्सव और साधु-समागम आदि कोई कार्य नहीं कर 
पाता। ऐसे मनुष्यकों तों हम उपहासास्पद ही बतायेंगे। इसी 


प्रकार मनुष्य आया तो है भगवद्माप्तिके लिये, किन्तु लूग गया क्‍ 


संग्रह और भोग भोगने आदिमें-- 
आये थे हरि भजनकों, ओटन लगे कपास | 

भोगोंकी प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, पर प्रयत्न उसीके 
लिये होता है। भगवान्‌की प्राप्ति ही मानब-जीवनका मुख्य 
लक्ष्य है, किन्तु उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है । शरीर, 
इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, धन, वेभव,भोग आदि पदार्थ 
साधनमात्र हैं; किंतु उन्हें साध्य बना लिया गया है और जो 
वास्तविक साध्य है, उसकी सर्वथा उपेक्षा कर दी गयी है। 

भगवानने जीवके कल्याणके लिये चार पुरुषार्थ निश्चित 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


किये हैं--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषा्थेकि 
विस्तारके क्षेत्र हैं--चारों वर्ण तथा चारों आश्रम । उन्हींके द्वारा 
इनका अनुष्ठान होता है। चार पुरुषार्थ ही चार इच्छाएँ हैं तथा 
इनकी प्राप्तिके दो साधन माने जा सकते हैं। काम और अर्थकी 
प्राप्तिमें प्रारब्धकी प्रधानता रहती है तथा धर्म और मोक्षकी 
प्राप्तिमें उद्योगकी | अर्थकों काम-प्रवण बना दिया जाय-- 
कामकी पूर्तिके प्रति उन्मुख कर दिया जाय तो अर्थका नाश 
हो जाता है। धर्मकी कामसे संयुक्त कर दिया जाय तो धर्मका 
नाश हो जाता है। इसके विपरीत यदि अर्थको धर्ममें छूगा 
दिया जाय तो वह धर्मके रूपमें परिणत हो जायगा। धर्मकों 
अर्थमें छगा देनेसे वह अर्थका रूप धारण कर लेगा। इस 
प्रकार धर्म और अर्थ एक-दूसरेके पूरक और उत्पादक हैं। पर 
उन्हींकों जब क्रोधसे जोड़नेका प्रयत्न किया जायंगा, तब 
दोनोंका बिनाश हो जायगा तथा कामनाका अभाव करके 
किया गया धर्म और अर्थ--दोनोंका अनुष्ठान युक्तिमें 
सहायक हो जायगा। निष्कामभावसे 'काम' का आचरण 
(विषय-सेवन) भी मुक्तिका मार्ग प्रशस्त करेंगा। अतः 
मानवकों चाहिये कि वह निष्कामंभावसे आसक्तिका त्याग 
करके धर्मपूर्वक अर्थ-कामका आचरण करे | अर्थका सद्बयय 
करें और अनासक्तभावसे धर्मानुकूल काम-सेवनमें प्रवत्त हो । 
ऐसी प्रगति ही सच्ची मानवताकी दिश्ञामें प्रगति है। 
इसी प्रकार चारों वर्ण अपने लिये गीतामें उपदिष्ठ 
वर्ण-धर्मका पालन करके सच्ची मुक्ति अथवा सिद्धिको प्राप्त 
कर सकते हैं | जिसको आत्माके कल्याणका साधन करना है, 
वह इस दन्द्रात्तक जगतके झंझावातोंसे प्रभावित न होकर 
अपने लिये निश्चित कर्तव्य-मार्गपर चलता रहता है तथा 
सिद्धिको प्राप्त करके ही दम लेता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें बताया हे--- 
से स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नर: । 
(१८ ४५) 
'अपने-अपने कर्ममें अनासक्तभावसे लगा रहनेबाला 
मानव सिद्धिको प्राप्त कर लेता है।' ठीक ऐसे ही चारों आश्रम 
भी मानवके ध्येयकी पूर्तिमें पूर्ण सहायक होते हैं। आश्रमोंमें 
दो आश्रम मुख्य हैं--गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम | 
ब्रह्मचर्याश्रममें गृहस्थाश्रमकी तैयारी की जाती है और 
वानप्रस्थाश्रममें संन्यासाश्रमकी | ब्रह्मचर्याश्रम प्रथम आश्रम 
है । इसमें प्रविष्ट होकर विद्योपार्जन और धर्मानुष्ठान करके यदि 
यहीं अर्थ-कामकी इच्छाके प्रति निर्वेद उत्पन्न हो जाय तो सीधे 
नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका व्रत लेकर मानव एक इसी आश्रममें अपना 
कल्याण-साधन कर सकता है। यदि अर्थ-कामकी इच्छाकों 
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+ भगवषत्माप्तिसे ही मानव-जीवनकी सार्थकता * 


विवेक-विचारद्वारा इस आश्रममें नहीं मिटाया जा सका तो उस 
उपकुर्वाण ब्रह्मचारीके लिये गृहस्थाश्रम रखा गया है। इस 
आश्रममें रहकर मानब भोगोंके तत्त्वका ज्ञान करनेके लिये 
धर्मानुकूल अर्थ-कामका आचरण करें। यह भी साध्यकी 
दिज्ञामें ही प्रवर्तन है, जिससे-- 
धर्म ते बिरति जोग ते गथाना। ग्यान मोच्छप्रद बेद बखाना।॥ 
--वाली बात सम्भव होती है, क्योंकि धर्मानुसार 
गृहस्थाश्रमका अनुष्ठान करनेसे वैराग्य होना अनिवार्य है। 
सीमित भोगका अर्थ ही गृहस्थाश्रम है। असीमित भोगोंके 
प्रतीकरूपमें सीमित भोग गृहस्थकों इसलिये प्राप्त होते हैं कि 
लक्ष्यकों याद रखते हुए, भोगोंका तत्त्व जाननेके लिये 
विधि-विधानसे सीमित भोग भोगकर गृहस्थ पुरुष उनका तत्त्व 
जाननेके पश्चात्‌ उन भोगोंसे उपरत हो जाय और पस्मात्माकी 
ग्राप्तिक साधनमें तत्परतासे लग जाय। उन प्राप्त भोग- 
पदार्थेके द्वारा निष्कामभावसे जनता-जनार्दनकी सेवामें प्रवृत्त 
होकर उस सेवारूप साधनसे भी गृहस्थ पस्मात्माको प्राप्त कर 
सकता है। जनता-जनार्दनकी सेवा करते समय सेवाकी 
सामग्री (धनादि उपकरण) तथा सेवाके साधन (अन्तःकरण, 
इच्द्रियाँ आदि) को भी उन्‍्हींका (सेव्यका हीं) समझना 
चाहिये। यह सेवा-सामग्री जिनकी है, उन्हींकी सेवामें इसे 
लगा रहा हूँ---यह भाव दुढ़ हो जानेपर उन उपकरणोंसे 
अपना सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा। 'ल्वदीयं वस्तु गोविन्द 
तुभ्यमेब समर्पये' के अनुसार वे सेव्यके समर्पित हो जायेंगे | 
ऐसी भावना बननेपर ज्ञात होगा कि अपने पास जो कुछ भी 
भोग-सामग्री और उनका संग्रह है, वह केवल सेवाके 


उद्देशयकी पूर्तिके ही लिये है। फिर उनके प्रति अपनी ममताका 


सर्वथा अभाव हो जायगा | इससे जीवकी जडता जड संसारमें 
मिल जायगी और उससे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेसे 
चेतन-स्वरूपमें स्वतः स्थिति हो जायगी। 


इस तत्त्वको और अधिक बोधगम्य बनानेकी दुष्टिसे यहाँ | 


यह जान लेना चाहिये कि इन्द्रियोंका उपभोग तीन प्रकारका 
होता है-- (१) भोगोंका तत्त्व जाननेके लिये, (२) उनके 
द्वार दूसरोंकी सेवा करनेके लिये तथा (३) परमात्माकी 
प्राप्तिके निमित्त शरीर-निर्वाह-क्रियाके सम्पादनके लिये। अब 
उनका अलग-अलग विश्लेषण किया जाता है। 
भोगोंका तत्त्वज्ञान--यहाँ तक्त जाननेका अर्थ यह है 

कि भोगोंमें सीमित सुख है। भोगोंमें सीमित सुखकी मात्रा क्या 
है--इसके अनुभवके लिये भी हमें उस भोगके अभावके 
दुःखका अनुभव करना पड़ेगा; क्योंकि भोगके अभावका 
दुःख जितना अधिक होगा, भोग उतना ही सुख प्रदान करेगा | 
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अतः अभावकी भी आवश्यकता पड़ेगी। अभाव नहीं होगा 
तो सुख भी नहीं होगा। साथ ही भोग भोगते समय 
भोगशक्तिका नाश होता है और भोगेच्छा उत्तरोत्तर बृद्धिको 
प्राप्त होती है। भोग्य पदार्थ अनित्य होनेंसे नाशशील हैं, 
प्रतिक्षण नष्ट होते रहते हैं। भोग्य पदार्थेकि नष्ट हो जानेंपर 
उनके भोगनेके संस्कारोंकी स्मृति कष्टकारक होती है। भोगोंके 
तत््वका यह ज्ञान भोगोंके भोगनेसे उपलब्ध हो जाता है । 
दूसरोंकी सेवाका तत््व--जबतक मानबकों अनुकूल 
और प्रतिकूल पदार्थोका ज्ञान नहीं होगा, तबतक वह प्रतिकूल 
पदार्थों और क्रियाओंके त्यागपूर्वक अनुकूल पदार्थ और 
क्रियाओंद्वारा दूसरोंकी सेवा नहीं कर सकता। सेवा करते 
| समय स्ेवाकी वस्तुएँ जिनकी हम सेवा करते हैं उनकी समझनी 
| चाहिये | इससे वह उनके प्रति ममता और आसक्तिके बन्धनसे 
मुक्त हो जायगा | जबतक ममता और आसक्ति है, तबतक 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका इन्द्र बना रहता है। 
शरीर-निर्वाह-क्रियाका--अर्थ हे राग-द्वेषरहित होकर 
विषयोंका सेवन करना | भगवानने गीतामें बताया है-- 


रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिद्दियेशरन्‌ । 
आत्मवध्येर्तिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।। 
(२। ६४] 


“अपने बशमें की हुई ग़ग-द्वेषरहित इन्द्रियोंद्वारा 
विषय-सेवन करनेवाल्ा जितात्मा पुरुष प्रसाद (अन्तःकरणकी 
प्रसन्नता) को प्राप्त होता है।' 

विषयोंका राग-द्वेषपूर्वक चिन्तन करनेसे मनुष्यका पतन 
होता है; क्योंकि विषयोंका ध्यान उनके प्रति मानव-हृदयमें 
आसक्तिका हुए र उत्पन्न कर देता है और आसक्ति सब 
अनर्थोंकी जड़ हे । यहाँतक कि आसक्तिसे मानवकी बुद्धि नष्ट 
होकर उसका पतन हो जाता है-- 

बुद्धिनाशात्‌ प्रणइयति | (गीता २।६३) 
किन्तु राग-द्रेषरहित होकर विषयोंका सेवन भी प्रसादकी 
प्राप्ति करता है। यह विषय-सेवन राग-द्रेषके त्याग और 
संयमपूर्वक केवल दारीर-निर्वाहमात्रके लिये ही होना 
उचित है, न कि भोगबुद्धिसे। तभी वह मुक्तिका कारण 
होता है। अस्तु, 

गृहस्थाश्रमी गृहस्थ-धर्मका पालन करके भी परमात्माकी 
प्राप्ति कर सकता है--यह ऊपर बताया गया। अथवा वह 
वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करें और वहाँ तितिक्षा तथा 
संयमकी उत्कट साधनामें रत होकर परसमात्माको प्राप्त करे | 
अथवा संन्यासकी योग्यता प्राप्त करके संन्यास-आश्रममें चला 
जाय। वहाँ बाहर-भीतरसे त्यागी होकर निरन्तर ब्रह्मचिन्तन 
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करते हुए परमात्माको प्राप्त करे | 

जड़-चेतनकी ग्रन्थिका नाम ही जीव है; इसलिये मानवमें 
जड अंशको लेकर सुख-भोग तथा संग्रहकी इच्छा होती है 
और चेतन अंशञकों लेकर मुमुक्षा अर्थात्‌ भगवानकी प्राप्तिकी 
इच्छा होती है। मुक्ति ओर भुक्तिकी इच्छाओंमें भोगोंकी इच्छा 
चाहे कितनी ही प्रबल हो जाय, वह परतमात्माकी प्राप्तिकी 
इच्छाकों मिटा नहीं सकती। जडता चेतनतापर कुछ कालके 
लिये भले ही छा जाय, पर उसका अस्तित्व मिटा नहीं सकती । 
बल्कि पस्मात्माकी प्राप्तिकी इच्छा प्रबल और उत्कट हो जानेपर 
भोगेच्छाका अस्तित्व मिट जाता है; क्योंकि भोग और उनकी 
इच्छा दोनों ही अनित्य हैं। परमात्मा और उनका प्रेम दोनों 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


नित्य हैं। परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा ही भगवानके प्रेमका 
स्वरूप बन जाती है | प्रेम और भगवान्‌ दोनों एक हैं । जबतक 
भोगोंकी यत्किज्वित्‌ इच्छा है, तभीतक साधनावस्था है। जब 
परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा, मोक्षकी इच्छा, प्रेम-पिपासा मुख्य 
इच्छा बन जाती है, तब भोगेच्छा मिट जाती है| उसके मिटते 
ही नित्यप्राप्त परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मानव 
सहज ही अपने लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है। वह कृतकृत्य, 


प्राप्त-प्राप्तत्य और ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता है। अर्थात्‌ उसने 


करनेगोग्य सब कुछ कर लिया, प्राप्त करनेयोग्य सम्पूर्ण लक्ष्य 
प्राप्त कर लिया ओर जाननेयोग्य सब कुछ जान लिया | इसीमें 
मानव-जीवनकी सार्थकता है । 


नततनन औ सचतत- 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09/५ 


0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 00॥॥ 


जड़ फ 


+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


उपासना शब्दका अर्थ एवं उसका स्वरूप 


'उपासना' शब्दका अर्थ है--पासमें बैठना, उप+आसना; 
उपासना दो डाब्दोंसे बनता है। उपासनाका विषय कुछ भी हो 
सकता है--जैसे धन, मान, लछोक-परलोककी कोई भी वस्तु | 
जो जिस वस्तुको चाहता है, उसका मन उस वस्तुके पास रहता 
है, उसीकी उपासना होती है; परंतु वास्तवमें उपासना होनी 
चाहिये सत्य-तत्त्वकी। प्रकृतिके कार्यकी उपासना न करके 
पस्मात्माकी उपासना करनी चाहिये। 

गीतामें तीन प्रकारकी उपासना कही है-- 

ध्यानेनात्मनि. पहयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये साह्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे | 
(१३ | २४) 

'कितने लोग ध्यानयोगके द्वारा परमात्माका साक्षात्कार 
करते हैं, कई सांख्ययोगके द्वारा और कई कर्मयोगके द्वारा ।' 
गीतामें उपासनाके तीन मार्ग हैं--भक्तियोग, ज्ञानयोग एवं 
कर्मयोग। सत्य-तत्त्वकी प्राप्तिक लिये जो किया जाय उसे 
'उपासना' कहते हैं। यह सब परमात्मा-ही-परमात्मा है। वही 


आदि-मध्य-अन्तमें है--'मयि सर्वमिदं ग्रोतं सूत्रे मणिगणा 


इब' (गीता ७।७)। (सूत्रमें मणिगणकी तरह सम्पूर्ण 
चराचर विश्व मुझमें ही ओत-प्रोत है।) सत्‌-असत्‌ सब कुछ 
परमात्मा हीं है। सत्य-तत्त्वकी ऐसी उपासना भक्तियोगकी 
पद्धतिसे उपासना है। सांख्ययोगकी उपासना असतका त्याग 
करके, 'नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः।' 
(गीता २।१६) 'असतकी सत्ता नहीं है और सत॒का अभाव 
नहीं ।' सत्‌की उपासना की जाती है। कर्मयोगमें भी सतकी 
उपासना है। भगवान्‌ने कहा है--'नेहाभिक्रमनाशोउस्ति' 
(२ ।४०) “इसमें कृत प्रयल्नका नाश नहीं होता।' गीताके 
१७वें अध्यायके दो इलोकों(२६-२७) में “सत्‌' शब्दकी 
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पाँच व्याख्या की है--'सद्भधावे साधुभावे च', 'प्रशस्ते 
कर्मण तथा', 'यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: ओर 'कर्म 
चैब तदर्थीयम्‌ ।' 

'सत्‌' कहते हैं-- सत्ताका होना, जिसका कभी नाश 
नहीं हो, वह सर्वत्र विद्यमान है। यह संसार प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील है। परंतु उसके आश्रयसे यह संसार प्रत्यक्ष 
नाशवान्‌ होनेपर भी सत्य दीखता है। गोस्वामीजीने (मानस, 
बालकाण्डमें) कहा है कि-- 
'जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इत मोह सहाया॥ 

यह संसार सत्य दीखता तो है, पर सत्य है नहीं। 
प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्तिके मूलमें एक नित्य तत्त्व होता है, 
जिसके आश्रयसे पदार्थ उत्पन्न होता है। उसे प्रकाश देनेकी 
जरूरत नहीं है, वह स्वयंप्रकाश है। उसकी सत्यतासे ही सब 
अनित्य संसार दीख रहा है। 'तस्य भासा सर्वमिर्द विभाति' 
(मु० 3० २।२। १०) 'उसीके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाशित होता है ।' सांख्ययोगमें असतको छोड़कर सत्‌का ही 
चिन्तन-ध्यान होता है। असली उपासना उसी तत्त्वके लिये 
साधनामात्र है। 

बाल्यावस्थामें जो शरीर था, बह बदल गया। साथी, 
सामग्री, भाव, उद्देश्य, इन्द्रियाँ सब बदल गयीं, पर मैं तो वही. 


| हूँ, यह नहीं बदला। मैं वही हूँ, यह सत्य है। देश, काल, 


वस्तु, व्यक्ति सब उस सतके अन्तर्गत हैं। सत्‌-तत्त् 
ज्यों-का-त्यों है। हमने असतूमें मान्यता कर ली है-- 
'कर्ताहमिति मन्यते' (गीता ३ | २७) (मूर्खतासे) “मैं कर्ता 
हूँ ऐसा मान लेते हैं।' समष्टि शक्तिसे ही समस्त क्रियाएँ हो 
रही हैं--'प्रकृतेः क्रियमाणानि' (गीता ३।२७) ऐसी 
स्थितिमें 'सम्पूर्ण क्रियाएँ समष्टिकी शक्तिद्वारा हो रहीं हैं' 
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» उपासना झब्दका अर्थ एवं उसका स्वरूप * 


ऐसा समझकर 'नैब किल्लित्‌ करोमीति' (गीता ५।८) "मैं 
कुछ नहीं कर्ता हूँ--किसी क्रियामें कर्तापन और 
भोक्तापनका भाव न लावें। 


अब इाझ्ज होतो है कि मनकी स्फुरणा नहीं मिटती | यहाँ 


मूलमें गलती है। हम उस स्फुरणाकों मिटानेके लिये उसके 
कारणको न मिटाकर, उसके कार्यको मिटाना चाहते हैं। 
कारण, जिस मनमें स्फुरणा होती है, उस मनको हमने अपना 
मान लिया है। उसको अपना न मानें, वह प्रकृतिका है, उसकी 
सत्तासे ही स्फुरणा होती है, यह परिवर्तन हो रहा है। इस 
उपासनाकों 'सांख्ययोगकी उपासना' कहते हैं। 
सत्‌-असतूसे परे और उसमें व्याप्त भगवान्‌ ही हैं। 
मयि सर्वमिद प्रोतम।' (गीता ७।७) जैसे मिट्टीसे 
बननेवाले बर्तनके पहले भी मिट्टी थी, बर्तन बननेके बाद भी 


मिट्टी है और बिखरनेपर भी मिट्टी ही होती है। यही बात 


संसारके लिये भी कही जा सकती हैं। संसार है तब भी 
परमात्मा है, संसारके होनेसे पहले भी परमात्मा था एवं 
संसारके बिखरनेपर भी परमात्मा ही है। जैसे घड़ेका ढकन 
उसकी आकृति, रंग सभी चीजें होनेसे उसका उपभोग भी 
होता है, ऐसे ही नाम-रूपमय यह संसार भी उपयोगी है। इसे 
परमात्माने ही तो बनाया है। यह परमात्मा ही तो है, दूसरो 
वस्तु आयी कहाँसे ? उससे उत्पन्न, उपीमें लीन यह संसार 
परमात्मा ही है! यह उपासना 'भक्तियोंगकी उपासना' है। 

निष्काम भाव है| यह निष्कामता स्वतःसिद्ध है। कामना 
बनायी हुई है। अब यह विचार करें। धनकी कामना है, मान 
सम्मानकी कामना है। पहले ये थीं नहीं। याल्यायस्थामें 
कंकड़-पत्थरसे खेलते थे। उस समय बहुत कम ज्ञान था। 
कोई विशेष कामना भी नहीं थी, परंतु अब ये कामनाएँ बढ़ती 
ही जा रही हैं। कभी किसी बस्तुकी कामना करते हैं, कभी 
किसी वस्तुकी। कभी द्रव्यकी कामना होती है तो कभी 
मान-प्म्मानकी । अतः मानना पड़ेगा कि कामनाएँ पैदा होती 
हैं और फिर मिट भी जाती हैं, निरन्तर रहती नहीं । ल्लोग कहते 
हैं. कि 'कामना मिटती नहीं' परंतु मैं तो कहँगा कि “यह 
भगवान्‌की परम कृपा है कि कामना चाहे शरीरकी हो या 
धनकी हो, वह टिकती नहीं।' बाल्यावस्थामें कामना खेलकी 
थी, यह मिट गयी। पीछे दूसरी अनेक हुई, ये भी मिट गर्यी ! 
यही बात ममताकी है। वह भी जोड़ी जाती है और छोड़ी जा 
सकती है। किसीके साथ ममता जोड़नेपर जुड़ जाती है और 
तोड़नेपर टूट जाती है। बहिनोंका जन्म एक परिवारमें होता है; 
परस्परमें कितना ममत्व होता है, किंतु विवाह होनेपर पतिके 
परिवारवालॉंसे सम्बन्ध जुड़ जाता है, तब पुगने परिवारवाल्मेंसे 
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उतनी ममता नहीं रहती। सहोदर भाईके गोद चले जानेपर 
उसके साथ वह ममता नहीं रहती जो उसके साथ पहले थी। 
अधिक क्या, अपने शरीरकी ओर देखें। बाल्यावस्थामें जब 
हम बच्चे थे तो हमारी माता गोदमें रखती, दूध पिल्मती। 
उसकी कितनी अधिक ममता थी ? अब हम जवान हैं, तब 
वैसी ही ममता आज भी माँकी है क्या ? और जब हम वुद्ध 
हो जायैंगे तब और भी कम नहीं हो जायगी क्या ? इससे 
सिद्ध है कि ममता जिन सांसारिक वस्तुओंसे करेंगे, वे रहेंगी 
नहीं। पर ममता करनेपर जो लोभ, पाप आदि होंगे, वे 
अवबय रह जायैंगे। व्यापारमें जिस तरह चीजें आती हैं और 
बिक जाती हैं, पर केवल हानि-लाभ हमारे पास रहता है, वैसे 
ही ममता करनेसे केबल पाप-ताप ही हाथ लगता है। 
मुनाफामें शोक-चिन्ता रहेगी । जवान लड़का मर जाता है, वह 
लड़का न पहले था, न अब है, फिर चिन्ता क्यों करते हैं ? 
चित्ता, शोक आदि जो करते हैं बस यही ममताका मुनाफा है। 

एक समय श्रद्धेय सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके 
सामने किसी भाईने प्रश्न किया कि 'जब सब परमात्मा ही हैं, 
तब हम जो पाप करते हैं, वे भी परमात्माके द्वारा ही होते हैं। 
'ये चैव सात्तिका भावा:' (गीता७॥१२) यह भी 
परमात्माकी ही उपासना हुई और रावण, कुम्भकर्ण आदिके 
इतना अन्याय करनेपर भी उन्हें उसी परमात्माकी प्राप्ति हुई, तब 
हम कर्तव्य करके क्यों बन्धनमें पड़ें।!' उत्तरमें श्रद्धेय 
श्रीसेठजीने कहा--'हम जैसी उपासना करेंगे, बसे ही उपास्य 
मिलेंगे' बैसी उपासना करनेपर दुःखमय भगवान्‌ मिलेंगे! 
क्या दुःख भगवान्‌ नहीं हैं! जैसा स्वरूप चाहते हैं, यैसी 
उपासना कीजिये। यदि रावण आदिकी तरह करते हैं तो बैसी 
जक्ति चाहिये कि भगवानके सिवा दूसरोंसे मरे नहीं, तब तो 
कल्याण हो जायगा | पर यदि कोई बीचमें ही मार देगा तो कया 
दज्ा होगी ? उद्धार होनेसे वल्चित रह जायैंगे। 'जिज्ञासुरपि 
योगस्य दाब्दब्रह्मातिवर्तते।' (गीता ६॥४४) “योगका 
जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मको पार कर जाता है' इस स्ते मार्गमें 
धोखा नहीं है। सब कुछ परमात्मा ही है। इसका तात्पर्य यह 
है कि कोई साकार चाहता है कोई निराकार | साकारमें भी कोई 
विष्णु, ग़म, कृष्ण, शक्ति, शिव आदिको चाहता है। जिस 
रूपमें जिसकी पृज्य-भावता, आदर और रूचि होगी, उसकी 
उपासनासे उसको उसी स्वरूपकी प्राप्ति होगी । फिर भगवान्‌की 
कृपासे उसको वास्तविक स्वरूपकी प्राप्ति होगी जो मन-वाणीसे 
अतीत है। 

कर्मयोगमें भी सत्की ही उपासना है। इसमें फल- 
आसक्तिका त्याग होना चाहिये। ल्मेग कहते हैं कि 'ममता 
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पुडर 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


आसक्ति मिटती नहीं ।' इस विषयमें यह विचारना चाहिये कि 
आसक्ति सदा एक-सी ही रहती है क्या ? पहले जो माँका स्नेह 
होता है, पीछे वह वैसा ही रहता है क्या ? युवावस्थामें स्त्रीमें 
जो आकर्षण रहता है वृद्धावस्थामें वैसा है क्या ? किसी भी 
वस्तुके साथ देख लें, मकान बनवाया या गहना-कपड़ा 
बनवाया, दो चार दिन जो आनन्द आया, फिर बह आनन्द 
वैसा ही रहता है क्या ? अब तनिक विचार करें, संसारका 
कोई भी पदार्थ रहनेवाला नहीं है। फिर यह ज्लेह, ममता, 
आसक्ति इन पदार्थोर्पे न करके भगवानूसे कर लेते तो 
कृतकृत्य हो जाते। 

संसारके सारे पदार्थ नाशवान्‌ हैं । इनसे कुछ मिलनेवाला 
नहीं है। केवल अन्त:ःकरण मलिन होगा, अज्ञान्ति मिलेगी। 
माँ-बेटेका बड़ा स्नेह है, लड़का इस समय माताके अनुकूल 
आचरण करता है, पर बड़ा हो जानेपर जब यह पल्नीके 
कहनेके अनुसार माताके प्रतिकूल चलने लगता है, तब 
माताकी ममता बैसी नहीं रह सकती, वह स्वतः टूट जाती है । 
ममता उस कच्चे धागेके समान है जो थोड़ा-सा विरुद्ध पड़नेपर 
टूट जाता है। इसलिये ममताका त्याग कठिन नहीं है; 
ममताकों ग्रहण कर रखना कठिन है। यह सदा एक रस नहीं 
रहती, बदलती रहती है। इससे सिद्ध है कि प्रीति असली 
जगह नहीं हुई | पाँच वर्षका बालक अपनी माँको खोजता है। 
दूसरी माताएँ बैठी हैं, पूछनेपर वे अपनेको माँ कहती हैं, किंतु 
बालक उनमेंसे किसीको माँ नहीं कहता | उसकी माँ होती तो 
वह उसकी गोदमें चला जाता 'ममैबांशों जीवलोके' (गीता 
१५। ७) । इसलिये गीतामें कहा है “ये लब्ध्या चापरे लाभ॑ 
मन्यते नाधिकं तत: ।' (गीता ६। २२) 'जिसको पाकर फिर 
दूसरी बस्तुको उससे अधिक नहीं मानता ।' कर्मयोगमें फलकी 
कामनाका त्याग है। निष्कामभावका तात्पर्य है 'कर्म चैव 
तदर्थीयम' (गीता १७।२७), “नेहाभिक्रमनाशो5स्ति', 
'स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य' (गीता २।४०) आदि। ममता नहीं 
छूटनेसे आगे परमात्माकी ओर चलनेमें कठिनता है। माता- 
पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाईमें अधिक स्नेह है, ममता है, किन्तु 
जरा-सी अनुकूलतामें बाधा पड़ी, स्वार्थकों झटका लगा कि 
वह ममता नहीं रहती है। इसीलिये गोस्वामीजी कहते हैं--- 
जननी जनक बंघु सुत दारा। तनु धनु भवन सुदद परियारा॥ 
सथ के मपता ताग ब्रठोरी। मम पद पनहि बाँध बरि डोरी ॥ 

वास्तवमें लोग ममताक़ा त्याग करना नहीं चाहते हैं; 
प्रत्युत नित्य नयी-नयी ममता-कामना पकड़े लिये जा रहे हैं। 


यदि ममताका त्याग कठिन मालुम देता है तो नया सम्बन्ध 


जोड़ना छोड़ दें। घर छोड़कर साधु हो गये ओर साधु हो 
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जानेपर चेल्मा-चेलीसे ममताका सम्बन्ध जोड़ने छगे | ममताका 
सम्बन्ध उस एकके साथ जोड़ो, जो सत्य है; जिसके सिवा 
अपना और कोई नहीं है। संत-महात्माओंकी महिमा इस 
बातमें है कि वे सबसे सम्बन्ध छुड़ाकर एकमात्र परम पिता 
परमेश्वरमें लगा दें। वे भटकते जीवको सत्यके साथ जोड़ 
दें--तेग वह है जो यह कह रहा है--'ममैवांशो जीवलोके 
(गीता १५। ७) । उसीके नाते सबकी सेवा करो, आदर- 
सत्कार करो। ख्त्री केवल पतिके नाते ही पतिके परिवार- 
वालोॉंकी सेवा करती है; इसी तरह उस भगवान्‌के नाते सबकी 
सेवा करना है। 'नातों नेह राम सरों मनियत।' भगवानसे 
अपनापन कर लेना है, यही 'उपासना' है, भगवानके “पास 
बैठना' है। 

कर्मयोगके अनुसार ममता, आसक्ति, कामनाका त्याग 
कर अपने 'कर्त्तव्यके आचरणद्वाग' उपासना की जाती है। 
ज्ञानयोगके अनुसार 'परमात्माको जानकर' उपासना की जाती 
है। भक्तियोगके अनुसार 'भगवानको मानकर' उपासना की 
जाती है। ज्ञानयोगके द्वारा जो प्राप्ति होती है, कर्मयोगके द्वारा 


| भी उसीकी प्राप्ति होती है। 


यत्साडख्ये: प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते । 
(गीता ५। ५) 

एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌। 
(गीता ५॥४) 
'ज्ञानयोगियोंद्राग जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, 
निष्काम कर्मयोगियोंद्रारा भी वही प्राप्त किया जाता है; क्योंकि 


| दोनोमेंसे एकमें भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनोंकि 
| फलरूप पसमात्माको प्राप्त होता है।' कर्मयोगमें भी प्रभुको 


मानकर उपासना होती है। संसारसे मन हटाकर चलना और 
भगवानके पास बैठना उसकी उपासना है। थोड़ी देर जप कर 
लें, पाठ-पूजन कर लें--यह असली उपासना है क्‍या? 
असली उपासनाका तात्पर्य है, हर समय उसीमें लगन हो। 
जैसे परिवारमें हर समय मन लगा रहता है, वैसे ही हर समय 
चलते-फिरते परमात्मामें लगन होनी चाहिये। यही सच्ची 
उपासना है। इसकी सिद्धि अवश्य होती है । यह मनुष्य-शरीर 


| इसीलिये मिला है। संसारके लिये मिला होता तो संसारकी 


सिद्धि हो जाती, किंतु सिद्धि नहीं हुईं। अतः परमात्माकी 


| प्राप्तेकि लिये ही मनुष्य-शरीर है; उसीकी उपासना करनी 


चाहिये। उपासनाका प्रभाव छिपाये छिप नहीं सकता । किसीने 
कहा है-- 
भजन करे पातालमें प्रकट होय आकाश | 
दाबी दूवी नहिं दबे कस्तूरीकी बास॥ 


(2 0॥ 0८07 (0)0॥ 4 0७0॥॥ 


+* भक्त और आदर्श सन्तान कैसे हो ? * तह 


जिसने परमात्माकी ओर चलना प्रारम्भ कर दिया अथवा । उसके प्रभावसे वायुमण्डल वैसा ही बन जाता हैं, प्रकृति 
जिसने परमात्माकों प्राप्त कर लिया, उसका आचरण बदल । स्वयँंकों सफल मानती है। संसारकी चीजें उसके काममें आ 
जाता है। उसके दरीरमें, बल-बुद्धिमें अन्तर आ जाता है। | जायें तो अपनेको सफल मानती हैं। 


चससस हब पनन+ 
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_* भक्त ओर आदर्श सनन्‍्तान कैसे हो ? * 


भक्त और आदर्श सन्तान कैसे हो ? 


बहुत-सी माता बहिनें अपने सरल स्वभावसे यह 
समझ लेती हैं कि भक्त संतानको जन्म देना हमारे वदाकी 
बात नहीं किन्तु ऐसी धारणा कभी नहीं करनी चाहिये। 
बहुत-सी ग्रामीण माताएँ यह भी मान लेती हैं कि हम 
छोटे-छोटे गाँवोमें रहनेवाली हैं, हम क्या समझने या करने 
लायक हैं ? इन माताओंकी यह सरलता और निरभिमानता 


बहुत ही सराहनीय है; परंतु निराशा कोई कामकी वस्तु नहीं | 


आप विश्वास रखें कि आप बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। 


जितने भी ख्री-पुरुष इस जगतमें हैं, सब-के-सब माँकी | 


गोदमें ही पलकर आये हैं; अतः माँ सबसे प्रथम गुर मानी 
जाती है। बालकका ऊँचे-से-ऊँचा और नीचे-से-नीचा काम 
माँ ही करती है; जैसे दाई, नाई, दर्जी, धोबी, शिक्षक 
आदिके काम | इसी हेतुसे ऋषि-मुनि भी बालकोंको पढ़ाकर, 
स्नातक बनाकर उन्हें घर भेजते समय दीक्षान्त-उपदेश् देते 
हुए कहते हैं-- 
“पग्रातृदेवों भव, पितुदेवों भव, आचायदिवों भव | '' 
'देखो, बेटा ! माँको, पिताकों और आचार्यको साक्षात्‌ 
परमेश्वरकां रूप समझो ।' 
इस मन्त्रोपदेशमें सर्वप्रथम माताका ही स्थान हैं। 
अच्छे-अच्छे ऋषि-मुनि, महात्मा-धर्मात्मा, आदर्श और 
शुर-बीर पुरुष माताओंसे ही जन्‍्में हैं। जो माता-बहिनें ऐसे 
भगवानके प्यारे भक्त एवं आदर्श पुरुषोंको पेदा करना चाहें, 
उनकी चाहिये कि वे अपने मनमें दृढ़ सड्डल्प ऊेंकर उत्तमोत्तम 
आचरण करें। उनके मनमें यह सदिच्छा होनी चाहिये कि 
हमारे बालक भगवानके प्यारे और आदर्श पुरुष हों । नीतिमें 
भी वचन आते हैं-- 
गुणिगणगणनारश्मे न पतति कठिनी सुसम्भ्रमाद यस्थ । 
तेनाम्बा यदि सुतिनी बंद बन्ध्या कीदृशी नाम॥ 
(हितोपदेश) 
'गुणी जनोंकी गणना आरम्भ होनेपर जिसके लिये 
अड्जूली वेगपूर्वक नहीं पड़ती, उस्त पुत्रसे यदि माता पुत्रवती 
कहीं जाय तो बताओ बाँझ केसी होगी ?' 
जननी जणे तो संत जण, या दाता या सूर। 
नहिं तो रहजे बाँझड़ी, मती गमाजे नूर ॥ 
(संत-वाणी ) 


9 58000 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09५ 


५७४३ 
तिनहू) तें खर, सूकर, स्वान भले, 
जड़ता बस ते न कहें कछ वेै। 
तुलसी जेहि रामसों नेहु नहीं, 
सो सही पसु पूुँछ, बिषान न॒ दू/ँ॥ 
जननी कत भार मुई दस मास, 
भई किन बाँझ, गई किने च्चे। 
जरि जाउ सो जीबनु, जानकीनाथ ! 
जिये जगमें तुम्होी बिनु है।॥ 

(कविताबली) 


श्रेष्ठ मातांओंका तो यहाँतक स्वाभिमान होता है कि 'मेंरे 
गर्भमें आकर, मेरा दूध पीकर क्या वह कभी गदही, कुतियाका 
दूध पीवेगा ? वह तो सदाके लिये प्रभुचरणकमलोंका 
रसास्वादन करता हुआ जगतके जींबॉंकों भी प्रेमामृत प्रदान 
करता रहेगा ।' जिस माँका पुत्र भगवानका प्यारा भक्त हो जाता 
है, वह माँ धन्यवादकी पात्र होती ही है, कृतकृत्य भी हो जाती 
है। यह माताओंके वशकी बात है, अतः हिम्मत न हारें। 
भगवत्कृपासे कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है । 
माता-बहिनोंसे यही कहना हैं कि जब आप मासिक 
रजोधर्मके बाद शुद्धिका स्रान करें तब प्रभुसे प्रार्थना करें कि 
है प्रभो! मुझे ऐसी संतान दें, जो संसारका कल्याण 
करनेवाला, भगवानका प्यारा भक्त हो।' सच्चे हृदयसे जो 
प्रार्था की जाती है, भगवान्‌ उसे पूरी करते हैं। 
सच्चे हृदयसे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है। 
भक्तवत्सल कानमें वह पहुँच झट ही जाय है॥ 
यह तो बाहरकी सामग्रीकां आदर करके हमने अपने- 
आपको छोटा मान लिया है, कि हममें बुद्धि, योग्यता, विद्या, 
धन आदि पदार्थोकी कमी है; पर यह खयाल नहीं करते कि 
हम परसमात्माके हैं । जब हम पस्मात्माके हैं, तब बुद्धि आदिका 
मूल्य ही क्‍या रह जाता है? मनुष्य तुच्छ भावनासे ही 
अपनेको छोटा बना लेता है। सब-के-सब भाई-बहिन 
भगवानके ही तो अंश हैं। 
ममेवांशों जीवलोके जीवभूत: सनातन: । 
(गीता १५ | ४) 
संत तुलसीदासजीने भी यह बात कही है-- . 
इईस्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन अपल सहज सुखरासी ॥ 
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हम प्रभुके हैं, अतः प्रभु हमारे हैं। तब प्रभुसे प्रार्थना 
इस प्रकार करें कि 'हे प्रभो | कुलकों उज्ज्वल करनेवाल्ला एवं 
जगत्‌का उद्धार करनेवाला, भगवानका प्यारा भक्त संतान दो | 
है प्रभो! आपकी कृपासे जो भी संतान होगी, वह आपकी 
प्यारी भक्त संतान ही होगी ।' वृद्धा माताओंसे कहना है कि वे 
भी इस प्रकारका भाव रखें कि हमारी प्यारी पुत्रवधू एबं पुत्रीके 
जो भी संतान हो वह संत-भक्त ही जन्मे | इसीके साथ वृद्धा 
माताओंको उचित है कि अपनी सगर्भा बहू एवं पुत्रियोंका 
आदर करें, उनका प्यारसे पालन करें, भेदभावका बर्ताव न 
करों और तिरस्कार भी न करें। उनके रहन-सहन, भोजन एवं 
आचरणोंमें अशुद्धि भी न आने दें; पवित्र वातावरण रखें। 
संसारमें भक्त जन्में--इस दुष्टिसे संत-महात्माओंने भी सगर्भा 
बहिनोंका रक्षण-शिक्षण और पोषण भी किया है। जैसा कि 
भागवतमें आया है-- 

एक समय हिरण्यकशिपु तपस्या करनेके लिये वमनमें 
चला गया । उसकी स्त्री कयाधू सगर्भा थी तो इन्द्रको भय लगा 
कि 'इस राक्षसकी संतान राक्षस ही होगी, तब हम देवादिकोंको 
पिता और पुत्र दोनों ही कष्ट देंगे; अतः में इस सगर्भा कयाधुकों 
कहीं ले जाकर इसके राक्षस गर्भका नाश क्यों न कर दूँ ।' इसी 
भावनासे इन्द्र हिरण्यकशिपुकी नगरीका विध्वंस करके 


कयाधूकों ले जा रहा था। मार्गमें ही नारदजी मिल गये। 


नारदजीने कहा-- इन्द्र | इस अबलाको क्यों दुःख दे रहे 
हो ?' इन्द्रने उत्तर दिया--'महाराज ! इसके राक्षस पुत्र 
जन्मेगा, तब ये पिता-पुत्र दोनों देवादिकोंको विशेष दुःख देंगे; 


इसलिये केवल इसके बालकको नष्ट करनेके लिये ही ले जा | 


रहा हूँ।! तब नारदजीने कहा--डरो मत। इसके गर्भसे तो 
राक्षस न होकर भगवानका अनूठा प्यारा भक्त ही पैदा होगा ।' 
श्रीनारदजीके कहनेसे इन्द्रने कयाधूको छोड़ दिया। 
श्रीनारदजीने अहैतुकी कृपासे क्रयाधुको भक्ति, ज्ञान, वैशग्यकी 
शिक्षा दी; परंतु लक्ष्य रहता था गर्भस्थ बालककी ओर कि 
गर्भस्थ बालक भगवानका भक्त बने। कयाधूसे भगवानके 
अनन्य भक्त शिरोमणि प्रह्माद उत्पन्न हुए। प्रह्मादजीने भी गर्भमें 
सुने हुए नारदजीके उपदेशका प्रसड़ अपनी पाठशालाके 
विद्यार्थियंकी बहुत ही विशदरूपसे सुनाया है। उसे 
श्रीमद्धागवत सप्तम स्कन्ध, अध्याय ६ में देख सकते हैं | 
अतः सभी माताएँ अपनी सगर्भा बहू-पुत्रियोंकों ऐसी 
अवस्थामें भगवान्‌की अच्छी-अच्छी कथाएँ सुनावें, पढ़ावें 
और भगवानके सुन्दर-से-सुन्दर चित्र दिखावें तथा घरकी जैसी 
शक्ति हो, उसके अनुसार गायका दूध-घी, चावल, गेहूँ, मूँग, 


चीनी आदि जुद्ध, सात्तिक वस्तुएँ खिलावें | लाल मिर्च, राई | 


9/ 5809५ 390] 9॥0॥ 3 6।॥09/५ 


+ साधन-सुधा-सिन्धु # 


आदि, बाजारकी बनी मिटाइयाँ तथा तीक्ष्ण, कड़वे, रूखे-सखें 
पदार्थ न खिलावें; क्योंकि सगर्भा बहिनके किये हुए भोजनका 
प्रभाव गर्भस्थ बालकपर अवश्य ही पड़ता है। इन पदार्थोंसे 
गर्भस्थ बालकके जलन होती है और उसके स्वभावमें भी 
चिड़चिड़ापन आदि कई प्रकारके दोष आ जाते हैं। 
गर्भावस्‍थामें माताओंकों नाना प्रकारकी वस्तुएँ खानेकी मनमें 
आती रहती है, जिससे वे दीवालका चूना, पाण्डु, मुल्तानी 
मिट्टी एवं कोयला आदितक खा लेती हैं। इसलिये वृुद्धा 
माताओंको गर्भवती बहु-बेटियोंका पूरा-पुरा ख़याल रखना 
चाहिये तथा उनकी रुचिके अनुसार यथाशक्ति बढ़िया एवं 
पवित्र वस्तुएँ खानेकों देनी चाहिये। अच्छे-अच्छे शास्त्रोंको 
तथा अच्छी-अच्छी बातोंको सुनाना चाहिये। ऐसा करनेसे 
उनके चित्तमें प्रसन्नता होगी। चित्तकी प्रसन्नतासे बालकपर 
अच्छे संस्कार पड़ेंगे। विशेष बात यह है-- बहिनोंको चाहिये 
कि भगवानको हर समय याद करें। “मेरें हृदयमें भगवान्‌ 
विराजमान हैं, बालकपर भगवानकी कृपा है तथा भगवान्‌ 
मस्तकपर हाथ रखे हुए रक्षा कर रहे हैं'-- ऐसी भावनाएँ वे 
निरन्तर करती रहें । भगवानकी कृपादृष्टिको देखती रहें। इससे 
बालकके भाव तो पवित्र बनते ही हैं, साथ-ही-साथ गर्भस्थ 
बालककी भगवत्कपासे रक्षा भी होती रहती है। 
श्रीमद्धागवतमें राजा परीक्षितने कहा है-- 
द्रौण्यस्तरविष्चष्टमिदं मद 
सन्‍्तानबीजं क़ुरुपाण्डवानाम । 
जुगोप कुक्षिं गत आत्तचक्रो 
मातुश्ष में यः शरणं गतायाः ॥ 
(१०।१। ६) 
'मेरा यह शरीर अश्वत्थामाके अख्रसे नष्ट हो गया था; 
यही कौरव-पाण्डब-कुलमें संततिका बीज था; मेरी माता 
उत्तरा भगवानकी शरणमें गयीं और भगवानने माँके गर्भमें 


| प्रवेश करके हाथमें चक्र लेकर मेरी रक्षा की ।' 


यह प्रसज्ञ इस प्रकार है। महाभारत-युद्धमें पाण्डबॉकी 
विजय कराके अन्तर्यामी श्रीकृष्ण द्वारकाके लिये प्रस्थानकी 
तैयारी कर रहे थे। इतनेमें ही सगर्भा उत्तरा मानो धधकती 
ज्वालाकी लपटोंसे झुलसती हुई-सी सहसा श्रीकृष्णके समक्ष 
गे पड़ी ओर बोली-- 
काम दहतु मां नाथ मा में गर्भों निपात्यताम ॥ 
[भागवत १। 6 ॥ 8०७) 
नाथ ! यह अख्नजनित अग्नि मुझे चाहे जलाकर भस्म 
कर दे, कितु मेरे गर्भकों न गिशवे ।' 
तब भगवानने अपने अलौकिक प्रभावसे उत्तराके गर्भमें 
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प्रवेश करके गर्भस्थ बालूककी रक्षा की | इस प्रसड्भको माताएँ 
याद रखें और हर समय यह भावना करती रहें कि मेरे गर्भसे 
भगवानका प्यारा भक्त पैदा होगा। यही नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ही मेरे गर्भमें पधारे हैं । 

'मीयों किस दिन बेटा जाया ।'--मीरके पुत्र तो नहीं 
हुआ, पर उसने भगवानको ही प्रियतम मानकर भगवानकी 
प्राप्ति कर ली |* 

इसी प्रकार सभी माता-बहिनें भगवानके साथ अपनापन 
रखें, उनके साथ प्यारे-से-प्यारे स्वतःसिद्ध सम्बन्धकों स्वीकार 
करें | भगवानकी पति मानें, पुत्र मानें, पिता मानें, जो चाहे सो 
मानें; क्योंकि भगवानके सिवा ओर है क्या ? भगबान्‌ ही तो 
सब नाम-रूपोंमें हैं। जैसे, वत्सहरणके समय ब्रह्माजीको 
भगवानने लीला दिखायी थी। 
यावद्‌ वत्सपवत्सकाल्यकवपुर्यावत्‌ कराडप्नयादिकक 

यावद यष्टिविषाणवेणुदलशिंग यावद्‌ विभूषाम्बरम्‌ | 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्‌ विहारादिक 

सर्व विष्णुमय॑ गिरोडड्रबदज: सर्वस्वरूपो बभो॥ 

(भागवत १०.। १३ । १५) 

'वे बालक और बछड़े संख्यामें जितने थे, जितने 
छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पैर जैसे-जैसे थे, उनके 
पास जितनी और जैसी छड़ियाँ थीं, जितने सींग, बाँसुरी और 
पत्ते थे, जैसे और जितने वस्लाभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, 
गुण, नाम, रूप ओर अवस्थाएँ जेसी थीं, जिस प्रकार वे 
खाते-पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपोंमें 
सर्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट हो गये | उस समय 'यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ विष्णुरूप है' यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर 
प्रकट हो गयी ।' 

जनकपुस्में रहनेवालली ब्राह्मणी--भक्तराज परमहंस मामा 
प्रयागदासजीकी माँ--श्रीसीताजीको अपनी प्यारी पुत्री एवं 
भगवान्‌ श्रीगमको दामाद मानती थीं। उसी तरह माता-बहिनें 
भी श्रीभगवानकों दामाद भी मान सकती हैं तथा प्यारे-से-प्यारे 
मनचाहे सम्बन्धकों स्वीकार कर सकती हैं। एक साधरण 
सिपाही भी राज्यकर्मचारी होनेके नाते अपने-आपको बड़ा 
समझता है, तब सर्वशक्तिमानू, सर्वव्यापी, सर्वसुहृद्‌ 
भगवानका सहारा लेनेबाला कितना बड़ा हो सकता है! 
संसारका सहारा तथा सम्बन्ध तो अनित्य, झूठा तथा 
अभिमानको बढ़ानेवाल्ला होता है; किंतु भगवानका सहारा और 


+ भक्त और आदर्श सन्तान कैसे हो ? * 
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सम्बन्ध वास्तविक तथा नित्य है। वह निरभिमानता आदि 
दिव्य गुणोंको प्रकट करनेवाला है। कोई माने चाहे न माने, 
भगवान्‌ तो अपने हैं ही । 

सभी माता-बहिनें भगवानके नामका हर समंय जप करें, 
स्वरूपका ध्यान करें, लीलाओंकों याद करें। भारतीय माताएँ 


ग्रातःकाल उठते ही भगवतन्नाम-कीर्तन करती हैं, लीलाएँ गाया 


करती हैं। चक्की पीसते समय, दधधि-मन्थन (बिलौना) करते 
समय बच्चे माताओंकी गोदमें जाकर केट जाया करते हैं। 
बालक भगवानकी लीला-संकीर्तन सुनते हैं, इससे उनपर 
बहुत अच्छा असर पड़ता है। एक उच्च कोटिके संत कहते थे 
कि मेरी माँ प्रातःकाल सबेरा होनेसे पूर्व चक्की चलाते 
समय भगवानकी लीलाएँ, भगवद्धक्तोंके चरित्र गाती तथा 
संकीर्तन करती हुई ही बिलोना करतीं, तब मैं गोदमें जाकर 
बैठ जाता | वे भगवानका यश-कीर्तन सुनातीं, इससे मुझपर 
बहुत अच्छा असर पड़ा। 

अतः इन बातोंकों माता-बहिनें धारण करें। सत्सड्रकी 


' ब्वातोपर सबका--मानवमात्रका समान अधिकार है; जो 
| सुनना चाहे, उसका विशेष अधिकार है | 


राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोड खेलों आय। 
दाबा नहिं है संतदास, जीते सो ले जाय ॥ 
ये बातें कठिन नहीं हैं; क्योंकि हम भगवानके हैं, भगवान्‌ 
हमारे हैं, अतः हम छोटे नहीं हैं, न दुःखी हैं। बाहरकी 
वस्तुओंका सहारा लेनेवाले बड़े-से-बड़े भी गरीब ही हैं-- 
को वा दरिंद्रों हि. विशालतृष्ण:ः | 
(शंकराचार्यकृत प्रश्नोत्तरी) 
बाहरका तो राज्य भी कोई बड़ी वस्तु नहीं है; क्योंकि 
आँखें मुँद जानके बाद कुछ नहीं रहता। 
सम्मीलने नयनयोर्न हि. किझ्लिदस्ति | 
(भर्तृहरिकृत वैराग्यशतक) 
अतः भगवानका सम्बन्ध ही महान्‌ है और बह सदासे 
नित्य सिद्ध है--ऐसा उत्तम भाव धारण करें। 
जब बालकका जन्म हो जाय तो अभिभावकोंकों नाल- 
छेदनके पूर्व वैदिक-विधानपूर्वक जात-सेस्कारके साथ चारों 
वेदोंका पठन, नान्दीमुखश्राद्ध वर्णाश्रम-विधानके अनुसार 
अवद्य ही कराना चाहिये तथा भगवन्नाम-ध्वनि, कीर्तन, 
कथाएँ सुनानी चाहिये। 
इंसी प्रकार नामकरण-संस्कार आदि भी करावें तथा 


# संतान पैदा के तो भक्त संतानकों ही जन्म दें, नहीं तो अपने जीवनको मीणकी तरह भगवानके श्रीचरणोंमें लगा दें अर्थात्‌ स्वयं 


: भ्रक्त बन जायें। 
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बालकोंके नाम ज्यौतिष मतानुसार अक्षरोंकों आदिमें लेकर 
भगवत्सम्बन्धी रखें; जैसे गोविन्दलाल, रामचन्द्र, हरिकृष्ण; 
कन्या हो तो गड्ढा, यमुना, शारदा, सरस्वती, गायत्री आदि। 

बड़े दुःखका विषय है कि होनहार भारतीय संतानोंकी 
माताएँ और अभिभावक गर्भस्थ बालकपर निरे बुरा असर 
डालनेवाले कुसंस्कारोंसे पूर्ण आचरण करते हैं। वास्तवमें 
माताओं और अभिभावकोंका ऐसा बुरा लक्ष्य तो नहीं रहता, 
परन्तु अनभिज्ञता और स्रभाववश सगर्भा बहिनें एवं 
अभिभावक मनोरकञ्ञनार्थ झूठे जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं एवं 
ऐसे ही कुत्सित चित्रों तथा सिनेमाकों देखते हैं। रात्रिक्न॒जॉमें 
तथा अजुद्ध स्थानोंमें जाकर अपवित्र खान-पान भी करते हैं। 
अनेक नर-नारी असभ्य वेष-भूषामें निर्लजतापूर्वक नाच- 
गान, खेल-कूद भी करते रहते हैं। बच्चोके जन्मकालमें भी 
पाश्चात््य सभ्यताके अनुसार उत्सव मनाते हुए फालतू एवं 
पापप्रद खान-पान तथा मनोरञ्ञन करते हैं। आजकल लोग 
बालकोंके नाम भी निकृष्ट ढंगके रखने लगे हैं तथा बालकोंसे 
भी हीन शब्दोंका उच्चारण कराते हैं; जैसे डेडी, पापा, मम्मी 
आदि। किंतु ऐसे निकृष्ट शब्दोंका उच्चारण न कराके पिताजी, 
बापूजी, माताजी, माँ आदि उत्कृष्ट सम्बोधनोंकी ही आदत 
डालनी चाहिये। 

माताएँ, बहिनें और भाई बालकोंको भोला न समझें । 
'यह छोटा है, कुछ दिनों एवं कुछ महीनोंका है, यह अबोध 
है'--ऐसा समझकर बालकके सामने किसी भी प्रकारका 
अनुचित आचरण एवं कुचेष्टा न करें। यों तो सारा ही जीवन 
सभी समय पत्रित्र आचरणोंसे युक्त ही होना चाहिये, परंतु 
बालकके सामने तो विशेषतासे पवित्र और सुन्दर आचरण 
होना आवश्यक है। अतः आदर्श आचरण करें, उनके सामने 
यह भाव ही न आने दे कि ख््री-पुरुष क्‍या हैं? हमलोग 
बालक थे, तब आपसमें पूछा करते--'तुम कहाँसे आये ?' 
उस समय हमलोग परस्पर यहीं कहते--'हम तो रामजीकी 
वर्षासे आये हैं।' कितने पवित्र संस्कार थे, कितना पवित्र भाव 
था ! छोटा-सा बालक समझता नहीं, परंतु उसपर अदृइय 
रूपसे संस्कार अवश्य पड़ते हैं। 

स्ली-पुस्षोंकी चाहिये कि बालकोंसे प्यार करते, 
खेलाते-बहलाते समय भी झूठी बातें न कहें, सच्ची बातें ही 
प्यारपूर्वक कहें । एक कहानी सुनी हुई है । एक बैडय जातिका 
बालक था | वह एक दिन अपने पिताके पास दूकानपर गया । 
उसके पिता वहाँ रोकड़ गिन रहे थे । वह मुद्ठीमें पाँच रुपयोंका 
एक नोट दबाकर ले आया । रोकड़ मिलायी गयी, पाँच रुपये 
कम हो गये | मालिकने सोचा-- बाहरका कोई व्यक्ति आया 
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नहीं, क्या बात है !' बालकसे पूछा-- रुपये तुम्हारे पास हैं 
क्या ?' उसने कहा-- बुच्ची के गयी ।' बालकको धमकाया 
गया। तब वह बोल उठा--'मुझे क्‍यों पीटते हैं ? आप उस 
दिन दो आम लाये थे, तब आमको देखते ही मैंने एक आम 
ले लिया, दूसरा फिर माँगा तो माताजीने हाथ ऊपरकी ओर 
करके “आम बुच्ची छे गयी' कहकर आमको अपने कपड़ोमें 


छिपा लिया | उसी समय दूध उफनने लगा तो माँ दूधकी ओर 


दौड़ पड़ी' आम झटसे माँके कपड़ोंमेंसे गिर गया। यह 
बुच्चीकी झूठी बात सामने आ गयी। मुझपर यही असर पड़ा 
कि ऐसे ही रुपये बुच्ची ले जाती है।' अतः इस कहानीसे यह 
शिक्षा मिलती है कि बालकोंको अबोध समझकर उनसे झूठी 
बातें कभी भी न कहें । बालकके मनमें अपवित्र संस्कार न 
पड़ने पाबें इसके लिये उसके समक्ष मुँहसे गाली कभी न 
निकालें। बच्चे आपकी असली धरोहर हैं, भावी संसार हैं, 
देशकी आधारशिला हैं। बच्चेके सामने आप जो कुछ भी 
कहेंगे या करेंगे, उसका संस्कार बच्चेपर अमिट रूपसे पड़ 
जायगा। जैसे कुम्हार कच्चे घड़ेपर जो भी चित्रण करके घड़ेकों 
आवामें पका लेता है, फिर बह चित्र मिटता नहीं। यह 
उदाहरण तो गर्भस्थ बालकके लिये है। छोटे बच्चेके लिये 


| उदाहरण है मिट्टीका नया घड़ा, जिसमें पहली बार जल 


भरकर ऊपर कोयलेसे कुछ लिख दिया जाय तो वह लेख 
कभी मिटेगा नहीं । 
यनज्नने भाजने लग्मः संस्कारों नान्यथा भवेत्‌। 
अभिप्राय यह कि गर्भसे लेकर चार-पाँच वर्षके छोटे 
बच्चेपर संस्कार स्थायी रूपसे अवइय पड़ेगा; अतः माता-पिता 
आदिकोंको उचित है कि वे मर्यादा एवं सभ्यतासे रहें, किसी 
भी प्रकारका असद्‌ आचरण कभी न करें। आज जो छोटे- 


छोटे बालकोंमें चरित्रहीनता देखी जाती है इसका कारण क्या 


है ? माँ-बाप, भाई-भौजाईकी असावधानीसे किये उनके 
असद्‌ आचरणोंका बालकॉपर बहुत बुग असर पड़ता है। 

कुछ वर्षों पूर्व तों आठ-दस वर्षके बच्चे नंगे खेलते, 
घूमते रहते थे। आज दो-तीन वर्षके बच्चेकों भी प्रायः नंगा 
नहीं रखते। माताएँ थोड़े-से सयाने बालककों खेलाती हुई 
कहती हैं--'तुम्हारे बहू लायेंगे, कानी पत्नी लायेंगे।' इस 
दब्दमात्रसे ही बालकका बड़ा भारी अहित होता है। 
बहुत-सी बातें हैं। आप सब गृहस्थ आश्रममें रहनेवाले 
जानते भी हैं। 

अतएब अपने बालक-बालिकाएँ श्रेष्ठ बनें--इस ओर 
दृष्टि रखें। जब आप अपना चरित्र अच्छा रखेंगे तो 
बालकोंपर स्वाभाविक ही अच्छा असर पड़ेगा। इसमें मुख्य 
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बात तो है--भगवानके चरणोंका आश्रय, उनके साथ 
अपनापन, उनपर विश्वास और भरोसा रखते हुए उनके 
नामका जप, परोपकार, सेवा-परायणता, निरभिमानता, थेर्य, 
उत्साह, क्षमा आदि दिव्य गुणोंका धारण और आचरण 
आपके द्वारा हो तथा यह विश्वास हो कि “भगवान्‌ मेरे हैं और 
में भगवान्‌का हूँ एवं उनकी कृपासे ही मुझमें ऐसे दिव्य गुण, 
सदाचार आदि आये हैं ओर अब भी आ रहे हैं।' मीगकी 
महिमा क्‍यों है? उसे दृढ़ विश्वास था-- 'मेरे तो गिरधर 
गोपाल, दूसरों न कोर्ड।" अतः भगवानके श्रीचरणोंमें ही 
मेगपन हो | विश्वास रखें, भगवानके सिवा कोई अपना नहीं । 
सत्संगरूपी गड्ासे विश्वासरूपी गड़ाजल ले जाये। 
भगवानपर विधास हो गया, क्षणभन्नुर शरीर और संसारपरसे 
विधास चला गया तो जीवन सफल हो गया। हमछोग 
भगवानके विश्वासपात्र हो जायें तो वे हमलोगॉपर विश्वास कर 
लेंगे। भगवानका स्वभाव है-- 
ये यथा मां प्रपद्न्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌। 
(गीता ४ | ११) 
'जो जैसे मुझे भजते हैं, उन्हें वैसे ही में भजता हूँ।' 
जहाँ विश्वास हुआ वहीं भगवान्‌ प्रकट हो जायेंगे | ऐसी 
जगह कोई है ही नहीं, जहाँ भगवान्‌ नहीं हैं। जिन्होंने विश्वास 
कर लिया, उन भक्तोंके सामने भगवान्‌ प्रकट हो गये । 
सत्य॑ बविधातुं निजभृत्यभाषिते 
व्याप्त, च भृतेष॒ुखिलेषु चात्मन:ः । 
अदृश्यतात्यद्धुतरूपमुद्वहन्‌ 
स्तम्मे सभायां न मृग न मानुषम्‌॥ 
(भागवत ७। ८ | १८) 
'अपने सेवक प्रह्लाद तथा ब्रह्माकी वाणी सत्य करने और 
सम्पूर्ण पदार्थोमें अपनी व्यापकता दिखलानेके लिये सभाके 
भीतर उस खंभेमें बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान्‌ 
प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा-पूरा सिंहका था और न 
मनुष्यका ही । 
आदि अंत जन अनत के, प्ारे कारज सोय | 
जहेँ जिब उर नहत्नों धरे, तेहिं ढिग परगट होय || 
अतः सभी माता-बहिंनें स्वीकार कर लें कि भगवान्‌ मेरे 
हैं और में भगवानका ही काम करती हूँ। रसोई बनावें तो 
भगवानके लिये ही बनावें, भगवानके ही भोग लछगावें, 
भंगवानका नाम लेते हुए ही भगवानका ही प्रसाद पानवें | 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैं-- 
तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन थरहों॥ 
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* भक्त और आदर्श सन्तान कैसे हो ? * 


| 


कोई भी नयी बस्तु काममें ले तो भगवानकी आज्ञा लेकर 
भगवान्‌के अर्पण करके प्रसादी रूपसे लें। अन्न वह पवित्र 
होता है, जो शुद्ध पैसेसे अर्जित हो, जिसमें सामग्री पवित्र हो, . 
जो भगवानको स्मरण करते हुए बड़ी पतव्रित्रतासे भगवानके 
लिये ही बनाया जाय एबं जो सिद्ध होनेपर बलिवेश्वदेवयज्ञ 
करके प्रभुके भोग लगाकर प्रत्येक ग्रासमें प्रभुको याद करते 
हुए प्रसादरूपसे पाया जाय। इस प्रकार भोजन करनेवाल् 
मनुष्य अन्नके दोषोंसे दूषित नहीं होता। कहा भी है-- 
कवले कवले कुर्बनू_रामनामानुकीर्तनम्‌ । 
यः कश्चित्‌ पुरुषोडश्राति सोउन्नदोषैर्न लिप्यते ॥ 
अन्न पवित्र होनेसे मन पवित्र हो जाता है। जब रसना 
जीत लीं जाती है तो सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बच्में हो जाती हैं। 
तावज्जितेच्दियो न स्यथाद्‌ विजितान्येद्धियः पुमान्‌। 
न जयेद्‌ रसने यावज्जित सर्व जिते रसे॥ 
(भागवत ११ | ८ । २४) 
'मनुष्य अन्य सब इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी 
तबतक जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने 
बच्ञमें नहीं कर छेता। और यदि रसनेन्द्रियको बशामें कर 
लिया, तब तो मानों सभी इन्द्रियाँ बशमें हो गयीं ।' 
प्रत्येक काम करते समय भगवानका नाम लेते रहें, 
खाली समय न जाने दें। जो लोग कहते हैं--'भगवान्‌का 
भजन कब करें ?' वे अपने काम-धंधेके सित्रा जो समय 
निकम्मा जाता है उसमें भी यदि सावधानीपूर्वक भजन करें तो 
बहुत भजन हो सकता है| और यदि काम धंधेको अपना न 
समझकर भगवानका ही मान लें, तब तो स्वाभाविक ही सब 
समय भजन हो जाता है। अतः ज्यों-त्यों, जिस किसी भी 
प्रकार भगवान्‌कों याद करें--“तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मन: 
कृष्णे निवेशयेत्‌ ।' भगवान्‌ स्वयं कहते हैं--'मामनुस्मर ।' 
(गीता ८ । ७) 
सन्‍्तोंने भी कितना सुन्दर कहा है-- 
हाथ काम मुख राम है, हिरदय साँची प्रीत । 
जन दरिया गृह साधु की, आ ही उत्तम रीत ॥ 
हल हांके हरि को भजे, श्रद्धा माफिक देय । 
इतने में हरि ना मिले, मुंजरा हम से लेय ॥ 
उद्यम कर उदर भरे, मुख सूं जापे नाम । 
ऐसा मौका ना मिले, तो करोड़ो खरचे दाम ॥ 
एक दिन एक सज्जनने एकान्तमें पुछा--महाराजजी ! 
मेंरे मनमें आती है कि में भगवानकों माँ कह सकता हूँ क्या ! 
माँ मुझे बहुत मीठी छगती है।' मैंने कहा--“खूब कह सकते 
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हो यही नहीं, उसकी गोदमें खेलो।' जगदूबन्दय 
श्रीशंकगचार्यजी कहते हैं 
मायाहस्तेउर्पयित्ता भरणकृतिकृते मोहमूलोद्ध॑ मां 
प्रातः कृष्णाभिधाने चिरसमयमुदासीनभावल गतासि। 
कारुण्यैकाधिवासे सकृदपषि बदन नेक्षसे ते मदीय॑ 
तत्सर्वज्ञे न कर्तु प्रभवाति भवती कि नु मूलस्य शञान्तिम्‌ ॥ 
(प्रबोधसुधाकर) 
'हे कृष्ण नामवाली मातेश्वरि ! मोहरूपी मूलनक्षत्रमें उत्पन्न 
हुए मुझ पुत्रकों भरण-पोषणके लिये मायाके हाथोंमें सौपकर तू 
बहुत दिनोंसे मेरी ओरसे उदासीन हो गयी है। अरी करुणामयी 
माँ! तू एक बार भी मेरा मुख नहीं देखती ? हे सर्वज्ञे ! क्या तू 
उस मोहरूपी मूलकी शान्ति करनेमें समर्थ नहीं है ?' 
बस, आजसे ही भगवानकों माँ मान लें। सच्ची और 
सदाकी माँ मिल गयी; बस भूल मिट गयी | भगवान्‌का भजन 
करें, भगवान्‌को माँ समझकर पुकारें। माँसे जो चाहें तो कह 
सकते हैं। भागवतमें आया है-- 
अकामः सर्वकामो या मोक्षकाम उदारधीः । 
तीत्रेण भक्तियोगेन बजेत पुरुष परम ॥ 
(२।३। १०) 
'चाहे निष्काम हो या सम्पूर्ण कामनाओंसे युक्त हो अथवा 
मोक्षकी कामना हो, बुद्धिमान्‌ पुरुषको तो तीत्र भक्तियोगके 
द्वारा पुरुषोत्तम भगवानकी ही आराधना करनी चाहिये ।' 
तात्पर्थ यह कि कुछ भी नहीं चाहिये तो भगवानका 
भजन करें, सब कुछ चाहिये तो भगवान्‌का भजन करे और 
मोक्ष चाहिये तो भगवानका भजन करे । भजन तो संजीवनी 


बूटी है, ऐसी उत्तम बस्तु है ! इसपर ध्यान न देनेके कारण ही 


लोग अभाव और दुःख भोग रहे हैं। भगवानको छोड़कर 
संसारसे आशा लगा रखी है कि ये निहाल कर देंगे, वे निहाल 
कर देंगे आदि। जिनके स्वयंके कमी-ही-कमी है, जो स्वयं 
नाशवान्‌ और दुः:खी हैं, वे क्या निहाल कर देंगे। 

भक्त प्रह्मादने असुरबालक्रोंसे कहा है-- 


राय: कलनते पहशवः सुतादयो 
गृहा. मही . कुल्लरकोशभूतयः | 
सर्वेदर्थकामा: क्षणभट्लूरायुष: 


कुर्वन्ति मर्त्यस्थ कियत्‌ प्रियं चला: ॥ 
(भागवत 3 |७9॥] 39%) 
'अरे भाई ! धन, स्त्री, पशु, पुत्र-पुत्री, महल, पृथ्वी, 
हाथी, खजाना ओर भाँति-भाँतिकी विभूतियाँ---और तो क्या, 
संसारका समस्त धन तथा भोग-सामग्रियाँ इस क्षणभड्गर 
मनुष्यको क्या सुख दे सकती हैं; ते स्वयं ही क्षणभड्डर हैं।'. 
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के साधन-सुधा- क्र 


कम+न.......----+>-ममााकाकाक- 


श्रीतुल्सीदासजी विनयपत्रिकामें कहते हैं-- 
देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज, सब माया-बिबस बिचारे । 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपौ हारे॥ 

इसलिये इस भावको सुदृढ़ रखें कि में तो केवल 
भगवानका दास हूँ, मुझे भगवानकी ही सेवा करनी है। 
पहलेकी भूलको भगवान्‌ नहीं गिनते, अतः उसकी चिन्ता न 
करें | बच्चा माँका कितना ही कसूर कर दे, जब बच्चा रे देगा 


तो माँ हृदयसे छगा लेगी। यह माँमें ज्लेह कहाँसे आया ? 


प्रभुसे ही तो आया है। बस, रो पड़ो, भगवान्‌से कह दो--'ये 
विचार मेरे हैं, आपको निभाना पड़ेगा।' 

'आया हूँ शरणमें निभाना पड़ेगा। ' 
भगवान्‌की कृपादृष्टिसे आप निर्मल हो जायेंगे। 
गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 

अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
(६॥३१) 
'यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
होकर मुझकों भजता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है; 
क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है अर्थात्‌ उसने भलीभाँति 
निश्चय कर लिया है कि परमेश्वस्के भजनके समान अन्य कुछ 
भी नहीं है।' 
कैसा सीधा, सरल और सुगम पथ है ! 
श्रीरमचरितमानसम भगवान्‌ श्रीराम भी अपनी प्रजाकों 


| उपदेश देते हुए कहते हैं-- 


कहहु भगति पथ कवन प्रयास्ता । जोंग न मख् जप तप उपवासा || 

इसमें न तो योगाभ्यासकी आवश्यकता है और न अन्य 
कोई कठिनता है। इसमें मुख्य हेतु यही है कि भगवानकों 
केवल सरल स्वभाव ही बड़ा अच्छा लगता है। 


सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोद सदाई॥ 


अतः प्रभु जो कुछ दे दें, जैसे परिवारमें रखें, जिस 
परिस्थितिमें रखें, उसीमें भगवान्‌क़ी कपा मानें, दूसरी ओर 
ताकें ही नहीं । 
मोर दास कहाह नर आसा। करइह तो कहहु कहा बिस्वासा ॥ 

यदि भगवान्‌का होकर दूसरोंकी ओर ताकता' है तो 
भगवान्‌का विश्वास कैसा ! अतः प्रभुके चरणोंका आश्रय 
निश्चित्त और निर्भय हो जायैं। प्रभुकी कपासे प्रभुके 
प्यारे भक्त जन्‍्मेंगे। हम भी प्रभुकी कपासे उन्हींके प्यारे हैं। 
हमें तो उन्हींकी चर्चा सुनना-कहना है। भजन करनेपर हमारी 
क्या दशा होगी--इसकी चिन्ता हमें है ही नहीं। हम तो 
उन्हींके हैं, उन्हींके आश्रित ! 
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+ सर्वोच्च पदकी प्राप्तिका साधन * 5 2 08208 


काहू के बल भजन को, काहू के आचार। एक भरोसो एक पख, एक आस बिस्वास | 


ब्यास भरोसे कुँवरि के, सोवत पाँव पसार॥ एक राम घनहयाम हैं, चातक तुलसीदास ॥ 
"कक न न न+- है ज्ज्च्ल््ल्व्नन्ज्ल 
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+ सर्वोच्च पदकी प्राप्तिका साधन * ७ंड९ 
सर्वोच्च पदकी प्राप्तिका साधन 
प्राप्त सामर्थ्यका सदुपयोग 
विचार करें ! धन आदि पदार्थोरमें जो सुख दिखलायी | अपरिचित ही रहना है ? क्या यह बुद्धिमानी है ? क्या इसका 


देता है एवं हम उनसे सुखकी आशा करते हैं, तो क्या उनमें 
पूरा सुख हैं? क्या उनके सम्ब्धसे कभी दुःख होता ही 
नहीं ? कया वें सदा साथ रहेंगे ? क्या उन पदार्थेकि रहते हुए 
दुःख होता ही नहीं ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता; प्रत्युत उन 
पदार्थेकि सम्बन्धसे--उनकों अपने माननेसे लोभ-जैसा 
नरक-द्वारूूप भयंकर दोष उत्पन्न हो जाता है, जो जीते-जी 
आगकी तरह जलाता ही रहता है और मरनेपर सर्प आदि 
दुःखमयी योनियों तथा महान्‌ यन्‍ल्रणामय नरकोंमें ले जाता है | 

विचार करें! आप अपने कुटम्बके छोगोंसे एवं अन्य 
प्राणियोंसे सुख चाहते हैं, तो क्या वे सभी सुखी हैं ? क्या 
कभी दुःखी नहीं होते ? क्या वे सभी सबके अनुकूल होते भी 
हैं ? क्या वे सभी आपके साथ रहते भी हैं ? कया रहना चाहते 


भी हैं? क्या वे सभी आपके साथ रह भी सकते हैं ? क्या 


पहलेवाले साथी सभी आपके साथ हैं ? क्या उनके मनोंमें 
और इहारीरोंमें परिवर्तन नहीं होता ? क्या उनमेंसे किसीके मनमें 
किसी प्रकारकी कमीका बोध नहीं होता ? क्‍या वे सर्वदा 
सर्वथा पूर्ण हैं ? क्या वे कभी किसीसे कुछ भी नहीं चाहते 
हैं ? कम-से-कम आपसे तो कुछ नहीं चाहते होंगे? 
सोचिये ! जो दूसरोंसे अपने लिये कुछ भी चाहता है, क्या वह 
दूसरोंकी चाह पूरी कर सकता है ? क्या स्वयं सुख चाहनेवाला 
ओऔरशोेंको सुख दे सकता है ? 

चेत करें |! सबका हर समय वियोग हो रहा है। आयु 
पल-पलमें घट रही है। मृत्यु प्रतिक्षण समीप आ रही है। ये 
बातें क्या विचारसे नहीं दिखलायी देती हैं ? यदि कहें कि 'हाँ, 
दिखलायी देती हैं।' तो ठीक तरहसे क्यों नहीं देखते ? कब 
देखेंगे ? किसकी प्रतीक्षा करते हैं? क्या इस मोहमें पड़े 
रहनेसे आपको अपना हित दिखलायी देता है ? यदि नहीं तो 
आपका हित कौन करेगा ? किसके भरोसे निशिन्त बैठे हैं ? 
ऐसे कबतक काम चलेगा ? कभी सोचा है; नहीं तो कब 
सोचेंगे ? आपका सच्चा साथी कौन हैं ? क्या यह शरीर, जिसे 
आप मेरा कह्दते-कहते 'में' भी कह देते हैं, आपकी इच्छाके 
अनुसार नीरोग रहेगा ? क्‍या जैसा चाहें, वैसा काम देगा ? 
क्या सदा साथ रहेगा, मरेगा नहीं ? इस ओर आपने अपनी 
विवेक-दृष्टिसे देखा भी है ? कब देखेंगे ? क्या इस विषयमें 
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| परिणाम और कोई भोगेगा ? 


चेत करें! पहले आप जिन पदार्थों ओर कुटम्बियोंके 
साथ रहे हैं, वे सब आज हैं क्या ? एवं आज जो आपके साथ 
हैं, वे रहेंगे क्या ? वे सब-के-सबर सदा साथ रह सकते हैं 
क्या ? थोड़ा ध्यान देकर विचार करें | 

यदि आप ठीक विचार करेंगे तो आपको ज्ञात हो जायगा 
कि सदा साथ रहनेवाले तो केवल एक वे परम कृपामय 
परमात्मा ही हैं। अतए्व आपको उन्हींके चरणोंकी शरण 
लेनी चाहिये | 


१. परमात्मामें नित्यसिद्ध १ संसारमें अपनापन है ही 
अपनापन है, केवल जीव | नहीं केवल जीवने भूलसे 
भूल गया है | मान लिया है | 

२.परमात्माका कभी वियोग. २.संसारके साथ कभी संयोग 
हो ही नहीं सकता । रह ही नहीं सकता | 

३.परमात्मा जीवकों कभी. |३.संसार जीवंके साथ कभी 
छोड़ ही नहीं सकते । रह ही नहीं सकता । 

| ४.परमात्मामें आनन्द-ही-.. ड.संसारमें दुःख-ही-दुःख है, 
आनन्द है, दुःख है ही नहीं।। आनन्द है ही नहीं। 


ध्यान दें ! यह जीव परमात्माका अंश है--'ममबांश:' 
(गीता १५। ७) 'ईस्‍्वर अंस जीव अबिनासी ।' (मानस) 
परमात्मा सर्वोत्तम हैं; उनका अंश होनेसे इस जीवको अपनी 
निम्न स्थिति नहीं सुहाती। यह नीचे नहीं रहना चाहता। 
सर्वोत्तमताकी ओर इसकी उत्सुकता निरन्तर बनी ही रहती है । 
यह अपनेको सर्वोच्च पदपर नियुक्त करनेके लिये प्रयल्लशील 
रहता है। कारण यही है कि यह पस्मात्माका अंश है और 
परमात्मा सबसे ऊँचे हैं, इसलिये यह भी ऊपर उठना चाहता 


| है। जिस किसी क्षेत्रमें रहता है, वहाँ ऊपर ही उठना चाहता है । 


ऊपर उठनेके लिये दो बातोंकी ओर ध्यान दिया जाय तो 
बहुत ज्ञी्र ऊपर उठा जा सकता है। एक तो है---करना' 
और दूसरा है-- 'होना'; जैसे हम व्यापार करते हैं और उसमें 
नफा-नुकसान होता है। अतः करनेमें हरं समय सावधान रहें, 
जिससे पतन हो ऐसा कार्य करें ही नहीं | और होनेमें हर समय 
प्रसन्न रहें। जो कुछ हो रहा है, हमारे पूर्वकृत कमेकि 
फलस्वरूप हो रहा है और वह है हमारे प्रभुका मक्लुलमय 
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विधान | इस धारणाकी सिद्धि तो तब होगी, जब हमारी दृष्टि 
हमारे लक्ष्यपर स्थिर बनी रहेगी। ऐसा करनेवालोंकी उन्नति 
होती ही है, वह ऊपर उठता ही है--यह नियम है। पतनका 
कारण है--हम करनेमें तो सावधानी नहीं रखते और जो होता 
है, की मपका प्रसन्न और प्रतिकूलमें अप्रसन्न हो 
जाते हैं। 

करनेमें हर समय सावधान रहें । सावधानका अर्थ यह 
है कि न करनेयोग्य कामको न करें एवं जो न हो सके, उसकी 
चिन्ता भी न करें। अर्थात्‌ शासतरोंके विरुद्ध, छोक-मर्यादाके 
विरुद्ध काम तो करें ही नहीं, साथ ही धन, मान, बड़ाई, पद, 
अधिकार आदिको, जिनकी प्राप्ति हमारे चाहनेपर भी हमारे 
बशकी बात नहीं है, पानेकी भी चिन्ता न करें। न करनेयोग्य 
कामका विचार छोड़नेसे एवं जो नहीं हो सकता, उसकी चिन्ता 
छोड़ देनेसे आवश्यक कामके करनेका बल, योग्यता और 
उत्साह आ जाता है। गीतामें श्रीभगवानने अर्जुनसे यही बात 
इस प्रकार कही है--“कर्मण्वेबाधिकारस्ते मा फलेपु 
कदाच्नन ।' (२।४७)-- तुम्हारा कर्ममें अधिकार है, 
फलोंमें कदापि नहीं।' अतः मनुष्यको फलासक्तिको त्यागकर 
कर्म करना चाहिये। 

कर्तव्य कर्म वही होता है, जिसमें अपने स्वार्थका त्याग 
एवं दूसरेका हित होता हो। स्वार्थ-बुद्धिसि किया जानेबाल्म 
कर्म कर्तव्य नहीं, कर्म है। यह तो कर्माधिकाररहित पशु-पक्षी 
आदि योनियोंमें भी पाया जाता है। तब फिर मानब-जीवनकी 
क्या सार्थकता हुई! अतः मनुष्यको चाहिये कि अपने 
स्वार्थनी त्यागकर दूसरोंको सुख पहुँचानेकी चेष्टा करे। 
सुखको अपेक्षा भी हमारी दृष्टि उनके हितकी ओर अधिक 
रहनी चाहिये। नीतिकार कहते हैं-- 

संतोषस्नरिषु कर्तव्य: स्वदारें भोजने धने। 
त्रिपु चेव न कर्तव्य: स्वाध्याये जपदानयो: ॥ 

अर्थात्‌ ख्री, भोजन और घनके विषयमें संतोष करना 
चाहिये, क्योंकि ये तो पूर्वजन्मोके कर्मोके फलस्वरूप प्राप्त 
हुए हैं। स्वाध्याय, जप और दानमें संतोष नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि वे नये कर्म हैं। उनमें यदि कोई संतोष करेगा तो वह 
कर्तव्यसे च्युत हो जायगा। अतः कर्तव्य कर्ममें तत्परतासे 
सदा लगे रहना चाहिये। 


धन-सम्पत्ति आदिके विषयमें नीति हमें संतोष करनेकों 


कहती है। इसका आशय यह है कि हम धन आदिकी प्राप्तिमें 
संतुष्ट रहें--जो कुछ भी मिल जाव, उसके प्रति हमारे 
मनमें असंतोष न हों; परंतु कर्तव्य कर्मके अनुष्ठानमें हम 
कभी कमी न लायें। 
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यह प्राकृतिक नियम है कि मनुष्यकी जिस काममें लगन 
होती है, उसे वह तत्परतासे करता हैं और लंगनबालेकी 
उन्नति भी होती ही है। 

आज देझतमें जो बेकारी सर्वत्र व्याप्त है, इसके अनेक 
कारणोंमें एक प्रमुख कारण यह भी है कि लोग अपना कर्तव्य 
कर्म नहीं करते। यदि उत्तम-से-उत्तम काममें मनुष्य निरन्तर 


| छगा रहे, स्वाद, शौकीनी, सजावटकों छोड़कर साधारण 


वस्तुओंसे ही अपना जीवन-निर्वाह कर ले, दूसरके हित और 
सेवामें अपनी वस्तुऑका और अपनी इक्तिका विनियोग करे, 
दूसरोंके अधिकारकी रक्षा करे, दूसरेका हक कभी अपने हकमें 
न आने दे और दक्षतापूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करता रहे तो 
उसे बेकारी नहीं सताती।| जो यह कहा जाता है कि हमारे 
प्रार्व्धमें जो है वह अवदय मिलेगा', इसका प्रयोजन चिन्ता न 
करेमें है, न कि क्रियारहित होनेमें; अतः कर्तव्य कर्म करनेमें 


| कभी कमी नहीं झानी चाहिये। इस प्रकार लगनके साथ काम 


करनेवालेकी व्यावहारिक एवं पारमार्थिक--दोनों प्रकारकी 
उन्नति होती हो है। पर दोनोंमें एक अन्तर रहता है। 


| व्याबहारिक उन्नतिके लिये छगनके साथ कर्म करनेवालॉमें 


कार्यकुशलता--कार्य करनेकी योग्यता तो बढ़ती है, पर उन्हें 
घन-सम्पत्ति, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदि भी पिलें 
ही--यह नियम नहीं है। क्योंकि ये सब पूर्वकृत कर्मोंकि-- 


प्रारब्धके अधीन हैं। इसके बिपरीत, पारमार्थिक उन्नतिके लिये 
| चेष्टा करनेवालेको सफलता मिलती ही है अर्थात्‌ उसके 


अन्दर प्रेम, बोध, शान्ति, उत्साह तथा प्रमाद-आल्स्यका 
त्याग और कार्य-कुशलता आदि गुण अवश्य आते हैं एवं 
उसके द्वारा तत्परतासे काम भी होता है; क्योंकि ये उसकी 


| निजी वस्तुएँ हैं। 


ऐसा अन्तर क्यों होता है? इसका उत्तर यह है कि 
मानव-शरीर हमें मिला है परमात्माकी ही प्राप्तिके लिये। 
इसलिये पारमार्थिक उन्नति चाहनेवालेको लगनसे कार्य 
करनेपर वह अवश्य मिलेगी। हाँ, यदि कोई चेष्टा ही न करे 


| तो उसे बह किस तरह मिलेगी। इसके विपरीत, व्यावहारिक 


वस्तुओंकी प्राप्तिमें प्रारव्ध ही प्रधान है । प्रारब्ध अनुकूल होगा 


| तो वस्तु मिल जायगी, पर यत्न करनेसे वह मिल ही 


जाय--यह नियम नहीं है। इसका तात्पर्य यह है--परमार्थ 
(आध्यात्मिकता) की प्राप्तिमें अभिलाषा-- लगनकी प्रधानता 
है और सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिमें प्रार्थकी प्रधानता है। 
अतः मनुष्यको कभी आलस्य-प्रमादमें समय नहीं बिताना 
चाहिये तथा जप, स्वाध्याय, शास्तरोंका मनन और सबके 
हितका चिन्तन सदा करते रहना चाहिये । 
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सबके हितकी बात सोचनेसे सबका हित होता है, पर 
स्थूल बुद्धिवाले इस बातक़ों नहीं समझते। स्थूल वस्तु तो 
एकदेशीय होती है; परंतु सूक्ष्म वस्तु व्यापक होती है, वह सब 
जगह फैलती है। विचार सृक्ष्म होते हैं, अतः सबके हितका 
भाव मनमें आनेसे वैसा ही वायुमण्डल बनता है, जिससे 
संबकों सुख पहुँचता है। इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं--'ते 
प्राषुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: ॥' (गीता १२ । ४) -- 
"जिनके अन्दर सबके हिंतकी भावना है, वे परमात्मतत्त्वको प्राप्त 
होते हैं ।' जिसके अन्तःकरणमें राग-द्वेष न होकर सबके हितकी 
भावना होती है, उसकी समष्टिके साथ एकता हो जाती है। 

गीतामें भगवानने कहा है--'सुहद सर्वभूतानां ज्ञात्वा 
मां ज्ञान्तिमृतच्छति ॥' (गीता ५। २९) 'मुझ (भगवान्‌) को 
प्राणिमात्रका स॒ुहृद्‌ जाननेबालेको शान्ति मिलती है।' ऐसी 
स्थितिमें जिसमें सबके हितकी भावना होती है, जो सबके 
भलेका ही भाव रखता है, अर्थात्‌ जो 'सर्बवे भवन्तु 
सुखिनः --सब-के-सब सुखी हो जायें, 'सर्वे सन्तु 
निरामया: --सब-के-सब नीरोग रहें, “सर्वे भद्गाणि 


पश्यन्तु'--सबका मड्ल-ही-मड्छू हो, “मा कश्चिद्‌ 


# सर्वोच्च पदकी प्राप्रिका साधन * 


५५१ 
हैं तो सभी उन्हींकी जातिके, परन्तु स्वार्थवश जड पदार्थोौका 
आश्रय लेनेसे जीव निम्नकोंटिका हो गया | सन्तेंने कहा है-- 
चाह चूहड़ी रामदास सब नीचनमें नीच । 
तू तो केवल ब्हा था, चाह न होती बीच ॥ 
चाहसे ही जीव नीचा बन गया है | किसी कविकी वक्ति 
है-- हैं श्रेहसे भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है।' अतः 
हम सबको चाहिये कि चाहका त्याग करें | 
व्यापारियोंकी छाभकी ओर ही प्रवृति होती है, हानिकी 
ओर नहीं। यदि नाशवान्‌ वस्तु अपने लिये लोगे तो उस 
वस्तुका नाश तो होगा ही, भोगनेसे तुम्हारा भी पतन होगा। 
उसीको यदि दूसरोंकी सेबामें रूगा दोगे तो वह वस्तु सार्थक 
हों जायगी एवं तुम्हारा भी कल्याण हो जायगा | संसारके सभी 
पदार्थ तुमसे वियुक्त होनेवाले हैं । अन्तमें उनसे तुम्हारा वियोग 
होगा ही, यह निश्चित है। अतः उनको दूसरोंकी सेवामें छगा 
दिया जाय तो मरणधर्मा वस्तुओंसे अमसताकी प्राप्ति हो 
जायगी--' मर्त्येनाप्रोति मामृतम्‌ ॥' (भागवत 
११ | २९ | २२) वस्तुओंका बाहरी त्याग ही आवश्यक नहीं 
है, उनसे अपनी ममता और आसक्ति हटानी चाहिये, दूसरोंके 


दुःखभाग भवेत्‌*--किसीको किद्चिन्मात्र भी दुःख न हितमें लूगानेका भाव होना चाहिये। भावसे कल्याण होता है, 
हो--ऐसा भाव अपने मनमें रखता है, उसकी उस भावनाकी | वस्तु चाहे आपके पासमें ही क्‍यों न पड़ी रहे | इसके विपरीत, 


प्राणिमात्नके सुहद भगवानकी भावनाके साथ एकता हो जाती 
है | परमात्माकी भावनाके साथ एकता होनेसे उसकी सहज ही 
परमात्मासे अभिन्नता हो जाती हैं। परन्तु यदि वंह अभिमान 
कर लेता है तो यह दाक्ति नहीं मिलती | 
शास््रोंका आदेश है--देवताओंका पूजन देवता बनकर 
करें--' देवों भूल्वा यजेद देवम।' इसी प्रकार मन्त्रकों सिद्ध 
करना हो तो मन्र॒का अपनेमें न्यास कस्के स्वयं मन्त्ररूप बनना 
पड़ता है। इसी प्रकार सबके हितका भाव जिनके मनमें रहता 
है, वे परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर लेते हैं। अतः सबका हित 
करनेमें हर समय तत्पर रहना ही पसमात्माको प्राप्त करनेका 
सबसे उत्तम सरल उपाय है। 
श्रीगमचरितमानसमें श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं-- 
सुर नर मुनि सब के यहे रीती। स्वारंथ लागि करहिं सब प्रीती ॥ 
(किष्किसाए ११। १) 
स्वारंध मीत सकल जग माहीँ। सपनेहूँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असत॒रारी ॥ 
(उत्तरं० ४5 | ३] 
'बिना स्वार्थक हित करनेवाले दो ही हैं--एक आप 
ओर एक आपके भक्त ।' अतः बिना स्वार्थके हित करनेकी 
भावनासे युक्त जीव भगवानकी जातिके हो जाते हैं | तत््वतः 
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यदि हम अपनी सम्पत्ति पूरी-की-पूरी दूसरोंके काममें लगा दें, 
परंतु हमारे अंदर निष्कामभाव नहीं है तो कल्याण नहीं होगा | 
जैसे मरनेबाला प्राणी अपनी मानी हुई सभी वस्तुओंको 
छोड़कर जाता ही है, एक धागा भी अपने साथ नहीं ले जाता, 
फिर भी उसका कल्याण तो नहीं होता | अब प्रश्न होता है-- 
भाव क्‍या है ? भावका तात्पर्थ यह है कि जिसका अवश्य 
वियोग होनेवाला है, ऐसी बस्तुकों अपनी न माने । हमें सोचना 
यही चाहिये--'संसार परमात्माका है, यहाँकी सभी वस्ताएँ, 


उन्हींकी हैं। मेरी कही जानेवाली वस्तुएँ भी उन्हींकी हैं। अतः 
' इन वस्तुओँके द्वारा में कैसे सबका हित कर दूँ--सेबका भला 


कर हूँ। मेरी कहीं जानेवाली बस्तुएँ--धन-सम्पत्ति, पद- 
अधिकार आदि सब-की-सब कैसे दूसरोंकी सेवामें छग 
जायें।' जैसे लोभी आदमीके मनमें लोभ बना रहता है कि 
कैसे और धन मिले, वैसे ही मनुष्यमें यह लोभ जाग्रतू हो 
जाना चाहिये कि उसकी कहीं जानेवाली वस्तुएँ कैसे सबकी 
सेवामें लूग जाये | ऐसा भाव होनेपर भी सब-की-सब वस्तुएँ 
हम दूसरोंकी सेवामें छगा नहीं पायेंगे; क्योंकि उनका अभाव 
नहीं होगा, उनमें कमी नहीं आयेगी। 

अच्छे-अच्छे विचारकों एवं धनिकोंसे सुना है कि घन 


| पैदा करनेमें उतनी कठिनाई नहीं है, जितनी उसकी ठीक जहाँ 
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आवश्यकता हो वहाँ खर्च करनेमें है--उसका सदुपयोग 
करनेमें है। जैसे समयरूपी अमूल्य धन तो सबको मिला ही 
हुआ है, पर उसके सदुपयोंगमें कठिनाई है। सर्वसाधारण 
लोगोंमें अधिक धन कमानेकी ही छलूगन रहती हैं, उसके 
उपयुक्त उपयोगकी नहीं। ओरेंकी तो बात ही क्या, सत्सड़ 
करनेवाले भाई-बहनोंकी भी अधिक सत्सक्ञ कैसे मिले, 
बढ़िया बातें सुननेको कैसे मिलें--यह लगन तो रहती है, पर 
सुनी हुई बातोंकों हम काममें कैसे लायें, हमारा जीवन 
तदनुकूल कैसे बने--इस ओर दृष्टि कम रहती है। पर 
वास्तवमें सुनी हुई बातोंके अनुसार आचरण हो--इस बातका 
लगन अधिक रहनी चाहिये। सत्सड़ और सत्‌-शाख्रोंके 
अनुसार जीवन नहीं बन रहा है--इसका दु:ख होना चाहिये । 
कई लोगोंके मनमें यह भाव रहता है कि हमारे पास धन 
अधिक हो तो उसके द्वारा हम पुण्य करें; अतः वे धनके 
संग्रहमें लगे रहते हैं। परंतु नीति कहती है कि 'धर्मके लिये 
भी धन-संग्रहको चेष्टा करना तो दूर, इच्छा करना भी उत्तम 
नहीं है।' ध्यान रहे--यज्ञ-दान आदि करनेके लिये भी 
धनकी इच्छा करना भूल है। इसके विपरीत, जो कुछ भी 
अपने पास है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाय--यह 
विचार कल्याण करनेवाल्ला है। नीतिमें कहा है-- 
धर्मार्थ यस्य वित्तेहा बर॑ तस्य निरीहता । 
प्रक्षालनाद्धि पड्ढस्य दूरादस्पर्शन॑ वरम्‌॥ 
(पश्चतन्त्) 
धर्मके लिये धन कमाना वैसा ही है, जैसे कोई यह 
सोचकर अपने कपड़ोंको नालीके कीचड़से सान ले कि घरमें 
पानीकी कछ चलती ही है, उससे कीचड़ थो लेंगे। ऐेसी 
मूर्खता करनेबाला यह नहीं सोचता कि उसके कपड़े तो 
पहलेसे ही धुले हुए हैं, उन्हें कौचड़में सानकर पुनः धोनेका 
परिश्रम क्यों किया जाय ! इसी प्रकार शुभ कामके लिये भी 
धनकी चिन्ता क्‍यों करें ? हाँ, धन-बिद्या-बल-बुद्धि आदि जो 
प्राप्त हैं, उनका सदुपयोग अबइय करना चाहिये। धन आने- 
जानेबाला है, आप सदा रहनेवाले आत्मा हैं; अतः धन 
आपको क्‍या सुख देगा? इसलिये उसकी इच्छा करना 
कीचड़से अपने कपड़ोंकों सानना नहीं तो कया है | यहाँ एक 
बात और विंचारणीय है--कीचड़ और ञजरीर एक ही जातिके 
हैं--प्रकृतिके विकार हैं, जब कि आप चिन्मय हैं। धन जड़ 
एबं नाशवान है, इसके द्वारा चिन्मयताकी प्राप्ति नहीं होती, 
अपितु जडताके त्यागसे चिन्मयताकी प्राप्ति होती है। धनके 
द्वारा हम भगवानको खरीद लेंगे---यह सोचना बिलकुल 


+ साधन-सुधा-सिन्धु + 


हैं--'नाह वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।' (गीता 
११ | ५३)--यज्ञोंके द्वारा भगवानको नहीं देखा जा सकता। 
वेदाध्ययनके द्वारा हम भगवानको प्राप्त कर लेंगे, यह नहीं 
होनेका; इतना धन दान कर देंगे तो भगवान्‌ मिल जायैंगे-- 
यह भी सम्भव नहीं है; इतनी तपस्या करनेसे भगवानकी प्राप्ति 
हो जायगी--यह भी दुरज्ञामात्र हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 
'इनके द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं होती।' हाँ, इन जड़ पदार्थोसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होते ही चिन्मय तत्त्व स्वतः बच रहेगा। 
इसपर कोई प्रश्न कर सकता है--'आप कहते हैं कि 
यज्ञ-दान-तप आदिसे भगवत्माप्ि नहीं होती। किन्तु 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


बत्करोषि यदश्ासि यज्जहोषि ह॒दासि यतू। 
चत्तपस्यसि कौन्तेव. तत्कुरुष्च. मर्दर्पणम्‌ ॥ 
(गीता ९। २७) 
हे अर्जुन ! तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता 
हैं, जो हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ 
स्वधर्माचरणरूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर ।' 
--जो कुछ भी करो, मेरे अर्पण कर दो; उससे तुम 
'शुभाशुभफलेरेव मोक्ष्यसे' (गीता ९।२८)--'शुभ- 
अज्ञुभ फलसे छूट जाओगे।' इसका क्या समाधान है? 
इसका उत्तर यह है कि यहाँ सब कुछ भगवानको अर्पण 
करनेका अभिप्राय है--यज्ञ-दान-तप आदि जो कुछ भी तुम 
करते हो, उसे अपना मत मानो | इससे निष्कर्ष यही निकला 
इनके द्वार भगवानकी प्राप्ति नहीं होती, ममत्वके त्यागसे 
ही होती है-- 
(गीता १२ । १२) 
: (कैवल्य-उप* ३) 
श्रुति और स्मृति--दोनों ही कह रही हैं कि त्यागसे 
भगवान्‌ मिलते हैं। अपने स्वार्थ और अभिमानको छोड़कर 
दूसरोंके हितकी चेष्टा करना ही 'त्याग' है। 
जैसे बीजोंको बोनेसे खेती होती है तथा उन्हें भक्षण 
करनेसे उनकी रेती हो जाती है, उसी प्रकार भोगोंको दूसरोंकी 
सेवामें लगानेसे परमार्थकी खेती होती है अर्थात्‌ जीबकी उन्नति 
होती है और उन्हें ख्य॑ भोगनेसे रेती यानी पतन होता है । 
यहाँ चड्ढा हों सकती ऐ--'क्या हम धन आदिका 
उपयोग भी न करें ?' इसका उत्तर यह है--'आप पवित्र 


| वस्तुओंका उपयोग कर सकते हैं।' यज्ञशिँ्ट--यज्ञसे बची 


हुई सामग्री पवित्र होती है। केवल अपने लिये भोजन 
पकानेवालॉके सम्बन्धमें भगवान्‌ कहते हैं--'वें पापी पापको 


भूल है। धन॑-सम्पत्तिकी बात तो दूर रही, भगवान्‌ तो कहते | ही खाते हैं -- 
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हााणाआताानणंथणंञं आकर, अब आम जज 


भुज़ते ते त्वघं पापा ये पचचन्त्ात्मकारणात्‌। 
(गीता ३। १३) 
श्रुति कहती हैं-- 
केवलाघी भवति केवलादी । 

अतः सबको देनेका भाव मनमें होनेपर सबको देनेकी 
चेष्ठटा भी होगी तथा स्य॑ भी निर्वाहके लिये अन्न-वस्र 
आदिका उपयोग कर सकेंगे। केवल अन्न-वस्लकी ही बात 
नहीं, उत्तम बातें भी आपको यदि ज्ञात हैं तो उनका उपयोग 
भी सबके हितके लिये किया जाय | यही भाव मनमें रहना 
चाहिये--'सबका कल्याण कैसे हो ?' सबके हितकी रति 
भगवानकों प्राप्त करा देती है। भगवान्‌ और भगवानके भक्त 
बिना कारण हित करनेवाले हैं--'हेतु राहित जग जुग 
उपकारी ।' इसी प्रकार यदि किसीके हृदयमें सबके हितका 
भाव हो गया तो उसका कल्याण निश्चित है; कारण, ऐसे 
लोगोंके लिये भगवान्‌ कहते हैं--'मम साधर्म्यमागता: ।' 
(गीता १४ | २)--वे मेरे सहधर्मी बन जाते हैं । 

तुच्छ वस्तुओंके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे हम तुच्छ हो गये 
हैं; सर्वस॒हद्‌ परमात्माके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे हम ऊँचे हो 
जायँंगे। भगवानके लगाया हुआ भोग शुद्ध, पवित्र हो जाता 
है। उनके यदि बतासा-जैसी साधारण वस्तुका भी भोग 
लगाया जाय तो उसे लेनेके लिये बड़े-बड़े धनी-मानी भी हाथ 
पसार देंगे। क्यों ? क्या वे मीठेके भूखे हैं ? क्या उन्हें बतासे 
मिलते नहीं ? फिर बात क्‍या है ? भगवानके अर्पण करनेसे 
वस्तु परम पवित्र हो जाती है, उसका महत्त्व बढ़ जाता है। 
इसी प्रकार जो सब कुछ भगवानको अर्पण कर देता है अर्थात्‌ 
सबपरसे माना हुआ अपनापन उठा लेता है, उसका सब-का- 
सब पवित्र हो जाता है। कैसी सरल और सुगम बात है। 
केवल भाव बदल देना है। भावके परिवर्तन करते ही बड़ा 
अन्तर हो जाता है। व्यापारी लोग जानते हैं कि खरीदी हुई 
वस्तु जिससे खरीदी है उसके पास ही क्‍यों न पड़ी रहे, उसका 
भाव बढ़ जानेसे हम धनी हो जाते हैं और भाव गिर जानेसे 
हम दीवालिये हो जाते हैं| बाजारके भावको बदलना तो हमारे 
हाथकी बात नहीं है, पर अपने मनके भावकों बदलना तो 
हमारे हाथमें है। अतः मनके भावकों बदककर--उसे ऊँचा 
करके हम मालामाल--कृतार्थ हो सकते हैं; इसके लिये ही 
हमें यह मानव-शरीर मिला है। 

जैसे तिजोरीका ताला अपनी ओर घ॒माते ही बंद हो जाता 
है और अपने विपरीत दिज्ञामें घुमाते ही खुल जाता है, इसी 
प्रकार जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण हैं, उनकी सम्पत्ति हमें 
मिले--इस भावसे हम उसपर ताला लगा लेते हैं। इसके 
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प्परे 


विपरीत, हमारा भाव यह हो जाय कि उनकी सम्पत्ति सबको 
मिले तो ताला खुल जाता है। सच्चे हृदयसे परमात्माकी ओर 
चलनेवालोंके विषयमें सुना है कि बिना पढ़ें-लिखे लोगोंके 
हृदयोंमें भी श्रुति-स्मृतियोंकी तात्त्तिक बातें स्फुरित हो जाती 


हैं। ऐसा क्यों होता है ? इसलिये कि वे हमारे लिये ही हैं। 
| भगवानके तो काम ये आती नहीं; कारण, ज्ञानसे अज्ञान दूर 
होता है और भगवानके अज्ञान है ही नहीं, अतः शास्रोंकी 


बातें भगवानके तो काम आरती नहीं। वह सब-का-सब ज्ञान 
हमारें लिये ही है। पदार्थोकी चाहनेसे बह ज्ञान प्राप्त नहीं 
होता। भगवानकी ओरसे यह निषेध नहीं है कि पदार्थोको 
चाहनेबालेकों वे ज्ञान नहीं देंगे; पर पदार्थोको चाहनेवाला 


| ज्ञानकों ले नहीं सकता | पदार्थोक्ों, भोगोंकों पकड़े-पंकड़े ही 
हम ज्ञान चाहेंगे तो बह मिलनेका नहीं | 


दो चींटियोंका दुष्टान्त दिया है संतोंने। एक नमकके 
ढेलेपर रहनेवाली चींटीकी एक मिश्रीके ढेलेपर रहनेवाली 
चींटीसे मित्रता हो गयी। मित्रताके नाते बह उसे अपने 
नमकके ढेलेपर के गयी और कहा--'खाओ !' बह बोली-- 
'क्या खायें, यह भी कोई मीठा पदार्थ है क्या ?' नमकके' 
ढेलेपर रहनेवालीने उससे पूछा कि 'मीठा क्या होता है, इससे 
भी मीठा कोई पदार्थ है क्या ?' तब मिश्रीपर रहनेवाली चींटीने 
कहा--'यह तो मीठा है ही नहीं। मीठा तो इससे भिन्न ही 
जातिका होता है।' परीक्षा करानेके लिये मिश्रीपर रहनेवाली 
चींटी दूसरी चींटीको अपने साथ ले गयी | नमकपर रहनेवाली 
चींटीने यह सोचकर कि 'मैं कहीं भूखी न रह जाऊँ' छोटी-सी 
नमककी डली अपने मुँहमें पकड़ ली। मिश्रीपर पहुँचकर 
मिश्री मुँहमें डालनेपर भी उसे मीठी नहीं लगी। मिश्रीपर 
रहनेवाली चींटीने पूछा--'मीठा लग रहा है न?' वह 
बोली--'हाँ-में-हाँ तो कैसे मिल्त्र दूँ ? बुरा तो नहीं मानोगी ? 
मुझे तो कोई अन्तर नहीं प्रतीत होता है, वेसा ही स्वाद आ रहा 
है।' उस मिश्रीपर रहनेवाली चींटीने विचार किया--'बात 
क्या है ? इसे वैसा ही--नमकका स्वाद कैसे आ रहा है !' 


| उसने मिश्री स्वय॑ चखकर देखी, मीठी थीं। वह सोचने 


लगी--'बात क्या है !' उसने पूछा-- 'आते समय तुमने 
कुछ मुँहमें रख तो नहीं लिया था ?' इसपर वह बोली-- 
“'भूखी न रह जाऊँ, इसलिये छोटा-सा नमकका टुकड़ा मुहमें 
डाल लिया था।' उसने कहा--'निकालो उसे ।' जब उसने 
नमककी डली मुँहमेंसे निकाल दी, तब दूसरीने कहा-- अब 
चखो इसे ।' अबकी बार उसने चखा तो वह चिपट गयी। 


| पूछा--'कैसा लगता है ?' तो वह इशारेसे बोली--'बोलो 


मत, खाने दो ।' 
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ज्‌णड 


इसी प्रकार सत्सड़ी भाई-बहन सत्सड्की बातें तो सुनते 
हैं, पर धन, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदिको पकड़े-पकड़े 
सुनते हैं| साधन करनेवाला, उसमें रस लेनेवाल्ा उनसे पूछता 
है--'क्यों | कैसा आनन्द है ?' तब हाँ-में-हाँ तो मिला देते 
हैं, पर उन्हें रस कैसे आये ? नमककी डली जो मैँहमें पड़ी 


है। मनमें उद्देश्य तो है धन आदि पदार्थोके संग्रहका, भोगोंका | 


और मान-पद आदिका | अतः इनका उद्देश्य न रखकर केवल 
परमात्माकी प्राप्तिका उद्देश्य बनाना चाहिये । 

धन-सम्पत्ति आदि सब पदार्थ साथ तो चलेंगे नहीं, 
काममें ले लो इन्हें । जैसे कोई सड़कके ताला लगाना चाहे भी 
तो ताला छंगानेसे क्या लाभ ? सड़क तो आने-जानेके लिये 
है; उसका उपयोग करना चाहिये। इसी प्रकार ये सांसारिक 
पदार्थ भी आने-जानेबाले हैं। इन्हें अपने भी काममें लो तथा 
औणेंकों भी इनका उपयोग करने दो । परंतु हमारा उद्देहय संग्रह 
करना और भोग भोगनामात्र रह जानेसे हमारे अंदर आसुरी 
सम्पत्ति आ जाती है। आसुरी सम्पदाबाले कहते हैं--'बस, 
भोग भोगना ही सब कुछ है।'--'कामोपभोगपरमा 
एतावदिति निश्चिता: ॥(गीता १६। १९); समझदार लोग 
कहते हैं--'भैया ! विचार करो, इनके साथ हमारा सम्बन्ध 
कितने दिन रहेगा ?' बढ़िया-से-बढ़िया कपड़ा पहना। 


जरा-सी सिकुड़न भी उसमें पड़ जाय तो सहन नहीं होती। 


भोगोंमें हम कितने रचे-पचे हैं कि कपड़ोंमें सल पड़ 
जाय--ऐसी तुच्छ बात भी बर्दाइत नहीं है। बढ़िया कपड़ा 
पहननेका विरोध नहीं, समयानुसार कपड़े पहनना बुरा भी नहीं 
है, पर वैसे कपड़े पहनना ही सब कुछ नहीं है। आप कितनी 
ही सावधानी क्यों न रखें, कपड़े पुराने और मैले होंगे ही । 
भोगोंके भोगनेका ज्ञान तो पशु-पक्षियोंमें भी है; मनुष्यकों तो 
भगबानने विवेक-शक्ति दी है, सार-असारको जाननेकी 
सामर्थ्य दी है। उस शक्तिको अपने सुख-भोगमें एवं दूसरोंके 
अहितमें न लगाये। ऋषि-मुनियोंने सबके कल्याणमें अपनी 
बुद्धि लगायी, अतएव वे महान्‌ हो गये। युद्धादिमें मायिक 
विज्ञानका, धोखा-धड़ी आदिका प्रयोग राक्षसोमें--असुरोंमें 
ही देखा जाता था। इन सबका उपयोग ऋषि-मुनियोंने नहीं 
किया। धन-सम्पत्तिका संग्रह भी यक्ष-राक्षस ही करते थे। 
इसका यह अर्थ भी नहीं है कि कोई धन-संग्रह न करे, 
धन-सम्पत्ति न रखे। कहनेका तात्पर्य यह है कि इनका 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


सदुपयोग करो। घन-सम्पत्ति, विद्या, बल, बुद्धि आदिका 
महत्त्व नहीं है, उनके डपयोगका महत्त्व है । 

नीतिका एक इलोक है-- 
विद्या विवादाय धन मदाय द्ाक्ति: परेषां परिपीड़नाय । 
खलगस्य॒साधोर्विपरीतमेतज्ज़ानाय दानाय -च रक्षणाय ॥ 

'खलकी विद्या विवादके लिये, धन घमण्ड पैदा 
करनेके लिये तथा शक्ति दूसरोंके उत्पीड़नके लिये होती हैं; 
इसके विपरीत, साधुके पास रहकर विद्या उसे ज्ञानकी प्राप्त 
कराती है, धन उसका दाममें व्यय होता है और शक्ति उसकी 
औरोंकी रक्षाके काममें आती हैं और उससे जीवका कल्याण 
हो जाता हैं।' 

अतः अपने पास शक्ति, समय, सामग्री और समझ जो 


कुछ जितनी है, अधिक है या कम--इससे कोई प्रयोजन 


नहीं, उसको सम्पूर्ण प्राणिमात्रके हितमें छगा दें। सब 
भगवानकी ही प्रजा है, अत: सबके हितमें अपनी शक्ति आदि 
लगा देंगे तो भगबवान्‌की जो द्क्ति है, वह हमें मिल जायगी; 


| क्योंकि भगवानकी प्रतिज्ञा है-- 


ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथथेव 'भजाम्यहम्‌। 

मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश:ः ॥ 
(गीता ४ । ११) 
यही नहीं, उसे भगवान्‌ भी मिल जाते हैं | सत्सड़ सुनकर 
सुनी हुई बातोंका उपयोग कैसे हो, इसके लिये ही विशेषरूपसे 
चेष्टा करें । इसका यह मतलब नहीं है कि सत्सड्रंकी बातें सुने 
ही नहीं | सुनना तो है ही, सुननेसे ही सुनी हुई बातको काममें 
लानेकी प्रेरणा प्राप्त होती है। परन्तु जो कुछ सुना है, उसको 

काममें लछानेकी चेष्टा विशेषरूपसे करनी चाहिये। 

सार बात यह है कि परमात्माका अंश होनेसे जीवको 
अपनी स्थितिसे संतोष नहीं होता, यह ऊँचा उठना चाहता है। 
पर जबतक पसरमात्माको प्राप्त नहीं कर लेगा, तबतक इसे पूर्ण 
सुख-संतोष नहीं प्राप्त हो सकता | ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे 
कटिबद्ध होकर साधन करनेपर मनुष्य अपनी स्थितिसे ऊँचा 
उठ सकता है और परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है। यह इस 
मनुष्य-शरीरमें ही सम्भव है, क्योंकि परमात्माने यह मनुष्य- 
शरीर अपनी प्राप्तिके लिये ही दिया है और साथ ही उसके लिये 


| उपयोगी साधन-सामग्री भी पूरी दी है। अतः हमलोगोंको 
| परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही विशेष प्रयत्नशील होना चाहिये | 
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ध्यान बहुत कम है। यदि उसपर विशेष ध्यान दिया जाय | बने-बनाये (विद्यमान) काममें देर कैसे लग सकती है? 
तो जल्दी-से-जल्दी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। | परमात्मा भी विद्यमान हैं और हम भी विद्यमान हैं। उनके 

साधकोंके भीतर एक गलत धारणा दृढ़तासे जमी | और हमारे बीच देश-काल आदिका कोई भी व्यवधान 
हुई है कि जैसे संसारका कोई काम करते-करते होता है, | नहीं है; फिर परमात्माकी प्राप्तिमें देर क्यों लगनी चाहिये? 
तत्काल नहीं होता; वैसे ही अर्थात्‌ उसी रीतिसे भगवानकी भगवान्‌ सब समयमें, सब देश (स्थान) में, सब्र 
ग्राप्ति भी साधन करते-करते होती है, तत्काल नहीं । वस्तुओंमें तथा सब प्राणियोंमें विद्यमान हैं। समय, देश, 
होती। ऐसी धारणा ही भगवद्यराप्तिमें देर कर रही है। | वस्तु, प्राणी आदि सब-के-सब बदलनेवाले हैं अर्थात्‌ 
जैसे, यदि बालक माँके पीछे पड़ जाय कि मुझे तो अभी | निरन्तर नहीं रहते। इसके विपरीत हम (स्वयं) भी 
ही लड॒डू दे तो लड्डू बना हुआ नहीं होनेपर माँ उसे | निरन्तर रहनेवाले हैं और भगवान्‌ भी। ऐसे भगवान्‌को 
तत्काल कैसे बनाकर दे देगी? यद्यपि माँका अपने बालकपर | प्राप्त करनेके लिये हमने ऐसी धारणा बना ली है कि जब 
बड़ा ज्लेह, बड़ा प्यार है; क्योंकि उसके लिये अपने | संसारका कोई साधारण काम भी शीघ्र नहीं होता, तब 
बालकसे बढ़कर प्यारा और कौन है? परन्तु फिर भी | जो सबसे महान्‌ हैं, उन भगवानकी प्राप्तिका कार्य शीक्र 
लड्डू बनानेमें समय तो लगेगा ही। ऐसे ही किसी | कैसे हो जायगा? परन्तु वास्तवमें सबसे ऊँची वस्तु 
स्थानपर जाना हों, किसी वस्तुका सुधार करना हो, | सबसे सहज-सुलभ भी होती है! भगवान्‌ सबके लिये हैं 
किसी वस्तुकों बदलना हो--इन सबमें समयकी अपेक्षा | और सबको प्राप्त हो सकते हैं। स्वयं हमने ही भगवान्‌की 
है। तात्पर्य यह है कि सांसारिक वस्तुको प्राप्त करनेमें तो | प्राप्तिमें आड़ लगा रखी है कि वे वैरागी-त्यागी पुरुषोंको 
समय लगता है; परन्तु भगवानको प्राप्त करनेमें समय | मिलतें हैं, हम गृहस्थियोंकों कैसे मिलेंगें? वे जंगलमें 
नहीं लगता--यह एक बहुत मार्मिक बात है। रहनेवालोंकों मिलते हैं, हम शहरमें रहनेवालोंकों कैसे 

हम सब-के-सब परमात्मरूप कल्पवृक्षकी छायामें | मिलेंगे? कोई अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान्‌ कैसे 

रहते हैं। इस कल्पवृक्षकी छायामें रहते हुए यदि हम | मिलेंगे? कोई बढ़िया साधन नहीं करेंगे तो भगवान्‌ कैसे 
ऐसा भाव रखते हैं कि बहुत साधन करनेपर भविष्यमें | मिलेंगे? आजकल भगवत्प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले कोई 
कभी भगवत््प्राप्ति होगी तो अपनी धारणाके अनुसार भगवान्‌ | अच्छे महात्मा भी नहीं रहे तो हमें भगवान्‌ कैसे मिलेंगे? 
भविष्यमें ही कभी मिलेंगे। यदि हम ऐसा भाव बना लें | हमारे भाग्यमें ही नहीं है तो भगवान्‌ कैसे मिलेंगे? हम 
कि भगवान्‌ तो अभी मिलेंगे तो वे अभी ही मिल | तो अधिकारी ही नहीं हैं तो भगवान्‌ हमें कैसे मिलेंगे? 
जायगे। भगवान्‌ने स्वयं कहा भी है-- हमारे कर्म ही ऐसे नहीं हैं तो भगवान्‌ हमें कैसे मिलेंगे ?--इस 
ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथैव भजाम्बहम। | प्रकार न जाने कितनी आड़ें हमने स्वयं ही लगा रखी हैं। 
(गीता ४। ११) | भगवान्‌कों हमने इन आड़ोंके, पहाड़ोंके ही नीचे दबा 

'जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी | दिया है! ऐसी स्थितिमें बेचारे भगवान्‌ क्या करें? हमें 


प्रकार भजता हूँ।' कैसे मिलें? 
अतएब भगवानकी प्राप्तिमें भविष्य नहीं है। हमलोगोंकी पार्बतीने (तप करनेसे ही शिवजी मिलेंगे', ऐसा 
भावनामें ही भविष्य है। भाव रखकर स्वयं ही शिवजीकी प्राप्तिमें आड़ लगा दी 


इस विषयमें एक बात विशेष महत्त्वकी है कि | थी; इसी कारण उन्हें तप करना पड़ा*। तपस्याका भाव 
संसारके जितने भी काम हैं, सबं-के-सब बनने और | भीतर रहनेके निके का कारण तप करनेसे ही शिवजी मिले। इसी 


* गार्बवतीके मनमें पहले ही यह भाव हों गया था कि शिवजीकी प्राप्ति कठित हैं-- 

उपलजेद सिंबर पद कंमले सनेहू ।मिलन कठिन मन भा संदेहू॥ (मानस १।६८ | ३) 
बादमें देवर्षि नारदने कह दिया कि तप करनेसे ही शिवजी मिल सकते हैं-- 

दुराराध्य पे अहहिं महेसू ।आसुतोपष घुनि किए कलैसू॥ 

जौँ तपु करे कुमारि तुम्हारी।भाविड़ मेटि सक्हि अ्रिपुरारी॥ (१।७०। २-३) 


माता-पितासे भी पार्वतीकों तप करनेकी ही प्रेरणा मिली-- 

अब जॉ तुम्हहि सुता पर नेहू। तो अस जाइ सिखांवनु देहू॥ 

कर सो तपु जेहिं मिलहिं महेसू | आन उपाय न मिटिहि कलेसू ॥ (१७२। १) 
स्वप्में भी पार्वतीकों तप करनेकी ही शिक्षा मिली-- 

करहि जाइ तपु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
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* साधन-सुधा-सिन्धु « 


प्रकार भावके कारण ही ध्रुवको छ: मासके तपके बाद 
भगवान्‌ मिले। भगवानके मिलनेमें वस्तुत: कोई देर नहीं 
लगी। जिस समय ऐसा भाव हुआ कि अब मैं भगवानके 
बिना रह नहीं सकता, उसी समय भगवान्‌ मिल गये। 

किसी योग्यताके बदलेमें भगवान्‌ मिलेंगे, यह बिलकुल 
गलत धारणा है। यह सिद्धान्त है कि किसी मूल्यके 
बदलेमें जो वस्तु प्राप्त होती है, बह वस्तुत: उस मृल्यसे 
कम मूल्यकी ही होती है। यदि दुकानदार किसी वस्तुकों 
१०० रुपयेमें श्रेचता है तो निश्चय ही दूकानदारने उस 
वस्तुकी १०० रुपयेसे कम मूल्यमें खरीदा होगा। इसी 
प्रकार यदि हम ऐसा मानते हैं कि विशेष योग्यता अथवा 
साधन, यज्ञ-दानादि बड़े-बड़े कर्मोंसे भगवान्‌ मिलते हैं 
तो भगवान्‌ उनसे कम मूल्यमें ही हुए! परन्तु भगवान्‌ 
किसीसे कम मुल्यके नहीं हैं*, इसलिये वे किसी साधन- 
सम्पत्तिसे खरीदे नहीं जा सकते || वंदि किसी मूल्यके 
बदलेमें भगवान्‌ मिलते हैं तो ऐसे भगवान्‌ मिलकर 
भी हमें क्या निहाल करेंगे? क्योंकि उनसे बढ़िया ( अधिक 
मृल्यकी) वस्तुएँ, योग्यता, तप-दानादि तो हमारे पास 
पहलेसे ही हैं! 

हम जैसा चाहते हैं, वैसे ही भगवान्‌ हमें मिलते 
हैं। दो भक्त थे। एक भगवान्‌ श्रीरामका भक्त था, दूसरा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका। दोनों अपने-अपने भगवान्‌ (इश्टदेव) 
को श्रेष्ठ बतलाते थे। एक बार वे जंगलमें गये। बहाँ 
दोनों भक्त अपने-अपने भगवान्‌कों पुकारने लगे। उनका 
भाव यह था कि दोनोंमेंसे जो भगवान्‌ शीघ्र आ जाय, 
वही श्रेष्ठ है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र प्रकट हो गये। इससे 
उनके भक्तने उन्हें श्रेष्ठ बतला दिया। थोड़ी देरमें भगवान्‌ 


* अर्जुन भगवानूसे कहते हैं-- 


श्रीराम भी प्रकट हो गये। इसपर उनके भक्तने कह्टा कि 
आपने मुझे हरा दिया; भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो पहले आ 
गये, पर आप देरसे आये जिससे मेसा अपमान हो गया! 
भगवान्‌ श्रीरामने अपने भक्तसे पूछा-- तूने मुझे किस 
रूपमें याद किया था?' भक्त बोला-- राजाधिराजके 
रूपमें।' तब भगवान्‌ श्रीराम बोले--'बिना सवारीके 
राजाधिराज कैसे आ जायँगे। पहले सवारी तैयार होगी, 
तभी तो वे आयगे!' कृष्ण-भक्तसे पूछा गया तो उसने 
कहा-- मैंने तो अपने भगवान्‌कों गाय चरानेवालेके रूपमें 
याद किया था कि वे यहां जंगलमें गाय चराते होंगे।' 
इसीलिये थे पुकारते ही तुरन्त प्रकट हो गये। 
दुःशासनके द्वारा भरी सभामें चीर खींचे जानेके 
कारण द्रौपदीने 'द्वारकावासिन्‌ कृष्ण” कहकर भगवानकों 
पुकारा, तो भगवानके आनेमें थोड़ी देर लगी। इसपर 
भगवान्‌ने द्रौपदीसे कहा कि तूने मुझे 'द्वारक्तावासिन्‌' 
( अर्थात्‌ द्वारकामें रहनेवाले) कहकर पुकारा, इसलिये 
मुझे द्वारका जाकर फिर वहाँसे आना पड़ा। यदि तू कहती 
कि यहींसे आ जाओ तो मैं यहींसे प्रकट हो जाता। 
भगवान्‌ सब जगह हैं। जहाँ हम हैं, वहीं भगवान्‌ भी 
हैं। भक्त जहाँसे भगवानको बुलाता है, वहींसे भगवान्‌ आते 
हैं। भक्तकी भावनाके अनुसार डी भगवान्‌ प्रकट होते हैं। 
जाके हृदयँ भगति जस्ति प्रीती । प्रभु तहें प्रगट सदा तेहिं रीती॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना।॥ 
देस काल दिसि बिटिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ 
(मानस १। १८५। २-३) 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंके बीचसे अन्तर्धाने 


न त्वत्समो5स्त्यभ्यधिक: कुतो5न्सों लोकतजयेड्प्यप्रतिमप्रभाव॥ (गीता ६६ । ४३) 
“है अनुपम प्रभाववाले! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर अधिक तो कैसे हो सकता है?' 
| ताहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्ययां। शक््य एजंविधों दर दृष्टबानसि मां यथा॥ 


(गीता ५१ | ५३) 


'है अर्जुन! जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भजरूपवाला में न लेदोंसे, न त्पसे, न दानसे और न सज्ञसें ही 


देखा जा सकता हूँ।' 
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*भगवत्प्रापिके लिये भविष्यकी अपेक्षा नहीं * ५५9 
हो गये तो गोपियाँ पुकारनें लगीं-- 


मिल गये थे। भगवान्‌ तो सर्वदा सर्वत्र विद्यमान हैं, केवल 
दबित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि भावकी आवश्यकता है। अन्त:करणके अशुद्ध होनेपर 
धुतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ | तैसा भाव नहीं बनता, यह बात ठीक होते हुए भी वस्तुत: 


साधकके लिये बाधक है। शास्त्रोंमें पतिब्नता स्त्रीकी बड़ी 
महिमा गायी गयी है कि भगवान्‌ भी उसके वशमें हों 

जाते हैं। यदि कोई कहे कि हममें पातिव्रत-भाव नहीं बन 

सकता, तो यह उसकी भूल है। पापी-से-पापी पुरुषोंकी 

भी स्त्रियाँ पतिब्रता हुई हैं और श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ पुरुषोंकी 

भी। भगवान्‌ श्रीरामकी पत्नी सीताजी भी पतिक्नता थीं 

और राक्षसराज रावणकी पत्नी मन्दोदरी भी। ऐसा नहीं 

कि श्रीरमकी पत्नी तो पतिन्नता हो सकती है, पर रावणकी 

(श्रोमद्धागवत १०। ३२। २) | पत्नी नहीं। पातिव्रत-धर्मका पालन करनेके कारण ही 

'ठीक उसी समय उनके बीचोंबीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण | मन्दोदरी तो भगवान्‌ श्रीरामकों तत््वसे जानती थी, परन्तु 
प्रकट हो गये। उनका मुखकमल मन्द-मन्द मुसकानसे | रावण नहीं जानता था (द्रष्टव्य--मानस, लड्ढाः १५-१६) । 


(श्रीमद्धागवत १०। ३१। १) | 
“हे प्रिय! तुममें अपने प्राण समर्पित कर चुकनेवाली 
हम सब तुम्हारी प्रिय गोपियाँ तुम्हें सब ओर दढूँढ़ रही हैं, 
अतएव अब तुम तुरन्त दिख जाओ।' 
गोपियोंकी पुकार सुनकर भगवान्‌ उनके बीचमें ही 
प्रकट हो गये-- 
तासामाविरभूच्छौरि: स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधर: स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ:॥ 


खिला हुआ था, गलेमें बनमाला थी, पीताम्बर धारण वर्तमान युग (कलियुग) में तो भगवान्‌ सुगमतासे 
किये हुए थे। उनका यह रूप क्‍या था, सबके मनको | मिलते हैं; क्योंकि अब उनके ग्राहक बहुत कम हैं। 
मथ डालनेवाले कामदेवके मनकों भी मथनेवाला था।' | ग्राहक बहुत कम हों तो माल सस्ता मिलता है; क्योंकि 
इस प्रकार गोपियोंने ' प्यारे! दिख जाओ' (दबित | तब बेचनेवालेकों गरज होती है। इसलिये ऐसा भाव नहीं 
दृश्यताम्‌) --ऐसा कहा तो भगवान्‌ वहीं दिख गये। यदि | रखना चाहिये कि इस घोर कलियुगमें भगवान्‌ इतनी 
वे कहती कि कहाीँसे आ जाओ, तो भगवान्‌ वहींसे आते। सुगमतासे कैसे मिलेंगे? 
भगवानकी प्राप्ति साधनके द्वारा होती है-यह बात अपना दृढ़ विचार कर लें कि चाहे दुःख आये या 
भी यद्यपि सच्ची है, परन्तु इस बातकों मानकर चलनेसे | सुख, अनुकूलता आये या प्रतिकूलता, हमें तो भगवान्‌को 
साधककों भगवत्प्राप्ति देगसे होती है। यदि साधकका | प्राप्त करना ही है। यदि हम पहले अपने अन्तःकरणको 
ऐसा भाव हो जाय कि मुझे तो भगवान्‌ अभी मिलेंगे, तो | शुद्ध करनेमें लग जायेंगे तो भगवत््राप्तिमें बहुत देर 
उसे भगवान्‌ अभी ही मिल जायेंगे। वे यह नहीं देखेंगे | लगेगी। हमारे उद्योग करनेकी अपेक्षा भगंवानकी अनन्त 
कि भक्त कैसा है, कैसा नहीं है? काटोंवाले वृक्ष हों, | अपार कृपाशक्ति हमें बहुत शीघ्र शुद्ध कर देगी। बच्चा 
घास हों, खेती हों, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या समुद्र हो; | कीचड्से लिपटा भी हो, यदि माँकी गोंदमें चला जाय 
वर्षा सबपर समानरूपसे बरसती है। वर्षा यह नहीं | तो माँ स्वयं ही उसे साफ कर देती है। 
देखती कि कहाँ पानीकी आवश्यकता है और कहाँ नहीं? एक राजा सार्यकाल महलकी छतपर टहल रहे थे। 
इसी प्रकार जब भगवान्‌ कृपा करते हैं तो यह नहीं | सहसा उनकी दृष्टि नीचे बाजारमें घूमते हुए एक संतपर 
पड़ी। संत अपनी मस्तीमें ऐसे चल रहे थे कि मानों 
उनकी दृष्टिमें संसार है ही नहीं। राजा अच्छे संस्कारवाले 
पुरुष थे। उन्होंने अपने आदमियोंकों उन संतकों तत्काल 
ऊपर लें आनेकी आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही राजपुरुषोंने 


देखते कि यह पापी है या पुण्यात्मा? अच्छा है या बुरा? 

वे सब जगह बरस जाते अर्थात्‌ प्रकट हो जाते हैं *। 
पापी-से-पापी पुरुषकों भी भगवान्‌ मिल सकते हैं 

(गीता ९। ३०) | सदन कसाई और डाकुओंकों भी भगवान्‌ 


* आदि शह्डराचार्यजीने कहा है-- 
अयमुत्तमोउयमधमो जात्या रूपेण स्रम्पदा वयसा। श्लाध्यो5श्लाध्यों वेत्थं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरें ॥ 
अन्तःस्वभावभोक्ता. ज्ञतोउन्तगत्मा. महामेघ: | खदिरश्चम्पक इंव वा प्रवर्षणं कि विचारयति॥ 
(प्रबोधसुधाकर २५२-२५३ ) 
“किसीपर कृपा करते समय भगवान्‌ ऐसा विचार नहीं करते कि यह जाति, रूप, धन और आयुसे उत्तम है या अधम? स्तुत्य है 
या नित्य? 'यह अन्तगत्मा-( श्रीकृष्ण) रूपी महामेब्र आत्तरिक भावोंका ही भोक्ता है; मेघ क्या वर्षाके समय इस बातका विचार करता 
है कि यह खदिर (खैर) है अथवा चम्मक (चम्पा)?” 
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जप 


ऊपरसे ही रस्से लटकाकर उन संतको (रस्सोंमें फैसाकर) 
ऊपर खींच लिया। इस कार्यके लिये राजाने उन संतसे 
क्षमा माँगी और कहा कि एक प्रश्नका उत्तर पानेके लिये 
ही मैंने आपकों कष्ट दिया। प्रश्न यह है कि भगवान्‌ 
शीघ्र कैसे मिलें? संतने कहा--' राजन्‌। इस बातंकों तुम 
जानते ही हो।' राजाने पूछा-- कैसे? ' संत बोले--' यदि 
मेरे मनमें तुमसे मिलनेका बिचार आता तो कई अड्चनें 
आती और बहुत देर लगती। पता नहीं मिलना सम्भव 
भी होता या नहीं। पर जब तुम्हारे मनमें मुझसे मिलनेका 
विचार आया, तब कितनी देर लगी? राजन! इसी प्रकार 
यदि भगवानके मनमें हमसे मिलनेका विचार आ जाय 
तो फिर उनके मिलनेंमें देर नहीं लगेगी।' राजाने 
पूछा--' भगवान्‌के मनमें हमसे मिलनेका विचार कैसे आ 
जाय?' संत बोले--' तुम्हारे मनमें मुझसे मिलनेका विचार 
कैसे आया?' राजाने कहा-- जब मैंने देखा कि आप एक 
ही धुनमें चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दूकानें, 
मकान, मनुष्य आदि किसोकी भी तरफ आपका ध्यान 
नहीं है, तब मेरे मनमें आपसे मिलनेका विचार आया।' 
संत बोले--' राजन्‌ ! ऐसे ही तुम एक ही धुनमें भगवान्‌की 
तरफ लग जाओ, अन्य किसीकी भी तरफ मत देखो, 
उनके बिना रह न सको, तो भगवानके मनमें तुमसे मिलनेका 
विचार आ जायगा और वे तुरन्त मिल जायेंगे।'* 

भगवान्‌ ही हमारे हैं, दूसरा कोई हमारा है हो 
नहीं। भगवान्‌ कहते हैं-- 


“सर्बस्य चाह हृदि सन्निविष्ठ: ' 
(गीता १५७। ९५) 
'मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित हूँ।' 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना | 
(गीता ९ | ४) 


'मुझ निराकार परमात्मासे यह जगत्‌ ( जलसे बर्फके 
सदूश) परिपूर्ण है।' 
भगवान्‌ इृदयमें ही नहीं, अपितु दीखनेवाले समस्त 


संसारके कण-कणमें विद्यमान हैं। ऐसे सर्वत्र विद्यमान | 
कि चाहेंगे हि नी | 
परमात्माकों जब हम सच्चे हृदयसे देखना | तभी चे ! 


दीखेंगे। यंदि हम संसारकों देखना चाहेंगे तो भगवान्‌ 


& सलाधन-सलंश्षा- रे 


बीचमें नहीं आयेंगे, संसार हों दीखेगा। हम संसारकों | 


उसमें राग करना है न द्वेष, हमें तो केवल भगवान्‌से 
प्रयोजन है--इस भावसे हम एक भगवान्‌से ही घनिष्ठता 
कर लें। भगवान्‌ हमारी बात सुनें या न सुनें, मानें या न 
मानें, हमें अपना लें या ठुकरा दें--इसकी कोई परवाह 
न करते हुए हम भगवानूसे अपना अटूट सम्बन्ध (जो 
कि नित्य है) जोड़ लें। | जैसे माता पार्वतीने कहा धा-- 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी। बरहँ संभु न त रहडे कुआरी॥ 
तजज न नारद कर उपदेसू। आपु कहहिं सत बार महेसू॥ 
(मानस १ | ८१।३) 
पार्वतीके मनमें यह भाव था कि शिवजीमें ऐसी शक्ति 
ही नहीं है कि वे मुझे स्वीकार न करें। इसी प्रकार हम सबका 
सम्बन्ध भगवानके साथ है। हम भगवानूसे विमुख भले ही 
हो जायें, पर भगवान्‌ हमसे विमुख कभी हुए नहीं, हो 
सकते नहीं। हमारा त्याग करनेकी उनमें शक्ति नहीं है। 
बच्चा खेलना छोड़ दे और रोने लग जाय तो माको 
अपना सब काम छोड़कर उसके पास आना पड़ता है 
और उसे गोदमें बैठाकर दुलारना पड़ता हैं; परन्तु यदि 
बच्चा खेलमें लगा रहे तो माँ निश्चिन्‍्त रहती है। इसी 
प्रकार यंदि हम भगवानके लिये व्याकुल न होकर सांसारिक 
बस्तुओंमें ही प्रसन्न रहते हैं तो भगवान्‌ निश्चिन्त रहते हैं 
और हमसे मिलने नहीं आते। यदि बच्चा लगातार रोने 
लग जाय और माँकि बिना किसी भी वस्तु (खिलौने 
आदि) से प्रसन्न न हो तो घरके सभी लोग बच्चेके पक्षमें 
हो जाते हैं और उसकी माँकों कहते हैं--' बच्चा रो रहा 
है और तुम काममें लगी हो! आग लगे तुम्हारे कामकों! 
शीघ्र बच्चेकों गोदमें ले लो।' उस समय माँ कितना ही 
आवश्यक कार्य क्‍यों न कर रही हो, बच्चेके रोनेके आगे 
उस कार्यका कोई मूल्य नहीं रहता। इसी प्रकार हम 
एक़मान्न भगवान॒के लिये रोने लग जायें तो भगवद्धामके 
सब संतजन हमारे पक्षमें हो जाय! वे सभी कहने लग 
जाय--'महाराज! बच्चा रो रहा है; आप ,मिलनेमें देर 
क्यों कर रहे हैं?' फिर भगवानके आनेमें कोई देर नहीं 
लगती। हाँ, जब बच्चा खिलौनोंसे खेल भी रहा हो और 
ऊपरसे ऊँ“ कभी कर रहा हों, तब उसे माँ गोदमें 
नहीं लेती। इसी प्रकार हम सांसारिक खिलौनोंसे भी 


+* अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याह सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन:॥ (गीता ८। १४) 


'हैं पुथानव्दन! अनन्यचित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस नित्मयुक्त योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात्‌ 


उसको सुलभतासे प्राप्त हो जाता हूँ।' 


 बस्तुतः यद्याप भगवानके साथ हमारा सदासे हो अट्ूट सम्बन्ध है, तथापि भगवानूसे विमुख हो जानेके कारण हमें उस 


सम्बन्धका अनुभव नहीं होता। 
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*मनकी ख़टपट कैसे प्रिटे 2 & जज 


खेलते हों और रोनेका ढोंग भी करते हों, तब भगवान्‌ | विद्वत्ता, शुरवीरता आदि नहीं होती, केवल उसमें “माँ 
नहीं आते। वे हमारे आन्तरिक भावको देखते हैं, क्रियाकों | मेरी है '--ऐसा माँमें मेरापन होता है। इस मेरापनमें बड़ी 
नहीं। मान-आदर, सुख-आराम, धन-सम्पत्ति, सिद्धियाँ | भारी शक्ति है, जो भगवानकों भी खींच सकती है। इसीके 
आदि सब सांसारिक खिलौने हैं। माँकी गोद, उसका | कारण प्रह्मादने पत्थरसे भी भगवान्‌कों निकाल लिया-- 
प्यार, खिलौने आदि सब कुछ बच्चेके लिये ही होते हैं। | प्रेम बदौं प्रहलादहिको, जिन पाहनतें परमेस्वरू काढ़े॥ 
ऐसे ही भगवान्‌की गोंद, उनका प्यार त़था उनके पास (कविताबली १२७) 
जो भी सामग्री है, सब भक्तके लिये ही होती है। संसारका हमसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। शरीर, 
भगवान्‌के लिये भक्तसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि | कुटम्ब, धन-सम्पत्ति आदि सब पदार्थ पहले नहीं थे 
इम किसी भी वस्तुमें प्रसन्ष न होकर भगवान्‌कों पुकारने | और जादमें भी नहीं रहेंगे। दृश्यमात्र निरन्तर अदर्शनकों 
लगें तो वे तत्काल आ जाय॑े। इसमें भविष्यकी क्या बात | प्राप्त होता चला जा रहा है। कोई पदार्थ ६० वर्षतक 
है? माँ बच्चेकी योग्यताकों देखकर उसके पास नहीं | रहनेवाला हो तो एक वर्ष बोत जानेपर वह ५९ वर्षका 
आती। बह यह नहीं देखती कि बच्चा बहुत सुन्दर है, | ही रहेगा; क्योंकि वह निरन्तर नाशकी ओर जा रहा है। 
दिद्वान्‌ू है या धनवान्‌ है। बचेमें माँकों बुलानेकी यही | हम नहीं रहनेवाले सांसारिक पदार्थोकों अपना मानते हैं 
एक योग्यता है कि वह केबल माँकों चाहता है और | और सदा रहनेवाले परमात्माकों अपना नहीं मानते, यह 
माँके सिवा दूसरी किसी भी वस्तुसे प्रसन्न नहीं होता। | बड़ी भारी भूल है। भगवान्‌ वर्तमानमें हैं और हमारे 

भगवान्‌के साथ हमारा सम्बन्ध स्वतन््रतासे, स्वाभाविक | हैं--इस बातपर हम दृढ़तापूर्वक डट जाये, तो भगवान 
है। सांसारिक पदार्थोंके साथ हमारा सम्बन्ध स्वाभाविक | वर्तमानमें ही मिल जायँंगे। केवल उत्कर अभिलाषा* 
नहीं है। मन, बुद्धि, इन्द्रियों, शरीर आदि सब पदार्थ | होनेकी देर है, भगवानके मिलनेमें देर नहीं। अपने 
निरन्तर बहे जा रहे हैं। उनके साथ हमारा कोई सम्बन्ध | भावके अनुसार चाहें आज भगवानकों प्राप्त कर लो, 
नहीं है। भगवान्‌ ही हमारे हैं। बच्चेमें कोई योग्यता, | चाहें भविष्यमें-वर्षों या जन्मोंके बाद! 


बन्‍न्‍नन जहर ननननननर 


*अभगवत्पाप्तिकी उत्तर अभिलाषा जाग्रतू करनेका उपाय है--सम्मूर्ण सांसारिक इच्छाओंका त्याग और दूसरे हमसे जो न्याययुक्त 
इच्छा करें, उसे यथाशक्ति पूरों कर देना। 
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*मनकी खटपट कैसे मिटे ? # 
मनकी खटपट कैसे मिटे ? 


प्रश्न आया है कि मनकी खटपट (हलचल, अशान्ति) 
कैसे मिटे 2 

बहुत सीधी सरल बात है कि मनमें जो खटपट है, वह 
अपने जाननेमें आती है। तो जाननेमें जो चीज आती है, 
देखनेमें जो चीज आती है, वह अपना स्वरूप नहीं होती है। 
मेरेकी मकान दिखा, तो क्या में मकान हो गया ? मेरेको एक 
पत्थर दीख गया, तो क्या मैं पत्थर हो गया ? दीखनेवाली 
चीज अलग होती है और देखनेवाल्म अलग होता है। इसमें 
सन्देह नहीं है। खटपट होती है--इसका जिसको ज्ञान है, वह 
आप हो। आप खटपटको देखनेवाले हुए। इसमें सन्देह है 
क्या ? खटपटको हम देखते हैं ओर खटपट दीखनेबाली हुई 
. तो हमारे क्या बाधा लगी ? हमारेकों पत्थर दीखा, वह तप 
गया तो हमें क्या, और वह ठण्डा हो गया तो हमें क्या ? 

यह जो मनका एक संकल्प है कि यह खटपट न रहे 
यही खटपटका कारण है; क्योंकि इस संकल्पसे ही खटपटसे 
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सम्बन्ध बना रहता है। मेरे मनमें खटपट न रहे, तो बस, अब 
ख़टपट मचेगी। इसलिये मनसे ही अपना सम्बन्ध तोड़ देना 


क्‍ वास्तवमें मनसे सम्बन्ध है नहीं। केवल माना हुआ 
| सम्बन्ध है। ममकको आपने अपना माना है, खटपटको आपने 


अपनेमें माना है। खटपट पैदा होती है और मिटती है, सड्ल्प 
उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, पर आप वहीं रहते हो । इसमें 
कोई सन्देह है क्या ? तो ये मिटें या न मिटें, इनको आप छोड़ 
दो। आप इनके साथ मिलो मत, इनसे राजी और नागज मत 


| होओं। खटपटसे राजी होना भी उससे मिलना है और नाराज 
| होना भी उससे मिलना है । साधकके लिये यह बहुत बढ़िया 
' चीज है। बस, आप राजी और नाराज मत होओ | जैसे धुप 


आयी और धूपसे स्वाभाविक मन हटता है, तो छायामें बैठ 
जाओ। पर न धूपके साथ विरोध करो, न छायाकी प्रशंसा 
करों। न किसीसे विरोध करना है, न प्रशंसा करनी है, यह 
साधकका खास काम है। 
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ज्ञानयोगी, कर्मबोगी, भक्तियोगी किसी भी साधनामें 
चलनेवाला योगी हो, जो परिस्थिति आये, उसमें राजी और 
नासज न होना सबका काम है, योगिमात्रका काम है। जो 
| परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति चाहता है, उसके लिये यह बहुत 
आबइयक है। कितनी ही सुन्दर चीज मिले, कितनी ही 
' असुन्दर चीज मिले, कितनी ही अनुकुलता आये, कितनी ही 
| अ्तिकूलता आये, उन दोनोंमें जो सुखी ओर दुःखी नहीं 
| होता है, वह परमात्माको प्राप्त करता है और जो सुखी 
| और दुःखी होता है, वह संसारमें आता-जाता है, अर्थात्‌ 
' जन्मता-मस्ता है। 

अनुकूलता-प्रतिकुलता तो सबके आयेगी । जिसके घोड़े 
हाँकतें हैं, उस अर्जुनकों भगवान्‌ कहते हैं कि-- भैया ! ये 
तो 'शीतोष्णसुखदुःखदा:' हैं। इनकों तुम सहन कर 
लो--'तांस्तितिक्षस्थ' (गीता २।१४) | इसको में मिटा 
दूँगा, ऐसा नहीं कहा। सहन करनेके लिये कहा | 

राग-द्वेषके बशीभूत न होवे। ठीक और बेठीक मानकर 
' सुखी-दुःखी न होवे | इनकी चिन्ता न को | फिर सब ठीक हो 
जायगा। कितनी हीं खटपट आबे, आप सुखी-दुःखी मत 
 होओ। यह तो आने-जानेवाली है। इसका मन्त्र है-- 
“आगमापायिनोउनित्या:' यह मन-ही-मन जपो | इस भावसे 
| जपो कि यह तो आने-जानेवाली है, अनित्य है। अच्छी या 
 मन्दी कैसी क्यों न हो, खटपट आते ही यह सूत्र (मन्त्र) छगा 
दो कि 'आगमापाबिनोउनित्या:', ये आने-जानेवाली और 
अनित्य हैं। अनुकूल-से-अनुकूल आये, तो आने-जानेवाली 
है। प्रतिकूल से-प्रतिकूल आये, तो आने-जानेबाली है। 
बिलकुलछ सच्ची बात है। न अनुकूलता ठहरती है, न 
प्रतिकूलता ठहरती है। बस, इसको इतनी जान लो कि यह 
ठहरनेबाली नहीं है। इसमें कोई नया काम नहीं करना है। 
अब इनको लेकर क्या राजी हों और क्या नाराज हों ? 

न प्रहृष्येत्यियं प्राप्य नोद्विजेत्याप्य चाप्रियम्‌ । 

(गीता ५।१०) 

प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिमें सुखी और दुःखी क्‍या 
हों ? बढ़िया-से-बढ़िया परिस्थिति आये, तो वह भी ठहरेगी 
नहीं, पर आप ठहरते हो ! क्योंकि आपके सामने अनुकूछता 
| और प्रतिकूलता--दोनों आती हैं और जाती हैं और आप 
रहते हो । आप वही हो, बस अपनी तरफ ही दृष्टि रखो। ये 
जो आने-जानेवाली है, इनके साथ मिलो मत--यही मुक्ति 
| है। इनके साथ मिल जाते हो--यही बन्धन है। आने- 
जानेवाली खटपटके साथ, परिस्थितिके साथ मिल जाना 
| है--बन्धन, और न मिलना है--मुक्ति। कितनी सरल, 
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सीधी-सादी बात है ! 

आप कहते हो कि न चाहते हुए भी हम मिल जाते हैं, 
अनूकूलता-प्रतिकूछताके साथ एकदम मिलना हो जाता है, तो 
इसका भी उपाय है। इनसे मिल जानेपर भी यह तो ज्ञान है 
ही कि इनके साथ हम मिल जाते हैं, पर हम अलग हैं और 
ये अलग हैं। यह बात सच्ची है कि नहीं ? खटपंट पैदा होती 
है, मिटती है; आती है, जाती है और आप रहते हो | तो खटपट 
ओर आप अलग-अलग दो हुए कि एक ? 

अब कहते हैं कि 'हम अभी तो जानते हैं, पर जिस 
समय अनुकूलता-प्रतिकुलता आती है, उस समय पता नहीं 
लगता | हम तो मिल जाते हैं। मिल जानेपर पीछे पता लगता 
है कि मिल गये ।' तो पीछे पता लगते ही यह विचार करो कि 
हम उस समय भी मिले नहीं थे, केवल मिला हुआ मान लिया 
था। वह हमारे साथ नहीं है, हम उससे अलग हैं, ऐसा 
सोचकर चुप हो जाओ । बस, वह मिट जायगी | मिलनेका जो 
सुख-दुःख है, उसको आदर देनेसे ही आपके खटपट मिटती 
नहीं है। उसको आदर मत दो। कह दो कि हम तो मिले ही 
नहीं। फिर मिट जायगी। जब खयाल आये, तब अपने- 
आपसे कहे कि नहीं-नहीं, हम नहीं मिले। 

जब खटपट होती है, अनुकूलता-प्रतिकूलता होती है, 
तब तो उसमें बह जाते हो और सुखी-दुःखी हो जाते हो । और 
फिर जब पता लगता है कि मैं मिल गया, तब चिन्ता करते 


हो कि हाय-हाय मैं उससे मिल गया ! तो जिस समय उससे 
| मिलते हो, उस समय भी उससे मिलना कभी छोड़ते नहीं, 


और जिस समय उससे मिले नहीं, उस समय भी उसकी 
चिन्ता करते हों। यही बीमारी है, दोनों समय आप उसको 
पकड़ लेते हो। बास्तवमें आप उससे मुक्त तो आप-से-आप 
होते हैं। परिस्थिति, पदार्थ बेचारे तो आपको मुक्त कर रहे हैं, 
पर आप उनको पकड़ लेते हो कि हमारे खटपट रहती है, 
खटपट मिटती नहीं | इस तरह जिस समय ख़टपट नहीं होती, 
उस समय भी आप खटपटको पकड़े रहते हो | जब खटपट 
आती है, तब राग-द्वेष करके फँस जाते हो और जब नहीं 
आती, तब उसकी चिन्ता करके उसमें फँस जाते हो | तो ऐसा 
मत करो। ऐसा करके क्यों उसमें फँसो ? 

भगवान्‌ अर्जुनके रथ हाँकते हैं, उसका हुक्म मानते हें । 


फिर भी भगवानने अर्जुनको फटकारा-- 
कैब्ये मा सम गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्मते । 
क्षुद्र इृदयदोर्बल्य॑ त्यकत्वोत्ति.्त . परन्तप ॥ 
(गीता २। ३) 


है अर्जुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित 
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। नहीं जान पड़ती। है परंतप ! हृदयकी तुच्छ दुर्बलताकों 
| त्यागकर युद्धके लिये खड़ा हो जा।' 

|. अर्जुन चिन्ता करता है कि ये सब मर जायेंगे, तो कुलमें 
| पाप फैल जायगा। पाप फैलनेसे वर्णसंकर पैदा हो जायेंगे, 
। फिर पितरोंकों पिण्ड नहीं मिल्लेगा। इनको मारनेसे बड़ा भारी 
। पाप हो जायगा। भगवान्‌ कहते हैं कि अरे, पहले ही हल्ला 
क्यों करता है ? अभी हुआ कुछ नहीं, चिन्ता प्रेसे ही करता 
है ! जो हो गया, उसकी चिन्ता करता है अथवा जो नहीं हुआ 

उसकी चिन्ता करता है, तो मुफ्तमें उड़ता हुआ तीर अपनेपर 
लेता है! जो अभी है ही नहीं, उसकी आफत पहले ही 
| मुफ्तमें खड़ी कर दी। तो खटपट आये तो उसमें फँस गये 
और चली जाय तो उसमें फँसे रहे | खटपट तो मिट जाती है, 
रहती नहीं, पर उसे पकड़-पकड़कर रोते हैं। उसे क्यों 
। पकड़ो ? वह चली गयी तो मौज करो,आनन्द करो कि अब 
| तो मिट गयी | 

।.. खटपरमें दृक्ति नहीं है रहनेकी | किसीका जवान ब्याहा 
। हुआ बेटा मर जाय, तो मोह-आसक्तिके कारण हृदयमें एक 
। चोट लगती हैं। परन्तु वह मरता है, तब जैसी चोट लगती है, 
। वैसी चोट दूसरे-तीसरे दिन नहीं रहती। पर रो-रोकर, याद 
| कर-करके उसे रखते हैं। याद करते हैं फिर रोते हैं; इस तरह 
। उसको पालते हैं। फिर भी बह हृदयकी चोट एक दिन मर ही 
। जांती है। चिन्ता-शोक मर ही जाते हैं। आप उन्हें रख सकते 
ही नहीं। हैं किसीमें ताकत कि उन्हें रख ले ? कुछ वर्षोके 
बाद तो चिन्ता-शोक बिलकुल मर जाते हैं। आपने तो 
| रखनेकी खूब चेष्टा की, खूब गेये, खूब दूसरोंकों सुनाया 
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कि यों था; ऐसा था, वह चला गया। इतना शोकको पाला, 
| फिर भी वह मर ही जाता है। मेहनत करनेपर भी नहीं रहता । 


इसलिये उसकी उपेक्षा कर दो। मर गया तो ख़त्म हो गया 
काम | अब क्या चिन्ता करें और क्या गोवें ? तो उसी समय 
शान्ति हो जाय | पर उसे पालेंगे, तो भी वह तो रहेगा नहीं । 
मेरी बात झूठी हो तो बोलों। तो जो मिटनेवाली थी, मिट 
गयी। बस खत्म हुआ काम | मिटनेवालेके साथ मिलो मंत। 
कितनी सीधी बात है। मेरी धारणामें आप जितने बैठे हो, 
इसमें कोई निर्बल नहीं है, जो कि इस बातकों न मान सके | 
आप अपनेको निर्बल मान लो, तो में क्या करूँ ? इतना तो 
आप जानते हो कि में घोखा नहीं देता, आपके साथ 
विशधासघात नहीं करता। तो मेरी बातपर अविश्वास क्यों 
करों ? कोई धोखा होता हो तो बता दो कि तुम्हारी बात 
माननेसे यह धोखा होता है। कोई हानि हो तो बता दो। 
पर माननेसे छाभ होता है, इसे आप भी मानते हो और 
मैं भी मानता हूँ। 

या तो स्वयं इसे समझनेके लिये विचार कर छो अथवा 
दूसरेंकी बात मान लो--इनमेंसे एक कर लो। बुझ्धिकी 
तीक्ष्णताकी जरूरत नहीं है। तीक्ष्णता सहायता कर सकती है, 


| पर बुद्धिकी शुद्धि (एक निश्चय) जितनी सहायता करती है, 


उतनी तीक्ष्णता नहीं करती | बुद्धिमें जड़ता हो या विश्षेप हो, 

इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता | पर इस विषयको मैं समझ इसी 

तरफ लक्ष्य हो। | 
वास्तवमें खटपट अपनेमें है ही नहीं--यही सार बात है | 


स्नननन हु सतताता 
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संसारका आश्रय केसे छूटे ? 


हम भगवानके आश्रित हो जाये अथवा संसारका 
आश्रय छोड़ दें--दोनोंका एक ही अर्थ होता है। संसारका 
आश्रय सर्वथा छूट जानेसे भगवान्‌का आश्रय स्वतः प्राप्त हो 
जाता है और भगवानके सर्वथा आश्रित हो जानेसे संसारका 
आश्रय स्वतः छूट जाता है। इन दोनोंमेंसे किसी एककी 
मुख्यता रखकर चलें अथवा दोनॉंकों साथ रखते हुए चलें, 
एक ही अवस्था हो जाती है अर्थात्‌ कल्याण हो जाता है। 

भगवानके आश्रित होनेमें संसारका आश्रय ही खास 
बाधक है। संसारका आश्रय न छूटनेमें खास कारण है-- 
संयोगजन्य सुखकी आसक्ति। संयोगजन्य सुखमें मनका जो 
खिंचाव है, प्रियता है, यही संसारके आश्रयकी, संसासके 
सम्बन्धकी खास जड़ है। यह जड़ कट जाय तो संसारका 
आश्रय छूट जायगा। परन्तु भीतरमें संयोगजन्य सुखकी 
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लोलुपता रहते हुए बाहरसे चाहे सम्बन्ध छोड़ दो, साधु 
भी बन जाओ, पैसा भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, 
गाँव छोड़कर जंगलोंमें भी चले जाओ, तो भी संसास्का 
आश्रय छूटेगा नहीं । 

संयोगजन्य सुख़ आठ प्रकारका है--श्ब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध, मान (शारीरका आदर-सत्कार), बड़ाई (नामकी 
प्रशंसा) और आराम | ये आठ प्रकारके संयोगजन्य सुख ही 
मूल बाधाएँ हैं। जबतक इन सुखोंमें आकर्षण है, प्रियता है, 
ये अच्छे लगते हैं, तबतक संसारका आश्रय छूटता नहीं और 
संसासका आश्रय छूटे ब्रिना सर्वथा भगवानका आश्रय होता 
नहीं। अगर केवल भगवानका ही आश्रय ले लिया जाय तो 
संसारका आश्रय छूट जायगा | संयोगजन्य सुखंका बड़ा भारी 
आकर्षण है। पर वह कब छूटेगा ? जब मनुष्य केबल 
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भगवानका आश्रय लेकर भगवानके भजन-स्मरणमें छीन 
होगा भगवान्‌के भजन-स्मरणमें लीन होनेसे जब पास्मार्थिक 
सुख मिलने लगेगा, तब संयोगजन्य सुख सुगमतासे, 
सरलतासे छूट जायगा। उस पास्मार्थिक सुखमें इतनी 
विलक्षणता, अलोकिकता है कि उसके सामने संस्तारके सब 
सुख नगण्य हैं, तुच्छ हैं, कुछ नहीं हैं। जब वह पारमार्थिक 
सुख मिलने लगेगा, तब संसारके सब सुख फीके पड़ जायेंगे, 
स्वतः स्वाभाविक तुच्छ लगने लगेंगे। अतः उस पारमार्थिक 
सुखको, आनन्दको ही लेना चाहिये। उसको लेनेके दो तरीके 
हैं चाहे भावना-(भक्ति-) से ले लो और चाहे विवेक- 
(ज्ञान-) से ले लो | भावनासे ऐसे लो कि भगवान हैं, वे मेरे 
हैं और मैं उनक़ा हूँ-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे। 

भगवानकोी अपना माननेके साथ-साथ दूसरों न 
कोरई'--यह मानना जरूरी है। परंतु होता यह है कि संसासमें 
अपनापन रखते हुए भगवान्‌में अपनापन करते हैं। बास्तवमें 
संसारके साथ अपनापन रहता नहीं--यह निश्चित बात है। 
जन्मसे पहले जिस कुटम्बके साथ अपनापन था, आज उस 
कुटम्बकी याद ही नहीं है। इसी प्रकार आज जिस कुटम्बके 
साथ, जिन रुपयोंके साथ, जिन भोगोंके साथ हमारा अपनापन 
है, वे भविष्यमें यादतक नहीं रहेंगे, सम्बन्ध तो क्या रहेगा ? 
अतः जो रहेगा ही नहीं, उसको छोड़नेमें क्या जोर आता हैं ? 
जो रहनेवाला हो, उसको यदि छोड़नेके लिये कहा जाय, तब 
तो कुछ कठिनता भी मालूम देगी कि रहनेवाली चीजको कैसे 
छोड़ दें ! पर संसार तो छूटेगा ही और छूटता ही चला जा रहा 
है; अतः उसको छोड़नेमें कठिनता कैसी ? केवल मुर्खताके 
कारण ही हमने उसको पकड़ रखा है । 

थोड़ा-सा विचार करें तो बात स्पष्ट समझमें आती है कि 
बाल्यावस्थामें हमारा जिन मित्रोंके साथ, जिन खिलौनोंके 
साथ, जिन व्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध था, बह सम्बन्ध आज 
केबल याद-मात्र है। आज वह सम्बन्ध नहीं हैं। न उस 
अबस्थाके साथ सम्बन्ध है, न उन घटनाओंके साथ सम्बन्ध 
है। न उन खिलौनोंके साथ सम्बन्ध है, न उस समयके साथ 
सम्बन्ध है। अब आप कहते हो कि हमारी बाल्यावस्था ऐसी 
थी ओर हम अड़ जाये कि ऐसी नहीं थी, तो आपके पास कोई 
प्रबल प्रमाण नहीं है कि आप उसको हमें बता सकें। आप 
और हम जिद भले ही कर लें, पर 'हमारी बाल्यावस्था ऐसी 
थी'--इसको आप और हम नहीं बता सकते | बतायें भी तो 
क्या बतायें और कैसे बतायें 2 किसकी ताकत है, जो उसको 
बता दे ? आपको अपनी बाल्यावस्था वर्तमान अंबस्थाकी 
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+ साथ्चन-सुभा-सिन्क्ु + 


एज 


तरह सच्ची दीखती थी, पर आज उसको आप सिद्ध नहीं कर 
सकते, तो फिः आज आपकी जो अवस्था है, उसको आगे 
सिद्ध करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे ? जिस तरहसे उस 
बाल्यावस्थाका समय बीता उसी तरहसे यह आजका समय 
बीत रहा है। भविष्यमें क्या होगा, अभी घण्टेभर बादमें क्या 
होगा, कुछ पता नहीं ! आजसे युगों पहले क्या हुआ, पता 
नहीं और आजसे युगों बाद क्या होगा, पता नहीं । वर्तमान भी 
बड़ी तेजीसे बीत रहा है | वर्तमान, 'है' का नाम नहीं है, प्रत्युत - 
जो बरत रहा है अर्थात्‌ तेजीसे जा रहा है, उसका नाम वर्तमान 
हैं | वर्तमान इतनी तेजीसे जा रहा है कि इसका एक क्षण भी 


'स्थिर नहीं हे । वर्तमान कोई काल है ही नहीं, केवल भूत और 


भविष्यकी सच्धिको वर्तमान कहा गया है। वर्तमान शब्दका 
अर्थ ही है--चलता हुआ | जो भविष्य है, वह सामने आ 
करके भूतमें जा रहा है। जो भविष्य भूतमें जा रहा है, उसको 
वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार जो कभी स्थिर रहता ही नहीं, 
जिसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, उससे विमुख होनेमें क्या 
जोर आता है, बताओ ? यह तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा 
नहीं। इसको रखना चाहोगे तो बेइज्ती, दुःख, सनन्‍्ताप, 
जलन, आफत्के सिवाय और कुछ मिलनेका है नहीं | परन्तु 
इसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे ! अतः चाहे संसारके 
सम्बन्धका त्याग कर दो चाहे भगवानके साथ सम्बन्ध मान रो 
कि है भगवन्‌ ! आप ही हमारे हो' | भगवान्‌का ही नाम लो, 
उनका ही चिन्तन करो, उनके आगे रोओ और कहो कि 
'पहाराज ! संसारका त्याग करनेमें में तो हार गया, मुझे अपनी 
मनोबृत्तियाँ बड़ी प्रबल प्रतीत होती हैं ।' ऐसा कसके भगवानके 
शरण हो जाओ । तुलसीदासजी महाराज कहते हैं-- 
हों हार॒यो करि जतन बिबिध बिधि अतिसे प्रबल अजे | 
तुलसिदास बस होड़ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजे॥ 
(विनयपत्रिका ८१) 
हमारेसे तो ये शत्रु सीधे होते नहीं। वे प्रभु कृपा करेंगे, 
तभी ये सीधे होंगे। परेतु अपनी शाक्तिका पूरा उपयोग किये 
बिना मनुष्य अपनी दझक्तिसे हताश नहीं हो पाता--अपनेमें 
असमर्थताका अनुभव नहीं कर पाता | अपनी छक्तिसे हताश 
हुए बिना अभिमान नहीं मिटता कि में ऐसा कर सकता हूँ। 
पूरी शक्ति लगाकर भी काम न बने तो कह दे कि 'हे नाथ ! 


| अब मैं कुछ नहीं कर सकता !' तो फिर उसी क्षण काम बन 
| जायगा । परन्तु पूरी शक्ति लगाये बिना ऐसी अनन्यता नहीं 


आती | इसलिये जो आप कर सकते हैं, उसे पूरा करके मनकी 
निकाल दें। जब भीतर यह विश्वास हो जायंगा कि मेरी 
जक्तिसे काम नहीं होगा, तब स्वतः पुकार निकलेगी कि 'हे 
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* संसारका आश्रय कैसे छूटे ? * 


नाथ ै. मेरी इक्तिसे नहीं होता' और उसी क्षण भगवानकी 
शक्तिसे काम पूरा हो जायगा। अपनी शक्ति बाकी रखते हुए 
भगवान्‌के अनन्य शरण नहीं हो सकते। अगर अपनी 
शक्तिका कुछ आश्रय है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो करके 
पूरा कर लो | जितना जोर लगाना हो, पूरा-का-पूरा छगा लो 
पूरा जोर लगानेपर जब जोर बाकी नहीं रहेगा, तब कार्य सिद्ध 
हो जायगा। अगर जोर लगाये बिना ही संसारका आश्रय छूट 
जाय तो भी कार्य सिद्ध हो जायगा। कारण कि संसारका जो 
आश्रय है, वह परमात्माका आश्रय नहीं लेने देता, इतना ही 
उसका काम है और खुद वह रहता नहीं ! 

संसारका आश्रय व्याकरणके 'क्रिप' प्रत्ययकी तरह है : 
क्रिप' प्रत्यय खुद तो रहता नहीं, पर धातुके गुण और वृद्धि 
नहीं होने देता | ऐसे ही संसारका आश्रय खुद तो रहता नहीं, 
पर मनुष्यमें न तो सदुण-सदाचार आने देता है और न उसको 
परमात्माकी तरफ बढ़ने देता है। अतः संसारका आश्रय 
रखनेसे कोरा, निखालिस धोखा ही होगा। इसमें कोई लाभ 
होता हो तो बताओ ? 

श्रोता--अनन्त जन्मोंसे संसारका आश्रय ले-+ संस्कार 
पड़े हुए हैं ! 

स्वामीजी--यह सब कुछ नहीं, केवल बहानेबाजी है । 
आपका विचार ही नहीं है, इसलिये बहाना बनाते हो | बहाने- 
बाजियाँ मैंने बहुत सुनी हैं। 'क्या करें, हमारे कर्म ठीक नहीं 
हैं। क्या करें, कोई अच्छा महात्मा नहीं मिलता । क्‍या करें, 
ईश्वरने ऐसी कृपा नहीं की | क्या करें, वायुमण्डल ऐसा ही है। 
क्या करें, समय ऐसा ही आ गया है । समय बहुत खराब आ 
गया है, समाजमें कुसंग बहुत है। क्या करें, हमारा प्रारब्ध 
ऐसा ही है। क्या करें, हमारे संस्कार ऐसे ही हैं। कहाँ जायें ? 
क्या करें ? किस तरहसे करें ? किससे पूछें ? ईश्वरने हमारेकों 
ऐसा हीं बना दिया। भगवान्‌की माया ही ऐसी है, हम क्या 
करें !--ये सब बिलकुल फालतू बातें हैं, इनमें कुछ तत्त्व 
नहीं है। मैंने इनका अध्ययन किया है। ये जितनी भी 
बहानेबाजियाँ हैं, ये सब केवल असली लाभसे वज्चित होनेके 
तरीके हैं। कहीं असली लाभ न हो जाय--इसके लिये ढूँढ़- 
ढूँढ़कर तरीके निकाले हैं और कुछ नहीं ! ऐसी बढ़िया 
रीतिसे कमर कसी है कि किसी तरहसे आध्यात्मिक उन्नति 


प्द्३े 


न हो जाय | कुछ-न-कुछ आड़: लगा ही देंगे कि स्वामीजीको 
इन बातोंका क्या पता ? इनके गृहस्थ तो है नहीं। दुकान 
इनके है नहीं। इनको तो मुफ्तमें रोटी मिलती है और बातें 


| बनानी आती हैं। इस प्रकार किसी तरहसे इनकी बातोंकों 


टाल देना है--यह आपने सोच रखा है। इसके लिये तरीके 
आपको बहुत आते हैं। एक-दो, चार-पाँच तरीके थोड़े ही 
हैं। यदि कर्म बाधक हैं, तो कर्म तुम्हारे किये हुए हैं या और 
किसीके ? तुम्हारे बनाये हुए संस्कार यदि बाधक हैं, तो क्या 
उनको तुम मिटा नहीं सकते ? आपने किया है, देखा है, 
सुना है, समझा है, पढ़ा है-- इस प्रकार आपने स्वयं अपने 
भीतर जो संस्कार डाले हैं, वे ही उपजते हैं। अतः आपके 
किये हुए संस्कार ही उपजते हैं, आपके किये बिना एक भी 
संस्कार नहीं उपज सकता। 

एक संतसे किसीने पूछा कि 'महाराज । भगबानमें मन 
कैसे लगे ?' संतने उत्तर दिया कि तुम स्वय॑ भगवान्‌में लग 
जाओ तो मन भी आप-से-आप भगवानमें लूग जायगा | मन 
कहाँ जाता है ? तुमने जहाँ-जहाँ अपना सम्बन्ध जोड़ा है, 
वहाँ-वहाँ मन जाता है। उसने कहा कि “महाराज ! मन तो 
हरेक जगह चला जाता है !' तो संतने कहा कि 'मनमें कभी 
वाइसरायकी चाय पीनेका संकल्प होता है क्या ?' 'नहीं 
होता ।' 'क्यों नहीं होता ?' क्योंकि वहाँ हमने सम्बन्ध जोड़ा 
ही नहीं। अतः जहाँ आपने सम्बन्ध नहीं जोड़ा, वहाँ मन नहीं 
जाता | जहाँ आपने सम्बन्ध जोड़ा है, वहीं मन जाता है। आप 
सम्बन्ध छोड़ दो तो मन वहाँ जाना छोड़ देगा। सब काम 
खुदका ही किया हुआ है-- 

आप कमाया कापड़ा, किणने दीजे दोष । 
खोजेजी री पालड़ी, काँदे छीनी खोस ॥* 

अगर खुदका पक्का विचार होगा तो उसको खुद ही मिटा 
दोगे। अगर उसको पूरा मिटाना चाहते हो, पर अपनी दक्तिसे 
वह मिटता नहीं तो ऐसी अवस्थामें आप रो दोगे। यह विद्या 
हम सबने बारूकपनमें काममें ली है। बालकपनमें कौन-सा 
काम रोनेसे नहीं हुआ ! रोनेसे सब काम हुए। छोटा बच्चा रो 


| करके अपने मनकी बात पूरी करा लेता है। यह रोना आपके, 


हमारे सबके काममें लिया हुआ उपाय है। अतः भगवानके 
आगे ये पड़ो, तो भगवानकों झख मारकर आना पढ़ेंगा। हम 


* अपने ही द्वारा किये गये काममें किसको दोष दें! 'खोजेजी' नामक एक ठाकुरके गाँव पालड़ीकों क्ोेग 'खोजेजीकी पाऊड़ों कहका 
पुकारा करते थे। एक बार खोजेजीके गाँवमें एक बहुत बड़ा काँदा (प्याज) पैदा हुआ | उसको वे राजाके पास दिख्ानेके लिये ले गये। ग़जाके 
पास ले जामेसे उस गाँवकी 'काँदेकी पाकड़ी' नामसे प्रस्तिद्धि हो गयो और लोग उप्त गाँवको 'खोजेजीकी पालडी' न कहकर 'काँदेकों पालड़ी' 


कहकर पुकारने लग गये । 
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प्चड 


भगवानके प्यारे-से-प्यारे बच्चे हैं। अगर हम बेचैन होकर ये 
पड़ें तो भगवान्‌की ताकत नहीं है कि हमारी उपेक्षा कर दें; कर 
ही नहीं सकते ! 

हम संसारके भोगोंकों चाहते हैं, उनके संग्रहकों चाहते 
हैं, तो ये चीजें रोनेपर भी नहीं मिलेंगी। प्रारव्धके अनुसार ये 
चीजें मिलनी होंगी तो मिलेंगी, नहीं मिलनी होंगी तो नहीं 
मिलेंगी। परंतु भगवानके लिये रोना होगा तो उसको भगवान्‌ 
सह नहीं सकेंगे। भगवान्‌ संसारके दुःखकी परबाह नहीं 
करते। जो मनुष्य संसारका सुख चाहता है, वह तो एक 
प्रकारसे दुःख ही चाहता है । भगवान्‌ मानो कहते हैं कि पहले 
मिला हुआ दुःख काफी है, और दुःख लेकर तू क्या करेगा ! 
इसलिये सोसारिक सुख माँगनेपर और उसके लिये रोनेपर भी 
भगवान्‌ सांसारिक सुख दे ही दें--यह नियम नहीं हैं। 

एक सज्जन थे। उनकी स्त्री बीमार हो गयी तो उन्होंने 
भगवानसे प्रार्थना की । परंतु उनकी स्त्री मर गयी, तो उन्होंने 
भगवानकी आस्था छोड़ दी। उनकी परीक्षामें भगवान्‌ फेल 
हो गये; क्योंकि प्रार्थना करनेपर भी भगवानने हमारा दुःख 
नहीं मिटाया, खत्रीकोी रक्षा नहीं की | परन्तु मनुष्य यह विचार 
नहीं करता कि पहले दु:ख ज्यादा था, उसे कम किया तो 
हर्ज क्या हुआ ? परन्तु यह बात अक्ृमें नहीं आती। मनुष्य 
अपनी मनचाही वस्तु ही माँगता रहता है। अगर आपमें 
आध्यात्मिक रूगन हों और उसके लिये आप रो पड़ो, तो 
भगवान्‌ उसी स्रमय उसकी पूर्ति कर देंगे। कारण कि बे 
जानते हैं कि यह सच्ची बातके लिये रोता है। जो झुठी बातके 
लिये शेता है, उसकी कौन परवाह करे ? वह तो पागल है, 
बेअक्ल है, मूर्ख है ! 

संसारसे कुछ भी लेनेकी इच्छा न रखे, तो भी मनमें “यह 
अपना है'--ऐसा भाव है तो यह भोग है । कारण कि संसारसे 
अपनापन छूटता है तो दुःख होता है। संसारसे अपनापन 
टिकनेवाला नहीं है। हम झरीरको अपना मानते हैं तो क्या 
उसके साथ हमारा सम्बन्ध सदा बना रहेगा ? शरीर बना 
रहे--यह इच्छा ही मनुष्यको तंग कर रही है। शरीर सदा 
रहनेवाला तो है नहीं, पर “वह मेरा है'--इस भावसे एक सुख 
मिलता हैं, यह सुख ही आफतमें डालनेवाला है। यह 
साधकके कामकी बहुत मार्मिक बात है। 

यह संसार सब-का-सब छूटनेवाला ही है; परंतु ऐसा 


* साथन-सुधा-सिन्धु * 


घबरा जाओ तो भगवानसे प्रार्थना करों | चलते-फिरते कहो 
कि है नाथ ! क्या करूं ! मेरेसे तो कुछ बनता नहीं !' जितना 
संयोगजन्य सुख लिया है, उससे सवा गुणा अधिक दुःख हो 
जाय तो संसारसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जायगा। इसलिये 
संसारमें दुःखके समान उपकारी कोई है ही नहीं । पर वह दुःख 
भीतरसे होना चाहिये | परिस्थितिजन्य दुःख बाहस्से आता है। 
पुत्र नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं 
है--ये सब बाहरके दुःख हैं। ये नकली दुःख हैं, असली 
दुःख नहीं हैं। असली दुःख भीतरसे होता है। अपनी 
वास्तविक स्थिति नहीं हो रही है, भगवानसे प्रेम नहीं हो रहा 
है, भगवानके दर्शन नहीं हो रहे हैं, संसारका आश्रय नहीं छूट 
रहा है--इस प्रकार भीतरसे जो दुःख होता है, जलन होती 
है, उसको भगवान्‌ सह नहीं सकते | 
भगवान्‌का स्वभाव है--'बम़्ादपि कठोराणि मुदूनि 
कुसुमादपि' अर्थात्‌ भगवान्‌ भक्तके हितके लिये कठोरतामें 
तो वज़्से भी कठोर हैं (वज्र पड़े तो पर्वतके भी टुकड़े-ट्कड़े 
कर दे, ऐसे बज़से भी कठोर हैं), पर कोमलतामें वे पष्पसे 
भी कोमल हैं ! संतोंके लिये आया है-- 
संत्र हृदय नवनीत समाना। कहा कब्रिन्ह परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्ववड़ नवनीता। पर दुख दि संत सुपुनीता ॥। 
(मानस ७ | १६३५ | ४) 
मक्खन तो अपने ही तापसे पिघल जाता है, पर सन्त 
दूसरेका दुःख देखकर पिघल जाते हैं। जब सन्त दूसरेका 
दुःख सह नहीं सकते, तब सन्तेंके इष्ट भगबान्‌ दूसरेका दुःख 
कैसे सह सकते हैं ? भगवानका ही तो स्वभाव सन्तोंमें आता 
है। भगवान्‌ बड़े भारी श्ुरवीर हैं, परंतु दूसरेके असली 
दुःखको सहनेमें बड़े कायर हैं। इसमें उनकी शुरवीरता रदी हो 
जाती हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, प्रशांसा होगी या 
निन्‍्दा होगी--इस बातको वे कुछ नहीं गिनते । गोपियाँ कहती 
हैँ कि 'लाला, तुम नाचो तो हम तुम्हें छाछ देंगी' तो भगवान्‌ 
नाचने लूंग जाते हैं। जिनकी स्फुरणामात्रसे अनन्त ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न ओर लीन होते हैं, ने भगवान्‌ छाछके लिये गोपियोंके 
आगे नाचने लग जाते हैं | ऐसा नहीं कि मेरी कितनी बेइज्जती 
होगी। वे भगवान्‌ क्या आज बदल गये ? यदि हम संसारका 


आश्रय न छूटनेसे दुःखी हो जाये, तो क्या वे हमारा दुःख सह 


सकते हैं ? नहीं सह सकते | उनकी कृपासे हमारा संसारका 


जानते हुए भी इसको छोड़नेमें असमर्थता मालुम देती है| पर आश्रय छूट जायगा | 


इस असमर्थता, कतिनताके आगे हार स्वीकार मत करो। 
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परमात्मा तत्काल केसे मिलें ? 


श्रोता--जल्दी-से-जल्दी उद्धार कैसे हो 7 

स्वामीजी--हमारा उद्धार हो जाय--यह एक ही 
छालसा हो जाय तो तत्काल उद्धार हो जायगा। एक बात 
आप ध्यान दें करके सुनें । संसारका काम जैसे उद्योग करनेसे 
होता है, ऐसे ही हम समझते हैं कि परमात्माकी प्राप्ति भी 
उद्योग करनेसे होगी। वास्तवमें यह बात नहीं है, नहीं है, 
नहीं है! परमात्मा सब देशमें हैं, सब कालमें हैं, सम्पूर्ण 
वस्तुओमें हैं, सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें हैं, सम्पूर्ण घटनाओंमें हैं, 
सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें हैं; अतः उनकी प्राप्तिके लिये केबल 
भीतरकी रालसा होनी चाहिये | कारण कि परमांत्माका निर्माण 
करना नहीं है, उनको बदलना नहीं है, उनको कहींसे लाना 
नहीं है। वे तो सब जगह ओर सबमें ज्यों-के-त्यों परिपूर्ण 
हैं। जहाँ आप कहते हैं कि “मैं हूँ' वहाँ भी परमात्मा 
पूरें-के-पूरे विद्यमान हैं। अतः केवल लालसा होनेसे उनकी 
प्राप्ति हो जाती है। 

संसारकी कोई वस्तु केबल लछालसासे नहीं मिलती | 
लालसा होगी, उद्योग करेंगे और भाग्यमें होगा, तभी वस्तु 
मिलेगी । जैसे, रुपये चाहिये तो रुपयोंकी छालसा हो, रुपयोंके 
लिये प्रयत्न किया जाय और प्रारब्धमें हो तो रुपये मिलेंगे, 
अगर प्रारब्धमें न हो तो इच्छा करनेपर और खूब चेष्टा करनेपर 
भी रुपये नहीं मिलेंगे । परन्तु परमात्माकी प्राप्ति केबल इच्छासे 
ही हो जायगी। पसमात्मप्राप्तिकी इच्छा होनेपर उद्योग 
अपने-आपं॑ होगा, परत्तु पर्मात्मप्राप्ति उद्योगके अधीन नहीं 
है। जो वस्तु उद्योगके अधीन होती है, क्रियाजन्य होती है, वह 
नाशवान्‌ होती है। जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाझ 
होता ही है। जो साधनासे मिलेगा, वह उत्पत्तिवाला होगा; 
और जो उत्पत्तिवाला होगा, बह मिट जायगा, रहेगा नहीं। 
परन्तु परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है और सदा ज्यों-का-त्यों रहता 
है; अतः उसकी प्राप्ति केवल लालसासे हो जाती है। 

केबल परमात्रप्राप्तिकी ही छालसा हो, दूसरी कोई भी 
छालसा न हो-- 'एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय 
जाकें गति न आन की ॥” (मानस ३ । १० | ४) दूसरी 
लालसा होनेसे, दूसरी तरफ वत्ति होनेसे ही परसात्मप्राप्तिमें 
बाधा लगती है। अगर दूसरी लालसा न हो तो परमात्मप्राप्तिमें 
बाधा है ही नहीं, देरी है ही नहीं, दूरी है ही नहीं ! दूसरी मान- 
बड़ाई, सुख-आराम आदिकी लालसा होनेसे ही संसारका 
सम्बन्ध है। दूसरी लालसा मिटते ही संसारका सम्बन्ध छूट 
जाता है और संसारका सम्बन्ध छूटतें ही परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है। परमात्मा तो पहलेसे ही मिलता हुआ है | अन्यकी जो 
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इच्छा है, चाहना है, वासना है, उसीसे संसारके साथ सम्बन्ध 
जुड़ा हुआ है। संसारसे सम्बन्ध जुड़नेके कारण पस्मात्माका 
अनुभव नहीं हो रहा है। 

संसारकी इच्छा करके, उद्योग करके कुछ नहीं पा 
सकोगे। केवल धोखा मिलेगा। परसमात्पप्राप्तिसे वश्चित रह 
जाओगे--इसके सिवाय और कुछ लाभ नहीं होगा। समय 


खाली चला जायगा, मनुष्य-शरीर व्यर्थ चला जायगा और 


मिलेगा कुछ नहीं; क्योंकि संसारका अभाव है।। मनुष्यने अपने 
भीतर एक सिद्धान्त बेठा लिया है कि जो स्थिति अभी नहीं 
है; बह स्थिति हो जायगी तो हमने बड़ी उन्नति कर ली। यह 
महांन्‌ दोषकी बात है। पहले धन नहीं था, अब धन हो गया 
तो बह समझता है कि बड़ा भारी काम कर लिया ! लोग भी 
कहते हैं कि पहले साधारण आदमी था, अब छूखपति- 
करोड़पति बन गया, तो बड़ा भारी काम कर लिया | यह मूर्ख 
था, अब पण्डित बन गया, तो बड़ा भारी काम कर लिया | 
इसको पहले कोई जानता नहीं थां, अब संसारमें इसकी बड़ी 
प्रसिद्धि हो गयी, तो बड़ा भारी काम कर लिया ! इसका 


आदर कोई नहीं करता था, सब हुकराते थे, अब इसका 


आदर हो गया, तो बड़ा काम कर लिया ! वास्तवमें कुछ नहीं 
किया है। धूलके दो दाने जितना भी काम नहीं किया है | जो 
स्थिति पहले नहीं थी, वह स्थिति अब हो भी जाय तो अन्तमें 
वह नहीं रहेगी। जो पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं 
रहेगी; उसको प्राप्त करना कोई बहादुरी नहीं है। जो सब देजा, 
काल आदिमें मौजूद है, उस परमात्माकों प्राप्त करना ही 
बहादुरी है। बह परमात्मा सदा 'है' ही रहेगा। वह 'नहीं' कभी 
हो ही नहीं सकता | 

आपकी स्थिति पसमात्मामें है। संसारमें आपकी स्थिति है 
ही नहीं। आपकी स्थिति तो अटल है और संसार आपके 
सामने बदलता है। संसारमें आपकी स्थिति है ही कहाँ ? 
बालकपन बदला, जवानी बदली, ब॒द्धावस्था बदली, रोग- 
अबस्था बदली, नीरोंग-अवस्था बदली, धनवत्ता बदली, 
निर्धनता बदली--यथे सब बदलते रहे, पर आप वे-के-वे ही 
रहे। संसार आपके साथ कभी रह ही नहीं सकता और आप 
संसारके साथ कभी रह ही नहीं सकते । ब्रह्माजीकी भी ताकत 
नहीं है कि संसार आपके साथ और आप संसारके साथ रह 
जायें। आपकी स्थिति सदा परसात्मामें रहती है | परमात्मा सदा 
आपके साथ रहते हैं और आप सदा परसात्माके साथ रहते 
हैं। अतः परमात्माकी प्राप्ति कठिन है ही नहीं। कठिन तो तब 
हो, जब परमात्माकी प्राप्तके लिये कुछ करना पड़े | जब करना 
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कुछ है ही नहीं, तब उसकी प्राप्ति कठिन कैसे | कठिनता और 
सुगमताका सवाल ही नहीं है। 

श्रोता--बात तो यह ठीक जेंचती है पर '*'*। 

स्वाभमीजी--ठीक जैंचती है तो मना कौन करता है ? 
आड़ तो आपने खुद ही लगा रखी है। वास्तवमें आपको 
परमात्मप्राप्तिकी परवाह ही नहीं है, चाहे प्राप्ति हों अथवा न हो ! 

संतदास संसार में, कई गुंगु कई जोड़ । 
डूबन को साँसो नहीं, नहीं तिरन को कोड़॥। 

+गुगु- (उल्लू) को तो दिनमें नहीं दीख़ता ओर 
डोड- (एक प्रकारका बड़ा कौआ-) को रातमें नहीं दीखता | 
परन्तु संसारमें कई ऐसे छोग हैं, जिनको न दिनमें दीखता है 
और न रातमें दीखता है अर्थात्‌ अपने उद्धारकी तरफ उनकी 
दृष्टि कभी जाती ही नहीं | उनमें न तो अपने डूबने- (पतन 
होने-) की चिन्ता होती है और न तैरने- (अपने उद्धार करने-) 
का उत्साह होता है। 

केवल यह लालसा हो जाय कि पसमात्माकी प्राप्ति 
कैसे हो ? क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? किससे पूछूँ ? यह 
लालसा जोरदार लगी कि पस्मात्माकी प्राप्ति हुई ! क्योंकि यह 
लछालसा लगते ही दूसरी लालसाएँ छूट जाती हैं। जबतक 
दूसरी सांसारिक लछालसाएँ रहती हैं तबतक एक अनन्य 
लालसा नहीं होती | परमात्मा अनन्य हैं; क्योंकि उनके समान 
दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिये उनकी प्राप्तिकी लालसा भी 
अनन्य होनी चाहिये । 

श्रोता--पस्मात्माकी छालसा बनानी पड़ती है कि 
स्वतःसिद्ध है ? 

स्वामीजी--परमात्माकी लछालसा स्वतःसिद्ध है, दूसरी 
लालसाएँ आपने बनायी हैं। अतः उन लालसाओंको छोड़ना 
है। अभी आप जिन लालसाओंकों जानते हो, आजसे पचास 
वर्ष पहले उनको जानते थे क्या ? जानते ही नहीं थे। इसलिये 
वे लालसाएँ बनावटी हैं। एक क्षण भी कोई लछालसा टिकती 
नहीं, प्रत्युत बदलती रहती है, मिटती रहती है और आप 
नयी-नसी ल्लालसा पकड़ते रहते हो । 

श्रोता--परसात्मप्राप्तिकी अनन्य छालसाके बिना भी 
पस्मात्मप्राप्ति हों सकती है क्या ? 

स्वामीजी--परमात्मप्राप्तिकी अनन्य ल्ालसाके बिना, 
दूसरी छालसा रहते हुए भी उद्योग किया जा सकता है, 
भजन-स्मरण किया जा सकता है। परंतु यह लम्बा रास्ता है, 
इससे तत्काल परमात्मप्राप्ति नहीं होगी। एक-दो जन्म, दस 
जन्म, पता नहीं कितने जन्ममें हो जाय तो हो जाय ! दूसरी 
छालसा रहनेसे ही तो हम अटके पड़े हैं, नहीं तो अरकते 
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क्या? जो सत्संगमें लगे हुए हैं, उनमें कुछ-न-कुछ 
पास्मार्थिक लछालसा है ही; परन्तु अनन्य लालसा न होनेसे ही 
परमात्रप्राप्तिमें देरी हो रही है। 

बास्तवमें देखा जाय तो पास्मार्थिक लालसाके बिना कोई 
प्राणी है ही नहीं | परन्तु इस बातका पता पश्ञु-पक्षियोंकों नहीं 
है। जो मनुष्य पशु-पक्षियोंकी तरह ही जीवन बिता रहे हैं, 
उनको भी इस बातका पता नहीं है । सभी उस तत्त्वकों चाहते 
हैं। जैसे, कोई भी प्राणी मरना चाहता है क्या ? सभी प्राणी 
निरन्तर रहना चाहते हैं--यह 'सत' की चाहना है! कोई 
अज्ञानी रहना चाहता है क्या ? सभी जानना चाहते हैं--यह 
'चित'की चाहना है। कोई दुःखी रहना चाहता है क्या ? सभी 
सुखी रहना चाहते हैं--यह “आननन्‍्द' की चाहना है। इस 
प्रकार सतृ-चित्‌-आनन्द-स्वरूप परमात्माकी चाहना सभीमें 
स्वाभाविक है। इसकों कोई मिटा नहीं सकता, दूसरी चाहनाएँ 
जितनी ज्यादा पकड़ रखी हैं, उतनी ही पस्समात्मप्राप्तिमें देरी 
लगेगी। दूसरी चाहनाएँ जितनी मिटेंगी, उतनी ही जल्दी 
परसमात्मप्राप्ति होगी। सर्वथा चाहना मिटा दो तो तत्काल 
पस्मात्मप्राप्ति हो जायगी। 

ऱज्यकों चाहना होनेसे ही धुवर्जीको परमात्मप्राप्तिमें देरी 
लगी। इस चाहनाके कारण अन्तमें उनको पश्चात्ताप हुआ कि 
मैने गलती कर दी ! आप जिन चाहनाओंको पूरी करना चाहते 
हैं, उन चाहनाओंका आपको पश्चात्ताप होगा और रोना पड़ेगा | 
अतः पस्मात्माकी प्राप्तिमें दूसरी ल्ाछसा बाधक है--इस 
बातपर विचार करनेसे दूसरी लछाकुसा मिट जायगी। दूसरी 
लालसा परमात्म-प्राप्तिमें बाधा देनेमें ही सहायता करती है। 
इससे लोक़-परकोकमें किसी तरहका किश्निन्मात्र भी फायदा 
नहीं है। केवल नुकसानके सिवाय और कुछ नहीं है। दूसरी 
लालसा केवल आध्यात्मिक मार्गमें बाधा डालती है। अगर 
इससे कुछ भी फायदा हो तो कोई बताओं कि अमुक 
हालसासे इतना फायदा हो जायगा। इसमें कोरा नुकसान है | 
केवल नुकसानकी बात भी आप नहीं छोड़ सकते, तो क्या 
छोड़ सकते हैं। 

श्रोता--दूसरी छालसा किसपर टिकी हुई है ? 

स्वामीजी--दूसरी सभी लालसाएँ संयोगजन्य सुख- 
भोगकी लालसापर टिकी हुई हैं। संयोगजन्य सुखभोगकी जो 
लालसा है, मनमें जो रुचि है, यही बाधक है; सुख इतना 
बाधक नहीं है। असली बीमारी कहाँ है--इस बातका हमें 
तो कई बर्षोतक पता नहीं लगा था। व्याख्यान देते-देते कई 
वर्ष बीत गये तब पता लगा कि मनमें संयोगजन्य सुखकी जो 
खोेलुपता है। यहाँ है वह बीमारी! हमें सुख मिल 
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जाय--बस, इस इच्छामें हो सब बाधाएँ हैं। यही अनर्थका 
मूल है, यही जहर है। 

श्रोता--संयोगजन्य सुखकी लालसा कैसे छूटे ? 

स्वामीजी--इसके छूटनेका बड़ा सरल उपाय हैं । परन्‍्तु 
इसको छोड़ना है--इतनी इच्छा आपके घरकी, स्वयंकी होनी 
चाहिये; क्योंकि इसके बिना कोई उपाय काम नहीं देगा । 
इसको हम छोड़ना चाहते हैं-- इतने आप तैयार हो जाओ 
तो ऐसा उपाय मेरे पास है, जिससे बहुत जल्दी काम बन 
जाय ! मैने जो पुस्तकोंमें पढ़ा है, सन्‍्तोंसे सुना है, वह बात 
कहता हूँ। भाई-बहनोंके लिये, पढ़े-लिखे और अनपढ़ 
आदमियोंके लिये, छोटे-बड़ोंके लिये, सबके लिये सीधा 
सरल उपाय है कि दूसरोंकों सुख कैसे पहुँचे ? दूसरोंकों 
आराम कैसे मिक्के ? दूसरोंका भल्ना कैसे हो ?--यह 
लालसा लग जाय तो अपने सुखकी लालसा छूट जायगी। 
करके देख लो, नहीं तो फिर मेंरेसे पूछो कि यह तो हुआ 
नहीं ! युक्तिसंगत न दीखे तो कह दो कि यह युक्ति- 
संगत नहीं दीखता ! 

श्रोता--इसमें प्रारब्धकी बाधा है कि नहीं ? 

स्वामीजी--इसमें प्रासब्धकी कोई बाधा नहीं है। इसमें 
प्रारब्ध मानना तो केवल बहानेबाजी हैं। प्रारब्ध ऐसा ही है, 
समय ऐसा ही आ गया, ईश्वरने कृपा नहीं की, अच्छे गुरु नहीं 
मिले, अच्छे महात्मा नहीं मिले, कोई बतानेवाल्ा नहीं मिला, 
हमार भाग्य ऐसा ही है--यह सब बहानेबाजी है; केवल 
परमात्मतत्वसे बज्ञित रहनेका उपाय है। 

ऐसा भी कभी हो सकता है कि ईश्वर अपनी प्राप्तिमें 
बाधा दे दे ? अथवा हमारा किया हुआ कर्म हमें बाधा दे 
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दिस 


| दें ? या हमारी बनायी हुईं वासना हमें बाधा दे दे ? कर्म 


हमने स्वर्य किये हैं, वासनाएँ हमने स्वयं बनायी हैं । जो चीज 
हमने पैदा की है, उसको हम मिटा सकते हैं। गुरु कोई नहीं 
मिला तो गुरुकी जरूरत ही नहीं है | कोई महात्मा नहीं मिला 
तो महात्माकी जरूरत ही नहीं है। भगवानने जब अपनी 
प्राप्तिकि लिये मनुष्य-दरीर दिया है तो अपनी प्राप्तिकी सामग्री 
कम दी है क्या ? अगर गुरुकी जरूरत होगी तो भगवानकों 
स्वयं गुरु बनकर आना पड़ेगा ! वे जगदगुरु हैं--'कृष्णं 
बन्दे जगदुरूम।' अच्छे महात्मा संसारमें क्यों रहते हैं? 
तत्वज्ञ जीवन्युक्त, परमात्माको प्राप्त हुए महापुरुष संसारमें जीते 
हैं, तो क्यों जीते हैं ? संसारमें आकर उन्हें जो काम करना 
था, वह काम तो उन्होंने पूरा कर लिया; अतः उनको उसी 
वक्त मर जाना चाहिये था ! परन्तु वे अब जीते हैं तो केवल 
हमारे लिये जीते हैं। उनपर हमारा पूरा हक लगता है। जैसे 
बालक दुःख पा रहा है तो माँ जीती क्‍यों है? माँ तो 
बालकके लिये ही है, नहीं तो मर जाना चाहिये माँकों | 
जरूरत नहीं हैं उसकी ! ऐसे ही वे महात्मा पुरुष संसारमें जीते 
हैं, तो केवल जीवोंके कल्याणके लिये जीते हैं। इसीलिये 
महात्मा हमें नहीं मिलेंगे तो वे कहाँ जायँंगे ? उनको मिलना 
पड़ेगा, झख मारकर आना पड़ेगा; अगर हम सच्चे हृदयसे 
परमात्माकों चाहते हैं, तो गृरुकी जरूरत होनेपर गुरु 
अपने-आप आ जायगा। भगवान्‌ गुरुको भेज देंगे। ऐसी कई 
घटनाएँ हुई हैं। यह एकदम सच्ची बात है। इसलिये प्रारब्ध 
और कर्म कुछ भी बाधक नहीं हैं। परमात्मप्राप्तिकी एक प्रबल 
इच्छा हो जाय तो अनन्त जन्मोंके पाप भस्म हो जायैंगे। 


विशमन--कनाकाल- ०3-०० 
जिन कतनयनन5 
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५६७ 


भगवत्माप्ति क्रियासाध्य नहीं 


एक बात विशेष ध्यान देनेकी है कि जिसको मुक्ति, 
| कल्याण अथवा भगवल्याप्ति कहते हैं, वह स्वतःसिद्ध है, 
| क्रियाके द्वारा सिद्ध होनेवाली चीज नहीं है। यह बहुत 
| बिलक्षण बात है! आप कृपा करके इस बातकी तरफ ध्यान 
दें। संसारकी जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सब प्रकृतिका कार्य 
होनेसे उनमें हरदम परिवर्तन होता रहता है । क्रियाशील होनेसे 
उन वस्तुओंकी प्राप्ति भी कमोंके द्वारा ही होती है। अतः 
संसारकी वस्तुएँ क्रियासाध्य हैं। परन्तु परमात्मतत््व सदा 
ज्यों-का-त्यों रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । 
अतः परमात्मतत्त्व क्रियासाध्य नहीं है। सिद्धान्तकी एक बहुत 
बढ़िया और सूक्ष्म बात यह है कि परमात्मतत्त्व स्वतःसिद्ध है। 
वह क्रियाओंके द्वारा प्रापणीय नहीं है। यह बात विशेष ध्यान 
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| देनेकी है। आपका ध्यान आकृष्ट करनेके लिये कहता हूँ कि 


यह बात मेरेको बहुत वर्षोके बाद सन्तोंसे मिली है। यह बात 
सर्वशाश्नसम्मत भी है। अतः केबल इस बातकी तरफ ही 


आप ध्यान दें तो बहुत ही लाभकी बात है। अब इसका 


खुलासा कहता हूँ, आप ध्यान दें। 
हम यह मानते हैं कि परमात्मा सब समयमें हैं, सब 
जगह हैं, सभीमें हैं और सबके हैं। अब इन चारों बातोंपर 


| विचार करें। (१) परमात्मा सब समयमें हैं, तो इस समय हैं 


कि नहीं ? अगर इस समय नहीं हैं, तो परमात्मा सब्र समयमें 
हैं--यह कहना नहीं बनेगा । (२) परमात्मा सब जगह हैं तो 
यहाँ हैं कि नहीं ? अगर यहाँ नहीं हैं, तो परमात्मा सब जगह 
हैं--यह कहना नहीं बनेगा। (३) परमात्मा सभीमें हैं। वे 
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जड-चेतन, स्थावर-जंगम आदि सभीमें हैं। सजीवके दो भेद 
हैं--स्थाबर और जंगम | वृक्ष आदि स्थावर हैं और मनुष्य, 
पशु-पक्षी आदि जंगम हैं। जड-चेतनमें, स्थावर-जंगममें 
परमात्मा हैं। नीचे-से-नीचे समझे जानेवाले प्राणीमें तथा 
दुष्ट-से-दुश्ट आचरणवाले मनुष्यमें भी पस्समात्मा हैं। 
सन्त-महात्माओंमें भी परमात्मा हैं | शुद्ध-से-शुद्ध वस्तुमें तथा 
अपविव्र-सैं-अपवित्र बस्तुमें भी परमात्मा हैं। नरकोंमें भी 
परमात्मा परिपूर्ण हैं। जब वे सबमें हैं तो हमारेमें हैं कि नहीं ? 
अगर वे हमारेमें नहीं हैं, तो परमात्मा सबमें हैं---यह कहना 
नहीं बनेगा। (४) परमात्मा सबके हैं। यह नहीं कि वे 
साधुओंके हैं, गृहस्थोंके नहीं; भाइयोंके हैं, बहनोंके नहीं; 
ब्राह्मणोंके हैं, अन्त्यजोंके नहीं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि 
परमात्मा किसी व्यक्तिविशेषके हैं। परमात्मा दुष्ट-से-दुष्ट 
पुरुषके भी वैसे ही हैं, जैसे महात्मा-से-महात्मा पुरुषके हैं| 
परमात्मापर महात्मा-से-महात्माका जैसा हक लगता है, वैसा 
ही हक दुष्ट-से-दुष्टका भी लगता है। उनमें कभी किज्ञिन्मात्र 
भी पक्षपात नहीं है। उनमें पक्षपात हो ही नहीं सकता, 
असम्भव बात है। अतः परमात्मा सबके हैं, तो हमारे भी हैं। 
अगर बे हमारे नहीं हैं, तो परमात्मा सबके हैं--यह कहना 
नहीं बनेगा । अब सिद्ध क्या हुआ ? कि परमात्मा सब समयमें 
हैं तो अभी भी हैं, सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं, सभीमें हैं तो 
मेरेमें भी हैं ओर सबके हैं तो मेरे भी हैं। 

उपर्युक्त चार बातोंकी तरफ ध्यान देनेसे एक बात सिद्ध 
होती है कि परमात्मा हमें नित्यप्राप्त हैं। हम भगवान्‌का भजन 
करते हैं, नाम-जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ग़मायण, 
भागवत आदि अन्थ पढ़ते हैं, सन्‍्तोंकी वाणी पढ़ते हैं, तो यह 
भाव रहता है कि परमात्मा फिर मिलेंगे। अभी हम परमात्माकी 
प्राप्तिके योग्य नहीं हुए हैं, इसलिये परमात्मा अभी नहीं मिलेंगे, 
भविष्यमें मिलेंगे। यह धारणा साधकोंके लिये महान्‌ बाधक 
है। मनमें तो वे समझते हैं कि हम भगवानकी तरफ चल रहे 
हैं, पर वास्तवमें भगवानूसे अलग होनेका उद्योग कर रहे हैं। 
यह चिन्तन कर रहे हैं अभी भगवान्‌ नहीं मिलेंगे। जब मेरा 
अन्तःकरण शुद्ध हो जायगा, तब भगवान्‌ मिलेंगे। अभी कैसे 
मिल जायेंगे ? में योग्य नहीं हूँ मैं पात्र भी नहीं हूँ। साधकके 
लिये यह धारणा महान्‌ पतन करनेवाली है। विचार करना 
चाहिये कि क्या हमारी अपात्रतासे भगवान्‌ अटक सकते हैं ? 
क्या भगवान इतने कमजोर हैं कि हम अयोग्य हैं, इसलिये वे 
हमें नहीं मिल सकते 2? अंगर ऐसी बातं है तो फिर उनको 
दयालु कहना ही निरर्थक है। जब वे योग्यकों मिलते हैं, 
अयोग्यको नहीं मिलते, तो फिर दयाका क्या लेना-देना ? 
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भगवानने अपनेको प्राणिमात्रका स॒हृद्‌ कहा है--'सुहद 
सर्वभूतानाम' (गीता ५।२९), तो क्‍या दुष्ट-से-टुष्ट 
मनुष्यके भी भगवान्‌ सुहृद्‌ नहीं हैं ? में केसा ही क्यों न हूँ, 
क्या भगवान्‌ मेरे सुहृद नहीं हैं ? अगर उनमें पक्षपात है तो 


'वे भगवान कैसे ? मैं दुष्ट हूँ, ज्यादा अयोग्य हूँ तो भगवान्‌की 


कृपा मेरेपर अधिक होगी-- 
'पापी हुलस विशेषी अबकी बेर उबारियों।' 
(करुणासागर]) 
पापीके मनमें अधिक आनन्द होता है; क्योंकि भगवान्‌ 
पतित-पावन हैं| इसलिये उनपर पतितोंका ज्यादा हक लगता 
है। माँ भी अपने अयोग्य लड़केका ज्यादा ख़याल रखती है, 
तो क्या भगवान्‌ मेरा खयाल नहीं रखेंगे ? वे मेरेपर कृपा न 


'करें--यह हो ही नहीं सकता। इसलिये भजन-ध्यान करते 


हुए, नाम-जप करते हुए इस बातपर विशेष ध्यान दें कि 
जिड्डमें, नाममें, श्वासमें, मनमें, बुद्धिमें, अन्तःकरणमें, शरीसमें 
सब जगह परमात्मा परिपूर्ण हैं, पूरे-के-पूरे विद्यमान हैँ। वे 
सबमें लबालब भरे हुए हैं। अब यह अंका होती है कि जब 
वे परमात्मा सबमें हैं, सब जगह मौजूद हैं तो फिर नाम-जप 
क्यों करते हैं ? नाम-जपके बिना हमारेकों संतोष नहीं होता; 
इसलिये करते हैं। सनकादि ऋषियोंकी बात आपने सुनी 
होगी। वे चारों भाई एक समान ही ब्रह्मज्ञानी हैं। उनमें एक 
तो मगवान्‌की कथा सुनाता है और बाकी तीन कथा सुनते हैं | 
इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी वे भगवानकी कथा कहते 
रहते हैं; क्योंकि भगवानकी कथा ही ऐसी है-- 
आत्मारामाश्य॒ मुनयो निर्भन्था अप्युरुकमे | 
कुर्वन्यहैतुर्की भक्तिमित्थम्भूतगुणो.. हरि: ॥ 
(श्रीमड्भाः १।७। १०) 
ज्ञानके द्वारा जिनकी चित्‌-जड़-ग्रन्थि कट गयी है, ऐसे 
आत्माराम मुनिगण भी भगवानकी निष्काम भक्ति किया करते 
हैं; क्योंकि भगवानके गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियोंकों अपनी 
ओर खींच लेते हैं। 
भगवान्‌ हैं ही ऐसे कि उनके भजनके बिना साधक रह 
नहीं सकता | उतना रस, उतना आनन्द कहीं है ही नहीं, हुआ 
ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इसलिये हम 
उनका भजन करते हैं। भजनके द्वारा हम भगवानकों खरीद 
: जै--ऐसा भांव मत रखना | भगवान्‌ तो अपनी कपासे ही 
पधारते हैं। भजन-ध्यान, नाम-जप, कीर्तन आदिमें हमारा 
अनन्य प्रेम होना चाहिये। कारण कि हमने संसारमें आसक्ति, 
प्रियता करके बड़ी भारी गलती की है। अब इस गलतीके 
संशोधनके लिये हमें भजन-ध्यान, नाम-जप आदि करना है। 
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परमात्मा भजन-ध्यान आदिके अधीन हैं--ऐसी बात नहीं है। 
भगवान्‌ ख़यय कहते हैं-- 
'नाहं बेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। ' 
(गीता ११ | ५३) 
अर्थात्‌ मैं बेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदिके द्वार प्राप्त 
नहीं किया जा सकता। उपनिषदोमें आता है-- 
'नायमांत्मा प्रवचनेन लभ्यों न मेधया न बहुना श्रुतेन । ' 


(कट १ ।३। २३) 


अर्थात्‌ प्रवचनसे, पण्डिताईसे, बहुत शास्तरोंका बोध 
होनेसे परमात्मा नहीं मिलृते। इसका आप उल्लटा अर्थ मत 
लेना कि सत्सड़ सुनना, पढ़ना, शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करना 
खराब है। इनको तो करते ही रहना है। कहनेका भाव यह है 
कि इनके द्वारा भगवानके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते, 
अधिकार नहीं जमा सकते । जैसे, किसी वस्तुकी जो कीमत 
होती है, वह कीमत पूरी देनेपर उस बस्तुपर हमारा अधिकार 
हो जाता है। परन्तु भगवत्माप्तिके विषयमें ऐसी बात नहीं है | 
साधन करके भगवानपर अधिकार नहीं किया जा सकता । 
उनपर अधिकार करनेका भी एक तरीका है। वह तरीका यह 
है कि सर्वथा भगवानका ही हो जाय | तन, मन, वचन, चिद्या, 
बुद्धि, अधिकार आदि किसीका भी किंचिन्मात्न भी सहारा न 
लेकर केवल भगवानका ही हो जाय, तो भगवान्‌ उसके बशमें 
हो जायँंगे। परंतु हमने साधना की है, हमने जप किया है, 
हमने कीर्तन किया है, हमने अभ्यास किया है, हम गीताकों 
जानते हैं, हम अनेक ज्ञासतरोंकों जानते हैं--ऐसी हेकड़ीसे 
भगवान्‌ बद्में हो जाये, यह असम्भव बात है। भगवान्‌ 
वें होते हैं तो कृपा-परवद्ञ ही होते हैं । उनकी कृपा उसीपर 
होती है, जो सर्वथा उनका हो जाता है। वे सस्ते हैं तो इतने 
सस्ते हैं कि 'हे नाथ | मैं आपका हूँ'--इतना सुनते ही 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'हाँ बेटा ! मैं तेरा हूँ।। आप कितनी ही 
विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि छगा लो, उससे आपका ज्ञान बढ़ 
सकता है, आपमें पवित्रता आ सकती है, पर उससे भगवान्‌ 
बश्में हो जायैं--यह बात नहीं होगी। 

भगवान्‌ हमारे हैं और हम भगवानके हैं--यह सच्ची बात 
है। इसलिये भजन-ध्यान करते हुए इस बातको विशेषत्ासे 
याद रखें कि भगवान अभी हैं, यहाँ हैं, मेरेमें हैं ओर मेरे हैं। 
अब निराशाकी जगह ही कहाँ है ? जैसे बालक मानता है कि 
माँ मेरी है, तो वह माँपर अपना हक लगाता है, पूरा अधिकार 
जमाता है। माँ इधर-उधर देखती है तो उसकी ठोड़ी पकड़कर 
कहता है कि तू मेरी तरफ ही देख, बस | अतः माँको उसकी 
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५६९ 
तरफ देखना पड़ता है। ऐसे ही हम भगवानूसे कह दें कि हम 
तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, इसलिये मेरी तरफ ही देखो | सन्तेंने 
कहा है-- न मेँ देखूँ और को, न तोहि देखन देउँ।' में 
औस्को देखूगा नहीं और तेरेकों भी दूसरी तरफ देखने दूँगा 
नहीं। ऐसा होनेपर भगवान वच्में हो जायँंगे। हम जो दूसरी 
तरफ देखते हूँ, यही बाधा है। 


एक बानि कझनानिधान की । स्रो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ ॥ 


मानस ३ | १०9 | ४) 
इसलिये कोई कैसा ही हो, उसको भगवानकी तरफसे 
निराज्ञ नहीं होना चाहिये | आपका विश्वास न बैठे तो जप करों, 
कीर्तन करो, सब कुछ करो ओर विश्वास बैठे तो भी सब कुछ 
करो; क्योंकि यह तो करनेकी च्ञीज है! परन्तु जप-ध्यान 
आदिके द्वारा भगवानपर कोई कब्जा कर छे--यह बात नहीं 
है। हम अपने-आपको देकर ही उनपर कब्जा कर सकते हैं। 
हमने अपने-आपको संसारको दे रखा है, इसीलिये दुःख पा रहे 
हैँ। अगर अपने-आपको भगवानको दे दें, तो निहाल हो जायें । 
बिलकुल शाख्त्र-सम्मत बात है कि क्रियाओंके द्वार 
भगवानपर कब्जा नहीं कर सकते । कितनी ही योग्यता प्राप्त कर 
लें, उनपर अधिकार नहीं जमा सकते | कारण कि इनके द्वारा 
अधिकार उसीपर होता है, जो इनसे कमजोर होता है। सौ 
रुपयोंके द्वारा हम उसी चीजपर कब्जा कर सकते हैं, जो सो 
रुपयोंसे कम कीमतकी है। कोई चीज सौ रुपयोंकी है तो हम 
एक सौ पचीस रुपये देकर उस चीजपर कब्जा कर सकते हैं | 
परेसे ही भगवानको किसी योग्यतासे खरीदेंगे, तो उस योग्यतासे 
कमजोर भगवान्‌ ही मिलेंगे। अतः ये विरक्त हैं, ये त्यागी हैं, 
ये विद्वान्‌ हैं, थे बड़े हैं, इनकों भगवान्‌ मिलेंगे हमारेको 
नहीं--यह धारणा बिलकुल गलत है। अगर आप भगवानके 
लिये व्याकुछ हो जाओ, उनके बिना रह न सको, तो बड़े-बड़े 
पण्डित और बड़े-बड़े विरक्त तो रोते रहेंगे, पहले आपको 
भगवान्‌ मिलेंगे। आप भगवानके बिना रह नहीं सकोगे तो 
भगवान्‌ भी आपके बिना रह नहीं सकेंगे | इसलिये परमात्माकी 
तरफसे किसीको कभी किज्ञिन्मात्र भी नियत नहीं होना चाहिये 
ओऔर संसारकी आशा नहीं रखनी चाहिये। कारण कि संसार 
आश्ामात्रसे नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जायगा तो टिकेगा 
नहीं। अगर यह टिक भी जायगा तो आपका शरीर नहीं 
टिकेगा | संसार अभावस्वरूप है, इसलिये उसका सदा अभाव 
ही रहेगा | परमात्मा भाव-स्वरूप हैं, इसलिये उनका सदा भाव 
ही रहेगा, अभाव कभी होगा ही नहीं--यह सिद्धान्त है। 


32222. है ०-० 
बल्ल्ल्ल्््ः ल्जचचच्+ 
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परमात्मप्राप्रिकी सुगमता- 


मैं जो बात कहता हूँ, उसको आप कृपा करके मान हें। 
मैं ऐसी बात कहता हूँ, जो आपकी जानी हुई है। कोई नयी 
बात नहीं बताता हूँ। कोई भाई-बहन क्या ऐसा जानता है कि 
में पहले नहीं था और पीछे नहीं रहूँगा ? यह प्रश्न स्वयंके 
बिषयमें है, शरीरके विषयमें नहीं । शरीर तो पैदा होनेसे पहले 
नहीं था और मरनेके बाद नहीं रहेगा । परन्तु मैं पहले नहीं था 
ओर पीछे नहीं रहुँगा तथा अब भी मैं नहीं हूँ--ऐसे अपने 
अभावका अनुभव भी किसीकों होता है क्या ? अपने 
अभावका अनुभव किसीको कभी नहीं होता | में क्या था, क्या 
रहूँगा, क्या हूँ--ऐसा विचार तो हो सकता है, पर 'मैं हैँ कि 
नहीं हूँ ?'--ऐसा विचार, सन्देह कभी नहीं होता । 

'मैं हुँ ---यह जो अपनी सत्ता, अपना होनापन हें, 
उसका कभी किश्चिन्मात्र भी अभाव नहीं होता--'नाभावो 
बिद्यते सत:' (गीता २।१६) जिसका कभी अभाव नहीं 
होता, उसमें कभी कमी नहीं आती। जिसमें कोई कमी नहीं 
आती, उसके लिये क्या चाहिये ? कुछ नहीं चाहिये । कारण 


कि चाहना तो कमीमें ही होती है। जिसका कभी अभाव नहीं 


होता, जिसमें कभी कमी नहीं आती, जो नित्य-निरन्तर 
ज्यों-का-त्यों रहता है, उसके लिये करना क्‍या बाकी रहा ? 
जानना क्‍या बाकी रहा ?-पाना क्या बाकी रहा ? परत्तु उस 
'है' में स्थित न होकर, जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उस उारीरमें 
आप स्थित हो जाते हैं, तब करना भी बाकी रहता है, जानना 
भी बांकी रहता है और पाना भी बाकी रहता है। 

इस बातको भी आप जानते हैं कि शरीर प्रतिक्षण 
बदलता है, कभी भी एक रूप नहीं रहता। अगर शरीर एक 
रूप रहता, तो बचपनका दारीर अभी भी रहना चाहिये था। 
परन्तु बचपनका शरीर अभी नहीं है--यह सबका अनुभव 
है। बचपनका शरीर किसी एक दिनमें, एक महीनेमें अथवा 
एक वर्षमें नहीं बदला है, भ्रत्युत प्रत्येक वर्षमें, प्रत्येक 


महीनेमें, प्रत्येक दिनमें, प्रत्येक घण्टेमें, प्रत्येक मिनटमें और 


प्रत्येक सेकेण्डमें बदलता है। अतः केवल बदलनेके पुञ्ञका 
नाम शरीर है। शरीरादि पदार्थ स्थूल बुद्धिसे दीखते हैं। सूक्ष्म 
बुद्धिसे देखें तों केवल परिवर्तन-ही-परिवर्तन दीखेगा, बस्तु 
नहीं दीखेगी। जैसे पंखा चलता है तो गोल चक्कर दीखता है, 
पर वास्तवमें गोल चक्कर नहीं है। पंखेकी ताड़ी अलग-अलग 
है, पर तेजीसे घूमनेके कारण गोल चक्कर दीखता है। ऐसे ही 
तेजीसे बदलनेके कारण पदार्थ, शरीर दीखता है। यह शरीर 
है--ऐसा कहनेमें तो देरी लगती है, पर इसके बदलनेमें देरी 
नहीं लगती। यह तो हरदम बदलता रहता है। परन्तु स्वयं 
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। (स्वरूप) नित्य-निरन्तर ज्यॉ-का-त्यों रहता है। नित्य-निरन्तर 


रहनेवाले स्वयंकों जब प्रतिक्षण बदलनेवाले शरीरके साथ 
मिला लेते हैं, तब कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा आदि पैदा 
होती हैं। इसोसे सब अनर्थ होते हैं। 

अगर हम नित्य-निरन्तर रहनेवाले नहीं होते, तो पहले 
किये हुए कर्मोंका फल अभी और अब किये हुए कर्मोंका 
फल आगे किसको भोगना पड़ेगा ? हम पहले थे, तभी तो 
पहले किये हुए कर्मोका फल अब भोग रहे हैं; और हम आगे 
रहेंगे, तभी तो अभी किये हुए कर्मोका फल आगे भोगना 
पड्ठेगा। पहले हमने जो कर्म किये थे, वे परिवर्तनशील 
इरीरके साथ मिलकर ही किये थे और अब उनका फल भी 
परिवर्तनशील शरीरके साथ मिलकर ही भोगते हैं। अभी 
शरीरके साथ मिलकर जो कर्म करते हैं, उनका फल भी 
ज़रीरके साथ मिलकर ही भोगेंगे। अगर हम शरीरके साथ न 
मिले तो न पहलेका कर्म स्पर्श करेगा, न अभीका कर्म स्पर्श 
करेंगा और न भविष्यका कर्म स्पर्श करेगा। कारण कि 'है' 
में कभी अभाव नहीं होता और अभाव हुए बिना उसमें दूसरी 
वस्तुका स्पर्श नहीं होता, प्रवेश नहीं होता। वह है' सदा 
ज्यों-का-त्यों रहता है, इसलिये उसका अनुभव करनेवाले 
महापुरुषोंने कहा है-- 

है सो सुन्दर है सदा, नहिं सो सुन्दर नाहि। 
नहिं सो परगट देखिये, है सो दीखे नाहिं॥ 

'है' तो सबका द्र्टा है, वह दीखे कैसे ? आँखसे सबको 
देखते हैं, पर आँख नहीं दीखती, परन्तु जिससे देखते हैं, वही 
आँख है। इसी प्रकार हम 'है' को अर्थात्‌ अपने होनेपनकों 
देख नहीं सकते; परन्तु जिससे यह सब दीख रहा है, वही 'है' 
है। इस बातको आप मान लें। आप कह सकते हैं कि हमें 
उसका अनुभव नहीं हो रहा है। अतः उसके अनुभवके लिये 


| आप जिज्ञासा करें, व्याकुल हो जायें। 


आप कृपा करके ऐसा मत मानें कि वह 'है' दूर है, वह 
आयेगा अथवा हम उसके पास जायैंगे, तब उससे मिलन 
होगा। नहीं तो भजन करते हुए आप तो समझते हैं कि हम 
भगवानके पास जा रहे हैं, पर बास्तवमें भगवानसे अपनेको 
दूर कर रहे हैं, भगवानूसे अपने सम्बन्धके अभावको दृढ़ कर 


| रहे हैं| भगवान्‌ तो फिर मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलेंगे--ऐसी 


धारणा रखते हुए राम-राम जपते हैं, कृपा करके इस धारणाको 
छोड़ दो। हमें अनुभव नहीं हो रहा है--यह बात मानो तो 
कोई हर्ज नहीं, पर यह बात दृढ़तासे मान लो कि भगवान्‌ सब 
जगह मौजूद हैं। 'मै हुँ'--इसमें भी भगवान्‌ हैं, मनमें भी हैं, 
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बुद्धिमें भी हैं, वाणीमें भी हैं। राम-राम-राम--इस आवाजमें 
भी भगवान्‌ हैं। देखनेमें, सुननेमें, समझनेमें जो कुछ भी आ 
रहा है, वह सब भगवान्‌ ही हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 
मनसा वच्सा दृष्टशा गुद्ातेःन्यैरपीचिये: । 
अहमेव न मत्तोह्न्यदिति बुध्यध्यमज़जसा ॥। 
(श्रीमद्भाः ११। १३ | २४) 


वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो 


मनसे 


कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मेँ ही हूँ। मुझसे भिन्न 


और कुछ नहीं है--वह सिद्धान्त आपलोग तत्त्वविचारके 
ड्राग समझ लीजिये। 

अतः 'भगवान्‌ हैं'--इतना आप मान लो, भछ्े ही 
उनका अनुभंव अभी न हो। सन्त-महात्मा कहते हैं, बेद- 
पुराण कहते हैं, बड़े-बड़े जानकार कहते हैं कि 'वह है' | बस 
'वह है'--ऐसा मानते हुए लगनपूर्वक राम-राम जप करो तो 
बहुत जल्दी अनुभव हो जायगा। उसका अनुभव कैसे हो ? 
क्या करूँ? कैसे करूँ ? किससे पूछूँ 7--यह जिज्ञासा 
जोरदार हो जाय। राम-नामकों छोड़ो मत; क्योंकि इसके 
सिवाय संसारमें ओर कोई सहारा नहीं है। मरनेपर भी कहते 
हैं--'राम-नाम सत्य है'। शरीर-संसार असत्‌ है। अतः 
राम-राम करते रहो। र' में 'आ' में, 'म' में, जीभमें, मनमें, 
स्फुरणामें, चिन्तनमें, बुद्धिमें, मैंपनमें--सब जगह वह 
परमात्मा परिपूर्ण है। जो सबमें रमण करता है और जिसमें 
सभी रहते हैं, उसका नाम 'राम' है। 

राम-नामका जप बहुत ही महान्‌ और सुगम साधन है। 


कल लकवेकी बोमारीवाले एक भाई मिले थे, वे और कुछ | 


५७३१ 


नहीं बोल सकते थे, केवल राम-राम बोल सकते थे। उनसे 
भी पहले एक भाई कलकत्तामें मिले थे, वे भी कुछ नहीं बोल 
सकते थे, केवल 'राम--इतना कह सकते थे। राम-नाम 
ल्लेकमें, परलोकर्में सब जगह शान्ति देनेवाला, सबको सुख 
देनेवाला है। 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। छोक लाहू परलोक निबाहू।॥ 
(मानस १ | १०७ | ५) 
आप यह बात चाहे श्रद्धासे मान लो, चाहे विश्वाससे 
मान लो, चाहे युक्तिसे मान लो, चाहे अनुभवसे मान लो, चाहे 
सोच-समझकर मान लो कि परमात्मा सब जगह हैं; जहाँ आप 
हो, वहीं परमात्मा हैं। आपकी एकता परसमात्माके साथ है, 
बदलनेवाले शरीरके साथ नहीं। शास्त्र भी डंकेकी चोटसे 
कहता है कि परमात्मा सब जगह हैं, सबमें हैं, सबके अपने 
हैं, सबके सुहृद्‌ हैं। आप इसको दृढ़तासे मान ले | साधकसे 
बड़ी भूल यही होती है कि वह 'भजन' करेंगे, फिर परमात्मा 
मिलेंगे--ऐसा मान लेता है। यह भविष्यकी आशा ही महान्‌ 
बाधक है। शास्न्रोंसे, सन्तोंके कहनेसे, किसीके कहनेसे यह 
मान लो कि परमात्मा तो मिले हुए ही हैं, केवल हमें दीखते 
नहीं। वर्तमानमें परमात्माका अभाव स्वीकार मत करो। 
अपनेको उनका अनुभव नहीं हो रहा है; अतः अनुभव कैसे 
हो--इसके लिये रात-दिन राम-राम रटना शुरू कर दो । फिर 
देखो तमाशा ! कितनी जल्दी अनुभव होता है । 
जो जिव चाहे मुक्ति को, तो सुमिरीजे राम । 
हरिया गैले चालताों, जैसे आये गा६म॥ 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09/५ 


0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 00॥॥ 


30 एस कक 22753 अमल क अल शक ३6 8८25: 65 05%. पक * मनुष्यका वास्तविक सम्बन्ध * 


९ 


मनुष्यका वास्तविक सम्बन्ध 


संसारसे हमारा सम्बन्ध निरन्तर नहीं रहता--इस 
वास्तविकताको हम सब जानते हैं। परंतु इस जानकारीपर हम 
कायम नहीं रहते--इतनी गलती है। अगर इस जानकारीपर 
हम कायम रह जायें अर्थात्‌ संसारसे अपना सम्बन्ध न मानें 


तो आज, अभी बेड़ा पार है | हम संसारसे जो अपना सम्बन्ध 


मानते हैं, उसको छोड़े बिना हम रह ही नहीं सकते | संसारके 
सम्बधके बिना तो हम रह सकते हैं, पर वियोगके बिना हम 
रह ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते । इस बातपर आप खूब 
ध्यान देकर विचार करें। संसारकी जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, 
पदार्थकि साथ हम अपना सम्बन्ध मानते हैं, उनके सम्बन्धसे 
हमें उतना सुख नहीं मिलता, जितना उनके वियोगसे सुख 
मिलता है। जैसे हमारेकों गाढ़ नींद आती है तो उस समय 
हमारा किसी व्यक्ति या वस्तुसे किद्निन्मात्र भी सम्बध्ध नहीं 
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रहता। गाढ़ नींदमें हम सम्पूर्ण बस्तु-व्यक्तियोंकों भूल जाते 
हैं। उनको भूलनेसे जितना सुख मिलता है, उतना सुख उनको 
याद रखनेसे, उनके साथ रहनेसे नहीं मिलता--यह हम 
सबका अनुभव है। 

अब ध्यान देकर इस बातकों आप ठीक तरहसे समझें । 
नींद लेनेकी प्रवृत्ति हमारी जन्मसे ही है। आप याद को तो 
बचपनसे लेकर आज-दिनतक हम नींद लेते ही रहे हैं अर्थात्‌ 
संसारकों भूलते ही रहें हैं। नींद लिये बिना अर्थात्‌ संसारसे 
विमुख हुए बिना हम आठ पहर भी जी नहीं सकते। अगर 
कई दिनतक नींद न आये तो मनुष्य पागल हो जाय । जितनी 
खुराक नींदसे हमें मिलती हैं, उतनी खुराक पदार्थों, व्यक्तियोंके 
सम्बन्धसे नहीं मिलती । पदार्थों, व्यक्तियोंका सम्बन्ध रखनेसे 
तो थकावट होती है। नींदसे वह धकावट मिटती है और 


0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 00॥॥ 


प्र 


शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरणमें नयी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी आती 
है | पदार्थों और व्यक्तियोंके सम्बन्धसे ताजगी नष्ट होती है | 
बचपनमें खिलोने जितने अच्छे लगते थे, उतने पदार्थ 
और व्यक्ति अच्छे नहीं लगते थे। खेल जितना अच्छा लगता 
था, उतना घर अच्छा नहीं लगता था| अब युवावस्थामें रुपये 
अच्छे लगने लग गये। अब खिलौने अच्छे नहीं लगते, पर 
नींद अब भी चैसी-की-लैसी प्रिय लूगती है। जब खिलौने 
प्रिय छूगते थे, तब भी नींद अच्छी रूगती थी और नींदसे 
सुख मिलता था। अब रुपये अच्छे छूगने लगे तो भी नींद 
अच्छी लगती है। परन्तु रुपयोंको भुला करके जो नींद आती 
है, बह नींद रुपयोंसे भी ज्यादा अच्छी लगती है | जब विवाह 
हुआ तब स्त्री, पुत्र, परिवार बड़ा अच्छा लगने लगा, जिनके 
लिये रुपये भी खर्च कर देते हैं। परन्तु जब गहरी नींद आने 
लगती है, तब सख््रीको, पुत्रकों, मित्रोंको, कुटुम्बियोंको भी छोड़ 
देते हैं। जिनके मोहमें फँसकर झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, 
ठगी, धोखेबाजी आदि कर लेते हैं, उन सबका भी गाढ़ नींदमें 
त्याग कर देते हैं। जब वृद्धावस्था आती है, तब परिवारमें, 
पोता-पोती, दोहता-दोहतीमें मोह बढ़ जाता है; परन्तु गाढ़ नींद 


आनेपर इनको भी छोड़ देते हैं। अगर वबैराग्य हो जाता है तो 


धन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार आदिको छोड़कर साधु हो जाते 
हैं, विगक्त-त्यागी बन जाते हैं, तब भी नींद लेते हैं। नींदमें 
साधुपनेका भी वियोग होता है, विरक्तत्यागीपनेका भी वियोग 
होता है | इस प्रकार प्रत्येक परिस्थितिमें नींद अच्छी लगती है । 
नींद नहीं आये तो अच्छा है--ऐसा भाव कभी नहीं होता, 
प्रत्युत नींद आ जाय तो अच्छा है--यह भाव रहता है | नींद 
लेनेकी पूरी तैयारी करते हैं। अच्छा बिछोना बिछाते हैं। खूब 
बढ़िया तकिया लगाते हैं, गद्य लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, 
जिससे आरामसे नींद आ जाय | हल्लछा-गुल्ला न हो, ऐसी 
व्यवस्था करते हैं। जब नींद आने लगती है, तब तगह-तरहके 
भोग, मनोहर दुष्दथ, सिनेमा आदि नहीं सुहाते। तब यही 
कहते हैं कि भाई, अब तो हमें नींद लेने दो; अब हम सोयेंगे | 
इससे सिद्ध हुआ कि नींद सब वस्तु-व्यक्तियोंसे बढ़कर प्यारी 
है। नींदके लिये संबरका त्याग किया जा सकता है, पर नींदका 
त्याग नहीं किया जा सकता। परंतु कहीं भगवान्‌के भजनमें 
प्रेम हों जाय, भजनमें रस आने छूग जाय, तो फिर नींद भी 
अच्छी नहीं छूगती | संतोंका पद आता है--“बैरिन हो गई 
निंदरिया' अर्थात्‌ यह नींद तो हमारी बैरिन हो गयी; नींद नहीं 
आये तो अच्छा है। इससे सिद्ध होता है कि जिसके लिये 
प्यारी-सी-प्यारी नींदका भी त्याग हो जाता है, उस परमात्माके 
साथ ही हमार वास्तविक सम्बन्ध है। संसास्के साथ हमारा 
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सम्बन्ध बनावटी है, भूलसे माना हुआ है। इसलिये संसारके 
संयोगक्रे बिना तो हम रह सकते हैं, पर वियोगके बिना हम॑ 
रह हीं नहीं सकते। संसारके वियोगसे सुख होता है--यह 


| हम सबका अनुभव है। 


कितनी विलक्षण बात है कि संसारके वियोगका अनुभव 
जीवमात्रकों है ! मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब नींद लेते हैं। 
तात्पर्य है कि संसारसे वियोग हरेक प्राणी चाहता है। संसारके 
संयोगमें तो कमीसे भी काम चल सकता है; जैसे--किसीको 
भोजन अच्छा मिलता है, किसीकों भोजन अच्छा नहीं मिलता; 
किसीको मकान मिलता है, किसीकोी मकान नहीं मिलता, 
इसमें सबकी विषमता है। दो मनुष्योंकी भी आराम-सामग्री 
एक समान नहीं होती | परन्तु नींद सबकी एक समान होती है। 
यहाँ एक बात सोचनेकी है कि नींदकी तरफ हमारी जो प्रवृत्ति 
होती है, उसमें हमें न कुछ उद्योग करना पड़ता है, न कुछ 
चिन्तन करना पड़ता है, न कुछ काम करना पड़ता है, न कुछ 
याद करना पड़ता है। तात्पर्य है कि कुछ न करनेसे नींद आ 
जाती है| नींदके लिये ऐसा नहीं है कि इतना उद्योग करो, तब 
नींद आयेगी ! 

नींदमें सबसे सम्बन्ध-विच्छेद होता है। परन्तु संसारके 
साथ माने हुए सम्बन्धकों पकड़े हुए ही नींद लेते हैं, इसलिये 
जगनेपर फिर उसीमें (संसारमें) छूग जाते हैं। फिर भी 
संसारके साथ माना हुआ सम्बन्ध स्थिर नहीं रहता | अवस्था 
बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, घटना बदल जाती 
है, व्यक्ति बदल जाते हैं, देश बदल जाता है, काछ बदल 
जाता है--ये सब तो बदल जाते हैं, पर संसारसे सम्बन्ध- 
विच्छेद कभी नहीं बदलता | कारण कि संसारके साथ सम्बन्ध 
तो हमारा माना हुआ है, अवास्तविक है, पर संसारसे सम्बन्ध- 
विच्छेद माना हुआ नहीं है, प्रत्युत वास्तविक है। इसलिये 
संसारसे निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है। बालकपनसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हुआ, जवानीसे हुआ, वृद्धावस्थासे हुआ, 
नीरोगतासे हुआ, रोगीपनसे हुआ, धनवत्तासे हुआ, निर्धनतासे 
हुआ और कई व्यक्तियोंसे संयोग होकर वियोग हुआ। इस 
प्रकार संसारका सम्बन्ध तो छिन्न-भिन्न होता ही रहता है 
क्योंकि यह सम्बन्ध नकली है, माना हुआ है | हमने बड़ी भारी 
भूल यह की कि माने हुए सम्बन्धको तो सच्चा मान लिया, पर 
संसारसे जो सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है, उसकी तरफ खयाल ही 
नहीं किया कि यह भी तो हमारा अनुभव है। संसारके सम्बन्ध- 
विच्छेदसे जितना सुख मिलता है, उतना पंदार्थॉसि नहीं 


। मिलता | अगर पदार्थोंसे सुख मिलता, तो नींद छूट जाती । 


जब भगवानके भजनमें रस आने लगता है, तब नींद, 
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भूख और प्यास भी छूट जाती है, इनकी भी परवाह नहीं 
रहती | नींद, भूख और प्यास शरीर-निर्वाहकी खास चीजें हैं, 
पर भजनमें इनको भी भूल जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ 
कि हमारा असली सम्बन्ध भगवानके साथ है। असली 
सम्बन्ध जाग्रत्‌ हो जाय तो फिर नकली सम्ब्धकों कौन रखना 
चाहेगा ? शरीर-संसारके साथ माने हुए नकली सम्बन्धोंकों 
हम छोड़ दें तो आज ही निहाल हो जायें ! सम्बन्धको छोड़कर 
जाना कहीं नहीं है, न जंगलमें जाना है, न साधु बनना है। 
केवल यह मान लेना है कि यह संसार वास्तवमें हमारा नहीं 
है। हमारे तो केवल भगवान्‌ ही हैं। व्यक्तियोंसे हमारा जो 
सम्बंध दीखता है, वह उनकी सेवा करनेके लिये है। 
वस्तुओंसे हमारा जो सम्बन्ध दौखता है, वह उनको दूसरोंकी 
सेवामें लछगानेके लिये है। न तो हमारे लिये कोई व्यक्ति है 
और न हमारे लिये कोई वस्तु हैं। जो हमारे कहलाते हैं, उन 
माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भोजाई आदिकी सेवा कर दो, 
बस | वस्तुएँ तो उनकी सेवाके लिये हैं ओर वे सेवनीय हैं। 
शरीर उनका ही है, इसलिये शरीस्को उनकी सेवामें लगा दो। 
हमें उनसे कुछ लेना ही नहीं है। उनकी वस्तुओंकों उन्हींकी 
सेवामें छगा देना है। इसीको कर्मबोग कहते हैं-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सझेउस्त्वकर्मणि ॥ 
(गीता २।४७) 


'कर्तव्य-कर्म करनेमें ही तेश अधिकार है, फलॉमें कभी 
नहीं। अतः तू कर्मफलका हेतु भी मत बन ओर तेरी 
अकर्मण्यतामें भी आसक्ति न हो।' 

खूब तत्परतासे, अच्छी तरहसे कर्म करना है; क्योंकि 
मनुष्य-शरीर सेवा करनेके लिये ही मिला है, भोग भोगनेके 
लिये नहीं | हमें जो विवेक मिला है, वह शरीरके साथ माने 
हुए सम्बन्धका विच्छेद करनेके लिये मिला है, शरीरके साथ 
चिपकनेके लिये नहीं । 

संसारके साथ हमारा सम्बन्ध केबरु सेवा करनेके लिये 
ही है। सेवाके सिवाय संसारसे और कोई मतलब नहीं। 
माता-पिताकी सेवा करनी है, ख्री-पुन्र॒का पालन-पोषण करना 
है। सेवा करनी है। उनके साथ सम्बन्ध माननेसे वास्तविक 
शान्ति नहीं मिलतो। ज्ञान्ति तो उनकी सेवा करके सम्बन्ध- 
विच्छेद करनेसे मिलती है। संसारके साथ माना हुआ ऐसा 
कोई भी सम्बन्ध नहीं है, जिसके लिये मनुष्य नींद, भूख और 
प्यास भी छोड़ दे । परंतु भगवानके साथ सम्बन्ध जुड़नेपर नींद 
अच्छी नहीं लगती, खाना-पीना अच्छा नहीं लगता, यहाँतिक 
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कि शरीरका मोह भी नहीं रहता; क्योंकि भगवानके साथ 
हमारा सम्बन्ध असली है। 
नारदजीके पूर्वजन्पके वर्णनमें आता है कि जब उनकी 


माताकी मृत्यु हो गयी, तब वे जंगलकी ओर चल दिये। 


उनको यह खयाल ही नहीं आया कि जंगलमें क्या खायेंगे- 
पीयेंगे ? कहाँ रहेंगे ? वहाँ एक वक्षके नीचे बैठे । उनका मन 
भगवानमें लूग गया, समाधि छूग गयी। उनको अपने हृदयमें 
भगवान्‌का रूप दीखने लगा। कुछ देर बाद सहसा समाधि 


' खुल गयी तो वे बड़े व्याकुल हुए। तब आकाशबाणी हुई कि 


इस शरीरके छूटनेके बाद जब बत्रह्माजीके पुत्ररूपसे तुम्हारा 
जन्म होगा, तब मेरे दर्शन होंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर 
नारदजी प्रतीक्षा करने लगे कि कब यह शरीर छूटेगा, कब मैं 
मरूँगा ! दुनिया चाहती है कि हम सदा जीते ही रहें और वे 
चाहते हैं कि में मर जाऊँ ! 

संसारमें अपने शरीरके जीनेकी जितनी इच्छा होती है, 


हर जीनेकी कर 


उतनी कुटुम्बके जीनेकी इच्छा नहीं होती | गाय अपने बछड़ेपर 


| बहुत स्नेह रखती है । वह बछड़ेको छोड़कर जंगलमें चरनेको 


भी नहीं जाती । परन्तु जब उसको लाठी मारने लगते हैं, तब वह 
जंगलमें चली जाती है | जंगलमें घास चरते-चरते जब उसको 
बछड़ा याद आ जाता है, तब वह 'हुम'--ऐसे हंकार करती है 
और उसके मुँहसे घास गिर जाता है। शामके समय जब वह 
वापस लोटती है, तब वह सब गायोंसे आगे भागती है और 
हंकार करती हुई बछड़ेके पास जाती है, उसको प्यार करती है, 
दुध पिलाती है। इस प्रकार उसका बछड़ेपर भी प्रेम है और 
घासपर भी प्रेम है, पर अपने शरीरपर सबसे ज्यादा प्रेम है। जब 
शरीरपर ल्मठी पड़ती है, तब वह बछड़ेको, घासको, सबको 
छोड़ देती है। जब शरीरपर आफत आती है, तब किसीकी 
परवाह नहीं करती । तात्पर्य है कि शरीरमें उसका एक नम्बरका 
प्रेम है, बछड़ेमें दो नम्बरका प्रेम है और घासमें तीन नम्बरका 


| प्रेम है। अतः शरीरसे मोह तो पशुका भी होता है । परन्तु मनुष्य 


झरीरसे मोह छोड़कर भगवानसे प्रेम कर सकता है। 

शरीर तो हरदम बदलता है; अतः यह तो हरदम रहता 
नहीं, पर भगवान्‌ हरदम रहते हैं। हम तो भगवानके ही 
हैं--यह जब पहचान हो जाती है, तब मनुष्य शरीरकी 
आसक्ति-कामना छोड़कर भगवानमें ही लग जाता है। अतः 


| भगवानके साथ हमारा सम्बंध असली है और शरीर-संसारके 


साथ हमारा सम्बन्ध नकली है--इस वास््तविकताकों जानकर 
सब प्रकारसे भगवानमें ही छूग जाना चाहिये। 


क्नत्त कै --+ 
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सुख-लोलपताको मिटानेका उपाय 


अगर आप संयोगजन्य (सांसारिक) सुखकी आसक्ति 
मिटा दें तो अभी परमात्मतत्तका अनुभव हो जायगा। संयोग- 
जन्य सुखमें जों आकर्षण है--यही खाम्म बीमारी है। विचार 
करनेसे यह बात ठीक समझमें आती है कि यह संयोगजन्य 
सुख़की छालसा ही पस्मात्मप्राप्रिमें खास बाधा है | संयोगजन्य 
अर्थात्‌ पदार्थों, व्यक्तियों, परिस्थितियोंके सम्बन्धसे पैदा 
होनेवाला सुख नित्य-निरन्तर केसे रह सकता है ? कारण कि 
जो चीज पैदा होती है, वह नष्ट भी होती हैं। अगर संयोगसे 
मिलनेवाला सुख असह्य हो जाय, इस कृत्रिम सुखका त्याग 
कर दिया जाय, तो 'सहज सुख' है, वह प्रकट हो जायगा; 
क्योंकि यह स्वयं सहज सुख-स्वरूप है-- 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी।| चेतन अप सहज सुख्रास्ी ॥ 
(मानस छ | $६७। ६) 
जबतक संयोगजन्य सुखका त्याग नहीं करोंगे। तबतक 
'हमारा सम्बन्ध संसारसे नहीं है, हमारा सम्बन्ध परमात्मासे 
है'--यह बात सुननेपर भी काममें नहीं आयेगी। ऐसे ही 
'संसार नाशवान्‌ है, क्षणभड्डूर है'--ऐसी बातें भले ही सुन 
लो, याद कर लो, पर अनुभव नहीं होगा। संसार असत्य 
है--ऐसा कहनेसे, सीख लेनेसे, याद करनेसे संसार छूटता 
नहीं। तात्पर्य है कि जबतक सांसारिक संयोगजन्य सुख़की 
आसक्ति रहेगी तबतक संसारकी असत्यताका अनुभव नहीं 
होगा। कारण कि आप संयोगजन्य सुखको सत्य मानकर ही 
उसको लेनेकी इच्छा करते हो, फिर संसारकी असत्यताका 
अनुभव कैसे कर सकते हो ? | 
इस बातका प्रत्यक्ष पता है कि संयोगजन्य सुख लेनेसे 
दुःख भोगना ही पड़ता है। ऐसा कोई प्राणी हो ही नहीं सकता, 
जो संयोगजन्य सुख तो भोगता रहे, पर उसको दुःख न भोगना 
पड़े। वह दुःखसे बच जाय--यह असम्भव है। फिर भी 
मनुष्य संयोगजन्य सुख क्यों नहीं छोड़ता ? वर्तमानमें संयोगसे 
जो सुख होता है, उसका जितना आकर्षण है, प्रियता है, 
विश्वास है, भरोसा है, उतना उसके परिणामपर विचार नहीं है । 
सुखभोगके परिणाममें क्या होगा--इसका वह विचार ही नहीं 
करता | उसके विचारमें आता भी है तो वह आँख मीच लेता 
है, उसको जानना नहीं चाहता। इसलिये भगवानने राजस 
सुखका वर्णन करते हुए बताया कि संयोगजन्य सुख 
आरम्भमें अमृतकी तरह और परिणाममें विषकी तरह होता 
है-'विषयेन्द्रियसंयोगाह्यत्तदग्रेठमृतोपमम । परिणामे 
विषमिव ''"'' (गीता १८ | ३८) । इसके परिणामका विचार 
मनुष्य ही कर सकता है, पशु-पक्षी आदिमें इसका विचार 
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करनेकी शक्ति ही नहीं है। देवतालोग तो सुख भोगनेके 
उद्देशयसे ही स्वर्गमें रहते हैं, वे इसके परिणामकों क्या 
जानेंगे ? मनुष्य-शरीर केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही 
मिला है; अतः इसमें परिणामका विचार करनेकी योग्यता है | 
इसलिये मनुष्यको हरदम संयोगजन्य सुखके परिणामकी तरफ 
दृष्टि रखनी चाहिये | हरदम सोचना चाहिये कि इसका परिणाम 
क्या होगा ? सांसारिक सुखका परिणाम दुःख होगा ही। 
भगवानने गीतामें कहा है--'थे हि संस्पर्शना भोगा 
दुःखयोनय एब ते।' (गीता ५।२२) अर्थात्‌ जितने भी 
सम्बन्धजन्य सुख हैं, ते सब-के-सब दुःखोंके कारण हैं। 
संसासमें जितने भी दुःख होते हैं--नरक होते हैं, कैद होती है, 
अपयशा होता है, अपमान होता है, रोग होते हैं, शोक होता 
हैं, चिन्ता होती है, व्याकुलता होती है, घबराहट होती है, 
बेलेनी होती है--ओे सब-के-सत्र संयोगजन्य सुख़की 
लोलुपताका ही नतीजा है। 
सुख इतना बाधक नहीं है, जितनी सुख़की छोलपता 
बाधक है। सुख मिल जाय, सुख ले लँ---यह इच्छा जितनी 
| बाधक है, उतना सुख बाधक नहीं है। कारण कि सुख बेचारा 
| आता है और चला जाता है, पर उसकी लछोल॒पता ज्यों-की- 
त्यों बनी रहती है। सुख नहीं है तो भी लोलपता रहती है। 
सुख भोगते समय भी लोल॒पता रहती है और सुख चला जाय 
तो भी छोलपता रहती है| सुखमें जो खिंचाव रहता है, प्रियता 
रहती है, यही वास्तवमें बीमारी है। इसकों मिटानेका सरल 
और श्रेष्ठ उपाय यह है कि दूसरोंकों सुख कैसे हो--इसकी 
लगन लग जाय । आप कृपा करके आज ही इस बातको 
धारण कर लें कि दूसरोंकों सुख कैसे पहुँचे, दूसरोंका भला 
केसे हों, दूसरोंका हित कैसे हो, दूसरोंकों आराम कैसे मिले। 
हरेक काममें यह विचार करें कि दूसरोंकों सुख कैसे हो। 
अगर भीतरसे यह रूगन लछंग जायगी कि दूसरोंकों सुख कैसे 
हो तो अपने सुखकी इच्छा छूट जायगी। 
अपनी सुख-लोल॒पताकों मिटानेके लिये दूसरोंकों सुख 
पहुँचाना है, गायोंकों सुख पहुँचाना है, गरीबोंको सुख 
पहुँचाना है, सबको सुख पहुँचाना है। अपनी सुख- 
लोलपताको मिटानेंके उद्देश्यसे अगर सेवा की जाय तो मेय 
विश्वास है कि जरूर लाभ होगा, करके देख लो | आजकल 
सेवा करनेवालोमें भी सच्ची छूगनसे सेवा करनेवाले मनुष्य 
बहुत कम देखनेमें आते हैं। वे सेवा तो करते हैं, पर 
उसमें दिखावटीपन रहता है। भीतरसे यह लगन नहीं होती 
कि दूसरेकों सुख कैसे पहुँचे, दूसरेका हित कैसे हो। 
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+ इच्छाके त्याग और कर्तव्य-पालनसे लाभ + 


गीता कहती है कि जो' प्राणिमात्रके हितमें रत रहते हैं, 
वे भगवानकों प्राप्त होते हैं--'ते प्राप्नुवन्ति मामेव 
सर्वभूतहिते रता: ॥' (१२ | ४) | 

अब दूसरेकी सेवा किस रीतिसे करें, यह बताता हूँ। 
दूसरेकी सेवा करते समय अपने मनकोी प्रधानता बिलकुल न 
रखें, अपना आग्रह बिलकुल न रखें। केवल दूसरेके मनकी 
तरफ देखें कि वे कैसे राजी हों। किस तरहसे उनको सुख 
पहुँचे। हमें तो कई वर्षोके बाद यह बात पकड़में आयी कि 
'मेरे मनकी बात पूरी हो '--यही कामना है। इसलिये अपनी 
मनमानी छोड़कर दूसरेकी मनमानी करें । जो न्याययुक्त हो, 
शाखत्र-सम्मत हो, अपनी सामर्थ्यके अनुरूप हो--ऐसी 
दूसरेके मनकी बात पूरी करें, तो आपमें अपनी कामनाकों 
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मिटानेकी सामर्थ्य आ जायगी। 

जहाँ रहो, जिस क्षेत्रमें रहो केवल यह लगन रखो कि 
दूसरेकी सुख कैसे मिले, दूसरेका हित कैसे हो | इस बातका 
ख़याल रखो कि किसीको भी मेरे द्वारा कष्ट न पहुँचे, सुख 
पहुँचे । जैसे गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा-- 'कामिहि नारि 
पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिपि द्वाम।' (मानस 
७।१३० ख); कामीको जैसे स्त्री प्यारा लगती है और 
लोभीको जैसे पैसा प्यारा लगता है, ऐसे ही आपको दूसरोंका 
हित प्याग छूगने छगे। फिर देखो तमाशा, चट काम होगा। 
वर्षोतक विचार और चिन्तन करनेपर जो बात मिली है, बह 


बात बतायी है आपको ! 
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* इच्छाके त्याग ओर कर्तव्य-पालनसे लाभ + 


प्‌ ५ 


इच्छाके त्याग ओर कर्तव्य-पालनसे लाभ 


श्रोता--आपको आध्यात्मिक लाभ कैसे हुआ ? 

स्वामीजी--मुझे तो सत्संगसे छाभ हुआ है। में 
साधनको इतना महत्त्व नहीं देता, जितना सत्संगकों देता हूँ। 
दूसरोंके लिये भी में समझता हैँ कि अगर वे मन लगाकर, 
गहरे उतरकर सल्संगकी बातें समझें तो उनको लाभ बहुत हो 


सकता है। एक विशेष बात कह देता हूँ कि अगर आप 
सत्संगको महत्त्व दें और उसको गहरे उतरकर समझें तो मेंरेको 


जितने वर्ष लगे, उतने वर्ष आपको नहीं लगेंगे | बहुत जल्दी 
आपकी उन्नति होगी--ऐसा मेरेकों स्पष्ट दीखता है, मेरेको 
सन्देह नहीं है इस बातपर | इस विषयमें में आपको अयोग्य, 
अनधिकारी नहीं मानता हूँ। आपमें जो कमी है, उस कमीको 
दूर करनेकी सामर्थ्य आपमें पूरी है। मेरी धारणासे आपमें 
केवल इस विषयकी उत्कण्ठाकी कमी है। बह उत्कण्ठा 
जाग्रतू हो जाय तो आप पापी-से-पापी हों, मूर्ख-से-मूर्ख हों 
ओर आपके पास थोड़ा-से-थोड़ा समय हो तो भी आपका 
उद्धार हो सकता है। उत्कण्ठा जाग्रत्‌ होगी संसारकी लगनका 
त्याग करनेसे | 
कबीर मनुआँ एक है, भावे जहाँ लछगाय। 
भावे हरि की भगति कर, भावे विषय क्माय।॥ 
सांसारिक संग्रह और भोगोंमें जो छणन लगी है, उसको 
मिटा दो तो परसात्मप्राप्तिकी सच्ची लगन लूग जायगी। इतना 
रुपया हो गया; इतना और हो जाय; इतना सुख भोग लें, 
ऐश-आराम कर लें; मान मिल जाय, बड़ाई मिल जाय, 
नीरेगता मिल जाय, समाजमें मेरा ऊँचा स्थान हो जाय, हम 
ऐसे बन जायें--ये जितनी इच्छाएँ हैं, इनका त्याग कर दो तो 
आपको सच्ची लगन छग जायगीं। जितनी लगन छगनी 
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चाहिये, उतनी नहीं लग रही है तो इसका कारण यह है कि 
जितना त्याग होना चाहिये, उतना नहीं हो रहा है। त्याग 
क्या है? गीताने इच्छाके त्यागको ही 'त्याग' कहा हैं। 
इच्छा क्या है? ऐसा तो होना चाहिये और ऐसा नहीं होना 
चाहिये--यह इच्छा है। 

श्रोता--इच्छा किये बिना शरीरका, कुटुम्बका 
पालन-पोषण केसे होगा ? 

स्वामीजी--पालन-पोषण इच्छासे नहीं होता है। इस 
बातकोी समझनेकी कृपा करो | कपानाथ ! पैसोंका पैदा होना, 
पदार्थोका प्राप्त होना इच्छापर बिलकुल निर्भर नहीं है। 
पदार्थोकी प्राप्ति होती है पूर्वक कर्मोसे और अभीके 
कर्मों- (उद्योगों-)से। कारण कि कर्मोंका और पदार्थोका 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। इच्छाका और पदार्थोका बिलकुल ही 
सम्बन्ध नहीं है। आपमेंसे कोई भी कह सकता है कि मैंने 
धनकी इच्छा नहीं की, इसलिये में निर्धन रहा । अगर इच्छा 
कर लेता तो धनवान्‌ हो जाता । वास्तवमें यह बात है ही नहीं । 
इस बातकों आप समझनेकी कपा करो। इच्छाके साथ 
पदार्थोका बिछुकुल सम्बन्ध नहीं है। पदार्थोका सम्बन्ध 
कर्मोके साथ है; क्योंकि क्रिया और पदार्थ--ये दोनों ही 
प्राकृत चीजें हैं, दोनों एक ही तत्त्व हैं। अतः पदार्थोका सम्बन्ध 
पूर्वके अथवा वर्तमानके कर्मेकि साथ है। पूर्वक कर्मोंको 
प्रारव्ध कहते हैं ओर वर्तमानके कर्मोको पुरुषार्थ कहते हैं। 

इच्छाके साथ पदार्थोंका सम्बन्ध बिलकुल नहीं है। 
अगर मैं इच्छा करूँ कि मेरा पालन-पोषण हो जाय, तो क्या 
इस प्रकार इच्छा करनेसे मेरा पालन-पोषण हो जायगा। 
आपलोगोंसे कहें कि घण्टाभर आप सब मिल करके यह 
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इच्छा करो कि इसके कुटम्बका पालन-पोषण हों जाय और 
इसको एक कोड़ी भी मत दो, तो क्या इसके कुटुम्बका पालन- 
पोषण हो जायगा ? कदापि नहीं। इच्छाके साथ केवल 
परमात्माका सम्बन्ध है। अगर परमात्माकी प्राप्तिकी तीव्र इच्छा, 
उत्कट अभिलाषा हो जाय तो उसकी प्राप्ति हो जायगी ! 
इसका कारण क्या है ? पदार्थोका हमारेसे अलगाव है | पदार्थ 
हमारेसे दूर हैं; देशसे दूर हैं, कालसे दूर हैं, व्यक्तिसे दूर हैं; 
इसलिये उनकी प्राप्ति कर्मोंसे होगी। परन्तु परमात्मा देशसे दूर 
नहीं हैं, कालसे दूर नहीं हैं, वस्तुसे दूर नहीं हैं, व्यक्तिसे दूर 
नहीं हैं। जहाँ हम “मैं! कहते हैं, वहाँ भी परमात्मा परिपूर्ण हैं; 
इसलिये उनकी प्राप्ति इच्छामात्रसे हों जायगी। परसमात्माकी 
तरह रुपये सब जगह मौजूद नहीं हैं। उनको तो पैदा करना 
पड़ता है। परंतु परमात्माकों पैदा नहीं करना पड़ता, उनको 
कहींसे लाना नहीं पड़ता | 

आप कह सकते हो कि बड़ा परिवार है, रोटी-कपड़ेकी 
भी तंगी है, काम चलता नहीं फिर इच्छा किये बिना कैसे 
रहें ? तो इच्छा करनेसे वस्तुएँ थोड़े ही मिलेंगी | बस्तुएँ तो 
काम करनेसे मिलेंगी। इसलिये वस्तुओंकी इच्छा न करके 
क्राम करनेकी इच्छा करो। निकम्मे, निरर्थक मत रहो। 
न्याययुक्त काम करो । झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी 
मत करे। अन्तःकरणमें रुपयोंकों महत्त मत दो। यह जो 
लोभ है, संग्रह करनेकी इच्छा है, इसका त्याग कर दो, तो 
आपका नया प्रारब्ध बन जायगा अर्थात्‌ जो आपके भाग्यमें 
लिखा नहीं है, वह आपके पास आ जायगा ! परन्तु आपके 
लोभका त्याग हो जाना चाहिये और इतना दृढ़ निश्चय होना 
चाहिये कि चाहे मर जायें पर पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं 
करेंगे, झूठ-कपट-जालसाजी नहीं करेंगे। अगर मर भी जायें 
तो क्या फर्क पड़ेगा ? मरना तो एक बार है ही; फिर पापकी 
पोटली साथमें लेकर क्यों मय ? पापकी पोटली साथमें लिये 
बिना मर जाओ तो हर्ज क्या है ? अगर पाप किये बिना पैसा 
न मिलता हो तो भूखे भले ही मर जाओगे, पर नरकॉमें नहीं 
जाओगे। अगर पाप करके जीओगे तो नरकोंमें जाओगे ही | 
नरकोंसे बच नहीं सकोगे, ब्रह्माजी भी बचा नहीं सकेंगे। अतः 
इच्छा कर्तव्यकी करो, निकम्में मत रहों | इस विषयमें में चार 
बातें कहा करता हूँ-- 

(१) अपना सब समय अच्छे-से-अच्छे, ऊँचे-से-ऊँचे 
काममें लगाओ | निकम्मे मत रहो, निरर्थक समय बरबाद मत 
करो। ताझ-चौपड़, खेल-तमाशा, बीड़ी-सिगरेट पीना, 
सिनेमा-नाटक देखना--यें सब फालतू काम हैं, तमोगणी 
काम हैं, जिनसे अधोगतिमें (नीच योनियोंमें और नरकॉमें) 
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मा सिम लि 


जाना पड़ेगा--'अधो गच्छन्ति त्तामसा:' (गीता १४ | १८) 
ऐसे व्यर्थ कामोंमें समय मत लूगाओं। जिससे द्रीरका 
निर्वाह हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, दुनियाका हित हो, परमात्माकी 
ग्राप्ति हो, ऐसे काममें लगे रहो | 

(२) जिस किसी कामको करों, उसको स॒चारुरूपसे 
करो, जिससे आपके मनमें सन्तोष हो और दूसरे भी कहें कि 
बहुत अच्छा काम करता है। लिखना हो, पढ़ना हो, मुनीमी 
करना हो, बिक्री करना हो, खरीदारी करना हो आदि-आदि 
संसारका जो कुछ काम करना हो, उसको बड़े सुचारुरूपसे, 
साड्बोपाड्ुरूपसे करो। माता-बहनें रसोई बनायें तो अच्छी 
तरहसे बनायें। सामग्री भले ही कैसी हो, पर चीज बढ़िया 
बनायें। भोजन ठीक तरहसे परोसें। सबको कैसे संतोष हो, 


सबको किस तरहसे सुख पहुँचे--ऐसा भाव रखकर सब 
काम करें।._ 


(३) इस बातका ध्यान रखो कि आपके पास दूसरेका 
हक न आ जाय। आपका हक दूसरेके पास भले ही चला 
जाय, पर दूसरेक़ा हक आपके पास बिलकुरू न आये | 

(४) अपने व्यक्तिगत जीवनके लिये कम-से-कम खर्चा 
करों। दारीर-निर्वाहके लिये, ख़ाने-पीनेके लिये, ओंदढ्ने- 
पहननेके लिये कम खर्चा करो, साधारणरीतिसे काम चलछाओ | 
ऐश-आरम, स्वाद-जश्ौकीनी मत करो | अगर ऐसे काम करोगे 
तो आपको घाटा नहीं रहेगा, करके देख लो | 

आजकल लोग कहते हैं कि क्या करें, निठल्ले बैठे हैं, 


| काम नहीं है। यह बिलकुल फालतू बात है। निठल्ले क्यों 


बैठे हो ? नाम-जप करो, कीर्तन करो, गीता-रामायण आदिका 
पाठ करो । घरका काम करो--घरमें झाड़ लगाओ, बरतन 
धोओ, जुते साफ करो, नालियाँ साफ करो, शौचालय साफ 
करो । इस तरह कुछ-न-कुछ करते रहो । करना चाहो तो बहुत 
काम निकल सकता है। काम करनेसे अन्तःकरण निर्मल 
होगा। ताश-चौपड़ खेलने आदि फालतू कार्मोके लिये समय 
ही नहीं मिलना चाहिये। छुट्टीका दिन हो तो यों ही निकम्मे 
फिरेंगे, फालतू घूमने चले जायँंगे, सिनेमा देखेंगे, खेल करेंगे, 
पानी उछालेंगे, धक्का देंगे--इस तरह फालतू समय बर्बाद 
करेंगे। यह मानव-शरीरका समय ऐसे बरबाद करनेके लिये 
नहीं है। तेलीके घरमें तेल होता है तो बह लोटा भरके पैर 
धेनेके लिये थोड़े ही है ! 

भगबानने सबसे श्रेष्ठ मानव-शरीर दिया है | ऐसे मानव- 
तरीरंका समय श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ कामोंमें लगानेके लिये है। उस 
समयको बर्बाद करना बड़ा भारी नुकसान है। रुपया फिर 
पैदा किया जा सकता है। जवान बेटा मर जाय तो जो छोटे 
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+ परमात्मप्राप्तिमें भोग ओर संग्रहको इच्छा ही महान बाधक * 


बालक हैं, वे जवान हो सकते हैं। गृहस्थोंके नये पैदा हो सकते 
हैं। परन्तु उम्र (समय) किसी भी रीतिसे पैदा नहीं होती, वह 
तो नष्ट-ही-नष्ट होती है| पैसोंका तो आप बहुत खयाल रखते 
हो, एक-एक पैसा सोच-सोचकर समझ-समझकर खर्च करते 
हो; और हवाई जहाजको देख़नेमें चार-पाँच मिनट खर्च कर 
देते हो | क्या फायदा निकला ? बताओ ? स्वास्थ्य सुधरा कि 
समाज सुधरा ? रुपये मिले कि भगवान्‌ मिलते ? क्या मिला ? 
आपको समयरूपी जो असली धन मिल्षा हुआ है, उसको 
बरबाद क्‍यों करते हो ? अगर आप सावधान रहो, समयको 
बरबाद न करके उसे अच्छे-से-अच्छे, उत्तम-से-उत्तम काममें 
लगाओ तो लोकमें और परलोकमें--दोनों जगह आपकी 
उन्नति होगी, इसमें सन्देह नहीं है। आप किसी भी क्षेत्रमें 
जाओ, आपकी उन्नति होगी। नास्तिक-से-नास्तिक मनुष्य भी 
अगर सोच-समझकर समयका सदुपयोग करे, तो उसकी 
धारणाके अनुसार, क्रियाके अनुसार उसकी जरूर उन्नति होगी, 
उसको जरूर सफलता मिलेगी, फिर समयका सदुपयोग 
करनेसे आस्तिक मनुष्यकों भगवानकी प्राप्ति हो जाय, इसमें तो 
कहना ही क्या है ? 

दूसरेका हक मत आने दो। स््रीका जो हक है, वह 


ख्ीको दे दो | उसका जितना अधिकार है, उसे छीनो मत । 


उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है, उसका पूरा पालन करो। 
बेटेका जितना हक है, बह उसको दे दो । बेटेके प्रति बापका 
जो कर्तव्य है, उसका पूरा पालन करो। माता-पिताने आपको 
पैदा किया है, आपका पालन-पोषण किया है, आपको 
शिक्षित बनाया हैं; अतः उनके प्रति अपने कर्तव्यका पूरा 
पालन करो । आपपर उनका जो अधिकार है, उसकी रक्षा 
करो | उनका हक उनको दें दो। कपूत मत कहलाओ। ऐसे 
ही पड़ोसी है, व्यापारी है, जिनसे व्यवहार, व्यापार आदि करते 
हैं, उनका हक मत आने दो। उनके साथ ज्नेहका, 
ईमानदारीका व्यवहार करों। इस तरह हर जगह सावधान 
रहो | इतना करनेपर भी पूरा ऋण अदा नहीं होगा; परल्तु नया 
ऋण नहीं चढ़ेगा। 

सावधानी रखनेपर ही आपको पता लगेगा कि हम 


जिसाज 


कहाँ-कहाँ दूसरेका हक मार रहे हैं। अभी तो दूसरेके हकका 
पता ही नहीं लगता | अभी आपसे पूछा जाय तो आप कहेंगे 
कि हम तो किसीका हक लेते ही नहीं। हम तो ठीक करते 
हैं। हम पाप करते ही नहीं । मेरेको ऐसे व्यक्ति भी मिले हैं, 
जो कहते हैं कि 'भजन करनेकी क्या जरूरत है, हम पाप तो 
करते ही नहीं। भगवान्‌का भजन बह करे, जो पाप करता है।' 
उनको होश ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पाप कया होता है, 
अन्याय क्या होता है। इसलिये हर समय सावधानी रखें कि 
अभी जो बातें सुनी हैं, इनका अब हम उम्रभर पालन करेंगे। 
अब कभी गफलत, भूल नहीं करेंगे। 

अभी मैंने आपको बताया कि पैसोंका, पदार्थोका 
सम्बन्ध इच्छा अथवा चिन्तनके साथ नहीं है, उनका सम्बन्ध 
कर्मेके साथ है--इस बातकों समझनेकी बड़ी भारी 
आवश्यकता है। आप कहें कि ऐसे काम कैसे चलेगा ? हम 
गृहस्थी हैं, कई काम-धन्धे हैं, इसलिये चिन्तन करना ही 
पड़ता है, तो 'काम कैसे करें, सेवा कैसे करें'--इस तरहका 
चिन्तन (विचार) करना दोष नहीं है। मुझे रुपये मिल जायें, 


| बसस्‍्तुएँ मिल जायैं---इस तरहका चिन्तन करना दोष है । 


श्रोता-चिन्ता भी हो जाती है महाराजजी ! 

स्वामीजी--चिन्ता हो जाती है तो चिन्ता छोड़ो और काम 
करों। चिन्ता करनेसे बुद्धि नष्ट होगी--'बुद्धिः शोकेन 
नश्यति ।' शान्तिपूर्वक विचार करो तो बुद्धि विकसित होगी । 
चिन्ता करना और चीज है, विचार करना और चीज है। “काम 
किस रीतिसे करें, किस रीतिसे कुटुम्बका पालन करें, किस 
तरहसे व्यापार करें; किस तरहसे सबके साथ व्यवहार 
करें'--ऐसा झान्त-चित्तसें विचार करो । विचार करनेसे बुद्धि 
विकसित होगी । परन्तु चिन्ता करोगे कि हाय, क्या करें ! इतने 
कुटम्बका पालन कैसे करें | पैदा है नहीं, क्या करें !* तो बुद्धि 
ओर नष्ट हो जायगी, काम करनेमें भी बाधा लगेगी, फायदा 
कोई नहीं होगा । इसलिये चिन्ता न करके विचार करो, उद्योग 
करो, पुरुषार्थ करो, निकम्मे मत रहो । सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ो 
और स्वयं विचार करों अथवा आपसमें विचार-विनिमय करो | 


ब्ल्न्ल्य्ध््य ० डददनामनन 
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* परतात्मप्राप्तिमें भोग ओर संग्रहकी इच्छा ही महान बाधक * ५७७ 


परमात्मप्राप्तिमें भोग ओर संग्रहकी इच्छा ही महान्‌ बाधक 


भोग और संग्रह--इन दो चीजोंमें जबतक मनुष्यकी | भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
आसक्ति रहती है, तबतक 'मुझे परमात्माकी प्राप्ति करनी | व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधो न विधीयते ॥ 
है'--ऐसा निश्चय भी नहीं होता, फिर परसात्माको प्राप्त करना (गीता २।४४) . 
तो दूर रहा-- जबतक भोग और संग्रहमें आसक्ति है अर्थात्‌ सांसारिक 
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जस ८ 


पदार्थोंसे सुख लेते रहे ओर रुपयोंका संग्रह बना रहे--यहं 
भावना भीतर बनी हुई है तबतक यल्न करते हुए भी 
परमात्मतत्त्कों नहीं जान सकते--'बतन्तो5प्यकृतात्मानों नैन॑ 
पहयन्त्यचेतस: ॥' (गीता १५। ११) | कारण कि हृदयमें 
परमात्माकी जगह भोग और रुपये आंकर बैठ गये । 
संस्रारका सुख भोगना है और सुख-भोगके लिये 
संग्रहकी आवश्यकता है--यह भोग और संग्रहकी रूच्ति 


बहुत घातक है। धनका उपयोग तो खर्च करनेमें है, चाहे 


अपने लिये खर्च करें, चाहे दूसरोंके लिये। परन्तु धनका संग्रह 
किसी कामका नहीं है। पदार्थों और रुपयोंके संग्रहकी बात तो 
दूर रही, 'बहुत पढ़ाई कर हूँ, बहुत शास्त्र पढ़ ऊु'--यह 
(अनेक विद्याओंके संग्रहकी) भावना भी जबतक रहेगी, 
तबतक पस्मात्मतत्तकों नहीं जान सकते, जाननेके लिये निश्चय 
भी नहीं कर सकते | जो अपना कल्याण चाहता है, उसकी 
बुद्धि एक ही होती है--'व्यवसायात्मिका बुद्धिका' (गीता 
२।४१) | मुझे केवल पस्मात्मतत््वको ही प्राप्त करना 
है--यह निश्चय होना ही बुद्धिका एक होना है। परन्तु जो भोग 
और संग्रहमें आसक्त हैं, उनकी बुद्धियाँ अनन्त होती हैं और 
एक-एक बुद्धिकी शञाखाएँ भी अनन्त होती हैं--“बहुशाखा 
हानन्ताश्न बुद्धयोउव्यवसाथिनाम्‌ ॥' (गीता २ | ४१) । जैसे, 
पुत्र मिले--यह एक बुद्धि हुई और पुत्र कैसे मिले, किसी 
देवाईका सेबन करें या किसी मन्रका अनुष्ठान करें अथवा 
किसी संतका आशीर्वाद लें आदि-आदि उस बुद्धिकी कई 
शास्तराएँ हुईं । इसी तरह धन मिल जाय--यह एक बुद्धि हुई 
और धन कैसे मिले, व्यापार करें या नौकरी करें, चोरी करें या 
डाका डालें, ठगाई करें या किसीको धोखा दें आदि-आदि उस 
बुद्धिको कई शाखाएँ हुई। ऐसे ही आदरकी इच्छा होगी तो 
आदर कैसे हो सकता है, व्याख्यान देनेसे होगा या सांसारिक 
सेवा करनेसे होगा आदि तरह-तरहकी शाखाएँ पैदा होंगी। 
यह आपको थोड़ा-सा नमूना बताया है। इस तरह भोग और 
संग्रहमें आसक्त मनुष्य परमात्मप्राप्तिका निश्चय भी नहीं कर 
सकते। कंभी सत्संग करनेसे उनके मनमें परमात्मप्राप्तिकी 
इच्छा हो भी जाय, तो भी वे उसपर टिक नहीं सकेंगे । 
गीतामें भगवानने परसात्तप्राप्तिक एक निश्चयकी बड़ी 
विलक्षण महिमा गायी है। 'अपि चेत्सुद्राचारों भजते 
मामनन्यभाक्‌ ।' (गीता ९ | ३०)--जो साझ़ेपाड़ दुराचारी 
है, जिसके दुराचरणमें कोई कमी नहीं है, झूठ, कपट, 
बेईमानी, अभक्ष्य-भक्षण, बेहया-गमन, जुआ, चोरी, 
व्यभिचार आदि जितने पाप-दुराचर कहे जाते हैं, उन सबको 
करनेवाला है, ऐसा मनुष्य भी यदि केवल भगबानका ही 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


भजन करनेका एक निश्चय कर ले, तो भगवान्‌ कहते हैं कि 
उसको साधु ही मानना चाहिये--'साधुरेव स मन्तव्यः।' 
उसको साधु ही माननेकी भगवान्‌ आज्ञा देते हैं | कारण क्या 
है कि उसने पस्सात्मप्राप्तिका एक निश्चय कर लिया 
है--'सम्यग्व्यवसितों हि सः।' उसका एक लक्ष्य बन गया 
है कि अब चाहे कुछ भी हों जाय, एक भगवानकी तरफ ही 
चलना है | 

यहाँ एक शंका पैदा होती है कि जो भोग और संग्रहमें 
आसक्त हैं, उनका तो परमात्मप्राप्तिका एक निश्चय नहीं हो 
सकता; और पापी-से-पापी भी ऐसा निश्चय कर सकता 
है--इन दोनों बातोंमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है | वास्तवमें 
विरेध नहीं है; क्योंकि पापीके लिये भगवानने 'अपि चेत्‌' पद 
दिये हैं। तात्पर्य है कि यद्यपि पापी मनुष्य भगवानका भजन 
नहीं करते--- 'पापवंत कर सहज सुभाऊ | भजन मोर तेहि 
भाव न काऊ॥* (मानस ५। ४४ । २), “न मां दुष्कृतिनों 
मूढाः प्रपच्यन्ते नराधमा:' (गीता ७। १५), तथापि अगर वे 
भगवानके भजनमें छगना चाहें तो लूग सकते हैं। भगवानकी 
तरफसे किसीकों कोई मना नहीं हैं। इसलिये अगर पापी 
मनुष्य भी भगवानके भजनमें छगनेका पक्का निश्चय कर ले तो 
उसको साधु मान लेना चाहिये। कारण कि बास्तवमें 
भगवानका अंश होनेसे जीव शुद्ध, निर्दोष ही है। संसारकी 
आसक्तिके कारण उसमें दोष आ जाते हैं। अगर वह संसारकी 
आसक्तिकों मिटा दे तो उसका शुद्ध स्वरूप रह जायगा। 
आजकल पारमार्थिक बातें कहने-सुननेपर भी भगवानकी 
तरफ चलनेका निश्चय नहीं होता--इसका कारण यह है कि 
हृदयमें रुपयोंका महत्त्व बैठा हुआ है। वास्तवमें रुपये उतना 
नहीं अटकाते, जितना भोगोंका महत्त्व अटकाता है। भोग 
उतना नहीं अटकाते, जितना भोगोंका महत्तत अटकाता है। 


| जबतक हृदयमें पदार्थोका, मान-बड़ाईका, आदर-सत्कारका, 
| नीगेगताका, शरीरके आरामका महत्त्व बैठा हुआ है, तबतक 


मनुष्य परसात्मप्राप्तिका निश्चय नहीं कर सकता। चाहे वह 
कितनी ही बातें बना ले, कितना ही बड़ा पण्डित बन जाय, 
बाहरसे कैसा ही विरक्त और त्यागी बन जाय, पर मममें 
जबतक मान-बड़ाईकी, सुख-आरामकी, कीर्तिकी इच्छा है, 
तबतक वह पारमार्थिक मार्गमें आगे नहीं बढ़ सकता | कारण 


कि जहाँ परमात्माकी रुचि होनी चाहिये वहाँ भोग और 


संग्रहकी रुचि हो गयी। भोग और संग्रहके द्वारा उनका चित्त 
अपहृत हो गया--'अपहत्चेतसाम' (गीता २।४४) | 
उनके चित्तका हरण हो गया ! बड़ी भारी चोरी हो गयी उन 
बेचारोंकी ! उनके पासमें जो शक्ति थी, वह भोग और संग्रहमें 
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* परमात्मप्राप्तिमं भोग और संप्रहकी इच्छा ही महान्‌ बाधक * 


लग गयी। परन्तु उनको मिलेगा कुछ नहीं। एक कौड़ी भी 
नहीं मिलेगी | केवल धोखा होगा, धोखा ! परमात्माकी प्राप्तिसे 
रीते रह जायैंगे ! मान-बड़ाई कितने दिन होगी और होकर भी 
क्या निहाल करेगी ? भोग कितने दिन भोगेंगे ? संग्रह कितने 
दिन रहेगा ? यहाँ इकट्ठा किया हुआ धन यहीं रह जायगा और 
उम्र खत्म हो जायगी ! 

अगर परमात्माकी प्राप्ति चाहते हो तो भोग और संग्रहको 
महत्व मत दो। आजकल तो रुपयोंकी अपेक्षा उनकी 
संख्याकों अधिक महत्त्व दे रहे हैं कि हम लखपति हो जायें, 
करोड़पति हो जायें, हमारे पास इतना संग्रह हो जाय। पासमें 
जो रुपये हैं, उनको खर्च नहीं कर सकते कि संख्या कम न 
हो जाय। अपने लड़कोंकों यह शिक्षा देते हैं कि जितना 
कमाओ, उसीमेंसे खर्च करो, मूलधनकों मत छेड़ों। 
मूलधनको ज्यों-का-त्यों रहने दो, उसको खर्च मत करो । कोई 
पूजीमेंसे खर्च करे तो कहेंगे कि 'तुम्हारेमें अकू नहीं है, मूल 
पूँजी खर्च करते हो !' मूलधन आपके क्या काम आयेगा ? 
उसमें क्या तुलछी (आग) लछगाओगे ? पर उसको खर्ज नहीं 
करेंगे। जो नरकोंमें ले जानेवाली चीज है, वह खर्च कैसे की 
जाय ! उसको खर्च कर देंगे तो दुर्गति कोन करेगा ! अब ऐसे 
आदमी परमात्माकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं ? 

साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, पढ़ा-लिखा हो; चाहे मूर्ख हो; 
भाई हो, चाहे बहन हो, जबतक संग्रह करनेकी और 'संग्रह 
बना रहे' इसकी रुचि रहेगी, तबतक वह पारमार्थिक मार्गपर 
नहीं चल सकता | अगर आपके भीतर संग्रहकी रुचि नहीं है, 
तो आपके पास चाहे ल्मखों-करोड़ों रुपये हों, पर वे आपको 
अटका नहीं सकते | बैंकॉमें बहुत रुपये पड़े हैं, पर वे हमारेको 
अटकाते नहीं। मकान बहुत हैं, पर वे हमारेकों अटकाते 
नहीं। क्‍यों नहीं अटकाते कि उनमें हमारी ममता नहीं है, 
उनकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं है। अगर हमारी इच्छा हो जायगी 
तो हम फैंस जायेंगे। 

जिन थोड़े-से आदमियोंकों हमने अपना मान रखा है 
जिस मकानको हमने अपना मान रखा है, उसीसे हम बैंधे हुए 
हैं। जिन मनुष्योंकों हमने अपना नहीं माना है, वे मर भी जायें 
तो हमारेपर असर नहीं पड़ेगा। जिन रुपयोकों हमने अपना 
नहीं माना है, वे चाहे कहीं चले जायें, नष्ट भी हो जायें तो 
हमारेपर असर नहीं पड़ेगा । जिन मकानोंकों हमने अपना नहीं 
माना है, वे सब्र धराशायी भी हो जायें तो हमारेपर असर नहीं 
पढ़ेगा। अतः ज्यादा संसारसे तो हम मुक्त ही हैं, धोड़े-से 
आदमियों, थोड़े-से रुपयों, थोड़े-से मकानोंमें हम फँसे हुए 
हैं। अगर इन थोड़े-से आदमियों आदिकी ममताका त्याग कर 
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दें तो निहाल हो जाये ! हमारी ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है 


थोड़ी-सी मुक्ति बाकी है। बच्धन ज्यादा नहीं है। ज्यादा बन्धन 
तो छूटा हुआ है। जिनमें आपकी ममता नहीं है, उनसे आप 
बन्धनरहित हो और जिनमें आप ममता कर लेते हो, उममें 
आप चैंघ जाते हो। परन्तु आपकी चाल यहीं है कि ज्यादा 
व्यक्तियोमें, पदार्थोंमें ममता हो जाय । वक्ता चाहता हैं कि और 
कुछ नहीं तो श्रोता ही ज्यादा आ जायें । ऐसी इच्छा नहीं रखेंगे 
तो फँसेंगे कैसे ! इसलिये अधिक भोग मिल जाय, अधिक 
संग्रह हो जाय--इस तरह इच्छा करते रहते हैं। इच्छा करनेसे 
पदार्थ मिलेगा नहीं। अगर मिल भी जाय तो टिकेगा नहीं और 
टिक भी जाय तो आप नहीं टिकोगे। परन्तु बन्धन तो हो ही 
जायगा। मरनेके बाद भी छूट सकोगें नहीं। अब नफा- 
नुकसान आप सोच लो। 
मैं-में बुरी खलाय है, सको तो निकसो भाग। 
कबतक निबहे रामजी, रुई लपेटी आग॥ 

रुईमें छपेटी आग कितनी देर ठहरेगी ? जिन पदार्थामें 
आप मैं-मेरापन करते हो वे कितने दिन ठहरेंगे ? वे तो ठहरेंगे 
नहीं, पर आपका पतन कर देंगे--इसमें संदेह नहीं। इसलिये 
हरेक भाई-बहनके लिये बहुत आवश्यक है कि वह संसारके 
भोग और संग्रहकी इच्छाको भीतरसे त्याग दें। 

भीतरसे पदार्थोकी इच्छाका त्याग करनेपर पदार्थ 


| प्रारब्धके अनुसार अपने-आप आते हैं। इच्छा रखनेपर रुपये- 


पैसे, भोग-आराम मेहनतसे, बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होते हैं। 
इच्छा करनेसे उनकी प्राप्तिमें बाधा लगती है और परमार्थमें 
बाघा तो लगती ही है। इच्छा रहनेपर तो रुपयोंके मिलनेसे हम 


| अपनी सफलता मानते हैं, पर यदि इच्छा न रहे तो रुपये हमारे 


पास आकर सफल होंगे, हमारेमें रुपयोंकी गुलामी नहीं रहेगी । 

आप परमात्मतत्तलमें अपनी नित्य-निरत्तर स्थितिका 
अनुभव करना चाहते हो तो उत्पत्ति-विनाशवाले वस्तुओंका 
आकर्षण मिटाओ। नाझवान्‌ बस्तुओंका आकर्षण मिटते ही 
अविनाशीकी तरफ स्वतः आकर्षण हो जायगा और उसकी 
प्राप्ति हो जायगी। अगर उत्पन्न और नष्ट होनेवालॉमें फैसे 
रहोगे तो सदा साथमें रहता हुआ भी अनुत्पन्न तत्त्व नहीं 
मिलेगा। उससे बच्चित रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। न 
घन मिलेगा, न धन रहेगा; न भोग मिलेंगे, न भोग रहेंगे और 
न आप रहोगे। केवल बचन-ही-बन्धन रहेगा। 

में रुपयोंका विरोध नहीं करता, उनकी गुलामीका विरोध 


| करता हूँ। न्याययुक्त कमाते हुए लाखों-करोड़ों रुपये आ जायें 


तो प्रसन्नता रहे, और लाखों-करोड़ों रुपये चले जाये तो भी 
वहीं प्रसन्नता रहे । तत्र तो आप 'धनपति' (धनके मालिक) 
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* साथन-सुधा-सिन्धु * 


है। परन्तु रुपये आ जायें तो प्रसन्न हो जाओ और रुपये चले 
जायेँ तो रोने लग जाओ, तब आप 'घनदास' (घनके 
गुलाम) हो; घनपति नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। रुपयोंके 
जानेसे गेने लग जाते हों कि हमारा मालिक (रुपया) चल्त्र 
गया, अब उसके बिना कैसे रहा जाय ! अरे, रुपये चले गये 
तो क्या,हुआ, जिसने रुपये कमाये थे वह तो मौजूद ही है। 
परन्तु यह बात अक्में नहीं आती; क्योंकि धनको आपने 
अपना इष्टदेव मान रखा है। जिसने धनकों अपना इष्टदेत 
बनाया हुआ है, उसको धनकी प्राप्तिके लिये झूठ, कपट, 
बेईमानी, धोखेबाजी आदिको अपना इष्ट बनाना पड़ता है; 
क्योंकि उसका यह भाव रहता है कि इनके बिना पैसा पैदा 


नहीं होता । अतः है झूठ देवता ! हे कपट देवता ! है ब्लैक 


देवता ) आप निहाल करं--ऐसी उसकी भक्ति होती है। जैसे 


भगवान्‌का भक्त भगवान्‌कों याद करता है, उनका आश्रय 
लेता है, ऐसे ही धनका भक्त झूठ, कपट, ठगी आदिका 
आश्रय छेता है, उसको कोई समझाये तो वह कहेगा कि 
आजके जमानेमें झूठ, कपटके बिना काम नहीं चलता | अब 
ऐसे आदमीको ब्रह्माजी भी समझा नहीं सकेंगे । इसलिये 
अगर परमात्मतत्तकी प्राप्ति चाहते हो तो भोग और संग्रहकी 
इच्छाका त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं तो परमात्मप्राप्ति दूर रही, 
परमात्मप्राप्तिका निश्चय भी नहीं कर सकोगे। । 
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* साधन-सुधा-सिन्धु 


असत्‌ पदार्थेके आश्रयका त्याग करें 


उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुओंके बिना मेरा काम नहीं 
चलेगा--ऐसा मानना स्वर्यकी खास भूल है। स्वयं 
परमात्माका साक्षात्‌ अंश होनेसे सत्‌ ओर अपरिवर्तनशील है। 
संसारकी जितनी बस्तुएँ हैं, बे असत्‌ और परिवर्तनशील हैं | 

'नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः।' 
(गीता २।१६) 

'असतकी तो सत्ता नहीं होती ओर सत्का अभाव नहीं 
होता।' बचपनसे लेकर आजतक देखें तो शरीर, शाक्ति, 
योग्यता, खेल आदिका बिषय, साथी, देश, काल, परिस्थिति 
आदि सबका परिवर्तन हो गया, पर मैं वही हूँ। सबका 
परिवर्तन हो गवा--यह (बदलनेवाला) तो हुआ 'असत्‌' 
और मैं वही हूँ--यह (न बदलनेवाला) हुआ 'सत्‌ । स्वयं 
सत्‌ होकर भी अपनेकों असतके अधीन मानना कि इसके 
बिना मेरा काम नहीं चलेगा, बड़ी भारी भूल है ! 

शरीरके बिना मेश काम नहीं चलेगा, रुपयोंके बिना काम 
नहीं चलेगा, कुटम्बके बिना काम नहीं चलेगा, मकानके बिना 
काम नहीं चलेगा, कपड़ेके बिना काम नहीं चलेगा, अन्न- 
जलके बिना काम नहीं चलेगा--यह सब असत्‌का आश्रय 
है। असत्‌का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अगर उसका स्वतन्त्र 
अस्तित्व होता तो उसको असत्‌ क्यों कहते ? अस़त्‌ नाम ही 
उसका है, जिसका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता, जो किसीके 
आश्रित रहता है; जो निरन्तर मिटता रहता है, जो निरन्तर 
अदृश्य होता रहता है, जो निरन्तर अभावमें जाता रहता है। 
स्वयं सत्‌ होते हुए भी असतका आश्रय ले लेना, असतके 
पराधीन हो जाना और उस पराधीनतामें भी स्वाधीन-बुद्धि कर 
लेना--यह खास गलती है। 

पराधीनतामें भी स्वाधीन-बुद्धि कैसे होती है--इसको 
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आप इस तरह समझें। मान लें कि आपको एक चदमेकी 
जरूरत हुई । अब विचार होता है कि 'एक चइमा चाहिये, क्या 
करें ? किससे कहें ? कौन लाकर दे ?' हमारे पास रुपये नहीं 
हैं, इसलिये हम पराधीन हो गये । अगर हमारे पास रुपये होते 
तो हम पराधीन नहीं होते ओर चट रुपये देकर ले छेते। इस 
प्रकार पासमें रुपये न होनेसे आप अपनेको पराधीन मानने 
लगते हैं। अब विचार करें कि आप स्वयं रुपये हो क्या ? 
रुपये भी तो 'पर' ही हैं। आप रुपयोंके अधीन होनेपर भी 
अपनेको स्वाधीन मान लेते हो--यही पराधीनतामें स्वाधीनता- 
बुद्धि होना है। 

पराधीनतामें स्वाधीनताकी बुद्धि होनेके समान दूसरा 


अनर्थ कोई है ही नहीं। सम्पूर्ण पाप इसके बेटे हैं। पाप, 


अन्याय, झूठ, कपट, नरक आदि सब इस बुद्धिके होनेसे ही 
होते हैं। आप विचार करें कि रुपये 'स्व' हैं या 'पर' हैं? 
रुपयोंके अधीन होना स्वाधीनता है या पराधीनता है ? परन्तु 
आप पराधीनतामें ही स्वाधीनताकी बुद्धि कर लेटे हैं कि हमारे 
पास रुपये होते तो हम चट रेलपर, हवाई जहाजपर चढ़कर 
चले जाते; यह ले लेते, वह ले लेते। यह रुपयोंकी 
पराधीनता है। रुपयेके बिना वस्तु नहीं मिलती, यह प्रत्यक्ष 
बात है, फिर हम स्वाधीन कब होंगे ? हम स्वाधीन तब होंगे 


| जब हमें किसी चीजकी जरूरत ही नहीं रहे; न चश्मेकी 


जरूरत रहे, न अन्न-जलकी जरूरत रहे, न कपड़ेकी जरूरत 
रहे। यह कब होगा ? यह तब होगा, जब आप ख््यंको 


शरीरसे अलग अनुभव करेगे। 


आप शरीरके साथ मिलकर एक हो जाते हो तो शरीरकी 
जरूरत आपकी जरूरत हो जाती है। जैसे, कोई पुरुष विवाह 
कर लेता है तो जब वह खीके लिये लहँगा, नथ आदि 
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* असत परदार्थोके आश्रयका त्याग करें * 


खरीदने जाता है तो दुकानदारसे कहता है कि मेरेको लह्/ँगा 
चाहिये, नथ चाहिये। दुकानदार उससे पूछे कि क्या तुम 
लहँगा, नथ पहनते हो तो वह कहेगा मेरेकों नहीं, घरमें 
चाहिये | उसने स्त्रीके साथ सम्बन्ध कर लिया, तो अब ज्रीकी 
आवश्यकता उसकी अपनी आवश्यकता हो गयी। ऐसे ही 
जरीरमें 'में' और मेर' कर लेनेसे शरीरकी आवश्यकता 
अपनी आवश्यकता दीखने लग जाती है। वास्तवमें यह 
आपकी आवश्यकता नहीं है, यह शरीरकी आवश्यकता है। 
आपको किसी वस्तुकी बिककुछ आवश्यकता नहीं है। 

श्रोता--शरीरसे में अलग हूँ, यह अनुभव नहीं होता, 
क्या करें 2 

स्वामीजी--शरीर ही में हूँ और शरीर ही मेरा है--यह 
असतका संग है। आप सत्‌ हो, शरीर असत्‌ है। आप 
अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। अतः आप ओर दारीर एक 
केसे हुए ? 

श्रोता--इस बातकों जानते हैं, पर यह जानना टिकाऊ 
नहीं रहता | 

स्वामीजी--टिकाऊ नहीं रहता तो इसका दुःख होता है 
क्या ? टिकाऊ रहनेसे कोई फायदा और टिकाऊ न रहनेसे 
कोई नुकसान दीखता है क्या ? अगर आप 'मैं शरीरसे अकूग 
हूँ---इस जानकारीकों वास्तवमें टिकाऊ रखना चाहते हैं तो 
कोई बाधा है ही नहीं। परन्तु आप इसको टिकाऊ रखना चाहते 
ही नहीं। इसके टिकाऊ न रहनेंका आपको दुःख ही नहीं है | 
इस समय तो आप ऐसा कहते हो कि यह टिकाऊ नहीं रहता, 
पर क्या दूसरे समय भी आपको इसकी याद आती है ? 

आप शारीरकी आबइईंयकताएँ पूरी कर ही लेते 
हो--ऐसा नियम नहीं है। वास्तवमें श़रीरकी आवद्यकता 
स्वतः पूरी होती है | 

प्रासर्थ पहले रचा, पीछे रखा दझारीर। 
तुलसी चिन्ता क्‍यों करें, भज ले श्रीरघुबीर ॥ 

तशरीर-निर्वाहका आपके ऊपर ठेका नहीं है। आप 
जरीर-निर्वाहकी चिन्ता करके जान-बूझकर आफत मोल लेते 
हो वास्तवमें शरीरका निर्वाह जैसा होना होगा, वैसा ही होगा, 
चेष्टा करनेपर भी वैसा ही निर्वाह होगा और चेष्टा नहीं करनेपर 
भी वैसा ही निर्वाह होगा। प्रारब्धमें अगर बिना अन्नके मरना 
लिखा है तो बिना अन्नके मरना पड़ेगा, चाहे कितनी हीं चेष्टा 
कर लो। अगर मरना नहीं है तो चाहे कुछ भी चेष्टा मत करो, 
झरीरका निर्वाह होगा । 

इस बातपर आप ध्यान देना कि आपके द्वारीर-निर्वाहके 
लिये तो परमात्माकी तरफसे प्रबन्ध है, पर आपको कृष्णाकी 
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पूर्तिके लिये प्रबन्ध नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप जो चाहते 
हो कि इतना मिल जाय, इतना मिल जाय--इसकी पूर्तिके 
लिये कोई प्रबन्ध नहीं है; परन्तु आपके गारीर-निर्वाहके छिये 
पूरा प्रबन्ध है। जिसने जन्म दिया है, उसने जीवन-निर्वाहका 
भी पुरा प्रबन्ध किया है। अपनी माँके स्तनोंमें दूध आपने- 
हमने पैदा किया था क्‍या? माँका दूध पैदा करनेके लिये 
आपने-हमने कोई उद्योग किया था क्या ? माँके दूधका प्रबन्ध 
जिसने किया था, क्या वह बदल गया ? क्या वह मर गया ? 


क्या अब कोई नयी बात हो गयी ? इसलिये द्वरीर-निर्वाहके 


लिये चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये। चेष्टा करनेके छिये में 
मना नहीं करता | निर्वाहमात्रके लिये चेष्ठा करों। कारण कि 
पदार्थोका कमेंकि साथ सम्बन्ध है। अतः कर्म तो करो, पर 
चिन्ता मत करो | 

मोटरकी चार अवस्थाएँ होती हैं---१. मोटर गेसजमें 
खड़ी है। उस समय न तो इंजन चलता है और न पहिये चलते 
हैं, दोनों बन्द हैं। २. जब मोटर चाल करते हैं, तब इंजन तो 
चलने लगता है, पर पहिये नहीं चलते। ३. जब मोटरको 
बहाँसे रत्ाना कर देते हैं, तब पहिये भी चलते हैं और इंजन 
भी चलता है। ४. चलते-चलते आगे साफ मैदान आ गया, 
बहुत दृरतक रास्ता साफ दीखता है, वक्ष आदिकी कोई आड़ 
नहीं है और रास्ता ढलवाँ है अर्थात्‌ थोड़ा नीचेकी तरफ जा 
रहा है, उस समय ईंजन बन्द कर दें तो पहिये चलते 
रहेंगें--मोटर चलती रहेगी और तेल भी खर्च नहीं होगा | इस 
प्रकार मोटरकी चार अवस्थाएँ हुईं। इन चारों अवस्थाओंमें 
सबसे बढ़िया अवस्था वह हुईं, जिसमें पहिये तो चलें पर 
इंजन न चले अर्थात्‌ तेल भी खर्च न हो ओर रास्ता भी तय 
हो जाय । सबसे घटिया अवस्था वह हुई जिसमें इंजन तो 
चले, पर पहिया न चलें अर्थात्‌ तेल तो जले, पर रास्ता तय 
न हो | ऐसे ही आप भीतरसे चिन्ता करते हैं--- यह आपकी 
घटिया अवस्था है। परंतु आप चिन्ता न करके कर्तव्य करते 
हैं-यह आपकी बढ़िया अबस्था है। इसको गीताने 
'कर्मयोग' कहा है-- 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेंषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सड्ीउस्त्वकर्मणि ॥ 
(गीता ३ | ४७] 


'तेरा कर्तव्य-कर्म करनेमें ही अधिकार है, फलोंमें कभी 
नहीं। अतः तू कर्मफलका ड्ेतु भी मत बन और तेरी 
अकर्मण्यतामें भी आसक्ति न हो ।' 

अकर्मण्य कभी मत होओ | कर्तव्य-कर्म करते रहो, पर 
फलकी इच्छा मत करो। चिन्ता मत करो कि क्या मिलेगा, 
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कैसे होगा ! इच्छा करनेसे, चिन्ता करनेसे पदार्थ नहीं मिलते | 


पदार्थ कर्मेसे मिलते हैं, चाहे जे कर्म पूर्वके (प्रारब्ध) हों 
अथवा वर्तमानके | इसलिये कर्म करो | भीतरके ईंजनको क्‍यों 
चलाते हो अर्थात्‌ चिन्ता क्‍यों करते हो ? 

चिन्ताके विषयमें एक ज्रात और समझनेकी है। 
अन्तःकरणकी दो वृत्तियाँ हैं---एक बिचार है और एक चिन्ता 
हैं। विचारसे बुद्धि विकसित होती है और चिन्तासे बुद्धि नष्ट 
होती है--'बुद्धि: श्ञोकेन नइयति ।' विचारपूर्वक कोई काम 
किया जायगा तो वह काम बढ़िया होगा। अगर चिन्ता हो 
जायगी तो बह काम घटिया होगा, उसमें भूलें होंगी। जिसके 
भीतर चिन्ता-शोक होते हैं, उस आदमीको होड़ नहीं रहता, 
उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिये चिन्ता न करके सभी 
काम बिचारपूर्वक करो | छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा जो 
भी काम करो, विचारपूर्वक ठीक तरहसे करो | 

अपनी शारीरिक आवश्यकताएँ हम पूरी कर लेंगे---यह 
अपने हाथकी बात बिलकुल नहीं है। आवश्यकता वास्तवमें 
है ही नहीं; क्योंकि शरीर भी वास्तविक नहीं है, फिर इसकी 
आवश्यकता कैसे वास्तविक होगी ? आप स्वयं वास्तविक हो, 
इसलिये आपकी आवश्यकता ही वास्तविक आवश्यकता है। 


* साधन-सुधा- के 


व््म्म्म्य््ह्ट 


आपकी आवश्यकता है--आत्मतत्त्वको प्राप्त करना | झरीर- 
निर्वाहकी आवश्यकता पूरी होनेवाली होगी तो पूरी हो जायगी 
और पूरी नहीं होनेबाली होगी तो पूरी नहीं होगी; परन्तु 
परमात्मतत्वकी आवश्यकता आप चाहोगे तो जरूर पूरी होगी; 
क्योंकि इसके लिये ही यह मनुष्य-दारीर मिला है | यह मनुष्य- 
शरीर खाने-पीनेके लिये नहीं मिला है। हमने शास्त्रमें कहीं 
ऐसी बात नहीं पढ़ी कि यह मनुष्य-शरीर रुपया कमानेके लिये 
मिला है अथबा भोग भोगनेके लिये मिला है। सदाके लिये 
कल्याण हो जाय, उद्धार हो जाय--इसके लिये ही मनुष्य- 
दरीर मिला है। इस विषयमें भी एक बड़े रहस्यकी, छिपी हुई 


बात है कि पस्मात्मतत्तकी प्राप्ति शरीर्से नहीं होता! 


परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति विवेकशक्तिसे होती है, झरीर-इन्द्रियाँ- 
मन-बुद्धिसे नहीं। सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, सार-असार 
आदिको टठीक-ठीक जाननेके लिये मनुष्यकों जो विवेकशक्ति 
मिली हुई है, उसीसे उद्धार होगा। उस विवेक-शक्तिका 
सदुपयोग करनेसे सांसारिक काम भी बढ़िया होगा और 
पारमार्थिक काम भी बढ़िया होंगा। इसलिये उस विवेक- 


' शक्तिका सदुपयोग करें, इसीके लिये मानब-शरीर मिला है। 


नननन+ और सतत 
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जिद 


* साधन-सुधा-सिद्धु * 


वास्तविक बड़प्पन 


एक पस्मात्मा ही सत्य हैं, रोष सब असत्य हैं। 
असत्यका अर्थ है--जिसका अभाव हो। जो वस्तु नहीं है, 
बह असत्य कहलाती है। जिस वस्तुका अभाव होता है, बह 
दिखायी नहीं देती, पर संसार दिखायी देता है। फिर संसार 
असत्य कैसे ? वास्तवमें असत्य होते हुए भी यह संसार 
सत्य-तत्त्व परमात्माके कारण ही सत्य प्रतीत होता है। तात्पर्य 
यह कि इस संसारकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। जैसे दर्पणमें मुख 
दीखता है, वैसे ही संसार दीखता है । दर्पणमें मुख दीखता तो 
है, पर वहाँ है नहीं, ऐसे ही संसार दीखता तो है, पर वास्तवमें 
है नहीं। वास्तवमें एक परमात्मतत्त्वकी ही सत्ता है-। परमात्मा 
अपरिवर्तनशील हैं और प्रकृति (संसार) निरन्तर परिवर्तनशील 
है। जिसमें निरन्तर परिवर्तनरूप क्रिया होती रहती है, उसका 
नाम प्रकृति है--'प्रकर्षण करणं प्रकृति: ।' संसार तथा 
उसका अंद दारीर निरन्तर बदलनेवाले हैं, और परमात्मा तथा 
उसका अंश जीव कभी नहीं बदलनेवाले हैं । न बदलनेबाला 
जीव बदलनेवाले संसारका आश्रय लेता है, उससे सुख 
चाहता है--यही गलती है। निरन्तर बदलनेबाला क्‍या न 
बदलनेवालेकी निहालकर देगा ? उसका साथ भी कबतक 
रहेगा ? अत: संसारकों अपना मानना, उससे लाभ उठानेकी 
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इच्छा रखना, उसपर भरोसा रखना, उसका आश्रय 
लेना--यह गलती है। इस गलतीका ही हमें सुधार करना 
है। इंसीलिये गीतामें भगवानने कहा--'मामेक॑ शरणं ब्ज' 
'एक मेरी दरणमें आ।' हाँ, सोसारिक वस्तुओंका सदपयोग 
तो करो, पर उन्हें महत्त्व मत दो, सांसारिक वस्तुओंके कारण 
अपनेको बड़ा मत मानो | 

पासमें अधिक धन होनेपर मनुष्य अपनेको बड़ा मान 
लेता है। पर बास्तवमें वह बड़ा नहीं होता अपितु छोटा ही 
होता है। ध्यान दें, धनके कारण मनुष्य बड़ा हुआ, तो 
वास्तबमें बह स्वय॑ (धनके बिना) छोटा ही सिद्ध हुआ ! 
धनका अभिमानी व्यक्ति अपना तिरस्कार व अपमान करके 
तथा अपनेको छोटा करके ही अपनेमें बड़प्पनका अभिमान 
करता है। वास्तवमें आप स्वयं निरन्तर रहनेवाले हैं और धन, 
मान, बड़ाई, प्रशंसा, नीरोंगता, पद, अधिकार आदि सब 
आने-जनेवाले हैं। इनसे आप बड़े कैसे हुए ? इनके कारण 
अपनेमें बड़प्पनका अभिमान करना अपना पतन ही करना है | 
इसी प्रकार निर्धनता, निन्‍्दा, रोग आदिके कारण अपनेको 
छोटा मानना भी भूल है। आने-जानेवाली वस्तुओंसे कोई 
छोटा था बड़ा नहीं होता | 
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* त्यागसे सुखकी प्राप्ति * 


नाशवान्‌ पदार्थोकों महत्त देनेके कारण ही जन्म- 
मरणरूप बखन, दुःख, सनन्‍्ताप, जलन आदि सब उत्तन्न होते 
हैं। अतः भली-भाँति बिचार करना चाहिये कि मैं तो निरन्तर 
रहनेवाला हूँ ओर ये पदार्थ आने-जानेवाले हैं, अतः इन 
पदार्थॉके आने-जानेका असर मुझपर कैसे पड़ सकता है ? 

आप धनको पैदा करते हैं, न कि धन आपको | आप 
धनका उपयोग करते हैं, न कि धन आपका। धन आपके 


अधीन है, आप धनके अधीन नहीं। आप धनके मालिक हो, 


धन आपका मालिक नहीं। ये बातें सदा याद रखें। आप 
धनपति बनें, धनदास नहीं--इतनी ही बात है । धनको महत्त्व 
देनेसे और धनके कारण अपनेकों बड़ा माननेसे मनुष्य 
धनदास (धनका गुलाम) बन जाता है। इसीसे वह दुःख 
पाता है। अन्यथा आपको दुःख देनेवाला है ही कौन ? घनादि 
पदार्थ तो आने-जानेवाले हैं, वे आपको क्या सुखी और दुःखी 
करेंगे ? वे तो नदीके प्रवाहकी भाँति निरन्तर बहे जा रहे हैं। 
यदि आपकी धनवत्ता चालीस बर्ष रहनेवाली है और उसमेंसे 
एक वर्ष बीत गया, तो बताओ आपकी धनवत्ता बढ़ी या 
घटी ? धनवत्ता तो निरन्तर घटती चली जा रहीं है और 
चालीस वर्ष पूरे होते ही बह समाप्त हो जायगी। पर आप 


५८र्रे 


वैसे-के-वैसे ही रहते हैं । जब धन नहीं था, तब भी आप वही 
थे और जब धन मिल गया, तब भी आप बही रहे तथा धन 
चला जाय, तब भी आप वहीं रहेंगे। संसारकी वस्तुमात्र 
निरत्तर बही जा रही है। जिस मनुष्यपर इन बहनेवाली 
वस्तुओंका असर नहीं पड़ता, वह मुक्त हो जाता है (गीता 
२। १५) । इसलिये विवेकी पुरुष नाशवान्‌ वस्तुओंमें र्मण 
नहीं करता--'न तेषु रमते बुध:' (गीता ५।२२) | जो 
बस्तुओंको अस्थिर मानता है, बह वस्तुओंका गुलाम नहीं 
बनता। पदार्थोकों लेकर सुखी या दुःखी होनेवाला मनुष्य 
अपनी स्थितिसे नीचे गिर ही गया, छोटा हो ही गया। 
आने-जानेवाले पदार्थोका असर न पड़ना ही वास्तविक 
बड़प्पन है। 
न॒प्रहष्येत्मिय प्राप्य नोद्विजेल्माप्प चाप्रियम्‌। 
स्थिरबुद्धिरसम्मूडो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: ॥ 
(गीता ५। २०) 
'जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और 
अप्रियको प्राप्त होकर उद्विम नहीं होता, वह स्थिरतरुद्धि 
संदयरहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष परबहाय परमात्मामें एकीभाव 
नित्य स्थित है ।' 
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त्यागसे सुखकी प्राप्षि 


जैसे एक गृहस्थ व्यक्तिका अपने पूरे परिवारके साथ 
सम्बन्ध रहता है, वैसे परमात्माका भी पूरे संसारके साथ 
सम्बन्ध है| संसारमें भले या बुरे, श्रेष्ठ या निकृष्ट कैसे ही प्राणी 
क्यों न हों, परमात्माका सम्बन्ध सबके साथ समान हैं। 
भगवानने कहा है--'समोउहं सर्वभूतेषु' (गीता ९२९) । 
प्राणियोंके साथ ही नहीं, परिस्थितियों, अवस्थाओं, घटनाओं 
आदिके साथ भी एक समान सम्बन्ध है । अब ध्यान दें कि 
किसी व्यक्तिमें यदि विशेष योग्यता है, तो क्या उसके साथ 
परमात्माका विज्ञेष सम्बन्ध है? नहीं। उसमें जो विशेषता 
प्रतीत होती है, वह सांसारिक दृष्टिसे ही है। परमात्माका तो 
सबके साथ समान सम्बन्ध है; उस सम्बन्धर्मे कभी कमी या 
अधिकता नहीं होती | अतः किसी गुण, योग्यता या विशेषतासे 
हम परमात्माकों प्राप्त कर लेंगे--यह बात संसारकी विशेषता 
या महत्ताको लेकर की जाती है। यदि संसारसे विमुख होकर 
देखें, तो सब-के-सब परमात्माको प्राप्त करनेके अधिकारी हैं । 
सांसारिक दृष्टिसे जितनी योग्यता, विलक्षणता, विशेषता हैं, 
वह पूरी-की-पूरी मिलकर भी परमात्माकों खरीद छे--यह 
बात नहीं है। भगवानने कहा है--'नाईं बेदैर्न तपसा न दानेन 
न चेज्यया ।' (गीता ११ | ५३) 
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'मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे ओर न सज्ञसे ही देखा 
जा सकता हूँ।' बड़ा भारी उग्र तप किया जाय, उससे भी 
भगवान्‌ पकड़में नहीं आते “न तपोभिरुगः' (गीता 
११ | ४८) । तो भगवान्‌ पकड़में कैसे आते हैं ? त्याग से-- 
'त्यागाछ्छात्तिरनत्तरम' (गीता १२ । १२) । त्याग करना हो, 
तो बहुत धन हो तब भी त्याग करना है, कम धन हो तब भी 
त्याग करना है, ज्यादा योग्यता हो तब भी त्याग करना है, कम 
योग्यता हो तब भी त्याग करना है। सच्ची बात तो बड़ी 
विलक्षण है। वह यह कि जैसे पापोंका त्याग करना है, वैसे 
पुण्योंका भी त्याग करना है। बात थोड़ी अटपटी दीखती है, पर 
गुणोंका, योग्यताका, पुण्यका अभिमान तौ त्यागना ही पड़ेगा। 


अभिमानका त्याग ही तो त्याग है, वस्तुका क्या त्याग ? वस्तु 


तो आपसे अलग है ही | संसारकी जितनी योग्यता, परिस्थिति, 
गुण आदि हैं, उन सबके त्यागसे तत्त्वकी प्राप्ति होती है। 
तत्त्वप्राप्तिमें देरी इसलिये लग रही है कि आपने योग्यता, 
परिस्थिति, गुण, व्यक्तित्व, सामग्री आदिको पकड़ रखा है। 
यहाँतक कि त्यागंकों भी पकड़ रखा है कि 'में बड़ा त्यागी 
हूँ'--इस त्यागीपनेका भी त्याग करना होगा, अन्यथा 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे हीं 'में बड़ा वैरागी हूँ' इस 


0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 00॥॥ 


५८-ढ 


विरक्तिका भी त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा बच्चन बना रहेगा | 
परमात्माका जैसे विरक्तिके साथ सम्बन्ध है, बैसे आसक्तिके 
साथ भी सम्बन्ध है। तो जैसे आमक्तिके साथ सम्बन्ध नहीं 
रखना है, वैसे विरक्तिके साथ भी सम्बन्ध नहीं रखना है, 
सम्पूर्ण बस्तुओं, अबस्थाओं, घटनाओं, क्रियाओं आदिसे 
परमात्माका सम्बन्ध एक समान है, तो इन सभीसे विमुख होना 
पड़ेगा। इन सबसे विमुख होनेपर तत्त्तकी प्राप्ति होगी। 
सनमुख होड़ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अध नापसहिं तबहीं ॥। 
(घानस ५।४ड | १) 
बास्तवमें इन सबसे हम प्रतिदिन विमुख होते हैं। कैसे ? 
जब हम संसासर्का काम करते-करते थक जाते हैं, तब 
संसारसे विमुख होनेकी मनमें आती है और हम नींद लेते हैं । 
इससे विश्राम मिलता है, शान्ति मिलती है, सुख-आराम 
मिलता है, ताजगी मिलती है, नीरोगता मिलती है। यह सब 
त्यागसे ही मिलते हैं। इतना ही नहीं, सोसारिक भोगोंका सुख 
भी भोगोंके त्यागसे मिलता है । पर इस तरफ खयाल न करनेसे 
भोगसे सुख मिलता दीखता है। वास्तवमें सुख भोगके 
संयोगसे नहीं अपितु उसके वियोगसे होता है। भोगके 
संयोगका वियोग होनेसे सुख होता है। जैसे भोजन करनेसे 
सुख माल्‌म होता है, तो वास्तवमें सुखका अनुभव भोजनका 
त्याग करने अर्थात्‌ भोजनकर चुकनेके बाद होता है, जब तृप्ति 
हो जाती है। भोग भोगनेसे जब उससे अरुचि होती है, तब 
सुख होता है। सुख होता है, तब अरुचि हो जाती है । पहले 
क्या होता है, इसे मनुष्य पहचान नहीं पाता। परन्तु त्यागसे 
सुख होता है, इसमें कोई सन्देह् नहीं; किज्ञिन्मात्र भी सन्देह 
नहीं। कितनी ही ऊँची-से-ऊँची सामग्रीसे संयोग हो, उसके 
द्वारा परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती | परमात्माको सभी 


समान रूपसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे किसी देश, चेद्गा, | 


सम्गरदाय, धर्म आदिके क्यों न हों | केवल परमात्माकों पानेकी 
उत्कट चाहना होनी चाहिये। परमात्मप्राप्तिकी चाहनाकी 
पहचान है--दूसरी किसी वस्तुकों न चाहना । पर परमात्माको 
भी चाहता है और दूसरी वस्तुओंको भी चाहता है, तो बह 
दुविधा यानी इन्द्र जबतक है, तबतक प्राप्ति नहीं होगी। 
जो निर्बन्द्र होता है, वही सुख़पूर्वक मुक्त होता है--'निईनड्ो 
हि महाबाहों सुर्ख बन्धाह्ममुच्यते॥' (गीता ५।३)। 
इच्छा-द्वेपसे उत्पन्न हुआ यह इन्द्र ही मोह है, इसीसे सब 


फँसे हुए हैं-- 

इच्छाद्रेषसमुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत । 

सर्वभूतानि सम्मो्ह सर्गे यान्ति परन्तप ॥ 
(गीता ७ । २७) 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


जो इस द्वन्द्ररूप मोहसे रहित हैं, वे दृढ़ निश्चय करके 
भगवानका भजन करते हैं--'ते इन्द्रमोहनिर्मक्ता भजन्ते मां 
दृ़ब़ता:' (गीता ७ | २८) | 
सांसारिक दृष्टिसे अयोग्यताकी अपेक्षा योग्यता बहुत 
श्रेष्ठ है, पापकी अपेक्षा पुण्य बहुत श्रेष्ठ है, पर इस श्रेष्ठतासे 
कोई परमात्माको खरीद ले, ऐसी बात नहीं है। इसलिये जो 
सच्चे हृदयसे परमात्माकों चाहता है, बह अपनी स्थितिका त्याग 
कर देता है, उससे विमुख हो, जाता है| विमुख होते ही उसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। अपनी जो स्थिति है, अपना जो 
व्यक्तित्व है, अपनी जो योग्यता या अयोग्यता है, उसे 
पकड़नेसे ही पस्मात्मप्राप्तिमें बाधा हो रही है। इसलिये उसे 
सत्य-तत्तको प्राप्त करनेके लिये कोई अनधिकारी, अयोग्य, 
अपात्र नहीं है। केवल उत्पत्ति-विनाशवाली वस्तुकी पकड़ ही 
उसमें बाधा दे रही है। अपनी पकड़ छोड़ी कि प्राप्ति हुई। 
जब भूख लगती है, तब भोजनमें सुख मिलता है--यह 
निर्विवाद बात है। ध्यान दें, पहला ग्रास लेनेमें जो सुख 
मिलता है, पाँच-दस ग्रास लेनेके बाद क्या वही सुख रहता 
है ? ज्यों-ज्यों हम भोजन करते चले जाते हैं, त्यों-ही-त्यों 
भोजनका सुख कम होता चला जाता है। अन्तमें जब भूख 
समाप्त हो जाती है, तृप्ति हो जाती है, तब भोजन आपको सुख 
देता है क्या ? जब भूख मिट जाय, तब ग्रास लेकर देखो कि 
क्या वह सुख देता है। सुखका आरम्भ रुचिसे हुआ था। 
इसलिये सोसार्कि भोग तब सुख देंगे, जब आप उनके बिना 
दुःखी होंगे। जिसके बिना आप दुःखी नहीं होते, वह कभी 
आपको सुख नहीं दे सकता। तो यह संसार दुःखीको सुख 
देता है और सुख देकर वह मनुष्यकों बाँधता है । केवल बहम 
रहता है कि अमुक पदार्थसे सुख मिला । 
अब अरुचिसे सुख कैसे मिलता है--यह बात समझें । 
किसी भोगमें अरुचि हुए बिना क्या आप उस भोगका त्याग 
करते हैं ? जब अरुचि होती है, तभी त्याग होता है। जबतक 
अरुचि न हो, तबतक सुख नहीं होता और जबतक रुचि रहती 
है, तबतक सुख होता है। यह बात मैंने पहले ही कह दी कि 
अरुचिसे सुख होता है या सुखसे अरुचि होती है--इसका 
विश्लेषण जरा कठिन है, पर बातें दोनों सही हैं। भोग 
भोगते-भोगते उससे अरुचि होती ही है। अब आप ध्यान दें 
अरुचिका अर्थ है--सम्बन्ध-विच्छेद। भोगसे सम्बन्ध- 
विच्छेद होता है तो सुख होता है। सम्बन्ध-विच्छेद क्या 
है--यह खास समझनेकी बात है| विच्छेदका तात्पर्य है उस 


| भोगको भोगनेकी शक्तिका नाश कि अब आगे भोग नहीं 


सकते। तो शक्तिका नाश होनेसे ही अरुचि और सुख दोनों 
0 ॥ 0८07 (0)॥0॥ 24 0७0॥॥ 
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हुए । यदि शक्तिका नाश न होता तो अरुचि केसे होती ? | और अपना पतन करता है। विस्क्त पुरुष ऐसा नहीं करता । 
तात्पर्य यह है कि बह सुख भोगका नहीं है अपितु शक्तिके | मनुष्य भोगमें सुख मानकर भोगका त्याग नहीं करता, इसलिये 
नाश अर्थात्‌ थकावटका है | बहुत दौड़नेके बाद जब बठते हैं, | न तो भोगके अन्तमें होनेवाली अरुचिको स्थायी कर पाता है 
तो सुख मारूम होता है। तो सुख थकावटका है। अतः भोग | और न त्यागके सुखको ही स्थायी कर पाता है। यदि वह 
भोगनेकी शक्तिके नाशका नाम ही सुख हुआ । नाश कहो या | समझ ले कि भोगोंसे सम्बन्ध-विच्छेदमें ही सुख है, तो फिर 
अरुचि कहो। भोगी पुरुष भोग्य बस्तुका तो नाश करता हैं | बह भोगोंमें फैसेगा नहीं । 

मा 
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तत्त्वप्राप्तिमें सभी योग्य हें 


सत्य-तत्तत सबको स्वतः प्राप्त है, परन्तु उधर अपनी दुष्ट 
नहीं है, इसलिये वह अप्राप्त दीख रहा है। जैसे, आप कुछ 
भी काम करें या न करें, पर क्या आप अपना अभाव देखते 
हैं ? में नहीं हँ--ऐसे अपनी सत्ताके अभावका अनुभव 
किसीको भी नहीं होता, न हो सकता है। इससे सिद्ध हआ 
कि अपना भाव अर्थात्‌ होनापन निरन्तर रहता है | क्रियाओंमें 
अन्तर पड़ सकता है, पर अपने होनेपनमें अन्तर नहीं पड़ता | 
पर मनुष्यकी दुष्टि क्रियाओंकी तरफ रहती है, अपने होनेपनंकी 
तरफ नहीं। वह छोटा-बड़ा, बढ़िया-घटिया, बिहित-निषिद्ध 
आदि कर्म करता रहता है ओर अपनेको उन कर्मोंका कर्ता 
मानता रहता है। पर उसकी दृष्टि उस तत्त्वकी तरफ नहीं जाती, 
जहाँ पर कर्ता टिका हुआ है, जो कर्ताका प्रकाशक, आश्रय 
और अधिष्ठान है। उस ज्ञान तथा प्रकाशरूप निर्विकल्प 
तत्तका कभी अभाव नहीं होता | तो अपना भाव (होनापन) 
निरन्तर रहता है। यही अपना स्वरूप है, इसका ज्ञान ही 
स्वरूपका ज्ञान है । इसकी तरफ दृष्टि होना ही स्वरूप-बोध है | 

पहले अन्तःकरण छझुद्ध होगा, फिर उसका अनुभव 
होगा-- यह प्रक्रिया शासत्रोंकी है और बहुत ठीक है। परन्तु 
अन्तःकरण शुद्ध हुए बिना हम तत्त्वप्राप्तिके अधिकारी नहीं हैं 
ऐसा में नहीं मानता। मनृष्यमात्र केवल तत्तप्राप्तिके लिये ही 
है । भगवान्‌ अपनी अहैतुकी कपासे जीवको मनुष्य-शरीर देते 
हैं--' कबहुँक करि करुना नर देही | देत ईंस बितरु हेतु 
सनेही ॥' (मानस ७ । ४४ | ३) तो मनुष्य-शरीरके साथ- 
साथ मुक्तिका पूण अधिकार भी भगवान्‌ देते हैं। मनुष्य-शरीर 
परमात््प्राप्तिके लिये ही मिलता है। जो परमात्माको प्राप्त न कर 
सके, उसे मनुष्य बना दें--ऐसी भगवानमें पोल नहीं है । एक 
सरकारी आदमी भी किसी पदपर उसी व्यक्तिकी नियुक्ति 
करता है, जो उस पदकों पानेका अधिकारी हो, जो उसके 
योग्य हो। हेड मास्टरके पदपर किसी भेड़ चरानेबालेको 
लाकर नहीं बैठाया जाता | तो भगवानसे इतनी भूल हो जाय 
कि जो मनुष्यके योग्य काम न कर सके, उसे मनुष्य बना 
दिया--ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मनुष्य-शरीर मिल 
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गया, तब तत्त्वप्राप्तिका पूरा अधिकार भी मिल गया। अब 
मनुष्य अपने-आप अपनी हार मान ले तो यह उसकी गलती 


है। कहते हैं कि अशुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य तत्त्वकों कैसे 


जानेगा ? में कहता हूँ कि अशुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य 


 अन्त:करणके द्वारा तत्तको नहीं जान सकता, पर तत्त्व तों 


अन्तःकरंणसे अतीत है। क्या स्वये (अपना होनापन) 
अन्तःकरणके अश्रित हैं? नहीं। अन्तःकरण तो करण है, 
और स्वयं कर्ता है। करण कर्ताके अधीन होता है । कर्ता क+ 
करणके अधीन नहीं होता | जिससे हम काम लेते हैं, उन काम 
करनेके ओऔजारोंका नाम है--करण | काम करनेवालेका नाम 
है--कर्ता। करणसे की जानेवाली क्रियाओंको करनेमें तो 
कर्ता करणके बिना असफल हो जाता है। परंतु करणसे 
अतीत तत्त्व अर्थात्‌ अपने-आप- (स्वये-) में स्थित होनेमें 
कर्ता असफल कैसे हो जायगा ? जो अन्तःकरणके द्वारा 
स्वयंकों जानना चाहता है, वह अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर ही 
जानेगा, पर हम अन्तःकरणका सम्बन्ध-विच्छेट ही कर दें तो 
उसे क्‍यों नहीं जान सकते, क्योंकि कर्ता (स्वयं) करण 
(अन्तःकरण) के अधीन नहीं हैं। करण अछृण-अछग होते 
हैँ ओर उनसे होनेवाली क्रियाएँ भी अकृग-अलग होती हैं, पर . 
कर्ता एक होता हैं । 

स्वयं (अपना स्वरूप) सदा निष्क्रिय रहता हैं। जब 
कार्य सामने आता है, तब कर्तृत्वाभिमानके कारण बह उम्र 
कार्यका कर्ता बन जाता है | स्वरूपसे तो वास्तवमें वह अकर्ता 
ही रहता है। जाग्मत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति--तीनों अवस्थाओंमें 
वह ज्वों-का-त्यों रहता है, उसकी ओर लक्ष्य रहना ही 
स्वरूपबोध है। 

एक बातपर आप बविश्ञेष ध्यान दें | हमारे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होगी, तब तत्तकों जानेंगे--यह है भविष्यकी आशा | 
तत्त भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनोंमें है और तीनोंसे 
अतीत है। ऐसा कोई देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था 
परिस्थिति आदि नहीं, जिसमें तत््व न हो । उस तत्त्वमें देश 
काछ, बस्तु आदि कुछ नहीं है। जब ऐसी बात है तो बताओं 
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कि किस देश, काल, वस्तु, परिस्थिति आदिमें हम उसे नहीं 
जान सकते अथवा नहीं प्राप्त कर सकते ? न हमारेमें करण 
है, न उसमें करण है फिर उसे जाननेमें देरी क्या ? करणके 
द्वारा उसे जानना चाहो तो करणकी शुद्धि करनी पड़ेगी, और 
करणके द्वारा उस तत्त्को जान सका हो, ऐसा आजतक कोई 
हुआ नहीं । 

तत्वको जाननेकी जो वेदान्तकी प्रक्रिया है, उसमें 


पहले विवेक, वैराग्य, समाधि, षट्सम्पत्ति और मुमुक्षा--ये 


साधनचतुष्टय सम्पन्न होता है। फिर श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन--थे तीन साधन करने पड़ते हैं। इसके बाद 
तत्तपदार्थका संशोधन होता है। तत्वपदार्थ संशोधनके बाद 
सबीज समाधि होती है। यहाँतक अन्तःकरण- (प्रकृति-)का 
साथ है | अन्तःकरणसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर निर्बीज 
समाधि होती है। जब निर्बीज समाधि होगी, तब तत्त्व- 
साक्षात्कार होगा | यह प्रक्रिया अन्तःकरणके द्वारा तत्वकी ओर 
जानेके लिये है। पर हम कहते हैं कि इतना सब करनेकी 
आवश्यकता नहीं, तत््वमें अभी-अभी ही स्थिति हों सकती 
है। केवल उसको प्राप्त करनेकी चाहना, उत्कण्ठामें कमी है, 
इसीलिये देर हो रही है। में तत्त्वप्राप्तिमें किसीकों अयोग्य नहीं 
मानता हूँ, केवल उसे प्राप्त करनेकी इच्छामें कमी मानता हूँ। 
इच्छामें कमी न हो तो तत्वकों जान लेगा--पक्की बात है। 

तत्त्व तो सदा ज्यों-का-त्यों है। उसे तत्काल जान सकते 


* साधन-सुधा-सिन्धु + 


हैं। केवल उधर दृष्टि नहीं है | इसे ऐसे समझें--हम आँखसे 
सब पदार्थोको देखते हैं, पर पदार्थोंसे भी पहले हमें प्रकाश 
दिखायी देता है | पहले नम्बरमें प्रकाश और दूसरे नम्बरमें सब 
पदार्थ दीखते हैं। कारण कि प्रकाञके अन्तर्गत ही सब कुछ 
दीखता है| पर लक्ष्य न होनेसें हमारी दृष्टि पहले प्रकाशपर 
नहीं जाती-- 
जो ज्योतियोंका ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता | 
अव्यय सनातन दिव्य दीपक, सर्व विश्व प्रकाशता ॥ 

वह तत्त्व सबसे पहले दीखता है। उसीके अन्तर्गत सब 
कुछ है। वही सब करणोंको प्रकाशित करता है। उसीके द्वारा 
सब जाने जाते हैं । इसलिये आप छोगोंसे निवेदन है कि आप 
अपनेमें तत्त्वप्राप्तिकी अयोग्यता न समझें। आपमें एक ही 
कमी मैं मानता हूँ, बह यह है कि इस तत्त्वकों जाननेकी 
उत्केट अभिलाषा नहीं है। 

तत्त्वप्राप्तिमें भविष्यकी बात है ही नहीं | जो वस्तु उत्पन्न 
होनेवाली, क्रियाजन्य हो, जो दूर देदञमें हों, जिसमें कुछ 
परिवर्तन करना हो, उसकी प्राप्तिमें तो भविष्यकी अपेक्षा है। 
परन्तु तत्व स्वतःसिद्ध एवं सब देश, कालादिमें परिपूर्ण है। 
उसे प्राप्त करनेमें भविष्य कैसा ? सब देश, काल, वस्तु, 
अवस्था, परिस्थिति आदिमें आपकी स्वतःसिद्ध सत्ता हैं। वह 
अखण्ड सत्ता है। उसका अनुभव करनेके लिये सभी योग्य हैं, 
सभी अधिकारी हैं । 


पततन्न फ सतना 
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अभिमानको कैसे छोड़ा जाय ? इसपर विवेचन करनेपर 
विचार आया कि मनुष्य दूसरोंके साथ अपना मिलान न करे, 
तो अभिमानसे छूट सकता है। जहाँ कहीं दूसरेको साथमें 
मिलाकर देखा कि अभिमान पैदा हुआ। अभिमान सप्पूर्ण 
दुःखों और पापोंकी जड़ है। एक अभिमान और एक 
कामना--ये दो ऐसे दोष हैं कि इनके होनेपर फिर पीछे कोई 
दोष बाकी नहीं रहता। न कोई दोष बाकी रहता है, न कोई 
पाप बाकी रहता है और न संसारभरकी कोई पतनकारक चीज 
ही बाकी रहती है| मैंने खूब विचार करके देखा है कि समस्त 
दुःख, सनन्‍्ताप, जलन, आफत, रोना, कराहना, नरक 
केंदखाना आदि जो कुछ है, सब अभिमान और कामना--इन 
दोसे ही होते हैं। 

जबतक अभिमान रहता है, तबतक स्वभाव बिगड़ा हुआ 
रहता है, सुधरता नहीं है। तो क्या करें ? कि केवल अपनी 
तरफ देखें, दूसरोंकी तरफ देखें ही नहीं। दूसरा अच्छा करता 


* साधन-सुधा-सित्धु * 


८०० कल: आ॥6/ ०७००६ अधिमान सबको दुःख देता हे 


«>> +«+«++«+मम -...-...........त__०- 


तो अभिमान पैदा हो ही जायगा। 
तेरे भावे कछु करो, भलो बुरों. संसार । 
“नारायन' तू बेठिके, अपनों भवन बुहार ॥ 
जो अपनेको गुणवान्‌ मानता है, वह दूसरोंको दुःख देता 
है। ध्यान दें। बह ऐसे कि जिसके पास वे गुण नहीं हैं; वे. 


उसे चुभेंगे। और आप गुणवान्‌ नहीं हैं, दोषी हैं तो दूसरेको 


दोष चुभेंगे, और अपनेको तो चुमेंगे ही | तो दूसरोंको दुःखसे 
बचाना और स्वयं अभिमानसे बचना--यह एक ही बात है | 
किसी भी बातका अभिमान होगा तो उससे दूसरेको दुःख 
होगा ही | एक पास्मार्थिक सुख ही ऐसा है कि उसमें मस्त 
रहनेसे अपनेकों भी सुख होगा और दूसरोंको भी सुख होगा। 
नहीं तो संसारका कोई सुख ऐसा नहीं, जो किसीका दुःख न 
हो। इसलिये सुखका भोगी दूसरोंको दुःख देनेवाला, दूसरोंका 
हिसक ही होता है। जो संसारका सुख भोगता है, वह चाहे 
अपने ही धन, विद्या, बल तथा न्यायपूर्वक शासत्रविहित भोग 


है या मन्दा करता है, उसपर दृष्टि डाले ही नहीं | दृष्टि डालोगे | आदिसे सुख भोगता हो तो भी दूसरेकों दुःख देता है। आप 
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* सांसारिक सुख दुःखोंके कारण हैं * 


किसी वस्तुसे सुख लेते हो, तो वह वस्तु किसी-न-किसीकी 
गयी है, तभी आपको सुख मिला है। कारण यह है कि 
संसारकी सब अनुकूल वस्तुएँ सीमित हैं। एक सन्त-महात्मासे 
भी दूसरेको दुःख मिल सकता है, पर वह ओर तरहका है। 
उसका पारमार्थिक सुख किसीको दुःख नहीं देता, पर दूसरे 
अपने स्वभावसे उसे सुखी देखकर दुःखी हो जाते हैं। अतः 
वह दु:ख दूसरेके स्वभावके कारण है। सन्त-महात्मा उस 
दुःखमें कारण नहीं बनते | जो अपनी बुद्धिमानी या चतुराईसे 
सांसारिक पदार्थोकों प्राप्त करके उनसे सुख भोगता है, वहीं 
दूसरोंको दुःख देता है। पासरमार्थिक सुखसे सुखी व्यक्ति 
दूसरेको दुःख नहीं देता, पर दूसरे दुःख ले लेते हैं, जैसे 
शिवलिज्जञ पूजनके लिये होता है, पर उससे भी कोई अपना 
सिर फोड़े तो वह क्या करे ? इसलिये सांसारिक सुखसे सुखी 
व्यक्ति ही दुःख देता है। 

यह बड़ी गहरी बात है कि बिना दुःख दिये सुखका भोग 
होता ही नहीं। वह सुखभोग किसी-न-किसीकों पराधीन 
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सी 


करता ही है। सुख भोगनेसे सुखभोगकी सामग्रीका नाश और 
अपना पतन होता है| इससे कोई बच नहीं सकता | इसलिये 
जिस-किसी तरहसे सुख लेना नस्कोंका रास्ता है। 

मुल बात जो मैने पहले बतायी, उसे ध्यानमें रखें कि 
संस्तारका सुख सीमित है एवं उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है । 
जो वस्तु सीमित है, उसे सभी पाना चाहते हैं तो उस वस्तुके 
हिस्से ही तो होंगे। जो पास्मार्थिक सुख है वह असीम हैं, 
अतः उसके हिस्से नहीं होते । वह सबको ही असीम मिलता 
है। जैसे किसी माँके दस बालक हों तो माँका उन बालकोंमें 
हिस्सा नहीं होता कि माँका इतना हिस्सा तो मेरा है, बाकी 
हिस्सा दूसरोंका है, मेरा नहीं। माँ तो सबकी पूरी-की-पूरी ही 
है| ऐसे ही भगवान्‌ प्रे-के-पूरे अपने हैं। 

कामना सर्वथा मिट जाय तो अभिमान भी मिट जायगा 
और अभिमान सर्वथा मिट जाय तो कामना भी मिट जायगी | 
इनके मिट्नेपर जड़ता (संसार) से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय 
ओर सारे दुःख, दोष मिट जायेँ। 


0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 00॥॥ 


* सांसारिक सुख दुःखोंके कारण हैं + 


५2 प् 


सांसारिक सुख दुःखोंके कारण हैं 


संयोगजन्य सुख लेनेवाला व्यक्ति अपना और 
संसारका--दोनोंका नुकसान करता है। जितने भी संयोगजन्य 
सुख हैं, वे सब-के-सब दुःखोंके कारण हैं--'ये हि 
संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एब ते।' (गीता ५।२२) | 
सुख भोगनेवाला अपने लिये और संसारके लिये भी दुःखोंका 
कारण बनता है अर्थात्‌ सबको दुःख देता है, सबकी हिसा 
करता है। इसलिये संसारका सुखभोग बिना हिसाके नहीं 
होता | पर जो सब जगह परमात्माको देखता है, वह अपनी 
और दूसरेक़ी हिंसा नहीं करता-- 
ममं॑ पहयनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम | 
न हिनस्यात्मनात्मान॑ ततो याति परां गतिम्‌॥ 
(गीता १३ | २८) 
सब जगह परमात्माकों देखनेवाला एक विशेष आननन्‍्दमें 
स्थित रहता है। वह आनन्द हिसासे रहित है; क्योंकि वह 
आनन्द या सुख अपना स्वरूप है--- 
ईस्घर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी ॥| 
(मानस छ | ११७ | ४] 
सांसारिक सुख भोगनेवाले व्यक्तिको देखकर दूसरोंके 
मनमें दुःख होता है। अपने पास भी वैसा सुख न होनेके 
कारण दूसरेके हृदयमें जलन होती है, दुःख होता है। अतः 
दूसरेंके दुःखका कारण बननेवाला सुखका भोगी व्यक्ति हिसा 
करनेवाला हुआ। अब कोई कहे कि जीवन्मुक्त महात्मा हो 
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और उसके पास सांसारिक सुखकी सामग्री भी हो, तो उसे 
देखकर भी दूसरेको दुःख, जलून होती है। पर बास्तवमें 
महात्मा दूसरोंके दःखका कारण नहीं होता । कारण यह कि 
जीवन्मुक्त महात्मा सांसारिक सुखका भोग नहीं करता | उसकी 
दृष्टिमें समस्त सोसारिक सुख दुःखरूप ही होते हैं-- 
'दुःखमेव॒ सर्व विवेकिन:' (योगदर्शन २।१०) अतः 
उनकी दृष्टिमें संसास्का सुख है ही नहीं | वह तो अपने-आपमें 
निज-सुखसे सुखी रहता है | उसका सुख परमात्माका है। जो 
दुःखी हो रहे हैं, उनका भी तो स्वरूप सुखरूप ही हैं-- 
चेतन अमल सहज सुखरासी ।' पर वे अपने निज-सुखसे 
विमुख होकर ही दुःख पा रहे हैं । यदि वे भी सांसारिक सुखसे 
विमुख होकर अपने सुखमय स्वरूपमें स्थित हो जायें, तो दोनों 
ही सुखी हैं। इस सुखका बैँटवारा नहीं होता। किसी 
महापुरुषके पास संसारके सुख ओर दुःख आ भी जाते हैं, तो 
वे उसे सुख या दुःख नहीं दे सकते | वह तो समुद्रकी भाँति 
शान्त और पूर्ण रहता है-- 
आपूर्यमाणमचलग्रतिप्ठ॑ समुद्रमाप: प्रविद्यन्ति यद्वत्‌ । 
तद्ठत्कामा ये प्रतिद्वन्ति सर्वे स शान्तिमाप्रोति न कामका्मी ।। 
(गीता २ | ४०) 
जैसे सब जल आकर समुद्रमें मिलते हैं, तो भी समुद्र 
अपनी मर्यादामें स्थित रहता है। ऐसे ही संसारके सब सुख 
आनेपर भी जीवन्पुक्त महापुरुष अपनी मर्यादामें स्थित रहता 
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है, शान्त रहता है। परंतु भोगोंकी कामनावाला पुरुष कभी 
सुखी नहीं हों सकता। भोग नहीं होते, तब उनके अभावसे 
दुःखी होता है और भोग होते हैं, तब अभिमान करके दुःख 
पाता है, जैसे दादकी बीमारीमें खुजली और जलन दोनों होती 
हैं; खुजली अच्छी लगती है और जलन बुरी। इसीलिये 
सांसारिक भोग मिलनेसे जो सुख होता है, बह भी एक 
प्रकारकी व्यथा ही है। जीवन्मुक्त महात्माको कितने ही पदार्थ 
मिल जायें, वह श्ञान्त रहता है और पदार्थ न मिछें, तब भी 


* साथन-सुधा-सिन्धु * 


संभी भोग दुःख़ोंके कारण हैं । सासारिक सुख पहले भी 

नहीं थे और बादमें भी नहीं रहेंगे। स्वयं अविनाशी होते हुए 

भी ऐसे नाशवान्‌ सुखोंके वशमें होना अपनी हत्या करना ही 

है। सुखका भोगी व्यक्ति कभी पापों और दुःखोंसे बच ही 

नहीं सकता | इसलिये जो अपना कल्याण चाहता है, उसके 

लिए आवश्यक है कि वह किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति 

आदिके कारण प्रसन्नता या सुखका अनुभव न करे। इनसे 
प्रसन्न होनेवाला व्यक्ति मुक्त नहीं होता। कर्मयोगमें यही 


वह शान्‍्त रहता है। उसकी शान्ति पदार्थेके अधीन नहीं | खास बात है। कर्मयोंगी सभी कर्तव्य-कर्म करता है, पर 


होती। वह तो साधन-अवस्थामें भी सिद्धि-असिद्धिमें सम 
रहता है, फिर सिद्ध-अवस्थामें तो सम होगा ही । 

सांसारिक पदार्थोंके पासमें होनेसे जिसे अभिमान होता 
है, वह हिंसा करता है। ऐसे ही जिसे गुणोंका अभिमान है, 
वह भी हिंसा करता है। गुण तो आने-जानेवाले हैं, उनको 
लेकर अभिमान कराता है, तो जिनके पास वे गुण नहीं हैं, 
उनके मनमें जलन पैदा होती है; क्योंकि वे किसीसे कम तो 
हैं नहीं। सब-के-सब परमात्माके अंश हैं; अतः स्वरूपसे 
समान हैं। आने-जानेवाले पदार्थो्ते अपनेकों सुखी मानना 
भूल है। जो अपनेकों बड़ा और दूसरोंकों नीचा समझकर 
दूसरोंका तिरस्कार करता है, वह भी हिंसा करता है | अपनेमें 
दूसरोंकी अपेक्षा विशेषताका अनुभव करना भी भोग है, और 


उससे दूसरोंकी हिंसा होती है। मान-बड़ाईका सुख | 


भोगनेवाला भी हिंसा करता है; क्योंकि वह अपनेको 
मान-बड़ाईके योग्य समझकर अभिमान करता है और 
दूसरोंको अयोग्य समझकर उनका तिरस्कार करता है। वह 
सोचता है कि कहीं दूसरेकी बड़ाई हो जायेगी तो मेरी बड़ाईमें 
धब्बा छगेगा। ऐसे हो काम-धन्धा न करनेबाल्ला मनुष्य 
आलस्यका सुख लेता है तो दूसरे कहते हैं कि हम तो मेहनत 
करते हैं और यह आरामसे बैठा माल खाता है तो यह भी 
हिंसा है। तो सांसास्कि सुखोंको भोगनेवाल्ला व्यक्ति 
दुःख पाता ही है, दूसरोंकों भी दुःखी करता है। 


संयोगजन्य सुखका भोग नहीं करतां। किसी बातसे वह 
प्रसन्नता नहीं खरीदता। 

त्यागसे सुख होता है। जो पुरुष विरक्त, त्यागी होता है, 
उसे देखकर दूसरोंकों सुख होता है। अतः जो संयोगजन्य 


| सुखोंका भोगी नहीं है, ऐसा त्यागी पुरुष दूसरोंकों सुख 


पहुँचाता है और संसासका बड़ा भारी उपकार करता है। त्यागी 
महापुरुष संसारका जितना डपकार करता है, उतना उपकार 
कोई कर सकता ही नहीं। उसे देखनेसे, उसकी बातें सुननेसे 


भी दूसरोंको सुख मिलता है। ऐसा महापुरुष यदि एकान्तमें 


बैठा हो, तो भी संसारके दुःखका नाश करता है। उसका भाव 
संसारकों सुख पहुँचानेवाला होता है-- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पह्यन्तु मा कश्निद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
अपने प्रति वैर रखनेवालोंको भी वह सुख पहुँचाता है। 
जिसके हृदयमें अभिमान और स्वार्थ नहीं है, जिसका भाव 
दूसरोंकों सुख पहुँचानेका हैं, उसकी भगवानकी उस शक्तिके 
साथ एकता हो जाती है, जो संसारमात्रका पालन कर रही है। 
इसलिये भगवान्‌का किया हुआ उपकार उसीका है। और 
उसका किया हुआ उपकार भगवानका है | इसलिये जो सुखकी 
इच्छा और सुखका भोग करता है, बह अपना और संसारका 


खुद तो | नुकसान करता है। और जो सांसारिक सुखोंका त्यागी तथा 


भगवानका अनुणगी है, वह संसास्मात्रका उपकार करता है | 


पलक वह. या क्‍---7---०६००००० 
. अशिभोनिननगनगनगभगभ:६8गनगा लक. बन 
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हमारा सम्बन्ध संसारसे नहीं है 

लोगोने ऐसा समझ रखा है कि जैसे सांसारिक वस्तुको ।जाती है, वैसे परमात्मा प्राप्त नहीं किये जाते। सांसारिक 
पानेके लिये उद्योग करना पड़ता है, वैसे भगवानको पानेके | वस्तुकों तरह परमात्माकों बनाया या कहींसे लाया नहीं जाता । 
लिये भी उद्योग करना पड़ेगा। छोग शंका भी करते हैं कि | परमात्मा भी मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं। 
बिना कोई उद्योग किये मुक्ति कैसे हो जायगी ? तो वास्तवमें | देस काल दिस्लि बिदिसिह माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ 
यह बात ठीक तरहसे समझी हुई नहीं है, तभी शंका पैदा होती (मानस १। १८५। ३) 
है। आप खयाल करें कि परमात्मा सब देश, काल, वस्तु | हमारा शरीर तो बनता-बिगड़ता है, संसार भी सब- 
आदियें परिपूर्ण है। जैसे सांसारिक वस्तु कर्मेकि द्वारा प्राप्त की | का-सब अदृश्य हो रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं । परन्तु 
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» हमारा सम्बन्ध संसारसे नहीं है * 


परमात्मा और उसके अंझ हम स्वयं नित्य-निरन्तर ज्यों-के-त्यों 
रहते हैं । इसलिये न पस्मात्माकों बनाना है, न अपनेको बनाना 
है। तो फिर हमारे लिये क्या करना रह गया ? ये जो नष्ट हो 
रहा है न, इस संसारकी ओर जो हमारा खिंचाव है, इसे 
पकड़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, बस, यही गलती हैं। इसे 
ही मिटाना है। इसी गलतीसे हम दु:ख पाते हैं । जो रहनेवाला 
नहीं है, निरन्तर जा रहा है, उसे अपने साथ रखनेकी इच्छाको 
ही दूर करना है, और कुछ नहीं करना है। परमात्मा भी मौजूद 
हैं, हम भी मौजूद हैं और परमात्माकें साथ हमारा सम्बन्ध भी 
मौजूद है | संसारके साथ हमारा सम्बन्ध है नहीं, केवल माना 
हुआ है| हम रहनेवाले और संसार जानेवाला, इनमें सम्बन्ध 
है कहाँ ? तो संसारके साथ हमने सम्बन्ध मान लिया, और 
जिसके साथ हमारा नित्य सम्बन्ध है, उसको भुला दिया, उसे 
नहीं माना--यही गलती हुई है। चाहे तो ऐसा मान लें कि 
परमात्माके साथ हमारा नित्य सम्बन्ध है, और चाहे ऐसा मान 
लें कि संसारके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं है। 

ठीक तरहसे, गहरा उतरकर समझें कि संसारके साथ 
हमारा सम्बन्ध हैं ही कहाँ ? शरीर, इच्द्रियाँ, मन, बुछ्धिके 
साथ हमारा कहाँ सम्ब्ध रहता है | ये तो बनते-बिगड़ते 
रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है, पर हम जैसे-के-तैसे 
रहते हैं। ऐसा ठीक अनुभवमें न आये, तो भी इस बातको 
पक्की तरह मान छें कि संसारके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं है। 
आप कहते हैं कि संसारका सम्बन्ध छूटता नहीं, पर मैं कहता 
हूँ कि संसारकों पकड़नेकी सामर्थ्य किसीमें है ही नहीं। बात 
बिलकुल सच्ची है। बाठकपनकों आपने कब छोड़ा ? पर 
बह छूट गया। सब कुछ छूट रहा है--यह सच्ची बात है। 
सच्ची बातका आप आदर करें। इतना काम कर दें कि 
संसारका सम्बन्ध छूटता नहीं, यह भावना आप छोड़ 
दें। संसारका सम्बन्ध बिना किसी अभ्यासके अपने-आप 
छूट रहा है। 

संसारसे सम्बन्ध हमने कई जन्मोंसे मान रखा है, 
इसलिये इसे छोड़नेमें देरी लूगेगी। ऐसी बात है ही नहीं । 
पहाड़की एक गुफामें लाखों वर्षोसे अंधेरा है, पर आज यदि 
कोई वहाँ प्रकाञ करें तो अधेरेकों मिटते कितने वर्ष लगेंगे ? 
प्रकाश होते ही अंधेरा चट दूर हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान 
होनेपर झूठा सम्बन्ध मिटते देर नहीं लगती | आप कृपा करके 
इन बातोंकी तरफ ध्यान दें। एकान्तमें बिचार को कि समझमें 
न आवे, तो भी बात तो यही सही है। भगवान, शास्त्र, 
सन्त-महात्मा, ऋषि-मुनि, अनुभवी महापुरुष सभी यही बात 


५८ 


कहतें हैं कि संसार्के साथ मनुष्यका सम्बन्ध है नहीं। आप 
भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि सम्बन्ध रहता नहीं, निरन्तर छूट रहा 
है। पर आप इसे आदर नहीं देते | यदि इसे आदर दें तो माना 


हुआ सम्बन्ध रहेगा नहीं। 


संसारसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं--यह बात बिलकुल 
सच्ची होनेपर भी आपकी पकड़में इसलिये नहीं आती कि आप 
इस बातपर मन-बुद्धिके द्वारा विचार करते हैं, और मन-बुद्धिसे 
आगे जो स्वयं हैं, वहाँ नहीं पहुँचते | यह बड़ी गलती है। आप 
स्वये क्या हैं ? बालकपनमें आप जो थे अब भी आप बी 
हो। तो बालकपन आदि अवस्थाएँ बदल गयीं, पर आप स्वयं 
नहीं बदले | आपका होनापन ज्यों-का-त्यों रहा | तो अपना जो 
होनापन है, उसके साथ संसारका सम्बन्ध नहीं है। जिन 
मनबुद्धिके द्वारा आप बिचार करते हैं, वे भी नष्ट होनेवाछे हैं, 
बियुक्त होनेवाले हैं। तो वियुक्त होनेवाली वस्तुसे वियुक्त 
होनेवाली वस्तु कैसे ठहरेंगी ? दोनों एक ही धातुके; एक ही 
प्रकृतिके हैं। बदलनेवालेके साथ न बदलनेवालेकों मत 
मिलाओ, इतनी ही बात है । जैसे बाल्यावस्था चली गयी, वैसे 
युवावस्था और वृद्धावस्था भी चली जायगी, पर आपका 
होनापन वही रहेगा | अतः बदलनेवालेके साथ मेरा सम्बन्ध है 
नहीं--ऐसा आप इसी क्षण मान छें | इसमें देरीका काम नहीं । 

आप यह मत देखें कि संसारका सम्बन्ध छोड़नेसे 
इन्द्रियोंगें कोई विलक्षणता आयी कि नहीं । किसान लोग हल 
चलाने, बीज बोनेपर कह देते हैं कि खेती हो गयी, जबकि 
अभी फसल पैदा होनेमें देरी लगेगी। पर खेती हो ही गयी, 


| इसमें अब संदेह नहीं है । तो आपने बात मान ली कि संसारसे 


मेगा सम्बन्ध नहीं, तो मानों खेती हो गयी | अब मन-बुद्धि- 


| इन्द्रियॉपर इसका क्या असर पड़ा--इसे मत देखों। असर 


नहीं दीखनेका कारण है कि आप उस असरको मन-बुद्धि- 
इच्द्रियोंसे ही देखना चाहते हो ओर मन-बुद्धि-इद्धियोंमें ही 
देखना चाहते हो। में कहता हूँ कि आप इसपर दृष्टि मत 
डालों | दृष्टि उसपर डालो जो निरन्तर रहनेवाला है। कितनी 
सुगम बात है ? कितनी ऊँची बात है ? इसमें कोई अभ्यास्त 
नहीं। सुगमता-कठिनता, अच्छा-मन्दा सब मन-बुद्धि- 
इन्द्रियोंमें है, जो परिवर्तनशील हैं, इससे अलग जो 
परिवर्तनशील नहीं है, बह तो ज्यों-का-त्यों है। इस वास्ते 
मन-बुद्धि आदिके लक्षण बिरुकुल मत देखों। अपनेमें यानी 
स्वरूपमें बदलना कभी होता ही नहीं। बदलनेवाकेकी ओर 
मत देखो, उसकी परवाह मत करो । निरन्तर रहनेवाले अपने 
स्वरूपको देखो | फिर मुक्ति स्वतःसिद्ध है। 
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भगवत्माप्ति सहज है 


हम करेंगे, तब काम होगा--ऐसा एक क्रियाका विषय 
होता है। खेती करेंगे, तब होगा; व्यापार करेंगे, तब होगा: 
नौकरी करेंगे तब होगी--इस प्रकार एक धारणा रहती है कि 
हरेक काम करनेसे ही होगा | इसी तरह भगवत्पाप्ति भी करनेसे 
होगी और भगवद्माप्तिके लिये जितना समय, बल, बूद्धि 
लगायेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही हम भगवानके 
नजदीक पहुँचेंगे तथा ऐसा करते-करते उसे प्राप्त कर लेंगे-- 
ऐसी धारणा रहती है। तो इसमें एक मार्मिक बात जाननेकी 
आवश्यकता है। वह यह कि पस्मात्मा पहलेसे ही मौजूद हैं | 
हम भी उस परमात्माके नजदीक हैं। परमात्मा दूर हैं; अतः 
धरे अथवा तेजीसे चलकर वहाँ पहुँचेंगे, परिश्रम भी होगा, 
रास्ता भी कटेगा, समय भी लगेगा ही--ऐसी बात नहीं है | 
जहाँ हम पस्मात्माको प्राप्त करना चाहते हैं और जहाँ हम 
अपनी स्थितिक्ों मानते हैं--वहीं परमात्मा पूरे-के-पूरे 
विशरजमान हैं। 

परमात्माको पानेका अधिकार दूसरोंका है वे किसी 
औरके कब्ेमें हैं, उन्हें छुड़ायेंगे तब काम बनेगा। उनकी 
गरज करेंगे तो वे कुछ निहाल करेंगे और उनकी प्राप्ति 
होगी--ऐसी बात बिलकुल नहीं है। परमात्मा किसीके 
अधिकारमें नहीं हैं, उनपर किसीका कब्जां नहीं है, बे किसी 
स्थानपर बन्द नहीं हैं, वे किसी ज्ञान आदिसे बैंधे हुए नहीं हैं । 
वे बिलकुल खुले हैं । उनपर हमारा पूरा हक लगता है; क्योंकि 
हम उन्हींके अंश हैं--“ममैवांशों जीबलोके' (गीता 
१५ | ७), इस्वर अंग जीव अबिनासी' (मानस 
७। ११७ | १) । जैसे बालक होता है, तो उसे अपनी माँकी 
गोदमें जानेके लिये क्या नया काम करना पड़ता है ? क्‍या 
अभ्यास करना पड़ता है 2? क्या उसे शुद्ध होना पड़ता है ? 
क्या उसे विद्वान, बलवान्‌ या धनवान्‌ बनना पड़ता है ? वह 
तो माँ है, जैसा-का-तैसा ही माँके पास जा सकता है। 
भगवान्‌ तो उस माँसे भी विशेष अपने और समीप हैं। कारण 
कि माँ तो एक जन्मकी होती है और भगवान्‌ सदाके हमारे हैं | 
भगवान्‌ तो सदासे ही हमारे माता, पिता, भाई, बन्धु, सम्बन्धी, 
कुटुम्बी हैं। हमसे नजदीक-से-नजदीक वस्तु भगवान्‌ ही हैं। 
वे गरीर्से भी अधिक नजदीक हैं, क्योंकि दारीर तो 
परिवर्तनशील होनेसे हमसे अलग है| शरीरकी संसारके साथ 
एकता है और हमारी भगवान्‌के साथ एकता है | इसलिये उन्हें 
पानेके लिये समय, बल, बुद्धि लगानी पड़े--ऐसी बात नहीं 
है। केवल उधर हमारी दुष्टि नहीं है। हमारी दृष्टि नाशवान्‌ 
पदार्थोकी तरफ है। नाशबान्‌ पदार्थों भी परमात्मा ज्यों-के- 


9 58000 390] 9॥0॥ || 6।09५ 


त्यों परिपूर्ण हैं, परन्तु उधर दृष्टि न रहनेसे वे नहीं दीखते, 
नागशवान पदार्थ दीखते हैं। जैसे हम गाड़ीमें जा रहे हैं। किसी 
स्टेशनपर गाड़ी ठहरी। अधिक देर ठहरीं, कारण कि सामने 
दूसरी गाड़ी आ रही है। सामनेसे गाड़ी आयी और दूसरी 
लाइनमें खड़ी हो गयी | हम उस गाड़ीकी तरफ देखते हैं | वह 
गाड़ी चल पड़ती है तो मालूम होता है कि हमारी गाड़ी चल 
पड़ी, जबकि हमारी गाड़ी ज्यॉं-कि-त्यों खड़ी हैं। इसका पता 
तब लगेगा, जब हम स्टेश्नानकी तरफ देखेंगे। इसी प्रकार 
चलनेवाले संसारको न देखकर स्थिर रहनेवाले परमात्मतत्तको 
देखें | तो बह पस्मात्मा न कहींसे आया और न कहीं गया, वह 
तो ज्यों-का-त्यों है। चलनेवाला तो संसार है। 
सांसारिक वस्तुकी प्राप्ति समय पाकर होगी; क्योंकि वह 
हमारे पास नहीं है। अतः उसके पास जाना पड़ेगा या उसे 
अपने पास लाना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा अथवा 
उसका निर्माण करना पड़ेगा, तब वह वस्तु मिलेगी । संसासके 
लिये तो यह कायदा है, पर परमात्माके लिये यह कायदा नहीं 
है। जो नित्य-निरन्तर मौजूद हैं, उसे ही प्राप्त करना है। पर 
उधर दृष्टि न रहनेसे वह दूर दीखता है, उसमें ओर हमारेमें भेद 
दीखता है। इसका कारण यह है कि नाझबान्‌की तरफ हमारी 
दृष्टि चली गयी। 
अब यह मान लें कि परमात्मा सब देश और कालमें 
हैं, सब वस्तुओंमें हैं और खास अपनेमें हैं। शरीर, मन, 
बुद्धि, इच्द्रियाँ आदि अपने नहीं हैं। ये सब परमात्माके हैं | 
जो अपने नहीं हैं, उन्हें अपना मान लेनेसे जो अपने हैं, वे 


| अपने नहीं दीखते | 


गीतांमें भगवान्‌ कहते हैं--'यो मां पहचति सर्वत्र 
(गीता ६। ३०) “जो मुझे सब जगह देखता है', और 'मया 
ततमिद सर्वप' (गीता ९।४) “यह जो दीखता है, इसमें मैं 
हूँ' तथा ईश्वर: सर्वभूतानां हद्देशेडर्ज़ुन तिष्ठति' (गीता 
१८। ६१) 'मैं सब प्राणियोंके हृदयमें विशजमान हूँ' ओर 
'सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट:' (गीता १५।१५) मैं 
सबके हृदयमें पूरा-का-पूरा अच्छी तरह प्रविष्ट हूँ।' यह 
जाननेयोग्य तत्व हृदयमें विराजमान है--ह॒दि सर्वस्य 
बिप्ठटितम' (गीता १३ । १७) | 
| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, पण्डित, मूर्ख, 
पद्गु, पक्षी--कोई भी क्यों न हो, सबमें परमात्मा हैं। वे 
परमात्मा सबके हैं और परम सुहंद्‌ हैं--'सुहृदे सर्वभूतानाम' 
(गीता ५।२९) | एक़ विलक्षण बात है कि वे परमात्मा 
सबको निरन्तर अपनी तरफ खींच रहे हैं, बुला रहे हैं। इसका 
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क्या पता ? इसका पता बड़ा प्रत्यक्ष है कि किसी भी 


५९१९ 


उत्तर--दोनों ही सही हैं। देखो, यदि प्रकृति और पुरुष 


परिस्थिति, अवस्थामें आपको वे टिकने नहीं देते । आप किसी | (परमात्मा और उनकी शक्ति)--ये दो मानते हो, तब तो 


भी समुदायमें रहो, किसी भी वस्तुसे सम्बन्ध जोड़ो--वह नहीं 
टिकेगा। किसीके साथ भी भगवान्‌ टिकने नहीं देते; क्योंकि 
तुम इनके साथी नहीं हो और वे तुम्हारे साथी नहीं हैं। 
नालकपन छूट जाय तो हम जबानीको पकड़ लेते हैं, जवानी 
गयी तो बुढ़ापेकों पकड़ लेते हैं। आप पकड़ते हो और 
भगवान्‌ छुड़ाते हैं। यह भगवानका क्रियात्मक उपदेद है। 
एक तो कहकर बताया जाता है और एक करके बताया जाता 
है। तो वे शास्रोके, सन्‍्तोंके द्वारा कहते ही हैं और करते यह 
हैं कि आपको किसीके साथ टिकने नहीं देते । मानो कहते हैं 
कि मेरी तरफ ही आओ, और कहीं मत टिको, और किसीको 
अपना मत मानो; क्योंकि वास्तवमें ये तुम्हारे हैं नहीं, में तुम्हारा 
हूँ और तुम मेरे हो। 

प्रश्च-जो दिखायी देता है, इसमें परमात्मा हैं 
या जो दिखायी देता है, वह परमात्मा ही हैं? दोनोंमें 
कौन-सा सही है ? 


संसारमें परमात्मा हैं। और यदि एक परमात्माकों ही मानते हो, 
तब पस्मात्मा ही हैं। साधनमें कौन-सा आसान है, इसमें 
साधककी धारणा है। यदि उसकी धारणा है कि सब कुछ 
परमात्मा ही हैं, तो ठीक है । पर होकके लिये यह बात कठिन 
है; क्योंकि जो दिखायी देता है, वह तो एकदम बदलता है और 
परमात्मा बदलते नहीं, तो फिर यह बदलनेवाल्ला पस्मात्मा 
कैसे 7--ऐसी शंका अधिक हो सकती है। इसलिये उसमें 
परमात्मा हैं-- ऐसा माननेमें शंका कम होती है । ये दो ही नहीं, 
चार बातें हैं--चाहे तो संसारमें परमात्माको मान लो, चाहे 
संसारकी परमात्मा ही मान लो और चाहे यह संसार 
परमात्माका है, ऐसा मान लो | सबका नतीजा एक ही होगा | 
सबमें परमात्मा है--यह बात सुगम पड़ेगी। इससे भी सुगम 
यह बात पड़ेगी कि संसारमात्र परमात्माका है; इसके मालिक 
परमात्मा हैं--ऐसा मानकर सबकी सेवा करो । खास बात है 
कि लक्ष्य परमात्माका होना चाहिये, फिर सब ठीक हो जायगा | 
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* संयोगमें * संयोगमें वियोगका अनुभव * 


५९९ 


संयोगमें वियोगका अनुभव 


एक विज्ञेष छाभकी और बहुत सीधी-सरल बात है। 
जीनेकी इच्छा, करनेकी इच्छा और पानैकी इच्छा--ये तीन 
इच्छाएँ हैं। ये तीन इच्छाएँ जितनी प्रबल होंगी, उतनी ही 
संसास्में अधिक फैंसावट होगी और वास्तविक तत्त्कों 
समझनेमें बड़ी भारी बाधा लगेगी | यदि इच्छाएँ मिट जाये, तो 
बहुत-ही सीधा काम है। 

कल जो बात कहीं थी, उसे यह जीनेकी इच्छा ही 
समझने नहीं देती। इस इच्छासे मिलता कुछ नहीं, फायदा 
कुछ नहीं। सिवाय नुकसानके कोई फायदा नहीं। यह जो 
बात है कि जितनी उम्र बीत गयी, उतने हम मर गये, तो 
जीनेकी इच्छा प्रबल होनेसे ही यह बात समझमें नहीं आती | 
अब पावभर उम्र चली गयी तो पावभर मर गये, आधी उम्र 
चली गयी तो आधे मर गये और पूरी उम्र चली गयी तो पूरे 
मर गये। अब इसमें शंका क्‍या है ? जैसे सरोवरमें जल आ 
जाय, तो पानी समाप्त होनेपर कहते हैं 'पानी खूट गया' 
(समाप्त हो गया) ऐसे ही आदमी मर जाय तो कहते हैं 'खूट 
गया | पानी जिस दिन भर, उसी दिन नहीं खूटा। बह 
खूटते-खूटते खूट गया। पानी तो निरन्तर खूटता है और एक 
दिन पूरा खूट गया। ऐसे ही मनुष्य निरन्तर खूटता है। अब 
इसमें नयी बात कौन-सी ? तो यह सब-का-सब संसार खूट 
रहा है, खत्म हो रहा है। 
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महाभारतके वनपर्वमें यक्ष और महाराज युधिष्टिरका 
संवाद आता है। बहाँ यक्षने प्रश्न किया कि आश्चर्यकी बात 
क्या है ? इसका उत्तर महाराज युधिष्ठिर देते हैं । 
अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम्‌ । 
शेषा: स्थातरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमत: परम ॥ 
(महा? बन* ३१३ । १९६) 
संसारमें प्रतिदिन ही जीव यमलोकको जा रहे हैं, फिर 
भी बचे हुए लोग यहाँ सदा जीते रहनेकी इच्छा करते हैं। 
इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा ?' 'अहन्यहनि' अर्थात्‌ 
प्रत्येक दिन ही प्राणी यमलोकमें जा रहे हैं। प्रत्येक दिन 
कैसे ? जिस दिन जन्मा है, उसी दिनसे यमलछोक नजदीक आ 
रहा है। तो जितने दिन बीत गये, उतनी उम्र तो कम हो ही 
गयी, उत्तनी मौत नजदीक आ ही गयी | इसमें सन्देह नहीं है । 
दर्शन प्रतिक्षण अदर्शनमें जा रहा है। एक दिन नष्ट हो जायगा 
तो दीखेगा नहीं। संसार प्रतिक्षण 'नहीं' में जा रहा है। यदि 
वर्तमानमें ही सब-का-सब नहींमें मान लें तो वर्तमानमें ही 
तत्त-साक्षात्कार, बज़ह्मज्ञान, तत्त्तज्ञान, मुक्ति, आत्म- 
साक्षात्कार हो जाय | 
मरनेवा्लोंका सम्बन्ध अपने साथ है नहीं। हम तो अमर 
हें--- 'ईवर अंस जीव अबिनासी ।' अनादिकालसे हम तो 
वहीं हैं और शरीर उत्पन्न हो-होकर नष्ट होते हैं। तो शरीरके 
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जर्र 


रहते हुए ही हम उससे वियोगकों स्वीकार कर लें, तो 
परमात्मामें अपनी स्थितिका अनुभव स्वतः हो जाय | जिसका 
बियोग हो रहा है और जिसका विय्योग अवदन्यम्माबी है, 
संयोगके रहते ही उसके वियोगका अभी अनुभव कर लें कि 
इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं | 

साधारण-से-साधारण घरोंके अनुभवकी बात है। भाई- 
बहन खेलते-खेलते लड़ पड़ते हैं तो माँ लड़केंसे कहती है कि 
'अरे भाई बाईने क्यू मारे, आ तो आपरे घरें जाई' (लड़कीको 
क्यों मारता है, यह तो अपने घर जायगी) | अब वह छोटी 
बच्ची है, सगाई भी नहीं हुई, पर उसकी भावना क्या है ? कि 
यह अपने घर जायगी, यहाँ नहीं रहेगी। ऐसे ही यह 
शरीररूपी लड़की भी अपने घर जायगी, यहाँ नहीं रहेगी। तो 
यह सब-का-सब जानेवाला है। जा रहा है हरदम | विवाहका 
दिन नजदीक आ रहा है कि नहीं ? उसके खाना होनेका दिन 
नजदीक आ रहा है कि नहीं ? तो आज ही मान लो कि यह 
अपनी नहीं है। हाँ, लड़कीका पालन-पोषण कर दो, उसे 
भोजन दे दो, कपड़ा दे दो | ऊड़कीकी तरह यह साग संसार 
जानेवाला है। इसकी सेवा कर दो | यह सेवा करनेके लिये 
ही है, लेनेके लिये नहीं। क्या ल़कीके घरसे भी लिया जाता 
है। लड़कीको देते हैं कि उससे लेते हैं, बताओ ? संसारसे 
लेनेकी इच्छा पाप है। लेनेकी इच्छा छोड़ दो तो उससे सम्बन्ध 
छूट जायगा ओर आपकी मुक्ति हो जायगी। जीनेकी इच्छाके 
मूलमें कारण है--शारीससे एकता मानना। जिस संयोगका 
प्रतिक्षण विद्योग हो रहा है, उस संयोगमें सद्भाव कर लिया, 
उसे सच्चा मान लिथा--यह गलती की | इस कारण जन्मना- 
मरना पड़ेगा | 

जो मौतका भय है, इसमें बड़ा सुन्दर तत्त्त भरा हुआ है, 
जो स्वयं है, वह तो मसता नहीं ओर जो झरीर है वह रहता नहीं । 
जो रहता नहीं, उसे मरनेका भय नहीं हो सकता और जो मसता 
नहीं, उसे भी मरनेका भय नहीं हो सकता | ध्यान दें जो हरदम 
मर ही रहा है, बह तो मौतरूप ही है। मौतको मौतसे क्या 
भय ? और जो मरनेवाल्ला है ही नहीं, उसे मौतसे भय कैसे 
लगे ? तो न तो स्वयंके मरनेका भय है, न शरीरके मरनेका भय 
है। जिस शरीरंका अपनेसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, उसके 
साथ हमने संयोग मान लिया और उस संयोगकी जो सत्ता मान 
ली, बही मर रही है। यही मरनेका भय है। इसका उपाय क्‍या 


+ साधन-सुथा-सिन्धु * 


है ? उपाय है--वियोग मान लेना । प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, 
संयोग है ही नहीं। इसीका नाम है मुक्ति | 

संयोगकी सत्ता मान रखी है--यही गुत्थी है, यहीं 
चिज्ड-ग्रत्थि है, यही बन्धन है। जिसका निरन्तर वियोग हो 
रहा है, उसके संयोगकों सच्चा मान छिया--इसीके ऊपर सभी 
अनर्थ हैं। वियोगरूपी अग्निमें यह संयोग लकड़ीकी भाँति 
निरन्तर जल रहा है | तो संयोग सच्चा नहीं है, वियोग सच्चा है । 
इसलिये अभी-अभी दृढ़तासे इस वियोगको स्वीकार कर हें 


तो इसी क्षण मुक्ति हो जाय, कल्याण हों जाय। अब इसमें 


क्या जोर लगता है ? संयोगको मानना ही बन्धन है और 
वियोगका अनुभव करना ही मुक्ति है । वियोगको स्वीकार कौन 
करे ? जो मरना नहीं चाहे, वह। पर अनुभंव करनेकी गरज 
नहीं है; इसलिये देरी हो रही है। गरज इसलिये नहीं है कि 
जीनेकी इच्छा है और उसमें है संयोगजन्य सुखभोग और 
संग्रहकी इच्छा, जो खास बाधा है। 

इससे भी एक बारीक बात है। मेरा निवेदन है, आप 
ध्यान देकर सुनें। शरीर-संसारका प्रतिक्षण बियोग हो रहा 
है--ऐसा निश्चय करके बैठ जायें | कुछ भी चिन्तन न करें । 
फिर चिन्तन हो तो वह भी मिट रहा है। मिटनेके प्रवाहका नाम 
ही चिन्तन है| मिटनेवालेके साथ हमार सम्बन्ध है ही नहीं । 


| यह सब नित्य-निरन्तर मिट रहा है, और हम इसे जाननेबाले 


हैं, इससे अलग हैं। ऐसे अपने स्वरूपकों देखें। दिनमें 
पाँच-छ: बार पन्द्रह-पन्द्रह मिनट ऐसा कर लें। फिर इस 
बातकों बिलकुल छोड़ दें | फिर याद करें ही नहीं | याद नहीं 
करनेसे बात भीतर जम जायेगी। इतनी विलक्षण बात है 
यह ! इसे हरदम याद रखनेकी जरूरत नहीं है। याद करो तो 
पूरी कर लो और छोड़ दो तो पूरी छोड़ दो, फिर याद करो ही 
नहीं। जैसा रोजाना काम करते हैं, बैसा-का-बैसा ही करते 
जायें फिर बात एकदम दृढ़ हो जायेगी। यह याद करनेकी 


चीज ही नहीं है। यह तो केवल समझ लेनेकी, मान लेनेकी 


चीज है। जैसे यह बीकानेर है--इसे बया आप याद किया 
करते हैं ? याद करनेसे तो और फँस जाओगे; क्योंकि याद 
करनेसे इसे सत्ता मिलती है। मिटानेसे सत्ता मिलती है | हम 
इसे मिटाना चाहते हैं, तो इसकी सत्ता मानी तभी तो मिटाना 
चाहते हैं | जब हम सत्ता मानते ही नहीं, तो क्या मिटावें ? 
तो इसकी सत्ता ही स्वीकार न करें । 


च्ततत्न पु उतततन 
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स्वभाव-सुधारको आवश्यकता 


ऐसी-ऐसी बातें याद आती हैं कि अगर एकपर भी ध्यान 
दिया जाय, तो एकदम लाभ हो जाय। ऐसी कई बातें हैं। 
उनमेंसे एक बात कहता हूँ। मनुष्योंने प्रायः भजन, स्मरण, 
जप, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, ब्रत-नियम आदिको महत्त्व दे 
रखा है। इसमें भी भजन- स्मरणको महत्त्व देते हैं। भगवानके 
सम्बन्धकी जितनी महिमा है, उतनी महिमा और किसीकी नहीं 
है, यह सच्ची बात है | परन्तु फिर भी जैसा लाभ होना चाहिये, 
वैसा नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है ? वह यह कि 
मनुष्य अपने स्वभावके सुधारकी तरफ ध्यान नहीं देता । पुराना 
जैसा स्वभाव है वैसा ही करते हैं | तो उससे क्या होगा 7 क्रिया 
हुआ भजन-स्मरण कहीं जायगा नहीं, उसका नाश नहीं होगा, 
परंतु वर्तमानमें उसका जीवन शुद्ध, निर्मल चमकेगा नहीं | 

स्वभावमें दो भयंकर व्याधियाँ हैं--संग्रह करना और 
सुख भोगना | इससे स्वार्थ और अभिमान--ये विज्ेष दोष 
आते हैं। इनसे स्वभाव बहुत बिगड़ता है । अपना भी बिगाड़ 
होता है और दूसरोंका भी । तो अगर पास्मार्थिक उन्नति चाहते 
हैं तो स्वभावका सुधार करें । और जो स्वभावका सुधार है, वह 
इतने ऊँचे दर्जेकी चीज है कि भगवानको आस्तिक मानते हैं, 
नास्तिक नहीं मानते, परंतु सुधरे हुए स्वभाववालोॉंकों आस्तिक 
और नास्तिक--दोनों ही मानेंगे। मनुष्य किसी सम्प्रदायका 
क्यों न हों, उसका सुधरा हुआ स्वभाव सभीको अच्छा लगेगा, 
सबके भीतर उसका असर पड़ेगा। जिसका स्रभाव बिगड़ा 
हुआ है, वह अपने सम्प्रदायवालोंकों अच्छा नहीं छगेगा, फिर 
दूसरे सम्प्रदायवालें उसका क्या आदर करेंगे ! 

अपने स्वभावका सुधार करना बहुत आवश्यक है । 
प्रगवानने तो इतना कह दिया कि देवी सम्पत्ति मुक्तिके लिये 
है ओर आसुरी सम्पत्ति बाँधनेके लिये है-- 

'दैवी सम्पद्विमोक्षाथ निबन्धायासुरी मता।' 

(गीता १६ | ५) 

स्वार्थचुद्धि, भोगबुद्धि--यही आसुरी स्वभाव है। असुर 
उसे नहीं कहते, जिसके सींग होते हैं। जो स्वार्थमें पड़कर 
पैसोंके लिये, भोगके लिये अनर्थ करते हैं, वे असुर हैं। 
भगवानने गीतामें कहा है कि राक्षसी, आसुरी और मोहिनी 
स्वभाववाले लोंग मेश भजन नहीं करते, अपितु मेरी 
अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं (गीता ९। १९-१२) । 
रक्षसी स्वभाववाले वे हैं जो क्रोधमें आकर दूसरोंका नाश 
करें, आसुरी स्भाववाले बे हैं, जो अपने स्वार्थक लिये, 
अपने सुखके लिये दूसरोंका नाश करें और मोहिनी स्वभाव- 
वाले वे हैं जो मूढ़तासे बिना किसी मतलबसे दूसरोंका नागा 
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करें, टूसरॉका नुकसान करें। आजकल आसुरी स्वभाव 


| बहुतोंमें है। क्रोध तो आने-जानेवाला है, मूढ़ता सत्संगसे नष्ट 


हो जाती है, परंतु यह स्वार्थ-दोष हरदम रहता है। अपने 
शरीरके सुख-आरम और अनुकूलताकी इच्छा आसुरी प्रकृति 
है, जो हरदम रहती है। 

क्रोध और मूढ़ता (मोह) उतने भयंकर और नुकसान 
करनेवाले नहीं, जितना स्ार्थ-दोष है। साधकके लिये 
स्वार्थनुद्धि बहुत नुकसानदायक है। वह भजन, ध्यान, 
स्वाध्याय आदि तो करने लग जाता है, पर स्वार्थ-दोषकी ओर 
उसकी वत्ति नहीं जाती कि इधर भी अनर्थ हो रहा है । शरीरके 
आराम, भोग, सुख, संग्रहकी इच्छा और किसी तरह अपना 
मतलब सिद्ध करनेका भाव बड़ा भारी नुकसान करता है। 
इससे आदमी ऊँचा नहीं उठ सकता। इसलिये सज्जनों ! 


अपने स्वभावका सुधार करे। स्वार्थ-बुद्धिका त्याग करके 


दूसरोंका हित कंरों | इसके बिना बीमारी मिटेगी नहीं । 

आजके जमानेमें तो स्वार्थ-बुद्धिके त्यागकी बड़ी भारी 
आवश्यकता है। इस स्वार्थक कारण झूठ, कपट, बेईमानी, 
ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात आदि न जाने कितने-कितने 
पाप हो रहे हैं, जिनका कोई अन्त नहीं। जैसे भूख्तेके लिये 
अन्नकी और प्यासेके लिये जलकी जरूरत होती है, ऐसे ही 
इस जमानेमें स्वार्थ-त्यागियोंकी बड़ी भूख लगी है, भूखा मर 
रहा है हमारा देश ! इसलिये कोई आदमी थोड़ा भी स्वार्थका 
त्याग और दूसरेका हित करता है, तो वह बहुत ही जल्दी 
बिलक्षण हो सकता है। 

दूसरेकों सुख केसे मिले ? दूसरेको लाभ कैसे हो ? 
दूसरेंका हित कैसे हो ?--यह एक भाव रखनेसे स्वार्थका 
बड़ी सुगमतासे त्याग हो जाता है और स्वभावका सुधार हो 
जाता है | परंतु जो अपने स्वार्थके लिये दूस्रेको सुख पहुँचाता 
है कि दूसरेपर मेगा अच्छा असर पड़ेगा, दूसरे मुझे अच्छा 
समझेंगे, तो इससे स्वभावमें असली सुधार नहीं होता। ऐसा 
करना सेवाकी बिक्री करना है। अतः दूसरेकों इस तरह सुख 
पहुँचाये, इस तरह सेवा करे कि दूसरेकों पता भी न छगे। 
जिसकी सेवा की जाय, उसे भी पता न लगे और दूसरोंको तो 
बिलकुल पता न लगे | तब कहीं स्वभाव सुधर सकता है | 

मनुष्य जो अच्छा कार्य करता है, बदलेमें वह सुख- 
आगम, मान-बड़ाई आदि खरीद लेता है। अच्छा कार्य करते 
ही वह अभिमानकों पकड़ लेता हैं। यह अभिमान सम्पूर्ण 
आसूुरी सम्पत्तिकी जड़ है। जैसे महाभारतके नलोपाख्यानमें 
आया है कि बहेड़ेकी छायामें कलियुग रहता है, ऐसे ही इस 
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पर + साधन-सुधा-सिद्धु * 


कस हम 


ध्था 


अभिमानकी छायामें कलियुग रहता है। जितने टुर्गुण-दुराचार | जायेंगे, त्याग कर देंगे, पर "मैं त्यागी हूँ' ऐसे त्यागका 
हैं, सब इसकी छायामें रहते हैं। यह अभिमान सब किये- | अभिमान वैसा-का-बैसा रखेंगे । 
' करायेको नष्ट कर देता है। और आजकल इस अभिमानको | अहड्ढार राक्षस महान्‌ दुःखदायी सब भाँति। 
ही हर एक बातसे खरीदते हैं | दान-पुण्य करें तो, भजन- | जो छूटे इस उदुष्ठसे सोई पावे जझ्ञान्ति ॥ 
स्मरण करें तो, जप-ध्यान करें तो, उपकार को तो, सेवा करें | यह अहंकार महान्‌ राक्षस है। इसलिये सज्जनो ! 
तो--इस अभिमानको ही खरीदते हैं, जो आसुरी-सम्पत्तिका | स्वभावको शुद्ध, निर्मल बनाओ। जो दुर्गुण-दुराचार दीखे, 
असली मूल है। इसका त्याग करनेसे स्वभाव सुधरेगा । कोई | उसे निकाछों। फिर भजन-स्मरणका बहुत विलक्षण प्रभाव 
मुश्किल काम नहीं है। विचार पक्का हो जाय कि हमें तो | होगा। ये राक्षस (स्वार्थ और अभिमान) साथमें बैठे हैं, 
अभिमान त्यागना ही है, तो त्याग हो जायगा | नहीं तो बड़ी | इसलिये उसका प्रभाव नहीं होने देते; साधककों असंग नहीं 
हिम्मतका काम है। रोजाना तीन लाख नाम-जप कर लेंगे और | होने देते। इसलिये स्वभावका सुधार करनेकी, उसे शुद्ध 
सब काम कर छेंगे, पर अभिमान नहीं छोड़ेंगे । साधु हो | बनानेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। 

नननन+ और रतन 
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अपना अवगुण अपनको दीखने रूग जाय, यह बहुत 
बढ़िया बात हैं। यह जितना स्पष्ट दीखेगा, उतना ही उस 
अवगुणके साथ सम्बन्ध-विच्छेद होगा--यह एक बड़े 
तत्त्वकी बात है। 

जब साधकको अपनेमें दोष दिखायी देता है, तब बह 
उससे घबराता है और दुःखी होता है कि क्या करूँ, में साधक 
कहलाता हूँ और दा क्या है मेरी | तो यह दुःखी होना 
अच्छा ही है। परंतु यह दोष मेरेगें है--ऐसा मानना अच्छा 
नहीं। ध्यान दें, साधकके लिये बहुत बढ़िया बात है। जैसे 
आँखमें लगा हुआ अंजन आँखको नहीं दीखता, पर दूसरी 
सब चीजें दीखती हैं, ऐसे ही जबतक अवगुण अपने भीतर 
रहता है, तबतक वह स्पष्ट नहीं दीखता और जब अवगुण 
दीखने लगे, तब समझना चाहिये कि अब अवगुण मुझसे 
कुछ दूर हुआ है। अगर दूर न होता, तो दीखता कैसे ? 
जितना स्पष्ट, साफ दीखे, उतना ही बह अपनेसे दूर जा रहा 
है। अत्यन्त दूरको वस्तु और अत्यन्त नजदीककी वस्तु-- 
दोनों ही आँखोंसे नहीं दीखतीं। इसलिये अवगण दीखनेपर 
एक प्रसन्नता आनी चाहिये कि अब दोष मेरेमें नहीं है; अब 
बह निकल रहा है, मिट रहा है। भूल तभी होती है, जब 
साधक उसे अपनेमें मान लेता है। 

अपनेमें दोषकों मान लेना बहुत बड़ी गलती है। अपनेमें 
माननेसे दोषकों सत्ता मिलती है, जबकि दोषकी स्वतन्त्र सत्ता 
है नहीं। आपकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है। दोषको अपनेमें 
माननेसे वह सत्ता दोषकों मिलती रहती है। इससे बह 
दोष जीता ही रहता है, मरता नहीं; क्योंकि उसे आपका 
बल मिल गया। 

दोष अपनेमें नहीं है---इसकी एक पहचान तो यह हो 
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गयी कि वह दीखने लग गया | दूसरी पहचान यह है कि यदि 
अपनेमें दोष हो, तो उसे सत्र समयमें दीखते रहना चाहिये । 
जबतक में हूँ' यह ज्ञान रहता है, तबतक उसके साथ-साथ 
दोषके रहनेका भी ज्ञान होता है क्या ? यह हरदम नहीं रहता | 
वह आता और जाता है। तो ऐसा आगतन्तुक दोष अपनेमें 
कैसे हो सकता है ! मैं बार-बार आप लोगोंसे कहता हूँ कि 
अपनेमें दोषको मानना बहुत बड़ी गलती है। इतनी बड़ी 
गछती है कि मानो दोषको निमन्त्रण देकर बुलाते हैं कि हमारे 
यहाँसे कहीं चला न जाय ! इस प्रकार आप दोषको 
आगम्रहपूर्वक निमनत्रण देकर रखते हैं। 
मूलमें दोष अपनेमें नहीं है; क्योंकि-- 
ईग्बर अंस जीव अबिनासी | चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
(मानस 9७। १६१७ ॥| १) 
स्वये ईश्वरका अंश, सदा रहनेवाला, चेतन, ज्ञानस्वरूप 
है। यह अमल है अर्थात्‌ इसमें मल नहीं है और सहज 
सुखराशि है। सहज-स्वाभातिक ही सुखंरशशि होनेपर भी जो 
यह दूसरेसे (संयोगजन्य) सुख चाहता है, यह गलती करता 
है। जब दूसरेकी तरफसे बृत्ति हटकर अपने स्वरूपमें स्थिति 
होगी, तब उस सहज सुखका अनुभव होगा | 
ना सुख काजी पंडिताँ ना सुख भूपष भयाँ। 
सुख सहजाँ ही आवसी तृष्णा शेग गयाँ। 
दूसरेसे सुखकी इच्छा, लोछ॒पताके मिटनेसे ही सहज 
सुख प्रकट होगा, और सहज सुखसे मन स्थिर होगा। 
गोस्वामीजी महाराज कहते हैं-- 
निज सुख बिनु मन होड़ कि शथीरा। 
(मानस ७। ९० | ४] 
जबतक निज सुख नहीं मिलता, तबतक मन स्थिर नहीं 
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होगा। जब निज सुख मिल जायगा--अपने पासमें डी सुख़ 
मिल जायगा, तब वह मन कहीं जायगा ही नहीं । इच्द्रियाँ भी 
अपने-आप बच्ञमें हो जायेगी, स्थिर हो जायँगी | 
ये दोष पुष्ट होते हैं, एक तो अपनेमें दोष माननेसे, एक 
दूसोका दोष देखनेसे और दूसरेके दुःखकी परवाह न करनेसे । 
ध्यान दें, दूसरेके दुःखकी परवाह न करनेसे अपनेमें दोष स्थित 
होता है, कायम होता है। हर समय सावधान रहें कि कहीं मेरे 
द्वारा दूसरेकों दुःख तो नहीं हो रहा है ? मेरे बोलनेसे, चलमेसे, 
बैठनेसे किसीको दुःख या विक्षेप तो नहीं हो रहा है ? में कोई 
क्रिया करता हूँ, तो उससे दूसरेको दुःख तो नहीं हो रहा है ? 
गीतामें भगवानने कहां है-- 
लभन्ते .ब्रह्मनिर्वाणमृषथच:. क्षीणकल्मषा: । 
छिन्नहैधा यतात्मानः:  सर्वभूतहिते . रता: ॥ 
(५।२७) 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हुए पुरुष निर्वाण ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं। 


ते प्राप्ुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: ॥ 
(गीता १२ | ४) 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हुए पुरुष मुझे ही प्राप्त होते 


हैं। तो साधक निर्गुण-तत्त्की प्राप्ति चाहे अथवा सगुण- 
तत्वकी-- उसके लिये किसीको दुःख न देनेकी वत्तिकी बड़ी 
भारी आवश्यकता है। दूसरेको कष्ट, दुःख देनेवालेकी तत्तवमें 
स्थिति नहीं होती। संत-महात्माओंके सिद्धान्त हैं, गीताके 
सिद्धान्त हैं, भगवानके सिद्धान्त हैं, उनके विरुद्ध तो करना ही 
नहीं है, मृत्यु भले ही हो जाय। अन्यथा सिद्धान्तके विरुद्ध 
चलनेसे महान अपराध होता है । 

परमार्थ-पत्रावली पुस्तकमें मैंने एक दिन एक पत्र देखा 
था। बहुत सुन्दर पत्र है वह। वह पत्र सेठजीने भाईजीको 
लिखा था। बहुत पुराना पत्र है। उसमें लिखा है कि जैसे 
सुनारके पास सोना गलानेकी कुटाली होती है, उसमें सोनेको 
गलाकर उसे तपाते हैं तो सोनेमें जो मेल होती है, वह तो बहुत 
जल्दी जल जाती है, परेतु उसमें जो विजातीय धातु होती है, 
वह जल्दी नहीं जलती। ऐसे ही अन्तःकरणमें जो कूड़ा- 
करकट या मैल है, वह तो जल जाता है, परंतु जो विजातीय 


धातु है--जैसे, दूसरेको दुःख देना, दूसरेके दोष देखना, 


शास्त्रों और सन्त-महात्माओंके विरुद्ध चलना आदि, इसका 
जलना कठिन हो जायगा | साधनरूपी आग और सत्संगरूपी 
फँक हरदम लगती रहेगी, तब तो वह जलता-जलता साफ 
हो जायगा, स्वच्छ हो जायगा। स्वरूप तो आपका स्वच्छ, 
जुद्ध है ही। 
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दूसरोंका अहित करनेवालेका बड़ा भारी नुकसान होता 

है | दूसरोंका हित करनेवालेको गीताने 'परम योगी' माना है-- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पहश्यति योऊर्जुन । 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥। 

(६ ॥ ३२) 

तात्पर्य यह है कि जैसे कोई हमारी चीज ले जाय तो हमें 

बुरा लगता है, हमारेमें दोष देखता है तो बुरा लूगता है, हमारी 

निन्‍दा करता है तो बुरा लगता है, हमारा तिरस्कार करता है तो 

बुरा लगता है, हमारे मनके विरुद्ध करे तो बुर लगता 

है--इस प्रकार 'आत्मोपम्येन' अपने श्रीरकी उपमा देकर 

सोचे कि दूसरेका ऐसा बर्ताव मुझे बुरा लगता है, तो वैसा 

बर्ताव हम किसीसे नहीं करेंगे। भोगी आदमी तो इसका यह 

अर्थ लेता है कि जिससे अपनेकों सुख हो, वह काम करना 

है और जिससे अपनेको दुःख हो वह काम नहीं करना है एवं 


बुरा बर्ताव करनेवालेको खत्म करना है, हटाना है। परंतु जो 


साधक होता है, उसमें यह सावधानी होती है कि ये जो बर्ताव 
मुझे बुरा छगता है, उसका अर्थ यह है कि ऐसा बर्ताव मैं 
किसीके साथ न करूँ और जो ठं:ख आता है, वह मेरी 
उन्नतिके लिये आता है। दूसरेका आचरण हमें चुभता है, तो 
ऐसा आचरण दूसरोंको भी चुभता है--पक्की बात है। जैसे 
शरीरमें कहीं भी होनेवाला दुःख हमें नहीं सुहाता, वैसे ही 
दूसरोंका दुःख भी हमें नहीं सुहावे। यदि हमारे शरीर, मन, 
वाणी, भाव आदिसे किसी भी जीबको दुःख होता है, तो 
जल्दी साधनकी सिद्धि नहीं होती। जैसे अपने शरीस्में 
होनेवाला सुख हमें स॒हाता है, वैसे हीं दूसरोंको होनेवाला सुख 
भी हमें सुहाना चाहिये। 

मनुष्यमें यह बड़ी कमजोरी है कि वह भजन, ध्यान 
आदिको तो साधन मानता है, पर दूसरोंके दुःखकी परवाह 
नहीं करता | यदि यही बात रहेगी तो वर्षोतक सत्संग, साधन 
करनेपर भी सुधार नहीं होगा | इसलिये कम-से-कम दूसरेको 
दुःख न दें | सेवा करों तो अच्छी बात, सेवा न करों तो इतनी 
हानि नहीं, परंतु दुःख देनेसे बड़ी भारी हानि होती है। साधक 
इससे जितना बचेगा, उतनी ही अपने सुखकी कामना दूर 
होगी। तो सुखभोगकी वत्ति तब दूर होगी, जब दूसरेका दुःख 
अपनेको चुभने लगेगा, दूसरेके दुःखको दूर करना हमारा सुख 
हो जायगा और दूसरेका दुःख हमारा दुःख हो जायगा। जैसे 
अपना दुःख दूर करनेके लिये मनुष्यकी स्वतः चेष्टा होती है, 
बैसे ही दूसरेका दुःख दूर करनेकी स्वतः चेष्टा हो जाय, तो 
विषयेन्द्रिय-संयोगके सुखभोगकी रुचि मिट जायेगी। और 
जबतक दूसरेके दुःखकी परवाह नहीं करते और अपना सुख 
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लेते हैं, तबतक अपने सुखकी वृत्ति मिटती नहीं | कोई कहे कि 
हम दुःख नहीं देते, फिर दूसरेका दुःख देखनेको तया जरूरत 
है ? तो अपनेमें जो सुख-बुद्धि है, इसे मिटानेके छिये 'दूसरेका 
दुःख कैसे दूर हो' यह चिन्तन होगा, अपने सुखभोगकी रुचि 
मिट जायगी। इसलिये सनन्‍्तेंके लक्षणोंमें लिखा है-- 
पर दुख दुख सुख सुख देखे पर । (मानस ७। ३८ | १) 
सुखभोगमें भी दो चीजें हैं, जिसे सन्तोंने कहीं कनक और 


कामिनी नामसे और कहीं दमड़ी और चमड़ी नामसे कहा है । 


गैसोंकी आसक्ति दमड़ीकी और सत्रीकी आसक्ति चमड़ींकी | तो 
ये दोनों बहुत सराब हैं। तभी कहां कि-- 
माधोजी से मिलना केसे होय । 
सबल बरी बसे घट भीतर, कनक कामिनी दोय ॥ 
इन दोनोंकों गीताने भोग और ऐश्वर्य नामसे कहा है-- 
भ्रोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधो न विधीयते ॥ 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


भोग झब्दसे खी और ऐश्वर्य दाब्दसे पैसोंका संग्रह लेना 
चाहिये | जिसकी इन दोमें आसक्ति होती है, उसकी परसमात्मामें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती कि परमात्माकों प्राप्त करना 
है। इनकी आसक्ति तब दूर होती है, जब दूसरेके हितका 
भाव हो जाय । आजकल हमारे देवामें इसकी बहुत अधिक 
आवश्यकता है। जैसे बीकानेर्में कभी मतीरा न हो या कम 
पैदा हो, तो बहुत मनमें आती है कि मतीरा नहीं हुआ ! क्योंकि 
यहाँ वह होता है । जहाँ मतीण पैदा होता ही नहीं, वहाँ मनमें 
नहीं आता। ऐसे ही हमारे देशमें साधुओं और गहस्थोंमें 
उपकारी आदमी बहुत हुए हैं। आज उनकी बड़ी भारी कमी 
होनेसे देशकों उपकारी आदमियोंकी भूख लगी है। 

हमारे कारण किसीकों दुःख न हो--ऐसा विशेष ध्यान 
रखनेसे अपने सुखभोगकी रुचि मिट जायगी, जिसके मिटनेसे 
हमारी दोषयुक्त वृत्तियाँ सब मिट जायँंगी | हम वृत्तियोंकी तरफ 
ही खयाल करते हैं, उसके कारणकी तरफ नहीं | यदि कारणकी 


(२।४४) | खोज करके उसे मिटा दें, तो सब दोष मिट जायेँ। 
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मनुष्य चाहता है कि जो वस्तु मेरे पास अभी नहीं है, वह 
मिल जाय | उसीके मिलनेसे वह अपनी उन्नति मानता है। 
एक तो भोग नहीं है, वे मिल जायेँ और एक रुपयें-पैसे नहीं 
है, बे मिल जायें । इस प्रकार जो चीज नहीं है, वह मिक्त जाय 
तो निहाल हो जाऊँ ! परंतु जो अभी नहीं है, वह मिल जाय, 
तो फिर बादमें भी नहीं रहेगा--यहे बात भी सच्ची है। धन 
कितना ही मिकत जाय, पर वह सदा साथ रहेगा नहीं। चाहे 
धन चला जाय, चाहे आप मर जाये और चाहे दोनों नष्ट हो 
जायँँ। जो पहले नहीं है, बह बादमें भी नहीं रहेगी। ऐसी 
बस्तुकी मनुष्य इच्छा करता है, ओर डसे इकट्ठी करके 
समझता है कि हमने बड़ी भारी उन्नति कर ली। हमारे माँ-बाप 
साधारण व्यक्ति थे, पर हम रूखपति-करोड़पति बन गये-- 
यह बड़ा काम कर लिया ! फिर इसमें वह अभिमान करने 
लगता है। वास्तवमें देखा जाय तो यह महान्‌ मूर्खता है, 
मामूली मूर्खता नहीं | 

जितने भी सम्बध-जन्य सुख हैं, वे सब-के-सब 
दुःखोंके ही कारण हैं--े हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय 
एव ते ।' (गीता ५। २१) | और कोई दुःखका कारण है ही 
नहीं। अर्जुनने पूछा कि महाराज, मनुष्यको पापमें कोन लगाता 
है ? तो भगवानने उत्तर दिया 'काम एष:' (गीता ३ | ३७) 
अर्थात्‌ जो अपने पासमें नहीं हैं उसकी कामना | रुपया मिल 
जाय, मान-बड़ाई मिल जाय, बाह-बाह मिक् जाय, नौगेगता 
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वास्तविक उन्नति किसमें ? 


न्श्प्य 


मिल जाय, आराम मिल जाय आदि कामना ही सम्पूर्ण पापों 
और दुःखोंकी जड़ है। उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुकी 
चाहना होनेपर दुःख भोगना ही पड़ेगा, इसमें त्रह्माजी भी नहीं 
बचा सकते। सम्बन्धजन्य सुखकी इच्छासे कोरें दुःख और 
पाप ही होते हैं। सम्बन्धके समय थोड़ा-सा सुख मिलता है, 
पर पहले और बादमें दुःख-ही-दुःख रहता है। शरीर खराब 


हो जाता है, फिर नरकोंमें जाता है, चोरासी लाख योनियोंमें 


जाता है, इस प्रकार आगें दुःख-ही-दुःख आता है। 

यह बात तो मैंने कई बार कही है कि वस्तुकी इच्छा हुईं 
तो उस इच्छाके मिटनेसे सुख होता है, पर वह समझता है कि 
वस्तुके मिलनेसे सुख हुआ। यदि वस्तुके मिलनेसे ही सुख 
होता हो, तो उस बस्तुके रहते हुए फिर दुःख नहीं होना 
चाहिये। तो वास्तवमें वस्तुके न मिलनेका दुःख नहीं है, दु:ख 
तो उसकी इच्छाका है। वह इच्छा मिटते ही सुख होता है। 
यदि वह इच्छा सदाके लिये मिट जाय, तो मौज हो जाय ! 

जो नहीं है, उसकी प्राप्तिमें बहादुरी मानना कोरा वहम ही 
है। जो परमात्मा सदासे हैं और सदा रहेंगे-- उसे प्राप्त कर 
लेना ही बास्तवमें उन्नति है। केवल उत्पन्न और नष्ट होनेवाले 


| पदार्थोंकी छोल॒पताके कारण ही उस नित्यप्राप्त तक्त्वकी प्राप्ति 


नहीं हो रही है। यदि नाशवानके सम्बन्धका त्याग कर दें, तो 
बह जैसा है वैसा मिल जायगा | वह तो मिला हुआ ही है | 
केबल दुष्टि उस तरफ नहीं है। दृष्टि केवल नाशवान्‌ भोग 
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* वास्तविक उन्नति किसमें ? 


और संग्रहकी तरफ है, जो.कि है नहीं, रहेगा नहीं । परमात्मा 
थे, हैं और रहेंगे तथा एक बार मिलनेपर फिर कभी नहीं 
बिछुड़ेंगे । उनके मिलनेपर फिर कभी किश्चिन्मात्र भी मोह, 
दुःख नहीं होगा--'यज्ज्ञात्त न पुनर्मोहम' (गीता 
४।३५) । वे अपने हैं ओर उनपर अपना वैसा अधिकार है, 
जैसा माँपर बच्चेका अधिकार रहता है। बच्चा रोकर माँसे चाहे 
जो करा ले, ऐसे भगवानसे चाहे जो करा लो ! भगवान्‌ 
कहते हैं--'मैं तो हूँ भगतनकों दास भगत मेरे 
मुकुटमणि /' धनने कभी कहा कि तू मेरा मुकुटमणि है ? 
उसने कभी कहा कि में तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो ? पर 
भगवान्‌ कहते हैं कि तुम हमारे हो--'ममैवांश:' (गीता 
१५ | ७) । वे अपने हैं और सदा अपने साथ रहते हैं। उनसे 
कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं और होगा नहीं। ऐसे 
परमात्मासे विमुख होकर उसे चाहते हैं जो अभी नहीं है और 
मिल जायगा तो अन्तमें नहीं रहेगा ! क्या अकृपर पत्थर पड़ 
गये, जो उलटा-ही-उलटा चल रहे हैं ? नाशबान्‌की इच्छा तो 
कभी पूरी होगी नहीं। पूरी हो भी कैसे ? बह अधूरा और 
आप पूरे, वह नहीं रहनेवाला और आप रहनेवाले परमात्माके 
अंश। धनके लिये आप धर्म छोड़ देते हैं, आराम छोड़ देते 
हैं, सुख छोड़ देते हैं; सत्र कुछ छोड़कर धनके पीछे पड़े रहते 
हैं। पर जब वह घन जाने लगता है, तब आपसे पूछता ही 


नहीं ! उस निर्दयीकों दया नहीं आती कि इसने मेंरे लिये 


धर्म-कर्म छोड़ा है, सत्य बोलना छोड़ा है, झूठ, कपर, 
बेईमानी आदि बड़े-बड़े पापोंकों स्वीकार किया है, तो 
कम-से-कम इसकी सम्मति तो लेता जाऊँ ! पर भगवानके 
लिये त्याग करें तो ? 
ये दारणगासपुत्राप्तान्‌ प्राणानू वित्तमिम॑ परम्‌ | 
हित्वा मां शरणं याता: कर्थ तांस्वपक्तमुत्सहे ॥ 
(श्रीमद्भा ९ ।४। ६५) 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो पुरुष, स्त्री, घर, पत्र, 
कुटम्बीजन, प्राण, धन और इस लोकका सुख त्यागकर एक 
मेरी शरणमें आ गये हैं, उनका त्याग करनेका उत्साह भी मेरे 
मनमें कैसे हो सकता है ? इन छूटनेबाल्लेंको ही छोड़ दें, तो 
इसीसे भगवान्‌ राजी हो जाते हैं और हमारा बड़ा अहसान 
मानते हैं ! इन वस्तुओंको क्या कोई अपने साथ रख सकता 
है ? तो छूटनेबालोंको छोड़नेसे ही भगवान्‌ राजी हो जायें, 
इतना सस्ता है कोई सौदा ? 
कितना ही धन कमा लो, कितना ही भोग भोगों, कैसा 
ही शरीर प्राप्त कर लो, सब-का-सब छूटनेवाला है। इसमें 
कोई शंका है क्या ? फिर इनके लिये उद्योग करते हैं और 
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इनके मिलनेपर बड़े राजी होते हैं, कितनी मूर्खता है ! 
परमात्मासे हम अपनी तरफसे विमुख हुए हैं इसीलिये वे 
नहीं मिल रहे हैं। 
समनमुख होड़ जीव मोहि जबहीं। जन्य कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ 
(मानस ५ | डंडे | १] 
आप केवल भगवान्‌कों अपना मान लें कि भगवान्‌ ही 
हमारे हैं और ये वस्तुएँ हमारी नहीं हैं । इतनी ही तो बात है ! 
कठिन नहीं है । जबतक आप पक्का विचार नहीं करते, तबतक 


बड़ा कठिन है। पक्का बिचार करनेपर कोई कठिन नहीं। 


स्वीकार कर लें कि दुःख, सन्ताप, जलन, अपमान, निन्‍्दा, 
रोग, मृत्यु कुछ भी आ जाय, हम तो भगवानकी तरफ ही 
चलेंगे। फिर हमें कोई नहीं हटा सकता। 

.. भोग और संग्रहकी इच्छाके ऊपर ही सब नरक और 
चौरासी लाख योनियाँ अवलम्बित हैं। सम्पूर्ण दुःख, सन्ताप, 


| पाप आदि इसीसे होते हैं। फिर इनकी प्राप्तिमें अपनी बहादुरी 


मानना, उन्नति मानना कितनी बड़ी भूल है। सोचते हैं कि 
इतना धन मिल गया, तो हमारा उद्योग सफल हो गया। ओरे 
सफल नहीं महान्‌ विफल हो गया ! एक पलमें ही सब छूट 
जायगा | जो छूख़पति और करोड़पति हैं, वे सुखी नहीं हैं, पर 
जो भगवानमें लगे हैं, वे सुखी हैं, मौज-आनन्दमें हैं। 

जितना भोग ओर ऐश्वर्य छूटेगा, उतनी ही शान्ति होगी । 
एक इलोकका भाव है कि आशारूपी रस्सीसे बैधा हुआ पुरुष 
तो भागता-फिरता है, और खुला हुआ पुरुष मौजसे बैठता 
है! “आह्या ये कृता दासास्ते दासाः सर्वदेहिनाम्‌।' जो 
आशाके दास हैं कि धन मिले, मान मिले, अमुक वस्तु मिले, 
वे सम्पूर्ण शरीरधारियोंके दास हैं, और “आज्ञा येन कृता 
दासी तस्य दासायते जगत्‌॥' जिसने आशाको दासी बना 
लिया, उसके सभी दास हो जाते हैं। मनुष्य एक आज्ञाका 
दास हो जायगा, तो दुनियामात्र उसपर सवार हो जायगी । वह 
बुक्षके पास जायगा, तो उससे भी 'यह ले लें, वह ले लें' की 
भावना रहेगी। मनुष्य होकर भी अक्ल कहाँ गयीं ? कब अक् 
आयेगी ? ये शरीर, इन्द्रियाँ, भोग, जवानी आदि कितने 
दिनोतक रहेंगे ? फिर भी रात-दिन जानेवाले पदार्थोकी 
आशामें ही लगे रहते हैं और नित्यप्राप्त परमात्माकी तरफ 
ध्यान ही नहीं देते ! 

परमात्मा नित्यप्राप्त है और संसार अप्राप्त है | नित्यप्राप्तकी 
प्राप्ति यदि कठिन है, तो क्या अप्राप्तकी प्राप्ति सुगम है ? 
परमात्मा कभी अप्राप्त नहीं होते। हम ही उनसे विमुख हुए हैं 
वे विमुख नहीं हुए | परमात्मासे विमुख्न होनेसे वे दूर दीखते 
हैं. और संसारके सम्मुख होनेसे वह नजदीक दीखता है। 
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५९८ के ३. 2 धाधन भला कक आआ 5 कै 
वास्तबमें संसार कभी नजदीक आया ही नहीं और भगवान्‌ | बालकके गोदीमें आनेपर राजी हो जाती है। अब इसमें 
कभी दूर हुए ही नहीं। भगबानकी ताकत नहीं दूर होनेकी, | बालकका क्या लगा ? ऐसे ही हम भगवानके सम्मुख हो 
संसारकी ताकत नहीं पास आनेकी और ठहरनेकी | कितनी | जायें, तो वे राजी हो जायैं-- 

विलक्षण बात है ! भगवानकी तरफ चलते ही भगवान्‌ राजी | त्वरमेव माता च पिता ल्वमेब 


हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं; जैसे बालक माँ-माँ करता गोदमें त्वमेव बश्धुश्ष सखा ल्वमेव | 

आ जाय, तो माँ प्रसन्न हो जाती है | वह बालककों खिलाती- | ल्मेब॑ विद्या द्रविणं._ ल्वमेब 

पिलाती है, कपड़े पहनाती है, सब कुछ वही करती है और ल्मेव सर्व मम देवदेव॥ 
व्नत्न्ल प्र चतततन 
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५७९८ 


* साधन-सुधा- 


कामनाओंके त्यागसे शान्ति 


भगवसद्धाप्तिके मार्गमें संसारके भोग और संग्रहकी खास 
बाधा है| रुपयोंके संग्रहकों इतना अधिक आदर दे दिया कि 
चाहे जीवन बिगड़ जाय, नरकॉमें जाना पड़े, चौरासी राख 
योनियोंमें जाना पड़े, अपमान, निन्‍्दा, बेइजती हो जाय, पर 
रुपये इकट्ठे करने ही हैं--यह बहुत बड़ी बीमारी है। दूसरा 
जो भोग भोगना, सुख भोगना है, यह खास आफत है | इसके 
कारण मनुष्य अपने अनुभवका आदर नहीं करता; क्योंकि 
आदरकी जगह रुपयों और सुख-भोगने ले छी | अब भले ही 
कितनी बातें सीख जाओ, अनुभव नहीं होगा। सीखकर आप 
पण्डित बन सकते हों। बड़ा भारी व्याख्यान दें सकते हें, 
छेखक बन सकते हैं। बड़ी सुन्दर-सुन्दर पुस्तकें लिख 
सकते हो, परन्तु जो महान्‌ शान्ति है, वह नहीं पा सकते, 
उसका अनुभव नहीं हो सकता | सीखना ओर अनुभव करना 
बिलकुल अलग-अलग चीज है। गत-दिनका फर्क है 
दोनोंमें । अनुभव तब होगा, जब भोग और संग्रहकी कामना 
नहीं रहेगी। इतना रुपया और हो जाय, इतना और हो 
जाय--ऐसी कामना करते हैं, पर साथ एक कोौड़ी भी नहीं 
चलेगी। एकदम खाली जाना पड़ेगा। द्ारीर भी यहीं पड़ा 
रहेगा | यह पहले भी अपना नहीं था और बादमें भी अपना 
नहीं रहेगा--प्रत्यक्ष बात है। परंतु कहने-सुननेसे यह बात 
समझमें नहीं आती | जब व्याकुलता जाग्रतू होगी, भीतरसे 
भोग और संग्रहसे उपरति होकर जलन पैदा होगी, तब यह 
बात समझमें आयेगी | जबतक रुपयों और भोगोंसे सुख लेते 
हैं, तबतक यह बात अहृमें नहीं आयेगी | 
गीतामें स्थितप्रज्ञ पुरुषके लक्षणोंके आस्थमें और 
अन्तमें-- दोनों जगह सम्पूर्ण कामनाओंके त्यागकों बात 
आयी है। उपक्रममें भगवानने कहा-- 
प्रजहाति यदा कामान्सरवान्यार्थ पनोगतान । 
(गीता २ | ५७५) 
ओर उपसंहारमें भी बही बात कही-- 
बिहाय कामान्य: सर्वान्युमांश्वरति निःस्पृहः । 
(गीता ४। ७४ ) 
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भोग और संग्रहकी कामना ही मुख्य है, और इसके 
आमनेपर तो सैकड़ों-हजारों कामनाएँ आ जाती हैं। ये कामनाएँ 
मनका स्वरूप नहीं हैं बल्कि मनमें आया करती हैं-- 
'मनोगतान्‌ ।' इन सब कामनाओंका ल्याग कर दें | यदि आज 
मृत्यु आ जाय तो मैं जी जाऊँ तो अच्छा है, ऐसी कामना भी 
पैदा न हो। शरीर बहुत-ही प्यागा लगता है, पर यह जानेवाला 
है। जो जानेवाल्ला है, उसकी मोह-ममता पहलेसे ही छोड़ दें | 
यदि पहलेसे नहीं छोड़ी, तो बादमें बड़ी दुर्दशा होगी। भोगोंमें, 
रुपयोंगें, पदार्थोमें आसक्ति रह गयी, उनमें मन रह गया, तो 
बड़ी दुर्दशा होगी। साँप, अजगर बनना पड़ेगा; भूत, प्रेत, 
पिशाच आदि न जाने क्या-क्या बनना पड़ेगा ! 
एक सन्तकी बात हमने सुनी | विरक्त, त्यागी सन्त थे | 
पैसा नहीं छूते थे और एकान्तमें भजन करते थे। एक भाई 
उनकी बहुत सेवा किया करता । रोजाना भोजन आदि पहुँचाया 
करता | एक बार किसी जरूरी कामसे उसे दूसरे शहर जाना 
पड़ा | तो उसने संतसे कहा कि महाराज ! में तो जा रहा हूँ । 
तो संत बोले कि भैया ! हमारी सेवा तुम्हारे अधीन नहीं है 
तुम जाओ | उसने कहा कि महाराज ! पीछे न जाने कोई सेवा 
करे न करे ? मैं बीस रुपये यहाँ सामने गाड़ देता हूँ, काम 
पड़े तो आप किसीसे कह देना | बाबाजी ना-ना करते रहे, पर 


' लेह तो बीस रुपये गाड़ ही गया। अब वह तो चला गया। 


पीछे बाबाजी बीमार पड़े और मर गये । मरकर भूत हो गये ! 
अब बहाँ रात्रिमें कोई रहे तो उसे खड़ाऊँकी खट-खट-खट 
आबाज सुनायी दे। छोंग सोचें कि बात क्या है ? जब वह 
भाई आया तो उसे कहा गया कि वहाँ रातकों खड़ाऊँकी 
आवाज आती है, कोई भूत-प्रेत है, पर किसीकों दुःख नहीं 
देता | वह रात्रिमें वहाँ रहा। उसे बड़ा दुःख हुआ। उसने 
प्रार्था की तो बाबाजी दीखे और बोले कि मरते वक्त तेरे 
रुपयोंकी तरफ मन चला गया था। अब इन्हें तू कहीं छूगा 
दे तो में छुटकारा पा जाऊँ ! बाबाजीने रुपयोंकों काममें भी 
नहीं लिया पर मेरे लिये रुपये पड़े हैं' इस भावसे ही यह दशा 
हो गयी। अब बे रुपये वहाँसे निकालकर धार्मिक काममें 
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लगाये गये, तब कहीं जाकर बाबाजीकी गति हुई। 
बुन्दाबनकी एक घटना हमने सुनी थी । एक गछीमें एक 
भिखारी पैसे माँगा करता था। उसके पास एक रुपयेसे कुछ 
कम पैसे इकड्ठे हो गये थे | वह मर गया। जहाँ उसके चिथड़े 
पड़े थे, वहाँ लोगेने एक छोटा-सा साँप बैठा हुआ देखा उसे 
कई बार दूर फेंका गया, पर वह फिर उन्हीं चिथड़ोंमें आकर बैठ 
जाता। जब नहीं हटा तो सोचा बात व्या है ? साँपको दूर 
फेंककर चिथड़ोंमें देखा, तो उसमेंसे कुछ पैसे मिले। वे पैसे 
किसी काममें लगा दिये | तो फिर बह साँप देखनेमें नहीं आया | 
यह जो भीतर वासना रहती है, यह बड़ी भयंकर होती है | 
वासना तब रहती है, जब वस्तुओमें प्रियता होती है। जहाँ 
वस्तुओंकी प्रियता या आकर्षण रहता है, वहीं भगवानकी 
प्रियता जाग्रतू होनी चाहिये। आप बाहरसे भले ही कितने 
बढ़िया-बढ़िया काम करें, पर भीतर संसारकी जो प्रियता या 
आकर्षण है, वह खतरनाक है। इसलिये भगवानने सम्पूर्ण 
कामनाओंका त्याग करनेकी बात कही--'विहाय कामान्य: 
सर्वान्युमांश्वरति निःस्पृह: ।' निःस्पृहका अर्थ है--निर्वाह कैसे 
होगा ? मेरा जीवन कैसे चलेगा ? इस प्रकार भी परवाह मनमें 
नहीं रखे । जीवन तो चलेगा ही | जिन कर्मोसे शरीर मिला है, 
उन कर्मोंसे उसका निर्वाह भी होगा । प्रारब्धमें न हो तो धनी 
व्यक्ति भी ज्यादा भोग नहीं भोग सकेगा, और प्रारब्धमें हो तो 
साधारण व्यक्तिकों भी भोग मिल जायेंगे। नहीं मिलनेत्राला 
नहीं मिलेगा और मिलनेवाला मिलेगा ही | मनमें जो प्रियता है, 
वह बाधक है। वह नहीं होगी, तो भी रुपये, वस्तु, आदर, 
महिमा आदि मिलेगी । निर्वाहकी चीज तो अपने-आप मिलेगी, 
आप जो आशा करते हैं यही गलती होती है । 
भीतर भोग और संग्रहकी जो प्रियता है, जिससे वे अच्छे 
लगते हैं और छोड़ना नहीं चाहते, उसौका त्याग होना चाहिये | 
त्याग नाम इसीका है। बाहरका त्याग भी अच्छा है, सहायक 
है। पर बास्तवमें त्याग प्रियताका है। वह प्रियता ही जन्म- 
मरण देनेवाली ओर महान्‌ नस्कोंमें डालनेवाली चीज है। 
भगवानने चार चीजोंका त्याग बतलाया--जो प्राप्त नहीं 
है, उसकी कामना, जो प्राप्त है उसकी ममता, निर्वाहकी स्पूह्ा 


और मैं ऐसा हूँ--यह अहंता, जिसके कारण अपनेमें 
दूसरोंकी अपेक्षा विशेषता दीखती है। 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांशरति निःस्पृहः । 
निर्मो निरहड्लारः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ 
ह (गीता २। ७१) 
जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंकों त्यागकर ममतारहित, 
अहड्जराहित और स्पृह्मरहित हुआ विचरता है, वही शान्तिको 
प्राप्त होता है। 
कामना, स्पृष्ठा, ममता और अहड्डार--इन चारोंका 
सर्वथा त्याग हो जाय तो अभी ज्ञान्ति मिल जाय। ये चारों 


महान्‌ अशान्ति पैदा करनेबाली चीजें हैं। इनकों तो त्यागना 


नहीं चाहते और शान्ति पाना चाहते हैं, ऐसा कभी होगा नहीं । 

कामनाके ह्यागसे ही कर्मयोग सिद्ध होगा। कर्मयोगके 
द्वारा सिद्ध हुए पुरुषका नाम स्थितप्रज्ञ है। उसके लक्षण 
बतलाते समय आरम्भ और अन्तमें कामनाओंके त्यागकी बात 
कही । कामना, स्पृहा, ममता और अहड्ार--इनका त्याग 
होनेपर फिर एक ब्रह्मकी प्राप्ति हो जायगी--'ब्रह्मनिर्बाण- 
म्रक्कति' (गीता २।७२) | 

अन्तमें न जाने कहाँ वासना रह जाय ? और जगह न 
रहे, पर शरीरमें तो रह सकती है। इसलिये मनुष्य जितना 
सावधान रहे, उतना अच्छा है | शरीर तो मूल चीज है इसलिये 
इसमें अहंता-ममता नहीं रहनी चाहिये। इसमें अहंता-ममता 
होनेसे ही इसके निर्वाहकी इच्छा होती है । पर इच्छासे तो शरीर 
रहेगा नहीं | जीनेकी इच्छा करते-करते ही लोग मरते हैं| इच्छा 


| करनेमें फायदा तो कोई-सा नहीं है और नुकसान कोई-सा भी 


बाकी नहीं है। मैंने खूब सोचा है, विचार किया है। 

प्रश--कामना छोड़नेके लिये क्या करें ? 

उत्तत--अगर आपके मनमें करनेकी है, तो यों 
करो--नाम-जप करो ओर भीतरसे प्रार्थना करों कि हे नाथ ! 
है प्रभु ! मेरेसे कामना, आसक्ति छूटती नहीं ! इस प्रकार 
हरदम भीतरसे पुकारते ही रहो छगनसे | वे प्रभु परमदयाल हैं, 
वे कृपा करेंगे । यह उपाय आप काममें लाकर देखें, उपाय तो 
कई हैं, पर जोरदार लगन होनी चाहिये। 


चलन पद सातता 
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सदुपयोगसे कल्याण 
मनुष्योंने वस्तुओंको, व्यक्तियोंको, परिस्थितियोंको बड़ा | करनेवाली हो जाती है | सद॒पयोग या दुरुपयोग करनेमें मनुष्य 
महत्त्व दे दिया है; परन्तु वास्तवमें इनका महत्त्व नहीं है। महत्त्व | स्वतन्त्र है। परिस्थिति आदिको अपने अनुकूल बनानेमें कोई 
इनके उपयोगका है। इनका सदुपयोग ओर दुरुपयोग दोनों हो | भी स्वतन्त्र नहीं है। 
सकते हैं। अगर सद॒पयोग किया जाय तो हरेक देश, काल, प्रायः मनुष्य वस्तुओंको ही ज्यादा महत्त्व देते हैं, उनके 
बस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि मनुष्यका कल्याण | सदपयोगकी तरफ ध्यान नहीं देते। इस कारण वे परतन्त्र हो 
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जाते हैं, फँस जाते हैं। उनके सामने 'क्या करें ? केसे करें ?' 
--ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है। इससे बचनेके लिये 
इस बातकों सीखनेकी आवश्यकता है कि उनका सदपयोग 
कैसे किया जाय ? परिस्थितियाँ तो मनुष्यके सामने आती- 
जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। न तो कोई परिस्थिति एक 
समान रहती है, न वस्तुएँ एक समान रहती हैं, न व्यक्ति एक 
समान रहते हैं, न अवस्था एक समान रहती है। ये सब 
बदलते रहते हैं। अगर इन बदलनेवालोंका अच्छे-से-अच्छा 
उपयोग किया जाय तो ये सब कल्याण करनेवाले हो जायेंगे | 

सबसे पहले एक बात समझनेकी है। आप और आपकी 
परिस्थिति, आप और आपकी वस्तु, आप और आपकी 
अवस्था, आप और आपका समुदाय, आप और आपका देश, 
आप और आपका समय--ये दोनों अलग-अलग हैं | तात्पर्य 
है कि उत्पन्न और नष्ट होनेवाली जितनी भी चीजें हैं, वे सब 
प्रकृतिकी अंश हैं और आप पसमात्माके अंद हैं। आप नित्य- 
निरन्तर रहनेवाले हैं । परन्तु प्रकृतिसे उत्पन्न चीजें नित्य-निरन्तर 
बदलनेवाली हैं, कभी एक क्षण भी एकरूप रहनेत्राली नहीं 
हैं। इनका संयोग और वियोग हरदम होता रहता है। नदीके 
प्रवाहकी तरह इनका प्रवाह हरदम चलता रहता है। 

आप रहनेवाले हैं--'नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलोउयं 
सनातन: (गीता २। २४) । आप अनादिकालूसे अचल हें 
ओर ये सब (शरीर-संसार) चल हैं। चल वस्तुओंको लेकर 
अचलपर असर क्‍यों पड़ जाता है ? क्योंकि चल वस्तुओंके 
साथ अचल अपना सम्बन्ध जोड़ छेता है। शरीर और शरीरमें 
रहनेवाले आप--ये दो हैं। आप दरीर नहीं हैं और शरीर 
आपका नहीं है। परन्तु गलती यह हुई कि आपने दरीरमें 
अहंता-ममता कर लीं। अपनेको दारीस्में बैठा दिया तो 
'अहंता' पैदा हों गयी और शरीर आदि वस्तुओंकों अपनेमें 
बठा लिया तो 'ममता' पैदा हो गयी। मैं शरीर हूँ---ऐसा मान 
लेनेसे अहंता पेंदा हो जाती है ओर शरीर आदि वस्तुएँ मेरी 
हैं--ऐसा मान लेनेसे ममता पैदा हो जाती है। अहंताकों 
लेकर भेदभाव होता है और ममताकों केकर संघर्ष होता है। 
ये दोनों ही बच्धनकारक हैं | 

सन्त-महात्माओंने में-मेरीका त्याग करनेके लिये कहा 
है । वस्तुओंका त्याग तो स्वतः ही हो रहा है। संसारकी मात्र 
वस्तुएँ प्रतिक्षण आपसे बिमुक्त हो रही हैं। यह बात बहुत 
खयाल करनेकी, जाननेकी, समझनेकी है। मेरे मनमें तो ऐसी 
बात आती है कि रोजाना ही इस बातकों कह लें, सुन लें और 
रोजाना विचार करें| यह दृश्यमात्र अदृह्य होनेवाला है| यह 
दर्शन अदर्श्ञनमें भर्ती हो रहा हैं। सब-का-सब संसार मौतकी 
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तरफ जा रहा है, प्रकयकी तरफ जा रहा है। सम्पूर्ण सुष्टि 
महाप्रछयकी तरफ जा रही है। जितने दिन व्यतीत होते हैं, 
उतने ही हम मौतके नजदीक जाते हैं। एक दिन कुछ भी नहीं 
रहेगा ओर वह दिन भी नजदीक आ रहा है ! जितने भी झरीर 
हैं, सब-के-सब प्रतिक्षण मरनेकी तरफ जा रहे हैं। दूसरा कोई 
काम होगा कि नहीं होगा--इसमें सन्देह है, पर मरना होगा 
कि नहीं होगा--इसमें कोई सन्देह, विकल्प नहीं है। 
भविष्यकी बात कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा, कैसे 
होगा, होगा कि नहीं होगा; परन्तु (मरना होगा'--यह बात 
बिलकुल निःशंक, निधड़क होकर कही जा सकती हैं| 
बन्धन क्या है ? न बंदलनेवालेने बदलनेवालेके साथ 
एकता मान ली--यही बन्धन है । अगर कोई बिवेकी पुरुष 
बदलनेवाले और न बदलनेवालेको अलग-अलग देख ले 
अर्थात्‌ बदलनेवाला मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो न 
बदलनेवाला है--ऐसा अनुभव कर के तो आज ही मृक्त हो 
जाय | इस बातका टीक-टीक ज्ञान होना चाहिये। केवल 
सीखना नहीं है। पुस्तकोंसे हम सीख सकते हैं, स्सीखकर 
पण्छित कहता सकते हैं, पर वास्तवमें सीखनेवाला पण्डित 


| नहीं होता, ठीक-ठीक जाननेवाला ही पण्डित होता है। 
| सीखनेसे काम नहीं बनेगा। सीखनेवाल्ला तोतेकी तरह होता 
| है। तोतेको सिखा दो तो बह 'राधेकृष्ण-गोपीकृष्ण' बोलना 
| सीख जायगा और जब बुलवाओगे, तब बोल देगा। परन्तु 
| जब कोई बिल्ली मारने आयेगी, तब वह 'ें-टें' करने 
| लगेगा । अरे, अब तो 'राधेकष्ण-गोपीकृष्णः बोल, 
अन्तसमयमें भगबानका नाम के, जिससे उद्धार हों जाय | पर 


वह समझता ही नहीं कि भगवानका नाम क्या होता है ? 
सीखा हुआ भी भगवान्‌का नाम आ जाय तो कल्याण 
हो जाता है। ऐसी कथाएँ पुणणोंमें आती हैं। 'गोविन्दनाम- 
ग्रहणमशेषाघहर॑ विदु::--किसी कारणसे अन्तसमयमें 
भगवान्‌का नाम आ जाय तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। एक 
वेहया अपने तोतेको 'राधेकृष्ण-गोपीकृष्ण' बोलना सिखा रही 


| थी कि अचानक साँपने आकर काट लिया। वह 'राधेकृष्ण- 


गोपीकृष्ण' कहती रही और उसका उद्धार हो गया। सन्तोंकी 
बाणीमें भी ऐसी कई कथाएँ आती हैं। एक बार एक बधिक 
पशु-पक्षियोंकों मारनेके लिये धनुष-बाण लेकर जंगलमें घृम 
रहा था। एक पेड़पर पपीहा बेठा था| इधर तो बधिक उसके 
ऊपर ब्राणका निशाना लगाता हैं और उधर एक बाज उसी 
पर्पीहेको मारनेक्े लिये धावा बोलता है। ऐसे संकटमें परपीहिने 
भगवान्‌कों याद किया। पूर्वजन्मके संस्कास्से पशु-पक्षियोंमें 
भी ऐसी बात आ जाती है, जो मनुष्योंमें भी नहीं आती | 
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कबके संस्कार न जाने कब जाग्रतू हो जायैं---इसका पता नहीं 
चलता | अचानक उस वक्षमेंसे एक साँप निकला और उसने 
बधिकको काट लिया | साँपके काटते ही बधिकका हाथ हिल्ला 
और बाण छूट गया | वह बाण जाकर बाजकों गा | बधिक 
और बाज--दोनों मर गये और पपीहेकी रक्षा हो गयी। 
चातक तरू ठाणे शिर अरि जाणे पारधि बाणे दिसताणे | 
जाकूँ अहि हाणे श्र छूटाणे जाय लगाणे सीचाणे॥ 
पप्पीह तु प्राणे टल बिधनाणे हरिहि पिछाणे निजहेतम । 
ब्रह्म हो अविनाशी आनंदराशी दोषविनाशी सुखदेतम्‌॥ 
(करुणानिधघान १५) 
एक बधिकने वनमें एक मृगकों माश और उसको 
उठाकर चला। रास्तेमें प्यास और थकावटसे व्याकुछ होकर 
वह एक पेड़की छायामें आकर बैठ गया। उस्र वक्षपर एक 
पालतू तोता बैठा हुआ था, जो पिजड़ेसे निकलकर भाग आया 
था। इतनेमें एक साँप निकला और उसने बधिकको काट 
लिया। वहाँ उस तोतेने दो बार 'ग़म-राम' कहा--बधिकने 
भगवानका नाम सुना तो उसके मुखसे भी दो बार 'राम-राम' 
निकला ओर वह मर गया। मरनेपर उसे ले जानेके लिये 
यमराजके दूत आये, पर उधरसे उसे बैकुण्ठमें ले जानेके लिये 
भगवानके पार्षद भी आ गये। यमदूतोंने उनको रोका और 
कहा कि इसको कैसे ले जाते हो ? इसने तो बहुत जीवोंको 
मारा है, बहुत पाप किये हैं। इसलिये यह नरकोंमें जायगा। 
भगवानके पार्षदोंने कहा कि इसने अन्तसमयमें भगवानका 
नाम लिया है, इसलिये इसका कल्याण होगा दोनोंमें विबाद 
छिड़ गया | फैसला करनेके लिये सम्पूर्ण पापोंको और नामको 
तौला गया तो नाम बड़ा बजनदार निकला | अतः बधिककों 
निर्भप धाम मिल गया-- 
व्याध एक मारियों मिरग॑, व्याल डस्यों तरू छाँय । 
तृषा मरत शुक सुनि गिरो, नाम प्रगट उर माँय ॥ 
उभय वार श्रवर्णां पुणे, उभय वार मुख गाय । 
अन्तकाल ऐसो भयो, ततक्चिन भाए सहाय ॥ 
जमकिंकर बंधे महा, बंध छुड़ाई ताय। 
हरिपुरवासी आय के, लेखे न्याब चुकाय ॥ 
एके चेले अधघ सलें, एके चेले नाम । 
ऐसी विधि भव तारणा, निर्भय दीधों धाम॥ 
(करुणासागर ६७--!७० 
भगवान्‌का नाम अपार, अनन्त शक्ति रखता है। उसके 
सामने पाप कितने है--ऐसी गणना नहीं हो सकती। जैसे, 
सेश्भर रूईको जलानेके लिये एक दियासलाई होनी चाहिये तो 
मनभर रूईकों जलानेके लिये चालीस दियासलाई होनी 
[465 ] स्रा० सु० सि० २०-- 
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चाहिये ? नहीं। एक ही दियासलाई सबको जला देगी। वहाँ 
यह माप-तौल नहीं होता कि जितनी रूई है, उसको जलानेके 
लिये अग्नि भी उतनी ही हो। इसी तरह पाप कितने हैं और 
भगवान्‌का नाम कितना है--यह गिनती नहीं होती | मकानमें 
ठसाठस अधेरा भरा हो तो एक दीपककी लो करते ही सब 
भाग जाता है। संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, जा रहा है, नष्ट 
हो रहा है। परंतु भगवान, भगवान्‌का नाम, भगवानकी 
महिमा, भगवानका प्रभाव नित्य-निरन्तर रहनेवाला है। उस 
रहनेवालेके सामने यह बहनेवाला कुछ ताकत नहीं रखता | 

शरीर, इन्द्रियाँ आदि नाशवान्‌ हैं, परिवर्तनशील हैं और 
स्वयं (जीवात्मा) अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है। इन 
दोनोंका ठीक तरहसे ज्ञान हो जाय अथवा नाशवान्‌का आश्रय 
छोड़कर परमात्माके चरणोंका आश्रय ले ले। नाशवान्‌का 
आश्रय लेना, उसको अपना आधार मानना बहुत बड़ी गलती 
है। रुपयोंसे मेरा काम हो जायगा, कृटम्बियोंसे काम हो 
जायगा, शरीरसे ऐसे हो जायगा; मेरेमें बड़ी भारी योग्यता है, 
मेरेमें बड़ी विद्या है, मेंरेको बड़ा पद मिला हुआ है, मैं बड़ा 
अधिकारी हूँ--ये सब बदलनेवाले और मिटनेवाले हैं। 
अगर इन सबका सहारा छोड़कर केवल भगवानका सहारा ले 
लिया जाय तो निहाल हो जाये ! 

सबसे पहले इस बातकों जाननेकी आवश्यकता है कि 
बिनाशी और अविनाशी--ये दो चीजें हैं। इसको जानना 
मनुष्यका खास काम है। भगवानने गीताके आरम्भमें ही यह 
विषय चलाया। दूसरे अध्यायके ग्यारहवें इलोकंसे लेकर 
तीसवें इलोकतक भगवान्‌ने सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य; 


देह-देही, शरीर-शरीरी--इन दोनोंके भेदकों बताया। इन 


दोनोंका भेद ठीक समझमें आ जाय तो कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग आदि सब-के-सब साधन सुगम हो जाते हैं | इनका 
भेद समझे बिना साधन कठिन हो जाता है। इनका भेद ठीक 
समझमें आ जाय तो हम परिवर्तनशीलसे ऊँचे उठ जायैँंगे, 
इसमें सन्देहकी बात नहीं है। कारण कि वास्तवमें हम 
परिवर्तनशीलसे ऊँचे हैं। हम जैसे हैं, वैसा अनुभव करनेमें 
क्या कठिनता है? नित्य और अनित्यं, सत्‌, और असत्‌ 
अविनाशी और विनाशी--इनके भेदको ठीक तरहसे 
समझनेपर तत्त्वबोध हो जाता है और जन्म-मरणके चकरसे 
छुटकारा हो जाता है। प्रकृतिके गुणोंका संग, आसक्ति, 
प्रियता, खिंचाव ही जन्म-मरणका खास कारण है--'कारणं 
गुणसझेउस्प सदसझ्योनिजन्मसु ॥' (गीता १३ |२१) | 
बहुत-से भाई कहते हैं कि क्या करें, मन नहीं छगता 
ओर मन लगे बिना कुछ नहीं होता | भजनमें मन नहीं लगा 
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तो भजन करनेसे क्या फायदा ? राम-राम करते हो, पर मन 
लगे बिना कुछ नहीं--ऐसा निर्णय दूसरे लोग भी दे देते हैं । 
झट दूसरोंको निर्णय दे देना, सम्मति दे देना बुद्धिकी अजीर्णता 
है। उनसे पूछो कि आपने ऐसा करके देखा है क्या ? इलाज 
करनेके लिये अच्छे-अच्छे वैद्य हैं, पर आजकल हरेक 
आदमी इलाज करना चाहता है। इसको अमुक चीज दे दो, 
ठीक़ हो जायगा; अमुक चीज मत दो, उससे ठीक नहीं 
होंगा--ऐसी सम्मति चलते-चलते दे देते हैं। उनसे पूछो 
कि तुमने आयुर्वेद पढ़ा है? ना। बैद्यकी करते हो? 
ना। यह बुद्धिका अर्जीर्ण है। 

गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजका जन्म बीत गया 
राम-रामके ऊपर | पहले उनका नाम 'रामबोला' था; क्योंकि 
जन्म लेते समय वे 'राम' बोले। तुलसीदास' नाम तो पीछे 
हुआ | वे कहते हैं-- 
भार्य कुभावँ अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहू ॥ 

(मानस, बाल २८ | १) 

भगवान्‌का नाम लेते ही दसों दिशाओंमें मड़ल-ही- 
मड़ल होता है। दुर्भावसे भी नाम लिया जाय तो वह प्री 
कल्याण करता है। परन्तु लोग कहते हैं कि मन नहीं लगा तो 
कुछ नहीं ! भाई-बहन ध्यान देकर मेरी बातपर विचार करें | 
पहले मन लग जाय, फिर नाम लेंगे--ऐसा कभी होनेवाला 
नहीं है। भगवान्‌का नाम लेते-लेते ही मन छगेगा। कम-से- 
कम आप नाम लेना शुरू तो कर दो | छोग खुद तो कुछ करते 
नहीं और 'मन नहीं लगा तो कोई फायदा नहीं'---ऐसा कहकर 
दूसरोंका भी साधन छुड़ा देते हैं | आप भी नरकोंमें जाते हैं 
ओर दूसरोंकों भी ले जाते हैं | सज्जनों | खास खतरनाक चीज 
क्या हैं ? नाशबान्‌ वस्तुओंमें हमारा जो मोह है, प्रियता है, 
खिंचाव है, यह है खतरेकी चीज। नाशवानकी प्रियता ही 
आपको झरुलायेगी--'प्रियस्तां रोदयति ।' 

संसारका राग, खिंचाव अज्ञानका चिह्न हैं, मूर्खताकी 
खास पहचान है--'रागो लिंगमबोधस्य चित्तव्यायाम- 
भ्रूमिषु।' जितने दर्जेका नाशबानमें खिंचाव है, उतने ही 
दर्जेका मूर्ख है। वृक्षेके कोटरमें आग लगा दे और फिर 
ऊपरकी तरफ देखकर प्रतीक्षा करें कि वृक्ष कब हरा होगा, 
उसमें कब फल-फूल लगेंगे, तो यह मूर्खता ही है | इसी तरह 
संसारमें तो राग है और देखते हैं कि सुख-शान्ति मिलेगी, 
प्रसन्नता होगी ! यह होगा नहीं कभी | 

मनुष्य क्या करते हैं ? राग तो बढ़ाते जाते हैं और चाहते 
हैं ज्ञान्ति | इतना धन हो जाय तो सुख हो जायगा, इतनी 
सम्पत्ति हों जाय तो सुख हो जायगा। ओ भाई! धन- 
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सम्पत्तिके होनेसे सुख नहीं होता । आपको वहम हो तो परीक्षा 
करके देख लें। जिसके पास ज्यादा-से-ज्यादा धन हो, उससे 
मिलकर पूछ लो कि आपको किसी तरहका दु:ख तो नहीं है ? 
किसी तरहकी अश्ञान्ति तो नहीं है ? बह पोल निकाल देगा 
तो आपका समाधान हो जायगा ! 

पक घरमें चूहे बहुत हो गये। उनको मारना तो ठीक 
नहीं, पकड़कर दूर जंगलमें छोड़ दें, जहाँ वे सुरक्षित 
रहें---ऐसा सोचकर चूहोंकों पकड़नेके लिये तारोंसे बना 
पिंजड़ा ले आये। उसमें रोटीके टुकड़े रख दिये और उसको 
अँधेरेमें रख दिया। अब चूहे आते हैं और चारों तरफ चढ़ते 
हैं कि किसी तरहसे पिजड़ेमें पड़ी रोटी मिल जाय तो हम 
निहाल हो जायें ! ढूँढ़ते-ढूँढ़ते दरवाजा मिल जाता है। उधर 
जाते ही स्प्रिंग लगी हुई पत्ती (बोझ पड़नेपर) नीचे झुक जाती 
है और चूहा पिंजड़ेमें चला जाता है। भीतर जाते ही पत्ती 


वापस ऊपर हो जाती है। इधर बाहर खटका लगता है और 


उधर चूहेके भीतर ख़टका लगता है। अब वह रोटी खाना 
भूलकर इधर-उधर दौड़ता है और बाहर निकलनेका उद्योग 
करता है कि निकरूँ केसे ? बाहरवाले चूहे समझते हैं कि यह 
भीतरवाला चूहा बड़ी मौजमें है। अन्दर कितनी रोटी पड़ी है 
और कितनी मोजमें घृमता है । हम ही बाहर रह गये । उनमेंसे 
कोई दरवाजा ढुँढ़ लेता है और उसके भीतर चला जाता है तो 
मुझिकिल हो जाती है। दोनों पिजड़ेके भीतर लड़ते हैं और 


इधर-उधर दौड़ते हैं। बाहरके चुहे देखते हैं कि ये तो मौज 


करते हैं, हम बाहर वज्चित रह गये। इस तरह चूहे उसमें 
फँसते जाते हैं। यह पिजड़ा तो दूसरॉंका बनाया हुआ होता 
है। परन्तु जिस पिजड़ेमें हम फँसते हैँ, वह हमारा ही बनाया 
हुआ होता है। 

जिनके पास धन कम होता है, वे देखते हैं कि झुठ, 
कपर, बेईमानी, चोरी आदि करके किसी तरहसे अधिक-से- 
अधिक धन इकट्ठा कर लें तो हम सुखी हो जायँंगे। धन हो 
जानेसे खूब मौज हो जायगी, आनन्द हो जायगा। जिनका 
विवाह नहीं हुंआ है, वे देखते हैं कि विवाह किये हुए बड़ी 
मौजमें हैं, हम रीते ही रह गये । किसी तरहसे हमारा विवाह 
हो जाय | जब उनका विवाह हो जाता है और पूछते हैं--जै 
रामजीकी ! क्‍या ढंग है ? तब वे कहते हैं--फँस गये | बड़े 
शहरोंमें नौकरी करते हैं। अकेले होते तो कहीं भी रह जाते, 
पर अब बड़ी मुश्किल हो गयी ! बाल-बच्चोंकों कहाँ रखें ? 
कैसे रहें ? उनकी पढ़ाई आदिका प्रबन्ध करना है | वे बड़े हो 
जायें तो उनका विवाह करना है। बड़ी आफत आ जाती है। 
ऐसे ही लोग कहते हैं कि वे बड़े घनी आदमी हैं, बड़े सुखी 
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हैं, बड़े आगममें हैं। उनके पास रहकर देखों। उनको रातमें 
चैनसे नींद नहीं आती। स्मयपर भोजन नहीं कर सकते | 
दोपहरके दो बज जायें तो भी रोटी खानेकी फुरसत नहीं 
मिलती । गतमें ग्यारह-बारह बज जाते हैं। मेरे सामने ऐसे 
अनेक उदाहरण आये हैं। मैं केवल पुस्तककी बात नहीं 
कहता | देखी हुई बात भी कहता हूँ। पुस्तकोंकी बातें सच्ची 
हैं ही; क्योंकि ऋषि-मुनियोंने अनुभव करके लिखा है | 

कलकत्ताकी बात है। एक सज्जन दलालीका काम करते 
थे और सत्संगमें आया करते थे | वे कहते कि ये धनी आदमी 
सत्संग क्यों नहीं करते ? इनके पास बहुत धन है, बैठकर 
खायें तो भी अन्त नहीं आये, फिर भी सत्संग क्यों नहीं 
करते ? ऐसा वे कहा करते। अब उनके पास भी घन ज्यादा 
हो गया तो उनका भी सत्संगमें आना बन्द हो गया। अब 
सत्संगके लिये समय नहीं मिलता । उनसे बातें हुईं। पहले 
आपको दीखता था कि धनी आदमी सत्संग क्यों नहीं करते, 
अब आप क्‍यों नहीं करते ? करें केसे, धंधा बहुत बढ़ गया 
है, वक्त नहीं मिलता | 

सरोवरमें जैसे-जैसे पानी बढ़ता है, वैसे-वैसे कीचड़ भी 
बढ़ता हैं। पहले कम होता है, फिर ज्यादा होने लगता है। 
जैसे-जैसे धन बढ़ता है, वैसे-वैसे दरिद्रता भी बढ़ती है। 
परन्तु मनुष्यका उस तरफ ध्यान नहीं होता, विचार नहीं होता | 
साधारण आदमीको सौ या हजार रुपयोंकी भूख रहती है, पर 
हजार रुपयेबालेकों हजारोंकी भूख रहती है। लखपतिकों 
लाखोंकी और करोड़पतिकों करोड़ोंकी भूख रहती है। ज्यों 
ज्यों धन बढ़ता है, त्यों-त्यों भूख भी बढ़ती है। साधारण 
आदमीको लाखोंकी भूख नहीं रहती। परन्तु इस तरफ कोई 
देखता नहीं। यही देखते हैं कि अपने पास धन अधिक हो 
जाय तो मौज हो जायगी। 

भाइयो ! ध्यान दो। अधिक पैसोंकी आवश्यकता नहीं 
है। जिंतने पैसे आपके पास हैं, उन्हींका बढ़िया-से-बढ़िया 
उपयोग करें। उससे बड़ा भारी पुण्य होगा। अधिक पैसोंसे 
अधिक पुण्य होगा--यह कायदा नहीं है। जितनी आपकी 


गक्ति है, जितना आप खर्च कर सकते हैं, उतना खर्च करनेसे ' 


आपका उद्धार हो जायगा। धनी आदमी बहुत खर्च करेगा, 
तब कल्याण होगा। साधारण आदमीका साधारण खर्चेसे 
कल्याण हो जायगा। 

यूधिप्टिरजी महाग़जने बड़ा ही विल्लक्षण यज्ञ किया। 
उन्होंने दुर्बोधनकों खजानेपर रखा। बेर रखनेवालेके हाथपमें 
खजाना दिया कि बह ज्यादा लुटाम्रेगा तो यज्ञ बढ़िया हो 


६०३ 


जो ज्यादा खर्च न करे | कंजूसीसे अपयश्ञ होता है। दुर्योधन 
दस गुना देते थे, जिससे सब तरफ बड़ी प्रशंसा हुई | ब्राह्मण- 
लोग प्रशंसा करने लगे कि वाह-वाह ! युधिष्ठिरजी महाराजने 
बड़ा भारी यज्ञ किया ! उसी समय वहाँ एक नेवछा आया और 
मनुष्यकी भाषामें बोला कि इसी वनमें रहनेवाले एक ब्राह्मण- 
परिबारका जो यज्ञ मैंने देखा, उसके सामने यह यज्ञ कुछ नहीं 
है । उन्होंने पूछा कि क्या देखा ? नेबला कहने छगा--ब्राह्मण, 
ब्राह्मणी, बेटा और उप्तकी बहू--ये चार प्राणी इस बनमें रहते 
थे। वे बड़े शुद्ध ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तपोधन होते हैं। त्याग ही 
उनका धन होता है। वे शिलोब्छवत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह 
करते थे। खेतोंमें अनाज काटनेके बाद जमीनपर जो अन्न 
(ऊमी, सिट्टा आदि) गिरा पड़ा हो, बह भूदेवों (ब्राह्मणों) के 
हकका होता है। उनको चुनकर अपना निर्वाह करना 


| 'डिलोज्छवृत्ति' है । एक बार ब्राह्मणोंको कई दिनोंसे अन्न नहीं 


मिला । एक दिन जौके खेतमें कुछ जो मिले । ब्राह्मणने छाकर 

घरमें दे दिये। सास-बहुने उनका आटा बनाया और भूनकर 
सतुआ तैयार किया। राजस्थानमें घी-चीनी डालकर जो सत्तू 
बनाया जाता है, वह नहीं। केवल आटा भुना हुआ सतुआ 
तैयार किया। चारों प्राणी कई दिनके भुखे थे। उन्होंने उस 
सतुआके पाँच बिभाग किये। 

जब रसोई बनती है तब उसको पूरी-की-पूरी स्वयं खा 
लेना पाप है। जो केवछ अपने लिये भोजन पकाकर खाते हैं, 
वे पापी पापका भक्षण करते हैं--'भुझ्जते ते त्वघं॑ पापा ये 


| पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥' (गीता ३ | १३) मनुजीने भी कहा 


है--'केवलाघी भवति केवलादी' जो अपने लिये भोजन 
बनाता है, बह पापका भक्षण करता है। रसोई बनी तो 
अतिथि-सत्कार करना गृहस्थका धर्म है। भगवानने ब्रह्मचारी, 


| बानप्रस्थी, संन्‍्यासी सबका पालन-पोषण करनेकी जिम्मेवारी 


गृहस्थपर रखी है। इसलिये कोई घरपर आ जाय तो कुछ दे 
दो | पेटभर खिलाना ही है--ऐसा कोई नियम नहीं है; परन्तु 
कुछ दो | छोकिक कहावत है--हाथका उत्तर दो, जबानका 
उत्तर मत दो। 

ब्राह्मणने बलिवैश्वदेव कर दिया, भगवानकों भोग लगा 
दिया, फिर पाँच पत्तलॉमें परोस करके बाहर जाकर अंतिथिकों 
देखने लगे। रसोई बनकर तैयार हो जाय तो बलिबवैश्वदेव 
करके जितनी देरमें एक गाय दुहे, उतनी देर अतिथिकी प्रतीक्षा 
करनी चाहिये। अतिथि न आये तो उसका हिस्सा निकालकर 
भोजन कर सकते हैं। अगर भोजनसे पहले अतिथि आ जाय 
तो अतिथिकों भोजन देकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिये | 


जायगा। आजकल लोग खजानेपर कंजूस आदमीको रखते हैं, | इतनेमें ही एक ब्राह्मण आ गये | उनको भिक्षाके लिये कहा 
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तो वे आ गये | उनको भीतर ले गये और अतिथिके लिये 
रखा हुआ सतुआ दे दिया। उसको वे पा गये । घरके ब्राह्मण 
देवताने उनको अपने हिस्सेका सतुआ दें दिया। अतिथि 
ब्राह्मण वह भी पा गये। ब्राह्मणीनी जाकर अपने पतिदेवसे 
कहा कि प्राणनाथ ! अभीतक अतिथिकी तृप्ति नहीं हुई है, 
उसको मेरा भी हिस्सा दे दो | ब्राह्मणने उसको समझाया कि 
देखो, तुम सत्री-जाति हो, भूख अधिक लगती है। तुम भूख 
सहन नहीं कर सकोगी। जब हमने अतिथिका सत्कार कर 
दिया तो गृहस्थके धर्मका पालन हो गया। तुम कोई चिन्ता 
मत करों। ब्राह्मणीनें कहा कि आप भूखे रहें ओर में 
खाऊँ--ऐसा कभी हो नहीं सकता। ब्राह्मणीने ज्यादा हठ 
किया तो उसका हिस्सा भी अतिथिको दे दिया। वे उसे भी 
पा गये | अब बेटा पहुँचा पिताजीके पास | दान-पुण्य करना, 
श्राद्ध आदि करना परिवारके बड़े (मुख्य) व्यक्तिका काम 
होता है। इसलिये लड़केने अतिथिको अपना हिस्सा खुद न 
परोसकर पिताजीसे प्रार्थना की। पिताजी (त्राह्मण) ने कहा 
कि देखो बेटा ! तेरी अवस्था छोटी है । छोटी अबस्थामें अग्नि 
तेज होती है, भूख ज्यादा छगती है | इसलिये तुम खाओ | हम 
तो बूढ़े हैं, हमारी कोई बात नहीं | बेटा माना नहीं | उसने बहुत 
हठ किया तो उसका हिस्सा भी अतिथिको परोस दिया | अब 
बेटेकी बहू पहुँची अपनी सासके पास और बोली कि 
माताजी ! मेरा भाग भी अतिथिको दे दीजिये, जिससे वे तृप्त 
हो जायें। हम कई दिनोंसे भूखे हैं, एक दिन और भूखे रह 
जाये तो क्या है! बहुत हठ करनेपर उसका हिस्सा भी 
अतिथिको दे दिया गया। अतिथिको देकर चारों प्राणी बहुत 
प्रसन्न हुए कि आज तो बड़े आनन्दकी बात हो गयी ! 
यदि कोई दान देकर पछताता है, दुःखी हो जाता है, तो 
वह दान उतना फलीभूत नहीं होता। देकर प्रसन्न हो जाय कि 
आज हम निहाल हो गये ! अपना पेट भरा रहनेपर अन्न देना 
सुगम है। लाखों, करोड़ों रुपये रहनेपर थोड़े रुपये देना सुगम 
है। पर्त्तु भूखे पेट अन्न देना मामूली बात नहीं, बड़ा मुहिकिल 
काम है। आपने सुन लिया, हमने कह दिया, जोर क्‍या 
आया ? पता तब लगे जब ऐसा काम पड़े। वे चारों प्राणी 
देकर बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो हम निहाल हो गये ! वे 
अतिथि ब्राह्मण धर्मराजरूपसे प्रकट हो गये और बोले कि 
तुम कितने धर्मात्मा हो--इसकी मैंने परीक्षा ली थी। आज 
में हार गया, तुम जीत गये | तुमने धर्मपर विजय कर छी। 
अब तुम इसी शरीरसे स्वर्गमें चलो | वे संब धर्मराजके साथ 
. चले गये। वह नेवला कहता है कि मैंने यह सब देखा ! 
पत्ततके ऊपर आचमनका पानी बिखरा था। वहाँ जाकर जब 
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मैने लोट लगायी तो शरीसके जितने भागमें बह पानी छगा, 
उतना भाग सोनेका हो गया। बाकीका भाग भीगा नहीं, 
इसलिये पूरा शरीर सोनेका नहीं हुआ । मैंने इस यज्ञकी महिमा 
सुनी कि युधिप्ठिरजी महाराजने बड़ा भारी यज्ञ किया है। 
यहाँ आकर में कीचड़में छोटा तो कीचड़ और लग गया, रोयाँ 
एक भी सोनेका नहीं हुआ ! आप इस यज्ञकी झूठी प्रशंसा 
क्यों करते हो ? 

अब आप विचार करें, इतना दान-पुण्य करनेपर भी 
युधिष्ठिरजीका यज्ञ उतना बड़ा नहीं हुआ, जितना उस 
ब्राह्मणके द्वास हुआ। अधिक दान देनेसे अधिक पुण्य हो 
जायगा--यह बात है ही नहीं। बहनोंके मनमें बहुत रहती हैं 
कि हमारे पास धन होगा तो ऐसा दान करूँगी, ऐसा उद्यापन 
करूँगी, बैज्ञाख नहाऊँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। न 
जाने कितने-कितने मनोराज्य होते हैँ ! बहनों ! आपके पास 
जितना है, उसके अनुसार करो। मालपर जगात (टैक्स) 
लगती है। आपके पास माल नहीं तो जगात किस्र बातकी 7 


आपके पास जितना है, उतना ही आपपर छायगू होता है। 


सत्त सार दत्त बरॉटिये, 'नापो' कहत नरा। 
निपट नकारों न दीजिये, उणद देख घरां॥ 
'नापो कवि कहते हैं कि मनुष्यों! अपनी शाक्तिके 
अनुसार दान दो। घर्में अभाव देखकर किसीकों साफ 'ना' 
मत कहो, प्रत्युत कुछ-न-कुछ दे दो ।' 
शक्तिके अनुसार दो तो बह बड़ा भारी दान हो जायगा | 
महिमा वस्तुके सदुपयोगकी है। यह नहीं कि ज्यादा धन होगा 
तो हम दान-पुण्य करेंगे; तीर्थ, ब्रत, यज्ञ आदि करेंगे, 
बड़े-बड़े सत्सेग-समारोह करेंगे; परन्तु क्या करें, हमारे पास 


| पैसा नहीं है | सज्जनों ! पैसा नहीं है तो आपपर दान, तीर्थ, 


ब्रत, यज्ञ आदि करना लागू ही नहीं होता। आप भी छोटे 
बालकसे उतनी ही आशा रखते हैं, जितना वह कर सकता है | 
क्या भगवान्‌ आप-जितने भी जानकार और दयालू नहीं हैं ? 
क्या भगवान्‌ आपकी शक्तिकों नहीं जानतें ? आपकों उतना 
ही करना है, जितनी आपकी हाक्ति है। आपके पास जो 
योग्यता, परिस्थिति आदि है, उसका सदुपयोग करो तो 
कल्याण कम नहीं होगा। युधिष्ठटिर्जीसे उस ब्राह्मणका यज्ञ 
कम नहीं था। पासमें खानेकों भी नहीं था; परन्तु यज्ञ हो गया 
युधिष्ठिरजीके यज्ञसे बढ़कर ! 

ऐसी इच्छा न करें कि अधिक हो जाय तो अधिक 
करेंगे। जो पासमें है, उसीका अच्छे-से-अच्छा उपयोग करो। 
प्राप्त परिस्थितिका बढ़िया-से-बढ़िया सदपयोग करें तो वह 
काम छोटा नहीं होगा, बड़े महत्तका हो जायगा। मैने एक 
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कथा सुनी है । वह किसी दाक्षिणात्य रामायणमें आती है, ऐसा 
सुना है| रामजी और रावणका आपसमें घमासान युद्ध हो रहा 
था। इतनेमें एक गिलहरी दोनों हाथोंमें तिनका लेकर रामजीके 
पास पहुँची और बोली कि मैं अभी राबणको मार दूँ ! भगवान्‌ 
पपर प्रसन्न हों गये | उसपर हाथ रखा, जिससे (अगुलियोंके 
स्पर्शसे) वे लकीरें हो गयीं | गिलहरीमें रावणकों मारनेकी क्या 
ताकत है ? पर उसने अपना पूरा बल लगा दिया, जिससे 
भगवान्‌ खुद हो गये। 

आप दूसरेके उद्धार्के लिये अपनी पूरी शक्ति लगा दें। 
भगवान्‌ देखते हैं कि मामूली शक्ति होते हुए भी वह दूसरोंके 
उद्धारके लिये चेश करता है तो में कम-सें-कम इसका उद्धार 
तो कर ही दूँ | साधारण दाक्तिबाला भी जब अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर दूसरॉके हितकी चेष्टा करता है, तो अच्छे-अच्छे 
सन्त-महात्माओंपर और भगवानपर भी उसका असर पड़ता 
है| एक बच्चा कुछ बोझा उठाता हैं तो कहते हैं कि वाह-बाह, 
कितना बोझा उठा लिया ! जब कि उसी बोझेको आप एक 
हाथसे उठाकर रख सकते हैं | बच्चेने अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
बोझा उठाया, इसीलिये आप उसकी वाह-वाह करते हैं। ऐसे 
ही सज्जनो | आपको जो वस्तु, परिस्थिति आदि मिली है, 
उसीका सदुपयोग करो। आप चाहते हैं कि धन मिल जाय, 
अच्छी परिस्थिति मिल जाय, हमारा शरीर नीगेग हो जाय तो 
हम अपना कल्याण कर लेंगे, पर क्‍या करें, हमारे पास विद्या, 
बुद्धि, योग्यता नहीं ! बास्तवमें आपसे अधिक विद्या, बुद्धि 
योग्यताकी कोई आशा रखता ही नहीं । भगवान्‌ भी आज्ञा नहीं 
रखते | आपके पास जितना है, उसीका अच्छी तरहसे उपयोग 
कीजिये; भगवान्‌ कल्याण कर देंगे। सज्जनों ! परिस्थिति 
कल्याण करनेवाली नहीं होती। कल्याण करनेवाली है-- 
परिस्थितिका सदुपयोग करनेकी युक्ति | वह आप ठीक तरहसे 
विचारपूर्वक समझ लें और परिस्थितिका सदुपयोग करें तो 
उससे कल्याण हो जायगा | 

बचपनमें पढ़ी हुई एक कहानी याद आ गयी | 'बीरबल 
विनोद' पुस्तकमें बादशाह अकबर और बीरबलका संवाद है | 
एक बार बादशाहने पूछा कि शास्त्र कोन-सा बड़ा है, जिससे 
विजय हो जाय ? बीखबलने सीधा राजस्थानी भाषामें उत्तर 
दिया--ओसाण (अवसर) बादज्ञाहने विचार किया कि 
इसकी परीक्षा करेंगे। एक दिन बीरबल बादशाहके साथ 
जड़लमें गया। वह बड़ा बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण था। बादज्ञाहकी 
उसपर बड़ी कृपा थी। वह अपनी रसोई अलग बनाकर खाता 
था। वहाँ जड़लमें वह एकान्तमें अपनी रोटी बना रहा था 
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दिया कि देखें, अब यह कैसे अपनी रक्षा करता हैं? 
बीरबलने देख लिया कि हाथी आ रहा है। बहाँ एक कृतिया 
बैठी थी। बीस्बलने कुतियाको रोटीका टुकड़ा दिया। ज्यों ही 
हाथी नजदीक आया, कृतियाके पैर पकड़कर हाथीपर फेंका | 
कुतिया जाकर हाथीके माथेपर लगी। हाथीं भाग गया पीछे 
कि न जाने यह क्या आफत आ गयी | अब हाथी भगानेका 
यह भी शस्त्र कभी किसीने सुना है ? यह तो मौका, अवसर 
| है कि हाथीकों भगा दिया। बादशाहने कहा कि ठीक है जो 
ओसाण (अवसर) आ जाय, वहीं शस्त्र है। इसी तरह जो 
अवसर आ जांय बही दान है, पुण्य है। 
लोगोंमें कहावत हे-- 'क़ल-बलकी खेती भ्रल्ली, 
बेला-पुलको दान।' वर्षा बरसते ही चट खेती कर लो तो 
वह हो जायगी। दो दिनके बाद बह नहीं होगा, जो आरम्ममें 
हों जायगा। इसी प्रकार जब सुपात्र मिल जाय, तभी दान 
| दे दो तो उसका बड़ा भारी पुण्य होता है | द्रौपदीकी एक बात 
हमने सुनी है। द्रौपदी पहले जन्ममें भी एक खत्री थी। एक 
दिन तरह नदीमें जल भरने गयी। सरदीका समय था। एक 
ब्राह्मण देवता कँगोटी छूगाकर नदीमें स्नान कर रहा था। 
संयोगवज्ञ उसकी छँगोटी पानीमें बह गयी। बाहर माताएँ 
खड़ी थीं। वह बेचारा ठण्डसे काँपने लगा । परन्तु बाहर कैसे 
आये ? कपड़ा था नहीं पासमें। उस खस्त्रीने देखा कि इस 
बेचारेके पास कपड़ा नहीं है और सरदीमें ठिठ्ुर रहा है। 
उसने अपनी साड़ीकी लीरी फाड़कर उसकी तरफ फेंकी, पर 
वह बह गयी । एक-दो छीरी और भी फेंकी, पर वे भी बह 
गयीं। फिर एक लछीरी पत्थर बाँधकर फेंकी तो वह उसके 
हाथमें आ गयी और उसकी छैँगोटी लूगाकर वह बाहर 
निकल आया। उस ख्लीके मनमें यह भाव नहीं आया कि 
अपनी साड़ी कैसे फाड़ दूँ ? उस एक चीरकी लीरसे कितना 
बढ़ गया चौर! जब द्रौपदीका चीर खींचा गया, उस 


| समय भगवानने कहा-- 


आरतवान अतीत को, दीवी चीर कि लीर। 
में न बढ़ायों ड्रोपदी, तू हि बढ़ायौ चीर॥ 
बेचारा दुःखी ब्राह्मण जलमें काँप रहा था। छज्जा- 
निवारणके लिये तूने अपना चीर फाड़कर दे दियां। उसी 
कारण यह तुम्हारा चीर बढ़ गया। 'दुस्सासन की भुजा 
धकित भर्ड, बसन रूप भये स्थाम ।' इस प्रकार समयपर जो 
दान दिया जाता है, वस्तुका सदुपयोग किया जाता है, उसका 
बड़ा भारी माहात्म्य होता है। 
आपके पास्र दक्ति कम है, परिस्थिति भी बड़ी विकट 


बादशाहने एक हाथीको मदिरा पिलाकर बीरबरलूकी तरफ छोड़ । आयी हुई है. फिर भी आप घबरगायें नहीं, प्रत्यत सोर्चे कि 
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६०६ * साधन-सुधा-सिन्धु * 
इस समय क्‍या किया जाय। कुछ-न-कुछ उपाय निकल | स्वस्थताका भी सदुपयोग कर सकते हैं और अस्वस्थताका 
आयेगा। आपके द्वारा बड़ा उपकार हों जायगा, जो आपका भी। पासमें बहुत कुछ हो अथवा कुछ न हो--दोनों 
कल्याण कर देगा। सज्जनो ! वस्तु परिस्थितिकी महिमा नहीं | परिस्थितियोंका आप स॒दुपयोग कर सकते हैं। इसलिये आप 
है, उसके उपयोगकी महिमा है। आप अनुकुल परिस्थितिका | अपनी परिस्थिति देखकर घबरायें नहीं। उस परिस्थितिका 
भी सद॒पयोग कर सकते हैं और प्रतिकूल परिस्थितिका भी। | सदुपयोग करें तो भगवान्‌ प्रसन्न हो जायेंगे । 

+++- है ततततन- 
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६०६ 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


नाम-जप ओर सेवासे भगवत्मराप्ति 


पासमार्थिक साधनोंमें 'क्रिया' की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत 
'भाव' और 'ज्ञान' की प्रधानता है। क्रियाकी प्रधानता तो 
सांसारिक कार्योंमें है। भगवन्नामका जप क्रिया होते हुए भी 
भावको, ज्ञानको जाग्रत्‌ू करनेका विलक्षण साधन है। नाम- 
जपमें 'भाव' की प्रधानता है। भावकी कमी रहनेसे नाम-जप 
करते हुए भी विशेष लाभ नहीं होता। भावके बिषयमें 
बहुत-सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवानके साथ 


अपनापन हो। अपनापन रखकर नाम-जप किया जाय तो 


उसका भगवानूपर असर पड़ता हैं। एक बालक माँ-माँ 
पुकारता है। यहाँ बैठी जिन बहनोंके बालक हैं, उन सभीका 
नाम माँ है, पर उस बालककी पुकार सुनकर वे सब नहीं 
दौड़तीं। जिसको वह माँ कहता है, वही उठकर दौड़ती है और 
उसको प्यारसे दुलारकर हदयसे लगाती है। तात्पर्य है कि 
माँका होकर माँको पुकारा जाय तो उसका माँपर असर पड़ता 
है। खेलते समय भी बालक माँ-माँ कहता है| माँ देख लेती 
है कि वह खेलमें लगा हुआ है; अतः माँ-माँ कहनेपर भी 
माँपर इतना असर नहीं पड़ता । 
नाम-जपकी खास विधि हे--भगवान्‌ूका होकर 
भगवानका नाम लें। केवल भगवान्‌ ही हमारे हैं ओर हम 
भगवानके ही हैं; संसार हमारा नहीं हैं और हम संसारके नहीं 
हैं---यह अगर पक्का विचार हो जाय तो तत्काल लाभ होता 
है | गोस्वामीजी महाराजने कहा है-- 
बिगरी जनम अनेक की सुधरे अबहीं आजु | 
होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु।॥। 
(दोहावली २२) 
अनेक जन्मोंकी बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाय और 
आज भी अभी-अभी, इसी क्षण सुधर जाय। कैसे सुधर 
जाय ? तो कहते हैं कि तू रामणीका होकर रामजीको पुकार | 
परन्तु हमारेसे भूल यह होती है कि हम संसारके होकर 
भगवानको पुकारते हैं। संसारके काम-धन्धोंके कारण वक्त 
नहीं मिलता, हम तो संसारी आदमी हैं, कलियुगी जीव 
हैं---इस प्रकार अपने-आपको संसारी और कलियुगी मानोगे 
तो आपपर संसारका और कलियुगका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा; 
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क्योंकि उनके साथ आपने सम्बन्ध जोड़ लिया। बिजलीके 
तारसे सम्बन्ध जुड़ जाता हैं तो करेण्ट आ जाता है, ऐसे ही 
संसार और कलियुगसे सम्बन्ध जोेड़ेंगे तो उनका असर जरूर 
आयेगा | कहते हैं, महाराज ! हम तो खाली राम-राम करते 


| हैं, तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते भाई ? मानो भगवानके 


नाममें तो खालीपना है ओर सम्बन्ध हमाश संसार और 
कलियुगसे है ! यह बहुत बड़ी गलती है। 

वास्तवमें भगवान्‌ ही हमारे हैं। जब हमने संसारमें जन्म 
नहीं लिया था, तब भी वे हमारे थे और जब मर जायैंगे, तब 
भी ते हमारे रहेंगे । यह संसार पहले भी हमारा नहीं था, आगे 
भी हमारा नहीं रहेगा ओर अभी भी प्रतिक्षण हमारेसे अलग 


| हो रहा है। उप्र भी बीतती चली जा रही है, शरीर भी बीतता 


चल्म जा रहा है और कलियुगका समय भी बीतता चला जा 
रहा है। संसारका सम्बन्ध आपके साथ है ही नहीं। इस 
बातकों आप खयालमें रखें। 

मैंने बहुत बार कहा है, अब भी कहता हूँ। जब आप 
बालक थे, तब अपनेको बालक कहते थे | परन्तु अब आप 
अपनेको बालक नहीं कहते। आपने कौन-सी तारीख 
बालकपन छोड़ा ? कोई भाई-बहन बता सकता है तो बताये ! 
वास्तवमें आपने बालकपन छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह अपने-आप 
छूट गया। जब बालूकपन छूट गया तो क्या जवानी नहीं 
छूटेगी ? वृद्धावस्था नहीं छूटेगी ? छूटनेकी रीति है। जो 
निरन्तर छूटता चला जा रहा है, उसके साथ सम्बन्ध केवल 
आपका माना हुआ है, वास्तवमें सम्बन्ध है नहीं। परन्तु 
भगवानके साथ आपका सम्बन्ध पहले भी था, अभी भी हैं 
ओर आगे भी रहेगा । यह सम्बन्ध टूटेगा नहीं कभी । दुष्कर्मोंके 
कारण चाहे चौरासी लाख योनियोंमें जाना पड़े, नरकोंमें जाना 
पड़े, तों भी आप भगवानसे अलग नहीं हो सकते और 
भगवान्‌ आपसे अलग नहीं हो सकते | भगवानके साथ अपने 
इस नित्य-सम्बन्धको तो आपने भुला दिया और संसारके साथ 


| सम्बन्ध मानकर भगवतन्नामका जप॑ करते हैं, इसी -कारण 


भगवतन्नामका प्रभाव देखनेमें नहीं आ रहा है। 
कुटम्बका सम्बन्ध तो नदी-नाव-संयोग'की तरह है। 
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* नाम-जप ओर सेवासे भगवत्माप्ति * 


नंदीके इस पार सब एक साथ नौकापर बैठ जाते हैं और 
उस पार पहुँचते ही उतर जाते हैं। जबतक नदीसे पार 
नहीं होते, तभीतक हमारा सम्बन्ध रहता है। ऐसे ही 
कुटुग्बका सम्बन्ध है, जो आगे रहेगा नहीं, छूट जायगा। 
यह सच्ची बात है। अगर आप इस बातको मान लें कि 'मैं 
शरीर-संसारका नहीं हूँ और शरीर-संसार मेरे नहीं हैं, मैं 
परमात्माका हूँ और परमात्मा मेंरे हैं, मैं अपने परमात्माका 
नाम लेता हूँ. तो भगवान्‌की ताकत नहीं कि वे आपकी तरफ 
कपादृष्टिसे न देखें ! 

भगवानके होकर भगवानके नामका जप करो-- 'होहि 
राम को नाम जपु।' बच्चा माँके साथ जितना अधिक घनिदष्ठ 
सम्बन्ध रखता है, माँ उतनी ही जल्दी उसके पास आती है। 
बालक जोरसे रो पड़ता है तो माँ अपनी बड़ी छड़कीकों भेजती 
है कि बेटी ! जा, भाईको समझा, ग़जी कर। वह आकर 
भाईके हाथमें झुनझुनियाँ देती है, पर बह उसे फेंक देता है। 
वह लड़ देती है तो उसे भी फेंक देता है । बहन उसको गोदीमें 
लेती हैं तो वह लात मारता है और माँ-माँ करता है। तब 
माँको उसके पास आता ही पड़ता है। अगर वह झुनझुनियाँसे 
राजी हो जाय अथवा बहनकी गोदमें चला जाय तो फिर माँ 


उसके पास नहीं आती। बहनकी गोदमें माँका दूध थोड़े ही 
है, वह प्यार थोड़े ही है। इस तरह नाम-जप करनेवालेका | 


लोगोंमें आदर होता है कि वाह सा ! ये तो भगतजी हैं, भजन 
करनेवाले हैं! बस, अब झुनझुना बजाओ बैठे ! लोग 
आदर-सम्मान करने लगते हैं, दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं, पूजन 
करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये बड़े भारी महात्मा हैं। यह 
मायारूपी बहन आती है और गोदमें ले लेती है। उसमें राजी 


हो जाते हो तो फिर भगवान्‌ नहीं आते | नामकी बिक्री करके | 


उसके बदले आदर लेते हो, भेंट-नमस्कार लेते हो, सुख लेते 


हो तो बताओ | नामका संग्रह कैसे हो ? सुख लेकर नामको | 


खर्च कर रहे हो । 


सन्‍्तोंने कहा है-- 'हरिया बन्दीवान ज्यूँ करिये कूक | 


पुकार ।/' कोई चारों तरफसे घिरा हुआ हो और वहाँसे 
निकलना चाहता हो तो वह जैसे पुकारता है--कोई छुड़ाओ ! 
छुड़ाओ ! ऐसे ही भीतरसे पुकार निकले--हे नाथ ! मैं काम, 
क्रोध, लोभ, ममता, आसक्तिमें फँस गया हूँ, हे नाथ ! मुझे 
इनसे छुड़ाओं ! इस तरह आर्त होकर भगवानकों पुकारों । 
आजतक नामकी जितनी महिमा लिखी गयी है, उतनी 
तो है ही, उसके अलावा भी बहुत अभिक बाकी बची है। 
परन्तु नाम सही ढंगसे न लेकर कहते हैं कि नामकी जितनी 
महिमा शास्त्रोंमें लिखी है, सुननेमें आती है, उतनी देखनेमें 
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६०७ 
तो नहीं आती ! देखनेमें आये कैसे ? आपने उस ढंगसे नाम 

लिया ही नहीं | नाम लेनेका ढंग है--अनन्यभावसे नाम लेना .. 
कि केवल भगवान्‌ हीं मेंरे हैं, भगवानके सिवाय ओर कोई 

मेरा नहीं है। में केवल भगवानका हैं, भगवानके सिवाय ओर 
किसीका मैं नहीं हूँ। माता-पिता, सत्री-पुत्र आदिका में नहीं हूँ । 
वे मेंरेको अपना मानते हैं तो मैं उनकी सेवा करनेके लिये हूँ। 


 माता-पिताकी सेवा करो, ख्त्री-पुत्रका पाछम-पोषण करो, पर 


उनसे कुछ भी लेनेका भाव मत रखो | खुब तत्परतासे, न्यायेसे 
उनकी प्रसन्नता लो, पर अपने-आपको फँसने मत दो। देनेसे 
आप फँसोगे नहीं, पर लेनेकी इच्छामात्रसे बैंध जाओगे | सेवा 
करनेके लिये तो सब संसार हमारा है, पर लेनेके लिये संसार 


| हमारा है ही नहीं । बढ़िया बात तो यह है कि भगवानसे भी 


कुछ लेनेके लिये हमें नाम नहीं लेना है । पापोंका नाश करनेके 


| लिये भी नाम नहीं लेना है। नाम इसलिये लेना है कि भगवान्‌ 


हमें स्वीकार कर लें, हम केवल भगवानके रहें, भगवानको 


| कभी भूलें नहीं। किसी भक्तने कहा है-- 


दिवि वा भुवि वा ममास्तु बासो 
नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌। 
अवधीरितशारदारविन्दौ चरणौ 
ते मरणे5पि चिन्तयामि ॥ 
'हे नरकासुरका अन्त करनेवाले प्रभो ! आप चाहे मेरा 
स्वामिं निवास कर दें, चाहे पृथ्वीपर निवास कर दें और चाहे 


| नरकोंमें निवास कर दें | इसके लिये मैं मना नहीं करता । मेरी 


तो एक ही माँग है कि द्ारद-ऋतुके कमलकी शोभाको 
हरनेवाले आपके जो चरण है, उनको मृत्यु-अवस्थामें भी भूलें 
नहीं। आपके चरण मेरेको सदा याद रहें।' 


मज्जन्मन: फलममिंदे मधुकैटभारे 
मत्पार्थनीयमदनुग्रह एप. एब | 
त्वदभत्यभृत्यपरिचारक भृत्य भृत्य- 


भृत्यस्य भृत्य इति मां समर लोकनाथ ॥ 
(गर्गसंहिता, अश्वमेध, ५० | ३३) 
'मेंरे जन्मका फल यही है, मेरी प्रार्थनाका भी एक ही 
विषय हैं और आपकी कृपा भी में इसीमें मानता हूँ कि आप 
अपने दासोंके दास, उन दासोंके नौकरोंका नौकर और उन 
नौकरोंके गुंछामोंका गुलाम तथा उनका भी गुलाम--इस 
तरह अपने दासोंकी परम्परामें सातवीं जगह भी मेरेकों 
याद कर लें।' 
एक बड़ी मार्मिक बात है, कृपया ध्यान दें। भगवानसे 
हमें कुछ नहीं लेना है। भगवानने तो कृपा करके मानब-शरीर 
दे दिया, अब और क्या चाहते हो उनसे ? 
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कबईँक करि करुना नर देही।देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
(मानस, उत्तर, ४४ ।5) 

प्रभुने कम कृपा नहीं की है। देवताओंके लिये भी दुर्लभ 
शरीर दे दिया। इसके साथ ही यत्किज्ञित पारमार्थिक रूचि हो 
गयी, यह कोई मामूछी चीज नहीं है। हजारों-छाखों 
आदमियोंके भीतर भी भगवानकी तरफ रुचि नहीं है, पर वह 
रुचि हमारेमें हो गयी--यह विलक्षण बात है। भगवानके 
दरस्बारमें सबसे दुर्लभ ओर बढ़िया-से-बढ़िया चीज है-- 
भगवानके प्यारे भक्त ! भगवान्‌ कहते हैं-- 

साधवों हृदर्य॑ महां साधूनां हृदय॑ त्वहम । 
मदन्यत्‌ ते न जानत्ति नाहं तेभ्यों मनागपि।॥। 
(श्रीमद्भागवत्त ९ | ४ | ६८) 

'सन्त मेरे हृदय हैं और में उन सन्तोंका हृदय हूँ। वे मेरे 
सिवाय और कुछ नहीं जानते तथां मैं भी उनके सिवाय और 
कुछ नहीं जानता।' 

ऐसे भगवानके प्यारे सन्तोंकी वाणी, उनका संग, उनका 
इतिहास हमारेकों मिल जाय तो यह भगवानकी कम कृपा है 
क्या ? हनुमानजी लंकामें विभीषणजीसे मिलते हैं तो वहाँ 
विभीषणजी कहते हैँ--- 
अब प्रोहि. भा भरोंस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता ॥ 

(मानस, सुन्दर/ ७।४) 

हनुमानजी । अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान्‌ 
मेरेपर कृपा करेंगे। आप मिल गये, इससे यह मालम देता है 
कि भगवान्‌ भी मिलेंगे ! भगवानने अपने दरबारकी बढ़िया- 
से-बढ़िया चीज दे दी है, फिर भी भगवानसे माँगते हैं कि वह 
दो, अमुक चीज दो ! आप समझते ही नहीं कि भगवानसे 
क्या माँगा जाय। भगवानकी दी हुई बस्तुका मूल्य भी 
नहीं आँक सकते | 

एक मार्मिक बात बताता हूँ। सज्जनों | आपसे भगवान्‌ 
भी मिले, भगवानके अभावकी पूर्ति भी आपसे हो--ऐसी 
विलक्षण योग्यता, अधिकार भगवानने आपको दिया है ! 
आपने संसारमें जितनी ममता कर ली, उतनी भगवानके साथ 


आत्मीयता छूट गयी अर्थात्‌ उतना भगवानमें अभाव आ. 


गया ! किसी माँका बालक दूसरेकी माँकी गोदमें चला जाय 
ओर अपनी माँकी गोदमें न आये, माँको याद ही न को, पसन्द 
ही न करें, तो क्या माँ खुशी होगी ? ऐसे ही हम भगबानकों 
छोड़कर संसारमें लूग गये हैँ | अगर हम भगबानमें रूग जायें, 
भगवानके सम्मुख हो जाये तो भगवान्‌ निहाल हो जायैंगे। 


हमारी भगवानमें श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है तो। 


उतना भगवानमें अभाव आ गया | हम भगवाममें श्रद्धा, प्रेम, 
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| अपनापन करते हैं तो उस्त अभावकी पूर्ति हो जाती है। इस 
प्रकार भगवानके भी अभावकी पूर्ति करनेकी योग्यतावाले 
प्य-शरीरकीं पाकर भी हम नाशझवान पदार्थेके पीछे-पीछे 
दौड़ते हैं, जो हमारी कदर करते हीं नहीं ! 
आप रुपयोंके पीछे-पीछे दौड़ते हैं, पर रुपयोंने कभी 
कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो ? घर, जमीन, जायदाद, 
रुपये, कपड़े, गहने आदिकों आप मेरा-मेरा कहते हैं, पर क्या 
| उन्होंने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो ? उलटे 
वे आपको छिंटका रहे हैँ, आपको छोड़कर जा रहे हैं | कुटम्बी 
भी जा रहे हैं। कपड़े, गहने भी जा रहे हैं, फट रहे हैं, नष्ट 
हो रहे हैं। फिर भी आप 'हाय रुपया, हाय रुपया' करते हैं 
यह कोई मनुष्यपना है ? रुपयोंके लिये झूठ, कपट, बेईमानी, 
पाप, अन्याय करते हुए भी डरते नहीं | रुपयोंका अच्छे काममें 
| उपयोग भी नहीं कर सकते । चाहे भगवानसे विमुख हो जायें, 
धर्म-कर्म सब डूब जाय, पर किसी तरहसे कहींसे रुपये ले 
लें। बुरे कर्मले भी किसी तरहसे कमा लें और खा लें, बस | 
यह कोई दज्ञा है ? आप जरा सोचें। हृदयसे तो रुपयोंकों 
चाहते हैं, पर ऊपरसे भगवानका नाम लेते हैं | 
ऊपर मीठी बात, कतरनी काँखमें। 
आग बुझी मत जान, दबी है राखमें ॥ 
भीतरमें आग बुझी नहीं है। कपट, जालसाजी, 
ठगी धोखेबाजी करके किसी तरहसे दूसरेकी चूस लें--ऐसी 
लूट-खसोट मची है मनमें। कहते हैं कि नाम-जपसे लाभ 
दीखता नहीं ! दीखे कैसे ? मनमें तो महान्‌ कृड़ा-कचरा 
भरा हुआ है। 
मीणाबाई इतनी ऊँची हो गयी, उसका कारण क्या था ? 
मेरे तो गिरथर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो केवल भगवान्‌ 
हैं, बस। और कोई मेरा है ही नहीं | इस प्रकार भगवानके साथ 
अनन्य सम्बन्ध हो | यह अनन्यभाव ही भगवानको पकड़ता है, 
क्रिया नहीं पकड़ती। पदार्थोंसे और क्रियाओंसे आप 
भगवानकों खरीदना चाहोगे तो यह नहीं होगा। भगवान्‌में 
अपनापन करो तो भगवान्‌ चूँ नहीं कर सकते, जा नहीं सकते | 
मैं भगवानका हूँ और भगबान्‌ मेंशे हैं, फिर वे आये क्यों 
नहीं 2 अभीतक भगवान्‌ मिल्ले क्‍यों नहीं? अभीतक 
भगवानने दर्शन क्यों नहीं दिये ? ऐसी व्याकुलता होनेपर जब 
संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब भगवत््राप्ति 
हो जाती है। संसारके साथ सम्बन्ध केवछ संसारकी सेवा 
करनेके लिये है। कुटम्बमें रहते हुए केबल कुटम्बियोंकी सेवा 
करनी है, उनसे कोई वस्तु, सेवा लेनेकी आशा मनमें रखनी 
ही नहीं है। 


(॥8॥00॥4/:८॥09५(980॥9/.00॥7 


* नाम-जप और सेवासे भगवत्माप्ति * 


संसारमें हमारा जन्म ऋणानुब्धसे हआ है। मैंने 
राजस्थानी भाषामें सुना है, कोई दुःख देता है तो कहते हैं 
'काला चाबिया है इसका" अर्थात्‌ इसका तिल खाया है, 


इसका हमारेपर कोई बदला है, उसको यह लेगा। संसारके 


जितने सम्बन्धी हैं, सबका बदला आपपर है। वह बदला 
चुकाना है| अगर मुक्ति चाहते हो तो कम-से-कम पुराना ऋण 
तो चुकाओ, नया ऋण क्यों लेते हो बाबा ? संसारकी सेवा 
करो, पर संसारसे कुछ चाहो मत। “आज्ञा हि परम॑ दुःखं 
नेराइयं परम॑ सुखम्‌।' (अश्रीमद्भागवत ५१।८।४४) 
संसारसे आशा रखनेमें महान्‌ दुःख है और संसारसे निराश 
होनेमें महान सुख है ! माता-पिता, ख्त्री-पुत्र, भाई- भौजाई, सब 
हमारे अनुकूल चलें, हमाग काम करें--इस प्रकार केवल 
लेने-ही-लेनेके लिये सम्बन्ध मानना आसुरी स्वभाव है। 
भगवान्‌ राजी केसे हों ? भगवानसे भी कुछ नहीं लेना 
है, प्रत्युत देना है। जैसे बच्चा माँसे दूर चला जाय तो माँको 
उसकी बहुत याद आती है। माताओंकी ऐसी बातें मैंने सुनी 
हैं | दीपावली, अक्षय तृतीया आदि त्यौहार आते हैं तो माताएँ, 


कहती हैं कि क्या बनायें ? लड़का तो घरपर है नहीं, अच्छी 


चीज बनाकर किसको खिलायें ? रूड़का घरपर होता है तो 
माताएँ बढ़िया-बढ़िया चीजें बनाती हैं और लड़केको 
खिलाकर खुश होती हैं। ऐसे ही भगवानके लड़के हमलोग 
चले गये विदेशमें ! अब भगवांन्‌ कहते हैँ कि क्या करूँ ? 
क्या दूँ ? लड़का तो घरपर ही नहीं है | वह तो धन-सम्पत्तिकी 
तरफ लगा हुआ है, खेल-कृदमें छगा हुआ है | 
सनमुख होड़ जीव मोहि जबहीं।| जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ 
(मानस, झुन्दरः डंडे | २) 
परन्तु आज सम्मुख हो रहे हैं रुपये-पैसोंके, वस्तुओंके, 
कुटुम्बके, आरामके, मान-आदरके, स्वाद-दौकीनीके ! 
जो संसारसे आशा रखता है और भगवानका भजन भी 
करता है, वह भजन नहीं करनेवालेकी अपेक्षा तो अच्छा ही 
है। किसी तरहसे भगवानमें मन लगे जाय तो बड़ा अच्छा 
है--'तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्णो निवेशयेत' 
(श्रीमद्भागवत ७। १५। ३१) । परन्तु यदि आप नाम-जपका 
माहात्य तत्काल देखना चाहते हैँ तो वह तभी देखनेमें 
आयेगा, जब आप सच्चे हृदयसे भगवानमें लूग जायँंगे | जिन 
लोगोंने भजन किया है, उन लोगोंमें विलक्षणता आयी है। 
हमने ऐसे कई देखे हैं कि नाम-जपसे पहले उनकी क्‍या 
अवस्था थी और नाम-जपमें लगनेके बाद उनकी क्‍या 
अवस्था हो गयी ! परन्तु वे गनसे जपते थे। 
जब में पढ़ता था, उन दिनॉंकी बात है। रात्रिके दस 
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बजेतक पाठ वगैरह होता था। एक दिन रात्रिके दस बजेके 
बाद मैं बाहर गया | जंगलमें एक सरोवर था, उसके किनारैपर 
एक साधु बैठे थे, जो हमारे परिचित थें। बे राम-राम कह रहे 
थे ओर रो रहे थे। बात क्‍या हैं? भगवद्धजनके बिना मेंरे 
बहुत-से दिन खाली चले गये, अब क्या करूँ ? वह गया 
हुआ समय सार्थक कैसे बने ? पऐ्रेसे विचारसे उनके आँसू 
टपक रहे थे। जो समय हाथसे चला गया, वह पीछे नहीं 
आयेगा। आज साक्षात्‌ भगवान्‌ मिल जायें तो भी गये हुए 
समयककी पूर्ति नहीं होगी ! अगर समय खाली न जाता तो 
भगवान्‌ पहले ही मिल जाते, इतने दिन हम भगवानके 
वियोगमें न रहते ! 

एक भी स्वास खाली खोय न खलक बीच, 

कीचड़ कलंक अंक धोय ले तो धोय ले। 

उर अंधियारों पाप पुंज स्रु॒ भगोयों देख, 

ज्ञान की चिरागां चित्त जोय ले तो जोय ले। 

मिनखा जनम फिर ऐसो ने मिलेगों मूढ़, 

परम प्रभू से प्यारो होय ले तो होय ले। 

यह छिनभंगु देह तामें जन्य सुधारबो है, 

बिजली के झपाके मोती पोय ले तो पोय ले॥ 

जब बिजलीका प्रकाश होता है, उस समय मोती पिरो 

ले, नहीं तो फिर अंधेरा हो जायगा। ऐसे ही इस 
मनुष्य-शरीरके रहते-रहते भजन कर ले, भगवानको प्राप्त कर 
ले। यह मौका फिर नहीं मिलेगा ! 'का बरषा सब कृषी 
सुखानें। समय चुकें पुनि का पछितानें ॥।' (मानस, बाल० 
२६१। ३) | अभी समय है सभी तरफसे मन हटा लो | सब 
सम्बन्ध टूटनेवाले हैं। कोई भी सम्बन्ध रहनेवाला नहीं है। 
अगर आप छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। छूटनेबालेको 
ही छोड़ना है, इसमें नयी बात क्या करनी है ? छूटनेवालेसे 
मनसे दूर हो जाओ। दूर होनेका मतलब है--उसकी सेवा 
करो, पर उससे चाहना मत करों । इससे घरवाले भी नाराज 
नहीं होंगे; क्योंकि वे सेवा ही चाहते हैं। उनसे सेवा छो मत, 


तो वे और ज्यादा राजी होंगे। 


केवल सेवा-ही-सेवा करें तो दुनिया राजी हो जाय, आप 
निहाल हो जाये और भगवान्‌ मिल जायें। दुनियासे चाहना 
रखोगें तो वह नाराज हो जायगी। वह आपको देगी भी, तो 
दुःख पाकर देगी कि क्या करें, आफत आ गयी ! परन्तु चाह 


नहीं रखोगे तो दुनिया गरज करके देगी। जो वास्तवमें भीतरसे 


चाहरहित हैं, उन सन्तोंकी सेवा करती है दुनिया। सेत्रा 
करनेवाले कहते हैं कि महाराजने मेरी चीज स्वीकार कर ली, 
आज तो हम निहाल हो गये ! लेनेबालेके हृदयमें गरज नहीं 
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5६१० 


होगी तो देनेवाला देकर निहाल हो जायगा | परन्तु यदि आपके 
हृदयमें गरज होगी तो दूसरेकों देनेपर भी बह राजी नहीं होगा । 
वह उलटे सोचेगा कि यह ठग है, देता है तो पता नहीं भीतर 
क्या कुड़ा-करकट भग पड़ा है। इसलिये हृदयमें संसारके 
प्रति उदार भाव रखो | 

संसारसे मिली हुई चीज बिलकुल संसासकी है। शरीर 
माँ-बापसे मिला है, विद्या गुरुजनोंसे मिली है। हमने संसारसे 
लिया-ही-लिया है। अब तो कृपा करके देना शुरू करो । देना 
सीखो तो सही। देनेसे घाटा नहीं पड़ेगा। केवल भाव 
उदारताका बन जाय । जैसे शिकारी देखता है कि मेरी बन्दूकके 
सामने शिकार आ जाय, ऐसे ही आप देखते हैं कि कोई मेरे 
सामने आ जाय, मेरे कब्जेमें आ जाय तो किसी तरहसे उससे 
ले छूँ! दशा तो ऐसी है और कहते हैं कि लाभ नहीं हुआ। 
लाभ क्या होगा, उलटे पतन होगा ! खर्चा जितना आज करते 
हो, उतना ही करो, ज्यादा खर्चा मत करो, पर भाव बिलकुल 
बदल दो कि हमें लेना ही नहीं है, देना-ही-देना है। हमें तो 
सेवा करनी है | सुगमतासे जितना खर्च कर सको, उतना खर्च 
करना है, पर 'हमें किसीसे कुछ नहीं लेना है, यह भाव बना 
लो । फिर देखो, जीवन सुधरता है कि नहीं, जीवन निर्मल बन 
जायगा। लोग राजी हो जायैंगे। भगवान्‌ गाजी हो जायैँगे। 
आप प्रसन्न हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। 

सेवा करनेबाला कभी दुःखी नहीं होता | लेनेवाला सदा 
दुःखी होता है। उसको मिले तो भी बह राजी नहीं होगा कि 
थोड़ा मिला है! ज्यादा मिले तो उसकी अभिमान आ 
जायगा । दुःख और आसुरी-सम्पत्ति उसके पास रहेगी; क्योंकि 
जड पदार्थ लेनेकी इच्छा है। इसलिये कहा है-- देनेको 
हुकड़ा भला, लेनेकों हरि नाम ।' एक साधुको मैंने देखा । 
एकान्तमें बैठकर नाम-जप कर रहे थे और आँखोंसे टप-टप 
आँसू बह रहे थे। मकानमें एक छोटी खिड़की थी, वह भी 
बन्द कर दी थी, जिससे न तो उनपर दूसरेकी दृष्टि पढ़े और 
न उनकी दुष्टि दूसरेपर पड़े | सतमें उनको नींद नहीं आती थी। 
इस तरह लगनपूर्वक कोई नाम-जप करे तो उसको लाभ क्यों 
नहीं होगा ? आप करके देखो | भूख तो पेटमें है, पर हलवा 
पीठपर बाँध दिया और कहते हैं कि तृप्ति नहीं हुई ! उसको 
खाकर देखो कि तृप्ति होती है या नहीं । 

तेरे भावँ जो करो, भलो बुरो संसार। 
'नारायण' तू बैठिके, अपनों भुवन बुहार ॥ 

--+इस तरह अनन्यभावसे नाम-जपमें छूग जाओ। 

गृहस्थमें रहते हुए सेवा करो | बहनों-माताओंको चाहिये कि वे 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


आपसमें सेवा करें। चाहे देवरानी हो या जेठानी, सास हो या 
ननद, चाहे बहू ही हो, उसकी सेवा करो। जैसे कोई पुजारी 
सेवा करनेके लिये बाजारसे भगवानकी मूर्ति लाता है तो वह 
यह नहीं सोचता कि इस मूर्तिसे घरका काम-धन्धा करायेंगे। 
ऐसे ही बेटेका विवाह किया है तो एक मूर्ति आयी है, अब 
उसकी सेवा करनी है। साधुओंको तो मूर्ति कहते ही हैं; जैसे 
पूछते हैं--कितनी मूर्ति है ? मतऊूब यह है कि इन मूर्तियोंकी 
सेवा करनी है, सेताके सिवाय ये कुछ कामकी नहीं ! कोई 
जन्म गया तो ठाकुरजीके यहाँसे आया है, उसकी सेवा करो | 
सेवा करनेके लिये ही आपका सम्बन्ध हैं | 

मेला महोत्सवॉमें सेवा-समितिवाले जाते हैं । कोई बीमार 
हो जाय तो वे उसको कैम्पमें लाते हैं, दवाई देते हैं, उसकी 
सेवा करते हैं ओर यदि वह मर जाय तो जला देते हैं। अब 
गये कौन ? ऐसे ही आप सबके साथ केवल सेवाका सम्बन्ध 
रखों तो आपका रोना बन्द हो जाय, चिन्ता बन्द हो जाय, शोक 
बन्द हो जाय। सबको सुख-आराम दो, सबका मान-आदर 
करो ओर परिश्रम खुद करो। आपका गृहस्थ सुखदायी हो 


जायगा। अगर सुख देने-ही-देनेकी इच्छा रहे तो सुख हो 


जायगा और लेने-ही-लेनेकी इच्छा रहे तो सुख कम हैं; 
जायगा। आज रुपये कम क्‍यों हो गये ? र॑ख्या' तो घटी नहीं, 
फिर कम कैसे हो गये ? जिसके पास रुपये आये, उसीने दबा 
लिये, इसलिये रुपये क्रम हो गये। कुछ बष पहले रेजगारी 
(खुले पैसे) बहुत कम हो गयी थी। कारण कि ”क-एक 
आदमीके पास बीस, पचास, सौं-सौ रुपयोंकी र॑जगारी इकट्ठी 
की हुई होनेसे बाजारमें कहाँसे मिले ? जिसके हाथ जितनी 
लगी, इकट्ठी कर ली। ऐसे ही अभी जो सुख मिलता नहीं है, 
उसका कारण यह है कि सभी सुख लेनेमें लगे हुए हैं, 
खाऊँ-खाऊँ कर रहे हैं। अगर सब एक-दूसरेको सुख देने छूग 
जाये तो सुख बहुत हो जायगा | 

घरमें रहते हुए घरके सब प्राणियोंकी सेवा करो | छोटे, 
बड़े, समान अवस्थावाले--सबको सुख-आराम कैसे 
पहुँचे ? उनका आदर कैसे हो ? यह भाव हरदम बना रहे। 
कई माताएँ सेवा करके फिर कहती हैं कि मैं इतनी सेवा करती 
हूँ, मेरा सुख तो गया धूलमें | सुख धूलमें गया तो बहुत 
अच्छी बात है, खेती हो जायगी ! धूलमें बीज मिल जाय तो 
खेती हो जाती है। आप सेवा करते हैं, पर कोई आपका गण 


| नहीं गाता, आशीष नहीं देता तो यह बहुत ही बढ़िया चौज 
| है। आपकी सेवा जमा हो जायगी | दूसरे वाह-बाह करेंगे तो 


आपकी सेवा खत्म (खर्च) हो जायगी | कुछ पानेकी इच्छासे 
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* नाम-जप और सेवासे भगवत्माप्ति * 


सेवा करोगे तो सेवाकी बिक्री हो जायगी | 


६११ 


जिन जीबोंको भगवानने मनुष्य-द्वारीर दिया है, उन 


गृहस्थाश्रम उद्धार करनेके लिये है, फँसनेके लिये नहीं। | जीवोंकों भगवानने अपने पांस आनेका निमन्त्रण दे दिया है ! 


सेवा करना उद्धारके लिये है और सेवा लेना फँसनेके लिये 
है। आप चाहते हो कि सब घरवाले मेरे अनुकूल बन जायें 
तो यह पतनका, फँसनेका बढ़िया रास्ता हैं। जलमें जाकर 
दोनों हाथोंसे जल लोगें तो एकदम जलके भीतर चले 
जाओगे, डूब जाओगे। परन्तु दोनों हाथोंसे, लातोंसे जलूको 
धक्का दोगे तो तेरकर पार हो जाओगे। ऐसे ही इस संसार- 
समुद्रमें लेनेकी इच्छा करोगे तो डूब जाओगे और देनेकी इच्छा 
करोगे तो पार हो जाओगे। हम सब यहाँ लेनेके लिये नहीं 
आये हैं, सेवा करनेके लिये आये हैं। इसलिये गृहस्थाश्रममें 
रहते हुए सबकी सेवा करो, सबका हित करों। प्राणिमात्रके 
हितमें जिनकी प्रीति हो जाती है, वे भगवानकों प्राप्त हो जाते 
हैं--'ते प्राप्रुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: ॥' 
(गीता १२ । ४) । नहीं तो बैठकर संसारके झुनझुनेसे खेलो ! 
उससे कया मिलेगा ? माँका प्यार, माँका दूध तो तब मिलेगा, 
जब आप झुनझुनेको, सीटी, पी-पीको फेंक दोगे, माँकि बिना 
रह नहीं सकोगे। 

मनुष्यको भगवानने मध्यलोकरमें बनाया है, जिससे यह 
ऊँचे लोकोंकी भी सेवा करें, नीचेके लोकोंकी भी सेवा करें 
ओर इस लोककी भी सेवा करे। इतना ही नहीं, यह 
भगवान्‌की भी सेवा करे ! भगवान्‌ भी मनुष्यसे आशा रखते 
हैं। कुटम्बी भी आशा रखते हैं। इनकी सेवा करो और स्वयं 
नाम-जप करो | दूसरोंसे भी नाम-जप करनेके लिये कहो-- 
'स्मरन्तः स्मासयन्त:', 'रामनामकी छुट है, छूट सके तो 
छुट /' भगवानका नाम मीठा लगे, प्यारा छगे। प्याग न लगे 
तो भगबानसे कहो कि हे नाथ ! मुझे आपका नाम प्यारा छगे, 
हे प्रभु | में आपको भूले नहीं।' मिनट-मिनटमें, आधे-आधे 
मिनटमें कहते रहो कि 'हे नाथ ! आपको भूल नहीं।' 

'फल्ले नाहि बने कृपानिधि भूले नाहि बने' 
'विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धों' 
(श्रीमद्धार ४।९ | ८) 

भगवानकी कृपाकों जाननेवाला कोई भी पुरुष 
भगवानकों कैसे भूल सकता हैं ? भगवानने कितनी विचित्र 
कृपा की है! सब अंग दिये हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, 
अच्छे घरमें जन्म दिया है। अच्छी जगह पले हो, अच्छे 
संस्कारमें आये हो, भगवानको मांनते हो, सत्सेगमें जाते हो । 
कितना सुन्दर अवसर दिया है | अब थोड़ा-सा और करो तो 
निहाल हो जाओ ! 
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जैसे ब्राह्मणको, साधुकी कोई निमन्त्रण देकर अपने घर ले 
जाय, आसन देकर बैठा दे, सामने पत्तक और जल रख दे, 
तो फिर यह सोचनेकी जरूरत नहीं है कि वह अन्न देगा कि 
नहीं देगा ? अगर बह अन्न नहीं देगा तो उसने निमन्त्रण क्यों 
दिया है ? जब सब सामग्री दी है तो अन्न भी देगा। ऐसे ही 
भगवानने मनुष्यशरीर दें दिया, अच्छी रुचि दे दी, अच्छा संग 
दे दिया, तो क्या अपनी प्राप्ति नहीं करायेंगे ? वे तो तैयार हैं 
कि आओ, खूब मौजसे भोजन करो और सदाके लिये तृप्त हो 
जाओ ! इसलिये भगवद्माप्तिकी चित्ता न करके नाम-जप 
करो, संसारकी सेवा करो ओर आज्ञा मत रखों | संसार आपसे 
सुखकी आशा रखता है। जों आपसे सुख चाहता है, उससे 
आप भी सुख चाहोगे तो दो ठगोंमें ठगाई कैसे होगी ? आपके 
मनमें है कि भाई-बन्धु, माँ-बापसे में ले है ओर वे चाहते हैं 
कि आपसे ले लें। दोनों ठग हुए। दोनों ठगे जायैंगे और 
मिलेगा कुछ नहीं। जैसे भूखेको अन्न देनेका और प्यासेको 


| जल पिलानेका बड़ा माहात्य है, ऐसे ही सेवा चाहनेवालोंकी 


सेवा करनेका बड़ा माहात्म्य है ! 

बहनोंकों चाहिये कि ससुरालमें रहें तो सबकी सेवा करें | 
अपने पिताके घरतमें रहें तो सबकी सेवा करें | मनमें यह भाव 
रखें कि मैं दूसरे घर चली जाऊँगी तो वहाँ इनकी--माता, 
पिता, चाचा, ताऊ, मामा, भाई, भौजाई आदिकी सेवा कहाँ 
मिलेगी 2? माता-पितासे शरीर मिला है, उन्होंने मेग 
पालन-पोषण किया है। इतने कुटुम्बियोंसे मेने लिया-ही- 
लिया है तो वापस कब दूँगी ? इसलिये बहनोंकों चाहिये कि 
लड़कपनसे ही सेवा शुरू कर दें। पीहरसे लेना-ही-लेना 
किया तो सेवा कंब करोगी ? वे तो फिर भी उम्रभर देंगे। 


| ससुरालमें अधिकार मिल गया तो अब वहाँ भी सबकी सेवा 


करो, सबको सुख पहुँचाओं | फिर देखों, आपका गृहस्थ भी 
ज्ञान्तिदायक हो जायगा और भगबानकी प्राप्ति भी हो जायगी । 

केबल भाव बदल दो कि मैं तो सेवा करनेके लिये हूँ । 
गेजाना सुबह और ज्ञाम बड़ोंके चरणोंमें प्रणाम करो | काम- 
धन्धा खुद करो और सुख-आगम दूसरोंकों दो। निन्‍्दा, 


| तिरस्कार, उलाहना, अपमान अगर मिलते हों तो खुद ले लो 


और मान-बड़ाई, आदर-सल्कार दूसरोंकों दो। फिर आप 
देखो, कितना आनन्द होता है ! कौटुम्बिक स्नेह भी हो जायगा 
और भजन भी हो जायगा। भजनका लाभ भी दीखेगा। 
संसारकी आशा रखोंगे जो छाभ नहीं दीखेगा। रुपये मिल 
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६१२ + साधन-सुधा-सिन्धु * 
जाये, आगम मिल जाय तो आपको यह लाभ दीखता है। | मिलेगा। परन्तु भगवानका भजन असली धन है, जो करनेसे 
इसके लिये आप रत-दिन दौड़ते रहते हैं। बह तो जितना | ही मिलेगा। नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अतः इस असली 
मिलना है, उतना ही मिलेगा। नहीं मिलना है तो नहीं | धनका संग्रह करो | 


न 
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६१२ 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


हम ईश्वरको क्यों मानें ? 


अन्य दर्डनोंकी अपेक्षा गीतामें ईंश्वरवाद विशेषरूपसे 
आया है। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्वमीमांसा और 
उत्तरमीमोसा --ये छहों दर्शन केवल जीवके कल्याणके लिये 
ही हैं; परंतु इनमें ईश्वरका वर्णन मुख्यतासे नहीं हुआ है। 
इनमेंसे न्यावदर्शन'में 'जो कुछ होता है, वह सब ईश्वस्की 
इच्छासे ही होता है'---इस तरह ईश्वरका आदर तो किया गया 
है, पर मुक्तिमें वह ईश्वस्की आवश्यकता नहीं मानता | वह 
इक्कीस प्रकारके दुःखोंके ध्वंसकों ही मुक्ति बताता है। 
'वैशेधिकदर्शन'में भी जीवके कल्याणके लिये ईश्वरकी 
आवश्यकता न बताकर आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिभौतिक--इन तीनों तापोंका नाश बताया गया है। 
'योगदर्शन'में मुख्यरूपसे चित्तवत्तियोंके निशेधकी बात आयी 
है। चित्तवृत्तियोंके निरोधसे स्वरूपमें स्थिति हो जाती है। हाँ, 
चित्तवृत्ति-निशेधमें ईश्वरप्रणिघान- (शरणागति-) को भी एक 
उपाय बताया गया है, पर इस उपायकी प्रधानता नहीं है। 
'सांख्यदर्शन' और 'पूर्वमीमांसादर्शन' तो जीवके कल्याणके 
लिये ईश्वरकी कोई आवश्यकता ही नहीं समझते | 'उत्तर- 
मीमांसा'- (वेदान्तदर्शन-) में ईश्वर्की बात विशेषरूपसे नहीं 
आयी है, प्रत्युत जीव और ब्रह्मकी एकताकी बात हीं 
विशेषरूपसे आयी है। वैष्णवाचार्योने भी ईश्वरकी विशेषता तो 
बतायी है, पर जैसी गीताने बतायी है, बैंसी नहीं बतायी | 

गीतामें ईश्वर-भक्तिकी बात मुख्यरूपसे आयी है। अर्जुन 


जबतक भगवानके शरण नहीं हुए, तबतक भगवानने उपदेश | 


नहीं दिया। जब अर्जुनन भगवानके शरण होकर अपने 
कल्याणकीो बात पूछी, तब भगवानने गीताका उपदेश आरम्भ 
किया | उपदेशके अन्तमें भी भगवानने 'मामेक शरणं व्रज' 
(१८ | ६६) कहकर अपनी हझ्वरणागतिको अत्यन्त गोपनीय 
ओर श्रेष्ठ बताया और अर्जुनने भी 'करिष्ये बचने तब' 
(१८ । ७३) कहकर पूर्ण शरणागतिकों स्वीकार किया। 
गीतोक्त कर्मयोगमें भी ईश्वरकी आज्ञारूपसे ईश्वरकी 
मुख्यता आयी है; जैसे--'कर्मण्येब्राधिकारस्ते मा फलेघु 
कदाचन | (२।४७); “योगस्थः कुरू कर्माणि' 
(२ | ४८); “नियत कुरु कर्म त्वम' (३ । ८); 'कुरु कर्मेव 
तस्माक्तम्‌!' (४ ।१५) आदि-आदि। ऐसे ही गीतोक्त 
ज्ञानयोगमें - भी ईश्वर्की अव्यभिचारिणी भक्तिको ज्ञान- 
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प्राप्तिका साधन बताया गया है (१३ | १०; १४ | २६) । 
गीताके मूल पाठका अध्ययन करनेसे ही पता 
| चलता हैं कि जीवके कल्याणके लिये ईश्वरकी अत्यधिक 
आवश्यकता है ! 
ज्ञातव्य 

प्रश--ईश्वरकों हम क्‍यों मानें ? 

उत्तर--ईश्वर है, इसलिये मानें । 

प्रश्ष--ईश्वर है या नहीं--इसका क्‍या पता ? 

उत्तर-संसारमें जो भी बस्तु दीखती है, उसका 
कोई-न-कोई निर्माणकर्ता होता है; क्योंकि निर्माणकर्ताके बिना 
कोई भी वस्तु निर्मित नहीं होती । ऐसे ही समुद्र, पृथ्वी, चन्द्र, 
सूर्य, वायु, तारे आदि हमें दीख़ते हैं तो इनका भी कोई 
रचयिता जरूर होना चाहिये | इनका रचयिता हमलोगोंकी तरह 
कोई सामान्य मनुष्य नहीं हों सकता, जो इनको बना सके | 
इनका निर्माता, रचयिता सर्वसमर्थ ईश्वर ही हो सकता है। 
दूसरी बात, समुद्र अपनी मर्बादामें रहता है, चन्द्र-सर्य 
नियमित समयपर उदित और अस्त होते हैं आदि-आदि, तो 
इनका नियमन, संचालन करनेबाला कोई होना चाहिये । इनका 
नियामक सर्वसमर्थ ईश्वर डी हो सकता है। 

प्रश्न--समुद्र, पृथ्वी, चन्द्र आदिकी रचना ओर नियमन 
तो प्रकृति करती है। सब कुछ प्रकृतिसे ही होता है। अतः 
ईश्वरकों ही रचयिता और नियामक्त क्यों मानें ? 

उत्तर--हम आपसे पूछते हैं कि प्रकृति जड है या चेतन; 
अर्थात्‌ उसमें ज्ञान है या नहीं? अगर आप प्रकृतिको 
ज्ञानबाली मानते हैँ तो हम उसीकों ईश्वर कहते हैं। हमारे 
शास्त्रोंमें ईधररूपसे जाक्तिका भी वर्णन है। अत: आपकी और 
हमारी मान्यतामें शब्दमात्रका ही भेद हुआ, तत्त्वमें कोई भेद 
नहीं हुआ। अगर आप मानते हैं कि प्रकृति जड है तो जड़ 
प्रकृतिके द्वारा ज्ञानपूर्वक क्रिया नहीं हो सकती। प्राणियोंकी 
रचना करना, उनके शुभाश्ुभ कर्मोका फल देना आदि क्रियाएँ 
जड़ प्रकृतिके द्वारा नहीं हो सकतीं; क्योंकि ज्ञानपूर्वक क्रियाके 
बिना संसारके जीवॉकी व्यवस्था नहीं हो सकती। जड़ 
प्रकृतिमें परिवर्तन जरूर होता है, पर उसमें ज्ञानपूर्वक 
क्रिया करनेकी शक्ति नहीं है । इसलिये 'ईश्वर है'--ऐसा हमें 
मानना ही पड़ेगा। 
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एक पक्ष कहता है कि ईश्वर नहीं है और दूसरा पक्ष 
कहता हैं कि ईश्वर है। अगर 'ईश्वर नहीं है'--यह बात ही 
सच्ची निकली तो ईश्वरकों न माननेवाले और ईश्वरको मानने- 
वाले--दोनों बग़बर ही रहेंगे अर्थात्‌ ईश्वरकों माननेवालेकी 
कोई हानि नहीं होगी। परन्तु ईश्वर है'--यह बात ही सच्ची 
निकली तो ईश्वरकों माननेवालेको तो ईश्वस्की प्राप्ति हो जायगी, 
पर ईश्वर्कों न माननेवाला सर्वथा रीता रह जायगा। अतः 
'ईश्वर है'--यह मानना ही सबके लिये ठीक है परन्तु केवल 
इंथ्वस्कों माननेमें ही सन्तोष नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको 
तो प्राप्त ही कर लेना चाहिये; क्योंकि ईश्वरकों प्राप्त करनेकी 
सामर्थ्य मनुष्यमात्रमें हैं। 

किसी वस्तुकी प्राप्ति होनेपर ही उप्तका निषेध किया जाता 
है--'प्राप्ती सत्यां निषेध:'। यह कोई नहीं कहता कि 
'घोड़ीका अण्डा नहीं होता'; क्योंकि जो होता ही नहीं, उसका 
निषेध करना बनता ही नहीं। ऐसे ही अगर ईश्वर है ही नहीं 
तो फिर ईश्वर नहीं हैं --ऐसा कहना बनता ही नहीं। ऐसा 
कहना तभी बनता है, जब ईश्वर हो। अतः ईश्वर नहीं 
है'--ऐसा कहनेसे भी ईश्वरका होना सिद्ध होता हैं। 

जो मनुष्य अँग्रेजी भाषाकों मानता है, वह उसको 
सीखनेका अभ्यास करेंगा, पढ़ाई करेगा तो उसको अँग्रेजी 
भाषा आ जायगी | परन्तु जो मनुष्य अग्रेजी भाषाकों मानता 
ही नहीं, बह उसको सीखनेका अभ्यास भी क्यों करेगा ? 
जैसे, किसीका अँग्रेजी भाषामें तार आया तो अँग्रेजी भाषाके 
जानकार व्यक्तिने उस तारकों पढ़ा कि अमुक व्यक्ति ज्यादा 
बीमार हैं। वहाँ जाकर देखा तो बात सच्ची निकली, आदमी 
ज्यादा बीमार था। अतः मानना पड़ेगा कि अँग्रेजी भाषा है, 
तभी तो तारमें लिखी बात सच्ची निकली | ऐसे ही जो ईश्वरकी 
प्राप्तिमं सच्चे हृदयसे लगे हुए हैं, उनमें सामान्य (जो ईश्वस्की 
प्राप्तिमें नहीं छगे, ऐसे) मनुष्योंसे विशेषता दीखती है। उनके 
सड्गसे, भाषणसे शान्ति मिलती है | केवल मनुष्योंकों ही नहीं, 
प्रत्युत पश्भु-पक्षी आदिकों भी उनसे शान्ति मिलती है। जिनको 
ईंश्वस्की प्राप्ति हो गयी है, उनमें बहुत विलक्षणता आ जाती 
है, जो कि सामान्य मनुष्योंमें नहीं होती । अगर ईश्वर नहीं है 
तो उनमें विक॒क्षणता कहाँसे आयी ? अतः मानना ही पड़ेगा 
कि ईश्वर हैं । 

मनुष्यमात्र अपनेमें एक कमीका, अपूर्णताका अनुभव 
करता है। अगर इस अपूर्णताकी पूर्तिकी कोई चीज नहीं होती 
तो मनुष्यको अपूर्णताका अनुभव होता ही नहीं। जैसे, 
मनुष्यको भूख लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई खाद्य वस्तु 
है। अगर खाद्य वस्तु नहीं होती तो मनुष्यको भूख लगती ही 
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घश्३ 


नहीं | प्यास लगती है तो सिद्ध होता है कि कोई पेय वस्तु है। 
अगर पेय वस्तु नहीं होती तो मनुष्यकों प्यास लगती ही नहीं। 
ऐसे ही मनुष्यकों अपूर्णताका अनुभव होता है तो इससे सिद्ध 
होता है कि कोई पूर्ण तत्त्व है। अगर पूर्ण तत्त्व नहीं होता तो 
मनुष्यकों अपूर्णताका अनुभव होता ही नहीं । उस पूर्ण तत्त्वकों 
ही ईश्वर कहते हैं | 

जो वस्तु होती है, उसीको प्राप्त करनेकी इच्छा होती है। 
जो वस्तु नहीं होती, उसको प्राप्त करनेकी इच्छा होती ही नहीं । 
जैसे, किसीके मनमें यह इच्छा नहीं होती कि मैं आकाशके 
फल खाऊँ, आकाइशके फूल सुँघुं; क्‍योंकि आकाशतमों 
फल-फूल लगते ही नहीं । मनुष्यमात्रमें यह इच्छा रहती है कि 
मैं सदा जीता रहूँ (कभी मरूँ नहीं); सब कुछ जान है (कभी 


अज्ञानी न रहूँ) और सदा सुखी रहूँ (कभी दुःखी न होऊँ) । 


में सदा जीता रहूँ--दयह 'सत्‌' की इच्छा है; में सब कुछ जान 
ढूँ---बह 'चित्‌' की इच्छा है ओर मैं सदा सुखी रहुँ--झह 
'आनन्द' की इच्छा है। इससे सिद्ध हुआ कि ऐसा कोई 
सच्चिदानन्द-स्वरूप तत्त है, जिसको प्राप्त करनेकी इच्छा 
मनुष्यमात्रमें है। उसी तत््वकों ईश्वर कहते हैँ । 

कोई भी मनुष्य अपनेसे किसीको बड़ा मानता है तो 


उसने वास्तवमें ईश्वरवादको स्वीकार कर लिया; क्योंकि 


बड़प्पनकी परम्परा जहाँ समाप्त होती है, बही ईश्वर है-- 
'पूर्वेधामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌।' (पातझलयोगदर्शन 
१।२६) | कोई व्यक्ति होता है तो उसका पिता होता है और 
उसके पिताका भी कोई पिता होता है | यह परम्परा जहाँ समाप्त 
होती है, उसका नाम ईश्वर है--'पितासि छोकस्य चराचरस्प' 
(११ ।४३) | कोई बलवान्‌ होता है तो उससे भी अधिक 
कोई बलवान होता है। यह बलवत्ताकी अवधि जहाँ समाप्त 
होती है, उसका नाम ईश्वर है; क्योंकि उसके समान बलवान 
कोई नहीं | कोई विद्वान होता है तो उससे भी अधिक कोई 
विद्वान्‌ होता है। यह विद्वत्ताकी अवधि जहाँ समाप्त होती है, 
उसका नाम ईश्वर है; क्योंकि उसके समान विद्वान्‌ कोई 
नहीं-- 'शुरुर्गरीयान' (११ | ४३) | तात्पर्य है कि बल, 
बुद्धि, विद्या, योग्यता, ऐश्वर्य, शोभा आदि गुणोंकी अवधि 
जहाँ समाप्त होती है, वही ईश्वर है; क्योंकि उसके समान 
कोई नहीं है--'न त्वत्समो5स्यभ्यधिक: कुतोउन्य:' 


।0(9१| ४३) | 


वास्तवमें ईश्वर माननेका ही विषय है, बिचारका विषय 
नहीं | विचारका विषय वही होता है, जिसमें जिज्ञासा होती है 
और जिज्ञासा उसीमें होती है, जिसके विषयमें हम कुछ जानते 
हैं और कुछ नहीं जानते | परन्तु जिसके विषयमें हम कुछ भी 
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नहीं जानते, उसके विषयमें जिज्ञासा नहीं होती, उसपर विचार 
नहीं होता। उसको तो हम मानें या न मारनें--इसमें हम 
स्वृतन्त्र हैं। जैसे, जगत्‌ हमारे देखनेमें आता है, पर जगत्‌ 
तत्वसे क्या है--इसकों हम नहीं जानते; अतः जगत 
विचारका विषय है। ऐसे ही जीबात्मा स्थावर-जड़मरूपसे 
शरीरधारी दीखता है, पर जींबात्मा तत्त्वसे क्या है--इसको 
हम नहीं जानते; अतः जीवात्मा विचारका विषय है। परन्तु 
ईश्वरके विषयमें हम कुछ भी नहीं जानते; अतः ईश्वर विचास्का 
(तर्कका) विषय नहीं है, प्रत्युत माननेका (श्रद्धाका) विषय 
है। शास्तरोंसे और ईश्वर्को प्राप्त हुए, ईश्वरका साक्षात्कार किये 
हुए सन्त-महापुरुषोंसे सुनकर ही ईश्वरकों माना जाता है। झास्त्र 
और सनन्‍्त--ये भी माननेके विषय हैं। जैसे वेद, पुराण 
आदिको हिन्दू मानते हैं, पर मुसलमान नहीं मानते | ऐसे ही 
सन्त-महापुरुषोंकी कुछ लोग मानते हैं, पर कुछ लोग नहीं 
मानते, प्रत्युत उनको साधारण मनुष्य ही समझते हैं। 
प्रश्न--क्या ईश्वरको माने बिना भी मनुष्य अपना उद्धार 
कर सकता है, संसारके बन्धनसे मक्त हो सकता है ? 
उत्तर--हाँ, हों सकता है। ऐसे भी सम्मदाय हैं, जो 
ईश्वरकों नहीं मानते। उन सम्प्रदायोंमें बताये गये साधनमें 
तत्परतासे लगे हुए मनुष्य संसारसे मुक्त हो सकते हैं, 
सांसारिक दुःखोंसे छूट सकते हैं, पर उनको प्रतिक्षण बर्धमान 
परमानन्द- ( भगवस्मेम-) की प्राप्ति नहीं हो सकती | हाँ, अगर 
उनमें ईश्वस्के साथ विरोध, द्वेष और अपने मतका आग्रह न 


हो तो उनको भगवत्मेमकी प्राप्ति भी हो सकती है, चाहे वे | 


ईश्वरकों मानें या न मानें। ताल है कि जिसका अपने 
सिद्धान्तमें प्रेम है, पर दूसरेके सिद्धान्तसे द्रेष न करके तटस्थ 
रहता है, उसको मुक्त होनेके बाद भगवान्‌की, उनके प्रेमकी 
प्राप्ति हों सकती है। भगवानमें इस बातकी सम्भावना ही नहीं 
है कि मनुष्य उनको माने, तभी वे मिलें, अन्यथा नहीं मिलें | 
वास्तवमें उत्पत्ति-विनाशशजील पदार्थोका आकर्षण ही 
मुक्तिमें मुख्य बाधक है। अगर मनुष्य उत्पत्ति-विनाशशील 
पदार्थेंसि सर्वथा असड़, गगरहित हो जाय, तो बह मुक्त हो 
जायगा अर्थात्‌ उसकी परतन्त्रता मिट जायगी। 
प्रश्न--गीतामें ईश्वरका कितने रूपोंमें वर्णन है ? 
उत्तर-गीतामें ईश्वरका तीन रूपोंमें वर्णन हुआ है-- 
सगण-साकार, सगुण-निराकार और निर्गण-निराकार । तात्पर्य 
है कि अगर ईश्वरकों 'सगुण-निर्गण' मानें तो 'सगुण' के दो 
भेद होंगे--सगुण-साकार और सगुण-निराकार तथा “निर्गुण' 
का एक भेद होगा--निर्गुण-निरंकाश। अगर ईश्वस्को 
'साकार-निगकार' मानें तो 'साकार' का एक भेद होगा-- 
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सगुण-साकार तथा 'निराकार' के दो भेद होंगे--सगुण- 
निराकार और निर्गण-निराकार। गीतामें सातवें अध्यायके 
उन्तीसवें-तीसवें इलोकॉर्मे, आठवें अध्यायके आठवें 
इलोकसे सोलहवें इलोकतक ओर ग्यारहवें अध्यायके 
अठारहवें इलोकमें ईश्वरके सगुण-साकार, सगुण-निगकार 
और निर्गुण-निराकार--इन तीनों रूपोंका वर्णन हुआ है। 
प्रश्न--कुछ लोग ईश्वरकों मायामय मानते हैं। वे ऐसा 
मानते हैं कि मायासे रहित एक निर्गुण-निशाकार ब्रह्म ही है, 
ईश्वर तो मायासे युक्त है | ऐसा मानना कहाँतक उचित है ? 
उत्तर--गीता ऐसा नहीं मानती | गीता ईश्वरकों मायाका 
अधिपत्ति मानती है। माया ईश्वस्के वश्ञमें रहती है। भगवानने 
[कहा है कि मैं अपनी प्रकृतिको वहामें करके अपनी 
योगमायासे प्रकट होता हूँ (४ । ६) । तात्पर्य है कि जो जीव 
मायामें पड़े हुए हैं, उनको शिक्षा देनेके लिये ईश्वर मायाको 
स्वीकार करके अपनी इच्छासे अवतार लेता है। जैसे कोई 
अँग्रेज हिन्दी नहीं जानता तो अँग्रेजी एवं हिन्दी--दोनों भाषाएँ 
जाननेवाला व्यक्ति उसको हिन्दीमें लिखी बात अँग्रेजीमें 
समझाता है; अतः वह समझानेवाला व्यक्ति अँग्रेजीके अधीन 
(अश्रित) नहीं हुआ; क्योंकि वह दूसरोंको समझानेके लिये 
अँग्रेजीकों काममें लेता है । अपने लिये उसको अँग्रेजीकी कोई 
जरूरत नहीं है | ऐसे ही मायामें पड़े हुए जीवोंको शिक्षा देनेके 
लिये ईश्वर प्रकृतिको बढ्ामें करके अवतार छेता है, जीबोंके 
सामने आता है। 
ईश्वर मायाका अधिपति (मालिक) है--यह गीताने 
 स्पष्टरूपसे और बार-बार कहा है, जैसे--ईश्वर जीवॉका 
| मालिक होते हुए ही अबतार लेता है (४।६); ईश्वर गुणों 
और कर्मेकि अनुसार चारों वर्णोकी रचना करता हैं 
(४। १३); जो मनष्य सकामभावसे देवताओंकी उपासना 
करते हैं, उनको फल देनेकी व्यवस्था ईश्वर ही करता है 
(9 ।२२); महाप्रलुयमें सम्पूर्ण जीव प्रकृतिमें लीन होते हैं 
और फिर महासर्गके आदिमें ईश्वर उनकी रचना करता है 
(९ | ७-८); सब योनियोंमें जितने शरीर पैदा होते हैं, उनमें 
प्रकृति माँकी तरह है और ईश्वर पिताकी तरह है 
(१४ | ३-४); ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें रहता है और 
जीवॉंको उनके स्वधावके अनुसार घुमाता है (१८॥ ६१) । 
जैसे सुनार औजारोंसे गहने बनाता है तो वह औजारोंके अधीन 
नहीं होता; क्योंकि बह गहनोंके लिये ही ऑजारोंकों काममें 
लेता हैं। ऐसे ही ईश्वर संसारकी रचना करनेके लिये ही 
प्रकृतिको स्वीकार करता है। 
जो खुद ही बन्धनमें पड़ा हुआ हो, वह दूसरॉको बन्धनसे 
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मुक्त केसे कर सकता है ? नहीं कर सकता | जीव खुद ही 
बन्धनमें पड़ा हुआ है; अतः वह दूसरोंको बखनसे मुक्त कैसे 
कर सकता है ? परन्तु ईश्वर बन्धनसे रहित है; अतः वह 
बन्धनमें पड़े हुए जीवोंको (यदि वे चाहें तो) बन्धनसे, पापोंसे 
मुक्त कर सकता है (१८। ६६) । मायाके बन्धनमें पड़े हुए 
जीवकी उपासना करनेसे उपासकको बन्धनसे मुक्ति नहीं 


जाता है। तात्पर्य है कि ईश्वर जीव नहीं हो सकता और जीव 
ईश्वर नहीं हो सकता | हाँ, जीव अनन्यभक्तिके द्वारा ईश्वरसे 
अभिन्न हो सकता है, ईश्वरमें मिछ सकता है, पर ईश्वर नहीं 
हो सकता | 

प्रश्न--ईभ्वस्का नमूना क्‍या है ? 

उत्तर--ईश्वरका नमूना जीवात्मा है; क्योंकि ईश्वर भी 
नित्य एवं निर्विकार है ओर जीबात्मा भी नित्य एवं निर्विकार 
है। परन्तु जीवात्मा प्रकृतिके वहमें हो जाता है और ईश्वर 
प्रकृतिके वशमें कभी हुआ नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं । 

सबको अपनी सत्ताका अनुभव होता है कि 'मैं हूँ' । 
इसमें न तो कभी सन्देह होता है कि 'मैं हूँ या नहीं हूँ', न कभी 
परीक्षा करते हैं और न कभी अपनी सत्ताके अभाबका 
अनुभव होता है | शरीर पहले भी नहीं था और बादमें भी नहीं 
रहेगा, पर अपनी सत्ताकी तरफ ध्यान देनेसे ऐसा अनुभव नहीं 


तो कह सकते हैं, पर “में नहीं था'--ऐसा नहीं कह सकते; 
क्योंकि अपनी सत्ताके (अपने-आपके) अभावका अनुभव 
किसीको भी नहीं होता। वर्तमानमें भी द्वारीर प्रतिक्षण 
अभावमें जा रहा है, मिट रहा है, अपनेसे अलग हो रहा है, 


मिलती, पर ईश्वरकी उपासना करनेसे जीव बन्धनसे मुक्त हो | 


/ . अर 
पर में अभावमें जा रहा हूँ'--ऐसा अनुभव किसीको भी नहीं 
होता, प्रत्युत यही अनुभव होता है कि शरीर अभावमें जा रहा 
है। शरीरके अभावका अनुभव वहीं कर सकता है जो 
भावरूप हो | 'नहीं' को जाननेवाला 'है'--रूप ही हो सकता 
है। अतः सिद्ध हुआ कि शरीरके अभावको जाननेवाला स्वयं 
(जीवात्मा) भावरूप है, सत्‌-रूप है। 
देखने-सुननें-समझनेमें जो कुछ संसार आता है, वह 
पहले नहीं था, बादमें नहीं रहेगा और वर्तमानमें भी निरन्तर 
अभावमें जा रहा है। संसार जैसा कल था, वैसा आज नहीं 
है ओर आज भी एक घण्टे पहले जैसा था, बैसा अभी नहीं 
है। अतः संसार प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है, 'नहीं' में जा 
रहा है। परन्तु जिसके आधारपर यह परिवर्तनशील संसार 
टिका हुआ है, ऐसा कोई प्रकाशक, आधार, सरचयिता, 


| सर्वसमर्थ तत्व है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। 
संसारमें देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिका जो 


कुछ परिवर्तन होता है, वह सब उस परिबर्तनरहित तत्तमें ही 
होता है | जैसे स्वच्छ आकादतमें बादल बन जाते हैं, बादलोंकी 
घटा बन जाती है, घटाके वर्षोन्मुख होनेपर उसमें गर्जना होने 
लगती है, बिजली चमकने लगती है, जलकी बूँदें बरसने 
लगती हैं, कभी-कभी ओले भी पड़ने लगते हैं; परन्तु यह 


| सब होनेपर भी आकाश ज्यों-का-त्यों रहता हैं। आकाझमें 
होता कि में नहीं था। हाँ, इस बिषयमें 'पता नहीं है'--ऐसा 


कोई परिवर्तन नहीं होता | ऐसे ही ईश्वर आकाशकी तरह है । 
उसमें संसारका उत्पन्न और छीन होना, देश, काल, वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें परिवर्तन होना आदि विविध 
क्रियाएँ होती हैं, पर वह (ईश्वर) ज्यों-का-त्यों निर्विकार, 
परिवर्तनरहित रहता है। 


न न 
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* सत्संगकी आवश्यकता * ६५९५ 


बिक... 


सत्संगकी आवश्यकता 


पक सत्संगी भाईने एक व्यक्तिसे सत्संगमें चलनेको कहा | क उत्तमइलोकगुणानुवादात्‌ 
तो बह व्यक्ति बोला--'मैं पाप नहीं करता, अतः मुझे पुमान्‌ बिस्ज्येत बिना पश्नाप्नात्‌ ॥ 
सत्संगमें जानेकी आवश्यकता नहीं । सत्संगमें बे जाते हैं, जो (१० | १ ।४) 
पापी होते हैं। वे सत्संगमें जाकर अपने पाप दुर करते हैं। 'ज़िनकी तृष्णाकी प्यास सर्वदाके लिये बुझ चुकी है, वे 


जिस प्रकार अस्पतालमें रोगी जाते हैँ और अपना रोग दूर | जीवन्पुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अतृप्त रहकर गान 
करते हैं। निरोग व्यक्तिकों अस्पतालमें जानेकी क्या |किया करते हैं, मुमक्षुजनोंके लिये जो भवरोगका रामबाण 
आबश्यकता ? जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संगमें क्यों | औषध है तथा विषयी लोगोंके लिये भी उनके कान और 


जायें ? ऊपरसे देखनेपर यह बात ठीक भी दीखती है। मनको परम आह्वाद देनेबाला है, भगवान भश्रीकृष्णचन्धके ऐसे 

अब इस बातकों ध्यान देकर समझें। श्रीमद्भागवतमें | सुन्दर, सुखद, रसीले, गुणानुवादसे पश्ञु्राती अथवा 

एक इलोक आता है-- आत्मघाती मनुष्यके अतिस्क्ति और कौन ऐसा है जो विमुख 
निवृत्ततर्षरुपगीयमानाद हो जाय, उससे प्रीति न करे ?' 

भ्रवोषधाच्छरत्रमनों 5भिरामात्‌ । मनुष्य तीन प्रकारके होते हैं--एक जीबन्मुक्त, दूसरे 
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६१६ 


साधक तथा तीसरे साधारण संसारी (विधषयी) व्यक्ति। 


जिनके कोई तृष्णा नहीं रही, कामना नहीं रही, जो पूर्ण 


पुरुष हैं, जो 'आत्माराम' हैं, जिनके ग्रन्थि-भेदन हो गया है, 
जो शाख्र-मर्यादासे ऊपर उठ गये हैं--ऐसे जीबन्मुक्त, तत्त्वज्ञ 
महापुरुष भी भगवानकी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं 
और भगवानके गुण सुनते हैं-- 
'जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान । 
(मानस, उत्तर० ह२) 
'जो निरन्तर भगवानका ध्यान करते हैं, वे भी ध्यान 
छोड़कर भगवानके चरित्र सुनते हैं।' 
ब्रह्माजीके चार मानस पुत्र सनकादि हैं | उनकी अवस्था 
सदा ही पाँच वर्षकी रहती है। वे जन्मजात सिद्ध हैं। ऐसे 
अनादि सिद्ध सनकादिक--जिनके दसों दिज्ञाएँ ही वस्त्र हैं, 
उनके एक 'व्यसन' है-- 
'आसा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होड़ तहीँ सुनहीं ॥ 
(मानस, उत्तर० ३२। ६) 
जहाँ भी भगवानकी कथा हो, वहाँ वे सुनते हैं। दूसरा 
कोई कथा करनेवाला न हो तो-- तीन बन जाते हैं श्रोता और 
एक बन जाते हैं वक्ता | इस प्रकार मुक्त-पुरुष भी भगवान्‌की 
कथा सुनते हैं। परमात्म-तत्त्वमें निरत्तर लीन रहनेवाले 
जीवन्मुक्त पुरुष भी सत्संग जहाँ होता है, वहाँ सुनते हैं। 
जो संसारसे उद्धार चाहते हैं--ऐसे साधक भी 
सत्संग सुनते हैं, ताकि सांसारिक मोह दूर हो जाय, 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाय। क्योंकि 'भवोषधात' -- अर्थात्‌ 
यह संसारकी दला है। 
जो साधारण संसारी मनुष्य हैं, साधन भी नहीं करते-- 
उनके भी मनको, कानोंको, सत्संगकी बातें अच्छी लगती 
हैं--'ओ्रोत्रमनोइभिरामात', सत्संगसे एक प्रकारकी शाक्त्ति 
मिलती है, स्वाभाविक मिठास आती है। 
इसलिये तीन प्रकारके मनुष्योंका वर्णन किया-- 
(१) निवृत्ततर्षरुपगीयमानात्‌ (सिद्ध) 
(२) भवोषधात्‌ (साधक) 
(३) श्रोज्रमनोउभिरामात्‌ (विषयी) 
भगवानके गुणानुवादसे उपराम कोन होते हैं ? जो नहीं 
सुनना चाहते। वे 'पशुप्न' होते हैं अर्थात्‌ महान्‌ घातक 
(कसाई) होते हैं। 'क उत्तमइलोकगुणानुबादात्‌ पुमान्‌ 
बिरज्येत' कौन भगवानके गुणानुवाद सुने बिना रह सकता 
है ? 'बिना पशुप्नात' पशुघातीके सिवाय | 
परापयंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
(मानस, सुन्दर हुंह । ३ ) 
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* साधन-सुधा-सिद्धु * 


॒ाननााऋचााननाणके 


महान्‌ पापी अथवा ज्ञानका दुश्मन--इनके सिवाय 
हरिकथासे विरक्त कौन होगा ? 

जहाँ भगवान्‌की कथा होती है, वहाँ भगवान्‌, भगबानके 
भक्त, सनन्‍्त-महात्मा, नारद-सनकादि ऋषि-मुनि तथा 
जीवन्मुक्त--महापुरुष भी खिंचे चले आते हैं; क्योंकि यह 
अत्यन्त विलक्षण है। 

भगवान्‌की सवारी हैं गरुड़ | उन गरुड़जीके बारेमें कहा 


गया है-- गरुड़ महाग्यानी गुनरासी ।' गरुड़जी जब उड़ते 


हैं तो उनके पंखोंसे सामबेंदकी ऋचाएँ निकलती हें। 
'हरिसेवक अतिनिकट निवासी । ऐसे गरुड़जी, जो सदा ही 
भगवानके पास रहते हैं, उनको मोह हो गया, जब भगवान्‌ 
श्रीरामकों नागपाशमें बैँधे देखा। भगवानका यह चरित्र 
देखा तो उनके मनमें सन्देह हो गया कि ये काहेके भगवान्‌, 
जिनको मैंने नागपाशसे छुड़ाया। मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी 
क्या दा होती ? 

इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामकों, हा सीते !हा सीते ! 
पुकारते हुए जंगलमें भटकते देखकर सतीको सन्देह हो गया 
था कि ये कैसे भगवान्‌ जो अपनी स्त्रीको छूँढ़ते फिर रहे हैं 
और उसके वियोगमें रुदन कर रहे हैं। 

गरुड़जी और सतीके उदाहरण इसलिये दिये कि इन्हें 
स्वयं श्रीगमजीके चरित्र देखनेसे मोह पैदा हो गया और चरित्र- 
श्रवणसे मोह दूर हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि भगवानके 
चरित्र देखनेसे भी भगवान्‌के चरित्र सुनना बढ़िया है। साक्षात्‌ 
दर्शनसे भी चरित्र सुनना उत्तम है; क्योंकि दर्शनोंसे तो मोह 


| पैदा हुआ है और कथा सुननेसे दूर हुआ। 


भगवान्‌की कथा गझुडू, सती आदिके मोहको दूर करती 
है, इसका तात्पर्य है कि जिनको मोह हो गया, वे भी सत्संगके 
अधिकारी हैं तो जिनको मोह नहीं है, वे तत्त्वज्ञ पुरुष भी 
अधिकारी हैं तथा घोर संसारी आदमी सुनना चाहें तो वे भी 
अधिकारी हैं। कोई ज्ञानका दुश्मन ही हो तो उसकी बात 
अलग है| हरि-कथामें रुचि नहीं होती तो भाई ! अन्तःकरण 
बहुत मैला है। मामूली मेला नहीं है। मामूली मैला होगा तो 
स्वच्छ हो जायगा, परन्तु ज्यादा मेला होनेसे सत्संग अच्छा 
नहीं रूग सकता । 

सत्संगति सब मैलोंकों दूर करती है; परन्तु सत्संग करते 
रहनेसे | यदि मनुष्य सत्संगति करे ही नहीं तो मैल दूर कैसे 
हो ? पित्तका बुखार होनेसे मिश्री कड़बी लगती है, कैसे 
करें ? तो कड़तवी लगनेपर भी खाते रहो। मिश्रीमें खुदमें 


| ताकत है कि वह पित्तको ज्ञान्त कर देगी और मीठी लगने लग 
| जायगी। ऐसे हो सत्सेग-भजनमें रुचि न हो तो भी सत्सेग- 
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भजन करते रहनेसे ज्यों-ज्यों पाप नष्ट होने लगेंगे, त्यों-त्यों तो सुनते हैं और पार्वतीजी-जैसे सुननेवालें मिलते हैं 
सत्संगमें मिठास आने छगेगा | तो सुनाते हैं। 

जिस मिठाईको हम चखे ही नहीं, उसका स्वाद हम केसे म्रच्चित्ता मद्भतप्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌। 
जान सकते हैं। ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं, वे | कथवन्तश्न मां नित्य तुष्यन्ति चर रमन्ति च॥ 
इसकी बिज्लेषता नहीं जानते, फिर भी कह देते हैं कि हमने (गीता १० | ९) 
बहुत सत्संग सुना हैं। तो समझ लेना चाहिये कि उन्होंने |. 'मेरेमें चित्तवाले, मेरेमें प्राणॉंको अर्पण करनेवाले 
विशेष सत्संग किया ही नहीं, अन्यथा सत्संगमें रुचि । भक्तजन आपसमें मेरे गुण, प्रभाव आदिको जनाते हुए और 


अवश्य बढ़ती-- ४ | उनका कथन करते हुए ही नित्य-निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं और 
राम चरित जे सुनत अधघाहीं। रस ब्रिसेष जाना तिनन्‍्ह नाहीं॥ | मेरेमें प्रेम करते हैं।' 
(मानस, उत्तः ५३। १) | एक भक्त हो गये हैं-- जयदेव कवि। 'गीत-गोविन्द' 


जो मनुष्य भगवानके चरित्र सुनते हैं और तृप्त हो जाते | उनका बनाया हुआ बहुत सुन्दर संस्कृत-ग्रन्थ है। भगवान्‌ 

हैं, उन्होंने राम-कथाका विशेष रस जाना ही नहीं । अन्यथा-- | जगन्नाथ स्रय॑ उनके 'गीत-गोबिन्द'कों सुनते थे। भक्तोंकी 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ | बात भगवान्‌ ध्यान देकर सुनते हैं। एक मालिन थी, उसको 
पंरोहिः नि तिंग। होल: कप 700 हक 5 जद नि ॥ | गीत-गोविन्द'का एक पद (धर) याद हो गया। बह बैगन 
(मानस, अयोध्या" १२८ | ४-५) | तोड़ती जाती और पद गाती जाती थी। तो ठाकुरजी उसके 

आपकी कथाएँ नदियोंके समान और उन सत्संग- | पीछे-पीछे चलते और पद सुनते । पुजारीजी मन्दिस्में देखते हैं 
प्रेमियोंके कान॑ ऐसे समुद्रके समान हैं; जो निरन्तर कथारूपी | कि ठाकुस्जीका वस्त्र फटा हुआ है। उन्होंने पुछा--' प्रभो ! 
नदिशोंके गिरने (मिलने) पर भी कभी पूरे भरते नहीं | आपके यहाँ मन्दिरमें रहते हुए, यह वस्त्र कैसे फट गया; 
हैं। उनके तो कथा सुननेकी तृष्णा अधिक-अधिक बढ़ती | ठाकुरजी बोले--'भाई ! बैगनके काँटोंमें उलझकर फट 
है। राजा पृथुने भगबानकी कथा सुननेके लिये दस |गया।' पुजारीने पूछा--बैगनके खेतमें आप क्यों गये थे ?' 
हजार कान माँगे। ठाकुस्जीने बता दिया; मालिन 'गीत-गोविच्दका' धर गा रही 
पागल व्यक्ति जैसे सैभालकर नहीं बोल सकता-- | थी, अतः सुनने चला गया | वह चलती तो में भी पीछे-पीछे 

ऐसे ही संसारी पुरुष सत्संगके बारेमें उलटी-सीधी बातें |डोलछता था, जिससे कपड़ा फट गया । ऐसे स्वयं भगवान्‌ भी 
कहते हैं-- सुनते हैं। क्या भगवान्‌के कोई रोग है, व्याधि है, पाप है, जिसे 
बातुल भूत बिबस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे॥ | दूर करनेके लिये वे सुनते हैं ? फिर भी वे सुनते हें। 
(मानस, बालण ११५ । ७) | भगवानकी कथा सुननेके अधिकारी भक्त हैं, ऐसे ही भक्तकी 

ऐसे लोगेंके परोंमें पड़ जाओ। उनसे कहो--'आप | कथा सुननेके अधिकारी-- भगवान्‌ होते हैं । 

पवित्र हों, बड़ी अच्छी बात है। आप सत्संगमें पधारों | अन्य जहाँ भक्तोंकी चर्चा होती है, वहाँ भगवान्‌ स्वयं पधारते 
सत्संगमें आनेबाले लोगोंकों भी पवित्र करो ।' ऐसे कहकर | हैं। नाभाजी महाराजने 'भक्तमाल' की रचना की | उसके ऊपर 
उन्हें सत्संगमें बुछाओ | नहीं आवबें तो उनकी मर्जी | गाली | प्रियादासजी महाराजने कवितामें टीका की। ये स्वयं 
दें तो सह लछो। जो गाली सुनाता है वह तो हमारे पापोंकों | ठाकुर्जीका सिंहासन लगाकर, उन्हें कथा सुनाते थे। उनकी 


दूर करता हैं। | क्थामें अनेक धनिक लोग भी आते थे। धनिकोंके आनेसे 
सत्संगको महिमा कहाँतक कही जाय ? स्वयं भगवान्‌ | खतरा होता है। कुछ चोरोंने देखा कि यहाँ इतने धनी आदमी 
शंकर श्रीरामजीसे सत्संग माँगते हैं। आते हैं, हम भी चलें। और कुछ नहीं मिला तो चोरोंने 
बार बार बर माग़्ें हरषि देहु श्रीरंग। | ठाकुरजीकी प्रतिमा चोरी कर छी। प्रियादासजी महाराजने 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतर्संग॥ | कहा-- हमारे मुख्य श्रोता चले गये, अब कथा किसे 


(मानस, उत्तर एड(क)) | सुनावें 2? कथा बन्द । ठाकुरजी चले गये। अब भोग किसे 

भगवान्‌ शंकरको कौन-सा पाप दूर करना था? | लगावें ? भोजन बनाना बन्द ! भूखे रहे । कथा भी बन्द रही | 
कौन-सी साधना सीखनी थी ? जो ज्रे सदा सत्संग ही चांहते | उद्चर चोरॉंके बड़ी खलबली मची। वे वापस लाकर 
हैं। भगवान्‌ शकरकों कोई रम-कथा सुनानेवाले मिलते हैं. | ठाकुरजीको दे देते हैं। जब ठाकुरजी आ गये तो स्त्रान किया, 
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ठाकुरजीको स््रान, श्रृंड्ार कराया। रसोई बनायी, भोग 
लगाया | उसके बाद कथा चली । जब कथा चली तो प्रसंग 
कहाँतक चला-- ऐसा किसीको याद नहीं रहा, तब ठाकुरजी 
स्वयं बोल पड़े कि अमुक प्रसंगतक कथा हुई थी। इस प्रकार 
स्वयं श्रीभगवान्‌ भक्तोंकी कथा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। 


सूर्योदय होता है तो अन्धकार दूर हो जाता है, पर. 


वह बाहरी अख्कार होता है; किन्तु जब संत्संगरूपी सूर्य 
उदय होता है तो उससे भीतर (अन्तःकरण) में रहनेवाला 
अँधेरा दूर हो जाता है। पाप दूर हो जाते हैं। शंकाएँ दूर 
हो जाती हैं। अन्तःकरणमें रहनेबाली तरह-तरहकी उलझनें 
सुलझ जाती हैं-- 
राम मया सतगुरु दया, साथु संग जब होय। 
तब प्राणी जाने कछु, रह्यों विषय रस भोय ॥ 
भगवान्‌ और सन्तोंकी जब पूर्ण कृपा होती है तब 
सत्संगति मिलती है-- 
संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेहीं। चितवाहें राम कृपा करि जेही ॥ 
(मानस, उत्तः ६९ | ७) 
विभीषणने हनुमानूजीसे कहा-- 
अब मोहि भा भरोप्त हनुमता। बिनु हरि कृपा पिलहि नहिं संता ॥ 
(मानस, सुच्दर" ७। ४) 
'हे हनुमानजी ! अब मुझे पक्का भरोसा हो गया कि 
भगवान्‌ जरूर मिलेंगे। आप मिल गये, इससे मालम होता 
है कि श्रीभगवानने मुझपर बिशेष कृपा की है।' भगवान्‌ 
विशेष कृपा करते हैं तभी अपने प्योरे भक्तोंका संग देते हैं । 
सत्संगसे बहुत शान्ति मिलती है। मुझे कई भाई-बहिन 
मिले हैं। उनका बहुत समाधान हुआ है; ज्ञान्ति मिली है। 
सत्संगमें सबके लिये उपयोगी बातें मिलती हैं। तत्त्वज्ञ, 
जीवन्युक्त, साधक, संसारी, विषयी, समस्त आदमी इसके 
सुननेके पात्र हैं। जब भी, सत्संग सुननेको मिल जाय तो 
समझना चाहिये कि भगवानने विशेष कृपा की है। भगवानने 
मनुष्य-शरीर दिया, यह कृपा की, उसके बाद सत्संग दिया-- 


यह विशेष कपा है। ऐसी कपाका लाभ हमें तो लेना ही 


चाहिये। दूसरोंको भी जो लेना चाहें तो देना चाहिये-- 
गरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे । 
हजारो रतन ब्रेकीमत भरे आला से आला हैं। 
छगाकर ज्ञान का गोता, निकालो जिम्तका जी चाहे । 


* साधन-सुद्षा- के 


मिलेंगी। सुननेसे तो मिलती ही हैं, सुनानेसे भी मिलती हैं। 
सुनानेमें भी ऐसी-ऐसी विलक्षण बातें पेदा होती हैं कि बड़ा 
भारी क्ाभ होता है। ऐसी कई बातें हमें सुननेवालॉकी कृपासे 
मिलती हैं | 
संत्त समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। 
सुत दारा अरू लक्ष्मी पापी के भी होय॥ 
भगवान्‌की कथा और सत्संग--ये दो दुर्लभ वस्तुएँ 
हैं। पुत्र-खी और धन तो पापी मनुष्यके भी प्रारब्धानुसार होते 


ही हैं। रावणका भी बहुत बड़ा राज्य था--यह कोई बड़ी 


बात नहीं। बड़ी बात ते यही है कि भगबान्‌का चिन्तन हो, 
स्मरण हो, चर्चा हो तथा भगवान्‌की तरफ लग जाये। सन्तोंने 
भी माँगा है-- 
राम जी साथु संगत मोहि दीजिये। 
बारी संगत दो राम जी पलभर भूल न होय ॥ 
महाराज ! सत्संगति दीजिये, जिससे आपको क्षणभर 
भी नहीं भूले।' 
सज्जनों ! सत्संगसे जो लाभ होता है, बह साधनसे नहीं 
होता। साधन करके जो परमात्मतत्त्वकों प्राप्त करना है, वह 
कमाकर धनी होनेके समान है। किन्तु सत्संग सुनना तो गोदमें 
जाना है। गोद चले जानेसे कमाया हुआ धन स्वतः मिल जाता 
है। सन्तोंने कितने वर्ष लगाये होंगे ? कितना साधन किया 
होगा ? कितनोंका संग किया होगा ? उस सबका सार आपको 
एक घण्टेमें मिल जाता है। गोद जानेमें क्या जोर आवे 
साहब ? आज कैँंगला और कल लछखपति ! बह तो कमाये 


| हुए धनका मालिक बन जाता है। सत्संगके द्वारा ऐसी-ऐसी 


चीजें मिलती हैं, जो बरसोतक साधन करनेसे भी नहीं मिलती । 


| इसलिये भाई ! सत्संग मिल जाते तो जरूर करना चाहिये। 
| इससे मुफ्तमें कल्याण होता है, मुफ्तमें । कहा गया है-- 


जलचर घधलचर नभ्चर नाना।जें जड़ चेतन जीव जहाना॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाईं॥। 
सो जानब  सतसंग प्रभाऊ। लोकहूँ येद ने आन उपाऊ॥ 

(मानस, खाल ३ | ४-६) 

और-- 

संत समागम करिये भाई, ल्ोह पलट कंचन हो जाईं। 
तानाथिध बनराय कहीजे, भिन्न-भिन्न सब्र नाम धराई॥ 
नौका रूप जानि सत्संगहि, था में सत्र मिल जैतों आई। 


सत्संगरूपी दरियामें बहुत बढ़िया-बढ़िया रल हैं। | और उपाय नहीं तिरने का, सुन्दर काढिहि राम दुहाई॥ 


इसमें ज्ञानकी डुबकी जितनी लगायेंगे, उत्तनी ही विलक्षण बातें 


जय ८औ.20. के न ले 
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सनन्‍्त-महिमा 


शास्त्रेमें संतोंकी बहत महिमा मिलती है। स्वयं 
श्रीभगवानने भी अपने भक्तोंकी महिमा गायी है। संत या भक्त 
किसी वेशभुषाका नाम नहीं है, प्रत्युत भीतरके भावका नाम 
है। इस प्रकारका भाव रखनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, लैश्य, शुद्र, 
अन्त्यज, माता-बहिन कोई भी हो सकते हैं। 
सन्त कहते ही हमारी दृष्टि साधु-आश्रमपर जाती हैं; 
क्योंकि साधु-आश्रममें बड़े-बड़े तत्त्ज्ञ, सन्त, महापुरुष एंवं 
ज्ञानी हुए हैं, भगवद्येमी हुए हैं। परन्तु गृहस्थोंमें भी कम नहीं 
हुए हैं। बहनोंमें भी मीराबाई आदि बड़ी-बड़ी सन्त हुई हैं, 
जिनके स्मरणमात्रसे अन्तःकरण झुद्ध होता है। गहस्थोंमें 
भी बड़े-बड़े और विचित्र भक्त हुए हैं। इतना ही नहीं, 
साधारण-से-साधारण, पापी-से-पापी, दुगचारी-से-दुराचारी 
तथा मूर्ख-से-मूर्ख व्यक्ति भी उस तत्वको जानकर सन्त- 
महात्मा बन सकता है। 
संसारमें कोई भी दो व्यक्ति, धन, सम्पत्ति, वैभव आदियमें 
समान नहीं हो सकते; किन्तु पस्मात्मतत्त्व-प्राप्तिमें सब समान 
होते हैं। जो तत्त्व वस्निष्ठ, नारद एवं सनकादिको प्राप्त हुआ 
है, वही आज भी प्राप्त होता हैं; क्योंकि वह सत्य तत्त्व एक 
है। वहाँ पहुँचनेपर सब एक हो जाते हैं। हाँ, साधनमें फर्क 
हो सकता है-- 
पहुँचे-पहुँचे एक मत, अण पहुँचे मत और | 
सनन्‍तदास घड़ी अरठकी, छुरे एक ही ठौर॥ 
अरठमें बंधे घड़े या पीपे कुएमेंसे जल लेकर चलते 
हैं तो उनकी ऊँची-नीची विभिन्न स्थितियाँ होती हैं; किन्तु 
सबका जल एक ही जगह गिरता है। इसी प्रकार जितने भी 
साधन-भेद होते हैं, बे सब अनपहुँचे व्यक्तियोंके होते हैं। 
पहुँचे हुए महात्माओंकी वास्तविक स्थितिमें फर्क नहीं होता, 
साधनाओंकी भिन्नताके कारण मार्गोंक्ी भिन्नता वहाँ भी रहती 
है; किन्तु छक्ष्यतक पहुँचनेपर सब एक ही तत्त्वको प्राप्त 
हो जाते हैं। 
गीतामें दो निष्ठा बतावी हैं--ज्ञानयोग और 
कर्मयोग-- 
'जञानयोगेन साइर्ख्यानां कर्मग्रोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(३।३) 
श्रीमद्भागवत्मं मनुष्यके कल्याणके लिये-- 
'योगासत्रयों मया प्रोक्ता नृणां श्रेयों विधित्तया।' 
ज्ञानयोंग; भक्तियोंग और कर्ममोग--ये तीन सोग बताये 
गये हैं। ऐसे ही द्वैत, अद्वेत, विशिशद्रेत, शुद्धाद्वैत, अद्वैताद्वैत, 
अचिन्यभेदाभेद आदि अनेक अवान्तर मार्ग शास्त्रोंमें बतलावे 
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गये हैं। ये अनेक भेद साधनकी दृष्टिसे हैं। पर साध्य-तत्त्वकी 
प्राप्ति होनेपर ये भेद नहीं रहते | जो साध्यतत्ततक पहुँच जायें 
ओर मार्गोंकी दृष्टिसे भी ठीक-ठीक विवेचन कर दें, ऐसे सन्त 
बहुत ही कम मिलते हैं। अब हैं या नहीं, यह पता नहीं; 
भगवान्‌ ही जानें । खोज करने और ढुँढ़नेपर भी, ऐसे महात्मा 
बहुत कम देखनेमें आये हैं। जो बास्तवमें पहुँचे हुए हैं और 
किसी सम्मदाय अथवा मतका कोई आग्रह भी नहीं रखते । 
सब कुछ जाने हुए, समझे हुए, सुलझे हुए सन्त बहुत ही कम 
देखनेमें आये हैं। 

हम इतिहास, भागवत आदि गन्धथोंकों देखते हैं तो 
उनमें सन्तों, राजर्षियों, बड़े-बड़े त्यागियों, तपस्ियों तथा 
प्रेमियोंका वर्णन मिलता है। उनमें भी ठीक-ठीक तत््वतक 
पहुँचनेवाले बहुत ही कम मिलते हैं; फिर आजकलकी तो 
त्रात ही क्‍या है। लोग भजन-ध्यान आदिको फालतू समझने 
लगे हैं। जो वास्तवमें मनुष्य-जीवनकी सफलता है, उस 
तत्त्वप्राप्तिको समझते नहीं, इतना ही नहीं, समझना चाहते भी 
' नहीं। इसकी उपेक्षा करते हैं। पशुओंकी भाँति ही अपना 
समय व्यर्थ गवाँ रहे हैं-- 
| 
| 


'क्रामोपभोगपरमा एताबदिति. निश्चिता: ।' 
(गीता १६ | ११) 
'नान्यदस्तीति वादिन: ।' (गीता २ ।४२) 


काम और भोगके सित्राय कुछ है ही नहीं। खाना, 
कमाना और भोगना--बंस, इतना ही सब कुछ है। उनके 
मतमें ओर कुछ है ही नहीं। वे इसीमें उलझे रहते हैं। अब 
उनसे क्या कहा जाय ? सज्जनों ! बे तो पश्चुओंसे भी नीचे हैं । 
उनको पश्ुओंके समकक्ष रखा जाय तो पश्मु नागज हो सकते 
हैं कि हमारी बेइज्जती क्यों करते हैं ? हम तो अपने कर्मोंका 
फल भोगकर मनुष्य-जन्मकी ओर जा रहे हैं। परन्तु 
पाप करनेवाले मनुष्य तो नरकों एवं नीच योनियोंकी ओर 
अग्रसर हो रहे हैँ। यह कितना बड़ा अन्तर है | इसीलिये 
कहा गया है-- 
बरू भलत ब्रास नरक क्र ताता। दुष्ट संग जनि देंहु बिधाता॥ 
(मानस, सुन्दर" ४६ | ७) 

नरकोंका निवास अच्छा है, पर विधाता दुशेंका संग न 
हें, क्योंकि नरक भोगनेसे तो पाप नष्ट होते हैं, जब कि दुष्शेंके 
संगसे पाप पैदा होते हैं और आगे नरकोंकी तैयारी होती है | 

सजनो | थोड़ा ध्यान दें | सनन्‍्तोंकों पहचाननेमें वे ही 
| समर्थ हैं, जों सच्चे हृदयसे इस मार्गपर चलते हैं। केबल 
अन्धानुकरण ही नहीं करते; प्रत्युत विवेकपूर्वक खून गहरे 
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उतरकर इन पारमार्थिकं विषयोको अच्छी प्रकार समझते भी 
हैं। इससे भी आगे समझी हुई बातोंको आचरणमें लाते हैं। 
बे सन्तोंकों कुछ-कुछ समझ पाते हैं। वे भी इतना ही समझ 
पाते हैं कि ये सन्त हमसे श्रेष्ठ हैं। परन्तु ये कहाँतक पहुँच 
चुके हैँ--- यह समझनेकी शक्ति किसीमें भी नहीं है। इस 
बातको या तो बे स्वयं समझते हैं या उनसे भी बढ़कर समझते 
हैं उनके भगवान्‌ । 

जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो दिन निकल आता हैं, ऐसे 
ही सन्तोंका संग करनेसे हृदयमें प्रकाश होता है। मनुष्यको 
दीखने लगता है कि मुझमें कहाँ-कहाँ कमी है और इसे कैसे दूर 
किया जाय ? उपाय सुझने लगते हैं। सन्‍्तोंके संसर्गमात्रसे ही, 
बिना कहे-सुने, बिना पूछे भी स्वतः ही अन्तःकरणमें विलक्षण 
भाव पैदा होते हैं । एक प्रकारका बिलक्षण प्रकाश मिलता है। 
इसलिये जिसको सनन्‍्तोंका संग मिल गया हो, उसकों अपने 
ऊपर भगवान्‌की विशेष कृपा समझनी चाहिये-- 

जब द्रबे दीनदयाल राघव, साधु संगति पाइये । 

सन्त भगवानका हृदय हैं। जिस प्रकार बूढ़े माँ-बाप 
अपनी छिपी हुई पूँजी, अपनी विश्येष कपापात्र सन्तानकों ही 
बताते हैं, देते हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ अपने प्यारे सन्त जो कि 
उनके हृदय-धन हैं-- उनके सामने खोलकर रख देते हैं, 
जिनपर विशेष कृपा करते हैं। जैसे सन्तोंके धन भगवान हैं, ऐसे 
ही भगवानके धन सत्त हैं | वे जब कृपा करते हैं तो हमें सन्तोंसे 
मिला देते हैं तथा कहते हैं कि भाई ! अब तुम सत्संग करो और 
छाभ ले लो | 

अब प्रश्न उठता है कि हम तो सन्तोंकों पहचान सकते 
नहीं, क्या करें ? तो आप भगवानसे सच्चे हृटयसे प्रार्थना करें 
कि है नाथ ! हमें आपके जो प्यारे भक्त हैं, सनन्‍्त-पुरुष हैं--- 
उनके दर्शन कराइये | ऐसे आप भगवानसे कहें अथवा आपके 
हृदयमें उत्कण्ठा हो जाय तो आपको कोई-न-कोई सन्त 
अवश्य ही मिल जायेंगे । 

जैसे, फल चलकर तोतेंके पास नहीं जाता, बरन्‌ तोता 


स्वयं फलके पास आकर उसे चोंच लगाता है | इसी प्रकार सच्चे | 


जिज्ञासुओंकों सन्त-महात्मा ढूँढ़ते फिरते हैं। यद्यपि माँसे 
अधिक आबश्यकता बालकको होती है; किन्तु माँकि मनमें 
बालककी जितनी गरज होती है, उतनी बालकके मनमें माँके 
लिये नहीं होती | जब दूधकी आवश्यकता होती है, तभी वह 
माँको याद करता है; किन्तु माँ सब समय उसकी याद करती 
है। बच्चेकों भूख लगनेपर माँके स्तनोंसे दूध टपकने लगता 
है, उसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुके प्रति सन्तोंका ज्ञान-अमृत 
टपकने लगता है। वे अपने-आपकों रोक नहीं सकते; बस, 
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कोई मिल जाय लेनेवाला | 
किन्तु संसारके लोग इन बातोंकों क्या जानें ? ग़त-दिन 
हाय रुपया |हाय रुपया !! भोग-संग्रह, सुख-आगराम, कब, 
नाटक-सिनेमा, तड़क-भड़कमें लिप्त मनुष्य बया समझें इस 
तत्ततको | इसीलिये सन्त उनसे छिपे रहते हैं--- 
हरि हीरां री गाँठड़ी, गाहक॑ बिन मत खोल। 
आसी होरां रो पारखी, जब ब्रिकसी महँँगे मोल ॥। 
सच्चे जिज्ञासु, साधक ही इन ज्ञानरूपी हीरोंका मोल 
समझ सकते हैं। इसलिये सन्त-महापुरुष अपनी ज्ञान-गठरी 
उनके सामने ही खोलते हैं । 
आज बड़ी उम्रके सभ्य लोग भी खेल-तमाज्ञोंमें इकट्ठें 


' होते हैं। प्िनेमा, कृत आदियमें जाते हैं। कभी यह बच्चोंकी 
| बात थी। बड़ी अवस्थाके लोग घरका, समाजका काम करते 


थे, पारमार्थिक बातोंको सोचते थे, किन्तु आज बड़े-बूढ़े हो 
जानेपर भी खेल-तमाशोमें ही लगे रहते हैं। बचपन आ 
गया बड़े-बुढ़ोंमें भी। अब किसको कहें और कौन सुने 
नीति-धर्मकी बात ? 
आदि अधिद्या अटपटी, घट-घट बीच अडी। 
कहो किसे समझाइये, कृए भाँग पड़ी॥ 
जब कूएके जलमें ही भाँग घुल गयी, तब सभीकों 
नशा आ गया । अब कौन समझे ? हमें चेत करना चाहिये | 
सन्त-महात्माओंने जिस तत्तकों बड़ी मेहनत करके, 


| त्याग-तपस्यासे प्राप्त किया है, उसको वे बड़े खुले हृदयसे 


देनेके लिये तैयार बेठें हैं। कोई लेता है, तो खुदा होते हैं 
प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार दूकानदारका 
जितना अधिक माल बिकता है, वह उतना ही अधिक खुश 
होता है। दूकानदारकों तो स्वयेको लाभ होता है, पर सन्त- 
महात्मा संसारका कल्याण होनेसे प्रसन्न होते हैं-- 
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुग़री ॥ 
स्वास्थ मीत सकल जग माहीं। सपनेहूँ प्रभु॒परमारथ नाहीं।॥। 
(मानस, उत्तर ४७ ॥। ५-६) 
बिना कोई स्वार्थहित करनेवाले संसारमें दो ही हैं-- 
आप (श्रीभगवान्‌) और आपके सेवक (सन्त-महात्मा) । 
भगवान्‌ और भगवानके प्यारे भक्त बिना ही कारण हित करते 
रहते हैं। जैसे, लोभीकी धनमें और भोगीकी भोगमें प्रीति 
होती है। उससे भी विलक्षण प्रीति उनको प्राणिमात्रके 
हितमें होती है। 
मेरा भक्तोंकी संगतिमें रहनेका काम पड़ा है। मेरे मनमें 
बात आयी कि इतने ऊँचे महापुरुषोंका संग मुझे मिला है, 
किन्तु में ऐसे सत्तोंके संगका पात्र नहीं हूँ। मैंने एक पहुँचे 
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हुए सन्तसे प्रश्न किया--महाराज ! भगवानके घरमें अँधेरा 
है, उनके यहाँ सावधानी नहीं है। तभी तो हम-जैसे लोगोंको 
ऐसे-ऐसे ऊँचे दर्जेके सन्त-महात्माओंके दर्शन हुए। हम तो 
इसके पात्र नहीं। क्योंकि उत्तम वस्तु तो योग्य पात्रको ही 
मिलनी चाहिये। परन्तु हमारे-जेसे पात्रकों भी ऐसी ऊँचे 
दर्जेकी बातें मिलती हैं-- तो यह क्‍या है? 
अंधाध्ुंध सरकार हैं तुलसी भजों निसंक। 
खीझे दीन्हो अमरपद, रीझे दीन्ही लंक॥ 

यह कोई हिसाब है ? गुस्सा आनेपर रावणको परम पद 
दे दिया ओर प्रसन्न होनेपर विभीषणकों ग़जगहदी दी। ऐसा 
पूछनेपर मुझे जवाब मिला कि 'बात ठीक है| कन्याके लिये 
योग्य वर ही ढूँढ़ना चाहिये। किन्तु कन्या बड़ी हो जाय 
ओर योग्य कर न मिले, तो जैसा बर मिले, उसके साथ 
ही ब्याहना पड़ता है।' तो ऐसे तो हमलोग और हमें मिलें 
ऐसी मार्मिक बातें ! 

ल्लेग कहते हैं कि अच्छे पुरुष मिलते नहीं ओर में कहता 
हूँ कि हम अच्छे पुरुषोंके लायक नहीं हैं। आपलोगोंसे मैं एक 
बात पूछता हँ---'क्या आपको अभीतक अपनेसे ऊँचे दर्जेका 
पुरुष मिला ही नहीं ? यदि मिला है तो क्या आपने उनसे पूरा 
लाभ ले लिया ? यदि नहीं लिया तो उनसे बड़े पुरुष, सन्त 
मिलनेपर आप उनसे लाभ कैसे ले लेंगे ? क्या निहाल हो 
जायैंगे उनसे मिलकर ? अभी जो मिलते हैं, उनसे पूरा लाभ 
ले छों--- इस कक्षामें तो उत्तीर्ण हो जाओ। उसके बाद 
भगवान्‌ अपने-आप अगली वक्षामें भेज देंगे। बालक जिम 
श्रेणीमें पढ़ता है, उससे आगेकी श्रेणियाँ पहलेसे तैयार रहती 
हैं। भगवान्‌ तो प्रधानाध्यापक हैं-- 

'कृष्णां तन्दे जगद्ुरुम' 

आपके पास होते ही, वे आगेकी कक्षामें भेज देंगे। 
उससे ऊँचे सन्तोंका संग कर देंगे। 

अब प्रश्न होता है कि उन सन्तोंकों हम पहचानेंगे कैसे ? 
आजसे कोई ३५-४० वर्ष पहलेकी बात है | ऋषिकेशमें एक 
सज्जनने मुंझसे पूछा कि आप तो यहाँ वर्षोसे आते रहते हैं, 
हमें कोई अच्छे सन्त बताइये। अच्छे महात्माके दर्शन 
कराइये । आप बताओ, कौन-से अच्छे महात्मा हैं ? मैंने कहा 
भाई ! आपका प्रश्न मेरी समझमें नहीं आया, क्या उत्तर दूँ 7 
तो बे मुझे समझाने लगे कि में किसी अच्छे सन्त-महात्माका 
पता पूछता हूँ, जिसका संग करके हम लाभ उठावें | मैंने फिर 
कहा कि भाई ! आपका प्रश्न मैं समझा नहीं। वे फिर मुझे 
समझाने लगे तो मेने कहा कि आपके प्रश्नके अक्षर तो मेरे 
समझमें आ गये। आप जो बात कहते हैं, वह भी सीधी-सादी 
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है, किसी विदेशी भाषामें नहीं है, परन्तु मेरी अकलमें आपकी 
बात नहीं बेठी | वे बोले--कैसे ? तो मुझे कहना पड़ा कि 
जब आपकी समझमें मेरा इतना सम्मान है कि में सच्चे 
सन्त-महात्माओंका पारस्ती हूँ तो उन महात्माओंकी परीक्षा 
करनेवाला मैं उनसे तो ऊँचा ही हो गया-- फिर आप दूसरा 
क्यों खोजते हैं ? जब मैं उन सन्तोंकी परीक्षा करनेवाला हूँ, 
तो उनसे मेरेमें कम योग्यता होगी 2 इस तरह आपका प्रश्न 
मेरी समझमें नहीं आया। 

एक सज्जन मुझे मिले और बोले--'हमें बहुत-से 
महात्मा मिले ।' तो मेने कहा कि आपको एक भी नहीं मिले | 
अगर एक भी मिलते तो बहुत नहीं मिलते | वास्तवमें एक भी 
सन्त मिलते तो आप वहीं अटक जाते | आप भटकते हैं तो 
आपको एक भी नहीं मिले । अगर मिल जाते तो दूसरी जगह 
जाते कभी ? किस लिये जाते बताओ ? उन महात्मामें कमी 
देखी है तभी तो दूसरेके पास जाते हैं । वहाँ आपकी पूर्ति नहीं 
होती, इसलिये दूसरी जगह भटकते हैं, दूसरोंकी गरज करते 
हैं। किसीने कहा है-- 

हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय । 
हरि हेरयाँ सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होय ॥। 

सन्त-महात्मा और उनको पहचाननेवाले बहुत ही दुर्लभ 
हैं। आज तो दम्भ, पाखण्ड और बनावटीपन इतना हो गया 
कि असली सन्त-महात्माको पहचानना अत्यन्त ही कठिन 
कार्य हो गया है | पर सच्चे जिज्ञासको पता लगता है। भगवान्‌ 
कृपा करते हैं, तभी उनको पहचाना जा सकता है । अब उनकी 
पहचान क्या हो ? भाई । हम उनकी पहचान नहीं करते, हम 
तो अपनी पहचान कर सकते हैं। 

हमने एक कहानी सुनी है। एक नवयुवक राजगद्दीपर 
बैठा | पाँच-सात वर्ष राज्य करनेके बाद उसने अपने राज्यके 
बड़ें-बुढ़ोंको इकट्ठा करके पूछा--'आपलोग बताबें कि राज्य 
हमारा ठीक रहा या हमारे पिताजीका ठीक था? अथवा 
हमारे दादाजीका ठीक था? किसका राज्य ठीक रहा ? 
आपने हमारी तीनों पीढ़ियोंका राज्य देखा है। बेचारे 
सब चुप रहे | एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा 
कि महाराज ! हम आपकी प्रजा हैं। आप उपरमें छोटे हैं तो 
क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारेमें 
निर्णय कैसे करें कि आपमें कौन योग्य और कौन अयोग्य 
है ? कौन बढ़िया और कौन घटिया है ? यह हमारी क्षमता 
नहीं है। मेरी बात पूछें तो में अपनी बात तो कह सकता हूँ, 
पर आपको परीक्षा नहीं कर सकता।' राजाने कहा-- 
'अच्छा | अपनी बात बताओ।' 
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बहू कहने लगा--'जब आपके दादाजीका राज्य था, 
उस समय में जवान था | में पढ़ा-लिखा था | शरीरमें बल भी 
अच्छा था। में एक लाठी पासमें रखता था | उस समय यदि 
५-१० आदमी एक साथ भी सामना करनेके लिये आ जाते 
तो में हार नहीं खाता, बल्कि उन सबको मार दूँ---ऐसा मेरा 
विश्वास था। एक दिन में किसी गाँव जा रहा था। रास्ते चलते 
मेरे कानमें किसी खीके गेनेकी आवाज आयी। तो मैंने सोचा 
चलकर देखें, क्या बात है ? में आवाजकी दिद्ञामें गया, तो 
देखा कि एक सुन्दर युवती अकेली जंगलमें बैठी रो रही है। 
उसने बहुत कीमती गहने, कपड़े पहन रखे थे। में अचानक 
उसके पास पहुँचा तो वह डर गयी और एकदम चुप हो गयी । 


तुम क्यों रो रही हो ? मेंरे ऐसा कहनेपर बह आश्वस्त हुई और 
बोली--में पीहरसे ससुराल जा रही थी। साथमें २-४ 
बैलगाड़ियाँ और ऊँट थे। रास्तेमें डाकु मिल गये, तो उनसे 
मुठभेड़ हो गयी। मेंरे सम्बन्धी ओर डाकू आपसमें लड़ने 
लगें। मुझे डर लगा तो भागकर जंगलमें चली आयी और 
यहाँ आकर बैठ गयी । अब उनका क्या हाल हुआ, यह तो 
भगवान्‌ जानें ? किन्तु में किधर जाऊँ, यह भी मुझे रास्ता 
माहूम नहीं है। मेरा जन्म-गाँव तो दूर रह गया, लेकिन 
ससुराल-गाँव पास ही है, ऐसा अन्दाज है। लेकिन मैं जानती 
नहीं, क्या करूँ ? यह सोचकर रोना आ रहा है।' इस तरह 
कहकर उसने मुझे अपने ससुराकका पता बताया। में उस 
गाँवकों जानता था, इसलिये मेने उससे कहा--बहिन ! तुम 
चलो, डरनेकी कोई बात नहीं है, में तुम्हारे साथ हूँ। पूछनेपर 
उसने अपने श्रद्ुर॒का नाम कागजपर लिखकर बताया। में 
उसके श्वशुरकों जानता था, इसलिये उसे उसके ससुराल ले 
गया। रात हो चुकी थी, सब लोग तरह-तरहकी चिन्ता कर 
रहे थे। वे लोग बहुत दुःखी थे; क्योंकि बहुके शरीरपर गहने 
आदि बहुत थे। बहुको सही-सलामत पहुँची देखकर सबके 
मनमें प्रसन्नता छा गयी। उस स्त्रीने अपने घरवालोंसे 
कहा--इन सज्जनको में पिता कहूँ या भाई कहाँ। इन्होंने मुझे 
बड़े प्याससे धीरज दिलाया और यहाँतक पहुँचाया। उसके 
शरशुर मुझे इनाम देनेके लिये पाँच-सात सौ रुपये लाये और 
लेनेका आग्रह करने लगे। मैंने अपना कर्त्तव्य समझकर यह 
काम किया था कि कोई दुःखी है तो उसका दुःख दूर हो जाय, 
इसलिये मैंने रुपये नहीं लिये। मैंने मनमें सोचा कि अपने 
कर्तेव्य-पाल्मकी बिक्री नहीं करूँगा। मेरे मनमें रुपये ने 
लेनेसे बड़ा सनन्‍्तोष रहा। में बापस चला आया | 
यह बात तो आपके दादाजीके समयकी थी। इसके बाद 
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+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


आपके पिताजीका राज्य आया। उनके राज्य-कालके 
पाँच-सात वर्ष बीतनेपर एक बार मेरे व्यापारमें बड़ा घारा 


| लगा। धनकी तंगी हुई तो मेरे मनमें बात आने छगी कि उस 


समय इतना अच्छा अवसर मिलता था, दस-पन्द्रह हजारका तो 
गहना ही था। अकेली स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता तो साश 
गहना, जेवर मिल जाता | आज यह दुःख नहीं भोगना पड़ता । 
उस समय बड़ी भूल हो गयी। अब पछतानेसे क्या हो | जब 
बे इनाम देने लगे, तब भी नहीं लिया | बड़ाईका भूखा आज 
तंगी भोगता है। इस प्रकारके भाव मनमें आये थे। महाराज | 
आप तो अवस्थामें मेरे पोतेके समान हैं, आपके सामने 


हा | कहनेमें ता आती है। अब तो मनमें ऐसे भाव आ रहे हैं 
ने बड़े प्यारसं कहा कि बहिन ! घबराओ मत। बताओ कि 


कि उस समय उस ख्रीकों समझा-बुझाकर या घमकाकर 
अपनी स्त्री बना लेता, तो आज वह मेरी सेवा करती और धन 
भी मिल जाता। परन्तु, अब तो बात हाथसे निकल गयी, 
पछतानेसे क्या छाभ ? इस तरह, महाराज ! हम तो अपने 
मनके विचार बता सकते हैं। आप ! ग़जाओंका निर्णय कौन 
करे | आपका निर्णय करनेकी ताकत हममें कहाँ ! 

राजा समझ गया कि बुड़्ढा बड़ा बुद्धिमान्‌ है। 'यथा 


| राजा तथा प्रजा ।' यह बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं 


किया। इस तरह सन्तोंकी पहचान हम नहीं कर सकते कि ये 
कहाँतक पहुँचे हुए हैं, किन्तु उनके पास जानेसे हमारे मनमें 
मच रही हलचल शाज्त होती हो, बिना पूछे शंकाओंका 
समाधान होता हो, मनमें सनन्‍्तोष होता हो, अपनेमें देबी 
सम्पदाके गुण आते हों अर्थात्‌ दया, क्षमा, उदारता, त्याग, 
सन्तोष, नीति, धर्म आदिकी वृद्धि होती हो, दुर्गण-दुग़चार 
दीखने लगें और घटने लगें। जिन महापुरुषोंके संग अथवा 
दर्शनोंसे ऐसी बिलक्षणताएँ आती हों-- तो हम अन्दाज छगा 
सकते हैं। परन्तु सन्‍्तोंकी पहचान हम क्या कहें ? हमको क्‍या 
पता कि बे केसे हैं ? 

इसके अछावा हम गरीब हों अथवा धनी हों--- जिनके 


| मनमें हमारी कोई गरज नहीं दीखती। हम धनी हैं तो कुछ 


ज्यादा आदर करें और गरीब हैं तो निरादर करें, हमसे वे कुछ 
स्वार्थ सिद्ध करना चाहें-- ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं, 
कभी भी | हम उनसे ज्ञानवोग, भक्तियोग, कर्मयोग आदिकी 
बातें पूछते हैं तो बे उनसे भी आगेंकी बातें बता देते हैं | हमारी 
दृष्टिमं सगुण-निर्गुण, साकार-निराकारके तत्त्वको जाननेवाला, 
उनसे बढ़कर कोई दीखता नहीं-- ऐसे महापुरुषोंका संग मिल 
जाय तो अपना दिल खोलकर रखनेसे बड़ा लाभ होता हैं। 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । 
(मानस, उत्तर” ४5 | २) 
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* सन्त-चरण-रजका तात्पर्य * 


ऐसे सन्तोंके पास सरल हृदयसे जायेँ। अपनी बिद्धत्ता 
प्रस्यापित करनेके लिये, चतुर कहलानेके लिये, प्रश्न 
न करें। अपने हृदयकी गुत्यियाँ सुलझानेके लिये, अपनी 
उलझन मिटानेके लिये, सरलतासे प्रश्न करें-- तो विशेष 
लाभ ले सकेंगे। 

साधनके विषयमें जाननेके लिये प्रश्न करें कि क्या साधन 
करें ? यहाँतक तो पहुँच गये, इसके बाद क्या साधन करना 
चाहिये--इस प्रकार जानकर आगे बढ़ा जाय तो बहुत 
लाभकी बात हैं। 

सन्त-महात्माओंकों हमारी विशेष गरज रहती है। जैसे, 
माँकों अपने बच्चेकी याद आती है | बच्चेको मुख लगते ही माँ 
स्वर्य चलकर बच्चेके पास चली आती है-- ऐसे ही सन्त- 
महात्मा सच्चे जिज्ञासुओंके पास खिंचे चले आते हैं। इस 
विषयमें एक कहानी सुनी है-- 

एक गृहस्थ बहुत ऊँचे दर्जेके तत्त्वज्ञ, जीवन्मुक्त 
महापुरुष थे। वे अपने घोड़ेपर चढ़कर किसी गाँव जा रहे थे । 
चलते-चलते घोड़ा एक अन्य रास्तेपर चल पड़ा। उन्होंने 
उसको कितना ही मोड़ना चाहा, लेकिन बड़ तो उसी रस्तेपर 
चलनेके लिये अड़ गया। इसपर उन्होंने सोचा कि अच्छी 
बात है, इसके मनमें जिधर जानेकी है, उधरसे चलना 
चाहिये। अपने थोड़ा चक्कर पड़ेगा, कोई बात नहीं । बह घोड़ा 
जाते-जाते एक घरके सामने रुक गया | समय अधिक हो गया 
था, अतः वे सन्त घोड़ेसे नीचे उतर पड़े और उस घरके अन्दर 
गये | वहाँ एक सज्जन मिले। उन्होंने उन महापुरुषका बड़ा 
आदर-सत्कार किया, क्योंकि बे उन्हें नामसे जानते थे कि 
अमुक महापुरुष बड़े अच्छे सन्त हैं | वे सज्जन अच्छे साधक 
थे। वे कई बार सोचते थे कि सन्त-महात्माके पास जाबें और 
उनसे साधन-सम्बन्धी रास्ता पूछें। आज तो भगवानने कपा 
कर दी, तो घर बैठे गड़ा आ गयीं | उन्होंने उन गहस्थ-सन्तको 
भोजनादि कराया। सत्संग-सम्बन्धी बातें हुईं। जो बातें उन 


ध्र्दे 


सजानने पूछीं, उनका अच्छी प्रकार समाधान उन सन्तने 
किया। वे सन्त जाते-जाते बोले कि 'भाई | जब भी कोई 
शंका हो तो यह मेरा पता है, आ जाना या मुझे समाचार कर 
देना, में आ जाऊँगा ।' इसपर उन सज्जनने पूछा--'महाराज ! 


अभी आपको किसने समाचार भेजा था कि आप पथारिये ?' 


तो वे सन्त बोले-- 'मेरा घोड़ा अड़ गया था, इसलिये मुझे 
आना पड़ा। तो उन सज्जनने कहा-- अबकी बार फिर 
आपका घोड़ा अड़ जाय तब फिर आ जाना ।' तात्पर्य यह है 
कि जब साधककोी सच्ची जिज्ञासा होती है तो सन्तोंका घोड़ा 
अड़ जाता है। 
सन्तोंको बात क्या ! स्यं श्रीभगवानके कानोंमें भी सच्ची 
पुकार तुरन्त पहुँच जाती है और वे किसी सनन्‍्तके साथ हमारी 
भेंट करा देते हैं-- 
सच्चे हदयंकी प्रार्थना जो भक्त म्च्चा गाय है। 
तो भक्त-वत्सल कानमें वह पहुँच झट ही जाय है॥ 
जैसे टेलीफोन एक्सचेंज हमारी छाइन हमारे इच्छित 
व्यक्तिसे मिला देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ हमारी क्लाइन 


सन्‍्तोंसे मिला देते हैं । पर हमारी लूगन सच्ची होनी चाहिये | 


हमारी सच्ची लगन हो तो भगवानमें गाक्ति नहीं है कि वे 
हमारी लगनको ठुकरा दें। हैं किस लिये भगवान्‌ ? छोटा 
बालक है ओर माँ उसका पालन न करे, तो माँ है किस लिये ? 
बालकके लिये ही तो माँ है। इसी प्रकार यदि सन्त-महात्मा 
साधकोंको कुछ बात नहीं बतायेंगे तो वे जीते क्यों हैं ? उनका 
क्या उपयोग है ? सज्जनो ! जब वे अपना कार्य पूरा कर चुके, 
तो वे हमारे लिये ही हैं। उनसे पुछकर हम अपना कल्याण 
कर लें। इसीलिये हमें सन्नी जिज्ञासा बढ़ानी चाहिये। 
सन्त-महात्माओंकी परीक्षा करनेकी जरूरत नहीं है | हम सच्चे 
हृदयसे पस्मार्थ-मार्गमें चलेंगे, तो हमारा काम हो ही जायगा । 
इसमें सन्देह नहीं है। 


है. 
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* सनन्‍्त-चरण-रजका तात्पर्य + ६२३ 


सन्‍्त-चरण-रजका तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ और उनके भक्तोंकी महिमा अपार हैं। इन विभिन्न सम्प्रदायोंमें बड़े-बड़े महापुरुष हुए हैं; उनके 
दोनोंमें भी हमलोगोंके लिये भगवानकी अपेक्षा सन्त- | द्वार अनेक मनुष्योंकों शिक्षा मिली है जिससे वे मनुष्य 
महात्माओंकी महिमा ही विदोष है, क्योंकि वे हमारे |विशेषताको प्राप्त हुए हैं। जिन महापुरुषोंसे मानव-जातिको 
प्रत्यक्षरूपसे काम आते हैं। जैसे समुद्र तो बहुत बड़ा हैं; | ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन महापुरुषोंको महिमा जितनी गायी 
परन्तु हमें जल बादलोंसे मिलता है, इसलिये हमारे लिये तो | जाय, उतनी ही थोड़ी हैं; ऐसे महापुरुषोंकी चरण-रज्जीका 
बादल ही बड़े हैं। इसी प्रकार हमें तो संत-महात्माओंके | बड़ा महत्त्व है। उनकी चरण-रजका माहात््य कहनेका तात्पर्य 
द्वारा ही छाभ हुआ है और होता है; इसलिये हमारे लिये | उन महापुरुषोंकी महिमामें है कि वे जहाँ चलते-फिरते हैं, 
संत ही बड़े हें। बहाँकी रेणु भी पवित्र हो जाती है। जब उनके चरण- 
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द््र्४ 


स्पर्शमात्रसे रेणु पवित्र हो जाती है, तब वे स्वय॑ कितने पवित्र 
होते हैं ! 
यः सेवते मामगु्ण गुणात्पर 
हृदा कदा वा यदि जा गुणात्मकम। 
सो5ह स्वपाटाख़ितरेणुभि: स्पृद्न्‌ 
प्रुनाि लोकत्रितर्य॑ यथा रबि:॥ 
(अ० रा» उत्तरकाण्ड पञ्चममसर्ग ६११ 
(अर्थ) भगवान्‌ गम कहते हैं कि मेगा सगुण-तत्तत या 
निर्गुण तत्तवको जाननेबाला भक्त हो--बह मेरा ही स्वरूप है । 
'सोऊहं' में ही हूँ वह | बह संसारमें घूमता-फिरता है तो अपने 
चरणोंकी ग्जीसे त्रिलोकीकों उसी प्रकार पवित्र करता है, जिस 
प्रकार सूर्य जिस प्रान्तमें जाते हैं उसीमें प्रकाश कर देते हैं । 
इस इलोकरमें दृष्टान्त 'सूर्य' का दिया है| जैसे जहाँ सूर्य 
जाता है, वहाँ प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है। 
संत-महापुरुष सूर्यसे भी बिलक्षण हैं। सूर्य तो केवल बाहर 
प्रकाश करता है; किन्तु सन्त-महापुरुषोंद्राया तो साधारण 
मनुष्यकों भी विलक्षण ज्ञान-रूपी भीतरका प्रकाश प्राप्त हो 
जाता है। उसके भीतरकी आँखें खुल जाती हैं। में क्या हूँ ? 
कैसा हूँ ? तथा परमात्मा क्या है ? क्या करना चाहिये ? क्या 
नहीं करना चाहिये ? आदि बातोंका ज्ञान हो जाता है। होश 
आ जाता है| जैसे कोई आदमी बेहोश हो और उसे अचानक 
होश आ जाय अथवा कोई गाढ़ नींदसे जाग जाय-- ऐसे ही 
गाढ़ अज्ञानमें डूबे प्राणीकों महान्‌ ज्ञान हो जाता है| इस तरह 
सन्त-महापुरुषोंकी विशोष कृपा होती है । 
कुछ लोग सोचते हैं कि हम सन्तोंकी चरण-रज ले लेंगे 
तो हमारा कल्याण हो जायगा; अतः यदि सन्त नहीं लेने देंगे 
' तो छिपकर अथवा चोरीसे ले लेंगे। भाई ! इससे कल्याण 
नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। अगर उन (सन्त) की 
चरण-रजसे उद्धार हो जाय तो उस चरण-रजको इकट्ठा कर 
पोटली बाँचकर कुएँमें डाकू दिया जाय ताकि जो भी उम्र 
जलको पौयेंगें उन सबका उद्धार हो जायगा; परन्तु यह 


बिलकुल फालतू (निर्र्थक) बात है। धूलमें धुल है, अर्थात्‌ 


धुलमें क्या पड़ा है ! तात्पर्य यह है कि सन्तोंका इतना माहात्य 

है कि उनकी स्पर्श की हई हवा, चरण-रज आदि परम पवित्र 

होते हैं। उनके दर्शन भी परम पवित्र करनेवाले होते हैं| पर 

मूल माहात्यय तो भाई, उनके ज्ञानका है। 
सर्वज्न मुनिने संक्षेप-शारीरिक-भाष्यमें लिखा हैं-- 
'बत्पादपड्ुजरज:अ्रयर्ण बिना में 

सन्नप्यसन्नित पर: पुरुष: पुरासीत्‌। 
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_* साध्चन-सुधा-सिन्धु * 


यत्पादपड्रजर्ज:श्रयणादिदानीं 
नासीज्न चास्ति न भविष्यति भेदबुद्धि: ॥' 

'मैंने जबतक उन महापुरुषोंकी चरण-रज्जीका आश्रय 
नहीं लिया, तबतक, होता हुआ भी, बह सच्चिदानन्दघन 
परमात्मा, नहींकी तरह था अर्थात्‌ भगवान्‌ है कि नहीं, पता 
नहीं--ऐसी दज्ञा थी; परन्तु जब मैंने उनकी चरण-रज्जीको 
स्वीकार किया तो मालूम पड़ा कि न भेद-बुद्धि थी, न है, 
और न होगी ।' 

यहाँ चरण-रज्जीको स्वीकार करनेका तात्पर्य उनकी 
अनुकूलताकोी स्वीकार करना है। 

सन्‍्तोंकी कृपा कब होती है ? उनके मनके अनुकूल 
बननेसे | जैसे बछड़ा आकर दूध पीने लगता है तो गायके 
शरीरमें रहनेवाला दूध थनोंमें आ जाता है, ऐसे ही जब कोई 
श्रद्धा-प्रेमपूर्वक सन्त-महापुरुषसे प्रश्न करता है तो उनका 
समस्त ज्ञान बुद्धि, मन और बाणीमें आने लगता है, टपकने 
लगता है| यह सब उनके अनुकूल बननेकी महिमा है, धूल 
अथवा मिट्टीकी महिमा नहीं है। 

इसलिये भाई ! वे महापुरुष जिस ज्ञानसे बने हैं, उनसे 
बह ज्ञान लेना चाहिये। जैसे कपड़ेके बाजारमें कपड़ा और 
साग-पत्तीके बाजारमें साग-पत्ती मिलती है; ऐसे ही वास्तविक 
तत्त्व तो उस तत््वको जाननेवाले सन्त जहाँ है, उस बाजारमें ही 
मिलेगा। चरण-रज लेनेका तात्पर्य उम्त 'तत्त्व' को लेनेमें है 
पर लोग रज्जी लेनेमें लगे हुए हैं। अरे | उनकी चरण-रजीका 
इतना माहात्य है तो उन स्वयंका कितना माहात्य होगा ; 
उनके ज्ञानका' कितना माहात्य होगा ? वे कितने विशेष 
जानकार होंगे ? वह जानकारी हमें ग्रहण करनी चाहिये | 

सज्जनों ! मेरे मनमें बहुत बातें आती हैं। आप विददोष 
ध्यान दें। आप सब-के-संब योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, पात्र हैं। 
में ऐसा नहीं मानता हूं कि आप पापी हैं, अयोग्य है, अल्प- 
बुद्धि हैं, नीच हैं-- किन्तु आप इशर ध्यान नहीं देते, लक्ष्य 
नहीं करते--यही कमी है । आपकी केवल इस तरफ उत्कण्ठा 
नहीं है। अन्यथा वह तत्त्व बहुत सुगमतासे प्राप्त हो जाय | जो 
महान्‌ विभूति, महान्‌ गुण, महान्‌ अवस्था हैं; जिसकी 
शाख्रोंमें, बेदोंमें, पुगाणोंमें बड़ी भारी महिमा गायी गयी है, ऐसे 
तत्तको आप सब-के-सब्र प्राप्त कर सकते हैं, कब ? केवल 
इतना लक्ष्य हो जाय कि 'में उस तत्त्वकों कैसे प्राप्त करूँ 7' 
आर्थात्‌ आप उस तत्तवके लिये उत्कण्ठित हो जाओं। अपनी 
जिद, अपनी बुद्धिमानीके अभिमानकों छोड़ो, जिससे आपकी 
उत्कण्ठा देखकर सनन्‍्त-महात्मा द्रवित हो जायें, ख़जञ हो जायें 
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तथा सोचें कि यह तत्लकों चाहता है। सन्तोंकी खुशी और 
प्रसन्नतामें बहुत विलक्षणता भरी हुईं रहती है। इस ग्रकारके 
कोई सन्त-महात्मा मिल जायें तो उनके सामने हमें मेहनत नहीं 
करनी पड़ती। 

केबल शिष्य बननेसे इतना लाभ नहीं होता, जितना कि 
अधीन होनेसे, शरण होकर उत्कण्ठित होनेपर होता हैं। 
अर्जुनने भी भगवानसे--'शिष्यस्तेष्हम' “में आपका शिष्य 
हूँ --कहकर 'शाधि मां ल्वां प्रपन्नम'--मैं आपकी शरण हूँ, 
मेरेको शिक्षा दीजिये--ऐसा कहा है। अर्थात्‌ शिष्य बननेसे 
भी अधिक विलक्षणता शरण होनेमें है। उत्कण्ठा होनेपर ही 
बह विलक्षण चीज मिलती है | 

जैसे छोटा बच्चा केवल माँका ही दूध पीता है, जल-अन्न 
आदि कुछ नहीं लेता; अगर वह रोगी हो जाय तो माँको दवा 
लेनी पड़ती है; उससे बालक ठोक हो जाता है; क्योंकि वह 
केवल माँका ही दूध पीता है। इस प्रकार केवल परमात्म- 
तत्वकों जाननेकी उत्कण्ठावाले साधक सन्त-महात्माओंकी 
कृपाके आश्रित रहते हैं, अपनी कुछ भी बुद्धिमानी नहीं 
लगाते, अपना कुछ भी अभिमान नहीं रखते । 'मेरा क्या और 
कैसे होगा---ऐसी कुछ भी चिन्ता नहीं करते। वे सन्त- 
महात्मा जो कुछ कहें, समझावें--उसीके अनुसार जीवन 
बनाना है, ऐसा जिनका भाव हो जाता है; उन साधकोंके 
उद्धारके लिये उन सन्त-महात्माओंको उद्योग करना पड़ता है, 
अर्थात्‌ उन साधकोंको मुफ्तमें बह तत्त्व प्राप्त हो जाता है। 
जिस प्रकार केवल माँका दूध पीनेवाले बच्चेकों न भोजनकी 
और न दवबाईकी आवश्यकता है; उसी प्रकार केवल सन्त- 
महात्माओंकी कृपाके आश्रित रहना ही उनकी चरण-रज्जी 
लेना है। उनके चरणोंकी रजीका, धूलका माहात्य नहीं है; 
प्रत्युत उनके अनुकूल बननेका माहात्य है। 

'हम धूलसे भी नीचे हैँ,--इस भावकों लेकर उन 
(सन्त-महात्माओं) से हम बड़ी भारी (महान) वस्तु ले 
सकते हैं। हम छोटे बनकर, जिज्ञासु बनकर, अपनी 
बुद्धिमानी, हठ छोड़कर केवल सन्त-महात्माओंके अधीन हो 
जावें तो वे हमें सन्त बना देते हैं, कहा गया है-- 

पारस में अरू सन्त में, बड़ो अन्तरों जान। 
वो लोहा कंचन करें, वो करें आप समान ॥ 
पारस और सन्तमें बड़ा अन्तर है। पारस लोहेको सोना 
तो बना सकता है। किन्तु बह सोना दूसरे लोहेको सोना नहीं 
बना सकता; परन्तु सन्त-महापुरुषोंकी कृपा प्राप्त किये हुए 
पुरुष तो ऐसे सन्त बन जाते हैं कि वे दूसरे छोगोंको भी सन्त 
बना देते हैं| वहाँ सोना ही नहीं, पारसकी खान खुल जाती है। 
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* सन्त-चरण-रजका तात्पर्य * 


5२५ 


एक बात ओर है कि धनी आदमी दूसरेकों धनी नहीं 
बनाना चाहता। वह तो व्यापारकी बात भी दूसरेकों बताना 
नहीं चाहता; किन्तु जो सन्त-महापुरुष हैं, उनको जो कुछ भी 
लाभ हुआ है, उसको वे सबको बताना चाहते हैं | उनके मनमें 
बह सब बतानेकी बड़ी उत्कण्ठा होती है। उनकी बात कोई 
मान छेता है तथा उसके अनुसार साधन करता है, तो वे 
सनन्‍्त-महात्मा बड़े खुश होते हैं और उनकी इस खुशीमें ही 
जीवका कल्याण भरा होता है। 

ऊपरकी सेवा करो, दण्डवत्‌ करो, नमस्कार करो, रज्जी 
उठाओ, जूठन खाओ--ये सब फालतू बातें हैं, निकम्मी बातें 
हैं, अश्रद्धा पैदा करनेवाली बातें हैं, दुनियामें नास्तिकता पैदा 
करनेवाली बातें हैं। सनन्‍्त-महात्माओंके कहे अनुसार जीवन 
बनाएँ, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तोंका पालन करें; ठीक 


उनके अनुसार ही अपना जीवन बनाएँ--तो आपलोग 


दुनियाका उद्धार कर सकते हैं। 
उस तत्त्वकी प्राप्तिके लिये केवल उत्कण्ठा एवं भूख होनी 
चाहिये। जैसे बालकके दूधकी भूख होनेपर उसका प्रबन्ध 


| होता ही है। माँके दूध न आये तो अन्यत्रसे प्रबन्ध होगा। 
माँके दूधकी कमी भी हो सकती है; किन्तु भगवान्‌ एवं सन्त- 


महात्माओंकी शक्ति तो अपार, अनन्त है, जिसका कोई 


| पारावार नहीं है । इसके अलावा एक और बिलक्षणता है कि 


सन्‍्तोंका ज्ञान जितना अधिक खर्च होगा, उतना ही अधिक 
बढ़ता है। कहा गया है-- 

हे सरस्वती ! तेरा कोठार, भण्डार अथवा खजाना अपूर्व 
है, विलक्षण है। दूसरा खजाना ज्यों-ज्यों खर्च करते हैं, 
त्यों-त्यों नाश होता है, उसमें कमी आती है। पर तेरे खजानेमें 
खर्च करनेसे वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति दूसरेकों पढ़ाता है, 
तो उसके ज्ञानकी वृद्धि होती है। ब्रह्म विद्या तो इससे भी 
विलक्षण रीतिसे बढ़ती है, उमड़ पड़ती हैं। इसलिये चरण- 
रजका तात्पर्य उस तत्तको जाननेकी जिज्ञासा है। 

जब सनन्‍्त-चरण-रज एवं सन्त-दर्शनका भी इतना 
माहात्य है तो वे जिस चीजसे इतने महान्‌ हुए हैं, वह चीज 
कितनी महत्त्वपूर्ण होनी चाहिये। वह चीज हम सबको मिल 
सकती है। सन्त-महात्माओंकी छालसा रहती है, उस 
चीजकों सबको बाँट देनेकी। उस चीजको देनेकी जितनी 
उत्कण्ठा सन्त-महापुरुषोंमें होती है, उतनी लालसा लेने- 
बालेमें नहीं होती । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार बालकके 
प्रति माँकी जितनी उत्कण्ठा होती है, उतनी माँके प्रति 
बालककी नहीं होती । 

साधारण मनुष्यके भीतर अपने कल्याणकी उतनी चिन्ता 
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६२६ * साध्न-सुधा-सिन्धु * 


नहीं होती, जितनी उन महापुरुषोंके भीतर उन मनुष्योंके | बातोंका आचरण करते हैं--जैसे, जूठन खा ली, चरण-धूलि 
कल्याणकी होती है | महापुरुष चाहते हैं कि जल्दी-से-जल्दी | ले ली इत्यादि | इन ऊपरकी बातोंसे लाभ नहीं होता तो कहते 
और सुगमतासे इनका कल्याण हो जाय | सन्त-महापुरुषोंके | हैं कि भाई ! सन्तोंकी चरण-रज और जूठनकी महिमा झूठी 
भीतर तो कल्याणका खजाना भश पड़ा है, पर सच्चे हृदयसे | है; क्योंकि हमने इंनेका सेवन किया, किन्तु हमें तो कोई 
चाहनेवाला चाहिये। भगवानकी कृपाके रहते हुए भी बिना | छाभ नहीं हुआ | 
उत्कण्ठाके, बिना लालसाके भगवानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । : आजका प्रश्न था--प्न्त-चरण-रजका तात्पर्य क्या 

आज संसारमें नास्तिकता फेल रही है। लोग ईश्वरको, | है? भाई, इसका तात्पर्य तो उस तत्त्वमें है, जो उन्होंने प्राप्त 
सनन्‍्तोंको और ज्ञास्त्रोंको नहीं मानते हैं, इसका कारण यही है | कर लिया है। उस तत्त्वको लेना चाहिये | 
कि लोग असली तत्त्वकी तरफ तो ध्यान देते नहीं और नकली 

क्च्ययः रू टज्ियया 
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६२६ 


+ साथ्चन-सुधा- 


ले न आज, का त न शव जग 7 तय लय “नियत ओिडणज उानाडउा लिलियला। जिन हिलनलतन “कासाकाककक कक पताण 5+....| 


जीव लछोटकर क्‍यों आता है ? 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवानने कहा हैं कि यहं जीव 
साक्षात्‌ मेरा ही अंश है-- 
ममेवांशों जीवलोके जीवभूत: सनातन: । 
(१५ ॥ ७) 
'यह मेग़ अंज्ञ यहाँ जीवलोक अर्थात्‌ संसारमें आकर 
जीव बना है। और-- 
यहतला न निवर्तन्ते तद्घधाम परम मम।' 
(१५।६॥ 
'मेंगा परमधाम ऐसा है, जहाँ जानेके बाद वापस लोटकर 
आना नहीं पड़ता ।' तो फिर जीवको भगवानके धाममें जाना 
चाहिये। जैसे, कोई सनन्‍्तान अपने पिताके घर जाती है। इसी 
प्रकार जीवको भगवानके धाममें जाना चाहिये | यह जीव पुनः 
संसारमें छौटकर क्यों आता है ? 
अब आप ध्यान देकर इस प्रश्नका उत्तर सुनें। जैसे 
आप हम-सभी यहाँ सत्संगके लिये आये हैं और समय पूरा 
होनेपर यहाँसे चल देंगे। यदि जाते समय हमारी चदर भुलसे 
यहाँ छूट गयी या कोई भी चीज यहाँ रह गयी तो हमें उसे 
लेनेके लिये वापस आना पड़ेगा। इसी तरह इस जीवने 
संसारकी जिन-जिन चीजोंमें ममता कर ली; चाहे वे घर, 
परिवार, जमीन, रुपये कुछ भी हों, उनके छुटनेपर ममताके 
कारण इसे लोटकर आना पड़ता है। संसारमें जिन वस्तुओंकों 
अपना माना है, वहाँ छोटकर आना पड़ेगा। यह शरीर तो 
सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना 
पड़ेगा। अब किसी भी योनिमें जन्म लें, उसे फिर उन 
वस्तुओंके पास आना पड़ेगा | 
हमने एक कथा सुनी है। एक बार श्रीगुरु नानकजी 
महाराज कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनके दो-चार झिष्य भी 
थे। किसी शहरकी धानः-मण्डीमेंसे होकर निकले। धान- 
मण्डीमें गेहूँ, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाजके बहुत-से 
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ढेर पड़ें थे। इतनेमें एक बकरा आया और एक मोठकी 
ढेरीमेंसे मोठ खाने लगा। वहाँपर उस ढेरीका मालिक बेटों 
था| उसने बकरेके केश पकड़ लिये ओर उसके मुखपर डंडे 
मारने छगा | काफी मार-पीटके बाद उसने उसके मुखसे दाने 
निकरूवा लिये। इस दृश्यको देखकर श्रीगुरु नानकजी 
महागज हँसे। साथमें चल रहे शिष्योंको आश्चर्य हुआ । 
उन्होंने पूछा--“महाराज ! बकरेके तो मार पड़ रही है और 
आप हँस रहे हैं। सन्तोंकी हर क्रिया किसी प्रयोजनकों लेकर 
होती है। अतः महाराज ! हमें बतायें, आप हँसे क्‍यों ?' तब - 
श्रीनानकजी महाराज बोले--देखो ! जो मार रहा है, वह 
बनिया इस बकरेका बेटा है और यह बकरा इस बनियेका बाप 
है । इससे पहलेके जन्ममें यह इस दूकानका मालिक था | इस 
दूकानमें इसका बैठनेका स्वभाव था | भीतर दूकान और बाहर 
जो यह बरामदा है, इसीमें यह बेठा रहता था। इसलिये 
आजकल भी रातमें यह बकरा यहाँ ही बैठता हैं | इसको याद 
नहीं है। छेकिन इसको यह ज़गह ही अच्छी लगती है। इसने 
बड़े-बड़े देवताओंकी मनोती करके इस पृत्रकों पाया था। 
कमाया हुआ बहुत-सा धन इसी बकरेका है, छेकिन आज 
थोड़े-से दानोंमें भी इसका हिस्सा नहीं हैं। खानेके लिये आता 
है तो मार पड़ती है और मुँहसे दाने निकाल लिये जाते हैं| 
छोग फिर भी संग्रह करते हैं। 
यह जीव जिस किसी भी वस्तु या जंगहमें आसक्ति 
प्रियता या वासना रखेगा, उसे मत्यके बाद चाहे कोई भी योनि 
मिले, उसी जगह आना पड़ेगा। पश्ु-पक्षी, चिड़िया, चूहे 
आदि उसी घरमें जाते हैं, जिसमें पूर्व-जन्ममें राग था। 
_ 'कारणं गुणसड्रोउस्य सदसद्योनिजन्मसु ।' 
(गीता १३ | २१) 
ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म होनेमें कारण है--गुणोंका 
संग, आसंक्ति, प्रियता, बासना। जो जड़ चीजोंमें प्रियता 
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रखेगा, उसको लोटकर आना पड़ेंगा। जिसकी जड़ वस्तुओंमें 
आसक्ति या प्रियता नहीं और भगवान्‌के साथ प्रेम है, वह 
भगवानको प्राप्त हो जाता हैं। इतनी विलक्षणता है कि 
अन्तकालमें भी भगवानका स्मरण करनेवाला निःसन्‍देह 
भगवानको प्राप्त हो जाता है। अन्तकारूमें भी याद कर ले तो 
बेड़ा पार है-- 
'अन्तकाले चर प्रापेव स्मरन्मुक्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स॒ मद्धाव याति नास्त्यत्र संशय: ॥।' 
(गीता ८ । ५) 

अन्तकालके स्मरणसे भी यह जीव भगबानको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि इसका भगवानसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
भगवानका अंश होनेके कारण यह भगवानके सम्मुख होते ही 
भगवानको प्राप्त हो जाता है। इसमें सन्देहकी कोई बात नहीं । 
फिर यह लोटकर क्‍यों आता है ? इसमें खास कारण यह है 
कि संसारकी चीजोंमें अपनापन कर लेनेसे इसको विवज्ञ 
होकर यहाँ आना पड़ता है। इस (जीव) का मन संसारतमें 
खिंच जाता है तो भगवान्‌ फिर बैसा ही मौका दे देते हैं अर्थात्‌ 
जन्म दे देते हैं। इसलिये जीवको उचित है कि यहाँ रहता हुआ 
भी निर्लेप रहे। भीतरमें ममता, आसक्ति करके फँसे नहीं। 

ऐसा माने कि ठाकुसजीका संसार है, ठाकुरजीका परिवार 
है, ठाकुस्जीके रुपये हैं, ठाकुर्जीका घर है। हम तो 
ठाकुरजीका काम करते हैं। मुनीमकी तरह रहें | मालिक न 
बनें। जो काम करें उसका अहसान ठाकुरजीपर रखें कि 
महाराज ! हम आपका काम करते हैं। हमारा यहाँ क्या है ? 
परिवार आपका, घर आपका, धन आपका, जमीन आपकी | 
यह ही सच्ची बात है, क्योंकि जब जन्मे थे, नंग-धड़ंग आयें 
थे। एक धागा भी पासमें नहीं था और मरेंगे तो यह छाद् 
भी यहीं पड़ी रहेगी। लाशको भी साथ नहीं ले जा सकते, तो 
धन-सम्पत्ति, वैभव-परिवार साथमें ले जा सकेंगे क्या ? 

साथमें लागे नहीं, साथमें छे जा सकते नहीं और यहाँ 
रहते हुए भी इन सबकों अपने मन-मुताबिक बना सकते 
नहीं। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़के-लड़की 
आपका कहना नहीं मानते, स््रियाँ नहीं मानती, कुटुम्बी-जन 
नहीं मानते। तो सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन- 
मुताबिक नहीं बना सकते और जितने दिन चाहें साथमें रख 
नहीं सकते, बदल नहीं सकते । स्वभाव बदल दें या रंग बदल 
दें--- यह आपके हांथकी बात नहीं। फिर भी इनको कहते 


हैं-- मेरी चीजें! । ये 'मेरे' कैसे हुए, बताइये ? अतः मानना 


ही होगा कि ये सब मेरे नहीं हैं; भगवानके दिये हुए हैं और 
भगवानके हैं। 


$] 
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जैसे, आपको और हमें सत्संग करनेके लिये यह मंकान 
दिया गया है। अब, यदि हम इसपर कब्जा कर लें--यह 
तख्त हमार, बिछीना भी हमारा, माइक भी हमारा; क्योंकि हम 
इस तख्तेपर बेठे थे, इस माइकपर बोले थे। तो यह बेईमानी 
हुईं या नहीं ? इसी तरह भगवानने हमें धन, सम्पत्ति, वैभव, 


कुटम्ब आदि सेवा करनेके लिये दिये हैं। अच्छी तरह प्रबन्ध 


करो | सबको सुख पहुँचाओ | पर आप मालिक बनकर बैठ 
गये। क्या यह मालकियत सदा रहेगी ? ये अपने साथ सदा 
रहेंगे ? क्या हम इनके साथ रह सकेंगे ? क्या इनको अपने 
मन-मुताबिक बदल लेंगे ? क्‍या इनपर हमारा कुछ भी वश 
चलता है ? नहीं चलता | फिर भी हम इन्हें 'हमारे' कहते हैं | 
वस्तुओंके साथ केवल 'अपनेपन' की मान्यता है। 
'अपनापन' वास्तवमें है नहीं। केबल माना हुआ है। प्रभुके 
साथ “अपनापन' बास्तवमें है, निश्चित है, केबल उनको भूले 
हुए हैं। प्रभु अपने होते हुए भी, हम उनको भूल गये, उनसे 
विमुख हों गये ओर संसार कभी अपना हुआ नहीं, हो सकता 
नहीं | उसकी हमने अपना मान लिया | इसीलिये यहाँ छोटकर 
आना पड़ता है । अगर इनको आप अपना नहीं मानते तो आप 
यहाँ वापस नहीं आते | यहाँ लोग भिन्न-भिन्न जगहों, शहरोंसे 
आये हैं। सत्संगकी समाप्तिके बाद यहाँ कौन आयेगा ? 
जिसकी कोई चीज यहाँ रह जायगी, वही आयेगा। जिसकी 
कोई वस्तु यहाँ नहीं छूटेगी, बह क्यों आयेगा ? यदि संसारकी 
चीजोंको आप अपना मानेंगे, तो ये चीजें तो आपके साथ 
रहेंगी नहीं, लेकिन आपने इनके साथ जो 'अपनापन'कर 
लिया है, वह आप जबतक छोड़ोगे नहीं, तबतक छूटेगा नहीं । 
आप छोड़ दो तो यह अपनापन इस ज्ञरीर्की जीवित 
अवस्थामें ही छूट जायगा | जैसे, कोई साधु हो गया। साधु 
होनेके बाद गहस्थाश्रमसे कोई 'अपनापन' नहीं रहता | अब 
यदि अपने कुटुम्बके स्त्री, पुत्र, भाई आदि सभी सदस्य एक 
साथ मर जायें तो भी उस साधुको चिन्ता नहीं होती | अगर 
चिन्ता होती है, तो असली साधु हुआ नहीं, अभी सम्बन्ध 
जोड़ा हुआ है। असली साधु है, त्यागी है, तो घरवाले 
सब-के-सब चौपट हो जायें तो भी कोई चिन्ता नहीं होती | 


' कारण कि यह दढ़ता है कि हम उनके नहीं, वे हमारे नहीं । 


संसारकी सभी चीजोंकों भगवानकी मानें। अब 
भगवानका काम करो। चिन्ता, भय कुछ नहीं रहेगा-- 

'तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं॥' 

(मानस, अवोध्या” १२९।२) 

* भोजन नहीं, ठाकुरजीके भोग लगाया हुआ प्रसाद पावें | 

गहने, कपड़े कुछ भी धारण करें, तो प्रभुका प्रसाद मानकर 
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धारण करें। प्रभुके प्रसादका बड़ा माहात्य है। अन्तःकरण 
निर्मल हो जाता है। ममता, आसक्ति सब मिट जाती हैं। 
ठाकुरजीके आप थोड़ा-सा पेड़ा या बतासा भोग लगा दें, वह 
परम पवित्र हो जाता है। लखपति और करोड़पति भी आपके 
हाथसे वह प्रसाद-कण लेना चाहेंगे और बड़े प्रसन्न होंगे। 
क्या वे मिठाईके भूखे हैं ? नहीं। वे ठाकुरजीका प्रसाद लेते 
हैं। क्योकि अब बह ठाकुरजीका पवित्र प्रसाद हो गया। 
क्यों ? क्योंकि अब आपकी उसमें ममता नहीं रही | चाहे आप 
ही बाँटे; लेकिन वह आपका नहीं, ठाकुरजीका है | 

आप, भाई-बहन कृपा करो! अभी अपनी सभी 
चीजोंको भगवानकी मान लो | हृदयसे मान लो कि है नाथ ! 
यह सब कुछ आपका है। गहना, कपड़ा, भोजन, मकान 
आदि सब कुछ प्रभुका प्रसाद है। अब भगवानकी मर्जी हो 
वहाँ रखो । हम लौटकर क्यों आयेंगे ? हमारी कहीं ममता 
नहीं | कोई हमारा है ही नहीं | ऐसे कृपा करके भगवान्‌को सब 
कुछ दे दो। बास्तबमें सब कुछ .भगवानका ही है। हमने 
उसको अपना माना है। केवल मान्यता छोड़नी है। महाराज 
रघुने विधजितृ-याग किया। संसारपर विजय कर ले और 
बादमें सर्वस्व दान कर दें--यह विश्वजित्‌-याग होता है। 
सज्जनो |! आप ओर हम-- सब विश्वजित्‌-याग कर सकते 
हैं | हृदयसे सब वस्तुओंकों भगवानके अर्पण कर दें | शरीरकों 
भी अपना न मानें | कोई वस्तु हमारी है ही नहीं--हृदयसे यदि 
ऐसा भाव कर लें, तो विश्वजित-यज्ञ हो जायगा और कहीं 
जाना भी नहीं पड़ेगा। 


लोग कहते हैं कि भगवानकी मायासे हम मोहित हो 


गये। भगवानकी मायासे मोहित नहीं हुए; लेकिन भगवान्‌की 
मायाकों अपना मान लिया, इसलिये मोहित हो गये हैं। 
भगवानकी माया किसीको मोहित करती ही नहीं। वह तो 
सबका काम सुचारुरूपसे चले, ऐसी सुविधा देती है, कपा 
करती है। परन्तु आप मिली हुई वस्तुऑपर कब्जा कर लेते 
हो। उन्हें अपना मान लेते हो | सज्जनो ! ये आपकी हैं नहीं, 
थीं नहीं और रहेंगी भी नहीं। अभी भी निरन्तर इनका वियोग 
हो रहा है। ध्यान दें, जितने दिन आप-हम इन बस्तुओंकों 
अपना मानकर जी गये, उतना इनसे वियोग हो गया। यदि 
कोई चीज हमारे पास पचास वर्ष रहनेवाली है और दस वर्ष 
बीत गये, तो अब वह चीज पचास वर्ष हमारे पास रहेगी ? 
अब तो चालीस वर्ष ही रहेगी। इसलिये वियोग तो निरन्तर 
हो ही रहा है । जिस वस्तुकी आप अपनी मानते हैं, वह आपसे 
प्रतिक्षण अलग हो रही है । पहले अलग थीं, बादमें अलग 
रहेगी और अभी बर्तमानमें भी अछग हो रही है | वस्तु कभी 
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नहीं कहती कि “तुम मेरे हो और में तुम्हारी हूँ । आप कहते 
हैं कि यह मेरी है। अतः आपको छोटकर आना होता हैं। 
घरने आपको मेरा नहीं कहा, वस्तुओंने आपको मेरा नहीं कहा 
और सच्ची पूछो तो कुटम्बीजन भी आप जबतक जीते हैं, 
तभीतक मेरा-मेरा कहते हैं। प्राण निकलनेपर जलाकर भस्म 
कर देंगे, फुँक देंगे-- 
स्वास थर्का संबं आस करे, स्वास गया अब काढ़ों रे काढ़ो | 
धरती को धन्न बताय दियो, अब नाख सनेती में बाँधो रे गाड्ो ॥ 
अडोस-पड़ोस के आप खड़े सब, कोऊ न कहबत राखो रे ठाढो । 
ठेट मस्ताण पौँचाय दियो अब, रह गयी जान चल्यो गयो लाड़ो ॥ 

फिर भी कहते हैं--यह मेरा !यह मेरा! आपका क्‍या 
है ? शरीर भी यहीं पड़ा रह जायगा । भाइयो, बहनो ! कुपा करो 
और हृदयसे कह दो कि यह सब कुछ भगवान्‌का है । 

कुछ लोग कहते हैं कि ममता छूटती नहीं। आपकी 
छोड़नेकी सच्ची नीयत हो जाय तो भगवान्‌ छुड़ा देंगे। उनको 
पुकारें कि है नाथ ! मैं इन बस्तुओंको अपना मानना चाहता 
नहीं। तो भगवान्‌ कहेंगे कि बहुत ठीक है और ममता छूट 
जायगी। परन्तु हृदयसे छोड़नेकी नीयत हो तब | यदि छोड़ना 
चाहते ही नहीं, तो मस्नेपर भी नहीं छूटेगी। भूत-प्रेत बनना 
पड़ेगा | वही पोशाक धारण किये उसी घरमें आता है, लोगोंकों 
दीखता है। भूत-प्रेत बन जानेपर भी ममता छूटेगी नहीं । 
इसलिये आपने जो सांसारिक वस्तुओंमें 'अपनापन' कर लिया 
है, यह संसारमें लौटकर आनेका खास कारण है। यही बहुत 
बड़ी गलती है। 

यह सब संसार परमात्माका है और मान लिया अपना-- 
यह बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। भाईयो, बहनों, माताओं ! 
आप मानो तो सही । आप अपनी कही जानेवाली सब चीजोंको 


| भगवान्‌की मानकर चलो तो वे सब भगवानका प्रसाद हों 


जायेगी | फिर मस्त हो जाओ कि हम ठाकुरजीके प्रसाद पाते हैं | 
हमारे समान कौन बड़भागी है? चीज चली जाय तो 
ठाकुरजीकी चीज चली गयी | अपनी मानेंगे ही नहीं | हाँ, रक्षा 
ठीक तरहसे करेंगे। अब बोलो मरनेमें भी मौज रहेगी कि 
नहीं । कबीरदासजी कहते हैं-- 

सब जग डरपे मरण से, मेरे मरण आनन्द | 

कच मरिये कब्र भेंटिये, पूरण परमानन्द।॥। 

'मेंरे मरनेमें आनन्द है, बयोंकि अपने प्यारे प्रभुसे मिलेंगे ।' 

अपने घर जायँगे। भगवान्‌ हमारा घर है, देश है, परिवार है | 
हमारे वे हैं, हम उन्हींके अंश हैं । उन्हींकी जातिके हैं| उन्हींके 
सम्बन्धी हैं। आप और हम--सब भगवानके हैं। यह देश, 
अपना देश नहीं है-- 


'॥8॥00॥4/2८॥09/५(980॥8/.00॥7 


* जीव लोटकर क्यों आता है? + 


डण आँगणि--ये हे सरि, हम खेलण आये। 
कई खेल्या कई खेल सी, कई खेल सिशधाये ॥ 
यह तो खेलनेका एक रंगमंच है, स्टेज है। इसपर 
खेलना है, बस। खेलकी चीजोंको 'अपना' मान लेते हैं 
यह गलती है। 
आज लोग कहते हैं कि अशान्ति है, दुःख है, सन्ताप 
हैं--क्या करें ? भैया ! आपने भगवानकी बस्तुको अपना 
मानकर जो बेईमानी की है, उसका दुःख तो भोगना पड़ेगा 
ही | इन चीजोंको अपना माना है, इस वास्ते अशान्ति है | जहाँ 
अपनापन' छोड़ा वहीं श्ञान्ति-- 
निर्ममो निरहल्लारर स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥' 
(गीता २। ७५) 
बहनों, माताओं ! आप घर्में रहते हुए कहो कि आजसे 
काम में करूँगी। आगम सबको दो। आपकी सास, ननद, 
देवरानी, जेठानी जो भी घरके सदस्य हों---डनका काम आप 
करो। सासको चाहिये कि बहुसे कहे--'बेटा | ठहरो, काम 
मैं करूँगी | बहू कहे--राम !राम !! ऐसा कैसे होगा ? हमारे 
रहते, आप बूढ़े-बड़ेरे काम करेंगे ? तो सास बोलछे--'बैटा ! 
मैं जीऊँ, तबतक तो मुझे करना ही चाहिये ।' बहू कहे-- 
माजी ! आप काम करें और मेँ बैठी रहेँ 7 यह कैसे हों सकता 
है। आप चली जायैँंगी तो हम किसको काम करके दिखायेंगे ? 
इसलिये क्राम तो हम करेंगी ।' इस तरह काम करनेके लिये 
लड़ाई हो जाय घरोंमें। देवरणी कहे कि में करूँगी | जेडाणी 
कहे कि मैं करूँगी। सुख, आराम, प्रशंसा उनके लिये और 
घरका काम, परिश्रम अपने लिये। फिर संसारमें आना नहीं 
होगा। अपना कुछ माना नहीं और सबकी सेवा कर दी | अब 
क्यों आयेंगे यहाँ ? 
घरमें काम करो । सेवा करो | सुख पहुँचाओ | अभिमान 
मत करों। ममता मत करों। ममता आपकी चलेगी नहीं | 
आजसे सौ वर्ष पहले इन कुटम्बियों और इन घरोंपर अपनी 
ममता थी क्या ? सो वर्षों बाद रहेगी ? नहीं रहेगी | अभी भी 
निरन्तर मिट रही है। जितने दिन बीत गये, उतनी सब चीजें 
अलग हो गयीं। उमर पूरी हों जायगी तो राम-नाम सत्य 
है--बोक जायगी। तो चीजें आपकी कैसे हुईं ? पहले 
आपकी नहीं, पीछे आपकी नहीं, तो बीचमें आपकी कैसे 
हुई ? हर पल आपसे बिछुड़ रही है। इन वस्तुओंके द्वारा 
सबकी सेवा करो | आदर करो। सबको मान दो। घर्में रहते 
हुए निहाल हो जाओं। 
जो संसारमें अपनापन (वासना) करेगा तो बह लौटकर 
नहीं आयेगा, तो कहाँ जायगां-- 
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६२९ 
वासना यस्प यत्र स्थात्‌ स त॑ स्वप्रेषु पश्यति। 
स्वप्रवन्मरणे ज्ञेय॑ बासना तु वपुर्नणाम्‌ ॥ 

जिसकी जहाँ वाप्तनना है, खप्तमें भी उसको बहीं याद 
आता है। स्वप्नकी तरह, मरनेपर भी वहीं याद आता है; 
क्योंकि वासना ही उसका दारीर है। किसीमें वासना ही नहीं 
रही तो यह (जीव) लोटकर संसारमें क्यों आयेगा ? अगर 


वासना रह गयी-- थोड़ी धनमें, थोड़ी घरमें, थोड़ी पन्नोंमें, तो 


यहाँ वापस आना पड़ेंगा। यदि हमारा सम्बन्ध यहाँ किसीसे 
नहीं है, केवल भगवानके साथ है। जीते रहें तो भगवानके 
साथ और मरें तो भगवान्‌के साथ। तो हम भगबवानके पास 


| ही जावेंगे। फिर यहाँ नहीं आना पड़ेगा। 


एक राजकुँअर थे। स्कूलमें पढ़नेके लिये जाते थे | वहाँ 
प्रजाके बालक भी पढ़ने जाते थे। उनमेंसे पाँच-सात 
बालक राजकुँअरके मित्र हो गये। वे मित्र बोले--'आप 
राजकुँअर हो, राजगद्दीके मालिक हो। आज आप प्रेम और 
स्नेह करते हों, छेकिन राजगद्दी मिलनेपर ऐसा ही प्रेम 
निभायेंगें, ततब्र हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो क्या है ?' 
ग़जकुँअर बोले कि अच्छी बात है । समय बीतता गया | सब 
बड़े हों गये। राजकुँअरकी ग़जगददी मिल गयी। एक-दो 
वें राज्य अच्छी प्रकार जम गया। राजकुँअरने अपने 
मित्रोंमेंसे एककों बुकाया और कहा कि तुम्हें याद है कि 
तुमने कहा थां-- राजा बननेके बाद मित्रता निबाहों, तब 


' समझें । “अब तुम्हें तीन दिनके लिये राज्य दिया जाता है । 


आप राजगद्दीपर बैठो और राज्य करो।' वह बोला-- 
'अन्नदाता ! तह तो बचपनकी बात थी। में राज्य नहीं 
चाहता ।' बहुत आग्रह करनेपर उस मित्रने तीन दिनके लिये 
ग़ज्य स्वीकार कर किया | 

वह मित्र राजगद्दीपर बैठा और उम्र दिन खान-पान 
ऐश-आराममैं मगन हो गया | दूसरे दिन सैर-सपाटा आदियें 
लगा रहा | गत हुई तो बोला-- 'हम तो राजमहल्में जायैँंगे ।' 
सब बड़ी मुश्किलमें पड़ गये। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह 
मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, में ग़जा हैँ तो रानी 
भी मेरी है। रानीने अपने कुलगुरू ब्राह्मण देवतासे पुछवाया 
कि अब में क्याँ.करूँ ? गुरुजी महाराजने कहा-- बेटी ! तुम 
चिन्ता मत करों, हम सब टीक कर देंगे। गुरुजीने उस तीन 
दिनके लिये ग़जा बने मित्रसे पूछा कि आप महत्तोंमें जाना 
चाहते हैं तो रजाकी भाँति जाना होगा | इसलिये आपका ठीक 
तरहसे भूड्जार होगा। उन्होंने भत्योंको बुलाया और आज्ञा 
दी-- महाराजके महल्लोंमें जानेकी तैयारी करो, शूड्रार करो | 
नाईको बुलाया और कहा कि महाराजकी हजामत करों ठीक 
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छि३्े० 


हंगसे | ३-४ भन्‍्टे हो गये, तब वह राजा बोला-- ऐसे क्यों 
देरी लगाते हो ? तो नाई बोला--महाराज ! शजाओंका 
मामला है, साधारण आदमीकी तरह हजामत केसे होगी ? 
हजामतमें लूम्बी कर दी अर्थात्‌ बहुत देर छगा दी। इसके 
बाद पोशाक पहनानेवाल्ा आदमी आया। उसेने बहुत देर 
पोशाक पहनानेमें लगा दी। उसके बाद इज्र-तेल-फुलेल 
आदि लगानेवाल्ला आया। उसने देर लगायी। इस प्रकार 


श्रृड़ार-धुड़ारमें ही रात बीत गयी। अब सुबह हो गयी । 


अन्तिम दिन था। समग्र पूरा हो गया और राजगद्दी वापस 
राजा साहबको मिल गयी। राजा साहबने अब अपने दूसरे 
मित्रको बुलाया और आम्रहपूर्वक त्तीन दिनके लिये राज्य दे 
दिया और बोले कि में, मेरी स्त्री, मेश घर--ये सब तो मेरे 
हैं। में भी आपकी प्रजा हूँ। बाकी सारा राज्य आपका है | वह 
मित्र तीन दिनके लिये ग़ज़ा बन गया। 

राज्य मिलते ही उस मित्रने पूछा कि मेगा कितना 
अधिकार है ? मन्रीनें जवाब दिया--'महाराज ! सारी फोज, 
पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वीपर आपका राज्य है।' उसने 
दस-बीस योग्य अधिकारियोंकों बुलाकर कहा कि हमारे 
राज्यमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीजकी कमी है, किसके 
क्या-क्या तकलीफें हैं--- पता छगाकर मुझे बताओ । उन्होंने 
आकर खबर दी--फल्लाँ-फल्काँ गाँवमें पानीकी तकलीफ हे, 
कुआँ नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पाठशाला नहीं है। उस 
राजाने हुक्म दिया कि सब गाँवोंमें जहाँ जो कमी है, तीन 
दिनमें पूरी हो जानी चाहिये। खजाझ्लीकों कह दिया कि 
मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुए आंदि बनानेमें जो भी 
खर्च हो, वह तुरन्त दिया जाय | राजाका हुक्म होते ही अनेक 
लोग राजाज्ञाके पालनमें लग गये। तीन दिन पूरे होते-होते 
विभिन्न स्थानोंसे समाचार आने लगे कि इतना-इतना काम हो 
गया है और इतना बाकी रहा है| जल्दी पूरा करनेका आदेश 
देकर, उस मित्रने राज्य वापस राजाकों दे दिया। राजा बड़े 
प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे । हमारा मन्त्री 
बनायेंगे। हमें राज्य मिला, लेकिन हमने प्रजाका इतना ध्यान 
नहीं रखा, जितना आपने तीन दिनमें रखा है। अब राजा तो 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


नाम-मात्रके रहे और वह मित्र सदाके लिये, उनका 
विश्वास्रपात्र मन्त्री बन गया | 
इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवावस्था और 


| बुद्धावस्था--ऐसे तीन दिनके लिये भगवान्‌की तरफसे राज्य 


मिला है। अब जो रुपया-संग्रह और भोग भोगनेमें लगे हैं, 
उनकी तो हजामत हो रही है और जो दूसरे मित्रकी तरह सेवा 


| कर रहे हैं, उनको भगवान्‌ कहते हैं-- 


'मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि ॥' 

तो भाई हमारे पास जो भी धन, सम्पत्ति, तेभव आदि 
है, उसके द्वारा सबका प्रबन्ध करो, सबकी सेवा करो । यह 
राज्य तीन दिनके लिये मिला है। अब निर्णय अपनेको करना 
है कि हजामतमें समय खोना हैं या भगवानका विश्वासपात्र 
बनना है, लक्ष्मीजी हमारी माँ हैं। भगवान्‌ हमारे पिता हैं। 
निर्वाहके लिये लक्ष्मी माँसे ले लो; लेकिन लक्ष्मीजीकों 
भोगना चाहते हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं--यह पाप है। वह 
हमारी पूजनीया माँ है। सेबाभाव होगा तो माँ भी खुझ्ा 
होंगी और पिताजी भी खुश होंगे। फिर हमें संसास्में 
लौोटनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। पिताजीके धाममें हमारा 
सदा निवास होगा। हम वहाँके रहनेवाले हैं, यहाँ क्यों 
आयेंगे ? हमारा यह छोक है ही नहीं; यह तो जीवलोक है। 
हमारा लोक तो हमारे प्रभुका धाम है। हम तो उसी लोकके 
हैं। कबीर साहेब कहते हैं-- 
मैं तो पूरबियों पूरब देश रो, म्हारी बोली लखे न कोय । 
मारी बोली जो लखे, धर पूरबलो होय॥ 

मैं तो पूरब देशका, मेरी भाषा यहाँ कोई नहीं समझता । 
यहाँ सब पश्चिम देशके लोग हैं। मेरी बोली वही समझ सकता 
है, जो ठेठ पूरब देशका रहनेबाला हो । 

में भगवानका हूँ। केवक भगवान्‌ ही मेरे हैं। सब चीजें 
भगवानकी हैं | मेरा कुछ नहीं है । ये बातें जो ठीक-ठीक समझ 
केता है, उसको मरनेके बाद यहाँ छोटकर नहीं आना पड़ता; 
लेकिन जो संसारमें ममता रखता है और मर जाता है, तो उसे 
छोटना ही पड़ता है| 


(॥8॥00॥9/:८॥09/५(980॥8/.00॥7 


६३० * साथन-सुधा-सिन्धु * 


श्रीमद्भगवद्गीता ओर भगवद्मेम 
श्रीमद्धगवद्वीताकी महिमा बहुत विचित्र है, बड़ी ही | कि माप और तौलमें आता है, उसके भी इतने गहरे भाव होते 
विलक्षण है। उसके विषयमें में क्‍या कहूँ, मेरी वाणी इस | हैं कि उनका कोई जल्दी अन्त नहीं पा सकता। फिर 
विंषयके वर्णनमें असमर्थ है | हमारे पास कोई ऐसे द्ाब्द नहीं | भगवान्‌की तो बात ही क्या है-- 
हैं, जिनसे हम गीताकी महिमा गा सर्के | गीतामें इतने भाव | हरि अनंत हरि कथा अनंता। “-----०००००-»* || 
भरे हुए हैं कि जिनका कोई पारावार नहीं है। एक मनुष्य जो (मानस, बाल< १४० । ५) 
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* श्रीमद्धगवद्वीता और भगवदम * 


भगवान्‌ अनन्त, भगवानके नाम अनन्त, भगवानके 
तत््वरहस्य अनन्त, फिर भगवानके भावोंका अन्त कैसे आ 
सकता है? सज्जनों ! भाइयों, बहनों !! यदि आप अपना 
कल्याण चाहते हैं तो गीताजीका जरूर अभ्यास करें । 
मामूली-से-मामूली आदमी हो, चाहे बड़ा-से-बड़ा पण्डित 
हो--हरेककों गीतामें नयी-नयी चीजें मिल्ेंगी। साधारण 
पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी भगवानके आश्रित होकर गीता पढ़ेगा, 
इसमें गहरा गोता लंगायेगा तो उसको बहुत-सी नयी-नयी 
बातें मिलेंगी | ये बातें केवल पुस्तकोंकी नहीं हैं; मेरी देखी हुई 


और अनुभव की हुई हैं। 
श्रीमद्धगवद्वीतामें कामके पाँच स्थान माने गये हैं-- 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते । (४ । ४०) 
इन्द्रियस्पेन्द्रियस्थार्थें रागद्वेषो व्यवस्थितों । (३. ३४) 
रसवर्ज रसो5प्यस्थ परे दृष्टवा निवर्ते । (२। ५६) 


इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, इन्द्रियोंक विषय तथा “स्वयं 
प्रकृतिके अंगके साथ सम्बन्ध मानकर जो 'मैं', 'मैं' करता है, 
'स्वयंक' उस जड़ अंशमें काम रहता है। परमात्माके चिद्‌ 
अंज्ञमें काम नहीं रहता | काम जबतक इन्द्रियोमें, अन्तःकरणमें 
तथा विषयोंमें रहता है, तबतक इससे विमुख होना कठिन है, 
इसलिये अन्त:करणकी शुद्धिकी जरूरत है। लेकिन करणकी 
शुद्धि क्रियाकी शुद्धिमें हेतु होती है, करण निरपेक्ष-तक्तवमें 
नहीं। करण संसारमें चलता है, परमात्मामें नहीं। करण- 
झुद्धिसे संसारका राग मिट जाता है तो तत्त्वका अनुभव होमनेमें 
बड़ी सुगमता होती है । 

उस तत्वकों हम मन या बुद्धिके द्वारा नहीं पकड़ 
सकते-- 

'बन्मनसा न मनुते येनाहमनो मतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदे यदिदमुपासते ॥।' 

इदतासे जिस परमात्मतत्त्वकीं उपासना होती है वह 
परमात्मतत्त्व पकड़में नहीं आता अर्थात्‌ परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें 
मन, बुद्धि, इन्द्रियांदि करण नहीं बनते, ये तों असतके त्यागर्मे 
हेतु हो सकते हैं। इसलिये इनकी शुद्धि तो आवश्यक है, 
लेकिन इनके द्वारा परमात्मतत्वको पकड़ना असम्भव है। जब 
ये करण कर्त्तातक भी नहीं पहुँच पाते तो कर्तत्वरहित तत््ततक 
कैसे पहुँच जायेंगे ? जहाँ मन, बुद्धि, इच्द्रियाँ आदि नहीं पहुँच 
सकते-- ऐसा वह विलक्षण तत्त्व है। 

उस तत्त्वकी प्राप्तिके लिये गीता एक बिलक्षण बात 
बताती है। संसारमें मनुष्योंका जो आकर्षण है, उसको 'प्रेम' 
कहा गया है | यह नियम है कि काम घटते-घटते नष्ट हो जाता 
है ओर प्रेम कभी घटता नहीं, वरन्‌ प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता 
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है। भाइयो, बहनो | इस तरफ ध्यान दें, संसारमें कितना ही 
राग हो, काम हो--वह तो घटेगा ही। जैसे, स्त्री-पुरुषका 
आकर्षण होता है, वह कुछ नजदीक आते ही मिटने लगता 
है| साथमें रहते-रहते उससे ज्यादा मिट्ता है| मिटते-मिटते 
वह आकर्षण आगे चलकर द्वेषमें परिणत हो जाता है। 
बुद्धावस्थामें स्लीकों पति सुहातातक नहीं । राजस्थानी भाषामें 
एक सन्त कहते हैं-- 
बेटा-बहू भूंडा बोले, डाकी तूं तो काँई डोले। 
पड़यो रह पोल के ओलछे, काँई थारो काम है॥ 
इस तरहसे वह कुटुम्ब्ियोंको बुरा लूगने लगता है। 
मेरेको एक सजन मिल्ले। वे कहते थे कि पहले जो स्त्री मेंरे 
पीछे खिंची चली आती थी, स्नेह करती थी, वही अब मुझे 
मारने लगी है। ऐसी नौबत तो बहुत जगह बजती है। 
आजकलके लड़के-छझड़की अपने मनसे आपसमें 
सम्बन्ध जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम आपसमें प्रेम करते 
हैं, परन्तु इस प्रकारका प्रेम तो कुत्ते-कुत्ती भी करते हैं। इसका 
नाम प्रेम नहीं, काम है। अपनी जाति छोड़कर दूसरी जातिमें 
जिन्होंने ब्याह किया है, उनके आपसमें लड़ाई हुई है, यह मैंने 
देखा है । जिन्होंने अपनी मन-मर्जीसि विधवा-विवाह किया है, 
उनके बीचमें घोर कलह हुई है-- ऐसे उदाहरण मेंरे देखे हुए 
हैं। कहनेका तात्पर्य है कि हम कामके बशीभूत होकर कर्म 
करते हैं तो वहाँ द्रेष एवं कलह होगी ही । 
भगवान्‌ और भक्तके आपसमें कभी द्वेष या कलह नहीं 
होते। उनमें प्रेमकी कलह तो होती है, पर उसमें बड़ी 
विचित्रता, अलोकिकता होती है। रासपज्ञाध्यायीमें प्रसंग 
आता है कि भगवान्‌ गोपियोंके इशारेपर सब काम करते हैं। 
भगवान्‌ नाचते हैं तो गोपियोंमें कुछ घमण्ड आ जाता है। उस 
घमण्डको श्ञान्त करनेके लिये और अपनापनकों लेकर आये 
मनको बढ़ानेके लिये भगवान्‌ वहाँ अन्तर्धान हो जाते हैं-- 
तासां तत्सोभगमद वीक्ष्य माने च केशव: | 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत ॥ 
भगवानके अन्तर्धान होनेसे उनका घमण्ड तो उतर जाता 
' है और जो मान, प्रेम है, बह शुद्ध हो जाता है। तात्पर्य है कि 
प्रेमके साथ जो घमण्ड होता है, कामना होती है, अपनेमें कुछ 
| भी अभिमान आत्ता है, उसे दूर करनेके लिये ही भगवान्‌ 
| अन्तर्धान होनेकी लीला करते हैं, जिससे भक्तोंका प्रेम शुद्ध 
एवं निर्मल हो जाता है । 
लोग कहते हैं कि भगवानका प्रेम और संसारका 
राग--ये दोनों सहोदर हैं, साथके ही हैं। परत्तु ये दोनों 
साथके नहीं हैं इनमें बड़ा अन्तर है। स्त्रीमें जो गुग, आसक्ति 
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होती है, वह पहले बढ़िया दीखती है । न मिलनेतक जो गग 
होता है, वह मिलनेपर उतना नहीं रहता और मिल जानेपर 
कुछ समय बाद हटनेकी मनमें आने लगती है। जो गग कम 
होते-होते मिट जाता है, दूर हो जाता हैं। वह मिटनेवाल्ला है 
वह रहनेवाला नहीं है। भगवानका जो प्रेम है, वह कभी कम 
नहीं होता, सदा रहनेवाला है। अतः प्रेमी भक्त, भगवत्खरूप 
ही हो जाता है। वह कभी स्वप्रमें भी भगवानसे दूर हो नहीं 
सकता | बह प्रेम बढ़ता ही जाता है। प्रेममें पहले अभेद होता 
है, फिर अभिन्नता होती है। अभिन्नता होते हुए भी श्रीभगवान्‌ 
और श्रीजी--ये दो हो जाते हैं। उनके बीचमें जो प्रेम होता 
है, उसकों राग भी कहा है, अनुगग भी कहां हैं और महारग 
भी कहां है। यह एक विलक्षण भाव है। इसके कहने और 
सुननेके सब लोग अधिकारी नहीं हैं | क्योंकि साधारण मनुष्य 
उसको सुनकर ख्री-पुरुष-सम्बन्धी आकर्षणके रूपमें देखेंगे 
और पापके भागी होंगे। जबतक बिषयोंमें गग, आसंक्ति तथा 
कामना है, तबतक मनुष्य भगवत्मेमका अधिकारी नहीं है। 
हाँ, ज्ञाकेक सब अधिकारी हो सकते हैं, परन्तु प्रेमके सब 
अधिकारी नहीं हैं। 
प्रेमका बिलक्षण तत्त्व है, जिसके वहमें भगवान्‌ भी 
रहते हैं। प्रेमके भोक्ता भगवान्‌ ही हैं, जीवमात्र भोग्य 
है--ऐसा बर्णन वैष्णब-शास्त्रोंमें आता है। प्रेमसे भगवानको 
सुख मिलता है, उस सुखसे प्रेमी सुखी होता है। इसलिये 
उस भक्तिकों कँचा माना गया है, जिसमें अद्वैत ज्ञानके बाद 
प्रेम होता है | 
'भक्त्यर्थ कल्पित॑ ब्वैतमद्ैतादपि सुन्दरम्‌।' 
भक्तोंने श्रीजी और भगवान्‌के प्रेमकी विलक्षणताका 
वर्णन किया है-- 
'पिले ही रहत, मानों कबहूँ मिले ना।' 
सदा मिले रहते हैं, लेकिन ऐसा आकर्षण होता है, मानो 
पहले कभी मिले ही नहीं | 
श्रीशंकराचार्यजी महाराज लिखते हैं-- 
'दिने दिने नव नव नमाधि नन्दसम्भवम।' 
भगवान्‌ दिन-प्रतिदिन नये ही दीखते हैं। मालूम होता है 
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एक भभका दीखता है जोरदार | फिर घटते-घटते घट जाता 
है। फिर भभका दीखता है; फिर घटते-घटते घट जाता 
है और अन्तमें मिट जाता है। यह रह नहीं सकता | टिक नहीं 
सकता। भगवानमें प्रेम होनेपर कभी घटरता नहीं, बल्कि 
बढ़ता ही जाता है। विलक्षण रीतिसे बढ़ता है। अलोकिक 
रीतिसे बढ़ता है। 
भाई |! जबतक सांसारिक कामनाका त्याग नहीं करोगे, 
तबतक उस प्रेम-राज्यमें नहीं पहुँच सकोगे | सच्ची बात तो यह 
है कि संसारमें राग रहनेपर भी भगवानका प्रेम नहीं छुटता 
अर्थात्‌ संसारमें कितनी ही आसक्ति हो जाय, कितने ही भोग 
मिल जायें, कितने ही रुपये मिल जायें लेकिन परमात्माका 
आकर्षण नहीं मिटता। उधर भगवानमें प्रेम हो जाय तो 
संसारकी आसक्ति टिकती नहीं अर्थात्‌ सर्वथा मिट जाती है। 
क्योंकि सांसारिक आसक्ति नाशवान्‌ है और परमात्माका प्रेम 
अविनाशी है। भोगी-से-भोगी, लोभी-से-लोभी आदमीके 
मनमें भी यह भाव रहता है कि मैं जीता रहूँ, मेरेको सुख मिले, 
में ओर भी जान जाऊँ। 'मैं जीता रहूँ हमेशो'--यह सत्‌- 
स्वरूप परमात्माकी इच्छा हैं। 'मेरेकों सुख मिले'--यह 
आनन्दकी इच्छा हैं। में विशेष जान जाऊँ'-- यह चित्‌की 
| इच्छा है। यह सचिदानन्द (सत्‌-चितू-आनन्द) की इच्छा 
' चाहे कितने ही सांसारिक भोग मिल जाये, इन्द्रासन-जेंसा सुख 
| मिक्त जाय तो भी मिटेगी नहीं । 
यह प्राणी भगवानकी तरफ लग जाय तो इसमें इतनी 
विलक्षणता आ जाय कि अनन्त ब्रह्माण्डके रचयिता स्वये 
श्रीभगवान इसका आदर करने लगें-- 
'मैं तो हूँ सन्‍तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि ।' 
पहले मनुष्य भगवानका भक्त बनता है, फिर भगवान्‌ 
भक्तके भक्त बन जाते हैं, उनके दास हो जाते हैं । 
जिन भोगोंके पीछे आप रात-दिन पड़े रहते हैं, उन 
भोगोंके त्यागके बिना आप जी नहीं सकते | इन भोगोंका त्याग 
करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोग आपके सजातीय नहीं हैं। 
भोगोंसे जो थकावट होती है, वह नींदके बिना दूर नहीं हो 
सकती । कितना ही बड़ा भोगी हों, वह किसी भी भोगको 


कि अभीतक, कभी उनके दर्शन हुए ही नहीं। अभी ही मिले | आठ पहर लगातार नहीं भोग सकता। आप देख लो कोई 


हैं। अभी विलक्षण दर्दान हुए हैं। यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान 
है। हर क्षण बढ़ता हीं रहता है। 

संसारका आकर्षण घटता ही रहता है। संसारमें सुख 
होता ही नहीं; कभी हो सकता ही नहीं-- यह अटल नियम 
है। मनुष्यका जहाँ कहीं भी आकर्षण हो--स््रीमें, प्ुरुषमें, 
भोजनमें, कपड़ोंमें, रुपयोंमें, मानमें, बड़ाईमें; उस आकर्षणका 
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| करके | जिसके भोगकी ज्यादा इच्छा है, वह परीक्षा कर ले | 


जिसके रुपयोंकी इच्छा है--ऐसा अत्यधिक लोभी न रुपये 
खाता है, न खर्चता है, न दान-पुण्य करता है। करें कैसे ? 
बेचारा अत्यन्त लोभी जो है। उसको कह दिया जाय कि 
तुम्हां? सामने रुपयोंकां ढेर लगा देते हैं। इस ढेसमेंसे तुम 
लगातार एक-एक रुपया उठाते चले जाओ। तुम जितना 
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रुपया गिन लोगे, वह तुम्हारा | वह एक-एक रुपया उठाता 
चला जाय, तो आठ पहर भी लगातार नहीं उठा सकेगा। थक 
जायगा, नींद आ जायगी अथवा कहेगा कि में भोजन 
करूँगा अब बन्द करूँगा। इसपर भी उसे रोटी खानेके बाद 
तुछ्त कह दिया जाय कि अब बैठ जाओ और रुपये गिनना 
झरू करो तो लगातार नहीं बैठ पायेगा। सोना चाहेगा | उकता 
जायगा। परन्तु भगवान्‌कां नाम लेनेवाला उकतायेगा नहीं। 
यह खास बात है। 
मारवाड़, राजस्थानमें एक गाँव है, पावणी नाड़ी । बहाँ 
एक तलाईके ऊपर एक खेजड़ी वुक्षकी डालियाँ (शाखाएँ) 
आयी हुई हैं। वहाँ एक सन्त रहते थे | बुढ़ापेमें साधु बने थे । 
उनके राम-नाम लेनेकी लगन लगी। नींद आती थी, तो वे 
उस खेजड़ीकी डालके ऊपर बैठ जाते और राम-नाम जपते। 
जब नींद आती तो पानीमें गिर पड़ते। इस तरह उन्होंने छः 
महीनेतक अपना हठ नहीं छोड़ा, तो नींदने मूर्तिमान्‌ हो उनके 
सामने प्रकट होकर कहा-- दुष्ट ! मैं तेरे पास अब कभी नहीं 
आकँगी।' उन्होंने कहा--बहुत अच्छी बात, पधारो ।' तात्पर्य 
है कि भजनमें नींद नहीं सुहाती और भोगी नींदके बिना रह 
नहीं सकता। भोगीकों तो भोगोंसे वियोग करना ही पड़ेगा। 
बिना भोगोंके वियोगके भोग भोगनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 
परन्तु भगवानकी भक्ति, प्रेम निरन्तर बढ़ते हैं। 
भाइयो ! उस तरफ आप लगे नहीं हो। जब लग 
जाओगे, तब जानोगे-- 
पहलो तीर कबीरे लाग्यो दूजों सेना नाई। 
नामदेव के ऐसी लागी, घायल करमा बाई। 
जिसके छागी है सोड़ जाने, दूजा क्‍या जाने रे भाई ॥ 
घायलके घावमें कैसी पीड़ा होती है, उसको तो बह 
घायल ही जानता है। वह दूसरेक़ो समझा नहीं सकता | एक 
आदमी एक साधुके पास गया और बोला--'आप इतने 
भजनानन्दी हो। आप हमें भगवानका क्या रहस्य है ? भजनमें 
कैसा सुख है ? बताइये । वे साधु बोले--भैया ! तुम 
भजन करके देख लो, तो तुमको माठूम पड़ जायगा |।' वह 
आदमी बोला-- 'भजन करनेके लिये तो हमारे पास समय 
नहीं है, आप ही बतला दीजिये कि वह सुख कैसा है ?' वे 
साधु बोले--'अरे भाई! ऐसा नहीं होता। सुख क्या 
दिखाऊँ ? क्या भैंसा है, जो दिखा दूँ कि वह खड़ा है देख 
लो | तुम भजन करो तो आनन्द मिलेगा उस आदमीने जिद 
किया कि आप बतला दें, तो हम भी लग जायेंगे ।.ऐसे ज्यादा 
जिद किया तो बाबाजीने एक पत्थर उठाकर उस आदमीके 


मार दिया। तो वह बोलछा--'बाबा, पत्थर क्‍यों मारते हैं ?' 
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द३ऐ 


बाबाजी बोले--'ओरे ! तुम्हें दिखाते हैं।' क्या दिखाते हैं ? 
वह बोला। 'दिखा नहीं सके तो मार-पीट करने लगे।' 


| बाबाजी बोले-- क्या हुआ ?' वह बोला-- पीड़ा हो रही है, 


आपने पत्थर मारा ।' साधुने पूछा--'पीड़ा कैसी होती है ? 
पीड़ा क्या होती है ? मुझे बताओ | मुझे दिखाओ | में कहता 
हूँ--पीड़ा नहीं होती | हमें बताओ पीड़ा क्या है ?' अब है 
किसीकी ताकत जो पीड़ा समझा दे, दिखा दे, बता दे ? हमारे 
जो दर्द होता है, वह दूसरेंकों नहीं समझा सकते, तो जो 
आत्मतत््त करण-निरपेक्ष है, जहाँ बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती, 
उस तत्त्वको, उस आनन्दको कैसे बताया जा सकता हैं ? यह 
कोई खेल, तमाशा नहीं है | 

भगवान्‌की तरफ हम चहलेंगे, तबं हमें भगवान्‌के 
रहस्यका पता चलेगा। मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं | मेरेपर पुस्तकोंका 


| असर पड़ा है । 'तत्त्व-चिन्तामणि' श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी 


लिखी हुई पुस्तक है। पहले 'कल्याण' पत्रिकामें हर महीने 
उनके लेख आते थे। में जानता नहीं था कि जयदयालजी 
कौन हैं? क्‍या हैं ? कहाँ हैं ? उनके लेखोंके पढ़नेसे मेरेपर 


| ऐसा असर पड़ा कि ये कोई विलक्षण जानकार पुरुष हैं। एक 


लेखमें ऐसा लिखा हुआ था कि जिनको अपना कल्याण 
करना हो, वह किसी तत्त्वज्ञ महापुरुषके पास चला जाय और 
उसके पास रहकर उसके कहे अनुसार साधन करे। साधन 
करते-करते कुछ अनुभव न हो तो भी पूछता रहे और साधममें 
लगा रहे। वर्षोत्क लाभ न दीखे तो भी साधन छोड़े नहीं, 
साधन करता रहे, तो उसे लाभ होता है। यह मैंने पढ़ा । इस 
प्रकार्के लेख हर माह आते। बादमें सूचना छपी कि इन 
लेखोंका संग्रह 'तत््व-चिन्तामणि' नामक पुस्तकके रूपमें 
छपेगा। तो मेरे मनमें उत्कण्ठा लगी कि कब ये लेख आवें 
और कब मैं पढ़ें ? परीक्षाके समय भी समय निकालकर, इस 
पुस्तकको बड़े शौकसे पढ़ता था। मैं जो आपसे बातें कहता 
हूँ, वे मैंने अच्छे-अच्छे सन्तोंसे सुनी हैं। अच्छी-अच्छी 
पुस्तकोंमें पढ़ी हैं। ये बातें बहुत बड़े-बड़े सन्तोंकी हैं। इनमें 
जो सार दीखे, वह आप ग्रहण करें। भूलें दीखें, वे मेरी 
समझकर छोड़ देवें | परन्तु आप करो, तब पता लगेगा; नहीं 
तो आप जान नहीं सकेंगे | 

आजतकके इतिहासमें आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं 
बता सकते कि जिसकी भोगोंसे तृप्ति हो गयी हो। जब कि 
भगवान्‌कों अनेक व्यक्ति प्राप्त होकर संदाके लिये तृप्त 
हों गये हैं-- 

'बहलो. ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः । 
(गीता ४ | १०) 
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द३४ 


घाययाकतत 


'ज्ञानरूप तपसे पवित्र बहुत-से भक्त मेरे भाव- 
(स्वरूप) को प्राप्त हो चुके हैं।' 
बहुत-से भगवान्‌को प्राप्त हो गये हैं| यहाँ बहुलचनका 
प्रयोग हुआ है। भगवद्गीता सरलतासे उस 'तत्त्त' को समझाती 
है। संसारका काम करते हुए भगवानकी प्राप्ति हो सके--वह 
युक्ति गीतामें बतलायी गयी है-- 
यत्करोषि गरदश्नासि यज़ुहोधषि द॒दासि चत्त्‌। 
यत्तपस्मसि कोनन्‍्तेय तत्कुरुष्ष. म्दर्पणम्‌ ॥ 
(३ | २७) 
'हे कुन्ती पुत्र | तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, 
जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप 
करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे।' 
व्यवहार करते हुए, व्यापार करते हुए, घरका काम करते 
हुए--लगन पसमात्माकी हो। यह सब भगवानका काम है 
तथा भगवानके लिये ही करता हूँ। भगवानकी प्रसन्नताके 
लिये करता हूँ। भगवानकी प्रसन्नताके लिये भोजन करता हूँ। 
भगवानकी प्रसन्नतांके लिये जल पीता हूँ। भगवानकी 
प्रसन्नताके लिये सोता हूँ, अपने आरामके लिये नहीं सोयेंगे। 
हम अब अपने सुख भोगनेके लिये काम नहीं करेंगें। यह 
बात याद रहे तो आप जो कुछ भी करो, वह भजन हो 
जायगा। पाप, अन्याय, झूठ, कपट, बेईमानी, विश्वासघात 
आदि छोड़कर सरलभावसे भगवद्मीत्यर्थ कोई भी काम करें 
उसी कामसे भगवत्माप्ति हो जाय | कितनी बिलक्षण बात है । 
न साधुबाबाजी होना, न घर छोड़ना, न कहीं भागना, न कहीं 
जाना | यह व्यवहारमें परमार्थकी कला गीताने सिखायी है। 
कितनी विचित्र बात बतायी है । 
में एक दिन गीताका पाठ कर रहा था तो मनमें आयी 
कि जो पराभक्ति ज्ञानके बाद मिलती है, वही पराभक्ति गीताके 
प्रचारसे मिल जाती है-- 
भक्ति मय्ि परां कृत्या मामेवैष्यत्यसंशाय: || 
(गीता १८॥ ६८) 
जो दूसरोंकों प्रेमपूर्तवक गीता पढ़ायेगा, गीता सुनायेगा, 
उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जायगी अथवा मेरेमें पराभक्ति 
करके गीता सुनायेगा तो मेरेको प्राप्त हो जायगा | वह पण्मभंक्ति 
कितनी विलक्षण है, जिसके विषयमें भगवानने अछारहवें 


के साधन-सुथा-प्िन्धु # 


अध्यायके ४९ से ५५ तक सात इलोक कहे हैं। वह ज्ञानकी 
परानिष्ठा है। उसके लिये कितना एकान्तमें रहना पड़ता है, 
ध्यान-परायण होना पड़ता हैं--तब वह पराभक्ति मिलती है | 


बही पराभक्ति मीताके प्रचास्से मिल जाती है| 


गीता, परिवर्तन नहीं, परिमार्जनके लिये कहती है। आप 
जो कुछ भी काम करते हैं, उसमें निषिद्धकर्मका त्याग कर दें 
तथा कर्मको केवल भगवानकी प्रीतिके लिये करें। भगवानकी 
आज्ञाके. अनुसार करें, तो संसारमें सुख मिलेगा और 
परमात्माकी प्राप्ति भी हो जायगी | 

चोखा मेल्गा एक भक्त हुए हैं, दक्षिणमें। वे जातिके 
चमार थे। कोई पश्ञु मर जाता तो वे उसे खींचकर ले जाते 
थे। उनके झरीरमें बल कम था, इसलिये पश्ञु खींचा नहीं 
जाता तो स्वयं भगवान्‌ उनके साथ जोर लगाकर पच्ञु 


| खिंचवाते थे। तो ठाकुरजी मुरदे खींचनेके लिये भी साथ देते 


हैं। अब इससे छोटा काम आपके पास कौन-सा है? 


| छोटे-से-छोटे काम, बड़े-से-बड़े काम, क्रूर-से-क्रूर 


काम--ऐसे कामको करते हुए भगवान्‌ मिल सकते हैं; परल्तु 
आप उन कामोंको शुद्ध बनाओ। अन्याय नहीं, झुठ नहीं, 
कपट नहीं, बेईमानी नहीं, सच्चाईके साथ, सबकी हित-इच्छा 
रखते हुए, बड़े प्रेमसे, आदरसे काम करो, तो उसी कामसे 
भगवान्‌ मिल जायें। 
'स्वकर्मणा तमभ्यर्चव्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥' 
(गीता १८ । ४६) 
गीता अलौकिक ग्रन्थ है। इसका आप पठन-पाठन 
करो । मनन करो। गहरे भावोंकी समझो। इसमें बहुत ही 
सुगम बातें सरलतासे समझायी गयी हैं। केवल आप सरल 
इृदयसे पसमात्माकी प्राप्तिके लिये लूग जायें, तो जो काम कर 
रहे हैं, उसीसे आपको पस्सात्माका प्रेम प्राप्त हो जाय। ऐसी 
विलक्षण बातें गीतामें लिखी हैं। अब क्या बतायें। गीताकी 
बातें कहते-कहते मेरेकों तृप्ति नहीं होती । उनके अर्थ करें, तो 
तृप्ति नहीं होती और मुझे तो इतना आता नहीं। मेरा तो मामूली 
अभ्यास है, फिर भी नये-नये अर्थ मिलते हैं। नयी-नयी 
विचित्र बातें दीखती हैं । ऐसी भगवद्गीता है, उसका आप सब 
अध्ययन करें। 


की िनानका--प सवयमन- चच 3२२22रुग्ल्ट 
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वास्तविक सुख 


मनुष्य जबतक उत्पत्ति-विनाशशील सुखमें फँसा रहता 
है, तबतक उसको होदा नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। उसको 
यह विचार ही नहीं होता कि इससे कितने दिन काम 
चलायेंगे ! जो उत्पन्न होता है, वह नष्ट होता ही है। जिसका 
संयोग होता है, उसका वियोग होता ही है | जो आता है, वह 
चला जाता है। जो पैदा होता है, वह मर जाता है। अब इनके 
साथ हम कितने दिन रहेंगे ? अतः मनुष्यके लिये यह बहुत 
आवश्यक है कि वह ऐसे आननन्‍्दको प्राप्त कर ले, जिसे 
प्राप्त करनेपर वह ,सदाके लिये सुखी हो जाय, उसको कभी 
विशद्ञिन्मात्र भी कष्ट न हो। 
.._ हम देखते हैं कि बचपनसे लेकर अभीतक में वहीं हूँ। 
जरीर बदल गया, दृश्य बदल गया, परिस्थिति बदल गयी, 
देश, काछ आदि सब कुछ बदल गया, पर में वही हूँ। 
बदलनेवालोंके साथ में कितने दिन रह सकता हूँ ? इनसे मुझे 
कबतक सुख मिलेगा ? इस बातपर विचार करनेकी योग्यता 
तथा अधिकार केबल मनुष्यको ही मिला है और मनुष्य ही 
इसको समझ सकता है। पशु-पक्षियोंमें इसको समझनेकी 
ताकत ही नहीं है | देवता आदि समझ तो सकते हैं, पर उनकों 
भी वह अधिकार नहीं मिला है, जो कि मनुष्यकों मिला हुआ 
है। मनुष्य खूब आगे बढ़ सकता है; क्योंकि मानव-शरीर 
मिला ही भगवत्माप्तिके छिये है। महान्‌ आनन्द मिल जाय, 
सदा रहनेवाला सुख मिल जाय, उसमें कभी कमी आये ही 
नहीं--ऐसे सुखकी प्राप्तिके लिये यह मनुष्य-शरीर मिला है। 
सांसारिक तुच्छ सुख पानेके लिये मनुष्य-शरीर है ही नहीं। 
ऐसा सुख तो पशु-पक्षियोंकों भी मिलता है। हवा चलती है, 
वर्षा बरसती है, धूप तपत्ती है--ऐसी अनुकूलता-प्रतिकुलता 
तो पशु, पक्षी, वक्ष आदिके सामने भी आती है। उनको भी 
सुख-दुःख होता है। खेती कुम्हला रही हो और एकदम वर्षा 
हो जाय तो दूसरे दिन देखो, पत्तियाँ बड़ी सुन्दर, हरी-भरी हो 
जायैँंगी; अतः उनको भी प्रसन्नता होती है । वर्षा न होनेसे खेती 
कुम्हला जाती है; अत: उनको भी दुःख होता है। इस प्रकार 
थोड़ा सुख और थोड़ा दुःख तो सभी प्राणियोंकी होता रहता 
है। अगर हम भी उन्‍्हींकी तरह सुखी-दुःखी होते रहेंगे तो 
महान्‌ सुखको कोन प्राप्त करेगा। 

महान्‌ सुख है, इसमें सन्देह नहीं। जैसे, संसारमें 
 एक-एकसे बड़ी वस्तु होती है, एक विद्वान्‌ भी होता है तो 
उससे बड़ा विद्वान्‌ भी होता है; एक लम्बी उप्रवाला होता है 
तो उससे लम्बी उम्रवाला भी होता हैं; एक बलबान्‌ होता है 
तो उससे बड़ा बलवान भी होता है। इस बड़प्पनकी 
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कहीं-न-कहीं हद होगी। कोई सबसे बड़ा विद्वान्‌ होगा, सबसे 
लम्बी उम्रवाला (अबिनाशी) होगा, सबसे बड़ा बलवान्‌ 
होगा; उसको ही ईश्वर कहते हैं। परमात्मा कहते हैं-- 
'घुर्वेधामपि शुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
(पातझलगबोगदर्शन १। २६) 
अर्थात्‌ पहले जितने हो गये हैं, उन सबका वह ईश्वर गुरु 
है; क्योंकि कालसे भी उसका नाश नहीं होता । काल सबका 
भक्षण कर जाता है अर्थात्‌ समय पाकर सब चीजें नष्ट हो 
जाती हैं। परंतु वह परमात्मा ऐसा है कि सदा ज्यों-का-त्यों 
रहता है| उसीका अंश यह मनुष्य है। परन्तु यह अपने अंशी 
परमात्मासे बिमुख होकर नाशवान्‌की ओर लग गया, इसलिये 
यह बार-बार दुःख पाता रहता है। इसको सुखका तो एक 
लोभ रहता है कि किसी तरह सुख मिल जाय, पर मिलता है 
प्रायः दुःख | पूरा सुख, पूरी अनुकूलता नहीं मिलती | कभी 
सुख, कभी दुःख; कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता; कभी 
मान, कभी अपमान; कभी निन्‍्द्रा, कभी स्तुति-ये दोनों 


अवस्थाएँ आती-जाती रहती हैं और इन्हींमें मनुष्य फँसा रहता 


है | इन दंद्रोंसे ऊँचा उठकर वास्तविक तत्तकों प्राप्त करना है। 


| इसीके लिये मानव-शरीर मिला है और इस मानव-शरीरसे 


ही उस तत्त्वकों प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। जैसे 
भूख लगती है तो खानेके लिये अन्न होता है, प्यास लगती 
है तो पीनेके लिये जल होता है, ऐसे ही अनन्त सुखको प्राप्त 
करनेकी इच्छा होती है तो ऐसा अनन्त सुख है। अगर अनन्त 
सुख न होता तो हमें जितना सुख मिला है, उसीसे हम तृप्त 
हो जाते; परंतु हम उससे तृप्त नहीं होते। जितना धन मिला 
है, जितना मान लिया है, जितना आदर मिला है, जितनी उम्र 
मिली है, उससे हम तृप्त नहीं होते, प्रत्युत "और मिले, और 
मिले'--ऐसी इच्छा रहती है। अतः एक ऐसी स्थिति होती है, 
जिसके मिलनेके बाद फिर ओर मिलनेकी इच्छा नहीं रहती । 
गीतामें कहा है-- 
ये लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक॑ ततः। 
यस्मिन्सथितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(६|२२) 
अर्थात्‌ जिस छाभकी प्राप्ति होनेके बाद फिर कोई और 


| लाभ मिल जाय, यह इच्छा रहती ही नहीं; सदाके लिये तृप्ति 


हो जाती है | कभी किसी बातकी किज्ञचिन्मात्र भी आवश्यकता 
नहीं रहती। जिसमें न अन्नकी, न जरूकी, न मानकी, न 
बड़ाईकी, न आशमकी, न भोगकी ही इच्छा रहती है, ऐसी 
तृप्ति ऐसा एक आनन्द हमारेकों मिल सकता है। उसकी 
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प्राप्तिक छिये ही मानव-शरीर मिला है। जबतक उसकी 
प्राप्तिका उद्देश्य नहीं बनता, तबतक मनुष्यकों ठीक तरहसे 
होश नहीं आता | वह उद्देइय बनेगा, तभी ये पारमार्थिक बातें 
समझमें आयेंगी। अतः पुरा लाभ तथी होगा, जब उस 
लाभके लिये हम लग जायें। इसके लिये सबसे पहले यह 
विश्वास होना चाहिये कि ऐसा कोई लाभ है, जो प्रत्येक 
मनुष्यको मिल सकता है। उसकी प्राप्ति इस मनुष्य-जीवनमें 
हो सकती है, यह एकदम सच्ची बात हैं। कारण कि जितने 
बड़े-बड़े ऋषि हुए हैं, महांत्मा हुए हैं, तपस्वरी हुए हैं, त्यागी 
हुए हैं, जीवन्मुक्त हुए हैं, भगवानके प्रेमी भक्त हुए हैं, उन 
सबको उस लाभकी प्राप्ति हुई है । जब मनुष्यमात्र उस तत्तको 
प्राप्त कर सकता है तो फिर हम क्‍यों नहीं कर सकते ? अगर 
आप उसकी प्राप्तिका लक्ष्य बना लें, तों फिर आपको दूसरी 
बातें बतायें | तब उन बातोंको आप जरूर समझ लोगे और 
आगे बढ़ जाओगे, इसमें संदेह नहीं है । 

आप ऐसा विचार न करें कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो 
कुटम्बमें फैसे हुए हैं, हम उस तत्त्वकों कैसे प्राप्त करेंगे आदि | 
मेरी धारणामें आप ऐसे अयोग्य नहीं हैं, अपात्र नहीं हैं, 
अनधिकारी नहीं हैं कि उस तत्त्वको प्राप्त नहीं कर सकते। 
मनुष्यमात्र उस तत्त्वको प्राप्त कर सकता है । मेरैंको ऐसी-ऐसी 
अलोकिक युक्तियाँ सन्तोंसे मिली हैं, जिनसे मनुष्यमात्र अपना 
उद्धार कर सकता है, इसमें किज्ञिन्मात्र भी संदेह नहीं है। 
केबल आपको उधर दृष्टि डालनी है कि ऐसा एक तत्त्व है| 

आप थेड़े-सें सुखमें, थोड़े-से छाभमें अटक जाते 
हो--यही गलती है। कारण कि उससे पूर्णता तो होती नहीं, 
दुःख पाते रहते हैं और उससे सर्वथा ऊपर उठनेका विचार ही 
नहीं रहता | थोड़े-से लोभमें फँसकर महान्‌ राभसे बंचित रह 
जाते हैं, यही गलती है। इस गलतीको सुधार छे। उस महान्‌ 
ल्ाभकी भूख लगे तो इतनी तेजीसे लगे कि उसकी पूर्तिके 
बिना चैन न पड़े, तब उसकी प्राप्ति हो सकती है। परंतु 
जबतक उसका उद्देदय नहीं होगा, तबतक बतानेपर भी 
विशेषतासे पकड़ नहीं सकोगे। निःसंदिग्धरूपसे आपको 
जैंचेगी भी नहीं; क्योंकि वास्तवमें उस तरफ दृष्टि ही नहीं, तो 
फिर जैँचेगी कैसे ? 

यह बात तो आप सब-के-सब जानते ही हैं कि जो 
परिस्थिति मिली है उससे संतोष नहीं होता और उससे पूर्णता 
भी नहीं होती | जितना धन मिला है, उस धनसे पूर्णता नहीं 
होती, प्रत्युत और धन मिले--यह इच्छा रहती हैं। जितना 
मान, आदर, सत्कार, बड़ाई मिली है, जितनी नीरोंगता मिली 
है, उससे पूरा संतोष नहीं; 'और मिले'--यह इच्छा रहती है ।. 
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इस तरह कमीका अनुभव सब करते हैं। जब कमी है, तो 
ऐसी भी कोई चीज अवश्य है, जिससे उसकी पूर्ति होती है, 
बिलकुल कमी रहे ही नहीं--ऐसी सबकी स्थिति हो सकती 
है, होती है और अनेकॉकी हुई है, तो फिर हमारी क्यों नहीं 
होगी ? हम भी उस तत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं, बिलकुल 
सच्ची बात है। केवल हमारा विचार हो जाय कि हम उस 
तत्त्को कैसे प्राप्त करें ? केवल तीत्र अभिलाषा हो जाय कि 
हमें वह तत्त्व कैसे मिले ? 

प्रायः लछोगोंने मान रखा है कि उस तत्त्वकी प्राप्तिके लिये 
बड़ा उद्योग करना पड़ता है; जंगलमें जाकर रहना पड़ता है, 
तपस्या करनी पड़ती है, बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, तब कहीं 
वह तत्त्व मिलता है। ऐसी एक धारणा बनी हुई है। मेरी भी 
ऐसी धारणा रही है। परंतु वास्तवमें बात ऐसी नहीं है । जितने 
भी संसारके काम हैं, उन सबसे यह काम सुगम है। जो सब 
कुछ छोड़कर साधु बन जाये, वह उस तत्त्वकों प्राप्त कर 
ले--ऐसी बात भी नहीं है। गृहस्थ उस तत्त्वको प्राप्त नहीं कर 
सकता--यह बात भी नहीं है| पढ़ा-लिखा प्राप्त कर सकता 
है, अनपढ़ नहीं कर सकता--यह बात भी नहीं है। बहुत 
बलवान होगा, तितिक्षु होगा, सहिष्णु होगा, वही प्राप्त कर 
सकता है, दूसरा नहीं कर सकता--ऐसी बात भी नहीं है| 
कहनेका भाव यह है कि हम सब-के-सब उस तत्त्वको प्राप्त 
करनेके पूरे अधिकारी हैं। केवल एक ही लक्ष्य हो जाय कि 
हमें तो उस तत्त्वकी प्राप्ति करनी है। उसकी प्राप्तिके लिये ही 
सब सामग्री मिली हुई है । आवश्यकता होगी तो और सामग्री 
मिल जायगी--परमात्माके यहाँ यह एक बविलक्षण कायदा 
है। जैसे, आदमी बोलते-बोलते थक जाता है तो वह चुप हो 
जाता हैं और चुप होनेपर उसमें पुनः बोलनेकी दाक्ति आ 
जाती है। चलते-चलते थक जाता हैं तो थोड़ी देर विश्राम 
करनेसे उसमें पुनः चलनेकी शक्ति आ जाती है | दिनभर काम 
करते-करते थककर गरातमें सो जाता है तो सुबह पुनः ताजगी 
आ जाती है । तात्पर्य है कि मनुष्य जिस-किसी कामको करता 
है, उसमें थकाबट होनेपर बिना परिश्रमके, मुफ्तमें सामर्थ्य 
मिलती है। यह हम सबका अनुभव है। आप बताओ कि 
दिनभर काम करनेसे थक जाते हो तो रातमें कौन-सा परिश्रम 
करते हो कि जिससे सुबह शक्ति मिलती है ? चुपचाप पड़े 
रहनेसे ही शक्ति मिल जाती है। जितनी गाढ़ नींद आयेगी, 
उतनी झाक्ति मिलेगी। वह शक्ति पसमात्माकी है। परंतु थोड़ी 
जक्तिमें संतोष न करें, उसमें फैसे नहीं तो महान्‌ शक्ति मिल 
सकती है। वह महान्‌ शक्ति, बह परमात्म-तक्त आपको, 
हमको, सबको मिल सकता है | वह तत्त्व पहले जमानेमें जैसे 
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मिलता था, उससे तो अभी बहुत सस्ता है। सत्य, त्रेता, | हमारी स्रामर्थ्यसी भी बढ़कर हमें सुविधा मिलती है। 
ड्वापसयुगमें उम्र भी ज्यादा होती थी, बुद्धि भी तेज होती थी, | जैसे, बालक जितना छोटा होता है, उतनी ही उसको ज्यादा 
सामर्थ्य भी अधिक होती थीं, उनके लिये वह चीज कठिन | सुविधा मिलती है। 

थी। जैसे, बड़े आदमीकों सब तरहकी अनुकूलता मिलनी हमारी चाहना, भीतरकी उत्कण्ठा, लालसा, अभिलाषा 
कठिन होती है; परंतु बालकको सुगमतासे अनुकूलता मिल | जोरदार जाग्रतू हो जाय । परंतु वह तब जाग्रतू होगी, जब हमें 
जाती है। माँ-बापकों समयपर अन्न न मिले तो भी वे |जो कुछ मिला है, उसमें हम संतोष न करें। कारण कि 
बालकके लिये प्रबन्ध कर ही देते हैं; क्योंकि वह असमर्थ है। | नाशवान्‌ वस्तुसे हमारी कभी तृप्ति होगी नहीं। अगर 
इसी तरहसे हम जितने असमर्थ होते हैं, उतनी ही हमें | नाशबानसे ऊँचे उठकर अविनाशी-तत्त्वको प्राप्त करनेकी तीत्र 
पसमात्माकी तरफसे सामर्थ्य मिलती है। इतना ही नहीं, | अभिलाषा जागृत हो जाय, तो वह प्राप्त हो जायगा। 
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| | 
* मनुष्य-जीवनका उद्देहय * 


६३७ 


मनुष्य-जीवनका उद्देश्य 


एक बात खास ध्यान देनेकी है कि यह मानव-शरीर 
केवल अपना कल्याण करनेके लिये ही मिला है। धन कमाना 
और भोग भोगना--यह मनुष्य-शरीरका प्रयोजन है ही नहीं | 
भोग भोगना तो हरेक योनिमें होता है। देवताओंसे लेकर 
नरकोंमें पड़े हुए जन्तुओंतकके लिसे भोग मिलते हैं। 
इन्द्रियोंसे होनेवाला सुख स्वर्गमें भी मिछता है और नरकॉमें 
भी । नरकोंमें, जहाँ बड़ी घोर यातनाएँ दी जाती हैं, उबलते हुए 
तेलमें डाल दिया जाता है, शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते 
हैं, तो भी नस्कोंमें रहनेवाछा जीव मरता नहीं। जब उसे 
उबलते हुए तेलसे निकाला जाता है, उस समय उसे सुखका 
अनुभव होता है । शरीरके टुकड़े-टुकड़े करनेपर दु:ख होता है; 
परंतु शरीर मिलनेपर एक सुख होता है। इस प्रकार इन्द्रियोंसे 
होनेवाला सुख तो नरकोंमें भी मिलता है, कुत्ते, गधे, सुअर 
आदिको भी सुख मिलता है। परंतु मनुष्य-दशरीर सुख भोगनेके 
लिये, ऐश-आराम करनेके लिये है ही नहीं। दुःख भोगनेके 
लिये भी यह मनुष्य-शरीर नहीं है। सुखकी मुख्यता स्वर्गमें 
रहती है और दुःखकी मुख्यता नरकोंमें रहती है। मनुष्य- 
शरीरमें सुख ओर दुःख दोनों ही आते हैं। परंतु मनुष्य-शरीर 
सुख और दुःख--दोनोंसे ऊँचा उठकर अपना कल्याण 
करनेके लिये मिला हैं। 

एक मार्मिक बात है। मनुष्यकों जितनी सुख-सामग्री 
मिलती है, वह केवल टूसरोंका हित करनेके लिये मिलती है, 
और जितनी दुःख-सामग्री मिलती है, वह केवल सुख-बुद्धि 
हटानेके लिये मिलती है। ये दो बातें खूब सोचनेकी हैं। 
संसारका सुख क्या है ? जिस वस्तुकी चाहना होती है, बह 
वस्तु मिल जाय तो उससे सुख होता है | जैसे, धनकी छालसा 
हो तो धन मिलनेसे सुख होगा | जोरदार भूख लगे तो भोजन 
मिलनेसे सुख होगा। जोरदार प्यास लगे तो जल मिलनेसे 
सुख होगा । इस प्रकार कामनाकी पूर्ति होनेसे एक सुख होता 
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है। वह सुख कामनाके आधीन है। अगर जोरदार भूख न हो 
और भोजन बढ़िया मिलू जाय तो सुख नहीं होगा। मनमें 
लोभ नहीं होगा तों धनके मिलनेसे सुख नहीं होगा। तात्पर्य 
है कि जिस चीजके न मिलनेका दुःख होगा, उस चीजके 
मिलनेसे ही सुख होगा, संसारके जितने संयोग हैं, उनमें पहले 
दुःख होगा, तभी उनसे सुख मिलेगा । अगर दुःख नहीं होगा, 
तो संसास्के पदार्थ सुख नहीं देंगे। अतः उस सुखका कारण 
दुःख हुआ ओर उस सुखके बादमें भी दुःख जरूर होगा । 


जैसे, धन मिलनेसे सुख होता है और धन चला जाता है तो 


दुःख होता है। अनुकूल सामग्री मिले तो सुख होता है और 
वह नष्ट हो जाय तो दुःख होता है। सुख आता है तो अच्छा 
लगता है ओर जाता है तो बुरा लगता है | ऐसे ही दुःख आता 
है तो घुगा रूणता है और जाता है तो अच्छा लगता है। अच्छा 
लगना ओर बुरा लगना दोनोंमें है। एक तरफ सुख ओर एक 
तरफ दुःख होता है, पर दोनोंको तौलकर देखा जाय तो कोई 
फर्क नहीं है ! 

साधारण मनुष्यकी बुद्धि आरम्मको तो देखती है, पर 
उसके अन्तकों नहीं देखती | परंतु विचारवान्‌ मनुष्य उसके 
अन्तकों देखते हैं कि इसका नतीजा क्‍या होगा ? नतीजा 
देखनेवाले तो बिबेकी पुरुष होते हैं, पर जो नतीजा न देखकर 
आरम्भ देखते हैं, वें पशु होते हैं। जो रोगी आदमी जीभके 


थोड़े-से सुखके बचमें होकर कृपथ्य कर लेता है, तीन अंगुल 


जीभके बहामें होकर साढ़ें तीन हाथ शरीरकों बिगाड़ लेता है, 
वह विचारवान्‌ पुरुष नहीं कहलाता । विचारवान्‌ बुद्धिमान्‌ वही 
कहंछाता है, जो कुपथ्य न करे | विचारबान मनुष्य ऐसा काम 
नहीं करेंगे, जिससे नरकोंमें जाना पड़े, चौरासी लाख योनियोमें 
भटकना पड़े, बार-बार दुःख पाना पड़े। ऐसे कामके वे 
नजदीक ही नहीं जायेंगे। वे वही काम करेंगे, जिससे वे 
सदाके लिये सुख्ती हो जायें। 
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मनुष्यमें विवेककी प्रधानता है। उस विवेकको महत्त्व 

देकर ही अपना उद्धार करना है। विवेककी प्रधानता नंतीजेपर 

सोचनेंमें है, तात्कालिक सोचनेमें नहीं। तात्कालिक दुष्टि तो 

' पशुओंकी होती है कि जो सामने दीखता है, वही ठीक है, बस 
आगे क्या होगा, इसकी परवाह नहीं। अभी जो मिल जाय, छे 

लो, फिर नतीजा क्या होगा, कोई परवाह नहीं--ऐसे मनुष्योंमें 

और पश्ुुओंमें क्या फर्क है ? मनुष्य तो वह है, जो यह देखे 

कि अन्तमें इसका परिणाम क्या होगा ? अभी भोग भोगमेमें 

और धनका संग्रह करनेमें लगे रहेंगे तो मरनेपर धन आदि 

पदार्थ यहीं रह जायेंगे और अपने किये हुए कर्मोका फल आगे 

भोगना पड़ेगा। इसलिये यहाँ धन भी कमाना है, शरीरका 

निर्वाह भी करना है; परन्तु लोभमें और भोगमें नहीं फँंसना 

है---यह सावधानी रखनी है । गृहस्थमें रहते हुए धन कमायें, 

सुविधाके अनुसार रहें, पर लोभ-बुद्धिसे ओर भोग-बुद्धिसे 

नहीं। तात्पर्य है कि लोभ-बुद्धिसे धन नहीं कमाना है ओर 

भोग-बुद्धिसे संसारगें सुख नहीं भोगना है। गीतामें आया है 

' कि शाग-द्वेषरहित इच्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन किया जाय 
तो एक प्रसन्नता होती है| उस प्रसन्नतासे दुःखोंका नाश होता 
है। ऐसे प्रसन्नचित्तताले साधककी बुद्धि बहुत जल्दी 
परमात्मतत्त्वमें स्थित हो जाती है (२। ६४-६५) । इसलिये 
धन कमाना है और उसके द्वारा दूसरोंका उपकार करना है; परंतु 
संग्रह नहीं करना है । लोभ-बुद्धि होनेसे ही संग्रहकी बुद्धि होती 
है । लोभी आदमी धनको अपने लिये और दूसरोंके लिये खर्च 
नहीं कर सकता। खर्च करनेसे ही पैसे काम आते हैं। खर्च 
और पैसा--ये दो चीजें हैं। इन दोनोंमें खर्च करना बड़ी बात 
है, संग्रह करना बड़ी बात नहीं है। कारण कि संग्रह करनेसे 
दूसरोंके सुखमें भी बाधा पहुँचेगी और खुद भी सुख नहीं भोग 
सकोगे। लोभी आदमी घधनके संग्रहका अभिमान करके 
अपनेको सुखी बेशक मान ले, पर उसका धन न खुदके काम 
आता है और न दूसरोंके काम आता है। जो अपने तथा 
दूसरोंके काम नहीं आता, उसे धन मानना ही गलती है। जैसे, 
आपने रुपयोंका एक बक्सा भर लिया और हमने रही 
अखबारोंका एक बकसा भर लिया। अगर काममें न लें तो 
. रुपये और रहीमें क्या फर्क हुआ ? ऐसे ही एक बक्सेमें सोना 
: रखा जाय और एक बद्सेमें पत्थर रखे जायें। काममें लेनेपर 
तो सोना अपनी जगह है और पत्थर अपनी जगह है। परल्तु 
अगर काममें न लें तो सोने और पत्थरमें क्या फर्क हुआ ? 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


इससे सिद्ध हुआ कि ये चीजें खर्च करनेसे ही काम आती हैं, 
संग्रह करनेसे नहीं; नहीं तो छोड़कर मरना पड़ेगा ही। अब 
ज्यादा धन छोड़कर मर गये तो क्या और थोड़ा धन छोड़कर 
मर गये तो क्या ? अपने साथ उसका सम्बन्ध तो रहेगा नहीं | 
इसलिये आपके पास जो वस्तुएँ हैँ उनको यथायोग्य खर्च 
करो। खर्च करनेसे वे अपने काम भी आयेंगी और दूसरोंके 
काम भी आयेंगी | रुपबे आदि वस्तुओंको यों ही नष्ट करना भी 
पनुष्यता नहीं है और उनका केवल संग्रह करना भी मनुष्यता 


नहीं है। यथायोग्य जहाँ चाहिये, वहाँ खर्च करना है और 


न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करना है | यह मनुष्यता है। लोभपें 
नहीं फैंसना है। निर्वाहके लिये भोजन आदि करना है, जिससे 
शरीर ठीक रहे । भगवानका भजन भी करें, संसारकी सेवा भी 
करें और घरका काम-धन्धा भी करें, इसलिये शरीरकों ठीक 
रखना है। अगर भोगोंमें ही ूग जायँंगे तो भोग भोगते शरीर 
खराब हो जायगा, किसी कामके लायक नहीं रहेगा। 
पारमार्थिक उन्नति तो कर ही नहीं सकेंगे, लौकिक काम-धन्धा 
भी नहीं होगा | कारण कि रोगी शरीरसे कुछ भी सेवा नहीं हो 
सकेगी। पदार्थोका संग्रह करना और भोग भोगना--ये 
असुरोंके लक्षण हैं, मनुष्योंके लक्षण नहीं हैं। यह आसुरी 
सम्पत्ति है, जो बाँधनेवाली है । 
“निबन्धायासुरी मता ।' (गीता १६ | ५) 
मनुष्यकों यह होश रखना चाहिये कि केवल संग्रह 
करनेके लिये नहीं कमाना है। केवल भोग भोगनेके लिये, 
ऐजश-आराम करनेके लिये नहीं कमाना है; किन्तु अपना 
निर्वाहमात्र करके पारमार्थिक और लोकिक व्यवहारमें उसका 
सदपयोग करना है। पारमार्थिक उन्नति करनी है। दुरदृष्टि 
रखनी है कि मरनेके बाद हमारा कल्याण हो जाय, मुक्ति हो 
जाय । अगर पाप करते रहोगे तो आगे नरकोंमें जाना पड़ेगा, 
चौरासी लाख योनियोंमें जाना पड़ेगा, इसपर बहुत विचार 
करनेकी आवश्यकता है। मनुष्यका ख़ास उद्देहय परमात्म- 
तत्त्वकों प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है। कल्याण 
क्या है ? लाभ तो पूरा मिल जाय और नुकसान किसी तरहका 
न हो। सुख भी ऊँचा-से-कँचा मिल जाय और ठुःखकी वहाँ 
पहुँच न हो | केवल आनन्द-ही-आनन्द रहे | इसीको कल्याण 
कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। इसको प्राप्त करनेके लिये ही 
मानव-शरीर मिला हैं, तुच्छ भोगोंमें फँसकर महान्‌ दुःख 
पानेके लिये नहीं। 
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मनुष्य-जीवनकी सफलता 


शरीर-निर्वाहके लिये वस्तुओंकी आवश्यकता होती है, 
रुपयोंकी नहीं। कारण कि वस्तुएँ स्वये काम आती हैं, पर 
रुपये स्वयं काम नहीं आते । रुपये वस्तुओंके द्वारा काम आते 
हैं, अतः रुपयोंसे वस्तुएँ विशेष आवश्यक हैं। वस्तुओंसे भी 
आवश्यक हरीर है। शरीरके लिये ही वस्तुएँ होती हैं। 
शरीरका जो महत्त्व है, वह वस्तुओंका नहीं है। पशु आदिके 
शरीर भी बहुत कामके हैं; क्योंकि उनसे मनुष्यके निर्वाहकी 
कई वस्तुएँ पैदा होती हैं; जैसे--- गायसे दूध, भेड़से ऊन 
आदि | परंतु उनसे भी बढ़कर है मनुष्यका दारीर, जिससे यह 
लोक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं। 

शाख्तरोंमं मनुष्य-शरीरकी बड़ी महिमा आती है। इस 
शरीरमें बढ़िया चीज क्‍या है? इसमें बढ़िया चीज 
है---विवेक | जिससे सार-असार, नित्य-अनित्य, कर्तव्य- 
अकर्तव्य--इन बातोंका ठीक तरहसे बोध होता है, उसे 
'विवेक' कहते हैं। यह विवेक सर्वोपरि है। इस विवेककी ही 
महिमा है | यह विवेक जितना अधिक होगा, उतना ही मनुष्य 
श्रेष्ठ होगा । व्यवहारमें भी किसी मनुष्यका अधिक आदर होता 
है तो उसमें विवेक ही कारण है। मनुष्यमें विवेक-शक्ति 
जितनी अधिक जाग्रतू होगी, उतना ही अधिक वह आदरणीय 
हो जायगा। कारण कि विवेक-शक्तिसे वह हरेक बातका 
टीक-ठीक निर्णय करेगा। इस विवेक-शक्तिकी महिमा 
मनुष्यसे भी बढ़कर है। कारण कि विवेक-शक्ति होनेसे ही 
मनुष्य-शरीरकी इतनी महिमा है। मनुष्यके इस ढाँचे (शरीर) 
की आकृतिकी महिमा नहीं है। 

विवेकसे भी बढ़कर क्या है? विवेकसे भी बढ़कर 
है--परमात्मा | विवेकके द्वारा सार-असार, नित्य-अनित्यको 
समझकर नित्य, निर्विकार और सर्वोपरि परमात्मतत्त्वको प्राप्त 
कर लेनेमें ही मनुष्य-शरीरकी सफलता है। उसे प्राप्त न करके 
सांसारिक भोगोंमें ही समय लगा दिया तो मनुष्य-शरीर 
सफल नहीं हुआ। भोगका सुख तो पशु-पक्षियोंकों भी 
मिलता है, वे भी आरामसे रहते हैं। मैंने ऐसे कुत्तोंको देखा 
है, जिनकी देखभालके लिये आदमी रहते हैं। उनके रहनेके 
कमरोंमें गर्मकि दिनोंमें खसखसके टाटे लगे रहते हैं, बेठनेके 
लिये बहुत अच्छा बिछोना होता है, ऊपर पंखे लगे रहते हैं, 
टहलनेके लिये जाते हैं तो आदमी साथ रहते हैं, मोटर, हवाई 
जहाजमें वे यात्रा करते हैं, आदि। मनुष्यो|ंमें भी बहुत कम 
आदमियोंको ऐसा आराम मिलता है। अतः सांसारिक 
सुखभोग और आराम मिलना होगा तो कुत्ते, गधे आदिकी 
योनि्में भी मिल जावगा। परंतु परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति इस 
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मनुष्यमें ही हो सकती है। मनुष्यको छोड़कर दूसरे जितने भी 
पशु-पक्षी हैं, वे परमात्मतत्वको समझ भी नहीं सकते । 
पशुओमें सबसे उत्तम गाय मानी गयी है। गोबर और 


गोमूत्रसे पवित्रता आती है, रोगोंका नाश होता है। गाय 


पृथ्वीको पुष्ट करती है और पृथ्वी गायको पुष्ट करती है--इन 
दोनोंकी पुष्टिसे सब मनुष्योंका पालन होता है, उनके शरीरोंका 


| निर्वाह होता है। इतनी श्रेष्ठ गायकों भी आप परमात्मतत्तके 


विषयमें नहीं समझा सकते कि परमात्मा ऐसे हैं। गाय बहुत 
उपयोगी है, श्रेष्ठ भी है, हम उससे लाभ भी बहुत लेते हें, 
इसलिये गायकी रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य होता है। 


| परन्तु गाय परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर ले, ऐसी योग्यता उसमें 


नहीं है। यह योग्यता केवल मनुष्य-शरीरमें ही है। मनुष्यकी 
जितनी महिमा है, उतनी देवताओंकी भी नहीं है | देवताओंके 
शरीर दिव्य होते हैं, हमारे शरीरकी तरह हाड़-माँसके नहीं 
होते। हमारा शरीर पृथ्वीतत्त्वप्रधान होता है, देवताओंके 
शरीर तेजस-तत्त्वप्रधान होते हैं। जैसे, यह प्रकाश है, इस 


 प्रकाशमें सब दीखते हैं न? यह तैजस्‌ तत्त्व है। इसकी 


प्रधानता होती है देवताओंमें। जैसे कोई मलसे भरा हुआ 
सूअर हो और वह हमारे पाससे निकले तो हमारेको दुर्ग 
आती है, ऐसे ही देवताओंको हमारे शरीरसे दुर्गंध आती है। 
ऐसा मलिन हमारा शरीर है। परंतु सज्जनो ! उन देवताओंकों 
भी परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका अधिकार नहीं है। देवता सुख 
भोगनेके लिये ही हैं। उनका शरीर अच्छा है, उनका लोक 
अच्छा है, उनका भोजन अमृतका है; परंतु कल्याण करनेके 


| लिये मानव-शरीरकी ही महिमा है, देवताओंके शरीरोंकी 


नहीं। इसीलिये मनुष्य-शरीरको सबसे दुर्लभ बताया गया 
है--- 'नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत 
तेही ॥' (मानस ७ । १२१ । ५) परंतु मनुष्य-शरीरमें आकर 
भी जो अपना उद्धार नहीं करता, केवल खाने-कमानेमें ही 
लगा रहता है, उसकी निंदा की गयी है। 

रुपये-पेसोंका संग्रह हो जाय और उनसे हम सुख 
भोगें--इन दोनोंमें जो अत्यन्त आसक्त हो जाते हैं, वे 
मनुष्य परमात्मतत््व क्या है? मुक्ति क्या है ? जन्म-मरण 
मिटनेसे क्या त्यभ हैं? महान्‌ आनन्द क्या है ?--इसको 
जान ही नहीं सकते। दुःख सदाके लिये मिट जाय और 
सदाके लिये महान्‌ आनन्द हो जाय--तत््वको समझनेकी 
ताकत उनमें नहीं रहती | 

हमें उस तत्त्वको प्राप्त करना है, जो इस मनुष्य-शरीरसे 


| ही प्राप्त किया जा सकता है। उसकी प्राप्ति केसे हो ? इसके 
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द४० 

लिये एक बात मुख्य है कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य केवल 
परमात्मतत्त्व हो | जैसे मनुष्यका लक्ष्य धन कमानेका' होता है 
तो वह कहीं-का-कहीं चला जाता है, ऐसे ही हमारा लक्ष्य 
परमात्मप्राप्तिका हो जाय | चाहे हम दुःख पायें, चाहे सुख 
पायें; चाहे निर्धन हो जायें, चाहे धनवान हो जायें; चाहे रोगी 
हो जायें, चाहे नीरोंग हो जायें; चाहे जीते रहें, चाहे मर जायें; 
चाहे लोग आदर करें, चाहे निरादर करें--हमें तो उस 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना है। ऐसा मुख्य लक्ष्य हो जाता है, 
तो परमात्प्राप्ति बहुत सुगम हो जाती है । जबतक ऐसा लक्ष्य 
नहीं होता, तभीतक पस्मात्तप्राप्ति कठिन मालुम देती है। 
वास्तवमें परमात्मतत्त्व-प्राप्ति कठिन नहीं है। कारण कि वह 


+ साधन-सुधा-सिन्धु + 
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सब जगह है, सब देझामें है, सब कालमें है, सम्पूर्ण 
व्यक्तियोंमें है, सम्पूर्ण घटनाओंमें है, सम्पूर्ण क्रियाओंमें है। 
संसारका कोई भी, किज्चिन्मात्र भी ऐसा परमाणु नहीं है, जहाँ 
परमात्मा न हो | उसकी प्राप्तिमें कठिनाई यही है कि उसे प्राप्त 
करनेकी जोरदार इच्छा नहीं है, सोसारिक भोगोंमें और संग्रहमें 
फँसे हुए हैं, अतः इनसे उपराम होकर पस्मात्मतत्त्वको प्राप्त 
करनेका उद्देश्य बनाना चाहिये । 

रुपयोंसे वस्तु, वस्तुसे शरीर, शरीर्से विवेक ओर 
विवेकसे भी सत्य-तत्त्व परमात्मा श्रेष्ठ है। इसलिये परमात्माको 
सबसे अधिक आदर देकर उसको प्राप्त कर लेना ही मनुष्यका 
खास कर्तव्य है और इसीमें मनुष्य-जीवनकी सफलता है। 


628_----ाक का +->. 
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+* साधन-सुधा-सित्धु * 


धन-संग्रहसे हानि 


यह प्रत्यक्ष बात है कि हमारे शरीर जब जन्मे थे, तब 
छोटे-छोटे थे, आज इतने बड़े हो गये ! किसी एक वर्णमें ये 
शरीर इतने बड़े हुए हों, ऐसी बात नहीं है। ये प्रत्येक वर्षमें 
बदले हैं। जो प्रत्येक वर्षमें बदलते हैं, ये प्रत्येक मह्ीनेमें 
बदलते हैं। ऐसा नहीं कि ग्यारह महीनोंमें तो नहीं बदले और 
बारहवें महीनेमें बदल गये हों । जो प्रत्येक महीनेमें बदलते हैं, 
वे प्रत्येक दिनमें बदलते हैं। ऐसा नहीं कि उन्तीस दिनोंमें तो 
वैसे ही रहे और तीसवें दिन बदल गये। जो प्रत्येक दिनमें 
बदलते हैं, वे प्रत्येक घंटेमें बदलते हैं | ध्यान दें, पहले घंरेमें 
जो शरीर हैं, वे दूसरे घंटेमें वैसे नहीं हैं। नहीं तो एक दिनमें 
कैसे बदलते ? जो घंटेभरमें बदलते हैं, वे उन्सठ मिनटमें न 
बदलकर साठवें मिनटमें बदल जायैं--ऐसा नहीं होता । जो 
प्रत्येक मिनटमें बदलते हैं, वे प्रत्येक सेकण्डमें बदलते हैं। 
इससे क्या सिद्ध हुआ ? कि केवल बदलना-ही-बदलना है। 
बदलकर किधर जा रहें हैं ? मृत्युकी ओर जा रहे हैं; बिलकुल 
निःसन्देह बात है। जितने हम जीं गये, उतने हम मर गये ! 
अब आगे कितनी आयु बाकी है, इसका तो पत्ता नहीं है, पर 
जितने वर्ष बीत गये, उतने वर्ष हमारी आयुसे कम हो गये, 
मौत उतनी नजदीक आ गयी--इसमें कोई संदेह नहीं है। 
जीवन मृत्युकी तरफ जा रहा है। यह शरीर अभावकी तरफ 
जा रहा है । एक दिन इसका सर्वथा अभाव हो जायगा | आज 
जो 'है', एक दिन वह 'नहीं' हो जायगा। परंतु चाहना यह 
रखते हैं कि भोग-पदार्थोंका संग्रह कर लें, रुपया इकड्ठा कर 
लें, कितनी भूलकी बात है यह | 

जरा ध्यान दें। रुपया कमाना और उसे अच्छे काममें 
लगाना दोष नहीं है; पर उसको जमा करनेकी जो एक धुन है, 
वही दोष है। इसका अर्थ यह नहीं है कि रुपये इकट्ठे नहीं 
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होने देना है। आवश्यकता पड़नेपर भी खर्च न करें--यह 
तात्पर्य भी नहीं है। बहन-बेटी है, ब्राह्मण है, कोई रोगी है, 
भूखा है, नंगा है, ओर अभावग्रस्त है, उसके लिये खर्च नहीं 
करना गलती है। संग्रह करके आखिर करोगे क्‍या? 
आवश्यकता पड़नेपर जब अपने लिये भी खर्च नहीं करते 
और दूसरोंके लिये भी खर्च नहीं करते तो वह संग्रह किस 
कामका ? यह शरीर तो रहेगा नहीं। जब दशरीरका अभाव हो 
जायगा, तब वे रुपये क्या काम आयेंगे ? अगर रुपयोंको 
न्यायपूर्वक कमाते हैं और उनको आवश्यक काममें खर्च 
करते हैं, तब तो होश है, नहीं तो रुपयोंके छोभमें बेहोंशी आ 
जाती हैं| रुपयोंका इतना मोह हो जाता है कि रोकड़में छाख 
रुपये हो जाये तो अब मनुष्य उन छाख्र रुपयोंकों छोड़ना नहीं 
चाहता | कभी भूलसे हजार-दो-हजार खर्च हो जाये तो बड़ा 
दुःख लगता है कि मूलमेंसे खर्च कर दिया ! अगर लड़का 


खर्च कर देता है तो उसपर गुस्सा आता है कि 'तुम कोई 
मनुष्य हो ? मूल खाओगे तो कितने दिन काम चलेगा ?' 
रोटी-कपड़ेकी तंगी तो भोग लेंगे, पर मूलको खर्च नहीं करेंगे, 
| जिससे वह तो ज्यों-का-त्यों सुरक्षित रहे | आपसे पूछा जाय 


कि मूलका क्या करोगे ? झ्ञरीर जा रहा है, मौत प्रतिक्षण 
नजदीक आ रही है, ये रुपये पड़े-पड़े क्या काम करेंगे ? 
मैं यह नहीं कहता कि आप रुपये छोड़ दो, फेंक दो या 
नष्ट कर दो। पर उन रुपयोंके रहते खुद तंगी भोगते हो, 
आवश्यक चीज भी नहीं लेते; जहाँ जरूरी है, वहाँ खर्च भी 
नहीं करते तो फिर रुपये क्या काम आये ? होश आना 
चाहिये कि भगवानने दिये हैं तो उन रुपयोंकों अच्छे-से-अच्छे 
काममें खर्च करें। जीते-जी अपने और दूसरोंके काममें 
लगायें। केवल कंजुसी करके हम संख्या ही बढ़ातें चले 
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* मिली हुई सामग्री अपनी नहीं * ६४१ 
मिली हुई सामग्री अपनी नहीं 
यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है कि जिन व्यक्तियों और | देख नहीं सकते। अगर हम इन नाशवान्‌ वस्तुओंसे विमुख 


बस्तुओंके साथ हम रहते हैं, वे हमारे साथ हरदम रहेंगी, ऐसी 
बात नहीं है और हम उनके साथ हरदम रहेंगे, यह बात भी 
नहीं है। इतना ही नहीं, शरीरके साथ हम सदा रहेंगे और 
शरीर हमारे साथ सदा रहेगा--ऐसा भी नहीं है। इस बातपर 
खूब विचार करना है। जब ये हमारे साथ सदा नहीं रह सकते 
और हम इनके साथ सदा नहीं रह सकते, तो फिर इनके भरोसे 
कितने दिन काम चलेगा ? यह तो उसकी बात हुई जो हमारे 
सामने दीखता है। परन्तु जो परमात्मा हैं, जिनके बारेमें हमने 
शास्त्रोंसे, संतोंसे सुना है, वे परमात्मा सदासे हमारे साथ थे, 
साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। केवल सांसारिक वस्तुओंकी 
ओर दृष्टि रहनेसे उस परमात्माको पहचान नहीं सकते, उनको 
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हो जायें तो परमात्माके दर्शन हो जायैंगे। विमुख होना क्या 
है ? इनसे सुख लेना छोड़ दें, इनको दूसरोंकी सेवामें लगायें । 
वस्तुओंको तो दूसरोंके हितके लिये खर्च करें और व्यक्तियोंको 
सुख दें, आराम दें, उनका हित करें। ऐसा भाव बना लें कि 
हमारे पास जितनी वस्तुएँ हैं उनके द्वारा दूसरोंकी सेवा करनी 
है। अभी जो यह भाव है कि संग्रह करना है, अपने पास 
रखना है, इस भावकों बिलकुल उलटना पड़ेगा कि इनको 


दूसरोंकी सेवामें लगाना है। विचार करें, रुपयोंकों तो सदा 


साथमें रख सकोगे नहीं और इन रुपयोंके साथ आप सदा रह 
सकोगे नहीं। रुपये तो साथ जायेंगे नहीं, पर रुपये रखनेका 
जो भाव है, वह मरनेपर भी साथ रहेगा। रुपये रखनेका भाव 
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देंदर 


महान्‌ पतन करनेवाला और स्वभाव बिगाड़नेवाला है। 
रुपये दूसरोंका हित करनेके लिये हैं, सेवा करनेके लिये 
हैं--ऐसा भाव रखनेपर सब रुपये चले नहीं जायैंगे । जितना- 
जितना सेवामें खर्च करोगे, उतने ही जायैगे और पासमें 
रहनेपर भी बाधा नहीं देंगे। जेसे, अधिक मासमें दान देनेके 
लिये माताएँ चीजें इकड्ठी कर लेती हैं कि ये थाली, छोटा, 
गिलास, आसन, छाता, कपड़ा आदि दान करनेके लिये हैं, 
अपने काममें लेनेके लिये नहीं हैं। भूलसे कोई बालक बहाँसे 
कोई चीज उठाकर ले आये तो कहती हैं ना! ना! इसको 
वहीं रख दे, यह अपने काममें लेनेकी नहीं है, यह तो देनेकी 
है। इस प्रकार देनेका भाव हो जानेसे उन चीजोंके साथ ममता 
नहीं रहती। इसी तरहसे यहाँ हमें जितनी वस्तुएँ मिली हैं, वे 
सब सेवा करनेके लिये मिली हैं। वे हमारी नहीं है, सेवाके 
लिये हैं---ऐसे केवल भावना बदल देँ। इसमें आपका एक 
कोौड़ीका, एक पैसेका भी नुकसान नहीं है। जितनी सेबामें 
लगनी है, उतनी सेवामें लग जायगी, बाकी बची हुई फिर 
लगेगी। लगे या न लगे, अपने काममें नहीं लेना है। बस, 
निर्बाहमात्रके लिये प्रसादरूपसे लेना है--तुम्हहिं निबोदित 
भोजन करहीं। प्रभु असाद पट भरूषन धरहीं। (मानस 
२। १२९ | १) सब कुछ भगवानके अर्पण कर दिया, अब 
इसमेंसे जो भोजन पायेंगे, कपड़ा लेंगे, वह प्रसादरूपसे लेंगे। 
जिस मकानमें रहेंगे, वह हमारा नहीं है, ठाकुरजीका प्रसाद है । 
प्रसादमें स्वाद नहीं देखा जाता, शौकीनी नहीं देखी जाती, 
ऐश-आराम नहीं देखा जाता। केवल प्रसादका सेवन करना 
है। प्रसाद लेनेका भी माहात्य होगा और दूसरोंकों देनेका भी 
फर्क कुछ पड़ेगा नहीं। जैसे, भगवानकों कोई भोग लगाये तो 
चीजें उतनी-की-उतनी रहेंगी, माशाभर भी कम नहीं होंगी। 
परंतु वे परम पवित्र हो जायँगी। बड़े-बड़े धनी आदमी भी 
हाथ पसारेंगे और प्रसादका कणमात्र देनेसे राजी हो जायैंगे। 
कारण क्या है ? वह ठाकुरजीका प्रसाद है ! 
सभी प्राप्त वस्तुओंको आप भगवानकी मान हें, जो 
सच्ची बात है। साथमें लाये नहीं, ले जा सकते नहीं, रख 
सकते नहीं, उनके साथमें रह सकते नहीं | ये तो ठाकुरजीकी 
हैं; अतः ईमानदारीके साथ ठाकुरजीके अर्पण कर दो कि 
महाराज ! आपकी वस्तु आपके अर्पण | कितनी बढ़िया बात 
है। एकदम निर्लिप्तता है। निर्वाहमात्रका प्रसाद लेंगे; 
नहीं लेंगे तो भगवानकी सेवा कैसे होगी ? सब कुछ 
ठाकुरजीका माननेपर कुंछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास 
चीजें ज्यों-की-त्यों रहेंगी, कुटम्ब वैसा-का-जैसा ही रहेगा, 
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* लाधन-सुधा- न 


मकान बैसा-का-बैसा ही रहेगा। शरीर बैसा-का-बैसा 
ही रहेगा । पर आपका चट कल्याण हो जायगा। नहीं तो उन 
चीजोंको अपना माननेसे बंधन हो जायगा और रहेगा कुछ 
नहीं आपके पासमें | 

“आप बुद्धिमानीसे जग सोचो | अपना कुछ भी खर्च न 
हो और कल्याण हो जाव, कितनी बढ़िया बात है |! खर्च 
होनेवाला तो खर्च हो ही जायगा | घाटा लगना है तो लग ही 
जायगा | दिवालिया होना है तो हो ही जायगा | चाहे कितनी 
ही कंजूसी करो, क्या बच सकते हो ? शरीरके साथ कितना 
हीं मोह रखों, क्या शरीरकों रख सकते हो ? रख सकते ही 
नहीं। इसलिये इन चीजोंको भगवानकी ही मान लो। अब 
घाटा लगे तो भगवान्‌का, नफा हो तो भगवान्‌का | हम क्यों 
रोयें ? हम क्यों दुःख पायें ? ये चीजें भगवानकी हैं। भीतरसे 
भगवान्‌की ही मान लो तो आपको क्या घाटा लगता है ? 
आपका क्‍या नुकसान होता है ? जैसे कहावत है-- 'हींग लगे 
न फिटकरी, रंग झकाझक आय ।' खर्चा कुछ लगे ही नहीं, 
ओर हम निहाल हो जायें । जो होना है, वह होगा ही; जिसको 


रहना है, वह रहेगा ही; जिसको जाना है वह जायगा ही, इसमें 


तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। केवछ भावसे भगवानके अर्पण 
कर दो कि यह तो भगवानकी चीज है। 

आपके घर लड़की जनमती है तो शुरूसे आप ऐसा 
समझते हो कि यह लड़की तो दूसरे घर जायगी। घरमें 
भाई-बहन आपसमें झगड़ते हैं तो लड़केसे कहते हैं कि 
'अरे, बहनसे क्यों झगड़ता है, यह तो अपने घर जानेबाली 
है।' ऐसे ही आप कृपा करके जितनी सम्पत्ति मिली है, उसको 
बेटीकी तरह मान लो, तो क्या हर्ज है ? अब बहन तो अपने 
घर जायगी ही, अपने पास तो रहेगी नहीं | बेटी घरपर कबतक 
रहेगी, बताओ 2 शरीर, सम्पत्ति, मकान, परिवार आदि 
सब-का-सब भगवानकी बेटी है, यह तो अपने घर 
जायगी--ऐस्ा मान लें। 

लड़की तो अपने घर जायगी--ऐसा भाव होनेसे 


| लड़केमें जितनी ममता होती है, उतनी छड़कीमें नहीं होती । 


लड़का बीमार हो जाय तो बड़ा असर पड़ता है, लड़की बीमार 
हो जाय तो उतना असर नहीं पड़ता | कारण कि यह अपनी नहीं 
है | जिसको अपना मानते हो, वह बेटा आपकी सारी सम्पत्तिका 
मालिक होता है | जो आपका बेटा नहीं है और जिसको आप 
अपना नहीं मानते, वह मालिक नहीं होता | जो अपना होता है, 
वह मालिक बनता है और अन्तमें वहीं खोपड़ी बिखेरता है। 
बेटी ने तो मालिक बनती है और न खोपड़ी बिखेरती है। 
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* मिला हुआ और देखा हुआ--संसार * 22: 5 दल 
इसलिये सब सम्पत्ति, परिवार आदिकों भगवानका मान लें, | फायदा इसमें कुछ नहीं होगा। भगवानका मान झो तो 
नहीं तो वे मालिक भी बनेंगे और आपकी दुर्दशा भी करेंगे, | नुकसान कुछ नहीं होगा ओर फायदा बड़ा भारी होगा | 

3 फैन 
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आज जज 7 3 मिला हुआ ओर देखा इुआ+ संसार # 


2८: “१८ बे 


मिला हुआ ओर देखा हुआ--संसार 


संसारके दो विभाग हम देखते हैं--एक विभाग तो हमें 
मिला हुआ है, जिसको हम अपना मानते हैं; और एक विभाग 
हमें मिला नहीं है, पर दीखनेमें आता है । देखा हुआ तो मिला 
नहीं ओर मिला हुआ रहेगा नहीं। मिले हुएके साथ न तो हम 
रहेंगे और न वह हमारे साथ रहेगा--यह हमारा अनुभव है। 
फिर हम किसके भरोसे बैठे हैं। किसके आधारसे हम यहाँ 
रह रहे हैं ? हमारा आधार एक परमात्मा हैं। उनके आधारसे 
ही हम टिके हुए हैं। जो दीखता है और जो मिला हुआ है, 
इसके आधारपर हम नहीं रह सकते | कारण कि दीखनेवाला 
मिलता नहीं ओर जो मिला है, वह टिकता नहीं । 

'है'--रूपसे एक परमात्मा मौजूद हैं, उन्हींके अन्तर्गत 
यह संसार दिखायी दे रहा है-- 
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इब मोह सहाया॥ 

(मानस १। ११७ ।४) 

परमात्माकी सत्यतासे ही यह जड़ ( असत्‌ ) माया 
सत्य दीखती है। इसका कारण क्या है ? 'मोह सहाया '-- 
मूढ़ताके कारण असत्‌ माया सत्य दीखती है। कुछ जानते हैं 
और कुछ नहीं जानते--इस अधूरे ज्ञानका नाम मुढ्ता है, 
अज्ञान है। कुछ भी न जानें, इसको मूढ़ता नहीं कहते । जैसे, 
पत्थरको हम मूढ़ नहीं कहते | ऐसा नहीं कहते कि यह पत्थर 
बड़ा मृढ़ है, अज्ञानी है। मूढ़ता अधुरी जानकारीको कहते हैं । 
संसार सच्चा नहीं है--यह हम जानते हैं, फिर भी हम उसको 
सच्चा मानते हैं, यह मूढ़ता है। 

सुननेपर, पुस्तकॉंके पढ़नेपर और विचार करनेपर तो यह 
दीखता है कि पहले यह संसार था नहीं और पीछे रहेगा नहीं, 
फिर भी इसको 'हे' मानकर इसमें राग-द्वेष करते हैं--यह 
मूढ़ताका नतीजा है। जो पहले नहीं था ओर अन्तमें भी नहीं 
रहेगा, उसको बीचमें भी, 'नहीं' मान लेना ज्ञान है, बोध है। 
जैसे, स्वप्न आनेसे पहले स्वप्न नहीं था और नींद खुलनेके बाद 
भी स्वप्न नहीं रहेगा; अतः बीचमें भी स्वप्न नहीं है, केवल 
दीखता है। जो आदि और अन्तमें नहीं होता, वह बर्तमानमें 
भी नहीं होता--यह सिद्धान्त है। 

यह बात बहुत विशेष ध्यान देनेकी हैं कि यह संसार 
निरन्तर 'नहीं' में जा रहा है, अभावमें जा रहा है। जैसे, हमारा 
बचपन चला गया, नहीं रहा। जितने प्राणी हैं, वे भी 'नहीं' 
में जा रहे हैं। इनमें नहीं रहना ही सत्य है। जैसे कलका दिन 
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आज नहीं रहा, 'नहीं' में भरती हो गया, ऐसे ही अभी आप 
और हम यहाँ बैठे हैं, यह समय भी 'नहीं' में भरती हो रहा 
है| इसको वापस नहीं ला सकते | अतः इसमें 'नहीं' ही तत्त्त 


हुआ, पर मुढ़ताके कारण यह 'हे' दीखता है ? यह “है' क्यों 


दीखता हैं ? इसमें एक सत्य परमात्मा है-- 'जासु सत्यता 
तैं।' परमात्माके कारण ही इसका होनापन दीखता है। जैसे, 
रस्सी होनेसे ही उसमें भ्रमसे साँप दीखता है। अगर रस्सी न 
हो तो साँप भी नहीं दीखेगा। 

हम इस बातको जानते हैं कि संसार पहले नहीं था और 
फिर नहीं रहेगा, फिर भी इसको मानते नहीं। जो जानते हैं, 
उसको ही मानने लग जाय--यह जाने हुएकां आदर है। 
परन्तु जो जानते हैं, उसको मानते नहीं--यह जाने हुएका 
निरादर है। जाने हुएके निरादरसे ही हम दुःख पा रहे हैं। 
अतः जाने हुएका आदर करें | यह संसार तो रहेगा नहीं, पर 
इससे लाभ ले लें। मिले हुए पदार्थोकों दूसरोंकी सेवामें लगा 
दें--यही लाभ लेना है। दर्पणमें हम मुख देखते हैं तो उलटा 
दीखता है। जैसे, हमारा मुख दक्षिणकी तरफ है तो दर्पणपें 
हमारा मुख उत्तरकी तरफ दीखता है। हमारा दायाँ भाग 
दर्पणमें बायाँ भाग हो जाता है ओर हमार बायाँ भाग दर्पणमें 
दायाँ हो जाता है। जैसे दर्पणमें उलटा दीखता है, ऐसे ही यह 
संसार उल्टा दीखता है। अतः जो लोभमें आकर अपने लिये 
संग्रह करते हैं, वे अपनी हानि करते हैं। परंतु दीखता उलटा 
ही है--जितना ले लेते हैं, उतना तो लाभ दीखता है और 
जितना दे देते हैं, उतनी हानि दीखती है। अब उल्टा ही 
दीखता है, इस कारण कही हुई बात भी जैंचती नहीं, उलटी 
दीखती हैं। इसलिये कहा है--खायो पोई ऊबरयो, दीन्हों 
सो साथ। जसवीँत घर पोढ़ाणिया माल बिराने हाथ ॥ 
दिया हुआ तो हमारे साथ चलेगा और लिया हुआ यहीं रह 
जायगा। फिर भी लेनेकी ही चेष्टा होती है, देनेकी नहीं ! 
हमाग स्वार्थ सिद्ध हो जाय, यह चेष्टा तो होती है, पर यह 


| चेष्टा नहीं होती कि दूसरोंको दे दें, दूसरोंका हित कर दें, 


दूसरोंका स्वार्थ सिद्ध कर दें। दूसरॉंका काम करना बुरा 
दीखता है, जब कि बात यह उलटी है | उल्टा दीखना बंद हों 
जाय और सुलटा दीखने रंग जाय--इसीके लिये हमलोग 
यहाँ इकट्ठे हुए हैं। [ 

न तो मिला हुआ ठहरेंगा और न दीखनेवाला ठहरेगा। 
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छ ४४ * साधन-सुधा-सिन्धु * 


वहम यह होता है कि यह तो मिला हुआ है और यह दीख | उनका ही भजन किया जाय, उनको ही माना जाय, उनका ही 
रहा है। ये दोनों ही नहीं रहेंगे । इनमें जो परिपूर्ण हैं, बे एक | चिन्तन किया जाय, तो निहाल हो जायँगे। अगर मिले हुए 
परमात्मा ही रहेंगे। उन परमात्माका ही आश्रय लिया जाये, | और देखे हुएके लोभमें फँस जायँंगे तो धोखा हो जायगा। 


लि जि ६0००-०5 
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६हह 


भीतरकी जो भावना होती है, उसका बड़ा भारी माहात्य 
होता है। एक आदमी बाहरकी क्रिया करता है, शरीरसे सेवा 
करता है, इसकी अपेक्षा भी भीतरका जो भाव है, उसकी 
अधिक महिमा है| बड़े दुःखकी बात है कि मनुष्योंने अपने 
भीतर धनको बहुत ज्यादा महत्त्व दे रखा है। वास्तवमें यह 
इतना महत्त्व देनेके छायक वस्तु नहीं है । शरीर इसकी अपैक्षा 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस शरीरसे परिश्रम करके जो सेवा की 
जा संकती है, वह रुपयोंसे नहीं की जा सकती | रुपये लगा 
देनेका वह माहात््य नहीं है| परंतु आज रुपयोंका बहुत लोभ 
है | शरीरसे परिश्रम कर लेंगे, भूखे रह जायेंगे, कहीं जाना हो 
तो पैदल चले जायैंगे, पर पैसा खर्च नहीं करेंगे ! पेसेकी 
कीमत बहुत ज्यादा कर दी ! पैसोंको शरीर्से भी अधिक 
महत्व दे दिया ! शरीसरसे परिश्रम करके पैसे पैदा किये जा 
सकते हैं, पर पैसोंसे शरीर नहीं लिया जा सकता | राख, दस 
लाख, पचास ल्मख रुपये दे दिये जायें, तो भी उसके बदलेमें 
मनुष्य-शरीर नहीं मिल सकता | मृत्युके समय अरबों-खरबों 
रुपये भी दे दिये जायें तो भी मृत्युसे बच नहीं सकते | 
दुनियामात्रका सार धन दे दिद्या जाय, तो भी एक घड़ीभर 
जीना नहीं मिल सकता--ऐसां कीमती मानव-शरीरका 
समय है! वह समय यों ही बर्बाद कर देते हैं--इसके 
समान कोई नुकसान नहीं है। बीड़ी-सिगरेट पीनेमें, 
खेल-तमाशा देखनेमें, ताश-चौपड़ खेलनेमें, बात-चौत 
करनेमें, गपशप लड़ानेमें, टूसगोंकी चर्चा करनेमें, निंदा-स्तुति 
करनेमें, अधिक नींद लेनेमें समय खर्च कर देते हैं, यह बड़ा 
भारी नुकसान करते हैं। यह कोई मामूली नुकसान नहीं है | 
दस-बीस हजार रुपये खर्च किये जायें, तो इसमें कोई 
नुकसान नहीं है| इनको छोड़कर ही मरना है। लाखों-करोड़ों 
हो जायें तों भी छोड़कर मरना होगा। किसीकों कुछ दे दिया, 


कहीं अच्छे काममें खर्च कर दिया, तो क्या बड़ी बात हुई ?. 


यह तो छूटनेवाली वस्तु ही है। 

किसीके पास धन बहुत है तो यह कोई विज्ञेष 
भगवत्कृपाकी बात नहीं है। ये धन आदि चस्तुएँ तो पापीकों 
भी मिल जाती हैं--'सुत दारा अठ लक्ष्यी पापी के भी 
होय ।' इनके मिलनेमें कोई विलक्षण बात नहीं है | एक राजा 
थे। उस ग़जाकी साधु-वेद्ामें बड़ी निष्ठा थी। यह निष्ठा 
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£ साधन-सुधा-सिन्धु * 


कम विदा 7 अर 58 0 का भा 


किसी-किसीमें ही होती है। बह ग़जा साधु-संतोंको देखकर 
बहुत राजी होता। साधु-वेशमें कोई आ जाय, कैसा भी आ 
जाय, उसका बड़ा आदर करता, बहुत सेवा करता | कहीं सुन 
लेता कि अमुक तरफसे संत आ रहे हैं तो पैदल जाता और 
उनको ले आता, महलोंमें रखता और खूब सेवा करता | साधु 
जो माँगे, बी दे देता। उसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गयी। 
पड़ोस-देझ्में एक दूसरा राजा था, उसनें यह बात सुन रखी 
थी। उसके मनमें ऐसा विचार आया कि यह राजा बड़ा मूर्ख 
है, इसको साधु बनकर कोई भी ठग ले। उसने एक 
बहुरुपियेको बुलाकर कहा कि तुम उस रजाके यहाँ साधु 
बनकर जाओ। वह तुम्हारे साथ जो-जों बर्ताव करे, बह 
आकर मेरेसे कहना । बहुरुपिया भी बहुत चतुर था। वह साधु 
बनकर वहाँ गया। वहाँके राजाने जब यह सुना कि अमुक 
गस्तेसे एक साधु आ रहा है, तो वह उसके सामने गया और 
उसको बड़े आदर-सत्कारसे अपने महलमें ले आया, अपने 
हाथोंसे उसकी खूब सेवा की। 

एक दिन ग़जाने उस साधुसे कहा कि 'महाराज, कुछ 
सुनाओ |' साधने कहा कि 'राजन्‌ !' आप तो बड़े भाग्यशाली 
हो कि आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, धन मिल्ला है। 
आपके पास इतनी बड़ी फौज है। आपकी स्त्री, पुत्र, नौकर 
आदि सभी आपके अनुकुल हैं। इसलिये भगवानकी आपपर 
बड़ी क॒पा है !' इस प्रकार उस साधुने कई बातें कहीं । राजाने 
चुप करके सुन लीं। दो-तीन दिन रहनेके बाद वह साधु 
(बहुरुपिया) बोला कि 'राजन्‌ ! अब तो हम जा4गे।' शजा 
बोला-- अच्छा महाराज, जैसी आपकी मर्जी।' ग़जाने 
उसके आगे खजाना खोल दिया और कहा कि इसमेंसे 
आपको जो सोना-चाँदी, माणिक-मोती, रुपये-पैसे चाहिये, 
खुब ले लीजिये। उस साधुने वहाँसे अच्छा-अच्छां माल ले 
लिया और ऊँटपर लाद दिया। जब वह रबाना होने लगा, 
तब राजाने कहा कि 'महाराज, यह तो आपने अपनी तरफसे 
लिया है। एक चाँदीका बक्सा है, वह में अपनी तरफसे 
देता हूँ।' राजाने एक चाँदीके बक्सेको एक रेशमी जरीदार 
कपड़ेमें छपेटकर उसको दे दिया और कहा कि 'यह मेरी 
तरफसे आपको भेंट है।' उस साधुने वह बक्सा ले लिया 
और बहाँसे चल दिया। 
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बह साधु (बहुरुपिया) अपने राजाके पास पहुँचा। | है। स्वर्गका जो राजा है, उस इन्द्रकी भी महिमा नहीं आयी 


राजाने पूछा कि क्या-क्या छाये ?' उसने सब बता दिया कि 
'छाखों-करोड़ोंका धन ले आया हूँ।' राजाने समझा कि यह 
पड़ोसका राजा महान्‌ मूर्ख ही है; क्योंकि इसको साधुकी 
पहचान ही नहीं है कि कैसा साधु है! यह तो बड़ा बेसमझ 


है ! वह बहुरुपिया बोला कि 'एक बक्सा मुझे उस गजाने 


अपनी तरफसे दिया है कि यह मेरी तरफसे भेंट है।' राजाने 
कहा कि 'ठीक है, बकसा छाओ, उसको मैं देखूँगा ।' उसने वह 


बक्सा राजाके पास रख दिया और उसकी चाबी दे दी। राजाने | 


खोलकर देखा कि चाँदीका एक बक्सा है, उसके भीतर एक 
और चाँदीका बक्सा है, फिर उसके भीतर एक और चाँदीका 
छोटा बक्सा है। तीनों बक्सोंकों खोलकर देखा तो भीतरके 
छोटे बक्सेमें एक फूटी कोड़ी पड़ी मिली । राजाने सोचा कि 
क्या मतलब है इसका ! तो वह समझ गया कि यह राजा मूर्ख 
नहीं है, बड़ा बुद्धिमान्‌ है । साधु-वेशमें इसकी निष्ठा आदरणीय 
है । राजाने बहुरुपियेसे पूछा कि 'तुमसे क्या बात हुईं, सारी बात 
बताओ |' उसने कहा कि 'एक दिन उस राजाने मेरेसे कहा कि 
महाराज, कुछ सुनाओ। मैंने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली 
हो। तुम्हारे पास राज्य है, धन-सम्पत्ति है, अनुकूल स्त्री-पुत्र 
आदि हैं, तुम्हारेपर भगवानकी बड़ी कृपा है।' यह सुनकर 
राजा सारी बात समझ गया । तीन बक्से होनेका मतकूब था--- 
स्थूलशरीर, सृक्ष्मशरीर और कारणझरीर । इनके भीतर क्या है ! 
भीतर तो फूटी कोड़ी है, कुछ नहीं है। बाहरसे वेश-भूषा बड़ी 
अच्छी है, बाहरसे बड़े अच्छे छगते हैं, पर भीतर कुछ नहीं है । 
आपपर भगवानकी बड़ी कृपा है--यह जो बात कही, यह 
फूटी कोड़ी है। यह कोई कृपा हुआ करती है ? कृपा तो यह 
होती है कि भगवान्‌का भजन करे, भगवान्‌में लूग जाय | 
तात्पर्य यह है कि सांसारिक चीजोंका होना कोई बड़ी 
बात नहीं है। शास्त्रमें मनुष्य-शरीरकी जो महिमा आयी है, 
वैसी धनकी महिमा नहीं आयी है, राज्यकी महिमा नहीं आयी 


है। 'तीन टूक कौपीन के, अरु भाजी बिन नौन। तुलसी 


रघुबर उर बसे, इञ्र बापुरों कौन ॥' भगवद्धजनके सामने 


| इन्द्रकी भी कोई कीमत नहीं है । परेतु धनको महत्त्व देकर डरते 
हैं कि यह कहीं खर्च न हो जाय--यह कोई मनुष्यपना है ? 


पर कहें किसको ! कोई सुननेवाल्ा नहीं है। 

सुना था कि लोग ये बातें सुनकर नाराज हो जाते हैं और 
कहते हैं कि यह धनकी निंदा करता है। सज्जनो ! में धनकी 
निंदा नहीं करता हूँ; किन्तु लोभकी निंदा करता हूँ, तुम्हारी 


| ऐसी बुद्धिकी निंदा करता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ मारी गयी ! 


लाखों-करोड़ों रुपये रखो, राज्य-वैभव सब रखो, पर बुद्धि तो 


| नहीं मारी जानी चाहिये! कुछ तो होश होना चाहिये 


आदमीको ! कुछ तो अक्ल आनी चाहिये कि हम क्या कर रहे 
हैं। ऐसा मनुष्य-शरीर मिला है, जो देबताओंको भी दुर्लभ 
है--'दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभल्‍्गरः। ' (भागवत 
११।२।२९)। 'बड़ें भाग मानुष तनु पावा। सुर 
दुर्लभ सब अंधन्हि गावा ॥' (मानस ७।४३।४) ऐसा 
मानव-शरीर मिला है, और कर क्या रहे हो ? इस मनुष्य- 
शझरीरकों पाकर तो भगवानका भजन करना चाहिये-- 
'अनित्वमसुर्ख लोकमिमं ग्राप्य भजस्व माम्‌॥' (गीता 
९।३३) भगवानमें छगना चाहिये, जिससे सदाके लिये 
कल्याण हो जाय । 

यह धन कितने दिन साथ देगा ? आप सोचो, अगर 
आज प्राण निकल जायें तो धनका क्या होगा ? धनके लिये 
किया हुआ पाप तो साथ चलेगा, पर धन एक कोड़ी साथ 
नहीं चलेगा, पूरा-का-पूरा यहाँ रह जाबगा | ऐसे घनके लिये 
अपना भाव बिगाड़ लिया, पाप कर लिया, अन्याय कर 
लिया, झुठ-कपट कर लिया, भाई-बन्धुओंसे लड़ाई कर ली । 
इस प्रकार धनके लिये कितने-कितने अन्याय और अनर्थ कर 


| लिये, उस धनसे पतनके सिवाय और क्या होगा ? 


सन औ उक्‍नत+ 
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लि कक 72054 तु मिश्की महिला 5 पा 28५ निश्चयकी महिमा * ६४५ 


दृढ़ निश्चयकी महिमा 

मैंने संतोंसे सुना है कि 'परमात्मा हैं'--ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं रहेगा तथा अभी भी हरदम बदल रहा है, फिर भी 
हो जाय तो अपने-आपको जनानेकी जिम्मेदारी भगवानपर आ | संसारको 'हे' मान लेते हैं अर्थात्‌ अपने इस अनुभवका निरादर 
जाती है । हम भगवान्‌को अपने उद्योगसे नहीं जान सकते, पर | करते हैं। इस कारण “परमात्मा हैं'--इस मान्यताकी दुृढ़तामें 
“भगवान्‌ सब जगह हैं'--यह दृढ़ भाव होनेपर भगवान्‌ खुद | कमी आ रही है। इसलिये अपने अनुभवका आदर करें| 
अपने-आपको जमा देते हैं। जैसे, जबतक नींद नहीं आती, तबतक स्वप्न नहीं आता 

भगवान्‌ सब जगह हैं--यह बात हमें जैची हुई हैं ही, | और नींद खुलनेके बाद भी स्वप्न नहीं रहता, बीचमें (नींदमें) 
फिर इसमें कमी क्या है ? इसमें एक बातकी कमी हैं कि हम | स्वप्न आता है। बीचमें भी आप उसको सच्चा मान लेते हो, 
जानते हैं कि यह संसार पहले ऐसा नहीं था और फिर ऐसा | नहीं तो बह है ही नहीं। इसी तरह संसारको मान लें कि यह 
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६४६ 


संसार, शरीर पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, बीचमें 


* साधन-सुधा- 


मानता है--यही मूर्खता है। हम जितना जानते हैं, उतना मान 


भी केवल दीखते हैं, वास्तवमें हैं नहीं। अब कोई कहे कि | लें तो मूर्खता नहीं रहेगी और हम निहाल हो, जायैंगे। 


संसार, शरीर आदि प्रत्यक्ष दीखते हैं, इनको 'नहीं' केसे | 


मानें ? तो भाई ! स्वप्न दीखनेमें कम सच्चा थोड़े ही दीखता 
था। जब दीखता था, तब टीक सन्चा ही दीखता था। परंतु 
जगनेपर स्वप्न नहीं दीखता। इससे सिद्ध हुआ कि वह था 
ही नहीं | आजसे सो वर्ष पहले ये द्वरीर थे क्या ? ओर सो 
वर्षके बाद ये शरीर रहेंगे क्या ? हरेक आदमी मान छेगा 
कि बिलकुल नहीं रहेंगे। 'आदावन्ते च॒ यन्नास्ति वर्तमानेठपि 
तत्तथा' अर्थात्‌ जो आदि और अन्तमें नहीं होता, वह 
वर्तमानमें भी नहीं होता। इस दृष्टिसे यह सब-का-सब 
निस्‍त्तर 'नहीं' में भरती हों रहा है। जितनी उम्र बीत गयी 
उतनी तो “नहीं'में भरती हो ही गयी | अब जितनी उम्र बाकी 
रही, वह भी प्रतिक्षण 'नहीं'में भरती हो रहीं हैं। यह सब 
संसार प्रतिक्षण अभावमें जा रहा हैं। जितना जन्म है, वह 
प्रतिक्षण मृत्युमें जा रहा है। जितना सर्ग है, वह प्रतिक्षण 
प्रछ॒यमें जा रहा है। जितना महासर्ग है, बह प्रतिक्षण 
महाप्ररूयमें जा रहा है। 

इस संसारकों नाशवान कहते हैं। जैसे धनके कारण 
मनुष्य धनवान्‌ कहलाता है। अगर धन नहीं हो तो बह 
धनवान्‌ नहीं कहलाता, ऐसे ही संसार नाशवान्‌ कहलाता है 
तो इसमें नाझके सिवाय कुछ नहीं हैं, नाश-ही-नाश है। अगर 
परमात्मा हैं'-- यह दृढ़ निश्चय हो जाय तो जो 'नहीं' को 'है 
माना है, वह आड़ हट जायगी और परमात्मा प्रकट हो 
जायेंगे ! कारण कि पस्मात्मा तो हैं ही, उनका कभी अभाव 
नहीं होता । परमात्मा सब जगह होनेसे यहाँ भी हैं, सब समयमें 
होनेसे अभी भी हैं, सबमें होनेसे अपनेमें भी हैं और सबके 
होनेसे हमारे भी हैं । उनका अभाव कभी हो नहीं सकता, कभी 
हुआ नहीं, जब कि संसारमात्रका अभाव प्रतिक्षण हो रहा है | 
दो ही तो चीजें हैं--परमात्मा और संसार। परमात्माका तो 
अभाव नहीं हों सकता और संसारका भाव नहीं हो सकता-- 
ऐसा यथार्थ दूश्टिसे दृढ़तापूर्वक जानते ही संसास्की जगह 
परमात्मा दीखने छूग जायेंगे । अभी भी परमात्मा ही दीखते हें 
क्योंकि संसारक्ती तो सत्ता ही नहीं है। परमात्माकी सत्तासे डी 
यह संसार सत्य क्यों दीख रहा है । इसमें सत्य तो एक परमात्मा 
ही हैं। तो फिर यह संसार सत्य क्यों दीखता है? जाम 
सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य ड्ब मोह सहाया॥ 
(मानस १।५११७।४) मूर्खतासे हीं यह संसार सत्य 
दीखता है । जो जानता है, पर मानता नहीं, उसे मूर्ख कहते हैं । 
जानता है कि यह संसार नाशवान्‌ है फिर भी इसकी: स्थिर 
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प्रस्मात्माकों तो मान लें और संसारकों जान हें। 
परमात्माकों कैसे मार्नें ? कि परमात्मा तो हैं; और संसारकों 
केसे जानें ? कि संसार नहीं हैं। संसारकों ठीक जान लेनेपर 


परमात्मा प्रकट हो जाते हैँ। यह बात ठीक दीखती है, तो 


फिर जैचती क्यों नहीं ?' इसमें कारण यह है कि संसारसे 
सुख लेते हों। जबतक सांसारिक सुखका कोभ रहेगा, 
तबतक यह संसार नाशबान्‌ है, असत्य है'--ऐसा कहनेपर 
भी दीखेगा नहीं | 

काला भौंरा बाँसमें छेद करके रहता है। बाँस कितना 
कड़ा होता है, पर भौरेके दाँत इतने कठोर होते हैं कि उसमें 

गोल-गोल छेद कर देता है! परंतु जब वह कमलके 
भीतर बैठता है, तब रातमें कमलके बन्द होनेपर भी वह उसे 
काटकर बाहर नहीं जाता। वह सोचता है कि रत चली 
जायगी, प्रभात हो जायगा, सूर्यका उदय हो जायगा, तब 
कमल खिल जायगा और उस समय मैं उड़ जाऊँगा। वह 
बाँसमें छेद कर देता है, पर कमलकी पंखुड़ी उससे नहीं 
कटती | क्या वह इतना कमजोर है ? वह उस कमलसे सुख 
लेता है, इसलिये कमजोर हो जाता है ! ऐसे ही यह मनुष्य 
संसारसे सुख लेता है, इसलिये यह कमजोर हो जाता है। 
बीकानेंस्की बोलीमें एक बात आती है-- 'रंडया काचा' 
अर्थात्‌ स्लरीके आगे बिलकुल कच्चा, सख्त्रीका गुलाम। इस 
संसाररूपी स्त्रीके आगे यह मनुष्य कच्चा, कमजोर हो जाता है । 
कच्चापन क्या है ? संसारसे सुख लेता है, यही कच्चापन है। 
इस कच्चापनकों दूर करना है। 

'परमात्मा हैं'--यह तो मान्यता है और 'संसार नाशवान्‌ 
है'--यह प्रत्यक्ष है। संसारकों ठीक जान लो तो परमात्मा 
प्रकट हो जायेंगे, इतनी-सी बात है। थोड़ी देर बैठकर इस 
बातकों जमा लो कि बाहर-भीतर कृपर-नीचे सब जगह 
परमात्मा ही हैं। जैसे समुद्रमें गोता लगानेपर चारों तरफ 
जल-ही-जल है, ऐसे ही सब जगह परमात्मा-ही-परमात्मा हैं| 
संसार तो बेचारा यों ही नष्ट हो रहा है ! 

श्रोता--संसारका सुख लेना कैसे मिटे ? 

स्वामीजी--इसकों अपनी कन्चाई समझें तो यह मिट 
जायगा। इसको तो आप मिटायेंगे, तभी मिटेगा। दूसरा नहीं 
मिरा सकता | अतः आप अपना पुरा बल छृगायें। फिर भी 
न मिटे तो 'हे नाथ ! है नाथ !' कहकर भगवानको पुकारें | 
यह नियम है कि जब आदमी निर्बल हो जाता है, तब बह 
सबलका सहारा लेता ही है। एक तो सांसारिक सुखासक्तिकों 
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+ तत्तका अनुभव कैसे हो ? * दड७ 


मिटानेकी चाहना नहीं है और एक हम उसको मिटाते नहीं हैं, | आगे गे पड़ो तो सब काम हो जायगा। वे प्रभु सर्वधा सबल 
ये दो बाधाएँ हैं। ये दोनों बाधाएँ हट जायें, फिर भी सुखासक्ति हैं। उनके रहते हम दुःख क्यों पायें ? भगवान्‌ हमारे हैं। 
न मिटे तो उस समय आप स्वतः पस्मात्माको पुकार उठोगे। | बाकक कहता है कि माँ मेरी है, तो माँको उसे गोदमें लेना 
बालककी भी मनचाही नहीं होती तो वह रो पड़ता है और | पड़ेगा। बह तो केवल एक जन्मकी माँ है; परंतु वे प्रभु 
रोनेसे सब काम हो जाता है। ऐसे ही सज्जनों ! उस प्रभुके | सदाकी और सबकी माँ है। 
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+ तत्त्का अनुभव कैसे हो ? * 


558७9 


'तत्त्वका अनुभव कैसे हो ? 


किसीसे अनुभवकी बात पूछना और अनुभवकी बात 
कहना--ये दोनों ही बढ़िया चीज नहीं हैं। दूसरी बात, कोई 
भी व्याख्यानदाता अपनी दृष्टिसे बढ़िया-सें-बढ़िया बात ही 
कहेगा; क्योंकि अपनी इज्जत सभी चाहते हैं। वह भी तो 
अपनी इज्जत चाहता है, इसलिये वह घटिया बात क्‍यों 
कहेगा ? वह अपना अनुभव छिपायेगा ही कैसे ? 

संतोंकी वाणीमें आया है कि साधु-संतकी परीक्षा शब्दसे 
होती है-- साधु पिछानिये शबद सुनाता ।' वह क्या बोलता 
है---इससे उसके भावोंका पता ऊूंग जाता है। किसी भी 
आदमीसे आप ठीक तरहसे बात करो, उसकी बातोंपर ध्यान 
दो तो उसके भीतरके भावोंका पता छग जायगा कि वह कैसा 
है ? कहाँतक पहुँचा हुआ है ? 

गीताको देखनेसे पता लगता है कि भगवानका क्या भाव 
है। गीता पढ़नेपर हमारी समझमें यह बात आयी कि 
भगवानने दो बातोंपर विशेष जोर दिया हैं--एक तो 
जीवन-पर्यन्त साधन करना और दूसरा अन्तकालमें सावधान 
रहना । इन दो विषयोंपर भगवान्‌ जितना बोले हैं, उतना दूसरे 
किसी विषयपर नहीं बोले । 

श्रोता--उस तत्त्वका अनुभव कैसे हो महारगाजजी ? 

स्वामीजी--पहले यह बात मान लो कि सब कुछ 
परमात्मा ही है; हमारेको दीखे, चाहे न दीखे; हमारी समझमें 
आये, चाहे न आये | गीताका खास सिद्धान्त है--' बासुदेव: 
सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ: ॥' (७।१९) अर्थात्‌ सब 
कुछ परमात्मा ही है--ऐसा अनुभव करनेवाला महात्मा बहुत 
दुर्लभ है। ऐसे ऊँचे दर्जेके महात्माओंकी बातें हमने सुनी हैं, 
पुस्तकोमें पढ़ी हैं कि वे किसीको कोई बात समझाते हैं या 
प्रश्रका उत्तर देते हैं, तों भी उनके मनमें यह बात नहीं आती 
कि मैं तो समझदार हूँ और ये बेसमझ हैं, अनजान हैं। इनको 
मैं जना दूँ; यह सीखता है तो मैं सिखा दूँ--ऐसा भाव नहीं 
रहता। तो क्या भाव रहता है ? कि हमारे प्रभु ही व्यापक- 
रूपसे होकर पूछ रहे हैं। उनकी जो धारणा है, उसके अनुसार 
में कह रहा हूँ--इस तरह प्रभुकी में सेवा कर रहा हूँ। मेरे 
भीतर जो बोलनेकी एक आसक्ति है, कामना है, उसको पूरी 
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करनेके लिये प्रभु अनजान बनकर पूछते हैं। केवल मेरेपर 
कृपा करनेके लिये ही पूछते हैं। मेरी बोलनेकी आसक्तिको 
मिटानेके लिये ही प्रभुने यह सब संयोग रचा है, यह उनकी 
ही लीला है। संसारका जो स्वरूप दीखता है, वह तो प्रभुका 
स्वरूप है और संसतारकी जो चेष्टा है, वह सब प्रभुकी लीला 
है। प्रभु ही मेरेपर कृपा करनेके लिये बिलक्षण रीतिसे लीला 
कर रहे हैं । उनका किसीसे कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन 
नहीं है; उनको न तो किसीसे कुछ लेना है, न कुछ सीखना 
है, वे तों केबछ कृपा करके ऐसा कर रहे हैं। अतः उनकी 
कृपा-ही-कृपा है--यह बात हमलोगोंकों मान लेनी चाहिये । 
जो महापुरुषोंका अनुभव है, उसको हम पहले ही मान लें तो 
फिर वह दीखने लग जायगा | 

हम पढ़ाई करते हैं तो अध्यापक 'क, ख, ग, घ ***' 
लिखकर बता दे और हम बैसे ही मानकर याद कर लें तो हम 
पढ़े-लिखे हो जायँंगे। ऐसे ही अंग्रेजीकी '&, 8, 0, 0 **“ 
लिखकर बता दे और हम बैसे ही मानकर सीख लें तो हमें 
अंग्रेजी आने लगेगी। अब इसका तो पता लगता नहीं कि 
'/--यह 'ए' कैसे हुआ ? दो लाइनें इस तरह खींच दीं 
तथा एक लाइन बीचमें छगा दी और कहा कि यह *&. है, 
तो हमने मान लिया कि ठीक है साहब, यह 'ए' है। अब 
माननेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। अध्यापक जैसा 
कह दे, उसकी हाँ-में-हाँ मिला दे तो हम सीख जायैंगे और 
एक दिन पंडित हो जायैंगे। ऐसे ही जो संत-महात्मा हैं, 
जिनपर हमारी श्रद्धा है, वे जैसा कहें, उनकी हाँ-में-हाँ मिला 
दे तो फिर हमें वैसा ही अनुभव हो जायगा, इसमें किचिन्मात्र 


भी संदेह नहीं है। अक्षरोंके ज्ञाममें तो छोटा-बड़ा होता है 


अर्थात्‌ कोई छोटा विद्वान्‌ होता है, कोई बड़ा विद्वान्‌ होता है; 
परंतु तत््वज्ञाममें छोटा-बड़ा होता हो नहीं। आजतक 
सनकांदिक, नारदजी, व्यासजी आदि जितने बड़े-बड़े 
महापुरुष हुए हैं, उनको जो बोध प्राप्त हुआ है, वही बोध आज 
एक साधारण आदमीको प्राप्त हो सकता है; जिससे बढ़कर 
कोई बिद्वत्ता नहीं है, जिससे बढ़कर कोई सुख-आनन्‍्द नहीं 
है, जिससे बढ़कर कोई उन्नति नहीं है, जिससे बढ़कर कोई 
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चीज नहीं है, उसको मनुष्यमात्र प्राप्त कर सकता है। उस 
तत्त्वको प्राप्त करनेके लिये ही मनुष्यका निर्माण हुआ है। 
खाना-पीना, सोना आदि तो कुत्तोमें, गधोंमें भी होता है | उनमें 
भी बाल-बच्चे होते हैं, परिवार होता है। अब इतना ही काम 


मनुष्यने कर लिया तो मनुष्यजन्मकी महिमा क्या हुई ? यह तो 


पशुपना ही है। आकृति तो मनुष्यकी दीखती है, पर मनुष्यपना 
नहीं है। मनुष्यपना तो वह है, जिसके लिये भगवान्‌ने कृपा 
करके मनुष्य-शरीर दिया है-- कबहुँक कारें करुना नर 
देही । देत ईस बिनु हेतु सनेहीं ॥' (मानस ७।४४ | ३) । 
ऐसे मौकेको भोग भोगने और संग्रह करनेमें ही लगा दिया ! 
यह तू किस काममें कूग गया ? यह क्या धंधा बीचमें ही छेड़ 
दिया ? कहाँ पहुँचना था तुझे और कहाँ बीचमें अटक गया ? 
ये भोग भी यहीं छूट जायेंगे, शरीर भी यहीं छूट जायगा, रुपये 
भी यहीं छूट जायैंगे। जो छूट जायेंगे उनसे तुझे क्या मिला ? 
असली मिलना तो वह है, जो कभी छूटे नहीं, सदा साथ रहे । 
इसलिये सज्जनो ! चीज तो वह लो, जो सदा साथ रहे, कभी 
इधर-उधर हो ही नहीं। शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायें, 
तो भी उस चीजको कोई हमारेसे छीन न सके | 

एक बहुत दामी बात बताता हूँ, जो मेने पुस्तकोंमें पढ़ी 
है और संतोंसे सुनी है। परमात्मा हैं और वे सब समयमें हैं। 
कोई ऐसा समय नहीं जिसमें वे नहीं हों । समय उनके अन्तर्गत 
है। उनका किसी भी समयमें अभाव नहीं होता, पर उममें 
समयका अभाव हो जाता है। बे परमात्मा सब समयमें हैं, तो 
अभी भी हैं। अगर अभी नहीं हैं तो सब समयमें कैसे हुए ? 
वे सब जगह हैं, तो यहाँ भी हैं। अगर यहाँ नहीं हैं तो उनको 
सब जगह कैसे कहा जांय ? वे सबमें हैं, तो मेरेमें भी हैं। 
अगर मेँरेमें नहीं हैं तो उनको सबमें कैसे कहा जाय ? एक 
और बिलक्षण बात है कि वे अपने हैं ! शरीर अपना नहीं है, 
मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इन्द्रियाँ अपनी नहीं 
हैं; क्योंकि ये सब-के-सब प्रकृतिके कार्य हैं, जड़ हैं, उत्पन्न 
और नष्ट होनेवाले हैं। 

जैसे, आप कहते हैं कि 'मैं हैँ', तो इसमें कोई संदेह 
होता है क्या कि 'मैं हूँ कि नहीं हूँ' ? किसीसे पूछना पड़ता 
है क्या? किसीसे गवाही लेनी पड़ती है क्या ? यह तो 
स्तःसिद्ध है। इस 'मैं हूँ' में 'मैं'-पन तो प्रकृतिको लेकर है 
और 'हूँ-पन 'है'-- (परमात्मा-)कों लेकर है। वह 'ह' ही 
हैं' हुआ है। प्रकृतिसे सम्बन्ध छूटते ही है रह जांता है और 
हूँ" पन मिट जाता है--यह संतोंका अनुभव है | इस बातको 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


आप दढ़तासे मान लें, तों काम ठीक हो जायगा | इसमें एक 
बड़ी बाधा है | वह बाधा क्या है ? यह बताता हूँ। आप विशेष 
ध्यान दें। साधन, भजन-ध्यान करनेपर भी इधर दृष्टि नहीं 
जाती । वर्षोत्क व्याख्यान देनेपर भी यह बात मेरे अक्लमें नहों 
आयी। वहीं बात अभी आपको सीधी कह दूँ, जिसे आप 
अभी मान लो | यह जो संयोगजन्य सुख है, इसका हम जो रस 
लेते हैं, बस, यही खास बाधा है। खाना-पीना, सोना-जागना, 
बैठना-बोलना तथा मान-बड़ाई आदि जितने हैं, इनके 
सम्बन्धसे एक सुख होता है। इस सुखमें जो आसक्ति तथा 
खिंचाव है, यही खास बाधा है। इसको मिटानेका उपाय क्या 
है ? यह भाव हो जाय कि दूसरोंकों सुख कैसे हो। कोई 
बढ़िया चीज है तो वह दूसरोंको कैसे मिले ? यह कपड़ा 
बढ़िया है तो दूसरोंकों कैसे मिले ? मान-बड़ाई बढ़िया है तो 
दूसरोंकों कैसे मिले ? इस प्रकार दूसरोंकों देनेका भाव बन 
जाय | यह बड़ा सुगम उपाय है संयोगजन्य सुखसे छूटनेका ! 
यह काम आप घरसे ही शुरू कर दो | माता-पिता, ज्ली-पुरुष 
आदि सबको सुख पहुँचाना है, पर उनसे सुख नहीं लेना है। 
आप उनको सुख पहुँचाते हैं, पर भाव यह रहता है कि पुत्र मेरा 
कहना माने, माँकी में सेवा करूँ तो बह अपने गहने आदि 
मेरेकीं ही दे--यहीं खतरा है। लेनेका भाव ही खास 
बाँधनेवाली चीज है। अतः लेनेका भाव छोड़कर केवल माँकी 
प्रसन्नताके लिये ही माँकी सेवा करो | माँसे कह दो कि आपके 
पास जो गहना, रुपया आदि है, वह चाहे मेरे भाईको दे दो, 
चाहे मेरी बहनको दे दो, चाहे ब्राह्मणकों दे दो, जहाँ आपकी 
मर्जी हो, वहाँ दे दो | पर मेरेसे तो केवल सेवा ले लो, इसमें 
आप संकोच मत करो । 

हमारा काम केवल सेवा करना है। माता-पिताकी सेवा 
करनी है। सत्रीको विवाह करके लायें तो उसको दुःख न हो-- 
यह हमारा कर्तव्य है, चाहे वह हमारी सेवा करे या न करे | वह 
हमें तंग करे, दुःख दे तो ऐसा मानों कि भगवानने हमारेपर बड़ी 
कृपा की है। अगर वह मनो5नुकूल सेवा करती तो हम मोहमें 
फँस जाते। भगवान्‌ ही माता-पिता, स्त्री-पुत्र आंदिके रूपमें 
मेंरेसे सेवा ले रहे हैं--ऐसा भाव हो जाय तो सुखकी आसक्ति 
छूट जायगी। वह छूटी और पर्मात्माकी प्राप्ति हुई; क्योंकि 
परमात्मा तो हैं ही सब जगह । सब देशमें, सब कालमें, सब 
वस्तुओमें, सम्पूर्ण घटनाओमें, सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें ते ही तो 
हैं। दूसरा आये कहाँसे ? अतः पस्मात्प्राप्तिका बड़ा सुगम 
उपाय है कि सुख दे दें, और बाधा है--सुख ले लें। 


अलनन कु सच 
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कारागार--एक शिक्षालय 
(नागपुरके कारागारमें क्रिया गया एक प्रवच्चन) 


जबतक पणमात्माकी प्राप्ति न हो जाय, तबतक सभी जीव 
कैदी हैं। आप ऐसा न समझें कि हम बड़े नीचे दर्जेके हैं। हम 
संभी परमात्माकी सेतान हैं! जैसें आप इस काशगारमें 
पराधीन होकर आये हैं, स्वाधीन होकर नहीं आये, ऐसे ही हम 
सब-के-सब इस संसारमें पराधीन होकर ही आये हैं और यहाँ 
आकर अपने-अपने किये हुए कर्मोका फल भोगते हैं। 
जबतक कर्मोके परतन्त्र होकर उनका फल भोगते हैं, तबतक 
हम केदी ही हैं। 

मनुष्ययोनि ही ऐसी है, जिसमें आकर मनुष्य परमात्म- 
तत्त्वकों प्राप्त कर सकता है। सदाके लिये स्वाधीन हो जाय, 
पराधीनता सर्वथा मिट जाय, इसके लिये ही मनुष्य-शरीर 
मिला है। इसमें सुख्न और दुःख--दो तरहके भोग होते हैं| 
सुखके भोगमें मनुष्य समझता है कि में स्वाधीन हूँ और 
दुःखके भोगमें वह समझता है कि मेँ पराधीन हूँ। परंतु यह 
बेसमझीकी बात है। अगर हम सुखके भोगमें स्वतन्त्र होते तो 
फिर सुख-ही-सुख भोगते, दुःख भोगते ही नहीं। परन्तु यह 
अपने हाथकी बात नहीं है। हमें सुख और दुःख दोनों ही 
भोगने पड़ते हैं । 

दुःखके भोगमें एक विलक्षण बात है--सुखके भोगमें 
तो अपने पुण्योंका नाश होता है, पर दुःखके भोगमें पापोंका 
नाश होता है । आप यहाँ पापोंका नाश करनेके लिये आये हैं | 
कोई-न-कोई पाप होता है, तभी मनुष्य केदम्ें आता है। 
कैदकी जितनी अवधि है, उतनी अबधितक कैदमें रहनेपर 
उसके पाप नष्ट होते हैं और पाप नष्ट होनेसे वह पवित्र बनता 
है। इसलिये अब आपको और हमको, सबको चाहिये कि 
दुःखोंसे छूटनेके लिये पाप-अन्याय, दुर्गण-दुराचार, 
झास्त्रमर्यादासे विरुद्ध कोई काम न करें। इस बातकी शिक्षा 
यहाँ आपको क्रियारूपसे मिलती हे । 

यह कारागार एक शञिक्षारूय है। इसमें यह शिक्षा 
मिलती है कि अब आगे ऐसा पाप नहीं करें। संसारमात्रमें 
बीमारीसे, घाटा लगनेसे, अपमान होनेसे, निंदा होनेसे जों 
दुःख होता है, वह दुःख शिक्षा देनेके लिये होता है कि हमने 
कभी-न-कभी पाप किया है, उसीका फल यह दुःख है। 
इसलिये अब आगे कोई पाप नहीं करेंगे --यह शिक्षा लेनी 
चाहिये । पुराने पापोंका फल भोगनेसे वे पाप नष्ट हो जाते हैं । 
पाप नष्ट होनेपर हम शुद्ध, निर्मल हो जाते हैं| 

यहाँ जो अनुकुछता आती है, नफा हो जाता है, धन 
मिल जाता है--यह सब पुण्यका फल है। जो प्रतिकुलता 
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आती है, घाटा कछूग जाता है, कोई मर जाता है, बीमारी आ 
जाती है--यह सब पापका फल है। पुण्योंका फल भोगनेके 
लिये स्वर्गमें जाते हैं और वहाँका सुख भोगते हैं। सुख 
भोगनेसे पुण्योंका नाश हो जाता है और पुनः मृत्युलोकमें 
गिरना पड़ता है--'क्षीणे पुण्चे मर्त्ललोक॑ विश्न्ति ।' (गीता 
९।२१) पाप नष्ट होते हैं दुःखसे तथा पुण्य नष्ट होते हैं 
सुखंसे | सुख भोगनेसे तो पृण्योंका नाश होता है और अपना 
स्वभाव बिगड़ता है, इससे पापोंके बीज बोये जाते हैं। परन्तु 
दुःखमें तो लाभ-ही-लाभ होता है, नुकसान होता हीं नहीं । 
जितना दुःख, कष्ट आता है, वह पुराने पापोंका नाश करता है 
और आगेके लिये सावधान करता है। 

ग़जा प्रजाकां माता-पिता होता है। वह प्रजाका हित 
चाहता है। अतः आपके हितके लिये ही आपको यहाँ भरती 
किया है, जिससे आपके जीवनमें कोई दोष रहे ही नहीं, 
आप पवित्र बन जायेँ। आप ऐसा न समझें कि केदखामेमें 
आकर हम पराधीन हो गये | इसको शिक्षालूय समझें | यहाँ 
क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है। यह अपवित्र नहीं है। यहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जन्म लिया था। इसलिये सभ्य लोग 
कारागारको 'कृष्ण-जन्म-स्थान' कहते हैं | कारागारमें अवतार 
लेकर भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण कितने बड़े हो गये ? उनकी 
शिक्षा 'श्रीमद्धगवद्गीता' का विदेशीलोग भी आदर करते 
हैं। कोई भी आदमी अगर विद्वान होगा तो वह गीताका 
आदर जरूर करेगा | 

यहाँ आपकी बहुत बड़ी उन्नति हो सकती है । यहाँ रहकर 
अच्छे काम करें, अच्छा बर्ताव करें। सबके साथ सेवाका 
बर्ताव करें, आदरका बर्ताव करें, उनको सुख पहुँचानेका बर्ताव 
करें। यहाँ आप तरह-तरहके काम-धन्धे भी सीखते होंगे । 
उससे भी बहुत बड़ा फायदा होता है | एक विद्या आ जायगी, 
उस विद्यासे आप आगे कमाकर खा सकते हैं। में यहांके 
फायदेसे परिचित नहीं हूँ। मेरा और कई जगह जानेका काम 
पड़ा है। बीकानेर्के केदखानेगें देखा था कि वहाँ बड़ी 
अच्छी-अच्छी दरियाँ, गलीचे आदि बनते हैं। ऐरेसी-ऐसी 
सुन्दर चीजें बनती हैं, जो विदेशोंमें भी जाती हैं। जब 
गड़ासिहजी महाराज बीकानेर्के ग़जा थे, तब वे एक बार 
इंगलेप्ड गये। बहाँ उन्होंने बहुत कीमत देकर एक गलीचा 
खरीदा | वहाँसे वापस आकर उन्होंने बीकानेर-जेलमें गलीचां- 


बुनाईपर जो अफसर था, उसको बुलाकर कहा कि देखो, ऐसा 


गलीचा अपने यहाँ भी बुनवाओ । यह में इंगलेण्डसे लाया हूँ ।' 
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गलीचा देखकर उसने बताया कि 'अन्नदाता ! यह तो अपनी 
जेलका ही बना हुआ है, वहाँ जानेंसे बड़ा कौमती हो गया । 
यह देखिये, अपनी जेलसे बने हुएका चिह्न ।' 

यहाँ काम करनेगों तो आपको ऐसा लगता हैं कि हम 
परवश होकर करते हैं; पर उसको भी अगर आप सीख लेंगे 
तो वह विद्या आपके हाथ लग जायगी। उस विद्यासे 
आप जहाँ रहें, वहाँ काम कर सकते हैं। बड़े-बड़े धनी 
व्यापारियोंके यहाँपर आप इकट्ढे होकर कहो कि हमें 
ऐसा-ऐसा काम आता है, तो उनकी सहायतासे आप देशकी 
बड़ी उन्नति कर सकते हैं। 

यहाँ रहते हुए भी आपसमें अच्छा बर्ताव करना सीखें । 
दूसरोंकी आज्ञामें रहना--यह उन्नतिका तरीका है। आप 
ध्यान दें। दुष्टोंके परतनत्र होनेसे तो आदमी दुःख पाता है; 
परन्तु जो सज्जनोंके परतन्त्र होता है, वह स्वतन्त्र बनता है और 
सुख पाता है । जितने बड़े-बड़े विद्वान्‌ हुए हैं, वे बाल्यावस्थामें 
विद्वानोंके अधीन रहकर ही विद्वान्‌ बने हैं। जितने संत-महात्मा 
हुए हैं, अपने गुरुजनोंकी सेवा करके, उनके अधीन रहकर ही 
संत-महात्मा बने हैं। बड़े ऊँचे दर्जेक महापुरुषोंने भी बचपमनमें 
परतन्त्रताको स्वीकारं किया है। सज्जनोंकी, हितेषियोंकी जो 
परतन्त्रता होती है, वह स्वतम्त्रताको देनेवाली होती है। परन्तु 
जो अपनी इन्द्रियोके और मनके वशमें होते हैं, वे परतन्त्र हीं 
रहते हैं। उनकों बार-बार नरकोंमें जाना पड़ता है, बड़े-यड़े 
कष्ट पाने पड़ते हैं। इसलिये इन्द्रियोंकी तथा मनकों वशमें 
करके अच्छे कामोंमें लगे रहना चाहिये। इन्द्रियोंके, मनके 
भोगोंके वशमें होनेसे अभी तो स्वतन्त्रता दीखती है, पर आगे 
परतन्त्रता आ जाती है--यह स्वतन्त्रतामें भी परतन्त्रता है। 
सजनोंकी परतन्त्रतामें भी स्वतन्त्रता है। 

अच्छे आचरण करो, अच्छे गुण सीखों, अच्छे भाव 
सीखो। अपने जीवनकों सदा ही पतित्र बनाओ। पत्रित्र 
बननेंके लिये यह बड़ा ही सुन्दर मौका है; क्योंकि यह जगह 
पापी बननेके लिये नहीं है, प्रत्युत शुद्ध बननेके लिये है । 

भगवत्रामकी बड़ी भारी महिमा है। एकनाथजी, 
तुकारामजी आदि जितने बड़े-बड़े सेत-महापुरुष हुए हैं, 
उन्होंने नाम-जपकी बहुत महिमा गायी है | वह नाम-जप आप 
करते रहो। भगवन्नाम लेनेके लिग्रे आप परतन्त्र नहीं हो। 
काम-थधंधा करते हुए भी भगवल्नाम लेते रहों। चाहे राम, 
कृष्ण, गोविन्द, वासुदेव आदि कहो, चाहे बिट्ठल-वि्ठल 
'कहो। आपको भगवान्‌का जो नाम प्यारा लगे, वह नाम 
“आप लेते रहो। 

भगवानके नामोंमें तो भेद है, पर उनके फलपें भेद नहीं 
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है। उनमें भी जिस नाममें आपकी अधिक रुचि हो, उसीका 


जप करें। इससे अधिक लाभ होता है। मन लगाकर 
भगवानके नामका जप करें। मन न लगे तो भी एक ऐसी 
आदत बना लें कि काम-घंधा करते हुए भी नाम-जप होता 
रहे | संतोंने कहा है-- 'हाथ काम मुख राम है, हिरदे साँची 
प्रीत । दरिया गिरस्ती साथ की, याही उत्तम रीत ॥ इस प्रकार 
यहाँ रहते हुए आप भी भगवानका नाम लेते रहें तो आप भी 
सन्त हों जायैंगे। स्वराज्य-प्राप्तिके लिये अच्छे-अच्छे लोगोंने 


भी कैद भोगी थी; परंतु भोगी थी धर्मके लिये, पापोंके कारण 


नहीं। 'कल्याण'के सम्पादक श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार भी 
राजनैतिक कैदीके रूपमें जेलखानेमें रहे थे। वहाँ रहकर वे 
लोगोंकों दबाइयाँ वितरण किया करते और भजनं-स्मरण 


| किया करते थे। जेलमें उन्होंने लगभग दो हजार पुस्तकें पढ़ी 


और नाम-जपका अभ्यास किया। वे अँगुलीपर नाम-जप 
किया करते और गिनतीके लिये लकड़ीसे दीवारपर लाईन 


| खींच देते। इस तरह उन्होंने खूब नाम-जप किया। अतः 


नाम-जपका अभ्यास करनेका यहाँ बड़ा ही सुन्दर मौका है। 
आपको ज्यादा बोलनेका काम भी नहीं पड़ता। आपके जो 
अफसर हैं, उनको तो शासन करना पड़ता है, बोलना पड़ता 
है; परंतु आपके लिये तो कुछ बोलनेकी आवश्यकता नहीं । 
इसलिये आप विशेषतासे नाम-जप करें। थोड़ी-थोड़ी देरके 
बाद 'हे नाथ ! में आपको भूले नहीं; हे नाथ ! आपके 
चरणोंमें मेरा प्रेम हो जाय/--इस प्रकार भगवानसे प्रार्थना 
करते रहें और नाम-जप करते रहें। 

हृदयसे सबका भला चाहें | किसीका भी बुरा न चाहें | 
किसीने आपपर मुकदमा करके आपको कैद कग दी है तो 
उसका भी बुरा न चाहें; क्योंकि उसने आपको शुद्ध बनानेके 
लिये ही ऐसा किया है। आप शुद्ध बन जायैंगे तो आपको 
बार-बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार-बार कैदमें नहीं आना 
पड़ेगा। माँके गर्भमें रहना भी एक बड़ा भारी कैदखाना है। 
वहाँ जीव बड़े कष्टसे रहता है, बहुत दु:ख पाता है; परंतु 
पापोंके कारण वहाँ बार-बार आना पड़ता है। इसलिये 
कारणको ही मिटा दो तो कार्य अपने-आप मिट जायगा-- 
'मूलाभावे कुतः शाखा ।' जब मूल ही कट जायगा तो 
शाखा केसे निकलेगी ? अतः पाप, अन्याय, दुराचार आदि 
करना हीं नहीं है। न चोरी करनी है, न डाका डालना है, ने 


| किसीका अनिष्ट करना है| तनसे, मनसे, वचनसे जो दूसरोंको 
दुःख देता है, उसको दुःख पाना ही पड़ेगा--यह एकदम 


सच्ची बात है। जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही वक्ष होता 
है और बक्षसे फिर लैसा ही नीज आता है। ऐसे ही जो 
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+ कारागार--एक शिक्षालय * 


दूसरोंको दुःख देता है, उसको दुःख पाना ही पड़ता है। 
दूसगोंकों दुःख देकर चाहे अभी सुखी हो जाय, दूसरोंका धन 
छीनकर चाहे अभी धनी बन जाय, दूसरोंकों मारकर चाहे 
अभी राजी हो जाय; परंतु अन्तमें दुःख पाना ही पड़ेगा, बच 
सकेगा नहीं | पसमात्माके यहाँ बड़ा इंसाफ है, बड़ा न्याय है | 
यहाँ तो झुठ-कपट करके भी आदमी दण्डसे बच सकता हे 
पर परसमात्माके यहाँ नहीं बच सकता | वहाँ झूठे गवाह नहीं 
मिलेंगे और बकील-मुखत्यार भी नहीं मिलेंगे। वहाँ तो अपने 
किये हुएके अनुसार दण्ड भोगना पड़ेगा । 

आप थोड़ा-सा ध्यान दें। जैसे पंखा चलता है, बत्ती 
जलती है, लाउडस्पीकरसे आवाज होती है--ये सब काम 
बिजलीसे होते हैं। जब बिजलीघरका आदमी आता है, तब 
वह आपलोगोंसे यह नहीं पूछता कि आपने कितनी बिजली 
जलायी, कैसे जलाबी, कब जलायी ? बिजलीका यत्र 
(मीटर) लगा रहता है। उस यन्रकों देखकर वह आपके 
पास बिल भेज देता है कि इतने नम्बर (यूनिट) आये हैं, इतने 
पैसे हुए। वे पैसे आपको चुकाने पड़ते हैं | इसी तरहसे आप, 
हम जितने मनुष्य हैं, उनके भीतर भी एक मीटर रखा हुआ 
है। इस शारीरके ऊपर गरदनसे खोपडीतक यह मीटर लगा 
है। हम जैसा देखते हैं, जेसा सुनते हैं, जेसा चखते हैं, जेसा 
स्पर्श करते हैं, जैसा मुघते हैं, वह सब इस मीटरमें अंकित 
हो जाता है। हमारे मनमें किसीका नुकसान करनेकी भावना 
पैदा होती है, तो वह भी इस मीटरमें अंकित हो जाती है । 
जेलखानेमें पहरा देनेवालोंके गलेमें एक यन्त्र लटका देते हैं | 
वह जितनी नींद लेता है, उतना उस यन्त्रमें अंकित हो जाता 
है | इसी तरहसे हमारे भीतर भी ऐसे यन्त्र रखे हुए हैं, जिनके 
अनुसार आगे दण्डकी ओर पुरस्कांरकी व्यवस्था होगी | वे यह 
नहीं पूछेंगे कि कितना किया और क्या किया ? ऐसा पूछनेकी 
जरूरत ही नहीं है, वे खुद ही सब देख लेंगे | यहाँ तो सत्य 
बुलवानेके छिये पहले आदमीको बेहोश कर देते हैं। उस 
अवस्थामें जो संस्कार पड़े हुए होते हैं, उसके अनुसार जैसी 
बात होती है, वह खोल देता है| परन्तु हमारे भीतर ऐसा सुन्दर 
यन्त्र रखा हुआ है, जिसमें बोलनेकी जरूरत ही नहीं पड़ती ! 
भीतरके भावोंका अपने-आप पता लग जाता है। उसके 
अनुसार ही सुखदायी और दुःखदायी परिस्थिति आती है। 

दुःखदायी परिस्थिति जितनी लाभदायक होती हैं 
सुखदायी परिस्थिति उतनी राभदायक नहीं होती | सुखभोग 
दीखता तो अच्छा है, पर उसका नतीजा खराब होता है । सुख 
भोगनेसे पुराने पुण्य नष्ट होते हैं ओर आदत खराब होती है, 
जिससे आगे फिर सुख भोगनेकी इच्छा होती है। सुख 
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ह्ड्र्‌ 


५ जा." पम्प 


भोगनेकी इच्छा ही पापोंकी जड़ है। अर्जनने पूछा कि 
महाराज, यह मनुष्य पाप. करना नहीं चाहता, फिर भी इसको 
जबर्दस्ती पापमें छूगानेवाला कौन है? (गीता ३।३६) 
भगवानने उत्तर दिया कि सुखभोग और संग्रहकी इच्छा ही 
पापोंका कारण है। ज्यॉ-ज्यों मनुष्य अधिक सुख भोगेगा, 
ज्यों-ही-त्यों उसके भीतर भोगोंकी इच्छा बढ़ेगी । वह इच्छा ही 
आगे उससे पाप करायेगी। पुण्योंका फक--सुखभोगनेसे 
पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और सुखभोगकी इच्छा पदा होनेसे 


| पापोंका बीज बोया जाता है, जिससे वह पापी बनता हैं। 
द इसलिये सुखभोगमें लाभ नहीं है। परेतु दुःख-भोगमें बड़ा 
| भारी लाभ है--एक तो पुराने पाप नष्ट होते हैं और एक 


भोगोंसे उपरति होती हैं कि भोगोंके लिये हमने अमुक-अमुक 
काम किये, इसलिये दुःख भोगना पड़ा । अतः अब ऐसा पाप 
नहीं करेंगे--यह भाव होनेंसे वह शुद्ध हो जाता है। 

यह बात देखी हुई है कि कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार 
हो जाता हैं तो बीमारीसे उठनेपर उसका अन्तःकरण शुद्ध हो 
जाता है। इसकी पहचान यह है कि उसके सामने कोई 
भगवत्सम्ब्धी बात रखें, भक्तोंका चरित्र रखें तो उसे सुनकर 
गदगद हो जाता है, आँसू आने लगते हैं। उसको भगवान्‌की 
बात बड़ी प्यारी लूगती है। कारण क्या है ? बीमारीका कष्ट 
भोगनेसे अन्तःकरण जझ्ुद्ध, निर्मल हो जाता है। शुद्ध 
अन्तःकरणमें भगवानका प्रेम पैदा होता है! इसी तरहसे 
आपलोग भी कैद भोगनेसे शुद्ध हो जायँंगे। यहाँ रहते हुए 
अपना भाव, अपनी नीयत अच्छी रखें | इसका नतीजा आपके 
लिये बहुत उत्तम होगा। जो लोग सुख भोगते हैं और 
स्वतन्त्तासे घूमते हैं, उनकी अपेक्षा आप बड़े भाग्यशाली हैं। 

हमारे छः दर्शन-शास्त्र हैं। उनमेंसे एक शास्त्र है-- 
पातझलयोगदर्शन | उसमें बताया है कि 'हेये दुःखमनागतम' 
(२। १६)--जो दुःख आया नहीं है, पर आनेकी सम्भावना 
है, बह दुःख त्याज्य है। अर्थात्‌ उस दुःखसे हम बच सकते 
हैं | जो दुःख भोग चुके, बह तो भोग ही चुके, उसका क्या 
किया जाय ? अभी जो दुःख भोग रहे हैं, वह भोगनेसे नष्ट 
हों जायेगा। अब आगे आनेवाले दुःखसे बचना चाहिये। 
उससे बचनेके लिये ही यह मानव-झरीर मिला है। इस 
मानव-शरीरमें अगर हम सावधान रहें, ठीक तरहसे आचरण 
करें ओर मर्यादाके अनुसार चलें तो आगे दु:ख नहीं होगा। 
आनेवाले दुःखसे बचनेके लिये आपका यह स्थान बहुत , 
बढ़िया है। अब आपके लिये सावधानीकी विशेष 
आवश्यकता हैं। जो बाहर गृहस्थमें रहते हैं और अपनेको 
स्व॒तन्त्र मानते हैं, उनमें भी सावधानीकी पूरी आवइयकता है । 
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सावधानीके बिना प्रमाद, आलस्य आदि तमोगुणी वृत्तियाँ | समयपर आप बढ़िया भौजन भी कर सकते हो, बढ़िया कपडा 


मिटेंगी नहीं। हिसां, प्रमाद, आलस्य, निरर्थक समय बर्बाद 
करना बहुत खराब त्नीज है। इसलिये आपलोगोंके लिये बहुत 
उचित बात यह है कि सब-का-सब समय अच्छे काममें 
लगाये रखें । 

हरेक आदमीके लिये, वह साधु हो चाहे गहस्थ हो, भाई 
हो चाहे बहन हो, पढ़ा-लिखा हो चाहे अपडढ़ हो, में चार बातें 
कहा करता हूँ। उन बातोंको काममें लायें तो बहुत छाभ होगा, 
जीवन शुद्ध बन जायगा। वे चार बातें इस प्रकार हैं-- 

(१) सबसे पहली बात है समयकी | हमारे पास जितना 
समय है, उस समयकों अच्छे-से-अच्छे काममें, उत्तम-से- 
उत्तम काममें लगाये। समयको बर्बाद न करे । ताज, खेल, 
चौपड़, सिनेमा, नाटक, खेलकूद (हाकी, क्रिकेट आदि 
खेलने) में जो समय जाता है, बह बर्बाद होता है । न॑ तो उससे 
परमात्मा मिलते हैं और न संसारका कोई लाभ होता है। हाँ, 
कई खेल ऐसे हैं, जिनसे शारीरिक व्यायाम होता है, स्वास्थ 
भी ठीक होता है; परंतु प्रायः निरर्थक समय जाता है। सिनेमा 
देखनेसे आँखें भी खराब होती हैं, धन भी नष्ट होता है, समय 
भी बर्बाद होता है और चरित्र भी ख़राब होतों है। खैल- 
तमाशञोंमें उम्र बर्बाद हो जाती है। 

हमें जो समय मिला है, वह सीमित है, असीम नहीं है। 
जैसे घड़ीमें जितनी चाबी भरी हुई होती है, उतनी देर ही बह 
चलती हैं। चाबी समाप्त होते ही घड़ी बंद हो जाती है। ऐसे 
ही हमारी श्रासरूपी घड़ी चलती है । श्वास खत्म होते ही मरना 
पड़ता है। फिर कोई जी नहीं सकता | किसी बल, अधिकार, 
योग्यतासे जी जायें या बिद्वान्‌ होनेसे जी जायैँ--यह हाथकी 
बात नहीं। वे श्रास अगर निरर्थक कामोंमें खर्च होते हैं, पाप 
करनेमें और दुर्व्यसनोंका सेवन करमेमें खर्च होते हैं तो यह 
महान्‌ मूढ़ता है ! 

भगवान्‌का चिन्तन किये बिना जो समय जाता है, वह 
सब निरर्थक होता है। अतः हर समय सावधान रहना चाहिये 
कि हमारा समये निरर्थक न चला जाय | यहाँ जितना काम 
करना होता हैं जितनी ड्यूटी बजानी होती है उतना काम बड़े 
उत्साहसे करों और छुट्टी मिलते ही भगवान्‌के नामका जप 
करों, कीर्तन करो, गीता आदि पुस्तकें पढ़ो। 

(२) दूसरी बात आपके लिये बहुत सुगम है; वह 
हँै--अपना जीवन सादगीसे डितायें, अपना व्यक्तिगत खर्चा 
कम-से-कम करें | साधारणं भोजन करना, साधारण कपड़ा 
पहनना और साधारण मकानमें रहना--ऐसे द्ञारीर-निर्वाह 
करनेकी आदत बन जाय। ऐसी आदत बन जायगी तो 
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भी पहन सकते हों, बढ़िया मकानमें भी रह सकते हो और 


| समयपर साधारण-से-साधारण भोजन, कपड़ा और मकानमें 


भी निर्वाह कर सकते हो | आपको स्वतः ऐसा अवसर मिला 
हुआ है, जिसमें आप अपना व्यक्तिगत खर्चा कम करके 
सादगीसे अपना जीवन बितानेकां अभ्यास कर सकते हो। 

यहाँसे बाहर जानेपर भी आप पग्रेश-आरामका जीवन न 
बितायें | जीवनमें सादगी रखें। ऐसा स्वभाव बननेसे आप 
चाहें जहाँ खूब आरामसे रह सकते हैं। जितने अच्छे-अच्छे 
संत-महात्मा हुए हैं, उन्होंने बिककुछ साधारण कपड़ोंमें 
साधारण बिछोनोंमें, साधारण मकानोंमें रहते हुए और 
साधारण भोजन करते हुए अपना जीवन बिताया है| आपकमेंसे 
जिनके पास पैसे हों, वे दानमें, पुण्यमें, कुटम्बियोंके लिये, 
अरक्षितोंके लिये, अपाहिजोंके लिये, दीन-दुःखियोंके लिये 
खर्च करें। अपना व्यक्तिगत खर्चा कम करें | 

(३) तीसरी बात यह है कि आप जो काम करों. उप्त 
काममें कारीगरी, चतुराई, होशियारी-बुद्धिमानी बढ़ाते रहें। 
यह विद्या आप यहाँ सीख लोगे तो यह सदा आपके पास 
रहेगी। ऐसा आया है कि अगर ब्रह्माजी अपने वाहन हंसपर 
क्रोध करके उसे अपने यहाँसे निकाल दें, तो बेशक निकाल 
दें, परन्तु 'दूध-दूध पी लेना और जल छोड़ देना'--यह 
विद्या उससे ब्रह्माजी भी नहीं छीन सकते | वह जहाँ भी 
जायगा, यह विद्या तो उसके पास ही रहेगी। अतः हरेक 
काम करनेमें कुशलूताकी, चतुराईको, समझदारीको, विद्याकों 


| बढ़ाते चले जाये। 


(४) चौथी बात है--पराया हक न लेना | चोरी-डकैती 
आदि करना तो बहुत दूर रहा, दूसरोंका हक हमारे पास न 
आयें--इस विषयमें खूब सावधान रहना है। अपनी खरी 
कमाईका अन्न खाओगे तो अन्तःकरण निर्मल होगा और 
अगर चोरीका, ठगी-धोखेबाजीका, अन्यायका अन्न खाओगें 
तो अन्तःकरण महान्‌ अशुद्ध हो जायगा। 

आजकल टैक्स बहुत बढ़ जानेसे लोग व्यापार आदियमें 
चोरी-छिपाव करते हैं। जँसें-जेसे वकील पिखाता है 


| बैसा-वैसा करके वे धन बचानेकी चेष्टा करते हैं। वे विचार 


ही महीं करते कि इस प्रकार धन बचानेसे अन्तःकरण कितना 
मेला हो जायगा | एक संत कहा करते थे कि शुद्ध कमाईके 


| ध्नसे बहुत पवित्रता आती है| उनके पास एक राजा आया 
करते थे। एक बार राजाने उनसे पूछा कि 'महाराज, आपके 


यहाँ बहुत-से लोग आया करते हैं और आप भी कई लोगोंके 
घरोंमें भिक्षाके लिये जाया करते हैं। ऐसा कोई घर आपकी 
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* सत्सड्का मूल्य समझें * 


दृष्टिमें है, जिसका अन्न शुद्ध कमाईका हो ? अगर ऐसा घर 
आपको दीखता है तो बतायें।' सनन्‍तने कहा कि 'अमुकत 
स्थानपर एक बूढ़ी माई रहती है । उसके घरका अन्न शुद्ध है। 
वह कनको कातकर उससे अपनी जीघिका चलाती है | उसके 
पास धन नहीं है, साधारण घास-फूसकी कुटिया है; परंतु वह 
पराया हक नहीं लेती, इस कारण उसका अन्न शुद्ध है ।' ऐसा 
सुनकर ग़ाज़ाके मनमें आया कि उसके घरकी रोटी मिल्ल जाय 
तो बड़ा अच्छा है | ग़जा स्वयं एक भिखारी बनकर उसके घर 
पहुँचा और बोला--'माताजी | कुछ भिक्षा मिल जाय | वह 
बूढ़ी माई भीतरसे रोटी छायरी और बोली--'बैंटा | यह रोटी 
ले लो ।' तब राजाने पूछा--'माताजी, एक बात बताओ कि 
यह रोटी शुद्ध है न ? इसमें पराया हक तो नहीं है ?' तो वह 
बोली-- देख बेटा, बात यह है कि यह पूरी शुद्ध नहीं है, 
इसमें थोड़ा पशया हक आ गया है! एक दिन गतमें बागत 
जा रही थी। बारातमें जो गैस-बत्तियाँ थीं, उनके प्रकाञमें मेने 
ऊन ठीक की थी--इतना इसमें पराया हक आ गया है | इसके 
सिवाय मेरी कमाईमें कीई कसर नहीं है ।' राजाने बड़ी आश्चर्य 
किया कि इतनी-सी कमीका भी इतना खयाल है ! दूसरेके उस 
प्रकाशमें हमागा क्या अधिकार है कि उसमें हम अपनी ऊन 
ठीक करें ? 

इस तरह ये चार बातें हुईँ--पहली, समय बर्बाद न 
करना, उसको उत्तम-से-उत्तम काममें छगाना; दूसरी, जो काम 
करें, उसमें अपनी जानकारी-होंशियारी बढ़ाते रहना; तीसरी, 
अपने ज्ञरीरके निर्वाहके लिये थोड़े खर्चेकी आदत बना लेना 
ओर चौथी, पराया हक न लेना | ये चार बातें जिसमें होती हैं, 
उसको लोग बहुत चाहते हैं। अगर वह नौकरी करना चाहेगा, 
तो उसको नोकरी जरूर मिल जायगी | ये जो बड़े-बड़े व्यापार 


न्त्त्त्त्जै 
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हि 


करनेवाले सेठ होते हैं, वे प्रायः झूठ-कपट करते हैं, 
सरकारको धोखा देते हैं, बही भी दूसरी बना देते हैं और 
वक्तपर विश्वासघात भी कर लेते हैं; परन्तु ने भी यह नहीं 
चाहते कि हमारा मुनीम हमारे साथ झूठ-कपरट करें, हमारेको 
धोखा दे, हमारे साथ विधासघात करे। वे चाहते हैं कि हमें 
ईमानदार अच्छा नौकर मिले। बेईमान आदमी भी ईमानदार 
नौकर चाहते हैं ओर ईमानदार आदमी भी ईमानदार नौकर 
चाहते हैं। काम करनेवाला सच्चा और ईमानदार आदमी 
मिले--इसकी भूख सबको रहती है । 

एक विधवा बहन मिली। उसके ससुगलवालोंने सब 
रुपये-गहने ले लिये, उसको दिये नहीं। वह कहती थी कि 
'मेरा खर्चा ही क्या है, दो हाथके बीचमें एक पेट है ! छोग 
अपने पूरे कृटम्बका पालन करते हैं, मेगा तो एक पेट है; न 
लड़का, न लड़की | एक में हूँ ओर दो हाथ हैं मेरे पास | मुझे 
क्या कमी हैं ?' जो कम खर्चा करता है, थोड़े ही खर्चेमें 
अपना काम चलाता है, उसके मनमें बड़ा उत्साह रहता है। 
उस उत्साहसे वह कमाकर खाता है, तो उसका चित्त खूब 
प्रसन्न रहता है। पंरन्तु पराया हक लेनेसे चित्त शुद्ध नहीं 
होता | दूसरोंका हक लेनेवाला बाहरसे चाहे धनी बन जाय, 
चाहे खा-पीकर पुष्ट हो जाय, पर वह निर्भय नहीं हों सकता | 
जिसने किसीका कोई हक लिया ही नहीं, उसको भय किस 
बातका ? बह तो निर्भय, निःशंक रहता है। उसको कभी 
कष्ट नहीं पाना पड़ता। इस तरह आप भी अपना जीवन 
निर्मल बनायें। इन चारों बातोंकों काममें लछायें। इससे 
आपका अन्तःकरण निर्मछ होगा। इसके सिवाय जिनमें 
आपकी श्रद्धा है, उन संतरोंकी पुस्तकें पढ़ें और उनके 
अनुसार अपना जीवन बनायें। 
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सत्सड़का मूल्य समझें 


सत्सज्ञ करनेवाले भाई-बहनोंकी प्रायः यह शिक्रायत 
रहती है कि जो हम सुनते हैं, बह याद नहीं रहता | पल्ला- 
झाड़ सत्सड़् होता है; उठ गये और पल्ला झाड़कर चल देते 
हैं। अतः इससे कोई फायदा नहीं होता। सत्सड्डकी बातें 
काममें आती नहीं, याद रहती नहीं | इस बिषयमें में जो कहता 
हूं, उसे आपलोग ध्यान देकर सुनें । 

चरू-चुरूमें जब हमने पढ़ाई की, तब पाँच-छ: सालके 
बाद अपने परिचितोंके पास गये । वे कहने लगे कि इतने साल 
पढ़े हों, कुछ सुनाओ | पर हम नहीं सुना सके | सुनायें भी तो 
क्या सुनायें ? 'टिडढाणजद्बबसजदप्लनजमात्रचतयप्ठकठज- 
कजक्करप:'--ऐसा पाठ सुनायें तो कौन समझे ? तो हमें 
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फैल कर दिया कि इतने वर्षोंसे पढ़ता है, पर कुछ नहीं 
सुनाया | कारण कि इस बातको तो पढ़ा हुआ आदमी ही जान 
सकता है, दूसरे आदमी नहीं जान सकते। इसी तरह 
पारमार्थिक बातोंकों सुननेसे जो असर पड़ता है, उस्तको 
पारमार्थिक विषयके जानकार ही जान सकते हैं, दूसरे नहीं जान 
सकते। सत्सड़ सुननेसे लाभ हुए बिना रहता ही नहीं । कितना 
ही पल्ला झाड़ दें, तो भी आपकी सुनी हुई बातें जायैंगी नहीं । 
आप प्रेमसे सुनते हो, आदरपूर्वक सुनते हो, बातें आपको 
अच्छी लगती हैं, हृदयमें जैंचती हैं, वे अभी काममें भले ही . 
न आयें, पर वे जायँंगी नहीं | जैसे पाँच, सात, दस, वर्ष पढ़े, 
तो भी व्याख्यान नहीं दे सके। ब्याकरणमें प्रथमा पाप्त हो 
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दपठ 


गये, मध्यमा पास हो गये, पर व्याख्यान देनेकों कहे तो आता 
ही नहीं। अब हमने व्याकरण पढ़ा है, न्याय पढ़ा है--इसकी 
बात उनके सामने क्‍या सुनायें ? एक पंडितजी थे। वे राजाको 
कथा सुनाया करते थे। पंडितजीने अपने लड़केको पढ़नेके 
लिये काशी भेजा | काशीमें आठ-दस वर्ष पढ़ाई करनेके बाद 
वह वापस आया तो ग़जाने पंडितजीसे कहा कि आपका 
लड़का इतना पढ़कर आया है तो कुछ सुनावे | वह लड़का 
व्याकरण ओर न्याय खूब पढ़ा था। उसको सुनानेके लिये 
कहा गया तो उसने एक कनस्तरमें बहुत-से कंकड़ डालकर 
उसको जोरसे हिलाया और बोला कि बस, इसके सुनानेमें 
और मेरे सुनानेमें कोई फरक नहीं है। चाहे यह सुन लो, चाहे 
मेरी बात सुन लो। अब पढ़ाईकी बातें सुनायें तो उनको कौन 
समझेगा | इसलिये लिखा है-- 
विद्वानेव बिजानाति विद्वजनपरिश्रमम । 
न हि बश्ध्या विजानाति गुर्बी प्रसववेदनाम॥ 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ ही विद्वानके परिश्रमको जान सकता है 
उसकी विद्याकी परीक्षा कर सकता है, मूर्ख नहीं। जो बन्ध्या 
है, वह स्त्री प्रसवकी पीड़ाको कैसे जान सकती है ? ऐसे ही 


जिन लोगोंने सत्सड़ नहीं किया है, जिनमें तीव्र जिज्ञासा जायत्‌ ! 


नहीं हुई है, वे कैसे जान सकते हैं कि सत्सड़से क्या लाभ 
होता है ? क्योंकि इस विषयमें उनका प्रवेद्ग ही नहीं है। 
बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जिनकी तरफ खयाल नहीं जाता। 

व्यापार करनेवाला जैसे व्यापारके मर्मको जानता है, बसे 
व्यापारकी बातें सुनंकर सीखनेवाला नहीं जान: सकता। एक्र 
बार किसीने मेरेसे व्यापारकी बात पूछी और मैंने उसका उत्तर 
दे दिया। फिर वही बात उसने गोयन्दकाजीसे पुछी और 
गोवन्दकाजीने उसका उत्तर दिया। उन दोनोंकों मैंने देखा। 
गोय॑न्दकाजीने जितनी सुगमतासे व्यापारकी बात बतायी, 
उतनी सुगमतासे मेरे द्वारा नहीं कही गयी | व्यापारके विषयमें 
मेंने भी सोचा है, समझा है और बहुत बातें मैं जानता हूँ । अब 
तो व्यापारकी बातोंका यहाँतक अनुभव हुआ है कि एक 
व्यापारीने मेरेंसे कहा कि मैं तो व्यापार आपसे ही सीखा हूँ। 
व्यापारकी बातें वे मेरेसे पूछते, सीखते और फिर उसके 
अनुसार व्यापार करते | वे व्यापारमें अच्छे होशियार और तेज 
हो गये । वे आजकल हैं, उनकी बात कहता हूँ, पुरानी बात 
नहीं हैं। व्यापारकी बातें भी मैंने सुन-सुनकर सीखी है, और 
गहस्थकी बातें भी मैंने सुन-सुनकर सीखी हैं। 

जो संसास्में रचा-पचा न रहकर उससे ऊँचा उठता हैं 
वह संसारकों जितना जानता है, उतना संसारमें रचा-पचा 
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संसारकी बातोँकों विशेषतासे जान सकता है। ऐसे ही बह 
परमात्माके स्राथ एक होकर ही परमात्मतत्त्वकी बातोंको 
विज्ेषतासें जान सकता है। परमात्मासे अलग रहते हुए 
कितनी ही परमात्म-तत्त्वकी बातें सुन के, कितने ही शास्त्र पढ़ 
छे, कितना ही अध्ययन कर ले, पर बह परमात्माकों नहीं जान 
सकता। तात्पर्य यह है कि संसारके तत्त्वको वही जान सकता 
है, जो संसारसे अलग हो गया है और परसमात्मतत्त्को वहीं 
जान सकता है, जो परमात्माके साथ एक हो गया है। जब 
संसारसे अलग हुए बिना आप संसारके तत्ततको भी नहीं जान 


| सकते, फिर परमात्माके तत्वकों जान ही कैसे सकते हैं ? 


आप कहते हैं कि हमने सत्सड्रंकी बात तो सुन ली, पर 
वह हमारे काम नहीं आती ! परंतु वास्तवमें सच्ची बात कभी 
निरर्थक जाती ही नहीं; क्योंकि सत्‌ बस्तुका कभी अभाव नहीं 
होता--“नाभावों विद्यते सत:' (गीता २। १६) | इसकी 
क्या पहचान है ? पहचान यह है कि सत्सड्रका समय होनेपर 
आप घरपर रह नहीं सकते, सत्सड़की तरफ खिंचते हैं | यह 
कॉन खींचता है ? आपके भीतर जो संस्कार जमा हैं, यही 
आपको सत्सड़की तरफ खींचते हैं। सत्सड़में जो आपकी 
रुचि है, वह रुचि कहती है कि आपके भीतर संत्सड़के 
संस्कार हैं | आप उनको जान नहीं सकते, पर लाभ होता है, 
होता है, होता है। 

अब आप दूसरी बात सुनें | सत्सड़्के समान उम्र साधन, 
उग्र तपस्या, उग्र पुण्य कोई है ही नहीं। हजारों वर्षोंकी ' 
तपस्थासे जो लाभ नहीं होता, वह लाभ सत्सज्ग सुननेसे 
तत्काल हो जाता है ! कई लोगोंने खुद मेरेसे कहा है कि 
सत्सड़ सुननेसे हमें बहुत लाभ है, हमारी वृत्तियोंमें बहुत फर्क 
पड़ा है। सत्सड़ करें और फर्क न पड़े--ऐसा हो ही नहीं 
सकता। कोरी कथा ही न सुनें, प्रत्युत सत्सड़की बातोंकों 
गहरा उतरकर समझें तो एकदम फर्क पड़ता है। 

किसीने 'क'--यह अक्षर सीख लिया तो मानो उसने 
आचार्यकी पढ़ाईका एक अंश पढ़ लिया ! उसने क, ख, ग, 
घ, ड--ये पाँच अक्षर पढ़ लिये। लिखाओ तो बह पाँचों 
अक्षर लिख देंगा, पर घ'--ऐसा लिखकर पूछो कि यह क्‍या 
है, तो वह जल्दी नहीं बता सकेगा | वह 'क, ख, ग और घ' 
हा-हाँ, यह 'घ' है---इस प्रकार सोचकर बता देगा। जल्दी 
नहीं बता पानेसे ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी पढ़ाई नहीं 
हुई। यह आचार्यकी पढ़ाईका ही एक चिह्न है। ऐसे ही 
सत्सड्रकी बात समयपर काम नहीं आती--यह बात आपके 
भीतर पैदा होती है, तो यह आपके सत्सड़का ही चिह्न है। जो 


गहनेवाला नहीं जानता। मनुष्य संसारसे अलग होकर ही. । सत्सड़ नहीं करते, उनके भीतर यह बात पैदा होती है क्या 2? 
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* सत्सड्रका मूल्य समझें (8 


तीसरी बात, भूख छगनेपर भोजन किया जाय तो 
भोजनका ठीक पाचन होता है, जिससे शक्ति आती है। बिना 
भूखके भोजन किया जाय तो उसका ठीक पाचन न होनेसे 
दाक्ति नहीं आती। ऐसे ही आपको सत्सड्रकी भूख लगती 
और आप उसको हूँढ़ते, इधर-उधर जाते और फिर सत्सड् 
मिलता, तो सत्सह़की बात आपपर असर करती। आप तो 
रुपये कमा रहे हो, उनका आबाहन कर रहे हो, पंखा चल रहा 
है, आयाम कर रहे हो, कूलर चल रहा है कि ठंडी रहे, गर्मी 
न हो जाय--ऐसा करके सत्सड्र सुनते हो, तो भाई ! अभी 
भूख लगी नहीं है। सुननेकी इच्छा तो है नहीं, भाव यह रहता 
है कि चलो घूम आयें, यह भी एक तमाशा है | अगर भुख 
लगती और जगह-जगह भटकते, तब पता छगता। भूख 
लगनेपर ही वह जैंचता है, रुचता है और पचता है। भूख न 
हो तो वह जैचता नहीं, रुचता नहीं और पचता नहीं | 

स्वय॑ ज्योतिजी महाराज बीकानेरमें नरसिंग सागरपर ठहोरे 
हुए थे। एक भाईने कहा--महाग़ज, आप हमारी बगीचोमें 
आ जायें तो अच्छा है। नरसिंग सागर हमारे लिये दूर पड़ता 
है, बगीची नजदीक पड़ती है। बाबाजी बोले--तो तेरे घरपर 
ही आ जाऊँ ? अब भाव यह है कि बाबाजी हमारे नजदीक 
आ जाये तो हमें सुविधा रहे, यह नहीं कि हम बाबाजीके पास 
चले जायेँ और लाभ ले लें। सत्सड़्का समय कौन-सा रखा 
जाता है ? जब काम-धंधेका समय नहीं हो, वह समय 
सत्सड्का रखा जाता है! फालतू समय सत्सड्र, भजन, 
ध्यानके लिये रखा जाता है ओर कहते हैं कि असर नहीं 
हुआ ! असली समय तो रुपया कमानेमें रूगाते हैं और फालतू 
समय सत्सड़में लगाते हैं तथा लाभ असली चाहते हैं! 

मालिन बेर बेचती है तो बालक उसके पास धान ले 
जाता है और बढलेमें बेर ले लेता है। बालक कहता है कि 
और बेर दे दे, तो वह एक-दो बेर और दे देती है। जब वह 
ओर बेर माँगता है, तब वह कहती है कि 'कीणों तो सँभाल' 
अर्थात्‌ तू कितना धान लाया है, उसको तो देख। मेरेसे ही 
कहता है कि दे दे, पर तूने खर्च कितना किया हैं ? ऐसे ही 
आपसे पूछा जाय कि सत्सड्के लिये आपने कौन-सा समय 
खर्च किया है ? नींदका समय खर्च किया है कि व्यापारका 
समय खर्च किया है ? या असली कामका समय खर्च किया 
है ? पुछा जाय कि सत्सड़में आप आये नहीं ? तो कहेंगे कि 
'आते तो थे, पर एक आदमीसे बात करनेमें ूग गये तो भूल 
गये; फिर देखा तो ओहो, समय तो हो गया ।' पूछा जाय कि 


कल क्यों नहीं आये ? तो कहेंगे कि महाराज, मुकदमेकी बात . 


आ गयी, उधर चले गये, इसलिये नहीं आ सके ।' फिर पूछें 
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कि परसों आप क्यों नहीं आये ? तो कहेंगे कि महाराज, क्या 
करें, बात ऐसी थी कि भोजन करके पलंगके सहारे हुए तो 
नींद आ गयी | नींद खुली तो देखा--ओहो, सत्सड्गका समय 
तो हो गया, अब जाकर क्या करेंगे !' 

घरका कोई काम न हो, बात करनेके लिये कोई आदमी 
न मिले; नींद भी नहीं आये--ऐसे फालतू समयमें सत्सड्भ 
करना चाहते हो | पहले आप अपना कीणा तो सैभालो, यह 
तो देखो कि आप कितना खर्च करते हो | फिर देखो कि लाभ 
होता है कि नहीं होता है। आप जितनी लगनसे यहाँ आते हो, 
उससे ज्यादा लाभ आपको होता है--यह एकदम पक्की बात 
है, सच्ची बात है। आप जितना खर्च करते हो, उसकी अपेक्षा 
ज्यादा छाम होता है--इसमें मेंरेंकों संदेह नहीं है। अगर 
ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। 

सत्सड़की बातें कुछ काम नहीं आतीं--ऐसी बात क्यों 
पैदा हुई ? कि लोगोंने यह कहना शुरू कर दिया। सत्सड् 
सुननेसे क्या लाभ होता है--ऐसा एकने कहा, दोने कहा, 
तीनने कहा, चारने कहा, हल्ला हो गया ! अच्छे आचरणों- 
बाले आठ-दस ब्राह्मण थे। उनके मनमें आ गयी कि ये लोग 
मदिर पीते हैं। हम यदि पी लें तो हमें पंक्तिसे बाहर कर दें। 
पर हम एक बार देखें तों सही कि इसमें कितना रस है। वे 
सत्र एक जगह इकट्ठे हुए और सभी दरवाजे बन्द कर लिखें, 
जिससे भीतर कोई नहीं आये। अब लगे पीने। थोड़ा नशा 
आया तो एकने कहा हल्ला मत करो; दूसरा बोला हल्ला मत 
करो; तीसरा बोलछा-देखो, हल्ला मत करो, हल्ला मत 
करो। 'हल्ला मत करो' में हल्ला हो गया | ऐसे ही एकने 
कहा सत्सड्रकी बात काम नहीं आती; दूसरेने कहा-हाँ सा, 
काम नहीं आती, तीसरेने कहा-हाँ सा, काम नहीं आती | इस 
प्रकार 'हाँ में 'हाँ' मिला दी, हल्ला मचा दिया । ठंडे दिमागसे 
विचार नहीं करते कि सत्सड़की बातें कितनी काममें आयीं, 
केसे-कैसे काममें आयीं। 

सत्सड़की बातें काममें आती हैं, ऐसा हमने देखा है | जो 
आदमी सत्सड़ करनेवाले हैं, उनके बीच आपसमें खटपट 
मचती है और उसको मिटाने जाते हैं तो वह बहुत जल्दी मिट 
जाती है। परेतु जो सत्सड् नहीं करते हैं, उनकी खटपटको, 
मिटाने जाते हैं, तो वह मिटती नहीं, उलटे हमारेसे छूड़ पड़ते 
हैं। यह बीती हुई बात है । हमने तो गाँवोंमें भटककर देखा है 
कि जिन गाँवोंमें सौ-दों-सों वर्षोसे कोई सन्त नहीं आये, 
सत्सड़ू नहीं हुआ, वहाँके लोगोंके आचरण बिलकुल भृत- 
प्रेतोंकी तरह, पश्ुओंकी तरह हैं | परेतु जिन गाँवमें संत आये 
हैं, सत्सड़ हुआ हैं, उन गाँवोमें दूसरे गाँवसे बिलक्षणता है । 
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जिन प्रदेशोंमें अच्छे संत व्याख्यान देते हैं और 
सुननेबाले रुचिसे सुनते हैं, वहाँके आदमियोंमें दूसरोंकी 
अपेक्षा बहुत फर्क होता है। सत्सड़ सुननेसे आपमें क्या फर्क 
पड़ा है--इसका पता आपको तब लगेगा, जब आप दूसरोंके 
साथ मिलोगे और उनकी बातें सुनोगें। एक सत्सड़ी भाईने 
मेरेकों बताया कि जब मैं कटनी गया, तब वहाँके लोगोंसे 
मिलनेपर और बातचीत करनेपर पता छगा कि उनसे तो हम 
बहुत अच्छे हैं ! जो सत्सड़ नहीं करते, ऐसे आदमियोंकी बातें 
आप सुनो, उनका व्यवहार देखो तो आपको होश होगा कि 
सत्सड्रकी बात कितनी काममें आयी है, कितना फर्क पड़ा 7 
कोयल भी काली होती हैं और कौआ भी काला होता है. 
परन्तु जब वसन्त ऋतु आती है, तब कोयल 'पिऊ-पिऊ' 
करती है और काआ काँय-काँस' करता है। बाणीसे उनके 
भेदका पता लगता है। इसलिये गोस्वामीजीने कहा है-- 
मज्न फल पंखिअ ततकाला। काक होहिं पिक बकठ मराक्ला ॥ 
(मानस १|३। ६) 
यह साधु-समाज प्रयाग है। इसमें स्नान करनेसे 
तत्काल फल होता है, कोआ कोबल हो जाता और बगुला 
हँस हो जाता है। कौआ हंस नहीं होता, कोयल होता है 
अर्थात्‌ उसका रंग नहीं बदलता, पर वाणी (व्यवहार) 
बदलती है। ऐसे ही बगुला हंस होता है तो उसका रंग तो 
वही रहता है, पर उसमें नीर-क्षीर-विवेक आ जाता है। 
तात्पर्य है कि सत्सड्ृरूपी प्रवागराजमें स्ान करनेसे कौए 
और बगुलेका रूप तथा रंग तो बहीं रहता है, पर व्यवहार 
तथा विवेकमें फर्क पड़ जाता है। परन्तु इसकी पहचान 
किसको होती है ? “बिद्वानेव विजानाति विद्वजनपरिश्रमप' 
अर्थात्‌ विद्वान-ही-बिद्वानकों पहचानता है। जो अच्छे संत हैं, 
वे देखते ही परख लेते हैं। एक बूढ़े सन्त थे, वें अपनी बात 
कहते थे। जब वे वैरागी साधु हुए, तब वे जोधपुर चले गये 
और वहाँ मोती चौकमें श्रीग॒पतरामजी महाराजके पास रहकर 
नाम-जप करने छगें। उनको देखते हो महाराजजी बोले कि 
यह सुलगा हुआ है अर्थात्‌ इसके भीतर वैराग्यकी आग 
लगी हुई है! अब इस बातको बैराग्यवानके सिवाय दूसरा 
कौन पहचाने ? ऐसे ही सत्सड्र करनेवालेको संतलोग 
पहचान लेते हैं। वे उसकी बात सुनकर जान लेते हैं कि 
इसको कोई-न-कोई सन्त मिला है। आप कहते हो कि कुछ 
फायदा नहीं हुआ, पल्ला-झाड़ सत्सड़ है, ऐसी बात है नहीं। 
असर हुए बिना रहेगा ही नहीं। 
एक कहानी आती है | डाकुओंका एक दल था। उममें 


जो बड़ा-बूढ़ा डाकू था, बह सबसे कहता था कि 'भाई, जहाँ 
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कथा-सत्सड् होता हो, वहाँ कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा 
काम बंद हो जायगा। कहीं जा रहे हो, बीचमें कथा होती हो 
तो जोरसे कान दबा लेना, उसको सुनना बिलकुल नहीं ।' ऐसी 
शिक्षा डाकुओंकों मिली हुई थी। एक दिन एक डाक कहीं जा 
रहा था। रास्तेमें एक जगह सत्सड्र-प्रवचन हो रहा था। गस्ता 
वहीं था, उधर ही जाना था। जब वह डाकू उधरसे गुजरने 
लगा तो उसने जोरसे अपने कान दबा लिये। चलते हुए 
अचानक उसके पैरमें एक काँय लग गया । उसने एक हाथसे 
काँय निकाला और फिर कान दबाकर चल पड़ा। काँटा 
निकालते समय उसको यह बात सुनायी दी कि देवताकी छाया 
नहीं होती । 
एक दिन उन डाक्ुओंने ग़जाके खजानेमें डाका डाला । 
राजाके गुप्तचरोंने खोज की। एक गुप्तचर्को उन डाकुओपर 
शक हो गया | डाकूल्ओेग देवीकी पूजा किया करते थे। वह 
गुप्तचर देवीका रूप बनाकर उनके मंदिरमें देवीकी प्रतिमाके 
पास खड़ा हो गया । जब डाकूलोग वहाँ आये तो उसने कुपित 
होकर डाकुओंसे कहा कि तुम छोगोंने इतना धन खा लिया, 
पर मेरी पूजा ही नहीं की ! मैं तुम सबको ख़त्म कर दूँगी। 
ऐसा सुनकर ने सब डाकू डर गये और बोले कि क्षमा करों, 
हमसे भूल हो गयी | हम जरूर पूजा करेंगे । अब वे धृप-दीप॑ 
जलाकर देवीकी आरती करने लगे। उनमेंसे जिस डाकूने 
| कथाकी यह बात सुन रखी थीं कि देवताकी छाया नहीं होती, 
बह बोला--यह देल्नी नहीं है। देवीकी छाया नहीं पड़ती, पर 
इसकी तो छाया पड़ रही है | ऐसा सुनते ही डाकुओंने देवीका 
रूप बनाये हुए उस गुप्ततरकों पकड़ लिया और लगे मारते | 
वे बोले कि चोर तो तू है, हम कैसे हैं ? हमने चोरीकी ही 
नहीं। बह गुप्तचर वहाँसे भाग गया। सत्सज्ञकी एक बात 
सुननेसे ही फर्क पड़ गया। 
एकने सत्सड्ज सुना ही नहीं और एकने सत्सड़ सुना, तो 
दोनोंमें फर्क हुआ कि नहीं ? सत्सड़ करनेवालेकों माप-तौल 
लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर भीतरसे बहुत फर्क पड़ा है। 
ठाकुरजीकों भोग लगाते हैं तो प्रसाद एक तोला भी कम नहीं 
होता, पर उसको लेनेके लिये लखपति-करोड़पति हाथ फैला 
देते हैं | उनको ग्रस्नादका कणमात्र भी दे दो तो वे प्रसन्न हो जाते 
हैं। यह क्या है ? भगवानका प्रसाद है ! भगबानके अर्पण 
किये हुए पदार्थमें एक बिलक्षणता आ जाती है, जिसको हरेक 
नहीं देख सकता, विवेकवाला ही देख सकता है | 
वैष्णवे हरिभक्तों च प्रसादे हरिनाप्नि च। 
अल्पपुण्यवतां श्रद्धा यथावन्नैचब जायते ॥ 
। अर्थात्‌ भगवानके भक्तोंमें, भक्तिमें, प्रसादमें और 
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* पारमार्धिक उम्नति धनके अश्रित्त नहीं * 


भगवानके नाममें थोड़े पण्यवालोंकी रुचि नहीं होती, ते इनकों 
पहचानते नहीं । जो पृण्यज्ञाली होते हैँ, उनको हीं भगवानके 
अर्पण किये हुए प्रसादमें विचित्रता दीखती है; दूसरोंको नहीं 
दीखती। अर्पण करनेवाल्ला जितना ही भावपूर्वक़ अर्पण करता 
है, उतनी ही उस्र वस्तुकी विलक्षणता आती है। भगवानके 
सामने रख दे तो भी अच्छा है; परंतु भावपूर्वक अर्पण करनेसे 
इतनी विलक्षणता आती है कि स्वादमें फर्क पड़ जाता है ! 
भावमें बड़ी भारी शक्ति है। ऐसी बातें देखी हुई हैं और 
शास्त्रोंमे भी आती हैं। कोई गृहस्थ किसी साधुकों अन्न देता 
है तो उसका भाव जितना तेज होता है, उत्तनी ही उस अन्नमें 
बिलक्षणता आ जाती है। एक जगहकी बात है, ऐसा भाव- 
पूर्वक बनाया हुआ भोजन दो-तीन दिनतक रह गया, पर वह 
खराब नहीं हुआ ! ऐसे अन्नको खानेपर असर पड़ता है। 
परन्तु जाननेवाला ही जाने, दूसरा क्या जाने ? 'जिसके लागी 
है सोर्ड़ जाणे, दृजा क्या जाणे रे भाई ।' घाव होनेपर कैसी 
पीड़ा होती है, यह घायल ही जानता है। एक बाबाजीसे कोई 
बोला--महाराज, आप भजन करते हो, तो क्या अनुभव 
हुआ बताओ ? बाबाजी कुछ बोले नहीं | वह ज्यादा पीछे पड़ 
गया, तो बाबाजीने उसकी पीठपर पत्थर मारा | उसने पूछा कि 
पत्थर क्यों मारा ? बाबाजी बोले--तो क्या हुआ ? वह बोला 
है कि पीड़ा हो रही है। बाबाजीने कहा-- पीड़ाकों दिखाओ 
कि केसी पीड़ा है। वह बोल्ा--मैं कहता हूँ न बाबा, पीड़ा 
मुझे हो रही है, आपको क्या पता ? जब पीड़ा भी नहीं दिखा 
सकते, तो फिर पास्मार्थिक बातें कैसे दिखा देंगे ? 
सत्सड़से फर्क न पड़े--ऐसा कभी हो ही नहीं सकता | 
बहुत विचित्र फर्क पड़ता है। उस विचित्रताको जानकार 
आदमी ही जान सकते हैं, दूसरे नहीं जान सकते | साधारण 
आदमी तो कहेगा कि तुम्हारेमें क्या फर्क पड़ा ? हमारे-जैसे 
ही तुम हो | हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख आदिमें क्‍या फर्क 
पड़ा ? ठीक है, इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ा | कौआ भी काला 
होता है और कोयल भी काली होती है, पर फर्क वाणीमें 
पड़ता है, विवेक पड़ता है, चित्तकी वृत्तियोंमें पड़ता है। आप 
विचार करें कि सत्सड्ञ करनेसे पहले हरेकके साथ बर्ताव 
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करनेपर जैसा असर पड़ता था, तैसा असर अब पड़ता है 
क्या ? वैसा असर पड़ भी जाय तो क्या वह उतनी देर रहता 
है? में तो समझता हूँ कि फर्क न पड़े--ऐसा हो ही नहीं 
सकता | यह बात अछग है कि जिनका सत्सड़ करते हैं, वे 
अनुभवी महापुरुष होने चाहिये और सुननेवाले भी जिज्ञास्‌ 
होने चाहिये-- 
पारस केरा गुण किसा, पलदया नहीं लोहा। 
के तो निज पारस नहीं, के बीच रहा बिछोहा ।॥। 
पारससे लोहेका स्पर्श किया जाय तो छोहा सोना बन 
जाता है। अगर पारससे स्पर्श करनेपर भी लोहा सोना न बने, 
तो समझना चाहिये कि पारस नहीं है; कोई पत्थरका टुकड़ा है। 
अगर बह पारस है, तो फिर छोहा असली नहीं होगा। अगर 
पारस और लोहा--दोनों असली हैं, तो उन दोनोंके बीचमें 
कोई दूसरी वस्तु आ गयी होगी, जिससे उनका आपसमें स्पर्श 


नहीं हुआ | ऐसे ही असली संत हो और असली जिज्ञासु हो, 


तो जिज्ञासुमें फर्क पड़े बिना रह नहीं सकता। परन्तु बीचमें 
कुछ-न-कुछ व्यवधान डाल देनेसे लाभ नहीं होता। बड़े 
विचित्र-विचित्र व्यवधान होते हैं, जिनका वर्णन क्या करें और 
कहाँतक करें | जैसे--हम भी पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाले 
हैं और आप भी पास्मार्थिक मार्गपर चलनेवाले हैं; परंतु हमारी 
दीक्षा वैष्णव-सम्प्रदायमें हुई है और आपकी दीक्षा 
शैव-सम्प्रदायमें हुई है। वैष्णवोंके संस्कार हैं कि शौब ठीक 
नहीं होते और दौवोंके संस्कार हैं कि वैष्णव ठीक नहीं होते | 
अब दूसरे सम्प्रदायवाले बंढ़िया-से-बढ़िया बात सुनायेंगे तो 
भी उनकी बात नहीं सुनेंगे--यह आड़ लगा दी। ऐसे ही 
सगुण और निर्गणकों लेकर, साकार और निराकारको लेकर 
राम और कृष्णको लेकर आड़ लगा ली। जैसे, हम 'जय 
श्रीकृष्ण' कहेंगे, पर “जय श्रीराम' नहीं कहेंगे । ऐसे विचारवाले 
दूसरेकी बात क्‍या सुनेंगे और क्या समझेंगे ? 'राम-राम' 
कहनेवालोंमें भी रत्न (श्रेष्ठ पुरुष) होते हैं। ऐसा नहीं है कि 
'कृष्ण-कृष्ण' कहनेवालोंमें तो रत्न होते हैं, पर 'शिव-शिव' 
कहनेवालॉमें नहीं होते | परन्तु सम्प्रदायको लेकर एक-दूसरेकी 
निंदा शुरू कर देते हैं, अब रन्नका असर कहाँ पड़े ? 
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» पारमार्धिक उन्नति धनके आश्रित नहीं * द ७७ 


पारमार्थिक उन्नति धनके आश्रित नहीं 
श्रोता--गुरुकी सेवा कैसे की जाय ? तात्पर्य हैं कि जो अन्तःकरणके अन्धकारको दूर कर दे 
स्वामीजी--गुरु किसको कहते हैं? गुरु-गीतामें | उसका नाम 'गुर' है। बाहरका अन्धकार तो सूर्य दूर करता 
आया है है, पर भीतरका अख्कार गुरु दूर करता है। गुरुका संग 
गुकारश्ान्धकारों हि. रूकारस्तेज उच्चते । करके, उनकी आज्ञाका पालन करके अपने भीतरका अन्धकार 
अज्ञानआसक ब्हा गुरेव न संशयः॥ | दूर कर लें--यही गृरुकी वास्तविक सेवा है और इसीसे गुरु 
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प्रसन्न होते हैं। हम शरीरसे उनको सुख दें तो वह भी अच्छा 
है; परन्तु वह गुरु-सेवा नहीं है, प्रत्युत एक दशरीरकी सेवा है। 
गुरु शरीर नहीं होता। झास्त्रोमें आया है कि गुरुमें 
'मनुष्य-बुद्धि करना और मनुष्यमें गुरु-बुद्धि करना पाप है, 
अन्याय है। कारण कि गुरु अमर होता है, जब कि मनुष्य 
मरनेवाला होता है। अगर गुरु भी मरनेवाला होता तो वह 
शिष्यकों अमर कैसे बनाता ? गुरुकी असली सेवा है-- 
अमरताकी प्राप्ति कर लेना। जैसे, परीक्षा लेनेवाला आता है 


और विद्यार्थी उसके सवालोंका ठीक जबाब दे देता है, तो | 
उससे विद्या पढ़ानेवाले गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जब 


शिष्य परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर लेता है, तब उससे पारमार्धिक 
मार्ग दिखानेवाले गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं | गुरुका प्रसन्न होना 
ही उनकी सेवा हैं। आप रोटीसे, कपड़ेसे, मकानसे, सवारीसे 
जिस किसी तरह भी गुरुको सुख पहुँचाते हैं--यह भी ठीक 
है; परंतु ये चीजें शरीरतक ही पहुँचती हैं, गुरुतक नहीं । 

सन्त-महात्मा हमारेसे तभी प्रप्नन्न होते हैं, जब हमारा 
जीवन महान्‌ पवित्र, निर्मल हो जायें और हमार कल्याण हो 
जाय। जैसे हृष्ट-पुष्ट बालकको देखकर माँ प्रसन्न हो जाती हैं, 
ऐसे ही आपमें ज्ञान बढ़ा हुआ देखकर सन्त-महात्मा प्रसन्न हो 
जाते हैं। आप भले ही उन्हें रोटीका टुकड़ा भी मत दो, उनकी 
कुछ भी सेवा मत करो; परन्तु उनकी बातोंकों धारण करके 
वैसे ही बन जाओ तो वे बड़े प्रसन्न हो जायैंगे; क्योंकि यही 
उनकी असली सेवा है | 

जड़ चीजोंसे गुरु-तत्तकी सेंत्रा नहीं होती | छोटे बच्चेको 
रेशमकी चमकीली टोपी पहना दी जाय तो वह बहुत राजी हो 
जाता है। जब वह पिताजीकी गोदमें बैठता है, तंब वह उस 
टोपीको पिताजीके सिरपर रख देता है ओर समझता है कि मैंने 
पिताजीकों बहुत बढ़िया चीज दे दी। परन्तु बह टोपी 
पिताजीके लिये ठीक है क्या ? पिताजी बह टोपी पहने हुए 
चलेंगे क्या ? ऐसे ही जो लोग संतोंकों भेंट चढ़ाते हैं, कपड़ा 
देते हैं, बढ़िया-बढ़िया भोजन कराते हैं, वे मानो उनको रेझ्ञमी 
चमकदार टोपी पहनाते हैं! यह उनका बचपना हीं है -यंह 
सन्तोंकी असली सेवा नहीं है। सन्‍्तोंकी असली सेवा 
है--अपना कल्याण करना | हम अपना कल्याण कर हलें'तो 
वे प्रसन्न हो जायेंगे, उनका प्रयल्ल सफल हो जायगा, उनका 
कहना-सुनना सफल हो जायगा। 

आज मनुष्योंके मनमें धनका महत्त्व बैठा हुआ है | वह 
हरेक जगह समझता हैँ कि धनसे ही कल्याण होता है। अरे 
भाई ! धन एक जड़ चोज है, इससे जड़ चीजें ही खरीदी जा 
सकती हैं, परमात्मा नहीं खरीदे जा सकते। अगर परसात्पा 
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धनसे खरीदे जाते, तो हमारे-जेसोंकी क्या दशा होती ? बड़ी 
मुश्किल हो जाती ! पर ऐसी बात नहीं हैं। 

श्रोत्ता-- धर्मका अनुष्ठान तो धनसे ही होता है ? 

स्वामीजी--बिलकुल गलत है। रत्तीभर भी सही नहीं, 
परंतु धनके लोभीको यही दीखता है; क्योंकि धनमें बुद्धि बेच 
दिया, अपनी अक्लकी बिक्री कर दी | अब अक्लके बिना वे क्‍या 
समझें ? अक्न होती तो समझते। श्ञासत्रमें आया है-- 

धर्मार्थ यस्य वित्तेहा वर तस्य निरीहता। 
प्रक्षालनाडिि पड़ुस्य दूरादस्पर्दन वरम्‌॥ 

अर्थात्‌ जो मनुष्य धर्मके लिये धनकी इच्छा करता हो, 
उसके लिये धनकी इच्छाका त्याग करना ही उत्तम है। कारण 
कि कोचड़ लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श न करना 
ही उत्तम है। राजा रन्तिदेवक़ा पुण्य बहुत बड़ा माना जाता 
है। उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश--सब प्रकट हो गये | 
बात क्या थी? गरीबोंकों दुःखी देखकर उन्होंने अपना 
सर्वस्व दान कर दिया था। एक बार उनकों और उनके 
परिवारकों अड़तालीस दिनतक कुछ भी खाने-पीनेको नहीं 
मिला | उनचासवें दिन उनको थोड़ा घी, खीर, हलवा ओर 
जल मिला। वे अन्न-जल ग्रहण करना ही चाहते थे कि एक 
ब्राह्मण अतिथि आ गया। रन्तिदेवने उस ब्राह्मण देवताकों 
भोजन करा दिया। ब्राह्मणके चले जानेके बाद रन्तिदेव 
बचा हुआ अन्न परिवारमें बाँटकर खाना ही चाहते थे कि एक 
शूद्र अतिथि आ गया। रन्तिदेवने बचा हुआ खाना, कुछ 
अन्न उसे दे दिया। इतनेमें ही क॒त्तोंकों साथ लेकर एक और 
मनुष्य वहाँ आया और बोला कि मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, 
कुछ खानेको दीजिये। रन्तिदेवने बचा हुआ सारा अन्न 


' कुत्तोंसहित उस अतिथिकों दे दिया। अब केवल एक 


मनुष्यके पीने छायक जल बाकी बचा था। उसको आपसमें 
बॉटकर पीना ही चाहते थे कि एक चाण्डाल आ पहुँचा और 
बड़ी दीनतासे बोला कि महाराज, मैं बड़ा प्यासा हूँ, मुझे 
जल पिला दीजिये | रन्तिदेवने वह बचा हुआ जल भी उस 
चाण्डालकों पिला दिया। उनकी परीक्षासे बड़े प्रसन्न होकर 
ब्रह्मा, विष्णु और महेद्व तीनों उनके सामने प्रकट हो गये ! 
अगर भगवानको प्राप्ति धनसे होती तो जल पिलानेमात्रसे वे 
केसे प्रकट हो जाते ? 

धर्मका अनुष्ठान, पास्मार्थिक उन्नति धनपर बिलकुल भी 
अवलंबित नहीं है। जो इनको धनके आश्रित मानते हैं, वे 
धनके गुलाम हैं, कोड़ीके गुलाम हैं। पर वे इस बातकों समझ 
ही नहीं सकते ! छोटे बालकके सामने एक सोनेकी मुहर रखी 
जाय ओर एक बताशा रखा जाय तो बताशा ले लेगा, मुहर 
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* पराम्तार्थिक उन्नति धनके आश्रित नहीं क्ः ६५५९ 


नहीं लेगा। आप समझेंगें कि वह भोला है, पर अपनी दुष्टिसे आपकी, आपके पैसोंकी, आपकी बस्तुऑंकी सफलता 
वह भोला नहीं है, प्रत्युत समझदार है | बताशा तो मीठा होता | होती है देनेसे | खर्च करनेसे ही पैसा आपके काम आयेगा, 
है, और खानेके काम आता है, पर मुहरका वह क्या करे ? | संग्रहसे नहीं। संग्रहसे तो अभिमान ही बढ़ेगा। अभिमानके 
ऐसे ही ये लोग धन-रूपी मीठा बताशा तो ले लेते हैं, पर | भीतर सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्ति, सम्पूर्ण दुर्गुण-दुराचार रहते 
भगवान्‌का भजन, धर्मका अनुष्ठान, परमात्माकी प्राप्त--इन | हैं-- 'संसत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक 
कीमती रजत्नोंकों फालतू समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि इतना | अभिमाना ॥' (मानस ७। ७४ । ३) यह अभिमान महान्‌ 
बड़ा पण्डाल बनाना, बिछोना बिछाना, लाउडस्पीकर लगाना | नरकोंमें ले जानेवाला होगा | परंतु संग्रह करना अच्छा लूगता 
आदि सब काम धनसे ही होते हैं। यह बिलकुल मूर्खताकी | है और खर्च करना बुरा छगता है! ओरे भाई, रुपये बढ़िया 
बात है; इसमें रत्तीमर भी संच्चाई नहीं है; किंतु धनका | नहीं हैं, उनका सदुपयोग बढ़िया है। 
छोभी इस बातको समझ ही नहीं सकता। मेंरेमें ताकत नहीं श्रोता--सदुपयोग भी तो तब करें, जब पासमें रुपया 
है कि में यह बात आपको समझा दूँ, ओर आप सब इकट्ठे | हों। रुपया न हो तो सदुपयोग कैसे करें ? 
होकर भी मेरेकी यह नहीं समझा सकते कि पास्मार्थिक स्वामीजी--जिसके पास रुपये नहीं हैं, उसपर 
उन्नति धनके अधीन है। सदुपयोगकी जिम्मेवारी है ही नहीं। मालपर जकात लगती है । 
पास्मार्थिक उन्नति धनके अधीन नहीं है--यह बात मेंरे | माल ही नहीं तो जकात किस बातकी ? इनकम ही नहीं तो 
भीतर ठीक बेठी हुई है। इस विषयमें मैंने खूब अध्ययन किया | टैक्स किस बातका ? गरीब आदमी जितना पुण्य कर सकता 
है। जैसे रुपया कमानेके लिये कलकत्ता जाते हैं। वहाँ रुपये | है, उतना धनी आदमी कभी नहीं कर सकता | अच्छे-अच्चछे 
कमा लेते हैं तो हम अपनी यात्रा सफल मान छेते हैं। ऐसे | सन्त भिक्षाके लिये जाते हैं, तो अगर वे गरीब आदमीके घर 
ही कथा करते हैं और उसमें रुपये आ जाते हैं तो अपनी | पहुँच जायैँ और वह संतको रोटीका एक टुकड़ा भी दे दे तो 
कथाको सफल मान लेते हैं। यह उनकी बात हुई, जो रुपयोंके | पुण्य हो जायगा। परंतु धनी आदमीके घर लाठी लिये 
गुलाम हैं। परंतु कहीं अच्छे संत-महात्मा हों और उनकी | चौकीदार बैठा रहता है और कहता है--'ओ बाबा, कहाँ 
सेबामें भोजन दिया जाय, कपड़ा दिया जाय तो आदमी प्रसन्न | जाते हो; यहाँ नहीं, आगे जाओ ।' बेचारे धनी आदमियोंके 
होता है कि आज मेरा भोजन तथा कपड़ा सफल हो गया ! | भाग्य फूट गये | आप कहते हो कि भाग्यवान्‌ हैं, तो किस 
इसलिये सज्जनो ! धन देनेसे सफल होता है, लेनेसे नहीं | बातमें भाग्यवान्‌ हैं ? चोरोंमें जो सरदार होता है बह साहुकार 
होता। जो लेनेसे सफलता मानते हैं, वे बेचारे समझते ही |होता है क्या ? वे बड़े हैं तो किस बातमें बड़े हैं? क्या 
नहीं ! रुपया आनेसे कोई फायदा नहीं है । मर जाओगे तो क्या | नरकोंमें जानेके लिये, डूबनेके लिये बड़े हैं ? वास्तवमें बड़ा 
एक कोड़ी भी साथ चलेगी ? परंतु धर्मका अनुष्ठान किया है, | तो वह है, जो अपना और दूसरोंका भी कल्याण कर दे | बड़ा 
भगवान्‌का भजन किया है, गुरुकी प्रसन्नता ली है तो यह सब | वही है, जिसने साथ चलनेवाले धनका संग्रह कर लिया है। 
घन यहाँ नहीं रहेगा, साथ चलेगा। हृदयसे दूसरोंको सुख | परन्तु जिसका घन यहीं रह जाता है और खुद खाली हाथ 
पहुँचाया जाय, धर्मका अनुष्ठान किया जाय इसमें आपका | चला जाता है, वह बड़ा कैसे हुआ ? 
जितना पैसा लग गया; वह सब सफल हो गया | दातारं कृपणं मन्ये मृतोः्ष्यर्थ न मुझति। 
सत्संग-भजनमें रुपया लग जाय, तो बड़े भाग्यकी बात | अदाता हि महात्यागी धन हित्वा हि गच्छति॥ 
है, नहीं तो अच्छे काममें पापीका पैसा छग नहीं सकता-- अर्थात्‌ जो दान-पुण्य करता है, वह बड़ा केजूस है; 
'पापी ये धन पर ले जाय, कीड़ी संचे तीतर खाय ।' उस | क्योंकि बह मरनेपर भी धनकों छोड़ता नहीं, सब साथमें ले 
धनको डाकू ले जायेंगे, इनकम टैक्सवाले ले जायँंगें, डाक्टर | जाता है। परंतु जो द्वान-पुण्य नहीं करता, वह बड़ा त्यागी है; 
ले जायेंगे, वकील ले जायैंगे। इनमें बेशक हजारों रुपये खर्च | क्योंकि वह सब धन ज्यों-का-त्यों ही यहाँ छोड़कर चला जाता 
हो जायें, पर सत्संग-भजन आदियें वे खर्च नहीं कर सकेंगे। | है, साथमें कुछ भी नहीं ले जाता | धनके छोभी ऐसे त्यागी 
उनका पैसा भी ख़राब है और भीतरका भाव भी खराब है; | हुआ करते हैं ! 
अतः वे कैसे खर्च कर सकते हैं? में तो यह बात आपको गुरुकों सेवा, धर्मका अनुष्ठान रुपयोंके अधीन है--ऐसी 
समझानेमें अपनेको असमर्थ मानता हूँ; परंतु बात वास्तवमें | जिनकी धारणा है, वे मेरी बात समझ ही नहीं सकते | कारण 
ऐसी ही है । कि वे रुपयोंमें ही एकदम रच-पच गये | मनमें, बुद्धिमें सब 
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जगह रुपया-ही-रुपया है। वह क्‍या समझे बेचारा ? 
'मायाको मजूर बंदों कहा जाने बंदगी।' एक संतके पास 
कोई धनी आदमी आया और उसने एक दुद्ाला भेंट किया। 
सन्तने कहां--भाई, हमें जरूरत नहीं है, क्या करेंगे ? तो 
उसने कहा कि महाय़ज, काम आ जायेगा | संतने उससे पूछा 
कि बात क्या है ? किसलिये देते हों ? तब उसने कहा-- 
महाराज, आपको देनेसे हजार गुना पुण्य होगा, इसलिये देता 
हूं। ऐसा सुनकर सन्‍्तने कहा--मेरेपर एक हजारका कर्जा 
हुआ; अतः अभी एक तो तू ले ही जा, बाकी नो सौ 
निन्यानबेका कर्जा मेरेपर रहा। ऐसा सुनकर वह आदमी 
चुपचाप दुशाला लेकर चला गया ! एक ले लें और बदलेमें 
हजार देना पड़े--इतना कर्जा कौन उठाये ? ये काँठा (तौल) 
काटनेवाले और ब्याज लेनेवाले भी इतना तो नहीं लेते ! 
धनको ही ऊँचा दर्जा दे रखा है । धन देनेमें, दान-पुण्य करनेमें 
भी भाव लेनेका ही रहता है। अब ऐसे बेसमझकों कौन 
समझाये ? मनुष्यमात्रमें ताकत है कि अगर बह निष्पक्ष होकर 
सरल हृदयसे समझना चाहे तो बड़ी-बड़ी ताक्विक बातोंकों भी 
समझ सकता है। इतनी समझ मनुष्यको भगवानने दी है। 
परन्तु मनुष्यने अपनी सब समझ रुपयोंमें छगा दी, और 
रुपयोंमें ही नहीं, रुपयोंकी संख्या बढ़ानेमें छगा दी । इतना ही 
नहीं, अपनी समझ पापोंमें, चालाकियोंमें छगा दी कि किस 
तरह इन्कमटेक्सकी चोरी करें, किस तरह सेल्सटैक्सकी चोरी 
' करें, आनेवालोंको कैसे ठगें, आदि-आदि । जितनी बुद्धिमानी 
थी, वह सब-की-सब पाप बटोरनेमें गा दी। अन्तःकरण 
महान्‌ अशुद्ध हो जाय, आगे नरकॉमें जाये, चौरासी छाख 
योनियोंमें दुःख भोगें--इसमें अपनी समझदारी लगा दी। 
लोग कहते हैं--वाह-वाह यह लूखपति बन गया, करोड़पति 
बन गया। बड़ा होशियार, चलता पूर्जा है। यह पूर्जा चलता 
(जन्मता-मरता) ही रहेगा, बस। अब इसको विश्राम नहीं 
मिलेगा, कल्याण नहीं होगा | पर इस बातको समझे कौन ? 
मैं पूरबियों पूरब देस को, भ्हारी बोली छखे नहिं कोय । 
म्हारी खोली सो रखे, जो घर पूरबलो होय॥ 
में तो पूरब देशामें रहनेवाला हूँ । मेरी बोलीकों यहाँ कोई 
नहीं समझता । मेरी बोली (भाषा) वही समझ सकता है, जो 
पूरब देशका हो अनादि परसात्मतत्त्व 'पूरब' है। पूरब देशकी 
बोली यहाँ रहनेवाला कैसे समझे ? जो रुपयोंके गुलाम हैं, वे 
पारमार्थिक बातें केसे समझें ? कहते हैं कि धर्मका अनुष्ठान 
पैसोंसे होगा, सत्सेगका आयोजन पैसोंसे होगा, तो जिसको 
गर्ज हो, वह पैसा लगाये | गायका दूध चाहिये तो गायकों 
चारा आदि दो | अगर दूध नहीं चाहिये तो गायको चारा आंदि 
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मत दो। ऐसे ही सत्सड़ सुनना हो तो उसके आयोजममें पैसा 
लगाओ, नहीं सुनना हो तो कोई जरूरत नहीं । संतोंको क्या 


' गर्ज है ? पैसोंके बिना आपका काम नहीं चलता, पर संतोंका 


खूब अच्छी तरहसे चलता है। 

सत्‌-शाख्तरोंके प्रचारमें, सदभावोंके प्रचारमें रुपये छग 
जायें तो संसासमें इसके समान पुण्यका कोई काम है ही नहीं । 
कारण कि इनके प्रचारसे लोगोंके भीतरका अंधेरा दूर हो जाता 
है, आध्यात्मिक लाभ हों जाता है। इसमें जिसका पैसा लग 
गया, बह बड़ा भाग्यशाली है। ऋषिकेश--स्वर्गा श्रमकी बात 
है। वैद्य जातिकी एक विधवा बहन थी। ससुरालवालोने 
उसका धन दबा लिया था। बह बहाँ साधुओंको भिक्षा दिया 
करती। भिक्षा कैसे देती ? अपने घरमें सिलाईका काम करके 
पैसे कमाती और उससे अन्न खरीदकर रोटी बनाती और भिक्षा 


देती। शरणानन्दजी महारजने कहा कि जैसे सेठ एक ही 


(जयदयालजी गोयन्दकका) हैं, ऐसे ही एक सेठानी भी यहाँ 
हैं। लखपति सेटानियाँ तो बहुत हैं, पर उनको सेंठानीकी 
पदवी नहीं मिली। सेठानीकी पदवी मिली उस विधवा 
बहनको जो सिलाई कर-करके पैसा कमाती और भिक्षा देती | 


| वह संतोंकी दृष्टिमें सेठानी हुईं। क्या रुपयोंसे कोई सेठानी 


होती हैं ? नहीं होती। 
महाभारतमें एक कथा आती हैं। एक बड़े अच्छे ऋषि 
थें। एक बार उनके यहाँ राजरानियाँ आयी । उन्होंने देखा कि 


ब्राह्मणीके शरीरपर साधारण कपड़े हैं और माँग (सुहागका 


चिह्न) के सिवाय कोई गहना नहीं है तो वे ब्राह्मणीसे बोलीं 
कि आपलोग तो हमारे राजाजीके गुरु हो, प्रजाके गुरु हो, पर 
आपके झरीरपर कोई गहना न देखकर हमें बहुत बुरा ूणता 
है, हमें बड़ी शर्म आती है। ब्राह्मणीकों उनकी बात जैंच गयी; 
क्योंकि स्तरियोंकी गहनोंका बड़ा शोक होता है। उसने 
पतिदेवसे कहा कि मेरेकीं गहना चाहिये। ऋषिने कहा--ठीक 
है, ले आयेंगे गहना। जहाँतक बने, पतिको अपनी गक्तिके 


अनुसार स््रीकी न्याययुक्त इच्छाको पूरा करना चाहिये, यह 


उसका कर्तव्य है। ऋषि एक राजाके पास गये । राजाने पूछा 
कि महाराज, कैसे पथारे ? ऋषिने कहा कि मुझे सोना 
चाहिये। ग़जाने खजानेके हिसाबकी बड़ी लाकर सामने रख दी 


| और कहा कि महाराज, आप हिसाब देख लो | ऋषिने टेखा 


कि राजाकी आय और व्यय बराबर है, खजानेमें कुछ नहीं है । 
ऋषिने कहा कि ठीक है, मैं दूसरे राजाके पास जाता हूँ । 
ग़जाने कहा कि में भी आपके साथ चहँँगा। बे दोनों बहाँसे 
चल दिये और तीन-चार राजाओंके पास गये, पर सब जगह 
आय-व्यय बराबर मिला, खजानेमें कुछ नहीं मिला | फिर 
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+* पारमार्थिक उन्नति धनके आश्रित नहीं * 


पूछनेपर पता छगा कि अमुक राक्षसके पास धन मिलेगा | वे 
उस राक्षसके पास गये। राक्षसने उनसे कहा कि महाराज, 
बहुत धन पड़ा है, चाहे जितना ले जाओ | तात्पर्य क्या हुआ ? 
कि धन राजाओंके पास नहीं मिला, राक्षसक्रे पास मिला ! 
आपने पूछा है कि धनके बिना गुरु-सेवा केसे हो ? धार्मिक 
अनुष्ठान कैसे हो 2 इसलिये यह बात बतायी। आपकी जो 
जंका है, वह दूर हो जाय तो बड़ी अच्छी बात है। परन्तु 
मेरेको बहम है कि वह शायद ही दूर हो; क्योंकि रुपया बड़ा 
प्रिय लगता है। 
सत्संग आदिमें कोई पैसा खर्च कर दे तो उसकी बड़ी 
महिमा होती है । लोग कहते हैं कि अमुक आदमीनें बड़ा भारी 
पुण्य किया | परंतु वास्तंबमें वह बेचारा मारसे बच गया ! 
पुण्य करनेका अर्थ टैक्स देना । धनी आदमी जो अच्छे काममें 
धन खर्च करते हैं, वह उनका टैव्स हैं। टैक्‍स चुकानेकी 
महिमा नहीं होती | दस हजार रुपये टैक्स दे दिया तो यह नहीं 
कहते कि बड़ा दान कर दिया । टैक्स देकर तो वह मारसे बच 
गया, नहीं देता तो डंडा पड़ता। इसलिये दान-पुण्य करना 
कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो जो धन रखते हैं, उसका टैक्स 
है। बड़ी बात तो यह है कि भगवानके भजनमें लग जाओ, 
भगवानकी प्राप्ति कर लों। सगुण क्‍या है ? निर्गुण क्‍या है ? 
साकार क्या है ? निशाकार क्या है ? बंधन क्या है ? मुक्ति क्या 
है--इन बातोंकों ठीक तरहसे समझ लो । 
आपके पास धन है तो धनपर टैक्स लगेगा। आपके 
पास विद्या है तो विद्यापर टेक्स लगेगा। इनको दूसरोंकी 
सेबामें लगाओं। सरकार तो अपना टेक्स कान पकड़कर 
जबर्दस्ती के लेगी। परंतु जहाँ घर्मकी बात है, आप प्रसन्न 
होकर दोगे तो ले लेगा, नहीं तो आपपर कर्जो रहेगा। 
ब्रहाचारी यतिशव पक्‍वान्न॑ स्वामिनावुभो । 
तयोरन्नमदत्वा चर भुक्त्वा चान्द्राय्ण चरेत्‌॥। 
एक तो ब्रह्मचारी ओर एक संन्यासी, जो त्यागी हैं, बनी 
बनायी रसोईके भागीदार हैं। भोजन बना हुआ हो तो इनको 
दे दो, बस | जो इनको अन्न न देकर खुद भोजन कर लेता 
है, वह एक महीनेका चाद्रायण ब्रत करे, तब उसकी शुद्धि 
होती है। इनको अन्न न देनेका इतना पाप लगता है। जो 
खेतमें काम नहीं आया, दूकानमें काम नहीं आया, घगरके 
धंधेमें काम नहीं आया, उसको भोजन कराओ और न कराओ 
तो पाप लग जाय--यह कोई न्याय है ? हमने कमाया, हमने 
बनाया, हमने सब काम किया और उसने किसी भी काममें 
सत्तीभर भी सहायता नहीं की, उसको भोजन न दें तो पाप छग 
जाय, कितना अन्याय है ? इसका कारण क्या है ? जैसे आप 
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६5६९ 
धन इकट्ठा करते हो, वैसे ही ब्रह्मचारी और साधु भी धन 
इकट्ठा कर सकता है। ब्रह्मचारी और साधु पढ़ें-लिखे भी होते 
हैं। कहीं घण्टाभर पढ़ा दें तो क्या उनको रोटी नहीं मिलेगी ? 
आपमें जो योग्यता है, वह योग्यता क्या उनमें नहीं है ? अगर 
वे धन इकट्ठा करेंगे तो बह धन आपके यहाँसे ही आयेगा, 
और कहाँसे आयेगा बताओ 7? उन्होंने धन इकट्ठा नहीं किया 
तो वह धन आपके पास ही रहा और कहाँ रहा ? अतः 
जिसने थोड़ा भी धन नहीं लिया, सब धन आपके पास ही 
रहने दिया, उसको समयपर टुकड़ा तो दे दो ! नहीं देते हो 
तो पाप लगेगा। 

जो धनका संग्रह करता है, वह धन समुदायमेंसे ही आता 
है, उतनी कमी हो जाती है समुदायमें | पर जिसने धन लिया 
ही नहीं, बह धन किसके पास रहा, बताओ ? समुदायके पास 
ही तो रहा। जितने जीव जन्म लेते हैं, उनका प्रारब्ध पहले 
बनता है, पीछे शरीर मिलता है। उसके जीवन-निर्वाहके लिये 
अन्न, जल आदिका प्रबन्ध पहलेसे किया रहता है। अतः 
उसका कंहीं-न-कहीं अन्न है, कहीं-न-कहीं जल है 
कहीं-न-कहीं वस्त्र हैं। वह जी रहां है तो उसका उन अन्न, 
जल, वस्त्र आदिपर हक है। आपके पास जो आवश्यकतासे 
अधिक अन्न, जल आदि है, उसपर उसका हक लगता हैं। 
अतः बह सामने आये तो उसका हक उसे दे दो । 

शरणानन्दर्जी महाराज सूरदास थे। वे एक जगह गये, 
जहाँ कोई परिचित आदमी नहीं था। वहाँसें उनको आंगे 
स्टेशनतक जाना था, जिसका चार आना टिकट लगता था। 
वे एक आदमीसे बोले कि भाई |टिकट लाकर दो। वह 
बोला--बाबा, माफ करो। मह्ाराजजी बोले--माफ कैसे 
करें तुमको ? माफ नहीं कर सकते | माफ तो तब करें जब 
मैं पात्र न होऊँ और तुम्हारे पास पैसा न हो। मैं पात्र हूँ और 


तुम्हारे पास पैसा है, फिर माफ कैसे कर दें ? उस आदमीको 


टिकट लाकर देना पड़ा | अपराधीको माफ नहीं किया जाता | 
अपराध क्या हैं ? जैसे तुम पैसे रखते हो वैसे में भी पैसे रख 
सकता था। पर मैंने पैसे रखे ही नहीं, तो बे पैसे कहाँ गये ? 
तुम्हारे पास ही रहे | तुम खजानची हो | जब हमें जरूरत हो, 
तब दे दिया करो | जिसको मिलता है, उसको अपने भाग्यका , 
मिलता है। क्या आप अपने भाग्यका देते हों ? क्या आप रोटी 


नहीं खाते ? कपड़ा नहीं पहनते ? मकानमें नहीं रहते ? आप 


तो पूरा खाते हों, पहनते हो; परंतु जो जमा करते हो, उसपर 
हमारा हक है। साहूकारीसे दे दो तो अच्छी बात है, नहीं तो 
दाष्ड होगा | माफी कैसे होगी ? 
जो रात-दिन रुपयोंके लोभमें लगें हैं, वे इन बातोंको 
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समझ ही नहीं सकते। जिस बाजारमें वे गये ही नहीं, उस 
बाजारके भावोंकों वे केसे समझेंगे ? वे जिस बाजारमें रहते 
हैं, उसी बाजारके भावोंकों वे समझ सकते हैं। वे रुपयोंके 
बाजारमें ही रहते हैं। व्यागका भी एक विलक्षण, अलोकिक 
बाजार है, पर उसकी बात वहीं समझ सकता है, जो उसी 
बाजारका हो | | 
एक अच्छे महात्मा थे। उनसे मैंने अलग-अलग समय- 
पर दो प्रश्न किये । एक समय तो उनसे यह प्रश्न किया कि 
आप इतने ऊँचे दर्जेकी बातें सुनाते हो, पर क्या आप यह 
जानते हो कि हमलोग उन बातोंकों ठीक समझते हैं ? अगर 
हमलोग उन बातोंको न समझते हों, तो उन बातोंका मूल्य 
क्या हुआ ? उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी बातें आकाझामें 
रहेंगी; जब कोई समझदार होगा, पात्र होगा, उसके सामने 
वे प्रकट हो जायँंगी। दूसरी बार मैंने कहा कि भगवानके 
घरमें पोल है, न्याय नहीं है । उन्होंने पूछा-- कैसे ? तो मैंने 
कहा कि आप जैसे महात्माओंकों हमारे सामने ले आये | 
हमलोग कोई पात्र थे क्या ? भूखेको अन्न देना चाहिये, 
प्यासेकों जल देना चाहिये, ऐसे ही जो योग्य हों, उनको ऊँचे 
दर्जेकी बातें सुनानी चाहिये। आप जैसे तो सुनानेवाले मिले 
और हमारे-जैसे पात्र मिले, इससे मालूम होता है कि 
भगवानके घर बड़ी पोल है-- 
अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निसंक । 
खीजे दीनो परमपद, रीझे दीनी हूंक ॥ 
ऐसा मैने कहा तो वे महात्मा बोछे--बेटी कौन-सी 
कुँआरी रहती है ? अच्छा वर मिल जाय तो ठीक है, नहीं 
तो कैसा भी बर मिले, विवाह करना ही पड़ता है | इस तरह 
पात्र न होनेपर भी भगवानकी कृपांसे ऊँचे दर्जेकी बातें 
मिल जाती हैं । 
बीकानेरकी बात हैं। एक जगह सत्सड़ हो रहा था। 
गाड़ीसे उतरतें ही लोग मुझे सीधे वहाँ छे गये और कहा कि 
कुछ सुनाओ। मैंने कहा--मेरे मनमें तो ऐसी आयी है कि 
मेरे-जैसोंको तो यहाँसे कान पकड़कर निकाल देना चाहिये कि 
यहाँ सत्सज्ग हो रहा है, तुम केसे आ गये बीचमें | भगवानके 
यहाँ पोल चलती है, इसलिये सत्सड़की बातें कहते और 
सुनते हैं, नहीं तो इतने ऊँचे दर्जेकी बातें हम सुननेके लायक 
नहीं हैं। फिर भी भगवान्‌ लछाज रखते हैं कि कोई बात नहीं, 
बच्चा है बेचारा। ऊँचे दर्जेकी बातें उनके सामने ही कहनी 
चाहिये, जो अधिकारी हैं। संतोंने कहा है-- 
हरि हीरा की गाँठड़ी, गाहक बिनु मत खोल । 
आसी हीरा पारखी, ब्रिकसी मैहगे मोल ॥ 
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* साधन-सुधा-पिन्धु * 


ब्काह:--_ल0ल.त.त.त0त_------मकक 


परन्तु भगवानकी इतनी कृपा हैं कि हमारे-जैसे 
| अयोग्यकों भी इतनी विचित्र-बिचित्र बातें मिलती हैं। भगवान्‌ 
अधिकारी नहीं देखते, योग्यता नहीं देखते । वर्षा होती है तो 
ज॑गलपर भी पानी बरसता है और समुद्रपर भी। समुद्रमें 
पानीकी कमी है क्या ? पर फिर भी बरसता है। ऐसे ही जो 
संत-महात्मा होते हैं ते भी कपा करके बरस पड़ते हैं, कोई 
ग्रहण करे, चाहे न करे। इसी तरह भगवान्‌ भी क॒पा करते हैं, 
तो पात्न-कुपात्र नहीं देखते | कुपात्रकों भी भगवान्‌ कपा करके 
ऐसा बढ़िया (सत्सज्ञका) मौका देते हैं; अगर ऐसा बढ़िया 
मोका सुपात्रकों मिल जाय तो फिर कहना ही क्या है ! मैंने 
तो एक सज्नसे कहा था कि आपकी बुद्धि अच्छी है, अगर 
आप इधर कृण जाओ तो बहुत लाभ उठा सकते हो। पर 
उन्होंने मेरी बात मानी नहीं । मेरे मनमें आयी कि ऐसी अच्छी 
| बुद्धि है, अच्छे काममें रूग जाय तो कितनी बढ़िया बात है 
| परंतु उनको जैचती नहीं तो हम क्या करें ? 
आपलोगोंने धन कमानेमें खूब बुद्धि लूंगायी है। 
बेईमानी करनेमें, झूठ-कपट, ठगी-जालसाजी करूनेमें, 
टेक्सोंसे बचनेमें बुद्धि लगानी पड़ती है | बिना बुद्धि लगाये ये 
काम नहीं होते। ज्यों-ज्यों नया कानून बनता है, त्यों-त्यों 
आपकी बुद्धि और तेज होती है | खुदसे काम न होता हो तो 


वकीलसे पूछते हैं; क्योंकि वह आपका अक्लदाता है, गुरुजी 
महाराज है | वह आपको बताता है कि ऐसा करों, इस तरहरों 
करो | उस गुरुजीसे शिक्षा छे-लेकर आप रात-दिन अध्ययन 
करनेमें लगे हैं; फिर मेरे-जैसे भिक्षुककी बात कौन माने ? 
आपको वहम है कि इनकी बात मानेंगे तो हम भी इन्हींकी 
तरह हो जायेंगे । 
त्याग क्या है ? भजन-स्मरण क्या है ? भगवत्सम्बन्धी 
बात क्या हैं ? धर्म क्‍या है ? इसको दूसरा कोई क्‍या जाने, 
जाननेवाला ही जानता है | पैसेवाले समझते हैं कि यह पैसोंके 
अधीन है। परंतु यह पैसोंके अधीन नहीं है, बाहरी चीजोंके 
अधीन नहीं है। यह तो भावके अधीन है--'भावश्याही 
जनार्दन:' भगवान्‌ भावग्राही हैं। जिसका भाब होगा, उसकी 
| आध्यात्मिक उन्नति होगी। कलकत्तेकी बात है। एक धनी 
| आदमी श्रीजयदयालूजी गोयन्दकासे मिलने आया। बात 
चलनेपर उसने कहा कि धनसे सब कुछ मिलता है। 
गोयन्दकाजीने कहा कि धनसे सब कुछ मिलता है, पर महात्मा 
नहीं मिलते। उसने कहा धनसे तो कई महात्मा आ जायें। 
! गोबन्दकाजी बोले कि जो धनसे मिलते हैं, वे महात्मा नहीं 
होते और जो महात्मा होते हैं, वे धनसे नहीं मिल॒ते। धनसे 
धनका गुलाम मिलता है। जैसे, हमें सौ रुपयोंगें घड़ी मिलती 


(॥8॥00॥4/2॥09/9५(980॥8/.00॥7 


है, तो क्या दुकानदारके सो रुपये लगे हैं ? अगर उसके सौ 
रुपये छगे हैं, तो फिर वह बेचे ही क्यों 7 अतः जो चीज 
पैसोंसे मिलती है, वह पैसोंसे कम कीमती होती है। पैसोंके 
बदले जो कोई मिलेगा, वह पैसोंका गुलाम ही होगा। सत्सड्र 
पैसोंसे नहीं होता | यह तो भंगवानकी कृपासे ही होता है-- 
'बिनरु हरिकृपा मिल॒हिं नहिं संता ॥' (मानस ५।७।२) 
कृपा करते समय भगवान्‌ यह नहीं देखते कि इसने कितना 
पुण्य किया है ? इसमें कितनी योग्यता है ? इसका कितना 
अधिकार है ? 
सतगुरू पूठा इंद्रसमम, कमी न राखी कोय। 
वैसा ही फल नीपजै, जैसी भूमी होय॥ 

वर्षा तो बरस जाती है, पर आगे भूमिमें जैसा बीज होगा 
वैसा ही फल होगा। मारवाड़के छोग समझते हैं, एक मतीरा 
होता है और एक बिस्‍्लेबा (तस्तुंबा) होता है। दोनोंकी बेल 
बराबर ही दीखती है और फल भी आरम्भमें समान दौखता 
है। परंतु मतीरा तो मीठा होता है और बिस्‍्लुंबा बड़ा कड़आ 
होता है। वर्षा भी एक, जमीन भी एक, हवा भी एक, धूप 
भी एक, खाद भी एक, फिर यह फर्क क्‍यों है ? फर्क बीजमें 
है जैसा बीज होगा, उसीके अनुसार फल होगा | वह बीज 
बदला नहीं जा सकता | ऐसे ही चौरासी लाख योगनियाँ बदली 
नहीं जा सकतीं, पर मनुष्य बदल सकता है । मनुष्य अपनेको 
बहुत बड़ा संत-महात्मा, तत््वज्ञ, जीवन्मुक्त बना सकता 
हं--इतनी योग्यता भगवानने दी है। परंतु मनष्यने बह 
योग्यता पैसोंमें लगा दी है | तेलीके घर जो तेल होता है, बह 
पैर धोनेके लिये थोड़े ही होता है ? छाखों रुपयोंकी एक मणि 
लाकर दी, तो बोरीमेंसे एक धागा निकाल लिया और मणिकों 
उसमें पिरोकर पैरोंमें बाँध लिया। बाँधनेवालेकी बुद्धि तो 
देखो ! राजाके मुकुटपर लगनेवाली मणि क्या पैरोंमें बाँधनेके 
लिये है ? ऐसे ही मनुष्य-जीवन-जैसी बढ़िया चीजकों तुच्छ 
भोगोंमें और रुपयोंके संगहमें लगा दिया ! मनुष्यजन्म खराब 
क्यों किया भाई ? तुम्हारी जगह कोई दूसरा जीव ऊात्ता तो 
अपना कल्याण करता बेचाय | परंतु तुमने आकर यह सीट 
गेक लछी। गीता कहती है कि ऐसा आदमी निरर्थक ही जीता 
है--'मोघ॑ पार्थ स जीवति ॥' (३ । १६) अर्थात्‌ बह मर 
जाय तो अच्छा है ! कारण कि मनुष्य-शरीर पाकर कल्याण 
नहीं करता, रात-दिन पशुओंकी तरह भोग भोगनेमें गा हुआ 
है। पशुओंके भी बाल-बच्चे होते हैं तो बे राजी होते हैं। एक 
सूअरीके पाँच-सात, दस-ग्यारह बच्चे होते देखे हैं। इतने बच्चे 
उसके साथ घूमते हैं, तो वह राजी होती है। ऐसे ही आप भी 
बाल-बच्चोंमें राजी होते हैं । यह मनुष्य-जीवन इसीलिये मिला 
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* पारमार्थिक उन्नति धनके आश्रित नहीं * 


द्द्ड 


कक... न... 


है क्या ? बच्चोंका पालन-पोषण करो, उनको शिक्षा दो, पर 
उनमें मोह मत करो | अगर वे आपका कहना नहीं मानते तो 
उनका भाग्य फूट गया, पर आपका तो काम बन गया | एक 
कुम्हार था। एक दिन वह अपने घर गया और उसने अपनी 
स्रीसे पूछा कि रसोई बनायी या नहीं ? ख्रीने कहा कि रसोई तो 
नहीं बनी। घरमें अन्नका दाना भी नहीं है, किसकी रसोई 
बनायें ? वह कुम्हार एक हाँड़ी लेकर बाजार गया और एक 
दुकानदारसें कहा कि यह हाँड़ी ले लो और बदलेमें थोड़ा 
बाजग दे दो | दूकानदारने हॉडी लेकर बदलेमें बाजरा दे दिया | 
कुम्हार बाजरा लेकर घरपर आया। फिर उन्होंने रसोई बनाकर 
भोजन कर लिया | दूसरे दिन वह दूकानदार कुम्हारसे मिला तो 
उसने कहा--अरे ! यह कैसी हाँड़ी दी तुमने ? हाँड़ी तो फूटी 
हुई थी, चूल्हेपर रखी तो आग बुझ गयी | तुम्हारी हाँड़ी चढ़ी 
ही नहीं ! तब वह कुम्हार बोला कि तुम्हारी हाँड़ी तो नहीं चढ़ी, 
पर हमारी हॉड़ी तो चढ़ गयी (हमारी रसोई तो बन गयी) । 
ऐसे ही जो अपना काम कर ले उसकी हाँड़ी तो चढ़ ही गयी | 
आप बालकोंका ठीक तरहसे पालन-पोषण करें, उनकों अच्छी 
शिक्षा दें तो आपकी हाँड़ी चढ़ गयी | 

सज्जनों ! अपना उद्धार कर लो, अभी मौका है। 
भगवानने बड़ी कृपा करके यह मानव-शरीर दिया है। यह 
मानव-शरीर भगवानका भजन करनेके योग्य है, इसलिये 
इसको निर्थक नष्ट मत होने दो | इस संसारमें अपना कोई भी 
नहीं है, अपने तो एक परमात्मा ही हैं। यह जो आपके पास 
धन है, शरीर है, योग्यता है, यह संसारकी सेवाके लिये है। 
शरीर भी आपका नहीं है, मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ भी आपको 
नहीं हैं, कुटम्ब भी आपका नहीं है, रुपये-पैसे भी आपके नहीं 
हैं। ये तो दूसरोंकी सेवा केरमेके लिये हैं। अपने लिये तो 
केवल परमात्मा ही हैं। इससे भी बढ़िया बात है कि आप 
पस्मात्माके लिये हो जाओ | परमात्मासे अपने लिये कुछ भी 
मत चाहो। जो परमात्मासे कुछ भी नहीं चाहता, उसकी गरज 
परमात्मा करते हैं ! 

एक बाबाजी थे। एक दिन वे एक ऊँची टोपी पहनकर 
बड़ी मस्तीसे भजन कर रहे थे। भगवान्‌ बिनोदी ठहरे, वे 
बाबाजीके पास आये और बोले--बाह-वाह, आज तो बड़ी 
ऊँची टोपी लगाकर बैठे हों! बाबाजी .बोले--किसीसे 
माँगकर थोड़े ही लाया हूँ, अपनी है। भगवानने कहा-- 
मिजाज करते हो ? बाबाजी बोले--उधार लाये हैं क्‍या 
मिजाज ? भगवान्‌ बोले--तुम मेरेवो जानते हो कि नहीं ? 
बाबाजी बोले--अच्छी तरहसे जानता हूँ । भगवानने कहा-- 
मैं संबसे कह दूँगा कि यह अभिमानी है, भक्त नहीं है, तब 
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ददड 


क्या दश्शा होगी ? दुनिया भक्त मानकर ही तो तुम्हारी सेवा 
करती है और तुम्त मिजाज करते हो ? बाबाजी बोछे--तुम 
कह दोगे तो मैं भी कह दूँगा कि मैंने भजन करके देखा है, 
भगवान्‌ कुछ भी नहीं हैं। तुम्हारी प्रसिद्धि तो हमने ही कर 
रखी है, नहीं तो कौन पुछता तुम्हें ? भगवान्‌ बोले--ऐसा मत 
कहना | बाबाजीने कहा--तो आप भी मत कहना, हम भी 
नहीं कहेंगे | इस प्रकार भक्त भगवान॒की भी गरज नहीं करते | 
ऐसे भक्तोंके लिये भगवान्‌ कहते हैं--- 'मैं तो हूँ भगतनको 
दास, भगत मेरे मुकुटमणि।' भक्तोंमें ऐसा नहीं है कि साधु 
ही भक्त होते हैं, बहनें भी भक्त होती हैं। 

मीरा जाई मेड़ते परणाई  चितोड़। 

राम भगतिके कारणे सकल सृष्टि को मोड़ ॥। 

राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलों आय। 

दावा नहीं संतदास, जीते सो ले जाय ।॥ 

जाट भजो गूजर भरजों, भावे भजों अहीर। 

तुलसी रघुबर नाम में, सब काहू का सीर॥ 

कोई भी क्यों न हो, वह भगवानका अंश है| भगवानका 
अंश होनेसे प्रत्येक जीबका भगवानपर हक लगता है; जैसे 
बालकका अपनी माँपर हक लगता हैं। भगवान्‌ हमें कपूत 
या सपूत कह सकते हैं, पर 'पूत नहीं है' अर्थात्‌ मेरा नहीं 
है--ऐसा नहीं कह सकते | हम चाहे कपूत हैं, चाहे सपूत, 
पर पूत तो हैं ही, हैं तो हम भगवानके ही | अब कपूताई दूर 
कर दो तो काम बन गया, बस । इतनी-सी बात है. कोई 
लंबी-चौड़ी बात नहीं | 
आप कहते हैं कि धनके बिना धार्मिक आयोजन कैसे 

होगा ? बास्तबमें उस धनकों ही धार्मिक आयोजनोंकी गरज 
है, धार्मिक आयोजनोंको उस्त धनकी गरज नहीं है । जो धनकी 
गरज मानते हैं, वे घनके दास हैं, धर्मके दास नहीं। धर्मके 
लिये तो सही पैसोंकी भी जरूरत नहीं है, फिर पापसे कमाये 
हुए पैसोंकी क्या जरूरत है ? हमारे घरमें पानीका नल लगा है 
तो इसका मतलब यह नहीं कि हम धोये हुए कपड़ोंको 
कीचड़से मेला कर लें और फिर उनको नलसे धोयें। ऐसे ही 
झूठ, क्पट, बेईमानी करके कमाये हुए पैसेसे धर्म करते हो, 
तो फिर पहले पाप ही क्यों करते हो ? कपड़ेमें एक छटाँक 
कीचड़ लग जाय तो बह एक छटाँक जलसे साफ नहीं होता | 
सेरंभर जल लगनेपर भी बाहरसे भले ही धुल जाय, पर 


भीतरसे गंदापन बाकी रह ही जाता है। इसलिये धर्मके लिये | 


भी जो पाप करता है कि पाप करके पैसा कमायें और फिर उसे 
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सब-का-सब पैसा लगा दें, तो भी वह पाप दूर नहीं होगा | 
अगर धर्म करनेकी आपकी इच्छा होती तो पहले पाप करते ही 
नहीं | अगर पाप करते हो, तो केवल लोगोंकों दिखानेके लिये 
धर्म करते हो। धर्मकी भावना भीतर है ही नहीं। असली 
धर्मका तक्त्त जाननेवाला धर्मके लिये पाप कर ही नहीं सकता | 
एक बड़े स्दाचारी और विद्वान ब्राह्मण थे । उनके घरमें 
प्रायः रेटी-कपड़ेकी तंगी रहती थी। साधारण निर्वाहमात्र होता 
था। वहाँके राजा बड़े धर्मात्मा थे। ब्राह्मणीने अपने पतिसे कई 
बार कहा कि आप एक बार तो राजासे मिल आओ, फ 
ब्राह्मण कहते कि बहाँ जानेके लिये मेरा मन नहीं करता। 
ब्राह्मणीने कहा कि मैं आपसे माँगनेके लिये नहीं कहती | वहाँ 
जाकर आप माँगो कुछ नहीं, केवरू एक बार जाकर आ 
जाओ | ज्यादा कहा तो स्त्रीकी प्रसन्नताके लिये वे ग़जाके पास 
चले गये | राजाने उनको बड़े त्यागसे रहनेवाले गृहस्थ ब्राह्मण 
जानकर उनका बड़ा आदर-सत्कार किया और उनसे कहा कि 
आप एक दिन और पघधारें। अभी तो आप अपनी मर्जीसे 
आये हैं, एक दिन आप मेरेपर कृपा करके मेरी मर्जसि पधोरें । 
ऐसा कहकर राजाने उनकी पूजा करके आनन्दपूर्वक उनको 
विद्या कर दिया। घर आनेपर ब्राह्मणीने पूछा कि गजाने क्या 
दिया ? ब्राह्मण बोले--दिया क्या, उन्होंने कहा कि एक दिन 
आप फिर आओ  ब्राह्मणीने सोचा कि अब माल मिलेगा। 
ग़जानें निमनत्रण दिया है, इसलिये अब जरूर कुछ हेंगे। 
एक दिन राजा रात्रिमें अपना वेश बदलकर, बहुत गरीब 
आदमीके कपड़े पहनकर घूमने लगे। ठण्डीके दिन थे। एक 
लुहारके यहाँ एक कड़ाह बन रहा था| उसमें घन मारनेवाले 
आदमीकी जरूरत थी | राजा इस कामके लिये तैयार हो गये | 


| लुहारने कहा कि एक घंटा काम करनेके दो पैसे दिये जावँंगे । 


रजाने बड़े उत्साहसे, बड़ी तत्परतासे दो घंटे काम किया | 
राजाके हाथोंमें छाले पड़ गये, पसीना आ गया, बड़ी मेहनत 
पड़ी । लुहारने चार पैसे दे दिये। राजा उन चार पैसोंकों लेकर 


| आ गया और आकर हाथोंपर पड्टी बाँधी | धीरे-धीरे हाथोंमें 


पड़े छाले ठीक हो गये। 
एक दिन ब्राह्मणीके कहनेपर चे ब्राह्मण-देवता गजाके 


यहाँ फिर पधारे। राजाने उनका बढ़ा आदर किया, आसन 


दिया, पूजन किया और उनको वे चार पैसे भेंट दे दिये, 
ब्राह्मण बड़े संतोषी थे। वे उन चार पैसोंकों लेकर घर पहुँचे | 


ब्राह्मणी सोच रही थी कि आज खूब माल मिलेगा | जब उसने 
चार पैसोंको देखा तो कहा कि राजाने क्या तो दिया और क्या 


अच्छे काममें लगा दें, तो उसका पैसा अच्छे काममें छगेगा ही | आपने छिया | आप-जैसे पण्छित ब्राह्मण और देनेवाला 
नहीं ओर लगेगा तो भी वह परापसे शुद्ध होगा नहीं। | राजा ! ब्राह्मणीने चार पैसे फेंक दिये। जब सुबह उठकर 
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देखा तो वहाँ चार जगह सोनेकी सीकें दिखायी दीं। सच्चा । शुद्ध नहीं होता, खराब पैसोंका होता है। मदिरा आदिपर लगे 
धन डग जाता है| सोनेकी उन सीकोंको वे रोजाना काटते पर | टैक्‍्सके पैसे होते हैं, चोरोंकों दण्ड देनेसे प्राप्त हुए पैसे होते 
दूसरे दिन बे पुनः ठग आतों | उनको खोदकर देखा तो मूलमें | हैं--ऐसे पैसोंको देकर ज्ाह्मणको भ्रष्ट नहीं करना है। इसलिये 


वे ही चार पैसे मिले ! गजाने अपनी खरी कमाईके पैसे दिये। आप भी धार्भिक 
शजाने ब्राह्मणको अन्न नहीं दिया; क्योंकि राजाका अन्न | अनुष्ठान आदिमें अपनी खरी कमाईका धन खर्च करो। 
न 
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अच्छे बनो 


अगर मनुष्य अपनी चीज (परमात्मा) को अपनी मान 
के, परायी चीज (शरीर-संसार) को अपनी न माने तो बस 
एकदम मुक्त हो जाय--इसमें किज्लिन्मात्र भी सन्देह नहीं है । 
गीतामें जहाँ गुणातीत महापुरुषके लक्षण लिखे हैं, वहाँ 
'समदुःखसुखः स्वस्थ:' (१४ | २४) लिखा है, जो अपने- 
आपमें, अपनी जगह स्थित हो जाता है, वह सुख-दुःखमें सम 
हो जाता है, मुक्त हो जाता है, यह जो दूसरेसे आशा रखना 
है, यह महान्‌ कायरता है, बड़ी भारी निर्बलता हैं। यह 
कायरता, निर्बलता अपनी बनायी हुई है, मूलमें है नहीं। आप 
अपनी जगह बेठें, अपनी चीजको अपनी मानें, परायी चीजको 
अपनी न मानें--इसमें निर्बलता, कठिनता क्या है ? 

दूसरे छोग मेरेकों क्या कहेंगे, क्या समझेंगे--यह भय 
महान्‌ अनर्थ करनेबाला है। इस भयको छोड़कर निधड़क हो 
जाना चाहिये | दूसरे खराब कहते हैं तो हम डरते हैं, तो क्या 
दूसरे खराब नहीं कहेंगे ? वे तो जैसी मरजी होगी, वैसा 
कहेंगे। हम भयभीत हों तो भी वे वैसा ही कहेंगे और 
भयभीत न हों तो भी वे वैसा ही कहेंगे। उनके मनमें जैसी 
बात आयेगी, वैसा कहेंगे वे | क्या हमारे भयभीत होनेसे जे 
हमारेको अच्छा कहने लग जायैँंगे ? यह सम्भव हीं नहीं है। 
दूसरे क्या कहते है--इसको न देखकर अपनी बातपर डटे 
रहो, अपने कामपर ठीक रहो, यह बहुत बड़े लाभकी बात है। 

अभी कलन-परसोंकी बात होंगी। एक प्रसंग चला तो 
मैंने कहा--आपके निःशंक, निर्भय होनेमें एक ही बात है कि 
अगर आपको कोई ख़राब कहे तो आप अपनी दुष्टिसे 
अपनेको देखो कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, न्यायबिरुद्ध 
कोई काम नहीं किया | इस तरह अपनेपर जितना विश्वास कर 
सकें, दृढ़तासे जितना रह सकें उत्तना रह जाओ तो आपके 
सब भय मिट जायेंगे | हमने जब कोई गलती नहीं की तो डर 
किस बातका ? अपने आचरणपर, अपने भावपर आप दढ़ 
रहो | इससे बड़ा भारी बल मिलता है। उनके सामने तो मैंने 
यह भी कहा कि इसकों मैने करके देखा है। आप भी करके 
देख लो। हम जब ठीक हैं, सच्चे हैं, तो फिर भय किस 
बातका ? अपनेपर अपना विश्वास न होनेसे ही अनर्थ होते 
[465 ] झा सु० पस्लि० २२०. 
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हैं। हम जब अपनी जगह बहुत ठीक हैं, हमारी नीयत ठीक 
है, कार्य ठीक है, विचार ठीक है, भाव ठीक है, तो फिर 
दूसरेंसे कभी किश्निन्मात्र भी आशा मत रखो, इच्छा मत करों 
कि दूसरा हमें अच्छा समझे | दूसरेके बुग समझनेसे भय मत 
करो | दूसरा कितना ही बुरा समझे, हम तो जैसे हैं, वैसा ही 
रहेंगे। अगर हम अच्छे नहीं हैं और सब लोग हमें अच्छा 
समझते हैं, तो क्या हमारा अच्छापन सिद्ध हो जायगा ? 

श्रोता--यदि अपनी गलती अपनेको नजर नहीं 
आये तो ? 

स्वामीजी--अपनी गलती अपनेकों नजर नहीं आनेका 
कारण है--स्वार्थ और अभिमान। स्वार्थ और अभिमानसे 
ऐसा ढकन लग जाता हैं कि अपनी गलती अपनेको नहीं 
दीखती। अतः स्वार्थ और अभिमान न केँ। स्वार्थ और 
अभिमानका त्याग करनेसे बहुत प्रकाश मिलेगा और अपनी 
गलती दीखने लग जायगी | 

एक उपाय यह है कि अपनेमें जो अवगुण दीखे, उसको 
दूर करते जाओ | ऐसा करनेसे आपको न दीखनेवाले अवगुण 
भी दीखने लंग जायँंगे। अतः जिन अवगुणोंका आप 
सुगमतासे त्याग कर सकते हैं, उनका आप त्याग कर दें तो 
जिन अवगुणोंके त्यागमें आपको कठिनता दीखती है, उनका 
त्याग सुगमतासे होने लगेगा और न दीखनेवाले अबगुण 
दीखने रूग जायैँंगे। यह बड़ा भारी रामबाण उपाय है. आप 
करके देखो। 

सत्संगके द्वारा जिन-जिन कमजोरियोंका ज्ञान हो, उनमें 
जिन कमियोंको सुगमतासे दूर कर सकते हैं, उनको दूर कर 
दो। जैसे कल्पना करों कि हमारी झूठ बोलनेकी आदत है 
तो जिस झूठसे हमार कोई संसारका, रुपये-पैसोंका मतलूब 
नहीं है, ऐसा झूठ नहीं बोलें । हम बिना मतलब झूठ बोलते 
हैं कि 'अरे भाई ) उठ जा, दोपहर हो गया, उठता ही नहीं। 
अगर हम सन्नी बात बोलें कि 'सूर्योदय हो रहा है, उठ 
जा' तो इसमें क्या हर्ज है ? बिना मतलब झूठ बोलोगें तो 
आदत बिगड़ जायगी | 

जो अबगुण साफ दीखता है, जिसको दूर करनेमें कोई 
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परिश्रम नहीं, कोई हानि नहीं, उसको आप दूर कर दो तो | जाओगे, इसमें किश्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है | गुरुजनोंके मनमें 


अवगुण साफ-साफ दीखने लरूग जायँंगे। अगर अपना 
अबगुण न दीखे तो उसकी चिन्ता मत करो और अवगुणको 
अपनेमें कायम भी मत करो, क्योंकि स्वरूपमें कोई अवगण 
नहीं है। नीयत यह होनी चाहिये कि अपना अवगुण, अपनी 
कमी हमें रखनी नहीं है। 

अगर आप अपनेकों ही नहीं सुधार सकते, तो दूसरेको 
सुधार सकते हैं क्या ? सच्ची बात तो यह है कि अपना सुधार 
कर लेनेपर भी दूसरेका सुधार कोई नहीं कर सकता | बड़े-बड़े 
महात्मा हुए हैं, आचार्य हुए हैं, वे भी दूसरेका सुधार नहीं कर 
सके, दूसरेको अपने समान नहीं बना सके | में आक्षेपसे नाम 
नहीं लेता हूँ, बहुत विशेष आदरसे नाम लेता हूँ कि 


शेकराचार्य महाराजने दूसरा शंकराचार्य बना दिया क्‍या? 


गमानुजाचार्य महाराजने दूसरा ग़मानुजाचार्य बना दिया क्या ? 
वल्लभाचार्य महाराजने दूसरा वलल्‍्लभाचार्य ब्रना दिया क्या ? 
अगर शिष्य चाहे तो गुरुसे तेज हो सकता है, पर गुरु उसको 
बसा नहीं बना सकता। इस बातपर आप बिचार करें। 
अपनेको श्रेष्ठ बनाना तो हाथकी बात है, पर दूसरेको श्रेष्ठ 
बनाना हाथकी बात नहीं है। 

जितने भी श्रेष्ठ गुरु हुए हैं, उनका उद्योग यही रहा हैं 
कि शिष्य हमारेसे भी अच्छा बने | वे शिष्यकों अपनेंसे नीचा 
नहीं रखना चाहते। जो शिष्यको अपना मातहत, अपने 
अधीन रखना चाहते हैं, वे वास्तवमें गुरु कहलाने लायक 
नहीं हैं। गुरु तो गुरु ही बनाता है, चेला नहीं बनाता। 
शासत्रमें लिखा है-- 

सर्वतों जयमिच्छेत्‌ पुत्नादिच्छेत पराभवम | 

अर्थात्‌ मनुष्य सब जगह अपनी विजय चाहे, पर पूत्रसे 
अपनी पराजय चाहे। ईमानदार पिताकों यह इच्छा रखनी 
चाहिये कि मेंस पुत्र मेरेसे तेज हों जाय। ऐसे ही ईमानदार 
गुरुकों यह इच्छा रखनी चाहिये कि मेरा शिष्य मेरेसे तेज हो 
जाय। परन्तु ऐसी इच्छा रखनेसे बह तेज नहीं हो जाता | हाँ, 
अगर वह (पुत्र या शिष्य) खुद चाहे तो तैसा हो सकता है, 
एकद्रम पक्की बात है। खेड़ापामें श्रीशमदासजी महाराज हुए । 
उनके शिष्य श्रीदयालजी महाराज हुए। खेड़ापाके बहुत-से 
ऐसे साधु हैं, जो श्रीदयालजी महाग़जको जितना याद करते हैं, 
उतना श्रीगमदासजी महाराजकों याद नहीं करते। खेड़ापाके 
ही नहीं और जगहके भी साथु श्रीदयालजी महाऱजके 
'करुणासागर' का पाठ करते हैं। आप जय विचार करें, 
कितनी विलक्षण बात है । अगर आप अपने अवगुण देखकर 


यही बात रहती है कि हमारा शिष्य हमारेसे भी श्रेष्ठ बन जाय । 
जो अच्छे-अच्छे उपदेश हुए हैं, अच्छे-अच्छे व्याख्यानदाता 
हुए हैं, सच्चे हृदयसे गुरु हुए हैं, उनकी भावना यही रहती है 
कि हमारा शिष्य सबसे श्रेष्ठ हो जाय | हमने ऐसे गुरुजन देखे 
हैँ। हमारे विद्यागुरुजी महाराज थे। उनका हम सबके प्रति यह 


| भाव रहता था कि ये श्रेष्ठ हो जायें | हम लड़के लोग सत्रिमें 


दीपकके पास बैठकर पढ़ते थे। कभी नींद आने छगती तो 
वे खिड़कोमेंसे देख लेते और बोलते--''अरे | यों क्या करते 
हो ?' हमें हरदम भय रहता कि महाराज देखते होंगे। वे 
चुपके-से आकर देखते ओर फिर बादमें पूछा करते कि वहाँ 
कैसे खड़ा था? ऐसे कैसे करता था वहाँ?' उनमें 


. | विद्यार्थियोंकों पढ़ानेकी, तैयार करनेकी बड़ी छूगन थी। मेरेकों 


उन्होंने कई बार कहा कि में यह चाहता हूँ कि 'कहीं कोई 
पंचायती पड़े, कोई ज्ञास्नीय उलझन पड़े तो उसमें हमार 
शुकदेव निर्णायक बने। सभी इससे पूछें और यह निर्णय 
दे--ऐसा में देखना चाहता हूँ।' यह भी कहा कि 'मैं जैसा 
चाहता हूँ, वैसा बना नहीं सका ।' अत: जो अच्छे गुरुजन होते 
हैं, वे ऐसे हो होते हैं | माँ-बाप भी ऐसे ही होते हैं। वे चाहते 
हैं कि हमारा शिष्य, हमारा पुत्र हमारेसे भी तेज हो, पर ले बना 
नहीं सकते। शिष्य या पुत्र अगर चाहे तो उनसे तेज बन 
सकता है, इसमें बिलकुल सन्देह नहीं है। इसलिये गीतामें 
कहां गया है-- 


उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव ह्वात्मनो बच्धुरात्मैव रिपुरात्मन: ॥ 
(६। ५) 


अर्थात्‌ अपने-आपसे अपना उद्धार करना चाहिये। 
अपने-आपसे अपना पंतन नहीं करना चाहिये। आप ही 
अपना बच्चु है और आप ही अपना शत्रु है। अतः आप 


| अपनी जगह ठीक हो जाओ तो आप श्रेष्ठ बन जाओगैं-- 


इसमें संदेह नहीं है । लोग मेरेको अच्छा कहें--यह आशा 
मत रखो। कोई मेरेको बुरा न कह दे--यह भय बहुत ही 
पतन करनेबाला है। यह भय करोगे तो कभी ऊँचा नहीं उठ 
सकोगे। जो दूसरोंके सर्टिफिकेटपर निर्णय करता है, बह ऊँचा 
कैसे उठेगा ? दूसरे सब-के-सब श्रेष्ठ कह दें--यह हाथकी 
बात नहीं है । जो अवगुण आपमें नहीं है, वह अवगुण लोग 
आपमें बतायेंगे--'अबाच्यबादाँश्च॒ बहुन्वदिष्यन्ति 
तबाहिता:' (२ | ३६) | लोग तो न कहनेलायक बात भी 
कहेंगे। वे मनमें जानते हैं क्रि यह ऐसा नहीं है, फिर भी 


उनको दूर करते जाओ तो आप अपने गुरुसे भी तेज हो | आपको चिढ़ानेके लिये, दुःखी करनेके लिये वैसी बात 
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कहेंगे। आजकल जो बोट लेनेके लिये खड़े होते हैं, वे मनमें | वे आपको अच्छा जानते हुए भी अच्छा नहीं कहेंगे, बुरा 
जानते हैं कि हमारे विपक्षमें जो आदमी खड़ा है, बह हमारेसे | कहेंगे। आपको अच्छा कहनेकी उनमें ताकत नहीं है। आप 
अच्छा है, पर ऐसा जानते हुए भी वे उसकी निन्‍्दा ही करेंगे | प्रतीक्षा करों कि छोग हमें अच्छा कहें--यह कितनी बड़ी 
कि यह खराब है, हम अच्छे हैं। इसलिये आप अच्छे बनो, | भूल हैं। अच्छा 'कहलानेकी इच्छा छोड़ दो। अच्छा 
पर छोगोंसे यह आशा मत रखो कि वे आपको अच्छा कहें। | कहलाओ मत; अच्छे बनों। 


अल अमल :- .““:52++॥ |; 
ज््््ग्गग्ग्ख्य्ख तक बे. 
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वास्तविक बड़प्पन 


उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुको छेकर आप अपनेमें 
बड़प्पन अथवा नीचपनका अनुभव करते हैं--यह बहुत 
बड़ी भूल है। जैसे, कोई धनकों छेकर अपनेकों बड़ा मानता 
है, कोई मकानकों लेकर अपनेकों बड़ा मानता है, कोई 
बढ़िया कपड़ें पहनकर अपनेकों बड़ा मानता है, कोई ऊँचा 
पद प्राप्त करके अपनेको बड़ा मानता है और कोई इन चीजोंके 
न मिलनेसे अपनेको छोटा मानता है। यह बहुत बड़ी भूल 
है। आप स्वयं परमात्माके अंश, चेतन हैं और जड़ चीजोंकों 
लेकर आप अपनेकों बड़ा-छोटा मानते हैं--यह आपकी 
तुच्छता हैं। जड़ चीजोंको लेंकर अपनेको बड़ा मानना भी 
तुच्छता है और छोटा मानना भी तुच्छता है। आप तो इन 
चीजोंका उपार्जन करनेवाले हैं, इनका उपयोग करनेवाले हैं, 
इनके आदि ओर अन्तकों जाननेवाले हैं, फिर आप इनके 
गुलाम क्यों हों जाते हैं ? धन मिलता है और बिछड़ जाता 
है, श्रोता मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं--इस प्रकार जिसके 
आदि और अन्तको जानते हैं; उसके मिलनेसे अपनेको बड़ा 
या छोटा मानना कितनी गलती है! थोड़ा विचार करो तो 
यह बात अक्लमें आ जाती है कि अगर पद मिलनेसे हम बड़े 
हुए तो वास्तवमें हम छोटे ही रहे, पद बड़ा हुआ। रुपये 
मिलनेसे हम बड़े हुए तो बड़े रुपये ही हुए, हम बड़े नहीं 
हुए। अतः इस बातको आप आज ही ओर अभी मान लें कि 
अब हम आने-जानेवाली वस्तुओंकी लेकर अपनेकों बड़ा 
ओर छोटा नहीं मानेंगे | 

स्वयं आप बहुत बड़े हैं, साधारण रीतिसे तो आप 
भगवानके अंश हैं और भगवानकी भक्तिमें कूग जाये तो 
भगवानके मुकुट्मणि हैं। भगवान्‌ कहते हैं-- 

में तो हूँ भ्रगतनका दास, भगत मेरे मुकुटमणि । 

जिसको भगवान्‌ अपना मुकुटमणि कहते हैं, वे ही आप 
हैं। भक्त कब बनता है ? जड़ताकी दासता छूटी और भक्त 


बना ! इसलिये आप अभी-अभी यह बात धारण कर लें कि | 


अब हम उत्पत्ति-विनाज्ञवालीं तुच्छ चीजोंकी लेकर अपनेको 
बड़ा और छोटा नहीं मानेंगे। आप इन चौजोंका उपार्जन करो, 
इनका उपयोग करों, इनको काममें लाओ, पर इनके द्वार 
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अपनेको बड़ा-छोटा मत मानों । इन चीजोंकों छेकर अपनेमें 
फूँक भर जाती है न, यह गलती होती है। अब बताओं, इसे 
माननेमें कोई कठिनता हैं क्‍या? कठिनता नहीं है तो 
अभी-अभी, इसी क्षण मान लें । इसमें देरीका काम नहीं है। 


कोई तैयारी करनी पड़े, कोई विद्वत्ता छानी पड़े, कोई बल लाना 


पड़े, कोई योग्यता लानी पड़े--इसकी बिलकुल जरूरत नहीं 
है। अभी इसी क्षण स्वीकार कर लें कि जड़ चीजोंसे हम 
अपनेको बड़ा नहीं मानेंगे । जड़ चीजोंकों लेकर अपनेको बड़ा 
मानना महान्‌ पराधीनता है। पराधीन व्यक्तिको स्वप्रमें भी सुख 
नहीं मिता-- प्राधीन सपनेहूँ सुख नाहीं” (मानस, बाल० 
१०२ | ३) । हम तो भगवानके हैं और भगवान्‌ हमारे हैं-- 
ऐसा मान लोगें तो आप बास्तवमें बड़े हों जाओगे । 


| स्वर अंस जीव अबिनासी | चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 


(मानस, उत्तर० ११७ | ६) 

सहजसुखराशि होते हुए भी स्वयं दुःखी कब होता है ? 

जब बह नाशवान्‌की पराधीनता स्वीकार कर लेता है, तब यह 
दुःखी हो जाता है, नहीं तो यह दुःखी हो नहीं सकता | आप 
दुःखको तो चाहते नहीं, पर दुःखकी सामग्री बटोरते हैं ! दुःखी 


होना चाहते नहीं, पर नाशबान्‌ चीजोंकी पराधीनता स्वीकार 


करते हैं | पराधीनतामें सुख है ही नहीं, स्वप्नमें भी नहीं है | 

श्रोता--जिसमें गुण होते हैं, उसके पास आदमी ज्यादा 
जाते हैं ! 

स्वामीजी--गुण होनेसे उसके पास ज्यादा आदमी जाते 
हैं, तो गुण कौन-सा उसका स्वरूप है ? गुण भी उसने लिया 
हैं। गुण नहीं रहेगा तों छोग उसके पास नहीं जायैंगे। आप 
विचार करें कि दूसरोंके जानेसे वह बड़ा कैसे हो गया ? अगर 
लोगोंके जानेसे वह बड़ा हुआ, तो उसका बड़प्पन पैराधीन ही 
तो हुआ | लोग जायें तो बड़ा हो गया और लोग न जायें तो 
छोटा हो गयया--यह तो पराधीनता हुई, बड़प्पन कैसे हुआ 7... 

हम किसी गुणके कारण अपनेंको बड़ा मानतें हैं, विद्याके 
कारण अपनेको बड़ा मानते हैं, पंदके कारण अपनेको बड़ा 
मानते हैँ, छोगोंके द्राग आदर-सत्कार होनेपर अपनेको बड़ा 
मानते हैं तो यह संब-की-सब पराधीनता है| कोई आये चाहे 
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न आये, गुण हो चाहे न हो, छोग अच्छा मानें चाहे बुरा मानें, 
उनसे हमें क्या मतलब है? हम तो जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। 
आप हमें बड़ा मान लें तो क्या हम बड़े हो जायेंगे | आप छोटा 
मान लो तो क्या हम छोटे हो जायँंगे ? जो दूसरोंके द्वार 
अपनेको बड़ा या छोटा मानता है, वह कभी बड़ा हो सकता 
है क्या ? स्वप्ममें भी नहीं हो सकता। जो दूसरी वस्तुओंके 
अधीन अपना बड़प्पन मानता है, वह सुखी कैसे हों सकता 
हैं ? उसने तो महान्‌ गुलामी पकड़ ली। रुपये इकट्ठे कर 
लिये, कागज इकट्ठे कर लिये, हीरि-पन्ने इकड्ठे कर लिये, 
पत्थरोंके टुकड़े इकड्ठे कर लिये और मान लिया कि हम बड़े 
हो गये। तुम बड़े कैसे हो गये ? आपके पास धन आ गया 
है तो उस्तका सदुपयोग करो, उसको अच्छे-से-अच्छे काममें 
लछगाओ। उसके आनेसे आप बड़े हों गये तो आपकी तो 
बेइज्जती ही हुई । 

भगवान्‌ आने-जानेबाले नहीं हैं, वे रहनेबाले हैं | उनको 
आप अपना मानोंगे तों आप असली बड़े हो जाओगे। 
असली बड़े हो जाओगे तो आपमें बड़प्पनका अभिमान नहीं 
आयेगा और छोटेपनका भय नहीं रहेगा कि कोई हमें छोटा 
न मान लछे। आपको कोई छोटा मान ले तो क्‍या हानि हो 
जायगी ? और बड़ा मान ले तो क्या लाभ हो जायगा ? 
आप जिसके हैं और जो आपका है, उस परमात्माके साथ 
आप अपना सम्बन्ध ठीक स्वीकार कर लें तो आप बास्तवमें 
बड़े हो जायगे। फिर आपमें बड़े-छोटे होनेका अभिमान 
और दीनता नहीं रहेगी। परन्तु दूसरी वस्तुओंके द्वारा 
अपनेकों बड़ा-छोटा मानोंगें तो अभिमान और दीनता 
कभी जायगी नहीं। 

आने-जानेबाली चीजोंके ड्वागा अपनेको बड़ा-छोटा 
मानना ही तो बन्धन है। बन्धन कोई जानवर थोड़े ही होता है ! 


* साधन-सुधा-सिन्धु # 


यह बच्चन छूटा और मुक्त हुए। दूसरोंके द्वार हम अपनेकों 
बड़ा-छोटा स्वीकार न करें तो हम मुक्त हो गये कि नहीं ? 
स्वाधीन हो गये कि नहीं 2 बताओ। 

श्रोता--टीक बात है महाराजजी ! 

स्वामीजी--ठीक बात है तो फिर हम पराधीन क्यों 
रहें ? आप कृपा करो, अभीसे यह मान लो कि हम पदके 
द्वारा अपनेको बड़ा नहीं मानेंगे, धनके द्वारा अपनेकों बड़ा नहीं 
मानेंगे। लोग हमारा आदर करें तो अपनेकी बड़ा नहीं मानेंगे । 
लोग हमारा निरादर कर दें तो अपनेको छोटा नहीं मानेंगे हमें 
परवाह नहीं कि लोग हमें अच्छा मानें । यह बात आप मान 
सकते हो कि नहीं ? 

ओता--हाँ, मान सकते हैं। 

स्वामीजी--तों फिर देरी क्‍यों करते हो ? किसकी 
प्रतीक्षा करते हो आप ? किसी परिस्थितिकी प्रतीक्षा करते हो, 
किसी बलकी प्रतीक्षा करते हो, किसी समयकी प्रतीक्षा करते 
हो, किसी सहारेको प्रतीक्षा करते हो, किसी उपदेशकी प्रतीक्षा 
करते हो; किसकी प्रतीक्षा करते हो, बताओ ? मेरी तो प्रार्थना 
है कि आप अभी-अभी मान लो कि अब हम इन आने-जाने- 
वाली तुच्छ चीजोंके द्वारा अपनेको बड़ा-छोटा नहीं मानेंगे । 
भगवानने कहा है-- 

आगमापाग्रिनो5नित्यास्तांस्तितिक्षस्त भारत ॥ 
(गीता २। १४) 

अर्थात्‌ जो आने-जानेवाले हैं, अनित्य हैं, उनको सह लो 
सहनेका अर्थ है उनके आने-जानेका असर अपनेपर न पढ़े | 
उनका असर अपनेपर न पड़े तो इतनी शान्ति, इतना आनन्द 
होगा, जिसका कोई पारावार नहीं है । आप करके देखो | सच्ची 
बात है, में धोखा नहीं देता हूँ। ऐसी मस्ती आयेगी, जैसे कोई 
कीचड़मेंसे बाहर निकल आये। 


ना जरि तननता 
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_ ६६८ * साधन-सुधा-सिन्धु # 


मानव-जीवनका उद्देश्य 

श्रोता--अपना लक्ष्य परमात्माकी प्राप्ति करना ही | ऐसा जीवन चाहते हैं, जो सदा रहे । ऐसा ज्ञान चाहते हैं, जो 
है--यह केसे पता लगे ? क्योंकि धन भी प्रापणीय है, | सर्वोपरि हो, जिसमें किल्लिन्मात्र भी कमी न रहे | यह चाहना 
मान-बड़ाई भी प्रापणीय है, सुख-सुविधा भी प्रापणीय है, इस | (अभिल्‍्ताषा) बास्तवमें परमात्मतत्त्वकी ही है। परमात्मतत्तके 
तरह कई चीजें प्राप्त करनेकी हैं। अतः परमात्माकी प्राप्ति ही | सिवाय और कोई नित्य रहनेवाला, परिपूर्ण, सर्वोपरि तत्त्व नहीं 
हमारा उद्देश्य है--यह हमें कैसे मालूम हो ? है। उस परमात्मतत्वकी अभिलाषाकों हम सांसारिक तुच्छ 

स्वामीजी--आपमेंसे कोई भी क्या ऐसा सुख चाहता है, | इच्छाओंसे दबाते रहते हैं और कभी सुखी तथा कभी दु:खी 
जो पृरा न हो, अधूरा हो और मिटनेबाल्ना हो ? क्या पेसा | होते रहते हैं । 
जीवन कोई चाहता है, जो सदा न रहे, हम कभी रहें और थोड़े सुखसे तो कुत्ता भी राजी हो जाता है, गधा भी राजी 
कभी न रहें, मर जायें ? क्या ऐसी जानकारी कोई चाहता है, | हो जाता है, सुख तो वह लेना चाहिये, जिसमें किसी तरहको 
जो अधूरी हो ? हम ऐसा सुख चाहते हैं, जो कभी मिटे नहीं। | अपूर्णता न हो, जो पूर्ण हो। जिसमें कोई कमी न रहे, ऐसा 
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# मानव-जीवनका उद्देष्य * 


सुख संसार नहीं दे सकता | अतः संसारका सुख हमारा ध्येय 
नहीं है, हमारा लक्ष्य नहीं है। आप विचार करें कि जो सदा 


तो एक परमात्मामें ही है। संसारकी कितनी ही वस्ता! मिल 
जाये, कितना ही धन, सम्पत्ति, राज्य, वैभव, मान, आदर, 
सत्कार आदि मिल जाय, पर उससे तृप्ति नहीं होती, प्रत्युत 
“ओर मिले', 'और मिले' ऐसी इच्छा रहती है। 

हम जीना चाहते हैं-“-इसका अर्थ यह हुआ कि हम मर 
रहे हैं, नहीं तो जीनेकी चाहना क्यों होती है ? फिर भी जीनेकी 
इच्छा रहती है। संसारमें बहुत कुछ जाननेपर भी जाननेकी 
इच्छा रहती है। बहुत कुछ पानेपर भी पानेकी इच्छा रहती है । 
बहुत कुछ करनेपर भी करनेकी इच्छा रहती है कि इतना तो 
कर लिया, इतना ओर करना है। यह जो जानने, पाने, करने 
आदिमें अधूरापन रहता है, कमी रहती है, यह कमी 


सकता | मात्र संसार मिल जाय तो भी यह कमी कभी पूरी नहीं 
हो सकती; क्योंकि संसार कभी टिकता नहीं, प्रतिक्षण बदलता 
रहता है। परन्तु परसमात्माकी प्राप्ति होनेपर क्या होगा, इसके 
लिये गीताने बताया-- 
ये॑ लब्ध्वा चापर लाभ॑ मन्यते नाधिक ततः। 
(६। २२) 
अर्थात्‌ जिस लाभकी प्राप्ति होनेके बाद 'उससे बढ़कर 
कोई लांभ होता है' यह उसके माननेमें ही नहीं आया, बह 
मान ही नहीं सकता, कोई उसको मना भी नहीं सकता, और 
जिसमें स्थित होनेपर वह बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं 
किया जा स्कता--बस्मिन्सितों न ठुःखेन गुरुणापि 
बिचाल्यते ।' जैसे दो पर्वत आपसमें टकरावें तो उनके बीचमें 
शरीरको रख दिया जाय, शरीरके ट्कड़े-टकड़े कर दिये जायें 
तो ऐसे दुःखमें भी वह अपने स्वरूपसे विचलित नहीं होता। 
यह दुःख वहाँ पहुँचता ही नहीं | इस दुःखका संस्पर्श ही नहीं 
होता | सुख तो इतना होता है कि उससे बढ़कर कोई सुख है 
ही नहीं और दु:ख वहाँ पहुँचता ही नहीं। ऐसा कौन नहीं 
चाहता, बताओ ? परन्तु अल्पमें संतोष कर लेते हैं, यह बड़ी 
गलती होती है । 
 साधकोंसे यह बड़ी भूल होती है कि वे साधन 
करते-करते बीचमें संतोष कर लेते हैं | एक मारवाड़ी कहावत 
है-- आँधे कुत्ते खोलन ही खीर हैं' अर्थात्‌ अच्चे कुत्तेको 
खोलन (अन्न आदि छगे हुए बरतनोंका धोया हुआ पानी) 
मिल जाय तो उसके लिये बही खीर है । ऐसे ही संसारमें थोड़ा 
धन मिल जाय, मान मिल जाय तो उसीमें राजी हो जाते हैं ! 
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वास्तवमें मिल क्या गया ? जो मिला है, वह सब धोखा है। 
हमारेको तो सर्वोपरि तत्त्व चाहिये। हमारेकी धन भी चाहिये 


रहे, अखण्ड रहे, जिसमें किल्चित्‌ भी कमी न आये, ऐसा सुख | तो स्वोपरि चाहिये, पद भी चाहिये तो सर्वोपरि चाहिये, मान 


| भी चाहिये तो सर्वोपरि चाहिये, बड़ाई भी चाहिये तो सर्वोपरि 


चाहिये, जीवन भी चाहिये तो सर्वोपरि चाहिये, ज्ञान भी 
चाहिये तो सर्वोपरि चाहिये--इस इच्छाकों कोई मिटा नहीं 
सकता और परमात्पतत्त्वकी प्राप्तिके बिना इस इच्छाको कोई 
पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वोपरि तत्त्व एक परमात्मा ही 
हैं। अर्जुन कहते हैं--'न त्वत्समो5स्पभ्यधिकः कुतो5न्यो 
लोकत्रयेउप्यप्रतिमप्रभाव' (गीता ११।४३) आप 
'अप्रतिमप्रभाव' हैं अर्थात्‌ आपके प्रभावकी सीमा नहीं है। 
आपके समान भी«दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही 
कैसे सकता है | ऐसे सर्वोपरि तत्त्वकों प्राप्त करना ही हमारा 


| लक्ष्य होना चाहिये। 
आदमीकों खटकनी चाहिये । इस कमीकी पूर्ति संसार नहीं कर | 


पहले जितने बड़े-बड़े ऋषि हुए, संत-महात्मा हुए, 


| सनकादि एवं नारद आदि हुए, ब्रह्मा, शंकर आदि हुए, उनको 


जो तत्व मिला, वही तत्व आज कलियुगी जीवको भी मिल 
सकता है। संसारकी वस्तुएँ सबको नहीं मिल सकतीं, पर 
परमात्मतत्त सबको मिल सकता है | ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं 
है, जिसको परमात्मतत्तकी प्राप्ति न हो सकती हो। उस 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति ही मनुष्यजन्मका लक्ष्य हैं। 

मेगा लक्ष्य परमात्मप्राप्ति है--इस बातकों मनुष्य ही 
समझ सकता है, दूसरा कोई प्राणी नहीं | प्राणियोंमें गाय बड़ी 
पवित्र है, पर उसको समझा नहीं सकते। आप थोड़ा-सा 
विचार करें| आप इतनी जल्दी यहाँ सत्संगमें आ जाते हैं तो 
यहाँ घन मिलता है क्या ? भोग मिलता है क्या ? आदर 


| मिलता है क्या ? यहाँ नीरोगता मिलती है क्या ? आपको 


कौन-सा लाभ मिलता है, बताओ ? क्यों आते हैं इतनी 
जल्‍दी उठ करके 7 
श्रोता--आत्माको ज्ञान्ति मिलती है। 
स्वामीजी--शात्ति पूरी चाहिये। यहाँ थोड़ी शान्ति मिली 
ओर जब यहाँसे चले गये तो फिर वैसी झान्ति नहीं रही--यह 


| शान्ति किस कामकी ? हमें ऊँची-से-ऊँची शान्ति चाहिये, जो 


कभी मिटे नहीं | परन्तु भूल यह होती है कि हम तुच्छ शान्तिसे 
गजी हो जाते हैं । 

एक आदमी ऊँटपर चढ़कर अपने गाँव जा रहा था। 
रात्रिके समय वह एक गाँवमें पहुँचा । वहाँ एक जगह ब्याह 


| हो रहा था, ढोल-बाजे बज रहे थे । वह आदमी ब्राह्मण था। 


उसने वहाँ जाकर देखा तो पता लगा कि 'भुए' बैंटनेवाली हैं । 
'भूर' को संस्कृतमें भूयसी (विशेष) दक्षिणा कहते हैं, जो 
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ब्याहके समय ब्राह्मणोंकों दी जाती है। वह ब्राह्मण ऊँटको 
बाहर खड़ा करके 'भुर' लेनेके लिये भीतर चला गया। चोरोंने 
ऊँटको बाहर देखा तो वे उसकी भगाकर के गये। इधर 'भुर 
बंटी तो सब ब्राह्मणोंकों चार-चार आने मिले। चार आने 
लेकर वह ब्राह्मण बाहर आया तो देखा कि ऊँट नहीं है | इधर 
चार आने मिले और उधर चार-पाँच सौ रुपयोंका ऊँट गया ! 
इस तरह संसारमें तो तुच्छ सुख मिलता, थोड़ा धन मिल गया, 
थोड़ा मान मिल गया, थोड़ा आदर मिल गया, थोड़ा भोजन 
बढ़िया मिल गया, पर उधर ऊँट चला गया--परमात्माकी 
प्राप्ति चछी गयी | यह दशा है--तुच्छ सुखमें महान्‌ सुख जा 
रहा है। थोड़े-से आदर-सत्कारमें राजी हो जाते हैं। एक 
सनन्‍्तकों किसीने कहा कि हम आपका आदर करते हैं, तो वे 
बोले--धूछ आदर करते हो तुम। हमाग आदर भगवान्‌ 
करते हैं, तुम क्या कर सकते हो ? सब मिलकर भी क्‍या 
आदर कर लछोगे ? क्या ताकत है तुम्हारेमें जो आदर करोगे ? 
बास्तवमें सन्‍्तोंका सम्मान भगवान्‌ करते हैँ | दूसरा बेचारा क्या 
जाने कि सम्मान क्या होता है ? 

आप जो स्वोपरि लाभ चाहते हैं, यही वास्तवमें परमात्म- 
तत्त्वकी इच्छा है। इस इच्छाकों चाहे जो कह दो, ज्ञानकी 
इच्छा कह दो, प्रेमकी इच्छा कह दो, सुखकी इच्छा कह दो, 
भगवहर्शनकी इच्छा कह दो, भगवत्माप्तिकी इच्छा कह दो, 
एक ही बात है। यही हमारा लक्ष्य है| इस लक्ष्यपर डेंटे रहें | 
अधुूरेमें राजी न हों। अधूरेमें नहीं अटकोंगें तो 'पूणा मिल 
जायगा। अधूरेकों ले लोगें तो फिर बहीं अटक जाओगे । 

यह मनुष्यशरीर उत्तम-से-उत्तम है, अतः इसका लक्ष्य 
भी उत्तम-से-उत्तम होना चाहिये, जिससे बढ़कर और कोई 


+ साधन-सुधा-सिदख्यु + 


लक्ष्य न हो | इससे सिद्ध होता है कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
ही मानव-जीवन मिल्ला है| 
श्रोता--संसारका सुख छोड़नेसे स्वोपरि तत्व मिल ही 
जायगा, इसका क्या पता ? इधरका तो छोड़ दें और उधरका 
मिल्ले ही नहीं, तो फिर रीते रह जायैँंगे न ? 
स्वामीजी--अर्जुनने भी यही प्रश्न किया था कि अगर 


| साधकको योगकी प्राप्ति न हो और वह बीचमें ही मर जाय 


तो उंस बेचारेकीं क्या गति होती है ? क्या वह उभयश्रष्ट हो 
जाता है? (गीता ६। ३७-३८) संसारको तो छोड़ दिया 
और परमात्मा मिल्े नहीं, तो क्या बीचमें ही रूटकता रहेगा ? 
भगवान्‌ बोछे--नहीं पार्थ | उसका न तो इस कछोकमें ओर 
न परलोकमें ही पतन होता है, क्योंकि हे प्यारे ! जो थोड़ा भी 
कल्याणकारी काम करता है, उसकी दुर्गति नहीं होती (गीता 
६ | ४०) | आपको पास्मार्थिक मार्गपर ठीक चलनेबाला 
कोई साधक मिल जाय तो आपको खुदकों मालुम होगा। 
उसकी मस्ती, उसका आनन्द आपको विलक्षण दीखेगा। 
साधना करनेवाले भी आगे बढ़ जाते हैं तो उनको एक 
विलुक्षण आनन्द मिलता है, जिससे वे अपनी साधनाको 
छोड़ नहीं सकते। वह जो सर्वोपरि आनन्द है, वह हम 
सबको मिल सकता है, इसमें सन्देह नहीं है | सन्देह क्यों नहीं 
हैं ? कि हम साधन करते हैं तो हमारेको विलक्षणता दीखती 
है। आप भी साधन करो, आपको भी दीखेगी। सत्संग 
करनेसे बहुत लाभ होता है। हमने तो सत्संगके समान कोई 
उपाय नहीं देखा है। साधन बहुत हैं और लोग साधन करते 
भी हैं, पर सत्संगके द्वारा जो छाभ होता है, वह वर्षोतक 
साधन करनेसे भी नहीं होता । 
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+ साधन-सुधा-सिद्धु + 


सावधान रहो ! 
आप अभी सावधान हो जायें कि कोई भी समय निरर्थक | हो जायगा | यह बहुत बड़ी पुँजी है। धन-जैसी पूँजी नहीं है 


न जाय। व्यर्थकी बातें करना, आलस्य-प्रमाद करना, हँसी- 
दिल्‍लगी करना, बीडी-सिगरेंट पीना आदि निरर्थक कामोमें 
झूठ-कपट, पापके कामोंमें अगर समय लगता है तो यह बड़े 
भारी दुःखकी बात है ! इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा | यह 
समय परसमात्माकी प्राप्तिके लिये मिला है। इसमें अपने स्वार्थ 
और अभिमानको लेकर किसीकों दुःख, कष्ट देना भविष्यमें 
अपने लिये बड़ा भारी दु:ख तैयार करना है । इसलिये सावधान 
रहें । एक-एक क्षण उत्तम-से-उत्तम काममें लगायें | 

रुपयोंकी तो आप तिजोरीमें बंद करके रख सकते हैं, पर 
समयको बंद करके नहों रख सकते | समयको सावधानीसे 


अच्छे:से-अच्छे कांममें लगाओ तो ठीक है. नहीं तो यह खर्च. 
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धनसे बहुत ऊँची है | पासमें छाखों-करोड़ों रुपये रहते हुए भी 
मर जाओगे, पर समय रहते एक मिनट भी पहले नहीं मरोगे | 
जीना समयके अधीन है। समय खर्च होनेपर जी सकोगे नहीं । 
रुपये आपको जिला नहीं सकते | आपको समय जिलाता है। 
समय ही आपके जीवनका आधार हैं। रुपये तो तभी खर्च 
होते हैं, जब आप खर्च करते हैं, परन्तु समय तो अपने-आप 
खर्च हो रहा है, बैठे हैं तो भी खर्च हो रहा है, काम करते हैं 
तो भी खर्च हो रहा है, भजन करते हैं तो भी खर्च हो रहा है | 
यह खर्चा तो निरन्तर ही हो रहा है | मौत निरन्तर नजदीक आ 
रही है, जिसमें एक क्षणका भी अन्तर नहीं पड़ता। चाहे 
काम-धंधां कर लो, चाहे भजन कर छो, चाहें समाधि लगा 
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# सावधान रहो | # 


ऋााद-डज-पफकफ- 


लो, समय तो दनादन जा रहा है। समय समाप्त होते ही उसी 
क्षण मरना पड़ेगा। फिर ऐसा कोई बल नहीं है, जिससे हम 
जी सकें। ऐसा अपने जीवनका खास आधार जा रहा है | उसे 
उत्तम-से-उत्तम काममें रूगाओ। इसके लिये सावधानीके 
सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अतः हरदम सावधान रहो | 
सनन्‍्तोंने कहा है-- 
दिलमें जाग्रत्‌ रहिये बंदा । 
हेत प्रीत हरिजन सुं करिये, परहरिये दुखहंद्वा ॥ 
हम क्‍या कर रहे हैं ? इसका नतीजा किसको भोगना 
पड़ेगा ? इसपर गम्भीरतासे विचार करें। ऐसा विचार, ऐसी 
सावधानी मनुष्य ही रख सकता है। पश्ञु-पश्षियोंमें, वक्षोंमें 
इसका ज्ञान नहीं हैं। भोगयोनि देवताओंमें भी इसका ज्ञान नहीं 
हैं। अपने स्वार्थ ओर अभिमानका त्याग करके दूसरोंका हित 
करनेको योग्यता मनुष्यमें ही हैं। अगर वह दूसरोंका हित, 
दूसरोंकी सेवा नहीं करता तो यह बड़ी भारी गलती है। 
भगवानको याद करनेका ओर दूसरोंकों सेवा करनेका अवसर 
दूसरी जगह नहीं मिलेगा | यह अवसर चूके नहीं | अगर आप 
यह काम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लिया। समय 
सार्थक बनानेवालेकों पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता। समय 
बरबाद करनेवालेकों पश्चात्ताप करना पड़ता हैं-- 
सो परत्र दुख पावडू सिर धुनि धुनि पछिताड़। 
कालहि कर्महि ईस्वरहिं मिथ्या दोस लगाड़ ॥ 
(मानस ७ | ४३) 
जों अपना समय व्यर्थ खो देता है, वह बहुत बड़ा 
नुकसान करता है | जो समय भगवानके चिन्तनके लिये है, बह 
भोगोंके चिन्तनमें छगता है, जो समय दूसरोंका हित, उपकार 
करनेके लिये है, वह दूसरोंके अहित, अपकारमें लूगता है-- 
वह बड़े भारी नुकसानकी बात है। इस नुकसानसे बचो और 
सावधान रहो | पशुको भी अगर सावधान किया जाय तो वह 
सावधान हो जाता है | ऊँटको 'सावधान ! सावधान !' कह दो 
तो वह अखड़ता नहीं, स्खलित नहीं होता | गधेकों 'बचो ! 
बचो !' कह देनेसे वह ठीक चलने लग जाता है। मनुष्यकों 
तो आप-से-आप सावधान होना चाहिये-- 


उदीरितोईर्थ पशुनापि गुह्मते 
हयाश्ल नागाश्न॒ वहन्ति चोदिताः । 
अनुक्तमप्यूइति पण्डितों.. जनः 
परेड़ितज्ञाफफला. हि. चुद्धयः ॥ 


'कही हुई बातका अर्थ तो पशु भी समझ लेते हैं, जैसे, 
प्रेरणा करनेपर घोड़े और हाथी सवारको लेकर चलते हैं। परन्तु 
बुद्धिमान्‌ लोग बिना कही हुई बातको भी संकेतमात्रसे समझ 
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केते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरोंके भीतरी भावोंको 
जाननेवाली होती हैं।' 

मनुष्यमें स्वय॑ सावधान रहनेकी योग्यता है। परन्तु इस 
योग्यताकी वह काममें नहीं ले रहा है, पशु-पक्षियोंकी तरह ही 
समय बरबाद कर रहा है ! इधर तो बह टी बी० देख रहा है, 
तमाशा देख रहा है, पर उधर यमराज आ रहे हैं, मौत आ रही 
है ! अभी जो समय मिला है, वह बरबाद करनेके लिये नहीं 
मिला है। अच्छे-से-अच्छे काममें लगानेके लिये मिला है। 
दूसरोंकी सेवा करना और भगवानको याद करना--ये दो 
काम खास करनेके हैं | पशुओंसे, वक्षोंसे आप सेवा ले सकते 


हो, पर वे स्वयं सेवा नहीं कर सकते । दूसरोंकी सेवा करनेकी 


बुद्धि और योग्यता मनुष्यके सिवाय ओर किसीमें नहीं है। ऐसे 
ही भगवानकों याद करना, भगबानसे प्रेम करना, मैं 
भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं--ऐसा भाव रखना भी 
मनुष्यशरीरमें हों सम्भव है। इसलिये मनुष्यकों हरदम 
सावधान, सावचेत रहना चाहिये। अपने घरोंमें बड़े-बड़े 
अक्षरेंमें 'सावधान' लिख देना चाहिये, जिससे उसपर दृष्टि 
पड़ती रहे और सावधानी रहे । 

समय बड़ी तेजीसे खर्च हो रहा है और खर्च होनेपर उसी 
क्षण मरना पड़ेगा। मरते क्‍यों हैं? कि जीनेका समय बाकी 
नहीं रहा | आप कितने ही बुद्धिमान हों, आपमें कितना ही बल 


हो, आपके पास कितने ही रुपये हों, आपका कितना ही बड़ा 


राज्य हो, आपके पास सब कुछ हो, पर मरनेके समय वह कुछ 
कामका नहीं है-- 
अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लौं गाज | 
तुलसी जो निज मरन है, तो आवहि किहि काज ।। 
इसलिये सावधान रहो । बहुत ही सीधा-सरल उपाय है 
कि सम-राम-राम' करना शुरू कर दो और भीतर बार-बार 
भगवानसे कहो कि हे नाथ ! ऐसी क॒पा करों कि मैं आपको 
भूल नहीं। भगवानकी स्मृति सम्पूर्ण विपत्तियोंका नाश 
करनेवाली है--'हरिस्मृति: सर्वविपद्धिमोक्षणम' (अ्रीमद्धाः 
८ | १० | ५५) | बड़ी सीधी-सरलू और बहुत महत्ताकी बात 
है। केवल सावधानीकी आवश्यकता है कि समय खाली न 
चला जाय॑। एक नामका उच्चारण कर सकें, उतना समय भी 
अगर खाली चला गया तो बहुत बड़ी हानि है। 
श्रोता--राम-नाम भीतरसे जपना चाहिये या जबानसे ? 
स्वामीजी--चाहे भीतरसे जपो, चाहे जबानसे जपो, 


| जिस किसी तरहसे जपों, नाम-जप छूटना नहीं चाहिये। 


'तस्मात्‌ केनाष्युपायेन म्नः कृष्णे निवेशयेत्‌ (अ्रीमद्धा- 
७। १ ।३१)--किसी तरहसे आपका मन, आपकी वाणी 
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दर 


भगवानमें रूण जाय। इसके लिये कोई समय, मुहूर्त नहीं 
देखना है। मनुष्य-शरीर मिल गया तो मुहूर्त मिल गया | 
सोई तित्थ सुतित्थ है, सोई बार सुबार। 
भद्रा भागी मानवा, सुमरचा सिरजणहार ॥ 
श्रोता--भगवान्‌का नाम लेना और भगवानका कार्य 
करना--दोनोंमें ज्यादा आवश्यक कौन-सा है ? 
स्वामीजी--यहं प्रश्न ऐसा ही है कि जैसे कोई 
पुछे--रोटी खायें या पानी पीयें, क्या करें बताओ ? दोनों ही 
आवश्यक हैं। नाम भी लो और काम-घंघा भी करो | नाम 
तो हरदम लिया जा सकता है, पर कार्य हरदम नहीं किया जा 
सकता। अतः नाम हरदम लो और मौका पड़नेपर कार्य भी 
करो--'तस्मात्सबेंषु कालेघु मामनुस्मर युध्य क्र' (गीता 
८। ७) | जो शासत्रविहित काम सामने आ जाय, उसे 
भगवानका समझकर करो और नाम निरन्तर लेते रहो, 
नाम छूटे नहीं | 
चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कल्ि विसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ 
(मानस १ | २२ | ४) 
--चारें ही युगोंमें और चारों ही वेदोंमें नामका प्रभाव 
है, पर कलियुगमें इसका विशेष प्रभाव है। इसके समान 
दूसरा कोई उपाय है नहीं। सभी सन्तोंने एक स्वस्से नामकी 
महिमा गासी है। नामके विषयमें भेद हो सकता है। कोई 
'3%' कहेगा, कोई 'राम' कहेगा, कोई “हरे राम"' बतायेगा, 
कोई 3» नमों नाशायणाय' बतायेगा--इस प्रकार नामॉमें भेद 
हो सकता है, पर नाम-जपमें सब-के-सब एक हैं। 


* साधचन-सुधा-सिन्धु + 


श्रोता--राम-गम करनेसे प्रारूब्ध कट जायगा क्‍या ? 
स्वामीजी--प्रारव्ध तो भोगनेसे कट हीं जायगा। 


 प्राब्धकी क्या चिन्ता करें? यह तो भोगा और कट, 


आप-से-आप हीं कट जायगा। प्रारब्ध तो हरदम स्वतः- 


स्वाभाविक ही कटता रहता है। 


श्रोत्ता--ऊपरसे राम-राम करते हैं, मन तो लगता नहीं, 
फिर क्‍या फायदा 2? 
स्वामीजी--ऊपरसे करनेपर भी फायदा होता है। कोई 


' भी क्रिया निरर्थक नहीं जाती | कोई भी शब्द उच्चारण करों, 


वह निरर्थक नहीं जाता | फिर भगवान्‌का नाम तो भगवान्‌का 


| ही है, वह निरर्थक नहीं जाता--इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत 
| नामका उच्चारण करनेसे त्रिलोकीका बड़ा भारी उपकार होता 


है |.-कारण कि उाब्द यहीं नहीं रहता, प्रत्युत व्यापक हो जाता 
है, सब जगह चला जाता है| व्यापक होनेके कारण ही शब्द 
रेंडियोके द्वारा प्रकट हो जाता है। अगर कोई खराब शब्द 
बोलता है तो वह त्रिलोकीका बड़ा भारी अपराध करता है । 
अगर कोई मनसे किसीका अनिष्ट-चिन्तन करता है तो वह 
त्रिलोकीका अनिष्ट करता है। जैसे पानीमें एक छोटा-सा 
कंकड़ डालो तो उसकी भी तरंगें उठती हैं, पर सूक्ष्म होनेके 
कारण वे दीखती नहीं। ऐसे छोटा-सा शब्द उच्चारण किया 
जाय तो वह भी त्रिलोकीमें फैल जाता है। शब्दकी शक्ति 
अचित्त्य है--'शब्दवाक्तेरचिन्यत्वात्‌ ।' अतः बिना मन लगें 
भी कोई भगवानक़ा नाम लेगा तो उसको जरूर लाभ होगा | 


| मन लगाकर नाम लिया जाय, तब तो कहना ही कया है ! 
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# साशध्चनन-सुधा-सिन्धु * 


सभी परसमात्मप्राप्ति कर सकते हैं 


एक ऐसी बात है, जिसकी महिमा में कह नहीं सकता | 
अगर आप ध्यान दें तो सदाके लिये निहाल हो जायें | वह यह 
है--ऐसा कोई पास्मार्थिक साधन है ही नहीं, जिसके लिये हम 
कह सकें कि इसकों तो हम नहीं कर सकते और ऐसा कोई 
सांसारिक कार्य नहीं है, जिसको सब कर सकते हों । कारण कि 
परमात्मप्राप्तिकी योग्यता, सामर्थ्य तो सभी मनुष्योंमें है, परन्तु 
सांसारिक बस्तुओंकों प्राप्त करनेकी योग्यता, सामर्थ्य सभी 
मनुष्योंमें नहीं है। जैसे कामनाकी पूर्ति करना और कामनाका 
त्याग करना--ये दो बातें हैं। कामनाकी पूर्ति कभी कोई कर 
ही नहीं सकता | हम इन्द्र बन जायें, महांराजा बन जायें, बड़े 
धनी बन जाये, कितनी ही सम्पत्ति इकड्टी कर लें, तो भी 
कामनाकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती । परन्तु कामनाका 
त्याग हो सकता है। सांसारिक पूर्ति कोई कभी कर ही नहीं 
सकता और पससमात्माकी प्राप्ति सभी कर सकते हैं। इसमें कोई 
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अयोग्य है ही नहीं; क्योंकि परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही 
मनुष्य-शरीर मिला है| जिस कामके लिये दारीर मिला है, वही 
काम यदि नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकेगा वह ? 
सांसारिक पूर्तिके लिये शरीर मिला ही नहीं है तो फिर उसकी 
पूर्ति कैसे कर सकता है ? कर ही नहीं सकता | 
पंस्मात्माकी प्राप्ति करनेमें, सांसारिक कामनाका त्याग 
करनेमें सब-के-सब स्वाधीन हैं और सांसारिक कामनाकी पूर्ति 
करनेमें सब-के-सब पराधीन हैं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई 
सांसारिक कामना पूरी करनेमें समर्थ हो तो बताये | कभी कोई 
समर्थ है ही नहीं। परन्तु कामनाका त्याग करनेमें, परमात्माकी 
| प्राप्ति करनेमें सब-के-सब समर्थ हैं, कोई असमर्थ नहीं है । 
| सब-के-सब पात्र हैं; कोई अपात्र नहीं है, सब-के-सब योग्य 
हैं, कोई अयोग्य नहीं है। सांसारिक चस्तुओंकी प्राप्ति दो 
मनुष्योंको भी कभी एक समान नहीं होती, पर परमात्माकी 
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प्राप्ति सबको एक समान होती है। पहले नारद, व्यास, 
जुकदेव आदि महात्माओंको जिस तत्त्वकी प्राप्ति हुई है, उसी 
तत्त्वकी प्राप्ति आज भी कोई करना चाहे तो कर सकता है । 
ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शुद्र हो; ब्रह्मचारी हो, 
गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा संन्यासी हो; बीमार हो अथवा 
स्वस्थ हो; अनपढ़ हो अथवा पढ़ा-लिखा हो; निर्धन हो 
अथवा धनवान हों--सब-के-सब पस्मात्माकी प्राप्तिके 
अधिकारी हैं। इसमें आप खूब शंका को; दंका टिकेगी 
नहीं ! सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिमें कोई भी स्वतन्त्र नहीं है; 
क्योंकि उनकी प्राप्ति दूसरोंक अधीन है। दूसरेंकी अधीनता 
स्वीकार किये बिना, दूसरेंकी सहायता लिये बिना अकेला कोई 
सोसारिक भोगोंकों भोग ही नहीं सकता। परन्तु परमात्माकी 
प्राप्ति अकेला ही कर सकता है, क्योंकि परमात्माकी प्राप्तिमें 
किसीकी सहायताकी किज्ञिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है। 
परमात्माकी प्राप्तिमें सब-के-सब स्वतन्त्र हैं। 

पारमार्थिक बात बतानेवाले भी हर समय तैयार हैं। 
दत्तात्रेयजी महाराजने चौबीस गुरु बनाये तो पारमार्थिक बात 
बतानेवालोंको ही गुरु बनाया, नहीं बतानेवालोंकों वे गुरु कैसे 
बनाते ? गुरुका कभी अभाव होता हीं नहीं | 

बालकपनमें खिलोनोंकी कामना होती है, पर आज 
खिलोनोंकी कामना होती है क्या ? इससे सिद्ध हुआ कि 
कामना छूटती है । यह आपके अनुभवकी बात है| सांसारिक 
कामना टिक नहीं सकती । एक कामना छूटती है तो आप 
दूसरी कामना पकड़ लेते हैं । इस तरह आप नयी-नयी कामना 
पकड़ते रहते हैं। अगर पकड़ना छोड़ दें तो निहाल हो जायें ! 
पस्मात्मप्राप्तिकी कामना तो कभी किसीकी नहीं मिटती, केवल 
दब जाती है | जो कामना टिकती नहीं, उसको तो पकड़ते रहते 
हैं और जो कामना मिटती नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं 
देते--यह हमारी वस्तुस्थिति है। परसात्मप्राप्तिकी कामना पूरी 
करनेमें आप सब सबल हैं, निर्बल नहीं हैं, परन्तु सांसारिक 
कामना पूरी करनेमें आप सब निर्बल हैं, कोई सबल नहीं । 

श्रोता--संसारकी इच्छा और परमात्माकी इच्छा--दोनों 
बिलकुल विपरीत होते हुए भी एक ही जगह रहती हैं क्या ? 

स्वामीजी--दोनों इच्छाएँ एक ही जगह होती हैं। 


जहाँ भोगकी इच्छा है, वहीं मोक्षकी भी इच्छा है। भोगकी 


इच्छा निवृत्त होगी और परमात्माकी इच्छा जाग्रत्‌ हो 
जायगी। संसारकी इच्छाकों मिटा दो तो पस्मात्माकी इच्छा 
आपनसे-आप पूरी हो जायगी। संस्तारकी इच्छा कभी पूरी 
नहीं होगी। लाखों, करोड़ों, अरबों जन्म हो जायैंगे तो 
भी पूरी नहीं होगी, प्रत्युत नयी-नयी पैदा होती रहेगी-- 
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* सभी परमणात्पप्राप्ति कर सकते हैं ? * 


६७३ 


'जिपि प्रतिताभ लोभ अधिकाई।' ै 

श्रोता--दोनों विपरीत इच्छाएँ एक ही जगह केसे 
रहती हैं ? 

स्वामीजी--एक इच्छाकों तो आपने पकड़ा और एक 
इच्छा आपमें स्वतः है | संसारकी इच्छाको तो आपने पकड़ा है 
और परमात्माकी इच्छा आपमें खुदमें है। मैं सदा जीता रहूँ, 
पेरेमें और कोई अज्ञान न रहे, मैं सदा सुखी रहूँ--पह आपकी 
खुदकी इच्छा है। भोगोंकी इच्छा आपकी खुदकी नहीं है । 

इच्छाके प्रेंक आप खुद ही हैँ। अगर आप खुद 
सांसारिक इच्छाकों छोड़ दें तो वह टिक सकती ही नहीं | 


| जिसकी पूर्ति होनी असप्मव है, उसको तो छोड़ ही देना 
| चाहिये | सांसारिक इच्छा इसलिये पूरी नहीं होती कि संसार 


'नहीं' हैं और परमात्पप्राप्तिकी इच्छा इसलिये पूरी होती है कि 
परमात्मा 'है' | सांसारिक वस्तुएँ कभी सदा नहीं रहतीं, मिट 
जाती हैं, पर परमात्मा सदा ही रहते हैं। 

श्रोता--संसारमें रहकर संसारकी इच्छासे अलग कैसे 
रह सकते हैं ? 

स्वामीजी--संसारमें रहकर भी सब तरहकी इच्छा होती 
है क्या ? नहीं हो सकती | बनावटी इच्छा सब तरहकी कैसे 
हो सकती है ? भोजनमें भी दो आदमियोंकी एक इच्छा नहीं 
होती | किसीको मीठा अच्छा लगता है, किसीकों मिर्च अच्छी 
रूगती है। किसीकों थोड़ी मिर्च अच्छी लगती है, किसीको 
ज्यादा मिर्च अच्छी लगती है| इस तरह संसारकी सब इच्छाएँ 
सबको नहीं होतीं। अतः संसारकी इच्छा छूटनेवाली है । जैसे 
संसारकी दूसरी इच्छाओंसे आप अलग रहते हैं, ऐसे ही जिन 


| इच्छाओंकों आपने पकड़ रखा है, उन इच्छाओंसे भी आप 


अलग रह सकते हैं| 

वास्तवमें आप स्वयं संसारमें रहते ही नहीं, प्रत्युत 
पस्मात्मामें ही रहते हैं--'ममैबांशों जीवलोके' (गीता 
१७ | ७) । संसारमें तो शरीर-इन्द्रियाँ-पन-बुद्धि रहते हैं-- 
“मनःपषष्लानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि' (गीता १५।७) | जो 
आपके नहीं हैं, उन दरीरादिकों तों आप अपना मान लेते हैं 
और जो आपके अपने हैं, उन परमात्माकों आप अपना नहीं 
मानते--बह खास भूल है। 

श्रोता--परमात्माकों देखे बिना अपना कैसे मानें ? 

स्वामीजी--आप स्वयं दीखते हो क्या ? आप कहते हैं 
कि शरीर मेरा है, इन्द्रियाँ मेरी हैं, मन मेरा हैं, बुद्धि मेरी है, 
तो इससे सिद्ध होता है कि आप हारीर-इन्द्रियाँ-सन-बुद्धिसे 
अलग हैं। अतः आप कैसे हैं ? आपका रंग-रूप कैसा है ? 
बताओ | आप खये नहीं दीखते, फिर भी अपनेको मानते हो 
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कि नहीं ? अभी तो बात चल रही है, उसकी तरफ आप 

ध्यान तो दो जिस इच्छाकी पूर्ति नहीं हो सकती, उसको 

तो छोड़ दो और जिस इच्छाकी पूर्ति हो सकती है, उसको 

पकड़ छो--इतनी ही तो बात है। सिद्धान्तकी एकदम 
पक्की बात है। 

ये लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक ततः।' 

(गीता ६। २२) 

--जिसकी प्राप्तिसे बढ़कर दूसरा कोई छाभ है ही नहीं 

ओर दुःख जिसके नजदीक ही नहीं पहुँचता, उसकी प्राप्ति 

आप सबको हो सकती है; परन्तु यह तब होगी, जब आप 


* साधन-सुधा-प्रिन्धु * 


दूसरी (सांसारिक) इच्छा नहीं रखोगे। अगर पस्मात्माकी 
इच्छा भी रहेगी और संसारकी इच्छा भी रहेगी, तो काम नहीं 
बनेगा-- दुविधामें दोनों गये, माया मिली न राम ।' 

ओता-- भगवान्‌ सांसारिक कामना पैदा कर देते हैं! 

स्वामीजी--भगवान्‌ कभी किसीकी कामना पैदा नहीं 
करते, नहीं करते, नहीं करते ! कामना तो आपकी अपनी 
बनायी हुई है। आप सच्चे हृदयसे प्रार्थना करो तो भगवान्‌ 
मिटा देंगे। जिससे आपपर आफत आये, ऐसा काम भगवान्‌ 
नहीं करते; क्योंकि आप भगवानके अंश हैं। अंशी अपने 
अंद्ञका बिगाड़ कैसे कर सकता है ? 


सक्‍स्‍न जी -+--- 
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दछह 


* माधन-सुधा-सिन्धु * 


दृढ़ विचारसे लाभ 


श्रोता--जबतक हमारे सामने सांसारिक भोग नहीं 
आते, तबतक तो हमारा दृढ़ भाव रहता है कि हम भोगोंमें 
फँसेंगे नहीं, परन्तु भोग सामने आनेपर हम कमजोर हो जाते 
हैं। हम क्या करें ? 

स्वामीजी--बहुत सुन्दर प्रश्न है! भोगोंमें न फँैसनेका 
जो यह भाव है, यह बहुत ही दुर्लभ चीज है, बड़ी भारी 
कीमती चीज है। संसारका सम्बन्ध तोड़ना और भगवानका 
सम्बन्ध जाग्रतू करना--यह खास मनुष्यता है। वास्तवमें 
देखा जाय तो संसारके साथ हमारा सम्बन्ध जुड़ता नहीं और 
भगवानके साथ हमारा सम्बन्ध टूटता नहीं | हम संसारके साथ 
एक हो जायेँ और भगवानसे अलग हो जायैँ--यह बिलकुल 
असम्भव बात है। हमारेमें यह दाक्ति नहीं है कि हम 
भगवानूसे अलग हो जायेँ ओर सर्वसमर्थ होते हुए भी 
भगवानमें यह शक्ति नहीं है कि वे हमारेसे अलग हो जायें । 
वास्तविक बात यह है कि हमारा संसारके साथ सम्बन्ध नहीं 
है और भगवानके साथ सम्बन्ध है। जो नहीं है, उसको तोड़ 
दें और जो है, उसे जाग्रतू कर दें---यह हमारा खास काम है। 

जबतक सामने पदार्थ नहीं आते, तबतक यह दुढ़ भाव 
रहता है कि हम भोगोंमें फँसेंगे नहीं--इतनी बात भी अगर 
आपकी हो गयी है तो ग्रह बड़े भारी आनन्दकी बात है ! 
भोगोंकी इच्छा न होना बहुत ऊँचे दर्जेकी बात है, मामूली बात 
नहीं है। संसारको छोड़नेकी और भगबानको प्राप्त करनेकी 
थोड़ी भी इच्छा हुई है तो इसका फल नाशवान्‌ नहीं होगा, 
प्रत्युत अविनाशी फल (कल्याण) ही होगा-- स्वल्पमप्यस्य 
धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌' (गीता २।४०)। लाखों, 
करोड़ों, अरबों रुपये मिल जायें तो वे भी इसके सामने कुछ 
नहीं हैं। त्रिलोकीका राज्य मिल जाय तो उसकी केश-जितनी 
भी इज्जत नहीं है, क्योंकि यह सब नाझवान्‌ है। 
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सामने पदार्थ आनेपर हम विचलित हो जाते हैं--यह 
दशा हमारी क्‍यों है कि हम विचार कर-करके छोड़ देते हैं, 


ऐसी खराब आदत पड़ी हुई है। सत्सड़में सुनकर, पुस्तकोंमें 
पढ़कर बिचार करते हैं कि अब ऐसा करेंगे, पर फिर उसको 


छोड़ देते हैं। मामूली बातोंको भी पकड़कर फिर छोड़ देते हैं। 
यह आदत ही आपको कमजोर करती है। अगर आपकी ऐसी 
आदत होती कि किसी बातको छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, 
पकड़ लिया तो पकड़ ही लिया, तो आपकी यह दुर्दशा नहीं 
होती | क्षमा करना, बुरा न छूगे आपको; परन्तु है यह दुर्दशञा 
ही ! हरेंक कामका विचार करते हैं तो उस विचारपर स्थायी 
नहीं रहते। पदार्थोर्में, संग्हमें इतना अवगुण नहीं है, जितना 
अबगुण हमारी खराब आदतमें है । जबतक आपमें दृढ़ता नहीं 


| है, तबतंक आप किसी भी क्षेत्रमें जाओ, आप उन्नति नहीं कर 


सकते। आदत बिगड़नेसे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है।. 
अगर एक बातपर दृढ़ रहनेकी आदत बना लो तो निहाल हो 
जाओगे । भगवान्‌ मेरे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाय, भगवान्‌ 
ही मेरे हैं। संसार मेरा नहीं है तो मेरा है ही नहीं | 

सत्य बोलना है तो पक्का विचार कर लो कि आजसे सत्य 
ही बोलना है, झूठ बोलना ही नहीं है। इसमें भी 'हम झूठ 
नहीं बोलेंगे'---इस बातपर अटल रहो, हम सत्य बोलेंगे' -- 
इस बातपर नहीं । त्यागकी बहुत बड़ी महिमा है। चाहे कुछ 
भी हो जाय, हम झूठ नहीं बोलेंगे। चाहे प्रतिष्ठा जाती हो, 
इज्जत जाती हो, पैसा जाता हो, हमारी कुछ भी हानि होती हो, 
पर हम झूठ नहीं बोलेंगें। अगर सत्य बोलनेका अवसर 
आनेपर आप कमजोर पड़ जाओ, सत्य बोलनेकी हिम्मत न 
रहे तो इतनी ढिलाई भले ही रख लो कि झूठ मत बोलो, चुप 
रह जाओ। सामनेवालेसे कह दो कि सभी बातें सबको 


| बतानेकी नहीं होतीं, इसलिये हम नहीं बतायेंगे | हमारेमें सच्ची 
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बात बतानेकी सामर्थ्य नहीं है; सच्ची बात कहनेका अभी 
विचार नहीं है; पूरी बात बतानेका हमारा मन नहीं है। वहाँसे 
उठकर चल दो कि 'हमें काम है' | काम यही है कि बताना 
नहीं है। ऐसा करनेसे “हम झूठ नहीं बोलेंगे ---यह आपकी 
प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी | यह आपको ऐसा उपाय बताया है, 
जिसको आप कर सकते हो | 

आपने एक बार जो पक्का विचार कर लिया है, उस 
वित्ञार्की फिर कभी हत्या मत करों। अपने विचारोंकी हत्या 
बार-बार जन्म-मरण देनेवाली है। अतः अपना विचार पक्का 
रखो कि पदार्थ भले ही सामने आ जाये, अब हम विचलित 
नहीं होंगे, अब हम थूककर नहीं चाटेंगे । अपने विचारपर दृढ़ 
रहनेसे आपमें एक शक्ति आयेगी, एक बल आयेगा। फिर 
आपकी यह दश्ञा नहीं रहेगी। लोग भ्े ही आपको कायर 
कहें, आपकी निन्‍्दा करें, उसकी परवाह मत करो। हमें तो 
अपने विचारोंको पक्का करना है। 

आप जैसे हो, वैसा आपको सुगम साधन तो मैं बता 
दूँगा, पर धारण तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको बहुत 
सुगम, बहुत सरल साधन मैं बता दूँगा और आपसे यह बात 
स्वीकार भी करा लुँगा, इस साधनकों हम कर सकते हैं और 
इससे हमारा भल्ता हो सकता है | आप केवल तैयार हो जाओ, 
इतनेमें काम बन जायगा। कारण कि मूलमें परमात्माकी 
प्राप्तिकि लिये ही मनुष्य-शरीर मिला है। अब परमात्मा नहीं 
मिलेंगे तो और क्या मिलेगा ? संसार तो मिल ही नहीं सकता | 
बहम होता है कि रुपये मिल गये, कुटम्ब मिल गया। सब 
खत्म हो जायगा मिला कहाँ ? संसार मिल नहीं सकता और 


भगवानसे अलग हो नहीं सकते, बिलकुल सच्ची बात है यह । 
हम किसीका भी अहित नहीं करेंगे, किसीकों भी दुःख 


नहीं देंगे--इसपर आप दृढ़ रहो | यह बात मामूली दीखती 
है, पर वास्तवमें इसका बहुत बड़ा माहात्म्य है। भजन, ध्यान, 
जप आदिसे इसका कम माहाह्य नहीं है। यह बहुत कीमती 
बात है, पर लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसको ऐसे ही 
छोड़ देते हैं ! जैसे रोग मिटनेपर भूख लूगने लूगती है और 
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भोजन करनेपर दझरीरमें ताकत आनी शुरू हो जाती है । पाचन 
टीक होता है तो रूखा अन्न खानेपर भी ञाक्ति आने छगती 
है। इसी तरह आप अपने विचारपर दृढ़ रहो तो आपमें एक 
शक्ति आ जायगी। अतः अपने विचारपर पक्के रहो कि हम 
असत्य बोलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाय | हम चतुराई 
नहीं करेंगे । इस बातसे आप मत डरो कि हमारी बेइज्जती हो 
जायगी। झूठ बोलकर छिपाव करोगे तो इससे बहुत बड़ी 
बेइज्जती होगी, कम नहीं होगी। बिना छिपावके आपकी बहुत 
इज्जत होगी। चालाकी करोगे तो अच्छे पुरुषोंके हृदयसे गिर 
जाओगे कि यह कोई कामका आदमी नहीं है। ठाकुरजीके 
इृदयसे गिर जाओंगें। अतः चतुराई मत करो, सीधी-साफ 
बात कह दो। साफ बात कहनेसे कोई फॉँसी थोड़े ही देता 
है ? ऐसा करना कोई कठिन बात नहीं है। अपने कल्याणका 


| बिचार होनेसे यह बात बहुत सुगम हो जायगी। पहले 


थोड़ा-सा भय लगता है, फिर भय मिट जाता है। 

अतः मेरेसे कोई बात पूछें तो में बता दूँगा, नहीं तो 
हजारों आदमियोंके सामने कह दूँगा कि मैं जानता नहीं । सीधी 
बात कहनेमें हमारेकों क्या बाधा रूगी ? लोग हमारेकों अज्ञ, 
मूर्ख मानेंगे, बेसमझ मानेंगे, और क्‍या होगा ? समझदार 
मानकर कौन-सी भगवत्ाप्ति करा देंगे और बेसमझ मानकर 
कौन-सी भगवत्माप्तिमें आड़ छगा देंगे ? जो हम जानते हैं, 
वह बतायेंगे; जो नहीं जानते हैं, वह नहीं बतायेंगे और कई 
बातें ऐसी हैं, जो हम जानते हैं, पर नहीं बतायेंगे। मेरा ऐसा 
कहनेका काम पड़ा है कि तुम यह पूछते हो, पर इस बातको 
बतानेसे तुम्हें फायदा नहीं है, इसलिये नहीं बताऊँगा। 

इस बातसे डरो मत कि हमारी पोल निकल जायगी | 
पोछ निकल जायगी तो ठोस रह जायगी ! पोल रखकर क्या 
करोगे ? आश्चर्य आता है कि बेदब्यासजी महाराजने अपने 
जन्मकी बात इलोकबद्धरूपसें कई बार लिख दी ! क्या हृदय 
है उनका ! इसके कारण वे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। सच्ची 
बात प्रकट करनेसे नुकसान नहीं होता। केवल वहम है कि 
नुकसान हो जायगा। 


ननननन जु तर 
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._ + भोगासक्ति कैसे छूटे ? « ६७५ 


भोगासक्ति केसे छूटे ? 
श्रोता--जन भोग-पदार्थ सामने आते हैं, तब न | नहीं, वहाँ तो लाठी खानी ही पड़ेगी ! सत्संगकी बातोंकों तो 
जाने क्यों हम विचलित हो जाते हैं; अतः उस समयमें हम | आप जानते हैं, पर जब भोग सामने आते हैं, तब उन बातोंको 
क्या करें 7 भूल जाते हैं, वे बातें काम नहीं आतीं | 
स्वामीजी--जिसने छाठी चलाना पहले ही सीख लिया | तब छगि सब ही मिन्न है, जब लगि परयो न काम । 
है, वही गत्रुके सामने आनेपर उससे मुकाबला कर सकता है। | हेम अगन जुद्ध होत है, पीतल होवे स्थाम॥ 
परन्तु शत्रु पहले ही सामने आ जाय ओर छाठी चल्लाना सीखा जबतक काम नहीं पड़ता, तबतक सब हीं मित्र हैं | काम 
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रा 20 
पड़नेसे ही पता लगता है कि कौन मित्र है और कौन मित्र नहीं 
है। सोना भी पीला दीखता है और पीतल भी पीला दीखता 
है, परन्तु आगमें रखनेपर सोना तो चमकता हैं और पीतल 
काला हो जाता है| 

एक सीखी हुई बात होती है और एक जानी हुईं बात 
होती है। जानी हुई बात वास्तविक होती है, जो कभी 
इधर-उधर नहीं होती । सीखी हुई बात बुद्धितक ही रहती है, 
स्वयंतक नहीं पहुँचती | परन्तु जानी हुई बात स्वयेतक पहुँचती 
है। जबतक कोई बात स्वयंतक नहीं पहुँचती, तबतक वह 
व्यवहास्में जेसी आनी चाहिये, वैसी नहीं आती। जिसका 
उद्देश्य परमात्माकी प्राप्ति है; उसको सीखी हुई बातोंमें सन्तोष 


नहीं होता। सन्तोष न होनेसे उसके द्वारा खोज होती है कि | 


वास्‍्तवमें क्या बात है ? खोज करते-करते उसको तत््वका 
अनुभव हो जाता है। | 

एक सत्संग होता है और एक कथा-वार्ता, पुस्तकोंका 
विवेचन आदि होता है | कथा, व्याख्या आदिकी बातें तो बहुत 
जगह मिलती हैं, पर अनुभवी, भगवत्माप्त महापुरुषोंका 
सत्सड़ कम जगह मिलता है। अनुभवी महापुरुष पहले 
(सत्य, जता, द्वापरमें। भी कम थे, आज तो और भी कम हैं ! 
आज तो विद्यार्थी भी ठीक तरहसे जश्ञास्तका अध्ययन नहीं 
करते। कोरी परीक्षा देकर पास हो जाते हैं | पूछो तो बता नहीं 
सकते | जो पढ़ा है, वह भी नहीं बता सकते, फिर वास्तविक 
ज्ञान तो बहत दूर रहा ! हमारी प्रार्थना है कि आप वास्तविक 
तत्ततकों समझें, कोरी पढ़ाई न करें | 

जब भोग सामने आते हैं, तब सब सुनी-सुनायी बातें 
रही हो जाती हैं। एक कहानी है। एक पण्डित थे। वे रोज 


रात्रिमें कथा किया करते थे। उन्होंने एक बिल्लीको पालकर 


सिखा रखा था। वे बिल्लीकों बैठाकर उसके सिर थोड़ी मिट्टी 
रखकर दीपक रख देते ओर उस दीपकके प्रकाशमें कथा 
बाँचते। कोई कहता कि हमारा मन ठीक नहीं है तो वे 
कहते--'अरे |! यह बिल्ली ही ठीक है, एकदम चुपचाप 
बैठी रहती है, तुम्हारी क्या बात है ?' एक आदमीने विचार 
किया कि देखें, बिल्ली कैसे चुपचाप बैठती है | बह दूसरे दिन 
अपने साथ एक चूहा ले गया। जब पण्डितजीकी कथा चल 
रही थी, उस समय उसने चूहेको बिल्लीके सामने छोड़ दिया। 
चूहेपर दृष्टि पड़ते ही बिल्ली उसपर झपट पड़ी और दीपक 
गिर गया ! यही दद्मा आदमियोंकी होती है। बातें सुनते समय 
तो चुपचाप बेठे रहते हैं, पर जब भोग-पदार्थ सामने आ जायें 
तो फिर वद्ञकी बात नहीं रहती | कारण कि भीतरमें रुपयों 


आदिका आकर्षण है, इसलिये रुपये सामने आनेपर मुझ्किल | 
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हो जाती है । भोगोंका यह आकर्षण पहले नहीं था--यह बात 
नहीं है । आकर्षण तो पहलेसे ही था, पर वह दबा हुआ था। 
तंबिके कड़ेके ऊपर सोनेकी पालिश कर दी जाय तो वह कड़ा 
सोनेका ही दीखता है। इसी तरह सीखी हुई बातें पालिशकी 
तरह होती हैं। परन्तु जानी हुई, अनुभव की हुई बात ठोस 
होती है। जिसके भीतरमें स्वयेका अनुभव होता है, उसके 
सामने चाहे कुछ भी आ जाय, वह विचलित नहीं होता | वह 
हर परिस्थितिमें ज्यों-का-त्यों रहता है। 

परमात्माकी प्राप्तिकों छोग कठिन मानते हैं; परन्तु 
वास्तवमें परमात्माकी प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत भोगासक्तिका 
त्याग कठिन है। भगवानने कहा है-- 


भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापह्दतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधों न विधीयते ॥ 
(गीता २ | ४४) 


जिनकी भोग और संग्रहमें आसक्ति है, वे परमात्माकों 
प्राप्त करनेका निश्चय भी नहीं कर सकते, पस्मात्माको प्राप्त 
करना तो दूर रहा । हमें परमात्मतत्तकों ही प्राप्त करना है, 
अपना कल्याण ही करना है--यह बात उनमें दृढ़ नहीं रहती । 
अतः जबतक भीतरमें भोगोंका आकर्षण, महत्त्व बना हुआ है, 
तबतक बातें भले ही सीख जाये, पर पस्मात्पप्राप्तिका निश्चय 
नहीं कर सकते। जब निश्चय ही पक्का नहीं रहेगा, तो फिर 
परमात्मप्राप्ति होगी ही कैसे ? 

अगर आप जड़, असत्‌, क्षणभंगुर पदार्थेसि ऊँचे उठ 
जाओ तो परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कठिन नहीं है। जो स्वतःसिद्ध 


| है, उसको प्राप्त करनेमें क्या कठिनता है ? कठिनता यही है 


कि जो नहीं है, उसमें आकर्षण हो गया । 'है' की प्राप्ति कठिन 
नहीं है, 'नहीं' का त्यागं करना कठिन है। जब 'नहीं' का भी 
त्याग नहीं कर सकते, तो फिर और कया त्याग करोगे ? 
आश्चर्यकी बात है कि आप जाने हुए असत्‌का त्यान नहीं कर 
सकते ! जिनको जानते हो कि ये असत्‌ हैं, नाशवान्‌ हैं, सदा 
साथ रहनेवाले नहीं हैं, आने-जानेवाले हैं, उनका भी त्याग 
नहीं करते--यह बहुत बड़ी गलती है। 

असतका आकर्षण कैसे छूटे ? इसके लिये कर्मयोगका 
पालन करें। गीतामें भगवानने कर्मयोगकी बात विद्येषतासे 
कही है और उसकी महिमा गायी है--'कर्मयोगो विशिष्यते' 


उत्तनी अन्य ग्रन्थोंमें नहों मिलती। कर्मयोंगका तांत्पर्य 
ह--दूसरोंकों सुख देना और बदलेमें कुछ भी न॑ चाहना। 
माँ-बापको सुख देना है। ख््री, पुत्र, भाई-भतीजेको भी सुख 
देना है| पड़ोसियोंको भी सुख देना है। सबको सुख देना है। 
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इसको काममें छाओ तो असंत्‌का आकर्षण छूट जायगा। 
किसी तरहसे दूसरोंकों सुख मिल जाय, आराम मिल 
जाय-- ऐसा जो भाव है, यह बहुत दामी चीज है, मामूली 
नहीं हैं। अगर आप चाहते हो कि बिषय सामने आनेपर हम 
विचलित न हों, तो इस सिद्धान्तकी पकड़ छो कि दूसरोंको 
सुख कैसे हो ? दूसरोंकों आराम कैसे हो ? वस्तु मेरे पास 
हरदम नहीं रहेगी, अतः दूसरेके काम आ जाय तो अच्छा 
है--ऐसा भाव होनेसे सबके हितमें रति हो जायगी। जब | 


*+ मनुष्यकी तीन दाक्तियाँ * 


६099 


दूसरोंके हितमें आपकी रति, प्रीति हों जायगी, तब भोगपदार्थ 
सामने आनेपर भी उनका त्याग करना सुगम हो जायगा। 
परन्तु मेरेकों कैसे सुख हो ? मेंरेकों सम्मान कैसे मिले ? मेरी 
बड़ाई कैसे हो ? मेरी बात कैसे रहे ? मेरेकी आराम कैसे 
मिले ?'---यह भाव रहेगा तो त्रिकालमें भी कल्याण नहीं 
होगा, क्योंकि ऐसा भाव रखना पशुता है, मनुष्यता नहीं है। 

दूसरेके हितका भाव होनेसे आपकी सुख भोगनेकी 
इच्छाका नाश हो जायगा। 


न 
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मनुष्यशरीरकों सबसे श्रेष्ठ माना गया है--'लब्ध्बा 
सुदुर्लभमिद॑ बहुसम्भवान्ते' (श्रीमद्धार ११।९।२९)। 
अकारण कृपा करनेवाले प्रभु कृपा करके मनुष्यशरीर 
देते हैं-- | 
कबहुैँंक कारें करुना नर देहीं।देत ईस बिनु हेतु सनेहीं ॥ 
(मानस, उतरे डंडे | ३.) 
जैसे भगवानने कृपा करके मनुष्यश्रीर दिया है, 
ठीक वैसे ही भगवानने हमारेकों जो परिस्थिति दी है, वह भी 
कृपापूर्वक दी है। हमारे कर्म अच्छे हों, चाहे मन्दे हों, 
कैसे ही कर्म हमने किये हों; परन्तु उनके फलका विधान 
करनेबाला हमारा परम सुहृद्‌ है--'सुहद सर्वभरूतानाम' 
(गीता ५।२९) | 
सांसारिक दृष्टिसे तो परिस्थिति दो प्रकारकी होती 
है--सुखदायी और दुःखदायी, पर पासमार्थिक दृष्टिसे 
परिस्थिति दो प्रकारकी नहीं होती। परमात्माकी प्राप्ति 
चाहनेवालोंके लिये परिस्थितिके दो भेद नहीं होते; क्योंकि 
भरगवानने अपनी प्राप्तिके लिये मनुष्यशरीर दिया है तो जो 
परिस्थिति दी है, वह भी अपनी प्राप्तिके लिये ही दी है। अतः 
चाहे अनुकूल-से-अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे प्रतिकूल-से- 
प्रतिकूल परिस्थिति हों, चाहे अनुकूल-प्रतिकुल-मिश्रित 
परिस्थिति हों, वह केवल हमारे कल्याणके लिये मिली है । जो 
कुछ परिस्थिति मिली है, वह केवल भगवल्माप्तिका साधन 
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है--- साथन धाम मोच्छ कर द्वार! (मानस, उत्तरः 
४३।४) । जो भोगी होता है, उसीकी दृष्टिमें परिस्थिति 
सुखदायी ओर दुःखदायी--दो तरहकी होती है। योगीकी 
दृष्टिमें परिस्थिति दो तरहकी होती ही नहीं । 

कल्याणके लिये अनुकूल परिस्थितिकी अपेक्षा प्रतिकूल 
परिस्थिति ज्यादा बढ़िया है। बढ़िया क्‍यों हैं? कि 
अनुकूलतामें तो शागक्ते कारण संसारमें फैसनेकी बहुत 
सम्भावना रहती है, पर प्रतिकूलतामें संसारमें फँसनेकी 
सम्भावना नहीं रहती, प्रत्युत केबल पस्मात्माकी तरफ 
चलनेकी मुख्यता रहती है। साधकके लिये दो ही बातें मुख्य 
हैं--संसार्से हटना और पस्मात्मामें लगना। अनुकूल 
परिस्थितिमें तो हम संसारसे चिपक जाते हैं; अतः संसारसे 
हटनेमें मेहनत पड़ती है; परन्तु प्रतिकूल परिस्थितिमें संसारसे 
हटनेमें मेहनत नहीं पड़ती। इसलिये प्रतिकूल परिस्थितिमें 
साधकका आधा काम हो जाता है ! 

प्रतिकूल परिस्थिति परमात्माकी प्राप्तिमें मुख्य साधन है। 
अगर हमें प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती है तो हम असली 
साधक नहीं हुए। असली साधक तब होंगे, जब यह मानेंगे 
कि हमारे प्रभुकी भेजी हुई परिस्थिति हमारे लिये मड्भलमय 
है | यह एकदम पक्की, सिद्धान्तकी बात है शांख्रमें आता है । 

लालने ताडने मातुर्नाकारुण्य॑ यथार्भके । 
तट्ठदे महेदस्य नियन्तुर्गुणदोषयों: ॥ 
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* प्रतिकूल परिस्थितिसे लाभ * 


'जिस प्रकार बच्चेका पान करने और ताड़ना 
देने--दोनोंमें माताकी कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार 
जीबॉके गुण-दोषोंका नियन्त्रण करनेवाले परमेश्वस्की कहीं 
किसीपर अकृपा नहीं होती ।' 

बालकको प्यार करनेमें ओर कभी चपत जमानेमें भी 


माँका हृदय दो नहीं होता; माँकी अक॒पा नहीं होती। अकृपा 


नहीं होती--इतना ही नहीं है, प्रत्युत ताड़ना देनेमें विशेष कपा 
होती है। किसी माँकों प्यार उमड़े तो वह खेलते हुए सब 
बच्चोंको लड़ बॉट देगी; परन्तु उद्दष्डता करनेबाले सब बच्चोंको 
चपत नहीं जमायेगी। जो बच्चा अपना है, उसीको चपत 
जमायेगी | इस तरहसे भगवान्‌ अनुकूल परिस्थिति तो सबको 
दे देते हैं, पर प्रतिकूल परिस्थिति उन्हें देते हैं, जिनपर विशेष 
कृपा है, अपनापन है। अतः प्रतिकूल परिस्थितिमें भगवानकी 
विशेष कृपा प्राप्त होती है, हमारे पापोंका नाश होता है ओर 
हमारे जीवनमें विकास होता है । जितने भी अच्छे-अच्छे पुरुष 
हुए हैं, उनके जीवममें प्राय: प्रतिकूल परिस्थितिमें विकास हुआ 
है। बहुत कम ऐसे सन्त मिलेंगे, जो अनुकूल परिस्थितिमें 
उन्नति कर सके हैं। 

देखो, प्रत्यक्ष बात बतायें | अभी कोई भी जीव-जन्तु या 
मनुष्य दुःख पाता है तो उसके साथ अच्छे आदमियोंका 
सहयोग रहता है कि इसका दुःख दूर कैसे हो ? परन्तु कोई 
भोगी व्यक्ति हो तो उसके साथ अच्छे लछोगोंका सहयोग- 
सहानुभुति नहीं रहेगी, वह सबको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे 
सन्त तो उसको देखकर राजी हो जायैंगे, पर हरेक आदमी 
उसको देखकर राजी नहीं होगा। मोटरपर चढ़े हुए भोगी 
व्यक्तिको देखकर पैदल चलनेवालॉका जी जलता है! वे 
उसके सहयोगी नहीं होते, प्रत्युत विरोधी होते हैं। जैसे जनता 
उसके सुखमें सहयोग नहीं देती, ऐसे भगवानमें भी उसके प्रति 
थोड़ी उपेक्षा रहती है। जैसे, बच्चा सुखी है, मौज कर रहा है, 
खेल रहा है तो माँमें उसके प्रति थोड़ी उपेक्षा रहती है । बालक 
दुःखी हो जाता हैं तो उसपर माँकी विशेष निगाह रहती है । 
इसी तरह दुःखदायी परिस्थितिमें भगवानकी विशेष कपा रहती 
है। जैसे आपका सहयोग दु:खीके साथ विरोष रहता है, ऐसे 
ही भगवानक़ा सहयोग भी दुःखीके साथ विद्योष रहता है । 

दुःख आनेपर यदि साधक विशद्ञयोष सावधानी रखे तो 
उसका विकास होगा; परन्तु दुःख पाकर रोने लगे तो विकास 
नहीं होगा। एक बालक पाँच-सात वर्षका था कि उसके 
माँ-बाप मर गये। अब वह तीस वर्षका हो गया । एक दूसरा 
बालक भी तीस वर्षका हुआ, जिसके माँ-बाप भी हैं, 
दादा-दादी भी हैं, बड़े भाई भी हैं। इन दोनोंमें कौन अधिक 
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होशियार होगा ? जिसके माँ-बाप नहीं हैं, वह होगा। कारण 
कि दुःखमें हमारी जितनी जल्दी उन्नति होती है, उतनी 
अनुकूलतामें नहीं होती । दुःखमें नया विकास होता है। इससे 
सिद्ध क्या हुआ ? कि जो परिस्थिति भगवानने हमें दी है, वह 
हमारे कल्याणके लिये दी है, उद्धार्के लिये दी है । 

भोग भोगते हैं तो बुद्धि मारी जाती है, विकप्तित नहीं 
होती | सुखमें गफलत होती है | ज्यादा आराम मिलनेसे नींद 
आती है। दुःखमें नींद नहीं आती, गफलत नहीं होती। 
प्रतिकूल परिस्थितिमें हम साधन करें तो हमारा साधन बहुत 
तेजीसे चलेगा, क्योंकि इसमें हमारे पापोंका नाश होता है और 
प्रभुका, सन्त-महात्माओंका विशेषतासे सहयोग मिलता है। 
दुःखमें आदमी सावधान होता है। सुखमें वह सावधान नहीं 
होता | सुखमें आदमी हर्षित होता है तो उसमें घमण्ड आ 
जाता है और वह धर्मका अतिक्रमण कर जाता है--'हष्टो 
दृष्यति दूध्ो धर्मादतिक्रामति।' परन्तु दःखी आंदमी धर्मका 
अतिक्रमण नहीं करता | जो बड़े-बड़े धनी आदमी हैं, उनके 
घरपर साधु जा नहीं सकता, कोई माँगनेवाला जा नहीं सकता; 
क्योंकि आदमी लाठी लिये बैठे हैं; आगे जाने नहीं देते | 
परन्तु गरीब आदमीके घर होक साधु चला जायगा और 
उसको रोटी मिल जायगी | गरीब आदमीके मनमें आयेगा कि 
क्या पता, किस जगह हमारा भल्ता हो जाय | हमें कोई 
आशीर्वाद मिल जाय ! कैसे ही भावसे वह देगा | परन्तु धनी 
आदमीमें यह बात नहीं होगी। वह कह देगा कि नहीं-नहीं, 
हम नहीं देते, जाओ यहाँसे | अतः सुखी आदमीके द्वारा ज्यादा 
अच्छा काम नहीं होता; क्योंकि वह सुख्त भोगनेमें लूगा रहता 
है। दुःखी व्यक्ति भोगोंमें नहीं फँसता, उपराम रहता है, 
इसलिये बह दूसरोंके लिये, अपने लिये ओर भगवानके लिये 


ठीक होता है तथा भगवान्‌, जनता सब उसके लिये ठीक होते 


हैं। अतः दुःखदायी परिस्थितिमें साधकको प्रसन्नता होनी 
चाहिये, आनन्द होना चाहिये कि भगवानने बड़ी कपा करके 
ऐसा मौका दिया है। इस बातको कुन्ती समझती थी, इसलिये 
उसने भगवानसे बिपत्ति माँगी और कहा कि 'हे नाथ ! 
हमारेकी सदा विपत्ति मिलती रहे'--'विपदः सन्तु नः 
दाश्चत्तत्र तत्र जगदगुरो' (श्रीमद्भधा० १ | ८ | २५) | रन्तिदेवने 
कहा कि जितने भी दुःखी आदमी हैं, उन सबका दु:ख तो 
में भोगूँ और वे सभी दुःखसे रहित हो जायें'--'आर्ति 
प्रपद्येडखिलदेहभाजामन्तःस्थितो.. येन भवन्त्यदुखा:' 
(श्रीमद्भधार ९ । २१ | १२) । कितनी विचित्र बात कहीं है ! 
सबका दुःख मैं भोगु--झयह मामूली बात नहीं है | यह बड़ी 
ऊँची दृष्टि है। 
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सुख-सामग्री भोगनेके लिये नहीं है। सुख-सामग्री है 
दूसरोंका हित करनेके लिये, सहायता करनेके लिये। यह 
शरीर सुख-भोगके लिये दिया ही नहीं गया है-- 'एहि तन 
कर फल बिषय न भाई' (मानस उत्तरः ४४ | १) | यह तो 
आगे उन्नति करनेके लिये दिया गया है। मनृष्य सदाके लिये 
सुखी हो जाय, उसका दुःख सदाके लिये मिट जाय--इसके 
लिये ही यह मनुष्य-द्रीर दिया गया है। 

श्रोता--सुखमें सब साथी रहते हैं, दुःखमें कोई 
नहीं रहता । 

स्वामीजी--दुःखमें वे साथी नहीं रहते, जो धोगी 
होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वे दुःखीपर विशेष कृपा 
करते हैं, दुःखीका सहयोग करते हैं। जो केवल सुखके 


* साधन-सथधा- ४८ 
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साथी होते हैं, वे भोगी होते हैं। वे उससे सुख चाहते हैं, 
उसका भल्ता नहीं चाहते। सुखतीका साथ देनेवाले ठग 
होते हैं, धोखेबाज होते हैं। वे खुद सुख छटना चाहते हैं 
कि यह सुख हमें मिलू जाय। सज्जन पुरुष दूसरेका हित 
करना चाहते हैं-- 

गच्छतः स्खलन क्रापि भवत्येव प्रमादतः । 

हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 

'चलते हुए कोई गिर जाय, उसको चोट छूग जाय तो 

दुष्ट पुरुष हँसेंगे, पर सज्जन पुरुष कहेंगे कि 'भाई ! कहाँ 
लगी है ? तुम्हें कहाँ जाना है ? हम तुम्हें पहुँचा दें।' अतः 
दुःखदायी परिस्थितिमें सजन पुंरुषोंका विशेष सहयोग 
मिलता है और हमारा अधिक बिकास होता है।' 
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* सॉधन-लुधा- 7 


स्वाधीनताका रहस्य 


मनुष्य-शरीर परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला है। 
इसके सामने जो भी परिस्थिति आती है, वह सब-की-सब 
साधन-सामग्री है। उसीके सदपयोगसे परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है। मनुष्यके मनमें रहती है कि परिस्थिति बदल जाय, 
जरीर ठीक नहीं है तो ठीक हो जाय, धन नहीं है तो धनवानू 
हो जायें; ऐसी परिस्थिति हो जाय तो फिर हम भजन करें। 
वास्तवमें परिस्थितिके बदलनेकी बिलकुल आवदच्चयकता नहीं 
है। जैसी स्थितिमें स्थित हैं, उसी स्थितिमें परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है! सांसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिमें तो अलूग-अलग 
स्थिति, योग्यता, परिस्थिति आदिकी आवश्यकता होती है | 
पर परतमात्माकी प्राप्तिमें आपकी जो योग्यता है, जो स्थिति हैं, 
जो परिस्थिति है, उसीमें परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। 
कितनी विलक्षण बात है ! केवल आपकी इच्छा चाहिये कि 
हमें एकमात्र पस्मात्माकी प्राप्ति करनी है। यह इच्छा प्रबल 
होनी चाहिये अर्थात्‌ इस इच्छाके सिवाय दूसरी सम्पूर्ण इच्छाएँ 
नष्ट हों जायेँ। भगवानके लिये यह कहा गया है--न 
ल्वत्समो5स्वभ््यधिक: कुतोउन्य:' (गीता ११६।४३) | 
“आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे श्रेष्ठ कैसे 
होंगा ?' अतः वे परमात्मा सर्वोपरि हैं, इसलिये उनकी इच्छा 
भी सर्वोपरि होनी चाहिये । 

पस्मात्मप्राप्तिकी एक ही उत्कर अभिलाषा हो । में जीता 
रहूँ, नीरोग हो जाऊँ, धनवान्‌ हो जाऊँ, विद्वान्‌ हो जाऊँ, योग्य 
बन जाऊँ; लोग मेरेको अच्छा मानें, मेरी महिमा गायें, मेरा 
आदर करें आदि कोई भी इच्छा न हों। कुछ भी योग्यता, 
विद्या आदि न होनेपर भी परसमात्माकी प्राप्ति हो सकती 
है--यह बात मेरेको बिलकुल स्पष्ट दीखती है। जितनी 
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भिन्नता है, वह सांसारिक दृष्टिसे है। कोई योग्य है, कोई 


अयोग्य है; कोई विद्वान्‌ है, कोई मूर्ख है; कोई धनवान है, 


कोई निर्धन है; कोई होडियार है, कोई भोलाभाला है---इस 
तरह संसासकी दृष्टिसे तो भिन्नता रहती है, परन्तु जब संसारका 
त्याग और परमात्माकों प्राप्त करना हो, तब यह भिन्नता नहीं 
रहती | संसारकी कैसी ही अवस्था, परिस्थिति क्यों न हो, 
उसका मनसे त्याग करना है, उससे ऊँचा उठना है, उससे 
अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखना है। जिसका त्याग ही 
करना है, वह चाहे बढ़िया हो, चाहे घंटियां हो, उससे 
हमारा क्‍या सम्बन्ध ? 

कोई विद्वान्‌ है, कोई मूर्ख है; कोई धनवान्‌ है, कोई 
निर्धन है, कोई योग्य है, कोई अयोग्य है--ये अवस्थाएँ 
संसारकी हैं। संसारसे विमुख होना है तो विद्वत्ता, धनवत्ता 
आदि भी छोड़नी है और मूर्खता, निर्धनता आदि भी छोड़नी 


| है। कारण कि पस्मात्माकी प्राप्ति संसारके द्वार नहीं होती, 


प्रत्युत संसारके त्यागसे होती है। सांसारिक योग्यता आदि तो 
सीमित होती है, पर त्याग सीमित नहीं होता। त्याग असीम 
होता है, जिससे असीम परमात्माकी प्राप्ति होती है। अतः 
सांसारिक चीजोंका जो सहारा है, अन्तःकरणमें उनका जों 
महत्व है, उसका त्याग करना है। स्वरूपसे संसारका त्याग 
कोई कर सकता नहीं और करनेसे मुक्ति होती नहीं। अगर 
मुक्ति होती तों सब मरनेवालोंकी मुक्ति होनी चाहिये; क्योंकि 
वे शरीर, धन, परिवार आदिकों छोड़कर जाते हैं और पीछे 
कोई तार, चिट्ठी, समाचारतक नहीं भेजते--इतना त्याग करते 
हैं | परन्तु ऐसे बाहरी त्यागसे मुक्ति नहीं होती | त्याग भीतरका 
होना चाहिये। भीतरमें जो राग, आसक्ति, प्रियता, महत्ता है, 
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वही बच्धनका कारण है--'कारणं गुणसंगो5स्थ सदसद्यो- 
निजन्मसु' (गीता १३ | २१) । जब भीतरसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करना है, तो फिर वस्तु बढ़िया हो, घटिया हो; ज्यादा हो, कम 
हो--इेससे क्या फर्क पड़ेगा ? 

श्लोता--भगवानने यह संसार बनाया, तो फिर यह 
माया-जाल क्यों फैलाया ? 

स्वामीजी-देखो, यह जो कहते हैं कि भगवानकी 
मायाने हमें फँसा दिया, बास्तवमें देखा जाय तो भगवानकी 
मायाने हमें नहीं फैसाया है। भगवानकी मायाको हमने अपनी 
मान लिया--इस बेईमानीने हमें फैसाया है ! जिन प्राणी- 
पदार्थोकों हम अपना मान लेते हैं, उनमें ही हम फँसते हैं । 
जिनको अपना नहीं मानते, उनमें हम नहीं फँसते। 

श्रोता--आपने फरमाया कि भगवान्‌ सबका कल्याण 
चाहते हैं ? 

स्वामीजी--चाहते तो हैं, पर जबर्दस्ती नहीं करते। जो 
बड़े पुरुष होते हैं, वे जबर्दस्ती नहीं करते | भगवान्‌ तो बड़ोंके 
सरदार हैं, वे जबर्दस्ती कैसे करेंगे ? 

जैसा मैं कहूँ, जैसा मैं चाहूँ, दूसरा वैसा ही करें--यह 
बात तो पश्ञुओंमें भी है। अच्छे पुरुषों यह बात नहीं होती । 
अच्छे पुरुषोंकों तो आप आग्रह करों, आप गरज करो, तब 
वे बड़े बनते हैँ, गुरु बनते हैं | उनमें यह बात नहीं होती कि 
में ही सबका गुरु बन जाऊँ। में अपनी इच्छाके अनुसार 
दूसरेसे कार्य करा ूँ--बह अच्छी बात नहीं है, बहुत नींची 
बात है। भगवान्‌ श्रीरमने जहाँ प्रजाको उपदेश दिया है, वहाँ 
भी साफ कहा है कि अगर मैं अनुचित बात कह दूँ तो तुम 
लोग भय छोड़कर मेरेकी मना कर देना-- 
जौं अनीति कछु भाषों भाई। तो मोहि लरजहु भय बिसराई | 

(मानस, उत्तरण ४३ । ३) 

ऐसा कहनेका अर्थ यह हुआ कि में जैसा कहूँ, बेसा ही 
करों--यह बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगे, वैसा करो | 
भगवान्‌ किसीके साथ जबर्दस्ती नहीं करते | 

आपको अस्पतालमें आपरेशन करवाना हो तो पहले यह 
लिखकर देना पड़ेगा कि अगर में मर जाऊँ तो कोई हर्ज नहीं 
है, तब वे आपरेशन करेंगे। किसीसे भी काम कराना हो तो 
उसको पूरा अधिकार देना चाहिये। अधिकार देना हाथकी 
बात है, पर अधिकार लेना हाथकी बात नहीं है। अतः 
भगवान्‌ किस्तीका अधिकार लेते नहीं हैं। भगवान्‌ अर्जुनके 
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घोड़े हॉँकते हैं, उनकी आज्ञाका पालन करते हैं-- 
'सेनयोरुभयोर्मध्ये. स्थापयित्वा रथोत्तमम' (गीता 
१ | २४) | परन्तु उनको द्ारणमें नहीं लेते, प्रत्युत उनको 
दरणमें आनेके लिये कहते हैं--'मामेक॑ शरणं ब्रज' (गीता 
१८ । ६६) । दारणमें लेना भगवानका काम नहीं है।*ै 
भगवान्‌ सबको स्वतन्त्रता देते हैं । उदार वही होता है जो 
सबको स्वतन्त्रता देता है, किसीपर भी अपना हक नहीं 
जमाता। जो दूसरोंपर हक जमाता है, वह नीचे दरजेका आदमी 
होता है। परन्तु आजकल लोगोंकी उलटी बुद्धि हो गयी कि 


अगर हम किसीपर हक जमायें तो हम बड़े आदमी हो जायेंगे, 


दूसरे हमारा कहना मानें तो हम बड़े हो जायेंगे ! वास्तवमें 
तुम्हारा कहना माननेसे तुम गुलाम हो जाओगे, बड़े नहीं हो 
जाओगे | कहना माननेवाला मालिक हो जाता है और कहना 
मनानेवाला गुलाम हो जाता है। जो गुलामी कराना ही नहीं 


| चाहता, कोई मेरा मातहत हों जाय--ऐसी इच्छा ही नहीं 


रखता, उसका भी अगर कोई कहना माने, उसके मनके 
अनुकूल चले तो उसको भी गुलाम बनना पड़ेगा | भगवानकी 
आज्ञाके अनुसार चलनेवाला भक्त भगवानका मुकुटमणि हो 
जाता है। भगवान्‌ कहते हैं--- 'भगत मेरे मूकृटमणि', 'अहं 
भक्तपराधीन:' (श्रीमद्धाग ९।४।६३) | कोई नौकर 
मालिकके कहे अनुसार काम करता है तो वक्तपर मालिकको 
उसकी बात माननी पड़ती है | अतः जो दूसरेको मातहत बनाता 
है, उसको परतन्त्नता भोगनी ही पड़ेगी--यह नियम है। 
दूसरा मेरा कहना माने, मेरे कहनेके अनुसार चले, मेरे 
मनकी करे; में जैसा चाहूँ, वैसा हो जाय--इसीका नाम 
'कामना' है। अपने मनकी करानेका नाम ही कामना है। 
कामनावाले व्यक्तिकों कभी शान्ति नहीं मिलती-- 
'तइत्कामा ये प्रविज्ञन्ति सर्वे स॒ द्वान्तिमाप्नोति न 
कामकामी' (गीता २। ७०) | कामनाका त्याग करते ही 
तत्काल शान्ति मिलती है--'त्यागाच्छान्तिस्‍्नन्तरम' (गीता 
१२ | १२) । परन्तु आज उलटी बात हो रही है, शान्ति भी 
चाहते हैं और मनमें यह कामना भी रखते हैं कि स्त्री मेगा 
कहना करे, पुत्र मेश कहना करे, माँ-बप मेरा कहना करें, 
गुरुजी भी मेरा कहना करें | इतना ही नहीं, भगवान्‌ भी मेगा 
कहना करें | हम भक्त हैं; अतः भगवानकों हमारा कहना 
करना चाहिये। नारदजीने भी यही कहा-- 'करहु तो बेगि 
दास में तोर' (मानस, बाल० १३२ | ४) । मैं आपका दास 


* अर्जुन भगवानकों आज्ञा देते हैं कि दोनों सेनाओंके बीच मेंरे रथकों खड़ा करो--सेनबोरुभवोर्मश्ये रथ स्थापय मेडच्युत' (गीता 


१ |२१५), तो भंगवान दोनों सेनाओंके बौचमें रथकों खड़ा कर देते हैं। 
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हूँ, जल्दी करो मेरा काम ! सभी चाहतें हैं कि दूसरा मेग 
कहना करें, तो फिर कहना कोगा कौन ? यह कहे कि वह 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


लोग कहते कि अरे ! बिहारीजी सामने ही तो खड़े हैं । पर 
बह कहता कि भाई ! मेरेकों तो नहीं दीख रहे | इस तरह 


मेरा कहना करे, वह कहे कि यह मेरा कहना करे, तो दोनों | तीन दिन बीत गये, पर दर्शन नहीं हुए। उस भक्तने ऐसा 


ही ठग हैं ! दो ठगोंमें ठगाई नहीं होती। श्रेष्ठ, शूरवीर पुरुष 
वही है, जो दूसरेका कहना करें। मैं सबका कहना करूँ, ये 
जैसा कहें, वैसे करूँ--ये श्रेष्ठ पुरुषके लक्षण हैं। भगवान्‌ 
सबसे श्रेष्ठ हैं तो वे कैसे कहेंगे कि तू यह कर, ऐसे कर ? 

कोई अच्छी बात है तो हम उसको दूसरेसे कराना क्‍यों 
चाहें ? दूसरा अच्छा करना नहीं चाहता है क्या ? उस बातको 
दूसरेके सामने रख दें कि अच्छी लगे तो करो, नहीं तो मत 
करो । भगवानने भी यही कहा है-- 'सुनहू करहु जो तुम्हाहि 
सोहाई' (मानस, उत्तरः ४३ ।२) | वह करे अथवा न 
करें--इसमें हमें सम रहना है--'सिझ्धसिद्धो: समों 
भूत्वा' (गीता २।४८) । अच्छी-से-अच्छी बात सामने रख 
देना हमारा काम है, दूसरोंसे करवाना हमारा काम नहीं है। 
दूसरेसे करवायेंगे तो उसके पराधीन होना ही पड़ेगा, चाहे 
उसको मालूम पड़े चाहे न पड़े । बह हमारा कहना करे तो 
आनन्दकी बात, न करे तो बहुत आनन्दकी बात क्‍यों ? कि 
वह कहना करेंगा तो उसका मातहत्त बनना पड़ेगा, पर वह 
कहना करता ही नहीं तो हमारी छुट्टी हों गयी उससे ! हम 
उससे बंधेंगे नहीं। जो कहें भी नहीं, चाहें भी नहीं ऐसे 
भगवान, सन्त, महात्मा, विरक्त-त्यागी, जीवन्मुक्त महापुरुषोंकि 
मनके अनुकूल भी कोई चले तो उनको भी बँधना पड़ता हैं, 
पसवश होना पड़ता है। 

भगवान्‌ और उसके प्यारे भक्त दूसरेको मातहत नहीं 
बनाते। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वे दूसरेकी 
दासतासे भयभीत होते हैं अर्थात्‌ हमें मातहत बनना पड़ेगा-- 
इस भयसे दूसरोंको आज्ञा नहीं देते । भक्त इस कारण दूसरोंको 
आज्ञा नहीं देते कि अगर दूसरा उनकी आज्ञा नहीं मानेगा तो 
उसका पतन हो जायगा; क्योंकि भक्त दूसरेसे कुछ भी चाहते 
नहीं, प्रत्युत केवल कृपापरवश होकर उसके हितकी ही बात 
कहते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो भक्ति करता है, 
उससे भगवान्‌ डरते हैं; क्योंकि उनको भक्तके परबश होना 
पड़ेगा। यह बात नहीं है। भगवानकों तो भक्तके परवश 
होनेमें, भक्तका काम करनेमें आनन्द आता है। 


विचार किया कि सबको दर्शन होते हैं और मेरेकों नहीं होते, 
तो मैं बड़ा पापी हूँ कि ठाकुरजी दर्शन नहीं देते; अतः मेरेको 
यमुनाजीमें डूब जाना चाहिये। ऐसा विचार करके सात्रिके 
समय वह यमुनाजीकी तरफ चला। वहाँ यमुनाजीके पास 
एक कोढ़ी सोया हुआ था। उसको भगबानने स्वप्में कहा कि 
अभी यहाँपर जो आदमी आयेगा, उसके तुम पैर पकड़ 
लेना | उसकी कृपासे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जायगा। बह कोदढ़ी 
उठकर बैठ गया। जैसे ही वह भक्त वहाँ आया, कोढ़ीने 
उसके पैर पकड़ लिये और कहा कि मेग कोढ़ दूर करो। भक्त 
बोला कि ओरे ! में तो बड़ा पापी हूँ, ठाकुरजी मुझे दर्शन भी 
नहीं देते ! बहुत झंझट किया; परन्तु कोढ़ीने उसको छोड़ा 
नहीं | अन्तमें कोढ़ीने कहा कि अच्छा, तुम इतना कह दो कि 
तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाय। वह बोला कि इतनी हमारेमें 
योग्यता ही नहीं | कोढ़ीने जब बहुत आग्रह किया तब उसने 
कह दिया कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाय। ऐसा कहते ही 
क्षणमात्रमें उसका कोढ़ दूर हो गया | तब उसने स्वप्रकी बात 
भक्तको सुना दी कि भगब्ानने ही स्वप्नमें मुझे ऐसा करनेके 
लिये कहा था। यह सुनकर भक्तने सोचा कि आज नहीं 


| मरूँगा और लोटकर पीछे आया तो ठाकुरजीके दर्शन हो 


गये। उसने ठाकुरजीसे पूछा कि महाराज ! पहले आपने 
दर्शन क्यों नहीं दिये ? ठाकुरजीने कहा कि तुमने उम्रभर मेरे 
सामने कोई माँग नहीं रखी, मेरेसे कुछ चाहा नहीं; अतः में 
तुम्हें मुंह दिखानेलायक नहीं रहा ! अब तुमने कह दिया कि 
इसका कोढ़ दूर कर दो, तो अब मैं मुँह दिखानेलायक हो 
गया | इसका क्‍या अर्थ हुआ ? कि जो, कुछ भी नहीं 
चाहता, भगवान्‌ उसके दास हो जाते हैं। 

हनुमानजीने भगवान्‌का कार्य किया तो भगवान्‌ उनके 
दास, ऋणी हो गये-- सुन स्रुत तोहि उरिन मैं गाहीं' 
(मानस, सुन्दर” ३२ ।४) । सेवा करनेबाला बड़ा हो जाता 
है और सेवा करानेवाला छोटा हो जाता है। परन्तु भगवान्‌ 
और उनके प्यारे भक्तोंकों छोटे होनेमें शर्म नहीं आती । वे जान 
करके छोटे होते हैं| छोटे बननेपर भी वास्तवमें वे छोटे होते 


वृन्दावनमें एक भक्तकों बिहारीजीके दर्शन नहीं हुए। | ही नहीं और उनमें बड़प्पनका अभिमान होता ही नहीं। 


न्न्न्त्त 
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कल्याण सहज है 


अगर अपना कल्याण करना हो तो जितना हम जानते 
हैं, उससे अधिक जाननेकी जरूरत नहीं है और जितना हमें 
मिला हैं, उससे अधिक वस्तुकी जरूरत नहीं है। अगर 
आफत करनी हो, भोगोंमें फँसना हो, जन्म-मरणमें जाना हो, 
तब तो अधिक वस्तुओऑंकी जरूरत है | अगर अपना कल्याण 
चाहते हैं तो जितनी वस्तु मिली है, उतनी ही जरूरत है; और 
जितनी जरूरत है, उतनी ही वस्तु मिली है। अपने कल्याणके 
लिये जानकारी भी पूरी है, कम नहीं है। अतः न तो जानकारी 
बढ़ानेकी जरूरत है और न वस्तुओंका संग्रह बढ़ानेकी जरूरत 
है। जितना आपको मिला है, उसीमें आप अपना कल्याण कर 
सकते हैं--इसमें किल्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है। 

यह दारीर, संसार पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा 
तथा उसके साथ हमारा सम्बन्ध भी पहले नहीं था और पीछे 
नहीं रहेगा--यह सब जानते हैं। अतः शरीर-संसारका भरोसा 
नहीं रखना है, इनका आश्रय नहीं लेना है। ऐसे ही हमारे पास 
जितनी वस्तुएँ हैं, उन्हींका सदुपयोग करना है, उन्हींके द्वारा 
सबका हित करना है। अतः ज्यादा जाननेकी, ज्यादा 
वस्तुओंकी जरूरत ही नहीं है । कारण यह है कि भगबानके 
विधानमें कमी नहीं है। भगवान्‌ मात्र जीवोंके सुह्ृद्‌ हैं । उन्होंने 
जीवोंके कल्याणके लिये मनुष्य-द्रीर दिया तो उसमें अपने 
कल्याणके लिये ज्ञानकी कमी नहीं रखी, योग्यताकी कमी नहीं 
रखी | अगर इनकी कमी रखते तो 'मनुष्य-दारीर कल्याणके 
लिये दिया हैं --यह कहना नहीं बनता। 

कर्मेके विधानसे देखा जाय तो जितनी आवश्यकता है, 
उतनी वस्तु मिली हुई है और उतनेसे ही अपना कल्याण हो 
सकता है। अधिककी आशा हमारेसे कौन रखेगा ? जो हम 
नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, उसकी आशा कौन रखेगा ? 
जितना हम कर सकते हैं, दे सकते हैं, उतना हम कर दें तो 
हमारा कल्याण हों जायगा--इसमें सन्देह नहीं है | 

ज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाय तो हमारा सम्बंध किसी 
वस्तुके साथ है ही नहीं--यह ज्ञान सबमें है। जब सम्बन्ध 
है ही नहीं तो बस्तु कम और ज्यादा होनेसे क्या ? जितनी भी 
उत्पत्ति-विनाशशील बस्ताँ हैं, उनके साथ हमारा सम्बन्ध 
कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं ओर हो सकता ही 
नहीं--ऐसा ठीक अनुभव हो जाय तो कल्याण हो जायंगा, 
तत्त्ज्ञान हो जायगा | 

इस प्रकार भक्तियोगकी दृष्टिसे पस्म सुहद्‌ भगवान्‌का 
विधान होनेसे कमी नहीं है; कर्मयोगकी दृष्टिसे जो मिला हुआ 
है, पूरा-का-पूरा मिला हुआ है; और ज्ञानयोगकी दृष्टिसे क्रिया 
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परत पदार्थके साथ हमार सम्बन्ध ही नहीं है। अतः नया 
जाननेकी, नया संग्रह करनेकी आवश्यकता नहीं है। अपने 
कल्याणके लिये हमारे पास पूरी सामग्री है, पूरा समय है। 
समयके लिये तो में कहता हूँ कि मनुष्य-जन्ममें समय इतना 
ज्यादा है कि उसके थोड़े-से हिस्सेसे कल्याण हो जाय। 
परमात्मप्राप्तिका काम तो कम है और समय बहुत ज्यादा है । 
यद्यपि एक बार कल्याण होनेपर फिर दुबारा कल्याण करना 
नहीं पड़ता, तथापि अगर करना पड़े तो पाँच, सात, दस बार 
कल्याण कर ले--इतना समय मनुष्यके पास है | सामग्री भी 
ज्यादा है । जितनी सामग्री है, उतनी काम आयेगी नहीं, उसको 
छोड़कर मरना पड़ेगा। कोई भी उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु 
अपनी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं--यह 
बोध भी अपनेकों है| 

समय, समझ, सामग्री आदिको किद्डिन्मात्र भी कमी 
नहीं है। कमी केवल एक हो बात की है कि हम अपना 
कल्याण चाहते नहीं हैं। कल्याण तब होगा, जब हम स्वयं 
चाहेंगे, स्वय॑ बिचार करेंगे। दूसरेके कहनेसे कल्याण नहीं 
होगा। दूसरेंके कहनेसे भी कल्याण तब होगा, जब आप 
स्वयं उस बातकों मानोंगे अर्थात्‌ वह बात आपकी हो करके 
ही आपके काम आयेगी। 

आपपर जितनी जिम्मेवारी है, उतना कर दो तो कल्याण 
हो जायगा। आप ज्यों-ज्यों बुद्धिमान्‌ बनते हो, त्यों-त्यों 
जिम्मेबारी बढ़ती है | बुद्धि जितनी कम है, जिम्मेवारी भी उतनी 
ही कम है। टैक्स इन्कमपर ही रूगता है | जगात मालपर ही 
लगती है। माल ही नहीं तो जगात कैसी ? आप जितनी 
जानकारी बढ़ाते हैं, जितना संग्रह करते हैं, उतनी ही आपकी 
जिम्मेदारी बढ़ती है। 

अगर अपने कल्याणके लिये अधिक वस्तुकी आवश्यकता 
होती तो भगवान्‌ अधिक दे देते । अधिक समझकी आबचज्यकता 
होती तो अधिक दे देते। दे देते ही नहीं, दे दिया है! 
भगवानने अधिक वस्तु दी है, अधिक बुद्धि दी है, अधिक 
समय दिया है, अधिक योग्यता दी है, अधिक बल दिया है। 
भगवान्‌का दरबार अनन्त, अपार है| बालकका पालन-पोषण 
करनेके लिये माँकी जितनी गशाक्ति है, वह सब-की-सब 
बालकके लिये ही है। ऐसे ही हमारे प्रभुकी जो शक्ति है, वह 
सब-की-सब हमारे लिये ही है। सर्वसमर्थ, अनन्त सामर्थ्य- 
बाले, परम दयालू, परम उदार, परम कपालु, परम सुहृद्‌ 
प्रभुने जीवको उसके कल्याणके लिये मनुष्य-शरीर दिया है 
तो उसमें कमी किस बातकी ? केवल इस बातको स्वीकार 
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ह८४ +* साधन-सुधा-पिन्धु * 
करनेसे आपका रास्ता एकदम साफ हो जायगा। परन्तु | जितनी चतुराई करते हो, उतना रास्ता कठिन हो जाता है। 
चतुराई, चालाकीं मत करो, सीधे-सरल हो जाओ-- जितना कर सकते हैं, उतना ही करना है। जितना जान सकते 
सरल सुभाव ने मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई ॥ हैं, उतना ही जानना है। जितना मान सकते हैं, उतना ही 
(मानस, उत्तर ४६ । १) | मानना है। अधिक करने, जानने और माननेकी जरूरत नहीं 
जितना सरल होते हों, उतना रास्ता ठीक होंता है। | है। जितना है, उसीका सदुपयोग करना है। 
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साधन-प्रणाली दो तरहकी है---एक तो शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धिकों साथ लेते हुए साधन करना और एक सींधा 
परमात्माके साथ सम्बन्ध जोड़ देना । 

गीतामें योगकी महिमा कही है। योग नाम है समताका । 
तो पहले ही समताकों पकड़ ले, चाहे वह अभी धारण नहीं 
हो। ऐसे ही भक्तिमें स्ये भगवानके शरण हो जाय, चाहे 
अभी जझरणागतिका अनुभव न हो। ऐसे ही ज्ञानमार्गमें मेरा 
स्वरूप नित्य सत्यस्वरूप हे--- इसका अनुभव करनेकी 
आवश्यकता है। कर्मयोग और भक्तियोगमें केवल आपके 
निश्चयकी आवश्यकता है और ज्ञानयोगमें अनुभवकी 
आवश्यकता है | यह इन दोनोंमें फर्क है | परन्तु अनुभव करें, 
चाहे एक निश्चय करें--इसका फल एक ही होगा, इसमें 
सन्देह नहीं। ज्ञानमार्गमें--'बास्तवमें मेंरे स्वरूपमें कोई 
बिकार नहीं हैं--इसमें स्थित रहनेसे जितनी जल्दी सिद्धि 
होती है, उतनी क्रमसे श्रवण, मंनन, निदिध्यासन करनेसे नहीं 
होती। इसमें बहुत दूरतक जड़ताका साथ रहता है। जो 
ध्यानयोगसे पस्सात्माकी प्राप्ति चाहते हैं, उनको प्राप्ति तो होगी, 
पर ध्यानयोगमें बहुत दूर्तक जड़ता साथ रहेगी। परन्तु 
गीताके कर्मयोग, ज्ञानयोंग और भक्तियोगक्रे साथ जड़ताकी 
आवश्यकता नहीं है। 

कर्मयोग और भक्तियोगमें अपनी बुद्धिके एक निश्चयकी 
महिमा है। इस वास्ते भगवान्‌ने कर्मयोगमें कहा-- 
“व्यवसायात्मिका बुद्धिका' (२।४१) और भक्तियोगमें 
कहा--'सम्यग्व्यवसितो हि सः', (१९।३०) ज्ञानयोगमें 
कहा--'एपा तेडभिहिता साडख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृणु ।' 
(२। ३९) अर्थात्‌ यह समबुद्धि पहले सांख्ययोगमें कह दी, 
अब इसको योगके विषयमें सुन। वह समबुद्धि है-- 
'सुखदुःखे समे कृत्वा छाभालाभों जयाजयौ' (२ | ३८) | 
सांख्यमें स्वरूपके अनुभवके बांद समबुद्धि होती है और योग 
(कर्मयोग) में समबुद्धि होनेके बाद स्वरूपमें स्थिति होती 
है--यह मार्मिक बात है। 

वास्तवमें स्वरूपमें जड़ता नहीं है--ऐसा विचास्के द्वारा 
ठीक अनुभव हो गया, तो अब इसमें स्थित रहनेसे जितनी 
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तत्काल सिद्धिका मार्ग 


जल्दी सिंद्धि होगी, उतनी जल्दी सिद्धि दोषोंको दूर करने, 
श्रवण, निदिध्यासन, ध्यान करनेसे नहीं होगी | ऐसे ही भक्तिमें 
'मैं भगवानका हूँ'--यह मान्यता करनेसे ही सिद्धि हो जाय | 
मान्यता कैसी होनी चाहिये ? जिसको कोई हटा न सके, ऐसी 
दृढ़ मान्यता | जैसे पार्वतीजीने कह दिया-- 'जन्प कोटि छागि 
रगर हमारी । बरँ संभु न ते रहे कुआरी ॥ तजउँ न नारद 
कर उपदेस। आप कहहिं सत बार महेस ॥” (मानस 
१ |८१।३) भगवान्‌ शंकर खये सौ दफा कह दें कि में 
तेरेकों स्वीकार नहीं करता, तो भी में छोड़ेँगी नहीं। यह 
मतलब है माननेका | जब आपने दुढ़ निश्चय कर लिया, तो 
उसकी प्राप्तिके लिये आपके द्वारा स्वत: साधन होगा, आपकी 
स्वाभाविक वृत्ति होगी। कारण उसमें यह हैं कि आपकी 
अहंँता बदल जायगी। इसमें अभ्यास नहीं है। 

अभ्यासका वर्णन गीतामें थोड़ा आता है; जैसे--“यतो 
यतो निश्चरति'"'' (६। २६), 'अभ्यासयोगयुक्तेन  '*“ 
(८।८),. “अध्यासेडप्यसमर्थोडंसि'र (१२।१०),' 
'अभ्यासादइमते' (१८ | ३६) | जहाँ अभ्यासके द्वारा काम 
होगा, वहाँ जड़ताकी सहायता लेनी ही पड़ेंगी। बिना मन, 
बुद्धिके अभ्यास नहीं होगा। परन्तु जहाँ स्वयंसे काम होता है 
वहाँ अध्यासकी जरूरत नहीं है। आपका विवाह होता है तो 
उसका अभ्यास करना पड़ता है क्‍या ? में विवाहित हूँ-- 
इसके लिये कोई माला जपनी पड़ती है क्‍या ? मान्यतामें 
अभ्यास नहीं करना पड़ता | उसकी सिद्धि तत्काल होती है | 

में जो यह कहता हूँ कि तत्काल सिद्धि होती है, इसको 
समझनेके लिये आपलोग मेरे पीछे नहीं पड़ते कि यह कैसे 
होगा ? मेरे कहनेसे पीछे पड़ जाओ, यह पीछे पड़ना नहीं है । 
हृदयमें क्ाग (धुन) छग जाय । कोई गृहस्थ छोड़कर सच्चे 
हृदयसे साधु हो गया, तो हो ही गया, बस ! इसमें अभ्यास 
नहीं है। क्या वह साधु होनेका अभ्यास करता है ? आपकी 
बेटी क्या अभ्यास करती है कि में बहू बन गयी ? 'आप अभी 
गोरखपुरमें हैं' तो क्या 'हम गोस्खपुरमें हैं' इसका अभ्यास 
करते हो ? नींद खुले तो भी माल्‌म होता है कि मैं गोरखपुरमें 


(हूँ। कोई पूछे तो चट यही बात याद आती है कि में गोरखपुरमें 
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हूँ। इसकी एक माला भी जपी है क्या ? इसमें देरी नहीं 
लगती; क्योंकि इसमें अभ्यास्त नहीं करना पड़ता। अभ्यास 
करनेमें देरी लगती है। 

आपको कर्मग्रोग और ध्यानयोग--दोनोंकी बात 
बताऊँ। गीताकी बात है, मेरी मन-गढ़न्त बात नहीं। 


भगवान्‌ कहते हैं-- 

प्रजाति यदा कामान्सवरन्पार्थ मनोगतान । 

आत्मन्येबात्ममा. तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
(२। ५७) 


'है अर्जुन! जिस कालमें साधक मनोगत सम्पूर्ण 
कामनाओंका अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने- 
आपसे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है, उस कालमें बह 
स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। 

कामनाओंको मनोगत कहनेका तात्पर्य है कि मन 
कामनारूप नहीं है। कामना आगतन्तुक है, मनमें आती है। 
अतः कामना मनमें हरदम नहीं रहती। आप कहते हो कि 
कामना मिटती नहीं, और में कहता हूँ कि कामना टिकती 
नहीं । दसं-पन्डह-बीस मिनट भी आपमें निरन्तर कामना नहीं 
रहती | वह तो छूट जाती है और आप दूसरी कामना पकड़ 
लेते हो। इसका खूब अध्ययन करना, फिर प्रश्नोत्तर करना 
ऐसी कामनाओंका त्याग करना है। किन-किन कामनाओंका 
त्याग करें ? तो कहा 'सर्वान' अर्थात्‌ सम्पूर्ण कामनाओंका 
त्याग करें | कोई भी कामना न रहे | यह बात आपको जरा 
भारी लगेगी कि 'भगवान्‌ मिलें; भगवानके दर्शन हों'---यह 
कामना भी न रहे ! यद्यपि भगवानके मिलनेकी उनके दर्शनकी 
कामना कामना नहीं मानी गयी है । कामना जड़की होती है । 
चेतनकी कामना नहीं होती, आवइयकता होती है | परन्तु यह 
भीनहो। 

अब ध्यानयोगकी बात बतायें आपकों। भगवान्‌ 
कहते हँ--- 

यदा बिनियतं चित्तमात्मन्येत्रावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
(६ | १८] 

वज्ञमें किया हुआ चित्त जिस कालमें अपने स्वरूपमें ही 
स्थित हो जाता है और ख़य॑ सम्पूर्ण पदार्थोसि निःस्पह हो जाता 
है, उस कालमें वह योगी कहा जाता है। 

अब कर्मयोगके (२ ॥ ५७) और ध्यानयोगके (६ । १८) 
जलोकॉंका मिलान करके देखें। कर्मय्रोगमें कामनाओंके 
त्यागके बाद परमात्मामें स्थिति है और ध्यानयोगमें परसमात्मामें 
मन लगानेके बाद कामनाओंका त्याग है--यह दोनोंमें फर्क 
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है। अब ध्यानयोगमें कामनाओंका त्याग होनेके बाद क्या 
होगा ? 'यथा दीपो निवातस्थों '''''' (६। १९) --जैसे 
स्पन्दनरहित वायुके स्थानमें स्थित दीपककी लो चेष्टारहित हो 
जाती है, हिल्ती-डुलती नहीं, योगका अभ्यास करते हुए 
यतचित्तवाले योगीके चित्तको बसे ही उपमा कही गयी है। 
ऐसा होनेके बाद चित्त निरुद्ध हो जाता है। जब इस निरुद्ध 
अवस्थासे भी चित्त उपराम हो जाता है, तब (चित्तसे सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेपर) ध्यानयोंगी अपने-आपमें सन्तुष्ट होता है-- 
यत्रोपरमते. चित्त निरुछझूँं. योगसेवया। 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
(६। २०) 

चित्त उपराम केसे होगा ? संसारका कोई आदर न 
होनेसे, निरुद्ध अवस्था (समाधि) होनेसे चित्त संसारमें तो जा 
नहीं सकता और परमात्मतत्त्कों पकड़ नहीं सकता, इसलिये 
वह उपराम हो जाता है। उपराम होनेसे अपने-आपकमें स्थिति 
होती है । परन्तु कर्मयोगमें कामनाओंका सर्वथा त्याग होनेपर 
तत्काल स्वरूपमें स्थिति है। 

ध्यानयोगका फल बताया है--'त॑ विद्याददुःखसंयोग 
वियोग योगसज्ज़ितम्‌।' (६।२३) अर्थात्‌ जिसमें दुःख्ोंके 
संयोगका ही वियोग है, उसीकों 'योग' नामसे जानना चाहिये | 
इसीकी पहले 'समत्वं योग उच्यते' कहा हैं। यह योग 
ध्यानयोगका फल है। ध्यानयोगको, चित्तवृत्तियोंके निरोधकों 
गीताने योग नहीं माना है। गीतानें दुःखसंयोगत्रियोगको 
अर्थात्‌ जड़तासे सर्वथा वियोंगको ही योग माना है | पातझ्लल- 
योगदर्दन चित्तवृत्तिनिरेधकों योग मानता है-- 'योगश्षित्त- 
वृत्तिनिरोध:,' और उसका फल स्वरूपमें स्थिति बताता है-- 
तंदा ड्रष्ट: स्वरूपेडवस्थानम्‌।' परन्तु गीता आस्मभमें ही 
स्वरूपमें स्थितिकों योग बताती है। पातज्ञलयोगदर्शनका 
योग साध्चवनयोग है और गीताका योग सिद्धयोग है। ये 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग सिद्धयोग हैं। तात्पर्य यह 
है कि ध्यानयोगसे स्वरूपमें स्थिति जल्दी नहीं होती, देरी 
लगती है; और कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोगसे यह बहत 
जल्दी होती है। 

गीताके ज्ञानयोगसे सीधी स्वरूपमें स्थिति होती है | उसमें 
श्रवण-मननं-निदिध्यासन, सबिकल्प-निर्विकल्प समाधि 
सबीज-निर्बीज समाधि आदि नहीं हैँं। समाधि होगी तो दो 
अवस्थाएँ होंगी--समाधि ओर व्युत्थान। परल्तु गीताके 
योगमें व्युत्थान है ही नहीं, क्योंकि यह सहजावस्था है-- 
उत्तमा सहजाबस्था' इसमें व्यूत्थान होता ही नहीं। यह 
तत्काल होता है। इसमें देरी कब लगती है? जबतक 
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अन्तःकरणमें जड पदार्थोका महत्त्व है, तबतक तत्काल सिद्धि 
नहीं होती | आपमें जड़ पदार्थोका महत्त्व नहीं हटा तो इसमें 
एक मार्मिक बात बताता हूँ। नहीं हटा तो भले ही न हटे, 
आप संयोगजन्य सुख न लें, इतना खयाल रखें। सुख लोगे 
तो नया संस्कार पड़ेगा । तो कहते हैं कि एक बार सुख लेनेसे 
क्या होता है? अरे भाई, नया सुख लेकर नया संस्कार 
भीतरमें डाल रहे हो | एक ही उद्देश्य बन जाय कि हमें तो 
परमात्माकी प्राप्ति करनी है, नया सुख नहीं लेना है| सुख आ 
जाय तो उससे हानि नहीं है। इसमें भी एक मार्मिक बात है | 
सुख आ गया, हो गया सुख, पर सुख लेना नहीं है। जैसे, 
भोजन किया तो जीभपर मीठा रखनेसे मिठास आयेगी, मिर्ची 
रखो तो चस्कास आयेगी, नमक रखों तो नमकीनपना 
आयेगा। इस प्रकार विषयेन्द्रिय-सम्बन्धसे ज्ञान होगा। यह 
ज्ञान दोषी नहीं हैं। बिकार होना, उससे सुखी-दुःखी होना 
दोषी है। यह विकार आ भी जाय तो विकारके साथ आप 
मत होओ | विकारकी छोड़ दो। सुख-दुःख भोगों ही मत | 
उदासीन हो जाओ । फिर सब ठीक हो जायगा। अगर सुख- 
दुःख भोगते रहोगे, राजी-नाराज होते रहोगे, तो इसका संस्कार 
भीतर बैठ जायगा। फिर वह संस्कार दूर होनेमें देरी लगेगी | 
इसमें भी थोड़ी छुट बताऊँ कि किसी वक्त व्यवहारमें बिकार 
हो भी जाय तो परवाह मत करो। परन्तु जब विचार करने 
बैठें, उस समय 'मेरेमें विकार बिलकुल है ही नहीं'--इसको 
दृढ़तासे मानो । 
'क्षणपरिणामिनों भावा ऋते चितिशक्ते: ।' 

एक चितिदक्ति-(चेतन-) के सिव्रा सब-का-सब 
क्षण-परिणामी हैं। अत: बह मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा नहीं है, 
मेंरे लिये नहीं हैं। इस प्रकार चितिशक्तिमें दृढ़तासे स्थित 
रहो कि मेरेमें विकार है ही नहीं। उस चितिदक्तिमें जितने दृढ़ 
रहोगें, उतनी ही आपमें विलक्षणता आयेगी | जिन मन, बुद्धि, 
इच्द्रियोंकों आप बच्में नहीं कर सकते हो, अपनेमें एक 
कमजोरीका अनुभव होता है, वह कमजोरी नहीं रहेगी | आपको 
आश्चर्य आये, ऐसा बल आ जायगा। कामको जीतनेकी, 
क्रोधकों जीतनेकी, लोभकों जीतनेकी, मोहकों जीतनेकी, 
मात्सर्य-दोषको दूर करनेकी ताकत स्वतः आ जायगी। परन्तु 
ताकत लेनेके लिये स्थित नहीं होना है | इसका विचार ही नहीं 
करना है कि हमें ताकत लेनी है। केवल चितिशक्तिमें, अपने 
स्वरूपमें स्थित होना है कि मेंरेमें कोई विकार नहीं है। दिनमें 
दस बार, पन्दह बार, बीस बार, पचास बार, सौ बार, दो-दो, 


* साध्षन-सुधा-सिन्धु * 
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सहज सरूपु सम्हारा' (मानस १। ५७८ | ४) | यह तत्काल 
सिद्धि देनेवाला योग है। इसमें देरीका काम नहीं है। उन 
ऋषियों आदिको इतना समय लगा, इतने वर्ष लगें--ऐसा 
देखकर इस बातकों रद्दी कर दो तो आपकी मरजी। मेरी 
प्रार्थना -तो यह है कि आप इस बातकों मान लो, करके देख 


' छो। अगर देरीमें सिद्धि हो तो देरीवाला साधन तैयार है, 


उसमें तो हानि होगी ही नहीं; उसे कर लेना। परन्तु मैंने जो 
बताया है, वह सीधा मार्ग है। उसमें मन, बुद्धि, इन्द्रियों 
आदिकी कोई जरूरत नहीं है। अन्तमें तत्त्वकी प्राप्ति होगी तो 
वह बास्तवमें बुद्धिके द्वारा नहीं होगी, बुद्धिके त्यागसे होगी। 
अहतापूर्वक नहीं होगी, अहंताके त्यागसे होगी। स्वरूपमें 
स्थित होनेपर अहंताका त्याग स्वतःस्वाभाविक हो जायगा, 
और इसका त्याग होनेपर बृत्तियोंकों गेकना, मनको लगाना 
आदि कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको | आपको विश्वाप्न नहीं 
होता तो करके देखों। मैं कहता हूँ बहुत जल्दी होता है। 
जल्दी होता है ऐसी रीति है। यही रीति है 'व्यवसायात्यिका 
बुद्धिका' (२ ।|४१) और “सम्यग्व्यवसितों हि सः।' 
(९ | ३०) | भगबानने कहा है-- 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒मन्तव्य: सम्यग्व्यवस्तितों हि सः॥ 
(९। ३ ०) 
अगर कोई सुष्ठ दुराचारी हो, साझेपाड़ दुाचारी हो, वह 
भी अनन्यभावसे भगवानका भजन करता है तो उसको साधु 
मान लो। अनन्यभावसे भजन करनेका अर्थ है--कभी 


| किज्लिन्मात्र भी अन्यका आश्रय न हो। 'जाहि न चाहिअ 
कबहूँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहू । बसहु निरंतर तासु मन सो 


राउर निज गेहु ॥' (मानस २। १३१) जहाँ किसीकी भी 
कामना, किसीका भी आश्रय नहीं है, वंह भगवानका खास 
अपना घर है। जहाँ जड़ताका आश्रय है, वह भगवानका 
अपना घर नहीं है। उसमें भगवान्‌ नहीं बैठे हैं। आपने 
कामनाओंको घर दे रखा है तो कामनाएँ जैठेंगी बहाँ। किसी 
भी अवस्थामें, मृत्युकी अवस्थामें, महान्‌ संकटकी अबस्थामें 


भी कोई चाहना न हो। 


ध्यान देना, एक मार्मिक बात बताऊँ। 'अपि 
चेत्सुदुगाचारों भजते' में “भजते' क्रियाका कर्ता है 
'सुदुराचार:' । तात्पर्य है कि वह पहले सुदुराचारी था, यह 
बात नहीं। जिस समय वह भजन करता है, उस समय वह 
सुदुराचारी है। अभी दुराचार कटा नहीं है। परन्तु भीतरमें 


तीन-तीन सेकेण्डके लिये भी इसमें स्थित हो जाओ क्रि | दृराचारका आदर नहीं है, आश्रय नहीं है | भगवान्‌ कहते हैं 
हमारेमें दोष नहीं है। अपने स्वरूपको सैंभाल लो-- 'संकर | कि उसको साधु मान लो--'साधुरेब स मन्तव्यः' यह विधि 
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है, आज्ञा हैं, हुक्म है। हुक्म इसलिये दिया कि ऐसा दीखता 
' नहीं। उसको हम साधु कैसे मानें ? आप खुद उसे सुद॒ग़चारी 
कहते हैं। इसलिये कहते हैं कि उसकों साधु ही मान लेना 
चाहिये--यह हुक्म है हमारा । किस कारण मानें ? कि उसने 
निश्चय पक्का कर लिया-- 'सम्यग्व्यवसितों हि सः'--अपने 
निश्चयसे कभी डिगता नहीं। कारण क्या है ? कि यह स्वयं 
साक्षात्‌ पसमात्माका ओश है। इसने संसारका, पदार्थोका 
निश्चय कर लिया--यही तो गलती है | संसारसे विमुख होकर 
एक भगवानका निश्चय कर ले, तो फिर देरी नहीं छगती-- 
'क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्नच्छान्ति निगच्छति ।' (९ | ३१) 


६८७ 


अर्थात्‌ वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वती 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है। उस भक्तका कभी बिनाशझ नहीं 
होता--“न में भक्त: प्रणइयति' (९।३१) । मनुष्य भक्ति 
करते-करते भी भक्त होता है और अहंताकों बदलनेसे भी 
भक्त होता है। में भगवानका हूँ---इसन प्रकार अपनी अहंताको 
बदल दे तो उसी क्षण भक्त हो जाता है। जैसे, किसी गुरुका 


चेल्ग हो गया, तो हो ही गया, बस । अब आगे गुरु महाराज 


जानें। गीताके अन्तमें यही अर्जुनने कहा है--'करिष्ये 
बचने तब ॥' (१८ | ७३) यही द्वारणागति है, जो तत्काल 
सिद्धि देनेवाली है । 


न 
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साधनकी मुख्य बाधा 

इन्द्रियों और विषयोके सम्बन्धसे होनेवाला जो सुख है, |दुःखयोनय एबं ते।' (गीता ५। २२) ज़ितने भी सम्बन्धजन्य 
उसकी जो आसक्ति है, यही खास बाधा है | संसारका जो सुख | सुख हैं, वे दुःखोंके ही कारण हैं। इनका नाम तो सुख है, 
लेते हैं, अनुकूलतामें राजी होते हैं, यही वास्तवमें पारमार्थिक | पर है महान्‌ दुःख, जो महान्‌ आनन्दकी प्राप्तिमें बाधा देता है, 
मार्गमें बाधा है । साधन करते हुए अगर साधनमें भी सुख लेते | परमात्माकी प्राप्तिसे वश्चित करता है। भोगोंका सुख है, 
हैं, उसमें संतोष करते हैं, तो आगे ऊँचे चढ़नेमें बाधा रूण | मानका सुख है, बड़ाईका सुख है, द्रीरके आरामका सुख है, 
जाती है। जैसे, रजोगुण-तमोगुण तो बाँधते ही हैं, पर | संग्रह करनेका सुख है, मेरे पास रुपया है, विद्या है, में 
सक्त्गुण भी सुखकी आसक्तिसे बाँध देता है--'सुखसड़ेन | समझदार हुँ---ऐसा अभिमानजन्य सुख है, यह सब बाधक 
बन्नाति' (गीता १४। ६) | सुखकी आसक्ति छूटनेसे दुःख | है। सुखका अनुभव होना, ज्ञान होना बाधक नहीं है। मेरेको 
सर्वथा मिट जाते हैं, यह बिलकुल सच्ची बात है, ठोस बात | सुख मिलता रहे, मैं सुखी रहूँ--यह जो भीतरमें सुखभोगकी 
है। सुखकी आसक्ति न रहे तो परम आनन्दकी प्राप्ति हो जाय, | इच्छा है, यह बाधक है। इससे बड़ा भारी अनर्थ पैदा होता 
सम्पूर्ण दुःखोंकी निवृत्ति हो जाय। मान-सम्मानका सुख है, | है। कोई हमारे सुखमें बाधा देता है; मान, सत्कार, बड़ाई, 
भोगोंका सुख है, अनुकूलताका सुख है---यह खास बाधक | आराम, भोगमें बाधा देता है, तो बह हमें बुरा लगता है। 
है | अगर कोई शुरबीरता करके सुखकी लोलुपतामें न फैसे तो | इसमें एक मार्मिक बात है, सज्यनो ! दूसरा हमें बुरा लगता 
बहुत जल्दी उन्नति हो जाय | सुख-लोलुपताका सर्वथा त्याग | है--यही खास बुराई है। 
करते ही उन्नति स्वतः सिद्ध है--'वत्यागाच्छान्तिस्नन्तरम' | सुखस्य दुःखस्थ न को5पि दाता 


(गीता १२। १२) | यह बहुत सार बात है। परो ददातीति कुबुद्धिरिषा । 
बहुत वर्षोतक मैं व्याख्यान देता रहा | सुनाता भी रहा, | अहं॑..._ करोमीति. वृधाभिमान:ः 

सुनता भी रहा, पढ़ता भी रहा; परन्तु यह मनमें थी कि बात स्वकर्मसूत्रे ग्रथितों हि. लोक: ॥ 

क्या है ? यह कहाँ अटकाव है ओर क्‍यों अटकाब है ? कई | (अध्यात्मगमायण २।६।६) 


वर्ष हो गये, तब हमें यह बात मिली | इसलिये आपको यह 'सुख या दुःखको देनेवाला कोई और नहीं है। कोई 
बात बतायी कि आप गफलतमें न रहें। सुखासक्तिका त्याग | दूसरा सुख-दु:ख देता है--यह समझना कुब॒ुद्धि है। मैं करता 
करना ही है हमें। इसके त्यागके बिना शान्ति नहीं मिलेगी। | हूँ---यह वृथा अभिमान है; क्योंकि लोग अपने-अपने 
शान्तिमें भी रमण करोगे तो परमशान्ति नहीं मिलेगी | कल्याण | कर्मोकी डोरीसे बैंधे हुए हैं।' 
चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो सुख-लोलपताका त्याग करना इसने हमारा सम्मान नहीं किया, इसने हमारे विरुद्ध बात 
पड़ेगा, सुखकी आश्ञाका त्याग करना पड़ेगा, सुखके भोगका | कर दी, इसने हमारे घाटा छगा दिया, इसने हमारें व्यापारमें 
त्याग करना पड़ेगा। बिना छोड़े शान्ति मिलेगी नहीं, बिलकुल | बाधा छंगा दी, इसने हमारी उन्नतिमें बाधा छगा दी--यह जो 
पक्की, ठोस बात है। दूसरेको निमित्त मानना है, यह बहुत बड़ी भूल है। इस भूलसे 
भगवानने कह दिया कि 'यरे हि संस्पर्शना भोगा | महान्‌ अनर्थ होता है, अपनी तरफ दृष्टि नहीं जाती, जब कि 
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केवछ अपनी तरफ दृष्टि जानी चाहिये। हमारेमें मानकी, | लाभ क्या है ?--- 


बड़ाईकी, सुखकी इच्छा है, इस कारणसे दुःख होता हैं। 
दूसरा दुःख नहीं दे सकता। दूसरेंसे दुःख तभी होता है, जब 
हम भीतरसे सुख चाहते हैं। अतः दुःखके कारण हम खुद 
ही हुए | ऐसा जिस दिन हमने समझ लिया, उस दिनसे हमारी 
उन्नति चुरू हो ही जायगी | बिलकुल पक्की बात है । जबतक 
यह दृष्टि रहेगी कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं 
किया, तबतक कभी उन्नति नहीं होगी; क्योंकि रास्ता चुरूसे 
ही गलत ले लिया। गलत गस्तेपर कितना ही चलो, ठेठ 
(सिद्धितक) कैसे पहुँचोगे ? जो यह कहते हैं कि मेरा क्या 
दोष है इसमें, मेरा दोष है हीं नहीं--यही मेरा दोष है। अपने 
दोष नहीं दीखते--यही वास्तवमें दोषोंकों स्थिर रखनेवाली 
चीज है--'परो दद्ातीति कुबुद्धिरिषा।' में अनुकूल 
परिस्थिति बना लेता हूँ, यह वृथाभिमान है---'अह्ं करोमीति 
वृथाभिमान:।' यह अनुकुल-प्रतिकूुछ परिस्थिति तो 
आती-जाती रहती है। जैसे गतके बाद दिन और दिनके बाद 
रात आते-जाते रहते हैं, ऐसे ही सुखके बाद दुःख और 
दुःखके बाद सुख आते-जाते रहते हैं। अगर हम सुखी-दुःखी 
होते रहेंगे तो पास्मार्थिक बातसे वल्चित रहेंगे। जिसको परम 
आनन्‍्दकी प्राप्ति, दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति कहते हैं, वह नहीं 
होगी। केवल सुखक़ी लोलुपताका, सुखकी आशाका, 
सुखके भोगका त्याग करें तो दुःख मिट जायँगे और महानू 
सुख मिल जायगा। 


आप गहरा उतरकर सोचें कि दुःख किसका नाम है ? 


सुखकी इच्छाका नाम ही दुःख है, ओर कोई दुःख है ही नहीं । 
दुःख नामकी कोई वस्तु नहीं है। जो सुखकी इच्छा रखता है, 
उसको दुःख भोगना हीं पड़ेगा--'ये हि संस्पर्शना भोगा 
दुःखयोनय एब ते।' सुख तो आने-जानेवाला है, पैदा होता 
है और समाप्त हो जाता है--'आइ्यन्तवन्त:' (गीता 
५ । २२) | सुख तो रहता नहीं, पर उसकी इच्छा, आशा बनी 
रहती है। सुखभोगके संस्कार भीतर रहते हैं। अगर सुखकी 


य॑ लब्ध्वा चापर॑ लाभ मन्यते नाधिक॑ ततः। 
यस्मिन्सथितों न दुःखेन गुरुणापि त्रिचाल्यते॥ 
(गीता ६ २२) 
'जिस छाभको प्राप्तिक बाद फिर दूसरा कोई छाभ 
माननेमें ही नहीं आता और जिसमें स्थित होनेपर बड़े भारी 
दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता | अर्थात्‌ उस 
लाभमें, उस सुखमें कभी कमी आती ही नहीं, दुःखका स्पर्श 
होता ही नहीं। इसलिये संयोगजन्य सुखमें छोछृपता नहीं 
रखनी है, उसकी आशा नहीं करनी है, उसका चिन्तन नहीं 
करना है, उसके लिये उद्योग नहीं करना है। हाँ, जीवन- 
निर्वाहके लिये उद्योग करो। पर सुखभोगका उद्देश्य रखोगे, 
उसके लिये उद्योग करोगे तो फँस जाओगे। इसमें कोई शंका 
हो तो पूछो, ओर बात ठीक समझमें आ गयी तो आजसे ही 
मान लो | सावधान हो जाओ कि संयोगजन्य सुख नहीं लेंगे। 
कभी इस सुखसे मोहित भी हो जायें, गाजी भी हो जाये, तो 
चेत करना चाहिये कि राम" *' राम' '*** गजब हो गया | 
आज तो हम इसके बहामें हो गये ! ऐसा होते ही इसकी 
लछोल॒पता छूट जायगी; क्योंकि इसमें खुदमें ताकत नहीं है, 
इसके नीचे बुनियाद नहीं है, जड़ नहीं है। पारमार्थिक सुखकी 
बुनियाद, जड़ परमात्मा है। इसलिये यह पारमार्थिक सुख 
कभी मिटता नहीं। 
जितने भी सुख हैं, वे सब-के-सब आदि-अन्तवाले हैँ | 
अतः संसारका सुख और दुःख सदेव आपके साथ नहीं रह 
| सकता | आपके साथ सदैव परमात्मा ही रहते हैं | वे परमात्मा 


| दीखते नहीं। न दीखनेपर भी उनको अपना मानना है और 


संसारको अपना नहीं मानना है | 

जो जंगलमें रह करके, कन्द, मूल, फल खा करके 
अपना जीवन बितानेवाले हैं, ऐसे-ऐसे ऋषि-मुनियोंकों भी 
विषयासक्ति बाधा पहुँचाती है। इसलिये जो सांसास्कि 
पदार्थेसि सुख मानते हैं, सांसारिक पदार्थोकी गरज करते हैं, 


इच्छाका त्याग कर दें तो बहुत भारी लाभकी बात है। वह | वे बड़ी भारी गलती करते हैं। 
व 30 जी ध्ीी॑ 
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5५८८ * साधन-सुश्ा-सिन्धु * 


संसार जा रहा है ! 
भगवान्‌ स्वयं कहते हैं--'मया ततमिदं सर्व | मिल सकता है, वही हमें मिल सकता हैं | किंसीकों मिले और 
जगदबव्यक्तमूर्तिना ।। (गीता ९ |४) भगवान्‌ सब जगह | किसीकों न मिले, वह हमारेको नहीं मिल सकता। सांसारिक 
हैं-“-इस बातकों आप मान हेँ। भगवान सब जगह हैं तो | चीजें सबको समानरूपसे नहीं मिल सकतीं, पर परमात्मा 
यहाँ भी हैं, सब समयमें हैं तो अभी भी हैं, सबमें हैं तो | सबको समानरूपसे मिल सकते हैं। पहले वेदब्यासजी, 
अपनेमें भी हैँ और सबके हैं तो मेरे भी हैं। केवल इस | शुक्रदेवजी, सनकादिक आदि बड़े-बड़े महापुरुषोंको जो 
बातको आप मान लें। एक बात और है सज्जनों | जो सबको | परमात्मतत्ल मिक्ता है, वही परमात्मतत्व आज भी मिलेगा। 
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बार >> 


अभी वर्तमानमें किसी महापुरुषकों जो तत्त्व मिला है, वही 
तत्त हमारेकी भी मिलेगा | कारण कि परमात्मा सब जगह हैं, 
सब समयमें हैं, सबमें हैं, सबके हैं। वे परम दयालु हैं और 
सर्वस्मर्थ हैँ। इस प्रकार उनको मानकर उनके नामका जप 
करें ओर साथ-साथ यह कहें कि हे नाथ | प्रकट हो जाओ। 


# संसार जा रहा है | * 


4८६ 


समझनेमें यह बात नहीं आती हो तो बोलो ! 
श्रोत्ता--आपने कहा कि परमात्माकी सत्ताकों मान लो 
तो परमात्मा मिल जायँंगे, प्रकट हो जायँंगे। ऐसा हम मान ही 
रहे हैं; फिर हमारे माननेमें कहाँ भूल है ? 
स्वामीजी--याद रखनेमें भूल होती है, माननेमें भूल 


जैसे बालक अपनी माके लिये व्याकुल हो जाता है कि माँ | नहीं होती | दो बातें हैं---एक याद रखना, स्मरण करना और 


कब मिलेगी, ऐसे ही हम उनके लिये व्याकुल हो जायें कि 
है नाथ | आप कब प्रकट होंगे ! आप कब मिलेंगे | आप 
यहाँ हैं, मेरेमें हैं, मेरे हैं, और फिर में दुःख पा रहा हूँ ! 
हमने संतोंसे सुना है कि जो परमात्माकी सत्ताको दुढ़तासे 
स्वीकार कर लेता है कि परमात्मा हैं, तो उसको परमात्मा मिल 
जाते हैं। परन्तु साथ-साथ संसारकी सत्ताकों मानते रहनेसे 
परमात्माकी प्राप्तिमें देरी लगती है| बास्तवमें संसार है नहीं, 
मिंट रहा है--यह बात विश्येष ध्यान देनेकी है। यह बात में 
बहुत बार कहता हूँ | बहुत बार कहनेका मतलब है कि आप 
इसको पक्की मान लें। यह संसांर एक क्षण भी टिकता नहीं 
है, हरदम नष्ट हो रहा है। जितने भी प्राणी जी रहे हैं, वे 
सब-के-सब मौतकी तरफ जा रहे हैं, मर रहे हैं। हम कल 
जितने जीते थे, उतने आज जीते हुए नहीं हैं। आठ पहर 


एक उस बातकों स्वीकार करना, मान लेना। जैसे, यह 
गोविन्द्भवन है, यह कलकत्ता है--ऐसा मान लिया तो इस 
माने हुएमें भूल नहीं होती | माने हुएकी भूल तब मानी जायगी 
कि यह गोविन्दभबन नहीं है, यह तो कोई सरकारी आफिस 
है--पसा मान लें। यह कलकत्ता नहीं है, यह तो बम्बई 
हैं--ऐसा मान लिया तो भूल गये | याद न रहनेसे भूल नहीं 
होती। जैसे, भगवानके नामका जप करते हैं और बह छूट 
जाय तो यह करनेकी भूल है, माननेकी भूल नहीं है। 

ओता--तों फिर द्वीखते क्‍यों नहीं ? 

स्वामीजी--न दीखनेमें मुख्य आड़ यह है कि हम 
जानते हैं कि संसारका प्रतिक्षण नाश हो रहा है, फिर भी 
इसको स्थायी मान लेते हैं। 

एक सन्त खड़े थे नदीके पास, तो किसीने कहा कि देखो 


हमारा मर गया अर्थात्‌ मरना नजदीक आ गया। हमारे | महाराज ! नदी बह रही है। सन्त बोले कि जैसे नदी बह रही 


जीनेका समय चौबीस: घण्टा बीत गया। मात्र संसारतों 
स्थावर-जंगम, जड़-चेतन जितनी चीजें दीखती हैं, वे 


है, ऐसे ही इस पुलपर आदमी भी बह रहे हैं और यह पुल 
भी बह रहा है। कैसे ? जिस दिन पुल बना था, उतना नया 


सब-की-सब अभावमें जा रही हैं और एक दिन उनका पूरा | आज है क्या ? उसका नयापन बह गया न ? नयापन बह 


अभाव हो जायगा | वास्तवमें तो उनका प्रतिक्षण ही अभाव 
हो रहा है | जैसे, आंगमें लकड़ी जल रही हों तो वह सब-की- 
सब लकड़ी जल जायगी। जितना धुआँ निकलता है, वह 
ज्वाला हो जायगा, ज्वालामें जलते-जलते लकड़ी अंगार बन 
जायगी, अंगारके कोयले बन जायेंगे, कोॉयलॉकी गत हो 
जायगी। ऐसे ही यह सबं-का-सब संसार कालकी अम्रिमें 
जल रहा है, अभावमें जा रहा है। 

संसार नहीं है और परमात्मा है। जो नहीं है, उसको 'है' 
मान लिया, इसलिये जो 'है', बह परमात्मा नहीं दीखता | 
परमात्मा न दीखनेपर भी 'यह संसार नाहझकी तरफ जा रहा 
है'--क्या यह भी नहीं दीखता ? थोड़ा-सा बिचार करो तो 
यह प्रत्यक्ष दीखता है कि हमारा बालूकपन कहाँ गया ? 
कलबाला दिन कहां गया ? बताओ । बह तो चला गया। 
कलबाला दिन चला गया तो आजबाला दिन नहीं जायगा 
क्या ? महीना नहीं जायगा क्या ? वर्ष नहीं जायगा क्या ? उप्र 
नहीं जायगी क्या ? यह तो जा ही रहीं है, प्रत्यक्ष बात है | इस 


गया और पुरानापन आ गया। जब सर्वथा पुराना हो जायगा 
तो गिर जायगा। वास्तवमें वह जबसे बना, तभीसे उसका 
गिरना, नष्ट होना शुरू हो गया। ऐसे ही मनुष्य भी बह रहे 
हैं। जितनी उम्र बीत गयी, उतने तो वे मर ही गये और अब 
भी प्रतिक्षण मर रहे हैं। इस प्रकार यह जो संसार प्रतिक्षण नए 
हो रहा है, इसको 'है' मान लेते हैं। यही कारण है कि वे जो 
प्रभु हैं, वे दीखते नहीं। नहीं को 'है' मान लिया, यह उस 
प्रभुके दीखनेमें आड़ लगा दी | 

इस बातको बड़ी दृढ़तासे मान लो कि संसार निरन्तर बह 
रहा है| दृढ़तासे न मान सको तो बार-बार याद करो कि भाई, 


| संसार तो बह रहा है। एक सिद्धान्त है कि जो आदि और 
 अन्तमें नहीं होता, बह वर्तमानमें भी नहीं होता। जो आदि 


और अन्तमें होता है, वह बर्तमानमें भी होता है। जब यह 
संसार नहीं बना था, तब भी परमात्मा थे और जब यह संसार 
मिट जायगा, तब भी परमात्मा रहेंगे । अतः इस संसारके रहते 


| हुए भी परमात्मा हैं। संसार पहले नहीं था ओर पीछे नहीं 


बातकों दृढ़तासे मान छो। किसीके देखनेमें, सुननेमें, | रहेगा, तो बीचमें दीखते हुए भी संसार नहीं है। कारण कि 
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5९० 


बीचमें दीखते हुए भी वह प्रतिक्षण 'नहीं' में जा रहा है | हमारी 
बाल्यावस्था जैसे 'नहीं' में चली गयी, ऐसे ही जवानी भी 
'नहीं' में चली जायगी, वुद्धावस्था भी 'नहीं' में चली जायगी, 
जीवन भी “नहीं' में चला जायगा। इसमें अस्ावधानी यह 
होती है कि संसारकी 'नहीं' जानते हुए भी उसको “है मान 
लेते हैं। अज्ञानी किसका नाम है ? जो जानते हुए भी न माने, 
उसका नाम अज्ञानी है। भीत-(दीवार) को कोई अज्ञानी नहीं 
कहता; क्योंकि वह तो कुछ भी नहीं जानती । जो जानता है, 
उसको मानता है, उसका नाम ज्ञानी है। 

श्रोता--महारांजजी ! रामका नाम लेनेसे प्रारब्ध कट 
जाता है ? जान-अनजानमें हुए पाप कट जाते हैं ? 

स्वामीजी--कट जाते हैं। मैने जो बात कहीं है न, उससे 
सब-के-सब पाप कट जायेंगे। परमात्मा है और संसार नहीं 
है---इस बातको दृढ़तासे मानते हुए नाम-जप करो तो जल्दी 
काम होगा। संसारको 'हे' मानते रहोगे तो वर्षोतेक नाम-जप 
करनेपर भी सिद्धि नहीं होगी । नाम-जप निरर्थक नहीं जायगा; 
परन्तु प्रत्यक्ष उसका फल नहीं दीखेगा | 

परमात्मा है--यह तो हम शाख्रोंसे, सन्तोंसे सुन करके 
मानते हैं। परन्तु संसार प्रतिक्षण नाशकी तरफ जा रहा 
है--यह तो प्रत्यक्ष दीखता है। अगर इस बातको मान लें कि 
जो दीखता है, वह संसार है नहीं, तो संसारका ज्ञान हो 
जायगा। अगर संसारको 'है' मानते हैं, तो संसारका ज्ञान नहीं 
हुआ है। संसारका ज्ञान होनेसे परमात्माका ज्ञान हो जायगा 
और परमात्माका ज्ञान होनेसे संसारका ज्ञान हो जायगां। 

संसार अभावकी तरफ जा रहा है, नष्ट हो रहा है--यह 
जागृति हरदम रहनी चाहिये | यह बहुत बढ़िया साधन है | यह 
सब तो जा रहा है--ऐसी सावधानी रखते हुए नामजप करो | 
ये शरीर-इन्द्रियाँ-पन-ब॒ुद्धि, यह जबान, यह जप, सब जा रहा 
है, पर जिसके नामका जप कर रहे हैं, वह जाता ही नहीं 
कभी | बह तो रहेगा ही । उसीका जप कर रहे हैं, उसीको याद 
कर रहे हैं। 

श्रोता--यह जा रहा है--ऐसा कहनेसे जागृति 
हो जायगी ? 

स्वामीजी--ऐसा कहनेसे जागति नहीं होगी, भीतर 
माननेसे जागृति होगी। अगर पस्मात्माको और संसारको 
जाननेकी सन्नी नीयत है तो ऐसा कहनेसे भी वह बात माननेमें 
आ जायगी। परमात्मा अविनाशी है और संसार नाशबान्‌ 
है--इसको जाननेके उद्देहयसे आप बार-बार कहोगे तो भी 
जागृति हो जायगी | परजत्तु जो बात वर्तमानमें काम न आये, 
उससे क्या लांभ ? यह जो बात में कह रहा हूँ, इस बातको 
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आप दृढ़तासे मान लो तो यह बर्तमानमें काम आयेगी। आज 
एक दिन मानकर देख लो। इसको सजग होना, जाग्रत होना 
कहते हैं । एक दिन आप सजग रहकर देखो | सन्तोंकी बाणीमें 
आता है--'दिल्में जाग्रत रहिये बन्दा'। और “जाग्रत 
नगरीमें चोर न लछागे, झखन मारेला जमदूता। जाग्या 
| गोरखनाथ जग सूत्र ॥' जाग्रत्‌ रहनेवालेकों यमदूत नहीं मार 
सकेगा। वह दारीरको मारेगा, तो शरीर पहलेसे ही मर रहा 
है ! अब यमदूत क्या करेगा ? बताओ। 
'इहैल तेर्जित: सर्गो यरेषां साम्ये स्थित मनः।' 
(गीता ५। १९) 
समरूप पर्मसात्मामें जिनका मन स्थिर हो गया है, उन्होंने 
मात्र संसारको जीत लिया। वे बिजयी हो गये | उनके सामने 
सब संसार हार गया | जो मर रहा है, वह संसार हमारा कया 
बिगाड़ सकता है ? आप कृपा करके इस बातको मान लें। 
मेरे रुपये हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं ऐसा हूँ, में 
यों कर दूँगा। ओर, तू तो मर रहा है, कर क्या देगा ? शरीर 
तो मर रहा है, इसमें जो रहनेवाला है, बह परमात्माका स्वरूप 
है। इस जागृतिको आप रखो तो सच्ची, निहाल हो जाओगे | 
इसमें सन्देह नहीं है। बड़ी सीधी-सरल ओर सुगम बात है | 
बताओ, इसमें कठिनता क्या है ? आपका-हमारा जो गारीर है, 
यह शरीर पहले ऐसा नहीं था--यह सबका अनुभव है। 
जितना जी गये, उतना तो मर गये | भाई, बुग्ग न मानना । सच्ची 
बात है यह | मरना शब्द बुरा लगता है | बुग़ लगे, चाहे भला 
लगे, सच्ची बात है कि जितना हम जी गये, उतने दिन तो हम 
मर ही गये। मर गये ही नहीं, मर रहे हैं। कल जितनी उम्र 
थी, आज उतनी उम्र नहीं है | इसकी जागृति रखो। 
ओता--महाराजजी ! क्या अभी-अभी पसमात्माकी 
प्राप्ति हो सकती है ? 
स्वामीजी--अभी-अभी, इसी क्षण हो सकती है । देखो, 
परमात्माकी प्राप्तिमें देरी नहीं लगती । अपनी जो पकायी हुई 
धारगा है, उसको दूर करनेमें देरी लगती है अर्थात्‌ यह मेगा 
शरीर है, मेरा धन है; मेरा घर है, मेरा कुटुम्ब है--इस तरह 
जो अपना नहीं है, उसको अपना मान लिया--इसको दूर 
करनेमें देरी लगती है । 
संसार नहीं है--इसकी याद न आना दोष नहीं है, 
संसारको सच्चा मान लेना दोष है। जैसे याद न करनेपर भी 
'हम कलकत्तामें हैं' यह बात भीतर पक्की बैठी हुई है, ऐसे ही, 
ख्री, पुत्र आदि अपने हैं, यह बात भीतर बैठी हुई है। वही 
परमात्मप्राप्तिमें आड़ लगा रही है । परमात्मा तो मौजद है, फिर 
उसके मिलनेमें देरी क्या है ? जो मौजूद नहीं है, उसको मौजूद 
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कक सत्सड्से लाभ केसे लें के ६९९ 
मानकर मनसे पकड़ रखा है--यही देरीका कारण है| मिट रहा है । आज इसी बातकों दृढ़तासे मान लो | आज यही 
श्रोता--जों दीखता नहीं है, उसको अपना कैसे मानें ? | पाठ पढ़ लो। 
स्वामीजी--भाई, मेने पहले ही बात कह दीं कि जो दीखता नहीं, उसको केसे मार्नें--यह समझदार 
आप पस्मात्माकों भले ही मत मानो, पर संसार प्रतिक्षण नष्ट | आदमीका प्रश्न नहीं है । समझदार आदमीका प्रश्न तो यह होता 
हो रहा है--यह दीखता है कि नहीं ? दीखनेपर परमात्माकों | है कि जो दीखता है, उसको हम कैसे मानें, क्योंकि वह तो एक 
मान लेंगे--यह बड़ी भारी गलती है, मामूली गलती नहीं। | क्षण भी ठहरता नहीं । संसार नेत्रोंसे रहता हुआ दीखता है और 
जो दीखता है, उसको मानते हँ--यही गलती है । जो दीखता | अक्लसे बहता हुआ दीखता है। अतः अक्से खुदा पहचानो । 
है, वह तो टिकता ही नहीं। वह तो प्रतिक्षण जा रहा है, | यह आज अक्ल ले लो कि जो दीखता है, बह सच्चा नहीं है । 
] 8.४ कक: 
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सत्सड़से लाभ केसे लें ? 


श्रोता--सत्सड़में जैसी स्थिति रहती है, वैसी हर समय 
नहीं रहती, और सत्सड्र हर समय मिलता नहीं ! 

स्वामीजी--सत्सज्भ न मिले तो पास्मार्थिक पुस्तकें पढ़ों | 

श्रोता--पुस्तकें पढ़नेको भी सदा समय नहीं मिलता | 

स्वामीजी--देखो, सब समय तो कोई बात रहती नहीं । 
संसारका सम्बन्ध भी सदा नहीं रहता | सत्सड्रमें जेसी स्थिति, 
जैसी वृत्तियाँ रहती हैं, वैसी हर समय नहीं रहतीं--ऐसी बात 
नहीं है। स्थूल दृष्टिसे तो वैसा दीखता है, पर सूक्ष्म दृष्टिसे 
देखा जाय तो भीतर सत्सड्रंके जो संस्कार रहते हैं, वे स्थायी 
रहते हैं। उनके स्थायी रहनेसे ही आपकी सत्सड़में रुचि रहती 
है। वे संस्कार जितने अधिक स्थायी होंगे, उतनी ही रुचि 
अधिक होगी और जितनी रुचि अधिक होगी, उतना हीं साधन 
बढ़ेगा। अतः तात्कालिक चीज (सत्सड्र) मिले तो उससे 
अपनी रुचिको बढ़ाना चाहिये। भीतर सत्सड्का महत्त्व 
अंकित रहना चाहिये कि यह बहुत लाभदायक है, इसकी बड़ी 
भारी आवश्यकता है। ऐसा होनेसे कहीं भी सत्सड़ हो तो 
आपकी रुचि होगी कि हम सत्सड़ करें | 

दूसरी बात, अभी जो सत्सड़ सुननेसे रुचि होती है, वह 
बुद्धिमें, मनमें, अन्तःकरणमें होती है। वह रुचि वास्तवमें 
आपके खुदकी होनी चाहिये। खुदकी रुचि होगी तो बह 
मिटेगी नहीं; क्योंकि खुद मिटता नहीं। अन्तःकरण तो 
प्रकृतिका कार्य होनेसे बदलता रहता है । तत्त्ज्ञान होनेके बाद 
भी सिद्ध पुरुषोंमें सात्ततिक, राजस, तामस बृत्तियाँ आती हैं 
(गीता १४। २२) | सिद्ध पुरुषोंगे ओर हमलोगोंमें फरक 
क्या रहता है? उन वृत्तियोंके आनेपर सिद्ध पुरुष तो 
स्वाभाविक तटस्थ रहते हैं, पर हम उन वृत्तियोंके साथ मिल 
जाते हैं। सत्सड़के समय जैसी वृत्तियाँ रहती हैं, और समयमें 
बैसी वृत्तियाँ नहीं रहती--इसका कारण है अन्तःकरणकी 
अनित्यता, अन्तःकरणका एक रूप न रहना । बदलनेवाली 
चीजकों जाननेवाले आप नहीं बदलते हों। रुचि और 
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अरूचि--दोनोंका जिसको अनुभव होता है, उसके साथ 
रुचि-अरुचि दोनोंका सम्बन्ध नहीं है । 

सात्ततिक, राजस, तामस वृत्तियोंके साथ मिल जाना 
अस्लाभाविक है, और इनके साथ न मिलना स्वाभाविक है। 
स्वाभाविकताकों जबतक नहीं पकड़ते, तबतक यह दह्ञा रहती 
है। स्वयं (स्वरूप) अच्छे-मन्दे दोनोंको जाननेवाला है, 
दोनोंका प्रकाशक है, दोनोंका आश्रय है। उसके आश्रित ही 
अच्छी-मन्दी दोनों क्रियाएं होती हैँ। हमारी स्थिति उस 
स्वरूपमें होनी चाहिये--'समदुःखसुख: स्वस्थ: (गीता 
१४ | २४) | वह सम्पूर्ण वत्तियोंका, संयोग-वियोगका आधार 
है, उनका निर्लिप्त प्रकाशक है। जैसे, दीपक जल रहा है। 
अब आपलोग आयें तो दीपक वैसा ही है, आपलोग थोड़े 
आयें तो दीपक वैसा ही है। और कोई भी नहीं आये तो दीपक 
वैसा ही है | ऐसे ही आपका स्वरूप वृत्तियों आदिको प्रकाशित 
करनेवाला है, उनके साथ चिप्कनेवाला नहीं है। अगर स्वरूप 
चिपकनेवाला होता तो एकके साथ ही रहता, दूसरेके साथ 
नहीं जाता । अगर आप सत्त्वगुणमें चिपक जाते तो रजोगुण- 
तमोगुणमें कौन जाता ? रजोगुणमें चिपक जाते तो सच्त्वगुण- 
तमोगुणमें कौन जाता ? और तमोगणमें चिपक जाते तो 
सत््वगुण-रजोगुणमें कौन जाता ? आपका चिपकनेका स्वभाव 
नहीं है। जाग्रत, स्वप्न और स॒पृप्ति--ये तीनों अबस्थाएँ 
आपके सामने आती हैं, पर आप किसी भी अबस्थाके साथ 
हरदम नहीं रहते । अवस्थाएँ बदलती हैं, आप नहीं बदलते । 
आप आने-जानेवाली वृत्तियोंके साथ, अवस्थाओंके साथ 
मिल जाते हो, इसीसे गलती होती है। इससे आप तटस्थ 
रहो-- देखो निरयख होय तमाझा।' कभी नफा हुआ, कभी 
नुकसान हुआ, किसीका जन्मना हुआ, किसीका मरना हुआ, 
किसीका संयोग हुआ, किसीका वियोग हुआ--यह तो होता 
ही रहता है, पर हम इसके साथ नहीं हैं और यह हमारे साथ 
नहीं है। ये बदलनेवाले हैं, हम बदलनेवाले नहीं हैं। 
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सत्सड्रके समय 'हम बदलनेवाले नहीं हैं--इसमें 
अपनी स्थिति करनी चाहिये। सत्सड्रके समय सत्सड्रका रस 
नहीं लेना है। सत्सड्रका सुख नहीं लेना है। सत्सड्रका तत्त्व 
समझना है, उसको धारण करना है, उसमें तल्लीन हो जाना 
है | उस तत्त्वके साथ आपका स्वयंका सम्बन्ध होना चाहिये | 
स्वयेका सम्बन्ध होनेसे जब अनुकूल साधन नहीं होगा, 
अनुकूल संग नहीं मिलेगा, अनुकूल पुस्तक नहीं मिलेगी, तो 
उस समय आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा छगेगा। फिर 
आप भजन-चिन्तनमें आप-से-आप लग जाओगे। हमारा 
सम्बन्ध तो भगवानके साथ है। तात्कालिक सुखकी अपेक्षा 
भगवानके सम्बन्धकों भीतरमें ज्यादा महत्व देना चाहिये। 
जैसे, मनुष्योंका रुपयोंमें एक आकर्षण है। रुपये कमानेमें 
चाहे सुख होवे, चाहे दुःख होवे, पर रुपयोंका आकर्षण वैसे 
ही रहता है। घाटा छगे तो भी आकर्षण रहता है और मुनाफा 
हो तो भी आकर्षण रहता है। इस प्रकार जिस जगह रुपयोंका 
महत्त्व बैठा हुआ है, उस जगह भगवानका महत्त्व बैठाना 
चाहिये । भीतरमें रुपयोंका महत्त्व होनेसे जैसे रुपयोंकी बातें 
अच्छी लगती हैं, ऐसे ही भगबानका महत्त्व होनेसे 
भगवत्सम्बन्धी बातें अच्छी लगेंगी। 

सत्सड्री आदरमीको पहले कम-से-कम यह सोच छेना 
चाहिये कि हमारा कौन है और हमारा कौन नहीं है। ध्यान 
देना, बड़ी मार्मिक बात है। जो हमारे साथ निरन्तर रहता है 
ओर हम जिसके साथ निरन्तर रहते हैं, बह हमारा है। हम 
जिसके साथ निरन्तर नहीं रह सकते ओर जो हमारे साथ 
निरन्तर नहीं रह सकता, वह हमार नहीं है। अब जो हमारा 
है, उसको हम पहचानते क्‍यों नहीं ? जो हमारा नहीं है, सदा 
उसकी तरफ आकर्षण क्‍यों होता है ? कारण यह है कि जो 
हमारा है, सदा हमारें साथ रहता है, उसको अपना मानना 
छोड़ दिया और जो हमारा नहीं है, कभी हमें मिलता है कभी 
नहीं मिलता, उसको अपना मानना शुरू कर दिया। यहाँ 
गलती हुई है। धन, सम्पत्ति, वैभव, पुत्र, परिवार, मान, बड़ाई 
आदि कभी होते हैं ओर कभी नहीं होते, घटते-बढ़ते हैं, सदा 
साथमें नहीं रहते, पर उनकों अपना मान लिया। जो अपना 
है, उससे विमुख हो गये, उसकी उपेक्षा कर दी | मीराबाईने 
कहा कि 'मेरे तो गिरधर गोपाल दुससरो न कोर्ड़।' हमने 
दूसरों न कोर्ड|--इस बातको नहीं पकड़ा, इसीलिये "मेरे तो 


भगवान्‌ सब देशमें, सब कालमें, सब वस्तुओंमें, सब 
व्यक्तियोंमें, सम्पूर्ण वृत्तियोंमें, सम्पूर्ण घटनाओंमें, सम्पूर्ण 
परिस्थितियोंमें, सम्पूर्ण अवस्थाओंमें रहते हैं। ऐसा कहनेका 
तात्पर्य क्या है ? वे सब जगह हैं तो यहाँ भी हैं, सब समयमें 
हैं तो अभी भी हैं, सबमें हैं तो हमारेमें भी हैं; सबके हैं तो 
हमारे भी हैं। इसलिये किसीको भी उनकी प्राप्रिसे निगश 
होनेकी जरूरत नहीं है । जो किसी देशमें हो, किसी देशामें न 
हो; किसी कालमें हो, किसी कालमें न हो; उसके साथ हमें 
सम्बन्ध नहीं जोड़ना है । उसका काम कर देना है, उसकी सेवा 
कर देनी है। उसके साथ सम्बन्ध जोड़ोगे तो दुःख पाओगे; 
क्योंकि बह सदा तो रहेगा नहीं। 

सत्सड्रके द्वारा जो सुख मिलता है, उसको मत लो। 
जिससे वह सुख मिलता है, उस भगवानको पकड़ो । वह सुख 
भगवानके. यहाँसे आता है। वे भगवान्‌ हमारे हैं। ये 
शरीर-संसार हमारे नहीं हैं। अगर शूस्वीरतासे आप इस 


| बातको स्वीकार कर लो, तो बहुत ही लाभकी बात है। 


परमात्मा कभी हमारेसे अलग नहीं होते । उनको हम 
जानें तो हमारे साथ हैं, हम न जानें तो हमारे साथ हैं; हम 
उनके सम्मुख हो जायें तो हमारे साथ हैं, उनसे विमुख रहें तो 
हमारे साथ हैं। जहाँ में हूँ, वहाँ भी परमात्मा हैं। जो 'हूँ' है 
वह 'है'-- (परमात्मा) के साथ है। इस हूँ' को शरीरके 
साथ मान लेते हैं--यह गलती है। परमात्मा यहाँ हैं, अभी 
हैं, मेरेमें हैं, मेरे हैं--इस बातको पकड़ लो। ये बातें 
सीखनेके लिये ओर सुनने-सुनानेके लिये नहीं हैं। ये 


। पकड़नेकी, स्वीकार करनेकी बातें हैं । संसारकी बातें रहनेवाली 


नहीं हैं । ये सब मिरनेबाली हैं | संसागकी बातोंमें उलझ करके 
उनमें भी दो बातें कर लेते हो अर्थात्‌ सुख और दु:ख, 
अनुकूल और प्रतिकूल--ये दो मान्यताएँ कर लेते हो, इससे 
बड़ा भारी बच्धन होता है। इन दो चीजोंसे अर्थात्‌ इन्द्रोंसे 
रहित होनेसे मनुष्य सुखपूर्वक बन्धनसे मुक्त हो जाता 
हँ--'निर्दन्द्रों हि महाबाहों सुर्ख बन्धात्ममुच्यते' (गीता 
५ | ३) | इसलिये दन्द्रोंमें नहीं फँसना चाहिये। 

संसारकी किसी समाज-सम्बश्धी बातको लेकर कोई 
कहता है कि यह ठीक है और कोई कहता है कि यह बेदीक 
है, तो वास्तवमें वे दोनों ही बेठीक हैं; क्योंकि दोनोंसे मुक्ति 


| तो होती नहीं | केवल संसारमें फँसनेका तरीका है । संसारकी 


गिरधर ग्रोपाल'--इसका अनुभव नहीं हुआ। वे भगवान्‌ | दो बातोंको लेकर उनमेंसे किसी एक बातकों पकड़ लेते हैं तो 
सबके हैं। वे प्राणिमात्रेके हृदयमें रहते हैं--'ईश्वरः | बड़ी भारी हानि होती है। इससे कल्याण नहीं होता। 
सर्वभूतानां हद्देशेरर्जुन तिप्ठति।' (गीता १८ | ६१) उनकी | व्यवहारमें जो बात ठीक है, उसको कर लें, पर उसको पकड़े... 
तरफ हमें देखना चाहिये। में बहुत बार कहा करता हूँ कि | नहीं । वह बात ठहरेगी नहीं, रहेगी नहीं और परमात्मा रहेंगे । 
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परमात्माका सम्बन्ध कभी छूटेगा नहीं। संसारके साथ हमारा 
सम्बन्ध है ही नहीं। उस संसारमें अच्छा और मन्दा क्या, ठीक 
और बेठीक क्या, पूरा-का-पूरा ही बेठीक है। अब ये कहते 
हैं कि हम तो गहस्थी हैं। अगर गहस्थी हो तो अच्छा काम 
करो, फँसते क्‍यों हों ? काम गृहस्थीकों भी करना है ओर 
साधुको भी करना है, पर फँसना नहीं है। मान और 
अपमान--दोनोंको बराबर समझना है। ये दोनों ही तुल्य 
हैं--'मानापमानयोस्तुल्य:' (गीता १४।२५) | जिस 
जातिका मान है, उसी जातिका अपमान है | ये दोनों ही त्याज्य 
हैं। न मान ग्राह्म है ओर न अपमान ग्राह्म है | इसमें क्या राजी 
और क्या नाराज होवें ? “कि भट्ठे किमभद्व बा' (श्रीमद्भा' 
११९ | २८ |४)--क्‍क्या ठीक ओर क्या बेठीक ? 

गीतामें आया है--'सुखदुःखे समे कृत्वा छाभालाभो 
जयाजयो ।' (गीता २।३८) तो 'समे कृत्वा' का अर्थ 
क्या हुआ ? कि जब हो गयी तो क्या और परशजय हो गयी 
तो क्या ? लाभ हो जाय तो क्या ओर हानि हो जाय तो 
क्या ? सुख हो तो क्या और दु:ख हो तो क्या ? ये तो 
मिटनेवाले हैं। रहनेंवाली न जय है, न॑ पराजय है, न लाभ 
है, न हानि है, न सुख है, न दुःख है। वक्तपर जो काम 
आया, उसे निर्लेप होकर कर दिया, बस। अतः संसारके 
संयोग-वियोगकी महत्त्व मत दो। फिर यह सत्सड्रवाली 


त्त्न्न्त्त 
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६९३ 


स्थिति स्थायी हो जायगी। परन्तु संसारके संयोग-वियोगको 

महत्व दोगे तो सत्संगकी बात स्थायी होनेके लिये आपको 

वक्त ही नहीं मिलेगा ! 
भगवानने आरम्भमें ही कह दिया--'आगमापायिनो5- 


| नित्यास्तास्तितिक्षस््र' (गीता २।१४) अर्थात्‌ ये सांसारिक 


चीजें आने-जानेवाली ओर अनित्य हैं, इनकों तुम सह लो | 
सहनेका अर्थ है कि तुम विकृत मत होओ, राजी-नाराज मत 
होओ | ये सांसारिक पदार्थ जिसको व्यथा नहीं पहुँचाते, वह 
मुक्तिका पात्र होता है--'यं हि न व्यथयन्त्येते ' 'सो5मृतत्वाय 
कल्पते' (गीता २।१५) और जिसको ये व्यथा पहुँचाते हैं, 
उसकी मुक्ति नहीं होती | मान अच्छा है, अपमान ख़राब है-- 
इसको पकड़ लिया तो मुक्तिसे वश्चित रह गये। ये मान- 
अपमान आदि आपको धोखा देनेवाले हैं। ये तो रहेंगे नहीं, पर 
आपको मुक्तिसे बल्चित कर देंगे। इसलिये ठीक-बेटीक सब 
त्याज्य है, छोड़नेकी चीज है। हम इनसे छूटें कैसे ? कि हम 
सम रहें । आप अपनी तरफ खयाल करें | मानके समय आप 
दूसरे और अपमानके समय आप दूसरे होते हो क्या? 
इसलिये इनको न देखकर अपनेमें स्थित रहो, 'स्व' में स्थित 
रहो--'समदुःखसुखः स्वस्थ:' (गीता १४ ।२४) । इस 'स्व' 
में स्थितिको ही सत्संगके द्वारा पकड़ना है | सत्संगकी बातोंका 
सुख नहीं लेना हैं । 
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कल्याणका सुगम उपाय--अपनी मनचाहीका त्याग 


दूसरेके मनकी बात पूरी करनेकी कोशिश करें । दूसरा 
हमसे क्या चाहता है, जहाँतक हो सके उसके मनकी बात पूरी 
करनेकी चेष्टा करें । उसके मनकी बात दो तरहकी हो सक्कती 
है--एक शुद्ध और एक अच्ुद्ध। अशुद्ध बात पूरी करनेकी 
जरूरत नहीं है; क्योंकि उसमें उसका हित नहीं है। अगर 
उसकी चाहना शुद्ध है, उसकी रुचि बढ़िया है, तो उसको पूरा 
करना हमारा कर्तव्य होता है। दूसरी एक बात और है कि 
उसकी इच्छा तो शुद्ध है, पर उसको पूरा करना हमारी 
सामर्थ्यसे बाहर्की बात है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते। 
अतः उसके लिये माफी माँग लें कि मैं आपका यह काम कर 
नहीं सकता; मेरी सामर्थ्य नहीं है। धनकी, बलूकी, विद्याकी, 
योग्यताकी, अधिकारकी सामर्थ्य नहीं है मेरेमें। अगर स्लामर्थ्य 
हो तो जहाँतक बने, उसके मनकी बात पूरी कर दें। 

गीतामें कामनाके त्यागकी बात आयी है। जैसे, हमें ऐसा 


धन मिले, हमारा ऐसा हुक्म चले, हमारी बात रहे--यह जो 


भीतरका भाव है, यही कामना है। आप विद्योष ध्यान हें, 
इसलिये एक बात याद आ गयी। मैने पढ़ाईकी, व्याख्यान 
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सुने, पुस्तकें पढ़ीं, खूब विचार किया और व्याख्यान भी खूब 
देने लग गया। उस समय मैंने सोचा कि कामना कया है, तो 
यह बात समझमें आयी कि रुपये-पैसेकी इच्छा, सुख 
भोगनेकी इच्छा, मान-बड़ाईकी इच्छा आदि--ये सब 
कामनाएँ हैं। फिर मैंने इन कामनाओंके त्यागकी बात सोची 
और इनके त्यागकी कुछ श्रेणियाँ बनाबीं। परन्तु कई वर्षोके 
बाद जो बात मेरी समझमें आयी, वह बात कहता हूँ आपको | 
यह इसलिये कहता हूँ कि आप ध्यान दो तो आज ही वह बात 
आपकी समझमें आ जाय । कई वर्षोंसे जो चीज मिली है, बह 


| पहले ही बता दूँ तो उत्तना समय आपका बच जायगा ! बह 


बात यह है कि 'मेरे सनकी बात पूरी हो जाय'-- यही कामना 
है। मेरे मनकी हो जाय--इसकों आदमी जबतक नहीं 
छोड़ेगा, तबतक उसको ज्ञान्ति नहीं मिलेगी; बह जलता 
रहेगा, दुःखी रहेगा, पराधीन रहेगा | 

बड़े भारी दुःखकी बात है कि आज उलरी बात हो रही 


| है ? मेरे मनकी बात हो जाय तो मैं स्वतन्त्न हो गया--ऐसा 


बहम पड़ा हुआ है | कोई हमारे मनकी बात पूरी करेगा तो हमें 
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उसके अधीन होना हीं पड़ेगा। हमारे मनकी बात कोई दूसरा 
पूरी कर दे--इसमें बड़ा आराम दीखता है, पर है महान 
संकट । ख़तन्त्रता दीखती है, पर है महान्‌ पराधीनता ! यह 
विज्येष ख़याल करनेकी बात है। आपको इस वास्ते कही है 
कि व्याख्यान देते हुए वर्षोतक यह मेरी समझमें नहीं आयी | 
आप घरमें यह चाहते हो कि स्त्री-पुत्र मेंग मनके अनुकूछ 
चढें। भाई-बन्धु भी मेरे कहनेमें चलें। माता-पिता भी मेरी 
रुचिके अनुसार चलें। यह जो बात हैं न, यह आपके लिये 
महान्‌ घातक है। यह पससमात्माकी प्राप्ति तो नहीं होने देगी, 
और नरकोंमें जाओगे--इसमें सन्देंह नहीं दीख़ता। इतनी 
हानिकारक बात है यह ! 

जब जेलमें व्याख्यान देनेका काम पड़ा तो कैदियोंको 
मैंने कहा कि आपने जो काम किये हैं, वे स्वतत्नतासे, अपनी 
रुचिसे किये हैं, पर जेंछ पराधीनतासे, बिना रुचिके भोगते हैं | 
तो दुनियामें सब आदमी कैदी हैं। वे अपनी मस्जीसे काम 
करते हैं ओर उसका फल पराधीन होकर भोगते हैं। नरक 
और चौरासी लाख योनियाँ--यह कैदखाना है। यह 
कैंट्खाना क्यों मिलता है ? कि अपनी मनमानी चलाना चाहते 
हैं। मनमानी होगी कि नहीं होगी--इसमें तो सन्देह है, पर 
कैद होगी, दुःख भोगना पड़ेगा--इसमें सन्देह नहीं है। 
इसलिये अगर आप कर सकें तो कुटम्बियोंके मनकी बात 
करें। उनकी बात न्याययुक्त हो; शास्त्र, व्यवहार आदिकी 
दृष्टिसे अनुचित न हो और हमारी सामर्थ्यके अनुसार हो, तो 
उसे पूरी कर दो। इससे बहुत विशेष छाभ होगा। कल्याण 
हो जायगा, उद्धार हो जायगा ! परन्तु उनके अन्यायकी बात 
पूरी नहीं करनी है; क्योंकि ऐसा करनेमें उनका नुकसान है, 
फायदा नहीं है। उसका हित भी साथमें चाहिये। 

एक सुनी हुई बात है। सच्ची-झूठी रामजी जाने, सुनी हुई 
जरूर हैं। एक सन्त थे, चुपचाप रहते और उनसे कोई काम 
कराता तो बह कर देते । यहाँतक कि ख़रियाँ गारा तैयार करके 
दे देतीं और कहती बाबाजी, आप लीप दो, तो वे लीप देते। 
उनका पानीका घड़ा उठवा देते, घर पहुँचा देते, झाड़ लगा 
देते। जो कहती वह कर देते । दूसरा खिला दे तो खिला दे, 
नहीं तो उसकी मर्जी । एक स््रीकी सन्तान नहीं थी। उसने 
बाबाजीकों बहुत सेवा की | उसने खिलाया तो अच्छी तरहसे 
खा लिया, कपड़ा पहनाया तो कपड़ा पहन लिया। वे 
आरामसे रहने छगे। कुछ दिनोंके बाद उसने अपनी शब्या 
बिछा दी और इच्छा प्रकट की कि मेरी सन्तान हो जाय । 
बाबाजीने कह दिया--ना'। वह बोली कि आप तो जैसा 
कहें, बैसा करते हो। बाबाजी बोलते नहीं थे, पर बोल 
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दिये--बस, यहाँतक ही।' मतलब यह कि यहाँतक ही 
करता हूँ, इससे आगे नहीं, व्यभिचारतक नहीं । ऐसा कहकर 
बाबाजी वहाँसे चल दिये। अतः वहींतक करना है, जहाँतक 
उचित होता है.। जहाँ अनुचित होता है, वहाँ कह दिया कि 
नहीं, यहाँतक ही करता हूँ। जिसमें अपना सुख-भोग हो ओर 
दूसरेंका अहित हो, वह काम नहीं करना है। 

गीता कहती है--सर्वसड्डूल्पसत्यासी योगारूढ- 
स्तदोच्यते ॥ (गीता ६।४) अर्थात्‌ अपने सम्पूर्ण 
संकल्पोंका त्याग करनेवाला योगी होता है। परन्तु अपने 
संकल्पोंका त्याग न करनेवाला ज्ञानयोगी, भक्तियोगी, 
कर्मयोगी, हंठयोगी, तप्योगी, राजयोंगी आदि कोई-सा भी 
योगी नहीं होता--न हासकन्न्यस्तसड्डुल्पो योगी भवत्ति 
कश्षन ।' (गीता ६।२) अगर दूसरोंके संकल्पकों पूरा 
करना सीख जायें तो अपने संकल्पोंका त्याग सुगमतासे हो 
जावगा | मेरे मनमें तो यही आयी कि सुननेवालॉंके मनकी 
बात कहनी चाहिये, जिससे उनका भी कल्याण हो, मेरा भी 
कल्याण हो और कोई तीसरा आदमी सुने तो उसका भी 
कल्याण हो | अतः सबके साथ अपना दिनभरका, ग़त्रिभरका 
व्यवहार ऐसा ही हो | इससे आप सिद्ध हो जाओगे, योगारूढ़ 
हो जाओगे। यह बात कठिन भी नहीं है| पहले अपनी बात 
रखनेकी आदतके कारण यह कुछ समय कठिन मालम देती 
है, फिर सुगम हो जाती है। अपने अभिमानके कारण कठिन 
दीखती है, वास्तवमें कठिन नहीं है। इसे सब कर सकते हैं; 
गृहस्थ, साधु, भाई, बहन, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी 
आदि कोई क्यों न हो | 

हमारा मनचाहा होता है तो अभिमान आता है ओर 
मनचाहा नहीं होता है तो क्रोध आता है। अभिमान और 
क्रोध--दोनों ही आसुरी सम्पत्ति हैं। अतः अपना संकल्प 
रखनेबाला आसुरी सम्पत्तिसे बंच नहीं सकता । आसुरी सम्पत्ति 
बाँधनेवाली, जन्ममरणकों देनेवाली है--'निबन्धायासुरी 
मता' (गीता १६ । ५) । अपना संकल्प नहीं रखे तो आसुरी 
सम्पत्ति आ ही नहीं सकती | 

मुक्ति जितनी सीधी-सरल है, उतना सरल कोई काम है 
ही नहीं। कर्मयोग, ज्ञानयोग, -भक्तियोग--संभी सरल हैं। 
कठिनता अपनी रुचिकी पूर्ति करनेमें है। इसके सिवाय और 
क्या कठिनता है ? बताओ। जितनी कठिनता आती है, वह 
इसीमें आती है कि हमारी मनचाही बात हो जाय | 

- अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों 

करता हैं? तो भगवानने उत्तर दिया 'काम एष' (गीता 
३।३७) अर्थात्‌ कामना। कामना क्‍या ? मेरी मनचाही हो 


(॥8॥00॥9/:८2॥09/५(980॥9/.00॥ 


+ सड़ल्‍्प-त्यागसे कल्याण * 


जाय--यही मूलमें कामना है मेंरेको व्याख्यान देते हुए भी | 


वर्षोके बाद यह बात मिली तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि जड़ तो 
आज मिली है ! मनकी बात पूरी होनेमें स्वतन्त्रता मानते हैं, 
पर है महान्‌ परतन्त्रता; क्योंकि यह दूसरेके अधीन है। दूसग 
हमारी बात पूरी करें--यह हमारे अधीन है क्या ? मुफ्तमें 
कोरी पराधीनताको लेना है, और 'पदाधीन सपनेहूँ सुखु 
नाहीं! (मानस १ | १०२ | ३) | 

आओ ता--महाराजजी !अपनी बात सत्य प्रतीत हो, 
न्यायके अनुकूल प्रतीत हो, तो उसपर अडिग रहे या न रहे ? 

स्वामीजी--अगर बह दूसरोंके अधीन है तो उसमें 
अडिग मत रहो। हमारी बात सत्य है, न्याययुक्त है, 
कल्याणकारी है, बर्तमानमें और परिणाममें हित करनेवाली है, 
तो उस बातका हम अनुष्ठान करें। परंतु दूसरा भी लैसा ही 
करें--यह बिलकुल गलत है | इसमें हमारा अधिकार नहीं है । 

श्रोता--पर परिवारमें सब एक-दूसरेसे जुड़े रहते 
हैं। हमारी बात दूसरा नहीं मानेगा तो उसका बुर असर 
सबपर पड़ेगा। 


६९५ 


स्वामीजी--वे न॑ करें तो उनको दुःख पाना पड़ेगा । 
परन्तु उसमें हमारेको दोष नहीं लगेगां। हम अपनी ठीक बात 
कह दें, वे मान लें तो खुशीकी बात, न मानें तो बहुत खुशीकी 
बात। ये दो बातें याद कर लो। न्याययुक्त, हिंतकी, 
कल्याणकी बात है और उसको स्त्री, पुत्र, पोता, भतीजा आदि 
मान लें तो अच्छी बात, न मानें तो बहुत अच्छी बात | बहुत 
अच्छी बात कैसे हुई ? कि हम फँसेंगे नहीं। अगर वे हमारी 


बात मानते रहेंगे तो हम फँस जायैंगे। मैंने तो यहाँ कलकत्तैमें 


कई वर्षों पहले कह दिया था कि आप मेरा कहना मानते तो 
में फँस जाता। यहाँसे बाहर जा ही नहीं सकता। पर आप 
कहना नहीं मानते हैं तो यह आपकी कृपा है, में खुला रहता 
हूँ। जो हमारा कहना मानता है, उसके वहमें होना ही पड़ेगा, 
पराधीनता भोगनी ही पड़ेगी । छोग घर छोड़कर साधु-संन्यासी 
होते हैं, आप घरमें रहते हुए ही साधु-संन्यासी हो गये; क्योंकि 
घरवाले आपकी बात मानते ही नहीं । फिर भी जिसमें हमारा, 
दूसरोंका, सबका हित हो, यह बात कहनी है, चाहे दूसरा 
माने या न माने। 
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सड्ूल्प-त्यागसे कल्याण 


संसार अपने लिये नहीं है। जो अपने लिये संसारकी 
जरूरत नहीं मानता, वह संसारके लिये उपयोगी हो जाता है; 
और जो अपने लिये संसारकी जरूरत मानता है, वह संसारके 
लिये अनुपयोगी हो जाता है, संसार्के कामका नहीं रहता | 
अतः घरमें रहों तो घरवालोंके लिये रहो, आश्रममें रहो 
तो आश्रमवालेंके लिये रहों, किसी समुदायमें रहो तो 
समुदायवालोंके लिये रहो, अपने लिये नहीं। उनके लिये हम 
कब होंगे ? जब अपना कोई सड्ल्प नहीं रखेंगे। अपना 
सड्ूल्प रखेंगे तो हम पराधीन हो जायेंगे और अपना सड्डल्प 
नहीं रखेंगे तो हम स्वाधीन हो जायँंगे। अपना सड्ल्प क्या 
है ? ऐसा तो होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये--यह 
सड्डूल्प है। परमात्माकी प्राप्ति होनी चाहिये--यह सड्डल्प 
नहीं है; यह तो आवश्यक तत्त्व है, मनुष्य-जन्मका असली 
प्रयोजन है। संसारकी घटना ऐसी होनी चाहिये, ऐसी नहीं 
होनी चाहिये; ऐसी परिस्थिति आनी चाहिये, ऐसी परिस्थिति 
नहीं आनी चाहिये--यह जो चीज है न, यह सड्डुल्प है। हमें 
मनुष्य-शरीर मिला है, बह परिस्थितिके लिये नहीं मिला है, 
प्रत्युत परिस्थितियोंसे अतीत तत्तकों प्राप्त करनेके लिये मिला 
है। परिस्थितियोंसे अतीत जो तत्त्व है, वह किसी परिम्थितिके 
अधीन नहीं है। वह तत्त किसी अवस्थाके अधीन नहीं है, 
किसी योग्यताके अधीन नहीं है, किसी विशेष व्यक्तिके 
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अधीन नहीं है। वह स्वाधीन तत्त्व है। स्वाधीन तत्त्वकी प्राप्त 
स्वाधीनतापूर्वक होती है। इसमें पराधीन नहीं रहना पड़ता | 
परन्तु सड्ूल्प स्वाधीनतापूर्वक होता ही नहीं । हम भोग चाहते 
हैं, मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, आराम चाहते हैं, जीना 
चाहते चाहते हैं, लाभ चाहते हैं--ये परतन्नत्र हैं, स्वतन्त्र 
नहीं हैं। इनकी पूर्तिमें परतन्त्रता रहेगी ही, स्वतन्त्रता हो 
ही नहीं सकती | 

सड्डूल्पोंका कायदा यह है कि कई सड्डल्प पूरे होते हैं 
और कई पूरे नहीं होते। यह सबका अनुभव है। सड्डल्पोंका 
पूरा होना अथवा न होना हमारे अधीन नहीं है, भगवानके 
विधानके अधीन है। हम अभिमान कर लेते हैं कि हमने 
इतना धन कमा लिया, हमारे इतने बेटा-पोता हैं, हमारे इतने 
श्रोता हैं आदि। परन्तु ये हमारे अधीन नहीं हैं। अगर 
संड्डूल्पोंकी पूर्ति हमारे अधीन हो, तो फिर कोई सड्डूल्प 
अधूरा रहना ही नहीं चाहिये, सभी सड्ुल्प पूरे होने चाहिये | 
भगवान्‌का एक विधान है, उस विधानसे ही ये पूरे होते हैं। 
मनुष्यका काम है उस विधानका आदर करना। वह 
भगवानके विधानका आदर करेंगा तो उसका कल्याण हो 
जायगा। उसने भगवानके विधानको स्वीकार कर लिया तो 
अब उसके कल्याणमें बाधा देनेवाला कोई है ही नहीं। 
उसका कभी अहित होता ही नहीं, सदा हित-ही-हित होता 
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है। अतः अपना सड्ढल्प न रखे | 

दूसरोंके लिये रहें, अपने लिये नहीं--इसमें परतन्त्रता 
दीखती है, पर वास्तवमें इसमें स्वतन्त्रता है। माँ-बापके लिये 
आदर्श बेटा बन जाओ, पत्नीके लिये आदर्श पति बन जाओ, 
पुत्रके लिये आदर्श पिता बन जाओ, भाईके लिये आदर्श भाई 
बन जाओ, बहनके लिये आदर्श भाई बन जाओ, समाजके 
लिये आदर्श सदस्य बन जाओ। परत्तु माँ-बाप हमारे लिये 
हैं, स्त्री हमारे लिये है, पुत्र हमारे लिये है, जनता हमारे 
लिये है--ऐसा होगा, तो यह सड्डल्प हो जायगा और 
इसमें आप फँस जाओगे। सड्डल्पसे ही कामना पैदा होती 
है--'सड्डल्पप्रभवान्कामान' (गीता ६। २४) | कामनासे 
क्रोध, क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे स्मृतिनाश, स्मृतिनाइसे 
बुद्धिका नाश, बुद्धिके नाइंसे मनुष्यका पतन हो जाता है 
(गीता २ | ६२-६३) । 

श्रोता--महाराज ! इतनी कृपा करो कि यह बात काममें 
आ जाय | 

स्वामीजी--मेरी दृष्टिसे तुम ध्यान नहीं देते हो | ध्यान दो 
तो आँख खुल जाय | यह सड्ूल्प-त्यागकी बात मेरेको इतनी 
विचित्र दीखती है कि जैसे नींदमें पड़े हुए आदमीकी नींद खुल 
जाय, बेहोश आदमीकों होश आ जाय ! इस बातसे इतना 
फरक पड़ता है ! जैसे दूध पीते हुए बालकके मुखसे स्तन हटा 
दे तो वह छटपटाता है, सह नहीं सकता, पर बल नहीं होनेसे 
बेचारा करे क्या | ऐसे ही इन बातोंकी आपमें रुचि लगेगी तो 
न हरेक कथामें ठहर सकोगें, न हरेक परिस्थितिमें ठहर 
सकोगे। जैसे रुपयोंके लिये आदमी चाहें जो कुछ कर लेता 
है; माँको छोड़ देता है, सत्रीको छोड़ देता है, बचचोंको छोड़ देता 
है और जगह चला जाता है कि रुपया मिलेगा। परन्तु यह 
चीज रुपयोंसे भी बढ़िया है। रुपये तो थोड़े दिनके हैं। या तो 
रुपये चले जायेंगे, या आप रुपये छोड़कर मर जाओगे, परन्तु 
यह जन्म-जन्मान्तरॉतक साथ रहनेबाली चीज है। ऐसी 
बढ़िया चीज है कि आदमी निहाल हो जाय, जीवन सफल हो 
जाय, विल्क्षण आनन्द हो जाय, स्वाधीन हो जाय, मुक्त हो 
जाय ! अपना कोई सड्डल्प न रखे तो योगारूढ़ हो जाय। 
योगारूढ़ होनेपर एक शान्ति मिलेगी, एक स्वाधीनता मिलेगी, 
एक विलक्षणता मिलेगी, एक निर्विकल्पता मिलेगी। उसका 
भी रस नहीं भोगें तो मुक्ति हो जायगी। अगर रस भोगेंगे तो 
अटक जायैंगे--'सुखसड्लेन बन्नाति' (गीता १४।६) | 

मेरा विचार यह होता है कि आप जो पूछें, वही कहूँ । 
इसका मतलब है कि आपका सड्ढुल्प पूरा हो। हमारी बात 


* साश्चन-सुधा- 


अह भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इब द्विज।' 


आये, वह कहो । तो फिर यह आपके मनकी ही हो गयी | 
इसमें बड़ा ही आनन्द है | हमें अपने लिये कुछ करना ही नहीं 
है, अपने लिये कुछ चाहिये ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं | 
कैसी मौजकी बात है ! 'सदा दीवाली सन्तकी, आठों पहर 
आनन्द ।' कोरा आनन्द-ही-आनन्द है ! 

ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये--यह 
सड्ूल्प है; परन्तु ऐसा करना चाहिये और ऐसा नहीं करना 
चाहिये--यह सड्डल्प नहीं है। करनेमें तो बिलकुल विचार- 
पूर्वक करना है, समझ-समझकर करना है--'सुचिन्त्य चोक्त 
सुविचार्स चत्कृतं सुदीर्घकालेइपि न यात्ति विक्रियाम।' 
करनेमें सावधान रहना है और होनेमें प्रसन्न रहना हैं। 
'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' (गीता 
२।४७)--कर्म करनेमें ही हमारा अधिकार है, फलमें नहीं। 
करनेका विचार सड्डल्प नहीं होता, फलका विचार सड्ढल्प 
होता है| करनेका विचार तो कर्तव्य होता है। हमारे अनुकुछ 
काम हो; जो हम न चाहें, वह नहीं हो--यह सड्डल्प है। जो 
आपके अनुकूल हो जायगा, उसकी पराधीनता आपको भोगनी 
ही पड़ेगी। में शब्द ज्यादा कहता हूँ, पर सच्ची बात है कि 
भगवान्‌को भी पराधीन होना पड़ता है, आप क्या चीज हो !' 
(श्रीमद्धा० 
९ | ४ | ६३) - मैं भक्तोंके पराधीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं। भक्त 
भगवानके सड्डल्पके अनुसार करता है, इसलिये भगवानको 
उसका दास होना पड़ता है-- 'मैं तो हूँ भगतनको दास, 
भगत मेरे मुकुटमाणि ।' आपके मनके अनुसार चलनेबालेका 
गुलाम आपको बनना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा! कोई बचा 
सकता नहीं ! आपका अपना सड़ल्प ही नहीं होगा तो आप 
कभी पराधीन, गुल्लाम हो ही नहीं सकते | 

जैसे बच्चेने कह दिया ओर आपने कर दिया, तो आपने 
कृपा करके उसका कहना मान लिया। ऐसे ही संत-महात्मा 
भी हमारेपर कृपा करके हमारा कहना मान लेते हैं। जिसमें 
हमारा अनिष्ट न हो, अहित न हो, ऐसी बात कर देते हैं | 
उनका अपना कोई सड्डल्प नहीं होता। इसलिये दूसरेके 
सड्डुल्पंके अनुसार काम करना है, अपना सड़ूल्प नहीं रखना 
है| इसमें हमें बाधा किस बातकी ? इसमें हम स्वतन्त्र हैं, पर 
दीखती है परतन्त्रता--'सर्वार्थान्विपरीतांश्व बुद्धि: सा पार्थ 
तामसी।' (गीता १८ । ३२) हमारा सड्डूल्प पूरा होता है, 
तो उसमें एक सुख मिलता है। वह सुख ही बाँधनेवाला है | 


| उस सुखमें ही मनुष्य पराधीन होता हैं। जिससे सुख मिलता 


हैं, उसका गुलाम हो जाता है। रुपयोंसे सुख मिले तो 


पूरी हों--ऐसा नहीं। आप कह देते हों कि जो तुम्हारे मनमें | रुपयोंका गुलाम, परिवारसे सुख मिले तो परिवारका गुलाम, 
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नोकरसे सुख मिले तो नौकरका गुलाम, चेलेसे सुख मिले तो 
चेलेका गुलाम--जिससे सुख मिले, उसका गुलाम हो ही 
जायगा। आपने यह कहावत सुनी होगी कि 'गरज गथेकों 
बाप करे ।' आप गरज रखोगे तो गधेकों बाप बनाना पड़ेगा। 
गरज क्या है ? कि हमारी बात पूरी होनी चाहिये, हमारे मनकी 
होनी चाहिये--यही गरज है । अगर मनुष्य गरजका त्याग कर 
दें तो बह सबका शिरोमणि हो जाय ! परमात्माका स्वरूप हो 
जाय ! परमात्मा सबकी चाहना पूरी करते हैं, उनकी चाहना 
कोई पूरी क्या करें ? उनकी चाहना तो है ही नहीं। इतनी 
विलक्षण अवस्था हमारी सबकी हो सकती है| केवल अपने 
संकल्पका त्याग कर दें। त्याग नहीं करनेसे संकल्प तो पूरे 
होंगे नहीं। जो संकल्प पूरे होनेवाले हैं, वे त्याग करनेपर भी 
पूरे होंगे। बह तो भगवानके विधानके अनुसार होगा ही-- 
राम कीन चाहहिं सोड़ होड़ । करें अन्यथा अस नहीं कोर्ड ॥ 
(मानस १। १२८ | १) जो धन आनेवाला है, बह आयेगा; 
जो मान होनेवाला है, वह होगा | जो चीज आनेवाली है, वह 
आयेगी ही | हमें मिलनेवाली चीज दूसरेकों कैसे मिलेगी? -- 
'यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम।' तो फिर हम उसकी गुलामी 
क्यों करें। जो नहीं आनेवाली है, उसकी कितनी ही गुलामी 
करो, वह नहीं आयेगी। फिर हम चिन्ता क्‍यों करें ? चिन्ता 


६९७ 


भगवान्‌ करें-- चिन्ता दीनदयाल को, मो मन सदा 
आनन्द ।' वे चिन्ता करें , न करें, उनकी मरजी, पर हम तो 
आनन्द रहें। अपना संकल्प रखनेसे ही सुखी-दु:खी होते 
हैं। अपना संकल्प न रखें तो क्यों सुखी-दुःखी हों ? हमें तो 
भगवान्‌की आज्ञाका पालन करना है, जो हमारा कर्तव्य है | 

श्रोता--सड्ूल्पसे छूटनेका अत्यन्त सुगम उपाय 
क्या हैं? 

स्वामीजी--अत्यन्त सुगम उपाय है कि दूसरा मेरा कहना 
माने--यह आग्रह छोड़ दे। 'मेर कल्याण हो जाय'--यह 
एक ही उद्देश्य बन जाय। जैसे मनुष्य रुपये कमानेमें छग 


जाता है तो उसका अपमान करो, निन्‍दा करो, किसी तरहसे तंग 


करो, वह सब सह लेता है। इन्सपेक्टर आ करके कई तरहसे 
तंग करता है. तो कुछ रुपये लेकर छुटकारा करता है। यह 
सब रुपयोंका लोभ कराता है। ऐसे ही कल्याणका लोभ हो 
जायगा तो यह बात सुगम हो जायगी। कल्याणका लोभ 
होनेपर फिर जिस जगह पासमार्थिक लाभ न हो, उस जगह 
टिक नहीं सकेंगे; जिस सत्संगमें पारमार्थिक छाभ न हो, उस 
सत्संगमें ठहर नहीं सकेंगे; जिस पुस्तकको पढ़नेसे पारमार्थिक 
लाभ न हो, वह पुस्तक पढ़ नहीं सकेंगे; जिस व्यक्तिके संगसे 
पास्मार्थिक लाभ न हो, उस व्यक्तिका संग नहीं कर सकेंगे | 


न औ तततत5 
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अपने साधनको निर्मल बनाना चाहिये अर्थात्‌ अपनेंमें 
साधन-विषयक कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिये। शंका रहे 
तो पुस्तकोंसे, प्रश्नोत्तरसे उसको दूर कर लेना चाहिये। संसार 
सत्य है--ऐसा अगर अपनेको अनुभव होता है, तो इसी 
बातपर डटे रहो। इसमें कोई सन्देह हो तो उसको दूर करते 
रहो। उसपर विचार करते रहो। शंकाओंको मत रखों। 
अपनेमें शंका रखना गलती है। अगर आत्माकी, ब्रह्मकी सत्ता 
मानते हो तो उसीपर ड॒टे रहो। ईश्वरकी सत्ता मानते हो तो 
उसीपर डटे रहो | उसमें शंका मत रखो । यह बात मेरेकी बहुत 
बढ़िया लगती है, इसलिये आपको कहता हूँ। जो हम साधन 
करते हैं, बह इस तरहसे करें कि अपने हृदयकों साफ कर दें । 

आपको जो बात पसन्द हो, वही पूछो । मैं उसीमें बात 
बताऊँगा। में अपना मत आपपर लादता नहीं कि मेरा मत 
मान लो, मेरा मत ही ठीक है। आपकी जो मान्यता हो, 
उसीको मैं पुष्ट कर दूँगा, उसीमें बढ़िया बात बता दूँगा। उसके 
अनुसार ही आप चलो. तो सिद्धि हो जायगी। जैसे कोई 
संसारको सत्य मानता है। संसार बहता है, पर मिटता नहीं। 
संसौर जन्मता-मरता रहता है, पर है नित्य। ऐसी जिसकी 
[465 ] स्ा० सु० स्िं० २३-- 
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मान्यता हो, उसको चाहिये कि विवेक-विरोधी कोई काम न 
करें। संसारकों सच्चा तो माने, पर झूठ, कपट, बेईमानी 


करें--यह ठीक नहीं। कारण कि आपके साथ कोई झूठ, 


कपट, बेईमानी करें तो आपको अच्छा नहीं लगता | आपको 
कोई ठगे तो बुरा लगता है। आपकी कोई चीज चुरा ले तो 
बुरा लगता है। अतः ऐसा आप न करें। संसारकों भले ही 
सच्चा मानते रहें, पर जिसको आप बुराई समझते हैं, जिसको 
दूसरा कोई अपने साथ करें--ऐसा नहीं चाहते, उस बुराईको 
आप बिलकुल छोड़ दें, तो सिद्धि हो जायगी। 

श्रोता--अपनेमें जो बुराई है, बह क्या अभ्यास करनेसे 
छूट जायगी ? 

स्वामीजी--बुराई अभ्याससे नहीं छुटती, विचारसे छूटती 
है| अपनेगें जो बुराई आयी है, उसको सत्संगके द्वारा, शासत्रोंक 
द्वारा, सन्तोंके द्वारा ठीक तरहसे समझ करके विचारपूर्वक त्याग 
दें | बुराई त्यागनेका अभ्यास नहीं होता । त्याग विचारसे होता 
है, अभ्याससे नहीं। अभ्याससे एक नयी स्थिति बनती है; 
जैसे--हम रस्सेपर नहीं चल सकते, पर इसका अभ्यास करें 
तो नटकी तरह हम भी रस्सेपर चल सकते हैं। 
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श्रोता--अगर कोई अपनेको अज्ञानी मानता है, तो वह 
क्या करे ? 

स्वामीजी--अज्ञानी मानता है तो अज्ञानकों दूर करना 
चोहिये। अज्ञान किसीकों भी अच्छा नहीं लूगता। किसीसे 
कहें कि तू अज्ञानी है तो उसे अच्छा लगेगा क्या? जब 
अज्ञान आदमीको अच्छा नहीं लगता तो बह अपनेको अज्ञानी 
कैसे मानेगा ? अपनेमें ज्ञाकका अभिमान हो सकता है, 
अपनेमें अज्ञता रह सकती है, पर अपनेकों सर्वथा अज्ञानी 
नहीं मान सकता, क्योंकि यह परमात्माका अंडा है। 

श्रोता--भगवान्‌ तो माता-पिता हैं, उनके सामने तो 
मनुष्य अबोध शिशु ही है। 

स्वामीजी--भगवानके सामने ऐसा मानना कि मैं तो 
अबोध शिशु हूँ, एक बालक हूँ, बेसमझ हूँ--यह बहुत 
अच्छी चीज है। बेसमझका अर्थ है कि अभी समझना और 
बाकी है; बिलकुल नहीं समझता--ऐसी बात नहीं है। 
बालकके सामने मुहर ओर बतासा रख दो तो वह बतासा ले 
लेगा, पर मुहर नहीं छेगा। आपको वह बेसमझ दीखता है, 
पर अपनी दृष्टिसे वह बेसमझ नहीं है। अबोध होते हुए भी 
वह बोधपूर्वक काम करता है। आपको मुहर बढ़िया दीखती 
है, पर बच्चेको मुहर बढ़िया नहीं दीखती। उसकी समझमें 
मुहरमें कोई स्वाद नहीं, पर बतासा मीठा लगता है; अतः 
मुहरका वह क्या करे ? अपनी समझमें वह बढ़िया चीज लेता 
है। बतासा लेता है तो बोधपूर्वक ही लेता है, बेसमझीसे 
नहीं। ऐसे ही आपलोग धनमें, भोगोंमें लगे हुए हो और 
इसको अच्छा समझते हो, पर ज्ञानीकी दूष्टिमें बिछकुल पापमें 
लगे हो और नरकोंमें, जन्म-मरणमें, दु:खमें जा रहे हो | परन्तु 
ऐसा कहनेपर आप मानते नहीं। बस, किसी तरहसे धन ले 


ही लो, भोग भोग ही लो । हम चाहे अज्ञानी कह दें, तो भी | 


अपनेकों अज्ञानी थोड़े ही मानोगे ? कहनेपर बुरा लगेगा, 
सहोगे नहीं। 

में अपने-आपको भी पूरा जानकार नहीं मानता हूँ। में 
सब विषयमें ठीक जानता हूँ--ऐसा मेरेकों जैंचता नहीं। 
किसी विषयमें में जानता हूँ तो उसको कह देता हूँ, पर मैं बड़ा 
जानकार हूँ, यह मेरे मनमें आती ही नहीं । इससे क्या होगा ? 
कि और जानकारी बढ़ेगी। अगर अपनेकों जानकार मान 
लिया तो जानकारी बढ़नी समाप्त हो जायगी; क्योंकि भरे 
घड़ेको और क्या भेरें, उसमें गुंजाइश ही नहीं। जानकारी तब 
बढ़ेगी, जब अपनेमें कमी मालूम देगी। पुस्तकोंमें हमने ऐसा 
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* साधन-पुधा-सिन्धु * 


पढ़ा है कि किसी भी कक्षामें रहें, अज्ञान (अनजानपना) 
आगे रहेगा--अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित्‌।' 
आपको कई बातें आती हैं, पर जुती बनानी आती है क्या ? 
कहना हीं पड़ेगा कि मैं नहीं जानता। अतः कहीं-न-कहीं तो 
अनजानपना रहेगा ही। 
बहुत वर्षोकी बात है, देशनोकमें चातुर्मास था। वहाँ मैंने 
कहा कि यह छोटा बालक मेंरेसे ज्यादा जानकार है। कहा 
कैसे ? मेरेसे कोई पूछे कि इस बालककी माँ कौन-सी है, तो 
मैं नहीं बता सकता । परन्तु इस बालकसे कोई पूछे तो यह 
बता देगा कि अमुक मेरी माँ है। अतः यह ज्यादा जानकार 
हुआ कि नहीं ? किसी विषयमें यह जानकार है, किसी 
विषयरमें में जानकार हूँ, तो टोटलमें बराबर ही हुए। इसलिये 
में जानकार हूँ--मह अभिमान करना गलतीकी बात है । 
सर्वथा जानकार तो केवल परमात्मा ही हैं। जो तत्त्वज्ञ 
है, जीवन्मुक्त है, वह तत्त्वके विषयमें तो जानकार है, पर 
नहुत-से विषयोंमें अनजान है। जो वास्तवमें तत्तवको 
जाननेंवाले हैं, उनमें जाननेका अभिमान नहीं होता। अगर 
अभिमान होता है तो तत्त्वको जाना ही नहीं। अभिमान तो 
किसी व्यक्तित्तको छेकर, किसी विशेषताकों लेकर ही होता 
है। स्थूल शरीरकी स्थुल जगतके साथ एकता है। सूक्ष्म 
शरीरकी सूक्ष्म जगतके साथ एकता है। कारण गशरीस्की 
कारण जगतके साथ एकता है। आत्माकी आत्माके साथ 
एकता है। अतः एक देशझमें वह विशेषता कैसे मानेगा ? 
अगर मानेगा तो वह अज्ञानी हुआ। 
श्रोता--महाराजजी ! में भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे 
हैं--यह अभिमान क्या पतन करनेवाला नहीं है ? 
स्वामीजी--नहीं, यह तो भगवानका भजन है। 
भगवानमें ही अपनापन दीखना चाहिये। दूसरेमें अपनापन 
नहीं दीखना चाहिये। एक भगवान्‌ ही मेरे हैं और कोई मेरा 
नहीं। ये शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि कोई मेंरे नहीं। 
आज मनमें यह आयी कि किसी बातकों आप मानो, 
किसी साधनमें चलो, उसमें सन्देह-रहित होकर, सुलझ करके 
चलो तो जरूर लाभ होगा। परन्तु अपनेमें अज्ञान है और 
साथमें संशय रखता है तो उसका पतन हो जायगा-- 
'अज्ञक्षाश्रह्धधानश्व संशयात्मा विनशइ्यति' (गीता ४ | ४०) | 
उसका न यह लोक ठीक होगा, न परलोक ठीक होगा और 
न सुख ही मिलेगा--'नाय॑ लोकोउस्ति न परो न सुख 
| संझयात्मन:' (गीता ४ |४०) | | 


कु उततत८ 
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मनुष्य-जीवनकी सफलता 


मनुष्य-जीवन तभी सफल होता है, जब कुछ भी 
'करना' बाकी न रहे, कुछ भी 'जानना' बाकी न रहे और कुछ 
भी 'पाना' बाकी न रहे। जो करना था, सब कर लिया; जो 
जानना था, सब जान लिया: ओर जो पाना था, सब पा 
लिया--इस प्रकार पूरा कर ले, पूरा जान ले और पूरा पा ले 
तो मनुष्य-जन्म सफल हो जाता है। इन तीनोंमेंसे अगर एक 
भी पूरा हो जाय तो बाकी दो आप-से-आप पूरे हो जायैंगे। 
'करना' पूरा हो जाय तो जानना ओर पाना भी पूरा हो जायगा । 


| ४ जायगा | 
'जानना' पूरा हो जाय तो करना ओर पाना भी पूरा हो जायगा | | 


'पाना' पूरा हो जाय तो करना और जानना भी पूरा हो जायगा । 
ये तीनों ही हम कर सकते हैं। हम ये ही कर सकते हैं और 
कुछ नहीं कर सकते: यह विलक्षण बात है। 

करना कब पूरा होगा ?--आपलोग ध्यान देकर सुनें, 
बहुत बढ़िया बात है | करना तब पूरा होगा, जब अपने लिये 
कुछ नहीं करेंगे। अपने लिये करनेसे करना कभो पूरा होगा 
ही नहीं, सम्मव ही नहीं। कारण कि करनेका आरम्भ और 
समाप्ति होती है ओर आप बहीं रहते हैं। अतः अपने लिये 
करनेसे करना बाकी रहेगा ही । करना बाकी कब नहीं रहेगा ? 
जब अपने लिये न करके दूसरोंके लिये हो करेंगे घरमें रहना 
है तो घरवालोंकी प्रसन्नताके लिये रहना है। अपने लिये घरमें 
नहीं रहना है। समाजमें रहना है तो समाजवालोंके लिये रहना 
है, अपने लिये नहीं । माँ है तो माँके लिये में हूँ, मेरे लिये 
माँ नहीं | माँकी सेवा करनेके लिये, माँकी प्रसन्नताके लिये मैं 
हूँ; इसलिये नहीं कि माँ मेरेकों रुपया दे दे, गहना दे दे, पूँजी 
दे दे | यहाँसे आप शुरू करो। ज्लीके लिये मैं हूँ, मेरे लिये 
स्त्री नहीं। मेरेकी सख्रीसे कोई मतलब नहीं। उसके पालन- 
पोषणके लिये, गहने-कपड़ोंके लिये, उसके हितके लिये, 
उसके सुखके लिये ही मेरेको रहना है। मेंरे लिये ख्रीकी 
जरूरत नहीं | बेटोंके लिये ही मेँ हूँ, मेरे लिये बेटे नहीं। इस 
तरह अपने लिये कुछ करना नहीं होगा, तब कृतकत्य हो 
जाओगे | परन्तु यदि अपने लिये धन भी चाहिये, अपने लिये 
माँ-बाप चाहिये, अपने लिये स्त्री चाहिये, अपने लिये भाई 
चाहिये तो अनन्त जन्मोंतक करना पूरा नहीं होगा । अपने लिये 
करनेवालेका करना क्रभी पूरा होता ही नहीं, होंगा ही नहीं, 
हुआ हीं नहीं, हो सकता ही नहीं | इसमें आप सबका अनुभव 
बताता हूँ | 

किसी भी कामको करनेंसे पहले मनमें आती है कि 
अमुक काम करना हैं। मनमें आनेसे पहले आप जिम्न 
स्थितिमें थे, काम पूरा करनेके बाद आप पुनः उसी स्थितिमें 
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आ जाते हैं। मिला क्‍या ? कुछ नहीं मिला। जैसे, पहले 
व्याख्यान देनेकी मनमें नहीं थी। फिर व्याख्यान देनेकी मनमें 
आयी और व्याख्यान दिया। व्याख्यान देनेके बाद मनमें 
व्याख्यान देनेकी नहीं रही तो वही पहलेवाली स्थितिमें आ 
गये । नयी बात क्‍या हुई ? ऐसे ही पहले पढ़नेकी मनमें नहीं 
थी, फिर मनमें पढ़नेकी आयी और फिर विद्या पढ़ी। अब 
पढ़नेकी मनमें नहीं रही | अतः पहले पढ़नेकी मनमें नहीं थी, 
उसी स्थितिमें पीछे आये | 

श्रोता--विद्या पढ़नेके बाद स्थितिमें फरक पड़ गया; 
विद्याकी जानकारी हुईं ? 

स्वामीजी-- अब मेरैको विद्या नहीं पढ़नी है--यह जो 
आपकी खुदकी स्थिति है, उस स्थितिमें क्या फरक पड़ा ? 
विद्याका तो बुद्धिमें संग्रह हुआ। जैसे, धन कमानेकी पहले 
इच्छा नहीं थी। फिर इच्छा हुई कि धन कमा करके इकट्ठा कर 
लूँ। फिर धन कमाया और धन कमाकर इकट्ठा कर लिया | 
इसके बाद फिर धन कमानेकी मनमें नहीं रही, तो आपकमें 


| खुदमें क्या फरक पड़ा ? यह थोड़ी गहरी बात है। गहरा 


उतरकर देखों तो विद्या पढ़नेपर बुद्धिमें विद्याका संग्रह होता 
है। बुद्धिके साथ घुले-मिले होनेसे ऐसा दीखता है कि 
हमारेको विद्या आ गयी । अगर लूकवा मार जाय तो सब भूल 
जाओगे। अतः बास्तवमें विद्या आपके पास नहीं आयी है, 
बुद्धिके पास आयी है। उससे आपको क्‍या मिला ? शरीरसे 
आपको क्या मिला ? इन्द्रियोंसे आपको क्या मिला ? मनसे 
आपको क्या मिला ? बुद्धिसे आपको क्या मिला ? अहंतासे 
भी आपको क्या मिला ? आप तो अहंता (मैं-पन) के भी 
प्रकाजञक हैं | 

जैसे यह संसार दीखता है, ऐसे ही यह शरीर भी दीखता 


है, प्राण भी दीखते हैं, कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ भी दीखती 


हैं, मन-बुद्धि भी दीखते हैं। सृक्ष्मतासे देखनेपर मैं-पन भी 
दीखता है, उसका भी आपको ज्ञान होता है। मैं-पन आपमें 
है, पर आप मैं-पनमें नहीं हैं। आपकी स्थिति तो स्वरूपमें है | 
वह स्वरूपमें स्थिति पहलेसे ही है। कुछ-न-कुछ करनेकी 
मनमें आनेसे संसारमें स्थिति हुई और कार्य पूरा होनेपर पुनः 
अपने खरूपमें स्थिति हुई। जैसे घाणी-(कोल्हू-) का बैल 
जहाँसे चलना शुरू करता है, बहाँ ही वापस आ जाता है 
और इस प्रकार उम्रभर चलता है, पर कहीं नहीं जाता, 
वहाँ-का-वहाँ ही रहता है। ऐसे ही उम्रभर करते रहो, कुछ 
नहीं मिलेगा, वहाँ-के-वहाँ ही रहोगे | परन्तु अपने लिये कुछ 
करना है ही नहीं--ऐसा होनेपर कतकत्य हो जाओगे । क्या 
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बाधा लगी कृतकृत्य होनेमें ? 

क्या कहें सज्जनो ! बात बहुत बिलक्षण है। मेरे मनमें 
आती है कि आप सब-के-सब लोग इस बातकों समझ सकते 
हो | सब-के-सब कृतकृत्य हो सकते हैँ, सब-के-सब ज्ञात- 
ज्ञातव्य हो सकते हो और सब-के-सब प्राप्त-प्राप्तव्य हो सकते 
हों। इसके सिवा आप कुछ नहीं हो सकते हो । ऐसा होनेकी 
पूरी ताकत आपमें है। इसके सित्रा कोई ताकत आपमें नहीं 
है। इसको हरेक आदमी कर सकता है। वह पापी है कि 
धर्मात्मा है, बिद्वान्‌ है कि अविद्वान्‌ है, योग्य है कि अयोग्य 
है, धनी है कि निर्धन है, किसी टिग्रीको प्राप्त है कि नहीं है, 
किसीकी किझ्लिन्मात्र भी जरूरत नहीं है। किसी तरहकी 
योग्यताकी जरूरत नहीं, किसीके बलकी जरूरत नहीं, किसी 
बिद्वत्ताकी जरूरत नहीं। जरूरत केवल यही है कि 'ऐसा में 
हो जाऊँ'--यह लूगन छग जाय | इसपर आप विचार करो, 
अपनी उलझनको सुलझाओ । यह करना है, वह पाना है, वह 
लाना है, वहाँ जाना है, उससे मिलना है, उससे यह कराना 
है आदि आफत मोल ले रहे हो ! गहरा बिचार करो तो 
बिलकुल सुलझ जाओगे, शान्ति मिल जायगी, आनन्द डो 
जायगा। आपके लिये करना कुछ बाकी नहीं रहेगा । आज भर 
जाओ तो कोई चिन्ता नहीं; क्योंकि काम हमार पूरा हो गया | 
आप कृपा करके इस बातकों समझो | 

करना तो दूसरोंके लिये है और जानना खुदको है । 
खुदकों जान जाओ तो जानना बाकी नहीं रहेगा । खुदको नहीं 
जानोगे तो कितनी ही विद्याएँ पढ़ लो, कितनी ही लिपियाँ पढ़ 
लो, कितनी ही भाषाओंका ज्ञान कर लो, कितने ही शास्त्रोंका 
ज्ञान कर लो, पर जानना बाकी हो रहेगा। स्वयंको साक्षात्‌ कर 
लिया, स्वरूपका बोध हो गया, तो फिर जानना बाकी नहीं 
रहेगा। ऐसे ही परमात्माकी प्राप्ति हो गयी, तो फिर कुछ प्राप्त 
करना बाकी नहीं रहेगा। दूसरोंके लिये करना, स्वरूपको 
जानना और परमात्माकों पाना--इन तीनोंके सिवा आप कुछ 
नहीं कर सकते, कुछ नहीं जान सकते और कुछ नहीं पा 
सकते। कारण कि इन तीनोंके सिवा आप कुछ भी करोगे, 
कुछ भी जानोगे और कुछ भी पाओगे, तो बह सदा आपके 
साथ नहीं रहेगा और न आप उसके साथ सदा रहोगे। जो 
सदा साथ न रहे, उसको करना, जानना और पाना केबल 
वहम ही है । 

भागवतमें तीन योग* बताये गये हैं--कर्मयोग, 
ज्ञाननोंग ओर भक्तियोग। कर्मयोगमें 'करना' है, ज्ञानयोगमें 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 
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'जानना' है ओर भक्तियोगमें 'पाना' है । इन तीनोंमेंसे कोई एक 


कर लो तो बाकी दो साथमें हो ही जायँंगे। भगवानकी प्राप्ति 
हो गयी तो जानना और करना बाकी नहीं रहेगा। स्वरूपको 
ठीक जान जाओगे तो भगवान्‌ भी मिल जायँगे और करना 
भी समाप्त हो जायगा | करना पूरा कर लिया तो जानना भी हो 


' जायगा और पाना भी हो जायगा। 


श्रोता--खुदको जानना क्‍या है ? 

स्वामीजी--खुदको जानना यह है कि जैसे आपने कपड़े 
पहने हुए हैं, तो क्या कपड़े आप हो ? नहीं। चमड़ा आप 
हो ? नहीं। मांस आप हो ? नहीं। खून आप हो ? नहीं। 
नाड़ियाँ आप हो ? नहीं। पेटमें मल्-मूत्र भरा है, वह आप 
हो ? नहीं। आँतें आप हो ? नहीं । ये में नहीं हूँ। अतः जो 
में नहीं हूँ, उसको 'में हूँ' मत मानो तो खुदको जान जाओगे। 
कितनी सुगम बात है |! एक बार मान लिया कि यह में नहीं 
हूँ, तो फिर उसे 'मैं हूँ' मत मानो, थूककर मत चाटों | अपने- 
आपको जानना, अपने लिये कुछ न करना और परमात्माकों 
पाना--तीनों ही बहुत सुगम हैं। चाहे जिस तरफ चलो, 
आपकी मर्जी | 

देखो, एक बात कहता हूँ। बात तो अभिमानकी है, पर 
में अभिमानपूर्वक नहीं कहता हूँ | मैंने खोज की है और खोज 
कर रहा हूँ, किस बातकी ? कि सुगमतासे कल्याण हो जाय 
और चट हो जाय। शास्त्रकी प्रक्रियाके अनुसार तो श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन, ध्यान, सविकल्प और निर्विकल्प समाधि, 
फिर सबीज और निर्बीज समाधि हो जाय, तब कल्याण होता 
है। यह शाख्त्रकी प्रक्रिया मेरी सीखी हुईं है। इसमें मैंने थोड़ी 
माथापन्ची भी की है। श्रवण, मनन, निरदिध्यासन, ध्यान 
थोड़ा-बहुत मैने किया है। पर बात इतनी ही है कि “यह मैं 
नहीं हूँ।' अब इतनी बातके लिये पहाड़ क्या खोदना ! 

में तो सीधी-सादी बात बताता हूँ। पर भाई-बहनोंको 
विश्वास नहीं होता । अरे भाई ! में आपसे ठगाई नहीं करता 
हूँ, आपको धोखा नहीं देता हूँ, आपके साथ विश्वासघात नहीं 
करता हूं। आपको जल्‍्दी-से-जल्दी अनुभव हो जाय, वह 
बात बताता हूँ। उसमें आप आड़ लगाते हो कि जल्दी कैसे 
हो जायगा, उसको जल्दी नहीं हुआ तो हमें कैसे जल्दी हो 
जायगा ? में कहता हूँ कि आप करके देखो, अगर जल्दी न 
हो तो लम्बे रास्तेपर चले जाना | में उसके लिये मना तो करता 
नहीं हूँ। जैसा में कहूँ, वैसा करों | अगर जल्दी हो जाय तो 
नफा ही है, नहीं तो देरीवाला मार्ग आपके लिये सदासे खुला 


* थोगासत्रयो मया प्रोक्ता नृणों श्रेयोविधित्सया | ज्ञाम॑ कर्म च भ्क्तिश्न नोपायोउन्योउस्ति कुत्नचित्‌॥ (श्रीमद्धार १९।२०। ६) 
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ही है। आपको बाधा क्या लगी ? मेरे कहें अनुसार करोगे | मिलता है। जीवन सफल हो जाता है | फायदा इतना होता है, 
तो लम्बे रास्तेमें आपको बहुत सहायंता मिलेगी अथवा जिसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसा फायदा होता है, जो कभी 
उसकी जरूरत नहीं रहेगी। मेरेसे पूछों तो लम्बे रास्तेपर | किसी जन्ममें नहीं हुआ | 


चलनेकी जरूरत ही नहीं रहेगी | देखो, यह बात जल्दी हाथ 
नहीं लगती। इस बातका लोगोंकों पता नहीं है। मुझे तो 
खुदकों पता नहीं था। किसी योग्यता, विद्या, ध्यान, समाधि 
आदिके बिना सीधी वह स्थिति प्राप्त हो जाय, जिसमें कुछ 
करना, जानना, पाना बाकी न रहे--इसका मुझे पता नहीं 
था। जब पता नहीं था, तब संयम किया, एकान्तमें रहा, 
किसीसे मिलना छोड़ दिया । आपको आश्चर्य आयेगा कि रोटी 
भी तौलकर खाता। साग-रोटी तौलछ ली कि बस, इससे 
अधिक नहीं खाना । इतना ही सोना है, इससे अधिक नहीं 
सोना | अपने पास बहुत ही कम चीजें रखनी | किसीसे कोई 
चीज॑ माँगनी नहीं | यह चीज मेरे पास नहीं है--ऐसा किसीसे 
कभी नहीं कहना । इस प्रकार में वर्षों रहा हूँ। कितनी-कितनी 
कठिनता भोगी है, बताऊँ तो आप आश्चर्य करें। में जानता 
हूँ कि साधु माँग नहीं करे तो उसकी इंज्जत बढ़ जायगी, 
बड़ी शान्ति मिलेगी । अगर वह माँग करेगा तो महान्‌ मँंगता 
हो जायगा, नीचा हो जायगा। जिससे माँगता है, उसका 
गुलाम तो हो ही जायगा। ये बातें कहना बढ़िया नहीं है, पर 
आपको विश्वास करानेके लिये कहता हूँ कि मैंने वह सब 
करके देखा है। वह भी एक रास्ता है, पर रूम्बा हैं। किया 
साधन निष्फल नहीं जायगा, पर बहुत देरी लगेगी। मेरी धुन 
तो यह है कि जल्दी-से-जल्दी सिद्धि कैसे हो। अब भी 
मैं इसी खोजमें हूँ। 

हमारे लिये कुछ चाहिये यही मरण है । हमारे लिये दवाई 
चाहिये, हमारे लिये कपड़े चाहिये, हमारे लिये मकान चाहिये, 
हमारे लिये सवारी चाहिये, तो वह महान्‌ नीचा हो गया। 
चीजोंका गुलाम हो गया तो नीचा ही हुआ, ऊँचा कैसे हुआ ? 
मेग्कों माँगनेबाल्ला बहुत बुरा लगता है, मेेकी कोई जूता 
मारे--ऐसा लगता है। मेरे साथ रह करके कोई साधु यह 
सवाल उठाये कि मेरेंको यह चीज चाहिये, तो यह महान्‌ 
बेइज्जती है; साधुपना तो है ही नहीं, मनुष्यपना भी नहीं है ! 
मनुष्यकी जरूरत दूसरोंको होती है। रोटी भी न मिले तो नहीं 
सही | आप कहेंगे कि रोटी न खानेसे मर जायेंगें, तो क्या रोटी 
खाते-खाते नहीं मरेंगे ? चाहे भूखे मरो, चाहे खाते-खाते मरो, 
मरना तो है ही। फिर गुलामी लेकर क्यों मरें ? तुच्छता लेकर, 
तिरस्कृत होकर, पददलित होकर क्यों मरें ? मरें तो इज्जतसे 
मेरें | कुछ न माँगनेले बहुत शान्ति मिलती है, बहुत आनन्द 
मिलता है। थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, पर आनन्द बहुत 
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एक साधकी बात सुनी | कुछ साधु बद्रीनागायण गये 
थे। वहाँ एक साधुकी अँगुलीमें पीड़ा हो गयी, तो किसीने 
कहा कि आप पीड़ा भोंगते हो, यहाँ अस्पताल है, सबका 
मुफ्तमें इलाज होता है। आप जा करके पट्टी बैँधवा लो। 
उस साधुने उत्तर दिया कि यह पीड़ा तो में भोग लँँगा, पर में 
किसीकों पट्टी बाँधनेके लिये कहूँ--यह पीड़ा मैं नहीं सह 
सकूँगा ! ऐसे त्यागका उदाहरण भी मेरेकों यह एक ही मिला, 
ओर कोई उदाहरण नहीं मिला मेरेकों | मेंरेकी यह बात इतनी 
बढ़िया लगी कि वास्तवमें यही साधुपना है, यही मनुष्यपना 
है। जैसे कुत्ता टुकड़ेके लिये फिरे, ऐसे जगह-जगह 
फिरनेवालेमें मनुष्यपना ही नहीं है, साधुपना तो दूर रहा। 
सेठजी (श्रीजयदयारूजी गोयन्दका) गृहस्थी थे, पर वे भी 
कहते कि भजन करना हो तो मनसे पूछे कि कुंछ चाहिये ? 
तो कहे कि कुछ नहीं चाहिये। ऐसा कहकर फिर भजन करे | 
जब गहस्थाश्रममें रहनेवाले भी यह बात कह रहे हैं, तो फिर 
स्राधुको क्या चाहिये ? 

श्रोता--महाराजजी ! हमारा काम कैसे चलेगा ? 

स्वामीजी--हमें काम चलाना ही क्‍यों है, बन्द 
करना है। 

ओता--शरीरमें रोग हो गया तो दवाईके बिना काम 
कैसे चलेगा ? 

स्वामीजी--काम नहीं चलेगा तो क्‍या होगा ? मर 
जाओंगे। तो दवाई ख़ानेवाले नहीं मरते क्या ? 

श्रोता--तकलीफ पाकर मरेंगे | 

स्वामीजी--दवाई खानेवाले तकलीफ नहीं पाते हैं 
क्या ? दवाई खाते-खाते अन्तमें हार करके, थक करके मरेंगे 
तो तकलीफ उठाकर ही मरेंगे । बात तो वह-की-वह ही है। 
भीतरमें किसीसे चाहना नहीं होगी तो पराधीनताका दुःख नहीं 
पाना पड़ेगा। मौज रहेगी, आनन्द रहेगा। 

एक आदमी त्याग करता हैं और एक दरिद्री है | त्यागीके 
पास भी पैसा नहीं है और दरिद्रीके पास भी पैसा नहीं है। पैरमें 
जूती नहीं, सिरपर छाता नहीं, अंटीमें दाम नहीं ! अवस्था 
दोनोंकी बराबर ही है, पर भीतरसे हृदय भी बराबर है क्या ? 
त्यागीके हृदयमें एक विलक्षण आनन्द रहता है, जो पराधीन 
होनेसे नहीं मिकृता। जिसको अमुक चीज चाहिये, अमुक 
दवाई आदि चाहिये, वह महान्‌ पराधीन है। 

श्रोता--रोगसे पीड़ा होती है| 
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स्वामीजी--वैशाखके महीनेमें जो पश्चाम्रि तपता है--- | अतः रोग होनेपर ऐसा माने कि भगवानको इच्छासे तप हो रहा 
दोपहरके समय ऊपरसे सूर्य तप रहा है और चारों तरफ अग्नि | है, तो पीड़ामें भी आनन्द आयेगा। एक व्रत रखता है, कुछ 
जलाकर बीचमें बैठा है, उस तपस्वीको कया पीड़ा नहीं होती ? | खाता नहीं और एकको अन्न नहीं मिलता दोनों ही भूखे रहते 
वह तप तो उसका मनगढ़ंत है, पर यह रोगरूपी तप | हैं। परन्तु ब्रत रखनेवालेके मनमें अन्न न मिलनेका दुःख नहीं 
भगवानका दिया हुआ है। बताओ, कौन-सा तप बढ़िया है ? | होता, प्रसन्नता होती है। 
वन मा 
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बन्धन केसे छूटे ? 


लछोगोंने यह मान रखा हैं कि बन्धन नित्य है, उससे 
छूटनेपर मुक्ति होगी | मूलमें यही भूल हुईं है | वास्तवमें बन्धन 
है ही नहीं। अगर बन्धन होता तो मुक्ति किसीकी भी नहीं 
होती; क्योंकि सत्‌ बस्तुका अभाव नहीं होता--'नाभावों 
विद्यते सत:' (गीता २।१६) | बन्धन सत्‌ होता तो फिर 
उसका अभाव होता ही नहीं। अत: बन्धन है नहीं, केवल 
दीखता है। दीखता तो दर्पणमें मुख भी है, पर वहाँ मुख होता 
है क्या ? दर्पणमें मुख दीखता है तों उसको सामनेसे पकड़ 
लो, नहीं तो दर्पणके पीछेसे पकड़ लो ! है ही नहीं तो उसको 
पकड़ क्‍या ! ऐसे ही इन सांसारिक पदार्थोर्मे अपनापन दीखता 
है। यह दारीर, कुटम्बी, धन-सम्पत्ति, वैभव आदि मेरा 
है--ऐसा दीखता है। परन्तु आजसे सौ वर्ष पहले ये आपके 
थे क्या ? और सौ वर्षके बाद ये आपके रहेंगे क्या ? यह 
मेरपन पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा तथा बीचमें 
भी दिन-प्रतिदिन मिट रहा है, तो यह सच्चा केसे हुआ ? 
दर्पणमें पहले भी मुख नहीं था, पीछे भी नहों रहेगा ओर इस 
समय भी दीखता तो है, पर है नहीं। जो प्रतिक्षण 'नहीं' में 
जा रहा है, वह 'है' कैसे हुआ ? जो नहीं है, उसको 'है' मान 
लिया | “नहीं! को 'है' मानना छोड़ो तो मुक्ति स्वतःसिद्ध है । 
मेरापन पहले नहीं था तो मुक्ति थी, बादमें नहीं रहेगा तो मुक्ति 
रहेगी और बीचमें प्रतिक्षण छूट रहा है तो मुक्ति हो रही है । 
अतः बन्धन कृत्रिम है, केवल माना हुआ है और मुक्ति 
स्व॒तःसिद्ध है। अब इसमें देरी क्या छगे ? बताओ | 

अगर आपने मान लिया कि बन्धन छूटेगा नहीं, तो अब 
वह छूटेगा ही नहीं ! क्योंकि आप परमात्माके अंच हैं। आप 
बन्धनकों पक्का मान लोगे तो वह कैसे छुटेगा ? बन्धन तो 
अभी है ओर मुक्ति आगे होगी--इस तरह आपने बन्धनको 
नजदीक और मुक्तिको दूर मान लिया, तो अब बच्चन जल्दी 
कैसे छूट जायगा ? वास्तवमें तो बच्चन पहले भी नहीं था, 
पीछे भी नहीं रहेगा और अब भी नहीं है; तथा मुक्ति पहले 
भी थी; पीछे भी रहेगी और अब भी है। 

देखो, हरेक व्यक्तिका माँमें बड़ा ज्ेह होता है | वह स्नेह 
आज वैसा है क्या ? नहीं है। यह संसारके स्लेहका नमूना है | 
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आप व्यापार करते हो तो पहले सब माल न देखकर उसका 
नमूना देखते हो । उस नमूनेसे सब मालका पता छग जाता है। 
स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है--यें सब अब 
प्रिय लगते हैं तो बालकपनमें माँ कम प्रिय छगती थी क्या ? 
माँके बिना रह नहीं सकते थे, रोने छगते थे, और माँकी 
गोदीमें जानेपर राजी हो जाते कि माँ मिल गयी | पर माँके 
साथ आज वैसा स्नेह है क्या ? ऐसे कई भाग्यशाली हैं, 
जिनकी माँ अभी है; परन्तु माँके प्रति पहले जो खिंचाव था, 
वह खिंचाव अब नहीं है। इस नमूनेसे संसारभरकी परीक्षा हो 
जाती है कि अभी संसारमें जो खिंचाव है, यह भी रहनेवाला 
नहीं है | 

श्रोता--महाराजजी ! हमारा स्नेह पहले माता-पितामें, 
फिर ख्त्रीमें, फिर पुत्रमें, फिर पौत्रमें--इस प्रकार 
इधर-ही-इधर हों रहा है | 

स्वामीजी--तो नया स्नेह मत करो बाबा ! पुराना स्नेह 
तो छूट रहा है, मुक्ति तो हो रही है। 

श्रोता--हम तो नहीं करना चाहते। 

स्वामीजी--आप नहीं करना चाहते तो में कराता हूँ 
क्या ! जबर्दस्ती कौन कराता है ? बताओ | पुराना स्लेह तो छूट 
जायगा, आप नया स्नेह मत करों। अब आप बालक हो 
क्या ? तो बालकपनसे मुक्ति हो गयी न? मुक्ति तो 
आपसे-आप हो रही है; क्योंकि मुक्ति है। बन्धन बेचारा है ही 
नहीं। बन्धनकों तो आपने पकड़ा हुआ है। आप रखोगे तो 


रहेगा, आप छोड़ोगे तो छूट जायगा। आप बन्धनकों नहीं 


छोड़ोगे तो बह नहीं छूटेगा | बन्धनको छोड़नेका सुगम उपाय 
यह है कि जो अपने दीखते हैं, उनकी सेवा कर दो और उनसे 
सेवा मत चाहों। दो बातें मैंने बतायी थीं कि उनकी माँग . 
न्याययुक्त, धर्मचुक्त है और आपकी उसको पूरा करनेकी 
शक्ति, सामर्थ्य है, आपके पास वस्तु है, तो उनकी माँग पूरी 
कर दो। अपनी न्याययुक्त इच्छा भी मत रखो; जैसे--बेटा 
हमारी सेवा करें--यह न्याययुक्त होनेपर भी इसकी इच्छाकों 
मत रखो | इस तरह खुद तो सेवा चाहों नहीं और दूसरोंकी 
सेवा करते रहो, तो मुक्ति हो जायगी। सेवा चाहते रहोगे तो 
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* बन्धन केसे छूटे ? * 


मुक्ति नहीं होगी और दूसरा सेवा करेगा भी नहीं । 

सेवा चाहनेसे दूसरा सेवा नहीं करेगा और सेवा नहीं 
चाहोंगे तो वह सेवा करेगा--आपकी सेवामें भी घाटा नहीं 
पड़ेगा। आपके पास रुपये हैं, रोटी है, कपड़ा है, तो आप 
किस साधुकों देना चाहते हैं ? जो लेना नहीं चाहता, उसको 
दोंगे या जो लेना चाहता है, उसको दोगे ? जो चोरी करता है, 
डाका डालता है, छीनता है, उसको आप देना चाहते हो 
क्या ? आप उसीको देना चाहते हैं, जो लेना नहीं चाहता | 
संसारसे कुछ नहीं चाहोगे तो संसार ज्यादा सुख देगा। 
आपको सुख कम नहीं पड़ेगा, घाटा नहीं लगेगा। जो कुछ 
नहीं चाहता, उसको सब देना चाहते हैं, तो फिर उसके सुखमें 
घाटा कैसे पड़ेगा। घाटा तो सुख चाहनेसे पड़ता है। 
मान-बड़ाई भी उसको देते हैं जो इसको नहीं चाहता। फिर 
चाहना करके दरिद्री क्यों बनें ? 

श्रोता--अनादिकालंसे पड़े हुए ममताके संस्कार 
मिटें कैसे ? 

स्वामीजी--अनादिकालका अंधेरा दियासलाई जलाते 
ही भाग जाता है। किसी गुफामें लाखों वर्षोसे अंधेरा हो और 
वहाँ जाकर प्रकाश करें तो वह यह नहीं कहेगा कि में यहाँ 
इतने वर्षोंसे हूँ, इसलिये में जल्दी नहीं जाऊँगा। जब प्रकाश 
हुआ तो वह मिट गया | ऐसे ही जो भूल है, गलती है, वह 
मिटनेवाली होती है। 

मम्ताकों मिटानेका उपाय हैे--देनेकी इच्छा रखो। 
लेनेकी आज्ञा रखो ही मत कि हमें कुछ मिले । वस्तु अपने 
पासमें है ओर दूसरा चाहता है, तो बिना किसी शर्तके उसको 
दे दो। देते रहोगे तो स्वभाव ही देनेका पड़ जायगा | लेनेका 
स्वभाव होनेसे ही नयी-नयी ममता पैदा होती है। इसलिये 
भीतरसे ही लेनेकी इच्छा छोड़ दो। 

संसारकी सेवा-ही-सेवा करनी है, लेना कुछ नहीं 
है--यह 'कर्मयोग' हों गया। संसारके साथ हमारा सम्बन्ध 
है ही नहीं--यह 'ज्ञानयोग' हो गया | भगवान्‌ ही मेरे हैं ओर 
कोई मेरा नहीं है--यह 'भक्तियोग' हो गया। मेरा सम्बन्ध 
संसारके साथ है, संसार मेगा है और मेरे लिये है--यह 
'जन्म-मरणयोग' या 'बन्धनयोग' हो गया ! बार-बार जन्मों 
ओर मरे ! अब जिसमें आपको फायदा लगे, उसको कर 
लो। परमात्माके साथ तो आपका सम्बन्ध स्वतः है और 
संसारके साथ सम्बन्ध आपका माना हुआ है । संसारसे कितना 
ही सम्बन्ध जोड़ लो, वह टिकता ही नहीं। जो टिके नहीं, 
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उसको पहले ही छोड़ दो । 
भ्रल्ति सोचहि सज्जन जना, दिवी जगतकों पूठ । 
पीछे देखी बिगड़ती, पहले बैठा रूठ ॥ 


जो पीछे बिगड़ जायगा, उसको पहले ही छोड़ दिया | 
अगर कोई अपने कुटुम्बकों सच्चे हृदयसे छोड़कर साधु बन 
जाय, तो सब-का-सब कुटम्ब एक साथ मर जाय अथवा 
कुटम्बमें बीसों-पचासों आदमी हो जायें, उसपर कोई फरक 
नहीं पड़ेगा। परन्तु कुटुम्बमें एक लड़का मर जाय और वह 
रोने लगे, तों उस साधुने कोर कपड़ा ही मिट्टी गाकर 
खराब किया ! जैसे साधु अपने कुटम्बकी तरफसे मर जाता 
है, ऐसे ही आप भी सबसे मर जाओ, तो मुक्ति हो जायगी | 
मरते हीं अमर हों जाओगे। जहाँ संसारसे मरे कि अमर 
हुए ! जीते हुए ही मर जाओ। संतेंके पदमें आया 
है--'अरे मन जीवतड़ो ही मर रे।' आजसे ही मर 
जाओ। सब काम ठीक हो जायगा। घरवालोंसे मर जाओ 
तो उनकी भी आफत मिट जायगी। न तीजा करना पड़े, न 
द्वादशाह करना पड़े, न नारामणबलि करनी पड़े, न कोई 
खर्चा करना पड़े, सब आफत मिट जाय ! घरवाले भी 
मौजमें और आप भी मौजमें ! 

भगवान्‌की, सनन्‍्तोंकी, शास्त्रोंकी कृपा तो आपपर सदासे 
ही है, अब आप कृपा करो तो निहाल हो जाओ | आप स्वयं 
कृपा नहीं करोगे तो उनकी कृपा पड़ी रहेगी, कुछ काम नहीं 
करेगी। जिनको पकड़ा है, उनको छोड़ दो तो मुक्ति हो 
जायगी। अब घरवालोॉंकों छोड़ दिया तो गुरुजीको पकड़ 
लिया कि ये मेरे गुरुजी हैं, ये गुरुभाई हैं, ये चाचा गुरु हैं, यह 
भतीजा चेला है। एककी छोड़ दिया और दूसरेकों पकड़ लिया 
तों मुक्ति नहीं होगी, ज्यों-के-त्यों फँसे रहोगे। एक साधु मिले 
थे। वे कहते थे कि गुरुजीने हमें विद्या सिखा दी कि तुम 
कुटम्बको छोड़ दो, तो हमने गुरुजीकों भी छोड़ दिया | अब 
न गुरु है, न चेला है, न चाचा गुरु है, न भतीजा चेला है। 
पहले गृहस्थसे साधु हुए, अब साधुसे भी साधु हो गये । 

कुटम्बको हमारा मानों मत और उनसे कुछ चाहो 
मत-- इतना ही कुटुम्बके साथ सम्बन्ध रखो | अपने पास जो 
पैसा है, सामर्थ्य है, समय है, वह उनकी सेवामें लगा दो | 
इससे सब कुटम्बी राजी हो जायगे और आपकी मुक्ति हो 
जायगी। पहलेका सम्बन्ध सेवा करके छोड़ दें और नया 
सम्बन्ध जोड़ें नहीं, तो मुक्ति ही रहेगी। मुक्तिक सिवा और 


| क्या रहेगा ? 


नमन 2 नल 
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सच्ची 
अपने सुखसे सुखी होना ओर अपने दुःखसे दुःखी 
होना--यह पशुता है; तथा दूसरेके सुखसे सुखी होना और 
दूसरेके दुःखसे दुःखी होना--यह मनुष्यता है। अतः जबतक 
दूसरेके सुखसे सुखी होने और दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेका 
स्वभाव नहीं बन जाता, तबतक वह मनुष्य कहलानेके छायक 
नहीं है । वह आकृतिसे चाहे मनुष्य दीखे, पर वास्तवमें मनुष्य 
नहीं है । जबतक खुदके सुखसे सुखी होंगे और खुदके दुःखसे 
दुःखी होंगे, तबतक मनुष्यता नहीं आयेगी। 
जो अपने सुखके लिये दूसरोंकी हानि करता है, बह 
मनुष्य कहलानेलायक नहीं है | मनुष्य वही होता है, जो अपने 
स्वार्थका त्याग करके दूसरेका हित करे, कम-से-कम दूसरेका 
नुकसान न करे । अतः यह शिक्षा ग्रहण करनी है कि हमारे 
द्वारा किसीको किश्ञिन्मात्र भी दुःख न हो | दूसरोंका ठुःख कैसे 
मिटे--इससे भी आगे दूसरोंके हितकी दृष्टि रखो कि दूसरोंका 
हित कैसे हो ? प्राणिमात्रके हितमें रति हो--'सर्वभूतहिते 
रता:' (गीता ५।१५:१२ |४) | दूसरोंका हित कितना 
करना है, कितना नहीं करना है--इस्की आवश्यकता ही 
नहीं। हमारे पास जितनी सामर्थ्य है, जितनी योग्यता है 
जितनी सामग्री है, उसीकी दूसरोंके ह्िितमें छूगाना है, उतनी ही 
हमारी जिम्मेवारी हैं। सबको सुखी बना दें--यह किसी 
मनुष्यकी ताकत नहीं है। यह इतनी कठिन बात है कि 
दुनियाके सब-के-सब आदमी मिलकर अगर एक आदमीकों 
भी सुख पहुँचानेकी चेष्टा करें, तो भी उसको सुखी नहीं कर 
सकते। कारण कि उसमें जो घनकी, भोगोंकी, मानकी, 
बड़ाईकी, आरामकी छालसा है, वह ज्यों-ज्यों धन, भोग 
आदि मिलेंगे, त्यों-ही-त्यों अधिक बढ़ती जायगी-- 'जिमि 
प्रतित्नाभ लोभ अधिकाई।' अधिक-से-अधिक धन आदि 
मिलनेपर भी वह तृप्त नहीं हो सकता । जब सम्पूर्ण दुनिया 
मिलकर भी एक आदमीको सुखी नहीं कर सकती, तो एक 
आदमी दुनियाके दुःखको दूर कैसे करेगा ? परन्तु 'दुसरेकों 
सुख कैसे हो'---यह भाव सब बना सकते हैं, चाहे वह भाई 
हो या बहन हो, बालक हो या जवान हो, धनी हो या निर्धन 
हो। सांसारिक चीजोंमें किसीको अधिकार मिला है, किसीको 
नहीं मिला है; परन्तु हृदयसे सबका हित चाहनेका अधिकार 
सबको मिला है। इस अधिकारसे कोई भी बल्चित नहीं है । 
जो अपनी ज्क्तिके अनुसार दुसरोंका भला करता हैं, 
उसका भला भगवान्‌ अपनी दाक्तिके अनुसार करते हैं। वह 
अपनी पूरी झक्ति लगा देता है, तो भगवान्‌ भी अपनी पूरी 
शक्ति लगा देते हैं। जब भगवान्‌ अपनी दाक्ति लगा देंगे, तो 
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वह दुःखी कैसे रहेगा ? उसको कोई दुःखी कर ही नहीं 
सकता। वह भगवानको प्राप्त हों जाता है--'ते प्राष्नुबन्ति 
मामेव सर्वभूतहिते रता: ॥' (गीता १२ | ४) 
सर्वे भवन्तु सुसख्िनः सर्वे सन्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पहयन्तु मा कश्निद्‌ दुःखभाग्भवेत््‌ ॥' 
सब सुखी हो जायें, सबके आनन्द-मज़ुल हो, कभी 
किसीको किद्निन्मात्र भी कष्ट न हो--यह जिसका भाव बन 
जाय, वही मनुष्य कहलानेलायक है। जबतक वह दूसरेके 
दुःखसे दुःखी नहीं होता, तबतक वह मनुष्य कहलानेलायक 
नहीं है। दूसरी एक और बात है--जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी 
होता है, उसको अपने दुःखसे दुःखी नहीं होना पड़ता। 
आपलोग ध्यान दें, अपने दुःखसे दुःखी उसीको होना पड़ता 
है, जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी नहीं होता और दूसरोंके सुखसे 
सुखी नहीं होता। वही संग्रही बनता है और अपने सुखक़ा 
भोगी बनता है। उसको सुखका अभाव रहता है, कमी रहती 
है। परन्तु जो दूसरोंके सुखसे सुखी होता है, उसको सुखकी 
कमी रहती ही नहीं। कमी कैसे नहीं रहती ? कि उसको अपने 


| सुखभोगकी इच्छा ही नहीं रहती | 


संग्रह करना और भोग भोगना--ये दोनों परमात्म- 
तत््वकी प्राप्तिमें बाधक हैं। रुपये-पैसे मेरे पास आ जायें, 
सामग्री मेरेकों मिल जाय, भोग मैं भोग ढुँ--यह जो 
भीतरकी लालसा है, यह परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं होने देती | 
कारण कि संग्रह करेगा तो शरीरसे ही करेगा और सुख भोगेगा 
तो त्ारीस्से ही भोगेगा। अतः इस हाड़-माँसके पुतलेमें लिप्त 
रहनेसे, इसकी गुलामी रहनेसे चिन्मय तत्त्वकी प्राप्ति नहीं 
होगी । परन्तु दूसरोंके सुखमें सुखी होनेसे भोग भोंगनेकी इच्छा 
ओर दूसरोंके दुःखमें दुःखी होनेसे अपने लिये संग्रह करनेकी 
इच्छा नहीं रहती | 
दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेसे उसका दुःख दूर करनेका 
विचार होगा। जैसे अपना दुःख दूर करनेके लिये हम पैसे 
खर्च कर देते हैं, ऐसे ही दूसरेका दुःख दूर करनेके लिये हम 
पैसे खर्च कर देंगे। हम ज्यादा संग्रह नहीं कर सकेंगे | अगर 
संग्रह ज्यादा हो भी जायगा, तो उसमें अपनापन नहीं रहेगा कि 
यह तो सबकी चीज है। इसीलिये भागवतमें आया है-- 
यावद्‌ भ्रियेत जठरे तावत्‌ स्वत्व॑ हि देहिनाम्‌। 
अधिक॑ योउभिमन्येत स्र॒स्तेनों दण्डमर्हति ॥ 
(श्रीमद्धार ७ | #४ | ८) 
जितनेसे पेट भर जाय, उतनी ही चीज मनष्यकी हैं। 
मतरुूब यह है कि जितनेसे भूख मिट जाय, उतना अन्न; 
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जितनेसे प्यास मिट जाय, उतना जल; जितनेसे शरीरका निर्वाद्द 
हो जाय, उतना कपड़ा और मकान--यह अपना है| इसके 
सिवा अधिक अन्न है, जल है, बस्तर है, मकान है, निर्वाहकी 
अधिक सामग्री है, उसको जो अपना मानता है--अपना 
अधिकार जमाता हैं, वह चोर है, उसको दण्ड मिलेगा। वह 
कहता है कि हम किसीसे लाये नहीं, यह तो हमारी है | पर बह 
हमारी कैसे ? क्योंकि जब जन्मे, तब एक धागा साथ लाये 
नहीं और जब मरेंगे, तब एक कोड़ी साथ जायगी नहीं। अतः 
हमारे पास जो अधिक सामग्री है, वह उसकी है, जिसके पास 
उस सामग्रीका अभाव है । जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी होता है, 
वह अपने सुखके लिये भोग ओर संग्रहकी इच्छा नहीं करता । 
उसमें करुणाका, देयाका भाव पैदा होता है | करुणामें जो रस 
है, आनन्द है, वह भोगोंमें नहीं है। 

यह जो आप संग्रह करते हैं, इसका अर्थ है--निर्दयता, 
भीतरमें दया नहीं है। जहाँ दया होती है, वहाँ अपने सुखके 
लिये संग्रह नहीं होता | क्यों नहीं होता ? क्योंकि उसको ऐसे 
ही आनन्द आता है। संग्रहमें जो सुख होता है, उसमें राजसी 
और तामसीपना होता है। दूसरोंके सुखमें जो सुख होता है, 
वह सुख संग्रहमें और भोगोंमें परिणत नहीं होता। उस सुखमें 
बड़ा भारी आनन्द होता है। 

जिसका दूसरोंको सुख पहुँचानेका भाव है, वह दूसरोंको 
दुःखी देखकर आप सुख भोग ले--यह हो ही नहीं सकता। 
पड़ोसमें रहनेवालोंकों अन्न न मिले और हम बढ़िया-बढ़िया 
भोजन बनाकर खार्यें--यह अच्छे हृदयवालोंसे नहीं होता | 
उनको भोजन अच्छा ही नहीं लगेगा। परन्तु जिनका स्वभाव 
दूसरोंको दुःख देनेका है, वे दूसरोंके दुःखसे क्या दुःखी होंगे ? 
वे तो दूसरोंका दुःख देखकर सुखी होते हैं। जो अपने सुखके 
लिये दूसरोंकों दुःखी बना देते हैं, अपने मानके लिये दूसरोंका 
अपमान करते हैं, अपनी प्रशांसाके लिये दूसरोंका अपमान 
करते हैं, अपनी प्रशंसाके लिये दूसरोंकी निन्‍दा करते हैं, अपने 
पदके लिये दूसरोंकों पदच्युत करते हैं, वे मनुष्य कहलाने- 
लायक भी नहीं हैं, मनुष्य तो हैं ही नहीं | वे तो पशु हैं। पशु 
भी ऐसे निकम्मे कि न सींग है, न पूँछ है ! जिसके सींग और 
पूँछ न हों, वह भद्दा पशु होता है। उसका ढाँचा तो मनुष्यका 
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है, पर स्वभाव पशुका है। पशु-पक्षी तो अपने पापोंका फल 
भोगकर शुद्ध होते हैं, पर दूसरोंको दुःख देनेवाले नये-नये पाप 
करके नरकोंका रास्ता तैयार करते हैं | रामायणमें आया है-- 
बरू भरू खास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि दठेड़ बिधाता॥ 
(मानस ७५।४६ | ४) 
अपने सुखसे सुखी और अपने दुःखसे दुःखी होना 
दुष्टता है। नरकोंमें निवास बेशक हो जाय, पर ऐसे दुष्टोंका 
संग विधाता न दे | नरकोंमें जितना निवास होगा, जितना नरक 
भोगेंगे, उतने हमारे पाप कट जायँंगे और हम शुद्ध हो जायैंगे | 
परन्तु ऐसे दु्शोंका संग करनेसे नवे-नये नरक भोगने पड़ेंगे। 
पशु दूसरोंको दुःख देनेपर भी पापके भागी नहीं बनते; 
क्योंकि पाप-पुण्यका बिधान मनुष्यके लिये ही है। पशु-पक्षी 
दुःख देते हैं तो अपने खानेके लिये देते हैं। वे खा लेंगे तो 


फिर आपको तंग नहीं करेंगे। वे अपने सुखभोगके लिये 


संग्रहके लिये आपको तंग नहीं करेंगें, कष्ट नहीं देंगे। परन्तु 
मनुष्य छाखों-करोड़ों रुपये कमा लेगा, तो भी दूसरोंको दुःख 


| देगा और दुःख देकर अपना धन बढ़ाना चाहेगा, अपना सुख 


बढ़ाना चाहेगा । अतः बह मनुष्य कहलानेलायक नहीं है | वह 
तो पशुओंसे और नरकोंके कीड़ोंसे भी नीचा है ! मनुष्यजीवन 
मिला है शुद्ध होनेके लिये, निर्मल होनेके लिये। परन्तु जो 
दूसरोंको दुःख देते हैं, वे पाप कमाते हैं, जिसका नतीजा बहुत 
भयंकर होगा ! 

जिसके अन्तःकरणमें दूसरोंकों सुखी देखकर प्रसन्नता 
पैदा नहीं होती और दूसरोंकों दुःखी देखकर करुणा पैदा नहीं 
होती, उसका अन्तःकरण मेला होता है। मैला अन्तःकरण 
नरकोंमें ले जाता है | पशुका अन्तःकरण ऐसा मैला नहीं होता । 
पशु भोगयोनि है, कर्मयोनि नहीं है । वह अपने सुखके लिये 
दूसरोंको दुःख नहीं देता | वह किसी प्राणीको मारकर खा जाता 
है तो केवल आहार करता है, सुख नहीं भोगता । परन्तु मनुष्य 
शौकसे अच्छी-अच्छी चीजें बनाकर खाता है। उसमें स्वादका 
सुख लेता है तो वह पाप करता है | अतः दूसरोंके सुखसे सुखी 
होना और दूसरोंके दुःखसे दुःखी होना ही सच्ची मनुष्यता है। 
मनुष्यमात्रकों अपने भीतर हरदम यह भाव रखना चाहिये कि 
सब सुखी कैसे हों ? उनका दुःख कैसे मिटे ? 
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मनुष्य अपनी तरफ नहीं देखता कि मेरा जन्म क्यों हुआ | आदिसे भी उसका जीवन नीचा है! मनुष्य हो करके भी 
है, मेंरकी क्या करना चाहिये ओर में क्या कर रहा हूँ! | सावधानी नहीं है तो क्या मनुष्य हुआ ? मनुष्यमें तो यह 
जबतक बह ऐसा खयाल नहीं करता, तंबतक उस मनष्यका | सावधानी, यह विचार होना ही चाहिये कि हमारा जन्म क्‍यों 
दर्जा, आप क्षमा करेंगे, पशुसे भी नीचा हैं | पशु, पक्षी, वक्ष | हुआ है और क्या करना चाहिये तथा क्या नहीं करना चाहिये | 


ह 90५ 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09/५ (७॥॥0॥9/८॥09/५80॥9॥.00॥ 


छ05 


खुदसे इसका समाधान न हो तो न सही, पर सन्तोंकी वाणीसे, 
शास्त्रोंसे इसका पूरा समाधान हो जायगा कि यह मनुष्यजन्म 
केवल अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है। भगवानने 
अपनी तरफसे यह अन्तिम जन्म दे दिया है, जिससे यह मेरेको 
प्राप्त कर ले। 

ब्रह्माजीने यज्ञोके सहित प्रजाकी उत्पत्ति की-- 
'सहयज्ञा: प्रजा: सुष्ठवा पुरोवाच प्रजापति:' (गीता 
३। १०) अर्थात्‌ कर्तव्य और कर्ता--ये दोनों एक साथ पैदा 
हुए | जो कर्तव्य है, वह सहज है । आज जो हमें कर्तव्य-कर्म 
करनेमें परिश्रम मालूम देंता है, उसका कारण यह है कि हम 
संसारसे सम्बन्ध जोड़ लेते हैं, नहीं तो यह स्वयं भी सहज है 
और इसका जो कर्तव्य है, वह भी सहज है, स्वाभाबिक है। 
अस्वाभाविकता यह खुद बना लेता है। इसको यह विचार 
नहीं होता कि अस्वाभाविकता कहाँ बना ली ? कैसे बना 
ली ? अगर बिचार करे तो यह निहाल हो जाय ! 

अब एक बात बताते हैं। दो मार्ग हैं--एक विश्वासका 
मार्ग और एक जिज्ञासाका मार्ग । विश्वास वहाँ होता है, जहाँ 
सन्देह नहीं होता, सन्देह पैदा ही नहीं होता। जो सन्देहयुक्त 
विश्वास होता है, वह विश्वासरूपसे प्रकट नहीं होता । परन्तु 
जिज्ञासा वहाँ होती है, जहाँ सन्देह होता है। भक्तिमार्गमें 
विश्वास, निःसंदिग्धता मुख्य है और ज्ञानमार्गमें जिज्ञासा, सन्देह 
मुख्य है। विश्वास और जिज्ञासा--इन दोनोंको मिलानेसे 
साधकका जीवन छुद्ध नहीं रहता, अश्ुद्ध हो जाता है। 

विश्वास किसमें होता हैं? कि जिसमें हम इन्द्रियोंसे, 
अन्तःकरणसे कुछ नहीं जानते, उसमें विश्वास होता है अथबा 
विश्वास नहीं होता | जैसे, 'भगवान्‌ हैं'--यह विश्वास होता है 
अथवा विश्वास नहीं होता--ये दो ही बातें होती हैं। भगवान्‌ 
हैं कि नहीं यह बात बास्तवमें विश्वासीकी नहीं है, जिज्ञासुकी 
है। है कि नहीं--यह सनन्‍्देह जीवात्मापर होता है अथवा 
संसारपर होता है। कारण कि "मैं हूँ' इसमें तो सन्देह नहीं है 
पर 'में क्या हूँ' इसमें सन्देह होता है। अतः सन्देहसहित जो 
सत्ता है, उसमें जिज्ञासा पैदा होती है। स्वयंका और संसारका 
ज्ञान जिज्ञासासे होता है। परमात्माकों मानना अथवा न 
मानना--इसमें आप बिलकुल स्वतनत्र हैं। कारण कि 
परमात्माके विषयमें हम कुछ नहीं जानते और जिस विषयमें 
कुछ नहीं जानते, उसमें केवल विश्वास चलता है। जिसमें 
विश्वास होता है, उसमें सन्देह नहीं रहता--इतनी विचित्र बात 
है यह ! जैसे, स्त्री, पुत्र आदिको अपना मान लेनेसे फिर उसमें 
यह सन्देंह नहीं रहता कि यह ख््री मेरी है कि नहीं ? बेटा मेगा 
है कि नहीं ? यह छोकिक मान्यता टिकती नहीं; क्योंकि यह 
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मान्यता जिसकी है, वह नाशवान्‌ है। परन्तु परमात्मा 
अविनाशी है; अतः उनकी मान्यता टिक जाती है, दृढ़ हो 
जाती है तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। हमने सन्तोंसे यह बात 
सुनी है कि जों भगवानको मान लेता है, उसको अपना स्वरूप 
जना देनेकी जिम्मेवारी भगवानपर आ जाती है! कितनी 
विलक्षण बात है। भगवान्‌ कैसे हैं, कैसे नहीं--इसका ज्ञान 
उसको ख़ुदको नहीं करना पड़ता | बह तो केवल मान लेता 
है कि 'भगवान्‌ हें' वे कैसे हैं, कैसे नहीं--यह सन्देह उसको 
होता ही नहीं । 

पहले केवल भगवान्‌की सत्ता सीकार हो जाय कि 
“भगवान्‌ हैं', फिर भगवानमें विश्वास हो जाता है। संसारका 
विश्वास टिकता नहीं; क्योंकि हमें इस बातका ज्ञान है कि वस्तु, 
व्यक्ति आदि पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे और अब भी 
निरन्तर नाशकी तरफ जा रहे हैं। परन्तु भंगवानके विषयमें 
ऐसा नहीं होता; क्योंकि शाख्त्रोंसे, सन्तोंसे, आस्तिकोंसे हम 
सुनते हैं कि भगवान्‌ पहले भी थे, पीछे भी रहेंगे और अब 
भी हैं। भगवानपर विश्वास बैठनेपर फिर उनमें अपनत्व हो 
जाता है कि “भगवान्‌ हमारे हैं।' जीवात्मा भगबान्‌का अंदर 
है--'ममैबांशो जीवलोके' (गीता १५। ७); अतः भगवान्‌ 
हमारे हुए। इसलिये आस्तिकभाववालोंकों यह दुढ़तासे मान 
लेना चाहिये कि भगवान्‌ हैं और हमारे हैं। ऐसी दृढ़ मान्यता 
होनेपर फिर भगवानसे मिले बिना रहा नहीं जा सकता। जैसे, 
बालक दुःख पाता है तो उसके मनमें माँसे मिलनेकी आती 
है कि माँ मेंरेको गोदीमें क्यों नहीं छेती ? उप्तके मनमें यह 
बात पैदा ही नहीं होती कि मैं योग्य हूँ कि अयोग्य हूँ, पात्र 
हूँ कि अपात्र हूँ। 

जैसे भगवानपर विश्वास होता है, ऐसे ही भगवानके 
सम्बन्धपर भी विश्वास होता है कि भगवान्‌ हमारे हैं। भगवान्‌ 
कैसे हैं, में कैसा हूँ-बह बात वहाँ नहीं होती | भगवान्‌ मेंरे 
हैं; अतः मेरंको अवश्य मिलेंगे--ऐसा दृढ़ विश्वास कर ले | 
यह 'मेरा-पन बड़े-बड़े साधनोंसे ऊँचा है। त्याग, तपस्या, 
ब्रत, उपवास, तितिक्षा आदि जितने भी साधन हैं, उन सबसे 
ऊँचा साधन है--भगवानमें अपनापन। अपनेपनमें कोई 
विकल्प नहीं होता। करनेवाले तो करनेके अनुसार फलको 
प्राप्त करेंगे, पर भगवानकों अपना माननेवाले मुफ्तमें पूर्ण 
भगवानको प्राप्त करेंगे। करनेवाले जितना-जितना करेंगे, 
उनको उतना-उतना ही फल मिलेगा, परन्तु भगवानमें 
अपनापन होनेसे भगवानपर पूर्ण अधिकार मिलेगा। जैसे, 
बालक माँपर अपना पूरा अधिकार मानता है कि माँ मेरी है, 
में माँसे चाहे जो काम करा छँगा, उससे चाहे जो चीज ले 
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लँगा। बालकके पास बल क्या है ? रो देना--ग्ही बल है । 
निर्बल-से-निर्बठ आदमीके पास रोना ही बल है । रोनेमें क्या 
जोर लगाना पड़े ? बच्चा रोने लग जाय तो माँकों उसका 
कहना मानना पड़ता है। इसी तरह रोने लूग जाय कि भगवान्‌ 
मेरे हैं तो फिर दर्शन क्‍यों नहीं देते ? मेरेसे मिलते क्‍यों नहीं ? 
भीतरमें ऐसी जलन पैदा हो जाय, ऐसी उत्कण्ठा हो जाय कि 
भगवान्‌ मिलते क्‍यों नहीं! इस जलनमें, उत्कण्ठामें इतनी 
गक्ति है कि अनन्त जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं; कोई भी दोष 
नहीं रहता, निर्दोषता हो जाती है | जो भगवानके लिये व्याकुछ 
हो जाता है, उसकी निर्दोषता स्वतः हो जाती हैं | व्याकुलताकी 
अग्निमें पाप-ताप जितने जल्दी नष्ट होते हैं, उत्तने जल्दी 
जिज्ञासामें नहीं होते | जिज्ञासा बढ़ते-बढ़ते जब बह जिज्ञासु- 
रूपसे हो जाती है अर्थात्‌ जिज्ञासु नहीं रहता, केबल जिज्ञासा 
रह जाती है तब उसकी सर्वथा निर्दोषता हो जाती है और वह 
तत्त्वको प्राप्त हो जाता है। 

जबतक 'मैं जिज्ञासु हूँ---यह मैं-पन रहता है, तबतक 
जिज्ञास्य तत्त्व प्रकट नहीं होता | जब यह में-पन नहीं रहता, 
तब जिज्ञास्य तत्त्व प्रकट हो जाता है। चाहे जिज्ञासा हों, चाहे 
विश्वास हो, दोनोंमेंसे कोई एक भी दृढ़ हो जायगा तो तत्त्व 
प्रकट हो जायगा। कर्तव्यका पालन स्वतः हो जायगा; 
जिज्ञासुसे भी कर्तव्यका पालन होगा और विश्वासीसे भी 
कर्तव्यका पालन होगा। दोनों ही अपने कर्तव्य कर्मका 
तत्परतासे पालन करेंगे। 

विश्वासी मनुष्य कर्तव्यकी दृष्टिसे कर्तव्यका पालन नहीं 
करता; परन्तु भगवानके वियोगमें रोता है। रोनेमें ही उसका 
कर्तव्य पूरा हो जाता है | उसमें केवल भगवस्याप्तिकी उत्कण्ठा 
रहती है। केवल भगवान्‌-ही-भगवान्‌ याद रहते हैं। 


भगवान्‌के सिवा और कोई चीज सुहाती नहीं-- “अब कुछ 


भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावें।' दिनमें भूख नहीं 
लगती, ग़तमें नींद नहीं आती, बार-बार व्याकुलता होतीं 
है--- 'दिन नहिं भ्रूख़ रैन नहिं निद्रा, छिन-छिन व्याकुल होत 
हिया ।' व्याकुलतामें बहुत विलक्षण दक्ति है। यह जो 
भजन-स्मरण करना है, त्याग-तपस्या करना है, तीर्थ-उपवास 
आदि करना है, ये सभी अच्छे हैं, परन्तु ये धीरे-धीरे पापोंका 
नाश करते हैं; और व्याकुलता होनेपर आग लग जाती हैं, 
जिसमें सब पाप भस्म हो जाते हैं । 
श्रोतता--ऐसी व्याकुलता केसे पैदा हो ? 

.._ स्वामीजी--संसारके संयोगका सुख न ले। जैसे प्राण 
चलता रहता है तो चलनेमें परिश्रम होनेसे भूख-प्यास स्वतः 
पैदा होती है। परन्तु दिनभर तरह-तरहकी चीजें खाते रहोगे तो 
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असली भूख नहीं लगेगी। दूसरा खाना बन्द करों, केवल 
भोजनके सिवा कुछ नहीं खाओ तो भूख लूग जायगी, तेज हो 
जायगी | ऐसे ही केवल भगवानकों चाहें, उनके सिवा और 
कुछ न चाहें। सुख, मान, बड़ाई, आदर, आगम, आलगस्य 
आदि किसी प्रकारकी इच्छा न हो। किसी भी चीजसे सुख न 
लें, भुख लगे तो गेटी खा लेनी है, नींद आये तो सो जाना 
है, पर उसमें सुख नहीं लेना है। ऐसा परहेज रखें तो 
व्याकुलता पैदा हो जायगी। 

जीव कुछ-न-कुछ असत्‌का आधार बना लेता है, 


जिससे बह सतसे विमुख हो जाता है। अतः असतका 


उपयोग कर लो; भोजन कर लो, जल पी लो, सो जाओ, सब 


| काम कर लो, पर भीतरमें इनका आधार विश्वास, आश्रय मत 
रखो, फिर व्याकुछता पैदा हो जायगी | 


हम सबको इस बातका प्रत्यक्ष ज्ञान है कि शरीर रहने- 
बाला नहीं है, सम्पत्ति रहनेवाली नहीं है, कुटम्ब रहनेवाला 
नहीं है, यह जो कुछ दीखता है, यह सब रहनेवाला नहीं है । 
ऐसा जानते हुए भी इस ज्ञानका निरादर करते हैं--यह बड़ा 
भारी अवगुण है, बड़ी भारी गलती है। अगर इस ज्ञानका 
आदर करें तो संसारकी इच्छा मिट जायगी; क्योंकि जो वस्तु 
स्थिर है ही नहीं, उसकी क्या इच्छा करें ? 'का मार्गूँ कछु धिर 
न रहाई, देखत नैन चलयो जग जाईे।' संसारकी इच्छा मिटते 
ही भगवानका विरह आ जाता है । संसारकी इच्छा, आशा ही 
भगवानके विरहको रोकनेवाली चीज है। 

मनुष्य जिसको नाशवान जानता है, फिर भी उसकी 
आश्ञा रखता है तो यह बहुत बड़ा अपराध करता है। झूठ- 
कपट करके जालसाजी, बेईमानी करके अपनी असत्‌ 
भावनाको दृढ़ करता है, तो इससे बढ़कर अनर्थ क्या होगा ? 
धन है, बेटा-पोता है, बल है, विद्या है, योग्यता है, पद है, 
अधिकार है, ये कितने दिनसे हैं ? कितने दिन रहेंगे ? इनसे 
कितने दिन काम चलाओगे ? इनके साथ जितने दिन संयोग 
है, उसका वियोग होनेवाला है, वह वियोग जल्दी हो, देरीसे 
हों, कब हो, कब नहीं हो--इसका पता नहीं; पर संयोगका 
वियोग होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है। जिनका वियोग हो 
जायगा, उसपर विश्वास कैसे ? जो प्रतिक्षण बिछुड़ रहा है, 
उसको कबतक निभाओगें ? वह कबतक सहारा देगा ? वह 
कबतक आपके काम आयेगा? फिर भी उसपर विशास 
करना अपनी जानकारीका स्य॑ नियादर करना है। अपनी 
जानकारीका अनादर करना बहुत बड़ा अपराध है। अपराध 
परापोंसे भी तेज होता है। जो “परमात्मा है--इसको 
मानता नहीं और 'संसार है'--इंसको मानता है, वह महान्‌ 
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७०८ * साधन-सुधा-सिन्धु * 


हत्यारा है, पापी है । खुद दृर करना पड़ेगा। जानकारीकी कमी होंगी तो 
आप जानते हैं कि संसार नहीं रहेगा, द्वारीर नहीं रहेगा, | जानकारलोग बता देंगे, शास्त्र बता देंगे, सन्त-महात्मा बता 
फिर भी चाहते हैं कि इतना सुख ले लें, इतना लाभ ले छें, | देंगे, भगवान्‌ बता देंगे, पर जाने हुएको आप नहीं मानेंगे तो 
इस वस्तुको ले लें अर्थात्‌ जानते हुए भी मानते नहीं ! इसमें | इसमें दूसरा कुछ नहीं कर सकेगा। मानना तो आपको ही 
अनजानपनेका दोष नहीं है, न माननेका दोष है, जो आपको | पड़ेगा, इतना काम आपका खुदका है। 
न्नननन्न कै क्‍तततः 
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* साश्न-सुक्षा- सिन्धु रे 


नाशवान्‌की मुख्यतासे हानि 


हमलोगोंकी मुख्य भूल क्या होती है ? कि जो जड है, 
नाशबान्‌ है, परिवर्तनशील है, उसको तो सच्चा मान लेते हैं; 
मुख्य मान लेते हैं और जो चेतन है, अविनाशी है, 
अपरिवर्तनशील है, उसको गौण मान लेते हैं| हम दरीर्की 
मुख्यताको ले करके सब काम करते हैँं। हम तो यहीं 
(संसास्में) रहनेवाले हैं, यहाँके ही आदमी हैं--इस प्रकार 
हमने अपनेको द्ारीर-संसारके साथ मान लिया। शरीरका 
आदर हमारा आदर हो गया, शरीरकी निन्‍्दा हमारी निन्‍्दा हो 
गयी--इस प्रकार जड़ताकी मुख्यताकों लेकर चलने लगें 
और चेतनकी मुख्यताकों बिलकुल भुला दिया, मानों है ही 
नहीं ! मुख्यमें अमुख्यकी भावना और अमुख्यमें मुख्यकी 
भावना; जो वास्तविक है, उसका तिरस्कार और जो 
अवास्तविक है, उसका आंदर--बह मूल भूल हो गयी | अब 
कई भूलें होंगी। एक भूलमें अनन्त भूलें होती हैं। 

धुर बिगड़े सुधरे नहीं, कोटिक करो उपाय । 
ब्रह्माण्ड लो बड़ गये, बामन नाम न जाय ॥ 

भगवानके अवतारोंमें सबसे लम्बा 'त्रिविक्रम' अवतार 
हुआ, जिसके तीन कदम भी ब्रिलोकीमें पूरे नहीं हुए ! परन्तु 
उसका नाम तो 'बामन-अवतार' हीं हुआ। इतना बड़ा 
अवतार होनेपर भी नाम तो छोटा ही रहा। कारण कि 
आस्भमें, मूलमें ही बात बिगड़ गयी, तो अब कितना ही 
प्रयत्न करो, बात सुधरेगी नहीं। ऐसे ही मूलमें जड़ताको 
मुख्यता दे दी, तो अब भूलोंका अन्त नहीं आयेगा, तरह- 
तरहकी भूलें होंगी। अगर हम इस भूलको सुधारना चाहें तो 
हमारे लिये एक बहुत आवश्यक बात है कि जड़ और 
क्षणभड्डर शरीरको मुख्यता न रखें। 

यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है कि में नहीं बदला हूँ, 
शरीर बदला है। फिर भी बदलनेवालेको ही मुख्यता देते हैं 
कि हम छोटे हो गये, हम बड़ें हो गये, हम स्वस्थ हो गये, 
हम बीमार हो गये, हमारा आदर हो गया, हमारा निरादर हों 
गया ! कहाँ तुम्हाता आदर हो गया ? कंहाँ तुम्हारा निरादर हो 
गया ? हमारी बात नहीं रही, तुम्हारी बात रह गयी तो बांधा 
क्या लगी ? इस न रहनेवाली चीजकी भी कोई सत्ता है क्या ? 
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इसकी भी कोई महत्ता है क्या? पर मूलमें जड़ताकी, 
नाशवान्‌की मुख्यता मान ली। जो वास्तविकता है, उसकी 
परवाह ही नहीं ! अब बातें सुनाओ, पढ़ाओ, सब कुछ करो, 
पर भूलको छोड़ेंगे नहीं! बस, हमारे नामकी महिमा होनी 
चाहिये, हमारे रूपका आदर होना चाहिये--- यह बात भीतर 
नेटी है। अब कितना ही सुनो-सुनाओ, सब रही हो जायगा ! 
अब इस बातकों जान लें कि बास्तवमें नाम हमाग नहीं है, 
हमारा रूप शरीर नहीं है। जब पेटमें थे, तब नाम नहीं था | 
जब जन्मे, तब भी नाम नहीं था। दस दिनके बाद नाम घर 
दिया | वह नाम भी अगर बादमें बदल दिया तो उसको पकड़ 
लिया | नाम और रूप--दोनों बदलनेवाले हैं, मिटनेवाले हैं। 
जो मिटनेबाला है, उसको तो पकड़ लिया और जो रहनेवाक्ा 
है उसकी परवाह ही नहीं । आप-से-आप भी विचार नहीं 
करते ओर कहनेपर भी खयाल नहीं करते, कितनी बड़ी 
गल्तीकी बात है। कम-से-कम उसका खयाल तो करना 
चाहिये कि यह बात ऐसी है; अब तो हम चेंत गये, होंझमें 
आ गये; अब ऐसी गलती नहीं कोंगे। अगर अभी खयाल 
नहीं किया तो जितना दुःख पाना पड़ेगा, इसीसे ही पाना 
पड़ेगा | जन्म-मरण भी इसीसे होगा | नरक भी इसीसे होगा। 
बिलकुछ उल्टी बात पकड़ ली, तो अब उसका नतीजा 
सुछटा कैसे होगा? उलटा ही नतीजा होगा। अभीसे 
सावधान हो करके अपना काम ठीक तरहसे कर लेना चाहिये, 
नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी भाई ! 

एक कायदा है कि जिसको मान लेते हैं, उसमें जिज्ञासा 
नहीं होती, शंका नहीं होती | वहाँ यह बात उत्पन्न ही नहीं होती 
कि यह क्या चीज है। अतः मानना ही हो तो भगवान्‌को मान 
लो | माननेके बाद फिर शंका मत करे, सन्देह मत करो। 


| जैसे, ब्याह हो गया, तो हो गया, बस | अब उसमें कभी भी 


शंका नहीं, सन्देह नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती। जैसे बोध 
हो जानेपर अज्ञान नहीं होता, ऐसे ही मान लेनेपर मानना 
उलटा नहीं होता। मानना और जानना--दोनों मार्ग स्कतज् 
हैं। मानना पस्मात्माकों है और जानना स्वरूपको तथा 


संसारको है । 
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* नाशवानकी मुख्यतासे हानि * 


ये तीन बातें बड़े ध्यान देनेकी हैं कि हमारे पास जितनी 
चीजें हैं, वे पहले हमारी नहीं थीं, पीछे हमारी नहीं रहेंगी और 
इस समय भी हमारेसे प्रतिक्षण अलग हो रही हैं । यहाँ आकर 
बैठे, उस समय जितनी उम्र थी, उतनी उम्र अब नहीं रही, मौत 
उतनी नजदीक आ गयी। शरीरका प्रतिक्षण वियोग हो रहा 
है। भगवानने कहा--'अन्तवन्त इमे देहा:' (गीता २ | १८) 
अर्थात्‌ ये शरीर अन्तवाले हैं। जैसे धनवान्‌ होता है, ऐसे ही 
ये शरीर अत्तवान्‌ हैं, नाशवान्‌ हैं। परन्तु जो सब जगह 
परिपूर्ण अविनाशी है, उसको मुख्यता न देकर विनाशीको 
मुख्यता दे रहे है--यहाँ गलती होती है। इसका सुधार कर 
लिया जाय तो सब सुधर जायगा | 

मुख्यता स्वयंकी रहनी चाहिये। मुक्ति भी स्वयंकी होती 
है, शरीरकी नहीं | शरीर्को अपना माननेसे ही बन्धन हुआ है | 
उल्टा मान लिया--यही बन्धन है। अतः चाहे सुछूटा मान 
लो, चाहे ठीक तरहसे जान लो कि बन्धन क्या है, मुक्ति क्या 
है। फिर काम ठीक हो जायगा। उलटा मान लेते हो और 
जानते हो नहीं--यही गलती है। 

एक मिश्रीके पहाड़पर रहनेबाली कीड़ी (चींटी) थी और 
एक नमकके पहाड़पर रहनेवाली | मिश्रीके पहाड़वाली कीड़ीने 
दूसरी कीड़ीसे कहा कि तू यहाँ क्या करती है ? मेरे साथ 
चल | मिठास तो हमारे वहाँ हैं |! नमकके पहाड़वाली कीड़ी 
बोली कि क्‍या वहाँ इससे भी बढ़िया मिठास है ? दूसरी कीड़ी 
बोली कि कैसी बात करती हैं ! बढ़िया-घटियाकी बात तो तब 
हो, जब यहाँ मिठास हो। यहाँ मिठास है ही नहीं; यहाँ तो 
बिलकुल इससे विरुद्ध बात है। फिर वह नमकके पहाड़वाली 
कीड़ीको अपने वहाँ ले गयी और बोली कि देख, यहाँ कितना 
मिठास है। ममकके पहाड़वाली कीड़ी बोली कि मेरेको तो 
कोई फरक नहीं दीखता ! तुम कहती हो तो में हाँ-में-हाँ मिला 
दूँ, पर मेरैको तो वैसा ही स्वाद आ रहा है। मिश्रीके 
पहाड़वाली कीड़ीकों आश्चर्य आया कि बात क्या है। उसने 
ध्यानसे देखा तो पता चला कि नमकके पहाड़वाली कीड़ीने 
अपने मुखमें नमककी डली पकड़ी हुई है, अब दूसरा स्वाद 
आये ही कैसे ? उससे कहा कि नमककी डलीको मुखसे 
निकाल, फिर देख इसका स्वाद | उसने नमककी डली मुखसे 
निकालकर मिश्रीको चखा तो बस, उसीके साथ चिपक गयी ! 
मिश्रीके पहाड़वाली कीड़ीने पूछा कि बता, कैसा स्वाद है ? तो 
वह बोली--हल्ला मत कर, चुप हो जा ! ऐसे ही आप सब 
बातें सुनते हैं, पर नमककी डलीकों पकड़े रहते हैं कि शरीर 
सच्चा है, शरीरका मान-अपमान सच्चा है, शरीस्कोा आराम 
सच्चा है, शरीरका सुख अच्छा है आदि। इस बातको ऐसे 
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जोस्से पकड़े रहते हो कि कहीं यह ढीली न पड़ जाय, कहीं 
यह मान्यता शिथिल न पड़ जाय ! ऐसी सावधानी रखते हुए 
सत्संग करते हैं। वास्तवमें यह कुसंग (असत्‌का संग) हो 
रहा है, सत्सड़ नहीं हो रहा है | 

मान्यता होनेपर फिर शंका नहीं रहती, जिज्ञासा नहीं 
रहती। मेरा अमुक नाम है--ऐसा माननेपर फिर यह नहीं 
होता कि मेरा अमुक नाम कैसे है ? कबसे है ? क्यों पड़ा 
है ? विवाह होनेपर आप मान लेते हो कि हमारी पत्नी है 
और वह मान लेती है कि हमारे पति हैं| पति क्‍यों है ? केसे 
है ? कबसे है ? कितने दिन रहनेवाला है ?-- ऐसा कोई 


विचार पैदा हीं नहीं होता। इसी तरह "में शरीर हूँ' यह 


मान्यता दृढ़ कर ली, तो अब मान, बड़ाई, आदर, निरादर 
आदि जो कुछ है, वह हमार कैसे हो रहा है--यह शंका 
ही नहीं होती। जंब बनावटी बातको माननेसे यह दशा होती 
है, तो फिर “भगवान्‌ हमरे हैं और हम भगवानके हैं' इस 
वास्तविक बातको दृढ़तासे मान लो निहाल हो जाओ ! अगर 
अब भी सावधानी हो जाय तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो 
यह सावधानी कब होगी ? 

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु ही क्रियासाध्य होती है और 
उसीकी प्राप्तिमें समय लगता है। तक्त्वप्राप्तिमें समय नहीं 
लगता; क्योंकि तत्त्व क्रियासाध्य नहीं है। बह तो स्वतःसिद्ध 
है। सीधी बात है कि शरीर बार-बार जन्मता-मरता है और 
स्वर्य वही-का-वही रहता है--“भ्रूतग्राम: स एबाय॑ भूत्वा 
भूत्वा प्रलीयते' (गीता ८ | १९) । 'स एबायम' स्वयं है ओर 


'भूल्वा भूत्वा प्रलीयते' शरीर है। जो रहता है, उसको तो 


मानते नहीं और जो जाता रहता है, उसको मानते हैं। अतः 
इसमें थोड़ा जोर लगायें कि ऐसा हम नहीं मानेंगे। अब 
निरादर हों गया तो क्या हो गया ! अपमान हो गया तो क्‍या 
हों गया ! जेसे, पत्थरका निरादर हो गया तो क्या ! अपमान 
हों गया तो क्या | सही बातकी सही मान ले, बस | सही बात 
समझमें नहीं आये तो ज्ञास्न और सन्त-महात्माकी बात मान 
लो कि भगवान्‌ हैं ओर वे हमारें हैं। उनकी बात माननेसे 
भगवतद्याप्तिकी जिम्मेबारी उन्हींपर आयेगी। परन्तु यदि उनको 
बात नहीं मानेंगे, उलटी बात मानेंगे, तो इसकी जिम्मेवारी 
आपपर आवेगी अर्थात्‌ इसका दण्ड आपको भोगना पड़ेगा | 
आप सिद्ध नहीं कर सकते कि शरीर में हूँ। बड़े-बड़े 
वैज्ञानिक भी यह बात सिद्ध नहीं कर सकते कि शरीर में ही 
हूँ। उल्टी बात कैसे सिद्ध होगी? परन्तु आपने उलटी 
बातकों पकड़ रखा है ! नाम, रूप, जाति, वर्ण, आश्रम, देश 
आदिको पकड़कर बैठे हैं। उसे छोड़ेंगे नहीं, भले ही कोई 
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9१० * साधन-प्ुधा-सिन्धु * 


काल 


कुछ कहे | कारण कि उस बातकों मान लिया है, और मान परमात्माको न मानो तो फिर बिलकुल मत मानो और मानो तो 
लेनेके बाद जिज्ञासा होती ही नहीं। परमात्माको न मानकर | फिर बिलकुल मानो। परत्तु उछटी बातको मत मानो। जो 
उसपर झंका करते हैं। वास्तवमें यह माननेकी चीज है, शंका | प्रत्यक्षमें नाशवान्‌ है, टिकनेवाली चीज नहीं है; जो पहले नहीं 
करनेकी चीज नहीं है। शंका करनी हो संसारपर करों अथवा | थी, पीछे नहीं रहेगी, वह बीचमें कैसे हो गयी--इस बातको 
स्वय॑ अपनेपर करो। ये दो ही जिज्ञासाके विषय हैं। | ठीक समझ लो, फिर सब ठीक हो जायगा | 

न 
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७१० * साधन-सुधा-सिन्धु * 22 2० 
धर्मका सार 
श्रूयतां धर्मसर्वस्व॑ श्रुत्वा चैवबावधार्यताम्‌॥ | भाव है, उसको सब लोग चाहने लगते हैं। जिसको सब लोग 
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषों न समाचरेत्‌ू। | चाहते हैं, वह ज्यादा सुखी रहता है। कारण कि अभी अपने 


(पद्ापुराण, सृष्टि० १९ | ३०७४७-३५८ ) 
--भरर्मसर्वस्व अर्थात्‌ पूरा-का-पूरा धर्म थोड़ेमें कह 
दिया जाय, तो वह इतना ही है कि जो बात अपने प्रतिकूल 
हो, वह दूसरोंके प्रति मत करो। इसमें सम्पूर्ण शास्त्रोंका सार 
आ जाता है। जैसे, आपका यह भाव रहता है कि हरेक 
आदमी मेरी सहायता करे, मेरी रक्षा करे, मेरेपर विश्वास करे, 
मेरे अनुकूल बने और दूसरा कोई भी मेंरे प्रतिकूल न रहे, 
मेरेको कोई ठगे नहीं, मेरा कोई नुकसान न करे, मेरा कोई 
निरदर न करे, तो इसका अर्थ यह हआ कि मैं दूसरेकी 
सहायता करूँ, दूसरेकी रक्षा करूँ, दूसरेपर विश्वास करूँ, 
दूसरेके अनुकूल बनूँ और किसीके भी प्रतिकूल न रहूँ, 
किसीको ठगूँ नहीं, किसीका कोई नुकसान न करूँ, आददि- 
आदि | इस प्रकार आप खुदके अनुभवका आदर करें तो आप 
पूरे धर्मात्मा बन जायैंगे। 
मेरा कोई नुकसान न कौ--यह हाथकी बात नहीं हैं, 
पर में किसीका नुकसान न करूँ--यह हाथकी बात है। 
सब-के-सब मेरी सहायता करें--यह मेरे हाथकी बात नहीं 
है, पर इस बातसे यह सिद्ध होता है कि मैं सबकी सहायता 
करूँ। मेरे साथ जिन-जिनका काम पड़े उनकी सहायता 
करनेवाल्णा मैं बन जाऊँ। मेरेको कोई बुरा न समझे--इससे 
यह शिक्षा लेनी चाहिये कि में किसीकों बुग़ग न समझ | यह 
अनुभवसिद्ध बात है। कोई भी मेरेको बुरा न समझे--यह 
हाथकी बात नहीं है, पर मैं किसीको बुग्ग न समझ---यह 
हाथकी बात है | जो हाथकी बात है, उसको करना ही धर्मका 
अनुष्ठान है। ऐसा करनेवाल्ला पूरा धर्मात्मा बन जाता है। जो 
धर्मात्मा होता है, उसकों सब चाहते हैं, उसकी सबको गरज 
रहती है। आदमी किसको नहीं चाहता ? जो स्वार्थी होता है, 
मतलबी होता है, दूसरोंका नुकसान करता है, उसको कोई नहीं 
चाहता। परन्तु जो तनसे, मनसे, वचनसे, धनसे, विद्यासे, 
योग्यतासे, पदसे, अधिकारसे दूसरोंका भला कस्ता है, जिसके 
हृदयमें सबकी सहायता करनेका, सबको सुख पहुँचानेका 
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सुखके लिये अकेले हम ही उद्योग कर रहे हैं तो उसमें सुख 
थोड़ा होगा, पर दूसरे सब-के-सब हमारे सुखके लिये उद्योग 
करेंगे तो हम सुखी भी ज्यादा होंगे और हमारेको लाभ भी 
ज्यादा होगा। 

सब-के-सब हमारे अनुकूल कैसे बनें? कि हम 
किसीके भी प्रतिकूल न बनें, किसीके भी विरुद्ध काम न करें | 
अपने स्वार्थ और अभिमानमें आकर दूसरेका निरादर कर्‌ दें, 
तिरस्कार कर दें, अपमान कर दें और दूसरेको बुरा समझें कि 
यह आदमी बुर है, तों फिर दूसरा हमारा आदर-सम्मान 


करे, हमें अच्छा समझे इसके लायक हम॑ नहीं हैं। जबतक हम 


किसीको बुरा आदमी समझते हैं, तबतक हमें कोई बुरा 
आदमी न समझे--इस बातके हम हकदार नहीं होते। इसके 
हकदार हम तभी होते हैँ, जब हम किसीको बुरा न समझें | 
अब कहते हैं कि बुरा कैसे न समझें ? उसने हमारा बिगाड़ 
किया है, हमारे धनका नुकसान किया है, हमारा अपमान 
किया है, हमारी निन्‍्दरा की है। तो इसपर आप थोड़ी 
ग्भीरतासे विचार करें। उसने हमारा जो नुकसान किया है, 
वह हमारा नुकसान होनेवाछा था। हमारा नुक्सान न 
होनेवाला हो ओर दूसरा हमारा नुकसान कर दे--यह हो ही 
नहीं सकता | पस्मात्माके राज्यमें हमारा जो नुकसान होनेवाला 
नहीं था, उस परमात्माके रहते हुए दूसरा हमारा वह-नुकसान 
कैसे कर देगा? हमारा तो वही नुकसान हुआ, जो 
अवश्यम्भावी था। दूसरा उसमें निमित्त बनकर पापका भागी 
बन गया; अतः उसपर दया आनी चाहिये। अगर वह निमित्त 
न बनता, तो भी हमार नुकसान होता, हमारा अपमान होता । 
वह खुद हमारा नुकसान करके, हमारा अपमान करके पापका 
भागी बन गया, तो वह भूला हुआ है। भूले हुएको रास्ता 
दिखाना हमारा काम है या धक्का देना ? कोई खड़ढेमें गिरता 
हो, तो उसको बचाना हमारा काम है या उसको भक्का देना ? 
अतः उस बेचारेको बचाओ कि उसने जैसे मेरा नुकसान किया 
है, वैसे किसी औरका नुकसान न कर दे | ऐसा भाव जिसके 
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भीतर होता है, वह धर्मात्मा होता है, महात्मा होता है, श्रेष्ठ 
पुरुष होता है। 

“गीत-गौविन्द' की रचना करनेवाले पण्डित जयदेव एक 
बड़े अच्छे सन्त हुए हैं। एक राजा उनपर बहुत भक्ति रखता 
था और उनका सब प्रबन्ध अपनी तरफसे ही किया करता 
था। बे ब्राह्मण देवता (जयदेव) त्यागी थे और गृहस्थ होते 
हुए भी 'मेंरेको कुछ मिल जाय, कोई धन दे दे'--ऐसा चाहते 
नहीं थे। उनकी ख््री भी बड़ी विलक्षण पतित्रता थी; क्योंकि 
उनका विवाह भगवानने करवाया था, वे विवाह करना नहीं 
चाहते थे। एक दिनकी बात है, राजाने उनको बहुत-सा धन 
दिया, लाखों रुपयोंके रत्न दिये । उनको लेकर वे वहाँसे रवाना 
हुए और घरकी तरफ चले। रास्तेमें जंगल था। डाकुओंको 
इस बातका पता लग गया। उन्होंने जंगलमें जयदेवकों घेर 
लिया और उनके पास जो धन था, वह सब छीन लिया। 
डाकुओंके मनमें आया कि यह राजाका गुरु है, कहीं जीता रह 
जायगा तो हमारेकों पकड़वा देगा। अतः उन्होंने जयदेवके 
दोनों हाथ काट लिये और उनको एक सूखे हुए कुएँमें गिरा 
दिया। जयदेव कुएँके भीतर पड़े रहे। एक-दो दिनमें राजा 
जंगलमें आया। उसके आदमियोंने पानी लेनेके लिये कुएँमें 
लोटा डाला तो वे कुएमेंसे बोले कि 'भाई, ध्यान रखना, 
मेरेकों लग न जाय | इसमें जल नहीं है, क्या करते हो !' उन 
लोगोंने आवाज सुनी तो बोले कि यह आवाज तो 
पण्डितजीकी है ! पण्डितजी यहाँ कैसे आये ! उन्होंने गाजाको 
कहा कि महाराज ! पण्डितजी तो कुएमेंसे बोल रहे हैं। राजा 
वहाँ गया। रस्सा डालकर उनकी कुएमेंसे निकाला, तो देखा 
कि उनके दोनों हाथ कटे हुए हैं | उनसे पूछा गया कि यह कैसे 
हुआ ? तो वे बोले कि भाई देखो, जैसा हमारा प्रारब्ध था, 
वैसा हो गया। उनसे बहुत कहा गया कि बताओ तो सही, 
कौन है, कैसा है। परन्तु उन्होंने कुछ नहीं बताया, यही कहा 
कि हमारे कर्मोका फल है | गजा उनको घरपर ले गये | उनकी 
मलहम-पट्टी की, इलाज किया और खिलाने-पिलछाने आदि 
सब तरहसे उनकी सेवा की। 

एक दिनकी बात है। जिन्होंने जयदेबके हाथ काटे थे, 
वे चारों डाकू साधुके बेद्ामें कहीं जा रहे थे। उनको ग़जाने 
भी देखा और जयदेवने भी | जयदेवने उनको पहचान लिया 
कि ये वही डाकू हैं। उन्होंने राजासे कहा कि देखो राजन्‌ ! 
तुम धन लेनेके लिये बहुत आग्रह किया करते हो । अगर धन 
देना हो तो वे जो चारों जा रहे हैं, वे मेंरे मित्र हैं, उनकों धन 
दे दो। मेरेकी धन दो या मेरे मित्रोंको दो, एक ही बात है । 
राजाकों आश्चर्य हुआ कि पण्डितजीने कभी उम्रभरमें किसीके 
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प्रति “आप दे दो' ऐसा नहीं कहा, पर आज इन्होंने कह दिया 
है | राजाने उन चारोंकों बुछवाया | वे आये और उन्होंने देखा 
कि हाथ कटे हुए पण्डितजी वहाँ बैठे हैं, तो उनके प्राण सूखने 
लगे कि अब कोई आफत आयेगी ! अब ये हमें मरवा देंगे। 
राजाने उनके साथ बड़े आदरका बर्ताव किया और उनको 
खजानेमें ले गया | उनको सोना, चाँदी, मुहरें आदि खुब दिये | 
लेनेमें तो उन्होंने खूब धन के लिया, पर पासमें बोझ ज्यादा 


हो गया। अब क्‍या करें ? कैसे ले जायें ? तो राजाने अपने 


आदमियोंसे कहा कि इनको पहुँचा दो। धनको सवारीमें 
रखवाया और पिपाहियोंकों साथमें भेज दिया। वे जा रहे थे। 
रास्तेमें उन सिपाहियोंमें जो बड़ा अफसर था, उसके मनमें 
आया कि पण्डितजी किसीकों कभी देनेके लिये कहते ही नहीं 
ओर आज देनेके लिये कह दिया, तो बात क्या है ! उसने 
उनसे पूछा कि महाराज, आप बताओ कि आपने पण्डितजीका 
क्या उपकार किया है? पण्डितजीके साथ आपका क्या 


| सम्बन्ध है ? आज हमने पण्डितजीके स्वभावसे विरुद्ध बात 


देखी है। बहुत वर्षोंसे देखता हूँ कि पण्डितजी किसीकों ऐसा 
नहीं कहते कि तुम इसको दे दो, पर आपके लिये ऐसा कहा, 


| तो बात क्‍या है ? वे चारों आपसमें एक-दुसरेको देखने लगे, 


फिर बोले कि 'ये एक दिन मौतके मुँहमें जा रहे थे तो हमने 
इनको मौतसे बचाया। इनके हाथ ही कटे, नहीं तो गला कट 
जाता ! उस दिनका ये बदला चुका रहे हैं ।' उनकी इतनी बात 
पृथ्वी सह नहीं सकी | पृथ्वी फट गयी और वे चारों पृथ्वीमें 
समा गये ! सिपाहीलोगोंकों बड़ी मुश्किल हों गयी कि अब 
धन कहाँ ले जायें | बे तो पृथ्बीमें समा गये ! अब बे बहाँसे 
लौट पड़े और आकर सब बात बतायी | उनकी बात सुनकर 
पण्डितजी जोर-जोरसे रोने कूग गये ! गेते-रोते आँसू पोंछने 
लगे तो उनके हाथ साबुत हो गये | यह देखकर राजाकों बड़ा 
आश्चर्य हुआ कि यह क्या तमाशा है | हाथ कैसे आ गये ? 
राजाने सोचा कि वे इनके कोई घनिष्ठ-मित्र थे, इसलिये उनके 
मरनेसे पण्डितजी रोते हैं। उनसे पूछा कि महाराज, बताओ तो 
सही, बात क्या है ? हमारेकों तो आप उपदेद्ग देते हैं कि शोक 
नहीं करना चाहिये, चिन्ता नहीं करनी चाहिये, फिर मित्रोंका 
नाश होनेसे आप क्यों रोते हैं ? ज्ञोक क्यों करते हैं ? तो वे 
बोले कि ये जो चार आदमी थे, इन्होंने ही मेरेसे धन छीन 
लिया और हाथ काट दिये। राजाने बड़ा आश्चर्य किया और 
कहा कि महाराज, हाथ काटनेवालॉकों आपने मित्र केसे 
कहा ? जयदेव बोले कि देखों राजन्‌ ! एक जबानसे उपदेश 
देता है और एक क्रियासें उपदेश देता है। क्रियासे उपदेश 
देनेबाला ऊँचा होता है। मेने जिन हाथोंसे आपसे धन लिया, 
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सत्न लिये, वे हाथ काट देने चाहिये। यह काम उन्होंने कर 
दिया और धन भी ले गये। अतः उन्होंने मेरा उपकार किया, 
मेरेपर कृपा की, जिससे मेरा पाप कंट गया। इसलिये बे मेरे 
मित्र हुए। रोया में इस बातके लिये कि छोग मेंरेको सन्त 
कहते हैं, अच्छा पुरुष कहते हैं, पण्डित कहते हैं, धर्मात्मा 
कहते हैं और मेरे कारणसे उन बेचारोंके प्राण चले गये ! अतः 
मैंने भगवानसे रो करके प्रार्थना की कि हे नाथ ! मेरेको छोग 
अच्छा आदमी कहते हैं तो बड़ी गलती करते हैं | मेंरे कारणसे 
आज चार आदमी मर गये, तो मैं अच्छा कैसे हुआ ? मैं बड़ा 
दुष्ट हूँ। है नाथ ! मेरा कसूर माफ करो। अब मैं क्या करूँ ? 
मेरे हाथकी बात कुछ रही नहीं; अतः प्रार्थनाके सिवा और मैं 
क्या कर सकता हूँ। राजाकों बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला कि 
महाराज, आप अपनेको अपराधी मानते हो कि चार आदमी 
मेरे कारण मर गये, तो फिर आपके हाथ केसे आ गये ? वे 
बोले कि भगवान्‌ अपने जनके अपराधोंकों, पापोंको, 
अवगुणोंकों देखते ही नहीं ! उन्होंने कृपा की तो हाथ आ 
गये ! गाज़ाने कहा कि महाराज, उन्होंने आपको इतना दुःख 
दिया तो आपने उनको धन क्‍यों दिलूवाया ? वे बोले कि देखो 
राजन्‌ ! उनको धनका छोभ था और लोभ होनेसे वे और 
किसीके हाथ कारेंगे; अतः विचार किया कि आप धन देना 
ही चाहते हैं तो उनको इतना धन दे दिया जाय कि जिससे 
बेचारोंको कभी किसी निर्दोषकी हत्या न करनी पड़े। में तो 
सदोष था, इसलिये मुझे दुःख दे दिया। परन्तु वे किसी 
निर्दोषकों दुःख न दे दें, इसलिये मैंने उनको भरपेट धन 
दिलूवा दिया | ग़ज़ाकों बड़ा आश्वर्य आया | उसने कहा कि 
आपने मेरेको पहले क्यों नहीं बताया ? वे बोले कि महागज ! 
अगर पहले बताता तो आप उनको दण्ड देते। में उनको दण्ड 
नहीं दिलाना चाहता था। में तो उनकी सहायता करना चाहता 
था; क्योंकि उन्होंने मेरे पापोंका नाश किया, मैरेकों क्रियात्मक 
उपदेश दिया | मैंने तो अपने पापोंका फल भोगा, इसलिये मेरे 
हाथ कट गये। नहीं तो भगवानके दरबारमें, भगवानके रहते 
हुए कोई किसीको अनुचित दण्ड दे सकता है ? कोई नहीं दे 
सकता। यह तो उनका उपकार है कि मेरे पापोंका फल 
भुगताकर मेरेको झ्ुझ्ध कर दिया | 

इस कथासे सिद्ध होता है, सुख या दुःखको देनेवाला 
कोई दूसरा नहीं है; कोई दूसरा सुख-दुःख देता है--यह 
समझना कुबुद्धि है--'सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता परो 
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ददातीति कुबुद्धिरिधा' (अध्यात्म? २।६।६) | दुःख तो 
हमारे प्रारब्धसे मिलता है, पर उसमें कोई निमित्त बन जाता है 


तो उसपर दया आनी चाहिये कि बेचारा मुफ्तमें ही पापका 


भागी बन गया ! रामायणमें आता है कि बनवासके लिये जाते 
समय रात्रिको रामजी निषादराज गुहके यहाँ ठहरे । निषादराजने 
कहा-- कैकयनंदिनि मंदमाति कठिन कुटिल्पनु कौन्ह। 
जेहिं रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह ॥' (मानस 
२।९१) तब लक्ष्मणजीनें कहा-- 'काहु न कोउ सुख दुख 
कर दाता। निज कृत करम भोग सब भ्राता ॥' (मानस 
२।९२। २) अतः दूसरा मेरेकों दुःख देता है, मेश अपमान 
करता है, मेरी निनदा करता है, मेंरेको कष्ट पहुँचाता है, मेरा 
नुकसान करता है--ऐसा जो विचार आता है, यह कुबुद्धि है, 
नीची बुद्धि है। वास्तवमें दोष उसका नहीं है, दोष है हमारे 
पापोंका, हमारे कर्मोका। इसलिये परमात्माके राज्यमें कोई 
हमारेको दुःख दे ही नहीं सकता | हमारेको जो दुःख मिलता 
है, बह हमारे पापोंका ही फल है। पापका फल भोगनेसे पाप 
कट जायगा और हम शुद्ध हो जायँगे। अतः कोई हमारा 
नुकसान करता है, अपमान करता है, निन्‍दा करता है, तिरस्कार 
करता है, बह हमारे पापोंका नाश कर रहा है--ऐसा समझकर 
उसका उपकार मानना चाहिये, प्रसन्न होना चाहिये। 
किसीके द्वारा हमारेकों दुःख हुआ तो वह हमारे 


| प्रारब्धका फल है; परन्तु अगर हम उस आदमीको खराब 


समझेंगे, गेर समझेंगे, उसकी निन्‍दा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, 
दुःख देंगे, दुःख देनेकी भावना करेंगे, तो अपना अन्तःकरण 
मैला हो जायगा, हमारा नुकसान हो जायगा | इसलिये 
संतोंका यह स्वभाव होता है कि दूसरा उनकी बुराई करता है, 
तो भी वे उसकी भलाई करते हैं-- उमा संत कड़ डहड़ 
बड़ाईं | मंद करत जो करड भल्छाई ॥' (मानस ५ ।४१ | ४) 
ऐसा संत-स्वभाव हमें बनाना चाहिये । अतः कोई दुःख देता है 
तो उसके प्रति सद्भावना रखो, उसको सुख कैसे मिले--यह 
भाव रखो। उसमें दुर्भावना करके मनकों मैला कर लेना 
मनुष्यता नहीं है। इसलिये तनसे, मनसे, बचनसे सबका हित 
करो, किसीकों दुःख न दो | जो तन-मन-बचनसे किसीको 
दुःख नहीं देता, वह इतना शुद्ध हो जाता है कि उसका दर्शन 
करनेसे पाप नष्ट होते हैं | 

तन कर मन कर वचन कर, देत न काहू दुक्ख । 

तुलसी पातक हरत है, देखत उसको मुक्ख॥ 


स्तन ह सपने 
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प्रतिकूलतामें विशेष भगवत्कृपा 


मनुष्य अनुकूलताकों तो चाहता है, पर प्रतिकूलताकों 
नहीं चाहता-यह उसकी कायरता है। अनुकुलताको 
चाहना ही खास बन्धन है। इसके सिवाय और कोई 
अन्धन नहीं है। इस चाहनाको मिटानेके लिये ही भगवान्‌ 
बहुत प्यार और स्लेहसे प्रतिकुलता भेज़ते हैं। यदि जीवनमें 
प्रतिकूलता आयें तो समझना चाहिये कि मेरें ऊपर भगवान्‌की 
बहुत अधिक, दुनियासे निगाली कृपा हो गयी है। प्रतिकूलतामें 
कितना आनन्द, शान्ति, प्रसन्नता है, क्या बताऊँ? प्रतिकूलताकी 
प्राप्ति मानो साक्षात्‌ परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति है। भगवानने 
कहा है--'नित्यं च समचित्तत्वमिष्ठानिष्टोपपत्तिषु' (गीता 
१३। ९) प्रतिकूलता आनेपर प्रसन्न रहना--यह समताकी 
जननी है। गीतामें इस समताकी बहुत प्रशंसा की 
गयी हैं। 

भगवान्‌ विष्णु सर्वदिबोंमें श्रेष्ठ तभी हुए, जब भगुजीके 
द्वारा छातीपर लात मारनेपर भी वे नाराज नहीं हुए। वे तो 
भृगुजीके चरण दबाने लगे और बोले कि ' भुगुजी ! मेरी 
छाती तो बड़ी कठोर है और आपके चरण बहुत कोमल 
हैं; आपके चरणोंमें चोट आयी होगी!' उन्हीं भगवान्‌के 
हम अंश हैं--'ममैवांशों जीवलोके' (गीता १५। ७) | 
उनके अंश होकर भी हम इस प्रकार छातीपर लात 
मारनेबवालेका हृदयसे आदर नहीं कर सकते तो हम 
क्या भगवान्‌के भक्त हैं? प्रतिकुलताकी प्राप्तिको स्वर्णिम 
अवसर मानना चाहिये और नृत्य करना चाहिये कि 
अहो! भगवान्‌की बड़ी भारी कृपा हो गयी। ऐसा कहनेमें 
संकोच होता है कि इस स्वर्णिम अवसरकों प्रत्येक 
आदमी पहचानता नहीं। यदि किसीको कहें कि “तुम 
पहचानते नहीं हो' तो उसका निरादर होता हैं। अगर 
ऐसा अवसर मिल जाय और उसकी पहचान हो जाय 
कि इसमें भगवान्‌की बहुत विशेष कृपा है तो यह बड़े 
भारी लाभकी बात है। 

गीतामें आया है कि जिसका अन्तःकरण अपने 
वशरमें है, ऐसा पुरुष राग-द्वेषरहित इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका 
सेवन करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त होता | 
है; और प्रसन्नता प्राप्त होनेपर उसकी बुद्धि बहुत जल्दी 
परमात्मा स्थिर हो जाती है (२। ६४-६५) । जो प्रतिकूल- 
से-प्रतिकूल परिस्थितिमें प्रसन्न रहे, उसकी बुद्धि परमात्मामें 
बहुत जल्दी स्थिर होगी। कारण कि प्रतिकूलतामें होनेवाली 
प्रसक्षता समताकी माता (जननी) हैं। अगर यह प्रसन्नता | 
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मिल जाय तो समझना चाहिये कि समताकी तो माँ मिल 
गयी और परसात्मतत्त्वकी प्राप्तिकी दादी मिल गयी। दादी 
कह दो या नानी कह दो। 

प्रतिकूलताकी प्राप्तिमें भगवान॒की बड़ी विचित्र कृपा 
है, मुख्य कृपा है; परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप 
प्रतिकूलताकी चाहना करें। चाहना तो अनुकूलता और 


| प्रतिकूलता-दोनोंकी ही नहीं करनी चाहिये, प्रत्युत भगवान्‌ 


जो परिस्थिति भेजें, उसीमें प्रसन्न रहना चाहिये। यदि 
भगवान्‌ प्रतिकूलता भेजें तो समझना चाहिये कि 
उनकी बहुत कृपा है | वाल्मीकिरामायणके अरण्यकाण्डमें 
आया है-- 
सुलभा: पुरुषा राजनू सततं प्रियवादिन:। 
अप्रियस्य च पशथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ:॥ 
(३७। २) 
संसारमें प्रिय बचन बोलनेवाले पुरुष तो बहुत 
मिलेंगे, पर जो अप्रिय होनेपर भी हितकारी हो, ऐसी बात 
कहने और सुननेवाले दुर्लभ हैं। एक मारवाड़ी कहावत 
है-- सती देवे, संतोषी पावे। जाकी वासना तीन लोकमें 


' जावे॥' भिक्षा देनेवाली सती-साध्वो स्त्री हो और भिक्षा 


लेनेवाला संतोषी हो तो उसकी सुगन्ध तीनों लोकॉमें 
फैलती है। ऐसे ही देनेवाले भगवान्‌ हों और लेनेवाला 
भक्त हो अर्थात्‌ भगवान्‌ विशेष कृपा करके प्रतिकूलता 
भेजें और भक्त उस प्रतिकूलताकों स्वीकार करके मस्त 


हो जाय तो इसका असप्सतर संसारमात्रपर पड़ता है। 


वुःखके समान उपकारी कोई नहीं है; किंतु मुश्किल 
यह है कि दुःखका प्रत्यूपकार कोई कर नहीं सकता। 
उसके तो हम ऋणी ही बने रहेंगे; क्योंकि दु:ख बेचारेकी 
अमरता नहीं है। वह बेचारा सदा नहीं रहता, मर जाता : 
है। उसका तर्पण नहीं कर सकते, श्राद्ध नहीं कर सकते। 
उसके तो ऋणी ही रहेंगे। इसलिये दुःख आनेपर भगवानकी 
बड़ी कृपा माननीं चाहिये। छोटा-बड़ा जो दुःख आये, 
उस समय नृत्य करना चाहिये कि बहुत ठीक हुआ। इस 
तत््वकों समझनेवाले मनुष्य इतिहासमें बहुत कम हुए हैं। 
माता कुन्ती इसे समझती थीं, इसलिये बे भगवानसे 
वरदान माँगती हैं-- 
विपषद: सनन्‍्तु नः शक्मत्तत्र तत्र जगदूरों। 
भवतों दर्शन यत्म्यादपुनर्भवदर्शनम्‌॥ 
(श्रीमद्भा० १।८। २०) 
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# साधन-सुधा-सिन्धु * 


'है जगदूरों! हमारे जीवनमें सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ 
आती रहें, जिससे हमें पुनः संसारकी प्राप्ति न करानेवाले 
आपके दुर्लभ दर्शन मिलते रहें ।' 

माता कुन्ती विपत्तिको अपना प्यारा सम्बन्धी समझती 
हैं; क्योंकि इससे भगवान्‌के दर्शन मिलते हैं। अतः: 
विपत्ति भगवद्र्शकी माता हुईं कि नहीं? इसलिये दुःख 
आना मनुष्यके लिये बहुत आनन्दकी बात है। दुःखगमें 
प्रसज्ञ होना बहुत ऊँचा साधन है। इसके समान कोई 
साधन नहीं है। 

यदि साधक पस्मात्मतत्त्वकी प्राप्ति चाहे तो बह 
सुख-दुःखसे ऊँचा उठ जाय--'सुखदुःखे समे 
कृत्वा' (गीता २। ३८)। सुखकी चाहना करते हैं, 
पर सुख मिलता नहीं और दुःखकी चाहना नहीं 
करते, पर दुःख मिल जाता है। अत: दुःखकी चाहना 
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है। सुखमें तो हमारी सम्मति रहती है, पर दुःखमें 
हमारी सम्मति नहीं रहती। जिसमें हमारी सम्मति, 
रुचि रहती है, बह चीज अशुद्ध हो जाती है। 
जिसमें हमारी सम्मति, रुचि नहीं है, वह चीज 
केवल भगवान्‌की शुद्ध कृपासे मिलती है। जो हमारे 
साथ द्वेष .रखता है, हमें दुःख देता है, उसका 
उपकार हम कर नहीं सकते। हमारा उपकार बह 
स्वीकार नहीं करेंगा। बह तो हमें दुखी करके प्रसन्न 
हो जाता है। हमारे द्वारा बिना कोई चेष्टा किये 
दूसरा प्रसन्न हो जाय तो कितने आनन्दकी बात है। 
अतः सज्जनों! आगेसे मनमें पक्का विचार कर लेना 
चाहिये कि हमें हर हालतमें प्रसन्न रहना है। चाहें 
अनुकूलता आये, चाहे प्रतिकूलता आये, उसमें हमें प्रसन्न 
रहना है; क्योंकि वह भगवान्‌का भेजा हुआ कृपापूर्ण 


करनेसे दुःख नहीं मिलता, यह तो कृपासे ही मिलता | प्रसाद है। 
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# साधन-सुधा-सिन्धु 


पराधीनतासे छूटनेका उपाय 


पराधीनता सबको बुरी लगती है। पराधीन मनुष्यको 
स्वप्ममें भी सुख नहीं मिलृता-- 'पराधीन सपनेहँ सुख नाहीं' 
(मानस १ | १०२ । ३) । ऐसा होनेपर भी मनुष्य दूसरेसे सुख 
चाहता है, दूसरेसे मान चाहता है, दूसरेसे प्रशंसा चाहता है, 
दूसरेसे लाभ चाहता है--यह कितने आश्चर्यकी बात है ! 
वस्तुसे, व्यक्तिसे, परिस्थितिसे, घटनासे, अवस्थासे जो सुख 
चाहता है, आराम चाहता है, लाभ चाहता है, उसको पराधीन 
होना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा हो, इन्द्र हो, कोई 
भी हो। में तो यहाँतक कहता हूँ कि भगवान्‌ भी बच नहीं 
सकते | जो दूसरेसे कुछ भी चाहता है,वह पराधीन होगा ही । 

परमात्माकों चाहनेवाला पराधीन नहीं होता; क्योंकि 
परमात्मा दूसरे नहीं हैं । जीव तो परमात्माका साक्षात्‌ अंश है | 
परन्तु परमात्माके सिवाय दूसरी चीज हम चाहेंगे तो पराधीन 
हो जायेंगे; क्योंकि परमात्माके सिवाय दूसरी चीज अपनी है 
नहीं। दूसरी चीजकी चाहना न होनेसे ही पस्मात्माकी चाहना 
पैदा होती है। अगर दूसरी चीजकी चाहना न रहे तो परमात्म - 
प्राप्ति हो जाय | 

कुछ भी चाहना हो, वह चाहना दरिद्रताको सिद्ध करती 
है। अतः मुफ्तमें दरिद्रता क्यों खरीदते हो ? अगर सुखी होना 
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चाहते हो तो दूसरेसे सुख मत चाहो । दूसरेसे हमें छाभ होगा, 
यह खाता भीतरसे उठा दो। दूसरेसे कुछ नहीं हों सकता | 
दूसरेसे कुछ भी चाहनेवाला क्या पराधीनतासे बच सकता 
है ? क्या वह स्वतन्त्र हो सकता है ? इसलिये यह बात पक्की 
कर लें कि कोई भी चाहना हम नहीं रखेंगे। परमात्मासे भी 
किसी चीजकी चाहना नहीं रखेंगे। 

जो अपनेको उत्पत्ति-बिनाशशील वस्तुके अधीन मानेगा, 
वह सुखी कैसे होगा ? क्योंकि स्वयं उत्पन्न और नष्ट होनेबाला 
नहीं है| स्वये अविनाशी है। एक और विलक्षण बात है कि 
जो दूसरेसे चाहता है, वह वास्तवमें अनधिकारी है, अधिकारी 
है ही नहीं। जैसे, जो दूसरेसे सम्मान चाहता है, वह सम्मानके 
छायक नहीं है | जो सम्मानके लायक होगा, उसको सम्मानकी 
चाहना नहीं होंगी। आप खयाल करें कि अठारह अक्षौहिणी 
सेनामें, जिसमें सब क्षत्रिय-ही-क्षत्रिय हैं, स्वयं क्षत्रिय होते हुए 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक व्यक्तिका सारथि बन जाना, 
उसके रथके घोड़े हाॉँकना कितने तिरस्कारकी बात है ! घोड़े 
हॉकना क्या बड़ा काम है ? क्‍या यह सम्मानकी बात है ? 
परन्तु उनको ऐसा काम करनेमें ज्ञर्म नहीं आती। वे सम्मानके 
छायक हैं, इसलिये उनमें सम्मानकी इच्छा नहीं है। वे 
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सम्मानके लायक हैं, इसका क्या पता ? उधर संबसे पहले 
भीष्मजी शाड्ढ बजाते हैं और इधर सबसे पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
शाह्ल बजाते हैं | कारण कि कौखसेनामें सबसे मुख्य भीष्यजी 
हैं और पाण्डबसेनामें सबसे मुख्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। 

जिसको सम्मानकी इच्छा रहती है, वह सम्मानका गुलाम 
है, सम्मानके कायक है ही नहीं। जिसको चेलेकी इच्छा रहती 
है, वह चेलेका गुलाम (चेला) है, गुरु है ही नहीं। जिसको 
धनकी इच्छा रहती है, वह धनका गुलाम है, धनका मालिक 
है ही नहीं। अतः इच्छाकों मनसे निकाल ही देना चाहिये | 

जीवात्मके लिये आया है--'ईस्वर अंस जीव 
अबिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी ॥' (मानस 
७। ११७ । १) और ब्रह्मके लिये आया है-- 'ब्यापक एक 
ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनंद रात्ी ॥' (मानस 
१|२३।३)। अतः जो आननन्‍्दराशि ब्रह्म है, उसीका 
साक्षात्‌ अंज्ञ यह जीवात्मा है। दोनोंके समान लक्षण बताये 
गये हैं। ऐसा होते हुए भी जीव तुच्छ चीजोंकी चाहना करे, 
यह कितनी बेइज्जतीकी बात है ! कितना बड़ा इसका पद हैं ! 
कितना इसका अधिकार है ! कितना इसका महत्त्व है ! परज्तु 
तुच्छ चीजोंकी इच्छा करता है, उनके मिलनेसे राजी होता 
है, उन चींजोंसे अपनी इज्जत मानता है, बेइज्जतीमें इज्जत 
मानता है! कहाँ चली गयी अक्ल सारी ? इसमें जितनी 
गंकाएँ हों, आप पूछो | 

श्रोता--शंका तो कोई नहीं, पर सामने जो 
राजा-महाराजा दीखते है" ' “***** | 

स्वामीजी--जों दीखता है, वह नाशवान्‌ है। आप 
बताओ,कोई अविनाशी दीखता है क्या? सामने सब 
नाशवान-ही-नाशवान्‌ दीखता है। दारीर, इच्धियाँ, मन, 
बुद्धि, धन-सम्पत्ति, राज्य, पद, अधिकार आदि जो कुछ 
भी दीख़ता है, चाहे इद्धासन ही क्यों न दीखता हो, वह 
सब-का-सब नाशवान्‌ है। 

श्रोता--मंहाराजजी ! संगका असर पढ़ता हैं। पऐ्रेसा 
कोई सामने देखनेमें नहीं आता, जो सम्मान न चाहता हो | 

स्वामीजी--मैं कहता हूँ आप मान छो। दूसरेको 
देखनेकी जरूरत ही क्या है | यह बात तो आप तब कह 
सकते हैं कि किसीको भोजन करते देखकर आपको भूख लग 
जाय ! अगर दूसरेको देखनेसे असर पड़ता है, तो दसरेको 
भोजन करते देखकर भूख लगनी चाहिये और दूसरेकों भोजन 


करते न देखकर भूख नहीं छगनी चाहिये | टूसरेको जल पीते | 


देखकर प्यास लगनी चाहिये और दूसरेंकों जल पीते न 
देखकर प्यास नहीं लगनी चाहिये। 
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भेड्लाल संसार है, एक एक के लार। 
भिष्टा पर भागी फिरे, कैसे हो उद्धार ॥ 
यह तो भेड़चाल है कि दूसरा चाहे तो मैं चाहूँ। दूसरा 
नरकोंमें जाय, तो फिर आप भी नरकॉमें पधारो | क्या यह 
मनुष्यपना है? जिसके मनमें सम्मान आदिकी इच्छा है, 
उसकी कितनी इज्जत है और जिसके मनमें सम्मान आदिकी 
इच्छा नहीं है, उसकी कितनी इज्जत है यह आपको दीखता है 
कि नहीं ? जिसके मनमें सम्मानकी, धनकी इच्छा नहीं है, जो 
कुछ भी नहीं चाहता, उसकी बेइज्जती हो सकती है क्या ? 
“जिनको कछू न चाहिये, सो साहनपाति साह' । लोग उसके 
आगे नतमस्तक हो जायैँंगे ! 
भगवान्‌ श्रीराम हनुमानजीसे कहते हैं कि तू धनिक है 
और मैं तेरा कर्जदार हूँ, तू मेरेसे खत लिखा ले ! जो ले तो 
ले, पर देनेके लिये पासमें हो नहीं , वही खत लिखाया करता 
हैं| भगवान्‌ कहते हैं कि हे हनुमान्‌ ! मैं तेरा बदला चुकानेमें 
असमर्थ हूँ, में दे नहीं सकता, इसलिये तू खत लिखा ले। 
मैं तेरा कर्जदार हूँ। कर्जदार होनेमें कारण क्या है ? भगवान्‌ 
इसका स्पष्ट उत्तर देते हैं-- 
मदड्ठे जीर्णतां यातु यत्‌ त्वयोपकृत कपे। 
नरः प्रत्युपकाराणामापत्सघायाति पात्रताम्‌ ॥ 
(बाल्मीकि० उत्तरः ४० | २४) 
तुमने जो मेरा उपकार किया है, यह कर्जा मेरेपर ही रहने 
दे। में कर्जा उतारना नहीं चाहता | मैं तो सदा ही कर्जदार बना 
रहना चाहता हूं। कारण कि जो उपकारका बदला चुकाना 
चाहता है, वह विपत्ति चाहता है कि इसपर विपत्ति आये तो 
में इसका उपकार करूँ, इसकी सहायता करूँ। तेंरेको बाप 
घरसे निकाल दे, स्त्रीको राक्षस ले जाय, साथ देनेवाला कोई 


| नहीं हो, तब में तेरी सहायता करूँ | अतः तैरेपर कभी विपत्ति 


आये ही नहीं और मैं सदा ही तेरा कर्जदार बना रहूँ |! इस 
प्रकार अगर मनमें कोई भी चाहना न हो, तो भगवान्‌ ऋणी 
हो जायें! भगवान्‌ शंकरने रामजीकी सेवा करनेके लिये 
हनुमानजीका ही रूप धारण क्यों किया ? उन्होंने सोचा कि 
सेवा करनेके लिये बन्दरके समान कोई नहीं हो सकता; 
क्योंकि उसको न रोटी चाहिये, न कपड़े चाहिये, न मकान 
चाहिये; कुछ भी नहीं चाहिये। पत्ते खा ले, व॒क्षोंपर रहे और 
कपड़ोंकी जरूरत नहीं ! छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बड़ा सब 
काम रामजीका करेंगे और लेंगे कुछ भी नहीं। 

जब शक्षसोंने सबको मूच्छित कर दिया, तो सबसे पहले 
जाम्बवान्‌ जगे । जाम्बवानने जगते ही पूछा कि हनुमान्‌ जीवित 
हैं या नहीं | यह नहीं पूछा कि रामजी जीवित हैं या नहीं | 
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कितनी विलक्षण बात है ! हनुमानजी जीवित हैं तो सब जी 
जायैंगे, चित्ताकी कोई बात नहीं। इस प्रकार सबके प्राण 
हनुमानूजीके अधीन हैं। परन्तु उनकी भी पोल बताऊँ 
आपको ! जब हनुमानजी संजीवनी छानेके लिये चले, तंब 
उन्होंने अपने बलका बखान कियां कि अभी लेकर आता 
हूँ-- चलता ग्रभंजन ब्रुत बल्ले भाषी।' (मानस 
६। ५६ | १) | इससे क्या हुआ ? रातके समय प्यास लग 
गयी ओर कालमनेमि राक्षससे ठगे गये, फिर संजीवनीका पता 
नहीं लगा और संजीवनी ले आये तो भरतजीका बाण लगा | 
परन्तु दिनके समय लेंकार्में आग लगा दी, तब प्यास नहीं 
लगी | कारण क्या था? जब लंकामें गये तो पहले 
रघुनाथजीकों याद किया-- बार बार रघुबीर सँभारी 
(मानस ५। १। ३) । 

जब हनुमानजी सीता माताके पास गये तो सामने फल 
लगे देखकर उनको भूख लगी। माँकों देखते ही बालकोंको 
भूख लग जाया करती है | और माँकों मनमें भी आ जाता है 
कि कुछ खिला हूँ। सीता माताने सोचा कि यहं बालक है, 
इसको कोई राक्षस खा जायगा ! इसलिये कहा कि ' न बेटा, 
हाऊ खरा जायगा!' हनुमानजीने कहा कि माँ! मेरेको 
राक्षसोंका भय नहीं है! अगर तुम सुख मानो, मनमें प्रसन्न 
हो जाओ तो फल खा एँ-- 'तिन्ह कर भय माता मोहि 
नाहीं। जाँ तुम्ह सुख मानहु सन माहीं॥' (मानस 
५। १७। ५) | फल भी खाना है, तो माँकी राजीके लिये ! 
माने कहा कि बेटा | रघुनाथजी महाराजकों याद करके 
मीठे-मीठे फल खाओ-- रघुपाति चरन हृदय धरि तात मधुर 
फल खाहु' (मानस ५।१७) । हनुमानजीने फल खाये ओर 
सक्षसोंको अच्छी तरहसे मसल दिया। 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


लंकिनीने उनको देख लिया और रोक दिया। हनुमानूजीने 
उम्तको मुक्का मारा | लंकिनी बेचारी तो अपनी ड्यूटीपर पक्की 
थी, उसको मुक्का मार दिया, यह कोई न्याय है ? अनजान 
आदमीको रोकना तो पहरेदारका कर्तव्य है | बीकानेरके राजा 
श्रीगंगासिहजी महाराजकी एक बात मैंने सुनी है । एक बार वे 
मामूली आदमी बनकर पहरेदारके पास गये और कहा कि मुझे 
भीतर जाने दो | पहरेदारने मना कर दिया कि नहीं जाने देंगे। 


गंगासिंहजीने दो रुपये निकाले और कहा कि ये दो रुपये ले 
| छो, मुझे भीतर जाने दो। पहरेदारने उनको जोरसे एक थप्पड़ 


लगाया ! वे चुपचाप पीछे लोट गये। सुबह उस पहरेदारको 
बुलाया और कहा कि 'ओरे | इतनी जोरसे थप्पड़ मारा करते 
हैं क्या! तात्पर्य है कि यह पहरेंदारका अधिकार है। 
गंगासिंहजी भी कुछ कह नहीं सके कि तुमने थप्पड़ कैसे 
माय ? उनके मनमें तो यह आया कि ऐसे ईमानदार आदमीकों 
अच्छी जगहपर रखना चाहिये; मेरेसे गलती हुई कि ऐसे 
आदमीको मामूली पहरे पर रखा ! परन्तु हनुमानजीने रंकाकी 
पहरेदार लंकिनीकों मुक्का मारा | कारण क्‍या था ? लंकिनीने 
कहा कि चोर मेरा आहार होता है-- 'मोर अह्ार जहाँ छगि 
चोरा' (मानस ५।४॥। २) । इसपर हनुमानजीने उसको मुक्का 
मारा कि अगर चोर तेरा आहार होता है तो तूने सीताजीको 
चुगनेवाले ग़वणको क्‍यों नहीं अपना आहार बनाया 2? इतनी 
जोरसे मुक्का मारा कि उसके मुखसे खून बहने छूगा और वह 
कहती है कि आज सुख मिला |-- 
तात स्वर्ग अपबर्ग सुख धरिआ तुला एक अंग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसड़ ॥ 
(मानस ५ ।४) 
कारण कि उसकी दृष्टि अपने शरीरकी तरफ नहीं है, 


जब हनुमानजी छिपकर लंकामें प्रवेश कर रहे थे तो | प्रत्युत सत्सड्से होनेवाले लाभकी तरफ है। 


न 
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भगवानमें लगनेका उपाय 


खाना, पीना, सोना, बातें करना, आलस्पमें पड़े रहना-- | तो एक ही तरफ लगेगा। अतः मनको संसारसे उठाओ। 
इसमें जैसा मन लगता है, वैसा पाठ-पूजनमें नहीं रूगता ! | खाना, पीना, सोना आदियमें सुख मत लो। इनमें सुख लेते 


कबीर साहबने कहा है-- रहोगे तो मन भगवानमें नहीं लगेगा; क्योंकि मनको खुराक तो 
कबीर मनुआँ एक है, भावे जहाँ लगाय। संसारसे ही मिल जायगी | 
भावे हरि की भगति कर, भावे ब्रिषय कमाय ॥ हमें संसारकी अनुकूल परिस्थिति अच्छी छूगती है और 


दो ही बातें हैं। बीचमें जीव है, एक तरफ संसार है और | प्रतिकूल परिस्थिति बुरी लूगती है, तो हम संसारके ही ग्राहक 
एक तरफ पस्समात्मा है। संसारसे संयोगजन्य सुख मिलता है | हुए न ? कसौटी लगा करके देखो कि हम पस्मात्माके ग्राहक 
और संसारमें आसक्ति होती है, प्रियता होती हैं। परन्तु | हैं या संसारके ? एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार 
भगवानके भजन, पाठ, जप आदियमें प्रियता नहीं होती । मन | है। अगर संसारकी अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल पदार्थ, 
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अनुकूछ अवस्था अच्छी लगती है और प्रतिकूल परिस्थिति 
आदि बुरी लगती है तो हम परमात्माके भक्त नहीं हैं। 

जो लोग रुपया कमानेके लिये दुकानपर बैठते हैं, उनके 
सामने कई अनुकूल व्यक्ति आते हैं और कई प्रतिकूल व्यक्ति 
आते हैं। परन्तु वे न तो राजी होते हैं, न नाराज होते हैं । अपने 
व्यापारमें लगे रहते हैं कि राजी-नाराजगीसे क्या लेना, हमें तो 
पैसा कमाना है ! इस तरह जेसे गहस्थ पैसा कमानेमें लगे हैं, 
ऐसे साधकोंको तो कम-से-कम परमात्मामें ूगना चाहिये। 
अनुकूलता-प्रतिकूलतामें फैस जाते हैं-- यह बड़ी भारी 
बाधा है। गृहस्थोंका ज्यादा समय जाता है रजोगुणमें और 
साधुओंका ज्यादा समय जाता है तमोगुणमें |ऐसी बात मेरे 
मनमें वर्षोसे आयी थी, पर कही आज है! आलस्यमें, 
प्रमादमं, खाने-पीनेमें, सोनेमें--इनमें साधुओंका ज्यादा 
समय जाता है। क्या करें बताओ ! स्वयं आप अपनेको ठीक 
करों तो कर सकते हो और कोई उपाय नहीं है इसका | आप 
खुद ही बाबाजी बन गये, अब कौन कहे आपको ? मैंने 
पुस्तकोंमें पढ़ा है कि खुदमें तो अक्न नहीं और दूसरेकी मानता 
नहीं, उसको कौन समझाये ? 

अगर कुछ मिलता है तो परमात्मा ही मिलता है और 
कुछ मिलता है ही नहीं। परमात्माके सिवाय कभी किसीको 
कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिल 
सकता | वहम होता है कि इतना धन मिल गया, इतना मान 
मिल गया, शरीर मिल गया, नीरोगता मिल गयी, विजय मिल 
गयी, आराम मिल गया--बिलकुल कोरा धोखा है | आज 
मरे, तो कुंछ नहीं मिला। आपलोग ध्यान दें। मिलना 
भगवानका ही है, उसके सिवाय और मिलना है ही नहीं | धन, 
सम्पत्ति, मान, सुख आदियमें वृत्ति रहेगी तो बेईमानी होगी, 
चालाकी होगी, ठगाई होगी, धोखेबाजी होगी और आगे 
इसका फल होगा दुःख, नरक, चौगसी लाख योनियाँ! 
मिलना अगर देखा जाय तो पस्मात्मतत्तके सिवाय मिलना 
कुछ है ही नहीं | 

ओता--प्रभुकी कथामें मन लगानेसे प्रभुकी कपा हो 
जायगी क्या ? 

स्वामीजी--भगवानकी और भक्तोंकी कथामें अगर मन 
लगता हो तो बहुत ही उत्तम बात है। आप उसको तल्लीन 
होकर पढ़ो, सुनो तो भगवानकी कृपा अपने-आप हो जायगी | 
भगवानके और भक्तके चरित्रमें अगर मन लग जायगा, 
तल्लीन हो जायगा तो कृपा किये बिना भगवान्‌ रह ही नहीं 
सकेंगे; कृपा जबर्दस्ती होगी । भगवान्‌ और भक्त--इन दोनोंके 
चरित्रोंमे मन लग जायगा तो फिर एकदम ठीक हो जायगा | 
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कैतु रहित जंग जुग उपकारी | तुम्ह तुम्हार सेबक असुरारी॥ 
स्वार्थ मीत सक्॒छ जग माहीं। सपनेहूँ प्रभु परमारथ नाहीं॥ 
(मानस ७ | ४७ | ३) 

केवल भगवान्‌ और उनके भक्त--यें दो ही भला 
करनेवाले हैं। तीसरे किसी व्यक्तिसे, किसी वस्तुसे, किसी 
परिस्थितिसे, किसी योग्यतासे आपका भल्ला हो जायगा--यह 
बात है ही नहीं। किसीसे कुछ होनेका है नहीं। न धनसे कुछ 
होगा, न॑ मानेसे कुछ होगा, न बड़ाईसे कुछ होगा, न मकानसे 
कुछ होगा, न परिवारसे कुछ होगा | होगा कुछ नहीं, केवल 
समय बरबाद हो जायगा, पासमें रही हुईं पूँजी खत्म हो जायगी 
और मरना पड़ेगा । 

श्रोता--स्वामीजी ! हम सनन्‍्तको ठीक-ठीक जानते नहीं, 
तो क्या उनकी कृपासे संब हो जायगा ? 

स्वामीजी--उनको जानने-न-जाननेकी चिन्ता मत करे । 
उनको जानो या मत जानो, उनके कहनेके अनुसार करो | हो 
जायगा क्यों ? अभी होना चाहिये, अभी भगवानमें मन छगना 
चाहिये। हो जायगा-- इसका क्या भरोसा 2? देखो भाई, में तो 
इसको धोखा मानता हूँ कि ये सन्त मिल गये, महात्मा मिल 
गये, गुरुजी मिल गये, इनकी कपासे सब हो जायगा--ऐसा 
मान लेता है, पर करता कुछ नहीं | सन्त मिल गये तो तुम्हारेमें 
परिबर्तन आना चाहिये न ? जैसे नींदमें प्यास लगी और जल 
पीते हैं, पर उससे तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही सन्त मिलनेपर, 
अच्छा संग मिलनेपर भी हमारी तृप्ति नहीं हई, हमारी दवा वैसी 
ही है, तो क्या मिल गया ? हमारा जीवन बदल जाना चाहिये, 
जीवन भगवानमें लूग जाना चाहिये | 

भगवानमें, भगवानके चरित्रमें, भगवानके नाममें, 
भगवानके गुणोंमें, भगवानकी लीलामें मन तल्‍्लीन हो जाय तो 
यह काभकी बात है| परन्तु आजकल पाठ, जप आदि करते हैं 
तो बारी निकालते हैं, ड्यूटी बजाते हैं, एक आफत मिटाते हैं । 
रोजाना इतना जप आदि करना ही पड़ेगा, नहीं करें तो सन्तोष 
नहीं होता; अतः पाठ भी कर लो, जप भी कर लो, इतना सुन 
लो, तो एक आफत मिट गयी, छुट्टी हो गयी । उन्होंने कह दिया 
और हमने स्वीकार कर लिया, इसलिये पाठ करना पड़ता है, 
इतना जप करना पड़ता है | किसी तरह पूरा कर दो । पाठ पूरा 
हो गया, तो अब पुस्तक बाँधकर रख दो' आदि-आदि | बालूक 
पढ़ता है, पर छुट्टी होते ही दौड़ता है कि चलो आफत मिंटी ! 
इस तरह पाठ, जप आदिको आफत समझनेसे, भार समझनेसे . 
ल्वभ थोड़े ही होगा ? समय खाली पड़ा है, पर भगवानकी 
कथा आदियमें मन नहीं लगता--बह मनुष्यके लिये बड़ा काला 
दिन है। समय बरबाद करनेसे तो यही अच्छा है कि किसी 
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७१८ 
कामध॑धेमें लग जाओ | 

सिद्धान्त है कि परमात्माके सिवाय मिलता कुछ नहीं 
केवल धोखा होता है। चाहे आपके पास लाखों-करोड़ों रुपये 
हो जायें, चाहे आपके हजारों श्रोता आ जायेँ और आपको 
नमस्कार करें, आपका आदर करें पर मरोंगे तो कुछ नहीं 
मिलेगा | क्योंकि यह मिलनेकी चीज है ही नहीं। बढ़िया 
भोजन मिल गया, बढ़िया कपड़ा मिल गया, बढ़िया सोनेको 
जगह मिल गयी, आराम मिल गया, तो केवल धोखा हो 
गया, मिला कुछ नहीं। इसलिये सावधान रहना चाहिये | 

में तो यह कहता हूँ कि आप हरदम नाम-जप करो ओर 
दो-दो, चार-चार मिनटमें भगवानको नमस्कार करके भीतरसे 
कहो कि 'हे: नाथ ! आपको भूले नहीं'; 'हे प्रभु। आपके 
चरणोंमें मन लग जाय; 'हे नाथ ? आप मुझे मीठे लगें, 
प्रिय लगें।। आपकी एक ही माँग हों कि भगवानमें चित्त खिंच 
जाय, भगवान्‌ मीठे लगें, भगवानका नाम मीठा लगे, 
भगवानके गुण मीठे लगें, भगवानकी लीला मीठी लगे, 
भगवानके चरित्र मीठे लगें, प्रिय लगें। 

श्रोता--मनसे रामायणजीको गुरु मान लें क्या? 
व्यक्तिविशेषकों गुरु माननेसे उसके गुण-दोषोंपर मन चला 
जाता है। 

स्वामीजी--बिलकुल मान लो, निहाल हो जाओगे। 
रामायणजीकी गुरु मानकर परिक्रमा करो, दण्डवत्‌-प्रणाम 
करो, आदगस्से पाठ करो ओर उसमें जो बातें लिखी हें, 
उसको गुरु-शिक्षा, गुरु-बचन मान लो। हो जायगा 
कल्याण ! गुरु 'बचन' ही होता है, 'शरीर' नहीं होता। मेरी 
सलाह भी यही है कि व्यक्तिकों गुरु बनाना ही नहीं चाहिये। 
व्यक्तिको गुरु बनानेसे अड़चन होगी, उसमें फँस जाओगे, 
दूसरी जगह नहीं जा सकोगे, अच्छी बातोंसे वश्चित रह 
जाओगे । अतः चाहे रामायणकों ले लो, चाहे गीताजीकों के 
लो, चाहे पहले हुए किसी सन्त-महात्माको ले लो, चाहे 
अभी कोई अच्छा लगे, उसको ले छो और गुरु-शिष्यका 
सम्बन्ध न जोड़कर उनसे जो अच्छी बातें मिलें, उनका 
तत्परतासे पालन करो। अपनेमें जो त्रुटियाँ हों, उनको दूर 


करो | उनसे सलाह पूछ लो कि क्या करें ? कैसे करें ? मेरेसे 


कोई साधनकी बात पूछता है तो मेरेको बड़ा आनन्द आता 
है, प्रसन्नता होती है। मैं गुरु बनूँ और दूसरा चेछा बने--यह 
तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर कोई साधनकी बात पूछे तो 
यह मुझे बहुत अच्छा लगता है ओर जैसी बात आयेगी, 
वैसी बता दूँगा। कपट सखूगा नहीं, छिपाऊँगा नहीं। लोग 
कहते हैं कि चेला बनो तो बतायें और मैं कहता हूँ कि 
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# साधन-सुधा- 


चेला न बनो तो बताऊँ। 

श्रोता--ठाकुरजीकी प्राप्तिकी तीव्र आकाड्ला होती है, 
ठाकुरजीके प्रति प्रेम उमड़ता है, इससे प्रभुका साक्षात्कार हो 
सकता है क्या ? 

स्वाभीजी--हो सकता है । प्रेम उमड़ेगा, तब साक्षात्कार 
होगा। वह ठण्डा नहीं पड़ना चाहिये, जैसे सोडाबाटरकी 
बोतलमें भभका आया, फिर ज्ञात्त हो गया ! उसको तो बढ़ना 
चाहिये। कलसे आज ज्यादा हो, आजसें कल ज्यादा हो, 
कलसे परसों ज्यादा हो--ऐसे प्रतिदिन, प्रतिक्षण भगवानमें 
प्रेम बढ़ना चाहिये। भगवानमें प्रेम होना ही भजन है-- 
'परन्नगारि सूनु फ्रेम सम भजनु न दूसर आन । प्रेमके समान 
दूसरा कोई भजन नहीं है। भगवानमें जो आकर्षण है, वही 
भजन है। इसके लिये भगंवान्से बार-बार प्रार्थना करो, 
एकान्तमें बैठकर भक्तोंके चरित्र पढ़ों | 

एकान्तमें बैठ जाओ और कमय बन्द कर लो। न हम 
किसीको देखें और न हमें कोई देखे | फिर भक्तोंके चरित्र पढ़ो, 
स्तोत्र पढ़ो, विनयपत्रिका पढ़ों | पढ़ते-पढ़ते जब हृदय गद्‌गद 
हो जाय, नेत्रोंसे आँसू आने लगें, उस समय पुस्तक बन्द कर 
दो और नाम-जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो कि हे 
नाथ [आपको भूलूँ नहीं' ऐसा कहते जाओ | ऐसा करते-करते 
जब आँसू सूख जाये, वैसा भाव नहीं रहे, तब जहाँ पढ़नेसे 
वैसा भाव बना, उससे एक पृष्ठ पीछेसे पुनः पढ़ो | पढ़ते-पढ़ते 
वहाँ आते ही बैसा भाव बन जाय, तो फिर पुस्तक छोड़ दो | 
पुस्तक पूरी करनेका लक्ष्य बिककुल न रहे, भगवानमें मन 
लगानेका लक्ष्य रहे | जहाँ पढ़ते-पढ़ते मन लगा, वहाँ पुस्तक 
छोड़ दो और प्रार्थना करो, भगवानसे अपनी बात कहो, 
भगवानके लिये रोते रहो। यह साधन आप घंटा-दो-घंटा 
गेजाना करके देखों । उस समय दूसरा कोई काम आ जाय तो 
उसको छोड़ दो कि अभी नहीं | करोड़ काम बिगड़ते हों तो 
बिगड़ने दो, पर भगवानका स्मरण मत छोड़ो--'कोर्टि 
त्यक्त्था हरि स्मरेत्‌।' भक्तोंके चंरित्रमें मन लगे तो बहुत 
बढ़िया है! भगवानसे भी भगवान्‌के भक्तका चरित्र बढ़िया 


| है। गोस्वामीजी महाराज लिखते हैं-- 


मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
(मानस '8 | २० | ८.) 

कीरा लिखते ही नहीं हैं, काममें भी लाते हैं | गोस्वामीजी 
महाराज अपने मनसे रामजीके साथ रहते हैं, इसलिये “इृहाँ 
लिखते है-- 'इहाँ प्रात जागे रघुराड' (६। १७। १) और 
रावणके साथ नहीं रहते, इसलिये 'उहाँ' लिखते हैँ--- 'उह्लाँ 
सकोपि दस्मानन '''” (६।३२ख) आदि। परन्तु जहाँ 
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का ७० तह धाम प्रर्मात्मप्राप्तिकी सुगमता # ७१९ 
भगवान्‌ और भक्त--दोनोंकी बात आती है, वहाँ गोस्वामीजी गोस्वामीजीने ग़मायण लिखना शुरू किया तो सबसे 
भगवान्‌को छोड़कर भक्तके साथ रहते हैं; जैसे--भरतजीका | पहले भरतजीका चरित्र (अयोध्याकाण्ड) ही लिखा है। इसके 
वर्णन करते समय वे भरतजीके लिये इहाँ' लिखते हैं--- 'इह्ाँ | बाद बालकाण्ड लिखना जुरू किया। इसलिये अयोध्याकाण्ड 
भरतु सब सहित सहाए' (२ । २३३ । २) । और रामजीके | और बालकाण्ड--दोनेंके आरम्भमें गुरु-वन्दना की गयी है 
लिये हाँ” लिखते हैं-- उहाँ मु रजनी अवसेषा।' | और काण्डोंके आरम्भमें नहीं। कारण कि पहले गुरुू-वन्दना 
(२।२२६ | २) अमोध्याकाण्डमें की और उसके बाद ग्रन्थका आरम्भ किया तो 
भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं। बालकाण्डके आरमभमें गुरु-बन्दना की, फिर लिखते चले 
सीय राम पद पेमु अवसि होड़ भव रस बिरति ॥ | गये। इस प्रकार गोस्वामीजीने पहले भक्तका चरित्र लिखा, 
(२।३२६) | फिर भगवानका चरित्र लिखा | 
वन 
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* परमात्मप्राप्तिकी सुगमता + 


परमात्मप्राप्तिकी सुगमता 


७१९ 


एक बड़े महत्तकी बात है। इस तरफ आप ध्यान दें। | हैं--'भूतग्राम: स एवारय भूत्वा भूत्वा प्रल्लीयते' (गीता 
जितने क्रिया और पदार्थ हैं, वे सब-के-सब उत्पन्न और नष्ट | ८। १९) | परन्तु परिवर्तनशील पदार्थोंकी तरफ ध्यान 


होनेवाले हैं। दूसरे शब्दोंमें कहें तो वे परिवर्तनशील हैं। 
क्रियाका आरम्भ और अन्त होता है। वस्तु पैदा होती है और 
नष्ट होती है। कोई घटना होती है तो वह मिट जाती है । 
परिस्थिति आती है, वह एकरूप नहीं रहती | अवस्था एकरूप 
नहीं रहती | व्यक्ति एकरूप नहीं रहता | ये सब-के-सब हरदम 
बदलते रहते हैं। ये सत्र मिल करके ही संसार है। इसीको 
संसार कहते हैं। इससे जो सुख चाहता है, बह बहुत बड़ी 
भूल करता है, मामूलों भूल नहीं करता। स्वयं परमात्माका 
अंज्ञ है, परिवर्तनरहित है, नित्य निर्विकार है, उसको इस 
परिवर्तनशील संसारसे क्या मिलेगा 7 कुछ मिलनेका नहीं है | 
धोखा हो जायगा; रोना पड़ेगा; पश्चात्ताप करना पड़ेगा ! इस 
बातकों ठीक तरहसे मनुष्य ही समझ सकता है | एक दुष्टिसे 
देखें तो देवताओंको भी यह अधिकार नहीं है। वे भी भोगोंगें 
फँसे रहते हैं। जैसे, इस संसारमें बहुत बड़े धनी आदमी हैं, 
वे सत्सड़में प्रायः नहीं जा पाते, सदृण-सदाचारका पालन 
प्रायः नहीं कर पाते, तो फिर इनसे भी ज्यादा भोगी देवता क्‍या 
करेंगे ? मनुष्योंमें योग्यता जरूर है, पर भोगोंकी इतनी 
बहुलता हो गयी कि वे इनसे छूट नहीं सकते | भोगोंकी और 
संग्रहकों लालेसाके कारण वे बड़े जोरोंसे पतनकी तरफ जां 
रहे हैं। वे नरकोंसे बच नहीं सकते |! भृत, प्रेत, पिशाच, 
राक्षस, असुर बनेंगे! वे महान्‌ आफतसे बच नहीं सकते | 

आप स्यं॑ उस परमात्माके साक्षात्‌ अंश हैं, जो 
निर्तिकाररूपसे सदा ज्यों-का-त्यों रहता है। उसमें कभी 
परिवर्तन हुआ नहीं, कभी परिवर्तन होगा नहीं और कभी 
परिबतर्नकी सम्भावना नहीं है। उसके अंश आप भी 
वैसे-के-लेसे ही हैं। अनेक युग बीत गये, पर आप स्वये वही 
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रखनेवाला उस अपरिवर्तनशील तत्वको कैसे समझ सकता 
है ? परिवर्तनशील वस्तुको महत्त्व देनेके कारण वह उसीमें 
उलझ जाता है; अत: अपरिवर्तनशील तत््वकी तरफ बह 
अपना ध्यान के जा सकता ही नहीं। 

आपके जितने मनोराज्य हैं कि 'यह काम हो जाय: वह 
काम हो जाय' वे सब-के-सब काम हो जाये तो कितनी खुशी 
होगी ! ऐसे ही जितने परिवर्तनशील पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, 
घटना, परिस्थिति हैं, इन सबका अभाव हो जाय तो कितना 
आनन्द होगा--इसका कोई ठिकाना नहीं! आपको 
लड़कीकी शादीकी चिन्ता रहती है कि लड़की बड़ी हो गयी, 
क्या करें ? उसको ठीक घर मिल जाता है, अच्छा बर मिल 
जाता है और आप योग्यताके अनुसार उसका ब्याह कर देते 
हो, उसको अपने घर पहुँचा देते हो, तो आपको एक प्रसन्नता 
होती है। आपकी चिन्ता मिट जाती है कि मेरी कन्या अच्छे 
घर चली गयी, वह सुख पायेगी। इस तरह ये सब जितने 
झंझट हैं, संसारकी जितनी वस्तु, परिस्थिति, घटना, अवस्था 
आदि है, वह सब-की-सब अपने घर चली जाय, प्रकृतिमें 
चली जाय और आप उससे अलग हो जाओ तो कितना 
आनन्द होगा ! आप इस परिवर्तनशील संसारसे ऊँचे उठ 
जाओगे, इसमें फँसे नहीं रहोगे तो आपको मुक्तिका आनन्द 
मिलेगा। अगर संसाससे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो 
जाओगे तो आपको परम आनन्द मिलेगा। इस प्रकार 
दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति होना 
मनुष्यमात्रके लिये सुगम है। अगर आप सुगम नहीं मानते हो 
तो सम्भव तो अवश्य ही है। पशु, पक्षी, वक्ष आदिके लिये 
इसको सम्भावना नहीं है। क्या भूत; प्रेत, पिशाच आदिके 
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लिये इसकी सम्भावना है? क्‍या गाय, भैंस, भेड़, बकरी 
आदिके लिये इसकी सम्भावना है ? बास्तवमें मनुष्यके लिये 
इसकी सम्भावना है--इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत यह बहुत 
सुगम है। आपको विश्वास नहीं होता तो उसका हमारे पास 
कोई इलाज नहीं हैं। आप कुछ-न-कुछ कल्पना करके मेरे 
लिये ऐसा मान लेते हो कि यह तो ऐसे ही कहता है ! मैंने 
कोई भाँग नहीं पी है। कोई नशेमें आकर मैं नहीं कहता हूँ। 
फिर भी आपका विश्वास नहीं बैठता तो उसका कोई इलाज 
नहीं है। 

भगवत्माप्ति बहुत सुगम है, बहुत सरल है। संसारमें 
इतना सुगम काम कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही 
नहीं, हों सकता ही नहीं। भगवानने कृपा करके अपनी प्राप्तिके 
लिये ही मानव-हरीर दिया है; अतः उनकी प्राप्तिमें सुगमता 
नहीं होगी तो फिर सुगमता किसमें होगी ? भगवत्प्राप्तिके 
सिवाय मनुष्यका क्या प्रयोजन है ? दुःख भोगना हो तो 
नरकोंमें जाओ, सुख भोगना हो तो स्वर्गमें जाओ ओर दोनोंसे 
ऊँचा उठकर असली तत्त्वको प्राप्त करना हो तो मनुष्य-शरीस्में 
आओ | ऐसी विलक्षण स्थिति मनुष्य-शरीरमें ही हो सकती है 
और बहुत जल्दी हो सकती है। इसमें आपको केवल इतना 
ही काम करना हैं कि आप इसकी उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ 
करे कि हमें तो इसीको लेना है। इतनी जोरदार अभिलाषा 
जाग्रत हों कि आपकों धन और भोग अपनी तरफ खींच न 
सकें। सुख-सुविधा, सम्मान, आदर--ये आपको न खींच 
सकें। जैसे बचपनमें खिलोने बड़े अच्छे छगते थे, पी-पी 
सीटी बजाना बड़ा अच्छा लगता था, पर अब आप उनसे ऊँचे 
उठ गये। अब बे अच्छे नहीं लगते। अब मिट्टीका घोड़ा, 
सीटी आदि अच्छे लगते हैं क्या ? क्या मनमें यह बात आती 
है कि हाथमें झुनझुना ले लें और बजायें ? जैसे इनसे ऊँचे 
उठ गये, इस तरहसे पदार्थोसि, भोगोंसे, रुपयोंसे, सुख़से, 
आरामसे, मानसे, बड़ाईसे, प्रतिष्ठासे, वाह-वाहसे ऊँचे उठ 
जाओ, तो उस तत्त्वकी प्राप्ति स्वतः हो जायगी। न सम्मान 
रहेगा, न प्रतिष्ठा रहेगी, न पदार्थ रहेंगे, न रुपये रहेंगे, न 
कुटम्ब रहेगा, न शरीर रहेगा, न यह परिस्थिति रहेगी | ये तो 
रहेंगे नहीं। इनके रहते हुए इनसे ऊँचे उठ जाओ तो तत्ततकी 
प्राप्ति तत्काल हो जाय; क्योंकि बह तो नित्यप्राप्त है। केवल 
इधर उलझे रहनेके कारण उसकी अनुभूति नहीं हो रही है । 

श्रोता--हमलोग कितना सुनते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, 
फिर भी संसारसे सुखबुद्धि नहीं जाती महाराजजी ! 

स्वामीजी--इसमें आपका प्रयत्न काम नहीं देगा, 
आपका दुःख काम देगा। यह जो संसारकी आस्नक्ति मिटती 
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नहीं है, इसका दुःख होना चाहिये, जलन होनी चाहिये कि 
कैसे करूँ | यह कैसे मिटे ? यह दुःखकी मात्रा बढ़ेगी, तब 
यह आसक्ति मिटेगी | यह प्रयत्लसे नहीं मिटती | प्रयत्न जितना 
करोंगे, संसारका सहागा लेकर करोगे, मन-बुद्धि-इच्द्रियाँ- 
दरीरका सहारा लेकर करोगे। जडका आश्रय लेना पड़ेगा | 
फिर जड़तासे ऊँचे कैसे उठोगे ? पर इसका दुःख होगा, 
जलन होगी, सन्ताप होगा तो इस आगमें यह शाक्ति है कि 
संसारके भोगोंकी ओर संग्रहकी इच्छाकों जला देगी। आपको 
ऐसी लूगन लग जाय कि हमें तो उस तत्त्वको ही प्राप्त करना 
है। अधूरी चीज नहीं लेनी है। अधूरा सुख नहीं लेना है। 
निर्वाहमात्रकी रोटी खा लेनी है, निर्वाहमात्रका कपड़ा पहन 
लेना है। हमें सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है। ऐसे 
विचार होनेसे उसकी उत्कट अभिलाषा जाग्रतू होगी। उत्कट 
अभिलाषा होनेसे उस तत्त्वका अनुभव हो जायगा, बयोंकि वह 
तत्व सब जगह मौजूद है, संसार मौजूद नहीं है। 
श्रोता--ऐसा विचार कैसे उत्पन्न हो ? 
स्वामीजी--अभी जो बातें कही हैं, इन बातोंका आदर 
करों । आप अनुकूल भोजनमें राजी हो जाते हो, कोई आपको 


बढ़िया-बढ़िया भोजन परोसे तो गाजी हो जाते हो, कोई आदर 


करे तो राजी हो जाते हो, तो अधिकारी नहीं हो इस तत्त्वके ! 
जो अनुकूलतामें राजी होता है उसमें मनुष्यपना है ही नहीं ! 
अगर पसमात्मप्राप्ति चाहते हो तो इसमें उलझो मत। इसमें 
सुख मत मानो। कोई आपके अनुकूल हो जाय तो बड़ा 
अच्छा लगता है और कोई आपके हितकी कड़बी बात कह 
दें तो आपको बुरा लगता है। जिसको हितकी बात भी बुरी 
लगती है, वह कैसे उस तत्त्वको प्राप्त कर सकता है ? जो 


| आपके मनके अनुकूल चिकनी-चुपड़ी बात करे, वह आदमी 


अच्छा लगता है तो आप इस तत्तके अधिकारी नहीं हो । 
आप असली ससत्संगमें टिक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते | 
बिना ठहों उस तत्त्वकी प्राप्ति होती नहीं। यह अपने हदमपर 
हाथ रख करके सोचो | 

वह तत्त्व सबमें निरन्तर रहता है। सब देशमें, सब 
कालमें, सब वस्तुओंमें, सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें, सम्पूर्ण 
परिस्थितियोंमें, सम्पूर्ण घटनाओंमें, सम्पूर्ण अवस्थाओंमें वह 
तत्त्व निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहता है। अतः इन सब नष्ट 
होनेवाली वस्तुओंसे विमुख हो जाओ अर्थात्‌ इनसे सुख मत 
लो, इनमें रीझो मत, उलझों मत । तत्त्व यहाँ ही मिल जायगा | 
अगर इससे सुख लोगे तो दुःखके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। 
आप थोड़ा विचार करो तो बिलकुल प्रत्यक्ष बात है। अतः 
आप इनसे रहित हो जाओ | वास्तवमें आप इनसे रहित हो, 
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ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न ट्रेष्टि न काह्ृति। 
निरईन्ों हि महाबाहो सुख बन्धात्ममच्यते ॥ 
(गीतां ५।३] 

अनुकूलता-प्रतिकुलता कुछ भी आये, इच्छा-द्वेष मत 
करों, सुखी-दुःखी मत होओ। चाहे मान हो, चाहे अपमान 
हो; कोई आदर करे, चाहे निरादर करे; अनुकूल पदार्थ मिले, 
चाहे प्रतिकूल पदार्थ मिले; अनुकूल व्यक्ति मिले, चाहे 
प्रतिकूल व्यक्ति मिले; केवल इतनी बात करनी है कि इसमें 
राजी और नाराज न हों। अगर राजी-नाराज हो जाते हैं तो 
ऐसा समझें कि यह तो बड़ी आफत है | मैंने कई बार कहा. 
है कि सुखका भी दुःख होना चाहिये और दुःखका भी दुःख : 
होना चाहिये। अनुकूल परिस्थितिमें सुखी हो गये तो दुःख 
होना चाहिये कि हम सुखमें राजी क्यों हो गये और प्रतिकूल 
परिस्थितिमें दुःखी हो गये तो दुःख होना चाहिये कि हम . 
दुःसखी क्‍यों हो गये! हम तो दन्द्रमें फैंस गये |हम 
सुखी-दुःखी हो गये तो यह हमारी गलती हुईं | कैवल इसको 
गलती मानते रहो कि यह ठीक नहीं है। यह कर सकते हो 
कि नहीं ? बताओ | 

श्रोता--महाराजजी ! सर्वत्र ऐसा नहीं होता | 

स्वाभीजी--सर्वत्र नहीं होता, आशिक होता है तो कोई 
हर्ज नहीं | कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें सम रहना हमारे 
वद्शाकी बात नहीं ओर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें हम 
सम रह सकते हैं। अतः जिस परिस्थितिमें सम रहना आपको 
सुगम दीखता है, उसमें आप सम रह जाओ तो इसके दो 
परिणाम होंगे--पहला, जिसमें सम रहना आपको कठिन 
मालूम देता है, उसमें सम रहना सुगम हो जायगा; और दूसरा, 
जिन कमियोंका पता ही नहीं लगता, उनका पता लगने 
लगेगा | अतः जितना सुगमतापूर्वक होता है, उतना तो कर ही 
दो | आजसे ही आप इतनी बात मान लो कि जिसमें सम रहना 
सुगम है, उसमें हम सम रहेंगे। 


अगर रहित न होते तो इन पदार्थों, व्यक्तियों, अवस्थाओं 
आदिके संयोग और वियोगको कौन देखता ? इनके संयोग- | 
वियोगकों देखनेवाला, इनसे अलग होता है। अतः आप 
इतना खयाल रखो कि संयोग और वियोगकों तटस्थ होकर 
देखते रहो, उनमें फैसों मत | 

बह तत्त्व आपको स्वतः प्राप्त है। उसकी प्राप्तिमें कठिनता 
कसी ? कठिनता तो अनुकूल परिस्थितिकी प्राप्तिमें है, 
अनुकूल भोगोंकी प्राप्तिमें है, सम्मानकी प्राप्तिमें है, नीरोगताकी 
प्राप्तिमें है। उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंकी प्राप्तिमें कठिनता 
है; क्योंकि वे टिकनेवाली नहीं हैं; अतः मिलनेवाली नहीं हैं । 
वे सीमित हैं; अतः सबको नहीं मिलती | परन्तु परमात्मतत्त्व 
असीम है; अतः बह सबका अपना है और सबमें है | उसकी 
प्राप्रेकि लिये आप उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंसे रहित हो 
जायें । जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्तिसे रहित हो जायें । जाग्रतमें जितने 
पदार्थ, क्रियाएँ, घटनाएँ घटती हैं, उनसे रहित हो जाये | ये तो 
बनने-बिगड़नेवाले हैं, हम इनके साथ नहीं हैं--ऐसे चुप हो. 
जाओ, इनसे अलग हो जाओ। दिनमें पन्द्रह, बीस, पचीस 
बार, सौ-दो-सौ बार एक-एक, दो-दो सेकेण्डके लिये भी 
आप इनसे अपनेको अलग अनुभव करके देखो । मिनटभरके 
लिये अलग हो जाओ, तब तो कहना ही क्या ! अगर चुप 
होनेपर हृदयमें उथल-पुथलल मचे तो उससे भी अलग हो 
जाओ। यह उथल-पुथल भी जानेवाली है, मिटनेवाली है। 
कई संकल्प-विकल्प हो जायें, वे भी मिटनेवाले हैं। 
मिटनेवाले हैं-“-बस, इंतना खयाल रखो | मिटनेवालेमें क्या 
ग़जी और क्या नाराज हों? न पदार्थेकि संयोग-वियोगसे 
राजी-नाराज होना है, न संकल्पोंके संयोग-वियोगसे 
राजी-नाराज होना है। अच्छे-से-अच्छे संकल्प आ जाये तो 
उनसे भी ग़जी नहीं होना है और बुरे-से-बुरे संकल्प आ जायें 
तो उनसे भी नाग़ज नहीं होना है। राजी-नाराज न होनेसे 
गुणातीत हो जाओगे, तत्त्वकी प्राप्ति हो जायगी-- 
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* परमात्मत्राप्तिमें मुख्य बाधा--सुखासक्ति * अमाध्जामिम मुह बाधा सुखासक्तिक__ ७२१९ 
परमात्मप्राप्तिमें मुख्य बाधा--सुखासक्ति 


आपका पक्का बिचार हो जाय तो परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति | और उसमें बढ़ा भारी आनन्द है। इस संयोगजन्य सुखका 
कठिन नहीं है, संसारका हदयसे त्याग करना कठिन है। यह | त्याग सुगमतासे कैसे हो ? सुगमतासे इसका त्याग तब होता 
जो सुखासक्ति है--संयोगजन्य सुख है, आरामका सुख है, | है, जब भीतरका भाव बदल जाय कि दूसरेको सुख कैसे हो ? 
मानका सुख है, संग्रहका सुख है, मेरी बात रह जाय--यह | दूसरेका सम्मान कैसे हो ? दूसरेकी प्रशंसा कैसे हो ? दूसरेका 
अभिमानका सुख है, यही खास बाधा है। इसीका त्याग | हित कैसे हो ? । 
कठिन मालूम देता है। इसका त्याग करनेके बाद पस्मसात्म- श्रोता-- भीतरका भाव कैसे बदले महाराजजी ! 
तंत्वकी प्राप्ति सीधी ही है; क्योंकि परमात्मतत्त्व सबको प्राप्त है स्वामीजी--यह तो खुदके बदलनेसे बदलेगा भाई । 
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७२२ 


भाव बदलना अपने हाथकी बात है। भाव ऐसे बदली कि हमें 


सुख नहीं लेना है। भोजन करो, पर भोजनका सुख मत लो; 
कपड़ा पहनो, पर कपड़ेका सुख मत लो | नींद छो, पर नींदका 
सुख मत लो। कपड़ा ओढ़ो, पर ओढ़नेका सुख मत छो। 
संसारकों देखो, पर देखनेका सुख मत को । बात अच्छी- 
अच्छी सुनो,पर सुननेका सुख मत लो । अच्छा विचार करों, 
पर अच्छे विचारका सुख मत लो । 

श्रोता--इनमें सुख मालम देता है ! 

स्वामीजी--मालम देता है, तभी तो भोगना नहीं है। 
सुख मालूम देना दोषी नहीं है, उससे राजी होना दोषी है| कोई 
आदमी हमारे अनुकूल हो जाय तो हम राजी हो जाते हैं कि 
यह आदमी बड़ा अच्छा है। अतः राजी होना और उस 
आदमीको अच्छा मानना--ये दो दोष आते हैँ | कोई आदमी 
हमारा तिरस्कार करता है तो हमें दुःख होता है और हम उस 
आदमीकों खराब मान लेते हैं। अतः दुःखी होना ओर उस 
आदमीको ख़राब मानना--ये दो दोष आते हैं। सुख लेना 
ओर दुःखी होना--से दोनों मुख्य बाधाएँ हैं। जो सुख देता 
है, उस आदमीको अच्छा मानते हैं तो अच्छा मानना दोष नहीं 
हैं, पर सुखके कारण अच्छा मानते हैं--यह दोष है। सुख 
लेना इतना दोषी नहीं है, जितना सुखसे गाजी होना दोषी है | 

सुख-दुःखका ज्ञान होना दोषी नहीं है, सुखी-दःखी होना 
दोषी है। भगवानने क्या सुन्दर कहा है--'दुःखेघनुद्विम्नमना: 
सुखेषु विगतस्पृहः' (गीता २। ५६) । दुःखका ज्ञान हो, पर 
मनमें उद्बेश न हो और सुख़का ज्ञान हो, पर भीतरमें स्पहा न 
हो तो बुद्धि स्थिर हो जायगी। देखो, यह ऐसी गहरी बात है 
कि जल्दी पता नहीं लगता है | हमें तो बहुत वर्षोत्क पता नहीं 
लगा, आपलोगोंकी आप जानें | हमारी ऐसी खोज रहती थी 
कि बाधा क्‍या है और क्यों है ? सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते 
हैं, विचार करते हैं, फिर भी जैसी स्थिति होनी चाहिये, जैसी 
नहीं हों रही है, तो बांधा क्या है ? यह बाधा यहाँ लगती है 
कि अनुकूलतामें हम राजी होते हैं और प्रतिकूलतामें हम 
नाराज होते हैं | राजी-नाराज होना, सुखी-दुःखी होना भोग है । 
जितने भी सम्बन्धजन्य भोग हैं, बे सब-के-सब दुःखोंके 
कारण हैं--'ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एज ते' 
(गीता ५।२२)। सुख़के भोगीको भयंकर दुःख पाना 
पड़ेगा। कोई टाल नहीं सकता उसको | सुख अपनी मस्जीसे 
भोगेंगे और दुःख परवश होकर, पराधीन होकर भोगेंगे | 

श्रोता--सुखकी आसक्ति कैसे छूटे ? 

स्वामीजी--मैंने पहले ही यह बात बतायी कि हम 
अपना भाव बदल दें कि दूसरेक्ों सुख कैसे हो ? उसका हित 


9 58000 390] 9॥0॥ ३ 6।09५ 


* साधन-सुथा-सिन्धु + 


कैसे हो ? उसका कल्याण कैसे हो ? उसकी सद्ृति केसे 
हो ? उसका सुधार कैसे हो ? उसकी उन्नति कैसे हो ? 

श्रोता-- भाव कैसे बदलेगा महाराजजी ! गुरु-कृपासे 
या सत्सड्रसे ? 

स्वामीजी--यह स्वयंसे बदलेगा। दूसरी बात हमने 
सोच रखी है, वह है--सत्सड़ | सत्सड़में आपसमें ऐसे 
बिचार होते रहें तो इससे बड़ा भारी लाभ होता है। जैसे, एक 
कमा करके घनी बनता है और एक घनीकी गोंद चला जाता 
हैं । गोद जानेवालेको क्या जोर आता है ? आज कैंगला, कल 
लखपति ! कमाया हुआ धन मिलता है। ऐसे ही सत्सड़के 
द्वारा कमाया हुआ धन मिलता है। जिन लोगोंने साधन किया 
है, विचार किया हैं और अपने साधनमें ऊँचे बढ़े हैं, उनको 
इसमें कितने वर्ष लगे हैं | परन्तु वे अपनी बात हमें बता दें 
तो हमारेकी कमाया हुआ धन मिल गया न ? 

श्रोता--महाराजजी ! सत्संग हमेशा मिलता नहीं हे । 

स्वामीजी--तों जब मिलता हो, तब पकड़ो | सत्सड्के 
विषयमें हमने एक बहुत मार्मिक बात पढ़ी है कि सत्सक़ एक 
बार ही होता है, दो बार होता ही नहीं। दो बार सुनना होता 
है, चर्चा होती है, चिन्तन होता है, क्रिया होती है| सत-क्रिया, 
सत्‌-चिन्तन, सत्‌-श्रवण, सत्‌-कथन ! ये बार-बार होते हैं, 
पर सतृका संग एक बार ही होता है । एक बार हो जायगा तो 
वह सदाके लिये हो जायगा और उस एक बारके लिये ही 
बार-बार करना है। 

अपने सत्‌-स्वरूपका एक बार बोध हो गया तो हो ही 
गया। आंख खुल गयी तो खुल ही गयी । क्या नींदसे जगनेके 
लिये अभ्यास करना पड़ता है ? अभ्याससे भी कल्याण होता 
है, पर देरीसे होता है। परल्तु ज्ञान (बोध) होनेसे, मान लेनेसे 
अथवा त्याग करनेसे तत्काल कल्याण होता है। बोधका, 
मान्यताका और त््यागका कभी टुकड़ा नहीं होता | ये एक ही 
साथ होते हैं पड़ाकसे ! 

जैसे विवाह होनेपर ख्रीको अपनी माननेके लिये आपको 
अभ्यास नहीं करना पड़ता, उद्योग नहीं करना पड़ता | केवल 
दृढ़तासे मान लेते हो कि मेरी स्त्री है। ऐसे ही गुरु बनाते हो 
तो उसमें भी मान्यता होती है। इसी तरह 'भगवान्‌ हमारे हैं' 
ऐसी दृढ़ मान्यता हो जाय | जैसे स्लीको जैंच जाता है कि मेरा 
पति है और पतिको जँच जाता है कि मेरी स्त्री है, इससे भी 
बढ़कर जैंचना चाहिये कि भगवान्‌ मेंरे हैं। पति-पत्नीका भाव 
तो अपना बनाया हुआ है, पर हम परमात्माके हैं--यह अपना 
बनाया हुआ नहीं है, प्रत्युत स्वतःसिद्ध है। केवल इस तरफ 
ध्यान देना है कि ओहो ! हम तो परसमात्माके हैं | जैसे अर्जुनने 
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अत... 


कहा--नष्टो मोह: स्मृतिर्लब्धा' (गीता १८ | ७३), मोह ने 
हो गया और याद आ गयी ! याद आ गयी--यह नया ज्ञान 
नहीं है, नया सम्बन्ध नहीं है। भगवान्‌के सम्बन्धकी याद आ 
गयी तो यह पति-पल्नीके सम्बन्धकी अपेक्षा भी दृढ़ है; क्योंकि 
पति-पत्नीका सम्बन्ध तो मान्यता होकर आर्भ हुआ है, पहले 
सम्बन्ध था नहीं | जिस समय विवाह होता है उस समय यह 
सम्बन्ध आरम्भ होता है। परन्तु भगवानके साथ हमारा सम्बन्ध 
आरम्भ नहीं होता। यह तो सदासे ही है। केवल इस 
सम्बन्धकों मान लेना है, बस | इसमें देरीका काम नहीं है। 
जिस दिन इसको मान लिया, उस दिन सत्संग हो गया, सतका 
संग हो गया ! इसमें बाधा यह है कि हम जिन पदार्थोको 
नाशवान्‌ मानते हैं, उनकों अपना मान लेते हैं | यह गलती है | 
इस गलतीको मिटानेमें जोर पड़ता है | परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति तो 
सुगम है, पर संसारका त्याग करनेमें जोर पड़ता है । जिनको 
हम नाशवान्‌ जानते हैं, उनका ही संग्रह करते हैं। उनसे ही 
सुख लेते हैं--यह जो हमारी चाल है न, यह चाल खतरनाक 
है। यह चाल बदलनी चाहिये। चालमें भी केबल भीतरका 
भाव बदलना है कि औरोंको सुख कैसे हो ? यह भले ही 
धससे शुरू कर दो कि माता, पिता, स्त्री, पुत्र, परिवारकों सुख 
कैसे हो ? पर साथ-साथ उनसे सुख लेनेकी आशा छोड़ दो । 
जिससे सुख मिलनेकी आज्ञा नहीं है, उसको सुख नहीं 
पहुँचाते और जिसको सुख पहुँचाते हैं उससे सुख लेनेकी 
आशा रहती है--यह है खास बन्धन। इसलिये सुखकी 
आशा न रखकर दूसरोंकों सुख देना है, दूसरोंकों आराम देनां 
है, दूसरोंकी बात रखनी है। अपनी बात रखोगे तो बड़ी भारी 
आफत हो जायगी | मेरी बात रहे-- इसीमें बन्धन हैं। 

हम जो नाशबान्‌ पदार्थेसे राजी होते हैं; जानते हैं कि ये 
रहेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, फिर भी उसमें रस लेते हैं, यहींसे 
बन्धन होता है । 

श्रोता--महाराजजी !हमारी तो आदत ही ऐसी पड़ गयी 
सुख लेनेकी ! 

स्वामीजी--भेया | आदत छोड़नेके लिये ही तो हम 
यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ कौन-से पैसे मिलते हैं। आदत 
सुधारनेके समान कोई उन्नति है ही नहीं। अपने स्वभावकों 
शुद्ध बना लेनेके समान आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसके 
समान कोई लाभ नहीं है। आपका पुरुषार्थ, उद्योग, प्रयत्न 
इसीमें होना चाहिये कि स्वभाव सुधरे | स्वभाव ही सुधरता है 
और क्या सुधरता है बताओ ? जो सन्त-महात्मा होते हैं. 
उनका भी स्वभाव ही सुंधरता है। शरीरमें फरक नहीं पड़ता, 
स्वभावमें फरक पड़ता है। इसलिये अपनी आदत है, अपना 
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२३ 


| स्वभाव है, अपनी प्रकृति है, इसको हमें शुद्ध करना है | इसमें 
जो-जो अशुद्धि आये, उसको निकालना है | यह एक ही खास 
काम करना है | ' 
यह याद कर लो कि अपना स्वभाव सुधारनेमें हम 
स्वतनत्न हैं, पराधीन नहीं हैं। इसको दूसरा कोई कर 
देगा--यह बात नहीं है| यह तो आप ही करोगे, तब होगा। 
जब कभी करोगें तो आपको ही करना पड़ेगा। आपने प्रश्न 
किया था कि यह गुरु-कृपासे होगा या संत-कपासे होगा, तो 
इस विषयमें आपको एक मार्मिक बात बताता हूँ। अगर 
गुरु-कृपासे होगा तो गुरुकों आप मानोंगें, तंब होगा। अगर 
संत-कृपासे होगा तो संतको आप मानोगे, तब होगा। अन्तमें 
| बात आपके ऊपर ही आयेगी। आप मानोगे, तब होगा । 
ईश्वरकी कृपा तो सदासे है, पर आप मानोगे, तब वह काम 
करेगी। इसलिये गीतामें कहा गया है कि अपने-आपसे 
अपना उद्धार करें--'उ्लरेदात्मनात्मानम' (६।५) | 
आपके माने बिना गुरु क्या कोंगा? हम गुर मानेंगे, 
संत-महात्मा मानेंगे, तभी वे कृपा करेंगे। 
भगवानके रहते हुए हम दु:ख क्‍यों पा रहे हैं ? भगबानमें 
तीन बातें हैं-- वे सर्वज्ञ हैं, दयाल हैं और सर्वसमर्थ हैं। ये 
तीनों बातें याद कर लें और इनका मनन कं । सर्वज्ञ होनेसे 
वे हमारे दुःखको जानते हैं । दयालु होनेसे वे हमारा दुःख नहीं 
देख सकते, दुःख देख करके पिघल जाते हैँ। सर्वसमर्थ 
होनेसे वे हमारे दुःखको मिटा सकते हैं। इन तीनों बातोंमेंसे 
एक भी बात कम हो तो मुश्किल होती है, जैसे--दयालू हैं, 
पर हमारे दुःखको जानते नहीं और दयालु हैं तथा हमारे 
दुःखको भी जानते हैं, पर दुःख दूर करनेकी सामर्थ्य नहीं ! 
परन्तु तीनों बातोंके मौजूद रहते हुए हम दुःखी होते हैं, यह बड़े 
आश्चर्यकी बात है ! | 
एक कायस्थ सज्जन थे। उन्होंने मेरेसे कहा कि क्या करें, 
मेरी लड़की बड़ी हो गयी, पर सम्बन्ध हुआ नहीं। मैंने कहा 
कि अभी एक तुम चिन्ता करते हो, ज्यादा करोगें तो हम दोनों 
चिन्ता करने लग जायेंगे, दोनों रोने लग जायैंगे, इससे ज्यादा 
क्या करेंगे ? ज्यादा दया आ जायगी तो हम भी रोने लग 
जायँंगे और हम क्‍या कर सकते हैं ? हमारे पास पैसा नहीं, 
हमारे पास सामर्थ्य नहीं ! ऐसे ही भगवानकों दया आ जाय 
और सामर्थ्य न हो तो वे रोने छग जायैंगे और कया करेंगे ? 
परन्तु वे सर्वस्ममर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं ओर दयालु हैं, दयासे द्रवित 
हो जाते हैं। इन तीनों बातोंके रहते हुए हम दुःखी क्यों हैं ? 
इसमें कारण यह है कि हम इनको मानते ही नहीं, फिर 
| भगवान्‌ क्या करें, बताओ ? 
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श्रोता--अपनी ही कमी हैं महाराजजी ! 

स्वामीजी-- अपनी कमी तो अपनेको ही दूर करनी 
पड़ेगी, चाहे आज कर लो, चाहे दिनोंके बाद कर लो, चाहे 
महीनोंके बाद कर लो, चाहे वर्षकि बाद कर लो, चाहे 
जन्मोंके बाद कर छो, यह आपकी मरजी है ! जब आप दूर 
करना चाहों, कर छो। चाहे अभी दूर कर लो, चाहे अनन्त 
जन्मोंके बाद | 

संसास्कों तो अपना मान लिया और भगवान्‌कों अपना 
नहीं माना--यह बाधा हुई है मूलमें | अतः भगवानको अपना 
मान लो-- 'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोड । आप 
भगवानको तो अपना मान लेते हो, पर दूसरों न कोई ' 


दि साधन-सुश्ना-सिन्ध्ु प 


इसको नहीं मानते | इसको माने बिना अनन्यता नहीं होती । 
अनन्य चित्तबाले मनुष्यके लिये भगवान्‌ सुलभ हैं-- 
'अनन्यचेता: सतत ''“'' तम्याहं सुलभ: पार्थ' (गीता 


८ | १४) । छर्त यही हैं कि अन्य किसीको अपना न माने। 


'पक बानि करुनानिधान की । स्रो प्रिय जाकें गति न आन 
की ॥।' (मानस ३ | ५१० | ४) | भगवानके सिवाय दूसरा 
कोई सहारा न हो, प्यारा न हो, गति न हो, तो वह भगवान्‌कों 
प्याश लगता है। अतः अनन्य भावसे भगवानकों अपना मान 
लो। यह हमारे हाथकी बात है, हमारेपर निर्भर है। बातें 
सुनना, शास्त्र पढ़ना आदि इसमें सहायक है, पर करना 
अपनेको ही पड़ता है। 


ब्न्न्न्त कर सतनननन्ल 
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फसरड 


के साथधन-सुश्षा-सिन्खु अ 


सुखासक्तिसे छूटनेका उपाय 


मूल बाधा--संयोगजन्य सुखकी आसक्ति। संयोगजन्य 
सुखकी जो भीतरमें एक लालसा है, इच्छा है, वासना है, लोभ 
है, यह खास बीमारी है। संयोगजन्य सुख तो ठहरता नहीं हैं, 
अगर उसकी लालमसा त्याग दें तो बड़ा सीधा काम है। 

विषयोंकी इच्छा है, भोगोंकी इच्छा है, संगहकी इच्छा है, 
मानकी इच्छा है, बड़ाईकी इच्छा है, आरामकी इच्छा है--यह 
हमारे सागने उत्पन्न होती है और नष्ट होती है । यह इच्छा कभी 
पूरी हो जाती है, कभी अधूरी रह जाती है; कभी आंशिक पूरी 
होती है, कभी नष्ट हों जाती है। परन्तु हम ज्यों-के-त्यों रहते 
हैं. हमारे स्वरूपमें कोई फरक नहीं पड़ता। अगर अपने 
स्वरूपमें स्थित हो जाये तो इच्छाएँ मिट जायैंगी और अगर 
इच्छाओंकों घिटा दें तो अपने स्वरूपमें स्थिति हो जायगी | 
दोनोंमेंसे जो चाहों, सो कर छो। सत्‌की जिज्ञासासे भी, 
असतकी निवत्तिसे भी सतकी प्राप्ति होती है। 

जिस सुखकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है, ऐसे 
सुखकी छालसा मिटानी है--इतना काम करना है। संयोग- 
जन्य सुख खुद तो हरदम रहता नहीं और नित्य-निरन्तर 
रहनेवाले परमात्मतत्वके सुखसे वश्चित कर देता है, कितने 
अनर्थकी बात है | ऐसे संयोगजन्य सुखका भी त्याग नहीं कर 
सकते तो हम क्या त्याग कर सकते हैं ! 

सुखकी कामना उत्पन्न और नष्ट होती है, पर आप उत्पन्न 
और नष्ट नहीं होते हो । कामना आपमें होती है, आप कामनामें 
नहीं होते हो। आप व्यापक हो , कामना व्याप्य है अर्थात्‌ 
आप सब देद्ञमें हों, कामना एक देश्ञमें है; आप सब कालमें 
हो, कामना एक कालूमें है; ओर कामना हो या न॑ हो, आपमें 


कोई फरक नहीं पड़ता, आप ज्यों-के-त्यों रहते हैं। कामनाकों 
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केवल आपने ही पकड़ रखा है, कामनामें आपको पकड़नेकी 
कोई ताकत नहीं है। सत्सड्के समय कामना नहीं रहती, 
इसलिये अनुभव होता है कि तत्ल ज्यों-का-त्यों हैं। कामना 
होनेपर यह अनुभूति वैसी नहीं रहती | इसलियें यह प्रश्न होता 
है कि सत्संग सुनते समय जैसा भाव रहता है, वेसा और 
समयमें नहीं रहता। वास्तवमें तो बह तत्व नित्य-निरन्‍्तर 
वैसे-का-बैसा ही रहता है। सत्संग सुनो चाहे मत सुनो, चाहे 
कुसंग करो, सतृ-तक्त्व तो ज्यों-का-त्यों ही रहता है, उसका 
कभी नाझ नहीं होता। परन्तु आपकी दृष्टि असतकों तरफ 
चली जाती है तो वह असत्‌ आपपर हावी हो जाता है और 
ऐसा दीखने लगता है कि मानों सत्‌ नहीं रहा; जो कभी हो 
और कभी न हो, वह सत्‌ कैसें हों सकता है ? सत्‌ तो हरदम 
ज्यों-का-त्यों रहता है। असत्‌की छालसामें सत॒कों ढकनेकी 
तृक्ति नहीं है; क्योंकि सत्‌ व्यापक है ओर असत्‌ व्याप्य है। 
तुच्छ चीज महानको ढक दे, आवृत कर दे--ऐसा नहीं है। 
'आवखूतं ज्ञानमेतेन'''''''' ' (गीता ३। ३९) इस कामनासे 
वह ज्ञान आबृत है'--ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि ज्ञान 
आवबृत नहीं होता, आपकी दृष्टि आवृत होती है | जैसे, बादल 
आनेपर सूर्य नहीं दीखता तो हम कहते हैं कि सूर्य ढक गया। 
परन्तु वास्तवमें सूर्य नहीं ढकता, हमारी आँख ढक जाती है। 
सूर्य तो भूमण्डलसे भी बड़ा है, वह थोड़ेसे बादलके टुकड़ेसे 
कैसे ढक सकता है ? ऐसे ही कामना आती है तो हम मान 
लेते हैं कि हम कामनाके वशीभूत हो गये, कामनाने हमें हरा 
दिया। बास्तवमें यह बात नहीं है। आपको कामना कैसे ढक 
सकती है ? कामना तुच्छ है और आप महान्‌ हैं--“नित्य: 
सर्वगतः स्थाणुरचलोउयं सनातनः:' (गीता २। २४) | आप 
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कामनाकी उत्पत्ति और बिनाशकों जाननेबाले हो। जो उत्पत्ति 
और विनाशकों जाननेबाला होता है, वह अविनाशी होता है, 
बड़ा होता है। जो उत्पन्न ओर नष्ट होता है, वह तो छोटा होता 
है, पर जो उम्रकी उत्पत्ति और बिनाजश्को जाननेवाला होता है, 
वह बड़ा होता है | 

श्रोता--सुखकी आसक्ति हमारेपर एकदम अधिकार 
जमा लेती है। उस समय हमें अपने बलका पता ही नहीं 
लगता । हम निर्बल हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं ! 

स्वामीजी--जिस समय कामना पैदा होती है, आसक्ति 
पैदा होती है, उस समय उसका बड़ा असर पड़ता है--यह 
बात ठीक हैं; परन्तु इस बातपर विश्वास रखो कि सत-बस्तु तो 
निष्कामता ही है। अतः निष्कामधावको सकामभाव दबा ही 
नहीं सकता। सकामभाव उत्पन्न और नष्ट होता है, पर 
निष्कामभाव सकामभावके उत्पन्न होनेसे पहले भी रहता है, 
सकामभावके नष्ट होनेके बाद भी रहता है और सकामभावके 
समय भी ज्यों-का-त्यों रहता है। वास्तवमें निष्कामभाब हीं 
नित्य है। इसलिये कामना पैदा होनेपर आप उससे हार 
स्वीकार मत करो। बड़ी-से-बड़ी कामना हो जाय, काममामें 
आप बह जाओ, कामनाके वश्ञीभूत हो जाओ तो भी आप 
कृपा करके इतना खयाल रखो कि यह कामना टिकनेवाली 
नहीं है और निष्कामता मिटनेवाली नहीं है। कामना तो उत्पन्न 
और नष्ट होती है, पर आप हरदम रहते हो। अतः कामना 
आपमें तो नहीं हुई, फिर बह आपको कैसे ढक सकती है, 
आपको कैसे पराजित कर सकती है? आप जिस समय 
अपनेको परांजित मानते हो, उस समय भी यह बात जाग्रत्‌ 
रखो कि कामना आगन्तुक है, यह रहनेवाली नहीं है। 
भगवानने साफ कहा है कि आप इनके आने-जानेकी तरफ 
देखो, इनके आने-जानेका खयाल रखो । फिर सुगमतासे इनपर 
विजय प्राप्त कर लछोगे। आप कामनामें कितने ही बह जाओ, 
पर 'आगमापायिनो5नित्या:' को याद रखो | मैंने तो कई बार 
कहा है कि ओरे भाई !यह मन्त्र है ! जैसे बिच्छू डंक मार दे 
तो उसका मन्त्रद्वारा झाड़ा करनेसे जहर उतर जाता है, ऐसे ही 
आप 'आगमापायिनोउनित्या: का जप शुरू कर दें तो कामना 
आदि आगन्तुक दोषोंका जहर उतर जायगा, उनकी जड़ कट 
जायगी | इतनी शक्ति है भगवानके कहे हुए इन झाब्दोंमें | यह 
क्रियात्मक साधन है और बड़ा सुगम है, आप करके टेखों | 

भागबतके ये पद मेरेकों बहुत प्रिय लगते हैं'-- 
जुषमाणश्ष॒तान्‌_ कामान्‌ दुःखोदर्काश् ग्यन' 


(११।२० | २८) | अगर भोगोंका त्याग न कर सकें तो 


उनको दुःखरूप समझकर, उनकी निन्‍दा करते हुए भोगें। 
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भोगोंको भोगते हुए भी उनको अच्छा न समझें, उनको 
नापसन्द करें, तो उनसे छुटकारा मिल जायगा | उनके परवश्ञ 


होनेपर भी आप उनसे दबो मत | केवल इतना याद रखो कि 


हम रहनेवाले हैं और ये जानेंवाले हैं। आप करके देखो | यह 
साधन कठिन है क्या ? अभी इसका विचार कर लो, मनन 
कर लो तो फिर इसको भूलोगे नहीं। असतमें रहनेकी ताकत 
नहीं है। असत्‌की सत्ता नहीं होती और सत्‌का अभाव नहीं 
होता--नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः' (गीता 
२। १६) । आपकी सत्ता है और आप असतसे दब जाते हैं, 
तो यह दबना इतना दोषी नहीं है, जितना दोषी असतृका महत्त्व 
मानना है कि यह तो बड़ा प्रबल है। यह मान्यता हीं गजब 
करती है। 

एक ग़जपूत था और एक बनिया था। दोनों आपसमें 
भिड़ गये तो राजपूतकों गिराकर बनिया ऊपर चढ़ बैठा | 
राजपूतने उससे पूछा--अरे |तू कौन है ? उसने कहा--मैं 
बनिया हूँ। सुनते ही राजपूतने जोशमें आकर कहा कि ओरे ! 
बनिया मेरेको दबा दे | यह कैसे हो सकता है! और चट 
बनियेको नीचे दबा दिया। यह तो एक दुष्टान्त है। तात्पर्य यह 
है कि आप तो निरन्तर रहनेवाले हो और कामना निरन्तर 
रहनेवाली है ही नहीं | जैसे राजपुतने सोचा कि मैं तो क्षत्रिय 
हूं, मेरेकों बनिया नहीं दबा सकता, ऐसे ही आप भी राजपूत 
हो, भगवानके पृत हों; आप विचार करो कि असतकी 
कामना मेरेको कैसे दबा सकती है ? कामना भी असत्‌की 
और कामना खुद भी असत्‌ वह सतको दबा दें--यह हो ही 
नहीं सकता | बस, इतनी ही बात है | रम्बी-चौड़ी बात है ही 


| नहीं। अब इसमें क्या कठिनता है, आप बताओ ? एकदम 


सीधी बात है। आप थोड़ी हिम्मत रखो कि में तो हरदम 
रहनेवाला हूँ। बालकपनसे लेकर अभीतक मैं वही हूँ। मैं 


| पहले भी था, अब भी हूँ ओर बादमें भी रहूँगा, नहीं तो . 


किये हुए कर्मोका फल आगे कौन भोगेगा ? मैं तो रहनेवाला 
हूँ और ये शरीर आदि असत्‌ वस्तुएँ रहनेबाली हैं ही नहीं। 
इनके परवश्ञ में केसे हो सकता हूँ ? नहीं हो सकता | आप 
हिम्मत मत हारो | 
हिम्मत मत छाड़ो नरां,मुख सूं कहतां राम। 
हरिया हिम्मत सूं किया, ध्रुव का अटल धाम ॥ 
ये बातें बहुत सुगम हैं। आप पूरा विचार नहीं 
करते--यह बाधा है। न तो स्वयं सोचते हो और न कहनेपर 
स्वीकार करते हो | अब क्या करें, बताओ ? आप सत्‌ हो और 
ये बेचारे असत्‌ हैं, आगन्तुक हैं। आप मुफ्तमें ही इनसे दब 
गये। अपने महत्ततकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। आप कौन 
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हैं-“-इस तरफ आप ध्यान नहीं देते। आप परमात्माके अंश 
हो आपमें असत्‌ कैसे टिक सकता है ? यह आपके बलसे 
ही बलवान्‌ हुआ है | इसमें खुदका बल नहीं है | यह तो है ही 
असत्‌ ! आप सत्‌ हो और आपने ही इसको महत्त्व दिया है। 

जैसे किसीका पुत्र मर गया, तो बड़ा शोक होता है कि 
मैरा लड़का चला गया ! रूड़का तो एक बार मरा ओर शोक 
गेजाना करते हों, तो बताओ कि शोक प्रबल है या लड़केका 
मरना प्रबल है ? छड़का तो एक बार ही मर गया, खत्म हुआ 
काम, पर शोककों आप जीवित रखते हो । शोकमें ताकत 
कहाँ है रहनेकी ? शोक तो लड़केके मरनेसे पैदा हुआ है 
बेचारा ! उस शोकको आप रख सकोगे नहीं। कुछ वर्षोकि 
बाद आप भूल जाओगे | शोक आपसे-आप नष्ट हों जायगा। 
आप बार-बार याद करके उसको जीवित रखते हो, फिर भी 
उसको जीवित रख सकोगे नहीं | दस-पन्द्रह वर्षके बाद वह 
यादतक नहीं आयेगा। इसलिये उत्पन्न और नष्ट होनेबाली 
बस्तुकों आप महत्त्व मत दो, उसकी परवाह मत करो । हमारी 
बात तो इतनी ही है कि आप असतको महत्त्व क्यों देते हो ? 
अपने विवेककों महत्त्व क्यों नहीं देते ? 

बहुत वर्षोतक मेरेमें यह जाननेकी छालसा रही कि 
गड़बड़ी कहाँ है ? बाधा किस जगह लग रही है ? न चाहते 
हुए भी मनमें मान-बड़ाईकी, आदर-सत्कारकी, पदार्थोको 
इच्छा हो जाती है, तो यह कहाँ टिकी हुई है ? यह छूटती क्यों 
नहीं ? वर्षकि बाद इसकी जड़ मिली, वह है--सुखकी 
लछोलपता। हमें यह बात वर्षेकि बाद मिली, आपको सीधी 
बता दी । आपको सुगमतासे मिल गयी, इसलिये आप 
इसका आदर नहीं करते। यदि कठिनतासे मिलती तो आप 
आदर करते | आप पहाड़ोंमें भटकते, बद्रीनारायण जाते, खूब 
तलाश करते और इस तरह भटकते-भटकते कोई सन्त मिल 
जाता तथा बह यह बात कहता तो आप इसका आदर करते । 


और सत्संगकी बातें मिल जाती हैं तों आप उनका महत्त्व नहीं 
मानते | उलटे ऐसा मानते हो कि स्वामीजी तो यों ही कहते हैं, 
ये दुकानपर बेठें तो पता छगे ! इस तरफ आप अपनी ही 
बातको प्रबल करते हो | सिद्ध क्या हुआ ? कि हमारी बात 
सच्ची है, इनकी (स्वामीजीकी) बात कच्ची है। आपने विजय 
तो कर ली, पर फायदा क्या हुआ ? आप जीत गये, हम हार 
गये, पर जीतमें आपका नुकसान ही हुआ | 


* साथन-सुधा-सिन्धु * 


एक धनी आदमीने कहा कि स्वामीजी रुपयोंके तत्त्वको 
जानते नहीं तो मैंने कहा कि देखो, मैंने रुपये रखे भी हैं और 
उनका त्याग भी किया है, इसलिये में दोनोंको जानता हूँ। 
परन्तु आपने रुपये रखे हैं, उनका त्याग नहीं किया है, इसलिये 


आप एक ही बातको जानते हो , दोनोंकों नहीं जानते । कोई 


तत्त्व नहीं है रुपयोंमें। आप लोभसे दबे हुए हो, आपने 
रुपयोंका महत्त्व स्वीकार कर लिया है, फिर कहते हो कि हम 
जानते हैं। धूल जानते हो आप ! जानते हो ही नहीं । 
परमात्माकों जाननेके लिये पस्मात्माके साथ अभिन्न होना 
पड़ता है और संसारको जाननेके लिये संसारसे अलग होना 
पड़ता है। परमात्मासे अलग रहकर पसरसमात्माकों नहीं जान 
सकते और संसारसे मिले रहकर संसारकों नहीं जान 


|सकते-यह सिद्धान्त है। ऐसा सिद्धान्त क्यों है? कि 


वास्तवमें आप परमात्माके साथ अभिन्न हो और संसारसे 
अलग हो। परन्तु आपने अपनेको परमात्मासे अलग और 
संसारसे अभिन्न मान लिया, अब कैसे जानोंगे ? जो बीड़ी, 
सिगरेट आदि पीता है, वह बीड़ी आदिको जान नहीं सकता | 
जो इनको छोड़ देता है, उसको इनका ठीक-टठाक ज्ञान हो 
जाता है। एक बार मैंने कहा कि चाय छोड़ दो | बहुतेने चाय 


छोड़ दी। पासमें ही एक वकील बैठे थे, वे कुछ भी बोले 


नहीं । तीन-चार दिन बादमें वे मेरे पास आये और बोले कि 
चाय तो मैंने भी उसी दिन छोड़ दी थी, पर सभामें मेरी 
बोलनेकी हिम्मत नहीं हुई | चाय छोड़नेके बाद यह बात मेरी 
समझमें आयी कि जिस प्यालेसे गोमांसभक्षी चाय पीता है, 
छूतकी महान्‌ बीमारीबाल्ल चाय पीता है, उसी प्यालेसे! हम 
चाय पीते हैं! इससे सिद्ध हुआ कि संसारकों छोड़े बिना 
उसके तत्त्वको नहीं जान सकते | 

सतकी प्राप्तिकी लालसा करो तो असत्‌ छूट जायगा और 


| असतका त्याग करों तो सतकी प्राप्ति हो जायगी। दोनोंमेंसे 
अब रुपये कमाते हो, कुटम्बके साथ घरोंमें मौजसे बैठे हो | 


कोई एक करो तो दोनों हो जायँंगे। असतका संग करते हुए, 
आसक्ति रखते हुए असत्‌को नहीं जान सकते और सतसे दूर 
रहकर बड़ी-बड़ी पण्डिताईकी बातें बधार लो, षट्शास्त्री 
पण्छित बन जाओ, तो भी सत्‌को नहीं जान सकते | 
संसारकी आसक्ति दूर करनेका सुगम उपाय 
है--दूसरोंको सुख देना । माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई 
आदि सबको सुख दो, पर उनसे सुख लो मत तो सुगमतासे 
आम्नक्ति छूट जायगी। । 
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खण्डन-मण्डनसे हानि 


किसीकी बातका खण्डन करनेसे आपसमें संघर्ष बढ़ता 
है। हम दूसरेके मतका खण्डन करेंगे तो वह हमारे मतका 
ख़ण्डन करेगा, जिससे कलह ही बढ़ेगा। अतः हो सके तो 
दूसरेकों शात्तिपूर्वक अपनी बातका, अपने सिद्धान्तका तात्पर्य 
बताओ और यदि वह सुनना नहीं चाहे तो चुप हो जाओ | 
अपनी हार भले ही मान लो, पर संघर्ष मत करो। 
सरदारशहरके 'टीचरट्रेनिगकालेज' की एक बात है। वहाँ 
एक सज्ननने कहा कि देशका जितना नुकसान हुआ है, वह 
सब ईश्वरवादसे, आस्तिकवादसे ही हुआ है। में चुप रहा तो 
उन्होंने कहा कि बोलो !' तो मेने कहा कि “आपने अपना 
सिद्धान्त कंह दिया | आपको मेरा सिद्धान्त मान्य नहीं है और 
मुझे भी आपका सिद्धान्त मान्य नहीं है। अब बोलनेकी जगह 
ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है।' इस तरह हमारेपर कोई 
आक्रमण कर दे तो सह लो | सहनेसे, निर्विकार रहनेसे अपना 
मत, सिद्धान्त मजबूत होता है, संघर्षसे नहीं | निर्विकार रहनेमें 
जो गाक्ति है, बह और किसी उपायमें नहीं है। आपसे अपने 
इष्टकी निन्‍दा न सही जाय तो वहाँसे उठकर चले जाओ; कान 
मुँद लो, सुनो मत । कारण कि ऐसे आदमियोंको भली बात भी 
बुरी लगती हैं। विभीषणने रावणको अच्छी सलाह दी, पर 
राबणने विभीषणकों लात मारी ! अतः झ्ञान्त रहना बहुत 
अच्छा है। अपनेसे जो सहा नहीं जाता, यह अपनी कमजोरी 
है। यह तो ठाकुरजी छीला करते हैं आपको पक्का बनानेके 
लिये ! यदि सहा न जाता हो तो भगवानसे प्रार्थना करो कि 'हे 
नाथ ! हम सह नहीं सकते । कृपा करो, सहनेकी शक्ति दो ।' 
दूसरा हमारे मतका, हमारे इष्टका खण्डन करे तो यह 
हमारेको बुरा लगता है और हम अपने इष्टका मण्डन करने 
लगते हैं। परन्तु वास्तवमें अपने इष्टका मण्डन करनेसे, प्रचार 
करनेसे उसका प्रचार नहीं होगा। आप चुप रह जाओ जैसे, 
काकभुशुण्डिजीने पूर्वजन्ममें लोमश कऋषिके पास जाकर कहा 
कि मेरेको रामजीका ध्यान बताओ, तो छोमश ऋषिने अच्छा 
पात्र समझकर उन्हें ज्ञानका उपदेश दिया। लोमइझजीने 
बार-बार ज्ञानकी बात कही, पर काकभुशुण्डिजीने उस बातको 
स्वीकार नहीं किया और अपनी बात कही | इससे लोमशजीको 
गुस्सा आ गया और उन्होंने श्ञाप दे दिया कि तू कौएकी तरह 
मेरी बातसे डरता है; जा, तू कौआ हो जा ! काकभुशुण्डिजी 
कौओआ बन गये। कौआ बननेपर भी उनको न भय लगा, न 
दीनता आयी-- 'नहिं कछू भय न दीनता आई” (मानस, 
उत्तर ११२। ८) । लोमशजीने जब ऐसी सहनशीलता देखी 
तो उन्होंने प्रेमपूर्वक उसे पासमें बुलाया, रामजीका मन्त्र और 
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ध्यान बताया | इस विषयमें काकभुशुण्डिजीने कहा है-- 

भगति पच्छ हठ करे रहेउे दीन्हि महारिषि साप | 

मुनि दुर्लभ बर पाये देखहु भजन प्रताप॥ 
(मानस, उत्तर० १६४ ज्त) 
भजन क्या था ? सहनशीलता, जझञान्त रहना, इस भजनके . 
प्रतापसे मुनिने वरदान दिया कि तुम्हारे रहनेके स्थानसे 
योजनभर तुम्हारे पास माया नहीं आयेगी। अतः शान्त रहनेमें 

बहुत बड़ी राक्ति है। 

एक मार्मिक बात है कि आपके इष्टका खण्डन होता है तो 
वह आपके मण्डन करनेसे नहीं मिटेगा । आप मण्डन करेंगे तो 
दूसरा और तेजीसे खण्डन करेगा। मण्डन करनेमें एक मार्मिक 
बात है कि आप अपने इष्टको कमजोर मानते हैं। इष्ट ऐसा 
कमजोर नहीं है कि उसको हमारी सहायतासे कोई बल 
मिलेगा । हम अपने इष्टका जितना पक्ष लेते हैं, उतना ही हम 
अपने इष्ठकों कमजोर मानते हैं। हम जितना ही अपने इष्टको 
दूसरोंपर लादना चाहते हैं, दूसरोंकों मनवाना चाहते हैं, इष्टपर 


हमारी भक्ति उतनी ही कम होती है । आपको दीखे या न दीखे, 


पर है ऐसी ही बात | 

हमारेमें पहली कमी तो यह है कि हम अपनी बड़ाई चाहते 
हैं। हमसे इष्टकी निन्‍दा सही नहीं जाती, उसको हम सह नहीं 
सकते। परन्तु साधकको पता नहीं लगता कि मुझे किस 
बातका दुःख हो रहा है। हम अपने इष्टका मण्डन करते हैं। 
उस मण्डनमें हम अपने इष्टको कमजोर मानते हैं। कैसे ? यदि 
हम अपने इष्टकों कमजोर न मानें तो क्या हमारे इष्टको 
मण्डनकी आवश्यकता है ? खण्डन करनेबालेके सामने अपने 
इष्टका मण्डन करके क्या हम अपने इष्टकी सहायता करते हैं ? 


| अगर सहायता करते हैं तो हमने अपने इष्टको कमजोर ही 
सिद्ध किया ! 


अपने इष्टकी निन्‍्दा नहीं सुन सकते तो मत सुनो, पर हमारी 
सहायतासे उनको बल मिल जायगा, हम अपने इष्टको सिद्ध 
कर देंगे--- यह बात नहीं है। यदि वह खण्डन करनेवाला 
व्यक्ति हमारी बात सुनना चाहे तो सुनाओ; क्योंकि वह सुनना 
चाहेगा, तभी काम ठीक होगा । जैसे, आप सुनना चाहते हैं तो 
मैं आपको व्याख्यान सुनाता हूँ; परन्तु में बाजारमें जाकर 
सुनाऊँ तो कोई भी नहीं सुनेगा | जो सुननेके लिये तैयार होगा, 


| बही सुनेगा | जो सुननेके लिये तैयार नहीं है, उसको सुनानेसे 


अपने इष्टका अपमान ही होगा | उसके सामने हम जितना ही 
अपने इष्टका मण्डन करेंगे, उतनी ही उसकी खण्डनकी वृत्ति 
तेज होगी और उसकी हमारे इंष्टपर अश्वद्धा होगी | 
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एक गहरी बात है कि सब परमात्माके अंश होनेसे जैसे 
हम अपना अपमान नहीं सह सकते, ऐसे ही खण्डन करनेवाला 
भी अपना अपमान नहीं सह सकता | उसकी बात कटेगी तो 
उसको बुग लगेगा ही। बुरा छगेगा तो उसके भीतर हमारे 
इषप्टके खण्डनकी अनेक युक्तियाँ पैदा होंगी, खण्डनकी 
युक्तियोंका प्रवाह पैदा होगा। फिर उसमें सत्य-असत्य, 
न्याय-अन्यायका विचार नहीं रहेगा। 

एक जल्पकथा होती है, एक वितण्डाकथा होती है और 
एक बादकथा होती है। जल्पकथा वह होती है, जिसमें वक्ता 
अपनी बात कहता चला जाय | वितण्डाकथा बह होती है, 
जिसमें एक सोचता है कि उसकी बातका ख़ण्डन कैसे हो और 
दूसरा भी यही सोचता है कि इसकी बातका खण्डन केसे हो ? 
यह वितण्डावाद सबसे नीचा कहा गया है। वादकथा वह 
होती है, जिसमें दोनों झ्ान्तचित्तसें सत्य-असत्यका निर्णय 
करते हैं। सत्य क्या हैं? वास्तविकता क्या है ?--इस 
बातकों समझनेके लिये दोनों श्ञान्तचित्तसे विचार करते हैं। 
इस वादकथाकों भगवानने अपना स्वरूप बताया है--'बादः 
प्रबदतामहम' (गीता १० | ३२) | 

आज जो एक-दूसोको दबाकर अपनी उन्नति चाहते हैं 
कि इससे काम ठीक हो जायगा--इसका नतीजा बड़ा भयडुर 
होगा। दबानेसे शक्ति दबती नहीं है। खण्डन करनेवाला भी 
परमात्माका अंश है, वह अपना तिरस्कार कैसे सहेगा 2? सह 
नहीं सकेगा, उल्टे वह हमारे इष्टका, हमारे मतका और जोरसे 
खण्डन करेगा | उस्र जोरदार ख़ण्डनमें हम ही निमित्त होते हैं । 
मैंने कई बार व्याख्यानमें कहा है कि अपने मतके मण्डनमें 
यदि हम दूसरेके मतका खण्डन करते हैं तो बास्तवमें हम 
दूसरेको अपने मतके खण्डनका निमन्त्रण देते हैं कि तुम भी 
हमारे मतका ख़ण्डन करो |! अतः इससे कोई फायदा नहीं 
होगा, प्रत्युत दोनोंका नुकसान होगा। 

हमारा अपने मतमें सद्भाव तो कम है, पर जिद ज्यादा 
है, इसीलिये हम टूसरेके मतका खण्डन करते हैं। अपने 
मतके अनुसार चलनेसे तो कल्याण होता है, पर अपने 
मतका पक्ष लेनेसे कल्याण नहीं होता। पक्ष लेनेमें 'हमारे 
इष्टका मण्डन कैसे हो'--इस तरफ ही वृत्ति रहती है, 
“हमारा इष्ट क्या कहता है'--इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता | 
अतः दूसरेके मतका खण्डन करनेमें लूग जायँंगे तो हमारेमें 
अपने मतंका पक्षपात तो रहेगा, पर हम अपने मतके 
अनुयायी नहीं बन सकेंगे । हम केवल अपने मतके मण्डनमें 
ही तत्पर हो जायँंगे तो हम उसके अनुयायी बनकर अपना 
कल्याण नहीं कर सकेंगे। 
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आज दशा क्या हो रही है ? सबमें अपने मतका मण्डन 
और दूसरेके मतका खण्डन करनेकी ही धुन है, परन्तु यह 
काम साधकका नहीं हैं। साधकका काम तो अपना कल्याण 
करना है। हम जिस मतका प्रचार चाहते हैं, उस मतके 
अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये | 


यहादाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेलेतरों जन; । 
स॒ यत्यमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
(गीता ३ ।२६) 


'श्रेष्ठ मनुष्य जो-जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य 
वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, 
दूसरे मनुष्य उसीके अनुसार आचरण करते हैं।' 

“इस इलोकपर आप विचार करें। इसके पूर्वार्धमें 
यत्‌, यत्‌, ततू, ततू और एब--ये पाँच शब्द आये हैं और 


उत्तरार्धमें यत्‌ और तत्‌ ये दो ही शब्द आये हैं। इसका 


तात्पर्य है कि जहाँ जबानसे कहनेसे दो गुना असर पड़ता है, 
वहाँ आचरण करनेसे पाँच गुना असर पड़ता है। अतः 
आचरण दामी है, प्रचार दामी नहीं हैं। वास्तवमें देखा जाय 
तो प्रचार उसीके द्वारा होता है, जिसका आचरण बैसा ही होता 
है। उसकी वाणीमें वजन होता है| जैसे, एक बन्दूकमें गोली 
होती है और एक बनन्‍्दुकमें केवल बारूद होता है। आवाज 
तो बारूद भी कर देगा, पर चोट गोली ही करेगी। ऐसे ही 
अपना जो आचरण है, वह गोलीके समान है, जिसका 
दूसरोंपर असर पड़ता है। 
दूसरा हमारे इष्टका खण्डन क्यों करता है--इसमें एक 
बात और समझनेकी है, आप ध्यान दें | वह हमारे सामने 
खण्डन करता है तो हमारे अनुपष्ठानमें कमजोरी है। अगर 
हमारा अनुष्ठान कमजोर नहीं होता तो बह खण्डन नहीं कर 
सकता | हम शान्तिपूर्वक अपने इृष्टपर पक्के रहते तो उसमें 
खण्डन करनेकी हिम्मत नहीं होती; और यदि कोई हमारे इष्टका 
खण्डन कर रहा होता तो हमारे वहाँ जाते हीं वह चुप हो 
जाता ! जैसे, हम ग्मजीके भक्त हैं | यदि रामजीमें हमारा पूरा 
विश्वास, पूरी भक्ति होगी तो खण्डन करनेवाला हमारे सामने 
चुप हो जायगा, ख़ण्डन नहीं कर सकेगा; और हम चुपचाप 
रहेंगे तो उसपर हमारा असर पड़ जायगा | 
जिसके भीतर सच्चाई है, उसके लिये कई आदमी कहते 


। हैं कि 'हम उसके सामने झूठ नहीं बोलेंगे' | इसी तरह हमारी 


भक्ति तेज होगी तो उसका दूसरोंपर असर पड़ेगा, ख़ण्डन 
करनेबालेपर भी असर पड़ेगा और बह चुप हो जायगा; 
क्योंकि हमाया इष्ट कमजोर नहीं है। सत्यमें बहुत बल है, 
असत्यमें बल नहीं है। खण्डन करनेवालेमें बल नहीं होता। 
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कबीर साहबने कहा है-- 
निंदक तू गल जावसी, ज्यूँ पानीमें लूण | 
कबीर थारे राम रूख़ालो, निंदक थारे कृण ॥ 
मैंने सन्‍्तोंकी बातें सुनी हैं। जो असली प्रचारक सन्त 
होते हैं, वे कुछ नहीं कहते, केवल अपनी मस्तीमें रहते हैं | 
उनके द्वारा जैसा ठोस प्रचार होता है, वैसा जबानसे नहीं 
होता । असली असर उनका ही पड़ता है। उनके दर्शनमात्रका 
दूसरोंपर असर पड़ता है। दत्ता्रेयजी महाराजके दर्दानमात्रसे 
एक वेश्या सब कुछ छोड़कर भगवानके भजनमें लग गयी 
थी । दत्तात्रेयजीने कुछ भी नहीं कहा | शात्त रहनेसे स्वाभाविक 
असर पड़ता है। शान्तिमें, अपने मतका दृढ़तासे पालन 
करनेमें बड़ी शक्ति है। एक सन्तने कहा हैं-- लोग समझते 
हैं कि यह साधु है, ईश्वरका प्रचार करता है, पर मैं ईश्वरका 
लेशमात्र भी प्रचारक नहीं हूँ। ईश्वरका प्रचार करनेमें मेरेको 
जर्म आती है कि क्या हमारा ईश्वर इतना कमजोर है कि उसका 
प्रचार हमको करना पड़े |' 
जो सुनना चाहे, उसीको सुनाना चाहिये | जो सुनना ही 
नहीं चाहे, उसको क्या कहा जाय ? अपनी बात जबरदस्ती 


किसीपर लादेंगे तो उसके भीतर उलटी बात पैदा होगी। एक 
साधु बीमार थे। सन्निपातमें वे उठें तो लोग उनको दबायें | 
वे फिर उठें तो लोग फिर दबायें | उनको मैंने कहा कि इनको 
दबाओं मत। बल तो भीतर है नहीं, अपने-आप शजातन्त हो 
जायेंगे। आप ज्यों दबाओगे, त्यों ही इनका बल बढ़ेगा। ऐसे 
ही आप अपनी बात जबरदस्ती दूसरेपर लादोंगे तो उसके 
भीतर विपरीत बात पैदा होगी, जिससे उसका नुकसान तो 
होगा ही आपका भी नुकसान होगा। सेठजीने कहा था-- 
कोई सत्संगी भाई कहता है कि हमारा अमुक काम है, हम 
घर जायेंगे। अगर हम उसको कहें कि अभी क्यों जाते हो ? 
संसारका काम तो ऐसे ही होता रहेगा तो उसके भीतर घर 
जानेवाली बात ही जोरसे बढ़ेगी। वह कहेगा कि नहीं 


महाराज ! हमें तो जाना ही पड़ेगा। आपको क्या पता कि 


हमारा कितना जरूरी काम है ? परन्तु उसको यदि यह कहा 
जाय कि अच्छा, ठीक है, आपका काम हो तो जाना चाहिये 
तो वह कह्ेगा कि महाराज ! यहाँ सत्संगमें रहते तो अच्छा 
था, पर क्या करें, जाना पड़ता है ! इस प्रकार वह जायगा तो 
भी सद्भाव छेकर जायगा। 


पी 
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एक निश्चय 
भगवद्गीतासे, शास्त्रंसे और सन्तोंसे मुझे बहुत विछक्षण- | क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छा किया हैं (गीता 


विलक्षण बातें मिली हैं| उनमेंसे एक बात आज में कहता हूँ | 
आपंलोग कृपा करके ध्यान दें। एक ऐसी सरल बात है, 
जिससे साधनमें बहुत तेजीसे उन्नति हो सकती है, बड़ा 
विलक्षण आनन्द प्राप्त हो सकता है, सदाके लिये दुःख- 
सन्ताप मिट सकता है। परन्तु वह सरल बात किसके लिये 
है ? जो अपना उद्धार चाहता है। मेरा कल्याण हो-- 
यह भाव जितना ही अधिक होगा, उसके लिये यह बात उतनी 
ही सरल होगी। 

हम साधन करते-करते ऊँची स्थितिपर पहुँचते हैं, फिर 
हमें उस तत््तका अनुभव होता है--ऐसा एक प्रकार है। एक 
प्रकार ऐसा भी है कि साधन करते-करते हम जहाँ पहुँचते हैं, 
वहाँ हम पहलेसे ही जा बंठें तो उतना लम्बा समय नहीं 
लगेगा, उत्तना परिश्रम नहीं पड़ेगा तथा लाभ बहुत जल्दी और 
विशेष होगा। इस विषयमें भगवान्‌ने कहा है कि 'निश्चयवाली. 
बुद्धि एक होती है और अव्यवसायी मनुष्योंकी बुद्धियाँ 
बहुशाख़ाओंवाली तथा अनन्त होती हैं' (गीता २।४१) | 
“दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्यभावसे मेंरे 
भजनमें लग जाता है तो उसको साधु ही मानना चाहिये; 
[ 465 ] सा० सु० सि० २४-- 
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९ | ३०) | इस इलोकमें आये हुए 'सम्यग्व्यवसितों हि सः' 
पदका तात्पर्य भी यही है कि 'अब हमें परमात्माकी प्राप्ति ही 
करनी है, हमें इस मार्गपर ही चलना है'--ऐसा अटल निश्चय 
हो जाय | लोग निन्‍्दा करें या स्तुति करें, धन आ जाय या 
चला जाय, शरीर ठीक रहे या बीमार हो जाय, हम जीते रहें 
या मर जायें, पर हम इस निश्चयपर अडिग रहेंगे। इस तरह 
'मैं-पनमें यह भाव कर लिया जाय कि 'मैं तो केवल 
पास्मार्थिक साधक हूँ' तो फिर साधन अपने-आप होगा। 
आरमभमें भी हम अपना सम्बन्ध पर्मात्मासे मान लें कि 
'हम भगवानके हैं और भगबान्‌ हमारे हैं! | यह बात बहुत बार . 
आपने सुनी होगी ओर बहुत बार मैंने कही भी है,पर आपलोग 
ध्यान नहीं देते। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप 
इस बातपर विद्ञेष ध्यान दें। मुझे तो अपना कल्याण करना 
है; क्योंकि में केवल परसात्मप्राप्तिके लिये ही यहाँ आया हूँ; 
जन्मा हूँ, दूसरा और कोई मेरा काम नहीं है--ऐसा आपका 
एक निर्णय हो जाय | इसीकों व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं | 
ऐसी बुद्धिसे पापी-से-पापी मनुष्य भी बहुत जल्दी धर्मात्मा 
बन जाता है 'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा' (गीता ६ | ३१) | 
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छ्द० 


एक भूल-भुलया होती है। उसके भीतर जानेपर फिर 
बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह संसारमें ये 


जो ग़ग-द्वेष हैं, वे भी भूल-भुलैया हैं। यह ठीक है, यह 


बेठीक है--इसमें मनुष्य ऐसा भूछता है कि इससे निकलना 
बड़ा मुश्किल हो जाता है। अतः इससे निकलनेके लिये आप 
एक ही निर्णय कर लें कि 'हमें केवल परमात्माकी तरफ ही 
चलना है। हमें संसारमें न राग करना है, न द्वेष करना है; न 
हर्षित होना है, न शोक करना है।' ऐसा जिसका पक्का निश्चय 
होता है, वह दइन्द्रोंमें नहीं फँसता और सुखपूर्वक मुक्त हो जाता 
है--'निईन्दों हि महाबाहों सुखं बचन्धात्ममुच्यते' (गीता 
५ | ३) | समताका नाम “योग' है--'समत्व॑ योग उच्यते' 
(गीता २।४८)। अतः रागन्द्रेष, हर्ष-शोक, ठौक- 
बेठीक--इन इन्द्रोंमें विचलित न होना 'योग' है और इस 
योगसे युक्त मनुष्य बहुत जल्दी ब्रह्मको प्राप्त हो जाता 
है--'योगयुक्तो मुनिर्म्रह्ठा नचिरेणाधिगचछति' (गीता 
५। ६) | इस प्रकार सुखपूर्वक और बहुत जल्दी--दोनों 
बातें आ गयीं। परन्तु यह बात पढ़ लेनेपर, पढ़ा देनेपर, 
बिवेचन कर देनेपर, लोगोंकों सुना देनेपर भी जल्दी पकड़में 
नहीं आती। इस बातकों काममें कैसे लाया जाय--इसकी 
विधि बताता हूँ। नीतिमें एक इलोक आया है-- 
अमन्त्रमक्ष३ नास्ति नास्ति मूलमनोषधम | 
अयोग्य: पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ: ॥ 
'संसारमें ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मन्त्र न हो; ऐसी कोई 
जड़ी-बूटी नहीं है, जो ओषधि न हो; और ऐसा कोई मनुष्य 
नहीं है, जो योग्य न हो, परन्तु इस अक्षरका ऐसे उच्चारण किया 
जाय तो यह अमुक काम करेगा, इस जड़ी-बूटीको इस प्रकार 
दिया जाय तो अमुक रोग दूर हो जायगा, यह मनुष्य इस 
प्रकार करे तो बहुत जल्दी इसकी उन्नति हों जायगी--इस 
प्रकार बतानेवाले पुरुष संसारमें दुर्लभ हैं।' 
किस बातकों किस रीतिसे काममें छाया जाय, जिससे 
सुखपूर्वक मुक्ति हो जाय--इसमें आपकों यह खास बात 
बतायी है कि अपना खुदका विचार, निश्चय एक हो जाय कि 
हमें तो परमात्माकी प्राप्ति ही करनी है। परमात्माकी प्राप्ति भी 
करनी है--इसमें भी' की जगह 'ही' हो जाय और 'ही' पर 


दृढ़ रहें कि हमें तो केवक इस तरफ ही चलना है। दुःख 


पायें, सुख पायें, कुछ भी हो जाये, हमें तो अपना उद्धार 
करना है-- ऐसा पक्का विचार करके चलें तो बहुत 
सुगमतासे, बहुत जल्दी कल्याण हो जाय। इसमें खुदका 


विचार ही काम आयेगा-- < 
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+* साधन-सुथा-सिन्सु * 


उद्धरेदात्मनात्पान नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मेव ह्ात्मनो बश्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।॥। 
(गीता ६। ५) 


“स्वयं अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे; क्योंकि 
यह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना ञत्रु है।' 
. “बश्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्सैबात्सना. जितः।' 

(गीता ६। ६) 

--जिसने अपनेसे अपनेपर विजय कर ली है, उसके 


| लिये यह आप ही अपना मित्र है। अपनेसे अपनेपर विजय 


कंरना क्या है कि हम समताकों धारण कर लें। मेंरेकों अपना 
कल्याण करना है--यह विचार पक्का हो जाय तो समता 
अपने-आप आ जायगी। 

आप और हम विचार करें कि हमारे सामने अनुकूलता- 
प्रतिकूलता कई बार आयी है और गयी है। हमने सुख भी 
भोगा है ओर दुःख भी भोगा है। परन्तु हमें शान्ति तो नहीं 
मिली ! बहम होता है कि ऐसा गुरु मिल जाय तो कल्याण 
हो जाय; ऐसा परिवार मिक जाय तो कल्याण हो जाय; ऐसी 
सख्री मिल जाय तो बड़ा ठीक रहे; ऐसा पुत्र मिल जाय तो बड़ा 
ठीक रहे; ऐसा मित्र मिल जाय तो हम निहाल हो जायें; इतना 
धन मिल जाय तो हम निहाल हो जायें; ऊँचा पद मिल जाय 


तो हम निहाल हो जाये, आदि-आदि | इसमें आप विचार करें 


कि अनुकूल स्त्री किसीको नहीं मिली है क्या ? अनुकूल पूत्र 
किसीको नहीं मिल्ला है क्या ? अनुकूल परिस्थिति किसीको 
नहीं मिली है क्या ? परन्तु क्या वे इच्छाओंसे रहित होकर 
पस्मांत्माको प्राप्त हो गये ? विचार करनेसे दीखता है कि 
जिसको ये सब अनुकूलताएँ मिली हैं, उसकी इच्छाएँ नहीं 
मिटी हैं। बह कृतक॒त्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य नहीं 
हुआ है। अतः कोई भी इन परिस्थितियोंसे निहाल हो 
जाय--यह असम्भव बात है। कारण कि स्वयं बदलनेवाले 
नहीं हो। बदलनेवाली परिस्थितियोंसे आप ऊँचे कैसे हो 
जाओगे ? नाझबानके द्वारा अविनाशीकी उन्नति कैसे हो 
जायगी ? हो ही नहीं सकती। असम्भव बात है। मैंने इस 
विषयमें खूब अध्ययन किया है। आप परमात्मप्राप्तिका ही एक 
निश्चय कर लो, फिर अनुकूलता आपके पीछे. दौड़ेगी। 
: नाम नाम बिनु ना रहे, सुनो सयाने लोय।' 
मीरा सुत जायो नहीं, शिष्य न मुंडयों कोय॥ 
मीराबाईका नाम आज भी कितने आदरसे लिया 
जाता है! उनका नाम लेनेसे, उनके पद गानेसे लोग 
अपनेमें पत्रित्रताका अनुभव करते हैं। उनमें क्या बात थी ? 
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* विकार आपकमें नहीं हैं * ७३९ 


'मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे न कोर्ड। जाके प्लिर | परवाह नहीं | अहंता बदलनेपर, एक निश्चय होनेपर राग-द्रेष 
मोर-मुकुट, मेरों पति सोई ॥' एक ही निश्चय था कि मेरा | कुछ नहीं कर सकते। इनमें ताकत नहीं है अटकानेकी | 
पत्ति वही है। क्या होगा, क्या नहीं होगा--इस बातकी कोई | केवल हमारा विचार पक्का होना चाहिये। 

न्‍ततत्स कऔ सन्‍ल्‍न्‍न- 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09/५ (७॥॥0॥9/८॥09/५80॥9॥.00॥ 


* विकार आपमें नहीं कार आपमें नहीं ह 


9३१९ 


विकार आपकमें नहीं हैं 


परमात्माकी प्राप्ति होनेसे पहले विकारोंकी निवत्ति हो 
जाय-- यह कोई नियम नहीं है। परन्तु परमात्माकी प्राप्ति 
होनेके बाद विकार नष्ट हो ही जाते हैं ।--'रपोउप्यस्य पर 
दूष्ठा निवर्तत' (गीता २ । ५९) 'रसरूपी विकार परमात्माका 
सक्षात्कार होनेके बाद मिट जाता है ।' इसमें एक मार्मिक और 
बहुत ही लाभकी बात है। आप उसको गहरे उतरकर समझें, 
इतनी प्रार्थना है। 

हमें अनुकूल व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि मिलें और 
प्रतिकूल व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि न मिलें-- 
यही संसार है। अनुकूलता-प्रतिकूलताके सिवाय संसार 
कुछ नहीं है। उस अनुकूलता-प्रतिकुलताका हमारेपर जो 
असर पड़ता है, उसका नाम ही विकार है। इन विकारोंसे 
हमें छूटना हैं; क्योंकि जबतक विकार होते रहेंगे, तबतक 
शान्ति नहीं मिलेगी। 

इस बातकी खोज करो कि विकार कहाँ होते हैं ? बिकार 
मन और बुद्धिमें होते हैं, अन्तःकरणमें होते हैं। अतः विकार 
करणमें होते हैं कर्तामें नहीं होते--यह खास समझनेकी बात 
है। आपको अनुकूलता मिली तो आप सुखी हो गये, 
प्रतिकूलता मिली तो, आप दुःखी हों गये। सुखी और दःखी 
होना--ये दो अवस्थाएँ हुईं | इन दोनों अवस्थाओंमें आप दो 
हुए या एक ही रहे ? इस बातपर विचार करें। सुखकी 
अवस्थामें आप वे ही रहे और दुःखकी अबस्थामें भी आप 
वे ही रहे--यह बात सच्ची है न 2? बास्तवमें ये अवस्थाएँ: 
मन-बुद्धिमें होती हैं, पर इनको आप अपनेमें मान लेते 
हो--यह गलती होती है। आप सुख-दु:खकी अवस्थाओंमें 
अपनेकों सुख़ी-दुःखी मान लेते हो। सुख-दुःखका असर 
अन्तःकरणपर पड़ जाता है तो आप सुखी-दुःखी हो जाते हो । 
विकारोंकों आप अपनेमें मान लेते हो। वास्तवमें विकार 
आपमें हुए ही नहीं, विकार तो अन्तःकरणमें हुए । 

सुख और दुःख--इन दोनोंको आप जानते हो । दोनोंको 
वहीं जान सकता है, जो दोनोंसे अलूग हो। जो दोनोंमें 
तदाकार हो जायगा, वह सदा सुखी ही रहेगा अथवा सदा 
दुःस्ी ही रहेगा। जो सुखमें भी रहता हैं और दुःखमें भी रहता 
है, वही सुख और दुःख--इन दोनोंको जान सकता है। सुख 
अलग है और दुःख अलग है। इनसे अलग रहनेवाला इन 
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दोनोंको जानता है। अगर वह इनके साथ मिला हुआ हो तो 
सुख ओर दुःख--दोनोंको नहीं जानेगा, प्रत्युत एककों ही 
जानेगा, जिसके साथ वह रहा हैं। 
दूसरी बात, सुखी होते समय भी आप वे ही हो और 
दुःखी होते समय भी आप वे ही हो, तभी तो आपको दोनोंका 
अलग-अलग अनुभव होता है। सुख और दुःख--दोनोंका 
अलग-अलग अनुभव करनेवाला सुख-दु:ःखसे अलग है। 
सुख-दुःखसे अछृगका अनुभव कब होगा ? जब आप 
प्रकृतिमं स्थित न होकर 'स्व'में स्थित हो जाओगे-- 
'समदुःखसुख: स्वस्थ:' (गीता १४। २४) । प्रकृति विकारी 
है। उसमें आप स्थित होंगे तो विकार होगा ही । परन्तु वह 
विकार आपमें (स्वयमें) कभी नहीं होगा। अज्ञान-अवस्थामें 
भी आपमें विकार नहीं हुआ और ज्ञान-अवस्थामें भी आपमें 
विकार नहीं हुआ। आपके स्वरूपमें कभी विकार हुआ ही 
नहीं, हो सकता ही नहीं। यदि आपमें विकार होते तो वे 
कभी मिटते ही नहीं। विकार प्रकृतिमें होते हैं। प्रकृतिसे 
अपनेको अलग अनुभव करना ही तत्त्वज्ञानको, जीवन्मुक्तिको 
प्राप्त करना है। 
वास्तवमें आप प्रकृतिसे अलग हैं। इस बातकों जाननेके 
लिये आप कृपा करें, थोड़ा ध्यान दें। आप आने-जानेवाले 
नहीं हैं। भगवानने कहा है-- 
मात्रास्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा: । 
आगमापायिनोउनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
(गीता २। १४] 
है कुन्तीनन्दन! इन्द्रियोंके वे विषय हैं जो अनुकुलता 
और प्रतिकूलताके द्वारा सुख और दुःख देनेवाले हैं। वे 


आने-जानेबाले और अनित्य हैं। हे भरतबंशोद्धव अर्जुन ! 


उनको तुम सहन करो | 
अनुकूलता अच्छी लगती है और ग्रतिकूलता बुरी लगती 
है। ये दोनों ही आने-जानेवाली और अनित्य हैं। इनको आप 


सह लो। सुख आये, उसको भी सह लो और दुःख आये, 


उसको भी सह लो | सुखमें सुखी हो गये और दुःखमें दुःखी 
हो गये तो यह आपसे सहा नहीं गया। यह आपसे गलती 
हुई। आप आने-जानेवाले और अनित्य नहीं हो | आप नित्य 
हो और विकार अनित्य हैं। जब आप अनित्यके साथ मिलते 
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धरर 
हो, तब आप अपनेमें विकार मानते हों। आने-जानेबालेके 
साथ रहनेवाला मिल जाता है--यहीं गलती होती है। यदि 
आप 'स्व' में स्थित हो जायेंगे तो आपको अनुकुलता और 
प्रतिकूलताका ज्ञान तो होगा, पर उसका आपपर असर नहीं 
पड़ेगा। इसीका नाम मुक्ति है। विकारोंसे छूटना ही मुक्ति है | 
मुक्ति नित्य है, इसलिये मृक्तिके बाद फिर बन्धन नहीं 
होता--'यज्ज्ञात्ता न पुन्मोहमेव यास्यसि पाण्डव' (गीता 
४ | ३५), फिर मोह नहीं होता | कारण कि बास्तबमें आपके 
भीतर मोह नहीं है। केवल अपने स्वरूपका अनुभव करना 
है। इस विषयमें आपसे बात करनेकी जितनी मेरी लगन है, 
उतनी आपकी लगन नहीं है । 

सुख और दुःख तो आने-जानेवाले हैं और वे पहुँचते हैं 
मन-बुद्धितक, ज्यादा-से-ज्यादा 'अहम्‌! तक। 'अहम' 
एकदेशीय है; क्योंकि वह प्रकाशित होता है। जैसे यह चीज 
दीखती है, ऐसे ही 'अहम' दीखता है। 'अहम' आँखोंसे नहीं 
दीखता, पर भीतरमें 'अहम' अर्थात्‌ 'में' का अनुभव होता 
है। सब विकार इस 'में' तक ही पहुँचते हैं। जिस प्रकाशमें 
यह 'मैं' दीखता है, उस प्रकाशमें कोई विकार नहीं है | जिसमें 
बिकार होते हैं, उसको भी आप जानते हैं और विकारोंको भी 
आप जानते हैं। उस जाननेपनमें विकार हैं क्या ? आप 
'अहम्‌'के साथ मत मिलो । “अहम्‌'के साथ मिलना प्रकृतिमें 
स्थित होना है। यह 'अपरा' प्रकृति है और आप जीवरूपा 
'परा' प्रकृति हों। पंरा प्रकृतिनें जगतूकों धारण कर 
लिया--'बयेद॑ धार्यते जगत' (गीता ७। ५) | जगतको 
धारण करनेसे यह विकारंमें फँस गया । शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा 
है; मन में हूँ मन मेरा है; बुद्धि मेँ हूँ, बुद्धि मेरी है; 
अहम्‌ में हूँ, अहम्‌ मेरा है-- यह जो मानना है, यही जगतक़ो 
धारण करना है | 

जीव अंश तो भगवानका है, पर वह भगवानमें स्थित न 
होकर प्रकृतिमें स्थित हो जाता है (गीता १५।७) | अपरा 
प्रकृति बड़ी सपूत है, वह बेचारी अपनेमें ही स्थित रहती है, 
आपमें स्थित होती ही नहीं । आप स्वतन्त्र हो, चेतन हो । चेतन 
होनेसे आप अपने स्वरूपमें ही रहते हो और प्रकृतिमें भी 
स्थित हो जाते हो। भगवानने कितना सुन्दर पद दिया है-- 
'मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि'! ये शरीर, इन्द्रियाँ आदि 
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प्रकृतिमें ही स्थित रहते हैं, कभी प्रकृतिको छोड़कर आपमेँ 
आते ही नहीं | वास्तवमें आप प्रकृतिमें स्थित नहीं हो, प्रत्युत ' 
भगवानके अंश होनेसे भगवानमें स्थित हो । 'अहम' तो 
प्रकृति है | प्रकृतिकों धारण करो अथवा न करो--इसमें आप 
स्वतन्त्र हों। इसमें आप पराधीन नहीं हो। जिस ज्ञानके 
अन्तर्गत 'अहम्‌' दीखता है, उस ज्ञानमें 'अहम' नहीं है। आप 
उप्त ज्ञानमें स्थित रहो | उसमें आपकी स्थिति स्वतः है। 

अपना जो स्वरूप है, उस प्रकाञमें अहम' दीखता है। 
अगर वह नहीं दीखता, तो 'अहम्‌' है--इसमें क्या गवाह है? 
आप खुद अपगण प्रकृतिकों पकड़ते हो | आप जिसको 
पकड़ते हो, अधिकार देते हो, वही आपपर अधिकार करता 
है। आप अधिकार नहीं दो तो उसमें आपपर अधिकार 
जमानेकी ताकत नहीं है। आने-जानेवाला आपपर अधिकार 
कैसे जमायेगा ? उसको आप 'मैं' और 'मेरा' मान लेते हो, 
तब आफत आती है। 

सुख-दुःख दीखते हैं। विकार दीख़ते हैं। जैसे सब 


वस्तुएं एक प्रकाझमें दीखती हैं, ऐसे ही 'अहम्‌' एक प्रकाझमें 


दीखता है। प्रकाश न हो तो 'अहम्‌' दीखे ही नहीं। 'अहम' 
को आप पकड़ते हो तो किसी गवाहसे नहीं, प्रत्युत 
स्वतन्त्रतासे पकड़ते हों। कोई आपको मदद करके 
पकड़ानेवाला है ही नहीं। 'अहम' को आपने माना है तो आप 
'अहम्‌' को न मानें। सन्तेने कहा है-- देखो निरपख होय 
तमाझ्ा' निरपेक्ष होकर तमाशा देखो। जो प्रकाश अपना 
स्वरूप है, उसमें 'अहम्‌' को धारण मत करे। 

गाढ़ नींदमें 'अहम्‌'का भान नहीं होता | जागनेपर कहते 
हो कि 'नींदर्मे मेरेकों कुछ पता नहीं था'; अतः वहाँ 'अहम्‌' 
नहीं था, पर आप तो थे ही | गाढ़ नींदमें 'में अभी सोया हुआ 
हूँ---ऐसा आपको अनुभव नहीं होता। जागनेपर ही आप 
कहते हो कि मैं ऐसा सोया, मेरेको कुछ पता नहीं था| 'कुछ 
पता नहीं था'--यह स्मृति है | स्मृति अनुभवजन्य होती है-- 
'अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिःः (योगदर्श़न १।११) | 
आपको स्मृति आती है कि मैं गहरी नींदमें सोया | गहरी नींदमें 
'अहम्‌' (मैं) छीन था, पर आप लीन नहीं हुए थे। अगर 
आप लीन हो जाते तो 'मेरेको गाढ़ नींद आयी, मेरेकी कुछ 
पता नहीं था'--यह नहीं कह सकते थे। 


वनलनानकशाभााा औ सा का 
2 7777: 
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0:38, 5 23 6 आन शक सिल्क 0607. तो 
राग-द्वेषका त्याग 
प्रकृति और पुरुष--ये दो हैँ। इन दोनोंके अंशसे बना | पसमात्माके सम्मुख हो जायगा ते अज्ञान्ति टिकेगी नहीं--यह 
हुआ यह जीबात्मा है। अब इसका मुख जबतक प्रकृतिकी | पक्की बात है। 
तरफ रहेगा, तबतक इसको ञझान्ति नहीं मिल सकती; और चह सेयोग-बियोग प्रकृतिकी चीज है। हमें जो कुछ मिला 
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है, वह सब प्रकृतिका है, उत्पन्न होकर होनेवाला है। परन्तु 
परमात्मा आने-जानेवाले, मिलने-बिछुड़नेवाले नहीं हैं। 
परमात्मा सदा मिले हुए रहते हैं; किन्तु प्रकृति कभी मिली हुई 
नहीं रहती । आपको यह बात अलोकिक छंगेगी कि संसार 
आजतक किसीको भी नहीं मिला हे और परमात्मा कभी भी 
वियुक्त नहीं हुए हैं। संसार मेरे साथ है, शरीर मेरे साथ है 
इन्द्रियाँ-सन-बुद्धि मेरे साथ हैं और परमात्मा न जाने कहाँ हैं 
पता नहीं--यह विस्मृति है, मूर्खता है। 
जो कभी हों ओर कभी न हों, कहीं हों और कहीं न हों, 
किसीके हों ओर किसीके न हों, वे परमात्मा हो ही नहीं 
सकते | सर्वसमर्थ परमात्मामें यह सामर्थ्य नहीं है कि वे किसी 
समयमें हों और किसी समयमें न हों, किसी देहामें हों और 
किसी देशमें न हों, किसी वेशमें हों और किसी वेझमें न हों, 
किसी सम्प्रदायके हों और किसी सम्प्रदायके न हों, किसी 
व्यक्तिके हों और किसी व्यक्तिके न हों, किसी वर्ण-आश्रमके 
हों और किसी वर्ण-आश्रमके न हों । भगवान्‌ तो प्राणिमात्रमें 
समान रहते हैं-- 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना। 
(गीता ९ |४) 
समो5ह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः। 
(गीता ९ | २९) 
आपके देखने-सुननेमें जितना जगत्‌ आता है, उस सबमें 
वे परमात्मा परिपूर्ण हैं-- 
भ्रूमा अचल ज्ञाश्रत अमल सम ठोस है तू सर्वदा । 
यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा ॥ 
पस्मात्मा व्यापक हैं, अचल हैं, ठोस हैं, सर्वत्र ठसाठस 
भरे हुए हैं; परन्तु यह शरीर बिलकुल पोला है, इसमें कोरी 
पोल-ही-पोल है ! वहम होता है कि इतना मान मिल गया 
इतना आदर मिल गया, इतना भोग मिल गया, इतना सुख 
मिल गया ! वास्तवमें मिला कुछ नहीं है। केवल वहम हैं 
धोखा-है-धोखा ! कुछ नहीं रहेगा। क्या यह शरीर रहनेबाल्ा 
है ? अनुकूलता रहनेवाली है ? सुख रहनेवाला है? मान 
रहनेवाला है ? बड़ाई रहनेवाली है ? इनमें कोई रहनेबाली 
चीज है क्‍या ? संसार नाम ही बहनेबालेका है। जो निरन्तर 
बहता रहे, उसका नाम 'संसार' है। यह हरदम बदलता ही 
रहता है--'गच्छतीति जगत्‌।' कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं 
रहता। परन्तु परमात्मा एक क्षण भी कहीं जाते नहीं; जॉसे 
कहाँ ? कोई खाली जगह हो तो जायें ! जहाँ जाये, बहाँ 
पहलेसे ही परमात्मा भरे हुए हैं। 
भगवान्‌ सबके हैं और सबसमें हैं, पर मनुष्य उनसे 
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विमुख हो गया है। संसार रात-दिन नष्ट होता जा रहा है, फिर 


भी वह उसको अपना मानता है और समझता है कि मेरेको 
संसार मिल गया। भगवान्‌ कभी बिछड़ते हैं ही नहीं, पर 
उनके लिये कहता है कि वे हैं ही नहीं, मिलते हैं ही नहीं; 
भगवानूसे मिलना तो बहुत कठिन है, पर भगवान्‌ तो सदा 
मिले हुए ही रहते हैं। भाई ! आप अपनी दुष्टि उधर डालते 
ही नहीं, उधर देखते ही नहीं। जहाँ-जहाँ आप देखते हो, 
वहाँ-वहाँ भगवान्‌ मौजूद हैं। अगर यह बात स्वीकार कर 


| लो, मान छो कि सब देझामें, सब कालमें, सब वस्तुओंमें, 


सम्पूर्ण घटनाओंमें, सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें, सम्पूर्ण क्रियाओंमें 
भगवान्‌ हैं, तो भगवान्‌ दीखने लग जायैंगे। दृढ़तासे मानोगे 
तो दीखेंगे, संदेह होगा तो नहीं दीखेंगे | जितना मानोगे, उतना 
लाभ जरूर होगा। दृढ़तासे मान लो तो छिप ही नहीं सकते 
भगवान्‌ ! क्योंकि-- 
यो मां पहयति सर्वत्र सर्व च मयि पहयति। 
तस्थाहँ न प्रणशयामि स चर में न प्रणइयति॥ 
गीता ६ | ३०) 
'जो सबमें मेरेकों देखता है ओर सबको मेंरे अन्तर्गत 
देखता है, मैं उसके लिये अदृश्य नहीं होता और वह मेरे 
लिये अदृइय नहीं होता ।' 
जहाँ देखें, जब देखें, जिस देझ्में देखें, वहीं भगवान्‌ 
हैं। परन्तु जहाँ राग-द्वेष होंगे, वहाँ भगवान्‌ नहीं दीखेंगे। 
भगवानके दीखनेमें राग-द्रेष ही बाधक हैं। जहाँ अनुकूलता 
मान लेंगे, बहाँ राग हो जायगा और जहाँ प्रतिकूलता मान 
लेंगे, वहाँ द्रेष हो जायगा। एक आदमीकी दो बेटियाँ थीं। 
दोनों बेटियाँ पास-पास गाँतवमें ब्याही गयी थीं। एक 
बेटीवालोंका खेतीका काम था और एकका कुम्हारका काम 
था। वह आदमी उस बेटीके यहाँ गया, जो खेतीको काम 
करती थी और उससे पूछा कि क्‍या ढंग है बेटी? उसने 
कहा--पिताजी ! अगर पाँच-सांत दिनोंमें वर्षा नहीं हुई तो 
खेती सूख जायगी, कुछ नहीं होगा। अब वह दूसरी बेटीके 
यहाँ गया और उससे पूछा कि क्या ढंग है? तो वह बोली-- 
पिताजी ! अगर पाँच-सात दिनोंमें वर्षा आ गयी तो कुछ 
नहीं होगा; क्योंकि मिट्टीके घड़े धूपमें रखे हैं और कच्चे 
घड़ोंपर संदि वर्षा हो जायगी तो सब मिट्टी हो जायगी | अब 
आपलोग बतायें कि भगवान्‌ वर्षा करें या न करें ! दोनों एक 
आदमीकी बेटियाँ हैं। माता-पिता सदा बेटीका भला चाहते 
हैं। अब करें क्या? एकने वर्षा होना अनुकूल मान लिया और 
एकने वर्षा होना प्रतिकूल मान लिया। एकने वर्षा न होना 
अनुकूल मान लिया और एक़ने वर्षा न होना प्रतिकूल मान 
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लिया। उन्होंने वर्षा होनेको ठीक-बेठीक मान लिया। पसरन्‍्तु 
वर्षा न ठीक है न बेठीक है। वर्षा होनेवाली होगी तो होगी 
ही | अगर कोई वर्षा होनेको ठीक मानता है तो उसका वर्षामें 
“राग! हो गया और वर्षा होनेको ठीक नहीं मानता तो उसका 
वर्षामें 'द्रेष' हो गया। ऐसे ही यह संसार तो एक-सा है, पर 
इसमें ठीक और बेठीक--ये दो मान्यताएँ कर लीं तो फँस 
गये ! यह ठीक हुआ, यह बेठीक हुआ | नफा हुआ, नुकसान 
हुआ | राजी हुए, नाराज हुए । यह वैरी है, यह मित्र है। इसने 
मान कर दिया, इसने अपमान कर दिया | इसने निन्‍्दा कर दी, 
इसने प्रशंसा कर दी। इसने आराम, सुख दिया, इसने दुःख 
दिया। अब इनको देखते रहोगे तो भगवान्‌ नहीं मिलेंगे। 
अतः राग-द्वेषके वशीभूत न हों, राजी-नाराज न हों--'तयोर्न 
वज्ञमागच्छेत' (गीता ३ | ३४) । राजी-नाराज न होनेवालेकों 
भगवानने त्यागी बताया है--'ज्ञेबः स नित्यसंन्यासी यो न 
द्वेष्टि न काड्डति ।' (गीता ५।३) जो राग-द्वेष नहीं करता, 
उसको भगवानने अपना प्यार भक्त बताया है (गीता 
१२ | १७) । संसारमें अच्छा और मन्दा तो होता ही रहता है। 
अतेः साधकके लिये इसमें क्या ठीक और क्‍या बेटीक 'किं 
भट्ट किमभद्द वा' (श्रीमद्भा7 ११५ । २८ | ४) । 

यह संसार तो एक तमाशा है, खेल है। सिनेमाके 
परदेपर कभी लड़ाई दीख जाती है, कभी शान्ति दीख जाती 
है। कभी दीखता है कि आग लग गयी, हाहाकार मच गया, 
गाँव-के-गाँव जल गये, पर परदेको देखों तो वह गरम ही नहीं 
हुआ ! कभी दीखता है कि वर्षा आ गयी, नदीमें जोरसे बाढ़ 
आ गयी, बड़े-बड़े पत्थर बह गये, पशु-पक्षी बह गये, पर 
परदेको देखो तो वह गीला ही नहीं हुआ। परन्तु दर्शककी दुष्टि 
तमाशेकी तरफ ही रहती है, परदेकी तरफ नहीं | इसी तरह यह 
संसार भी मायाक्रा एक परदा है। जैसे सिनेमा ऑँधेरेमें ही 
दीखता है, ऐसे ही माया अज्ञानरूपी अँधेरेमें ही दीखती है । 
यदि पूरे सिनेमा हालमें बत्तियाँ जला दी जाये तो तमादा 
दीखना बन्द हो जायगा | इसी तरह 'बासुदेवः सर्वम' (गीता 
७ | १९) 'सब कुछ वासुदेव ही है'--ऐसा प्रकाश हो जाय॑ 
तो यह तमाशा रहेगा ही नहीं। मशीन तो भगवान्‌ हैं और 
उसमें मायारूपी फिल्म लगी है | परदेकी जगह यह संसार है । 
प्रकाश परमात्माका हैं। अब इस मायाकों सच्चा समझकर 
राजी-नाराज हो गये तो फैंस गये | अतः सनन्‍्तोंने कहा 
है-- 'देखो निरफख होय तमाशा ।' 

ठहसनेवांला कोई नहीं है। न अच्छा ठहरनेबाला है, न 
बुरा ठहरनेब्राला हैं। अपनी उम्रमें कोई वस्तु टिकी है क्या? 
अबस्था टिकी है क्या? घटना टिकी है क्या? कोई चीज स्थायी 
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+ साध्चन-सुधा- कं 


रही है क्या? पर आप तो वे-के-वे ही हैं। आपके सामने 
कितना परिवर्तन हुआ! हमारे देखते-देखते भी कितना 
परिवर्तन हो गया! इस जहरके मकान, सड़क, रिवाज आदि 
सब बदल गये। परन्तु संसारमें परमात्मा और दरीरमें 
आत्मा--ये दोनों नहीं बदले | शरीर संसारका साथी है और 
आत्मा परमात्माका साथी है। इसमें कोई कहे कि शरीर मेरा 
है, तो फैंस गया । जब दारीर संसारका साथी है तो फिर आप 
एक दारीरकों ही अपना क्‍यों मानते हो? मानो तो सब द्ारीरोंकों 
अपना मानो, नहीं तो इस दरीरकों भी अपना मत मानो | जैसे 
दूसरे शरीरोंकी बेपरवाह करते हो, ऐसे ही इस शरीरकी भी 
बेपरवाह करो अथवा जैसे इस शरीरकी परवाह करते हो, ऐसे 
ही जो सामने आये, उसकी भी परवाह करों। जैसे इस 
शरीरको पीड़ा नहीं सही जाती, ऐसे ही दूसरे शरीरोंकी पीड़ा 
भी न सही जाय तो काम ठीक बैठ जायगा। | 

यह बात अच्छी है और यह बुरी है--यह राग ओर द्वेष 
है। जहाँ मन खिंचता है, वहाँ राग है और जहाँ मन फेंकता 


है, वहाँ द्वेष है। ये राग-द्वेष ही पास्मार्थिक मार्गमें लुटेरे 


हैं--'तौ हास्य परिपन्थिनों' (गीता ३ | ३४) | ये आपकी 
साधन-सम्पत्ति लूट लेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अतः 
क्या अच्छा और क्या मन्दा ? क्या सुख और क्या दुःख ? 
मनस्वी पुरुष सुख-दुःखको नहीं देखते--'मनस्बी कार्यार्थी न 
गणयति दुःख न चर सुखम' (नीतिशतक ८२) | वे तो 


| उसको देखते हैं, जो सुख-दुःखसे अतीत है, जहाँ आनन्द- 


ही-आनन्द है, मौज-ही-मौज है, मस्ती-ही-मस्ती है ! जिसके 
समान कोई आनन्द हुआ नहीं, हो सकता नहीं, सम्भव ही 
नहीं, वह आनन्द मनुष्यके सामने है। देवता, पशु, पक्षी, 
वृक्ष, राक्षस, असुर, भूत-प्रेत, पिशाच एवं नरकके जीवोंके 
सामने वह आनन्द नहीं है। मनुष्य ही उस आननन्‍्दका 
अधिकारी है। मनुष्य उस आनन्‍्दको प्राप्त कर सकता है। 
परन्तु रग-द्वेष करोगे तो वह आनन्द मिलेगा नहीं । अतः आप 
राग-द्वेषके वशीभूत ने हों-- 
नहीं किसीसे दोस्ती, नहीं किसीसे चैर। 
नहीं किसीके सिरधणी, नहीं किसीकी बैर ॥ 
भाइयो ! बहनो ! आप थोड़ा ध्यान दें। सुखमें भी 
आप वही रहते हैं और दुःखमें भी आप बही रहते हैं। यदि 
आप वही नहीं रहते तो सुख ओर दुःख--इन दोनोंको 
अलग-अलग कौन जानता ? बहुत सीधी बात है| हमने भी 
पहले पढ़ा-सुना, साधारण दृष्टिसे देखा तो सुख-दुःखमें 
समान रहनेमें कठिनता मालूम दी। परन्तु विचारसे देखा 
कि सुख-दुःख तो आने-जानेवाले हैं--'आगमापाबिन:' 
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(गीता २।१४) और आप हो रहनेवाले। हम यहाँ 
दरवाजेपर खड़े हो जायेँ और इधरसे मोटरें धनाधन आयें तो 
हम नाचने लगें कि मौज हो गयी, आज तो बहुत मोटो 
आयी ! दूसरे दिन एक भी मोटर नहीं आयी तो लगे रोने । रोते 
क्यों हो ? कि आज एक भी मोटर नहीं आयी ! तो धूछ कम 
उड़ी, हर्ज क्या हुआ ? मोटर आये या न आये, तुम्हें इससे 
क्या मतलब ? ऐसे ही आपके सामने कई अनुकुलताएँ- 
प्रतिकूलताएँ आयी, आपका आदरं-निरादर हुआ, निन्‍्दा- 
प्रशंसा हुई, वाह-वाह हुई, पर आप वहीं रहे कि नहीं ? सुख 
आया तो आप वही रहे, दुःख आया तो आप वहीं रहे | अतः 
आप एक ही हो--'समदुःखसुखः स्वस्थ: (गीता 
१४ | २४) | आप अपनेमें ही रहो, सुख-दु:खसे मिलो मंत, 
फिर मौज-ही-मौज है | 'चदा दिवाली सनन्‍तकी आठों पहर 
आनन्द ।' अच्छा ओर बुगा लगता है, ठीक और बेठीक 
लगता है--यह राग-द्वेष है। इसके वच्ञामें न होना क्या है ? 
इसको तमाशेकी तरह देखे कि क्या अच्छा है और क्या मन्दा 
है! न सुख रहनेवाला है, न दुःख रहनेवाला है। न बीमारी 
रहनेवाली है, न स्वस्थता रहनेवाली है। कुछ भी रहनेबाला 
नहीं है। इन सबका वियोग होनेवाला है। बहुत दिनोंतक 
संयोग रहनेपर भी एक दिन वियोग जरूर होगा--'अबबय॑ 
यातारक्षिरतरमुधित्वाईपि विषया:।' अतः सज्नों ! इस 
बातको पहलेसे ही समझ लो कि एक दिन इन सबका वियोग 
होगा। लड़का जन्मे, तभी यह समझ लेना चाहिये कि यह 
मरेगा जरूर ! यह बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेंगा कि नहीं 
पढ़ेगा, इसका विवाह होगा कि नहीं होगा, इसके लड़का- 
लड़की होंगे कि नहीं होंगे--इसमें सन्देह है; परन्तु यह मरेंगा 
कि नहीं मरेगा--इसमें कोई सन्देह है क्या ? जन्म हुआ है 
तो खास काम मरना ही है, और कोई खास काम नहीं है। अब 
इसमें राजी और नाराज क्या हाँ | अपने तो मौजसे भगवान्‌की 
तरफ चलते रहें। जो वैराग्यवान होते हैं, विबेकी होते हैं, 
भगवानके प्रेमी भक्त होते हैं, बे इन आने-जानेवाले पदार्थोकी 
तरफ दृष्टि रखते ही नहीं | वे करनेमें सावधान और होनेमें सदा 
प्रसन्न रहते हैं । 
रज्जब रोबें कोन को, हँसे सो कोन विचार । 
गये सो आवन के नहीं रहे सो जावनहार ॥। 
सब जानेवाला है, मरनेवाल्ला है तो क्या हँसें ! जो मर 
चुके, उनको कितना ही गोयें, बे आनेके हैं नहीं तो क्या गोयें ! 
यह विचार स्थायी कर लो। फिर राग-द्वेष मिट जायँगे। 
रग-द्वेषकों सह लो अर्थात्‌ प्रियकी प्राप्ति होनेपर हर्षित 
न हों और अप्रियकी प्राप्ति होनेपर उड्धिग्र न हों। फिर आप 
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जन्म-मरणसे रहित हो जाओगे | सन्तोंने कहा है--- “अब हम 
अमर प्रये न मरेंगे।' अब क्यों मरेंगे ? मरनेवाले तो ये 
राग-द्वेष ही हैं। इन दोनोंको नाशवान्‌ और पतन करनेवाले 
समझो | चाहे तो ऐसा समझकर इनसे अलऊग हो जाओ, नहीं 
तो भगवान्‌कों पुकारों कि 'हे नाथ ! हे नाथ !| रक्षा करो !' 
जैसे, मोटर खराब हो जाय तो खुद ठीक कर लो | ख़ुद ठीक 


न कर सको तो कारखानेमें भेज दो ! ऐसे ही राग-द्वेषसे 


अलग न हो सको तो भगवानकी ज्वरणमें चले जाओ। 


| भगवानने गीताके अन्तमें कहा कि 'तू मेरी शरणमें आ जा' 


'मामेक शारणं ब्रज” (गीता १८ | ६६) । 

. एक ब्राह्मण देवताकी कन्या बड़ी हो गयी। उसने एक 
धर्मात्मा सेठके पास जाकर कहा--'सेठजी ! कन्या बड़ी हो 
गयी, क्या करूँ ?' सेठने कहा--'आप वर ढूँढ़ों, तैयारी 
करो, चिन्ता क्‍यों करते हो ?' इसका अर्थ यह नहीं है कि सेठ 
ही आकर वर ढूँढ़ेंगे, विवाह करायेंगे, प्रत्युत इसका अर्थ है 
कि चिन्ता मत करो; धन हम दे देंगे, काम तुम करों। इसी 
तरह भगवान्‌ कहते हैं कि 'तुम अपना काम करो, चिन्ता मत 
करो | तुम्हें जो अभाव होगा, उसे मैं पूरा करूँगा ।' भगवानने 


| आपको जो काम दिया है, उसको ठीक तरहसे करो । अर्जुनने 


भी यहीं कहा--'करिष्ये बचने तब' (गीता १८ | ७३) 
'अब में आपकी आज्ञाका पालन करूँगा ।' भगवान्‌का काम 
है, भगवानका हीं घर है, भगवान्‌का ही सब द्रव्य है, 
भगवानका ही सब परिवार है! अतः भगवानका काम 
उत्साहसे करो, अच्छी तरहसे करो । होनेकी चिन्ता मत करो; 
क्योंकि होना आपके अधीन है ही नहीं। आलस्य-प्रमाद मत 
करो । निरर्थक समय बरबाद मत करो | उत्तम-से-उत्तम बर्ताव 
करो । क्या होगा, क्‍या नहीं होगा--इसको भगवानपर छोड़ दो 
कि तू जाने, तेरा काम जाने। 

जो भाई-बहन जहाँ हैं, वहीं सुचारुरूपसे, मर्यादासे, 
उत्साहसे अपने कर्तव्यका पालन करें और चिन्ता न करें। 

चिन्ता दीनदयालकों, मो मन सदा आनन्द । 
जायो सो प्रतिपालसी, रामदास गोबिन्द ॥ 

चिन्ता हम क्यों करें ! जो मालिक है, वह चिन्ता करे | 
हम तो अपनी जिम्मेवारीका काम ठीक तरहसे करंगे। 
अच्छा-मन्दा मानना हमारा काम नहीं है । 

जो पदार्थ, सामग्री मिली है, उसके द्वारा उदारतापूर्वक 
सबकी सेवा करो, हित करे। संसारकी चीजोंकों अपनी मत 
मानो | कोई भूखा आ जाय तो उसको भोजन दे दो । नंगा आ 
जाय तो उसको कपड़ा दे दो । वह कहे कि 'सब मेरेको दे दो' 
तो उससे कह दो कि 'सब तेरेको कैसे दे दें ? मैं भी निर्वाह 
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+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


करता हूँ, तू भी निर्वाह कर ले भाई ! न धन तू साथमें लाया 
है, न में लाया हूँ।' रामजीने भेजा है तो सबका उपकार करना 
है। नहीं भेजा है तो जे रामजीकी ! अपने क्या हर्ज है ! ये 
जो चमगादड़ होते हैं न, जो वृक्षोपर लटके रहते हैं, उनके 
यहाँ कोई मेहमान आ जाय तो बे उसका क्या आदर करते 
हैं ? कि हम भी लटकते हैं, आप भी लटको ! ऋषिकेशमें 
सत्सज्ञ करते थे। वहाँ कोई सन्त आता तो कहते कि पधारोे 
महाराज ! विराजो | हम भी भिक्षा मौंगकर खाते हैं, आप भी 
भिक्षा मौँगो और ख़ाओ ! 

राग-द्रेष न करें। जो मिले, उसमें सन्तुष्ट रहें--- 'जथा 
लाभ संतोष सदाई' (मानस ७।४६ | १) | भगवान्‌ जो 
सुख-दुःख भेजें, उसमें ही गाजी रहें। जो मालिकके कहनेमें 
चलता है, मालिक उसके बशमें हो जाता है। ठाकुरजी जो 


परिस्थिति भेजें, उसीमें राजी रहें तो ठाकुरजी बशमें हो. 


जायँंगे | थोड़ी-सी सावधानी रखें कि जो बदलता रहता है, 
उसमें क्या राजी और क्या नाग़ज हों ! 'पुनः प्रभात पुनरेव 
शर्बरी पुनः शह्ाड्र: पुनरुद्यतो रविः ।' कभी सबेरा होता है, 
कभी साँझ होती है; कभी रात होती है, कभी दिन होता है-- 
यह तो होता ही रहता है, बदलता ही रहता है | संसारके पदार्थ 
आते-जाते रहते हैं। परन्तु आप और भगवान्‌ बे-के-बे ही 
रहते हैं। आपका ओर भगवानका साथ है। शरीरका और 
संसारका साथ है। आप अपने स्वरूपमें स्थित रहोगे तो जीत 
जाओगे और भगबानपर दृष्टि रखोगे तो जीत जाओगे | परन्तु 
शरीर ओर संसारपर दृष्टि रखोगे तो हार जाओगे | जिनका मन 
समतामें स्थित हो गया, वे संसारकों जीत गये--'इहैव 
तैर्जित: सर्गों येषां साम्ये स्थितं मनः' (गीता ५। १९) | 
आप अपने स्वरूपमें स्थित हो जाओ तो समता आ जायगी 
और भगवानकी शरण ले लो तो समता आ जायगी | 

जो सामग्री मिली है, उसके द्वारा दूसरोंकों सुख पहुँचाओ। 
सामग्री नहीं मिली तो मौज करो, आनन्द करो ! भगवानने जो 
दिया है, उसमें सन्तोष करो | 'भगवान्‌ जो करते हैं, ठीक करते 
हैं।' उसमें गलती नहीं होती | इसलिये क्या दुःखी और क्या 


सुखी हों ! हमें तो भगवानको याद रखना है, उनका नाम लेना 
है, बस । आज दिनतक आप देखते आये हैं कि संसार हरदम 
बदलता रहता है तो अब नयी बात क्या हो गयी, बताओ ? 
थोड़ा-सा अपने अनुभवका आदर करो तो निहाल हो जाओगे । 
गीताकी एक टीका है--'परमार्थप्रपा ।' उसमें लिखा है कि 
मनुष्य अपने जीवनका खयाल करे तो संसारसे स्वतः वैराग्य 
हो जाय | आपने अपने जीवनमें कितनी ऊँची-नीची बातें देखी 
हैं, ठीक-बेठीक देखा है ! वही अब भी देख लो । यह तो ऐसे 


ही होता रहेगा। यह सब तो आने-जानेवाला है और हम 


रहनेवाले हैं। अब क्या राजी हों और क्या नाराज हों। 

पहाड़ दूरसे ही अच्छा दीखता है, नजदीकसे देखो तो 
कोर पत्थर-ही-पत्थर है ! ऐसे ही संसारकों आप नजदीकसे 
देखोगे, तब इसकी असलियतका पता लगेगा कि यहाँ 
रहनेवाला कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ लड़का भी जन्मता 
है और लड़की भी जन्मती है | लड़केके जन्मपर तो आप राजी 
होते हैं और लड़कीके जन्मपर नाराज होते हैं। ठाकुरजीने 
लड़का दिया है तो उसका भी पालन करो और लड़की दी है 
तो उसका भी पालन करो । भगवानने कन्या दी है तो अच्छी 
तरहसे कन्यादान करेंगे, विवाह करेंगे, जिससे किसीका बंश 
बढ़ेगा--ऐसे उत्साहसे उसका पालन करों। परन्तु आप 
लड़केके जन्मपर राजी और लड़कीके जन्मपर बेराजी होते हैं । 
सासूजीसे पूछो कि मौजी, क्या हुआ है ? वह कहेगी कि 
'भाटों (पत्थर) आयो है भाटो' ! उन मौजीसे पूछो कि जब 
आप जन्मी थीं, तब हीगा आया था क्या ? लड़कीकों पराया 
धन कहते हैं। लड़का-लड़की आपसमें लड़ें तो लड़केसे 
कहते हैं कि बहनसे क्यों लड़ता है ? यह तो अपने घर चली 
जायगी ! इसी प्रकार सज्जनो | प्रकृतिका जितना कार्य 
(संसार) है, वह सब लड़की है ओर लड़की तो अपने घर 
जायगी ही, यहाँ रहेगी नहीं। अतः क्यों मोह करते हो ? यहाँ 
कुछ भी नहीं रहेगा। न सम्पत्ति रहेगी, न बिपत्ति रहेगी। न 
अनुकूलता रहेगी, न प्रतिकुलता रहेगी फिर इसमें क्‍यों राग 
और द्वेष करें ? 


“न हर उन 
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७३६ * स्राधन-सुधा-सिद्धु * 


सत्सड्रकी आवश्यकता 
प्रत्येक मनुष्यको शास्त्रके विधानके अनुसार कार्य करना | हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
चाहिये। भगवान्‌, सन्त-महात्मा और शासत्र--ये तीनों निष्पक्ष | स्वास्थ मीत सकल जग माहीं। सपनेहैँ प्रभु परमारथ नाहीं॥ 
हैं, समतांवाले हैं, प्राणिमात्रके सुहद्‌ हैं ओर सबका हित (मानस ७ ।४७ | ३) 
चाहते हैं; अतः इनकी बात कभी टालनी नहीं चाहिये। ये एक भगवान्‌ और एक भगवानके भक्त--ये द्वोनों 
हमारेसे कुछ भी नहीं चाहते, प्रत्युत केवल हमाय हित करते | निःस्वार्थभावसे सबका हित करनेवाले हैं। भगवानमें तो यह 
हैं। गोस्वामीजी कहते हैं-- बात स्वाभाविक है और वही स्वभाव भक्तोंमें भी उतर आता 
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+* सत्सड्क्की आवश्यकता * 


है। अतः हमें इनकी बात माननी चाहिये | 

स्लरियोंके लिये पति ही गुरु माना गया है; अतः उनको 
स्व॒तन्त्र गुरु बनानेंकी जरूरत नहीं है | गुरुके विषयमें आया है 
कि यदि गुरु अभिमानी है, अहंकार रखता है, शरीरकों बड़ा 
मानता है, कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक नहीं रखता, खराब 
रास्ते चल पड़ा है तो ऐसे गुरुका परित्याग कर देना 
चाहिये--'परित्यागों विधीयते।' अगर वह भजन-स्मरण, 
सत्सड़ करनेमें, भगवानके सम्मुख होनेमें बाधा देता हो तो 
उसकी बात नहीं माननी चाहिये। कारण कि वह तो इस 
जन्मका गुरु है, पर आध्यात्मिक उन्नति सदाकी उन्नति है । गुरु, 
पति, माता-पिता आदि तो इस जन्मके हैं, पर भगवान्‌ हैं, 
तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुष हैं, धर्म है--ये सब नित्य हैं। 
इसमें एक मार्मिक बात बताता हूँ, आप ध्यान दें । 

पति आदि बड़ोंका कहना कहाँ नहीं मानना चाहिये कि 
जहाँ उनका अहित होता हो | जिससे पति, माँ-बाप आदिका 
अहित होता हो, उस आज्ञा-पालनसे क्या लाभ ? जैसे, पति 
सत्सड़ जानेमें रुकावट देता है, जाने नहीं देता तो उसकी बात 
नहीं माननी चाहिये। जिस भाई या बहनकी सत्सड्भमें जानेकी 
जोरदार इच्छा है, जो केवल पास्मार्थिक लाभके लिये ही 
सत्सड़में जाना चाहता है, जिसके भाव और आचरण बहुत 
(ठीक शुद्ध हैं, उसको यदि गुरुजन सत्सड्रमें जानेके लिये मन 
करते हैं और वह सत्सड्में नहीं जाता तो उसको कोई पाप नहीं 
लगेगा, पर मना करनेवालोंको पाप लग जायगा। इसलिये 
उनके भलेके लिये उनकी बात नहीं माननी चाहिये कि वे कहीं 
पापी न बन जायें, उनको कहीं नरक न हो जाय ! तात्पर्य है 


कि जो भगवसत्सम्बन्धी बातोंके लिये, आत्मोद्धारकी बातोंके 
| हितके लिये उससे बड़ी नम्नता, सरलतासे कह दो कि मैं 


लिये मना करते हैं, उनकी बातकों नहीं मानना चाहिये | खूब 
निधड़क होकर सत्सड्रमें जाना चाहिये और साफ कह देना 
चाहिये कि मैं तो सत्सड्में जाऊँगा । परन्तु बहनो ! इतनी बात 
जरूर हो कि उद्ण्डता न हो, उच्छृंखलता न हो, मनमाना 
आचरण न हो | एक ही ध्येय, लक्ष्य हो कि हमें पारमार्थिक 
उन्नति ही करना है। मेरी तो यहाँतक धारणा है कि यदि हृदयमें 
सत्सड़की जोरदार इच्छा होगी तो उसको सत्सड्ममें गये बिना 
लाभ हो जायगा, दूर बैठे ही उसके मनमें उस सत्सड्रके भाव 
पैदा हो जायँंगे! भगवान्‌ तो भावकों ग्रहण करते हैं-- 
'श्रावग्राही जनार्दन: ।' 

भगवान्‌ इमारे सदाके माँ, बाप, पति, गुरु, आचार्य हैं; 


अतः उनकी आज्ञामें चलो। कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें | 
ते | सुनें। घरमें कोई शोक हो जाय और कोई बहन सत्सड्रगें चली 


शासत्र प्रमाण है--तस्माच्छास्त्रं प्रमाण 
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कार्बाकार्यव्यवस्थितो' (गीता १६ | २४) । शास्त्रकी आज्ञा 
है कि सत्सड्र, भजन, ध्यान करो। इसलिये कभी मत डरो, 
निधड़क रहो। पतिकी सेवा करो उत्साहपूर्वक। जैसे, कोई 
मुंनीम या नौकर है, पर उसका मालिक उसको भजन-ध्यानके 
लिये मना करता है तो उसको मालिकसे कड़वा नहीं बोलना 
चाहिये, पर मंनमें यह विचार पक्का रखना चाहिये कि मेने 
इसको समय दियो है और समयके मैं पैसे लेता हूँ, पर मैंने 
अपना धर्म नहीं बेचा है । यदि वह कहे कि झूठी बहीं छिखनी 
पड़ेगी, झूठ-कपट करना पड़ेगा, सेल्स टैक्स और इनकम 
टैक्सकी चोरी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं नौकर नहीं रखूँगा तो 
उसको यह बात मनमें रखनी चाहिये कि अच्छी बात है | वह 
हमें छोड़ दे तो ठीक है, पर अपने मत छोड़ो | यदि मालिक 
ऐसे नौकरका त्याग करेगा तो ऐसा ईमानदार नौकर उसको 
फिर नहीं मिलेगा । जो आदमी मालिकके कहनेपर सरकारकी 
चोरी नहीं करता, वह मालिककी भी चोरी नहीं करेगा | उसको 
मालिक छोड़ देगा तो पीछे वह रोयेगा ही । अपने तो निघड़क, 
निःशंक रहो कि हमने तो कोई पाप नहीं किया। हम पाप, 
अन्याय नहीं करते तो कुटुम्बी, सम्बन्धी भले ही नाराज हो 
जायें, उस नाराजगीसे बिलकुछ मत डरौ। मीरॉँबाईने कहा 
है-- 'या बदनामी लागे मीठी /' वे भगवानकी पक्की भक्त 
थीं । उन्होंने कलियुगमें गोपी-प्रेम दिखा दिया | उनको कितना 
मना किया, जहर दिया, सिंह छोड़ दिया और कहा कि तू 
हमारेपर कलंक लगानेवाली है तो भी मीरॉँबाईने कोई परवाह 
नहीं की । अतः आपका हृदय यदि सच्चा है और भजन-ध्यान 
कर रहे हैं तो कोई धड़कन लानेकी जरूरत नहीं है। 

यदि पति सत्सड़में जानेके लिये मना करता है तो पतिके 


सत्सड्की बात नहीं छोड़ँगी। आप जो कहो, वहीं काम 
करूँगी। आपकी सेवामें कभी त्रुटि नहीं पड़ने दूँगी, पर 
सत्सज्ज-भजन नहीं छोड़गी। आप सत्सज्ञमें जानेकी आज्ञा दे 
दो और खुद भी सत्सड्ूमें चलो तो बड़ी अच्छी बात है, 
आपकी-हमारी दोनोंकी इज्जत रहेगी, नहीं तो सत्सड्रमें में 
जाऊँगी। घरमें कोई शोक हो जाय, कोई मर जाय तो ऐसे 
समयमें भी सत्सड़में, मन्दिरोंमें और तीर्थोमें जानेके लिये कोई 
मना नहीं है अर्थात्‌ जरूर जाना चाहिये। शोकके समय 
सत्सड्में जानेसे शोक मिटता है, जलन मिटती है, शान्ति 
मिलती है, इसलिये जरूर जाना चाहिये | 

एक बात बहनोंसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनें। भाई भी 
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जाय तो ये माताएँ बहुत चर्चा करती हैं कि 'देखों! कल 
इसका बाप मरा, पति मर और आज यह सत्सड़में जा रही 
है !' इस तरह किसीको सत्संगमें जानेसे रोकना पाप है, हत्या 
है। बह कहीं विवाहमें जाय, गीत-गाने गाये तो ठीक नहीं है, 
पर सत्संगमें जाय तो क्या हर्ज है ! सत्सेगमें जानेसे उसका 
शोक दूर होगा, चिन्ता दूर होगी, पाप दूर होगा। अतः उसको 
सत्संगमें ले जाना चाहिये और कहना चाहिये कि हम भी जाती 
हैं, तुम भी चलो। बाप मर गया, माँ मर गयी, गुरुजन मर 
गये, पति मर गया तो यह बड़े दुःखकी बात है, पर यह दुःख 
मिटेगा सत्संग करनेसे, भजन-ध्यान करनेसे, भगवानके शरण 
होनेसे। आप ऐसा सोचें कि सत्संग, भजन-ध्यानसे हमें जो 
पुण्य मिले, वह हमारे माँ-बापको, पतिको, गुरुजनोंकों मिले | 
माँ-बाप आदिके लिये सत्सड़ करो, भजन-ध्यान करो । अतः 
शोकके समय भी उत्साहपूर्वक सत्संगमें जाना चाहिये। 
कई जगह यह बहुत बुरी रीति हैं कि पति मर जाय तो 
खरी दो-दो, तीन-तीन वर्षतक एक जगह बैठी येती रहती है | 
बाहर जा नहीं सकती । इस रीतिको मिटाना है। मेरे काम पड़ा 


है। कलकत्तेकी बात है। दो स्त्रियाँ ऐसी थीं, जिनके पति मर 


गये। सेठजीके छोटे भाई मोहनलालजीकी मृत्यु हो गयी। 
उनकी स्त्री सावित्री वहाँ थी। मैं उनके घरपर गया ओर कहा 
कि तुम सत्संगमें आओ, रामायणके पाठमें आओ । वह 
सत्संगमें आने लगीं। एक अन्य सज्जन मर गये तो उनकी 
पत्नीकों भी मैंने सत्संगमें आनेके लिये कहा | उसने कहा कि 
लोग क्या कहेंगे ? तो मैंने कहा कि हमें ऐसी रीति शुरू करनी 
है। शोकके समय सत्संगमें, तीर्थोमें, मन्दिरोंमें अवरुय जाना 
चाहिये और दुःख मिटाना चाहिये | घरमें तो शोक ही होगा 
और ख्त्रियाँ भी जा-जाकर शोककी ही बातें सुनायेंगी । दुःखकी 
बातें सुननेसे दुःख होता है और सत्सेगकी बातें सुननेसे सुख 
होता है। अतः माताओं ! कृपा करो, यह भिक्षा दो कि जो 
'सत्सड्में जाये, उसकी चर्चा मत करो । आपकी चर्चासे बड़ा 
'नुकसान होता है। वह सत्संगमें जाती है, भजन-ध्यान करती 
है तो कौन-सा पाप, अन्याय करती हैं? 

चुगल जुआरी मसखरा अन्यायी अरू चोर, 

वरण-भेल विधवा-भखी गर्भगर अघ घोर। 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


गर्भीर अघ घोर ऊँच वेइ्या-घर जाई, 

मद मांसी रत खाम हत्यारा पलट सगाई। 

'रामचरण' संसारमें इन सबहनको ठौर, 

राम-भगत भाव नहीं, जगत हरामीखोर ॥ 

इतने-इतने पापी तो जगतमें रह सकते हैं, पर भगवान्‌का 
भक्त जगतमें नहीं रह सकता ! ऐसा मत करो। सत्संगमें 
जानेके लिये उत्साहित करों। पाँच-दस बहनें साथमें होकर 
कहें कि तुम सत्संगमें चलो। कोई कहे कि यह कैसे आ 
गयी ? तो कहो कि हम॑ इसे सांथमें ले आयीं। मैंने कई जगह 
कहा है कि कोई तुमसे कहे कि तुम सत्संगमें क्यों जाती हो 
तो उससे कह देना कि स्वामीजीने हमारे घर आकर सस्संगमें 
आनेके लिये कह दिया, इस कारण जाती हूँ। उनका कहना 
मानना ही पड़ता है ! इस तरह सब कलंक मेरेपर दे दो ! ऐसे 
आप भी अपनेपर कलेक ले लो कि हम भी जायैगी और 
साथमें इसको भी ले जायँगी। इस तरह आप उत्साह रखो तो 
सत्संगका प्रचार होगा, सबका हृदय शुद्ध होगा, सबके 
लाभकी बात होगी। 
हमने एक बात सुनी है और पद भी पढ़े हैं। मीराबाईने 

तुलसीदासजी महाराजको पत्र लिखा कि मेरे तो आप ही 
मां-बाप हैं, अतः मैं आपसे पूछती हूँ कि में भजन-ध्यान 
करना चाहती हूँ, पर मेरे पति मना करते हैं तो मेरेको क्या 
करना चाहिये ?* उत्तरमें गोस्वामीजी महाराजने लिखा-- 
जाके प्रिय न राम-बैदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही॥ १ ॥ 
तज्यों पिता प्रहकाद, ग्रिभीषन बंधु, भरत महतारी। 
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज-बनितन्हि, भये मुद-मंगलकारी ॥ २ ॥ 
नाते नेह रामके मनियत सुहद सुसेब्य जहाँ छो। 


अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहाँ कहाँ लो ॥ ४ ॥ 


तुलसी सो सत्र भाँति परम हित पूज्य प्रानते प्यारों। 
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारों॥ ५॥ 
(विनयपत्रिका १७४) 
जिसको सीतारामजी प्यारे नहीं लगते, उसको करोड़ों 
वैरियोंके समान समझना चाहिये। इस विषयमें गोस्वामीजीने 
अनेक उदाहरण दिये । प्रह्मादजीका उदाहरण दिया कि उन्होंने 


* स्वस्ति श्रीतुल्सी गुण-भूषण दृषण-हरण गोसाँई। बार्रहि बार प्रणाम करहँ अब हरहु शोक-समुदाई ॥ ९ ॥ 
घरके स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। साधुसंग और भजन करत मोहि देत कलेस महाई॥ २ ॥ 
सो तो अब क्ूटत नहिं क्यों हूँ छगी रूणन बरियाई | बालपनेमें मोण कीन्हीं गिरधरलाल मिताई॥ ३ ॥ 
में! मात तात सब तुम हो हरिभिक्तन सुखदाई। मोकों कहा उचित करिनो अब सो लिक्षिये समुझाई ॥ ४ ॥ 
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* सत्सड़की आवश्यकता * 


पिताको छोड़ दिया। परन्तु इससे यह उल्टी बात मत पकड़ 
लेना कि हम भी पिताको छोड़ देंगे, पिताका कहना नहीं 
मानेंगे | प्रह्मदजीने तो केवल पिताजीकी भजन-निषेधकी बात 
नहीं मानी। भगवानने प्रह्मादजीसे कहा कि वरदान माँग तो 
उन्होंने कहा कि महाराज ! माँगनेकी इच्छा नहीं है, पर आप 
माँगनेके लिये कहते हो तो मालूम होता है कि मेरे मनमें 
कामना हैं। अगर मेंरें मनमें कामना न होती तो आप 
अन्तर्यामी होते हुए ऐसा कैसे कहते ? अतः मैं यही वरदान 
माँगता हूँ कि मेंरे मनमें जो कामना हो, बह नष्ट हो जाय | 
भगवानने कहा कि ठीक है। फिर प्रह्मादजीने कहा कि मेरे 
पिताका कल्याण हो जाय | इस तरह भजनमें बाधा देनेवालेके 
लिये प्रह्नादजी बरदान माँगते हैं, निष्काम होते हुए भी कामना 
करते हैं कि मेरे पिताका कल्याण हो जाय ! क्यों माँगते हैं 
वरदान ? इसलिये कि भगवान्‌ और सब सह सकते हैं, पर 
भक्तका अपराध नहीं सह सकते-- 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥ 
जो अपराध्ु भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥ 
(मानस २। २१८ | २-३) 
प्रह्मदजीने विचार किया कि मेरेकों पिताजीने सत्सड्र, 
भजन-ध्यानके लिये मना किया है, अतः ठाकुरजी उनपर 
नागज हैं। इसलिये प्रह्मदजीने ठाकुरजीसे क्षमा माँग ली कि 
महाराज ! पिताजीको क्षमा करो, जिससे उनका कल्याण हो 
जाय। भगवानने कहा कि तेरे वंशका कल्याण हो गया, 
पिताकी क्‍या बात है ! 
माँका ऋण सबसे बड़ा होता है । परन्तु पुत्र भगवानका 
भक्त हो जाय तो माँका ऋण नहीं रहता और माँका कल्याण 
भी हो जाता है ! 
कुल पविन्नं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवत्ती चर तेन । 
अपारसंवित्सुखसागरेउस्मिन्‌ लीन परे ब्रह्मणि यस्य चेत: ॥ 
(स्कन्दपुराण, माहे? कौमार० ५७ । (४०) 
ज्ञान एवं आनन्दके अपार समुद्र परन्नरह्म परसमात्मामें 
जिसका चित्त बिलीन हो गया है, उसका कुल पवित्र हो जाता 
है, माता कृतार्थ हो जाती है और पृथ्वी पवित्र हो जाती है । 
इसलिये बहनों ! माताओं ! अपने बालकोंको भगवान्‌में 
लछगाओ, उनको भक्त बनाओ-- 
जननी जणे तो भक्त जण, कै दाता के सूर। 
नहिं तो रहिजे बाँझड़ी, सती गम्माजे नूर॥ 


आपकी गोदीमें भक्त आये, भगवान्‌का भजन करनेवाला 
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आयें। “गोद लिये हुलसी फिरे, तुलसी सो घृत होय-- 
ऐसा बेटा हो। गोस्वामीजी महाग़जकी वाणीसे जगतका 
कितना उपकार हुआ है | उनकी वाणीसे कितनोंको शान्ति 
मिलती है | ऐसे बालक होना बिलकुल आपके हाथकी बात 
है। बालकका पहला गुरु माँ है। माँका स्वभाव पुत्रपर ज्यादा 
आता है-- माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो 
थोड़ा-थोड़ा ।' कारण कि वह माँके पेटमें रहता है, माँका दूध 


पीता है, माँसे बोली स्ीखता है, माँसे चलना-बैठना, 


खाना-पीना आदि सीखता है। माँ दाईका, नाईका, दर्जीका, 
धोबीका, मेहतरका काम भी करती है और ऊँचा-से-ऊँचा 
शिक्षा देनेका काम भी करती है। माँकी शिक्षा पाये बालक 
बड़े सन्त होते हैं। जितने-जितने सन्त हुए हैं, मूलमें उनकी 
माताएँ बड़ी श्रेष्ठ, ऊँचे दर्जेकी हुई हैं। उनकी शिक्षा पाकर 
बालक श्रेष्ठ हुए। ऐसे आप भी अपने बालकोंको तैयार करों | 
आपका बेटा हो, पोता हो, दौद्नित्र हो, उसको बचपनमें ऐसी 
बातें सिखाओ कि वह भक्त बन जाय, भजनमें छूग जाय | 
आपको कितना पुण्य होगा ! उस बालकका उद्धार होगा और 
उसके द्वार कितनोंको छाभ होगा, कितनोंका कल्याण होगा ! 
भक्तके द्वारा दूसरोंकों स्वतः-स्वाभाविक लाभ होता है। उप्तके 
वचनोंसे, दर्शनसे, चिन्तनसे, उसका स्पर्श करके बहनेवाली 
हवासे दूसरोंको छांभ होता है। अतः माताएँ, बहनें, भाई 
सब-के-सब भगवानके भजनमें तल्‍्लीन हो जाओ, भक्त बन 
जाओ । इससे बड़ा भारी उपकार होगा । 

प्रायः बहनोंके मनमें आती है कि हमारे पास रुपये हों 
तो हम दान-पुण्य करें। परन्तु दान-पुण्यसे इतना छँचा काम 
नहीं होगा, जितना भजन-ध्यानसे होगा। भजन-ध्यानसे 
भगवान्‌में तल्‍लीन होकर पवित्र बनोगे। दान-पुण्यसे आप 
इतने पवित्र नहीं बन सकते | इसलिये भजन करो, भगवानमें 


तललीन हो जाओ। इसका बहुत ज्यादा माहात्य है। 


अच्छे-अच्छे गुण घारण करो। किसीको कोई तकलीफ न 
हो--इसका खयाल रखो | चुगली करना, इधर-उधर बात 
फैलाना, द्वेष पैदा करना, कलह करवाना--यह महान्‌ हत्या 
है, बड़ा भारी पाप है । 

एक कहानी आती है। एक नौकर मुसलमानके यहाँ 
जाकर रहा। रहनेसे पहले उसने कह दिया कि मेरी इधर- 
की-उधर करनेकी आदत है, पहले ही कह देत। हूँ | मियानि 
सोचा कि कोई परवाह नहीं, “पियाँ बीबी राजी तो क्‍या 
करेगा काजी' और रख लिया उसे। अब वह एक दिन 
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जाकर रोने लगा तो बीबीने पूछा कि रोेता क्यों है ? तो बोला 
कि आपके घर रहता हूँ, तनखा पाता हूँ, जिससे मेरा काम 
चलता है । आपके हितकी बात कहनेकी मनमें आती है, पर 
क्या करू, आपको जचे, न जचे ! दुःख होता है! बीबीने 
कहा कि बता तो दे, क्या दुःख है ? उसने कहा कि मियाँ 
साहब तो दूसरी शादी करना चाहते हैं, आपके आफत आ 
जायगी ! तो बीबीने पूछा कि इसका कोई उपाय है ? उसने 
कहा-- हाँ, इसका उपाय है। आप मियाँकी दाढ़ीके कुछ 
केश ले आओ तो में उसकी एक ताबीज (यन्त्र) बना दूँगा, 
फिर सब ठीक हो जायगा ।' उधर उस मिसाँकों जाकर कह 
दिया कि बीबी आपसे बड़ा द्वेष रखती है, कभी मारेगी 
आपको ! मेरे आगे बात करती है, इसलिये आप खयाल 
रखना । अब मियाँ भी सजग रहने लगा कि कहीं मेरेकों मार 
न दे। एक दिन मियाँ नींदका बहाना बनाकर लेटे हुए थे। 
बह दाढ़ीके केश काटनेके लिये छुरी लेकर आयी तो उसने 
सोचा कि यह तो मेरा गला काटेगी । अतः दोनोंमें बड़ी कलह 
हो गयी। इसलिये कहा है--- 
चुगलखोरसे बात न करना, खड़ा न रहना पास | 
प्रियाँ बीबी दोनों मरे, भयों कुटुम्ब को नास ॥ 
चुगलखोर बड़ा खराब होता है। बहनों-माताओंमें यह 
आदत होती है कि इसकी बात उसको कहकर दोनोंमें झगड़ा 
कर देती हैं। क्या हाथ आता है, बताओ ? स्ास-बहू, 
जेठानी-देवरानीमें लड़ाई करा देती हैं, भाई-भाईको न्यारा 
करा देती हैं। 
बायाँ सुणों तो सरी, रामजी दयालजी ने क्यू बिसरी ॥ 
पाँच सात तो भाई भेला, कैसा लागें प्यारा। 
जे बायाँ रो हुकुम चले तो कर दे न्यारा न्यारा ॥ बायाँ० ॥ 
परमारथ ने पतली पोते, घर काँ ताँयी जाड़ी। 
साहेब के दरबार में तेरी किस विध आस्ी आड़ी | बायाँ ॥ 
चोखा चावल मोठ बाजरी, घर में आधा मेले। 
अलियो धाण अरु घणा कांकरा, माँगणियाँने ठेले ॥ बायाँ: | 
खावण ने खाथी घणी अरू राप भजन ने माठी । 
जवाया रा गीत गावणने, जाय जगत में नाठी ॥ काया ॥ 
घर में बातां बाहर बातां, बातां. आता जातां। 
आ बाता में नफो नहीं है, जम मारेला कछातां॥ ब्ायाँ: ॥ 
आपकी क्‍या दस्षा होगी ? सारे दिन बातें करती रहती 
हो। ग़म-राम करों तो निहाल हो जाओ ! उतना ही तो खर्चा 
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है और क्या है ? दुनियाकी कथा क्यों करो, राम-राम करों, 
जिससे अपना भी कल्याण ओर दूसरोंका भी कल्याण ! कोई 
ऐसी-वैसी बात करने आ जाय तो आप राम-राममें; भजनमें 
लग॑ जांओ। जैसे मक्खियाँ मुँहपर बैठती हैं तो बढ़िया 
| इत्र मुँंहपर लगा लो, एक भी मक्खी मुँहपर नहीं बैंठेगी, 
ऐसे ही कोई बात करने आ जाय तो भगवानकी बात, 
सत्सड्रकी बात छेड़ दो, राम-गम करों। वह चली जायगी, 
टिंकेगी नहीं। मक्खियाँ तो गन्दगीपर ही ठहरती हैं, उनकों 
सुगन्ध नहीं सुहाती । 
तुलसी पूरब पाप ते, हरिचर्ता न सुहात | 
जैसे ज्वके जोर से, भूख बिंदा हों जात ॥ 
क्रिसीकों ज्वरः आ जाय तो उसको अन्नकी गन्ध आती 
है। अन्न अच्छा नहीं लगता; क्योंकि भीतरमें खराबी है। 
ऐसे ही जिसका अन्त:करण खराब है, उसको सत्संग-भजन 
अच्छा नहीं लगता। 
अपने अन्‍न्तःकरणमें कोई गड़बड़ी आ जाय तो 
भगवानको पुकारो, हे नाथ ! है नाथ |! पुकारों। यह एक 
दवाई है असली भगवान्‌कों याद करो, खूब मस्त रहो | अपने 
कल्याणके लिये, पतिके कल्याणके लिये, माता-पिताके 
कल्याणके लिये भगवानके भजनमें गण जाओ। पुरुष यदि 
श्रेष्ठ, उत्तम होता है तो वह अपने ही कुछका उद्धार करता 
हैं; परन्तु स्त्री श्रेष्ठ होती है तो वह दोनों कुलोंका उद्धार 
कर देती है-- 
एवा उत्तम गुण थी उभय सुकुल उजवालिये हे । 
सखियाँ निज-निज नीति धर्म सदा सम्भालिये हे ॥ 
महाग़ज जनक चित्रकूट गये। वहाँ सीताजी सादे वेझमें 
थीं। कितने प्रेमसे पली थीं सीताजी ! माता-पिप्ताका उनपर 
बड़ा स्नेह था। जनकपुरीके कई राजकोय आदमी जनकजीके 
साथमें आये थे। उन्होंने सीताजीको साधारण बेझमें देखा तो 
रो पड़े कि हमारे महाराजकी पुत्री जंगलमें रहकर दुःख पा रही 
है | रहनेको जगह नहीं, खानेको अन्न नहीं, पहननेकों पूरा 
बढ़िया कपड़ा नहीं ! परन्तु महाराज जनक बड़े राजी हुए और 
बोले कि बेटी ! तूने दोनों कुछोंको पतच्ित्र कर दिया-- 'पृत्रि 
पत्रित्र किए कुल दोऊ' (मानस २ | २८७ | १) । स््रियाँ श्रेष्ठ 
होती हैं तो दोनों कुलोंका उद्धार करती हैं और खराब होती हैं 
तो दोनों कुलोंका नाश करती हैं। इसलिये बहनो ! धर्मकी 
क्रुलकी मर्यादामें चलों। बालकोंपर, कुटम्बियोंपर आपके 
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आचरणोंका असर पड़ता है| समुद्रके बीचमें यह पृथ्वी किस | तो स्नान करके दूसरे वस्र पहनती और अपनी रोटी अलग 


बलपर धारण की हुई है ?-- 
गोभिविष्रेश्च वेदेश सतीभि: सत्यवादिभि: । 
अलब्यर्दानशीलेश. सप्रभिर्धार्ती मही ॥ 
(स्कन्दपुराण, माहे? कुमार २। ७१) 
'गायें, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी, लोभरहित 
और दानशील सन्त-महापुरुष--इन सातोंके द्वार यह पृथ्वी 
धारण की जाती है अर्थात्‌ इनपर पृथ्वी टिकी हुई है।' अतः 
सती सझ्ियोंसे पृथ्वीकी, दुनियाकी रक्षा होती है-- 'एक सती 
और जगत्‌ सारा, एक चद्धमा नो लख तारा।' इतना बल 
आपमें है ! इसलिये आप धर्मका अच्छी तरहसे पालन करें | 
आप धर्मकी रक्षा करो तो धर्म छोकमें, परलोकमें, सब जगह 
आपकी रक्षा करेगा--'धर्मो रक्षति रक्षित: ।' कई बहनोंको 
पता नहीं है कि धर्म क्या कहता है ? शास्त्र क्या कहता है ? 
तो बाल्मीकिरमायण, तुलसीकृत रामायण आदि ग्रन्थ पढ़ों। 
परन्तु ग्रन्थोंको पढ़नेमें हमारी बुद्धिकी प्रधानता रहती है, 
जिससे पूरा अर्थ खुलता नहीं | पुस्तकोंमें अच्छी-अच्छी बातें 
पढ़नेपर भी अपनी बुद्धिकी मुख्यता रहनेसे हम उन बातोंकों 
इतना नहीं समझ पाते, जितना हम सत्संगके द्वारा सुनकर 
समझ पाते हैं। इसलिये भाइयों | बहनो ! सत्संग करो। 
आजकल अच्छी बातें मिलती नहीं हैं। बहुत कम जगह 
मिलती हैं। अगर मिल जायें तो विशेषतासे लाभ लेना 
चाहिये | करोड़ों काम बिगड़ते हों तो भी यह मौका चुकने नहीं 
देना चाहिये--'कोर्टि त्यकत्वा हरि स्मरेत्‌।' खेत सूख जाय 
तो फिर वर्षासे क्या होगा-- 
का बरषा सब कूृषी सुज्ानें। समय चुकें पुनि का पछितानें ॥ 
(सानस १।२६१। २) 
इसलिये मौका चूकने मत दो और खूब उत्साहपूर्वक 
सत्सड़, भजन, ध्यानमें गण जाओ। बड़ोंकी सेवा करों | 
उनकी आज्ञामें रहो | सत्संगके लिये उनके चरणोंमें गिर करके, 
रो करके आज्ञा माँग लो कि मेरेकों यह छुट्टी दो ! आप जो 
कहो, वही में करूँगी; परन्तु यह एक छुट्टी चाहती हूँ। इतना 
हृदयका कड़ा कौन होगा, जो सेवा करनेवालेकी एक 
इतनी-सी बात भी नहीं मानेगा ! 
लखनऊके एक कायस्थ घरकी बात है। लड़की 
नैष्णवोंके घरकी और शुद्ध आचरणोंवाली थी, पर पतिका 
खाना-पीना सब ख़राब था। महाराज ! सुनकर आश्चर्य आये, 
ऐसी बात मैंने सुनी शरणानन्दजी महाराजसे | वह लड़की 
आज्ञा-पालन करती, मोस बनाकर देती । आप भोजन करती 
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बनाकर खाया करती | कितनी तकलीफ होती, बताओ ! ऐसा 
गन्दा काम भी कर देना और अपनी पवित्रता भी पूरी रखना ! 
एक बार पति बीमार हो गया। उसने खूब तत्परतासे गतों 
जगकर पतिकी सेवा की | पति ठीक हो गया तो उसने कहा 
कि तुम मेरेसे एक बात माँग लो | उसने कहा कि आप सिगरेट 
छोड़ दो। इस बातका पतिपर इतना असर पड़ा कि उसने 
मांस-मदिग सब छोड़ दिया। क्योंकि इतनी सेवा करके भी 
अन्तमें उसने एक छोटी-सी बात सिगरेट छोड़नेकी माँगी ! 
अतः माताओ ! बहनों ! अपनी माँग बहुत कम रखनी है और 
सेवा करनी है। परन्तु पतिके कहनेसे सत्सड्र-भजनका त्याग 
नहीं करना है; क्योंकि इस बातकों माननेसे उसको नरक 
होगा। अपना ऐसा कोई भी आचरण नहीं होना चाहिये, 
जिससे पतिकों नरक हो जाय। अतः पति, माता-पिता 
आदिकों पापसे बचानेके लिये सत्संग करो। अपनी मर्यादा 
मत छोड़ो | अपना जीवन शुद्ध, निर्मल और मर्यादित हो, फिर 
कोई डर नहीं । मीराँबाई भजन करती हुई डरती नहीं हैं। इतनी 
आफत होनेपर भी भजन करती हैं-- 

राणाजी म्हें तो गोबिन्द का गुण गास्याँ। 

हरिमंदिर में निरत करास्याँ, घूँघरिया घमकास्याँ॥ 

स्त्री-जाति, बड़े घरानेमें पैदा हुई, परदेमें रही, परदेमें 

ब्याही गयी--वह मीराबाई निधड़क होकर अकेले ही 
मेडतेसे द्वारिका चली गयी ! डर है ही नहीं मनमें। ये जो 
पुरुष बैठे हैं, इनको घरसे निकाल दिया जाय तो इनको 
मुश्किक हो जाय, भीतरमें खलबली मच जाय कि कहाँ 
रहेंगे ? क्या खायेंगे ? परन्तु सत्री-जाति होनेपर भी मीरॉबाईको 
पभ्गवानका भरोसा है-- 

मेरे लो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। 

जाके सिर मोर-मुकुट, मेरों पत्ति सोई॥ 

जो सब संसारका णलन-पोषण करनेवाला है, वह क्या. 

भक्तोंकी उपेक्षा कर सकता है ? 'यो हि विश्वष्परो देव: स 
भक्तान्‌ किमुपेक्षते ।। अतः किसीसे डरनेकी, चिन्ता 
करनेकी जरूरत नहीं है। सत्संग आदिके लिये कोई मना करे 
तो साफ कह देना चाहिये कि आपकी यह बात मैं नहीं 


मानुँगी; क्योंकि इसमें आपका अहित है और आपका अहित 


मेरेको अभीष्ट नहीं है। सत्संग, भजन, ध्यान नि:शैक होकर, 
निधड़क होकर करो। हाँ, दिखावटी भजन नहीं करना है, 
दम्भ नहीं करना है। 

भीतरमें और बात तथा बाहरमें और बात--यह नहीं 
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के सोधिन-सुझो- सिन्धु ध 


होना चाहिये-- 'ऊपर मीठी बात, कतरनी काँखमें। आग | है कि नाभाजीकी आँखें नहीं थीं। भगवानके भक्त थे। बे 


बुझी मत जान, दबी है राखमें ।' ऊपरसे मीठी बात करना 
और भीतरमें कपट रखना--यह बहुत खराब है ! 
क्यू खोदे तू खाडो रे । 
तू तो जाणे दूजो पड़सी, आसी थारे आड़ो रे॥ 
इसलिये बड़ी सावधानीसे जीवन पत्रित्र बनाओ, सुन्दर 
बनाओ। भगवानके सम्मुख हो जाओ, फिर डरनेकी जरूरत 
नहीं । हम बत्रिलोकीनाथ परमात्माके सम्मुख हैं, फिर डर किस 
बातका ? परन्तु उदण्डता, उच्छृंखलता नहीं करनी है, कट 
बर्ताव नहीं करना है। बड़े प्रेमका, आदरका बर्ताव करना है। 
कारण कि प्रेमका बर्ताव करनेसे आपका भाव जुद्ध, निर्मल 
होगा, जिसका भगवानपर, सन्त-महात्माओंपर असर पड़ेगा। 
वे आपके पक्षमें होंगे। 
सत्सड़का मौका बहुत कम मिलता है-- 
तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई । 
राज मिले गज-बाजि मिले सब साज मिले मनवांछित पाई ॥ 
लोक मिले सुरलोक मिले बिधिलोक मिले बैकुंठहु जाई । 
'सुन्दर' और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई ॥ 
सत्सड़ दुर्लभतासे मिलता है। सत्सड़की बड़ी विचित्र 
महिमा है ! हनुमानजी लड्ढामें जाने लगे तो उनको लंक्िनीने 
पकड़ लिया ओर कहा कि मेरा निरादर करके कहाँ जाते हो ? 
लड्ढामें जो चोर होता है, बह मेरा आहार होता है । 
हनुमानजीने जोरसे एक मुक्का माग। लंकिनीके मुँहसे खून 
बहने लगा। ऐसी दशा होनेपर बह बोली--- 
तात स्वर्ग अपबर्ग सुख धरिआ तुला एक अंग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 
(मानस ५। ४) 
लबमात्र सत्सड्के समान दूसरा कोई सुख नहीं है | स्वर्ग 
और मुक्तिका सुख भी उसकी तुलना नहीं कर सकता इतनी 
महिमा है भगवस्मेमीके संगकी | हनुमानजीका मुक्का रूपा-- 
यह सत्सज्र हुआ । लंकिनीने जान लिया कि राक्षसोंका काल 
आ गया, अब सब राक्षस खत्म हो जायँंगे-- 'बिकल होसि 
तें कापि के मारे । तब जानेश्ु निसिचर संघारे ॥' (मानंस 
५।४।४)। मुक्ता खाकर वह खुशी मनाती है और 
आशीर्वाद देती है कि भगवान्‌को याद रखकर लड्ामें जाओ, 
तुम्हाशा सब काम सिद्ध होगा। कारण कि भगवानके प्यारे 
भक्तका संग हो गया, स्पर्श हो गया ! इसलिये सत्सड्रकी 
विचित्र महिमा है। कोई कह नहीं सकता। 
सन्‍्तोंकी बड़ी विचित्र-विचित्र महिमा आती है | हमने सुना. 
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सन्‍्तोंके यहाँ चले गये। जूतियोंमें, रज्जीमें पड़े रहते और जो 
कुछ मिलता, पा लेते तथा मंस्त रहते। सन्तोंकी, गुरुकी 
आज्ञाका पालन करनेमें बड़े तत्पर रहते | उस आज्ञा-पालन 
और भजनसे उनको बड़ें-बड़े अनुभव हो गये। तब गुरुजीने 
आज्ञा दी कि तुम भक्तोंके चरित्र लिखों । नाभाजीने कहा कि 
महाराज ! भगवानके चरित्र तो मैं लिख सकता हूँ, पर 
भक्तोंके चरित्र में कैसे लिखूँगा ? तो गुरुजीने कहा कि भक्त 
आकर तुम्हें दर्शन देंगे और अपना चरित्र बतायेंगे। तब 
उन्होंने 'भक्तमाल' लिखी। भीतरके नेत्र खुल गये। भक्तोंका 
अद्भुत वर्णन किया। अतः सत्सड्से, सन्तोंकी कपासे क्या 
नहीं हो सकता ? 
यह कलियुग और इसमें भगवानका नाम मिल गया, 
सत्सड्र मिल्ल गया तो मानो सोनेमें सुगन्ध है! ऐसे सुन्दर 
अवसरको जाने मत दो । कष्ट उठाकर भी किसी तरह लोगोंको 
सत्सड्में लाओ। बड़ी-बूढ़ी माताओंकों सत्सड्में लाओ। 
उनको हाथ पकड़कर अपने साथ लाओ और सत्सड्रमें 
बैठाओ। वे नहीं बैठ सकें तो एक तरफ बिछौना बिछाकर 
उसपर लिटा दो कि लेटकर सुनती रहो अथवा कुर्सी रखकर 
उसपर बैठा दो । इस प्रकार उनको सत्सड़ सुननेका मौका दो । 
भाइयोंसे भी यहीं कहना है कि जो बड़े-बुढ़े हों, उनको 
लाओ | एक जगह बैठा दो अथवा जहाँ छाया हों, वहाँ लिटा 
दो। सत्सड़ सुनाकर उनको घरपर पहुँचा दो। आपको बड़ा 
पुण्य होगा। भोजन देनेका भी पुण्य होता है तो क्या सत्सक्के 
लिये अवसर देनेका पुण्य नहीं होगा ? जो सत्सड़को नहीं 
मानते, उनको भी पेरोंमें पड़कर सत्सड़में लाओ। 
बीकानेरकी ही बात है। एक लड़का माँकी आज्ञाका 
पालन करता था। वह रोज माँको सत्सड़में पहुँचाता और 
सत्सज्र उठता तो आकर माँको ले जाता | एक दिन माँने उससे 
कहा कि तू भी दो-तीन दिन सत्सड़ सुन ले, बैठ जा | वह 
सत्सज्ज सुनने लूगा। अब वह कहता है कि सत्सड़ छूटता ही 
नहीं मेरेसे । चखे बिना क्या पता चले कि लडडमें कितना स्राद 
है। अतः जिन्होंने सत्सड़ किया ही नहीं, वे बेचारे क्या 
जानें ? 'मायाकों मजूर बन्दों कहा जाने बन्दगी।' दूसरे 
सत्सड्ज करें--यह बात भी उनसे सही नहीं जाती ! दूसरा 
साधुकी भोजन करा दे--यह भी उनसे सहा नहीं जाता और 
कहते हैं--- 'मुफ्तमें खाबे मोडा ।' चोरी हम करते नहीं, डाका 
हम डालते नहीं। लोग खिलायें तब खाते हैं। छोगोंको मना 
करो तुम ! परन्तु उनसे सहा नहीं जाता | सत्सज्ञ सुहाता नहीं, 
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भजन-ध्यानकी बात सुहाती नहीं। 'खेतका अड़वा, न ख़ाबे न खाने दे।' पर आप पक्के रहें। 

मजाल क्या है जीत की जो राम नाम छे, आप भगवानमें लग जायें तो पाप, ताप सब नष्ट हो जायैंगे। 

पाप देबे थापकी तो मूँडो फोर दे। | जैसे सूर्यसे दुनियाका अन्धकार मिट जाता है, ऐसे ही सत्सड़से 
न तो खुद सत्सड् करते हैं, न दूसरोंको करने देते हैं--- | हृदयका अन्धकार मिट जाता है। 


सतत और तततन 
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* अहताका त्याग * 


98१ 


अहंताका त्याग 


जैसे हम सब परमात्माके साक्षात्‌ अंश हैं--'ममैवांदा:,' 
'ईस्वर अंस जीव अबिनासी', ऐसे ही ये स्थल, सुक्ष्म और 
कारण-शरीर सब प्रकृतिके अंझ हैं। प्रकृतिमें अपनेको बैठा 
देना और प्रकृतिको अपनेमें बैठा लेना--यह खास मूल बात 
है। हम आज ज्ञरीरके आरामको सुख क्यों मानते हैं ? हमने 
अपनेकों शरीरमें बैठा दिया। अपनेको शरीरमें बैठानेसे 
'अहंता' पैदा होती है और शरीरको, संसारकों अपनेमें 
बेठानेसे 'ममता' पैदा होती है यह खास समझनेकी बात है | 

अपनेको शरीर्में बैठानेसे 'शरीर में हूँ'--इस तरह 
शरीरके साथ अपनी अभिन्नता हो गयी, जो कि मानी हुई है; 


क्योंकि आप चेतन हैं और शरीर जड है। चेतनकी जड़ 


शरीरके साथ अभिन्नता हो ही कैसे सकती है ? शरीर अलग 
है और आप अलग हैं। ज्ञगीर जाननेमें आता हैं और आप 


उसको जाननेवाले हैं। परन्तु अपनेको दरीरमें बेठानेसे 


शरीरकी मुख्यता हों गयी और अपनी बिलकुल गौणता हो 
गयी । अपनी गौणता होनेसे शरीरमें अहंभाव मुख्य हो गया, 
जड़ता मुख्य हो गयी । इसलिये पासमें जड़ चीजोंके होनेसे हम 
अपनी उन्नति मानते हैं। जिसके पास धन है, उसको बड़ा 
आदमी मानते हैं। शरीरकी जातिको ही बड़ा मानते हैं । 
मकान, जमीन, रुपया आदि भौतिक चीजोंकी जितनी 
अधिकता होती है, उतना ही अपनेको बड़ा मानते हैं| कारण 
कि मूलमें अपनी स्थिति शरीरमें कर ली। शरीरको अपनेसे 
बड़ा मान लिया, अपनेको शरीरके आश्रित मान छिया, 
शरीरके अधीन मान लिया तो इससे अहंता बढ़ेगी। शरीरका 
मान, आदर, सत्कार, पूजा होनेसे वह बड़ा राजी होता है; 
क्योंकि उसने शरीरमें ही अपनी स्थिति मान छी। शरीरके 
आदरको ही अपना आदर, दरीरके सुखकों ही अपना सुख, 
शरीरको महत्ताकों ही अपनी महत्ता मान लेना बड़ी भारी 
गलती है। कारण कि शरीर तो क्षणभट्डर है, नाशवान्‌ है, जड 
है, उससे हमारी महत्ता केसे हुई ? 

वस्तुओंकी अपनेमें रखनेसे ममता हो जाती है। इरीर, 
धन, जमीन, आदमी आदि मेंरे हैं; क्योंकि इनको अपनेमें रख 
लिया। धन कहीं पड़ा हुआ है, पर उसको अपनेमें रख लिया 


लिया क्कि मुझे इतना याद है, इतने शास्क्रोंका ज्ञान है। इतना 
मेरा कुटम्ब है तो कुट॒म्बमें ममता हो गयी | 

इस प्रकार अपनेकों जडतामें स्थापन करनेसे 'अहंता' और 
जडताको अपनेमें स्थापन करनेसे 'ममता' हो जाती है दोनोंके 
घुलने-मिलनेकों 'अन्योन्याध्यास' कहते हैं। शरीर सत्य 
दीखता है--यह अर्थाध्यास है और झरीर मैं हूँ---यह 
ज्ञानाध्यास है। जैसे रस्सीमें साँप दीखता है तो रस्सीमें 
अर्थाध्यास हैं और 'साँप है'--ऐसा जो बोध होता है, यह 
ज्ञानाध्यास है। और भी कई अध्यास हैं। हम तो सीधी बात 
बताते हैं कि अपनेको दरीरमें रख दिया और दरीरको अपनेमें 
रख लिया--यह अमन्‍्योन्याध्यास है। अपनेकों दरीरमें रखनेसे 
अहंता (मैं-पन) और शरीरको अपनेमें रखनेसे ममता (मेरा- 
पन) पैदा हो गयी । 

शरीरमें मे-पन और मेरा-पनका व्यवहार होता है। 
इन्द्रियोपं भी मैं-पन और मेरा-पनका व्यवहार होता है। जैसे, 
इन्द्रियाँ मेरी हैं, आँख मेरी है, कान मेरा है, नाक मेरी है। 
आँख ठीक नहीं हो तो में काना हो गया, आँख नहीं है तो में 
अन्धा हो गया | अपनेको आँखमें रखनेसे में काना, अन्धा हो 
गया। संसारमें मैं-पनका व्यवहार कम होता है और मेरा- 


| पनका व्यवहार मुख्य होता है। शरीरमें मैं-पनका व्यवहार 
| मुख्य होता हैं और मेरा-पनका व्यवहार कम होता है। 


मन-बुद्धिमें मेश-पनका भी व्यवहार होता है और मैं-पनका 
भी | अहंकारमें भी ममता होती है, पर वह ममता गौण दीखती 
है और अहंता मुख्य दीखती है। अहंकारको अपनेमें स्थापन 
किया है, इसलिये अहंकार मेरा दीखता है | मेरा अहंकार क्या 
है ? कि अहंकारपर टक्कर लगी तो मेरेपर टक्कर छगी | यह 
बात बहुत सूक्ष्म है। 

कर्मथोग मुख्यरूपसे ममताको मिटाता है और ज्ञानयोग 


मुख्यरूपसे अहंताकों मिटाता है। ममता मिटनेसे अहँता 


और अहंता मिटनेसे ममता मिट जाती है। दोनों साथ- 

साथ मिटते हैं। 
शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण, प्राण, मन, बुद्धि, विद्या, 

पद, सोग्यता, अधिकार--ये सब घुल-मिलकर एक 'मैं' है। 


कि मेरा धन है। बुद्धि, विद्या आदिको अपनेमें स्थित कर | इस मिले हुए 'मैं' को ठीक-ठीक देखे तो ठीक ज्ञान हो जाता 
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'धडीड 
है अर्थात्‌ शरीरादि पदार्थ मेरेसे अलग हैं, मेरा स्वरूप नहीं 
हैं--ऐसा दीखने लग जाता है | घुले-मिले 'मैं' को कुछ नहीं 
दीखता । वह तो बिलकुल अन्धा है | 
गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--इन 
तीनोंमें अहंता-ममंताके त्यागककी बात आयी है; जैसे, 
कर्मयोगमें-- 
निर्मो निरहड्भलारर स॒ शान्तिमधिगच्छति ।' 
(२। ४७१) 
ज्ञानयोगमें-- 
अहड्डारं॑ बले दर्ष कार्म क्रोर्ध परिग्रहम। 
विमुच्य निर्मम: जझ्ञान्तों ब्रह्ममूयाय कल्पते॥ 


(१८ | ५३) 
भक्तियोगमें--- 
“निर्मो निरहड्लारः समदुःखसुख: क्षमी। 
(१२। १३) 


सन्‍्तोंने इसको मैं-मेरीका त्याग कहा है। मैं-पन और 
मेग़-पनका त्याग ही वास्तवमें त्याग है। वस्तुओंको, पदार्थोंको 
छोड़कर चले जाना त्याग नहीं है। यह त्याग तो मस्नेपर होता 
ही है ! मरनेपर शरीर, घर आदि याद ही नहीं रहते | पहले 
जन्मकी कोई भी बात याद नहीं रहती | परन्तु यह त्याग नहीं 
है | यह तो केवल मैं-पन और मेरा-पनको बदल दिया, यहाँसे 
वहाँ रख दिया। जैसे,'मैं गृहस्थ हूँ ---इसकों उठाकर "मैं 
साधु हूँ ---इसमें रख दिया उसको । परन्तु बदलनेसे मुक्ति 
थोड़े ही हो जायगी ! मुक्ति तो सम्बन्ध-विच्छेदसे होगी। 

'मैं-पन' घुले-मिलेका नाम है। इस घुले-मिलेकों दूर 
करनेकी सार बात बताता हूँ। मेरी एक धुन है कि सुगमतासे 
तत््वका बोध हो जाय ! मैं-पन प्रकाशित होता है। मैं-पनका 
भान होता है। मैं-पनसे आप बिलकुल अलग हैं--यह बात 
सीधी बताता हूँ। वास्तवमें मैं-पन है नहीं। यदि अहड्ढर होता 
तो मनुष्य निरहड़ार हो ही नहीं सकता | अतः अहड्ढार है ही 
नहीं। संसारमें मैं-पनके समान झूठा, असत्य कुछ है ही 
नहीं ! संसारमें यदि कोई फालतू चीज है, महान्‌ अनर्थ 
करनेवाली चीज है, तो वह है '“मैं-पन' ! अहंता सबसे 
फालतू, निकम्मी, महान्‌ अनर्थ करनेवाली है। जैसे, 
व्यवहारमें रुपया सबसे रददी है। मैलेसे, पेशाबसे भी रद्दी 
है। ऐसे ही यह अहंता सबसे रदूदी है; और बिलकुल है ही 
नहीं | सूर्यमेंसे प्रकाश और उष्णताकों कोई निकाल सकता है 
क्या ? अग्रिमेंसे गरमी और प्रकाश्को कोई निकाल सकता 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 
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है क्या ? नहीं निकाल सकता | निकलती वही चीज है, जो 
दूसरी होती हैं। मनुष्य निर्मम और निरहड्डार हो सकता है, 
इससे सिद्ध होता है कि वास्तवमें उसमें अहंता-ममता है 
नहीं। अतः मैं-पन और मेरा-पन केवल कल्पना है। 

स्वरूप सचिदानन्दघन परमात्मा है और मेरा कया है ? 
ईश्वर । चेतनमें मैं-पन होगा तो मैं-पन उड़ जायगा और चेतन 
रह जायगा। ईश्वरमें मेर-पन होगा तो मेरा-पन उड़ जायगा 
और ईश्वर रह जायगा | ज्ञानयोगकी दृष्टिसे मैं शुद्ध, बुद्ध, नित्य 
चेतन हूँ ओर भक्तियोगकी दृष्टिसे मेंरे केवल भगवान्‌ 
हैं--ऐसा मान ले तो यह अहंता-ममता उड़ानेकी बहुत 
बढ़िया प्रक्रिया है । 

मेरे केवल भगवान्‌ हैं और कोई मेरा नहीं है--- 'मेरे तो 
गिरधर गोपाल, दूसरों न कोर्ड़।' कुटम्बी, शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि, प्राण आदि कोई भी मेरा नहीं है। 'भगवान्‌ मेंरे 
हैं'--इस बातको तो कई मान लेंगे, पर 'दूसरा कोई मेरा नहीं 
है'--इस बातको नहीं मानेंगे । दूसरा कोई मेरा नहीं है--इस 
बातकों नहीं माननेसे अनन्य भक्ति नहीं होती | महिमा जितनी 
है, वह सब अनन्य भक्तिकी ही है। भगबानने कहा है कि 
अनन्य भक्तोंके लिये में सुलभ हूँ---'तस्याहं सुलभ: (गीता 
८ | १४) ओर उनका योगक्षेम में वहन करता हुँ--'योगक्षेमं 
वहाम्यहम' (गीता ९ | २२) | 

मनुष्योंने भगवानकों घरका एक सदस्य मान रखा है। 
जैसे माँ-बाप हैं, भाई-बन्धु हैं, स्त्री-पुत्र हैं, ऐसे एक भगवान्‌ 
भी हमारे हैं-“-इस तरह भगवानको भी एक सदस्य मान रखा 
है। आज मनुष्य स्त्री-पुत्र-जितना भी भगवान्‌को अपना नहीं 
मानते | अगर परिवार भूल जाय, कोई मर जाय तो दुःख होता 
है, पर भगवान्‌ भूल जाये तो कोई परवाह ही नहीं होती ! 
भगवान्‌कों तो साधारण चीज मान रखा है। कसौटी कसके 
देखो कि हम भगवानका कितना आदर करते हैं, तब पता 
लगेगा। भगवन्नाम भूल गये तो कोई बात नहीं है, पर पाँच 
रुपये भी कहीं भूल गये तो खटकेगा | भगवानकों याद किये 
बिना समय बरबाद हों गया--यह खटकता ही नहीं | समय 
तो जितना मिला है, उससे एक क्षण भी ज्यादा नहीं मिलेगा, 
पर रुपया तो और भी मिल जायगा। समय तो सब खर्च हो 
रहा है और खर्च होनेपर मरना पड़ेगा। परन्तु रुपये सब खर्च 
हो जायें तो मरना थोड़े ही पड़ेगा | समय आपके जीवनका 


“आधार है, पर आपका इधर खयाल ही नहीं है ! बेहोशीमें पड़े 


हैं। कितनी नीची बृत्ति हो गयी, हद हो गयी | 


न 
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प्रणताका त्याग 


प्राप्त वस्तुओँमें ममता होती है और अप्राप्त वस्तुओंकी 
कामना होती है। अतः जो प्राप्त है, उनमें ममता न रखें और 
नयी कामना न करें तो इतनेमात्रसे जीवन्गुक्ति है। जिसको 
मुक्ति कहते हैं, जिसको दुर्लभ पद कहा है, जिसको ऋषि- 
मुनि, सन्त-महात्मा प्राप्त हुए हैं, जिसको अक्षर कहते हैं-- 
'यदक्षर॑ बेदविदों वदन्ति', जिसकी प्राप्तिकी इच्छासे 
ब्रह्मचारीलोग ब्रह्मचर्यका पालन कंर्ते हैं--'यदिस्छन्तो 
ब्रह्मचर्य चरन्ति', जिसको वीतराग पुरुष प्राप्त होते हैं-- 
'विश्वन्ति यद्यतयों बीतरागा:', उस परमपदकी प्राप्ति हो जाय 
केवल इतनी बातसे कि मिली हुई बस्तुमें ममता न करें और 
जो न मिला हो उसकी कामना न करें | 

मिली हुई बस्तुओंको आप नष्ट कर दो, फेंक दो, जला 
दो--यह नहीं कहता में। वस्तुएँ हैं जैसे ही रहें, पर उनमें 
मेरा-पन न रखें। उनके रहते हुए मेरा-पन कैसे न रखें ? देखो, 
आपलोगोंके अनुभवकी बात है। आप उसको काममें लेते ही 
हैं। जैसे, आपके मनमें कन्यादान करनेकी इच्छा हुई ओर 
आपने कन्यादान कर दिया। विवाह कर देनेके बाद कन्यामें 
आपकी बैसी ममता नहीं रहती। आपकी पुत्री थी और आप 
भी कहते थे कि मेरी कन्या है; परन्तु विवाह होनेके बाद क्‍या 
वैसी ममता है ? तो आपको ममता छोड़ना आता है न? 
ध्यान दो इस बातपर । 

श्रोता--कन्याकी ममता तो बिना प्रयास ही छूट जाती 
है; परन्तु वस्तुओंकी ममता तो प्रयाससे भी नहीं छूटती ! 

स्वामीजी--कन्याकी ममता भी बहुत प्रयाससे छूटती 
है महाराज ! उसको छोड़नेमें खर्चा लगता है; भाई-बन्धुओं, 
सम्बन्धियों, कुदुम्बियों आदि कइयोंकी गरज करनी पड़ती 
है ! इतना तो वस्तुओंकी ममता छोड़नेमें नहीं करना पड़ता | 
में तो कहता हूँ कि वस्तुओंके पासमें रहते हुए उनकी ममता 
छोड़ दो | उनकी ममता छोड़नेमें न तो आदमियोंकों बुलाना 
पड़ेगा, न भोजन कराना पड़ेगा, न घरको सजाना पड़ेगा, कुछ 
भी नहीं करना पड़ेगा ! कन्याके विवाहमें कितना जोर आता 
है ! लखपतियों-करोड़पतियोंकों चिन्ता लूग जाती है | परन्तु 
ऐसी कठिनता लेकर भी आप कन्याकी ममता सुगमतापूर्वक 
छोड़ देते हो, तो फिर इस ममताकों छोड़नेमें क्या जोर 
आता है आपको 7 

दूसरी बात बताऊँ ! जैसे, आप मेरेको कपड़ा देना चाहो 
ओर मैंने कपड़ा ले लिया तो आपकी ममता छूटी कि नहीं 
छूटी ? तो आपको ममता छोड़ना आता है न ? कन्या देना 
बड़ा दान हुआ, छोटा-सा कपड़ा देना छोटा दान हुआ। दान॑ 
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छोटा हों या बड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता | अपनाप 
छोड़ना ही ख़ास है। छोटी-बड़ी वस्तु देनेका मूल्य नहीं है, 
मूल्य तो ममता छोड़नेका है; क्योंकि मुक्ति ममता छोड़नेसे 
होती है। महाभारतमें साफ आया है-- 
द्यक्षरस्तु भवेन्यृत्युस्व्यक्ष ब्रह्मा शाश्रतम्‌। 
ममेति तु भवेष्युत्युन ममेति चर शाश्रत्तम्‌॥ 
(महा० झ्ञान्ति० ६३ |४) 

'दो अक्षरोंका 'मम' (यह मेग है) मृत्यु है और 
त्तीन अक्षरोंका “न मम' (यह मेरा नहीं है) अमृत, सनातन 
ब्रह्म है ।' 

--यह वेंदव्यासजी महाराजकी बाणी है, जो सबसे बड़े 
महापुरुष हुए हैं। ग्रन्थ लिखनेवालोंमें व्यासजीके समान 
कोई नहीं है। 

ममता छोड़नेके लिये है और आपको ममता छोड़ना 
आता है। किसको नहीं आता है ममता छोड़ना ? आपके 
घरपर भिक्षुक आता है और आप उसे रोटी दे देते हो तो आप 
उस रोटीको अपनी मानते हो क्या ? आप कहेंगे कि दे देते 
हैं, तब ऐसा होता है। परन्तु जब नहीं देते हैं, तब भी ऐसा 
होता है; जैसे--अधिक मासमें बीस-तीस चीजें दान करनी 
हों तो बहनें-माताएँ पहले ही चीजें मैंगाकर घरमें रख लेती हैं, 
पर उनमें आपकी ममता होती है क्या ? छोरा उन चीजोंमेंसे 
एक गिलास भी उठा लाये तो आप कहते हो कि इसको 
वापिस रखकर आओ; यह चीज देनेकी है, अपनी नहीं है । 
इस तरह जो चीज घरमें पड़ी है, उसकी रक्षा भी करते हो और 
मोल भी लाते हो, सब कुछ करते हो, पर मेरा-पन नहीं 
करते | कन्यादान किया, कपड़ा दे दिया, रोटी दे दी और घस्में 
पड़ी चीजें भी देनी हैं--इस बिचारसे आप अपनापन छोड़ 
देते हो। ऐसे ही आपकों बताऊँ कि एक दिन आपको 
जरीरसहित सम्पूर्ण बस्तुओंकी छोड़ना पड़ेगा । एक दिन सब 
छूटेगा ही, छोड़े बिना आप रह सकते नहीं। धनको, घरको, 


ज़रीरकों भी क्या आप सदा साथमें रख सकते हो ? नहीं रख 
+ सकते | ऐसी असमर्थ अवस्थामें यदि आप पहलेसे ही उनका 


त्याग कर दो तो क्या जोर आये ? 
अन्तहूँ तोहिं तजेंगे पामर, तू न तजे अबही ते। 
आप नहीं छोड़ोगे तो जबर्दस्ती छुड़ाया जायगा और 
आपको दुःख होगा, सनन्‍्ताप होगा। अगर आप छोड़ दो तो 
अनन्त सुख प्राप्त होगा--'स्वय॑ त्यक्ता होते शमसुखमनत्तं 


| विदधति ।' (भर्तहरि वैराग्यश्ञतक) इस बातपर आप थोड़ा 


विचार करो । देखो, कथा सुन ली, कहानी सुन ली तो अब 
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अं दि 


चलो भाई--यह बात यहाँ नहीं है | मेरी बातें कथा-कहानीकी 
तरह नहीं हैं। मर्मकी बातें सुनो और अभी-के-अभी निहाल 
हो जाओ--ऐसी बात है ! परन्तु यह बात लोगोंको जैचती 
नहीं | वे यही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है | अरे, नहीं 
हो सकता तो मैं क्यों कहता हूँ ? नहीं हों सके तो आप होनेका 
विचार कर लो। कठिनता पड़े तो पूछो ! 

देखो ! आवश्यकता और कामना दो चीज हैं। 
आवश्यकता पूरी होनेवाली होती है, पर कामना कभी पूरी नहीं 
होती | कन्यादान करना आवश्यक है, पर उसके लिये चिन्ता 
करना आवश्यक नहीं है। कन्याको जहाँ जाना है, वहाँका 
प्रबन्ध अपने-आप बेठेगा। आपको उद्योग करना है, चिन्ता 
नहीं करनी है। कर्म करनेमें आपका अधिकार है, फलमें 
अधिकार नहीं है--'कर्मण्येब्राधिकारस्ते मा फलेघु 
कंदाचन' (गीता २ ।४७) । कन्यादानके लिये उद्योग करना 
आपका काम है। कन्यादान हो ही जाय--यह आपके 
हाथकी बात नहीं है। 

जैसे, भूख लगी तो यह पेटमें अन्नकी (आवश्यकता है 
और उसमें स्वाद चाहना कि अमुक भोजन मिले--यह 
“कामना' है। आवश्यकता पूरी होती है, पर कामना आजतक 
किसीकी पूरी नहीं हुई। किसीके भी जीवनमें ऐसा नहीं हुआ 
कि सब कामनाएँ पूरी हो गयी हों। परन्तु आवश्यकताका 
विधान है कि बह पूरी होती है। इस तरह एक आवश्यकता 
होती है और एक कामना होती है। इनको आप ध्यानसे सुनो 
और धारण करे। वर्षोतक मेरेको यह बात समझमें नहीं 
आयी। व्याख्यान देता था और दिया भी वर्षोतक, पर 
आवश्यकता और कामना दो हैं--यह बात मेंरेको बहुत 
देरीसे मिली। मेरेकों ऐसी बातें बहुत कठिनतासे मिली हैं। 
इनके मर्मको समझनेमें मेंर्कों जोर पड़ा है और समय लगा 
है । यह आपको इसलिये कहा है कि आप इस बातका कुछ 
आदर करो। इसमें कोई आत्मइलाघा नहीं, कोई महिमा नहीं 
कोई विशेषता नहीं, नहीं तो पहले ही जान छेता। पर नहीं 
आयी अक्लमें ! ऐसे कई झंझट थे, जो गीतासे खुले हैं। परन्तु 
आप जानना चाहो तो बहुत सुगमतासे जान सकते हो | बहुत 
सरल, सीधी-सादी बातें हैं। | 

आवश्यकता और कामना क्या है ? मूलमें आवश्यकता 
तो है परमात्माकी और कामना है संसारकी । यह मूल बात 
है। हम सदा जीते रहें, हम जानकार बनें, हम सदा सुखी 
रहें---यह आवश्यकता है; क्योंकि आपकी यह चाहना 
वास्तवमें सत्‌-चितू-आनन्दघन परमात्माकी है। परन्तु 
संसारकी जितनी आवश्यकता मानते हो, जितनी चांहना करते 
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+ साधन-सपुधा-सित्धु * 


हो, वह सब-की-सब कामना है। ये दो भेद मेरेको मिले तो 


बड़ी प्रसन्नता हुई मनमें कि आज तो एक काँटा निकल गया 


भीतरसे ! आवश्यकता ओर चीज है, कामना और चीज है। 
अंग्रेजीमें हमने 0 7॥।॥8 और 9657४--ये. दो गन सुने रे | मैने 
अच्छे पढ़ें-लिखोंसे पूछा कि इन दो गब्दोंमें क्या भेंद है, पर 
वे ठीक तरहसे बता नहीं सके। जैसे मैं कहता हूँ कि 
आवश्यकता केवल पसमात्माकी है और इच्छा केवल 
संसारकी है। पर इतना साफ नहीं बताया आँग्रेजी 
पढ़े-लिखोंने। आवश्यकता पूरी होनेवाली होती है, वह 
मिटनेबाली हो ही नहीं सकती। परतसात्मतत्वकी जो 
आवश्यकता है और हमारी जो कमी है, वह पूरी हुए बिना 
कभी मिट नहीं सकती और कामना कभी पूरी नहीं हो 
सकती--यह नियम है | नियमका भंग होता हो तो बताओ | 

श्रोता--रोटी-कपड़ा लोगोंकी आवश्यकता है; पस््तु 
यह बहुत-से लोगोंको सुलभ नहीं है ? 

स्वामीजी--भूखा तो लखपति और करोड़पंतिको. 
भी रहना पड़ सकता है | वैद्य, डाक्टर मना कर दें तो 
करोड़ों रुपये पासमें होनेपर भी रोटी नहीं खा सकते। अतः 


| रेटी-कपड़ा नहीं मिलता तो वहाँ आवश्यकता नहीं है। 


आवश्यकतावाली चीज तो मिलेगी ही। साफ कहा हैं-- 
“यदस्मदीय न हि तत्परेषाम' अर्थात्‌ जो चीज हमें मिलनेवाली 
है, वह दूसरोंको नहीं मिल सकती | जो हमारी चीज है, वह 
हमारेसे अलग कैसे रहेगी ? उसको मिलना पड़ेगा। कोई 
भूखा मरनेवाला हो, उसको भूखा ही मरना पड़ेगा। यह 
आवश्यक नहीं है कि अन्न-जल ही मिले। यह तो मैंने 
संसारकी रीतिमें दो चीज समझनेके लिये बतायी है कि 
भूख-प्यासकी आवश्यकता है और स्वादकी इच्छा है। 
वास्तवमें आबइयकता है परमात्मांकी और इच्छा है संसारकी । 
संसारकी इच्छा किसी भी तरहकी हों, वह सब कामना ही 
है, जो कभी पूरी होगी ही नहीं। परमात्माकी आवश्यकता 
कभी मिटेगी नहीं, आप जानें चाहे न जानें, मानें चाहे न मानें । 
आप नास्तिक हो जायें तो भी भीतरसे परमात्माकी इच्छा नहीं 
मिटेगी। कारण कि जो ईश्वस्कों, परमात्माकों बिलकुल नहीं 
मानते, वे भी हरदम रहना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, 
सुख-शान्ति चाहते हैं। उनकी यह इच्छा सचिदामन्दघन 
परमात्माकी है। रहना (जीना) चाहते हैं--यह 'सत्‌'की 
इच्छा हुई। ज्ञान चाहते हैं--यह 'चित्‌'की इच्छा हुई। सुख 
चाहते हैं--यह “आनन्द'की इच्छा हुई। जो ईश्वरका खण्डन 
करता है, दुनियासे ईश्वरका नाम उठा देना चाहता है, ऐसे 
नास्तिक-से-नास्तिक आदमीके भीतर भी ईश्वर-प्राप्तिकी इच्छा 
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# ममताकों त्याग + 


रहती है। क्या वह जीना नहीं चाहता ? क्या वह ज्ञान नहीं 
चाहता ? क्या वह सुख नहीं चाहता ? चाहता है तो 
सच्चिदानन्द परमात्माकी इच्छा है। इस चाहको कोई मिटा नहीं 
सकता; क्योंकि यह हमारी असली चाह है, असली जिज्ञासा 
है, असली भूख है। यह कभी मिटनेवाली नहीं है, प्रत्युत 
पूरी होनेवाली ही है। संसारकी इच्छा कभी किसीकी पूरी 
नहीं हुई, होगी नहीं, हो सकती नहीं। आपने भी देख लिया 
कि जीवनमें कभी इच्छा पूरी नहीं हुईं। अब उसको छोड़नेमें 
क्या बाधा है ? 

श्रोता--हम इतना मान लें कि हमने सब छोड़ दिया तो 
कया इतना माननेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी ? 

स्वामीजी--नहीं होगी। यह कोई तमाशा नहीं है। 
भीतरसे इच्छा छोड़ोंगे, तब होगी । मेने इच्छा छोड़ दी--ऐसा 
कहनेसे क्या हो जायगा 2 केबल कहनेसे नहीं होगा | केवल 
ऊपरसे मान लेनेसे नहीं होगा। भीतरसे कोई इच्छा नहीं हो । 
जीनेकी भी इच्छा न हो। अभी मर जायें तो कोई चिन्ता नहीं | 
इच्छा छोड़नेसे आप मरोगें नहीं और चाहनेपर भी बचोगे 
नहीं। मरना तो पड़ेगा ही, नहीं चाहनेपर भी और चाहना 
छोड़नेपर भी--यह पक्की बात कहता हूँ। आप निचार करो 
कि क्या अपनी चाहनासे हम जी रहे हैं| चाहनेमात्रसे कोई जी 
नहीं सकता | जीनेके उपायके लिये में मना नहीं करता । रोटी 
खाओ, दवाई लो, संयमसे रहो--यह बात मैं कहता हूँ। 
परन्तु हम जीते रहें--यह हमारे हाथकी बात नहीं है| इसमें 
आपको क्या बाधा लगती है ? पूछो । 

आप सोचते हैं तो उलटा सोचते हैं कि यह चुप कैसे हो 
जाय ? ऐसा प्रश्न पूछें कि यह बोल नहीं सके। यह नहीं 
सोचतें कि बातको काममें कैसे छायें ? जैसे संस्कारी कानूनके 
विषयमें सोचते हैं कि इस कानूनसे कैसे बचें? केसे 
झूठ-कपट करें ? कैसे चकमा दें ? यही बर्ताव आप दूसरोंसे 
करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। आप ऐसा सोचो कि यह 
ममता कैसे मिटे ? यह कामना कैसे मिटे ? इसके लिये 
सोचना होता है, चेष्टा नहीं होती । बस्तुकों ज्यों-की-त्यों रहने 
दो, एक कौड़ी भी खर्च मत करो; परन्तु 'यह मेरी नहीं है' 
इतना मान लो | आस्तिकके लिये बहुत सरल उपाय है-कि 
'यह सब भगवानकी है'। सच्ची बात हैं। आस्तिक आदमी 
सब वस्तुओंकों भगवानकी मानते ही हैं। अब बोलो, ममता 


छूटेगी कि नहीं ? हमारी है ही नहीं, ठाकुरजीकी है। अब वस्तु | 


चली जाय तो ठाकुरजीकी बस्तु चली गयी । रक्षा करना, ठीक 
तरहसे रखना हमारा काम है; क्योंकि हम ठाकुरजीके हैं तो हम 
ठाकुस्जीकी चीजकों निरर्थक नष्ट कैसे होने देंगे ! 
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खद 


ठाकुरजीके विधानके अनुसार खर्च करेंगे; क्योंकि 
ठाकुरजीकी चीज है। कितना सुगम उपाय है । इस बातको 
भीतस्से पका मान लो | अब बेटा मर जाय तो हम चिन्ता क्‍यों 
करें ? भगवानका बेटा मरा। आप बिलकुछ गिनाओ कि 
हमारे इतने, बेटे हैं। गिनानेमें क्या हर्ज हुआ। आप केवल 
मेग़ापन छोड़ दों। उनका पालन-पोषण करो, रक्षा करो। 
अपनी जिम्मेबारीका पालन करो । भगवानकी दी हुईं ड्यूटी 
है। गाडीमें बैठनेपर आप कहते हैं कि यह हमार डिब्बा है, 
पर गाड़ीसे उत्तरनेके बाद आप कभी चिड्ढी देकर पूछते हो कि 
हमाग डिब्बा कैसे है ? अतः व्यवहार करनेमें कोई बाधा नहीं 


लगती | व्यवहार सुचारुरूपसे करो। जैसा अभी करते हो 
' उससे भी सुचारुरूपसे करो | हमारी चीजकी परवाह नहीं, पर 
| अब तो प्रभुकी चीज है ! उसकी अच्छी तरहसे रक्षा करो | 


में आपका दुःख मिटानेके लिये कहता हूँ। चीज 
मिटाने, नष्ट करनेके लिये नहीं कहता हूँ । चीज छोड़कर साधु 
हो जाइये--यह नहीं कहता हूँ। दुःख, सन्ताप, अभाव, 
व्याकुलता, हलचल मिटानेके लिये कहता हूँ। वही घर है, 
वही स्त्री है, वहीं परिवार है, वे ही रुपये हैं और बैसे ही 
आप हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, केवल आपकी चिन्ता मिट 
जायगी ! परन्तु ममता, कामना रखोगे तो यह चिन्ता, 
हलचल, दुःख, सनन्‍्ताप कभी मिटनेका हैं ही नहीं। ममता, 
कामनाके रहते चिन्ता, हलचल न हो--यह असम्भव बात 
है। मनमें इच्छा रखे कि ऐसा हो और ऐसा न हो तो 
हलचल होगी ही। 

श्रोता--तत्वका बोध होनेसे पहले ममता, कामना 
कैसे मिटेगी ? 

स्वामीजी--तत्तका बोध होनेसे ममता मिट जायंगी 


| और ममता मिटनेसे तत्त्कका बोध हो जायगा। खुशी आये, 
ज्यों कर लो । आपको जो सुगम पड़े, वह काम कर लो | 


कामना-ममताके रहते-रहते तत््तबोध हो जायगा ! आप ध्यान 
दो मेरी बातपर | गीताकी बात है-- 
अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्य: पापकृत्तम: । 
सर्व ज्ञानप्रवेनेव चृज्ञिनं संतरिष्यसि ॥| 
(४।३६) 
सम्पूर्ण पापियोंसे भी जों अधिक पापी हो, वह भी 
ज्ञानरूपी नौकासे पापोंकों तर जायगा। अतः पापी-से-पापी 
भी ज्ञानका अधिकारी हुआ कि नहीं ? कामना तो दूर रही, 
पापी बताया है। मनुष्य कामनाके कारण ही पाप करता है 
(गीता ३। ३६-३७) । कामनासे होनेवाले बड़े-बड़े पापोसे 
आप तर जाओगें। तात्पर्य है कि ज्ञान पहले भी मिल 


(4 0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 24 0७0॥॥ 
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सकता है और कामना-ममताके त््यागसे भी मिल सकता |२।७१) ये दोनों प्रमाण गीतामें हैं। कामनाके विषययें 
है--'विहाय कामान्यः सर्वान्‌ पुर्मांश्वरति निःस्पृह:। | मेरेको ऐसी बहुत बातें याद हैं। इस विषयमें मैंने बहुत खोज: 
निर्ममो निरहड्लारर स झान्तिमथ्चिगच्छति ॥' (गीता | की है और कर रहा हूँ। 


ख्च्क््च्च्ि हो ० 
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सच्चा गुरु कौन ? 


४४८. 
ग्रत्थस्थ कृष्णस्थ कृपा सर्ता च॑ 

सर्वत्र सर्वेपूु चर विद्यमाना | 
याब्न्न ताउ्छुहृधते मनुष्य- 

स्तावन्न साक्षात्कुकत॑ स्ववोधम ॥ 


अर्जुन हरदम भगवानके साथ ही रहते थे; भगवानके 
साथ ही खाते-पीते, उठते-बेठते, सोते-जागते थे; परन्तु 
भगचानने उनकी गीताका उपदेश तभी दिया, जब उनके भीतर 
अपने श्रेयकी, कल्याणकी, उद्धारकी इच्छा जाग्रत्‌ू हो 
गयी--'बच्छरेयः स्यान्रिश्ितं ब्रूहि तन्बे' (२।७) | ऐसी 
इच्छा जाग्रतू होनेके बाद वे अपनेको भगवान्‌का शिष्य मानते 
हैं और भगवान्‌के शरण होकर शिक्षा देनेके लिये प्रार्थना करते 
हैं--'शिष्यस्तेडह॑शाधि मां त्वां प्रपन्नम' (२ ।७) | इस 
प्रकार कल्याणकी इच्छा जाग्रतू होनेके बाद अर्जुनने अपनेको 
भगवानका शिष्य मानकर शिक्षा देनेके लिये भगवानूसे प्रार्थना 
की है, न कि गुरु-झषिष्य-परम्पराकी रीतिसे भगवानकों गुरु 
माना है। भगवानने भी शास््रपद्धतिके अनुसार अर्जुनको 
द्विष्य बनानेके बाद, गुरु-मल्र देनेके बाद, सिरपर हाथ 
रखनेके बाद उपदेश दिया हो--ऐसी बात नहीं है। इससे 
सिद्ध होता है कि पास्मार्थिक उन्नतिमें गुरु-शिष्यका सम्बन्ध 
जोड़ना आवश्यक नहीं है, प्रत्युत अपनी तीब्र जिज्ञासा, अपने 
कल्याणकी तीव्र छालसाका होना ही अत्यन्त आवश्यक है । 
अपने उद्धारकी जोरदार लगन होनेसे साधकको भगवत्कृपासे, 
संत-महात्माओंके बचनोंसे, शासत्रोंसे, ग्रन्थोंसे, किसी 
घटना-परिस्थितिसे, किसी वायुमण्डलसे अपने-आप 
पास्मार्थिक उन्नतिकी बातें, साधन-सामग्री मिल्ल जाती है और 
वह उसे ग्रहण कर लेता है। 

गीता बाह्य बिधियोंको, बाह्य परिवर्तनकों उतना आदर 
नहीं देती, जितना आदर भीतरके भावोंकों, विवेककों, बोधकों, 
जिज्ञासाको, त्यागकों देती है। यदि गीता बाह्य विधियोंको, 
परिवर्तनको, गुरु-शिष्यके सम्ब्धकों ही आदर देती तो वह 
सब सम्प्रदायोंके लिये उपयोगी तथा आदरणीय नहीं होती 
अर्थात्‌ गीता जिस सम्मदायकी विधियोंका वर्णन करती, वह 
उसी सम्प्रदायकी मानी जाती। फिर गीता प्रत्येक सम्प्रदायके 
लिये उपयोगी नहीं होती और उसके पठन-पाठन, मनन- 
चिन्तन आदिमें सब सम्म्रदायवालोंकी रुचि भी नहीं होती। 
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परन्तु गीताका उपदेश सार्वभौम है । वह किसी विशेष सम्प्रदाय 
या व्यक्तिके लिये नहीं है, प्रत्युत मानवमात्रके लिये है। 
गीताने ज्ञानके प्रकरणमें 'प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' 
(४ | ३४) और 'आचार्योपासनम' (१३ ।७) पदोंसे 
आचार्यकी सेवा, उपासनाकी बात कही है | उसका तात्पर्य यही 
है कि ज्ञानमार्गी साधकमें 'मैं ब्रह्म हैँ' ऐसा अभिमान रहनेकी 
ज्यादा सम्भावना रहती है। अत: साधकको चेतानेके लिये 
तत््वज्ञ जीवन्मुक्त आचार्य या गुरुकी अधिक आवश्यकता 


रहती है। परंतु वह आवश्यकता भी तभी रहती है, जब 


साधकमें तीब्र जिज्ञासाकी कमी हों अथवा उसकी ऐसी भावना 
हो कि गुरुजी उपदेश्ञ देंगे, तभी ज्ञान होगा। तींब जिज्ञासा 
होनेपर साधक तत््वका अनुभव किये बिना किसी भी 
अवस्थामें संतोष नहीं कर सकता, किसी भी सम्प्रदायमें अटक 
नहीं सकता और किसी भी विदशेषताको लेकर अपनेमें 
अभिमान नहीं ला सकता। ऐसे साधककी जिज्ञासा-पूर्ति 
भगवत्कपासे हो जाती है। 

गुरु-शिष्यके सम्बन्धसे ही ज्ञान होता है--ऐसी बात 
देखनेमें नहीं आती | कारण कि जिन लोगोंने गुरु बना लिया है, 
शुरु-शिष्यका सम्बन्ध स्वीकार कर लिया हैं; उन सबको ज्ञान 
हो गया हों--ऐसा देखनेमें नहीं आता। परंतु तीत्र जिज्ञासा 
होनेपर ज्ञान हो जाता है--ऐंसा देखनेमें, सुननेमें आता है। 
तीत्र जिज्ञासुके लिये गुरु-शिष््यका सम्बन्ध स्वीकार करना 
आवश्यक नहीं है। तात्पर्य हैं कि जबतक स्वयंकी तीव्र 
जिज्ञासा नहीं होती, तबतक गुरु-शिष्यका सम्बन्ध स्वीकार 
करनेपर भी ज्ञान नहीं होता ओर तीत्र जिज्ञासा होनेपर साधक 
गुरु-शिष्यके सम्बन्धके बिना ही किसीसे भी ज्ञान ले लेता है। 
तीव्र जिज्ञासावाले साधककों भगवान्‌ स्वप्नमें भी शुकदेव आदि 
(जो पहले हो गये हैं) सन्तोंसे मन्त्र दिला देते हैं। 

शिष्य बननेपर गुरुके उपदेश्यसे ज्ञान हो ही जायगा--यह 
नियम नहीं है। कारण कि उपदेश मिलनेपर भी अगर खयंकी 
जिज्ञासा, लूगन नहीं होगी तो शिष्य उस उपदेशको धारण नहीं 
कर सकेगा । परन्तु तीब्र जिज्ञासा, श्रद्धा-विश्वास होनेपर मनुष्य 
बिना किसी सम्बन्धके ही उपदेशको धारण कर लेता है-- 


'भद्धावॉल्लभते ज्ञानम' (४।३९) | तात्पर्य है कि ज्ञान 


स्वयंकी जिज्ञासा, लगनसे ही होता है, गुरु बनानेमात्रसे नहीं । 
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अगर किसीको असली गुरु मिल भी जाय, तो भी बह 
स्वयं उनको गुरु, महात्मा मानेगा, स्वयं उनपर श्रद्धा-विश्वास 
करेगा, तभी उससे लाभ होगा। अगर वह खर्य श्रद्धा- 
विश्वास न करे तो साक्षात्‌ भगवानके मिलनेपर भी उसका 
कल्याण नहीं होगा | दुर्योधनको भगवानने उपदेश दिया और 
पाण्डवोंसे संधि करनेके लिये बहुत समझाया, फिर भी 
उसपर कोई असर नहीं पड़ा । उसके माने बिना भगवान्‌ भी 
कुछ नहीं कर सके | तात्पर्य है कि खुदके मानने, स्वीकार 
करनेसे ही कल्याण होता है। अतः गीता अपने-आपसे 
ही अपने-आपका उद्धार करनेकी प्रेरणा करती है-- 
'उद्धरेदात्मनात्मानम! (६। ५) | 


है, पर कर्मधोग और भ्क्तिमार्गमें गुरु आदिकी आवशज्ञयकता 
नहीं बतायी | कारण कि जब किसी घटना; परिस्थिति आदिसे 
ऐसी भावना जाग्रतू हो जाती है कि स्वार्थभावसे कर्म करनेपर 
अभावकी पूर्ति नहीं होती; स्वार्थभाव रखना पश्ञुता है, 
मानवता नहीं है', तब मनुष्य स्वार्थभावका, कामनाका त्याग 
करके सेवा-परायण हो जाता है। सेवा-परायण होनेसे उस 
कर्मयोगीको अपने-आप तत्त्ज्ञान हो जाता है--'तत्स्वयं 
योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति' (४।३८) | 

कोई एक विलक्षण शक्ति है, जिससे सम्पूर्ण संसास्का 
संचालन हो रहा है। उस दक्तिपर जब मनुष्यका विश्वास हो 
जाता है, तब वह भगवानकी तरफ चल पड़ता है। भगबानमें 
लगे हुए ऐसे भक्तके अज्ञान-अन्धकारका नाश भगवान्‌ स्वयं 
कर देते हैं (१० । ११); और भगवान्‌ स्वयं उसका मृत्यु- 
संसार-सागरसे उद्धार करनेवाले बन जाते हैं (१९।७) | 

भगंवान्‌की यह एक विलक्षण उदारता, दयाल॒ता है कि 
जो उनको नहीं मानता, उनका खण्डन करता है अर्थात्‌ 
नास्तिक है, उसके भीतर भी यदि तत््वको, अपने स्वरूपकों 
जाननेकी तीज्र जिज्ञासा हो जाय तो उसको भी भगवल्कपासे 
ज्ञान मिल जाता है। | 

जिससे प्रकाद् मिले, ज्ञान मिले, सही मार्ग दीख जाय, 
अपना कर्तव्य दीख जाय, अपना ध्येय दीख जाय, बह गुरू 
तत्व है। वह गुरु-तत्व सबके भीतर विराजमान है। वह 
गुरु-तत््त जिस व्यक्ति, शास्त्र आदिसे प्रकट हो जाय, उसीको 
अपना गुरु मानना चाहिये | 

वास्तवमें भगवान्‌ ही सबके गुरु हैं; क्योंकि संसासमें 
जिस-किसीको ज्ञान, प्रकाश मिलता है, वह भगवान्‌से ही 


* सच्चा गुरु कोन ? * 


छ्डर 


कहलाता है; परन्तु मूलमें भगवान्‌ ही सबके गुरु हैं। 
भगवानने गीतामें कहा है कि “मैं ही सब प्रकारसे देवताओं 
और महर्षियोंका आदि अर्थात्‌ उनका उत्पादक, संरक्षक, 
शिक्षक हूँ--'अहमादिहिं देबानां महर्षीणां च सर्व: ' 
(१० । २) | अर्जुनने भी विरटरूप भगवानकी स्तुति करते 
हुए कहा है कि 'भगवन्‌ ! आप ही सबके गुरु हैं-- 
'गरीयसे' (११ | ३७); गुरुगरीयान! (११ ।४३) | अतः 
साधकको गुरुकी खोज करनेकी आवश्यकता नहीं है | उसे तो 
'कृष्णां बन्दें जगद्ुरुम' के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही 
गुरु और उनकी वाणी गीताको उनका मन्त्र, उपदेश मानकर 


उनके आज्ञानुसार साधनमें छूग जाना चाहिये | यदि साधकको 
ज्ञानमार्गमें तो गीताने आचार्य आदिकी उपासना बतायी 


लौकिक दृष्टिसे गुरुकी आवश्यकता पड़ेगी तो वे जगदुरु 
अपने-आप गुरुसे मिला देंगे; क्योंकि वे भक्तोंका योगक्षेम 


| बहन करनेवाले हैं--'योगक्षेम बहाम्यहम' (९ ।२२) | 


ज्ञातव्य 
अंसली गुरु बह होता है, जो दूसरेकी अपना शिष्य नहीं 
बनाता, प्रत्युत गुरु ही बनाता है अर्थात्‌ तत्त्व जीवन्पुक्त बना 
देता है, दुनियाका उद्धार करनेवाला बना देता है। ऐसा गुरु 
गुरुओंकी टकसाल, खान होता है। 
बास्तवमें जो महापुरुष (गुरु) होते हैं, वें शिष्य नहीं 
बनाते | उनके भीतर यह भाव कभी रहता ही नहीं कि कोई 
हमारा शिष्य बने तो हम बात बतायें। हाँ, उस महापुरुषसे 
जिनको ज्ञान मिलता है वे उसको अपना गुरु मान लेते हैं। कोई 
माने, चाहे न माने, जिससे जितना ज्ञान मिला है, उस विषयमें 
वह गुरु हो ही गया । जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, लाभ होता 
है, जीवनका सही रास्ता मिलता है, ऐसे माता-पिता, शिक्षक, 
आचार्य आदि भी 'गुरु' शब्दके अन्तर्गत आ जाते हैं। 
मनुष्य किसीको गुरु बनाकर कहता है कि मैं सगय हो 
गया हूँ अर्थात्‌ मैंने गुरु धारण कर लिया, मैं निगुरा नहीं रहा' 
ओर ऐसा मानकर बह सन्तोष कर लेता है तो उसकी उन्नतिमें 
बाधा लग जाती है । कारण कि वह और किसीको अपना गुरु 
मानेगा नहीं, दूसरोंका सत्संग करेगा नहीं, दूसरेका व्याख्यान, 
विवेचन सुनेगा नहीं तो उसके कल्याणमें बड़ी बाधा लग 
जायगी। बास्तवमें जो अपना कल्याण चाहते हैं, वे किसीको 
गुरु बनाकर किसी जगह अटकते नहीं, प्रत्युत अपने 
कल्याणके लिये जिज्ञासु बने ही रहते हैं | जबतक बोध न हो, 


| तबतक वे कभी सन्तोष करते ही नहीं । इतना ही नहीं, बोध 


हो जानेपर भी वे सन्तोष करते नहीं, प्रत्युत सन्तोष हो जाता 


मिलता है। वह ज्ञान जहाँ-जहाँसे, जिस-जिससे प्रकट होता: | है। यह उनकी छाचारी है | 


है अर्थात्‌ जिस व्यक्ति, शाखत्र आदिसे प्रकट होता है, बह गुरु 
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पुराने कर्मोंसे, प्राख्थसे जो फल मिले, अनुकुल- 


(॥8॥00॥4/2८॥09५(980॥8/.00॥7 


छजफ 


प्रतिकुल परिस्थिति आये, उसमें तो सन्तोष करना चाहिये, पर 
आगे नया उद्योग (पुरुषार्थ) करनेमें, पस्मात्माकी प्राप्ति 
करनेमें कभी सन्तोष नहीं करना चाहिये। अतः जबतक बोध 
न हो जाय, तबतक सच्चे जिज्ञासुको कहीं भी अटकना नहीं 
चाहिये, रुकना नहीं चाहिये। यदि किसी महापुरुषके संगमें 
अथवा किसी सम्प्रदायमें रहनेसे बोध न हो तो उस संगको, 


सम्प्रदायको बदलनेमें कोई दोष नहीं है। सन्तेंने ऐसा किया. 


है। यदि जिज्ञासा जोरदार हो और उस संगकों अथवा 
सम्प्रदायकों बदलना न चाहते हों तो भगवान्‌ जबर्दस्ती उसे 
बदल देते हैं। बदलनेपर सब ठीक हो जाता है। 

प्रश्न--विद्यागुर, शिक्षागुरु और सहदुरुमें क्‍या 
अन्तर है ? 

उत्तर--जिससे शिक्षा लेते हैं, विद्या पढ़ते हैं, बह 
“विद्यागुरु' है। जिससे यज्ञोपवीत धारण करते हैं, कण्ठी लेते 
हैं, दीक्षा लेते हैं, वह 'दीक्षागुरु' है। जिससे सत्य-तत्त्तका 
बोध (ज्ञान) होता है, वह 'सदुरु' है। सदुरु किसी भी वर्ण 
और आश्रमका हो सकता है | महाभारतमें कहा गया है-- 

प्राप्य ज्ञानं ब्राह्मणात्‌ क्षत्रियाद्‌ वा 


बैद्याक्तद्रादपि नीचादभी द््णम्‌ । 

भ्रद्धातव्यं भ्रद्धानेन नित्य 
न श्रद्धिन जन्ममृत्यू विशेताम्‌ ॥ 
ज्ञान्ति7 ३१८ । ८८) 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्र अथवा नीच बर्णमें 
उत्पन्न हुए पुरुषसे भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त 
करके श्रद्धालु मनृष्यकों सदा उसपर श्रद्धा रखनी चाहिये। 
जिसके भीतर श्रद्धा है, उस मनुष्यमें जन्म-मृत्युका प्रवेत्ञ 
नहीं हो सकता ।' 

प्रश--गुरुकी पहचान क्या है ? 

उत्तर--गुरुकों पहचान शिष्य नहीं कर सकता । जो बड़ा 
होता है, वही छोटेकी पहचान कर सकता है। छोटा बड़ेकी 
पहचान क्या करें| फिर भी जिसके संगसे अपनेमें देवी 
सम्पत्ति आये, आस्तिकभाव बढ़े, साधन बढ़े, अपने आचरण 
सुधरें, वह हमारे लिये गुरु है। 

प्रश्न--गुरु शरीस्का नहीं, तत्तका नाम है--इसका क्‍या 
तात्पर्य है ? 

उत्त--गुरुके द्वारा जब द्विष्यको प्रकाश मिलता है, 
ज्ञान मिलता है, तभी वह 'गुरु' कहलाता है | अब उसको गुरु 
मानना, उसका आदर, पूजन करना तो शिष्यका काम है, पर 
वास्तवमें गुरु तत्त्तज्ञान ही हुआ; क्योंकि शिष्यकों तत्तज्ञान 
होनेसे ही उसकी “गुरु संज्ञा सिद्ध होती है। इसलिये 
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+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


भागवतमें कहा गया है कि गुरुमें मनुष्यबुद्धि और मनुष्यमें 
गुरुबुद्धि करना अपराध है। सन्त कहते हैं-- 
जो तू चेला देह को, देह खेह की खान। 
जो तू चेला सबद को, सबत्‌ ब्रह्मकर मान ॥ 
अर्थात्‌ शब्दसे ही ज्ञान होता है और गुरु शब्दके द्वारा 
ही तत्त्वज्ञान कराता है। अतः गुरु परमात्मतत्त्व ही हुआ | 
प्रश्न--गुरुके बिना गति नहीं होती, ज्ञान नहीं 
होता--यह बात कहाँतक ठीक है ? 
उत्त--यह बात एकदम ठीक है, सच्ची है; परन्तु केवल 
गुरु बनानेसे अथवा गुरु बननेसे कल्याण, मुक्ति हो 


जाय--यह बात ठीक जैचती नहीं | यदि गुरुके भीतर यह 


भाव रहता है कि 'मेरे बहुत-से शिष्य बन जाये, मेरा एक 
सम्प्रदाय (टोली) बन जाय, मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊँ' 
आदि और शिष्यका भी यह भाव रहता है कि 'एक चहर, एक 
नारियल और एक रुपया देनेसे मेरा गुरु बन जायगा, गुरु मेरे 
सब पाप हर लेगा' आदि, तो ऐसे गुरु-शिष्यके सम्बन्धमाजसे 
कल्याण नहीं होता | कारण कि जैसे सांसारिक माता-पिता, 
भाई-भौजाई, स्त्री-पुत्रका सम्बन्ध है, ऐसे ही गुरुका एक और 
सम्बन्ध हो गया ! 

जिनके दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिन्तनसे हमारे दुर्गुण 
दुरचार दूर होते हैं, हमें शान्ति मिलती है, हमारेमें दैवी 
सम्पत्ति बिना बुलाये आती है और जिनके बचनोंसे हमारे 
भीतरकी शंकाएँ दूर हो जाती हैं, शंकाओंका समाधान हो 
जाता है, भीतरसे परमात्माकी तरफ गति हो जाती है, 
पास्मार्थिक बातें प्रिय लगने लगती हैं, पारमार्थिक मार्ग 


| टीक-ठीक दीखने लगता है, ऐसे गुरुसे हमारा कल्याण होता 
| है। यदि ऐसा गुरु (सन्त) न मिले तो जिनके संगसे हम 


साधनमें लगे रहें, हमारी पास्मार्थिक रुचि बनी रहें, ऐसे 
साधकॉोसे सम्बन्ध जोड़ना चाहिये। परत्तु उनसे हमारा सम्बन्ध 
केवल पारमार्थिक होना चाहिये, व्यक्तिगत नहीं फिर भगवान्‌ 
ऐसी परिस्थिति, घटना भेजेंगे कि हमें वह सम्बन्ध छोड़कर 
दूसरी जगह जाना पड़ेगा और वहाँ हमें अच्छे सन्त मिल 
जायेंगे ! वे सन्त चाहे साधुवेश्ञमें हों, चाहे गृहस्थवेद्ञमें हों, 
उनका संग करनेसे हमें विशेष छाभ होगा। तात्पर्य है कि 
भगवान्‌ प्रधानाध्यापककी तरह हैं, वे समयपर स्वतः कक्षा 
बदल देते हैं। अतः हमें भगवानपर विश्वास करके रुचिपूर्वक 
साधनमें छूग जाना चाहिये | 

गीतामें भगवान्‌ने कहा है कि “जो मेरा आश्रय लेकर 


बल्न करते हैं, वे सब कुछ जान जाते हैं' (७। २९) | अत: 
| भगवानपर विश्वात्ष और भरोसा रखते हुए साधन-सम्बन्धी, 
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+* सा गुरु कोन ? * 


भगवत्सम्बन्धी बातें सुननी चाहिये और सत्कर्म, सच्चर्चा, 
सच्िन्तन करते हुए तथा सबके साथ सद्भाव रखते हुए 
साधन करना चाहिये। फिर किसी सनन्‍्तसे, किसी शास्त्रसे, 
किसी घटना आदिसे अचानक परमात्मतत्तका बोध जाग्रत्‌ 
हो जायगा। 

यदि गुरु मिल गया और ज्ञान नहीं हुआ तो वास्तवमें 
असली गुरु मिला ही नहीं। अस्लली गुरु मिल जाय और 
साधक साधनमें तत्वर हो तो ज्ञान हो ही जायगा। यह हो ही 
नहीं सकता कि अच्छा साधक हो, असली सन्त मिछ जाय 
ओर बोध न हो ! एक कहावत है-- 

पारस केरा गुण किसा, पलट्या नहीं लोहा | 
के तो निज पारस नहीं, के बिच रहा बिछोहा ॥ 

तात्पर्य है कि यदि शिष्य गुरुसे दिल खोलकर सरलतासे 
मिले, कुछ छिपाकर न रखे तो शिष्यमें वह शक्ति प्रकट हो 
जाती है, जिस शक्तिसे उसका कल्याण हों जाता है। 

गुरु-तत्त्त नित्य होता है और वह कहीं भी किसी 
घटनासे, किसी परिस्थितिसे, किसी पुस्तकसे, किसी व्यक्ति 
आदिसे मिल सकता है। अतः गुरुके बिना ज्ञान नहीं 
होता--यह बात सच्ची है। 

प्रश--क्या अपने कल्याणके लिये गुरु बनाना 
आवश्यक है ? 

उत्तद--कल्याणके लिये गुरुकी आवश्यकता तो है, पर 
बनाये हुए गुरुसे कल्याण नहीं होता | जिससे कल्याण होता 
है, उसमें गुरुपना स्वत: आ जाता है । तात्पर्य है कि कल्याणके 
लिये गुरु बनानेकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत जिससे जितने 
अंगझमें ज्ञान हो गया, उतने अंशमें बह हमार गुरु हो गया, 
चाहे हम मानें या न मानें, जानें या न जानें। 

जिसमें अपने कल्याणकी जोरदार इच्छा, सच्ची छूगन हो 
जाती है, उसको स्वतः बोध हो जाता है; जैंसे--किसीका 
संवाद हो रहा हो तो उसको सुननेमात्रसे बोध हो जाता है 
अथवा कहीं जा रहे हैं और किसी घरमें कोई बात हो रही है 
तो उस बातसे बोध हो जाता है अथवा किसी पुस्तकको. 
खोलकर देखते हैं तो उसमें किसी बातकों पढ़नेसे बोध हो 
जाता है अथवा किसी सनन्‍्तका इतिहांस पढ़ते-पढ़ते कोई बात 
मिल जाती है तो उससे बोध हो जाता है इत्यादि । तात्पर्य है 
कि बोध होनेमें कोई व्यक्ति कारण नहीं है, प्रत्युत अपनी सच्ची 
लगन, तीव्र जिज्ञासा ही कारण है। 

गुरुकों प्राप्त कर लेना मनुष्यके हाथकी बात है ही | 


५३ 


तथा निर्भय, निःशोक, निश्चित्त और निःइंक होकर अपने 
मार्गपर चलता रहे । 

प्रश्च--स्त्रीको गुरु बनाना चाहिये या नहीं ? 

उत्तर--ख्रीके लिये पति ही गुरु है । अतः उसको पतिके 
सित्राय दूसरे किसी पुरुषकों गुरु नहीं बनाना 
चाहिये--'पतिरेकों गुरु: सत्रीणाम' । आजकलके जमानेमें 
जहाँतक बने, स्रियोंको किसी भी परपुरुषसे किसी तरहका 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। 

प्रश्न-गुरु कौन हो सकता है ? 

उत्तर--तत्त्वज्ञ जीवन्युक्त महापुरुष ही गुरु हो सकता है | 
अतः जबतक तत्त्वज्ञान न हों, भगवत्माप्ति न हों, तबतक 
अपनेमें गुरुभाव नहीं लाना चाहिये। हाँ, कोई कल्याणकी 
बात पूछे तो अपनेमें जितनी जानकारी हैं, उसको सरलतासे 
बता देना चाहिये | 

जो जिस विषयमें ज्ञान देता है, अज्ञता दूर करता है, उस 
विषयमें वह गुरु हो गया, चाहे नेगचार करें या न करें। परन्तु 
असली गुरु वही है, जिसके उपदेशसे बोध हो जाय, तत्त्वज्ञान 
हों जाय, फिर कभी किंचिन्मात्र भी गुरुकी आवश्यकता न 
रहे | गुरु वही होता है, जो किसीकों अपना चेला नहीं बनाता, 
अपना मातहत नहीं बनाता | जो सबको गुरु बनाता है, वही 
वास्तवमें सबका गुरू होता है | 

शास्तरोंमें जहाँ गुरुका वर्णन आता है, वहाँ कहा गया है 
कि गुरुकों श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिये। वेदोंको, 
शास्त्रोंकी, पुराणोंकों जाननेवाला 'श्रोत्रिय' और ब्रह्मको 
जाननेवाला “ब्रह्मनिंष्ठ| कहलाता है। जो केवल श्रोत्रिय हैं, 
ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, वह शास्त्रोंकी तो पढ़ा सकता है, पर 
परमात्मतत्तका बोध नहीं करा सकता | जो केवल ब्ह्मनिष्ठ है, 
श्रोत्रिय नहीं है, वह परमात्मतत्तका बोध तो करा सकता है, पर 
अनेक तरहकी शंकाओंका समाधान करनेमें प्रायः असमर्थ 
होता है| हाँ, शंकाओंका समाधान न कर सकनेपर भी उसमें 
कोई कमी नहीं रहती; कोई जका, सन्देह नहीं रहता। अत: 
कोई झ्विष्य तर्क-वितर्क न करके तत्त्वकों जानना चाहे तो वह 
ब्रह्मनिष्ठ उसको परमात्मतत्त्वका बोध करा सकता है। 

प्रश्न-शिष््य कौन बन सकता है ? 

उत्तर--जिसके भीतर आगम आदिकी इच्छा बिलकुल 
नहीं है, जीनेकी इच्छा भी नहीं है, प्रत्युत जिसके भीतर केवल 


| मुक्तिकी इच्छा है, वही शिष्य बन सकता है। अपनी कामना 


रखकर कोई भी शिष्य नहीं बन सकता । जो कामनाका गुलाम 


नहीं। उसके हाथकी बात यही है कि वह अपनी लगन, | है, वह किसीका डिष्य बन हो कैसे सकता है ? 


जिज्ञासा जोरदार कर ले। भगवानपर भरोसा रखकर 
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वास्तवमें गुरु भी मोजूद है, भगवान्‌ भी मौजूद हैं, 
॥॥॥ 0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 0७0॥॥ 
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जिज्ञासा भी मौजूद है, योग्यता भी मौजूद है, पर नाशवान्‌की 
आसक्तिके कारण उनके प्रकट होनेमें बाधा लग रही है। 
नाशवानकी आसक्तिकों मिटाना साधकका काम है; क्योंकि 
उसीने आसक्ति की है। इसीलिये कहा है कि अपने द्वारा 
अपना उद्धार करें--'उद्धरेदात्मनात्मानम' (गीता ६। ५) | 

प्रश्न--गुरु बनानेकी जो प्रथा है, वह क्या है ? 

उत्तर--गुरु बनानेकी प्रथा एक साम्प्रदायिक चीज है। 
जहाँ साम्रदायिकता होती है, वहाँ बोध होनेकी गुंजाइद नहीं 
होती, तत्तप्राप्तिकी सम्भावना नहीं होती। कारण कि 
सम्प्दायका आग्रह होनेसे बोध नहीं होता और जहाँ बोध होता 
है, वहाँ किसी सम्प्रदायका आग्रह नहीं रहता | 

यदि भीतरमें जोरदार लालसा हो तो भीतरका आम्रहे 
जल जाता है और बोध हो जाता है। परन्तु वह बोध किस 
तरीकेसे होगा, इसकों कोई बता नहीं सकता; क्योंकि 
भगवानके सिखानेके अनेक तरीके हैं, जिसको भगवान्‌ ही 
जानते हैं | 

प्रश्न--जब्र साम्प्रदायिकतासे बोध नहीं होता, तो फिर 
सम्प्रदाय क्यों बने हैं ? 

उत्तर--जों आदमी लोगोंकी दृष्टिमें बड़े हो गये, जिनको 
लोगोंने बड़ा मान लिया और आगे उन लोगोंके अनुयायी भी 
बैसे ही हुए, उनके सिद्धान्तोंकी छेकर सम्प्रदाय चल पढ़े । 

जो वेदोंको, शाख्रोंकीं, भगवानको, भगवानके 
अवतारोंको मानते हैं, ऐसे कई सम्प्रदाय हैं; परन्तु उन 
सम्प्रदायोंमें कोन कहाँतक पहुँचा है, इसकों कौन जाने ? अतः 
जो मनुष्य अपना उद्धार चाहता है, उसे चाहिये कि वह केवल 
अपने उद्धारका ही आग्रह रखे, सम्प्रदायका आग्रह न रखे | 

कोई सम्प्रदाय वैदिक है, शासख्रसम्मत है तो यह अच्छी 
बात हैं, पर उस सम्प्रदायमें आनेसे कल्याण हो जाय, यह 
कोई नियम नहीं है, कायदा नहीं है । तात्पर्य है कि कल्याणकी 
बात व्यक्तिगत है, अपनी लूगनके अधीन है, किसी 
समग्रदायके अधीन नहीं है। अतः मनुष्यको किसी सम्प्रदायका 
आग्रह नहीं रखना चाहिये; क्योंकि कल्याण जोरदार लूगन 
होनेसे ही होता है । 

प्रश्न-- शुरू गोविन्द दोनों खड़े, काके ल्ारूँ 
पाय । बलिहारी गुरुदेवकी, गोविन्द दियो बताय ॥'--ऐसा 
कहनेका क्‍या तात्पर्य है ? 

उत्तर--गुरुके द्वारा ईश्वरका साक्षात्कार हो जाय, तब तो 
गुरुकी बलिहारी है; क्योंकि उन्होंने भगवानके दर्शन करा 
दिये। अगर उन्होंने दर्शन नहीं करासे तो ऐसा कहना एक 
तरहका धोखा है। 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


जैसे, पूछा जाय कि “बाप पहले पैदा होता है या बेटा ?' 
तो प्रायः यही उत्तर दिया जाता है कि पहले बाप पैदा होता 
है, फिर बेटा | परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो बेटा पैदा होनेसे 
ही उसकी बाप संज्ञा होती है। अगर बेटा न हो तो उसकी बाप 
संज्ञा सिद्ध नहीं होती। ऐसे ही शिष्यकों बोध, ईश्वर- 
साक्षात्कार होनेसे ही उसकी गुरु संज्ञा सिद्ध होती है । 
प्रश्न--गुरुका पूजन करना, ध्यान करना, उनकी जूठन 
लेना, चरणरज लेना, चरणामृत लेना कहाँतक उचित हैं ? 
उत्ततर--ये सब भगवानके प्रति हीं करना चाहिये; 
जैसे--भगवानके ही विग्रहका पूजन करें; भगवानका ही 
ध्यान करें; भगवानको ही भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण 
करे, जहाँ भगवानने लीला की है, बहींकी रजका आदर करें; 
ज्ञाल्ग्राम आदिका ही चरणामृत के, भगवानके चरणोंसे 
निकली हुई गड्भाजीका ही आदर करे। तात्पर्य है कि सबसे 
महान्‌ एवं पवित्र भगवान्‌ ही हैं। उनके समान कोई है नहीं, 
हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। अतः उनके 
ज्ञरण होकर उनका हीं पूजन, ध्यान आदि करना चाहिये | 
भगवानका शरीर तो चिन्मय और अविनाशी होता है, पर 


महात्माका शरीर पाञ्षभौतिक होनेके कारण जड़ और विनाशी 


होता है। भगवान्‌ सर्वव्यापी हैं; अतः वे चित्रमें भी हैं। परल्तु 
महात्माकी सर्वव्यापकता (शरीर्से अछूग) भगबानकी 
सर्वव्यापकताके ही अन्तर्गत होती है। एक भगवानके 
अन्तर्गत सम्पूर्ण महात्मा हैं; अतः भगवान्‌की पूजा करनेसे 
सम्पूर्ण महात्माओंकी पूजा हो जाती है। अगर महात्माओंके 
हाड़-मांसमय झरीरोंकी तथा उनके चित्रोंकी पूजा होने लगे तो 
इससे भगवान्‌की ही पूजामें बाधां लगेगी, जो महात्माओंके 
सिद्धान्तसे सर्वथा विरुद्ध है। कारण कि महात्मा संसारमें 
लोगोंकों भगवानकी ओर लगानेके लिये आते हैं, अपनी ओर 
लगानेके लिये नहीं | जो छोगोंको अपनी ओर (अपनी पूजा, 
ध्यान आदिमें) लगाता है, बह तो पाखण्डी होता है। 
वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो शरीर मल-मूत्र पैदा 
करनेकी एक मशीम ही है। इसको बढ़िया-से-बढ़िया भोजन 
खिला दो तो बह मर बनकर निकलेगा और बढ़िया-से- 
बढ़िया हार्बत पिला दो तो वह मूत्र बनकर निकलेगा ! 
जबतक प्राण हैं, तबतक तो यह शारीर मल-मूत्र पैदा करनेकी 
मशीन है और प्राण निकल जानेके बाद यह मुर्दा है। वास्तवमें 
तो यह शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा हैं, मुर्दा बन रहा है। इसमें 
तो वास्तविक तत्त्व (चेतन जीवात्मा) है, उसका चित्र लिया 
ही नहीं जा सकता | चित्र उस ज्ञरीरका लिया जाता है, जो 
प्रतिक्षण बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। अतः शरीर भी चित्र 
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+ सच्चा गुर्त कोन ? * 


लेनेके बाद वैसा नहीं रहता, जैसा चित्र लेनेके समय था । 
इसलिये चित्रकी पूजा असत्‌ (नाशवान्‌) की ही पूजा हुईं | 
शरीरके चित्रमें प्राण नहीं रहते, इसलिये शरीरका चित्र मुर्देका 
भी मुर्दा हुआ ! 

हम जिस मनुष्यको महात्मा मानते हैं, वह अपने शरीरसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेसे ही महात्मा है, शरीरसे 
सम्बन्ध रहनेके कारण नहीं। महात्मा कभी शरीरमें सीमित 
होता ही नहीं। अतः उनके अविनाशी सिद्धान्तों और वचनोंपर 
ही श्रद्धा होनी चाहिये, नाशवान्‌ शरीर या नामपर नहीं । 
नाशबान्‌ शरीर और नाममें तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं। अतः 
भगवान्‌के अविनाशी, दिव्य, अलौकिक विग्नहकी पूजा, ध्यान 
आदिको छोड़कर नाशवान्‌, भौतिक शरीगेंकी पूजा, ध्यान 
आदि करनेसे न केवल अपना जीवन निरर्थक होता है, प्रत्युत 
अपने साथ महान्‌ धोखा भी होता है। 

आजकलके जमानेमें तो गुरुका पूजन, ध्यान आदि 
करनेमें विशेष सावधान रहना चाहिये; क्योंकि इसमें धोखा 
होनेकी बहुत सम्भावना है। अपनी पूजा करानेवाले, अपने 
नामका जप एवं शरीरका ध्यान करनेवाले, अपनी जूठन, 
चरणरज, चरणामृत, देनेवालेसे जहाँतक बने, दूर रहना 
चाहिये, बचना चाहिये। कारण कि इसमें ठगे जानेकी 
सम्भावना है, जैसे--कपटमुनिसे प्रतापभानु, साधुवेद्ञधारी 
रावणसे सीताजी और कालनेमिसे हनुमानजी ठगे गये थे ! 

जो साधक हैं, पास्मार्थिक मार्गपर चलनेवाले हैं, उनको 
अपनी पूजा आदि नहीं करवानी चाहिये; क्योंकि इससे 
तपोबल क्षीण होता है और पारमार्थिक उन्नतिमें बाधा लगती 
है। अतः: साधकोंकों इन बातोंसे बचना चाहिये, सावधान 
रहना चाहिये। साधुओंकों तो इन बातेंसे विशेष सावधान 
रहना चाहिये; क्योंकि जो अपनी पूजा आदि करावाता है, 
उसका तप, साधन पुष्ट नहीं होता; जैसे अधिक दूध देनेवाली 
गाय पुष्ट नहीं होती--'दुग्धा गौरिव सीदति ।' 

प्रश्न-कई साधु अपनेको भगवान्‌ कहा करते हैं, क्या 
यह उचित है ? 

उत्तर--अपनेकों भगवान्‌ कहनेवाले प्रायः पाखण्डी ही 
होते हैं। वे केवल अपनी पूजा, प्रतिष्ठा, छाभके लिये; 
अपने स्वार्थकी सिद्धिक लिये ही ऐसा स्वाँग बनाते हैं। 
भगवानका यह स्वभाव नहीं है कि वें अपनेकों भगवान्‌ 
नामसे प्रसिद्ध कों; अतः जो अपनेकों भगवान्‌ कहते हैं, वे 
भगवान्‌ नहीं हो सकते | 


त्तीन रामायण हैं--बाल्मीकिरामायण, अध्यात्मग॒पमायण 


और रामचरितमानस | इनमेंसे वाल्मीकिरामाग्रणमें कर्मकी 
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प्रधानता, अध्यात्मरामायणमें ज्ञानकी प्रधानता और 
रामचरितमानसमें भक्तिकी प्रधानता है| इन तीनों ही रामायणमें 
रामने अपनेको भगवान्‌ नहीं कहा । हनुमानजीने पूछा-- 
को तुम्ठ अखिल भुवन पत्ति छीन्ह मनुज़ अवतार ॥ 
(मानस ४ । १) 


तो ग़मजीने अपना परिचय दिया-- 

कोसलेस दुसरथ के जाए। हम पितु बच्चन मानि बन आए ॥ 
(मानस ४ । २) ५) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्षत्रियोंके समुदायमें अपनेको सारथि- 
रूपसे स्वीकार किया, सूतपनकों स्वीकार किया। अतः जो 
असली भगवान्‌ होते हैं, वे यह अभिमान नहीं करते कि "में 
भगवान्‌ हूँ” और जो कहते हैं कि “मैं भगवान्‌ हूँ', वे भगवान्‌ 
नहीं होते। अगर वे भगवान्‌ होते तो अपनेको भगवान्‌ क्‍यों 
कहते ? भागवतमें मिथ्यावासुदेवका वर्णन आता है। वह 
कहता था कि 'असली वासुदेव में ही हूँ, कृष्ण तो नकली 
बासुदेव हैं।' भगवान्‌ कृष्णने युद्धमें उसको मार दिया, पर "मैं 
ही असली वासुदेव हूँ--ऐसा नहीं कहा | तात्पर्य है कि जो 
अपनेको भगवान्‌ कहते हैं, वे मिथ्यावासुदेव हैं, पाखण्डी हैं | 

प्रश्नु--गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं (गुर्ुबह्मा 
गुरुविष्णुर्गुर्देंबों महेश्रर:)--ऐसा कहनेका क्या तात्पर्य है ? 

उत्तर--तात्पर्य यह है कि शिष्यका गुरुमें मनुष्यभाव न 
होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरका भाव होना चाहिये। जैसे, 
पतिव्ता स््रीका पतिमें ईश्वरभाव होता है तो उसका पति सबके 
लिये ईश्वर थोड़े ही हो जाता है | ऐसे ही शिष्यका अपने 
गुरुमें ब्रह्मा-विष्णु-महेशका भाव होता है तो वह गुरु सबके 
लिये ब्रह्मा-विष्णु-महेश थोड़े ही हो जायगा ! यह तो 
शिष्यका अपना भाव है। ऐसा भाव होनेपर शिष्यकों उस 
गुरुसे विशेष लाभ होता है; परन्तु यह भाव भीतरसे होना 
चाहिये, बनावटी नहीं | 

प्रश्च--गुरु और शिष्यका एक-दूसरेके प्रति क्या 
कर्तव्य है ? 

उत्तर--गुरुका यहीं प्रय्न रहे, यही चिन्ता रहे कि 
दिष्यका उद्धार कैसे हो ! शिष्यका यही भाव रहे कि मेंरे द्वारा 
गुरुकी सेवा बन जाय; मेरी सामर्थ्य रहते हुए उनको किसी 
प्रकारका कष्ट न हो; मेंरे पास जो कुछ है, वह सब उनकी 
सेवाके लिये ही है; उनके वचनों, भावोंके अनुसार मेरा जीवन 
बन जाय, फिर मेरे जीवनका वे चाहे जो उपयोग करें| 


को वा गुरु्यों. हि. हितोपदेष्टा 
दिष्यस्तु. को यो. गुरुभक्त एब। 
(प्रश्नीत्तरी ७) 
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डंडे 


प्रश्न-पहले गुरु बनाकर दीक्षा ले ली, मन्त्र ले लिया, 
पर अब उस गुरुपर श्रद्धा नहीं रही तो ऐसी अवस्थामें क्या 
करना चाहिये ? 

उत्तर--जेसे, मकानकी छत फट जाय और उसपर 


ऊपरसे थोड़ी मिट्टी लगा दें तो वह कितने दिन टिकेगी ? वर्षा 


आयेगी तो वह छत गिर जायगी। ऐसे ही जिस गुरुके प्रति 
हृदयमें सद्भाव नहीं रहा, उसमें दोष दीखने कृग गये, उसपर 
बनावटी श्रद्धा करें तो वह कितने दिन टिकेगी ? जबर्दस्ती किया 
गया गुरुभाव कहाँतक रहेगा ! कारण कि उस गुरुके विरुद्ध 
और कोई बात सुननेमें आ जायगी तो गुरुभाव टिकेगा नहीं | 
अतः अधिक-से-अधिक वह घरपर आ जाय तो उसका आदर 
करो, भोजन करा दो, चहर दे दो, पर उसकी निन्‍्दा मत करो । 
उसको भीतरसे गुरु मत मानो | जहाँ आपकी श्रद्धा बैठती हो, 
उसका संग करो और उसके कहे अनुसार अपना जीवन 
बनाओ। उसके कहे अनुसार अपना जीवन बनानेसे ही 
कल्याण होगा | यदि वैसा जीवन नहीं बनाओगगे तो उस गुरुपर 
भी दोषदृष्टि हो जायगी | फिर आप कहीं भी टिकोगे नहीं | 

प्रश्--यदि गुरुक आचरण ठीक न हों तो क्या 
करना चाहिये ? 

उत्तर-गुरुके आचरण कैसे ही क्यों न हों, यदि उस 
गुरुमें अपना दुर्भाव हो गया तो उसका त्याग ही अच्छा है; 
क्योंकि अब उस गुरुसे कल्याण हों जाय, यह बात नहीं है । 
जिसपर हमारा भाव नहीं रहा, उससे कल्याण कैसे होगा ? 
परन्तु उनके दिये हुए मन्त्रपर श्रद्धा हो तो उसका जप करते 
रहना चाहिये। अगर उसपर श्रद्धा न हो तो जिस मन्त्रपर श्रद्धा 
हो, उस मनत्रका जप करना चाहिये ओर अपने हृदयको 
स्वच्छ, साफ रखना चाहिये | 

प्रश्न--गुरुकी सेवा क्‍या हैं ? 

उत्तर-जिससे गुरुके मनकी प्रसन्नता हो ओर वे अपने 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


गुरुकी सेवा है। तत्त्वका सच्चा जिज्ञासु गुरुकी सेवा करता है 
तो उसको तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है। केसे होती है--इसको 
तो भगवान्‌ ही जानें ! 

अपने-आपको खो देना अर्थात्‌ अपने अहंभावको 
सर्वथा मिटा देना, अपना सब कुछ समर्पण कर देना, अपना 
कोई आग्रह न रखना, प्राणोंकी भी अपना न समझना--यही 
गुरुसेबाका तात्पर्य है। 

प्रश्न--गुरुकृपा क्या है और वह कैसे प्राप्त होती हैं ? 

उत्तर--गुरुके चित्तकी प्रसन्नता ही गुरुकपा है और वह 
गुरुके अनुकूल बननेसे प्राप्त होती है। गुरुकपासे छाभ जरूर 
होता है। गुरुक़पा कभी निष्फल नहीं होती; क्योंकि वास्तवमें 
गुरुरूपसे परमात्मा ही हैं। केवल परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे ही 
गुरुकी सेवा, आज्ञापालन किया जाय तो वह वास्तवमें 
पसमात्माकी ही सेवा है; अतः भगवानकी कपासे उद्देश्यकी 
पूर्ति अबश्य होती है। 

प्रक्न--गुरुकपा और भगवत्कृपामें क्या अन्तर है ? 

उत्तर--दोनोंमें तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है। लौकिक 
दृष्टिसे वे दो दीखती हैं, पर वास्तवमें एक ही हैं | 

प्रश्न--गुरुकी दीक्षा और शिक्षा क्या है ? 

उत्तर--जैसा गुरु बताये, वैसा नियम लेना, ब्रत लेना 
दीक्षा' है और उन नियमोंका पालन करना, उनके अनुसार 
अपना जीवन बनाना 'शिक्षा' है। पहले दीक्षा देनेके बाद ही 
शिक्षा दी जाती थी तो वह शिक्षा फलीभूत होती थी, बढ़िया 
होती थी। परन्तु आज दीक्षाके बिना ही शिक्षा दी जाती है, 
जिससे शिक्षा बढ़िया नहीं होती | 

प्रश्न--गुरुदक्षिणा क्या है ? 

उत्तर--अपने-आपको सर्वथा गुरुके समर्पित कर देना 
अर्थात्‌ 'में' और 'मेरा' न रखना ही गुरुदक्षिणा है | गुरुदक्षिणा 
देनेके बाद शिष्यको अपनी चिन्ता नहीं होती, प्रत्युत उसकी 


हृदयकी बात प्रकट कर सकें, ऐसा विश्वासपात्र बनना ही | चिन्ता गुरुको ही होती है। 


वन छः 
>्््ज्तनने 
नह. 
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७५४ * साधन-सुधा-सिन्धु * 


गुरु कैसा हो ? 
शंकाएँ बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हों। 
४-जिनके पासमें रहनेसे प्रसन्नता, शञान्तिका अनुभव होता हो । 


जिस गुरु, सन्त-महापुरुषमें ये बातें हों -- 
१-जो हमारी दृष्टिमें वास्तविक बोधवान्‌, तत्त्वज्ञ दीखते हों 
और जिनके सिवाय और किसीमें वैसी अलौकिकता, 


५-जो हमारे साथ केवल हमारे हितके लिये ही सम्बन्ध 
बिलक्षणता न सा हो। रखते हुए दीखते हों । 
र-जो , ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि साधनोंको | ६-जो हमारेसे किसी भी बस्तुकी किल्िन्मात्र भी आशा न 
तत््वसे ठीक-ठीक जाननेबाले हों । रखते हों । 


३-जिनके संगसे, बचनोंसे हमारे हृदयमें रहनेव्राछी | ७-जिनकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ केवल साधकोंके हितके लिये 
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* कृष्यों बन्दे जगदुकूम * ७५५ 


ही होती हों । ह ९-जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदिसे हमारे 
८-जिनके पासमें रहनेसे लछक्ष्यकी तरफ हमारी लगन | दुर्गुण-दुराचार दूर होकर स्वतः सद्ृण-सदाचाररूप देवी 
स्वतः बढ़ती हो | सम्पत्ति आती हो | 
न्न्कशाड््आज है ्न्न्न्न््् 
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+ कृष्ाां बन्दे जगदुकूम्‌ * 


कृष्णां बन्दे जगद्ूरुम 


जो मोहरहित होता है, वही बालकका भला कर सकता 
हैं। मोहवाला भला नहीं कर सकता। वैद्य और डॉक्टर 
दुनियाका इलाज करते हैं, पर अपनी स्त्री या बालक बीमार हो 
जाय तो दूसरे बैद्यको बुलाते हैं। आप विचार करें कि ऐसा क्‍यों 
होता है ? खुद अच्छे डॉक्टर होनेपर भी मोह होनेके कारण 
अपनी स्त्री या बाकृकका इलाज नहीं कर सकते। उनका 
इलाज बही कर सकेगा, जिसमें मोह नहीं है। अतः मोहरहित, 
पक्षपातरहित, संतोंके द्राग जितनी अच्छी शिक्षा मिलती है, 
उतनी औरोंके द्वारा नहीं मिलती | परन्तु बड़े दुःखकी बात है 
कि आजकलके गुरु कहते हैं कि तुम मेंरे चेले बन जाओ तो 
तुमको बढ़िया बात बतायेंगे ! चेला बननेपर मोह हो जायगा, 
ममता हो जायगी। मोह होनेसे दोनॉंका पतन होगा-- 

गुरु लोभी द्विष्य लालची, दोनों खेले दाँव । 
दोनों डूबा 'परसराम', ब्ेठ प्रथरकी नाँव ॥ 

चेला सोचता है कि गुरुजीकों एक रुपया भेंट कर देंगे 
तो हमाण पृण्य हो जायगा, बाबाजी हमारे संब पाप ले लेंगे। 
उधर बाबाजी सोचते हैं कि एक रुपया मुफ्तमें मिलता है, 
चेलेकों एक कण्ठी दे दो। एक रुपयामें पाँच-सात कण्ठी 
आती है, अपना तो फायदा ही है। अब वह कण्ठी बाँध 
लेनेसे क्या कल्याण हो जायगा ? लोग कहते हैं कि गुरु 
बनानेसे कल्याण होता है| गुरु नहीं है तो गुरु बना लो, भाई 
नहीं है तो धर्मभाई बना लो, बहन नहीं है तो धर्मबरहन बना 
लो । किसी तरह पतन हो जाय--यह उद्योग हो रहा है। गुरु 
बनानेसे क्या होता है ? वे कहते हैं कि हमारे गुरुजी बड़े हैँ 
ओर वे कहते हैं कि हमारे गुरुजी बड़े हैं, अब गोधा (साँड) 
लड़ाओ। बीकानेस्में अपने-अपने मोहल्लेमें एक गोधा तैयार 
करते हैं, फिर दोनोंको लड़ाते हैं और तमाशा देखते हैं, कि 
दोनोंमें तेज कौन हैं. ? अब कल्याण कैसे हो जायगा ? विचार 
ही नहीं करते। कहते हैं कि गुरुके बिना कल्याण नहीं होता, 
तो जिन्होंने गुरु बना लिया, उनका कल्याण हो गया क्‍या ? 
बे निहाल हो गये क्या ? उनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो 
जायगा ? कुछ तो अछहृ होनी चाहिये, कुछ तो विचार करना 
चाहिये | यह नहीं सोचते कि जो गुरु बने हुए हैं, उनकी दुर्दशा 
क्‍या है ! गुरु बनानेके एजेंट होते हैं | वे दूसरोंकों कहते हैं कि 
तुम हमारे गुरुजीकों अपना गुरु बनाओं। कैसी उलटी रीति 
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है। क्या पतिव्रता स्त्री दूसरी स्लियोंसे कहती है कि 'मैं पतिकों 
इंश्वर मानती हूँ, तुम भी मेरे पतिको ईश्वर मानो, उनकी सेवा 
करो ?' तुम भी मेरे गुरुजीके चेले बन जाओ, हमारी टोलीमें 
आ जाओ, तो क्या दूसरोंके कल्याणका ठेका ले रखा है ? 

एक कहानी याद आ गयी। एक संत थे, वे भिक्षाके 
लिये गये तो उन्होंने देखा कि एक जगह कई वेहयाएँ इकट्टी 
हो रही हैं | बाबाजीने पूछा कि क्या बात है ? तो बताया कि 
एक वेश्याने सभी वेश्याओंको भोज दिया है। हलवा, चना, 


.। चाबल--यथे चीजें बनायी हैं। जो चावल बनाये थे, उसका 


माँढ़ एक जगहसे बह रहा था। बाबाजी उससे हाथ धोने 
लगें। वेश्या ऊपर बैठी थी। उसने देखा तो बोली कि 
'बाबाजी ! यह क्‍या कर रहे हो ?' बाबाजी बोले कि 'करना 
क्या है, हाथ धोता हूँ।' वेश्या बोली--'महाराज ! अन्नके 
पानीसे हाथ धोओगे तो हाथ चिपकेंगे, पानीसे हाथ धोओ ।' 
बाबाजी बोले-- यह पानी नहीं है तो क्या है बता ? तैरेको 
दीखता नहीं है ?' बेइयाने कहा कि बाबाजी ! यह पानी शुद्ध 
नहीं है। शुद्ध पानीसे हाथ धुलते हैं।' वेश्या पासमें आ गयी 
थी। बाबाजी बोले--'तो फिर तू वेइ़्याओंकों भोजन करा 
रही है, वे क्‍या ज्यादा शुद्ध हैं ? क्या बेशया-भोज करनेसे 
कल्याण हो जायगा 7?' वेश्या बोली-- महाराज ! मैंने सुना 
कि दान-पुण्य करनेसे, भोजन करानेसे बड़ा पुण्य होता है, तो 
| मैं साधुओंके पास गयी और उनसे पूछा कि महाराज ! 
कल्याण कैसे होगा ?' तो उन्होंने कहा कि 'साधु-संतोंकी 
सेवा करो, तब कल्याण होगा।' फिर मैं ब्राह्मणोंके पास गयी 
ओर उनसे पूछा कि 'कल्याण कैसे होगा ?' तो उन्होंने कहा 
कि 'जो जन्मसे ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा करो, तब कल्याण 
| होगा।' अब में वेष्णवोंके पास गयी तो उन्होंने कहा कि 
'वैष्णबोंकी सेवा करो ।' रौवोंके पास गयी तो वे बोले कि 
शैबोंकी सेवा करो ।' इस प्रकार जहाँ-जहाँ गयी, वहाँ-वहाँ 
सबने अपनी ही महिमा गायी, तो यह देखकर हमें युक्ति मिल 
गयी, विद्या मिरू गयी कि हम वेह्ष्याओंकों ही भोजन करें 
| तो इसीसे कल्याण हो जायगा | ऐसे ही बतानेवाले और ऐसे 
ही शिक्षा लेनेवाले। हल्ला मचा दिया कि गुरु बनाओ, तब 
कल्याण होगा। विचार करो कि जिन्होंने गुरु बनाया, उनमें 
कया फर्क पड़ा ? जैसे पहले थे, बेसे अब भी हैं| बनावटी 
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गुरुसे काम नहीं चलेगा। आप गुरु बनायेंगे तो बनाया हुआ 
गुरु क्या कल्याण करेगा ? 

वास्ततमें गुरु बनाया नहीं जाता। गुरु तो हो जाता है। 
जिससे हमें किसी विषयका ज्ञान हुआ तो उस विषयमें वह 
हमारा गुरु हो गया, चाहे हम उसे गुरु मानें या न मानें, जानें 
या न जानें। एक संतसे किसीने पूछा कि “आपका गुरु कोन 
है ?' तो उन्होंने कहा कि “जो मेरेसे ज्यादा जानता है' और 
'चेला कौन है ?' 'जो मेरेसे कम जानता है।' कितनी बढ़िया 
बात बतायी । जो मेरेसे ज्यादा जानता है, वह मेरा गुरु है, चाहे 
में माने या न मानूँ। जो मेरेसे कम जानता है, बह मेरा चेला 
है, चाहे वह चेल्ा बने या न बने । में आपसे एक प्रश्न करता 
हूँ--पहले बेटा पैदा होता है कि बाप ? 

श्रोता--बाप ! 

स्वामीजी--नहीं, पहले बेटा पैदा होता है, पीछे बाप 
पैदा होता है। बेटा पैदा हुए बिना उसका “बाप' नाम होता ही 
नहीं। जिससे बेटा पैदा हों जाय, वह बाप हो गया ओर 
जिससे आपको ज्ञान हो जाय, वह गुरु हो गया, भले ही आप 
उसको गुरु मत बनाओ। जिससे आपको गुर मिल गया 
सिद्धान्त मिल गया ओर जिसकी शिक्षासे आपकी उन्नति हो 
गयी, वह आपका गुरु हो गया, चाहे उसको पता हो या न 
हो | वह बनावटी गुरु नहीं है, असली गुरु है। बनावटी गुरुसे 


कभी कल्याण नहीं होता । कालनेमिने हनुमानजीसे कहा कि 


'मैं गुरु हूँ, स्नान करके आओ., मेँ तुम्हें दीक्षा दूँगा।' 
हनुमानजी स्नान करनेके लिये गये। वहाँ मकरीने कहा कि 
"महाराज ! इसको सन्त मत मानना, यह तो राक्षस है।' 
हनुमानूजीने आकर कहा कि 'पहले गुरु-दक्षिणा (भेंट) ले 
लो, पीछे मेरेको मन्त्र देना' और उसको पूँछमें छपेटकर ऐसा 
पछाड़ा कि वह प्राणमुक्त हो गया ! कपटी, बनावटी गुरुकी 
ऐसी पूजा होती है। जैसा देव, वैसी पूजा। 

थोड़ा विचार करें, जिसके मनमें चेला बनानेकी इच्छा है 
वह गुरु केसे हुआ ! बह तो चेलादास है। जिसको चेलेकी 
गरज है, वह चेलेका गुल्मम हुआ | जिसको रुपयोंकी गरज 
है, वह रुपयोंका गुल्लाम हुआ। अगर रुपये देनेसे कोई गुरु 
बनता है, तो वह हुआ रुपयोंका दास और वे रुपये हमारे पास 
हैं, तो हम हुए उसके दादागुरु ! अब वह हमारा कल्याण केसे 
करेगा ? परंतु तलोग सोचते ही नहीं और कह देते हैं कि ओरे ! 
रुपये इनके भेंट कर दो और इनके चेले बन जाओ, ये हमारा 
कल्याण कर देंगे। माताओंसे कहते हैं कि “तुम ऐसे-ऐसे कर 
दो, नहीं तो चिड़िया बनाकर उड़ा देंगे तुम्हरेको !' जय 
महाराज ! चिड़िया बनाकर उड़ा दोगे, तभी हम आपको 
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मानेंगे, नहीं तो आपको कुछ न देंगे। हमारा तो फायदा ही है, 
चलना-फिरना नहीं पड़ेगा, उड़कर चले जायेंगे ! वे आशीर्वाद 
देते हैं--'तेरे दूध-पूतकी खैर--तेरा दूध (जाति) भी ठीक 
रहे, तेरा पूत भी जीता रहे, तो महाराज ! आशीर्वाद आप 
अपने पास ही रखो । वे कहते हैं कि इतनी भेंट छाओ, इतना 


| रुपया छाओ तो तुम्हारा कल्याण कर देंगे, ऐसी विद्या बता 


देंगे, जिससे छोहेका सोना बन जाय | बाबाजी ! ऐसी विद्या 
यदि तुम्हारे पास है तो हमारेसे रुपया क्यों माँगते हो ? रुपयेकी 
चाहना क्यों रखते हो ? वे कहते हैं कि हमारे पास रुपये कम 
हैं, इसलिये माँगते हैं। महाराज ! अगर हमारे पास रुपये 
ज्यादा हैं तो हम तुम्हारेसे बड़े हुए फिर तुम्हारे गुल्लाम हम क्यों 


| बनेंगे ? जो रुपयोंसे खरीदे जायें, वे गुरु नहीं होते । 


बास्तवमें गुरुको चेलेकी गरज नहीं होती, चेलेको ही 
गुरुकी गरज होती है। भाइयोंकों वहम पड़ा हुआ है कि गुर 
बनानेसे कल्याण हो जायगा। बनावटी गुरु कल्याण नहीं 
करता। मेरेसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि भगवान्‌ 


| श्रीकृष्णको गुरु मान लो--'कृष्णं वन्दे जगद्गरुम्‌।' भगवान्‌ 


जगतके गुरु हैं और जगत्‌में आप हो ही । उनका मन्त्र है-- 
भगवद्वीता ।' भगवद्गीताका मनन करो, कल्याण हो जायगा | 
संदेह हो तो करके देख लो कि कल्याण होता है या नहीं होता । 
भगवानके रहते हुए आप गुरुके लिये क्यों भटकते हो ? 
माताएँ डरती हैं कि हम क्रिन-किनका उपदेश मानें ! हम 
हनुमानूजीकी पूजा करें तो कृष्ण नाराज हो जायैंगे, कृष्णकी 
पूजा करें तो रामजी नाराज हो जायैंगे, रामजी आदिको मानें 
तो देवी नाराज हो जायँंगी, देवीकी पूजा कं तो हनुमानजी 
नाराज हो जायैंगे ! अब हम क्‍या करें ? ऐसे प्रश्न मेरे पास 
आते हैं। कितनी भोली-भाली, सीधी-सादी माताएँ हैं ! कोई 
ठग मिल जाय तो इन बेचारियोंको डुबा दे ! मैंने कहा कि तुम 
यह डर बिलकुछ निकाल दो । अब पतित्रता कहे कि में 
पतिकी सेवा करूँगी तो दूसरे पुरुष नाराज हो जायेंगे, तो बड़ी 
मुश्किल हो जायगी | सबकी सेवा कहाँतक होगी ! तुम किसी 
एकके भक्त बन जाओ। तो सब राजी हो जायेंगे। तुम 
कृष्णभगवानके भक्त बन जाओ तो देवी, सूर्य, गणेश, शिव 
आदि सब राजी हो जायैँंगे। पतिब्रतासे कौन नाराज होता है ? 
तुम पतिकी सेवा करती हो, हमारी सेवा तो करती ही नहीं, हम 


| नाराज हो जायगे--ऐसा होता है क्या ? पतिव्रतासे कोई 


नाराज नहीं होता । अगर नागज हो भी जाय तो हमारी तरफसे 
भले ही सब नाराज हो जाये । एक बार मेरेको एक भाईने कहा 
कि महाराज ! आप मेरेसे नाराज हो गये क्या ? मैंने कहा कि 
अगर नाराज होनेसे भगवान्‌ मिल जायें, तो तेरेसे नाराज हो 
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+ क्ृष्णों वन्दे जगबुरूम्‌ * 


जाये ! भगवान्‌ तो मिलते नहीं नाराज होनेसे, तो फिर हम 
भाराज क्यों होंगे! नाराज होनेसे मेरेक़ो क्या लाभ होगा ? 
बेचारे भाई डर जाते हैं कि एक देवताकी पूजा करनेसे दूसरे 
देवता नाराज हो जायैंगे। बिलकुल नाराज नहीं होंगे। आप 
अनन्यभावसे किसी एक देवताकी उपासनामें तत्परतासे छगण 
जाओ तो दूसरे सब देवता राजी हो जायेंगे। 

श्रोता--आजकल दुनियामें ढूँढ़नेपर भी गुरु नहीं 
मिलता | मिलता है तो ठग मिलता है| हम गुरु ढूँढ़नेके लिये 
कई तीथ्थोें गये, पर कोई मिला ही नहीं। आप कहते हैं कि 
जगदूरु कृष्णकों अपना गुरु मान लो। अगर आप यह घोषणा 
कर दें कि भाई! आपलोग कृष्णको ही गुरु मानो तो यह 
वहम ही मिट जाय" '**'*'* ] 

स्वामीजी--वास्तवमें गुरुकों ढूँढ़ना नहीं पड़ता। फेल 
पककर तैयार होता है तो तोता खुद उसको ढूँढ़ लेता है | ऐसे 
ही अच्छे गुरु खुद चेलेको ढूँढ़ते हैं, चेलेको ढूँढ़ना नहीं 
पड़ता । जैसे हीं आप कल्याणके लिये तैयार हुए, गुरु फट आ 
टपकेगा ! फल पककर तैयार होता है तो तोता अपने-आप 
उसके पास आता है, फल तोतेको नहीं बुलाता | ऐसे हो आप 
तैयार हो जाओ कि अब मुझे अपना कल्याण करना है तो गुरु 
अपने-आप आयेगा। बालकका पालन माँ ही कर सकती है, 
पर माँको बालककी ज्यादा गरज होती है, बालकको माँकी 
गरज नहीं होती । इतनी देर हो गयी, बालकने दूध नहीं पिया, 
क्या बात हैं ?--यह चिन्ता माँकों रहती है। ऐसे ही जब 
मनुष्य असली शिष्य बन जाता है, उसमें अपने उद्धास्की 
लालसा लग जाती है, तब गुरु अपने-आप उसे ढूँढ़ लेता है। 

जो असली गुरु होते हैं, वे दूसरेको चेल्म नहीं बनाते, 
प्रत्युत गुरु ही बनाते हैं'। जिसको वे चेला बनाते हैं, वह 
दुनियाका गुरु हो जाता है। वहाँ ऐसी टकसाल है, जहाँसे 
गुरु-ही-गुरु निकलते हैं। दूसरेकी अपना चेला बनाना तो 
पशुका काम है। कुत्ता दूसरे कुत्तेकों काटता है और जब वह 
कुत्ता नीचे गिर जाता है तो यह ऊपर हो जाता है ओर राजी 
हो जाता है। दूसरेको चेला बनाकर, अपना मातहत बनाकर 
राजी होना क्या गुरुका लक्षण है ? भगवानके दरबार्में अंधेर 
नहीं है। अगर आप तैयार हो जाओ तो अच्छे-अच्छे गुरु 
आपकी गरज करेंगे। बच्चेके बिना माँ वर्षोततक रह सकती है 
और रहती आयी है, पर बच्चा माँके बिना नहीं रह सकता। 
फिर भी बच्चेमें माँकी जितनी गरज होती है, उससे ज्यादा 
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माँमें बचेकी गरज होती है। परंतु बच्चा माँकि हृदयकों समझ 
ही नहीं सकता। ऐसे ही गुरु चेलेके बिना रह सकता है, पर 
चैला गुरुके बिना नहीं रह सकता। चेलेके भीतर अपने 
उद्धारकी जितनी छूणन होती है, उससे ज्यादा गुरुमें चेलेके 
उद्धारकी लगन होती है। परंतु चेला गुरुके हदयकों समझ ही 
नहीं सकता | 

बछड़ेको देखकर गायका हृदय उमड़ता है | बछड़ेका तो 


एक मुँह होता है, पर गायका दूध चार थनोंसे टपकता है। ऐसे 
' ही आपमें अपना कल्याण करनेकी लगन लगेगी तो गुरुका 


हृदय उमड़ पड़ेगा। संत-महात्माओंके मनर्मे जीवका उद्धार 
करनेकी जितनी लगन होती है, उतनी खुद जीवमें अपना 
उद्धार करनेकी नहीं होती । 

आपको गुरुकी ढूँढ़नेकी कया जरूरत है ? आप असली 
चेला बन जाओ, आपके भीतर अपने उद्धास्की छालसा लग 
जाय, तो गुरु खोजते हुए आ जायेंगे आपके पासमें। 
कभी-कभी स्वप्में भी गुरु मिल जाते हैं और मन्त्र दे देते हैं । 
चरणदासजी महाराजको जञुकदेवजीने स्वप्ममें आकर दीक्षा दी । 
शुकदेवजी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए और चरणदासजी 
महाराज अभी हुए, पर शुकदेवजी महाराज गुरु हो गये और 
चरणदासजी महाराज चेला हो गये। गुरुजनॉंके हृदयमें तो 
मात्र दुनियाके उद्धासकी लालसा होती हैं। अतः आपको उन्हें 
ढूँढ़नेकी जरूरत नहीं है। 

भाई कहते हैं कि तुम घोषणा कर दो, सबको कह दो, 
तो माताओ ! भाइयों ! आप सभीसे मेरा कहना हैं कि अगर 
गुरु बनाना हो तो कृष्णको गुरु मान ल्ते। वे सम्पूर्ण जगतके 
गुरु है--'कृष्णं बन्दे जगदुरूप।' आप जगत्‌से बाहर नहीं 
हो । गुरुजीका मन्त्र है--“गीता'। गीताजीका पाठ करो, 
मनन करो। गीताजीको याद करों। डसके अनुसार अपना 
जीवन बनाओ। उद्धार हो जायगा ! जितनी अधिक लगन 
होगी, उतनी जल्दी उद्धार होगा। जितनी ढिलाई होगी, उतनी 


देरी लगेगी। उद्धार होगा ही। छाभ ही होगा, नुकसान नहीं 


होगा। अगर किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे'कों गुरु बनाओगे तो 
वह क्‍या निहाल करेगा | इसलिये आप निःसंकोच होकर 
भगवानके चरणोंके आश्रित हों जाओ। डरों मत, निधड़क 
रहो | जो बनावटी गुरु होते हैं, उनके एजेंट ही कहा करते हैं 
कि 'तुम इनके चेले बन जाओ।' रावण भिक्षा लेने गया तो 
उसने सीताजीसे कहा कि जो कार (लकीर) है, उसके भीतर 


१-पारसमें अरू संतमें बहुत अंतरों जान। बह लोहा कंचन करे वह की आपु समान॥ 
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७५८, * साधन-सुधा-सिन्धु * 


हम नहीं आते-- नहीं आते कांस्के भीवर, निय्कार | बाहर आयी तो उनको उठाकर चल दिया | ये हैं गुरुजी 
जपते हरिहर हर।' हम निराकारकों जपते हैं, आकारके | महाराज ! इनसे सावधान रहना। आजसे ही याद कर लो कि 
भीतर नहीं आते, छकीरसे बाहर आकर भिक्षा दो। सीताजी | 'कृष्णं बन्दे जगद्गुरुम्‌ !' 


ह्न्न्न्क्््य्ण्जः ना वतन अत नन 
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छह 


संसारमें जितने भी पदार्थ हैँ, वे सब-के-सब आगन्तुक 
हैं अर्थात्‌ हरेक पदार्थका संयोग और वियोग होता है। ऐसे 
ही सम्पूर्ण क्रियाओंका संयोग और वियोग होता है। 
क्रियाओंका आरम्भ होना क्रियाओंका संयोग है और 
क्रियाओंका समाप्त हो जाना क्रियाओंका वियोग है। ऐसे ही 
संकल्पोंका भी संयोग और विसोग होता है। संकल्प पैदा हो 
गये तो संयोग हो गया और संकल्प मिट गये तो वियोग हो 
गया। अतः संयोग और वियोग पदार्थेकि साथ भी है, 
क्रियाओंके साथ भी है और मानसिक भावोंके साथ भी है। 

संयोग और विदय्योग--दोनोंमें अगर विचार किया जाय 
तो जो संयोग है, बह अनित्य है और जो वियोग है, बह नित्य 
है। यह खास समझनेकी बात है। जैसे, आपका और हमारा 
मिलना हुआ तो यह संयोग हुआ एवं आपका और हमारा 
बिछुड़ना हों गया तो बह बियोग हुआ। मिलनेके बाद 
बिछूड़ना जरूर होगा; परन्तु बिछुड़नेके बाद फिर मिलना 
होगा--यह नियम नहीं हैं। अतः वियोग नित्य है। पहले 
आप नहीं मिले तो वियोग रहा और आप बिछुड़ गये तो 
वियोग रहा । वियोग स्थायी रहा | जितनी देर आप मिले हैं 
उतनी देर यह संयोग भी निन्‍्तर वियोगमें ही बंदल रहा है। 
जैसें, एक आदमी पचास वर्ष लखपति रहा। जब उसे 
लखपत्ति हुए एक वर्ष हो गया, तब पत्नास वर्षोर्मेंसे एक वर्ष 
कम हो गया अर्थात्‌ एक बर्षका बियोंग हों गया। अतः 
संयोगकालमें भी वियोग है । 

संयोगसे होनेवाले जितने भी सुख हैं, वे सब दुःखोंके 
कारण अर्थात्‌ दु:ख पैदा करनेवाले हैं--'ये हि संस्पर्शजा 
भोगा दुःखयोनय एव त्ते' (गीता ५। २२) | अतः संयोगर्मे 
ही दुःख होता है। वियोगमें दुःख नहीं होता। वियोग 
(संसारसे सम्बन्ध-बिच्छेद) में जो सुख है, वह अनन्त हैं, 
अपार है। उसे सुखका वियोग नहीं होता; क्योंकि बह नित्य 
है। जब संयोगमें भी वियोग है और वियोगमें भी बियोंग है 
तो वियोग ही नित्य हुआ। इस नित्य वियोगका नाम “योग' 
है। गीता कहती है--'त॑ विद्याहुःखसंयोगवियोगं 
बोगसब्ज्ञितम' (गीतों ६। २३) अर्थात्‌ दुःखोंके संयोगकां 


जहाँ सर्वथा वियोग है. उसको 'योग' कहते हैं| अतः संसारके | 


साथ वियोग नित्य है और परमात्माके साथ योग नित्य है। 
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नित्ययोगकी प्राप्ति ४ 


“योग' नाम किसका है ? पातजझ्ञरयोगदर्शनने चित्तकी 
वृत्तियोंके निरोधकों योग कहा है--'योगश्षित्तवृत्तिनिरोंध:' 
(१।२) । परन्तु गीता समताको योग कहती है--'समत्व॑ 
योग उच्चते' (२।४८)। यह समता नित्य रहती हैं। 
संयोगसे पहले भी समता है, अन्तमें वियोग होनेपर भी समता 
है और संयोगके समय भी समता है। इस प्रकार समतामें 
नित्य स्थिति ही नित्ययोग है। इस नित्ययोंगका जिसको 
अनुभव हो गया है; उसको गीताने 'योगारूढ़' कहां है। 
योगारूढ़की पहचान क्या है ? इसके लिये गीतानें तीन बातें 
बतायी है--पदार्थोर्में आसक्ति न होना, क्रियाओंमें आर्सक्ति 


। न होना और सम्पूर्ण संकल्पोंका त्याग होना-- 


यदा हि नेद्ियार्थेष न कर्मस्वनुषज्जते | 
सर्वसड्नल्पसन््यासी योगाछूढस्तदोच्यते ॥ 
(गीता ६ | ४) 
तात्पर्य है कि इन्द्रियोंके भोगोमें ओर क्रियाओंमें आसक्ति 
ने हो तथा भीतरसे यह आग्रह भी न हो कि ऐसा होना चाहिये 
ओर ऐसा नहीं होना चाहिये। 'संकल्प' नाम किसका है ? 
ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये, ऐसा मिलना 


| चाहिये और ऐसा नहीं मिलना चाहिये, ऐसा संयोग होना 
| चाहिये और ऐसा संयोग नहीं होना चाहिये--इसकों 'संकल्प' 


कहते हैं। अतः न तो पदार्थों आसक्ति हो और न पदार्थोंकि 
अभावमें आसक्ति हो, न क्रियाओंमें आसक्ति हों और न 
क्रियाओंके अभावमें आसक्ति हो तथा कोई संकल्प न हो तो 
'योगारूढ़' हो गया। तात्पर्य हैं कि पदार्थ मिल्ले या न मिले, 
क्रिया हो या न हों, इनका कोई आग्रह नहीं हो--'नैव तस्य 
कृतेनाथों नाकृतेनेह कक्षत' (गीता ३। १८) | पदार्थ मिले 
तो अच्छी बात, न मिलें तो अच्छी बात ! क्रिया हो तो अच्छी 


| बात, न हो तो अच्छी बात ! संकल्प पूरा हो तो अच्छी बात, 


न हो तो अच्छी बात ! वृत्तियोंका निरोध हो तो अच्छी बात, 
न हो तो अच्छी बात ! अपना सम्बन्ध नहीं है इनसे | 
इच्द्रियोंके भोगोंमें ओर कर्मोंमें आसक्ति न होनेका अर्थ 
हुआ--अचाह और अप्रय्न होना। इन्द्रियोंके भोगोंमें, 
पदाथोंमें आम्नक्ति न हो तो 'अचाह' हो गये और क्रियाओंमें 
आसक्ति न हो तो 'अप्रयज्न' हो गये। तात्पर्य है कि चाहनाका 
भी अभाव हो और प्रयन्नका भी अभाव हो | अचाह और 
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+ नित्ययोगकी प्राप्ति * 


अप्रयन्न हुए तो परमात्मासे अभिन्नता स्वतः हो गयी। 
वास्तवमें अभिन्नता हों नहीं गयी, अभिन्नता थी । अचाह और 
अप्रयत्न न होनेसे उसका अनुभव नहीं होता था। चाह और 
क्रियाका अभाव हुआ तो स्वरूपमें स्थितिका, नित्ययोगका 
अनुभव हो गया। 

परमात्मामें आपकी स्थिति निरन्तर है, आपकी समझमें 
आये या न आये। आप संसारके साथ जितना सम्बन्ध मानते 


हैं, उतनी आपकी नित्ययोगसे विमुखता है ! संसारमें सिवाय . 


धोखेके कुछ मिलनेवाला नहीं है। संसारसे सब संयोगोंका, 
सम्बन्धोंका वियोग ही होगा। 
सर्वे क्षयान्ता निचया: पतनान्ता: समुच्छुया: । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त॑ तर जीवितम्‌॥ 
(वाल्मीकि? २ | १०५ | १६) 

'समस्त संग्रहोंका अन्त बिनाश है, लौकिक उन्नतियोंका 
अन्त पतन है, संयोगोंका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त 
मरण है।' 

परन्तु परमात्माके साथ जो नित्ययोग है, वह जीवमात्रको 
सदा प्राप्त है। संयोगजन्य सुखमें फैंस जाते हैं, इसलिये 
परमात्माके साथ नित्य-सम्बन्धकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। 
तात्पर्य है कि नित्ययोगका अभाव नहीं हुआ है, केवल उधर 
दृष्टि नहीं है। भोगी-से-भोगी, रागी-से-रागी, पापी-से-पापी, 
पुण्यात्मा-से-पुण्यात्मा, . मुक्त-से-मुक्त, . मूर्ख-से-मूर्ख, 
विद्वान-से-विद्वान्‌, कोई क्यों न हो, नित्ययोगसे उसका वियोग 
कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं | उस 
नित्ययोगकी प्राप्ति करना ही गीताका खास सिद्धान्त है। 
नित्ययोगकी प्राप्ति क्या है? अप्राप्त (संसार)के माने 
हुए सम्बन्धकों मिटा देना ही नित्ययोगकी प्राप्ति करना है। 
अप्राप्तके साथ हमने सम्बन्ध माना है, इसीसे नित्यप्राप्तकी 
तरफसे हम विमुख़ हो गये हैं। नित्ययोग तो ज्यों-का-त्यों 
है। परन्तु संसारका संयोग कभी रहा नहीं, कभी रहेगा नहीं, 
कभी रह सकता नहीं। संयोग तो वियोगमें ही बदलेगा । 
संयोगको आप कभी रख नहीं सकते और बियोग आपको 
कभी छोड़ नहीं सकता । 

पदार्थोका सम्बन्ध होगा तो उनका वियोग मुख्य रहेगा । 
क्रियाएँ होंगी तो उनका भी वियोग मुख्य रहेगा। सड्डल्पोंका 
भी वियोग होगा । ऐसा हो जाय ओर ऐसा नहीं हो जाय--ये 
दोनों ही वियोगमें बदलेंगे। ऐसा होना चाहिये--इसका भी 
वियोग होगा और ऐसा नहीं होना चाहिये--इसका भी वियोग 
होगा। परमात्माका योग ही नित्य रहेगा | संकल्प पूरा हो जाय 
तो भी संयोग नहीं रहेगा और संकल्प पूरा नहीं हो तो भी 
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। ७५९ 
संयोग नहीं रहेगा। आप 'सर्वसड्डल्पसन््यासी' स्वतःसिद्ध 
हैं। संयोगमें आप रस लेने लगते हैं तो आपकी नित्ययोगसे 


विमुखता हो जाती है। नित्ययोगका विसोग नहीं होता, 


विमुखता होती है | जब नित्ययोगके सम्मुख हो जाओगे, तब 
अनन्त जन्मोंके पाप नष्ट हो जायेंगे--'घनमुख होड़ जीव 
मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥' नित्ययोगके 
सम्मुख होनेपर पाप बेचारा कहाँ टिकेगा ? बह तो विमुखतामें 
ही टिकता है । 

नित्ययोगकी प्राप्तिके लिये जो योगमें आरूढ़ होना 


| चाहता है, उसके लिये कर्म करना कारण है--'आरुरुक्षो- 


मुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते' और योगारूढ़ होनेपर अर्थात्‌ 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर एक शान्ति मिलती है, बह 
शान्ति परमात्माकी प्राप्तिमें कारण हैं-- योगारूढस्य तस्थैव 
जम: कारणमुच्यते' (गीता ६।४३) | तात्पर्य है कि जो 
योगारूढ़-अवस्था है, उसमें राजी नहीं होना है। उसमें राजी 
होनेसे, उसका भोग करनेसे अटक जाओगे, जिससे परमात्म- 
प्राप्ति होनेमें कई दिन लग जायैंगे। जैसे, पहले बालककी 
खेलमें रुचि रहती है। परन्तु जब उसकी रुचि रुपयोंमें होती 
है, तब खेलकी रुचि अपने-आप मिट जाती है। ऐसे ही 
जबतक पस्मात्मप्राप्तिका अनुभव नहीं हुआ है, तबतक उस 


| शान्तिमें रुचि रहती है अर्थात्‌ शान्ति बहुत बढ़िया मालूम देती 


है। परन्तु कुछ दिनके बाद शान्तिकी रुचि अपने-आप मिट 
जाती है। अगर उस शान्तिका उपभोग न करो, उससे उपंगम 
हो जाओ तो बहुत जल्दी परमात्मप्राप्तिका अनुभव हो जायगा | 

योगारूढ़ होनेमें कर्म करना कारण है अर्थात्‌ कर्म करते- 


करते जब सबका वियोग हो जायगा, तब योगारूढ़ हो 


जाओगे। कर्म करनेसे योगकी प्राप्ति होगी--इसका नाम 
'कर्मयोग' है; क्योंकि कर्मोकी समाप्ति हो जाथगी और योग 
नित्य रहेगा। क्रियाओंकी समाप्ति, पदार्थोंकी समाप्ति, 
परिस्थितियोंकी समाप्ति, संयोगोंकी समाप्ति (सम्बन्ध-विच्छेद) 


| होनेपर नित्ययोग रह जायगा। ऐसे हीं ज्ञानके द्वारा संसारसे 


वियोग किया जाय तो यह 'ज्ञानयोंग' है। एक चीज रहनेवाली 
(अविनाशी) हैं और एक चीज नहीं रहनेवाली (नाशवान) 
है। नहीं रहनेवाली चीजसे वियोग तो हो ही रहा है। केवल 
आप अनुभव कर लो कि जितने भी पदार्थोका संयोग है, वह 
पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा ओर अब भी प्रतिक्षण 


| वियोगमें बदल रहा हैँ। परन्तु इनको जाननेवाला (साक्षी) 


ज्यों-का-त्यों रहता है। इस प्रकार विचारके द्वारा संसारके 
संयोगका बियोग करना ज्ञानयोग है। ऐसे ही संसागका सम्बन्ध 
जितना टूटेगा, उतना परमात्माके साथ सम्बन्ध जाग्रतू होगा। 
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यह 'भक्तियोग' है। अब भी परमात्माके साथ किसी भी 
प्राणीका वियोग नहीं है। कारण कि परमात्मा सब देडामें, सब 
कालमें, सब वस्तुओंमें, सम्पूर्ण क्रियाओंमें, सम्पूर्ण 
परिस्थितियोंमें, सम्पूर्ण अवस्थाओंमें, सम्पूर्ण घटनाओमें ज्यों- 
के-त्यों विद्यमान हैं। संसारको आदर देनेसे हम पस्मात्मासे 
विमुख हो गये। परमात्मा हमरेसे कभी विमुख नहीं हुए । 

कर्मके द्वारा योगमें पहुँचो तो कर्मयोग हो गया, ज्ञानके 
ट्वारा योगमें पहुँचो तो ज्ञानयोग हो गया । भक्तिके द्वाग योगमें 
पहुँचो तो भक्तियोग हो गया | कर्म, ज्ञान और भक्ति--तीनों 
योगमें समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ योगमें सब एक हो जाते हैं । 
उस योगमें सबकी स्वतःसिद्ध नित्य स्थिति है। इस नित्य 
स्थितिको सैभालना है--'संकर सहज सरूपु सम्हारा' 
(मानस १ | ५८ । ४) । तात्पर्य है कि खयाल न होनेसे उसका 
पता नहीं था, पर खयाल होते ही पता लग गया कि ओहो ! 
यह बात है !! कितनी सुगम, कितनी श्रेष्ठ बात है ! 

'यदा हि नेद्धियार्थेतु “7: 'योगारूढस्तदोच्यते' -- 
यहाँ 'यदा' ओर “तदा' पद देनेका तात्पर्य है कि आप जिस 
समय पदार्थोर्में, क्रियाओंमें और संकल्पमें आसक्ति नहीं 
करेंगे, ठसी समय आप योगारूढ़ हो जायेंगे । अब ऐसा आप 
एक घपण्टेमें कर लें, एक दिनमें कर लें, एक जन्ममें कर लें 
अथवा अनेक जन्‍्मोंमें कर लें, यह आपकी मर्जी है | 

योगकी प्राप्ति (अनुभूति) होनेपर फिर उससे कभी 
निवृत्ति नहीं होती-- यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूषः' (गीता 
१५ ।४) | कारण कि निवृत्ति गुणोंके संगसे होती है-- 
'कारणं गुणसड्लोउस्थ सदसद्योनिजन्मसु'. (गीता 
१३। २१) | वहाँ गुणोंका अत्यन्त अभाव है, फिर निवृत्ति 
कैसे होगी ? भगवानका अंश भगवान्‌में मिल गया ! जैसे, 
आप कितने ही बड़े धनी हैं और बड़े-बड़े होटलॉमें बैठे हैं, 
फिर भी आपका नाम मुसाफिर है| घर चाहे टूटा-फूटा छप्पर 
हो, पर वहाँ पहुँच गये तो अब आप मुस्लाफिर नहीं रहे, घर 
पहुँच गये | ऐसे ही नित्ययोगकी प्राप्ति हो गयी तो हम अपने 
घर पहुँच गये ! | 

अभी वस्तुओंकी और क्रियाओंकी सत्ता मानते हैं, इसलिये 
कहते हैं--'यदा हि नेद्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते' । बास्तवमें 
इनकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं है | परमात्मतत्त्वमें न वस्तु है और न 
क्रिया है। वह वंस्तुरहित और क्रियारहित तत्त्व है, इसलिये 
उसको प्राप्ति अभ्याससाध्य नहीं है। मन-बुद्धि-इन्द्रियोंकी 
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सहायता लेते हैं और प्रयत्न करते हैं, तब अभ्यास होता है। 
परमात्मतत्त्त तो ज्यों-का-त्यों है। उसकी प्राप्तिमें विधि नहीं 
चलती, प्रत्युत निषेध चलता है। वस्तु और क्रियाका निषेध 
करनेपर बह स्वतः है---'शिष्यते शोघसख्ल्ञ:' । इसलिये इसमें 
कुछ करनेकी बात ही नहीं है। यह करण-निरपेक्ष तत्त्व हैं। 
जिसके द्वारा तत्काल क्रियाकी सिद्धि होती है, उसका 
नाम 'करण' होता है--'साधकतमं करणम', “क्रियाया 


निष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरम' । जैसे, 'रामके बाणसे बालि 


मारा गया'--इस वाक्यमें करणत्व बाणमें है, धनुष, प्रत्यंचा, 
हाथ आदिमें नहीं। अतः क्रियाकी सिद्धिमें करण काम आता 
है। परन्तु जहाँ क्रिया है ही नहीं, वहाँ करण कैसे काम 
आयेगा ? क्रियारहित तत्त्वमें कुछ न करना ही 'करना' है ! 
कहते हैं कि अन्तःकरणकी शुद्धिसे वह तत््व मिलता है । परन्तु 
अन्तःकरणकी शुद्धिसे वह तत््व मिलता है, जो करण-साध्य 
होता है। जो तत्व करण-साध्य है ही नहीं, उसकी प्राप्तिमें 
अन्तःकरणकों शुद्धि-अशुद्धिसे क्या मतरूब ? मतलब ही 
नहीं है। बास्तवमें करणके साथ सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे 
करणकोी जैसी शुद्धि होती है, वैसी शुद्धि किसी उद्योगसे कभी 
हुई नहीं, कभी होगी नहीं ओर कभी हो सकती नहीं । कारण 
कि उद्योग, प्रयत्न करेंगे तों जड़की सहायता लेंगे। यदि 
जड़की सहायता लेंगे तो जडसे उँचे केसे उठेंगे ? 

जिन क्रियाओंका आदि और अन्त होता है, उन 
क्रियाओंके जनकको 'कारक' कहते हैं। नित्ययोगकी प्राप्तिमें 
किसी कारककी जरूरत नहीं है अर्थात्‌ कर्ताकी, कर्मकी, 


करणकी, .अधिकरणकी, सम्प्रदानकी, अपादानकी, किसीकी 


भी जरूरत नहीं है, उसकी प्राप्तिमें इन सभी कारकोंका बियोग 
है। बह कारक-निरपेक्ष स्वत:सिद्ध तत्त्व है। 

जैसे पसमात्मामें क्रिया और बस्तुका, कर्त॒ल और 
भोक्तृतवका अभाव है, ऐसे ही आत्मामें भी कर्तत्त और 
भोक्तूब्रका अभाव है--'शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न 
लिप्यते' (गीता १३।३१) अर्थात्‌ शरीरमें रहते हुए भी 
आत्मा न करता है और न लिप्त होता है। तात्पर्य है कि 
कर्तृत्वका अभाव और निर्लिप्तता पहलेसे ही विद्यमान है, 
इनको कहींसे लाना नहीं है । न कर्तृत्वका अभाव करना है और 
न निर्लिप्तता लानी है, ये तो स्वतःसिद्ध हैं। कर्तृल और लिप्तता 
अपनी बनायी हुई है; अतः इनका त्याग करना है | इनका त्याग 
होते ही नित्ययोग स्वतःसिद्ध है” | भगवान्‌ कहते हैं-- 


+ इस विषयक विस्तारसे समझनेके लिये गीताप्रेससे प्रकाशित 'गीता-दर्पण' में आया 'गीतामें कर्तत्व-भोक्तत्वका निषेध' शीर्षक 


लेख देखना चाहिये। 
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नानये गुणेन्य: कर्तारं यदा ब्रष्टानुपहयति | “जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणोंके सिवाय अन्य किसीको 
गुणेध्यक्ष पर॑ जेत्ति मद्भावं सोडधिंगचछति॥ | कर्ता नहीं देखता और अपनेको गुणोंसे पर अनुभव करता है, 
(गौता १४ | १९) | तब वह मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है।' 
3 न ल्‍ट न 0: 
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95१९ 


प्राप्त जानकारीके सदुपयोगसे कल्याण 


मनुष्यमें जाननेकी एक इच्छा रहती है कि मैं अधिक 


सत्संग करूँ, अधिक पढ़ेँ और अधिक जानूँ। बहुत अच्छी 


बात है ! परन्तु बढ़िया बात यह है कि जितना जानते हैं, उतना 
काममें छाओ। में अधिक पैसे पैदा कर ठँ--यह इच्छा रहती 
है, पर जो है, उसका उपयोग करो | आपके पास जो पैसा है, 
उसका उपयोग करनेकी जितनी जरूरत हैं, उतनी ओर पैदा 
करनेकी जरूरत नहीं है। आप पैसोंका सदुपयोग करोगे तो 
आपके पास पैस्तोंकी कमी नहीं रहेगी । आप बस्तुओंका ठीक 
तरहसे सद॒पयोग करोगे तो वस्तुओंकी कमी नहीं रहेगी । परन्तु 
उनका दुरुपयोग करोगे तो छाखों-करोड़ों रुपये होनेपर भी 
आपको तृष्णा नहीं मिटेगी, कृपणता नहीं मिटेगी और पतन 
होगा | एकदम पक्की बात है ! इसलिये आजतक जितना आप 
जानते हो, उसंके अनुसार अगर जीवन बना लो तो उद्धार हो 
जायगा, इसमें सन्दह नहीं है। अगर आप सुनते जाओ, पढ़ते 


जाओ, जानते जाओ, पर उसके अनुसार करो नहीं तो आपके | 


चाहे कई जन्म बीत जायें, उद्धार नहीं होगा। 

ज्ञानेक संचयकी इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी 
उसके सदुपयोगकी आवश्यकता है। पैसोंके, वस्तुओंके 
संचयकी महिमा नहीं है, प्रत्युत उनके सदुपयोगकी महिमा है | 
आपको जितना मिला है, उतनेसे पूरा उद्धार हो सकता है। 
भगवानने मनुष्यजन्म दिया है तो उद्धारकी सामग्री भी पूरी दी 
है। वास्तवमें देखा जाय तो सामग्री बहुत ज्यादा दी है ! 
उद्धारके लिये जितनी योग्यता चाहिये, उससे अधिक योग्यता 
दी है। उद्धारके लिये जितना समय चाहिये, उससे अधिक 
समय दिया है। उद्धारके लिये जितनी समझ चाहिये, उससे 
अधिक समझ दी है। कृपणता, केजूसी नहीं की है 
भगवानने | इसलिये आपके पास जितनी सामग्री है, जितना 
समय है, जितनी समझ है, जितनी सामर्थ्य है, उसको पूरी 
लगा दो तो परमात्माकी प्राप्ति हों जायगी--इसमें किल्निन्मात्र 
भी सन्देह नहीं है। जितनी सामग्री, जितना धन आपके पासमें 


है, उसका आप सदुपयोग करो तो कल्याण हो जायगा। | 


उसका सदुपयोग न करके संचय करोगे तो इस जन्ममें तो 
कल्याण होगा नहीं, आगेके जन्ममें भी शायद ही हो ! जितना 
घन आपके पांस है, उससे ज्यादाकी जरूरत नहीं है। 
इन्कमपर टेक्स होता है, मालूपर जगात होती है। जितनी 
[465 ] स्ा० सु० सि० २५-- 
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इनकम है, उतना टैक्‍स होगा। जितना माल है, उतनी जगात 
होगी। अतः अधिक धनकी इच्छा करनी आफत करनी हैं, 
अधिक समयकी इच्छा करनी आफत करनी है, अधिक 
सामग्रीकी इच्छा करनी आफत करनी है। 

समझ (ज्ञान) में एक विलक्षण बात है कि जितनी समझ 


| है, उसका सदूपयोग करोगे तो वह समझ अपने-आप 


विलक्षण हो जायगी; बिना पढ़े-लिखे, बिना गुरुके स्वतः बढ़ 
जायगी ! परन्तु कोरा पोथा पढ़कर पण्डित बन जाओ तो 
वाह-वाह हो जायगी, पर हाथ कुछ नहीं आयेगा, प्रत्युत एक 
अभिमान नया पैदा हो जायगा | एक माईके घरमें बिल्ली मर 
गयी। उसने सुबह देखा कि आँगनमें बिल्ली मरी पड़ी है तो 
उसको बड़ी ग्लानि हुई। अब उसको बाहर कैसे निकाले ? 
बह किसी मेहतरकों बुलाने बाहर चली गयी कि कोई आ 
जाय और इसको बाहर निकाल दे | इतनेमें एक ऊँट आया | 
वह बीमार था। घरका दरवाजा छोटा था। ऊँट दरवाजेके 
भीतर घुसने लगा तो घुसते ही गिर गया और गिरते ही मर 
गया। अब बिल्ली तो निकली नहीं, ऊँट और मर गया! 
बिल्लीको तो कोई लकड़ीसे उठाकर फेंक दे, पर ऊँटको कैसे 
फेंके ? ऐसे ही पहले हमें ज्ञान नहीं था तो बिल्ली मरी हुई 
थी, अब पढ़-लिखकर अभिमान आ गया तो ऊँट मर गया ! 
अब ऊँटको कैसे निकालें ? में पढ़ा-लिखा हूँ, में साधु हूँ. 
में त्यागी हूँ, तुम मेंरेको जानते हो कि नहीं ? मैं तो कई दिन 
तुम्हारेको पढ़ा दूँ--यह ऊँट मरा हुआ है। इसको निकालना 
बड़ा मुश्किल है! कोरी फूँक भरी हुई है, भीतरमें है कुछ 
नहीं ! भीतरमें कोर घाटा है। इस प्रकार अज्ञानके कारण जो 
अभिमान आता है, उस अभिमानको दूर करना बड़ा कठिन 
है । इसलिये कृपानाथ ! पहलेसे ही कृपा करों कि आपके 
पास जितना ज्ञान है, उसके अनुसार जीवन बनाओ । कहते हैं 
कि गुरुके बिना ज्ञान नहीं होता तो जिन लोगोंने गुरु 
बनाया है, उनको ज्ञान हो गया क्या ? उनका उद्धार हो गया 
क्या ? नहीं हुआ तो फिर आपका केसे हो जायगा ? 
होनेवाला कुछ नहीं है। केवल टोली बन जायगी। परन्तु 
जितना जानते हो, उसको काममें छाओ तो निहाल हो ही 
जाओगे, इसमें सन्देह नहीं है । 

भगवानने मनुष्यज्ञरीर कल्याणके लिये दिया है तो क्या 
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घर 


सामग्रीकी कंजूसी की है? समझकी कंजूसी की है? 
समयकी कंजूसी की है ? एक जीवनमें कई बार कल्याण हो 
जाय, इतना समय दिया है, इतनी सामर्थ्य दी है, इतनी समझ 
दी है, इतनी सोग्यता दी है। अधिक योग्यताकी जरूरत नहीं 
है । आप भी अपने बालकसे उतनी ही आशा रखते हैं, जितना 
वह कर सकता है। जो वह नहीं कर सकता, उसकी आशा 
आप नहीं रखते | छोटे बच्चेसे यह आशा नहीं रखते कि वह 
ढाई मणका बोरा उठा कछाये। क्या भगवान्‌ आप जितने भी 
ईमानदार नहीं हैं कि जो हम न कर सकें, उसकी आज्ञा 
हमारेसे रखें ? जितना हम कर सकें, उतनेकी ही जरूरत है; 
ज्यादाकी जरूरत है ही नहीं। जितना हम जान सकें, समझ 
सकें, उतनेकी ही जरूरत है; ज्यादाकी जरूरत ही नहीं है। 
कल्याणके लिये सामग्री बहुत है, समय बहुत है। आप 
उसका सदुपयोग शुरू कर दें तो बिना पढ़ें-लिखे पारमार्थिक 
बातोंका ज्ञान हों जायगा। आपके भीतर स्वतः विवेक 
प्रकाशित हो जायगा। कितनी सुगम बात है! आप 
स्वतन्त्रतासे अपना कल्याण कर सकते हैं। अपने-आपके गुरु 
आप ही बन जाओ। आप ही अपने नेता बन जाओं। आप 
खुद ही अपने मालिक बन जाओ । पूर्णता हो जायगी, इसमें 
सन्देह नहीं है। 

जो महान्‌ उदार है, महान्‌ सुहृद है, महान्‌ दयालु है और 
जिसमें अनन्त-अपार ज्ञान है, उस परमात्माके रहते हुए हम 
दुःख क्यों पायें ? क्या कमी है उसके पास ? माँके पास सब 
सामग्री हो और बच्चा भूखा मरे--यह हो ही नहीं सकता | 
बच्चेकों जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा आवइयकता 
माँकों है | ऐसे देखनेमें तो बालकके लिये माँकी आवश्यकता 
है, पर माँ अपने लिये बालककी जितनी आवश्यकता मानती 
है, उतना बालक अपने लिये माँकी आवच्नयकता नहीं मानता । 
ऐसे ही हम अपने उद्धारक्ा जितना विचार करते हैं, उससे 
भगवान्‌ कम विचार नहीं करते। अतः आपको जितना मिला 


स्तन 
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है, उसका सदुपयोग करे तो जो बिलक्षणता पढ़े-लिखोंमें नहीं 
है, उद्धार करनेकी जो सामर्थ्य और समझ अच्छे-अच्छे 
पण्डितोंके पास नहीं है, वह आपके पास हो जायगी ! 
कोरी पुस्तक पढ़कर कोई पण्डित नहीं होता | जो जितना 
ज्यादा धनवान्‌ है, जितना ज्यादा पढ़ा-लिखा है, उतनी ही 
'उम्तको ज्यादा आफत है। अपनी योग्यतासे परमात्मा नहीं 
मिलते। योग्यतासे संसारमें नाम होता है, संसारकी वस्तु 
मिलती है। भगवानके यहाँ योग्यताकी कमी नहीं है | आपकी 
योग्यता वहाँ काम करेंगी, जहाँ योग्यताकी कमी है। जहाँ 
आपसे ज्यादा योग्यता है, वहाँ आपकी योग्यता कुछ काम नहीं 
करेंगी | गाँवमें लखपतिकी बड़ी इज्जत होती है। परल्तु जहाँ 
सभी करोड़पति हों, वहाँ लखपतिकी क्या इज्जत है ? ऐसे ही 
परसात्माके यहाँ समझकी कमी नहीं है; अतः वहाँ आपकी 
समझकी कोई जरूरत नहीं हैं। आपके पास अपने उद्धारके 
लिये काफी सामग्री है। केवल सरलतासे और विवेकपूर्बक 
उसका सदुपयोग करना है। उसका सदुपयोग केसे कों-- 
इसकी शिक्षा सत्सड्रसे, सद्दिचाससे, प्राप्त विवेकका आदर 
करनेसे मिछती है। सदुपयोग करनेसे उद्धार हो जाता 
है--इसमें किचिन्मात्र भी सन्देह्र नहीं है । जो बिलकुल गाँवमें 
रहनेवाले हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं, उनको परमात्मतत्त्वका बोध हो 
गया और बड़े-बड़े पण्डित रीते रह गये | 
समय निरर्थक जाता है, समझ निरर्थक जाती है, सामर्थ्य 
निरर्थक जाती है, इसीलिये परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो रही हैं। 
इनका सदुपयोग करो। समझते हैं कि सच बोलना ठीक है, 
फिर भी झूठ बोलते हैं; न्याय करना ठीक है, फिर भी अन्याय 
करते हैं; किसीको दुःख देना ठीक नहीं है, फिर भी दुःख देते 
हैं--यह अपने ज्ञानका निरादर हैं। अपने ज्ञानका निरादर न 
करें, दुरुपयोग न करें तो उतने ज्ञानसे आपकी मुक्ति हो 
जायगी, इसमें सन्देह नहीं है। जितना मिला है, उसका 
सदुपयोग ठीक करें तो पूर्णता हो जायगी। 
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जीवकृत सृष्टिसे बन्धन 
भगवान्‌ कहते हैं-- ही ओतप्रोत है।' 
मत्त: परतरं नान्यत्किक्चिदस्ति. धनज्ञय । तात्पर्य है कि जैसे सूतकी मणियाँ हैं, सृतका ही धागा 


मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा डइब॥ | है, सब सूत-ही-सूत है, ऐसे ही संसारमें मैं-ही-मैं हूँ अर्थात्‌ 
(गीता ७।७) | मेरे सिवाय कुछ नहीं है। अतः भगवानकी दृष्टिसे भी संसार 

'हें धनझय ! मेरेसे बढ़कर इस जगत्‌का दूसरा कोई | भगवत्स्वरूप है और महात्माओंकी दृष्टिसे भी संसार 
किज्निन्मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूतकी मणियाँ सूतके | भगवत्स्वरूप है--'वासुदेबः सर्वमिति' (गीता ७। १९) | 
धागेमें पिरोयी हुई होती हैं, ऐसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ मेंरेमें | फिर यंह संसार कहाँ है ? भगवान्‌ कहते हैं क्रि जो अपरा 
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# जीवकृत सृष्टिसे बन्धन * 


प्रकृति हैं, उससे एक विलक्षण मेरी परा प्रकृति है, जिसको 
जीव कहते हैं। उस जीवने जगतकों धारण कर रखा है-- 
'ययेद॑ धार्यते जगत्‌' (गीता ७। ७५) | अतः जगतूसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेका दायित्व जीवपर ही है। जीवका 
धारण किया हुआ जगत्‌ ही इसके दुःखका हेतु है। अब 
इसको समझानेके लिये एक बात कहता हूँ, आप ध्यान दें । 
जास्त्रोंपमे आया है कि सृष्टि दो तरहकी है। एक 
भगवान्‌की रची हुई सृष्टि है ओर एक जीवकी रची हुईं सृष्टि 
है। भगवान्‌की रची हुई सृष्टि कभी किसीको दुःख नहीं देती । 
उसने कभी दुःख दिया नहीं, कभी दुःख देगी नहीं और कभी 
दुःख दे सकती भी नहीं। भगवानकी रची हुई सृष्टि अगर 
जीवको दुःख देगी तो जीव दुःखसे कभी छूट सकेगा ही नहीं | 
तो फिर दुःख कौन देता है ? जीवकी बनायी हुई सृष्टि ही दुःख 
देती है। जीवकी बनायी हुई सृष्टि क्या है ? यह मेरी माँ है, 
मेरा बाप है, मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी भोजाई 
है; ये हमारे पक्षके हैं, ये दूसरोंके पक्षके हैं; ये हमारी जातिके 
हैं, ये हमारी जातिके नहीं हैं--यह जो ममता-परताका भेद 
बनाया हुआ है, राग-द्वेष किया हुआ है, यह जीवकी रची हुई 
सृष्टि है। शरीर भगवान्‌का रचा हुआ है और उसके साथ 
सम्बन्ध जीवका रचा हुआ है। यह सम्बन्ध जीवकी सूष्टि है, 
जो दुःख देती है। जीव जिनके साथ अपना सम्बन्ध नहीं 
जोड़ता, उनसे दुःख नहीं होता | गग और द्वेष ही जीवके उात्रु 
हैं-- तो हास्य परिपन्थिनों' (गीता ३ | ३४) | जीव राग 
और द्वेष कर लेता है, मेश और तेरा कर लेता है, यही 
वास्तवमें जीबको दुःख देता है। यह मेरा और तेरा, ठौक ओर 
बेठीक, अनुकूल और प्रतिकूल, ये हमारे हैं और ये तुम्हारे 
हैं--यह दा जीवने धारण की है और इसीसे इसको दुःख 
पाना पड़ता है। 
ईशरके रचित तो ख्लरी-पुरुषोंके शरीर हैं। सबके शरीर 
ईश्वरकी प्रकृतिसे बने हुए हैं। इनके मालिक तो हैं परमात्मा 
और धातु चीज है प्रकृति । अतः यह सृष्टि न दुःख देनेवाली 
है और न सुख देनेबाली है। अगर देखा जाय तो यह सू्टि 
इसके व्यवहारकों सिद्ध करती है, इसकी मदद करती हैं। 
दुःख तो वहीं होता है, जहाँ राग-द्वेष (मेरा-तेरा पैदा) कर 
लेते हैं; और यह मनुष्यका बनाया हुआ है--'ययेदं धार्यते 
जगत' (गीता ७।५) | जीव जगतको धारण करता है, 
इसीसे सुख होता है, दुःख होता है, बन्धन होता है, चौरासी 
लाख योनियोंकी प्राप्ति होती है--'कारणं गुणसड्भोउस्य 
सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३।२१)। सच्तत, रज, 
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तम--तौनों गुण तो बेचारे पड़े रहते हैं, कोई बाधा नहीं देते । 
परन्तु इनका संग करनेसे जीव ऊर्ध्वगति, मध्यगति अथवा 
अधोगतिमें जाता है अर्थात्‌ सत्त्गुणका संग करनेसे 
ऊर्ध्वगतिको, रजोगुणका संग करनेसे मध्यगतिकों और 
तमोगुणका संग करनेसे अधोगतिकों जाता है। गुणोंका संग 
यह स्वयं करता है। अपरा प्रकृति किसीके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं करती | सम्बन्ध न प्रकृति करती है, न गुण करते हैं, न 
इन्द्रियाँ करती हैं, न मन करता है, न बुद्धि करती है। यह स्वयं 
ही सम्बन्ध करता है, इसीलिये सुखी-दुःखी हो रहा है, जन्म- 
मरणमें जा रहा हैं। जीव स्वतन्त्र है; क्योंकि यह परा (श्रेष्ठ) 
प्रकृति है। वह तो बेचारी अपरा प्रकृति हैं। वह कुछ नहीं 
करती | उससे सम्बन्ध जोड़कर, उसका सदुपयोग-दुरुपयोग 
करके ऊँच-नींच योनियोंमें जाते हैं, भटकते हैं। यह 'ययेद॑ 
धार्यते जगत्‌' (गीता ७। ५) का अर्थ हुआ | 
अपनेको सुख-दुःख किसका होता है ? हमारा कोई 
सम्बन्धी है, प्रेमी है, वह मर जाता है तो दुःख होता है और 
जी जाता है, अच्छा हो जाता है तो सुख होता है। यह मेरापन 
और तेरापन मनुष्यका बनाया हुआ है। यदि मनुष्य निर्मम 
और निरहड़ार हो जाय, न प्रकृतिक साथ ममता रखे, न 
अहंता रखे तो दुःख मिट जायगा और शान्ति प्राप्त हो 
जायगी--“निर्ममो निरहड्भारः स श्ञान्तिमधिगच्छति' (गीता 
२।७१) | यह कर्मयोगकी दष्टिसे है। ज्ञानयोंगकी दृष्टिसे 
निर्मम-निरहड्भार होनेपर ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हों जायगां-- 
'अहड्ार॑ बल दर्ष काम क्रोध परिग्रहम्‌। विमुच्य निर्मम: 
आान्तो ब्रह्मभयाय कल्यते॥' (गीता १८।८३) | 
भक्तियोगकी दृष्टिसे निर्मम-निरहड़्ार होनेपर सुख-दुःखमें सम 
हो जायगा, क्षमावान्‌ हो जायगा और भगवानका प्यारा हो 
जायगा-- निर्ममो निरहड्लारः समदुःखसुखः क्षमी' (गीता 
१२ । १३) । इस तरह कर्मयोग, ज्ञानयोंग ओर भक्तियोग-- 
| तीनोंसे मनुष्य निर्मम और निरहड्ार हो जाता है। 
यह ममता और अहंता हमारी बनायी हुई है। यह 
जीवकृत सृष्टि है। जीवकृत सृष्टि ही जीवको दुःख देती है, 
बाँधती है। जीव स्वयं ही सृष्टि बनाकर बँधता है। जैसे 
| रेशमका कीड़ा रेडाम बनाकर उसमें बँध जाता है, उसमें ही 
फँसकर मर जाता है, इसी तरहसे जीवने अपना जाल बुन 
लिया, राग और द्वेष कर लिया। इसीसे यह फँसा हुआ हैं, 
बैँधा हुआ है। इसीने जगत॒को धारण कर रखा है। जगत्‌की 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। कारणरूपसे देखें तो प्रकृति हैं और 
मालिकरूपसे देखें तो परमात्मा है। बाँधनेवाला जगत्‌ तो 
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जीवने ही बना रखा है। यदि यह निर्मम और निरहड्ार हो 
जाय तो निहाल हो जाय ! भगबान्‌ने बड़ी कृपा करके दो बात 
कह दी कि तुम “निर्ममो निरहड्जार:' हो जाओ, केवल अपनी 
बनायी हुई अहंता और ममताको मिटा लो तो ज्ञान हो जायगा, 
पूर्णता हो जायगी | यह अहंता-ममता आपकी बनायी हुई है | 
पहले जन्ममें ओर जगह ममता थी, इस जन्ममें और जगह 
ममता है। इस शरीरमें रहते हुए भी आप मकान बदल देते 
हो, सम्बन्ध बदल देते हो, दुकान बदल देते हो, अपना बना 
लेते हो और फँस जाते हो। अतः आपने ही इसकों जगत्‌- 
रूपसे धारण कर रखा है। परमात्माकी दृष्टिमें यह जगत्‌ नहीं 
है। महात्माकी दृष्टिमें भी यह जगत्‌ नहीं है। अगर अहँता- 
ममता छोड़ दो तो जगत नहीं रहेगा, दुःख मिट जायगा | 

श्रोता--स्वयंमें कर्तापनका भाव आ जाता है ! 

स्वामीजी--हाँ, उसको आप ही स्वयंमें छाते हैं। यह 
मेगा है, यह तेरा है; यह मेरे अनुकूल है, यह मेरे प्रतिकूल है; 
यह हमारे पक्षका है, यह दूसरे पक्षका है; यह हमारे 
सम्प्रदायका है, यह दूसरे सम्प्रदायका हैँ--यरह अपना खुदका 
ही बनाया हुआ है। इसलिये इसका त्याग करनेका दायित्व 
जीवपर है | अगर यह परमात्माका बनाया हुआ होता तो इसके 
त्यागका दावित्व परसात्मापर होता | 

परमात्माकी बनायी सृष्टिमें उत्पत्ति, स्थिति, प्रकथ आदि 
जो कुछ होता है, वह आपमें बिलकुल दखल नहीं देता | 
वस्तुएँ आपके व्यवहारमें काम आती हैं, आपपर कोई बन्धन 
नहीं करती, आपको परवशञ नहीं करतीं, परतन्त्र नहीं करतीं | 
आप खुद ही उनमें अहंता-ममता करके फँस जाते हैं। अतः 
'ययेदं धार्यते जगत्‌' का तात्पर्य है कि बन्धन आपका ही 
बनाया हुआ है। 

सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणोंसे जीव मोहित हो 
जाता है--'ब्रिभिर्गणमयैभविरेभि: सर्वमिद जगत' (गीता 
७। १३) । सात्त्िकी, राजसी ओर तामसी वृत्तियोंसे मोहित 
होकर जीब उनमें फँस जाता है । परन्तु न सात्त्िकी वृत्ति हरदम 
रहती है, न राजसी बत्ति हरदम रहती है और न तामसी वृत्ति 
हरदम रहती है| गुणोंका तो नाञबान्‌ स्वभाव है, उनका नाशझा 
होता ही रहता है। आप कितना ही अच्छा मानो, मन्दा मानो; 
भला मानो, बुरा मानो, कैसा ही मानों, वे गुण तो नष्ट होते 
ही हैं। उनमें परिवर्तन तो होता ही रहता है । आप ही सम्बन्ध 
जोड़ करके उनको पकड़ लेते हो । परा, श्रेष्ठ प्रकृति होते हुए 
भी आपने अपगर प्रकृतिको धारण कर रखा है; जन्म-मरणको 
धारण कर रखा है, महान्‌ दुःखको धारण कर रखा हैं। आप 
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छोड़ दो तो छूट जायगा। प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपकी 
कन्या बड़ी हो जाती है तो चिन्ता होने लगती है और जब 
घर-वर अच्छा मिल जाता है तथा आप कन्यादान कर देते हों 
तो आपकी वह चिन्ता मिट जाती है| कन्या बही है, आप वही 
हो, सृष्टि वही है, पर आपको चिन्ता नहीं है। कारण कि 
जबतक 'मेरी है', तबतक चिन्ता है और अब 'मेरी नहीं हैं' 
तो अब चिन्ता नहीं है। तात्पर्य है कि अपनी अहंता और 
ममतासे ही दुःख होता है । 

अहंताको लेकर 'में साधु हूँ, में ऐसा हूँ, मेरेकों ऐसा 
कह दिया, मेरेको ऐसा कर दिया'--यह आफत किसने पैदा 
की है ? हम ऐसे-ऐसे हैं, हम पढ़े-लिखे हैं; हम कोन हैं, 
समझते हो आप ?--यह आफ़त आपने ही बनायी है। 
आपने ही अपमान पकड़ लिया, मान पकड़ लिया, महिमा 
पकड़ ली, निन्‍दा पकड़ ली, अनुकूलता पकड़ ली, प्रतिकुछता 
पकड़ छी | यह आपकी ही पकड़ी हुई है। आप न पकड़ो तो 
कोई दुःख देनेवाला है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता 
नहीं। अपनी सृष्टि बनाकर आप ही फँस गये। आपने ही 
जगत्‌कों धारण कर लिया, नहीं तो भगवान्‌ कहते हैं कि सब 
कुछ मेरेसे ही व्याप्त है-- मया ततमिद सर्व जगदव्यक्त- 
मूर्तिना' (गीता ९।४), 'येन सर्वमिद ततम' (गीता 
८ | २२; १८ | ४६) । ये बातें याद कर लेनेमात्रकी नहीं हैं। 
याद करोगे तो जैसे मैं व्याख्यान देता हूँ, वैसे आप भी दे 
दोगे, पर उससे कल्याण नहीं होगा। ये बातें मूलमें समझनी 
हैँ कि हमें इसमें फैंसना नहीं है, मैं-मेरा नहीं करना है। “मेँ 
अरु मोर तोर तें माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥' 
(मानस ३ | १५। १) । मैं और मेरा, तू और तेरा, यह और 
इसका, वह और उसका--यही बन्धन है, जो जीवका बनाया 
हुआ है। इसको वह छोड़ दे तो निहाल हो जाय | 

जबतक मैं और मेरेपनकों धारण किये रहोगे, तबतक 
दुःख नहीं मिटेगा | यह मैं-मेरापन ही खास बन्धन है। 

में मेरे की जेबरी, गल बैंध्यो संसार। 
दास कबीरा क्‍यों बैंधे, जाके राम अधार॥ 

सब बच्धनोंकी एक ही चाबी है--मैं-मेरेका त्याग | 
मैं-मेरेकी त्याग दो तो बच्धन है ही नहीं | 

ओता--पहले ममताका त्याग होगा या अहंताका ? 

स्वामीजी-- आपकी मर्जी आये सो कर लो | ममताका 
सर्वथा त्याग कर दो तो अहंताका त्याग हो ज्ञायगा, और 
अहंताका सर्वथा त्याग कर दो तो ममताका त्याग हो जायगा | 
जो आपको सुगम पड़े, वह कर लो। एकका त्याग क़गे तो 
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दूसरेका त्याग अपने-आप हो जायगा। अहंताके साथ ममता | अहंता सर्वथा चली जायगी और अहम्‌ ही छोड़ दो तो ममता 


और ममताके साथ अहंता रहती है। ममताका त्याग करो तो | कहाँ टिकेगी ? आप करके देख लो। 
बज 23 332: छः ४“: 5] 
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दुःखका कारण--सडूल्प 


मनुष्यकों दुःख देनेवाला खुदका सड्लल्प है। ऐसा होना 
चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये--यह जो मनकी धारणा 
है, इसीसे दुःख होता है। अगर वह यह सड़ल्प छोड़ दे तो 
एकदम योग (समता) कौ प्राप्ति हो जायगी--'सर्वसड्ल्प- 
सन््यासी योगारूढस्तदोच्यते' (गीता ६।४) | अपना ही 
सट्डूल्प करके आप दुःख पा रहा है मुफ्तमें | सड्डल्पोंका 
कायदा यह है कि जो सड्डल्प पूरे होनेवाले हैं, वे तो पूरे होंगे 
ही और जो नहीं पूरे होनेवाले हैं, वे पूरे नहीं होंगे, चाहे आप 
सड्डुल्प करें अथवा न करें| सब सड्डूल्प किसीके भी पूरे नहीं 
हुए, ओर ऐसा कोई आदमी नहीं है, जिसका कोई सड्डल्प पूरा 
नहीं हुआ | तात्पर्य है कि कुछ सड्डल्प पूरे होते हैं और कुछ 
सड्डुल्प पूरे नहीं होते--यह सबके लिये एक सामान्य विधान 
है। जैसा हम चाहें, वेसा ही होगा--यह बात है नहीं। जो 
होना है, वही होगा । 
होड़हि सोड़ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ाने साखा॥ 
(मानस है । ५४ । ४] 
इसलिये अपना सड्डल्प रखना दुःखको, पराधीनताको 
निमन्रण देना है। अपना कुछ भी सड्डूल्प न रखें तो होनेवाल्ला 
सड्डल्प पूरा हो जायगा। जैसा तुम चाहों, वैसा ही हो 
जाय--यह हाथकी बात नहीं है। अत: सड्डुल्प करके क्‍यों 
अपनी इज्जत खोतें हों ? कुछ आना-जाना नहीं है । अगर 
मनुष्य सड्ूल्पोंका त्याग कर दे तो योगारूढ़ हो जाय, तत्त्वकी 
प्राप्ति हो जाय, मुक्त हो जाय, भक्त हो जाय, जीवन्यक्त हो 
जाय; जो कुछ बड़ा-सें-बड़ा काम है, वह हो जाय; बह 
मनुष्यजन्म सफल हो जाय, कुछ भी करना, जानना और पाना 
बाको नहीं रहे | अतः अपना संड्ुल्प कुछ नहीं रखो। वह 
सझ्ूल्प चाहे भगवानके सड्डल्पपर छोड़ दो, चाहे संसारके 
सड्डूल्पपर छोड़ दो, चाहे प्रारब्ध (होनहार) पर छोड़ दो और 
चाहे प्रकृतिपर छोड़ दो ।* जो अच्छा लगे, उसीपर छोड़ दो 
ते दुःख मिट जायगा | भगवानपर छोड़ दो तो जैसा भगवान्‌ 
करेंगे, वैसा हों जायगा। संसारपर छोड़ दो तो संसार 
(माता-पिता, भाई-बस्धु, कुटम्ब-परिवार आदि) की जैसी 
मर्जी होगी, वैसे हों जायगा। अपने प्रारव्धपर छोड़ दो तो 


प्राख्थके अनुसार जैसा होना है, वैसा हो जायगा ! अपना कोई 
सड़ुल्प नहीं करना है। अपना सड्ल्प रखकर बन्धनके 
| सिवाय और कुछ कर नहीं सकते | होगा वही जो भगवान्‌ 
करेंगे, जो प्रारब्यमें है अथवा जो संसास्में होनेवाला है | 
भगवानने कहा है--कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन' (गीता २।४७) 'कर्तव्य-कर्म करनेमें ही तेरा 
अधिकार है, फलॉमें कभी नहीं ।' ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं 
करेंगे, शास्त्रसे विरुद्ध काम नहीं करेंगे--इसमें तो स्वतन्त्रता 
है, पर दुःख़दायी परिस्थिति नहीं आये--इसमें स्वतन्त्रता नहीं 
है। दुःखदायी और सुखदायी परिस्थिति तो आयेगी ही; आप 
चाहो तो आयेगी, न चाहो तो आयेगी | करनेमें सावधान रहना 
है। शास्त्रकी, सन्त-महात्माओंकी आज्ञाके अनुसार काम करना 
है। इसमें कोई भूल होगी तो वह मिट जायगी | कभी भूलसे 
कोई विपरीत कार्य हो भी जायगा तो बह ठहरेगा नहीं, टिकेगा 
नहीं, मिट जायगा। खास बात इतनी करनी है कि अपना 
सह्लुल्प नहीं रखना है। अपना कोई सड्डल्प न रहे तो आदमी 
सुज्ी हो जाय ! 'यूँ भी वाह-वा है ओर वूँ भी बाह-वा है' ऐसा 
हो जाय तो भी ठीक, बैसा हो जाय तो भी ठीक ! 
रजब रोष न कीजिये, कोई कहे क्‍यों ही। 
हँसकर उत्तर दीजिये, हाँ बाबाजी यों ही।॥ 
चाहे संसारके सड्डल्पमें अपना सड्जल्प मिला दो, चाहे 
प्रभुके सड्डूल्पमें अपना सड्ढडल्प मिल्ला दो, चाहे प्रारब्धमें 
अपना सड्डल्प मिला दो। जैसा होना है, वैसा हो जायगा; 
कूंदाकूदी क्यों करो | अपने सब सड्डल्प छोड़ दो तो जीवन 
महान्‌ पवित्र हों जायगा। जो अपने-आप होता है, उसमें 
अपवित्रता नहीं आती, वह ठीक ही होता है। संसारके 
सड्जडल्पसे होगा तो ठीक होगा, भगवानके सड़ल्पसे होगा तो 
ठीक होगा, प्रारू्धसे होगा तो ठीक होंगा। बेठीक होगा ही 
नहीं। बेठीक तो हम कर लेते हैं। अपना सड्डुल्प कर लेते हैं 
तो बेठीक हो जाता है। 
एक स्फुरणा होती है और एक सड्ढल्प होता है। कोई 
बात याद आती है--यह “स्फुरणा' है और ऐसा होना चाहिये, 
ऐसा नहीं होना चाहिये--यह 'सडुल्प' है। संसारकी स्फरणा 


* अपना सह्लुल्प भगवानूपर छोड़ दो तो भक्ति मिलेगी, संसारपर छोड़ दो तो निष्कामता आयेगी, प्रारव्धपर छोड़ दो तो निश्चिन्तता आयेगी 


ओर प्रकृतिपर छोड़ दो तो स्वतन्त्रता आयेगी । 
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होती रहती है और मिटती रहती है। आप जिस स्फुरणाकों 
पकड़ लेते हो, वह सड्डल्प हो जाता है। सड्डल्पमें मनुष्य बँंध 
जाता है--'फले सक्तों निबध्यते' (गीता ५।१२)। 
सड्डूल्पसे कामना पैदा हो जाती है--'सड्डल्पप्रभवान्कामान' 
(गीता ६ । २४), जो सम्पूर्ण पापों और दुःखोंकी जड़ है | जो 
सब सड्डल्पोंका त्याग कर देता है, वह योगारूढ़ हो जाता है । 
कितनी सीधी-सरल बात है ! इसमें बेठीक होगा ही नहीं । 
आप कितना ही ठीक समझो या बेठीक समझो; जो 
होना है, वह होगा ही | जो अनुकूल या प्रतिकूल होनेवाला है, 
वह तो होगा ही। सर्दी आनी है तो आयेगी ही, गर्मी आनी 
है तो आयेगी ही। आप सुखी-दुःखी हो जाओ तो आपकी 
मरजी ! बह आपके सुख-दुःखके अधीन नहीं है। इस तरह 
अपने-अपने प्रार्धका फल आयेगा ही। आप सुखी हो 
जाओ तो आयेगा, दुःखी हो जाओ तो आयेगा। एकदम सच्ची 
बात है! जो नहीं होना है, वह नहीं होगा | जो होना है, वह 
हो जायगा। जो होगा, वह हम अपने-आप देख लेंगे। वह 
कोई छिपा थोड़े ही रहेगा! अतः चतुर वही है, जो अपना 
कोई सड्डूल्प नहीं रखता | सीधी-सादी बात है, अपना सड्डूल्प 
न रखे तो निहाल हो जाय आदमी ! क्यों सड्ुल्प रखे और 
क्यों दुःख पाये ! 
अपने अनुकूलमें ग़जी होना और प्रतिकूछमें नाराज 
होना--ये दोनों ही व्यथा हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि 
इन्द्रियोंके जो विषय हैं, वे अनुकूलता और प्रतिकूलताके द्वारा 
सुख-दुःख देनेवाले हैं। वे आने-जानेवाले और अनित्य हैं। 
उनको तुम सह लो। सुख-दुःखमें सम रहनेवाले जिस धीर 
मनुष्यकों वे व्यथा नहीं पहुँचाते, हलचल पैदा नहीं करते, 
वह मुक्तिका पात्र हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है 
(गीता २। १४-१५) | गुणोंका जो संग है, वृत्तियोंके 
साथ जो आसक्ति है, बस, यही ऊँच-नीच योगियोंमें जन्म 
लेनेका कारण है--'कारणं गुणसड्रोउस्य सदसद्योनिजन्मसु' 
(गीता १३।२१) । 
सड्डल्प मिट जाता है। कभी पूरा होकर मिट जाता है, 
कभी न पूरा होकर मिट जाता है। पूरा होना है तो पूरा होकर 
मिट जायगा, पूरा नहीं होना है तो ऐसे ही मिट जायगा। यह 
तो मिटनेवाली चीज है--'आगमापायिनोउनित्या: ।' इसको 
सह लो, बस--'तांस्तितिक्षस्व' (गीता २ | १५४) । ऐसा हो 
गया तो बाह-बाह, ऐसा नहीं हुआ तो वाह-बाह ! जीवन्मुक्त 
हो जाओगे ! “सो5मृतत्वाय कल्पते' (गीता २। १५७) -- 
परमात्पप्राप्तिकी सामर्थ्य आ जायगी। महान्‌ शान्ति, महान्‌ 
आनन्द अपने-आप आयेगा। अपने उद्योगसें किया हुआ 
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ठहसता नहीं ओर अपने-आप आया हुआ जाता नहीं | लोगोंकी 
दृष्टिमें हम महात्मा, जीवन्पुक्त बन जायैंगे और अपनी दुष्टिमें 


महान्‌ शान्तिको प्राप्त हो जायगे। लोक और परलोक दोनों 


सुधर जायँंगे। इतनी-सी बात है कि अपना कोई सड्डूल्प न 
रखें। यही वास्तवमें त्याग है। संसारकी वस्तुओंका त्याग 
असली त्याग नहीं है। अगर संसारकी वस्तुओँका त्याग ही 
त्याग हो तो मसनेवाले सब त्यागी ही होते हैं ! शरीरको नहीं 
पूछते, धनको नहीं पूछते, कुटुम्बको नहीं पूछते ! न तार हैं, 
न चिट्ठी है, न समाचार है! पीछे आकर पूछते ही नहीं कि 
कौन कैसा है? पूरा त्याग कर दिया तो मुक्ति हो जानी 
चाहिये ? परन्तु वस्तुओंके छूटनेसे मुक्ति नहीं होती, मनका 


| सड्डल्प छोड़नेसे मुक्ति हो जाती है। 


स्फुरणा तो आती-जाती रहती है | जैसे, वायु आयी और 
चली गयी, ठण्डी आयी और चली गयी, गरमी आयी और 
चली गयी, वर्षा आयी और चली गयी, आँधी आयी और 
चली गयी, ऐसे ही स्फुरणा आयी और चली गयी | उसको 
पकड़ो मत तो वह अपने-आप मिट जायगी। परन्तु उसको 
पकड़ ल्मेगे तो वह सड्डल्प हो जायगा और सड्डल्पसे कामना 
पैदा हो जायगी। स्फुरणासे कामना पैदा नहीं होती। 
चलते-चलते गास्तेमें वृक्ष दीख गया, पत्थर दीख गया तो 
दौख गया, पर जहाँ मनमें आया कि यह पत्थर तो बहुत 
बढ़िया है, वहाँ मन चिपक जायगा। वह सड्ूल्पका रूप 
धारण कर लेगा। आप छोड़ना चाहों तो वह छूट जायगा, 
इसमें परवशता नहीं है। 

सड्डल्पके दो भाग हैं, एक तो आवश्यक सडूल्प है और 
एक अनावश्यक सड्डूल्प है। जैसे, अपने शरीर-निर्वाहके 
लिये अन्न, जल, बस्रकी आवश्यकता मनमें पैदा होती है तो 
यह आवश्यक सड्डूल्प है; और बैठे-बैठे यों ही मनमें विचार 
किया कि यह होना चाहिये, यह नहीं होना चाहिये तो यह 
अनावश्यक सड्डूल्प है। आवश्यकता तो पूरी होगी, पर 
अनावश्यकता कभी पूरी नहीं होगी। आप सड्डूल्प करो 
तो आबश्यकता पूरी हो जायगी और सड्डल्प न करो तो 
आवश्यकता पूरी हो जायगी। सड्गल्प करनेपर आवश्यकता 
पूरी होगी तो अभिमान आ जायगा | परन्तु बिना सड्ूल्प किये 
आवश्यकता पूरी होगी तो अभिमान नहीं आयेगा। 

शुभ काम करनेका सड्डूल्प हो जाय तो उस्रको जल्दी 
शुरू कर देना चाहिये--'शुभस्प शीघ्रम' | फिर करेंगे--यह 
नहीं होना चाहिये। समयका पता नहीं है। काल सबको खा 
जाता है। अच्छा विचार हो तो काल खा जायगा और बुग़ 
विचार हो तो काल खा जायगा। बंदि मनमें बुरा विचार आ 
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जाय तो 'थोड़ा ठहरो, थोड़ा ठहरो' ऐसा होनेसे फिर बह नहीं | क्या रहेगा ? केवल शान्ति, शुद्ध शान्ति रहेगी। अपना 
रहेगा और अच्छा विचार आ जाय तो फिर करेंगे, फिर करेंगे' | स्डुल्प ही अपनेको दुःख देता है, और कोई दुःख देनेवाला 
ऐसा होनेसे फिर वह नहीं रहेगा, काल उसको खा जायगा। | नहीं है | विपरीत-से-विपरीत परिस्थिति आ जाय, बीमारी आ 
शुभ अथवा अशुभ काममें देरी करनेसे वैसा भभक्ा नहीं | जाय, धन चल्ला जाय, बेटा मर जाय आदि जो होनेवाला है, 
रहता, कमजोर होकर मिट जाता है। वह होगा और होकर मिट जायगा। या तो बह मिट जायगा 
श्रोता--स्वाभाविक ग्ञान्ति कैसे बनी रहे ? | या शरीर मिट जायगा। यह रहेगा नहीं, पक्की बात है। उत्पन्न 
स्वामीजी--अपना सड्डूल्प छोड़ दो तो अश्ञान्ति रहेगी | होनेवाली मात्र वस्तु नष्ट होनेवाली है। इसलिये किसी 
ही नहीं। अपना कोई सड्डल्प मत रखो तो शान्तिके सिवाय | सड्डल्पको पकड़े ही नहीं तो ज्ञान्तिकी प्राप्ति हो जायगी। 


न्न्नननन कै तततततन 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09/५ (७॥॥0॥9/८॥09/५80॥9॥.00॥ 


* दुःस््र-नाशका उपाय + 


चाप 


दुःख-नाशका उपाय 


सन्‍्तोंसे, शास्त्रोंसे मेरेको ऐसी बातें मिली हैं, जिनसे इस 
वर्तमान जीवममें मनुष्यमात्र महान्‌ आनन्दको प्राप्त कर सकते 
हैं। इसमें केश जितना भी सन्देह नहीं है। पण्यात््मा हो, 
पापात्मा हो, बुद्धिमान्‌ हो, बुद्धि कम हो, पढ़ा-लिखा हो, 
अपदू हो; भाई हो, बहन हो, सनातनी हों, बौद्ध हो, 
मुसलमान हो, अँग्रेज हो, कोई क्यों न हो, वह इसी जीवनगें 
महान आनन्दको प्राप्त कर सकता है। उन बातोंमेंसे एक बात 
आज विशेषतासे कहता हूँ। 

हम जो सुखी-दुःखी होते हैं, यह हमारी गलती है। इसमें 
गलती क्या है ? लक्ष्मणजीने अध्यात्मरमायणमें निषादराज 


गुहसे कहा है-- 
सुखस्य दुःखस्थ न कोडपि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहंँ करोमीति  वृथाभिमानः 
स्वकर्मसूने- ग्रधितों हि. लोकः ॥ 
(२।६।६) 


'सुख-दुःखको देनेवाला दूसरा कोई नहीं है। दूसरा 
सुख-दुःख देता है--यह समझना कुब॒द्धि हे। में करता 
हूँ--यह वृथा अभिमान है। सब लोग अपने-अपने कर्मोंकी 
डोरीसे बंधे हुए हैं।' 

यही बात तुलसीकृत रामायणमें भी आयी है-- 
काहु न कोठउ सुख दुख कर दाता | निज कृत करम भोग सच्ु भ्राता ॥ 

(मानस २।५९२। २) 

सुख-दुःख देनेवाला दूसरा कोई है ही नहीं--यह खास 

सूत्र है | दूसरा दुःख देता है---यह कुबुद्धि है, कुत्सित बुद्धि 
है, खोटी बुद्धि हैं। अमुक आदमीने मेरेको दुःख दे 
दिया--यह सिद्धान्तकी दृष्टिसे भी गलत है। इस विषयमें 
एक बात तो यह है कि परमात्मा परम दयाल हैं, परम हितैषी 
हैं, अन्तर्यामी हैं और सर्वसमर्थ हैं। ऐसे परमात्माके रूते हुए, 
उनकी जानकारीमें कोई भी किसीको दु:ख दे सकता है क्या ? 
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दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा दुःख देता है तो दुःख कभी 
मिटनेका है ही नहीं; क्योंकि दूसरा तो कोई-न-कोई रहेगा ही । 
कहीं जाओ, किसी भी योनिमें जाओ, देवता बन जाओ, 
राक्षत बन जाओ, असुर बन जांओ, भृत-प्रेत-पिशाच बन 
जाओ, मनुष्य बन जाओ, दूसरा तो रहेगा ही। फिर दुःख कैसे 
मिटेगा ? ये दोनों बातें बड़ी प्रबल हैं। 

हमारे सामने सुख और दुःख दोनों आते हैं। सुख-दुःख 
देनेबाला दूसरा कोई नहीं है, प्रत्युत सब अपने किये हुए 
करमकि फलकों भोगते हैं। पातझलयोगदर्शनमें लिखा 
है--सत्ि मूले तदह्दिपाकों जात्याबुरभोगा:' (२।१५३) 
अर्थात्‌ पहले किये हुए कमेकि फलसे जन्म, आयु और भोग 
होता है। भोग नाम किसका है ? 'अनुकूलबेदनीय सुखम', 
'प्रतिकूलवेदनीय॑ दुःखभ' और “सुखदुःख अन्यतर: 
साक्षात्कारो भोग:' अर्थात्‌ सुखदाथी और दुःखदायी 
परिस्थिति सामने आ जाय और उस परिस्थितिका अनुभव हो 
जाय, उसमें अनुकूल-प्रतिकुलकी मान्यता हो जाय, इसका 
नाम 'भोग' है। अब एक बात बड़े रहस्थकी, बहुत मार्मिक 
और कामकी है। आप ध्यान दें। आपने अच्छा काम किया 


है तो सुखदायी परिस्थिति आपके सामने आयेगी और बुरा 


काम किया है तो दुःखदायी परिस्थिति आपके सामने आयेगी । 
यह तो है कर्मोकी बात | अब परिस्थितिको लेकर सुखी-दुःखी 
होना केवल मूर्खता है। वह परमात्माका विधान है, जो हमारे 
कर्मोका नाश करके हमें शुद्ध करनेके लिये हुआ है। बह 
परमात्मा कैसे किसीको दुःख देगा ? मैं तो यहाँतक कहता हूँ 
कि सुख़-दुःख देनेके लिये परिस्थितिके पास समय भी नहीं 
है ! वह बेचारी तो अपनी धुनमें जा रही है, आपको छूती ही 
नहीं, फिर वह आपको सुख-दुःख कैसे दे सकती है 7 आप 
सुख-दुःख मान लेते हो, जो केबल मुर्खता है। इसीलिये 
संत्संगसे, संद्विचारोंसे, सदभावोंसे आदमी सदा मस्त, मौजमें 
रह सकता है; क्योंकि परिस्थिति दुःख देती ही नहीं | दुःख तो 
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उसको पकड़ करके आप कर रहे हो। अनुकूल परिस्थिति 
मिले तो उसमें आप सुख मान लेते हो ओर प्रतिकूल 
परिस्थिति मिले तो उसमें आप दुःख मान लेते हो, यह 
गलती होती है आपकी | वास्तवमें परिस्थिति तो जा रही है 
बेचारी ! दिन-रातकी तरह यह सुखदायी-दुःखदायी परिस्थिति 
आती रहेगी। जैसे दिनके बाद रात और ग़तके बाद दिन 
आता रहता है, ऐसे ही सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद 
सुख आता रहेगा। 
मनुष्यके लिये कल्याणकी बात खुली है। मनुष्य-शरीर 
केवल अपना कल्याण करनेके लिये है, भोग भोगनेके लिये 
नहीं-- 'एहि तन कर फल विषय न भाई” (मानस 
७।४४ | १) | सुख-दुःख दो तरहके होते हैं। हमारे पास 
धन, सम्पत्ति, वैभव, बेटा, पोंता, मकान आदि अनुकूल 
सामग्री है तो इसको देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत 
सुखी है। हमारे पास सामग्री नहीं है; ख़ानेको अन्न नहीं, 
पहननेको वस्त्र नहीं, रहनेको मकान नहीं--ऐसी दशा है तो 
इसको देखकर लोग कहते हैं कि यह बहुत दुःखी है। एक 
तो सुख-दुःखकी यह परिभाषा है। दूसरी, जो मनमें हरदम 
प्रसन्न रहता है, कभी दुःखी नहीं होता, उसको सुखी कहते हैं 
और जो मनमें दुःखी रहता है, उसको दुःखी कहते हैं। इस 
प्रकार एक तो सुख-सामग्रीका नाम सुख है ओर दुःख- 
सामग्रीका नाम दुःख है तथा एक हृदयमें प्रसन्नताका नाम 
सुख है और इृदयमें जलनका नाम दुःख हैं। इनमें 
सामग्रीवाला सुख-दुःख तो परिस्थितिका है और हृदयका 
सुख-दुःख मूर्खताका है। इस मूर्खताकों मिटानेकी खास 
जिम्मेबारी मनुष्यके ऊपर है। जैसे किसी भाषाका ज्ञान 
न हो तो उस अज्ञानकों दूर करनेके लिये हम वह भाषा सीख 
सकते हैं, ऐसे ही सुख-दुःख हमारेमें है ही नहीं-- इस 
विद्याकों मनुष्यमात्र सीख सकता है। इस ज्ञानके लिये ही 
मानवशरीर मिला है। अतः मानवद्गरीरमें आकर सुखी-दुःखी 
नहीं होना है, प्रत्युत सुख-दःख दोनोंसे ऊँचा उठना है। 
ऊँचा उठना क्या होता है ? कि न सुख ही पहुँचता है और 
न दुःख ही पहुँचता है | पातञ्ललयोगदर्द्नके व्यासभाष्यमें एक 
इलोक आया है-- 
भ्ज्ञाप्रासादमास्झाउशोेच्य: 
भूमिष्ठानिव शैलस्थ: 


झोचतो. जनान्‌ । 
सर्वान्धाज्ञोउनुपश्यति ॥ 
[४ | ४० का स्माप्नभाध्य) 
अर्थात्‌ जैसे पर्वतपर खड़ा हुआ मनुष्य नीचे पृश्वीपर 
खड़े लोगोंकों देखता है, ऐसे ही प्रज्ञारूपी प्रासादपर खड़ा 
हुआ अज्ञोच्य पुरुष शोक करनेंबाले लोगोंकों देखता है । 
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साधन-सुधा-सिन्धु न लि न न 


किये विशशननननग-»-. 


समाधि-अवस्थामें योगीकी बुद्धि ऋतम्भरा अर्थात्‌ 
सत्यको धारण करनेवाली हो जाती है---'ऋतम्भरा तत्न प्रज्ञा' 
(योगदर्शन १ | ४८) | विवेक-विचारसे भी ऐसी बुद्धि प्राप्त 
हो जाती है। जैसे पृथ्वीपर कभी बाढ़ आती है, कभी आग 
लगती है, कभी सुखदायी परिस्थिति आती है, कभी दुःखदायी 
परिस्थिति आती है, तरह-तरहकी परिस्थितियाँ आती हैं, पर 
पर्वतपर खड़े हुए मनुष्यके पास उनमेंसे कोई भी परिस्थिति 
नहीं पहुँचती | वह केवल देखता है, सुखी-दुःखी नहीं होता । 
इसको सुख-दःखसे ऊँचा उठना कहते हैं और ऐसी स्थिति 
आपकी, हमारी सबकी हों सकती है | 

कर्म तीन तरहके होते हैं--शुक्ल (पुण्यकर्म), कृष्ण 
(पापकर्म) और मिश्रित। साधारण मनुष्योंके तो ये तीन 
तरहके कर्म होते हैं, पर कर्मफलका त्याग करनेवाले योगीकों 
किसी भी कर्मका भोग नहीं होता--'कर्माशुक्ञाकृष्णं 
योगिनस्त्रिविधमितरेषाम' (योगदर्शन ४।७), “न तु 
सन््यासिनां क्रचित' (गीता १८।१२)। उसके पास 
सांसारिक सुख-दु:ख पहुँचते ही नहीं । जब ये पहुँचते ही नहीं, 
तो फिर वह सुखी-दुःखी केसे होगा ? परिस्थिति कर्मनिर्मित 
है। जैसे कर्म किये, वैसी परिस्थिति सामने आ जाती है, पर 
वह सुखी-दुःखी नहीं करती | भागवतमें एक कथा आती है। 
बाल्यावस्थामें नारदजी महाराजकी माँ मर गयी | बालककी माँ 
मर जाय तो वह बड़ा दुःखी हो जाता है, पर नारदजी दुःखी 
नहीं हुए, प्रत्युत उन्होंने इसको भगवानका मड्लमय विधान 
ही माना। नारदजीकी भजनमें रुचि थी। भजनमें माँ बाधक 
थी; अतः बह मर गयी तो भजनकी बाधा मिट गयी | इसलिये 
नार्दजी राजी हो गये। तात्पर्य है कि परिस्थिति आदमीको 
दुःखी नहीं करती। वह मूर्खतासे हीं दुःख पाता है। 
सुख-दुःखसे सब-के-सब ऊँचे उठ सकते हैं, इसमें सन्देहकी 
बात नहीं है। 

दो बातें मूर्खतासे होती हैं कि दुःख तो दूसरेने दे 
दिया-- परो ददातीति' और सुख में अपने उद्योगसे कर 
लेता हूँ---'अहहं करोमीति' । अगर अपने उद्योगसे सुख होता 
तो आज कोई दुः:खी नहीं होता | दूसरेको दुःख देनेवाला कभी 
सुखी नहीं हो सकता--यह सिद्धान्त है । 

श्रोता--कोई आदमी किसीके पीछे ही पड़ जाय दुःख 
देनेके लिये तो बह दुःखमें निमित्त हुआ कि नहीं ? 

स्वामीजी--वह तो मूर्खतामें निमित्त हुआ, दुःख तो 
उसको मिलनेवाला ही मिलेगा। जो दुःख देनेके लिये पीछे 
पड़ा है, उसको भयडूर पाप छगेगा और भयडूर दुःख भोगना 
पड़ेगा | परन्तु जिसको दुःख मिलता है, उसका तो प्रारब्ध है। 
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* दुःख नाशका उपाय * 


सर्वसमर्थ और परम सुहृद्‌ परमात्माके रहते हुए, परमात्माके 
जीते-जी कोई दुःख दे सकता है ? मैने पहले भी एक बात 
सुनायी थी कि नगरके किनारे जंगलमें एक बाबाजी बैठे भजन 
कर रहे थे। वहाँसे कई आदमी धन छूट करके भाग रहे थे। 
पुलिस पीछे पड़ी थी। उन्होंने देखा कि मारे जायँंगे तो 
बाबाजीके पास धन रखकर छिप गये। पुलिस वहाँ आयी 
ओर घन देखकर बाबाजीको मारने छूगी। बाबाजी बोले-- 
'बधूं तृ जाणे छे' 'हे नाथ ! सब आप जानते हो' | इसका 
अर्थ यह हुआ कि मैंने अपनी जानकारीमें किसीको दुःख दिया 
नहीं और मार पड़ रही है तो मैं जानता नहीं कि किस कर्मका 
फल है। है भगबन्‌ ! आप ही जानो, हमारेको इसका पता 
नहीं है। बिना कसूर मार पड़ रही है, इतनेपर भी उन्होंने 
किसीको दोष नहीं दिया। अतः जिसको मार पड़ती है, उसमें 
ऐसा धेर्य चाहिये। दूसरा बेचारा दुःख दे नहीं सकता, हम 
अपनी मूर्खतासे दुःख पा रहे हैं। एक बात में और कहता हूँ। 
दुःख देनेवाला दुःख दे नहीं सकेगा, प्रत्युत सुख देगा ! मैंने 
ऐसा देखा है | दूसरा करना चाहता है अनिष्ट ओर हमारा होता 
है इृष्ट | यह मेरे अनुभवकी बात है । 

श्रोता--महाराजजी ! सुख-दुःख माना हुआ हैं, है 
तो नहीं ! 

स्वामीजी--बिलकुल माना हुआ है, तभी तो मिटता है, 
नहीं तो मिटे कैसे ? सतका कभी अभाव नहीं होता । यदि 
सुख-दःखकी सत्ता होती तो वह कभी मिट सकता ही नहीं । 
अतः सुख-दुःख है नहीं, केवल माना हुआ है। इस 
मान्यताको छोड़ना है | 

श्रोता--यह छूटता क्‍यों नहीं ? 

स्वामीजी-- आप छोड़ते क्यों नहों ? आप कहते हो कि 
छूटता नहीं है, में कहता हूँ कि छोड़ते नहीं हैं! आप पकड़ना 
छोड़ दो तो कैसे दे देगा दुःख ? दे नहीं सकता। परन्तु दुःख 
देनेका भाव रखनेवाला दोषी, पापी जरूर बनेगा, इसमें सन्देह 
नहीं है। अब एक बहुत बड़ी भूल बताता हूँ। हम जिससे 
दुःख मिटे, उस उपायको न करके परिस्थिति बदलनेका उद्योग 
करते हैं, जो सर्वथा निष्फल है। निर्धन है तो धनवान्‌ हो 
जाय, रोगी है तो नीरोग हो जाव, अपमानित है तो सम्मानित 
हो जाय, निन्‍्दनीय है तो प्रशंसनीय हो जाय--यह परिस्थिति 
बदलनेका उद्योग है, जो बिलकुल निरर्थक होगा; क्योंकि यह 
वथाभिमान है--'अहँ करोमीति वृधाभिमान:'। आप 
परिस्थिति बदल सकोगे नहीं। इसलिये एक मार्मिक बात 
बताता हूँ कि परिस्थिति न बदल करके जो परिस्थिति मिली 
है, उसका सदुपयोग करों। बुखार आ गया, घाटा लग गया, 
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७६९ 
अपमान हो गया, निन्‍्दा हो गयी तो अब इसका सदुपयोग 
कैसे करें ? कोई काँटा निकाले तो हमें पीड़ा तो होती है, पर 
काँटा निकलनेसे बड़ा भारी लाभ होता है। इसी तरह अपमान 
होता है, घाटा लगता है तो इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। 
प्रतिकूल परिस्थितिसे पाप नष्ट होते हैं--यह बात तो बहुत 
जगह मिलेगी, पर इसमें एक मार्मिक बात है कि प्रतिकूल 


परिस्थिति कल्याणकी साधन-सामग्री है। भोगनेसे पाप तो 


अपने-आप नष्ट हो जाते हैं। बिना चाहे, गेते-रोते भोगोंगे तो 
भी पाप नष्ट हो जायैंगे। परन्तु उसका सदुपयोग करो तो 
कल्याण हो जायगा | सुखदायी परिस्थितिका सदुपयोग है-- 
सेवा करना, दूसरेकों सुख पहुँचाना। दुःखदायी परिस्थितिका 
सदुपयोग है--सुखकी आशा न रखना । सुखदायी परिस्थितिमें 
सुखका भोग करना गलती है और दु:खदायी परिस्थितिमें 


| सुखकी आशा करना गलती है। गलती मिटाना सत्संगका 


काम है। सत्संगसे यह गलती मिट जायगी | 

मेरे मनमें इस बातको लेकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि 
मनुष्यको ऐसा मोका मिला है, जिसमें वह अपना कल्याण 
करके सुख-दुःख दोनोंसे ऊँचा उठ सकता है। अतः तुच्छ 
भोगोंमें फँसकर अपना समय॑ बर्बाद नहीं करना चाहिये । आज 


| दिनतक किसीको मनचाहा भोग नहीं मिला, किसीकी मनचाही 


बात नहीं हुईं | एक व्याख्यानदाताने कहा था कि मनचाही तो 
रामजीके बापकी भी नहीं हुई, आप केसे कर लोगे ? 
श्रोता--कोई दुःख देता है तो बदलता लेनेकी मनमें 
आती है; अतः क्या करना चाहिये ? 
स्वामीजी--बदछा लेनेकों भावना हमारी गलती हैं, 
भूल है। वह तो हमारे कर्मोका फल भुगताकर हमें पत्रित्र कर 


| रहा है। अतः यदि आपको बदला चुकाना हो तो सबसे पहले 
| उसकी सेवा करे। जो दुःख देनेकी चेष्टा करता है, वह 


(पापोंका फल भुगताकर) आपको शुद्ध कर रहा है, आपका 
उपकार कर रहा है। उसका बदला लेना हो तो अपने तनसे, 
मनसे, बचनसे, धनसे, विद्यासे, बुद्धिसे, योग्यतासे, पदसे, 
अधिकारसे उसकी सेवा करो, उसे सुखी बनाओ | 
श्रोता--महाराजजी ! परिस्थितिका सदुपयोग करना तो 
ठीक है, लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय, घाटा 
लग जाय तो उसका प्रतीकार तो करना ही पड़ता है ! 
स्वामीजी--उसके लिये में मना करता ही नहीं | 
उसका प्रतीकार करो, धन कमाओ, धनका सदुपयोग करो, 
कोई बिपरीत परिस्थति न आये--इसकी सावधानी रखो। 
परन्तु आप दुःखदायी परिस्थितिको दूर कर दोगे--यह 
हाथकी बात नहीं है। उद्योग करनेके लिये, कर्तव्य-कर्मका 
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७9० * साधन-सुधा-सिन्धु * 


 नहओओ?७?9- सन 


पालन करनेके लिये मैं मना करता ही नहीं। परन्तु आप | अधिकारकी बात नहीं है, पर कर्तव्य-कर्म खूब डट करके, 
सुखदायी परिस्थिति बना लोगे--यह आपके हाथकी बात | अच्छी तरहसे करना चाहिये | उसमें कभी नहीं चुकना चाहिये । 
नहीं हैं। भगवान्‌ने कहा है--कर्मण्येब्ाधिकारस्ते मा | परन्तु किसीको दुःख देना, किसीको नीचा दिखाना--ऐसी जो 
फलेषु कदाचन' (गीता २।४७) 'कर्तव्य-कर्म करनेमें | धारणा है, यह महान्‌ गलत है। इससे भयंकर दुःख पाना 
ही तेरा अधिकार है, फलमें कभी नहीं! | अतः फल आपके | पड़ेगा, बच नहीं सकेगा कभी ! 

स्तन अर ननन-- 
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पा 


श्रोता--अखण्ड साधन कैसे हो ? 

स्वामीजी--अखण्ड साधन होगा सांसारिक सुखकी 
आसक्ति छोड़नेसे | सोसारिक वस्तुओंके संगहकी और उनसे 
सुख लेनेकी रुचिका अगर आप नाज्ञ कर दें तो निहाल हो 
ही जाओगे, इसमें किचिन्मात्र भी सन्देह नहीं है | में रुपयोंका 
त्याग करनेकी बात नहीं कहता हूँ, साधु बननेकी बात भी 
नहीं कहता हूँ। में आपसे हाथ जोड़कर विशेषतासे प्रार्थना 
करता हूँ कि संग्रहकी और भोगकी जो रुचि है, उस रुचिका 
आप किसी तरहसे नाश कर दें। अगर उस रुचिका नाश हो 
जाय तो बहुत बड़ा लाभ होगा। रुचिसे आपका और 
दुनियाका पतन होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। संग्रह 
और भोगकी रुचि बड़ा भारी पतन करनेबाली चीज है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। नाशवानकी तरफ रुचि महान्‌ 
अनर्थका हेतु है। विष खा लेनेसे इतनी हानि नहीं हैं, जितनी 
हानि इससे है--हा हन्त हन्त विषभक्षणतोः्प्यसाधु' | 
अष्टावक्रगीतामें लिखा है-- 

मुक्तिमिछमि चेत्तात  विषयान्विषवत््यज । 
(१।२) 

'यदि मुक्तिकी इच्छा रखते हो तो विषयोंक्रा विषके 
समान त्याग कर दो ।' 

एक ही बात है कि संसारकी रुचि नष्ट होनी चाहिये। 
उस रुचिकी जगह भगवानकी रुचि हो जाय, तत्त्वज्ञानकी रुचि 
हो जाय, मुक्तिकी रुचि हो जाय, भगवत्मेमकी रुचि हो जाय, 
भगवहर्शनकी रुचि हो जाय तो निहाल हो जाओगे, इसमें 
किद्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है। जीनेकी रुचिसे आप जी नहीं 
सकते। जीनेकी रुचि रखते हुए भी मरना पड़ेगा। अगर 
जीनेकी रुचिका त्याग कर दो तो कोई हानि नहीं होगी, अ्त्युत 
बड़ा भारी छाभ होगा। रुचिको कम कर दिया जाय तो भी 
बहुत लाभ होता है। रुचिके वद्ामें न हों तो भी बड़ा भारी 
लाभ होता है--तयोर्न वल्ञमागच्छेत' (गीता ३।३४) | 
अगर इसको नष्ट कर दो, तब तो कहना ही क्या हैं ! 

श्रोता--रुचि नष्ट नहीं होती है महाराज ! 

स्वामीजी--रुचि नष्ट नहीं होती हें--सह आपके 
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अनित्य सुखकी रूचि मिटानेकी आवश्यकता 


वर्तमानकी दत्ञा है। रुचि नष्ट न होती हो--ऐसी बात है ही 
नहीं। यह रहनेकी चीज नहीं है। बालकपनमें खिलोनोंमें जो 
रुचि थी, वह आज है क्‍या? कंकड़-पत्थरोंमें, काँचके 
लाल-पीले टुकड़ोंमें जो रुचि थी, वह रुचि आज है क्‍या ? 
रुचि मिटती नहीं--यह बात नहीं है, रुचि तो टिकती ही नहीं 
ठहरती ही नहीं। आप नयथी-नयी रुचि पैदा कर लेते हो और 
कहते हो कि मिटती नहीं। रुचि टिक सकती नहीं। 
नाशबानक़ी रुचि नाशवान्‌ ही होती. है| परमात्माकी रुचि हो 
तो बह मिटेगी नहीं, प्रत्युत परिणाममें परमात्माकी प्राप्ति करा 
देगी। गीता कहती है--- 
जिज्ञासुरपि योगस्य शाब्ठब्रह्मातिवर्तते । 
(६ | ४४) 

'योगका जिज्ञासु भी वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोंका 
अतिक्रमण कर जाता है।' 

ऐसी जिज्ञासा न हो तो कोई बात नहीं । संसारकी रुचि हट 
जाय तो योगकी जिज्ञासा भी हो जायगी | रुचि हटती नहीं-- 
यह बिलकुल गलत बात है। रुचि मिटती नहीं--यह तो 
आपकी अभीकी दज्ञा है, जिसको लेकर आप बोल रहे हो । 

भोग और संग्रहकी रुचि महान्‌ अनर्थकारक है।। सनन्‍्तोंके 


संगकों मुक्तिका दरवाजा और भोगोंकी रुचिवाले पुरुषोंके 


संगकों नरकोंका दरवाजा बताया गया है--'महत्सेवां 
द्वार्माहुर्विमुक्तेस्तमोद्दारं योषितां सड्धिसद्रम' (श्रीमद्धा० 
५।५।२) | भोगोंका संग इतना नुकसानदायक नहीं है, 
जितना भोगोंकी रुचिवालोंका संग नुकसानदायक है | कोढ़ीके 
संगसे कोढ़ हो जाय, इस तरहकी बात है। अतः भोगोंकी 
रुचि रखनेमें आपका और दुनियाका बड़ा भारी नुकसान है 
और इसका त्याग करनेमें बड़ा भारी हित है। इसलिये कपा 
करके दुनियाका हित करो | हित न कर सको तो कम-से-कम 
अहित तो मत करो। 

भोगोंकी रुचिकी पूर्ति कभी नहीं होगी | इसकी तो निवृत्ति 


' ही होगी। रुचिकी पूर्ति असम्भव है। ज्यों-ज्यों भोग भोगोंगे, 


रुपयोंका संग्रह करोगे, त्यों-त्यों उनकी रुचि बढ़ती जायगी--- 
'जिमि प्रतिलाभ छोभ अधिकाई' । 
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+ क्राम-क्रो धस्से छूटनेका उपाय * 


न जातु कामः कामानामृुपभोगेन शाम्यति। 
हथिया कृष्णवर्त्तेव भूय एबाभिवर्धते ॥। 
(श्रीमद्भारः ६ | १९ । १४) 

बिषयोंके उपभोगसे यह रुचि शान्त नहीं होती । आगमें 
सुहाता-सुहाता घी डालते रहें तो क्या आग बुझ जायगी ? वह 
तो और बढ़ेगी। ऐसे ही भोगोंकी और संग्रहकी रुचि आगे- 
आगे बढ़ती रहेगी। अन्तमें सब छोड़कर मरना पड़ेंगा। यह 
जो मनमें आदर-सत्कारकी, मान-बड़ाईकी रुचि है क्रि छोग 
मेरेंकी अच्छा कहें, बड़ा कहें, आराम दें, सुख दें, मेरे 
अनुकूल बन जायें, यह बहुत ही घातक है। साधकके लिये 
तो महान्‌ ही घातक हैं। इस रुचिसे केश जितना भी फायदा 
नहीं है और नुकसान महान है । 

यह बात बिलकुल नहीं है कि रुचि नष्ट नहीं होती। 
अगर रूचि नष्ट न होती तो किसीकी भी नष्ट नहीं होनी 
चाहिये। आजतक किसीकी भी रुचिकी पूर्ति नहीं हुई, पर यह 
हटी है सेकड्रॉंकी--'बहलो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता:' 
(गीता ४।१०)। रुचिका नाश करनेवाले इतिहासमें 
सेकड़ों-हजारों आदमी मिलेंगे, पर रुचिकी पूर्ति करनेंबराला 
एक भी आदमी नहीं मिलेगा। जिसकी पूर्ति होती ही नहीं, 
उसको छोडनेमें क्या हानि है आपको ? 

श्रोता--महाराजजी, बालकपनमें जो रुचि थी, वह तो 
खत्म हो गयी। बारूकपनतक तो वह रुचि रहेगी। 

स्वामीजी--बालकपनबाली रुचिमें फर्क नहीं पड़ेगा, 


चाहे आप बूढ़ें हो जाओं। त्रिषय बदल गया, स्थान बदल | 


गया, पर रुचि वही (पहलेवाली) है, मिटी नहीं है। अब 
आप मिटाओगे तो टिकेगी नहीं, रखोगे तो मिटेगी नहीं। आप 
रखोगे तो उसको मिटानेकी ताकत ब्रह्माजीमें भी नहीं है। 
बड़े-बड़े सन्त-महात्मा, जीवन्मुक्त महापुरुष भी आपकी 
रुचिको मिटा नहीं सकते। आप मिटाओ तो मिट जायगी | 
आप नहीं छोड़ोगे तो वे कैसे छुड़वायेंगे ? आप चाहो तो छूट 
सकती है; और नहीं छूटे तो प्रार्थना करो, रोओ, भगवानसे 
कहो कि यह कछूटती नहीं तो भगवानकी कुपासे छूट जायगी । 


जाछ ९ 


। खास बात है कि आप इसको छोडनेका विचार ही नहीं करते | 


एक बहुत ही मार्मिक बात है कि सांसारिक रुचिके त्यागकी 
जितनी महिमा है, उतनी दया, क्षमा, उदारता आदि अच्छे- 
अच्छे गुण धारण करनेकी भी नहीं है। यह जो निषेधात्मक 
साधन है, यह विध्यात्यक साधनसे ऊँचा है, पर लोग इस 
तरफ ध्यान कम देते हैं। निषेधात्मक साधन करनेसे 
विध्यात्मक साधन खत्तः होता है। जो साधन स्वतः होता है, 
उसका अभिमान नहीं होता | 

गीताने सुखकी रुचिकों ज्ञानियों (विवेकियों) का नित्य 
सैरी बताया है--'ज्ञानिनों नित्यवैरिणा' (३।३९) | 
अज्ञानीकों तो भोगोमें सुख दीखता है, पर ज्ञानी सुखकी रुचि 
पैदा होते ही समझता है कि यह मेरा पतन करनेवाली चीज 
है। इसकी कभी पूर्ति नहीं होगी। यह आग है, आग-- 
'दुष्पूरेणानलेन च' ! इससे बड़ा भारी नुकसान है। इसलिये 
सज्जनों ! कम-से-कम इतना तो करो कि रुचिके बद्में होकर 
कोई कार्य मत करो | उसके वश्गीभूत होकर कार्य करते रहोगे 
तो वह कभी मिटनेवाली नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों, 
अग्बों जन्मोतक भी वह मिटेगी नहीं । 

आप कितने ही पढ़ जाओ, कितने ही व्याख्यान देनेवाले 
बन जाओ, कितनी ही पुस्तकें लिख दो, कितने ही बड़े बन 
जाओ, पर जबतक संयोगजन्य सुखकी रुचि रहेगी, तबतक 
शान्ति नहीं मिलेगी । यह सुखकी रुचि आपका पतन करेगी 


| ही। जितना नुकसान हो रहा है, सब इसीसे हो रहा है । संसारमें 


जितने कराह रहे हैं, टु:ख पा रहे हैं, रो रहे हैं, कष्ट पा रहे हें 
चिल्ला रहे हैं; मरकोंमें पड़े हैं, चौरासी लाख योगियोंमें पड़े हैं 
सब इस रुचिका ही फल है। इस रुचिके रहते हुए आपको 
किसी तरहसे शान्ति नहीं मिलेगी। इसलिये कृपा करके इस 
रुचिका नाश करो | आपसे न हो तो भगवानसे प्रार्थना करो कि 
है नाथ ! इस रुचिका नाश हो जाय ! 

आपके भीतर रुचिका नाश करनेकी रुचि पेदा हो जाय 
अर्थात्‌ आपका पक्का विचार हो जाय कि इसको मिटाना है तो 
यह मिट जायगी। 


न्‍्ततन कऔ ततततर 
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+ काम-क्रो धसे छुटनेका उपाय * छछ9 


काम-क्रो धसे छुटनेका उपाय 
जितनी भी असत्‌ अर्थात्‌ उत्पत्ति-बिनाज्ञशील वस्तुएँ हैं, हमारा स्वरूप सत्‌ है और उसका अभाव कभी हुआ 
उनके दो विभाग हैं-- ( १) शरीर, रुपये, मकान आदि पदार्थ | नहीं, है नहीं, होगा नहीं तथा हों सकता ही नहीं। इसके 
ओर (२) काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियाँ। जैसे पदार्थ | विपरीत असत्‌ वस्तुका अस्तित्व कभी हुआ नहीं, है नहीं, 
उतन्न होते हैं और मिट जाते हैं, ऐसे ही वृत्तियाँ भी उत्पन्न | होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। अतः हम जो यह लोभ 
होती हैं और मिट जाती हैं। पदार्थों और वृत्तियोंका तो अभाव | करते हैं कि रुपये बने रहें, शरीर बना रहे, कुटुम्ब बना रहे, 
हो जाता है, पर सत्‌ वस्तुका कभी अभाव नहीं होता । यह हम गलती करते हैं। ऐसे ही हम जो यह भय करते हैं 
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कि कामना आ गयी, क्रोध आ गधा लोभ आ गया, विषमता 
आ गयी, ये वृत्तियाँ नहीं रहनी चाहिये, यह भी हम गलती 
करते हैं। कारण कि जिनका अस्तित्व ही नहीं है, उनके बने 
रहनेकी इच्छा करना भी गलती है और उनके न आनेकी इच्छा 
करना भी गलती है । पदार्थ बने रहें--- इसका अर्थ यह हुआ 
कि पदार्थ हैं, इसलिये इनकी बने रहना चाहिये। काम, क्रोध 
आदि नहीं रहें--इसका अर्थ यह हुआ कि काम, क्रोध आदि 
हैं, इसलिये इनको नहीं रहना चाहिये। तात्पर्य यह हुआ कि 
पदार्थोकी रखनेकी इच्छा करना और वृत्तियोंकों मिटानेकी 
इच्छा करना--दोनों इच्छाएँ असत्‌ वस्तु (पदार्थ और वत्ति) 
की सत्ता माननेसे ही पैदा होती हैं। 

काम, क्रोध आदि वृत्तियोंके आनेसे साधकको घबराना 
नहीं चाहिये। स्थूलदृष्टिसे भी देखें तो काम, क्रोध आदि 
हरदम नहीं रहते | काम पैदा हुआ तो पैदा होते ही नष्ट होना 
शुरू हो गया | क्रोध पैदा हुआ तो पैदा होते ही नष्ट होना शुरू 
हो गया। लोभ पैदा हुआ तो पैदा होते ही नष्ट होना शुरू हो 
गया | मोह पैदा हुआ तो पैदा होते ही नष्ट होना झुरू हो गया । 
नष्ट होना क्या शुरू हो गया, उसकी तो सत्ता ही नहीं है | 

असत्‌की सत्ता विद्यमान नहीं है--'नासतो विद्यते 
भाव:' (गीता २ | १६) | जो कभी है और कभी नहीं है, वह 
बास्तबमें कभी नहीं है। जिसका कभी भी अभाव है, उसका 
सदां ही अभाव है। जिसका किसी भी जगह अभाव हैं, 
उसका सब जगह ही अभाव है। जिसका किसी भी व्यक्तिमें 
अभाव है, उसका सम्पूर्ण व्यक्तियोंमें अभाव हैं। जिसका 
किसी भी परिस्थितिमें अभाव है, उसका सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें 
अभाव है। अतः हम काम, क्रोध, लोभ आदिसे भयभीत 
होते हैं तो यह गलती है। तो फिर कया करें ? ये काम, क्रोध 
आदि हमारेमें हैं ही नहीं--ऐसा एक निश्चय कर लें। जो सच्ची 
बात है, उस बातको पकड़ लें। सच्ची बातको पकड़नेका नाम 
ही साधन है। 

जो पहलेसे ही मिटा हुआ है, उसको क्या मिटायें ? 
जिसका अभाव है, उसकी सत्ता मानकर आप उसको 
मिटानेका उद्योग करते हैं, पर वास्तेवमें उद्योग उसको 
मिटानेका नहीं होता, प्रत्युत उसको दृढ़ करनेका हो जाता है; 
क्योंकि सत्ता मानकर ही मिटाना होता है । जिन पदार्थोकों आप 
रखना चाहते हैं, उनंकी जैसे सत्ता नहीं है। ऐसे ही जिन 
वृत्तियोंकी आप हटाना चाहते हैं, उनकी भी सत्ता नहीं है। 
मेरेमें काम है, क्रोध है--इस तरह आप उनको जो सत्ता दे 
देते हैं, यही वास्तवमें भूल है। अब जितना हीं उनको 


+* साधन-सुधा-सिन्धु + 


उनकी सत्ता ही नहीं है--इस बातपर दृढ़ रहें अर्थात्‌ उनके 
अभावका अनुभव करें कि वास्तवमें वे न स्वरूपमें हैं, न 
स्वभावमें हैं | 
श्रोता--काम, क्रोध आदि दोष बाहरसे तो उत्पन्न और 
नष्ट होते हैं, पर भीतरमें तो बीजरूपसे पड़े ही रहते हैं ? 
स्वामीजी--उनकी बीजरूपसे धारणा आपने ही कर 
रखी है | बीजरूपसे भी क्या वे सत्‌ हैं ? वे तो असत्‌ ही हैं। 
श्रोता--पदार्थोका स्वाभाविक नाश हो रहा है, यह बात 


तो समझमें आती है, पर काम, क्रोध आदि विकार भी 
| स्वाभाविक मिट रहे हैं--यह बात समझमें नहीं आती ! 


विकार्ेंकों मिटाये बिना वे कैसे मिटेंगे ? 

स्वामीजी--किसीके लड़केकी मृत्यु हो जाय तो उस 
दिन जो ज्ञोक होता है, वह बारह-पन्द्रह दिनके बाद वैसा 
रहता है क्या ? बारह महीनोंके बाद बैसा रहता है क्या '' 
दंस-बारह वर्षके बाद वैसा रहता है क्या ? नहीं रहता | इससे 
सिद्ध होता है कि शोकको मिटाये बिना वह मिटता है | घरमें 
कोई मर जाता है तो दीवालीके दिन मीठा नहीं बनता; परन्तु 
दस-बीस वर्षेकि बाद क्या उस घरमें मीठा नहीं बनता ? क्या 
उस घरमें विवाह नहीं होता ? शोक तो बिना मिटाये मिट 
जाता है; क्योंकि असत्‌ वस्तुकी सत्ता है ही नहीं। उसको 
मिटानेका उद्योग करके आप ही उसको सत्ता देते हो। 

जैसे पदार्थ स्थायी नहीं होता, ऐसे ही वृत्ति भी स्थायी 
नहीं होती। शोकमें डूबा हुआ आदमी भी बातें करते-करते 
मौकेपर हँस देता है, प्रसन्न हो जाता है तो उस समय वह शोक 


| कहाँ रहा ? उत्पन्न होनेबाली वस्तु नष्ट होनेवाली होती ही 


है--यह नियम है। क्रोध आये तो उम्तको महत्त्व मत दो। 
ऐसा समझों कि यह तो मिट रहा है। अगर क्रोधको घण्टाभर 
रहना है और क्रोध आनेके बाद पाँच मिनट बीत गये तो क्या 
अब उसको उम्र घण्टाभर रही ? पाँच मिनट वह ५र गया कि 
नहीं ? बीजरूपसे भी वह रहता नहीं है; क्योंकि उसकी खतन्त्र 
सत्ता नहीं हैं। मूलमें सत्ता तो परमात्माकी ही है। जब प्रकृति 
और प्रकृतिके कार्यमात्रकी ही स्थायी सत्ता नहीं है तो फिर 
क्रोध आदि विकारोंकी स्थायी सत्ता कैसी ? प्रकृतिके बाहर 
विकार हैं ही कहाँ ? मुफ्तमें ही विकारोंको मिटानेके उद्योगमें 
समय बरबाद कर लिया, जबकि मूलमें विकार हैं ही नहीं। 
यही बात समझनेकी और धारण करनेकी है। सत्संगके द्वारा 
यहीं तो प्रकाश मिलता है। 

श्रोता--बिना साधनाके क्रोध कैसे मिटेगा ? 

स्वामीजी--क्रोध तो बिना साधनाके ही मिटता है | 


मिटानेका उद्योग करोगे, उतना ही वे दृढ़ होंगे । अतः मूलमें | आप ध्यान दें, क्रोध साधनासे जल्दी नहीं मिंटेगा। आप 
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* काम-क्रोधंसे छुटनेका उपाय 


क्रोधकी उपेक्षा कर दें तो वह अपने-आप मिट जायगा | वह 
तो मिट ही रहा है, आप ही उसको सत्ता दे रहे हैं। मैंने 
शोकका जो दुष्टान्त दिया है, उसपर आप विचार करें। घरमें 
कोई मर जाता है तो आप उसको याद कर-करके, रो-रोकर 
शोकको जीवित रखते हैं और दूसरे लोग भी आ-आकर 
उसको याद करते हैं, पर जीवित रखनेका उद्योग करनेपर भी 
वह ज्ञोक जीवित नहीं रहता, मिट ही जाता है। कारण कि 
उसमें ताकत नहीं है टिकनेकी । 

श्रोता--कभी दूसरी कोई घटना होगी तो फिर शोक हो 
जायगा; अतः शोकका बीज तो रहेगा ही ? 

स्वामीजी--अगर आप ऐसा मानेंगे तो फिर अज्ञान 
कभी मिटेगा ही नहीं। अज्ञानकों मिटानेकी सब चेष्टा निरर्थक 
होंगी। कारण कि ज्ोकका बीज अज्ञान है और अज्ञान भी 
असत्‌ ही है। कारण कि ज्ञानके अभावका नाम अज्ञान नहीं 
है; प्रत्युत अधूरे ज्ञानका नाम अज्ञान है। आप साधनकी 
दृष्टिसे देखें तो भी विकार है और उसको मिटाना 
है'--इसकी अपेक्षा 'बिकार है ही नहीं'--यह मानना 
बढ़िया है। जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसको मिटायें क्या ? 
विकार पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और अभी 
भी मिट रहा है--वें तीन बातें बहुत ही मार्मिक हैं। यह 
सिद्धान्त है कि जो आदि और अन्तमें नहीं होता, उसकी सत्ता 
वर्तमानमें भी नहीं होती। साधन करनेवाले भाई-बहन इस 
बातकों खूब सरलतासे समझ छेंगे कि साधन करते-करते 
काम, क्रोध आदिकी वृत्तियाँ बिना उद्योग किये स्वतः 
कम होती हैं। आप सत्‌ वस्तुकी तरफ दुष्टि रखेंगे तो असत्‌ 
वस्तु स्वतः ही निवृत्त होगी; क्योंकि बह स्वतः निवृत्त है-- 
'नासतो विद्यते भावः' । 

क्रियात्तक साधनकी अपेक्षा विवेकात्मक और 
भाषात्मक साधन तेज हैं। कारण कि क्रियाका अन्त होता हैं, 
पर विवेक ओर भावका अन्त नहीं होता । क्रिया स्थूल होती 
है, पर विवेक और भाव सूक्ष्म होते हैं। अतः क्रियात्मक 
साधन करके विकारोंकों मिटानेका उद्योग करनेसे इतना जल्दी 
काम नहीं बनता; किन्तु विवेक और भावसे बिकारोंकी सत्ता 
ही नहीं माननेसे विकार स्वतः मिट जाते हैं। असतकी सत्ता 
विद्यमान है ही नहीं--यह विवेक और भात्र जितना काम 
करेगा, उतना क्रिया काम नहीं करेगी | 

एक करण-सापेक्ष साधन है और एक करण-निरपेक्ष 
साधन है| करण-सापेक्ष साधनमें शरीर-इन्द्रियाँ-सन-बुद्धिका 
आश्रय लेकर साधन किया जाता है, पर करण-गिरपेक्ष 
साधनमें दारीर-इन्द्रियाँ-सन-बुद्धिका आश्रय नहीं लिया जाता, 
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३ 
प्रत्युत उनसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद किया जाता है। 
करण-सापेक्ष साधनमें बहुत देर लगती है, पर करण-निरपेक्ष 
साधनमें तत्कारू सिद्धि होती है। अगर आप करण-सापेक्ष 
साधनके द्वार अहंताकों मिटाओगे तो वह जन्म-जन्पान्तरों- 
तक मिटेगी नहीं, पर 'बह है ही नहीं---ऐसा स्वयँसे अनुभव 
कर लोगे तो बह टिकेगी नहीं। परन्तु साधकका ध्यान इधर 
जाता नहीं । वह सोचता है कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, पर कर 
रहा है उसको दृढ़ । 

यह जो अवगुणोंकी सत्ताकों मानना है, इसमें एक बड़े 
भारी अनर्थकी बात यह है कि जिस समय क्रोध आता है, उस 
समय आप क्रोध किसको नहीं आता ? अन्न खाते हैं तो 
। क्रोध आयेगा ही--ऐसा मानकर अपनेमें क्रोधकी सत्ताको 
दृढ़ करते हैं और जिस समय क्रोध नहीं आता, उस समय 
आप 'में क्रोंधी आदमी हूँ, मेरेमें क्रोध है, जो समयपर आ 
जायगा'--ऐसा मानकर अपनेमें क्रोंधकी सत्ताकों निरन्तर 
मानते हैं ओर दृढ़ करते हैं। इस प्रकार जिस समय क्रोध 
आया है, उस समय भी अपनेमें क्रोधको मानते हैं और जिस 
समय क्रोध नहीं आया है, उस समय भी अपनेमें क्रोधकों 
मानते हैं, तो अब क्रोध मिटे केसे ? क्रोधको आपने 
अखण्डरूपसे पकड़ रखा है, इसीलिये वह आपमें बैठा है, 
नहीं तो क्या चोर-डाकूमें इतनी ताकत है कि वह आपके घरमें 
बैठा रहे ? आपने खुद ही उसको अपनेमें बैठा रखा है। 
विचार करना चाहिये कि क्रोध तो आता-जाता है, पर मैं 
हरदम रहता हूँ, फिर मैं क्रोधी कैसे ? अगर मेंरेमें क्रोध है, 
तो फिर उसको हरदम रहना चाहिये अर्थात्‌ जबतक मैं रहूँ, 
तबतक क्रोधको भी रहना चाहिये और मेरा अभाव होनेपर ही 
क्रोधका अभाव होना चाहिये | मैं तो विद्यमान हूँ, पर क्रोध 
विद्यमान नहीं है, तो फिर मैं क्रोधी कैसे हुआ ? हरदम 
रहनेवाला तो एक सत्‌-तत्त्त ही है। इसके सिवाय और कोई 
भी वस्तु हरदम रहनेवाली नहीं है। 
सब दोष स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरमें ही रहते हैं । 
जब दरीर ही असत्‌ है, तो फिर उसमें रहनेवाले दोष सत््‌ 
कैसे ? परन्तु आप उनको अपनेमें स्थायी मानकर उनको दूर 
करनेका उद्योग करते हैं और फिर कहते हैं कि ये दूर होते 
नहीं ! यह दशा करण-सापेक्ष साधनगें होती है। करण- 
निरपेक्ष साधनमें यह दह्मा.नहीं होती | करण-निरपेक्ष साधनमें 
न वृत्ति लगानेकी जरूरत है, न बुद्धि छगानेकी जरूरत है, न 
मन लगानेकी जरूरत है। दोष अपनेमें हैं ही नहीं--इसको 
स्वयंसे स्वीकार करना है, मन-बुद्धिसे नहीं। यह करण- 
निरपेक्ष साधन बहुत श्रेष्ठ है, पर इसके बिषयमें बहुत कम 
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कछासड 


अरााााालना - 5 


पढ़ने-सुननेको मिलता है। 

साधन करना खुद धनकों कमाना है और सत्संग करना 
धनी व्यक्तिके गोद जाना है। गोद जानेवालेकों क्या कमाना 
पड़ता है ? उसको तो कमाया हुआ धन मिलता है। ऐसे ही 
सत्सेगमें जानेसे बिना साधन किये साधन होता है। एक बार 
मैंने ऋषिकेशमें सत्संगी भाई-बहनोंसे कहा कि आप सब 
पत्थर हैं, पर हैं गड्ढाजीके ! गड्जाजीके पत्थर कैसे सुन्दर, 
गोल-गोल हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं | उन पत्थरोंने न 
तो ख़ुद कोई उद्योग किया है और न किसी दूसरे व्यक्तिने ही 


* साधन-सुधा-सिन्धु # 


 अहआझखआख खओ़  ़््ल्ल्त 


लुढ़क-लुढ़ककर अपने-आप गोल हो गये । ऐसे ही सत्सड्में 
पड़े-पड़े आप गोल पत्थर हो गये । जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, 
जिनको हस्ताक्षर करना भी नहीं आता, ऐसे साधारण पुरुषोंको 
भी सस्ंगके प्रभावसे अच्छे-अच्छे पण्डितोंकी बातोंमें भी 
गलती दीख जाती है, कमी दीख जाती है। गड्लाजीका पत्थर 
पत्ित्र होता है। सत्सड़में पड़े रहनेमात्रसे मनुष्य पवित्र हो 
जाता है। उसमें अपने-आप गुण आ जाते हैं और दोष 
स्वाभाविक ही मिट जाते हैं । 


आय 
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0-० है: | 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


विकारोंसे छूटनेका उपाय 


यह जीवात्मा परमात्माका साक्षात्‌ अंश है। अतः जैसे 
परमात्मा सत्यसंकल्प हैं, ऐसे ही यह जीवात्मा भी एक अंमग्ञमें 
सत्यसंकल्प है। जब जीवात्मा अपनेमें गग-द्वेषादि दोषोंकी 
मान्यता कर लेता है, तब इसमें वे दोष दीखने छूगं जाते हैं, 
नहीं तो वे दोष इसमें हैं नहीं। राग-द्वेष, हर्ष-शोक, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जितने भी दोष हैं 
उनमेंसे कोई-सा भी दोष जीवात्मामें नहीं है। अगर इसमें दोष 
होते तो इसको चेतन अमल सहज सखरासी नहीं कहते | 

जितने भी विकार हैं, वे सब प्रकृतिके गुणोंमें ही रहते 
हैं; परन्तु जीवात्मा गुणोंसे रहित है--'निर्गुणत्वात' (गीता 
१३ । ३१) । प्रकृतिके गुणोंमें ही सात्तिक, राजस और तामस 
वृत्तियाँ रहती हैं, जिनका वर्णन गीताके चौदहवें अध्यायमें 
आया है। स्वयंमें वृत्तियाँ नहीं रहतीं। अगर यह बात ठीक 
अनुभवमें आ जाय तो मनुष्य तत्काल जीवन्पुक्त हो जाय ! 
तत्काल जीबन्पुक्त क्‍यों हो जाय ? कि वास्तवमें यह जीवन्मुक्त 
ही है। मुक्ति स्वतःसिद्ध है और बन्धन पकड़ा हुआ है, कृत्रिम 
है। बन्धन न होते हुए भी जीवने बन्धनको स्वीकार कर लिया 
है। जीवने ही असतकों धारण कर रखा है--'ययेद॑ धार्यते 
जगत' (गीता ७।७)। अगर जीव असतकों धारण 
(स्वीकार) न करे तो असतमें रहनेकी ताकत ही नहीं है | 

असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्‌ बस्तुका अभाव 
नहीं है--'नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः' 
(गीता २। १६) । जिसकी सत्ता है ही नहीं, उसकी प्राप्ति कैसे 
होगी ? असत्‌की प्राप्ति और सत्‌को अप्राप्ति अम्नम्भव है। 
परन्तु सत-स्वरूप स्वयंने असत्‌कों सत्‌ मान लिया, जिससे 
असतूकी सत्ता दीखने लूग गयी। अतः केबल माननेंसे ही 


प्रकृतिमें भी नहीं हैं। प्रकृतिको स्वीकार करते ही ये विकार 
प्रकृतिमें पैदा हो जाते हैं। जिस स्थानपर कोई मनुष्य नहीं 
जाता, वह स्थान (जंगल आदि) बड़ा शुद्ध होता है और जिस 
स्थानपर मनुष्य रहते हैं, वहाँ अशुद्धि फैल जाती है। कारण 
कि मनुष्य ही अपने सम्बधसे उसको अशुद्ध करता है। 
| असत्‌ वस्तुको अपनी मानते ही वह अशुद्ध हो जाती है और 
उसको अपना मानना छोड़ते ही सब अशुद्धि मिट जाती है-- 
ममता मल जारि जाड़' (मानस ७। ११७ के) । 
जब मनुष्य जड़तामें अपनापन क्र छेता है, तंब बह 
जड़ता ही उसको दबा लेती है। जैसे बादल सूर्यसे पेटा होते 
हैं और सूर्यकों ही ढक देते हैं, ऐसे ही दोष आपसे पैदा होते 
हैं ओर आपको ही ढक देते हैं। अगर आप इनको पैदा न करें 
तो आप स्वतःस्वाभाविक मुक्त हैं। इसीलिये ज्ञान होनेपर फिर 
| मौह नहीं होता--'चज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यसि पाण्डव' 
(गीता ४ | ३५); क्योंकि वास्तवमें मोह है ही नहीं। अगर 
मोह होता तो वह पुनः हो जाता | 
काम, क्रोध, लोभ आदिसे रहित होनेका उपाय है कि 
'यें अपनेमें नहीं हैं'--ऐसा दुढ़तासे मान लें। ये अपनेमें 
दीखें, तो भी इनको अपनेमें नहीं मानें; क्योंकि वास्तवमों ये 
अपनेमें हैं नहीं, केवल भूलसे माने हुए हैं। आप रहते हैं और 
| ये नहीं रहते--यह आपका अनुभव है। अभी आप हैं, पर 
अभी काम है क्या ? अभी क्रोध है क्या ? अभी लोभ है 
क्या ? अगर ये आपमें होते तो जैसे कपड़ेमें रंग रहता ऐै 
कपड़ा रहता है तो रंग भी रहता है, ऐसे ही ये भी आपकें 
सदा रहते। ये दोष सदा नहीं रहते--यह आपका अनुभव 
है। इससे सिद्ध हुआ कि ये दोष आगन्तुक हैं अर्थात्‌ 


असत्‌को सत्ता मिली है और न माननेसे वह मिट जायगी। | आने-जानेवाले और अनित्य हैं--'आगमापायिनोउनित्या:' 


काम, क्रोध, छोभ, मोह आदि विकार हमारेमें नहीं हैं। 
ये प्रकृतिमें हैं। अगर हम प्रकृतिकी स्वीकार ज्ञ करें तो यें 
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(गीता २। १४) | 
आप सत्‌-स्ररूप हैं, इसलिये जब आप अपनेमें काम, 
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क्रोध आदिकी सत्ता मान लेते हैं, तब वे असत्‌ होते हुए भी 
सत्‌ दीखने रूग जाते हैं। जैसे आगमें कोई भी चीज रख दें 
तो बह चमक उठती है | चाहे ठीकरी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे 
लकड़ी हों, चाहे कोयला हो, आगमें रखनेपर वह चमकने 
लग जाता है। ऐसे ही आप जिस चीजको अपनेमें स्वीकार 
करते हैं, बह आपमें (सत्‌ स्वरूपमें) दीखने लग जाती है | 

शरीर असत्‌ है। यह प्रतिक्षण बदलता रहता है। इतनी 
तेजीसे बदलता है कि इसको उसी रूपमें दो बार कोई देख 
ही नहीं सकता; क्योंकि एक क्षण पहले शरीर जैसा था, दूसरे 
क्षणमें वह वैसा नहीं रहता | केवल आपकी भावनासे ही यह 
सत्‌ ('है')-रूपसे दीखता है। यदि यह है तो फिर यह 
बदलता केसे है ? 

श्रोता--यदि यह नहीं है तो फिर यह दीखता कैसे है ? 

स्वामीजी--आपने भावना कर ली, इसीलिये दीखता 
है। एक मार्मिक बात है कि यह दरीर वास्तवमें शरीर्को ही 
दीखता है। स्वयंको शरीर दीखता ही नहीं। आप ही बतायें कि 
क्या सुषुप्तिमें शरीर दीखता है ? आप इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
आदिसे देखते हैं, तभी यह दीखता है, नहीं तो इसमें खुदमें 
दीखनेकी ताकत नहीं है। जिस धातुका शरीर है, उसी धात॒के 
नेत्र हैं, उसी धातुका मन है, उसी धातुकी बुद्धि है, उसी धातुका 


अहम्‌ है। अहमूसे रहित होकर देखें तो क्या शरीर दीखेगा ? 


सुषुप्तिमें अहम्‌ लुप्त हो जाता है तो फिर शरीर नहीं दीखता । 
श्रोता--सुघुप्तिमें तो अज्ञान छाया रहता है ! 
स्वामीजी--जब अज्ञानमें भी इतनी सामर्थ्य है कि शरीर 
दीखना बन्द हो जाता है, तो क्या ज्ञानमें अज्ञान जितनी भी 
सामर्थ्य नहीं है ? जब साधक निर्मम-निरहंकार हो जाता है, 
उसके अज्ञानका नाश हो जाता है, तब द्वरीरकी सत्ता नहीं 
दीखती; क्योंकि शरीरमें सामर्थ्य नहीं है दीखनेकी । 
श्रोता--ज्ञान होनेपर शरीर-संसार कैसे दीखते हैं ? 
स्वामीजी--हारीर-संसार ऊपरसे तो बैसे ही दीखते हैं, 
पर उनमें अस्तित्व-बुद्धि मिट जाती है; जैसे--दर्पणमें मुख 
दीखनेपर भी उसमें अस्तित्व-बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी 
महापुरुषकों शरीर-संसारं जली हुई मुँजकी रस्सीकी तरह 
अथवा तपे हुए लोहेपर चिपके कागजकी तरह दीखते हैं। 
जली हुई रस्सी दीखती तो है, पर वह बाँध नहीं सकती | हाथ 
लगाते ही वह बिखर जाती है | ऐसे ही तपे हुए लोहेपर चिपके 
कागजके अक्षर पढ़े तो जा सकते हैं, पर उसको उठाया नहीं 
जा सकता । ज्ञानीकी दृष्टिमें अन्तःकरणसहित संसारकी स्वतन्त्र 
सत्ताका अत्यन्त अभाव हो जाता है और परमात्मतत्तकी 
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सत्ताका भाव नित्य-निरन्तर जाग्रत्‌ रहता है। जैसे गैसबत्तीके 
मेंटलमें आग लगाते ही वह जल जाता है, पर उस जले हुए 
मेंटलसे विशेष प्रकाश होता है, ऐसे ही ज्ञानीके जले हुए 
(सत्तारहित) अन्तःकरणमें ज्ञानका विद्योष प्रकाश होता है। 
उसके आचरणोंमें, बचनोंमें विछक्षणता आ जाती है। उसके 
द्वारा ्वृतः-स्वाभाविक मर्यादित व्यवहार होता है, जो सबके 
लिये आदर्श होता है और सबका हित करनेवाला होता है | 

आप विचार करें | अगर ज्ञान हेनेसे मुक्ति हो जाती है, 
तो इससे सिद्ध होता है कि मुक्ति स्वतःसिद्ध है, केबछ उसका 
अनुभव हुआ है । ज्ञान होनेसे मुक्ति पैदा नहीं होती | मुक्ति तो 
सदा ज्यों-की-त्यों है, पर उसकी तरफ दृष्टि न रहनेंसे उसका 
अनुभव नहीं होता था। उसकी तरफ दृष्टि होनेसे अर्थात्‌ ज्ञान 
होनेसे उसका अनुभव हो जाता है। अतः जिम तत्त्वकी प्राप्ति 
ज्ञाससे होती है, वह तत्त्व पहलेसे ही विद्यमान होता है। 
अज्ञानावस्थामें भी स्वरूप ज्यों-का-त्यों ही रहता है, उसमें 
कोई फर्क नहीं पड़ता | आप जानें या न जानें, मानें या न मानें, 
स्वीकार करें या न करें, वह तो रहता ही है । उसकी तरफ दुष्टि 
डालते ही उसका अनुभव हो जाता है--- 
संकर सहज सरूपु सम्हारा। छागि समाधि अर्खंड अपारा ॥ 

(मानस ९ | ५०८ |४)] 

ज्ञान होनेपर तत्त्वमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता | फर्क उस 
बुद्धिमें पड़ता है, जिसमें अज्ञान है। अगर बुद्धिसे आपका 
सम्बन्ध ही न रहे तो फिर बुद्धिमें अज्ञान रहे चाहे न रहे, उससे 
आपको क्या मतलब ? बुद्धिसले आपका सम्बन्ध बास्तवमें है 
नहीं। आपने ही उसके साथ सम्बन्ध मान रखा है। 

श्रोता--क्या मुक्ति स्वाभाविक हैं ? 

स्वामीजी--हाँ, मुक्ति स्वाभाविक है। परन्तु यदि आप 
बन्धनको दृढ़ करेंगे तो फिर मुक्ति स्वाभाविक कैसे होगी ? 
बन्धन स्वाभाविक नष्ट नहीं होता; क्योंकि आप स्वयं 
सत्यसंकल्प हैं। अतः जब आप बन्धनको पकड़ते हैं, तब वह 
बन्धन भी सत्यकी तरह दृढ़ हो जाता है | 

श्रोता--साधन करनेसे क्या यह बच्चन नष्ट 
हो जायगा ? 

स्वामीजी--साधन करण-सापेक्ष भी होता है और 
करण-निरपेक्ष भी। मैंने अभी जो करंण-निरपेक्ष साधन 
बताया है, उसके समान श्रेष्ठ कोई साधन है ही नहीं, हुआ ही 
नहीं, होगा ही नहीं। दूसरे जितने भी करण-सापेक्ष साधन 
करोगे, वे सब प्रकृतिकी सहायतासे ही करोंगे। उनमें 
असतका अर्थात्‌ मन, बुद्धि आदिका आश्रय लेना ही पड़ेंगा। 
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जिनके द्वारा साधन करोगे, उन मन, बुद्धि आदिका त्याग कैसे 
कर सकोगे ? उनके साथ अपना सम्बन्ध न मानना करण- 
निरपेक्ष साधन है, जिससे बन्धन तत्काल नष्ट हो जाता है। 

निर्विकार खरूप ज्यों-का-त्यों विद्यमान था और 
विद्यमान रहेगा। केवल उसकी तरफ दृष्टि न रहनेसे वह 
विद्यमान (प्राप्त) होता हुआ भी अप्राप्तकी तरह दीख रहा है। 
उसकी तरफ दृष्टि न जानेका कारण है--असत्‌ (उत्पत्ति- 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


विनाशशील) वस्तुकों महत्त्व देना। जितने भी विकार हैं, वे 
सब असत्‌ वस्तुको महत्त्व देनेसे ही पैदा होते हैं। वास्तवमें 
असत्‌ वस्तुका कोई महत्त्व है ही नहीं। जो क्षणभरके लिये 
भी टिके नहीं, उसका महत्त्व कैसा ? केवल अविचारसे ही 
उसका महत्त्व प्रतीत होता है। अगर साधक विचारके द्वारा 
असत्‌में महत्त्व-बुद्धि मिटा दे तो निर्विकार स्वरूपमें स्वतः 
स्थितिका अनुभव हो जायगा | 


नस िनननन-नन 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


राग-द्वेषसे रहित स्वरूप 


एक बातपर आप बिश्येष ध्यान दें और उसको ठीक 
तरहसे समझ लें। गरमी पड़े तो आपपर गरमीका असर पड़ता 
है और सरदी पड़े तो सरदीका असर पड़ता है। असर पड़नेपर 
भी क्या आप यह मानते हो कि मेरेमें गरमी है या मेरेमें सरदी 
है ? मेरेमें सरदी-गरमी नहीं है, प्रत्युत आगन्तुक सरदी- 
गरमीका असर पड़ता हैं। ऐसे ही आपपर राग-द्वेषका 
आगत्तुक असर पड़ता है; परन्तु आप कहते हो कि मेंरेमें राग- 
द्ेष हैं ! यह बहुत बड़ी गलती है । भगवान्‌ साफ कहते हैं-- 

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय. शीतोष्णसुखदुःखदा: । 
आगमापायिनोउनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
(गीता २ । १४) 

'हे कुन्तीनन्दन ! इच्धियोंक जो विषय हैं, वे तो 
जशीत--अनुकूलता और उष्ण--प्रतिकुलताके द्वारा सुख और 
दुःख देनेवाले हैं। वे आने-जानेवाले और अनित्य हैं। हे 
भरतवंशोद्धव अर्जुन ! उनको तुम सहन करो।' 

इस इलोकमें भी भगवानने 'शीत' और “उष्ण' शब्द 
दिये हैं। शीतका भी असर पड़ता है और उष्णका भी असर 
पड़ता है, पर आपमें ज्ञीत और उष्णता नहीं है। ये 
आने-जानेवाले और अनित्य हैं, पर आप ज्यों-के-त्यों 
रहनेवाले और नित्य हो--'नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो5यं 
सनातन: (गीता २ | २४) | इस बातकों आप गहरा उत्तरकर 
समझो। यह कोई तमाशा नहीं है। बहुत ही मार्मिक ओर 
तत्काल कल्याण करनेवाली सच्ची बात है । 

अगर आपमें राग है तो वह हरदम रहना चाहिये अर्थात्‌ 
आप रहोगे तो राग रहेगा, आप नहीं रहोगे तो राग नहीं रहेगा | 
अगर आपमें द्वेष है तो आप रहोगे तो द्रेष रहेगा, आप नहीं 
रहोगे तो द्वेष नहीं रहेगा । आप तो रहते हो, पर राग-द्वेष रहते 
नहीं, आते-जाते हैं, तो फिर ये आपमें कहाँ हैं ? 

श्रोता--'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम' भी तो गीता बोल रही 
है महाराजजी ! 

स्वामीजी--वह भी हो जायगा। अब बिवाह हुआ तो 
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छोग-छोरी अभी कैसे हो जायँंगे ? पहले 'विवाह हो 
गया'--इस बातकों मान तो लो, फिर छोरा-छोरी ही नहीं, 
पोता-पोती भी हो जायेंगे | इसमें तो समय भी लगेगा, पर इस 
बातकों माननेसे समय नहीं लगेगा। केवल तमाशेंकी तरह 
मान लेनेकी बात मैं नहीं कहता हूँ। में जो बात कहता हूँ 
उसका आप अनुभव करो राग-द्वेष हमारेमें हस्दम रहते हें, 
यह आपने कैसे, किस आधारपर माना ? बताओं। मैंने यह 
बताया कि शीत-उष्णका असर पड़ता है तो आपमें शीत-उष्ण 
रहते हैं क्या ? 

श्रोता--रहते तो नहीं हैं, लेकिन असर पड़ता है ! 

स्वामीजी--ठीक बात है कि असर पड़ता है, पर 
'हमारेमें राग-द्वेष हैं' यह बात आप छोड़ दो तो निहाल हो 
जाओगे ! बहुत छाभकी बात है। अगर चोर और डाकृको 
रहनेकी जगह मिल जाय तो क्‍या वे उसको छोड़ेंगे ? ऐसे ही 
'हमारेमें राग-द्वेष हैं'---ऐसा मानकर आप राग-द्वेषकों रहनेकी 
जगह दे देते हो तो क्या वे आपको छोड़ेंगे ? केवल पोथीकी 


बात नहीं है, आप सबके अनुभवकी बात है। क्या राग-द्वेष 


आपके साथ हरदम रहते हैं ? बताओ | 

ओता--नहीं रहते हैं। 

स्वामीजी--तो फिर ये हमारेमें हैं--यह आपने किस 
आधारपर माना ? 

श्रोता--हमारेंमें नहीं हैं, आते-जाते हैं। 

स्वामीजी--कृपा करके इतनी बात आप मान, लो 
तो में निहाल हो जाऊँ ! इतनी बात आप स्वीकार कर लो 
कि ये आने-जानेवाले हैं। यही तो भगवान्‌ कहते हैं-- 
'“आगमापायिनोउनित्या:' | ये अनित्य हैं और आप नित्य 
हैं--- 'नित्य:: सर्वगत: । अगर ये आपकमें हैं तो नित्य 
रहने चाहिये ! 

आप अनुकूलता-प्रतिकुलताको जितना अधिक महत्त्व 
दोगे, उतना हीं उनका असर अधिक होगा। जितना कम 
महत्त्व दोगें, उतना ही असर कम होगा। महत्त्व नहीं दोगे तो 


(॥8॥00॥4/:८॥09/५(980॥8/.00॥7 


* पाग-ब्रेषसे रहित स्वरूप * 


असर नहीं होगा। उनके महत्त्वको तो आप छोड़ते नहीं ओर 
जो बात मैं कहता हूँ, उसको मानते नहीं ! 

श्रोता--आप कहते हैं कि भगवत्माप्ति तत्काल हो 
सकती है, लेकिन गीताने कहा है--'कामक्रोशअवियुक्तानां 
यतीनां यतचेतसाम्‌।' 

स्वामीजी--अगर असली भूख लगे तो भोजनमें देरी 
नहीं लगती | प्यास अगर जोरसे लगे तो पानी पीनेमें देरी नहीं 
लगती। ऐसे ही भगवद्माप्तिकी असली भूख लगे तो उसमें 
देरी नहीं लगती। देरी आपकी भूखमें है, भगवद्माप्तिमें 
थोड़े ही है! 

परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कठिन नहीं है। अनित्य चीजको 
छोड़नेमें कठिनता माननेसे ही परमात्माकी प्राप्तिकों कठिन मान 
लिया है। वास्तवमें अनित्य चीजको छोड़ना कठिन नहीं है; 
क्योंकि बह तो अपने-आप ही छूट रही है। कठिनाई तो 
उसको रखनेमें ही है ! 

श्रोता-राग-द्वेषका. आना-जाना 
जाय--इसका भी कोई उपाय है ? 

स्वामीजी--यह हो जायगां। पहले बिंवाह हो जाय, 
फिर बेटा हो जायगा, पोता हो जायगा, पड़पोता हो जायगा; 
सब हो जायगा। अगर आप स्वीकार कर लो कि ग़ग-द्वेष 
हमारेमें नहीं हैं तो इतनी भी देरी नहीं लगेगी। कारण कि 
बेटा-पोता तो पैदा होंगे; उसमें समय लगेगा। परन्तु इसमें 
समय नहीं लगेगा; क्योंकि परमात्मा पैदा होनेवाले नहीं हैं, वे 
तो सदा मौजूद हैं। पैदा होनेवाले तो राग-द्वेष हैं। राग-द्वेषको 
आदर देनेसे ही परमात्माका अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिये 
कम-से-कम यह बात तो मान लो कि ये हमारेमें नहीं हैं, 
आगन्तुक हैं। अपना जो स्वरूप है, वह सत्तारूप है। सत्ता- 
मात्रमें कभी राग-द्वेष होते ही नहीं | 

श्रोता--बात तो ठीक है कि ये आगसन्तुक हैं। 

स्वामीजी--यों हाँ-में-हाँ नहीं मिलाना है। एकान्तमें 
नेठकर आप इसका अनुभव करे कि बात ठीक है, ये 
आते-जाते रहते हैं और मैं निरन्तर रहता हूँ। 

श्रोता--ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है कि ये हमारेसे 
अलग हैं। 

स्वामीजी--इस अनुभवका आदर करो, असरका 
आदर मत करे अन्नदाता | इतना कहना मेग मान लो कि 
असरको महत्त्व मत दो, प्रत्युत इस बातको महत्त्व दो कि ये 
मेरेसे अलग हैं। 

ओता--मार तो पड़ जाती है न महाराजजी ? 

स्वामीजी--मैं कहता हूँ कि पड़ने दो | बचपनमें पढ़ाई 


बन्द हों 
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बहुत बुरी लगती थी, पर बैठे-बैठे पढ़ाई हो गयी कि नहीं ? 
एक दिन बह था, जब पता नहीं लगता था कि दूसरा क्या कह 
रहा है, पर आज मैं आपको. पढ़ानेको तैयार हूँ ! 
श्रोत्ता--स्वामीजी |! आपने बताया कि पदार्थ तो 
आने-जानेवाले हैं, छेकिन उनका सम्बन्ध स्वयंमें है | 
स्वामीजी--सम्बन्ध माना है बाबा, है नहीं ! मैंने कभी 
नहीं कहा कि सम्बन्ध स्वयंमें है। मैंने कहा है कि सम्बन्ध 
आपने माना है। जो माना है, उसको आप छोड़ो। 
श्रोता--इन आने-जानेवाले पदार्थोेसे स्वयंका जोर 
अधिक होता है क्या ? 
स्वामीजी--आने-जानेवाले पदार्थोका जोर नहीं है, 
आपकी मान्यताका जोर है| आपने मान लिया तो अब इसको 
ब्रह्माजी भी नहीं छुड़ा सकते। किसी सनन्‍्तकी, गुरुकी ताकत 
नहीं कि छुड़ा सके। आपने पकड़ लिया तो वे कैसे छुंड़ा 
देंगे ? आपकी मान्यताको ढीली करनेके लिये कहता हूँ कि 
ये आगन्तुक हैं, आप आगन्तुक नहीं हो, फिर ये आपके साथी 
कैसे हुए ? इनको आप अपनेमें क्‍यों मानते हों ? कृपा करके 
इनको अपनेमें मत मानों | क्या आपको दया नहीं आती ? एक 
भिक्षुक आपसे बात कह रहा है, उसपर दया तो आनी 


चाहिये | आप गहस्थोंसे कोई साधु टुकड़ा माँगता है तो 


उसको देते हो कि नहीं ? ऐसे ही मेरेको भी टुकड़ा दे दो, 


| इतनी बात मान लो कि राग-द्वेष हमारेमें नहीं हैं ! इसमें शंका 


सम्भव ही नहीं है; क्योंकि दो और दो चार ही होते हैं। मैं यह 
चाहता हूँ कि आप इस बातके पीछे पड़ जाओ। तत्काल 


| भगवद्माप्ति जिनको होती है, हो ही जाती है। आपकी ऐसी 


इच्छा ही कहाँ है ? इस बातको समझनेके लिये इतना परिश्रम 
ही कहाँ है ? मेरेकों आप क्षमा कर देना, मेरेमें जितनी लगन 
है, उतनी छगन आपकमें नहीं है, जबकि आपमें छगन ज्यादा 
होनी चाहिये। मैंने कछ कहा, आज कहा और फिर कहनेको 
तैयार हूँ! मेरेसे रातमें पूछो, दिनमें पूछो, सुबहको पूछो, 
शामको पूछो; रात्रिमें मेरेकों नींदसे उठाकर पूछो, मैं नागज 
नहीं होऊँगा | मैं तो निहाल हो जाकँगा | जैसे कोई बड़ा ग्राहक 
मिलनेसे दुकानदार राजी हो जाता है, उससे में कम राजी नहीं 
होता हूँ । अतः मेरेपर कृपा करो, स्वयंपर कृपा करो, और नहीं 
समझमें आये तो पुछो | 

श्रोता--राग-द्वेषके आनेसे निषिद्ध क्रिया हो जाती है ! 

स्वामीजी--राग-द्रैषका असर पड़नेसे, उसके वशीभूत 
होनेसे निषिद्ध क्रिया हो जाती है तो भले ही हो जाय, पर राग- 
द्वेष हमारेमें नहीं हैं-“-इसपर तो कायम रहो | भले ही निषिद्ध 
क्रिया हो, पर ये अपनेमें कैसे हुए ! अपमेमें हैं ही नहीं। 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


ओता--जबतक क्रिया होगी, तबतक तो दुःखी 
होते रहेंगे | 

स्वामीजी--भले ही दुःखी हो जाओ या सुखी हो जाओ, 
पर दुःखमें भी आप वही रहते हो, सुखमें भी आप वही रहते 
हो। सुख-दुःख तो होते हैं, पर आप रहते हों। साफ और 
सीधी बात हैं! यह अन्वेषण है, निर्माण नहीं है। संसारका 
काम देरीसे होता है, उसमें समय लगता है, पर इसमें समय 
नहीं लगता | आज मैंने जो बात कही है, उसको समझनेमें 
क्या वर्ष छूगता है ? हाँ, आप मान लोगे कि समय लगेगा 
तो जरूर समय लगेगा; क्योंकि आप और हम भगवान्‌रूपी 
कल्पवृक्षके नीचे हैं। अगर आप मान लें कि ये राग-द्वेषादि 
मेरेमें हैं ही नहीं तो समय लगनेकी क्या बात है ? कहीं और 
चट मानी | सीधी बात है। सत्सड़में आनेवाले भाई-बहनोंकी 
कई बातें मैंने सुनी हैं। जो पहले रोते थे, कुछ दिन सत्सड्में 
आनेके बाद उनका रोना बन्द हो गया। तात्पर्य है कि 
सत्सड्रकी बातोंमें एक ताकत है। यह कोई तमाशा नहीं है | 
परन्तु आप तो कमर कसकर तैयार हैं कि कुछ भी कहो, हम 
तो नहीं मानेंगे ! अब बताओं, में क्या करूँ ? आपको नहीं 
जँचती हो तो द्ंका करो । आप कहते हैं कि हमारेपर असर 
पड़ जाता है। इन्द्रियाँ और उनके बिषयोंका सम्बन्ध होते ही 
असर पड़ता है। किसीके गग-द्वेष ज्यादा होते हैं, किसीके 
कम होते हैं। सबके अलग-अलग संस्कार हैं, अलग-अलग 
अभ्यास है। परन्तु असर पड़नेपर भी 'रग-द्वेष हमारेमें 
हैं'---यह आपने किस आधारपर माना ? इनको आप अपमेमें 
मानोगे तो कहनेवाला कितना ही जोर लगा ले, आपमें 


रत्तीमात्र भी फर्क नहीं पड़ेगा | चोर-डाक तो जबर्दस्ती करते 


हैं, उनकों आप निमन्त्रण दे दो तो फिर वे सवार हो ही 
जायेंगे! ऐसे ही आपने शग-द्वेषको अपनेमें मान लिया, 
उनको निमन्त्रण दे दिया तो अब वे जायेंगे नहीं । 

श्रोता--मृत्युके बाद राग-द्रेषके संस्कार तो रह ही 
जाते हैं ! 

स्वामीजी--मृत्यु ही क्या, चौरासी लाख योनियाँ और 
नरक भोग लो तो भी शग-द्वेष मिटेंगे नहीं; क्योंकि इनको 
आपने अपनेमें मान लिया, अब आप मिटोे तो ये मिटें ! 
आप नित्य परमात्माके अंश हो; अतः आप जिम्नकों 
पकड़ोंगें, वह भी नित्य दीखने लग जायगा ! आगमें टीकरी 
रख दो, केकड़ रख दो, छकड़ी रख दो, कोयला रुख दो, 
सब चमकने लगेंगे। ऐसे ही आप जिम्नको अपनेमें मान 
लोगें, वह चमकने लग जायगा | राग-द्वेष नित्य नहीं हैं, पर 
आप नित्य हों; अतः आप गराग-द्वेषको अपनेमें मान छोगे तो 
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वे भी नित्य दीखने लग जायँगे। 

श्रोता--महाराजजी, लोग कहते हैं कि सत्सड़में आते 
पचास-साठ वर्ष हों गये, पर राग-द्रैष मिटे नहीं | 

स्वामीजी--मैं कहता हूँ कि सौ वर्ष हो गये, आपने 
शाग-द्वेंषको मिटाया ही नहीं ! राग-द्वेषकों पकड़कर सौ वर्ष 
संत्सड़ कर लो, फिर कहो कि राग-द्रेष तो रहते ही हैं | गग- 
द्ेषकों मिटाओगे तो वे मिटेंगे। क्या बिना मिटाये ही मिट 
जायेंगे ? मेरी तो ऐसी धारणा है कि एक दिन भी ठीक तरहसे 


बात सुने तो उसमें फर्क पड़ जायगा ! 
श्रोता--फर्क पड़नेसे क्‍या होगा? सर्वथा 
मिटने चाहिये | 


स्वामीजी--तो जबतक सर्वथा नहीं मिटें, तबतक पिण्ड 
मत छोड़ो, इनके पीछे पड़ जाओ। अनेक जन्मोंकी पड़ी हुई 
बातमें एक दिन सुननेसे भी फर्क पड़ता है तो अनेक जन्मोंकी 
बात सच्ची हुई या एक दिनकी बात सच्ची हुई ? 

श्रोता--जो मान रखा है, उसको न माननेमें किसीकी 
कोई जरूरत नहीं है क्या ? 

स्वामीजी--आपकी ही जरूरत है ! आप पकड़े रहोगे 
तो में कह दूँ या ब्रह्माजी कह दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा । अपनी 
मानी हुई बातको दूसरा कैसे मिटा सकता है ? आपने अपनेको 
गृहस्थी मान रखा है तो दूसरेके कहनेसे अपनेको गृहस्थी 
मानना कैसे छोड़ दोगे ? मैं अपनेको साधु मानता हूँ, पर कोई 
उपदेश दे कि तुम साधु नहीं हो तो कैसे मान ढूँँगा में ? 

श्रोता--अभी जो आपने कहां, उसको माननेमात्रसे 
काम चल जायगा ? 

स्वामीजी--माननेके सिवाय और किससे काम 
चलेगा ? यह मेरी ख्री है--ऐसा माननेके सिवाय और कोई 
प्रमाण हो तो बताओ !. सिर्फ माननेसे बेटा-पोता हो जायगा, 
सब कुछ हो जायगा | 

एक सीखना होता है, एक अनुभव करना होता है। नया 
काम सीखनेमें देरी लूगती है, पर जो पहलेसे ही है, उसका 
अनुभव करलेमें किस बातकी देरी ? जैसा में कहता हूँ, 
उसको आप हंकारहित होकर मान छो तो पट दीखने लग 
जायगा, अनुभव हो जायगा; क्योंकि बात है ही ऐसी। 
सेठजीने कहा था कि ज्ञानकी, तत्वकी बात कठिन है--यह 
मेरी समझमें नहीं आया; इसमें कठिनता किस बातकी ? 
कठिनताकी बात ही नहीं है। परन्तु जब लोगोंपर 
आजमाइश की और देखा कि उनको ज्ञान हुआ नहीं, तब 
जबर्दस्ती माना कि कठिन है! आपने कठिन मान लिया तो 
अब आपकी मान्यताकों कौन छुड़ा सकता है ? किसकी 
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ताकत है कि छुड़ा दे ? 

पंढरपुरमें चातुर्मास हुआ था | उसमें मैंने एक दिन कह 
दिया कि तत्त्वकी प्राप्ति तो बड़ी सरल बात है। इसको सुनकर 
कुछ लोग कहने लगे कि तुकारामजी महाराजने ऐसा-ऐसा 
कहा है, तत्त्वप्राप्तिमें तो कठिनता है। तब मैने एक बात कही 
कि मैं मराठी जानता नहीं, महाराष्ट्रके सन्तोंकी वाणी मैंने पढ़ी 
नहीं; परन्तु मेरी एक धारणा है कि ज्ञानेश्वरजी, तुकारामजी 
आदि सन्तोंको भगवत्माप्ति हुई थी, वे तत्त्वज्ञ पुरुष थे। तत्वज्ञ 
पुरुषके भीतर यह भाव रह सकता ही नहीं कि तत्त्वप्राप्ति 


पार 


कठिन है। अतः उनकी वाणीमें 'तत्त्वकी प्राप्ति सुगमतासे होती 
है'--यह बात नहीं आये, ऐसा हो ही नहीं सकता ! उनकी 
वाणीमें यह बात जरूर आयेगी कि तत्त्वप्राप्ति सुगम है। इतनेमें 
एक आदमी बोल गया वाणी कि ऐसे सुगम लिखा है उसमें | 
लिखे बिना रह सकते नहीं | जो वास्तविक बात है, उसको वे 
कैसे छोड़ देंगे? तत्तको बनाना थोड़े ही है, वह तो 
ज्यों-का-त्यों विद्यमान है। फिर उसकी प्राप्तिमें कठिनता किस 
बातकी ? राग-द्वेष हमारेमें हैं--यह मान्यता दृढ़ कर ली है, 
इसीलिये तत्त्वकी प्राप्ति कठिन दीखती है। 
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* उद्देश्यकी महत्ता * 


सो 


उद्देश्यकी महत्ता 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें उद्देश्यका महत्त्व पन्द्रह आना, । परमात्मतत्त्वकों प्राप्त करनेंका बन गया है, वह होक जगह 


भावका महत्त तीन पैसा ओर क्रियाका महत्त्व एक पैसा है। 
परन्तु आजकल साधकोंकी दृष्टि प्रायः क्रियापर ही है, भावपर 
नहीं है और उद्देश्यपर तो है ही नहीं! अतः उद्देश्यकी 
महत्तापर विचार किया जाता है | 


टिक नहीं सकेगा। जहाँ रुपये मिलते नहीं, प्रत्युत खर्च होते 
हैं, वहाँ क्या रुपयोंका लोभी टिक सकता है? जिसका 
परसात्पप्राप्तिका असली उद्देश्य है, उसको क्या सुन्दर बातें 
सुनाकर कोई भ्रमित कर सकता है 7 परमात्मतत्त्व क्या हैं ? 


हमारे जीवनभरका लक्ष्य क्या है ? हमें किसको प्राप्त | मेश स्वरूप क्‍या है? जगत्‌का स्वरूप क्या है ?--ऐसी 


करना है ? किस तत्वकों जानना है ? किसको पहचानना है ? 
किसका साक्षात्कार करना है ? ऐसा विचार होनेपर मनुष्यका 
यह उद्देश्य होगा कि हमें केवल पससमात्माको प्राप्त करना है, 
पस्मात्मतत्तकों जानना है, परमात्माके स्लाथ अपने नित्य- 
सम्बन्धको पहचानना है, परमात्माका साक्षात्कार करना है। 


नित्य-निरन्तर रहनेवाला नहीं है। संसारका विषय मिले या न 
मिक्ठे, रोटी मिले या न मिले, कपड़ा मिले या न मिले, नींद 
आये या न आये, आराम मिले या न मिले, मान हो जाय या 
अपमान हो जाय, प्रशंसा हो जाय या निन्‍्दा हो जाय, हमें 
इनसे कोई मतलब नहीं है; हमें तो केवल पसमात्मतत्त्वको ही 
प्राप्त करना है-- 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे जा 
न्याय्यात्यथ: प्रविचचलन्ति पर्द न धीरा: ॥ 
( भर्तृहरिनीतिशतक) 
“नीति-निपुण लोग निन्‍्दा कं अथवा स्तुति, लक्ष्मी रहे 
अथंबां जहाँ चाहे चली जाय ओर मृत्यु आज ही हों जाय॑ 
अथवा युगान्तरमें, अपने उद्देश्यपर दृढ़ रहनेबाले धीर पुरुष 
न्यायपथसे एक पग भी पीछे नहीं हटते ।' 
इस प्रकार जिसका एकमात्र उद्देहय, ध्येय, लक्ष्य 
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जिसकी जोरदार जिज्ञासा है, वह हरेक कथामें, हरेक 
व्याख्यानमें टिक नहीं सकता | उसमें ताकत ही नहीं है कि 
वहाँ ठहर जाये। अगर ठहर जाता है तो उसका उद्देहय 
अभी बना ही नहीं है, चाहे वह कितना ही ऊँचा पण्डित 


क्यों न हो! 
कारण कि बही नित्य-निरत्तर रहनेबाला है, दूसरा कोई | 


हमें केवल परमात्माको प्राप्त करना है--यह उद्देश्य ऐसा 
है, जो अकेला पन्द्रह आना कीमत रखता है। भाव तो 
बदलता रहता है। कभी अच्छा भाव होता है, कभी ख़राब 
भाव होता है। कभी सात्विक भाव होता है, कभी राजस॑ 
अथबा तामस भाव होता है। परन्तु उद्देश्य कभी नहीं 
बदलता | अगर बदलता है तो अभी उद्देश्य बना ही नहीं है 
अथवा अपने वास्तविक उद्देदयकों पहचाना ही नहीं है । 

उद्देश्य मनुष्यकी प्रतिष्ठा है। जिसका कोई उद्देश्य नहीं 
है, वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है । वर्तमानमें अनेक बड़े-बड़े 
स्कूल और कालेज हैं, जिनमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं; परन्तु 
विद्यार्थीको क्यों पढ़ाया जाता है? पढ़ाई क्यों करनी 
चाहिये ?---इसका अभीतक कोई एक उद्देश्य नहीं बना है | 
सह कितने आश्वर्यकी बात है कि पढ़ाई करते हैं, पर अपने 
उद्देश्यक्ों जानते ही नहीं ! 

वास्तबमें उद्देश्य बनानेकी अपेक्षा उद्देश्यको पहचानना 
| श्रेष्ठ है। यह मनुष्यद्ारीर हमने अपनी इच्छासे नहीं लिया है । 
' भगवान्‌ने अपनी प्राप्तिके उद्देश्यसे ही यह मनुष्यंदरीर 
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दिया है* । इस उद्देश्यके कारण ही मनुष्यशरीरकी महिमा है, 
अन्यथा पद्चमहाभूतोंसे बने हुए इस शरीरकी कोई महिमा नहीं 
है। शरीर तो मल-मूत्र बनानेकी एक फैक्ट्री है। भगवानके 
भोग लगी हुई बढ़िया-से-बढ़िया मिठाई इस मशीनमें दे दो 
तो वह विष्ठा बन जायगी ! गज्ञाजीका, यमुनाजीका महान्‌ 
पवित्र जल इस पैक्ट्रीमें दे दो तो वह मृत्र बन जायगा | जो। 
ऐसी गंदी-दे-गंदी चीज पैदा करनेकी मशीन है, उस ज्ारीरकी 
कोई महिमा नहीं है।। महिमा वास्तवमें परमात्मतत्त्तकी 
प्राप्तिके उद्देश्यकी है। यह उद्देश्य ही वास्तवमें मनुष्यता है; | 
अतः भगवानने जिस उद्देहयसे जीवको मनुष्यश्ञरीर दिया है, 
उस उद्देशयकों पहचानना है। तात्पर्य यह हुआ कि उद्देश्य 
पहले बना है, शरीर पीछे मिला है। जैसे, बद्रीनारायण जानेका 
उद्देश्य पहले बनता है, यात्रा पीछे होती है। अतः उद्देशयको 
पहचानना है, बनाना नहीं है। उस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये 
भगवानने मनुष्यमात्रकों योग्यता दी है, अधिकार दिया है, 
विवेक दिया है। अतः मनुष्यमात्र परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका 
अधिकारी है। धनके सब बराबर अधिकारी नहीं हैं, मान- 
बड़ाईके सब बराबर अधिकारी नहीं हैं, नीरोगताके सब बराबर 
अधिकारी नहीं हैं, सौ वर्षतक जीनेके सब बराबर अधिकारी 
नहीं हैं; परन्तु परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिक सब-के-सब बराबर 
अधिकारी हैं! जो बिलकुल अपढ़ है, जिसमें न विवेक- 
वैंगग्य है, न घट्सम्पत्ति है, न मुम्तक्षुता है, न श्रवण-मनन- 
निदिध्यासन है, पर परमात्मतत्त्वको जाननेकी तीब्र जिज्ञासा है 
अथवा जो संसारसे ऊब गया है, जिसको संसार दुःखरूप 
दीखता है, वह भी परमात्मतत्त्कको जान सकता है ! इसीलिये 
भगवानने कहा है--'श्रुल्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्‌' (गीता 
२।२९) 'इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता ।' तात्पर्य 
है कि पढ़ाई करके, उद्योग करके, परिश्रम करके कोई इस 
तत्वकों जान जाय--यह असम्भव बात है। जैसे, करोड़पति 
आदमीके पास कस्तूरी नहीं मिलती; क्योंकि उसने खरीदी ही 
नहीं । परन्तु जंगली आदमीके पास भी कस्तूरी मिल जाती है; 
क्योंकि उसने कस्तूरीमृगसे कस्तूरी निकाल ली। ऐसे ही 
तत््वकी प्राप्ति साधारण-से-साधारण आदमीकों भी (तीव्र 
जिज्ञासा होनेपर) बहुत सुगमतासे हो सकती है। 


* साधन-सुधा-सिन्धु 


जैसे, एक पहाड़ीपर मन्दिर है। उस मन्दिसमें जानेका 
उद्देश्य होनेपर यात्री सड़कके मार्गसे चलते-चलते मन्दिरतक 
पहुँच जाता है; परन्तु जंगली आदमी सड़कके मार्गसे न जाकर 
सीधे ही उस पहाड़ीपर चढ़कर मन्दिरतक पहुँच जाता है। ऐसे 
ही श्रवण-मनन-निदिध्यासन आदि साधन करनेवालोंको 
तत्त्वकी प्राप्ति जल्दी नहीं होती, पर तत्त्वप्राप्तिका दृढ़ उद्देश्य 
होनेसे साधारण मनुष्यको भी तत्त्वकी प्राप्ति जल्दी हो सकती 
है | तात्पर्य है कि उद्देडयमें जो दाक्ति है, बह साथनोंमें नहीं है । 
अतः जिसका खुदका उद्देश्य बन गया है कि अब मेंरेको 
परमात्मप्राप्ति ही करनी है, वही परमात्मप्राप्ति कर सकता है। 
अगर खुदका उद्देश्य नहीं बना है तो कितनी ही पढ़ाई कर छो, 
ध्यान कर लो, समाधि लगा लो, पर परमात्मप्राप्ति नहीं हो 
सकती | कारण कि पढ़ाई करना, साधन करना मुख्य नहीं है, 
प्रत्युत उद्देश्य मुख्य है। उद्देशयका जो महत्त्व है, वह 
समाधिका भी नहीं है। 

क्रियाका महत्त्व केवल एक पैसा है | जप, ध्यान, स्लान, 
तीर्थ, ब्रत, उपवास आदि करनेमात्रसे तत्त्वकी प्राप्ति नहीं 
होती | टेपरिकार्डर आठ पहरतक नामजप कर सकता है, पर 
उसको तत्त्वप्राप्ति नहीं हो जाती ! तत्त्वप्राप्ति उसीकों होती है, 
जिसके भीत्तर तत्त्प्राप्तिका भाव (उद्देश्य) होता है। मेहतर 
झाड़ देता है, पर उसका उद्देश्य सबकी सेवा करनेका, सबका 
दुःख दूर करनेका है तों उसको तत्तवप्राप्ति हो जायगी। जो 
बिलकुल मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, वह भी अगर दृढ़तासे 
मान ले कि 'मैं भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं' तो उसको वही 
तत्त्व मिलेगा, जो ऊँचे-से-ऊँचे सन्त-महात्माकों मिलता है। 
अतः साधक एक उद्देश्य बना ले कि मेरेको वह तत्त्व ही प्राप्त 
करना है। उसके सिवाय मेरेको और कुछ करना, जानना और 
पाना नहीं है। ऐसा जिसका उद्देश्य बन जायगा, वह फिर 
किसी लोभसे अथवा किसी भयसे विचलित नहीं किया जा 
सकता। जैसे समुद्रमें कौआ उड़ते-उड़ते वहीं आकर बैठता 
है, जहाँ जहाज होता है। जहाँ पानी-ही-पानी भरा हो, वहाँ 
बैठनेकी उसमें ताकत ही नहीं है; क्योंकि वहाँ बैठेगा तो डूब 
जायगा ! ऐसे ही जिसका परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य बन गया है, 
वह जगह-जगह भटकेगा नहीं, प्रत्युत जहाँ उसको तत्त्व- 


+ कबहुँकऊओ करिं करना नर देही।देत ईस बिनु 


हेतु सनेहीं॥ (मानस ७ | ४४ | ३) 


एहि तन कर फल -बिपय न भाई' (मानस ७ | ४४ । १); 'साधन धाम मोच्छ कर द्वारा (मानस ७। ४३ | ४) | 
| छिति जल पावक गगन समीरा।पंच रचित अति अधम स्रीरा। (मानस +“।११॥।२) 


+ नर तन सम नहिं कवनिठ टेड़ी।जीव .. चराचर 
नाक स्वर्ग अपबर्ग 
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जाचत 
निसेनी । ग्यान- बियाग भगति सुभ देनी॥ (मानस ७। १२१ | ५) 


तेही ॥ 
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+ साधक कौन है? * ७८९ 


प्राप्तिकी बात मिलेगी, वहीं टिकेगा | उत्तत--भाव दो प्रकारके हैं--बदलनेवाला भाव 
प्रश्न--मुमुक्षा और उद्देश्यमें क्या अन्तर है? और न बदलनेबाल्ा (स्थायी) भाव। बदलनेवाला भाव 


उत्तर--मुमक्षामें बन्चनसे मुक्त होने (छूटने) की इच्छा | अन्तःकरणका होता है और स्थायी भाव स्वयंका होता है । 
होती है और उद्देशयमें तत्तको जाननेकी इच्छा (जिज्ञासा) | अन्तःकरणके (बदलनेवाले) भावका महत्त्व तीन पैसा बताया 
होती है। मुम॒क्षामें बन्धनका दुःख प्रधान है और जिज्ञासामें | गया है। परन्तु स्थायी भाव और उद्देशय--दोनों समान 
विवेक प्रधान है। मुमुक्षा हरेक प्राणीमें होती है। एक कुत्तेको | महत्त्ववाले हैं। दोनोंमें अन्तर केवल इतना है कि स्थायी भाव 
सससीसे बाँध दें तो उसमें भी मुम॒क्षा होती हैं कि में इस (भगवानमें अपनापनका भाव) भक्तियोगका ही होता है; 


बन्धनसे छूट जाऊं; परन्तु उसमें जिज्ञासा नहीं होती। परन्तु उद्देश्य कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनोंका 
प्रश--भाव ओर उद्देशयमें क्या अन्तर हैं ? हो सकता है। 
235... 0 जौ 272-20-7-००८.००५ 
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* साथक कौन है? * 


9८९ 


साधक कोन है ? 


साधक वह है, जिसमें असाधन अर्थात्‌ साधन-विरुद्ध 
बात न हो | सांसारिक भोग तथा संग्रहका उद्देश्य और रुचि 
होना ही साधन-विरुद्ध बात है। साधन-विरुद्ध उद्देश्य और 
रुचि साथमें रहनेके कारण साधन करते हुए भी उन्नति नहीं 
होती । जबतक धन, मान, बड़ाई, आराम आदिका उद्देइय 
और प्रियता साथमें रहती है, तबतक मनुष्य वास्तवमें 
साधक नहीं होता | 

कभी पास्मार्थिक रुचि, कभी सांसारिक रुचि; कंभी 
सदृण-सदाचार, कभी दुर्गुण-दुराचार--इस प्रकार सांधनके 
साथ-साथ साधन-विरुद्ध बात तो प्रत्येक साधारण मनुष्यमें 
रहती हैं। किसी मनुष्यमें साधनकी मुख्यता रहती है और 
किसी मनुष्यमें साधन-विरुद्ध आचरणकी मुख्यता रहती है । 
पस्मात्माका अंश होनेके कारण सद्ृण-सदाचारसे सर्वथा रहित 
कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। मनुष्यमें केवल सद्गण- 
सदाचार तो रह सकते हैं, पर केवल दुर्गुण-दुराचार रह ही नहीं 
सकते। अतः थोड़े-से सदृण-सदाचारसे, थोड़े-से साधनसे 
जो अपनेकों साधक मान लेता है, वह गलती करता है। 
वास्तवमें जिस मनुष्यमें साधन-विरुद्ध आचरण नहीं है, भोग 
तथा संग्रहका उद्देडय नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मतत्वकी 
प्राप्तिका ही उद्देश्य हैं, वही साधक कहलानेयोग्य है। 

जिसका यह भाव रहता है कि 'हम बाबाजी (साधु) 
थोड़े ही हैं ! हम तो गृहस्थ हैं, संसारमें रहते हैं, पैसा कमानेके 
लिये झूठ, कपट, बेईमानी आदि तो करने ही पड़ते हैं; क्योंकि 
इनके बिना पैसा पैदा होता नहीं, काम चलता नहीं' आदि, बह 
साधक नहीं होता, प्रत्युत 'संसारी' होंता है | परन्तु जिसका यह 


भाव रहता है कि “में तो साधक हूँ और मेरेको केवल तत्त्वकी 
प्राप्ति करनी है; अतः में साधन-विरुद्ध कार्य कैसे कर सकता 
हूँ, वह 'साधक' होता है। साधकका यह भाव होता है कि 
जीवन-निर्वाहके लिये झूठ, कपट, बेईमानी आदि करनेकी 
जरूरत ही नहीं है। काम चलानेकी जिम्मेवारी ईश्वरपर है, 
हमारेपर नहीं | यदि अन्न-जल न मिलनेसे मर जायेंगे तो क्‍या 
अन्न-जल मिलनेसे नहीं मरेंगे ” समयसे पहले कोई मर ही 
नहीं सकता, फिर जीवन-निर्वाहके लिये चिन्ता करनेकी क्या 
जरूरत है ?* 

जो मनुष्य संसारी होता है, उसमें सांसारिकपना अखण्ड 
रहता है अर्थात्‌ वह जिस रीतिसे सांसारिक कार्य करता है, 
उसी रौतिसे पारमार्थिक कार्य (साधन) भी करता है। परन्तु 
जो मनुष्य साधक होता है, उसमें साधकपना अखण्ड रहता 
है अर्थात्‌ वह जिस रीतिसे पासमार्थिक कार्य (साधन) करता 
है, उसी रीतिसे सांसारिक कार्य भी करता है। सांसारिक 
रचिवाला मनुष्य सांसारिक कार्य तो लिप्त (तल्लीन) होकर 
करता है, पर पारमार्थिक कार्य निर्लिप्त होकर (केवल 
नियमपूर्तिके लिये) करता है! परन्तु पारमार्थिक रुचि- 
बाला साधक पारमार्थिक कार्य तो लिप्त (तल्‍्लीन) होकर 
करता है, पर सांसारिक कार्य निर्लिप्त होकर (कर्तव्यमात्र 
समझकर) करता है। 

सावधानी ही सांधन है। अतः साधक हर समय 
सावधान रहता हैं कि कहीं कोई साधन-विरुद्ध क्रिया न हो 


जाय ! राग-द्वेष, काम-क्रोधादिकी व॒र्तियाँ आनेपर भी बह 


उनके अनुसार क्रिया नहीं करता।। अगर अपनी आदतसे 


# प्रासक्ध पहले रचा, पीछे रचा शागेर। तुलसी चिन्ता क्यों करें, भज ले श्रीरघुचीर || 


| इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थे 


ग़गद्वेघी ब्यवस्थितों | तयोर्न वदामागच्छेतों हास्य परिषन्थिनों॥ (गीता ३ । ३४) 


'इन्द्रिय-इन्द्रियके विषयमें राग और द्वेष व्यवस्थासे (अनुकूलता-प्रतिकूलताको कैकर) स्थित हैं। मनुष्यको उन दोनेकि बहामें नहीं होना 
चाहिये अर्थात्‌ तदनुसार क्रिया नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वे दोनों हो इसके पास्मार्थिक मार्गमें विज्न डालनेवाले शत्रु हैं।' 
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७८२ 


अथवा भूलसे कोई साधन-विरुद्ध क्रिया हो भी जाय, तो भी 
उसका उद्देश्य साधन-विरुद्ध क्रिया करनेका होता ही नहीं। 
जान-बुझकर वह कोई साधन-विरुद्ध क्रिया नहीं करता | 

जैंसे, कोई आदमी धन कमाता है और समय-समयपर 
उसको खर्च भी करता रहता है तो वह धनका असली लोभी 
नहीं है। जो असली लोभी होगा, वह कठिनता भोग लेगा, 
पर जानबूझकर पैसा खर्च नहीं करेगा | यहाँसे वहाँतक जानेमें 
चार पैसे भी लगते हों तो वह पैदल चला जायगा, पर चार 
पैसे खर्च नहीं करेगा | इसी तरह साधकमें भी साधनका लोभ 
होना चाहिये। उसको आँखमें तिनकेकी तरह साधनकी 
थोड़ी-सी भी हानि सहन नहीं होनी चाहिये। जो साधक 
साधनका लोभी होता है, उससे अगर कोई साधन-विरुद्ध 
क्रिया हो जाय तो उसको दु:ख होता है, जलन होती है, 
पश्चात्ताप होता है। ऐसा होनेसे साधन-विरुद्ध क्रिया होनी बन्द 
हो जाती है। 

परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति न ख्लीको होती है, न पुरुषकों होती 
है; न साधुको होती है; न गहस्थको होती है; न ब्राह्मणको 
होती है, न क्षत्रियकों होती है अर्थात्‌ भगवत्माप्ति किसी 
जाति, वर्ण, आश्रम, सम्मदाय आदिके व्यक्तिको नहीं होती, 
प्रत्युत साधकको होती है। अतः जो साधक होता है, वह 
ख्री, पुरुष, साधु, गृहस्थ आदि नहीं होता* । तात्पर्य है कि 
साधकमें न तो जाति, वर्ण, आश्रम, समग्गरदाय आदिका 
अभिमान होता है, न इनका आग्रह होता है और न दूसरोंके 
प्रति नीचा भाव होता है। 

प्रश्न-साधकका लक्षण क्या है ? 

उत्तर--साधकका लक्षण है--संसारसे वैऱग्य और 
परमात्मामें प्रेम | 

प्रश्ू--सजजन और साधकमें क्‍या फर्क है ? 

उत्तर--जिसके आचरण और वियार अच्छे हैं, जो 
सद्रणी और सदाचारी है, बह 'सज्जन' होता है और जिसमें 
भगवतद्माप्तिकी, कल्याणकी उत्कण्ठा है, वह 'साधक' होता 
है। साधक तो सज्जन होता ही है, पर सजन साधक होता 
हो--यह नियम नहीं है। 

जो दूसरोंके मत, सम्प्रदायकी निन्‍दा करता है, उनका 
खण्डन करता है, विरोध करता है, वह सज्जन तो हो सकता 
है, पर साधक नहीं हो सकता। साधक वहीं होता है, जो 


# साधन-सुधा-सिन्धु * 


अपने मत, सम्प्रदायका अनुसरण तो करता है, पर दूसरोंके 
मत, सम्प्रदायकी निन्‍्दा, ख़ण्डन, घृणा नहीं करता | 
प्रश्न-साधकका व्यवहार कैसा होता है ? 
उत्तर--वह अपने स्वार्थका त्याग करके दूसरोंका हित 
करता है; अपने सुख-आगमका त्याग करके दूसगोंकों सुख- 
आराम देता है; अपनी मान-बड़ाईका त्याग करके दूसरोंकों 
मान-बड़ाई देता है-- 'सबहि मानप्रद आप अमानी” (मानस 


७।३८ | २) | वह किसीके भी प्रति बुराभाव नहीं रखता। 


अगर उसको किसीमें दोष दीखते हैं तो बह ऐसा मानता है कि 
ये दोष उसके दशरीरमें, अन्तःकरणमें, स्वभावमें हैं, स्वयंमें नहीं 
हैं। जैसे किसीके कपड़ेमें दाग लग जाय तो वह खुद 
दागवाला नहीं हो जाता, ऐसे ही अन्तःकरण आदियमें दोष 


| होनेसे वह स्वये दोषी नहीं हो जाता। इस तरह साधक 
| किसीकों भी बुरा नहीं मानता और दूसरोंकों भी बह प्रायः बुग़ 
| नहीं लगता--'थस्मान्नोद्चिजते छोकों लोकान्नोहिजते च यः' 


(गीता १२। १५) | 

अक्ष--मनुष्यजीवनमें साधनका आरम्भ कब होता है ? 

उत्तर--साधनका आरम्भ होता है--संसारसे संतप्त 
(दुःखी) होनेपर और विचार करनेपर | जब मनुष्यको संसारसे 
सुख नहीं मिलता, शान्ति नहीं मिलती और जिनसे वह स्नेह 
करता है, जिनसे वह सुख लेता है अथवा सुखकी आशा 
रखता है, उनके द्वार भी उसको धक्का लगता है, तब वह 
संसारसे निराश हो जाता है। उसके भीतर उथल-पुथल मचने 
लगती है। ऐसी अवस्थामें उस्के भीतर उस सुखको प्राप्त 
करनेकी इच्छा (आबइयकता) जाग्रत्‌ होती है, जो नित्य हो, 
अविनाशी हो, निर्बिकार हो, दुःखसे रहित हो । उसका यह 
उद्देश्य हो जाता है कि अब मैं उस सुखको प्राप्त करूँगा, 
जिसमें दुःख न हो तथा जिसका कभी अन्त न हो; उस पदको 
प्राप्त करूँगा, जिससे कभी पतन न हो; उस बस्तुको प्राप्त 
करूँगा, जिसका कभी वियोग न हो। ऐसा उद्देश्य होते ही 
साधनका आरम्भ हो जाता है। 

केवल संसारसे दुःखी होकर साधनमें लछगनेवाला 


| मनुष्य तो संसारका सुख मिलनेपर साधनसे हट भी सकता 


है, पर विचारपूर्वक साधनमें लगनेवाला मनुष्य साधनसे 
कभी हट नहीं सकता। कारण कि उसका उद्देश्य उस 
सुखको प्राप्त करनेका होता है, जिसमें कभी किश्िन्मात्र भी 


* जाहे मनुष्यों न च देवयक्षों न ब्राह्मणक्षत्रियवेज्यशुद्रः । न ब्रह्मचारी न गहो वनस्थो भिक्षुर्न चाह निजबोधरूपः ॥ (हस्तामलकस्तोत्र) 
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* साधक कोन है ? * 


दुःख न हो। उस अविनाशी सुखको प्राप्त किये बिना उसको 
किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति 
आदिमें सन्तोष नहीं होता | 

जो संसारसे दुःखी तो होता है, पर उस दुःखको 
सांसारिक सुखके द्वारा मिटाना चाहता है, वह संसारी (भोगी) 
होता है, साधक नहीं हो सकता | कारण कि सांसारिक सुखमें 
आसक्त मनुष्यकी साधनबुद्धि हो हड्डी नहीं सकती” | 
सांसारिक सुखसे सांसारिक दुःख कभी मिट नहीं सकता-- 
यह नियम है। सांसारिक सुखके पहले भी दुःख है और 
अन्तमें भी दुःख है; अतः मध्यमें भी दुःख ही है, चाहे दीखे 
या न दीखे | कारण कि जो चीज आदि और अन्तमें होती है, 
बह मध्यमें भी होती है--यह सिद्धान्त है। जब मनुष्य इस 
बातको समझ लेता है कि सांसारिक सुख वास्तवमें दु:ःखरूप 
ही है और सुख़का भोगी दुःखसे कभी बच नहीं सकता, तब 
साधन शुरू हो जाता है। 

प्रश्न-साधनका स्वरूप क्‍या है ? 

उत्तर--साधनका स्वरूप है--त्याग, विचार और 
शरणागति (पुकार) | 

अपने सुखके लिये कुछ न करके केवल दूसरोंके सुखके 
लिये सम्पूर्ण क्रियाएँ करना--यह त्याग (कर्मयोग) है। 

बचपनसे लेकर आजतक दझरीर सर्वथा बदल गया, पर 
मैं वही हूँ अर्थात्‌ स्वरूप ज्यों-का-त्यों है--यह विचार 
(ज्ञानयोग) है। 

में कुछ नहीं कर सकता--इस भावसे अपने बलका 
आश्रय छोड़कर भगवानका आश्रय के छेना १--यह 
शरणागति (भक्तियोग) है। 

प्रश्न--साधनकी मुख्य बाधा क्‍या है ? 

उत्तर--साधनकी मुख्य बाधा है--संयोगजन्य सुखकी 
आसक्ति | यह बाधा साधनमें बहुत दृशतक रहती है। साधक 
जहाँ सुख लेता है, वहीं अटक जाता है। यहाँतक हि बह 
समाधिका भी सुख लेता है तो वहाँ अटक जाता हैई । 


८, प 


सातल्विक सुखकी आसक्ति भी बन्धनकारक हो जाती है-- 
'सुखसड्लेन बन्नाति' (गीता १४। ६) | इसलिये भगवानने 
संयोगजन्य सुखकी कामनाकों विवेकी साधकोंका नित्य वैरी 
बताया है--'ज्ञानिनों नित्यवैरिणा' (गीता ३ | ३९) | 
आजकल स्ाधकमें अपने साधनको आगे बढ़ानेकी, 
अधिक-से-अधिक ज्ञान प्राप्त करनेकी धुन तो रहती है, पर 
सुखासक्तिकों मिटानेकी धुन नहीं रहती । सुखासक्तिके कारण 
ही साधन तत्काल अर्थात्‌ वर्तमानमें सिद्ध नहीं होता और 
उसमें देरी लगती है। अतः सुखासक्तिको मिटानेकी बड़ी भारी 
आवश्यकता है । 
वास्तवमें भगवान्‌ भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, 
तत््ज्ञान भी विद्यमान है और अपनेमें योग्यता, सामर्थ्य भी 
विद्यमान है। केवल नाशवान्‌ सुखकी आसक्तिसे ही उनके 
प्रकट होनेमें बाधा छग रही है। नाशबान्‌ सुखकी आसक्ति 
मिटानेकी जिम्मेबारी साधकपर है; क्योंकि उसीने आसक्ति की 
है। इसलिये भगवानने कहा है-- 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत । 
आत्मेव ह्ात्मनो बन्धुरात्नैव रिपुरात्मन: ॥ 
(गीता ६ । ५) 
'अपने द्वार अपना उद्धार को, अपना पतन न करे; 
क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना दात्रु है।' 
प्रश्न--संयोगजन्य सुखकी आसक्ति कैसे छूटे ? 
उत्तर--सुखासक्ति छोड़नेका बढ़िया उपाय है--दूसरेके 
सुखसे सुखी (प्रसन्न) और दुःखसे दुःखी (करुणित) 
होना--पर दुख दुख सुख सुख देखें पर” (मानस 
७ | ३८ | १) | सुखी व्यक्तिकों देखकर प्रसन्न होनेसे साधक 
उसके सुखमें सहमत हो जाता है, जिससे वह व्यक्ति सुखका 
अनुभव करता है। ऐसे ही दुःखी व्यक्तिकों देखकर करुणित 
होनेसे साधक उसके दु:खमें सहमत हो जाता है, जिससे 
दुःखका भार अकेले उस व्यक्तिपर नहीं रहता, उसका दुःख 
हलका हो जाता है और वह सुखका अनुभव करता है । 


* भोगैश्वर्यप्रसक्तानों तयापह्तचेतसाम्‌ | व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधों न विधीयते॥ (गीता २। ४४) 
(१४) ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय एवं ते। (गीता५।२२) 
(२) परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गुणवृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः। (योगदर्शन २।१५) 'परिणामदुःख, तापदु:ख और 
संस्कारदु:ख--ऐसे तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण तथा तीनों गुणोंकी वृत्तियोंमे परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकी पुरुषके लिये 


सब-के-सब भोग दुःखरूप ही हैं।' 


+ हाँ हारयों करिं जतन बिबिध निधि अतिस प्रबल अजै | तुलसिदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजे॥ (विनय० ८९ |४) 
# भोगोंका सुख संयोगजन्य और समाधिका सुख वियोगजन्य है। संयोगजन्य सुख लेनेसे पतन हो जांता है और वियोगजन्य सुख छेनेसे 


साधक अटक जाता है। 
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खडे 


* साधन-सुधा-सिद्धु + 


दूसरेके सुखसे सुखी होनेपर भोगोंकी इच्छा कम हो 
जाती है, क्योंकि भोगोंमें जो सुख मिलता है, वह सुख 
स्लाधकको दूसरोंको सुखी देखनेपर विशेषतासे मिल जाता है, 
जिससे सुखभोगकी आवश्यकता नहीं रहती | ऐसे ही दूसरेके 
दुःखसे दुःखी होनेपर साधकके पास जो सुख-सामग्री, 
योग्यता, सामर्थ्य आदि है, वह स्वतः उसका दुःख दूर करमेमें 
लग जाती है, जिससे संग्रह करनेकी इच्छा कम हो जाती है। 
इस तरह दूसोके सुखसे सुखी ओर दुःखसे दुःखी होनेपर 
संयोगजन्य सुख (भोग और संग्रह) की आसक्ति कम होकर 
मिट जाती है। 

दूसरेके सुखसे सुखी और दुःखसे दुःखी होनेवाला 
साधक अपना दुःख तो प्रसन्नतापूर्वकत सह लेता है, पर 
दूसरेका दुःख उससे सहा नहीं जाता | उसको अपने दुःखकी 
परवाह न होकर दूसरेके दुःखकी परवाह होती है। अगर 
साधकमें त्याग-बैराग्यकी प्रधानता हो तो उसको अपने 
शरीरका दुःख बहुत कम मालूम देता है और दूसरेसे 
सुख लेनेकी इच्छा नहीं होती। दूसरेसे सुख लेना उसको 
सहन नहीं होता और दूसग अपने-आप सुख दे तो उसको 
प्रसन्नता नहीं होती | 

प्रश्च--सुखासक्ति छोड़नेके अन्य उपाय क्‍या हैं ? 

उत्त--अगर भगवानमें दृढ़ आस्तिकभाव हो तो 
व्याकुलतापूर्वक भगवानको पुकारनेसे भी सुखासक्ति छूट 
जाती है। 

अगर यह दृढ़ निश्चय हो जाय कि अब मेंरेको सुख लेना 
ही नहीं है तो सुखासक्ति मिट्नेमें देरी नहीं लगती । वास्तवमें 
सुख लेनेके लिये है ही नहीं, यह तो देनेके लिये ही है--- 
'एहि तन कर फल बियय न भाई (मानस ७ | ४४ | १) | 

जिन महापुरुषोंकी सांसारिक सुखमें आसक्ति नहीं है, 
प्रत्युत केवल भगवानमें आसक्ति (प्रियता) है, उनका संग 
करनेसे सुखकी आसक्ति मिट जाती है। संग करनेका तात्पर्य 
है--उन महापुरुषोंक भाव, मान्यता, आचरण आदियें 
महत्त्वबुद्धि होना | 

गहराईसे विचार करनेपर भी सुखासक्ति मिट जाती हैं; 
जैसे--संसारका सुख कभी पूरा नहीं मिलता, प्रत्युत अधूरा 
ही मिलता है। हमारेकी धन मिला तो क्या हमारेसे अधिक 
धन किसीके पास नहीं है ? खत्रीका सुख मिला तो क्या 
उससे अधिक गुणवती, सुन्दर खी किसीके पास नहीं है ? 
हमारेकी जो भी वस्तु मिली है, उससे बढ़िया वस्तु संसास्में 


है ही। अगर हमारेको बढ़िया-से-बढ़िया वस्तु मिल भी 
जाय, तो भी उसका विदयोग अवश्यप्माबी है। फिर ऐसे 
सुखमें हम क्‍यों आसक्त हों ? 

संयोगजन्य सुखकी आसक्ति सम्पूर्ण पाप, सन्ताप, 
दुःख, अनर्थ, कलह, हलचल, बाधा आदिका मूल है-- 
ऐसा समझकर अनुभव कर लेनेसे सुखासक्ति मिट जाती है | 

प्रश--काम-क्रोधादि दोष आयें तो साधकको क्या 
करना चाहिये ? 

उत्त--उसको ऐसा मानना चाहिये कि दोष मेरेमें 
निरन्तर नहीं रहते | दोष तो आते हैं और चले जाते हैं, पर 
मैं वही रहता हूँ। जैसे घरमें कोई कुत्ता आया और चला गया 
तो न घर कुत्तेका है और न कुत्ता घर्का है। ऐसे ही दोष आये 


और चले गये तो न मैं उन दोषोंका साथी हूँ और न वे दोष 


मेरे साथी हैं। ऐसा मानकर साधकको उन दोषोंके बद्गमें नहीं 
होना चाहिये--'तथोर्न बद्ममागच्छेत' (गीता ३। ३४) 
अर्थात्‌ उनके अनुसार क्रिया नहीं करनी चाहिये। कामादिः 
दोष उसीको तंग करते हैं, जो उनके वश्ञीभूत हो जाता है। 
अतः जब भी ये दोष आये तो साधकको चाहिये कि वह 'हे 


| नाथ ! हे नाथ !!' कहकर भगवानको पुकारे। सच्चे हृदयसे 


की हुई पुकार कभी निष्फल नहीं जाती | 

प्रश्न-साधन आगे बढ़ रहा है--इसकी पहचान 
क्या है? 

उत्तर--साधकका संसारमें जितना कम आकर्षण हो 
और भगवानमें जितना ज्यादा आकर्षण हो, उतना ही वह 
साधनमें आगे बढ़ा है। साधनमें आगे बढ़नेपर गग-द्वेष 
उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं। अगर पहलेकी अपेक्षा ग़ग-द्वेष, 
हर्ष-शोक आदि कम नहीं हुए, चित्तमें श्ञान्ति नहीं आयी तो 


| क्या साधन किया 2 


प्रश्ष--साधन पूर्ण (सिद्ध) होनेपर क्या होता है ? 

उत्तर--साधन सिद्ध होनेपर कृतकृत्यता, ज्ञातज्ञातव्यता 
तथा प्राप्तप्राप्तव्यता हो जाती है अर्थात्‌ कुछ भी करना, जानना 
और पाना शेष नहीं रहता। साधककों उस परम लाभकी 
प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक कोई 
दूसरा लाभ उसके माननेमें नहीं आता और जिसमें स्थित 
होनेपर वह महान्‌-से-महान्‌ दुःखसे भी कभी विचलित नहीं 
किया जा सकता” | 

सिद्ध होनेपर अपनेमें अभाव तो रहता नहीं और 
विशेषता दीखती नहीं। जबतक साधकको अपनेमें विशेषता 


के ये लब्ध्वा चापरे लाभ मन्यते नाधिक ततः | गस्मिन्स्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते॥ (गीता ६। २२) 


9 50000 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09५ 


2 0 ॥ 0८07 (0)0॥ 24 0७0॥॥ 


* प्रनकी चझ्ललता कैसे पिटे ? * 


दीखती है, वह अपनेको सिद्ध मानता है, तबतक उसमें व्यष्टि 
अहंकार (व्यक्तित्व) रहता है। जबतक व्यष्टि अहंकार रहता 
है, तबतक परिच्छिन्नता, विषमता, जड॒ता, अभाव, अज्ञान्ति, 
कर्तृत्व, भोक्तृत्न आदि दोष विद्यमान रहते हैं। 

प्रश्न--ऊँचे साधक ओर सिद्धमें क्या अन्तर होता है ? 

उत्ततद--साधनकी ऊँची स्थिति प्राप्त होनेपर जाग्रत- 
अवस्थामें तो साधकमें जड़-चेंतनका विवेक अच्छी तरह रहता 
है, पर निद्रावस्थामें उसकी विस्मृति हो जाती है। अतः नींदसे 
जगनेपर वह साधक उस विवेकको पकड़ता है। परन्तु सिद्धका 
विवेक प्रत्येक अवस्थामें, नित्य-निरन्तर, स्वतः-स्वाभाविक 
रहता है| नींदसे जगनेपर उसे विवेकको पकड़ना नहीं पड़ता । 

ऊँचे साधक और सिद्धकी पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं कर 
सकता; क्योंकि यह स्वसंवेद्य स्थिति है। 

प्रश्न--तत्वज्ञ और तत्त्तनिष्ठमें क्या अन्तर हैं ? 

उत्तर--तत्त्वज्ञमें कुछ कोमलता रहती है और तत्त्वनिष्ठें 


टृढ़ता रहती है । तत्त्ज्ञका व्यवहार जलमें खींची गयी लकीरके 


समान और तत््वनिष्ठका व्यवहार आकाझमें ख्रींची गयी 


छिप 


लकीरके समान होता है। तात्पर्य है कि तत्त्वज्ञमें तो पहलेका 
कुछ संस्कार (स्वभाव) रहता है, पर तत््वनिष्ठमें पहलेका 
संस्कार सर्वथा नहीं रहता, प्रत्युत उसमें अन्तःकरणसहित 
संसारमात्रका अत्यन्त अभाव तथा पस्मात्मतत्तका दृढ़ भाव 
निरन्तर ज्यों-का-त्यों स्वतः-स्वाभाविक जाग्रत्‌ रहता है | 

तत्त्वज्ञान होनेके बाद भी तत्त्वनिष्ठा होनेमें कुछ समय लग 
सकता है। परन्तु उसके लिये कोई अभ्यास या उद्योग नहीं 
करना पड़ता, प्रत्युत समय पाकर अपने-आप निष्ठा हो जाती 
है। जैसे, काँटा निकालनेके बाद भी पीड़ा रह जाती है, पर वह 
पीड़ा समय पाकर अपने-आप मिट जाती है। आगपर पानी 
डालनेसे आग बुझ जाती है, पर राखमें गरमी रह जाती है | वह 
गरमी समय पाकर अपने-आप मिट जाती है। वक्षकी जड़ 
काटनेके बाद भी उसके तनेपर लगे पत्ते हरे रहते हैं, पर वे 
समय पाकर अपने-आप सूख जाते हैं। नींद खुलनेके बाद भी 
आँखोंमें कुछ भारीपन रहता है, पर कुछ देर्के बाद वह 
अपने-आप मिट जाता है। तात्पर्य है कि तत्त्वज्ञ समय पाकर 
अपने-आप तत्तवनिष्ठ हो जाता है। 
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#* गनकी चप्सलता केसे घिटे ? * 


८७ 


मनकी चशञ्जलता केसे पिटे ? 


आजकल यह बड़ी शिकायत रहती है कि मन नहीं 
लगता, मन बहुत चंचल है ! अतः मनको रोकनेके लिये, 
मनकी चंचलता मिटानेके लिये एक बहुत बढ़िया उपाय 
बताया जाता है। 

आप अध्ययन करें कि मनमें क्या आता है? मनमें 
विशेषरूपसे बीती हुई बातोंकी याद आती है। बीती हुई बातें 
चाहे बालकपनकी हों, चाहे अभी एक क्षण पहलेकी हों, वह 
सब भूतकाल है। भूतकालमें जो बातें सुनीं, देखीं, पढ़ीं, 
विचारमें आयीं, उन बातोंकी याद आती है। ऐसे ही कुछ 
भविष्यकी बातें भी याद आती हैं कि हमें वह काम करना है, 
वहाँ जाना है, उससे मिलना है, इतना धंधा करना है आदि। 
इस तरह भूतकी और भविष्यकी बातें याद आती हैं। इस 
चिन्तनको मिटानेके लिये बहुत तरहकी युक्तियाँ ओर उपाय 
हैं। उनमें सबसे बढ़िया उपाय है कि मनमें जो भी याद आये, 


वह अब है ही नहीं--ऐसा समझकर उसकी उपेक्षा कर दें 
और उससे तटस्थ हो जायें अर्थात्‌ वर्तमानमें उससे हमारा 
सम्बन्ध है ही नहीं--यह दूढ़ विचार कर लें। यह सीखनेकी 
बात नहीं है, प्रत्युत अनुभव करनेकी बात हैं। 

भूतकालका सर्वथा अभाव है। जैसे उस कालका 


अभाव है, ऐसे उस कालकी (बीती हुई) घटनाओंका भी 


अभाव है। बीती हुई घटनाओंमें दो तरहकी बातें हैं। एक 
हमने भोगोंकों भोगा और एक हमने ऐसे ही देख लिया, सुन 
लिया, पढ़ लिया और छोड़ दिया | अतः मनोराज्यके दो भेद 
बताये गये हैं--मन्द और तीव्र | बिना भोगे हुए जो भोग याद 
आते हैं, वह मन्द मनोराज्य है और भोगे हुए भोग याद आते 
हैं, वह तीत्र मंनोराज्य है। भोग जितना ही आसंक्तिपूर्वक, 
लगनपूर्वक भोगा है; उतना ही उसका स्मरण ज्यादा होता है 
और जल्दी नहीं मिटता* । मधुसूदनाचार्यके 'भक्तिर्सायन' 


* सांसारिक भोगोंकों बाहरसे भी भोगा जा सकता है और मनसे भी। बाहरसे भोग भोगना और मनसे उनके चिन्तनका रस (सुख) 
लेना--दोनोंमें कोई फर्क नहीं है। बाहरसे रागपूर्वक भोग भोंगनेसे जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मनसे भोग भोगनेसे अर्थात्‌ मनसे 
भोगोंके चिन्तनमें सस लेनेसे पड़ता है। भोगकी याद आनेपर उसकी यादसे रस छेते हैं तो कई वर्ष बीतनेपर भी वह भोग ज्यों-का-त्यों (ताजा) 
बना रहता है। अतः भोगके चित्तनसे भी एक नया भोग बनता है ! इतना ही नहीं, मनसे भोगोंके चिन्तनका सुख लेनेसे विशेष हानि होती है। 
लोक-लिहाजसे, व्यवहारमें गड़बड़ी आनेके भयसे मनुष्य बाहरस तो भोगोंका त्याग कर सकता है, पर मनसे भोग भोंगनेमें बाहरसे कोई बाधा 


नहीं आती। अतः मनसे भोग भोगनेका विशेष अवसर मिलता है। 
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ग्रन्थमें आया है-- 
कामक्रो धभयस्लेहहर्षशो कदया55दय : । 
तापकाश्रित्तजतुनस्तच्छान्तोी कठिन॑ तु॒ तत्‌ ॥ 
(१। ७५) 
'काम, क्रोध, भय, खेह, हर्ष, शोक, दया आदि भाव 
चित्तकूपी लाखको तपाकर द्रवित करनेवाले हैं। भावरूपी 
उष्णताके ज्ञान्त होनेपर चित्तरूपी लाख ज्यों-की-त्यों कठोर 
हो जाती है।' 
लाख कठोर होती है, पर तापक द्रव्य मिल जाय तो वह 
पिघल जाती है। मोम भी थोड़ा-सा ताप छगनेंपर पिघल जाता 
है । यदि उसके ऊपर रंग लगाकर दबायें तो उसपर थोड़ा-सा 
रंग बैठ जाता है, पर नखसे उतारनेपर बह रंग उतर जाता है। 
अगर एक कटेरीमें मोम डालकर उसको आगपर रख दें और 
उसमें रंग डाल दें तो वह रंग मोममें एकदम मिल जाता है। 
मोम ठण्डा होनेपर भी वहीं रंग दीखता है। ऐसे ही जिन 
भोगोंकोीं भोगनेमें, जिन घटनाओंमें हमारा चित्त ज्यादा पिघला 
है, हम उसमें ज्यादा तल्लीन हुए हैं, उनका रंग हमारे मनमें 
बैठा हुआ है। अतः उनकी याद ज्यादा आती है। भूतकालमें 
हमने जो भोग भोगा है, वह अब बिलकुल नहीं है; परन्तु वह 
पिघले हुए चित्तमें बैठ गया है, इसलिये वह बड़ी तेजीसे 
आता है। रागपूर्वक, आसक्तिपूर्वक भोगा गया भोग कई वर्ष 
बीतनेपर भी ज्यों-का-त्यों दीखता है। ज्यों-का-त्यों दीखनेपर 
भी वह भूतकालमें ही है, अभी तो वह है ही नहीं । यह 


उसको हटानेकी बहुत बढ़िया युक्ति है | इसलिये आप इसका | 


अनुभव करें कि वह अभी नहीं है । यह बिलकुल इंकारहित, 
पक्की बात है कि वह घटना अभी नहीं है, वह वस्तु अभी नहीं 
है, वह क्रिया अभी नहीं है, वह संग अभी नहीं है। हम उस 
घटना आदिको मिटाना चाहते हैं, चित्तकों ठीक करना चाहते 
हैं। परन्तु उस घटना आदिको मिटानेसे वह नहीं मिटेगी। 
चित्तको ठीक करनेसे वह ठीक नहीं होगा । उसको मिटानेकी, 
ठीक करनेकी चेष्टा करना तो उसको सत्ता देकर दृढ़ करना है | 
वास्तवमें वह अभी है ही नहीं । जब वह है ही नहीं, तो फिर 
चंचलता क्या रही ? आश्चर्यकी बात है कि जो नहीं है, उसीसे 
हम दःखी हो रहे हैं | जिसका अभाव है, उसीसे हम भयभीत 
हो रहे हैं | 

काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, जोक और दया--ये सात 
बातें हैं, जिनसे चित्त पिघलता है (इन सबसमें मुख्य राग-द्वेष 
हैं) | कामनासे कोई भोग भोगते हैं तो कामना जितनी तेज 
होती है, उतना ही चित्त ज्यादा पिघलता है और उतना ही वह 
ज्यादा याद आता है। क्रोध तेजीका आता है तो चित्त ज्यादा 
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्म्याड 


पिघलता है। कभी किसी कारणसे जोरसे भय लगता है तो वह 
भी भीतर बैठ जाता है, जल्दी निकलता नहीं | ऐसे ही किसीसे 
ज्यादा स्नेह होता है तो चित्त पिघल जाता है | मित्रके मिलनेसे 
बड़ा हर्ष होता है तो इससे चित्त पिघलता है | कोई मर जाता 
है और उसका बहुत ज्यादा शोक होता है तो बह चित्तमें बैठ 
जाता है। थोड़ा शोक हो तो थोड़ा बैठता है। किसीको देखकर 
दया आ जाती है तो वह भी चित्तमें बैठ जाती है । परन्तु 'अभी 
वह नहीं है'--यह बिलकुल पक्की बात है। 

कुत्तेके शरीरमें कहीं घाव हो जाय तो वह उसको जीभसे 
चारता है | उसकी जीभकी लास्में एक शक्ति होती है, जिससे 
वह घाव मिट जाता है। परन्तु बन्दरके शरीरमें घाव हों जाय 
तो वह उसको बार-बार कुरेदता है, जिससे वह घाव मिटता 
नहीं। ऐसे ही दो तरहकी बात है--चाटना और कुरेदना | 
अभी नहीं है--यह चाटना है और बार-बार याद करना और 
उसको मिटानेके लिये बार-बार चेष्टा करना कुरेदना है। जैसे, 
किसीका छडड़का मर जाय तो बह उसको बार-बार याद करता 
है कि वह बड़ा अच्छा था, मर गया । उसको याद नहीं आये 
तो लोग आकर याद करा देते हैं | स्त्ियाँ प्रायः याद करा देती 
हैं। वे आती हैं और कहती हैं कि छोर मेरी गोदीमें ऐसे आता 
था, इस तरहसे मेरेसे चिपक जाता था ! वह ऐसा था, ऐसा 
उसका रूप था, ऐसी उसकी चंचलता थी ! इन बातोंसे घाव 
गीला हो जाता है, घाव बढ़ जाता है, शोक बढ़ जाता है और 
लड़केकी याद ज्यादा आती है। ऐसे ही काम, क्रोध, भय 
आदिकी बात याद करना घावको बढ़ानेकी रीति है। उसको 
चाटकर साफ कर दें कि कितना ही काम, क्रोध, लोभ हुआ, 
मोह, आसक्ति हुई, कैसा ही भोग भोगा, वह वास्तवमें उस 
समय भी नहीं था, अब तो है ही नहीं--'नासतो बिद्यते 
भावः' । जिन व्यक्तियोंमें हमारा स्नेह था, मोह था, मित्रता थी, 
वे मर गये अथवा अलग हो गये | वे कहीं रहते हैं, हम कहीं 
रहते हैं। अभी न वे व्यक्ति हैं, न वह देश है, न वह समय 
है, न वह अवस्था है, न वह परिस्थिति है। उसका जितनी 
दुढ़तासे अभाव मान सकें, मान लें और उसकी उपेक्षा कर 
दें। न उससे राग करें, न द्वेष करें, प्रत्युत तटस्थ हो जाये | 

प्रश्न-- भूतकाल और भविष्यकाल तो अभी नहीं है, पर 
वर्तमानकाल तो अभी है ही ? 

उत्तर--वास्तवमें वर्तमांनकाल है ही नहीं। भूत और 
भविष्यकालकी सन्धिको ही बर्तमानकाल कह देते हैं। 
पाणिनिव्याकरणका एक सूत्र हैं--'बर्तमानसामीष्ये 
वर्तमानवद्वा' (३।३। १३१) अर्थात्‌ वर्तमानसामीप्य भी 
वर्तमानकी तरह होता है। जैसे, भूतकालकों लेकर कहते हैं 
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कि 'मैं अभी आया हूँ' और भविष्यकालकों लेकर कहते हैं | सदा वर्तमान है, पर उस त्त्ममें न भूत है, न भविष्य है और 
कि में अभी जा रहा हूँ --यह वर्तमानसामीष्य है । वास्तबमें | न वर्तमान है। कालमें तो सत्ता है, पर सत्तामें काल नहीं है | 
वर्तमानसामीपष्यकों ही वर्तमानकाल कह देते हैं। अगर | सत्ता कालसे अतीत है। 
वर्तमानकाल वास्तवमें होता तो वह कभी भूतकालमें बर्तमान (सत्ता, स्वरूप) सबका सदा हीं निर्दोष और 
परिणत नहीं होता । जशान्त है। अतः भूत, भविष्य और वर्तमान--तौनों कालॉको 

वास्तवमें देश, काल, आदि वर्तमान नहीं हैं, प्रत्युत तत्व | छोड़कर उसी निर्दोष और ज्ञान्त सत्तामें स्थित होना है अर्थात्‌ 
(सत्ता) ही वर्तमान है। तात्पर्य है कि जो प्रतिक्षण बदलता | उसमें अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव करना है | अनुभव 
है, वह वर्तमान नहीं है, प्रत्युत जो कभी बदलता नहीं, वही |होनेपर न मन रहेगा, न मनकी चज्जलता रहेगी, प्रत्युत 
वर्तमान है। वह तत्त्व, भूत, भविष्य और वर्तमान--सबमें | सत्तामात्र रहेगी। 

पक 2 मनन 
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+ म्रृत्युके भयसे केसे बच्चें ? « 


9८9 


मृत्युके भयसे केसे बचें ? 


संसारके सम्पूर्ण दुःखोंके मूलमें सुखकी इच्छा है। बिना 
सुखेच्छाके कोई दुःख होता ही नहीं। ऐसा होना चाहिये और 
ऐसा नहीं होना चाहिये-- इस इच्छामें ही सम्पूर्ण दुःख हैं। 
मृत्युके समय जो भयंकर कष्ट होता है, वह भी उसी मनुष्यको 
होता है, जिसमें जीनेकी इच्छा है; क्योंकि वह जीना चाहता है 
और मरना पड़ता है। अगर जीनेकी इच्छा न हो तो मृत्युके 
समय कोई कष्ट नहीं होता, प्रत्युत जैसे बालकले जबान और 
जवानसे बुढ़ा होनेपर अर्थात्‌ बालकपन और जवानी छूटनेपर 
कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे ही शरीर छूटनेपर भी कोई कष्ट नहीं 
होता। गीतामें आया है-- 
देहिनोउस्मिन्यथा देहे कौमारं चोवने जरा। 
तथा उदेहान्तरप्राप्तिर्थीरस्त्न॒ न मुह्बात्ति ॥ 
(२। १३) 
'देहधारीके इस मनुष्यग्रीरमें जैसे बालकपन, जवानी 
और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही देहान्तरकी प्राप्ति होती है। 


उस विषयमें धीर मनुष्य मोहित नहीं होता ।' 

वासांसि जीर्णानि यथा बिहाय 
नवानि गृह्ाति नरो5पराणि | 

तथा दब्ारीशणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि दडेही॥ 


(२ रहे) 
'मनुष्य जैसे पुराने कपड़ोंकों छोड़कर दूसरे नये कपड़े 
धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरोंको छोड़कर दूसरे 
नये शरीरोंमें चला जाता है।' 
शरीरमें अध्यास अर्थात्‌ मंपन और मेरापन होनेसे ही 
जीनेकी इच्छा और मृत्युका भय होता है । कारण कि शरीर तो 
नाशवान्‌ है, पर आत्मा अमर (अबिनाशी) है और इसका 
विनाश, कोई कर ही नहीं सक्रता--“विनाशमवब्ययस्पास्थ न 
कक्षित्कर्तुमहति' .(गीता २।५१७), “न हन्यते हन्यमाने 
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झरीरे' (गीता २।२०) | 
राम मरे तो में मरूँ, नहिं तो मरे बलाय। 
अबिनाशी का बालका, मरे न मारा जाय ॥ 

शरीर प्रतिक्षण मरता है, एक क्षण भी टिकता नहीं और 
आत्मा नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहता है, एक क्षण भी 
बदलता नहीं। अतः जीनेकी इच्छा और मृत्युका भय न तो 
शरीरको होता है और न आत्माको ही होता है, प्रत्युत उसको 
होता है, जिसने स्वयं अविनाशी होते हुए भी नाशवान्‌ शरीरको 
अपना स्वरूप (मैं और मेरा) मान लिया है। शरीरकों अपना 
स्वरूप मानना अविवेक है, प्रमाद है और प्रमाद ही मृत्यु 
है--'प्रमादो वै मृत्यु:' (महा उद्योग ४२ | ४) | 

प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही सुख-दुःखका भोक्ता बनता 
है--- पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्डक्ते प्रकृतिजान्गुणान' (गीता 
१३ | २१) | पुरुष प्रकृतिमें स्थित होता है--अविवेकसे | 
स्वरूपको शरीर और शरीरकों अपना स्वरूप मानना अविवेक 
है । यह अविवेक ही दुःखका कारण है। तात्पर्य है कि मनुष्य 
नाशवानकों रखना चाहता है और अविनाशीको जानना नहीं 
चाहता, इस कारण दुःख होता है। अगर बह नाशवानको 
अपना स्वरूप न समझे और स्वरूपकों ठीक जान जाय तो 
फिर दुःख नहीं होगा । 

इरीसमें जितना अधिक मैंपन और मेरापन होता है, 
मृत्युके समय उतना ही अधिक कष्ट होता है। संसारमें 
बहुत-से आदमी मरते रहते हैं, पर उनके मरनेका दुःख, कष्ट 
हमें नहीं होता; क्योंकि उनमें हमारा मैंपन भी नहीं है और 
मेग़पन भी नहीं है। 

मृत्युके समय एक पीड़ा होती है और एक दुःख होता है | 
पीड़ा शरीरमें और दुःख मनमें होता है। जिस मनुष्यमें वैश्य 


| होता है, उसको पीड़ाका अनुभव तो होता है, पर दुःख नहीं 


होता । हाँ, देहमें आसक्त मनुष्यको जैसी भयड्ुर पीड़ाका 
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अनुभव होता है, बसा अनुभव वैशग्यबान्‌ मनुष्यक्रो नहीं 
होता । परन्तु जिसको बोध और प्रेमकी प्राप्ति हो गयी है, उस 
तत््ज्ञ, जीवन्मुक्त तथा भगवस्लेमी महापुरुषकों पीड़ाका भी 
अनुभव नहीं होता। जैसे, भगवानके चरणोंमें प्रेम होनेसे 
बालिको मृत्युके समय किसी पीड़ा या कष्टका अनुभव नहीं 
हुआ | जैसे हाथीके गलेमें पड़ी हुई माला टूटकर गिर जाय 
तो हाथीकों उसका पता नहीं लगता, ऐसे ही बालिको शरीर 
छूटनेका पता नहीं छंगा-- 
राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग | 
सुमन माल जिपमि कंठ ते गिरत न जानड़ नाग ॥। 
(मानस ४ । १०) 

बोध होनेपर मनुष्यकों स्चिदानन्दरूप तत्त्वमें अपनी 
स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है, जिस तच्त्वमें कभी 
परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं । 
प्रेमकी प्राप्ति होनेपर मनुष्यकों एक विलक्षण रसका अनुभव 
होता है; क्योंकि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है | 

बोध और प्रेमकी प्राप्ति होनेपर मृत्युमें भी आनन्दका 
अनुभव्‌ होता है। कारण कि मृत्युके समय तत्वज्ञ पुरुष एक 
शरीरमें आबद्ध न रहकर सर्वव्यापी हो जाता है और 
भगवत्मेमी पुरुष भगवानके लोकमें, भगवानकी सेवामें 
पहुँच जाता है | 

जिनका शरीर्में मैं-मेरापन नहीं मिटा है, उनको भी 
मृत्युमें, कष्टमें सुखका अनुभव हो सकता है; जैसे--शुरवीर 
सेनिकमें बीरुसका स्थायीभाव 'उत्साह' रहनेके कारण शरीरमें 
पीड़ा होनेपर भी उसको दुःख नहीं होता, प्रत्युत अपने 
कर्तव्यंका पालन करनेमें एक सुख होता है। उसमें इतना 
उत्साह रहता है कि सिर कट जानेपर भी वह शबत्रुओंसे लड़ता 
रहता है। खुदीराम बोसकों जब फाँसीका हुक्म हुआ था, तब 
अपने उद्देश्यकी सिद्धिसे हुई प्रसन्नताके कारण उसके दशरीरका 
वजन बढ़ गया था। ख््रीकों प्रसतके समय बड़ा कष्ट होता है। 
परन्तु पुत्र-मोहके कारण उसको दुःख नहीं होता, प्रत्युत एक 
सुख होता है, जिसके आगे प्रसवकी पीड़ा भी नगण्य हो जाती 
है। लोभी आदमीकों रुपये खर्च करते समय बड़े कष्टका 
अनुभव होता है | परन्तु जिस काममें अधिक लाभ होनेकी 
सम्भावना रहती है; उसमें वह अपने पासके रुपये भी लगा 
देता है और जरूरत पड़नेपर कड़े ब्याजपर लिये गये रुपये भी 
लगा देता है। लाभकी आशझासे रुपये छगानेमें भी उसको 
दुःख नहीं होता। तपंस्वीछोग गर्मियोंमें पञ्ञाम्मि तपते हैं तो 
शरीरकों कष्ट होनेपर भी उनको दुःख नहीं होता, प्रत्युत 
तंपस्याका उद्देश्य होनेसे प्रसन्नता होती है। विरक्त पुरुषके 
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पास स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि कुछ नहीं होनेपर भी उसको 
उनका अभावरूपसे अनुभव नहीं होता। अतः उसको दुःख 
नहीं होता, प्रत्युत सुखका अनुभव होता है। इतना ही नहीं, 
बड़े-बड़े धनी, राजा-महाराजा भी उसके पास जाकर सुख- 
शान्तिका अनुभव करते हैं। इस प्रकार जब दशरीरमें मैं-मेरापन 
मिटनेसे पूर्व भी मृत्युमें, कष्टमें सुखका अनुभव हो सकता है, 
तो फिर जिनका शारीरमें मैं-मेरापन सर्वथा मिट गया है, उनको 
मृत्यमें दु:ख होगा ही केसे ? निर्मम-निरहड्जार होनेपर दुःखका 
भोक्ता ही कोई नहीं रहता, फिर दुःख भोगेगा ही कौन ? 

अगर भीतस्में कोई इच्छा न हो तो सांसारिक वस्तुओंकी 
प्राप्तिसि सुख नहीं होता और अप्राप्ति तथा विनाझसे दुःख नहीं 
होता । इच्छा होनेसे ही सुख और दुःख--दोनों होते हैं। सुख 
ओर दुःख इन्द्र हैं, जिनसे मनुष्य संसारमें बैंध जाता है। 
वास्तवमें सुख ओर दुःख--दोनों एक ही हैं। सुख भी 
वास्तवमें दुःखका ही नाम है; क्योंकि सुख-दुःखका कारण 
है--“ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखबोनय एबं ते' (गीता 
५। २२) । अगर मनुष्यमें कोई इच्छा न हो तो वह सुख और 
दुःख--दोनोंसे ऊँचा उठ जाता है ओर आनन्‍दको प्राप्त कर 
लेता है। जैसे सूर्यमें न दिन है, न रात है, प्रत्युत नित्यप्रकाश 
है, ऐसे ही आनन्दमें न सुख है, न दुःख है, प्रत्युत नित्य 
आनन्द है। उस आनन्दका एक बार अनुभव होनेपर फिर 
उसका कभी अभाव नहीं होता; क्योंकि वह स्वतःसिद्ध, नित्य 
और निर्विकार है। 

अगर सब इच्छाओंकी पूर्ति सम्भव होती तो हम जीनेकी 
इच्छा पूरी करनेका उद्योग करते ओर अगर मृत्युसे बचना 
सम्भव होता तो हम मृत्युसे बचनेका प्रयल करते | परन्तु यह 
संबका अनुभव है कि सब इच्छाए कभी किसीकी पूरी नहीं 
होतीं और उत्पन्न होनेवाला कोई भी प्राणी मृत्युसे बच नहीं 
सकता, फिर जीनेकी इच्छा और मृत्यसे भय करनेसे क्‍या 


लाभ ? जीनेकी इच्छा करनेसे बार-बार जन्म और मृत्यु होती 


रहेगी तथा जीनेकी इच्छा भी बनी रहेगी ! इसलिये जीते-जी 
अमर होनेके लिये इच्छाका त्याग करना आवश्यक है । 
शरीर “मैं' नहीं है; क्योंकि शरीर प्रतिक्षण बदलता है, पर 
हम (स्वयं) वही रहते हैं। अगर हम वही न रहते तो शरीरके 
बदलनेका ज्ञान किसकों होता ? बदलनेवालेका ज्ञान न 
बदलनेवालेको ही होता है। शरीर 'मेरा' भी नहीं है; क्योंकि 
इसपर हमारा आधिपत्य नहीं चलता अर्थात्‌ इसको हम अपनी 
इच्छाके अनुसार रख नहीं सकते, इसमें इच्छानुसार परिवर्तन 
नहीं कर सकते और इसको सदा अपने साथ नहीं रख सकते | 
इस प्रकार जब हम दरीस्कों 'में' और 'मेरा' नहीं मानेंगे, 
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श् दुर्गतिसे बच्चो + सिर प्‌ 


तब उसके जीनेकी इच्छा भी नहीं रहेगी। जीनेकी इच्छा |२।१६) | सत्‌ सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही है। अतः 
न रहनेसे शरीर छूटनेसे पहले ही नित्यस्िद्ध अमरताका |न सतका भय है, न असत्‌का भय है। अगर भय रखें तो भी 
अनुभव हो जायगा | शरीर मरेगा ओर भय न रखें तो भी शरीर मरेगा। मरेगा वही, 

असत्‌का भाव (सत्ता) नहीं है और सतका अभाव नहीं | जो मरनेबाला है; फिर नयी हानि क्या हुई ? अतः मृत्युसे 
है-- नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः' (गीता | भयभीत होना व्यर्थ ही है। 


न्नननननक ततततः 
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* दुर्गतिसे बच्चो * 


ख्टप्‌ 


दुर्गतिसे बचचो 


गीतामें भगवान, आचार्य, देवता, पितर, यक्ष-राक्षस 
भूत-प्रेत आदिकी उपासनाका (विस्तारसे अथवा संक्षेपसे) 
फलसहित वर्णन हुआ है; जैसे-- 

(१) अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी (प्रेमी) --ये 
चार प्रकारके भक्त भगवानका भजन करते हैं अर्थात्‌ उनकी 
शरण होते हैं (७। १६) । 

भगवानका भजन-पुजन करनेवाले भक्त भगवानको प्राप्त 
हो जाते हैं--“मद्धक्ता यान्ति मामपि' (७। २३); “यान्ति 
मद्याजिनोईपि माम' (९।२७) ।* 

(२) जो वास्तवमें जीवन्मुक्त, तत्त्वज्ञ, भगवल्ेमी 
महापुरुष हैं, जिनका जीवन शासतरोंक अनुसार है, वे 'आचार्य' 
होते हैं। ऐसे आचार्यकी आज्ञाका पालन करना, उनके 
सिद्धान्तोंके अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी उपासना है 
(४ | ३४; १३ | ७) | इस तरह आचार्यकी उपांसना करने- 
वाले मनुष्य म॒त्युकों तर जाते हैं (४ |३५; १३ | २५) । 

(३) जो लोग कामनाओमें तनन्‍्मय होते हैं और भोग 
भोंगना तथा संग्रह करना--इसके सिवाय और कुछ नहीं है, 
ऐसा निश्चय करनेवाले होते हैं, वे भोगोंकी प्राप्तिके लिये वेटोक्त 
शुभकर्म करते हैं (२ ।४२-४३) । कर्मीकी सिद्धि (फल) 
चाहनेवाले मनुष्य देवताओंकी उपासना किया करते हैं; क्योंकि 
मनुष्यल्ोकम्में कर्मजन्य सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है 
(४ | १२) । सुखभोगकी कामनाओंके द्वारा जिनका विवेक 
ढक जाता है, वे भगवानकों छोड़कर देवताओंकी शरण हो 
जाते हैं और अपने-अपने स्वभावके परवश होकर कामना- 
पूर्तिक लिये अनेक नियमों, उपायोंकों धारण करते हैं 
(७। २०) । भगवान्‌ कहते हैं कि जो-जो भक्त जिस-जिस 


देवताका पूजन करना चाहता है, उस-उस देवताके प्रति में 
उसकी श्रद्धाकों दृढ़ कर देता हूँ। फिर वह उस श्रद्धासे युक्त 
होकर उस देवताकी उपासना करता है। परन्तु उसको उस 


उपासनाका फल मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है 


(७। २१-२२) | तीनों वेदोंमें विधान किये हुए सकाम 
कर्मोको करनेवाले, स्रोमरसको पीनेवाले पापरहित मनुष्य 
यज्ञोंके द्वारा इद्धका पूजन करके स्वर्गकी प्राप्ति चाहते हैं 
(९ | २०) । कामनायुक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओंका 
पूजन करते हैं, वे भी वास्तवमें मेश (भगवानका) ही पूजन 
करते हैं; परंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्बक है (९ । २३) | 

देवताओंकी उपासना करनेवाले मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते 
हैं ओर वहाँ अपने पुण्यका फल भोगकर फिर लौटकर 
मृत्युलोकमें आते हैं (९।२०-२१) | देवताओंका पूजन 
करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ उनके छोकोंमें चले 
जाते हैं--'देवान्देबयज:” (७।२३); 'यान्ति देवब़ता 
देवान' (९ ।२५) | 

(४) पितरोंके भक्त पितरेंका पूजन करते हैं और इसके 
फलस्वरूप वे पितरोंको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ पितुलोकमें चले 
जाते हैं--'पितृन्यान्ति पितृत्रता:' (९। २५) | (परंतु यदि 
वे निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर पितरोंका पूजन करते हैं, 
तो वे मुक्त हो जाते हैं।) 

(५) राजस मनुष्य यक्षरराक्षसोंका पूजन करते हैं 
(१७ । ४) और फलस्वरूप यक्ष-राक्षसोंकों प्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ उनकी योनिमें चले जाते हैं| । 

(६) तामस पुरुष-भूत-प्रेतोंका पूजन करते हैँ 
(१७ । ४) । भूत-प्रेतोंका पूजन करनेवाले भूत-प्रेतोंको प्राप्त 


* गीतामें भगवानकी उपासनाका ही मुख्यतासे वर्णन हुआ है। 'गीता-दर्पण'में भी कई शीर्षकोके अन्तर्गत भगवान्‌की उपासनाका 
अनेक प्रकारसे बिबेचन किया गया है। अतः यहाँ भ्रगवानकी उपासनाका वर्णन अत्यन्त संक्षेपसे किया गया है। 

 गीतामें भगवानने यक्ष-राक्षसोंके पूजनका तो वर्णन कर दिया--' यक्षरक्षांसि राज॑सा:' (१७ । ४), पर उनके पुजनके फलका वर्णन नहीं 
किया। अतः यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि जैसे देवताओंका पूजन करनेवाले देवताओंको ही प्राप्त होते हैं (५ । २५), ऐसे ही यक्ष-राक्षसोंका 
पूजन करनेवाले यक्ष-सक्षसोंकों ही प्राप्त होते हैं। कारण कि यक्ष-राक्षस भी देववोनि होनेसे देवताओंके ही अन्तर्गत आते हैं। 
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करत 


होते हैं अर्थात्‌ उनकी योनिमें चले जाते हैं--'भूतानि यान्ति 
भूतेज्या:: (९।२७) ।* 

गीतामें निष्कामभावसे मनुष्य, देवता, पितर, यक्ष-राक्षस 
आदिकी सेवा, पूजन करनेका निषेध नहीं किया गया है, प्रत्युत 
निष्कामभावसे सबकी सेवा एवं हित करनेंकी बड़ी महिमा 
गायी गयी है (५। २५: ६। ३२; १२ । ४) । तात्पर्य है कि 
निष्कामभावपूर्वक और झास््रकी आज्ञासे केवल देवताओंकी 
पुष्टिके लिये, उनकी उन्नतिके लिये ही कर्तव्य-कर्म, पूजा 
आदि की जाये, तो उससे मनुष्य बैँधता नहीं, प्रत्युत 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ($। ११) । ऐसे ही निष्काम- 
भावपूर्वक और शास्त्रकी आज्ञासे कर्तव्य समझकर पितरोंकी 
तृप्तिके लिये श्राद्ध-तर्पण किया जाय, तो उससे पस्मात्माकी 
प्राप्ति हो जाती है। यक्ष-राक्षस, भूत-प्रेत आदिके उद्धारके 
लिये, उन्हें सुख-शान्ति देनेके लिये निष्कामभावपूर्वक और 
शास््रकी आज्ञासें उनके नामसे गया-श्रादू करना, भागवत- 
सप्ताह करना, दान करना, भगवन्नामका जप-कीर्तन करना, 
गीता-रामायण आदिका पाठ करना आदि-आदि किये जायें, 
तो उनका उद्धार हो जाता है, उनको सुख-शान्ति मिलती है 
और साधकको पस्समात्माकी प्राप्ति हो जाती है। उन देवता, 
पितर, यक्ष-राक्षस, भूत-प्रेत आदिको अपना इृष्ट मानकर 
सकामभाबपूर्वक उनकी उपासना करना ही खास बन्धनका 
कारण है; जन्म-मरणका, अधोगतिका कारण है। 

मनुष्य, देवता, पितर, यक्ष-राक्षस, भूत-प्रेत, पश्ु-पक्षी 
आदि सम्पूर्ण प्राणियोंमें हमारे प्रभु ही हैं, इन प्राणियोंके 
रूपमें हमारे प्रभु ही हैं--ऐसा समझकर (भगवदबुद्धिसे) 
निष्कामभावपूर्वक सबकी सेवा की जाय तो परमात्माकी प्राप्त 
हो जाती है। 

उपर्युक्त दोनों बातोंका तात्पर्य यह हुआ कि अपनेमें 
सकामभावका होना और जिसकी सेवा की जाय, उसमें 
भगवहुद्धि न होना ही जन्म-मरणका कारण है। अगर 
अपनेमें निष्कामभाव हों और जिसकी सेवा की जाय, उसमें 
भगवदुद्धि (भगवद्धाव) हो तो वह सेवा परसमात्प्राप्त 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


। करानेबाली ही होगी । 
|. एक विल्लक्षण बात है कि अगर भगवानकी उपासनामें 
| सकामभाव रह भी जाय तो भी बह उपासना उद्धार करनेबाली 
| ही होती है, पर भगवान्‌में अनन्यभाव होना चाहिये। भगवानने 
गीतामें अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी--इन चारों 
भक्तोंको उदार कहा है (७। १८); और "मेरा पूजन करनेवाले 
मेरेको ही प्राप्त होते है'--ऐसा कहा है (७। २३; ९ | २५) | 
मनुष्य किसी भी भावसे भगवानमें रूण जाय तो उसका उद्धार 
होगा ही। 
देवता आदिकी उपासनाका फल तो अन्तवाला 
(नाशवान्‌) होता है (७। २३); क्योंकि देवताओंके उपासक 
पुण्यके बलपर खर्गादिं ऊँचे लोकोंमें जाते हैं और पृण्यके 
समाप्त होनेपर फिर लोटकर आते हैं। परंतु परमात्माकी प्राप्ति 
अन्तवाली नहीं होती (८।१६); क्योंकि यह जीव 
परमात्माका अंश है (१५ । ७) । अतः: जब यह जीव अपने 
अंशी परमात्माकी कपासे उनको प्राप्त हो जाता है तो फिर वह 
बहाँसे लोटता नहीं (८।२१; ५५।६) | कारण कि 
परमात्माकी कृपा नित्य है और स्वर्गादि लोकोंमें जानेवालोंके 
पुण्य अनित्य हैं । 
ज्ञातव्य 
प्रश्न--भगवानने कहा हैं कि भूत-प्रेतॉंकी उपासना 
करनेवाले भूत-प्रेत+ ही बनते हैं (९ | २५); ऐसा क्यों ? 
उत्तर--भूत-प्रेतोंकी उपासना करनेवालोंके अन्तःकरणमें 
भूत-प्रेतोंका ही महत्त्व होता है और भूत-प्रेत ही उनके इष्ट 
होते हैं; अतः अन्तकालमें उनको प्रेतोंका हीं चिन्तन होता है 
और चिन्तनके अनुसार बे भूत-प्रेत बन जाते हैं (८ । ६) । 
अगर कोई मनुष्य यह सोचे कि अभी तो में पाप कर 
लूँ, व्यभिचार, अत्याचार कर हुँ, फिर जब मरने लगुगा तब 
भगवान्‌का नाम ले छूँगा, भगवान्‌को याद कर लेगा, तो 
उसका यह सोचना सर्वथा गलत है। कारण कि मनुष्य 
जीवनभर जैसा कर्म करता है, मनमें जैसा चिन्तन करता है, 
| अन्तकालमें प्रायः वहीं सामने आता है। अतः दुरचारी 


* सकऋहवें अध्यायके चौदहवें इलोकमें 'देवद्विजगुरुप्राइपूजनम्‌' पदसे जो देवता, ब्राह्मण गुछुजन और ज्ञानीके पूृजनकी बात कही गयी है, 
उसे यहाँ उपासनाके अन्तर्गत नहीं लिया गया है। कारण कि वहाँ 'शञारीरिक तप' (केवल दरीर-सम्ब्धी पूजन, आदर-सत्कार आदि) का प्रसह् 
है, जो कि परम्परासे मुक्त होनेमें हेतु है। दूसरी बात, उन देवता, ब्राह्मण आदिका पूजन केवल जञ्ञास्रकी आज्ञा मानकर कर्तव्यरूपसे करते हैं'; 


उनको इृष्ट मानकर नहीं करते। 


। जो यहाँसे चला जाता है, मर जाता है, उसको 'प्रेत' कहते हैं और उसके पीछे जो मतक-कर्म किये जाते हैं, उनको शास्त्रीय परिभाषामें 
'प्रेतकर्म' कहते हैं। जो पाप-कर्मोके फलस्वरूप भूत, पिंशांचकी योनिमें चले जाते हैं, उनको भी 'प्रेत' कड़ा जाता है; अतः यहाँ पापौंके कारण 


नीच योनियोंमें गये हुएका वाचक ही 'प्रेत' झब्द आया है। 
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मनुष्यको अन्तकालमें अपने दुराचारोंका ही चिन्तन होगा और 
बह अपने पाप-कर्मोंके फलस्वरूप नीच योनियोंमें ही जायगा, 
भूत-प्रेत ही बनेगा। 

अगर कोई मनुष्य काशी, मधुरा, वन्दावन, अवोध्या 
आदि धामोंमें रहकर यह सोचता है कि धाममें रहनेसे, मरनेपर 
मेरी सदगति होंगी ही, दुर्गति तो हो नहीं सकती; और ऐसा 
सोचकर वह पाप, दुराचार, व्यभिचार, झुठ-कपट, 
चोरी-डकैती आदि कर्मोंमें रूण जाता है तो मरनेपर उसकी 
भयंकर दुर्गति होगी। बह अन्तिम समयमें प्रायः किसी 
कारणसे धामके बाहर चला जायगा और बहीं मरकर भूत-प्रेत 
बन जायगा। अगर बह धाममें भी मर जाय, तो भी अपने 
पापोंके कारंण वह भूत-प्रेत बन जायगा | 

प्रश्ष--प्रेत-योनि न मिले, इसके लिये मनुष्यकों क्या 
करना चाहिये ? 

उत्तर--मनुष्य-शरीर केवल परमात्मप्राप्तिके लिये ही 
मिला है। अतः मनुष्यको सांसारिक भोग और संग्रहकी 
आसक्तिमें न फैसकर परमांत्माके दरण हो जाना चाहिये; 
इसीसे बह अधोगतिसे, भूत-प्रेतकी योनिसे बच सकता है । 

प्रश्न--भूत-प्रेत और पितरमें क्या अन्तर है ? 

उत्तर--ऐसे तो भूत, प्रेत, पिशाच, पितर आदि सभी 
देवयोनि कहलाते हैं*, पर उनमें भी कई भेद होते हैं। 
भूत-प्रेतोंका शरीर बायुप्रधान होता है; अतः वे हरेककों नहीं 
दीखते | हाँ, अगर वे स्वयं किसीको अपना रूप दिखाना चाहें 
तो दिखा सकते हैं । उनको मल-मूत्र आदि अजुद्ध चीजें खानी 
पड़ती हैं। वे जुद्ध अन्न-जल नहीं खा सकते; परंतु कोई उनके 
नामसे शुद्ध पदार्थ दे तो वे खा सकते हैं। भृत-प्रेतोंके शरीरोंसे 
दुर्गनध आती है। 

पितर भूत-प्रेतोंसे ऊँचे माने जाते हैं। पितर प्रायः अपने 
कुटुम्बके साथ ही सम्बन्ध रखते हैं और उसकी रक्षा, 
सहायता करते हैं। वे कुटुम्बियोंको व्यापार आदिकी बात बता 
देते हैं, उनकों अच्छी सम्मति देते हैं, अगर घरवाले बैंटवारा 
करना चाहें तो उनका बैँटबारा कर देते हैं, आदि। पितर 
गायके दूधसे बनी गरम-गरम खीर खाते हैं, गड़ाजल -जैसा 
ठंडा जल पीते हैं, शुद्ध पदार्थ ग्रहण करते हैं। कई पितर 
घरवालोंको दुःख भी देते हैं, तंग भी करते हैं तो यह उनके 
स्वभावका भेद है। न्‍ 

जैसे मनुष्योमें चारों वर्णोका, कँच-नीचका, स्वभावका 


भेद रहता है, ऐसे ही पितर, भूत, प्रेत, पिशाच आदिमें भी 


ली दुर्गतिसे बचो श् 
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वर्ण, जाति आदिका भेद रहता है। 

प्रश्न--कौन-से मनुष्य मरनेके बाद भूत-प्रेत बनते हैं ? 

उत्तर--जिन मनुष्योंका खान-पान अशुद्ध होता है, 
जिनके आचरण खराब होते हैं, जो दुर्गुण-दुराचारोंमें लगे रहते 
हैं, जिनका दूसरोंको दुःख देनेका स्वभाव है, जो केवल अपनी 
ही जिद रखते हैं, ऐसे मनुष्य मरनेके बाद क्रर स्वभाववाले 
भूत-प्रेत बनते हैं। ये जिनमें प्रविष्ट होते हैं, उनको बहुत दुःख 
देते हैं और मन्त्र आदिसे भी जल्दी नहीं निकलते | 

जिन मनुष्योंका स्वभाव सौम्य है, दूसरोंकों दुःख देनेका 
नहीं है; परन्तु सांसारिक वस्तु, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन आदियमें 
जिनकी ममता-आसक्ति रहती है, ऐसे मनुष्य मरनेके बाद 
सोम्य स्वभाववाले भूत-प्रेत बनते हैं। ये किसीमें प्रविष्ट हो 
जाते हैं तो उसको दुःख नहीं देते और अपनी गतिका उपाय 
भी बता देते हैं । 

जिनको विद्या आदिका बहुत अभिमान, मद होता हैं; 
उस अभिमानके कारण जो दूसरोंको नीचा दिखाते हैं, दूसरोंका 
अपमान-तिरस्कार करते हैं, दूसरोंकों कुछ भी नहीं समझते, 
ऐसे मनुष्य मरकर 'ब्रह्मगक्षस' (जिन्न) बनते हैं। ये किसीमें 
प्रविष्ट हो जाते हैं, किसीको पकड़ लेते हैं तों बिना अपनी 
इच्छाके उसको छोड़ते नहीं। इनपर कोई तन्त्र-मन्त्र नहीं 
चलता | दूसग कोई इनपर मन्त्रोंका प्रयोग करता है तो उन 
मन्त्रोंकी ये स्वयं बोल देते हैं| 

एक सच्ची घटना है। दक्षिणमें मोरोजी पन्‍त नामक एक 
बहुत बड़े विद्वान्‌ थे। उनको विद्याका बहुत अभिमान था। वे 
अपने समान किसीको बिट्ठान्‌ मानते ही नहीं थे और सबको 
नीचा दिखाते थे। एक दिनकी बात है, दोपहरके समय वे 
अपने घरसे स्नान करनेके लिये नदीपर जा रहे थे | मार्गमें एक 
पेड़पर दो ब्रह्मग॒ाशक्षस बैठे हुए थे। वे आपसमें बातचीत कर 
रहे थे। एक ब्रह्मराक्षत बोला--हम दोनों तो इस पेड़की दो 
डालियोपर बैठे हैं, पर यह तीसरी डाली खाली है; इसपर कौन 
आयेगा बैठनेके लिये ? दूसरा ब्रह्मसक्षस बोला--यह जो 
नीचेसे जा रहा है न ? यह आकर यहाँ बेठेगा; क्योंकि इसको 
अपनी विद्गवत्ताका बहुत अभिमान है। उन दोनोंके संवादकों 
मोगेजी पन्तने सुना तो वे वहीं रुक गये और विचार करने लगे 
कि अरे ! विद्याके अभिमानके कारण मेरेको ब्रह्मराक्षत बनना 
पड़ेगा, प्रेतयोनियोंमें जाना पड़ेगा | अपनी दुर्गतिसे वे घबरा 
गये और मन-ही-मन सन्त ज्ञानेश्वरजीके शरणमें गये कि मैं 
आपके शरणमें हूँ. आपके सिवाय मेरेको इस. दुर्गतिसे 


+ विद्याधग5प्सरायक्षरक्षोंगशर्वकिन्नरा: 
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बचानेवाल्ा कोई नहीं है। ऐसा विचार करके वे वहींसे 
आलन्दीके लिये चल पड़े, जहाँ संत ज्ञानेश्ररजी जीवित 
समाधि ले चुके थे। फिर वे जीवनभर वहीं रहे, घर आये ही 
नहीं | सनन्‍्तकी दारणमें जानेसे उनका विद्याका अभिमान चला 
गया और सन्त-कृपासे वे भी सन्त बन गये ! 

जो स्त्री पर-पुरुषका चिन्तन करती रहती है तथा जिसकी 
पुरुषमें बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, वह मरनेके बाद 
'चुड़ैल' बन जाती है। भूत-प्रेतोंका प्रायः यह नियम रहता है 
कि पुरुष भूत-प्रेत पुरुषोंको ही पकड़ते हैं और ज््री भूत-प्रेत 
स््रियोॉंकों ही पकड़ते हैं; परन्तु चुड़ुल केवल पुरुषोंको ही 
पकड़ती है। चुड़ैल दो प्रकारकी होती है--एक तो पुरुषका 
शोषण करती रहती है अर्थात्‌ उस्लका खून चूसती रहती है, 
उसकी शक्ति क्षीण करती है; और दूसरी पुरुषका पोषण करती 
है, उसको सुख-आराम देती है। ये दोनों ही प्रकारकी चुड़ेलें 
पुरुषको अपने वच्में रखती हैं। 

एक सिपाही था। वह रातके समय कहींसे अपने घर आ 
रहा था। गरास्तेमें उसने चन्द्रमाके प्रकाशमें एक वृक्षके नीचे 
एक सुन्दर स्त्री देखी | उसने उस ख्लीसे बातचीत की तो उस 
स्रीने कहा--मैं आ जाऊँ क्या ? सरिपाहीने कहा--हाँ, आ 
जा। सिपाहीके ऐसा कहनेपर वह स्त्री, जो चुड़ेल थी, उसके 
पीछे आ गयी। अब वह रोज रातमें उस सिपाहीके पास 
आती, उसके साथ सोती, उसका सड़़ करती और सबेरे चली 
जाती | इस तरह बह उस सिपाहीका शोषण करने लगी। एक 
बार गतमें वे दोनों छेट गये, पर बत्ती जलती रह गयी तो 
सिपाहीने उससे कहा कि तू बत्ती बन्द कर दे । उसने लेटे-लेटे 
ही अपना हाथ लम्बा करके बत्ती बन्द कर दी। अब 
सिपाहीकों पता लगा कि यह कोई सामान्य ख्री नहीं है, यह 
तो चुड़ैल है ! वह बहुत घबराया । चुड़ेलने उसको धमकी दी 
कि अगर तू किसीको मेरे बारेमें बतायेगा तो में तेंस्कों मार 
डालँगी। इस तरह वह रोज रातमें आती और सबेरे चली 
जाती। सिपाहीका शरीर दिन-प्रतिदिन सूख़ता जा रहा था। 
लोग उससे पूछते कि भैया ! तुम इतने क्यों सूखते जा रहे 
हो ? क्‍या बात है, बताओ तो सही । परन्तु चुड़ैलके डरके 
मारे वह किसीको कुछ बताता नहीं था | एक दिन वह दूकानसे 
दवाई लाने गया। दूकानदारने दवाईकी पुड़िया बाँधकर दे दी । 
सिपाही उस पुड़ियाको जेबमें डालकर घर चला आया | रांतके 
समय जब वह चुड़ेल आयी, तब वह दूरसे ही खड़े-खड़े 
बोली कि तेरी जेबमें जो पुड़िया है, उसको निकालकर फेंक 
दे। सिपाहीको विश्वास हो गया कि इस पुड़ियामें जरूर कुछ 
करामात है, तभी तो आज यह चुड़ेल मेरे पास नहीं आ रही 
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है ! सिपाहीने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेकूँगा । चुड़ैलने 
ड कहा, पर सिंपाहीने उसकी बात मानी नहीं। जब 
! उसपर वश नहीं चला, तब वह चली गयी। 
सिपाहीने जेबमेंसे पुड़ियाकों निकालकर देखा तो वह गीताका 
फटा हुआ पन्ना था ! इस तरह गीताका प्रभाव देखकर वह 
सिपाही हर समय अपनी जेबमें गीता रखने लगा । वह चुड़ैल 
फिर कभी उसके पास नहीं आयी। 
जो लोग भगवानके मन्दिरमें रहते हैं; गीता, रामायण, 
भागवत आदिका पाठ करते हैं; भगवानकी आरती, स्तुति, 


प्रार्थना करते हैं, भगवन्नामका जप करते हैं, पर साथ-ही-साथ 
' लोगोंको ठगते हैं, भगवानकी भोग-सामग्री, वस्र आदिकी 
चोरी करते हैं, ठाकुरजीकों पैसा कमानेका साधन मानते हैं, 


ऐसे मनुष्य भी मरनेके बाद भगवदपराधके कारण भूत-प्रेत 
बन सकते हैं। ये किसीमें प्रविष्ट हो जाते हैं तो उसको दःख 
नहीं देते । पूर्वजन्ममें भगवत्पूुजा, आरती, स्तुति-प्रार्थना आदि 
करनेका स्वभाव पड़ा हुआ होनेसे ऐसे भूत-प्रेत भगवन्नामका 
जप करते हैं, हाथमें गोमुखी रखते हैं, मन्दिसमें जाते हैं, 
परिक्रमा करते हैं, भगवानूकी स्तुति प्रार्थना आदि भी करते हैं | 
परन्तु किसी मनुष्यमें प्रविष्ट हुए बिना ये भगवानकी 
स्तुति-प्रार्थना नहीं कर सकते। बुन्दावनमें बॉकेबिहारीजीके 
मन्दिर्में एक छोटा बालक आया करता था। वह संस्कृत 
जानता ही नहीं था, पर बिहारीजीके सामने खड़े होकर वह 
संस्कृतमें भगवानके स्तोत्रोंका जोर-जोरसे पाठ किया करता 
था। पाठ करते समय उसकी आवाज भी बालक-जैसी नहीं 


| रहती थी, प्रत्युत बड़े आदमी-जैसी आवाज सुनायी दिया 


करती थी। कारण यह था कि उसमें एक प्रेत प्रविष्ट होता था 
और भगवानकी स्तुति करता था, पर वह उस बालकको दुःख 


नहीं देतो थां। भगवदपराधका फल भोगनेके बांद 


भगवल्कृपासे ऐसे भूत-प्रेतोंकी सदगति हो जाती है, प्रेतयोनि 
छूट जाती है। 
जैसे मनुष्योंमें जो अधिक पापी होते हैं, दुर्गुणी-दुराचारी 


| होते हैं, हिंसात्मक कार्य करनेवाले होते हैं, वे भगवानकी 


कथा, कीर्तन, सत्सड़ आदिमें ठहर नहीं सकते, वहाँसे उठ 
जाते हैं, ऐसे ही भयंकर पापॉंके कारण जो भूत-प्रेतकी नीच 


| योनियोंमें जाते हैं, वे भगवन्नाम-जप, कथा-कीर्तन, सत्सडू 


आदिके नजदीक नहीं आ सकते | जो लोग भगवजन्नाम, कथा- 
कीर्तन, सत्सड़ आदिका विरोध करते हैं, निन्दा-तिरस्कार करते 
हैं, बे भी भूत-प्रेत बननेपर कथा-कीर्तन, सत्सड्र आदिके 
नजदीक नहीं आ सकते अगर वे कथा-कीर्तन आदिके 
नजदीक आ जाये तो उनके शरीरमें दाह होने लगता है। 
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अगर पुजारियोंके मनमें सांसारिक वस्तुओंका महत्त्व न 
हों, प्रत्युत ठाकुरजीका महत्त्व हो, ठाकुस्जीके अर्पित चीजोमें 
प्रसादकी भावना हो, भगवानकी वस्तु प्रसादरूपसे मिलनेपर 
वे गदगद हो जाते हों और अपनेको बड़ा भाग्यशाली मानते 
हों कि हमें भगवान्‌की चीज मिल गयी, प्रसाद मिल गया-- 
इस तरह वस्तुओंमें भगवानके सम्बन्धका महत्त्व हो तो 
भगवानके अर्पित वस्तुओंकों स्वीकार करनेपर भी उनकी दोष, 
भ्रगवदपराध नहीं लूगता। अन्तःकरणमें भगवानका महत्त्व 
होनेके कारण वे कभी भूत-प्रेत बन ही नहीं सकते। परन्तु 
जिनके अन्तःकरणमें वस्तुओंका महत्त्व है, वस्तुओंकी कामना, 
ममता, वासना है, वे तीर्थस्थानमें, मन्दिश्में रहनेपर भी मरनेके 
बाद बासना आदिके कारण भूत-प्रेत हो जाते हैं। उन्होंने 
क्रियारूपसे भगवानकी पूजा, आरती आदि की है, इस कारण 
वे उस तीर्थ-स्थानमें ही रहते हैं। इस प्रकार उनको 
भगवदपराधका फल (भूत-प्रेतयोनि) भी मिल जाता है और 
भगवत्सम्बन्धी क्रियाओंका फल (तीर्थ-स्थानमें निवास) भी 
मिल जाता है | 

प्रश्न--जों भगवन्नामकां जप, स्वाध्याय आंदि करते हैं, 
वे भी मरनेके बाद क्‍या भूत-प्रेत बन सकते हैं ? 

उत्तर--प्रायः ऐसे मनुष्य भूत-प्रेत नहीं बनतें। परन्तु 
नामजपकी रुचिकी अपेक्षा जिनकी सांसारिक पदार्थों, अपनी 
सेवा करनेवालॉमें, अपने अनुकूल चलनेवालोंमें ज्यादा रुचि 
(आसक्ति) हो जाती है और अन्तसमयमें साधनमें स्थिति न 
रहकर सांसारिक पदार्थोंकी, सेवा करनेवालोंकी याद आ जाती 
है, वे मरनेके बाद भूत-प्रेत बन सकते हैं। ऐसे भूत-प्रेत 
किसीको तंग नहीं करते किसीको दुःख नहीं देते । 

कर्मोंकी गति बड़ी ही गहन है--'गहना कर्मणो गति: 
(४ । १७) | अतः पांप-पुण्य, भाव आदिमें तारतम्य रहनेसे 
भूत-प्रेत आदिकी योनि मिल जाती है। भगवानने स्वयं कंहा 
है कि कर्म ओर अकर्म क्‍या है--इस विषयमें बड़े-बड़े 
विद्वानंठोग भी मोहित हो जाते हैं (४ । १६) । 

प्रश्ष--दुर्घटनामें मरनेवाले एवं आत्महत्या करनेवाले 
प्रायः भूत-प्रेत क्यों बनते हैं ? 
उत्तर--बीमारीमें तो 'मेरेकों मरना है'--ऐसी सावधानी, 
होश रहता है; अतः बीमार व्यक्ति संसारसे उपराम होकर 
भगवानमें कूग सकता है। परन्तु दुर्घटनाके समय मनमें 
कुछ-न-कुछ मनोरथ, चिन्तंन रहता है, जिसके रहते हुए 
मनुष्य अचानक मर जाता है। अगर उस समय मनमें खराब 
चिन्तन हो, भगवान्‌का चिन्तन न हो तो वह आदमी भूत-प्रेत 
बन जाता है। दुर्घटनाके समय मारनेवालेकी तरफ मनोवृत्ति 
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होनेसे उसीका चिन्तन होता है, इस कारण भी दर्घटनामें 
मरनेवाला भूत-प्रेत बन जाता है। परन्तु जो संसारसे उपराम 
होकर पास्मार्थिक मार्गमें छगा हुआ हो, वह दुर्घटना आदियें 
अचानक मर भी जाय तो भी वह भूत-प्रेत नहीं बनता । तात्पर्य 
है कि अन्तःकरणमें सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता 
आदि रहनेसे ही मनुष्यकी अधोगति होती है। जिसके 
अन्तःकरणमें सांसारिक राग आदि नहीं है, उसका शरीर किसी 
भी देझमें, किसी भी जगह, किसी भी समय छूट जाय तो वह 
भूत-प्रेत नहीं बनता; क्योंकि भूत-प्रेतयोनिमें के जानेवाली 
सामग्री ही उसमें नहीं होती | 

जो क्रोधमें आकर अथवा किसी बातसे दुःखी होकर 
आत्महत्या कर छेता है, वह दुर्गतिमें चला जाता है अर्थात्‌ 
भूत-प्रेत-पिशांच बन जाता है। आत्महत्या करनेबाला 
महापापी होता है । कारण कि यह मनुष्य-शरीर भगवत्राप्तिके 
लिये ही मिक्ता है; अतः भगवद्माप्ति न करके अपने ही 
हाथसे मनुष्य-शरीरको खो देना बड़ा भारी पाप है, अपराध 
है, दुराचार है। दुराचारीकी सदगति कैसे होगी? अतः 
मनुष्यकों कभी भी आत्महत्या करनेका विचार मनमें नहीं 


आने देना चाहिये। 


मनुष्यपर कोई बड़ी भारी आफत आ जाय, कोई भयंकर 
रोग हो जाय तो वह यही सोचता है कि अगर मैं मर जाऊँ 
तो सब कष्ट मिट जायैंगे। परन्तु वास्तवमें आत्महत्या करनेपर 
कर्मोका भोग (कष्ट) समाप्त नहीं होता, उसको तो किसी-नं- 
किसी योनिमें भोगना ही पड़ेगा। आत्महत्यो करके वह एक 
नया पापकर्म करता है, जिसके फलस्वरूप उसको नीच योनिमें 
जाना पड़ेगा, भूत-प्रेत बनना पड़ेगा और हजारों वर्षोतक दुःख 
पाना पड़ेगा। 

प्रश्न-- भूत-प्रेत कहाँ रहते हैं ? 

उत्तर--भूत-प्रेत प्रायः इमशानमें, इमशानके वक्षोंमें 
रहते हैं। वे सरोवरके किनारे रहते हैं | वे सरोवरका पानी नहीं 
पी सकते, पर जलूकी ठण्डी हवा उनको अच्छी लगती है, 
उससे उनको सुख मिलता है। पीपलके वृक्षका स्वभाव 
सबको आश्रय देनेका होनेसे उसकी छायामें भी भूत-प्रेत रहते 
हैं। कोई उनके नामसे छतरी बनवा देता है तो वे उसके भीतर 
रहते हैं। कोई मकान कई दिनसे सूना पड़ा हो तो उसमें भी 
भूत-प्रेत रहने लग जाते हैं। । 

प्रश्न-- भूत-प्रेत किसी मनुष्यकों पकड़ते हैं तो वे उसके 

शरीरमें किस द्वारसे प्रवेश करते हैं ? 

उत्तर--भूत-प्रेतोंका दरीर वायुप्रधान होता है; अतः वे 
मनुष्य-शरीरमें किसी भी द्वारसे प्रवेश कर सकते हैं | वे आँख, 
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कान, त्वचा आदि किसी भी इच्ध्रियसे शरीरमें प्रविष्ट हो सकते 
हैं। परन्तु वे प्रायः मलिन द्वारसे अर्थात्‌ मल-मृत्रके स्थानसे 
अथवा प्राणोंसे ही मनुष्य दरीरमें प्रविष्ट होते हैं । 

प्रक्ष--शरीरमें प्रविष्ट होनेपर भूत-प्रेत कहाँ रहते हैं ? 

उत्तर--गशरीरमें प्रविष्ट होकर भूत-प्रेत अहंवृत्तिमें अर्थात्‌ 
अन्तःकरणमें रहते हैं। 

“अहम' दो प्रकारका होता है--(१) अहंकार और 
(२) अहंवृत्ति। अहंकार जीवात्मामें रहता है और अहंवृत्ति 
अन्तःकरणमें रहती है। भूत-प्रेत श्वास आदिके द्वारा मनुष्यके 
जरीस्में प्रविष्ट होकर अहंबृत्तिमें रहकर इच्ध्रियोंके स्थानोंको 
काममें लेते हैं। 

प्रश्ष--तंया शरीस्में एकसे अधिक भूत-प्रेत भी रह 
सकते हैं ? 

उत्तर--हाँ, रह सकते हैं | किसी-किसी व्यक्तिके झरीस्में 
एकसे अधिक भूत-प्रेत भी प्रविष्ट हो जाते हैं। जब वे उसके 
मुखसे बोलते हैं, तब सबकी अलग-अलग आबाज सुनायी 
पड़ती है । 

प्रश्न--मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट होनेंके बाद भूत-प्रेत हरदम 
उसीमें रहते हैं क्या ? 

उत्तर--भूत-प्रेत उसमें प्रायः आते-जाते रहते हैं। वे 
उसके पासमें ही घूमते रहते हैं और उनकी वायुके समान तेज 
गति होनेसे के दूर भी चले जाते हैं। कुछ ऐसे भूत-प्रेत भी 
होते हैं, जो हरदम उसीमें रहते हैं। 

भूत-प्रेत हरेकको दुःख देनेमें, हरेक द्वारीरमें प्रविष्ट होनेमें 
स्वतन्त्र नहीं होते। वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते। वे 
जिनके श्ञासममें रहते हैं, उनकी आज्ञाके अनुसार ही वे कार्य 
करते हैं अर्थात्‌ शासकके आज्ञानुसार ही वे किसीके शरीरमें 
प्रविष्ट होते हैं, किसीको दुःख देते हैं। अगर शासक आज्ञा न 
दे तो वे हरेक व्यक्तिमें हरेक समयमें भी प्रविष्ट नहीं हो 
सकते। जैसे, शुभ कर्मोके फलस्वरूप जो स्वर्गादि लोकोंमें 
जाते हैं, वे अगर मृत्युलोकमें किसीके साथ सम्बन्ध करते हैं 
तो उन लोकोंके शासकोंकी आज्ञाके अनुसार ही करते हैं । 
सतन्त्रूपसे वे मृत्युलोकमें किसीके साथ बातचीत भी नहीं 
कर सकते। इसी तरह भूत-प्रेतयोनिमें भी ज्ञासक रहते हैं, 
जिनको आज्ञाके अनुसार ही भूत-प्रेत सब कार्य करते हैं। 

जैसे, नरकोंमें प्राणियोंकों उबलते हुए तेलमें डाल देते हैं, 
उनके शरीरके टुकड़ें-टुकड़े कर देते हैं, फिर भी जिन 
पापकर्मेके कारण बे नरकॉंमें गये हैं, उन कर्मोक्े समाप्त 
होनेतक वे प्राणी मरते नहीं। ऐसे ही मनुष्यका कोई बुरे 


* सीधल-सुध्ा- 2 


हैं। जबतक कर्मोका भोग बाकी रहता है, तबतक कितने ही 
उपाय करनेपर, मन्त्र-यन्त्र आदिका प्रयोग करनेपर भी 
भूत-प्रेत निकलते नहीं | जब कर्मोका भोग समाप्त हो जाता है, 
तब किसी निर्मित्तसे वे निकल जाते हैं। तात्पर्य यह है कि 
जिनको प्रारू्धके अनुसार दुःख भोगना है, उन्हींमें प्रविष्ट 
होकर भूत-प्रेत उनको दुःख देते हैं। 

ऐसा देखा जाता है कि कुटम्बका कोई व्यक्ति मस्कर 
पितर बन जाता है तो वह जब आता है, तब किसी एक 
व्यक्तिमें ही आता है, हरेकमें नहीं आता | इससे पता लगता 
है कि जिसके साथ पुराना ऋणानुबन्ध होता है, उसीमें पितर 
आते हैं। इसी तरह भूत-प्रेत भी उसीमें आते हैं, जिसके साथ 


पुराना ऋणानुबन्ध होता है। 


भूत-प्रेत मनुष्यकी आयु रहते हुए उसको मार नहीं 
सकते | उसकी आयु समाप्त होनेपर ही वे उसको मार सकते 
हैं। इस विषयमें हमने एक बात सुनी है। लगभग सौ वर्ष 
पुरानी राजस्थानकी घटना है। कुछ मुसलमान गार्योकों 
कसाईखाने ले जा रहे थे। वहाँके गुजाको इसकी खबर मिली 
तो उसने अपने सिपाहियोंकों भेजा। सिपाहियोंने उन 
मुसलूमानोंकों मारकर गार्ये छुड़ा लीं। उनमेंसे एक मुसलमान 
मरकरं जिन्न बन गया ओर वह राजाके पीछे लग गया। 


| ग़जाने बहुत उपाय किये, पर उसने छोड़ा नहीं | जिन्न कहता 


कि मैं एक आदमीकी बलि लेकर ही जाऊँगा। आखिर एक 
ठाकुरने कहा कि में अपनी बलि देनेके लिये तैयार हूँ। जिन्नने 
राजाकों छोड़ दिय्या और तुरन्त उस ठाकुरकों मार दिया। 
ठाकुर्के इच्छानुसार उसके शावकों (इमशान-शभूमिमें ले 
जानेसे पहले) उसके गुरुके पास ले जाया गया | जब लोग 
ठाकुरके शवको उसके गुरुके चारों तरफ घुमाकर (परिक्रमा 
दिलाकर) ले जाने लगे, तब गुरुके पास बैठे एक दूसरे 
सन्‍्तने कहा कि शव खाली जा रहा है, कुछ देना चाहिये | 
गुरु बोले कि कुछ कर नहीं सकते, इसकी आयु पूरी हो गयी 


| है। फिर विचार करके दोनों सन्तोंने अपनी आयुमेंसे बारह 


वर्षकी आयु देकर ठाकुरकों जीवित कर दिया | तात्पर्य है कि 
राजाकों आयु पूरी नहीं हुई थी, इसलिये जिन्न उसको मार नहीं 
सका | परन्तु ठाकुर्की आयु पूरी हो चुकी थी, अतः जिन्नने 
उसको मार दिया। 

प्रश्ू--मृगीरोगवाले और प्रेतबाधावाले मनुष्योंके लक्षण 
प्राय: एक समान दीखते हैं; अतः उन दोनोंकी अलग-अलग 
पहचान कैसे हो ? 

उत्तर--मृगीरोगवाले व्यक्तिको तो मूर्च्छा होती है, पर 


कर्मोका भोग आ जाता है तो उनमें भूत-प्रेत प्रविष्ट हो जाते | प्रेतबाधावाले व्यक्तिको प्रायः मूर्च्छा नहीं होती, वह 
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कुछ-न-कुछ बकता रहता है। मृगीरोगवाले व्यक्तिमें तो एक । कारण हैं ? 


ही जीवात्मा रहती है, पर प्रेतबाधाबाले व्यक्तिमें जीवात्माके 


साथ प्रेतात्मा भी रहती है, जो उस व्यक्तिकों कई तरहसे दुःख 
देती है, तंग करती है। मगीरोगवाल्ला व्यक्ति तो दबासे ठीक 
हो जाता है, पर प्रेतबाधावाला व्यक्ति दवासे ठीक नहीं होता | 

प्रश्न--जों भूत-प्रेतकी बाधाकों दूर किया करते हैं, ऐसे 
तान्निकींकी मरनेके बाद क्या गति होती है ? 

उत्तत-भूत-प्रेतकी बाधा दूर कंरनेवाले तांत्रिक भी 
मरनेके बाद प्रायः भूत-प्रेत ही बनते हैं; इसके अनेक कारण 
हैं; जैसे-- 

(१) भूत-प्रेतकों निकालनेवाले तालज्िकोंकी विद्या 
प्रायः मलिन होती है। उनका खान-पान एवं चिन्तन भी मलिन 
होता है । उस मलिनताके कारण उनकी दुर्गति होती है अर्थात्‌ 
वे मरनेके बाद प्रेतयोनिमें चले जाते हैं। 

(२) भूत-प्रेत किसीके शरीरमें प्रविष्ट होते हैं तो उनको 
वहाँ सुख मिलता है, खाने-पीनेके लिये अच्छे पदार्थ मिलते 
हैँ; अतः वे वहाँसे निकलना नहीं चाहते। परंतु तान्तरिक छोग 
मन्त्रोंके द्वारा उनको जबरदस्ती निकालते हैं और मदिराकी 
बोतलमें बन्द करके उनको जमीनमें गाड़ देते हैं अथवा किसी 
वक्षमें कीलित कर देते हैं, जहाँ वे सैकड़ों वर्षोतक भूखे-प्यासे 
रहकर महान्‌ दुःख पाते रहते हैं। उनको इस प्रकार दुःख देना 
बड़ा भारी पाप है; क्योंकि किसी भी जीवको दुःख देना पाप 
है। अतः उस पापके फलस्वरूप वे तांत्रिक मरनेके बाद 
प्रेतयोनियोंमें चले जाते हैं । 

(३) भूत-प्रेतको निकालनेवाले तान्त्रिकॉर्में प्रायः 
दूसरोंके हितकी भावना नहीं होती | वे केबल पैसोंके छोभसे 
ही इस कार्ममें प्रवृत्त होते हैं। वे ठगाई और चालाकी भी 
करते हैं। इस कारण भी उनको मरनेके बाद भूत-प्रेत बनना 
पड़ता है। 

अगर तानिकोंमें निःस्वार्थभावसे सबका हित करनेकी, 
उपकार करनेकी भावना हो अर्थात्‌ जिसको भूत-प्रेतने पकड़ा 
है, उस व्यक्तिको सुखी करनेकी और भूत-प्रेतको निकालकर 
उसकी (गयाश्राद्ध आदिके द्वारा) स्दगति करनेकी भावना 
हो, चेष्टा हो तो वे भूत-प्रेत नहीं बन सकते | जिनमें सबके 
हितकी भावना है, उनकी कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती | 
भगवानने कहां है कि जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहते हैं, 
वे मेरेको ही प्राप्त होते हैं--'ते प्राप्रुबन्ति मामेव सर्व भूतहिते 
रता:' (१२।४) | । 

प्रश्न--भूत-प्रेतोंको बोतलमें बन्द करने, कीलित करने 
आदियमें उन भूत-प्रेतोंके कर्म कारण हैं या बन्द करनेवाले 
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उत्तर--मुख्यरूपसे उनके कर्म हीं कारण हैं। उनका 
कोई ऐसा पापकर्म आ जाता है, जिसके कारण वे पकड़में आ 
जाते हैं। अगर उनके कर्म न हों तो वे किसीकी पकड़में नहीं 
आ सकते। परन्तु जो उनको कीलित आदि करनेमें निमित्त 
बनते हैं, वे बड़ा भारी पाप करते हैं। अतः मनुष्यको 
भूत-प्रेतोंके बन्धन, कीलनमें निमित्त बनकर पापका भागी नहीं 
होना चाहिये। हाँ, उनके उद्धारके लिये उनके नामसे 
भागवत-सप्राह, गयाश्राद्ध, भगवन्नाम-जप आदि करना 
चाहिये अथवा वे भूत-प्रेत अपनी मुक्तिका जो उपाय बतायें, 
उस उपायकों करना चाहिये। जो इस प्रकार प्रेतात्माओंकी 
सदगति करता एवं कराता है, उसको बड़ा भारी पुण्य होता है 
एवं वे दुःखी प्रेतात्मा भी प्रेतयोनिसे छूटनेपर उसको आशीर्वाद 
देते हैं । 

प्रश्न--भूत-प्रेतोंकी कीलित करनेवाले तान्त्रिक तो उनके 
कर्मोका फल भुगतानेमें सहायक ही बनते हैं, तो फिर उनको 
पाप क्यों लगता है ? 

उत्तर--वे जिनको कीलित कर देते हैं, जमीनमें गाड़ देते 
हैं, उन भूत-प्रेतोंका तो यह कर्मफल-भोग है, पर उनको 
कीलित करनेवालोंका यह नया पाप-कर्म है, जिसका दण्ड 
उनको आगे मिलेगा। जैसे, कोई जानवरको मारता है तो 
जानवर अपनी मृत्यु आनेसे ही मर्ता हैं। उसकी मृत्यु आये 
बिना उसको कोई मार ही नहीं सकता। परन्तु उसको 
मारनेवाला नया पाप करता है; क्योंकि वह॑ लोभ, कामना, 
स्वार्थ आदिको लेकर ही उसको मारता है। जब कामना 
आदिको लेकर किया हुआ शुभ कर्म भी बन्धनका कारण बन 
जाता हैं तो फिर जो कामना आदिको लेकर अज्ञुभ कर्म करता 
है, वह तो पापसे बैंधेगा ही | 

तात्पर्य है कि किसीको दुःख देना, तंग कंरनां, मारनां 
आदि मनुष्यका कर्तव्य नहीं है, प्रत्युत अकर्तव्य है। 
अकर्तव्यमें मनुष्य कामनाकों छेकर ही प्रवृत्त होता है 
(३।३७) | अतः मनष्यको कामना, स्वार्थ आदिका त्याग 
करके सबके हितके लिये ही उद्योग करते रहना चाहिये | 

प्रश्ू--जिन भृत-प्रेतोंकों बोतलमें बंद कर दिया गया है, 
कीलित कर दिया गया है, वे कबतक वहाँ जकड़े रहते हैं ? 

उत्तर--मन्त्रोंकी शक्तिकी भी एक सीमा होती है, उम्र 
होती है । उम्र पूरी होनेपर जब मन्त्रोंकी शक्ति समाप्त हो जाती 
है अथवा प्रेतपोनिकी अवधि (उम्र) पूरी हो जाती है, तब वे 
भूत-प्रेत वहाँसे छूट जाते हैं। अगर उनकी उप्र बाकी रहनेपर 
भी कोई अनजानमें कील निकाल दे, जमीनकों खोदते समय 
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७९६ 
बोतल फूट जाय, पेड़के गिरनेसे बोतरू फूट जाय तो वे 
भूत-प्रेत वहाँसे छूट जाते हैं और अपने स्वभावके अनुसार 
पुनः दूसरोंको दुःख देने लग जाते हैं । 

प्रश्न-अगर कोई पेड़में गड़ी हुई कीछूको निकाल दे, 
जमीनमें गड़ी हुई बोतलको फोड़ दे तो उसमें बन्द भूत-प्रेत 
उसको पकड़ेंगे तो नहीं ? 

उत्तर--वहाँसे छूटनेपर भूत-प्रेत उसको पकड़ सकते हैं; 
अतः हरेक आदमीकों ऐसा काम नहीं करना चाहिये। जो 
भगवान्‌के परायण हैं, जिनको भगवानका सहारा है, 
हनुमानजीका सहारा है, वे अगर भूत-प्रेतोंको वहाँसे मुक्त कर 
दें तो भूत-प्रेत उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, प्रत्युत 
उनके दर्शनसे उन भूत-प्रेतोंका उद्धार हो जाता है। सन्त- 
महापुरुषोंने बहुत-से भूत-प्रेतोंका उद्धार किया है। 

प्रश्ध-कुछ तान्त्रिकलोग भूत-प्रेतोंकों अपने वच्नमें 
करके उनसे अपने घरका, खेतका काम कराते हैं तो ऐसा 
करना उचित है या अनुचित ? 

उत्तर--किसी भी जीवको परवश करना मनुष्यके लिये 
उचित नहीं है। हाँ, जैसे किसी मनुष्यकों मजदूरी देकर उससे 
काम कराते हैं, ऐसे भूत-प्रेत्तोंकी खुराक देकर, उनको प्रसन्न 
करके उनसे काम करानेमें कोई दोष नहीं है । परन्तु पारमार्थिक 
साधनामें लगे हुए साधककों ऐसा नहीं करना चाहिये । ऐसा 
काम वे ही छोग कर सकते हैं, जो संसारमें ही रचे-पचे रहना 
चाहते हैं | 

प्रश्न--भूत-प्रेतोंको खुराक कैसे मिलती हैं ? वे कैसे 
तृप्त होते हैं ? 

उत्तर-भूत-प्रेतोंका दरीर वायुप्रधान होता है; अतः इत्र 
आदि सुगन्धित वस्तुओंकों सुँघकर उनको खुराक मिल जाती 
है ओर वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनके निमित्त किसी 
ब्राह्मगकों अथवा अपनी बहन, बेटी या भानजीको बढ़िया- 
बढ़िया मिठाई खिलानेसे उनको खुराक मिल जाती है। 

दस-बारह वर्षका एक बालक जलमें डूबकर मर गया 
और प्रेत बन गया। वह अपनी बहनमें आया करता और 


अपना दुःख सुनाया करता था। एक दिन बह अपनी बहनमें 


आकर बोला कि में बहुत भूखा हूँ। तब उसके परिवारवालोंने 
उसके नामसे एक ब्राह्मणको भोजन कराया। जब ब्राह्मण 
भोजन करने लछगा, तब जैसे भोजन करते समय मनुष्यका 
मुख हिलता है, वैसे ही दूसरे कमरेमें बेठी उस प्रेतकी बहनका 
भी मुख हिलने छगा। जब ब्राह्मणने भोजन कर लिया, तब 
वह प्रेत बहनके मुखसे बोला कि मेरी तृप्ति हो गयी ! अतः 
प्रेतात्माके नामसे शुद्ध-पवित्र ब्राह्मणकों भोजन करानेसे 
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बह भोजन उसको मिलता है। 

पांसमें ही तालाब है, नदी बह रही है और उसके जलकों 
प्रेत देखते भी हैं, पर ते उस जलकों पी नहीं सकते, प्यासे ही 
रहते हैं | स्न्रानके बाद प्रेतके नामसे अथवा 'अज्ञात नामवाले 
प्रेतात्माओंको जल मिल जाय'--इस भावसे गीली धोतीको 
किसी स्थानपर निचोड़ दिया जाय तो प्रेत उस जलको पी लेते 
हैं। शौचसे बचा हुआ जल काँटेदार वृक्षपर अथवा आकके 
पौधेपर डाल दिया जाय तो उस जलको भी प्रेत पी लेते है 
और तृप्त हो जाते हैं । 

तुलसीदासजी महाराज शौच जाते थे तो बचा हुआ जल 
प्रतिदिन यों ही एक काँटेबाले पेड़पर डाल दिया करते थे | उस 
पेड़में एक प्रेत रहता था, जो उस अशुद्ध जलको पी लेता था। 
एक दिन वह प्रेत तुलसीदासजीके स्रामने प्रकट होकर 
बोला--मैं बहुत प्यासा मरता था, तुम्हारे जलसे अब में बहुत 
तृप्त हो गया हूँ। तुम मेरेसे जो माँगना चाहो, माँग लो। 
तुलसीदासजी महाराजको भगवदर्शनकी लगन लगी हुई थी; 
अतः उन्होंने कहां--मेरैकों भगवान्‌ रामके दर्शन करा दो | 
प्रेत कहा--दर्शन तो मैं नहीं करा सकता, पर दर्शनका 
उपाय बता सकता हूँ। तुलसीदासजीने कहा--उपाय ही 
सही, बता दो। उसने कहा--अमुक स्थानपर रातमें 
रामायणकी कथा होती है। वहाँपर कथाको सुननेके लिये 
हनुमानजी आया करते हैं। तुम उनके पैर पकड़ लेना, वे 
तुमको भगवानके दर्शन करा देंगे। तुलसीदासजीने 
कहा--वहाँ तो बहुत-से लोग आते होंगे, उनमेंसे में 
हनुमानूजीकों केसे पहचानूँ? प्रेतने कहा--हनुमानजी 
कोढ़ीका रूप धारण करके और मैले-कुचैले कपड़े पहनकर 
आते हैं तथा कथा समाप्त होनेपर सबके चले जानेके बाद जाते 
हैं। तुलसीदासजी महाराजने वैसा ही किया तो उनको 
हनुमानजीके दर्शन हुए और हनुमानूजीने उनको भगवान्‌ गामके 
दर्शन करा दिये-- 

तुलसी नफा पिछानिये, भला बुरा क्‍या काम । 
प्रेत्से हनुमत मिले, हनुमत से श्री राम ॥ 

प्रेतोंके नामसे पिण्ड-पानी दिया जाय, ब्राह्मणोंकों छाता 

आदि दिया जाय तो वे बस्तुएँ प्रेतोंको मिल जाती हैं। परन्तु 


| जिसके नामसे छाता आदि दिया जाय, उसके साथी प्रेत अगर 


प्रबल होते हैं तो वे बीचमें ही छाता आदि छीन लेते हैं, उसको 
मिलने ही नहीं देते। अतः बड़ी सावधानीसे, उसके नामसे ही 
उसके निमित्त ही पिण्ड-पानी आदि दे तो वह सामग्री उसको 
मिल जाती है । 

प्रश्न-- भूत-प्रेतकी बाधाको दूर करनेके क्या उपाय हैं ? 
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उत्तर--प्रेतबाधाकों दूर करनेके अनेक उपाय 
हैं; जैसे-- 

(१) शुद्ध पत्रित्र होकर, सामने धूप जलाकर पवित्र 
आसनपर बैठ जाय और हाथमें जलूका लोटा लेकर 
'नारायणकबच' (श्रीमद्धागवत्त, स्कन्ध ६, अध्याय ८ में 
आये) का पूरा पाठ करके लोटेपर फूँक मारे। इस तरह 
कम-से-कम इक्ीस पाठ करे और प्रत्येक पाठके अन्तमें 
लोटेपर फूँक मारता रहे। फिर उस जलको प्रेतबाधावाले 
व्यक्तिकों पिला दे और कुछ जल उसके द्ारीर॒पर छिड़क दे । 

(२) गीताप्रेससे प्रकाशित रामरक्षास्तोत्र' को उसमें दी 
हुई विधिसे सिद्ध कर ले । फिर रामरक्षास्तोत्रका पाठ करते हुए 
प्रेतबाधावाले व्यक्तिकों मोरपंखोंसे झाड़ा दे । 

(३) झुद्ध-पवित्र होकर 'हनुमानचालीसा' के सात, 
इक्कीस या एक सो आठ बार पाठ करके जलको अभिमन्ित 
करें। फिर उस जलको प्रेतबाधावाले व्यक्तिको पिला दे। 

(४) गीताके 'स्थाने हृषीकेश तब प्रकीर्त्या 7 
(११ | ३६)--इस इलोकके एक सौ आठ पाठोंसे 
अभिमन्त्रित जलको भूतबाधावाले व्यक्तिकों पिला दे । 

(५) प्रेतबाधावाले व्यक्तिकों भागवतका सप्राह- 
पारायण सुनाना चाहिये। 

(६) प्रेतसे उसका नाम आदि पूछकर किसी चुद्ध- 
पवित्र ब्राह्मणके द्वारा साड़ोपाड़ विधि-विधानसे गया-श्राद्ध 
कराना चाहिये। 

(७) प्रेतबाधावाले व्यक्तिके पाप्त गीता, रामायण, 
भागवत रख दे और- उसको 'विष्णुसहस्तनाम' का पाठ 
सुनाता रहे । 
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(८) जिस स्थानपर श्रद्धापूर्वक साड्ोपाड़ विधिसे 
गायत्रीमन्त्रका पुरश्चरण, वेदोंका सस्व॒र पाठ, पुराणोंकी कथा 
हुई हो, वहाँ प्रेतवाधावाले व्यक्तिको ले जाना चाहिये। वहाँ 
जाते ही प्रेत शरीरसे बाहर निकल जाता है, क्योंकि भूत-प्रेत 
पबित्र स्थानोंमें नहीं जा सकते। प्रेतबाधावाले व्यक्तिकों कुछ 
दिन बहड़ीं रहकर भगवन्नामका जप, हनुमानचालीसाका पाठ, 
सुन्दर्काण्डका पाठ आदि करते रहना चाहिये, जिससे वह प्रेत 
पुनः प्रविष्ट न हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वह प्रेत बाहर 
ही घूमता रहेगा और उस व्यक्तिके बाहर आते ही उसको फिर 
पकड़ लेगा । 

(९) सोलह कोष्ठकका 'चौतीसा यन्त्र' सिद्ध कर 
ले* | फिर मंगलवार या शनिवारके दिन अग्रिमें खोपरा, घी, 
जौ, तिल और सुगन्धित द्रव्योंकी १०८ आहतियाँ दे । प्रत्येक 
आहूति 'स्थाने हषीकेश''''” (११ | ३६)--इस इलोकसे 
डाले और प्रत्येक आहतिके बाद चौंतीसा यन्त्रकों अग्निपर 
घुमाये। इसके बाद उस यन्तकों ताबीजमें डालकर प्रेतबाधा- 
बाले व्यक्तिके गलेमें छाल या काले धागेसे पहना दे। 

--अद्धा-विश्वासपूर्वक कोई एक उपाय करनेसे प्रेत- 
बाधा दूर हो सकती है। इस तरहके अनुष्ठानोंमें प्रारब्धके 
बलाबलका भी प्रभाव पड़ता है। अगर प्रारब्धकी अपेक्षा 
अनुष्ठान बलवान्‌ हो तो पूरा लाभ होता है अर्थात्‌ कार्य सिद्ध 
हो जाता है, परन्तु अनुष्ठानकी अपेक्षा प्रार्ध बलवान हो तो 
थोड़ा ही लाभ होता है, पूरा लाभ नहीं होता। 

प्रश्न-त्रह्मराक्षस- (जिन्न-) से छुटकारा पानेके क्‍या 
उपाय हैं 7 

उत्तर-- (क) जो भगवानके भजनमें तत्परतासे लगे हुए 


* चौंतीसा यन्न और उसको लिखनेकी तथा सिद्ध करनेकी विधि हस प्रकार है-- 


0 ० “सतह 
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इस बन्तकों सफेंद कागज या भोजपत्रपर अनारक्री कलूमसे अष्टगन्ध (सफेद चन्दन, छाल चन्दन, केसर, कुंकुम, कपूर, कस्त्री, अगर एवं 
तगर) के द्वारा लिखना चाहिये। इस यन्तमें एकसे लेकर सोलहतक अड्डे आये हैं; न तो कोई अड्ू छूटा है और न ही कोई अड्ढ दो बार आया 
है। यन्त्र लिखते समय भी क्रमसे ही अड्डू लिखने चाहिये; जैसे--पहले १ लिखे, फिर २ लिखे, फिर ३ आदि | 

इस चौंतीसा यन्त्रको सूर्यग्रहण, चन्द्रमहण या दीपावलीकी यत्रिको एक सौ आठ बार लिखनेसे यह सिद्ध हो जाता है। शीघ्र सिद्ध करना 


हो तो डानिवारके दिन घोबी-घाटपर बैठकर उपर्युक्त प्रकारसे एक-एक यन्त्र लिखकर धोबीकी पानीसे भरी नाँदमें डालता जाय । इस तरह एक 
सो आठ यन्त नाँदमें डालनेके बाद उन सभी यन्तोंकों नाँदमेंसे निकालकर बहते हुए जलमें बहा दे। ऐसा करनेसे यन्त सिद्ध हो जाता है। यन्त्र 
सिद्ध करनेके बाद भी प्रत्येक ग्रहणके समय और दीपावली-होलीको ग॒त्रिमें यह बन्त्र एक सौ आठ या चौंतीस बार लिखकर नदीमें बहां देना 
चाहिये। [इस यन्ल्को 'चौंतोसा यन्त' इसलिये कहा गया है कि इसको ६४ प्रकास्से गिनमेपर कुछ संख्या ३४ आतो है। यहाँ चौंतीसा यन्रका 
एक प्रकार दिया गया है। इस यंन्नकी ३८४ प्रकारसे बनाया जा सकता है।] 
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७९८ 
हैं, साधनमें जिनकी अच्छी स्थिति है, जिनमें भजन- 
स्मरणका जोर है, उन साधकोंके पास जानेसे ब्रह्मगक्षस 
भाग जाते हैं; क्योंकि भागवती शाक्तिके सामने उनकी दृक्ति 
काम नहीं करती | 

(ख) अगर ब्रह्मगक्षससे ग्रस्त व्यक्ति किसी सिद्ध 
महापुरुषके पास चला जाय तो वह व्यक्ति उस ब्रह्मराक्षससे 
छूट जाता है ओर उस ब्रह्मराक्षसका भी उद्धार हो जाता है। 

(ग) अगर ब्रह्मगक्षस गया श्राद्ध कराना स्वीकार कर ले 
तो उसके नामसे गयाश्राद्ध कराना चाहिये। इससे उसकी 
सदगति हो जायगी। 

प्रश्ष--भूत-प्रेत किन छोगोंके पास नहीं आते ? 

उत्तर-भूत-प्रेतोंका बल उन्हीं मनुष्योपर चलता है, 
जिनके साथ पूर्वजन्मका कोई लेन-देनका सम्बन्ध रहा हैं 
अथवा जिनका प्रारब्ध खराब आ गया है अथवा जो 
भगवानके (पासमार्थिक) मार्गमें नहीं लगे हैं अथवा जिनका 
खान-पान अशुद्ध है और जो शौच-स्लान आदियें शुद्धि नहीं 
रखते अथवा जिसके आचरण खराब हैं। जो भगबानके 
परायण हैं, भगवन्नामका जप-कीर्तन करते हैं, भगवत्कथा 
सुनते हैं, खान-पान, शौच-स््रान आदियें शुद्धि रखते हैं, जिनके 
आचरण झुद्ध हैं, उनके पास भूत-प्रेत प्रायः नहीं आ सकते । 

जो नित्यप्रति श्रद्धासे गीता, भागवत, ग़मायण आदि 
सदग्रन्थोंका पाठ करते हैं, उनके पास भी भूत-प्रेत नहीं जाते | 
परन्तु कई भूत-प्रेत ऐसे होते हैं, जो स्वयं गीता, रामायण 
आदिका पाठ करते हैं। ऐसे भूत-प्रेत पाठ करनेवालोंके पास 
जा सकते हैं, पर उनको दुःख नहीं दे सकते। अगर ऐसे 
भूत-प्रेत गीता आंदिका पाठ करनेवालोंके पास आ जाये तो 
उनका निरादर नहीं करना चाहिये; क्योंकि निरादर करनेसे वे 
चिढ़ जाते हैं । 

जो गेज गज्ञाजलका चरणामृत लेता है, उसके पास भी 
भूत-प्रेत नहीं आते। हनुमानचालीसा अथवा विष्णुसहस्र- 
नामका पाठ करनेवालेके पास भी भूत-प्रेत नहीं आते | एक 
बार दो सज्जन बैलगाड़ीपर बैठकर दूसरे गाँव जा रहे थे | 
रास्तेमें गाड़ीके पीछे एक पिशाच (प्रेत) छग गया। उसको 
देखकर वे दोनों सज्जन डरं गये। उनमेंसे एक सज्जनने 
विष्णुसहस्लननामका पाठ शुरू कर दिया। जबतक दूसरे 
गाँवकी सीमा नहीं आयी, तबतक बह पिशाच गाड़ीके 
पीछे-पीछे ही चलता रहा। सीमा आते ही वह अदृश्य हो 
गया। इस तरह विष्णुसहस्ननामके प्रभावसे वह गाड़ीपर 
आक्रमण नहीं कर स्का | 

जिसके गलेमें तुलसी, रुद्राक्ष अथवां बद्ध पारदंकी 
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माला होती है, उसका भूत-प्रेत स्पर्श नहीं कर सकते । एक 
सज्जन प्रातः लंगभग चार बजे घोड़ेपर बैठकर किसी 
आवश्यक कामके लिये दूसरे गाँव जा रहे थे। ठण्डीके दिन 
थे। सूर्योदय होनेमें लगभग डेढ़ घण्टेकी देरी थी। जाते-जाते 
वे ऐसे स्थानपर पहुँचे, जो इस बातके लिये प्रसिद्ध था कि 
वहाँ भूत-प्रेत रहते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनके सामने अचानक 
एक प्रेत पेड़-जैसा लम्बा रूप धारण करके रास्तेमें खड़ा हो 
गया । घोड़ा बिचक जानेंसे वे सज्जन घोड़ेसे गिर पड़े | उनके 
दोनों हाथोंमें मोच आ गयी । पर वे सज्जन बड़े निर्भय थे, 
अत: पिशाचसे डरे नहीं। जबतक सूर्योदय नहीं हुआ, तब्रतक 
वह पिशाच उनके सामने ही खड़ा रहा, पर उसने उनपर 
आक्रमण नहीं किया, उनका स्पर्श नहीं किया; क्योंकि 
उनके गलेमें तुलसीकी माला थी। सूर्योदय होनेपर पिज्ञाच 
अदृश्य हो गया और वे सज्जन पुनः घोड़ेपर बैठकर अपने 
घर वापस आ गये। 

सूर्यस्तसें लेकर आधीराततक तथा मध्याह्के समय 
भूत-प्रेतोंमें ज्यादा बल रहता है, उनका ज्यादा जोर चलता है। 
यह सबके अनुभवमें भी आता है कि रात्रि और मध्याह्के 
समय उमजान आदि स्थानोंमें जानेसे जितना भय लगता हैं, 
उतना भय सबेरे और सन्ध्याके समय नहीं लगता | अगर रात्रि 
अथवा मध्याह्के समय किसी एकान्त, निर्जन स्थानपर जाना 
पड़े और वहाँ पीछेसे कोई (प्रेत) पुकारे अथवा मैं आ 
जाऊँ'--ऐसा कहे तो उत्तरमें कुछ नहीं बोलना चाहिये, प्रत्युत 
चलते-चलते भगवजन्नाम-जप, कीर्तन, विष्णुसहस््रनाम, 
हनुमानचालीसा, गीता आदिका पाठ शुरू कर देना चाहिये। 
उत्तर न मिलनेसे वह प्रेत वहींपर रह जायगा। अगर हम 
उत्तर देंगे, 'हाँ, आ जा'--ऐस़ा कहेंगे तो वह प्रेत हमारे 
पीछे लग जायगा | 

जहाँ प्रेत रहते हैं, वहाँ पेशाब आदि करनेसे भी वे 
पकड़ लेते हैं; क्योंकि उनके स्थानपर पेशाब करना उनके 
प्रति अपराध है। अतः मनुष्यकों जहाँ-कहीं भी पेशाब नहीं 
करना चाहिये। 

हमें दुर्गतिमें, प्रेतयोनिमें न जाना पड़े--इस बातकी 
सावधानीके लिये और गयाश्राद्ध करके, पिण्ड-पानी देकर 
प्रेतात्माओंके उद्धारकी प्रेरणा करनेके लिये ही यहाँ प्रेतविषयक 
चर्चा की गयी है । 

सांसारिक भोग और ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्य अपने- 
अपने इश्टके पूजन आदियें तत्परतासे लगे रहते हैं और इष्टकी 
प्रसन्नताके लिये सब काम करते हैं; परन्तु भगवानके 
भजन-ध्यानमें लगनेवाले जिस तत्त्वको प्राप्त होते हैं, उसकी 
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प्राप्त न होकर वे बार-बार सांसारिक तुच्छ भोगोंकों और 
नरकों तथा चौग़सी काख योनियोंको प्राप्त होते रहते हैं। इस 
तरह जो मनुष्य-जन्म पाकर भगवानके साथ प्रेमका सम्बन्ध 
जोड़कर उनको भी आनन्द देनेबाले हो सकते थे, वे 
सांसारिक तुच्छ कामनाओंमें फँसकर और तुच्छ देबता, पितर 
आदिके फेरेमें पहकर कितनी अनर्थ-परम्पराको प्राप्त होते हैं । 
इसलिये मनुष्यकों बड़ी सावधानीसे केवल भगवानमें ही छग 
जाना चाहिये। 

देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदिमें भगवदब॒द्धि 
हो ओर निष्कामभावपूर्वक केवल उनकी पुष्टिके लिये, उनके 
हितके लिये ही उनकी सेवा-पूजा की जाय तो भगवानकी प्राप्ति 
हों जाती है | इन देवता आदिकों भगवानसे अछग मानना और 
अपना सकामभाव रखना ही पतनका कारण है । 

भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि ही अजुद्ध है और उनकी 
पुजा-विधि सामग्री, आराधना आदि भी अत्यन्त अपवित्र है। 
इनका पूजन करनेवाले इनमें न तो भगवह्ुद्धि कर सकते हैं 
और न निष्कामभाव ही रख सकते हैं। इसलिये उनका तो 
सर्वथा पतन ही होता है। इस बिषयमें थोड़े वर्ष पहलेकी एक 
सच्ची घटना है। कोई 'कर्णपिशाचिनी की उपासना करनेवाला 
था | उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके बिना 
पूछे ही बता देता कि यह तुम्हाग़ प्रश्न है और यह उसका उत्तर 
है | इससे उसने बहुत रुपये कमाये | 

अब उस विद्याके चमत्कारकों देखकर एक सज्जन 

उसके पीछे पड़ गये कि 'मेरेकों भी यह विद्या सिखाओ, मेँ 
भी इसको सीखना चाहता है हे ' तो उसने सरलतासे कहा कि 
'यह विद्या चमत्कारी बहुत है, पर वास्तविक हित, कल्याण 
करनेवाली नहीं है।' उससे यह पूछा गया कि “आप दूसरेके 
बिना कहे ही उसके प्रश्रतो और उत्तरकों केसे जान जाते 
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हो ?' तो उसने कहा कि "में अपने कामनमें विष्ठा लगाये 
स्खता हूँ। जब कोई पूछने आता है, तो उस समय 
कर्णपिज्ाचिनी आकर मेरे कानमें उसका प्रश्न और प्रश्नका 
उत्तर सुना देती है और में वैसा ही कह देता हूँ।' फिर उससे 
पूछा गया कि 'आपका मरना कैसा होगा'--इस विषयमें 
आपने कुछ पूछा है कि नहीं ? इसपर उसने कहा कि "मेरा 
मरना तो नर्मदाके किनारे होगा' | उसका दारीर झान्त होनेके 
बाद पता छगा कि जब वह (अपना अन्त-समय जानकर) 
नर्मदामें जाने लगा, तब कर्णपिशाचिनी सूकरी बनकर उसके 
सामने आ गयी। उसको देखकर वह नर्मदाकी तरफ भागा, 
तो कर्णपिजश्ञाचिनीने उसको नर्मदामें जानेसे पहले ही किनारिपर 
मार दिया। कारण यह था कि अगर वह नर्मदामें मरता तो 
उसकी सदगति हो जाती। परन्तु कर्णपिशाचिनीने उसकी 
सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदाके किनारेपर ही मारकर 
अपने साथ ले गयी। 

इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता, पितर, आदिकी 
उपासना स्रूपसे त्याज्य नहीं है; परन्तु भुत, प्रेत, पिशाच 
आदिकी उपासना स्वरूपसे ही त्याज्य है। कारण कि 
देवताओंमें भगवद्भाव और निष्कामभाव हो तो उनकी 
उपासना भी कल्याण करनेवाली है। परन्तु भूत, प्रेत 
आदिकी उपासना करनेवालोंकी कभी सद्गति होती ही नहीं, 


दुर्गति ही होती है। 


हाँ, पास्मार्थिक साधक भृत-प्रेतोंके उद्धारके लिये उनका 
श्राद्ध-तर्पण कर सकते हैं | कारण कि उन भूत-प्रेतोंको अपना 
इप्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतनका कारण है। 
उनके उद्धारके लिये श्राद्धू-तर्पण करना अर्थात्‌ उनको 
पिण्ड-जल देना कोई दोषकी बात नहीं है। सन्त-महात्माओंके 
द्वारा भी अनेक भूत-प्रेतोंका उद्धार हुआ है। 


स्वच्छ कह स्स्स्ल््स्व्य्क 
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आहार-शुद्धि 

मनुष्योंकी जो स्वाभाविक तृत्ति, स्थिति, भाव बनता है, । तामस व्यक्तिको प्रिय होनेसे तामस आहासका वर्णन हुआ है 
उसके बननेमें कई कारण होते हैं | उनमें आहार भी एक कारण | (१७ | ८--१०) । अतः गीतामें जहाँ-जहाँ आहारकी बात 
है। कहावत भी है कि 'जैसा खाये अन्न, वैसा बने मन।” | आयी है, वहाँ-वहाँ भगवानने आहारीका ही वर्णन किया है; 
अतः आहार जितना सात्त्विक होता है, मनुष्यकी वृत्ति उतनी | जैसे--“नियताहारा:' (४।३०) पदमें नियमित आहार 
ही सात्विक बनती है अर्थात्‌ सात्तिक वृत्तिके बननेमें सात्तिक | करनेवालेका, 'नात्यश्नतस्तु योगोउस्ति न चैकान्तमनश्नतः।' 
आहारसे सहायता मिलती है। ै | (६। १६) पदोंमें अधिक खानेवाले और बिलकुछ न 

गीतामें आहार्का स्वतल्नरूपसे वर्णन नहीं हुआ है, | खानेवालेका, 'युक्ताह्ारविहारस्थ' (६ । १७) पदमें नियमित 
प्रत्युत आहारी- (व्यक्ति-)का वर्णन होनेसे आहास्का वर्णन | खानेवालेका, 'यदभ्रासि' (९ | २७) पदमें भोजनके पदार्थको 
हुआ है; जैसे--सात्तिक व्यक्तिकों प्रिय होनेसे साक््विक | भगवानके अर्पण करनेवालेका और “लघ्वाशी' (१८ । ५२) 
-आहारकां, राजस व्यक्तिको प्रिय होनेसे राजस आहारका और | पदमें अल्प भोजन करनेवालेका वर्णन किया गया है। 
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सए एी 


गीतामें जो तीनों (सत्त, रज और तम) गुणोंका वर्णन 
हुआ है, उनमें भी तारतम्य रहता है। सात्तिक मनुष्यमें 
सत्त्गगुणकी प्रधानता होनेपर भी साथमें राजस-तामस भाव 
रहते हैं। राजस मनुष्यमें रजोंगुणकी प्रधानता होनेपर भी 
साथमें स्रात्तिक-तामस भाव रहते हैं। तामस मनुष्यमें 
तमोगुणकी प्रधानता होनेपर भी साथमें सात्तिक-राजस भाव 
रहते हैं। इसका कारण यह है कि सम्पूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है 
(१८ | ४०) | दो गुणोंकों दबाकर एक गुण प्रधान होता है 
(१४ | १०) | अतः सात्तिक मनुष्यको सात्तिक पदार्थ 
स्वाभाविक प्रिय लगनेपर भी तीनों गृणोंका मिश्रण रहनेसे 
अथवा पहले राजस-तामस पदार्थोंके सेवनके अभ्याससे 
अथवा शरीरमें किसी पदार्थकी कमी होनेसे अथवा दारीर 
बीमार हो जानेसे कभी-कभी राजस-तामस भोजनकी इच्छा हो 
जाती है। जैसे, खूब नमक या नमकीन पदार्थ पानेकी मनमें 
आ जाती है अथवा अधपका साग आदि पदार्थ पानेकी मनमें 
आ जाती है। 

राजस मनुष्यकों राजस पदार्थ स्वाभाविक प्रिय लगनेपर 
भी तीनों गुणोंका मिश्रण रहनेसे अथवा पहले सात्तिक- 
तामस पदार्थके सेवनके अभ्याससे अथवा अन्य किसी 
कारणसे कभी-कभी सात्तिक-तामस पदार्थोंकी इच्छा हो जाती 
है। जैसे, पहले दूध, काजू, पिस्ता, बादाम आदिका सेवन 
किया है, तो बीमारीके कारण शरीर कमजोर होनेपर बल 
बढ़ानेके लिये उन सात्तिक पदार्थोंकी इच्छा हो जाती है। ऐसे 
ही कभी-कभी लहसुन, प्याज आदि तामस पदार्थोकी भी 
इच्छा हो जाती है। 

तामस मनुष्यकों तामस पदार्थ स्वाभाविक प्रिय लगनेपर 
भी शरीरमें कमजोरी आ जाने आदि कारणोंसे दूध, घी आदि 
सात्तिक तथा खड़े, नमकीन आदि राजस पदार्थोकी इच्छा 
हो जाती है। 

सात्तिक मनुष्यकी पूर्वसंस्कार आदिके कारण राजस- 
तामंस भोजनकी इच्छा हो जानेपर भी बह इच्छा राजस- 
तामस .पदार्थोका सेवन करनेके लिये बाध्य नहीं करती; 
क्योंकि उसमें सक्तगुणकी प्रधानता रहनेसे विवेक जाग्रतू रहता 
है। इतना ही नहीं, सात््विक पदार्थ स्वाभाविक प्रिय होनेपर भी 
उसमें सात्तिक पदार्थोकी प्रबल इच्छा नहीं रहती । तीब्र वैराग्य 
होनेपर तो सात्तिक पदार्थोकी भी उपेक्षा हो जाती है । गजस 
मनष्यमें दरीरको पुष्ट एवं ठीक रखनेवाले सात्विक तथा 
तामस पदार्थोकी इच्छा हो जाती है। रागकी प्रधानता होनेसे 
यह इच्छा उन पदार्थोका सेवन करनेके लिये उसको बाध्य कर 
देती है। तामस मनुष्यमें भी सात्विक-राजस मनुष्योंके सड़से 
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सात्विक-राजस पदार्थेके सेवनकी इच्छा (रुचि) हो जाती है; 
परन्तु मोह--मूढ़ताकी प्रधानता होनेसे इस इच्छाका उसपर 
विशेष असर नहीं होता | | 

सात्त्तिक मनुष्य भी अगर सात्त्िक पदार्थो- (भोजन-) 
का ग़गपूर्तक अधिक मात्रामें सेवन करेगा, तो वह भोजन 
ग़जस हो जायगा, जो परिणाममें दुःख, शोक, एवं रोगोंकों 
देनेवाला हो जायगा। अगर वह लोभमें आकर अधिक 
मात्रामें पदार्थोका सेवन करेगा तो वह सात्तिक भोजन भी 
तामस हो जायगा, जो अधिक निद्रा, आल्स्यमें लगा देगा | 

राजस मनुष्य भी अगर राजस भोजनको रागपूर्वक करेगा 
तो परिणाममें रोग, पेटमें जूून आदि होंगे। अगर वह उन्हीं 
पदार्थोका सेवन अधिक मात्रामें करेगा तो जलन, दुःख, रोग 
आदिके साथ-साथ निद्रा, आलस्य आदि भी बढ़ जायैँंगे। 
अगर वह विवेक-विचारसे उसी भौजनको थोड़ी मात्रामें करेगा 
तो उसका परिणाम राजस (दुःख, शोक आदि) न होकर 
सात्विक होगा अर्थात्‌ अन्तःकरणमें निर्मलता, शरीस्में 
हलकापन, ताजगी आदि होंगे। निद्रा कम आयेगी, आलःस्य 
नहीं आयेगा; क्‍योंकि उसने युक्ताहार किया हैं। 

तामस मनुष्य अगर तामस भोजनको मोहपूर्वक करेगा 
तो तामसी वृत्तियाँ ज्यादा पैदा होंगी। अगर उसी भोजनको 
वह थोड़ी मात्रामें करेगा तो बैसी वृत्तियाँ पैदा नहीं होंगी, 
सामान्य वृत्तियाँ रहेंगी अर्थात्‌ अधिक मोहित करनेबाली 
वृत्तियाँ नहीं होंगी। 

भोजनके पदार्थ सात्तिक होनेपर भी अगर वे न्याययुक्त 
एवं सच्ची कमाईके नहीं होंगे, प्रत्युत निषिद्ध रीतिसे पैदा किये 
होंगे, तो उनका नतीजा अच्छा नहीं होगा। वे कुछ-न-कुछ 
राजसी-तामसी वृत्तियाँ पैदा करेंगे, जिससे पदार्थोमें गग 
बढ़ेगा, निद्रा-आलस्य भी ज्यादा होंगे। अतः भोजनके पदार्थ 
सात्तिक हों, सच्ची कमाईके हों, पविन्नतापूर्वक बनाये जायें 
भगवानको भोग लगाकर शान्ततिपूर्वक थोड़ी मात्रामें पाये जायें 
तो उनका नतीजा बहुत ही अच्छा होता है। 

राजस भोजन न्याययुक्त और सच्ची कमाईका होनेपर भी 
तत्कार तो भोजनका ही असर होगा अर्थात्‌ पेटमें जलन 
आदि होंगे। कारण कि भोज्य पदार्थोका शरीरके साथ ज्यादा 
सम्बन्ध होता है। परन्तु भोजन सच्ची कमाईका होनेसे 
परिणाममें वृत्तियाँ अच्छी बनेंगी और राजसी- वृत्तियाँ ज्यादा देर 
नहीं ठहरेंगी। वृत्तियोंमें शोक, चिन्ता आदिकी तीव्रता नहीं 
रहेगी, शान्ति रहेगी। 

तामस भोजन सच्ची कमाईका होनेपर भी तामसी वृत्तियाँ 
तो बनेंगी ही। हाँ, सच्ची कमाईका होनेसे तामसी वृत्तियोंका 
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स्थायित्व नहीं रहेगा, कभी-कभी सात्तिक वृत्तियाँ भी 
आ जायेगी | 

सात्तिक मनुष्यमें विवेक जाग्रत्‌ रहता है; अतः वह पहले 
भोजनके परिणामकों देखता है अर्थात्‌ उसकी दृष्टि पहले 
परिणामकी तरफ ही जाती है। इसलिये सात्तिक आहारमें 
पहले फल-(परिणाम-) का और पीछे भोजनके पदार्थोका 
वर्णन हुआ है (१७। ८) । राजस मनुष्यमें राग रहता है, 
भोज्य पदार्थोकी आसक्ति रहती है; अतः उसकी दृष्टि पहले 
भोजनके पदार्थोंकी तरफ हीं जाती है | इसलिये राजस आहारमें 
पहले भोज्य पदार्थोका और पीछे फल- (परिणाम-) का वर्णन 
हुआ है (१७। ९) । तामस मनुष्यमें मोह--मूढ़ता रहती है; 
अतः वह मोहपूर्वक ही भोजन करता है। इसलिये तामस 
आहारमें केवकू तामस पदार्थोका ही वर्णन आया है; 
फल-(परिणाम-)का वर्णन आया ही नहीं (१७॥ १०) | 

किसी भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदायका मनुष्य क्‍यों न हो, 
अगर वह पारमार्थिक मार्गमें लगेगा; साधन करेगा तो उसकी 
रुचि (प्रियता) स्वाभाविक ही सात्तिक आहारमें होगी, 
राजस-तामस आहारमें नहीं। सात्तिक आहार करनेले वृत्तियाँ 
सात्तिक बनती हैं ओर सात्तविक वृत्तियोंसे सात्तिक आहारमें 
प्रियता होती है । 

कर्मयोगीमें निष्कामभावकी, ज्ञानयोगीमें विवेकपूर्वक 
त्यागकी और भक्तियोगीमें भगवद्धावकी मुख्यता रहती है। 
उनके सामने भोजनके पदार्थ आनेपर भी उन पदार्थोर्में उनका 
खिंचाव, प्रियता पैदा नहीं होती। जैसे, कर्मयोगीके सामने 
भोजन आ जाय तो उसमें सुख एवं भोग-बुद्धि न रहनेसे वह 
रांगपूर्वकत भोजन नहीं करता; अतः भोजनमें सात्विकताको 
कमी रहनेपर भी निष्कामभाव होनेसे भोजनमें साडेपाड़ 
सात्तिकता आ जाती है। ज्ञानयोगी सम्पूर्ण पदार्थोसे 
विवेकपूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद करता है; अतः भोज्य पदार्थोसे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण वह जो भोजन करता है, वह सात्तिक 
हो जाता है। भक्तियोगी भोज्य पदार्थोकों पहले भगवानके 
अर्पण करके फिर उनको प्रसादरूपसे ग्रहण करता है, अतः 
वह भोजन सात्तिक हो जाता है | 

! ज्ञातव्य 

प्रश्चध--आयुर्वेद और धर्मशाख्रमें विरोध क्यों है ? जैसे, 
आयुर्वेद अरिष्ट, आसव, मदिरा, मांस आदिका विधान करता 
है ओर धर्मशास्त्र इनका निषेध करता है; ऐसा क्यों ? 


0 


उत्तर--शास्त्र चार प्रकारके हैं--नीतिशाख्र, आयुर्वेद- 
झआाख्र, धर्मशात्र और मोक्षशासत्र। 'नीतिशासत्र' में धन- 
सम्पत्ति, जमीन-जायदाद, बैभव आदिको प्राप्त करनेका एवं 
रखनेका उद्देश्य ही मुख्य हैं। नीतिशास््रमें कूटनीतिका वर्णन 
भी आता है, जिसमें दूसरोंक साथ छल-कपट, विश्वासघात 
आदि करनेकी बात भी आती है, जो कि ग्राह्म नहीं है। 
'आयुर्वेदशास्त्र' में शरीर्की ही मुख्यता है, अतः उसमें वही 
बात आती है, जिससे शरीर ठीक रहे । वह बात कहीं-कहीं 
धर्मशासत्रसे विरुद्ध भी पड़ती है। 'धर्मझास्त्र' में सुखभोगकी 
मुख्यता है; अतः उसमें वही बात आती है, जिससे यहाँ भी 
सुख हो और परलोकमें भी (स्वर्गादि लोकोंमें) सुख हो। 
'मोक्षज्ञासत्र' में जीवके कल्याणकी मुख्यता है; अतः उसमें 
वही बात आती है, जिससे जीवका कल्याण (उद्धार) हो 
जाय। मोक्षशास्त्रमें धर्मविरुद्ध बात नहीं आती। उसमें 
सकामभावका भी वर्णन आता है, पर उसकी उसमें महिप्ा 
नहीं कही गयी है, प्रत्युत निन्दा ही की गयी है। कारण कि 
साधकमें जबतक सकामभाब रहता है, तबतक परमात्मप्राप्तिमें 
देरी लगती ही है। इहलोक और परलोकके सुखकी कामनाका 
त्याग करनेपर धर्मशञासत्र भी मोक्षमें सहायक हो जाता है। 

आयुर्वेदमं दरीरकी ही मुख्यता रहती है। अतः किसी भी 
तरहसे शरीर स्वस्थ, नीरोंग रहे--इसके लिये आयुर्वेदमें 
जड़ी-बूटियोंसे बनी दवाइयोंके तथा मांस, मदिर, आसबव 
आदिके सेबनका विधान आता है। धर्मशाम्त्रमें सुखभोगकी 
मुख्यता रहती है; अतः उसमें भी स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये 
किये जानेवाले अश्वमेघ आदि यज्ञॉमें पशुबलिका, हिसाका 
वर्णन आता है। वैदिक मन्‍्त्रोंके द्वारा विधि-विधानसे की हुई 
(वैदिकी) हिसाकों हिंसा नहीं माना जाता | हिंसा न माननेपर 
भी हिंसाका पाप तो लगता ही है।* इसके सिवाय मोसका 
सेवन करते-करते मनुष्यका स्वभाव बिगड़ जाता है। फिर 
उसमें परलोककी ग्रधानता न रहकर स्थूलशरीरकी प्रधानता हो 
जाती है और वह शास्त्रीय विधानके बिना भी मांसका सेवन 
करने लग जाता है। 

आयुर्वेदमें हिंसाकी सीमा नहीं होती; क्‍योंकि उसमें 
स्थुलुशरीरकों ठीक रखनेकी मुख्यता है। अतः उसमें 
परलोकके बिगड़नेकी परवाह नहीं होती। धर्मशास्त्रमें सीमित 
हिंसा होती है। जिससे परलोक बिगड़ जाय, ऐसी हिंसा नहीं 
होती। परंतु धर्मशास्त्रमें मनुष्यके कल्याण-(मोक्ष-) की 


+ चातक्रतु इन्द्र (सौ यज्ञ करके इन्द्र बननेवाला) भी दुःखी होता है, उसपर भी आफत्त आती है। उसके मनमें भी ईर्ष्या, भय, अश्ान्ति 
आदि होते हैं कि मेरा पद कोई छीन न के आदि | यह बैदिकी हिसाके पापका ही फल है। 
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एके 


परवाह नहीं होती । तात्पर्य है कि आयुर्वेद और धर्मश्ञाश्र-- 
दोनों ही प्रकृतिके राज्यमें हैं। जबतक अन्‍न्तःकरणमें नाशवान्‌ 
पदार्थोका महत्त्व रहता है, तबतक मनुष्य पापसे, हिंसासे बच 
ही नहीं संकता। वह अपनी भी हिंसा (पतन) करता है और 
दूसरोंकी भी। परन्तु जिसमें सकामभाव नहीं है, उसके द्वारा 
हिंसा नहीं होती । अगर उसके द्वारा हिंसा हों भी जाय तों भी 
उसको पाप नहीं लगता; क्योंकि पाप कामना-(राग-) में ही 
है, क्रियामें नहीं | 

छोगोंकी प्रायः ऐसी धारणा बन गयी है कि औषधरूपमें 
मांस आदि अज्ुद्ध चीज खाना बुरा नहीं है। परन्तु ऐसा 
माननेवाले वे ही लोग हैं, जिनका केवल जारीरकों ठीक 
रखनेका, सुख-आरमका ही लक्ष्य है; जो धर्मकी अथवा 
अपने कल्याणकी परवाह नहीं करते। औषधरूपमें भी 
अभक्ष्य-भक्षण करनेसे हिसा और अपवित्रता तो आ ही जाती 
है। अतः औषधरूपमें भी अभक्ष्य-भक्षण नहीं करना चाहिये | 

प्रश्न--अगर झरीर रहेगा तो मनुष्य साधन-भजन 
करेगा; अतः अभक्ष्य-भक्षण करनेसे अगर शरीर बच जाय 
तो क्या हानि है ? 

उत्तर--अभक्ष्य-भक्षण करनेसे शरीर बच जाय, मौत 
टू जाय--यह कोई नियम नहीं है। अगर आयु जोष होगी 
तो शरीर बच जायगा और आयु शेष नहीं होगी तो शरीर नहीं 
बचेगा; क्योंकि शरीरका बचना अथवा न बचना प्रारब्धके 
अधीन है, वर्तमानके कमोके अधीन नहीं। अभक्ष्य-भक्षणसे 
शरीर बच नहीं सकता, केवल दारीरकी किश्नित्‌ पुष्टि हो 
सकती है, पर अभक्ष्य-भक्षणसे जो पाप होगा, उसका दण्ड 
तो भोगना ही पड़ेगा। 

मनुष्य साधन-भजनका तो केवल बहाना बनाता हैं, 
बवास्तबमें तो शरीरमें राग-आसक्ति रहनेसे ही वह अशुद्ध 
दवाइय्रोंका सेवन करता हैं। जिसका झरीस्में राग नहीं है, 
जिसका उद्देश्य अपना कल्याण करना है, वह प्रतिक्षण 
नष्ट होनेवाले शरीरके लिये अशुद्ध चीजोंका सेवन करके 
पाप क्यों करेगा ? 

प्रश--आजकल कई लोग जीवरहित अण्डा खानेमें दोष 
नहीं मानते; यह कहाँतक उचित है ? 

उत्तर--जीवरहित होंनेपर भी वह साग-सब्जीकी तरह 
शुद्ध नहीं है, प्रत्युत महान्‌ अशुद्ध है; क्योंकि वह अण्डा महान्‌ 
अपवित्र रज (रक्त) ओर मांससे ही बनता है। 

माताएँ-बहनें जब रजस्वला हो जाती हैं, तब उनको हम॑ 
छूते भी नहीं, दूरसे ही नमस्कार करते हैं; क्योंकि उनको छनेसे 
अपवित्रता आती है। रजस्बला ख््रीकी छाया पड़नेसे साँप 
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अन्धे हो जाते हैं और पापड़ काले पड़ जाते हैं। जलाशयकों 
छूनेसे उसमें जीव-जन्तु पैदा हो जाते हैं। अन्न, वस्र आदिको 


छुनेसे वे अपवित्र हो जाते हैँ। कारण कि रजस्वला स््रीके 


शरीरसे जहर निकलता हैं, जिसके निकल जानेपर वह झुद्ध हो 
जाती हैं। इस प्रकार जिस रजकों अपवित्र मानते हैं, उसी 
रजसे अण्डा बनता हैं। अतः अण्डा खानेवालेमें वह 
अपवित्नता आयेगी ही | 

जो व्यक्ति जीवरहित अण्डा खाने लूग जायगा, वह फिर 
जीववाला अण्डा भी खाने लगेंगा। इसके सिवाय जीवरहित 
अण्डॉमें जीववाले अण्डोंकी मिछाबट न हों--इसका भी क्‍या 
प्रता ? अतः प्रत्येक दृष्टिसे अण्डा खाना निषिद्ध है, पाप है| 

प्रश्न--जड़ीं-बूटियाँ उखाड़नेमें भी हिसा होती है। अतः 
उनसे बनी हुई दवाइयाँ लेनी चाहिये या नहीं ? 

उत्तर--चतुर्थाश्रमी संनन्‍्यासी, त्यागी अगर जड़ी- 
बूटियोंसे बनी शुद्ध दवाई भी न लें तो अच्छा है; क्योंकि उनमें 
त्याग ही मुख्य है। ऐसे तो त्याग सबके लिये ही अच्छा है, 
पर गृहस्थ आदि यदि जड़ी-बुटियोंसे बनीं दवाइयाँ लें तो 
उनके लिंये उतना दोष नहीं है। जेसे, जो खेती आदि करते 
हैं, उनके द्वारा अनेक जीव-जन्तुओंकी हिंसा होती है, पर उस 
हिंसाका उतना दोष नहीं लगता; क्योंकि खेतीसे उत्पन्न 
होनेबाले अन्न आदिके द्वारा प्राणियॉँका जीवन चलता है। ऐसे 
ही जो लोग जड़ी-बूटियाँ उखाड़ते हैं, उनके द्वारा हिंसा तो 
होती है, पर उसका उतना दोष नहीं लगता, क्योंकि उस 
ओषधिके द्वारा छोगोंकों नीरोगता प्राप्त होती है। 

पद्मपुराणमें आता है कि मनुष्य किसी भी जलाशयका 
पानी पीये तो उस जलाइयमेंसे थोड़ी-सी मिट्टी निकालकर 
किनारिपर डाल दे । इसका तात्पर्य यह है कि वह जलाजय 
किसी दूसरे व्यक्तिने खुदवाया है। अतः उसमेंसे मिट्टी 
निकालनेसे जलाशयके खोदनेमें हमारा भी हिस्सा हो जायगा, 
जिससे उस जलाशयका पानी पीने (पराया हक लेने) का दोष 
हमें नहीं लगेगा। ऐसे ही जो जड़ी-बूटियाँ औषध बनानेके 
काममें आती हों, उनकों जल आदिसे पुष्ट करना चाहिये, 
उनकी विशेष रक्षा करनी चाहिये, उनको मिरर्थक नहीँ 
उखाड़ना चाहिये । 

प्रश्न-रोंग किस प्रकार पैदा होते हैं ? 

उत्तर--रोग दो प्रकारसे पैदा होते हैं--प्रारब्धसे और 
कुपथ्यसे । पुराने पापोंका फल भुगतानेके लिये शरीरमें जो रोग 
पैदा हो जाते हैं, वे 'प्रारू्धजन्य' हैं। जो रोग निषिद्ध खान- 
पानसे, आहार-विहारसे पैदा होते हैं, वे 'कुपध्यजन्य' हैं। 

प्रश्न-गोगकी हम कैसे पहचान करें कि यह रोग तो 
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* आहार-शुद्धि * 


प्रारव्धजन्य है और यह रोग कुपथ्यजन्य है ? 

उत्तर--पथ्यका सेवन करनेसे, संयमपूर्वक रहनेसे और 
दवाई लेनेसे भी जो रोग मिटता नहीं, उसको 'प्रारब्धजन्य' 
जानना चाहिये। दबाई और पथ्यका सेवन करनेसे जो रोग 
मिट जाता है, उसको 'कृपथ्यजन्य' जानना चाहिये | 

कुपथ्यजन्य रोग चार प्रकारके होते हँ--साध्य, कृच्छू- 
साध्य, याप्य और असाध्य | जो रोग दबाई लेनेसे मिट जाते 
हैं, वे 'साध्य' हैं। जो रोग कई दिनतक दवाई और पशथ्यका 
विशेषतासे सेवन करनेपर दूर होते हैं, वे 'कृच्छु-साध्य' हैं | 
जो रोग पथ्य आदिका सेवन करते रहनेसे दबे रहते हैं, जड़से 
नहीं मिटते वे 'बराप्य' हैं। जो रोग दवाई आदिका सेवन 
करनेंपर भी मिटते नहीं, वे 'असाध्य' हैं । 

प्रारव्धसे होनेवाला रोग तो असाध्य होता ही है, 
कुपथ्यसे होनेवाला रोग भी कभी-कभी असाध्य हो जाता है। 
ऐसे असाध्य रोग प्रायः दवाइयोंसे दूर नहीं होते। किसी 
सनन्‍्तके आशीर्वादसे, मन्त्रोंके प्रबक अनुष्ठानसे, भगवत्कपासे 
ऐसे रोग दूर हो सकते हैं। 

प्रश्न--कुपथ्यजन्य रोगके असाध्य होनेमें क्‍या 
कारण है ? 

उत्तर--इसमें कई कारण हो सकते हैं; जैसे--(१) 
रोग बहुत दिनकां (पुरानां) हों जाय, (२) तात्कालिक 
रुचिके कारण रोगी कुपथ्यका सेवन कर लें, (३) दवाइयोंके 
बनानेमें मात्रा आदिकी कमी रह जाय, (४) जिन जड़ी- 
बूटियों आदिसे दवाइयाँ बनायी जाये, वे पुरानी हों, ताजी न 
हों, (५) रोगीका वेद्यपर और ओषधपर विश्वास न हों 
(६) रोगी खान-पान आदिमें संयम नहीं रखे (५७) रोगी 
ब्रह्मचर्यका पालन नहीं करें, आदि-आददि कारणोंसे 
कुपथ्यजन्य रोग भी जल्दी नहीं जाते | 


जो रोगी बार-बार तरह-तरहकी दवाइयाँ लेता रहता है, 


दबाइयोंका अधिक मात्रामें सेवन करता हैं, उसको दवाइयोंसे 
विश्येष लाभ नहीं होता; क्योंकि दवाइयाँ उसके लिये आहार- 
रूप हो जाती हैं। देहातमें रहनेवाले प्रायः दवाई नहीं लेते, पर 
कभी वे दवाई ले लें तो उनपर दवाई बहुत जल्दी असर करती 
है। जो मदिरा, चाय आदि नशीली वस्तुओंका सेवन करते हैं 
उनकी आँतें खराब हो जाती हैं, जिससे उनके शरीरपर दबाइयाँ 
असर नहीं करतीं | जो धर्मशासत्र ओर आयुर्वेदशाख्रके विरुद्ध 


खान-पान, आहार-विहार करता है, उसका कुपथ्यजन्य रोग | 


दबाइयोंका सेवन करनेपर भी दूर नहीं होता | 


ते 


करनेवाली हैं। 

रोगीके साथ खाने-पीनेसे, रोगीके पात्रमें भोजन करनेसे, 
रोंगीके आसनपर बैठनेसे, गोगीके वस्त्र आदिको काममें लेने 
आदिसे ऐसे संकर (मिश्रित) रोग हो जाते हैं, जिनकी पहचान 
करना बड़ा कठिन हो जाता है। जब रोगकी पहचान ही नहीं 
होगी तो फिर उसपर दवा कैसे काम करेगी ? 

युगके प्रभावसे जड़ी-बूटियोंकी शक्ति क्षीण हो गयी 
है। कई दिव्य जड़ी-बूटियाँ लप्त हो गयी हैं। दवाइयाँ 
बनानेवाले ठीक ढंगसे दवाइयाँ नहीं बनाते और पैसोंके 
लोभमें आकर जिस दवाईमें जो चीज मिलानी चाहिये, उसे 
न मिलाकर दूसरी ही चीज मिला देते हैं। अत: उस दवाईका 
वैसा गुण नहीं होता | 

देह्मतमें रहनेवाले मनुष्य खेतीका, परिश्रमका काम करते 
हैं तथा माताएँ-बहनें घरमें चक्की चलाती हैं, परिश्रमका काम 
करती हैं और उनको अन्न, जल, हवा आदि भी शुद्ध मिलते 
हैं; अतः उनको कुपथ्यजन्य रोग नहीं होते | परन्तु जो शहरमें 
रहनेवाले हैं, वे श्ञारीरिक परिश्रम भी नहीं करते और उनको 
शुद्ध, अन्न, जल, हवा आदि भी नहीं मिलते; अतः उनको 
कुपथ्यजन्य रोग होते हैं। हाँ, प्रारब्धजन्य रोग तो सबको ही 
होते हैं, चाहे वे देहाती हों, चाहे शहरी । 

मनुष्यको शासत्रकी आज्ञाके अनुसार शुद्ध दवाइयोंका 


' सेब्रन करना चाहिये। अगर कोई साधु, संन्‍्यासी, गृहस्थ रोगी 


होनेपए भी दवाई न ले तो इससे भी रोग दूर हो जाता है; 
क्योंकि दवाई न लेना भी एक तप है, जिससे रोग दूर होते हैं ! 
जो रोगोंके कारण दुःखी, अप्रसन्न रहता है, उसपर रोग ज्यादा 
असर करते हैं। परन्तु जो भजन-स्मरण करता है, संयमसे 
रहता है, प्रसन्न रहता हैं, उसपर रोग ज्यादा असर नहीं करते । 
चित्तकी प्रसन्नतासे उसके गोग नष्ट हो जाते हैं। 

प्रारब्धजन्य रोगके मिटनेमें दवाई तो केवल निमित्त मात्र 
बनती है। मूलमें तो प्रारब्धकर्म समाप्त होनेसे ही रोग मिटता 
है। जिन कर्मोंके कारण रोग हुआ है, उन कर्मोसे बढ़कर कोई 
पुण्यकर्म, प्रायश्चित्त, मन्त्र आदिका अनुष्ठान किया जाय तो 
प्रार्धजन्य रोग मिट जाता हैं। परन्तु इसमें प्रारब्धके 
बल्लाबलका प्रभाव पड़ता है अर्थात्‌ प्रारब्धकी अपेक्षा अनुष्ठान 
प्रबल्ल हो तो रोग मिट जाता है और अनुष्ठानकी अपेक्षा प्रारब्ध 
प्रबल हो तो रोग नहीं मिटता अथवा थोड़ा ही लाभ होता है| 

प्रश्ू--गलितकुष्ठ, प्रैंग आदिसे ग्रस्त रोगियोंके सम्पर्कमें 


| आनेसे किसीकों ये रोग हो जायें तो इसमें उसका प्रारब्ध. 


कुपध्यका त्याग ओर पथ्यका सेवन करना तथा संवमसे | कारण है या कुछ और ? 


रहना--ये तीनों बातें दवाइयोंसे भी बढ़कर रोग दूर 
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अनुसार जिनको रोग होनेवाला है, उन्हींकों ये रोग होते हैं, 
सबको नहीं। प्रारब्धसे होनेवाले रोगोंमें गलितकुष्ठ आदिके 
रोगियोंका सम्पर्क केवल निमित्त बन जाता है। 

प्रश्न--रोंगोंकी मिटानेके लिये कौन-सी चिकित्सा 
करनी चाहिये ? 

उत्तर--चिकित्सा पाँच प्रकारकी होती है--मारनंवीय, 
प्राकृतिक, योगिक, दैवी और राक्षसी | जड़ी-बूटी आदिसे बने 
ओषधसे जो इलाज किया जाता है, वह 'मानवीय चिकित्सा' 
है। अन्न, जल, हवा, धृप, मिट्टी आदिके द्वारा जो इलाज 
किया जाता है, वह “प्राकृतिक चिकित्सा' है। व्यायाम, 
आसन, प्राणायाम, संयम, ब्रह्मचर्य आदिके द्वारा गेगोंकों दूर 
करना 'योगिक चिकित्सा' है। मन्त्र, तन्र आदिसे तथा 
आइ्वीर्वादके द्वारा रोगोंकों दूर करना 'दैववी चिकित्सा' है। 
चीड़-फाड (आपरेशन) आदिसे जो इलाज किया जाता हैं, 
वह 'राक्षसी चिकित्सा' है। इन सबमें दारीरके लिये, रोगोंकों 
हटानेके लिये “यौगिक चिकित्सा' ही श्रेष्ठ है; क्योंकि इसमें 
खर्चा नहीं है, पराधीनता भी नहीं है और आसन, प्राणायाम, 
संयम आदि करनेसे शारीस्में रोग भी नहीं होते | 


प्रश्न--व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि करनेसे कोनसे 


रोग नहीं होते--कुपथ्यजन्य या प्रारब्धजन्य ? 

उत्तर--आसन, प्राणायाम, संयम, ब्रह्मचर्यपालन 
आदिसे कृपथ्यजन्य रोग तो होते ही नहीं और प्रार्धजन्य 
गेंगोंमें भी उतनी तेजी नहीं रहती, उनका दझरीरपर कम प्रभाव 
होता है | कारण कि आसन, प्राणायाम आदि भी कर्म हैं; अतः 
उनका भी फल होता है। 

प्रश्च-व्यायाम और आसमनमें क्‍या भेद है 7 

उत्तर-व्यायामके ही दो भेद हैं--(१) कुझतीका 
व्यायाम; जैसे--दण्ड-बैठक आदि और (२) आसनोंका 
(योगिक) व्यायाम; जेसे--शीर्षासन, सर्वोद्भासन, 
मत्यासन आदि | 

जो लोग कुझतीका व्यायाम करते हैं, उनकी मासपेशियाँ 
मजबूत, कठोर हो जाती हैं और जो लोग आसनोंका व्यायाम 
करते हैं, उनकी मांसपेशियाँ छूचकदार, नरम हो जाती हैं। 
दूसरी बात, जो लोग कुझतीका व्यायाम करते हैं, उनका द्रीर 
जवानीमें तो अच्छा रहता है, पर वृद्धावस्थामें व्यायाम न 
करनेसे उनके शरीरमें, सब्धियोंमें पीड़ा होने छूगती है। परन्तु 
जो लोग आसनोंका व्यायाम करते हैं, उनका शरीर जवानीमें 
तो ठीक रहता ही है, वृद्धावस्थामें अगर बे आसन न के तो 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 
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भी उनके शरीस्में पीड़ा नहीं होती ।* इसके सिवाय आसनोंका 
व्यायाम करनेसे नाड़ियोंमें रक्तप्रवाह अच्छी तरहसे होता है, 
जिससे शरीर नीरोग रहता हैं। ध्यान आदि करनेमें भी 
आसनोंका व्यायाम बहुत सहायक होता है। अत: आसनोंका 
व्यायाम करना ही उचित मालम देता है। 

प्रश्न--लोगोंका कहना है कि आसन करनेसे शरीर कद 
हो जाता है, क्या यह ठीक है ? 

उत्तर--हाँ, ठीक है; परन्तु आसनसे शरीर कृश होनेपर 
भी शरीरमें निर्बलता नहीं आती | आसन करनेसे दारीर नीरोग 
रहता है, दरीरमें स्फूर्ति आती है, शरीरमें हल्कापन रहता है | 
आसन न करनेसे शरीर स्थूल हो सकता है पर स्थूल होनेसे 
हारगीसमें भारीपन रहता है, शरीरमें शिथिलता आती हैं, काम 
करनेमें उत्साह कम होता है, चलने-फिरने आदिमें परिश्रम 
होता है, उठने-बैठनेमें कठिनता होती है, बिस्तरपर पढ़े 
रहनेका मन करता है, शरीरमें रोग भी ज्यादा होते हैं। अतः 


| शरीरकी स्थूलता इतनी श्रेष्ठ नहीं है, जितनी कशता श्रेष्ठ है। 


किसीका शरीर कृश है, पर नीरोग है और किसीका शरीर 
स्थूल है पर रोगी है, तो दोनोंमें शरीरका कूद होना ही 
अच्छा है | 

प्रश्न-आसनोंका व्यायाम करना किन लोगोंके लिये 
ज्यादा उपयोगी है ? 

उत्तर--जो छोग खेतीक़ा, परिश्रमका काम करते हैं, 
उनका तो स्वाभाविक ही व्यायाम होता रहता हैं और उनको 
हवा भी शुद्ध मिल जाती है; अतः उनके लिये व्यायामकी 
जरूरत नहीं है। परन्तु जो छोग बौद्धिक काम करते हैं; दूकान, 
आफिस आदियमें बैठे रहनेका क्राम करते हैं, उनके लिये 
आसनोंका व्यायाम करना बहुत उपयोगी होता है। 

प्रश्न--व्यायाम कितना करना चाहिये ? 

उत्तर--कुश्तीके व्यायाममें तो दण्ड-बैठक, करते-करते 
शरीर गिर जाय, थक जाय तो वह व्यायाम अच्छा होता है। 
परन्तु आसनोंके व्यायाममें ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिये, 
प्रत्युत शरीरमें कुछ परिश्रम मालूम देनेपर आसन करना बन्द 
कर देना चाहिये। आसनोंका व्यायाम करते समय भी बीच- 
बीचमें शवासन करते रहना चाहिये। 

प्रश्न--व्यायाम किस जगह करना चाहिये ? 

उत्तर--जहाँ शुद्ध हवा हो, जंगल हो वहाँ व्यायाम 
करनेसे विशेष लाभ होता है। कुइंतीके व्यायाममें तो अगर 
जुद्ध हवा न मिले तो भी काम चल सकता है, पर आसनोंके 


* ब्रद्धावस्थामें भी आसनोंका सृक्ष्म (हुलऊका) व्यायाम करना चाहिये, इससे दारीसमें स्फूर्ति, हलकाप॑न रहेगा। 


9 58000 390] 9॥0॥ ३ 6।09५ 


'॥8॥00॥4/2८॥09/५(980॥9/.00॥7 


* आहार-शुद्धि * 
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व्यायाममें शुद्ध हवाका होना जरूरी है। जो छोग शहरोंमें रहते 
हैं, वे लोग मकानकी छतपर अथवा कमरेमें हरुका-सा पंखा 
चलाकर आसन कर सकते हैं। 
प्रश--व्यायाम करनेवालोंकों किस वस्तुका सेवन 
करना चाहिये ? 
उत्तर--कुशतीका व्यायाम करनेवालोंको दूध, घी 
आदिका खूब सेवन करना चाहिये। दूध, घी आदि लेते हुए 
अगर उल्टी हो जाय तो भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये, 
पर जितना पत्चा सर्कें, उतना तो लेना ही चाहिये। परन्तु 
आसनोंके व्यायाममें शुद्ध, सात्तिक तथा थोड़ा आहार करना 
चाहिये (६। १७) | 
प्रश्न--शरीरमें शक्ति कम होनेपर ज्यादा रोग होते 
हैं--यह बात कहाँतक ठीक है ? 
उत्तर--इस विषयमें दो मत हैं--आयुर्वेदका मत और 
धर्मशाखत्रका मत | आयुर्वेदकी दृष्टि शरीरपर ही रहती है; अत: 
वह 'शरीरमें शक्ति कम होनेपर रोग ज्यादा पैदा होते हैं -- 
ऐसा मानता है। परन्तु धर्मशासत्रकी दृष्टि शुभ-अज्ुभ कर्मोपर 
रहती है; अतः बह रोगोंके होनेमें पाप-कर्मोको ही कारण 
मानता है। 
जब मनुष्योंके क्रियमाण-(कुपथ्यजन्य-) कर्म अथवा 
प्रारू्ध- (पाप-) कर्म अपना फल देनेके लिये आ जाते हैं, 
तब कफ, वात और पित्त--ये तीनों विकृत होकर रोगोंको 
पैदा करनेमें हेतु बन जाते हैं और तभी भूत-प्रेत भी दारीस्में 
प्रविष्ठ होकर रोग पैदा कर सकते हैं; कहा भी है-- 
वैद्या बदन्ति कफपित्तमरुद्ठिकारान्‌ 
ज्योतिर्तिदों ग्रहगति परिवर्तयन्ति । 
भूता विशन्तीति भूतविदों वदन्ति 
प्रार्धकर्म बलवन्मुनवों बदन्ति ॥ 
'रोगोंके पैदा होनेमें वैद्यसोग कफ, पित्त और वातको 
कारण मानते हैं, ज्योतिषीलोग ग्रहोंकी गतिको कारण मानते हैं, 
प्रेतविद्यावाले भूत-प्रेतोंके प्रविष्ट होनेकी कारण मानते हैं; परन्तु 
मुनिलोग प्रारब्धकर्मको ही बलवान्‌ (कारण) मानते हैं।' 
भोजनके लिये आवदइयक विचार 
उपनिषदोंमें आता है कि जैसा अन्न होता है, वैसा ही मन 
बनता हैं--'अन्नमर्य हि सोम्य मनः। (छान्दोग्यण 
६ | ५।४) अर्थात्‌ अन्नका असर मनपर पड़ता है। अन्नके 
सूक्ष्म सारभागसे मन (अन्तःकरण) बनता है, दूसरे नम्बरके 
भागसे वीर्य, तीसरे नम्बरके भागसे मर बनता है, जो कि 
बाहर निकल जाता है । अतः मनको शुद्ध बनानेके लिये भोजन 
शुद्ध, पवित्र होना चाहियें। भोजनकी शुद्धिसे सन- 
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(अन्तःकरण-) की शुद्धि होती है--'आहारशुद्धौ 
सत्त्वशुद्धि:' (छान्दोग्य” २ | २६। २) । जहाँ भोजन करते हैं, 
बहाँका स्थान, बायुमण्डलल, दृह्य तथा जिसपर बैठकर भोजन 
करते हैं, वह आसन भी शुद्ध, पवित्र होना चाहिये । कारण कि 
भोजन करते समय प्राण जब अन्न महण करते हैं, तब वे 
शरीरके सभी गोमकृपोंसे आसपासके परमाणुओंको भी 
खींचते--ग्रहण करते हैं। अतः वहाँका स्थान, वायुमण्डल 
आदि जैसे होंगे, प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे ओर उन्हींके 
अनुसार मन बनेगा। भोजन बनानेवालेके भाव, विचार भी 
शुद्ध सात्तिक हों। 

भोजनके पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख--ये पाँचों 
शुद्ध, पवित्र जलसे थो ले। फिर पूर्व या उत्तरकी ओर मुख 
करके शुद्ध आसनपर बैठकर भोजनकी सब चीजोंकों 'पन्नं 
पुष्प॑फले तोयं थो मे भकत्या प्रयच्छति। तदहं 
भ्रवत्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन: ॥' (गीता ९ | २६) --यह 
इलोक पढ़कर भगवानके अर्पण कर दे। अर्पणके बाद दायें 
हाथमें जल लेकर "ब्रह्मार्पणं ब्रह्म ह॒विर्त्नह्मामो ब्रह्मणा हतम्‌ । 
ब्रहोव॒ तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥' (गीता 
४ | २४) --यह इलोक पढ़कर आचमन करे और 'भोजनका 
पहला ग्रास भगवानका नाम लेकर ही मुखमें डाले । प्रत्येक 
ग्रासकों चबातें समय हरे गम हरे राम राम ग़म हरे हरे। हरे 
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ ““-इस मन्त्रकी मनसे 
दो बार पढ़ते हुए या अपने इष्टका नाम लेते हुए ग्रासको चबाये 
और निगले। इस मन्त्रमें कुछ सोलह नाम हैं और दो बार 
मन्त्र पढ़नेसे बत्तीस नाम हो जाते हैं। हमारे मुखमें भी बत्तीस 
ही दाँत हैं। अतः (मन्त्रके प्रत्येक नामके साथ बत्तीस बार 
चबानेसे वह भोजन सुपाच्य और आरोग्यदायक होता है एवं 
थोड़े अन्नसे ही तृप्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा 
बनता है और इसके साथ ही भोजन भी भंजन बन जाता है | 

भोजन करते समय ग्रास-आसमें भगवन्नाम-जप करते 
रहनेसे अन्नदोष भी दूर हो जाता है | 

जो लोग ईर्ष्या, भय और क्रोघसे युक्त हैं तथा लोभी हैं, 
और रोग तथा दीनतासे पीड़ित और द्वेषयुक्त हैं, वे जिस 
भोजनको करते हैं, वह अच्छी तरह पचता नहीं अर्थात्‌ उससे 
अजीर्ण हो जाता हैं। इसलिये मनृष्यको चाहिये कि वह भोजन 
करते समय मनको ज्ञान्त तथा प्रसन्न रखे। मनमें काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आदि दोषोंकी चृत्तियोंकी न आने दे । यदि कभी आ 
जाये तो उस समय भोजन न करे; क्योंकि वृत्तियोंका असर 

| भोजनपर पड़ता है और उसीके अनुसार अन्तःकरण बनता है । 
| ऐसा भी सुननेमें आया है कि फौजी लोग जब गायको दुहते हैं 
(॥8॥00॥9/2८॥09/५(980॥8/.00॥/ 


दि 


तब दुहनेसे पहले बछड़ा छोड़ते हैं और उस बछड़ेके पीछे 
कुत्ता छोड़ते हैं । अपने बछड़ेके पीछे कुत्तेको देखकर जब गाय 
गुस्सेमें आ जाती है, तब बछड़ेको लाकर बाँध देते हैं और 
फिर गायको दुह्ते हैं। वह दूध फोजियोंको पिलाते हैं, जिससे 
वे लोग खुखार बनते हैं। 

ऐसे ही दूधका भी असर प्राणियोपर पड़ता है। एक बार 
किसीने परीक्षाके लिये कुछ घोड़ोंको भैंसका दूध और कुछ 
घोड़ोंको गायका दूध पिलाकर उन्हें तैयार किया। एक दिन 
सभी घोड़े कहीं जा रहे थे । गस्तेमें नदीका जल था। भैंसका 
दूध पीनेवाले घोड़े उस जलमें बैठ गये और गायका दूध 
पीनेवाले घोड़े उस जलको पार कर गये। इसी प्रकार बैल 
और भैंसेका परस्पर युद्ध कराया जाय तो भैंसा मैलको मार 
देगा; परन्तु यदि दोनोंको गाड़ीमें जोता जाय तो भैंसा धृपमें 
जीभ निकाल देगा, जबकि बैल धूपमें भी चलता रहेगा। 
कारण कि भेैंसके दूधमें सात्तिक बल नहीं होता, जबकि 
गायके दृधमें सात्ततिक बल होता हैं| 

जैसे प्राणियोंकी वृत्तियोंका पदार्थोपर असर पड़ता हें, 
ऐसे ही प्राणियोंकी दृष्टिका भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्तिकी 
अथवा भूखे कुत्तेकी दृष्टि भोजनपर पड़ जाती है तो वह 
भोजन अपवित्र हो जाता हैं। अब वह भोजन पतित्र केसे 
हो ? भोजनपर उसकी दुष्टि पड़ जाय तो उसे देखकर मनमें 
प्रसन्न हो जाना चाहिये कि भगवान्‌ पधारे हैँ। अतः उसको 
सबसे पहले थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे। उसके देनेके 


* लाधन-सुधा- रे 


बाद बचे हुए शुद्ध अन्नको स्वयं ग्रहण करें तो टाएटोप मिट 


जानेसे बह अन्न पवित्र हो जाता है । 


दूसरी बात, लोग बछड़ेको पेंटभर दूध न पिछाकर साय 
दूध स्वयं दुह लेते हैं। वह दूध पवित्र नहीं होता; क्योंकि उसमें 
बछड़ेका हक आ जाता है। बछ्ड़ेको पेटभर दूध पिला दे 
और इसके बाद जो दूध निकले, वह चाहे पावभर ही क्यों न 
हो, बहुत पवित्र होता है। 

भोजन करनेवाले और करानेवालेके भावका भी 
भोजनपर अस्नर पड़ता है; जेसे-- (१) भोजन करनेवालेकी 
अपेक्षा भोजन करानेवालेकी जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, 
बह भोजन उतने ही उत्तम दर्जेका माना जायगा। (२) भोजन 
करानेवाला तो बड़ी प्रसन्नतासे भोजन करता है; परन्तु भोजन 
करनेवाला 'मुफ्तमें भोजन मिल गया; अपने इतने पैसे बच 
गये; इससे मेरेमें बल आ जायगा' आदि स्वार्थका भाव रख 
लेता हैं तो वह भोजन मध्यम दर्जेका हो जाता है. और 
(३) भोजन करानेवालेका यह भाव है कि 'यह घरपर आ 
गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा, भोजन 
कराना ही पड़ेगा' आदि और भोजन करनेवालेमें भी स्वार्थभाव 
हैं तो वह भोजन निकृष्ट दर्जेका हो जायगा | 

इस विषयमें गीताने सिद्धान्तरूपसे कह दिया है-- 
'सर्वमतहिते रता:' (५ | २५, १२ |४) | तात्पर्य यह है कि 
जिसका सम्पूर्ण प्राणियोंमें हितका भाव जितना अधिक होगा, 
उसके पदार्थ, क्रियाएँ आदि उतनी ही पतित्र हो जायँगी। 


नी 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


कर्म-रहस्य 


पुरुष और प्रकृति--ये दो हैं। इनमेंसे पुरुषमें कभी 
परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तनरहित नहीं 
होती | जब यह पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता हैं 
तब प्रकृतिकी क्रिया पुरुषका 'कर्म' बन जाती है; क्योंकि 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे तादात्म्य हो जाता है | तादात्य 
होनेसे जो प्राकृत वस्तुएँ प्राप्त हैं, उनमें ममता होती है और उस 
ममताके कारण अप्राप्त वस्तुओंकी कामना होती है । इस प्रकार 
जबतक कामना, ममता और तादात्य रहता है, तबतक जो 
कुछ परिवर्तनरूप क्रिया होती है, उसका नाम 'कर्म' है। 


जाता हैं अर्थात्‌ वह कर्म क्रियामात्र रह जाता है, उसमें 
फलजनकता नहीं रहती--यह 'कर्ममें अकर्म' है। अकर्म- 
अबस्थामें अर्थात्‌ स्वरूपका अनुभव होनेपर उस महापुरुषके 
शरीरसे जो क्रिया होती रहती है, बह 'अकर्ममें कर्म' है ।* 
तालरय यह हुआ कि अपने निर्लिप्त ख़रूपका अनुभव न 
होनेपर भी वास्तवमें सब क्रियाएँ प्रकृति और उसके कार्य 
शरीरमें होती हैं; परन्तु प्रकृति या झरीस्से अपनी पृथक्ताका 
अनुभव न होनेसे वे क्रियाएँ 'कर्म' बन जाती हैं। + 

कर्म तीन तरहके होते हैं--क्रियमाण, सस्चित और 


तादात्म्यक्रे टूटनेपर वही कर्म पुरुषके लिये 'अकर्म' हो | प्राख्ध | अभी बर्तमानमें जो कर्म किये जाते हैं, वे 'क्रियमाण' 


* कर्मण्यकर्म यः परंयेदकर्मी च कर्म यः।स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कुल्ज़कर्मकृत्‌ | (गीता ४ ॥9८) 


 प्रकुंतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश्ञः। अहड्लारविमुदात्मा 


कर्ताहमिति मन्यते॥ ॥गीता ३ । २७) 


' -प्रकृत्नेत च कर्माणि क्रियमाणानि पर्वद्नः।थः पह्यति तथात्मानमकर्ताः स पहयति॥ (गीता १३ | २९) 
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पसीना निकलता है--यह दृष्टका 'तात्कालिक' फल है और | सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवानका विधान है कि पापसे अधिक 
कुपथ्यके कारण परिणाममें पेटमें जलन और रोग, दुःख | दण्ड कोई नहीं भोगता और जो दण्ड मिलता है, वह 
आदिका होना--यह दृष्टका 'कालान्तरिक' फल हैं। किसी-न-किसी पापका ही फल होता है |£ 


है युन्य जा: आप 40 0: न गा हम के 3 3255 5 लो जहर 0 5३ कि 2 ० न है 


# जो भी नये कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केबल मनुष्यजन्ममें ही बनते हैं (गीता ४ | १२४; १५। २), पशु-पक्षी आदि 
योनियोंमें नहीं; क्योंकि वे योनियाँ केवल कर्मफल-भोगके लिये ही मिलती हैं| 

| यहाँ दृष्टका 'कालान्तरिक' फल और अदृष्टका 'छौॉकिक' फल--दोनों फल एक समान ही दीखते हैं, फिर भी दोनोंगें अन्तर है। जो 
'कालान्तरिक' फल है, वह सीधे मिलता है, प्रारव्ध बनकर नहीं; परन्तु जो 'छोकिक' फल है, वह प्रारू्ध बनकर ही मिलता है । 

$ एक सुनी हुई घटना है। किसी गाँवमें एक सज्जन रहते थे। उनके घस्के सामने एक्र सुनारका घर था। खुनारके पास सोनां आता रहता _ 
था और वह गढ़कर देता रहता था। ऐसे बह पैसे कमाता था | एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। राज्िगें पहरा छगानेबाले सिपाहीकों 


इस बातका पता रूग गया। उस पहरेदारने सत्रिमें उस सुनारकों मार दिया और जिस बक्सेमें सोना था, उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने 
खहनेवाले सज्जन लघुशडाके लिये उठकर बाहर आये । उन्होंने पहरेदारकों पकड़ लिया कि तू इस बक्सेको कैसे ले जा रहा है? तो पहरेदारने 
कहा---' तू चुप रह, हल्ला मत कर । इसमेंसे कुछ तू छे ले और कुछ मैं ले हूँ ।' सज्जन बोले-- मैं कैसे ले ढँ? मैं चोर थोड़े ही हूँ !' पहरेदारने 
कहा--' देख, तू समझ जा, मेरी बात मान छे, महीँ तो दुःख पायेगा ।' पर वे संज्जन माने नहीं। तब पहरेंदारने बक्सा नीचे रख डिया और उस 
सज्जनको पकड़कर जोरसे सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहग लगानेवाले सिपाही दौड़कर वहाँ आ गये । उसने सबसे कहा कि 'यह 
इस घरसे बवसा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है।' तब सिपाहियोंने घरमें घुसकर देखा कि सुनार मर पड़ा है। उन्होंने उस सजनको 
पकड़ लिया और राजकीय आदमियोंके हवाले कर दिया | जजके सामने बहस हुई तो उस सज्जनने कहां कि 'मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार प्िपाहीने 
माय है।' सब सिपाही आपसमें मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि “नहीं इसीने मारा है, हमने खुद राज्रिमें इसे पकड़ा है,' इत्यादि । 

मुकदमा चला । चलते-चलते अन्तमें उस सजनके लिये फाँसीका हुक्म हुआ | फाँसीका हुक्म होते ही उस सज्नके मुखसे निकला-- देखो, 
सरासर अन्याय हो रहा है ! भगवानके दरबास्में कोई न्याय नहीं ! मैंने मास नहीं, मुझे दण्ड हो और जिसने माण है, वह बेदाग छूट जाय, जुर्माना 
भी नहीं; यह अन्याय है !' जजपर उसके बचमनोंका असर पड़ा कि वास्तत्रमें यह सच्चा बोल रहा है; इसकी किसी तरहसे जाँच होनी चाहिये। 
ऐसा विचार करके उस जजने एक पषड़यन्त्र रचा | 

सुबह होते हो एक आदमी रोता-चिल्छाता हुआ आया और बोल्ला-- हमारे भाईकी हत्या हो गयी, सरकार ! इसको जाँच होनी चाहिये ।' 
तब जजने उसी सिपाहीकों और कैदी सजनको मरें व्यक्तिकी लाश उठाकर छानेके लिये भेजा | दोनों उस आदमीके साथ बच्ढें गये, जहाँ लाझ्ा 
पड़ी थी। खाटपर लाशके ऊपर कपड़ा बिछा था। खून बिखरा पड़ा था। दोनोने उस खाटकी उठाबा और उठाकर ले चले | साथका दूसरा आदमी 
खबर देनेके बहाने दौड़कर आगे चला गया। तन्न चलते-चलते सिपाहीने कैदीसे कहा--'देख, उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल 
जाता और फौंसी भी नहीं होती, अब देख लिया सचचाईका फल ?' कैदीने कहा--'मैंने तो अपना काम सच्चाईका ही किया था. फौसी हो गयी 
तो हो गयी ! हत्या की तूने और दण्ड भोगना पड़ा मेरको | भगवानके यहाँ न्याय नहीं !' 

खाटपर झूठमूठ मरें हुएके समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनोंकी बातें सुन रहा था। जब जजके सामने खाट रखी गयी तो खुनभो कपड़ेको 
हटाकर वह उठ खड़ा हुआ ओर उसने सारी बात जजकों बता दी कि रास्तेमें सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला | यह सुनकर जजकों बड़ा 
आश्चर्य हुआ। सिपाही भी हक्का-बक्का रह गया। सिपाहीकों पकड़कर कैद कर लिया गया। परन्तु जजके मनमें सन्तोष नहीं हुआ | उसने कैदीकों 
एकान्तमें बुलाकर कहा कि 'इस मामसलेमें तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच-सच बताओ कि इस जन्ममें तुमने कोई हत्या की है क्या ?” वह 
बोला--बहुत पहलेकी घटना है। एक दुष्ट था, जो किपकर मेंरे घर मेरी ख्रीके पास आया करता था। मैंने अपनी सत्रीकों तथा उसको अलग-अलग 
खूब समझाया, पर बह माना नहीं। एक ग़त बह घरपर था और अचानक मैं आ गया। मेरेको गुस्सा आया हुआ था | मैंने तलवारसे उसका गला 
काट दिया और घरके पीछे जो नदी है, उसमें फेंक दिया। इस घटनाका किसीकों पता नहीं लगा | यह सुनकर जज बोला-- 'तुम्हारेकों इस समय 
फॉसी होगी ही; मैंने भी सोचा कि मैंने किसीसे घृस्त (स्थित) नहीं खायी, कभी बेईसानी नहीं की, फिर मेरे हाथसे इसके छिये फाँसीका हुक्म 
लिखा कैसे गया ? अब सनन्‍्तोष हुआ। उसी पांपका फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा। सिपाहीकों अछग फाँसी होगी।' 

[उस सजनने चोर सिंपाहीकों पकड़कर अपने कर्तव्यका पालन किया था। फिर उसको जो दण्ड मिला है, वह उसके कर्तव्य-पालनका फल 
नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी, उम्त हृत्याका फल है। कारण कि मनुष्यकी अपनी रक्षा करतेका अधिकार है, मारनेका अधिकार 
नहीं। मारनेका अधिकार रक्षक क्षेत्रियका, राजाका है। अतः कर्तव्यका पालन करनेके कारण उस पाप- (हत्या) का फल उसको यहीं मिल गया 
और परलोकके भयंकर दण्डसे उसका छुटकारा हो गया। कारण कि इस लोकमें जो दण्ड भोग लिया जाता हैं, उसका थोड़ेमें ही छुटकारा हो 
जाता है; थीड़ेमें ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोकमें बड़ा भयंकर (व्याजसहित) दण्ड भोगना पड़ता है।] 

इस कहानीसे यह पता लगता है कि मनुष्यके कब्र किये हुए पापका फल कब मिलेगा--इसका कुछ पता नहीं । भगवान्‌का विधान विचित्र 
है। जबतक पुराने पुण्य प्रबक्त रहते हैं तबतक उग्र पापका फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब उस पापकी बारी 
आती है। पापका फल्ल (दण्ड) तो भोगना ही पड़ता हैं, चाहे इस ज॑न्ममें भोगना पड़े था जनन्‍्मान्तरमें। 
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<&०८ + साधन-सुधा-सित्धु * 


इसी तरह धन-सम्पत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, नौगेगता क्रियमाण-कर्मके संस्कार-अंशके भी दो भेद हैं--शुद्ध 
आदि अनुकूल परिस्थितिके रूपमें पुण्य-कर्मोका जितना फल | एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपविन्र संस्कार। 
यहाँ भोग लिया है, उतना अंझ तो यहाँ नष्ट हो ही गया और | शास्नरविहित कर्म करनेसे जो संस्कार पड़ते हैं, वे शुद्ध एवं 
. जितना बाकी रह गया है, वह परलोकमें फिर भोगा जा सकता | पवित्र होते हैं और शास्त्र, नीति, छोकमर्यादाके विरुद्ध कर्म 
है। यदि पुण्यकर्मोंका पूरा फल यहीं भोग लिया गया है तो करनेसे जो संस्कार पड़ते हैं, वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। 
पुण्य यहींपर समाप्त हो जायैंगे | इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारोंको लेकर स्वभाव 
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(प्रकृति; आदत) बनता है | उन संस्कारोंमेंसे अशुद्ध अंशका 
सर्वथा नाश करनेपर स्वभाव छुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है; 
परन्तु जिन पूर्वकृत कर्मोसे स्वभाव बना है, उन कर्मोकी 
भिन्नताके कारण जीबन्मुक्त पुरुषोंके स्वभावोंमें भी भिन्नता 
रहती है। इन विभिन्न स्वभावेके कारण ही उनके द्वारा विभिन्न 
कर्म होते हैं पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध 
होते हैं और उन कर्मोंसे दुनियाका कल्याण होता है । 
संस्कार-अंशसे जो स्वभाव बनता हैं, वह एक टदृष्टिसे 
महान्‌ प्रबल होता है--'स्वभावो मूश्नि वर्तत' अतः उसे 
मिटाया नहीं जा सकता ।* इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
वर्णोका जो स्वभाव है, उसमें कर्म करनेकी मुख्यता रहती है । 
इसलिये भगवानने अर्जुनसे कहा है कि जिस कर्मको तू 
मोहवश नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वाभाविक 
कर्मसे बँधा हुआ परवश होकर करेंगा (गीता १८ | ६०) | 
अब इसमें विचार करनेकी एक बात है कि एक ओर तो 
स्वभावकी महान्‌ प्रबछृता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं 
सकता ओर दूसरी ओर मनुष्य-जन्मके उद्योगकी महान्‌ 
प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करनेमें स्वतनत्र है। अतः इन 
दोनोंमें किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी? 
इसमें विजय-पराजयकी बात नहीं है। अपनी-अपनी जगह 
दोनों ही प्रबल हैं। परन्तु यहाँ स्वभाव न छोड़नेकी जो बात 
है, वह जाति-विशेषके स्वभावकी बात है | तात्पर्य है कि जीव 
जिस वर्णमें जन्मा है, जैसा रज-वीर्य था, उसके अनुसार बना 
हुआ जो स्वभाव है, उसको कोई बदल नहीं सकता; अतः बह 
स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
वर्णोंका जो स्वभाव है, वह स्वभाव नहीं बदल सकता ओर 
उसको बदलनेकी आवश्यकता भी नहीं है तथा उसको 
बदलनेके लिये शास्त्र भी नहीं कहता । परन्तु उस स्वभावमें जो 
अज्ञुद्ध-अश (गग-द्रेषप) है, उसकों मिटानेकी सामर्थ्य 
भगवानूने मनुष्यकों दी है। अतः जिन दोषोंसे मनुष्यका 
स्वभाव अजुद्ध बना है, उन दोषोंकों मिटाकर मनुष्य 


+ कर्म-रहस्य * 
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स्वतन््नतापूर्वक अपने स्वभावको शुद्ध बना सकता है।। मनुष्य 
चाहे तो कर्मयोगकी दृष्टिसे, अपने प्रयल्लसे राग-ट्रैघकों मिटाकर 
स्वभाव शुद्ध बना ले +, चाहे भक्तियोगकी दृष्टिसे सर्वथा 
भगवानके शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना के $ | इस 
प्रकार प्रकृति- (स्वभाव-) की प्रबलता भी सिद्ध हों गयी और 
मनुष्यकी स्वतन्त्रता भी सिद्ध हो गयी। तात्र्य यह हुआ कि 
शुद्ध स्वभावकों रखनेमें प्रकतिकी प्रबलता है और अशुद्ध 
स्वभावको मिटानेमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता है| 

जैसे, लोहेकी तलवारकों पारस छुआ दिया जाय तो 
तलवार सोना बन जाती है; परन्तु उसकी मार, धार और 


आकार--ये तीनों नहीं ब्रदलते। इस प्रकार सोना बनानेमें 


पारसकी प्रधानता रही और 'मार-धार-आकार' में तलवारकी 
प्रधानता रही । ऐसे ही जिन लोगोंने अपने स्वभावकों परम 
शुद्ध बना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं। परन्तु 
स्वभावके शुद्ध होनेपर भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, 
साधन-पद्धति, मान्यता आदिके अनुसार आपसमें उनके 
कर्मोकी भिन्नता रहती है। जेसे, किसी ब्राह्मणको तत्त्वबोध हो 
जानेपर भी वह खान-पान आदियें पवित्नता रखेगा और अपने 
हाथसे बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा; क्योंकि उसके 
स्वभावमें पवित्रता है। परन्तु किसी हरिजन आदि साधारण 
वर्णवालेको तत्तबोध हो जाय तो वह खान-पान आदियें 
पवित्नता नहीं रखेगा और दूसरोंकी जूठन भी खा लेगा; क्योंकि 
उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके 
लिये दोषी नहीं होंगा । 

जीवका असतके साथ सम्बन्ध जोड़नेका स्वभाव 
अनादिकालसे बना हुआ है, जिसके कारण बह जन्म-मरणके 
चक्करमें पड़ा हुआ है और बार-बार ऊँच-नीच योनियोंमें जाता 
है। उस स्वभावको मनुष्य शुद्ध कर सकता है अर्थात्‌ उसमें 
जो कामना, ममता ओर तादात््य हैं, उनको मिटा सकता है | 
कामना, ममता और तादात्यके मिटनेके बाद जो स्वभाव रहता 
है, वह स्वभाव दोषी नहीं रहता। इसलिये उस स्वभावकों 


* व्याघस्तुष्यति कानने सुगहनों सिंहों गुहां सेवतें हेसो वाज्छति पंद्चिन्नी कुसुमितां गृश्न: इमशञाने स्थले। 

साधु: सत्कृतिसाधुमेब भजते नीचोषपि नीच जने या बस्य प्रकृति: स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते ॥ 
'व्याप् घने बनमें संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफाका सेवन करता है, हंस खिली हुईं कमलिनीको चाहता है, गीध उमगझान-भूमिमें रहना पसंद 
करता है, सजान पुरुष अच्छे आचरणोंवाले सज्जन पुरुषोंमें और नीच पुरुष नीच लोगोंमें ही रहना चाहते हैं। सच है, स्वभावसे पैदा हुई जिसकी 


जैसी प्रकृति है, उस ग्रकृतिको कोई नहीं छोड़ता ।' 
ग इच्दियस्थेन्द्रियस्थाथं रागद्रेषों 
7 लमेव शाणं गच्छ सर्वभावेन 
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व्यवस्थितो | तयोर्न वश्मागच्छेती हास्य परिपन्थिनों॥ (गीता ३। ३४) 
भारत । तत्प्सादात्पयं शान्ति स्थाने प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌ ॥ (गीता १८ । ६२) 
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मिटाना नहीं है और मिटानेकी आवश्यकता भी नहीं है । 

जब मनुष्य अहंकारका आश्रय छोड़कर सर्वथा 
भगवानके शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव शुद्ध हो 
जाता है; जैसे--लछोहा पारसके स्पर्शसे शुद्ध सोना बन जाता 
है | स्वभाव शुद्ध होनेसे फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी 
दोषी और पापी नहीं बनता (गीता १८ ।४७) । सर्वथा 
भगवानके शरण होनेके बाद भक्तका प्रकृतिके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता | फिर भक्तके जीवनमें भगवानका स्वभाव 
काम करता है। भगवान्‌ समस्त प्राणियेंकि सुहृद्‌ हैं--'सुहृर्द 
सर्वभृतानाम' (गीता ५।२९) तो भक्त भी समस्त 
प्राणियोंका सुहृद्‌ हो जाता हैं--'सुहृदः सर्वदेहिनाम' 
(श्रीमद्धार ३ । २५। २१) | 

इसी तरह कर्मयोगकी दृष्टिसे जब मनुष्य गग-द्वेषकों 
मिटा देता है, तब उसके स्वभावकी शुद्धि हो जाती है, जिससे 
अपने स्वार्थका भाव मिटकर केबल दुनियाके हितका भाव 
स्वतः हो जाता है। जैसे भगवानका स्वभाव प्राणिमात्रका हित 
करनेका है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणिमात्रका हित 
करनेका हो जाता हैं। जब उसकी सब चेष्टाएँ प्राणिमात्रके 
हितमें हो जाती हैं, तब उसकी भगवानकी सर्वभूतसुहृत्ता- 
जशक्तिके साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभावमें 
भगवानकी सुहृत्ता-दक्ति कार्य करने लगती है। 

वास्तवमें भगवानकी बह सर्वभूतसुदृत्ता-शक्ति 
मनुष्यमात्रके लिये समान रीतिसे खुली हुई है; परन्तु अपने 
अहड्जार और राग-द्वेषके कारण उस दक्तिमें बाधा लग जाती 
है अर्थात्‌ वह शक्ति कार्य नहीं करती | महापुरुषोंमें अहंकार 
(व्यक्तित्व) और रग-द्वेष नहीं रहते, इसलिये उनमें यह दाक्ति 
कार्य करने लग जाती है । 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


सश्ित कर्म 
हि  सतूप 7 पक उप गए१ 
फल-अंश संस्कार- अंश 
| । 
प्रारब्ध स्फुरणा 


अनेक मनुष्य-जन्मोंमें किसे हुए जो कर्म (फल-अंश 
और संस्कार-अंश) अन्तःकरणमें संगृहीत रहते हैं, वे सब्चित 
कर्म कहलाते हैं। उनमें फल-अंशसे तो 'प्रारव्ध' बनता है 
और संस्कार-अंदसे 'स्फुरणा' होती रहती हैं। उन 
स्फुरणाओंमें भी वर्तमानमें किये गये जो नये क्रियमाण कर्म 
सश्ितमें भरती हुए हैं, प्रायः उनकी ही स्फुरणा होती है। 
कभी-कभी स्वितमें भरती हुए पुराने कर्मोकी स्फुरणा भी 
हो जाती है।* जैसे--किसी बर्तनमें पहले प्याज डाल दें 
और उसके ऊपर क्रमशः गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, डाल दें 
तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था, वही (बाजरा) 
सबसे पहले निकलेगा, पर बीचमें कभी-कभी प्याजका भी 
भंभका आ जायेगा | परत्तु यह दृष्टान्त पूरा नहीं घटता; क्योंकि 
प्याज, गेहूँ आदि सावयव पदार्थ हैं और सश्चित कर्म निरवयव 
हैं। यह दुष्टान्त केवल इतने ही अंगझमें बतानेके लिये दिया हैं 
कि नये क्रियमाण क्र्मौकी स्फुरणा ज्यादा होती है और 
कभी-कभी पुराने कर्मोंकी भी स्फुरणा होती है। 

इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरणा होती 
है | नींदमें जागत्‌-अवस्थाके दब जानेके कारण सपितकी वह 
स्फुरणा स्वप्ररूपसे दीखने लग जाती है, उसीको स्वप्नावस्था 
कहते हैं। ॥ स्वप्नावस्थामें बुद्धिकी सावधानी न रहनेके कारण 
क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो 


* स्फुरणा सज्ञितके अनुसार भी होती है और प्रास्व्धके अनुसार भी | सजितके अनुसार जो स्फुरणा होती है, वह मनुष्यकों कर्म करनेके 


लिये बाध्य नहीं करती। परन्तु सप्वितकी स्फुरणामें भी यदि राग-द्वेष हो जायें तो वह 'संकल्प' बनकर मनुष्यकों कर्म करनेके लिये बाध्य कर 
सकती है| प्रारव्थके अनुसार जो स्फुरणा होती है, बह (फल-भोग करानेके लिये) मनुष्यकों कर्म करनेके लिये बाध्य करती है; परन्तु वह विहित 
कर्म कर्नेके लिये ही बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करनेके लिये नहीं। कारण कि विवेकप्रधान मनुष्यशरगीर निषिद्ध कर्म करनेके लिये नहीं है । 
अत्त: अपनी बिबेकशक्तिको प्रबल करके निषिद्धका त्याग करनेकी जिम्मेवारों मनुष्यपर है और ऐसा करनेमें वह स्वतन्त्र है। 

+ जाग्रत-अबस्थापें भी जागत, स्वप्न और सुघृप्ति--तीनों अवस्थाएँ होती हैं; जैसे मनुष्य जागत-अवस्थामें बड़ी सावधानीसे काम करता 
है तो यह जागतमें जायतू-अवस्था है। जागतृ-अवस्थामें मनुष्य जिस कामको करता है, उस कामके अलावा अचानक जो दूसरी स्फुए्णा होने 
लगती है, वह जाग्रतमें स्वप्र-अवस्था है| जाग्रतू-अवस्थामें कप्मी-कभी काम करते हुए भी उस्त कामकी तथा पूर्वकर्मांकी कोई भी स्फुरणा नहीं 
होती, बिलकुल वृत्ति-रहित अवस्था हो जाती है, वह जायत॒में सुषुप्ति-अवस्था है । 

कर्म करनेका वेग ज्यादा रनेसे जायत्‌-अबस्थामें जाग्रतू और स्वप्र-अबस्था तो ज्यादा होती है पर सुघुप्ति-अवस्था बहुत थोड़ी होती है। अगर 
कोई साक्षक जाग्रत॒कों स्वाभाविक सुषुम्तिकों स्थायी बना ले तो उसका साधन बहुत तेज हो जायगा; क्योंकि जाग्रत-सुधृप्तिमें साधकका पसमात्माके 
साथ निरावरणरूपसे स्वतः सम्बन्ध होता है। ऐसे तो सुषुत्ति-अवस्थामें भी संसारका सम्बन्ध टूट जाता है; परंतु बृद्धि-वत्ति अज्ञानमें छीन हो जानेसे 
स्वरूपका स्पष्ट अनुभव नहीं होता | जाग्रत-सुपृप्तिम बुद्धि जाग्रत रहनेसे स्वरूपका स्पष्ट अनुभव होता है। 

यह जाग्रत-मुषुप्ति समाधिसे भी विलक्षण है; क्योंकि यह स्वतः होती है और समाधिमें अभ्यासके द्वार वृत्तियोंको एकाग्र तथा निरुद्ध करना 
पड़ता है। इसलिये समाधिमें पुरुषार्थ साथमें रहनेके कारण झगरमें स्थिति होती है; परन्तु जाग्रतू-सुषु्तिमें अभ्यास और अहंकारंके बिना चृत्तियाँ 
स्वतः निजी के क्षतापाफ्सें (विज की 3४६|संजज्षा५अनुभब होता है।।800॥9/:॥09/9080॥॥9.00॥॥ 


£ कर्म-रहस्य * 


दिल्‍लीका दीखता है ओर बाजार बम्बईका तथा उस बाजारमें 
दूकानें कलकत्ताकी दीखती हैं, कोई जीवित आदमी दीख 
जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमीसे मिलना हो जाता है, 
बातचीत हो जाती है, आदि-आदि। 

जाग्रतू-अवस्थामें हरेक मनुष्यके मनमें अनेक तरहकी 
स्फुरणाएँ होती रहती हैं । जब जाग्रत्‌-अवस्थामें शरीर, इन्द्रियाँ 
और मनपरसे बुद्धिका अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा 
मनमें आता है, वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित- 
अनुचितका विचार करनेकी शक्ति काम न करनेसे वह 'सीधा- 
सरल पागल' कहलाता है। परन्तु जिसके शरीर, इन्द्रियाँ और 
मनपर बुद्धिका अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है, 
वहीं बोलता है और जो अनुचित समझता है, वह नहीं 
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बोलता। बुद्धि सावधान रहनेसे वह सावचेत रहता है, 
इसलिये वह 'चतुर पागल' है | 

इस प्रकार मनुष्य जबतक परमात्पप्राप्ति नहीं कर लेता, 
तबतक वह अपनेकों स्फुरणाओंसे बचा नहीं सकता। 


परमात्मप्राप्ति होनेपर बुरी स्फुरणाएँ सर्वथा मिट जाती हैं। 


इसलिये जीवन्मुक्त महापुरुषके मनमें अपविन्न बुरे विचार कभी 
आते ही नहीं। अगर उसके कहलानेवाले दारीरमें प्रारब्धवज्ञ 
(व्याधि आदि किसी कारणवश) कभी बेहोशी, उन्‍्माद आदि 


| हो जाता है तो उसमें भी वह न तो शास््रनिषिद्ध बोलता है 


और न ज्ञास्रनिषिद्ध कुछ करता ही है; क्योंकि अन्तःकरण 
जुद्ध हो जानेसे शास्त्रनिषिद्ध बोलना या करना उसके 
स्वभावमें नहीं रहता । 


पारस्ध कर्म 


जल + 77228 कक क-्य--ट ना: 
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अनुकूल परिस्थिति 
| 


है. दयथथिययय्तविचनतनपप7] 
स्वेच्छापूर्वक क्रिया ( प्रवृत्ति) अनिच्छापूर्वक क्रिया 


[गाल कक लगा आजा गा आजा गा गए का इक 
स्वेच्छापूर्वक क्रिया ( प्रवत्ति) अनिच्छापुर्वक क्रिया. परेच्छापूर्वक क्रिया 
किक न या व - 


स्वेच्छापूर्वक क्रिया ( प्रवृत्ति) 


सजितमेंसें जो कर्म फल देनेके लिये सम्मुख होते हैं, उन 
कर्मोंको प्रार््ध कर्म कहते हैं।* प्राख्य कर्मोका फल तो 
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें सामने आता है; 
परन्तु उन प्रारब्ध कर्मोकों भोगनेके लिये प्राणियोंकी प्रवृत्ति 
तीन प्रकारसे होती है-- (१) स्वेच्छापूर्वक, (२) अनिच्छा- 
(दैवेच्छा-) पूर्वकक और (३) परेच्छापूर्वक | उदाहरणार्थ-- 

(१) किसी व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो 
गया। ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें 
घाटा छग गया। इन दोनोंमें मुनाफा होना और घाटा छंगना 
तो उनके शुभ-अशुभ कर्मोंसे बने हुए प्रारब्धके फल हैं; परन्तु 
माल खरीदनेमें उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुईं है। 

(२) कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आनेवाली 


मिश्रित ( अनुकूल-प्रतिकूल) परिस्थिति 


प्रतिकूल परिस्थित्ति 


ैपम?/++ै+ 
अनिच्छापूर्वक क्रिया. फोच्छापूर्वक क्रिया 


परेच्छापूर्वक हल 


। नदीमें बाढ़के प्रवाहके कारण एक धनका टोकरा बहकर आया 


और उस्र सज्जनने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन 
कहीं जा रहा था तो उसपर व॒क्षकी एक टहनी गिर पड़ी और 
उसको चोट छग गयी। इन दोनोंमें घनका मिलना और चोट 
लगना तो उनके शुभ-अशुभ कमोंसे बने हुए प्रार्धके फल 
हैं; परन्तु धनका टोकगा मिलना और वृक्षकी टहनी 
गिरना--यह प्रवृत्ति अनिच्छा- (टैवेच्छा-) पूर्वक हुई है। 
(३) किसी धनी व्यक्तिने किसी बच्चेकी गोद ले लिया 
अर्थात्‌ उसको पुत्र-रूपमें स्वीकार कर लिया, जिससे उसका 
सब धन उस बच्चेकों मिल गया । ऐसे ही चोरोंने किसीका सब 
धन लूट लिया। इन दोनोंमें बच्चेको धन मिलना और चोरीमें 
धनका चल्णा जाना तो उनके शुभ-अशुभ कमेसे बने हुए 


* 'प्रकर्षेण आरब्यः प्रारब्ध:' अर्थात्‌ अच्छी तरहसे फल देनेके लिये जिसका आरम्भ हो चुका है, वह 'प्रारब्ध' है। 
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८९२ डे 
प्रारब्धके फल हैं; परन्तु गोंदमें जाना और चोरी होना--यह 
प्रवत्ति परेच्छापूर्वक हुई है । 

यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिये कि कर्मोका फल 
“कर्म' नहीं होता, प्रत्युत 'परिस्थिति' होती है अर्थात्‌ प्रारब्ध 
कर्मोका फल परिस्थितिरूपसे सामने आता है। अगर नये 
(क्रियमाण) कर्मकों प्रारब्धका फल मान लिया जाय तो फिर 
'ऐसा करो, ऐसा मत करो'--यह शाख्त्रोंका, गुरुजनोंका 
विधि-निषेध निरर्थक हो जायगा | दूसरी बात, पहले जैसे कर्म 
किये थे, उन्हींके अनुसार जन्म होगा और उन्हींके अनुसार 
कर्म होंगे तो वे कर्म फिर आगें नये कर्म पैदा कर देंगे, जिससे 
यह कर्म-परम्परा चलती ही रहेगी अर्थात्‌ इसका कभी अन्त 
ही नहीं आयेगा। 

प्राख्य कर्मसे मिलनेबाले फलके दो भेद हैं--प्राप्त फल 
और अप्राप्त फल। अभी प्राणियोंके सामने जो अनुकूल या 
प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, वह 'प्राप्त' फछ है और इसी 
जन्ममें जो अनुकूछ या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्यमें आने- 
वाली है वह “अप्राप्त' फल है। 

क्रियमाण कर्मोका जो फल-अंश सश्चितमें जमा रहता है, 
वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित 
परिस्थितिके रूपमें मनुष्यके सामने आता है। अतः जबतक 
सश्चित कर्म रहते हैं, तबतक प्रारत्ध बनता ही रहता है और 
प्रारब्ध परिस्थितिके रूपमें परिणत होता ही रहता है। यह 
परिस्थिति मनुष्यकों सुखी-दुःखी होनेके लिये बाध्य नहीं 
करती | सुखी-दुःखी होनेमें तो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ 
सम्बन्ध जोड़ना ही मुख्य कारण है | परिस्थितिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ने अथवा न जोड़नेमें यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, 
पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेता है, वह अविवेकी पुरुष तो सुखी-दुःखी 
होता ही रहता है। परन्तु जो परिस्थितिके साथ सम्बन्ध नहीं 
मानता, वह विवेकी पुरुष कभी सुखी-दुःखी नहीं होता; अतः 
उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्थामें होती है, जो कि उसका 
स्वरूप है। 

कर्मोमें मनुष्यके प्रारव्धकी प्रधानता है या पुरुषार्थकी ? 
अथवा प्रार्ध बलबान्‌ है या पुरुषार्थ! --इस विषयमें बहुत- 


* साधन-सुथा-प़िन्धु * 


सी शड्ढाए हुआ करती हैं। उनके समाधानके लिये पहले यह 
समझ लेना जरूरी है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्‍या है ? 

मनुष्यमें चार तरहकी चाहना हुआ करती है--एक 
घनकी, दूसरी धर्मकी, तीसरी भोगकी और चौथी मुक्तिकी । 
प्रचलित भाषामें इन्हीं चारोंकों अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्षके 
नामसे कहा जाता है-- 

(१) अर्थ--धनको “अर्थ' कहते हैं। वह धन दो 
तरहका होता है--स्थावर और जड़म | सोना, चाँदी, रुपये, 
जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर हैं ओर गाय, भैंस, 
घोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरी आदि जड्ढम हैं। 

(२) धर्म--सकाम अथवा निष्कामभावसे जो यज्ञ, 
तप, दान, ब्रत, तीर्थ आदि किये जाते हैं, उसको “धर्म! 
कहते हैं। 

(३) काम--सासारिक सुख-भोगको 'काम' कहते 
हैं। वह सुखभोग आठ तरहका होता है--शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस, गन्ध, मान, बड़ाई और आराम | 

(क) दब्द--शब्द दो तरहका होता है--वर्णात्मक 
और ध्वन्यात्मक | व्याकरण, कोदा, साहित्य, उपन्यास, गल्प, 
कहानी आदि 'वर्णात्मक' शब्द हैं ।* खाल, तार और फुँकके 
तीन बाजे और तालका आधा बाजा--ये साढ़े तीन प्रकारके 
बाजे '“ध्वन्यात्मक' शब्दको प्रकट करनेवाले हैं।॥ इन 
वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक गब्दोंकों सुननेसे जो सुख मिलता 
है, बह गब्दका सुख है । 

(सर) स्पर्शा--स्त्री, पुत्र, मित्र आदिके साथ मिलनेसे 
तथा ठण्डा, गरम, कोमल आदिसे अर्थात्‌ उनका त्वचाके 
साथ संयोग होनेसे जो सुख होता है, वह स्पर्शका सुख है। 

(ग) रूप--नेज्रोंसे खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजोगरी, 
वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदिकी सुन्दस्ताकों देखकर जो 
सुख होता है, वह रूपका सुख है। 

(घ) रस--मधुर (मीठा), अम्ल (खट्डा), लवण 
(नमकीन), कटु (कड़वा), तिक्त (तीखा) और कषाय 
(कसैछा)--इन छः रसोंकों चखनेसे जो सुख होता है, वह 
रसका सुख है। 

(छ) गन्ध--नाकसे अतर, तेक्, फुलेल, लवेण्डर, 


+* वबर्णात्मक झब्दमें भी दस रस होते हैं--शुद्गार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भवानक,. वीभत्स, अद्भुत, शञान्त और वात्सल्य | ये दसों ही 
रस चित्त द्रवित होनेसे होते हैं। इन दसों स्सोका उपयोग भगवानके लिये किया जाय तो ये सभी रस कल्याण करनेवाले हो जाते हैं और इनसे 


सुख 'भोगा जाय तो ये सभी रस पतन करनेबाले हो जाते हैं। 


पं ढोल, ढोलकी, तबला, पखाबज, मुदल्ञ आदि 'खाल' के; सिंतार, सारब्ी, मोस्चेंग आदि 'तार' के; मशक, पेंटी (हारमोनियम), बाँसुरी, 
पुँगी आदि 'फुँक' के और झाँक्ष, मंजीग, करताल आदि 'ताल' के बाजे हैं। 
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+ क्र्म-रहस्य * 


पृष्प आदि सुगश्धवाले और लहसुन, प्याज आदि दुर्गधवाले 
पदार्थोंको सूँघनेसें जो सुख होता है, वह गन्धका सुख है । 

(च) मान--शरीरका आदर-सत्कार होनेसे जो सुख 
होता है, वह मानका सुख है। 

(छ) बड़ाई--नामकी प्रशंसा, वाह-वाह होनेसे जो 
सुख होता है, वह बड़ाईका सुख है। 

(ज) आराम--शरीरसे परिश्रम न करनेसे अर्थौोत्‌ 
निकम्मे पड़े रहनेसे जो सुख होता है, वह आरामका सुख है । 

(४) मोक्ष--आत्मसाक्षात्कार, तत्तज्ञान, कल्याण, 
उद्धार, मुक्ति, भगवदर्शन, भगवत्मेम आदिका नाम 'मोक्ष' है | 

इन चारों (अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) में देखा जाये 
तो अर्थ और धर्म-दोनों ही परस्पर एक-दूसरेकी वृद्धि 
करनेवाले हैं अर्थात्‌ अर्थसे धर्मकी और धर्मसे अर्थकी वृद्धि 
होती है। परन्तु धर्मका पालन कामनापूर्तिके छिये किया जाय 
तो बह धर्म भी कामनापूर्ति करके नष्ट हो जाता है और अर्थको 
कामनापूर्तिमें गाया जाय तो वह अर्थ भी कामनापूर्ति करके 
नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कामना धर्म और अर्थ-- 
दोनोंकों खा जाती है। इसीलिये गीतामें भगवानने कामनाको 
'महाशन' (बहुत खानेवाला) बताते हुए उसके त्यागकी बात 
विशेषतासे कही है (३ | ३७--४३) । यदि धर्मका अनुष्ठान 
कामनाका त्याग करके किया जाय तो वह अन्तःकरण जुद्ध 
करके मुक्त कर देता है। ऐसे ही धनको कामनाका त्याग करके 
दूसरोंके उपकारमें, हितमें, सुखमें खर्च किया जाय तो बह भी 
अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है। 

अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--इन चारोंमें 'अर्थ' 
(घन) और 'काम' (भोग) की प्राप्तिमें प्रारब्धकी मुख्यता 
ओर पुरुषार्थकी गोणता है, तथा 'धर्म॑ और 'मोक्ष'में 
पुरुषार्थकी मुख्यता और प्रार्धकी गोणता है। प्रारत्ध और 
पुरुषार्थ--दोनोंका क्षेत्र अलग-अलग है और दोनों ही 
अपने-अमने क्षेत्रमें प्रधान हैं। इसलिये कहा है--- 

संतोषस्तिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 
त्रिपु चैव न कर्तव्य: स्वाध्याये जपदानयों: ॥ 
अर्थात्‌ अपनी ख्ी, पुत्र, परिवार, भोजन और घममें तो 


# छालने ताडने मातुर्नाकारुण्य॑ यथार्भके | तद्रदेव 
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श्र 


सन्‍्तोष करना चाहिये और स्वाध्याथ, पाठ-पूजा, नाम-जप, 
कीर्तन और दान करनेमें कभी सन्तोष नहीं करना चाहिये। 
तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्धके फल--धन और भोगमें तो 
सनन्‍्तोष करना चाहिये; क्योंकि वे प्रार्धके अनुसार जितने 
मिलनेवाले हैं, उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं। परन्तु 
धर्मका अनुष्ठान और अपना कल्याण करनेमें कभी सन्तोष 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि यह नया पुरुषार्थ है और इसी 
पुरुषार्थक लिये मनुष्य-शरीर मिला है। 

कर्मके दो भेद हैं--शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप) । 
शुभ कर्मका फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होना है और 
अश्ुभ कर्मका फल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना है। कर्म 
बाहरसे किये जाते हैं, इसलिये उन कर्मोंका फल भी बाहरकी 
परिस्थितिके रूपमें ही प्राप्त होता है। परन्तु उन परिस्थितियोंसे 
जो सुख-दुःख होते हैं, वे भीतर होते हैं। इसलिये उन 
परिस्थितियोंमें सुखी तथा दुःखी होना शुभाशुभकर्मोका 
अर्थात्‌ प्राख्थका फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खताका 
फल है। अगर वह मूर्खता चली जाय, भगवानपर* अथवा 
प्राख्थपर | विश्वास हो जाय तो प्रतिकूल-से-प्रतिकूल 
परिस्थिति आनेपर भी चित्तमें प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा | कारण 
कि प्रतिकूल परिस्थितिमें पाप कटते हैं, आगे पाप न करनेमें 
सावधानी आती है और पापोंके नष्ट होनेसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है। 

साधककों अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका 
सदुपयोग करना चाहिये, दुरुपयोग नहीं। अनुकुल परिस्थिति 
आ जाय तो अनुकूल सामग्रीकों दूसरोंके हितके लिये 
सेवाबुद्धिसे खर्च करना अनुकूल परिस्थितिका सद॒पयोग है 
और उसका सुख-बुद्धिसे भोग करना दुरुपयोग है। ऐसे ही 
प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाका त्याग करना 
और “मेरे पूर्वकृत पापोंका नाश करनेके लिये, भविष्यमें पाप 
न करनेकी सावधानी रखनेके लिये और मेरी उन्नति करनेके 
लिये ही प्रभु-कपासे ऐसी परिस्थिति आयी है'--ऐस्ला 
समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थितिका सदुपयोग है 
और उससे दुःखी होना दुरुपयोग है। 


नियन्तुर्गुणदोषयो: ॥ 


“जिस प्रकार बचचेका पालन करने और ताड़ना करने--दोनोंमें माताकी कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवोंके गुण-दोषोंका नियन्त्रण 


करनेवाले परमेश्ररकी कहीं किसीपर अकृपा नहीं होती ।' 


। यद्धभावि तद्धवत्येव यदभाव्य न तद्भवेत्‌।इति निश्चितबुद्धीना न चिन्ता बाघते कचित॥ (नास्दपुराण, पूर्व ३७ | ४५७) 
जो होनेवाला है, वह होकर ही रहता है और जो न होनेवाला है, वह कभी नहीं होता--ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धिमें होता हैं, उन्हें चिन्ता 


कमी नहीं सतातो।' 
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ट्र् 


मनुष्य-शरीर सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं है। सुख 
भोगनेके स्थान स्वर्गादिक हैं और दुःख भोगनेके स्थान नरक 
तथा चौरासी छाख योनियाँ हैं। इसलिये वे भोगयोनियाँ हैं 
और मनुष्य कर्मथोनि है। परन्तु यह कर्मयोनि उनके लिये है 
जो मनुष्यशरीरमें सावधान नहीं होते, केवल जन्म-मरणके 
सामान्य प्रबाहमें ही पड़े हुए हैं। वास्तवमें मनुष्यवारीर 
सुख-दुःखसे ऊँचा उठनेके लिये अर्थात्‌ मुक्तिकी प्राप्तिके लिये 
ही मिला है। इसलिये इसको कर्मयोनि न कहकर “साधनयोनि' 
ही कहना चाहिये | 

प्रारंब्ध-कर्मोकि फलस्वरूप जो अनुकूल और प्रतिकूल 
परिस्थिति आती है, उन दोनोंमें अनुकूल परिस्थितिका स्वरूपसे 
त्याग करनेमें तो मनुष्य स्वतन्त्र है,पर प्रतिकूल परिस्थितिका 
स्वरूपसे त्याग करनेमें मनुष्य परतन्त्र है अर्थात्‌ उसका 
स्तरूपसे त्याग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि 
अनुकूल परिस्थिति दूसरोंका हित करने, उन्हें सुख देनेके 
फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरोंकों दुःख 
देनेके फलस्वरूप बनीं है। इसको एक दुष्टान्तसे इस प्रकार 
समझ सकते हैं-- 

इयामलालने रामछालको सौ रुपये उधार दिये। 
रामलालने वायदा किया कि अमुक महीने मैं ब्याजसहित 
रुपये छोटा दूँगा। महीना बीत गया पर रामछालने रुपये नहीं 
छौटाये तो इयामछाल रामलालके घर पहुँचा और बोला-- 
“तुमने वायदेके अनुसार रुपये नहीं दिये! अब दो।' 
रामलालने कहा--'अभी मेरे पास रुपये नहीं हैं, परसों दे 
दूँगा।' इयामलाल तीसरे दिन पहुँचा और बोला--'लाओ 
मेरे रुपये !! रामछालने कहा--'अभी मैं आपके पैसे नहीं 
जुटा सका, परसों आपके रुपये जरूर ढूँगा।' तीसरे दिन फिर 
इयामलछाल पहुँचा और बोला--'रुपये दो !' तो गमलालने 
कहा-- कल जरूर दूँगा।' दूसरे दिन इयामलाल फिर पहुँचा 
और बोला-- “ह्लाओ मेरे रुपये !' रामलालने कहा--'रुपये 
जुटे नहीं, मेरे पास रुपये हैं नहीं तो मैं कहाँसे दूँ? परसों 
आना ।' रामछालकी बातें सुनकर इयामलालको गुस्सा आ 
गया और 'परसों-परसों करता है, रुपये देता नहीं --ऐसा 


* साधन-सुधा-सिन्धु # 


इनन्_ं2नफफगफक कामना 


कहकर उसने रामलछालकों पाँच जूते मार दिये। रामलालने 
कोर्टमें नालिद (शिकायत) कर दी। शयामलालकों बुलाया 
गया और पूछा गया--तुमने इसके घरपर जाकर जुता मारा 
है?' तो श्यामलालने कहा--हाँ साहब, मैंने जुता मारा है।' 
मैजिस्ट्रेटने पूछा--'क्यों मारा?' 

इयामलछालने कहा--'इसको मैंने रुपये दिये थे और 
इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपये लोटा दूँगा । 
महीना बीत जानेपर मेने इसके घरपर जाकर रुपये माँगे तो 
कल्ल-परसों, कल-परसों कहकर इसने मुझे बहुत तंग किया | 
इसपर मेने गुस्सेमें आकर इसे पाँच जूते मार दिये तो सरकार | 
पाँच जूतोंके पाँच रुपये काटकर शेष रुपये मुझे दिला दीजिये।' 

मैजिस्ट्रेटने हँसकर कहा--'यह फोजदारी कोर्ट है। यहाँ 
रुपये दिलानेका कायदा (नियम) नहीं है। यहाँ दण्ड देनेका 
कायदा है। इसलिये आपको जूता मारनेके बदलेमें केद या 
जुर्माना भोगना ही पड़ेगा। आपको रुपये लेने हों तो दीवानी 
कोर्टमें जाकर नालिश करो, वहाँ रुपये दिछानेका कायदा है; 
क्योंकि वह विभाग अलग है।' 

इस तरह अशुभ कर्मोका फल जो प्रतिकूछ परिस्थिति 


है, बह 'फोजदारी' है, इसलिये उसका स्वरूपसे त्याग नहीं कर 


सकते और शुभ कर्मोका फल जो अनुकूल परिस्थिति है, बह 
'दीवानी' है, इसलिये उसका स्वरूपसे त्याग किया जा सकता 
है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके शुभ-अशुभ कर्मोका 
विभाग अलग-अलग है। इसलिये शुभ कर्मों (पुण्यों) और 
अज्ुभ कर्मो-(पापों-) का अलग-अलग संग्रह होता है। 
स्वाभाविकरूपसे ये दोनों एक-दूसरेसे कटते नहीं अर्थात्‌ 
पापोंसे पुण्य नहीं कटते और पुण्योंसे पाप नहीं करते | हाँ, 
अंगर मनुष्य पाप काटनेके उद्देश्यसे (प्रायश्चित्तरूपसे) शुभ 
कर्म करता है तो उसके पाप कट सकते हैं। 

संसारमें एक आदमी पृण्यात्मा है, सदाचारी है और दुःख 
पा रहा है तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है और सुख 
भोग रहा है--- इस बातकों लेकर अच्छे-अच्छे पुरुषोंके 
भीतर भी यह शाड्ा हो जाया करती है कि इसमें ईश्वरका न्याय 
कहाँ है ?* इसका समाधान यह है कि अभी पण्यात्मा जो 


+ महाभारत, वनपर्वमें एक कथा आती है। एक दिन द्रौपदीने युधिष्ठिसजी महाराजसे कहा कि आप घर्मको छोड़कर एक कदम भी आगे 
नहीं रखते, पर आप बनबासमें दुःख पा रहे हैं और दुर्योधन धर्मकी किश्चित्मात्र भी परवाह न करके केवल स्वार्थ-पराबण हो रहा है।पर बह राज्य 
कर रहा है, आरामसे रह रहा है और सुख भोग रहा है? ऐसी झड़ा करनेपर युधिष्ठिरजी महाराजने कहा कि जो सुख पानेकी इच्छासे धर्मका पालन 
करते हैं, बे धर्मके तत््वकों जानते ही नहीं ! वे तो पशुओंकी तरह सुख-भोगके लिये लोलप और दुःखसे भयभीत रहते हैं, फिर बेचारे धर्मके 
तत्त्वकों केसे जानें ! इसलिये मनुष्यकी मनुष्यता इसीमें है कि वे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिकी परवाह न करके शास््रके आज्ञानुसार केवल 


अपने धर्म-(कर्तवज्य-)का पालन करते पहें। 
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दुःख पा रहा है, यह पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए पापका 
फल है, अभी किये हुए पुण्यक्ा नहीं | ऐसे ही अभी पापात्मा 
जो सुख भोग रहा है, यह भी पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए 
पुण्यका फल है, अभी किये हुए पापका नहीं । 

इसमें एक तात््तिक बात और है। कर्मेकि फलरूपमें जो 
अंनुकुल परिस्थिति आती है, उससे सुख ही होता है और 
प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उससे दुःख ही होता है--ऐसी 
बात है नहीं। जैसे, अनुकूल परिस्थिति आनेपर मममें 
अभिमान होता है, छोटोंसे घणा होती है, अपनेसे अधिक 
सम्पत्तिवालोंको देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती 
है, अन्तःकरंणमें जलन होती है और मनमें ऐसे दुर्भाव आते 
हैं कि उनकी सम्पत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्तपर उनको नीचा 
दिखानेकी चेष्टा भी होती है। इस तरह सुख-सामग्री और 
धन-सम्पत्ति पासमें रहनेपर भी वह सुखी नहीं हो सकता। 
परन्तु बाहरी सामग्रीको देखकर अन्य लोगोंकों यह भ्रम होता 
है कि वह बड़ा सुखी है। ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी 
मनुष्यको देखकर भोग-सामग्रीवाले मनुष्यको उसपर दया 
आती है कि बेचारेके पास धन-सम्पत्ति आदि सामग्री नहीं है, 
बेचारा बड़ा दुःखी है ! परन्तु वास्तवमें विरक्तके मनमें बड़ी 
शान्ति ओर बड़ी प्रसन्नता रहती है। वह शान्ति और प्रसन्नता 
धनके कारण किसी धनीमें नहीं रह सकती | इसलिये धनका 
होनामात्र सुख नहीं है और धनका अभावमात्र दुःख नहीं है। 
सुख नाम हृदयकी शान्ति और प्रसन्नताका है ओर दुःख नाम 
हृदयकी जलन ओर सन्तापका है| 

पुण्य और पापका फल भोगनेमें एक नियम नहीं है । 
पुण्य तो निष्कामभावसे भगवानके अर्पण करनेसे समाप्त हो 
सकता है; परन्तु पाप भगवानके अर्पण करनेसे समाप्त नहीं 
होता। पापका फल तो भोगना ही पड़ता है; क्योंकि 
भगवान्‌की आज्ञाके विरुद्ध किये हुए कर्म भगवानके अर्पण 
कैसे हो सकते हैं? और अर्पण करनेवाला भी भगबानके 
विरुद्ध कर्मोकों भगवानके अर्पण कैसे कर सकता है? प्रत्युत 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार किये हुए कर्म ही भगवानके 
अर्पण होते हैं। इस विषयमें एक कहानी आती है। 

एक राजा अपनी प्रजा-सहित हरिद्वार गया। उसके 
साथमें सब तरहके लोग थे। उनमें एक चमार भी था। उस 
चमारने सोचा कि ये बनिये लोग बड़े चतुर होते हैं। ये अपनी 
बुद्धिमानीसे धनी बन गये हैं। अगर हम भी उनकी 
बुद्धिमानीके अनुसार चलें तो हम भी धनी बन जायें ! ऐसा 
विचार करके वह एक चतुर बनियेकी क्रियाओंपर निगरानी 
रखकर चलने लगा। जब हरिद्वार्के ब्रह्मकृष्डमें पण्डा 
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दान-पुण्यका सल्ूल्प कराने छगा, तब उस बनियेने 
कहा--'मैंने अमुक ब्राह्मणको सौ रुपये उधार दिये थे, आज 
मैं उनको दानरूपमें श्रीकृष्णापण करता हूँ !' पण्डेने सड्डल्प 

भरवा दिया। चमारने देखा कि इसने एक कोड़ी भी नहीं दी 
और छोगोंमें प्रसिद्ध हो गया कि इसने सौ रुपयोंका दान कर 
दिया, कितना बुद्धिमान्‌ है ! में भी इससे कम नहीं रहूँगा। जब 
पण्डेने चमारसे संकल्प भरवाना जझ्ुरू किया, तब चमारने 
कहा-- अमुक बनियेने मुझे सौ रुपये उधार दिये थे तो उन 
सौ रुपयोंको मैं श्रीकृष्णापण करता हूँ।' उसकी ग्रामीण 
बोलीको पण्डा पूरी तरह समझा नहीं और सक्लल्प भरवा 
दिया। इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि मैंने भी बनियेके 


समान सो रुपयोंका दान-पुण्य कर दिया ! 


सब घर पहुँचे। समयपर खेती हुईं। ब्राह्मण और 
चमास्के खेतोंमें खूब अनाज पेदा हुआ। ब्राह्मण-देवताने 
बनियेसे कहा--'सेंठ । आप चाहें तो सौ रुपयोंका अनाज ले 
लो, इससे आपको नफा भी हो सकता है। मुझे तों आपका 
कर्जा चुकाना है।' बनियेने कहां--'ब्राह्मण देवता ! जब मैं 
हरिद्वार गया था, तब मैंने आपको उधार दिये हुए सौ रुपये 
दान कर दिये ।' ब्राह्मण बोछा-- सेठ ! मेने आपसे सौ रुपये 


| उधार लिये हैं, दान नहीं लिये। इसलिये इन रुपयोंको में 


रखना नहीं चाहता, ब्याजसहित पूरा चुकाना चाहता हूँ।' सेठने 
कहा-- 'आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा 
कन्याको दे सकते हैं। मैंने सौ रुपये भगवानके अर्पण कर 
दिये हैं, इसलिये में तो हँगा नहीं।' अब ब्राह्मण और क्या 
करता? वह अपने घर लौट गया । 
अब जिस बनियेसे चमारने सौ रुपये लिये थे, वह 
बनिया चमासके खेतमें पहँचा और बोला--'लाओ। मेरे 
रुपये। तुम्हागा अनाज हआ है, सौ रुपयोंका अनाज ही दे 
दो।' चमारने सुन रखा था कि ब्राह्मणके देनेपर भी बनियेने 
उससे रुपये नहीं लिये | अतः उसने सोचा कि मैंने भी सड्डूल्प 
कर स्खा है तो मेंरेको रुपये क्यों देने पड़ेंगे ? ऐसा सोचकर 
चमार बनियेसे बोला-- मैने तो अमुक सेठकी तरह गड्जाजीमें 
खड़े होकर सब रुपये श्रीकृष्णार्पण कर दिये तो मेरेको रुपये 
क्यों देने पड़ेंगे?' बनिया बोला-- तेरे अर्पण कर देनेसे कर्जा 
नहीं छूट सकता; क्योंकि तूने मेरैसे कर्जा लिया है तो तेरे 
छोड़नेसे कैसे छूट जायगा ? मैं तो अपने सौ रुपये ब्याजसहित 
पूरे छूगा; छाओ मेरे रुपये !' ऐसा कहकर उसने चमारसे 
अपने रुपयोंका अनाज ले लिया। 
इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि हमारेपर दूसरोंका जो 
कर्जा है, वह हमारे छोड़नेसे नहीं छुट सकता | ऐसे ही हम 
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भगवदाज्ञानुसार शुभ कर्मोको तो भगवानके अर्पण करके 
उनके बन्धनसे छूट सकते हैं, पर अशुभ कर्मोका फल तो 
हमारेको भोगना ही पड़ेगा। इसलिये ज्ुभ ओर अशुभ कर्मोमें 
एक कायदा, कानून नहीं है। अगर ऐसा नियम बन जाय कि 
भगवानके अर्पण करनेसे ऋण और पाप-कर्म छूट जाये तो 
फिर सभी प्राणी मुक्त हो जायें; परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है । हाँ, 
इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने-आपको सर्वथा 
भगवानके अर्पित कर देनेपर अर्थात्‌ सर्वथा भगवानके 
जरण हो जानेपर पाप-पुण्य सर्वथा नष्ट हो जाते हैं 
(गीता १८ | ६६) । 

दूसरी शड्ा यह होती है कि धन और भोगोंकी प्राप्ति 
प्रारू्ध कर्मके अनुसार होती है--ऐसी बात समझमें नहीं 
आती; क्योंकि हम देखते हैं कि इन्कम-टैक्स, सेल्स-टैक्स 
आदिकी चोरी करते हैं तो धन बच जाता है और टैक्स पूरा 
देते हैं तो घन चला जाता है तो धनका आना-जाना प्रार्धके 
अधीन कहाँ हुआ? यह तो चोरीके ही अधीन हुआ ! 

इसका समाधान इस प्रकार है | वास्तवमें धन प्राप्त करना 
और भोग भोगना--इन दोनोंमें ही प्रार्व्थकी प्रधानता है। 
परन्तु इन दोनोंमें भी किसीका धन-प्राप्तिका प्रारू्ध होता है, 
भोगका नहीं और किसीका भोगका प्रारब्ध होता है, 
धन-प्राप्तिका नहीं तथा किसीका धन और भोग दोनोंका ही 
प्रारव्ध होता हैं। जिसका धन-प्राप्तिका प्रारब्ध तो है पर भोगका 
प्रार्थ नहीं है, उसके पास लाखों रुपये रहनेपर भी बीमारीके 
कारण वैद्य, डॉक्टरके मना करनेपर वह भोगोंकों भोग नहीं 
सकता, उसको खानेमें रूखा-सूखा ही मिलता है। जिसका 
भोगका प्रारब्य तो है पर धनका प्रारब्ध नहीं है, उसके पास 
धनका अभाव होनेपर भी उसके सुख-आराममें किसी तरहकी 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


कमी नहीं रहती।॥ उसको किसीकी दयासे, मित्नतासे, 
काम-धंधा मिल जानेसे प्रारू्धके अनुसार जीवन-निर्वाहकी 
सामग्री मिलती रहती है। 

अगर धनका प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करनेपर भी धन नहीं 
मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी प्रकारसे प्रकट हो जायगी तो बचा 
हुआ धन भी चला जायगा तथा दण्ड और मिलेगा | यहाँ दण्ड 
मिले या न मिले, पर परलोकमें तो दण्ड जरूर मिलेगा | उससे 
बह बच नहीं सकेगा | अगर प्रारब्धवज्ञ चोरी करनेसे घन मिल 
भी जाय तो भी उस धनका उपभोग नहीं हो सकेगा | वह धन 
बीमारीमें, चोरीमें, डाकेमें, मुकदमेमें, ठगाईमें चला जायगा। 
तात्पर्य यह कि वह धन जितने दिन टिकनेवाल्म है, उतने ही 
दिन टिकेगा और फिर नष्ट हो जायगा। इतना ही नहीं, 


इन्कम-टैक्स आदिकी चोरी करनेके जो संस्कार भीतर पड़े हैं, 


वे संस्कार जन्म-जन्मान्तरतक उसे चोरी करनेके लिये उकसाते 


| रहेंगे और बह उनके कारण दण्ड पाता रहेगा। 


अगर धनका प्रारब्ध है तो कोई गोद ले छेगा अथवा 
मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नामसे वसीयतनामा लिख देगा 
अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते ही जमीनमें गड़ा 
हुआ धन मिल जायगा, आदि-आदि। इस प्रकार प्राख्यके 
अनुसार जो धन मिलनेवाला है, वह किसी-न-किसी कारणसे 
मिलेगा ही | 

परन्तु मनुष्य प्रारब्धपर तो विश्वास करता नहीं, 
कम-से-कम अपने पुरुषार्थपर भी विश्वास नहीं करता कि हम 


| मेहनतसे कमाकर खा लेंगे। इसी कारण उसकी चोरी आदि 


दुष्कर्मोंमें प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदयमें जलन रहती है, 
दूसरोंसे छिपाव करना पड़ता है, पकड़े जानेपर दण्ड पाना 
पड़ता है, आदि-आदि | अगर मनुष्य विश्वास और सनन्‍्तोष रखे 


* देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किड्जगो नायमुणी च ग़जन्‌ | सर्वात्मना यः झरणं झरण्यं गते मुकुन्द परिहत्य कर्तम्‌॥ 


(श्रीमद्धार १६ | ७५।४१) 


राजन्‌! जो सारे कार्योंकी छोड़कर सम्पूर्णकूपसे शरणागतवत्सल भगवानकी द्ारणमें आ जाता है, वह देब, ऋषि, कुटम्बीजन और 


पितृगण--इन किसीका भी ऋणी और सेवक नहीं रहता ।' 


+ सर्वथा त्यागीकों भी अनुकूल वस्तुएँ बहुत मिलती हुई देखी जाती हैं (यह बात अलग है कि वह उन्हें स्वीकार न करे) | त्यागमें तो 
एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य घनका त्याग कर देता है, जिसके मनमें घनका महत्त्व नहीं है और अपनेको घनके अघीन नहीं मानता, 
उसके लिये धनका एक नया प्रारब्ध बन जाता है। कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्य बनता है। 


धान नहीं धीर्णों नहीं, 


नहीं. रुपयों ग्रेक।जिमण बैठे रामदास, आन मिल सब थोक॥ 


+ प्राप्तव्यमर्थ लभते मनुष्यों देवोडपि त॑ लब्ढयितुं न शक्तः | तस्मान्न झोचामि न बिस्मयों में बदस्मदीयें न हि तत्परेषाम्‌॥ 


(पप्जञतन्त्र मिनत्रसम्प्राप्ति ११२) 


प्राप्त होनेवाल्म धन मनुष्यकों मिलता ही है, दैब भी उसका उल्लब्लन नहीं कर सकता । इसलिये न तो मैं शोक करता हूँ और न मुझे विस्मय 


ही होता है; क्योंकि जो हमार है, वह दूसरोंका नहीं हों सकता ।' 
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+# कर्म-रहस्थ * 


तो हृदयमें महान्‌ शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता रहती है तथा 
आनेवाला धन भी आ जाता है और जितना जीनेका प्रारब्ध 
है, उतनी जीवन-निर्वाहकी सामग्री भी किसी-न-किसी तरह 
मिलती ही रहती है। 
जैसे व्यापार्में घाटा रूगना, घरमें किसीकी मृत्यु होना, 
बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि प्रतिकूल 
परिस्थितिकों कोई भी नहीं चाहता पर फिर भी बह आती ही 
है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको कोई 
गेक नहीं सकता। भागवतमें आया है-- 
सुखमैन्द्रिकंक राजन स्वर्गे नरक एवं च। 
देहिनाँ यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुध: ॥ 
(श्रीमद्धार ११।८। १) 
'राजन्‌ ! प्राणियोंको जैसे इच्छाके बिना प्रारब्धानुसार 
दुःख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इन्द्रियजन्य सुख स्वर्गमें और नरकमें 
भी प्राप्त होते हैं। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषकों चाहिये कि वह उन 
सुखोंकी इच्छा न करे ।' 
जैसे धन और भीगका प्रारब्ध अलग-अलग होता है 
अर्थात्‌ किसीका धनका प्रारब्ध होता है और किसीका भोगकां 
प्रारब्य होता है, ऐसे ही धर्म और मोक्षका पुरुषार्थ भी 
अलग-अलग होता है अर्थात्‌ कोई धर्मके लिये पुरुषार्थ 
करता है और कोई मोक्षके लिये पुरुषार्थ करता है। धर्मके 
अनुष्ठानमें शरीर, धन आदि वस्तुओंकी मुख्यता रहती है और 
मोक्षकी प्राप्तिमें भाव तथा विचारकी मुख्यता रहती है। 
एक 'करना' होता है और एक 'होना' होता है। दोनों 
विभाग अलग-अलग हैं। करनेकी चीज है--कर्तव्य और 
होनेकी चीज है--फल | मनुष्यका कर्म करनेमें अधिकार है, 
फलमें नहीं--'कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' 
(गीता २ ।४७) । तात्पर्य यह है कि होनेकी पूर्ति प्रारब्थके 
अनुसार अवश्य होती है, उसके लिये 'यह होना चाहिये और 
यह नहीं होना चाहिये'--ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिये ओर 
करनेमें शञास्र तथा लोक-मर्यादाके अनुसार कर्तव्य-कर्म 
करना चाहिये। 'करना' पुंरुषार्थक अधीन है और 'होना' 
प्राख्थके अधीन है। इसलिये मनुष्य करनेमें स्वाधीन है और 
होनेमें पराधीन है। मनुष्यकी उन्नतिमें खास बात है--'करनेमें 
सावधान रहे ओर होनेमें प्रसन्न रहे ।' । 
ः क्रियमाण, सश्चित और प्रारब्ध--तीनों कर्मोसे मुक्त 
होनेका कया उपाय है? 
प्रकृति और पुरुष--ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील 
है, पर पुरुषमें कभी परिवर्तनरूप क्रिया नहीं होती । प्रकृतिसे 
अपना सम्बन्ध माननेवाला 'प्रकृतिस्थ' पुरुष ही कर्ता-भोक्ता 
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हद 
बनता है। जब बह प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसपर कोई भी 
कर्म लागू नहीं होता | 

प्राख्थ-सम्बन्धी अन्य बातें इस प्रकार हैं-- 

(१) बोध हो जानेपर भी ज्ञानीका प्रारब्ध रहता 
है--यह कथन केवल अज्ञानियोंको समझानेमात्रके लिये है । 
कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटनाका घट जाना ही प्रारब्ध 
है। प्राणीको सुखी या दुःखी करना प्रारू्धका काम नहीं है, 
प्रह्युत अज्ञानका काम है। अज्ञान मिटनेपर मनुष्य सुखी-दुःखी 
नहीं होता | उसे केवल अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होता 
है । ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख-दुःखरूप विकार होना 
दोषी है। इसलिये बास्तवमें ज्ञानीका प्रारब्ध नहीं होता। 

(२) जैसा प्रारब्ध होता है, वैसी बुद्धि बन जाती है। 
जैसे, एक ही बाजारमें एक व्यापारी मालकी बिक्री कर देता 
है और पक व्यापारी माल खरीद लेता है | बादमें जब बाजार- 
भाव तेज हो जाता है, तब बिक्री करनेवाले व्यापारीकों 
नुकसान होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको नफा होता है 
और जब बाजार-भाव मन्दा हो जाता है, तब बिक्री करनेवाले 
व्यापारीको नफा होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको 
नुकसान होता है। अतः खरीदने ओर बेचनेकी बुद्धि प्राख्धसे 
बनती है अर्थात्‌ नफा या नुकसानका जैसा प्रारब्ध होता है, 
उसीके अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है, जिससे प्रारब्धके 
अनुसार फल भुगताया जा सके | परन्तु खरीदने और बेचनेकी 
क्रिया न्याययुक्त की जाय अथवा अन्याययुक्त की जाय-- 
इसमें मनुष्य स्वतन्त्र है; क्योंकि यह क्रियमाण (नया कर्म) है, 
प्रासू्ध नहीं । 

(३) एक आदमीके हाथसे गिलास गिरकर टूट गया तो 
यह उसकी असावधानी है या प्रार्ध ? 

कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिये पर जो 
(अच्छा या बुरा) हो गया, उसे पूरी तरहसे प्रारब्ध--होनहार 


ही मानना चाहिये। उस समय जो यह कहते हैं कि यदि तू 


सावधानी रखता तो गिलास न टूटता--इससे यह समझना 
चाहिये कि अब आगेसे मुझे सावधानी रखनी है कि दुबारा 
ऐसी गलती न हो जाय। वास्तवमें जो हो गया, उसे 


असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिये। इसलिये 
| करनेमें साबंधान और होनेमें प्रसन्न रहे | 


(४) प्रारब्धंसे होनेवाले ओर कुपथ्यसे होनेवाले गेगमें 
क्या फर्क है? 

कुपथ्यज़न्य रोंग दवाईसे मिट सकता है; परल्तु 
प्रास्ब्धजन्य रोग दवाईसे नहीं मिटता | महामृत्युज्य आदिका 
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प्र्ट 


जप और यज्ञ-यागादि अनुष्ठान करनेसे प्रारू्धजन्य रोग भी 
कट सकता है, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो। 

रेगके दो प्रकार हैं--आधि (मानसिक रोग) और 
व्याधि (शारीरिक रोग) | आधिके भी दो भेद हैं--एक तो 
जश्ञोक, चिन्ता आदि और दूसरा पागलपन । चिन्ता, शोक आदि 
तो अज्ञानसे होते हैं और पागलपन प्रारब्धसे होता हैं। अतः 
ज्ञान होनेपर चिन्ता-शोकादि तो मिट जाते हैं पर प्रारब्धके 
अनुसार पागलूपन हो सकता है। हाँ, पागलूपन होनेपर भी 
ज्ञानीके द्वारा कोई अनुचित, शाख्रनिषिद्ध क्रिया नहीं होती । 

(५) आकस्मिक मृत्यु ओर अकाल मृत्युमें क्या फरक 
है? कोई व्यक्ति साँप काटनेसे मर जाय, अचानक ऊपरसे 


गिरकर मर जाय, पानीमें डूबकर मर जाय, हार्टफेल होनेसे मर 


जाय, किसी दुर्घटना आदिसे मर जाय तो यह उसकी 
'आकस्मिक मृत्यु' है। स्वाभाविक मृत्युकी तरह आकस्मिक 
मृत्यु भी प्रार्धके अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है । 

कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर के अर्थात्‌ फाँसी 
लगाकर, कुएँमें कूदकर, गाड़ीके नीचे आकर, छतसे कृदकर, 
जहर खाकर, शरीरमें आग लगाकर मर जाय तो यह उसकी 
'अकाल मृत्यु' है। यह मृत्यु आयुके रहते हुए ही होती है। 
आत्महत्या करनेबालेको मनुष्यकी हत्याका पाप छगता हैं। 
अतः यह नया पाप-कर्म है, प्रार्ध नहीं। मनुष्यशरीर 
परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है; अतः उसको आत्महत्या 
करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है। 

कई बार आत्महत्या करनेकी चेष्टा करनेपर भी मनुष्य 
बच जाता है, मरता नहीं। इसका कारण यह है कि उसका 
दूसरे मनुष्यके प्रारब्धके साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ रहता है; 
अतः उसके प्रार्धके कारण बह बच जाता है। जैसे, 
भविष्यमें किसीका पुत्र होनेवाला है और वह आत्महत्या 
करनेंका प्रयास को तो उस (आगे होनेवाले) लड़केका 
प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्तिके द्वारा 
भविष्यमें कोई विशेष अच्छा काम होनेवाला हो, लोगोंका 
उपकार होनेवाला हो अथवा इसी जन्ममें, इसी शरीरमें 
प्रारब्धका कोई उत्कट भोग (सुख-दुःख) आनेवाला हो तो 
आत्महत्याका प्रयास करनेपर भी वह मरेंगा नहीं | 

(६) एक आदमीने दूसरे आदमीको मार दिया तो यह 


उसने पिछले जन्मके बैर्का बदला लिया और मरनेवालेने 


पुराने कमोंका फल पाया, फिर मारनेवालेका क्या दोष ? 


मारनेबालेका दोष है। दण्ड देना शासकका काम हैं, 


सर्वस्नाधारणका नहीं। एक आदमीको दस बजे फाँसी मिलनी 
है। एक-दूसरे आदमीने उस (फाँसीकी सजा पानेवाले) 
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आदमीको जल्लादोंके हाथोंसे छुड़ा लिया और ठीक दस बजे 
उसे कत्छ कर दिया! ऐसी हालतमें उस कत्छ करनेवाले 
आदमीको भी फाँसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्यनें 
जल्लादोंकों दी थी पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी ? 

मारनेवालेको यह याद नहीं है कि मैं पूर्वजन्मका बदला 
ले रहा हूँ, फिर' भी मारता है तो यह उसका दोष है। दूसरेकों 
मारनेका अधिकार किसीको भी नहीं हैं। मरना कोई भी नहीं 
चाहता। दूसरेकी मारना अपने विवेक़का अनादर है। मनुष्य- 
मात्रकों विवेकशाक्ति प्राप्त हु और उस विवेकके अनुसार अच्छे 
या बुरे कार्य करनेमें वह स्वतन्त्र है। अतः विवेकका अनादर 
करके दूसरेको मारना अथवा मारनेकी नीयत रखना दोष है | 

यदि पूर्वजन्मका बदला एक-दूसरे ऐसे ही चुकाते रहें तो 
यह थृज्भुल्ला कभी ख़त्म नहीं होगी और मनुष्य कभी मुक्त 
नहीं हो सकेगा | 

पिछले जन्मका बदला अन्य (साँप आदि) योनियोमें 
लिया जा सकता है। मनुष्ययोनि बदला लेनेके लिये नहीं है। 
हाँ, यह हो सकता है कि पिछले जन्मका हत्याय व्यक्ति हमें 
स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुर लगेगा। परन्तु बुरे 
लगनेवाले व्यक्तिसे द्रेष करना या उसे कष्ट देना दोष है; 
क्योंकि यह नया कर्म है। 

जैसा प्रारब्ध है, उसीके अनुसार उसकी बुद्धि बन गयी, 
फिर दोष किस बातका ? 

ब्रुद्धिमें जो द्वेष है, उसके वशमें हो गया--यह दोष है | 
उसे चाहिये कि वह उसके वह्ममें न होकर विवेकका आदर 
करें। गीता भी कहती है कि बुद्धिमें जो गग-द्वेष रहते हैं 
(३ ।४०), उनके वशमें न हो--'तयोर्न वश्ञमागच्छेत' 
(३। ३४) | 

(७) प्रार्ध और भगवत्कपामें क्या अन्तर है ? 

इस जींवकों जो कुछ मिलता है, वह प्रार्थके 
अनुसार मिलता है पर प्रारब्ध-विधानके विधाता स्व 
भगवान्‌ हैं | कारण कि कर्म जड़ होनेसे ख़तन्त्र फल नहीं दे 
सकते, वे तो भगवानके विधानसे ही फल देते है| जैसे, एक 
आदमी किसीके खेतमें दिनभर काम करता है तो उसको 
शामके समय कामके अनुसार पैसे मिलते हैं पर मिलते 
हैं खेतके मालिकसे | 

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं; बिना काम किये पैसे 
मिलते हैं क्या ? 

पैसे तो काम करनेसे हीं मिलते हैं; परन्तु बिना मालिकके 
पैसा देगा कौन? यदि कोई जंगलमें जाकर दिनभर मेहनत करे 
तो क्या उसको पसे मिल जायेंगे? नहीं मिल सकते | उस 
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यह देखा जायगा कि किसके कहनेसे काम किया ओर 
किसकी जिम्मेवारी रही। 

अगर कोई नौकर कामकों बड़ी तत्परता, चतुरता और 
उत्साहसे करता है पर करता है केवल मालिककी प्रसन्नताके 
लिये तो मालिक उसको मजदूरीसे अधिक पैसे भी दे देता है 
ओर तत्मरता आदि गुणोंकों देखकर उसको अपने खेतका 
हिस्सेदार भी बना देता है। ऐसे ही भगवान मनुष्यकों उसके 
कर्मके अनुसार फल देते हैं। अगर कोई मनुष्य भगवानकी 
आज्ञाके अनुसार, उन्हींकी प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता 
है, उसे भगवान्‌ दूसरोंकी अपेक्षा अधिक ही देते हैं; परन्तु 
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जो भगवान्‌के सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य करता है, उस 
भक्तके भगवान्‌ भी भक्त बन जाते हैं !* संसारमें कोई भी 
नौकरकों अपना मालिक नहीं बनाता; परन्तु भगवान्‌ शरणागत 
भक्तको अपना मालिक बना लेते हैं। ऐसी उदारता केवल 
प्रभुमें ही है। ऐसे प्रभुके चरणोंकी शरण न होकर जो मनुष्य 
प्राकृ--उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थॉक पराधीन रहते हैं, 


उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है। वे इस बातंको समझ 


ही नहीं सकते कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट 


| होनेवाले पदार्थ हमें कहाँतक सहारा दें सकते हैं। 


(गीता १८। १२ की व्याख्यासे) 


औ डन्‍न्‍न्‍पयमक 


$ बं स्वभक्तयों राजन भगवान्‌ भक्तभक्तिमान। (श्रीमज्भा० १० | ८६ | ५९) 
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देवता कोन ? 


मनुष्योके पथ्वीतत्त्वप्रधान दरीरोंकी अपेक्षा देवताओंके 
शरीर तेजस्तत््वप्रधान, दिव्य और छाद्ध होते हैं। मनुष्योंके 
जरीरोंसे मल, मूत्र, पसीना आदि पैदा होते हैं। अतः जैसे 
हमलछोगोंको मैलेसे भरे हुए सूअरसे दुर्गध आती है, ऐसे ही 
देवताओंको हमारे (मनुष्योंके) झरीरोंसे दुर्गन्‍ध आती है। 
देवताओंके शरीरोंसे सुगन्ध आती है। उनके झरीरोंकी छाया 
नहीं पड़ती | उनकी पलकें नहीं गिरती | वे एक क्षणमें बहुत 
दूर जा सकते हैं ओर जहाँ चाहें, वहाँ प्रकट हो सकते हैं | इस 
दिव्यताके कारण ही उनको देवता कहते हैं। 

बारह आदित्य, आठ बसु, ग्यारह रुद्र और दो अश्विनी- 
कुमार--ये तैंतीस कोटि (तैतीस प्रकारके) देबता सम्पूर्ण 
देवताओंमें मुख्य मानें जाते हैं। उनके सिवाय मरुदृगण, 
गच्धर्व, अप्सराएँ आदि भी देवलोकवासी होनेसे देवता 
कहलाते हैं | 

देवता तीन तरहके होते हैं-- 

(१९) आजानदेबता--जों महासर्गसे महाप्ररुयतंक 
(एक कल्पतक) देवलोकमें रहते हैं, वे 'आजानदेवता' 
कहलाते हैं। ये देवलोकके बड़े अधिकारी होते हैं। उनके भी 
दो भेद होते हैं-- 

(क्र) ईश्वरकोटिके देवता--शिंव, शाक्ति, गणेश, सूर्य 
और विष्णु-ये पाँचों ईश्वर भी हैं और देवता भी। इन 
पाँचोंके अलग-अलग सम्प्रदाय चलते हैं। शिवजीके शेव, 
शक्तिके शाक्त, गणपतिके गाणपत, सूर्यके सौर और विष्णुके 
वैष्णव कहलाते हैं। इन पाँचोंमें एक ईश्वर होता है तो अन्य 
चार देवता होते हैं। वास्तवमें ये पाँचों ईश्वरकोटिके ही हैं। 
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(ख) साधारण देवता--इन्द्र, बरुण, मझुत्‌, झूद्र, 
आदित्य, वसु आदि सब साधारण देवता हैं। 

(२) मर्व्यदेवता--जो मनुष्य मृत्युलोकमें यज्ञ आदि 
करके स्वर्गादि छोकोंकों प्राप्त करते हैं, वे 'मर्त्यदेवता' कहलाते 
हैं। ये अपने पुण्योंके बलपर वहाँ रहते हैं और पुण्य क्षीण 
होनेपर फिर मृत्युलोकमें लौट आते हैं-- 

ते ते भुकत्वा स्वर्गलोक॑ विज्ञालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्वलोके विशन्ति । 
(गीता ९। २१) 

(३) अधिष्ठातृदेबता--सूष्टिकी प्रत्येक वस्तुका एक 
मालिक होता है, जिसे 'अधिष्ठातृदेवता' कहते हैं। नक्षत्र, 
तिथि, बार, महीना, वर्ष, युग, चन्द्र, सूर्य, समुद्र, पृथ्वी, जल, 
वायु, तेज, आकादा, द्वारीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सृष्टिकी 
मुख्य-मुख्य वस्तुओंके अधिष्ठातृदेवता 'आजानदेवता' बनते 
हैं। ओर कुआँ, वृक्ष आदि साधारण वस्तुओंके अधिष्ठातृ- 
देवता 'मर्त्यदेवता' (जीव) बनते हैं| 

प्रश्न-जीवोंकों अधिष्ठातुदेवता कौन बनाता है ? 

उत्तर--भगवानने ब्रह्माजीकों सृष्टि-स्चनाका अधिकार 
दिया है, अतः ब्रह्माजीके बनाये हुए नियमके अनुसार 
अधिपष्ठातृदेबता स्वतः बनते रहते हैं। जैसे यहाँ किसीको 
किसी पदपर नियुक्त करते हैं तो उसको उस पदके अनुसार 
सीमित अधिकार दिया जाता है, ऐसे ही पुण्योंके फलस्वरूप 
जों जीव अधिष्ठातृदेवता बनते हैँ, उनको उस विषयमें सीमित 


अधिकार मिलता है। 


प्रश्न--वे अधिष्ठातृदेवता क्या काम करते हैं ? 
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से चेप) 


उत्तर--ये अपने अधीन वस्तुकी रक्षा करते हैं। जैसे, 
कुएका भी अधिष्ठातृदेवता होता हैं। यदि कुआँ चलानेसे 
पहले उसके अभिष्ठातृदेवताका पूजन किया जाय, उसको 
प्रणाम किया जाय अथवा उसका नाम लिया जाय तो वह 
कुएँकी विशेष रक्षा करता है, कुएँके कारण कोई नुकस्लान नहीं 
होने देता | ऐसे हीं वक्ष आदिका भी अधिष्ठातृदेवता होता है। 
रात्रिमें किसी वृक्षके नीचे रहना पड़े तों उसके अधिष्ठातृ- 
देवतासे प्रार्थना करें कि 'हे वृक्षदेवता ! मैं आपकी शरणमें हूँ, 
आप मेरी रक्षा करें' तो गात्रिमें रक्षा होती है। 

जंगलमें शौच जाना हो तो वहाँपर 'उत्तम भ्रूपि मध्यम 
काया, उठो देव मैं जंगल आया --ऐसा बोलकर शौच जाना 
चाहिये, नहीं तो वहाँ रहनेवाले देवता तथा भूत-प्रेत कुपित 
होकर हमारा अनिष्ट कर सकते हैं । 

वर्तमानमें अधिष्ठातृदेवताओंका पूजन उठ जानेसे 
जगह-जगह तरहँ-तरहके उपद्रव हो रहे हैं | 

प्रश्न-- भूत, प्रेत, पिशाच आदिको भी देवयोनि क्‍यों कहा 

| गया है? जेसे--'विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नरा: । 
पिशाचो गुहाक: सिद्धों भूतोइमी देवयोनय: ॥' (अमरकोष 
१।१। ११) 

उत्तर--हमलोगोंके शरीरोंकी अपेक्षा उनका शरीर दिव्य 
होनेसे उनको भी देवयोनि कहा गया है। उनका शरीर वायु- 
तत्त्वप्रधान होता है। जैसे वायु कहीं भी नहीं अटकती, ऐसे 
ही उनका दारीर कहीं भी नहीं अटकता । उनके शरीरमें बायुसे 
भी अधिक विलक्षणता होती है| घरके किवाड़ बंद करनेपर 
वायु तो भीतर नहीं आती, पर भूत-प्रेत भीतर आ सकते हैं। 
तात्पर्य है कि पृथ्वीतत्त्वप्रधान मनुष्यशरीरकी अपेक्षा ही 
भूत-प्रेत आदिको देवयोनि कहा गया है। 

प्रश्न--मांता, पिता आदिको देवता क्यों कहा गया हैं; 
जैसे 'मातृदेवो भव्' आदि ? 

उत्तर--'मातृदेवों भव' आदियमें 'देव' नाम पससात्माव 
है। अतः माता, पिता आदिको साक्षात्‌ ईश्वर मानकर निष्काम- 
भावसे उनका पूजन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 

प्रश्कष--देवताओंकों कौन-से रोग होते हैं, जिनका इलाज 
अश्विनीकुमार करते हैं ? 

उत्तर--हमारे शरीरमें जैसे रोग (व्याधि) होते हैं, वेसे 
रोग देवताओंको नहीं होते । देवताओंको चिन्ता, भय, ईर्ष्या, 
जलन आदि मानसिक रोग (आधि) होते हैं और उन्हींका 
इलाज अशध्ििनीकुमार करते हैं। 

प्रश्न--देवता और भगबानके शरीर्में क्या अन्तर है ? 

उत्तर-देंबताओंका शरीर भौतिक और भगवानका 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


अवतारी दारीर चिन्मय होता है। भगवानका शरीर 
सत्‌-चित्‌-आनन्दमय, नित्य रहनेवाला, अलौकिक और 
अत्यन्त दिव्य होता है। अत: देवता भी भगवानको देखनेके 
लिये छालायित रहते हैं (गीता ११ । ५२) | 

प्रश्न-देवछोक और भगवानके छोकमें क्‍या 
अन्तर है ? 

उत्तर--देवलोक क्षय होनेवाला, अवधिवाला और 
कर्म-साध्य है। परन्तु भगवानका लोक (धाम) अक्षय, 
अवधिरहित और भगवत्कृपासाध्य है। 

प्रश्ष--मनुष्य स्वर्ग पनेकी और देवता मर्त्यलोकमें 
मनुष्यजन्म पानेकी अभिलाषा क्‍यों करते हैं ? 

उत्तर--मनुष्य सुख-भोगके लिये ही स्वर्गलोककी इच्छा 
करते हैं। मनुष्यद्रीरसे सब अधिकार प्राप्त होते हैं। मोक्ष, 


स्वर्ग आदि भी मनुष्यशरीरसे ही प्राप्त होते हैं| देवता भोगयोनि 


हैं। वे नया कर्म नहीं कर सकते। अतः वे नया कर्म करके 
ऊँचा उठनेके लिये मर्त्यलोकमें मनुष्यजन्म चाहते हैं। जैसे 
राजस्थानके छोग धन कमानेके लिये दूसरे नगरोंमें तथा 
विदेशमें जाते हैं, ऐसे ही देवता ऊँचा पद प्राप्त करनेके लिये 
मृत्युकोकमें आना चाहते हैं । 

प्रश्ष--मनुष्यजन्म देवताओंको भी दुर्लभ क्‍यों है ? 

उत्तर--मनुष्यश्रीरमें नये कर्म करनेका, नयी उन्नति 
करनेका अधिकार है। इसमें मुक्ति, ज्ञान, बैराग्य, भक्ति आदि 
सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। परंतु देवता भोगपरायण 
रहते हैं और केबल पुण्यकर्मोका फल भोगते हैं। उनको नये 
कर्म करनेका अधिकार नहीं है। अतः मनुष्यशरीर देवताओंको 
भी दुर्कूम है। 

प्रश्न--भगवानके दर्शन कस्नेपर भी देवता मुक्त क्यों 
नहीं होते ? 

उत्तर--मुक्ति भावके अधीन है, क्रियाके अधीन नहीं | 
देवता केवल भोग भोगनेके लिये ही स्वर्गादि लोकॉमें गये हैं | 
अतः भोगपरायणताके कारण उनमें मुक्तिकी इच्छा नहीं होती । 


| इसके सिवा देवलोकमें मुक्तिका अधिकार भी नहीं है। 


भगवानके दो रूप होते हैँं--सच्चिदानन्दमयरूप और 
देवरूप | प्रत्येक ब्रह्माण्डके जो अलग-अलग ब्रह्मा, विष्णु 
और महेद्ञ होते हैं, वह भगवानका देवरूप है और जो सबका 
मालिक, स्वोपरि परबह्म परमात्मा है, वह भगवानका 
सच्चिदानन्दमयरूप है। इस सच्चिदानन्दमयरूपको ही शाख्तरोंमें 
महाविष्णु आदि नामोंसे कहां गया है। भगवानकों भक्तिके 
बशमें होकर भक्तोंके सामने तो सचिदानन्द्मयरूपसे प्रकट 
होना पड़ता है, पर देवताओंके सामने वे देवरूपसे ही प्रकट 
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* देखता कोन ? * 


होते हैं। कारंण कि देवता केवल अपनी रक्षाके लिये ही 
भगवानको पुकारते हैं, मुक्त होनेके लिये नहीं। 

मनु और झतरूपा तप कर रहे थे तो ब्रह्माप्डके बह्मा, 
विष्णु और महेश कई बार उनके पास आये, पर उन्होंने अपना 
तप नहीं छोड़ा। अन्तमें जब परब्रह्म परमात्मा उनके पास 
आये, तब उन्होंने अपना तप छोड़ा और उनसे वरदान माँगा । 

वास्तवमें भगवानका सच्िदानन्दमयरूप और देवरूप-- 
दोनों एक ही हैं। मनु-शतरूपा भगवानके सच्चिदानन्दमयरूप 
(महाविष्णु) को देखना चाहते थे, इसलियें भगवान्‌ उनके 
सामने उसी रूपसे आये, अन्यथा ब्रह्माण्डके विष्णु तथा 
महाविष्णुमें कोई भेद नहीं है। अवतारके समय भी भगवान्‌ 
सबको सचिदानन्दमयरूपसे अर्थात्‌ भगवत्स्वरूपसे नहीं 
दीखते-- नाहं प्रकाश: सर्वस्थ ग्रोगमायासमावृतः' (गीता 
७ | २५) | अर्जुनकों भगवान्‌ जैसे दीखते थे, बैसे दुर्योधनकों 
नहीं दीखते थे। परशुरामको भगवान्‌ राम पहले राजकुमारके 
रूपमें दीखते थे, पीछे भगवत्सरूपसे दीखने लगे | तात्पर्य 
है कि भगवान्‌ एक होते हुए भी दूसरेके भावके अनुसार 
अलग-अलग रूपसे प्रकट होते हैं। 

प्रश्ष--भक्तोंके सामने भगवान्‌ किस रूपसे आते हैं ? 

उत्तर--सामान्य भक्त (आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी आदि) 
के सामने भगवान्‌ देवरूपसे आते हैं और विशेष भक्ति- 
(अनन्यभाव-) वाले भक्तके सामने भगवान्‌ स्रच्चिदानन्दमय 
(महाविष्णु आदि) रूपसे आते हैं। परंतु भक्त उन दोनों 
रूपॉको अलग-अलग नहीं जान सकता | यदि भगवान जना 
दें, तभी वह जान सकता है | 

वांस्तवमें देखा जाय तो दोनों रूपोंमें तृत्तसे कोई 
भेद नहीं है, केवल अधिकारमें भेद है। भगवान्‌ देवरूपमें 
सीमित शक्तिसे प्रकट होते हैं और सच्िदानन्दमयरूपमें 
असीम दशक्तिसे | 

प्रश्न-यज्ञ आदि करनेसे देवताओंकी पुष्टि होती है 
और यज्ञ आदि न करनेसे वे क्षीण हो जाते हैं--- इसका 
तात्पर्य क्या है ? 


3 33522202७2&- 5 7:5६ 84 “२१ 


उत्ततद-जैसे वृक्ष, लता आदिमें स्वाभाविक हीं 
फल-फूल लगते हैं; परन्तु यदि उनको खाद और पानी दिया 
जाय तो उनमें फल-फूल बिशेषतासे लगते हैं | ऐसे ही शाखतर- 
विधिके अनुसार देवताओंके लिये यज्ञादि अनुष्ठान करनेसे 
देवताओंकों खुराक मिलती है, जिससे वे पुष्ठ होते हैं और 
उनको बल मिलता है, सुख मिलता है। परंतु यज्ञ आदि न 
करनेसे उनको विशेष बल, दाक्ति नहीं मिलती। 

यज्ञ आदि न करनेसे मर्ल्देवताओंकी शक्ति तो क्षीण 
होती ही है, आजानदेवताओंमें जो कार्य करनेकी क्षमता होती 
है, उसमें भी कमी आ जाती है। उस कमीके कारण ही 
संसारमें अनावृष्टि, अतिवृष्टि आदि उपद्गब होने लगते हैं। 

प्रश्न--क्या देवोपासना सबके लिये आवश्यक है ? 

उत्तर-जैसे प्राणिमात्रको ईश्वक्का ख़रूप मानकर 
आदर-सत्कार करना चाहिये, ऐसे ही देवताओंको ईश्वरका 
स्वरूप मानकर उनकी तिथिके अनुसार उनका पुृजन करना 
गृहस्थ ओर वानप्रस्थके लिये आवश्यक है। परन्तु उनका 
पूजन कोई भी कामना न रखकर, केवल भगवान्‌ और 
शास्त्रकी आज्ञा मानकर ही किया जाना चाहिये। 

प्रश्न--देवोपासना करनेसे क्या लाभ है ? 

उत्तर-निष्कामभावसे देवताओंका पूजन करनेसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और वे देवता यज्ञ (कर्तव्यकर्म) 
की सामग्री भी देते हैं | उस सामग्रीका सदुपयोग करके मनुष्य 
मनो5भिलषित वस्तुकी प्राप्ति कर सकते हैं ।* 

प्रश्न--क्या देवोपासना करनेसे मुक्ति हों सकती है ? 

उत्तर--देवताओंकी भगबवान्‌का स्वरूप समझकर 
निष्कामभावसे उपासना करनेसे मुक्ति हो सकती है। मत्यु- 
लोकमें भी पुत्र माता-पिताकों, पत्नी पतिकों ईश्वर मानकर 
उनकी निष्कामभावसे सेवा करे तो भगवद्माप्ति हो सकती है। 
यदि सम्पूर्ण प्राणियोंमें ईश्वरभाव करके निष्कामभावसे केवल 
भगवत्याप्तिके उद्देहयसे उनकी सेवा, आदर, पूजन किया जाय 
तो उससे भी भगवत्ाप्ति हो सकती है। + 

अगर सकामभावसे देवोपासना की जाय तो उससे मुक्ति 


* काहुन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता: | क्षिप्रे हि मानुषे छोके सिद्धिर्भवत्ति कर्मजा॥ (गीता४। १२) 
'कर्मोकी सिद्धि (फल) चाहनेवाले मनुष्य देवताओंकी उपासना किया करते हैं; बयोकि इस मनुष्यलोकमं कर्मोसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि जल्दी 


मिल जाती है।' 


 यतः प्रतृत्तिर्भूतानों बेन सर्वर ज्तम। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः॥ (गीता १८ । ४६) 
'जिस पस्मात्मासे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती हैं और जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस पस्मात्माका अपने कर्मके द्राा पूजन करके 


मनुष्य सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ।' 
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८२२ * साथन-सुधा-सिन्धु 


अलक-नकक 


नहीं होगी। हाँ, देवोपासनासे कामनाओंकी पूर्ति हो जायगी | देवताओंके लोकोंकी प्राप्ति हो जायगी--'यान्ति देवब्ता 
और उसका अधिक-से-अधिक यह फल होगा कि उन | देबान' (गीता ९।२०) | 
5 का मे 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09/५ (७॥॥0॥9/८॥09/५80॥9॥.00॥ 


रु, 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


मुक्तिका उपाय 


पुराण भारतीय संस्कृतिकी अमूल्य निधि है। पुणणोंमें 
मानव-जीवनको ऊँचा उठानेवाली अनेक सरल, सरस, सुन्दर 
और विचित्र-विचित्र कथाएँ भरी पड़ी हैं। उन कथाओंका 
तात्पर्य राण-द्वेषघरहित होकर अपने कर्तव्यका पालन करने और 
भगवानको प्राप्त करनेमें ही है। पद्मपुराणके भूमिखण्डमें ऐसी 
ही एक कथा आती है। 

अमस्कण्टक तीर्थमें सोमझर्मा नामके एक ब्राह्मण रहते 
थे। उनकी पत्नीका नाम था सुमना। वह बड़ी साध्वी और 
पतिब्रता थी। उनके कोई पुत्र नहीं था ओर धनका भी उनके 
पास अभाव था। पुत्र ओर धनका अभाव होनेके कारण 
सोमशर्मा बहुत दुःखी रहने लगे। एक दिन अपने पतिकों 
अत्यन्त चिन्तित देखकर सुमनाने कहा कि प्राणनाथ ! आप 
चिन्ताकों छोड़ दीजिये; क्योंकि चित्ताके समान दूसरा कोई 
दुःख नहीं है। स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही 
नहीं चाहिये । इस संसारमें ऋणानुबन्धसे अर्थात्‌ किसीका ऋण 
चुकानेके लिये ओर किसीसे ऋण वसूल करनेके लिये ही 
जीवका जन्म होता है। माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, 
सेवक आदि सब छोग अपने-अपने ऋणानुबधसे ही इस 
पृथ्वीपर जन्म लेकर हमें प्राप्त होते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, 
पशु-पक्षी भी ऋणानुबन्धसे ही प्राप्त होते हैं।' 

'संसारमें शत्रु, मित्र और उदासीन-- ऐसे तीन प्रकारके 
पुत्र होते हैं। शत्रु-स्वभाववाले पुत्रके दो भेद हैं। पहला, 
किसीने पूर्वजन्ममें दूसरेसे ऋण लिया, पर उसको चुकाया 
नहीं तो दूसरे जन्ममें ऋण देनेवाला उस ऋणीका पुत्र बनता 
है। दूसरा, किसीने पूर्वजन्ममें दूसरेके पास अपनी धरोहर 
रखी, पर जब घरेहर देनेका समय आया, तब उसने धरोहर 
'लौटायी नहीं, हड़प ली तो दूसरे जन्ममें घरोहरका स्वामी उस 
धरोहर हड़पनेवालेका पुत्र बनता है। ये दोनों ही प्रकारके पुत्र 
बचपनसे माता-पिताके साथ बैर रखते हैं और उसके साथ 
जत्रुकी तरह बर्ताव करते हैं। बड़े होनेपर वे माता-पिताकी 
सम्पत्तिकों व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। जब उनका विवाह हो 
जाता है, तब वे माता-पितासे कहते हैं कि यह घर, खेत 
आदि सब मेरा है, तुमलछोग मुझे मना करनेवाले कौन हो ? 


इस तरह वे कई प्रकारसे माता-पिताकों कष्ट देते हैं। 
माता-पिताकी मृत्युके बाद वे उनके लिये श्राह्भ-तर्पण आदि 
भी नहीं करते। मित्र-स्वभाववाला पुत्र बचपनसे ही माता- 
पिताका हितैषी होता है | बह माता-पिताकों सदा संतुष्ट रखता 
है और स्वेहसे, मीठी बाणीसे उनको सदा प्रसन्न रखनेकी चेष्ट 
करता है। माता-पिताकी मृत्युके बाद बह उनके लिये 
श्राद्ध-तर्पण, तीर्थयात्रा, दान आदि भी करता है। उदासीन- 
स्वभाववाला पुत्र सदा उदासीनभावसे रहता है | वह न कुछ 
देता है और न कुछ लेता है। बह न रुष्ट् होता है, न॑ संतुष्ट: 
न सुख देता है, न दुःख । इस प्रकार जैसे पूत्र तीन प्रकासके 
होते हैं, ऐसे ही माता, पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि और 
नौकर, पड़ोसी, मित्र तथा गाय, भैंस, घोड़े आदि भी तीन 
प्रकारके (शत्रु, मित्र और उदासीन) होते हैं। इन सबके साथ 
हमारा सम्बन्ध ऋणानुबन्धसे ही होता है।' 

'प्रियतम ! जिस मनुष्यको जितना धन मिलना है, 
उसको बिना परिश्रम किये ही उतना धन मिल जाता है और 
जब धन जानेका समय आता है, तब कितनी ही रक्षा करनेपर 
भी वह चला जाता है---ऐसा समझकर आपको धनकी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये। बास्तवमें धर्मके पालनसे ही पुत्र और 
धनकी प्राप्ति होती है। धर्मका आचरण करनेवाले मनुष्य ही. 
संसारमें सुख पाते हैं। इसलिये आप धर्मका अनुष्ठान करें। 
जो मनुष्य मन वाणी, और दारीरसे धर्मका आचरण करता है, 
उसके लिये संसारमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती ।' 

ऐसा कहनेके बाद सुमनाने विस्तारसे धर्मका स्वरूप तथा 
उसके अड्लॉंका वर्णन किया | उसको सुनकर सोमशर्मनि प्रश्न 
किया कि 'तुम्हें इन सब गहरी बातोंका ज्ञान कैसे हुआ ?' 
सुमनाने कहा--'आप जानते ही हैं कि मेरे पिताजी धर्मात्मा 


ओर शास्त्रोंके तत्वको जाननेवाले थे, जिससे साधुलोग भी 


उनका आदर किया करते थे। वे खुद भी अच्छे-अच्छे सन्तोंकि 
पास जाया करते तथा सत्सड़ किया करते थे। में उनकी एक 
ही बेटी होनेके कारण वे मेरेपर बड़ा स्नेह रखा करते तथा अपने 
साथ मुझे भी सर्संगमें ले जाया करते थे । इस प्रकार सत्सड्गके 
प्रभावसे मुझे भी घर्मके तत्त्वका ज्ञान हो गया ।' 


* कोई व्यक्ति किसी सन्तकों खूब लगनसे सेवा करता है। अन्तसमयमें किसी कारणसे सन्तकों उस सेवककी याद आ जाय तो वह उस 


सेवकके घरमें पुत्ररूपसे जन्म छेता है ओर उदासीनभावसे रहता है । 
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* ग्रुक्तिका उपाय * 


यह सब सुनकर सोमझ्ञार्मीने पुत्रकी प्राप्तिका उपाय पूछा | 
सुमनाने कहा कि “आप महामुनि वसिष्ठजीके पास जायेँ और 
उनसे प्रार्थना करें। उनकी कृपासे आपको गुणवान्‌ पूत्रकी 
प्राप्ति हो सकती है।' पत्नीके ऐसा कहनेपर सोमझ्र्मा 
वसिष्ठजीके पास गये। उन्होंने वसिष्ठजीसे पूछा कि 'किस 
पापके कारण मुझे पुत्र और धनके अभावका कष्ट भोगना पड़ 
रहा है ?' वसिंष्ठजीने कहा-- पूर्वजन्ममें तुम बड़े लोभी थे 
तथा दूसरोंके साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने कभी तीर्थयात्रा, 
देवपूजन, दान आदि शुभकर्म नहीं किये। श्राद्धका दिन 
आनेपर तुम घरसे बाहर चले जाते थे। धन हीं तुम्हारा सब 
कुछ था। तुमने धर्मको छोड़कर धनका ही आश्रय ले रखा 
था। तुम रात-दिन धनकी ही चिन्तामें लगे रहते थे। तुम्हें 
अरबों-खरबों स्वर्णमुद्राएँ प्राप्त हो गयीं, फिर भी तुम्हारी तृष्णा 
कम नहीं हुई, प्रत्युत बढ़ती ही रही। तुमने जीवनमें जितना 
धन कमाया, वह सब जमीममें गाड़ दिया । स्त्री और पुत्र पूछते 
ही रह गये; किंतु तुमने उनको न तो धन दिया और न घनका 
पता ही बताया। धनके लोभमें आकर तुमने पुत्रका स्नेह भी 
छोड़ दिया। इन्हीं कमेंकि कारण तुम इस जन्ममें दरिंद्र और 
पुत्रहीन हुए हो | हाँ, एक बार तुमने घरपर अतिथिरूपसे आये 
एक विष्णुभक्त और धर्मात्मा ब्राह्मणकी प्रसन्नतापूर्वक सेवा 
की। उनके साथ तुमने अपनी स््रीसहित एकरादशीवरत रखा 
और भगवान्‌ विष्णुका पूजन भी किया | इस कारण तुम्हें उत्तम 
ब्राह्मण-वंश्में जन्म मिला है| विप्रवर ! उत्तम स्त्री, पुत्र, कुल, 
ग़ज्य, सुख, मोक्ष आदि दुर्लभ बस्तुओंकी प्राप्ति भगवान्‌ 
विष्णुकी कृपासे ही होती है। अतः तुम भगवान्‌ विष्णुकी ही 
शरणमें जाओ और उनन्‍्हींका भजन करो।' 

वसम्मिष्ठजीके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर सोमशझर्मा 
अपनी स्त्री सुमनाके साथ बड़ी तत्परतासे भगबानके भजनमें 
लग गये। उठते, बैठते, चलते, सोते आदि सब समयमें 
उनकी दूष्टि भगवानकी तरफ ही रहने लगी। बड़े-बड़े विध्र 
आनेपर भी वे अपने साधनसे तिचलित नहीं हुए। इस प्रकार 
उनकी लगनको देखकर भगवान्‌ उनके सामने प्रकट हो गये । 
भगवानके वरदानसे उनको मनुष्यलोकके उत्तम भोगोंकी और 
भगवद्धक्त तथा धर्मात्मा पुत्रकी प्राप्ति हो गयी। 

सोमशझार्माके पुत्र॒का नाम सुब्रत था। सुत्रत बचपनसे ही 
भगवान्‌का अनन्य भक्त था। खेल खेलते समय भी उसका 
मन भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें लूगा रहता था | जब माता सुमना 


“रे 


उससे कहती कि 'बेटा ! तुझे भूख लगी होगी, कुछ खा ले' 
तब वह कहता कि 'माँ भगवान्‌का ध्यान महान्‌ अमृतके 
समान है, मैं तो उसीसे तृप्त रहता हूँ !' जब उसके सामने 
मिठाई आती तो वह उसको भगवानके ही अर्पण कर देता 
और कहता कि 'इस अन्नसे भगवान्‌ तृप्त हों।' जब बह सोने 
लगता, तब भगवान्‌का चिन्तन करते हुए कहता कि में 
योगनिद्रापरायण भगवान्‌ कृष्णकी शरण लेता हूँ।' इस प्रकार 
भोजन करते, बस्तर पहनते, बैठते और सोते समय भी वह 
भगवानके चिन्तनमें छूगा रहता और सब वस्तुओंको भगवानके 
अर्पण करता रहता । युवावस्था आनेपर भी वह भोगोंमें आसक्त 
नहीं हुआ, प्रत्युत भोगोंका त्याग करके सर्वथा भगवानके 
भजनमें ही छग गया। उसकी ऐसी भक्तिसे प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ विष्णु उसके सामने प्रकट हो गये | भगवानने उससे 
बर माँगनेके लिये कहा तो वह बोछा--' श्रीकृष्ण ! अगर आप 
मेरेपर प्रसन्न हैं तो मेंरे माता-पिताकों सशरीर अपने परम- 
धाममें पहुँचा दें और मेरे साथ मेरी पत्नीको भी अपने लोकमें 
ले चलें। भगवानने सुब्रतकी भक्तिसे संतुष्ट होकर उसको 
उत्तम वरदान दे दिया। इस प्रकार पुत्रकी भक्तिके प्रभावसे 
सोमझार्मा और सुमना भी भगवद्धामको प्राप्त हो गये । 

इस कथामें विशेष बात यह आयी है कि संसारमें 
किसीका ऋण चुकानेके लिये और किसीसे ऋण वसूल 


करनेके लिये ही जन्म होता है; क्योंकि जीवने अनेक लोगोंसे 
| लिया है और अनेक लोगोंकों दिया है। लेन-देनका यह 


व्यवहार अनेक जन्मोंसे चला आ रहा है और इसको बंद किये 


बिना जन्म-मरणसे छुटकारा नहीं मिल सकता। 


संसासमें जिनसे हमारा सम्बन्ध होता है, वे माता, पिता, 
स्त्री, पुत्र तथा पशु-पक्षी आदि सब लेन-देनके लिये ही आये 
हैं। अतः मनुष्यको चाहिये कि वह उनमें मोह-ममता न करके 
अपने कर्तव्यका पालन करे अर्थात्‌ उनकी सेवा करे, उन्हें 
यथाशक्ति सुख पहुँचाये। यहाँ यह शंका हो सकती है कि 
अगर हम दूसरेके साथ झत्नुताका बर्ताव करते हैं तो इसका 
दोष हमें क्यों छूगता है; क्योंकि हम तो ऐसा व्यवहार पूर्व- 
जन्मके ऋणानुबन्धसे ही करते हैं ? इसका समाधान यह है कि 
मनुष्यशरीर विवेकप्रधान है। अतः अपने विवेकको महत्् 
देकर हमारें साथ बुरा व्यवहार करनेवालेको हम माफ कर 
सकते हैं और बदलेमें उससे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं* । 
मनुष्यशरीर बदला लेनेके लिये नहीं है, प्रत्युत जन्म-मरणसे 


* देवर्षिभूताप्नृणों पितुणां न किड्भंगे नायमृणी च राजन। सर्वात्मनां यः श्रणं दारण्य गतो मुकुन्द परिहत्य कर्तम्‌॥ 
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(श्रीमद्भा? ११ | ५ | ४१) 
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८२४ « सांधन-सुधा-सिन्धु * 


सदाके लिये मुक्त होनेके लिये है। अगर हम पूर्वजन्मके | मनुष्य जन्म-मरणसे छूट जाता है। 

ऋणानुबन्धसे लेन-देनका व्यवहार करते रहेंगे तो हम कभी अगर मनुष्य भक्त सुव्रतकी तरह सब प्रकारसे भगबानके 
जन्म-मरणसे मुक्त हो ही नहीं सकेंगे। लेन-देनके इस | ही भजनमें रूग जाय तो उसके सभी ऋण समाप्त हो जाते हैं 
व्यवहारकों बंद करनेका उपाय है--निःस्वार्थभावसे दूसरोंके | अर्थात्‌ वह किसीका भी ऋणी नहीं रहता ।* भगवद्धजनके 
हितके लिये कर्म करना। दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे | प्रभावसे वह सभी ऋणोंसे मुक्त होकर सदाके लिये जन्प- 
पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और बदलेमें कुछ न चाहनेसे | मरणके चक्रसे छूट जाता है और भगवानके परमधामको प्राप्त 
नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार ऋणसे मुक्त होनेपर | हो जाता है । 

ब०-+--+ और सतत 


# तमा संत कड्ट इहइ बड़ाई। मंद करत जो कर भल्ताई॥ (मानस ५।४१ | ४) 
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खरे 


* साथन-सुधा-सिन्धु * 


गीतामें चरित्र-निर्माण 
(भगवानकी सम्मुखता ) 


मनुष्यशरीर केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिला 
है। इसलिये एक परमात्मप्राप्तिका निश्चय हो जाय तो मनुष्य 
परमात्माके सम्मुख हो जाता है। पस्मात्माके सम्मुख होनेसे 
उसमें सदगुण-सदाचार स्वतः आने लगते हैं, जिससे उसके 
चरित्रका ठीक निर्माण होने लगता है। परन्तु जब मनुष्य 
परमात्मप्राप्तिको भूलकर सांसारिक पदार्थोंका संग्रह करने और 
भोग भोगनेमें लग जाता है, तब उसका चरित्र गिर जाता है | 
जिसका चरित्र नीचे गिर जाता है, वह मनुष्य कहलानेके योग्य 
भी नहीं रहता। 
पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद। 
ते नर पाँवर पापमय देह घधरें मनुजाद।। 
(मानस ७॥ ३६९) 
भगवद्गीताका पूरा उपदेश चरित्र-निर्माणके लिये ही है । 
अर्जुनका भाव पहले युद्धका ही था, इसलिये उन्होंने 
भगवानको युद्धेके लिये आमन्त्रित करके उनकों अपने 
'सारथि' के रूपमें स्वीकार किया ओर युद्धक्षेत्रमें युद्ध करनेके 
लिये तैयार भी हो गये। परन्तु भगवानका विचार अर्जुनका 
उद्धार करनेका था। अर्जुनने कहा कि दोनों सेनाओंके बीचमें 
रथको खड़ा कीजिये; मैं देखू कि मेरे साथ दो हाथ करनेवाला 
कौन है ? भगवानने बैसे ही दोनों सेनाओंके बीच रथकों खड़ा 
करके कहा कि इन कुरुवंशियोंको देख (१॥२१--२५) | 
कुरुवंशियोंकों देखनेकीं बात सुननेसे अर्जुनकों शरीरकी 
प्रधानतावाला अपना कुटुम्ब याद आ गया। ये सब मर 
जायंगे--इस विचारसे वे घबरा गये और अपने कर्तव्यसे 
विमुख होकर बोले कि में युद्ध नहीं करूँगा । कर्तव्यसे विमुख 
होना ही चरित्र-निर्माणमें बाधक होता है। भगवानने कहा-- 
ओरे ! क्या करता है तू? युद्ध करना तो तेरा कर्तव्य है। 
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इसलिये मोह और कायरताको व्यागकर युद्धके लिये खड़ा 
हो जा (२। २-३) | 

मनुष्यको कर्तव्य-पथपर प्रवत्त करनेके लिये ही 
भगवद्रीताका आविर्भाव हुआ है । अधिकार-त्यागपूर्वक अपने 
कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करनेसे ही चरित्रका निर्माण होता 
है ओर कर्तव्यसें च्युत होनेसे ही चरित्रका नादा होता है। 


भगवान्‌ “न त्वेबाह जातु नासं”““'““'(२। १२)--यहाँसे 


उपदेश आरम्भ करते हैं और पहले देह और देही, विनाशी 
और अविनाशीका विवेचन करते हैं। तात्पर्य यह है कि 
विनाशी वस्तुकी ओर ध्यान न देकर अविनाशीकी ओर ध्यान 
दिया जाय | ऐसा होनेसे ही चरित्र-निर्माण होता है। 

एक मार्मिक बात है कि अविनाशीका लक्ष्य होनेसे 
विनाशी वस्तुएँ स्वतः आयेंगी। उनके लिये दुःख नहीं पाना 
पड़ेगा। परन्तु विनाशीका लक्ष्य होनेसे अविनाशी तत्तकी 
ग्राप्ति नहीं होगी और विनाशी वस्तुओंके लिये भी चिन्ता 
करनी पड़ेगी एवं परिश्रम होगा । आगे चलकर भगवानने कहा 
कि यदि स्वधर्मको देखें तो भी क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्ध 
करनेमें ही लाभ है (२।३५१५)। तात्पर्य है कि अपने 
कर्तव्यका पालन करनेसे ही मनुष्यकी उन्नति होती है ओर 
अकर्तज्यकी ओर जानेसे ही पतन होता है। कर्तव्य-पालनमें 
कामना, ममता ओर आसक्तिका त्याग मुख्य है। इनके 
त्यागका यह अभिप्राय है कि जड़का उद्देश्य नहीं रखना है। 
शरीर आदि वस्तुएँ पहले हमारी नहीं थीं, पीछे हमारी नहीं 
रहेंगी और अब भी प्रतिक्षण हमसे वियुक्त हो रही हैं। ऐसी 
जागृति रहेगी तो जडका उद्देश्य नहीं रहेगा और ख़तः 
इन्द्रियोॉका, अन्तःकरणका संयम होगा। संयममें ही चरित्र- 
निर्माण होता है। असंयमसे प्रवृत्तियाँ उच्छूड्लल हो जाती हैं 


॥॥॥ 0 ॥ 0८07 (0)॥0॥ 4 0७0॥॥ 


एवं उनसे चरित्र गिर जाता है। 

तीसरे अध्यायके आरमभमें अर्जुन पूछते हैं कि मुझको 
घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? भगवान्‌ बताते हैं--“ऊपरसे घोर 
कर्म दीखनेपर भी स्वार्थ, ममता, अहँता, कामनाका त्याग 
करके अपने कर्तव्यका पालन किया जाय तो वह घोरपना नहीं 
रहता, केवल क्रिया रहती है। क्रिया तो वर्ण ओर आश्रमके 


अनुसार तरह-तरहकी होती है, पर जो घोरपना, तीक्ष्णपना, 


मलिनता, पतन करनेकी बात होती है, वह कामनाके कारण 
होती है। कामना रख करके पास्मार्थिक ग्रन्थ पढ़ें, दूसरोंको 
सुनायें तो (लक्ष्य पैसा आदि रहनेसे) आसुरी-सम्पत्तिसे, 
पापोंसे बच नहीं सकते; कहने-सुननेपर भी सच्चरित्रता आ नहीं 
सकती क्योंकि कामनासे ही सब पाप होते हैं (३।३७) । 
परन्तु परमात्माका लक्ष्य हो तो लोकिक कर्तव्य-कर्म करते हुए 
भी स्वतः सचरित्रता आ जाती है। इसलिये तीसरे अध्यायमें 
भगवानने कामनाका त्याग कर कर्तव्य-कर्म करनेपर बहुत 
जोर दिया है। ऐसे ही चौथे अध्यायमें बताया कि जब 
अपनी कामना नहीं रहती, कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता, 
तब सब कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात्‌ कर्मोको करते हुए भी 
मनुष्य बैंधता नहीं; क्योंकि उसका उद्देशय परमात्माकी ओर 
चलनेका है। पाँचवें अध्यायमें भी अपने कर्तव्यका पालन 
करनेकी बात बतायी-- 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैप्ठिकीम । 
अयुक्त: कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 
(५। १२) 
'जो युक्त (योगी) होता है, वह कर्मफलका त्याग 
करके नैष्ठिकी, सदा रहनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है और जो 
अयुक्त होता है अर्थात्‌ जिसके मन-इन्द्रियाँ वशमें नहीं होते 
बह कामनाके कारण फलमें आसक्त होकर बैंध जाता है। 
फल (पदार्थ) तो उत्पन्न और नष्ट होनेवाल्ा है, पर उसमें जो 
कामना है, वही बन्धनका कारण है। कामनासे चरित्र गिरता 
है। चरित्र गिर्नेसे अशान्ति पैदा हो जाती है और चरित्र- 
निर्माणसे शान्ति मिलती है। मनमें दुर्भाव उत्पन्न होते 
ही अज्ञान्ति हो जाती है और सद्भाव होते ही शान्ति 
होने लगती है। 
यदि ध्यान दे तो यह प्रत्येक मनुष्यका अनुभव है कि 
बह जितना-जितना नाशवानकी कामनाका त्याग करता है, 
उतनी-उतनी शान्ति, आनन्द, समता, सद्गुण उसमें आते 
रहते हैं और जितनी-जितनी नाशवान्‌ वस्तुओंकी कामना 
करता है, उतनी-उतनी अश्ञान्ति, विषमता, दुःख, सन्ताप, 
जलन, दुर्गण आते हैं। 
[ 465] सा० सु० सि० २७-- 
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# गीतामें चरित्र-निर्माण * 


्ज्‌ 


छठे अध्यायमें भी परमात्मामें तत्परतासे लगनेकी बात 
कही है। वे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण हैं। उन परमात्माको 


। जो सब प्राणियोंमें देखता है और सब प्राणियोंकों परमात्माके 


अन्तर्गत देखता है, उससे परमात्मा अदृश्य नहीं होते और वह 
परमात्मासे अदृश्य नहीं होता-- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पह्यति। 
तस्थाह न प्रणइयामि स्॒ च में न प्रणशयति॥ 
(६&। ३०) 
जो मनुष्य दूसरोंके दुःख-सुखको अपने शरैरके 
दुःख-सुखके समान समझता है, वह परमयोगी होता है-- 
आत्मौपम्येन सर्वन्न॒ सर्म॑ पह्यति योएर्जुन । 
सुर्ख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(६ । ३२) 
किसीको भी दुःख न पहुँचे--ऐसा जिसका भाव है, वह 
| परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है । सबका दुःख दूर कैसे हो ? 
| सभी सुखी कैसे हो जायें ? ऐसे भाववालेका चरित्र सबसे 
ऊँचा होता है। आगे मनको बशमें करनेकी बात आयी तो 
अभ्यास और वैराग्यको बताया (६।३५७) अर्थात्‌ वहाँ भी 
भगवान्‌की ओर लगने और संसारसे हटनेकी बात कहीं। 
परलोकमें गतिके विषयमें भी यही बात है। जो परमात्माकी 
ओर चलता है, उसका साधन बीचमें ही छूट जाय और वह 
मर जाय तो उसका भी उद्धार ही होता है, दुर्गति नहीं होती 
(६ । ४०) । कल्याणकारी काम करनेवालेका काम अधूरा 
रहनेपर भी उसको लाभ ही होता है। जो भगवानमें ही मन 
और बुद्धिको लगा देता है, बह योगियोंमें श्रेष्ठ योगी माना गया 
है (६। ४७) । भगवान्‌की ओर लगना ही श्रेष्ठता है। 
जो भक्ति नहीं करते, उनको भगवान्‌ दुष्कृती बताते हैं 
(७। १५) और जो भक्ति करते हैं, उनको सुकृती बताते हैं 
(७। १६) | तात्पर्य है कि परमात्माकी तरफ चलनेवाले 
सुकृती और संसारकी ओर चलनेवाले दुष्कृती हैं। आगे 
बताया कि जिनके कर्म पवित्र हैं, जिनका चरित्र बढ़िया है, वे 
दुढ़तत होकर भगवानका भजन करते हैं (७। २८) | 
भगवान्‌की ओर चलनेमें स्मृतिकी बात मुख्य है। आठवें 
अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर भगवानने कहा कि 
जो अन्त समयमें मेरा स्मरण करते हुए जाता है, वह मुझको 
प्राप्त होता है--इसमें संदेह नहीं (८ । ५) | कारण कि मनुष्य 
जिस-जिस भावको स्मरण करते हुए शरीरका त्याग करता है, 
उस-उसको ही प्राप्त होता है (८।६) | इसलिये भगवान्‌ 
कहते हैं कि तू सब समयमें मेरा स्मरण कर--'सर्वेषु कालेघु 
मामनुस्मर' (८ । ७) । फिर भगवानने विशेष बात बतायी कि 
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जो निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उसके लिये मैं सुलभ हूँ--- 
अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशाः । 
तस्याह॑ सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ 
(८ | १४) 
भगवान्‌का स्मरण करना दैवीसम्पत्तिका, सच्चरित्रताका 
वास्तविक मूल है। स्मरण करनेका तात्पर्य है-- भगवानके 
साथ अपना जो वास्तविक सम्बन्ध है, उसको स्मरण करना कि 
मेरा तो भगवान्‌के साथ ही सम्बन्ध है, संसारके साथ सम्बन्ध 
नहीं है। संसारके साथ सम्बन्ध केवल माना हुआ है, इसलिये 
यह सम्बन्ध टिकता नहीं | प्रत्यक्ष देखते हैं कि इस जन्ममें जो 
सम्बन्धी हैं, वे पहले जन्ममें नहीं थे और आगेके जन्ममें भी 
नहीं रहेंगे। अभी बाल्यावस्थामें भी जो दशा थी, वह अभी 
नहीं रही ओर जो अभी है, वह आगे नहीं रहेगी । इस प्रकार 
संसार तो निरन्तर बदल रहा है, पर परमात्मा वे ही हैं ओर 'में' 
(स्वयं) भी वही हूँ। इसलिये परमात्माके साथ मेरा सम्बन्ध 
नित्य है। इस बातकी याद रहना ही स्मृति है। चिन्तन तो 
संसारका भी हो सकता है, पर स्मृति भगवानकी ही होती है । 
ऐसी स्मृति रहनेसे सच्चरित्रता स्वतः आती रहती है। 
जो केवकू भगवानकी ओर चलता है, वह सबसे श्रेष्ठ 
हो जाता है। वेद, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, वत आदिसे जो छाभ 
होता है, उससे अधिक लाभ भगवानका उद्देश्य रखकर 
भगवानकी ओर चलनेवालेको होता है (८ । २८) । इसलिये 
भगवानकी तरफ चलनेको सब विद्याओंकां राजा, सब 
गोपनीयोंका राजा, अति पत्रित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष 
फलवाला, धर्मयुक्त, करनेमें बड़ा सुगम और अबिनाशी 
बताया गया है (९।२)। भगवान्‌ अपने-आपको इतना 
सुगम बताते हैं कि 'जो भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल 
आदि मेरे अर्पण कर देता है, उसका मैं भोजन कर लेता हैँ' 
(९।२६) | इसलिये चलना-फिरना, खाना-पीना, सोना- 
जगना आदि सब कुछ मेरे अर्पण कर दे तो सब पुण्यों और 
पापोंसे मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जायगा' (९ | २७-२८) | 
मनुष्य दुराचारी है या सदाचारी है--इसकी कोई चिन्ता 
नहीं | खास बात है कि वह भगवानमें लूग जाय । भगवानमें 
लगनेपर उसका दुराचार टिक ही नहीं सकता | वह बहुत शीघ्र 
धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर रहनेवाली शाश्रती शान्तिको 


#* साधन-सुधा- रा 


प्राप्त हो जाता है (९। ३०-३१) । दुराचारी, पापयोनि (पशु 
आदि), स्त्री, वैश्य, शुद्र, क्षत्रिय, ब्राह्ण आदि किसी 
जाति, वर्ण, आश्रम, देश आदिका कोई क्‍यों न हो, 
भगवानमें लग जाय तो उसको भगवानकी प्राप्ति हो जाती है' 
(५ | ३२-३३) । जितनी जातियाँ, वर्ण आदि हैं, उनमें 
बाहरसे तो प्रकृतिकी भिन्नता है, पर भीतरसे सब परमात्माके 
अंश हैं। इसलिये संसारके व्यवहारमें तो अपने वर्ण आदिके 
अनुसार चलनेकी मुख्यता है, पर पारमार्थिक मार्गमें वर्ण 
आदिकी मुख्यता नहीं है; क्योंकि परमार्थरूपसे (परमात्माका 


अंश होनेसे) सबका स्वरूप शुद्ध है और सबका परमात्मापर 
| समानरूपसे अधिकार है। भगवान्‌ कहते हैं कि 'मेग ही 


भक्त बन, मुझमें ही मनवाला हो, मेरा ही पृजन कर, मेरेकों 
ही नमस्कार कर' (९। ३४) | तात्पर्य है कि केवल मेरी 
तरफ लंग जा। 

दसवें अध्यायमें अर्जुनके द्वारा प्रार्थना करनेपर भगबानने 
अपनी विभूतियों और योगशझक्तिका वर्णन किया । उसमें सार 
बात यह कही कि "में सब संसास्में व्यापक हूँ। जहाँ-जहाँ 
तुम्हें विशेषता दीखे, वहाँ-वहाँ मेंरे तेजके अंशकी ही 
अभिव्यक्ति जान' (१० ।४१) । बिद्येषता तो मेरे कारणसे ही 


| है। तात्पर्य है कि जहाँ जो कुछ विशेषता, अधिकता 


विलक्षणता दीखे, वहाँ भी भगवानकी ही तरफ वृत्ति जानी 
चाहिये | फिर कहते हैं कि 'तुझे बहुत जाननेसे क्या, मैं सम्पूर्ण 
संसारको एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ' (१० ४२) | 
ऐसी बात सुनकर अर्जुनने, जिसके एक अंशमें सब संसार है, 
वह विश्वरूप देखना चाहा। उसे देखनेके लिये भगवानने 
अर्जुनकों दिव्य चक्षु दिये।* विश्वरूप देखकर अर्जुन चकरा 
गये, भयभीत हों गये, मोहित हो गये। तब भगवानने कहा 
कि यह तेरी मूर्खता है। मैं तो वही हूँ। फिर तू भयभीत 
क्यों होता है ? 

बारहवें अध्यायमें अर्जुनने पूछा कि “जो ज्ञानमार्गसे 
चलते हैं और जो भक्तिमार्गसे चलते हैं, उन दोनोंमें कोन श्रेष्ठ 
हैं ?' भगवानने भक्तिमार्गसे चलनेवालोंकों श्रेष्ठ बताया 
(१२। २) ज्ञानमार्ममें तो स्वय (अपने बलपर) चलते हैं, 
पर भक्तिमार्गमें भगवानके आश्रित हो जाते हैं। ज्ञानमार्गमें तो 
देवीसम्पत्तिके गुणोंका, विवेक-वैराग्य आदिका' उपार्जन करना 


* भगवानने अर्जुनको विश्वरूप दिव्यदृष्टिसि अपने ऋरौरके एक अंगमें दिखाया है, ज्ञानदृष्टिसे समझाया नहीं है। इस विषयमें भगवान्‌, 
अर्जुन और संजय--तीनोंके बचन प्रमाण हैं; जैसे--भगवान्‌ कहते हैं--इहैकस्थं जगत्कृत्ल पश्याद्य सचराचरम्‌| मम देहे गुडाकेश 
(११७); अर्जुन कहते हैं--'पह्यामि देवांस्तव देव देहे' (११। १५५), और संजय कहते हैं--'तत्रैकस्थं जगत्कृत्स प्रविभक्तमनेकधा। 


अपशयद देवदेवस्थ शरीर “० (११॥१३)। 
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पड़ता है, पर भक्तिमार्गमें प्रभुके चरणोंकी शरण होनेपर 
दैबीसम्पत्तिके संद्ुण-सदाचार स्वतः स्वाभाविक आते हैं। 
ऐसे शरणागंत भक्तोंका भगवान्‌ बहुत जल्दी उद्धार करते हैं 
(१२ | ७) | इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि 'तू अपने मन- 
बुद्धि मुझको ही दे दे, मेरें ही परायण हों जा।' ऐसे 
भगवत्परायण पुरुषके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि वह मुझे 
बहुत प्यारा है। ऐसे तो संसारके सम्पूर्ण जीव भगवानको प्यारे 
हैं, पर जो भगवानके शरण हो जाते हैं, वे भगवान्‌को बहुत 
प्यारे होते हैं। केवल भगवत्परायण होनेसे सदगुण-सदाचार 
बिना कोई प्रयत्न किये अपने-आप आ जाते हैं। 

तेरहवें अध्यायमें भगवान्‌ ज्ञानका वर्णन करते हें 
तो उसमें अमानित्व आदि सद्गुणोंका वर्णन करते हुए 
अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात कहते हैं--'मयि चानन्ययोगेन 
भक्तिरव्यभिचारिणी ।' (१३ | १०) । चौदहवें अध्यायमें भी 
भक्तिकी बात कहते हैं कि “जो भक्तियोगकें द्वारा मुझको 
भजता है, वह तीनों गुणोंको अतिक्रमण कर जाता है' 
(१४ | २६) । गुणोंके सड़से ही आसुरी सम्पत्ति आती है, 
जिससे ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म होता है।* भगवानकी ओर 
चलनेसे उन गुणोंका अतिक्रमण हो जाता है। 

पंद्रहवें अध्यायमें भगवान्‌ने अपना विशेष प्रभाव बताया 
ओर कहा कि 'क्षर (नाशवान) और अक्षर (अविनाशी 
जीव) --इन दौनोंसे उत्तम पुरुष में हूँ' (१५ | १६--१८) | 
जो मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वविद्‌ है अर्थात्‌ सब 
कुछ जाननेवाला है और सर्वभावसे मेरा ही भजन करता है | 
जो भगवानका भजन करते हैं, उनमें देवीसम्पत्ति स्वाभाविक 
प्रकट होती है। इसलिये सोलहवें अध्यायमें भगवानने 
देवीसम्पत्तिका वर्णन किया। परन्तु जो भगवानसे विमुख 
होकर अपने ही शरीरको पुष्ठ करना, भोगोंकों भोगना और 
संग्रह करना चाहते हैं, उनमें आसुरी सम्पत्ति आती है। उस 
आसुरी सम्पत्तिका भगवानने सोलहवें अध्यायमें बहुत 
विस्तारसे वर्णन किया। दैवी सम्पत्तिसे म॒क्ति होती है 
(१६ । ७५) | आसूरी सम्पत्तिसे बच्धन होता है (१६ । ५) , 
चौरासी लाख योनियोंकी प्राप्ति होती है (१६। १५९) और 
नरकोंकी प्राप्ति होती है (१६।२०) । 

सत्रहवें अध्यायमें साक्तिक, राजसं और तामस--तीन 
प्रकारके भावोंका वर्णन किया। इसमें भी देखें तो संसारसे 
विमुख और परसमात्माके सम्मुख होनेवालोंमें ही स्ात्विक भाव 
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होते हैं। वे राजस और तामस भावोंसे ऊँचा उठ जाते हैं । 
परमात्माके लिये किये हुए यज्ञ, तप, दान आदि कर्म सात्विक 
और मुक्ति देनेवाले हो जाते हैं (१७ ॥ २५) । परन्तु संसारके 


लिये अर्थात्‌ मान, बड़ाई, सुख, आराम आदिके लिये तथा 


प्रमाद और मूढ़तापूर्वक किये हुए यज्ञ, तप, दान आदि कर्म 
राजसी-तामसी हो जाते हैं। 

अठारहवें अध्यायमें भगवानने संन्यास (सोख्ययोग) 
और त्याग-(कर्मबोग-) का विस्तारसे वर्णन किया। अन्तमें 
भगवानने यह निर्णय दिया कि सब धर्मोका आश्रय छोड़कर 
क्रेवल एक मेरी शरणमें आ जा-- 

सर्वध्र्मान परित्यज्यमामेके ज्रणं ब्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्याप्ति मा झुचः || 
(१८॥। ६६) 

संसारके जितने काम हैं, जितनी सिद्धियाँ हैं, जितनी 
उन्नति हैं, वे सब-की-सब इस एक ही बात-(चारणागति-) 
में आ जायँंगी। भगवान्‌ कहते हैं कि जितने पाप हैं, दुर्गुण- 
दुराचार हैं, उनसे में मुक्त कर दूँगा। तू चिन्ता मत कर । मेरी 
कृपासे दैबी सम्पत्ति अपने-आप आ जायगी | 

जैसे बालक माँकी गोदीमें रहता है तो उसका स्वाभाविक 
ही पालन-पोषण एज वर्धन हो जाता है, ऐसे ही एक प्रभुका 
आश्रय ले लिया जाय तो सब-के-सब सहुण-सदाचार 
बिना जाने ही आ जायैंगे। अपने-आप ही चरित्र-निर्माण 
हो जायगा | 

इस तरह गीताभरमें देखा जाय तो एक ही बात है-- 
परमात्माकी तरफ चलना अर्थात्‌ परमात्माके सम्मुख होना। 
पसमात्माकी ओर चलनेका उद्देह्य ही चरित्र-निर्माणमें हेतु है 
और संसारकी ओर चलनेका उद्देश्य ही चरित्र गिरनेमें हेतु है । 
सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छासे ही सब दुर्गुण-दुराचार 
आते हैं। सबसे अधिक पतन करनेवाली वस्तु है--रुपयोंका 
महत्व और आश्रय | इससे मनुष्यका चरित्र गिर जाता है। 
चरित्र गिरनेंसे उसकी मनुष्योंमें निन्‍्दा होती है, अपमान होता 
है | चरित्रहीन मनुष्य पशुओं तथा नास्कीय जीबोंसे भी नीचा 
है; क्योंकि पशु ओर नार्कीय जीव तो पहले किये हुए 
पाप-कर्मोका फल भोगकर मनुष्यताकी तरफ आ रहे हैं, पर 
चस्त्रिहीन मनुष्य पापोंमें रूगकर पश्ञुता तथा नरकोंकी तरफ 
जा रहा है! ऐसे मनुष्यका संग भी पतन करनेवाल्ला हैं। 
इसीलिये कहा है-- 


* देवी और आसूुरी सम्पत्तिके विस्तृत विवेचनके लिये गीताप्ेससे प्रकाशित गीताकी हिन्दी-टीका 'साधक-संजीवनों' में सोलहवें अध्यायकी 


व्याख्या देखनी चाहिये | 
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बरू भल बास नरक कर ताता | दुए संग जनि देड़े बिधात्ता ॥ 
(मानस ५।४६ | ४) 
अतः अपना चरित्र सुधारनेके लिये भगवानके सम्मुख 
हो जायें कि में भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेंरे हैं। में संसारका 
नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। 
मनुष्यसे भूल यह होती है कि जो अपने नहीं हैं, उन 
सांसारिक बस्तुओंको तो अपना मान लेता है ओर जो बास्तवमें 
अपने हैं, उन भगवानको अपना नहीं मानता | वास्तवमें देखा 
जाय तो सदुपयोग करनेके लिये ही सांसारिक बस्तुएँ अपनी 
हैं और अपने-आपको देनेके लिये ही भगवान्‌ अपने हैं। 
कारण कि वस्तुएँ संसारकी हैं, इसलिये उन्हें संसास्की सेवामें 
अर्पित करना हैं और मनुष्य सं भगवानका है, इसलिये 
स्वयंको भगवानके अर्पित करना है। न तो संसारसे कुछ लेना 
है और न भगवानूसे ही कुछ लेना है। अगर लेना ही है तो 
केवल भगवानको ही लेना है। 
सांसारिक वस्तुओंकी क्ामनासे संसारके साथ सम्बन्ध 
जुड़ता है । कामना ममतासे उत्पन्न होती है अर्थात्‌ शरीर, स्त्री, 
पुत्र, घन आदिको अपना माननेसे कामना उत्पन्न होती है । अब 
विचार करें कि जिन शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदिको हम अपना 
मानते हैं, उनपर हमारा खतन्त्र अधिकार है क्या? उनको 
जितने दिन चाहें, उतने दिन रख सकते हैं क्या ? खुद उनके 
साथ सदा रह सकते हैं क्या ? अगर कहा जाय कि नहीं तो 
फिर उनमें अपनापन छोड़नेमें क्या कठिनता है ? उनमें भूलसे 


8 >> अननम 
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माना हुआ अपनापन छोड़नेसे कामना उत्पन्न नहीं होगी | कामना 
उत्पन्न न होनेसे भगवानमें स्वतः अपनापन होगा; क्योंकि वे 


सदासे अपने हैं और नित्यप्राप्त हैं। भगवानमें अपनापन होनेसे 


सब आचरण ओर भाव स्वतः शुद्ध हो जायेंगे । 

शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि पदार्थ सत्‌ हैं या 
असत्‌ हैं--यह विकल्प तो हो सकता है, पर उनके साथ 
हमारा सम्बन्ध असत्‌ है--इसमें संदेहकी सम्भावना ही नहीं 
है। असत्‌को अस़त्‌ जान लेनेपर असत-सम्बन्धका त्याग 
सुगमतापूर्वक हो जाता है और भगवानक्ती सम्मुखता होनेपर 
भगवानका नित्य सम्बन्ध स्वतः जाग्रत हो जाता है। फिर 
मनुष्यमें सच्चरित्रता स्वतः आ जाती है और वह चमित्रि- 
निर्माणका आचार्य बन जाता है अर्थात्‌ उसका चरित्र दूसरोंके 
लिये आदर्श हो जाता है-- 


सद्यदाचरति श्रेप्नस्तत्तदेवेत्तरो जनः | 
सर यत्ममार्ण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
(गीता ३ | ११) 


'श्रेष्ठ पुरुष जो-जों आचरण करता है, दूसरे लोग भी 
(उसके आचरणोंको आदर्श मानते हुए) वैसा-वैसा ही 
आचरण करने लगते हैं; और वह जो प्रमाण देता है, समस्त 
मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बर्ताव करने लग जाता है ।' 

इस चरित्रे-निर्माणमें किल्लिन्मात्र भी परतन्त्रता नहीं 
है। इसमें सब-के-सब स्वतनत्र हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं, 
अधिकारी हैं । 


9 58000 390] 9॥0॥ ३ 6।09५ 


(॥8॥00॥9/:८॥09/५(980॥9/.00॥7 


श्‌८ 


+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


गीतोक्त सदाचार 


भगवानने अर्जुनको निमित्त बनाकर मनुष्यमात्रको 
सदाचारयुक्त जीवन बनाने तथा दुरर्गण-दुराचारोंका त्याग 
करनेकी अनेक युक्तियाँ श्रीमद्धगवद्गीतामें बतलायी हैं। वर्ण, 
आश्रम, ख़भाव ओर परिस्थितिके अनुरूप विहित कर्तव्य कर्म 
करनेके लिये प्रेरणा करते हुए भगवान्‌ कहते हँ-- 

यदादाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवेतरों जन: । 
(गीता ३ |२१५) 

'श्रेष्ठ पुरुष जों-जों आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी 
वैसा-वैसा ही आचरण करते हैं।' 

बस्तुतः मनुष्यके आचरणसे ही उसकी वास्तविक स्थिति 
जानी जा सकती हैं। आचरण दो प्रकारके होते हैं-- (१) 
अच्छे आचरण, जिन्हें सदाचार कहते हैं ओर (२) बुरे 
आचरण, जिन्हें दुराचार कहते हैं। ' 

सदाचार ओर सद्गृणोंका परस्पर अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
है। सदृणसे सदाचार प्रकट होता है ओर सदाचारसे सद्ृण दृढ़ 
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होते हैं । इसी प्रकार टुर्गण-दुराचारका भी परस्पर अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है | सद्ृण-सदाचार (सत्‌ होनेसे) प्रकट होते हैं, पेदा 
नहीं होते। 'प्रकट' वही तत््व होता है, जो पहलेसे 
(अदर्शनरूपसे) रहता है। दुर्गुण-दुसाचार मूलमें हैं नहीं, वे 
केवल सांसारिक कामना और अभिमानसे उतन्न होते हैं। 
दुर्गण-दुराचार स्वयं मनुष्यने ही उत्पन्न किये हैं। अतः 
इनको दूर करनेका उत्तरदायित्व भी मनुष्यपर ही है। सदृण- 
सदाचार कुसड्के प्रभावसे दब सकते हैं, परंतु नष्ट नहीं हो 
सकते, जब कि दुर्गुण-दुराचार सत्सड्रादि संदाचारके पालनसे 
सर्वथा नष्ट हो सकते हैं। सर्वथा दुर्गण-दुग़चाररहित सभी हो 
सकते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति सर्वथा सद्रण-सदाचारसे रहित 
नहीं हो सकता। 

यद्यपि छोकमें ऐसी प्रसिद्धि है कि मनुष्य सदाचारी 
होनेपर सद्रणी और दुराचारी होनेपर दुर्गुणी बनता हैं, किंतु 
वास्तविकता यह है कि सद्णी होनेपर ही व्यक्ति सदाचारी 
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सदृणके पश्चात्‌ दानूप सदाचार प्रकट होता है। इसी प्रकार 
पहले चोरपने (दुर्गग) का भाव अहंता (मैं) में उत्पन्न 
होनेपर व्यक्ति चोरीरूप दुगाचार करता है। अतः मनुष्यकों 
सद्ृणोंका संग्रह और दुर्गुणोंका त्याग दृढ़तासे करना चाहिये । 
दृढ़ निश्चय होनेपर दुराचारी-से-दुराचारीकों भी भगवल्ाप्तिरूप 
सदाचारके चरम लक्ष्यकों प्राप्ति हो सकती हैं। भगवान्‌ 
घोषणा करते हैं-- 
अपि चेत्मुदुरगाचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ 
(गीता ९। ३०) 
'अगर कोई दुराचारी-से-दुराचारी भी अनन्यभावसे मेश 
भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिये | कारण कि 
उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है।' 
तात्पर्य है कि बाहरसे साधु न दीखनेपर भी उसको साधु 
ही मानना चाहिये; क्योंकि उसने यह पक्का निश्चय कर लिया 
है कि अब मेरेकों केवल भजन ही करना है। स्वर्यंका निश्चय 
होनेके कारण बह किसी प्रकारके प्रलोभनसे अथवा विपत्ति 
आनेपर भी अपने ध्येयसे विचलित नहीं किया जा सकता । 
साधक तभी अपने ध्येय-लक्ष्यसे विचलित होता है, 
जब वह असत्‌--संसार और शरीरको 'है' अर्थात्‌ सदा 
रहनेवाल्न मान लेता है। असत्‌की स्वतन्त्र सत्ता न होनेपर 
भी भूलसे मनुष्यने उसे सत्‌ मान लिया और भोग-संग्रहकी 
ओर आकृष्ट हो गया । अतः असत्‌--सेसार, शरीर, परिवार, 
रुपये-पैसे, जमीन, मान, बड़ाईसे विमुख होकर (इन्हें अपना 
मानकर इनसे सुख न केकर और सुख लेनेकी इच्छा न 
रखकर) इनका यथायोग्य सद॒पयोग करना है तथा सत्‌-तत्त्व 
(परमात्मा) को ही अपना मानना है। श्रीमद्धगवद्गीताके 
अनुसार असत्‌ (संसार) की सत्ता नहीं है और सत-तत्त्व 
(परमात्मा) का अभाव नहीं है-- 
नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सत्तः। 
(२। १६) 
जिस वास्तविक तत्तका कभी अभाव अथवा नाझा नहीं 
होता, उसका अनुभव हम सबको हो सकता है। हमारा ध्यान 


| 
है 


. 
|| 
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सत्‌-तत्त्वका विवेचन गीतामें भगवानने पाँच प्रकारसे किया है । 
(१) सद्भावे (गीता १७॥२६) 
(२) साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते। 
(गीता १७ । २६) 
(३) प्रशस्ते कर्मण तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ 
(गीता १७। २६) 
(४) यज्ञे तपसि दाने चर स्थिति: सदिति चोच्यते | 
(गीता १७ | २७) 
(५) कर्म चैत्र तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते ॥ 
(गीता ६७ | ३७) 
यह सत-तत्त्व ही सद्ृणों और सदाचारका मूल आधार 
है। अतः उपर्यक्त सत्‌ शब्दका थोड़ा विस्तारसे विचार करें | 
(९) 'सद्भावे'--सद्भधाव कहते हैं--परमात्माके 
अस्तित्व या होनेपनकों | प्राय: सभी आस्तिक यह बात तो 
मानते ही हैं कि सर्वोपरि स्र्वभियन्ता कोई विलक्षण शक्ति 
सदासे है और वह अपरिवर्तनशील है। जो संसार प्रत्यक्ष 
प्रतिक्षण बदल रहा है, उसे है' अर्थात्‌ स्थिर कैसे कहा जाय ? 
यह तो नदीके जलके प्रवाहकी तरह निरन्तर बह रहा है| जो 
बदलता है, वह 'है' कैसे कहा जा सकता है ? क्योंकि इन्द्रियों, 
बुद्धि आदिसे जिसको जानते, देखते हैं, वह संसार पहले नहीं 
था, आगे भी नहीं रहेगा और चर्त्तमानमें भी जा रहा है --यह 
सभीका अनुभव है। फिर भी आश्चर्य यह है कि 'नहीं' होते हुए 
भी बह 'है' के रूपमें स्थिर दिखायी दे रहा हैं | ये दोनों बातें 
परस्पर सर्वथा विरुद्ध हैं | वह होता, तब तो बदलता नहीं और 
बदलता है तो 'है' अर्थात्‌ स्थिर नहीं | इससे सिद्ध होता है कि 
यह 'होनापन' संसार-शरीरादिका नहीं है, प्रत्युत सत्‌-तत्त्व 
(परमात्मा) का है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार 'हं' दीखता 
है। परमात्माके होनेपनका भाव दृढ़ होनेपर सदाचारका पालन 
स्वतः होने छूगता है। 
भगवान्‌ हँ--ऐसा दुढ़तासे माननेपर न पाप, अन्याय, 
दुरचार होंगे और न चिन्ता, भय आदि ही । जो सच्चे हृदयसे 
सर्वत्र परमात्माकी सत्ता मानते हैं, उनसे पाप हो ही केसे सकते 
हैं 27% परम दयाल, परम सुहृद परमात्मा सर्वत्र हैं, ऐसा 


+ जो व्यक्ति भगवानकों भी मानता हो और असत-आचरण (दुगचार) भी करता हो, उसके द्वारा असत्‌-आचरणोंका विशेष प्रचार होता 
है, जिससे समाजका बड़ा नुकसान होता है| कारण कि जो व्यक्ति भीतरसे भी बुर हो और बाहरसे भी बुरा हो, उससे बचना बड़ा सुगम होता है; 
क्योंकि उससे दूसरे छोग सावधान हो जाते हैं। परन्तु जो व्यक्ति भीतरसे बुग हो और बाहरसे भल्ता बना हो, उससे बचना बड़ा कठिन होता है। 
जैसे, सीताजीके सामने रवंण ओर हनुमानूजीके सामने कालनेमि राक्षस आये तो ठनकों सीताजी और हनुमानजी पहचान नहीं सके; क्योंकि उनका 


चेंद्रा साध्रआँका शा। 


९ न्यद्यपि गीता सर्वशासत्रमयी है और उसमें सर्वत्र सदाचारकी ही चर्चा 


है. फिर भी भगवानने क॒पा करके इतने छोटेसे ग्रन्थमें अनेक प्रकार 


कई स्थानोंपर सदाचारी पुरुषके लक्षणोंका विभिन्न रूपोंमें वर्णन किया है, जिनमें निम्नलिखित स्थल प्रमुख हैं-- (१) दूसरे अध्यायके ५५ वें इलोकसे 
७१ वें इल्तोकतक स्थितप्रज्ञ-सदाचारीका वर्णन, (२) बारहवें अध्यायके १३वें इल्ेक्े २०वें इलोकतक भक्तसदाचारीका वर्णन, (३) तेरहवें 
अध्यायके वें इलोकैसे ११वें इलोकतक ज्ञानके नामसे सदाचारका वर्णन, (४) चौदहयें अध्यायके २२वें इलोकसे २५वें इलोकतक गुणातीत 
सदाचारीके लक्षण-आचरण और प्राप्तिके उपायका वर्णन और (५) सोलहवें अध्यायके पहले इलोकसे तीसरे इलोकतक टैवी ( भगवानकी) 
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माननेपर न भय होगा और न चिन्ता होगी । मय रूगने अथवा 
चिन्ता होनेपर मेने भगवानकों नहीं माना'--इस प्रकार 
विपरीत धारणा नहीं करनी चाहिये, किंतु भगवानके रहते 
चिन्ता, भय केसे आ सकते हैं--ऐसा माने। दैंवी- 
सम्पत्ति (सदाचार) के छब्बीस लक्षणोंमें प्रथम 'अभय' 
है (गीता १६।१) । 

अच्छे आचरण करनेबालेकों कोई यह नहीं कहता कि 
तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो, पर बुरे आचरण करने- 
बालेको सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण क्‍यों करते हो ? 
प्रसन्न रहनेवालेकों कोई यह नहीं कहता कि तुम प्रसन्न क्यों 
रहते हो, पर दुःखी रहनेवालेकों सब कहते हैं कि तुम दुःखी 
क्यों रहते हों ? तात्पर्य हैं कि भगवानका ही अंश होनेसे जीवमें 
देवी सम्पत्ति स्वाभाविक है-- 'ईस्वर अंस जीव अकिनासी । 
चेतन अमल सहज सुख रासी ॥' (मानस ७ | ११७॥ १) | 
आसुरी सम्पत्ति स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत आगन्तुक है और 
नाशवानके संगसे आती है । जब जीव भगवानसे विमुख होकर 
नाशवान्‌ (असत्‌) का संग कर लेता है अर्थात्‌ दरीरमें 
अहंता-ममता कर लेता है, तब उसमें आसुरी-सम्पत्ति आ 
जाती है और दैवी सम्पत्ति दब जाती है | नाशवानका संग छूटते 
ही सदृण-सदाचार स्वतः प्रकट हो जाते हैं | 

(२) 'साधुभावे च सदित्येतत्युज्यते' -- अन्त:करणके 
श्रेष्ठ भावोंको 'साधुभाव कहते हैं। परमात्माकी प्राप्ति 
करानेवाले होनेसे श्रेष्ठ भावोंके लिये 'सत्‌' शब्दका प्रयोग 
किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात्‌ सदगुण-सदाचार देवी 
सम्पत्ति है। देव' नाम भगवानका है और उनकी सम्पत्ति 'दैवी 
सम्पत्ति' कहलाती है। भगवानकी सम्पत्तिको अपनी माननेसे 
अथवा अपने बलसे उपार्जित माननेसे अभिमान आ जाता है, 
जो आसुरी सम्पत्तिका मूल है। अभिमानकी छायामें सभी 
दुर्गुण-दुराचार रहते हैं । 

सदृुण-सदाचार किसीकी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है। 
अगर ये व्यक्तिगत होते तो एक व्यक्तिमें जो सद्ृण-सदाचार 
हैं, वे दूसरे व्यक्तियोंमें नहीं आते। वास्तवमें ये सामान्य धर्म 
हैं, जिनको मनुष्यमात्र धारण कर सकता है। जैसे पिताकी 
सम्पत्तिपर सन्तानमात्रका अधिकार होता हैं, ऐसे ही 
भगवान्‌की सम्पत्ति (सदगुण-सदाचार) पर प्राणिमात्रका 
समान अधिकार है। 

अपनेमें सदृण-सदाचार होनेका जो अभिमान आता है, 


वह वास्तवमें सद्रण-सदाचारकी कमीसे अर्थात्‌ उसके साथ 


आंशिकखूपसे रहनेवाले दुर्गुण-दुराचारसे ही पैदा होता है । 
जैसे, सत्य बोलनेका अभिमान तभी आता है; जब सत्यके 
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साथ आंशिक असत्य रहता है। सत्यकी पूर्णतामें अभिमान 
आ ही नहीं सकता | असत्य साथमें रहनेसे ही सत्यकी महिमा 
दीखती है और उसका अभिमान आता है। जैसे, किसी गाँवमें 
सब निर्धघन हों और एक लूखपति हो तो उस लखपतिकी 
महिमा दीखती है और उसका अभिमान आता है | परन्तु जिस 
गाँवमें सब-के-सब करोड़पति हों, वहाँ छूखपतिकी महिमा 
नहीं दीखती और उसका अभिमान नहीं आता | तातर्य है कि 
अपनेमें विशेषता दीखनेसे ही अभिमान आता है। अपनेमें 
विशेषता दीखना परिच्छिन्नताको पुष्ट करता है। 

सदुण-सदाचारकी स्वतन्त्र सत्ता है, पर दुर्गण-दुराचारकी 
खतन्त्र सत्ता नहीं है। कारण कि असत्‌को तो सत्‌की जरूरत 
है, पर सतको असत्‌की जरूरत नहीं है। झूठ बोलनेवाला 
व्यक्ति थोड़े-से पैसोंके लोभमें सत्य बोल सकता है, पर सत्य 
बोलनेवाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता | 

(३) 'प्रश्मस्ते कर्मण तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यते' -- 
“तथा है पार्थ | उत्तम कर्ममें भी 'सत्‌' झब्दका प्रयोग किया 
जाता है।' दान, पूजा, पाठादि जितने भी शाख्त्र-बिहित 
शुभकर्म हैं, वे स्वयं ही प्रशंसनीय होनेसे सत्कर्म हैं, किंतु 


इन प्रहस्त कर्मोका भगवानके साथ सम्बन्ध नहीं रखनेसे वे 


'सत्‌' न कहलाकर केबल जास्र-विहित कर्ममात्र रह जाते हैं। 
यद्यपि देत्य-दानव भी प्रश्ांसनीय कर्म तपस्यादि करते हैं, 
परन्तु अस॒द्‌ भाव--दुरुपयोग करनेसे इनका परिणाम 
विपरीत हो जाता है-- 
मूढग्राहेणात्मनों. यत्पीडया 
परस्योत्सादनार्थ ॥| 


क्रियते तपः । 
तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
(गीता १७। १५) 
'जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे, मन, वाणी और शरीरकी 
पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये किया 
जाता है, वह तप तामस कहा गया है ।' वस्तुतः प्रशनीय कर्म 
वे होते हैं, जो स्वार्थ और अभिमानके व्यागपूर्वक 
'सर्वभूतहिते रता:' भावसे किये जाते हैं। झास्त्र-विहित 
सत्कर्म भी यदि अपने लिये किये जाये तो वे असत्कर्म हो 
जाते हैं, बाँधनेवाले हो जाते हैं। उनसे यदि ब्रह्मलोककी प्राप्त 
भी हो जाय तो वहाँसे लौटकर आना पड़ता है--'आब्रह्म- 
भुवनाल्‍लोकाः पुनरावर्तिनोउर्जुन ।' (गीता ८। १६) 
भगवानके लिये कर्म करनेवाले सदाचारी पुरुषका कभी 
नाश नहीं होता-- 
पार्थ नेवेह नामुत्र विनाइस्तस्य विद्यते | 
न हि कल्याणकृत्कश्निहुर्गति तात गच्छति॥ 
(गीता ६ । ४०) 
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'है पार्थ | उस पुरुषका न तो इस लोकमें नाश होता है 
और न परलोकमें ही। क्योंकि हें प्योरे! कल्याणकारी 
(भगवत्माप्तिक लियें) कर्म करनेंबाला कोई भी मनुष्य 
दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता ।' 

(४) “यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते'-- 
(गीता १७। २७) । “यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह 
भी 'संत'--कहीं जाती है।' सदाचारमें यज्ञ, दान और 
तप--ये तीनों प्रधान हैं; किंतु इनका सम्बन्ध भगवानसे होना 
चाहिये । यदि इन (यज्ञादि) में मनुष्यको दृढ़ स्थिति (निष्ठा) 
हो जाय तो स्वप्ममें भी उसके द्वारा दुराचार नहीं हो सकता | 
ऐसे दृढ़निश्चयी सदाचारी पुरुषके विषयमें ही कहा गया है-- 

निष्पीडितो5पि मश्धु हु द्ममती क्षुदण्ड: । 

'इंखको पेसनेपर भी उसमेंसे मीठा रस ही प्राप्त होता है ।' 

(५) "कर्म चैच तदर्थीय सदित्येवाभिधीयते' -- (गीता 
१७ | २७) 'उस परमात्माके लिये किया हुआ कर्म 
निश्चयपूर्वक सत--गऐसे कहा जाता है।' अपना कल्याण 
चाहनेवाला निषिद्ध आचरण कर ही नहीं सकता | जबतक 
अपने जाननेमें आनेवाले दुर्गुण-दुराचारका त्याग नहीं करता, 
तबतक वह चाहे कितनी ज्ञान-ध्यानकी ऊँची-ऊँची बातें बनाता 
रहे, उसे सत-तत््वका अनुभव नहीं हों सकता। निषिद्ध ओर 
विहित कमेके त्याग-मअहणके विषयमें भगवान्‌ कहते हैं-- 

तस्माच्छार्त्न ग्रमाणं॑ ते कार्याकार्यव्यवस्थितों । 
ज्ञात्वा झासत्रविधानोक्ते कर्म कर्तुमिहाहसि ॥ 
(गीता १६ | २४) 

'इससे तेरे लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी 
व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शासत्रविधिसे 
नियत कर्म ही करनेयोग्य है।' विहित कर्म करनेंकी अपेक्षा 
निषिद्धका त्याग श्रेष्ठ है। निषिद्ध आचरणके त्यागके बाद जो 
भी क्रियाएँ होंगी, वे सब भगवदर्थ होनेपर सतू-आचार 
(सदाचार) ही कहलायेंगी | भगवदर्थ कर्म करनेवालोंसे एक 
बड़ी भूल यह होती है कि वे कर्मोके दो विभाग कर लेते हैं। 
(१) संसार और शरीरके लिये किये जानेवाले कर्म अपने 
लिये और (२) पूजा-पाठ, जप-ध्यान, सत्सड्भादि सात्त्तिक 
कर्म भगवानके लिये मानते हैं; वास्तवमें जैसे पतित्रता स्त्री 
: घरका काम, दारीरकी क्रिया, पूजा-पाठादि सब कुछ पतिके 
लिये ही करती है, वैसे ही साधकको भी सब कुछ केवल 
भगवदर्थ करना चाहिये। भगवदर्थ कर्म सुगमतापूर्तक 
करनेके लिये पाँच बातें (पञ्मामृत) सदेव याद रखनी 
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चाहिये-- (£) मैं भगवान्‌का हूँ, (२) भगवान्‌के घर 
(दरबार) में रहता हूँ, (३) भगवानके घरका काम करता हूँ, 
(४) भगवानका दिया हुआ प्रसाद पाता हूँ और 
(५) भगवानके जनों (परिवार) की सेवा करता हूँ। इस 
प्रकार श्ञासत्र-विहित कर्म करनेपर सदाचार स्वतः पुष्ट होगा । 
श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ आज्ञा देते हैं-- 
यत्करोषि यदश्लासि चज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यस्ति कौन्तेय.. तत्कुरुघ्र मदर्पणम्‌ ॥ 
ह (९। २७] 
'है अर्जुन | तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो यज्ञ 
करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे 
अर्पण कर ।' यहाँ यज्ञ, दान और तपके अतिरिक्त 'यत्करोषि' 
और 'यदश्षासि'-- ये दो क्रियाएँ ओर आयी हैं। तात्पर्य यह 
है कि यज्ञ, दान और तपके अतिरिक्त हम जो कुछ भी शाख- 
बिहित कर्म करते हैं ओर द्रीर-निर्वाहके लिये खाना, पीना, 
सोना आदि जो भी क्रियाएँ करते हैं, वे सब भगवानके अर्पण 
करनेसे 'सत्‌' हो जाती हैं। साधारण-से-साधारण स्वाभाविक- 
व्यावहारिक कर्म भी यदि भगवानके लिये किया जाय तो बह 
भी 'सत' हो जाता है। भगवान्‌ कहते हैं-- 
स्वकर्मणा तमभ्यर्चव्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥ 
(गीता १८ ।-४5) 
'अपने स्वाभाविक कर्मेके द्वारा उस पस्मात्माकी पूजा 
करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।' जैसे, एक 
व्यक्ति प्राणियोंकी साधारण सेवा केवल भगवानके लिये ही 
करता है और दूसरा व्यक्ति केवल भगवान्‌के लिये ही जप 
करता है। यद्यपि स्वरूपसे दो प्रकारकी छोटी-बड़ी क्रियाएँ 
दीखती हैं, परंतु दोनों (साधकों) का उद्देश्य परमात्मा होनेसे 
वस्तुतः उनमें किंचिन्मात्र भी अन्तर नहीं है; क्योंकि परमात्मा 
सर्वत्र समानरूपसे परिपूर्ण हैं। वे जैसे जप-क्रियामें हैं, वेसे 
ही साधारण सेवा-क्रियामें भी हैं। 
भंगवान्‌ 'सत्‌' स्वरूप हैं। अतः उनसे जिस किसीका भी 
सम्बन्ध होगा, वह सब 'सत' हो जायगा | जिस प्रकार अग्निसे 
सम्बन्ध होनेपर छोहा, छूकड़ी, ईंट, पत्थर, कोयका--ये सभी 
एक-से चमकने लगते हैं, वैसे ही भगवानके लिये 
(भगंवद्माप्तिके उद्देश्यसे) किये गये छोटे-बड़े सब-के-सब 
कर्म 'सत्‌' हो जाते हैं, अर्थात्‌ सदाचार बन जाते हैं। 
श्रीमद्धगवद्गीतामें सदाचार-सूत्र: यही बतलाया गया है 
कि यदि मनुष्यका लक्ष्य (उद्देश्य) केवल सत्‌ (परमात्मा) 
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दा चज . रामलाल साधन-सुधा-सिन्धु * 
हो जाय तो उसके समस्त कर्म भी 'सत' अर्थात्‌ परिपूर्ण सच्चिदानन्दघन परमात्माकी ओर ही अपनी वृत्ति रखनी 
सदाचारस्वरूप ही हो जायेंगे। अतएव सत्स्वरूप एवं सर्वत्र | चाहिये, फिर सद्ृण, सदाचार ख़तः प्रकट होने लगेंगे। 

क्तन क्‍त ओे और स्व: 
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* साधन-सुथा-सिन्धु + 


भगवान विष्णु 


परबह्म परमात्मा एक ही हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई 
व्यापक, निर्विकार, सदा रहनेवाल्ा तत्त्व नहीं है | गीतामें उस 
तत्त्वका 'ज्ञेय' नामसे वर्णन किया गया है (१३ | १२-५७) 
जिसको जान सकते हैं, जो जाननेयोग्य है तथा जिसको 
अवश्य जानना चाहिये, उसको 'ज्ञेय' कहते हैं। उसको जान 
लेनेपर मनुष्य ज्ञातज्ञातव्य होकर सदाके लिये जन्म-मरणसे 
रहित हो जाता है। उस अनादि और परत्रह्म परसमात्मतत्त्वकों 
सत्‌ भी नहीं कह सकते और असत्‌ भी नहीं कह सकते 
अर्थात्‌ उसमें सत्‌-असत््‌ दाब्दोंकी पहुँच नहीं होती; क्योंकि 
वह जाब्दातीत हे | 

जैसे स्याहीमें सब जगह सब तरहकी लिपियाँ विद्यमान 
रहती हैं और सोनेमें सब जगह सब तरहके गहने, मूर्तियाँ और 
उनके अवयब विद्यमान रहते हैं, ऐसे ही उस परमात्मतत्तमें 
सब जगह अनन्त बस्तुएँ, व्यक्ति और उनके अबयब विद्यमान 
रहते हैं। इसलिये वे सम्पूर्ण ब्रह्माप्डॉंकी अपने एक अंशसे 
व्याप्त करके स्थित हैं--'बिष्ट भ्याहमिदं कृत्स्मेकांशैन स्थितो 
जगत्‌' (गीता १० |४२) । 

वे परमात्मा सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी इन्द्रियोंके 
विषयोंको ग्रहण करते हैं, आसक्तिरहित होनेपर भी सम्पूर्ण 
संस्तारका भरण-पोषण करते हैं और निर्गुण होनेपर भी गुणोंके 
भोक्ता बनते हैं। वे सम्पूर्ण प्राणियोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण हैं 
और उन प्राणियोंके रूपमें भी वे ही हैं--'बासुदेव: सर्वम' 
(गीता ७। १९) । देश, काल और वस्तु-- तीनों ही दृष्टियोंसे 


वे परमात्मा दूर-से-टूर भी हैं ओर नजदीक-से-नजदीक भी 
हैं । अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वे इच्द्रियों और अन्तःकरणकी | 


। पकड़में नहीं आते | 


वे परमात्मा स्वयं विभाग-रहित होनेपर भी अलछग- 
अलग प्राणियोंमें विभक्तकी तरह प्रतीत होते हैं। वे सम्पूर्ण 
जगतको प्रकाशित करते हैं, पर उनको कोई प्रकाशित नहीं कर 
सकता। वे ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप परमात्मा सबके हृदयमें 
नित्य-निरन्तर विद्यमान हैं । ऐसे वे जाननेयोग्य एक परमात्मा ही 
रजोगुणकी प्रधानता स्वीकार करके ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न 
करते हैं, सत्त्तगुणकी प्रधानता स्वीकार करके विष्णुरूपसे 
सबका भरण-पोषण करते हैं ओर तमोंगुणकी प्रधानता स्वीकार 
करके शिवरूपसे सबका संहार करते हैं--'भूतभर्त च॑ 
तज्ज़ेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च' (गीता १३। १६) | ऐसा 
करनेपर भी बे सम्पूर्ण गुणोंसे रहित और निर्लिप्त रहते हैं। 
ने परतह्म परमात्मा ही सगुणरूपमें 'महाविष्णु' नामसे 
कहे जाते हैं। अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महेद्न अनन्त हैं, पर महाविष्णु 
एक ही है। उस महाविष्णुसे ही अलग-अलग ब्रह्माण्डोंके 
अलग-अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट होते हैं-- 
संभु बिरंचि बिष्तु भगवाता। उपजहिं जासु अंस तें नाना॥ 
| (मानस १ | १४४ । ३) 
ब्रह्मनैवर्तपुराणमें उस परबहा परमात्माकों ही द्विभुज 
कृष्ण और चतुर्भुज विष्णुरूपसे बताया गया है-- 
त्वमेव भगवानादों निर्गुण: प्रकृतेः परः। 
अर्डाड़ी द्विभुजः कृष्णोउप्यद्धाड्ोेन चतुर्भुजः ॥ 
(प्रकृति १२ | १५) 
_'आप सबके आदि, निर्गण और प्रकृतिसे अतीत भगवान 


* दुर-से-दृह देशामें भी वे परमात्मा हैं और नजदीक-से-नजदीक देशमें भी वे परमात्मा हैं। सबसे पहले भी वे परमात्मा थे, सबके बाद भी 
वे परमात्मा रहेंगे ओर अब भी वे परमात्मा हैं। सम्पूर्ण वस्तुओंके पहले भी वे परमात्मा थे, सम्पूर्ण वस्तुओंके अन्तमें भी वे परमात्मा रहेंगे और अब 


बस्तुओंके रूपमें भी वे परमात्मा हैं| 


 सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌. ब्रह्माविष्णुजिवात्मकः | स॒संज्ञों याति भगवानेक एवं जनार्दनः॥ (पद्मपुराण, सुष्टिः २ । ११४) 
'एक ही भगवान्‌ जनार्दन सृष्टि, पाछन और संहार करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं।' 
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# भगवान्‌ विष्णु * 


ही अपने आधे अंगसे द्विभुज कृष्ण और आधे अंगसे चतुर्भुज 
विष्णुके रूपमें प्रकट हुए हैं ।' 
द्विपुजों राधिकाकान्तों लक्ष्मीकान्तश्नतुर्भुज: । 
गोलोके. द्विभुजस्तस्थो.. गोपैगोपीभिरावृतः ॥ 
चतुर्भभक्ष॒ बैकुण्ठं प्रययोौ पदाया सह | 
सर्वाशेन समी तो ह्रौ कृष्णनारायणों परो॥ 
(प्रकृति] ३५। १४-१५) 
'द्विभुज कृष्ण गधिकापति हैं और चतुर्भुज विष्णु 
लक्ष्मीपति हैं। कृष्ण गोप-गोपियोंसे आवृत होकर गोलोकमें 
और विष्णु तैकुण्ठमें स्थित हैं। वे कृष्ण और विष्णु--दोनों 
सब प्रकारसे समान ही हैं।' 
जब भगवानके अत्युग्न विराट्रूप (सहस्नभुजरूप) को 
देखकर अर्जुन भयभीत हो गये, तब उनको आश्वासन देनेके 
लिये भगवान्‌ पहले चतुर्भगरूपसे ओर फिर द्विभुजरूपसे 
अर्जुनके सामने प्रकट हुए-- 
इत्यर्जुन बास्तुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूप॑ दर्शायामास भूयः । 
आश्चासयामास च्ञ भीतमेन॑ भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥। 
(गीता ११ | ५०) 
'बासुदेव भगवानने अर्जुनसे ऐसा कहकर फिर उसी 
प्रकार्से अपना देवरूप (चतुर्भजरूप) दिखाया और महात्मा 
श्रीकृष्णने पुनः सौम्यरूप (द्विभुजरूप) होकर भयभीत 
अर्जुनकी आश्वासन दिया" ।' 
तात्पर्य है कि एक ही परत्नह्म परमात्मा द्विभुज, चतुर्भज, 
सहस्नभुज आदि अनेक रूपोंमें प्रकंट होते हैं। उपासकोंकी 
प्रकृति, श्रद्धां-विश्वास, रुचि आदिको लेकर लें एक ही 
परमात्मा विष्णु, सूर्य, शिब, गणेश और जाक्ति--इन पाँच 
रूपोंको धारण करते हैं-- 
सोराश्ष शैवा गाणेश्ञा बैष्णवा: द्क्तिपूजका: | 
साम्ेव प्राप्नुवन्तीह वर्षाप: सागर यथा ॥ 
एकोउहं पन्नधा जात: क्रीडया नामभि: किल। 
देवदत्तो यथा कश्चित्‌ पुन्नाह्माह्नाननामभिः ॥। 
(पदापुराण, उत्तरणः ५० | ६३-६४) 
'जैसे वर्षाका जल सत्र ओरसे समुद्रमें ही जाता है, ऐसे 
ही विष्णु , सूर्य, शिव, गणेश ओर जञक्तिके उपासक मेरेको ही 


“हरे 


प्राप्त होते हैं। जैसे एक ही देवदत्त नामक व्यक्ति पुत्र, पिता आदि 
अनेक नामोंसे पुकारा जाता है, ऐसे ही लीलाके लिये में एक ही 
पाँच रूपोंमें प्रकट होकर अनेक नामोंसे पुकारा जाता हूँ।' 

भगवानके इन पाँचों रूपोंकों छेकर पाँच सम्प्रदाय चले 
हैं-- वैष्णव, सौर, शैब, गाणपत और शाक्त | साधक किसी 
भी सम्प्रदायका हो, उसका ऐसा दृढ़ निश्चय रहना चाहिये कि 
भगवानके जितने भी रूप हैं, वे सब तत्त्वसे एक ही हैं। रूप 
दूसरा है, पर तत्त्व दूसरा नहीं है। अगर वह ऐसा दूढ़ निश्चय 
न कर सके तो वह अपने इष्ट रूपको सर्वोपरि मानकर दूसरे 
रूपोंको उसका अनुयायी माने | जैसे, उसका इष्ट विष्णु है तो 
वह ऐसा माने कि सूर्य, शिव आदि सभी देवता विष्णुके 
उपासक हैं, अनुयायी हैं। ऐसा भी निश्चय न बेठे तो सम्पूर्ण 
देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था 
आदियमें एक ही परमात्मतत्त्व सत्ता-रूपसे विद्यमान है--ऐसा 
मानकर बाहर-भीतरसे चुप (चिन्तनरहित) हो जाय । 

अगर विष्णुका ध्यान करते समय ज्िव, गणेद् आदि 
याद आ जाये तो 'मेरे इंश्ठ ही अपनी मरजीसे शिव आंदिके 
रूपमें आये हैँ'--ऐसा मानकर साधकको प्रसन्न होना 
चाहिये। अगर संसार याद आ जाय तो भी स्राधक उसको 
भगवान्‌का ही रूप समझे । 

सम्प्रदायोंमें परस्पर जो राग-द्वेष, खटपट देखी जाती है, 
उसका कारण बेसमझी है। एक अनुयायी होता है और एक 
पक्षपाती (जय बोलनेवाला) होता है। अनुयायी तो अपने 
सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका पालन करता है, पर पक्षपाती 
सिद्धान्तोंके पाठनका खयाल नहीं करता | खटपट पक्षपातीके 
द्वाा ही होती है, अनुयायीके द्वारा नहीं | 

जबतक 'अहम' रहता है, तभीतक दार्शनिक भेद तथा 
अपने-अपने सम्प्रदायका पक्षपात रहता है। 'अहम्‌'का 
सर्वथा अभाव होनेपर दार्शनिक और साम्प्रदायिक भेद नहीं 
रहता, प्रत्युत एक तत्त्व रहता है | जहाँ तत्त्व है, वहाँ भेद नहीं 
है ओर जहाँ भेद है, वहाँ तत्त्व नहीं है। ऐसा वह तत्त्व ही 
महातिष्णु, सदाशिव, महाशक्ति, पसात्पर परत्रह्म ऱम तथा 
कष्ण आदि नामोंसे कहा जाता है और वही समस्त साधकोंका 
साध्य-तत्त्व है | 


सन आर सल्‍नननन 


* द्विभुज होनेके कारण सौम्यरूपकों मनुष्यूप थी कहा गया है--'ुष्टेंदे मानुष रूपे तव सौम्यं जनारदन' (गीता १६ । ५१) । 
ख॑ बायुमम्िं सल्िक महीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिश्ों द्मादीन| संरित्समुद्रांश्व॒ हरे: जारी यंत्‌ किल्ल भूत॑ प्रणमेदनन्य: ॥ 
(श्रीमद्भधा-११ | ३।४१) 
आकाईा, वायु, अंग्ने, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र--सब-के-सब भगवानके ही झरीर हैं अर्थात्‌ 
सभी रूयोंपें स्वये भगवान प्रकट हैं--- ऐसा समझकर जो भी भक्तके सामने आ जाता है, उसको वह अनन्य-भावसे प्रणाम करता है। 
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भगवान्‌ शंकर 
“शैकर' का अर्थ है--कल्याण करनेंबाला। अतः उपदेश देता हूँ।' 


भगवान्‌ शैकरका काम केवल दूसरोंका कल्याण करना है। 
जैसे संसारमें लोग अन्नक्षेत्र खोलते हैं, ऐसे ही भगवान्‌ 
शकरने काझ्ीमें मुक्तिका क्षेत्र खोल रखा है। गोस्वामीजी 
महाराज कहते हैं-- 
मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर । 
जहेँ बस संभु भवानि सो कासी सेड्आ कस न ॥ 
(मानस ४ | १ सो“) 
शासत्रमें भी आता है--'काजश्ीमरणान्पुक्ति:'। 
काशीको 'बाराणसी' भी कहते हैं। 'वरुणा' और 'असी'-- 
दोनों नदियाँ गड़ाजीमें आकर मिलती हैं, उनके बीचका क्षेत्र 
'वागणसी' कहलाता है। इस क्षैत्रमें मरनेवालेकी मुक्ति 
हो जाती है । 
यहाँ चजंका होती है कि काश्ीमें मरनेबालेके पापोंका क्या 
होता है ? इसका समाधान है कि काझीमें मरनेवाले पापीकों 
पहले 'भैरबी यातना' भुगतनी पड़ती है, फिर उसकी मुक्ति हो 
जाती है। भेरबी यातना बड़ी कठोर यातना है, जो थोड़े 
समयमें सब पापोंका नाश कर देती है| काशी केदारखण्डमें 
मरनेवालेको तो भेरत्री यातना भी नहीं भोगनी पड़ती ! 
सालगगशमजीने कहा है--- 
जगमें जिते जड़ जीव जाकी अन्त समय, 
जप के जबर जोधा खबर लिये करे। 
काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वाप्िन की, 
फॉँसी बम नाहशनकों शासन दिये करे॥ 
मेरी प्रजा है के किम पेहें काल दण्डन्नास, 
सालगं, यहीं विचार हमेशा हिये करे। 
तारक की भनक पिनाकी यातें प्रानिन के, 
प्रान के पयान समय कान में किये करे ॥ 
काझीमें मरनेबालोॉके दायें कानमें भगवान्‌ शंकर तारक- 
मन्त्र--'राम' नाम सुनाते हैं, जिसको सुननेसे उनकी मुक्ति हों 
जाती है। अध्यात्मगमायणमें शंकरजी कहते हैं--- 


अहं भवन्नाम गृणन्कृतार्थोी 
वसामि काइयामनिशण भवान्या । 
मुमूर्षमाणस्य बिमुक्तयेफई 
दिज्ञामि मन्त्र तव राम नाम ॥ 
(युद्धर १७५ | £&४२) 


है प्रभो!। आपके नामोच्चारणसे क॒तार्थ होकर मैं 
दिन-गत पार्वतीके साथ काझ्ञमें रहता हूँ और वहाँ मरणासतन्न 
मनुष्योंकी उनके मोक्षके लिये आपके तारक-मन्त्र राम-नामका 
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गोस्वामीजी कहते हैं-- 
महासंत्र जोह जपत महेसू। कार्सी मुकुति हेतु उपदेसू ॥ 
(मानस १। १९। २) 
भगवान्‌ शंकरका राम-नामपर बहत स्लेह है। एक बार 
कुछ कछलोग एक मुरदेको इमशानमें ले जा रहे थे और 
'रा़म-नाम संत्‌ है' ऐसा बोल रहे थे। शंकरजीने राम-नाम 
सुना तो वे भी उनके साथ हो गये। जैसे पैसोंकी बात सुनकर 
लोभी आदमी उधर खिंच जाता है, ऐसे ही राम-नाम सुनकर 
शंकरजीका मन भी उन लोगोंकी ओर खिंच गया। अन्न 
लोगोंने मुरदेकी उमझानमें ले जाकर जला दिया ओर बहाँगे 
लौटने लगे। इंकरजीने देखा तो विचार किया कि बात क्या 
है ? अब कोई आदमी राम-नाम ले ही नहीं रहा है ! उनके 
मनमें आया कि उस मुरदेमें ही कोई करामात थी, जिम्चके 
कारण ये सब छोग ग़म-नाम ले रहे थे। अतः उसीके पास 
जाना चाहिये। शंकरजीने उमश्ानमें जाकर देखा कि बह तो 
जलकर राख हो गया है। अतः इकरजीने उस मुरदेकी राख 
अपने शरीरमें लगा ली और वहीं रहने छगे। राख और 
मसान--दोनोंके पहले अक्षर लेनेसे 'ग़म' हो जाता है ! एक 
कविने कहा है-- 
रूचिर रकार बिन तज दी सती-सी नार, 
कोनी नाहिं रति रूद्र पायके कलेश को। 
गिरिजा भई है पुनि तप ते अपर्णा तबे, 
कीनी अर्धगा प्यारी छागी गिरिजिद्ञ को ॥ 
विपल्लुपदी गंगा तठ धूर्जती धरि न सीस, 
भागीरथी भई तब थधारी है अदेष को। 
बार-बार करत रकार व मकार ध्वनि, 
पूरण है प्यार राम-नाम पे ग्रहेश को॥ 
सतीके नाममें 'र' कार अथवा 'म' कार नहीं हैं, इसलिये 
इॉकरजीने सतीका त्याग कर दिया। जब सतीने हिमाचलके 
यहाँ जन्म लिया, तब उनका नाम गिरिजा (पार्वती) हो गया। 
इतनेपर भी शंकरजीं मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं--ऐेसा 
सोचकर पार्वतीजी तपस्या करने लगीं। जब उन्होंने सूखे पत्ते 
भी खाने छोड़ दिये; तब उनका नाम 'अपर्णा' हो गया । गिरिजा 
और अपर्णा-दोनों नामोंमें 'र' कार आ गया तो शंकरजी 
इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वतीजीकों अपनी अर्धाड्िनी बना 
लिया। इसी तरह शंकरजीने गड़ाकों स्वीकार नहीं किया | 
परन्तु जब गड्ञाका नाम भागीरथी' पड़ गया, तब शंकरजीने 
उनको अपनी जटामें धारण कर लिया। अतः भगवान्‌ 
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'शैकरका ऱम-नाममें विशेष प्रेम है। वे दिन-रात राम-नामका 
जप करते रहते हैं-- 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनैंग आराती ॥ 
(मानस १ । १०८ | ४) 
केबल दुनियाके कल्याणके लिये ही वे राम-नामका जप 
करते हैं, अपने लिये नहीं। 
शेकरके हृदयमें विष्णुका और विष्णुके हृदयमें 
चंकरका बहुत अधिक सख्लेह है। शिव तामसमूर्ति हैं और 
विष्णु सत्त्वमूर्ति हैं, पर एक-दूसरेका ध्यान करनेसे शिव 
श्रेतवर्णक और विष्णु इयामवर्णके हो गये | वैष्णबोंका तिकक 
(ऊर्ध्वपुण्ड) त्रिशुलका रूप है और शैबॉंका तिलक 
(त्रिपुण्ड) धनुषका रूप है। अतः शिब और विष्णुमें भेदबुद्धि 
नहीं होनी चाहिये-- 
संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । 
ते नर करहिं कलूप भरिं घोर नरक महूँ बास | 
(मानस 5&। २) 
उभयों: प्रकृतिस्त्वेका प्रत्ययभेदेन भिन्नवद्‌ भाति। 
कलयति कश्चिन्यूढहा हरिहरभेट विनाश्ासत्रमं ॥ 
अर्थात्‌ (१) हरि और हर--दोनोंकी प्रकृति 
(वास्तविक तत्त) एक ही है, पर निश्चयके भेदसें दोनों 
भिन्नकी तरह दीखते हैं। कुछ मूर्खलोग हरि और हसको 
भिन्न-भिन्न बताते हैं, जो विनाश करनेका अख्न 
(बिनाश-अख्म) है| 


(२) हरि और हर--दोनोंकी प्रकृति एक ही है अर्थात्‌ 


दोनों एक ही 'ह' धातुसे बने हैं, पर प्रत्यय ('इ' और 'अ') 
के भेदसे दोनों भिन्नकी तरह दीखते हैं। कुछ मूर्खलोग हरि 
और हरको भिन्न-भिन्न बताते हैं, जो शासत्रसे विरुद्ध 
(बिना-शास्त्रम) है। 

अतः शिव और बिष्णुमें कभी भेदबुद्धि नहीं करनी 
चाहिये-- 

शिवश्च हृदये विष्णों: विष्णोश्व हदये शिव: । 

कहीं-कहीं ऐसा भी आता है कि वैष्णव शिवलिज्नकों 
नमस्कार न करे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वष्णवका 
शंकरसे द्वेष है। इसका तात्पर्य यह है कि वैष्णवॉके मस्तकपर 
ऊर्ध्वपुण्डुका जो तिलक रहता है, उसमें विष्णुके दो चरणोंके 
बीचमें लक्ष्मीजीका छाल रंगका चिह्न (श्री) रहता है। 
लक्ष्मीजीकों शिवलिड्रके पास जानेमें लज्जा आती है। अतः 
बैष्णवोंके लिये शिवलिड्रको नमस्कार करनेका निर्षेध 
आया है। 

गोस्वामीजी महाराजने कहा है-- 
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+ भगवान शंकर * 


&३७ 
'सेबक स्वामि सखा सिय पी के । ' 
(मानस १। १५७ । २) 

अर्थात्‌ भगवान्‌ जकर रामजीके सेवक, स्वामी और 
सखा--तीनों ही हैं। रामजीकी सेवा करनेके लिये शकरने 
हनुमान॒जीका रूप धारण किया। बानरका रूप उन्होंने इसलिये 
धारण किया कि अपने स्वामीकी सेवा तो करूँ, पर उनसे चाहूँ 
कुछ भी नहीं, क्योंकि वानरको न रोटी चाहिये, न कपड़ा 


चाहिये और न मकान चाहिये। बह जो कुछ भी मिले, उसीसे 


अपना निर्वाह कर लेता है। रामजीने पहले गामेश्वर 
शिवलिड्रका पूजन किया, फिर लंँकापर चढ़ाई की। अतः 
भगवान्‌ शंकर रामजीके स्वामी भी हैं। रामजी कहते हैं-- 
'संकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । ते नर करहिं 
कलप भरि घोर नरक महूँ बास ॥' अतः भगवान्‌ शंकर 
रामजीके सखा भी हैं। 

भगवान्‌ शंकर आशुतोष (शीघ्र प्रसन्न होनेवाले) हैं। 


| ले थोड़ी-सी उपासना करनेसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस 


विषयमें अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं| एक बधिक था। एक दिन 
उसको खानेके लिये कुछ नहीं मिल्ा। संयोगसे उस दिन 
शिवरात्रि थी। रात्रिके समय उसने बनमें एक शिवमन्दिर 
देखा। वह भीतर गया। उसने देखा कि शिवलिड्कके ऊपर 
स्वर्णका छत्र टैगा हुआ है। अतः वह उस छत्रकों उतारनेके 
लिये जूतीसहित शिवलिड्गपर चढ़ गया | इसने अपने-आपको 
मेंरे अर्पण कर दिया-- ऐसा मानकर भगवान्‌ इकर उसके 
सामने प्रकट हो गये। 

एक कुतिया खरगोशकों मारनेके लिये उसके पीछे 
भागी | खरगोश भागता-भागता एक झिवमन्दिस्के भीतर घुस 
गया। वहाँ वह शिवलिड्की परिक्रमामें भागा तो आंधी 
परिक्रमामें ही कुतियाने खरगोशको पकड़ लिया | शिवल्िड्रकी 
आधी परिक्रमा हो जानेसे उस खरगोशकी मुक्ति हो गयी । 

भगवान्‌ कर बहुत सीधे-सरल हैं | भस्मासुरने उनसे यह 
बरदान माँगा कि में जिसके सिरपर हाथ रखू, वह भस्म हो जाय 
तो शंकरजीने उसको वरदान दे दिया। अब पार्वतीको पानेकी 
इच्छासे वह उलटे शंकरजीके ही सिरपर हाथ रखनेंके लिये 
भागा | तब भगवान्‌ विष्णु उन दोनोंके बीचमें आ गये और 
भस्मासुरको रोककर बोले कि कम-से-कम पहले परीक्षा करके 
तो देख लो कि शंकरका वरदान सही है या नहीं ! भस्मासुरने 
विष्णुकी मायासे मोहित होकर अपने सिरपर हाथ रखा तो वह 
तत्काल भस्म हो गया। इस प्रकार सीधे-सरल होनेसे शकर 
किसीपर सन्देह करते ही नहीं, किसीकों जानना चाहते ही नहीं, 
नहीं तो ले पहले ही भस्मासुरकी नीयत जान लेते | 


(॥७॥00॥4/:८॥09/५(980॥8/.00॥ 


८३६ * साधन-सुधा-सिन्धु * 


भगवान्‌ शंकरसे बरदान माँगना हो तो भक्त नरसीजीकी बुद्धि नहीं लगानी चाहिये । 

तरह माँगना चाहिये, नहीं तो ठगे जायेंगे। जब नरसीजीकों शंकरकी प्रसन्नताके लिये साधक प्रतिदिन आधी रातको 
भगवान्‌ इंकरने दर्शन दिये और उनसे वरदान माँगनेके लिये | (ग्यारहसे दो बजेके बीच) ईशानकोण (उत्तर-पूर्व) की तरफ 
कहा, तब नश्सीजीने कहा कि जो चीज आपको सबसे अधिक | मुख करके '४& नमः जिवाय' मन्त्रकी एक सो बीस माला 
प्रिय लगती हो, वही दीजिये। भगवान्‌ शंकरने कहा कि मेरैको | जप करे। यदि गड्भाजीका तट हो तो अपने चरण उनके बहते 
कृष्ण सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, अतः मैं तुम्हें उनके ही | हुए जलमें डालकर जप करना अधिक उत्तम है| इस तरह छः 
पास छे चलता हूँ। ऐसा कहकर भगवान्‌ शंकर उनको | मास करनेसे भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और साधकंको 
गोलोक ले गये । तात्पर्य है कि शंकरसे वरदान माँगनेमें अपनी | दर्शन, मुक्ति, ज्ञान दे देते हैं। 

ल्त्त्त्त्तशकि 
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“के 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


परमात्मा सगुण हैं या निर्गुण ? 


शासत्रमें आया है कि जीवकी उपाधि अविद्या है, जो 
मलिन सच््वप्रधान है और ईश्वर (सगुण) की उपाधि माया है, 
जो शुद्ध सत्त्प्रधान है। इस बातको ठेकर ऐसी मान्यता है कि 
परमात्माका सगुण रूप मायिक है, वास्तविक रूप तो निर्गुण- 
निराकार हीं है। परन्तु वास्तविक दृश्टिसे देखें तो यह मान्यता 
सही नहीं है । जीवको नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप ब्रह्म माना 
गया है--'अग्रमात्मा ब्रह्म', 'तत््वमप्ति आदि। विचार 
करना चाहिये कि जब अविद्यामें पड़ा हुआ, मलिन-सत्तवकी 
उपाधिवाला जीव भी स्वरूपसे ब्रह्म ही है तो फिर शुद्ध- 
सत्त्प्रधान ईश्वर नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप क्यों नहीं है ? 
वह मायिक कैसे हो गया ? ईश्वर तो मायाका अधिपति है। 
सेठजी (श्रीजयदयालजी गोयन्दका) से किसीने कहा कि 
ईश्वर और जीव--ये दोनों मायारूपी थेनुके बछड़े हैं। सेठजी 
बोले कि मायारूपी धेनुका बछड़ा जीव है, ईश्वर नहीं। ईश्वर 
तो साँड़ अर्थात्‌ मायाका अधिपति है। जैसे साँड़ गायोंका 
मालिक होता है, ऐसे हो ईश्वर मायाका मालिक है-- 
प्रकृति स्वामधिष्ठाथय सम्भवाम्यात्ममायया | 
(गीता ४ । ६) 
माया बस्य जीव अभिमानी। ईस बस्य माया गुन खानी । 
प्ररश्नत जीव स्वबस॒ भगवंता | जीव अनेक एक अश्रीकंता ॥ 
(मानस ७3 | छह | ३-४) 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ग्यान गुत्र धामू॥ 


(मानस ६ | १५७ ॥ ४) 


भागवतमें आया है--- 


'तत्त्ज्ञ पुरुष उस ज्ञानस्वरूप एवं अद्वितीय तत्त्वकों ही 


| ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ू--इन तीन नामोंसे कहते हैं।' 


तात्पर्य हैं कि परमात्मतत्त्व निर्गण-निसकार (ब्रह्म) भी है, 


| सगुण-निराकार (परमात्मा) भी है और सगुण-साकार 


(भगवान) भी है। 
गीतामें निर्गुण-निराकार, सगुण-निराकार और सगुण- 


| साकार--तीनेंके लिये 'बह्म' शब्द आया है। जैसे, निर्गण- 
| निराकारके लिये “निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते 


स्थिता: ॥' (५। १९), 'अक्षरं ब्रह्म परमम' (८।३), 
“अनादिमत्परे ब्रह्य' (१३।१२) आदि; सगुण-निगणकारके 
लिये 'तस्मात्सर्बग्त ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥' 
(३ । १५), '७» तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्तरिविध: स्मृतः । ' 
(१७ | २३) आदि और सगण-साकारके लिये 'ब्रह्मण्याधाय 
कर्माण' (५।१०), पर ब्रह्म पर॑ धाम पवित्र परमं 
भवान्‌ | ' (१० | १२) पद आये हैं। 

जैसे किसी आदमीकों कपड़ोंके सहित कहें अथवा 


| कपड़ोंसे रहित कहें, आदमी तो वही है, ऐसे ही परमात्माको 


गुणोंके सहित (सगुण) कहें अथवा गुणोंसे रहित (निर्गुण) 
कहें, परमात्मा तो वही (एक ही) हैं। भेद हमारा दृष्टिमें है। 
पस्मात्मामें भेद नहीं है। सगुण-निर्गणका भेद बद्ध जीबकी 


| दृष्टिसि है। मुक्तकी दृष्टिसे तो एक परमात्मतत््व ही 


है--'बासुदेवः सर्बम्‌।' बद्धकी दृष्टि वास्तविक नहीं होती, 
प्रत्युत मुक्तकी दृष्टि वास्तविक होती है। अतः कोई सगुणकी 
उपासना करें अथवा निर्गुणकी, उसकी मुक्तिमें कोई सन्देह 
नहीं है। कारण कि बह गुणोंकी उपासना नहीं करता, प्रत्युत 
भगवान्‌की उपासना करता है। गुण तो बाँधनेवाले होते हैं" । 
कोई पसमात्माकों सगुण मानता है और कोई निर्गण 


वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तन्च यम्ज्ञानमद्रयम । 
ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति  ज्ाब्हाते ॥ 
(१।२। ११) 
* मत््वं रजस्तम इंति गुणा: प्रकृतिसम्भवा:। निबरध्नन्ति 


महानाहों.. देंहे. देहिनमव्ययम्‌॥ (गीता १४। ५) 


हे महाबाहो ! प्रकृतिले उत्पन्न होनेवाले सत्त, रज और तम--वे तोनों गुण अविनाशी देहीको देहमें बाँध देते हैं।' 
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डः 


» परमात्मा सगुण हैं या निर्गुण ? * 


मानता हैं तो यह उनका अपना दृष्टिकोण है। इस विषयको 
समझनेके लिये एक दृशन्त है। पाँच अन्धे थे। उन्होंने एक 
आदमीसे कहा कि भाई, हमें हाथी दिखाओ | हम जानना 
चाहते हैं कि हाथी कैसा होता है ? उस आदमीने उनको एक 
हाथीके पांस ले जाकर खड़ा कर दिया। एक अन्धेके हाथमें 
हाथीकी सुँड़ आयी। दूसरेके हाथमें हाथीका दाँत आया। 
तीसरेके हाथमें हाथीका पैर आया। चौथेके हाथमें हाथीकी 
पूँछ आयी। पाँचवेंकों हाथीके ऊपर बैठा दिया। उन्होंने 
अपने-अपने हाथ फेरकर हाथीकों देख लिया कि ठीक है, 
यही हाथी है| अब वे पाँचों आपसमें झगड़ा करने छगे। 
एकने कहा कि हाथी तो ओवरकोटकी बाँहकी तरह होता है| 
दूसरेने कहा कि नहीं, हाथी तो मूसरूकी तरह होता है । तीसरा 
बोल्ग कि तुम दोनों झूठे हो, हाथी तो खम्भेकी तरह होता है| 
चौथेने कहा कि बिलकुल गलत कहते हो, हाथी तो रस्सेकी 
तरह होता है । पाँचवाँ बोला कि हाथी तो छप्परकी तरह होता 
है, यह मेरा अनुभव है। इस तरह सबका वर्णन सही होते हुए 
भी गलत है; क्योंकि वह एक अंगका वर्णन है, सबौगका 
नहीं | सबने हाथीके एक-एक अंगको हाथी मान लिया, पर 
बास्तवमें सब मिलकर एक हाथी है। ऐसे ही सगुण-निर्गुण, 
साकार-निराकारका झगड़ा है। वास्तवमें सब मिक्ककर एक ही 
परमात्माका वर्णन है। एक ही वस्तु अलग-अलग कोणसे 
देखनेपर अलग-अलग दिखायी देती है, ऐसे ही एक ही 
परमात्मा अलग-अलछग दुष्टिकोणसे अलग-अलग दीखते हैं । 

गीतामें आया है कि परमात्मा सत्‌ भी हैं, असत्‌ भी 
हैं--'सदसच्चाहम' (९। १९), वे सत्‌-असतूसे पर भी 
हैं--'सदसत्तत्परं यत! (११ ।३७) ओर वे न सत्‌ हैं, न 
असत्‌ हैं--'न सत्तन्नासदुच्यते' (१३ | १२) । तात्पर्य है कि 
परमात्माका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे सगुण भी हें, 
निर्गण भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं और इन सबसे 
* बिलक्षण भी हैं, जिसका अभीतक शामख्तरोमें वर्णन नहीं आया 
है | उसका पूरा वर्णन हो सकता भी नहीं। प्राकृत मन, 
बुद्धि, वाणीके द्वारा प्रकृतिसे अतीत तत्त्वका वर्णन हो ही 
कैसे सकता है ? 

दूत, अद्ैत, द्वैताद्ैत। विशिष्टाद्ित आदि जितने भी 
मत-मतान्तर हैं, उन सबसे परिणाममें एक ही तत्त्वकी प्राप्ति 
होती है-- 

पहुँचे पहुँचे एक मत, अनपहुँचे मत और । 
संतदास घड़ी अरठ की, हुरे एक ही ठौर॥ 

अरहटकी घड़ियाँ अलग-अलग, ऊँची-नीची रहती हैं । 

जब वे नीचे जाकर पानीसे भरकर ऊपर आती हैं, तब 
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। अलग-अलग होनेपर भी वे ढुलती एक ही जगह हैं। 
नारायण अरू नगर के, रजब राह अनेक। 
भाते आबो किधर से, आगे अस्थलछ एक ॥ 

एक ही नगरतमें जानेके कई मार्ग होते हैं। कोई पूर्वसे 
आता है, कोई पश्चिमसे आता है, कोई उत्तरसे आता है, कोई 
दक्षिणसे आता है। उनसे कोई पूछे कि नगर किस दिश्यामें है 
तो पूर्वसे आनेवाछा कहेगा कि नगर पश्चिममें है। पश्चिमसे 
आनेवाला नगरको पूर्वमें बतायेगा | उत्तरसे आनेवाला नगरको 
दक्षिणमें बतायेगा। दक्षिणसे आनेवाला कहेगा कि नगर 
उत्तरमें है। सभी अपने-अपने अनुभवको सच्चा बतायेंगे और 
दूसरेके अनुभवको झूठा बतायेंगे कि तुम झूठ कहते हों, हमने 
| तो खुद बहाँ जाकर देखा है। वास्तवमें सभी सच्चे होते हुए भी 
झूठे हैं! पूर्व, पश्चिम आदिका भेद तो अपने दृष्टिकोण, 
आग्रहके कारण है। नगर न तो पूर्वमें है, न पश्चिममें है, न 
उत्तरमें है और न दक्षिणमें है। बह तो अपनी जगहपर ही है । 
अलग-अलग दिद्ञाओंमें बेंठे होनेसे ही वे नगरकी अलग- 
अलग जगहपर बताते हैं। 
हम किसी महात्माके विषयमें पहले कल्पना करते हैं कि 
वह ऐसा होगा, ऐसी उसकी दाढ़ी होगी, ऐसा उसका शरीर 
होगा आदि-आदि | परन्तु बहाँ जाकर उस महात्माको देखते हैं 
तो वह बैसा नहीं मिलता। ऐसे ही किसी शहरके विषयमें 
जैसी धारणा करते हैं, वहाँ जाकर देखनेपर वह वैसा नहीं 
मिलता | जब लौोकिक विघयमें भी हम जो धारण करते हैं, 
बह सही नहीं निकलती, फिर जो सर्वथा असीम, अनन्त 
अपार, अलौकिक, गुणातीत परमात्मा हैं, उनके विषयमें 
धारणा सही कैसे निकलेगी ? 
उपासना करनेवा्लॉंके लिये 'भगवानका स्वरूप क्‍या 
हैः--इस विषयमें दो ही बातें हो सकती हैँ, एक तो भगवान्‌ 
पहले अपना स्वरूप दिखा दें, फिर उसके अनुसार उपासना 
करें. और दूसरी, हम पहले भगवानका कोई भी स्वरूप मान लें, 
फिर उपासना करें । इन दोनोंमें दूसरी बात ही ठीक बेठती है । 
कारण कि भगवान्‌ पहले अपना स्वरूप दिखा दें, फिर हम 
साधन करें तो उस स्वरूपका ध्यान, वर्णन आदि कंसेमें 
हमारेसे कहीं-न-कहीं गलती हो ही जायगी, जिम्नका हमें दोष 
लगेगा | भगवान्‌ भी कह सकते हैं कि तुमने भूल क्यों की ? 
इसलिये भगवानने कृपा करके यह नियम बनाया है कि साधक 
उनके जिस रूपका ध्यान करें, जिस नामका जप करें, उसको 
वे अपना ही मान लेते हैं; क्योंकि भगवान्‌ सब कुछ हैं । 
अगर हमने यह सिद्धान्त बना लिया कि परमात्मतत्त 
| सगुण ही है अथवा निर्गुण ही है, तो फिर उसकी प्राप्ति हो ही 
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गयी, हमने उसको जान ही लिया, फिर साधन करनेकी क्या 
जरूरत रही ? अगर हम उसकी प्राप्ति नहीं मानते, अपनेकों 
ज्ञात-ज्ञातव्य नहीं मानते और साधन करनेकी जरूरत समझते 
हैं तो हमने अभी उसको तत््वसे जाना नहीं है। वास्तवमें 
आजतक वेद, पुराण, सनन्‍्तवाणी आदिमें परमात्माका जितना 
वर्णन हो चुका है, जितना वर्णन वर्तमानमें हो रहा है और 
जितना वर्णन भविष्यमें होगा, वह सब-का-सब मिलकर भी 


परमात्माका पूरा वर्णन हो ही नहीं सकता | परमात्माके विषयमें | 


हम जितनी कल्पना कर सकते हैं, परमात्मा उससे भी 
विलक्षण हैं ?* बेहद, पुराण, सन्तवाणी आदिमें परमात्माका 
जो वर्णन हुआ है, वह वाद-विवादके लिये नहीं है, प्रत्युत 
उसका उद्देश्य, उसकी सार्थकता यही है कि मनुष्य 
परमात्माकों वैसा मानकर उनके सम्मुख हो जाय और उनकी 
प्राप्तिमें तत्परतासे छग जाय तथा उनकी प्राप्ति कर ले । 

परमात्मा सगुण हैं, निर्गुण नहीं हैं अथवा परमात्मा निर्गण 
हैं, सगुण नहीं हैं--इसमें दिधि-अंद्ा (परमात्मा सगुण हैं या 
पस्मात्मा निर्गुण हैं--ऐसा) मानना तो ठीक है, पर निषेध- 
अंश (पस्मात्मा सगुण नहीं हैं या परमात्मा निर्गण नहीं 
हैं---ऐसा) मानना बहुत बड़ी गलती है। कारण कि निषेध- 
अंश माननेसे हमने एक तो पस्मात्माकों सीमित मान लिया, 
उनमें कमी मान छी और दूसरे, जिसका हमने निषेध किया, 
उसकी उपासना करनेबालोंके हृदयको ठेस पहुँचायी, उनको 
विचलित किया, जो कि एक बड़ा अपराध है। कारण कि 
दूसरे मतको माननेवाला साधक कोई निषिद्ध आचरण (पाप) 
नहीं करता, प्रत्युत जिस किसी प्रकारसे भगवानमें ही लगा 
हुआ है। अतः उसकी निन्‍्दा करनेसे उसका तो कुछ नहीं । 
बिगड़ेगा, पर अपनी हानि हो ही जायगी अर्थात्‌ हमारी 
उपासनामें बाधा छूग ही जायगी। परमात्मा सगुण नहीं हैं 
अथवा निर्गुण नहीं हैं--इस प्रकार हम अपने उपास्यको 
सीमित बनायेंगे तो उसकी उपासना भी सीमित ही होगी। 
भगवानके एक रूपकों माननेवालोंके साथ राग होगा और 
दूसरे रूपकों माननेवालोंके साथ द्वेष होगा तो इस प्रकार 
राग-द्वेषके रहते हुए परमात्माकी प्राप्ति कैसे होगी ? हम अपनी 
समझ बता सकते हैं कि हमें तो भगवान्‌का अमुक रूप 
समझमें आता है, पर परमात्माका ठेका लेना कि वे ऐसे ही 
हैं---यह गलतीकी बात है। 

हमें तो सगुण ही प्रिय लगता है अथवा हमें तो निर्गण 
ही ठीक लगता है या हमें तो द्वैत सिद्धान्त ही ठीक जैंचता 


मं साधन-सुधा-सिन्धु सं 
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है अथवा हम तो अद्वैत सिद्धान्तकों ही ठीक समझते 
हैं--ऐसा कहना तो साधकके लिये ठीक है, पर दूसरेके इष्ट, 
सिद्धान्त, मत आदिकी निन्‍्दा या खण्डन करना साधथकके लिये 
महान्‌ बाधक है। भगवानके एक रूपको ही मानकर उसका 
आग्रह, पक्षपात रखना 'अनन्यता' नहीं है। अनन्यताका 
तात्पर्य है--भगवानके सिवाय संसासमें कहीं भी आसक्ति 
न करना | 

साधकको अपने मत, सम्प्रदाय आदिका आग्रह नहीं 
रखना चाहिये, प्रत्युत उसका अनुसरण करना चाहिये। अपने 
मतका आग्रह रखनेसे उसका दूसरे मतसे द्वेष हो जायगा, 
जिससे बह दूसरे मतकी बातोंको निष्पक्ष होकर नहीं सुन 
सकेगा। सभी मत, सम्मदाय आदिमें अच्छे-अच्छे सन्त- 
महापुरुष हुए हैं। अपने मतका आग्रह रहनेसे साधक उन 
सन्त-महापुरुषोंकी अच्छी-अच्छी बातोंसे वज्चित रह जायगा | 
अतः साधकको चाहिये कि वह प्रत्येक मत, सम्प्रदाय आदिकी 
बातोंको निष्पक्ष होकर सुने, उनपर गहराईसे विचार करे और 
जो बातें उपयोगी लगें, उनको ग्रहण करे | साधकको सारग्राही 
बनना चाहिये। अगर उसको अपने या दूसरेके मतमें कोई 
शंका पैदा हो जाय तो जिनपर उसकी श्रद्धा हो, उनसे पूछकर 
समाधान कर लेना चाहिये। न समझनेके कारण अपने मतमें 
कोई कमी या बाधा दीखे तो उसका त्याग कर देना चाहिये | 
उपनिषदमें आचार्य अपने शिष्योंकों उपदेश देते हैं-- 

'यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। 
नो इतराणि । यान्यस्मारकक सुच्नरितानि | तानि त्वयोपास्यानि | 
नो इतराणि ।' 

(तैत्तिगीय० १ ११) 

'जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उनका ही तुम्हें सेवन करना 
चाहिये, दूसरे (दोषयुक्त) कर्मोका कभी आचरण नहीं करना 
चाहिये। हमारे आचरणोंमेंसे भी जो-जो अच्छे आचरण दीखें, 
उनका ही तुम्हें सेबन करना चाहिये, दूसरोंका कभी नहीं ।' 

इसका अर्थ यह नहीं है कि उन आचारयॉमें कोई कमी 
या दोष है। कमी हमारी समझमें है, उनमें नहीं। अतः उनकी 
कोई क्रिया हमारी समझमें न आये, उसमें हमारी दोषदृष्टि हो 
जाय तो उसका अनुसरण नहीं करना चाहिये | 

साधकका वास्तविक गुरु उसका 'विबेक' ही है। अतः 


| अपने विवेकका आदर करनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। 


जितना जानते हैं, उसको मान लें---यह विवेकका आदर है। 
यह नाशवान्‌ है--ऐसा जानते हुए भी उसमें प्रियता करना 


्खिंणएऊएख।।/झ“तऊाऊाऊी“ीाऔओऔाीााननफछछचफ७ननछछछकससफफ सकता ......222ऑ2ऑ.300हप 
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अपने विवेकका अनादर है। जिसकी नाशबाममें प्रियता है, 


वह अविनाशी तत्त्वकों कैसे समझेगा ? अगर वह असतमें ही 
उलझा रहेगा तो सत्‌-तत्त्वकी प्राप्ति कैसे होगी ? जिसकी भोग 
और संग्रहमें प्रियता है, वह परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति तो दूर रही, 
उसकी प्राप्तिका निश्चय भी नहीं कर सकता-- 


भोगैश्चर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधों न विधीयते ॥ 
(गीता २ | ४४] 


'उस पुष्पित (भोगोंका वर्णन करनेवाली) वाणीसे 
जिनका अन्तःकरण हर लिया गया है अर्थात्‌ भोगोंकी तरफ 
खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्यमें अत्यन्त आयक्त हैं, 
उन मनुष्योंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती।' 

साधकके लिये केवल इतना ही मान लेना आवश्यक है 


* साधकका कर्तव्य * 


डेप 


कि 'पर्मात्मतत्व है' अथवा 'संसार नहीं है' | परमात्मतत्त्व 
कैसा है--यह जाननेकी जरूरत नहीं है| कारण कि परसमात्म- 
तत्व विचास्का विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-विश्वासका, 
मान्यताका विषय है* परन्तु 'परमात्मा है'--इसकी दृढ़ताके 
लिये 'संसार नहीं है'--यह विचार करनेकी आवश्यकता है | 
जैसे, शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, अभावमें जा रहा है--यह 
प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है। बचपनमें जैसा शरीर था, वैसा 
अब नहीं रहा, सर्वथा बदल गया, पर मैं (स्वयं) वही 
हूँ---इस प्रकार श्रीरके बदलनेका ज्ञान सबको है, पर अपने 
बदलनेका ज्ञान किसीकों भी नहीं है; क्योंकि अपना स्वरूप 


कभी बदलता ही नहीं। ऐसा विचार करके साधक 


बदलनेवाले (संसार) से विमुख हो जाय तो उसको न 
बदलनेवाले (पस्मात्मतत्त) का अनुभव हो जायगा | 


न 


* इस विषयको अच्छी तरह समझनेके लिये 'सहज साधना' पुस्तकमें जिज्ञासा और बोध' दरीर्षक लेख पढ़ना चाहिये । 
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* साधकका कर्तव्य * 


&ऐ९ 


साधकका कर्तव्य 


साधकका मुख्य कर्तव्य है--साधनविरुद्ध कार्य न 
करना अर्थात्‌ जो कार्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें बाधक हो, 
उसका त्याग कश्ना। साधनविरुद्ध कार्यका त्याग करनेपर 
साधन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत स्वतः होता है। स्वतः 
होनेवाले साधनमें कर्तृत्वाभिमान (करनेका अभिमान) नहीं 
आता | वास्तवमें साधन स्वतःसिद्ध है। साधनविरुद्ध कार्य तो 
हमने पकड़ा है। जैसे, बालक स्वत: सत्य बोलता है, पर जब 
वह झुठको स्वीकार कर लेता है अर्थात्‌ झूठ बोलना सीख 
जाता है, तब उसको सत्य बोलनेके लिये उद्योग करना पड़ता 
है | उद्योगसे किये गये साधनसे कर्तृत्वाभिमान पैदा होता है। 
तात्पर्य है कि जैसे साध्य (परमात्मा) अविनाशी है, ऐसे ही 
साधन भी अविनाशी है।। परन्तु जब साथक साधनको 
अबिनाशी न मानकर कृतिसाध्य (अपने उद्योगसे किया 
गया) मान लेता है, तब उसमें कर्तृत्नाभिमान आ जाता है । 


जो अपना नहीं है, प्रत्यृत मिला हुआ है और बिछुड़ . 


जायगा, उसको अपना मानना और जो अनादिकालसे खतः 
अपना है, उसको अपना न मानना साधनविरुद्ध कार्य है। 
अतः साधनविरुद्ध कार्यके त्यागका तात्पर्य है--जो मिलता है 
उसको अपना नहीं मानना। कारण कि जो मिला है, 
वह बिछुड़ेगा--यह निवम है। इसलिये मिले हुएको 
+ इम बिवस़ते योगं प्रोक्तेवानहमंब्ययम। (गीतों ४ । १) 


अपना न मानकर, प्रत्युत संसारका ही मानकर उसका 


सदुपयोग करना है। 


साधकको जो देश, काल, बस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 
आदि मिली है, उसका सदुपयोग करना चाहिंये। सदुपय 
करनेका तात्पर्य है--प्राप्त वस्तु आदिको अपनी न मानकर, 
प्रत्युत अभावग्रस्तोंकी ही मानकर निःस्वार्थभावसे उनकी 
सेवामें लगा देना। यह 'कर्मयोग'हे | 

साधकको अपनी जानकारीका आदर करना चाहिये, 
उसको महत्त्व देना चाहिये। अपनी जानकारीकों महत्त्व देनेका 
तात्पर्य है--अपने विवेकसे जैसा जाना है, वैसा मान लेना 
ओर वैसा ही आचरण करना | जैसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, 
परिस्थिति आदिके साथ हमारा सम्बन्ध था नहीं, होगा नहीं, हो 
सकता नहीं और वर्तमानमें भी उससे निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद 
हो रहा है--इस प्रकार साधक अपनेको असंग स्वीकार करें । 
यह 'ज्ञानयोग' हैं। 

साधककों एकमात्र भगवानपर ही विश्वास करनों 
चाहिये। विश्वास करनेका तात्पर्य है--भगवानके सिवाय 
दूसरी चीजको भूलकर भी अपना न मानना और उसपर 
विश्वास, भरोसा न करना।। यह 'भक्तियोग' है| 

मिली हुई वस्तु आदिका सदुपयोग करनेकी अपेक्षा 


“इस अविनाजी योगको मैने सुर्यसे कहा था ।--यहाँ भगवानने योग (साधन) को अविनाज्ञी कहा हैं। 
+ एक भरोसों एक बल एक आस बिस्वास | एक गम घन स्थाम हिल चातक तुरुसीदास ॥ (दोहावली २७७) 
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एप) 
उसका दुरुपयोग न करना श्रेष्ठ है । अपनी जानकारीका 
आदर करनेकी अपेक्षा उसका अनादर न करना श्रेष्ठ है। 
भगवानपर विश्वास करनेकी अपेक्षा संसारपर विश्वास न 
करना श्रेष्ठ है । कारण यह है कि विधिकी अपेक्षा निषेध श्रेष्ठ 
और बलवबान्‌ होता है। विधि सीमित होती है और निषेध 
(त्याग) असीम होता है। विधिमें कमी रह सकती है और 
अभिमान भी आ सकता है, पर निषेधमें कोई कमी नहीं 
रहती और अभिमान भी नहीं आता। जैसे, सत्य बोलनेवाला 
कभी झूठ भी बोल सकता है और उसको 'मैं सत्य बोलने- 
वाला हूँ' ऐसा अभिमान भी आ सकता है; परन्तु झूठ न 
बोलनेवाला सावधान साधक जब भी बोलेगा, सत्य ही 
बोलेगा अथवा चुप रहेगा और उसको सत्य बोलनेका 
अभिमान भी नहीं आयेगा + | 

अगर साथ्रक प्राप्त वस्तु, परिस्थिति आदिका दुरुपयोग 
न करे तो 'कर्मयोग'सिद्ध हो जायगा अर्थात्‌ कुछ करना 
बाकी नहीं रहेगा। अगर वह अपनी जानकारीका अनादर न 
करे तो 'ज्ञानयोग' सिद्ध हो जायगा अर्थात्‌ कुछ जानना 
बाकी नहीं रहेगा। अगर वह संसारपर विश्वास न करे तो 
'भक्तियोग' सिद्ध हो जायगा अर्थात्‌ कुछ पाना बाकी नहीं 
रहेगा। साधकसे भूल यही होती है कि वह प्राप्त वस्तु, 
परिस्थिति आदिका सदुपयोग न करके अप्राप्त वस्तु, परिस्थिति 
आदिकी इच्छा करता है,अपनी जानकारीकों महत्त्व न देकर 
नाशवान्‌को महत्त्व देता है और भगवानपर विश्वास न करके 
संसारपर विश्वास करता है। इस भूलके कारण उसका करना, 
जानना और पाना बाकी रहता है अर्थात्‌ उसकों पूर्णताकी 
प्राप्ति नहीं होती | 

अगर साधक प्राप्त बस्तुका दुरुपयोग न करे तो उसमें 


अपनी जानकारीकां आदर करनेकी योग्यता आ जाती है तथा 


अपनी जानकारीका आदर करनेसे भगवानपर विश्वास करनेकी 
योग्यता आ जाती है। 

कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--इन तीनोंमेंसे 
किसी भी एक साधनकी सिद्धि होनेपर शेष दोनों साधनोंकी 
सिद्धि स्वतः हो जाती है। परन्तु साधकमें अपने साधनका 
आग्रह और अभिमान रहेगा तो ऐसा होनेमें कठिनता है ! हाँ 
यदि साधक अपना आग्रह और अभिमान न रखे तो सच्ची 


__ साधन-सुधाासियु #. साथ्न-सुधा-सिन्धु * 


बात स्वतः प्रकट हो जायगी | 
साधकको इस बातकी सावधानी रखनी चाहिये कि 
उसके द्वारा कोई साधनविरुद्ध काम न हो | साधनविरुद्ध काम 


| न करनेसे साधककी स्वतः उन्नति होती है और साधनविरुझ्ध 


काम करनेसे साधकका स्वतः पतन होता है। तात्पर्य है कि 
मनुष्यमें क्रियाका एक वेग रहता है | यदि उसके द्वारा उन्नतिकी 
क्रिया नहीं होगी तो फिर पतनकी क्रिया होगी। कारण कि 
स्थिर न रहना, प्रतिक्षण बदलना संसारका स्वभाव है। अतः 
साधक या तो उन्नतिमें जायगा या पतनमें जायगा। इसलिये 
साधक किसी भी जाति, वर्ण, आश्रम, मत, सम्प्रदाय आदिका 
क्यों न हो, उसको साधनविरुद्ध कार्यका त्याग करना ही 
पड़ेगा + अर्थात्‌ प्राप्त वस्तुका दुरुपयोग, अपनी जानकारीका 
अनादर और संसारपर विधासं--इन तीनोंका त्याग करना ही 
पड़ेगा । साधनविरुद्ध कार्यके त्यागमें ही उसके साधनकी 
पूर्णता है। 

फ्रश्---साधनविरुद्ध कार्यके मूलमें क्या है ? 

उत्तर--साधनविरुद्ध  कार्यके मूलमें सुखभोगकी 


| आसक्ति है। परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें सुखासक्ति बहुत बाधक 


है | सुखासक्ति अधिक होनेसे उसका त्याग कठिन, असम्भव 
दीखता है। परन्तु साधक इस सुखासक्तिके त्यागमें ख़तन्त्र है 
और विचारपूर्वक इसका त्याग कर सकता है। वह विचार करे 
कि मुझे बह सुख लेना है, जिसमें कोई कमी न हो तथा जो 
कभी नष्ट न हो-- 
ये लब्ध्वा चापर॑ लार्भ मनन्‍्यते नाधिक॑ ततः | 
यस्मिन्स्थितों न दुःखेन गुरुणापि बिचाल्यत्ते ॥ 
ते विद्याहु:ःखसंबोगवियोग॑ योगसब्ज़ितम । 
(गीता ६। ११-२३) 
'जिस लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक कोई दूसरा 
लाभ उसके माननेमें भी नहीं आता और जिसमें स्थित होनेपर 
वह बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता ।' 
'जिसमें दुःखोंके संयोगका ही वियोग है, उसीको 'योग' 
नामसे जानना चाहिये।' 
मनुष्यमें विचारकी जितनी शक्ति है, उतनी देवताओंमें भी 
नहीं है। वह विचार नहीं करता तो यह उसका प्रमाद है, 
अस्लावधानी है । 


+* मिली हुई वस्तुकों अपनी मानना तथा उस्तको अपने सुखभोगमें छूगाना उसका दुरुपयोग है। 
7 इस विषयकों भलीभाँति समझनेके लिये 'साधन और साध्य' नामक पुस्तकमें 'निषेधात्मक साधन' शीर्पक्त लेख पढ़ना चाहिये। 


+ न ह्ासच्यस्तसड़ल्पों योगी भवति कश्चन ॥ (गीता ६। २) 


'संकल्पोंका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं हो सकता | 
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» बिवेककी जागृति * 


सुखभोगंसे भोग्य वस्तुका नाश और अपना पतन होता 
है--यह नियम है। जैसे, रागपूर्वक धनका भोग करते हैं तो 
धनका नाश ओर अपना पतन करते हैं। अपनेमें धनका 
महत्त्व, कामना, लोभ, आसक्ति, जडता, गुलामी आदि आना 
ही अपना पतन है । रागपूर्वक भोजन करते हैं तो अन्नका नाश 
और अपना पतन करते हैं। अपनेमें भोजनकी आसक्ति बढ़ना 
ही अपना पतन है । 

सांसारिक सुखभोगका तो कहना ही वया है, साधनजन्य 
सुखका भोग करनेसे भी साधकका पतन हो जाता है ! जेसे, 
त्यागसे जो शान्ति मिलती है, उस शान्तिका उपभोग करनेसे 


८४९ 
वह त्याग नहीं रहता और साधकका पतन हो जाता है | कारण 
कि साधनजन्य सुखके भोगसे मरा हुआ अहंकार भी जीवित 
हो जाता है अर्थात्‌ व्यक्तित्व जाग्रतू हो जाता है और दृढ़ हो 
जाता है, जो कि महान्‌ अनर्थका, जन्म-मरणका हेतु है। 
जबतक अपनेमें अच्छेपनका भाव रहता है, अपनेमें कोई 
विशेषता दीखती है, तबतक व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता आर्थात्‌ 
अपनेमें एकदेशीयपना रहता है। अतः साधमनमें ऊँची स्थिति 
होनेपर भी तथा अपनेमें जीवन्मुक्त या गुणातीत-अवस्थाकी 
मान्यता होनेपर भी उसका सुख नहीं भोगना चाहिये। इस 
विषयमें साधकको बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता है । 


न 
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* बिवेककी जागृति * 


८.४९ 


विवेककी जागृति 


मानवदरीरकी महिमा विवेकके कारण ही है। विवेक 
प्राणिमात्रमें है; परन्तु जिससे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कर सकें, 
ऐसा (सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका) विवेक मनुष्यमें ही 
है। यह विवेक कर्मोंका फल नहीं है, प्रत्युत भगवत्परदत्त है | 
यह बुद्धिमें आता है, बुद्धिका गुण नहीं है। अतः बुद्धि तो 
कर्मानुसारिणी होती है, पर विवेक कर्मानुसारी नहीं होता । 
अगर विवेकको पुण्य-कर्मोांका फल मानें तो यह शंका पैदा 
होगी कि बिना विवेकके पुण्यकर्म कैसे हुए ? कारण कि ये 
पुण्यकर्म हैं और ये पापकर्म हैं--ऐसा विवेक पहले होनेपर 
ही मनुष्य पापोंका त्याग करके पुण्यकर्म करता है। अतः 


प्रत्युत अन्तःकरणकी शुद्धि विवेकके आश्रित है। विवेक 
अनादि तथा अनन्त है और अन्तःकरणकी अशुद्धि साटि और 
सान्‍्त हैं। विवेक असीम है और अशुद्धि सीमित है। विवेक 
स्वतःसिद्ध है, अशुद्धि स्वतः सिद्ध नहीं है। विवेक नित्य है, 
अज्ुद्धि अनित्य है। नित्यकों अनित्य कैसे ढक सकता है ? 
जडताका महत्त्व ही अन्तःकरणकों अशुद्ध करनेवाली चीज 
है। अतः विवेककों महत्त्व देनेसे अन्त:करण स्वतः शुद्ध हो 
जाता है। 

शुद्ध करनेसे अन्तःकरण झुद्ध नहीं होता। कारण कि 
शुद्ध करनेसे अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध बना रहता है। 


विवेक पुण्यकर्मोका फल नहीं है, प्रत्युत यह पुण्यकर्मोका | जबतक 'मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो जाय'--यह भाव रहेगा 


कारण और अनादि है। 

लौकिक पदार्थोंकी प्राप्ति तो क्रियासे होती है, पर 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति विवेकसे होती है। मुक्त करनेकी शक्ति 
विवेकमें है, क्रियामें नहीं। अगर मनुष्यमें विवेककी प्रधानता 
हो तो वह प्रत्येक देशमें, प्रत्येक कालमें, प्रत्येक अवस्थामें, 
प्रत्येक परिस्थितिमें परमात्मतत्ततकी प्राप्ति कर सकता है। 
कारण कि परमात्मतत्वसे कभी किसीका वियोग नहीं है। अतः 
मनुष्यका खास काम है--प्राप्त विवेकका आदर करना, 
उसको महत्त्व देना। विवेकका आदर करनेसे वह विवेक ही 
बढ़कर तत्त्वबोधमें परिणत हो जाता है। 

प्रक्ष--अन्त:करणको छुद्ध क्रिये बिना विवेकका आदर 
कैसे होगा ? 


तबतक अनन्‍्तःकरणकी शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही 
अशुद्धिका कारण है--'मम्रता मल जारि जाड़' (मानस 
७ | ११७ क) । इसलिये गीताने अन्तःकरणके साथ ममता न 
रखनेकी बात कही है; जैसे-- 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिन: कर्म कुर्बन्ति सड्ं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
(५। ११) 
'कर्ममोगी आमक्तिका त्याग करके अन्तःकरणकी 
चुद्धिक लिये केवल अर्थात्‌ ममतारहेत इन्द्रियाँ-शरीर- 
मन-बुद्धिके द्वाग कर्म करते हैं।' कारण कि ममता-आसक्ति 
रखनेसे कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। 
विवेकके बिना केवल क्रियासे अन्त:करणकी शुद्धि नहीं 


उत्तर--विवेक अन्तःकरणकी शुद्धिके आश्रित नहीं है, | होती । गाक्ति बिवेकमें है, क्रियामें नहीं। क्रिया करनेमें 


* अन्तःकरणकी जुद्धि क्रियासे नहीं होती, प्रत्युत भाव और विवेकसे होती है। इसलिये कर्मयोगमें निष्कामभावसे, ज्ञानयोगमें बिवेकसे 
और भक्तियोगमें प्रेममावसे अन्तःकरण स्वतः शुद्ध हो जाता है। सकामभावसे की गयी क्रियासे भी अन्तःकाणमें एक तरहकी शुद्धि आती है 
पर बह शुद्धि उस क्रियाका फल भोंगनेमें ही काम आती है, पारमार्थिक उन्नतिमें काम नहीं आती | 
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करणकी मुख्यता रहेगी तो करणका आदर होगा। करणका 
आदर (महत््व) ही अन्तःकरणकी अशुद्धि है। 

अन्तःकरणकी अजशुदधि वास्तवमें कर्ताकी अशुद्धि है; 
क्योंकि कर्ताका दोष ही करणमें आता है। जैसे, मनुष्य चोरी 
करनेसे चोर नहीं बनता, प्रत्युत चोर बनकर चोरी करता है। 
चोरी करनेसे उसका चोरपना दृढ़ होता है। अगर कर्ताकी 
नीयत छुद्ध हो तो वह चोरी नहीं कर सकता । अतः करणको 
शुद्ध करनेकी उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कर्ताको 
शुद्ध होनेकी आवश्यकता है। अगर करणको छुद्ध करेंगे तो 
परिणाममें क्रिया शुद्ध होगी, कर्ता कैसे शुद्ध होगा ? जैसे, 
' कलम बढ़िया होगी तो कछेखन-कार्य बढ़िया होगा, लेखक 
कैसे बढ़िया हो जायगा ? कर्ता शुद्ध होता है--अन्तःकरणसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर और अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होता है--विवेकका आदर करनेसे | 

एक मार्मिक बात है कि अन्तःकरण अशुद्ध होनेपर भी 
विबेक जाग्रतू हों सकता है। इसीलिये गीतामें आया है कि 
पापी-से-पापी और दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी ज्ञान और 
भक्ति प्राप्त कर सकता है । तात्पर्य है कि अपने कल्याणका 
दृढ़ उद्देश्य हो जाय तो पूर्वकृत पाप विवेककी जागतिमें 
बाधक नहीं हो सकते | पाप तभी बांधक हो संकते हैं, जब 
विवेक कर्मोका फल हो । परन्तु विवेक कर्मोका फल है ही 
नहीं । कर्मेके साथ विवेकका सम्बन्ध है ही नहीं। अतः 
विवेकका पापोंसे विशेध नहीं है। इसलिये साधकको चाहिये 
कि वह अपने विबेककों जाग्रतू करे । 

प्रक्ष--विवेक कैसे जाग्रतू होता है ? 

उत्तर--विवेक दो चीजोंसे जामत होता हैं-- 
सत्सड़से। और दुःख (आफत) से। सत्सकज़् परमात्मामें 
रूगाता है और दुःख संसारसे हटाता है। परमात्मामें लूगना 
भी योग है 'समत्वे योग उच्चते' (गीता २।४८) और 
संसारसे हटना भी योग है 'तं विद्याहु:ःखसंग्रोगविय्योगं 
योगसब्ज्ञितम' (गीता ६। २३) | 

रामचरितमानसमें आया हे-- 'बिनु सतसंग बिवेक न 
होड़ (१।३।४) इसका तात्पर्य यह है कि सत्सड़के बिनो 
विवेक जाग्रत्‌ नहीं होता | सत्सड़से बहुत विलक्षण लाभ होता 
है और स्वाभाविक शुद्धि होती है-- 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


सता प्रसड्डान्मम वीर्यसंविदो 

भ्रवन्ति. हत्कर्णरसायना: कथा: | 
तज्जोषणादाश्रपवर्गवर्त्मनि 

श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक़रमिष्यति ॥ 


(श्रीमद्धार ३ ।२५।| २५) 
'संतोंके संगसे मेरे पराक्रमोंका यथार्थ ज्ञान करानेवाली 
तथा हृदय और कानोंको प्रिय छगनेवाली कथाएँ होती हैं। 
उनका सेवन करनेसे शीघ्र ही मोक्षमार्गमें श्रद्धा, प्रेम और 
भक्तिका क्रमशः विकास होगा।' 
बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह ने भाग । 
मोह गएँ बिनु राम पद होड़ न दृढ़ अनुराग ॥ 
(मानस ७ ] 5९) 
केवल सत्सड्रसे, सन्तोंकी आज्ञाका पालन करनेसे 
साधकको परमात्मतत्तकी प्राप्ति हो जाती है-- 
अन्ये. ल्वेबमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते | 
तेषपि चातितरन्तपेव मृत्यु. श्रुतिपरायणाः ॥ 
(गीता १३ | २५) 
'दूसरें जो मनुष्य इस प्रकार ध्यानयोग, ज्ञानयोग आदि 
साधनोंको नहीं जानते, प्रत्युत केवल जीवन्मुक्त महात्माओंसे 
सुनकर उपासना करते हैं अर्थात्‌ उनके बचनोंको महत्त्व देते 
हैं तथा उसके अनुसतार अपना जीवन बनाते हैं, ऐसे वे सुननेके 
परायण मनुष्य भी मृत्युकों तर जाते हैं।' 
अतः जहाँतक बने, साधककों सत्सड़ नहीं छोड़ना 
चाहिये और कुसड़से बचना चाहिये । सत्सड़से जितना लाभ 


| होता है, उतनी ही कुसड़से हानि होती है। परन्तु दोनोंमें फर्क 


है। कुंसड़से होनेवाली हानि तो फल देदर नष्ट हो जाती है, 
पर सत्सड़से होनेवाला छाभ (विवेक) फल देकर नष्ट नहीं 
होता; क्योंकि यह सत्‌ है और सत्‌ कभी मिटता नहीं-- 
'नाभावों विद्यते सतः (गीता २ | १६) | 

संसारकी एक चाल है कि वह विश्वासघ्ात करता ही 
है। वास्तवमें उससे विश्वासघात होता है, वह करता नहीं। 
कारण कि जीब संसारको सुखदायी समझकर उसकी तरफ 
आकृष्ट होता है, पर वह दुःखदायी सिद्ध होता है। 
इस प्रकार जब विश्वासघात होता है, तब हृदयमें एक 
रेख आती है कि 'संसारमें मेश कोई नहीं! यह रेख ही 


* अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्य: पापकृंत्तमः |सर्व  ज्ञानप्रवेगेष बजिने सन्तरिष्यसि॥ (गौता ४ । ३६) 
अप चेत्सदुगचारों भजते मामनन्यभाक | साधुरेब स॒ मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि स:॥ (गीता ९।३०) 


+  सच्छाल्रोंका अध्ययन करना भी सत्सड़ है। 
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+ भोग और योग * ८४३ 
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मनुष्यको साधनमें लगा देती है, उसका विवेक जाग्रत्‌ | ही होती है। कारण कि वास्तवमें सुखकी इच्छा ही सम्पूर्ण 
करा देती है| दुःखोंका कारण है। अतः दुःख आनेपर सुखकी इच्छाका 
दुःख आनेपर भी यदि सुखकी इच्छा रहेगी तो विवेक | त्याग करता चाहिये ओर दुःखके कारणकी खोज करनी 
जाग्रत्‌ नहीं होगा; क्योंकि सुखकी इच्छा महान्‌ दोषी है। | चाहिये। सुखकी इच्छाका त्याग करनेपर और दुःखके 
सुखके द्वारा दुःख दूर करनेकी इच्छा होनेपर दुःखकी वृद्धि | कारणकी खोज करनेपर विवेक जाग्रतू हो जाता है। 
जननन कर चस्‍नत> 
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* भोग और योग * 


फेज 


भोग और योग 


साधकोंके सामने प्रायः यह समस्या आती है कि हम जप 
करते हैं, पाठ करते हैं, सत्सड़ करते हैं, बिचार करते हैं, 
चिन्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, तीर्थ-ब्रतादिक करते हैं, 
फिर भी तत््वका अनुभव नहीं हो रहा है, वास्तविक स्थिति 
नहीं हो रही है, क्या कारण है ? कहाँ और क्या बाधा लग 
रही है ? इस समस्याका मूल कारण है--संयोगजन्य सुखकी 
लोलुपता | विनाशी वस्तुके सम्बसे होनेवाला जो सुख हे, 
उस सुखकी जो लोल॒पता है, भीतरमें जो इच्छा है कि यह 
सुस्त मिले, यह सुख बना रहे, यह सुख बढ़ता रहे--यही 
खास बाधा है। इसीके कारण वास्तविक स्थितिका अनुभव 
नहीं हो रहा है | 

सुखका आना खगब नहीं है, प्रत्युत सुखका भोग और 
उसकी इच्छा खराब है। यह सुख्तकी इच्छा बहुत दूरतक 
साधकके लिये बाधक होती है। जहाँ उसने सुख भोगा, वहीं 
बाधा छग जायगी ! संयोगजन्य सुखसे अतीत जो समताका, 
शान्तिका सुख है, उसका भी यदि साधक भोग करेगा तो वह 
आंशिक समता, शान्ति भी स्थायी नहीं रहेगी, प्रत्युत 
आती-जाती रहेगी। कारण कि साधनजन्य सान्तिक सुखका 
भोग भी बाँधनेवाला है--'सुखसड्जेन बश्नाति ज्ञानसड्टेन 
चानघ' (गीता १४।६)। साधनजन्य सुखका ज्ञान 
बाँधनेवाल्ला नहीं होता, प्रत्युत उसका भोग बाँधनेवाला होता 
है। साधनजन्य सुखमें राजी होना, उसके कारण अपमेमें 
दूसरोंकी अपेक्षा विशेषता देखना भोग है। यह सिद्धान्त है कि 
हम जिस चीजका भोग करते हैं, वह चीज नष्ट हो जाती है 
और हमार पतन होता हैं; जैसे--धनका भोग करनेसे धन 
नष्ट (खर्च) हो जाता है और हमारा पतन होता है अर्थात्‌ 
आदत बिगड़ती है। 

संसारमें सुख भी आता है और दुःख भी; क्योंकि 
सुख-दुःख, अनुकुलता-प्रतिकुलता संसास्का स्वरूप है। परंतु 
हमें न सुखका भोग करना है, न दुःखका | कारण कि सुखी 
होना भी बन्धन है और दुःखी होना भी बन्धन है। अगर 
सुखी-दुःखी होना ही हो तो सुख़में भी सुखी हों ओर दुःखमें 
भी सुखी हों तो ठीक हो जायगा अथवा सुखमें भी दुःखी हों 
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और दुःखमें भी दुःखी हों तो ठीक हों जायगा। सुखमें भी 
सुखी और दुःखमें भी सुखी होनेका तात्पर्य है कि चाहे सुख 
आये, चाहे दुःख आये, दोनोंसे अपना कोई मतलब न रखें, 
उनसे निर्लिप्त रहें। सुखमें भी दुःखी और दुःखमें भी दुःखी 
होनेका तात्पर्य है कि सुखमें सुखी हो जानेपर यह दुःख हों 
जाय कि मैं सुखी क्यों हो गया अर्थात्‌ मेरेपर सुखका असर 
क्यों हो गया ? और दु:खमें टुःखी हो जानेपर यह दुःख हों 
जाय कि में दुःखी क्‍यों हो गया ? तात्पर्य है कि जिस किसी 
तरह अपनेमें समता ओर निर्लिप्तता आनी चाहिये । 
वास्‍्तवमें भोग ही योगमें बाधक है। अतः न तो सुखका 
भोग करना है और न दुःखका ही भोग करना है। जब हम 
सुख और दुःख दोनोंमें सम रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तब 
सुख-दुःखका भोग नहीं होगा। अतः जैसे सुख आनेपर 
प्रसन्नता होती है, ऐसे ही दुःख आनेपर भी प्रसन्नता होनी 
चाहिये। बीमारीमें, घाटा छंगनेमें, प्रियकी मृत्युमें भी प्रसन्नता 
होनी चाहिये और ऐसा हो सकता है ! दुःखमें भी सुख हो 
सकता है। तेज बुखार चढ़े, श्रीरमें पीड़ा हो तो उसमें भी 
आनन्द हो सकता है। अपमान हो जाय, घाटा छग जाय तो 
उसमें भी आनन्द हो सकता है। अगर यह बात समझमें आ 
जाय तो बड़े भारी लाभकी बात है | अनुकूलतामें सुखी और 
प्रतिकूलतामें दुःखी तो पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस 
आदि भी होते हैं। अगर यही दश्शा हमारी भी है तो मनुष्य- 
शरीसरकी क्‍या विशेषता हुई ! हमारेमें और पशुओंमें क्या फर्क 
हुआ ? अतः हमें प्रत्येक परिस्थितिमें प्रसन्न रहना है। सुख 
आनेपर भी प्रसन्न रहना है और दुःख आनेपर भी प्रसन्न रहना 
है-- “मनःप्रसादः सौम्यत्वम' (गीता १७। १६) | 
प्रश्न--दःख आनेपर भी प्रसन्न कैसे रहें ! 
उत्तर--जैसे, पेरमें काँगा गड़ जाय तो उसको लोहेके 
कॉटेसे ही निकालते हैं। इसलिये काँग निकालते समय बड़ी 
पीड़ा होती है। परन्तु 'काँटा निकल रहा है'--इस बातको 
लेकर उस पीड़ामें भी सुखका अनुभव होता है। प्रसवके 
समय स्त्रीको बहुत पीड़ा होती है। सन्‍्तोंने भी लिखा है-- 
'बाझ कि जान प्रसव के पीरा” (मानस १।९७। २) | 
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परन्तु उस समय भी जब वह सुनती है कि लड़का जन्मा हैं', 
तब उसको उस पीड़ामें भी प्रसन्नताका अनुभव होता है । हम 
कर्जा चुकाते हैं तो घरसे पैसे देने पड़ते हैं, पर 'कर्जा उत्तर 
गया' इस बातसे बड़ी प्रसन्नता होती है। घरसे सौ रुपये 
निकल जायेँ तो दुःख होता है, पर सो रुपये निकलनेपर कर्जा 
उतरता हो तो भले आदमीको बड़ा सुख होता है कि बहुत 
अच्छा हुआ ! इससे सिद्ध हुआ कि दुःखमें भी सुखका 
अनुभव हो सकता हैं| 
पाप-पुण्यकी दृष्टिसे विचार करें तो दुःखमें पापोंका नाझ 
होता है और सुखमें पुण्योंका। विचार करें कि हम पापोंका 
नाश चाहते हैं या पुण्योंका ? कोई भी यह नहीं चाहता कि 
मेरे पुण्योंका नाश हो जाय | सभी यह चाहते हैं कि हमारे पाप 
नष्ट हो जाये | जो भी दुःख आता है, कष्ट आता है, उससे 
पुराने पापोंका नाश होता है और नयी सावधानी होती है---यह 
बिलकुल सच्ची बात है। जितनी प्रतिकूलता आती है, उतना 
ही पापोंका नागा होता है। पापोंका नाश होनेपर तो प्रसन्नता 
होनी चाहिये ! 
जितनी दुःखदायी परिस्थिति आती हैं, उतना ही 
अन्तः:करण निर्मल होता है--यह प्रत्यक्ष अनुभवकाी बात है | 
कोई आदमी बहुत अधिक बीमार हो जाय और फिर ठीक हो 
जाय तो ठीक होनेके बाद जब वह सत्संगकी बातें सुनता है, 
तब बह गद्गद हो जाता है, उसकी आँखोंसे आँसू आने 
लगते हैं। कारण यह है कि रोगका कष्ट भोगनेसे उसके पाप 


नष्ट हुए हैं और अन्तःकरण निर्मल हुआ है, जिससे उसपर | 


सत्संगकी बातोंका बड़ा असर होता है। जेसे शरीर नीरोग 
होता है तो भूख लगती है। भूख रगनेपर रूखी रोटी भी बड़ी 
अच्छी छगती है और बल देनेवाली होती है। भुख नहीं हो 
तो बढ़िया भोजन भी अच्छा नहीं लगता, उसका रस भी नहीं 
बनता और वह बल भी नहीं देता। ऐसे ही कष्ट भोगनेपर 
पापोंका नाश होता है और परमात्माकी भूख लगती है। भूख 
लगनेपर पास्मार्थिक बातें, सत्संगकी बातें बड़ी अच्छी छगती 
हैं और जीवनमें आती हैं। 

दुःखमें मनुष्यकां विकास होता है। ऐसे बहुत कम 
जुरबीर आदमी मिलेंगे, जिन्होंने सुखमें विकास कर लिया। 
प्रायः हुःखमें विकास करनेवाले साधक ही मिलते हैं। 
कारण कि दु:खमें विकास होना सुगम है। सुखमें विकास 
नहीं होता, प्रत्युत बिनाश होता है; क्योंकि इसमें पुराने 
पुण्य नष्ट होते हैं ओर सुखभोगमें उलझ जानेके कारण 
आगे उन्नति नहीं होती। जो प्रतिकूछता आनेपर भी साधन 
करता रहता हैं, वह अनुकुलतामें भी सुगमतापूर्बक साधन 
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कर सकता है। परन्तु जो अनुकूलतामें ही साधन करता है, 
उसके सामने यदि प्रतिकुछता आ जाय तो वह साधन नहीं 
कर सकता। इसलिये गृहस्थका उद्धार जल्दी होता है, पर 
साधुका उद्धार जल्दी नहीं होता। कारण कि साथु तो थोड़ी 
भी प्रतिकूलता सह नहीं सकता और प्रतिकुलता आनेपर 
कमण्डलू उठाकर चल देता है, पर गहस्थ प्रतिकूलता 
आनेपर कहाँ जाय ? वह माँ-बाप, ख्त्री-पुत्रको कैसे छोड़े ? 
अतः बह वहीं बैंधा रहता है और प्रतिकुछता सह लेता है। 
प्रतिकूलता सहनेसे उसकी सहनञक्ति बढ़ जाती है। जो 
थोड़ी भी प्रतिकूलता नहीं सह सकता, वह उन्नति केसे 
करेगा ? वह तो कायर ही रहता है, शूरतीर नहीं हो सकता। 
भगवानने गीतामें कहा है-- 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेव शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनो5नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
(२। १४) 
'हे कोन्तेय ! इन्द्रियोंके जो विषय (जड पदार्थ) हैं, वे 
अनुकूलता और प्रतिकूलताके द्वारा सुख और दुःख देनेवाले 
हैं | वे आने-जानेवाले और अनित्य हैं। हे भारत ! उनको तुम 
सहन करो ।' 
सहन करनेसे क्या होगा ? इसको बताते हैं-- 
य॑ हि न व्यथवयच्थेते पुरुष पुरुषर्षभ | 
समदुःखसु्ख धीर॑ सोष्मृतत्वाय कल्पते ॥ 
(गीता २। १७) 
हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! सुख-दःखमें सम रहनेवाले जिम 
धीर मनुष्यको ये मात्रास्पर्श (पदार्थ) व्यथा नहीं पहुँचाते, वह 
अमर होनेमें समर्थ हो जाता है अर्थात्‌ जन्म-मरणसे रहित हो 
जाता है।' 
सुखमें सुखी होना और दुः:खमें ठुःखी होना--दोनों ही 
व्यथा है। अतः सुखमें सुखी नहीं होना और दुःखरमें दुःखी 
नहीं होना अर्थात्‌ सुख-दुःखमें सम रहना ही सुख-दुःखको 
सहना है। जो सुखी-दुःखी हो गया, उससे सुख भी नहीं सहा 
गया ओर दुःख भी नहीं सहा गया। 
सुख हरघहिं जड़ दुख मिलखाहीं। दोठ सम धीर धराहिं मन माही ॥ 
(मानस २। १५७० | ४) 
भगवत्कृपाकी दृष्टिसे विचार करें तो दुःखमें भगवान्‌की 
कृपा अधिक होती हैं। जैसे, बच्चे खेल रहे हों और किसी 
माँके मनमें भाव आ जाय तो वह सब बच्चोंको लड्डू दे 
सकती है| परन्तु बच्चे शगारत करें तो वह सबको थप्पड़ नहीं 
लगा सकती, प्रत्युत अपने बच्चेको ही थप्पड़ लगा सकती है । 
तात्पर्य है कि थप्पड़ लगानेमें जितना अपनापन है, लड़ देनेमें 


'॥७॥00॥9/2८॥09/५(980॥8/.00॥ 


+ उद्देश्यकी दृढ़तासे लाभ * 


उतना अपनापन नहीं है। इसी तरह दुःख आनेपर ऐसा सोचें 
कि भगबानका मेरेपर अपनापन है। अपनापन जितना 
सुखदायी है, उतना थप्पड़ (दुःख) दुःखदायी नहीं है। यदि 
अपनेपनको देखें तो दुःख भी आनन्द देनेवाल्ला हो जाता है ! 
अतः दुःख आनेपर आनन्द मनाना चाहिये कि भगवानने बड़ी 
कृपा कर दी ! 

विवेककी दृष्टिसे विचार करें तो एक सीधी-सरल बात 
है कि सुख़में भी हम रहते हैं और दुःखमें भी हम रहते हैं, 
अतः सुख-दुःखको न देखकर अपने स्वरूपकों देखें कि हम 
स्वयं तो वहीं हैं। सुख-दुःख आनेपर हम तो एक ही रहे, 
हमारा क्या बिगड़ा ? जो सुख॒के समय हम थे, वे ही दुःखके 
समय हम हैं और जो दुःखके समय हम थे, वे ही सुखके 
समय हम हैं। हमारा स्वरूप सुख और दुःख दोनोंमें सम 
है---'समदुःखसुखः स्वस्थ: (गीता १४ | २४) । सुख और 
दुःख तो आने-जानेवाले हैं, पर स्वरूप कहीं आने-जानेबाला 
नहीं है, प्रत्युत ज्यों-का-त्यों स्थित है। न॑ सुख रहता है और 
न तुःख रहता है, पर हम स्वरूपसे वैसे-के-बैसे ही रहते हैं; 
फिर आने-जानेवालोंको लेकर हम सुखी-दुःखी क्‍यों हों ? 
यदि हमारेपर सुख-दुःखका असर पड़ गया, हम सुखी-दुःखीं 
हों गये, आगन्तुक बिकारोंमें बैंध गये तो फिर हमारी 
स्थिति स्वरूपमें नहीं रही। हम स्वस्थ नहीं रहे, प्रत्युत 
अख्स्थ हो गये ! 

जैसे, हम दरवाजेपर खड़े हैं। हमारे सामने रास्तेपर मोटरें 
आ गयीं तो हम प्रसन्न हो गये और मोररें नहीं आयी तो दुःखी 
हो गये तो यह कितनी मूर्खताकी बात है ? मोटर आ गयी तो 
हमें क्या मिल गया ? मोटर नहीं आयी तो हमाश क्‍या 
नुकसान हो गया ? ऐसे ही घर्में बेटा आ गया तो क्‍या हो 
गया ? और बेटा मर गया तो क्या हो गया ? सब आने- 
जानेवाले हैं। अतः मनुष्यमात्रमें यह विवेक जाग्रतू रहना 


जा 


चाहिये कि सुख ओर दुःख आने-जानेवाले हैं और हम 
स्वरूपसे रहनेवाले हैं। रहनेवालां आने-जानेवालोंसे सुखी- 
दुःखी क्यों हो ? इसलिये चाहे पाप-पुण्यकी दृष्टिसे देखें, चाहे 
भगवल्कृपाकी दृष्टिसे देखें और चाहे बिवेककी दृष्टिसे देखें, 
हमें सुखी-दु:खी नहीं होना है। 

सुखी-दुःखी न होनेका उद्देश्य बननेके बाद अगर सुख- 
दुःखका असर पड़ भी जाय तो साधकको डरना नहीं चाहिये 
और अपनी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिये। असर पड़ गया 
तो पड़ गया, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये। पूर्वसंस्कारसे 
सुख-दुःख होता है तो वह आता नहीं है, प्रत्युत मिटता है। 
साधकको दुढ़ विचार कर लेना चाहिये कि सुखका असर पड़ 
गया तो पड़ गया, पर मेरैकों सुख नहीं भोगना है। दुःखका 


असर पड़ गया तो पड़ गया, पर मेरेको दुःख नहीं भोगना है | 


मुझे भोगी नहीं बनना हैं, प्रत्युत योगी बनना है। सुख-दुःखमें 
सुखी-दुःखी होना भोग है और सुखी-दुःखी न होकर सम 
रहना योग है--'समल्व योग उच्यते' (गीता २।४८) | 
अगर साधकका यह दृढ़ विचार हो जाय कि संसारके संयोग- 
विय्योगको लेकर मुझे सुखी-दुःखी नहीं होना है तो फिर ऐसा 
ही होने लग जायगा ! कारण कि वास्तविक तत्त सुख ओर 
दुःख दोनोंसे रहित है | वहाँ न सुख है, न दःख, प्रत्युत एक 
स्वतःसिद्ध स्वाभाविक आनन्द है। इस आनन्दकों ही गीताने 
“अक्षय सुख' नामसे कहा है-- 
बाह्मस्परशेष्रसक्तात्मा विन्दत्यात्मसनि यत्सुखम्‌ | 
सर ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ।। 
(५। २९) 
बाह्मस्पर्श (नाशवान्‌ पदार्थ)में आसक्तिरहित 
अन्तःकरणबाला साधक आत्मा (अन्तःकरण) में जो साक््विक 
सुख है, उसको प्राप्त होता है। फिर बह ब्रह्ममें अभिन्नभावसे 
स्थित मनुष्य अक्षय सुखका अनुभव करता है।' 


ब्ननननननन मुह तननन-्णण 
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मनुष्यजन्मका उद्देहय क्या है, हमारे जीवनका लक्ष्य क्या 
है---इसको जानना बहुत आबद्यक है। जैसे, कोई आदमी 
अपने घरसे तो निकल जाय, पर कहाँ जाना है--इसका पता 
ही न हो तो क्या दशा होती है ? वह किसीसे पूछे कि मुझे 
मार्ग बताओ। कहाँका बतायें ? कहींका बता दो | तो फिर 
कहीं चले जाओ, बतानेकी जरूरत क्या है? अगर यह 
उद्देश्य बन जाय कि हमें बद्रीनागयण जाना है तो फिर उसका 
मार्ग भी मिल जायगा, वहाँ जानेके साधन भी मिल जायैंगे 
और बतानेवाला भी मिल जायगा। कहाँसे जाना है, कैसे 
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जाना है, पैदल जाना है कि मोटरसे, यह सब तो बादमें हों 
जायगा, पर हमें बद्रीनारायण जाना है'--यह विचार तो 
पहले ही खुदका होना चाहिये। ऐसे ही मनुष्यजन्मका मूल 
उद्देश्य भगवानकी प्राप्ति करना है। परन्तु मनुष्यजन्म पाकर 
भी इस उद्देश्यको न पहचाननेके कारण मनुष्य पतनके मार्गपर 
जा रहा है | 

वह मनुष्यजन्म बहुत जन्मोंके अन्तमें मिछता है-- 

'लब्ध्वा सुदुर्लभमिद बहुसम्भवान्ते' 

(श्रीमद्धाः ११ । ९ | २६) 
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एम 
'बहनां जन्मनामन्ते' 
एक मार्मिक बात है कि यह मनुष्यजन्म सब जन्मोंका 
आदि जन्म भी है और अन्तिम जन्म भी है । जन्मोंका आरम्भ 
भी मनुष्यजन्मसे हुआ है और उनका अन्त भी मनुष्यजन्ममें 
ही होगा। जन्मोंका आरम्भ कब हुआ, कैसे हुआ, किसने 
किया आदि बातोंको जान भी नहीं सकते ओर जाननेकी 
जरूरत भी नहीं है। परन्तु जन्मोंका अन्त कर सकते हैं और 
अन्त करनेकी जरूरत भी है। गीतामें आया है-- 
ये ये वापि स्मसन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम। 
ते तमेवति कोन्तेय सदा तद्भावभावित: ॥ 
[८ । ६) 
'हे कौन्तेय ! मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावका 
स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस (अन्तकाल) के 
भावसे सदा भावित होता हुआ उस-उसको ही प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ उस-उस योनिमें ही चला जाता है।' 
--इस बातसे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यजन्म मिलनेके 
बाद आगेका जन्म हम तैयार करते हैं--- कारणं गुणसड्भी5स्य 


सदसद्योनिजन्मसु ॥' (गीता १३।२१) | तात्पर्य है कि | 


जन्म-मरणमें जानेके लिये अथवा उससे मुक्त होनेके लिये हम 
स्व॒तन्त्र हैं। अगर हमें सदाके लिये जन्म-मरणसे मुक्त होना है 
तो इसके लिये सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा एकमात्र 
उद्देशय परमात्माकी प्राप्ति हो। अपना कल्याण करना हैं, 
जीवन्युक्त होना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, विदेह केबल्य प्राप्त 
करना है, सदाके लिये जन्म-मरणसे छूटना है, दुःखोंका 
अत्यन्त अभाव करना है, महान्‌ आनन्दकों प्राप्त करना है, 
परतन्त्रतासे छुटकर परम ख्तन्त्रताको प्राप्त करना हैं, 
भगवानके दर्शन करना है, भगवद्येम प्राप्त करना है--ये 
अलग-अलग नाम साधनके अनुसार हैं, पर तत्तसे एक 
ही हैं। साधन अलग-अलग हैं, पर उद्देश्य सबका एक 
ही है। बह उद्देहय जितना दृढ़ होगा, उतना ही मनुष्य स्वतः 
आगे बढ़ जायगा | 

जैसे भाई-बहन सत्संगमें आते हैं तो सबसे पहले उनका 
यह विचार होता है कि हमें सत्सेगमें चलना है। फिर किस 
तरह चलना है, बससे चलना है, टेक्सीसे चलना है, 
साईकिलसे चलना है या पैदल चलना है--यह सब प्रबन्ध 
हो जाता है। सत्सेगमें जानेके लिये तो दूसरेकी सहायता भी 
ले सकते हैं; पर वहाँ जानेका बिचार तो खुदकों ही करना 
पड़ेगा। ऐसे ही हमारा यह ब्िचार बन जाय कि अब हमें 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करनी है। दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या 
नहीं करते--इससे हमारा कोई मतलब न रहे । 
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(गीता १६) | 


* साधन-सुधा-पसिन्धु * 


तेरे भावें जो करो, भल्तों बुरों संसार। 
नारायन तू बैठि कै, अपनों भुवन बुहार ॥ 
संसार अच्छा करे या बुर करे, हमें उससे क्या 
मतलब ? हमें तो अपना असली काम करना है। परमात्म- 
प्राप्तेिक सिवाय कोई भी काम स्थायी नहीं है। कोई धन 
कमाता है, कोई यश कमाता है, कोई शरीरको ठीक करता है, 
कोई नीरोगताके पीछे लगा है, पर ये काम सिद्ध होनेवाले नहीं 
हैं। अगर हो भी जायें तो इन सबका अन्त होगा। पस्ततु 
परमात्मप्राप्ति होगी तो बह सदाके लिये होगी, उसका अन्त 
नहीं होगा | 
एक मार्मिक बात है कि सब-के-सब॑ मनुष्य परसात्म- 
प्राप्तिक अधिकारी हैं। भगवानने कहा है-- 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
क्षिप्र भव॒ति धर्मात्मा शध्चच्छान्ति निगच्छति। 
कौन्तेय ग्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणइयति॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्युः पापयोनय: । 
स्त्रियों वैद्यास्तथा ज्ुद्रास्तेषपि यान्ति पर्रा गतिम्‌ ॥ 
कि पुनर्ब्राह्वणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
अनित्यमसुर्ख लोकमिमं प्राप्पय भजस्व माम्‌ ॥ 
(गीता ६।३०--३१३) 
'अगर कोई दुराचारी-से-दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिये | कारण कि 
उसने निश्चय बहुत श्रेष्ठ और अच्छी तरह कर लिया है। वह 
तत्काल घर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर रहनेवाली ज्ञान्तिकों 
प्राप्त हो जाता है। हे कुन्तीनन्दन ! तुम प्रतिज्ञा करों कि मेरे 
भक्तका विनाश (पतन) नहीं होता ।' 
हे पार्थ ! जो भी पापयोनिवाले हों तथा जो भी ख़्रियाँ, 
लैशय और छुद्ग हों, वे भी सर्वथा मेंगे शरण होकर निःसन्देह 
परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं। जो पवित्र आचरणवाले 
ब्राह्मण और ऋषिस्वरूप क्षत्रिय भगवानके भक्त हों, वे 
परमगतिको प्राप्त हो जायें, इसमें तों कहना ही क्या है। 
इसलिये इस अनित्य और सुखरहित दारीरको प्राप्त करके तू 
मेग भजन कर' | 
यहाँ भगवानने परमात्मप्राप्तेकें सात अधिकारियोंके नाम 
लिये हँ--दुराचारी, पापयोनि, स्तरियाँ, वैश्य, शुद्ग, ब्राह्मण 


| और क्षत्रिय | इन सातोंसे बाहर कोई भी मनुष्य नहीं है । कैसा 


ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो, कैसा ही आचरण हो और 
पूर्वजन्मके कितने हीं पाप हों, पर भगवानकी प्राप्तिमें सब 
अधिकारी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैइय और जशुद्र--इन चारों 
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* उद्देश्यकी दृढ़तासे छाभ * 


वबर्णोका नाम आ गया। कोई चारों बर्णोमें केवल पुरुष-ही- 
पुरुष न समझ ले, इसलिये स्रियोंका नाम अलगसे आया 
है। जो चारों वर्णोंसे नीचे हैं, वे यवन, हूण, खस्‌ आदि सब 
पापयोनिमें आ गये* । मनुष्योंके सिवाय दूसरे जीव (पन्ना, 
पक्षी आदि) भी “पापयोनि'में लिये जा सकते हैं; क्योंकि 
जीवमात्र भ्रगवानका ही अंश होनेसे भगवानकी तरफ 
चलनेमें (भगवान्‌की ओरसे) किसीके लिये भी मना नहीं 
है। जो वर्तमानमें पाप कर रहा है, वह 'दुगचारी' है और 
पूर्वजन्मके पापोंके कारण जिसका नीच योनिमें जन्म हुआ है, 
वह “पापयोनि' है। तात्पर्य है कि दुराचारी-से-दुग़चारी और 
नीच-से-नीच योनिवाला भी परसात्मप्राप्तिका अधिकारी हैं। 
जो पूर्वजन्मके पृण्यात्मा हैं, उनको पबित्र आंचरणवाले 
ब्राह्मण कहा ओर जो इस जन्ममें पुण्यात्मा हैं, उनको 
ऋषिस्वरूप क्षत्रिय कहा, ऐसे ही जो पूर्वजन्मके पापी हैं, 
उनको पापयोनि कहा और जो इस्न जन्ममें पापी हैं, उनको 
सुदुराचारी कहा। ये सभी प्रकारके मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
कर सकते हैं| इसलिये अनित्य ओर सुखरहित इस शरीरको 
पाकर अर्थात्‌ हम जीते रहें और सुख भोगते रहें--ऐसी 
कामनाको छोड़कर भगबानका भजन करना चाहिये। यह 
मनुष्यद्ारीर भजन करनेके लिये है सुखभोगके लिये नहीं-- 
एहि तन कर फल बिषय न भाई” (मानस ७। ४४ | १) | 
भजन करनेके लिये ही सबसे पहला काम है--अपने 
उद्देशयकों पहचानना | उद्देशयकी दुढ़ता होनेपर उसकी पूर्तिकी 
सामग्री अपने-आप मिलेगी। 

“कि पुनर्ग्राह्मणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा' --इसके 
बीचमें 'भक्ता:' पद आया है, जिसका तात्पर्य है कि पवित्र 
आचरणवाले ब्राह्मणोंकी ओर ऋषिस्वरूप क्षत्रियोंकी महिमा 
नहीं है, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है, उस भक्तिकी महिमा है| 
इसलिये भगवानने पहले ही कह दियां--- 

समो5ह सर्वभूतेषु न में द्वेष्योडस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेघु चाप्यहम ॥ 
(गीता ९ । २९) 


बल पी 


'मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान हूँ। उन प्राणियोंमें न तो कोई 
मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है। परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेगा 
भजन करते हैं, वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हूँ।' 

तात्पर्य है कि भगवान्‌का न तो दुराचारी तथा पापयोनिके 
साथ द्वेष है २ न॑ पण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोंके साथ 
स्तेह है। बे तो सब प्राणियोमें समान हैं | परन्तु जो भक्तिपूर्वक 
भगवानक्ा भजन करता है, वह किसी भी देडा, लेगा, वर्ण, 
आश्रम, जाति, सम्प्रदाय आदिका क्यों न हो, उसका 
भगवानूसे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। इसलिये भगवानने भजन 
करनेकी आज्ञा दी है---'भजस्व माम' | परन्तु यह तभी सिद्ध 


होगा, जब हमारा यह दृढ़ उद्देश्य होगा कि हमें इसी जन्ममें 


परमात्मतत्त्वकों प्राप्त करना है | 

यह कितनी विलुक्षण बात है कि हम कैसे ही हों, पर 
भंगवत्माप्तिके लिये हम सब-के-सब अधिकारी हैं | भगवानने 
कितनी छूट दी है | भगवानने भजन करनेके लिये मनुष्यशरीर 
दिया है तो फिर भजन करनेकी सामग्री भी बचाकर नहीं रखी 
है, अन्यथा 'ये भजन्ति तु मां भकत्या' और 'भजस्ब माम' 
कैसे कहते ? हम भी भगवानसे कह सकते थे कि महाराज ! 
आपने हमारेकों साधन-सामग्री दी हीं नहीं, हमारी सहायता 
की ही नहीं, फ़िर हम भजन कैसे करें ? पर हम ऐसा नहीं कह 
सकते; क्योंकि भगवानने सबकी भजनकी पूरी साधन-सामग्री 
दी है। जैसे, कहीं सत्संगका आयोजन होता है तो पहले 
उसकी तैयारी करते हैं, बादमें लछोगोंकों निमन्त्रण देते हैं। 
पण्डाल पहले बनता है, लोगोंकों बादमें बुलाते हैं। ऐसे ही 
भगवानने मनुष्यजन्म दिया है तो अपनी प्राप्तिकी सामग्री पहले 
दी है। भगवानने दुराचारी-से-दुराचारी तथा पापयोनिको भी 
अपनी प्राप्तिका निमन्त्रण दिया है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शुद्र तथा ख्रियोंकों भी अपनी प्राप्तिका निमन्त्रण दिया है। 


अब जरूरत इस बातकी है कि हम अपना उद्देश्य भगवत्‌- 


प्राप्तिका बना लछें। 
संसारमें बिना स्वार्थक सबका हित करनेवाले दो ही 
हैं--- भगवान्‌ और उनके भक्त | 


# किरातहूणान्श्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकड्भा बबना: खस्तादयः। येउन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्में प्रभविष्णवे नमः ॥ 


(अरीमद्भा: २।४। १८) 


'जिनके आश्रित भक्तोंका आश्रय लेकर किरत, हण, आन्च्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि अधम जातिके लोग और 
इनके सिब्राय अन्य पापीलोग भी झ्ुद्ध हो जाते हैं, उन जगत्मभु प्रगवान्‌ विष्णुकी नमस्कार है।' 
जैसे भगवानने पापी-सें-पापी व्यक्तिकों भी भक्तिका अभिकारी बताया है, ऐसे हो उसको ज्ञानका अधिकारी भी बताया है; जैसें-- 


अपि चेंदर्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः।सर्न॑ज्ञानप्बेगेव बजिन 


सत्तरिश्यसि ॥ (गीता ४ | ३६) 


'अगर तू सब्र पापियोंसे भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञामरूपी नौकाके द्वाग निःसन्देंह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी तरह तर जायगा । 
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हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
(मानस '8 | ४७ | ३) 
परोक्षरूपसे सबका हित करनेवाले भगवान्‌ हैं और 
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष--दोनों रूपसे सबका हित करनेवाले 
सन्त-महात्मा हैं। भगवानमें एक विलक्षणता और भी है कि 
वे सब कुछ देकर भी लेनेबालकेकी उसका पता नहीं छगने 
देते। इस ढंगसे देते हैं कि लेनेवाला उन वस्तुओंकों अपनी 
ही समझने लगता है | यह विलक्षणता एक नम्बरमें भगवानमें 
है और दो नम्बरमें सन्तोंमें। भगवान्‌ और सन्त बिना हेतु 
सबका उपकार करते हैं, किसी हेतुकी लेकर नहीं। वे किसी 
देश, वेश, व्यक्ति, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका पक्षपात 
न करके स्थावर-जंगमरूप मात्र जगतका उपकार करते हैं। 
ऐसे परम उपकारी भगवानने कृपा करके मानव-जीवनका 
समय दिया है, सामग्री दी है, समझ दी है और सामर्थ्य 
दी है। ये चारों चीजें भगवानने केवल जीवमात्रके उद्धारके 
ल्यि दी (हैं। 
समय, सामग्री, समझ और सामर्थ्य--ये चारों सबके 
पास बराबर नहीं हैं; किसीके पास कम हैं, किसीके पास 
ज्यादा। परन्तु एक मार्मिक बात है कि हमारे पास जिंतना 
समय है, जितनी सामग्री है, जितनी समझ है और जितनी 
सामर्थ्य है, उतनी भगबानमें लगा दे तो पूर्णता प्राप्त हो 
जायगी, भगवान्‌की प्राप्ति हो जायगी | साधकसे गलती यह 
होती है कि बह प्राप्त सामग्री आदिका सदपयोग न करके और 
अधिक (नयी-नयी) सामग्री आदिकी इच्छा करता है, उसको 
और अधिक बढ़ाना चाहता है। वह सामग्री आदिकों जितना 
महत्त्व देता है, उतना भगवानकों महत्त्व नहीं देता। सामग्री 
आदिको महत्त्व देना भगवद्धाप्तिमें बाधक होता है। अतः हमें 
जो समय, सामग्री आदि मिली है, उसीसे भगवानकी प्राप्ति हो 
सकती है। अगर कोई कमी रह जायगी तो उसकी पूर्ति 
भगवान्‌ कर देंगे। भगवान॒का दरबार सबके लिये सब समय 
खुला है-- 'यहि दरबार बीन को आदर, रीति सदा चल्लि 
आई ॥' (विनय १६५ | ७) । हमारेमें जिस चीजकी कमी 
होगी, आवश्यकता पड़नेपर उसकी पूर्ति भी हो जायगी | जैसे, 
चलते-चलते थक जाते हैं तो बिना कुछ उद्योग किये, चुपचाप 
पड़ें-पड़े पुनः चलनेकी शाक्ति प्राप्त हो जाती है--यह सबका 
प्रत्यक्ष अनुभव है। सदुपयोगसे शक्ति बढ़ती है और 
दुरुपयोगसे नष्ट होती है। 
एक झंका होती है कि भगवानने हमें समय, समझ, 
सामग्री आदि सब कुछ तो दे दिया, पर स्वतन्त्रता क्यों दी ? 
इस स्वतन्रताका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं और 
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दुरुपयोग भी कर सकते हैं; पाप भी कर सकते हैं और पृण्य 


भी कर सकते हैं; बन्धनमें भी जा सकते हैं और मुक्तिमें भी 


जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अतः जिससे हम 


| अपना पतन कर लें, ऐसी स्वतन्त्रता भगवानने क्यों दी ? 


इसका समाधान यह है कि अगर भगवान्‌ मनुष्यकों परतन्त्र 
बना देते तो मनुष्यशरीरका कुछ महत्त्व ही नहीं रहता | उत्तम- 
से-उत्तम शरीर गायका है, जिसका गोबर और गोमूत्र भी शुद्ध 
होता है; परन्तु बह भगवान्‌का भजन-स्मरण नहीं कर सकती; 
क्योंकि बह केबल भोगयोनि है। अगर भगबान्‌ मनुष्यको 
स्वतन्त्रता नहीं देते तो वह भी सदाके लिये भोगयोनि बन 
जाता, कर्मयोनि (स्राधनयोनि) नहीं बनता। भगवानने 
स्वतन्त्रता दी है अपना कल्याण करनेके लिये। परन्तु हम 
अपना कल्याण न करके उस स्तन््रताकों दूसरे कामोंमें छगा 
देते हैं। इस प्रकार भगवानसे मिली हुई स्व॒तन्त्रताका दुरुपयोग 
तो हम करते हैं और उलाहना भगवानको देते हैं कि उन्होंने 
हमें स्वतन्त्रता क्यों दी । अगर भगवान्‌ सतना न देते तो 
हम पुण्य भी नहीं कर सकते। अशद्गुभ काम नहीं कर सकते 
तो जश्ुभ काम भी नहीं कर सकते। स्वतन्त्रता मुक्तिके लिये 
मिली है, बन्धनके लिये नहीं | शिवलिक्ग पूजा करनेके लिये 
होता है, पर उससे कोई अपना सिर फोड़ ले तो भगवान शंकर 
क्या करें ? इसलिये भगवानने कृपा करके हमें जो स्वतन्त्रता 
दी है, उसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य हैं। 

कोई कैसा ही प्राणी क्‍यों न हो, उसको भगवानने 
मुक्तिका पूरा अवसर दिया है। मनुष्यको भगवानने दो चीजें 
दी हैं--- भोगके लिये कर्म-सामग्री और मोक्षके लिये विवेक | 
कर्म-सामग्रीके साथ विवेक इसलिये दिया है कि मनुष्यको 
यह जानकारी रहे कि इन कर्मोंसे वह चौगसी लाख योनियोंमें 
तथा नरकोंमें जायंगा, इन कर्मोसे वह स्वर्गमें जायगा, इन 
कर्मोसे वह पुनः मनुष्यजन्ममें आयेगा और इन कर्मोसे 
(कर्मोंसे सम्बन्धविच्छेद होनेपर) वह सदाके लिये 
जन्म-मरणसे छूट जायगा | अब इस विवेकका बह सदुपयोग 
करे या दुरुपयोग करें, इसमें वह स्व॒तन्त्र हैं। भगवानने 
मनुष्यकों कितनी ख़तन्त्रता दी हैं कि वह जिस-जिस भावका 
स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ें, उस-उसको ही प्राप्त हो जाता 
हैं। यह भगवानकी कितनी उदारता है ! 

जो दयालु होता है, बढ़ न्यायकारी नहीं हो सकता और 
जो न्यायकारी होता है, वह दयाल॒ नहीं हो सकता। न्याय 
करनेवालेको तो ठीक मर्यादामें चलना पड़ेगा । अगर वह दया 
करेगा तो ठीक मर्यादामें नहीं चल सकेगा | परन्तु यह अड़चन 
तभी आती है, जब कानून बनानेवाला निर्दयी हो। भगवान्‌ तो 
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कि 


अनन्त दयालु हैं; अतः उनके बनाये हुए कानूनमें न्याय भी है 
और दया भी ! उनकी न्यायकारितामें दयाल॒ता परिपूर्ण है और 
दयालुतामें न्यायकारिता परिपूर्ण है। जैसे, अन्तकालमें मनुष्य 
भगवान्‌का स्मरण करता हुआ झरीर छोड़ता है तो वह 
भगवानको प्राप्त हो जाता है और कुत्तेका स्मरण करता हुआ 
शरीर छोड़ता है तो कुत्तेकी योनिको प्राप्त हो जाता है| तात्पर्य 
है कि जितने मूल्यमें कुत्तेकी योनि मिलती है, उतने ही मूल्यमें 
भगबान्‌की प्राप्ति हो जाती है--यह भगवानके न्यायमें भी 
महान्‌ दया भरी हुई है। जिस स्वतन्त्रतासे नीच योनि मिल 
जाय, उसी स्वतन्त्रतासे देवादि ऊँची योनि प्राप्त हो जाय, 
कल्याण हो जाय, मुक्ति हों जाय--यह भगवानने कितनी 
विलक्षण खतन्त्रता दी है। जो अन्तकालमें किसीका स्मरण 
नहीं करता, प्रत्युत केवछ ममता और अहंकारका त्याग कर 
देता है, वह भी निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है* । इस प्रकार 
भगवानने कल्याणकी सामग्री देनेंमें कोई कमी नहीं रखी है । 
प्रत्येक परिस्थितिमें भगवानकी दया लूबालब भरी हुई है ! 
पुण्यके फल (अनुकूल परिस्थिति) में भी भगवानकी दया है 


और पापके फल (प्रतिकूल परिस्थिति) में भी भगवानकी 


कृपा है ॥। अनुकूल परिस्थितिमें साधन करतनेमें सहायता 
मिलती है ओर प्रतिकूल परिस्थितिमें पापोंका नाश होकर कष्ट 
सहनेकी सामर्थ्य आती है। चाहे अनुकूल परिस्थिति आये, 
चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आये, हमारा काम तो भगवानके 
सम्मुख होकर उनका भजन करना है ५ और वह भजन तब 
होगा, जब हम दृढ़तापूर्वक एक उद्देश्य, लक्ष्य बना लेंगे कि 
हमें तो भगवानकी प्राप्ति ही करनी है। जैसा कि पार्वतीजीने 
कहा है-- 
जन्म कोटि छूृणि रगर हमारी। बरतें संभु न त रहते कुआरी ॥ 
तजक न नारद कर उपदेसू। आप कहहि सत बार महेसू॥ 
(मानस्त १।<८१॥। ५) 
एक भक्त इमलीके वृक्षके नीचे बैठकर भगवानका 
भजन कर रहा था| एक दिन वहाँ नारदजी महाराज आ गये। 


बह 


उस भक्तने नारदजीसे कहा कि आप इतनी कृपा करें कि जब 
भगवानके पास जायें, तब उनसे पूछ लें कि वे मुझे कब 
मिलेंगे ? नारदजी भगवानके पास गये और पूछा कि अमुक 
स्थानपर एक भक्त इमलीके वृक्षके नीचे बैठा है और भजन 
कर रहा है, उसको आप कब मिलेंगे ? भगवानने कहा कि 


| उस वृक्षके जितने पत्ते हैं, उतने जन्मोंके बाद मिलँगा। ऐसा 


सुनकर नार्दजी उदास हो गये | वे उस भक्तके पास गये, पर 
उससे कुछ कहा नहीं। भक्तने प्रार्थना की कि भगवानने क्‍या 
कहा है, कह तो दो | नारदजी बोले कि तुम सुनोगे तो हताश 
हों जाओगे। जब भक्तने बहुत आग्रह किया, तब नारदजी 
बोले कि इस वक्षके जितने पत्ते हैं, उतने जन्मोंके बाद 
भगवानकी प्राप्ति होगी। भक्तने उत्सुकतासे पूछा कि क्‍या 


| भगवानने खुद ऐसा कहा है ? नारदजीने कहा कि हाँ, खुद 


भगवानने कहा है। यह सुनकर वह भक्त खुशीसे नाचने लगा 
कि भगवान्‌ मेरेको मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे !! क्योंकि 
भगवानके वचन झूठे नहीं हो सकते | इतनेमें ही भगवान्‌ वहाँ 
प्रकट हो गये ! नारदजीने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। 
वे भगबानसे बोले कि महाराज ! अगर यही बात थी तो मेरी 
फजीती क्यों करायी ? आपको जल्दी मिलना था तो मिल 
जाते | मेरेसे तो कहा कि इतने जन्मोंके बाद मिलँँगा और आप 
अभी आ गये ! भगवानने कहा कि नारद ! जब तुमने इसके 
विषयमें पूछा था, तब यह जिस चालसे भजन कर रहा थां, 
उस चालसे तो इसको उतने ही जन्म लगते। परन्तु अब तो 
इसकी चाल ही बदल गयी! यह तो “भगवान्‌ मेरेको 
मिलेंगे---इतनी बातपर ही मस्तीसे नाचने लग गया ! 
इसलिये मुझे अभी ही आना पंड़ा। कारण कि उद्देश्यकी 
सिद्धिमें जो अटल विश्वास, अनन्यता, दृढ़ता, उत्साह होता है, 
उससे भजन तेज हो जाता है। 

एक सन्त थे। वे एक जाटके घर गये। जाटने उनकी 
बड़ी सेवा की। सनन्‍्तने उससे कहा कि रोजाना नामजप 
करनेका कुछ नियम ले छो | जाटने कहा कि बाबा, हमारेको 


* विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृह्ः ।निर्ममों निरहड्भारः स॒शातन्तिमधिगच्छति ॥ 
एपा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां प्राध्य विमुह्याति | स्थिल्वास्थामन्तकालेउपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ (गीता २ | ७१-७२) 
'जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके निर्मम, निरहेकार और निःस्पृह होकर विचरता है, वह शाक्तिको प्राप्त होता है। हे पृथानन्दन ! 
यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता । इस स्थितिमें यदि अन्तकालमें भी स्थित हो जाय तो निर्वाण (शान्त) ब्रह्मकी 


प्राप्ति हो जाती है।' 


 मनुष्यको कर्मबन्धनसे मुक्त करनेके लिये भगवान्‌ उसके मनके अनुकूल परिस्थिति भेजते हैं तो यह भगवानकी 'दया' है और उसके 
पापोंका नाश करनेके लिये उसके मनके प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं तों यह भगवानकी 'क्रपा' है। 
- य भगवानको प्राप्तिके उद्देशससे जप, चिन्तन, विचार आदि करना 'भजन' है । 
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वक्त नहीं मिलता । सनन्‍्तने कहा कि अच्छा, रोजाना एक बार 
ठाकुरजीकी मूर्तिका दर्शन कर आया करो। जाटनें कहा कि 
मैं तो खेतमें रह जाता हैँ, ठाकुरजीकी मूर्ति गाँवके मन्दिस्में 
है, कैसे करूँ ? सनन्‍्तने उसको कई साधन बताये कि वह 
कुछ-न-कुछ नियम ले ले, पर वह यही कहता रहा कि मेरेसे 
यह बनेगा नहीं। मैं खेतमें काम करूँ या माला लेकर जप 
करूँ | इतना समय मेरे पास कहाँ है ? बाल-बच्चोंका पालन- 
पोषण करना है; तुम्हारे-जैसे बाबाजी थोड़े ही हूँ कि बैठकर 
भजन करूँ | सन्तने कहा कि अच्छा, तू क्या कर सकता है ? 
जाट बोला कि हमारे पड़ोसमें एक कुम्हार रहता है, उसके 
साथ मेरी मित्रता है; खेत भी पास-पासमें है और घर भी 
पास-पासमें है; रोजाना नियमसे एक बार उसको देख लिया 
करूँगा। सन्तने कहा कि ठीक है, उसको देखे बिना भोजन 
मत करना । जारने स्वीकार कर लिया। जब उसकी ख्त्री 
कहती कि गेटी तैयार हों गयी, भोजन कर लो तो वह चट 
बाड़पर चढ़कर कुम्हारकों देख छेता और भोजन कर लेता। 
इस नियममें वह पक्का रहा | 

एक दिन जाटको खेतमें जल्दी जाना था, इसलिये भोजन 
जल्दी तैयार कर लिया | उसने बाड़पर चढ़कर देखा तो कुम्हार 
दीखा नहीं । पूछनेपर पता लगा कि वह तो मिट्टी खोदने बाहर 
गया है | जाट बोला कि कहाँ मर गया, कम-से-कम देख तो 
लेता। अब जाट उसको देखनेके लिये तेजीसे भागा। उधर 
कुम्हारको मिट्टी खोदते-खोदते एक हाँडी मिल गयी, जिसमें 
तरह-तरहके रत्न, अशर्फियाँ भरी हुई थीं। उसके मनमें आया 
कि कोई देख लेगा तो मुशिकिल हों जायगी | अतः वह 
देखनेके लिये ऊपर चढ़ा तो सामने वह जाट आ गया ! 
कुम्हारकों देखते ही जाट वापिस भागा तो कुम्हारनें समझा कि 
उसने वह हाँडी देख ली और अब वह आफत पैदा करेगा | 
कुम्हारने आवाज लगायी कि अरे, जा मत, जा मत ! जाट 
बोला कि बस, देख लिया, देख लिया ! कुम्हार बोका कि 
अच्छा, देख लिया तो आधा तेरा, आधा मेगा, पर किसीसे 
कहना मत! जाट वापिस आया तो उसको धन मिल गया | 
उसके मनमें विचार आया कि सनन्‍्तसे अपना मनचाहा नियम 
लेनेमें इतनी बात है, अगर सदा उनकी आज्ञाका पालन करूँ 
तो कितना लाभ है ! ऐसा विचार करके वह जाट ओर उसका 
मित्र कुम्हार--दोनों ही भगवानके भक्त बन गये | 

तात्पर्य यह है कि हम दढ़तासे अपना एक उद्देश्य बना 
लें कि चाहे जो हो जाय, हमें तो भगवानकी तरफ चलना है, 
भगवानका भजन करना है। उद्देश्य बनानेकी अपेक्षा भी 
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उद्देशयकों पहचान लें। कारण कि उद्देश्य पहले बना है, 
मनुष्यजन्म पीछे मिक्ता है। मनुष्यजन्म केवल भगवस्माप्तिके 
लिये ही मिला है--इस उद्देश्यको पहचान लें, सन्देहरहित 


मान लें तो फिर भजन अपने-आप होगा । 


हम बद्रीनारायण जाते हैं तो रास्तेमें बढ़िया-से-बढ़िया 
जगह आ जाय तो भी वहाँ ज्यादा नहीं टिकते और घंटिया-से- 
घटिया जगह आ जाय तो भी जाना बन्द नहीं करते, हमारी 
चाल वैसी ही रहती है। खराब-से-खराब रास्ता आ जाय, 
चढ़ाई आ जाय, तेज धूप पड़ने छगे, पसीना आने लगे तो 
भी हम चलते रहते हैं और आगे बढ़िया रास्ता आ जाय, 
जंगलसे पुष्पोंकी सुगन्‍्ध आने लगे, बादलोंकी छाया हो जाय, 
ठण्डी हवा चलने लगे तो भी हम चलते रहते हैं । ऐसा मनमें 
नहीं आता कि अच्छी जगह है, पुष्पोंकी सुगन्‍्ध आ रही है; 
अतः यहीं आसन लगा लें। कारण कि यह हमार उद्देशय नहीं 
है। जगह अच्छी हो या गन्दी, ये सब तो मार्गकी बातें हैं; हमें 
तो बद्रीनारायण जाना है। ऐसे ही परिस्थिति अनुकूल हो या 
प्रतिकूल, ये तो मार्गकी बातें हैं; हमें तो भगवानकी प्राप्ति 
करनी है। कैसी ही परिस्थिति क्‍यों न आये, हमारे भजनमें 
कमी नहीं आनी चाहिये। अगर इस प्रकार हमारा उद्देश्य टूढ़ 
रहे तो उसकी सिद्धि भगवानकी कृपासे शीघ्र हों जायंगी। 


| सिद्धि करनेमें हमारेको जोर नहीं पड़ेगा। भगवाननें अपनी 
ओरसे कृपा करनेमें कोई कमी नहीं रखी है | जैसे बछड़ा एक 


स्तनसे ही दूध पीता है, पर भगवानमें गायको चार स्तन दिये 

हैं । ऐसे ही भगवान्‌ चारों तरफसे हमारेपर कृपा कर रहे हैँ ! 
हमें तो निर्मित्तमात्र बनना है। भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं-- 

भयैलैते निहता: पूर्वमेत् निमित्तमात्र भव स्व्यसाचिन॥ 

(गीता ११ | ३३) 

'ये सभी मेरे द्वार पहलेसे ही मारे हुए हैं। हे 

सव्यसाचिन्‌ ! तुम निमित्तमात्र बन जाओ | तथा-- 
मया हतांसस्‍्तले जहि मा व्यथिष्ठा- 

युध्यस्त्र जेतासि रणे सपन्नान्‌॥ 

(गीता ११ | ३४) 

'मेरे द्वारा मारे हुए शरवीरोंको तुम मारो | तुम व्यथा मत 

करो और युद्ध करो | युद्धमें तुम निःसन्देह बैरियोंकों जीतोगे।' 

अर्जुनके सामने युद्ध था, इसलिये भगवान्‌ उनसे कहते 

हैं कि तुम निमित्तमात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी | 

ऐसे ही हमारे सामने साधन है; अतः हम भी निमित्तमात्र बनकर 

साधन करें तो संसारपर हमारी विजय हो जायगी। संसासमें 

गग, आसक्ति, कामना न करें, सावधान रहें, यही निमित्तमात्र 
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बनना है। भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि ये सभी शुरवीर मेरे । संसार नित्यनिवृत्त है--'नासतों बिद्यते भाव:' और परमात्मा 

द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं, ऐसे ही ये राग आदि भी पहलेसे | नित्यप्राप्त हैं--'नाभाबों विद्यते सतः'। नित्यनिवत्तिकी ही 

ही मारे हुए हैं, सत्तारहित हैं। इनको हमने ही सत्ता दी है। | निवत्ति करनी है और नित्यप्राप्तकी ही प्राप्ति करनी है। 
दफा ह ---हऊ८ 


न कक. 
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८५९ 


मुक्तिमें सबका समान अधिकार 


मुक्ति अथवा तत्तज्ञानकी प्राप्तिमें खास बाधक है-- 
अहड्डार। जड प्रकृतिके कार्य शरीरकों अपना स्वरूप मान 
लेनेसे अहड्ढार अर्थात्‌ देहाभिमान उत्पन्न होता है, अहड्डारसे 
एकदेशीयता उत्पन्न होती है तथा एकदेशीयतासे फिर वर्ण, 
आश्रम, सम्दाय आदिको लेकर सैकड़ों-हजारों भेद उत्पन्न 
होते हैं; जेसे--मैं ब्राह्मण हूँ, में क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, में शूद्र 
हूँ, में ब्रह्मचारी हूँ, में गृहस्थ हूँ, में वानप्रस्थ हूँ, में संन्‍्यासी 
हूँ, आदि-आदि | तात्पर्य है कि सब भेद अहड्ढास्से ही पैदा 
होते हैं। जबतक अहड्जार रहता है, तबतक भेदका नाश नहीं 
होता। जहाँ भेद है, वहाँ ज्ञान नहीं है और जहाँ ज्ञान है, वहाँ 
भेद नहीं है। अतः मुक्ति अथवा तक्त्नज्ञानकी प्राप्ति अहड्ढार 
मिटनेसे ही होती है। इसलिये गौतामें जहाँ ज्ञानप्राप्तिके 
साधनोंका वर्णन आया है, वहाँ (साधनमें भी) अहड्लारसे 
रहित होनेकी बात कही गयी है--'अनहड्लार एवं च' 
(१३।८) | कारण कि ज्ञानप्राप्तिमं देहाभिमान मुख्य 
बाधा है-- 
अव्यक्ता हि देहवद्धिरवाप्यते ॥। 
(गीता १२। ५) 
'देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्त-बिषयक गति कठिनतासे 
प्राप्त की जाती है।' 
संसृुत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक़ दायक अभिमाना ॥ 
(मानस 9] छंद | 3] 
अतः जो कहता है कि 'मैं ब्राह्मण हूँ", “मैं संन्यासी हूँ' 
ओर जो कहता है कि मैं अच्त्यज हूँ', "में गृहस्थ हूँ', उन 
दोनोंके देहाभिमानमें क्या फर्क हुआ ? देहाभिमानकी दृष्टिसे 
दोनों ही समान हैं। देहका अध्यास ही ब्राह्मण, संन्यासी आदि 
है और देहका अध्यास ही अन्यज, गहस्थ आदि है। 
वास्तवमें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति न ब्राह्मणकों होती है, न क्षत्रियकों 
होती है, न बैश्यको होती हैं, न शुद्रको होती है, न ब्रह्मचारीको 
होती है, न गृहस्थकों होती है, न वानप्रस्थकों होती है, न 
संन्यासीकों होती है, प्रत्युत जिज्ञासुकों होती है। तात्पर्य 
है कि जो तीत्र जिज्ञासु होता है, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
नहीं होता--- 
नाहं मनुष्यो न च॒ देवयक्षो 
न ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशद्रः । 


गति: 5 
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गृही वनस्थो 
चाह निजबोधरूप: ॥ 
(हस्तामलकस्तोत्र) 


न ब्रहमलारी न 
भिक्षुर्त 


संतो, अब हम आपा चीन्हा | 
निज स्वरूप प्राप्त है नित ही, अचरज सहित स कीन्‍्हा ॥ 


ना हम मानुष देवता नाहीं, ना गिरही वनखण्डी। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय लेश्यहु नाहीं, ना हम छझुद्र न दण्डी ॥ 
ना हम ज्ञानी चतुर न मूरख, ना हम पण्डित पोथी। 
ना हम सागर ने मरजीवा, ना हम सीप न मोती ॥ 
ना हम स्वर्गकोक को जाते, ना हम नरक सिधारे। 
हम सब रूप सबन ते न्यारा, ना जीता ना हारे॥ 
ना हम अमर मरे ना कबहूँ, कबीर ज्यों-का-त्यों ही। 
व्यास कपिल मुनि वामदेव ऋषि, सबका अनुभव यों ही ॥ 
अतः जिज्ञासुमें न तो वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका 
अभिमान होना चाहिये, न इनका आग्रह होनां चाहिये और न 
दूसरे वर्ण, आश्रम आदिके प्रति ऊँच-नीचका भाव ही होना 
चाहिये | वर्ण, आश्रम आदिका भेद मनुष्योंकी मर्यादाके लिये 
है ओर मर्यादा संसारके संचालनके लिये है। परन्तु मृक्तिके 
लिये वर्ण, आश्रम आदिका भेद आवश्यक नहीं है । कारण 


| कि मुक्ति शरीरकी नहीं होती, प्रत्युत स्वयंकी होती है, जो कि 


मुक्तस्वरूप ही हैं। बर्ण-आश्रमका भेद झरीरको लेकर है। 
जब शरीर अपना स्वरूप है ही नहीं तो फिर वर्ण-आश्रमका 
भेद अपना स्वरूप कैसे ? 


तस्मादन्यगता बर्णा आश्रमा अपि नारद। 
आत्मन्यारोपिता: सर्वे प्रान्त्या ते नात्मबेदिना॥ 
(नारदपरित्राजक८ ६। १४] 


“नारद ! सभी वर्ण और आश्रम अन्यगत (झरीरगत) 
होनेपर भी भ्रान्तिबश आत्मामें आरोपित कर लिये जाते हैं; 
परंतु आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते |' 

इसलिये मुक्ति होनेपर स्वयंका शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होता है, शरीरका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता अर्थात्‌ 
स्वयं शरीरसे असंग (अलग) होता है, शरीर संसारसे असंग 
नहीं होता । कारण कि प्रतिक्षण बदलनेवाले शरीरका सम्बन्ध 
संसारंसे है, स्वयंसे नहीं । 

वर्ण-आश्रमकी मान्यता केवल स्वाँगके लिये है| हमाय 
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स्वरूप ब्राह्मण आदि नहीं है। जैसे नाटकमें लक्ष्मण बना हुआ 
व्यक्ति बाहरसे अपने स्वागका ठीक तरहसे पालन करते हुए 
भी भीतरसे अपनेकों लक्ष्मण नहीं मानता। उसके भीतर 
निरन्तर यह भाव रहता है कि यह तो स्वाँग है, वास्तवमें मैं 
लक्ष्मण हूँ ही नहीं। ऐसे ही बाहरसे अपने वर्ण-आश्रमका 
शास्त्र और लोक-मर्यादांक अनुसार ठीक तरहसे पालन 
करते हुए भी भीतरमें यह भाव रहना चाहिये कि मैं तो 
भगवानका अंश हूँ ! 
जो जिस वर्ण-आश्रमका हो, उस वर्ण-आश्रमके अनुसार 
विहित कर्मोका ठीक तरहसे पालन करे और निषिद्ध कर्मोंका 
त्याग करें तो उसकी अहंता सुगमतापूर्वक छूट जायगी | अगर 
वह बिहितके साथ-साथ निषिद्ध काम भी करता रहेगा तो 
उसकी अहंता छूटेगी नहीं । निषिद्धके त्यागपर इतना जोर रहना 
चाहिये कि भूलसे भी मन उस तरफ न जाय। जैसे, राजा 
दुष्यन्तका मन शकुन्तछाकी तरफ चला गया तो उनको दृढ़ 
विधास हो गया कि यह ब्राह्मण-कन्या नहीं है, प्रत्युत 
क्षत्रिय-कन्या ही है। कारण कि अगर यह ब्राह्मण-कन्या होती 
तो मेरा मन उसकी तरफ जाता ही नहीं ! 
असंदर्य क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्थामभिलादि में मन: । 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त:करणप्रवृत्तय: ॥ 
(अभिज्ञान: १५।२१) 
'इसमें सन्देह नहीं कि यह क्षत्रियद्वार ग्रहण करनेयोग्य 
है, जिससे मेरा विशुद्ध मन भी इसको चाहता है; क्योंकि 
जहाँ सन्देह हो, वहाँ सत्पुरुषोंक अन्तःकरणकी प्रवत्ति ही 
प्रमाण होती है। 
यही बात भगवान्‌ रामके विषयमें भी आती है। उनका 
मन सीताजीकी तरफ गया तो वे समझ गये कि यह परनारी 
नहीं है; क्योंकि मेरा सम्बन्ध इसीके साथ होना है-- 
रघुबंसिज कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरह न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी | जेहि सपनेहूँ परनारि न हेरी ॥ 
(मानस १।२३१। ३) 
जो अपनेको किसी एक वर्ण और आश्रमका मानते हैं, 
वे शास्त्रीय विधि-निषेधके अधिकारी होते हैं। यदि वे 
निषिद्धका त्याग करके विहित (अपने कर्तव्य) का पालन करें 
तो उनकी उन्नति अवश्य होगी | यदि वे निष्कामभावसे अपने 
कर्तव्यका पालन कों और अपनी अहंताकों बदल दें कि में 
किसी वर्ण-आश्रमका नहीं हूँ, प्रत्युत केवल योगी, जिज्ञासु 
अथवा भक्त हूँ तो वे मुक्तिके अधिकारी हो जायँगें। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोंकी रचना प्रकृतिजन्य गुणोंके 
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+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


अनुसार होती है; जैसे--सत्त्वगुणकी प्रधानतासे ब्राह्यणकी, 
रजोगुणकी प्रधानता तथा सच्तगुणकी गौणतासे क्षत्रियकी, 
सजोगुणकी प्रधानता तथा तमोगुणकी गौणतासे वैइ्यकी और 
तमोगुणकी ग्रधानतासे शुद्रकी रचना की गयी है। जिसमें 
ब्राह्मणत्वका अभिमान और आग्रह है, उसकी स्थिति गुणोमें 
होनेसे गुणोंक अनुसार ही उसकी ऊँच-नीच गति होगी, पर 
मुक्ति नहीं होगी--'कारणं गुणसड्डो5स्य सदसद्योनिजन्मसु' 
(गीता १३ ॥ २१५) | गुणोंके अभिमानवाला गुणातीत कैसे हो 
सकता है ? नहीं हो सकता। गुणातीत होनेपर वर्ण-आश्रमका 
अभिमान और आग्रह नहीं रह सकता। अतः अपने वर्ण- 
आश्रमका अभिमान और आग्रह छोड़कर बाहरसे वर्ण- 


आश्रमकी मर्यादाका पालन करना ओर भीतरसे 'मैं तो केवल 


भगवानका हूँ, किसी वर्ण-आश्रमका नहीं हूँ'--ऐसा भाव 
सखना बहुत आवश्यक है। 

जब साधकका उद्देश्य एकमात्र पर्मात्मतत्त्वको प्राप्त 
करनेका हो जाता है, तब बह अपनेको केवल योगी, केबल 
जिज्ञासु अथवा केवल भक्त मानता है। ऐसा माननेसे ही वह 
सच्चा साधक होता है और उसके द्वारा निरन्तर साधन होता है। 
अगर वह अपनेको साधक माननेके साथ-साथ 'में ब्राह्मण हूँ, 
में शुद्र हूँ, में गृहस्थ हूँ, में संन्‍्यासी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, 
में बालक हूँ, मैं वद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, में नीरोग हूँ' आदि भी 
मानेगा तो उसके साधनमें अदृढ़ता (कमी) रहेगी, जो कि 
उसके कल्याणमें बाधक होगी । उसको चाहिय्रे कि वह अपने 
साधनमें इतना तल्लीन हों जाय कि साधक न रहे, साधनमात्र 
रह जाय अर्थात्‌ योगी न रहे, योगमात्र रह जाय; जिज्ञासु न 


| रहे, जिज्ञासामात्र रह जाय॑; भक्त न रहे, भक्तिमात्र रह जाय | 


साधनमात्र रहते ही साधन साध्यसे एक हो जाता है अर्थात्‌ 
साध्य-तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है | 
जास्त्रमें ऐसे अनेक वचन मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता 
है कि प्रत्येक वर्ण और आश्रमका मनुष्य तत्ततज्ञान प्राप्त कर 
सकता है; जैसे-- 
तस्माज्ज्ञानं सर्वतो मार्गितव्य सर्वत्रस्थे चैतदुक्ते पया ते। 
तत्तथों ब्रह्मा तस्थिवांश्रापरो यस्तस्मै नित्य॑ मोक्षमाहुनरिन्द्र ॥ 
(महा* शान्ति” ३१८ | ९२) 
नरेन्द्र ! सब ओसरससे ज्ञान प्राप्त करनेका ही प्रयत्न करना 
चाहिये | यह तो में तुमसे बता ही चुका हूँ कि सभी वर्णोंके 
लोग अपने-अपने आश्रममें रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते 
हैं। अतः ब्राह्मण हो अथवा दूसरे किसी वर्णका हो, जो मनुष्य 
ज्ञानमें स्थित है, उसके लिये मोक्ष नित्य प्राप्त है।' 
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से स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि छम्मते नर: । 
(गीता १८ | ४५) 
'अपने-अपने कर्ममें तत्परतापूर्वक्त गा हुआ मनुष्य 
सम्यक्‌ सिद्धि (परमात्मतत्त्व) को प्राप्त कर लेता है।' 
स्वकर्मणा तमभ्यर्व्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥ 
(गीता १८ | ४६) 
'उस परमात्माका अपने कर्मके द्वारा पूजन करके मनुष्य 
सिद्धिको प्राप्त हो जाता है।' 
तात्पर्य है कि जिस पदको ब्राह्मण अपने कर्तव्यका 
पालन करके प्राप्त करता है, उसी पदकों शुद्र भी अपने 
कर्तव्यका पालन करके प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, 
तीत्र जिज्ञासा होनेपर पापी-से-पापी मनुष्यकों भी त्तज्ञान प्राप्त 
हो सकता है-- 


अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्य: पापकृत्तम: । 
सर्व ज्ञानप्ववेनेव वृजिन॑ सनन्‍्तरिष्यसि ॥ 
(गीता ४ | ३६) 


'अगर तू सब पापियोंसे भी अधिक पापी है तो भी तू 
ज्ञानरूपी नौकाके द्वारा निःसन्देह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी 
तरह तर जायगा ।' 

भगवद्धक्तिके तो मात्र मनुष्य अधिकारी हैं-- 

आनिन्‍्ञयोन्यधिक्रियते पारम्पर्यात्‌ सामान्यवत्‌ | 
(जाणप्डिल्यः ७८) 

'जैसे दया, क्षमा आदि सामान्य धर्मकि मात्र मनुष्य 
अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवद्धक्तिके नीची-से-नीची योनिसे 
लेकर ऊँची-से-कँचीं योनितक सब प्राणी अधिकारी हैं।' 

नास्ति तेषु जातिविद्यारपकूलधनक्रियादि 'भेदः | 
(नारद ७२) 
'उन भक्तोंमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया 
आदिका भेद नहीं है ।' 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येडपि स्थुः पापयोनयः । 
स्तरियो वैश्यास्तथा शुद्वास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
कि पुनत्नहिणा: पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा | 
(गीता ९ | ३२-३३) 
हे पार्थ ! जो भी पापयोनिवाले हों तथा जो भी 
स्लियाँ, वैश्य और चाद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर 
निःसन्देह परमगतिकों प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो पवित्र 
आचरणवाले ब्राह्मण और ऋषिस्वरूप क्षत्रिय भगवानके 
भक्त हों, वे परमगतिकों प्राप्त हो जाये, इसमें तो कहना 
ही क्‍या है !' 
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* मुक्तिमें सबका समान अधिकार * 


ली 


किरातहणान्रपुलिन्दपुल्कसा 
आभीरकड्ाा यवना: 
य्रेज््ये अत पापा यदुपाभश्रयाश्रया: 
झुदध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
(श्रीमद्भाए २ ।४। १८) 
'जिनके आश्रित भक्तोंका आश्रय लेकर किगत, हृण, 
आख्च, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कंक, यबन, खस आदि 
अधम जातिके छोग और इनके सिवाय अन्य पापीलोग भी 
जुद्ध हो जाते हैं, उन जगत्परभु भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है।' 
जाति पॉाँति कुल धर्म बड़ाई। धन बल परिजन गुन चतुराई | 
प्रगति ह्वीन नर सोहड़ कैसा। बिनु जल बारिद देखिआ जैसा ॥ 
(मानस ३।३५॥। ३) 
व्याथ्स्याचरणं ध्रुवस्थ च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का 
का जातिर्विंदुरस्य यादवपतेरुप्रस्य कि पौरुषम्‌। 
कुंब्जाया: किमु नाम रूपमधिकं कि तत्मुदाम्नों धर्न 
भकक्‍त्या तुष्यति केवल न च गुणैर्भक्तिप्रियों पाधव: ॥ 
“व्याधका कौन-सा श्रेष्ठ आचरण था ? ध्रुवकी कौन-सी 
बड़ी उम्र थी ? गजेन्द्रके पास कौन-सी विद्या थी ? विद॒ग्की 
कौन-सी ऊँची जाति थीं? यदुपति उग्रसेनका कौन-सा 
पराक्रम था ? कुब्जाका कौन-सा सुन्दर रूप था 7 सुदामाके 
पास कौन-सा घन था ? फिर भी उन लोगोंको भगवान्‌की 
प्राप्ति हो गयी ! कारण कि भगवान्‌कों केवल भक्ति ही प्यारी 
है। वे केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं, आचरण, विद्या आदि 
गुणोंसे नहीं ।' 
नाले हिजले देवत्वमृषित्त॑ वासुरात्मजा: । 
प्रीणनाय मुकुन्दर्य॒न॒चबृूत्त न बहुज्ञता ॥ 
न दान॑ न तपो नेज्या न शो न ख़तानि च | 
प्रीयतेड्मलया भकक्‍त्या हरिरन्यद्‌ बिडम्बनम्‌ ॥ 
देतेया यक्षरक्षांसि स्रियः शुद्रा ब्रजोकसः। 
खगा मृगाः: पापजीवाः सन्ति ह्वाच्युततां गताः ॥ 
(श्रीमद्धाट ७ | ७। ५१-७२, ४४) 


'दैत्यबालकों ! भगवान्‌कों प्रसन्न करनेके लिये केवल 


ज्यवसादय:ः | 


ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानोंसे 


सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक 
शोच और बड़े-बड़े ब्रतोंका अनुष्ठान ही पर्याप्त नहीं है। 
भगवान केवल निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं। और 
सब तो विडम्बनामात्र है | भगवानकी भक्तिके प्रभावसे दैत्य, 
यक्ष, राक्षस, स््रियाँ, जुद्र, गोपालक, अह्डीर, पक्षी, मृग और 
बहुत-से पापी जीव भी भगवद्धावको प्राप्त हो गये हैं।' 


(॥७॥00॥9/2॥09/५(980॥8/.00॥7 


जे 


इतना ही नहीं, पापी-से-पापी मनुष्य भी भक्तिका 
अधिकारी हो सकता है-- 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स॒मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शघ्चच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्त: प्रणइयत्ति ॥ 
(गीता ६ । ३०-३१) 
'अगर कोई दुग़चारी-से-दुगाचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिये | कारण कि 
उसने निश्चय बहुत श्रेष्ठ और अच्छी तरह कर लिया है। बह 
तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर रहनेवाली शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है। है कुन्तीनन्दन । तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे 
भक्तका विनाह्य (पतन) नहीं होता।' 
तात्पर्य है कि भगवानका अंश होनेसे जीवमात्रमें 
भगवान्‌की तरफ चलनेका, भगवान्‌को प्राप्त करनेका 
अधिकार, खतन्त्रता और सामर्थ्य स्वतः है। प्रत्येक जीव 
स्वरूपसे नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप है--'अयमात्मा ब्रह' , 
तत्त्वमसि' । अतः जीवमात्र स्वरूप-बोधमें अधिकारी, 
स्वतन्त्र और समर्थ है। 
बर्ण, आश्रम आदिको लेकर ऐसा मानना कि अमुक वर्ण 
अथवा आश्रमका मनुष्य तत््वज्ञानकी प्राप्तिका अधिकारी है 
और अमुक वर्ण अथवा आश्रमका मनुष्य तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिका 
अधिकारी नहीं है--यह शास्त्र और युक्ति-संगत नहीं दीखता | 
उत्थान और पतन प्रत्येक वर्ण-आश्रममें हो सकता है। प्रत्येक 
वर्ण-आश्रमका मनुष्य तत्त्वज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतना ही 
नहीं, वह तत्त्वज्ञान देनेका अधिकारी भी हो सकता है-- 
प्राप्य ज्ञान ब्राह्मणात्‌ क्षत्रियाद्‌ वा 


बेश्याच्छुद्रादपि नीचादभी क्षम्‌ । 
श्रद्धातव्यं अहृधानेन नित्य 
न भ्रद्धितं जन्ममृत्यू. बिश्ञेताम्‌ ॥ 


(महा> शातक्तिः ३१८ | ८८) 


लि अब 


डक... >ज--प. 


'ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र अथवा नीच वर्णमें उत्पन्न 
हुए मनुष्यसे भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके 
मनुष्यकों सदा उसपर श्रद्धा रखनी चाहिये। जिसके भीतर 


श्रद्धा है, उस मनुष्यमें जन्म-म॒त्युका प्रवेश नहीं हो सकता ।' 


जदाहरणार्थ, वेदव्यासजीके पुत्र शुकदेवजी ज्ञान- 
प्राप्तिके लिये शराजर्षि जनकके पास गये थे। बहाविद्या प्राप्त 
करनेके लिये एक साथ छ: ऋषि महाराज अश्वपतिके पास 
गये थे। इस प्रसड़में शंकराचार्यजी महाराजके ये बचन ध्यान 
देनेयोग्य हैं--- 

'यत एवं महाशाला महाश्रोत्रिया ब्राह्मणा: सन्तों 
महाश्ञालत्वाह्मभिमान हित्ला समिद्धारहस्ता जातितो हीन॑ 
राजान विद्यार्थिनों विनयेनोपजम्मु:' (छानन्‍्दोग्यः ५।११।७ 
का भाष्य) | 

'इस प्रकार महागृहस्थ और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर 
भी वे महागृहस्थत्व आदिके अभिमानकों छोड़कर, हाथोंमें 
समिधाएँ लेकर तथा विद्यार्थी बनकर अपनेसे हीन जातिवाले 
ग़जाके पास विनयपूर्वक गये थे। इसलिये ब्रह्मविद्या प्राप्त 
करनेकी इच्छावाके अन्य पुरुषोंकों भी ऐसा ही होना चाहिये ।' 

नीच वर्णमें उत्पन्न होनेपर भी विदुर, कबीर, रेदास, 
सदन कस्ाई, धर्मव्याध आदि अनेक महापुरुष जीवन्युक्त, 
तत्त्ज्ञ, भगवत्मेमी माने जाते हैं और ऊँच वर्णमें उत्पन्न 
होनेपर भी रावण आदि अनेक पापी हो गये हैं। गार्गी, 
देवहूति, शबरी, कुन्ती, ब्रजगोपियाँ, मीराबाई. आदि 
स्त्री-जातिकी थीं। समाधि, तुलांधार, आदि बैश्य थे। बिद॒र, 
सझय, निषादराज गृह आदि छुद्र थे। प्रह्माद, विभीषण आदि 
असुर तथा वत्रासुर आदि राक्षस थे। गजेन्द्र, जटायु, कपोत- 
कपोती आदि पश्ञु-पक्षी थे। इन सबमें जो भी ब्रिलक्षणता, 
विशेषता थी, वह किसी बर्ण, आश्रम आदिको लेकर नहीं 
थी, प्रत्युत भगवान्‌के सम्बन्धको छेकर थी* । भगवानका 
सम्बन्ध खरूपके साथ है, शरीरके साथ नहीं। ऊँचे 
वर्ण-आश्रमवाला मनुष्य भी अगर भगबानसे विमुख है, 


+* सत्सब्ैन हि देतेया यातुधाना मगाः खगाः। गन्धर्वाप्पप्सों नागाः सिद्धाश्चारणगुह्ाकाः ॥ 


विद्याधरा मनुष्येषु बेशया: शुद्रा: स्रियोउन्‍्यजा: । स्जस्तमःप्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्‌ 


बहलों 


मत्यदं 


युगेडनघ ॥ 


प्राप्तास्ाप्टकायाधवादय: | वृषपर्वा बलि्बाणों मयश्लाथ विभीषणः ॥ 


सुग्रीवों हनुमानृक्षों गज़ो गृप्नो बणिक्पथः।व्याध्र: कुब्जा ब्रजे गोप्यो यज्ञपत्यस्तथापरे ॥ 


ते नाधीतश्रुतिगणा 


नोपासितमहत्तमा: । अव्तातातपस्त: 


सत्सज़ान्मामुपागता; ॥ (श्रीमद्धार १९ | १९ ॥ ३--७) 


भगवान्‌ बोले-- हैं निष्पाप उद्धबजी ! यह एक युगकी नहीं, सभी युगोंकी एक-सी बात है। सत्संग (मेरे सम्बन्ध) के द्वारा दैत्य-राक्षस, 
पश्तु-पक्षी, गन्धर्न-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारणं-गुह्क और विजद्याधरेंकों मेरी प्राप्ति हुई हैं। मनुष्योंमें बैठय, झूद्र, स्लरी और अन्यनज आदि 
रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से जीबोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रह्माद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, 


हनुमान, जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, जयायु, तुलाधार चैडय, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रजकी गोपियाँ, सज्ञपल्रियाँ और दूसरे लोग भी सत्संगके प्रभावसे मुझे प्राप्त 
हुए हैं। उन लोगोने न तो बेदोंका स्वाध्याय किया था और न विभिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना ही की थी | उन्होंने कच्छूचाद्रायण आदि व्रत तथा 


कोई तप्जए रु वध्तो। 5ाहु॥ जी प्वाकु'के पणाव्से वज्ाकेकाल्तीरव५6070॥.00॥ 


* मुक्तिमें सबका समान अधिकार * 


उसके भाव और आचरण शुद्ध नहीं हैं. तो उसका महान पतन 
हों सकता है; जैसे-- 
यस्तु प्रव्नजितों भूल्वा पुनः सेवेत मैथुनम। 
पष्टिवर्षप्रहश्नाणि विष्लायां . जायते कृमि: ॥ 
(चायुपुगण ) 
'जो संन्यास-आश्रममें जानेके बाद पुनः स्रीसंग करता 
है, बह साठ हजार वर्षोत्क विष्ठाका कीड़ा होता है।' 
एक नीतिशाख्त्र होता है, एक धर्मशास्त्र होता है और एक 
मोक्षशासत्र होता है। नीतिशास्त्रमें स्वार्थसद्धि है, धर्मशास््रमें 
विधि-निषेध है और मोक्षशासत्रमें सतू-असतका विवेक है। 
नीतिसे धर्म और धर्मसे मोक्षशासत्र बलवान्‌ होता है। 


वर्ण-आश्रमकी व्यवस्था धर्मशास्त्रमें है, मोक्षशास्त्रमें नहीं। 


बर्ण, आश्रम आदि सब भेद असतके हैं। सतका कोई भेद 
नहीं है--'नेह नानास्ति किज्ञन' (कठ० २ । १ ।६११, बहदाः 
४।४।१९), 'एकमेबाद्वितीयम' (छान्दोग्य" ६ |२। १) | 
जहाँ सत्‌-असत्‌का विवेक होगा, वहाँ तो असत्‌का त्याग ही 
मुख्य रहेगा । अतः चाहे ब्राह्मणका शरीर हो, चाहे शूद्रका 
शरीर हो, लोक-व्यवहास्में तो उनमें फर्क रहेगा, पर परमात्म- 
तत्त्वकी प्राप्तिमें कोई फर्क रहेगा ही नहीं। कारण कि 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति शारगीरसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेपर होती 
है। जिससे सम्बन्ध-विच्छेद करना है, वह चाहे बढ़िया हो या 
घटिया, उससे क्या मतलब 7 

कर्मेकि अनुसार जीव नीच योनिसे क्रमज्ञः शुद्र, वैद्य, 
क्षत्रिय और ब्राह्मण भी बन सकता है और क्रमशः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध तथा नीच योनिमें भी जा सकता है। 
ऊँच-नीचका यह क्रम (गति) कर्मानुसार फलभोगके लिये 
ही है। मुक्तिमें ऐसा कोई क्रम नहीं है। अतः जाम्त्रमें कहीं 


<ज ५ 


किसी एक वर्ण-आश्रमको प्राप्त होकर मुक्तिका अधिकारी 
होनेकी बात आयी है तो वह कोई सिद्धान्त नहीं है, प्रत्युत वह 
व्यक्ति-विशेषके लिये ही कही गयी बात है। इतिहासके 
आधारपर सत्यका निर्णय नहीं हो सकता; क्योंकि किसने किस 
परिस्थितिमें किया और क्यों किया तथा किस परिस्थितिमें कुछ 
कहा और क्यों कहा--इसका पूरा पता चलता नहीं [अतः 
इतिहासमें आयी अच्छी बातोंसे मार्ग-दर्शन तो हो सकता है, 
पर सत्यका निर्णय विधि-निषेधसे ही होता है। इतिहाससे 
विधि प्रबल है और विधिसे भी निषेध प्रबल है । अतः यों करें 
अथवा यों करें--इस बिषयमें इतिहासको प्रमाण न मानकर 
शासत्रके विधि-निषेधकों ही प्रमाण मानना चाहिये । 

कलियुगमें ठीक विधि-विधानसे ब्रह्मचर्य, गहस्थ और 
वानप्रस्थ-आश्रमका पालन करके संन्यास-आश्रममें जाना 
तथा सन्यास-आश्रमके नियमोंका पालन करना बहुत कठिन 
है। इसलिये शास्त्रमें संन्यासकों कलिवर्ज्य (कलियुगमें 
वर्जित) माना गया है |। अगर ऐसा मानें कि संन्‍्यासी हुए 
बिना मनुष्य कल्याण (मोक्ष)का अधिकारी नहीं हो सकता, 
तो फिर कलियुगमें किसीका कल्याण होगा ही नहीं, जब कि 
कलियुगर्म अन्य युगोंकी अपेक्षा कल्याण होना बहुत सुगम 
बताया गया है ! |; 

विष्णुपुराणमें एक कथा आती है| एक बार अनेक ऋषि 
मिलकर श्रेष्ठताका निर्णय करनेके लिये वेदव्यासजी महाराजके 
पास गये। बेदव्यासजीने आदर-सल्कास्पूर्वक उन सबको 
बठाया ओर ख्यं गड़ामें स्नान करने चले गये। ज्ञान करते 
हुए उन्होंने कहा कि “कलियुग, तुम धन्य हो । हाद्रों, तुम धन्य 
हो ! स्त्रियों, तुम धन्य हो !' $ जब वे स्नान करके वापिस 
आये, तब ऋषियोंने उनसे कहा कि महाग़ज़ ! आपने 
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* सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । गुन यह उभय न देखिअहि देखिआ सो अबिबेक॥ (मानस ७। ४१५) 


“गुणदोषदृशिर्दोषो 


गुणस्तूभयवर्जित:' (श्रीमद्धार ११५। १९ ।४५) 


! अग्निहोत्रे गवालृम्भ॑ संन्यास पलपैतकम्‌। देवरा सुतोत्यत्तिः कलौं पञ्ञ विबर्जबेत्‌॥ 
$ यत्कृते दव्ाभिवर्धिल्लेतायों हायनेन ततू।द्वापे तथ् मासेन द्वाहोरा्रेण तत्कलौ॥ (विष्णुपुगुण ६ | २। ६५) 
'जो फल सल्ययुगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप आदि करनेसे मिलता है, उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्ष, द्वापस्में एक मास और कलियुगमें 


केवल एक दिन-शतमें प्राप्त कर केता है।' 


कलिजुग सम जुग आन नहिं जौ नर कर बिस्वास | गाइ राम गुन गन ब्रिमरू भव तर बिनद्धि प्रयास ॥ (मानस ७। १०३ क) 


$ मग्नोड्थ जाह्बीतोंबादुत्यायाह  सुत्तो 


मम | शूद्रस्साधु: कलिस्साधुरित्येते शण्बतां बचे ॥ 


तेषों मुनीनां भूयक्ष ममज्ज स नदीजले। साधु साध्विति चोत्थाय चुद्र धन्यो्से चाजवीत ॥ 
निमग्रश्न॒ समुत्थाय पुनः प्राह महामुनिः। योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यों धन्यतरोउस्ति कः ॥ ( विश्णुपुएण ६ | २ | ६--८) 
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कलियुगको, शुद्रोंकी और ख्तरियोंकी धन्यवाद क्यों 
दिया ?--यह हमारी समझमें नहीं आया ! वेदव्यासजीने 
कहा कि कलियुगमें अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेसे 
शुद्रों और स््रियोंका कल्याण जल्दी और सुगमतासे हो जाता 
है, इसलिये ये तीनों धन्यवादके पात्र हैं। 
जो वर्ण-आश्रममें जितना ऊँचा होता है, उप्तके लिये घर्म- 
पालन भी उतना ही कठिन होता है और नीचे गिरनेपर चोट भी 
उतनी ही अधिक लगती है ! ऊँचा कहलानेके कारण देहाभिमान 
भी अधिक होता है; अतः कल्याण भी कठिनतासे होता है-- 
नीच नीच सब तर गये, राम भजन लवलीन | 
जातिके अभिमान से, डूबे सभी कुलीन॥ 
जात नहीं जगदीश के, जन के केसे होय। 
जात पाँत कुछ कीच में, बंध मरों मत कोय ॥ 


के साधन-सुधक्षा- नै 


आदि) में तो जातिकी, वर्ण-आश्रमकी ही प्रधानता है, पर 
भगवत्ाप्रिमें भाव और विवेककी प्रधानता है। अतः ऊँचे 
वर्ण, आश्रम आदिसे संसारमें अधिकार मिल सकता है, पर 
भगवानकी प्राप्त करनेका अधिकार केवल भगवानके सम्बन्धसे 
ही मिलता है| जैसे सब-के-सब बालक माँकी गोदीमें जानेके 


समान अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवानका अंग होनेसे सब-के- 


सब जीव भगवानको प्राप्त होनेके समान अधिकारी हैं। जीव- 
मात्रका भगवानपर पूरा अधिकार है। अतः भगवस्ाप्तिके लिये 


| किस्ली भी मनुष्यकों कभी निराश नहीं होना चाहिये । सब-के- 


सब मनुष्य परमात्मतत्तको, मक्तिको, तत्त्वज्ञानकों, कैवल्यको, 
भगवल्मेमकों, भगवदर्शनको* प्राप्त कर सकते हैं। 

यहाँ 'वज़सूची' नामक उपनिषद्‌ दी जा रही है मुक्तिक- 
उपनिषदमें जहाँ एक सो आठ उपनिषदोंके नाम दिये गये हैं, 


तात्पर्य यह हुआ कि लौकिक व्यवहार (भोजन, विवाह | वहाँ इस उपनिषद्का भी नाम आया है।॥ 
+* पगवानकों अपना माननेंका सबको अधिकार है। अनन्यभावसे भगवानकों अपना माननेसे भगवानमें प्रेम हो जाता है। 
ते ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाष्डूक्यतित्तिरि: । ऐतेंये चर छान्‍्दोग्ये बहदारण्यके तथा॥ 
ब्रह्मकेवल्थजाबालश्षेताशे. इस आूृणिः | गर्भा नारायणों हंसों बिन्दुर्नादशिरः शिख्ा॥ 
मैत्रायणी कौषीतकी . बृहज्जाबालतापनी | कालग्रिरुद्रमैत्रेयी सुबालक्षुर्मिन्त्रिका ॥ 
सर्वसतार निगलम्ब॑ रहस्ये वज्सूचिकम्‌। तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्तात्मबोधकम्‌. ॥ 
परिब्राट त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलम्‌। दक्षिणा द्ारभ स्कर््द महानागायणाद्रयम्‌॥ 
रहस्य॑ रामतपन वासुदेव च मुद्लम्‌ | शाण्डिल्ये पैड भिक्षुमहच्छारीरक झिखा॥ 


तुरीयातीतसंन्यासपसिाजाक्षमालिका । अव्यक्तैकाक्षरं पूर्णा सूर्याक्ष्यध्यात्मकुण्डिका ॥ 
सावित्यात्मा पाशुपत परे बह्यावधृतकम्‌ ॥ 
त्रिपुशतपनं देती त्रिपुण कठभावना। हुट्य॑ कुण्डली भस्म रुद्राक्षणणदर्शनम॥ 


तारसारमहावाक्यपश्नब्ह्मासिहोतकम्‌ । गोपाक़ृतपन कृष्णं याज्ञवल्क्य॑ वराहकम्‌ ॥ 
शाट्यायनी हयग्रीव॑ दत्तात्रेय च गारुडम्‌ | कल्िजाबालिसौभाग्यरहस्यक्रचमुक्तिका. ॥ 
एवमश्टेत्तरशत भावनात्रयनाशनम्‌ | ज्ञानवैरण्यद॑ पुसो वासनात्रयनाशनम्‌॥ (मुक्तिकोपनिषद) 

१. 'ईश, २. केन, ३. कठ, ४. प्रश्न, ५. मुण्डक, ६, माप्डूक्य, ७, तैत्तिरीयं, ८. ऐतरेय, ९. छाम्दोग्य, १०, बुहदारण्यक, « ११. बह, 
१२. कैबल्य, १३. जाबाल, १४, धेताश्रतर, १५. हेस, १६. आरुणिक, १७. गर्भ, १८. नारायण, १९. परमहस, २०. अमृतबिन्दु, २१. अमृतनाद, 
२२. अधर्वदिरस्‌, २३. अधर्वशिखा, २४, मैत्रायणी, २५. कौषीतकिबआह्यण, २६. बृहज्जाबाल, २७. नुसिंहतापनीय, २८- कालाम्रिरुद्रे, २६. मँत्रेयी, 
३०, सुबाल, ३१, क्षरिका, ३२. मन्तिका, ३३. सर्वसार, ३४. निरालम्ब, ३७. शुकरहस्य, ३६. वज़सूचिका, ३७, तेजोबिन्दु, ३८. नादबिन्दु, 
३६, ध्यानविन्दु, ४०. ब्रह्मविद्या, ४१. योगतत्त, ४२. आत्मप्रबोध, ४३. नारदपरिब्राजक, ४४. त्रिशिखिन्राह्मण, ४५. सीता, ४६. योगचूड़ामणि, 
४७, निर्वाण, ४८, मप्डलब्राह्मण, ४९, दक्षिणामूर्ति, ५०७, दारभ, ५३. स्कन्द, ५२. त्रिपांद्रिभूतिमहानारायण, ५३. अद्यतारक, ५४. रमरहस्य, 
५५. रामतापनीय, ५६. वासुदेव, ५७, मुद्र्ल, ५८. शाप्डिल्य, ५६, पैंगल, ६०. भिक्षुक, ६१. महत्‌, ६२. शारीरक, ६३. योगशिखा, 
६४. तुरीयातीत, ६५, संन्यास, ६६. परमहंसपरिताजक, ६७, अक्षमाल्र, ६८, अव्यक्त, ६९. एकाक्षर, ७०. अन्नपूर्णा, ७६, सूर्य, ७२. अक्षि, 
७३, अध्यात्म, ४४. कुप्डिका, ७५, सावित्री, ७६. आत्मा, ७७. पाशझुपत, ७८, पस्त्रहा, ७९, अवधूत, ८०. त्रिपुशतापनीय, ८९, देवी, ८२. त्रिपुरा, 
८३. कठरुद्र, ८४. भावना, ८५, रुद्रहृदय, ८६. योगकृण्डली, <७. भम्मजाबाल, ८८, रुद्राक्षनाबाल, ८९. गणपंति, ९०, जाबालदर्शन, 
९१. तारसार, ९२. महावाक्य, ९३. पशञ्चत्रह्म, ९४. प्राणामिहोत्र, ९५. गोपालतापनीय, ९६. कृष्ण, ९७. याज्ञवल्वय, ९८. वराह, ९९. शाट्यायनीय, 
१०० , हयग्रीव, १०१. दत्तातिय, ६०२. गरुड़, ६०३. कलिसंतरण, १०४. जाबालि, १०५, सौभाग्यलक्ष्मी, १०६. सरस्वतीरहस्य, १०७. बद्'डुच, 
१०८. मुक्तिकोपनिषद्‌ू--ये एक सी आठ उपनिषदे मनुष्यके आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक--तीनों तापोंका नाद्ा करती हैं। इनके 
पाठ और ख्वाध्यायसे ज्ञान और वैशग्यकी प्राप्ति होती है तथा छोकवासना, शास्ब्रवासना एवं देहवासनारूप त्रिविध वासनाओंका नाश होता है। 
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+ मुक्तिमें सबका समान अधिकार * 


बज़सूचिकोपनिषद्‌ 
शान्तिपाठ 
“3३७ आप्यायन्तु ममाड़ानि वाक्‌ प्राणश्रक्षुः श्रोत्रमथो 
बलपिच्द्रियाणि क्ञ सर्वाणि। सर्व ब्रह्मोपनिषद माई ब्रह्म 
निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ । अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
मेउस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सनन्‍्तु ते 
मधि सनन्‍्तु ॥ 
3» ज्ञान्तिः शान्ति: शान्ति: 
हे परबह्म परमात्मन्‌ ! मेरे सम्पूर्ण अंग, वाणी, प्राण, 

नेत्र, कान और सब इन्द्रियाँ तथा शक्ति परिपुष्ट हों। यह जो 
सर्वरूप उपनिषत्‌-प्रतिपादित ब्रह्म है, उसको में अस्वीकार न 
करूँ और वह ब्रह्म मेरा परित्याग न करे | उसके साथ मेरा 
अटूट सम्बन्ध हों और मेरे साथ उसका अटूट सम्बन्ध हो | 
उपनिषद्दॉमें प्रतिपादित जो घर्मसमूह हैं, वे सब उस परमात्मामें 
लगे हुए मुझमें हों, वे सब मुझमें हों | है परमात्मन्‌ ! त्रिविध 
तापोंकी शाक्ति हो ।' 

चित्सदानन्दरूपाय सर्वधीबृत्तिसाक्षिणे । 

नमो वेदान्तवेद्याय ब्रह्मणेउनन्तरूपिणे ॥ 

'सच्चिदानन्द्खरूप, सबकी बुद्धिका साक्षी, वेदान्तके 
द्वारा जाननेयोग्य और अनन्त रूपोंवाले ब्रह्मकों में नमस्कार 


करता हूँ।' 
39 बवज़सूची प्रवक्ष्यामि शास््रमज्ञानभेदनम्‌। 
दूषणं ज्ञानहीनानोां भूषण ज्ञानचक्षषाम्‌॥ 


“अब मैं अज्ञानका नाश करनेवाला “बवज़सूची' नामक 
शास्त्र कहता हूँ, जो अज्ञानियोंके लिये दूषणरूप और 
ज्ञानचक्षुबालोंके लिये भूषणरूप है।' 

ब्रह्मक्षत्रियवैश्यशुद्रा इति चत्वारों वर्णास्तिषां वर्णानां 
ब्राह्मण एवं प्रधान इति बेदबचनानुरूपं स्मृतिभिरप्युक्तम्‌। 
तन्न चोह्यमस्ति को वा ब्राह्मणो नाम कि जीव: कि देहः कि 
जातिः कि ज्ञान कि कर्म कि धार्मिक इत्ति ॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--ये चार वर्ण हैं। उन 
वर्णामें ब्राह्मण मुख्य है; ऐसा बेदोंमें तथा स्मृतियोंमें भी कहा 
गया है। उम्र विषयमें यह शंका उत्पन्न होती है कि ब्राह्मण 
नाम किसका है ? क्‍या जीव ब्राह्मण है? क्या देह ब्राह्मण है ? 
क्या जाति ब्राह्मण है ? क्या ज्ञान ब्राह्मण है? क्या कर्म ब्राह्मण 
है ? अथवा क्या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है ?' 

तत्र॒ प्रथमो जीवों ब्राह्मण ड्रति चेत्तन्न। 
अतीतानागतानेकदेहानां जीवस्गैकरूपत्वादेकस्यापि 
कर्मवश्ञादनेकदेहसम्भवात्‌ सर्वशरीराणों जीवस्येकरूप- 
ज्वाशच्च | तस्मान्न जीवो ज़्ाह्मण इति ॥ 
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कि 


'जीव ब्राह्मण है--ऐसा नहीं हों सकता । कारण कि 
पहले हुए और आगे होनेवाले अनेक दारीरोंमें जीव एकरूप 


' ही रहता हैं। जीव एक होनेपर भी कर्मोके कारण अनेक 


शरीरोंकों धारण करता है; परन्तु सब शरीरोंमें जीव एकरूप ही 
रहता है (इसलिये यदि जीवको ब्राह्मण मानें तो फिर सभी 
शरीरोंकों ब्राह्मण मानना पड़ेगा) ।' 

तहीं देहो ज़ाह्मण डति चेत्तज्न | आचाण्डालादिपर्यन्तानां 
मनुष्याणां. पाहञ्नभौतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वाज्रामरण- 
धर्माधर्मादिसाम्यदर्शनादब्राह्मण: श्वेतवर्ण: क्षत्रियों रक्तवर्णो 
वैश्यः पीतवर्ण: शुद्रः कृष्णवर्ण इति नियमाभावात्‌। 
पित्रादिशरीरदहने . पुत्रादीनां ब्रहाहत्यादिदोषसप्पमवाध । 
तस्मान्न देहो ब्राह्मण इत्ति ॥ 

'तो कया देह त्राह्मण है ? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता । 
चाण्डालसे लेकर मनुष्यपर्यन्त सबके शरीर पा्नभौतिक होनेसे 
एकंरूप ही हैं। जरा-मृत्यु, धर्म-अधर्म (पुण्य-पाप) आदि 
भी सबके समान ही देखे जाते हैं। ब्राह्मणका श्वेतवर्ण, 
क्षत्रियका लाल वर्ण, वैश्यका पीला वर्ण और झुद्रका काला 
वर्ण होता है--ऐसा नियम भी नहीं है। यदि देहको ब्राह्मण 
मानें तों पिता आदिके मृत शरीरकों जलानेसे पुत्र आदिकों 
ब्रह्महत्या आदि पाप लगनेकी सम्भावना रहती है। अतः देह 
ब्राह्मण नहीं है।' 

तहिं जातित्नाह्मण इति चेत्तन्न | तत्र जात्यत्तरजन्तुषनेक- 
जातिसम्भवा महर्षयो बहव: सन्ति। ऋष्यशुज् मृग्या:, 
कोशिकः कुशात, जाम्बूकों जम्बूकात, वाल्मीको 
बल्मीकात्‌, व्यास: कैवर्तकन्यकायाम, दाह्पृष्ठाद्‌ गौतम:, 
वसिष्ठ उर्वश्याम, अगस्त्व: कलशे जात इृति श्रुतत्वात्‌। 
पतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो बहव: 
सन्ति। तस्मान्न जातिब्रहिाण डइति | 

'तो क्‍या जाति ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो 
सकता। विभिन्न जातिवाले प्राणियोंसे अनेक जातिवाले 
बहुत-से महर्षि उत्पन्न हुए हैं; जैसे--मृगीसे ऋष्यशंंग, 
कुशसे कौशिक, जम्बूक (सियार) से जाम्बूक, वल्मीकसे 


वाल्मीकि, मल्लाहकी कन्यासे व्यास, शहापष्ठ (खरगोशकी 
' पीठ) से गौतम, उर्वशीसे वस्तिष्ठ, कलश (घट) से अगस्त्य 


उत्पन्न हुए--ऐसा सुना जाता है। इनमें जातिके बिना भी 
पहले बहुत-से पूर्ण ज्ञानवानू ऋषि हुए, हैं। अतः जाति 
ब्राह्मण नहीं है।' 
तहिं ज्ञान ब्राह्मण इति चेत्तन्न । क्षत्रियादयोंपि परमार्थ- 
दर्शिनोउभिज्ञा बहव: सन्ति। तस्मात्न ज्ञान ब्राह्मण इति ॥। 
'तो क्‍या ज्ञान ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो 
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* साधन-सुधा-सिन्धु 


सकता। बहुत-से (जनक, अश्वपति आदि) क्षत्रिय आदि | तथा अनन्तस्वरूप है, स्वयं निर्विकल्प है, अनन्त कल्पोंका 
भी पस्मार्थकों जाननेवाले तत्त्वज्ञ हुए हैं। अतः ज्ञान ब्राह्मण | आधार है, अनन्त प्राणियोंमें अन्तर्यामीरूपसे रहनेवाला है, 


नहीं है।' 

तहीं कर्म ब्राह्मण इति चेत्तन्न । सर्वेधां प्राणिनां प्रारब्ध- 
सशितागामिकर्मसाधर्म्यदर्शनात्कर्माभिप्रेरिताः सनन्‍्तो जना: 
क्रिया: कुर्वन्तीति | तस्मान्न कर्म ब्राह्मण इति | 

'तो क्या कर्म ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता | 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें प्रारब्ध, संचित तथा फ्रियमाण कर्मोमें 
सघर्मता देखी जाती है और कमेसे प्रेरित होकर वे मनुष्य 
क्रिया करते हैं। अतः कर्म ब्राह्मण नहीं हैं ।' 

तहिं धार्मिको ब्राह्मण ड्ति चेत्तन्न। क्षन्नियादयों 
हिरण्यदातारों बहलः सन्ति। तस्मान्न धार्मिको ज़ाह्मण इत्ति ॥ 

'तो क्‍या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं 
हो सकता | बहुत-से क्षत्रिय आदि भी स्वर्णका दान करनेवाले 
हुए हैं। अतः धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है ।' 

तहीं को वा ब्राह्मणों नाम | यः कश्चिदात्मानमद्वितीयं 
जातिगुणक्रिय्ााहीन षड़ूर्मिषदभावेत्यादिसर्वदोषरहित सत्य- 
ज्ञानानन्दानन्तस्वरूप स्वर्य निर्विकल्पर्तशेषकल्पाधारमशेष- 
भूतान्तर्यामित्वेन वर्तमानमन्तर्वहिश्चाकाशवदनुस्यृतमखण्डा- 
नन्दस्वभावमप्रमेयमनुभवैकवेद्यमपरो क्षतया भासमान 
करतलामलकतवत्माक्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया काम- 
रागादिदोषरहित: शमदमादिसम्पन्नभावमात्तर्यतृष्णाशा- 
मोहादिरहितो दम्भाहंकारादिभिरसंस्पष्टजेता वर्तत एवमुक्त- 
लक्षणो यः स॒ एवं ब्राह्मण इति श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासा- 
ज्ञामभिप्राय: | अन्यथा हि ब्राह्मणत्वसिद्िनस्त्येब ॥ 

'तो फिर ब्राह्मण नाम किसका है? जो कोई अद्वितीय 


| सदा वर्तमान (नित्य रहनेवाला) है, आकाशकी तरह सबके 


भीतर-बाहर परिपूर्ण है, अखण्ड आनन्द स्वभाववाला है, 


अप्रमेय है अर्थात्‌ इन्द्रियों और अन्तःकरणका विषय नहीं है, 


केवल अनुभवसे जाननेयोग्य है तथा अपसोक्षरूपसे प्रकाशित 
होनेवाल्ला है, उस पससात्मतत्तका हस्तामलककी तरह 
साक्षात्कार करके जो कृतकत्य (ज्ञातज्ञातव्य, प्राप्तप्राप्तव्य) हो 
गया है और जो काम, राग आदि दोषोंसे रहित है; शाम, दम 
आदिसे सम्पन्न भाववाला है; मात्सर्य, तृष्णा, आशा, मोह 
आदिसे रहित है; और जिसका चित्त दम्भ, अहड्लार आदि 
दोषोंसे निर्लिप्त है, वही वास्तविक ब्राह्मण है--ऐसा श्रुति, 
स्मृति, पुगण एवं इतिहासका अभिप्राय है। इसके प्लिवाय 
अन्य किसी भी प्रकारसे ब्राह्मणत्वकी सिद्धि नहीं होती । 

सच्चिदानन्दमात्मानमहितीय॑ ब्रह्ा भावयेदात्पान॑ 
सच्चिदानन्द ब्रह्म भावयेदित्युपनिषत्‌ ॥। 

'आत्मा सच्चिदानन्दस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है (उसका 
साक्षात्कार करनेवाले ब्राह्मण हैं)--ऐसा मानना चाहिये। 
आत्माको सच्चिदानन्दस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म मानना चाहिये। 
यह उपनिषद्‌ है।' 

बजच्नसूचिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
शान्तिपाठ 

“3७ आप्यायन्तु ममाड़ानि बाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथों 
बलमिद्धियाणि चर सर्वाणि। सर्व ब्रह्मोपनिषद माहं ब्रह्म 
निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ अनिराकरणमस्त्व- 
निराकरणं मेउस्तु । तदात्मनि निरते थ उपनिषत्सु धर्मास्ते 


आत्मा जाति, गुण तथा क्रियासे रहित है, छः ऊर्मियों तथा छः सन्‍्तु ते मयि सन्‍्तु ॥।' 


विकारों# आदि समस्त दोषोंसे रहित है; सत्‌-चित्‌-आनन्द 
ही 


कलनअलाका इकआानपअाकाआ 


3» शान्ति: शात्ति: शान्ति: 


* भुख, प्यास्त, शोक, मोह, जन्म तथा मृत्यु--यें छः ऊर्मियाँ हैं। उत्पन्न होना, सत्तावाला दीखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट 


होना+-ये छः विकार हैं । 
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८५८ * साधन-सुधा- क 


सत्सड़ सुननेकी विद्या 
सत्सड़ सुननेकी भी एक विद्या है। यदि उस विद्याको | एक विषयका ज्ञान होता है, पर सत्सड़से पारमार्थिक और 
'काममें लिया जाय तो सत्सड्जसें बहुत लाभ उठाया जा सकता | व्यावहारिक सब तरहका ज्ञान होता है, सत्सड्र करनेवाला 
है। अगर किसीकों सत्सड़ सुननेकी बिद्या आ जाय तो वह | भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, छूययोग, राजयोग, अष्टाड़- 
बहुत बड़ा विद्वानू बन जाय ! पढ़ाई करके कोई इतना विद्वान्‌ | योग, हठयोग आदि अनेक विषयोंसे परिचित हो जाता है। 
नहीं बनता, जितना सत्सड्से बनता है। सत्सड्रमें जैसी पढ़ाई | इतना ही नहीं, जिस विषयको सत्सड़में सुना ही नहीं, उस 
होती है, वैसी पढ़ाई ग्रन्थ पढ़नेसे नहीं होती । ग्रन्थ पढ़नेसे तो | विषयमें भी उसकी बुद्धि काम करने लगती है। जैसे सत्सड़में 
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* सत्सड़् सुननेकी विद्या * 


जि 


विवाहकी चर्चा सुनी ही न हो, पर उसमें भी सत्सड्र | कैसे लगें, पर जो उपाय बताया जाता है, उसको करते ही 
करनेबालेकी बुद्धि काम करेगी। मेरी तो ऐसी धारणा है कि | नहीं ! किसी व्यक्तिने एक सन्तसे पूछा कि महाराज ! मन 
कोई ठीक तरहसे सत्सड़ सुनेगा अथवा गीताका ठीक तरहसे | कैसे लगे ? तो उन्होंने पूछा कि तुमने यह प्रश्न मेरेसे ही किया 
अध्ययन करेगा, उसकी बुद्धि किसी विषयमें प्रवेश न | है या पहले और भी किसीसे किया था ? उसने कहा कि और 


करें--यह नहीं हो सकेगा। वह जिस विषयमें चाहे, उसीमें 
उसकी बुद्धि प्रविष्टठ हो जायगी। इसलिये मन लगाकर 
सत्सड़ सुनना चाहिये । 


भी किसीसे किया था। सन्तने पूछा कि उसने क्‍या उपाय 


बताया था ? वह बोला कि यह तो मेरेकों याद नहीं है। सन्त 
बोले--तो फिर यही दश्ञा मेरी भी होगी ! मेरेसे उपाय पुछकर 


जो प्रत्येक काम मन लगाकर करता है, वही मन | मेरी फजीती ही करोगे ! 


लगाकर सत्सड़ सुन सकेगा। इसलिये जो भी काम करें, मन । 


लगाकर करें | रसोई बनायें तो मन लूगाकर बनायें, भोजन करें 
तो मन लगाकर करें, ज्ञोच-स्नान आदि करें तो मन लगाकर 
करें। ऐसा करनेसे प्रत्येक काम मन लगाकर करनेका स्वभाव 
पड़ जायगा | वह स्वभाव पास्मार्थिक मार्गमें भी काम आयेगा, 
जिससे सत्सड़ं, भजन, ध्यान आदिमें मन लगने लगेगा। 
इसलिये ऐसा न समझें कि केवल भजन-ध्यान ही मन 
लगाकर करने हैं, दूसरे काम मन लगाकर नहीं करने हैं। 
प्रत्येक काम मन लगाकर करना है, जिससे काम भी बढ़िया 
होगा और स्वभाव भी सुधरेगा। वास्तवमें काम सुधरनेसे 
इतना लाभ नहीं है, जितना खभाव सुधरनेसे लाभ है। 
स्वभावमें सुधार होनेसे प्रत्येक काममें बुद्धि प्रवेश करेगी, 
प्रत्येक काम करनेकी विद्या आ जायगी। 

यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि जिस कामकों लोग 
वर्षसि प्रतिदिन करते आ रहे हैं, उसको भी वे ठीक तरहसे 
नहीं करते। जैसे, स्रियाँ उम्रभर बालकोंको पालते-पालते बूढ़ी 
हो जाती हैं, पर बालकॉंकों भोजन कराना प्राय: नहीं आता ! 
बालकको एक साथ ज्यादा परोस दें तो बह थोड़ा खाकर छोड़ 
देगा, पर थोड़ा-थोड़ा करके परोसें तो बह ज्यादा खा लेगा । 
इसी तरह वक्ताको प्रायः कहना नहीं आता और श्रोताकों प्रायः 
सुनना नहीं आता | इसका कारण यह है कि प्रत्येक काम मन 
लगाकर करनेका स्वभाव नहीं है। 

कई सज्जन प्रश्न किया करते हैं कि मन केसे लगे? 
अतः मन छगानेकी एक सुगम युक्ति बतावी जाती है। 
चुपचाप बैठ जायेँ ओर मनसे भगवन्नामका जप करें तथा 
मनसे ही उसकी गिनती करेँ। हाथमें न तो माला रखें, न 
अँगुलियोंसे गिनें और न मुँहसे ही बोलें, केवछ मनसे ही 
गिनती करें | इस प्रकार कम-सै-कम एक माला (१०८ बार) 
भगवन्नामका जप करें| गिनतीमें चूकें नहीं। अगर चूक जायें 
तो पुनः एकंसे झ्ुरू करें। ऐसा करके देखें तो बड़ा लाभ 
होगा। कुछ लोग केवल तमाशेकी तरह पूछ लेते हैं कि मन 
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कई भाई-बहन सत्सड्रके समय माला फेरते रहते हैं 
अथबा कापीमें भगबन्नाम लिखते रहते हैं। अगर तत्पसतासे 
मन लगाकर सत्सड्ग सुनते हों, पर पूर्बाभ्यासके कारण 
(स्वभाववज्ञ) खत: जप होता हो तो कोई बाधा नहीं आती | 
परन्तु ध्यान एक तरफ हीं रहेगा, दो तरफ नहीं। जो कभी 
सत्सड्रमें ध्यान रखता है और कभी मालामें ध्यान रखता हैं, 
उसको सत्सड़ सुनना आता ही नहीं | सत्सक्षके समय जिसका 
मन और जगह चला जाता है, घर आदिकी बातें याद आती 
रहती हैं, वह ठीक तरहसे सत्सड़ सुन ही नहीं सकता। 
स्वर्गाश्रम (ऋषिकेदा) में गड़ाजीके तटपर वटवृक्षके नीचे 
सत्सड़ हो रहा था। वहाँ मेने भाई-बहनोंसे कहा कि 
आपलोग ध्यान देकर सुनोंगे तो एक ही बात सुन सकोगे, दो 
बात नहीं सुन सकोगे। मैंने उदाहरण दिया कि अभी 
गड़ाजीका शब्द हो रहा है न? वे बोले कि हाँ, हो रहा है। 
मैने पूछा कि इतनी देर्से क्या आप गड्जाजीका शब्द सुन रहे 
थे ? वे बोले--नहीं सुन रहे थे । क्‍यों नहीं सुन रहे थे ? कि 
मन सत्सड्भ सुननेमें छगा था | कान भी थे और द्ाब्द भी था, 
पर मन उस तरफ न रहनेसे वह सुनायी नहीं देता था। इसी 
तरह श्रोत्ताका मन दूसरी तरफ रहेगा तो बह सत्सड़ नहीं सुन 
सकेगा। जैसे सत्सड़ सुनते समय अपने-आप श्वास चलते 
हैँ, नब्ज चलती है, उसमें मन नहीं लगाना पड़ता, ऐसे ही 
बिना मन लगाये अपने-आप जप होता हो तो सत्सड् सुना जा 
सकता है। परन्तु सत्सड़ सुनते समय कोई जप करना चाहे 
तो नहीं हो सकता और लिखना तो हो ही नहीं सकता | मेरे 
विचासरसे जिनको घरमें राम-राम लिखनेके लिथे समय नहीं 
मिलता, घरमें काम-धंधा रहता है, वे सोचते हैं कि यहाँ 
निकम्मे बेठे हैँ, कोई काम तो हैं नहीं, इसलिये यहाँ 


(आम-रामकी कापी भर लें! तात्पर्य यह निकला कि जो 
| सत्सड़कों फालतू समझते हैं, वे वहाँ बैठकर कापी भरते हैं | 


ऐसे लोग सत्सड्र नहीं सुन सकते | 
ध्यानपूर्वक सत्सज्ञ न सुननेसे मन संसारका चिन्तन 
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घि0 
करने लगता है, जिससे सात्तिकी वृत्ति नहीं रहती, प्रत्युत 
राजसी वृत्ति आ जाती है। राजसी वृत्ति आनेसे फिर तत्काल 
तामसी वृत्ति आ जाती है, जिससे श्रोताको नींद आ जाती है। 
तात्पर्य है कि मन लगाकर सत्सड़ न सुननेसे सात्तिकी वृत्तिसे 
सीधे तामसी वृत्ति (नींद) नहीं आती, ग्रत्युत क्रमसे 
सात्त्विकीसे राजसी और राजसीसे तामसी वृत्ति पैदा होती है । 
सत्सक़्के समय श्रोताकों चाहिये कि वह अपनी दृष्टि 
वक्ताके मुखपर रखे। वक्ताके मुखकी तरफ देखते हुए 
ध्यानपूर्वक सुननेसे उसकी बातें हृदयमें धारण हो जाती हैं। 
जो कभी इधर ओर कभी उधर देखते हुए सुनते हैं, उनको 
सुनना नहीं आता | सुनते समय तत्परतासे मन छूगाकर सुनना 
चाहिये कि वक्तानें किस विषयपर बोलना आरम्भ किया और 
उसमें कौन-सा दूशन्त दिया, कौन-सी युक्ति दी, कौन-सा 
दोहा या इलोक कहा आदि-आदि। इस प्रकार मन लगाकर 
सुननेसे श्रोताको पहले ही यह पता चल जाता है कि अब 
वक्ता आगे क्या कहेगा ? कौन-सा विषय कहेगा ? 


सत्सड्रके समय जब वक्ता दुर्गुण-दुराचारके त्यागकी 
बात कहता है, तब श्रोता दूसरे व्यक्तियोंमें दुर्गण-दुराचारका | 


चिन्तन करता है और जब वक्ता सदृण-सदाचारकों ग्रहण 
करनेकी बात कहता है, तब श्रोता अपनेमें सदृण-सदाचारका 
चिन्तन करने लगता है--इन दोनों बातोंसे सत्सड़के समय 
कुसड़ होने लगता है ! कारण कि दूसरे व्यक्तिमें अवगुणोंका 
चिन्तन करनेसे उन अवगुणोंसे तादात्य हो जाता है और 
तादात्य होनेसे वे अबगुण अपनेमें स्वतः-स्वाभाविक 
आने लगते हैं तथा दूसरोंमें दोषदाष्टि करनेका स्वभाव बन 
जाता है। अपनेमें सदु्णोका चिन्तन करनेसे अपनेमें अभिमान 
आ जाता है, जो अवगुणोंका मूल है। अतः अवगुणोंकी 
बात सुननेपर श्रोताकों यह देखना चाहिये कि मेंरेमें 
कौन-कौनसे अवगुण हैं ओर मेरेकी किन-किन अवगुणोंका 
त्याग करना हैं ? सद्गुणोंकी बात सुननेसे श्रोताको यह विचार 
करना चाहिये कि दैवी अर्थात्‌ भगवानकी सम्पत्ति होनेसे सभी 
सदृण भगवानके हैं ओर उनकी कृपासे ही अपनेमें आते हैं 
और आये हैं। ऐसा विचार करते हुए श्रोता भगवानमें तल्‍्लीन 
हो जाय। भगवान्‌में तल्लीन होनेसे ते सद्ृण अपनेमें 
स्वतः-स्वाभाविक आने छगते हैं। 

अनुभवी पुरुष यदि किसी विषयका विवेचन करता है तो 
उसका विवेचन और तरहका (विलक्षण) होता है और जी 
शास्त्रकी दृष्टिसे विवेचन करता है, उसका विवेचन और 
तरहका होता है । दोनोंमें बड़ा फर्क होता है। शास्त्रकी दृष्टिसे 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


विवेचन करनेसे वे विषय श्रोताकों याद हो जाते हैं | इससे बह 
श्रोता वक्तों तो बन सकता है, पर उसका जीवन नहीं बदल 


| सकंता | परन्तु अनुभवी पुरुषके द्वारा विवेचन करनेसे श्रोताका 
| जीवन बदल जाता है। गीता, ग़मायण, भागवत आदि 


सुननेसे, भगवानकी लछीलाएँ सुननेसे भी असर पड़ता है। 
परन्तु वे भी यदि अनुभवी पुरुषके द्वारा, प्रेमी भक्तके द्वारा सुना 
जाय तो उसमें बड़ी बिलक्षणता होती है। भगवानके भक्तोंके 
चरित्र पढ़ने, सुनने, कहनेसे स्वाभाविक ही अन्तःकरण निर्मल 
होता है। इसलिये मैं भाई-बहनोंसे बहुत कहा करता हूँ कि 
आप भक्तोंके चरित्र पढ़ो और बालकोंकों भी पढ़ाओ तथा 
उनसे सुनो । बालक उनको कहानीके रूपमें शौकसे पढ़ेंगे तो 
उनपर भगवद्धावोॉंका असर पड़ेंगा। भगवान्‌ और उनके 
भक्तोंके चरित्रोमे एक विलक्षण शक्ति है। उनको यदि मन 
लगाकर सुना जाय तो हृदय गद्गद हो जायगा, नेत्रोंमें आँसू आ 
जायेंगे, गंछा भर जायगा, एक मस्ती आ जायगी। 
श्रीमद्धागवतमें आया है-- 


वागाददा द्वते यस्थ चित्त 
रूदत्य भी छ््ण हसति क्रचिच्च । 
बिलज उद़ायति नृत्यते चल 
मद्धक्तियुक्तो भुवर्न पुनाति ॥ 
(११ | १४ | २४) 


“जिसकी वाणी मेंरें नाम, गुण और लीलाका वर्णन 
करते-करते गद्द हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, 
गुण, प्रभाव और लीलाओंका चिन्तन करते-करते द्रवित हो 
जाता है, जो बास्म्बार रोता रहता है, कभी हँसने लग जाता 
है, कभी लज्जा छोड़कर ऊँचे स्वस्से गाने लगता हैं और कभी 
नाचने छूग जाता है, ऐसा मेगा भक्त सारे संसारकों पवित्र 
कर देता है।' 

अन्तःकरणकी जो सूक्ष्म वासना है, वह जैसे 
भगवच्चरित्रोंको पढ़ने-सुननेसे दूर होती है, वैसे विवेकसे दूर 
नहीं होतीं। विवेकपूर्वक गहरे उततरकर वेदान्तके अन्धोंको 
पढ़नेसे उतना क्लाभ नहीं होता, जितना लाभ भगवान्‌ तथा 
उनके भक्तोंके चरित्रोंको मन लगाकर पढ़नेसे होता है। 
वेदान्तके ग्रग्थोंकों मन लगाकर पढ़नेसे विवेक विकसित होता 
है और भगवान्‌ तथा उनके भक्तोंका चरित्र मन लगाकर पढ़नेसे 
अन्तःकरण निर्मल तथा कोमल होता है। अन्तःकरणका 
कोमल होनेसे स्वतः भगवद्धक्ति होती है। तात्पर्य है कि 
विवेकमें अन्तकरण पिघलता नहीं, प्रत्युत कठोर रहता है; 
परन्तु भक्तिमें अन्तःकरण पिघलता है, जिससे उनमें भक्तिके 
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* सत्सड़ सुननेकी विद्या * 


नये संस्कार बेंठते हैं । 
विवेक 'विचिर पृथग्भावे' धातुसे बनता है। तात्पर्य है 
कि विवेकमें दो चीजें होती हैं; जेसि--सत्‌ और असत्‌, नित्य 
और अनित्य, गुभ और अशुभ, कर्तव्य और अकर्तव्य, माह 
और त्याज्य आदि। सत्‌ और असतके विवेकमें साधक 
असतका त्याग करता हैं। असतका त्याग करनेपर भी. 
असतकी सूक्ष्म सत्ता बनी रहती है। परन्तु तत्परतापूर्वक 
भगवानके चरित्रोंकों, स्तोत्रोंकी तल्‍लीन होकर पढ़नेसे एक 
भगवानकी ही सत्ता रहती है, दूसरी सत्ता नहीं रहती | इसलिये 
भीतरकी जो सूक्ष्म वासनाएँ हैं, वे भगवान्‌ और उनके भक्तोंके 
चरित्र पढ़ने-सुननेसे सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाती हैं-- 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहूँ न जाई ॥ 
(मानस, हर ४१ | ३) 
भूख लगनेपर भोजन जितना गुण करता है, वैसा बिना 
भूखके नहीं करता; क्योंकि भूखके बिना रस नहीं बनता और 
रस बने बिना शक्ति नहीं आती। अतः भूखके बिना बढ़िया 
भोजन भी किस कामका ? इसी तरह अगर श्रोतामें जाननेकी 
भूख हो और वक्ता अनुभवी हो तो श्रोताके अन्तःकरणमें 
वक्ताकी बात प्रविष्ट हो जाती है। श्रोतामें तीत्र जिज्ञासा हो 
और किसी एक मतका पक्षपात न हो तो सुननेमात्रसे बोध हो 
जाता है। गीतामें आया है--- 
मनुष्याणां. सहस्तेषु कश्चमियमतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्षिन्मां वेत्ति तत्त्ततः॥ 
(७ मे) 
“हजारों मनष्योंमें कोई एक वास्तविक सिद्धिके लिये यत्र 
करता है और उन यज्न करनेवाले सिद्धोंमें कोई एक ही मुझे 
तत््वसे जानता है ।' 
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि तत्त्वकी प्राप्ति कठिन है । 
इसका तात्पर्य है कि श्रोता ध्यान नहीं देते | हजारों मनुष्योंमें कोई 
एक ठीक ढंगसे सुनता है और तत्तप्राप्तिके लिये साधन करता 
है। जो साधन करके बहुत दूरतक पहुँच गये हैं, ऐसे सिद्धोंमें भी 
कोई एक ही तत्त्वसे जानता है। इस प्रकार इस इलोकमें 
मनुष्योंकी सामान्य वस्तुस्थितिका वर्णन किया गया हें, 
तत्त्वप्राप्तिकी कठिनताका वर्णन नहीं किया गया है । तत्त्वप्राप्तिकी 


९ 


अलोकिकताका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
माश्चर्यवद्द्ति.. तथेव 
आश्वर्यवच्चेनमन्य: ध्रणोति 
श्रुत्वाप्पने वेद न चैव कश्रिित्‌॥ 
(गीता २। २९) 

'कोई इस दरीरीकों आश्चर्यकी तरह देखता अर्थात्‌ 
अनुभव करता है। वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्यकी तरह 
वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्यकी तरह सुनता 
है और इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता ।' 

उस तत्त्वका अनुभव, वर्णन आदि सब विलक्षण रीतिसे 
होता है, लोकिक बातोंकी तरह नहीं होता। 'अन्य' कहनेका 
तात्पर्य है कि तत््वका अनुभव कलनेवालोंमें भी वर्णन 
करनेवाला कोई एक ही होता है। सब-के-सब अनुभव 
करनेवाले उसका वर्णन नहीं। कर सकते” | इसको सुन 
करके भी कोई नहीं जानता; क्योंकि बह मन लगाकर 
जिज्ञासापूर्वक नहीं सुनता। 

'यज्न करनेवाले सिद्धोमें कोई एक ही मुझे तत्त्वसे जानता 
है'--ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि यत्नसे अर्थात्‌ भीतरकी 
लगनसे ही परमात्मतत्तवको जाना जा सकता है और 'इसको 
सुन करके भी कोई नहीं जानता'--ऐसा कहनेका तात्पर्य है 
कि सुननेमात्रसे अर्थात्‌ अभ्याससे उस तत््वको कोई नहीं जान 
सकता | अभ्यासमें मन-बुद्धिकी प्रधानता होती है, पर लंगनमें 
स्वयंकी प्रधानता होती है। अभ्याससे एक नगरी अवस्थाका ' 
निर्माण होता है, जबकि छूगनसे स्वयंमें सदासे विद्यमान तत्त्व 
प्रकट हो जाता है| 

अनुभवी मनुष्यके द्वारा सुना जाय तो भीतर एक वाक्ति 
प्रवेश करती है। पर सब आदमी उसकी बातोंकी पकड़ नहीं 
पाते । कारण कि वक्ताका जो अनुभव है, उसकों बह बाणीके 
द्वारा नहीं कह सकता उसका जो अनुभव है, उतना बुद्धिमें 
नहीं आता। बुद्धिमें जितनी बातें आती हैं, उतनी मनमें नहीं 
आती | मनमें जितनी बातें आती हैं, उतनी वाणीमें नहीं आती । 
वाणीमें जितनी बातें आती हैं, उतनी श्रोताके कानोंतक नहीं 
पहुँचतीं | कानोंतक जितनी बातें पहुँचती हैं, उतनी उसका मन 


जान्च; । 


* जातेषु जायते शुरुः सहस्तेषु च पण्डित:। वक्ता शतसहस्नेषु दाता जायेत वा न वा॥ 


(व्यांसस्मृति ४ | ५८-५६; स्कन्दपुराण मा* कुमा" २ | ७०) 


सैकड़ों मनुष्योंमें कोई एक जझ्यूर पैदा होता है, हजारोंमें कोई एक पशण्छित पैदा होता है, छाखोंमें कोई एक बक्ता पैदा होता है, दाता तो पैदा 


हों भी अथवा न भी हो !' 
9 58000 390] 9॥0॥ ३ 6।09५ 


(4 0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 24 0७0॥॥ 


८5६२ 


मनन नहीं करता। मन जितनी बातोंका मनन करता है, उतनी 
बातोंका बुद्धिमें निश्चय नहीं होता | बुद्धिमें जितना निश्चय होता 
है, उतना अनुभवमें नहीं आता । इस प्रकार क्रमसे देखें तो 
कहनेवालेके अनुभव और सुननेबालेके अमुभवमें बहुत 
अन्तर पड़ जाता है। परन्तु यदि श्रोता जिज्ञासु हो और वह मन 
लगाकर सुने तो बहुत जल्दी अनुभव हो जाता है । 
सतगुरु भूठा इन्ध सम, कमी न राखे कोय | 
वैसा ही फल नीपजे, जेसी भूमिका होय।॥। 
जैसे वर्षा सब जगह एक समान ही बरसती है। वर्षा, 
जमीन, खाद, धूप, वायु और जलमें कोई फर्क न होनेपर भी 
एक स्राथ पैदा होनेवाले मर्तरिके स्वादमें और तत्तुम्बा 
(विसलुम्बा)के स्वादमें बड़ा भारी फर्क होता है; क्योंकि 
दोनोंका बीज अलूग-अछग होता है। जैसा बीज होता है, 
वैसा ही फल होता है। परन्तु मनुष्यकी बात इससे विलक्षण 
है | मनुष्यका बीज अर्थात्‌ भाव पलट भी सकता है ओर वह 
दुष्टसे सन्त बन सकता है, दुरात्मासे महात्मा बन सकता है 
(गीता ९ | ३०-३१); क्योंकि मूलमें बह परमात्माका ही 
अंश है। परन्तु उसमें दो बातें होनी चाहिये--वह कपटरहित 
हो और आज्ञाके अनुसार चले--“अमाययानुवृत्त्या' 
(श्रीमद्धार ११ | ३। २२) । इसलिये श्रोतामें कपट नहीं होना 
चाहिये अर्थात्‌ भीतरमें किसी बातका कोई आग्रह, कोई पकड़ 
नहीं होनी चाहिये। अपनी बातका आग्रह होगा तो वह 
दूसरेकी बात सुन नहीं सकेगा और सुनेगा भी तो पकड़ नहीं 
सकेगा। कारण कि अपना आग्रह रहनेसें श्रोताका हृदय 
बक्ताकी बातको फेंकता है, ग्रहण नहीं करता | इससे वक्ताको 
अच्छी बात भी हृदयमें बैठती नहीं। अतः अपने मत, 
सिद्धान्त, सम्ग्रदायका आग्रह तत्तप्राप्तिमें बहुत ब्राधक है | 
श्रोता अपनी कोई आड़ न लगाये तो अनुभवी 
महापुरुषके भाव उसके भीतर झञ्ीघ्र प्रविष्ट हो जाते हैं। 
पारस केरा गुण किसा, पलटा नहीं लोहा। 
के तो निज पारस नहीं, के त्रिच रहा बिछोहा ॥। 
यदि लोहेसे सोना नहीं बना तो पारस असली नहीं है 
अथवा लोहा असली नहीं है। यदि पारस भी असली हो और 
लोहा भी असली हो, जंग लगा हुआ न हो तथा पारस और 
लोहेके बीचमें कोई आड़ (मिट्टी, पत्ता आदि) न हो 
तो पारससे स्पर्श होते ही लोहा तत्काल सोना बन जाता 
है। इसी तरह अगर कहनेवाला अनुभवी डो, सुननेवाल्ग 
जिज्ञासु हो और बीचमें अपनी कुछ अटकल न लगाये तो बह 
पारस हो: जाता है! इतना ही नहीं, बह पास्ससे भी विलक्षण 
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हों जाता है-- 
पारसमें अरू संत में, बहुत अंतरों जान। 
वह लोहा कंचन करे, वह करे आपु समान॥ 
पारससे बना हुआ सोना दूसरे लोहेको सोना नहीं बना 
सकता | कारण कि पारस लोहेको सोना बनाता है, पारस 
(अपने समान) नहीं बनाता। परन्तु अनुभवी महापुरुष 


निष्कपटभावसे सुननेवाले और आज्ञाके अनुस्तार चलने- 


वालेको भी अपने समान सन्त बना देता हैं, मानो पारसकी 
टकसाल खुल जाती है ! 

यदिं श्रोतामें एकमात्र परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य नहीं है और 
वह केवल सीखनेके लिये, सीखकर व्याख्यान देनेके लिये 
सत्सड़ सुनता है तो वह सत्सड्गकों बुद्धिका विषय बनाता है 
ओर सीखे हुए ज्ञानकों ही अनुभव मान लेता है। ऐसे 
(सीखनेके उद्देशयसे सत्सड् करनेवाले) श्रोताकों सत्सड्रमें 
नयापन नहीं दीखता ओर वह कहता है कि इन बातोंको मैं 
जानता हूँ, इनको बार-बार सुननेसे क्या क्ाभ ? सीखे हुए 
ज्ञानसे श्रोता पण्डित, वक्ता, छेखक तो हो सकता है, पर 
तत्त्वज्ञ, जीवन्मुक्त, भगवसत्लेमी नहीं हो सकता | वह दूसरोंको 
उनके प्रश्नोंका उत्तर दे सकता है, उनको ज्ञानकी बातें सिखा 
सकता है, पुस्तक लिख सकता है, पर तत्तवका अनुभव नहीं 
करा सकता। कारण कि वाचिक ज्ञानी बननेसे उसमें ज्ञानका 
अभिमान पैदा हो जाता है। जैसे बहेड़ेकी छायामें कलियुग 
रहता है, ऐसे ही अभिमानकी छायामें सम्पूर्ण दोष और उनके 
कारण विद्यमान रहते हैं। परन्तु जो सच्चे हृदयसे पस्मात्मप्राप्ति 
करना चाहता है, वह तो अनुभवके लिये ही सुनता है, 
सीखनेके लिये नहीं | वह सत्सड्रकों केवल बुद्धिका विषय ही 
नहीं बनाता, प्रत्युत साथ-साथ उसमें तलल्‍्लीन भी होता है | 

यद्यपि आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नेसे तथा प्रवचनोंकी 


| कैसेंट सुननेसे भी लाभ होता है, तथापि अनुभवी पुरुषके द्वारा 


सुननेसे बहुत अधिक विचित्र लाभ होता है। जिसने पहले 


| प्रवचन सुना है, बह यदि उस प्रवचनकी कैसेट सुने तो उसपर 
जितना असर पड़ता है, उतना नये आदमीपर नहीं पड़ता | 


कारण कि जिसने पहले सत्सड्गर सुना है, बह उसकी कैसेट 
सुनेगा तो वह सब-का-सब दृहय उसके मनके सामने आ 
जायगा, जिससे एक विलक्षण असर पड़ेंगा। इसी तरह 
सत्सड़ सुननेसे जितना असर पड़ता है, उतना पुस्तक पढ़नेसे 
नहीं पड़ता । कारण कि सत्सड़ सुननेसे वक्ताके नेत्र, हाथ 
आदिकी मुद्रा, उसके भाव, उसकी दृष्टिका श्रोतापर एक 
बिलक्षण असर पड़ता है। सुननेमें तो सुनानेवालेकी बुद्धिकी 
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प्रधानता रहती है, पर पुस्तक पढ़नेमें तथा कैसेट सुननेमें अपनी 
बुद्धिकी प्रधानता रहती है। अगर श्रोता वक्ताके विवेचनको 
ध्यानपूर्वक सुने तो उसकी बुद्धि वक्ताकी बुद्धिमें प्रविष्ट हो 
जाती है। श्रोता अपनी बुद्धिसे उतना नहीं समझ सकता, 
जितना सुनानेवालेकी बुद्धिसि समझ सकता है। अगर 
सुनानेवालेकी कृपादृष्टि हों जाय तो उससे बहुत विशेष लाभ 
होता है। जैसे गायका बछड़ा अपनी माँके स्तनोंसे दूध पीकर 
ही पुष्ट होता है । अगर बछड़ेकी माँ मर जाय और उसको दूसरी 
गायका दूध पिलाया जाय तो वह उतना पूष्ट नहीं होता । कारण 
कि स्तनपान कराते समय गाय अपने बछड़ेकों स्लेहपूर्तक 
चाटती है, हँकार करती है तो उससे बछड़ेकी जैसी पुष्टि होती 
है, वैसी केवल दूध पीनेसे नहीं होती । ऐसे ही सन्त-महात्मा 
कृपा करके विशेषतासे कहें और सुननेवाछा उनके सम्मुख 
होकर लगनपूर्वक सुने तो तत्काल तत्त्वकी प्राप्ति होती है । 
हरेक काममें भविष्य होता है, पर परमात्मतत्त्वमें भविष्य 
नहीं होता। परमात्माकी प्राप्ति धरि-्धीरे नहीं होती, प्रत्युत 


“६३ 


तत्काल होती है | सुनानेवाला अनुभवी पुरुष भी विद्यमान हो, 


सुननेवाला जिज्ञासु साधक भी विद्यमान हो और पस्मात्मतत्त्व 
तो विद्यमान है ही, फिर भविष्यका क्या काम ? देरी होनेका 
कोई कारण ही नहीं है! परमात्मतत्त्व नित्य-निरन्तर सबमें 
विद्यमान है | सुनानेवालेने उधर दृष्टि करायी ओर सुननेवालेने 
उसको जान लिया--इसमें देरी किस बातकी ? बहुत-से 
भाई-बहनोंने ऐसी भावना कर रखी है कि सुनते-सुनते, साधन 
करते-करते, धीरे-धीरे कभी परमात्माकी प्राप्ति होगी। परन्तु 
वास्तवमें सांसारिक काम ही 'कभी' होगा, पारमार्थिक काम 
'क्रभी' नहीं होगा, वह तो अभी' ही होगा। 

जो वस्तु पैदा होनेबांली होती है, उसीकी प्राप्तिमें भविष्य 
होता हैं। जो पैदा होनेवाली नहीं है, प्रत्युत नित्य-निरन्तर 
रहनेवाली वस्तु (परमात्मतत्त) है, उसकी प्राप्तिमें भविष्य 
कैसे होगा ? सुननेकी भूख ही नहीं है, परमात्मतत्त्वकी तीत्र 
जिज्ञासा ही नहीं है, उसके लिये तड़पन हीं नहीं है, उसके 
लिये व्याकुलता ही नहीं है, इसी कारण देरी हो रही है ! 
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८६३ 


संयोग, वियोग ओर योग 


गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
ते विद्याद दुःखसंयोगवियोगं  योगसब्लितम्‌। 
(६। २३) 
जिसमें दुःखोंके संयोगका ही वियोग हैं, उसको योग 
नामसे जानना चाहिये ।' 
सुस्त और दुःख दोनों आने-जानेवाले हैं, पर जिस 
प्रकाशमें इन दोनोंके आने-जानेका भान होता है, उसका नाम 
'योग' है। उस प्रकाशमें सुख और दुःख दोनों ही नहीं हैं। 
अगर सुख-दुःख़की सत्ता मानें तो सुख और दुःख दोनों भिन्न- 
भिन्न हैं। सुखके समय दुःख नहीं है और दुःखके समय सुख 
नहीं है। परन्तु ज्ञानमें, चिति दक्तिमें ये दोनों ही नहीं हैं। ये 
दोनों आने-जानेबाले और अनित्य हैं--'आगमापायिनों- 


उनित्या:' (गीता २। १४) | परत्तु ये दोनों सुख और दुःख 


जिससे प्रकाशित होते हैं, वह प्रकाश सदा ज्यॉ-का-त्यों रहता 
है | उस प्रकाशकों ही योग' अथवा 'नित्ययोग' कहते हैं। उस 
- नित्ययोगमें स्थिति करनी नहीं है, प्रत्युत उसमें हमारी 


स्व॒तःस्वाभाविक स्थिति है | केवल उधर लक्ष्य करके अनुभव | 


करना है। अगर स्थिति करेंगे तो कर्तृत्वाभिमान आ जायगा | 
जैसे किसी सत्संग-भवनमें बिजलीका प्रकाश हो रहा हो 

तो जब बहाँ कोई भी आदमी नहीं आता, तब भी प्रकाश रहता 

है, जब सब आदमी आ जाते हैं, तब भी प्रकाश रहता है और 
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जब सब आदमी चले जाते हैं, तब भी प्रकाश रहता है। 
आदमी आयें अथवा चले जायें, कम आयें अथवा ज्यादा 
आयें, प्रकाञमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह ज्यों-का-त्यों रहता 
है। परन्तु हमारा लक्ष्य प्रकाशकी तरफ नहीं रहता, प्रत्युत 
आदमभियोंकी तरफ रहता है कि इतने आदमी आ गये, इतने 
आदमी चले गये। इसी तरह संयोग हो या वियोग हो, 
नित्ययोगमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सदा ज्यों-का-त्यों रहता 
है। नित्ययोगमें न संसार है और न संसारका संयोग-वियोग 


' है। हमें केवल उधर लक्ष्य करना है। गीतामें आया है-- 


आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किल्लिदपि चिन्तयेत्‌। 

(६।२५) 
तात्पर्य है कि कुछ भी चिन्तन न करें। आत्माका, 
अनात्माका, परमात्माका, संसारका, संयोगका, वियोंगका कुछ 
भी चिन्तन न करें। करनेसे उपासना होती है, तत्त्वकी प्राप्ति 
नहीं होती | तत्त्वकी प्राप्ति तो केवल लक्ष्य करनेसे होती है कि 

यह है'। । 
कोई तत्त्वज्ञ, जीवन्मुक्त, भगवत्मेमी महापुरुष हो या 


' साधारण आदमी हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सदाचारी हो या 


दुराचारी हों, सज्जन हो या दुष्ट हो, भक्त हो या कसाई हो, 
तक्त्में कोई फर्क नहीं पड़ता । तक्त्वमें न श्रवण है, न मनन हैं, 
न निदिध्यासंन है, न ध्यान है, न समाधि है, न व्युत्थान है। 
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८४ 
केवल उधर लक्ष्य करना है। गुरु भी वास्तवमें कोई नया ज्ञान 
नहीं देता, प्रत्युत जो ज्ञान शिष्यके भीतर पहलेसे ही 
विद्यमान है, उसकी तरफ लक्ष्य कराता है। लक्ष्य करानेसे 
तत्तकी जागृति हो जाती है। अगर गुरुके भीतर यह 
अभिमान आता है कि मेने शिष्यको ज्ञान दें दिया, उसका 
अज्ञान मिटा दिया, उसका कल्याण कर दिया तो वह 
वास्तवमें गुरु है ही नहीं ! वास्तविक गुरुके भीतर तो यह 
भाव रहता है कि मैंने दविष्यकी बात ही उसको बतायी है, 
उसके अनुभवकी तरफ ही उसकी दृष्टि करायी है, नया कुछ 
नहीं दिया है। इसलिये तत्त्ज्ञ, जीवन्मुक्त, भगवत्मेमी 
महात्माओंमें कभी यह स्फुरणा होती ही नहीं कि मैने इसकों 
कुछ दे दिया, इसका कल्याण कर दिया। परन्तु शिष्यकी 
दृष्टिसे देखें तो गुरुने कृपा करके इतना दे दिया जिसका 
कोई अन्त ही नहीं है! दूसरा कोई इतना दे ही नहीं 
सकता। कारण कि अनन्त जन्‍्मोंसे जिसकी तरफ लक्ष्य 
नहीं गया था, उस तत्तवकी तरफ लक्ष्य करा दिया, जिससे 
उसकी जागृति हो गयी। अनादिकालसे संसारमें भटकते 
जीवकों इतना दिया कि कुछ भी करना, जानना और पाना 
बाकी नहीं रहा ! 

जैसे एक आदमी दिनभर खेतमें काम करता है तो 
ज्ञामको मालिक उसको पैसे देता है। अगर ऐसा मानें कि पैसे 
उसको काम करनेसे मिले तो फिर किसी जंगलमें जाकर काम 
करनेसे पैसे क्‍यों नहीं मिलते ? अगर ऐसा मानें कि पैसे 
मालिकसे मिलते हैं तो फिर बिना काम किये माछिक पैसे 
क्यों नहीं देता ? अतः वास्तवमें पैसे न तो काम करनेसे 
मिलते हैं और न मालिकसे मिलते हैं, प्रत्युत अपने प्रारब्धसे 
मिलते हैं। ऐसे ही तत्त्व न गुरुसे मिलता है, न भगवानसे 
मिलता है, प्रत्युत अपनी जिज्ञासासे मिलता है। अगर 
दिष्यमें जिज्ञासा न हों, तत्तकों जाननेकी चाहना न हो तो 
गुरु क्या करेगा ? 

दीन्ही थी लागी नहीं, बाँस नलीमें फूँक। 
गुरु बेचारा क्‍या करे, चेले माँही चूक ।॥ 

इसलिये तत्त्वको जाननेके लिये कोई विशेष अधिकारी 
बननेकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत केवल जिज्ञासाकी जरूरत 
है। जिसके भीतर जिज्ञासा है, वह तच्वकों जाननेका 
अधिकारी हो गया ! 

योग अनित्य नहीं है, प्रत्युत नित्य है। भगवानने 
भी योगकों अव्यय कहा है--'इम॑ बिवस्वते योगं 


+ साधन-सुधा-सिद्धु * 
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ज्ञानयोग आदि किसी मार्गसे चले, अन्तमें उसको नित्ययोगकी 


ही प्राप्ति होगी। साधककी कर्मयोगमें रुचि है तो वह 


कर्मयोगसे नित्ययोगका अनुभव कर छेगा, ज्ञानयोगमें रुचि है 
तो वह ज्ञानयोगसे नित्ययोगका अनुभव कर लेगा, भक्तियोगमें 
रुचि है तो वह भक्तियोगसे नित्ययोगका अनुभव कर लेगा 
ओर ध्यानयोगमें रुचि है तो वह ध्यानयोगसे नित्ययोगका 
अनुभव कर लेगा। इस नित्ययोगका कभी किसी भी अवस्थामें 
अभाव नहीं होता | यह अज्ञान-अवस्थामें भी बैसा ही रहता 
है ओर ज्ञान-अवस्थामें भी बैसा ही रहता है। जाग्रतू-अवस्था 
हो, स्वप्न-अवस्था हो, सुषुप्ति-अवस्था हो, मूर्च्छौ-अवस्था हो 
अथवा समाधि-अवस्था हो, यह नित्ययोग सदा ज्यॉ-का-त्यों 
रहता है, इसमें किज्निन्मात्र भी फर्क नहीं पड़ता | 

यह नित्ययोंग सबको निरन्तर स्वतः प्राप्त है, पर 
जिज्ञासाके बिना साधक इसको पकड़ता नहीं। करण कि 
जिज्ञासामें ही इसको पकड़नेकी शक्ति है। जैसे, भोजन बढ़िया 
हो, पर भूखके बिना उसको पा नहीं सकते ओर पा हें तो 
उसका रस नहीं बनता, जिससे वह दाक्ति नहीं देता | जबतक 


| जिज्ञासा जाग्नतू नहीं होती, तभीतक त्त्वप्राप्तिमें देरी है। 
| जिज्ञासा जाग्रत होनेपर कुछ देरी नहीं है। किसी भी तरहका 


दूसरा कोई आग्रह न हो तो जिज्ञासा जाग्रत्‌ होनेपर तत्काल 
नित्ययोगकी प्राप्ति हो. जायगी। अगर साधक अपने 
सम्पदायका, मतका, द्वैतका, अप्वैतका, भक्तिका, ज्ञानका, 
योगका कोई आम्रह रखेगा तो उसको जल्दी तत्त्वप्राप्ति नहीं 
होगी। सन्तेने कहा है-- 
प्रतवादी जाने नहीं, तत़बादी की ब्ात। 
सूरज ऊगा उल्लुबा, गिने अंधेरी रात॥ 
हरिया तत्त बिचारियें, क्या मत सेती काम। 
तत्त बस्ाया अमरपुर, मतका जमपुर धाम ॥ 
प्रश्ु--नित्ययोगका अनुभव करनेका सुगम उपाय 


उत्तर--संसारमें.. हम अनुकूलता-प्रतिकूलता, 
सुख-दुःख, भाव-अभाव, आदर-निरादर, निन्दा-स्तुति आदि 
जितने भी द्वन्द् देखते हैं, उन सबका संयोग और विश्योग 
होता है। इस संयोग और वियोग--दोनोंपर विचार करें तो 
संयोग अनित्य हैं और वियोग नित्य है। अगर संसारके 
नित्य वियोगकों स्वीकार कर लें तो परमात्माके साथ 
नित्ययोगका अनुभव हो जायगा। 

संसारकी किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदिसे हमारा संयोग 


| क्या है ? 


प्रोक्ततानहमव्ययम' (गीता ४।१) | साधक कर्मयोग, | (मिलन) हुआ है तो अन्तमें उसका वियोग अवश्य होगा-- 


9 50000 390] 9॥0॥ || 6।09५ 


(4 0 ॥ 0८0१7 (0)0॥ 4 0७0॥॥ 


कर संयोग, विधोग और योग * 


सर्वे क्षयान्ता निच्या: पतनान्ता: समुच्छुयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त चर जीवितम्‌ ॥ 
(बाल्मीकि" २ | १०५। १६; महा* आश्च० डंड॑ | १९) 
'समस्त संग्रहोंका अन्त विनाद है, लौकिक उन्नतियोंका 
अन्त पतन है, संयोगोंका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त 
मरण है।' 
संसारका वियोग नित्य है--इसका अनुभव मनुष्य- 
मात्रकों है। यह कोई नयी बात नहीं है । पहले भी बियोग था, 
बादमें भी वियोग रहेगा और संयोगके समय भी निरन्तर 
वियोग हो रहा है; अतः वियोग नित्य है नित्यकों स्वीकार कर 
लें तो अंनित्यका त्याग हो जायगा | अनित्यका त्याग करना ही 
साधकका मुख्य कार्य है। बास्तवमें वियोगका ही महत्त्व है, 
संयोगका नहीं। साधकसे गलती यह होती है कि बह 
संयोगको सच्चा मानकर उसको महत्त्व देता है, पर वियोगको 
महत्त्व नहीं देता | बह वियोगमें संयोगकी लालसा रखता हैं; 
जैसे--घन नहीं हो तो धनकी छालसा रखता है। अगर वह 
संयोगके साथ सम्बन्ध न रखकर वियोगके साथ सम्बन्ध रखे, 
बियोगकों ही महत्त्व दे तो निहाल हो जाय! जो नित्य 
(विसोग) को महत्त्व ठें, बह साधक है और जो अनित्य 
(संयोग) को महत्त्व दे, वह संसारी है। जो नित्यका आदर 
करता है, वह ज्ञानी है और जो अनित्यका आदर कस्ता है, वह 
अज्ञानी है । नित्य तत्तकों न पकड़कर अनित्य तत्त्वको पकड़ना 
ही जन्म-मरणका कारण है। गीतामें आया है-- 
कारणं गुणसड्डीउस्प सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
(१३ । २१) 
“गुणोंका संग ही ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म होनेका 
कारण है।' 
गुणोंका संग अनित्य है और गुणोंसे असंगता नित्य है। 
असंगता अपना स्वरूप है-- 'असड़ो हाय पुरुष:' (बुह॒दा० 
४।३। १५) | अगर नित्य (गुणोंसे असंगता)को पकड़ें तो 
जन्म-मरण हो ही नहीं सकता | 
संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है--यह सम्पूर्ण 
वेदों और शाख्रोंकी सार बात है | संसारके वियोगका अनुभव 
कर लेना ही नित्ययोग है--'त॑ विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं 
सोगसब्जितम' (गीता ६ | २३) । मिलना नित्य नहीं रहेगा, पर 
बिछुड़ना नित्य रहेगा। हम मिलनकी इच्छा रखते हें, 
मिलनको महत्त्व देते हैं--यह मूर्ख़ता है। यह मूर्खता 
सत्संगरसे मिटती है। 
संसारका वियोग नित्य है--यह किसी एक व्यक्ति, मत, 
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सम्प्रदाय, धर्म आदिकी बात नहीं है, प्रत्युत सबकी बात है। 
इसमें कोई मतभेद नहीं है। जिससे नित्य वियोग है, उसके 
संयोगकों स्वीकार कर लिया, उसको सत्ता और महत्ता दें दी, 
इसीलिये नित्ययोगका अनुभव नहीं हो रहा है | जो 'नहीं' है, 
उसको 'है' मान लिया, इसीलिये 'है' होते हुए भी दीखना बन्द 
हो गया। 'है' तो सदा 'है' ही रहता है, कभी 'नहीं' में बदलता 
नहीं। सदा साथ रहनेवालेकों देखनेका यही उपाय है कि सदा 


बिछुड़नेवालेको साथ न मानें । जिसका वियोग अबइय होगा, 


उसके वियोगको वर्तमानमें ही स्वीकार कर लें। तात्पर्य है कि 
जिसका वियोग हो जायगा, उसमें गग न॑ करें, उसको महत््त 
न दें, उसके प्रभावकों स्वीकार न करें। जब सब संयोगोंका 
वियोग हो जायगा अर्थात्‌ संयोगोंमें राग नहीं रहेगा, तब 
नित्ययोगका अनुभव हो जायगा | 

कुछ लोग ऐसी शंका करते हैं कि नित्ययोगक्ा अनुभव 
होनेपर अर्थात्‌ ज्ञान होनेपर व्यवहार कैसे होगा ? वास्तम्ें 
ज्ञान अज्ञानका निवर्तक होता है, व्यवहारका निवर्तक नहीं 
होता। अतः ज्ञान होनेपर व्यवहास्में कोई ब्राधा नहीं आयेगी, 
प्रत्युत कामना, ममता, स्वार्थ आदि दोषोंके मिट जानेसे बड़ा 
अच्छा और सुन्दर व्यवहार होगा। उस व्यवहारसे स्वतः- 
स्वाभाविक सबका हित होगा । 

संसारमें जितना भी संयोग देखनेमें आता है, सबका 
निरन्तर वियोग हो रहा हैं। संकल्प-विकल्प भी मिट रहे हैं | 
कोई बड़ी आफत आ जाय तो वह भी मिट रही है। किसी 


मनुष्यके मरनेका शोक होता है तो वह शोक भी बिना उद्योग 


किये, अपने-आप मिट जाता है। तात्पर्य है कि संसारकी सब 
चीजें वियुक्त होनेवाली, मिटनेवाली हैं और मिट रही हैं-- 
ऊगा सोई आशथवें, फूला सो कुम्हलाय । 
चिण्या देवल ढह पड़े, जाया सो मर जाय ॥ 
अगर इस नित्यवियोगको अभी स्वीकार कर लें तो 
इतनेसे ही बड़ी शान्ति मिकेगी, मनकी हरूचल मिटेगी | कोई 
आदमी मर जाता है तो हृदयमें एक धक्का छगता है। धन 
चल्ण जाता है तो एक धक्का लगता है। क्यों धक्का लगता है ? 
उनके संयोगकों स्थायी मान लिया, इसलिये धक्का लगता है। 
अतः पहलेसे ही यह स्वीकार कर लें कि इन सबका वियोग 
होनेवाला हैं| कोई मर गया, कोई चला गया तो नयी बात क्या 
हुई ! ये सब तो जानेवाले ही हैं। सूर्य अस्त होनेपर व्यवंहार्में 
बाधा लग जाती है; परन्तु 'उदय हुआ है तो अस्त होगा 
ही'--यह भाव होनेसे दःख नहीं होता | इसी तरह जो जन्मा 
है, वह मरेगा ही; जो आया है, वह जायगा ही--यह भाव 
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८६६ * साधन-सुधा-सिन्धु *» 


होगा तो फिर किसीकी मृत्युपर अथवा जानेपर दुःख नहीं । न दें तो नित्ययोगका अनुभव हो जायगा। 
होगा। जैसे बालकपना चला गया तो अब उसको ला नहीं संसार पहले भी हमारे साथ नहीं था, पीछे भी हमारे 
सकते, ऐसे ही जितनी चीजोंका वियोग हो गया, उनमेंसे किसी | साथ नहीं रहेगा और अभी भी हमारे साथ नहीं है, इसलिये 
भी चीजको ला नहीं सकते और अभी जो चीजें हैं, वे भी जा | उससे नित्यवियोग है| परमात्मा पहले भी हमारे साथ थे, पीछे 
रही हैं, उनको रख नहीं सकते। पहलेवाली चली गयी, | भी हमारे साथ रहेंगे और अभी भी हमारे साथ हैं, इसलिये 
अभीवाली जा रही है तो भविष्यमें आनेवाली कौन-सी | उनसे नित्ययोग है। इस नित्यवियोग अथवा नित्ययोगका कोई 
टिकेगी ? जानेवालेको महत्ता क्‍या दें? क्‍या जानेवाली, | चिन्तन नहीं करना है। यह तो है ही ऐसा । केवल इसका 
मिटनेवाली चीजकी भी कोई महत्ता होती है ? उसको महत्ता | अनुभव करना है। यही सहजावस्था है। 
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3० श्रीपरसातमने नम: 


समाज-सुधार 
गीता ओर रामायणके क्रियात्मक प्रचारकी आवश्यकता 


पस्म कृपालु प्रभुकी परम अनुकम्पासे मनुष्य-शरीौर प्राप्त 
हुआ है। इस झरीस्की महिमा ऋषि-महर्षि सभी बड़े हर्षसे 
गाते हैं; क्योंकि इससे बहुत बड़े प्रयोजनकी सिद्धि हो 
सकती है। 
श्रीमद्धगवद्धीतामें कहा हैं कि जिस लाभसे बढ़कर कोई 
लाभ नहीं और जिसमें स्थित होनेपर बड़ा भारी दुःख कभी भी 
विचलित नहीं कर सकता-- 
य॑ लूब्ध्या चापर लाभ॑ मन्यते नाधिक॑ ततः। 
यस्मिन्‌ स्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(६॥।२२) 
-+ऐसा अनुपम लाभ अभी इसी दारीरमें और हर एक 
मनुष्यकों हो सकता है। मूर्ख-से-मूर्ख एवं पापी-से-पापी 
मनुष्य भी थीड़े-से-थोड़े समयमें दुर्लभ परमपद परमात्माको 
प्राप्त कर सकता है। भगवद्गीतामें श्रीभगवानने कहा है-- 


तेषा सत्ततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम । 
ददामि बुद्धियोंग ते येन मामुप्यान्ति ते॥ 
(१० । १० ॥ 


भगवान्‌ स्वयं जब बुद्धियोग प्रदान करेंगे, तब मूर्खसे भी 

मूर्ख क्यों न हो, उसे उनकी ग्राप्तिमें कौन-सी अड़चन रहेगी । 
भगवानने यहाँतक कह दिया कि “अपि चेत्सुदुराचार:' 
सुष्ठदुराचारी अर्थात्‌ साड्रोपाड़ पापी भी अनन्यभाक्‌ होकर 
भजन करे तो उसको भी साधु मानना चाहिये; क्योंकि उसने 
निश्चय बहुत ही अच्छा कर लिया है | इससे बह क्षिप्र--बहुत्त 
हीं शीघ्र घर्मात्मा बन जायगा और शाश्वती शान्तिको प्राप्त 
हो जायगा। अधिक समयकी भी आवश्यकता भगवान्‌ 
नहीं बताते-- 

अन्तकाले ञ्ञ मामेव स्मरन्‌ मुकक्‍वा कलेवरम। 

यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः ।॥ 


हुआ है। इसका अर्थ होता है कि 'अन्तकारूमें भी मुझको 
याद करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो भी मुझको प्राप्त 
हो जाता है--इसमें संदेह नहीं।' तब, जो सब समय 


भगवान्‌का चिन्तन करें, उसके कल्याणमें तो कहना ही क्या 


है। गीता आदि अन्थोंके विचार करनेपर यह बात समझमें 
आती है कि प्रभुकी प्राप्ति वास्तवमें कठिन नहीं तथा उसके 
लिये अधिक समयकी भी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता 
हैं--अपनी हार्दिक रूगनकी तथा परमात्माकी प्राप्तिके 
मार्ग---तरीके जाननेकी | 

मार्गोकों जानने और बतानेवाले हैं--सच्चे महात्मा एवं 
शास्त्र, वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि ग्रन्थ। इनमें 


 महात्माओंको तो हरेक मनुष्य पहचान ही नहीं सकता, तब वह 
| उनसे कैसे छाभ उठाये और वेदादि ग्रग्थोंका सम्यक्‌ रीतिसे 


अध्ययन करके विचास्पूर्वक यथाधिकार साधन चुन लेना 
साधारण बात नहीं | श्ास्त्रका पाणवार नहीं, ऐसी हालतमें हमें 
सुगमतासे सरल और सुखमय मार्गका बोध करा देनेवाले 
छोटे तथा सरल ग्रन्थ हों तो हम अनायास ही अपने जीवनको 
सफल बना सकते हैं और इसके लिये मेरी स्राधारण बुद्धिके 
अनुसार श्रीमद्धगवद्गीती और श्रीतुल्सीदासकृत मानस- 
रामायण--ये दो ग्रन्थ बहुत ही उपादेय हैं। श्रीगीतोपदेशके 
समय अर्जुनकी जो दा थी, वही किंकर्तव्य-विमूढ़ दशा 
आज भारतवर्षकी हैं और इधर राज्यव्यवस्थाकों देखते 
ग़मायणकी अर्थात्‌ रामराज्यकी अत्यधिक आवश्यकता प्रतीत 
होती है | जीवनमें रामजीका आदर्श बर्ताव नितान्त प्रयोजनीय 
है और इसके लिये रामायण और गीताका श्रद्धापूर्वक पाठ 
करना, उसका अर्थ समझना और उसीके अनुसार जीवन 


| बनाना परम आवद्यक है और यह सब तभी सम्भव है, जब 
| कि हम गीता और रामायणकों अच्छी तरह समझकर तदनुकूल 


(८।५) आचरण करें--उनकों अपने जीवनमें उतारें। इसलिये गीता 
इस इलोकमें 'त्र' अव्यय 'अपि' के अआर्थमें प्रयुक्त | और रामायणका स्वर्य पठन-पाठन करना चाहिये और 
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स्यट 


दूसरोंसे करवाना चाहिये। उन बाककोंको जो आधुनिक 
समयानुसार धर्मरहित शिक्षा पाये हुए हैं* बिशेषरूपसे सच्ची 
धार्मिक शिक्षाकों आवश्यकता है, हमारे शास््रोंका तो कहना 
है--'धर्मेण हीना: पशुभि: समाना:।' यह पश्ुवत्ति बड़े 
जोरोंसे हमारे देशमें फैल रही है और घर कर रही है। अतः 
इसे निकालनेके लिये उनकी शरण लेनी चाहिये जो स्वार्थ- 


त्यागी और हमारे यथार्थ हितैषी हैं। ऐसे हैं-- भगवान्‌ और 


उनके प्यारे भक्त-- 
सुर नर मुनि सत्र के यह रीती | स्वार्थ लाणि करहि सब्य प्रीती || 
स्वार्थ मीत सकल जग माहों | सपनेहूँ प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 
हेतु रहेत जग जुग उपकारी | तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
संतन मिलि निरने कियो मधि पुरान इतिहास । 
भ्रजिबे को दोई सुघर, के हरि, के हरिदास ॥ 
इन दोनोंके ही साक्षात्‌ वचनामृतरूप ये दो पवित्र ग्रन्थर 
हैं-- श्रीभगवानके श्रीमुखक्ी वाणी गीता और भक्तराज 
तुलसीकी मधुर बाणी श्रीरामायण | भाषाएँ अनेक हैं, पर उनमें 


लिन शत मल 5 5 8 के 22358 52, 


सर्वश्रेष्ठ है--देवभाषा संस्कृत और दूसरी है राष्ट्रभाषा हिंदी । 
गीता संस्क्रतमें है और रामायण हिंदीमें | हमारे अबतार भी दो 
ही मुख्य माने जाते हैं--एक श्रीराम और दूसरे श्रीकृष्ण । उक्त 
दोनों ग्रन्थ भी इन दोनोंकी महिमा हैं। उपदेडा देनेके तरीके भी 
दो ही हैं--एक मुखसे कहकर और एक आचरण करके। 


यहादाचरति श्रेष्ठस्तत्‌ू. तदेवेतरों जनः | 
सर यत्यमा्णं कुरुते. छोकस्तदनुबर्तते ॥ 
(३।२६) 


वही श्रीगीतामें श्रीभगवानने कहकर उपदेश दिया ओर 
भगवान्‌ श्रीरामजीने श्रीगामायणमें उसीकों करके दिखलाया। 
काव्य भी दो ही तरहके होते हैं--एक दृश्य और दूसरा श्रव्य | 
रामायण दृश्य और गीता श्रव्य है । 

श्रीमद्धगवद्गीता संक्षिप्त उपदेशसे ओर रामायण विशद 
उदाहरणों और लीला-कथाओंसे हमें समझा रही है । इसलिये 
इन दोनों ग्रन्थरल्ञोंका अच्छी तरहसे अध्ययन करके 
अनुसरण करना चाहिये | 


बचा जट सतना 


* धर्मरहित राज्य, ब्राह्मणरहित धर्मविधान, क्षत्रिययहित शासन, यैद्यरहित व्यापार, शझुद्ररहित सेवा, अन्त्यजरहित खच्छता-सफाई, 


वृक्षरहित उद्यान, फलरहित वृक्ष, सुगनधरहित पुष्प, गोरस-घुतादिरहित मिश्त्र-भोजन, घृतराहित हवन, अनुभव और आचरणरहित उपदेश, त्यागरहित 
प्रेम, गुण और धर्मरहित शिक्षा, आदररहित आठिश्य, श्रद्धारहित साधन, योग्यतारहित अधिकार, भजनरहित जीवन, कर्तव्यरहित क्रिया, 
गो-महिष रहित घृत, अश्व-गजरहित सवारी, ईश्वरहित जनसमुदाय, न्यायरहित निर्णय, स्लीरहित गृहस्थी, पुरुषणहित सेना, साहसरहित उद्योग, 
समत्वरहित ज्ञान, अनुशगरहित भक्ति, कुड्ञलतारहित कर्म, पूर्ण निर्धरतारहित दारणागति, पूर्ण समर्पणरहित आत्मनिवेदन, गुह्ठओं (अध्यापकों और 
आचायाँ) पर शिष्योंका (विद्यार्थिवोंक्रा) शासन, माता-पितापर पुत्रका शासन, धार्मिकॉपर अधार्मिकॉंका शासन, न्यावशील राजापर प्रजाका ज्ञासन 
और पुरुषोंपर ख्रियोंका शासन आदि ऐसी चीजें हैं कि जिनसे समाज और गए्ठका सर्वनाश हो जाता है।... 
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८5८ * साधन-सुधा-सिन्धु * 


कर्मचारियोंके तथा उद्योग-संचालकोंके कर्तव्य 


कि जिस संस्था या संघका निर्माण द्वेष या प्रतिहिंसाकी 
भावनासे किया जाता है, उसके परिणाममें कभी भी 
उत्तर--जिस संस्थामें कर्मचारी काम करते हैं, उसके | शान्ति तथा यथार्थ लाभ नहीं मिलता; क्योंकि यह नियम 
मालिकोंका जब स्वार्थपूर्ण व्यवहार होने लगता है, वे | है कि जिसकी आधारंशिला ही क्रोध और लोभयुक्त 
उनपर अभिमानवश अनुचित शासन करते हुए उनको | होगी, उसका परिणाम किसीके लिये भी कभी हितकर 
नीची दृष्टिसे देखकर उनके साथ असत्‌ एवं अनुचित | नहीं हो सकता। 
व्यवहार करने लगते हैं, तब कर्मचारियोंके मनमें द्वेष एवं प्रश्च--संघके कर्मचारियोंका क्‍या कर्तव्य होना चाहिये? 
प्रतिहिसाकी भावना जाग्रतू होती है, साथ-ह्ी-साथ उनके उत्तर--उनका कर्तव्य है कि उनके अपने लिये जो 
मनमें अपनी स्वार्थसिद्धिका विफल भ्रम भी पैदा हो | नियम बनाये गये हैं, प्रत्येक कर्मचारी उसपर ध्यान दे 
जाता है। वे लोभके कारण अपने लाभका स्वप्न देखने | और अपने कर्तव्यका सुचारुरूपसे पालन करे। 
लगते हैं। तब वे 'संघे शक्ति: कलौ युगे' की नीति सवे स्वे कर्मएयभिरत:। . (गौता १८ | ४५) 
अपनाते हैं और प्रतिहिंसाकी भावनासे मालिकोंको दबानेके अपने पीछे यूनियनके बलके अभिमानसे प्रेरित 
लिये यूनियन बना लेते हैं। परंतु यह याद रखना चाहिये | होकर द्वेष-वृत्तिसे संस्थाकों नुकसान पहुँचानेकी चेष्टा 


प्रश्न--कर्मचारी-संघ यानी यूनियन कब और क्‍यों 
बनते हैं? 
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*#कर्मचारियोंके तथा उद्योग-संचालकोंके कर्तव्य + 


की जाती है, वह सर्वथा निन्‍्दनीय है| ऐसी चेष्टा कभी न 
हो, ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिये। कारण, संस्थाकी 
सर्वतोमुखी उन्नतिपर ही उनकी उन्नति निर्भर है। 

अपने साथियोंमें किसीकी कुछ भी त्रुटि हो तो | 
उसको दूर करना अपना परम कर्तव्य समझें। अहितके 
भवयसे किसीकी त्रुटि या दोषको छिपानेसे उस व्यक्तिका 
नैतिक पतन होगा और संघमें अन्यायका प्रचार होकर 
परिणाममें उलटा अहित ही होगा। इसलिये दोषीकों 
कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। 

आर्थिक उन्नति चाहनेवालॉका यह अटल ध्येय 
होना चाहिये कि वे जहाँ कार्य करते हैं, उस संस्थाकी 
एवं स्भीकी न्यायपूर्वक आर्थिक उन्नति कैसे हो--यह 
सोचें और करें। केवल व्यक्तिगत आर्थिक उन्नतिकी 
इच्छा रखनेवालोंकी सुखदायी तथा स्थायी आर्थिक उन्नति 
नहीं हो सकती। यह नियम है। 

अपने स्मयका बड़ी सावधानीसे सदुपयोग करना 
चाहिये। हम किसी संस्थामें समय लगाकर बदलेमें पैसा 
लेते हैं, अत: काम कम करना, पैसा अधिक चाहना--यह 
भाव बहुत ही हानिकारक है। हम जितने पैसे लेते हैं, 
उससे अधिक कार्य कर दें, जिससे हमारी कमाई शुद्ध 
होगी और न्यायपूर्वक कमाईके पेसोंका अन्न खानेसे 
इमारी बुद्धि पवित्र होगी। उससे उत्तरोत्त लौकिक और 
पारलौकिक उन्नति होगी। क्योंकि सब जगह विजय 
धर्मकी ही होती है। हमारे लिये जितने समय काम 
करनेकी जिम्मेदारी है, उस समयके जीचमें आर्थिक, 
शारीरिक और व्यावहारिक हानि करनेवाले प्रमाद एवं 
आलस्य और अनावश्यक कार्यमें समय नष्ट न हो जाय, 
इसके लिये विशेष सावधानी रखनी चाहिये । 

कर्मचारियोंका कर्तव्य है कि वे संस्थाकी उन्नतिके 
साधनोंपर विशेष ध्यान रखें। उपभोक्ताओंके साथ उत्तम 
व्यवहार करें, चीजें शुद्धताके साथ बढ़िया बनावें एवं 
संस्थाकी कोई भी सामग्री कहीं भी नष्ट होती हो तो उसे 
अपनी व्यक्तिगत वस्तुकी तरह सँभालकर रखें। साथ ही 
संस्थाके प्रबन्धकोंका आदेश आदर और सत्कारपूर्वक 
पालन करनेकी चेष्टा करें। 

प्रभन--संस्थाके प्रबन्धकोंका क्या कर्तव्य होना चाहिये? 

उत्तर--संसारमें लौकिक और पारलौकिक उन्नति 
सभी चाहते हैं। बुद्धिमानू वे ही कहे जा सके हैं, 
जिनका मुख्य ध्येय आध्यात्मिक उन्नति ही होता है। 
आध्यात्मिक उन्नति चाहनेवालोंकों अपने उद्देश्यकी ओर 
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सदा-सर्वदा सजग रहना चाहिये। मेरे सहयोगी रोटी 
कपड़े तथा लौकिक वस्तुओंके अभावमें दुःख न पायें, 


| मेरी तथा मेरे साथ काम करनेवालॉकी वास्तविक उन्नति 


कैसे हो, यह सोचते रहना चाहिये। यह तभी सम्भव हैं, 


' जब अपनी भावना यह होगी कि उनका वास्तविक हित 


और उनके चित्तकी प्रमनन्नता प्राप्त कर लेना मेरा प्रधान 
कर्तव्य है। आध्यात्मिक उन्नतिका लक्ष्य हर समय जाग्रत्‌ 
रहना चाहिये। 

कार्यकर्ता, ग्राहक, सत्संगी, बाहरसे आनेवाले अतिथि 
एवं घरवालोंके साथ भीतरसे दोष-दुष्टिरहित होकर हितभरी 
भावनासे आदर, नम्नता और प्रेमपूर्वक व्यवहार करनेका 
स्वभाव बनाना चाहिये। 

'मैं कहीं अधिकारके अभिमानमें आकर कभी भी 
उनका अहित तो नहीं सोच लेता हूँ, उनका अपमान 
और तिरस्कार तो नहीं कर बैठता हूँ, उनके हकसे उन्हें 
वश्चित तो नहीं करता हूँ, उनकी न्यायपूर्ण माँगोंकी 
उपेक्षा तो नहीं करता तथा उनके दुःखका कारण तो नहीं 
बन जाता हूँ--इस प्रकार विचार करते रहना चाहिये; 
क्योंकि दूसरोंका अहित सोचने, करने तथा उन्हें दुःख 
पहुँचानेसे अपना ध्येय तों कभी सिद्ध होता ही नहीं, वर 
परिणाममें अहित तथा दुःखकी ही प्राप्ति होती है। इसलिये 
हर समय सभीके हितमें लगे रहना चाहिये, जिससे 
अपने ध्येयकी सिद्धि सुगमतासे होगी। 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता: ॥ 
(गीता १२। ४) 
यदि किसी कर्मचारीके द्वारा वास्तवमें कोई भूल ही 
हो गयी हो तो उसे सबके सामने अपमानित नहीं करना 
चाहिये। एकान्तमें प्रेमपूर्वक मीठे शब्दोंमें उसकी हितभरी 
भावनासे उसका दोष बताकर भविष्यमें इस प्रकारकों 
भूल न हो, इसके लिये चेतावनी देनी चाहिये। 
प्रश--मनुष्य अपनी ही विजय चाहता है। सच्ची 
विजयका मार्ग क्‍या है? 

उत्तर--विजयका वास्तविक स्वरूप है दूसरेके हृदयपर 
अधिकार प्राप्त करना। बलपूर्वक शक्तिसे दबाकर विजय 
प्राप्त करना, वास्तविक विजय नहीं कितु पराजय ही है; 
क्योंकि पराजितके हृदयमें दबा हुआ द्वैष अवसर पाकर 
भयंकर रूप धारण कर लेता है और चिजय प्राप्त करनेबालेकी 
भविष्यमें पराजय करनेमें समर्थ होता है। अत: किसीकों 
भी निर्बल समझकर उसका अनिष्ट करनेकी भावना कभी 
किंचित्‌-मात्र भी मनमें नहीं रखनी चाहिये। भगवान्‌ 

(॥७॥00॥9/:८॥09/५(980॥9/.00॥ 


८9० #साधन-सुधा-सिन्धु * 


श्रीरामने अंगदसे कहा-- वास्तविक विजयकी इच्छा रखनेवालोंको अपना 
काजु हमार तासु हित होईं। रिपु सन करहु खतकही सोई।॥ | तथा दूसरोंका तत्काल तथा परिणाममें हित हों, वही 
वास्तविक विजय वहीं होती है, जहाँ इष्ट भगवान्‌ | काम करना चाहिये । इनमें तत्कालकी अपेक्षा परिणामको 
और पालनीय धर्म होता है; क्योंकि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ू | और अपने ह्ितकी अपेक्षा दूसरेके हितकी प्रधानता 
हैं और धर्मका फल स्थायी है। इसलिये भगवान्‌का | है। कोई भी संस्था हो, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थके 
आश्रय और धर्मका आचरण होनेसे विजय होती है तथा | त्यागी, सत्यवादी, कर्तव्यपरायण और दूसरोंके हितैषी 
लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति भी वहीं होती है। | कार्यकुशल एवं तत्परतावाले पुरुष अधिक होंगे, बहाँ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथों धनुर्धरः। | सफलता, न्याय और विजय स्वतः होंगी। अपनी 
तत्र श्रीविंजयो भृत्तिर्शवा नीतिरमतिर्मम॥ | संख्या अधिक बढ़ाना अपनी वास्तविक चिजयमें 
(गीता १८। ७८) | खास कारण नहीं है, किंतु जितने हैं, उतने ही उत्तम 
जहाँ कृष्ण योगेश्वर हरि हों, जहाँ धनुर्धर पार्थ महान्‌। | आचरणवालें बनें, इसीसे विजय होती है। जैसे अधिक 
वहीं विजय, श्री, ध्रुवा नीति रहती बिभूति-मति मेरी जान॥ | संख्याबाले कौरवोंपर कम संख्यावाले पाण्डबोंकी विजय 
जहाँ पैसा ही इष्ट हो और उपाय झुठ-कपरट हो, | हो गयी। 


वहाँ पाप, दुःख, आपसमें संघर्ष, अन्याय तथा अहितरूपसे चंदनकी चुटकी भली, गाडी भलौ न काठ। 
पराजय ही होगी। बुद्धिवान एकहि भलौ, मृरख भला न साठ॥ 
४ ज+-ब-*_-““+ " है! यम पह हू. 
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्फि0 


#साधन-सुधा-सिन्धु * 


वर्ण-व्यवस्थाका तात्पर्य 


(१) 

कर्म दो तरहके होते हैं--(१) जन्मारम्भक्त कर्म और 
(२) भोगदायक कर्म। जिन कर्मोसें ऊँच-नीच योनियोंमें 
जन्म होता है, वे 'जन्मारम्भक कर्म' कहलाते हैं और जिन 
कर्मोसे सख-ठुःखका भोग होता हैं, वे 'भोगदायक कर्म 
कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल-प्रतिकुल परिस्थितिको 
पैदा करते हैं, जिसको गीतामें अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नामसे 
कहा गया है (१८। ६२) | 

गहरी दृष्टिसे देखा जाय तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं 
अर्थात्‌ जन्मासम्भक कर्मोंसे भी भोग होता है और भोगदायक 
कर्मोसे भी भोग होता है। जैसे, जिसका उत्तम कुलमें जन्म 
होता है, उसका आदर होता है, सत्कार होता हैं और जिसका 
नीच कुलमें जन्म होता है, उसका निरादर होता है, तिरस्कार 
होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थितिवालेका आदर होता है 
और प्रतिकुछ परिस्थितिबालेका निरादर होता हैं। तात्पर्य 
है कि आदर और निरादररूपसे भोग तो जन्मारम्भक और 
भोगदायक--दोनों कर्मोका होता है। परन्तु जन्मारम्भक 
कर्मोंसे जो जन्म होता है, उसमें आदर-निरादररूप भोग गौण 
होता हैं; क्योंकि आदर-निरादर कभी-कभी हुआ करते हैं, 
हरदम नहीं हुआ करते और भोगदायक कर्मोंसे जो अनुकुल- 
प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें परिस्थितिका भोग मुख्य 
होता है; क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। 


9 58000 390] 9॥0॥ ३ 6।09५ 


| मात्र सत्र 
| सुखी-दुःखी भी हो सकता है और उसको साधन-सामग्री भी 


भोगदायक कर्मोका सदुपयोग-दुरुपयोग करनेमें मनुष्य- 
है अर्थात्‌ वह अनुकुलछ-प्रतिकूल परिस्थितिसे 


बना सकता है। जो अनुकूल-प्रतिकूछ परिस्थितिसे सुखी- 
दुःखी होते हैं, वे मूर्ख होते हैं, और जो उसको साधन-सामग्री 
बनाते हैं, वे बुद्धिमान साधक होते हैं । कारण कि मनुष्यजन्म 
परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही मिलता है; अतः इसमें जो भी 
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब साधन- 
सामग्री ही है। 

अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको साधन-सामग्री बनाना 
क्या है ? अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो उसको दूसरोंकी 
सेवामें, दूसरोंक सुख-आरममें लूगा दे और प्रतिकूल 
परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाका त्याग कर दे । दूसरोंकी 
सेवा करना और सुखेच्छाका त्याग करमना--यथे दोनों साधन हैं | 


(२) 

जास्त्रोंमें आता है कि पण्योँंकी अधिकता होनेंसे जीब 
स्वर्गमें जाता है और पापोंकी अधिकता होनेसे नरकोंमें जाता 
है तथा पुण्य-पाप समान होनेसे मनुष्य बनता है। इस दृष्टिसे 
किसी भी बर्ण, आश्रम, देश, वेश आदिका कोई भी मनुष्य 
सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता। 

पुण्य-पाप समान होनेपर जो मनुष्य बनता है, उसमें भी 
अगर देखा जाय तो पृण्य-पापोंका तारतम्य रहता है अर्थात्‌ 
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* जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ? * 


हैं ।* ऐसे ही गुणोंका विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्त- 
गुणकी प्रधानतावाले ऊर्ध्वलोकमें जाते हैं। रजोगुणकी 
प्रधानतावाले मध्यलोक अर्थात्‌ मनुष्यलोकगें आते हैं ओर 
तमोगुणकी प्रधानताबाले अधोगतिमें जाते हैं। इन तीनोंमें भी 
गुणोंके तारतम्यसे अनेक तरहके भेद होते हैं। 

सत्तगुणकी प्रधानतासे ब्राह्मण, रजोगुणकी प्रधानता 
और सच्त्वगुणकी गौणतासे क्षत्रिय, स्जोगुणकी प्रधानता और 
तमोगुणकी गौणतासे वैश्य तथा तमोंगुणकी प्रधानतासे शुद्र 
होता है। यह तो सामान्य रीतिसे गुणोंकी बात बतायी | अब 
इनके अवान्तर तारतम्यका विचार करते ह--रजोगुण-प्रधान 
मनुष्योंमें सत्ततगुणकी प्रधानतावाले ब्राह्मण हुए | इन ब्राह्मणोंमें 
भी जन्मके भेदसे ऊकँच-नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और 
परिस्थितिरूपसे कर्मोका फल भी कई तरहका आता है अर्थात्‌ 
सब ब्राह्मणोंकी एक समान अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति नहीं 


रे 


किसीके पृण्य अधिक होते हैं और किसीके पाप अधिक होते | आती। इस दृष्टिसे ब्राह्मणयोनिमें भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे । 


ऐसे ही क्षत्रिय, तेइ्य और झुद्र भी जन्मसे ऊँच-नीच माने 
जाते हैं और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरहकी 
आती है। इसलियें गीतामें कहा गया है कि तीनों लोकॉमें 
ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो तीनों गुणोंसे रहित हो 
(१८ | ४०) । 

अब जो मनुष्येतर योनिवाले पशु-पक्षी आदि हैं, उनमें 
भी ऊँच-नीच माने जाते हैं; जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते 


हैं और कुत्ता, गधा, सूअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर 


आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कोआ, चील आदि नीच माने 
जाते हैं। इन सबको अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति भी एक 
समान नहीं मिलती | तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति, मध्यगति और 
अधोगतिवालॉमें भी कई तरहके जाति-भेद और परिस्थिति- 
भेद होते हैं | 

(गीता १८ । ४१९ की व्याख्यासे) 


* जैसे परीक्षामें अनेक विषय होते हैं और उन विषयोमेंसे किसी विषयमें कम और किसी विषयमें अधिक नम्बर मिलते हैं। उन सभी 
विषयोकि नम्बरोंकों मिलाकर कुछ जितने नम्बर आते हैं, उनसे परीक्षाफल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्यके किसी विषयमें पुण्य अधिक होते 
हैं और किसी त्रिषयमें पाप अधिक होते हैं और कुछ मिलाकर जितने पुण्य-पाप होते हैं, उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलूग-अलछग 
विषयोंमें सबके पुण्य-पाप समान होते तो सभीकों बराबर अनुकुल- प्रतिकूल परिस्थिति मिलती पर ऐसा होता नहीं। इसलिये सभीके पुण्य-पापोंमें 
अनेक प्रकारका तारतम्य रहता है। यहीं बात सत्त्यादि गुणोंके विषयमें भी समझनी चाहिये। 
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* जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ? * 


४ है. 


जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ? 


ऊँच-नीच योनियोंमें जितने भी शरीर मिलते हैं, वे सब 
गुण और कर्मके अनुसार ही मिलते हैं। + गुण और कर्मके 
अनुसार ही मनुष्यका जन्म होता है; इसलिये मनुष्यकी जाति 
जन्मसे ही मानी जाती है। अतः स्थूलशरीरकी दृष्टिसे विवाह, 
भोजन आदि कर्म जन्मकी प्रधानतासे ही करने चाहिये अर्थात्‌ 
अपनी जाति या वर्णके अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म 
होने चाहिये। 

दूसरी बात, जिस प्राणीका सांसारिक भोग, धन, मान, 
आराम, सुख आदिका उद्देश्य रहता है, उसके लिये वर्णके 
अनुसार कर्तव्य-कर्म करना और वर्णकी मर्यादामें चलना 


| कारण गुणसक्ली5स्य 


आवश्यक हो जाता है | यदि वह वर्णकी मर्यादामें नहीं चलता 
तो उसका पतन हो जाता है। ३ परन्तु जिसका उद्देश्य केवल 
परमात्मा ही है, संसारके भोग आदि नहीं, उसके लिये सत्सड्र, 
स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार-विनिमय 
आदि भगवत्सम्बश्धी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि 
परमात्माकी प्राप्तिमें प्राणीके पार्मार्थिक भाव, आचरण 
आदिकी मुख्यता है, जाति या वर्णकी नहीं। 

तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्माकी प्राप्तिका है, वह 


भगवत्सम्बन्धी कार्योंकों मुख्यतासे करते हुए भी बर्ण-आश्रमके 
| अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोंको पुजन-बुद्धिसे केवल भगवत्‌- 


सदसच्योनिजन्मसु । (गीता १३ । २१) 


कर्मण: सुकृतस्याहु: साज्विक निर्मछे फलम्‌। रजसस्तु फले दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌॥ (गीता श्॒ड४ड | १६) 
ऊर्ध्व गच्छान्ति सच्त्वस्था मध्ये तिष्तन्ति राजसा: । जघन्यगुणबत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ (गीता १४॥ ६८) 


4 आचारहीने न पुनरन्ति बेदा यदष्यधीताः सह षड्भिरड: | हन्दोस्थेने मृत्युकाके त्यजन्ति नीडे दाकुन्ता इच जातपक्षा: ॥ (वमिष्ठस्मृति) 
'शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, व्याकरण और ज्योतिष--इन छहों अज्ञेंसहित अध्ययन किये हुए बेद भी आचारहीन पुरुषकों पवित्र नहीं कस्ते | 
पंख पैदा होनेपर पक्षी जैसे अपने घोंसलेंको छोड़ देता है, ऐसे हो मृत्युसमयर्मे आचारहीन पुछृषको वेद छोड़ देते हैँ ।' 
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इस इलोकमें भगवानने बड़ी श्रेष्ठ बात बतायी है कि 
जिससे सम्पूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे सम्पूर्ण संसार 
व्याप्त है, उस परमात्माका ही लक्ष्य रखकर, उसके प्रीत्यर्थ ही 
पूजन-रूपसे अपने-अपने वर्णके अनुसार कर्म किये जायें । 
इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी 
आदिका खत: अधिकार नहीं है; परन्तु उनके लिये भी 
परमात्माकी तरफसे निषेध नहीं है। कारण कि सभी 
परमात्माका अंश होनेसे परमात्माकी प्राप्तिके सभी अधिकारी 
हैं। प्राणिमात्रका भगबानपर पुरा अधिकार है। इससे भी यह 
सिद्ध होता है कि आपसके व्यवहार्में अर्थात्‌ रोटी, बेटी और 
शरीर आदिके साथ बर्ताव करनेमें तो 'जन्म' की प्रधानता है 
और पस्मात्माकी प्राप्तिमें भाव, विवेक और 'कर्म' की प्रधानता 
है। इसी आशयकों लेकर भागवतकारने कहा है कि जिस 
मनुष्यके वर्णको बतानेवारा जो लक्षण कहा गया है, वह यदि 
दूसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी उसी वर्णका समझ लेना 
चाहिये ।* अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणके शम-दम आदि 
जितने लक्षण हैं, वे कृक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसीमें हों 
तो जन्ममात्रसे नीचा होनेपर भी उसको नीचा नहीं मानना 
चाहिये | ऐसे ही महाभारतमें युधिष्ठिर और नहृषके संवादमें 
आया है कि जो शुद्र आचरणोंमें श्रेष्ठ है, उस शुद्रकों शुद्र नहीं 
मानना चाहिये और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मोंसे रहित है, 
उस ब्राह्मणको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिये 7 अर्थात्‌ वहाँ 


पक! का का कक 8 तर व लि मत आग कल क। | लक शव 
बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्णमें रहता हुआ शम, 
दम आदि जो सामान्य धर्म हैं, उनका साड्ोपाड़ पालन करता 
हुआ अपनी श्रेष्ठताकों प्रकट कर सकता हैं। जन्म तो 
पूर्वकर्मेकि अनुसार हुआ है। + इसमें वह बेचारा क्या कर 
सकता है ? परन्तु वहीं (नीच वर्णमें) रहकर भी वह अपनी 
नयी उन्नति कर सकता है। उस नयी उन्नतिमें प्रोत्साहित 
करनेके लिये ही जशञाख-वचनोंका आद्यय मालम देता है कि 
नीच वर्णवाला भी नयी उन्नति करनेमें हिम्मत न हारे | जो ऊँचे 
वर्णवाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको भी 
अपने वर्णोचित काम करनेके लिये शाख्त्रोंमें प्रोत्साहित किया 
है; जैसे-- 
'ब्राह्मणस्य हि देहो5य्य॑ क्षद्ृकामाय नेष्यते ।' 
(श्रीमद्धा० ११ | १७ | ४२) 
जिन ब्राह्मणोंका खान-पान, आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन 
ब्राह्मणोंका बचनमात्रसे भी आदर नहीं करना चाहिये--ऐसा 
स्मृतिमें आया है (मनुः ४ । ३०,१९२) | परन्तु जिनके 
आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवानके भक्त हैं, उन ब्राह्मणोंकी 
भागवत आदि पुणणोंमें और महाभारत, रामायण आदि 
इतिहास-ग्रन्थींमें बहुत महिमा गायी गयी है । 
भगवानका भक्त चाहे कितनी ही नींची जातिका क्‍यों न 
हो, वह भक्तिहीन विद्वान्‌ ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है।$ 
ब्राह्मणको विशट्‌रूप भगवानका मुख, क्षत्रियको हाथ, 


+ यस्य यल्लक्षणं प्रोक्ते पुसो वर्णाभिव्यज्ञकम | बदन्यत्रापि दृश्येत तत्‌ तेनेव विनिर्दिशेत्‌॥ (श्रीमद्धा० ७। ११।३५) 


| चुद्रे तु यद भवेल्लक्ष्म द्विजे तच्च न बिद्यते।न जे शूद्रो भवेच्छूद्रों ब्राह्णो न च ब्राह्मणः ॥ 
वजैतल्लक्ष्यते सर्प ब॒ृत्त सं ब्राह्मणः स्मृतः | यत्रैतन्न भवेत्‌ सर्प त॑ शूद्र्मिति निर्दिशित॥ (महाभारत, वनपर्व १८० | २५-२६) 


+सति मूले तद्ठिपाकों 


जात्यायुभोंगा:। (योगदर्शन २-१३) 


$ १. अहो बंत श्रपचो5तों गरीयान्‌ बज्जिह्नामे वर्तते नाम तुभ्यम | तेपुस्तपस्ते जुहुबु: सल्जुगर्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते॥ 


(श्रमद्धाए ३ | ३३ | ७) 


'अहो ! वहन चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जीभके अग्रभागपर आपका नाम विरजता है। जो श्रेष्ठ पुरुण आपका नाम उच्चारण करते हैं, 
उन्होंने तप, हवन, तीर्थसज्ञान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययनं--सब कुछ कर लिया।' 
२. विष्नाद्‌ द्विषड्वगुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छवपर्च वरिष्ठम। 


मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कु न तु भूरिमानः ॥ 


(श्रीमंद्धार ७ ।९ | १०) 


'मेरी समझसे बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनाभक्ते चरण-कमलोंसे विमुख हो तो बह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने 
मन, वचन, कर्म, धन और प्राणोंकों भगवानके अर्पण कर दिया है; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुछतककों पवित्र कर देता है; परन्तु बड़प्पनका 
अंभिमान रखनेवाला भगवद्ठिमुस़ ब्राह्मण अपनेक्रों भी पतित्र नहीं कर सकता।' 


३. चाप्डालोडपि मुनेः श्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरायण: | विष्णुभक्तिविहीनस्तु 


द्विजोडई पे. भ्रपचोष्धमः ॥ (पद्मपुराण) 


'हरिभक्तिमें लीन रहनेवाला चाण्डाल भी मुनिसे श्रेष्ठ है और हरिभक्तिसे रहित ब्राह्मण चाण्डालसे भी अधम है।' 
४. अवैष्णवाद्‌ द्विजाद त्रिप्र चाण्डालों वैष्णवों वरः।|सगण: अश्वपचों मुक्तों ब्राह्मणों नरक ब्जेत ॥ 


(ब्रह्मनैवर्त-, अ्रह्माए ६१ | ३५९) 


'अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णब चाण्डाल श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वह वैष्णव चाप्डाल अपने बद्धुगणोंसहित भंव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है और वह 


अनैष्णव ब्राह्मण नस्कमें पड़ता है ।' 


५, न झूद्रा भगवद्धक्ता तिप्रा भागवताः स्मृता:।सर्ववर्णपु ते शुद्धा ये ह्ाभक्ता जनादने॥ (महाभारत) 


'वदि क्ांछततु।प]066॥#6 | 0प्लफँत दी५वस्तवमे सभी कांधीततक्षीर6िबाएह गधों री । 


* जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ? * 


खफते 


वैश्यंको ऊर (मध्यभाग) और च्ञुद्रकों पैर बताया गया है। | शूद्र अपने सेवा-कर्मके द्वारा सबके आवश्यक कार्योंकी 


ब्राह्यणको मुख बतानेका तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञानका 


संग्रह है, इसलिये चारों वर्णोको पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना 


और उपदेश सुनाना--बह मुखका ही काम हैं। इस दृष्टिसे 
ब्राह्मण ऊँचे माने गये | 

क्षत्रियकों हाथ बतानेका तात्पर्य है कि वे चारों वर्णोंकी 
शत्रुओंसे रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्यरूपसे हाथोंका ही 
काम है; जैसे--शरीस्में फोड़ा-फुंसी आदि हो जाय तो हाथोंसे 
ही रक्षा की जाती है; शरीरपर चोट आती हो तो रक्षाके लिये 
हाथ ही आड़ देते हैं, और अपनी रक्षाके लिये दूसरोंपर 
हाथोंसे ही चोट पहुँचायी जाती है; आदमी कहीं गिरता है तो 
पहले हाथ ही टिकते हैँ। इसलिये क्षत्रिय हाथ हो गये। 
अराजकता फैल जानेपर तो जन, धन आदिकी रक्षा करना 
चारों वर्णोंका धर्म हो जाता है। 

बैश्यकों मध्यभाग कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पेटमें 
अन्न, जल, औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीरके 
सम्पूर्ण अवयवोंको खुग़क मिलती है ओर सभी अवयब पुष्ट 
होते हैं, ऐसे ही वस्तुओंका संग्रह करना, उनका यातायात 
करना, जहाँ जिस चीजकी कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजाकों 
किसी चीजका अभाव न होने देना वैज़्यका काम है। पेटमें 
अन्न-जलका संग्रह सब द्वारीरके लिये होता है और साथमें 
पेटको भी पुष्टि मिल जाती है; क्योंकि मनुष्य केवल पेटके 
लिये पेट नहीं भरता | ऐसे ही जेइय केवक दूसरोंके लिये ही 
संग्रह करें, केवल अपने लिये नहीं | वह ब्राह्मण आंदिको दान 
देता है, क्षेत्रियोंकों टैक्स देता है, अपना पालन करता है और 
शुद्रोंको मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन 
करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, गौरक्ष्य और 
वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा ? 

शुद्वकों चरण बतानेका तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे 
शरीरकों उठाये फिरते हैं और पूरे शरीरकी सेवा चरणोंसे ही 
होती है, ऐसे ही सेवाके आधारपर ही चारों वर्ण चलते हैं | 
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पूर्ति करता है। 

उपर्युक्त विवेचनमें एक ध्यान देनेकी बात है कि गीतामें 
चारों बर्णोके उन स्वाभाविक कर्मोंका वर्णन है, जो कर्म स्वतः 
होते हैं अर्थात्‌ उनको करनेमें अधिक परिश्रम नहीं पड़ता | 


' चारों वर्णेके लिये और भी दूसरे कर्मोका विधान है, उनको 


स्पृति-गअन्धोंमें देखना चाहिये और उनके अनुसार अपने 
आचरण बनाने चाहिये | यही बात गीताजीने कही है-- 
तस्माच्छाज्ं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज़ात्ता शास्त्रविधानोक्ते कर्म कर्तुमिहाईसि ॥ 
(१६ | २४) 
अतः ते! लिये इस कर्तव्य और अकर्तव्यकी व्यवस्थामें 
शासत्र ही प्रमाण है--ऐसा जानकर तू इस लोकमें 
शासत्रविधिसे नियत कर्तव्य कर्म करनेयोग्य है।' 
बर्तमानमें चारों वर्णोमें गड़बड़ी आ जानेपर भी यदि चारों 
वर्णोके समुदायोंको इकट्ठा करके अलग-अलग समुदायमें 
देखा जाय तो ब्राह्मण-समुदायमें शम, दम आदि गुण जितने 
अधिक मिलेंगे, उतने क्षत्रिय, वैड्थ और शूद्ग-समुदायमें नहीं 
मिलेंगे। क्षत्रिय-समुदायमें शौर्य, तेज आदि गुण जितने 
अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण, वैश्य और शूद्ग-समुदायमें नहीं 
मिलेंगे। वैश्य-समुदायमें व्यापार करना, धनका उपार्जन 
करना, धनकों पचाना (धनका भभका ऊपरसे न दीखने देना) 
आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
शुद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे। शुद्र-समुदायमें सेवा करनेकी 
प्रवत्ति जितनी अधिक मिलेगी, उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य-समुदायमें नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी 
वर्ण मर्यादारहित और उच्छूड्लुल होनेपर भी उनके स्वभावज 
कर्म उनके समुदायोंमें विशेषतासे देखनेमें आते हैं अर्थात्‌ यह 
चीज व्यक्तिगत न दीखकर समुदायगत देखनेमें आती है। 
जो छोग शास्त्रके गहरे रहस्यकों नहीं जानते, वे कह देते 
हैं कि ब्राह्मणोंके हाथमें कलम रही, इसलिंये उन्होंने 'त्राह्मण 
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* साश्चन-सुधा-सिन्धु 


सबसे श्रेष्ठ है' ऐसा लिखकर ब्राह्मणोंकों सर्वोच्च कह दिया। 
जिनके पास राज्य था, उन्होंने ब्राह्मणोंसे कहा--क्यों 
महाराज | हमलोग कुछ नहीं हैं क्या ? तो ब्राह्मणोंने कह 
दिया--नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं । आपलोग भी हैं, आपलोग 
दो नम्बरमें हैं। वैश्योंने ब्राह्मणोंसे कहा--क्यों महाराज ! 
हमारे बिना केसे जीविका चलेगी आपकी ? ब्राह्मणोंने 


राज्य था, न धन था, वे ऊँचे उठने लगे तो ब्राह्मणोंने कह 
दिया--आपके भाग्यमें राज्य और धन लिखा नहीं है। 
आपलोग तो इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैज्योंकी सेवा करो | 
इसलिये चौथे नम्बरमें आपलोग हैं | इस तरह सबको भुलावेमें 
डालकर विद्या, राज्य और धनके प्रभावसे अपनी एकता करके 
चौथे वर्णको पददलित कर दिया--यह लिखनेवालॉका 
अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। 

इसका समाधान यह हैं कि ब्राह्मणोंने कहीं भी अपने 
ब्राह्मणधर्मके लिये ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि हैं, 
इसलिये उनको बड़े आरामसे रहना चाहिये, धन-सम्पत्तिसे युक्त 
होकर मौज करनी चाहिये इत्यादि, प्रत्युत ब्राह्मणोंके लिये ऐसा 
लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिये, कष्ट सहना चाहिये; 
तपश्चर्या करनी चाहिये | गृहस्थमें रहते हुए भी उनको धन-संग्रह 
नहीं करना चाहिये, अन्नका संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिये-- 
कुम्भीधान्य अर्थात्‌ एक घड़ा भरा हुआ अनाज हों, लौकिक 
भोगोंमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये, और जीवन-निर्वाहके लिये 
किसीसे दान भी लिया जाय तो उसका काम करके अर्थात्‌ यज्ञ, 
होम, जप, पाठ आदि करके ही लेना चाहिये। गोदान आदि 
लिया जाय तो उसका प्रायश्ित्त करना चाहिये | 

यदि कोई ब्राह्मणको श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहे तो वह 
श्राड्धके पहले दिन ले, जिससे ब्राह्मण उसके पितरोंका अपनेमें 
आवाहन करके सात्रिमें ब्रह्मचर्य और संयमपूर्वक रह सके | 
दूसरे दिन वह यजमानके पितरोंका पिण्डदान, तर्पण ठीक 
विधि-विधानसे करवाये। उसके बाद वहाँ भोजन को। 
निमन्त्रण भी एक ही यजमानका स्वीकार करें और भोजन भी 


एक ही घरका करे। श्राद्धका अन्न खानेके बाद गायत्री-जप 
आदि करके शुद्ध होना चाहिये। दान लेना, श्राद्धका भोजन 
करना ब्राह्मणके लिये ऊँचा दर्जा नहीं है | ब्राह्मणका ऊँचा दर्जा 
त्यागमें है। वे केवल यजमानके पितरोंका कल्याण करनेकी 
भावनासे ही श्राद्धका भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, 


स्वार्थकी भावनासे नहीं; अत: यह भी उनका त्याग ही है। 
कहा--हाँ. हाँ, आपलोग तीसरे नम्बरमें हैं| जिनके पास न 


ब्राह्मणोने अपनी जीविकाके लिये ऋत, अमृत, मृत, 
सत्यानृत और प्रमुत--ये पाँच वृत्तियाँ बतायी हैं* -- 

(१) ऋत-वृत्ति सर्वोच्च वत्ति मानी गयी है। इसको 
शिलोज्छ या कपोत-वृत्ति भी कहते है। खेती करनेवाले 
खेतमेंसे धान काटकर ले जायें, उसके बाद वहाँ जो अन्न 
(ऊमी, सिट्ठा आदि) प्थ्वीपर गिरा पड़ा हो, वह भूदेवों 
(ब्राह्मणों) का होता है; अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह 


| करना 'शिलोज्छवृत्ति' है अथवा धान्यमण्डीमें जहाँ धान्य 


तोला जाता है, वहाँ पृथ्वीपर गिरे हुए दाने भुदेबोंके होते हैं; 
अतः उनको चुनकर जीवन-निर्वाह करना 'कपोतवृत्ति' है। 
(२) बिना याचना किये और बिना इशारा किये कोई 
यजमान आकर देता है तो निर्वाहमात्रकी वस्तु लेना 
“अमृत-वृत्ति' है। इसको 'अयाचितवृत्ति' भी कहते हैं।' 
(३) सुबह भिक्षाके लिये गाँवमें जाना और लोगोंको 
वार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर (इस रूपमें काम करके) 


| भिक्षामें जो कुछ मिल जाय, उसीसे अपना जीवन-निर्वाह 


करना 'मृत-वृत्ति' है। 6 
(४) व्यापार करके जीवन-निर्वाह करना 'सत्यानत- 
तृत्ति' है। 
(५) उपर्युक्त चारों वृत्तियोंसे जीवन-निर्वाह न हो तो 


खेती करें पर बह भी कठोर विधि-विधानसे करें; जैसे--एक 


बैलसे हक न चलाये, धूपके समय हल न चलाये आदि, यह 
'प्रमृतवृत्ति' है । 

उपर्युक्त वृत्तियोंमेंसे किसी भी वृत्तिसे निर्वाह किया 
जाय, उसमें पञ्ममहायज्ञ, अतिथि-सेवा करके यज्ञशेष भोजन 
करना चाहिये।। 


* कऋतामृताभ्यों जीवेतु मृतेन प्रमुतेन वा।सत्यानृताध्यामपि वा न श्रकृत्या कदाचन॥ (मनुस्मृति ४ | ४) 
'कऋत, अमृत, मृत, प्रमुत और सलत्यानृत--इनमेंसे किसी भी वुत्तिसे जीवन-निर्वाह करे; पस्तु श्रानवृत्ति अर्थात्‌ सेवावृत्तिस कभी भी 


जीवन-निर्वाह न करे !' 


| ब्राह्मण और क्षत्रियके लिये यह निषेध आया है कि वह श्तृत्ति अर्थात्‌ सेवावृत्ति कभी न करे--'न श्रवृत््या कदाचन' (मनुः ४ | ४), 
'सेवा श्रवृत्तिराख्याता तस्मात्तों परिवर्जयेत' (मनुः ४ । ६) । वास्तवमें सेवावृत्तिका ही निषेध किया गया है, सेबाका नहीं। माता-पिताकी तरह वे 
नीच-से-नीच वर्णकी नीची-से-नीची सेवा कर सकते हैं। नीच अणोकी सेवा करनेमें उनकी महत्ता ही है। इसलिये वत्तिकी ही निन्‍दा की गयी हैं। 
मान, बड़ाई, उपार्जन आदि स्वार्थंक लिये सेवा करनेकी निन्दा है, स्वार्थका त्याग करके सेवा करनेकी निन्‍्दा नहीं है। 


9 58000 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09५ 


(॥8॥00॥9/:८॥09/५(980॥8/.00॥ 


* जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ? है 


श्रीमद्भगवद्वीतापर विचार करते हैं तो ब्राह्मणके लिये 
पालनीय जो नो स्वाभाविक धर्म बताये गये हैं, उनमें जीविका 
पैदा करनेवाला एक भी धर्म नहीं है। क्षत्रियके लिये सात 
स्वाभाविक धर्म बताये हैं। उनमें युद्ध करना और शासन 
करना--ये दो धर्म कुछ जीविका पैदा करनेवाले हैं। वैज्यके 
लिये तीन धर्म बताये हैं--खेती, गोरक्षा और व्यापार; ये 
तीनों ही जीविका पैदा करनेबाले हैं। शूद्रके लिये एक सेवा 
ही धर्म बताया है, जिसमें पैदा-ही-पैदा होता है| शुद्धके लिये 
खान-पान, जीवन-निर्वाह आदिमें भी बहुत छूट दी गयी है । 

भगवानने 'स्वे से कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रूभते नर: ' 
(गीता १८ ।४५) पदोंसे कितनी विचित्र बात बतायी है कि 
जम, दम आदि नौ धर्मोके पालनसे ब्राह्मणफा जो कल्याण 
होता है, वही कल्याण शौर्य, तेज आदि सात धर्मेकि पालनसे 
क्षत्रियका होता है, वही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापारके 
पालनसे वैद्ययका होता है और वही कल्याण केवल सेवा 
करनेसे शुद्रका हो जाता है। 

आगे भगवानने एक विल्लक्षण बात बतायी है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और छुद्र अपने-अपने वर्णोचित कमेकि द्वारा 
उस परमात्माका पूजन करके परम सिद्धिको प्राप्त हो जाते 
हैं--'स्वकर्मणा तमभ्यर्व्य॑ सिद्धि विन्दति मानव:' 
(१५८ | ४६) वास्तवमें कल्याण वर्णोचित कर्मोसे नहीं होता, 
प्रत्युत निष्कामभावपूर्वक पूजनसे ही होता है। शूद्रका तो 
स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात्‌ पूजनरूप है; अतः 
उसका पूजनके द्वारा पूजन होता है अर्थात्‌ उसके द्वारा दुगुनी 
पूजा होती है ! इसलिये उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा, 
उतनी जल्दी ब्राह्मण आदिंका नहीं होगा। 

जास््रकारोंने उद्धार करनेमें छोटेको ज्यादा प्यार दिया है; 
क्योंकि छोटा प्यारका पात्र होता है और बड़ा अधिकारका पात्र 
होता है। बड़ेपर चिन्ता-फिक्र ज्यादा रहती है, छोटेपर कुछ भी 
भार नहीं रहता। शुद्रको भाररहित करके उसकी जीविका 
बतायी गयी है और प्यार भी दिया गया है। 

वास्तवमें देखा जाय तो जो वर्ण-आश्रममें जितना कँचा 
होता है, उसके लिये शाखोंके अनुसार उतने ही कठिन नियम 
होते हैं। उन नियमोंका साज्ोपाड़ पालन करनेमें कठिनता 
अधिक मालूम देती है। परन्तु जो वर्ण-आश्रममें नीचा होता 
है, उसका कल्याण सुगमतासे हो जाता है। इस विषयमें 
विष्णुपुराणमें एक कथा आती है--एक बार बहुत-से 
ऋषि-मुनि मिलकर श्रेष्ठताका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 
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है, की 


वेदव्यासजीके पास गये। व्यासजीने सबको आदरपूर्वक 


बिठाया और स्वयं गड़ामें स्नान करने चले गये। गड़ामें स्नान 


करते हुए उन्होंने कहा--'कलियुग, तुम धन्य हो ! स्रियो, 
तुम धन्य हो ! झुद्रो, तुम धन्य हो ! जब व्यासजी स््रान करके 
ऋषियोंके पास आये तो ऋषियोंने कहा--महाराज ! आपने 
कलियुग, स्रियों और शुद्रोंकी धन्यवाद कैसे दिया ! तो उन्‍होंने 
कहा कि कलियुगमें अपने धर्मका पालन करनेसे स्त्रियों और 
शुद्देंका कल्याण जल्दी और सुगमतापूर्वक हो जाता है। 
यहाँ एक और बात सोचनेकी है कि जो अपने स्वार्थका 
काम करता है, वह समाजमें और संसारमें आदस्का पात्र नहीं 
होता । समाजमें ही नहीं, घरमें भी जो व्यक्ति पेटू और चट्‌टू 
होता है, उसकी दूसरे निन्‍दा करते हैं। ब्राह्मणेने स्वार्थ-दृष्टिसे 


| अपने ही मुँहसे अपनी (त्राह्मणोंकी) प्रशंसा, श्रेष्ठताकी बात 
| नहीं कही है। उन्होंने ब्राह्मणोंके लिये त्याग ही बताया है। 


सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरोंकी 
प्रशंसा, दूसरोंका आदर करते हैं। तात्पर्य हैं कि ब्राह्मणेनि 
कभी अपने स्वार्थ और अभिमानकी बात नहीं कही | यदि वे 
स्वार्थ और अभिमानकी बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं 
होते, संसारमें और शास्त्रोमे आदर न पाते । वे जो आदर पाते 
हैं, वह त्यागसे ही पाते हैं। 

इस प्रकार मनुष्यकों शास्त्रोंका गहरा अध्ययन करके 
उपर्युक्त सभी बातोंको समझना चाहिये ओर ऋषि-मुनियोंपर, 
शासत्रकारोंपर झुठा आक्षेप नहीं करना चाहिये । 

ऊँच-नीच वर्णोँमें प्राणियोंका जन्म मुख्यरूपसे गुणों और 
कर्मेके अनुसार होता है--'चातुर्वण्य मया सूहष्टं 


| गुणकर्मविभागश:' (गीता ४। १३); परन्तु ऋणानुबन्ध, 


ज्ञाप, वरदान, सड़ आदि किसी कारणविशेषसे भी ऊँच-नीच 
वर्णोर्में जन्म हो जाता है। उन वर्णो्में जन्म होनेपर भी वे अपने 
पूर्व स्वभावके अनुसार ही आचरण करते हैं। यही कारण हे 
कि ऊँचे बर्णमें उत्पन्न होनेपर भी उनके नीच आचरण देखे 
जाते हैं, जैसे धुधुकारी आदि; और नीच वर्णमें उत्पन्न होनेपर 
भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि । 
आज जिस समुदायमें जातिगत, कुलपरम्परागत, 
समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शाख-विपरीत दोष आये हैं, 
उनको अपने विवेक-विचार, सत्सड़, स्वाध्याय आदिके द्वारा 
दूर करके अपनेमें स्वच्छता, निर्मछता, पवित्रता ल्ानी चाहिये, 
जिससे अपने मनुष्यजन्मका ध्येय सिद्ध हो सके । 
(गीता १८ | ४४ की व्याख्यासे) 
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अपने कमोके द्वारा भगवानका पूजन 
मनुस्मृति्में ब्राह्मणोंके लिये छः कर्म बताये गये | द्वारा भावसे उस पसमात्माका पूजन करता है तो उसकी मात्र 


हैं---स्वयं पढ़ना और दूसरोंको पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और 
दूसरोंसे यज्ञ कराना तथा स्वयं दान छेना और दूसरोंकों दान 
देना (इनमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना--ये तीन 
कर्म जीबिकाके हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना--में 
तीन कर्तव्यकर्म हैं)। उपर्युक्त शाख्रनियत छः कर्म और 
जम-दम आदि नो स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना- 
पीना, उठना-बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन करमकि द्वारा 
ब्राह्मण चारों वर्णो्मे व्याप्त पस्मात्माका पूजन करें। तात्पर्य है 
कि परसमात्माकी आज्ञासे, उनकी प्रम्नन्नताके लिये ही 
भगवद्गुद्धिसे निष्कामभावपूर्वक सबकी सेवा करें | 

ऐसे ही क्षत्रियोंके लिये पाँच कर्म बताये गये हैं-- 
प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना 
और विषयोंमें आसक्त न होना। + इन पाँच कर्मों तथा 
शौर्य, तेज आदि सात स्वभावज कमके द्वारा और खाना- 
पीना आदि सभी कमंके द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक 
परमात्माका पूजन करें। 

वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज 
लेना तथा कृषि, गोरक्ष्य ओर वाणिज्य £--इन ज्ञासत्रनियत 
और स्वभावज कमेंकि द्वारा और शूद्र च्ासत्रविहित तथा 
स्वभावज कर्म सेवाके $ द्वारा सर्वत्र व्यापक पसमात्माका 
पूजन करें अर्थात्‌ अपने शास्त्रविह्ठित, स्वभावज ओर खाना- 
पीना, सोना-जागना आदि सभी कमेंके द्वारा भगवानकी 
आज्ञासे, भगवानकी प्रस्न्नताके लिये भगवहुद्धिसे 
निष्कामभावपूर्वक सबकी सेवा करें | 

शास्तरोंमें मनुष्यके लिये अपने वर्ण और आश्रमके 
अनुसार जो-जो कर्तव्य-कर्म बताये गये हैं, वे सब संसाररूप 
परमात्माकी पूजाके लिये ही हैं। अगर साधक अपने कर्मोके 


क्रियाएँ परमात्माकी पूजा हो जाती हैं। जैसे, पितामह भीष्पने 
(अर्जुनके साथ युद्ध करते हुए) अर्जुनके साररथ बने हुए 


| भगवानकी अपने युद्धरूप कर्मके द्वारा (बाणोंसे) पूजा की। 


भीष्मके बाणोंसे भगवानका कवच टूट गया, जिससे भगवानके 
शरीरमें घाव हो गये और हाथकी अज्जूलियोंमें छोटे-छोटे बाण 
छगनेसे अंगुलियोंसे कृगाम पकड़ना कठिन हो गया। ऐसी 
पूजा करके अन्त समयमें ज्ञरहाय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्म 
अपने बाणोंद्रार पूजणित भगवान्‌का ध्यान करते हैं--'युद्धमें 


मेरे तीखे बाणोंसे जिनका कबच टूट गया है, जिनकी ल्चा 
विच्छिन्न हो गयी है, परिश्रमके कारण जिनके मुखपर स्वेदकण 


सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ोंकी टापोंसे उड़ी हुई रज जिनकी सुन्दर 
अलकावलिमें लगी हुई है, इस प्रकार बाणोंसे अलडूत 
भगवान्‌ कृष्णमें मेरे मन-बुद्धि छग जायें।' $ 

लोकिक और पास्मार्थिक करमकि द्वारा उस परमात्माका 


| पृजन तो करना चाहिये, पर उन कर्मोमें और उनको करनेके 


करणों-ठपकरणोंमें ममता नहीं रखनी चाहिये | कारण कि जिन 
बस्तुओं, क्रियाओं आदिमें ममता हो जाती है, वे सभी चीजें 
अपवित्र हो जानेसे : पूजा-स्ामग्री नहीं रहती (अपवित्र 
फल, फूल आदि भगवानपर नहीं चढ़ते) । इसलिये 'मेरे पास 
जो कुछ है, वह सब उस सर्वव्यापक परमात्माका ही है, मुझे 
तो केबल निर्मित्त बनकर उनकी दी हुई शक्तिसे उनका पूजन 
करना है'--इस भावसे जो कुछ किया जाय, वह सब-का- 


सब परमात्माका पूजन हो जाता है। इंसके विपरीत उन 


क्रियाओं, वस्तुओं आदिको मनुष्य जितनी अपनी मान लेता 
है, उतनी ही वे (अपनी मानी हुईं) क्रियाएँ, वस्तुएँ (अपवित्र 
होनेसे) परमात्माके पूजनसे वश्चित रह जाती हैं। 

(गीता १८ | ४६ की व्याख्यासे) 


कस 


* अध्यापनमध्ययन॑ यजन॑ याजन॑ तथा।दान॑ प्रतिग्रह चैव ब्राह्मणानामकल्पयतू॥ (मनु० १ | ८८) 


+ प्रजानों रक्षणं 


दानमिज्याध्यवनमेव च। विषयेप्रप्रसक्तिश्न 


क्षत्रिवस्थ समासतः॥ (मनु १ | ८९] 


$ पशूतां रक्षणं दानभिज्याध्ययनमेंव च। वणिक्पर्थ कुसीद च लैश्यस्थ कृषिमिव च॥ (मनु० १ । ९०) 


$ एकमेव तु झोद्गस्थ प्रभु: कर्म समादिश्त्‌ | एतेषामेव 


बर्णानों.. शूक्रूषामनसूचया॥ (मनु० १ । ९१) 


$ युधि तुण्गस्जोबिधूमरविष्बक्कचलुलितश्रमवार्य लड्डतास्थे । मम निशितशरर्विभिद्यमानत्वचि विछूसत्कवचेउस्तु कृष्ण आत्मा ॥ 


४ ममता मल जरि जाई (मानस ७। १५१७ के) 
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(श्रीमद्धार $ | ९ | ३४) 


(॥8॥00॥4/2८2॥09५(80॥9/.00॥ 


समता कैसे करें ? 


आजकल समतापर विशेष चर्चा चल रही है। सबके 
साथ समताका बर्ताव करे--ऐसा प्रचार किया जा रहा है। 
परन्तु वास्तवमें समता किसे कहते हैं और वह कब आती 
है--इसे समझनेकी बड़ी आवश्यकता है। 
समता कोई खेल-तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्माका 
साक्षात्‌ स्वरूप है। जिनका मन समतामें स्थित हो जाता है, 
वे यहाँ जीते-जी ही संसारपर विजय प्राप्त कर लेते हैं और 
परब्रह्म पस्मात्माका अनुभव कर लेते हैं” | यह समता तब 
आती है, जब दूसरोंका दुःख अपना दुःख और दूसरोंका सुख 
अपना सुख हो जाता है। गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पहयति योएउर्जुन । 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥ 
(६। ३२) 
'हे अर्जुन ! जो पुरुष अपने शरीरकी तरह सब जगह 
सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सब्र जगह सम 
देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।' 
जैसे दरीरके किसी भी अड़में पीड़ा होनेपर उसको दूर 


करनेकी लूगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणीको दुःख, 


सनन्‍्ताप आदि होनेपर उसको दूर करनेकी लगन लग जाय, तब 
समता आती है। सन्तोंके लक्षणोंमें भी आया है-- 
'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' ॥ 
(मानस ७ | $८.। १] 
जबतक अपने सुखकी लालसा है, तबतक चाहे जितना 
उद्योग कर लें, समता नहीं आयेगी | परन्तु जब हृदयसे यह 
लगन लग जायगी कि दूसरोंकों सुख कैसे पहुँचे ? उनको 
आयम कैसे हो ? उनको लाभ कैसे हो? उनका कल्याण कैसे 
हो ? तब समता स्वतः आ जायगी | इसका आरम्भ सर्वप्रथम 
अपने घरसे करना चाहिये । हृदयमें ऐसा भाव हो कि किसीको 
किश्चिन्मात्र भी दुःख या कष्ट न पहुँचे, किसीका कभी अनिष्ट 
न हो। चाहे में कितना ही कष्ट पाऊँ पर मेरे माता-पिता, 
स्त्री-पुत्र, भाई-भौजाई आदिको सुख होना चाहिये। 
घरवालोंको सुख पहुँचानेसे अपने हृदयमें शान्ति आयेगी ही | 
जहाँ अपने घरका भी सम्बन्ध नहीं है, वहाँ सुख पहुँचायेंगे तो 
विद्योष आनन्दकी लहरें आने लग जायैंगी। परन्तु ममतापूर्वक 
सुख पहुँचानेसे हमारी उन्नति नहीं होगी। जहाँ हमारी ममता न 
हो, वहाँ सुख पहुँचायें अथवा जहाँ हम ममतापूर्वक सुख 
पहुँचाते हैं, बहाँसे अपनी ममता हटा लें--दोनोंका परिणाम 


+* इह्व तेर्जितः: सर्गों येषों साम्ये स्थित मनः । निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्मादबह्मणि ते स्थिता: ॥ 
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एक ही होगा। 
चित्रकूटमें लक्ष्मणजी भगवान्‌ राम ओर सीताकी सेवा 
कैसे करते हैं, यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास्जी 
कहते हैं-- 
सेवहि लखने सीय रघुबीरहि। जिमि अबिलेकी पुरुष सरीरहि | 
(मानस २ | १४४ | ६) 
अर्थात्‌ लक्ष्मणजी भगवान्‌ गम और सीताजीकी वैसे ही 
सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीरकी सेवा करता 
है। अपने दरीरकी सेवा करना, उसे सुख पहुँचाना समझदारी 
नहीं है। अपने शरीरकी सेवा तो पशु भी करते हैं। जैसे, 
बैंदरीकी अपने बच्चेपर इतनी ममता रहती है कि उसके मरनेके 
बाद भी वह उसके शरीरको पकड़े हुए चलती है, छोड़ती 
नहीं। परन्तु जब कोई वस्तु खानेके लिये मिल जाती है, तब 
वह स्वयं तो खा लेती है पर बच्चेकों नहीं खाने देती | बच्चा 


| खानेकी चेष्टा करता हैं तो उसे ऐसी घुड़की मारती है कि बह 
 चीं-चीं करते भाग जाता है । अतः ममताके रहते हुए समताका 


आना असम्भव है| 

जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई स्वार्थ 
नहीं है, ऐसे व्यक्तिके साथं भी हम प्रेमपूर्वक 
अच्छा-से-अच्छा बर्ताव करें, जिससे उसका हित हो | कोई 
व्यक्ति मार्गमें भटक गया है, उसे मार्गका पता नहीं है और 
बह हमसे पूछता है। हम उसे बड़ी प्रसन्नतासे मार्ग बतायें 
अथवा कुछ दूरतक उसके साथ चलें तो हमें हृदयमें प्रत्यक्ष 
सुखका, शान्तिका अनुभव होगा। परन्तु यंदि हम जानते हुए 
भी उसे मार्ग नहीं बतायेंगे तो हमारे हृदयमें सुख नहीं होगा | 
यह अनुभवकी बात है, कोई करके देख ले | किसीको प्यास 
छगी है तो उसे बता दे कि भाई, इधर आओ, इधर ठण्डा जल 
है। फिर हम अपना हृदय देखें। हमारे हृदयमें प्रसन्नता 
आयेगी, सुख आयेगा। यह सुख हमारा कल्याण करनेवाला 
है। दूसरा दुःख पाये पर में सुख ले हँ--बह सुख पतन 
करनेवाला है| इससे न तो व्यवहारमें हमारी उन्नति होगी और 
न पसमार्थमें। हम सत्सड़का आयोजन करते हैं। उसमें 
आनेवाले व्यक्तियोंके बैठनेकी व्यवस्था करते हैं तो उनसे 
प्रेमपूर्वक कहें कि आइये, यहाँ बैठिये। उन्हें बहाँ बैटायें, 
जहाँसे वे ठीक तरहसे सुन सकें। वे आरमसे कैसे बैठ 
सकें ? ठीक तरहसे कैसे सुन सकें---ऐसा भाव रखकर उनसे 
बर्ताव करें। ऐसा करनेसे हमारे हृदयमें प्रत्यक्ष झान्ति 


(गीता ५। १६) 
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आयेगी | पर वहीं हुक्म चलायें कि क्या करते हो ? इधर 
बैठो, इधर नहीं तो बात वही होनेपर भी हृदयमें शान्ति नहीं 
आयेगी । भीतरमें जो अभिमान है, वह दूसरोंकों चुभेगा, बुरा 
लगेगा। ऐसा बर्ताव करें और चाहें कि समता आ जाय तो 
वह कभी आयेगी नहीं | 

सबके हितमें जिसकी प्रीति हो गयी है, उन्हें भगवान्‌ 
प्राप्त हो जाते हैं--ते प्राप्रुबन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता:' 
(गीता १२।४) | कारण कि भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम 
सुहृदू हैं (गीता ५।२९) | वे प्राणिमात्रका पालन-पोषण 
करनेवाले हैं। आस्तिक-से-आस्तिक हो अथवा नास्तिक-से- 
नास्तिक, दोनोंके लिये भगवानका विधान बराबर है| एक 
व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, भगवानकों बहुत मानता है और उन्हें 
पनेके लिये साधन-भजन करता हैं और एक व्यक्ति ऐसा 
नास्तिक है कि संसारसे भगवानका खाता उठा देना चाहता 
है। भगवान्‌कों माननेसे और भगवानके कारण ही दुनिया 
दुःख पा रही है, भगवान्‌ नामकी कोई चीज है ही नहीं--ऐसा 
उसके हृदयमें भाव हैं और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे 
नास्तिक-स्ले-नास्तिक व्यक्तिकी भी प्यास जल मिटाता है और 
यही जल आस्तिक-से-आस्तिक व्यक्तिकी भी प्यास्त मिटाता 
है। जलमें यह भेद नहीं है कि वह आस्तिककी प्यास ठीक 
तरहसे शान्त करे और नास्तिककी प्यास ज्ञान्त न करें| वह 
समान रीतिसे सबकी प्यास मिटाता है। ऐसे ही सूर्य समान 
रीतिसे सबको प्रकाश देता है, हवा समान रीतिसे सबको श्रास 
लेने देती है, पृथ्वी समान रीतिसे सबको रहनेका स्थान देती 
है। इस प्रकार भगवानकी रची हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान 
गैतिसे मिलती है। 

समताका अर्थ यह नहीं है कि समान रीतिसे सबके साथ 
रोटी-बेटी (भोजन और विवाह) का बर्ताव करें | व्यवहारमें 
समता तो महान्‌ पतन करनेवाली चीज है। समान बर्ताव 
यमराजक्ा, मौतका नाम है; क्योंकि उसके बर्तावमें बिषमता 
नहीं होती | चाहे महात्मा हो, चाहे गहस्थ हो, चाहें साधु हो 
चाहे पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बराबर होती है । 
इसलिये यमग़जको 'समवर्ती (समान बर्ताव करनेवाला) 
कहा गया है* | अतः जो समान बर्ताव करते हैं, वें भी 
यमराज हैं। 

पशुओंमें भी समान बर्ताव पाया जाता है। कुत्ता 
ब्राह्मणकी रसोईमें जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। 
ब्राह्मणकी रसोई हो अथवा हरिजनकी, वह तो जैसा है, बैसा 


+* 'समवर्ती परेतराट' (अमरकोंष १।॥१॥ ८८) 
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* साधन-सुधा- 


ही चला जाता है; क्योंकि यह उसकी समता है| पर मनुष्यके 
लिये यह समता नहीं है, प्रत्युत महान्‌ पशुता है । समता तो यह 


' है कि दूसरेका दुःख कैसे मिटे, दूसरेको सुख कैसे हो, आगम . 


कैसे हो। ऐसी समता रखते हुए बर्तावमें पवित्रता, निर्मलता 
रखनी चाहिये। बर्तावमें पवित्रता रखनेसे अन्तःकरण पवित्र 
निर्मल होता है। परंतु बर्तावमें अपवित्रता रखनेसे, खान-पान 
आदि एक करनेसे अन्तःकरणमें अपवित्रता आती है, जिससे 
अशज्ञान्ति बढ़ती है। केवल बाहरका बर्ताव समान रखना शाख्र 
और समाजकी मर्यादाके विरुद्ध है । इससे समाजमें संघर्ष पैदा 
होता है। 

वर्णोंमें ब्राह्मण ऊँचे हैं और शुद्र नीचे हैं--ऐसा 
शास्त्रोंका सिद्धान्त नहीं है। ब्राह्मण उपदेश्ञके द्वारा, क्षत्रिय 
रक्षाके द्वारा, वैश्य धन-सम्पत्ति, आबइयक वस्तुओंके द्वारा 
और शुद्द शरीरसे परिश्रम कस्के सभी वर्णोंकी सेवा कर | 
इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य-पालमनमें 
परिश्रम न करें, प्रत्युत अपने कर्तव्य-पालनमें समान रीतिसे 
सभी परिश्रम कों | जिसके पास जिस प्रकारकी शक्ति, विद्या 
वस्तु, कछा आदि है, उसके द्वाग चारों ही वर्ण चारों बर्णोकी 
सेवा करें, उनके कार्योमें सहायक बनें । परन्तु चारों वर्णोकी 
सेवा करनेमें भेदभाव न रखें 

आजकल बवर्णाश्रमको मिटाकर पार्टीबाजी हो रही है। 
आज वर्णाश्रममें इतनी लड़ाई नहीं है, जितनी लड़ाई 
पार्टीबाजीमें हो रही है--यह प्रत्यक्ष बात है। पहले लोग 
चारों वर्णों और आश्रमोंकी मर्बादामें चलते थे और सुख- 
शान्तिपूर्वक रहते थे। आज वर्णाश्रमकी मर्यादाको मिटाकर 
अनेक पार्टियाँ बनायी जा रही हैं, जिससे संघर्षकों बढ़ावा 
मिल रहा है। गाँवोंमें सब्र छोगोंकों पानी मिलना कठिन हो 
रहा है | जिनके अधिकारमें कुआँ है, वे कहते हैं कि तुमने उस 
पार्टीकों बोट दिया है, इसलिये तुम यहाँसे पानी नहीं भर 
सकते | माँ, बाप ओर बेटा--तीनों अलग-अलग पार्टियोंको 
बोट देते हैं और घरमें लड़ते हैं। भीतरमें बैर बाँध लिया कि 
तुम उस पार्टके और हम इस पार्टीके। कितना महान्‌ अनर्थ 
हो रहा है! 

यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण 
आश्रम, धर्म, सम्प्रदायं, मत आदिका क्यों न हों, उसे सुख 
देना है, उसका दुःख दूर करना है और उसका बास्तविक हिते 
करना हैं। उनमें यह भेद हो सकता है कि आप राम-राम 
कहते हैं, हम कष्ण-कष्ण कहेंगे; आप वैष्णव हैं, हम दौब 
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+* समता केसे करें ? + 


हैं; आप मुसलमान हैं, हम हिन्दू हैं, इत्यादि । परन्तु इससे कोई 


बाधा नहीं आती है। बाधा तब आती है, जब यह भाव रहता 
है कि वे हमारी पार्टीकि नहीं हैं, इसलिये उनको चाहे दुःख होता 
रहे पर हमें ओर हमारी पार्टीवालोंको सुख हो जाय | यह भाव 
महान्‌ पतन करनेवाला है| इसलिये कभी किसी वर्ण आदिके 
मनुष्योंको कष्ट हो तो उनके हितकी चिन्ता समान रीतिसे होनी 
चाहिये और उन्हें सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीतिसे होनी 
चाहिये। जैसे, ब्राह्मणों और हरिजनोंमें संघर्ष हुआ। उसमें 
हरिजनोंकी हार और ब्राह्मणोंकी जीत होनेपर हमारे मनमें 


प्रसन्नता हो अथवा ब्राह्मणोंकी हार और हरिजनोंकी जीत | 


होनेपर हमारें मनमें दुःख हो तो यह विषमता है, जो बहुत 
हानिकारक है। ब्राह्मणों और हरिजनॉं--दोनोंके प्रति ही हमारे 
मनमें हितकी समान भावना होनी चाहिये | किसीका भी अहित 
हमें सहन न हो | किसीका भी दुःख हमें समान रीतिसे खटकना 
चाहिये । यदि ब्राह्मण दुःखी हैं तो उसे सुख पहुँचायें और यदि 
हरिजन दुःखी है तो उसे सुख न पहुँचायें--ऐसा पक्षपात नहीं 
होना चाहिये, प्रत्युत हरिजनको सुख पहुँचानेकी विशेष चेष्टा 
होनी चाहिये | हरिजनोंकों सुख पहुँचानेकी चेष्टा करते हुए भी 
ब्राह्मणोंके दुःखकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये | इस प्रकार किसी 
भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय आदिकों लेकर पशक्षपात नहीं 
होना चाहिये। सभीके प्रति समान रीतिसे हितका बर्ताव होना 
चाहिये। यदि कोई निम्नवर्ग है और उसे हम ऊँचा उठाना 
चाहते हों तो उस बर्गके लोगोंके भावों और आचरणोंको शुद्ध 
और श्रेष्ठ बनाना चाहिये; उनके पास वस्तुओंकी कमी हो तो 
उसकी पूर्ति करनी चाहिये; उनकी सहायता करनी चाहिये; 
परन्तु उन्हें उकसाकर उनके हृदयोंमें दूसरे बर्गके प्रति ईर्ष्या 
और द्वेषके भाव भर देना अत्यन्त हीं अहितकर, घातक है तथा 
लोक-परलोकमें पतन करनेवाला है। कारण कि ईर्ष्या, द्वेष, 
अभिमान आदि मनुष्यका महान्‌ पतन करनेवाले हैं। यदि ऐसे 
भाव ब्राह्मणोंमें हैं तो उनका भी पतन होगा और हरिजनोंमें हैं 
तो उनका भी पतन होगा। उत्थान तो सद्धभावों, सदूणों, 
सदाचारोंसे ही होता है। 

भोजन, वस्त्र, मकान आदि निर्वाहकी वस्तुओआंकी जिनके 
पास कमी है, उन्हें ये वस्तुएँ विशेषतासे देनी चाहिये, चाहे वे 
किसी भी बर्ण, आश्रम, धर्म, सम्मदाय आदिके क्यों न हों | 
सबका जीवन-यापन सुखपूर्वक होना चाहिये | सभी सुखी हों, 
सभी नीरोग हों, सभीका हित हो, कभी किसीको किश्ञिन्मात्र 


८ प्‌ 


भी दुःख न हो* --ऐसा भाव रखते हुए यथायोग्य बर्ताव 
करना ही समता है, जो सम्पूर्ण मनुष्योंके लिये हितकर है। 
गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्यणं' गबि हस्तिनि । 
शुनि चैव श्रपाके त्रा पण्डिता:ः समदर्शिन: ॥ 
(७५ । १८) 

'ज्ञानी महापुरुष विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणमें और 
चाप्डालमें तथा गाय, हाथी एज कुत्तेमें भी समरूप 
परमात्माकों देखनेवाले होते हैं।' 

ब्राह्मण और चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कृत्तेमें 
व्यवहार्की विषमता अनिवार्य है। इनमें समान बर्ताव शास्त्र 
भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी नहीं । जैसे 
पूजन विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणका ही हो सकता है न कि 
चाण्डालका; दूध गायका ही पीया जाता है, न कि कुतियाका; 
सबारी हाथीकी ही हो सकती है न कि कुत्तेकी। इन पाँचों 
प्राणियोंका उदाहरण देकर भगवान्‌ मानो यह कह रहे हैं कि 
इनमें व्यवहारकी समता सम्भव न होनेपर भी तत्त्वत: सबमें 
एक ही पसरमात्मतत्त्व परिपूर्ण है। महापुरुषोंकी दृष्टि उस 
परमात्मतत्त्पपर ही सदा-सर्वदा रहती है। इसलिये उनकी दृष्टि 
कभी विषम नहीं होती | 

यहाँ एक शजड्ज हो सकती है कि दृष्टि विषम हुए बिना 
व्यवहारमें भिन्नता कैसे होगी ? इसका समाधान यह है कि 
अपने दरीरके सब अज्जों-(मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि) में 
हमारी दुष्टि अर्थात्‌ अपनेपन और हितकी भावना समान रहती 
है, फिर भी हम उनके व्यवहारमें भेद रखते हैं; जैसे-- 
किसीको पैर लग जाय तो क्षमा-याचना करते हैं पर किसीको 
हाथ रूग जाय तो क्षमा-याचना नहीं करते। प्रणाम मस्तक 
और हाथोंसे करते हैं, पैरोंसे नहीं। गुदासे हाथ लगनेपर हाथ 
धोते हैं, हाथसे हाथ लगनेपर नहीं । इतना ही नहीं एक हाथकी 
अंगुलियोंमें भी व्यवहारमें भेद रहता है। किसीको तर्जनी 
अंगुली दिखाने और अँगूठा दिखानेका भेद तो सब जानते ही 
हैं। इस प्रकार शरीरके भिन्न-भिन्न अज्जोंके व्यवहास्में तो भेद 
होता है पर आत्मीयतामें भेद नहीं होता। इसलिये शरीरके 
किसी भी पीड़ित अड्डकी उपेक्षा नहीं होती । व्यवहारमें भेद 
होनेपर भी पीड़ा मिटानेमें हम समानताका व्यवहार करते हैं | 
दरीरके सभी अड्जोंके सुख-दुःख़में हमारा एक ही भाव रहता 
है। इसी प्रकार प्राणियोंमें खान-पान, गुण, आचरण, जाति 


* से भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भरद्राणि पहयन्तु मा कश्निद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
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रह, 0. * साधन-सुधा- क्ः 


आदिका भेद होनेसे उनके साथ ज्ञानी महापुरुषोंके व्यवहारमें | दूसरी जगह भी सम देखनेकी या समब॒ुद्धिकी ही बात आयी 

भी भेद होता है और होना भी चाहिये। परन्तु उन सब है; जैसे--'समबुद्धिर्विशिष्यते' (६।९); "सर्वत्र 

प्राणियोंमें एक ही पस्मात्मतत्तल परिपूर्ण होनेके कारंण | समदर्शन:' (६।२९); 'आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति' 

महापुरुषकी दुष्टिमें भेद नहीं होता। उन प्राणियोंके प्रति | (६।३२); “सर्वत्र समबुद्धय:' (१२ |४); “सम॑ सर्वेधु 

महापुरुषकी आत्मीयता, प्रेम, हित, दया, आदिके भावमें कभी | भ्रूतेषु'''*' यः पहयति स पहयति' (१३ | २७); और 'सर्म 

फरक नहीं पड़ता। उनके अन्तःकरणमें राग-द्रेष, ममता, | पहयन्‌ हि सर्वत्र' (१३ | २८) । 

आसक्ति, अभिमान, पक्षपात, विषमता आदिका सर्वथा श्रीशड्रराचार्यजी महाराज कहते हैं-- 

अभाव होता है। जैसे अपने शरीस्के किसी अड्भका दुःख दूर भावाद्वैत सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न कुत्रचित्‌। 

करनेकी चेष्टा स्वाभाविक होती है, नेसे ही पता लगनेपर दूसरे (तत्त्वोपदेश) 

प्राणीका दुःख दूर करनेकी और उसे सुख पहुँचानेकी चेष्टा भी 'भावमें ही सदा अद्वैत होना चाहिये, क्रिया-- 

उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण है कि भगवानने | (व्यवहार) में कहीं नहीं' । 

यहाँ महापुरुषोंकों समदर्शी कहा है, न कि समवर्ती | गीतामें (गीता ५। १८ की व्याख्यासे) 
वफ- है. ज-नलचस्क 
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मी 


* साथन-सुधा-सिन्धु * 


संघर्षका कारण 


आजकल ऐसा प्रचार किया जाता है कि जातिभेदके 
कारण ही समाजमें संघर्ष होता है; अतः जातिभेदको 
नहीं मानना चाहिये। यह बिलकुल गलत मान्यता है। 
वास्तवमें संघर्ष जातिकों लेकर नहीं होता, प्रत्युत अहंकारसे 
पैदा होनेवाले स्वार्थ और अभिमानको लेकर होता है। 

सृष्टिमें जातिभेद स्वाभाविक है। विभिन्न देशोंमें 
मनुष्योंकी अनेक जातियाँ विद्यमान हैं। केवल मनुष्यमें 
ही नहीं, प्रत्युत पशु-पक्षी, वृक्ष-लता आदिमें भी जातिभेद 
स्वाभाविक विद्यमान है। गाय, भेस, भेड़, बकरी, घोड़ा, 
ऊँट, कुत्ता आदिकी अनेक जातियाँ हैं और उनकी एक- 
एक जातिमें भी अनेक भेद हैं। जातिसे ही उनके गुणोंकी 
पहचान होती है। इनका क्रय-विक्रय करनेवाले लोग 
इनकी जातियोंसे भलीभाँति परिचित होते हैं। जातिकों 
देखकर ही इनका मूल्य लगाया जाता है। ऐसे ही वृक्षोंमें 


भी एक-एक वक्षकी अनेक जातियाँ होती हैं। फलों 


तथा सब्जियोंमें और अनाजोंमें भी अनेक जातियाँ होती 
हैं। इस जातिभेदका कारण यह है कि सृष्टि विषम है 
और इसमें एक समान दीखनेवाली दो चीजें भी बास्तवमें 
समान नहीं होतीं। अत: बैरका कारण जाति नहीं हैं। 
स्वार्थ और अभिमानकों लेकर ही वैर पैदा होता है, जो 
कि आसुरी सम्पत्ति है। 

एक बात यह भी देखनेमें आती है कि अलग- 
अलग जातिमें परस्पर लड़ाई या बैर नहीं होता, प्रत्युत 


एक ही जातिमें परस्पर स्वार्थ और अभिमानकों लेकर 
वैर होता है। जैसे, पुरुष जातिका पुरुष जातिसे और स्त्री 
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| जातिका स्त्री जातिसे वैर होता है। पशुओंमें भी नरकी 
लड़ाई नरसे और मादाकी लड़ाई मादासे होती है। जैसे, 
कुत्ता कुत्तासे ही लड़ता है और कुतिया कुतियासे ही 
लड़ती है, दूसरा इस लड़ाईमें सहायकमात्र होता है। 
बन्दरोंमें भी बँदरियोंके समूहमें एक बन्दर होता है। 
अगर किसी बँदरीका नर बच्चा पैदा होता है तो वह 
उसको लेकर भाग जाती है; क्योंकि अपने भोगका स्वार्थ 
रहनेसे बन्दर उस नर बच्चेकों मार डालता है! परन्तु 
मादा बच्चा पैदा होनेपर वह उसको नहीं मारता। यही 
बात कुत्तोंमें भी पायी जाती है। नर बच्चा पैदा हो तो 
उसको कुत्ता मार देता है और मादा बच्चा पैदा हो तो 
उसको कुतिया मार देती है। 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके बीच परस्पर 
लड़ाई या बैर नहीं होता। ब्राह्मणका ब्राह्मणसे, क्षत्रियका 
क्षत्रियसे, वैश्यका वैश्यसे और शूद्रका शूद्रसे वैर होता 
है। तात्पर्य है कि जहाँ एक जीविका होती है, वहीं 
स्वार्थथश लड़ाई होती है। अगर सब काममें सबका 
अधिकार मान लिया जाय तो इससे संघर्ष बहुत ज्यादा 
बढ़ेगा। कारण कि ऐसा माननेसे जिस जीविकासे अधिक 
रुपये, मान-बड़ाई आदि प्राप्त होते हों, उसको सब करने 
लगेंगे और जिस जीबिकामें रुपये, मान-बड़ाई आदि 
कम प्राप्त होते हों, उसको कोई नहीं करेगा। ऊँचा काम 
सब करना चाहेंगे, पर नीचा काम कोई करना नहीं 
चाहेगा। जैसे, पहले राज्यके लिये केवल राजपूत ही 
लड़ते थे, पर अब राज्यक्रे लिये सभी लड़ते हैं। पहले 
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कसंधर्धका कारणा « 


चारों वर्ण अपना-अपना कार्य करते थे, पर अब चारों 
बर्णोंके कामोंमें सबका अधिकार होनेसे संघर्ष भी कम- 
से-कम सोलह गुना तो बढ़ेगा ही! पहले लोग अपने- 
अपने वर्ण और आश्रमकी मर्यादार्में चलते थे और सुख- 
शान्तिपूर्वक रहते थे। परन्तु आज बर्णाश्रमकी मर्यादाकों 
मिटाकर स्वार्थवश अनेक पार्टियाँ बन रही हैं, जो राज्यके 
लिये आपसमें लड़॒ती हैं। दूसरे सम्प्रदायवालोंके वोटके 


लिये हिन्दू ही हिन्दुओंका नाश कर रहे हैं! माँ, बाप | 
और बेटा--तीनों अलग-अलग पार्टियोंकों वोट देते हैं | 


और घरमें लड़ते हैं। प्रचार तो यह किया जाता है कि 
सबमें परस्पर एकता होनी चाहिये, पर बास्तवमें एक 
एकता हो रही है अर्थात्‌ माँ अलग, बाप अलग, पत्नी 
अलग, बेटा अलग, भाई अलग--सब एक-एक हो रहे 
हैं। कारण यह है कि वर्णाश्रमकी रचना तो मर्यादा, 
कर्तव्यको लेकर हुई थी, पर पार्टियोंकी रचना स्वार्थकों 
लेकर हुई है। 

स्वार्थ और अभिमानके कारण ही चिभिन्न चर्ण, 
आश्रम, सम्प्रदाय आदिके मनुष्योंमें अपने वर्ण आदिका 


पक्षपात रहता है, जिससे वे अपने वर्ण आदिका मण्डन | 


और दूसरे वर्ण आदिका खण्डन करते हैं। इस विषयमें 
एक कहानी है। एक वेश्या थीं। उसके मनमें विचार 
आया कि मेरा कल्याण कैसे हो? अपने कल्याणके लिये 
वह साधुओंके पास गयी। उन्होंने कहा कि तुम साधुओंका 
संग करों। साधु त्यागी होते हैं, इसलिये उनकी सेवा 
करो तो कल्याण होगा। फिर वह ब्राह्मणोंके पास गयी 
तो उन्होंने कहा कि साधु तो बनावटी हैं, पर हम जन्मसे 
ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सबका गुरु होता है। अतः तुम 
ब्राह्मणोंकी सेवा करो तो कल्याण होगा। इसके बाद वह 


संन्यासियोंके पास गयी तो उन्होंने कहा कि संन्यासी | 


सब वर्णोका गुरु होता है, इसलिये उसकी सेवा करनेसे 
कल्याण होगा। फिर वह वैरागियोंके पास गयी तो 
उन्होंने कहा कि बैरागी सबसे तेज होता 'है: अत: 
उसकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर बह अलग- 
अलग सम्प्रदायोंके गुरुओंके पास गयी तो उन्होंने कहा 
कि हम सबसे ऊँचे हैं, शेष सब पाखण्डी हैं| तुम हमारी 
चेली बन जाओ, हमारेसे मन्त्र लो, तब हम वह बात 
बतायेंगे, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जायगा। इस प्रकार 
वह वेश्या जहाँ भी गयी, बहीं उसको अपने-अपने वर्ण, 
आश्रम, मत, सम्प्रदाय आदिका पश्षपात दिखायी दिया। 
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से प 


यह देखकर उसके मनमें आया कि अन्न तत्त्त समझमें 
आ गया! युक्ति हाथ लग गयी! साधु कहते हैं कि 
साधुओंको पूजो, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणोंकों पूजों 
तो हम क्‍यों न वेश्याओंको पूजें! ऐसा सोचकर उसने 
वेश्याभोज करनेका विचार किया। उसमें सब वेश्याओंकोी 
निमन्त्रण दिया। निश्चित समयपर सब वेश्याएँ बहाँ 
आने लगीं। 

उस गाँवके बाहर एक विरक्त, त्यागी सन्त रहते 
थे। उन्होंने देखा तो बिचार किया कि आज क्या बात 
है? जब उनको मालूम हुआ कि आज वेश्याभोज हो रहा 
है तो वे वेश्याको क्रियात्मक शिक्षा देनेके लिये वहाँ 
पहुँच गये। रसोई बन रही थी। रसोई बनानेवालोंने 
पकाये हुए चावलोंका पानी (माँड) नालीमें गिराया। 
वेश्या छतपर खड़ी होकर जिधर देख रही थी, उधर 
बाबाजी बैठ गये और उस मॉड्से हाथ धोने लगें। 
वेश्याने देखा तो बोली कि बाबाजी, यह क्या कर रहे 
हो? बाबाजीने कहा कि तू अन्धी है क्या? तेरेकों दिखायी 


| नहीं देता, मैं तो अपने हाथ धो रहा हूँ! वेश्याने बाबाजीको 


ऐसा करनेसे रोका तो वे माने नहीं। वेश्या उत्रकर नीचे 
आयी और बोली कि बाबाजी, यह चावलोंका पानी हैं, 
इससे तो हाथ और मैले होंगे! आप साफ पानीसे हाथ 
धोओं। बाबाजीने कहा कि अगर इससे हाथ मेले हों 
जायेंगे तो क्या वेश्याएँ ज्यादा साफ, निर्मल हैं, जिससे 
इनकी सेवासे कल्याण हो जायगा? हाथ मेले पानीसे 
साफ होते हैं या साफ पानीसे ? यह सुनकर वेश्याको 
होश आया कि बाबाजी बात तो ठीक कहते हैं। तो फिर 
कल्याण कैसे होगा? बाबाजी बोले--जिस सनन्‍्तमें किसी 
मत, सम्प्रदाय आदिका पक्षपात, आग्रह न हों, जिसके 
आचरण शुद्ध हों, जिसके भीतर एक ही भाव हो कि 
जीवका कल्याण कैसे हो, जिसमें किसी प्रकारकी कामना 
न हो--वह सन्त चाहे स्त्री हो या पुरुष, साधु हो या 
ब्राह्मण, किसी भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका क्‍यों 
न हो, उस सनन्‍्तका संग करो, उनकी बातें सुनो तो 
कल्याण होगा। 

तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ स्वार्थ और अभिमान 
होगा, भोग और संग्रहकी इच्छा होगी, वहाँ आसुरी 
सम्पत्ति आयेगी ही। जहाँ आसुरी सम्पत्ति आयेगी, वहाँ 
शान्ति नहीं रहेगी, प्रत्युत अशान्ति होगी, संघर्ष होगा, 
पतन होगा। 
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८२ * साधन-सुधा-सिन्धु % 
त्रिविध॑. नरकस्येद द्वार नाशनमात्मन:। “काम, क्रोध और लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्यं त्यजेत्‌ु॥ | दरवाजे जीवात्माका पतन करनेवाले हैं, इसलिये इन 

(गीता १६ । २१) | तीनोंका त्याग कर देना चाहिये।' 


केननन “म अ +--+ 
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* साधन-सुधा-सिन्धु « 


गृहस्थमें केसे रहें ? 


रुद्रो मुण्डधरों भुजड्सहितों गोरी तु सद्भुषणा 
स्कन्दः शम्भुसुतः घडाननयुतस्तुण्डी च लम्बोदरः । 
सिंहक्रेलिममूषक लव वृषभस्तेषों निज बाहन- 
मित्थ शम्शुगहे विभिन्नमतिषु चेक्य सदा बर्तते ॥ 
भगवान्‌ झ्ञंकर मुण्डमाला एवं सर्प धारण किये 
हुए रहते हैं और पार्वती सुन्दर-सुन्दर आभूषण धारण 
किये हुए रहती हैं। शकरके पुत्र कार्तिकेय छः मुखवाले 


तथा गणेश हरूम्बी सैंड़ ओर बड़े पेटवाले हैं। भगवान्‌ 


जकर आदिके अपनें-अपने वाहन--बैछू, सिंह, मोर 


और मृषक भी आपसमें एक-एकका भक्षण करनेवाले हैं। 


ऐसा होनेपर भी भगवान्‌ दकस्के विभिन्न (परस्पर- 
विरुद्ध) स्वभाववाले परिवारमें सदा एकता रहती है। 
[ इसी प्रकार गृहस्थमें विभिन्न स्वभाववालोंके साथ 
अपने अभिमान और सुखभोगका त्याग करके दूसरोंके 
हित और सुखका भाव रखते हुए आपसमें प्रेमपूर्वक 
एकता रहनी चाहिये। ] 


चततन हु मन्नत 
गहस्थ-धर्म 


साननन्‍्द सदन सुताशक्ष सुधिय: कान्ता न दुर्भाषिणी 
सन्मित्र सुधन स्वयोषिति रतिश्नाज्ञापरा: सेंवकाः । 
आतिथ्य॑ शिवपूजन प्रतिदिन मृष्ठान्नपानं गृहे 
साधो: सड़मुपासते हि. सतते धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥ 
'घरमें सब सुखी हैं, पुत्र बुद्धिमान हैं, पत्नी मधुरभाषिणी 
है, अच्छे मित्र हैं, अपनी पत्नीका ही संग है, नौकर आज्ञापरायण 
हैं, प्रतिदिन अतिथि-सत्कार एवं भगवान्‌ शंकरका पूजन होता 
है, पवित्र एवं सुन्दर खान-पान है और नित्य ही सन्तोंका संग 
किया जाता है--ऐसा जो गृहस्थाश्रम है, वह धन्य है !' 
प्रश--विवाह क्‍यों कों? क्‍या विवाह करना 
आवश्यक है ? 
उत्तर-हमारे यहाँ दो तरहके ब्रह्मचारी होते हैं--नष्टिक 
और उपकुर्वाण | जो आजीवन त्रह्मचर्यका पालन करते हैं, वे 
'नैप्टिक ब्रह्मचारी' कहलाते हैं ओर जो विचारके द्वारा 
भोगेच्छाको नहीं मिटा पाते और केबल भोगेच्छाकों मिटानेके 
लिये ही विवाह करते हैं, वे 'उपकुर्वाण ब्रह्मचारी' कहलाते हैं । 
तात्पर्य है कि जो बिचारके द्वारा भोगेच्छाको न मिटा सके, वह 
विवाह करके देख ले, जिससे यह अनुभव हो जाय कि यह 
भोगेच्छा भोग भोगनेसे मिटनेवाली नहीं है| इसलिये गृहस्थके 
बाद वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रममें जानेंका विधान किया 
गया है | सदा गृहस्थमें ही रहकर भोग भोगना मनुष्यता नहीं है । 
जिसके मनमें भोगेच्छा है अथवा जो वंद्ञ-परम्परा चलाना 
चाहता हैं और (वंश-परम्परा चलानेके लियें) उसका कोई 
भाई नहीं है, उसकों केवल भोगेच्छा मिटानेके उद्देश्यसे 
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अथवा बंश्ञ-परम्परा चलानेके लिये विवाह कर लेना चाहिये। 
अगर उपर्युक्त दोनों इच्छाएँ न हों तो विवाह करनेकी जरूरत 
नहीं है। शास्त्रोंमें निवत्तिकों सर्वश्रेष्ठ बताया गया है-- 
'निवृत्तिस्तु महाफला ।' 

प्रश्न--कलियुगमें तो संन्यास लेना मना किया गया है, 
अतः मनुष्य निवृत्ति कैसे करे ? 

उत्त--कलियुगमें संन्यास लेना इसलिये मना किया 
गया है कि कलियुगमें संन्यास-धर्मका पालन करननेमें बहुत 


कठिनता पड़ती है, जिससे मनुष्य ठीक तरहसे संन्यास-धर्मको 


निभा नहीं सकता। अतः जैसे सरकारी कर्मचारी नौकरीसे 


रिटायर होते हैं, ऐसे ही मनुष्यको घरसे रिटायर हो जाना चाहिये 


ओर बेटों-पोतोंकों काम-धंधा सौंपकर घरमें रहते हुए ही 
भजन-स्मरण करना चाहिये। यदि बेटे चाहते हों तो घरसे 
केवल भोजन, वसद्ध आदि निर्वाहमात्रका सम्बन्ध रखना 
चाहिये। यदि बेटे न चाहें तो निर्वाहमात्रका सम्बन्ध भी छोड़ 
देना चाहिये। निर्वाह कैसे होगा, इसकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि--- 
प्राव्ध पहले रचा, पीछे रचा सरीर। 
तुलसी चिन्ता क्यों करे, भज ले श्रीरघुबीर ॥ 
प्रश्न--गृहस्थका खास धर्म क्या है ? 
उत्तर--ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास--इन 
चारों आश्रमोंकी सेवा करना गृहस्थका खास धर्म है; क्योंकि 
गहस्थ ही सबका माँ-बाप है, पालक है, संरक्षक है अर्थात्‌ 
गृहस्थसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी उत्पन्न 


(॥७॥00॥4/:८॥09/५(980॥8/.00॥7 


* गुहस्थमें केसे रहें 7? * 


होते हैं और पालित एवं संरक्षित होते हैं। अतः चारों 
आश्रमॉंका पॉलन-पोषण करना गृहस्थका खास धर्म है। 


अतिथि-सत्कार करना; गाय-भैंस, भेड़-बकरी आदिको 


सुख-सुविधा देना; घरमें रहनेवाले चूहे आदिको भी अपने 
घरका सदस्य मानना; उन सबका पालन-पोषण करना 
गृहस्थका खास धर्म है। ऐसे ही देवता, ऋषि-मुनिकी सेवा 
करना, पितरोंकों पिण्ड-पानी देना, भगवान्‌की विदेषतासे सेवा 
(भजन-स्मरण) करना गृहस्थका खास धर्म है। 

प्रश्त--गहस्थाश्रममें कैसे रहना चाहिये ? 

उत्तर-यह मनुष्य-शरीर और इसमें भी गृहस्थ-आश्रम 
उद्धार करनेकी पाठशाला है। भोग भोगने और आराम 
करनेके लिये यह मनुष्य-शरीर नहीं है। 'एहि तन कर फल 
बिषय न भाई (मानस, उत्तर० ४ंड | १) । शास्त्रविहित यज्ञ 
आदि कर्म करके ब्रह्मलोक आदि छोकोंकी प्राप्ति करना भी 
खास बात नहीं है; क्योंकि वहाँ जाकर फिर पीछे छोटकर 
आना ही पड़ता है--'आब्रह्मभुवनाल्‍लोका: पुनरावर्तिनः' 
(गीता ८ । १६) । अतः प्राणिमात्रके हितकी भावना रखते हुए 
गृहस्थ-आश्रममें रहना चाहिये और अपनी दक्तिके अनुसार 
तन, मन, बुद्धि, योग्यता, अधिकार आदिके द्वारा दूसरोंको 
सुख पहुँचाना चाहिये। दूसरोंकी सुख-सुविधाके लिये अपने 
सुख-आरामका त्याग करना ही मनुष्यकी मनुष्यता है। 

प्रश्ष--गृहस्थमें काम-घंधा करते हुए जो हिंसा होती है, 
उससे छुटकारा कैसे हो ? 

उत्तर--गृहस्थमें गेज ये पाँच हिसाएँ. होती हैं-- 
(१) जहाँ रसोई बनती है, वहाँ आगमें चींटी आदि छोटे-छोटे 
जीव मरते हैं, लकड़ियोंमें रहनेवाले जीव मरते हैं, आदि | 
(२) जहाँ जल रखते हैं, वहाँ घड़ा इधर-उधर करने आदिसे 
भी जीव मरते हैं। (३) झाड़ लगाते समय बहुत-से जीव 
मरते हैं। (४) चक्कीमें अनाज पीसते समय भी बहुत-से जीव 
पीसे जाते हैं। (५) ऊखलमें चावल आदि कूटते समय भी 
जीव मरते हैं। इन हिंसाओसे छूटनेके लिये गृहस्थकों प्रतिदिन 
बलिवैश्वदेव, पञ्ञमहायज्ञ करना चाहिये। जो सर्वथा 
भगवानके ही शरण हो जाता है, उसको यह हिंसा नहीं 
लगती | वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है| 

प्रश्न--हम चक्की नहीं चलाते, धान नहीं कूटते तो हमें 
हिंसा नहीं लगेगी ? 

उत्तत-+आप पीसा हुआ आटा, कूटा हुआ धान अपने 
काममें लेते हैं तो उस आटेको पीसनेमें, धानकों कूरनेमें जो 
हिंसा हुई है, वह आपको लगेगी ही। 
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प्रक्ष--खेतीमें अनेक जीवोंकी हिंसा होती है, तो क्या 

| किसान खेती न करे ? 
उत्तर--खेती जरूर करें, पर खयाल रखे कि हिसा न 
हो । किसानके लिये खेती करनेका विधान होनेसे उसको पाप 
कम लगता है, अतः उसको पापसे डरकर अपने कर्तव्यका 
त्याग नहीं करना चाहिये। हाँ, जहाँतक बने, हिंसा न हो, ऐसी 

सावधानी अवश्य रखनी चाहिये । 
प्रश्नभ--आजकल किसानलोग फसलकी सुरक्षाक्रे लिये 
जहरीली दवाएँ छिड़कतें हैं तो क्या यह ठीक है ? 
उत्तर--किसानको यह काम कभी नहीं करना चाहिये। 
पहले लोग ऐसी हिंसा नहीं करते थे तो अनाज सस्ता मिलता 
था। आजकल हिंसा करते हैं तो अनाज महँगा मिलता है। 
दीखनेमें तो ऐसा दीखता है कि जीवोंकों मार देनेसे अनाज 
अधिक होता है, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा । 
प्रश्न--शास्त्रोंमें गहस्थपर पाँच ऋण बताये गये हैं-- 
पितृऋ्ण, देवक्रण, ऋषिऋण, भूतक्रण और मनुष्यऋण | 
इनमेंसे पितऋ्रण क्या है और उससे छूटनेका उपाय क्या है ? 
उत्तर--माता-पिता, दादा-दादी, परदादा-परदादी, नाना- 
नानी, परनाना-परनानी आदिके मरनेपर जो कार्य किये जाते हैं, 
वे सब 'प्रेतकार्य' हैं और परम्परासे श्राद्धू-तर्पण करना, 
पिण्ड-पानी देना आदि जो कार्य पितरोंके उद्देइयसें किये जाते 
हैं, वे सब 'पित॒कार्य' हैं। मरनेके बाद प्राणी देवता, मनुष्य, 
पशु-पक्षी, भूत-प्रेत, वक्ष-लता आदि किसी भी योनिमें चला 
जाय तो उसकी 'पितर' संज्ञा होती है। 
माता-पिताके रज-वीर्यसे शरीर बनता है। माताके दूधसे 
और पिताके कमाये हुए अन्नसे शरीरका पालन-पोषण होता 
है। पिताके धनसे शिक्षा एवं योग्यता प्राप्त होती है। 
माता-पिताके उद्योगसे विवाह होता है । इस तरह पुत्रपर माता- 
पिताका, माता-पितापर दादा-दादीका और दादा-दादीपर 
परदादा-परदादीका ऋण रहता है। परम्परासे रहनेवाले इस 
पितऋणसे मुक्त होनेके लिये, पितरोंकी सद्तिके लिये उनके 
नामसे पिण्ड-पानी देना चाहिये | श्राद्ध-तर्पण करना चाहिये । 

पुत्र जन्मभर माता-पिता आदिके नामसे पिण्ड-पानी देता 
है, पर आगे पिण्ड-पानी देनेके लिये सन्तान उत्पन्न नहीं करता 
तो वह पितऋणसे मुक्त नहीं होता अर्थात्‌ उसपर पितरोंका 
ऋण रहता है। परन्तु सन्तान उत्पन्न होनेपर उसपर पितृऋण 
नहीं रहता, प्रत्युत वह पितुऋण सन्तानपर आ जाता है| पितर 
पिण्ड-पानी चाहते हैं; अतः पिण्ड-पानी मिलनेसे वे सुखी 
रहते हैं और न मिलनेसे वे दुःखी हो जाते हैं। पुत्रकी 
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सनन्‍्तान न होनेसे भी वे दुःख़ी हो जाते हैं कि आगे हमें 
पिण्ड-पानी कोन देगा ! 

प्रश्न--क्या पितरोंके नामसे दिया हुआ उनको मिल 
जाता है ? 

उत्तर-पितरोंके नामस्ते जो कुछ दिया जाय, वह सब 
उनको मिल जाता है । वे चाहे किसी भी योनिमें क्यों न हों, 
उनके नामसे दिया हुआ पिण्ड-पानी उनको उसी योनिके 
अनुसार खाद्य या पेय पदार्थके रूपमें मिल जाता है। जैसे, 
पितर पशुयोनिमें हों तो उनके नामसे दिया हुआ अन्न उनको 
घास बनकर मिल जायगा और देवयोनिमें हों तो अमृत बनकर 
मिल जायगा | तात्पर्य है कि जैसी वस्तुसे उनका निर्वाह होता 
हो, वैसी वस्तु उनको मिल जाती है। जैसे हम यहाँसे 
अमेरिकामें किसीकों मनीआर्डरके द्वारा रुपये भेजें तो वे वहाँ 
डालर बनकर उसको मिल जाते हैं, ऐसे ही हम पितरोंके 
नामसे पिण्ड-पानी देते हैं, दान-पुण्य करते हैं, तों वह जिस 
योनिमें पितर हैं, उसी योनिके अनुसार खाद्य या पेय पदार्थके 
रूपमें पितरोंको मिल जाता है। 

आज हमें बड़े आदरसे जो रोटी-कपड़ा आदि मिलता है, 
वह हमारे पूर्वकृत पुण्योंका फल भी हो सकता है और हमारे 
पूर्वजन्मके पुत्र-पौत्रादिकोंके द्वारा किये हुए श्राद्ध-तर्पणका 
फल भी हो सकता है, पर है यह हमारा प्रारब्ध ही। 

जैसे किसीने बैंकमें एक लाख रुपये जमा किये | उनमेंसे 
उसने कुछ अपने नामसे, कुछ पत्नीके नामसे और कुछ पृत्रके 
नामसे जमा किये, तो वह अपने नामसे जमा किये हुए पैसे 
ही निकाल सकता है, अपनी पत्नी और पुत्रके नामसे जमा 
किये हुए पैसे नहीं। वे पैसे तो उसकी पत्नी और पुत्रकों ही 
मिलेंगे। ऐसे ही पितरोंके नामसे जो पिण्ड-पानी दिया जाता है, 
बह पितरोंकों ही मिलता है, हमें नहीं। हाँ, हम जीते-जी 
गयामें जाकर अपने नामसे पिण्ड-पानी देंगे तो मरनेके बाद 


वह हमें ही मिल जायगा | गयामें तो पशु-पक्षीके नामसे दिया ' 


हुआ पिप्ड-पानी भी उनको मिल जाता है। एक सज्जनका 
अपनी गायपर बड़ा स्त्रेह था। बढ़ गाय मर गयी तो वह 
उसको स््रप्ममें बुहत दुःखी दिखायी दी | उसने गयामें जाकर 
उस गायके नामसे पिण्ड-पानी दिया। फिर बह गाय स्वप्रमें 
दिखायी दी तो बह बहुत प्रसन्न थी। 

जैसे हमारे पास एक तो अपना कमाया हुआ धन है और 
एक पिता, दादा, परदादाका कमाया हुआ धन है तो अपने 
कमाये हुए धनपर ही हमारा अधिकार हैं; पिता, दादा आदिके 
कमाये हुए धनपर हमारा उतना अधिकार नहीं है। बंश- 
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परम्पराके अनुसार पिता, दादा आदिके धनपर हमारे पुत्न- 
पोत्रोंका अधिकार है। ऐसे ही पितरोंको बंश-परम्पराके 
अनुसार पुत्र-पौत्रोंका दिया हुआ पिण्ड-पानी मिलता है। 
अतः पुत्र-पौन्नोंपर पिता, दादा आदिके पिण्ड-पानी देनेका 
दायित्व है | 

एक पितृलोक भी है, पर मरनेके बाद सब पितृलोकर्मे 
ही जाते हॉ--यह कोई नियम नहीं है। कारण कि 
अपने-अपने कर्मोेके अनुसार ही सबकी गति होती है । 

फप्रश--यदि किसीके माता-पिता (पितर) मुक्त हो गये 
हैं, भगवद्धाममें चले गये हैं तों उनके नामसे दिये हुए 
पिण्ड-पानीका क्‍या होगा ? 

उत्तर--पुत्रकों तो यह पता नहीं रहता कि मेंरे माता-पिता 
मुक्त हो गये, भगवद्धाममें चले गये; पर वह उनके नामसे 
आदरपूर्वक जो पिप्ड-पानी देता है, दान-पुण्य करता है, वह 
सब उसके नामपर जमा हो जाता है और मरनेके बाद उसीको 
मिल जाता है। जैसे, हम किसीके नामसे बम्बई पैसे भेजते हैं, 


पर वह व्यक्ति वहाँ नहीं है तो वे पैसे वापिस हमें ही मिल 
| जाते हैं । 


प्रश्ध-क्या सन्तान उत्त्पन्न किये बिना भी मनुष्य 
पितृऋणसे छूट सकता है ? 

उत्तर--हाँ, छूट सकता है | जो भगवानके सर्वथा शरण 
हो जाता है, उसपर कोई भी ऋण नहीं रहता-- 
देवर्षिभूताप्रनृणां पितृणां न किल्ढरों नायमृणी चर राजन | 
सर्वात्मना यः श्ञरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌॥ 

(श्रीमद्भा- १९ | ५।४१) 

राजन्‌! जो सारे कार्योंकों छोड़कर सम्पूर्णरूपसे 
झरणागतवत्सल भगवानकी दज्रणमें आ जाता है, वह देव, 
ऋषि, प्राणी, कुटम्बीजन और पितृगण इनमेंसे किसीका भी 
ऋणी ओर सेवक (गुलाम) नहीं रहता ।' 

प्रश्न-देवकण क्या है और उससे कछूटनेका उपाय 
कया है? 

उत्तर--वर्षा होती है, घाम तपता है, हवा चलती है, 
पृथ्वी सबको धारण करती है, रात्रिमें चन्द्रमा और दिनमें सूर्य 
प्रकाश करता है, जिससे सबका जीवन-निर्वाह चलता है-- 
यह सब हमपर देवकण है। हवन, यज्ञ करनेसे देवताओंकी 
पुष्टि होती हैं और हम देवऋणसे मुक्त हो जाते हैं। 

प्रश्न---ऋषिऋण क्या है और उससे छूटनेका उपाय 
क्‍या है? 

उत्तर--ऋषि-मुनियोंने, सन्त-महात्माओंने जो ग्रन्थ 
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बनाये हैं, स्मृतियाँ बनायी हैं, उनसे हमें प्रकाश मिलता है, 
शिक्षा मिलती है, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान होता है; अतः 
उनका हमपर ऋण है। उनके ग्रन्थोंकों पढ़नेसे, स्वाध्याय 
करनेसे, पठन-पाठन करनेसे, सन्ध्या-गायत्री करनेसे हम 
ऋषिऋणसे मुक्त हो जाते हैं| 

प्रश्न--भूतकरण क्या है ओर उससे छूटनेका उपाय 
क्‍या है? 

उत्तर--गाय- भैंस, भेड़-बकरी, ऊँट-घोड़ा आदि जितने 
प्राणी हैं, उनसे हम अपना काम चलाते हैं, अपना जीवन- 
निर्वाह करते हैं । वक्ष-लता आदिसे फल, फूल, पत्ती, लकड़ी 
आदि लेते हैं। यह हमपर दूसरोंका, प्राणियोंका ऋण है। 
पशु-पक्षियोंकीं घास, अन्न आदि देनेसे, जल पिलनेसे, 
वृक्ष-छता आदिको खाद और जल देनेसे हम इस भूतऋणसे 
मुक्त हो जाते हैं । 

प्रश्न--मनुष्यक्रण क्या हैं और उससे छूटनेका उपाय 
क्या है ? 

उत्तर--बिना किसीकी सहायता लिये हमारा जीवन- 
निर्वाह नहीं होता | हम दूसरोंके बनाये हुए रास्तेपर चलते हैं, 
दूसरोंके बनाये हुए कुएँका पानी काममें लेते हैं, दूसरोंके 
लगाये हुए पेड़-पोधोंको काममें लेते हैं, दूसरोंके द्वारा उत्पन्न 
किये हुए अन्न आदि खाद्य पदार्थोको काममें छेते हैं---यह 
उनका हमपर ऋण है। दूसरोंकी सुख-सुविधाके लिये कुआँ 
खुदवानेसे, प्याऊ लगानेसे, बगीचा लगानेसे, रास्ता 
बनवानेसे, धर्मशाला बनवानेसे, अन्न-क्षेत्र चलानेसे हम 
मनुष्यऋणसे मुक्त हो सकते हैं। 

पितृऋण, देवऋण, ऋषिक्रण, भूतकऋण ओर मनुष्य- 
ऋण--ये पाँचों ऋण गृहस्थपर ही लागू होते हैं। जो 
भगवानके सर्वथा शरण हो जाता है, वह पितर, देवता आदि 
किसीका भी ऋणी नहीं रहता, सभी ऋणोंसे छूट जाता है | 

प्रश्न-यदि कोई सनन्‍्तान न हो तो अपने सम्बन्धियोंके 
अथवा अनाथ बालक-बालिकाओंकों गोंद लेना चाहिये 
या नहीं ? 

उत्त--आजकलके जमानेमें गोद न लेना ही अच्छा हैं; 
क्योंकि अपना पैदा किया हुआ बेटा भी सेवा नहीं करता, 
आज्ञा नहीं मानता तो गोद लिया हुआ बेटा क्या निहाल 
करेगा ! यद्यपि पिण्ड-पानी देनेके लिये गोंद लेनेका विधान तो 
है, पर बह पिण्ड-पानी ही नहीं देगा तो उसको गोद लेना किस 
कामका ? यदि हमारे लिये लड़केकी आवश्यकता होती तो 
भगवान दे देते। हमारे लिये छड़केकी आवश्यकता नहीं है, 
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इसलिये भगवानने नहीं दिया है। अतः हम गोद लेकर अपने 
लिये आफत क्यों पैदा करें | प्रायः ऐसा देखा गया है कि गोद 
लिये हुए लड़के माँ-बापको दुःख-ही-दुःख देते हैं, उनकी 
सेवा नहीं करते। अतः अनाथ बालकोंकों पढ़ाना चाहिये, 
उनकी सेवा करनी चाहिये, उनके ज्ञारीर-निर्वाहका प्रबन्ध 
करना चाहिये। 

प्रश्न---अगर कोई बेटा नहीं होगा तो वृद्धावस्थामें हमारी 
सेवा कौन करेगा ? 

उत्तर-जिनके बेटे हैँ, क्या वे सभी अपने माँ-बापकी 
सेवा करते हैं? आजकलके बेटे तो माँ-बापकी धन-सम्पत्ति 
अपने नाम करवाना चाहते हैं और श्राद्ध-तर्पणकों फाछृतू 
समझते हैं तो ऐसे बेटे क्या सेवा करेंगे ? वे तो केवल 
दुःखदायी होते हैं। वास्तवमें प्रारब्धसे जैसी सेवा बननेवाली 
है, जितना सुख-आराम मिलनेवाला है, वह तो मिलेगा ही 
चाहे पुत्र हो या न हो। हमने यह प्रत्यक्ष देखा है कि विसक्त 
सन्तोंकी जितनी सेवा होती है, उतनी सेवा गृहस्थोंके बेटे नहीं 
करते | तात्पर्य है कि बेटा होनेसे ही सेवा होती है, यह बात 
नहीं है। 

प्रश्चध--अगर कोई बेटा नहीं होगा तो मरनेके बाद हमें 
पिण्ड-पानी कौन देगा और पिण्ड-पानी न मिलनेसे हमारी गति 
कैसे होगी ? 

उत्तर--पिण्ड-पानी देनेसे पिण्ड-पानी लेनेबालॉका आगे 
जन्म-मरण चाल होता है। जैसे रास्तेमें चलनेवाला व्यक्ति 
भुख-प्यासके कारण कहीं रुक जाता है, रास्तेमें अटक जाता 
है और अन्न-जल मिलनेके बाद फिर अपने रास्तेपर चल 
पड़ता है, ऐसे ही मृतात्माओंको पिण्ड-पानी न मिलनेसे वे एक 
जगह अटक जाते हैं, रुक जाते हैं ओर पिण्ड-पानी मिलनेसे 
वे वहाँसे चल पड़ते हैं अर्थात्‌ उनकी आगे गति शुरू हो जाती 
है, उनका जन्म-मरण चाल हो जाता है; परन्तु उनकी मुक्ति, 
कल्याण नहीं होता | 

वास्तवमें मुक्ति होना, कल्याण होना सन्तानके अधीन 
किंचिन्मात्र भी नहीं है। अगर मुक्ति सन्तानके अधीन हो तो 
मुक्ति पराधीन ही हुईं | फिर मनुष्य-जन्मकी स्वतन्त्रता कहाँ 
रही ? कल्याणमें, मुक्तिमें जब शरीरको आसक्ति भी बाधक 
है, तो फिर मरनेके बाद भी पुत्रसे पिण्ड-पानीकी आशा 
कल्याण कैसे होने देगी ? वह तो बन्चनमें ही डालेगी। अतः 
जो अपना कल्याण चाहता है, उसको पुत्रेषणा (पुत्रकी 
इच्छा), लोकैषणा (संसारमें आदर-सत्कार, मान-बड़ाईकी 
इच्छा) और वित्तेषणा (धनकी इच्छा)--इन तीनोंका त्याग 
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कर देना चाहिये, क्योंकि ये तीनों ही परमात्मप्राम्िगें बाधक हैं । 

जिसको सनन्‍्तानकी, पिण्ड-पानीकी इच्छा है, वह जन्म- 
मरणके चक्रमें पड़े रहना चाहता है; क्योंकि कहीं जन्म होगा, 
तभी तो बह पिण्ड-पानी चाहेगा | अगर जन्म होगा ही नहीं तो 
पिण्ड-पानी किसको चाहिये ! 

पुत्र न होनेसे कल्याण नहीं होता--यह बात बिलकुल 
गलत है। अगर सन्तान होनेसे कल्याण होता तो सूकरीके 
ग्यारह और सर्पिणीके एक सो आठ बच्चे होते हैं, फिर उनका 
तो कल्याण हो ही जाना चाहिये ! ऐसे ही ज्यादा बच्चेबालोंका 
कल्याण जल्दी होना चाहिये, पर वह होता नहीं | 

सन्तान हो अथवा न हो, मनुष्यको केवल भगवानमें ही 
लगना चाहिये; भगवानके परायण होकर भगवानका भजन 
करना चाहिये। अगर पुत्रकी इच्छा न मिटती हो तो निःसन्तान 
मनुष्यको चाहिये कि वह श्रीरामललाको, श्रीकृष्णललाकों 
अपना पुत्र मान ले और पुत्र-भावसे उनका लाड़-प्यार करे | 
वह पुत्र (भगवान) जैसी सेवा करेगा, वैसी सेवा पैदा किया 
हुआ पुत्र कर ही नहीं सकता ! बह पुत्र तो छोक-परलोकका 
सब काम कर देगा। 

प्रश्न--गृहस्थमें बाल-बच्चोंके भरण-पोषण, विवाह 
आदिको लेकर अनेक चिन्ताएँ रहती हैं, उन चिन्ताओंसे 
छुटकारा कैसे पाया जा सकता है ? 

उत्तर--प्रत्येक प्राणी अपने प्रारू्धके अनुसार ही जन्मता 
है। प्रारब्धमें तीन चीजें होती हैं--जन्म, आयु और भोग ।* 
इन तीनोंमें प्राणाका 'जन्म' तो हो चुका है; उसकी जितनी 
'आयु' है, उतना तो वह जीयेगा ही; ओर अनुकूल-प्रतिकुल 
परिस्थितियोंका आना 'भोग' है। वास्तवमें परिस्थिति किसीको 
भी सुखी-दुःखी नहीं करती, प्रत्युत मनुष्य ही अज्ञानवश 
परिस्थितिसे सुखी-दुःखी हो जाता है। 

कन्या बड़ी हो जाय तो ऐसी परिस्थितिमें उसके 
विवाहकोी लेकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि कन्या 
अपने प्रारब्ध (भाग्य)को लेकर ही आयी है। अतः उसको 
अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति उसके प्रारब्धके अनुसार ही 
मिलेगी। माता-पिताकी तो उसके विवाहके विषयमें यह 
विचार करना है कि जहाँ हमारी कन्या सुखी रहे, वहीं उसको 
देना है। ऐसा विचार करना माता-पिताका कर्तव्य हैं । परन्तु 
हम उसको सुखी कर ही देंगे, उसको अच्छा परिवार मिल ही 
जायंगा, यह उनके हाथकी बात नहीं हैं। अतः कर्तव्यका 
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पालन तो होना चाहिये, पर चिन्ता नहीं होनी चाहिये । 

एक चिन्ता होती है और एक बिचार होता है। चिन्ता 
अज्ञान (मूर्खता) से पैदा होती है और उससे अन्तःकरण मैला 
होता है, नया विकास नहीं होता। परन्तु विचारसे बुद्धिका 
विकास होता है। अतः हरेक काम कैसे करना है, किस रीतिसे 
करना है आदि विचार तो करना चाहिये, पर चिन्ता कभी नहीं 


करनी चाहिये। यदि चिन्तासे रहित होकर विचार किया जाये 


तो कोई-न-कोई उपाय जरूर मिल जाता है। 
प्रश्न-यदि बेटे वृद्धावस्थामें सेवा न करें तो क्या 


| करना चाहिये ? 


उत्तर--बैटोंसे अपनी ममता उठा लेनी चाहिये। यही 
मानना चाहिये कि ये हमारे बेटे नहीं हैं। कोई भी सेवा न करें 
तो ऐसी अवस्थामें कुटम्बियोंसे जो सुख-सुविधा पानेकी 
आशा होती है, उसीसे दुःख होता है--'आजझ्ञा हि परम॑ दुःखं 
नैराइय परम सुखम' । अतः उस आशाका ही त्याग कर देना 
चाहिये और असुविधामें तपकी भावना करनी चाहिये कि 
“भगवानकी बड़ी कृपासे हमें स्वतः तप करनेका अवसर मिला 
है। अगर परिवारवाले हमारी सेवा करने लग जाते तो हम 
उनकी मोह-ममतामें फँस जाते, पर भगवानने कृपा करके हमें 
फँसने नहीं दिया !' 

मनुष्य मोह-ममतामें फँस जाता है--यही उसकी 


| आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधा है। उस बाधाकों जो हटाते हैं, 


उनका तो उपकार ही मानना चाहिये कि ये हमें बाधारहित कर 
रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, उनकी हमपर बड़ी भारी 
कृपा है | 

जीवनभर सेवा लेते रहनेसे वद्धावस्थामें असमर्थताके 
कारण परिवारवालोंसे सेवा लेनेकी इच्छा ज्यादा हो जाती है। 
अतः मनुष्यकों पहलेसे ही सावधान रहना चाहिये कि में सेवा 
लेनेके लिये यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो सबकी सेवा करनेके 
लिये ही यहाँ आया हूँ; क्योंकि मनुष्य, देवता, ऋषि-मुनि, 
पितर, पश्ु-पक्षी, भगवान्‌ आदि सबकी सेवा करनेके लिये ही 
यह मनुष्य-शरीर है। अतः किसीसे भी सुख-सुविधा महीं 
चाहनी चाहिये। अगर हम पहलेसे ही किसीसे सुखं-सुविधा, 
सेवा नहीं चाहेंगे तो वृद्धावस्थामें सेवा न होनेपर भी दु:ख नहीं 
होगा। हाँ, हमारे मनमें सेवा लेनेकी इच्छा न रहनेसे दूसरोंके 


' मनमें हमारी सेवा करनेकी इच्छा जाग्रेत हो जायगी ! 


हरेक क्षेत्रमें त्यागकी आवश्यकता है। त्यागसे तत्काल 


+ सत्ति मूले तद्विपाकों जात्यायुभौगाः । 
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* उहस्थमें कैसे रहें ? * 


शान्ति मिलती है। प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर भी प्रसन्न रहना 
बड़ा भारी तप है। अन्तःकरणकी शुद्धि तपसे होती है, सुख- 
सुविधासे नहीं। सुख-सुविधा चाहनेसे अन्तःकरण अजशुद्ध 
होता है। अतः मनुष्य सुख कभी चाहे ही नहीं, प्रत्युत अपने 
मन-वाणी-शरीरसे दूसरोंको सुख पहुँचाये। 

प्रश्न-यदि परिवारमें कोई मर जाय तो मृतात्माको 
जशान्तिके लिये तथा अपना शोक दूर करनेके लिये क्‍या 
करना चाहिये ? 

उत्तर--( १) मृतात्माके लिये विधिवत्‌ नागयणबलि, 
श्राद्ध-तरपण आदि करना चाहिये। (२) जब-जब उसकी याद 


टी 


आये, तब-तब उसको भगबानके चरणोंमें देखना चाहिये । 
(३) उसके निमित्त गीता-पाठ, भांगवत-सप्ताह, श्रीगमचरित- 
मानसका नवाह्ृपारायण, नाम-जप, कीर्तन आदि करने 
चाहिये। (४) उसके निमित्त गरीब ब्रालकोंकों मिठाई बाँटनी 
चाहिये | मिठाई मिलनेसे बालक प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी 
प्रसन्नतासे मृतात्माकों भी शान्ति मिलती है और खुदको भी | 

सत्सक्, कथा-कीर्तन, मन्दिर, तीर्थ आदिमें जानेके 
विषयमें ज्ञोक नहीं रखना चाहिये, प्रत्युत वहाँ जरूर जाना 
चाहिये। इनमें भी सत्सड्रकी विशेष महिमा है, क्योंकि 
सत्सडसे सब प्रकारका शोक दूर होता है। 


9 58000 390] 39॥0॥ ३ 6।09५ 


0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 00॥॥ 


हैँ, (है 


बोलीं कि पिताजी | में आपके लिये जल लायी हूँ, पी लो । 
चमारने कहा कि बेटी ! में अभी नन्दर्गाबकी सीमामें हूँ; अतः 
मैं यहाँका पानी नहीं पी सकता | राधाजीने कहा कि पिताजी ! 
में तो बरसानेका जल लायी हूँ। उसने वह जल पी लिया 
और कहा कि बेटी ! अब तुम जाओ, मैं आता हूँ। राधाजी 
चली गयीं। चमार अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी बेटीको 
गोदमें लेकर कहा कि बेटी ! तुमने जल पिलाकर मेरे प्राण 
बचा लिये | अगर तुम जल लेकर नहीं आती तो मेरे प्राण 
चले जाते। कन्याने कहा कि पिताजी | में तो जल लेकर 
आयी ही नहीं थी | तब चमार समझ गया कि राधाजी ही 
मेरी कन्याका रूप धारण करके जल पिलाने आयी थीं। 
तात्पर्य है कि पहले लोग अपनी बेटीके गाँवका भी अन्न-जल 
नहीं लेते थे। 

जबतक कंन्याकी सन्तान न हो जाय, तबतक उसके 
घरका अन्न-जल नहीं लेना चाहिये। परंतु कन्याकी सन्तान 
होनेपर माता-पिता कन्याके यहाँका अन्न-जल ले सकते हैं। 
कारण कि दामादने केवल पितृऋणसे मुक्त होनेके लिये ही 
दूसरेकी कन्या स्वीकार की है। उससे सन्तान होनेपर दामाद 
पितृऋणसे मुक्त हो जाता है; अतः कन्यापर माँ-बापका 
अधिकार हो जाता है, तभी तो दोहित्र अपने नाना-नानीका 
श्राद्ध-तर्पण करता है, उनको पिण्ड-पानी देता है और 
परलोकमें नाना-नानी अपने दौहिन्रके द्वारा किया हुआ श्राद्ध- 
तर्पण, पिण्ड-पानी स्वीकार भी करते हैं । यदि कन्याकी सन्तान 
पुत्री हो, पुत्र न हो, तो भी उसके घरका अन्न-जल ले सकते 
हैं; क्योंकि सन्तान होनेसे कन्यादान सफल हो जाता है। 

प्रश्न--माता-पिता और पुन्न-पुत्रीका आपसमें कैसा 
व्यवहार होना चाहिये ? 

उत्तर--माता-पिताका यही भाव होना चाहिये कि 
पुत्र-पुत्रीनी हमारे घर जन्म लिया है; अतः हमें इनके 
लोक-परलोकका सुधार करना है। हमें केवल अपना सुख- 
आराम नहीं देखना है, प्रत्युत 'इनका सुधार कैसे हो' इस 
भावसे पुत्र-पुत्रीपर ज्ञासन करना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी 
है और समयपर ताड़ना भी करनी पड़े तो बह भी उनके हितके 
लिये ही करनी है। 

पुत्र-पुत्रीका यही भाव होना चाहिये कि जिस शरीरसे हम 
परमात्माकी प्राप्ति कर सकते हैं, महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति कर 
सकते हैं, वह द्ारीर हमें माँ-बापसे मिला है; अतः हमारे द्वारा 
इनको कभी दुःख न हो | हमारे कारण इनका अपयश न हो | 
हमारे ऐसे आचरण हों, जिनसे लोगोंमें इनका आदर-सम्मान 
बढ़े । हम तीर्थ, त्रत आदि जो कुछ शुभ कर्म करें, उनका 
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फल (पृण्य) माता-पिताको ही मिले। ऐसे भावसे आपसमें 
प्रेम बढ़ेगा, वर्तमानमें परिवार सुखी होगा और भविष्यपें 
सबका कल्याण होगा । 

प्रश्न-पति और पत्नीका आपसमें कैसा व्यवहार 
होना चाहिये ? 

उत्तर--पतिका यही भाव रहना चाहिये कि यह अपने 
माता-पिता, भाई आदि सबको छोड़कर मेरे पास आयी है तो 
इसने कितना बड़ा त्याग किया है ! अतः इसको किसी तरहका 
कष्ट न हो, शरीर-निर्वाहके लिये इसको रोटी, कपड़े, स्थान 
आदिकी कमी न हो, मेरी अपेक्षा इसको ज्यादा सुख मिले। 
ऐसा भाव रखनेके साथ-साथ उसके पातिब्रत-धर्मका भी 
खयाल रखना चाहिये, जिससे वह उच्छूह्ुल न बने और 
उसका कल्याण हो जाय | 

पत्नीका यहीं भाव रहना चाहिये कि में अपने गोत्र और 


सब कुटम्बियों आदिका त्याग करके इनके पास आयी हूँ तो 
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समुद्र लाॉंघकर अब किनारे आकर मैं डूब न जाऊँ अर्थात मैं 
इतना त्याग करके आयी हूँ तो अब मेरे कारण इनको दुःख 
न हो, इनका अपमान, निन्‍्दां, तिरस्कार न हों। अगर मेरे 
कारण इनकी निन्‍्दा आदि होगी तो बड़ी अनुचित बात हो 
जायगी। मैं चाहे कितना ही कष्ट पा हूँ, पर इनको किज्िन्मात्र 
भी कष्ट न हों। इस तरह वह अपने सुख-आरामका त्याग 
करके पतिके सुख-आरामका खयाल रखें; उनका लोक- 
परलोक कैसे सुधरे--इसका खयाल रखे। 

प्रश्न--सास और बहूका आपसमें कैसा व्यवहार 
होना चाहिये ? 

उत्तर--सासका तो यहीं भाव होना चाहिये कि यह 
अपनी माँको छोड़कर हमारे घरपर आयी है और मेरे ही बेटेका 
अंग है, अतः मेरा कोई व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिये, 
जिसके कारण इसको अपनी माँ याद आये | 

बहुका यहीं भाव होना चाहिये कि मेंग जो सुहाग है, 
उसकी यह खांस जननी है। जो मेरा सर्वस्व है, वह इसी 
वृक्षका फल है। अतः इनका आदर होना चाहिये, प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये। कष्ट मैं भोगूँ और सुख इनको मिले। ये मेंरे 
साथ चाहे जैसा कड़वा बर्ताव करें, वह मेंरे हितके लिये ही 
है। यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि मेरे बीमार होनेपर मेरी 
सास जितनी सेवा करती है, उतनी सेवा दूसरा कोई नहीं कर 
सकता। वास्तवमें मेरे साथ हितेषितापूर्वक जैसा सासका 
व्यवहार है, वैसा व्यवहार और किसीका दीखता नहीं और 
सम्भव भी नहीं ! इन्होंने मेर्को बहूरानी कहा है और अपना 
उत्तराधिकार मेंरेको ही दिया है। ऐसा अधिकार दूसरा कौन दे 
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सकता है! इनका बदला मैं कई जन्मोंमें भी नहीं उतार । 


सकती | अतः मेरे द्वारा इनको किचिन्मात्र भी किसी ग्रकारका 
कष्ट न हों। इसी तरह अपने भाई-बहनोंसे भी जेठ-जेठानी, 
देवर-देवरानीका आदर ज्यादा करना है। जेठ-जेठानी मांता- 
पिताकी तरह ओर देवर-देवरानी पुत्र-पुत्रीकी तरह हैं। अतः 
यही भाव रखना चाहिये कि इनकों सुख कैसे हो ! में केवल 
सेवा करनेके लिये हीं इनके घरमें आयी हूँ; अतः मेरी 
छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी क्रिया केवल इनके हितके 
लिये, सुख-आरामके लिये ही होनी चाहिये | मेरे साथ इनका 
कैसा व्यवहार है--इस तरफ मुझे खयाल करना ही नहीं है; 
क्योंकि इनके कड़वे व्यवहारमें भी मेरा हित ही है। 

प्रश्न-भौजाई और देवरका आपसमें कैसा व्यवहार 
होना चाहिये ? 

उत्तर-- भीजाई सीताजीकी तरह और देवर भरतकी तरह 
व्यवहार करे। सीताजी भरतको पृत्रकी तरह समझती थीं। 
कैकयीने बिना कारण ग़मजीकों वनमें भेज दिया, पर 
सीताजीने कभी भी भरतपर दोषारोपण नहीं किया, भरतका 
निरादर नहीं किया, प्रत्युत चित्रकूटमें जब भरतजीने सीताजीकी 
चरण-रजकी अपने सिरपर चढ़ाया, तब सीताजीने उन्हें 
आशीर्वाद दिया ! ऐसे ही भोजाईकों चाहिये कि देवर कितना 
ही नियादर, अपमान करे, पर वह अपना मातृभाव, हितैषीभाव 
कभी न छोड़े और देवरकों चाहिये कि भौजाईका माँकी तरह 
आदर करें। यद्यपि सीताजी अवस्थामें उतनी बड़ी नहीं थीं, 
(फिर भी भरत, लक्ष्मण आदिका सीताजीमें मातृभाव था। 

प्रश्ू-बहनोई और सालेका आपसमें कैसा व्यवहार 
होना चाहिये ? 

उत्तर--बहनोईका यह भाव होना चाहिये कि जैसे मेरेको 
मेरी स्त्री प्यारी लगती है, ऐसे ही मेरी स्त्रीका प्यारा भाई होनेसे 
साला प्यारका पात्र है। इनके घरसे समय-समयपर कुछ-न- 
कुछ मिलता ही रहता है; अतः लोकिक दुष्टिसे देखा जाय तो 
भी फायदा-हीं-फायदा है। पासमार्थिक भावमें तो त्यागकी 
मुख्यता है ही। 

सालेका यह भाव होना चाहिये कि ये मेरी बहनके ही 
आदरणीय अड्ड हैं; अतः ये मेरे भी आदरके पात्र हैं। जैसे 
बहन और बेटीको देनेका माहात््य है, ऐसे ही बहनका अड्ड 
होनेसे बहनोईको भी देनेका माहात्म्य है। ये प्यारके, दानके पात्र 
हैं; अतः हृदयसे आदर करते हुए इनको देते रहना चाहिये । 

प्रश्ु-भाई और बहनका आपसमें कैसा व्यवहार 
होना चाहिये ? 
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उत्तर--प्रायः भाईकी तरफसे ही गलती होती है। 
बहनकी तरफसे कम गलती होती है। अतः भाईका यह भाव 
रहना चाहिये कि यह सुआसिनी है, दयाकी मूर्ति है, इसका 


ज्यादा आदर, प्यार करना है | ब्राह्मणको भोजन करानेंका जैसा 


पुण्य होता है, वैसा ही पृण्य बहन-बेटीकों देनेका होता है। 

सरकारने पिताकी सम्पत्तिमें बहनके हिस्सेका जो कानून 
बनाया है, उससे भाई-बहनमें लड़ाई हो सकती है, मनमुटाव 
होना तो बहुत मामूली बात है। वह जब अपना हिस्सा माँगेगी, 
तब बड़न-भाईमें प्रेम नहीं रहेगा। हिस्सा पानेके लिये जब 
भाई-भाईमें भी खटपट हो जाती है, तो फिर भाई-बहनमें 
खटपट हो जाय, इसमें कहना ही क्‍या है। अतः इसमें 
बहनोंको हमारी पुरानी रिवाज (पिताकी सम्पत्तिका हिस्सा न 
लेना) ही पकड़नी चाहिये, जो कि धार्मिक और शुद्ध है । घन 
आदि पदार्थ कोई महत्त्वकी वस्तुएँ नहीं हैं। ये तो केवल 
व्यवहारके लिये ही हैं। व्यवहार भी प्रेमको महत्त्व देनेसे ही 


| अच्छा होगा, धनकों महत्त्व देनेसे नहीं | धन आदि पदार्थोका 


महत्त वर्तमानमें कह कयनेवाला और परिणाममें नरकोंमें ले 
जानेवाला है। इसमें मनुष्यता नहीं है। जैसे, कुत्ते आपसमें 
बड़े प्रेमसे खेलते हैं, पर उनका खेल तभीतक है, जबतक 
उनके सामने रोटी नहीं आती । रोटी सामने आते ही उनके बीच 
लड़ाई शुरू हो जाती है । अगर मनुष्य भी ऐसा ही करे तो 
फिर उसमें मनुष्यता क्या रही ? 

धर्मको, अपने कर्तव्यकों, भगवान्‌ और ऋषियोंकी 
आज्ञाकों और त्यागको महत्त्व देनेसे लोक-परलोक स्वतःसिद्ध 
हो जाते हैं। परन्तु मान, बड़ाई, स्वार्थ आदिको महत्त्व देनेसे 
लोक-परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। 

प्रश्न--गृहस्थकी अतिथिके साथ केसा बर्ताव 
करना चाहिये ? 

उत्ततर--अतिथिका अर्थ हैँ--जिसके आनेकी कोई 
तिथि, निश्चित समय न हो। अतिथि-सेवाकी मुख्यता गृहस्थ- 
आश्रममें ही है। दो नम्बरमें इसकी मुख्यता वानप्रस्थ- 
आश्रममें है। ब्रह्मचारी और संन्यासीके लिये इसकी मुख्यता 
नहीं है । 

जब ब्रह्मचारी स््रातक्त बनता है अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य- 
आश्रमके नियमोंका पालन करके दूसरे आश्रममें जानेकी 
तैयारी करता है, तब उसको यह दीक्षान्त उपदेश दिया जाता 
है--“मातृदेवो भव । पितृदेवों भव। आचार्यदिवों भव। 
अतिथिदेवों भव ।' (तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षा" ११।२) 
अर्थात्‌ माता, पिता, आचार्य और अतिथिको ईश्वर समझकर 
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उनकी सेवा करो। गृहस्थ-आश्रममें जानेवालेंके लिये ये 
खास नियम हैं| अतः गृहस्थकों अतिथिका यथायोग्य आदर- 
सत्कार करना चाहिये। 

अतिथि-सेवामें आसन देना, भोजन कराना, जल 
पिलाना आदि बहुत-सी बातें हैं, पर मुख्य बात अन्न देना ही 
है। जब रसोई बन जाय, तब पहले बिधिस॒हित बलिबैश्वदेव 
करें। बलिबेश्वदेव करनेका अर्थ है--विश्वमात्रको भोजन 
अर्पित करना। फिर भगवानकों भोग लगाये। फिर कोई 
अतिथि, भिक्षुक आ जाय तो उसको भोजन कराये। भिक्ष॒क 
छः प्रकारके कहे गये हैं-- 

ब्रह्मयचारी यतिशैव विद्यार्थी गुरुपोषकः । 
अध्वग: क्षीणवृत्तिश्न षडेते भिक्ष॒का: स्मृता: ॥ 

ब्रह्मचारी, साधु-संन्यासी, विद्याध्ययंन करनेवाला, 
गुरुकी सेवा करनेवाला, मार्गमें चलनेवाला और क्षीणवृत्ति- 
बाला (जिसके घरमें आग लगी हो; चोर-डाकू सब कुछ ले 
गये हों, कोई जीविका न रही हो आदि) --ये छः भिक्षुक कहें 
जाते है; अतः इन छहोंको अन्न देना चाहिये। 

यदि बलिवेश्वदेव करनेसे पहले ही अतिथि, भिक्षक आ 
जाय तो ? समय हो तो बलिवैश्वदेव कर ले, नहीं तो पहले 
ही भिक्षककों अन्न दे देना चाहिये। ब्रह्मचारी और संन्‍्यासी 
तो बनी हुई रसोईके मालिक हैं। इनको अन्न न देकर पहले 
भोजन कर ले तो पाप लगता है, जिसकी शुद्धि चान्रायण- 
ब्रत* करनेसे होती है। अतिथि घरपर आकर खाली 
हाथ लौट जाय तो वह घस्के मालिकका पृण्य ले जाता 
है और अपने पाप दे जाता है। अतः अतिथिकों अन्न 
जरूर देना चाहिये। 

गृहस्थकों भीतरसे तो अतिथिको परमात्माका स्वरूप 
मानना चाहिये ओर उसका आदर करना चाहिये, उसको अन्न- 
जल देना चाहिये, पर बाहरसे सावधान रहना चाहिये अर्थात्‌ 
उसको घरका भेद नहीं देना चाहिये, घरको दिखाना नहीं 
चाहिये आदि। तात्पर्य हैं कि भीतरसे आदर करते हुए भी 
उसपर विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि आजकल 
अतिथिके वेझमें न जाने कौन आ जाय ! 

प्रश्ष--गृहस्थका धर्म तो पहले संन्यासी आदिकों भोजन 


देनेका है और संन्यासीका धर्म गृहस्थके भोजन करनेके बाद 
भिक्षाके लिये जानेका है, तो दोनों बातें कैसे ? 

उत्तर--गृहस्थको चाहिये कि रसोई बन जानेपर पहले 
बलिवैश्वदेब कर के, फिर अतिथि आ जाय तो उसको 
यथादक्ति भोजन दे और अतिथि न आये तो एक गाय दुहनेमें 
जितना समय लगता है, उतने समयतक दरवाजेके बाहर खड़े 
होकर अतिथिकी प्रतीक्षा करे | अतिथि न आये तो उसका 
हिस्सा अलग रखकर भोजन कर ले। 

संन्यासी कुछ भी संग्रह नहीं करता । अतः जब उसको 
भूख लगे, तब वह भिक्षाके लिये गृहस्थके घरपर जाय | जब 
गृहस्थ भोजन कर ले और बर्तन माँजकर अलग रख ले, उस 
समय वह भिक्षाके लिये जाय | तात्पर्य है कि गृहस्थपर भार 
न पड़े, उसकी रसोई कम न पड़े | घरमें एक-दो आदमियोंकी 
रसोई बनी हो ओर भिक्षुक आ जाय तो रसोई कम पड़ेगी! 
हाँ, घरमें पाँच-सात आदमियोंकी रसोई बनी हो तो कोई फर्क 
नहीं पड़ेगा; परन्तु उस घरपर भिक्षक ज्यादा आ जाये तो 
उनपर भी भार पड़ेगा। अतः गहस्थके भोजन करनेके बाद ही 
संन्यासीको भिक्षाके लिये जाना चाहिये और जो बचा हो, वह 
लेना चाहिये। संन्यासीको चाहिये कि वह भिक्षाके लिये 
गृहस्थके घरपर ज्यादा न ठहरे। अगर गृहस्थ मना न करे तो 
एक गाय दुहनेमें जितना समय लगता है, उतने समयतक 
गृहस्थके घरपर ठहरें। अगर गृहस्थके मनमें देनेकी भावना न 
हो तो वहाँसे चल देना चाहिये, पर क्रोध नहीं करना चाहिये । 
ऐसे ही गृहस्थकों भी क्रोध नहीं करना चाहिये । 

प्रश्चष--गुहस्थकों अपने पड़ोसीके साथ कैसा व्यवहार 
करना चाहिये 2... 

उत्तर-पड़ोसीको अपने परिवारका ही सदस्य मानना 
चाहिये। यह अपना है और यह पराया है--ऐसा भाव तुच्छ 
हृदयवालोंका होता है। उदार हृदयवालॉके' लिंये तो सम्पूर्ण 
पृथ्वी ही अपना कुट॒म्ब है | | भगवानके नाते सब हमारें भाई 


| हैं। अत: खास घरके आदमियोंकी तरह ही पड़ोसीसे बर्ताव 
करना चाहिये। घरमें कभी मिठाई या फंलः आ जायें और 


सामने अपने तथा पड़ोसीके बालक हों तो मिठाई आदिका 
बितरण करते हुए पहले पड़ोसीके बालकोंको थोड़ा ज्यादा 


* चान्द्रायणब्रतकी विधि इस प्रकार है--अमावस्याके बाद प्रतिपदाकों एक ग्रास, द्वितीयाकों दो आस--इस क्रमसे एक-एक ग्रास बढ़ाते 
हुए पूर्णिमाको पन्द्रह यास अन्न यहण करे | फिर पूर्णिमाके बाद प्रतिपदासे एक-एक यास कम करे अर्थात्‌ प्रतिपदाको चौदह, द्वितीयाको तरह आदि । 
तात्पर्य है कि चद्धमाकी कला बढ़ते समय मास बढ़ाना और कला घटते समय आस घटाना “चाद्रायणब्रत' है। ग्रासके सिवाय और कुछ भी 


नहीं लेना चाहिये। 


$ अये निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌ |उदास्वर्तानों तु वसुधेव क्ुटम्बकम्‌॥ (पद्मतन्त्र, अपीक्षितः ३७) 
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_ * गृहस्थमें केसे रहें ? + 


और बढ़िया मिठाई आदि दे। उसके बाद बहन-बेटीके 
बालकोंकों अधिक मात्रामें और बढ़िया मिठाई आदि दे। फिर 
कुटुम्बके तथा ताऊ आदिके बालक हों तो उनको दे। अन्तमें 
बची हुईं मिठाई आदि अपने बालकोंको दे | इसमें कोई शंका 
करे कि हमारे बालकोंकों कम और साधारण चीज मिले तो 
हम घाटेमें ही रहे ? इसमें घाटा नहीं है। हम पड़ोसी या 
बहन-बेटीके बालकोंके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो वे भी 
हमारे बालकोंके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे, जिससे माप-तौल 
बराबर ही आयेगा। खास बात यह है कि ऐसा बर्ताव करनेसे 
आपसमें प्रेम बहुत बढ़ जायगा। प्रेमकी जो कीमत है, वह 
वस्तु-पदार्थोकी नहीं है। 

पड़ोसीकी कोई गाय-भैंस घरपर आ जाय तो पड़ोसीसे 
झगड़ा न करें और उन पशुओंको पीटे भी नहीं, प्रत्युत 
प्रेमपूर्वक पड़ोसीसे कह दे कि 'भैया ! तुम्हारी गाय-भैंस हमारे 
घरपर आ गयी है। वह फिर न आ जाय, इसका खयाल 
रखना ।' हम ऐसा सौम्य बर्ताव करेंगे तो हमारी गाय-'ैंस 
पड़ोसीके यहाँ जानेपर वह भी ऐसा ही बर्ताव करेंगा। यदि 
पड़ोसी क्रूर बर्ताव करे तो भी हमारेकी उसपर क्रोध नहीं करना 
चाहिये, प्रत्युत इस बातकी विशेष सावधानी रखनी चाहिये कि 
हमारी गाय-भैंस आदिसे पड़ोसीका कोई नुकसान न हो । 

हमारे घर कोई उत्सव हो, विवाह आदि हों और उसमें 
बढ़िया-बढ़िया मिष्ठान्न आदि बने तो उसको पड़ोसीके 
बालकोंको भी देना चाहिये; क्योंकि पड़ोसी होनेंसे वे हमारे 
कृटम्बी ही हैं। इससे भी अधिक प्रेमका बर्ताव करना हो तो 
जैसे अपनी बहन-बेटीके विवाहमें देते हैं, ऐसे ही पड़ोसीकी 
बहन-बेटीके विवाहमें भी देना चाहिये; जैसे अपने दामादके 


साथ बर्ताव करते हैं, ऐसे ही पड़ोसीके दामादके साथ भी | 


बर्ताव करना चांहिये। 
प्रश्न-नौकरके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये 7? 
उत्तर--नौकरके साथ अपने बाकककी तरह बर्ताव 
करना चाहिये। नौकर दो तरहसे रखा जाता है--(५) 
नोकरकों तनखाह भी देते हैं ओर भोजन भी | (२) नोकरको 


केवल तनखाह देते हैं, भोजन वह अपने घरपर करता है | जो | 


नौकर तनखाह भी लेता हैं और भोजन भी करता है, उसके 
साथ भोजनमें विषमता नहीं करनी चाहिये। प्रायः घरोंमें 
नोकरके लिये तीन नम्बरका, घरके सदस्योंके लिये दो नम्बरका 
और अपने पति-पुत्रके लिये एक नम्बरका भोजन बनाया जाता 
है तो यह तीन तरहका भोजन न बनाकर एक तरहका ही 
भोजन बनाना चाहिये। भोजन मध्यम दर्जेका बनाना चाहिये 
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ओर सबको देना चाहिये | समयपर कोई भिक्षुक आ जाय तो 
' उसको भी देना चाहिये। 
जो नौकर केवल तनखाह लेता है, भोजन नहीं करता, 
वह जैसा उचित समझे, बनाये और खाये । परन्तु हमारे घरपर 
कभी बिद्येषतासे मिठाई आदि बने तो नौकरके बाल-बच्चोंको 
देनी चाहिये | बिबाह आदिमें उसको कपड़े आदि देने चाहिये | 
उसको तनखाह तो यथोचित ही देनी चाहिये, पर समय- 
समयपर उसको इनाम, कपड़ा, मिठाई आदि भी देते रहना 
चाहिये। अधिक तनखाहका उतना अम्नर नहीं पड़ता, जितना 
इनाम आदिका असर पड़ता है। नौकरकों इनाम आदि देनेसे 
देनेवालेके हृदयमें उदारता आती है और आपसमें प्रेम बढ़ता 
है, जिससे वह समयपर चोर-डाकू आदिसे हमारी रक्षा भी 
करेगा; विवाह आदिके अवसरपर वह उत्साहसे काम करेगा। 
प्रश्--घरमें चूहे, छिपकली, मच्छर, खटमल आदि 
जीवॉंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये ? 
उत्तर-घरमें रहनेवाले चूहे आदिको भी अपने घरका 
सदस्य मानना चाहिये; क्योंकि वे भी अपना घर बनाकर हमारे 
घरमें रहते हैं। अतः उनका भी हमारे घरमें रहनेका अधिकार 
है | तात्पर्य है कि अपनी रक्षा करते हुए जहाँतक बने, उनका 
भी पालन करना चाहिये। परन्तु आजकल लोग उनको मार 
देते हैं, यह ठीक नहीं है। मनुष्यकों अपनी रक्षा करनेका ही 
अधिकार है, किसीकों मारनेका अधिकार नहीं हैं | जैसे मनुष्य 
पृथ्वीपर अपना घर बनाकर रहता है, ऐसे ही चूहे आदि भी 
अपना घर बनाकर रहते हैं; अतः उनको मारना नहीं चाहिये | 
घरमें साँप, बिच्छू आदि जहरीले जीव हों तो उनको युक्तिसे 
पकड़कर घरसे दूर सुरक्षित स्थानपर छोड़ देना चाहिये | 
अपनी सफाई न रखनेसे, अशुद्धि रखनेसे ही मच्छा, 
खटमल आदि पैदा होते हैं। अतः घरमें पहलेसे ही स्वच्छता, 
निर्मलता रखनी चाहिये, जिससे वे पैदा हों ही नहीं | स्वच्छता 
रखते हुए भी वे पैदा हो जाये, तो भी उनको मारनेका हमें 
अधिकार नहीं है। 
प्रश्न--घरमें कुत्ता पालना चाहिये या नहीं ? 
उत्तर--घरमें कुत्ता नहीं रखना चाहिये। कुत्तेका पालन 
करनेवाल्ा नरकोंमें जाता है। महाभारतमें आया है कि जब 
पौंचों पाण्डव और द्रौपदी बीरसंन्यास लेकर उत्तरकी ओर चले 
तो चलते-चलते भीमसेन आदि सभी गिर गये | अन्तमें जब 
यूधिष्ठटिर भी लड़खड़ा गये, तब इन्द्रकी आज्ञासे मातलि रथ 
| लेकर वहाँ आया और युधिष्ठिस्से कहा कि आप इसी दारीरसे 
स्वर्ग पधारों | युधिष्ठिरने देखा कि एक कुत्ता उनके पास खड़ा 
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है | उन्होंने कहा कि यह कुत्ता मेरी श़रणमें आया है; अतः यह 
भी मेरे साथ स्वर्गमें चल्लेगा। इन्द्रने यु्धिप्ठरसे कहा-- 
स्वर्ग लोके श्वत्तां नास्ति धिष्णयमिष्ठापूर्त क्रोधवज्ञा हरन्ति । 
ततो विचार्य क्रियतां धर्मराज त्यज श्ान॑ नात्न नुशंसमस्ति ॥ 
(महाभारत, महाप्र० ३ | १०) 
'धर्मगज ! कुत्ता रखनेबालोंके लिये स्वर्गलोकमें स्थान 
नहीं है । उनके यज्ञ करने ओर कुआँ, बावड़ी आदि बनवानेका 
जो पुण्य होता है, उसे क्रोधवद्ञा नामक राक्षस हर लेते हैं। 
इसलिये सोच-विचारकर काम करें और इस कुत्तेको छोड़ 
दो | ऐसा करनेमें कोई निर्दयता नहीं है।' 
युधिप्ठिरने कहा कि मैंने इसका पालन नहीं किया है, यह 


तो मेरी शरणमें आया है। में इसको अपना आधा पुण्य देता । 


. हूँ, इसीसे यह मेरे साथ चलेगा । युधिष्ठिस्के ऐसा कहनेपर उस 
कुत्तेमेंसे धर्मग़ज प्रकट हो गये और बोले कि मैंने तेरी परीक्षा 
ली थी। तुमने मेरेपर विजय कर छी, अब चलो स्वर्ग ! 
तात्पर्य है कि गृहस्थको घरमें कुत्ता नहीं रखना चाहिये | 
महाभारतमें आया है-- 
भिन्नभाण्ड च खटवां च॒ कुक्कू्ट शुनक तथा। 
अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षों गृहेरुहः ॥। 
भिन्नभाण्डे कलिं प्राह: खटवायां तु धनक्षय:ः । 
कुछूटे शुनके चेब  हविना्रन्ति देवता: । 
वृक्षमूले ध्रुब॑ सत्त्व॑ तस्माद्‌ वृक्ष न रोपयेत्‌ ॥ 
(महाभारत, अनु १२७ | १५-१६) 
'घरमें फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, कुत्ता और अश्वत्थादि 
वक्षका होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे बर्तनमें 
कलियुगका वास कहा गया है। टूटी खाट रहनेसे धनकी हानि 
होती है। मुर्गे और कुत्तेक रहनेपर देवतां उस घरमें हृविष्य 
ग्रहण नहीं करते तथा मकानके अन्दर कोई बड़ा वृक्ष होनेपर 
उसकी जड़के भीतर साँप, बिच्छू आदि जन्तुओंका रहना 
अनिवार्य हो जाता है, इसलिये घरके भीतर पेड़ न लगाये ।' 
कुत्ता महान अचुद्ध, अपवित्र होता है। उसके 
खान-पानसे, स्पर्शसे, उसके जगहं-जगह बैठनेसे गृहस्थके 
खान-पानमें, रहन-सहनमें अशुद्धि, अपवित्रता आती है और 
अपवित्रताका फल भी अपवित्र (नरक आदि) ही होता है| 


+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


वया हानि हैं? 
उत्तर--कुत्तेकों केवल खेत आदिकी रक्षाके लिये ही. 
रखे | समय-समयपर उसको रोटी दे, पर अपनेसे उसको दूर 
ही रखे। उसको अपने साथ रखना, अपने साथ घुमाना, 
मर्यादारहित छुआछूत करना ही निषिद्ध है। तात्पर्य है कि 
कुत्तेका पालन करना, उसकी रक्षा करना दोष नहीं है, प्रत्युत 
प्राणिमात्रका पालन करना तो गृहस्थका खास कर्तव्य है। 
परन्तु कुत्तेके साथ घुछ-मिलकर रहना, उसको साथमें रखना, 
उसमें आसक्ति रखना पतनका कारण है, क्योंकि अन्तसमयममें 
| यदि कुत्तेका स्मरण हों जायगा तो अगले जन्ममें कुत्ता ही 
| बनना पड़ेगा | 
प्रश्न-घरकी छतपर या दीवारपर पीपल लग जाय तो 
उसको हटाना चाहिये या नहीं ? 
उत्त--उसको उखाड़कर चौराहेमें या मन्दिर्के सामने 
अथवा गलीमें अच्छी जगह लगा देना चाहिये और उसको 
जल देते रहना चाहिये। छत या दीवार तोड़नी पड़े तो कोई 
बात नहीं, उसकी फिर मरम्मत करा लेनी चाहिये, पर जहाँतक 
बन सके, पीपलको काटना नहीं चाहिये | पीपल, बट, पाकर, 
गूलर, आँवला, तुलसी आदि पवित्र वृक्षोंका विशेष आदर 
करना चाहिये, जो मनुष्योंकों पवित्र करनेवाले हैं । 
प्रश्न--गहस्थको जीवन-निर्वाहके लिये धन कैसे 
कमाना चाहिये ? 
उत्तर--गृहस्थकों शरीरसे परिश्रम करके और 'दूसरेका 
हक न आ जाय' ऐसी सावधानी रखकर धन कमाना चाहिये । 
जितना घन पैदा हो जाय, उसमेंसे दसवाँ, पद्रहवाँ अथवा 
बीसवाँ हिस्सा दान-पण्यके लिये निकालना चाहिये। धन 
कमानेमें कुछ-न-कुछ दोष आ जाते हैं; अतः उन दोषोंके 
प्रायशित्तके लिये धन निकालना चाहिये । 
प्रश्न--आजकल सरकारी कानून ऐसे हैं कि हम 
सच्चाईसे धन कमा नहीं सकते; अतः क्या करना चाहिये ? 
उत्तर--सरकारी कानूनसे बचनेका उपाय है--अपना 
खर्चा कम करना; स्वाद-शौकीनी, सजाबट आदियें खर्चा न 
करना; साधारण रीतिसे निर्वाह करना; बड़ी सादगीसे साक््विक 
। जीवन बिताना | कारण कि धन कमाना हाथकी बात नहीं है। 


प्रश्न--खेत आदिकी रक्षाके लिये कुत्ता रखा जाय तो | धन तो जितना मिलनेवाला है, उतना ही मिलेगा; पर खर्चा 


* ये ये वापि स्परन्मावे व्यजत्यन्ते कलेबरम्‌।ते तमेवेति कौन्तेध सदा तद्भावभावित:॥ (गीता८।६) 


है कुन्तीपूत्र अर्जुन ! मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उसी भावसे सदा भावित होता हुआ 
उस-उसको ही प्राप्त होता हैं अर्थात्‌ उस-उस योनिमें ही चला जाता हैं।' 
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बालक-सम्बन्धी बातें 


प्रश्ध--आदर्श सनन्‍्तान केसे उत्पन्न हो ? 


उत्तर--आदर्श सन्तान तभी उत्पन्न हों सकती है, जब 


'सच्चर्चा' है। में भगवानका हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं--इस 


| तरह भगवानके साथ अटलरूपसे स्थित रहना 'सत्सड्भ' है। 


माता-पिताके आचरण, भाव आदर्श हों ओर सन्तानकी उत्पत्ति | इन चारोंसे सनन्‍्तान आदर्श, श्रेष्ठ बन सकती है। 


केवल पितृऋणसे मुक्त होनेके लिये ही हो, अपने सुखके लिये 
न हो; क्योंकि अपनी सुखासत्तिसे उत्पन्न की हुई सन्तान प्रायः 
कम श्रेष्ठ होती है। कुन्तीके आचरण, भाव आदर्श थे तो 
धर्मराज स्वये उनकी गोदमें आये थे। 

माताओंको चाहिये कि जब वे गर्भवती हो जायें, तब वे 
अपनी सन्तानको श्रेष्ठ, अच्छा बनानेकी इच्छासे भगवान्‌की 
कथाएँ एवं भगवद्धक्तोंके चरित्र सुनें, उनका ही चिन्तन करें 
और वैसे ही चित्र देखें। इस तरह माँपर अच्छे संगका असर 
होनेसे श्रेष्ठ सन्तान पैदा होती है। जैसे, जब प्रह्नादजीकी माँ 
गर्भवती थीं, तब नारदजीने गर्भस्थ बालूककों लक्ष्य करके 
उसको भगवान्‌की कथा सुनायी, उपदेश दिया, जिससे 
राक्षसकुलमें होते हुए भी प्रह्लादजी श्रेष्ठ हुए । 

सत्कर्म (सदाचार), सच्चिन्तन, सचर्चा और सत्सड्र-- 
ये चार हैं। अच्छे कर्म करना 'सत्कर्म' है। दूसोके हितका 
और भगबानका चिन्तन करना 'सच्चिन्तन' है। आपसमें 
भगवान्‌ और भक्तोंके चरित्रोंका वर्णन करना और सुनना 


मनुष्यशरीरमें ही यह स्वतन्त्रता है कि मनुष्य नया निर्माण 
कर सकता है, अपनी उन्नति कर.सकता है, अपनेको श्रेष्ठ बना 
सकता है| अतः मनुष्यकों चाहिये कि वह सन्त-महात्माओंका 
संग करें। सन्त-महात्मा न मिलें तो साधनमें तत्परतासे छगे 
हुए साधकोंका संग करें। ऐसे साधक भी न मिलें तो गीता, 


| रामायण आदि सत-शाख्त्रोंका पठन-पाठन एवं मनन करे और 


अपने कल्याणका विचार रखे। इससे वह श्रेष्ठ पुरुष बन 
सकता है। 

प्रश्न-माता-पिताके आचरण, भाव आदि तो बड़े 
अच्छे हैं, पर उनकी सन्तान अच्छी नहीं निकछती--इसका 


क्या कारण है ? 


उत्तर--इसमें खास कारण संग-दोष अर्थात्‌ बालककों 
अच्छा संग न मिलना ही है । ऋणानुबन्धसे पूर्वजन्मका बदला 
लेनेके लिये भी ऐसी सन्तान पैदा होती है। जो पुत्र कसड़से 
बिगड़ता है, वह सत्सड़से सुधर सकता है। परन्तु जो 
पूर्वजन्मका बदला लेनेके लिये आता है, वह तो दुःख ही 


* अन्यायोपार्जिते द्रब्य॑ दझ्शवर्षाण तिष्ठति | श्राप्ते चैकादशे वर्ष समूल तद्विनइयति॥ 
अन्यायसे कमाया हुआ घन दस वर्षतक ठहरता है और ग्यारहवाँ वर्ष प्राप्त होनेपर वह मूलसहित नष्ट हो जाता है ।' 
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पह 


देनेवाला होता है। अतः अपने आचरण, भाव अच्छे होते हुए 
भी यदि ऐसी सन्तान पैदा हो जाय तो पूर्वका ऋणानुबन्ध 
समझकर प्रसन्न रहना चाहिये कि हमारा ऋण कट रहा है । 

विश्रवा ब्राह्मण-कुलके थे; परन्तु उनकी पत्नी कैकसी 
राक्षस-कुलकी थी, जिसके कारण राबण पैदा हुआ | उग्रसेन 
धर्मात्मा पुरुष थे; परन्तु एक दिन एक साक्षसने उग्रसेनका 
रूप धारण करके उनकी पल्नीसे सहवास किया, जिससे कंस 
पैदा हुआ | 

प्रश्न-माता-पिताके आचरण तो अच्छे नहीं हैं, पर 
उनकी सन्तान अच्छी निकलती है---इसका क्या कारण है ? 

उत्तर--प्रायः माँ-बापका स्वभाव ही सन्तानमें आता है, 
पर कणानुब्धसे अथवा गर्भाधानके समय कोई अच्छा 
संस्कार पड़नेसे अथवा गर्भावसस्‍थामें किसी सन्त-महात्माका 
संग मिलनेसे श्रेष्ठ सन्तान पैदा हो जाती है। जैसे 
हिरण्यकशिपुके यहाँ प्रह्मदजी पैदा हुए | प्रह्मदजीके विषयमें 
आता है कि तपस्थामें बाधा पड़नेसे हिरण्यकशिपु स््रीसे 
मिलनेके लिये घर आया तो गर्भाधानके समय ब्ातचीतमें 
उसके मुखसे कई बार “विष्णु नामका उच्चारण हुआ । जब 
उसकी स्त्री कयाधू गर्भवती थी, तब गर्भस्थ बच्चेको लक्ष्य 
करके नारदजीने उसको भक्तिकी बातें सुनायी इन कारणोंसे 
प्रह्मदजीके भीतर भक्तिके संस्कार पड़ गये | जैसे जलका रस 
मधुर ही होता है, पर जमीनके संगसे जलका रस बदल जाता 
है, अकृग-अरूग हो जाता है (प्रत्येक कुएका जल 
अलग-अलग होता है) , ऐसे ही संगके कारण मनुष्यके भाव 
बदल जाते हैं । 

प्रश्न-पिताकी आत्मा ही पूुत्रके रूपमें आती 
है--इसका क्या तात्पर्य है ? 

उत्तर--जैसे कोई किसी ब्राह्मगको अपना कुछगुरु 
मानता है, कोई यज्ञोपवीत देनेवालेकों गुरु मानता है; परन्तु 
उनका झारीर न रहे तो उनके पुत्रकों गुरु माना जाता है और 
उनका जैसा आदर-सत्कार किया जाता था, वैसा ही उनके 
पुत्रका आदर-सत्कार किया जाता है | जैसे पिता धनका 
मालिक होता है और पिता मर जाय तो पुत्र धनका मालिक 
बन जाता है। ऐसे ही पुत्र उत्पन्न होता है तो वह पिताका 
प्रतिनिधि होता है, पिताकी जगह काम करनेवाला होता है। 


+ साधन-सुधा-सिन्धु + 


यहाँ 'आत्मा'का अर्थ गौणात्मा है अर्थात्‌ 'आत्मा' शब्द 
शरीरका बाचक है। शरीरसे शरीर (पुत्र) पैदा होता है; अतः 
व्यवहास्में पुत्र पिताका प्रतिनिधि होता है; परल्तु परमार्थ 
(कल्याण) में पुत्र कोई कारण नहीं है । 
ग्रश्ष--बालकोंको शिक्षा केसे दी जाय, जिससे वे श्रेष्ठ 
बन जायें ? 
उत्तर--बालक प्रायः देखकर ही सीखते हैं। इसलिये 
माता-पिताको चाहिये कि वे उनके सामने अपने आचरण 
अच्छे रखें, अपना जीवन संयमित और पवित्र रखें। ऐसा 
करनेसे बालक अच्छी बातें सीखेंगे और श्रेष्ठ बनेंगे। 
बालकाकी उन्नतिके लिये एक नम्बरमें तो माता-पिता 
अपने आचरण अच्छे रखें और दो नम्बरमें उनको अच्छी बातें 
सुनायें, ऊँचे दर्जेकी शिक्षा दें, भक्तोंके और भगवानके 
चरित्र सुनायें। अच्छी शिक्षा वह होती है, जिससे बालक 
व्यवहारमें परमार्थकी कला सीख जायें। इस विषयमें थोड़ी 
बातें बतायी जाती हैं । 
माता-पिता कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वे बच्चोंसे 
कहते हैं कि 'तुम यहीं रहो' | ऐसा कहनेसे बच्चे मानते नहीं, 
जिद करते हैं, जिससे माता-पिताको भी विश्षेप हो जाता है 
| और बच्चे भी दुःखी हो जाते हैं तथा घरमें अश्ञान्ति हो जाती 
| है। अतः बच्चोंको पहलेसे ही यह कह देना चाहिये कि 'हम 
| कहीं जायें तो जिद मत किया करो; जैसा हम कहें, वसा किया 
करो।' रोज दिनमें दो-तीन बार ऐसा कह देनेंसे बच्चे इस 
बातकों स्वीकार कर लेंगे। फिर कहीं जाते समय बच्चोंको कह 
दें कि 'जिंद नहीं करना; हम जैसा कहें, वैसा करना | तो वे 
आपकी बात मान छेंगे। 
घरमें मिठाई आती है, फल आता है, अच्छा खाद्य पदार्थ 
आता है तो बच्चा उस्रको लेनेके लिये जिद करता है। अतः 
जिस समय खाद्य पदार्थ सामने न हों, उस समय दिनमें दो- 
तीन बार बच्चेसे कह देना चाहिये कि 'कोई खानेकी चीज हो तो 
पहले दूसरेको देनी चाहिये, बची हुई खुद खानी चाहिये ।' फिर 
बढ़िया चीज सामने आनेपर वह जिद करे तो उस समय उससे 
कहें कि 'देखो बेटा ! जिद नहीं करना और दूसरोंको खिलाकर 
खाना-- बाँटकर खाना, वैकुण्ठमें जाना ।' फिर वह जिद नहीं 
करेंगा। इस तरह आप बच्चोंकों जो-जो बातें सिखाना चाहते हैं, 


* जब अर्जुन अश्रव्थामाको बाँधकर द्रौपदीके सामने ल्ते हैं, तब द्रौपदी अश्वत्थामाको छोड़ देनेका आग्रह करते हाए अर्जुनसे कहतो है कि 
जिनकी कपासे आपने सम्पूर्ण ग शख्तरास्नोंका ज्ञान प्राप्त किया है, ने आपके आचार्य द्रोण हो पुत्र [अश्वत्थामा | के रूपमें आपके सामने खड़े शैं--'स 


एप भगवान्‌ ह्ाणः अ्जारूपण बर्तते' | 
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* गृहस्थमें कैसे रहें ? * 


. उन बातोंकों दिनमें दो-तीन बार बच्चोंसे कह दिया करें और 
उनसे प्यारपूर्वक स्वीकार करा लिया करें । 
बच्चोंकोी अच्छी-अच्छी बातें सिखानी चाहिये; जैसे-- 
'देखो बेटा! कभी किसी चीजकी चोरी नहीं करना। माँसे 
माँगकर लेना, न दे तो रोकर लेना, पर चोरी नहीं करना । छोटे 
भाई-बहनोंसे प्यार करों | उनकों खिलाओ, खेलाओ। जैसे 
भगवान्‌ राम भरत आदिसे प्यार करते थे, प्यार्से समझाते थे, 
ऐसे ही तुम भी अपने भाई-बहनोंके साथ प्यारसे रहों, उनसे 
लड़ाई मत करो। आपसमें वाद-विवाद हो जाय तो उनकी 
बात मानो । अपनी बात मनानेकी जिद मत करो । माँ-बाप 
जैसा कहें, उसके अनुसार घरका काम-धंधा करो। समय 
फालतू मतं खोओं, अच्छे काममें लगे रहो। दूसरोंका हक 
मत मारो। दूसरोंकी चीजको अपनी मत मानो। चीजोंको 
अच्छे-से-अच्छे काममें लूगाओ, आदि-आदि।' इस तरह 
बच्चोंको जो-जो शिक्षा देनी हो, उसको रोज दो-तीन बार 
बच्चोंसे कह देना चाहिये। इससे उनके भीतर इन बातोंका 
असर हो जायगा | 
तात्पर्य है कि बालकोंकों एक तो अच्छा आचरण करके 
दिखाना चाहिये ओर दूसरा, उनको अच्छी शिक्षा देनी 
चाहिये। इस विषयमें माता-पिताको भगवान्‌के इन वचनोंका 
मनन करना चाहिये-- 
न मे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किल्लन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य॑ वर्त एव. त्॒ कर्मणि ॥ 
यदि हाह न॒व्र्तेयं जातु कर्मण्यतच्धितः । 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वश्ञ: ॥ 
उत्सीदेयुरिमि लोका न कुर्या कर्म चेदहम। 
सड्डरस्थ॒ च्॒ कर्ता स्थामुपहन्यामिमा: प्रजा: ॥ 
(गीता ३ | २२--२४) 
'है पार्थ ! मुझे तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और 
न कोई प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य 
कर्ममें ही लगा रहता हूँ। अगर में किसी समय सावधान 
होंकर कर्तव्य-कर्म न करूँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि 
मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गगा अनुसरण करते हैं। 
यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जायें 
और मैं संकरताकों करनेबाला तथा इस समस्त प्रजाकों नष्ट 
करनेवाला बनूँ।' 
प्रश्च-आजकल स्कूलोंका वातावरण अच्छा नहीं है; 
अतः बच्चोंको शिक्षाके लिये क्या करना चाहिये ? 
उत्तर--बच्चेको प्रतिदिन घर्में शिक्षा देनी चाहिये। 
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उसको ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिये, जिनमें यह बात आये 
कि जिसने माता-पिंताका कहना किया, उसकी उन्नति हुई और 
जिसने माता-पिताका कहना नहीं किया, उसका जीवन खराब 
हुआ | जब बच्चा पढ़ने छूण जाय, तब उसको भक्तोंके चरित्र 
पढ़नेके लिये देने चाहिये। बच्चेसे कहना चाहिये कि 'बेटा ! 
हरेक बच्चेके साथ स्वतन्त्र सम्बन्ध मत रखो, ज्यादा 
घुल-मिलकर बात मत करो | पढ़कर सीधे घरपर आ जाओ | 
बड़ोंके पास रहो । कोई चीज खानी हो तो माँसे बनवाकर 
| खाओ, बाजारकी चीज मत खाओ; क्योंकि दूकानदारका 

उद्देश्य पैसा कमानेका होता है कि पैसा अधिक मिले, चीज 
चाहे कैसी हो । अत: वह चीजें अच्छी नहीं बनाता | बचपनमें 
अग्नि तेज होनेसे अभी तो बाजारकी चीजें पच जायँगी, पर 
उनका विकार (असर) आगे चलकर मालूम होगा।' 

गृहस्थकों चाहिये कि वह धन कमानेकी अपेक्षा बच्चोंके 
चरित्रका ज्यादा खयाल रखें; क्योंकि कमाये हुए धनको बच्चे 
ही काममें केंगे। अगर बच्चे बिगड़ जायैंगे तो धन उनको और 
ज्यादा बिगाड़ेगा ! इस विषयमें अच्छे पुरुषोंका कहना है-- 
'पूत झपूत तो क्‍यों धन संचे 2 पूत कपथूत तो क्‍यों धन 
संचे ?' अर्थात्‌ पुत्र सपृत होगा तो उसको धनकी कमी रहेगी 
नहीं और कपूत होगा तो संचय किया हुआ सब धन नष्ट कर 
देगा, फिर धनका संचय क्‍यों करें ? 

प्रश्न--बच्चोंकों ईसाई-स्कूलोंमें शिक्षा दिलानी चाहिये 
या नहीं ? 

उत्तर--ईसाई-स्कूलोंमें बच्चोंको पढ़ाओगे तो वे घस्में 

| रहते हुए भी ईसाई बन जायेंगे अर्थात्‌ आपके बच्चे ऊपरसे 

हिन्दू और भीतरसे ईसाई बन जायँगे। यह बड़ी शर्मकी बात 
है कि हजारों मील दूर रहनेवाले यहाँ आकर आपके बच्चोंको 
ईसाई, बना लेते हैं और आप अपने घरके बच्चोंको भी हिन्दू 
बनाये नहीं रख सकते ! बच्चे आपके देशकी खास सम्पत्ति हैं 
उनको रक्षा करों। 

बड़े आदमियोंकों चाहिये कि वे निजी स्कूल, काछेज 
बनायें, जिनमें अच्छा अनुशासन हो और बच्चोंकों अच्छी 
शिक्षा देनेकी व्यवस्था हो | पढ़ानेबाले शिक्षकोके आचरण भी 
अच्छे हों। यद्यपि अच्छे आचरणवाले शिक्षक मिलने कठिन 


| हैं, तथापि उद्योग किया जाय तो मिल सकते हैं । ऐसे स्कूल- 


कालेजोमें अपने धर्मकी और गीता, रामायण आदि ग्रन्थोकी 
शिक्षा भो बच्चोंकों दी जानी चाहिये। धार्मिक शिक्षाके लिये 
एक घण्टा तो अनिवार्य रखना ही चाहिये । 

आप स्वयं भी सादगी रखें और बच्चोंको भी सादगी 
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सिखायें | आप स्वाद-शौकीनी, ऐड-आरामका त्याग करें और 
अच्छे-से-अच्छे काममें लगे रहें तो इसका बच्चोपर भी अच्छा 
असर पड़ेगा | घरमें भगवानका मन्दिर हो, भगवानका पूजन 
हो | भगवानका चरणामृत छोटे-बड़े सभी लें। घरमें भगवत- 
सम्बन्धी चर्चा हो, भगवन्नाम-कीर्तन हो, अच्छे-अच्छे पर्दोका 
गान हो। आप जितने अच्छे बनोंगें, बच्चे भी उतने ही अच्छे 
बनेंगे । वचनोंकी अपेक्षा आचरणोंका अम्नर ज्यादा पड़ता है | 

प्रश्न--पुत्र-पूत्रीके विवाहके लिये माता-पिताको क्या 
करना चाहिये ? 

उत्तर--मुख्य बात तो यह है कि पुत्र और पुत्रीका जैसा 
भाग्य होगा, वैसा ही होगा | परन्तु माता-पिताका कर्तव्य है कि 
यदि पुत्रका विवाह करना हो तो छड़कीका स्वभाव देखना 
चाहिये; क्योंकि उम्रभर उससे काम पड़ेगा। उसके शरीरमें 
कोई भयंकर रोग न हो, उसकी माँका स्वभाव ठीक हो आदि 
जितनी जाँच कर सकें, करनी चाहिये | यदि कन्याका विवाह 
करना हो तो घर भी अच्छा हो, बर भी अच्छा हो, उसमें 
योग्यता भी हो आदि बातोंका विचार करके ही अपनी कन्या 
देनी चाहिये। शास्त्रमें वरके विषयमें सात बातें देखनेके लिये 
कहा गया है-- 
कुलं च शीले च वपुर्यशश्र विद्यां च वित्त च सनाथतां च | 
एतानाणान्सप्र परीक्ष्य देया कन्या बुध: शोषमचिन्तनीयम्‌ ।। 

'वरके कुछ, शील, शरीर, यज्ञ, विद्या, धन और 
सनाथता (बड़े छोगोंका सहाग) --इन सात गुणोंकी परीक्षा 
करके अपनी कन्या देनी चाहिये।' 

वास्तवमें वर अच्छा हो और वरकी माँ अच्छी हो तो 
वहाँ कन्या सुखसे रहती है | कन्याकों एकदम नजदीक भी नहीं 
देना चाहिये और बहुत दूर भी नहीं देना चाहिये; क्योंकि 
नजदीक देनेसे खटपट ज्यादा हो सकती है“ ओर दूर देनेसे 
कन्याका माँ-बापसे मिलना कठिन होता है। 

तात्पर्य है कि अपनी सनन्‍्तान सुख पाये, वह सुख- 
सुविधासे रहे, उसकों किसी तरहका कष्ट न हो और वंशकी 
वृद्धि हो--ऐसे भावसे सन्तानका विवाह करे | 

प्रश्न--क्या दहेज लेना पाप है ? 

: उत्तर--हाँ, पाप है। 


+ साक्षन-सुक्षा- ़ 


क्‍यों है ? ु 
उत्तर--शासख्तरोंमें केवल दहेज देनेका विधान है, लेनेका 


विधान नहीं है। दहेज लेना नहीं चाहिये और न लेनेकी ही 
| महिमा है । कारण कि दहेज देना तो हाथकी बात है, पर दहेज 


लेना हाथकी बात नहीं है । 

चाहना दो तरहकी होती है--- (१) हमारी चीज हमारेको 
मिल जाय--यह चाहना न्याययुक्त है, परन्तु परमात्मप्राप्तिमें 
यह चाहना भी बाधक है। (२) दूसरोंकी चीज हमारेकी मिल 
जाय--यह चाहना नरकॉमें ले जानेवाली है। ऐसे ही दहेज 
लेनेकी जो इच्छा है, वह नरकोंमें ले जानेवाली है | दहेज कम 
मिले, ज्यादा मिले और न भी मिले--यह तो प्रारब्धपर निर्भर 
है, पर अन्यायपूर्वक दूसरोंका धन लेनेकी जो इच्छा है, वह 
घोर नरकोंमें ले जानेवाली है। मनुष्यदरीर प्राप्त करके घोर 
नरकोंमें जाना कितना बड़ा नुकसान है, पतन है! अतः 
मनुष्यको कम-से-कम घोर नरकोंमें ले जानेवाली इच्छाका, 
पराये धनकी इच्छाका तो त्याग करना हीं चांहिये। 

बास्तवमें धन प्रारब्धके अनुसार ही मिलता है, इच्छा- 
मात्रसे नहीं। अगर धन इच्छामात्रसे मिलता तो कोई भी निर्धन 
नहीं रहता | धनकी इच्छा कभी किसीकी पूरी हुई नहीं, होगी 
नहीं ओर हो सकती भी नहीं। उसका तो त्याग ही करना 
पड़ेगा । धन मिलनेवाला हो तो इच्छा न रखनेसे सुगमतापूर्वक 
मिलता है और इच्छा रखनेसे कठिनतापूर्वक, पाप- 
अन्यायपूर्वक मिलता है। गीतामें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न 
चाहता हुआ भी पाप क्यों कर बैठता है ? तो भगवानने उत्तर 
दिया कि कामना ही सम्पूर्ण पापोंका मूल है (३ | ३६-३७) । 

पुराने जमानेमें दहेजमें बेटेके ससुगकूसे आया हुआ धन 
बाहर ही वितरित कर दिया करते थे, अपने घस्में नहीं रखते 
थे और 'दूसरोंकी कन्या दानमें ली है'--इसके लिये 
प्रायश्ित्तरूपसे यज्ञ, दान, ब्राह्मण-भोजन आदि किया करते 
थे। कारण कि दूसरोंकी कन्या दानमें लेना बड़ा भारी कर्जा 
(ऋण) है। परन्तु गृहस्थाश्रममें कन्या दानमें लेनी पड़ती है; 
अतः उनका यह भाव रहता था कि हमारे घर कन्या होगी तो 
हम भी कन्यादान करेंगे । 

जो ब्राह्मण विधि-विधानसे गाय आदिको दानमें लेते हैं, 


प्रश्न--अगर पाप है तो फिर झाख्रोंमें इसका विधान | वे भी उसके लिये प्रायश्चित्त-रूपसे यज्ञ, गायत्री-जप करते 


: # नजदीक होनेसे बह रूड़की अपने प्रत्येक दुःखकी बात आकर अपनी माँसे कह देगी और माँ उस बातकों सहन न करके रूड़कीकी 
सास आदिसे कोई ऐसी बात कह देगी, जिससे लड़कीके ससुरालमें खटपट हो जायगी | छड़कीकों भी चाहिये कि वह अपने दुःखकी बात किसीसे 
भी न कहे, प्रत्युत घरकी बात घर्में हो रखे, नहीं तो उसकी अपनी ही बेइज्जत्ती होगी, उसपर ही आफत आयेगी; जहाँ उसको रात-दिन रहना 


है, वहीं अज्ञान्ति हो जायगी । 
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* गहस्थमें केसे रहें ? * । ८९७ 


हैं--ऐसा हमने देखा है । जब दूसरोंका धन लेना भी दोष है, | लेना चाहिये। अपनी किक्चिन्मात्र भी लेनेकी इच्छा नहीं हो 
तो फिर दहेजमें धन लेना दोष है ही । अगर कहीं दहेज लेना | और केवल देनेवालेकी प्रसन्नताके लिये ही थोड़ा लिया जाय, 
भी पड़े तो केवल देनेवालेकी इच्छापूर्ति, प्रसन्नताके लिये ही | तो वह लेना भी देनेके समान ही है । 
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प्रश्न--मेरा ऐसा पुत्र हों जाय, उसका कल्याण हो 
जाय--इस उद्देश्यसे माँ-बापने थोड़े ही संग किया ! उन्होंने 
तो अपने सुख़के लिये संग किया। हम पैदा हो गये तो 
हमारेपर उनका ऋण कैसे ? 

उत्तर--केवल सुखासक्तिसे संग करनेवाले स्त्री-पुरुषके 
प्रायः श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न नहीं होते। जो ख्री-पुरुष शास्त्रके 
आज्ञानुसार केवल पितृ-ऋणसे मुक्त होनेके लिये ही सन्तान 
उत्पन्न करते हैं, अपने सुखका उद्देश्य नहीं रखते, वे ही 
असली माता-पिता हैं। परन्तु पुत्रके लिये तो कैसे हों, किसी 
भी तरहके माता-पिता हों, वे पूज्य ही हैं; क्योंकि उन्होंने 
मानव-शरीर देकर पुत्रकों परमात्मप्राप्तिका अधिकारी बना 
दिया ! उपनिषदोंमें आता है कि विद्यार्थी जब विद्या पढ़कर, 
स्नातक होकर गृहस्थमें प्रवेश करनेके लिये गुरुजीसे आज्ञा 
लेता, तब गुरुजी उसको आज्ञा देते कि 'मातृदेवों भव, 
पितृदेवों भत्र' अर्थात्‌ तुम माता-पिताकों साक्षात्‌ ईश्वररूप 
मानकर उनको आज्ञाका पालन करो; उनकी सेवा करो । यह 
ऋषियोंकी दीक्षान्त शिक्षा है और इसके पालनमें ही हमारा 
कल्याण है। अतः पुत्रको जिनसे शरीर मिला है, उनका कृतज्ञ 
होना ही चाहिये | 

प्रश्न--माता-पिताने हमें जन्म देकर संसार-बन्धनमें 
डाल दिया, आफतमें डाल दिया; फिर हमारेपर उनका 
ऋण कैसे 7 

उत्तर--यह बात बिलकुल गलत है। माता-पिताने तो 
मनुष्यशरीर देकर संसार-बन्धनसे, जन्म-मरणसे छुटनेके लिये 
बड़ा भारी अवसर दिया है | माता-पिताने पुत्रकों न तो बन्धनमें 
डाला हैं और न उनका पुत्रकों बन्धनमें, आफतमें डालनेका 
उद्देशय ही है। वे प्रत्येक अवस्थामें, जाने-अनजाने सदा पुत्रका 
भला ही चाहते हैं और भला हीं करते हैं। परन्तु हम पदार्थॉमें, 
भोगोंमें, परिस्थितियोंमें, व्यक्तियोंमें ममता करके उनसे सुख 
भोगनेकी इच्छासे ही बन्धनमें, आफतमें पड़ते हैं। तात्पर्य है 
कि अपने सुखकी इच्छा, सुखका भोग, सुखकी आजश्ञाका 
त्याग करके यदि पुत्र माता-पिताकी सेवाकों परमात्मप्राप्तिका 
साधन मानकर तत्परतासे उनकी सेवा करे तो उसको संसारसे 
सम्बश्ध-विच्छेद होकर परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी | 

.. .प्रुत्रको माता-पिताके कर्तव्यकी तरफ दृष्टि डालनी ही 

नहीं चाहिये | उसे तो केवल अपना ही कर्तव्य देखना चाहिये | 
जो अपने कर्तव्यकों न देखकर माता-पिताके कर्तव्यको देखता 
है, वह अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता है अर्थात्‌ कर्तव्य- 
पालनसे पतित हो जाता है। किसी भी श्ञासत्रमें किसीकों भी 
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मावा-पिताके, गुरुजनोंके कर्तव्यक़ो देखनेका अधिकार नहीं 
दिया गया है। पहले मनुष्य किसीके कर्तव्यको नहीं देखते थे, 
प्रत्युत अपना कर्तव्य देखते थे, अपने कर्तव्यका पालन करते 
थे, इसीसे वे जीवन्मुक्त, भगवद्धक्त होते थे | अगर वे दूसरोंका 
कर्तव्य देखते, अपना ही स्वार्थ देखते तो आजकी तरह ही 
मनुष्य-समुदाय होता । जिन्होंने केवल अपना कर्तव्य देखा है, 
उसका पालन किया है, उन सन्त-महात्माओं, धर्मात्माओंको 
भारतकी जनता कितनी आदरदृष्टिसे देखती है! अतः 


मनुष्यको अपने कर्तव्यका कभी परित्याग नहीं करना चाहिये । 


कर्तव्यके विषयमें एक मार्मिक बात है कि केवल कर्तव्य 
समझकर उसका पालन करनेसे सम्बन्ध-विच्छेद होता है; 
जैसे--जों माता-पिताकी सेवा केबरू अपना कर्तव्य 
समझकर करते हैँ, उनका माता-पितासे सम्बन्ध-विच्छेद होता 
है, उनका माता-पिताके चरणोंमें प्रेम नहीं होता | परन्तु जो 
अपने शरीरको माता-पिताका हीं मानकर तत्परतासे आदर 
और प्रेमपूर्वक उनकी सेवा करते हैं, उनका माता-पितामें प्रेम 
हो जाता है। जैसे मनुष्य भोजन करनेकों, जल पीनेको अपना 
कर्तव्य नहीं मानते, प्रत्युत प्राणोंका आधार मानते हैं, ऐसे ही 
माता-पिताकी सेवाको प्राणोंका आधार मानना चाहिये | उनकी 
सेवाकों ही अपना जीवन मानना चाहिये, अपना खास काम 
मानना चाहिये-- 
सेवहि लखनु सीय रघुबीरहि। जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥ 
(प्रानस, अयोध्या" १४२ । २) 
इस प्रकार माता-पिताकी सेवाकों अपने प्राणोंका, 
जीवनका आधार मानकर करनेसे “मैं' और 'मेरा'-पन मिट 


| जाता है; क्योंकि शरीरकों माता-पिताका ही मानकर उनकी 


सेवामें अर्पण करनेसे, दरीरपर अपना कोई अधिकार न 
माननेसे अहंता-ममता नहीं रहती | 

प्रक्ष--मनुष्य माता-पिताकी सेवाकों भगवत्माप्तिका 
साधन मानता है, साध्य नहीं मानता । अगर वह माता-पिताकी 
सेवाको ही साध्य मानेगा, अपने प्राणोंका आधार मानेगा तो 
उसका माता-पिताके चरणोंमें ही प्रेम होगा, फिर उसको 
भगवद्येम, भगवत्माप्ति कैसे होगी ? 

उत्तर--इसमें तीन बातें हैं--(१) जो माता-पिताकी 
सेवाकों ही साधन और साध्य मानकर उनकी सेवा करता है, 
उनकी सेवाकों अपने प्राणोंका आधार मानता है, उसकी 
माता-पिताके चरणोंमें प्रेम एवं भक्ति हो जाती है और अन्तमें 
उसको पितृलोककी प्राप्ति होती है। (२) ज़ो परमात्मप्राप्तिका 
उद्देश्य रखते हुए माता-पिताकी सेवाकों अपना कर्तव्य 
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समझकर करता है, उसको माता-पितासे सम्बन्ध-विच्छेद 
होकर पस्मात्माकी प्राप्ति हो जाती है। (३) जो माता-पिताकों 
साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता है, उसको 
भगवत्माप्ति हो जाती है। इन तीनोंमेंसे जिसमें जिसका भाव 
बैठे, वही करना चाहिये। 

जैसे पतिब्रता स्ली भगवानकी, शास्त्रोंकी, महापुरुषोंकी 
आज्ञाके अनुसार तन-मनसे पतिकी सेवा करती है, उसको 
पतिलोककी प्राप्ति होती है अर्थात्‌ जो लोक पतिका है, वही 
लोक पतिब्रताका होता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
अगर दुग़चारी होनेके कारण पतिका छोक नरक़ है तो 
पतिब्रताका लोक भी नरक होगा ! जिस ख्रीने पतिसेवाकों 
अपना धर्म (कर्तव्य) समझकर पातिब्रत धारण किया है, बह 
नरकॉमें कैसे जा सकती है ? नहीं जा सकती | उसने पातिब्रत 
धारण किया है; अतः उसका जो लोक होगा, वही लोक 
पतिका भी होगा। तात्पर्य है कि पातिब्रतके तपोबलूसे उसका 
और पतिका दोनोंका कल्याण हो जायगा। ऐसे ही जो माता- 
पिताकी सेवाकों ही साधन और साध्य मानकर उनकी सेवा 
करता है, उसको ओर उसके माता-पिताको भगवानकी प्राप्त 
हो जाती है; क्योंकि जो लोक पुत्रका होगा, वही लोक 
माता-पिताका (पितुलोक) होगा। 

प्रश्ध-कहा गया है कि यह शरीर हमारे कर्मोसे, भाग्यसे 
मिला है-- बड़े भाग मानुव तनु पाया: और भगवानने 
विशेष कृपा करके मनुष्यशरीर दिया हैं--'कबहुँक कारि 
करुना नर देही । देत ईप बिन हेतु सनेह्ी ॥ ' तो फिर यह शरीर 
माता-पितासे मिलता है--यह कहना कहाँतक उचित है ? 

उत्तर--इस शारीरके मिलनेमें प्रारंब्ध (कर्म) और 
पभ्रगवल्कृपा तो निमित्त कारण है और माता-पिता उपादान 
कारण हैं। जैसे, घड़ा मिट्टीसे बनता है तो मिट्टी घड़ेका 
उपादान कारण है ओर कुम्हार घड़ा बनानेमें निमित्त बनता है 
तो कुम्हार निमित्त कारण है। उपादान कारण (ख़ास कारण) 
वह कहलाता है, जो कार्यरूपमें परिणत होनेमें कारण बनता 
है। नि्मित्त कारण कई होते हैं; जैसे--घड़ेके बनमेमें 
कुम्हार, चक्का, डण्डा आदि कई निमित्त कारण हैँ, पर 
कुम्हार मुख्य निमित्त कारण है। ऐसे ही शरीरके पैदा होनेमें 
माता-पिता ही खास उपादान कारण हैं; क्योंकि उनके 
रज-वीर्यसे ही शरीर बनता है। 


के उद्धरेदात्मनात्मान 


८९९ 


जन्म और आयुके होनेमें तथा अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिके बननेमें कर्म निमित्त कारण हैं और 'किस कर्मका 
कब, कहाँ क्‍या फल होगा; कैसी परिस्थिति बनेगी'--इस 
तरह कर्मफलकी व्यवस्था करनेमें, कर्मफल देनेमें भगवत्कृपा 
निमित्त कारण है अर्थात्‌ यह सब भगवदिच्छासे, भगवानके 
विधानसे ही होता है; क्योंकि कर्म जड होनेसे स्वयं कर्मफल 
नहीं दे सकते। अगर कर्मफलका बिधान जीबोंके हाथमें होता 
तो बे शुभ कर्मका ही फल लेते, अशुभ कर्मका फल लेते ही 
क्यों ? जैसे संसारमें यह देखा जाता है कि मनुष्य शुभ कर्मका 
फल स्वयं स्वीकार करता हैं और अशुभ कर्म (चोरी, डकैती 
आदि) का फल (दण्ड) स्वयं स्वीकार नहीं करता तो उसको 
ग़जकीय व्यवस्थासे दण्ड दिया जाता है। 

माँ बच्चेके लिये कितना कष्ट उठाती है, उसको गर्भमें 
धारण करती है, जन्म देते समय असह्य पीड़ा सहती है, 
अपना दूध पिलाती है, बड़े लाड़-प्यार्से पालन-पोषण करती 
है, खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना आदि सिखाती 
है, ऐसी माँका ऋण पुत्र नहीं चुका सकता । अतः पुत्रकों माँके 
प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिये | ऐसे ही पिता बिना कहे ही पुत्रके 
भरण-पोषणका पूरा प्रबन्ध करता है, विद्या पढ़ाकर योग्य 


बनाता है, जीविका चलानेकी विद्या सिखाता है, विवाह कराता 


है, ऐसे पिताका ऋण थोड़े ही चुकाया जा सकता है ! अतः 
माता-पिताका कृतज्ञ होकर जीते-जी उनकी आज्ञाका पालन 
करना, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न रखना और मरनेके 
बाद उनको पिण्ड-पानी देना, श्राद्ध-तर्पण करना आदि पुत्रका 
खास कर्तव्य है| 

प्रश्न--माता-पिताने बचपनमें ही बच्चोंको अच्छी शिक्षा 
नहीं दी; अतः पुत्र माता-पिताकी सेवा नहीं करते तो इसमें 
पुत्रोंका क्या दोष ? 

उत्तर--माता-पिताके द्वारा अच्छी शिक्षा नहीं दी गयी तो 
उसके दोषी माता-पिता हुए; क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यका 
पालन नहीं किया। परन्तु माता-पिताके दोष देखना पुत्रका 
कर्तव्य नहीं है। उसको तो अपना कर्तव्य देखना चाहिये। 
दूसरोंका कर्तव्य देखनेसे मनुष्य अपने कर्तव्यसे पतित हो 
जाता है | दूसरोंका कर्तव्य देखना ही भयंकर दोष है | गीताने 
भी अपने-आपसे अपना उद्धार करनेकी, अपना सुधार 
करनेकी बात कहीं है*; क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलनेपर भी 


नात्मानमवसादयेत्‌ | आत्मैव द्वात्ममो बश्धुंगत्मैब रिपुरत्मनः॥ (गीता ६। ५) 


'अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करें; क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना ऋतु है।' 
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धारण तो खुद ही'करेगा | अच्छी शिक्षा मिलनेपर भी बालक 
उसको धारण न करें, बिगड़ जाय तो यह दोष स्वयं बालकका 
ही है। अतः अपना उद्धार और पतन मुख्यतासे अपनेपर ही 
लागू होता है। 

प्रश्न-अगर माता-पिता पुत्रके साथ कठोरताका बर्ताव 
करें; पक्षपात करें तो उस पुत्रकों क्या करना चाहिये ? 

उत्तर-उसे पुत्रकों माँ-बापका कर्तव्य नहीं देखना 
चाहिये । उसको तो अपना ही कर्तव्य देखना चाहिये और 
माँ-बापकी उत्साहपूर्वक विशेषतासे सेवा करनी चाहिये। 
ग़मचरितमानसमें तो हरेकके लिये कहा गया है-- 'मंद करत 
जो करह भलाई ॥ (५।४१॥।७) । 

अगर माता-पिता पुत्रका आदर करते हैं तो आदस्में 
पुत्रकी सेवा खर्च हो जाती है, बिक जाती है | परन्तु वे आदर 
न करके पुत्रका निरादर करते हैं तो पुत्रकी सेवा पूरी रह जाती 
है, खर्च नहीं होती | वे कष्ट देते हैं तो उससे पुत्री शुद्धि होती 
है, सहनशीलता बढ़ती है, तप बढ़ता है, महत्त्व बढ़ता है। 
अतः माता-पिताके दिये हुए कष्टकों परम तप समझकर 
प्रसन्नतासे सहना चाहिये और यह समझना चाहिये कि 'मेरेपर 
माँ-बापकी बड़ी कुपा है, जिससे मेरी सेवाका किश्चिन्मात्र भी 
व्यय न होकर मेरेकों शुद्ध सेवा, शुद्ध तपश्चर्याका छाभ मिल 
रहा है ! ऐसा अवसर तो किसी भाग्यशालीकों ही मिलता है 
और मेरा यह अहोभाग्य है कि माता-पिता मेरी सेवा स्वीकार 
कर रहे हैं !' अगर वे सेवा स्वीकार न भी करें तो भी पुत्रका 
काम तो उनकी सेवा करना ही है। सेवामें कोई कमी, त्रुटि 
मालूम दे तो उसको तत्काल सुधार देना चाहिये और सेवामें 
ही तत्पर रहना चाहिये | 

जो पुत्र धन, जमीन, मकान आदि पानेकी आजश्ञासे माँ- 
बापकी सेवा करता है, वह वास्तवमें धन आदिकी ही सेवा 
करता है, माँ-बापकी नहीं। पुत्रकों तों केवल सेवाका ही 
सम्बन्ध रखना चाहिये। उसको माता-पितासे यही कहना 
चाहिये कि आपके पास जो धन-सम्पत्ति हो वह चाहे मेरे 
भाईको दे दो, चाहे बहनको दे दो, जिसको आप चाहो, उसको 
दे दो, पर सेवा मेरेसे लो। माता-पिता हमारेसे सेवा ले 
लें--इसीमें उनकी कृपा माने। 

प्रश्न--माता-पिता अनुचित, निषिद्ध कर्म करनेकी आज्ञा 
दें तो पूत्रकों क्यो करना चाहिये ? 

उत्तर-अनुचित आज्ञा दो तरहकी होती है--(१) 


'अमुकको मार दो' आदि दूसरोंका अनिष्ट करनेकी आज्ञा देना 


और (२) तुम घर छोड़कर वनमें जाओ' आदि आज्ञा देना | 
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इनमेंसे दूसरी आज्ञाका तो पालन करना चाहिये, पर पहली 


आज्ञाका पालन नहीं करना चाहिये। उसमें पिताकी सामर्थ्य 


देखनी चाहिये। अगर पिता समर्थ हो तो उस आज्ञाका पाछन 
करनेमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे, जमदमसिने अपने पुत्र 
परशुरामजीसे कहा कि तुम्हारी माँ व्यभिचारिणी है और तुम्हारे 
भाई मेरी आज्ञाका पालन नहीं करते; अतः इनको मार डालो, 
तो परझुरामजीने उनका गला काट डाला | जमदसने प्रसन्न 
होकर कहा कि तुम वरदान माँगो | परशुरामजीने कहा कि माँ 
और भाइयोंको जीवित कर दो और उनको मेरे द्वारा मारे 
जानेकी बात याद न रहे | जमदग्रिने 'तथास्तु' कहा और सब 
जीवित हो गये | 

अगर पिता समर्थ नहीं है और वह अनुचित आज्ञा देता 
है तो पुत्रकों उस आज्ञाका पालन नहीं करना चाहिये। कारण 
कि अगर पुत्र उस अनुचित आज्ञाका पालन करेगा तो पिताको 
नरक होगा। जिस आज्ञाके पालनसे पिताको नरक हो, दुःख 
पाना पड़े, ऐसी आज्ञाका पालन नहीं करना चाहिये। मैं भले 
ही नरक़में चला जाऊँ, पर पिता नरकमें न जाय--ऐसा भाव 
होनेसे न पुत्रको नस्क होगा और न पिताको | तात्पर्य है कि 
पिताकों नरकसे बचानेके लिये उनकी आज्ञा भंग कर दे, पर 
अनुचित काम कभी न करे | 

अगर पिता समर्थ नहीं है और वह अनुचित आज्ञा देता 


है, पर पुत्रने उम्रभर माता-पिताकी किसी भी आज्ञाका 


उल्लड्न नहीं किया है तो पुत्र उस अनुचित आज्ञाके पालनमें 
जल्दबाजी न करें, उसपर विचार करे और भगवान्‌को याद 
करे। जैसे, गौतमने अपने पुत्र चिस्कारीसे कहा कि तुम्हारी माँ 
व्यभिचारिणी है, इसको मार डालो; और ऐसा कहकर वे वनमें 
चले गये | चिरकारीने तलवार निकाली और पिताकी आज्ञापर 
विचार करने लूगा। वहाँ गौतमके मनमें विचए आया कि 
उसको क्यों मारें, उसका त्याग भी तो कर सकते हैं। ऐसा 
विचार करके वे लोटकर आये तो उन्होंने देखा कि चिरकारी 
हाथमें तलवार लिये खड़ा है; अतः उन्होंने चिरकारीकों मना 
कर दिया कि माँकों मत मारो । 

प्रश्न--गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है-- 

जाके प्रिय न राम-बदेही । 
तजिये ताहि कोटि बरी सम, जद्यपि परम सनेही॥ 
तज्यों पिता प्रह्नाद, बिभीषन बंधु, भरत महतारी। 
बलि गुरु तज्यों, कंत ब्रज-बनितन्हि, भये मुद-मंगलकारी ॥ 

-+पअहादने पिताका, विभीषणने भाईका, भरतने माँका, 
बलिने गुरुका और गोपियोंने पतिका त्याग कर दियां, तो क्या 
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उनको दोष नहीं लगा ? 

उत्तत--यहाँ यह बात ध्यान देनेकी है कि उन्होंने 
पिता आदिका त्याग किस बिषयमें, किस अंशमें किया ? 
हिग्यकश्िपु प्रह्मादजीको बहुत कष्ट देता था, पर प्रह्लादजी 
उसको प्रसन्नतापूर्वक सहते थे | वे इस बातकों मानते थे कि 
यह शरीर पिताका है, अतः वे इस दारीरकों चाहे जैसा रखें, 
इसपर उनका पूरा अधिकार है। इसीलिये उन्होंने पिताजीसे 
कभी यह नहीं कहा कि आप मेरेको कष्ट क्यों दे रहे हैं ? परन्तु 
में (स्वयं) साक्षात्‌ परमात्माका अंश हूँ; अतः में भगवानकी 
सेवामें, भजनमें लगा हूँ। पिताजी इसमें बाधा देते हैं, मुझे 
रोकते हैं--यह उचित नहीं है | इसलिये प्रह्मादजीने पित्ताजीकी 
उस आज्ञाका त्याग किया, जिससे उनकी नरक न हो जाय | 
अगर बे पिताजीकी आज्ञा मानकर भगवद्धक्तिका त्याग कर 
देते तो इसका दण्ड पिताजीको भोगना पड़ता । पुत्रके द्वारा ऐसा 
कोई भी काम नहीं होना चाहिये, जिससे पिताकों दण्ड भोगना 
पड़ें। इसी दृष्टिसे उन्होंने पिताकी आज्ञा न मानकर पिताका 
हित ही किया, पिताका त्याग नहीं किया । 

रावणने विभीषणको लात मारी और कहा कि तुम यहाँसे 
चले जाओ तो विभीषणजी ग़मजीके पास चले गये। अतः 
विभीषणने भाईका त्याग नहीं किया | प्रत्युत उसके अन्यायका 
त्याग किया; अन्यायका समर्थन, अनुमोदन नहीं किया। 
विभीषणने राबणको उसके हितकी बात ही कहीं और उसका 
हित ही किया | 

माने रामजीकों वनमें भेज दिया, दुःख दिया--इस 
विषयमें हो भरतने माँका त्याग किया हैं। भरतका कहना था 
कि जैसे क्रौसल्या अम्बा मेरेपर रामजीसे भी अधिक स्नेह 
करती हैं, ऐसे ही तेरेकी भी रामजीपर मेरेसे भी अधिक 
स्नेह करना चाहिये था; परन्तु रामजीको तूने बनमें भेज दिया ! 
जब तू ग़मजीकी भी माँ नहीं रही, तो फिर मेरी माँ कैसे 
रहेगी ? इस विषयमें तेंगेकों दण्ड देना मेरे लिये उचित नहीं 
है। में तो यह कर सकता हूँ कि तेरेकों 'माँ' नहीं कहूँ, ओर 
में क्या करूँ ! 

बलिने गुरुका इस अंशमें त्याग किया कि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ब्राह्मणवेशमें आकर मेंरेसे याचना कर रहे हैं, पर 
गुरुजी मेरेको दान देनेसे रोक रहे हैं; अतः में गुरुकी बात नहीं 
मानगा | गुरूकी बातका त्याग भी बलिने गुरुके हितके लिये 


_ * गृहस्थमें केसे रहें ? * 


| गौरबेणातिरिच्यते' 
| बनवासके लिये जाने लगे, तब वे माँके पास गये और माँके 
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: ही किया। बलि दान देनेके लिये तैयार ही थे। अगर उस 


समय वे गुरुकी बात मानते तो उसका दोष गुरुकों ही लगता। 
अतः उन्होंने गुरुका शाप स्वीकार कर लिया ओर उस दोषसे, 
अहितसे गुरुकों बचा लिया। स्वयं दण्ड भोग लिया, पर 
गुरुको दण्डसे बचा लिया तो यह गुरु-सेवा ही हुई ! 

पति भगवानके सम्मुख होनेके लिये रोक रहे थे--इसी 
विषयमें गोपियोंने पतियोंका त्याग किया। अगर वे पतिकी 
बात मानतीं तो पति पापके भागी होते; अतः पतिकी बात न 
मानकर उन्होंने पतियोंकी पापसे ही बचाया | 

तात्पर्य है कि मनुष्यश्ञरीरकी सार्थकता परसात्माको प्राप्त 
करनेमें ही हे। अतः उसमें सहायक होनेवाला हमारा हित 
करता हैं और उसमें बाधा देनेवाला हमारा अहित करता है। 
प्रह्ाद आदि सभीने परमात्मप्राप्तिमें बाधा देनेवालेका ही त्याग 
किया है, पिता आदिका नहीं। इसीलिये उनका मज्ल-ही- 
मड़ल हआ। 

प्रश्न--माताका दर्जा ऊँचा है या पिताका 2? और ऊँचा 
होनेमें क्या कारण है ? 

उत्तर--ऊँचा दर्जा माँका ही हैं। माँका दर्जा पितासे सो 
गुणा अधिक बताया गया है--'सहस््न॑ तु पितृन्माता 
(मनु७ २।१४७) | गमजी जब 


चरणींमें पड़कर कहां कि 'माँ! मुझे बनवासकी आज्ञा हुई 
हैं। माने कहा कि अगर केवल पिताकी ऐसी आज्ञा है तो फिर 
माँकों बड़ी समझकर तुम वनमें मत जाओ-- 
जा केबल पितु आवसु ताता। तो जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥ 
(मानस, अयोध्यार ५६ | ६) 
हाँ, अगर तुम्हारी छोटी माँ और पिताने बनमें जानेके 
लिये कह दिया हैं तो* बन तुम्हारे लिये सो अयोध्याके 
समान है-- 
जौ पितु मातु कहेउ बन जाना | ता कानन सत अवध समाना॥ 
(मानस, अयोध्या: ५६ ॥२॥ 
पिता तो धन-सम्पत्ति आदिसे पुत्र॒का पालन-पोषण 
करता है, पर माँ अपना शरीर देकर पुत्रका पालन-पोषण 
करती है। धन-सम्पत्ति आदि तो ममताकी वस्तुएँ हैं और दारीर 
अहंताकी | ममतास अहंता नजदीक होती है | ममताको वस्ता 
आती-जाती रहती हैं और झरगीर अपेक्षाकंत रहता है। अतः 


* कॉसल्या अम्बाते अपनेसे भी अधिक छोटी माँ (बिमाता) का आदर करनेंकी जो बात कही है, यह उनका उदारभाव है। कौसल्थाने 
संबकों यह शिक्षा दी है कि माँसे भी किमाताका अधिक आदर करना चाहिये, जिससे परिवारमें परस्पर प्रेम बनो उहे | 
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९०२ 


माँका दर्जा ऊँचा होना ही चाहिये । 

माँने अपनी युवावस्थाका नाश किया है। अपना दझ्ारीर 
देकर, अपना दूध पिलाकर पालन-पोषण किया है। माँने 
दाईका, नाईका, धोंबीका, दर्जीका, गुरुका काम भी किया है ! 
और तो क्या, रड्डी-पेशाब उठाकर मेहतरका काम भी किया 
है| वह काम भी भारख्पसे नहीं, प्रत्युत बड़े स्लेहपूर्वक, 
ममतापूर्वक, उत्स्ाहपूर्वक किया है और बदलेगें लेनेकी 
भावना नहीं रखी हैं । जब बच्चा बीमार हो जाता है, तब माँके 
जरीरका बल घट जाता है। अतः संसारमें माँके समान बचचेका 
पालन-पोषण करनेवाला और कौन हैं ! “मात्रा सर्म नास्ति 
झरीरपोषणम ।' इसीलिये माँका दर्जा ऊँचा हैं। शास्त्रोंमें 
आया है कि पुत्र साधु-संन्यासी बन जाय, फिर भी यदि माँ 
सामने आ जाय तो बह माँकों साक्षात्‌ दण्डवत्‌ प्रणाम करें | 
इतना ऊँचा दर्जा और किसका हो सकता हैं ! 

प्रश्नु--माता-पिताकी सेवासे क्या लाभ है? 

उत्तर--माता-पिताकी सेवासे लोक-परलोक दोनों 
सुधरते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं । जो माता-पिताकी सेवा नहीं 
करते, उनपर भगवान विश्वास नहीं करते कि यह अपने 
माँ-बापकी भी सेवा, भक्ति नहीं करता तो फिर मेरी भक्ति 
कहाँतक करेगा ! 

पुण्डरीकने तन-मनसे तत्पस्तापूर्वक माता-पिताकी सेवा 
की | उसकी सेवासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ बिना बुलाये ही 
पुण्डरीकके घर आ गये और बोले--'पुण्डरीक ! तेरी माता- 
पिताकी भक्तिसे प्रसन्न होकर में स्वयं तेंग पास तेरेकों दर्शन देने 
आया हूँ ।' पुण्डरीक उस समय माता-पिताकी सेवामें लगें हुए 
थे; अतः वे भगवानूसे बोले-- 'माता-पिताकी जिस सेवाके 
कारण आप यहाँ मुझे दर्शन देने आये हैं, उस सेवाको में क्यों 
छोड़े ? अभी मैं माता-पिताकी सेवामें छगा हुआ हूँ; सेवा पूरी 
होनेपर हीं में आपके दर्शन कर सकता हूँ; तबतक आप रुकना 
चाहें तो इन ईंटोपर खड़े हो जायें ।' ऐसा कहकेर पुण्डरीकने 
दो ईंटें पीलके पीछे फेंक दीं। भगवान उनपर खड़े हो गये ! 
ईंटॉपर खड़े होनेके कारण भगवान्‌का नाम 'विड्डल' पड़ गया । 
भगवानके इस रूपका कोई दर्शन करना चाहे तो पण्ढरपुर 
(महाराष्ट्र) में कर सकता है। इसी प्रकार महाभारतमें मूक 


चाण्डालकी बात आती है। मृक चाण्डारूकी माता-पितामें | 
। लगेगा ही। ऐसे ही जो माँ-चापको, घर-परिवार्कों छोड़कर 
| साधु बना है और मकान, आश्रम बनाता है, रुपये इकट्ठा 


भक्ति देखकर स्वयं भगवान्‌ उसके घरपर रहते थे ! तात्पर्य है 
कि माता-पिताकी सेवासे छोकिक-पारलोकिक सब तरहके 
लाभ होते हैं। 

प्रश्न-जब माता-पिताकी सेवाका इतना माहाल्य है तो 


9 50000 390] 9॥0॥ ३ 6।09५ 


# साधन-सुधा-सिद्धु * 


फिर उनकी सेवाकों छोड़कर मनुष्य साधु-संन्यासी क्यों हो 
जाते हैं ? 

उत्तर--जसे कोई मर जाता है तो वह माता-पिताकी 
सेंवाको छोड़कर ही मसता है, पर बह दोषका भागी नहीं होता, 
ऐसे हो जिसको संसारसे असली चैराग्य हों जाता है, वह 
दोषका भागी नहीं होता। इसी तरह जो सर्वथा भगवानके 
शरण हो जाता है, उसको भी कोई दोष नहीं लगता; क्योंकि 
उसपर किसीका भी ऋण नहीं रहता-- 
देवर्षिभूताप्रनृणां पितृणां न किंकरों नायभृणी चर राजन । 
सर्वात्मना य: शरणं श्ञरण्य गतो मुकुन्द परिहत्य कर्तम्‌॥ 

(अ्रीमद्धार ११। ५। ४१) 

'गज़न्‌! जो सब कामोंकों छोड़कर सम्पुर्णरूपसे 
जरणागतवत्सछ भगवानकी शरणमें आ जाता है, वह देव, 
ऋषि, प्राणी, कुटम्बीजन और पितृगण--इनमेंसे किसीका भी 
ऋणी ओर सेवक नहीं रहता | 

तात्पर्य हैं कि जो मनुष्यजन्मके वास्तविक ध्येय 
भगवानमें लगा है, उसके द्वारा यदि माता-पिताकी सेवाका, 
परिवारका त्याग हो जाय तो उसको दोष नहीं लंगता। 

प्रश्न--दो-चार लड़के हों और उनमेंसे कोई 
साधु-संन्यासी बन जाय तो कोई बात नहीं, पर किसीका एक 
ही लड़का हो, वह अगर साधु-संन्यासी बन जाय तो उसके 
माता-पिता किसके सहारे जियें ? 

उत्तर--उस लड़केको चाहिसे कि जबतक माता-पिता 
हैं, तबतक उनकी सेवा करता रहे, उनकों छोड़े नहीं; क्योंकि 


| भ्गवद्माप्तिमें साधु होना कोई कारण नहीं है, प्रत्युत संसारसे 


वैराग्य और भगवाम्‌में प्रेम होना ही कारण है। अतः वह 
माता-पिताक्री सेवा करते हुए ही भजन-स्मरण करे तो उसके 


लिये भगवत्प्राप्ति होनेमें कोई बाधा नहीं है, प्रत्युत 


माता-पिताकी प्रसन्नतासे भगवद्माप्तिमें सहायता ही मिलेगी। 


| तात्पर्य हैं कि माता-पिताके ऋणकों अदा किये बिना उनका 


त्याग नहीं करना चाहिये। परन्तु तीब्र बैराग्य हो जाय, 
भगबानके चरणोंमें अनन्य प्रेम हो जाय, ऐसी अवस्थामें 
माता-पिताकी सेवा छूट जाय तो उसको दोष नहीं लगेगा । 

जो घरमें बैठा है, पर माँ-बापकी सेवा नहीं करता केवल 
अपने ख्ती-पुत्रोंके पाकनममें ही छूगा है, उसको दोष (पाप) 


करता है, चेला-चेली बनाता है, ऐश-आराम करता है, उसको 


| माँ-बपकीो सेवा न करनेका पाप लगेगा ही | 


4 0 ॥ 0८07 (0)0॥ 4 0७0॥॥ 
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प्रश्न--अगर कोई साधु-संन्‍्यासी बनकर रुपये इकड्ठा 
"करता है और माता-पिता, स्त्री-पुत्रोंको रुपये भेजता है, उनका 
पालन-पोषण करता है तो क्या उसको दोष लगेगा ? 

/ उत्त--जो साथु-संन्यासी बनकर माँ-बाप आदिको 
रुपये भेजते हैं, वे तो पापके भागी हैं ही, पर जो उनके दिये 
हुए रुपयोंसे अपना निर्वाह करते हैं, वे भी पापके भागी हैं; 
क्योंकि वे दोनों ही शासत्र-आज्ञाके विरुद्ध काम करते हैं। 
माता-पिताकी सेवा तो वे गृहस्थाश्रममें ही रहकर करते, पर 
वे अवैध काम करके संन्यास-आश्रमकों दूषित करते हैं तो 
उनको पाप लगेगा ही। वे पापसे बच नहीं सकते ! 

प्रश्चु--अगर घरमें माँका पालन करनेवाला, 
सँभालनेवाला कोई न रहा हो तो उस अबस्थामें साधु-संन्यासी 
बना हुआ लड़का माँका पालन कर सकता है या नहीं ? 
उत्तर--माँका कोई आधार न रहे तो साधु बननेपर भी 
वह माँका पालन कर सकता है और पालन करना हीं चाहिये | 
असमर्थ अवस्थामें तो दूसरे प्राणियोंकी भी सेवा करनी 
चाहिये, फिर माँ तो शरीरकी जननी है ! वह अगर असमर्थ 
अबस्थामें है तो उसकी सेवा करनेमें कोई दोष नहीं है। 
प्रश्न--पुत्री (कन्या) तो पतिके घर चली जाती है, तो 
फिर वह माँ-बापकी सेवा कैसे कर सकती हैं और सेवा किये 
बिना माँ-बलापका ऋण माफ कैसे हो सकता है ? 
उत्तर--जैसे, किसीपर इतना अधिक ऋण हो जाय कि 
उसको चुकानेकी मनमें होनेपर भी वह चुका न सके तो बह 
ऋणदाताके पास जाकर कह दे कि मैं और मेंरे ख्री-पुत्र, घर, 
जमीन आदि सब आपके समर्पित हैं; अब आप इनका जैसा 
उपयोग करना चाहें, वैसा कर सकते हैं | ऐसा करनेसे उसपर 
ऋण नहीं रहता, ऋण माफ हो जाता है। इसी तरह कन्या 
बचपनसे ही माता-पिताके समर्पित रहती है। वह अपने 
मनकी कुछ भी नहीं रखती। माता-पिता जहाँ उसका सम्बन्ध 


* गृहस्थमें कैसे रहें ? * 


९०३ 


(विवाह) करा देते हैं, वह प्रसन्नतापूर्वक वहीं चली जाती हैं । 
वह अपने गोत्रकों भी पतिके गोत्रमें मिला देती है। जिप्ने 
ऐसा त्याग किया है, उसपर माता-पिताका ऋण कैसे रह 
सकता है ? नहीं रह सकता | ' 
प्रश्ष--माँ-बापका कोई सहारा न रहे तो ऐसी अवस्थामें 
विवाहित पुत्री माँ-बलापका पालन कर सकती है या नहीं ? 
उत्ततर--वह असहाय माँ-बापकीं सेवा कर सकती हैं। 
यदि विवाहित पुत्नीकी सन्तान है तो माँ-बाप उसके घरका 
अन्न-जल ले सकते हैं, उसके घरपर रह सकते हैं । परन्तु यदि 
उसकी कोई सन्तान नहीं है तो माँ-बापको उसके घरका अन्न- 
जल लेनेका अधिकार नहीं है। | 
माता-पिताने कन्याका दान (विवाह) कर दिया तो अब 
ते उसके घरका अन्न नहीं ले सकते; क्योंकि दान दी हुई 
वस्तुपर दाताका अधिकार नहीं रहता। परन्तु कन्यासे सन्तान 
(पुत्र या पुत्री) होनेपर माता-पिता कन्याके यहाँका अन्न ले 
सकते हैं| कारण यह है कि कन्याके पति (दामाद) ने केवल 
पितृऋणसे मुक्त होनेके लिये ही दूसोेक्री कन्या स्वीकार की है 
और उससे सन्तान होनेपर बह पितऋणसे मुक्त हो जाता हैं। 
अतः स्नन्‍्तान होनेपर माता-पिताका कन्यापर अधिकार हो 
जाता है, तभी तो गोत्र न होनेपर भी दौहित्र अपने नाना- 
नानीका श्राद्ध-तर्पण कर सकता है| 
यदि माता-पिता असहाय अवस्थामें हों तथा उनकी सेवा 
करनेवाला कोई न हो तो उनकी सेवा करनेकी जिम्मेवारी 
पुत्रीपप ही है। अतः अपनी सनन्‍्तानं न होनेपर भी विवाहित 
पुत्रीकों उनकी सेवा करनी चाहिये। दूसरी बात, वर्तमान 
कानूनमें पिताकी सम्पत्तिमें पुत्र और पुत्रीका समान अधिकार 
माना गया है। अतः वर्तमान कानूनकी दृष्टिसे भी देखा जाय 
तो जब पुत्रीकों सम्पत्ति देनेका अधिकार है तो फिर उससे सेवा... 
लेनेका भी माता-पिताकों अधिकार है ! 


सता कऔ सा 
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सम्बन्ध नहीं जोड़ा है | परन्तु गोद जानेबाला पुत्र माता-पिताकी 
सेवा नहीं करता तो उसको विज्ञेष दण्ड भोगना पड़ता है 
क्योंकि उसने जानकर सम्बन्ध जोड़ा है। कोई किसीके यहाँ 
नौकरी करता है ओर नौकरीमें गलती करता है तो उसको 
माफो नहीं होती; क्योंकि उसने नौकरी स्वयं स्वीकार की है। 
हाँ, दयालु मालिक उसको माफ कर सकता है, पर वह 
माफीका अधिकारी नहीं होता। कोई किसीको अपना गुरु 
बनाता है तो गुरुकी आज्ञाका पाछून करना उसकी विशेष 
जिम्मेवारी होती है । यदि वह गुरु-आज्ञाका पालन नहीं करता, 
गुरुका तिरस्कार करता है, निन्‍दा करता है तो उसको भयड़ूर 
दण्ड भोगना पड़ता है। उसको भगवान्‌ भी माफ नहीं कर 
सकते | भगवान्‌ कुपित हो जायें तो गुरु माफ करा सकता है, 
पर गुरु कुपित हो जाये तो भगवान्‌ भी माफ नहीं करा सकते | 
अतः स्वयंवर करनेबाली कन्यापर विशेष जिम्मेवारी रहती है । 


प्रश्न--कन्या विवाह न करके साधन- भजनमें ही जीवन ' 


बिताना चाहे तो क्या यह ठीक है ? 

उत्तर--कन्याके लिये विवाह न करना उचित नहीं है 
क्योंकि वह स्वतन्त्र रहकर अपना जीवन-निर्बाह कर 
ले--ऐसा बहुत कठिन है अर्थात्‌ विवाह न करनेसे उसके 
जीवन-निर्वाहमें बहुत कठिनता आयेगी। जबतक माँ-बाप हैं 
तबतक तो ठीक है, पर जब माँ-बाप नहीं रहते, तो फिर प्रायः 
भाईलोग (अपनी स्त्ियोंके वशीभूत होनेसे) बहनका आदर 
नहीं करते, प्रत्युत बहनका तिरस्कार करते हैं, उसको हीन 
दृष्टिसे देखते हैं। भौजाइयाँ भी उसको तिरस्कारकी दृष्टिसे 
देखती हैं। इससे कन्याके मनमें पराधीनताका अनुभव होता 
हैं। अतः विवाह कर लेना अच्छा है। 

हमने ऐसे ख्री-पुरुषोंकों भी देखा है, जिन्होंने विवाहसे 
पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली कि हम ख्ली-पुरुषका सम्बन्ध न 
रखकर केवल साधन-भजन ही कोंगे; और वे अपनी प्रतिज्ञा 
निभाते आये हैं। यद्यपि आजके जमानेमें ऐसे लड़के मिलने 
कठिन हैं, जो केवल साधन-भजनके लिये ही विवाह करें, 
तथापि उनका मिलना असम्भव नहीं है। 

मीराबाईकी तरह जो बचपनसे ही भजन-स्मरणमें कूग 
जाय, उसकी तो बात ही अलग है; परन्तु यह विधान नहीं है, 
भाव है। इस भावमें भी कठिनता आती है। मीराबाईके 
जीवनमें बहुत कंठटिनता आयी थी, पर भगवानके दृढ़ 
विधासके बलपर वह सब कठिनताओंको पार कर गयी | ऐसा 
दृढ़ विश्वास बहुत कम होता है। जिसमें ऐसा दुढ़ विश्वास हो, 
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वह विवाह करे । तात्पर्य है क्रि भगवानपर दृढ़ श्रद्धा-विश्वास्न 

हो तो मनुष्य कहीं भी रहे, वह श्रेष्ठ हो ही जायगा। 
प्रश्चध--क्या स्त्रीकों साथु-संन्यासी बनना उचित है ? 
उत्तर--पुरुषकों तो यह अधिकार है कि उसको संसारसे 

वैराग्य हो जाय तो बह घर आदिका त्याग करके, विरक्त होकर 


| भजन-स्मरण करे, पर स्रियोंके लिये ऐसी आज्ञा हमने कहीं 


देखी नहीं हैं। अतः ख्रीको साधु-संन्यासी बनना उचित नहीं 
है| उसको तो घरमें ही रहकर अपने कर्तव्यका पालन करना 
चाहिये | वह घरमें ही त्यागपूर्वक, संयमपूर्वक रहे--इसीमें 
उसकी महिमा हैं। 

वास्तवमें त्याग-वैराग्यमें जो तत्त्व है, वह साधु-संन्यास्ी 
बननेमें नहीं है । जिसके भीतर पदार्थोकी गुलामी नहीं है, वह 
घरमें रहते हुए ही साध्वी है, संन्याप्िनी है। 

प्रश्न--पतित्रता, साध्वी ओर सती किसे कहते हैं ? 

उत्तर--थद्यपि शाब्दकोशके अनुसार पतित्रता, साध्वी 
और सती--तीनों नाम एक ही अर्थमें हैं, तथापि तीनोंमें भेद 
किया जाय तो पतिके रहते हुए जो अपने नियममें दृढ़ रहती 
हैं, बह 'पतित्रता' है; पतिके न रहनेपर जो अपने नियममें, 
त्यागमें दृढ़ रहती है, वह 'साध्वी' हैं; और जो सत्यका पालन 
करती है, जिसका पतिके साथ दृढ़ सम्बन्ध रहता है, जो 
पतिके मरनेपर उसके साथ सती हो जाती है, वह 'सती' है। 

प्रश्न--सतीप्रथा उचित है या अनुचित ? 

उत्तर--सती होना 'प्रथा' है ही नहीं। पतिके साथ जल 
जाना सती होना नहीं है। जिसके मनमें सत्‌ आ जाता है, 
उत्साह आ जाता है, वह आगके बिना भी जल जाती है और 
उसको जलनेका कोई कष्ट भी नहीं होता | यह कोई प्रथा नहीं 
है कि वह ऐसा ही करे, प्रत्युत यह तो उसका सत्य है, धर्म 
है, शास्त्र-मर्यादापर विश्वास है। 

हरदोई जिलेमें इकनोग नामका गाँव है। वहाँ एक 
लड़की अपनी ननिहालमें थी। पति बीमार था, वह मर गया | 
उसको पतिके मरनेका समाचार मिला | उसने मामासे पूछा कि 
सती सुलोचनाको पतिका सिर नहीं मिलता तो वह क्‍या 
करती ? मामाने कहा कि मुझे क्या पता ? उसने कहा कि 
मामाजी ! में सती होऊँगी। मामाने कहा कि ऐसा नहीं करना 
बेटी ! उसने कहा कि मैं करती नहीं हूँ, होता है । उसने दीपक 
जलाया और उसपर अपनी अंगुली रखी तो उसकी अँगुली 
मोमबत्तीकी तरह जलने लगी। उसने मामासे कहा कि आप 


' मुझे सती होनेकी आज्ञा देते हैं या नहीं। नहीं तो आपका यह 
उसके लिये यह विधान नहीं है कि वह विवाह न करे अथवा | 


सारा घर भस्म हो जायगा। मामाने कहा कि अच्छा तेरी जैसी 
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मर्जी हो, वैसा कर। उसने जलती हुईं अँगुलीकों एक 
दीवारपर बुझाया और घरसे बाहर जाकर पीपलवृक्षके नीचे 
खड़ी हो गयी तथा मामासे कहा कि मुझे लकड़ी दो | मामाने 
कहा कि हम न लकड़ी देंगे, न आग । गाँवके लोग वहाँ इकट्ठे 
हो गये थे। उसने हाथ जोड़कर सूर्यभगवानसे प्रार्थना की कि 


है नाथ | आप आग दो | ऐसा कहते ही वह वहाँ खड़ी-खड़ी 


अपने-आप जल गयी ! उस आगसे पीपलके पत्ते जल गये । 
यह सब गाँवके लोगोंने अपनी आँखोंसे देखा। वहाँके 
मुसलमानोंसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि यह सब घटना 


हमारे सामने घटी है | करपात्रीजी महाराज भी वहाँ गये थे और 


उन्होंने दीवारपर काली लछकीर देखी, जहाँ उसने अपनी जलती 
हुई अँगुली बुझायी थी और पीपलके जले हुए पत्ते भी देखे । 
तात्पर्य है कि यह सतीप्रथा नहीं हैं। यह तो उसका 
खुदका धार्मिक उत्साह है। इस विषयममें प्रभुदत्त त्रह्मचारीजीने 
'सतीधर्म हिन्दूधर्मकी रीढ़ है! नामक पुस्तक लिखी है” , 
उसको पढ़नां चाहिसे। 
प्रश्न--पतिव्रताके भाव और आचरण कैसे होते हैं ? 
उत्तर-उसमें धार्मिक भावोंकी प्रबलता होती है, 
जिससे वह तन-मनसे पतिकी सेवा करती है। पतिके मनमें 
ही अपना मन मिला देती है, अपना कुछ नहीं रखती | उसका 
मन पतिमें ही खिंचा रहता है । उसका यह पातिब्नत ही उसकी 
रक्षा करता है। 
प्राय: पतिब्रताका सम्बन्ध पूर्वजन्मके पतिके साथ ही 
होता है। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि बचपनमें कन्याकों 
अच्छी शिक्षा, अच्छा संग मिलनेसे उसके भाव अच्छे बन 
जाते हैं तो वह विवाह होनेपर पतिब्रता बन जाती है। 
प्रश्न-पतिव्रताकी पहचान क्यों .है ? 
उत्त-पतिव्रताके घरमें शान्ति रहती है ओर सभी 
अपने-अपने धर्मका पालन करनेवाले होते हैं । उसकी सन्तान 
भी श्रेष्ठ, माता-पिताकी भक्त होती है। पड़ोसियोंपर, 
मोहल्कछेवालॉपर भी उसके भावोंका असर पड़ता है। 
पतिव्रताकों देखनेबालेका दुर्भाव मिट जाता है। परन्तु 
सब जगह यह नियम लागू नहीं होता; क्योंकि पतिब्रताको 
देखकर अपने भीतरके अच्छे भाव ही जाग्रत्‌ होते हैं। जिसके 
भीतर अच्छे भाव, संस्कार नहीं हैं, उसपर पतिब्रताका उतना 
असर नहीं पड़ता । जैसे, एक व्याधने दमयन्तीकों अजगरके 
मुखसे छुड़ाया, पर उसके रूपको देखकर वह मोहित हो गया 


कि गृहस्थमें केसे रहें ? + 
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और डसके भीतर दुर्भाव पैदा हो गया | दमयन्तीके शापसे वह 
वहीं भस्म हो गया। युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, सात्त्तिक पुरुष थे, 
परन्तु दुर्योधनपर उनका असर नहीं पड़ा। 

प्रश्न-क्या वर्तमान समयमें पातिब्रतधर्मका पालन हो 
सकता है ? 

उत्तर--पातित्रतंधर्मका पालन करनेमें वर्तमान समय 
कोई बाधक नहीं है। अपने धर्मका पालन करनेमें सबको 
संदासे स्वतन्न्नता है। धर्मसे विरुद्ध काम करनेमें ही शास्त्र, 
धर्म, मर्यादा आदि बाधक हैं । 

प्रश्न--क्या पति पत्नीका त्याग कर सकता है ? 

उत्तर--पत्नी अच्छी है, सुशील है, पर रंगकी काली है 
माँके साथ उसकी नहीं बनती, कभी माँका कहना नहीं मानती 
और माँ कहती है कि इसको छोड़ दो--ऐसी स्थितिमें जो 


| पत्नीको छोड़ देता है, वह महापाप करता है, घोर अन्याय 


करता है; अतः वह घोर नरकोंमें जायगा | आजकलके लड़के 
पत्नीको दोषी समझकर उसका त्याग कर देते हैं तो क्या वे खुद 
सर्वथा दूधके धोये हुए हैं! अतः पत्नीका कभी त्याग नहीं 
करना चाहिये | 

प्रक्न--अगर पत्नी दुश्नरित्रा, व्यभिचारिणी हो तो उसका 
त्याग करना चाहिये या नहीं ? 

उत्तत--आजकलके जमानेमें जहाँतक बने, उस पत्नीका 
त्याग नहीं करना चाहिये। अपनी सामर्थ्यके अनुसार उसपर 
शासन करना चाहिये, उसको सुधारनेकी चेष्टा करनी चाहिये | 
यदि उसको दण्ड ही देना हो तो उससे बातचीत न करे और 


| उसके हाथसे बना भोजन भी न करें | 


प्रश्न--पतिका आधा पुण्य पत्नीकों और पत्नीका आधा 
पाप पतिकों मिलता है--ऐसा क्‍यों ? 

उत्तर-पत्नीने अपने माता-पिता, भाई-भौजाई आदि 
सबका, घसरभरका त्याग किया है और पृण्य त्यागसे होता है। 


| उसने अपने गोत्रतकका त्याग करके पतिके मनमें अपना मन 


मिला दिया है। अतः वह पुण्यकी भागी होती है। पति 
सब्ध्या-गायत्री आदि करता है तो उसका भी आधा फल 
(पुण्य) पत्नीको मिलता है। इसीलिये पतिके दो जनेऊ होते 
हैं--एक अपना और एक पल्नीका | 

सत्रीकों बचपनमें शिक्षा देना माता-पिता, भाई आदिके 
अधीन होता है और विवाह होनेपर शिक्षा देना पतिके अधीन 
होता है। अगर पतिसे अच्छी शिक्षा न मिलनेके कारण पत्नी 


* इस पुस्तकके मिलनेका पता है--संकीर्तन-भवन, धार्मिक ट्स्ट, प्रतिष्ठानपुर (झूसी), इलाहाबाद | 
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पाप करती है तो उसका आधा पाप पतिकों लगता है। 
अगर पत्ति अच्छी शिक्षा देता है, पर पत्नी पतिका 
कहना नहीं मानती, पाप करती है तो उसका आधा पाप 
पतिको नहीं लगता; क्योंकि उसने अपनी जिम्मेबारी खुदपर ही 
ली है। ऐसे ही जो स्त्री पतिके कहनेमें चलती है, पतिके 


अधीन रहती है, वही पतिके आधे पुण्यकी भागीदार होती है। | 


जो पतिके कहनेमें नहीं चछती, वह पतिके आधे पण्यकी 
भागीदार नहीं होती | 

प्रश्न-विधर्मी लोग किसी स्त्रीका अपहरण करके के 
जाये तो उस खस्त्रीकों क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--उसको जहाँतक बने, वहाँसे छटनेका प्रयास 
करना चाहिये और मौका लगनेपर बहाँसे भाग जाना चाहिये | 
कोई भी उपाय न चले तो भगवानको पुकारना चाहिये । 
भगवान्‌ किसी-न-किसी प्रकारसे छूड़ा देंगे। 

एक ख्लीको मुखमें कपड़ा ठुँसकर, दोनों हाथ पीठके 
पीछे बाँधकर और ऊपरसे बुर्का पहनाकर बिधर्मीलोग रेलमें 
ले जा रहे थे। लखनऊ स्टेशनपर जब टीटी टिकट देखनेके 
लिये उस सख््रीके पास आकर खड़ा हुआ, तब उम्र ख्रीने अपने 
पैरसे टीटीका पर दबाया | टीटीनें विचार किया कि इसने मेरा 
पैर क्यों दबाया ! इसमें कुछ-न-कुछ रहस्य है ! उसने रेलवे 
पुलिसको बुलाया। पुलिसने जाँच करके उस स्त्रीको छुड़ा 
लिया और उसका अपहरण करनेवालोंको पकड़ लिया | ऐसे 
ही नोआखालीमें विधर्मनि एक स्त्रीकों पकड़ लिया । उस स्रीने 
भगवान्‌कों पुकारा । इतनेमें दूसरा विधर्मी आया और कहने 
लगा कि इसको में अपनी खत्री बनाऊँगा। इसी बातको लेकर 
दोनों आदमियोंमें लड़ाई हो गयी। वे दोनों आपसमें लड़कर 
मर गये और उस खस्त्रीकी रक्षा हो गयी | 

प्रश्न-जिसकी स््रीको विधर्मी ले गये, उस पुरुषका क्या 
कर्तव्य है ?' 


उत्तर--पुरुषमें उसको छुड़ाकर लानेकी सामर्थ्य हो और 


बह प्रसन्नतासे आना चाहे तो उसको अपने घरमें ले आना 
चाहिये। कारण कि उसके साथ जबर्दस्ती हुई है, अतः उसका 
एक पतिब्रेत नहीं रहा, पर उसका धर्म नहीं बिगड़ा । धर्म तो 
स्वय (अपनी इच्छासे) छोड़नेपर ही बिगड़ता है। जबर्दस्ती 
करके कोई भी किसीका धर्म नहीं छुड़ा सकता, उसको 
धर्मभ्रष्ट नहीं कर सकता। कोई जबर्दस्ती किसीके मुखमें 
गोमांस भी दे दे, तो भी वह उसका धर्म नहीं छुड़ा सकता । 
अतः यदि उस स्त्रीका मन नहीं बिगड़ा है, उसने संगका सुख 
नहीं लिया है तो उसका पातिव्रतधर्म नष्ट नहीं हुआ है। 
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इसलिये यदि तरह वापिस आ जाय तो उसको गीता, रामायण, 
भागवत आदिके पाठद्वारा तथा गज्गाजलसे स््रान कराकर चुद्ध 
कर लेना चाहिये। यह सब करनेके बाद जब वह रजख़ला 
हों जायगी, तब वह सर्वथा शुद्ध हो जायगी--'रजसा 
शुद्धबते नारी ।' 

जमदगि ऋषिकी पत्नी रेणुका प्रतिदिन अपने 
पातिव्रतधर्मके प्रभावसे कपड़ेमें जल भरकर लाया करती थी। 
एक दिन उसको नदीके किनारेपर सोनेकी तरह चमकीले एवं 
सुन्दर बाल दीखे | उसके मनमें आया कि ये बाल इतने सुन्दर 
हैं तो वह पुरुष कितना सुन्दर होगा ! इस तरह मममें विकार 


| आते ही उसका धर्म नष्ट हो गया और बह पहलेकी तरह 
| कपड़ेमें जल भरकर नहीं छा सकी | 


इन्द्रने गौतम ऋषिका रूप धारण करके अहल्याको भ्रष्ट 
किया तो उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, प्रत्युत एक पतिव्रत नष्ट 
हुआ। यद्यपि पतिन क्रोधमें आकर उसको पत्थरका बना 
दिया, तथापि भगवान्‌ रामने उसका उद्धार कर दिया; क्योंकि 
वह अपने धर्ममें दुढ़ थी। 

गीताप्रेसके संस्थापक श्रीजयद्यालजी गोयन्दका शुद्धि 
एव पवित्रताका बहुत खयाल रखा करते थे। उन्होंने भी कहा 
था कि विधर्मियोंने जबर्दस्ती करके जिन खियोंकों भ्रा्ट किया 


| है, उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है। अतः यदि वे हिन्दूधर्ममें 


आना चाहें तो उनको के लेना चाहिये और गड्ढास््रान, 
गीता-रामायणपाठ आदिसे शुद्ध करा लेना चाहिये। उन्होंने 
यह भी कहा था कि यदि दूसरे धर्मको माननेवाला व्यक्ति 


| हिन्दूघर्ममें आना चाहे तो उसको ले लेना चाहिये अर्थात्‌ वह 


भी हिन्दू हो सकता है और हिन्दूधर्मकी पद्धतिके अनुसार 
जप-ध्यान, पूजा-पाठ आदि कर सकता है। द 

प्रश्न--पत्नी अपनी इच्छासे कहीं चली जाय और फिर 
लौट आये तो क्या करना चाहिये ? 

उत्त--उसकी अपनी पत्नी नहीं मानना चाहिये, उसके 
साथ पत्नी-जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिये। जैसे, सन्त 
कूबाजी महाग़जको पत्नी उनको छोड़कर दूसरेके पास चली 
गयी। वहाँ उसकी सनन्‍्तान भी हो गयी | परन्तु उसका बह पति 
मर गया। अब उसके लिये-जीवन-निर्वाह करना भी बड़ा 
मुश्किल हो गया। अतः वह पुनः कूबाजीके पास आ गयी। 
कूबाजीने उसके निर्वाहके लिये अन्न, जल, वस्न आदिका 
प्रबन्ध कर दिया, पर उसको अपनी पत्नी नहीं माना | 

- प्रश्न--पति दुश्चरित्र हो तो पत्नीकों क्या करना चाहिये ? 
उत्तर--पत्नीको दुश्वरित्र पतिका त्याग नहीं करना 
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चाहिये, प्रत्युत अपने पातिब्रतधर्मका पालन करते हुए उसको 
समझाना चाहिये। जैसे, मन्दोंदरीने रावणकों समझावा, पर 
उसका त्याग नहीं किया। 

विवाहके समय ख्त्री-पुरुष दोनों ही परस्पर वचनबद्ध होते 
हैं। उसके अनुसार पतिकों सलाह देनेका, पतिसे अपने मनकी 
बात कहनेका पत्नीकों अधिकार है। गान्धारी कितने ऊँचे 
दर्जेकी पतिब्रता थी कि जब उसने सुना कि जिससे मेरा विवाह 
होनेवाला है, उसके नेत्र नहीं हैं, तो उसने भी अपने नेत्रोंपर 
पट्टी बाँध ली; क्योंकि नेत्रोंका जो सुख पतिको नहीं है, वह 
सुख मुझे भी नहीं लेना है ! परन्तु समय आनेपर उसने भी 
पति (धृतराष्ट्र)ं को समझाया कि आपको दुर्शोधनकी बात 
नहीं माननी चाहिये, नहीं तो कुलका नाश हो जायगा। ऐसी 
सलाह उसने कई बार दी, पर धृतराष्रने उसकी सलाह नहीं 
मानी, जिससे कुलका नाश हो गया। तात्पर्य है कि पतिको 
अच्छी सलाह देनेका पत्नीकों पूरा अधिकार है। 

शाख्त्रोंमें आया है कि जो पतिब्रता स्त्री तन-मनसे पतिकी 
सेवा करती है, अपने धर्मका पालन करती है, वह मृत्युके बाद 
पतिलोकमें (पतिके पास) जाती है। अगर पति दुश्नरित्र है तो 
पतिका लोक नस्क होगा; अतः पतिव्रता ख्रीका लोक भी 
नरक ही होना चाहिये ! परन्तु पतित्रता स्त्री नरकोंमें नहीं जा 
सकती; क्योंकि उसने शास्त्रकी, भगवानकी, सनन्‍्त- 
महात्माओंकी आज्ञाका पालन किया है, पातिब्रतधर्मका पालन 
किया हैं। अतः वह अपने पातिव्रतधर्मके प्रभावसे पतिका 
उद्धार कर देगी अर्थात्‌ जो लोक पत्नीका होगा, वहीं लोक 
पतिका हो जायगा। तात्पर्य हैं कि अपने कर्तव्यका पालन 
करनेवाला मनुष्य दूसरोंका उद्धार करनेवाला बन जाता है। 


प्रश्न--अगर पति पत्नीकों व्यभिचारके लिये प्रेरित करे 


तो पत्नीको क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--पतिको यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी स्त्री 
दूसरोंकों दे; क्योंकि पत्नीके पिताने पतिको ही दान दिया हैं| 
अन्न, वख्र आदिका दान लेनेवाला तो अन्न आदि दूसरोंको दे 
सकता है, पर कन्यादान लेनेबाला पति दूसरोंको अपनी पत्नी 
नहीं दे सकता। अगर वह ऐसा करता है तो वह महापांपका 
भागी होता है। ऐसी स्थितिमें पत्नीको पतिकी बात बिलकुल 
नहीं माननी चाहिये। उसकों अपने पतिसे साफ कह देना 
चाहिये कि मेरे पिताने आपको ही कन्यादान किया है; अतः 
दूसरोंकों देनेका आपका अधिकार नहीं है। इस बिषयमें वह 
पतिकी आज्ञा भंग करती है तो उसको कोई दोष नहीं लगता; 
क्योंकि पतिकी यह आज्ञा अन्याय है और अन्यायकों स्वीकार 
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करना अन्यायकों प्रोत्साहित करना है, जो कि सबके लिये 
अनुचित है। दूसरी बात, अगर पत्नी पतिकी धर्मविरुद्ध 
आज्ञाका पालन करेगी तो इस पापके कारण पतिको नरकॉकी 
प्राप्ति होगी। अतः पत्नीकों ऐसी आज्ञाका पालन नहीं करना 
चाहिये, जिससे पतिको नरकोंमें जाना पड़े | 
अगर पति स्वयं भी ज्ञासत्रनियमके विरुद्ध स्त्रीसंग करता 
है तो बह अन्याय, पाप करता है। धर्मयुक्त काम भगवान्‌का 
स्वरूप है--'धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोउस्मि भरतर्षभ ॥' 
| (गीता ७। ११); अतः इसमें दोष, पाप नहीं है। परन्तु धर्मसे 
विरुद्ध स्रीकों मनमानां काममें लेना अन्याय हैं। मनुष्यको 
सदा शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार ही प्रत्येक कार्य करना चाहिये 
। (गीता १६ | २४) | 
प्रश्न-अगर पति मांस-मदिरा आदिका सेवन करता हो 
तो पत्नीकों क्या करना चाहिये ? 
उत्तर--पतिको समझाना चाहिये, निषिद्ध आचरणसे 
छुड़ाना चाहिये। अगर पति न माने तो छाचारी है, पर पतिको 
समझाना खत्रीका धर्म है, अधिकार है। पत्नीकों तो अपना 
खान-पान शुद्ध ही रखना चाहिये । 
अ्रश्च--पति मार-पीट करे, दुःख दे तो पत्नीकों क्‍या 
करना चाहिये ? 
उत्तर--पत्नीको तो यही समझना चाहिये कि मेरे 
पूर्वजन्मका कोई बदला है, ऋण है, जो इस रूपमें चुकाया जा 
रहा है; अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। 
पीहरवालॉकों पता लगनेपर वे उसको अपने घर ले जा सकते 
हैं; क्योंकि उन्होंने मार-पीटके लिये अपनी कन्या थोड़े 
ही दी थी! 
प्रश्न-- अगर पीहरताले भी उसको अपने घर न ले जायें 
तो वह क्‍या करें ? 
उत्तर--फिर तो उसको अपने पुराने कर्मोका फल भोग 
लेना चाहिये, इसके सिवाय ब्रेचारी क्या कर सकती है ! 
उसको पतिकी मार-पीट धेर्यपूर्वक सह लेनी चाहिये। सहनेसे 
पाप कट जायैंगे और आगे सम्भव है कि पति स्नेह भी करने 
लग जाय । यदि वह पतिकी मार-पीट न सह सके तो पतिसे 
कहकर उसको अलग हो जाना चाहिये और अलग रहकर 
अपनी जीविका-सम्बन्धी काम करते हुए एवं भगवानका 
भजन-स्मरण करते हुए निधड़क रहना चाहिये । 
पुरुषकों कभी भी ख्लरीपर हाथ नहीं चल्मना चाहिये। 
| शिखण्डी भीष्यजीकों मारनेके लिये ही पैदा हुआ था; पर्तु 
| वह जब चुद्धमें भीष्मजीके सामने आता है, तब भीष्मजी बाण 
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चलाना बन्द कर देते हैं। कारण कि शिखण्डी पूर्वजन्ममें स्त्री 
था और इस जन्ममें भी स्रीरूपसे ही जन्मा था, पीछे उसको 
पुरुषत्व प्राप्त हुआ था। अतः भीष्यजी उसको ख्त्री ही मानते 
हैं और उसपर बाण नहीं चलाते । 

विपत्तिके दिन किसी पापके कारण ही आते हैं। उसमें 
उत्साहपूर्वक भगवानका भजन-स्मरण करनेसे दुगुना छाभ 
होता है। एक तो पापोंका नाझ होता है और दूसरा भगवानकों 
पुकारनेसे भगबद्विश्रास बढ़ता है। अतः बिपत्ति आनेपर 
स्तियोंकों हिम्मत नहीं हारनी चाहिये | 

विपत्ति आनेपर आत्महत्या करनेका विचार भी मनमें नहीं 
लाना चाहिये; क्योंकि आत्महत्या करनेका बड़ा भारी पाप 
लगता है। किसी मनुष्यकी हत्याका जो पाप लगता है, वही 


पाप आत्महत्याका छूगता है | मनुष्य सोचता है कि आत्महत्या 


करनेसे मेरा दुःख मिट जायगा, में सुखी हो जाऊँगा। यह 
बिलकुल मुर्खताकी बात है; क्योंकि पहलेके पाप तो कटे नहीं, 
नया पाप और कर लिया! जिन्होंने आत्महत्याका प्रयास 
किया ओर बच गये, उनसे यह बात सुनी है कि आत्महत्या 
करनेमें बड़ा भारी कष्ट होता है और पश्चात्ताप होता है कि में 
ऐसा नहीं करता तो अच्छा रहता, अब क्या करूँ ? आत्महत्या 
करनेवाले प्रायः भूत-प्रेत बनते हैं और वहाँ भूखे-प्यासे रहते 
हैं, दु:ख पाते हैं | तात्पर्य है कि आत्महत्या करनेबालॉंकी बड़ी 
भारी टुर्गति होती है। 

प्रश्चु--अगर पति त्याग कर दे तो स्त्रीकों क्या करना 
चाहिये ? 

उत्तर--वह अपने पिताके घरपर रहे। पिताके घरपर 
रहना न हो सके तो ससुराल अथवा पीहरबालोंके नजदीक 
किरायेका कमरा लेकर उसमें रहे और मर्यादा, संयम, 
ब्रह्मचर्यपूर्वक्त अपने धर्मका पालन करें, भगवान्‌का 
भजन-स्मरण करे। पितासे या ससुरालसे जो कुछ मिला है 
उससे अपना जीवन-निर्वाह करें। अगर धन पासमें न हो तो 
घरमें ही रहकर अपने हाथोंसे कातना-गुँधना, सीना-पिरोना 
अआदि काम करके अपना जीवन-निर्बाह्ठ करे। यद्यपि इसमें 
कठिनता होती है, पर तपमें कठिनता ही होती है, आराम नहीं 
होता। इस तपसे उसमें आध्यात्मिक तेज बढ़ेगा, उसका 
अन्तःकरण शुद्ध होगा | 

माता-पिता, भाई-भोजाई आदिको विशेष ध्यान देना 
चाहिये कि बहन-बेटी धर्मकी मूर्ति होती है; अतः उसका 
पालन-पोषण करनेका बहुत पृण्य होता है। उनको यह उक्ति 
अक्षरत्ञः चरितार्थ कर लेनी चाहिये-- 'बिपति काल कर 
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सतगुन नेहा' (मानस, किष्किश्थाः ७। ३) अर्थात्‌ विपत्तिके 
समय बहन-बेटी आदिसे सोगुना स्नेह करे | यदि वे ऐसा न 
कर सके तो लूड़कीकों विचार करना चाहिये कि जंगलूमें 
रहनेवाले प्राणियोंका भी भगवान्‌ पालन-पोषण करते हैं, तो 
क्या वे मेरा पालन-पोषण नहीं करेंगे! सबके मालिक 
भगवान्‌के रहते हुए में अनाथ कैसे हो सकती हूँ! इस 
बातको दृढ़तासे धारण करके भगवानके भरोसे निधड़क रहना 
चाहिये, निर्भय, निःशोक, निश्चित्त और निःशंक रहना 
चाहिये। एक विधवा बहन थी। उसके पास कुछ नहीं था। 
ससुरालवालोंने उसके गहने भी दबा लिये | वह कहती थी कि 
मुझे चिन्ता है ही नहीं ! दो हाथेके पीछे एक पेट है, फिर 
चिन्ता किस बातकी ! 

लड़कियोंकों बचपनसे ही कातना-गुँथना, सीना-पिरोना, 
पढ़ना-पढ़ाना आदि सीख लेना चाहिये। विवाह होनेपर 
पतिकी सेवामें कमी नहीं रखनी चाहिये, पर भीतरमें भरोसा 
भगवान्‌का ही रखना चाहिये। असली सहारा भगवानका ही 
है। ऐसा सहारा न पतिका है, न पुत्रका हैं और न शरीस्का ही 
है--यह बिलकुल सच्ची बात है। अतः यदि पति त्याग कर 
दे तो घबराना नहीं चाहिये | इस विषयमें अपनी कोई त्रूटि हो 
तो तत्काल सुधार कर लेना चाहिये और अपनी कोई त्रुटि न 
हो तो बिलकुल निधड़क रहना चाहिये। हृदयमें कमजोरी तो 
अपने भाव ओर आचरण ठीक न रहनेसे ही आती है। अपने 


| भाव और आचरण ठीक रहनेसे हृदयमें कमजोरी कभी आती 


ही नहीं। अतः: अपने भावों और आचरणोंको सदा शुद्ध, 
पत्रित्र रखते हुए भगवानका भजन-स्मरण करते रहना चाहिये | 
भगवानके भरोसे किसी बातकी परवाह नहीं करनी चाहिये | 

आजके युवकोंको चाहिये कि वे स्रियोंको छोड़ें नहीं । 
सखत्रीका त्याग करना महापाप हैं, बड़ा भारी अन्याय है। ऐसा 
करनेवाले भयंकर नरकोंमें जाते हैं । 

प्रश्न--पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है या नहीं ? 

उत्त--अगर पहली ख्रीसे सन्तान न हुई हों तो 
पितृऋणसे मुक्त होनेके लिये, केवल सन्तान-उत्पत्तिके लिये 


पुरुष शासख्त्रकी आज्ञाके अनुसार दूसरा विवाह कर सकता है | 


अपने सुखभोगके लिये बह दूसरा विवाह नहीं कर सकता; 
क्योंकि यह मनुष्यशरीर अपने सुख-भोगके लिये है ही नहीं। 
पुरर्विवाह अपनी पूर्वपत्नीकी आज्ञासे, सम्मतिसे ही 
करना चाहिये और पत्नीको भी चाहिये कि वह पितऋणसे मुक्त 
होनेके लिये पुनर्तिवाहकी आज्ञा दे दे | पुरर्विवाह करनेपर भी 


| पतिको अपनी पूर्वपत्नीका अधिकार सुरक्षित रखना चाहिये; 
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उसका तिरस्कार, निरदर कभी नहीं करना चाहिये, प्रत्युत 
उसको बड़ी मानकर दोनोंकों उसका सम्मान करना चाहिये। 

जिसकी सनन्‍्तान तो हो गयी, पर स्त्री मर गयी, उसको 
पुनर्विवाह करनेकी जरूरत ही नहीं है; क्योंकि वह पितृऋणसे 
मुक्त हो गया | परन्तु जिसकी भोगासक्ति नहीं मिटी है, वह 
पुनर्विवाह कर सकता है; क्योंकि अगर वह पुनर्विवाह नहीं 
करेगा तो वह व्यभिचारमें प्रवत्त हो जायगा, वेश्यागामी हो 
जायगा, जिससे उसको भयंकर पाप लूगेगा। अतः इस पापसे 
बचनेके लिये और मर्यादामें रहनेके छिये उसको शास्त्रकी 
आज्ञाके अनुसार पुनर्विवाह कर लेना चाहिये। 

प्रश्न-पहले राजालोग अनेक विवाह करते थे तो क्या 
ऐसा करना उचित था ? 

उत्तर--जों राजालोग अपने सुखभोगके लिये अधिक 
विवाह करते थे, वे आदर्श नहीं माने गये हैं। केवल राजा 
होनेमात्रसे कोई आदर्श नहीं हो जाता | जो शास्त्रकी आज्ञाके 
अनुसार चलते थे, धर्मका पालन करते थे, वे ही राजालोग 
आदर्श माने गये हैं । 

वास्तवमें विवाह करना कोई ऊँचे दर्जेकी चीज नहीं है 
और आवश्यक भी नहीं है | आवश्यक तो पस्मात्मप्राप्ति करना 
है। इसीके लिये मनुष्यशरीर मिला है, विवाह करनेके लिये 
नहीं । स्त्री-पुरुषका संग तो देवतासे लेकर भूत-प्रेत आदितक 
स्थावर-जंगम हरेक योनिमें होता हैं; अतः यह कोई महत्ताकी 
बात नहीं है। परन्तु परमात्मप्राप्तिका अवसर, अधिकार, 
योग्यता आदि तो मनुष्यजन्ममें ही है। मनुष्य परसात्मप्राप्तिका 
जन्मजात अधिकारी है। जो विचारंके द्वार अपनी विषया- 
सक्तिकों, भोगासक्तिको नहीं छोड़ पाते, ऐसे कमजोर मनुष्योंके 
लिये ही विवाहका विधान किया गया है। भोगोंकों भोगकर 
उनसे विरक्त होनेके लिये, उनमें अरुचि करनेके लिये ही 
गहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहिये। जो विषयासक्तिको नहीं 
छोड़ पाते, उनपर ही पितृऋण रहता है अर्थात्‌ उपकुर्बाण 
ब्रह्मचारीपर ही वेश-परम्परा चलानेका दायित्व रहता हैं, 
नेष्ठिक ब्रह्मचारा और भगवान्‌के भक्तपर नहीं। तात्पर्य 
है कि पितृऋण उसी पुरुषपर रहता है, जो भोगासक्ति नहीं 
मिटा सका। जिसमें भोगासक्ति नहीं है, उसपर कोई ऋण 
रहता ही नहीं, चाहे वह कर्मयोगी, ज्ञानयोंगी, भक्तियोगी 
आदि कोई भी क्यों न हो ! कारण कि इन्कमपर ही टैक्स 
लगता है, मालपर ही जगात लगती है। जिसके पास इनकम 
है ही नहीं, उसपर टैक्स किस बातका ? माल है ही नहीं तो 
जगात किस बातकी ? 
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०५९ 
प्रश्ष--स्त्री पुर्र्विवाह क्यों नहीं कर सकती ? 
उत्तर--माता-पिताने कन्यादान कर दिया तो अब उसकी 

कन्या संज्ञा ही नहीं रही; अतः उसका पुनः दान कैसे हो 
सकता है ? अब उसका पुनर्विवाह करना तो पशुधर्म ही है। 
सकृदशों. निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति जीण्येतानि सतां सकृत ॥ 
(मनुस्मृति ९ । ४७; महाभारत बन* २०९४ | २६) 
'कुटम्बमें धन आदिका बैंटबाग एक ही बार होता हैं, 
कन्या एक ही बार दी जाती है और 'में दूँगा'--यह वचन भी 
एक हीं बार दिया जाता है। सत्पुरुषोंके ये तीनों कार्स एक ही 
बार होते हैं ।' 
शास्त्रीय, धार्मिक, शारीरिक और व्यावहारिक--चारों 
ही दृष्टियोंसे खीके लिये पुनर्विवाह करना अनुचित है। 
शास्त्रीय दृष्टिसे देखा जाय तो शाम््रमें ख्रीको पुनर्विवाहकी 
आज्ञा नहीं दी गयी है। धार्मिक दृष्टिसे देखा जाय तो पितृऋरण 
पुरुषपर ही रहता है । स्रीपर पितृऋण आदि कोई ऋण नहीं है । 
शारीरिक दुष्टिसे देखा जाय तो स्त्रीमें कामशक्तिकों रोकनेको 
| ताकत है, एक मनोबल है | व्यावहारिक दृष्टिसे देखा जाय तो 
पुनर्विवाह करनेपर उस ख््रीकी पूर्वसन्तान कहाँ जायगी ? 
उसका पाक्तन-पोषण कौन करेंगा ? क्योंकि वह स्त्री जिससे 
बिवाह करेगी, वह उस सन्तानकों स्वीकार नहीं करेगा। अतः 
सत्रीजातिकों चाहिये कि बह पुनर्विवाह न करके ब्ह्मचर्यका 
पालन करों, संयमपूर्वक रहे | 
शाख्रमें तो यहाँतक कहा गया हैं कि जिस स्त्रीकी पाँच- 
सात सन्तानें हैं, वह भी यदि पतिकी मृत्युके बाद ब्रह्मचर्यका 
पालन करती है तो बह नेष्टिक ब्रह्मचारीकी गतिमें जाती है । 
फिर जिसकी सन्तान नहीं है, वह यदि पतिके मरनेपर 
ब्रह्मचर्यका पालन करती है तो उसकी नेष्ठिक ब्रह्मचारीकी गति 
होनेमें कहना ही क्या है ? 
प्रश्न--यंदि युवा स्त्री विधवा हो जाय तो उसको क्या 


| करना चाहिये ? 


उत्तर--जीवित अवस्थामें पति जिन बातोंको अच्छा 
मानते थे और जो बातें उनके अनुकूछ थीं, उनकी मृत्युके बाद 
भी विधवा ख्रीकों उन्हींके अनुसार आचरण करते रहना 
चाहिये। उसको ऐसा विचार करना चाहिये कि भगवानने जो 
प्रतिकुलता भेजी है, यह मेरी तपस्याके लिये है | जान-बूझकर 
की गयी तपस्यासे यह तपस्या बहुत ऊँची है। भगवानके 
विधानके अनुसार किसे गये तप, संयमकों बहुत अधिक 
महिमा है। ऐसा विचार करके उसको मनमें हर समय उत्साह 
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रखना चाहिये कि में कैसी भाग्यश्ञालिनी हूँ क्रि भगवानने 
मेरेकी ऐसा तप करनेका सुन्दर अवसर दिया है | भागवतमें 
आया है-- 
तत्तेउनुकम्पां सुसमीक्षमाणों भुज्ञान एबात्मकृर्त बिपाक्रम्‌ | 
हद्गाग्वपुर्भिविदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ ॥। 
(श्रीमद्भधार १० | १४ | <) 
जो मनुष्य क्षण-क्षणपर बड़ी उत्सकतासे आपकी 
कृपाका ही भलीभाँति अनुभव करता रहता है और प्रारब्धानुसार 
जो कुछ सुख या दुःख प्राप्त होता है, उसे निर्विकार मनसे भोग 
लेता है एवं जो प्रेमपूर्ण हृदय, गद्गद वाणी और पुरुकित 
बरीरसे अपनेको आपके चरणोंमें समर्पित करता रहता है-- 
इस प्रकार जीवन व्यतीत करनेबाला मनुष्य ठीक वैसे ही 
आपके परमपदका अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिताकी 
सम्पत्तिका पुत्र !' 
विधवा स्रीको अपने चरित्रकी विशेष रक्षा करनी 
चाहिये । अगर वह व्यभिचार करती है तो वह अपने दोनों 
कुलोंकों कलड्लित करती है, मर्यादाका नाश करती है और 
मरनेके बाद घोर नरकॉमें जाती है । अतः उसको मर्यादामें रहना 
चाहिये, धर्म-विरुद्ध काम नहीं करना चाहिये । माता कुन्तीकी 
तरह उसको अपने वैधव्य-धर्मका पालन करना चाहिये | माता 
कुन्तीको याद करनेसे अपने धर्मके पालनका बल मिलता है | 
प्रश्---आजकल स्त्रीको पुरुषके समान अधिकार देनेकी 
बात कही जाती है, क्या यह ठीक है? 
उत्तर--यह ठीक नहीं है। वास्तवमें ख्रीका समान 
अधिकार नहीं है, प्रत्युत विशेष अधिकार है ! कारण कि वह 
अपने पिता आदिका त्याग करके पतिके घरपर आयी है; अतः 
घरमें उसका विशेष अधिकार होता है| वह घरकी मालकिन, 
बहूरानी कहलाती है। बाहर पतिका विशेष अधिकार होता है । 
जैसे रथ दो पहियोंसे चलता है, पर दोनों पहिये अलग-अलग 
होते हैं। अगर दोनों पहियोंकों एक साथ लगा दिया जाय तो 
रथ कैसे चलेगा ? जैसे दोनों पहिये अकूग-अलग होनेसे ही 
रथ चलता है, ऐसे ही पति और पत्नीका अपना अरूग-अलग 
अधिकार होनेसे ही गृहस्थ चलता है| अगर समान अधिकार 
दिया जाय तो सत्रीकी तरह पुरुष गर्भ-धारण कैसे करेगा ? 
अतः अपना-अपना अधिकार ही समान अधिकार है । इसीमें 
दोनोंकी स्वतन्त्रता है | 
अपना-अपना अधिकार ही श्रेष्ठ है, उत्तम हैं| हमारेको 


॥ * साधन-सुधा-सिन्धु * 


होती है कि हमारेकों समान अधिकार मिल्ले, पूरा अधिकार 
मिले। इस बासनामें हेतु है--बेसमझी, मूर्खता। समझदारी 
हो तो थोड़ा ही अधिकार बढ़िया है। कर्तव्य अधिक होना 
चाहिये। कर्तव्यका दास अधिकार हैं, पर अधिकारका दास 
कर्तव्य नहीं है | यदि अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन किया 
जाय तो संसार, सन्त-महात्मा, शाखत्र और भगवानू--ये सब 


| अधिकार दे देते हैं | 


अधिकार प्राप्त करनेकी इच्छा जन्म-मरणका हेंतु है और 
नर्कॉमें ले जानेवाली है। हमने देखा है कि एक मोहल्लेका 
कुत्ता दूसरे मोहल्लेमें जाता हैं तो उस मोहल्लेका कुत्ता उसको 
काटनेके लिये दौड़ता है। दोनों कुत्ते आपसमें लड़ते हैं। 
आगन्तुक कुत्ता नीचे गिर जाय, पर ऊपर कर दे, नम्नता 
स्वीकार कर ले तो उस मोहल्लेका कुत्ता उसके ऊपर खड़ा 
होकर राजी हो जाता है। कारण कि वह उस मोहल्लेपर अपना 


| अधिकार मानता है, पर आगन्तुक कुत्ता उस मोहल्क्ेपर 
| अपना अधिकार नहीं मानता, उसके मामने नम्नता स्वीकार कर 


लेता है तो लड़ाई मिट जाती है। इससे सिद्ध होता है कि 
अधिक अधिकार पानेकी छाहसा तो कृत्तोंके भीतर भी रहती 
है। ऐसी ही लालसा यदि मनुष्योंके भीतर भी रहे तो मनुष्यता 
केसी ? अधिक अधिकार पानेकी लछालसा नीच मनुष्योंमें 
होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, वे अपने कर्तव्यका ही 
उत्साहपूर्वक तत्परतासें पालन करते हैं। कर्तव्यका पालन 
करनेसे उनका अधिकार स्वतः ऊँचा हो जाता है | 

वास्तवमें देखा जाय तो स्तियोंका अधिकार कम नहीं है | 
वे घरकी मालकिन, गृहलक्ष्मी कहलाती हैं। घरके जितने भी 
लोग बाहर काम-धैंधा करते हैं, वे आकर सख््रियोंका ही आश्रय 
लेते हैं | ख्रियाँ घरभरके प्राणियोंको आश्रय देनेवाली होती हैं । 
वे सबकी सेवा करती हैं, सबका पालन करती हैं। अतः 
उनका अधिकार ज्यादा है । परन्तु जब बे अपने कर्तव्यसे च्युत: 
हो जाती हैं, तभी उनके मनमें अधिक अधिकार पानेकी 
लालसा पैदा होती है। 

प्रश-- आजकल मँहगाईके जमानेमें स्त्री भी नौकरी करे 
तो क्या हर्ज है ? 

उत्तर--सख्रीका हृदय कोमल होता है, अतः वह 
नौकरीका कष्ट, ताड़ना, तिरस्कार आदि नहीं सह सकती। 
थोड़ी भी विपरीत बात आते ही उसके आँसू आ जाते हैं। 
नोकरीकों चाहे गुलामी कहो, चाहे दासता कहो, चाहे तुच्छता 


थोड़ा अधिकार दिया गया है और पुरुषकों ज्यादा अधिकार | कहों, एक ही बात है। गुलामीको पुरुष तो सह सकता है, पर 


दिया गया है--इस बातकों केकर ही भीतरस्में यह बासना 
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स्त्री नहीं सह सकती | अतः नोकरी; खेती, व्यापार आदिका 
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लड़ाई-झगड़ेका समाधान 


प्रश्न-परिवारमें झगड़ा, कलह, अज्ञान्ति. आदि होनेका 
क्या कारण है 7? नजर 


उत्तर--हरेक प्राणी अपने -मनकी कराना चाहता है, 


अपनी अनुकूछता चाहता है, अपना सुख-आराम चाहता है, 
अपनी महिमा चाहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता 
है--ऐसे व्यक्तिगत स्वार्थक क्रारग ही परिवारमें झगड़ा, 
कलह, अशान्ति आदि होते हैं। जैसे, कुत्ते आपसमें बड़े 
प्रेमसे खेलते हैं, पर रोटीका टुकड़ा सामने आते ही लड़ाई 
शुरू हो जाती है; अतः लड़ाईका कारण रोटीका टुकड़ा नहीं 
है, प्रत्युत व्यक्तिगत स्वार्थ है | 


कुटम्बमें जो केवल अपना सुख-आरम चाहता है, वह 


कुटम्बी नहीं होता, प्रत्युत एक व्यक्ति होता है। कुटुम्बी वही 
होता है, जो कुटुम्बमें बड़े, छोटे और समान अंवस्थावाले-- 
सबका हित चाहता है और हित करता है। अतः जो कुटम्बमें 
शान्ति चाहता है, करह नहीं चाहता, उसको अपना कर्तव्य 
ओर दूसरोंका अधिकार देखना चाहिये अर्थात्‌ अपने 
कर्तव्यका पालन करना चाहिये और दूसरोंका हित करना 
चाहिये, आदर-सत्कार, सुख-आराम देना चाहिये | 

प्रश्ष-- भाई-भाई आपसमें लड़ तो माता-पिताकों क्या 
करना चाहिये ? 

उत्तर--माता-पिताको न्यायक्री बात कहनी चाहिये । वे 
छोटे पुत्रसे कहें कि तुम भरत, लक्ष्मण और शम्नुप्नकों देखो 


उत्तर--माता-पिताकों लड़कीका पक्ष लेना चाहिये; 
क्योंकि बह सुवासिनी है, दानकी पात्र है 7, थोड़े दिन 
रहनेवाली है; अतः बह आदरणीय है। छड़का तो घरका 
मालिक है, घरमें ही रहनेवाला है। लड़केकों एकान्तमें 
समझाना चाहिये कि 'बेटा ! बहनका निरादर मत करो। यह 
यहाँ रहनेवाली नहीं है । यह तो अपने घर चली जायगी। तुम 
तो यहाँके मालिक हो।' 

- बहनकों चाहिये कि वह भाईसे कुछ भी आशा न रखे | 
भाई जितना दे, उसमेंसे थोड़ा ही के। उसको यह सोचना 
चाहिये कि भाईके घरसे लेनेसे हमारा काम थोड़े ही चलेगा ! 
हमारा काम तो हमारे घरसे ही चलेगा | 

प्रश्न--बेटा और बहू आपसमें लड़ें तो माता-पिताका 
क्या कर्तव्य होता है ? 
उत्तर--माता-पिता उन दोनोंकों समझायें कि हम 


| कबतक बैठे रहेंगे ? इस घरके मालिक तो आप हीं हो | यदि 


आप ही परस्पर लड़ोगे तो इस कुटम्बका पालन कौन करेंगा ? 
क्योंकि भार तों सब आपपर ही है। 

बेटेकों अलगसे समझाना चाहिये कि बेटा ! तुम्हारे लिसे 
ही तुम्हारी पत्नीने अपने माता-पिता आदि सबका त्याग किया 
है | तुम तो अपने बापकी गद्दीपर बैठे हुए हो, तुमने क्या त्याग 
किया ? अतः ऐसी त्यागमूर्ति खत्रीकों तन, मन, धन आदिसे 
प्रसन्न रखना, उसका पालन करना तुम्हारा ख़ास कर्तव्य है। 


कि वे ऱमजीके साथ कैसा बर्ताव करते थे; भीम, अर्जुन | पर हाँ, यह याद रखना कि तुम पति हो; अतः स््रीकी दासतामें 


आदि अपने बड़े भाई युधिष्टिरके साथ कैसा बर्ताव करते थे। 
बड़े पुत्रसे कहें कि तुम रामजीको देखो कि उन्होंने अपने छोटे 
भाइयोंके साथ कैसा बर्ताव किया था*; और चुधिष्टिर अपने 
छोटे भाइयोंके साथ कैसा बर्ताव करते थे । अतः तुम सबलोग 
उनके चरित्रोंकी आदर्श मानकर अपने आचरणमें लाओ | 

प्रक्ष--बहन-भाई आपसमें लड़ें तो माता-पिताको क्या 
करना चाहिये ? ८ 


| मत फँसना, उसका गुलाम मत बनना | जिसमें उसका हित 
| हो, आसक्तिरहित होकर वहीं कार्य करो। मनुष्यमात्रका यह 
कर्तव्य है कि वह जीबमात्रका हित करे | तुम एक पत्नीका भी 
हित नहीं करोंगे तो क्‍या करोगे ? 
पुत्रवधूकों समझाना चाहिये कि बेटी ! तुमने केवल 
पतिके लिये अपने माता-पिता, भाई-भौजाई, भतीजे आदि 


- सबका त्याग कर दिया, अब उसको भी राजी नहीं रख 


+ इसके लिये गौतापरेससे प्रकाशित 'तत्तचिन्तामणि'के दूसरे भागमें 'रामायणमें आदर्श भ्रातृप्रे/ नामक लेखकों मननपूर्वक पढ़ना चाहिये । 
४ बहन, बेटी और भानजीकों भोजन कराना ब्राह्मणकों भोजन करानेके समान पुण्य माना गया है । 
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पर 


सकती, उसकी भी सेवा नहीं कर सकती तो और क्या कर 
सकती हो। कोई समुद्र तर जाय, पर किनारेपर आकर डूब 
जाय तो यह कितनी शर्मकी बात है ! तुमको तो एक ही व्रत 
निभाना हैं-- 
 शक्कड़ धर्म एक ब्रत नेमा। कार्य बचन प्रन पति एद प्रेमा ॥ 
(मानस, अशायर ५ | ४) 

प्रश्न-ननद (लड़की) और भौजाई (बहू) आपसमें 
लड़ें तो माता-पिताकों क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--माँ लड़कीकों समझाये कि 'देखों बेटी ! यह 
(भौजाई) तो आजकलकी छोरी है । यह कुछ भी कह दे, तुम 
बड़ी समझकर इसका आदर करो । यह घरकी मालकिन है; 
अतः तुम मेरेसे भी बढ़कर विशेषतासे इसका आदर करो। 
मेरा आदर कम करोगी तो मैं जल्दी नाराज नहीं होऊँगी; 
क्योंकि मेरी कन्या होनेके नाते मेंरे साथ तुम्हारी ममता है।' 

भौजाईको चाहिये कि वह ननदका ज्यादा आदर करें; 
क्योंकि वह अतिथिकी तरह आयी है। वह ननदके बच्चोंको 
अपने बच्चोंसे भी ज्यादा प्यार करे” । बच्चे राजी होनेसे उनकी 
माँ भी राजी हो जाती है--यह सिद्धान्त है। इस तरह ननदको 
राजी रखना चाहिये। दूसरोंकों राजी रखना अपने कल्याणमें 
कारण है। 

बेटीमें मोह होनेके कारण माँ बेटीको कुछ देना चाहे तो 
बेटीकों नहीं लेना चाहिये। बेटीको माँसे कहना चाहिये कि 
'मेरी भौजाई देगी, तभी में हँगी। अगर तू देगी तो भौजाईको 


बुरा छगेगा और वह आपसे लड़ेगी तो में कलह कराने यहाँ 


थोड़े ही आयी हूँ । माँ ! तेरेसे कुँगी तो थोड़े ही दिन मिलेगा, 
पर भौजाईके हाथसे छुँगी तो बहुत दिनतक मिलता रहेगा । 
अतः त्यागदृष्टिसे, व्यवहारदृष्टिसे और स्वार्थटृष्टिसे भौजाईके 
हाथसे लेना ही अच्छा है।' 

प्रश्न-बड़ा भाई माता-पितासे लड़े तो छोटे भाइयोंका 
क्या कर्तव्य है ? 

उत्तर--छोटे भाई बड़े भाईकके चरणोंमें प्रणाम करके 
प्रार्था करें कि 'भाई साहब ! आप ऐसा बर्ताव करोगे तो 
हमलोग किसको आदर्द्या मानेंगे ? अतः आप हमलोगॉपर 
कृपा करके माँ-बापके साथ अच्छा-से-अच्छा बर्ताव करो | 
ऐसा करनेसे आपको दो प्रकारसे लाभ होगा, एक तो आपके 
अच्छे बर्ताबका कुटुम्बपर, मोहल्लेपर अच्छा असर पड़ेगा 


+ साधन-सुधा-सिन्धु # 


बलक-->+->-> 


और दूसरा, आपके आचरणोंको देखकर हमलोग भी वैसा ही 
आचरण करेंगे, जिसका आपको प॒ण्य होगा। अत: आपका 
आचरण आदर्दा होना चाहिये । हम तो आपसे केवल प्रार्थना 
ही कर सकते हैं; क्योंकि आप हमारे पिताके समान हैं।' 
प्रश्न--छोटे भाई माता-पितासे लड़ें तो बड़े भाईका क्या 
' कर्तव्य है ? 
उत्तर--बड़ा भाई छोटे भाईयोंकों समझाये कि देखो 
भाई ! में ओर आप सब बालक हैं। माता-पिता हमारे लिये 
सर्वथा आदरणीय हैं, पूज्य हैं। जिस द्ारीस्से हम भगवत्यराप्ति 
कर सकते हैं, वह हमें माता-पिताकी कृपासे ही मिलता है। हम 
उनके ऋणसे कभी मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, हम उनके 
अनुकूल होंगे तो उनके राजी होनेसे वह ऋण माफ हो सकता 
है। हम अपने चमड़ेकी जुती बनाकर माता-पिताकों पहना दें 
तो भी उनका ऋण नहीं चुका सकते; क्योंकि वह चमड़ा आया 
| कहाँसे ? उनकी वस्तु ही उनको दी है, हमने अपना क्‍या 
दिया ? उनकी वस्तुकों हम अपना मानते हैं, यही गलती है। 
वे हमारेको चाहे जैसा रखें, उनका हमपर पूरा अधिकार है।' 
प्रश--बहन माता-पितासे लड़ें तो भाईका क्‍या 
कर्तव्य है ? 
उत्तर--भाई न्याय देखे ओर न्यायमें भी वह बहनका 
पक्ष ले और माता-पितासे कहे कि यह तो अतिथिकी तरह 
आयी है। इसका लाड़-प्यार करना चाहिये। परन्तु बहनका 
अन्याय हो तो बहनको एकान्तमें समझाये कि बहन ! 
आपसमें प्रेमकी ही महिमा है, कलहकी नहीं। माँ-बाप 
आदरणीय हैं। अतः तुम और हम सब माँ-बापका आदर 
करें। तुच्छ चीजोंके लिये उनका निरादर क्यों करें ? 
प्रश्न--छोटा भाई भौजाईसे लड़े तो बड़े भाईका क्या 
कर्तव्य है ? र 
उत्तर--बड़ा भाई छोटे भाईकों धमकाये कि “तुम क्या 
कर रहे हो ? शास्त्रकी दृष्टिसे बड़े भाईकी स्त्री माँके समान 
होती है। लक्ष्मण, भरत ओर झत्रूघने सीताजीके साथ कैसा 
बर्ताव किया था; उनके चरित्रोंकी बार-बार पढ़ों ओर मनन 
करों, जिससे तुम्हारे भीतर निर्मल भाव पैदा होंगे, तुम्हारी बुद्धि 
स्वाभाविक ही शुद्ध हो जायगी।' 
प्रक्ष--जेठानी और देवरानी आपसमें लड़ें तो भाइयोंको 
क्या करना चाहिये ? 


* बहूकों एक नम्बरमें (सबसे अधिक) ननदके बच्चोंको छाड़-प्यार करना चाहिये। ऐसे ही दूसरे नम्बरमें देवरानीके बचचोंको, तौसरे नम्बरमें 
जेठानीके बच्चोंकों, चौथे नम्बस्में सासके बच्चोंकी और पाँचवें नम्बरमें अपने बच्चोंकों लाड़-प्यार करना चाहिये। 
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उत्तर--वे अपनी-अपनी ख््लरीको समझायें | छोटा भाई 
अपनी ख्रीको समझाये कि देखो! तुम्हें मेरे बड़े भाईको 
पिताके समान और भौजाईकों माँके समान समझकर उनका 
आदर करना चाहिये।' बड़ा भाई अपनी स््रीकों समझाये कि 
'तुम्हारे लिये मेरा छोटा भाई पुत्रके समान और उसकी सख्ती 
पुत्रीके समान है; अतः तुम्हें उनको प्यार करना चाहिये । 
उसकी ख््री कुछ भी कह दे, तुम्हें उसको क्षमा कर देना 
चाहिये; क्योंकि तुम बड़ी हो। अगर तुम उसकी बात नहीं 
सहोगी तो तुम्हारा दर्जा बड़ा कैसे हुआ ? उसकी बातोंको 
सहनेसे, उसको प्यार करनेसे ही तो दर्जा ऊँचा होगा ! क्रोध 
करनेवाला अन्तमें हार जाता है और दूसरेके क्रोधकों धैर्य- 
पूर्वक सहनेवाला जीत जाता है । 

ः दोनों भाइयोंको यह सावधानी रखनी चाहिये कि वे 

ख्रियोंकी कल॒हकों अपनेमें न लायें। स्तरियोंमें सहनेकी शक्ति 
(स्वभाव) कम होती है; अतः भाइयोंको बड़ी सावधानीसे 
बर्ताव करना चाहिये, जिससे आपसमें खटपट न हो | अगर 
स्त्रियोंकी आपसमें बने ही नहीं तों अलग-अलग हो जाना 
चाहिये”, पर अलग-अलग भी प्रेमके लिये ही होना 
चाहिये। यदि अलग-अलग होकर भी आपसमें खटपट रहती 
है तो फिर अलग-अलग होनेसे क्या हुआ ? अतः प्रेमके 
लिये ही साथ रहना है और प्रेमके लिये ही अलग होना है | 
अलग होनेपर अपने हिस्सेके लिये कलह भी नहीं होनी 
चाहिये। छोटे भाईको चाहिये कि बड़ा भाई जितना दे दे, 
उतना ही ले ले, पर बड़े भाईकों चाहिये कि वह अपनी दृष्टिसे 
छोटे भाईको अधिक दे; क्योंकि बह छोटा है, प्यारका पात्र है। 
अपनी दुष्टिसे अधिक देनेपर भी यदि छोटा भाई (अपनी 
दृष्टिसें) ठीक न माने तो बड़े भाईको छोटे भाईकी दूष्टिका ही 
आदर करना चाहिये, अपनी दृष्टिका नहीं | 

त्याग ही बड़ी चीज है। तुच्छ चीजोंके लिये राग-द्रेष 
करना बड़ी भारी भूल है; क्योंकि चीजें तो यहीं रह जायँंगी, 
पर राग-द्रेष साथमें जायेंगे। इसलिये मनुष्यको हरदम 
सावधान रहना चाहिये और अपने अन्तःकरणको कभी मैला 
नहीं करना चाहिये। 

प्रश्न--पत्र आपसमें लड़ें तो भाइयोंकों क्या करना 
चाहिये ? । 

उत्तर--जहाँतक बने, अपने पुत्रका पक्ष न लें, भाईके 
पुत्रका पक्ष छें। यदि भाईके पुत्रका अन्याय हो तो उसको 


१३ 


शान्तिसे समझाना चाहिये। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ और 
अभिमानका त्याग करें तो सबके साथ अच्छा बर्ताव होगा 
प्रश्न--माँ और पत्नी (सास और बहू) आपसमें लड़ें तो 
पुत्रका क्‍या कर्तव्य होता है ? 
उत्तर--ऐसी स्थितिमें पुत्रके लिये बड़ी आफत होती 
है | वह अगर माँका पक्ष ले तो ख््री रोने लग जाती है और 
सत्रीका पक्ष ले तो माँ दुःखी हो जाती है कि यह तो ख््रीका 
हो गया, मेरा नहीं रहा | ऐसे समयमें पुत्र तो विशेषतासे 
माँका ही आदर करे, माँकी ही बात रखे और ख््रीकों एकान्तमें 
समझाये कि 'मेरी माँकि समान मेरे लिये और तेरे लिये भी 
पूजनीय, आदरणीय और कोई नहीं है। उसके समान हम 
दोनोंका हित करनेवाला और हित चाहनेवाला भी और कोई 
नहीं है। माँ तेरेको ख़री-खोटी सुना भी दे, तो भी भीतरसे वह 
कभी तेरा अहित नहीं चाहती, प्रत्युत सदा हित ही चाहती है। 
अगर तू मैरेको राजी रखना चाहती है तो माँको राजी रख । 
पुत्र॒कों चाहिये कि वह ख््रीके वच्ञमें होकर, उसके कहतनेमें 
आकर किसीसे कलह, लड़ाई, द्रेष न करे। स्त्रीके कहनेमें 
आकर माँ, बहन आदिका तिरस्कार, अपमान कर देना बहुत 
बड़ा अपराध है । 
माँकों भी एकान्तमें समझाये कि 'माँ | यह बेचारी अपने 
माँ-बाप, भाई-भौजाई आदि सबको छोड़कर आयी है; अतः 
आप ही इसका छाड़-प्यार कर सकती हैं। इसका दुःख 
सुननेवाला दूसरा कौन हैं? यह अपने सुख-दुःखको बात 
| किससे कहे ? आप ही इसकी माँ हैं। इसके द्वारा आपके 
मनके प्रतिकुल बर्ताव भी हो जाय तो भी सहन करके इसको 
निभाना चाहिये। हम दोनों ही इसका खयाल नहीं करेंगे तो 
यह कहाँ जायगी ? अतः माँ | इसको क्षमा कर दें। मैंने 
बचपनमें कई बार आपकी गोदीमें टट्टी-पेशाब कर दिया, पर 
आपने मेरेकों अपना हीं अंग मानकर मेरेपर कभी गुस्सा नहीं 
किया, प्रत्युत क्षमा कर दिया और उसको मेरा अपराध माना 
हीं नहीं। ऐसे ही इसकों अपना अंग समझकर क्षमा कर दें | 
जैसे दाँतोंसे जीभ कट जाय तो दाँतोंके साथ बेर नहीं होता, 
उनपर गुस्सा नहीं आता, ऐसे ही इसके द्वारा कोई अपकार भी 
हों जाय तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिये; क्योंकि यह 
आपका ही अंग है। जैसे मैं आपका अंग हूँ, ऐसे ही मेरा 
| अंग होनेसे यह भी आपका ही अंग हुआ |' 
प्रश्न--पत्नी और पुत्रवधू आपसमें लड़ें तो पति 


# गेजानारी गड़ आपसकी आहछी नहीं, बने जहाँतक बाड़ चटपर कीज चाकरिया | 
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(ससुर) को क्या करना चाहिये ?' 

उत्तर--पतिकों चाहिये कि वह अपनी पत्नीकों धमकाये 
ओर पुत्रवधूको आश्वासन दे कि मैं तुम्हारी सासको 
समझाऊँगा। अपनी पत्नीकों एकान्तमें समझाये कि देखो ! 
तुम ही इसकी माँ हो। यह अपने माता-पिता, भाई-भौजाई 
आदि सबको छोड़कर हमारे घर आयी है। अतः तुम्हारा 
कर्तव्य है कि तुम इसका अपनी पुत्रीकी तरह पालन करो, 
प्यार करो | यह अपने दुःखकी बात तुम्हारे सिवाय किसको 
कहेगी 2? अपना आधार, आश्रय किसको बनायेगी ?': 

पुत्रवधूकों समझाना चाहिये कि 'देख बेटी ! सास जो 
करती है बहूके हितके लिये ही करती है। पुत्र जन्मता है, 
तभीसे वह आजा रखती है कि मेरी बहू आयेगी, मेरा कहना 
करेगी, मेरी सेवा करेगी ! ऐसी आझ्ञा रखनेवाली सास बहुका 
अहित कैसे कर सकती है ? बचपना होनेके कारण, अपने 
मनके अनुकूल न होनेसे तेरेकों सासकी बात बुरी लगती है । 
बेटी | तू अपने माँ-बाप आदि सबको छोड़कर यहाँ आयी है 
तो क्या एक सासको भी राजी नहीं रख सकती ! सास कितने 
दिनकी है ? यहाँकी मालकिन तो तुम ही हों। तुम दोनोंकी 
लड़ाई भले आदमी सुनेंगे तो इसमें दोष (गलती) तुम्हारा ही 
मानेंगे; जेसे--बड़े-बूढ़ें और बालक आपसमें लड़ें तो दोष 
बच्चोंका ही माना जाता है, बड़े-बूढ़ोंका नहीं। अतः इन सब 
बातोंकी खयालमें रखते हुए तुम्हें अपने व्यवहारका सुधार 
करना चाहिये, जिससे तुम्हारा व्यवहार सासको बुरा न लगे। 
कभी तुमसे कट बर्ताव हो भी जाय तो सासके पैरोंमें पड़कर, 
रोकर क्षमा माँग लेनी चाहिये। इसका सासपर बड़ा अच्छा 
प्रभाव पड़ेगा, जिससे तुम दोनोंकी तथा घरकी शोभा होगी, 
घर सुखी होगा। एक तुम्हारे बिगड़नेसे पृ घर अशान्त हो 
जायगा | घरकी अशान्तिका कारण तुम क्यों बनती हो ? तुम 
बड़ोंकी आज्ञाका पालन करो; सुबह-द्ञाम बड़ोंके चरणोंमें 
पड़ो । सास कुछ भी कह दे, उसके सामने बोलो मत। जब 
वह शान्त हो जाय, तब अपने मनकी बात बड़ी शात्तिसे 
उसको बता दो | वह माने तो ठीक , न माने तो ठीक, तुम्हारा 
कोई दोष नहीं रहेगा ।' 

प्रश्न-पिता और माता आपसमें लड़ें तो पुत्रका क्या 
कर्तव्य है ? 

उत्तर--जहाँतक बने, पुत्रको माँका पक्ष लेना चाहिये; 
परन्तु पिताको इस बातका पता नहीं लगना चाहिये कि यह 
अपनी माँका पक्ष लेता है। पितासे कहना चाहिये कि 


* साधन-सुधा:सिन्धु * 


सुननेवाल्ला कौन है ? विवाहके समय आपने अम्रि और 
ब्राह्मणके सामने जो वचन दिये थे, उसका पालन करना 
चाहिये | माँ अपने दिये हुए बचन निभाती है या नहीं, इसका 
खयाल न करके आपको अपना ही कर्तव्य निभाना चाहिये। 


| आप मर्यादा रखेंगे तो मेंरे और मेरी माँके लोक-परलोक दोनों 
| सुधर जायेंगे, नहीं तो हम दोनों कहाँ जायेंगे ? आपके बिना 
| हमारी क्या दशा होगी ? मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, 


केवल याद दिला रहा हूँ। में कुछ अनुचित भी कह दूँ तो 
आपको क्षमा कर देना चाहिये; क्‍योंकि आप बड़े हैं-- 'क्षमा 
बड़नकों चाहिये, छोटनको उत्पात। कहा विष्णुको घट 
गयों, जो भ्रुगु मारी लछात॥' भुगुने छात मारी तो 
विष्णुभगवानका घटा कुछ नहीं, प्रत्युत महिमा ही बढ़ी ! 
अतः आप खुद सोचें । आपको में क्या समझाऊँ, आप खुद 
जानकार हैं।' 

परिवारमें कलह न हो--इसके लिये प्रत्येक व्यक्तिका 
कर्तव्य है कि वह अपने अधिकारका त्याग करके दूसरोंके 
अधिकारकी रक्षा करे। प्रत्येक व्यक्ति अपना आदर और 
सम्मान चाहता है; अतः दूसरोंको आदर और सम्मान 
देना चाहिये। 

प्रश्न--सास पुत्रका पक्ष लेकर तंग करे तो बहूकों क्या 
करना चाहिये ? 

उत्तर--बहुको यही समझना चाहिये कि ये तो घरके 
मालिक हैं। में तो दूसरे घरसे आयी हूँ। अत: ये कुछ भी 
कहें, कुछ भी करें मुझे तो वही करना है, जिससे ये गाजी रहें | 
बहूको सासके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये, उससे द्वेष 
नहीं करना चाहिये। दूसको अपने भावोंकी रक्षा करनी 
चाहिये, अपने भावोंको अशुद्ध नहीं होने देना चाहिये। उसको 
भगवानूसे प्रार्थना करनी चाहिये कि 'हे नाथ ! इनको सदबुद्धि 
दो और मेरेको सहिष्णुता दो।' 

प्रश्न-पति और ससुर आपसमें लड़ें तो ख्रीको क्या 
करना चाहिये ? 

उत्तर--सत्रीका कर्तव्य है कि वह अपने पतिकों 
समझाये; जैसे--'यहाँ जो कुछ है, वह सब पिताजीका ही 
है। आपकी माँको भी पिताजी ही लाये हैं। धन-सम्पत्ति, 
जमीन-जायदाद, घर, बभव आदि सब पिताजीका ही कमाया 
हुआ है। अतः उनका सब तरहसे आदर करना चाहिये। 
उनकी बात मानना न्याय है, धर्म है और आपका कर्तव्य है। 
कुंछ भी लिखा-पढ़ी किये बिना आप उनकी सम्पत्तिके 


पिताजी ! आप हम सबके मालिक हैं। मेरी माँ कुछ भी | स्रतःसिद्ध उत्तराधिकारी हैं। अतः वे कुछ भी कहें, वह सब 
कहेगी तो आपसे ही कहेगी। आपके सिवाय उसकी आपको मान्य होना चाहिये। आपको झरीर, मन, वाणी 
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* गृहस्थमें कैसे रहें ? * 


: आदिसे सर्वथा उनका आदर करना चाहिये। वे कभी गुस्सेमें 
' आकर कुछ कह भी दें तो आपको यही सोचना चाहिये कि 
उनके समान मेगा हित करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। अत 
उनका चित्त कभी नहीं दुखाना चाहिये। में भी कुछ अनुचित 
कह दूँ तो आपको मेरी परब्राह न करके पिताजीकी बातका ही 
आदर करना चाहिये | 

प्रश्कन--पति और पुत्र आपसमें लड़ें तो स्लरीको क्या 
करना चाहिये ? 

उत्त-सख्त्रीको तो पतिका ही पक्ष लेना चाहिये और 
पुत्रकों समझाना चाहिये कि 'बेटा ! तुम्हारे पिताजी जो कुछ 
कहें, जो कुछ करें, पर वास्तवमें उनके हृदयमें स्वतः तुम्हारे 
प्रति हितका भाव है। वे कभी तुम्हारा अहित नहीं कर सकते 
और दूसरा कोई तुम्हाश अहित करे तो वे सह नहीं सकते | 
अतः: इन भावोंका खयाल रखकर तुम्हें पिताजीकी सेवामें ही 
तत्पर रहना चाहिये। तुम मेगा आदर भले ही क्रम करो, पर 
पिताजीका आदर ज्यादा करो। बास्तवमें हमारे मालिक तो ये 
ही हैं। मेरा आदर तुम कम भी करोगे तो मैं नाराज नहीं 
होऊँगी, पर तुम्हारे पिताजी नाराज नहीं होने चाहिये | में भी 
उनको प्रसन्न रखना चाहती हूँ और तुम्हारा भी कर्तव्य है कि 
उनको प्रसन्न रखो ।' 

प्रश्न--पत्नी और पुत्र आपसमें लड़ें तो पुरुषका क्‍या 
कर्तव्य है ? 

उत्तर--उसे पुत्रकों समझाना चाहिये कि बेटा ! माँको 
: प्रसन्न रखना तुम्हारा विशेष कर्तव्य है। संसारमें जितने भी 
सम्बन्ध हैं, उन सबमें माँका सम्बन्ध ऊँचा है। अतः अपनी 
सत्रीके वशीभूत होकर तुम्हें माँका चित्त नहीं दुखाना चाहिये ।' 

पत्नीसे कहना चाहिये कि “तुमने इसको पेटमें रखा है, 
जन्म दिया है, अपना दूध पिलाया है। अपनी गोदमें टट्टी- 
पेशाब करनेपर भी तुमने इसपर कभी गुस्सा नहीं किया, प्रत्युत 
प्रसन्नतासे उत्साहपूर्वक कपड़े धोये। अब यह तुम्हें कुछ 
कड़आ भी बोल दे तो भी अपना प्यारा पुत्र मानकर इसको 
क्षमा कर दो; क्योंकि तुम माँ हो । पुत्र कुपुत्र हो सकता हैं, पर 
माता कुमाता नहीं हों सकती--'कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि 
कृमाता न भवति' । 

प्रश्ू--परिवारमें प्रेम और सुख-शान्ति केसे रहे ? 

उत्तर--जब मनुष्य अपने उद्देश्यको भूल जाता है, तभी 
सब बाधा, आफतें आती हैं। अगर बह अपने उद्देश्यकों 
जाग्रत्‌ रखे कि चाहे जो हो जाय, मुझे अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति करनी ही है, तो फिर वह सुख-दुःखको नहीं गिनता-- 


दट्‌थ 
'मनस्वी कार्यार्थी नं गणयति दुःखं न च सुखम्‌॥' और 
अपने स्वार्थ एवं अभिमानका त्याग करनेमें उसको कोई 
कटिनाई भी नहीं होती। स्वार्थ और अभिमानका च्याग होनेसे 
व्यवहारमें कोई बाधा, अड़चन नहीं आती। व्यवहारमें, 
परस्पर प्रेम होनेमें बाधा तभी आती है, जब मनुष्य अपनी मुँछ 
रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, अपना स्वार्थ 
सिद्ध करना चाहता हैं। 

दूसरेका भला कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, उसका 
आदर-सम्मान कैसे हो, उसको सुख-आराम कैसे मिले--यह 
बात जब आचरणमें आ जाती है, तब सब कुटुम्बी प्रसन्न हो 
जाते हैं। किसी समय कोई कुटम्बी अप्रसन्न भी हो जाय तो 
उसकी अप्रसन्नता टिकेगी नहीं, स्थायी नहीं रहेगी; क्योंकि जब 
कभी वह अपने लिये ठीक विचार कोंगा, तब उसकी समझमें 
आ जायगा कि मेरा हिंत इसी बातमें है। जैसे बालककों 
पढ़ाया जाय तो खेलकूदमें व॒त्ति रहनेके कारण उसको पढ़ाई 
बुरी लगती है, पर परिणाममें उसका हित होता है। ऐसे ही 
कोई बात ठीक होते हुए भी किसीको बुरी लगती है तो उस 
समय भले ही उसकी समझमें न आये, पर भविष्यमें जरूर 
समझमें आयेगी | कदाचित्‌ उस्तकी समझमें न भी आये तो भी 
हमें अपनी नीयत और आचरणपर सनन्‍्तोष होगा कि हम 
उसका भला चाहते हैं और हमारे भीतर एक बल रहेगा कि 


| हमारी बात सच्ची और ठोस है। 


आपसमें प्रेम रहनेसे ही परिवारमें सुख़-झान्ति रहती है । 


' प्रेम होता है अपने स्वार्थ और अभिमानके त्यागसे | जब स्वार्थ 
| और अभिमान नहीं रहेगा, तब प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा ! 


दूसरा व्यक्ति अपने स्वार्थके वश्ीभूत होकर हमारे साथ 
कड़आ बर्ताव करता है तो कभी-कभी यह भाव पैदा होता है 
कि में तो इसके साथ अच्छा बर्ताव करता हैँ, फिर भी यह 
प्रसन्न नहीं हो रहा है, में क्या करूँ ! ऐसा भाव होनेमें हमारी 
सूक्ष्म सुख-छोलछ॒पता ही कारण है; क्योंकि दूसरे व्यक्तिके 
तत्काल सुखी, प्रसन्न होनेसे एक सुख मिलता है। अतः इस 
सुख-लछोलूपताका पता लगते हीं इसका त्याग कर देना 
चाहिये; क्योंकि हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना है, दूसरेका 
आदर करना है, उसके प्रति प्रेम करना है। हमारे भाव और 
आचरणका उसपर असर पड़ेगा ही। हा, अन्तेःकरणमें 
कठोरता होनेके कारण उसपर असर न भी पड़े तो भी हमने 
अपनी तरफंसे अच्छा किया--इस बातकी लेकर हमें सन्तोष 
होगा। सनन्‍्तोष होनेसे हमारा प्रेम घटेगा नहीं और परिवारमें भी 
सुख-शान्ति रहेगी । 


न नम 
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आवच्यक शिक्षा 


मनुष्यमात्र वास्तेवमें विद्यार्थी ही है। देवता, यक्ष, 
यक्षस, पशु, पक्षी आदि जितनी स्थावर-जंगम योनियाँ हैं, वे 
सब भोगयोनियाँ हैं। उनमें मनुष्ययोनि केवल ब्रह्मविद्या प्राप्त 
करनेके लिये है, अविद्या और भोग प्राप्त करनेके लिये नहीं । 

मनुष्यशरीर केवल परमात्मप्राप्तेकि लिये ही मिला है; 
अतः पस्मात्तप्राप्ति कर लेना ही वास्तवमें मनुष्यता है | इसलिये 
मनुष्ययोनि वास्तवमें साधनयोंनि ही हैं। मनुष्यवोनिमें जो 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, यंदि उनमें मनुष्य 
सुखी-दुःखी होता है तो वह भोगयोनि ही हुई और भोग 
भोगनेके लिये बह नये कर्म करता है तो भी उसमें भोगयोनिकी 
ही मुख्यता रही। अतः अनुकूल-प्रतिकुल परिस्थितिकों 
सांधन-सामग्री बना लेना और भोग भोगने तथा स्वर्गादि 
लोकोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे नये कर्म न करना,. प्रत्युत 
परमात्प्राप्तिके लिये शञासत्रकी आज्ञाके अनुसार कर्तव्यकर्म 
करना ही मनुष्यता है। इस दृष्टिसे मनुष्यमात्रकों साथक्त, 
विद्यार्थी कह सकते हैं। 

मनुष्य-जीवनमें आश्रमोंके चार विभाग किये गये हैं- 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । जैसे, सौ वर्षकी 
आयु पचीस वर्षतक ब्रह्मचर्याश्रम, पचीससे पचास बर्षतक 
गृहस्थाश्रम, पचाससे पचहत्तर वर्षतक वानप्रस्थाश्रम और 
पचहत्तरसे सो वर्षतक संन्यासाश्रम बताया गया है। 
ब्रह्मचर्याश्रम (विद्योर्थी-जीवन) में गुरु-आज्ञाका पालन, 
गृहस्थाश्रममें अतिथि-सत्कार, वानप्रस्थाश्रममें तपस्था और 
संन्यासाश्रममें ब्रह्मचित्तन करना मुख्य है । 

ब्रह्मचारी (विद्यार्थी) दो तरहके होते हैं--नैश्िक और 
उपकुर्वाण। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ते होते हैं, जो अख़ण्ड 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए, विवेक-विचारके द्वाग 
भोगासक्तिका त्याग करके परमात्माकी तरफ ही चल पड़े हैं । 
उपकुर्बाण ब्रह्मचारी बे होते हैं, जो विचारके द्वारा भोगासक्तिका 
त्याग नहीं कर सके; अतः केवल भोगासक्तिको मिटानेके लिये 
गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करते हैं। वे शास्त्रविधिपूर्वक विवाह 
करते हैं और धर्मका पालन करते हुए त्यागदृष्टिसे उपार्जन 


ओर भोग करते हैं | उनके सामने धर्मकी मुख्यता रहती है। | 


धर्मका पालन करनेसे उनको भोंग और संग्रहसे स्रृतः वैराग्य 
हों जाता है-- “धर्म तें बिरति' (मानस ३ | १६ । १) और वे 
परमात्माकी तरफ चल पड़ते हैं । 

प्रश्न--विद्यार्थी किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जों केवल विद्याध्ययन करना चाहता है, उसको 
विद्यार्थी कहते हँ। विद्यार्थी! शब्दका अर्थ है--विद्यांका 
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अर्थी अर्थात्‌ केबल विद्या चाहनेबवाला। कौन-सी विद्या ? 


विद्याओमें श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या--'अध्यात्मविद्या विद्यानाम्‌' 


(गीता १०। ३२) 
प्रश्न-विद्याका वास्तविक स्वरूप क्या है ? 
उत्तर--कुछ भी जानना विद्या है। अनेक शाख्तरोंका, 
कला-कोशलोंका, भाषाओं आदिका ज्ञान विद्या है | वास्तवमें 
विद्या वही है, जिससे जानना बाकी न रहे, जीवकी मुक्ति हो 
जाय--सा विद्या या बिमुक्तयें' (विष्णपुराण 
१।१९ | ४१) | अगर जानना बाकी रह गया तो वह विद्या 
क्या हुई ! 
एक छझाब्दब्रह्म (वेद) है ओर एक परब्रह्म (परमात्म- 
तत्त्व) है। अगर शब्दब्ह्मको जान लिया, पर परबह्मको नहीं 
जाना तो केवल परिश्रम ही हुआ-- 
जब्दब्रह्मणि निष्णातों न निष्णायरात्‌ परे यदि। 
अ्रमस्तस्थ अभ्रमफलो. हाधेनुमिव रक्षत: ॥ 
(अरीमद्भा: १९ । ६१९ | ६८) 
अतः परमात्मतत्तकों जानना ही मुख्य विद्या है और 
इसीमें मनुष्यजीवनकी सफलता है। 
जिससे जीविकाका उपार्जन हो, नौकरी मिले, वह भी 
विद्या है, पर बह विद्या पर्मात्मप्राप्तिमें सहायक नहीं होंती 
प्रत्युत कहीं-कहीं उस विद्याकां अभिमान होनेसे वह विद्या 
पर्मात्मप्राप्तिमं बाधक हो जाती है | विद्याके अभिमानीकों कोई 
ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिल जाय तो वह तर्क करके उनकी बातकों 
काट देगा, उनको चुप करा देगा, जिससे बह वास्तविक 
लछाभसे वज्चित रह जायगा। अंतः कहां गया है-- 
पडड़ादिवेदों मुखे शाख्रविद्या 
कवित्वादि गहांं सुपय॑ करोति। 
यश्ोदाकिशोरे मनों वे न लग 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः क्रिम ॥ 
छहों अंगोंसहित वेद ओर ज्ञास्त्रोंकों पढ़ा हो, सन्दर गद्य 
और पद्चमय काव्य-रचना करता हो, पर यदि यश्ोदानन्दनमें 
मन नहीं लगा तो उन सभीसे क्‍या लाभ है? 
प्रश्न--विद्या ग्रहण करनेकी क्या आवश्यकता है ? 
उत्तर--विद्याके बिना मनुष्यजन्म सार्थक नहीं होगा, 
प्रत्युत मनुष्यजन्प और पशुजन्म एक समान ही होंगे। अतः 
विद्याकी अत्यन्त आवद्यकता हैं। 
कोई भी आरसमभ होता है तो वह किसी उद्देशयको लेकर 
ही होता है। मनुष्यजन्म केवल दुःखोंका अत्यन्ताभाव और 


| परमानन्दकी प्राप्तिके उद्देश्यले ही मिला है। इस उद्देश्यकी 
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+ आवश्यक शिक्षा * ९१९७ 


लोकिक विद्या, धन, पद आदिको लेकर संसास्में 
मनुष्यकी जो प्रशंसा होती है, वह एक तरहसे मनुष्यकी निन्‍्दा 
ही है। तात्पर्य है कि महिमा तो छोकिक विद्या आदिकी ही 
हुई, खुदकी तो निन्‍दा ही हुई । अतः जो लौकिक विद्या 
आदिसे अपनेको बड़ा मानता है, वह वास्तवमें अपनेकी छोटा 


सिद्धि अगर नहीं हुई तो मनुष्यता नहीं है। जैसे पशु-पक्षी 
आदि भोगयोनि है, ऐसे ही परमात्मप्राप्तिके बिना मनुष्य भी 
भोगयोनि ही है। कारण कि परसमात्मप्राप्तिका अवसर प्राप्त 
करके भी मनुष्य केवल भोगोंमें छूगा रहा तो बह भोगयोनि 
ही हुई और उसका पतन ही हुआ--“तमारूढच्युतं विदुः' 


 (श्रीमद्धार ११५।७। ७४) | ही बनाता है। 
यदि मनुष्यजन्म चौरासी लाख योनियोंमें जानेके लिये, प्रश्न--विद्याध्ययन बाल्यावस्थामें ही करना चाहिये या 
बार-बार जन्मने-मरनेके लिये ही हुआ तो फिर उसमें मनुष्यता | आजीवन ? 


कर लेनी चाहिये, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं-- केवल उपकुर्वाण बह्मचारीके लिये ही है । जो नेष्टिक ब्रह्मचारी 
य॑ लब्ध्वा चापरें लाभ मन्यते नाधिक ततः। | है, उसको तो आजीवन शास्त्रोंका, ब्रह्मविद्याका अध्ययन 
यस्मिन्सथितो न दुःखेन गुरुणापि बिचाल्यते॥ | करते रहना चाहिये | 
(गीता ६। २२) प्रश्ष--अगर कोई विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हुए बीचमें 
'जिस लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक कोई दूसरा | ही मर जाय तो उसकी क्‍या गति होगी ? 
लाभ माननेमें भी नहीं आता और जिसमें स्थित होनेपर मनुष्य उत्तर--विद्याध्ययन एक तपसश्चर्या है, जो विद्यार्थीको 
बड़े भारी दःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता ।' | शुद्ध कर देती है--'स्वाध्यायाभ्यसन चैव बाडूर्य तप उच्चते' 
वास्तव्में ब्रह्मविद्या ही विद्या है, अन्य विद्या तो अविद्या | (गीता १७। १५५) | अतः संसारमें भोग और संग्रहमें लगे 
है। कारण कि ब्रह्मविद्याके प्राप्त होनेपर कुछ भी प्राप्त करना | हुए प्राणियोंसे वह बहुत अच्छा है | उसने जितनी मात्रामें भोग 
बाकी नहीं रहता परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य | और संग्रहका त्याग किया है, उतना तो वह श्रेष्ठ है ही। 
(लछोकिक) विद्याएँ नहीं पढ़नी चाहिये। अन्य विद्याएँ भी अन्त समयमें विद्यार्थीकी जिस प्रकारके विद्याध्ययनकी 
पढ़नी चाहिये। अन्य भाषाओं, लिपियों आदिका ज्ञान- | वृत्ति रही है, अगले जन्ममें वह पूर्वसंस्कारके अनुसार उसी 
सम्पादन करना उचित है, पर उनमें ही लिप्त रहना उचित नहीं | विद्याकों पढ़ेगा । 
है; क्योंकि उनमें ही लिप्त रहनेसे मनुष्यजन्म निरर्थक चला जो केवल जीविका चलानेके उद्देशयसे विद्या पढ़ता है, 
जायगा। दूसरी बात, कौकिक विद्याओंकों पढ़नेसे “में | वह अगर बीचमें मर जाय तो जैसे साधारण आदमीकी गति 
पढ़ा-लिखा हूँ--ऐसा एक अभिमान पैदा हो जायगां, जिससे | होती है, वैसे ही उसकी गति होगी। कारण कि कल्याण 
बन्धन और दुढ़ हो जायगा। करनेवाला भाव है, क्रिया नहीं । 
शास्त्राण्यधीत्यापि. भवन्ति . मूर्खा जो केवल दूसरोंको नीचा दिखानेके लिये और अपने 
यस्तु॒क्रियावान्पुरूषध: स॒ विद्वान। | अभिमानको पुष्ठट करनेके लिये विद्याध्ययन करता है, वह 
'शास्त्रोंको पढ़कर भी छोग मूर्ख बने रहते हैं। वास्तवमें | अगर बीचमें मर जाय तो भूत-प्रेत, पिशाच आदि नीच योनिमें 
विद्वान्‌ वही है, जो ज्ञासत्रके अनुकूल आचरण करता है।' | चला जायगा। 
... मनुष्यजन्मका उद्देश्य है--परमात्मतत्त्की प्राप्ति करना जिसकी केवल ग्रव्थ पढ़नेकी, ग्रन्थोंकी जानकारी प्राप्त 
और उसका साधन है--संसारकी सेवा। अतः लौकिक | करनेकी रुचि है, वह अगर बीचमें मर जाय तो उस रुचिके 
विद्या, धन, पद आदिका उपयोग संसारकी सेवामें ही है । ये | अनुसार आगे मनुष्यजन्म लेकर उन ग्रन्थोंकों पढ़ेंगा। ऐसे 
संसारकी सेवामें ही काम आ सकते हैं, परमात्मप्राप्तिमें नहीं, | विद्यार्थीको फिर मनुष्य-जन्म मिल गया तो यह काम कोई 
क्योंकि परमात्मप्राप्ति लौकिक विद्याके अधीन नहीं हैं। जिसके | कम नहीं हुआ है ! अगर वह ब्रह्मतिद्या पढ़ते हुए मर जाय 
पास लोकिक विद्या आदि है, उसीपर संसारकी सेवा करनेकी | और मरते समय उसमें तत्त्वजिज्ञासा रही तो बह मुक्त हो 
जिम्मेवारी है । मालपर ही जकात लगती है और इन्कमपर ही | जायगा ओर तत्त्वजिज्ञासा न रही तो बह योगप्रष्ट हो जायगा । 


। 


क्या हुई ? अतः मनुष्यजन्ममें विद्यार्थीकों परमात्माकी प्राप्ति उत्तर--बाल्यावस्थामें विद्याध्ययन करनेका नियम 


टैक्स लगता है। माल नहीं हो तो जकात किस बातकी ? | जो केवल भगवान्‌कों आज्ञा मानकर विद्याध्ययनरूप 
इनकम नहीं हो तो टैक्स किस बातका ?  कर्तव्यका पालन करता है, वह अगर बीचमें मर जाय और 
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६९१८ 


मरते समय उसको भगवानकी स्मृति हो जाय तो उसका उद्धार 
हो जायगा* और भगवानकी स्मृति न हो तो वह योगप्राष्ट 
हो जायगा। 


अन्तर है? 

उत्तर--प्राचीन विद्याकों विद्यार्थी ज्यो-ज्यों सीखते थे, 
पढ़ते थे, अनुभव करते(अपने तथा दूसरोंके काममें छात्ते) 
थे, त्पों-त्यों उनमें निरभिमानिता, नम्नता आती थी। वे जिस 
विषयको पढ़ते थे, उसमें बड़े गहरे उतरते थे। दूसरा क्या 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


प्रश्ष--प्राचेना और आंधुनिक विद्यार्थियोंमें क्या 


यदा किझ्ित्किल्लषिद्‌ बुधजनसकाशादबगत 
तदा मूर्खोउस्मीति ज्वर इच मदों में व्यपगत: ॥ 
(नीतिशतक) 


'जब में थोड़ा-सा ज्ञान प्राप्त करके हाथोके समान मदाख् 

हो रहा था, उस समय मेरा मन "मैं ही सर्वज्ञ हूँ'--ऐसा 

| सोचकर घमण्डसे पूर्ण था। परन्तु जब विद्वानोंके संगसे 

कुछ-कुछ ज्ञान होने लगा, तब 'मैं मूर्ख हैँ--ऐसा समझनेके 
कारण मेरा वह मद (अभिमान) ज्वरकी तरह उत्तर गया ।' 

उन दार्शनिकॉमें किल्चित्‌ अहंभाव रहनेसे उनके दर्द्नोंमें 


करता है---इस तरफ वे खयाल ही नहीं करते थे। परन्तु | भेद रहता था; अतः सभी दार्शनिकोंकी विवेचन-तैली 


आधुनिक बिद्याकों विद्यार्थी केवल पढ़ते हैं, सीखते हैं, 
अनुभव नहीं करते। अतः उनमें अभिमान आ जाता है। 
अनुभवके बिना सीखा हुआ ज्ञान अपने लिये और दुनियाके 
लिये खतरनाक होता है ! 

केबल सीखे हुए ज्ञानवाले तथा भोग और संग्रहमें 
आसक्त विद्यार्थियोंकों यह वहम हो जाता है कि 'हम ठीक 
जानते हैं, पुगने जमानेके लोग ठीक नहीं जानते थे।' वे 
प्राचीन विद्याकों खिल्‍्ली डड़ाते हैं कि 'प्राचीन दर्शन तो 
अधेरेमें काली बिल्लीपर हाथ फेरना है अर्थात्‌ प्राचीन 
दर्शन फालतू हैं,' वे खिल्‍्ली क्‍यों उड़ाते हैं ? क्योंकि उन्होंने 
केवल सीखा है, अनुभव नहीं किया है। परन्तु जिन्होंने 
अनुभव किया है, वे प्राचीन दार्शनिकोंका और उनके 
अनुभवका आदर करते हैं। 

प्राचीन विद्वान केबछ पढ़े हुए नहीं थे। विद्याके 
साथ-साथ उनमें प्रभु-उपासना भी थी। अतः उनमें जोदा नहीं 
था, होश था | आजकलके पढ़े-लिखोंमें जोश तो होता है, पर 
होश नहीं होता, क्योंकि वे गहरे नहीं उतरते | 

प्राचीन विद्वानोंकी भी विद्याका अभिमान आता था। 
परन्तु वे ज्यो-ज्यों विद्यामें गहरे उतरते थे, त्यों-ही-त्यों उनका 
अभिमान गलता जाता था और जैसे बुखार उतरनेपर शरीर 


भिन्न-भिन्न होती थी। परन्तु परमात्मतत््तका अनुभव होनेपर 
उनका बह सूक्ष्म अहंभाव मिट जाता था। तात्पर्य है कि 
जबतक दाशनिकोंमें अहंभाव रहता था, तभीतक उमनें 
भेदबुद्धि रहती थी और उसके रहनेसे ही अपना दर्शन बढ़िया 
और दूसरोंका दर्शन घटिया मालूम देता था | परन्तु जब उनका 
अभाव मिट जाता था, तब प्रक्रियाभेद रहते हुए भी भेदबुद्धि 
नहीं रहती थी। आजकलके दार्शनिक उस भेदतक ही पहुँचते 
हैं, उससे आगे उनके अनुभवतक नहीं पहुँचते | 

पुराने जमानेमें विद्यार्थी गुरुसे आदरसहित विद्या पढ़ते थे 
और आजकल विद्यार्थी नौकरोंसे पढ़ते हैं अर्थात्‌ गुरुपर हुक्‍म 


| चलाते हैं। नॉकरसे ली हुई विद्या विकसित नहीं होती | पहले 


गुरु चाहे जिस विद्यार्थीको निकाल देते थे और चाहे जिसको 
रख लेते थे। परन्तु आजकल विद्यार्थी चाहे जिस गुरु 
(अध्यापक) को निकाल देते हैं और चाहे जिसको रख लेते 
हैं। पहले गुरु गद्दीपर विराजमान होकर विद्या देते थे और 


| शिष्य (विद्यार्थी) नीचें आसनपर बैठते थे। परन्तु आजके 


विद्यार्थी बेंचोंपर, कुर्सियोंपर बैठते हैं और अध्यापक काले 
बोर्डके पास खड़ें-खड़े विद्यार्थियोंकों पढ़ाते हैं। 

पहले विद्यार्थी लोकिक व्यवहारके लिये पढ़ाई करते हुए 
भी परलोककी तरफ मुख्यरूपसे दृष्टि रखते थे। वे लौकिक 


हलका हो जाता है, ऐसे ही वे भीतरसे हलके हो जाते थे। | विद्याकों भी जानते थे और पारमार्थिक तत्तकों भी। उनकी 
अर्थात्‌ उनमें अभिमानका लेश भी नहीं रहता था। | दृष्टि उच्च, श्रेष्ठ रहती थी। परन्तु आजकलके विद्यार्थी लौकिक 


भर्तृहरिजीने कहा है-- 
यदा किज्ञिज्नो5ह द्विप डब मंदान्य: समभर्ज 
तदा सर्वज्ञोउस्मीत्यभवदवलिपं म्तस मनः। 


विद्याकों भी ठीक तरहसे नहीं जानते, फिर वे पारमार्थिक 
तत््वको क्या जानेंगे | उन्होंने जितना पढ़ा है, उसको भी वे 
दूसरोंको ठीक तरहसे नहीं पढ़ा सकते | केवल सर्टिफिकेट 


भतत-+“ए5 पाता भत्ता + २ ७त++_+-#+त+-+ जे: कार 2 ता 
* अन्तकाले च मामेत् स्पर्मुक्‍त्वा कलेवरम्‌।यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संदायः ॥ (गीता ८ | ५) 
'जो मनुष्य अन्तकालमें भी मेगा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता हैं, बढ़ मेरेकों ही प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।' 
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* आवश्यक शिक्षा 5 


पानेके लिये वे नकल करके उत्तीर्ण होते हैं और अपने नामके 


जोड़कर ग़जी हो जाते हैँ। वे केवल व्यवहारमें आनेवाली 
बातोंक़ों ही सीखते हैं ओर जिनसे अधिक धन पैदा हों, 
अधिक भोग भोगें, उन्हीं उपायोंमें लगे रहते हैं। मनुष्यजन्म 
क्यों मिला है, इसका खास प्रयोजन क्‍या है, अपना कल्याण 
कैसे हो--इस तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं | 

जैसे दो दीपक पासमें रख दें तो एक-दूसरेके प्रकाशसे 
दोनोंके नीचेका अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही पहले विद्यार्थी 
परस्पर वाद-विवाद करते थे, छोकिक-पारलोकिक बातोंपर 
विचार करते थे, जिससे उनकों दोनों लोकोंकी बातोंका ज्ञान 
हो जाता था। परन्तु आजकलके विद्यार्थी ऐसा बहुत कम 
करते हैं। वे तो अपनेको ही विद्वान मानकर बैठ जाते हैं, 
जिससे उनका विकास रुक जाता है| 

पहलेके विद्यार्थी बड़े नप्न एवं गुरुके भक्त होते थे। 
परन्तु आजके विद्यार्थी प्रायः बड़े उद्ण्ड, उच्छुखल होते हैं। 
वे स्कूल, कालेज, स्टेग़्नान आदिपर दूसरोंकी हँसी उड़ाते हैं, 
दिल्‍्लगी करते हैं। दूसरोंको कष्ट देते हैं, तंग करते हैं। उनमें 
माँ-बापकी और गुरुजनोंकी न भक्ति है, न आदर है, प्रत्युत 
वे उनका तिरस्कार, अपमान करते हैं । इसका नतीजा यह होता 
है कि वे बड़े होनेपर अपनी सन्तानसे तिरस्कृत होते हैं और 


. एश९. 


| रखते थे | वे जितना नहीं जानते थे, उतना अनजानपना उनको 
साथ बी ए०; एम० ए०, श्ञासत्री, आचार्य आदि उपाधियाँ | 


खटकता रहता था और आगे जाननेकी उत्कण्ठा बनी रहती 
थी | आजकलके विद्यार्थियोमें प्रायः वैसा उत्साह देखनेमें नहीं 
आता। वे जितना नहीं जानते, उतनां अनजानपना उनको 
ख़टकता नहीं । 

पहले विद्यार्थी गुरुकी सेवा करते थे, उनके अनुकूल 
रहते थे, उनकी प्रसन्नतामें अपनी प्रसन्नता मानते थे। वे 
भीतरसे गुरुके साथ (विचार, सिद्धान्त, मान्यता आदिसे) एक 
हो जाते थे। अतः शिष्यमें गुरुका अवतार हो जाता था। वे 
विद्याकी प्राप्तिमें गुरु-क॒ृपाकों ही कारण मानते थे। बास्तवमें 
जो विद्या गुरु-कपासे मिलती है, वह अपने उद्योगसे, 
पुरुषार्थसे नहीं मिलती | 

पहले विद्यार्थी कार्यारम्भ या विद्यारम्भमें गुरुका स्मरण 
करते थे, जिससे उन्हें उसमें सफलता मिलती थी। जेसे, 
लब-कुशने अपनी माता सीतासे हो धनुर्विद्या सीखी थी; अतः 
वे मॉको गुरु मानते थे। जब ग़मजीके सज्ञीय घोड़ेको 
पकड़नेपर शत्रुघ्न आदिके साथ युद्ध हुआ, तब लव-कुशने 
युद्धके आरम्भमें माँ सीताका स्मरण किया। अतः युद्धमें 
लव-कुशकी विजय हुई । उन्होंने सब सेनाको हरा दिया तथा 
हनुमानजी ओर अंगदकों पकड़कर माँके पास ले गये | तात्पर्य 
है कि पहले विद्यार्थी गुरुजनोंके कृतज्ञ होते थे। परन्तु आजके 


मजबूर होकर उनको तिरस्कृत होना ही पड़ता है। उनके लिये | विद्यार्थी गुरुजनोंके कृतज्ञ न होकर कृतघ्न होते हैं। गुरुजनोंके 
यह लोक भी सुखदायी .नहीं होता, फिर परलोक कैसे | विरोधमें वे आन्दोलन छेड़ देते हैं। अतः उनकी विद्या 


सुखदायी हो सकता है ? . 
प्राचीन विद्यार्थी ग्रन्‍्थोंके गहरे तत्तको समझते थे और 
उनका उस विद्यापर अधिकार हो जाता था तथा वे उस 


विद्यासे नये आविष्कार भी कर सकते थे। ऐसे चिद्यार्थी | 


आचार्य" कहलाते थें। परन्तु आधुनिक विद्यार्थी विद्याके 


| फलीभूत नहीं होती। अभिमानके कारण वे अपने ही 
| अध्ययनसे अपनेमें विशेषता मानते हैं; अतः उनकी विशेषता 
| सीमित होती है। 


पुराने विद्यार्थी विज्ेष संयम रखते थे, ब्रह्मचर्यका पालन 
करते थे। वे स्वाद और शौकीनीके नजदीक भी नहीं जाते थे । 


वास्तविक तत्त्वको समझते नहीं और समझना चाहते भी नहीं। | पर आजके विद्यार्थी भूड़ार, सुन्दर. कपड़े, स्वाद-शोकीनी, 


हाँ, यदि उनमें लगन हो, उत्कण्ठा हो तो वे समझ सकते हैं | 
प्राचीन विद्यार्थियोंकों कोई नयी बात मिल जाती थी तो 


वे उसमें चिपक जाते थे, उसका आदर करते थे, उसको 


महत्त्व देते थे, उसका तत्त्व समझते थे, उसका ठीक मनन 
करके उसको धारण कर लेते थे। अतः वह बात, वह चितद्यां 


क्‍ सुख-आराम आदिको ज्यादा पसन्द करते हैं। अतः उनमें 


संयम, ब्रह्मचर्यका पालन नहीं होंता। कोई-कोई तो संयम 


| रखनेको दोष मानते हैं और कहते हैं कि इच्धियाँ सुख भोगनेके 
| लिये ही मिली हैं। 


पहले विद्यार्थी गुरुकुलमें गुरुके पास जाकर पढ़ते थे। 


उनमें स्थायी हो जाती थी | परन्तु आधुनिक विद्यार्थियोंकों कोई । अतः उनमें नम्नता होती थी। जैसे आमका पेड़ फलान्वित 


विशेष बात मिल जाय तो उनको उसमें बिशेषता मालम नहीं 
देती, क्योंकि वे उसमें प्रविष्ट नहीं होते | 

पहले विद्यार्थी बाहरकी चमंक-दमकमें न, फँसकर 
-भीतरके गहरे भावोंकी. समझते थे और समझनेकी उत्कण्ठा 
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होता है तो वह नीचे झुक जाता है अर्थात्‌ फल पाकर वह नम्न 


हो जाता है। आजके विद्यार्थी गुरुको अपने घरपर बुलाकर 


पढ़ते हैं ओर उनकी हाजिरी लेते हैं कि आप इतना समय 


देरीसे आये; अतः आपको इतने पंसे कम मिलेंगे । विद्या 
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वध 


पढ़नेपर भी उनमें नम्नता नहीं आती, प्रत्युत वे ज्यादा उद्दष्ड 
हो जाते हैं| जेसे, एएण्डके व॒क्षमें जब फल आते हैं, तब वह 
नीचे नहीं झुकता, प्रत्युत ऊपरकी ओर जाता है* | 

पहले विद्यार्थियोंमें 'कर्तव्य' की प्रधानता थरी। वे 
कर्तव्य-पालनमें ही अपना अधिकार मानते थे, फलमें नहीं--- 
'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन' (गीता २ | ४७) | 
अतः बे मुक्त हो जाते थे। आजके विद्यार्थियोंमें 'फ़ल' की 
प्रधानता है। अतः वे फलमें आसक्त होकर बँध जाते हैं-- 
'फले सक्तों निबध्यते' (गीता ५। १५२) | 

प्राचीन विद्यार्थी विद्याध्ययनको ही मुख्य मानते थे 
और उसीमें अपना समय लगाते थे। आजकलके विद्यार्थी 
राजनीति आदिमें पड़ जाते हैं, जिससे उनका विद्याध्ययन 
छूट जाता है, विद्याध्ययममें उनकी तत्परता नहीं रहती, उनका 
मन नहीं लगता। 

पहले विद्यार्थियोंमें आस्तिकताकी प्रधानता थी। वे जिस 
विद्याकों पढ़ते थे, बह लोक और परलोक दोनोंमें काम आती 
थी। आजके विद्यार्थियोंमें नास्तिकता ज्यादा होती है। वे जिस 
विद्याकों पढ़ते हैं, वह इस लोकमें भी प्रायः काम नहीं आती, 
फिर वह परलोकमें क्या काम आयेगी ! 

प्रश्न--प्राचीन और आधुनिक विद्यामें क्या अन्तर है ? 

उत्तर--प्राचीन (आध्यात्मिक) विद्या स्वयेकों शान्ति 
देनेवाली है। उससे अशान्ति, कलह, अभाव आदि मिट जाते 
हैं। परन्तु आजकलकी (लॉकिक) विद्या केवल बाहर काम 
आनेबाली है, स्वयंकोी शान्ति देनेवाली नहीं है। इससे 
अश्ञान्ति, आपसका कलह बढ़ता है| जैसे धन आनेसे तृष्णा, 
धनका अभाव अधिक बढ़ता है, ऐसे ही आधुनिक विद्या 
सीखनेसे अभाव बढ़ता है। 

आजकल तरह-तरहके आविष्कार होनेपर भी शान्ति 
नहीं मिल रही है; क्योंकि उनमें परवशञता है, स्वतन्त्रता नहीं 
है अर्थात्‌ मनुष्यको उनके परवद्ा होना पड़ता है। परल्तु 
प्राचीन विद्यासे मनुष्यकों परवद नहीं होना पड़ता और उसको 
स्वयंका बोध हो जाता है। 

प्राचीन विद्या मनुष्यकों पस्मात्माके सम्मुख कराती है 
और आधुनिक विद्या मनुष्यकों नाशवानके सम्मुख कराती हैं, 
नाशवानको महत्त्व देती है। 

आधुनिक विद्या व्यवहारमें काम आती है; अतः इस्रकों 
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व्यवहार्की जगह ही महत्त्व देना चाहिये। इसको सर्वोपरि 
महत्त्व देना ही गलती है। वास्तवमें विद्या वही हैः जो 
मनुष्यका कल्याण कर दे--'स्रा विद्या या विमुक्तये' 
(विष्णुपुरण १ ।॥१९ | ४१) | ै 
प्रश्न--विद्वान्‌ किसे कहते हैं और विद्यार्थी विद्वान्‌ कब 
कहलाता है ? ह 
उत्तर--साधारण दुष्टिसे जो जिस विषयमें अधिक 
जानकार है, वह उस विषयका विद्वान्‌ कहलाता है। लोकिक 
विद्यामें जो चारों वेद, छहों शासत्र, अठारह पुराण, उपपुराण 
आदिका जानकार है, वह विद्वान्‌ कहलाता है। परन्तु 
वास्तविक विद्वान्‌ तो पस्मात्मतत्वको जाननेवाला ही होता है, 
चाहें वह पढ़ा-लिखा भी न हो ! (गीता ४ | १९; ५। १८) । 
जब दूसरा व्यक्ति विद्यार्थीको अपनेसे अधिक पढ़ा- 
लिखा स्वीकार कर लेता है, तब वह उस विद्यार्थीको विद्वान 
कह देता है । परन्तु विद्यार्थीकों अपनी दृष्टिसे अपनेको विद्वान्‌ 
नहीं मानना चाहिये, प्रत्युत अपनी कमीको देखना चाहिये और 
उस कमीको दूर करनेकी चेष्ञमें ही तत्थर रहना चाहिये | ऐसा 
करनेसे विद्यार्थमें कमी नहीं रहेगी और बह अच्छा विद्वान्‌ बन 
जायगा। परन्तु जहाँ उसने अपनेको विद्वान्‌ माना कि बहीं 
उसकी प्रगति रुक जायगी और उसमें अभिमान आ जायगा | 
अभिमान सम्पूर्ण दोषोंका स्थान है-- 
संसृुत मूल सूलप्रद नाना | सकल सोक् दायक अभिपाना | 
(पानस '७ | फडे | ३) 
भगवानका भी अभिमानसे द्वेषभाव ओर दैन्यसे 
प्रियभाव है--'ईश्वरस्थाप्यभिमानद्रेषित्वाद दैन्यप्रियत्वान्य ।' 
(नारद-भक्तिसूत्र २७) । तात्पर्य है कि भगवानकों अभिमान 
अच्छा नहीं लगता; क्योंकि वह मनुष्यका पतन करता है और 
सरलता, नम्नता अच्छी रंगती है; क्योंकि वह मनुष्यका उद्धार 
करती है। 
. प्रश्न--विद्यार्थंके लिये विज्ञानकी पढ़ाई अच्छी है या 
बाणिज्यकी ? 
उत्तर--विद्यार्थीकों दोनों ही पढ़ाई करनेकी आवइयकतता 
है। इनमें भी वाणिज्यकी पढ़ाई व्यवहारमें ज्यादा और जल्दी 


| काम आनेवाली है। विज्ञानकी पढ़ाई व्यवहारगें इतनी जल्दी 


काम नहीं आती | 
एक बात विद्ेष है कि पारमार्थिक बातोंकों गहरा 


+ ब्रास्तवमें देखा जाय तो अभिमान अधुरेपनमें, अधूरी जानकारीमें हों आता है। पूर्ण जानकारीमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत ज्यों-ज्यों 


पूर्णता आती हैं, त्यों-त्यों नप्नता, सरलता आती है। 
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समझनेसे परमार्थ और व्यवहार दोनों ठीक हो जाते हैं | परन्तु 
केवल व्यवहार सीखनेसे परमार्थ सिद्ध नहीं होता; क्योंकि 
सीमित विद्यासे सीमित ही मिलता है और असीम तत्त्वको 
समझनेसे सब बातें ठीक समझमें आ जाती हैं। 

प्रश्च--डॉक्टर और वकालतकी पढ़ाई करनी चाहिये 
या नहीं ? 

उत्तर--डॉक्टरकी पढ़ाईमें हिंसा और बकालतकी 
पढ़ाईमें झुठ-कपट रहता है। यदि हिंसा और झुठ-कपट 
छोड़कर पढ़ाई करें, काम-धन्धा करें तो कोई दोष नहीं है। 
लोगोंने हिंसा और झुठ-कपटको आवश्यक मान लिया है, 
अपना कर्तव्य मान लिया है, इसलिये इन दोनों विद्याओंमें 
हिंसा और झुठ-कपटकी प्रधानता हो रही है तथा ईमानदारीसे 
काम करनेमें कलिनता मालम दे रही है। 

प्रश्ू-क्या विद्यार्थीक लिये असंस्कृतकी पढ़ाई 
आवद्यक है ? 

उत्तरद--विद्यार्थीक लिये तो संभी 'भाषाओंका ज्ञान 
आवश्यक है, पर संस्कृतका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। 
कारण कि संस्कृत-भाषामें जैसे गहरे ग्रन्थ हैं, वैसे दूसरी 
भाषाओंमें नहीं हैं। संस्कृत-भाषा बहुत मर्यादित एवं परिष्कृत 
है । यह व्याकरणके नियमोंसे बँधी हुई है। संस्कृत-व्याकरणके 
समान दूसरी किसी भी भाषाका व्याकरण नहीं है। संस्कृत- 
व्याकरणका ज्ञान होनेपर दूसरी भाषाओंका ज्ञान सुगमतासे हो 
जाता है। परन्तु दूसरी भाषाओंका ज्ञान होनेपर संस्कृत- 
भाषाका ज्ञान सुगमतासे नहीं होता, प्रत्युत संस्क्ृतका ज्ञान 
करनेमें कठिनता मालम देती है। 

जो अपनी संस्कृतिको छोड़कर पाश्चात्त्य विद्या, भाषाको 
सीखता है और वैसा ही बन जाता है, उसने वास्तवमें विद्या 
ली नहीं है, प्रत्युत अपने-आपको खो दिया है। अतः अपनी 
संस्कृति सुरक्षित रखते हुए हीं विद्या लेनी चाहिये, भाषा 
सीखनी चाहिये। 

प्रश्न--विद्यार्थीकों कौन-सी विद्याएँ ग्रहण करनी 
चाहिये ? 

उत्तर--विद्या तो हरेक ग्रहण करनी चाहिये, पर जो 
विद्या भोग और संग्रहमें लूगाये, वह वास्तवमें अविद्या ही है | 
ऐसी विद्याकी विद्यार्थक लिये जरूरत नहीं है अर्थात्‌ 
विद्यार्थीक लिये नाटक, सिनेमा, उपन्यास आदिकी विद्या 
सीखनेकी कोई जरूरत नहीं है और इनको सीखना भी नहीं 
चाहिये। जो अपने ध्येय (विद्याध्ययन अथवा परमात्म- 
प्राप्ति) के प्रतिकूछ न हो, वही विद्या महण करनी चाहिये | 
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प्रश्न--विद्यार्थीक आचरण और व्यवहार कैसे होने 
चाहिये ? 
उत्तर--मनुष्यके आचरण और व्यवहार उसकी अहंता 
(मैं-पन) के अनुसार ही होते हैं। अतः विद्यार्थीमें यह भाव 
मुख्य रहना चाहिये कि "में विद्यार्थी हूँ; अतः विद्याध्ययन 
करना ही मेरा काम है, और कोई भी काम मेरा नहीं है।' 
उसको दारीर-निर्वाहके लिये ख़ाना-पीना आदि काम भी 
केवल विद्याध्ययनरूपसे अर्थात्‌ विद्यामें तल्‍्लीन रहते हुए ही 
करना चाहिये। विद्याध्ययनके बिना एक क्षण भी खाली नहीं 
जाना चाहिये। उसको उठते-बेठते, खाते-पीते, सोते-जागते 
हरदम विद्यापरायण ही रहना चाहिये | 
विद्यार्थीक लिये संयमकी बहुत आवश्यकता है। जब 
देवताओंके वैद्य दोनों अश्विनीकुमार ब्रह्मविद्याको प्राप्त करनेके 
लिये दध्यड़ ऋषिके पास गये, तब ऋषिने कहा कि तुमलोग 
ब्रह्मचर्सका पालन करों। ऋषिके कहे अनुसार उन्होंने 
ब्रह्मचर्यकां पालन किया। फिर उन्होंने ऋषिके पास जाकर 
ब्रह्मविद्याके लिये प्रार्थना की | ऋषिने उनको पुनः ब्रह्मचर्यका 
पालन करनेके लिये कहा | वे फिर जाकर ब्रह्मचर्यका पालन 
करने लगे। इस तरह ऋषिने उनको तीन बार ब्रह्मचर्यका 
पालन करनेके लिये भेजा और उन्होंने तीन बार अर्थात्‌ सौ 
वर्षतक ब्रह्मचर्यंका पालन किया। फिर वे ब्रह्मविद्या लेनेके 
लिये ऋषिके पास गये। ऋषिने उनसे कहा कि तुमलोगोंके 
जानेके बाद इन्द्र मेरे पास आया और उससे ब्रह्मतिद्या देनेके 
लिये आग्रह किया तो मेंने कहा कि तुम ब्रह्मविद्याके पात्र नहीं 
हो | इस बातपर इन्द्र चिढ़ गया और उसने कहा कि "में भी 
ब्रह्मविद्याका अधिकारी नहीं हूँ तों फिर और कौन अधिकारी 
होगा |! अब यदि तुम किसीको ब्रह्मविद्या दोगे तो मैं तुम्हारा 
सिर काट छँगा।' अतः मैं तो तुमलोगोंको ब्रह्मविद्या दे सकूँगा 
नहीं और फिर तुमलोग दूसरी जगह जाओगे तो पहलेसे ही 
तुमलोग॑ किसी दूसरेके पास जाकर ब्रह्मविद्या ग्रहण करो । 
| अश्विनीकुमारोंने कहा कि 'ऋषिवर ! आपकी आज्ञा हो तो हम 
आपकी बाधा दूर कर सकते हैं । हम आपका मस्तक काटकर 
रख लेंगे और उसकी जगह दूसरा मस्तक लगा देंगे। उस 
मस्तकसे आप हमें बहामविद्या दें | जब इन्द्र आकर उसको काट 
देगा तो हम पुनः आपका पहला मस्तक जोड़ देंगे। फिर 
इन्द्रकों वह मस्तक काटनेका अधिकार नहीं है। इस प्रकार 
इन्द्रका काम भी हों जायगा और हमें ब्रह्मविद्या भी मिल 
जायगी !' ऋषिने उनकी बात स्वीकार कर ली। अधिनी- 
कुमारोंने ऋषिका सिर काटकर अपने पास रख लिया और 
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घोड़ेका सिर लगा दिया। ऋषि' घोड़ेके मुखसे अधिनी- 
कुमारोंको ब्रह्मविद्या देने लगे। इन्द्रने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 
घोड़ेका सिर काटकर कहीं फेंक दिया। अश्विनीकुमारोंने पुनः 
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सिनेमा, टेलीविजन आदिका तो कहना ही क्या है | ये तो 
सर्वथा त्याज्य हैं; क्योंकि इनको देखनेसे समय तो जाता ही है, 
उनके संस्कार भी अन्तःकरणमें पड़ जाते हैं, जो विद्याध्ययनमें 


ऋषिका सिर जोड़ दिया। इसपर कुपित होकर इच्धने यज्ञ्में | बड़ी भारी बाधा डालते हैं। अतः विद्यार्थीकों चाहिये कि वह 


अश्विनीकुमारोंका भाग छीन लिया। आगे चलकर जब 
अश्विनीकुमारोंने च्यवन ऋषिकी आँखें ठीक कर दीं तब उन्होंने 
यज्ञमें पुन अधिनीकुमारोंका भाग दिला दिया। इस तरह 
ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे अधिनीकुमारोंको ब्रह्मविद्या भी मिल 
गयी और यज्ञ्में भाग भी मिल गया | तात्पर्य है कि विद्यार्थीको 
ब्रह्मचर्चका पालन अबइय करना चाहिये । ब्रह्मचर्यका पालन 
किये बिना विद्यार्थी विद्याको धारण नहीं कर सकता | 
विद्यार्थीकीं हर समय सावधान रहना चाहिये और 
अपनेमें ब्रिद्यार्थी-भाव जाग्रत्‌ रखना चाहिये । जो विद्यार्थी होता 
है बह एक क्षण भी विद्याध्ययनके बिना नष्ट नहीं करता-- 
क्षणदा: कणगश्चेव विद्यामर्थ च चिन्तयेत्‌ । 
क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतों धनम्‌॥ 
'क्षण-क्षण करके विद्याका ओर कण-कण करके धनका 


संग्रह करना चाहिये। क्षणका त्याग करनेवालेको विद्या कहाँ 


और कणका त्याग करनेवालेको धन कहाँ ?' 

विद्यार्थक लिये एक कहावत है-- 'गलमें घाले गूदड़ी, 
निश्षय मांडे मरण । घो-पू-चि निश्चि-दिन करे, तब आवे 
व्याकरण ॥' 'घो' अर्थात्‌ पढ़े हुए पाठकों घोटता (रटता) 
रहे, 'पू' अर्थात्‌ गुरुजनोंसे पूछता रहे और 'चि' अर्थात्‌ पढ़े 
हुए पाठका चिन्तन करता रहे। ऐसा करनेसे व्याकरण आता 
है। ऐसे ही व्याकरणके विद्यार्थीक लिये आया है-- 
“वैयाकरणखसूची' अर्थात्‌ वह आकाशकी तरफ ही देखता 
रहे, जिससे न नींद आये और न सड्डल्प-विकल्प हों; क्योंकि 
आँखें बन्द करनेसे नींद आती है और आँखें खुली रहनेसे 
संसारका दृश्य सामने आता है। 

विद्यार्थकों सुखकी आसक्तिका सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये-- 

सुखार्थी चेत्‌ त्यजेद्ठिद्यां विद्यार्थी च॒ त्यजेत्‌ सुखम्‌ 
सुखार्थिन: कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम्‌ ।। 
(चाणक्यनीति१० | ३] 

'यदि सुखकी इच्छा हो तो विद्याकों छोड़ दे और यदि 
विद्याकीं इच्छा हो तो सुखको छोड़ दे; क्योंकि सुख चाहने- 
वालेको विद्या कहाँ और विद्या चाहनेबालेकों सुख कहाँ ?' 

विद्याध्ययन करना भी तप है और तपमें सुखका भोग 
नहीं होता । जब सुख लेना ही नहीं है, तो फिर खेल-तमाज्ञा, 
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'मैरे लिये संसार मर गया और संसारके लिये में मर 
गया'--इस तरह संसारसे सर्वथा उदासीन होकर केवल 
विद्यापरायण हो जाय । ऐसा होनेसे ही वह अच्छा विद्वान बनेगा 
क्योंकि अच्छा विद्यार्थी ही अच्छा विद्वान्‌ बनता है। 

विद्यार्थीकों विद्याध्यवयम अथबा परमात्मप्राप्तिक एक 
| ध्येयपर ही ड॒टे रहना चाहिये; क्योंकि निश्चयवाली बुद्धि एक 
ही होती है--'व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह' (गीता 
२।४१) | उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ अपने ध्येयकी सिद्धिके 
लिये ही होनी चाहिये। ऐसी तत्परता दृढ़ निश्चय होनेपर 
भगवान, सन्त-महात्मा, धर्म, शास्त्र, नीति आदि सब-के-सब 
उसके पक्षमें हो जाते हैं और उसको ध्येयकी सिद्धि अवश्य 
हो जाती हं--इसमें सन्देह नहीं । 

विद्यार्थीक पाँच लक्षण बताये गये हैं-- 
बकध्यानं॑ श्वाननिद्रा त्थेब चा। 
स्वल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थिपश्ललक्षणम्‌ ॥ 

(१) काकचेष्टा--जैसे, कौआ हरेक चेष्टामें सावधान 
रहता है । वह इतना सावधान रहता है कि उसको जल्दी कोई 
पकड़ नहीं सकता | ऐसे ही विद्यार्थीकों विद्याध्ययनके विषयमें 
हर समय सावधान रहना चाहिये । विद्याध्ययनंके बिना एक 
क्षण भी निरर्थक नहीं जाना चाहिये | 

(२) बकध्यान--जैसे, बगुला पानीमें धीरेसे पैर 
रखकर चलता है, पर उसका ध्यान मछलीकी तरफ ही रहता 
है । ऐसे ही विद्यार्थीको खाना-पीना आदि सब क्रियाएँ करते हुए 
भी अपना ध्यान, दृष्टि विद्याध्ययनकी तरफ ही रखनी चाहिये । 

(३) श्वाननिद्रा--जैसे, कुत्ता निश्चित्त होकर नहीं 


| सोता | वह थोड़ी-सी नींद लेकर फिर जग जाता है । ऐसे ही 


विद्यार्थीकों आरामकी दृष्टिसे निश्चिन्त होकर नहीं सोना चाहिये, 


| प्रत्युत केवल स्वास्थ्यकी दृष्टिसे थोड़ा सोना चाहिये। 


(४) स्वल्पाहारी--विद्यार्थीको उतना हीं आहार करना 
चाहिये, जिससे आलस्य न आये, पेट याद न आये; क्योंकि 


पेट दो कारणोंसे याद आता है--अधिक खानेपर और बहुत 


कम खानेपर | 

(५) ब्रह्मचारी--विद्यार्थीकों ब्रह्मचर्यका 
करना चाहिये | 

प्रश्न--विद्यार्थीकों उन्नत करनेवाली बातें कौन-सी हैं ? 
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उत्तर--ये सात॑ बातें मनुष्यकों उन्नत करनेवाली हैं-- 
उत्साहसम्पन्नमदीर्घसूत्र क्रियाविधिज्ञ व्यसनेघ्नसक्तम | 
शूरं कृतज्ञ दृढ्सोहद च सिद्धि: स्वयं याति निव्ासहेतो: ॥ 

'उत्साही, अदीर्घसूत्री, क्रियाकी विधिकों जाननेवाले, 
व्यसनोंसे दूर रहनेवाले, शुर, कृतज्ञ तथा स्थिर मित्रतावाले 
मनुष्यको सिद्धि स्वय॑ अपने निवासके लिये ढूँढ़ लेती है।' 

इन सात बातोंका विस्तार इस प्रकार है-- 

(१) विद्यार्थमें यह उत्साह होना चाहिये कि मैं विद्याको 
पढ़ सकता हूँ, क्योंकि उत्साही आदमीके लिये कठिन काम भी 
सुगम हो जाता है ओर अनुत्साही आदरमीके लिये सुगम काम 
भी कठिन हो जाता है। 

(२) होक कामको बड़ी तत्यरता और सावधानीके 
साथ करना चाहिये। थोड़े समयमें होनेवाले काममें अधिक 
समय नहीं लगाना चाहिये | जो थोड़े समयमें होनेवाले काममें 
अधिक समय लगा देता है, उसका पतन हो जाता है-- 
'दीर्घसुत्नी विनइयति' । पर 

(३) कार्य करनेकी बिधिकों ठीक तरहसे जानना 
चाहिये । कौन-सा कार्य किस विधिसे करना चाहिये, इसकों 
जानना चाहिये | शौच-स्रान, खाना-पीना, उठना-बैठना, पाट- 
पूजा आदि कार्योकी विधिकों ठीक तरहसे जानना चाहिये और 
वैसा ही करना चाहिये | 

(४) ब्यसनोंमें आसक्त नहीं होना चाहिये। जुआ 
खेलना, मदिशापान, मांसभक्षण, बेशयागमन, शिकार (हत्या) 
करना, चोरी करना और परस्थ्रीगमन--ये सात व्यसन तो 
घोरातिघोर नस्कोंमें ले जानेवाले हैँ” | इनके सिवाय चाय, 


काफी, अफीम, बीड़ी-सिगरेट आदि पीना और ताश-चौपड़, | 


खेल-तमाशा, सिनेमा देखना, वथा बकवाद, ब॒था चिन्तन 
आदि जो भी पारमार्थिक उन्नतिमें और न्याय-युक्त धन आंदि 
' कमानेमें बाधक हैं, वे सब-के-सब व्यसन हैं। विद्यार्थीको 
किसी भी व्यसनके वशीभूत नहीं होना चाहिये। 

(५) हरेक काम करनेमें शूरवीरता होनी चाहिये। 
अपनेमें कभी कायरता नहीं छानी चाहिये। 

(६) जिससे उपकार पाया है, उसका मनमें सदा 
प्रहसान मानना चाहिये, उसका आदर-सत्कार करना चाहिये, 
कभी कृतप्न नहीं बनना चाहिये । 

(७) जिसके साथ मित्रता को, उसको हर हालतमें 
निभाये | 


पि९३ 


जैसे मुसाफिर स्वयं धर्मशालाको दुँढ़कर उसके पास 
आते हैं, ऐसे ही उपर्युक्त सात गुणोंवाले व्यक्तिको ढूँढ़कर 
सिद्धि स्वयं उप्तके पास आती है। 
प्रश्ष--विद्यार्थीकों ग़ाजनीतिमें भाग लेना चाहिये 
या नहीं ? 
उत्तर--राजनीतिमें पड़नेसे विद्यार्थीकी बाह्य वृत्ति ज्यादा 
हो जाती है, जिससे विद्याध्ययन, साधन-भजन आदि ठीक 
नहीं होता। मान-बड़ाई, आदर-सत्कार, वाह-वाह आदियें 
| समय बीत जाता है अर्थात्‌ जिस समयसे विद्या अथवा 
परमात्माकी प्राप्ति कर सकते हैं, वह समय निरर्थक चला जाता 
है। राजनीतिमें भाग लेनेसे अन्तःकरणमें भौतिक पदार्थोकी 
मुख्यता आ जाती है, जो पढ़ाई एवं भजनमें ब्राथक है । 
प्रश्च-आजकल विद्यार्थी छात्रसंघ (यूनियन) बनाते हैं, 
यह उचित है क्या ? 
उत्तर--यूनियन बनाकर विद्यार्थी उच्छृंखलता करते हैं, 
कॉलेजोंमें वस्तुओंकी तोड़-फोड़ करते हैं तो वे स्वयं अपना 
ही नुकसान करते हैं; क्योंकि भविष्यमें वे ही उनके मालिक 
होनेबाले हैं। अध्यापकोंके विरोधी आन्दोलनमें भाग लेना; 
रैलगाड़ी, बस आदिमें यात्रियोंकी तंग करना, बाजारमें 
दूकानदारोंकों तंग करना आंदि भाव विद्यार्थियोंमें आयेंगे तो 
वे अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे ? समाज अच्छा कैसे बनेगा ? 
अच्छे समाजके बिना देश अच्छा कैसे बनेगा ? नहीं बन 
| सकता। विद्यार्थी तो देशकी मूल चीज हैं; अतः विद्यार्थियोंके 
| सुधरनेसे ही देहशाकी उन्नति होंगी और इसकी जिम्मेवारी 
| विद्यार्थियोंपर ही है । 
अपनी, समाजकी, जाति आदिकी रक्षाके लिये संघ 
बनाना, समुदाय बनाना, अख्त्र-शस्त्र चछाना-सीखना दोष नहीं 
है। कोई अनुचित काम करता हो तो उसको ठीक रास्तेपर 
लानेके लिये विद्यार्थीकी सजग रहना ही चाहिये। परन्तु संघ 
बनाकर अपनी मनमानी करना, दूसरॉपर अनुचित शासन 
करना, शिक्षकोंको दबाना, गुरुजनोंका अपमान-तिरस्कार 
करना दोष हैं। 
अन्यायपूर्ण अनुचित शासनको सहना भी अन्याय ही है। 
| अतः अन्यायका प्रतिकार करनेके लिये विद्यार्थीको उत्साह 
' रखना चाहिये, कभी भयभीत नहीं होना चाहिये। 
प्रश्न--विद्यार्थीकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिये 7 
उत्तर--विद्यार्थीकीं चाहिये कि वह सूर्योदयसे पहले 


है 
। 
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९२४ 
उठे । अगर सोते हुए सूर्योदय हो जाय तो दिनभर उपवास 
करे, उसका प्रायशित्त करें। अपने समयका बड़ी सावधानीके 
साथ सदपयोग करें, जिससे एक क्षण भी निरर्थक न चला 
जाये | नींद खुछते ही-- 
'लमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्ष सखा त्वमेत्र । 
त्वमेंव विद्या द्रवि्ण त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ॥ 

“यह इलोक बोले। इसके बाद माता, पिता आदि 
गुरुजनोंको नमस्कार करें। फिर शौच-स्त्रान करें। शास्त्रके 
आज्ञानुसार सब्ध्या-गायत्री करें, भगवानकी उपासना करें| 
स्वास्थ्यके लिये आसनोंका व्यायाम करे । 

विद्यार्थीकों अपना पाठ ऐसे याद करना चाहिये कि वह 
बिना पुस्तक भी पाठ ठीक पढ़ सके । इसकी विधि यह है कि 
दिनमें जो पढ़ाई को है, रात्रिमें सोनेसे पहले उसको यथासम्भव 
याद करके सो जाय और सबेरे उठते ही पाठ करे तो वह बिना 
परिश्रमके याद हो जायगा। आगेका पाठ करना हो तो वह भी 
सबेरे करना चाहिये; क्योंकि सर्बेरेका समय सात्तिक होता हैं 
और उस समय पाठ जल्दी याद हो जांता है । 

विद्यार्थीको चाहिये कि वह आवश्यकता पड़नेपर माता- 
पिताकी आज्ञाकें अनुसार घरका काम-धन्धा करें, फिर 
विद्याल्यमें जाय | विद्याल्यमें समयसे पहले हो हाजिर हो 
जाय। गुरुजनोंकों नमस्कार करें। उनकी आज्ञाके अनुसार 
पढ़ाई करे | पढ़ते समय उनके मुख और नेत्रोंकी तरफ देखते 
हुए वे जैसा कहें, उसको ठीक तरहसे समझे और वैसा ही 
धारण कर ले | समझमें न आये तो गुरुकी आज्ञा लेकर उनसे 
पूछ ले। किसी बिषयमें शंक्रा हो तो अपने अध्यापकसे 
उसका समाधान कर ले। अपनी पढ़ाईमें कमी न रखे | 

विद्यार्थीमें ऐसा उत्साह रहना चाहिये कि मैं जितना पढ़ा 
हूँ, उतना दूसरोंकों पढ़ा सकता हूँ। इस तरह पढ़कर 
विद्यालयसे घर आये और बड़े शिष्टाचार-पूर्वक माता-पिताके 
साथ भोजन करें। भोजन सात्त्िक होना चाहिये, राजस और 
तामस नहीं (गीता १७ | ८-५०) । सात्त्िक आहार करनेसे 
बुद्धि सात्विक होती है, जिससे विद्याध्ययनमें बड़ा भारी लाभ 
होता हैं-- 

यादुशं भक्षयेश्वान्न बुद्धिर्भवति तादुज्ी। 
दीपकस्तिमिस्सश्नाति कज़ल॑ त्॒ प्रसूयते ॥ 

'मनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसी ही उसकी बुद्धि होती 
है; जैसे--दीपक अख्कारकों खाता है तो उससे काजल 
उत्पन्न होता है ।' 

भोजन करके थोड़ा घूमें ओर फिर लेट जाय। सीधे 
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लेटकर आठ श्वास, दायीं करवट लेटकर सोलह श्वास और 
बायीं करवट लछेटकर बत्तीस श्रास लेकर उठ जाय और फिर 
अपना अध्ययन आदि कार्य करें। सायकालमें अपने 
अधिकारके अनुसार सम्ध्या-गायत्री आदि करें। सख्याके 
विषयमें आता है कि प्रातःकाल तारोंके रहते हुए सन्ध्या करना 
उत्तम, तारोंके छिपनेपर सम्ध्या करना मध्यम और सूर्योदय 
होनेपर सन्ध्या करना कनिष्ठ है। ऐसे ही सायंकाल सूर्यके रहते 
हुए सन्ध्या करना उत्तम, सूर्यक्रे अस्त होनेपर सम्ध्या करना 
मध्यम और तारोंके दीखनेपर सन्ध्या करना कनिष्ठ है। 
इसलिये जहाँतक बने, उत्तम सम्ध्या करनी चाहिये | 
सत्रिका भोजन करके उपर्युक्त विधिसे घृमना आदि क्रिया 
| करें। फिर अपनी पढ़ाई करे ओर गीता, रामायण आदि 
ग्रन्थॉँका अध्ययन करें। फिर पढ़ाई और गीता, रामायण 
आदिका चिन्तन करते-करते सो जाय । 
विद्यार्थी-जीवन मानवमात्रकी आधारशिला, नौंव है। 
यह ठीक होगा तो सब-का-सब जीवन ठीक होगा। अतः 
इसको ठीक रखनेमें विशेष सावधान रहे और अपने भाव, 
आचरण आदि सात्तिक रखे । भागवतमें आया हैं-- 
आगमो5प: प्रजा देश: काल: कर्म च जन्म ञ्ञ। 
ध्यान॑ मन्त्रोई्थ संस्कारों दशेते गुणहेतव: ॥ 
(११ १३ । ४) 
शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, योनि, ध्यान 
(चिन्तन), मन्त्र और संस्कार-- ये दस वस्तुएँ यदि साह्विक 
' हों तो सत्त्तगुणकी, राजस हों तो रजोगुणकी और तामस हों 
| तो तमोगुणकी वृद्धि करती हैं।' 
यदि ये वस्तुएँ सात्तिक होंगी तो बुद्धि और स्वभाव भी 
सात्तिक होंगे। 
प्रश्र--विद्यार्थीकी बौद्धिक और शारीरिक विकासके 
लिये क्या करना चाहिये 7 
उत्तर--भगवचिन्तनसे बुद्धिका विकास होता है; अतः 
हरेक विद्यार्थीकों, चाहे वह लोकिक हो या पास्मार्थिक, 
'भगवसश्िन्तन जरूर करना चाहिये | हमने ऐसा देखा है कि जो 
पाठ-पूजा, जप-ध्यान आदि पास्मार्थिक कार्य करते हैं, वे 
परीक्षामें कभी फेल नहीं होते । कारण कि जप-ध्यान आदि 
करनेसे सात्तििकता आती है और सात्त्विकतासे बुद्धिका 
| विकास होता है। अतः विद्याध्ययनमें समय थोड़ा लगनेपर 
| भी अधिक लाभ होता है। 
भगवत्परायण होनेपर बुद्धि विशेषरूपसे विकसित होती 
है | कारण कि जो भगवत्परायण हो गया, उसका जीवन सही 
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+ आसइयक शिक्षा * 


गस्तेपर आ गया; अतः उसके लिये प्रायः प्रत्येक वस्तु, 
व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि फलमें अनुकूल हो जाती है, 
उसकी सहायक हो जाती है, जिससे उसके ध्येयकी सिद्धि 
अंनायास ही हो जाती है। मनष्यके जीवनमें अड़चन तभी 
आती है, जब उसका ध्येय, लक्ष्य एक नहीं होता | एक ध्येय 
बननेपर कभी कोई अड़चन आती ही नहीं । 

बह्मचर्य और संयम रखनेसे मनुष्यकी बुद्धिगें बिना पढ़े, 
बिना अध्ययन किये, बिना समझे अनेक विषयोंका ज्ञान होने 
लगता है। उसकी बुद्धि हरेक विषयमें बड़ी शीघतासे प्रविष्ट 
होती है। 

संयमसे शारीरिक बल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। 
संयमपूर्वक सात्विक भोजन करनेसे जो शक्ति आती है, बह 
उच्छृखलतापूर्वक और स्वादकी दृष्टिसे किये गये राजस- 
तामस भोजनसे नहीं आती | संयम, ज्रह्मचर्य, परमांत्मचिन्तन, 
बड़े-बुढ़ोंकी सेवा आदिसे शरीर और अन्तःकरणमें एक 
सात््विक बल आता है। सात्तिक बलसे काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद और माल्सर्य--ये दोष स्वाभाविक ही झान्त हो जाते 
हैं और थैर्य, समता, शान्ति, प्रसन्नता आदि गुण स्वतः 
स्वाभाविक आ जाते हैं। इन गुणोंका असर स्थूलगद्ारीरपर भी 


पड़ता है। शरीसमें गेग स्वाभाविक कम होते हैं। यदि | 


प्रारब्ध-जन्य रोग हो जायें तो भी उनका असर अन्तःकरणपर 
नहीं पड़ता | 

विद्यार्थीकों नियमितरूपसे आसन, प्राणायाम आदि करने 
चाहिये* । इससे अध्ययनमें भी सहायता मिलती है। 
आसन करनेसे द्वरीस्में भारीपन, आलस्य नहीं रहता । शरीर 
हलका रहता है। शरीरमें स्फूर्ति रहती है। हरेक कामकों 
करनेमें उत्साह रहता हैं। उत्साह रहनेसे कठिन काम भी 
सुगम हो जाता है और हिम्मत होसनेसे सुगम काम भी कठिन 
हो जाता है। 

प्रश्नड-आजकल विद्यार्थियोंमें सिगरेट, शराब आदिके 
नशेंकी प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका कारण और निराकरण 
क्या हे? 

उत्तर--इसका कारण तो मूर्खता है, बेसमझी है। वे 
दूसरोंकों देखकर तो खाना-पीना सीख जाते हैं, पर स्वर्य 


5१२५ 
| और बुद्धि बिगड़नेसे विद्या कैसे आयेगी ? अतः विद्यार्थीको 
नशीले और इन्द्रियोंको उत्तेजित करनेवाले पदार्थोका कभी 
सेवन नहीं करना चाहिये; क्योंकि इनके सेवनसे बौद्धिक, 
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यकी हानि होती है। इस 
विषयमें माता-पिता एवं अध्यापकोंकों विद्येष ध्यान दैना 
चाहिये कि बच्चे बिगड़ें नहीं। 
प्रश्न--परीक्षामें फेल होनेपर कोई-कोई विद्यार्थी आत्म- 
हत्या कर लेता है, इसका कारण ओर निराकरण क्या है ? 
उत्तर--आदर-सत्कार, मान-बड़ाई आदिकी इच्छामें 
बाधा पडनेसे ही वह आत्महत्या करता है। आत्महत्या करनेमें 
कोई सुख नहीं है। जो आत्महत्या करनेकी चेष्टा तो करते हैं, 
पर बच जाते हैं, वे बताते हैं कि आत्महत्या करनेमें बड़ा भारी 
कष्ट होता है। आत्महत्या करनेवाला महापापी होता है। 
उसको मनुष्यकी हत्याका भयंकर पाप लगता है और आगे 
घोर यातना भोंगनी पड़ती है। अतः विद्यार्थियोंकों सच्छास्त्र, 
सत्पुरुषोंका संग करना चाहिये। इनके संस्कार ही ऐसे पापकी 
बातोंकों मिटा सकते हैं । 
प्रश्न--विद्यार्थीकों खेल-कृदमें भाग लेना चाहिये 
[या नहीं ? 
उत्तर-विद्यार्थीकों वे ही खेल-कूद करने चाहिये, 
जिनसे शारीरिक अथवा बौद्धिक उन्नति हो। उसको केवल 
व्यायामकी दृष्टिसे खेल-कुदमें भाग लेना चाहिये, टोली नहीं 
बनानी चाहिये अर्थात्‌ जिससे संघर्ष पैदा हो, ऐसा काम कभी 
नहीं करना चाहिये । टोली बनानेसे अपनी उन्नति करनेमें लगी 
हुई बुद्धि दूसरोंकों नीचा दिखानेमें छूग जायगी, जिससे अपनी 
बड़ी हानि हो जायगी। ताश-चौपड़ आदि खेल कभी नहीं 
खेलने चाहिये । तात्पर्य हैं कि जिनसे शारीरिक एवं बोद्धिक 
विकास्त न हो, जिनसे प्रमाद, आलस्य, भोग आदियमें 
प्रवति हो और जिनसे समय बर्बाद हो, वे खेल नहीं खेलने 
चाहिये। अतः विद्यार्थीकों खेल-कूद आदिमें भी विदेष 
सावधान रहना चाहिये | 
प्रश्न--विद्यार्थीकों मनोरज्ञनकके लिये क्या करना 
चाहिये ? 
उत्तर--विद्यार्थीका मनोसक्षन विद्यामें ही होना चाहिये । 


विचार नहीं करते कि नशीले पदार्थोसे बुद्धि बिगड़ती है | | विद्यार्थी आपसमें मिलकर अपने अध्ययनके विषयमें प्रश्नोत्तर 


* दण्ड-बैठक आदि 'कुश्तीका व्यायाम' और पद्मासन, मत्म्यासन आदि “आसनोंका व्यायाम' है। इन दोनोंमें आसनोंका व्यायाम करना 


ही उचित है, लाभप्रद है। 
। 'बुद्धिं' लृम्पति यदू द्रव्य मदकारि तदुच्यते ।' 
9/ 5809५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


(शाईधरसेहिता १ | ४ । २२) 


'॥8॥00॥9/2:2॥09/५(980॥9/.00॥ 


घ२८६ 


करें तो मनोरञ्ञन बहुत बढ़िया होता है | उसमें नयी-नयी बातें 
पैदा होती हैं। मनोरञ्ञनके लिये विद्यार्थीकों सिनेमा, टी० बी० 
आदि देखनेकी जरूरत नहीं हैं। टीःवीः आदि देखनेसे आँखें 
एवं मन खराब होते हैं; संस्कार खराब पड़ते हैं, जो पढ़ाई एवं 
भजन-ध्यानमें बाधक होते हैं। बुद्धिमें, अन्तःकरणमें कूड़ा- 
कचरा भरनेसे क्‍या फायदा ? 

प्रश्च-विद्यां पढ़नेंका तरीका क्‍या है ? 

उत्तर--पढ़ते समय विद्यार्थीकों चाहिये कि वह 
पढ़ानेवालेके नेत्रों एवं मुखकी तरफ देखता रहे ओर उनके 
एक-एक वाक्यको ध्यानपूर्वक सुनकर धारण करता रहे | उस 
समय बह दूसरा चिन्तन न करे और तत्परतासे सुनता रहे। 
उसमें यह अभिमान भी नहीं आना चाहिये कि 'में तत्परतासे 
पढ़ता हूँ, दूसरे विद्यार्थी ऐसी तत्परतासे नहीं पढ़ते' ! ऐसा 
अभिमान आनेसे वह विद्या अविद्या हो जायगी, अभिमानकों 
बढ़ानेवाली हो जायगी। 

विद्यार्थी पढ़ें हुए पाठकी बिना पुस्तक बार-बार आवृत्ति 


करता रहे, जिससे उसकी जागृति रहे। ग्रन्थोंकों इस रीतिसे 


पढ़े कि उसको बह दूसरोंको भी निःसन्देह होकर पढ़ा सके | 
खुद पढ़नेसें विद्यार्थीकों ग्रन्थ उतना उपस्थित नहीं होता, 
जितना दूसरोंको पढ़ानेसे होता है। 

विद्यार्थीकों अध्यापकके सामने तथा दूसरोंके सामने नम्र 
होकर रहना चाहिये; 'विद्या ददाति विनयम'--विद्या 
बिनय प्रदान करती है । 

प्रश्न--किसी विषयको कण्ठस्थ करनेका तरीका 
क्‍या है? 

उत्तर--छोटी अवस्थामें तो इलोक आदिको कण्ठस्थ 
करनेके बाद उसका अर्थ समझमें आता है, पर बड़ी 
अवस्थामें अर्थ समझनेके बाद कण्ठस्थ करना सुगम होता है । 

कण्ठस्थ करनेके लिये सबरेका समय बहुत बढ़िया 
रहता है। सबेरे जल्दी याद हो जाता है। अतः सबेरे तीन-साढ़े 
तीन बजे उठे और जश्ौच जाकर, हाथ-पैर धोकर, कुल्ला 
करके पाठ कण्ठस्थ करना आरम्भ करे। जैसे, कोई इलोक 
याद करना हो तो पहले इलोकका प्रथम चरण याद करे | जब 
वह याद हों जाय, तब दूसरा चरण याद करें। जब बह याद 
हो जाय, तब प्रथम और द्वितीय चरण एक साथ बिना पुस्तक 
कण्ठस्थ कर ले। इसी तरह इलोकका तीसरा चरण और 
चौथा चरण याद करे | जब वह याद हो जाय, तब तीसरा और 


चौथा चरण एक साथ बिना पुस्तक कण्ठस्थ कर ले | फिर पूरा 


इलोक बिना पुस्तक कण्ठस्थ कर ले। इसके बाद दूसरा 
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* पीशिन-सुन्ली- कै 


इलोक उपर्युक्त विधिसे याद करें। फिर पहला और दूसरा 
इल्ोक बिना पुस्तक कण्ठस्थ कर ले। इसके बाद तीसरा 
इलोक याद करके पहले, दूसरे और तीसरे इलोककी बिना 
पुस्तक आवृत्ति कर ले । इस प्रकार जितने इलोक याद करने 
हों, उपर्युक्त विधिसे याद करके छोड़ दें। फिर रातमें सोते 
समय उन इलोकोंका एक बार बिना पुस्तक पाठ कर ले और 
सो जाय । सबेरे नींदसे उठते ही उन शलोकोंका पाठ करे तो 
वे बड़ी सुगमतासे धड़ाधड़ याद आ जायँँगे ! 

नये कण्ठस्थ किये हुए इलोकॉका तीन-चार दिनतक 
गेज दिनमें तीन-चार बार बिना पुस्तक पाठ कर लेना चाहिये 
और पुराने कण्ठस्थ किये हुए इलोकॉकी भी दिनमें एक बार 


| बिना पुस्तक आवृत्ति कर लेनी चाहिये। इस तरह कण्ठस्थ 


| किये हुए पाठकी बिना पुस्तक आवृत्ति करनेका खभाव 
विद्यार्थीकों अवश्य बना लेना चाहिये। यदि विद्यार्थी कण्ठस्थ 
किये हुए बिषयका पुस्तक देखकर पाठ करेगा तो वह कुछ ही 
दिनोंमें कण्ठस्थ किया हुआ विषय भूल जायगा ! 
कण्ठस्थ करनेका दूसरा उपाय हैं--- जो विषय कण्ठस्थ 
करना हो, उसका प्रतिदिन पुस्तक देखकर पाठ कर लेना 
चाहिये। जैसे, किसीको गीता कण्ठस्थ करनी हो तो वह 
प्रतिदिन ध्यानपूर्वक पुस्तक देखकर गीताका पूरा पाठ कर ले । 
इस तरह एक वर्षतक पाठ करे | एक वर्षके बाद बिना पुस्तक 
| पाठ करे और जहाँ अटक जाय, वह इलोक या चरण उसी 
| समय कण्ठस्थ कर ले, फिर आगे पाठ करे | इस तरह जब 
पूरी गीता कण्ठस्थ हो जाय तो फिर प्रतिदिन बिना पुस्तक पाठ 
करता रहे। ऐसा करनेसे गीता कण्ठस्थ रहेगी। यदि फिर 
पुस्तक देखकर पाठ करेगा तो गीता भूल जायगा | 
प्रश्न--स्मरण-शक्ति बढ़ानेके क्या उपाय हैं? 
उत्तर--स्मरणशाक्ति बुद्धि बढ़ानेका मुख्य उपाय 
है--ब्रह्मचर्यका पालन | वीर्य खर्च न होनेसे, वीर्यका संग्रह 
होनेसे एक ओज-बल बढ़ता है, एक विद्येष शक्ति आती है, 
जिससे बुद्धि विकसित होती है। शारीरिक बल तो हांथीमें 
ज्यादा होता है, पर ओज-बल सिंहमें ज्यादा होता है, क्योंकि 
सिंह सिंहनीसे उम्रमें एक बार ही संग करता है | अतः वीर्सका 
संग्रह होनेसे सिंहमें ओज-बल होता है, विशेष गाक्ति होती है। 
इसी प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे विद्यार्थीमं ओज-बल 
बढ़ता है, जिससे उसकी बुद्धि विकसित होती है, उसमें 
उत्साह, धर्य, शान्ति आदि गण आने लगते हैं। 
भोगेच्छा जितनी कम होती है, ब्रह्मचर्यके पालनमें उतनी 
ही सहायता मिलती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-- 
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# आवश्यक शिक्षा * 


ये पाँच विषय तथा आदर-सत्कार और बड़ाई--इनसे राजस 
सुख मिलता है। प्रमाद, आलस्य और निद्रास्ते तामस सुख 
मिलता है । इन राजस-तामस सुखोंका त्याग करनेसे ब्रह्मचर्यमें 
सहायता मिलती है | 

गहरी रीतिसे ग्रन्‍्थोंका अध्ययन करनेसे भी बुद्धिकां 
विकास होता है। केवल परमात्मप्राप्तिकी इच्छा होनेसे, गन 
छगनेसे भी बुद्धि विकसित होती है; क्योंकि यह लगन स्वयंकी 
होती है। अतः इससे स्वाभाविक ही संयम होता है। परमात्म- 
प्राप्तिका लक्ष्य पक्ता होनेपर मनुष्य स्थितप्रज्ञ हो जाता है, 
उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जिससे हरेक विषयको 
समझनेमें उसकी बुद्धि विशेष काम करती है। 

गायका दूध, घी और ब्राह्मी, मीठी बच, शंखपुष्पी आदि 
ओषधियोंका सेवन करनेसे भी बुद्धि विकसित होती है। 
शिव, गणेश और सरस्वतीकी उपासना करनेसे भी बुद्धि 
विकसित होती है | इनकी उपासनाकी विधि इस प्रकार है-- 

(१) एकान्तमें प्रतिदिन रात्रिमें ग्यारह बजे ऊन या 
टाटके आसनपर ईशान (पूर्व और उत्तरके बीचकी) दिशाकी 
ओर मुख करके बैठ जाय और रुद्राक्षकी मालासे '3७ नमः 
शिवाय: '--इस मन्त्रका एक सौ बीस माला जप करे । ऐसा 
छः: महीनेतक लगातार करनेसे बुद्धि विकसित होती है तथा 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धि भी होती है। यदि जलके किनारे 
बेठकर अथवा बहते हुए जलमें पैर रखकर इस मन्त्रका जप 
किया जाय तो विशेष सिद्धि होती है। 

यह अनुष्ठान क्ृष्णपक्षकी त्रयोदशीसे आरम्भ करना 
चाहिये। यदि शिवसत्रिसे आरम्भ किया जाय तो बहुत बढ़िया 
है। सोमवारसे भी आरम्भ कर सकते हैं। यदि श्रावणका 
सोमवार हो तो और बढ़िया है। अनुष्ठान आरम्म करनेसे 
पहले शिवजीका पूजन कर लेना चाहिये। अनुष्ठान-कालमें 
प्रदोष- (त्रयोदशीके दिन) व्रत भी करना चाहिये। ब्रतके 
दिन एक समय फलाहार करना चाहिये। परन्तु एक समय 
ज्यादा पाना ठीक नहीं | इसकी अपेक्षा दो समय थोड़ा- थोड़ा 
पाना अच्छा है। 

(२) प्रतिदिन प्रातः शौच-स्त्रानादि करनेके बाद छाल 
आसनपर पूर्व दिज्ञाकी ओर मुख करके बैठ जाय और रुद्राक्ष 
या मँँगेकी मालासे '४& ग॑ गणपतये नमः'--इस मन्त्रका 
कम-से-कर्म इक्तीस माला जप करें। ऐसा छः: महीनेतक 
लगातार करनेसे बुद्धि विकसित होती है। 

यह अनुष्ठान शुक्लपक्षकों चतुर्थीसि आरम्भ करना 
चाहिये। अगर भाद्रपद महीनेके शुक्ृृपक्षकी चतुर्थी हो 
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तो बहुत बढ़िया है। अनुष्ठानके आसमभभमें गणेशजीका 
पूजन कर लेना चाहिये। अनुष्ठटान-कालमें चतुर्थीका व्रत 
भी करना चाहिये | 

गणेशस्तोत्र, गणेशाप्टक, गणेशसहस््ननामं आदिका पाठ 
करनेसे भी बुद्धिका विकास होता है। 

(३) प्रतिदिन प्रातः छाल बस्तर पहनकर छाल आसमनपर 
पूर्व दिशाकी ओर मुख करके बैठ जाय और रुद्गाक्ष या मुँगेकी 
मालासे 'ऐं श्रीसरस्वत्य नमः'--इस मन्जरका ग्यारह, इक्तीस, 
इक्यावन, एक सौ एक आदि जितनी माला जप कर सके, 
उतना जप करें। ऐसा लगभग एक वर्षतक करनेसे बुद्धि 
विकसित होती है। 

यह अनुष्ठान शुक्तपक्षकी अष्टमी या नवमीसे आरम्भ 
करना चाहिये। अनुष्ठानके आरम्भमें छाल पुष्पोंसे सरस्वतीका 
पुजन कर लेना चाहिये | 

प्रातः नींदसे उठते ही ऐसी कल्पना, भावना करे कि 
जीभपर 'ऐं' लिखा हुआ है और मनसे उसको जीभपर देखता 
हुआ 'ऐ'--इस बीजमल्रका एक सौ आठ बार जप करें। 
इससे भी बुद्धि विकसित होती है। 

दिव, गणेश और सरस्वतीके उपर्युक्त अनुष्ठानोंमेंसे 
किसीको भी 'बुद्धिवुद्धचर्थ क्रियते मया'--ऐसा संकल्प 
करके आरम्भ करना चाहिये | 

रामचरितमानसका एक वर्षतक प्रत्येक महीने एक पाठ 
(कुछ बारह पाठ) करनेसे बुद्धि विकसित होती है। अगर 
रामचरितमानसका प्रतिदिन एक पाठ अथवा नौ दिनोंमें एक 
पाठ करते हुए कुछ नौ पाठ किये जायें तो भी बुद्धिका विकास 
होता है। अगर रामचरितमानसका प्रतिदिन एक पाठ अथवा 
नो दिनोंमें एक पाठ करते हुए कुछ एक सो आठ पाठ किये 


जाये तो बुद्धि विकसित होनेके साथ-साथ भगवानके साथ 


विशेष सम्बन्ध भी हो जाता है। 

ऊपर जितने अनुष्ठान बताये गये हैं, उनका अभीष्ट 
कार्यकी सिद्धिके लिये भी प्रयोग किया जा सकता है। 

भगवन्नाम तो सर्वश्रेष्ठ है ही। भगवन्नाम विद्यारूपी 
वधूका जीवन है, प्राण है--'विद्यावधूजीवनम ।' 
भगवन्नामका जप करनेसे मनुष्यमें विछक्षणता आ जाती 
है--ऐसा कई सन्त-महात्माओंका अनुभव है। एक बैरागी 
साधु थे। वे एक बार कुम्भ-मेलेके अवसरपर व्यम्बकेश्वर 
(नासिक) गये। वहाँ एक जगह विद्वानलेग तत्त्वका निर्णय 
करनेके लिये परस्पर बिचार कर रहे थे। वे वैरागी बाबा 
बीचमें ही बोल पड़े | पण्डितलोग कहने लगे कि 'बाबाजी ! 
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पण्डितोंकी बातोंकों तुम क्या जानों ! तुम तो जाकर भजन- 
स्मरण करो ।' बाबाजी वास्तवमें अपड़ थे। परन्तु उनको 
पण्डितोंपर गुस्सा आ गया । वे जंगलमें चले गये और वहाँ 
घास-फूसकी कुटिया बनाकर उसमें 'हरे राम हरे राम रास 
राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' इस 
मन्त्रका तत्परतासे जप करने लगें। जपके प्रभावसे उनको 
बिना पढ़े ही संस्कृत आ गयी और वे संस्कृतमें बोलने छग 
गये | यह बात एक पण्डितने लिखी है कि 'मैं द्वारका जा रहा 
था। वहाँ एक जगह रास्ता भूल गया और जंगलमें भटक 
गया। जंगलमें घूमते-भटकते मैं ब्राबाजीकी कुटियाके पास 
पहुँच गया। बाबाजीने मेरे साथ संस्कृतमें बातें की। मैंने 
उनसे पूछा कि आपने क्या पढ़ाई की है ? उन्होंने अपनी 
जीवनी बता दी ओर कहा कि “नाम-जपके प्रभावसे मैंने 
संस्कृतके अनेक ग्रन्थ पढ़ लिये हैं। आजकल अड्लैतस्िद्धि 
पढ़ रहा हूँ।' 

अतः विद्यार्थीकों भगवन्नामंका स्मरण, जप ओर कीर्तन 
अवश्य करना चाहिये-- 

(१) नाप-स्मरण--केवल मनसे भगवानके नामकों 
याद करना नाम-स्मरण है। 

(२) नाम-जप--यह तीन तरहका होता है-- 
(क) नामका मनसे जप करना 'मानसिक' जप है। इस 
जपमें होठ ओर कण्ठ नहीं हिलते, आवाज नहीं आती | 
(ख) जबानसे बोलकर जप किया जाय, पर आवाज अपने 


कानोंतक ही पहुँचे तो यह 'उपांशु' जप है। (ग) मुखसे 


बोलकर जप करना 'साधारण' जप है। इसमें आवाज आती 
है। साधारण जपसे दसगुणा उपौशु जपका और उपांशु जपसे 
दसगुणा मानसिक जपका माहात्य है। 

(३) कीर्तन--जों गाजें-बाजेके साथ जोरसे बोलकर 
किया जाता है, बह कीर्तन होता है| कीर्तन तीन तरहका होता 
है-- (क) भगवानके राम, कृष्ण आदि नामोंको 
गाजे-बाजेके साथ, साज-बाजके साथ गागपूर्वक जोरसे 
बोलना "“नाम-कीर्तन' है। (ख) भगवानके गुणोंका वर्णन 
करना, गुणोंके पद गाना, भगवानके गुणोंका वर्णन करनेवाले 
इलोकों एवं स्तोत्रोंकी पढ़ना 'गुण-कीर्तन' है। (ग) जिनमें 
भगवानंकी बाललीलाओं आदिका बर्णन हो, ऐसे पद गाना 
“लीला-कीर्तन' है। 

नाम-स्मरण, नाम-जप और कीर्तन-- तीनोंमेंसे जिसमें 
जिसका मन जितना अधिक लगेगा, तल्लीन होगा, उसके 
लिये बह उतना ही अधिक श्रेष्ठ हो जायगा | 
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श्घड 


प्रश्न--विद्यार्थीकों किस नामका जप करना चाहिये ? 

उत्तर--विद्यार्थीकां जिस नाममें श्रद्धा, विश्वास और प्रेम 
अधिक होगा तथा जिस नामके जपमें तललीनता अधिक 
होगी, वही नाम उसके लिये अधिक लाभदायक होगा; अतः 
उसको उसी नामका जप करना चाहिये | 

प्रश्ष--झिक्षकके प्रति विद्यार्थीका क्या कर्तव्य होना 
चाहिये ? 

उत्तर--जैसे माता-पिताके प्रति विद्यार्थीका पृज्यभाव 
होता है, वैसे ही शिक्षकके प्रति पुज्यभाव होना चाहिये। 
आजकलके जमानेमें तो शिक्षक किसी भी वर्णका हो सकता 
है। यदि शिक्षक ब्राह्मण है और उससे जिक्षा अच्छी मिली 
है तो उसमें जीवनभर गुरुभाव रखना चाहिये। यदि शिक्षक 
ब्राह्मण नहीं है, अपनेसे नीचे वर्णका है तो पढ़ाई करते समय 
उसका गुरुके समान आदर-सत्कार करना चाहिये। पढ़ाई 
करनेके बाद उसका कृतज्ञ तो बने रहना चाहिये, पर उसमें 
गुरुभाव रखनेकी जरूरत नहीं है। 

प्रशू-आजकल स्कूल-कॉलेजोंमें तो प्रत्येक 
घण्टेमें शिक्षक बदलता है! अतः विद्यार्थी किसके प्रति 


| गुरुभाव रखे ? 


उत्ततर--जिन-जिनसे जितना लाभ लिया है, उन-उनके 
प्रति उतना आदरभाव जरूर रखना चाहिये, उनके कृतज्ञ बने 
रहना चाहिये | 

विद्या प्राप्त करनेके तीन साधन हैं-- 

गुरुशुभ्रृघया विद्या पुष्कलेन धनेन वया। 
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थ नेव कारणंम्‌॥ 

गुरुकी सेवा करनेसे विद्या आती है। अपने पास धन हो 
तो धन देकर विद्या लेनी चाहिये अथवा अपने पास कोई 
विद्या हों ओर उसको उस विद्याकी गरज हो तो विद्या देकर 
विद्या लेनी चाहिये । इन तीनों उपायोंके सिवाय विद्या लेनेका 
चौथा कोई साधन नहीं है । 

अगर किसी विद्वानकी केवल दूसरोंको पढ़ानेकी ही रुचि 
है और वह केवल पढ़ाना ही चाहता है, विद्यार्थियोंसे कुछ भी 
नहीं चाहता, उससे भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु इससे ,« 
विद्यार्थीपर उसका ऋण रहेगा। जब विद्यार्थी अच्छा विद्वान्‌ 
बन जायगा और उस बविद्याके कारण उसकी प्रसिद्धि हो 
जायगी तथा उस प्रसिद्धिकों सुनकर विद्या पढ़ानेवाला प्रसन्न 
हो जायगा, तब वह ऋण माफ हो सकता है। दूसरोंको वह 
विद्या पढ़ाकर, विद्वान बनाकर भी विद्यार्थी उस ऋणसे उकऋण 
हो सकता है। तात्पर्य है कि जैसे माँ-बापकी सेवा करके 
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उनकी प्रसन्नता लेनेसे उनका ऋण माफ हो सकता है, पर 
उनके ऋणको कोई चुका नहीं सकता, ऐसे ही बिना कारण 
विद्या पढ़ानेवालेके प्रसन्न होनेपर उसका ऋण माफ हो सकता 
है, पर उसके ऋणको कोई चुका नहीं सकता | 

यदि विद्यार्थीमें पढ़नेकी जोरदार छालसा, लूगन हो तो 
भगवान्‌ किसी भी रूपसे उसको पढ़ा देते हैं, उसको गुरुकी 
प्राप्ति करा देते हैं-- 'जेहिं के जेहिं पर सत्य सनेहू । सो तेहि 
मिल न कछु संदेहू ॥' भगवान्‌ जगदुरु हैं-- कृष्ण बन्दे 
जगदुरुम ।' केवल भगवन्नामका जप करनेसे भी विद्या आ 
जाती है | एक सन्तको कोई व्याकरण पढ़ानेवाला मिलता नहीं 
था तो उनको स्वयं पतझलि महाराजने महाभाष्य पढ़ाया। 
चरणदासजीको स्वयं झुकदेवजीने भागवत पढ़ाई। 

प्रश्ष--विद्यार्थीकों मित्रता किनसे करनी चाहिये ? 

उत्तर--विद्यार्थीकों विद्यार्थियोंसे मित्रता करनी चाहिये 
अर्थात्‌ जो विद्याके प्रेमी हों, पढ़ाईमें उत्साह रखते हों, सहारा 
देते हों, उनसे मित्रता करनी चाहिये | जो पढ़ाईमें उत्साह न 
रखते हों, उनके सम्पर्क्में नहीं रहना चाहिये; परन्तु वे भी 
तत्पस्तासे पढ़ाईमें कैसे लगें--ऐसा उपाय सोचते रहना 
चाहिये और जो उपाय दीखे, उसको काममें लाना चाहिये | 
अपनी पढ़ाईकी तरफ तो विशेष ध्यान देना ही चाहिये। 

प्रश्न-मित्रोंके प्रति विद्यार्थीका क्या कर्तव्य होना 
चाहिये ? 

उत्तद--अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके 
उनका जैसे हित हो, वैसा बर्ताव उनके साथ करना चाहिये। 
विद्यार्थीकों ऐसा भाव रखना चाहिये कि ये मेरे साथी एवं मित्र 
सब-के-सब श्रेष्ठ बन जायें, विद्वान्‌ बन जायें, जिससे में इनसे 
भी अधिक विद्वान्‌ बन सकूँ। तात्पर्य है कि यदि मित्र (दूसरा 
विद्यार्थी) आगे नहीं बढ़ेगा तो विद्यार्थमें आगे बढ़नेकी 
लालसा नहीं रहेगी | वह जहाँ है, वहीं सन्तोष कर लेगा; अतः 
उसका आगे बढ़ना रुक जायगा। परन्तु मित्र आगे बढ़ेगा तो 
विद्यार्थीकों उससे भी आगे बढ़नेका अवसर मिलेगा। अतः 
बिद्यार्थीकों हृदयसे अपने मित्रोंकी उन्नति चाहनी चाहिये और 
उनके उन्नत होनेपर बड़ा प्रसन्न होना चाहिये | 

जैसे भगवान्‌ कृष्णने सुदामाके साथ व्यवहार किया था, 
ऐसे ही विद्यार्थीकों अपने मित्रोंके साथ व्यवहार करना 
चाहिये। रामायणमें आया है-- । 
कुपथ निबारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगट अबगुनन्हि दुरावा॥ 
देत केत मन संक न घरई। बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
बिपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मिन्र गुन एहा ॥ 

(मानस, किष्किन्धा? ७ | ३-३) 
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प्रश्न--माता-पिताके प्रति विद्यार्थीका क्या कर्तव्य है ? 

उत्तर--हरेंक लौकिक अथवा पास्मार्थिक विद्यार्थकों 
चाहिये कि वह अपने माँ-बापकी प्रसन्नता ले; क्योंकि उनकी 
प्रसन्नतासे विद्याध्ययनमें सहायता मिलती है। शास््रमें 
आया है-- 

अभिवादनशीलस्य नित्य॑ वृद्धोपसेविन: । 
चत्वारि तप्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यज्ञों बलम्‌॥ 
(मनुः२ | १२१) 

'जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य 
ब॒ुद्धोंकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और 
बल--ये चारों बढ़ते हैं ।' 

माँ-बाप किसी कारणसे, कार्यसे पढ़ाईके लिये मना भी 
करें तो रोकर उनसे आज्ञा माँग लेनी चाहिये कि अभी मेरा 
पढ़ाईका समय है। परीक्षा आनेवाली हो तो रातों जगकर 
विज्येषतासे पढ़ाई करें | कई जगह ऐसी बात देखनेमें आती है 
कि बच्चा रातों जगकर पढ़ता है तो माँकों चिन्ता हो जाती है 
कि यह कहीं बीमार न हो जाय। वास्तवमें यदि भीतस्में 
पढ़ाईकी लगन, रुचि न हो, फिर भी जबर्दस्ती पढ़ाई की जाय, 
तभी उसका हरीरपर बुरा असर पड़ता है, बीमारी आती है | 
यदि भीतरमें पढ़ाईकी लगन हो तो पढ़ाई करनेसे शरीरपर बुरा 
असर नहीं पड़ता | 

श्रेष्ठ पुरुष वे ही हैं, जो जिस कार्यको स्वीकार कर लेते 
हैँ, उस कार्यकों कितनी ही बाधाएँ, विप्न आनेपर भी छोड़ते 
नहीं--'विप्ली: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य 


चोत्तमज़ना न परित्यजन्ति' । जिस कार्यकों स्वीकार किया है, 


उस कार्यको तत्परतापूर्वक साज्जोपाड़ करनेसे मनुष्यका एक 


| ऐसा स्वभाव बन जाता है, जिससे वह हरेक कार्यमें अग्रसर 


एबं विजयी हो जाता है और ऐसा मनुष्य ही श्रेष्ठ एवं आदर्श 
होता है। अतः विद्यार्थीकों भी अपना स्वभाव ऐसा ही बना 
लैना चाहिये | 

विद्यार्थीकों अपने मनमें धैर्य एवं उत्साह रखना चाहिये | 
जैसा थैर्य एवं उत्साह सफलतामें रहता है, विफलतामें भी वैसा 
ही थैर्य एवं उत्साह रहना चाहिये | इस तरह धैर्य एवं उत्साह 
रहनेसे लोकिक पढ़ाई करते हुए, अपने कर्तव्यका पालन करते 
हुए भी विद्यार्थी अलोकिक, पास्मार्थिक पढ़ाईमें पारंगत हो 
सकता है। भगवानने कहा है--'अमक्तो झह्ाचसन्कर्म 
प्रस्माप्नोति पूरषः:' (गीता ३। १९) । 'आसक्तिरहित होकर 
कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माकों प्राप्त हो जाता है ।' 

पारमार्थिक विद्यार्थी 
लोकिक विद्यार्थी और पास्मार्थिक विद्यार्थकि उद्देश्यमें 


2 0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 0७0॥॥ 


९३० 


तो भेद रहता है, पर उनकी चालमें भेद नहीं रहता। अगर 
चालमें भेद होता भी है तो पारमार्थिक विद्यार्थीकी चाल तेज 
होती है; क्योंकि उसका प्रत्येक कार्य साधनरूपसे होता है। 

पास्मार्थिक विद्यार्थी (साधक) के लिखें प्रतिकूल 
परिस्थिति ज्यादा छाभदायक होती है। कारण कि प्रतिकूल 
परिस्थितिमें पुराने पाप नष्ट होते हैं और नया उत्साह विशेषतासे 
पैदा होता है; परन्तु अनुकूल परिस्थितिमें पुराने पुण्य नष्ट होते 
हैं और भोगासक्ति, प्रमाद, आलस्य आदि आनेकी सम्भावना 
रहती है। अतः पास्मार्थिक विद्यार्थके लिये प्रतिकुल 
परिस्थिति तपके समान होती है, जो पास्मार्थिक मार्गमें बड़ी 
सहायक होती है। आजतक जितने सन्त-महात्पा हुए हैं, उनके 
जीबनमें प्रायः प्रतिकूछता आयी है और प्रतिकुलता आनेसे 
उनका भगवानकी तरफ विश्वास अधिक बढ़ा है, जैसे धुव, 
प्रहाद, मीराबाई आदिका जीवन देखें। अतः प्रतिकुलता 
बाधक नहीं होती, प्रत्युत साधक ही होती है। प्रतिकुलता 
भोगीके लिये बाधक और योगीके लिये साधक होती है। 
तात्पर्य है कि संसारके त्यागमें प्रतिकूछता सहायक होती है । 

प्रश्न--पारमार्थिक विद्यार्थी और साधकमें क्‍या 
अन्तर है ? 

उत्तर--कोई अन्तर नहीं है। जो पासमार्थिक विद्यार्थी 
होता है, वही साधक होता है और जो साधक होता है, बही 
पारमार्थिक विद्यार्थी होता है। वास्तवमें मनुष्यजन्म केवल 
पस्मात्प्राप्तिके लिये ही मिलनेसे मनुष्यमात्र जन्मजात विद्यार्थी 
है, साधक है। हाँ वह साधन करे या न करे, यह उसकी 
मरजी है। 

प्रश्न--पारमार्थिक विद्यार्थीकों दिनचर्या केसी होनी 
चाहिये ? 

उत्तर-पासमार्थिक विद्यार्थीक लिये मुख्य बात हैं कि 
'मेरैको भगवत्याप्ति ही करनी है' इस उद्देशयको दृढ़तासे धारण 
करे और उसको निरन्तर जाग्रत्‌ रखते हुए उसकी पूर्तिके लिये 
ही सब काम करे। इस उद्देश्यको सामने रखकर वह सबेरे 
नौंदसे उठते ही भगवानूको आदपरपूर्वक प्रणाम करके प्रार्थना 
करे कि 'हे नाथ ! में आपकी आज्ञाके अनुसार ही सब काम 
करता रहूँ। आप ही मेरे कल्याणके लिये अनेक रूपोंमें प्रकट 
हुए हैं। आपका उद्देश्य केबल मेरा उद्धार करना ही है। जहाँ 
में श्रोता बनता हूँ वहाँ वक्ता बनकर आप ही आते हैं। मैं वक्ता 
बनता हूँ तो केवल मेरेकों बोध करानेके लिये श्रेता बनकर 
आप ही जिज्ञासुरूपसे मेंरे सामने प्रश्न करते हैं। उस समय 
यदि मेंरे मनमें यह बात आती है कि मैं उनको समझा दँ तो 
यह मेरी गलती है। सही बात तो यह है कि आप केवल मुझे 
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+* साधन-सुधा-सिन्धु 


समझानेके लिये ही जिज्ञासु बन जाते हैं, मुझे बोध करानेके 
लिये ही अज्ञ (अनजान) बन जाते हैं और मुझे अपनी ओर 
अग्रसर करनेके लिये ही श्रोतारूपसे कह देते हैं कि आपने 
बहुत अच्छी बात कही, मेरा समाधान हो गया !' 

'मैं कोई भी चाहना करता हूँ तो उसके अनुरूप आप ही 
प्रकट होते हैं। और तो क्या, भूख लगे तो अन्नरूपसे और 
प्यास लगे तो जलूरूपसे आप ही आते हैं ? मानकी इच्छा 
करता हूँ तो मानरूपसे, कीर्तिकी इच्छा करता हूँ तो - 
कीर्तिरूपसे आप ही आते हैं। तात्पर्य है कि केबल मेरेको 


बोध करानेके लिये, केवल मेरा उद्धार करनेके लिये आप 


तरह-तरहकी लील्ाएँ करते हैं; जड़-चेतन, स्थावर-जंगम- 
रूपसे मेरे सामने आते हैं। में इस बातको भूल जाता हूँ तो 
आप शास्त्र, सन्त, गुरुजन, गीताके इलोक एवं हृदयमें 
प्रेरणाके द्वारा मेरा अज्ञान दूर करते हैं।' 

'मैं सभी काम आपको प्रसन्न करनेके लिये ही करता हूँ । 
शौच-स््नान, घुमना-फिरना, उठना-बैठना तथा गीता- 
रामायणपाठ, नामजप, नित्यकर्म आदि जो कुछ करता हूँ, वह 
सब आपकी आज्ञासे ओर आपकी प्रसन्नताके लिये ही करता 


| हूँ। बास्तवमें मेंरे सम्पूर्ण कर्म आपकी प्रसन्नताके लिये ही होने 


चाहिये और मैं ऐसा करता भी हूँ; परन्तु समयपर संसारकी 
सत्ता और महत्ता बुद्धिमें आ जानेसे मैं भूल जाता हूँ। फिर भी 
आप मेरेको चेताते रहते हैं।' 

छोटी-बड़ी प्रत्येक क्रिया भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही 
हो--यह भाव साधकमें हरदम जाग्रत्‌ रहना चाहिये। कर्म 
चाहे शास्त्रीय हो, चाहे लौकिक हो, चाहे व्यावहारिक हो, चाहे 


शारीरिक हो, उसमें क्रियाभेद तो होना चाहिये, पर भावभेद 


बिलकुल नहीं होना चाहिये। इस प्रकार साधककी दिनचर्या, 
रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, वर्षचर्या और आयुचर्या केबल 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही होनी चाहिये। चौबीस घण्टोंमें 
एक मिनट, एक सेकेलडड भी भगवानकी आज्ञाके बिना कोई 
कार्य नहीं होना चाहिये । उसके भीतर यह भाव हरदम जाग्रत्‌ 
रहना चाहिये कि 'में केवल भगवानका हूँ; भगवानके ही घरमें 
रहता हूँ; भगवानका ही प्रसाद पाता हूँ; बोलता हूँ 'तो 
भगवानके ही गुण गाता हूँ, पाठ-पूजा, भजन-ध्यान आदि सब 

उनकी प्रसन्नताके लिये ही करता हूँ ।' भागवतमें आया है-- 

कायेन वाचा. मनसेच्ियर्वा ः 
बुद्धचा 5 त्मना वानुसृतस्वभावात्‌ । 

करोति यदू यत्‌ सकल परस्मै 

नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 
(११। ३ | ३६) 
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* आवइयक शिक्षा *# 


5१२९ 


निकलकर 


'झरीरसे, बाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहंकास्से | उतनी ही निर्विकारता अधिक होती है। इसमें तीन बातें हैं--- 


अथवा अनुगत स्वभावसे मनुष्य जो-जों करे, बह सब | 


परमपुरुष भगवान्‌ नारायणके लिये ही है, इस भावसे उन्हें 
समर्पित कर दे ।' 

'यह समर्पण भी में करता नहीं हूँ, प्रत्युत भगवान्‌ ख्य 
ही अप्रनी दी हुई शक्तिसे, बुद्धिसे ऐसा करवा लेते हैं। अतः 
मेरेैको तो केवल उनकी कृपा मानकर प्रसन्न रहना है। मेरेको 
अपने लिये कुछ करना है ही नहीं | मेरे लिये म क्रिया है, न 
पदार्थ है, न अवस्था है और न कोई परिस्थिति ही है। केवल 
उनकी दी हुई बुद्धिसे यावन्मात्र क्रियाएँ हो रही हैं। भोजन 
आदि भी मैं करता नहीं हूँ, प्रत्युत उनकी दक्तिसे होता हैं ।' 

इस प्रकार याबन्मात्र क्रियाएँ 'होनेमें' बदल जाये ओर 
'होना' परमात्मामें बदल जाय; बस, यही पूर्णता है। इसमें न 
'मैं' रहता है और न 'मेरा' रहता है। इसीको गीतामें 
'मय्यर्पितमनोबुद्धि!' (८ | ७:१२ | १४) कहा गया है। 
इसमें केवल एक आनन्दघन चिदघन तत्त्व रह जाता हैं। वहाँ 
मन-बुद्धि नहीं पहुँच सकते | 

विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, सैनिक 
लड़ते हैं, किसान खेती करते हैं--- इस तरह देश, काल, 
अवस्था, परिस्थितिके अनुसार ख्ली-पुरुषोंके कार्य 
अलग-अलग होंगे और बदलते रहेंगे, पर उनका उद्देश्य 
(भगवत्माप्ति) एक ही होगा, बह कभी बदलेगा नहीं। 

प्रश्न--पासमार्थिक विद्यार्थी (साधक) के आचरण केसे 
होते हैं? 

उत्तर--बाहरसे देखनेमें तो एक साधारण सज्जन आदमी 
और एक साधक--इन दोनोंके आचरणोंमें भेद मालूम नहीं 
देता; क्योंकि साधारण सज्जन आदमीके आचरण भी देवी 
सम्पत्तिके होते हैं और साधकके आचरण भी दैवी सम्पत्तिके 
होते हैं। इसलिये उनके आचरणोंमें तो भेद मालम नहीं देता, 
परन्तु उनके उद्देशयमें भेद होता है। 

साधारण सज्जन आदमीका उद्देश्य सांसारिक होता है 
अर्थात्‌ काम-धज्धा, व्यवहार, व्यापार सच्चाईके साथ हों, 
जिससे हरेक आदमी मेरेपर विश्वास करे; संसारमें मेरी प्रतिष्ठा 
हों, मान हो आदि उद्देश्य होता है। परन्तु साधकका उद्देश्य 
समता होता है। उसकी दृष्टि समतापर ही रहती है अर्थात्‌ 
कार्यकी सिद्धि-असिद्धि और सफलता-विफलतामें, शरीरके 
आदर-निरादरमें, नामकी निन्दा-स्तुतिमें समताका ही लक्ष्य 
रहता है। उसमें निर्विकारता जितनी अधिक होती है, उतना ही 
साधन ऊँचा होता है और स्राधन जितना ऊँचा होता हैं, 
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(१) उसमें विकार कम होंगे (२) विकार होंगे तो उनका वेग 
कम होगा (३) वेग होगा तो भी वे उहरेंगे नहीं अर्थात्‌ थोड़ी 
हेरमें ज्ञान्त हो जायँंगे। उसमें यह अन्तर क्रमशः पड़ता ही 
रहेगा। कभी-कभी साधककों ऐसा भी मालूम देता हैं कि 
पहले विकार कम आते थे, अब वे ज्यादा आने लग गये ! 
चास्तवमें निर्विकारता ज्यादा रहनेसे थोड़ा भी विकार ज्यादा 
(बड़ा) मालूम देता है। अतः साधकको घबराना नहीं 
चाहिये। उसको कोई प्रायश्चित्त या दूसप् साधन करनेकी 
जरूरत नहीं है, प्रत्युत वह जो साधन कर रहा है, उसीमें 
तत्परतासे लगें रहना चाहिये। | 

एक और बात ध्यान देनेकी है कि मनुष्यजन्म 
परमात्रप्राप्तिके लिये ही मिलता है। अतः सांसारिक कामनाएँ 
पूरी हों और न भी हों, पर पारमार्थिक सिद्धि अवश्यम्भावी है | 
पास्मार्थिक मार्गमें निशाशाके लिये कोई स्थान नहीं है । 

गीतामें आया है-- 


मुक्तसड्ो5नहँवादी धृत्युत्ताहसमन्धवित: । 
सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकार: कर्ता साक्तिक उच्यते ॥ 
(१८ | २६) 


'जो कर्ता रागरहित, अनहंवादी, धैर्य और उत्साहयुक्त 
तथा सिद्धि और असिद्धिमें निर्विकार है, वह सात्विक कहा 
जाता है।' 

-+इस इलोकके अनुसार सांधकको निश्चित्त होकर 
अपने साधनमें रूगे रहना चाहिये | फिर साधकका साधन ही 
आगे स्राधन बतानेबालछा हो जायगा, उसका विवेक ही 
मार्गदर्शक बन जायगा। व्यवहारमें भी ऐसी घटनाएँ घटेंगी, 
जो उसको सावधान करेंगी। 

प्रश्न-कर्मयोगके विद्यार्थीक आचरण कैसे होते हैं ? 

उत्ततद--ठसके आचरणोंमें अपने स्वार्थका त्याग और 
दूसरोंके हितकी मुख्यता रहती है; अतः उसके द्वारा संसारकी 
सेवा विज्ञेषतासे होती है। उसमें सेवक-भाव तो रहता है, पर 
सेवकपनका अभिमान नहीं रहता अर्थात्‌ सेवा करते समय 'मैं 
सेवा करता हूँ' यह भाव नहीं रहता। जब साधन बढ़ता है, 
तब उसमें यह भाव रहता है कि मैं शरीर आदिसे जिसकी 
सेवा करता हूँ, बह सब सेवा-सामग्री भी उसीकी है, मेरी नहीं 
है। इस तरह उसके पदार्थ और क्रियाएँ दूसरोंकी सेवामें ही 
समर्पित हो जाती हैं अर्थात्‌ पदार्थ और क्रियाओंमें उसका 
अपनापन नहीं रहता। अन्तमें उसका ब्यक्तिल्त भी गरूकर 
मिट जाता है और वह सेवा बनकर सेव्यरूप हो जाता है। ऐसे 
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९३२ * साधन-सुथा-सिन्धु * 


ही अन्तमें व्यक्तित्व मिटनेपर ज्ञानयोगी ज्ञान बनकर ज्ञानस्वरूप | न मिले तो भगवानका आश्रय लेकर, भगवान्‌ श्रीकृष्णको गुरु 
हो जाता है और भक्तियोगी भक्ति बनकर भगवत्स्वरूप हो | मानकर साधनमें लग जाना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जाता है। | जगतके गुरु हैं--'कृष्णं बन्दे जगबुरुम' अतः वे मेरे गुरू हैं 


प्रश्ष--ज्ञानयोगके विद्यार्थक आचरण कैसे होते हैं ? 

उत्तर--उसके आचरणोंमें उदासीनता, तटस्थता, 
निर्विकारता विशेष होती है। उसका स्वभाव अधिकतर 
एकान्तमें रहनेका होता हैं। एकान्त न मिलनेपर उसको थोड़ी 
उकताहट भी होती है, पर वह उकताहट कम होते-होते मिट 
जाती है। कारण कि शरीरके साथ सम्बन्ध माननेसे ही एकान्त 
न मिलनेपर उकताहट होती है, जबकि ज्ञानयोगीका मुख्य 
उद्देश्य शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेका ही होता है । 

दूसरोंके शरीरोंक साथ उसका जैसा बर्ताव होता है, 
वैसा ही बर्ताव इस शरीरके साथ होता है। जैसे दूसरोंके 
शरेरोंके साथ बर्ताव होनेपर इस हारीरपर असर नहीं पड़ता, 
ऐसे ही इस जारीरके साथ बर्ताव होनेपर भी असर नहीं 
पड़ता | उसको 'न करोति न लिप्यते' (गीता १३ | ३१५) न 
कर्ता है, न लिप्त होता है'--इसका अनुभव हो जाता है और 
अनुभव होनेपर उसमें स्वतः अहंकृतभाव और लिफ्नता नहीं 
रहती--“बस्य नाहडुतो भावों बुद्धिर्वस्थ न लिप्यते' 
(गीता १८ | १७) 

प्रश्चध--भक्तियोगके विद्यार्थकें आचरण कैसे होते हैं 2 

उत्तर--उसके आचरणोंमें नम्नता विशेष रहंती है। 
उसकी संसारमें भगवदब॒द्धि विदेषतासे होती है | वह प्रत्येक 
परिस्थितिमें भगवत्कृपाकों देखकर विशेष प्रसन्न, निश्चिन्त 
रहता है | उसकी दृष्टि सदा भगवान्‌की कृपाकी तरफ ही रहती 
है। दारीर, इन्द्रियाँ अन्तःकरणके विरुद्ध घटना घटनेपर भी 
उसका असर कम होता है और कम होते-होते मिट जाता है | 
जैसे, काकभुशुण्डिजीको कौआ बननेका श्ञाप मिलनेपर भी 
उनके मनमें न कुछ भय हुआ, न दीनता आयी, प्रत्युत इसमें 
उन्होंने भगवानकी कृपा ही मानी। इसी तरह भक्तको 
प्रतिकूलतामें भगवत्कृपाका विशेष अनुभव होता है। 
भगवत्कृपाके बलपर बह निर्भय, निःशोक, निश्चित्त और 
निःशंक रहता है | 

प्रश्न--वया कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगके 
विद्यार्थीकी गुरुकी आवश्यकता है ? 

उत्तर--गुरुकी आवश्यकता तो सबके लिये रहती हैं, 
पर सन्तोषजनक गुरु न मिले तो निराद् नहीं होना चाहिये और 
भगवत्पाप्तिके लिये हतोत्साह भी नहीं होना चाहिये; क्योंकि 
यह झरीर भगवत्राप्तिके लिये ही मिला है। सन्तोषजनक गुरु 
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ही; में जगतसे अलग नहीं हूँ। 

वास्तवमें तीनों योगोंमें गुरुकी आवश्यकता है; परन्तु 
आबश्यकता होते हुए भी गुरुका अभाव नहीं है; क्योंकि 
भगवान्‌ सदा मौजूद हैं। जो बातें गुरु नहीं बता सकते, थे बातें 
भगवान्‌ साधकके अन्तःकरणसे (वत्ति, स्फुरणासे), ग्रन्थोंसे, 
घटनाओंसे बता देते हैं। उनको बतानेके कई तरीके आते हैं। 
जैसे दो आदमी आपसमें बात करते हैं तो उनके द्वारा उत्तर 


मिल जाता है। कोई पुस्तक अचानक खोलकर देखनेसे 


शंकाका समाधान हो जाता है। भगवान्‌ नये-नये तरीकोंसे 
साधकको समझाते हैं; क्योंकि वे सबके परम सुहृद्‌ हैं-- 
'सुहृद सर्ब भूतानाम' (गीता ७। २९) | 

भगवान्‌का यह एक बिलक्षण स्वभाव है कि दुनिया तो 


| उपकारकों जनाती है कि “मैंने उपकार किया पर भंगवान्‌ 


उपकारकों जनाते ही नहीं और यह भाव भी नहीं रखते कि 
दूसरे मेरा उपकार मानें। जैसे सूर्यमें यह अभिमान नहीं होता 
कि मेँ प्रकाश करता हूँ, ऐसे ही भगवान्‌में कभी यह अभिमान 
नहीं आता कि में उपकार कर्ता हूँ, प्रत्युत उनके द्वारा 
स्व॒तः-स्वाभाविक उपकार होता है, प्रकाश मिलता है। जो 
भगवानके सम्मुख हो जाता है,उसको वह प्रकाश विशेषतासे 


| मिल जाता है। अतः साधकको गुरुके अभावमें हतोत्साह 


और निराद् कभी नहीं होना चाहिये। 

भगवानने सभीको विवेकरूपी गुरु दे रखा है अर्थात्‌ 
कर्तव्य-अकर्तव्य, सार-असार, ग्राह्म-त्याज्य, धर्म-अधर्म 
आदिका ज्ञान मनुष्यमात्रकों दे रखा है। अगर मनुष्य उस 
विवेकका आदर करे तो वह विवेक बढ़ जायगा और अन्तमें 


| बही विवेक तत्त्वज्ञानमें परिणत हों जायगा। 


प्रश्न--क्या एक ही गुरु कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगकी शिक्षा दे सकता है ? 

उत्तर--हाँ, दे सकता है; परन्तु उसमें मुख्यता उसीकी 
रहेगी, जिस मार्गसे बह चला है। कारण कि गुरु जिस मार्गसे 
चला है, उसी मार्गका उसको विशेष अनुभव रहता है और 
उसका उपदैड देनेमें उसे विशेष सुविधा होती है, पर दूसरे 
मार्गकी बात भी वह बता सकता है। यद्यपि महापुरुषोंकी 
प्रकृति अछग-अलग होती है, किसीकी उदासीन होती है और 
किसीकी उपकारी होती है, तथापि शिष्यकी जिज्ञासा होगी तो 


| बह उसकी जिज्ञासाके अनुसार ज्ञान दे देगा, साधन बता देगा, 
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इसमें सन्देह नहीं है। जैसे बछड़ेके आते ही गायके स्तनोंमें 
दूध आ जाता है, ऐसे ही जिज्ञासुके सामने आते ही 
महापुरुषके अन्तःकरणमें स्वतः ज्ञान प्रकट हो जाता है। यद्यपि 
जीबन्पुक्त महापुरुषका अपने लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं 
रहता, फिर भी वे केवल जिज्ञासुओंके लिये ही जीते हैं; जैसे 
माँ बच्चेके लिये ही होती है। 

प्रश्ष--क्या एक ही विद्यार्थी तीनों योगमार्गोंकी शिक्षा ले 
सकता है ? 

उत्तर-हाँ, ले सकता है; परन्तु साधकके लिये एक 
मार्गकी निष्ठा ही लाभदायक है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। एक 
मार्गकी निष्ठा होनेपर दूसरे मार्गोकी बातें भी उसके साधनमें 
सहायक हो जायेंगी। 

यदि साधक एक ही साधनकी मुख्यता रखे तो साथमें 
दूसरे साधन आ ही जायैंगे। वह दूसरे साधनोंसे सर्वथा रहित 
हो जाय, यह बात नहीं है; जैसे--वह कर्मयोग करें और 
ज्ञानयोग तथा भक्तियोगसे शुन्य हो जाय, यह बात नहीं है; 
वह ज्ञानयोंग करे और कर्मयोग तथा भक्तियोगसे शून्य हो 
जाय, यह बात नहीं है; वह भक्तियोग करे और कर्मयोग तथा 
ज्ञानयोगसे शुन्य हो जाय, यह बात नहीं है। कारण कि 
तत््वतः योग एक ही है। योगकी परिभाषा करते हुए भगवानने 
कहा है--'तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोग योगसंज्ञितम' 
(गीता ६। २३) अर्थात्‌ दःखके संयोगके वियोगका नाम 
योग' है। तात्पर्य है कि संसारके साथ संयोग मानना, 


5 किसानोंके लिये शिक्षा कं 


६९३३ 


सम्बन्ध जोड़ना ही दुःख हैं और इस संयोगका वियोग 
(सम्बन्ध-विच्छेद) होते ही परमात्माके साथ योग (सम्बन्ध) 
का अनुभव हो जायगा। 

प्रश्न-कौन-सा विद्यार्थी कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा 
भक्तियोगका अधिकारी है ? 

उत्त--जिसकी संसास्में आसक्ति है, पर जो अपना 
कल्याण चाहता है, वह 'कर्मयोग' का अधिकारी है| जिसका 
संसाससे स्वतः बैराग्य है, वह 'ज्ञानयोग' का अधिकारी है| जो 
न अत्यन्त विसक्त है और न अत्यन्त आसक्त है, वह 
'भक्तियोग' का अधिकारी है। 

प्रश्र--तीनों योगमार्गोके विद्यार्थियोंको किन ग्न्थोंका 
मुख्यतासे अध्ययन करना चाहिये ? 

उत्तर--विद्यार्थियोंकों मुख्यरूपसे गीताका हीं अध्ययन 
करना चाहिये; क्योंकि इस छोटे-से ग्रन्थमें तीनों योगमार्गोंकी 
पूरी सामग्री आ गयी है। संक्षेपसे कहनेपर भी भगबानने 
कमी नहीं रखी है, प्रत्युत तीनों योगोंका साज्जोपाड़ पूर्णतया 
वर्णन कर दिया है। अतः साधकके लिये एक भगवद्जीता ही 
पर्याप्त है। 

साधक चाहे किसी भी मार्गका हो, यदि बह प्रभुके 
चरणोंका आश्रय लेकर गीताका अध्ययन करे तो उसको 
साधनकी पूरी सामग्री गीतामें अवश्य मिल जायगी। बह 
रामायण, भागवत आदि ग्रन्थ भी पढ़े तो अच्छी बात है, पर 
भगवद्गीता पढ़नेपर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा | 


ब्तततन कै तततन+ 
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ख + किसानोंके लिये शिक्षा ध् 
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किसानोंके लिये शिक्षा 


खेती करनेवाले तथा करानेवाले--दोनोंके लिये कुछ 
उपयोगी बातें लिखी जाती हैं। मेरी प्रार्थना है कि इन बातोंपर 
विद्येष ध्यान दें | 

खेतीमें हिंसा 

लोगोंके मनमें यह बात जैंची हुई है कि खेतीके जन्तु, 
कीड़े-मकोड़े मारनेसे अनाज बहुत पैदा होता है। यह 
बिलकुल वहमकी बात है | पहले ऐसी हत्या नहीं हुआ करती 
थी। पहले इतनी टिंडडी आया करती थी कि जैसे बादल हों 
और जमीनपर छाया हो जाती थी ! उस समय लोग कहते कि 
इस साल वर्षा होगी और फसल अच्छी होगी; क्योंकि 
भगवान्‌ हमारे लिये नहीं करेंगे, पर इन जीवोंके लिये तो करेंगे 
ही । इसलिये जिस साल टिड्डी आती थी, उस साल अकाल 
नहीं पड़ता था। वे तीन वर्ष लगातार आती थीं, फिर बारह 
वर्षतक नहीं आती। बारह बर्षके ब्राद फिर आती थीं। अब 
उस टिड्डीकों मारंकर नष्ट कर दिया ! ख़ेतोंमें तरह-तरहकी 
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दवाइयाँ छिड़कते हैं, जिससे जन्तु मर जायें । पहले चौमासेके 
दिनोंमें दीपकपर जितने जन्तु आते थे, उतने अब नहीं आते | 
परन्तु जन्तुओंको मारनेसे कभी भल्ता नहीं होता। पहले 
गेहूँ-बाजराके क्या भाव थे और आज क्‍या भाव हैं ? अगर 
जन्तुओंको मार्नेसे अनाज ज्यादा पैदा होता है तो फिर आज 
अनाज सस्ता होना चाहिये। परन्तु अनाज महँगा क्‍यों हो 
गया ? हत्याके कारण हो गया। अगर आप हत्या न करें तो 
इससे नुकसान नहीं होता। 
आज आप मनष्य हो, इसलिये जानवरोंको मारते हो । 
परन्तु कभी आपकी भी जानवर बननेकी बारी आयेगी और वे 
मनुष्य बनेंगे तो वे आपको माररेंगे। किये हुए कर्मोंका फल 
अवदइय भोगना पड़ता है-- 
अवद्यमेव भोक्तव्य॑ कृत॑ कर्म जशुभाशुभप | 
नाभुक्ते क्षीयते कर्म जन्मकोटिशतैरपि ॥ 
आप बड़े होकर छोटे जीवोंकों मारते हो और बड़ोंसें 
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# साधन-सुधा-सिन्धु मं 


कृपा चाहते हो, क्या यह न्याय है ? सन्त-महात्मा हमारेपर | जाड़ेके दिनोंमें जब रातमें तेज ठण्डी हो जाय, कीड़ियाँ बाहर 


कृपा करें, भगवान्‌ हमारेपर कपा करें, बड़े आदमी हमारेपर 
कृपा करें--- ऐसा चाहनेका हक है आपका ? अगर आप 
छोटोंपर कृपा करो तो बड़े भी आपपर क॒पा करेंगे, नहीं तो 
आपको कृपा माँगनेका कोई हक नहीं है। जो छोटोंपर क॒पा 
नहीं करते, उनपर बड़ोंकों कृपा नहीं करनी चाहिये | परन्तु बड़े 
छोटोंपर कृपा करते ही रहते हैं, इसलिये आपको भी छोटॉपर 
कृपा करते रहना चाहिये | 

आप तरह-तरहकी दबाइयाँ खरीदकर कीड़ोंकों मारते हो, 
क्या यह बड़ोंका काम है ? समर्थ तो वह है, जो दूसरोंकों भी 
समर्थ बना दे, बड़ा बना दें | जो दूसरोंका नाग करे, बह समर्थ 


नहीं है, प्रत्युत महान्‌ असमर्थ है ! लोमड़ी अगर ब्याई हुई हो 


और कोई आदमी पासमें आ जाय तो वह पकड़कर फाड़ देती 
है; क्योंकि उसके मनमें भय रहता है कि मेरे बच्चोंका कहीं 
नुकसान न हो जाय ! तो क्‍या लोमड़ी समर्थ हो गयी ? समर्थ 
वह है, जो सबकी रक्षा करें, सबका पालन करें। आपको 
भगवानने बुद्धि दी है, खेत दिये हैं, जमीन दी है, उसमें अनाज 
पैदा करो । यह दूसरोंकों मारनेके लिये नहीं दी है । 

खेतोंमें जो जहरीली दवाएँ डालते हैं, उनका अनाजपर 
बुर असर पड़ता है, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। हहरोंमें 
भी पानीमें दवाई डाल देते हैं। पानीमें उसकी दुर्गन्‍्ध आती है । 
उससे भी स्वास्थ्य ख़राब होता है। हिम्मटसर (नोखा) की 
बात है| घासकों कीड़ोंसे बचानेके लिये उसमें दवा छिड़क 
दी, जिससे उस घासको खाकर गाय मर गयी। दवामें ऐसा 
जहर होता है, जिससे जानवर मर जाते हैं। ऐसी खतरनाक 
दवाओंसे आप अनाज पैदा करते हो तो उससे स्वास्थ्यका 
कितना नुकसान होगा ? 

खेतोंमें जो कचरा होता है, उसमें आग लगा देते हैं 
जिससे छोटे-छोटे असंख्य जीव जलकर मर जाते हैं। रायड़ा 
आदिका जो कचरा हों, उसको जंगलमें फेंक दो तो घांस पैदा 
होंगी और खेतोंमें फेंक दो तो उसकी खाद बन जायगी | 
जंगलमें घास पैदा होगी तो गायोंको लाभ होगा | परन्तु उसमें 
आग लगाकर दूसरोंका नाश क्यों करते हो ? आपको 
थोड़ी-सी आग लग जाय तो कैसी बुरी लगती है ? पर आप 
आग लगाकर कितने जीबॉका नाश कर देते हो ! 

कीड़ी-नगरेकी सींचनेके त्रिषयमें भी एक बात ध्यान 
देनेकी है। गरमीके दिनोंमें जब तेज धुप हो, कीड़ियाँ बाहर 
नहीं हों, उस समय कीड़ी-नगरेके ऊपर सूखे काँटे (पायी) 


नहीं हों, उस समय कीड़ी-नगरेके ऊपर काँटे रख दे। अगर 
कीड़ियाँ बाहर होंगी तो कॉाँटोंमें पोई जायेगी, इसलिये जब 
कीड़ियाँ बिलके भीतर हों, तब कांटे रखे । कांटे नहीं रखनेसे 
कोवे, चिड़ियाँ, स्थाल आदि आकर कीड़ियों-सहित अन्नको 
खा जाते हैं, जिससे आप करते हो पुण्य, हो जाता है पाप ! 
कॉँटोंके ऊपर बड़े-बड़े पत्थर रख दे, नहीं तो स्थाल आकर 
काँटोंको अछूग कर देता है ओर अनाजसहित कीड़ियोंको खा 
जाता है| 

आपसे प्रार्थना है कि कृपानाथ ! जन्तुओंको मारना बन्द 
करो | पाप करके अपने छोक और परलोकका नाश मत करो । 

गौरक्षा 

खेती करनेवाले सजनोंको चाहिये कि वे गाय, बछड़ा, 
बैल आदिको बेचें नहीं। खेती और गायका परस्पर बड़ा 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। खेतीसे गाय पुष्ट होती है और गायसे खेती 


पुष्ठ होती है। गोबर और गोमृत्रसे जमीन बड़ी पुष्ट होती है। 


मैंने सौ-सो वर्षोकी ढाणियाँ तथा उनके खेतोंकों देखा है, जो 
अभीतक पुराने नहीं हुए और उनमें खेती हो रही है। कारण 
कि उसमें गायें बैठती हैं, बैल बैठते हैं ओर उनके गोमृत्र तथा 
गोबरसे जमीन पुष्ट होती रहती है, ख़राब नहीं होती | अब 
विदेशी खाद लाकर खेतोंमें डालते हैं तो उससे आरम्भमें कुछ 
वर्ष खेती अच्छी होगी, पर कुछ बर्षेकि बादमें जमीन उपजाऊ 
नहीं रहेगी, निकम्मी हो जायगी। विदेशोंगें तो खादसे जमीन 
खराब हों गयी है और वे लोग बम्बईसे जहाजोंगें गोबर 
छादकर ले जा रहे हैं, जिससे गोबरसे जमीन ठीक हो जाय | 
गायोंके गोबर और गोमूत्रसे होनेवाली खाद बहुत बढ़िया होती 
है। गाँवोमें तो भेड़-बकरी नैठनेके लिये पैसा देते हैं कि आज 
रात एवड़ (भेड़-बकरीके समूह) को हमारे यहाँ ही रखो, 
जिससे वहाँ खाद हो जाय | एवड़को रखनेके लिये उलटा पैसा 
देते हैं। गायका गोबर और गोमूत्र तो बड़ा पवित्र होता है| 
गोबरमें लक्ष्मीका और गोमून्नमें गड़ाका निवास है। घरमें 
किसीकी मृत्यु हो जाय अथवा बालक पैदा हो जाय तो घरकी 
शुद्धिके लिये गोमूत्र छाकर छिड़कते हैं, गोबरका चौका 
लगाते हैं। कोई मरनेवाला हो तो गोबरका चौका लगाकर 
उसपर सुलाते हैं। जब बालकका नामकरण करते हैं, तब 
गोबसरका चौका लगाकर उसपर बालकको बैठाते हैं। इतनी 
पवित्र चीज पैदा करती हैं गायें | उन गायोंको ही आज खत्म 
कर रहे हैं, फिर गोबर कहाँसे मिलेगा ? इसलिये खेती 


रख दे और उसके ऊपर मोटे-मोटे पत्थर रख दे। ऐसे ही | करनेवालोंसे कहना है कि गायोंको, बछड़ोंको बेचो मत । बूढ़े 
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+ किसानोंके लिये शिक्षा * 


बैल और बूढ़ी गायोंकी बिक्री मत करो । उनको कसाइयोंके 
हाथ मत बेचो | गाय बूढ़ी हो गयी, बछड़ा नहीं देती, दूध नहीं 
देती, उसको बेच देते हो, फिर घस्में जो बूढ़ी माताएँ हैं, बूढ़े 
पिता हैं, उनको क्या करोगे ? सेठ श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
कहा करते थे कि जैसे गायोंके लिये पिंजगपोल खोलते हैं, 
ऐसे ही बूढ़ोंक लिये भी पिंजगापोल खोलना पड़ेगा ! 
कोलायतमें मैंने अपनी आँखोंसे देखा है कि एक अन्धा और 
बहरा बूढ़ा घाटके पासमें ही गलीपर बैठा था और बार-बार 
'भूखाँ मरूँ रे !' ऐसे कह रहा था। पूछनेपर पता चला कि 
एक छोटा छोरा उसको यहाँ लाया और छोड़कर भाग गया ! 
अब अच्धा और बहरा बूढ़ा बेचारा कहाँ जाय ! यह दशा हो 
रही है! कितनी स्वार्थपरता चल पड़ी है! 

बम्बईमें देवनार-कसाईखानेमें मैंने देखा है कि वहाँ 
अच्छे-अच्छे, जवान-जवान बैल ट्ुकोंमें भरकर लाये जाते हैं 
ओर खड़े कर दिये जाते हैं | दूर-दूरतक सींग-ही-सींग दीखते 
थे। ऐसे बैलोंको मशीनोंके द्वारा बड़ी बुरी तरहसे मारते हैं। 
जीते-जी उनका चमड़ा उताण जाता है; क्योंकि जीते हुएका 
चमड़ा उतारा जाय तो वह बहुत नरम होता है | जो गायों और 
बैलॉंको बेचते हैं, उनको यह हत्या लगती है ! 

नागौरके बैल बड़े नामी होते हैं। एक आदमीने थानेमें 
आकर शिकायत की कि मेरे बैलोंकों गाड़ीमें जोतकर चोर ले 
गये हैं। उन्होंने कहा कि अभी घोड़ोंपर चढ़कर जाते हैं और 
बैलोंको छुड़ाते हैं। वह आदमी बोला कि घोड़ोंपर चढ़कर मेरे 
बैल्लॉंकों पकड़ा नहीं जा सकता | सिपाहियोंकों उसकी बातपर 
विश्वास नहीं हुआ और वे उसके साथ घोड़ोंपर चढ़कर बहाँसे 
चल पड़े | कुछ दूर जानेपर वे बैल जाते हुए दिख पड़े। उस 
आदमीने देखा कि अगर मेरे बैलॉंको पकड़ लिया तो मेरी बात 
झूठी हों जायगी। वह जोरसे चिल्लाया-- अरे ! रास खाँच 
थारे बापों री जोरसे !' चोरोंने रास खींची और बैल इतनी 
तेजीसे भागे कि घोड़े पीछे रह गये ! सिपाहियोंने कहा कि 
बैलोंकों तो चोर ले गये न ? बह बोला--बैल भले ही चले 
गये, पर मेरे बाड़ेकी आब (इज्जत) तो रह गयी ! ऐसे बैल 
नागौर पड्टीके हुआ करते थे, जिनका आज नाझ किया जा रहा 
है! उनके छोटे बछड़े-बछड़ियाँ बेच देते हैं। कारण कि 
गाय-बैलॉकी अपेक्षा बछड़े-बछड़ियोंका मांस विदेशोंमें बहुत 
महँगा बिकता है। 


गाय और माय बेचनेकी नहीं होती | जबतक गाय दूध | 
हुएकी बात सुनते हैं । 'सर्वस्य लछोचन शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध 


और बड़ा देती है, बैल काम करता है, तबतक उनको रखते 
हैं। जब बे बूढ़े हो जाते हैं, तब बेच देते हैं। यह कितनी 
कृतप्नतताकी बात है! कितने पापकी बात है! गाँश्ीजीने 
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'नवजीवन' अखबारमें लिखा था कि बूढ़ा बैल जितना गोबर 
और गोमूत्र करता है, उससे कम खर्चा करता है। जितना घास 
खाता है, उतना गोबर और गोमूत्र कर देता है| 

राजस्थानमें कई जगह ऐसा हुआ है कि बिजली चली 
जाती है, जिससे टोंटीगें जल आना बन्द हो जाता है और 
जलके बिना लोग दु:ख पाते हैं | पहले घरोंमें बैल होते, राव 
(रस्सी) और चरस होता, जिससे कुएँमेंसे पानी निकाल लेते 
थे। अब बैल बेच दिये, फिर कुएसे जल कैसे आये ? मेहनत 
किये बिना ख़ाने-पीनेकी आदत पड़ गयी। बस, टोंटी खोल 
दी और पानी आ गया | परन्तु बिना मेहनत मिलनेवाली चीज 
अधिक दिन चलेगी नहीं | वैज्ञानिकॉने कहा है कि एक समय 
ऐसा आनेबाला है, जब न बिजली मिलेगी, न पेट्रोल- 
डीजल ! फिर क्‍या दशा होगी लोगोंकी ? इसलिये आप 
लोगोंसे कहता हूँ कि गाय-नैलकों, बछड़ा-बछड़ीको बेचो 
मत। अभी भी तेल महँगा हो रहा है और आप ट्रेब्टरोंसे तेल 
खर्च कर रहे हो। जब तेल नहीं मिलेगा, तब बिना ट्रेक्टरोंके 
खेती कैसे करोगे ? बैलोंकों तो खत्म कर रहे हो ! 

जब ट्रेक्टर चलता है, तब बड़ी हत्या होती है। खेतमें 
रहनेवाले कितने ही चूहे, गिलहरियाँ आदि जीब मारे जाते हैं । 
जहाँ पाला, घास, सेवन आदि होती है, वहाँ ट्रेक्टर चलता है 


तो पाला आदि नहीं होता। पाला, घास, बूर, सेवन, जुड़ेसी, 


गैंठिया आदिकी जड़ें उखड़ जाती हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। 
ट्रेक्टरोंके कारण गायोंके खानेके लिये घास आदि नहीं होता । 
खेतोंकी पुष्टि गाय-बैलॉसे होती है, ट्रेक्टरोंसे नहीं। इसलिये 
गाय-बैलोंकी रक्षा करो | 
गर्भपात महापाप 
गर्भपात करना, नसबन्दी करना आदि महापापोंसे भी 


| आप बचो। पराशरस्मृतिमें आया है-- 


यत्पाप॑ ब़्हाहत्याया द्विगुणं गर्भपातने । 
प्रायश्चित न तस्यास्ति तस्यास्त्यागों विधीयते॥ 
(४ | ४२०) 


ब्रह्महत्याका जितना पाप छगता है, उससे दुगुना पाप 
गर्भपातका लगता है। उसका कोई प्रायश्नित्त नहीं है। जिस 
ख्ीने गर्भपात किया हो, उसका त्याग कर देना वाहिये | परन्तु 
आज तो पुरुष भी गर्भपातमें सहमत हो जाते हैं; घरवाले भी 
सहमत हो जाते हैं। सब-के-सब पापी हो गये, क्‍या करें ? 
शासत्रोंकी बात सुनते ही नहीं। न तो स्वयं पढ़ते हैं, न पढ़े 


एवं सः' “शास्त्र सभीके नेत्र हैं। जिसको शासखत्रको जानकारी 
नहीं है, वह आच्चा ही है।' 
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जो पुत्रको ही खा जाय, वह सर्पिणी होती है। अण्डे 
फूटनेपर जो. बच्चे सर्पिणीके घेरेसे बाहर निकल जाते हैं, वे तो 
बच जाते हैं; परन्तु जो भीतर रह जाते हैं, उनको सर्पिणी खा 
जाती है। आज तो सन्तानको जन्मने ही नहीं देते, पहले ही 
उसकी हत्या कर देते हैं। इतना बड़ा पाप आपलोग मत करों | 
माँ बनो, सर्पिणी मत बनों! गर्भ गिणनेवाली स्त्री माँ 
कहलानेके लायक है ही नहीं । 

हम नारनोल गये थे। वहाँ देखा कि गर्भ गिरानेके काममें 
कई मोटरें लगी हुई हैं, जिनसे जगह-जगह जाकर आपरेड्ञान 
करते हैं, गर्भ गिरते हैं। गर्भका जो खून गिरता है, उसको 
पीपोंमें भरकर के जाते हैं। उसका वे क्या करते हैं, यह 
भगवान्‌ जानें ! मेरैको तो ऐसा वहम होता है कि गर्भको 
राक्षसी लोग खा जाते होंगे। गर्भपात, नसबन्दी, ऑपरेशन 
करवानेवालॉंकों सरकार रुपये देती है। अभी यहाँ एक सजन 
मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा कि मेरेकों आज्ञा हुई है कि 
दो-तीन ऑपरेशनके केस तुम लाओ, तभी नौकरीमें रखेंगे, 
नहीं तो नौकरीसे निकाल देंगे | कितने अन्यायकी बात है ! 
ऑपरेशनसे नौकरीमें क्या फायदा होगा। केवल जनताका 
नाश करना हैं! राजस्थानमें फरमान निकला है कि जिसके 
दोसे अधिक बच्चे हैं, बह पंचके चुनाव (इलेक्शन) में खड़ा 
नहीं हो सकता। अब बच्चोंसे ओर चुनावसे क्या मतलब है ? 
मतलब केवल हिन्दुओंका नाश करनेसे है। मुसलमानलोग 
तीन-तीन, चार-चार ब्याह करते हैं। एक मुसलमानके साठ 
बालक होनेकी बात मैंने सुनी है। उसकी तीन ख्रियाँ हैं और 


चौथा ब्याह करनेको तैयार है। यहाँसे भी लड़कियोंकों ले 


जाकर पाकिस्तान, ईरान, इराक आदि मुस्लिम देश्ञोंमें उनकी 
बिक्री की जाती है। 

पिछले दिनॉंमें हिन्दू-मुसलमानोंकी लड़ाई हुई तो 
मुसलमान लोग एक हिन्दू स््रीके मुँहमें कपड़ा डालकर तथा 
उसके हाथ पीछे बाँधकर बुर्का पहनाकर ले जा रहे थे। 
टिकटकी जाँच करने टीटी आया तो उस सख्त्रीने टीटीके पैरकों 
अपने पैरसे दबाया। उसने सोचा कि स्त्री मेरा पैर क्यों दबा 
रही है ? बात क्या है ? बुस्का हटाया तो वह स्त्री निकली । 
फिर टीटीने रेलवे पुलिसिसे कहकर स्त्रीको उन लोगोंसे मुक्त 
किया । इस प्रकार वे स्रियोंकों ले जाकर अपनी बना रहे हैं 
और ज्यादा-से-ज्यादा सन्तान पैदा कर रहे हैं। भारतकी 
खतन्त्रताके समय कितने हिन्दू और मुसलमान थे, अब 
कितने हिन्दू और मुसलमान हैं ? अभी जो जनगणना हुई है, 
उसमें सरकारने यह प्रकट नहीं किया है कि हिन्दू कितने हैं 
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* साथन-सुधा-सिख्धु * 


और मुसलमान कितने हैं ? सरकार प्रकट करते हुए काँप रही 
है! सरकार कितना अन्याय कर रही है! अब भी वह 
मुसलमानोंका पक्ष ले रही है--केवल वोटोंके लिये। 


| मुसलमानोंके साथ हमारा पीढ़ियोंसे काम पड़ा है| क्या दद्ञा 


हुई, आप जानते हैं। नागौस्में ऐसी बात मैने सुनी है। 
मुसलमानोंने कहा कि यह बाजार हमारेको दे दो, यह दुकान 
हमारेको दे दो तो हम तुम्हारेंकी बोट दे देंगे। नेतालोंग 
तो पाँच वर्षोतक पदपर रहेंगे, पर उनकी जायदाद उप्रभरके 
लिये हो गयी ! हिन्दू तो जमीन बेच रहे हैं और वे जमीन 
खरीद रहे हैं। 

हमारा मुसलूमानोंसे कोई विरोध नहीं है। हमारें तो 
सत्संगमें मुसलमान आते हैं। मुसछमान गीता पढ़ते हैं। 
किशनगढ़में जब हमने चातुर्मास किया, तब एक मुसलमान 
सत्संगमें आता था, जो गीताका पाठ किया करता था तथा 
कई बातें पूछता था। कलकत्तेमें ईरानके मुसलमान हमारे 
सत्संगमें आये। मेरी उनके साथ बातें भी हुई हैं। तात्पर्य है 
कि उनमें भी अच्छे आदमी होते हैं। ऐसा ठेका नहीं है कि 
अच्छे आदमी हिन्दुओंमें ही होते हैं, मुसलमानोंमें नहीं होते | 
सब जातियोंमें सब तरहके आदमी होते हैं। साधुऑमें 
अच्छे-अच्छे साधु भी होते हैं ओर रावण तथा कालनेमि भी 


| होते हैं। उन्होंने साधु-वेश धारण किया था। ख़्रियोंमें सीता, 


सावित्री-जैसी ख्तरियाँ भी होती हैं और शुर्पणखा-जैसी ख्रियाँ 
भी होती हैं। समुद्रमें बड़े-बड़े रत्न भी होते हैं और शद्ढ तथा 
कोड़ियाँ भी होती हैं। 

एक सच्ची बात मैंने सुनी है। मेंरे पास पक्का प्रमाण नहीं 
है, पर मैंने सुना है कि सौ वर्षोंमें हिन्दू नष्ट हो जायैं--ऐसी 
एक दुरभिसन्धि है। जितने मरेंगे, उतने तो कम होंगे ही, 
नसबंदी, ऑपरेशन आदि करानेसे हिन्दू और कम हो जायैँंगे 
और सौ वर्षोतक सब नष्ट हो जायँंगे--ऐसा विचार हो गया 
है। उसी स्कीमकों आप काममें ले रहे हो! मेरेको कई 
साधुओंने कहा कि ये बातें आप क्‍यों कहते हो ? यह काम 
तो गृहस्थोंका है। परन्तु विचार करें, गृहस्थोंमेंसे ही तो साधु 
होते हैं। हिन्दू गृहस्थ नहीं रहेंगे तो फिर साधु कौन होगा ? 
गीता, रामायण आदि ग्रन्थ कौन पढ़ेगा ? क्या ईसाई और 
मुसलमान पढ़ेंगे ? 

आज खेतीके लिये मजदूर नहीं मिलते। मिलें भी 
केसे ? गर्भ गिराकर, ऑपरेशन करके, नसबंदी करके 
आदमियोंकोी नष्ट कर दिया। खेती करनेवाले कहते हैं कि 
मजदूरॉंकों चालीस-पचास रुपया प्रतिदिन और कारीगरोंको 
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डेढ़-दों सौ रुपया प्रतिदिन देना पड़ता है। अगर आपके घर 
बालकोंकी कमी न हो तो दूसरोंकों इतना रुपया क्यों देना 
पड़े ? अगर घरमें दस बालक हों, वे अगर काम करें तो 
चालीस रुपयेके हिसाबसे चार सौ रुपये रोजाना आयेंगे | अन्न 
इतना महँगा तो है नहीं कि वे चार सौ रुपयेका अन्न रोजाना 
खा जाये ! अगर चार सौ रुपयोंमेंसे दो सौ रुपयेका अन्न खा 
लें, तो भी दो सौ रुपये बचते हैं | दूसरी बात, घरके आदमी 
जितना काम करेंगे, उतना काम मजदूर नहीं करेंगे | 

सारा अन्न इकट्ठा करनेपर बस, इतना ही है, अब ज्यादा 
आदमी पैदा हो जायँंगे तो उनके हिस्सेमें थोड़ा-थोड़ा ही 
आयेगा--यह बात है ही नहीं ! जहाँ आदमी ज्यादा होंगे, 
वहाँ अन्न भी ज्यादा होगा | जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं, वहाँ वर्षा 
भी ज्यादा होती है। आवश्यकता आविष्कारकी जननी है। 
भगवानके यहाँ कोई अँधेर नहीं है। आप थोड़े-से लोभमें 
आकर बड़ा भारी पाप, अन्याय और नाश (भ्रूणहत्या) कर 
रहे हो ! खेतीमें तो ज्यादा पैदा करनेकी चेष्टा करते हो और 
आदमियोंका नाश करनेकी चेष्टा करते हो । पर विचार करो कि 
खेती किसके काम आयेगी ? इकड्ठा किया हुआ धन किसके 
काम आयेगा ? 

नशा-सेवन 


दूसरा महापाप है--मंदिश पीना। ऋषिकेशमें एक 


सन्तसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अपने-आप मरी हुई 
गायका मांस खानेसे हिन्दूकों जो पाप लगता है, उससे भी 
ज्यादा पाप मंदिर पीनेसे छूगता है। इसलिये भाइयों ! 
मदिराका त्याग करो। मदिरा पीनेमें महान नुकसान है। 
शरीरका नुकसान है। पैसोंका नुकसान है | तीस-चालीस रुपये 
रोजाना मजदूरीमें लेते हैं, पर घस्में तंगी रहती है। मदिरामें 
रुपये खो देते हैं। मदिराके कारण बड़े-बड़े ग़ज्य चले गये । 
मदिरा पीनेमें बड़ी भारी हानि है। मदिरा पीकर पुरुष आपसमें 
लड़ते हैं, गालियाँ निकालते हैं, स्तरियोंकों मारते हैं; बच्चोंको 
मारते हैं | घरमें भी कलह करते हैं, बाहर भी कलह करते हैं । 
ऐसा खराब व्यसन मत करो। 
अन्न और जल--इन दोनोंके सिवाय और किसी 

चीजका व्यसन नहीं होना चाहिये। अन्न और जलके बिना 
काम नहीं चलता | जीनेके लिये इन्हें छेना ही पड़ता है। परन्तु 
चाय, काफी, बीड़ी, सिगरेट, जर्दी, तम्बाकू, अफीम, चिलम 
आदि न लें तो मनुष्य मरता थोड़े ही है ? 

नशा काढ़े लीवी नसां, नशा किया सब नाश | 

नज्ञा नाकिया नरक में, अड़ी नशा में आह ॥ 
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# किसानोंके लिये शिक्षा * 


६९३७ 


नशा-सेवन करके अपनी आदत खशब कर रहे हो, 
समय ख़राब कर रहे हो, पैसा खराब कर रहे हो, शरीर खराब 
कर रहे हो | नशा-सेवनसे कई बीमारियाँ लग जाती हैं। जो 
चाय पीते हैं, मदिरा पीते हैं, उनकी भीतरी आँतें जल जाती 
हैं, जिससे उनको कोई दवाई नहीं लगती | एक बार नशोसे 
थोड़ा भभका-सा आता है, पर बह दाक्ति स्थायी नहीं होती | 
जोधपुरमें मे काम पड़ा तो नहीं कहनेछायक बात मैंने कह 
दी ! मैंने कहा कि जो ज्यादा-सें-ज्यादा नशा करनेवबाला हों, 
वह चाहें तो मेरे साथ कुइतीके छिसे आ जाय ! जैसे में 
बोलता हूँ, वैसे बह बोले; जितना मैं चलता हूँ, उतना वह 


| चले | किसी काममें मेंरे साथ बराबरी करके दिखाये ! परन्तु 


उन बेचारोंके पास बल कहाँ है? खर्चा लगा-लगाकर 
कमजोरी खरीदते हैं! दाम दे-देकर परतन्त्रता खरीदते हैं ! 
जगतमें पराधीन होनेके समान कोई दुःख नहीं है-- 'पराथीन 
सपनेहूँ सुखु नाहीं! (मानस १।१०२। ३) | परन्तु आप 
मदिराके बहमें हो गये, चिलमके बहामें हो गये, हक्ाके 
वशमें हो गये, बीड़ी-सिंगरेटके बद्ञमें हो गये ! इनके बिना 
रहा नहीं जाता | मालवेकी भाषामें कहा है-- 
हको हिड़क्यो टेकड़ो, चिलम बणी है चंगी। 
पीवणवाला ऐसे लूपके, ज्यूँ बाज पर भंगी॥ 

आप साक्षात्‌ भगवानके अंश हो--'ममैबांशो 
जीवलोके' (गीता १५।७), 'ईस्वर अंस जीव अबिनासी । 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥' (मानस ७ । ११५७। १) । 
ऐसे होते हुए भी आप नशेके वशमें हो गये, उसके गुलाम बन 
गये ! कितने पतनकी बात है | चिलम-तम्बाकू पीकर पैसोंका 
धुआँ कर दिया, समयका धुआँ कर दिया, स़तन्त्रताका धुओं 
कर दिया, जीवनका धुआओँ कर दिया, स्वास्थ्यका धुर्आं कर 
दिया ! जोधपुरमें मैंने कहा कि जो भाई चिलम पीते हैं, वे 
मेंरेको बता दें कि चिलममें बड़े गुण हैं तो में भी खूब मौजसे 
चिलम खींचना शुरू कर दूँगा ! अगर इसमें बड़ा लाभ है तो 
मैं पीछे क्यों रहूँ ? परन्तु बास्तवमें कोई लाभ नहीं है, 


नुकसान-ही-नुकसान है । हमारे यहाँ तो साधुओंमें अगर कोई 
| नशा करे तो उसे पंक्तिमें नहीं बैठाते। 


भाई-बहनोंसे प्रार्थना है क्रि आप नशा-सेवनसे बचो | 
आप मेरेपर कृपा करो, अपने-आपपर कृपा करो, अपने 
बाल-बच्चोपर कृपा करो। आप व्यसन करोगे तो आपके बच्चे 
भी वैसा ही सीख जायैंगे। बारकपनमें ही उनको व्यसन छग 
जायगा तो फिर पीछे छूटना मुदिकल हो जायगा। इसलिये 
सावधान रहो। आजकल बहनें-माताएं छोटे-छोटे बच्चोंको 
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९३८ ् 
चाय पीना सिखा देती हैं। आजकलके बच्चे दूध नहीं पीते | 
बालकपनमें हम दूधमें घी डालकर पिया करते थे। माँसे 
कहते थे कि दूध लूखा है, इसमें घी डालकर तार कर दे ! 
परन्तु आजकल दूधमें मलाई भी दीख जाय तो बच्चे नाक-मुँह 
सिकोड़ते हैं! पीछे वे कमजोर ही रहते हैं। आजकल 
बालकोंको जवानी आती ही नहीं; बालकपनसे सीधे 
बुद्धावस्थामें चले जाते हैं | बाठुकपनमें घी-दूधसे जो ताकत 


आती है, जो शरीर बनता है, बह वुद्धावस्थामें भी काम देता 


है। नशेसे तो बच्चे छोटी अवस्थामें ही नष्ट हो जायैंगे | 
इसलिये बहनों-माताओंसे प्रार्थना है कि वे बालकोंकों चाय 
पीना, अफीम, पानपशाग आदि खाना मत सिखायें। बच्चा 
बीमार हो जाय, टट्टी लग जाय तो अफीम दे देती हैं, जिससे 
बड़ा नुकसान होता है। बच्चा बीमार हो तो माँको दवाई लेनी 
चाहिये, जिससे माँका दूध पीकर बच्चा ठीक हो जाय। 
वास्तवमें वहीं माँ कहलानेलायक है। 

मुफ्तमें अपना नुकसान मत करो। भगवानका दिया 
अन्न-जल लो। साधारण कपड़ा पहनो, जिससे लज्जाका 
निवारण हो, शीतं-घामका निवारण हो। इससे आपके लोक 
और परलोक दोनोंका सुधार होंगा। 

चाहे तो ज्यादा पैदा कर लो और चाहे फालतू खर्चा 
मिटा दो--दोनोंका टोटल एक बेठेगा। ज्यादा पैदा करना तो 
हाथकी बात नहीं है, पर ज्यादा खर्चा नहीं करना, व्यसन नहीं 
करना हाथंकी बात है। इसलिये फालतू खर्चा मत करो और 
अन्न तथा जलके सिवाय किसी भी नशेंका सेवन मत करों | 

निरर्थक बातचीतमें अपना समय बर्बाद मत करो, 
बेठकर हथाई मत करो | हथाई (निरर्थक बातचीत) करेगें, 
चिलम पीनेमें समय बरबाद मत करो, अपनी आदत खराब 
मत करों । 

मालिकोंके प्रति 

ये जो बड़े-बड़े सेठ हैं, धनी हैं, ये भी मजदूरोंकों दबाते 
हैं और उनको कम दाम देकर ज्यादा-सें-ज्यादा अनाज खींचते 
हैं! उधर तो वे दान-पुण्य करते हैं, सन्तोंकों, ब्राह्मणोंको 
भोजन कराते हैं, पर इधर बेचारे गरीबोंपर छुरी चलाते हैं ! 
एक गरीब आदमी साहकारके यहाँ गया। वह उससे उधार 
लिया करता था। साहूकारके कानपर टैंगी कलूम नीचे गिर 
गयी तो वह बोला सेठजी | सेठजी !। आपकी छूरी नीचे गिर 
गयी | सेठजीने कहाँ कि यह तो कलम है, छुरी कहाँ है ? वह 
आदमी बोला कि महाराज ! मेरा गला तो इसीने काटा है ! 
आप साहूकार कहलाते हो तो गरीबोंकी रक्षा करो, उनको पैसा 
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+ साधन-सुधा-सिन्धु * 


ज्यादा दो, उनके घरमें वस्तु बचाओ । 
दरसावे जगमें दया, पाप उठावे पोट। 
हितमें चितमें हाथमें, खतमें मतमें खोट॥ 
सब जगह खोट-ही-खोट है। किसानोंसे अनाज लेते 
समय तो अधिक लेते हो, कम दाम देते हो, पर उनको वस्तु 
देते समय कम वस्तु देते हो, कितना पाप है ! 
लेतां तो बदतो लेवे, देतां कसर पाव री । 
पीपां प्रत्यक देखियें, बजारां में बावरी।॥ 
गरीबोंका कितना नुकसान करते हो और कहते हो कि 
दान-पुण्य करते हैं । दान-पुण्यका फल तो कम होगा, पर 
पापका पलड़ा बहुत भारी होगा। दान-पुण्य करनेसे पाप 
नहीं कटते। दान-पुण्य करना “दीवानी' है और पाप 


| करना “फोजदारी' है। दीवानी और फौजदारी--दोनों 


परस्पर कटते नहीं हैं। पुण्यका फल अलग होगा, पापका 
फल अलग होगा। 
ऐरण की चोरी करे, करे सुई को दान। 
चढ़ चोबारे देखण लाग्यो, कद आसी बीमान ॥। 
एक वेहइया थी। उसने सुन लिया कि सोमवती 
अमाबवस्याके दिन ब्राह्मणोंकों जिमाने (भोजन कराने) से और 
दक्षिणा देनेसे बड़ा भारी पुण्य होता है। उसने जाकर ब्राह्मणोंसे 
कहा कि आप हमारे घर जीमने आओ ब्राह्मणोंने कहा कि 
हम तेरा अन्न नहीं खायेंगे। एक भाँड़ (बहुरूपिया) था और 
उसने ब्राह्मणका रूप धारण किया हुआ था। वेइ्याने उसके 
पास जाकर पूछा कि तुम कौन हो ? उसने कहा कि मैं पांडिया 
हूँ, तुम कोन हो ? वेश्याने कहा कि मैं तो खत्राणी हूँ। अच्छा 
पोडियोजी ! अमाबस्याके दिन हमारे यहाँ भोजन कर लो | बह 
बोला--हाँ-हाँ, कर लेंगे। सुबह पांडेजी आ गये। बेद्याने 
खीर, मालपूआ आदि बढ़िया-बढ़िया भोजन बनाकर खिलाया 


| और दक्षिणा भी खूब दी । यह सब करनेके बाद वेश्या बाहर 


आकर आकाशकी तरफ देखने लगी। पांडे बने हुए भाँड़ने 
पूछा कि क्‍या देखती हो? वह बोली कि सोमवती 
अमावस्थाके दिन ब्राह्मणको भोजन कराकर दक्षिणा दे तो 
ठाकुरजीका विमान आता है, उसको देखती हूँ कि कहाँसे 


| आता है ? भाँड़ बोला-- 


तू खत्राणी में पांडियो, तूं बेइया में भाँड । 

तेरे जिमाये मो जीमने, पत्थर पड़सी राँड || 
तात्पर्य है कि इस तरह करनेसे पुण्य नहीं होगा। आप 
अपना हृदय सीधा-सरल, सच्चा रखो | पाप मत करों। कपड़ा 


| मैछा करके पीछे धोते हो, तो पहले मैला ही क्यों करो ? 
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पहलेसे ही सावधान रहो, पाप करो ही मत, जिससे पीछे उसे 
धोना ही न पड़े। मैला नहीं करोगे तों कपड़ा ज्यादा दिन 
चलेगा और बार-बार मेला करोगे तथा साबुनसे धोओगे तो 
कपड़ा बहुत जल्दी फट जायगा। इसलिये बाहरसे भी सफाई 
रखो और भीतरसे भी। 
सुख-शान्तिका उपाय 

खेती करनेवालोंसे प्रार्थना है कि वे अमावस्याके दिन 
खेती न कं और उस दिन भगवानका नाम लें, कीर्तन करें । 
साहकारोंसे, मजदूरोंसे सबसे कहना है कि वे कम-से-कम 
अमावस्याके दिन छुट्टी रखें और भजन-कीर्तन, गीता-पाठ, 
रामायण-पाठ आदिमें समय बितायें। गीता और रामायण 
ग्रासादिक अन्थ हैं। जिनकों पढ़ना-लिखना नहीं आता, ऐसे 
भाई-बहन भी गीता-रामायण पढ़नेका अभ्यास करें तो उनको 
पढ़ना आ जायगा। ये ग्रन्थ खुद कपा करते हैं। ये कल्पवक्ष 
हैं, जो शरणमें आये हुएका दुःख दूर करते हैं। इनके पाठसे 
छोक-परलोक दोनों सुधरते हैं। एक आदमीको टीबी हो 
गयी । उसने रामायणका पाठ किया तो उसका रोग ठीक हों 
गया। ऐसी कई घटनाएँ घटी हैं। नापासरमें वर्षा नहीं हुई । 
सबने मिलकर सात-आठ दिनतक कीर्तन किया तो वर्षा हो 
गयी | एक घरमें आग लगती थी | बन्द बक्सोंके भीतर पड़े 
कपड़े भी जल जाते थे। वहाँ सात दिनतक नगाड़ा बजाकर 
कीर्तन किया तो शान्ति हो गयी | भगवन्नाममें अपार वाक्ति है, 
जिससे जीवकी मुक्ति हो जाय, कल्याण हो जाय। आप 
रोजाना भगवन्नामकी कम-सें-कम एक माला फेरनेका नियम 
ले लो। छोटे बच्चोंसे भी नामजप करवाओ | वे कहें कि भूख 
लगी है तो कहो कि पहले माला फेरे, फिर रोटी देंगे। इससे 
उनकी माला फेर्नेकी आदत पड़ जायगी। उनसे बड़ोंके 
चरणोंमें नमस्कार कराओ। आप भी जहाँ मजदूरी करो, वहाँ 
मालिकोंकों नमस्कार करों। घरमें जो बड़े-बुढ़े हैं, उनको 


९१३९ 


माँके समान संसासमें दूसरा कोई नहीं है। माँका दर्जा सबसे 
ऊँचा है। कौसल्या माँ रामजीसे कहती हैं-- 

जौं केबल. आयसु ताता। तौ जनि जाहू जानि बड़ि माता ॥। 

जौ पितु मातु कहेठउ खन जाना। तो कांनन सत अवंध समाना ॥ 

(मानस २ | ५६ । १) 

घरमें परस्पर प्रेमका बर्ताव रखो। एक-दूसरेका हित 

करो, सेवा करो। बहनों-माताओंसे कहना है कि सासका, 


काकी सासकां, बड़ी सासका आदर करो। जेठानी, ननद, 
| भौजाईका आदर करो | घरमें बड़ोंकों खुद भी नमस्कार करो 


ओऔर बच्चोंको भी नमस्कार करना सिखाओ | ऐसा करनेसे घरतमें 
परस्पर प्रेम रहेगा, लड़ाई नहीं होगी | नमस्कार करेंगे तो लड़ाई 
कैसे करेंगे ? सुबह-शाम दोनों समय नमस्कार करनेका नियम 
ले लें। दिनमें लड़ाई हो जाय तो शञामके नमस्कारसे मिट 
जायगी और रतमें छड़ाई हो जाय तो सुबहके नमस्कारसे मिट 
जायगी। कितनी सीधी-सरल बात है! चरणोंमें नमस्कार 
करके माफी माँगी और लड़ाई मिटी । लड़ाईको फैलने मत 
दो | सप्ताहमें एक दिन सब मिलकर घरमें कीर्तन करो और उस 
दिन नमस्कार करके, माफी माँगकर या माफी देकर लड़ाई 
मिटा दो | घरोंमें कलह मत रहने दो | कलह नाम कलिका है । 
गीता-रामायण पढ़ों, नल-दमयन्तीकी कथा पढ़ो, जिससे 
कलियुग अपनेपर असर न को ।* नामजप करो। कीर्तन 
करो। काम-धंधा करते हुए भगवानको याद रखो। पित्तका 
बुखार आता है तो मिश्री कड़वी लगती है । परन्तु मिश्री चूसना 
तुरू कर दे तो बह मीठी छगने छग जायगी। ऐसे ही आपको 
राम-नाम लेना अच्छा न लगे तो भी राम-राम करना शुरू कर 
दो तो बह मीठा लगने छूग जायगा | 
हाथ काम मुख राम है, हिरदे साथी प्रीत । 
दरिया गृहस्थी साधकी, याही उत्तम रीत॥ 
अगर सुख-शान्ति चाहते हो, छोक-परलोकका सुधार 


नमस्कार करो। माँके चरणोंमें मस्तक रखकर नमस्कार करो। | चाहते हो तो इन बातोंकों काममें क्वाओ। 
वचन कै सतत 


* कक्रॉटकर्स नागत्य दमसन्त्या नलस्य थ।ऋतुपर्णस्य राज! कीर्तन कलिनाइनम्‌॥ (पमहार वन ७९ | १०) 
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* गोहत्या--एक अभिज्ञाप * ९३९ 


गोहत्या--एक अभिज्ञाप 
बड़े दुःखकी बात है कि हमारे देशमें बड़े पैमानेपर | लाख गायें मारी जाती हैं | हम अपने यहाँकी गायें नहीं मारते; 
गोहत्या हो रही है। अभी दस-बारह वर्षोमें तो पहलेसे |जो गायें दूसरे प्रान्तोंसे लायी जाती हैं, वे यहाँ मारी जाती हैं। 
करीब-करीब दुगुनी हत्या होने लग गयी है। केरल और | बम्बईके देवनार कत्लखानेमें बैल काटे जाते हैं। कानूनमें तो 
कलकत्तामें तो बहुत ज्यादा मात्रामें गोहत्या होती है। केरलके | बूढ़े बैलोंको ही काटनेकी बात है, पर वहाँ जवान बैल भी 
मुख्यमन्त्रीन कहा था कि बारह महीनोंमें हमारे यहाँ चोदह | काटे जाते हैं--यह हम लोग देखकर आये हैं ! इससे धर्मकी 
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ही 


हानि तो है ही, साथ-साथ देशकी भी बड़ी भारी हानि है। 
अन्न ओर बख्न--ये दो चीजें खेतीसे होती हैं। जहाँ 
अभी बैलोंसे खेती होती है, वहाँ तो ठीक है; परन्तु जहाँ 
यन्त्रोंके द्वारा खेती की जाती है, उसके विषयमें वैज्ञानिकोंका 
कहना है कि मात्र भूमण्डलमें जितना कोयला, मिट्टीके तेल, 


पेट्रोल, डीजल आदि है, वह सब बीस वर्षोके भीतर-भीतर' 


खत्म हो जायगा ! तब ये यन्त्र कुछ काम नहीं करेंगे। अभी 
तो यज्रोंके मोहमें आकर बैल्लोंकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनका 
, नाश कर रहे हैं, पर जब ये यन्त्र काम नहीं करेंगे और बैल 
भी नहीं रहेंगे, तब क्या दशा होगी ! खेती कैसे होगी ? बिना 
खेतीके गेटी ओर कपड़ा कैसे मिलेगा ? इनके बिना जीवन- 
निर्वाह कैसे होगा ? राजस्थानगें तो कई जगह बैल्लोंके द्वारा ही 
कुओंसे पानी निकालते हैं। बैल खत्म हों जानेपर जल कैसे 
मिलेगा ? यह बड़ी भारी समस्या है; परंतु भाई छोग अभी इस 
तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितना अनर्थ होगा--इस तरफ 
ख्याल नहीं हैं। 

बड़े-बूढ़े बालकोंसे कहते हैं कि पढ़ाई करो, पर खेलमें 
बालकोंका जैसा मन लगता है, वैसा पढ़ाईमें नहीं लगता । 
इसी तरहसे अभी आप खेलमें लगे हुए हो, पढ़ाईमें नहीं। 
अभी अपने भविष्यका अध्ययन नहीं कर रहे हो, यह बड़ी 
भारी हानि है। आगे इतनी बड़ी हानि होगी, जिसको सैंभालना 
मुहिकलक हो जायगा ! बम्बईके देवनार कत्लखानेमें हमने 
देखा कि झुण्ड-के-झुण्ड बैल बहुत दृरतक खड़े हैं। वहाँ 
थोड़े-से लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना देकर बैठे हैं कि हम 
बैलोंकों काटने नहीं देंगे। उनकी पुलिसके आदमी उठाकर 
मोटरोंसे और जगह भेज देते हैं। बेलोंको अन्दर ले लेते हैं 
और कत्ल कर देते हैं। अब इस तरह सत्याग्रह करनेवाले 
भाई लोग भी तैयार नहीं होते हैं, नींदमें सोये हुएकी तरह सोये 
हुए हैं। छोटी लड़की विधवा हो जाती है तो माँ चिन्ता करती 
है | कारण कि माँ उसके भविष्यको देखती है, जिसका पता 
अभी उस लड़कीकों नहीं है। इसी तरहकी दत्या आज देवदाकी 
हो रही है। यह बड़ी भारी हानिकी बात है । परन्तु पैसे कमाने 
और संग्रह करनेके लोभसे अंधे हुए लोग बड़े जोरोंसे गायोंकों 
मारनेमें लूग रहे हैं। पता नहीं कि इतने रुपयोंका क्‍या करेंगे ? 
पर उनको छोड़कर मरेंगें--बह हमें, आपको, सबको पता 
है| दस-बीस लाख, करोड़-दो-करोड़ कम छोड़कर मर जाओ 
तो क्या फर्क पड़ता है, और ज्यादा छोड़कर मर जाओ तो क्‍या 
फर्क पड़ता है ? 'सम्मीलने गयनयोर्न हि किल्लिदस्ति'-- 
आँख बन्द होनेपर कुछ भी नहीं है। परन्तु आज इस तरफ 
खयाल नहीं कर रहे हैं, चेत नहीं रहे हैँ, होशमें नहीं आ रहे 
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हैं कि आगे देशकी क्या दशा होगी ? सरकार भी सोचती नहीं 
है । बस, किसी तरहसे रुपया मिलू जाय। घनके लोभके 
कारण आज मनुष्य कितना अंधा हो रहा है--इसका कोई 
ठिकाना नहीं है ! 
मेरे बिचारमें तो जैसे भगवानका आश्रय कल्याण 
करनेवाला है, ऐसे ही रुपयोंका आश्रय नस्कोंमें और चौरासी 
लाख योनियोंमें ले जानेवाला है। रुपयोंका आश्रय, रुपयोंका 
भरोसा, रुपयोंका लोभ, रुपयोंकी आसक्ति, रुपयोकी प्रियता 
ही पतन करनेवाली है, रुपये नहीं। कोई ऐसा दोष नहीं, कोई 
ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा दुःख नहीं, कोई ऐसी जलन नहीं, 
कोई ऐसा संताप नहीं, जो रुपयोंके लोभसे पैदा न होता हो । 
जितने दुःख हैं, वे सब-के-सब रुपयोंके लोभमें ही हैं। अगर 
लोभका त्याग करके धनकों अच्छे कार्यमें लगाया जाय तो 
आपका धन सफल हो जाय, जीवन सफल हो जाय और 
दुनिया भी आफतसे बच जाय | एक दिन यह सब धन छूट 
| जायगा, पर उससे कल्याण नहीं होंगा। अगर छूटनेसे ही 
कल्याण होता हो तो सभी मरनेवालोंका कल्याण होना 
चाहिये; क्योंकि उनका शरीर, धन, सम्पत्ति, वैभव, कुटम्बी 
आदि सब छूट जाते हैं। परंतु इससे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति 
भीतरसे त्याग करनेपर होती है। लोभ है भीतर और रुपये हैं 
बाहर | रुपये दोषी नहीं हैं, रुपयोंका जो लोभ है, जो प्रियता 
है, लगन है कि संख्या बढ़ती ही चली जाय--यह वृत्ति ही 
महान्‌ अनर्थ करनेवाली है | इसलिये सज्जनो ! आप सावधान 
हो जाओ तो बड़ी अच्छी बात है। तीस वर्षकि भीतर-भीतर 
हम बड़े-बूढ़े तो शायद ही रहें, पर आगे आनेवाली पीढ़ीके 
लिये आपने क्‍या सोचा है ? उनकी क्या दच्चा होगी ? प्रत्यक्ष 
सोचनेकी बात है। परन्तु मनुष्य दीर्घ दृष्टिसे सोचता ही नहीं ! 
सरकारकी कुर्सी भी कितने दिन रहेगी ? पर अनर्थ कितना 
भारी हो जाय्रेगा--इसकी तरफ खयाल ही नहीं करते। पर 
किसको समझायें ? किसको कहें ? 
कोन सुने कासों कहूँ, सुने तो समुझे नाहिं। 
कहना सुनना समझना, समन ही का मन माहि॥ 
इसलिये भाइयो, चेत करो। होशमें आओ और ख़य॑ 
विचार करो कि क्या दश्शा होगी देशकी ? बहुत-सी सम्पत्ति तो 
' नष्ट हो गयी है। अभी अगर बचा लो तो कुछ बच सकता है | 
केवल रुपयॉके लोभके कारण चमड़ेका, मांसका, 
गायोंका, बेल्लेंका व्यापार करते हैं; क्योंकि इसमें रुपये ज्यादा 
पैटा होते हैं। मांस, हड्डी, खून, जीभ, आँतें, सींग, खुर, 
कलेजा, चमड़ा आदि अलग-अलग कर दिये जाये तो बहुत 
दाम बैँटते हँ। कसाईख़ानेके पास आते ही गायके चार 


(॥७॥00॥4/2॥09/५(980॥8/.00॥7 


* गायकी महत्ता और आवश्यकता * दूर 


हजार रुपये हो जाते हैं। केवल रुपयोंके लोभसे ही गोहत्या | एक बात और आयी मममें कि जितने घरके सदस्य हैं, ते 
हो रही है। | रोजाना एक-एक मुद्ठी चून (आटा) गायोंकी रक्षाके लिये 
नरकोंके तीन दरवाजे बताये गये हैं--काम, क्रोध और | निकालें और उनका संग्रह करके गोशाला आदियें दे दें। यह 
लोभ । इनमें भी महान्‌ नरकॉंका दस्वाजा है--भोग और |बात भी मैंने अपनी प्रकृतिसे विपरीत कही है। काममें लायें 
संग्रहका लोभ | इसलिये आप लोगोंसे प्रार्थना है कि थोड़ा | तो बहुत अच्छा और नहीं लायें तो मर्जी आपकी। ऐसी 
जाग्रतू हो जाओ | क्या करें ? एक तो चमड़ा काममें न लायें। | बहुत-सी बातें हैं, आप ल्ओेग ज्यादा सोच सकते हैं। 
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* गायकी महत्ता और आवइयकता * 


९४९ 


गायकी महत्ता और आवश्यकता 


गाय विश्वकी माता है--'गावो विश्वस्थ मातर:।' 
सूर्य, बरुण, वायु आदि देवताओंको यज्ञ, होममें दी हुई 
आहुतिसे जो खुराक, पुष्टि मिलती है, वह गायके घीसे 
ही मिलती है । होममें गायके घीकी ही आहुति दी जाती 
है, जिससे सूर्यकी किरणें पुष्ट होती हैं। किरणें पृष्ट 
होनेसे वर्षा होती है और वर्षासे सभी प्रकारके अन्न, 
पौधे, घास आदि पैदा होते हैं, जिनसे सम्पूर्ण स्थावर- 
जंगम, चर-अचर प्राणियोंका भरण-पोषण होता है । 

हिन्दुओंके गर्भाधान, जन्म, नामकरण आदि जितने 
संस्कार होते हैं, उन सबमें गायके दूध, घी, गोबर 
आदिकी मुख्यता होती है। द्विजातियोंकों जो यज्ञोपवीत 
दिया जाता है, उसमें गायका पश्चगव्य (दूध, दही, घी, 
गोबर और गोमूत्र) का सेवन कराया जाता है। यज्ञोपवीत- 


संस्कार होनेपर बे बेद पढ़नेके अधिकारी होते हैं। अच्छे | 


ब्राह्मणफा लड़का भी चज्ञोपवीत-संस्कारके बिना वेद 
पढ़नेका अधिकारी नहीं होता। जहाँ विवाह-संस्कार 
होता है, वहाँ भी गायके गोंबरका लेप करके शुद्धि करते 
हैं । विवाहके समय गोदानका भी बहुत माहात्म्य है। पुराने 
जमानेमें वाग्दान (सगाई) के समय बैल दिया जाता था। 
जननाशौच और मरणाशौच मिटानेके लिये गायका गोबर 
और गोमूत्र ही काममें लिया जाता है; क्योंकि गायके 
गोबरमें लक्ष्मीका और गोमूत्रमें गड़ाजीका निवास है। 
जब मनुष्य बीमार हो जाता है, तब उसको गायका 
दूध पीनेके लिये देते हैं; क्योंकि गायका दूध तुरंत बल, 
शक्ति देता है। अगर बीमार मनुष्यको अन्न भी न पचे तो 
उसके पास गायके घी और खाद्य पदार्थोकी अग्निमें आहृति 
देनेपर उसके धुएसे उसको खुराक मिलती है। जब मनुष्य 
मरने लगता है, तब उसके मुखमें तुलसीमिश्रित गज्ञाजल या 
गायका दही देते हैं। कारण कि कोई मनुष्य यात्राके लिये 
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रवाना होता है तो उस समय गायका दही लेना माड्लिक 


होता है। जो सदाके लिये यहाँसे रवाना हो रहा है, उसको 


गायका दही अवश्य देना चाहिये, जिससे परलोकमें उसका 
मड़ल हो। अन्तकालमें मनुष्यकों जैसे गद्गाजल देनेका 
माहात्म्य है, वैसा हो माहात्म्य गायका दही देनेका है। 
वैतरणीसे बचनेके लिये गोदान किया जाता है। 
श्राद्धझ-कर्ममें गायके दूधकी खीर बनायी जाती है; क्योंकि 
पवित्र होनेसे इस खीरसे पितरोंकी बहुत ज्यादा तृप्ति 
होती है। मनुष्य, देवता, पितर आदि सभीको गायके दूध, 


| घी आदिसे पुष्टि मिलती है। अत: गाय विश्वकी माता है। 


गायके अड्जभोंमें सम्पूर्ण देवताओंका निवास बताया 
गया है। गायकी छाया भी बड़ी शुभ मानी गयी है। यात्राके 
समय गाय या साँड़ दाहिने आ जाय तो शुभ माना जाता है 
और उसके दर्शनसे यात्रा सफल हो जाती है। दूध पिलाती 
गायका दर्शन बहुत शुभ माना जाता है--' सुरभी सनमुख 
सिसुहि पिआवा' (मानस, बाल० ३०३। ३) गाय महानत्‌ 
पवित्र होती है। उसके शरीरका स्पर्श करनेवाली हवा भी 
पवित्र होती है। उसके गोबर-गोमृत्र भी पवित्र होते हैं। 
जहाँ गाय बैठती है, वहाँकी भूमि पवित्र होती है। गायके 


| चरणोंकी रज (धूल) भी पवित्र होती है। 


गायसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष-इन चारोंकी 
सिद्धि होती है। गोपालनसे, गायके दूध, घी, गोबर 


| आदिसे धनकी वृद्धि होती है। कोई भी धार्मिक कृत्य 


गायके बिना तहों होता। सम्पूर्ण धार्मिक कार्यो्में गायका 
दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र काममें आते हैं। 


' कामनापूर्तिके लिये किये जानेवाले चज्ञोंमें भी गायका घी 


अंग्र प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमृपतिप्ते। आदित्याज्ञायते बृष्टिवृष्टिरत्न॑ तत: प्रजा॥ (मनु० ३१ 


आदि काममें आता है। बाजीकरण आदि प्रयोगोंमें भी 
गायके दूध और घीकी मुख्यता रहती है। निष्कामभावसे 
गायकी सेवा करनेसे मोक्ष होता है। गायकी सेवा करनेमात्रसे 


०१ न ! 
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पडर 


अन्तःकरण निर्मल होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी बिना 
जुतीके गायोंकों चरायां था, जिससे उनका नाम 'गोपाल' 
पड़ा। प्राचीन कालमें ऋषिलोग वनमें रहते हुए अपने 
पास गायें रखा करते थे | गायके दूध-घीका सेवन करनेसे 
उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े- 
बड़े ग्रन्थोंकों रचना किया करते थे। आजकल तो उन 
ग्रन्थोंकों ठीक-ठीक़ समझनेवाले भी कम हैं। गायके 
दूध-घीसे वे दीर्घायु होते थे। गायके घीका एक नाम 
'आयु' भी है। बड़े-बड़े राजालोग भी उन ऋषियोंके 
पास आते थे और उनकी सलाहसे राज्य चलाते थे। 
गाय इतनी पवित्र है कि देवताओंने भी उसको अपना 
निवासं-स्थान बनाया है। जिसका गोबर और गोमूत्र भी 
इतना पवित्र है, फिर वह स्वयं कितनी पवित्र होंगी! एक 
गायका पूजन करनेसे सब देवताओंका पूजन हो जाता है, 


जिससे सब देवताओंको पुष्टि मिलती है। पुष् हुए देवताओंके | 


द्वारा सम्पूर्ण सृष्टिका संचालन, पालन, रक्षण होता है। 
प्रश्नोत्तर 
प्रश्न--गायके घीसे आहुति देनेपर वर्षा होती है--ऐसा 
शास्त्रमें आता है। आजकल प्राय: लोग गांयके घीसे यज्ञ, 
होम आदि नहीं करते तो भी वर्षा होती ही है--इसका 
कारण क्‍या है? 
उत्तर--प्राचीन कालसे जो यज्ञ, होम होते आये हैं, 


* साधन-सुधा-सिन्धु + 


उत्तर-जैज्ञानिकोंने कहा है कि अभी जिस रौतिसे 
तेल खर्च हो रहा है, ऐसे खर्च होता रहा तो लगभग 
बीस वर्षोार्में ये तेल आदि सब समाप्त हो जायेंगे, जमीनमें 
तेल नहीं रहेगा। जब तेल ही नहीं रहेगा, तब यन्त्र कैसे 


चलेंगे? उस समय गाय-बैल ही काम आयेंगे। 


उनका संग्रह अभी बाकी है। उसी संग्रहसे अभी वर्षा हो 


रही हैं। परंतु अभी यज्ञ आदि न होनेसे वैसी व्यवस्था 
नहीं रही है, इसलिये कहीं अतिवृष्टि और कहीं अनावृष्टि 
हों रही है। वर्षा भी बहुत कम हो रही है। 

प्रश्न--वर्षा अग्निमें आहृति देनेसे ही होती है या 
कर्तव्यका पालन करनेसे होती है? 

उत्तर--कर्तव्य-पालनके अन्तर्गत यज्ञ, होम, दान, 
तप आदि सब कर्म आ जाते हैं। गीताने भी यज्ञ आदिकों 
कर्तव्य-कर्मके अन्तर्गत ही माना है। अगर मनुष्य अपने 
कर्तव्यका पालन करेंगे तो सूर्य, बरुण, बायु आदि देवता 
भी अपने कर्तव्यका पालन करेंगे और समयपर वर्षा करेंगे। 

प्रश्न--विदेशोंमें यज्ञ आदि नहीं होते, फिर वहाँ 
देवतालोग वर्षा क्‍यों करते हैं? 

उत्तर--जिन देशोंमें गायें नहीं हैं अथवा जिन देशोंके 
लोग यज्ञ आंदे नहीं करते, वहाँ भी अपने कर्तव्य- 
कर्मका पालन तो होता हो है। बहाँके लोग अपने कर्तव्यका 
पालन करते हैं तो देवता भी अपने कर्तव्यका पालन 
करते हैं अर्थात्‌ वहाँ बर्षा आदि करते हैं। 


प्रश्न--तेल नहीं रहेगा तो उसकी जगह कोई नया 
आविष्कार हो जायगा, फिर गायोंकी क्‍या आबश्यकता? 

उत्तर--नया आविष्कार हो अथवा न हों, पर जो 
चीज अभी अपने हाथमें है, उसको क्‍यों नष्ट करें? जो 
चीज अभी ड्वाथमें नहीं है, भविष्यपर निर्भर है, उसको 
लेकर अभीकी चीजको नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे, 
गर्भके बालककी आशासे गोदके बालककों समाप्त करना 
बुद्धिमानी नहीं है, प्रत्युत बड़ी भारी भूल है, महान्‌ मूर्खता 
है, घोर पाप, अन्याय है। गायोंकी परम्परा तो युगोंतक 
चलती रहेगी, पर आविष्कारोंकी परम्परा भी चलती 
रहेगी-इसका क्या भरोसा? अगर विश्वयुद्ध छिड़ जाय तो 
क्या आविष्कार सुरक्षित रह सकेंगे? पीछेकी कदम तो उठा 
लिया और आगे जगह मिली नहीं तो क्या दशा होगी? 
इसलिये आगे आविष्कार होगा--इस विचारकों लेकर गायोंका 
नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत प्रयत्ञपूर्वकत उनकी रक्षा 
करनी चाहिये। उत्पादनके जितने उपाय हों, उतना ही 
बढ़िया है। उनकों नष्ट करनेसे क्या लाभ? अगर आगे 
आविष्कार हो भी जाय तो भी गायें निरर्थक् नहीं हैं। 
गायोंके गोबर-गोमूत्रसे अनेक रोग दूर होते हैं। उनसे बनी 
खादके समान कोई खाद नहीं है। गायके दूधके समान 
कोई दूध नहीं हैं। गावसे होनेवाले लाभोंकी गणना नहीं 


की जा सकती | 


प्रश्न--टैक्टर आदि यन्त्रोंसे खेती हो जाती है, फिर ! 
' हो गयें हैं, तो भी वे ऊँट-जितने महँगे नहीं हैं | यदि घरोंमें 


गाय-बैलकी क्या जरूरत है? 
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प्रश्न-- भैंसे और ऊँटके द्वारा भी खेती हो सकती 
है, फिर गाव-बैलकी क्या जरूरत? 

उत्तर--खेतीमें जितनी प्रधानता जैलोंकी है, उतनी 
प्रधानता अन्य किसीकोी भी नहीं है। भैंसेके द्वारा भी खेती 
को जाती है, पर खेतीमें जितना काम बैल कर सकता है, 
उतना भैंसा नहीं कर सकता | भैंसा बलवान्‌ तो होता है, पर 
वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूपमें चलनेसे वह जीभ 
निकाल देता है, जबकि बैल धूपमें भी चलता रहता है। 
कारण कि भेसेमें सात््चविक बल नहीं होता, जबकि बैलमें 
सात्तिक बल होता है | बैलोंकी अपेक्षा भैंसे कम भी होते 
हैं। ऊँटसे भी खेती की जाती है, पर ऊँट भैंसोंसे भी कम 
होते हैं और बहुत महंँगे होते हैं। खेती करनेवालां होक 
आदमी ऊँट नहीं खरीद सकता। आजकल बड़ी संख्यामें 
अच्छे-अच्छे जवान बैल मारे जानेके कारण बैल भी महंगे 
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*गायकी महत्ता और आवश्यकता * 


गायें रखी जाये तो बैल घरोंमें ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने | पड़ा, तब वे घोड़े पानीमें बैठ गये! भैंस पानीमें बैठा 


नहीं पड़ते | विदेशी गायोंके जो बैल होते हैं, वे खेतीमें काम 
नहीं आ सकते; क्योंकि उनके कंधे न होनेसे उनपर जुआ 
नहीं रखा जा सकता | वे गरमी भी सहन नहीं कर सकते | 
वास्तवमें जिस देशका पशु हैं, वह उसी देशमें काम आ 
सकता है| अत: अपने देशकी गायोंका पालन करना चाहिये, 
उनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये । 

बैलोंसे जितनी बढ़िया खेती होती है, उतनी ट्रैक्टरोंसे 
नहीं होती । देखनेमें तो ट्रैक्टरोंसे और रासायनिक खादसे 
खेती जल्दी हो जाती है, पर जल्दी होनेपर भी वह 
बढ़िया नहीं होती। बैलोंसे की गयी खेतीका अनाज बड़ा 
पवित्र होता है। गोबर-गोमृत्रकी खादसे जो अन्न पैदा 
होता है, वह बड़ा पवित्र, शुद्ध, निर्मल होता है। 

खेतका और गायका घनिष्ठ सम्बन्ध है। खेतमें पैदा 
होनेवाले घास आदिसे गायकी पुष्टि होती है और गायके 
गोबर-मूत्रसे खेतकी पुष्टि होती है। विदेशी खाद डालनेसे 
कुछ ही वर्षोमें जमीन खराब हो जाती है अर्थात्‌ उसकी 
उपजाऊ शक्ति नष्ठ हो जाती है। परंतु गोबर-गोमूत्रसे 
जमीनकी उपजाऊ शक्ति ज्यों-को-त्यों बनी रहती है। इसलिये 
पुराने जमानेमें खेतोंमें खाद डालनेकी प्रथा ही नहीं थी 
और सौं-सौ वर्षोतक खेतोंमें अन्न पैदा होता रहता था। 
विदेशोंमें ग़सायनिक खादसे बहुत-से खेत ख़राब हो गये हैं, 
जिनको उपजाऊ बनानेके लिये बे गोबर काममें ले रहे हैं। 

प्रश्न--गायके दूधकी क्‍या महिमा है? 
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करती है, इसलिये बही स्वभाव घोड़ोंमें भी आ गया। 
ऊँटनीका दूध भी निकलता है, पर उस दूधका 
दही, मक्खन होता ही नहीं। उसका दूध तामसी होनेसे 
दुर्गतिमें ले जानेवाला होता है। स्मृतियोंमें ऊंट, कुत्ते, गधे 
आदिको अस्पृश्य बताया गया हैं। बकरीका दूध नोरोग 
करनेवाला एवं पचनेमें हलका होता है, पर बह गायके 
दूधकी तरह बुद्धिवर्धक और सात्तिक बात समझनेके 
लिये बल देनेवाला नहीं होता। 
गायके दूधसे निकला प्री 'अमृत' कहलाता हैं। 
स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी राजा पुरूरवाके पास गयी तो उसने 
अमृतकी जगह गायका घी पीना ही स्वीकार किया--' घृत॑ 
में वीर भक्ष्यं स्थात्‌' (श्रीमद्भा० ९। १४। २२) | 
प्रश्न--गायके गोबर और गोमूत्रकी क्‍या महिमा है? 
उत्तर--गायके गोबरमें लक्ष्मीजीका और गोमूत्रमें 
गल्गाजीका निवास माना गया है। इसलिये गायके गोबर- 
गोमृत्र भी बड़े पवित्र हैं। गोबरसे लिपे हुए घरोंमें प्लेग, 
हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं होतीं। इसके सिवाय युद्धके 
समय गोबरसे लिपे हुए मकानोंपर बमका उतना असर नहीं 
होता, जितना सीमेंट आदिसे बने हुए मकानोंपर होता है। 
गोबरमें जहर खींचनेकी बिशेष शक्ति होती है। 


| क्ाशीमें कोई आदमी साँप काटनेसे मर गया। लोग उसकी 


दाह-क्रिया करनेके लिये उसको गंड्राके किनारे ले गये। 
वहाँ एक साधु रहता था। उसने पूछा कि इस आदमीको क्‍या 


उत्तर--गायका दूध जितना सात्त्विक होता है, उतना | हुआ? लोगोंने कहा कि यह साँप काटनेसे मरा है। साधुने 


सात्त्तिक दूध किसीका भी नहीं होता। हमारे देशकी गायें 
सौम्य और सात्त्िक होतीं हैं, इसलिये उनका दूध भी 
सात्तविक होता है। जिसको पीनेसे बुद्धि तीक्ष्ण होती है 
और स्वभाव सॉम्यं, शान्त होता है। विदेशी गायोंका दृध 
तो ज्यादा होता है, पर उनके दूधमें उतनी सात्तिकता नहीं 
होती तथा उनमें गुस्सा भी ज्यादा होता हैं। अत: उनका 
दूध पीनेसे मनुष्यका स्वभाव भी क्रूर होता है। विदेशी 
गायोंके दूधमें घी कम होता है और वे खाती भी ज्यादा हैं। 

भेंसके दूधमें घी ज्यादा होनेसे वह शरीरकों मोटा 
तो करता है, पर वह दूध सात्तिक नहीं होता। गाड़ी 
चलानेवाले जानते ही हैं कि गाड़ीका हार्न सुनते ही गायें 


सड़कके किनारे हो जाती हैं, जबकि भैंस सड़कमें ही | 


खड़ी रहती है। इसलिये भंसके दूधसे बुद्धि स्थल होती 
है। सैनिकोंके घोड़ोंकों गायकां दूध पिलाया जाता हैं, 
जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। एक बार सैनिकोंने 
परीक्षाके लिसे कुछ घोड़ोंकों भेंसका दूध पिलाया, जिससे 
घोड़े खूब मोटे हो गये। परंतु जब नदी पार करनेका काम 
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कहा कि यह मरा नहीं है, तुमलोग गायका गोबर ले आओ | 
गोबर लाया गया | साधुने जमीनपर गोबर डालकर उसपर 
उस आदमीको लिया दिया और उसकी नासिकाको छोड़कर 
पूरे शरीरपर गोबर थोष दिया | आँखें मीचकर, उनपर कपड़ा 
रखकर उसके ऊपर भी गोबर रख दिया। आधे घंटेके बाद 
दूसरी बार उसपर गोबर थोप दिया। कुछ घंटोंमें उस 
आदमीके श्वास चलने लगे और वह जी उठा ! अगर किसी 
अद्भमें बिच्छू काट जाय तो जहाँतक त्रिष चढ़ा हुआ है, 


| चहाँतक गोबर लगा दिया जाय तो बिप उत्तर जाता है| हमने 


सुना है कि शरीरमें कोई भी रोग हो, जमीनमें गहरा गड़ा 
खोदकर उसमें रोगीकों खड़ा कर दे और उसके गलेतक 
वह गड़हा गोबरसे भर दे। लगभग आधे घंटेतक अथवा 


जितनी देरतक रोगी सुगंमतापूर्वक सहन कर सके, उतनी 
देरतक वह गड्डेमें खड़ा रहे | जबतक रोग शान्त न हो जाय, 
तबतक प्रतिदिन यह प्रयोग करता रहे । 


आजकल गोबरसे गैस पैदा को जाती है। उस 
गैससे बिजली भी पैदा की जाती है, जिसकों कई जगह 
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* साधन-सुधा-सिन्धु « 


काममें लिया जाता है। गैस निकलनेके बाद गोबरकी | लगा और बेलोंको लोगोंने बिक्नी कर दिया। अब अगर 
त्तेजी कम हो जाती है और वह खेतोंमें देनेके लिये | बिजली बंद हो जाय तो पानी भी बंद हो जाता है और 


बढ़िया खाद हो जाती है। 

संखिया, भिलावा आदि बड़े-बड़े जहरोंकी शुद्धि 
भी गोमूत्रसे ही होती है। सोना, चाँदी आदि धातुएँ भी 
गोमूत्रसे शुद्ध की जातो हैं। भस्म बनाते समय उन 
धातुओंको तपाकर तेलमें, गायकी छाछमें और गोमृत्रमें 
बुझाकर शुद्ध किया जाता है। 

छोटी बछड़ीका गोमूत्र प्रतिदिन तोला-दो-तोला पीनेसे 
पेटके रोग दूर होते हैं। यकृतू-पीडामें भी गोमूत्रका सेवन बड़ा 
लाभदायक होता है। एक संतको दमारोग था। उन्होंने छोटी 
बछड़ीका गोमूत्र प्रात: खाली पेट एक तोला प्रतिदिन लेना 
शुरू किया तो उनका रोग बहुत कम हो गया। छातीमें, 
कलेजेमें दर्द होता हो तो एक बर्तनमें गोमूत्र लेकर उसको 
गरम करे। उस बर्तनपर एक लोहेकी छलनी रखकर उसपर 
कपड़ा या पुरानी रुई रख दे। बह कपड़ा या रुई गरम हो 
जाय तो उससे छातीपर सेक करता रहे। इससे दर्द दूर हो 
जाता है। गोमूत्रस स्नान करनेसे शरीरकी खुजली मिटती है। 

-इस प्रकार गोबर और गोमूत्रसे अनेक रोग दूर होते हैं । 

प्रश्न--गोरक्षासे क्‍या लाभ हैं? 

उत्तर--गायकी रक्षासे मनुष्य, देवता, भूत-प्रेत, यक्ष- 
राक्षस, पशु-पक्षी, वृक्ष-घास आदि सबकी रक्षा होती है । 
पृथ्वीपर कोई भी ऐसा स्थावर-जंगम प्राणी नहीं है, जो 
गायसे पुष्टि न पाता हो। गाय अर्थ, धर्म, काम और 


मोक्षको सिद्ध करनेबाली, लोक-परलोकमें सहायता करनेवाली | 


और नरकोंसे उद्धार करनेवालों है। 

गोरक्षाके लिये बलिदान करनेवालोंकी क्रथाओंसे 
इतिहास, पुराण भरे पड़े हैं। बड़े भारी दुःखकी जात है 
कि आज हमारे देशमें पैसोंके लोभसे प्रतिदिन हजारोंकी 
संख्यामें गायोंकी हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह 
गोहत्यां होती रही तो एक समय गोबंश समाप्त हों 
जायगा। जब गायें नहीं रहेंगी, तब देशकी क्‍या दशा 
होगी, कितनी आफतें आवेंगी--इसका अंदाजा नहीं लगाया 
जा सकता | जब गायें खत्म हो जायेगी और जमीनसे तेल 
निकलना बंद हो जायगा, तब खेती कैसे होगी? खेती न 
होनेसे अन्न तथा बस्न्न (कपास) कैसे मिलेगा? लोगोंकों 
शरीर-निर्वाहके लिये अज्न, जल और वस्त्र मिलना भी 
मुश्किल हो जायगा। राजस्थानके गाँबॉमें मैने देखा है 


कि पहले बहाँ बैलोंके द्वारा जमीनसे पानी सिकाला जाता | 


था। फिर वहाँ बिजली आनेसे बिजलीसे पानी निकलने 


लोग दु:ख पाते हैं! यह प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। 
गोरक्षासे सब तरहका लाभ है--इस॒र बातकों धर्मप्राण 
भारतवर्ष ही समझ सकता है, दूसरे देश नहीं समझ सकते; 
क्योंकि उनके पास गहरी धार्मिक और पारमार्थिक बातोंकों 
समझनेके लिये वैसी बुद्धि नहीं है और बैसे शास्त्र भी नहीं 
हैं। जो लोग विदेशी संस्कृति, सभ्यतासे प्रभावित हैं तथा 
केवल भौतिक चकाचौंधमें फंसे हुए हैं, वे भी गायका महत्त्व 
नहीं समझ सकते। वें ऋषि-मुनियोंकी बातोंकों तो मानते 
नहीं और स्वयं जानते नहीं! ऋषि-मुनियोंने, ग़जा-महागजाओनि, 
धर्मात्माओंने गोसक्षाके लिये बड़े-बड़े कष्ट सहे तो क्या वे 
सब बेसमझ थे? क्या समझ अब ही आयी है? 
प्रश्च--लोगोंमें गोरक्षाकी भावना कम क्‍यों हो रही है? 
उत्तर--गायके कलेजे, मांस, खून आदिसे बहुत- 
सी अँग्रेजी दवाइयाँ बनती हैं। उन दवाइयोंका सेवन 
| करनेसे गायके मांस, खून आदिका अंश लोगोंके पेटमें 
चला गया है, जिससे उनकी बुद्धि मलिन हो गयी है 
और उनकी गायके प्रति श्रद्धा, भावना नहीं रही है। 
लोग पापसे पैसा कमाते हैं और उन्हीं पैसोंका अन्न 
खाते हैं, फिर उनकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी और बुद्धि 
शुद्ध हुए बिना सच्ची, हितकर बात अच्छी कैसे लगेगी? 
स्वार्थब॒ुद्धि अधिक होनेसे मनुष्यकी बुद्धि भ्रष्ट हो 
| जाती है, बुद्धि तामसी हो जाती है, फिर उसको अच्छी 
बातें भी विपरीत दीखने लगती हैं" | आजकल मनुष्योंमें 
स्वार्थ- भावना बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, जिससे उनमें 
गोरक्षाकी भावना कम हो रही है। 
गायके मांस, चमड़े आदिके व्यापारमें बहुत पैसा आता 
हुआ दीखता है। मनुष्य लोभके कारण पैसोंकी तरफ तो 
देखता है, पर गोवंश नष्ट हो रहा है, परिणाममें हमारी क्या 
दशा होंगी, कितने भयंकर नरकोंमें जाना पड़ेगा, कितनी 
यातनां भोगनी पड़ेगी--इस तरफ वह देखता ही नहीं! तात्पर्य 
है कि तात्कालिक लाभको देखनेसे मनुष्य भविष्यपर विचार 
नहीं कर सकता; क्योंकि लोभके कारण उसकी बिचार 
करनेकी शक्ति कुण्ठित हो जाती है, दब जाती है। लोभके 
क्रारण वह अपना वास्तविक हित सोच ही नहीं सकता। 
प्रश्न--गायमें सब्र देवताओंका निवास है, फिर वे 
गायकी हत्या क्यों होने देते हैं? 
उत्तर--गायमें देबताओंका निवास पतविज्नताकों दृष्टिसे 
| कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गायमें 


* अधर्म धर्ममित्ति या मन्यते तमसाबृता। स्वोर्धान्विपरीतांश् बुद्धि: सा पार्थ तामसो॥ (गीता १८ । ३२) 
'तमोगुणसे घिरी हुई जो बुद्धि अधर्मकों धर्म और प्म्पूर्ण चीजोंकों उल्टा ही मानती है, वह तामसी है।' 
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साक्षात्‌ रूपसे निवास करते हैं। जैसे दियासलाईमें अग्नि 
रहती है, पर उसको रुईके भीतर रख दिया जाय तो उससे 
रई नहीं जलती; क्योंकि अग्नि दियासलाईमें अप्रकररूपसे, 
निराकार-रूपसे रहती है। परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें 
रहते हैं, फिर भी प्राणी मरते हैं; क्योंकि परमात्मा निर्लिप्तरूपसे, 
अप्रकटरूपसे रहते हैं। ऐसे ही गायके शरीरमें सम्पूर्ण देवता 
अप्रकटरूपसे, निर्लिप्तरूपसे रहते हैं। जैसे परमात्माकों सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हृदयमें विद्यमान कहनेका तात्पर्य है कि हृदय 
पवित्र और परमात्माका उपलब्धि-स्थान है, ऐसे ही देवताओंको 
गायके शरीरमें विद्यमान कहनेका तात्पर्य है कि गाय महान्‌ 
पवित्र है और उसकी सेवा-पूजासे सम्पूर्ण देवताओंकी 
सेवा-पूजा हो जाती है। 

प्रश्न-गोसेवासे क्या लाभ है? 

उत्तर--जैसे भगवान्‌की सेवा करनेसें त्रिलोकीकी 
सेवा होती है, ऐसे ही निष्कामभावबसे गायकी सेवा 
करनेसे विश्वमात्रकी सेवा होती है; क्योंकि गाय विश्वकी 
माता है। गायकी सेवासे लौकिक और पारलौकिक--दोनों 


तरहके लाभ होते हैं। गायकी सेवासे अर्थ, धर्म, काम | 


और मोक्ष-य॑ चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। रघुबंश भी 
गायकों सेवासे हीं चला था। 

प्रश्न--गोरक्षाके लिये क्‍या- करना चाहिये? 

उत्तर-गायोंकी रक्षाके लिये उनकों अपने घरोंमें 
रखना चाहिये और उनका पालन करना चाहिये। गायके 
ही दूध-घीका सेवन करना चाहिये, भैंस आदिका नहीं । 
गायोंकी रक्षाके उद्देश्यसे हीं गोशालाएँ बनानी चाहिये, 
दूधके उद्देश्यसे नहीं। जितनी गोचर-भूमियाँ हैं, उनको 
रक्षा करनी चाहिये तथा सरकारसे और गोचर- भूमियाँ 
छुड़ाई जानी चाहिये। सरकारकी गोहत्या-नीतिका कड़ा 
विरोध करना चाहिये और वोट उनको ही देना चाहिये, 
जो पूरे देशमें पूर्णछपसे गोहत्या बंद करनेका वचन दें। 

खेती करनेवाले सज्जनोंकों चाहिये कि बे गाय, 
बछड़ा, बैल आदिको बेचें नहीं। गाय और माय बेचनेकी 


नहीं होती। जबतक गाय दूध और बछड़ा देती है, बैल | 
काम करता है, तबतक उनको रखते हैं। जब वे बूढ़े हो 


जाते हैं, तब उनको बेच देते हैं--यह कितनी कृतप्नताकी, 
पापकी बात है | गाँधीजीने 'नवजीवन' अखबारमें लिखा 
था कि “बूढ़ा बैल जितना घास (चारा) खाता है उतना 
गोबर और गोमूत्र पैदा कर देता है अर्थात्‌ अपना खर्चा 
आप ही चुका देता है।! 


*गायकी महत्ता और आवश्यकता » 


९४५ 
अच्छे-अच्छे, जवान-जवान बैल टकॉमें भाकर लाये जाते 
हैं और खड़े कर दिये जाते हैं। दृशतक सींग-ही-सींग 
दीखते थे। ऐसे बैलॉको मशीनोंके द्वारा बड़ी बुरी तरहसे 
मारते हैं। जीते-जी उनका चमड़ा उतारा जाता है; क्योंकि 
जीते हुएका चमड़ा उतारा जाय तो बह बहुत नस्म होता हैं। 
जो गायों और बैलोंको बेचते हैं, उनको यह हत्या लगती 
है। अत: अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालतमें गायोंकी 
रक्षा करना, उनको कत्लखानोंमें जानेसे रोकना तथा उनका 
पालन करना, उनको वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है। 

उपसंहार 

स्वराज्य-प्राप्तिसे पहले जितनी गोहत्या होती थी, 
उससे बहुत गुना अधिक गोहत्या आज होती है । चमडेके 
निर्यातमें भारतका मुख्य स्थान है। पशुओंको निर्दयतापूर्वक 
बड़ी तेजीसे नष्ट किया जां रहा है। गायोंका तो वंश ही 
नष्ट हो रहा है। पैसोंके लोभसे बड़ी मात्रामें गोमांसका 
निर्यात किया जा रहा है। रुपयोंके लोभसे बुद्धि इतनी 
| भ्रष्ट हों गयी है कि पशुओंके विनाशको 'मांस-उत्पादन' 
माना जा रहा है| भेड़-बकरियों, मछलियों, मुर्गियों आदिका 
तो पालन और संवर्धन किया जा रहा है, पर जिनका 
गोबर-गोमूत्र भी उपयोगी होता है, उन गायोंकी हत्या 
की जा रही है! खुदमें तो अक्ल नहीं और दूसरेकी 

मानते नहीं--यह दशा हो रही है! 
रुपयोंसे वस्तुए श्रेष्ठ हैं, वस्तुओंसे पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओंसे 
मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्योंमें भी विवेक श्रेष्ठ है और विवेकसे 
भी सत्‌-तत्त्व (परमात्मतत्त्व) श्रेष्ठ है। परंतु आज सत्‌- 
तत्त्वकी उपेक्षा हो रही है, तिरस्कार हो रहा है और असत्‌- 
वस्तु रुपयोंको बड़ा महत्त्व दिया जा रहा है। रुपयोंके लिये 
अमृल्य गोंधनको नष्ट किया जा रहा हैं। गायोंसे रुपये पैदा 
किये जा सकते हैं, पर रुपयोंसे गायें पैदा नहीं की जा 
सकरती। गायोंकी परम्परा तो गायोंसे ही चलती है। जब गायें 
नहीं रहेंगी, तब रुपयोंसे क्या होगा? उल्टे देश निर्बल और 
पराधीन हो जायगा | गायें भी खत्म हो जायँगी, रुपये भी । 
रुपये तो गायोंके जीवित रहनेसे ही पैदा होंगे। गायोंकों 
मारकर रुपये पैदा करना बरुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो 
इसीमें है कि गायोंकी वृद्धि की जाय। गायोंक़ी व॒द्धि होनेसे 
दूध, घी आदिकी वृद्धि होगी, जिनसे मनुष्योंका जीबन 
चलेगा, उनको बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि बढ़नेसे विवेकको बल 

। मिलेगा, जिससे सत्‌-तत्त्वको प्राप्ति होगी। सतृ-तत्त्वकी प्राप्ति 

| होनेपर पूर्णता हो जायगी अर्थात्‌ मनुष्य कृतकृत्य, ज्ञात- 


बअंबईके देवनार-कसाईखानेमें मैंने देखा है कि वहाँ | ज्ञातव्य और प्राप्त-प्रामव्य हो जायगा। 


न 
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मन जाने सब बात, जान जूझ अवगुण करे। 
क्यों चाहत कुसलात, कर दीपक कूएँ पड़े ॥ 
वर्तमानमें ऐसे भयंकर- भयंकर पाप हो रहे हैं कि 
सुनकर रोंगटे खड़े हों जायें, आँखें डबड़बा जाये, हृदय 
द्रवित हो जाय। राम-राम-राम, कितना घोर अन्याय, 
घोर पाप आप कर रहे हो, पर उधर आपका खयाल ही 
नहीं है। मनुष्यशरीरकों सबसे दुर्लभ बताया गया है-- 
दुर्लभी मानुषो देहों देहिनां क्षणभज्जर:। 
(श्रीमद्धा० ११। २। २९) 
लब्ध्वा सुदुर्लभमिद॑ बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थद्मनित्यमपीह धीरः। 
(श्रीमद्धा० ११। ९। २९) 
बड़ें भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा॥ 
(मानस ७छ | ४३ | ७) 
ऐसे दुर्लभ मनुष्यशरीरके आरम्भकों हीं खत्म कर 
देना, काट देना जीवोंके साथ कितना घोर अपराध है, 
कितना अन्याय है, कितना पाप है! मेरे मनमें बड़ा दुःख 
हो रहा है, जलन हो रही है, पर क्या करूं! जिस 
मनुष्वशरीरसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाय, उस मनुष्यशरीरको 
पैदा ही नहीं होने देना, नष्ट कर देना पापकी आखिरी हृद 
है| किसी जीवकों दुर्लभ मनुष्यशरीर प्राप्त न हो जाय, 
किसीका कल्याण न हो जाय, उद्धार न हो जाय, इसलिये 
गर्भकों होने ही नहीं देना है, पहले ही दवाइयों लेकर नष्ट 
कर देना है, गिराकर नष्ट कर देना है, काटकर नष्ट कर 
देना है, गर्भल्लाव करके नष्ट कर देना है, गर्भपात करके 
नष्ट कर देना है, भ्रूणहत्या करके नष्ट कर देना है; हमारा 
पाप भले ही हो, हम नरकोंमें भले ही जाये, पर किसीको 
कल्याणका मौका नहीं मिलने देना है--ऐसी कमर कस 
ली है। अब मैं क्या करूँ? किसको कहूँ? और कौन सुने 
मेरी? कोई सुनता नहीं? 
हम साधुओंके लिये शास्त्रोंमें कहा गया है कि 
चातुर्मासमें मत घृमो | हम॑ दो महीने एक जगंह रहते हैं, 
कई तीन महीने रहते हैं, कई चार महीने रहते हैं। कारण 
यह है कि चातुर्मासमें वर्षा होती है तो हरेक बीजका 


अल्जगुर उगता है। अड्भर होकर बह पौधा बनता है और | 


फिर बड़ा होकर बुक्ष बनता है। चलने-फिरनेसे अड्भूर 
पैरोंक नीचे आकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिये चातुर्मासमें 
चलना-फिरना बन्द करते हैं, जिससे किसीकी हिंसा न 
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हो जाय। भागवतमें आया है कि अगर हिंसापर विजय 
प्राम करनी हो तो शरीरकी चेश् कम करों-'हिंसा 
कायाद्यनीहया' (७। १० । २३) | जब स्थावर जीबोंकी 
हिंसाका भी इतना विचार है कि चातुर्मासमें घृमना- 
फिरना मना कर दिया तो फिर जड़म जीवोंके विषयमें 
कहना ही क्‍या है! परन्तु आज लोग जज़म जीवोंमें भी 
सबसे श्रेष्ठ, यहातक कि देवताओंसे भी श्रेष्ठ मनुष्यशरीरका 
नाश करनेके लिये उद्योग कर रहे हैं, क्या दशा होगी | 
में अभिमानसे नहीं कहता हूँ, प्रत्युत मैंने जैसा सुना 


| है, समझा है, वैसा कहता हूँ कि हिन्दू-संस्कृतिने जीबके 
| उद्धारके लिये जितना उद्योग किया है, इतना दूसरी 


किसी संस्कृतिने नहीं किया है। ईसाई, मुसलमान, यहूदी, 
बौद्ध, पारसी आदि किस सम्प्रदायने जीवोंके कल्याणके 
लिये उद्योग किया है? कौन-सा सम्प्रदाय केवल जीवोके 
कल्याणके लिये बना हैं? आप खुद देख लें। वे अपनी 
संख्या बढ़ानेका, अपने मतका प्रचार करनेका उद्योग तो 
करते हैं, पर जीवमात्रके कल्याणका उद्योग नहीं करते। 


जो संस्कृति केवल जीवोंके कल्याणके लिये ही है, 
| झसमें किसी जीवकों न आने देना, उसको पहलेसे ही 
| रोक देता, नष्ट कर देना कितना भयंकर पाप है। आश्चर्यकी 


बात हैं कि इस पापकों आज सामाजिक सभ्यता माना 
जा रहां है! इसका यही अर्थ हुआ कि जलल्‍्दी-से- 
जल्दी नरकोंमें जाना है, भयंकर-से-भवंकर नरक भोगना 
है, अगर नरकोंमें जानेंसे आड़ लग गयी तो गजब 
हो जायगा! 

विचार करें, किसीकी भी उन्नति रोक दैना क्‍या 
पुण्य है? कोई धनी होना चाहे तो धनी नहीं होने देंगे, 
धर्मात्मा होना चाहे तो धर्मात्मा नहीं होने देंगे, कल्यांण 
करना चाहे तो कल्याण नहीं होने देंगे, शरीरसे हृष्ट-पुष्ट 
होना चाहे तो हष्ट-पुष्ट नहीं होने देंगे, क्या यह पुण्य है? 
अपनी थोड़ी स्ुख-सुविधाके लिये दूसरे जीवॉका नाश 
कर देना; जो भगवत्प्राप्तिके मार्गमें जा सकते थे, उनको 
जन्म नहीं लेने देना कितने भारी अन्याव-अत्याचारकों 
बात है! जान-जानकर घोर पाप मत करों अन्नद्वाता! 
इतनी तो कृपा रखों। आपके घरोंका बालक हूँ, आपसे 
ही पला हूँ, अभी भी आपसे हीं निर्वाह होता है। आप 
संब माँ-बाप हो! थोड़ी कृपा करों कि ऐंसा घोर पाप 
मत करों। पाराशरस्मृतिमें आया है-- 


0 ॥ 0८0१7 (0)0॥ 4 0७0॥॥ 


*मातृशक्तिका घोर अपमान » 


यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने। 
प्रायश्चित्त न तस्थास्ति तस्यास्त्यागों विधीयते॥ 
(४। ३०) 


“ब्रह्महत्यासे जो पाप लगता है, उससे दुगुना पाप 
गर्भपात करनेसे लगता है। इस गर्भपातरूपी महापापका 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है, इसमें तो उस स्त्रीका त्याग कर 
देनेका उसको अपनी स्त्री न माननेका ही बिधान है।' 

अगर कम सनन्‍्तान ही चाहते हो तो ब्रह्मचर्यका | 
पालन करो। उसका हम अनुमोदन करेंगें। आप ब्रह्मचर्यका 
पालन करो तो आपको पाप नहीं लगेगा, प्रत्युत शरीर 
नीरोग होगा, हृष्ट-पुष्ठ होगा। परन्तु शरीरका नाश करना 
आऔर सनन्‍्तान पैदा नहीं करता-यह कितनी लज्जाकी, 
कितने दु:ःखकी बात है। 

श्रूयतां धर्मसर्वस्व॑ श्रुत्ता चैबाबधार्यताम | 

आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌॥ 

धर्मसर्वस्व सुनो और सुनकर धारण कर लो। जो 

आचरण अपनेसे प्रतिकूल हो, उसको दूसरोंके प्रति मत 
करो। कोई आपकी उन्नति रोक दे, आपका जन्म रोक दे, | 
आपका बढ़ना रोक दे, आपका पढ़ना रोक दें, आपका 
भजन-ध्यान रोक दे, आपके इष्टकी प्राप्ति रोक दे तो 
उसको पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? जरा सोचें। कोई 
जीव मनुष्यजन्ममें आ रहा है, उसमें रुकावट डाल दैना, 
उसको जन्म ही नहीं लेने देना कितने बड़े पापकी बात 
है। हाँ, आप ब्रह्मचर्यका पालन करों तो आपका शरीर | 
भी ठीक रहेगा और पाप भी नहीं लगेगा। परन्तु भोग तो 
भोगेंगे शरीरका नाश तो करेंगे, पर सन्तान पैदा नहीं होने 
देंगे--यह बड़े भयंकर पतनकी बात है। 

छोटे-छोटे जीव-जन्तुओंको आप मार देते हो। वे 
बेचारे कुछ भी कर नहीं सकते; परन्तु क्या भगवानके 
यहाँ न्याय नहीं है? निर्बलकों नष्ट कर देना कितना बड़ा 
पाप है! महाभारतकी कथा आप सुनों-पढ़ों। युद्धमें दूसरेको 
चेताते हैं कि सावधान हो जाओ, में बाण चलाता हूं! 
शन्नुपर बाण भी चलाते हैं तों पहले उसको सावधान 
करते हैं, फिर बाण चलाते हैं। जो बेचारे कुछ कर नहीं 
सकते, अपना बचाव भी नहीं कर सकते और आपका 
अनिष्ट भी नहीं कर सकते, ऐसे क्षुद्र जन्तुओंकों नष्ट कर 
देना बड़ा भारी अन्याय, अत्याचार है। सजनों! इन 
बातोंपर थोड़ा ध्यान दो, जरा सोचों। आप अपना बुरा 
नहीं चाहते हो तो दूसरोंका बुरा करनेका आपको क्‍या | 
अधिकार है? अत: किसीके भी सुखमें बाधा मत दो, | 


9 50000 390] 9॥0॥ ३ 6।॥09५ 


है 


किसीकी भी उन्नतिमें बाधा मत दो, किसीके भी जन्ममें 
बाधा मत दो, किसीका भी भला होनेमें बाधा मत दों। 
जो बात आप अपने लिये नहीं चाहते, उसको औरोंके 
लिये भी मत चाहों। यह सबसे पहला धर्म है। 

जो जीव असमर्थ हैं, कुछ कर नहीं सकते, 
उनके साथ अत्याचार करना भगवान्‌कों सह्य नहीं है। 
जो दूसरोंका नाश करनेके लिये समर्थ होते हैं, उनको 
गीताने असुर बताया है-प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय 
जगतो5हिताः ' (१६। ९) | जान-जानकर मूक, असमर्थ 
जीवोंकी हत्या करते हो और चाहते हो कि हमारा भला 
हो जाय; कैसे हो जायगा? कल्याण कैसे हो जायगा? मैं 
तो हृदयसे चाहता हूँ कि आपकी दुर्गति न हो, आपका 
कल्याण हों, आपका उद्धार हो! पर में करूं क्या? 

हिन्दू-संस्कृति जितनी आध्यात्मिक उन्नति बताती 
है, उतनी दूसरी कौन-सी संस्कृति बताती है? ईसाई, 
मुसलमान आदि सब अपनी-अपनी टोली बढ़ानेके लिये 
काम करते हैं कि हमारे सम्प्रदायको माननेवाले लोगोंकी 
संख्या ज्यादा हो जाय, हमारा नाम ज्यादा हो जाय। परन्तु 
वमात्रका कल्याण हो जाय, उद्धार हो जाय, वह 
दुःखोंसे, नरकोंसे, जन्म-मरणसे छुट जाय, उप्तको सदाके 
लिये परम आनन्दकी प्राप्ति हो जाय--ऐसी लगन किसमें 
है? विश्वशान्तिके लिये, विश्वके कल्याणके लिये यज्ञ 
आदि कौन करता है? मैंनें दिल्लीमें छपा एक पन्ना देखा। 
उसमें लिखा था कि जो मूर्तिपूजा करे, उसको मार दो! 
जो मूर्तिपूजा करते हैं, वे कौन-सा अन्याय करते हैं? 
कौन-सा पाप करते हैं? किसका नुकसान करते हैं? वे 
मूर्तिपूजा करें तो तुम्हारे कया बाधा लगी? अब आप 
बतायें कि ऐसा कौन-सा सम्प्रदाय है, जो जीवके कल्याणकी 


| ही बात कहता हो? 


उमा संत कह इहड़ बड़ाई। मंद करत जो करह भलाई॥ 
(मानस ५। ४५ | ७] 

ऐसी बात जिस संस्कृतिमें आयी है, उसमें कोई 
जीव न आ जाय, इसके लिये आरम्भमें ही नस्नबन्दी कर 
देना, गर्भपात कर देना। आपरेशन करा लेना कितना 
महान्‌ अत्याचार है! अगर कोई जीब मनुष्य बननेवाला 
है और उसको रोक दोगे तो वे हिन्दू-संस्कृतिको न 


 माननेवाले विधर्मियोंके यहाँ पैदा होंगे और हिन्दुओंका 


नाश करेंगे। विधर्मियोंकी संख्या बढ़ेगी तो वे क्‍या करेंगे? 
सबका कल्याण हो जाय--ऐसी चेष्टा किस सम्प्रदायमें 
हैं? घोर-से-घोर युद्ध भी कल्याणकारी हो जाय--ऐसा 
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शहट, 


उपदेश गीताने दिया है। महाभारतका युद्ध भी अर्मक्षेत्र 
“कुरुक्षेत्र” में जाकर किया गया; क्योंकि उस जगह 
मरनेसे कल्याण होता है। युद्ध भी उस भूमिपर किया 
जाय, जिसपर मरनेसे कल्याण हो जाय-इस प्रकार जो 
संस्कृति प्रत्येक परिस्थितिमें कल्याणकी बात सामने रखती 
है, उस संस्कृतिमें जीवको जन्म ही नहीं लेने देना 
कितना घोर अपराध है। में अभिमानकी बात नहीं करता 
हूँ; पर बात अभिमानकी है, इसलिये क्षमा माँग लेता हूँ | 
आज यहाँ सत्संगका जो समागेह हो रहा है, रामचरितमानसके 
नवाह्न पारायंणका आयोजन हो रहां है--इस तरहका 
सम्पूर्ण जीवोंके कल्याणके लिये समारोह ईसाइयोंमें होता 
है कि मुसलमानोंमें होता है कि यहूदियोंमें होता है कि 
परारसियोंमें होता है? कहीं होता हो तो बताओ? हमारे 
सत्संग-समारोहका, रामायण-पाठका उद्देश्य कया है? 
टोली बढ़ानेके लिये, रुपया इंकड्ठा करनेके लिये, यश- 
प्रतिष्ठाके लिये, मान-बड़ाईके लिये, भोगकी प्राप्तिके लिये, 
सांसारिक उन्नतिके लिये, किसके लिये यह समारोह हो 
रहा है? 

रामजीने शन्नुका भी अनहित नहीं किया-- 'अरिहुक 
अनभल कीनह न रामा ' (मानस २। १८३। ६) | अड्गभदको 
रावणके पास भेजा तो उससे भी कहा-“काजु हमार 
तासू हित होई' (६ । १७। ८) | जो सीताजीकों हरकर ले 
गया और मरने-मारनेकों तैयार है, उप्तके पास भी दूतको 
इसलिये भंजते हैं कि काम तो हमारा बन जाय, हमें 
हमारी स्त्री मिल जाय, पर उसका हित हों जाय! यह 
बात किस संस्कृतिमें है? उस संस्कृतिमें जन्म लेना बन्द 
कर देना कितना बड़ा भारी अन्याय है! शास्त्र जिसको 
महापाषप कहता है, जिस महापापकों आप जानते हो, 
उसको बड़े जोरोंसे कर रहे हो और चाहते हो कि सद्गति 
हो जाय, कैसे हों जायगी? 

दो जाट थे। दोनोंके पास गाय- भैंस, भेड़-बकरी 
आदि खूब धन था। खेती भी बहुत अच्छी होती थी। 
उनमेंसे एक परिवारकी स्त्री दूसरे परिवारके साथ चैर 


0: 5 ८ लि 8० 8 3 नस 


बन्द हो गयी! तब वह बोला कि भंगवानके घर अंधेर 
नहीं, देर है! बास्तवमें देर भी नहीं है! भगवानके विधानसे 
जो होना चाहिये, वह समयपर हो रहा है। मनुष्यकी दुष्ट 
तुच्छ है, इसलियें उसको ऐसा दीखता है कि देर है। 

बहुत-सें लोग यह शड्भा किया करते हैं कि जो 
धर्मका पालन करते हैं, वे दुःख पा रहे हैं और जो पाप 
करते हैं, वे बड़ी उन्नति कर रहे हैं, आरामसे रह रहे हैं, 
सुख पा रहे हैं। परन्तु इस बातका अभी पता नहीं है। 
जब परिणाम (फल) सामने आयेगा, तब पता लगेगा। 
परन्तु फिर रोनेके सिवाय कुछ नहीं होगा! 

स्रो परत्र दुख पावडू सिर धुनि धुनि पछिताड़। 

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाड़ ॥ 

। (मानस ७। ४३] 

इसलिये पहले ही चेत कर लो तो बड़ी अच्छी बात 
है | कम-से-कम जान-बूझकर तो महान्‌ अत्याचार, महान्‌ 
पाप मत करो। 

जब पाण्डव बनमें रहते थे, उस समय द्रौपदीने 
युधिष्ठिर महाराजसे प्रश्न किया कि महाराज! आप धर्मकों 
छोड़कर एक पाँव भी आगे नहीं रखते, किसीका भी 
अनिष्ट नहीं करते, पर जंगलमें भटकते हो! अन्न-जल 
आदि भी पासमें नहीं है, फल-फूल आदि खाकर जीवन- 
निर्वाह करते हो | परन्तु जो अन्याय-ही-अन्याय करता 
है, वह दुर्योधन खूब मौज कर रहा है, राज्य कर रहा हैं! 
तो धर्म-कर्म कुछ है कि नहीं? ईश्वर कोई न्याय करता है 
कि नहीं? युधिपष्ठटिरजीने कहा कि देवी! तेरे भीतर यह 
बात कैसे पैदा हुई? जो अपनी सुख-सुविधाके लिये 
धर्मका पालन करता है, बह धर्मके तत्त्वको नहीं जानता। 
धर्मका तत्त्व तो वह जानता है, जो कष्ट पानेपर भी 
धर्मका त्याग नहीं करता। धर्मका महत्त्व है, सुख- 
सुविधाका नहीं। सुख-सुविधाका महत्त्व तो पशुआमें भी 
है। में सुख-सुविधा पानेके लिये धर्मका पालन नहीं 
करता | बिचार करें, जब धर्मका पालन भी अपनी सुख- 
सुविधाके लिये नहीं क्रिया जाता, तो फिर उस सुख- 


रखती थी। वह उनके बाड़ेमें जाकर घास जला देती, | सुविधाके लिये जो गर्भपात जैसे भयंकर पाप कर रहे हैं, 
उनकी खेती नष्ट कर देती, पर ऐसा करनेपर भी उसके | उनकी क्या दशा होगी? गर्भपातमें भी विशेषरूपसे गर्भमें 
बेटे-पोते, गाय- भैंस खूब बढ़ते ! उस स्त्रीका पति कहता | स्थित कन्वाको गिर देते हैं, इससे बढ़कर भयंकर पाप 
कि भगवानके घर बड़ा अंधेर है। वह दूसरोंका अनिष्ट | और क्‍या होगा? 

करती है, पर अच्छी तरह फलती-फूलती हैं! ऐसा | मैंने बोर्डपर लिखा हुआ देखा है कि गर्भमें लड़का 
करते-करते कई वर्ष बीत गये। अब उस स्त्रीक जवान- | है, कि लड़की है--इसकी परीक्षा करों। इसका भाव 
जवान बेटे मरने लगे, धन नष्ट हो गया, खेती होनी भी | यही है कि अगर गर्भमें लड़की है तो गर्भ गिरा दो! 
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*मातृशक्तिका घोर अपमान * 


संसारमें स्त्रियोंकी अपेक्षा पुरुषोंकों बड़ा दर्जा दिया गया 

है; परन्तु मातृशक्तिकी जो महिमा है, वह पुरुषर्शाक्तकी नहीं 

है। माँका दर्जा पितासे हजार गुना अधिक माना गया है-- 
सहस्त्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते॥ 

(सनुंछठ २। १४७५) 

पहले माँका नाम लेते हैं, पीछे पिताका नाम लेते 

हैं; जैसे--राधेश्याम, सीताराम, लक्ष्मीनारायण, गौरीशडूर 


आदि। कन्याको गर्भसे गिरा देना उस मातृशक्तिका महान्‌ 


अपमान है। ये जितने भाई-बहन बैठे हैं, सब माँकी 
गोदीसे आये हैं, बापकी गोदीसे नहीं आये हैं। सबका 
पालन माँने किया है, बापने नहीं किया है। सबने दूध 
माँका पिया है, बापका नहीं पिया है। गायका बछड़ा 
जब दूध पीता है, तब गाय उसको चाटती है, उसकी 
तरफ देखती है, जिससे वह इृष्ट-पुष्ट होता है। अगर 
उसको दूसरी गायका दूध पिलाया जाय तो वह वैसा पुष्ट 
नहीं होता। कारण कि माँके प्यारसे, स्लेहसे बच्चेका जो 
पालन होता है, वह केवल दूधसे नहीं होता। माँकी बड़ी 
बिलक्षण महिमा है! आप अपने सुख और सुविधाके 
लिये लोभमें आकर मातृशक्तिका नाश करते हों, कन्याकों 
गिरा देते हो, यह बड़ा भारी पाप है। मातृशक्तिका इतना 
बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता | गर्भमें जो बच्ची है, 
वह मातृशक्ति है। उस मातृशक्तिका गर्भसे ही निवारण 
कर दोगे, उसको जन्म ही नहीं लेने दोगे तो कहाँ 
जन्मोगे? किसका दूध पीओगे? गोदी कहाँसे लाओगे? 
किस जगह प्यार पाओगे? कौन हृदयसे लगायेगा? 
क्राशीके चिद्दान मदनमोहनजी महाराज कहते थे 
कि एक बार में किसीके विवाहमें गया हुआ था। उसमें 
बहनें-माताएँ बढिया-सें-बढ़िया कपड़े-गहने पहनकर 
आयी थीं। एक बहनकी गोदमें छोटा बच्चा था। वह 
बच्चा टड्ढी फिर गया। पासमें बैठी एक बहनने उससे 
कहा कि देख, तेरा बच्चा टट्टी फिर रहा है! यह सुनते ही 
वह बोली--अरे, चुप रह, हल्ला मत कर, बच्चेकी टड्टी 
रुक जायगी। ऐसी दया माँके सिवाय किसमें है, बताओ? 
बढ़िया रेशमी साड़ी खराब हो रही है, पर उसका खयाल 
न होकर बच्चेका खयाल है कि उसकी टष्टी रूक जायगी 
तो बह बीमार हो जायगा | कितनी विलक्षण बात है| उस 
मातृशक्तिका इतना अपमान, इतना तिरस्कार कि उसके 
गर्भकों ही गिरा दो! कौन हमारा पालन करेगा? कौन 
रक्षा करेगा? कौन गर्भमें धारण करेगा? आजकल स्त्री 
और पुरुषके समान अधिकारकी बात कही जाती है, तो 
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फिर स्त्रीकी तरह पुरुषकों भी गर्भधारण करना चाह्ठिये! 
वास्तवमें स्त्रियोंका समान अधिकार नहीं है, प्रत्युत कँचा 
अधिकार है; क्योंकि ये माँ हैं, माँ! साधुओंके बहुत 
मकान होते हैं, पर वे घर नहीं कहलाते। घर तो स्त्रीके 
कारण ही कहलाता है। इसलिये शास्त्रमें आया है-- 
न गृह गृहमित्याहुर्गुहिणी गृहमुच्यते। 
(महा? शान्ति० १४४॥। ६] 
अर्थात्‌ घरका नाम घर नहीं है, प्रत्युत स्त्री (गृहिणी) 
ही घर कहलाती है। पुरुष बाजारमें नथ खरीदता है, 
लहँगा खरीदता है तो कोई उससे पूछे कि क्या आप नथ 
पहनते हो? वह कट्ेगा कि नहीं, घरमें चाहिये। गृहलक्ष्मी 
ही खास घर है। बहू घरमें आती है तो बहनें-माताएँ 
कहती हैं कि बहुरानी आ गयी! अब घर इसका है। लोग 
डींग हॉँकते हैं कि नारी-जातिका बड़ा अपमान किया 
गया हैं, सम्मान तो हम अब करते हैं! वास्तवमें अब 
नारी-जातिका जितना अपमान हो रहा है, उतना पहले 
कभी नहीं हुआ। नारीके सम्मानके लिये ही महाभारतका 
युद्ध हुआ। नारी-जातिकी रक्षाके लिये ही रामजीने रावणसे 
युद्ध किसा। नारी-जातिके सम्मानके लिये ही भीष्मजीने 
अपने प्राण त्याग दिये, पर शिखण्डी (जों पहले स्त्री था, 
वर्तमानमें नहीं) पर बाण नहीं चलाया। परन्तु आज 
नारीकी मातृश्तिकों (परिवार-नियोजनके द्वारा) नष्ट करके 
उसको केवल भोग्य वस्तु बनाया जा रहा है। गर्भमें आयी 
कन्याकों गिराया जा रहा है। क्‍या यह नारीं-जातिका 
सम्मान है? बह तो नारी-जातिका घोर अपमान हैं। 
बच्चीकों गर्भसे गिरा दोंगे तो आगे चलकर क्‍या दशा 
होगी? विवाह कहाँ करोगें? आपका गृहस्थ कैसे चलेगा? 
लड़की लेनेके लिये रुपया देना पड़ेगा। बचपनकी बात 
मेरेकों याद है। उस समय जब बनियोंके यहाँ लड़की 
जन्मती थी, तब वे कहते थे कि रुपयोंकी थैली आयी है! 
परन्तु आज कहते हैं कि भाटा (पत्थर) आया है! ये दोनों 
बातें मेरी देखी हुई हैं। रुपयोंकी थैली इसलिये कहते थे 
कि विबाहमें रुपया आयेगा | अब यही दशा आगे हो जायगी ! 
यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि आंदमी 
अधिक हो जायेंगे तो लोगोंको अन्न कैसे मिलेगा? यह 
बात तो वहाँ लागू होती है, जहाँ पहलेसे सीमित अन्न हो 
और आगे अज्ञ पैदा होनेकी सम्भावना न हो। ऐसी 
दशामें कह सकते हैं कि भाई, अन्न तो इतना हो है, पर 
जनसंख्या बढ़ रही है तो सबके हिस्सेगें कैसे आयेगा! 
परन्तु यह बात है ही नहीं! जनसंख्या बढ़ रही है तो 
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अन्न भी पैदा हो रहा है। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं, वहाँ 
वर्षा अधिक होती है; मनुष्य अधिक होंगे तो क्या अन्न 
अधिक पैदा नहीं होगा? परन्तु आज अकाल क्यों पड़ता 
है? अकाल इसलिये पड़ता है कि मनुष्योंने पशुओंको 
खाना शुरू कर दिया; अंतः मनुष्योंके लिये अन्नकी जरूरत 
नहीं और पशुओंके लिये घासकी जरूरत नहीं, फिर 
वर्षाकी क्या जरूरत है? आज खेतीमें जीवॉको मार देते 
हैं, टिड्ियोंकों मार देते हैं, चूहोंकों मार देते हैं, पक्षियोंकों 
मार देते हैं, छोटे-छोटे जन्तुओंकों मार देते हैं कि खेती 
ज्यादा हो जायगी। परन्तु आज अन्नका क्‍या भाव है? 
पहले जीवॉकों नहीं मारते थे, तब अनाजका क्‍या भाव 
था और आज क्‍या भाव है? हिंसाका नतीजा बड़ा 
भयंकर होता है। अभी आप दुर्बलोंकों मारते हो तो वे 
कभी सबल होकर आपको मारेंगे। इसलिये सज्जनों! 
कृपा करो, गर्भकों मत गिराओं, भ्रूणहवत्या मत करो। 
एक कानूनकी बात है कि जो पुरुष अच्छी चीजका 
तिरस्कार करता है, उसको फिर वह चीज नहीं मिलती | 
जो पुरुष अन्नका तिरस्कार करता है, उसको निरर्थक नष्ट 
करता है, जूठन छोड़ देता है, उसको अन्नके बिना भूखों 
मरना पड़ेगा; चाहे इस जन्‍्ममें हो, चाहे अगले जन्ममें।! 
जो जलका निरर्थक नाश करता है, उसको जलके बिना 
प्यासा मरना पड़ेगा। जो नौकर अच्छे मालिकका त्याग 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। जो मालिक अच्छे 
नौकरका तिरस्कार करता है, उसको अच्छा नौकर नहीं 
मिलेगा। अच्छे सनन्‍्त-महात्मा मिल जायें, पर उनका 
तिरस्कार करते हो, उनकी बात नहीं मानते हो तो आगें 
अच्छे सन्त नहीं मिलेंगे। मनुष्य बन जाओ तो भी अच्छे 
सन्त नहीं मिलेंगे; क्योंकि उनका आपने तिरस्कार किया 
है। मनुष्यजन्मको निरर्थक नष्ट करोंगे, उसको अच्छे 
कार्मोर्मे नहीं लगाओगे तो फिर मनुष्य-शरीर नहीं मिलेगा। 
ऐसे ही गर्भपात करोगे, मनुष्यशरीरका तिरस्कार करोगे 
तो अगले जन्ममें सन्तानके बिना रोना पड़ेगा! एक 
सनन्‍्तसे किसीने पूछा कि इन स्त्रीको सन्तान नहीं हुई, 
क्या कारण है? उन्होंने कहा कि इसने पूर्वजन्ममें बच्चेकीं 
हत्या की है, इसलिये इसका बच्चा नहीं हुआ और न 
आगे होगा। उस स्त्रीकी जन्मभर कोई सनन्‍्तान नहीं 


हुई--यह मैं जानता हूँ, सच्ची बात है, पर नाम नहीं 


बताता हैँ। अगर कोई कहे कि गर्भपात करनेवालेकी 
सनन्‍्तान होती है, तो यह उसके पूर्वजन्ममें किये कर्मोंका 


। जन्ममें 
फल है। इस जन्‍्ममें किये गर्भपातरूप महान्‌ पापका 


फल उसको अगले जन्ममें भोगना ही पड़ेगा। पिछले वर्ष 
की गयी खेतीका अन्न तो खाते हो, पर और खेती नहीं 
करते हो तो अगले वर्ष क्या खाओगे? अभी किये गये 
पापोंका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिये पापोंसे 


करता है, अपमान करता है, ठीक नौकरी नहीं करता, | बचों, घोर पाप मत करो! 


८-38 2७५५ औ 


* इस विषग्को भलोभाँति समझनेके लिये गीताप्रेससें प्रकाशित “महापापसे बच्चों ' पुस्तक पढ़नी चाहिये। 
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दहेज-प्रथासे हानि 

किसीने पूछा है कि अनजानपनेमें नस़बन्दी करवा कर्मोका पूरा फल भोगकर मुक्त हो जायँ-यह 
ली तो इसका प्रायश्वित्त क्या है? इस विषयमें जोधपुरके | असम्भव बात है। जब कभी मुक्ति होती है, भगवान्‌की 
एक डॉक्टरने बताया था कि नस्रबन्दी वापिस खुल | कृपासे ही होती है । उनके माफ कर देनेसे ही होती है। 
सकती है, ठीक हो सकती हैं और जिन्होंने ऐसा किया | भगवान्‌की कपासे क्या नहीं हो सकता? सच्चे इृदयसे 
है, उनकी फिर सन्तान भी हुई है। अत: अच्छे डॉक्टरसे | पश्चात्ताप हो तो भगवान्‌. माफ कर देते हैं। 
नसबन्दी पुनः ठीक करा लेनी चाहिये। इसका प्रायश्चित्त दूसरी बात यह आयी है कि कई लोग गर्भपात, 
यह है कि अब नसबन्दी कभी नहीं कराऊँगा और | भ्रूणहत्या इस कारण करते हैं कि लड़कियाँ ज्यादा हो 
दूसरोंको ऐसा करनेकी सलाह भी नहीं दूगा-ऐसा निश्चय | जायेगी तो दहेज कहाँसे देंगे। अगर धनी आदमी कृपा 
कर लें। सच्चा पश्चात्ताप हो जाय तो प्रायश्ित्त हो जाता है | करें और दहेज लेना छोड़ दें तो यह महापाप ( भ्रूणहत्या) 
अर्थात्‌ मेरेसे भूल हो गयी, अब ऐसी भूल कभी नहीं | मिट सकता है। धनों आदमी ही दहेजके ज्यादा भूखे 
करूँगा--ऐसा कहकर भगवानूसे माफी माँग लें और | होते हैं। अन्याय भी ज्यादा बे करते हैं, जिनके पास पैसे 
आगे जैसी भूल न॑ करें तो प्रायश्चित्त हो जाता है। | ज्यादा हैं। अत: कृपा करके कम-से-कम यह बात मान 
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*टहेज-प्रथासे हानि * ९५९ 
लो, परायी चीज लेनेकी इच्छा मत रखों। यद्यपि हम | नहीं करता, वह दरिंद्री अवश्य होगा, बच्चा नहीं सकता 
परायी रोटी खाते हैं, पराया कपड़ा पहनते हैं, परायी | कोई भी। पूर्वके पुण्य ज्यादा होनेसे कुछ दिन भले ही 
पुस्तक पढ़ते हैं, पराये मकानमें रहते हैं, पराये किरायेसे | ठीक निकल जाये, पर अन्तमें दुर्दशशा होगी--इसमें कोई 
भ्रमण करते हैं, तथापि यह देनेवालेकी इच्छापर निर्भर | सन्देह नहीं है। 
है। हम परायी चीज लेनेकी इच्छा नहीं रखते। दूसरेका दिल दुखाना बहुत बड़ा पाप है। “दिल 
हमने सन्‍्तोंसे सुना है कि पाँच प्रकारकी वृत्ति | किसीका मत दुखा, दिल खुदाका नर है! ' दिलमें भगवान्‌का 
(भिक्षा) में सबसे बढ़िया माधुकरी वृत्ति है। बढ़िया | निवास है; अत: किसी भी जीवका दिल दुखाना ठीक 
क्यों है? कि उसमें देनेबालेकी प्रसन्नता है। जिसमें देनेवालेकी | नहीं। गाय हमारी माता है। उसका हम दूध पीते हैं तो 
प्रसन्नता होती है, वह चीज पवित्र होती है। जिसमें | कपड़ेंसे छानकर पीते हैं कि कहीं उसमें रोयाँ न आ 
लेनेवालेकी इच्छा होती है, वह चीज पवित्र नहीं होती। | जाय! एक भी रोयाँ टूटता है तो गायकों दुःख होता है। 
मेरे सामने किसीने एक सनन्‍्तसे प्रश्न किया कि बढ़िया | जो प्रसन्नतापूर्वक मिलता है, वह दूध होता है और जो 
भोजन कौन-सा है? तो सनन्‍्तने उत्तर दिया कि जिसमें | अप्रसन्नतापूर्वक मिलता हैं, वह खून होता है। अत: 
खानेबालेकी अपेक्षा खिलानेवालेकों ज्यादा आनन्द आये, | माँगकर दहेज लेना बड़ा भारी पाप है। 
वह भोजन बढ़िया होता है। जिसमें खानेवाला और एक लड़का था। जब वह पढ़-लिखकर बहुत 
खिलानेवाला दोनों राजी होते हैं, बह भोजन मध्यम | अच्छा विद्वानू बन गया, तब उसके लिये कई सम्बन्ध 
दर्जका होता है। जिसमें ख़ानेवालेकों ज्यादा आनन्द | आने लगें। परन्तु उसने कोई सम्बन्ध स्वीकार नहीं 
आये, खिलानेवालेकों नहीं, वह भोजन सबसे निकृष्ट | किया। आखिर उसने अपने गोत्रवाली ऐसी लडकीसे 
होता है। बाघ गायकों मारकर खाये तो गायको आनन्द | विवाह किया, जो अन्धी थी। उसके मित्रोंने ऐसा करनेके 
आता है क्या? यह तो बड़ी हत्वा है! लिये मना किया तो। उसने कहा कि मैं तो उससे सम्बन्ध 
सहज मिले सो दूध सम, माँग लिया सो पानि। करना चाहता हूँ, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। में सेवा 
खैंचातानी रक्त सम, यह सनन्‍्तों की बानि॥ लेनेके लिये नहीं, प्रत्युत सेवा करनेके लिये सम्बन्ध 
अपने-आप आयी वस्तु दूधके समान होती है और | करना चाहता हूँ। रसोई बनाना, कपड़े धोना आदि कार्य 
माँगकर ली हुई वस्तु पानीके समान होती है। परन्तु जहाँ | बह खुद किया करता था। उसकी सन्‍्तान भी हुई। इस 
खींचातानी होती है कि हम तो इतना रुपया लेंगे तो यह | प्रकार उसका दाम्पत्य-जीवन सुखसे बीता। ऐसी बात 
दूसरेंका खून पीना है! ऐसे पैसोंसे भला नहीं होगा। | मनुष्यमें ही हो सकती है, पशुओंमें नहीं। कुत्ते बड़े 
अभी थोड़े दिन भले ही भला दीख जाय, पर परिणाम | प्रेमसे खेलते हैं, पर रोटीका टुकड़ा सामने आते ही 
महान्‌ भयंकर होगा! लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह यदि मनुष्यमें भी ' में 
अन्यायोपार्जितं॑ द्रव्य॑ दश्वर्धाण तिष्ठति। | खाऊँ। मैं खाऊँ!' होने लगे तो यह बहुत ही पतनकी 
ग्राप्तें चैकादशे वर्ष समूल॑ तद्दिनश्यति॥ | बात है! 

(अन्यायसे कमाया हुआ धन दस वर्षतक उहरता एक मार्मिक बात है कि जितना आप कमाते हो, 
है और ग्यारहवाँ बर्ष प्रात होनेपर वह मूलसहित नष्ट हो | उतना आप खर्च कर सकते ही नहीं! आप जो संग्रह 
जाता है) | करते हो, बह सब आपके काम आयेगा हीं नहीं; परन्तु 

अन्यायपूर्वक जो धन इकट्ठा किया जाता है, उसकी | जितना पाप हुआ है, वह सब्र आपके साथ चलेगा, 
अवधि दस वर्ष मानी गयी है। कुछ न्‍्यायका साथ होनेसे | कौडी एक पीछे रहेगा नहीं। यहाँ रहनेवाले धनके लिये 
वह कुछ वर्ष अधिक टिक सकता है, पर अवधि पूरी | साथमें जानेवाली पापकी पोटली बाँधनेवालेको बुद्धिमान्‌ 
होनेपर वह समूल नष्ट हों जायगा। जैसे सरोवरमें नेष्टा | कहें तो फिर निर्बुद्धि किसको कहेंगे? अब तो राजी होते 
(अधिक जलको निकालनेका मार्ग) रखते हैं तो सरोवर | हों, पर परिणाममें दुर्दशशा होगी! 'यड़ेगा काम दू्तों से, 
भरा रहता है। अगर नेष्टा न रखा जाय तो अधिक जल | थरेंगे मार जूतों से ! इसलिये कृपा करके विचार कर लो 
भर जानेके कारण वह फूट जायगा और पूरा खाली हो | कि इतना दिन हुआ सो हुआ, अब ऐसा काम नहीं 
जायगा। ऐसे ही जो घन इकट्ठा करता है और दान-पुण्य | करेंगे, किसीकों दबाकर कभी कुछ नहीं लेंगे। किसीको 
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दबाकर पैसे लेना, डाका डालना, चोरी करना बड़ा भारी 
पाप है। इस पापसे कब बचोगे? वह कौन-सा दिन 
आयेगा, जब आप पापोंसे बचोगे? 

लड़केवाले दहेज माँगते हैं कि हम तो इतना लेंगे। 
खुद लड़कीवाला बोल नहीं सकता। बह दूसरोंके द्वारा 
कहलवाता है कि हमारी यह कन्या है, लड़केवाले 


रुपये कितने देगा? बह कहता है कि दस हजार | तो वे 
कहते हैं कि दूसरा तीस हजार देता था, पर हमने नहीं 


लिये! अब लड़का नीलाम हो रहा है! पचास हजार 


कीमत हो गयी। जो दे, वह पा लें। इस तरह लड़केका 
नौलाम करना क्या मनुष्यपना है? थोड़ा-सा तो बिचार करो। 
घरकी सनन्‍्तानका मोल करते हो कि जो ज्यादा रुपया 
देगा, उसको लड़का मिलेगा। अब लड़कौवाला इतने 
रुपये कहाँसे लाये? वह बेचारा क्या करे? यह आफत 
किसने की है धनियोंने। भूखे भी ज्यादा कौन हैं? 
धनवाले। गरीब इतने भूखे नहीं हैं? 'को वा दरिद्रो हि 
विशालतृष्ण: ' प्यास किसको ज्यादा है? जो ज्यादा पानी 
पी ले, बह ज्यादा प्यासा है। ऐसे हीं ज्यादा दरिद्री कौन 
है? जो ज्यादा धनवान्‌ है, वह ज्यादा दरिद्री है; क्योंकि 
उसकी भूख बहुत ज्यादा होती हैं। धनी आदमीको घाटा 
भी लाखों रुपयोंका होता है, जब कि गरीबको पीढियोंसे 
कभी लाख रुपयोंका घाटा नहों हुआ! धनीलोग कहते हैं 
कि क्या करें, आजकल पैदा नहीं है; लगभग दस हजार 
किरायेका आ जाता है, इतना कुछ ब्याज आ जाता है, 
इतना व्यापारमें आ जाता है; आजकल इतनी पैदा नहीं 
है! तो कितने बड़े दरिद्री हैं वे कि इतनी पैदा उनको 
दीखती हो नहीं! थोड़ी पैदा तो पैदा ही नहीं मानी जाती 
और घाटा लगता है लाखों रुपयोंका | दान भी बे उतना 
नहीं कर सकते, जितना गरीब करता है। दस-बीस 
हजार रुपया दान कर दिया अथवा लाख रुपया दान कर 
दिया, पर पीछे कितना रुपया पड़ा है? एक आदमोके 
पास पाँच रुपये हैं। कहीं भूखी गायोंके लिये देनेका 
काम पड़े जाय तो वह उन पाँच रुपयोंमेंसे एक रुपया 
सुखपूर्वक दे देगा। क्या ऐसे सुखपूर्वक सौ रुपयोंवाला 
बीस रुपये दें देगा? हजार रुपयोंवाला दो सौ रुपये दे 
देगा? लाख रुपयोंवाला बीस हजार रुपये दे देगा? तंग 
करनेपर, दुःख देनेपर भी नहीों देगा, सुखपूर्वक तो क्‍या 


देगा बह? पाँच रुपयोंवाला एक रुपया देता है तो उसके 
निर्वाहमें तंगी आ जायगी; परन्तु लाख रुपयोंवाला बीस 
हजार रुपये देता है तो उसके निर्वाहमें तंगी नहीं आयेगी; 
क्योंकि पीछे अस्सी हजार रुपये पड़े हैं। अत: गरीबके 


दानके समान धनीका दान नहीं हो सकता। भगवान्‌के 
| यहाँ रुपयोंकी गिनती नहीं देखी जातो। 
स्वीकार कर लें तो अच्छा है। लड़केवाले पूछते हैं कि | 


सत्त सारू दत्त बॉटिये, 'नापों' कहत नरां। 
निपट नकारों न दीजिये, उणत देख घरां।॥ 
शक्तिके अनुसार दान करना चाहिये, तो क्या धनवान्‌ 
शक्तिके अनुसार दान करते हैं? लोग गिनती देखते हैं कि 
किसने ज्यादा दिया। वास्तवमें गिनतीमें जिसने ज्यादा 
दिया, वह दानी नहीं है। दानी वह है, जो साधारण 
स्थितिमें भी दान कर देता है। पासमें एक रोटी है, और 
उसमेंसे आधी रोटी दे देता है, वह दानी है। पासमें बहुत 
पड़ा है, उसमेंसे लाख-दो-लाख दे दिया तो क्या दे दिया? 
जितना छोटेका दान होता है, उतना बड़ेका दान नहीं 
होता। अन्याय भी बड़े आदमी ही करते हैं। बाजार- 
का-बाजार महँगा कर देते हैं। माल खरीदकर एक जगह 
कर लेते हैं, फिर महँगा करके बेचते हैं। अपने हाथमें 
सारा माल आ गया, अब वे चाहे जो करें। ऐसे-ऐसे 
अनर्थ करते हैं वे! में आपको दु:खी करनेकी नीयतसे 
यह बात नहीं कहता हूँ, प्रत्युत सदाके लिये सुखी 
करनेकी नीयतसे, नरकोंके महान्‌ दण्डसे बचानेके लिये 
यह बात कहता हूँ। यदि आप अन्यायपूर्वक धन न 
कमाओ, दूसरोंका दिल न दुखाओ तो आप सदाके लिये 


सुखी हो जाओगे। 


यह भ्रूणहत्या क्यों होती है? इन धनी आदमियोंके 
कारणसे; क्योंकि दहेज ज्यादा माँगते हैं। बहनोंको मिठाई, 
फल आदि सामान ज्यादा चाहिये और भाइयोंकों रुपये 
ज्यादा चाहिये। यह भूख बड़ी खराब है! किसी तरहँसे 
इस भूखको मिटाओं! बहू मिठाई कम लाती है तो सास 
कहती है कि इतना-सा लायी है, मेरा बड़ा परिवार हैं, 
किस-किसको दें। इस तरह वह बहू और उसकी माँकी 
निनन्‍दा करती है। कोई दिन सासका है तो कोई दिस 
बहूका भी आयेगा, तब देखना तमाशा! फिर कहेंगे कि 
बहू कहना नहीं मानती। आपने बहूका कितना आदर 
किया? बह मिठाई ज्यादा लेकर आये--इस लोभसे 
उसका कितना तिरस्कार किया? अगर मिठाई कम है तो 


+ नापो कवि कहते हैं कि मनुष्यों! अपनी शक्तिके अनुसार दान दो। घरमें अभाव देखकर किसीको साफ “ना” मत कहो, प्रत्युत 


कुछ-न-कुछ दो। 
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*टहेज-प्रथासे हानि * 


इसे लोगोंसे मत कहो। इसे छिपाओ, किसीके कानमें 
मत पड़ने दो और ठीक जैसी मिठाई घरमें बनाओं। फिर 
वह मिठाई मिलाकर सभीको बाँटो कि बेटेके ससुरालसे 
मिठाई आयी है। आप कहेंगे कि बाबाजी! कहनेमें जोर 
नहीं आता; ऐसा करनेमें रुपये लगते हैं| हम कहते हैं 
कि चालीस-पचास, सौ रुपये हो तो लगे, पर सौं 
रुपयोंमें बहू खरीदी गंयी, बहू तुम्हारी हों गयी! बहूपर 
इस बातका कितना असर पड़ेगा कि मेरी माँकी महिमाके 
लिये सासने मिठाई घरपर बनाकर बॉटी! सौ रुपयोंमें 
एक आदमी खरीदा जाय तो सस्ता ही है, महँगा क्‍या 
हैं? पर यह होगा लोभ छोडनेसे | लोभ नरकोंका दरवाजा 
हैं (गीता १६। २१), इसका त्यांग कंरो। लोभमें महान्‌ 
पाप है। लोभी आदमी अन्धा हो जाता है,. देख नहीं 
सकता। 

लोभके कारण दहेज आदि देनेसे बंचनेके लिये 
कन्याका गर्भ गिरा देना नारी-जातिका घोर अपमान है। 
क़न्याका जन्म होता है तो बूढ़ी माताएँ कहती हैं--' भारों 
(पत्थर) आयो है, भाटो '! अब उनसे पूछो कि जब तुम 
आयी थीं, तब रज्ञ आया था क्या? तुम भी तो भाटों ही 
थीं। आज दादी-माँ बन गयी तो अब कन्याका तिरस्कार 
करती हो! कन्याका दान होता है, उत्सव होता है? 
कन्यादानके दिन माता-पिता भूखे रहते हैं और कन्यादान 
(विवाह) होनेके बाद भोजन करते हैं। कन्यादान कोई 
मामूली दान नहीं है। इससे अगलेके वंशकौ वृद्धिके 
लिये नींव डाल दी है। जिससे उसका वंश बढ़े, ऐसी 
अपनी प्यारी पुत्री लक्ष्मीरूप कन्याकों विष्णुरूप बरकों 
देते हैं--' विष्णुरूपाय वराय सालड्डारां सवस्त्रां लक्ष्मीरूपिणीं 
कन्यां सम्प्रददे । ऐसी कन्याकी गर्भमें ही हत्या कर देना 
बड़ा भारी भयंकर पाप है। आपलोगोंसे यह प्रार्थना है 
कि गर्भमें चाहे कन्या हो, या लड़का हो, उसको गिराओ 
मत, उसकी हत्या मत करों। एक बात और ध्यान देकर 
सुनो | कन्या आयेगी तो अपना भाग्य लेकर आयेगी | वह 
आपके भाग्यके भरोसे नहीं आयेगी। ऐसी बात देखनेमें 
भी आती है। एकने मुझे बताया कि एक बार व्यापारमें 
ज्यादा रुपये पैदा हो गये। जब कन्याकी शादी की, तब 


आना-पाईसहित उतने रुपये लग गये! अतः कन्याके 
भाग्यका अपने-आप आयेगा, आप घबराओं मत। पहले 


कठिनता दींखती हैं, पर समयपर ठीक तरहसे विवाह हों 
जाता है। 
आप कन्याओंका गर्भ गिरा दोगे तो लड़कोंका 
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विवाह कहाँ करोगे? ब्राह्मणोंका ब्राह्मणोंमें, क्षत्रियोंका 
क्षत्रियोंमें अनादिकालसे विवाह होता आया है और लड़का- 
लड़की दोनों जन्मते आये हैं। कन्याएँ पैदा न हों तो वंश 
नष्ट हो जाय। राजपूतोंमें टीकेकी रोति (दहेज-प्रथा) 
ज्यादा होने लगी तो उन्होंने कन्याओंकों मारना शुरू कर 
दिया। इस कारण उनके वंश नष्ट हो गये। भागवत्त 
आदिमें जितने राजपूतोंकी कथा आती है, उतने राजपूत 
आज देखनेमें नहीं आते। थोड़ा-सा विचार तो करो? 
कन्याकी हत्यासे बड़ा भारी अनर्थ होगा! कन्याका जन्म 
रोकनेके लिये तो गर्भपात करते हो और विधवाओंका 
विवाह शुरू करना चाहते हो ! विधवाएँ तैयार हो जायँंगी 
तो कनन्‍्याओंकों वर कैसे मिलेंगे? पहले ही कन्याओंका 
विवाह नहीं हो रहा है, फिर विधवाओंकों और तैयार 
कर लिया! विधवा-विवाह शास्त्रकी रीतिसे भी निषिद्ध 
है। पितुऋणसे मुक्त होनेके लिये सन्तान पैंदा करनेकी 
जिम्मेवारी पुरुषपर है। स्त्रीपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। 
पुरुष भी यदि सुख-लोलुपतासे दूसरा विवाह करता है 
| तो वह पाप करता है। जो बिना विवाह किये भोगोंका 
त्याग नहीं कर सकता, उपीके लिये विवाह करनेका 
बिधान है। विवाह करना कोई बड़ा काम नहीं है। 
त्यागकी जितनी महिमा है, उतनी भोगोंकी महिमा कभी 
हुई नहीं, हो सकती नहीं, सम्भव ही नहीं है। फिर 
कहते हैं कि विधवाका विवाह होना चाहिये। विधवाका 
विवाह हो सकता ही नहीं। विवाह संज्ञा ही उसकी होती 
है, जिसमें कन्यादान होता है। अब विधवाका दान कौन 
' करें? विधवा-विवाह वास्तंवमें विवाह है ही नहीं। यह 
तो एक नाता है, जो कुत्ता-कृतियामें, गधा-गधीमें भी 
होता है। यह कोई आदरकी, आदर्शकी बात थोड़े ही है! 
परन्तु आज लोग कहते हैं कि विधबाओंका विवाह होना 
चाहिये। ऐसे ही साधु भी मिलकर कहेंगे कि साधुओंका 
भी विवाह होना चाहिये, तो क्‍या दशा होगी। संयम 
रखनेकी कुछ तो जगह रखों। कृपा करके ठीक रास्तेपर 
आ जाओ | 
प्रश्न--क्या दहेज लेना पाप है? 
उत्तर--हाँ, पाप है। 
प्रश्न-- अगर पाप हैं तो फिर शास्त्रोंमें इसका विधान 
क्यों है? 
उत्तर--शास्त्रोंमें केबल दहेज देनेका विधान है, 
लेनेंका विधान नहीं है। दहेज लेना नहीं चाहिये और न 
लेनेकी हो महिमा है। कारण कि दहेज देना तो हाथकी 
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९०४ 
बात है, पर दहेज लेना हाथकी बात नहीं है। 

चाहना दो तरहकी होती है--(१) हमारी चीज 
हमारेंकों मिल जाय यह चाहना न्याययुक्त है; परन्तु 
परसात्मप्राप्तिमें यह चाहना भी बाधक है। (२) दूसरोंकी 


चीज हमारैको मिल जाय यह चाहना नरकोंमें ले जानेवाली | 


है। ऐसे हो दहेज लेनेकी जो इच्छा है, वह नरकॉमें ले 
जानेवाली है। दहेज कम मिले, ज्यादा मिले और न भी 
मिले यह तो प्रारब्धपर निर्भर है, पर अन्यायपूर्वक दूसरोंका 
धन लेनेकी जो इच्छा है, वह घोर नरकोंमें ले जानेवाली 
है। मनुष्य-शरीर प्राप्त करके घोर नरकोंमें जाना कितना 
बड़ा नुकसान है, पतन है। अत: मनुष्यकों कम-से-कम 
घोर नरकोंमें ले जानेवाली इच्छाका, पराये धनकी इच्छाका 
तो त्याग करना ही चाहिये। 

वास्तवमें धन प्रारब्धके अनुसार ही मिलता है, 
इच्छामात्रसे नहीं। अगर धन इच्छामात्रसे मिलता तो कोई 
भी निर्धन नहीं रहता! धनकी इच्छा कभी किसीकी पुरी 


हुईं नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं | उसका तो । इच्छापूर्ति, प्रसजनताके लिये हो लेना चाहिये। अपनी 


*साधन-सुधा-सिन्धु * 


अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्‍यों 
कर बैठता है? तो भगवान्‌ने उत्तर दिया कि कामना ही 
सम्पूर्ण पापोंका मूल है (३। ३६-३७) | 

पुराने जमानेमें दहेजमें बेटेके ससुरालसे आया हुआ 
धन बाहर ही वितरित कर दिया करते थे, अपने घरमें 
नहीं रखते थे और ' दूसरोंकी कन्या दानमें ली है '--इसके 
लिये प्रायश्चित्त-रूपसे यज्ञ, दान, ब्राह्मण-भोजन आदि 
किया करते थे। कारण कि दूसरोंकी कन्या दानमें लेना 
बड़ा भारी कर्जा (ऋण) है। परन्तु गृहस्थाश्रममें कन्या 
दानमें लेनी पड़ती है; अतः उनका यह भाव रहता था 
कि हमारे घर कन्या होंगी तो हम भी कन्यादान करेंगे। 

जो ब्राह्मण बिधि-विधानसे गाय आदिकों दानमें 
लेते हैं, वे भी उसके लिये प्रायश्चित्त-रूपसे यज्ञ, गायत्री- 
जप॑ करते हैं--ऐसा हमने देखा है। जब दूसरोंका धन 
लेना भी दोष है, तो फिर दहेजमें धन लेना दोष है ही। 
अगर कहीं दहेज लेना भी पड़े तो केवल देनेवालेकी 


त्याग ही करना पड़ेगा। धन मिलनेवाला हो तो इच्छा न | किद्निन्मान्न भी लेनेकी इच्छा नहीं हो और केबल देने- 
रखनेसे सुगमतापूर्वक मिलता है और इच्छा रखनेसे | वालेकी प्रसन्नताके लिये ही थोड़ा लिया जाय, तो बह 
कठिनतापूर्वक, पाप-अन्यायपूर्वक मिलता है। गीतामें | लेना भी देनेके समान ही है। 


>> 35. 


9 58000 390] 9॥0॥ ३ 6।09५ 


और -८ 


0 ॥ 0८0१7 (0)॥0॥ 4 00॥॥ 


दण्ड 


*साधन-सुधा-सिन्धु * 


'ढोल गबाँर सूद्र पसु नारी' 


किसी ग्रन्थमें लिखी हुई बातपर विचार करना हों | 
तो पहले उस ग्रन्थकों देखें। जिस प्रसंगमें वह बात 
आयी हो, उसे पढ़ें और समझें। एक बार मेरा एक 
कालेजमें जानेका काम पड़ा तो अपने स्वभाववश मैंने 
कहा कि बोलों, क्‍या सुनाऊँ? तब एक पढ़ी-लिखी 
महिलाने आकर कहा कि गोस्वामीजीने नारी-जातिकी 
बड़ी निन्‍दरा की है और कहा है-- ढोल गवारे सूद्र पस्॒ | 
नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी॥ ' 

मैंने पूछा कि यह चौपाई कहाँ लिखी है? तो उसने 
कहा कि रामायणमें लिखी है। फिर पूछा कि रामायणमें 
किस जगह लिखी है? तो कहा कि अयोध्याकाण्डमें 
लिखी है। किस प्रसंगमें लिखी है? तो कहा कि जहाँ 
स्त्रियोंका वर्णन है, उसमें लिखी है! तब मेंने कहां कि 
देखो, तुम पढ़ी-लिखी हो, ग्रेजुएट हो; पढ़े-लिखे व्यक्तिको 
चाहिये कि वह कुछ बोले तो ठीक ढंगसे बोले। कोई 
व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा रखना चाहे तों उसे सोच-बिचारकर | 
जोलतना चांहिये-- 
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बैठ सभा विच मुंडे बाहर, बचन काढ़ि जे सोच-बिचार | 

आपकी कोई शड्डा हो तो पहले उस मूल ग्रन्थकों 
देखें कि यह चौपाई कहाँ आती है? गोस्वामीजीने किसके 
द्वारा कहलवायी है? कौन बोलता है? कम-से-कम 
इतना विचार कर लें, फिर पीछे शड्जा करें। बिना विचार 
किये सीधे गोस्वामीजीपर कलड्ड लगाना कि उन्होंने 
नारी-जातिपर आशक्षिप किया हैं, यह बड़ी भारी भूल 
है-- 'निज अग्यान राम पर धरहीं' (मानस ७। ७३ । ९) 

यदि पुरुष-जाति स्त्री-जांतिपर आशक्षेप करती है 
अथवा स्त्री-जाति पुरुष-जातिपर आश्षेप करती है तो वे 
दोनों ही बेईमान हैं। अपनी जातिकों बढ़िया बताना और 
दूसरी जातिकों खराब बताना मनुष्यता नहीं है| गोस्वामीजी 
सीताजीके. चरणोंकी वंन्दना करते हैं-- 


| ज़नकसुता जग जननि जानकी | अतिसय प्रिय करूनानिधान की ॥ 


ताके जुग पद कमल मनावड़ें। जासु कृर्पां निरफल मति पावतें॥ 
(मानस, बाल० १८। ७-४ ) 
वे स्त्री-जातिकी निन्‍दा कैसे कर सकते हैं? भला 
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'ढोल गवार सूद्र पसु नारी ' 


ही 


“आदमी दूसरेकी निनन्‍दा नहीं कर सकता, प्रत्युत अपनी 


वह * उसीके अनुसार अपनी मर्यादामें रहनेसे सुख 


निन्‍दों कर संकता है कि भाई! हम तो ऐसे हैं! पार्वतीजी | पाता है। प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी। 


शड्भरजीसे कहंती हैं-+ 


परंतु मर्यादा भी आपकी ही बनायी हुई है। ढोल, गँवार, 


जासु भबनु सुरतरू तर होई | सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई॥ | शुद्र, पशु और नारी-ये सब त्ाड़ना अर्थात्‌ शिक्षाके 
सर्सिभूषन अस हृदय बिचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी॥ | अधिकारी हैं।' 


्् न न # 


जदपि जोषिता नहिं अधिकारी | दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ 


गृढ़ठ तत्त्व न साधु दुरावहिं। आरत अधिकारी जहँ पावहिं।॥ 


समुद्र कहता है-- 'मरजादा पुनि तुम्ही कीनी ' अर्थात्‌ 
जिस मर्यादामें हम रहते हैं, बह आपकी ही बनायी हुई 
; अतः इसमें हमारा दोष कहाँ हुआ? दोष तो आपका 


अति आरति पूछऊँँ सुरणाया। रघुपति कथा कहहु करि दाया॥ | ही हुआ! फिर कहा कि ढोल गयवारे सूद्र पसु नारी। 


(मानस, बाल० १०८। ११०) 

पार्वतीजीके शब्दोंमें कितनी विनग्रता है! उन्होंने 
अपनेको ऊँचा नहीं बताया है। भला आदमी कभी अपनेकों 
ऊँचा और दूसरेकों नीचा नहीं ब्तायेगा। यदि ब्राह्मण 
भला आदमी हो तो वह कभी क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रपर 
आक्षेप नहीं करेगा। यदि शुद्र भला आदमी हो तो बह 
कभी ब्राह्मणपर आक्षेप नहीं करेगा। आज जो दूसरोंपर 
आक्षेप करते हैं, ब्राह्मणोंपर आक्षेप करते हैं, साधुऑपर 
आशक्षेप करते हैं, वे स्वयं कैसे आदमी हैं, आप सोच लें! 
वे भले आदमी नहीं हो सकते। 

व्यक्तियोंमें सभी तरहके व्यक्ति होते हैं। स्थ्रियोंमें 
सीताजी भी हैं, शुर्पणखा भी है। पुरुषोंमें श्रीरामजी भी 
हैं, रावण भी है। ग्रन्थोंमें सब तरहकी बातें आती हैं, पर 
वे शिक्षाके लिये आती हैं, आक्षेपके लिये नहीं। उनकी 
शिक्षा है--' रामादिवद्‌ वर्तितव्यं न तु रावणादिवत्‌' अर्थात्‌ 
बर्ताव करना हो तो श्रीराम आदिकी तरह करना चाहिये, 
रावण आदिकी तरह नहीं। 

श्रीरामंचरितमानसके सुन्दरकाण्डमें आता है-- 
सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे | छमहु नाथ सब अवबगुन मेरे॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी। डन्ह कड़ नाथ सहज जड़ करनी ॥। 


तब प्रेरित मायाँ उपजाएं।सुष्ठि हेतु सब ग्रंथनि गाएं॥। 


प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥ 
प्रभु भल कीज मोहि सिख दीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी क्ीन्ही॥ 
ढोल गयवाँर सूद्र पस्त॒ नारी।सकल ताड़ना के अधिकारी॥ 
(५९ । १-६) 

-यहं बात समुद्र कह रहा है। समुद्र मनुष्यरूपसे 
भगवान्‌ रामके सामने आता है और क्षमा माँगता है। वह 
कहता है कि “नाथ! आकाश, वायु, अग्नि जल और 
पृथ्वी--ये पाँचों ही जड़ हैं। जल होनेसे में भी जड़ 
स्वभाववाला हूँ। सृष्टिक लिये आपने ही इन पाँचोंकों 
उत्पन्न किया है। जिसके लिये जैसी आज्ञा दी गयी हैं 
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सकल ताड़ना के अधिकारी ॥' अब “ताड़ना' शब्दपर 
विचार करना है कि इसका क्‍या अर्थ है? समुद्रने जो 
कहा कि "प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्हीं' अर्थात्‌ 
प्रभुने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दी, तो इस प्रसंगसे 
पता चलता है कि 'ताड़ना' नाम शिक्षाका है। चाणक्यनीतिमें 
आया है-- 
लालयेतू पतञ्ञ वर्षाणि दरश वर्षाणि ताडयेत्‌। 
प्रापतें तु षोड़शें वर्ष पूुत्रे मित्रवदाचरेत्‌।॥ 
यदि बालकको पाँचवें वर्षसे मारने लगें तो बह 
बेचारा दस वर्ष पूरे होनेसे पहले ही मर जायगा! अतः 
'ताड़ना' शब्दका अर्थ मारना नहीं है, प्रत्युत शिक्षा देना 
है। इसमें एक मार्मिक बात है कि ढोल, गँवार, शुद्ध, 
पशु और नारी-ये सब शिक्षाके अधिकारी हैं; अतः 
यदि इन्हें ठीक शिक्षा नहीं मिलती तो दोष इनका नहीं 
होता, प्रत्युत शिक्षा देनेवालेका होता है। ढोल ठीक 
तरहसे नहीं बोल रहा है तो ढोलका दोष नहीं हैं, 
बजानेबालेंका दोष है। गँवार ठीक नहीं है तो बह 
जिसके पास रहा है, उस शिक्षकका दोष है। शुद्र ठीक 
नहीं है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका दोष है। पशु 


| ठीक नहीं है तो उसे शिक्षा देनेवालेका दोष है। बैल, 


घोड़ा, ऊँट आदिकों शिक्षित करते हुए उनमें कोई दोष 
आ जाय, खराबी आ जाय तो बह उम्रभर ठीक नहीं 
होता। ऐसे हो स्त्री ठीक नहीं है तो उसके माता 

पिताका, पतिका दोष हैं। तात्पर्य यह है कि ये सब 
शिक्षाके अधिकारी हैं। अधिकारीकों शिक्षा न मिले तो 
शिक्षा देनेवालेका दोष॑ है। मैंने समाजमें देखा है कि कोई 
लड़की विवाह होनेपर ससुरालमें आती हैं और उसे 
ठीक तरहसे काम करना नहीं आता तो कहते हैं कि इसे 
गाने सिखाया नहों है। काम तो लड़की नहीं करतो, पर 
बदनामी होती है माँकी | अत: दोष माँका हुआ, लड़कीका 
क्या दोष है? अतः ढोल, गँवार, शुद्र, पशु, नारी-ये 
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९५६ 


* साधन-सुधा-सिन्धु * 


सब शिक्षाके अधिकारी हैं। अब इन्हें शिक्षा न मिले तो | कैसे होगा? जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार ही 
इनका दोष कैसे हुआ? परंतु इस बातको न समझनेवाले | अर्थ होगा। बात शिक्षाकी है, मारनेकी है ही नहीं। ढोल, 


बुद्धिहीन लोग कहते हैं कि इस चौपाईमें नारी-जातिकी 
निन्‍्दा की गयी है; अत: इसमेंसे 'नारी' शब्दको इटा दो 
और लिख दो--'ढोल गवार सूद्र पसु चारी। सकल 
ताड़ना के अधिकारी॥' बुद्धि तो खुदमें नहीं है, दोष 
दूसरेपर धरते हैं! यदि 'नारी' की जगह 'चारी' शब्द ले 
लें तो फिर 'सकल' शब्द गलत हो जायगा! जो बात 


हमारे मनके अनुकूल न हो, उसे पुस्तकमें बदल दो, उसे | 
| प्रसंगमें कौन-सी बात आयी है, किसने कही है? कहनेवाला 


काटकर दूसरी बात लिख दो--यह बहुत अपराधकी 
बात है। यह गोस्वामीजी महाराजकों बाणीकी हत्या 
करना है। बारीकीसे देखा जाय॑ तो बाणीकी हत्या मनुष्यकी 
हत्यासे भी अधिक बड़ा पाप हैं। जो बात समझमें न 


आये, उसे गलत बताना बुद्धिका अजीर्ण है। बात पसंद | 
| ही 'ताड़ना' कहते हैं। इसलिये कहा है-- 


न आये तो पुस्तककों बदल दो, गुरु पसंद न आये तो 
गुरुको बदल दों--यदि ऐसी बात रहेगी तो फिर आप 
शिक्षा किससे लेंगे, समझदार कैसे बनेंगे? आपको तो 
उनके अनुकूल बनना है, न कि उन्हें बदलना है। 
आजकलका जमाना बहुत विचित्र है। जो बात 
अपनी समझमें न आये, उसे गलत कह देंगे। थोड़ी-सी 
कृपा करें, कम-से-कम उसे बातकों समझनेकी चेष्टा तो 
करें। परंतु बुद्धिका अजीर्ण हो गया! अपनेमें इतनी बुद्धि 
मान ली कि अब उसमें खालीं जगह रही ही नहीं। एक 
बार कोई भाई मुझसे बात करने लगा तो मैंने कहां कि 
देख भाई, हम दोनों पण्डित हैं; तेरे मनमें तू पण्डित है 
और मेरे मनमें मैं पण्डित हूँ। तेरी बात में नहीं सुनता, 
और मेरी बात तू नहीं सुनता। न तुझे मुझसे सीखना है 
और न मुझे तुझसे सीखना है। दो पत्थर आपसमें टकरायेंगे 
तो भीतरसे चिनगारी ही निकलेगी। दो पण्डित आपसमें 
लड़ेंगे तो क्या इसमें कोई शान्ति मिलेगी? कोई तो शिष्य 


होना चाहिये, कोई तो नप्न होना चाहिये! घड़ा कुछ तो | 
खाली होना चाहिये, भरें हुए घड़ेमें और कैसे भरा | 


जायगा! कुछ जगह खाली होगी तो कुछ-न-कुछ और 
बात मिलेगी | 

'ताड़ना' शब्दका अर्थ है-शिक्षा। समुद्रने कहा 
है-- प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनही ' यह नहीं कहा है 
कि 'मोहि ताड़ना दीन्हीं'। 'ताड़ना' का अर्थ 'मारना' 


गवार आदि खराब हैं तो उनके शिक्षकका दोष है, 
उनका खुदका दोष नहीं है। 
श्रोता--यह तो उनकी प्रशंसा हुई! 
स्वामीजी--हाँ, प्रशंसा हुई। उनमें कोई दोष आये 
तो वह उनका नहीं है, शिक्षकोंका है। बात तो यह है, 
पर दोष देते हैं कि गोस्वामीजीने नारी-जातिकी निन्दा 
कर दी। कृपा करो अन्नदाता! थोड़ां-सा समझो कि किस 


अपनी नम्रता प्रकट कर सकता है; वह दोषारोपण करके 
दूसरेको नीचा कैसे दिखा सकता है? समुद्र नम्नतापूर्वक 
कहता है कि आपने अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दे दी, 
हम तो शिक्षाके अधिकारी हैं। ठीक तरहसे शिक्षा देनेकों 


लालनादू बहवो दोषास्ताडनादू बहवो गुणा:। 

तस्मातू पुत्र च्र शिष्यं च ताडयेत्‌ न तु लालयेत्‌॥ 
मॉके पास रहता हुआ बालक इतना नहीं सुधरता, 
जितना पिताके पास रहता हुआ सुधरता है; पिताके पास 
रहता हुआ इतना नहीं सुधरता, जितना अध्यापकके पास 
सुधरता हैं; और अध्यापकके पास इतना नहीं सुधरता, 


| जितना संत-महात्माओंके पास रहता हुआ स॒धरता है। 


तात्पर्य यह है कि बालकपर जितना अधिक मोह होगा, 
उसका उतना ही अधिक पतन होगा। माँके पासमें रहनेवाला 


| बालक प्राय: सुधर नहीं सकता; क्योंकि माँका बालकपर 


अधिक मोह होता है, दया होती है। जो बालकको मूर्ख 
बना दे, जिससे बालकका अहित हों, वह दया कैसी? 
दया तो वह है, जिससे बालक विज्ञ बने, श्रेष्ठ बने! 
पिताका मोह कम होता है और पितासे भी अध्यापकका 
मोह कम होता है। संत-महात्मा निर्मोह होते हैं तो 
उनके पास रहनेसे बालक विलक्षण हो जाता है। गोस्वामीजी 
महाराज बचपनमें संत नरहरिजी महाराजके पास रहे थे। 
वे कहते हैं कि बचपनमें मैंने सूकर क्षेत्रमें गुरुसे रामचरित 
सुना, पर उस समय में बालक था, मुझे चेत नहीं था, 
इसलिये मैं उस कथाको समझा नहीं । परंतु ऐसा होनेपर 
भी वे कितने ऊँचे दर्जके संत हो गये और उन्होंने 


| रामचरितकों कितना समझ लिया! 


जे अमल का ५ 


* मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत। समुझी नहिं तम्ि बालपन तब अति रहेवँ अचेत॥ 
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महापापसे बचो 


ब्रह्मतत्या सुरापान॑ स्तेये गुर्वड्भनागमः ।॥। 
महान्ति पातकान्याहु: संसर्गश्रापि तेः सह। 
(मनुस्मृति ११। ५४) 

'ब्राह्मणकी हत्या करना, मदिश पीना, स्वर्ण आदिकोी 
चोरी करना और गुरुपलीके साथ व्यभिचार करना--ये चार 
महापाप हैं। इन चारोंमेंसे किसी भी महापापको करनेबालेके 
साथ कोई तीन वर्षतक रहता है, उसको भी वही फल मिलता 
है, जो महापापीकों मिलता है।'* 

१. मनहाहत्या 

चारों वर्णोंका गुरु ब्राह्मण है--'वर्णानां ब्राह्मणों गुरु: '; 
शास्त्रीय ज्ञानका जितना प्रकाश ब्राह्मण-जातिसे हुआ है, उतना 
और किसी जातिसे नहीं हुआ है| अतः ब्राह्मणकी हत्या करना 
महापाप है। इसी तरह जिससे दुनियाका हित होता है, ऐसे 
हितकारी पुरुषोंको, भगवद्धक्तको तथा गाय आदिको मारना 
भी महापाप ही है। कारण कि जिसके द्वारा दूसरोंका जितना 
अधिक हित होता है, उसकी हत्यासे उतना ही अधिक पाप 
लगता है। 

२. मदिरापान 

मांस, अण्डा, सुल्फा, भाग आदि सभी अशुद्ध और 
नशा करनेवाले पदार्थोका सेवन करना पाप है; परंतु मदिरा 
पीना महापाप हैं। कारण कि मनुष्यके भीतर जो धार्मिक 
भावनाएँ रहती हैं; धर्मकी रुचि, संस्कार रहते हैं, उनकों 
मदिरापान नष्ट कर देता है | इससे मनुष्य महान्‌ पतनकी तरफ 
चला जाता है। 

मदिराके निर्माणमें असंख्य जीवॉंकी हत्या होती हैं। 
गड्डाजी सबको शुद्ध करनेवाली हें; परन्तु यदि गड्जाजीमें 
मदिराका पात्र डाल दिया जाय तो वह शुद्ध नहीं होता | जब 
मदिराका पात्र भी (जिसमें मंदिर डाली जाती है) इतना 
अशुद्ध हो जाता है, तब मदिरा पीनेवाला कितना अशुद्ध हो 
जाता होगा--इसका कोई ठिकाना नहीं है। मुसलमानोंके 
धर्मकी यह बात मैंने सुनी है कि शरीरके जिस अंगमें मदिरा 


लग जाय, उस अंगकी चमड़ी काटकर फेंक देनीं चाहिये। 
प्रश्न--आजकल कई अंग्रेजी दवाइयोंमें मंदिरा मिली 


रहती है। अगर स्वास्थ्यके लिये ओषधिरूपसे उनका सेवन 


किया जाय तो क्या महापाप लगेगा ? 

उत्तर--जिनमें मदिरा है, उन ओषधियोंके सेवनसे 
महापाप लगेगा ही। 

प्रश्च-अगर परिवारमें एक व्यक्ति मदिरापान करता है 
तो उसके संगके कारण पूरे परिबारकों महापाप लगेगा क्या ? 

उत्तर--नहीं। परिवारवालोंकी दृष्टिमें वह कुटम्बी है; 
अतः वे मदिश पीनेवालेका संग नहीं करते, प्रत्युत परवशतासे 
कुटम्बीका संग करते हैं। ऐसे ही अगर पति मदिण पीता हो 
और स्ल्रीको गत-दिन उसके साथ रहना पड़ता है तो ख््रीको 
महापाप नहीं लगेगा; क्योंकि वह मदिरा पीनेवालेका संग नहीं 
करती, प्रत्युत परवशतासे पतिका संग करती है। रुचिपूर्वक 
संग करनेसे ही कुसंगका दोष लगता है। 

ग्रश्ष--जों पहले अनजानमें मदिरा पीता रहा है, पर अब 


होशमें आया है तो वह महापापसे कैसे शुद्ध हो ? 


उत्तर--वह सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करके मदिश पीना 
सर्वथा छोड़ दे और निश्चय कर ले कि आजसे में कभी भी 


' मदिरा नहीं पीऊँगा तो उसका सब पाप माफ हो जायेगा | जीव 


स्वतः शुद्ध है-- चेतन अमल सहज सुखरासी ॥' अतः 
अशुद्धिकों छोड़ते ही उसको नित्यप्राप्त शुद्धि प्राप्त हो जायेगी, 
बह शुद्ध हो जायेगा। 
३. चोरी 

किसी भी चीजकी चोरी करना पाप हैं; परन्तु सोना, हीरा 
आदि बहुमूल्य चीजोंकी चोरी करना महापाप है। तात्पर्य है 
कि जो वस्तु जितनी अधिक मूल्यवान्‌ होती है, उसकी चोरी 
करनेपर उतना ही अधिक पाप लगता है। 

४. गुरुपल्लीगमन 

वीर्य (ब्रह्मचर्य)-नाशके जितने उपाय हैं, वे सभी पाप 

हैं |; परन्तु गुरुपलीगमन करना महापाप है। कारण कि हमें 


# स्तेनों हिरण्यस्य सुरों पिब श्र गुरोस्तल्पमावसन्त्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पह्षमश्चाचर *स्तैरिति॥ (छान्दोग्यः ५। १० | ९) 
+$ वीर्यकी एक बुँदमें हजारों जीव होते हैं। ख््री-संगसे जो बीर्य नष्ट होता है, उसमेंसे जो जीव गर्भागयमें रजके साथ चिपक जाता है, 
वही गर्भ बनता है। शेष सब जीव मर जाते हैं, जिनकी हिसाका पाप लगता है। हाँ, केवल सन्तानोत्यत्तिके उद्देश्यसे ऋतुकालमें स्त्री-संग करनेसे 
पाप नहीं लगता (पाप होता तो है, पर लगता नहीं); क्योंकि यह शाख््रकी, धर्मकी आज्ञाके अनुसार हैं--'स्वभावनियत कर्म कुर्वन्राप्ोति किल्यिपम्‌ 
(गीता १८ । ४७); 'धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोउस्मि' (गीता ७। ११) । परंतु कैवल भोगेच्छासे स््रीका संग करनेसे उस हिसाका पाप लगता हो 
है। इसलिये कहा है-- 
एक बाह भ्रग भोग ते, जीव हते नो लाख । जन मनोर नारी तजी, सुन गोरख की साख ॥ 
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९५८ 


विद्या देनेवाले, हमारे जीवनको निर्मल बनानेवाले गुरुकी पत्नी 
माँसे भी बढ़कर होती है | अतः उसके साथ व्यभिचार करना 
महापाप है | 

परस्त्नीगमन करना भी महापाप है, इसलिये इसको 
व्यभिचार अर्थात्‌ विशेष अभिचार (हिंसा) कहा गया है। 
शगर पुरुष परस्त्रीगमन करता है अथवा स्त्री परपुरुषगमन 
करती है तो माँ-बाप, भाई-बहन आदिको तथा ससुयालमें 
पति, सास-ससुर, देवर आदिको महान्‌ दुःख होता है। इस 
प्रकार दो परिवारोंकों दुःख देना पाप है और निषिद्ध भोग 
भोगकर शास्त्र, धर्म, समाज, कुछ आदिकी मर्यादाका नाझ 
करना भी पाप है। ये दोनों पाप एक साथ बननेसे परस््नीगमन 
अथवा परपुरुषगमन करना विशेष अभिचार है, महापाप है । 
एक बुद्धिमान सजजनने अपना अनुभव बताया था कि परज्तली- 
गमन करनेसे हृदयका आस्तिकभाव नष्ट हो जाता है और 
नास्तिकभाव आ जाता है, जो कि महान्‌ अनर्थका मूल है। 

हिन्दू, मुसकमान, ईसाई आदि कोई भी क्यों न हो, 
सभीको ऐसे महापाषोंका त्याग करना चाहिये। मनुष्य-शरीर 
मिला है तो कम-से-कम महापाषोंसे तो बचना ही चाहिये; 
जिससे आगे दुर्गति न हों, भूत-प्रेत आदि योनियोंकी 
प्राप्ति न हो | 

गर्भपात महापापसे दुगुना पाप है 

जैसे ब्रह्महत्या महापाप है, ऐसे ही गर्भपात भी महापाप 
है। शास्त्रमें तो गर्भपातकों ब्रह्महत्यासे भी दुगुना पाप 
बताया गया है-- 

यत्पापं॑ ब्रह्महत्याया  द्विगुणंगर्भपातने ॥ 
ग्रायक्षित न तस्पास्ति तस्पास्थागों विधीयते। 
(पासदारस्मृति ४ | २०) 

'बहाहत्यासे जो पाप लूगता है, उससे दुगुना पाप 
गर्भपात करनेसे रूगता है। इस गर्भपातरूपी महापापका कोई 
प्रायश्वित्त नहीं है, तो उस स्त्रीका त्याग कर देनेका ही 
विधान है।' 

भगवान्‌ विशेष कृपा करके जीवको मनुष्य-शरीर देते हैं, 
पर नसबन्दी, आपरेद्ान, गर्भपात, रूप, गर्भनिरोधक दवाओं 
आदिके द्वार उस जीवको मनष्य-शरीरमें न आने देना, उप 
परवश जीवको जन्म ही न लेने देना, जन्मसे पहले ही उसको 


* साधन-सुधा-सिन्धु « 


नष्ट कर देना बड़ा भारी पाप है। उसने कोई अपराध भी नहीं 
किया, फिर भी उस निर्बल जीवकी हत्या कर देना उसके साथ 
कितना बड़ा अन्याय है। बह जीव मनुष्य-शरीरमें आकर न 
जाने क्या-क्या अच्छे काम करता, समाजकी सेवा करता, 
अपना उद्धार करता, पर जन्म लेनेसे पहले ही उसकी हत्या 
कर देना घोर अन्याय है, बड़ा भारी पाप है। अपना उद्धार, 
कल्याण न करना भी दोष, पाप है, फिर दूसरोंको भी उद्धारदा 
मौका प्राप्त न होने देना कितना बड़ा पाप है | ऐसा महापाप 
करनेवाले स्त्री-पुरुषकी अगले जन्मोंमें कोई सन्तान नहीं 
होंगी। वे सन्तानके बिना जन्म-जन्मान्तरतक रोते रहेंगे। 
यह प्रत्यक्ष बात है कि जो मालिक अच्छे नौकरोंका 
तिरस्कार करता है, उसको फिर अच्छे नौकर नहीं मिलेंगे; और 
जो नौकर अच्छे मालिकका तिरस्कार करता है, उसको फिर 
अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अच्छे सन्त-महात्माओंका संग 
पाकर जो अपना उद्धार नहीं करता, उसको फिर वैसा संग नहीं 
मिलेगा | जिनसे लाभ हुआ है, ऐसे अच्छे सन्तोंका जो त्याग 
करता है, उनकी निन्‍्दा, तिरस्कार करता है, उसको फिर वैसे 
सन्त नहीं मिलेंगे। जैसे माता-पिता प्रसन्न होकर बालकको 
मिठाई देते हैं, पर बालक उस मिठाईकों न खाकर गन्दी 
नालीमें फेंक देता है तो फिर माता-पिता उसको मिठाई नहीं 
देते। ऐसे ही भगवान्‌ विशेष कृपा करके मनुष्य-शरीर देते 
हैं, पर मनुष्य उस दरीरसे पाप करता है, उस दारीरका 
दुरुपयोग करता है तो फिर उसको मनुष्य-शरीर नहीं मिलेगा | 
माता-पिता तो फिर भी बालकको मिठाई दे देते हैं; क्योंकि 
बालक नासमझ होता है, पर जो समझपुर्वक, जानकर पाप 
करता है, उसको भगवान्‌ फिर मनुष्य-शरीर नहीं देंगे। 
इसी तरह जो गर्भपात करते हैं, उनकी फिर अगले जन्मोमें 
सन्तान नहीं होंगी । 
|. ब्रह्मवैवर्तपुराण (प्रकृतिख़ण्ड, अध्याय ६) में आता है 
| कि सृष्टिके आरमभमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चिन्मयी शक्ति मूल 
प्रकृति (श्रीगाधा) ने अपने गर्भको ब्रह्माण्ड-गोलकके अथाह 
जलमें फैंक दिया । यह देखकर भगवानने उसको द्ञाप दे दिया 
| कि 'आजसे तेरी कोई सन्तान नहीं होगी। इतना ही नहीं, तेरे 
आअंशसे जो-जो दिव्य ख््रियाँ उत्पन्न होंगी, उनकी भी कोई 
सन्तान नहीं होगी'* | इसके बाद मूल प्रकृति-देवीकी जीभके 


* दूप्ला डिम्बन्न सा देखी हृदग्रेन विभूषिता।उत्ससर्ज च कोपेन ब्रह्माण्ड गोल्के जलें॥ 
दृष्ठा कृष्णश्च॒ तत्त्यांगं हाहाकारं चकार ह।शज्ञाप देवों देवेद्ास्तत्क्षणं च यथोचितम्‌॥ 


श्् 


यतोउपर्त्य॒त्वया त्यक्ते कोपशीले सुनिप्रो। भबत्वमनपत्यापि 


चाहद्मप्रभुतिनिश्चितम्‌ ॥ 


या यास्तवदंदारूपा वर भविष्यक्ति सुरस्िय | अनपत्याक्ष ताः सर्वास्तत्समा नित्यवोवना:॥ (प्रकृति/ २। ५०--७३) 
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* अहापापसे बलों 5 


हक कप 


अग्रभागसे सरस्वती प्रकट हुई । फिर कुछ समय बीतनेपर वह 
मूल प्रकृति दो रूपोंमें प्रकट हो गयी। आधे बायें अंगसे वह 
'लक्ष्मी' और आंधे दायें अंगसें वह राधा' हो गयी | भगवान्‌ 
श्रीकृण भी उस समय दो रूपोंमें प्रकट हो गये। आधे बायें 
अंगसे वे 'चतुर्भुज विष्ण' और आधे दायें अंगसे वे 'द्विभुज 
कृष्ण' हो गये* | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णनें लक्ष्मी और 
सरस्वती--दोनों देवियोंकी विष्णुकी सेवामें उपस्थित होनेकी 
आज्ञा. दी। मूल प्रकृतिसे प्रकट होनेके कारण लक्ष्मी और 
सरस्वतीकी भी कोई सन्तान नहीं हुई + | इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकष्णके रोमकृपोंसे असंख्य गोप प्रकट हुए और श्रीराधाके 
गेमकृपोंसे असंख्य गोप-कन्याएँ. प्रकट हुईं। भगवानके 
शापके कारण इन गोप-कन्याओंकी भी कोई सन्तान नहीं 
हुई //। इस कथासे यह सिद्ध होता है कि जो ख््री गर्भ गिराती 
है, वह अगले जन्मोंमें सन्तानंका सुख नहीं देख सकेगी ! 

प्रश्त--ऐसा देखनेमें आता है कि जिन्होंने गर्भपात किया 
है, वे ख्त्रियाँ भी पुनः गर्भवती होती हैं और उनकी सन्तान भी 
होती है। अतः यह कैसे मानें कि गर्भपात करनेवालेकी फिर 
सन्तान नहीं होगी ? 

उत्तर--इस जन्मका तो पहले ही प्रारब्ध बन चुका है; 
अतः उस प्रारब्धके अनुसार उनकी सन्तान हो सकती है। परंतु 
अगले जन्ममें (नया प्रारब्ध बननेपर) उनकी सन्तान नहीं 
होगी। इस जन्ममें किये गये गर्भपातरूप महापापका फल 
उनको अगले जन्मोंमें भोगना ही पड़ेगा । 

प्रश्न--गर्भख्नाव, गर्भपात और भ्रुणहत्या--इन तीनोंमें 
क्या अन्तर है ? 
उत्तर--गर्भमें जीवका दरीर बनना शुरू होनेसे पहले ही 

स्ज-वीर्य गिर जाय तो उसको 'गर्भस्लाव' कहते हैं। जब गर्भमें 
झरीर बनना शुरू हो जाय, तब उसको गिरा देना, गर्भपात' 
कहलाता है। जब गर्भमें स्थित जीवके हाथ, पाँव, मस्तक 
आदि अंग निकल आते हैं और यह बच्चा है या बच्ची-- 
इसंका भेद स्पष्ट होने लगता है, तब उसको गिरा देना 
'भ्रण-हत्या' कहलाती है। गर्भस्नाव, गर्भपात और 
भ्रण-हत्या--इन तीनोंकों किसी भी तरहसे करनेपर महापाप 


हा 
लगता है। हाँ, अपने-आप गर्भ गिर जाय तो उसका पाप नहीं 
लगता जैसे, संसारमें बहुत-से जीव अपने-आप मर जाते हैं, 


पर उसका पाप हमें नहीं लगता; क्योंकि हमने उनको मारा भी 


| 
। 
: 


| नहीं और मारनेकी इच्छा भी नहीं की | 


प्रश्न--गर्भमें जीव (प्राण) तो रहता नहीं, बादमें आता 
है, फिर गर्भपात पाप कैसे ? । 
उत्तर--पुरुषके वीर्यकी एक बुँदमें हजारों जीब होते हैं। 
उनमेंसे जो जीव रजके साथ चिपक जाता है, गर्माशयमें रह 
जाता है, वही बढ़कर गर्भ बनता है| जीवके बिना न तो वीर्य 
रजके साथ चिपक सकता है और न गर्भ बढ़ ही सकता है। 
ग्राणशक्तिके बिना गर्भ बढ़ ही नहीं सकता | जीवमें प्राणगशक्ति 
पहले सृक्ष्म होती है, पर गर्भमें आते ही प्राणशक्ति स्थूल हो 
जाती है और गर्भ बढ़ने लगता है। गर्भ बढ़नेपर जब प्राण- 
जञक्ति विशेषतासे प्रतीत होती है और गर्भगें हरूचल होने 
लगती है, तब लोग कह देते हैं कि अब गर्भमें जीव आ गया | 
प्रश्न-किसीका गर्भ अपने-आप गिर जाय तो 7 
उत्तर--यह एक रोग है और इसका इलाज करना 
चाहिये। एक स्त्रीके पाँच-छः गर्भ गिर गये। एक सनन्‍्तने 
उसके परिवार्वालॉकों बताया कि उसके गर्भाशयमें गरमी 
बहुत है, जिससे गर्भ झुलस जाता है ओर गिर जाता है; अतः 


इसके लिये एक उपाय करो। जब उसके गर्भ रह जाय, तब 


वह इस विधिसे गायका दूध पिये। एक बर्तनपर दूध छानने- 


| बाला कपड़ा डाल दें और कपड़ेपर महीन पिसी मिश्री रख दें । 


फिर उसपर गायका दूध दुहें, जिससे वह मिश्री दूध मिलकर 
बर्तनमें चली जायेगी। यह धारोष्ण दूध वह स्त्री तत्काल 
गायके सामने ही बैठकर प्रतिदिन प्रातः खाली पेट एक 
महीनेतक पिये। सन्‍्तके कहे अनुसार उस ख्रीने दूध पिया तो 
उसका गर्भ गिरा नहीं और उसकी संतान हो गयी | वह सन्तान 
अब भी जीवित हे । 

इस रोगको मिटानेकी कई ओषधियाँ हैं, जिनको 
आयुर्वेदमें निष्णात अनुभवी वैद्यसे लेना चाहिये । 

प्रश्न--किसी रोगके कारण गर्भपात कराना अनिवार्थ हो 
जाय तो क्‍या करें ? 


# अथ कालान्तरें सा च द्विधारूपा बभृव ह। बामार्द्धाज्ला च कमला दक्षिणार्द्धा च राधिका ॥ 
एतस्सिन्नक्तो कृष्णों द्विधारपो बभूब ह।दक्षिणार्द्श्न द्विभुजों वामार्द्श्व चतुर्भुजः॥ (प्रकृतिः २ | ५६-५७) 
: "| अनप्रत्ये च ते है च गतो सधांवासम्भवाः। (प्रकृति २ ॥६०) 


+ गधाडुलोमकृपेभ्यो 
रलभूषणभुषाल्या: 
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बभुवुर्गोपकन्यकाः | राधातुल्याश्ष सर्वस्ता: राधातुल्याः प्ियंददा: ॥ 
ताश्चवत्‌ू सुस्थिस्यौजना: | अनपत्याश्व ताः सर्वाः पुंसः शापेन सन्ततम्‌॥ (प्रकृतिः २।| ६४-६५) 


(॥8॥00॥4/:८2॥09/५(980॥9/.00॥ 


हैविए. 


कै _ कक सॉलित सश्ननसिख के / + 


उत्तर-गर्भपातका पाप तो लगेगा ही। सत्रीके बचावके | चाहिये। दोनोंके चुप रहनेमें ही फायदा है। वास्तवमें 


लिये लोग गर्भपात करा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिये, पहलेसे ही सावधान रहना चाहिये, जिससे ऐसी घटना हो ही 


प्रत्युत इलाज करना चाहिये। जो होनेवाला है, बह तो होगा 
ही। स््लरी मरनेवाली होगी तो गर्भ गिरानेपर भी वह मर 
जायेगी। यदि उसकी आयु दोष होगी तो गर्भ न गिरानेपर 
भी वह नहीं मरेंगी। मृत्यु तो समय आनेपर ही होती हैं, 
निर्मित्त चाहे कुछ भी बन जाय। अतः गर्भपात कभी नहीं 
कराना चाहिये | 

प्रश्न--कुवारी अवस्थामें गर्भ रह जाय तो उसको गिरना 
चाहिये या नहीं ? 

उत्तर--जिसके संगसे गर्भ रह जाय, डसके साथ विवाह 
करा देना चाहिये। अगर विवाह न करा सकें तो भी उस 
गर्भको गिराना नहीं चाहिये | उसका पालन करना चाहिये और 
थोड़ा बड़ा होनेपर उम्त बच्चेकों अनाथालयमें भरती करा देना 
चाहिये अथवा कोई गोंद लेना चाहे तो उसको दे देना चाहिये | 

यदि कोई कन्याके साथ जबर्दस्ती (बलात्कार) को तो 
जबर्दस्ती करनेवालेकों बड़ा भारी पाप लगेगा। यंदि कन्याने 
उसमें (संगका) सुख लिया है तो उतने अंज्ञामें उसको भी 
पाप लगेगा; क्योंकि सभी पाप भोगेच्छासे ही होते हैं । सर्वथा 
भोगेच्छा न होनेपर पाप नहीं लगता | 

यदि कुंवारी कन्याके गर्भ रह जाय तो उसके माता- 


पिताको भी अम्नावधानीके कारण उसका पाप लगता है | अतः | 


माता-पिताको चाहिये कि वे शुरूसे ही बड़ी सावधानीके साथ 
अपनी कन्याकी सुरक्षा रखें, उसको स्वतन्त्रता न दें | 

प्रश्ष--लोगोंकों पता लंगेगा तो उस कन्याकी बदनामी 
होगी तथा उसके साथ कोई विवाह भी नहीं करेगा, लो फिर 
बह क्‍या करें ? 

उत्तर--पाप किया है तो बदनामी सहनी ही पड़ेगी। गर्भ 
गिरा देना, आत्महत्या कर लेना और घरसे भाग जाना--इन 
तोन हत्याओं (पापों) से बचनेके लिये बदनामी सह लेना 
अच्छा है। उस कन्याके साथ कोई विवाह करना स्वीकार न 
करे तो वह घर बैठे ही भजन-स्मरण करें। इससे उसके 
पापका प्रायश्चित्त भी हो जायेगा। 

प्रश्नू-यदि कोई विवाहिता ख्रीसे बलात्कार करें और 
गर्भ रह. जाय तो क्या करना चाहिये 7? 

उत्ततर--जहातक बने, सत्रीके लिये चुप रहना ही 
बढ़िया है। पतिकों पता लग जाय तो उसको भी चुप रहना 


| नहीं। गर्भ गिरानेमें हमारी सम्मति नहीं है, क्योंकि गर्भकी 


हत्या महापाप हैं। 

प्रश्न--नसबन्दी, ऑपरेशन करवानेसे क्‍या हानि है ? 

उत्तर--वह प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि जिन लोगोंने 
नसबन्दी करवायी है, उनमेंसे बहुतोंके शरीर और हृदय 
कमजोर हो गये हैं। उनके शरीस्में कई रोग पैदा हुए हैं, हो 
रहे हैं और होते रहेंगे। पश्ुओंमें भी हम देखते हैं कि जो 
बछड़े बेल बना दिये जाते हैं, उनका पुरुषत्व नष्ट होनेसे उनके 
मांसमें वह शक्ति नहीं रहती, जो शक्ति बैक न बनाये हुए 
बछड़ोंके मांसमें रहती है। अतः बैल बनाये हुए बछड़ोंका 
मांस ईराक, ईग़न आदि देश्ञोंमें सस्ता बिकता है और बिना 
बैल बनाये हुए बछड़ोंका मांस महँगा बिकता है--ऐसा हमने 
सुना है। इसलिये नसबन्दीके द्वारा पुरुषत्वका अवरोध 
करनेसे, नष्ट करनेसे शारीरिक शक्ति भी नष्ट होती है और 
उत्साह, निर्भयता आदि मानसिक दाक्ति भी नष्ट होती है। 

जो नसबन्दीके द्वारा अपना पुरुषत्व नष्ट कर देते हैं, ते 
नपुंसक (हिंजड़े) हैं। उनके द्वारा पितरोंको पिण्ड-पानी नहीं 
मिलता" । ऐसे पुरुषकों देखना भी अशुभ माना गया है। 
यात्राके समय ऐसे व्यक्तिका दीखना अपशक्ुन है । 

जिन माताओंने नसबन्दी ऑपरेशन करवाया है, उनमेंसे 
बहुतोंकी लाल एवं सफ़ेद प्रदर हो गया है, जिसका कोई 
इलाज नहीं है। राजस्थानमें ही नसबन्दी ऑपरेशानके कारण 
अबतक सैकड़ों स्रियाँ मर चुकी हैं और कइयोंकों ऐसे गेग 
हो गये हैं कि डाक्टरोंने जवाब दे दिया है। यह बात 


| समाचारापत्रोंमें भी आयी है। आपरेशन करवानेसे खियोंके 


बरीरमें कमजोरी आ जाती है; उठते-बैठते समय आँखेंके 
आगे अंधेरा आ जाता है, छाती और पीठमें दर्ट होने 
लगता है और काम करनेकी हिम्मत नहीं होती । ऐसा हमने 
डाकटरोंसे सुना है। 

जो स्रियाँ नसबन्दी ऑपरेशन करा लेती हैं, उनका ख्रीत्व 


| आर्थात्‌ गर्भ-धारण करनेकी शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसी 


ख््रियोंका दर्शन भी अशुभ है, अपशाकुन है। भगवान्‌की दी 
हुईं शक्तिका नाश करनेका किसीकों भी अधिकार नहीं है । 
उसका नाश करना अनधिकार चेष्टा है, अपराध है। जिन्होंने 


| ऑपरेशनके द्वार अपना ख्लील् नष्ट किया है, बे तो पापकी 


+ अड्भहीनाशोत्रियष्रण्डशुद्रवर्जम | (कात्यावनश्रौतसृत्रम ९।१। ७) 
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* महापापसे बचो कं 


भागिनी हैं ही, पर जो दूसरोंको ऑपरेशन करवानेकों प्रेरणा 
करती हैं, आग्रह करती हैं, वे नया पाप करती हैं। जैसे गीताके 


९६१ 


५... ८... 


अर्थात्‌ मनुष्य इन्द्रियोंके बडमें हो जाता है तो वे इन्द्रियाँ 
उसकी शत्रु बन जाती हैँ, जिससे उसके छोक-परलोक बिगड़ 


अध्ययनका बड़ा माहात्य है, पर उससे भी अधिक गीताके | जाते हैं। परंतु वह इच्धियोंकों जीत लेता है तो वे इन्द्रियाँ 
प्रचारका माहात्म्य है (गीता १८ । ६९), ऐसे ही जो दूसरोंमें | उसकी मित्र जन जाती हैं, जिससे उसके लोक-परलोक सुधर 
आऑपरेशनका प्रचार करती हैं, वे बड़ा भारी पाप करती हैं और | जाते हैं। इसलिये गीताने कहा है-- 


गोघातकोंकी संख्या बढ़ानेमें सहायक होनेसे गोहत्याके पापमें 
भागीदार होती हैं। भोली बहनोंको इस बातका पता नहीं है, 
इसलिये वे अनजानमें बड़ा भारी अपराध, पाप कर बेठती हैं । 
उन्हें इस पापसे बचना चाहिये | 


उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्वात्मनो बन्धुरातंव रिपुरात्मन: ॥| 
(६ । ५) 


'अपने द्वाया अपना उद्धार करें, अपना पतन न को, 


जो कोई भी किसी प्रकरारका अपराध करता है, उसकी | क्योंकि आप ही अपना मित्र है ओर आप ही अपना शत्रु है ।' 


प्राण-शक्तिका जल्दी नाश हो जाता है और उसकी मृत्यु जल्दी 
हो जाती है। अपराध, पाप करनेपर अथवा उसको करनेकी 
मनमें आनेपर श्वास तेजीसे चलने लगते हैं, प्राण क्षब्ध हो 


प्रश्न--गर्भपात करनेसे क्‍या हानि है ? 
उत्तर--गर्भपातसे तो हानि-ही-हानि है। कृत्रिम 
गर्भस्नाव, गर्भपात करानेसे सत्रीका शरीर खराब हो जाता हैं, 


जाता है--यह प्रत्यक्ष बात है । कोई भी अनुभव करके देख | कमजोर हो जाता है। जवानी अवस्थामें भले ही कमजोरीका 


सकता है। 


पता न लगे, पर थोड़ी अवस्था ढलनेपर इसका पता लगने 


नसबन्दी ऑपरेशन कराना व्यभिचारकों खुला अवसर | लगेंगा। जबतक शरीरमें खून बनता है, तबतक कमजोरीका 


देना है, जो बड़ा भारी पाप है। पशुओंकी बलि देने, बच 


पूण पता नहीं छगता, पर खून बनना कम होनेपर कमजोरीका 


करनेकी अभिचार' कहते हैं। उससे भी जो विशेष अभिचार | पता छूगता ही है। गर्भपातसे बहुतोंको प्रदर हो जाता 


होता है, उसको 'व्यभिचार' कहते हैं। इससे मनुष्यकी 


की 


। है। इसके सिवाय गर्भपातसे खुन गिरनेका एक गास्ता 


धार्मिक, पास्मार्थिक रुचि (भावना) नष्ट हो जाती है और | खुल जाता है। 


उसका महान्‌ पतन हो जाता है। 
मनुष्य-शरीर केबल परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है, 
पर उसको परमात्माकी तरफ न छगाकर केवल भोग भोगमेमें 
ही लगाना और इतना ही नहीं, केवक भोग भोगनेके लिये 
बड़े-बड़े पाप करना, गर्भपात करना, नसबन्दी करना, 
आऑपोेशन करना कितने भारी अनर्थकी बात है! गर्भपात, 
नंसबन्दी आदि करनेसे सिवाय भोग भोगनेके ओर क्‍या सिद्ध 
होता है ? नसबन्दीसे क्या किसीको कोई धार्मिक-पारमार्थिक 
लाभ हुआ है, होगा और हो सकता है ? नसबन्दी करनेसे 
केवल भोगपरायणता ही बढ़ रही हैं। जितनी भोगपरायणता 
आज मनुष्योंमें हो रही है, उत्तनी पशुओंमें भी नहीं है। यदि 
आप सनन्‍्तान नहीं चाहते. तो संयम रखो, जिससे आपके 
शरीरमें बल रहेगा, उत्साह रहेगा और आपमें घर्म-परायणता, 
ईश्वर-परायणता आयेगी। आपका मनुष्य-जन्म सफल हां 
जायेगा। सनन्‍्तेंने कहां है-- 
के हात्रवः  सन्ति निजेन्द्रियाणि 
तान्येव मित्राणि जितानि यथानि। 
(प्रश्नीत्ती ४) 


बच्चा पैदा होनेसे खत्रीका शरीर खराब नहीं होता; क्योंकि 
बच्चा पैदा होना प्राकृत है और वह समयपर होता है। तात्पर्य 
है कि प्राकृत चीजोंसे स्वाभाविक ही खराबी पैदा नहीं होती, 
खराबी तो कृत्रिम चीजोंसे ही होती है। 

प्रश--एक-दो बार सन्‍्तान होनेसे स्त्री माँ बन हीं गयी, 
अब वह नसबन्दी आपरेशन करबा ले तो क्‍या हर्ज है ? 

उत्तर--बह माँ तो पहले थी, अब तो नसबन्दी आपरेद्ञन 
करवा लेनेपर उसकी 'स्त्री' संज्ञा ही नहीं रही | कारण कि 
जुक्र-शोणित मिलकर जिसके उदरमें गर्भका रूप धारण करते 
हैं, उसका नाम स्त्री है” | जो गर्भ धारण न कर सके, उसका 
नाम स्त्री नहीं है; और जो गर्भ-स्थापन न कर सके, उसका नाम 
पुरुष नहीं है। आपरेशनके द्वारा सन्तानोत्पत्ति करनेंकी शक्ति 
नष्ट करनेपर पुरुषका नाम तो हिजड़ा होगा, पर सत्रीका क्या नाम 
होगा--इसका हमें पता नहीं | 

परिवार-नियोजन नारी-जातिका घोर अपमान है; क्योंकि 
इससे नारी-जांति केवल भोग्या बनकर रह जाती है। कोई 


| आदमी वेद्याके पास्त जाता है तो क्या बह सन्तान-प्राप्तिके 


लिये जाता है ? अगर कोई आदमी ज्लीसे सनन्‍्तान नहीं चाहता, 


+ रथ शब्दर्सघातयों:' । स्थायत:--संगते भवततः अस्यो शुक्रशोणिते इति सत्री। (सिद्धान्तक्कोमुदी, बालमनोरमा) 
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९६२ 
प्रत्युत केवल भोग करता है तो उसने खत्रीको वेह्या ही तो 
बनाया ! यह क्‍या नारी-जातिका सम्पान है ? नारी-जातिका 
सम्मान तो माँ बननेसे ही है, भोग्या बननेसे कभी नहीं। अगर 
स्त्री आपरेशन आदिके द्वार अपनी मातृशक्तिकों नष्ट कर देती 
है तो बह पैरकी जूतीकी तरह केवल भोग्य वस्तु रह जाती है | 
यह नारी-जातिका कितना बड़ा अपमान है, निरादर है ! 

प्रश्न-जिसकी स्वाभाविक हीं सन्तान नहीं होती, उसको 
दोष लगता है या नहीं ? 

उत्तर-किसीकी स्वाभाविक ही सन्तान नहीं होती तो 
यह उसका दोष नहीं है। जो कृत्रिम उपायोंसे मातृशक्तिका, 
सनन्‍्तान उत्पन्न करनेकी शाक्तिका नाश करती है, डसीको 
दोष-पाप छगता है। 

प्रश्न--जों स्त्रियाँ गर्भाधानके पहले ही गोलियाँ खा लेती 
हैं, जिससे गर्भ रहे ही नहीं, उनको भी पाप छगता है क्या ? 

उत्तर--जीव मनुष्य-शरीरमें आकर परसात्माको प्राप्त कर 
सकता है; अपना और दूसरोंका भी उद्धार कर सकता है; परंतु 
अपनी भोगेच्छाके बशीभूत होकर उस जीवको ऐसा मोका न 
आने देना पाप है हीं। गीतामें भी 'भगवानने काममा-- 
भोगेच्छा, सुखेच्छाको ही सम्पूर्ण पापोंका हेतु बताया है 
(३३७) | यह भोगेच्छा ही सम्पूर्ण पापोंकी जड़ है। 
परिवार-नियोजनका मतलब केवल भोगेच्छा ही है। अतः 
गोलियाँ खाकर सन्तति-निरोध करना पाप ही है। 

प्रश्न--यदि कोई स्त्री अपने पतिको बताये बिना गर्भपात 
करवा ले तो क्या करना चाहिये ? 

उत्तर--इसके लिये शास्त्रने आज्ञा दी है कि उस स््रीका 
सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये--'ततस्यास्त्यांगों 
विधीयते' (पाराशरस्मृति ४ |२०) | 

गर्भपात करना महान्‌ पाप है और पतिसे छिपाव करना 
अपराध है। छिपकर किये गये पापका दण्ड बहुते भयंकर 
होता है। अगर सनन्‍्तानकी इच्छा न हो तो संयम रखना 
चाहिये | संयम रखना पाप, अन्याय नहीं है, प्रत्युत बड़ा भारी 
पुण्य है, बड़ा त्याग है, बड़ी तपस्या है। 

प्रश्ध--वर्तमान सरकार गर्भपात, नसबन्दी आदिको पाप 
नहीं मानती, प्रत्युत अच्छा कार्य मानती है तो क्या ऐसा 
करनेवालोंकों पाप नहीं लगेगा ? 

उत्तर--पाप तो लगेगा ही, मानो चाहे मत मानो । जितने 
भरी पाप होते हैं, वे किसीके मानने ओर न माननेपर निर्भर नहीं 
करते | पापके विषयमें अर्थात्‌ अमुक कार्य पाप है--इसमें 


_.  & साथनःसुधा-सिखु * 
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वेद, शञासत्र और सन्‍्त-वचन ही प्रमाण हैं। 

पाप-कर्म करनेसे पाप लगता ही है और उसका फल भी 
भोगना पड़ता है। हमने देखा है कि जिस पशुकी बलि चढ़ती 
है, उसको पीछेकी टाँगोंसे जिस वृक्षमें छटका देते हैं, वह वक्ष 
भी उस पापके कारण सूख जाता है। जो कसाई पैसे लेकर 
पशुओंको काटते हैं, उनके हाथ बादमें काम नहीं करते; अतः 
वे हाथमें छुरी बाँधकर पश्ुुओंकों काटनेका काम करते हैं। 
भेड़ियेके सात-सात बच्चे होते हैं और हिरनके एक-दो बच्चे ही 


' होते हैं, फिर भी झुण्ड हिस्नोंका ही होता है, भेड़ियोंका नहीं। 


तात्पर्य है कि हिंसा आदि पाप करनेबालोंकी परम्परा ज्यादा 
समय नहीं चलती | 

एक सन्तसे किसीने पूछा-- जिन शाम्त्रोंमें, सम्प्रदायोंमें 
बलि देनेकी, कुरबानी करनेकी आज्ञा दी गयी है, उस आज्ञाका 
पालन करनेवाले व्यक्तियोंकी पाप नहीं लगता होगा; क्योंकि 
वे अपने ही शास्त्र, सम्ग्रदायकी आज्ञाका पालन करते हैं।' 
उन्होंने उत्तर दिया--'जो बलि देते हैं, कुरबानी करते हैं, ये 
भी अगर छः महीने हृदयसे 'भगवानके नामका जप करें तो 
फिर वे बलि दे ही नहीं सकते, कुरबानी कर ही नहीं सकते ।' 
शुद्ध अन्तःकरणबाला व्यक्ति शासत्रकी आज्ञा होनेपर भी पाप 
नहीं कर सकता | अतः जिन शझाख्रोंमें बलि आदिकी आज्ञा दी 
गयी है, उस आज्ञाकों नहीं मानना चाहिये | 

एक धर्मशझञाखत्र होता है और एक अर्थशासत्र। धर्मशासत्र 
मनुष्यकों कर्तव्यका ज्ञान करता है, जिससे मनुष्यके 
ल्वेक-परलोक सुधरते हैं| अर्थज्ञास्र दृष्ट फलका वर्णन करता 
है। जो मनुष्य कामनाके वशज्ञीभूत होकर दुष्ट फल (धन- 
सम्पत्ति, पुत्र, स्वर्ग आदिकी प्राप्ति) के लिये अर्थशासत्रकी 
आज्ञा मानकर पाप करते हैं, वे पापके भागी होते हैं। कारण 
कि अर्थशास्त्रमें कामना, सकामभावकी मुख्यता होती है और 
कामना सब पापोंकी जड़ है (गीता ३। ३७) | जो सी यज्ञ 
करके इन्द्र (शतक्रतु) बनता है, उसके द्वारा भी शास्त्रके 
अनुसार (वैध) हिंसा होती है। उस हिंसाके पापका फल 
भोगना ही पड़ता है। इसीलिये इच्धपर आफत (प्रतिकूल 
परिस्थिति) आती है, उम्तकी हार होती है, वह डरके मारे 
भागता-फिरता है, छिपता है, उसके हृदयमें जलन होती हैं। 
अतः हिसाका फल मिलता ही है, कोई हिंसा माने, चाहे न 
माने | तात्पर्य है कि जहाँ घर्मशासत्र और अर्थशास्त्रके बच्चन 


| हों, वहाँ धर्मशासत्रंकें ही बचन मानने चाहिये; क्योंकि 


अर्थशास्से धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है, बलंवान्‌ है* | 


+ स्मत्योर्विगेधे 
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* शहापापसे बच्चो * 


आज सरकार गर्भ गिरानेकी पाप नहीं मानती, पर ने 
माननेसे पाप नहीं छगेगा--यह बात नहीं है । पाप तो लगेगा 
ही, कोई माने चाहे न माने | जैसे पहले राजाछोग निषिद्ध काम 
करनेके लिये प्रजाको आज्ञा देते थे, प्रेरणा करते थे तो उसका 
पाप राजा और प्रजा दोनोंकों छूगता था (उदाहरणार्थ, राजा 
बेनने स्वयं भी निषिद्ध काम किये और प्रजासे भी करवाये), 
ऐसे हों आज ससकार गर्भपात आदि निषिद्ध काम कंरनेकी 
प्रेरणा करती है तो सरकारकों भी पाप लगेगा और जनता 
(निषिद्ध काम करनेवाले) को भी | 

प्रश्न--रामचरितमानसमें आता है-- समर्थ कहूँ 
नहिं दोषु गोसाई। रबि पावक सुरसारि की नाईं॥' 
(बाल>ः ६९ | ४) | अतः जिनको राज्य मिला है, बड़ा पद 
मिला है, वे (राजा, सरकार) समर्थ हैं तो फिर उनको पाप 
कैसे लगेगा ? 

उत्तर--वे समर्थ नहीं हैं। समर्थ वे हैं, जिनमें दूसरोंके 
दोषोंको नष्ट करनेकी शक्ति है। जैसे--सूर्य गन्दगीका शोषण 
कर लेता है; अपवित्रको पवित्र, अशुद्धकों शुद्ध बना देता है; 
सबके जलीय भागकों खींच लेता है; समुद्रके खारें जलको 
खींचकर मीठा जल बना देता है। परंतु ऐसा करनेपर भी सूर्य 
खुद कभी अशुद्ध, अपवित्र नहीं होता | अग्नि सब गन्दगीकों 
जला देती है, सबका भक्षण कर जाती है, सबको शुद्ध करे 
देती है, पर वह अशुद्ध नहीं होती, उसको दोष नहीं छूगता | 
गड़ाजी गन्दे जलको पवित्र कर देती हैं, पापोंका नाश कर देती 
हैं, पर उनको दोष नहीं छगता | तात्पर्य है कि अशुद्धको शुद्ध 
बना देना, उसके दोषोंको नष्ट कर देना और स्वयं ज्यों-का-त्यों 
ही रहना--यह समर्थपना है। जिसकों राज्य, वैभव मिल 
गया, वे समर्थ है--यह बात है ही नहीं। 

सांसारिक पद, अधिकार, वैभव आदि मिलनेसे मनुष्य 
समर्थ नहीं होता; क्योंकि उसकी सामर्थ्य पद, अधिकार 
आदिके अधीन है | बह तो पद, अधिकार आदिका गुलाम है, 
दास है, पराधीन है; अतः बह खुद समर्थ कैसे हुआ ? तात्पर्य 
है कि जो मिली हुई चीजसे अपनेकों समर्थ मानता है, वह 
वास्तवमें असमर्थ ही है, क्योंकि उसमें जो सामर्थ्य दीखती है, 
वह उस चीजकी है, खुदकी नहीं है । जो वास्तवमें समर्थ होते 
हैं, उनकी सामर्थ्य किसीके अधीन नहीं होती; जैसे--सूर्य, 
अग्नि और गड्डाजीकी सामर्थ्य किसीके अधीन नहीं है, प्रत्युत 
स्वयंकी है। अतः राज्यके, पदके मदमें आकर जो पाप करते- 
कस्वाते हैं, वे अपनी सामर्थ्यका महान्‌ दुरुपयोग करते हैं, 
जिसका दण्ड उनको भोगना ही पड़ेगा। उनकी सामर्थ्य 
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पापोंकों दूर करनेबाली न होकर पाप करानेवाली है। इसलिये 
वास्तवमें जो समर्थ नहीं है, उस सरकारकों समर्थ मानकर 
उसको प्रेरणासे मनुष्यकों कभी पाप नहीं करना चाहिये । 
प्रश--सरकारका आदेश होनेसे यदि डाक्टरलोग 
गर्भपात, नसबन्दी, आपरेशन करते हैं तो क्या उन्हें 


| महापाप लगेंगां 2? 


उत्तर--उनको तो अवश्य ही महांपाप लगेगा। लोभ 
पापका बाप है ही। थोड़े-से लोभके लिये वे कितने जीबोंकी 
हत्या कर देते हैं! ऐसा घृणित कार्य करके, महापाप करके 
कमाये हुए पैसोंका अन्न खानेसे उनकी बड़ी दुर्दशा होगी। 

शास्त्रमें आया है कि यदि अन्नपर गर्भपात करनेवालीकी 
दृष्टि भी पड़ जाय तो वह अन्न अभक्ष्य (न खानेयोग्य) हो 
जाता है-- 

भ्रणप्रावेक्षित चेव संस्पृर्ट चाप्युदक्यया । 
पतत्रिणाउजलीढ॑ त्ञ॒ शुना संस्पृष्टमणेच च॥ 
(मनुस्मुति ४ । २०८) 

'गर्भहत्या करनेवालेका देखा हुआ, सजस्वला ख््रीका 
स्पर्श किया हुआ, पक्षीका खाया हुआ और कुत्तेका स्पर्श 
किया हुआ अन्न न ख़ाबे ।' 

नौकरीमें अपना समय देकर, काम करके पैसे लिये जाते 
हैं, अपना धर्म, कर्तव्य, सत्कर्म देकर पैसे नहीं लिये 
जाते। पाप, अन्याय, हत्या, हिंसा आदि करके पैसे लेना तो 
कोर पाप है। अतः यदि कोई मालिक पाप, अन्याय करनेके 
लिये कहे तो नौकरकों चाहिये कि बह मालिकसे नम्नतापूर्वक 
कह दें कि 'में आपके काममें घण्टा-दो-घण्टा समय अधिक 
दे सकता हूँ, पर अपने धर्मका नाश करके पाप, हिंसा 


करनेमें में बाध्य नहीं हूँ; आप नोकरीपर रखें, चाहे न 


रखें, आपकी मरजी।' 

एक सज्जनने गर्भपात, नसबन्दी कार्य नहीं किया तो 
उसको नौकरीसे निकाल दिया गया। उसने मुकदमा किया 
और उसमें वह जीत गया | अतः उसको पुनः नौकरीपर रखना 
पड़ा। अगर सरकारका ऐसा कानून है तो वह ईसाई, 
मुसलमान, पारसी आदि सबके लिये होना चाहिये, केवल 
हिन्दुओंके लिये ही नहीं। किसी एक जातिपर, एक 
वर्णसमुदायपर ज्यादती करना, उसको पाप करनेके लिये 
बाध्य करना और पाप करनेका कानून बनाना सरकारके लिये 
उचित नहीं है । 

प्रश्न-किसीने भूलसे, अनजानमें नसबन्दी आपरेशन 
करवा लिया तो अब वह क्या करें ? 
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उत्तर--डॉक्टरॉंका कहना है कि आपरेद्ञानमें केवल नस 
ही काटी गयी हो तो वह पुनः जोड़ी जा सकती है; परंतु जिसका 
गर्भाशय ही निकाल दिया गया हो, उसका कोई इलाज नहीं 
है। अतः केवल नसबन्दी ही की गयी हो तो उसको फिर ठीक 
करवा लेना चाहिये | ऐसा काम हुआ भी है और जिन्होंने ऐसा 
किया है, उनकी फिर सन्तान भी हुई है। 

इस प्रकार नसबन्दी ठीक करवा ले, अपना पुरुषत्व और 
स्रीत्व ठीक कर ले और पहले किये हुए अपराधका पश्चात्ताप 
करे तो उसके हाथसे पितरोंकों पिण्ड-पानी मिल सकता है । 
अगर ब्रह्मचर्यका पालन करे तो तेज बढ़ेगा, ओज-गरक्ति 
बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। 

प्रश्न--किसीने अनजानमें गर्भपात करवा लिया तो अब 
वह उसका क्या प्रायश्चित्त करे ? 

उत्तर--ठउसको चाहिये कि बह प्रक वर्षतक प्रतिदिन 
एक लाख रामनामका जप करे। परंतु जो जानकर गर्भपात 
करती है, वह अगर इस प्रकार नामजप करे तो भी उसके 
पापका प्रायश्ित्त नहीं होगा । उसको तो पापका दण्ड भोगना 
ही पड़ेगा । कारण कि जो नाम महापापोंका नाश करनेवाल्ल है, 
उस नामके सहारे कोई पाप करता है तो नाम उसकी रक्षा नहीं 
करता। अतः उसके पाप नष्ट नहीं होते, प्रत्युत वज्जलेप हो 
जाते हैं। पहले तो बिना नामके वह पाप करनेसे डरता था, 
पर अब बह नामके सहारे पाप करनेसे नहीं डरता तो यह 
नामका महान दुरुपयोग है, नामापराध है, जिसका दण्ड उसको 
भोगना ही पड़ेगा। 

प्रश्न--परिवार-नियोजन नहीं करेंगे तो जनसंख्या बहुत 
बढ़ जायेगी, जिससे लछोगोंकों अन्न नहीं मिलेगा, फिर छोग 
जीयेंगे कैसे ? 

उत्तर-यह प्रश्न सर्वथा ही अयुक्त है, युक्तियुक्त नहीं 
है। कारण कि जहाँ मनुष्य पैदा होते हैं, वहाँ अन्न भी पैदा 
होता है| भगवान्‌के यहाँ ऐसा अँधेरा नहीं है कि मनुष्य पैदा 
हों और अन्न पैदा न हो। 

प्राब्ध पहले रचा, पीछे रचा सरीर। 
तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्रीरघुनीर ॥ 

माँके स्तनोंमें दूध पहले पैदा होता है, बच्चा पीछे पैदा 
होता है। इसका क्‍या पता ? जब बच्चा पैदा होता है, तब 
माताएँ स्तनोंमेंसे पुराना दूध निकालकर बच्चेकों नया दूध 
पिलाती हैं । हम भी कहीं जाते हैँ तो वहाँ व्यवस्था पहले होती 
है, हम पीछे पहुँचते हैं। ऐसा नहीं होता कि व्याख्यान पहले 
होगा, पण्डाल पीछे बनेगा। बारात ठहरनेकी जगह पहले 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


तेयार की जाती है या बागत आनेके बाद ? कोई उत्सव होता 
है तो उसकी व्यवस्था पहले होती है। ऐसा नहीं होता कि 
पहले उत्सब हो, फिर व्यवस्था हो। ऐसा देखा भी जाता है 
और वैज्ञानिकोंका भी कहना है कि जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं, 
वहाँ वर्षा अधिक होती है | जहाँ वृक्ष नहीं होते, वहाँ बर्षो कम 
होती है । ऐसे ही मनुष्य अधिक होंगे तो अन्न भी अधिक पैदा 
होगा। अन्नमें कमी कैसे आयेगी ? क्या मनुष्य वक्षोंसे भी 
नीचे हैं ? 

प्रश्ु--आज अन्न इतना महँगा क्यों हो गया है ? 

उत्तर--विचारपूर्वक देखें कि जबसे परिवार-नियोजन 
होता गया, तबसे अन्न भी महँगा होता गया, कम पैदा होता 
गया । जब मनुष्योंकी संख्या कम होगी तो फिर अन्न अधिक 
क्यों पैदा होगा ? तात्पर्य है कि परिवार-नियोजनकी प्रथा 
चलनेसे ही यह दशा हुई है । 

आज 'मांस खाओ, मछली खाओ, अण्डा खाओ-- 
ऐसा प्रचार किया जाता है, तो फिर वर्षा ओर खेती क्यों हो ? 


। कारण कि मांस खानेसे पशु नहीं रहेंगे तो उनके लिये घासकी 


| जरूरत नहीं और मनुष्य मांस खायेंगे तो उनके लिये अन्नकी 
क्‍ जरूरत नहीं, फिर निरर्थक घास और अन्न पैदा क्यों हों ! 
जब मनुष्य अधिक हों और वस्तुएँ कम हों, तब महँगाई 
होती है। वस्तुएँ तभी कम होती हैं, जब मनुष्य काम न करें, 
आल्य्य-प्रमाद करें। आज भी यही दद्गा है। लोग काम तो 
कम करते हैं और खर्चा ज्यादा करते हैं, इसीलिये इतनी 
महँगाई हो रही है। काम कम करलेसे वस्तुएँ कम पैदा होंगी 
ही | अत: महँगाईका कारण जनसंख्याका अधिक होना नहीं है, 
प्रत्युत मनुष्योंमें अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद आदि दोषोंका 
बढ़ना ही है। सरकारकी अव्यवस्था भी इसमें कारण है। 
प्रश्न--हमें काम-धंधा नहीं मिलता तो हम क्या करें ? 
उत्तर--काम-धेधा न मिलनेमें कारण है कि मनुष्य जिस 
क्षेत्र एन समुदायमें जाता है, वहाँ वह अपने कर्तव्यका ठीक- 
ठीक पालन नहीं करता, प्रत्युत आलस्य-प्रमादमें अपना समय 
बस्बाद करता है | वास्तवमें कामकी कमी नहीं है, प्रत्युत काम 


। करनेबालोंकी कमी हैं। काम बहुत है, पर ईमानदारीसे 


तत्पसतापूर्वक काम करनेवाले कम हैं | कोई ईमानदार आदमी 
हो और उसको काम न मिल्ले-- ऐसा हो ही नहीं सकता। 
आलमस्य, प्रमाद, काम करनेकी नीयत न होना आदि दोष 
होनेपर ही उसको काम नहीं मिलता । 

प्रश्चू-आज महँगाईके जमानेमें अधिक सनन्‍्तान होगी तो 
उनका पालन-पोषण आदि कैसे करेंगे ? 
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क म्हापापसे बलों * 


उत्ततर--आप विचार कर कि आवश्यकता हो 
आविष्कारकी जननी है; अतः जनसंख्या बढ़ेगी, सन्तान 
अधिक होंगी तो उसके पालन-पोषणकी व्यवस्था भी जरूर 
होगी। पहले जमानेमें हमारी यह देखी हुई बात है कि जिस 
वर्ष टिडियाँ अधिक आती थीं, उस वर्ष खेती अच्छी होती थी, 
अकाल नहीं पड़ता था। टिट्डियोंक आनेपर लोग उत्साहसे 
कहते थे कि इस बार वर्षा अधिक होगी; क्योंकि इतने जन्तु 
आये हैं तो उनके भोजनकी व्यवस्था (खेती) भी अधिक 
होगी । भगवानकी जो व्यवस्था पहले थी, वह आज भी जरूर 
होगी। आप परिवार-नियोजन करते हैं और व्यवस्थाका भार 
अपनेपर लेते हैं, इसीका यह परिणाम है कि आज व्यवस्था 
करनेमें मुझिकिल हो रही है। अतः आप अपनेपर भार मत लो 
और अपने कर्तव्यमें तत्पर रहो तो आपके और परिवारके 
पालन-पोषणकी व्यवस्था भगवानकी तरफसे जरूर होगी। 


पहले राजा-महाराजाओंके यहाँ हजारों सन्‍्तानें पेदा होती 


थीं और उनका पालन-पोषण भी होता था। जैसे, राजा 
सगरके साठ हजार पुत्र थे। ग़जा अग्रसेनके अनेक पुत्र हुए, 
जिनके वंशज आज अग्रवाल कहलते हैं। घृतराष्ट्रके सो पुत्र 
थे। इस प्रकार एक-एक आदमीकी सैंकड़ों, हजारों सन्‍्तानें हुई 
हैं। कोई जानना चाहे तो में बता सकता हूँ कि गाँव-कें-गाँव 
एक-एक आदमीकी सन्तानोंसे बसे हुए हैं। 

यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि जो बास्तवमें विरक्त 
सन्त होते हैं, जो अपने निर्वाहकी परवाह ही नहीं करते, चेष् 
ही नहीं करते, उनके निर्वाहकी व्यवस्था जनता करती है। जो 
अपने निर्वाहके लिये चेष्टा करते हैं, उनकी अपेक्षा उन विस्क्त 
सन्‍्तोंके निर्वाहका प्रबन्ध अच्छा होता है। 

आप थोड़ा विचार करें; जो मुसलमान भाई हैं, वे 
चार-चार विवाह करते हैं। हमने सुना है कि एक भाईकी डेढ़ 
सौ सन्तानें हुई और एक भाईके उन्नीस बालक हुए, उनमेंसे 
दो मर गये और सत्रह मौजूद हैं| इस प्रकार वे प्राय: परिवार- 
नियोजन नहीं करते, फिर भी उनकी सन्तानका पालन-पोषण 
हो रहा है। क्या केवल हिन्दू ही अन्न खाते हैं, कपड़े पहनते 
हैं, पढ़ाई करते हैं ? दूसरे लोग क्‍या अन्न नहीं खाते, कपड़े 
नहीं पहनते, पढ़ाई नहीं करते ? मुसलमान भाई तो कहते हैं 
कि सन्तान होना खुदाका विधान है, उसको बदलनेका 
अधिकार मनुष्यकों नहीं है। जो उसके विधानकों बदलते हैं, 
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ते अनधिकार चेंश करते हैं। वास्तवमें परिवार-नियोजन 
करनेवालॉंकी जनसंख्या कम हो जाती है। अतः मुसलमानेनि 
यह सोचा कि परिवार-नियोजन नहीं करेंगे तो अपनी 
जनसंख्या बढ़ेगी ओर जनसंख्या बढ़नेसे अपना ही ग़ज्य हो 
जायेगा; क्योंकि वोटोंका जमाना है| इसलिये वे केबल अपनी 
संख्या बढ़ानेकी धुनमें हैं। परंतु हिन्दू केवल अपनी थोड़ी-सी 
सुख-सुविधाके लिये नसबन्दी, गर्भपात आदि महापांप 
करनेमें लगे हुए हैं। अपनी संख्या तेजीसे कम हो रही 
है--इस तरफ भी उनकी दुष्टि नहीं है और परलोकमें इस 
महापापका भयड्भर दण्ड भोगना पड़ेगा--इस तरफ भी 
उनकी दृष्टि नहीं है। केवल खाने-पीने, सुख भोगनेकी तरफ 
तो पश्चुओंकी भी दृष्टि रहती है। अगर यही दृष्टि मनुष्यकी भी 
है तो यह मनुष्यता नहीं है । 

हिन्दू-धर्ममें मनुष्य-जन्मको दुर्लभ बताया गया है ओर 
कल्याणकों सुगम बताया गया है। अतः कोई जीव मनुष्य- 
जन्ममें, हिन्दू-धर्ममें आ रहा हो तो उसको रोकना नहीं चाहिये । 
अगर आप उसको रोक दोगे तो वह जीव विधर्मियोंके यहाँ 
पैदा होगा और आपके धर्मका, हिन्दुओंका नाश करेगा; 
क्योंकि जीवका ऋणानुबन्ध केवल एकके साथ नहीं होता, 
प्रत्युत कइयोंके साथ होता है। 

कौरव और पाण्डब--दोनोंकी नौ-नौ अक्षौहिणी सेनाएँ 
थीं। परंतु एक अक्षौहिणी नारायणी सेना और एक अक्षोहिणी 
शल्यकी सेना कौरवॉकी तरफ चली जानेसे कोरवोंकी सेना 
पाण्डबोंकी सेनासे चार अक्षौहिणी बढ़ गयी अर्थात्‌ 
पाण्डवोंकी सेना स्लात अक्षौहिणी और कौरबोंकी सेना ग्यारह 
अक्षौहिणी हो गयी! इसी प्रकार हिन्दूलोग नसबन्दी, 
आपरेशन आदिके द्वागा सन्तति-निरोध करेंगे तो जो सन्तान 
उनके यहाँ पैदा होनेवाली थी, वह विधर्मियोंके यहाँ पैदा हो 
जायगी। जैसे, अबतक हिन्दुओंके यहाँ लगभग बारह करोड़ 
शिशुओंका जन्म रोका गया है* | अतः वे बारह करोड़ शिश्यु 
गोघातक विधर्मियोंके यहाँ जन्म लेंगे तो विधर्मियोंकी संख्या 
हिन्दुओंकी संख्यासे चौबीस करोड़ बढ़ जायगी | विधर्मियोंकी 
संख्या बढ़ेगी तो फिर वे हिन्दुओंका ही नाश करेंगे। अतः 
हिन्दुओंको अपनी सन्तान-परम्परा नष्ट नहीं करनी चाहिये 
ओर गोघातकोंकी संख्या बढ़ाकर गोहत्याके पापमें भागीदार 
नहीं बनना चाहिये । 


# जिन व्यक्तियोंने सन्तति-निरोध किया है, उनकी आगे होनेवाली कई सन्तानोंका भी स्वतः निरोध हुआ है। अगर प्रत्येक व्यक्तिकी आगे 
होनेवाली दो या तीन सन्तानोंका भी निरोध माना जाब तो यह संख्या चौबीस या छत्तीस करोड़तक पहुँच जाती है ! 
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रद्द 


* साधन-सुधा- रे 


प्रश्चध-सन्तान कम होगी तो छनका पालन-पोषण भी 
अच्छा होगा और परिवार भी सुखी रहेगा; अतः परिवार- 
नियोजन करनेमें हानि क्या है ? 

उत्तर--कम सन्तानसे परिवार सुखी रहेगा--यह बात 
नहीं है। जिनकी सन्तान नहीं है, ते भी दुःखी हैं; जिनकी 
सन्तान कम है, वे भी दुःखी हैं ओर जिनकी अधिक सन्तान 
है, वे भी दःखी हैं। हमने बिना सनन्‍्तानवालोंको भी देखा है, 
थोड़ी सन्तानवालोंकों भी देखा है और अधिक सन्तानवालोंको 
भी देखा है तथा उनसे हमारी बातें हुई हैं । वास्तवमें सन्‍्तानका 
ज्यादा-कम होना सुख-दुःखमें कारण नहीं है । जो कम सन्तान 
होनेके कारण सुखी हो, ऐसा आदमी संसारमें एक भी हो तो 
बताओ। संसास्में क्या, सृष्टिमें भी नहीं है । दःख़का कारण 


है--भोगपरायणता--'थे हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय 


एब ते।' (गीता ५। २२) | भोगपरायण आदमी कभी सुखी 
हो सकता ही नहीं, सम्भव ही नहीं | जो भोगपरायण है, उसकी 
सनन्‍्तान चाहे ज्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे बिलकुल न हो, 
वह तो दुःख़ी रहेगा ही। 

बिवाहके बाद आरम्भमें सत्रीका पुरुषके प्रति और 
पुरुषका स्त्रीके प्रति विशेष आकर्षण रहता है, इसलिये पहली 
जो सन्तान होती है, वह केवल भोगेच्छासे ही होती है। 
भोगेच्छासे पैदा हुई सन्तान प्रायः अच्छी नहीं होती, भोगी होती 
है। आज जितना भी अच्छे भाबोंका प्रचार हुआ है, समाजका 
सुधार हुआ है, वह संब अच्छे व्यक्तियोंके द्वारा ही हुआ है । 
क्या भोगी, लोल॒प, चोर, डकैत व्यक्तियोंके द्वारा समाजका 
कभी सुधार हुआ है ? और क्या उनके द्वारा समाजका सुधार 
होनेकी सम्भावना है ? अतः सन्तान कम होनेसे प्रायः भोगी 
सन्तान ही पैदा होगी, जिससे समाजका पतन ही होगा । 

प्रश्ध--भगवान्‌ राम और भरत आदिने भी परिवार- 
नियोजन किया था-- (दुढ़ छत सुंदर सीताँ जाए! और 'दुड़ 
दृह मुत सब भ्रातन्ह केरे' (मानस उत्तर० २५ | ३-४) । अतः 
अब भी दो ही संतान रखें तो क्या हानि है ? 

उत्तर--किसी भी रामायणमें यह नहीं आया है कि 
श्रीरमने नसबन्दी की थी, सीताजीने आपरेशन किया था | यह 
नसबन्दी, आपरेशन आदि तो हमारे देखते-देखते अभी शुरू 
हुआ है। यह विदेशी काम है, हमारे देशका काम नहीं है। 
राम, भरत आदि खुद भी चार भाई थे। भगवान्‌ कृष्णकी 
सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंमें प्रत्येकके दस-दस पुत्र 
और एक-एक कन्या हुई थी | किसी-किसीकी स्वाभाविक ही 
सनन्‍्तान कम होती है और किसी-किसीकी स्वाभाविक ही 
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सन्तान ज्यादा होती है । 

प्रश्न--सन्तान अधिक : पैदा करेंगे. तो  उसवे 
पालन-पोषणमें ही सारा समय चला जायगा, फिर भगवान्‌का 
भजन कैसे करेंगे ? 

उत्तर--हमारा आशय यह नहीं है कि आप सनन्‍्तान 
अधिक पैदा करें, प्रत्युत हमागा आशय है कि आप कृत्रिम 
उपायोंसे सन्तति-निरोध करके थोड़े-से सुखके लिये अपने 
शरीर, बल, उत्साह आदिका नाश मत करें| खेती तो करेंगे, 
हल तो चलायेंगे, पर बीज नहीं बोयेंगे--यह कोई बुद्धिमानी 
है ? 'हते मैथुनमप्रजम' --सन्तान पैदा न हो तो ख्रीका संग 
करना व्यर्थ है । अतः हमारा आशय यही है कि आप इन्द्रियोंके 
गुलाम न बनें, उनके परवश्ञ न रहें, प्रत्युत स्वतन्त्र रहें | 

प्रश्न-अधिक सन्तान चाहते नहीं और संयम हो पाता 
नहीं, ऐसी अवस्थामें क्या करें ? 

उत्तर--ऐसी बात नहीं है। अगर आप संयम करना 
चाहते हैं तो संयम अवश्य हो सकता है। मैंने बहुत समय . 
पहले 'ब्रह्मचर्य ही जीवन है' नामक एक पुस्तक पढ़ी थी। 
उसके लेखक शिवानन्द नामके व्यक्ति थे। उन्होंने उस 
पुस्तकमें लिखा था कि 'मैं विवाहित हूँ; परंतु दोनोंने (मैंने 
ओर ज्रीने) सलाह करके ब्रह्मचर्यका पालन किया, जिससे 
मुझे बहुत छाभ हुआ | वह लाभ सबको हो जाय, इसलिये 
मैंने यह पुस्तक लिखी है।' एक माताजीने हमें सुनाया कि 


| हमारे पड़ोसमें एक जैन परिवार था। रोज रातमें उनके 


बोलनेकी आवाज आती थी। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि 


| आपलोग रातमें बातें करते हैं, सोते नहीं हैं क्या ? उन्होंने 


अपनी बात सुनायी कि विवाहके पहले ही हम दोनोंमेंसे एकने 
कृष्णपक्षमें और एकने शुक्कपक्षमें ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी 
सोगन्ध ले ली थी। अब तीसरा पक्ष कहाँसे लायें ? अतः 
एक कमरेमें रहनेपर भी हम आपसमें धर्मकी चर्चा किया करते 
हैं। तात्पर्य है कि आप गृहस्थमें रहते हुए संयम कर सकते 
हैं। आप उत्साह रखें, हिम्मत मत हारें कि हमारेसे संयम नहीं 
होता। आप संयम नहीं करेंगे तो कोन करेगा ? हिम्मत 
रखनेसे असम्मव भी सम्भव हो जाता है-- 
हिम्मत मत छाँड़ो नराँ, मुख ते कहता राम | 
हरिया हिम्मत से किया, ध्रुब॒ का अटल धाम ॥ 
अतः उत्साह रखें, भगवानका भरोसा रखें और उनसे 
प्रार्थना करें कि 'हे नाथ ! हम संयम रखनेका नियम लेते हैं, 
आप छाक्ति दो।' इस प्रकार आप जितने तत्पर रहेंगे, 
भगवान्‌का भरोसा रखेंगे, उतना ही आपको अलौकिक 
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* महापापसे बचो * 


चमत्कार देखनेकों मिलेगा, करके देख लें। 

पहले जमानेमें नसबन्दी, ऑपरेशन आदि नहीं होते थे | 
उस जमानेमें लोग संयम रखते थे तो अन्न भी संयम रखना 
चाहिये। वर्तमानमें जों संयम आदि गुणोंकों, दैवी-सम्पत्तिकों 
अपनेमें छानेमें कठिनताका अनुभव होता है, उसका कारण 
यह है कि पहले असंयम आदिका, आसुरी-सम्पत्तिका स्वभाव 
बना लिया है| 

विचार करें कि सत्य बोलनेवाल्ा व्यक्ति है, उससे कहा 
जाय कि हम आपको एक हजार रुपये देते हैं, आप झूठ बोल 
दें तो बह झूठ नहीं बोलेगा। परंतु जो झुठ-सचका खयाल 
नहीं रखते, उनसे कहा जाय कि हम आपको पाँच रुपये देंगे, 
आप सच्ची बात बोल दें तो वे सच्ची बात बोल देंगे। जो मांस 
नहीं खाते, उनसे कहा जाय कि हम आपको एक हजार रुपये 
देंगे, आप मांस खाओ तो वे मर जायेंगे, पर मांस नहीं 
खायेंगे। परंतु जो मांस खाते हैं, उससे कहा जाय कि आप 
मोस-मछली मत खाओ, और जगह भोजन न करके केवल 
हमारे यहाँ ही ज्ञाकाहार भोजन करो तो हम आपको रोज एक 
रुपया देंगे तो वे महीनेभर आपके यहाँ भोजन कर लेंगे। 
किसीकों मदिरा आदिका व्यसन नहीं है, उनकों भय, लोभ 
आदि दिखाकर मदिरश पीनेके लिये कहा जाय तो वे मदिरा नहीं 
पी सकते | परंतु जिनको मदिरा पीनेका व्यसन है, वे भी सन्त- 
महात्माओंके संगमें आकर, नीरोगता आदिके लोभमें आकर 
व्यसन छोड़ देते हैं। तात्पर्य हैं कि सच बोलना, माँस- 
मदिराका त्याग करना तो सुगम है, पर झूठ बोलना, मोस- 
मदिराका सेवन करना कठिन है। उसी प्रकार संयमका त्याग 
करना कठिन है, संयम करना कठिन नहीं है। यह 
अनुभवसिद्ध बात है। 

एक बात और है कि संयम स्वतःसिद्ध है और असंयम 
कृत्रिम है, बनावटी है। स्वतःसिद्ध बात कठिन क्‍यों लगती 
है--इसपर थोड़ा ध्यान दें | जो लोग संयमका त्याग करके 
अपना जीवन असंयमी बना लेते है, उनके लिये फिर संयम 
करना कठिन हो जाता है। अगर पहलेसे ही संयमित जीवन 
स्खा जाय तो दुर्व्यसनोंका, दुर्गुणोंका त्याग होनेसे मनुष्यमें 
शुरवीरता, उत्साह रहता है, शान्ति रहती है। संयम करनेसे 
जितनी प्रसन्नता, नीरेगता, बल, थैर्य, उत्साह रहता है, उत्तना 
असंयम करनेसे नहीं रहता | आप कुछ दिनोंके लिये अच्छे 
संगमें रहें और संयम करें तो आपको इसका अनुभव हो 
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जायगा कि संयमसे कितना लाभ होता है ! संसारमें जितने गेग 
हैं, वे सब प्रायः असंयमसे ही होते हैं । प्रारब्धजन्य रोग बहुत 
कम होते हैं | संयमी पुरुषोंक्रों रोग बहुत कम होते हैं। संयमी 
पुरुष बेफिक्र रहता है, जब कि असंयमी पुरुषमें चिन्ता, भय 
आदि बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे, असंयमी रावण जब सीताको 
लानेके लिये जाता है, तब वह डरके मारे इधर-उधर देखता 
है-- सो दससीस स्वान की नाईं। इ्त उत्त चितड़ चला 
भड़िहाई़ ॥' (मानस, अरण्यः २८ | ५) । परंतु संयमी सीता 


राक्षसोंकी नगरीमें और राक्षसोंके बीच बैठकर भी निर्भय है ! 


अकेली और स््री-जाति होनेपर भी उसको किसीसे भय नहीं है । 
यहाँतक कि बह रावणकों भी अधम, निर्कज आदि कहकर 
फटकार देती है--'सठ सुनें हरि आनेहि मोही। अधम 


| निलज लाज नहिं तोही ॥' (मानस, सुन्दरः ९ | ५) | 


हमारे जास्त्रोंमें ब्रह्मचर्यका बड़ा माहात्य है और विदेशी 
सज्जनोने भी इसका आदर किया है। उन्होंने कहा है कि 
जीवनभस्में पुरुष एक ही बार अपनी खत्रीका संग करें। एक 
बास्में न रह सके तो वर्षमें एक बार करे। वर्षमें एक बार भी 
न रह सके तो महीनेमें एक बार संग करे अर्थात्‌ केबल 
ऋतुगामी बने। इसमें भी न रह सके तो अपने कफनका 
कपड़ा खरीदकर रख ले ! कारण कि बार-बार संग करनेसे 
आयु जल्दी नष्ट होती है और मनुष्य जल्दी (अल्पायुमें) 
मरता है । ऐसे तो अल्पायुमें मरनेके अनेक कारण हैं, पर उनमें 
वीर्य-नाश करना खास कारण है। अतः दीर्षायु होनेके लिये, 
स्वास्थ्यके लिये, नीगेग रहनेके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करना 
बहुत आवश्यक है। सिंह जीवनभरमें केवल एक ही बार 
सिंहनीका संग करता है* | अतः उम्रमें वीर्यकी रक्षा अधिक 
होनेसे विशेष ओजबल रहता है, जिससे वह अपनेसे अत्यन्त 


| बड़े हाथीकों भी मार देता है। परंतु जो मनुष्य बार-बार स्लीका 


संग करता है, उसमें वह ओजबल नहीं आता, प्रत्युत 


। निर्बलता आती है। ओजबल ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे ही 


| उत्पन्न होता है। 


ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे बड़े-बड़े रोग आक्रमण नहीं 
करते ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालॉकी सन्ताद तेजस्वी और 
नीगेग होती है । परंतु ब्रह्मचर्य-पालन न करनेवालोंकी सन्तान 
तेजस्वी और नीरोग नहीं होती; क्योंकि बार-बार संग करनेसे 
रज-वीर्यमें वह द्वाक्ति नहीं रहती । भोगासक्तिसे जो सन्तान पैदा 
होती है, वह भोगी और रोगी ही होती है। अतः धर्मकों 


+ सिंह गमन, सज्जन बचन, कदलि फल इक बार | तिरिया तैछ, हम्मीर हठ, चढ़े न दूंजी बार॥ 
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प्रधानता देकर ही सन्तान उत्पन्न करनी चाहिये, जिससे सनन्‍्तान 
धर्मात्मा, नीरोग पैदा हो। भगवानने भी धर्मपूर्वक कामको 
अपना स्वरूप बताया है--'धर्माविरुद्धों भतेषु कामो5स्मि 
भरतर्षभ ।' (गीता ७ | ११) | 

जो केवल झाम्रमर्यादाके अनुसार सन्तानोत्पत्तिके लिये 
ऋतुकालमें अपनी स््रीका संग करता है, बह गृहस्थमें रहता 
हुआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। परंतु जो केवल भोगेच्छा, 
सुखेच्छासे अपनी सत्रीका संग करता है, वह पाप करता है। 
गीताने विषय-भोगोंके चिन्तनमात्रसे पतन होना बताया है 
(२। ६२-६३) और कामको सम्पूर्ण पापोंका मूल तथा 
नरकोंका दरवाजा बताया है (३।३६, १६॥ २१) । तात्पर्य 
है कि भोगेच्छासे अपनी स््रीका संग करना नरकोंका दरवाजा 
है; पापोंका, अनर्थोंका कारण है । 

पक्का विचार होनेपर ब्रह्मचर्यका पालन करना कठिन नहीं 
है। ब्रह्मचर्यका पालन मनुष्यके लिये खास बात है। अगर 
मनुष्य संयम नहीं करता तो वह पशुओंसे भी गया-बीता है | 
पशुओंमें गधा, कुत्ता नीच माना जाता है। परंतु वर्षमें एक 
महीना ही उनकी ऋतु होती है। उस महीनेमें उनकी रक्षा की 
जाय तो उनका संयम हो जाता है। जैसे, श्रावण मासमें 
गधेकी, कार्तिक मासमें कृत्तेकी और माघ मासमें बिल्लीकी 
रक्षा को जाय, उनसे ब्रह्मचर्यका पालन कराया जाय तो उनका 
संयम हो जाता है। परंतु मनुष्यके लिये बारह महीने खुले हैं, 
अतः दूसरा कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता, वह खुद ही चाहे 
तो अपनी रक्षा कर सकता है। इसीलिये शाम्त्रोंमें मनुष्यको 
ब्रह्मचर्य-पालनकी आज्ञा दी गयी है। ब्रह्मचर्यका पालन 
करनेसे ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति हो जाती है, महान आनन्दकी प्राप्ति 
हो जाती है । 

प्रश्ू--पुरुष तो संयम रखे, पर स्त्री संयम न रखे तो क्या 
करना चाहिये ? 

उत्तर--यह बात नहीं है कि स्त्री संयम न रखे । वास्तवमें 
पुरुष हीं स्त्रीको बिगाड़ता है। स्रियोंमें काम-वेगको रोकनेकी 
जितनी शक्ति होती है, उतनी पुरुषोंमें नहीं होती | 

अगर पहलेसे ही संचम रखा जाय तो संयम सुगमतासे 
होता है। भोंगवृत्ति ज्यादा होनेपर संयम रखना कठिन हो जाता 
हैं। अतः जब कामका वेग न हो, तब ख्ती-पुरुष दोनोंको 
शान्तचित्त होकर विचार करना चाहिये कि हम अधिक सन्तान 
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नहीं चाहते तो हमें संयम रखना चाहिये, जिससे हमारा शरीर, 
स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ऐसा विचार करके दोनोंको रात्रिमें 
अलग-अलग रहना चाहिये। 
मनुष्य संयम तो सदा रख सकता है, पर भोग सदा नहीं 
कर सकता--यह स्वतःसिद्ध बात है। अतः संयमके बिषयमें 
हिम्मत नहीं हारनी चाहिये ओर गर्भपात, नम्नबन्दी-जैसे 
महापापसे बचना चहिये । 
जबतक यह हिन्दू-समाज गर्भपात-जैसे महापापसे नहीं 
बचेगा, तबतक इसका उद्धार मुश्किल है; क्योंकि अपना पाप 
ही अपने-आपको खा जाता है। अगर यह समुदाय अपनी 
उन्नति और वृद्धि चाहता है तो इस घोर महापापसे, ज़ह्महत्यासे 
दुगुने पापसे बचना चाहिये। एक भाईने हमें बताया कि गत 
वर्ष भारतमें लगभग इक्तीस लाख गर्भपात किये गये ! ऐसी 
लोक-परलोकको नष्ट करनेवाली महान्‌ हत्यासे समाजकी क्या 
गति होगी, इसे भगवान्‌ ही जाने | धर्मपरायण भारतमें कितना 
धर्मविरुद्ध काम हो रहा है, इसका कोई पारावार नहीं है। 
इसका परिणाम बड़ा भयंकर निकलेगा, इसलिये समय रहते 
चेत जाना चॉहिये-- 
का बरषा सब्र कृषी सुखानें। समय चुके पुनि का पछितानें ॥ 
(मानस, बाल २६० । ३) 
हमारा उद्देश्य किसीकी निन्‍्दा करना, किसीको नीचा 
दिखाना है ही नहीं। हमारा यह कहना है कि मनुष्य-शरीरों 
आकर कम-से-क्रम गर्भपात-जैसे महापापोंसे तो बचें । 
बड़ें भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा ॥ 
(मानस; उत्तारः ४३ | ४] 
कब्रहुँरऊ कारें करुना नर ठेही।देत ईसत बिनु हेतु सनेही॥ 
(मानस, उत्तरण हैंड | ३) 
'दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभट्ठुर: ।' 
(श्रीमद्धा० ११ । २ । २९) 
लब्ध्वा सुदुर्लभमिद॑ बहुसम्भवान्ते 
प्रानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीर: । 
(श्रीमद्धा० ११ ।९। २९) 
- इस प्रकार जिस मनुष्य-झरीरकों इतना दुर्लभ बताया 
गया है, उस मनुष्य-शरीरमें जीवको न आने देना, जीवको ऐसा 
दुर्लभ शरीर न मिलने देना कितना महान्‌ पाप है! ऐसे 
महापापसे बचो | 
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जनसंख्या-वृद्धिकों रोकनेके लिये सरकारने परिवार- 
नियोजन-कार्यक्रम चला रखा है, जिसके अन्तर्गत बह 
गर्भाधानकों रोकनेके लिये अथवा गर्भपात-जैसे महापापकों 
करनेके लिये लोगॉंको प्रोत्साहित कर रही है। इसके 
लिये वह नये-नये उपायोंकी खोज करके उनका व्यापक 
स्तरपर प्रचार एवं प्रसार कर रही है। सरकारका यह 
कार्यक्रम कहाँतक उचित है--इसपर कुछ विचार किया 
जा रहा है-- 

परिवार-नियोजन-कार्यक्रमके प्रचार 
घ॒वं प्रसारके कारण 

परिवार-नियोजन-कार्यक्रमका आरम्भ सर्वप्रथम उन 
पश्चिमी देशोंमें हुआ था, जो ईश्वर, धर्म और परलोकसे 
प्राय: अनभिज्ञ हैं। वहाँके लोगोंने यह विचार किया कि 
हमारी जनसंख्या जिस गतिसे बढ़ रही है, उसको देखते 
हुए भविष्यमें हमें भरपेट खानेको नहीं मिलेगा, रहनेके 
लिये पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी, हमारा जीवन-निर्वाह 
कठिन हो जायगा, हमारा जीवन-स्तर गिर जायगा आदि | 
उन्होंने जनसंख्याकी वृद्धिकी ओर तो देखा, पर इस ओर 
नहीं देखा कि जनसंख्या-वृद्धिके साथ-साथ जीवन- 
निर्बाहके साधनोंकी भी वृद्धि होती है; क्योंकि आवश्यकता 
ही आविष्कारकी जननी है। फलस्वरूप परिवार-नियोजन- 
कार्यक्रमसे जीवन-निर्वाहके साधनोंमें तो वृद्धि नहीं हुई, 
पर ऐसी अनेक बुराइयोंकी वृद्धि अवश्य हुई, जिनसे 
समाजका घोर पतन हुआ ! 


वास्तवमें जीवन-निब्रहिके साधनोंमें कमी होनेका | 
कारण जनसंख्याकी वृद्धि नहीं है, प्रत्युत अपने सुखभोगकी 


इच्छाओंकी वृद्धि है। भोगेच्छाकी वृद्धि होनेसे मनुष्य 
'आरामतलब और अकर्मण्य हो जाता है, जिससे वड़ 
'जीवन-निर्वहके साधनोंका उपभोग तो अधिक करता 
है, पर उत्पादन कम करता है। इससे जीवन-निर्बाहके 
'साथनोंमें कमी आने लगती है। इतना ही नहीं, अपनी 
इच्छाओंकी पूर्तिके लिये मनुष्य तरह-तरहके पाप करने 
लगता है, जिनमें गर्भपात आदि संतति-निरोधके उपाय 
भी शामिल हैं। गीताने काम अर्थात्‌ भोगेच्छाकों सम्पूर्ण 
पापोंका मूल बताया है-- 
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काम एव क्रोध एप रजोगुणसमुद्धव:। 
महाशनो महापाप्पा विस्लोनमिह वैरिणम्‌॥ 
(३। ३७) 
'रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह 
बहुत खानेवालां और महापापी है। इस चिषयमें तू इसको 
ही वैरी जान।' भोग-विलासकी चीजोंको मनुष्यने अपनी 
आवश्यक चीजें बना लिया है। वह उन चीजोंके इतने 
अधीन हो गया है कि उनके बिना उसको अपना जीबन 
भी भारी लगने लगा है, जिसका कारण आलस्य, प्रमाद 
और आरामतलबी है। जब उसके लिये अपनी जरूरतोंकों 
पूरा करना भी कठिन हों गया है, तो फिर वह अपनी 
संतानकी जरूरतोंकों कहाँतक पूरा करें! अतः उसने 
संतति-निरोधके उपायोंको काममें लाना शुरू कर दिया 
है। उसमें काम-बासना भी इतनी बढ़ गयी है कि उसने 
स्त्रीकों मात्र भोग-सामग्री बनाना तो ठीक समझा है, पर 
भोगके प्राकृतिक परिणाम--संतानका होना ठीक नहीं 
समझा है। वह यह विचार तो करता है कि संतान न 
होनेसे स्त्री अधिक समयतक युवा बनी रहेगी, हमारे 
भोगके योग्य बनी रहेगी, पर यह विचार नहीं करता कि 
लाख कोशिश करनेपर भी जवानीके बाद बुढ़ापा आयेगा 
ही और बुढ़ापेके बाद मौत आयेगी ही, जो कि अनिवार्य 
है। उसके हृदयमें न तो ईश्वरका विश्वास रहा है, न 
अपने भाग्यका विश्वास रहा है और न अपने पुरुषार्थ- 
(कर्तव्य- )पर ही विश्वास रहा है। तात्पर्य है कि ईश्वर 
सबका पालन करनेबाला है, हरेक व्यक्ति अपने भाग्यके 
अनुसार पाता है और अपने पुरुषार्थ-(उद्योग-) से में 
कमा सकता हूँ और अपने परिवारका पालन-पोषण कर 
सकता हँ--इन बातोंपरसे मनुष्यका विश्वास हट गया है। 
इन सब कारणोंसे परिवार-नियोजन-कार्यक्रमका तेजीसे 
प्रचार एवं प्रसार हुआ और हो रहा हैं। 
क्या परिवार-नियोजन आवश्यक है? 
जनसंख्या-बृद्धिसे होनेवाली जिन हानियोंका प्रचार 
किया जा रहा है, वह केवल कपोल-कल्पना है, उसमें 
वास्तविकताकी बात हो नहीं है। परिवार-नियोजनके 


समर्थक कहते हैं कि जनसंख्या बढ़नेपर अन्नकी कमी 
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हों जायगी, जिससे सबको भरपेट अन्न नहीं मिल सकेगा। | मिलनी कठिन हो जायगी। विचार करें, यह सृष्टि करोड़ों- 
यह बात तो तभी लागू पड़ती है, जब अज्ञ एक निश्चित | अरबों वर्षोसे चली आ रही है, पर कभी किसीने यह 


मात्रामें जमा रखा गया हो और आगे अन्न पैदा होनेकी | 
| बढ़नेसे लोगोंकों पृथ्वीपर रहनेंकी जगह नहीं मिली! 


गुंजाइश न हों। जनसंख्याकी वृद्धिकों लेकर अन्नकी 
चिन्ता करनेवाले लोग यह भूल जाते हैं कि जनसंख्या 
बढ़नेसे केबल खानेवाले ही नहीं बढ़ते, प्रत्युत पेदा 
करनेवाले (कमानेवाले) भी बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्तिके 
पास केवल पेट ही नहीं होता, प्रत्युत दो हाथ, दो पैर 
और एक मस्तिष्क भी होता है, जिनसे वह केवल 
अपना ही नहीं, प्रत्युत कई प्राणियोंका भरण-पोषण कर 
सकता है। वास्तवमें अन्नादि वस्तुओंकी कमी तभी आ 
सकती है, जब मनुष्य काम न करें और भोगी, ऐयाश, 
आरामतलब हो जायेँ। आवश्यकता ही आविष्कारकी 
जननी है। अत: जब जनसंख्या बढ़ेगी, तब उसके पालन- 
पोषणके साधन भी बढ़ेंगे, अज्ञकी पेदावार भी बढ़ेगी, 


बस्तुओंका उत्पादन भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे। जहाँतक 


हमें ज्ञात हुआ है, पृथ्वीमें कुल सत्तर प्रतिशत खेतीकी 
जमीन है, जिसमें केवल दस प्रतिशत भागमें ही खेती हो 
रही है, जिसका कारण खेती करनेवालोंकी कमी है। अत: 
जनसंख्याकी वृद्धि होनेपर अन्नकी कमीका प्रश्न ही पैदा 
नहीं होता। यदि भृतकालको देखें तो पता लगता है कि 
जनसंख्यामें जितनी वृद्धि हुई है, उससे कहीं अधिक 
अन्नके उत्पादनमें वृद्धि हुई है। इसलिये जे० डी० बर्नेल 
आदि विशेषज्ञोंका कहना है कि जनसंख्यामें वृद्धि होनेपर 
भी आगामी सौ वर्षोतक अन्नकी कमीकी कोई सम्भावना 
मौजूद नहीं है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कोलिन क्लार्कने तो 
यहातक कहा है कि 'अगर खेतीकी जमीनका ठीक- 
ठीक उपयोग किया जाय तो वर्तमान जनसंख्यासे दस 
गुनी ज्यादा जनसंख्या बढ़नेपर भी अन्नकी कोई समस्या 
पैदा नहीं होगी' (पापुलेशन ग्रोथ एण्ड लिविंग स्टैण्डर्ड) | 

सन्‌ १८८० में जर्मनीमें जीवन-निवहिके साधनोंकी 
बहुत कमी थी, पर उसके बाद चौंतीस वबर्षोके भीतर जब 
जर्मनीकी जनसंख्या बहुत बढ़ गयी, तब जीवन-निर्वाहके 
साधन और कम होनेकी अपेक्षा इतने अधिक बढ़ गये कि 
उसको काम करनेके लिये बाहरसे आदमी बुलाने पड़े! 
इंग्लैंडकी जनसंख्यामें तीन्नगतिसे वृद्धि होनेपर भी बहाँ 
जीवन-निर्वाहके साधनोंमें कोई कमी नहीं आयी। यह 
प्रत्यक्ष बात है कि संसारमें कुल जनसंख्या जितनी बढ़ी 
है, उससे कहीं अधिक जीवन-निर्वाहके स्राधन बढ़े हैं। 

परिबार-नियोजनके समर्थनमें एक बात यह भी कही 
जाती है कि जनसंख्या बढ़नेपर लोगोंकों रहनेके लिये जगह 
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नहीं देखा, पढ़ा या सुना होगा कि किसी समय जनसंख्या 


जनसंख्याको नियन्त्रित रखना और उसके जीवन-निर्वाहका 
प्रबन्ध करना मनुष्यके हाथमें नहीं है, प्रत्युत सृष्टिकी 
रचना करनेवाले भगवान्‌के हाथमें है। भगवान्‌ कहते हैं-- 


गामाविश्य चर भूतानि धारबाम्यहमोजसा। 
(गीता १५ । १३) 
'मैं ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे समस्त 


प्राणियोंकों धारण करता हूँ।' 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥ 
(गीता १५ । १७) 

“बह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर 
सबका भरण-पोषण करता है।' 

ब्रिटिश एसोसिएशनके अध्यक्ष सर विलियम क्रोक्सने 
भी सन्‌ १८९८ में आजकी तरह यह चेतावनी दी थी कि 
'जनसंख्या-वृद्धिके कारण पृथ्वीमें जीवन-निर्वाहके साधन 
आगामी तीस वर्षोसे अधिक हमारी आवश्यकताओंकी 
पूर्ति नहीं कर सकेंगे। अत: इंग्लैंड आदि देशोंको शीघ्र ही 
अकालका सामना करना पड़ सकता है!' परंतु आगामी 
तीस वर्षोमें अकाल पड़ना तो दूर रहा, अन्नको इतनी 
अधिक पैदावार हुई कि उसके भावोंमें अत्यधिक मन्दी 
आ गयी, जिसके कारण अमेरिका आदि कुछ देशोंकों 
अपना अधिक गेहूँ जलाकर अथवा समुद्रमें डालकर नष्ट 
कर देना पड़ा! 

वर्तमानमें करोड़ों एकड़ जमीन खाली पढ़ी हैं। 
अत: जनसंख्या-बृद्धिकों लेकर यह हल्ला करना व्यर्थ है 
कि भविष्यमें लोगोंकों खानेके लिये अन्न और रहनेके 
लिये जगह नहीं मिलेगी। भारतकी तो प्राकृतिक सम्पत्ति 
इतनी है कि वर्तमान जनसंख्यासे दुगुनी अधिक जनसंख्या 
हो जाय तो भी सबका जीवन-निर्वाह हो सकता है। 
भारतकी प्राकृतिक सम्पत्ति संसारमें सबसे अधिक है। 
जितनी चीजें यहाँ पैदा होती हैं, उतनी अन्य किसी भी 


| देशमें पैदा नहीं होतीं। अगर जनसंख्या कम हो जायगी 
| तो उनका उत्पादन कौन करेगा? कारण कि जनसंख्यामें 


कमी होनेसे अन्न आदिका उत्पादन करनेवाले कुशल 
व्यक्तियोंका, उत्पादन करनेकी शक्तियोंका और उत्पादन 
करनेके साधनोंका भी अभाव हो जाता है। 

यदि सरकार जनसंख्या-बृद्धिको एक समस्या मानती 
है तो इसका उचित और वास्तविक समाधान यही है कि 
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। रा अ े अ मम 6 आज के 
जीवन-निर्वाहके साभनोंमें वृद्धि की जाय, नये-नये साधनोंकी 


खोज की जाय। जिन देशोंने इस संमाधानकों अपनाया 
है, उनके जीवन-निर्वाहके साधनोंमें जनसंख्या-वंद्धिकी 
अपेक्षा भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कारण कि वास्तवमें 
जीवन-निर्वाहके साधनोंमें कमी होनेका सम्बन्ध जनसंख्या- 
वृद्धिके साथ है ही नहीं। जीवन-निर्वाहके साभनोंमें 
कमी तब आती है, जब मनुष्य आलसी, प्रमादी, भोगी 
और अकर्मण्य बननेके कारण अपनी जिम्मेवारीका काम 
नहीं करते। वे खर्चा तो अधिक करते हैं, पर काम कम 
करते हैं, जो कि देशको दरिद्र बनानेवाली चीज है। 
देशकी समस्याओंके समाधानके लिये परिवार- 
नियोजन-कार्यक्रमकों अपनाना बास्तवमें अपनी पराजय 
स्वीकार करना है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य 
इतना आलसी और अकर्मण्य हो गया है कि वह अपनी 
आवश्यकताओंके अनुसार जीवन-निर्वाहके साधनोंमें वृद्धि 
न करके खुदकों ही समाप्त कर देना ठीक समझता है! 
जैसे, शरीरपर कोई कपड़ा ठीक न आये तो कपडेका 


आकार ठीक करनेकी अपेक्षा शरीरकों हीं काटकर छोटा 


करनेका प्रयत्न किया जाय! कपड़ा मनुष्यके लिये है, 
मनुष्य कपड़ेके लिये नहीं। अगर मनुष्य कपड़ेके लिये 
हो जायगा तो फिर मनुष्यमें मनुष्यता रहेगी ही नहीं। 
कोलिन क्लार्कने लिखा हैं कि ' आर्थिक सलाहकारोंका 
काम यह बताना है कि अर्थ-व्यवस्थाकों जनसंख्याके 
अनुसार कैसे ठीक किया जाय, न कि यह बताना कि 


जनसंख्याकों अर्थ-व्यवस्थाके अनुसार कैसे ठीक किया | 


जाय। किसी भी अर्थशास्त्रीकों, चाहे वह कितना ही बड़ा 
विद्वान हो और किसी भी सरकारकों, चाहे वह कितनी 
ही शक्तिशाली हों, यह अधिकार नहीं हैं कि वह माँ- 
बापसे संतान कम पैदा करनेके लिये अथबा पैदा न 
करनेके लिये कहे। परंतु हर माँ-बापको यह अधिकार 
अवश्य है कि वे अर्थशास्त्रियोंसे और सरकारसे यह माँग 
करें कि वे अर्थ-व्यवस्थाकों इतना सुदृढ़ बनायें कि 
उनके परिवारकी जीवन-निर्वाह-सम्बन्धी आवश्यकताएँ 
पूरी हो सकें।' 

एक आदमीके शरीरसे एक बार स्त्रीसंगके समय 
जितना वीर्य निकलता है, उससे करोड़ों बच्चे पैदा हों 


सकते हैं! कारण कि उसमें लगभग पतच्ीससे पचास, 


करोड़तक शुक्राणु विद्यमान रहते हैं, जिनमेंसे प्रत्येक | 


९७९ 


शुक्राणुमें एक मनुष्य बननेकी पूरी क्षमता होती है। परंतु 
उनमेंसे कोई एक ही शुक्राणु स्त्रीके रजसे मिलकर 
मनुष्य बन पाता है। मनुष्यकी इस संतानोत्पादक शक्तिको 
किसी देशको सरकारने अथवा खुद मनुष्यने सीमित नहीं 
किया है, प्रत्युत उसने सीमित किया है, जो इस सम्पूर्ण 
संसारका रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है*। 
जनसंख्याके नियोजनका, उसको बढ़ाने-घटानेका कार्य 
उसके विभागमें है, सरकारके विभागमें नहीं। तात्पर्य-है 
कि सरकारका अधिकार जनसंख्याकों सीमित करना नहीं 
है, प्रत्युत जितनी जनसंख्या है, उसके जीवन-निर्वाहका, 
उसकी सुरक्षाका भलीभाौाँति प्रबन्ध करना है। यदि जनसंख्या 
और जीवन-निर्वाहके साधनोंके बीच संतुलनकों ठीक 
रखनेका प्रयज्ञ किया जायगा तो संतुलन ठीक होनेकी 
अपेक्षा और बिगड़ जायगा। कारण कि जीवर्न-निबहिके 
साधन मनुष्योंके लिये हैं, न कि मनुष्य उनके लिये। 
मनुष्योंकों कम करके अन्नकों अधिक पैदा करनेकी चेष्टा 
वैसी ही है, जैसी चेश संतानकों गर्भमें न आने देकर 
माँका दूध अधिक प्राप्त करनेकी है। जहाँ वृक्ष अधिक 
होते हैं, वहाँ वर्षा अधिक होती है, फिर मनुष्य अधिक 
होंगे तो क्या अन्न अधिक नहीं होगा? यह प्रत्यक्ष बात है 
कि जब देशमें परिवार-नियोजन-कार्यक्रमका आरम्भ 
नहीं हुआ था, तब अन्न जितना सस्ता था, उतना आज 
नहीं है। 

अगर सरकार जनसंख्यापर नियन्त्रण रखना ही चाहती 
है तो उसको “जन्म” पर नियन्त्रण रखनेके साथ-साथ 
मृत्यु पर भी नियन्त्रण रखता चाहिये। अगर बह मृत्युपर 
नियन्त्रण नहीं रख सकती तो उसको जन्मपर भी नियन्त्रण 
रखनेका अधिकार नहीं है! मनुष्य पैदा होने तो कम हो 
जाये, पर मृत्यु पहलेकी तरह अपना काम करती रहे तो 
क्या परिणाम होगा? युद्ध, अकाल, बाढ़, भूकम्प, महामारी 
आदि कारणोंसे जितने मनुष्योंकी मृत्यु होती है, उसकी 
कोई सीमा नहीं है। अत: परिवार-नियोजनके द्वारा सरकार 
जनसंख्याकी सीमा निश्चित नहीं कर सकती कि अमुक 
सीमातक जनसंख्या कम कर दी जाय और फिर उस 
सीमासे उसको कम न होने दिया जाय; अगर कम हो 
जाय तो तत्काल उसकी पूर्ति कर दी जाय! तात्पर्य है 
कि जनसंख्याकी व्यवस्था भगवानके हाथमें है। उसकी 
ओरसे अरबों वर्षोसे ठीक व्यवस्था चलती आयी है। 


* गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--' धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोंडस्मि भरतर्षभ' (७। १६) “मनुष्योंमें धर्मसे अखिरुद्ध अर्थात्‌ धर्मयुक्त 
काम में हूँ;' 'प्रजनश्वास्मि कर्द्र्प:' (१०। २८) 'संतानोत्पत्तिका हेतु काम मैं हूँ।' 
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द्छर 
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मनुष्योंकों इस विषयमें हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं | जाय तो प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ जायगा, कम नहीं 


है। इस विषयमें हस्तक्षेप करनेवाले देश इसका दुष्परिणाम 
भुगत चुके हैं। न्‍ 

संतति-निरोध नास्तिकवाद-रूपी विषवृक्षकी उपज 
है। जो मनुष्य नास्तिक, आलसी-प्रमादी और भोगी हैं, 
उन लोगोंने ही संतति-निरोध-कार्यक्रमका आरम्भ किया 
है, वे ही लोग संतति-निरोधके समर्थनमें दी गयी दलीलोंसे 
प्रभावित होते हैं और वे ही लोग इसका दुष्परिणाम भी 
भोगेंगे। ः 

परिवार-नियोजन-कार्यक्रमके दुष्परिणाम 

इंग्लैण्ड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस आदिमें पिछले 
सौ वर्षोके भीतर जो तीब्रगतिसे परिवार-नियोजन-कार्यक्रम 
अपनाया गया, उसके परिणामोंका चिश्लेषण करते हुए 
अमेरिकाके जनसंख्या-विशेषज्ञ प्रो० वारेन थम्पसनने लिखा 
है कि 'जिस समाजने सन्तति-निरोधकों अपनाया है, 
उस समाजमें शारीरिक योग्यताबाले लोगोंकी संख्या तो 
बढ़ रही है, पर बौद्धिक कुशलतावाले विचारशील लोगोंकी 
संख्या घट रही है।' अन्य विदेशी विद्वान्‌ अल्डुस हक्सले, 
बर्ट्रेण्ड रसेल आदिने भी यही बात कही है कि ' परिवार- 
नियोजन-कार्यक्रमके परिणामस्वरूप लोगोंका स्वास्थ्य 
और बौद्धिक स्तर गिर रहा है और अल्पबुद्धिवाले एवं 
अकुशल लोगोंकी संख्या बढ़ रही है।' कारण यह है कि 
विवाहके बाद आरम्भमें सत्रीका पुरुषके प्रति और पुरुषका 
सत्रीके प्रति विशेष आकर्षण रहता है, जिससे उनमें प्रबल 
भोगेच्छा रहती है। इसलिये आरम्भमें जो सन्तान होती है, 
वह केवल भोगेच्छासे ही पैदा होती है। भोगेच्छासे पैदा 
हुई सन्तान प्राय: अच्छी नहीं होती और बादमें होनेवाली 
सन्तानकी अपेक्षा अल्पबुद्धिवाली, विवेकहीन, भोगी होती 
है। इसलिये गीतामें आया है कि भोगेच्छारहित योगियोंके 
कुलमें ही श्रेष्ठ बुद्धिवाले योगभ्रष्ट साधकोंका जन्म होता 
है--'योगिनामेव कुले भव॒ति धीमताम्‌' (६। ४२) 

रेवार-नियोजन-कार्यक्रम अपनानेसे समाजमें बच्चों 
तथा जवानोंकी संख्या कम हो जाती है और बुढ़ोंकी 
संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण देशकी आर्थिक 
उन्नति रुक जाती है और वह विभिन्न दृष्टियोंसे काफी 
पिछड़ जाता है। बच्चों और बूढ़ोंका अनुपात बिगड़नेसे 
देशकी सारी व्यवस्था डाँवाडोल हो जाती है। लार्ड 
कीन्स और प्रो० हेन्सनके मतानुसार 'जनसंख्याकी वृद्धिसे 
आर्थिक तेजी आती है। बेरोज़गारीकी वृद्धिका कारण 
जनसंख्याकी कमी है।' कोलन क्लार्कने लिखा है कि 
अगर जनसंख्यामें वृद्धि हो और बाजारका आकार बढ़ 
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होगा। अगर अमेरिका और पश्चिमी यूरोपमें अधिक 
जनसंख्या न होती तो कई वर्तमान उद्योग संकटमें पड़ 
जाते और उनका उत्त्पादन-व्यद्य भी बहुत बढ़ जाता।' 

सन्तति-निरोश्रके उपायोके व्यापक प्रचार एवं प्रसारसे 
भोगेच्छा बहुत बंढ जाती है। भोगेच्छा बढ़नेसे उनका 
प्रयोग विवाहित स्त्री-पुरुषोंतक ही सीमित नहीं रहता, 
प्रत्युत अविवाहित लड़के-लड़कियाँ भी उनका प्रयोग 
आरम्भ कर देते हैं, जिससे समाजमें व्यभिचार बढ़ 
जाता है और समाजकी मर्यादा भंग हो जाती है। मर्यादा 
भंग होनेसे मनुष्य पशुओंकी तरह हो जाता है। फिर 
कन्याएँ भी गर्भवती होने लगती हैं और विधवाएँ भी 
गर्भवती होने लगती हैं; क्योंकि उनको गर्भ रोकने अथवा 
गिरानेका उपाय मिल जाता है। व्यभिचार बढ़नेसे सुजाक, 
उपदेश, एड्स आदि भयंकर रोगोंको भी वृद्धि हो जाती 
है। लोगोंका चरित्र गिरनेसे देशका घोर नैतिक पतन हो 
जाता है। परिवार-नियोजन-कार्यक्रमका यह दुष्परिणाम 
पश्चिमी देशोंमें प्रत्यक्ष रूपसे देखनेमें आ रहा है। वहाँ 
यौन-अपराधोंमें अत्यधिक वृद्धि हुई है और बीस वर्षसे 
भी कम उम्रवाले लड़के-लड़कियोंमें सुजाक, उपदंश 
आदि गुप्तरोग तेजीसे फैल रहे हैं। 

विदेशॉोमें पति-पत्नीके सम्बन्धोंमें शिथिलता और 
तलाककी अधिकता पाये जानेके कारणोंमें सन्‍्तति-निरोध 
भी एक कारण है। अधिकतर ले ही पति-पत्नी तलाक 
लेते हैं, जिनकी कोई सन्‍्तान नहीं है अथवा जिनकी 
बहुत कम सनन्‍्तान है। कारण कि सन्तान पैदा होनेसे 
पति-पत्नौका सम्बन्ध दृढ़ होता है और वे माँ-बापके 
रूपमें एक श्रेष्ठ पदको प्राप्त करते हैं। परन्तु सन्तति- 
निरोधसे पति-पत्नीका सम्बन्ध शिथिल होकर केवल 
काम-वासनाकी पूर्तिके लिये सीमित हो जाता है। स्त्रीको 
माँका ऊँचा दर्जा प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत वह पुरुषके 
लिये भोग्या बनकर रह जाती है, जो कि उसके पतनका 
चिह्न है। जब पति-पत्नीके सम्बन्ध शिथिल हो जाते हैं, 
तब समाजमें तलाक, व्यभिचार आदि दोषोंकी अधिकता 
हो जाती है, जिसका परिणाम भयंकर दुःख होता है। 

सत्रीका आदर माँ बननेसे ही होगा, भोग्या बननेसे 
नहीं। भोग्या बननेपर जब वह भौगके योग्य नहीं रहेगी, 
तब उसका निर्वाह कौन करेगा? उलटे उसका तिरस्कार 
होगा। पति ज़लाक दे दे और बेटे हों नहीं, तो फिर 
उसका पालन कौन करेगा? सन्तान नहीं होगी तो बूढ़ी 
और बीमार खरीकी सेवा कौन करेगा? कारण कि माँकों 
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कष्ट न हो, उसकी सेवा बन जाय--यह भाव जितना 
बेटे-पोतोंमें होता है. उतना दूसरोंमें नहीं होता। 

जब मनुष्योंकी बुद्धिमें यह स्वार्थभाव पैदा हो 
जायगा कि बच्चे कम पैदा होनेसे हम सुखो रहेंगे, हमारा 
जीवन-स्तर अच्छा रहेगा, तब यह भाव बच्चे कम पेंदा 
करने अथवा न पैदा करनेतक ही सीमित नहीं रहेगा। 
उनको अपनी स्वार्थसिद्धिमें केबल. अपनी सन्‍्तान ही 
बाधक नहीं दीखेगी, प्रत्युत बूढ़े माँ-बाप भी बाधक 
दीखने लगेंगे, अपने भाई-बहन भी बाधक दीखने लगेंगे, 
परिवारके रोगी, अपाहिज, असमर्थ और निर्धन व्यक्ति 
भी बाधक दीखने लगेंगे! पश्चिमी देशोंमें यही दशा 
देखनेमें आ रही है। जो अपनी सन्तानका हो पालन- 
पोषण करनेके लिये तैयार न हों, वह दूसरोंका पालन- 
पोषण कैसे करेगा? अतः सन्तति-निरोधके प्रचार-प्रसारसे 
मनुष्योंमें सेवा, त्याग, प्रेम, परहित आदिकी भावनाएँ नष्ट 
हो जायंगी और वे पहलेसे अधिक स्वार्थी बन जायेंगे। 

प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने परिवारकों, अपनी 
पंरिस्थितिको, अपने स्वार्थनों देखकर सन्तति-निरोंध 
करता है, न कि देशकों देखकर। देशकों अपनी शक्ति 
बनाये रखनेके लिये कम-सें-कम कितनी जनसंख्याकी 
जरूरत है, यह बात व्यक्तिकी दृष्टिमें नहीं रहती। जो 
स्त्री-पुरुष केवल एक या दो सनन्‍्तान पैदा करेंगे, वे 
अपनी सनन्‍्तानसे प्राय: यही आशा रखेंगे कि बह हमारे 
पास रहकर हमारी सेवा करे, हमारे स्वार्थोकों पूरा करे, 
हमारी आवश्यकताओंकी पूर्ति करे* | हमारी सनन्‍्तान देशकी 
सेवा करे, सेनामें भरती होकर देशकी शज्रुओंसे रक्षा 
करे--यह भाव प्राय: उन्हीं माता-पिताके मनमें आयेगा, 


जिनकी अधिक सन्‍्तान हैं। अगर एक-दो सनन्‍्तान होंगी ' 
तो घरका काम ही पूरा नहीं होगा, फिर कौन फौजमें | 


भरती होगा? कौन साधु बनेगा? कौन शास्त्रोंका विद्वान्‌ 
बनेगा? कौन व्याख्यानदाता बनेगा? ज्यादा सनन्‍्तान होगी 
तो कोई फौजमें चला जायगा, कोई खेती करेगा, कोई 
व्यापार करेगा, कोई फैक्ट्री लगायेगा | परिवार-नियोजनके 
समर्थक कहते हैं कि जनसंख्या बढ़नेपर लोग भूखों 
मरेंगे, पर हम कहते हैं कि जनसंख्या क्रम होनेपर लोग 
भूखों मरेंगे, कारण कि खेती करनेके लिये आज भी 
आदमी कम मिलते हैं, फिर भविष्यमें जनसंख्या और 
कम होनेपर आदमी कैसे मिलेंगे? जो आदंमी मिलते भी 
हैं, वे भी पैसा तो पूरा लेते हैं, पर लगन और परिश्रमके 


शी लत गफ,  ि रऊरऊं  ऊ ऊ  ऊओैऊ ।फ।। ।ण।।।  ।।।। ः् ् ं ं ओं कफ णःं्  । ।शोषश्ेर ।कश' कं कक ि ़!ु् "कि 
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+गृहस्थॉंके लिये* 


* मातु पिता बोलकर्ह बोलावहिं | उदर भरे सोइ धर्म सिखावहिं॥.. (मानस, उक्त ९४)... ॥ 


६९७३ 


साथ काम नहीं करते। यह प्रत्यक्ष बात है कि घरके 
आदमी (बेटे) जितनी लगन और परिश्रमक्रे साथ काम 
करते हैं, उतना मजदूर या नौकर नहीं करते। विदेशी 
विशेषज्ञोंका अनुमान हैं कि यदि एक हजार ऐसे व्यक्ति 
हैं, जिनकी केवल दो-दो सन्तानें हैं तो तीस वर्ष बाद 
उनकी संख्या घटकर ३३१ रह जायगी, साठ वर्ष बाद 
उनकी संख्या घटकर १८६ रह जायेगी और डेढ़ सौ वर्ष 
बाद उनकी संख्या घटकर केवल ९२ रह जायगी। जनसंख्या 
अधिक कम होनेपर लोग अकाल, बाढ़, भूकम्प आदि 
प्राकृतिक प्रकोषोंसे तथा शत्रुओंसे अपनी रक्षा नहीं कर 
पाते और परिणामस्वरूप अपने अस्तित्वकों ही नष्ट कर 
देते हैं। अत: जो जाति परिवार-नियोजनकों अपनाती है, 
वह वास्तबमें आत्महत्या करती है। 

अमेरिकाने जापानपर जो एटम बम फेंका था, वह 
बीस हजार टी० एन० टी० की शक्तिका था और उससे 
'७८ १५० व्यक्ति मर गये, ३७,४२५ व्यक्ति घायल हो गये 
तथा १३,०८३ व्यक्ति लापता हो गये। परन्तु आज दस 
करोड़ टी० एन० टी० या इससे भी अधिक शक्तिशाली 
एटम बम बनाये जा रहे हैं। अगर भविष्यमें इस तरहके 
विनाशकारी अख्लरोंसे युद्ध लड़ा गया तो युद्धकी लपेटमें 
आनेवाले देशोंकी जनसंख्या सहसा कितनी कम हो 
जायगी--इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिस 
देशकी जनसंख्या पहलेसे ही क्रम की जा रही है, उसका 
तो ऐसे युद्धमें सर्बथा बिनाश ही निश्चित है! 

लगभग दो हजार वर्ष पूर्व यूनानमें भी गर्भपात 
आदिका प्रचलन हो गया था और उसकी जनंमंख्या कम 
हो रही थी। उसी समय वहाँ गृहयुद्ध छिड़ गया। इस 
दुगुने नुकसानकों यूनान सह नहीं सका और परिणाममें 
उसको दूसरोंका गुलाम बनकर रहना पड़ा। किसी समय 
फ्रॉसकी गणना संसारकी मुख्य शक्तियोंमें होती थी। 
परन्तु जब वह विश्वयुद्धमें पराजित हो गया, तब मार्शल 
पीतानें स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया कि 'इसे पराजयका 
मूल कारण हमारी जनसंख्याका क्रम होना है।' 

राजनीतिक दृष्टिसे देखा जाय तो जनसंख्या-वृद्धिका 
बहुत महत्त्व है । जनसंख्याकी कमी परिणाममें राजनीतिक 
शक्तिके हासका कारण बनती है। प्रो० ओरगांस्की अलब्नेनोने 
कहा था कि ' यूगोपको विश्वकी सबसे बड़ी शक्ति बनानेमें 
जनसंख्या-वृद्धिका हाथ है' (पापुलेशन एण्ड पॉलिटिक्स) | 
पश्चिमी देशोंमें जन॑संख्याकी कमीके साथ-साथ राजनीतिक 


(मानस; उत्तरं> ९९ | ४) 
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शक्तिका भी हास हुआ, जिसका पता विश्वयुद्धके बाद 
लगा। अतः उन देशोंने जनसंख्याकों बढ़ानेपर जोर देना 
आरम्भ कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी पूर्व शक्तिकों 
वापिस लानेके लिये पश्चिमी देश पूर्वी देशोंपर यह दबाव 
डाल रहे हैं कि थे परिवार-नियोजनके ट्वारा अपनी 
जनसंख्याकों कम करें। आर्थरमेक कारमेकने स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा है कि ' विकसित देश यह चाहते हैं कि विकासशील 
देशोंकी जनसंख्या कम हो जाय, क्योंकि उनकी जनसंख्या- 
बृद्धिकों वे देश अपने उच्च जीवन-स्तर और राजनीतिक 
सुरक्षाके लिये खतरा समझते हैं। उनका उद्देश्य पिछड़े 
देशोंकों और अधिक पिछड़ा बना देना है, मुख्यरूपसे 
काले लोगोंकों, जिससे कि गोरे लोगोंका आधिपत्य बना 
रहे' (अनलिंसिस ऑफ लाइफ इन सोसाइटी)। यही 
कारण है कि विश्चवर्बेक तथा पश्चिमी देश भारतकों इंस 
शर्तपर कर्जा देते हैं कि वह अपनी जनसंख्याकों अधिक- 
सें-अधिक कम करे। कारण कि भारतकी जनसंख्या 
कम हो जायगी और वह कर्जदार हो जायगा तो उसपर 
उन देशोंका अधिकार हो जायगा! 

बर्तमान वोट-प्रणालीका तो जनसंख्याके साथ सीधा 
सम्बन्ध है। इस प्रणालीके अनुसार सौ मूर्ख निन्‍्यानबे 
बुद्धिमानोंको हरा सकते हैं, जबकि वास्तवमें सौ मूर्ख 
मिलकर भी एक बुद्धिमान॒की समानता नहीं कर सकते। 
विचार करें कि समाजमें विद्वानोंकी संख्या अधिक है या 
मृर्खोंकी ? सज्जनोंकी संख्या अधिक है या दुष्टोंकी? 
ईमानदारोंकी संख्या अधिक है या बेईमानोंकी ? जिनकी 
संख्या अधिक होगी, वे हो वोटोंसे जीतेंगे और देशपर 
शासन करेंगे। जिस जातिकी जनसंख्या अधिक होगी, 
वही जाति देशपर राज्य करेगी। 

पारिवारिक दृष्टिसे देखा जाय तो जिस परिवारमें 
बच्चोंकी संख्या अधिक होती है, वें परिवार अधिक 
उन्नत होते हैं। प्रो० कोलन क्लार्कनी लिखा है कि 
' अधिक बच्चोंवाले और कम बच्चोंवाले-दोनों प्रकारके 
प्रिवारोंका व्यापक सर्वेक्षण करनेपर यह निष्कर्ष निकला 
है कि छोटे परिवारवाले बच्चोंकी अपेक्षा बड़े परिबारवाले 
बच्चे जीवनमें अधिक सफल रहे हैं' (दैनिक टाइम्स 
१७.३.५९ ) 

मनोवैज्ञानिकोंका कहना है कि जिस बच्चेकों अपनेसे 
छोटे अथवा बड़े भाई-बहनके साथ खेलने-कूदने, रहने, 
परस्पर विनोद करने आदिका मौका नहीं मिलता, उसका 
-भलीभाँति मानसिक विकास नहीं होता और वह कई 
नैतिक गुणोंसे वश्चित रह जाता है। अगर अपनी और 
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भाई-बहनकी उम्रके बीच बहुत फर्क हो तो (अपनी 
उम्रके नजदीक उम्रवाला भाई-बहन न मिलनेसे) उसमें 
मानसिक अवरोध (न्यूरोंसिस) तक पैदा हो सकता है। 

जिस समय खत्री और पुरुष सनन्‍्तानोत्पत्तिके योग्य 
होते हैं, बही समय उनके यौवनका होता है और जिस 
समय वे सन्तानोत्पत्तिक अयोग्य होते हैं, वही समय 
उनके बुढ़ापेका होता है। तात्पर्य है कि सन्तान पैदा 
करनेकी शक्ति न रहनेसे मनुष्यकी शारीरिक और मानसिक 
शक्तियाँ शिथिल हो जाती हैं। ख्रीका शरीर तो मुख्यरूपसे 
सन्‍्तानोत्पत्तिके लिये ही निर्मित हुआ है। युवावस्था आते 
ही उसका मासिक धर्म आरम्भ हो जाता है, जो हर 
महीने उसको गर्भवती होनेके योग्य बनाता रहता है। 
गर्भवती होनेके बाद उसके शरीरकी अधिकतम शक्ति 
बच्चेके पालन-पोषणमें लग जाती है। इसलिये बच्चेका 
पालन-पोषण जितना खत्री कर सकती है, उतना पुरुष 
नहीं कर सकता। अगर स्त्री मर जाय तो पुरुष बच्चोंकों 
सास, नानी या बहन आदिके पास भेज देता है। परन्तु 
पति मर जाय तो ख्री स्वयं कष्ट उठाकर भी बच्चोंका 
पालन कर लेती है, उनको पढ़ा-लिखाकर तैयार कर 
देती हैं। कारण कि खत्री मातृशक्ति है, उसमें पालन 
करनेकी विलक्षण योग्यता, ज्लेह, कार्यक्षमता है। इसलिये 
कहा है--' मात्रा सम॑ नास्ति शरीरपोषणम' अर्थात्‌ माताके 
समान शरीरका पालन-पोषण करनेवाला दूसरा कोई नहीं 
है। माताके रूपमें स्लीको पुरुषकी अपेक्षा भी विशेष 
अधिकार दिया गया है--सहस््र॑ तु ॒पितृन्माता 
गौरवेणातिरिच्यते” (मनु० २। १४५) आर्थात्‌ माताका 
दर्जा पितासे हजार गुना अधिक माना गया है । बर्तमानमें 
गर्भ-परीक्षण किया जाता है और गर्भमें कन्या हो तो गर्भ 
गिरा दिया जाता है। क्‍या यह मातृशक्तिका घोर अपमान 
नहीं है? क्‍या यह स्त्रीकों समान अधिकार देना है? 
सन्तति-निरोधके द्वारा खीकों केवल भोग्या बना दिया 
गया है। भोग्या स्त्री तो वेश्या होती है। क्या यह ख्त्री- 
जातिका घोर अपमान नहीं है? 

नोबेल पुरस्कारप्राप्त डॉँ० एलेक्सिज कारेलने लिखा 
है कि ' सन्तानोत्पत्ति ल्लीका कर्तव्य है और इस कर्तव्यका 
पालन करना ख््रीकी पूर्णताके लिये अनिवार्य है' (मैन, 
दि अननौन)। इसी तरह यौन-मनोविज्ञानके विशेषज्ञ 
डॉ० ऑस्वाल्ड श्रार्जने लिखा है कि 'काम-वासनाका 
सम्बन्ध सन्तानोत्पत्तिसे है। स््रीके शरीरकी रचना मुख्यरूपसे 
गर्भधारण तथा सनन्‍्तान पैदा करनेके लिये ही हुई है। 
इसलिये अगर उसको सनन्‍्तानोत्पत्ति करनेसे रोका जायगा 
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तो इसका उसके शरीर और मनपर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ेगा, जिससे उसका व्यक्तित्व पराजय, अभाव तथा 
नीरसतासे युक्त हो जायंगा' (दि साइकोलॉजी आफ 
सेक्स) | जो परुष ख्लरीसंग तो करता है, पर गर्भाधान नहीं 
करता, वह उस मूर्ख किसानकी तरह है, जो हल तो 
चलाता हैं, पर बीज नहीं डालता अथवा उस मूर्ख 
आदमीकी तरह है, जो केवल जीभके स्वादके लिये 
भोजन चबाता है, पर उसको गलेसे उतारनेके बदले 
बाहर थूक देता है! 

डॉ० मेरी शारलीबने अपने चालीस वर्षोके अनुभवके 
आधारपर लिखा है कि “'सन्तति-निरोधके उपायोंकों 
काममें लेते रहनेका अनिवार्य परिणाम यह होता है कि 
सत्रीमें प्रसन्चताकी कमी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, उद्।दिग्नता, 
हृदय एबं मस्तिष्ककी कमजोरी, रक्त-प्रवाहकी कमी, 
हाथ-पैरॉमें सुन्नता, मासिक धर्मकी अनियमितता आदि 
दोष उत्पन्न हो जाते हैं।' अन्य डॉक्टरोंने भी यह मत 
प्रकट किया है कि सनन्‍्तति-निरोधके उपायोंसे रह्नीमें 
स्मरणशक्ति क्षीण होना, पागलपन, स्वभावमें उत्तेजना, 
मासिक धर्मका कष्टपूर्वक एवं अनियमितरूपसे आना, 
कमरमें दर्द होना, मुखको शोभा तथा सौन्दर्य नष्ट होना 
आदि दोष उत्पन्न होते हैं। यदि वह स्त्री कभी गर्भवती 
होती है तो उसको गर्भावस्‍थामें तथा प्रसवकालमें अधिक 
कष्ट उठाना पड़ता है। डॉ० आर्नल्ड लोरेण्डने अपनी 
पुस्तक 'लाइफ शॉर्टनिंग हेबिट्स एण्ड रिजूविनेशन' में 
सन्तति-निरोधके उपायोसे होनेवाली हानियोंका विस्तारसे 
वर्णन किया है। सनन्‍्तति-निरोधके उपायोंके विषयमें डॉक्टरॉका 
मत है कि 'इनमेंसे कोई भी उपाय विश्वसनीय और 
हानिरहित नहीं है।' इंग्लैण्डके डॉक्टर रेनियल ड्यूक्स 
आदिका मत है कि 'सन्तति-निरोधक गोलियोंके प्रयोगसे 
कैंसर-जैसा भयंकर रोग भी पैदा हो सकता है ।!' 

तात्पर्य यह हुआ कि अपने सुखभोगके लिये किया 
हुआ सन्तति-निरोध आरम्भमें तो मूर्खतावश अमृतकी 
तरह प्रतीत होता है, पर परिणाममें वह विषको तरह 
विनाशकारी होता है। गीतामें भगवान्‌ कहते हैं-- 

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेडमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌॥ 
(१८ । ३८) 

“जो सुख इन्द्रियों और बिषयोंके संयोगसे आरम्भमें 
अमृतकी तरह और परिणाममें विषकी तरह होता है, वह 
सुख राजस कहा गया हैं।' 
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परिवार-नियोजनके दुष्परिणाम भुगत चुके 
देशोंकी प्रतिक्रिया 

परिवार-नियोजनके दुष्परिणाम भुगतनेके बाद अनेक 
देशोंने सन्‍्तति-निरोधपर प्रतिबन्ध लगा दिया और जनसंख्मा- 
वृद्धिके उपाय लागू कर दिये। जर्मनीकों सरकारने सन्तति- 
निरोधके उपायोंके प्रचार एवं प्रसारपर रोक लगा दी और 
विबाहको प्रोत्साहन देनेके लिये विवाह-ऋण देने शुरू 
कर दिये। सन्‌ १९३५ में एक कानून बनाया गया, 
जिसके अनुसार एक बच्चा पैदा होनेपर इनकम टैक्समें 
१५ प्रतिशत छूट, दो बच्चे होनेपर ३५ प्रतिशत छूट, तीन 
बच्चे होनेपर ५५ प्रतिशत छूट, चार बच्चे होनेपर ७४५ 
प्रतिशत छूट, पाँच बच्चे होनेपर ९५ प्रतिशत छूट और 
छ: बच्चे होनेपर इनकम टैक्‍स माफ़ कर देनेकी बात 
कही गयी। इससे वहाँकी जनसंख्यामें पर्याप्त वृद्धि हुई। 

फ्रांसकी सरकारने भी सनन्‍्तति-निरोधके उपायोंके 
प्रचार एवं प्रसारपर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा 
जनसंख्याकी वृद्धिके लिये अनेक उपाय लागू कर दिये। 
अधिक सन्तान पैदा करनेवालोंके टैक्स कम कर दिये 
गये, उनका वेतन तथा पेंशन बढ़ा दी गयी, उनको अनेक 
प्रकारकी आर्थिक सहायता दी जानें लगी और पुरस्कार 
भी दिये जाने लगे। 

इंग्लैण्डके प्रथम विश्वयुद्धेगे समय जनसंख्याकी 
कमीको देखते हुए स्वास्थ्य-मन्त्रालयके मुख्य 
चिकित्साधिकारी सर जार्ज न्यूमनने चेतावनी दी कि यदि 
जनसंख्याकी इस कमीकों न रोका गया तो ब्रिटेनकी 
शक्ति चौथे दर्जेकी हों जायगी। इस कमीकों दूर करनेके 
लिये 'लीग ऑफ नेशनल लाइफ ' नामक समिति बनायी 
गयी | वहाँके अधिकारियोंने विचार किया कि यदि इंग्लैण्डको 
अपना अस्तित्व बनाये रखना है तो उसको जनसंख्याकी 
कमीपर तुरन्त रोक लगानी होगी। इसके लिये सन्‌ 
१९४४में एक 'रायल कमीशन की स्थापना की गयी, 
जिसका उद्देश्य जनसंख्याकी कमीको दूर करनेके विभिन्न 
उपायोंकी खोज करना था। सन्‌ १९४९ में उसने अपनी 
रिपोर्टमें जनसंख्या-वृद्धिके अनेक उपाय लागू करनेकी 
सलाह दी; जैसे--अधिक सनन्‍्तानवाले लोगोंकों आर्थिक 
सहायता दी जाय, उनपर टैक्स कम लगाये जायें, ऐसे 
मकानोंका निर्माण किया जाय अथवा उनके निर्माणमें 
सहायता दी जाय, जिनमें स्ोनेके लिये तीनसे अधिक 
कमरे हों आदि-आदि। इसके अनुसार इंग्लैण्डमें कई 
कानून बनाये गये। लोग अधिक सनन्‍्तान पैदा करनेंमें 
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रूचि लेने लगें--इसके लिये वहाँ विभिन्न प्रकारकी आर्थिक | कानून बना दिया गया कि सन्ततिनिरोधका प्रचार एवं 
सहायता तथा पढ़ाई, आवास आदिकी सुविधाएँ दी जाने | प्रसार करनेबालेकों एक वर्षकी कैद तथा जुर्माना किया 
लगीं। परिणामस्वरूप वहाँ तीब्रगतिसे जनसंख्याकी | जा सकता है। आश्चर्यकी बात है कि परिवारनियोजनके 
वृद्धि हुई। जिन दुष्परिणामोंकों पश्चिमी देश भुगत चुके हैं, उनको 

उपर्युक्त देशोंके सिवाय स्वीडन, इटली आदि देशोंने | देखनेके बाद भी भारत-सरकार इस कार्यक्रमकों बढ़ावा 
भी सन्तति-निरोधपर प्रतिबन्ध लगाया। इटलीमें तो यहाँतक | दे रही है! 'विनाशकाले विपरीतबुद्द्धि: | * 


किललअलडा जा हि यामयकल्त- नीम 


* इस विषयमें और भो बहुत-सी बातें जाननेके लिये गीताप्रेससे प्रकाशित ' महापापसे बच्चो ' नामक पुस्तक पढ़नी चाहिये। 
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4०६: 


देशकी वर्तमान दशा 


स्वराज्य-प्राप्तिकि बाद भारतका बहुत ही पतन हुआ 
है। धर्मकी दृष्टिसे, आचरणकी दृष्टिसे, शरीरकी दृष्टिसे, 
हृदयके भावोंकी दृष्टिसे, चरित्रकी दृश्सि, शोलकी दृष्टिसे--सब 
दृष्टियोंसे बहुत पतन हुआ है। पहले भारतमें कितनी 
विलक्षण विद्याएं थीं, कला-कौशल थे, पर अब वे सब 
नष्ट हो रहे हैं। इतना पतन पहले कभी नहीं हुआ था। 
देशभक्तोंने कितना बलिदान देकर अँग्रेजोंसे स्वराज्य प्राप्त 
किया था, पर स्वराज्य पानेके बाद देशकी यह दशा हुई 
कि लोग अंग्रेजोंके राज्यकी प्रशंसा करने लगे गये, यह 


कहने लग गये कि ऑँग्रेजोंका राज्य अच्छा था। यह | 
हैं। जन्म-मरणका कार्य मनुष्यके हाथमें नहीं है, प्रत्युत 


कितनी शर्मकी बात है! 
भारतमें अपार प्राकृतिक सम्पत्ति है। परंतु इस 
प्राकृतिक सम्पत्तिका सदुपयोग करना तो दूर रहा, उलटे 
इसका विनाश किया जा रहा है| इतना ही नहीं, विनाशको 
उत्पादन माना जा रहा है। पशुओंके विनाशकों 'मांसका 
उत्पादन' कहा जाता है! गर्भपातरूपी महापापको और 
मनुष्यकी उत्पादक-शक्तिके विनाशको 'परिवार-कल्याण' 
कहा जाता है! स्त्रियोंकी उच्छूड्ललताकों, मर्यादाके नाशको 
“नारी-मुक्ति' कहा जाता है! पहले स्त्री घरकी स्वामिनी 
(गृहलक्ष्मी) होती थी, अब घरसे बाहर अनेक पुरुषोंकी 
दासता (नौकरी) करनेकों 'नारीकी स्वाधीनता' कहा 
जाता है! इस प्रकार पराधीनताको स्वाधीनताका लक्षण 
माना जा रहा है! नैतिक पतनकों उन्नतिकी संज्ञा दी जा 
रही है! पशुताकों सभ्यताका चिह्न माना जा रहा है! 
धार्मिकताकों साम्प्रदायिकता और धर्मविरुद्धकों धर्म- 
निरपेक्ष कहा जा रहा है! बुद्धिकी नलिहारी है| “विनाशकाले 
विपरीतबुरिद्धि: '। गीताने इसको तामसी बुद्धि बताया है-- 

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावता। 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धि: सा पार्थ तामसी॥ 

(गीता १८। ३२) 
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तथा उसका परिणाम 
'हें पार्थ। तमोंगुणसे घिरी हुई जो बुद्धि अधर्मकों 
धर्म और सम्पूर्ण चीजोंको उलटा मानती है, वह 
तामसी है।' 
मन्दोदरी रावणसे कहती है-- 
काल दंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्म बल बुस्धि बिचारा॥ 
निकट काल जेहि आयत साईं। तेषि भ्रम होड़ तुप्हारिहे नाईं॥ 
(मानस, लंका० ३७। ४) 
ईश्वर और प्रकृतिके विधानका तिरस्कार 
ईश्वर और प्रकृतिके विधानके अनुसार सृष्टिके 
आरम्भसे ही जीवोंके जन्म और मरणं होते चले आये 


ईश्वर और प्रकृतिके हाथमें है। जैसे किसी जीवको मार 
देना मनुष्यका अधिकार नहीं है, प्रत्युत पाप है, ऐसे ही 
किसी जीवकों जन्म लेनेसे रोक देना भी मनुष्यका 
अधिकार नहीं है, प्रत्युत महापाप है। तात्पर्य है कि 
ईश्वर और प्रकृतिके विधानसे जन्म और मृत्युका नियन्त्रण 
अर्थात्‌ जनसंख्याका नियन्त्रण अनादिकालसे स्व॒तं:- 
स्वाभाविक होता आया है। जैसे, कुत्ते, बिल्ली, सूअर 
आदिके कई बच्चे होते हैं और वे परिवार-नियोजन भी 
नहीं करते, फिर भी उनसे पृथ्वी भरी हुई नहीं दिखायी 
देती; क्योंकि उनका नियन्त्रण ईश्वर और प्रकृतिके विधानसे 
स्वतः होता आया है। उनके विधानमें हस्तक्षेप करना, 
दखल देना पाप, अन्याय है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, 
यहूदी, पारसी तथा हिन्दूधर्मके अन्तर्गत आनेवाले जैन, 
सिख, आर्यस्रमाजी आदि कोई क्‍यों न हों, जो कृत्रिम 
उपायोंसे संतति-निरोध करते हैं, वे धर्मविरुद्ध, नीतिविरुद्ध, 
ईश्वरविरुद्ध, प्रकृतिविरुद्ध कार्य करते हैं, जिसका इस 
लोकमें और परलोकमें भयंकर दण्ड भोंगना पड़ेगा! 
एक बड़े दयालु और परहितमें लगे हुए साधु थे। 
| उनको एक बार भगवानने दर्शन दिये और बर माँगनेके 
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लिये कहा तो साधुने कहा कि “मैं जहाँ जाता हूँ, वहीँ 
लोग कहते हैं कि महाराज, ऐसी कृपा करो कि वर्षा हो 
जाय। अतः आप ऐसा बर दें कि मैं जहाँ चाहूँ, वहाँ 
वर्षा हो जाय।' भगवान्‌ने वर दे दिया। अब बाबाजी 
जगह-जगह खूब वर्षा करने लगे। अधिक वर्षा होनेसे 
जहरीले जीव-जन्तु अधिक पैदा हो गये, जिससे खेती 
नष्ट होने लगी। जहरीले पौधे पैदा हों गये। पशु बीमार 
हो गये। ज्वर फैलनेसे लोग बीमार होने और मरने लगे। 
बाबाजीने भगवान्‌कों याद किया। भगवान्‌ने कहा कि 
वि बाद कुछ दिन सूर्य तपनेसे जलवायु शुद्ध हों 
जाती है; परंतु लगातार वर्षा होती रहनेसे विष फैल जाता 
है। अत: तुम्हारी मनचाही वर्षा होनेसे ही यह दशा हुई 
है। बाबाजीने भगवानसे कहा कि अब यह व्यवस्था 
आप ही सँभालों; क्योंकि कब कहाँ किस चीजकी 
आवश्यकता है, इसकों आप ही पूरा जानते हैं-- 
मेरी चाही मत करो, मैं मूरख अग्यान। 
तेरी चाहीं में प्रभो, है मेरा कल्यान॥ 

तात्पर्य है कि भगवान्‌ और प्रकृतिके विधानसे 
जो होता है, वह ठीक ही होता है; क्योंकि उनकी 
दीर्घदृ्टि है, जबकि मनुष्यकी अल्पदृष्टि है। जब लोगोंके 
हितकी दृष्टिसे भी भगवान्‌ और प्रकृतिका काम अपने 
हाथमें लेनेसे नुकसान हो गया, तो फिर जिनमें परहितका 
भाव नहीं है, प्रत्युत स्वार्थभाव है, उनके द्वारा भगवान्‌ 
और प्रकृतिका काम अपने हाथमें लेनेसे कितना 
नुकसान होगा? 

ईश्वर और प्रकृतिके द्वारा प्रदत्त उत्पादक-शक्तिका 
नाश कर देना महान विनाशकारक है। सम्पूर्ण योनियोंमें 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्ययोनिकी उत्पादक-शक्तिका ही निषेध करेंगे 
तो उन्नति कैसे होगी? परिणाममें पतन ही होगा। मनुष्योंमें 


भी हिन्दू जाति सर्वश्रेष्ठ है । इसमें बड़े विलक्षण-विलक्षण | 


ऋषि-मुनि, संत-महात्मा, दार्शनिक, वैज्ञानिक, विचारक 
पैदा होते आये हैं। जब इस जातिके मनुष्योंकों जन्म ही 
नहीं लेने देंगे, तो फिर ऐसे श्रेष्ठ, विलक्षण पुरुष कैसे 
और कहाँ पैदा होंगे? 

विचार करें, एक ओर तो हम देशकी उन्नतिके 
लिये उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी ओर हम उत्पादक- 
शक्तिपर रोक लगा रहे हैं। जब उत्पादक ही नहीं रहेगा 
तो फिर उत्पादन कैसे होगा? जैसे भोजनालयमें ज्यादा 


बढ़ाया जाय, न कि मनुष्योंकों जन्म लेनेसे रोक दिया 
जाय! आज भी खेतोंमें काम करनेवाले आदमियोंकी कमी 
हो रही है। जब एक या दो हीं संतान होगी तो घरका 
काम ही पूरा नहीं होगा, फिर कौन खेती करेगा? कौन 
बूढ़े माँ-बापकी सेवा करेगा? कौन समाजकी सेवा करेगा? 
कौन सेनामें भरती होगा? कौन कला-कौशल सीखेगा 
और कौन सिखायेगा? कौन वैज्ञानिक बनेगा? कौन फैक्ट्रियाँ 
चलायेगा? कौन नया-नया आविष्कार करेगा? कौन शास्त्रोंका 
पण्डित बनेगा? परिणाममें क्या दशा होगी--इसपर विचार 
करनेसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं! 

मृत्युकों कोई रोक नहीं सकता। जन्म लेनेके बाद 
मरना जितना अवश्यम्भावी है, उतना दूसरा कोई भी 


| काम अवश्यम्भावी नहीं है। बालक जन्म लेता है तो बह 


बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा; व्यापार, 
नौकरी आदि करेगा कि नहीं करेगा; डॉक्टर, इंजीनियर 
आदि बनेगा कि नहीं बनेगा, धनी होगा कि नहीं होगा, 
विवाह करेगा कि नहीं करेगा, उसकी सन्‍्तान होगी कि 
नहीं होगी आदि सब बातोंमें सन्देह है, पर वह मरेगा कि 
नहीं मरेगा-इस बातमें कोई सन्देह नहीं है। वह मरेगा 
ही। ऐसी अवश्यस्भावी मौत हर समय खुली है। ऐसा 
कोई वर्ष, महीना, दिन, घण्टा, मिनट अथवा सेकेण्ड नहीं 
है, जिसमें कोई मनुष्य मरता न हो। बालक भी मरते हैं, 
जवान भी मरते हैं और बूढ़े भी मरते हैं। रोगी भी मरते हैं 
और नीरोग भी मरते हैं। मैंने सुना है कि एक गाँवमें 
किसीके दो लड़के थे। वे दोनों ही मर गये और आज 
बूढ़े माँ-बापको पानी पिलानेवाला भी कोई नहीं है! 
एकके छः-सात लड़के थे, पर उनमें एक ही जीवित 
रहा, बाकी सब मर गये | विचार करें, जो एक-दो सन्‍्तानके 
बाद नसबन्दी, ऑपरेशन करवा लेते हैं, उनकी सन्तान 
अगर प्रारब्धवश जीवित न रहे तो क्‍या दशा होगी! 
शंका--जापान, इजरायल, ब्रिटेन आदि राष्ट्रोंकी 
जनसंख्या कम है, फिर भी वे बहुत उन्नत हैं और 
भारतकी जनसंख्या अधिक है, फिर भी यह बेरोजगारी, 
गरीबी आदिके कारण पिछड़ा हुआ है। अत: भारतके 
उत्थानके लिये जनसंख्याकी वृद्धिकी आवश्यकता नहीं 


| है, प्रत्युत जनसंख्याकों कम करनेकी आवश्यकता है। 


कारण कि एक सिंह कई बकरियोंसे श्रेष्ठ होता है! 
समाधान--मे न तो जनसंख्या बढानेका पशक्षपाती 


आदमी आ जाये तो हमारा काम ज्यादा रसोई बनाना है, [हूँ और न जनसंख्या घटानेका ही पक्षपाती हूं, प्रत्युत 
न कि आदमियोंकों आनेसे रोकना। ऐसे ही जनसंख्या | जनताका हित कैसे हो--इसका पक्षपाती हूँ। जनसंख्याको 
बढ़ती है तो बुद्धिमानी इसी बातमें है कि उत्पादन अधिक | बढ़ानेकी इच्छा करना भी मूर्खता है और घटानेकी इच्छा 
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*# साधन-सुधा-सिन्धु * 


करना भी महामूर्खता है; क्योंकि यह काम मनुष्यका नहीं 
है, प्रत्युत ईश्वर अथवा प्रकृतिका है। जनसंख्याका बढ़ना 
देशके लिये घातक नहीं है, प्रत्युत संतति-निरोधके कृत्रिम 
उपायोंसे उसको कम करनेकी चेश करना महान्‌ घातक 
है। कारण कि इन उपायोंके प्रचार-प्रस्तारसे समाजमें 
प्रत्यक्ष रूपसे व्यभिचार, भोगपरायणता आदि दोषोंकी 
वृद्धि हो रही है और चरित्र, शील, संयम, लज्जा आदि 
गुणोंका हास हो रहा है। जब लोगोंमें चरित्र, शील आदि 
नहीं रहेंगे, तो फिर देश बलवान्‌ कैसे होगा? अँग्रेजीकी 
एक कहावत प्रसिद्ध है-- 
धन गया तो कुछ नहीं गया, 
स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, 
अरित्र गया तो सब कुछ गया! 
जापान आदि देशोंमें जो उन्नति देखनेमें आ रही है, 
वह कम जनसंख्याके कारण नहीं है, प्रत्युत वहाँके 
लोगोंकी कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, परिश्रम, देशभक्ति 
आदि गुणोंके कारण है *। हमारे देशके पिछड़ेपन (बेरोजगारी, 
गरीबी) का कारण जनसंख्याकी वृद्धि नहीं है, प्रत्युत 
अकर्मण्यता, चरित्रहीनता, आलस्य, प्रमाद, भ्रणचार आदिकी 
वृद्धि है। परंतु यहाँ कर्मण्यता, सच्चरित्रता, संयम, त्याग 
आदिकी तरफ ध्यान न देकर जनसंख्याकों कम करनेके 
उपायोंकी तरफ ही ध्यान दिया जा रहा है, जो कि इन 
दुर्गणोंकों बढ़ानेवाले हैं। यह देशके लिये बहुत घातक 
है| उदाहरणके लिये--सिनेमा, वीडियो, पत्र-पत्रिकाओं 
आदिके द्वारा लोगोंका चरित्र, शील भ्रष्ट किया जा रहा 
है, उनको व्यभिचार, हिंसा, चोरी आदिकी शिक्षा दी जा 
रही है। जगह-जगह शराबकी दूकानें खोलकर, पान- 


मसाला आदि बस्तुओंका प्रचार करके लोगोंकों व्यस्ननी | 
| कम करनेसे बेरोजगारी, गरीबी दूर हों जायगी? दूर नहीं 


बनाया जा रहा है और उनका स्वास्थ्य नष्ट किया जा रहा 
है। विभिन्न रीतियोंसे लोगोंको क्राम कम करनेकी तथा 
खर्चा अधिक करनेकी ऐश-- आराम करनेकी प्रेरणा की 
जा रही है; जैसे-सप्ताहमें पाँच दिन काम करो, अमुक 
समय दूकानें मत खोलो, आदि । कर्मचारी काम कम करें 
या न करें, पर उनको वेतन पूरा दिया जाता है, फिर वे 
क्राम अधिक करनेका परिश्रम क्‍यों करें? वे ताश खेलने 
चाय तथा बीडी-सिंगरेट पीने आदि व्यर्थके कार्योमें 
अपना समय बरबाद करते हैं। सरकारी कार्यालयोंमें 


 आअएेग- 


प्राय: घूसके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक 
क्षेत्रमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। जो रक्षक हैं, वे भक्षक 
बन रहे हैं। जिसको जिस पदके अनुसार काम करना 
आता ही नहीं, उसकी नियुक्ति उस पदपर केवल जातिके 
आधारपर कर दी जाती है। जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको 
नौकरी नहीं मिलती। स्कूलोंमें बालकोंकी भरतीके लिये 
हजारों रुपयोंकी घूस ली जाती है और उसको 'डोनेशन' 
(दान) कहा जाता है! अध्यापकलोग स्कूलमें बालकोंकों 
ठीक ढंगसे नहीं पढ़ाते और ट्यूशन लगानेके लिये प्रेरणा 
करते हैं। 

देशी बाजरीके एक पौंधेमें सौ-डेढ़ सौ सिट्टियाँ 
निकलती हैं। मैंने एक पौधेमें लगभग तीन सौ सिद्ठटियाँतक 
निकलनेकी बात सुनी है। परंतु सरकार किसानोंकों देशी 
बाजरीका बीज न देकर विदेशी बाजरीका बीज देती है, 
जिसके पौंधेमें केवल एक हीं सिट्टा निकलता है! यह 
कैसी बुद्धि है--समझमें नहीं आता! 

राज्य वही अच्छा होता है, जिसमें प्रजाके पास 
खूब धन-धान्य हो और जिसमें कोई बैरी न हो--' अवाप्य 
भूमावसपलमृद्ध॑ राज्यम्‌' (गीता २। ८)। परन्तु आज 
अलग समुदायोंमें एक-दूसरेके प्रति द्वेष पैदा करके 
उनको आपसमें लड़ाया जाता है। दोनों एक-दूसरेके 
व्यक्तियोंका तथा उनकी सम्पत्तिका नाश करते हूँ। 
परिणामस्वरूप देशकों जनता और सम्पत्तिका ही नाश 
होता है। जिस देशकी जनता और सम्पत्तिका नाश होता 
हो, वह देश सुखी और समुद्ध, धनी कैसे हो सकता है? 
उस देशमें सुख-शान्ति कैसे पनप सकते हैं? 

--इस प्रकार अनेक ऐसे कारण हैं, जिनसे देशकी 
व्यवस्था बिगड़ रही है। ऐसी स्थितिमें क्या जनसंख्या 


होंगी, उलटे देश निर्बल और पराधीन हो जायगा। 

जनसंख्या कम होनेसे सब सिंहकी तरह बलवान्‌ 
नहीं हों जायगे। सिंहमें तो ब्रह्मचर्यकी शक्ति है, पर 
संतति-निरोधके उपायोंसे ब्रह्मचर्यका नाश हो रहा है; 
क्योंकि कृत्रिम संतति-निरोधके पीछे मूल भाव यही: है 
कि भोग तो भोगें, ब्रह्मचर्यका नाश तो करें, पर संतान 
पैदा न हो! अगर संतति-निरोध करना ही हो तो ब्रह्मचर्यका 
पालन करना चाहिये। 


* विदेशोंमें जो कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी आदि गुण दीख रहे हैं, वे धर्म और ईश्वग्कों लेकर नहीं हैं, प्रत्युत व्यावहारिक 
सुव्िधाकों लेकर हैं, जिससे व्यवस्था ठीक बनी रहे। परन्तु ये गुण भी अधिक समयतक टिकेंगे नहीं; क्योंकि धर्म और 
ईश्वर सदगुण-सदाचारके मूल हैं; इनके बिना सदगुण-सदाचार टिक ही नहीं सकते--'मूलाभावे कुतः शाखा' 'मूलके बिना 


शाखा कहाँ?' 
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*ऐेशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम * 


यद्यपि जनसंख्या बढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, तथापि 
अगर कोई ऐसा मान ले कि मैं जनसंख्या बढ़ानेकी बात 
कहता हूँ तो भी यह अनुचित नहीं है; क्योंकि शास्त्रोंमें 
( ब्रह्माजीकी) जनसंख्या बढ़ानेकी आज्ञा तो आतीं है, 
पर घटानेकी आज्ञा कहीं नहीं आती ! दूसरी बात, आजकल 
वोटका जमाना है। सिंह भले ही बकरियोंसे श्रेष्ठ तथा 
बलवान हो, पर वोट डाले जाये तो संख्या कम होनेसे 
सिंह हार जायगा और बकरियोंका राज्य हों जायगा! 

संतति-निरोधके कृत्रिम उपायोंके प्रचारसे स्त्री और 


पुरुष-दोनों इतने क्रूर, निर्दय, हिंसक हो गये हैं कि 
गर्भमें स्थित अपनी सनन्‍्तानकी भी हत्या ( भ्रूणहत्या या | 


गर्भपात) करनेमें हिचकते नहीं, जो कि ब्रह्महत्यासे भी 
दुगुना पाप है*! अपने गर्भको नष्ट करनेवाली स्त्री सर्पिणीकी 
तरह है, जो अपनी सनन्‍्तानकों भी खा जाती है। गाय 
बहुत सौम्य होती है, पर वह भी किसीको अपने बछड़ेके 
पास नहीं आने देती। भेड-बकरियोंका पालन करनेवाले 
बताते हैं कि किसी-किसी बच्चेकों भेड़ त्याग देती है, 
पर यदि कोई कुत्ता उस त्यक्त बच्चेपर छोड़ा जाय तो 
भेड़ उस बच्चेको अपना लेती है और उसकी रक्षा करती 
है। परन्तु आजकलकी स्त्रियाँ गायकी तरह होना तो दूर 
रहा, सर्वथा मूर्ख (जड) कहलानेवाली भेड़की तरह भी 
नहीं रहीं और महान्‌ जहरीली सर्पिणीकी तरह हो रही 
हैं। कहाँ तो कहां गया है कि माँके समान शरीरका 
पालन-पोषण करनेवाला दूसरा कोई नहीं है--मात्रा 
सम॑ नास्ति शरीरपोषणम्‌' और कहाँ आजकलकी स्त्रियोंको 
अपनी सनन्‍्तानका पालन-पोषण कष्टप्रद लग रहा है! यह 
कितने नैतिक पतनकी बात है! 

शंका--विदेशोंमें प्राय: लोगोंका चरित्र गिर रहा 
है, वहाँ व्यभिचार, हिंसा आदि पाप भी अधिक हो रहे 
हैं, फिर भी वे देश उन्नत क्यों हैं? 

समाधान--वह उन्नति भौतिक है। भौतिक उन्नति 


वास्तवमें उन्नति है ही नहीं। आध्यात्मिक उन्नति ही | 


वास्तविक उन्नति है। जिनकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, 
प्रत्युत भौतिक दृष्टि है, उनकों ही भौतिक उन्नति बड़ी 
दीखती है। विदेशोंमें भौतिक उन्नति होनेपर भी लोग 
भीतरसे दुःख, अशान्ति, संतापसे जल रहे हैं, जिससे 
वहाँ आत्महत्याएँं बढ़ रही हैं। भौतिक उन्नतिका परिणाम 


१७९ 


विनाश है। हमारे देशमें पहले राक्षसोंके पास बहुत 

भौतिक उन्नति थी, पर उन्होंने दूसरोंका भी नाश किया 
और खुद भी नष्ट हो गये। रावणने बहुत अधिक भौतिक 
उन्नति की थी, पर परिणाममें उसका, प्रजाका और 

भौतिक उन्नतिका विनाश ही हुआ। ऐसी दशा हुईं कि 
यीछे रोनेवाला कोई नहीं रहा! 

महाभारत (बनपर्व, अध्याय ९७) में एक कथा 

आती है। महर्षि अगस्त्यकी पत्नी लोपामुद्रानें एक बार 
सुन्दर वस्त्राभूषणोंकी इच्छा. प्रकट की। धन प्राप्त करनेके 
लिये अगस्त्यजी क्रमशः श्रुतर्वा, ब्रप्नश्व और त्रसदस्यु--तीन 
राजाओंके पास गये। परल्तु तीनों ही राजाओंके यहाँ 
उन्होंने आय और व्ययका हिसाब बराबर देखा। इनसे 
कुछ भी धन लेनेसे प्राणियोंकों दुःख होगा--ऐसा विचार 
करके अगस्त्यजीने उन राजाओंसे कुछ नहीं लिया। तब 
उन राजाओंने आपसमें विचार करके कहा क्रि इल्बल 
नामक राक्षस सबसे अधिक धनवान है; अत: धन प्राप्त 
करनेके लिये उस्ीके पास जाना चाहिये। फिर वे तीनों 
राजा महंर्षि अगस्त्यके साथ इल्वलके पास गये। वहाँसे 
उनको बहुत-सा धन प्राप्त हुआ। तात्पर्य है कि आवश्यकतासे 
अधिक धन यक्ष-राक्षसोंके पास ही होता था, राजाओंके 
पास नहीं | इसलिये जो केवल धनका संग्रह तथा उसकी 
रक्षा करता है, वह यक्षवित्त कहलाता है। यक्षवित्तका 
पतन होता हैं--'यक्षवित्त: पतत्यध;' (श्रीमद्धा० ११। 

२३। २४) । 

मातृशक्तिका तिरस्कार 
चर्तमानमें नारी-जातिका महान्‌ तिरस्कार, घोर अपमान 

किया जा रहा है। नारीके महान्‌ मातृरूपकों नष्ट करके 
उसको मात्र भोग्या स्त्रीका रूप दिया जा रहा है। भोग्या 
स्‍त्री तो वेश्या होती है। जितना आदर माता (मातृशक्ति) 
का है, उतना आदर स्त्री (भोग्या) का नहीं है। परंतु जो 
| स्त्रीकों भोग्या मानते हैं, स्त्रीके गुलाम हैं, वे भोगी पुरुष 

इस बातकों क्या समझें? समझ हो नहीं सकते। विवाह 

माता बननेके लिये किया जाता है, भोग्या बननेके लिये 

नहीं। सनन्‍्तान पैदा करनेके लिये ही पिता कन्यादान 

करता है और संतान पैदा करने (वंशवृद्धि) के लिये ही. 

वरपक्ष कन्यादान स्वीकार करता है। परंतु आज नारीकों 

माँ बननेसे रोका जा रहा है और उसको केवल भोग्या 


*यत्पाप॑ ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने | प्रायश्चितं॑ न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयत्ते॥ 


(पाराशरस्मृति ४ं। २०) 


ब्रह्महत्यासे जो पाप लगता है, उससे दुगुता पाप गर्भपात करनेसे लगता है। इस गर्भपातरूपी महापापका कोई प्रायश्चित्त नहीं है, इसमें 


तो उम्र स्त्रीका त्याग कर देनेका ही विधान है।' 
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हे 


बनाया जा रहा है। यह नारी-जातिका कितना महान्‌ | 
तिरस्कार है ! क्‍ 
नारी वास्तवमें मातृशक्ति हैं। वह स्त्री और 
पुरुष--दोनोंकी जननी है। वह पत्नी तो केबल पुरुषकी 
ही बनती है, पर माँ पुरुषकी भी बनती है और स्त्रीकी 
भी। पुरुष अच्छा होता है तो उसकी केवल अपने ही 
कुलमें महिमा होती है, पर स्त्री अच्छी होती है तो 
उसकी पीहर और ससुराल-दोनों कुलोंमें महिमा होती 
है। राजा जनकजी सीताजीसे कहते हैं--'पुत्रि पतित्र 
किए कुल दोऊ' (मानस, अयोध्या० २८७। १) 
आजकल विवाहसे पहले कन्याके स्वभाव, सहिष्णुता, 
आस्तिकता, धार्मिकता, कार्य-कुशलता आदि गुणोंकों न 


*साधन-सुधा-सिन्धु * 


नहीं। यह दूसरे दानकी तरह नहीं है। दूसरे दानमें तो 
दान दी हुई वस्तुपर दाताका अधिकार नहीं रहता, पर 
कन्यासे संतान पैदा होनेके बाद माता-पिताका कंन्यापर 
अधिकार हों जाता है और वे आवश्यकता पड़नेपर 
उसके घरका अन्न-जल ले सकते हैं | कारण कि कन्याके 
पतिने केवल पितृऋणसे मुक्त होनेके लिये ही कन्या 
स्वीकार की है और उससे संतान पैदा होनेपर वह 
पितृऋणसे मुक्त हो जाता है। इसलिये गोत्र दूसरा होनेपर 
भी दौहित्र अपने नाना-नानीका श्राद्ध-तर्पण करता है 
जो कि लोकमें और शास्त्रमें प्रसिद्ध है। 

हमारे शास्त्रोंमें नारी-जातिकों बहुत आदर दिया 
गया है। स्त्रीकी रक्षा करनेके उद्देश्यसे शास्त्रने उसकों 


देखकर शारीरिक सुन्दरताको ही देखा जाता है | कन्याकी | पिता, पति अथवा पुत्रके आश्रित रहनेकी आज्ञा दी है 


परीक्षा परिणामकी दृष्टिसे न करके तात्कालिक भोगको 
दृश्सि की जाती है। यह बिचार नहीं करते कि अच्छा 
स्वभाव तो सदा साथ रहेगा, पर सुन्दरता कितने दिनतक 
टिकेगी?* भोगी व्यक्तिको संसारकी सब स्त्रियां मिल 
जायें, तो भी वह सनन्‍्तुष्ट नहीं हो सकता-- 
यतू पृथिव्यां ब्रीहियर्व हिरणएयं पशव: स्त्रिय:। 
न दुह्मान्ति मनःप्रीतति पुंसः कामहतस्य ते॥ 
(श्रीमद्भा० ९। १९। १३) 
'पृथ्वीपर जितने भी धान्य, स्वर्ण, पशु और स्त्रियाँ 
हैं, वे सब-के-सब मिलकर भी उस पुरुषके मनको 
सन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते, जो कामनाओंके प्रहारसे जर्जर 
हो रहा है।' 
ऐसे भोगी व्यक्ति ही नसबंदी, गर्भपात आदि महापाप 
करते हैं। विवाह वंशव॒ृद्धिके लिये किया जाता है। यदि 
कन्या सदगुणी-सदाचारी होगी तो बिवाहके बाद उसकी 
सनन्‍्तान भी सदगुणी-सदाचारी होगी; क्‍योंकि प्राय: माँका 
ही स्वभाव सन्‍्तानमें आता है। एक मारवाड़ी कहावत 
हैं-- “नर नानाणे जाये है' अर्थात्‌ मनुष्यका स्वभाव 
उसके ननिहालपर जाता है। 'माँ पर पृत, पिता पर घोड़ा। 
बहुत नहीं तो थोड़ा धोड़ा।' 
कन्याका दान देनेमें भी उसका आदर है, तिरस्कार 


गया हैं -- 


जिससे वह जगह-जगह ठोकरें न खाती फिरे, वेश्या न 
बन जाय।॥। स्त्री नौकरी करे तो यह उसका तिरस्कार है। 
उसकी महिमा तो घरमें रहनेसे ही है | घरमें बह महारानी 
है, पर घरसे बाहर वह नौकरानी है। घरमें तो वह एक 
पुरुषके अधीन रहेगी, पर बाहर उसको अनेक स्टत्री- 
पुरुषोंके अधीन रहना पड़ेगा, अपनेसे ऊँचे पदवाले अफसरोंकी 
अधीनता, फटकार, तिरस्कार सहन करना पड़ेगा, जो कि 
उसके कोमल हृदय, स्वभावके बिरुद्ध है। वह आदरके 
योग्य है, तिरस्कारके योग्य नहीं। पिता, पति अथवा 
पुत्रकी अधीनता बास्तवमें स्त्रीको पराधीन बनानेके लिये 
नहीं है, प्रत्युत महान्‌ स्वाधीन बनानेके लिये है। घरमें 
बूढ़ी 'माँ' का सबसे अधिक आदर होता है, बेटे-पोते 
आदि सब उसका आदर करते हैं, पर घरसे बाहर बूढ़ी 
स्त्री' का सब जगह तिरस्कार होता है। 

स्‍त्री बाहरका काम ठीक नहीं कर सकती और 
पुरुष घरका काम ठीक नहीं कर सकता। स्त्री नौकरी 
करती है तो वहाँ भी वह स्वेटरें बुनती है--घरका काम 
करती है। पुरुष शेखी बघारते हैं कि स्त्रियाँ घरमें क्या 
काम करती हैं, काम तो हम करते हैं, पैसा हम कमाते 
हैं। अगर पुरुष घरमें एक दिन भी रप्तोईका काम करें 
और बच्चेकों गोदीमें रखे तो पता लग जायगा कि स्त्रियाँ 


* द्रोीपदीके अत्यन्त सुन्दर होनेके कारण हीं जयद्रथ, कीचक और अठारह अक्षौहिंणी सेना मारी गयी | इसलिये कहा 


ऋणकर्ता पिता ज़न्नु; माता च्व व्यभिचारिंणी। भार्या रूपवती श्र: पुत्र: शत्रुरपण्डित:॥ (चाणक्यनीति० ६ । ६०) 
'कर्जदार पिता, व्यभिचारिणी माता, सुन्दर पन्नों और मूर्ख पत्र-ये चारों शत्रुकी तरह (दुख देनेवाले) हैं।' 

भ्रमन्संपृज्यते राजा भ्रमन्संपृज्यते द्विज:। भ्रमन्संपूज्यते योगी भ्रमन्ती स्त्री तिनश्यति॥ (चाणक्यनीति० ६। ४) 
"भ्रमण करनेसे गजा पूजित होता है, भ्रमण करनेसे ब्राह्मण पूजित होता हैं, भ्रमण करनेसें योगी पूजित होता है; परन्तु स्त्री ्रमण करनेसे 


विनष्ट हो जाती है अर्थात्‌ उसका पतन हो जाता है।' 
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»देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम * 


९८१९ 


क्या काम करती हैं। अगर स्त्री मर जाय तो बच्चोंको 
सास, नानी या बहन-बुआके पांस भेज देते हैं; क्योंकि 
पुरुष उनका पालन नहीं कर सकते। परंतु पति मर जाय 
तो स्त्री कष्ट सहकर भी बच्चोंका पालन कर लेती है, 
उनको पढ़ा-लिखाकर योग्य बना देती है। कारण कि 
स्त्री मातृशक्ति है, उसमें पालन करनेकी योग्यता है। 
मैंने छोटे लड़के-लड़कियोंको देखा है। लड़कीको 
कोई चीज मिल जाय तो वह उस्नको जेबमें रख लेती है 
कि अपने छोटे बहन-भाइयोंको दूँगी, पर लड़केकों 
कोई चीज मिले तो वह खा लेता है। कोई साधु, दरिद्र, 
भूखा आदमी बैठा हो तो कई पुरुष पाससे निकल 
जाय॑ंगे, उनके मनमें खिलानेका भाव आयेगा ही नहीं। 
परंतु स्थत्रियाँ पूछ लेंगी कि बाबाजी, कुछ खाओगे? 
कारण कि स्ट्रियोँमें दया है। उनको बालकोंका पालन- 
पोषण करना है, इसलिये भगवान्‌ने उनको ऐसा हृदय 
दिया है। 

आजकल स्त्रियोंकों पुरुषके समान अधिकार देनेकी 
बात कही जाती है, पर शास्त्रोंने माताके रूपमें स्त्रीको 
पुरुषकी अपेक्षा भी विशेष अधिकार दिया है-- 

सहस्तं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते॥ 
(मनु० २। १४५) 

“माताका दर्जा पितासे हजार गुना अधिक माना 

गया है।' 
सर्ववन्देन यतिना प्रसूर्वन्या प्रयत्नतः॥ 
(स्कन्दपुराण, काशी० ११। ५०) 

'सबके द्वारा वन्दनीय संन्यासीको भी माताकी 
प्रयत्नपूर्वक वन्दना करनी चाहिये।' 

बर्तमानमें गर्भ-परीक्षण किया जाता है और गर्भमें 
कन्या हो तो गर्भ गिरा दिया जाता है, क्या यह स्त्रीको 
समान अधिकार दिया जा रहा है? 

'माँ' शब्द कहनेसे जो भाव पैदा होता है, वैसा 
भाव 'स्त्री' कहनेसे नहीं पैदा होता। इसलिये श्रीशंकराचार्यजी 
महाराज भगवान्‌ श्रीकृष्णकों भी '“माँ' कहकर पुकारते 
हैं--'मातः कृष्णाभिधाने' (प्रबोध० २४४) | उपनिषदोंमें 
'मातृदेवों भव, पितृदेवों भव' कहकर सबसे पहले माँकी 
सेवा करनेकी आज्ञा दी गयी है। 'बच्दे मातरम्‌' में भी 
माँकी ही वन्दना की गयी है। हिन्दूधर्ममें मातृशक्तिकी 
उपासनाका विशेष महत्त्व है। ईएवरकोटिके पाँच देवताओंमें 
भी मातृशक्ति (भगवत्ती) का स्थान हैं। देवीभागवत, 
दुर्गासप्तशती आदि अनेक ग्रन्थ मातृशक्तिपर ही रचे गये 
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हैं। जगत॒की सम्पूर्ण स््रियोंकों मातृशक्तिका ही रूप माना 
गया है- 
विद्या: समस्तास्तव देवि भेदाः 
स्त्रियः: समस्ता:ः सकला जगत्सु। 
(दुर्गासप्तशत्ती ११ । ६) 

परंतु भोगीलोग मातृशक्तिकों क्या समझें? समझ ही 
नहीं सकते। वे तो उसको भोग्या ही समझते हैं । 

शास्त्रोंमें स्न्रियोंकों पुर्विवाह न करके विंधवा- 
धर्मका पालन करनेके लिये कहा है तो यह उनका आदर 
है, तिरस्कार नहीं। धर्म-पालनके लिये कष्ट सहना तिरस्कार 
नहीं है, प्रत्युत तितिक्षा, तपस्या है। तितिक्षु, तपस्वी 
व्यक्तिका समाजमें बड़ा आदर होता है। पुरुष स्त्रीका 
तिरस्कार करे, उसको दुःख दे, उसकों तलाक दें, उसको 
मारे-पीटे-ऐसा शास्त्रोंमे कहीं नहीं कहा गया है। 
इतना हीं नहीं, स्त्रीसे कोई बड़ा अपराध भी हो जाब, तो 
भी उसको मासने-पीटनेका विधान नहीं है, प्रत्युत वह 
क्षम्य है। 

भीष्मजी कौरवसेनाकी रक्षा करनेवाले थे-- अपर्याप्तं 
तदस्माकं॑ बल॑ भीष्माभिरक्षितम्‌' (गीता १। १०); परंतु 
दुर्योधन उनकी भी रक्षा करनेके लिये अपनी सेनाकों 
आदेश देता है--' भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ' 
(गीता १। ११)। कारण कि दुर्योधन जानता था कि 
शिखण्डीके सामने आनेपर भीष्मजी उसपर कभी शस्त्र 
नहीं चलायेंगे, भले ही अपने प्राण चले जायें! शिखण्डी 
पहले स्त्री था, वर्तमानमें नहीं; परन्तु वर्तमानमें पुरुषरूपसे 
होनेपर भी भीष्मजी उसको स्त्री ही मानते हैं और उसपर 
शस्त्र नहीं चलाते, प्रत्युत मरना स्वीकार कर लेते हैं--यह 
स्त्री-जातिका कितना सम्मान है! 

थोड़े वर्ष पहलेकी बात है। एक बार जोधपुरके 
ग़जा सर उम्मेदसिहजी और बीकानेरके राजा सर शार्दूलसिंहजी 
शिकारके लिये जंगल गये। वहाँ शार्दूलसिंहजीकी गोली 
पैरमें लगनेसे एक सिंहनी घायल हो गयी। घायल होकर 
वह गुर्रीती हुई उनकी तरफ आयी तो उम्मेदर्सिहजीने 
कहा--' हीरा! यह क्‍या किया? यह तो मादा है!' पता 
लगनेपर उन्होंने पुनः उसपर गोली नहीं चलायी और 
खुद चेश करके उससे अपना बचाव किया। यह नारी- 
जातिका कितना सम्मान हैं! 

शास्त्रोंने पुरुषोंके लिये तो संमन्ध्योपासना, अग्नि्ोत्र, 
यज्ञ, बेदपाठ आदि कई कर्तव्य-कर्म बताये हैं, पर 
स्त्रियॉँको उन सब कर्तव्य-कर्मोसे, पितऋण आदि ऋणोंसे 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


मुक्त रखा है" और उसको पतिके आधे पुण्यकी भागीदार 
बनाया है। परंतु शास्त्रकों न जाननेबाले इस विषयकों 
क्या समझें? आज स्त्रियोंको उनके कर्तव्यसे विमुख करके 
अनेक झंझटोंमें फँसाया जा रहा है। शास्त्रोंने केवल पुरुषकों 
ही यज्ञोपवीत धारण करके सन्ध्योपासना आदि विशेष 
कर्मोकों करनेकी आज्ञा दी है। परंतु आज स्त्रीकों यज्ञोपवीत 
देकर उसको उलटे आफतमें डाला जा रहा है! क्या यह 
बुद्धिमानीकी बात है? पत्नी पतिके द्वारा किये गये पृण्य- 
कर्मोकी भागीदार तो होती है, पर पाप-कर्मोकी भागीदार 
नहीं होती। उसको मुफ्तमें आधा पुण्य मिलता है। समाजमें 
भी देखा जाता है कि अगर डॉक्टर, पण्डित आदिकी 
पत्नी अनपढ़ हो तो भी वह डॉक्टरनी, पण्डितानी आदि 
कहलाती है! वास्तवमें आज अभिमानको मुख्यता दी जा 
रही है, इसलिये नप्नता बढ़ानेकी बात न कहकर अभिमान 
बढ़ानेकी बात ही कही और सिखायी जा रही है, जो कि 
पतनका हेतु है। 'पुरुष ऐसा करते हैं तो हम क्‍यों न 
करें? हम पीछे क्यों रहें 2 '--यह केवल अभिमान बढ़ानेकी 
बात है। अभिमान जन्म-मरणका मूल और अनेक प्रकारके 
क्लेशों तथा समस्त शोकोंकों देनेवाला है-- 
संसृत मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ 
(मानस, उत्तरंठ ड़ | ३) 


अभिमानी व्यक्ति शास्त्रोंकी बातोंकों क्या समझेगा? | 


समझ ही नहीं सकता। 

संसारके हितके लिये मातृशक्तिने बहुत काम किया 
है। रक्तबीज आदि राक्षसोंका संहार भी मातृशक्तिने ही 
किया है। मातृशक्तिने ही हमारी हिन्दू-संस्कृतिकी रक्षा 
की है। आज भी प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि हमारे ब्त- 


त्योहार, रीति-रिवाज, माता-पिताके श्राद्ध आंदिकी जानकारी | 


जितनी स्त्रियोंकों रहती है, उतनी पुरुषोंकों नहीं रहती। 
पुरुष अपने कुलकी बात भी भूल जाते हैं, पर स्त्रियाँ 
दूसरे कुलकी होनेपर भी उनको बताती हैं कि अमुक 
दिन आपकी माता या पिताका श्राद्ध है, आदि। मन्दिरोंमें, 
कथा-कीर्तनमें, सत्संगमें जितनी स्थत्रियाँ जाती हैं, उतने 
पुरुष नह्रीं जाते। कार्तिक-स्रान, व्रत, दान, पूजन, रामायण 
आदिका पाठ जितना स्त्रियाँ करती हैं, उतना पुरुष नहीं 
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करनेवाली हैं। अगर उनका चरित्र नष्ट हो जायगा तो 
संस्कृतिकी रक्षा कैसे होगी? एक श्लोक आता है-- 
असंतुष्टा द्विजा नष्टाः संतुष्ठाश्ष महीभुज:। 
सलज्ाा गणिका नष्टा निर्लज्ञाश्ष कुलाड्ुना:॥ 
(चाणक्यनीति० <८। १८) 

“संतोषहीन ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, संतोषी राजा 
नष्ट हो जाता हैं, लज्जावती वेश्या नष्ट हो जाती है और 
लज्जाहीना कुलवंधू नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ उसका पतन 
हो जाता है।' 

बर्तमानमें संतति-निरोधके कृत्रिम उपायोंके प्रचार- 
प्रसारसे स्त्रियोंमें लजा, शील, सतीत्व, सच्चरित्रता, सदाचरण 
आदिका नाश हो रहा है। परिणामस्वरूप स्त्री-जाति 
केवल भोग्य वस्तु बनती जा रही है। यदि स्त्री-जातिका 
चरित्र भ्रष्ट हो जायगा तो देशकी क्या दशा होगी? आगे 
आनेवाली पीढ़ी अपने प्रथम गुरु माँसे क्या शिक्षा लेगी? 
स्त्री बिगड़ेगी तो उससे पैदा होनेवाले बेटी-बेटा ( स्त्री- 
पुरुष) दोनों बिगड़ेंगे। अगर स्त्री ठीक रहेगी तो पुरुषके 
बिगड़नेपर भी संतान नहीं बिगड़ेगी। अतः स्व्रियोंके चरित्र, 
शील, लज्जा आदिकी रक्षा करना और उनको अपमानित, 
तिरस्कृत न होने देना मनुष्यमात्रका कर्तव्य है। 

धर्मका तिरस्कार 

धर्मके बिना नीति विधवा है और नीतिके बिना धर्म 
विधुर है। अतः धर्म और राजनीति दोनों साथ-साथ होने 
चाहिये, तभी शासन बढ़िया होता है। परंतु आज धर्मका 
तिरस्कार हो रहा है। इस कारण देशमें तीन पाप तेजीसे 
बढ़ रहे हैं-व्यभिचार, हिंसा और चोरी। इन तीनोंके 
बढ़नेसे देशका भयंकर पतन हो रहा है। 

( १ ) व्यभिचारकी वद्धि--संतत्ि-निरोधके कृत्रिम 
उपायोंके प्रचार-प्रसारसे महान्‌ व्यभिचार बढ़ रहा है 
और कैआरे लड़के, कैंआरी लड़कियाँ और विधवाएँ--सबका 
भयंकर पतन हो रहां है । कुँआरी लड़कियाँ और विधवाएँ 
भी गर्भवती हो रही हैं; क्योंकि उनको गर्भ रोकने अथवा 
गिरानेकी छूट मिल गयी! लोगोंमें सच्चरित्रता, सदाचार, 
शील, लजा आदिका महान्‌ ह्वास हो रहा है। 

जिस गतिसे संतति-निरोधके हपायोंका प्रसार हो 


करते। तात्पर्य है कि स्थत्रियाँ हमारी संस्कृतिकी रक्षा | रहा है, ऐसे होता रहा तो समाजमें बहुत अधिक व्यभिचार 


*बैवाहिको विधि: स्त्रीणां संस्कारों बैंदिक: स्पृत:। पतिलेवा गुरौ चासों गृहार्थोंउग्निपरिक्रिया॥ (मनु० २। ६७) 


'स्त्रियोंके लिये वैवाहिक विधिका पालन ही वैदिक संस्कार ( यज्ञोपवीत ), पतिकी सेवा ही गुरुकुलवास ( वेदाध्ययन ) और गहकार्य 


ही अग्रिहोत्र कहा गया है।' 


प्कइ धर्म एक ब्नत नेंमा। कार्य बचन मन पत्ति पद प्रेमा॥ 
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( मानस, अरश्यर ५ | ७५) 
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फैल जायगा। जिस पुरुषने नसबंदी करवा ली, उसके | कसाईखाने हैं| इन कसाईखानोंमें लगभग ढाई लाख पशु 


लिये कोई परस्त्री (विवाहिता, अविवाहिता, विधवा) 
बाकी नहीं रहेगी और जिस स्त्रीने ऑपरेशन करवा 
लिया, उसके लिये कोई परपुरुष बाकी नहीं रहेगा। न 
कोई मर्यादा रहेगी, न कोई भय रहेगा। अभी पुराने 
धार्मिक संस्कारोंके प्रवाहके कारण उतना पतन देखनेमें 
नहीं आ रहा है, पर यह प्रवाह कबतक रहेगा? ठेलेको 
धक्का देनेसे वह कुछ दूरतक अपने-आप चलता रहता 
है, फिर रुक जाता है। इसी तरह जब धार्मिक संस्कारोंका 
प्रवाह रुक जायगा, तब स्त्रियों और पुरुषोंमें कोई मर्यादा 
नहीं रहेगी। माँका पता है, पर बापका पता हो नहीं-ऐसी 
दशा तो विदेशोंमें अभी सुननेमें आ ही रही है ! व्यभिचार 


फैलनेसे देशकी क्या दशा होगी, कितना अनर्थ होगा--इसका | 
अनुमान नहीं लगाया जा सकता। परिणाम यह होगा कि | 
| मुनियोंकों खा-खाकर उनकी हड्डियोंके ढेर लगा दिये थे-- 


पशु और मनुष्यमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे कुत्ता, गधा, 
सूअर, ऊँट, चूहा, बिल्ली आदि हैं, ऐसे ही मनुष्य भी हो 
जाय॑गे। जैसे कुत्ते, गधे आदिकों हम कोई अच्छी बात 
समझाना चाहें तो नहीं समझा सकते, ऐसे ही उन मनुष्यरूपी 
पशुओंकों भी कोई अच्छी बात नहीं समझा सकेंगे। 
संतति-निरोधके मूलमें केवल सुखभोगकी इच्छा 
विद्यमान है। अपनी संतान इसलिये नहीं सुहाती कि वह 
हमारे सुखभोगमें बाधक है। ऐसी स्थितिमें अपने माँ- 
बाप, भाई-बहन कैसे सुहायेंगें? जब चोर चोरी करने 
जाता है, तब उसको दूसरा कोई आदमी नहीं सुद्दाता। 
व्यभिचारीकों कोई स्त्री मिलती है, तब वह भी यहीं 
चाहता है कि पासमें दूसरा कोई आदमी न रहे *। इसी 
तरह जब मनुष्योंमें सुखभोगकी इच्छा बढ़ जायगी, तब 
उनको दूसरा कोई आदमी सुहायेगा नहीं, इतना ही नहीं, 
उनको त्यागी साधु-संत भी नहीं सुहायेंगे, अच्छी शिक्षा 
देनेवाले और संयम, मर्यादा, धर्मकों बात कहनेवाले भी 


नहीं सुहायेंगे; क्योंकि वे सुखभोगसे, व्यभिचारसे रोकते ' 


हैं। अपने सुखभोगमें बाधक समझकर भोगीलोग उनको 
भी मारने लगेंगे। गलती मत मिटाओ, गलती बतानेवालेकों 
मिटाओ--ये प्रस्ताव पारित किये जायेंगे! जैसे, बच्चोंकी 
सभा हो तो वे यही प्रस्ताव पारित करेंगे कि सब स्कूलोंको 
बंद करो; ये एक तरहके जेलखाने हैं। कारण कि पढ़ाईमें 
परतन्त्रता होती है, स्वतन्त्रतामें बड़ी बाधा लगती है। 

(२) हिंसाकी बृद्धि--देशमें हिंसा बहुत बढ़ रहा 
है। प्राप्त समाचारोंके अनुसार इस समय देशमें तीन हजार 
छ: सौ कसाईखाने हैं| इनमें दस बड़े यान्त्रिक (मशीनी ) 


| प्रतिदिन कठते हैं। इन पशुओंमें लगभग पचास हजार 


गायें प्रतिदिन कटती हैं। प्रतिवर्ष हजारों टन मांस निर्यात 
होता है। इसके सिवाय विभिन्न क्षेत्रोंमें हिंसा बढ़ रही है। 
मनुष्योंकी हत्याओर्मे भी व॒द्धि हो रही है | खेतोंमें जहरीली 
दवाएँ छिड़की जाती हैं, जिससे अनुपयोगी समझे जानेवाले 
जीवॉके साथ-साथ उपयोगी जीव भी मर जाते हैं। 
वास्तवमें भगवान्‌की सृष्टिमें कोई जीव अनुपयोगी है ही 
नहीं। परंतु लोभसे अन्धे हुए मनुष्यकों दूसरे जीवकी 
उपयोगिता दिखायी देती ही नहीं! 

देशमें जिस गतिसे हिंसा बढ़ रही है, ऐसे बढ़ती रही 
तो एक समय पशुधन नष्ट हो जायगा और मांसाहारी मनुष्य 
मनुष्योंको हीं खाने लगेंगे! ऐसे मनुष्य ही राक्षस होते हैं। 
रामावतारके समय भी ऐसी दशा हुई थी कि राक्षसोंने 


अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछी पमुनिन्ठ लागि अति दाया।॥ 
जानतहूँ पूछिअ कस स्वामी। सबदरसी तुम्ह अंतरजामी॥ 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुबीर नयन जल छाए।। 
(मानस, अरण्य० १ ॥ ३-४) 
राक्षसोंने गृहस्थोंकों मन खाकर मुनियोंकों ही क्‍यों 
खाया? ऐसा अनुमान होता है कि घास खानेवालेके मांसकी 
अपेक्षा अन्न खानेवालेका मांस बढ़िया होना चाहिये। सिंहके 
मुखमें भी मनुष्यका मांस लग जाय तो वह नरभक्षी बन 
जाता है। मनुष्योंमें भी जो संयमी, ब्रह्मचारी और सांधु 
पुरुष हैं, उनका मांस ज्यादा बढ़िया होना चाहिये; क्योंकि 
संयमी पुरुषकी हर चीज बढ़िया होती है। आजकल भी 
हम देखते हैं कि जो बछड़े बैल बना दिये जाते हैं, 
उनके मांसमें वह शक्ति नहीं होती, जो बैल न बनाये हुए 
बछड़ोंके मांसमें रहती है। अतः बैल बनाये हुए बछड़ोंका 
मांस मुस्लिम देशोंमें सस्ता बिकता है और बिना बैल 
बनाये हुए बछड़ोंका मांस बहुत महगा बिकता है। इसलिये 
राक्षसोने गृहस्थोंकों न खाकर संयमी मुनियोंकों खाया। 
जितने भी श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे संयमी ही होते हैं। 
संयमी पुरुषोंके नाशसे कितना महान्‌ पतन होगा! 

(३) चोरीकी वस्धि--देशमें चोरी भी बहुत बढ़ 
रही है। सरकारने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिये और ऐसे 
कानून बना दिये, जिनसे बचनेके लिये लोगोंने चोरी 
करनेके तरहं-तरहके रास्ते खोज लिसे हैं। वकील भी 
टैक्सकी चोरीके तरीके बताते हैं। सरकारने ज्यादा टैक्स 
इसलिये लगाये कि धनियोंका धन हमारे हाथमें आ 


*सुबरण को डूँढ़त फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत धड़कत हियों, नेक न भावत शोर॥ 
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जाय। परंतु धन तो मिला नहीं, उलटे धनीलोगोंकों 
बेईमान बना दिया। धनीलोग भी ऐसे होशियार हैं कि 
सरकार फिरे डाल-डाल तो ये फिरें पात-पात ! सरकार 
कितने ही कानून बनाये, पर ये कोई-न-कोई उपाय 
निकाल ही लेते हैं। इस तरह सरकार और जनता--दोनोंमें 
ही अनैतिकता, अधर्म, अन्याय बढ़ रहा है। 

जिस गतिसे चोरी बढ़ रही है, ऐसे बढ़ती रहीं तो 
समाजमें लूट-मार शुरू हो जायगी। जैसे बड़ी मछली छोटी 
मछलीको खा जाती है, ऐसे ही बलवान लोग निर्बलोंको 


लूटने लगेंगे। चोर-डाकुओंकी संख्या अधिक होनेसे उनका | 


वोट अधिक होगा, जिससे राज्य भी ऐसे ही लोगोंके 


# साधन-सुधा-सिन्धु की अं 580 2 लीग जि  शिीद 25 ते 


होगी ही कैसे?' 
परंतु अब इससे उलटी स्थिति हो रही है अर्थात्‌ 
चोर, कृपण, मदिरा पीनेवाले, अनाहिताग्रि, अविद्वान, 
परस्त्रीगामी और वेश्या--इनकी ही मुख्यता हो रही है। 
व्यभिचार, हिंसा और चोरी--इन तीनोंके बढ़नेका 
परिणाम बहुत भयंकर होगा। कितना भयंकर होगा--इसका 
हम अनुमान नहीं कर सकते। शास्त्रमें आया है-- 
अपूज्यां. यत्र पूज्यन्ते पूज्यपूजाव्यततिक्रम:। 
त्रीणि तन्न प्रजाबन्ते दुर्भिक्ष मरणं भयम॥! 
(स्कन्दपुराण, मा० के० ३। ४८) 
“जहाँ अपूज्य व्यक्तियोंका पूजन होता है और पूज्य 


हाथमें चला जायगा। अभी भी ऐसी दशा हो रही है कि | व्यक्तियोंका तिरस्कार होता है, वहाँ तीन बातें अवश्य 


किरायेदार मकानका मालिक बन बैठता है, खेत बोनेवाला | 
खेतका मालिक बन बैठता है, आदि-आदि। प्राचीन | 
| जी प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आंता। इस भूमिमें ऋषि-मुनियोंकी 
' बहुत शक्ति है। यह देश दुनियामात्रका जीवन है, हित 
| करनेबाला है। अतः भारतके पतनसे भूमण्डलके सब 


कालमें एक समय महाराज अश्वपतिने कहा था-- 
न में स्‍्तेनों जनपदे न कदयों न मद्यपः। 
नानाहितागिनर्नाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कृतः॥ 
(छान्दोग्य० ५। ११। ५) 
'मेरें राज्यमें न तो कोई चोर है, न कोई कृपण 
है, न कोई मदिरा पीनेवाला है, न कोई अनाहिताग्नमि 
(अग्रिहोत्र न करनेबाला) है, न कोई अविद्वान्‌ है और 
न कोई परस्त्रीगामी ही है, फिर कुलटा स्त्री (वेश्या) तो 


| होती हैं--अकाल, मृत्यु और भय।' 


भूमण्डलपर भारत- भूमिका एक विशेष प्रभाव है, 


लोगौॉंका पतन है, अहित है। अभी जो हो रहा है, यह एक 
भयंकर महाभारतकी, महान्‌ संहारकी तैयारी है। इसके 
बिना सुधारका, शान्तिका कोई उपाय भी नहीं दीखता! 
जब लोगोंका भीषण संहार होगा, शक्ति और सम्पत्तिका 
विनाश होगा, तभी शान्तिकी स्थापना हो सकेगी। 
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* साधन-सुधा-सिन्धु * 


घोर पापोंसे बचो 


अशुद्ध प्रकृतिवालें संसारी मनुष्योंकों संसारमें ही 


| जबकि साधक पारमार्थिक सुखके साथ-साथ सांसारिक 


सुख दीखता है। संसारके सुखसे बढ़कर भी कोई | सुखको भी जानते हैं। जैसे, बालक केवल बालकपनेको 


पारमार्थिक सुख है--इस बातको वे बिलकुल भी नहीं 
जानते। ऐसे आसुरी स्वभाववाले मनुष्य सांसारिक 
भोगोंकों लेकर कहते हैं कि जो कुछ है, बस, इतना ही 
है--'कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता:' (गीता १६ | 
११९), “नान्यदस्तीति वादिन:' (गीता २। ४२)। परन्तु 
शुद्ध प्रकृतिवाले पारमार्थिक साथकोंकों परमात्मामें ही 
सुख दीखता है और उस सुखसे बढ़कर भी कोई सुख 
है--ऐसा उनके माननेमें ही नहीं आता--'यं लब्ध्बा 
चापर॑ लाभ मन्यते नाधिकं ततः' (गीता ६। २२)। 
संसारी मनुष्य और साधक-दोनोंमें फर्क यह है 


कि संसारी मनुष्य पारमार्थिक सुखकों जानते ही नहीं, 


| ही देखता है, जवानी तथा बुढ़ापेका उस्तको अनुभव नहीं 


है| बालकसे भी जवान ज्यादा जानता है; क्योंकि उसने 
बालकपनेका भी अनुभव किया है और जवानीका भी। 
इसलिये बालक उसकों ठगना चाहे तों वह उसकी 
ठगाईमें नहीं आता। जवानसे भी बूढ़ा ज्यादा जानता है; 
क्योंकि उसने बालकपना, जवानी और बुढ़ापा-तीनोंका 
अनुभव किया है। मनुष्य जिस विषयको नहीं जानता, 
उस विषयमें वह बालक कहलाता है*। कारण कि 
बालक नाम अनजान (बेसमझ) का है और अनजान 
होनेसे ही उसको शिक्षा दी जाती है। इस दृष्टिसे संसारमें 
रचे-पचे लोग बालक हैं। उनसे साधक ज्यादा जानता है 


+ मांख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता:। ( गीता ५ । ४) 
“बालक अर्थात्‌ बेसमझ लोग सांख्यवोंग और कर्मयोगकों अलग-अलग फलवालें कहते हैं, न कि पण्डितजन ।' 
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और साधकसे भी स्विद्ध, तत्त्वज्ञ महात्मा ज्यादा जानता 
है। तत्त्वज्ञ महात्मा ही वास्तवमें पूर्ण जानकार होता है*; 
क्योंकि पहले बह साधारण मनुष्योंमें रहा, फिर उसने 
अनेक ग्रन्थोंका अध्ययन किया, सत्संग किया, साधन 
किया और फिर तत्त्वका अनुभव किया। इस प्रकार वह 
आरम्भसे अन्ततक सबको पूरा जानता है। वह संसारकों 
भी पूरा जानता है और परमात्मतत्त्वकों भी+ | 

संसारी मनुष्य सांसारिक विषयको ही पूरा नहीं 
जानते, पारमार्थिक विषयको जानना तो दूर रहा! कारण 


कि संसारका ज्ञान संसारसे अलग होनेपर ही होता है 


और परमात्माका ज्ञान परमात्मासे अभिन्न होनेपर हो 
होता है। अशुद्ध प्रकृतिका ज्ञान अशुद्ध प्रकृतिसे अलग 
होनेपर ही होता है। अशुद्ध प्रकृतिसे अलग हुए बिना 
मनुष्य शुद्ध प्रकृतिकों आदर दे ही नहीं सकता। दूसरा 
बड़ा भारी फर्क यह है कि संसारी (अशुद्ध प्रकृतिवाले) 
लोग पारमार्थिक (शुद्ध प्रकृतिवाले) साधकोंसे बैर करते 
हैं+; परन्तु पारमार्थिक साधक संसारी लोगोंसे वैर करते 
ही नहीं8 | 

गर्भपात, नसबन्दी आदिके द्वारा कृत्रिम सन्तति- 
निरोध करना अशुद्ध प्रकृतिबवाले मनुष्योंका काम है। 
अशुद्ध प्रकृति ज्यादा होनेपर फिर मिटनी कठिन होती 
है। जैसे दुर्व्यसनोंकी ज्यादा आदत पड़ जाय तो उनको 
छोड़ना बड़ा कठिन होता है, ऐसे ही कृत्रिम उपायोंसे 
सनन्‍्तति-निरोध करनेकी आदत या रीति पड़ जायगी तो 
उसको हटाना बड़ा कठिन हो जायगा!$ यह आदत 
मनुष्यकों ही नष्ट कर देगी, मनुष्यताकों तो नष्ट करेगी 


हो! कारण कि नाशकौ तरफ बुद्धि लगेगी तो फिर 
उधर-ही-उधर चलेगी, नाशकी तरफ ही बुद्धिका विकास 
होगा, नाश करनेके नये-नये तरीकोंका आविष्कार होगा। 
इसका परिणाम भयंकर अनर्थकारी होगा। 

देशमें आज भोगेच्छाका ताण्डबव नृत्य हो रहा है। 
सन्तति-निरोधके पीछे भी भोगेच्छाके सिवाय दूसरा कोई 
कारण नहीं है। भोगी व्यक्ति ज्यादा होनेसे पुरुषार्थियोंकी 
कमी हो रही है। पुरुषार्थी व्यक्तियोंकी कमीसे उत्पादन 
कम और खर्चा अधिक हो रहा है; क्योंकि सांसारिक 
आवश्यकताएँ भोगियोंको ही ज्यादा होती हैं, त्यागियोंकों 
नहीं। खर्चा अधिक होनेसे देश कर्जदार होता चला जा 
रहा है। 

वास्तवमें भारतके लिये परिवार-नियोजनकी 
आवश्यकता है ही नहीं। कारण कि भारतमें अपार 
प्राकृतिक सम्पदा है। भारत-भूमिपर सूर्यकी पूर्ण किरणें 
पड़ती हैं। अत: भारतमें छः ऋतुएँ होती हैं और अनेक 
प्रकारकी जलवायु मिलती है। ऐसा अन्य किसी देशमें 
नहीं मिलता। भारतमें जितने प्रकारकी ओषधियाँ, जड़ी- 
बूटियाँ, वृक्ष, खनिज पदार्थ, अन्न, फल, सब्जियाँ आदि 
पैदा होती हैं, उतनी अन्य किसी देशमें पैदा नहीं होतीं। 


| जितनी विद्याएँ, कला-कौशल भारतमें मिलते हैं, उतने 


दूसरे किसी देशमें नहीं मिलते। एक-एक विषयपर जितने 
ग्रंथ यहाँ पाये जाते हैं, उतने अन्य किसी देशमें नहीं पाये 
जाते। आविष्कार करनेके लिये भारतके पास बहुत सामग्री 
है। भारतमें जैसे शुरवीर, सतियाँ, योगी, त्यागी सन्त, 
सिद्ध पुरुष, ऋषि-मुनि, तपस्ची, राजा, संयमी पुरुष हुए 


; ... “भ्रगवानने तत्त्ज्ञमहात्माको 'सर्ववित्‌' (सर्वश्)कहा है-.................... तत्त्वज्ञ महात्माको ' सर्ववित्‌' ( सर्वज्ञ). कहा है-- 
यो मामेबमसम्मूढों जानाति पुरुषोत्तमम्‌। सर सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥ 


(गीता १५ । १९) 


'है भरतबंशी अर्जुन! इस प्रकार जो मोहरहित मनृष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकारसे मेरा ही भजन 


करता है।' 


या तिज्ञा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी। यस्‍्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने।॥ (गीता २। ६९) 

“सम्पूर्ण मनुष्योंकी जो गरात (परमात्मासे विमुखता) है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागते 
हैं (भोगोंमें लगे रहते हैं), बह तत््वकों जाननेवाले मुन्रकी दुष्टिमें ग़त है।' 

+म्रगमीतसजनानां तृणजलसन्तोषविहितवृत्तीनाम्‌। लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणनैरिणा जगति॥ 


(नारदपुराण, पूर्व० ३७ । ३८; भर्तृहरिनीति० ६१) 


*हरिण, मछली और सजन क्रमश: तृण, जल और सन्तोषपर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं (किसोको दु:ख नहों देते); परन्तु 


व्याध, मछुए और दुष्टलोग बिना कारण इनसे बैर करते हैं।' 


$उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोधं। निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध॥ 


(घानस्त, उत्तर० ११४ खझ्थ) 


$ उदाहरणार्थ, तमिलनाडुके उसलियाम पट्टी और उसके आस-पासके गाँबोें नवजात कन्याकी हत्या कर देनेकौ ऐसी रीति 
पड़ गयी है कि उसको बन्द करवानेमें ' भारतीय बालकल्याण-परिषद्‌' एवं बहाँकी सरकारके भी सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। 
सन्‌ १९९३-९४ के बीच यहाँ ४१५० नवजात कन्याओंकी हत्या की गयी! यह बात अनेक समाचार-पत्रों एबं पत्रिकाओंमें प्रकाशित 


हुईं है। 
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९८६ 


+* साधन-सुधा-सिन्धु * 


हैं, बैसे अन्य किसी भी देशमें नहीं हुए। अगर सरकार 
यहाँके वैज्ञानिकों आदिको प्रोत्साहन दे और बे विदेशोंमें 
न जाकर यहाँ रहकर खोज करें तो भारतमें बहुत बिलक्षण 
आविष्कार हो सकते हैं, जिससे यह देश दुनियाकों 
शिक्षा देनेवाला हो सकता है। 


अगर जनसंख्या अधिक होगी तो पैदाबार भी अधिक 


होगी, जिसका लाभ दूसरे देशोंकों भी मिलेगा। प्रत्यक्ष 
बात है कि पहले जनसंख्या कम थी तो अनाज विदेशोंसे 
मँगाना पड़ता था। परन्तु अब जनसंख्या बढ़ गयी तो 
अनाज तथा अन्य कई वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं। यह 
बात सरकारसे छिपी नहीं है, पर वह इधर ध्यान नहीं 
देती। आवश्यकता आविष्कारकी जननी है। जनसंख्या 
बढ़ती है तो उसके जीवन-निर्वाहके साधन भी बढ़ते हैं 
अन्नकी पैदावार भी बढ़ती है, बस्तुओंका उत्पादन भी 
बढ़ता है, उद्योग भी बढ़ते हैं। परन्तु आज उलटी बुद्धि 
हो रही है! उत्पादनको तो बढ़ाना चाहते हैं, पर उत्पादन 
करनेवालोंकों जन्म लेनेसे रोक रहे हैं। सरकारका कर्तव्य 
अपने देशमें जन्म लेनेवाले प्रत्येक नागरिकके जीवन- 
निवहिकी व्यवस्था करना है, न कि उसके जन्मपर हों 
रोक लगा देना। एक आदमीके पास खेती करनेके लिये 
लगभग आठ सौ बीघा जमीन पडी है। उसके दो लडके 
हैं, एक बम्बईमें नौकरी करता है और एक माता- 
पिताके पास रहकर उनकी सेवा करता है। अब उस 
खेतीकों संभालनेवाला कोई नहीं है। जनसंख्या कम 
करनेसे यही दशा होनेवाली है! 

जनसंख्याको नियन्त्रण करनेका काम प्रकृतिका है 
मनुष्यका नहीं। प्रकृतिके द्वारा जो कार्य होता है, उसके 
द्वारा सबका हित होता है; क्योंकि वह परमात्माके इशारेपर 
चलती है । परन्तु मनुष्य भोगबुद्धिसे जो कार्य करता 
है, उसके द्वारा सबका महान्‌ अहित होता है। अगर 
मनुष्य प्रकृतिके कार्यमें हस्तक्षेप करेगा तो इसका परिणाम 
बड़ा भयंकर होगा। 

अरबों वर्षोंसे सृष्टि चली आ रही है | प्रकृतिके द्वारा 
सदासे जनसंख्यापर नियन्त्रण होता आया है। कभी जनसंख्या 
बहुत बढ़ी है तो भूकम्प, उल्कापात, बाढ़, सूखा, अकाल 
युद्ध, महामारी आदिके कारण वह कम भी हुई है। परन्तु 


कि लोगोंने व्यापक रूपसे गर्भपात, नसबंदी आदि कृत्रिम 
साधनोंके द्वारा जनसंख्याकों कम करनेका प्रयत्न किया 
हो। कुत्ते, बिल्‍ली, सूअर आदिके एक-एक बारमें कई 
बच्चे होते हैं और वे सनन्‍्तति-निरोध भी नहीं करते, फिर 
भी उनसे सब सड़कें, गलियाँ भरी हुई नहीं दीखतीं। 
उनका नियन्त्रण कैसे होता है? वास्तवमें मनुष्योंपर जनसंख्या- 
नियन्त्रणका भार, जिम्मेवारी है ही नहीं। एक मनुष्यके 
पैदा होनेमें नौ-दस महीने लग जाते हैं, पर मरनेमें समय 
नहीं लगता। प्राकृतिक प्रकोपसे सैकड़ों-हजारों मनुष्य 
एक साथ मर जाते हैं। मनुष्य कृत्रिम उपायोंसे सनन्‍्तति- 
निरोध करेगा तो ऐसी रीति पड़नेसे मनुष्योंके जन्मपर तो 
रोक लग जायगी, पर मृत्युपर रोक कैसे लगेगी? मृत्यु 
तो सदाकी तरह अपना काम करती रहेगी। फिर इसका 
परिणाम क्‍या होंगा? एक गाँवकी सच्ची बात है। एक 
सज्जनके दो लड़के थें। उन्होंने नसबन्दी करवा ली। 
बादमें एक लड़केकी मृत्यु हों गयी। कुछ समयके बाद 
दूसरा लड़का भी मर गया। अब बूढ़ें माता-पिताकी सेवा 
करनेवाला भी. कोई नहीं रहा! हम दक्षिणकी यात्रापर 
गये थे। बहाँ एक पति-पत्नीने आकर मेरेसे कहा कि 
हमारे दो लड़के थे। हमने ऑपरेशन करवा लिया। एक 
लड़का पागल कुत्तेके काटनेसे मर गया। अब एक 
लड़का रहा है। आप आशीर्वाद दें कि वह मरे नहीं। मैंने 
कहा कि आपके घरमें सनन्‍्तान पैदा करनेको खान थी। 
वह तो आपने बन्द कर दी और आशीर्वाद मेरेसे माँगते 
हों! में अपनेमें आशीर्वाद देनेकी योग्यता नहीं मानता। 
कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या अधिक होनेसे 
पाप अधिक बढ़ गये हैं। यह बिलकुल गलत बात है। 
पाप जनसंख्या अधिक होनेसे नहीं बढ़ते, प्रत्युत मनुष्योंमें 
धार्मिकता और आस्तिकता न होनेसे तथा भोगेच्छा होनेसे 
बढ़ते हैं, जिसमें सरकार कारण है। लोगोंको शिक्षा ही 
ऐसी दी जा रही है, जिससे उनका धर्म और ई श्वरपरसे 
विश्वास उठ रहा है तथा भोगेच्छा बढ़ रही है। इसी 
कारण तरह-तरहके पाप बढ़ रहे हैं। इसी तरह बेरोजगारी 
निर्धतता आदिका कारण भी जनसंख्याका बढ़ना नहीं है 
प्रत्युत मनुष्योंमें अकर्मण्यता, प्रमाद, आलस्य, व्यसन 
आदिका बढ़ना है। मनुष्योंमें भोगबुद्धि बहुत ज्यादा हो 


आजतक इतिहासमें ऐसी बात पढ़ने-सुननेमें नहीं आयी | गयी है। भोगी मनुष्य ही पापी, अकर्मण्य, प्रमादी 


*मयाध्यक्षेण प्रकृति; सूयते सचराचरम। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्ठिपरिवर्तते॥ (गीता ९। १०) 
प्रकृति मेरी अध्यक्षतामें सम्पूर्ण चराचर जगत्‌कों रचती है। हे कुत्तीनन्दन! इसी हेतुसे जगत॒का विविध प्रकारसे परिवर्तन 


होता है।! 
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कर घोर पापोंसे बच्चो + 
आलसी और व्यसनी होते हैं। साधन करनेवाले सात्तविक 


मनुष्योंके पास तो खाली समय रहता ही नहीं। 
किसी देशकां नाश करना हो तो दो तरीके हैं--पैदा 
न होने देना और मार देना। आज मनुष्योंकों तो पैदा 
होनेसे रोक रहे हैं और पशुओंकों मार रहे हैं। मनुष्योंके 
विनाशका नाम रखा है--परिवार-कल्याण और पशुओंके 
विनाशका नाम रखा है--मांस-उत्पांदन |! जब विनाशकाल 
नजदीक आता है, तभी ऐसी विपरीत राक्षसी बुद्धि होती 
है। मन्दोदरी रावणसे कहती है-- 
निकट काल जेहि आवत साईं | तेहि भ्रम होड़ तुम्हारिहि नाईं ॥ 
(मानस, लंका० ३७॥। ४) 
आजकलके मनुष्य तो राक्षसोंसे भी गये-बीते हैं! 
राक्षसलोग तो देवताओंकी उपासना करते थे, तपस्या करते 


थे, मन्त्र-जप करते थे और उनसे शक्ति प्राप्त करते थे। 


परन्तु आजकलके मनुष्योंकी वृत्ति तो राक्षसोंकी ( दूसरोंका 
नाश करनेकी) है, पर देवताओंको, तपस्याकों, मन्त्र-जप 
आदिको मानते ही नहीं, प्रत्युत इनको फालतू समझते हैं ! 

जिस माँके लिये कहा गया है--'मात्रा सम॑ नास्ति 
शरीरपोषणम्‌' “माके समान शरीरका पालन-पोषण करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है', उसी माँका परिवार-नियोजन- 
कार्यक्रमके प्रचारसे इतना पतन हो गया है कि अपने गर्भमें 
स्थित अपनी ही सन्‍्तानका नाश कर रही है! एक सास- 
बहकी बात मैंने सुनी है। बहू दो सन्तानके बाद गर्भपात 
करानेवाली थी, पर सासने उसको ऐसा करनेसे रोक दिया। 
उसके गर्भसे लड़केने जन्म लिया। फिर चौथी बार गर्भवती 
होनेपर उसने सासकों बिना बताये पीहरमें जाकर गर्भपात 
और ऑपरेशन करवा लिया। अब वह तीसरा लड़का बड़ा 
हुआ तो उसको अँग्रेजी स्कूलमें भरती करा दिया। सासने 
मना किया कि हमारी साधारण स्थिति है, अँग्रेजी स्कूलमें 
खर्चे बहुत होते हैं और वहाँ बालकपर संस्कार भी 


अच्छे नहीं पड़ते। इसपर बहू सासको डाँटती है कि यह 


आफत तुमने ही पैदा की है! तुमने ही गर्भपात करानेसे 
रोका था। आज माँकी यह दशा है कि अपनी सन्तान भी 
नहीं सुहाती। सासने घोर पापसे बचाया, पर बहू उसकी 
ताड़ना करती है। अन्त:करणमें पापका कितना आदर है! 

मनुष्यको अपनी सीमा, मर्यादामें रहना चाहिये। 
अगर जनसंख्या-नियन्त्रणका काम मनुष्य अपने हाथमें 
लेगा तो इससे प्रकृति कुपित होगी, जिसका नतीजा बड़ा 
भयंकर होगा! मनुष्यपर केवल अपने कर्तव्यका पालन 
करनेकी, दूसरोंकी सेवा करनेकी, भगवान्‌का स्मरण करनेकी, 
भोगोंका त्याग करनेकी, संयम करनेकी जिम्मेवारी है। 


9/ 580५५ 390] 9॥0॥ | 6।॥09/५ 


५०७ 
भोगोंका त्याग और संयम मनुष्य ही कर सकता है। 
अगर सन्तानकी इच्छा न हो तो संयम रखना चाहिये। 
हल तो चलाये, पर बीज डाले ही नहीं--यह बुद्धिमानीका 
काम नहीं है। पशु भी स्वत: मर्यादा, संयममें रहते हैं; 


जैसे-गधा श्रावण मासमें, कुत्ता कार्तिक मासमें, बिल्ली 


माघ मासमें ही ब्रह्मचर्य-भंग करते हैं, बाकी समय वे 
संयमसे रहते हैं। मनुष्य अगर चाहे तो सदा संयमसे रह 
सकता है। एक सत्संगी बहनकी दो सन्‍्तानें हैं। मैंने 
उससे पूछा कि तुमने कृत्रिम उपायोंसे सनन्‍्तति-निरोध तो 
नहीं किया? वह बोली कि जब आप इनका निषेध करते 
हैं तो फिर यह काम हम क्‍यों करें? आप संयमकी बात 
कहते हैं, इसलिये हम संयमसे रहते हैं। इस प्रकार और 
भी न जाने कितने स्त्री-पुरुष संयमसे रहते होंगे! संयम 
रखनेसे शारीरिक, पारमार्थिक सब तरहकौ उन्नति होती 
है। ज्यादा रोग असंयमसे ही पैदा होते हैं। संयमसे 


| स्वास्थ्य ठीक रहता है और उम्र बढ़ती हैं 


हमारे देशमें सदासे संयमकी प्रधानता रही है। ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, बानप्रस्थ और संन्यास--चारों आश्रमोंमें केवल 
गृहस्थाश्रममें ही सन्तानोत्पत्तिका विधान है, पर संयमकी 
प्रधानता चारों ही आश्रमोंमें है, परन्तु सरकार आश्रम- 
व्यवस्थाकों मानती नहीं, साधुओंका तिरस्कार करती है, 
सत्संग, सदाचार, संयमके प्रचारसे परहेज रखती है और 
कृत्रिम सन्तति-निरोधके उपायोंद्रारा लोगोंकों भोगी, असंयमी 

बननेकी प्रेरणा करती है! 
शासक पिताके समान होता है और प्रजा पृत्रके 
समान | सरकारका काम अपने देशके नागरिकोंको पापोंसे 
बचाकर कर्तव्य-पालनमें, धर्म-पालनमें लगाना है। परन्तु 
आज सरकार उलटे लोगोंकों पापोंमें लगा रही है, 
विभिन्न प्रचार-माध्यमोंसे उनको गर्भपात, मांस-मछली- 
अण्डा-भक्षण आदि पाप करनेके लिये प्रेरित कर रही 
है। उनको भय और प्रलोभन देकर गर्भपात; नसबन्दी आदि 
पाप करनेके लिये बाध्य कर रहीं है। गर्भपात, नसबन्दीके 
इतने केस लाओ तो पुरस्कार देंगे, नहीं तो नौकरीसे 
निकाल देंगे, वेतन नहीं देंगे अर्थात्‌ पाप करो तो पुरस्कार 
देंगे, नहीं तो दण्ड देंगे--यह सरकारको कितनी अन्यायपूर्ण 
नीति है। इतना ही नहीं, सरकारको पापोंसे सन्‍्तोष भी 
नहीं हो रहा हैं और वह गर्भपातके, सनन्‍्तति-निरोधके 
नये-नये उपाय ढूँढ़ रही है, पशुओंका वध करनेके लिये 
नये-नये कसाईखाने खोल रही है। रामायणमें आया है-- 
ईस भजनु सारधथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना॥ 
(मॉनस, लंका० ८०। ४) 
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९८८. र साधन-सुधा-सिन्धु « 


कृपाणकी तीन तरफ धार होती है--बायें, दायें और | और लोध-ीनों शत्रुओंका नाश कर देती है"। सरकार 
आगे। अतः वह तीनों तरफसे शत्रुओंका नाश करती है। | सन्तोष न करके काम, क्रोध और लोभ--तीनों शत्रुओंकी 
सन्तोषको कृपाण कहनेका तात्पर्य है कि वह काम, क्रोध | वृद्धि कर रही है, फिर देशमें सुख-शान्ति कैसे होंगे? 


नतन-न और ++- 


* बिनु संतोष न काम नस्ाहीं। काम अछत सुख सपनेहँ नाहीं॥ ( मरा, उत्तर ९० | १) 
नहिं संत्तोष ते पुनि कछु कहहू। जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू॥ (मानस, बाल० २७४ । ४) 
उद्चित अगस्ति पंथ जल सोषा। जिमि लोधहि. सोषह संतोषा॥ (मानस, क्रिष्किधा० १६ । २) 
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च्ट८ 


* साधन-सुधा-सिन्धु « 


गर्भपात महापाप क्‍यों ? 


जितने भी पाप होते हैं, वे किसीके मानने और न 
माननेपर निर्भर नहीं करते। पापके विषयमें अर्थात्‌ अमुक 
कार्य पाप है--इसमें वेद, पुराण, स्मृति, शास्र और 
अनुभवी तत्त्वज्ञ महापुरुषोंके बचन ही प्रमाण हैं। गर्भस्नाव 
(सफाई ), गर्भपात या भ्रूणहत्या हिन्दू-धर्मके, भारतीय 
संस्कृतिके सर्वथा विरुद्ध है। संसारका कोई भी श्रेष्ठ धर्म 
इस पापको समर्थन नहीं देता और न दे ही सकता है। 
कारण कि यह काम मनुष्यताके विरुद्ध है। क्रूर और 
हिंसक पशु भी ऐसा काम नहीं करतें। 

पृथ्वीर्म मनुष्यजाति सर्वश्रेष्ठ है। संसारमें जितने भी 
प्राणी हैं, उन सबकी रक्षा, सेवा, पालन-पोषण करनेका 
अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, सामग्री और दयाभाव मनुष्यमें 
ही है। उस मनुष्यकी हत्या कर देना बहुत बड़ा पाप है । 
मनुष्यमें भी बच्चेकी हत्या कर देना सबसे बड़ा पाप है; 
क्योंकि बच्चा निरपराध, निर्बल, निर्दोष होता है। परन्तु 
जिस बच्चेने अभो जन्म ही नहीं लिया, जो अभी गर्भमें 
ही है, उसकी हत्या कर देना महान्‌ भयंकर पाप है। 

गर्भमें जीव निर्बल और असहाय अवस्थामें रहता 
है। बह अपने बचावके लिये कोई उपाय भी नहीं कर सकता 
तथा प्रतीकार भी नहीं कर सकता। वह अपनी हत्यासे 
बचनेके लिये पुकार भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, 
चिल्ला भी नहीं सकता। उसका कोई अपराध, कसूर भी नहीं 
है। वह सर्वथा निर्दोष है। ऐसी अवस्थामें उस निरफराध- 
निर्दोष शिशुकी हत्या कर देना कितना महान्‌ पाप है! 

लैर-विरोधको लेकर किये जानेवाले युद्धमें भी शत्र॒की 
हत्याका ही उद्देश्य रहता है, फिर भी उसमें निहत्थे सैनिकपर 


| शस्त्र नहीं चलाया जाता। पहले उसे सावधान करते हुए 


युद्धके लिये ललकारते हैं, फिर शस्त्र चलाते हैं। परन्तु 
गर्भस्थ शिशु तो सर्वथा असहाय होकर पड़ा हुआ है। 
उसको इस बातका ज्ञान ही नहीं है कि कोई मुझे मार 
रहा है! ऐसी अवस्थामें उस मूक प्राणीकी दर्दनाक हत्या 


| कर देना कितना भयंकर पाप है? कितना घोर अन्याय है? 


एक कहावत है कि अपने द्वारा लगाया हुआ विषवक्ष 
भी काय नहीं जाता--'विषवक्षोषपि संवर्ध्य स्वयं 
छेत्तुमसाम्प्रतम्‌।' जिस गर्भको सत्री-पुरुष मिलकर पैदा 
करते हैं, उसको अपने ही द्वारा हत्या कर देना कितना 
महान्‌ पाप है! कसूर (असंयम) तो खुद करते हैं, पर 
हत्या ब्रेकसूर गर्भकी करते हैं, कितना बड़ा अन्याय है । 


| जो माता-पिता अपने बच्चेका स्रेहपूर्वक पालन और रक्षा 


करनेवाले होते हैं, वे ही अपने गर्भस्थ बच्चेंकी हत्या कर 
देंगे तों किससे रक्षाकी आशां कीं जायगी?+ सन्तानके 
लिये तो माता-पिता ईश्वरके समान हैं--'मातृदेवों भव, 
पितृदेवों भव'। यदि वे अपनी सन्तानका जन्मसे पहले 
ही नाश कर देंगे तो फिर रक्षा कौन करेगा? 

साधुलोंग चातुर्मासमें एक ही जगह इस कारण रहते 
हैं कि स्थावर पेड़-पौधोंके अंकुर यात्रा करते समय पैरोंके 
नीचे आकर नष्ट न हों जायें। जब स्थावर प्राणियोंकी भी 


| हिंसाका इतना पाप माना जाता है, फिर जो जंगम प्राणी 


हैं, उनकी हिंसाका कितना पाप है? जंगम प्राणियोंमें भी 
मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। उस मनुष्यकी गर्भमें ही हत्या कर देना 
कितना महान्‌ पाप है? इससे बढ़कर दूसरा कोई पाप 
नहीं है । 


समर्थ वासमर्थ वा कृशं वाष्यकृशं त्था। रक्षत्येब सुतं माता नान्‍्य: पोष्टा विधानत:॥ (महाभारत, शान्ति० २६६। २९) 
पुत्र असमर्थ हो या समर्थ, दुर्बल हों या हृष्ट-पुष्ट, माता उसकी रक्षा करती ही है। माताके सिवा दूसरा कोई विधिपूर्वक 


पुत्रका पाललन-पोषण नहीं कर सक्कता।' 


तास्ति मातृसमा छाया नांस्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमं जाणं नास्ति मातृसमा प्रिया॥ (महा० शान्ति० २६६। ३१) 
'बच्चेके लिये माताके समान दूसरी कोई छाया नहीं है अर्थात्‌ माताकी छत्रछायामें जो सुख है, वह कहीं नहीं है। माताके तुल्य 
दूसरा कोई सहारा नहीं हैं, माताके सदुश अन्य कोई रक्षक नहीं है तथा माताके समान दूसरी कोई प्रिय वस्तु नहीं है।' 
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गर्भपात महापाप क्‍यों ? « 


९८९ 


गर्भमें आया जीव जन्म -लेनेके बाद न जाने कितने 
अच्छे- अच्छे लौकिक और पारमार्थिक काम करता, समाजकी 


और देशकी सेवा करता, अनेक लोगोंकी सहायता करता, 


सनन्‍्त-महात्मा बनकर अनेक लोगोंको सन्मार्गमें लगाता,अपना 
तथा औरोंका कल्याण करता, खेती करता, अनेक कारखाने 
खोलता आदि-आदि। परन्तु जन्म लेनेसे पहले ही उसकी 
हत्या कर देना-कितना महान्‌ पाप है! क्‍या हम जानते हैं 
कि गर्भमें आया जीव कौन है? कैसा है? अगर महात्मा 
गाँधी, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानन्द आदिका 
जन्मसे पहले ही गर्भपात कर दिया गया होता तो देशकी 
कितनी क्षति हुई होंती! 

जिसको जीवित नहीं कर सकते, उसको मारनेका 
अधिकार कैसे हो सकता है? जीवमात्रकों जीनेका 
अधिकार है। उसको गर्भमें ही नष्ट करके उसके अधिकारकों 


छीनना महान्‌ पाप है। मनुष्यको दूसरोंकी सेवा करने, 


उसको सुख पहुँचानेका अधिकार है, किसीका नाश करनेका 
कभी अधिकार नहीं है। अगर गर्भपातकी प्रथा चल 
पड़ेगी तो फिर मनुष्य राक्षसोंसे भी बहुत नीचे हो जायँगे! 
राबण और हिरण्यकशिपुके राज्यमें भी गर्भपात-जैसा 
महापाप नहीं हुआ। 
शास्त्रोंमें जगह-जगह गर्भपातकों महापाप माना गया 
है। पाराशरस्मृतिमें तो इसको ब्रह्महत्यारूपी महापापसे 
भी दुगुना पाप बताया गया है-- 
यत्पाप॑ ब्लहाहत्याया द्विगुणं गर्भपातने। 
प्रायक्षित्त न तस्यास्ति तस्यास्त्यागों विधीयते॥ 
(४ । २०) 
'ब्रह्महत्यासे जो पाप लगता है, उससे दुगुना पाप 
गर्भपात करनेसे लगता है। इस गर्भपातरूपी महापापका 
कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है, इसमें तो उस स्त्रीका त्याग 
कर देनेका ही विधान है।' 
यदि अन्नपर गर्भपात करनेवाले पापीकी दृष्टि भी पड़ 
जाय तो वह अन्न अभक्ष्य (न खानेयोग्य) हो जाता है-- 
भ्रूणप्वावेक्षितं चैब संस्पृर्ट चाप्युदक्यया। 
पतत्रिणाइवलीढ॑ च शुना संस्पृष्मेबव॒ च॥ 
(मनुस्मृति ४ । २०८) 
'गर्भहत्या करनेवालेका देखा हुआ, रजस्वला स्त्रीका 
स्पर्श किया हुआ, पक्षीका खाया हुआ और कुत्तेका स्पर्श 
किया हुआ अन्न न खाये।' 
मनुष्य-शरीरकों बड़ा दुर्लभ बताया गया है-- 
बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सत्र ग्रंथन्हि गाता॥ 
( मानस, उत्ता> ४३॥। ४) 
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दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभड़ूरः। 
(श्रीमद्धा० १६५। २। २९) 
परमकृपालु भगवान्‌ विशेष कृपा करके जीवकों 
मनुष्य-शरीर देते हैं-- 
कबहुँकऊ करि करुना नर देहीं। देत ईस बिनु हेतु सनेहीं॥ 
(मानस, उत्तर० ४४ । ३) 
जीव मनुष्य-शरीरमें आकर अपना और दूसरोंका 
भी उद्धार कर सकता है। वह सबकी सेवा कर सकता 
है, यहाँतक कि भगवानकी भी सेवा कर सकता है! 
परन्तु अपनी भोगेच्छाके वशीभूत होकर उस जीवको 
ऐसा दुर्लभ मौका न मिलने देना, उसको मनुष्य-शरीरमें 
न आने देना, उसको जन्म ही न लेने देना, जन्म लेनेसे 
पहले ही उसकी हत्या कर देना कितना महान्‌ पाप है। 
उस जीवके साथ कितना घोर अन्याय है! 
ऐसा महान्‌ पाप करनेवालोंकों घोर नरकों तथा 
नीच योनियोंकी भयंकर यातना भोगनी पड़ेगी। उनको 
कभी मनुष्यजन्म मिल जाय तो उसमें उनको सन्तान 
नहीं होगी। सन्तानके बिना वे रोते रहेंगे! त्रह्मतैवर्तपुराण 
(प्रकृतिखण्ड, द्वितीय अध्याय) में आया है कि मूल 
प्रकृतिने अपने गर्भकों ब्रह्माण्ड-गोलकके जलमें फेंक 
दिया तो आगे उससे प्रकट होनेवाली लक्ष्मी, सरस्वती 
राधा तथा राधासे प्रकट होनेवाली गोपियोंमेंसे किसीकी भी 
कोई सन्तान नहीं हुई। 
शंका--गर्भपात करनेसे अगले जन्‍्मोंमें सन्तान नहीं 


| होंगी तो यह अभीष्ट ही है अर्थात्‌ जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, 


फिर सन्‍्तान न होनेसे क्‍या हानि है? 

समाधान--सन्तानके सुखसे वज्चित होनेकी अवस्थाका 
अनुभव उन्हीं गृहस्थोंकों हो सकता है, जिनकी कोई 
सन्‍्तान हुई ही नहीं। मनुष्यमें पुत्रैषणा, वित्तैषणा और 
लोकैषणा--ये तीन मुख्य एपणाएँ (इच्छाएं) मानी गयी 
हैं। जिनकी सनन्‍्तान नहीं होती, वे सनन्‍्तानके लिये जगह- 
जगह भटकते हैं, डॉक्टरोंके पास जाते हैं, सन्‍्त-महात्माओंके 
पास जाते हैं, तीथोंमें जाते हैं, औषध लेते हैं, मन्त्र-जप 
करते हैं, देवी-देवताओंकी मनौती करते हैं, ईश्वरसे 
प्रार्थना करते हैं, आंदि-आदि। 

राजा दिलीपकी कोई सनन्‍्तान नहीं थी तो राजा-रानी 


| दोनोंने बसिष्ठजीकी गायकी रात-दिन तन-मनसे सेवा कौ। 


गायके वरदानसे उनको पुत्रकी प्राप्ति हुई। उस पुत्र (रघु) 
से 'रघुवंश' चला। राजा दशरथ भी सन्‍्तानके बिना 
दुःखी हुए और इसके लिये उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया-- 
एक खार भूपति मन माहोीं। भें गलानि मोरें सुत नाहीं॥ 
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* साधन-सुधा-सिन्धु + 


सूंगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य कराबा॥ | बच्चेकों मिठाई देती है, पर बह उसको न खाकर नालीमें 


(मानस, बाल० १८९ ॥१, ३) 
कारण कि सनन्‍्तान न होनेसे-पिताको चिन्ता होती है 
कि मेरा वंश आगे कैसे चलेगा? मेरी धन-सम्पत्ति, 
जमीन-जायदादका मालिक कौन बनेगा? हम बीमार 
अथवा बूढ़े हो जायेंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा? हमारे 
मरनेके बाद हमें पिण्ड-पानी कौन देगा, आदि-आदि। 
बच्चोंकों देखनेसे, उनकों खिलाने और खेलानेसे 
बड़ा सुख मिलता है। अपने बच्चोंका तो कहना ही क्या, 
कुत्ते, गधे आदिके भी नवजात शिशुको देखकर एक हर्ष 
होता है, उसको प्यार करनेकी इच्छा होती है! 
ऐसा देखा गया है कि घरमें जब जेठानीकी सन्तान 
नहीं होती और वह देवरानीके बच्चोंकों तथा उसकी 
बहुओंको देखती है तो उसके मनमें बड़ा दुःख होता है 
कि मैं बड़ी हूँ, पर मेरी सन्तान नहीं है। यदि मेरी सन्तान 
होती तो मैं उसका विवाह करती, बहूको घरमें लाती, 
बह मेरी सेवा करती! बेटेकी सन्‍्तान-पोता तो बेटेसे 
भी ज्यादा प्यारा लगता है। एक कहाबत भी है कि 
मूलसे भी ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है। इस प्रकार 
सनन्‍्तान होनेका जो सुख होता है, वे गर्भपात करनेवाले 
जन्म-जन्मान्तरोंतक नहीं देख सकेंगे। कारण कि गर्भपात 
करनेवालेकी अगले मनष्यजन्ममें सन्‍्तान नहीं होगी। 
यह सिद्धान्त है कि जो जिस वस्तुका दुरुपयोग 
करता है, उसको वह वस्तु पुनः नहीं मिलती। माँ 


फेंक देता है तो फिर माँ उसको मिठाई न देकर थप्पड़ 
लगाती है। ऐसे ही भगवान्‌ कृपा करके मनुष्य-शरीर 
देते हैं, पर मनुष्य उस शरीरका दुरुपयोग करता है, 
पाप करता है, तो फिर भगवान्‌ उसको पुन: मनुष्य- 
शरीर न देकर नरकों और नोच योनियोंमें डालते हैं। 
बालक तो नासमझ. होता है, इसलिये माँ उसको पुनः 
मिठाई दे देती है, पर मनुष्य समझपूर्वक, जान-बूझकर 
पाप करता है; अत: उसकों भगवान्‌ पुनः मनुष्य-शरीर 
नहीं देंगे। इसी तरह जो अन्न-जलको निरर्थक नष्ट 
करता है, उसको भूख प्यासका कष्ट उठाना पड़ेगा। जो 
मालिक अच्छे नौकरका तिरस्कार करता है, उसको 
फिर अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। जो नौकर अच्छे मालिकका 
तिरस्कार करता है, उसको फिर अच्छा मालिक नहीं 
मिलेगा। जो अच्छे सन्‍्तका तिरस्कार करता है अर्थात्‌ 
उनसे लाभ नहीं उठाता, उसको फिर अच्छे सन्त नहीं 
मिलेंगे! ऐसे ही जो गर्भमें आये जीवकी हत्या करता 
है, उसको फिर मनुष्यजन्ममें सन्तान नहीं होगी। गर्भपात 
तो सबसे भयंकर अपराध है; क्योंकि एक तो सनन्‍्तानके 
उद्देश्यके बिना केवल भोग भोगा--'हतं मैथुनमप्रजम्‌' 
और दूसरा, उससे पैदा हुए गर्भकी हत्या की! नाशका 


परिणाम भयंकर विनाश होता है। अतः भावी घोर 


यातनासे बचनेके लिये समझदार स्त्री-पुरुषोंकों कभी 
गर्भपातरूपी महापाप नहीं करना चाहिये। 


हनन रे रमन 
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कं साक्षन-सुधा- कर 


सबसे बड़ा पाप--गर्भपात 


संसारी लोगोंकी दृष्टिमें जों सबसे बड़ा सुख है, 
जिस सुखके बिना भोगी मनुष्य रह नहीं सकता, जिस 
सुखका वह त्याग नहीं कर सकता, उस सुखको देनेवाले 
गर्भकी वह (कृत्रिम गर्भपातद्वारा) हत्या कर देता है--इससे 
बढ़कर पाप और क्या होगा? यह पापकी, कृतपघ्नताकी, 
दुष्टताकी, अन्यायकी आखिरी हद है। 

मनुष्यशरीर सबसे दुर्लभ है, जिसको पानेकी इच्छा 
चर-अचर सभी प्राणी करते हैं-- 'नर तन सम नहिं कवनिउ 
देही। जीव चयचर जाचत तेही ॥' ( मानस, उत्तरः १२१। ५) 
जब मनुष्यकी हत्याकों बहुत बड़ा पाप मानते हैं और 
अपराधी मनुष्यको भी फाँसोकी सजा न देकर आजीवन 
कारावासकी सजा देते हैं, तो फिर यह गर्भपात क्‍या है? 
क्या यह निरपराध मनुष्यकी हत्या नहीं है? बुद्धि कितनी 
मारी गयी है! एक मारवाड़ी कहावत है-बुद्धिमें कुत्ता 
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मूत गया! अपना भला चाहनेवाला कोई भी मनुष्य ऐसा 
घुणित पाप नहीं कर सकता। कोई भी धर्माचार्य इस 
पापका अनुमोदन नहीं करता। 

गर्भपातसे बढ़कर कोई पाप नहीं, कोई हिंसा नहीं, 
कोई दुष्टता नहीं, कोई कृतघ्नता नहीं, कोई अन्याय नहीं, 
कोई अत्याचार नहीं, कोई राक्षसपना नहीं! इसके समान 
भी कोई घृणित पाप नहीं है, फिर बढ़कर तो हो हो 
कैसे? इससे बढ़कर कोई पाप सम्भव ही नहीं है। 
जिसको हम पैदा नहीं कर सकते, उसको नष्ट कर देनेका 
हमें कोई अधिकार नहीं है। 

सुखकी इच्छा सम्पूर्ण पापोंका मूल है। जैसे वृक्षके 
एक बौजमें मीलोॉतकका जंगल भरा हुआ है, ऐसे ही 
सुखभोगकी इच्छामें सम्पूर्ण पाप, दु:ख भरें हुए हैं। अतः 
जब मनुष्य केवल अपने सुखकी इच्छासे हो स्त्रीका संग 
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करता है, सन्तानकी इच्छासे नहीं, तों यह पहला महान्‌ 
पाप हुआ। फिर जब स्टत्रीमें गर्भ पैदा होता है, तब उस 
गर्भकों नष्ट कर देते हैं-यह गर्भहत्यारूप दूसरा महान्‌ 
पाप हुआ। एक कहावत है कि अपने द्वारा लगाया गया 
विषका वृक्ष भी काटा नहीं जाता, फिर अपने ही द्वारा 
पैदा किये गये बेकसूर गर्भकी आप ही हत्या कर देता 
कितना भयंकर पाप है! ऐसे पापका बड़ा भयंकर फल 
भोगना ही पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता--' अवश्यमेत 
भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌'। 

याद रखें, दूसरेके सुखके लिये भोगा गया दु:ख 
परिणाममें महान्‌ आनन्द देनेवाला होता है; परन्तु अपने 
सुखके लिये दूसरेकों दिया गया दुःख परिणाममें भयंकर 
दुःख देनेवाला होता है। अब आप ही फैसला करें कि 
आपको क्या चाहिये-महान्‌ आनन्द या महान्‌ दुःख? 

गर्भमें आये जीवकों अनेक जनन्‍्मोंका ज्ञान होता 
है *। इसलिये श्रीमद्धागवतमें गर्भस्थ जीवकों 'ऋषि' 
(ज्ञानी) कहा गया है-- 

“नाथमान ऋषिर्भीत:' (३।३१५। ११) 

“एबं कृतमतिर्गर्भ दशमास्य: स्तुवन्नधि:' (३।३१। २२) 

गर्भहत्या करनेसे एक ऋषिकी हत्या होती है। 


इससे बढ़कर और क्या पाप होगा? शास्त्रमें इसके समान 


भयंकर पाप हमें कोई मिला नहीं। ऐसा भयंकर महापाप 
करनेवालोंकी क्‍या दशा होगी, भगवान्‌ जानें! 
गर्भस्थ बच्चेकी हत्याका आँखोंदेखा विवरण 

अमेरिकामें सन्‌ १९८४ में एक सम्मेलन हुआ था-- 
“नेशनल राइट्स टू लाईफ कन्वैन्शन'। इस सम्मेलनके 
एक प्रतिनिधिने डॉ० बर्नार्ड नेथेनसनके द्वारा गर्भपातकी 
बनायी गयी एक अल्ट्रासाउण्ड फिल्म 'साइलेण्ट स्क्रीम' 
(गूँगी चीख) का जो विवरण दिया था, वह इस प्रकार है-- 

'गर्भकी वह मासूम बच्ची अभी दस सप्ताहकों थी 
व काफी चुस्त थी। हम उसे अपनी माँकी कोखमें 
खेलते, करवट बदलते ब अँगूठा चूसते हुए देख रहे थे। 
उसके दिलकी धड़कनोंकों भी हम देख पा रहे थे और 
वह उस समय १२० की स्राधारण गतिसे धड़क रहा था। 
सब कुछ बिलकुल सामान्य था; किन्तु जैसे ही पहले 
औजार (सक्सन पम्प) ने गर्भाशयकी दीवारकों छुआ, 
बह मासूम बच्ची डरसे एकदम घूमकर सिकुड़ गयी और 
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उसके दिलकी धड़कन काफी बढ़ गयीं। हलाँकि अभीतक 
किसी औजारने बचीको छुआतक भी नहीं था, लेकिन 
उसे अनुभव हो गया था कि कोई चीज उसके आगामगाह, 
उसके सुरक्षित क्षेत्रपर हमला करनेका प्रयत्न कर रही है। 

हम दहशतसे भरे यह देख रहे थे कि किस तरह 
वह औजार उस नन्‍हीं-मुन्नी मासूम गुड़िया-सी बच्चीके 
टुकड़े-टुकड़े कर रहा था। पहले कमर, फिर पैर आदिके 
टुकड़े ऐसे काटे जा रहे थे जैसे वह जीवित प्राणी न 


होकर कोई गाजर-मूली हो और वह बच्ची दर्दसे छटपटाती 


हुई, सिकुड़कर घृूम-घूमकर तड़पती हुई इस हत्यारे 
औजारसे बचनेका प्रयज्ञ कर रही थी। वह इस बुरी तरह 
डर गयी थी कि एक समय उसके दिलकी धड़कन २०० 
तक पहुँच गयी। मैंने स्वयं अपनी आँखोंसे उसको अपना 
सिर पीछे झटकते व मुँह खोलकर चीखनेका प्रयत्न करते 
हुए देखा, जिसे डॉ० नेथेनसनने उचित ही 'गूँगी चीख ' या 
'मूक पुकार' कहा है। अन्तमें हमने वह नृशंस व वीभत्स 


| दृश्य भी देखा, जब सँडसी उसकी खोपड़ीको तोड़नेके 
| लिये तलाश रही थी और फिर दबाकर उस कठोर खोपड़ीकों 


तोड़ रही थी; क्योंकि सिर्का वह भाग बगैर तोड़े सकक्‍्शन 
ट्यूबके माध्यमसे बाहर नहीं निकाला जा सकता था।' 
हत्याके इस बीभत्स खेलको सम्पन्न करनेमें करीब 
पन्द्रह मिनटका समय लगा और इसके दर्दनाक 
दृश्यका अनुमान इससे अधिक और कैसे लगाया जा 
सकता हैं कि जिस डॉक्टरने यह गर्भपात किया था 
और जिसने मात्र कौतृहलवश इसकी फिल्म बनवा 
ली थी, उसने जब स्वयं इस फिल्मको देखा तो वह 
अपना क्लीनिक छोड़कर चला गया और फिर वापस 


नहीं आया! 
(-गौताप्रेससे प्रकाशित “गर्भपात” नामक पुस्तकसे) 
गर्भपातके विषयमें धर्मशास्त्रके बचन 
यत्पापं॑ ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपातने। 


प्रायक्षित्तं न तस्यास्ति तस्यास्त्यागों विधीयते॥ 
(पाशशरस्मृतिं ४। २०) 
'बरद्महत्यासे जो पाप लगता है, उससे दुगुना पाप 
गर्भपात करनेसे लगता है। इस गर्भपातरूपी महापापका 
कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है, इसमें तो उस स्त्रीका त्याग 
कर देनेका ही विधान है।' 


* अथ नवमें मासि सर्वलक्षणसम्पूर्णों भवति पूर्बजाती: स्मरति कृताकृतं च कर्म भवति शुभाशुभं च कर्म विन्दति। 


(गर्भोपनिषद्‌ ३) 


अकल्प: स्वाडुचेष्टायां शकुन्त इव पञ्ञरें। तत्र लब्धस्मृत्ि्देवात्कर्म जन्मशतोद्धवम्‌॥ 
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९९२ *साधन-सुधा-सिन्धु » 


ध्रूणप्वावेक्षित चैबव संस्पृष्ट -चाप्युदक्यया। | जन्ममें भी गर्भपातका दुःख भोगनेवाली होती है अर्थात्‌ 
प्रतत्रिणाउवबलीढं चर शुना संस्पृष्ठणेव च।॥ .| उसकी सन्तान नहीं होती।' 
(मनुस्मृति ४। २०८) | वच्ध्येयं या महाभाग पृच्छति स्व प्रयोजनम्‌। 
'गर्भहत्या करनेवालेका देखा हुआ, रजस्वला | गर्भपातरता पूर्व जनुष्यन्न फलं॑ त्विदम्‌॥ 
स्त्रीका स्पर्श किया हुआ, पक्षीका खाया हुआ और (६५९ । १, ८५६ । १, ९२१। १, १८५७। १) 
कुत्तेका स्पर्श किया हुआ अन्न न खाये।'. “जो कोई स्त्री पूछती है कि मैं इस जन्ममें वन्ध्या 
गर्भपात करनेवालेकी अगले जन्ममें सन्‍्तान नहीं | (सन्तानहीन) किस कारण हुई, तो इसका उत्तर है कि यह 
होती--इस बातकों प्रकट करनेवाले अनेक श्लोक पूर्वजन्ममें तेरे द्वारा किये गये गर्भपातका ही फल है।' 
“बृद्धसूर्यरुणकर्मविपाक' नामक ग्रन्थमें आये हैं। उनमेंसे | गर्भपातनपापाद्या बभूव प्राग्भवेडण०्डज। 


कुछ श्लोक इस प्रकार हैं-- साउत्रैव तेन पापेन गर्भस्थैर्य न विन्दति॥ 
पूर्व जनुधि य्या नारी गर्भधातकरी हाभूत्‌। (११८७। १) 
गर्भपातेन दुःखाता साउच्र जन्मनि जायते॥ 'हे अरुण। जो पूर्वजन्ममें गर्भपात करती है, इस 


(४७७। १) | जन्ममें उस पापके कारण उसका गर्भ नहीं ठहरता अर्थात्‌ 
'जो स्त्री पूर्वजन्ममें गर्भपात करती है, वह इस | वह सनन्‍्तानहीन होती है।' 
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*साधन-सुधा-सिन्धु « 


सर्वश्रेष्ठ हिन्दूधर्म और उसके हासका कारण 


सर्वश्रेष्ठ धर्म 

संसारमें मुख्यरूपसे चार धर्म प्रचलित हैं--हिन्दुर्म 
(सनातनधर्म), मुस्लिमधर्म, बौद्धधर्म और ईसाईथर्म। 
इन चारों धर्मोमेंसे एक-एक धर्मको माननेवाले करोड़ों 
मनुष्य हैं। इन चारों धर्मोमें भी अवान्तर कई धर्म हैं। 
हिन्दूधर्मको छोड़कर शेष तीनों धर्मकि मूलमें धर्म चलानेवाला 
कोई व्यक्ति मिलेगा; जैसे--मुस्लिमधर्मके मूलमें मोहम्मद 
साहब, बौद्धधर्मके मूलमें गौतम बुद्ध और ईसाईशर्मके 
मूलमें ईसामसीह मिलेंगे। परन्तु हिन्दूधर्मके मूलमें कोई 
व्यक्ति नहीं मिलेगा। कारण कि हिन्दूधर्म किसी व्यक्तिके 
द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं है, प्रत्युत यह अनादिकालसे 
चला आ रहा है। जैसे भगवान्‌ सनातन (शाश्वत) हैं, 
ऐसे ही हिन्दूधर्म भी सनातन है। इसलिये हिन्दूधर्मको 
“सनातनधर्म' भी कहते हैं। भगवान्‌ने भी इस सनातनधर्मको 
अपना स्वरूप बताया है--ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं-शाश्रतस्य 
च धर्मस्य०' (गीता १४। २७) | जिस युगमें जब-जब 
इस सनातनधर्मका हास होता है, हानि होती है, तब-तब 
भगवान्‌ अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं।* 
तात्पर्य है कि भगवान्‌ भी इसकी संस्थापना, रक्षा 
करनेके लिये ही अवतार लेते हैं, इसकों बनाने अथवा 


उत्पन्न करनेके लिये नहीं। अर्जुनने भी भगवानकों 
सनातनधथर्मका रक्षक बताया है--'त्वमव्यय: शाश्रतथर्मगोप्ता' 
(गीता ११। १८) | 

एक उपज होती है और एक खोज होती है। जो 
वस्तु पहले मौजूद न हों, उसकी उपज होती है; और जो 
वस्तु पहलेसे ही मौजूद हो, उसकी खोज होती है। 
मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई--ये तीनों ही धर्म व्यक्तिके 


मस्तिष्ककी उपज हैं। परन्तु सनातन हिन्दूधर्म किसी 


व्यक्तिके मस्तिष्ककी उपज नहीं है, प्रत्युत यह विभिन्न 
ऋषियोंके द्वारा किया गया अन्वेषण (खोज) है--'ऋषयो 
मन्त्रद्रष्टार: '। अत: हिन्दूधर्मके मूलमें किसी व्यक्तिविशेषका 
नाम नहीं लिया जा सकता। यह अनादि, अनन्त और 
शाश्वत है। अन्य सभी धर्म तथा मत-मतान्तर भी इसी 
हिन्दूधर्मसे उत्पन्न हुए हैं। इसलिये उन धर्मोमें मनुष्योंके 
कल्याणके लिये जो साधन बताये गये हैं, उनकों भी 
हिन्दूधर्मकी ही देन मानना चाहिये। अत: उन धर्माँमें 
बताये गये अनुष्ठानोंका भी निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर 
पालन किया जाय तो कल्याण होनेमें सन्देह नहीं करना 
चाहिये।। प्राणिमात्रके कल्याणके लिये जितना गहरा 
विचार हिन्दूधर्ममें किया गया है, उतना और किसी अर्ममें 


* यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृतामू। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 


(गीता ४। ७-८) 


| प्रत्येक धर्ममें कुधर्म, अधर्म और परधर्म-ये तीनों होते हैं। दूसरेके अनिष्टका भाव, कृटनीति आदि 'कुधर्म ' है, यज्ञमें पशुबलि 


देना आदि 'अधर्म' है और जो अपने लिये निषिद्ध है, ऐसा दूसरे बर्ण आदिका धर्म “परधर्म' है। कुधर्म, अधर्म और परध॒र्म-इन 
तीनोंसे कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्मसे होता है, जिसमें स्वार्थ और अभिमानक्रे त््यागपूर्वक अपना तथा दूस्तरेका वर्तमान और 


भविष्यमें हित होता हो। 
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*सर्वश्रेष्ठ हिन्दूधर्म और उसके द्वासका कारण * ९९२३ 


और कल्याण करनेवाले हैं। अतः हिन्दूधर्म सर्वश्रेष्ठ है। | मेश कभी किसीसे भेदभाव रखनेका विचार है ही नहीं | 
हिन्दुओंकी वृच्द्धि आवश्यक क्‍यों? जीबमात्र परमात्माका अंश है। अतः मेरा जो स्वरूप 
हिन्दूधर्ममें मुक्ति, तत्त्वज्ञान, कल्याण, परमशान्ति, | हैं, बही-का-वही स्वरूप मुसलमानोंका भी है। जैसे 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति जितनी सुगमतासे बतायी गयी है, | मेरा स्वरूप परमात्माका अंश है, ऐसे ही मुसलमानोंका 
उतनी सुगमतासे प्राप्तिकी बात ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, | स्वरूप भी परमात्माका अंश है। अगर मैं उनसे बैर 
यहूदी, पारसी आदि किसी भी धर्ममें नहीं सुनी गयी है। | करता हूँ तो वास्तवर्में अपने स्वरूपसे तथा अपने इष्टसे 
इसलिये मैं चाहता हूँ कि हिन्दुओंकी वृद्धि हो। कारण | बैर करता हूँ। कारण कि जो दूसरे सम्प्रदायकी निन्‍्दा 
कि हिन्दूधर्मके अलौकिक, विलक्षण ग्रन्थोंकी बातोंको | करते हैं, वे वास्तवमें अपने सिद्धान्तका अपमान करते 


नहीं मिलता। हिन्दूधर्मके सभी सिद्धान्त पूर्णतया वैज्ञानिक | सबसे पहले उसको बताऊँगा, पीछे हिन्दूकों बताऊँगा। 


हिन्दुओंके सिवाय और कौन सुनेगा और उनका आदर | हैं। जैसे--कोई विष्णुका भक्त है और वह शड्भूरकी निन्‍्दा 
करेगा? मुसलमानोंने तो हिन्दूधर्मके असंख्य अच्छे-अच्छे | करता है तो वह समझता है कि विष्णुकी महिमा बढ़ा रहा 
ग्रन्थोंको जला डाला। इसलिये आज वेदोंकी पूरी संहिता | हूँ और मेरा विष्णुमें अनन्यभाव है। परन्तु वास्तवमें शड्भरकी 
नहीं मिलती, सभी शास्त्र नहीं मिलते। इस कारण कितनी | निन्‍दा करनेसे यह सिद्ध होता है कि शड्भर और शड्ढरके 
विलक्षण-विलक्षण विद्याएँ नष्ट हो गयीं, कला-कौशल | भक्तोंमें विष्णु नहीं है। अतः दूसरेके इशष्टदेवकी निन्दा 
नष्ट हो गये, जिनसे केवल हिन्दुओंको ही नहीं, संसारमात्रकों | करनेवाला बास्तवमें अपनी ही हानि करता है, अपने ही 
लाभ पहुँचता। अब मुसलमानोंकी संख्या बढ़ रही है | इश्देवकों कमजोर सिद्ध करता है। ऐसे ही अगर में 
और हिन्दुओंकी संख्या घट रही है तो आगे चलकर क्या | मुंसलमानोंकी निन्‍्दा करूँगा तो उनमें मेरा परमात्मा नहीं 
दशा होगी? हिन्दुओंमें कोई-न-कोई तो हिन्दूधर्मके ग्रन्थोंको | है--यह सिद्ध होगा। इसलिये मुसलमान मेरे निजस्वरूप, 
पढ़ेगा, पर जो हिन्दुओंके ग्रन्थोंकों जला-जलाकर हमामका | आत्मस्वरूप, अभिन्नस्वरूप हैं। परन्तु मुसलमान हिन्दुओंकी 
पानी गरम करते रहे, उन मुसलमानोंसे क्या ये आशा रखें | हत्या करते हैं, उनकी स्त्रियोंका अपहरण करते हैं, उनके 
कि वे हिन्दुओंके ग्रन्थोंको पढ़ेंगे? जो हिन्दुओंका धर्म- | ग्रन्थोंकों जलाते हैं, उनके मन्दिरोंकों तोड़ते हैं, उनकी 
परिवर्तन करके उनको मुसलमान या ईसाई बनानेमें लगे | गायोंकी हत्या करते हैं--सब प्रकारसे हिन्दुओंका नाश- 
हुए हैं, उनसे क्या यह आशा की जाय कि वे हिन्दुओंके | ही-नाश करते हैं, यह क्रिया मुझे बहुत बुरी लगती है। 
ग्रन्थोंका आदर करेंगे? असम्भव है। इसी दूश्टिसे में हिन्दुओंमें जब देशमें मुसलमानोंका राज्य हुआ, तब उन्होंने 
परिवार-नियोजनका विरोध किया करता हूँ। वास्तवमें मेरा | कितने हिन्दुओंको मारा, कितनी स्त्रियोंका अपहरण किया, 
यह उद्देश्य बिलकुल नहीं है कि हिन्दुओंकी संख्या बढ़ | कितने मन्दिरोंकों तोड़ा, हिन्दुओंपर कितना अत्याचार 
जाय, जिससे उनको राज्य मिल जाय। मेरा उद्देश्य यह है | किया--इसका कोई पारवार नहीं है! चित्तौड़में मुसलमानोंने 
कि मनुष्यका जल्दी और सुगमतासे कल्याण हो जाय | मैं | इतने हिन्दुओंकी हत्या की थी कि केवल उनके जनेऊ 
कल्याणका पक्षपाती हूँ, राज्यका पक्षपाती नहीं। । साढ़े चौहत्तर मन इकड्ठे हुए थे! ब्राह्मण, क्षत्रिय और 

मेरे मनमें मुसलमानोंके प्रति किल्लिन्मात्र भी द्वेष | वैश्य तो जनेऊ धारण करते हैं, पर शुद्र आदि जनेऊ 
नहीं है। परन्तु वे हिन्दुओंका नाश करना चाहते हैं, इसलिये | धारण नहीं करते। ऐसी स्थितिमें कितने हिन्दू मारे गये, 
उनकी क्रिया मेरैको अच्छी नहीं लगती। कोई मेरेसे लैर, | इसकी कोई गणना नहीं। लोग अबतक चिट्ठियोपर साढ़े 
द्वेष रखनेवाला हों, मेरा बुगा करनेवाला हो, वह भी अगर | चौहत्तरका अंक ७४॥ --इस प्रकार लिखा करते थे, 
मेरेसे अपने कल्याणकी बात पूछे तो मैं उसको वैसे ही | जिसका अभिप्राय यह होता था कि अन्य कोई व्यक्ति 
बड़े प्रेमसे कल्याणका उपाय बताऊकँगा, जैसे मैं अपनेमें | इस चिट्ठीको खोलकर पढ़ेगा तो उसको चित्तौड़के नस्संहारका 
श्रद्धा-प्रेम रखनेवालेको बताया करता हूँ। अगर कोई | पाप लगेगा। विचार करें, अगर देशमें पुन: मुसलमानोंकी 
मुसलमान हृदयसे अपने कल्याणका उपाय पूछे तो मैं | बहुलता हो गयी और उनका राज्य हो गया तो फिर क्या 
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६९४ 


* साधन-सुधा-सिन्धु « 


दशा होगी? बोट-प्रणालीमें जिसकी संख्या अधिक होती 
है, उसीकी विजय होती है, उसीका राज्य होता है। इसलिये 
देशमें हिन्दुओंकी वृद्धि अत्यन्त आवश्यक है। इसमें 
केवल हिन्दुओंका ही नहीं, प्रत्युत सभी धर्मोके लोगोंका 
हित निहित है; क्योंकि हिन्दूधर्म प्राणिमात्रका हित चाहता 
है। हिन्दू ही 'विश्व-कल्याण-यज्ञ' के आयोजन करता 
है। 'विश्वका कल्याण हो '--यह नारा भी हिन्दू ही लगाता 
है। घर-घरमें “सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सनन्‍्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्षिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ '-- ऐसी 
प्रार्थना भी हिन्दू ही करता है। 'वासुदेव: सर्वप््‌', 'सब 
जग ईश्वररूप है '--ऐसी शिक्षा भी हिन्दू ही देता है। 
हिन्दुओंके ह्वासका मुख्य कारण 


पिछली जनगणनाके परिणामके अनुसार सन्‌ 


१९८१--१९९१ के बीच भारतमें मुसलमानोंकी जनसंख्या 
३२.७६ प्रतिशत और हिन्दुओंकी जनसंख्या २२.७८ प्रतिशत 
बढ़ी है। इस बातसे देशका हित चाहनेवाली हिन्दू- 
संस्थाओंका चिन्तित होना स्वाभाविक है। उन संस्थाओंका 
विचार है कि देशमें मुसलमानोंकी संख्यामें वृद्धि होनेका 
मुख्य कारण * धर्मान्तरण' है अर्थात्‌ प्रतिवर्ष बहुत बड़ी 
संख्यामें हिन्दू लोभवश अपना धर्म छोड़कर मुसलमान 
बन जाते हैं, जिससे मुसलमानोंकी संख्या बढ़ रही है। 
अतः धर्माचार्योको, साधु-सन्तोंकों यथासम्भव धर्मान्तरण 
रोकनेका और धर्मान्तरित हुए हिन्दुओंको वापिस हिन्दूधर्ममें 
लानेका प्रयत्ञ करना चाहिये | परन्तु वास्तविक बात दूसरी 
ही है! हिन्दुओंकी संख्या कम होनेका मुख्य कारण 
“परिवार-नियोजन' है। इस तरफ हिन्दू-संस्थाओंकी दृष्टि 
नहीं जाती तो यह बड़े आश्चर्य एवं खेदकी बात है! 
परिवार-नियोजन अधिकतर हिन्दू ही करते हैं और 
यह हिन्दुओंपर ही जबर्दस्ती लागू किया जाता है। दूसरी 
बात, कानूनको दृष्टिसे हिन्दू एकसे अधिक विवाह नहीं कर 
सकता, जब कि मुसलमानोंको चार विवाह करनेकी छूट 


है। इसलिये हिन्दू तो कहते हैं--“हम दो, हमारें दो', पर | 


मुसलमान कहते हैं--' हम पाँच, हमारे पचीस '! जो ईसाई 
या मुसलमान राज्य पानेके लोभसे अपनी संख्या बढ़ानेमें 
लगे हुए हैं और इसके लिये हिन्दुओंका धर्म-परिवर्तन भी 
कर रहे हैं, उनसे क्या यह आशा रखी जा सकती है कि वे 
परिवार-नियोजनके द्वारा अपनी जनसंख्या बढ़नेसे रोकेंगे? 

परम्परासे मैंने एक बात सुनो है कि कुछ समय 
पहले दिल्लीकी एक मस्जिदं॑में मुसलमानोंकी सभा हुई। 
उसमें एक मुस्लिम नेताने कहा कि मुसलमानोंकों अधिक 
बच्चे पैदा करने चाहिये। यह सुनकर एक मुसलमान 
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बोला कि हम गरीब हैं, अधिक बच्चोंका पालन कैसे 
करेंगे? तो उस नेताने उत्तर दिया कि अभी आपलोग 


| थोड़ा कष्ट सह लो, पीछे हिन्दुओंकी सम्पत्ति हमारी ही 


तो होगी! उसके कथनका अभिप्राय यह था कि गरीब 
हिन्दुओंकों तो हम युक्तिसे मुसलमान बना लेंगे और 
धनी हिन्दू परिवार-नियोजन करके धीरे-धीरे अपने- 
आप खत्म हो जायँंगे। आजकल वोटका जमाना है। 
जिसकी संख्या अधिक होगी, उसीका राज्य होगा। 

में लगभग उन्तीस-तीस वर्षोंसे परिवार-नियोजनके 
विरुद्ध बोल रहा हूँ। परन्तु अभीतक हिन्दू-संस्थाओंने 
इस विषयपर थोड़ा भी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया 
अथवा उनको मेरी बात जँची ही नहीं! परिवार-नियोजनके 
द्वारा परिश्रम करके, समय खर्च करके, रुपये खर्च करके, 
तरह-तरहके उपायोंके द्वारा लाखों-करोड़ोंकी संख्यामें 
हिन्दुओंकों पैदा होनेसे रोका जा रहा हैं। परन्तु इस तरफ 
ध्यान न देकर हिन्दुओंकी कम होती जनसंख्या और 
मुसलमानोंकी बढ़ती जनसंख्या पर चिन्ता प्रकट की जा 
रही है--यह आश्चर्यकी बात है। अगर हिन्दुओंकी घटती 


| जन्मदर ( अल्पमत) चिन्ताका विषय है, तो फिर परिवार- 


नियोजनके द्वारा घरमें खुली हिन्दुओंकी खानको बन्द 
करनेकी चेष्टा क्यों की जा रही है? अगर परिवार- 
नियोजन (कम जनसंख्या) अभीष्ट है तो फिर धर्मान्तरित 
लोगोंको पुनः हिन्दू बनाकर हिन्दुओंकी जनसंख्या बढ़ानेका 
परिश्रम क्‍यों किया जा रहा है? 

धर्मान्तिरित हिन्दुओंको पुन: हिन्दूधर्ममें लानेमें अनेक 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, परिश्रम करना 
पड़ता है, खर्चेके लिये बहुत रुपयोंकी व्यवस्था करनी 
पड़ती है, बहुत समय लगाना पड़ता है। धर्मान्तरित लोग 
वापिस हिन्दू बन भी जाये तो उनसे हिन्दुओंकों कोई 
विशेष लाभ नहीं होता। कारण कि जिनका अन्तःकरण 
इतना अशुद्ध है कि अपने सुखभोग, स्वार्थक लिये अपने 
धर्मका भी त्याग कर देते हैं, वे यदि वापिस हिन्दूधर्ममें 
आ भी जाये तो क्‍या निहाल करेंगे? परन्तु जो हिन्दू जन्म 
लें रहे हैं, उनको न रोकनेमें कोई कठिनता नहीं, कोई 
परिश्रम नहीं, कोई खर्चा नहीं। धर्मान्तरण रोकनेके लिये 


| जो धन खर्च किया जाता है, वह धन हिन्दू बालकोंके 


पालन-पोषण, शिक्षा आदिमें लगाया जा सकता है। जो 
हिन्दुओंके घरोंमें जन्म लेंगे, उनमें हिन्दूधर्मके संस्कार 
स्वाभाविक एवं स्थायीरूपसे पड़ेंगे। धर्मान्तरित लोगोंकों 
वापिस हिन्दू बनाना अपने हाथकी बात भी नहीं है। जो 
अपने हाथकी बात नहीं है, उसके लिये उद्योग करना और 
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*सर्वश्रेष्ठ हिन्दृधम और उसके हासका कारण * 


जो (हिन्दुओंको जन्म देना) अपने हाथकी बात है, उसको 
गेकनेका उद्योग करना बुद्धिमानीका काम नहीं है। 
वास्तवमें परिवार-नियोजन-कार्यक्रमसे हिन्दुंओंका 
जितना नुकसान हुआ है, उतना नुकसान मुसलमानों और 
ईसाइयोंने भी कभी नहीं किया और वे कर सकेंगे भी 
नहीं। जितने हिन्दू धर्मान्तरित हुए हैं, उससे कई गुना 
अधिक हिन्दू जन्म लेनेसे रोके गये हैं। जनवरी ८, 
१९९१ में समाचार-पत्रोंमें छपा था कि देशमें परिवार- 
नियोजन-कार्यक्रमसे अबतक लगभग बारह करोड़ बच्चोंका 
जन्म रोका गया है। यह जानकारी तत्कालीन स्वास्थ्य 
मंत्रीने राज्यसभामें दी थी। उस समय तो परिवार-नियोजन- 
कार्यक्रमोंमें बहुत अधिक तेजी नहीं थी। उसके बादके 
वर्षो्में इस कार्यक्रममें बहुत तेजी आयी है। एक बच्चेका 
भी जन्म रोकनेसे आगे उससे होनेवाली सन्तानोंका जन्म 
भी स्वतः रुक जाता है। अत: घर्मान्तरणके घाटेकी पूर्ति 
तो हो सकती है, पर परिवार-नियोजनके घाटेकी पूर्ति 
किसी प्रकार हो ही नहीं सकती, असम्भव ही है। 
धर्मान्तरित लोग तो वापिस हिन्दूधर्ममें आ सकते 
हैं, पर जिनका जन्म रोका गया है, वे वापिस हिन्दुओंके 
यहाँ जन्म न लेकर मुसलमानों और ईसाइयोंके यहाँ ही 
जन्मेंगे। कारण कि भगवानने कृपापूर्वक जिन जीवोंको 
अपना कल्याण करनेके लिये मनुष्यशरीर दिया है, उनको 
हिन्दूलोग अपने यहाँ नहीं आने देंगे तो फिर वे मुसलमानों 
और ईसाइयोंके यहाँ ही जन्मेंगे। अगर हिन्दू उनके 
विशेष ऋणानुबन्धसे अपने यहाँ होनेवाले जन्मको रोकेंगे 
तो वे सामान्य ऋणानुबन्धसे विधर्मियोंके यहाँ जन्मेंगे। 
कारण कि हिन्दुओंका ज्यादा सम्बन्ध मुसलमानों और 
ईसाइयोंसे रहता है; उनकी बनायी वस्तुओंसे वे सुख- 
आराम लेते हैं; अत: उनके साथ ऋणानुबन्ध रहनेसे वहीं 
उनका जन्म होगा। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यशरीरमें 
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संरक्षणमें लाभ-ही-लाभ है और उनके ह्वास अथवा नाशमें 
हानि-ही-हानि है। किसी भी प्राणी और पदार्थका ह्वास 
अथवा नाश समष्टि शक्ति (ईश्वर अथवा प्रकृति) के अधीन 
है, व्यष्टि मनुष्यके अधीन नहीं है। ईश्वर अथवा प्रकृतिके 
विधानमें हस्तक्षेप करना मनुष्यकी अनधिकार चेष्टा है, 
जिसका परिणाम भयंकर विनाशकारी होगा। 

पालतू पशुओंमें कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, ऊँट 
और जंगली पशुओंमें सियार, लोगमडी आदि असंख्य 
जातिके पशु हैं, जो परिवार-नियोजन नहीं करते। 
कुत्ते, बिल्ली, सुअर आदिके एक-एक बारमें अनेक 
बच्चे होते हैं। परन्तु परिवार-नियोजन न करनेसे क्‍या 
उनकी संख्या बढ़ गयी? क्या उन्होंने बहुत-सी जगह 
रोक ली? फिर उनकी संख्याका नियन्त्रण कौन करता 
है? जो उनकी संख्याका नियन्त्रण करता है, वही मनुष्योंकी 
संख्याका भी नियन्त्रण करता है। 

भोग-भोगनेसे और आपरेशनसे, कृत्रिम गर्भपातसे 
शरीर स्वाभाविक कमजोर होता है तथां आयुका हास 
होता है। अत: जल्दी मरनेके दो रामबाण उपाय हैं-- भोग- 
भोगना और आपरेशन (नसबन्दी आदि), गर्भपात आदि 
करवाना। आश्चर्यकी बात है कि मरना तो चाहते नहीं, 
पर उद्योग मरनेका ही कर रहे हैं! घरमें आग लगाकर 
हर्षित होते हैं कि अहा! कितना बढ़िया प्रकाश हो रहा 
है कि हाथकी एक-एक रेखा साफ दीख रही है! जब 
परिणाम सामने आयेगा, तब होश होगा! 

मनुष्यको अपना शरीर और रुपये--दोनों बहुत प्यारे 
लगते हैं और इनको वह बहुत महत्त्व देता है। गर्भपात 
करवानेसे शरीर भले हो कमजोर हो जाय और रुपये 
भले ही खर्च हो जायें, फिर भी गर्भपातरूपी महान्‌ पाप 
करते हैं-यह कितने पतनका चिटह्न है | मनुष्य रुपये पैदा 
करता है, रुपये मनुष्यकों पैदा नहीं करते। उन रुपयोंको 


आनेवाले जीवॉकों अपने यहाँ आनेसे रोककर हिन्दुलोग | खर्च करके उनके उत्पादक (मनुष्य) का नाश कर देना 
मुसलमानों और ईसाइयोंकी संख्याकों ही तीज़ गतिसे | कितनी बेसमझी है ! 


बढ़ा रहे हैं। इसलिये वास्तवमें परिवार-नियोजनके द्वारा 


गर्भ-स्थापन कर सकनेके सिवाय कोई पुरुषत्व 


हिन्दूलोग मूलरूपसे मुसलमानों और ईसाइयोंकी ही संख्या | नहीं है और गर्भ-धारण कर सकनेके सिवाय कोई 
बढ़ानेका उद्योग कर रहे हैं। सन्तति-निरोध करके वे | स्त्रीत्व नहीं है। पुरुषत्वके बिना पुरुष और स्त्रीत्वके 
असली (जन्मसे ही) मुसलमान और ईसाई पैदा करनेमें | बिना स्त्री निस्तत्त्व, निःसार हैं। पुरुष और स्त्रीमें जो 


सहायता दे रहे हैं और नकली (धर्मान्तरण करके) 
मुसलमान और ईसाई बननेवालोंकों रोकनेका प्रयास कर 
रहे हैं। कितने आश्चर्यकी बात है! 
कृत्रिम सनन्‍्तति-निरोधसे हानि 
सब दृष्टियोंसे प्राणी-पदार्थोके उत्पादन, वृद्धि और 
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तत्त्व, सार है, उसीकों बर्तमानमें नष्ट कर रहे हैं। अगर 
पुरुषमें पुरुषत्व न रहे और स्टत्रीमें स्त्रीत्व न रहे तो वे 
मात्र भोगी ही रहे, मनुष्य रहे हो नहीं। पुरुष भोगी 
बनकर लम्पट हो गया और स्त्री भोग्या बनकर वेश्या हो 
गयी! पुरुष पिता न बनकर लम्पट बन जाय और स्त्री 
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९९६ 


# साधन-सुधा- कं 


राजाका कर्तव्य 


सामाजिक व्यवस्थापर समाजका अधिकार हैं, 
राजा (शासक या सरकार) का अधिकार नहीं। अत: 
समाजके नियम बनाना राजाका कर्तव्य नहीं है। विवाह, 
व्यापार, जीविका, सन्तानोत्पत्ति, वर्णाश्रमधर्मका पालन 
आदि प्रजाके धर्म हैं। प्रजाके धर्मोमें हस्तक्षेप करना 
राजाका कर्तव्य नहीं है। अगर राजा उनमें हस्तक्षेप करता 
है तो यह अन्याय है। राजाका मुख्य कर्तव्य है-प्रजाकी 
रक्षा करना और उससे बलपूर्वक धर्मका पालन करवाना। 

कोई धर्मका उल्लंघन न करें, इसलिये धर्मका 
पालन करवाना राजाका अधिकार है। परन्तु धर्मशास्त्रके 
विरुद्ध कानून बनाना राजाका घोर अन्याय है। हिन्दू 
एकसे अधिक विवाह न करे, अमुक उम्रमें विवाह करे, | 
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दोसे अधिक सन्‍्तान पैदा न करें आदि कानून बनाना 
राजाका अधिकार नहीं है। राजाका कर्तव्य अपने 
राज्यमें जन्म लेनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके जीवन-निर्वाहकी 
व्यवस्था करना है, न कि उसके जन्मपर ही रोक लगा 
देना। अपने धर्म, वर्ण, आश्रम, जाति आदिके अनुसार 
आचरण करना प्रजाका अधिकार है। अगर प्रजा धर्म, 
वर्णाश्रम आदिकी मर्यादाके विरुद्ध चले तो उसको 
शासनके द्वारा मर्यादामें लगाना राजाका कर्तव्य है। 
एप राज्ञां परों धर्मों हार्तानामार्तिनिग्रह:। 
(श्रीमद्भा० १। १७। ११) 
'राजाओंका परम धर्म यही है कि वे दुःखियोंका दु:ख 
दूर करें।' 
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#गजाका कर्तव्य * 


९१९५ 


राज्ञों हि परमो धर्म: स्वधर्मस्थानुपालनम्‌। 
शासतो 5 न्यान्‌ अधाशास्त्रमनापद्युत्पथानिह ॥ 


भोगी पुरुषोंसे नहीं | इसलिये कानून बनानेका अधिकार 
वीतराग पुरुषोंकों हो है। महाराज दशरथ और 


(श्रीमद्भा० १। १७। १६) | भगवान्‌ राम भी प्रत्येक कार्यमें वसिष्ठजीसे सम्मति 
| लेते थे और उनकी आज्ञासे सब काम करते थे। परन्तु 


“बिना आपत्तिकालके मर्यादाका उल्लंघन करनेवालॉकों 
शास्त्रानुसार दण्ड देते हुए अपने धर्ममें स्थित लोगोंका 
पालन करना राजाओंका परम धर्म है।' 

य उद्धरेत्कर॑राजा प्रजा धर्मेष्वशिक्षयन। 
प्रजानां शमलं भुडक्ते भगं च स्व॑ जहाति सः॥ 
(श्रीमद्भधां० ४॥ २१५। २४) 

'जो राजा प्रजाको धर्ममार्गकी शिक्षा न देकर केवल 
उससे कर बसूल करनेमें लगा रहता है, वह केवल 
प्रजाके पापका ही भागी होता है और अपने ऐ श्वर्यसे हाथ 
धो बैठता है।' 
श्रेय: प्रजापालनमेब राज़ो यत्साम्पराये सुकृतातू षष्ठमंशम्‌। 
हर्तान्यथा हृत्पुण्य: प्रजानामरक्षिता करहारोउघमत्ति॥ 

(श्रीमद्धा० ४। २० । १४) 

“राजाका कल्याण प्रजापालनमें ही है। इससे उसे 
परलोकमें प्रजाके पुण्यका छठा भाग मिलता है। इसके 
विपरीत जो राजा प्रजाकी रक्षा तो नहीं करता, पर उससे कर 
वसूल करता जाता है, उसका सारा पुण्य प्रजा छीन लेती है 
और बदलेमें उसे प्रजाके पापका भागी होना पड़ता है।' 

यस्य रा्टे प्रजा: सबास्त्रस्यन्ते साध्व्यसाधुभि:। 
तस्य मत्तस्थ नश्यचन्ति कीर्त्तिरायुर्भगों गतिः॥ 
( श्रीमद्धा० १। १७। १०) 

'जिस राजाके राज्यमें दुष्ठोंके उपद्रवसे सारी प्रजा 
त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजाकी कीर्ति, आयु, 
ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं।' 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नुपु अवबस्ति नरक अधिकारी ॥ 

(मानस, अयोध्या> ७१ ॥ ३) 
ग्रजाका शासक राजा होता है और राजाके शासक 
बीतराग सन्त-महात्मा होते हैं। धर्म और धर्माचार्यपर राजाका 
शासन नहीं चलता। उनपर शासन करना राजाका घोर 
अन्याय है। धर्म और धर्माचार्यका राजापर शासन होता है। 
यंदि उनका राजापर शासन न हो तो राजा उच्छुंखल हो 
जाय! निर्बद्धि राजा ही धर्म और धर्माचार्यपर शासन करता 
है, उनपर अपनी आज्ञा चलाता है; क्योंकि वह समझता 
है कि बुद्धि मेरेमें ही है! दूसरा भी कोई बुद्धिमान्‌ है--यह 
बात उसको जेचती ही नहीं। 

पहले हमारे देशमें राजालोग राज्य तो करते थे, पर 

सलाह ऋषि-मुनियोंसे लिया करते थे। कारण कि 


आजकलके शासक सनन्‍्तोंसे सम्मति लेना तो दूर रहा, 
उलटे उनका तिरस्कार, अपमान करते हैं। जो शासक 
खुद बोटोंके लोभमें, स्वार्थमें लिप्त है, उसके बनाये 
हुए कानून कैसे ठीक होंगे? धर्मके बिना नीति 
विधवा है और नीतिके बिना धर्म विधुर है। अत: 
धर्म और राजनीति-दोनों साथ-साथ होने चाहिये, 
तभी शासन बढ़िया होता है। बढ़िया शासनका नमूना 
महाराज अश्वपतिके इन वचरनोंसे मिलता है -- 

न में स्तेनों जनपदे न कदयों न मद्यपः। 

नानाद्विताग्रिनिद्वान्न स्‍्वैरी स्वैरिणी कुत:॥ 

(छान्दोग्य> ५। १६। १५) 

“मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है, न कोई कृपण है, न 
कोई मदिरा पीनेवाला है, न कोई अनाहिताग्नि ( अग्निह्येत्र 
न करनेवाला) है, न कोई अविदट्वानू है और न कोई 
परस्त्रीगामी हीं है, फिर कुलटा स्त्री (वेश्या) तो होगी 
ही कैसे?” 

जो बोटोंके लिये आपसमें लड़ते हैं, कपट करते हैं, 
हिंसा करते हैं, लोगोंको रुपये दे-देकर, फुसला-फुसलाकर 


| बोट लेते हैं, उनसे क्या आशा रखी जाय कि वे न्याययुक्त 
| राज्य करेंगे? नेतालोग वोट लेने तो आ जाते हैं, पर बोट 


मिलनेके बाद सोचते ही नहीं कि लोगोंकी क्‍या दशा हो 
रही है? बोट लेनेके लिये तो खूब मोररें दौड़ायेंगे, तेल 
फुंकेंगें, लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करेंगे, अपना और 
लोगोंका समय बरबाद करेंगे, पर बोट मिलनेके बाद 
आकर पूछेंगे ही नहीं कि भाई, तुमलोगोंकी सहायतासे 
हमें वोट मिले हैं, तुम्हारे घरमें कोई तकलीफ तो नहीं 
है? तुम्हारा जीवन-निर्वाह कैसा हो रहा है? पहले 
राजालोग शासन करते थे तो वे राज्यकी स्म्पत्तिको 
अपनी न मानकर प्रजाकी ही मानते थे और उसको 
प्रजाके ही हितमें खर्च करते थे। प्रजाके हितके लिये हो 
वे प्रजासे कर लेते थे। सूर्यवंशी राजाओंके विषसमें 
महाकवि कालिदास लिखते हैं-- 
प्रजानामेव भूत्वर्थ स॒त्ताभ्यो बलिमग्रहीतू। 
सहस्त्रगुणमुत्मप|्टमादत्ते हि. रस रखि:॥ 
& (रखवंश १ | १८) 
'ले राजालोग अपनी प्रजाके हितके लिये प्रज़ासे 


अच्छी सलाह वीतराग पुरुषोंसे ही मिल सकती है, | उसी प्रकार कर लिया करते थे, जिस प्रकार सहख्रगुना 
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९९८ 


* साधन-सुधा-पसिन्धु * 


करके बरसानेके लिये ही सूर्य पृथ्वीसे जल लिया | संघर्ष पैदा होता है। वोट-प्रणालीमें मूर्खताकी प्रधानता है। 


करता है।' 


जब राजाओमें स्वार्थभाव आ गया और वे प्रजाकी 


सम्पत्तिका खुद उपभोग करने लगे, तब उनका परम्परासे 
अरबों वर्षोसे चला आया राज्य भी नहीं रहा। आज 
झूठ-कपट आदिके बलपर जीतकर आये हुए नेतालोग 
सोचते हैं कि हमें तो पाँच वर्षोतक कुर्सीपर रहना है, 
आगेका कोई भरोसा नहीं; अत: जितना संग्रह करके 


लाभ उठा सकें, उतना उठा लें, देश चाहे दरिद्र हो जाय। | 


ये यह सोचकर नीति-निर्धारण करते हैं कि धनियोंका 
धन कैसे नष्ट हो? यह नहीं सोचते कि सब-के-सब 
धनी कैसे हो जाय? महाभारतमें आया है-- 
यथा मधु समादत्ते रक्षन्‌ पुष्पाणि घद्पद:। 
तद्ठदर्थान्मनुष्येभ्य आदद्यादबिहिंसया॥ 


“जैसे भौंरा फूलोंकी रक्षा करता हुआ ही उनके 
मधुकों ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाकों 
कष्ट दिये बिना हीं उनसे धन (कर) ग्रहण करे।' परन्तु 
आज सरकार धनियोंका धन छीननेके लिये उनके घरों 
और दूकानोंमें छापा मारती है, जो कि डाका डालना ही 
है, और धनीलोंग टैक्ससे बचनेके लिये तरह-तरहकी 
बेईमानी सीखते हैं। दोनों ही देशका हित नहीं सोचते कि 
इस नीतिसे भविष्यमें देशकी क्या दशा होगी? सरकार 
धनियोंसे जबर्दस्ती धन लेनेकी चेषश्टा करेगी तो धनियोंके 
भीतर भी जबर्दस्ती धन छिपानेका भाव पैदा होगा। इसलिये 


(महा० उद्योग० ३४। १७) | 


सरकारकों चाहिये कि वह धनियोंका धन न छीनकर ! 


उनके भीतर उदारताका, परोपकारका भाव जाग्रतू करे। यह 
भाव बोतराग पुरुषोंके द्वारा ही जाग्रत्‌ किया जा सकता है। 

वर्तमान राजनीति संघर्ष पेदा करनेवाली है। हमें वोट 
दो, दूसरी पार्टीकों वोट मत दो, बह ठीक नहीं है--इससे 


जिस समाजमें मूर्खोकी प्रधानता होती है, वहीं बोट- 
प्रणाली लागू की जाती है। महात्मा गाँधीका भी एक बोट 
और भेड़ चरानेवालेका भी एक वोट | सज्जन पुरुषका भी 
एक बोट और दुष्ट पुरुषका भी एक वोट! यह समानता 
मूखोमें ही होती है। 'अँधेर नगरी चौंपट यजा, टके सेर 
भाजी टके सेर खाजा।' वोट-प्रणालीमें भी बेईमानी 
होती है। जिनके हांथमें सत्ता होती है, वे वोट-प्रणालीका 
खूब दुरुपयोग करते हैं। बोट प्राप्त करनेके लिये विधर्मियोंका 
पक्ष लेते हैं, समाजकण्टकोंका पक्ष लेते हैं, अपराधियोंका 
सहारा लेते हैं। ये बातें किसीसे छिपी नहीं हैं। 
वास्तवमें वोट देनेका, सरकार चुननेका अधिकार 
केवल उन्हीं पुरुषोंकों है, जो सच्चे समाजसेवक, त्यागी, 
धर्मात्मा, सदाचारी, परोपकारी हैं। उनमें भी विशेष अधिकार 
जीवन्मुक्त, तत्त्वज्ञ महापुरुषोंको है। माँ कोई कार्य करती 
है तो बालककी सलाह नहीं लेती; क्योंकि बालक मूर्ख 
(बेसमझ) होता है। परन्तु वोट देनेकी वर्तमान प्रणालीके 
अनुसार यदि बुद्धिमानोंकी संख्या निन्‍यानबे है और मूर्खोंकी 
संख्या सौ है तो एक वोट अधिक होनेसे मूर्ख जीत 
जायेगे, बुद्धिमान्‌ हार जायँगे, जब कि वास्तवमें सौ मूर्ख 
मिलकर भी एक बुद्धिमानूकी बराबरी नहीं कर सकते *। 
वर्तमान चोट-प्रणालीके अनुसार जिसकी संख्या अधिक 
होती है, वह जीत जाता है और राज्य करता है और 
जिसको संख्या कम होती है, वह हार जाता है। विचार 
करें, समाजमें विद्वानोंकी संख्या अधिक होती है या मू्खोंकी? 
सज्जनोंकी संख्या अधिक होती हैं या दुष्टोंकी ? ईमानदारोंकी 
संख्या अधिक होती है या बेईमानोंकी? अध्यापकोंकी 
संख्या अधिक होती है या विद्यार्थियोंकी ? जिनकी संख्या 
अंधिक होंगी, वे ही वोटोंसे जीतेंगे और देशपर शासन 
करेंगे, फिर देशकी क्या दशा होगी--विचार करें! 


* चन्दनकी चुटकी भली, गाड़ी भली न काठ।बुद्धिवान एकहि भलौं, मूरख भलौं न स्ाठ॥ 
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९९८ * साधन-सुधा-सिन्धु * 


आवश्यक चेतावनी 


-ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा बिचार करें निर्धनता आदि) होनेका कारण जनसंख्याकी वृद्धि नहीं 

१. परिवार-नियोजन कार्यक्रमसे जीवन-निवहिके | है, प्रत्युत अपने सुखभोगकी इच्छाओंकी वृद्धि है। भोगेच्छाकी 

साधनोंमें तो वृद्धि नहीं हुई है, पर ऐसी अनेक | वृद्धि होनेसे मनुष्य आरामतलब, आलसी और अकर्मण्य 

ब्ु॒राइसोंकी वृद्धि अवश्य हुई है, जिनसे समाजका घोर | हों जाता है, जिससे वह जीवन-निर्वाहके साधनोंका 

पतन हुआ है। | उपभोग (खर्चा) तो अधिक करता है, पर उत्पादन कम 
२. जीवन-निर्वाहके साथनोंमें कमी (बेरोजगारी, | करता है। ; 
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#आवफ््यक चेतावनी * 


९१५९९ 


३, परिवार-नियोजनका कारण है कि मनुष्यका न 
तो ईश्वर ' पर विश्वास है कि ईश्वर सबका पालन करनेवाला 
है, न अपने 'भाग्य' पर विश्वास है कि हरेक व्यक्ति 
अपने भाग्यके अनुसार पाता है और न अपने “पुरुषार्थ' 
पर विश्वास है कि में अपने पुरुषार्थले कमाकर परिवारका 
पालन-पोषण कर सकता हूँ। 

४. सरकारका कर्तव्य अपने देशमें जन्म लेनेवाले 
प्रत्येक नागरिकके जीवन-निवहिका प्रबन्ध करना हैं, न 
कि उसके जन्मपर ही रोक लगा देना। जन्मपर रोक 
लंगाना वास्तवमें अपनी पराजय ( प्रबन्ध करनेमें असमर्थता) 
“वीकार करना है। 

५. जनताकी आवश्यकताओंके अनुसार जीवन- 
निवहिके साधनोंमें वृद्धि न करके जनसंख्याकों हीं कम 
करना वैसे ही है, जैसे शरीरपर कोई कपड़ा ठीक न 
आये तो कपड़ेका आकार ठीक करनेकी अपेक्षा शरीरको 
ही काटकर छोटा करना! अथवा भोजनालबर्म ज्यादा 
आदमी आने लगें तो ज्यादा भोजन न बनाकर आदमियोंको 
ही मारना शुरू कर देना! 

६. मनुष्योंकों पैदा होनेसे रोककर अधिक अन्न पैदा 
करनेकी चेष्टा वैसे ही है, जैसे बच्चेकों गर्भमें न आने 
देकर माँका दूध अधिक पैदा करनेकी चेष्टा करना! 

७. जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं, वहाँ वर्षा अधिक 
होती है, फिर मनुष्य अधिक होंगे तो क्या अन्न अधिक 
नहीं होगा? प्रत्यक्ष बात है कि पहले जनसंख्या कम थी 
तो अनाज विदेशोंसे मंगाना पड़ता था; परन्तु अब जनसंख्या 
बढ़ गयी तो अनाज, फल आदि बस्तुएँ विदेशोंमें भेजी 
जाती हैं। 


८. आवश्यकता ही आविष्कारकी जननी है। यदि | 
जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके पालन-पोषणके साधन भी | 


बढ़ेंगे, अज्नकी पैदावार भी बढ़ेगी, वस्तुओंका उत्पादन 
भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा। फिर जनसंख्या-व॒द्धिकी 
चिन्ता क्‍यों? 

९. मनुष्यके पास केवल पेट ही नहीं होता, प्रत्युत 
दो हाथ, दो पैर और एक मस्तिष्क भी होता है, जिनसे 
वह केवल अपना ही नहीं, प्रत्युत कई प्राणियोंका भरण- 
पोषण कर सकता है। फिर जनसंख्या-वद्धिकी चिन्ता क्यों? 

१०, उत्पादनको तो बढ़ाना चाहते हैं, पर उत्पादक- 

 - (जनसंख्या) का हास कर रहे हैं-यह कैसी 
बुद्धिमानी है? 

११, एक-दो सनन्‍्तान होगी तो घरका काम ही पूरा 
नहीं होगा, फिर समाजका काम कौन करेगा? खेती कौन 
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करेगा? सेनामें कौन भरती होगा? सच्चा मार्ग बतानेवाला 
साधु कौन बनेंगा? बूढ़े माँ-चापकी सेवा कौन करेगा? 

१२, जन्मपर तो नियन्त्रण, पर मौतपर कोई नियन्त्रण 
नहीं--यह कैसी बुद्धिमानी? जो मृत्युपर नियन्त्रण नहीं 
रख सकता, उसको जन्मपर भी नियन्त्रण रखनेका अधिकार 
नहीं है। अगर बह ऐसा करेगा तो इसका परिणाम नाश- 
ही-नाश होगा! 

१३. जन्म-मरणका कार्य (जनसंख्याका नियन्त्रण) 
मनुष्यके हाथमें नहीं है, प्रत्युत सृष्टिकी रचना करनेवाले 
ईश्वर और प्रकृतिके हाथमें है। ईश्वर और प्रकृतिके विधानसे 
जनसंख्याका नियन्त्रण अनादिकालसे स्वत:-स्वाभाविक 
होता आया है। अगर मनुष्य उनके विधानमें हस्तक्षेप 
करेगा तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। 

१४. कुत्ते, बिल्ली, सुअर आदिके एक-एक बास्में 
कई बच्चे होते हैं और वे सन्तति-निरोध भी नहीं 
करते, फिर भी उनसे सब सड़कें, गलियाँ भरी हुई नहीं 
दीखती। उनकी संख्याका नियन्त्रण जिस शक्तिके द्वारा 
होता है, उसीके द्वारा मनुष्योंकी संख्याका भी नियन्त्रण 
होता है। इसकी जिम्मेवारी मनुष्योंपर है ही नहीं। 

१५, गर्भ-स्थापन कर सकनेके सिवाय कोई पुरुषत्व 
नहीं है और गर्भधारण कर सकनेके सिवाय कोई स्त्रीत्व 
नहीं है। अगर पुरुषमें पुरुषत्व न रहे और स्त्रीमें स्त्रीत्त 
न रहे तो बे मात्र भोगी जीव ही रहे; न मनुष्य रहे, न 
मनुष्यता रहो! 

१६. जिसका मरना निश्चित है, उसके भरोसे सन्तति- 
निरोध करा लेना कितनी बेसमझीकी बात है। अभी एक- 
दो सनन्‍्तान है, बह अगर मर जाय तो क्या दशा होगी? 

१७. मनुष्योंमें हिन्दू जाति सर्वश्रीष्ठ है। इसमें बड़े 
बिलक्षण-विलक्षण ऋषि-मुनि, सनन्‍्त-महात्मा, दार्शनिक, 
वैज्ञानिक, विचारक पैदा होते आये हैं। जब इस जातिके 
मनुष्योंको जन्म ही नहीं लेने देंगे तो फिर ऐसे श्रेष्ठ, 
बिलक्षण पुरुष कैसे और कहाँ पैदा होंगे? 

१८, वर्तमान बोट-प्रणालीका जनसंख्याके साथ सीधा 
सम्बन्ध है। अत: जिस जातिकी जनसंख्या अधिक होती 
है, वही जाति बलवान होकर (वोटके बलपर) देशपर 
राज्य करती है। जो जाति परिबार-नियोजनकों अपनाती 
है, वह परिणाममें अपने अस्तित्वकों ही नष्ट कर देती है। 
बर्तमानमें परिवार-नियोजन और धर्मान्तरणके द्वारा हिन्दुओंकी 
संख्या तेजीसे कम हो रही हैं। फिर किसका राज्य होगा 
और क्या दशा होगी? जरा स्रोचों! 

१९. संतति-निरोंधके कृत्रिम उपायोंके प्रचार- 
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प्रसारसे समाजमें प्रत्यक्षरूपसे व्यभिचार, भोगपरायणता 
आदि दोषोंकी वृद्धि हो रही है, कन्याएँ और बिधवाएँ 
भी गर्भवती हो रही हैं, लोगोंमें चरित्र, शील, संयम, 
लख्या, ब्रह्मचर्य आदि गुणोंका हास हो रहा है, जिससे 
देशका सब दृष्टियोंसे घोर पतन हो रहा है। 

२०. संतति-निरोधके द्वारा नारीके मातृरूपकों नष्ट 
करके उसको केवल भोग्या बनाया जा रहा है। भोग्या 
स्त्री तो वेश्या होती है। यह नारी-जातिका कितना महान्‌ 
अपमान है! 

२१. संतति-निरोधके मूलमें केवल सुखभोगकी इच्छा 
विद्यमान है। अपनी सन्‍्तान इसलिये नहीं सुहाती कि वह 
हमारे सुखभोगमें बाधक है, फिर अपने माँ-बाप, भाई- 
बहन कैसे सुहायेंगे? 

२२. अगर सनन्‍्तानको इच्छा न हो तो संयम रखना 
चाहिये। संयम रखनेसे स्वास्थ्य ठीक रहता है, उम्र बढ़ती 
है, शारीरिक-पारमार्थिक सब तरहकी उन्नति होती है। हल 
तो चलाये, पर बीज डाले ही नहीं--यह कैसी बुद्धिमानी है? 

२३. संतति-निरोधकी भावनासे मनुष्य इतना क्रूर 


* साधन-सुधा-सिन्धु « 


२७, गर्भमें आया जीव जन्म लेकर न जाने कितने 
अच्छे लौकिक तथा पारमार्थिक कार्य करता, समाज तथा 
देशकी सेवा करता, अनेक लोगोंकी सहायता करता, 
सन्त-महात्मा बनकर अनेक लोगोंकों समन्मार्गमें लगाता, 


अनेक तरहके आविष्कार करता आदि-आदि। परन्तु 
| जन्म लेनेसे पहले ही उसकी हत्या कर देना कितना 


महान्‌ पाप है, अपराध है। 

२८. जीवमात्रको जीनेका अधिकार है। उसको गर्भमें 
हो नष्ट करके उसके अधिकारकों छीनना महान्‌ पाप है। 

२९. जब मनुष्यकी हत्याकों बहुत बड़ा पाप मानते 
हैं और अपराधी मनुष्यकों भी फाँसीकी सजा न देकर 
आजीवन कारावासकी सजा देते हैं, तो फिर यह गर्भपात 
क्या है? क्या यह निरपराध मनुष्यकी हत्या नहीं है? 

३०, गर्भमें आये जीवकों अनेक जन्‍्मोंका ज्ञान 
होता है, इसलिये भागवतमें उसको “ऋषि' (ज्ञानी) 
नामसे कहा गया है। अत: गर्भपात करनेसे एक ऋषिकी 
हत्या होती है। इससे बढ़कर और पाप क्‍या होगा? 

३१. लोग गर्भ-परीक्षण करवाते हैं और गर्भमें 


निर्दय, हिंसक हो जाता है कि गर्भमें स्थित अपनी | कन्या हो तो गर्भपात करा देते हैं, क्या यह नारी-जातिकों 
सन्‍्तानकी भी हत्या (भ्रूणहत्या या गर्भपात) करनेमें | समान अधिकार देना है? क्या यह नारी-जातिका सम्मान 
हिचकता नहीं, जो कि ग्रह्महत्यासे भी दुगुना पाप है! | करना है? 

२४. गर्भपातके समान दूसरा कोई भयंकर पाप है ३२. संसारी लोगोंकी दृष्टिमें जो सबसे बड़ा सुख 
ही नहीं। संसारका कोई भी श्रेष्ठ धर्म इस महान्‌ पापकों है, जिस सुखके बिना भोगी मनुष्य रह नहीं सकता, 
समर्थन नहीं देता और न दे ही सकता है। कारण कि | जिस सुखका वह त्याग नहीं कर सकता, उस सुखको 
यह काम मनुष्यताके विरुद्ध है। क्रूर और हिंसक पशु भी | देनेवाले गर्भकी हत्या कर देना कितना महात्‌ पाप है! 
ऐसा काम नहीं करते। यह पापकी, कृतप्नताको, दुष्टताकी, नृशंसताकी, क्रूरताकी 

२५. गर्भमें स्थित शिशु अपने बचावके लिये कोई | अमानुषताकी, अन्यायकी आखिरी हृद है! अर्धात्‌ इससे 
उपाय नहीं कर सकता, प्रतीकार भी नहीं कर सकता, | बढ़कर अपराध कोई हो नहीं सकता। 
अपनी रक्षाके लिये पुकार भी नहीं सकता, चिल्ला भी ३३. मनुष्यशरीरकों बड़ा दुर्लभ बताया गया है। 
नहीं सकता, उसका कोई अपराध, कसूर भी नहीं है। | मनुष्यशरीरमें आकर जीव अपना और दूसरोंका भी कल्याण 
ऐसी अवस्थामें उस निर्बल, असहाय, निरपराध, निर्दोष, | कर सकता है। परन्तु उस जीवको ऐसा दुर्लभ मौका न 
मूक शिशुकों हत्या कर देना कितना महान्‌ पाप है! | मिलने देना, संतति-निरोध करके उसको जन्म ही न लेने 

२६. एक कहावत है कि अपने द्वारा लगाया हुआ | देना अथवा जन्म लेनेसे पहले ही गर्भपात करके उसकी 
विषवृक्ष भी काटा नहीं जाता। जिस गर्भकों स्त्री-पुरुष | हत्या कर देना कितना महान्‌ पाप है। 
मिलकर पैदा करते हैं, उसकी अपने ही द्वारा हत्या कर देना |. ३४. जो माता-पिता अपने बच्चेका स्रेहपूर्वक पालन 
कितनी कृतप्नता है! कसूर (असंयम) तो खुद करते हैं, पर | और रक्षा करनेवाले होते हैं, थे ही अपने गर्भस्थ बच्चेकी 
हत्या बेकसूर गर्भकोीं करते हैं, यह कितना बड़ा अन्याय है! | हत्या कर देंगे तो किससे रक्षाकी आशा कौ जायगी? 


न... नल 


उपर्युक्त बातोंकों विस्तारसे समझनेके लिये गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित ये दो पुस्तकें अवश्य पढ़ें--(१) महाप्ापसे यचों 
(२) देशकी वर्तमात दशा तथा उसका परिणाम। 
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